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नित्याप्तबोधतृप्तो विद्यां सकलां दघढ्दये। 
व्याकृतिविहारहारी नित्यानन्दो गुदजंयति ॥ 
वेदाङ्गेषु प्रसिद्धेषु मुख व्याकरणं स्मृतस्‌ । 
तस्य तन्मयरूपत्वात्‌ तन्सुखं तन्मुखं सतस्‌ ॥ 
त्वन्मुखात्‌ कौमुदी सेषा बाल्येऽधीता सया गुरो। 
अतस्तदिर्वात भक्त्या तुस्यसेव ससपंये॥ 
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भूमिका 


सिद्धान्तकौमुदी के द्वितीय भाग को व्याकरण के अध्येताओं के समक्ष 
उपस्थित करते हुए हर्ष हो रहा हे । अनेक कारणों से इसके प्रकाशन में 
अपेक्षाकृत अधिक विलम्ब हो गया हे । फिर भी अध्येताओं की माँग के साथ 
ही प्रकाशन-संस्था की आतुरता यथासम्भव शीघ्र प्रकाशन करने के लिये 
प्रेरित करती रही हे । प्रस्तुत भाग में समासादि-द्विरुक्तप्रक्रियान्त प्रकरण 
संकलित है । व्याकरण-शास्त्र की उपादेयता एवम्‌ उसके इतिहास पर प्रथम 
खण्ड में प्रकाश डाला जा चुका हे । अतः यहाँ उसका पुनरावतेन नहीं किया , 
गया है । 

पाणिनि-व्याकरण के प्रक्रिया-ग्रन्थो में सिद्धान्तकौमुदी का एक विशेष 
स्थान है। उसके अधिक प्रचार होने का कारण लोक में भाषानुकुल वाक्य- 
योजना के तत्त्वों की अनुकूलता का ग्रहण करना है । इसीलिए अष्टाध्यायी के 
सूत्रों की क्रम-व्यवस्था न होने पर भी समग्र सूत्रों का समावेश होते के कारण 
उसमें अष्टाध्यायी की पूर्णता अखण्डित है । ऐता विदित होता है कि भट्टोजि- 
दीक्षित के समय में यह प्रबृत्ति चल पड़ी थी कि सिद्ध शब्दों की निष्पन्नता 
का आकलन एक साथ ही पूर्ण रूप में ज्ञात हो जाय । इस प्रवृत्ति का कारण 
समय की बचत एवं शब्दनिरुक्ति की प्रक्रिया की व्यावहारिकता को विदित कराना 
था। वस्तुतः यह प्रक्रिया 'कार्यकार पक्ष को अभिलक्षित कर आगे बढ़ने 
में सफल हुई है । इसका अभ्युदय 'रूपावतार' के लेखक 'धर्मकीति' के समय 
से हुआ। 'रूपावतार' की लेखन-शैली रूपसिद्धि के लिये बडी सरल एवं 
क्रमानुसारिणी है। रूपावतार के लेखक धर्मकीति का समय अद्यावधि 
अनिर्णीत है । उसकी अन्तिम सीमा बारहवीं शताब्दी है । इस में यह प्रमाण 
दिया जाता है कि एक स्थल पर रूपावतार में हरदत्त का नाम से निर्देश किया 
गया है--दीर्घान्त एवायं हरवत्ताभिभतः । तथा दूसरा कारण यह भी हैकि _ 
स्वयं मैत्रेयरक्षित द्वारा 'तत्त्रप्रदीप' में इसका उल्लेख किया गया है--रूपा- 
वतारे तु णिलोपे प्रत्ययोत्पत्ते; प्रागेव कृते सति एकाच्त्वात्‌ यङ्‌ उदाहृतः चोच्‌- 
यंते' इति । 'रूपावतार' दो भागों में विभक्त है । पूर्वार्ध में सुबन्त का 
है और वह आठ अवतारों ( अर्थात्‌ प्रकरणों ) में विभक्त है । | 
तिङन्त तथा कृदत्त का परिचायक है । अतः इसी ग्रन्थ 
आदिम ग्रन्थ मानना युक्तिसंगत है। यह ग्रन्थ दक्षिण 


( ६) 


हुआ । इसके अनुकरण पर प्राकृत भाषा के भी व्याकरण ग्रन्थ का नाम 
'प्राकृत-हपावतार' ( सिंहराज--पन्द्रहवीं शताब्दी ) रखा गया । 
रूपावतार के आधार पर ही ( सुप्‌-तिङम्तचयो बाकयम्‌ ) प्रक्रिया-ग्रन्थ- 
कारों ने संज्ञाप्रकरण से आरम्भ कर पूर्वाध में समग्र सुबन्तोपयोगी प्रक्रिया 
का समावेश किया । उसी का अनुसरण कर पुर्वार्ध के दोनों भागों में से 
` प्रथम भाग में कारकान्त प्रकरण का समावेश किया गया है । द्वितीय भाग 
का आरम्भ समास-प्रकरण से हुआ है। समास-प्रकरण के पूर्व तदुपयोगी 
सुबन्त पदों की सिद्धि एवं सुपु-प्रत्ययों ( विभक्तियों ) के अर्थविशेष का निर्वेचन 
( कारक प्रकरण में ) हो चुका है। तदुपरान्त एक से अधिक पदों के 
समूहात्मक स्वरूप का निर्वेचन अभिलक्षित कर भट्टोजिदीक्षित ने समास- 
प्रकरण का आरम्भ किया है । तत्पश्चात्‌ तद्धित-प्रत्ययों के सम्बन्ध में अपनी 
लेखनी चलाई है । संस्कृत-व्याकरण में तद्धित-प्रकरण जङ्गल के सदृश माना 
गया है। जिस प्रकार जङ्गल में भटकता हुआ व्यक्ति उसकी विषमता से 
परिचित होकर यदि उससे बाहर निकल आता है तो वही उसके स्वरूप का 
परिचायक हो सकता है । ठीक यही स्थिति शब्द-निष्पत्ति के सम्बन्ध में 
तद्धित-प्रकरण की है। तद्धितःप्रत्ययान्त शब्दों की व्यापकता के कारण ही 
कदाचित्‌ पाणिनि ने यह सार्थक नाम दिया हो ( तस्मै हितम्‌ = तद्धितम्‌ ) । 
इन प्रत्ययों से संज्ञावाची एवं विशेषणवाची असंख्य दाव्दों की निष्पत्ति को 
जाती है। इस प्रकरण में जितने अधिक गणपाठों का समावेश किया गया है 
उतना और किसी प्रकरण में नहीं। इसी से नामों की असंख्यता विदित 
होती है । जगत्‌ इन्हीं नामों का परिचायक हो जाता है । प्राचीन गुरु भी 
अध्यापन कराते समय कहा करते थे कि 'तद्धित-प्रकरण” के समाप्त होने में 
अनेक विघ्न उपस्थित होते हैं। जिस तरह जङ्गल में विचरण करते समय 
व्याघ्रादि का भय बना रहता है, उसी प्रकार इस प्रकरण की शब्दनिरक्ति 
में भी प्रक्रिया की जटिलता अध्येता को भयभीत किये रहती हे । तद्धित- 
प्रकरण के समाप्त होने पर उसके अन्त में ध्रसङ्गवश द्विरक्त-प्रक्रिया का निवेश 
किया गया है । ये शब्द भी सुबन्त शब्दों के प्रभाव-विज्ेष के द्योतक हैं । 
शब्द की द्विरुक्ति उस शब्द की बोधकता के वैशिष्ट्य को इङ्गित कराती है । 
समग्र अष्टाध्यायी को अभिलक्षित कर प्रक्रियायुग का महत्त्वपुर्ण ग्रन्थ 
रामचन््राचायं ( लगभग १३७५ ई० ) की प्रक्रियाकोमुदी है । इनके पिता 
5 fs ० चतुदेश विद्याओं का अध्यापन कराते 
(का न्थ प्रसिद्ध हैं-( १ ) प्रक्रियाकौमुदी, 
कालनिर्णयदीपिका तथा ( ३ ) वैष्णवसिद्धान्तदीपिका । इनके पौत्र 


| 
| 
॥ 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 
| 
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विठ्ठल ने ( १४२५ ई० ) प्रक्रियाकौमुदी पर 'प्रसाद' नाम की व्याख्या लिखी । 

प्रक्रियाकौमुदी का विभाजन भी--पूर्वाध॑ एवम्‌ उत्तराध--दो भागों में हुआ 
है । पूर्वार्ध में सुबन्त शब्दों की सिद्धि के लिए क्रमशः संज्ञा, सन्धि, स्वादि, स्त्री- 
प्रत्यय, विभक्त्यर्थं, समास तथा तद्धित का वर्णेन है । यही क्रम भट्टोजिदीक्षित 
ने भी सिद्धान्तकौमुदी में अपनाया है । प्रक्रियाकौमुदी में रूपसिद्धि के उपादेय- 
सूत्रों का उल्लेख करते हुए लघुबृत्ति के साथ यथोचित उदाहरण दिए गए हैँ। 

उदाहरणों में वैष्णवमत का पुट दिखाई पड़ता है, जिससे इनके वैष्णव होने 

का प्रमाण मिलता है । प्रक्रियाकौमुदी की दूसरी व्याख्या शेषक्कष्ण ( अकबर 

के समकालीन ) ने 'प्रक्रियाप्रकाश” नाम से लिखी । इस में विट्टल के मत का 
यत्र-तत्र खण्डन भी है। रामचन्द्राचार्य ने प्रक्रियाकौमुदी में सो से अधिकः 
पाणिनीयेतर व्याकरणों से मान्य उदाहरणों को भी प्रामाणिक माना है। इस 

विषय में 'कातन्त्र' तथा 'मुग्धबोध' के ये ऋणी हैं। इतना होते हुए भी 
“प्रक्रिया-कौमुदी' में अष्टाध्यायी के पूरे सूत्र समाविष्ट नहीं हो सके । सिद्धान्त- 

कौमुदी के ही समान दूसरा प्रक्रियाग्रन्थ प्रक्रियासवंस्व' के नाम से रचा 
गया । इसके रचयिता केरल-निवासी मड्राकवि नारायणभटट ( १५७५ ई० से 
१६२५ ई० के मध्य ) रहे । 'प्रक्रियासवेस्व' में भी पाणिनि-सून्र प्रक्रिया के अनु- 
सार विभिन्न विषयों में विभक्त किये गये हैं । इन पर नारायण ने स्वयं बृत्ति 
लिख कर तथा उदाहरणों को दिखाते हुए सूत्रों के साथ उनकी संगति बैठाई 
है । यह ग्रन्थ संज्ञा, परिभाषा, सन्धि, कृत्‌, तद्धित, समास, स्त्रीप्रत्यय, सुबथं, 

सुन्विधि आदि बीस खण्डों में विभक्त हे । इन खण्डों में उणादि तथा वेदः 
विषयक दो पृथक्‌ खण्ड हैं! । इनके ग्रन्थ पर भोज के सरस्वतीकण्ठाभरण का 
विपुल प्रभाव परिलक्षित होता है । भोज ने गणपाठ तथा वातिकों को भी 
सूत्रों में संमिलित किया है। इसलिए “सरस्वतीकण्ठाभरण' में सूत्रों की 
संख्या बहुत बढ़ गई है। 'प्रक्रियासर्वेस्व' में भी सूत्रों की बृत्ति सरल तथा 
बोधगम्य है । विशेष शास्त्रार्थं का प्रसङ्ग नहीं उठाया गया है । कहीं-कहीं 
वृत्ति इलोक-बद्ध भी है । यह वैशिष्टय 'सिद्धान्वकोमुदी' में नहीं है । उदाहरण 
देने में नारायण भट्ट बड़े धती हैं। तद्धित प्रकरण में तो इन्होंने इस बात 
का बड़ा ध्यान रखा है। वातिकों के संकलन में इनकी विशेषता अधिक 


१. इह संज्ञा परिभाषा सन्धिः कृत्‌ तद्धिताः समासञ्च। ' 
स्त्रीप्रत्ययाः सुबरथंः सुपां विधिश्चात्मनेपदविभागः॥ १॥ || 
तिङपि च छार्थविशेषः सनन्त-यङ्‌-यङ्लूकश्च सुब्धातुः । 
न्यायोधातुरुणादिइछाच्दसमिति सन्तु . विशतिः खण्डाः ॥ 


(८) 


परिलक्षित होती है । कहीं-कहीं वातिकों की शब्दावली महाभाष्य. से कुछ 
भिन्न भले ही कर दी हो फिर भी वार्तिकों के स्वरूप-निणँय के निमित्त 
'प्रक्रियासर्वस्व' बहुत उपयोगी है । 
प्रक्रियासवंस्वकार की सबसे बड़ी विशेषता उनके पाणिनीयेतर वैया- 
करणों को प्रामाण्य देने में है । उन्होंने इस बात को तके के साथ प्रस्तुत 
किया है कि पाणिनि के पूर्व भी तो वैयाकरण रहे । पाणिनि ने जिस प्रकार 
अपने पूर्ववर्ती वैयाकरणों से मतैक्य न होने पर कुछ प्रयोगों की वैकल्पिक 
व्यवस्था की है, उसी प्रकार चन्द्र भोजादि के कतिपय प्रयोगों की साधुता में 
सन्देह क्यों किया जाय ? इस बात को बड़ी सुन्दरता के साथ उन्होंने इस 
इलोक में वणित किया है-- 
'पाणिन्युक्ते प्रमाणं न तु पुनरपरं चन्द्रभोजादिसुत्रं 
केप्याहुस्तल्लघिष्ठं, न खलु बहुविदामस्ति निर्मूलवाक्यम्‌ । 
बह्वङ्गीकारभेदो भवति गुणवशात्‌, पाणिनेः प्राक्‌ कथं वा 
पूर्वोक्तं पाणिनिश्चा प्यनुवदति विरोधेऽपि कल्प्यो विकल्पः ॥” 
उत्तरभारत में 'प्रक्रियासवेस्व' का प्रचार थोड़ा भी नहीं हुआ। एक तो 
उस समय हुस्तलेख की अधिक सुविधा नहीं थी, दूसरे नारायण भट्ट की 
भाषा-सम्बन्धी उदारता-ये दोनों इनके प्रचार में थोड़ा बहुत बाधक 
बन गए । 
भट्टोजिदीक्षित का कार्यक्षेत्र काशी में रहने से उनकी सिद्धान्तकोमुदी 
उनके जीवन-काल में ही लोकप्रिय हो गई । शब्दों की साधनिका में आयाम 
की लघुता उस समय अपेक्षित रही । यथोद्देशपक्ष की गुरुता को त्याग कर 
अध्येतृ-वर्ग का कार्यकालपक्ष की ओर झुकाव अधिक होने लगा । उसे सिद्ध- 
शब्दों के ऋजु मार्ग पर चलना अधिक रुचिकर प्रतीत हुआ । अतः रूपमाला, 
भट्टिकाव्य, प्रक्रियाकौमुदी आदि में निर्दिष्ट रूपसिद्धि की शैली धीरे-धीरे 
विकसित होती हुई सिद्धान्तकौमुदी में स्थिरता को प्रास कर सकी । सबसे बड़ी 
विशेषता इन्होंने यह रखी कि अष्टाध्यायी के समग्र सूत्र अपने ग्रन्थ में समा- 
विष्ट कर दिये । लौकिक तथा वैदिक प्रयोगों की भिन्नता दिखाने हेतु भट्टोजि- 
दीक्षित ने वैदिकी तथा स्वरपरक्रिया को पृथक्‌ प्रकरणों में स्थान दिया । बैदिकी 
प्रक्रिया में भी पाणिनि-सूत्रों के क्रमानुसार आठ अध्याय पृथक्‌ कर दिये । 
स्वरपक्रिया में अष्टाध्यायी का क्रमानुसरण नहीं किया गया । कारण यह था 
कि ग्रन्यकार को लौकिक रूपों की सिद्धि अधिक अभीष्ट रही-- 
“इत्यं लौकिकशब्दानां दिङ्मात्रमिह दशितम्‌ । 
विस्तरस्तु यथाशास्त्रं दर्शितः शब्दकौस्तुभे” ॥ 


Ap 


॥ ? ) 


कौमुदी में लौकिक रूपों की साधनिका में ३३८६ सूत्र व्याख्यात हुँ । 
वैदिकी प्रक्रिया में २६३ तथा स्वरप्रक्रिया में ३२९ सूत्रों का समावेश किया 
गया है। इन सबको मिलाकर सिद्धान्तकौमुदी में ३९७८ सूत्रों का विवरण 
विद्यमान है । माहेश्वर-सूत्रों को सम्मिलित कर यह संख्या चार हजार 
के पोस तक ( ३९९२ ) पहुँच जाती है । स्वरसिद्धान्तचन्ट्रिका के अनुसार 
सूत्रों की संख्या ३९९५ है-- 

“'चतुःसहस्री सूत्राणां पञ्चसूत्रविवजिता । 
अष्टाध्यायी पाणिनीया सूत्रैमहिश्वरेः सह ॥'' ( क्लोक १५) । 

भट्टोजिदीक्षित ने स्वोपञ्ञदृत्ति के अतिरिक्त सिद्धान्तकौमुदी के दुरूह 
स्थलों को स्पष्ट करने के लिए “प्रौढमनोरमा' नाम से उसकी टीका भी 
लिखी । कौमुदी के ही व्याख्यान के रूप में नागेश ( १६७५-१७४५ ई० ) 
ने 'वृहच्छब्दे्दुशेलर' तथा 'लघुबब्देन्दुशेखर'--दोनों ग्रन्थों की रचना की | 
“प्रौढमनोरमा' की रचना ने उसकी टीका तथा प्रटीका की रचना करवा कर 
विवादास्पद बना दिया। 'प्रौढमनोरमा' तथा 'शेखरद्वय' . के अतिरिक्त 
डा० सूर्यकान्त बली ने इक्कीस अन्य टीकाओं का उल्लेख किया है, 
जिनमें से दो टीकाओं--'तत्त्वबोधिनी' तथा 'बाळमनोरमा' का विशेष 
प्रचार हुआ । तत्त्वबोधिनीकार ज्ञानेन्द्र सरस्वती ( १५८०-१६४० ई० ) ने 
प्रौढमनोरमा का अधिकतर अनुसरण किया है । यह भट्टोजिदीक्षित के 
समकालीन माने जाते हैं । दूसरी लोकप्रिय तथा विस्तृत व्याख्या बाळ 
अनोरमा नाम से विख्यात है, जिसके रचयिता वासुदेव दीक्षित (.१७००- 
१७६० ई० ) हुँ । अनेक शास्त्रों के पारङ्गत विद्वान्‌ श्री वासुदेव दीक्षित को 
राजाश्रय प्राप्त रहा । इनके पिता महादेव वाजपेयी तथा माता अन्नपूर्णा थीं । 
तंजौर के महाराष्ट्र राजा शाहजी ( १६८४-१७१० ) के प्रख्यात. प्रधानमन्त्री 
ज्यम्बकराय मखी तथा तुक्कोजी महाराजाओं ( १७११-१७३१ ई० ) के 
मुख्य अमात्य आनन्दराय मखी के द्वारा सम्पादित यज्ञों में इनके पिता महादेव 
वाजपेयी ने अध्वयुँ का कार्य किया था | वैयाकरण होने के साथ ही ये 
मीमांसक भी थे। इन्होंने 'अध्वरमीमांसाकोतूहलदृत्ति नामक ग्रन्थ पूर्व 
मीमांसा के सूत्रों पर व्याख्यान रूप में लिखा । 


सिद्धान्तकौमुदी की प्रमुख विशेषता यह है कि भट्टोजिदीक्षित ने पूर्ववर्ती | 


वृत्तिकारो के मतों पर विचार करने के साथ ही भाष्योक्त सिद्धान्तो की 
प्रतिष्ठा करना अपना लक्ष्य रखा । फलतः उसी केन्द्रबिन्दु से शिकत जीने 
अपने व्याकरण-प्रक्रिया-शास्त्र के गुरु द्वारा विरचित 'प्रक्रियाप्रकाश भें नि 


( १० ) 


शब्दों तक ही सीमित है। वासुदेव ने वैदिकी प्रक्रिया पर व्याख्या नहीं 
लिखी । मीमांसक होने के नाते वासुदेव दीक्षित ने वाक्य, पद, स्फोट, जाति, 
व्यक्ति आदि प्रमेयबहुल शब्दों का शास्त्रीय विवेचन कर सिद्धान्तकौमुदीकार 
के आशय को स्पष्ट करने में कमी नहीं आने दी । संक्षेप के कारण सिद्धान्त- 
कौमुदी में फक्किकाओं की दुरूहता सुविदित है। उसे सुलझाना कठिन 
काम रहा है। ये ही फक्किकाएँ “लघुशब्देन्दुशेखर” आदि ग्रन्थों में शास्त्रार्थ 
का विषय बनी हैं। उन्हीं को अभिलक्षित कर शास्त्रीय पदार्थों का विचार 
करने के प्रसङ्ग में आगे चल कर परिष्कारों की सरणि ने अपना मागं प्रशस्त 
किया । 
अंग्रेजों के शासनकाल में पठन-पाठन का माध्यम अधिकतर अंग्रेजी भाषा 
रही । अंग्रेजों ने भी संस्कृत का अभ्यास कर अनेक विषयों के ग्रन्थों का अंग्रेजी 
भाषा में अनुवाद किया । व्याकरण-महाभाष्य सदृश ग्रन्थ का विवेचनात्मक 
सम्पादन डा० कीलहानं ने बड़ी तत्परता से किया । डा० के० पी० त्रिवेदी ने 
परिभाषेन्दुशेखर, वैयाकरण-भुषणसार आदि ग्रन्थों की अच्छी व्याख्याएँ लिखीं । 
श्री श्रीशचन्द्र बसु ने 'काशिका' एवं सिद्धान्तकौमुदी’ पर अंग्रेजी में विस्तृत 
व्याख्याएँ लिखीं । अन्य पाश्चात्य विद्वानों में बाथलिक, गोल्डस्टूकर, एडजर्टन, 
रेनु आदि विद्वान्‌ भी इस दिशा में अग्रसर हुए । स्वातन्त्यप्राप्ति के अनन्तर 
राष्ट्रभाषा हिन्दी की उपेक्षा देशवासियों को सह्य न हो सकी। इस के 
फलस्वरूप विश्वविद्यालयों में हिन्दी को उचित स्थान मिला तथा भारतीय 
भाषाओं के शिक्षण का माध्यम बनाये जाने के कारण संस्कृत ग्रन्थों की 
व्याख्यायें हिन्दी, मराठी, गुजराती, बंगाली, असमी, उड्या, तमिल, तेलगु, 
कन्नड आदि भाषाओं में लिखी जाने लगी । भारतीय भाषाओं के माध्यम से 
शास्त्रीय ग्रन्थों का बोध छात्रवर्ग को सरलता से हो जाय- इस उद्देश्य को 
सामने रख कर सुप्रसिद्ध वैयाकरण पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु एवं पं० भीमसेन 
जी शास्त्री प्रभृति विद्वानों ने व्याकरण के ग्रन्थों की टीकायें हिन्दी में लिखी । 
म० म० पं० वासुदेव शास्त्री अभ्यंकर ने सम्पूर्ण महाभाष्य का मराठी भाषा 
में व्याख्यान लिलकर एक कीतिमान स्थापित किया। श्रीयुत प श्रीधरा- 
नन्दजी शास्त्री, प्रो महेशसिह 2 के 
4 हे कुशवाहा, डा० कपिलदेव द्विवेदी, डा० बाबू- 
व भृति विद्वानों ने 'लघुकौमुदी', 'मध्यसिद्धान्तकौमुदी', 
प्रौढमनोरमा', “परिभाषेन्द्शेखर' आदि ग्रन्थों पर हिन्दी में बोधगम्य एवं 
प व्यास्यायें लिखी हें । समग्र. सिद्धान्तकौमुदी की हिन्दी में 
व्याख्या छिखने का सर्वप्रथम श्रेय व्या ५ 
कृष्ण जी पोळी को है। करण के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ पं० बाल- 


( ११) 


प्रस्तुत संस्करण में 'दीपिका' हिन्दी व्याख्या के साथ ही संस्कृत-व्याख्या 
'बालमनोरमा' भी सम्मिलित की गई है। बालमनोरमाकार श्री वासुदेव 
दीक्षित ने सूत्रों की व्याख्या करने में अनुबृत्त पदों का आश्रय लेकर आवद्य- 
कतानुसार विभक्तिविपर्यंय आदि से सूत्रस्थ पदों में आकाङ्क्षित विशेष्य-विशे- 
षणभाव द्वारा संगति बैठाई है । इसके अतिरिक्त ग्रन्थोक्त उदाहरणों से सम्बद्ध 
अवशिष्ट प्रयोगों की सिद्धि के सम्बन्ध में दिग्दर्शन भी कराया है । परिभाषाओं 
का स्वरूप, समावेश तथा उनके याथार्थ्यं के सम्बन्ध में न्यायसूलक एवं ज्ञापन 
आदि के विषय में यथास्थान विचार कर सैद्धान्तिक निष्कर्ष निकालने का 
प्रयत्न किया है । इन कारणों से 'बालमनोरमा' टीका की उपयोगिता स्वतः 
विदित है । 

'दीपिका' हिन्दी व्याख्या में उन बातों की ओर विशेष ध्यान दिया गया 
है जो सिद्धान्तकौमुदी के अध्येताओं के लिए अपेक्षित हैं। काशी की परम्परा 
भी यही रही है कि सिद्धान्तकौमुदी पढ़ने का मुख्य उद्देश्य शब्दसाधुत्व की 
प्रक्रिया का यथार्थ ज्ञान करना है । साथ ही उस प्रसङ्ग में आए हुए पूर्ववर्ती 
वृत्तिकारों के मतों की युक्तायुक्तता पर भी विचार किया गया है । बालमनोरमा 
का समावेश होने के कारण पुस्तक का. आकार बहुत बढ़ गया है । अतः 
फबिककाओ के व्याख्यान में कुछ संकोच अवश्य करना पड़ा है । हिन्दी व्याख्या 
में इस प्रकार क्रम अपनाया गया है--( १ ) सूत्रों के साथ ही प्रत्येक सूत्र का 
पदच्छेद, अनुवृत्ति तथा सुत्रभेद दिखला कर छात्रों को सूत्रार्थ समझने की दिशा 
में स्वतः उन्मुख होने की प्रबृत्ति जागरित की गई है । (२) तदनन्तर ग्रन्थ की 
बृत्ति के शब्दों का तदनुरूप अर्थ दिया गया है। ( ३ ) इसके बाद विवरण 
में अनुवृत्त पूर्वसूत्रो का उल्लेख करते हुए सूत्रस्थ पदों के साथ उनका सम्बन्ध 
स्थापित कर सूत्रार्थं अभिव्यञ्जित किया गया है। इस प्रसङ्ग में विभक्तिः 
विपर्यय, अधिकार-प्रभाव, अपेक्षित पदों का आक्षेप, परिभाषाजन्य वैशिष्टय 
आदि कार्यों का निर्देश भी दिया गया है। ( ४ ) गणितीय पद्धति का यथा- 
शक्ति अनुसरण कर प्रक्रियानुसारी सोपानक्रम से उदाहरणों की सिद्धि की गई 
है । प्रत्युदाहरणों द्वारा सूत्रों के पदों की यथाविहित सार्थकता प्रतिपादित को 
गई है । ( ५ ) प्रासङ्भिकि घद्भा-समाधानों का एवं फक्किकाओं का स्पष्टीकरण 
विशेष-विधान के अन्तर्गत समाविष्ट किया गया है। (६ ) उपयोगी स्थलों 
की विशेषताओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए निष्कर्ष एवं स्मरणीय 
शब्दों का अभिधान किया गया है । ( ७ ) नये प्रकरण के आरम्भ सें उपक्रम | 
की प्रस्तुति पुर्वापर-सङ्भति के निर्देशार्थ की गई है। (८) प्रक्रिया का 
अनुसरण कर सूत्रक्रम के अतिरिक्त मध्य में जिन अन्य उपयोगी स् 


( १२ ) 


उपयोग हुआ है, वहाँ सन्दर्भ के द्वारा प्रकरण-सङ्गति दिखाई गई है। (९) 
इन विषयों के अतिरिक्त. अन्य ज्ञातब्य बातों का समावेश यथास्थान किया 
गया है। अधिक ज्ञातव्य बातें प्रोढमनोरमा, लघुदाब्देखुक्षेखर आदि टीका ग्रन्थों 
के अध्ययन से विदित हो सकंगी । मतमतान्तरो की समीक्षा में प्रमाणस्वरूप 
आवश्यक टिप्पणियों के रूप में मूलग्रन्थों के प्रकीर्ण अंशों का उद्धरण देना 
ही उपयुक्त समझा गया है । 

. इस महता के युग में अध्येताओं के हित में मौलिक संस्क्ृत-प्रन्थों का 
प्रकाशन एक दुस्तर कार्य है । दूसरे पठन-पाठन की ओर जनसाधारण की 
प्रबृत्ति का न होना--यह दूसरा अभिशाप है । तथापि मौलिक संस्कृत-ग्रन्थों 
का प्रकाशन अवरुद्ध न हो जाय- इस दृष्टि से 'चौखम्बा विद्याभवन', 
“चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन' तथा 'चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान! आदि संस्थाएँ 
संस्कृत ग्रन्थों के प्रकाशनकार्य में बराबर संलग्न हैं। इन संस्थाओं के 
संचालकवर्ग ने सिद्धान्तकोमुढी की सर्वजनोपयोगी हिन्दी व्योख्या लिखने का 
आग्रह मुझ से किया था । वाग्देवी एवं गुरुकृपा से हिन्दी-व्याख्या-सहित 
सिड्डान्तकोमुदी का समासादि-ढिरक्तप्रक्रियान्त द्वितीय भाग संस्कृतज्ञो की सेवा 
में प्रस्तुत कर रहा हँ । संज्ञाप्रकरणादि-कारकान्त प्रथम भाग पहले प्रकाशित 
हो चुका है । मेरे प्रमाद एवम्‌ अज्ञान तथा मुद्रणसम्बन्धी दोषों पर ध्यान 
न देकर विज्ञजन केवल मेरे कठिन परिश्रम पर विचार करते हुए अपनी 
मनस्तुष्टि से मुझे प्रोत्साहित करेंगे--ऐसी आशा है। जो अशुद्धियां दृष्टिगोचर 
हो पाई हैं, उन्हें शुद्धिपत्र में अङ्कित कर दिया गया है । पाठक उन्हें सुधारने 
का कष्ट करें । अन्य नुटियों के सम्बन्ध में विद्वानों द्वारा सुचित किये जाने 
पर आगामी संस्करण में उनका परिमार्जन सम्भव हो सकेगा। भगवान्‌ 
विश्वनाथ की कृपा तथा विद्वज्जनों के प्रोत्साहन से उत्तरार्धे के अवरिष्ट 
दोनों भाग भी यथाशीघ्र प्रकाशित होंगे । 
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अव्ययीभावसमासम्रकरणस्‌' 
( ६४७ ) समर्थः पदविधिः २। १। १॥ पदसम्बन्धी) यो विधिः स समर्था 


& बालमनोरमा ६ 
( ६४७ ) अथ समासाः । तदेवं विभक्त्यथै निरूप्य तदाश्रितसमासान्निरूपयिष्यतु 
- तदुपोद्घातत्वेनाह--समर्थः पदविधिः । विधीयते इति विधि: कायम्‌ । पदस्य विधिः 


& दीपिका & 

प्रसङ्ग-संगाति-समासः प्रकरण के पूर्व तदुपयोगी सुबन्त पदों की सिद्धि एवं सुप-प्रत्ययों 
( विभक्तियों ) के अर्थविशेष का निवंचन किया जा चुका है। तदुपरान्त एक से अधिक पदों 
के समूहात्मक स्वरूप का निवेचन अभिळक्षित कर भट्टोजी दीक्षित ने कारक-प्रकरण के अनन्तर 
समास-प्रकरण का निवेश किया है। समास का शाब्दिक अथे है 'एक साथ रहना? ।२ परस्पर 
सम्वन्धार्थक पद ही एक साथ रद्द सकते हैं। अतः वे ही समास के योग्य होते हैं, असम्बद्धाथंक 
पद समास के योग्य नहीं होते । यद्यपि पद में दोनों प्रकार की विभक्तियॉ--'सुप? अथवा 
“तिङ संयुक्त रहती हैं, तथापि समास अधिकतर “सुबन्त? के साथ होता है, तिङन्त के साथ 
नहीं । वेद में अवश्य इसका अपवाद मिलता है। समास में दो या उससे अधिक पदों के मध्य 
रहने वाली विभक्तियों का लोप दो जाता है तथा प्रयुक्त सब पद मिलकर एक शब्द ( समस्त पद ) 
के रूप में परिणत हो जाते हैं। तदनन्तर समस्त शब्द के अन्त में पुनः विभक्ति लगने के पश्चात्‌ 
वह पद परिनिष्ठित हो जाता है। र 

प्रमुख रूप में समास के चार भेद हैं--( १) अव्ययीभाव, ( २ ) तत्पुरुष, (३ ) बहुः 
चीहि, तथा (४) द्वन्द्व । तत्पुरुष का ही मेद कमंधारय दै। संख्यापूर्वक होने पर वही द्विगु 
कहलाता है । इन दो स्थूल मेदों के कारण समास छद प्रकार के होते हैं। समास का मूळ | 
आधार विग्रह-वाक्य है। समासयुक्त शब्द का स्पष्टीकरण विग्रह-वाक्य से ही सम्भव हे 5 


१. पदविधिसहचरितोऽपि पदविधिशब्देन गते । अत एव सन्नन्तादेकार्थींभावः । पदविधिश्न 
समाससंज्ञादिः । : 9 0017 
२. समसनं समासः ( सम्‌-\अस्‌+षञ्‌ ) (३.३.१८ ) । ह 
३. “वृत्यर्थावबोधक वाक्यं विग्रह? । विग्नह-वाक्यों में वे विभक्तियाँ लगाई जातो हें, जिनके 
द्वारा समस्त-पद के प्रत्येक शब्द का पारस्परिक सम्बन्ध विदित दो सके । जिन स्थलों पर सम 
पद के विविध शब्द विग्रह मे न दिये जा सके या जिनका विग्रह वाक्य देना सम्भ 
समास को नित्य समास कहते दै । उसी का दूसरा नाम अ-स्वपव 


२ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


नी १ त ENN 
पदविधिरिति शेषषष्ठ्या समास: । तदाह--पदसम्बन्धी यो विधिरिति । समर्थाधित इति 1 
` सूत्रे समथशब्द: समर्थाभ्रिते लाक्षणिक इति भावः । सामथ्यं द्विविधम्‌--व्यपेक्षालक्षणम्‌, 
एकार्थीभावलक्षणं च । तत्र स्वार्थपयंवसायिचां पदानामाकाड्क्षादिवशाद्य: परस्परान्वयः 
तत्‌ व्यपेक्षाभिधं सामध्यंभ्‌ । विशिष्टा अपेक्षा व्यपेक्षेति व्युत्पत्ते सम्बद्धार्थ: समर्थ इति 
क ण्य NTS 00 wt 0 0 0 
उदाहरण के लिये “राजपुरुषः? शब्द का विवक्षित ( राजसम्बन्धी पुरुष ) अथे विग्रद्द ( राज्ञः 
पुरुषः ) करने पर विदित होता है । 
इन समासों का संक्षिप्त विवरण क्रमशः दिया जाता है । (१) अडग्रयीभाव--अनव्ययम्‌ 
अव्ययः सम्पद्यते इति अन्ययीभावः--अर्थात्‌ जो शब्द समास होने के पूर्वं तो अव्यय न हो, 
किन्तु समास होने पर अव्यय हो जाय--वही अव्ययीभाव समास है । जेसे-शक्तिम्‌ अनतिक्रम्य 
ध्यथाशक्ति! । इसमें शक्ति? शब्द अव्यय नहीं है, किन्तु अव्यय के साथ समास में पढ़ जाने के 
कारण 'यथा? शब्द की तरह समष्टि में वह भी अब्यय हो जाता है। 'अन्ययीभाव” में अन्यय 
के समान कोई विभक्ति नहीं लगती । इस समास में पूवेपद प्रधान होता है ( पूरवंपदप्रधानोऽ- 
ब्ययीभावः ) । उदाहरणाथ “उपकृष्णम्‌? ( कृष्ण के समीप--कृष्णस्य समीपम्‌ ) में “उप”- 
शब्दार्थ समीप ही प्रधान है, वह पूर्व में स्थित है। (२) तत्पुरुष--'तत्पुरुष? शब्द के विग्रह 
से ही द्वितीयादि तत्पुरुष एवं कर्मधारय की सार्थकता सिद्ध होती है। “तत्पुरुष? शब्द का विग्र 
जिन रूपों में होगा वे उसी विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष” कहलायँगे । जेसे--१--स चासौ 
पुरुष:>तत्पुरुष: ( प्रथमा तत्पुरुष = विशेषण-विरोष्यवाची होने से कमंधारय)। २--तं 
युरुषः>तत्पुरुषः ( द्वितीया तत्पुरुष ) ३--तेन पुरुषः> तत्पुरुषः ( तृतीया तत्पुरुष ) । ४--तस्मे 
युरुषः> तत्पुरुषः ( चतुर्थी तत्पुरुष )। ५--तस्मात्‌ पुरुषः>तत्पुर षः: ( पञ्चमी तत्पुरुष ) । 
६--तस्य पुरुषः> तत्पुरुषः ( षष्ठी तत्पुरुष ) । ७ तस्मिन्‌ पुरुषः> तत्पुरुषः ( सप्तमी तत्पुरुष ) । 
विशेषण-विशेष्यवाची तत्पुरुष ( कमंघारय ) में यदि पहला पद संख्या-वांची हो तो वह 
द्विगु संशक हो जाता है । निषेधाथेक विशेषण-वाची होने पर उसे “न॒ञ्‌^-तत्पुरुष कहते 
हैं] तत्पुरुष मै उत्तरपद प्रधान होता है। (३) द्वन्द्व--इस शब्द का विग्रह भी ईन्द्र? 
समास के अनुकूल है । प्रकृत शब्द का विग्र दो तरह किया जा सकता है (क) द्वे च हें 
'च>इन्हे तथा ( ख ) दयोः समाहारः इन्द्रम्‌ । इस प्रकार इन्द्र समास में दो या दो से अधिक 
पदों का समावेश होता है और उनकी भिन्नता “च' से सूचित होती है । अतः इसके सभी पद 
प्रधान होते हैं। इसके दो भेद हैं--इतरेतरयोग और समाहार । प्रयुक्त शब्दों के अनुसार 
इतरेतरयोग मे द्विवचन और बहुवचन होते हैं एवम्‌ अन्तिम शब्द के अनुसार समस्तशब्द का लिङ्ग 
होता है। पाणिनि ने अपने सूत्रों भै तदनुसार प्रयोग मी किया है--( क) ।व्बुटू? (१-३-७ = 
सुश्च इश्च>चुटू ( द्विवचन तथा पुंलिङ्ग )। (ख) आ दिनिदुडवः ( १-३-- 
शीर रळ १ (१-३-५) भिश्च, 
लस, डुअल जिडडनः (बहुवचन तथा पुंलिङ्ग) । समाहार-दन्द में होने पर समष्टि- 
गत अथ को सूचित करने के लिए नपुंसकलिङ्ग ल कम 
न. और एकवचन का प्रयोग होता है। जैसे 


अधान होता है । अर्थात विज्ञेषण- -विज्ञेष्यवाची पद गौण होकर किसी 
जसे ५ ण सी दूसरे 
जसे पीताम्बरः ( पीतम्‌ अम्बर यस्य सः ) में पीताम्बर-धारी का बोध होता हे! ह 


निम्नलिखित लोक 
बाहुन. 2 लोक में सुमासों का नाम-निदेश-पूर्वक न होने की कामना की 
क हेः ड ६ 1 


क ह 


१. केचित्तु पदो देश्यकः पदत्त्वसंपाढूको वा सर्वोऽपि विधि; पद्बिधिरेवेति। ( 


अव्ययीभावसमासप्रकरणम्‌ ३ 


व्युत्पत्तेथ । इदं च राज्ञः पुरुष इत्यादिवाक्य एव भवति । तत्र च एकैकस्य शब्दस्य यो _ 
यः सन्निहितो योग्यश्च तेन तेनान्वयो भवति । यथा राज्ञः पुरुषोऽश्वश्चेति, राज्ञो देवदत्तस्य 

च पुरुष इति, ऋद्धस्य राज्ञः पुरुष इति च । एकार्थीभावलक्षणसामथ्यं तु प्रक्रियादशायां 
प्रत्येकमर्थवत्त्वेन पृथग्‌ गृहीतानां पदानां समुदायशक्त्या विरिष्टैकाथंप्रतिपादकतारूपम्‌ । 
सङ्गतार्थं: समर्थः, संसृष्टार्थः समर्थ इति. व्युत्पत्तेः । सङ्गतिः संसगंश्व एकीमाव एव। 
यथा-सङ्गतं घृतं तैळेनेति एकीभूतमिति गम्यते, यथा वा संसृष्टोऽर्निरिति। एकीभूत 
इति गम्यत इति भाष्याच्च। इदं च सामर्थ्यं राजपुरुष इत्यादिवृत्तावेब । अत एव 
ऋद्धस्थ राजपुरुष इत्येवं राज्ञि पुरुषविशेषणे ऋद्धत्वविद्येषणं चान्वेति, विशिष्टस्य एक- 
पदार्थंतया राज्ञः पदार्थेकदेशत्वात्‌। देवदत्तस्य गुरुकुलमित्यत्र तु उपसजंनस्य नित्यसापेक्ष- 
त्वात्‌ समासः । यद्वा गुरुवद्‌ देवदत्तोऽपि विशेष्ये प्रधाने कुल एवाच्वेति, तत्र गुरुणा कुलस्य 
उत्पाद्यत्वसम्बन्धेनान्वयः । देवदत्तेन तु कुलस्य तदीय गुरूत्पाद्यतयाऽन्वयो गुरुगभं: । उक्त 


इन्द्रो द्विगुरपि चाहं सद्गेदै नित्यमव्ययीभावः। 
तत्पुरुष कमंधारय येनाऽहं स्यां बहुचोहिः ॥ 
भक्त की प्रार्थना दै--हे पुरुष ! हम दो प्राणी हैं (इन्द्रः) तथा दो-गाय बछड़े वाले हैं (दविः) । 
मेरे घर में (द्ररिद्रता के कारण ) नित्य व्यय का अभाव रहता है ( अव्ययीभाव: ) । मुझसे बहुत 
कार्य कराइये ( तत्‌ कमे धारय), जिससे मैं ( अहं ) वहुत थान्य-सम्पन्न ( बहुत्रीहिः ) हो जाऊँ । 
इसी तरह निम्नलिखित इलोक द्वारा समासों के विग्रह का प्रकार ज्ञात होता है-- 
चकारबहुलो इन्द्रः, स चासौ कमंघारयः। 
यस्य येषां बहुत्रीहिः, शेषस्तत्पुरषो मतः॥ 
अर्थात्‌ जिसके विग्रह मै अनेक 'च का प्रयोग हो, वह इन्द्र है। जिसमें “स चासो? विग्रह 
हो वदद कर्मधारय दै । जिसके विग्रह में “यस्य! या 'येषां? आदि पदों का प्रयोग किया जाय 
वह बहुचीहि दै । इनके अतिरिक्त शेष “तत्पुरुष” है । 
तदनुसार समास-संज्ञा के उपयोगी तत्त्वों का विवेचन आरम्भ किया जा रहा है । 
( ६४७ ) पद्‌-समर्थः, पदविधिः । परिसाषासुन्न। 
सूछाथ-पदसम्बन्धी विधान समथ पदों के आश्रित रहता दै । - 
चिवरण- अनेक पदों का नियमानुसार समावेश होना -समास है, क्योंकि परिनिष्ठित 
( समर्थं ) शब्दों की नियमानुसार स्थिति से उसका सम्बन्ध विदित होता है । अर्थात परिनिष्ठित 
शब्दों का एक दूसरे के साथ सम्बन्ध होने पर समुदाय-रूप में निष्पन्न पद “समास? के 
नाम से प्रचलित है । इस प्रकार पदसमुदायरूप संज्ञा भी समास-पद-वाच्य है । अतः पाणिनि 
ने “समर्थः को ही “पदविधि? माना है । पदों को अभिलक्षित कर विधान की संभावना पतज्षलि 
ने तीन स्थलों पर व्यक्त की है--( १) समास, (२ ) विसक्तिविधान तथा ( ३) पराहृवदभाव । 
जैसे ( १) 'राजपुरुषः' में “राज्ञः तथा "पुरुषः? दोनों पद परस्पर संबद्ध ( समथ ) हैं, अतः 
समास होता है । (२) सामान्य-ंवहित विभक्तियों का “कर्मणि द्वितीया? (२-३-२) आदि द्वार _ 
जो नियमन होता है, वह विभक्ति? दै । उसे भी 'पदविधि? कहा गया है। (३ ) तादात्म्य का | 
अतिदेश 'पराज्ञवद्भाव” है । उदाहरणाथ सुबन्त का आमन्त्रित मै अनुप्रवेश कर उसे “पराङ्गवत्‌? | 
माना दै ( २-१-२ ) । नागेश ने सभी तरह को पदविधियो को 'पदविधि? कहा दै) । 3 


प्रदीपोयोत--२-१-१ ) । 


४ व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


च हरिणा--'सम्बन्थिशब्दसापेक्षो नित्यं स्व! समस्यते । वाक्यवत्सा व्यपेक्षा हि वृत्तावपि 
न हीयते ॥' इति । 'समुदायेन सम्बन्धो येषां गुरुकुलादिना । संस्पृश्यावयवांस्ते तु युज्यते 
तद्वता सह ॥' इति च । एतेन 'अयइशूल' इति सुत्रे भाष्ये 'शिवस्य भगवतो भक्तः इत्यर्थे 
शिवभागवत इत्यादि व्याख्यातम्‌ । एकार्थीभावश्चायमलोकिकविग्रहवाक्ये कल्प्यते । यथा 
लांदेशभूवशतृद्यानचो: अप्रथमासामानाधिकरण्यं कहप्यते तद्वत्‌ । अत एव “लस्य अप्रथमा- 
समानाधिकरणेनार्थेनायोगादादेशानुपपत्तिः, तस्य क्वापि प्रयोगामावादि 'त्याक्षिप्य “आदेशे 


सामानाधिकरण्यं दृष्टा अनुमानाद्‌ गन्तव्यं प्रकृतेरपि तञ्वति’ इति 'लटर्शतृशानचौ' इतिं . 


सत्रमाष्ये समाहितम्‌ । “सिद्धानां दाब्दानामन्वाख्यानात्‌ पचन्तं देवदत्तं पशये'त्यादिप्रयोग- 
दशनात्‌ स्थानिनोऽपि लस्य प्रक्रियां कल्पितस्य “अप्रथमासामानाधिकरण्यमनुमीयते’ इति 
कैयटः । अत्र प्रक्रियां कल्पितस्येत्युक्त्या अन्यस्यापि प्रक्रियां कल्पितस्य बोधकत्वकल्पना 


सूचिता । अळोकिकविप्रहवाक्ये श्ूयमाणानां 'च शब्दानां क्लूसशक्तित्यागे मानाभावात्‌ 


प्रत्येकशक्तिसहकुतया समुदायशक्त्या विरिष्टोपस्थितिः। ततश्च अयमेकार्थीमावः अजह्‌- 
स्वार्था वृत्तिरिष्यते । वृत्तिविषये पदानां प्रत्येकमनथंकत्वमाथित्य जहत्स्वार्था वृत्तिस्तु 


नाश्रयितुं युक्ता-महाबाहुः, सुपन्थाः इत्यादौ आत्तवाद्यनापत्तेः, वृत्तो महदादिशब्दानामनर्थक- | 


त्वात्‌ अ्थवद्ग्रहणसम्भवे अनर्थकस्य 'आन्महतः' इत्यादौ ग्रहणायोगात्‌ । तदुक्तम्‌--“जह- 
' त्स्वार्था तु तत्रैव यत्र रूढिविरोधिनी ।' इति अवयवार्थंविरुद्धो यत्र समुदायाथंस्तत्रैव सेति 


चिशेष- उपयुक्त विवेचन से यह विदित होता है कि पदविधि? शब्द में लक्षणा मानकर 
समर्थ पदों अथवा संसृष्टार्थ या सम्वद्धार्थी के पदों की विधि को "पदविधि? कहा गया है। इनके 
अन्तत (१) दन्त, (२) तद्वित, (३) धातुसंज्ञा, ( ४ ) समास, तथा (५) एकशेष का 
समावेश होता.है। इन पाँचों को “वृत्ति? कहा गया है। तदनुसार धातुओं के साथ सुपूप्रत्यय 
संयुक्त होने पर निष्पन्न रूप ( १ ) 'कुदुवृत्ति' कहळाते हैं। प्रातिपादिक शब्दों से तडित प्रत्ययां 
को संयुक्त कर (२) 'तद्धितवृत्तिः का बोध होता हे । धातुओं से सन्‌-प्रत्यय आदि लगाकर 
निष्पन्न रूप ( ३) घातुवूत्ति के बोधक होते हैं। एक से अधिक पंदो का समास करने पर 
समस्त पद ( ४ ) ससास-वृत्ति की सार्थकता बताते हैं। समान रूप या अर्थ वाले अनेक इाब्दों 
रक शब्द अवशिष्ट रहने पर सभी शब्दों का अथे प्रकट करने पर (५) एकशेषवृत्ति 

|| = 

पराथं की अभिव्यक्ति वृत्ति द्वारा होती हैं। । उपयुक्त बृत्तियाँ एकार्थीभाव पं 
रहने पर ही सार्थक होती हे । सामथ्ये दो प्रकार का है-(१) (Rd 
ब्यपेक्षारूप। इन दोनों के सम्बन्ध में कैयट का यह मत है कि जहाँ--प्रधान अर्थ के लिए 
पद ठा को गौण बना ले, या छोड़ दे, अथवा वे पद व्यथ हो जायें या किसी दूसरे अर्थ 
की अभिव्यक्ति करे वहाँ एकार्थीभाव होता हैर । व्यपेक्षावाद्‌ में यह माना जाता है कि 


DERI te 
१. परार्थाभिधानं वृत्ति: । 


२८ यत पदान्युपसजनीमूतस्वार्थानि, नित्य न 
राभिधायीनि वा-स एकाथीमावः । ( स० भा० ठ हना ५ अर्थान्त- 


| पु र ३, पर्‌स्पराकाङक्ष स्पर $क्वारूपाव्यपेक्षा | ( म्‌? भा? प्रदीप--२-१-१ ) i 


करते हुए भी आकाङ्क्षा, योग्यता, आसत्ति एवं 


अव्ययी भावसमासप्रकरणस्‌ ष्‌ 


थितो बोष्य; । ( ६४८) प्रावकडारात्समासः २ । १॥३॥. “कडाराः कमंधारये' 
( सु ७५१ ) इत्यतः प्राक्‌ समास इत्यधिक्रियते' । ( ६४० ) सह सुपा २। १।४॥ 


तदर्थ: । यथा अश्वकणंमण्डपादौ । विस्तरस्तु शब्देन्दुशेखरे मञ्जूषायां चानुसन्धेयः । 
समर्थ: किम्‌ ? पश्य कृष्णं, श्रितो राममित्रम्‌ । अत्र कृष्णश्रि तयो: परस्परान्वयाभावादि- 
शिष्टेकार्थोपस्थित्यजनकत्वान्न सामथ्यंम्‌ । 

( ६४८ ) प्राक्कडारात्‌। आकडारात्‌' इत्येव प्रागिति सिद्ध प्राग्ग्रहणमेकसञ्ज्ञाधि- 
कारेऽपि अव्ययीभावादिसञ्ज्ञासमुच्चयार्थमिति भाष्ये स्पष्टम्‌ । सम्पूर्वेकस्य अस्यतेरेकी- 
करणात्मक; संइलेषोश्थं: । समस्यते अनेकं पदमिति समासः । 'अकतंरि च कारके सज्ज्ञा- 
याम्‌’ इति कमंणि घन्‌ । अत एव मुळे समस्यते इति वक्ष्यते । तथा च अन्वर्थयं संज्ञा । 

( ६४९ ) सह सुपा । 'सुबामन्तिते' इत्यतः सुबित्यनुवतंते । सुबन्तं सुबन्तेन सहो- 


जैसे पानी में धूल मिल जाने पर दोनों पदार्थ एकाकार हो जाते हैं, उसी तरह एकार्थीभाव में 
भी पदार्थं एक से हो जाते हैं । उदाइरणाथ “राज्ञः पुरुषः? इस विग्रह-वाक्य में “राज्ञः? पद. राजाथ 
को व्यक्त करता है तथा "पुरुषः? शब्द पुरुष-शब्दाथ को प्रकट करता है, किन्तु “बृत्ति? ( समास ) 
में पद एकार्थक हो जाने के कारण राजपुरुषः? में “राजन्‌? शब्द भी “पुरुष? के विशेष प्रकार 
को बतलाता है। इस तरह दोनों का एकार्थीभाव होता है । सामान्यतया पकाथींभाव में 
अवयवाथे से युक्त समुदायाथ की उपस्थिति भिन्न रूप में होती दै। इसी कारण वेयाकरणों ने 
समास में पृथक शक्ति मानी हैः 

( ६४८ ) पद्‌-प्राक्‌ , कडारात्‌, समासः । अधिकारसूत्र । 

मूलाथे--“कडाराः कमंधारये? ,( २-२-३८ ) से पूवं समास-संज्ञा का अधिकार है । 

विवरण -अष्टाध्यायी में समास-विधायक शास्र की अवधि के सम्बन्ध में निवचन किया 
जारहा है। तदनुसार "कडाराः कसंधारये” ( २-२-३८) सत्र से पहले समासःविधि का 
निरूपण पाणिनि ने अष्टाध्यायी में किया है । अधिकार-सून्न होने के कारण “वाऽहितारन्यादिषु? 
२-२-३७ तक समास की अनुवृत्ति जायगी। अर्थात्‌ यहाँ तक समास-विधायक शास्र की 
अवधि है। ८ 

विशेष--प्रकृत सत्र में 'समासः? पद “समास-संज्ञा' का बोधक है न कि 'अनेक पदों का 
एक पद में परिवर्तित? होने का । समास-संज्ञा होने के पश्चात्‌ यथाप्राप्त अव्ययीभावादि संज्ञाय भी 
होंगी । इस प्रकार दोनों संज्ञाओं के होने में प्रकृत-सत्नस्थ 'प्राक' पद की आवृत्ति अपेक्षित है । 
आवृत्ति करने के फलस्वरूप 'प्राक' तथा “समासः! इन दोनों पदों का प्रभाव आगे के सूत्रों में 
रहता है3 । 

(६४६ ) पद--सह, सुपा । अनुदरत्ति-समासः, सप्‌ । ( विधि ) अधिकारसूत्र । 


१. आवृत्या पूर्वै समाससंज्ञा, ततोध्व्ययीभावादि संशेति संज्ञान्तरव्यापकत्व सिद्धि: । अन्यथा 
उपसर्ग-कर्म प्रवचनीय संज्ञावत्‌ पर्यायेणेव संज्ञादयं स्यात्‌ । 
“समासे खल भिन्नेव शक्तिः पङ्कजशब्दवत्‌ । 
बहूनां वृत्तिधमाणां वचनेरेव साधने॥ 
स्यान्महदू गौरवं.तस्माद्‌ एकार्थीभाव आश्रितः । ( वे० भू० सा० कारिका ३१-३२) । 
३. “प्राक्‌ कडारात्‌? ( २-१-३ ) इत्यतः प्रास्म्रदणमावतंते । तेत प्राक्‌ समाससंज्ञा भवन्तिः 
तत्संज्ञा: सन्तोऽन्ययी मावादिसंश्चका इत्यर्थात्‌ तयोः समावेशः इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । अन्यथा अ 
डारत्वात्‌ प्यायः स्यात्‌ । 


६ व्यास्याहयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


'सह' इति योगो विभज्यते। सुबन्तं समर्थेन सह समस्यते । योगविभागस्येष्टसिद्ध चर्थ- 
त्वात्कतिपयतिङन्तोत्तरपदोऽयं समासः। स च छन्वस्येव । पर्यंभूषयत्‌ । अनुव्यचलत्‌ । 
“सुपा' । सुष्सुपा सह समस्यते। समासत्वात्परातिपदिकत्वम्‌ । ( ६५०) सुपो धातु- 


MN Re प क 3 सया 
च्चारितं समाससंज्ञं भवतीति फलति । एवं सति पयंभूषयदित्यादौ सुबन्तस्य तिङन्तेन 
समासो न स्यात्‌ । तदाह--सहेति योगो विभज्यत इति । समाससञ्ज्ञाया अन्वर्थेत्वादेक- 
स्याप्रसङ्गात्‌ सुपेत्येतावतैव सहेति सिद्ध तदग्रहणं योगविभागार्थंमिति भावः । सहेत्यत् 
'सुबामन्त्रिते' इत्यतः सुबित्यनुवतंते । प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदल्तग्रहणम्‌ । “समर्थः 
पदविधिः? इत्यतः समथंग्रहणमनुवृत्तं तृतीयया विपरिणम्यते । तदाह--सुबन्तमित्यादिना । 
समस्यत इति । एकीक्रियते प्रयोक्तृभिरित्यथंः । समाससञ्ज्ञां लभत इति यावत्‌ । केचित्तु 
सुबन्तं कतृं समर्थेन समस्यते एकीमवतीत्यथंः । कतरि लट्‌ । 'उपसर्गादस्यत्यरह्योः' 
इत्याःसनेपंदम्‌ । समासशब्दो5पि कतरि बाहुलकाद्‌ घञन्त एव, कर्मणि घञन्तो वा । तथा 

` सति समस्यत इति कर्तरि तिङन्तं फरितार्थकथनपरमित्याहुः। नगु घटो भवतीत्यत्र 
समासे घटमवतीत्यपि लोके प्रयोग: स्यादित्यत आह--योगबिभागस्येति । कतिपयेति । 
कतिपयानि तिङन्तानि उत्तरपदानि यस्येति विग्रह: । पर्थंभूषयदिति । समासान्तोदात्तत्वे 

` शेषनिषात इति 'कुगति' इति सूत्रे कैयटः । देवो देवानु क्रतुना पर्यभूषयदित्यत्र तु स्वर- 


मूछाथ--'सद्द” पद को अलग कर इसका योगविभाग किया जाता है । सुबन्त का समर्थ 
के साथ समास होता है । योगविभाग की इष्टमिद्धि के लिए कुछ तिङन्त शब्दों के उत्तरपद रहने 
पर समास-विधि की जाती है। यह विधि वेद में हो होती दै। जैसे--पर्यंभूपयत्‌, अनुव्य- 
चलत्‌ इत्यादि | 
विवरण-प्रङ्कत सत्त में अधिकारवश "समासः? पद तथा “सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्‌ स्वरे? 
(२-१-२ ) सुन्न से 'सुप? पद अनुवृत्तिलभ्य हैं । अतः इन पदों को सम्मिलित कर तदन्तविधि 
होने पर सूत्र का यहद अर्थ होता है कि “सुबन्त शब्दों के साथ समर्थ सुबन्त शब्दों का 
समास हो?। तदनुसार “राजपुरुषः? आदि शब्दों में. समास होगा । किन्तु वेद में सुबन्त 
शब्दों के साथ तिङन्त का भी समास दिखाई पड़ता है, अतः भट्टोजी दीक्षित यह कल्पना करते हैं 
क सूत्र को दो सूत्रों मे विभक्त कर दिया जाय--( १) सह तथा दूसरा (२) सुपा । 
पहः र के “सह! अंश में (सुप्‌? पद क्री अनुवृत्ति करने से यह अर्थ होगा कि “सुबन्त? शब्दों 
का समथ शब्दों के साथ समास होता है? । समथ शब्द तिङन्त भी होते हैं, अतः सुबन्त और 
तिडन्त का भी समास सिद्ध हो जाता है । इसके फलस्वरूप “परि” तथा “अभूषयत्‌? का समास 
ह 00 हो गया । यणू-सन्थि करने पर 'परयृभपयत्‌? रूप निष्पन्न होता है । इसी प्रकार 
यची पहले समास करने के पश्चात्‌ 'अनुर का “ब्यचलत्‌? के साथ समास होने पर 
॥ 2 “-५,९,२ अन्त न जिसके फल ¢ 
अनुदात्त होते हैं ॥ यह योगविभाग इष्ट प्रयोगों की सिद्धि के 0 क न च 
दितीय अंश “सुपा? में भी पूर्व सत्त से 'सुप? को अनुवृत्ति आने से सुव ॥ 
सुबन्त शब्दों के साथ समास होता है थे भें उ स 
। यदद मूलाथ में बताया जा चुका है । 
अने , अ १ ) पूव सूत्र २-१-२ से अनुवृत्त 'सुप' पद केवळ एक पद का ही बोधक है, अतः 
मेक इन्तो का एक साथ समास होना अभीष्ट नहीं है। इसके oe 


` शरे चनन्त-समुदाव ( दिषो तथा 'अजा" ) का 'शीर” शब्द के साथ ना त 


अव्ययीभावसमासप्रकरणस्‌ ७ 


प्रातिपदिकयोः २। ४ । ७१॥ एतयोरवयवस्य सुपो लुक्‌ [स्यात्‌ । “भूतपूर्वे चरद' 
(सु १९९९ ) इति निर्देशाद्‌ भूतशब्दस्य पूर्वनिपातः) । पुवं भूतो भूतपूर्वः । “इवेन 


व्यत्ययो बोध्यः । अनु व्यचलदिति । अचलदित्ययेन वेः पुवं समासे सति तेन अनोः समासः, 
न त्वनुव्योयूंगपत्समासः, सुबित्येकत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । अत एव महिष्या अजायाश्च 
क्षीरमित्यत्र क्षीरशब्देन सुबन्तयोनें समास इति कैयटः । सुपा । 'सुबामन्त्रिते’ इत्यत 
सुबित्यनुवतंते । समास इत्यधिकृतस्‌ । तदाह--सुप्सुपेति । सुबन्तं सुबन्तेनेत्य्थः । ततश्च 
पूवं भूत इति विग्रहे समाससञ्ज्ञा स्थिता । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकसञ्ज्ञेति । 'कृत्तद्धित- 
समासाश्च' इत्यनेनेति शेषः । 

( ६५० ) सुपो धातु । धातुप्रातिपदिकयोरित्यवयवषष्ठीत्याह--एतयोरवयवस्येति । 
लुक्‌ स्यादिति । 'ण्यक्षत्रियाषंजितो गुनि लुक्‌’ इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भाव: | न च सुप 
इत्यनेन सप्तमीबहुवचनस्येव ग्रहणं कि न स्यादिति वाच्यम्‌, “पश्वम्याः स्तोकादिभ्यः' 
इत्यलुग्विधानात्‌ सुप्प्रत्याहारस्येवात्र ग्रहणमिति ज्ञापनात्‌ । न चैवमपि पूर्वं भूत इति 
लौकिकविग्रहवाक्ये परिनिष्ठितसन्धिकायंयोः सुबन्तयोः समासे सति पूर्वंमित्यत्र अमि पू्व- 
` रूपस्य एकादेशस्य परादित्वमाश्रित्य अमो छूकि समासदशायां वकारादकारो न श्रूयेत । 

पर्वान्तत्वे तु परिशिष्टस्य मकारस्य सुप्त्वाभावात्‌ कथं छूगिति वाच्यम्‌, 'सुपो घातु' इति 
लुग्विषये 'अन्तरङ्गानपि विधीनु बहिरङ्गो छुग्‌ बाधते’ इत्याश्रित्य सन्धिकायंप्रवृत्तेः 
प्रागेवालौकिकविग्रहवाक्ये समासम्रवृत्तिरिति भप्रत्ययोत्तरपदयोश्च' इति सूत्रमाष्ये स्थितम्‌ । 
कृत्तद्धितसमासाश्च' इत्यत्र घ्रौढमनोरमायामपि परिष्कृतमिदम्‌ । “भस्त्रेषा' इति सूत्रः 
व्याख्यावसरे प्रपस्वित चास्माभिः। एवश्च पूर्वं अम्‌ भूत सु इत्यलोकिकविग्रहदशायामेव 
अमो लुकिपवृत्तेनोक्तदोष: । तथा च सुपो लुकि भूतपूर्वेति स्थितम्‌ । ननु "सुबन्तं सुबन्तेन 
समस्यते’ इति समासशास्त्रे सुबन्तं प्रथमानिदिष्टम्‌ । सुबन्तत्वं च ठ्र्योरप्यविशिष्टम्‌ । ततश्च 
“प्रथमानिदिष्टं समास उपसर्जनम्‌’ इति बक्ष्यमाणोपसर्जनत्वस्य हृयोरप्यविशिष्टत्वात “उप- 
सजंनं पूवंम्‌’ इत्यन्यतरस्य पुवंनिपाते विनिगमनाविरह इत्यत आह--भूतपुर्वे चरडिति । 
( ६४० ) पद--सुपः, थातुप्रातिपदकयोः । अनुवृत्ति- छक । विधिसूत्र। 
मूलाथ-धाठु और प्रातिपदिक के अवयव सुपू का लोप होता है । “भूतपूर्वे चरर ( ५-६- 
११९ ) इस निर्देश से “भूत? शब्द की पूर्व में स्थिति होती दै । 

उदा०--पूरवे भूतः> भूतपूर्वः। ( वातिक ) 'इव? के साथ समास होने पर विभक्ति का लोप 
न हो । उढा० जीमूतस्येव । 

विवरण--समास होने के पूवं विग्रददावस्था में पदों की सुप्‌-विभक्तियों के हराने की व्यवस्था 
की जा रही है। सूत्र में कोई विथिसूचक पद नहीं है । उसकी पूर्ति अनुवृत्ति द्वारा होती दै । अतः 
“पयुक्षत्रियार्णजितो यूनि छगणिनोः? ( २-४-५८ ) सूत्र से 'ठक? पद का लाभ होता है । तदनुसार 
सूत्र से यह विदित दोता है कि “धातु और प्रातिपदिक के ( भातुश्च प्रातिपदिकं च, तयोः ) अवयव 
स्वरूप सुप्‌-विभक्तियों का लोप हो?। उदाइरण--भतपूचः । लौकिक विग्रह-पूचं भूतः । अलो. 
किक विग्नह--पू्व +-अम, भूत--सु । इस स्थिति में “सह सुपा’? ( २-१-४) से समास 


१. अन्येष्वपि सून्नेषु पाणिनिना "भूत? शब्दस्येव पूर्वे म्रयोगः कृतः । तथाहि--' 
(६-२-२२ ), “गोष्ठात्‌ खञ्‌ भूतपूर्वे? ( \-२-१८)। ` 


=~ 


८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौसुद्याँ 


- समासो विअक्त्यलोपश्च' ( वा १२३६, १३४१ ) । जीमूतस्येव । (६५१) अव्ययीभावः 
२॥ १। ५॥ अधिकारोश्यम्‌ । ( ६५२ ) अव्ययं बिभक्तिसमीपसमुद्धिव्यूद्धघर्था- 


भावात्यया सस्प्रतिशब्दप्रादुर्भावपस्रमाद्यथानुपुव्यंयौगपद्यतादृद्यसर्पत्तिसाकल्यान्त- 


पुर्व भूत इति । लौकिकविग्रहोध्यम्‌ । पुर्वमिति क्रियाविशेषणम्‌ । भूतपूर्वं इति । समास- 
त्वेन प्रातिपदिकत्वात्‌ समुदायात्‌ पुनयंथायथं सुबुत्पत्तिरिति भाव: । इवेनेति । इवेत्यव्य- 
येन सुबन्तस्य समास: । 'सुपो धातु” इति लुगभावः। पुवंपदस्य प्रकृतिसिद्धस्वरश्व भवति, 
न तु समासस्वर इति वक्तव्यमित्यथं: । “सह सुपा! इति सिद्धे समासविधानमिवशब्दस्य 
पुर्वोनिपातनिवृत्त्य्थंम्‌ । अन्यथा अत्र इवशब्दस्यापि सुबन्तत्वाविशेषात्‌ समासशास्त्रे प्रथमा- 
निदि्टत्वेनोपसजंनत्वात्‌ पूवनिपातः स्यात्‌ । जीमूतस्येवेति । अत्र जीमुतशब्दस्य पूर्वपदस्य 
फिट्स्वरेणान्तोदात्तत्वमेव, न तु समासस्येत्यन्तोदात्तत्वम्‌ । अत्र यथाथंत्वप्रयुक्तोऽव्ययी- 
आावस्तु न, तत्र तस्येव' इति निर्देशात्‌ । क्वाचित्कश्चायं समासः। अत एव बहुवृचा 
. एव पदपाठे अवगुह्वन्ति | याजुषास्तु भिन्ने एव पदे पठन्ति। “उद्बाहुरिव वामनः' 
इत्यादिव्यस्तप्रयोगाश्च सङ्गच्छत्ते। 'ह्रीतकीं भुङ्क्ष्व राजन्‌ मातेव हितकारिणीम्‌' 
इत्यन्न तु मातरमिवेति भवितव्यम्‌ । 'तिङ्समानाधिकरणे प्रथमा’ 'अभिहिते प्रथमा? इति 
वातिकस्वारस्येन प्रथमायाः कारकविभक्तित्वोक्तिपरमाष्येण च क्रियायोग एव प्रथमायाः 
` अवृत्त्या मातेति प्रथमायाः मातृसहृशीमित्यर्थे असाधुत्वादित्यास्तां तावत्‌ । 
( ६५१ ) अव्पयोभावः । अधिकारोऽयमिति । एकसञ्ज्ञाधिकारेऽपि अनया सञ्ज्ञया 
समाससब्ज्ञा न बाध्यन्ते इति 'प्राक्कडारात्‌' इत्यत्रो क्तम्‌ । 
(६५२ ) अव्ययं विभक्ति । विमक्य्थाद्यमावेऽप्यपदिशमित्यादि साधयितुमाह-अव्यय- . 


DH नि क तत नक 
दोनों सुवन्त-पदो की विभक्तियों का प्रकृत सूत्र से लोप होकर यथाप्राप्त 'पूर्व-भूत? स्थिति में ' भूत? 
. शब्द कौ पूर्वेत्र स्थिति होने के लिए “भूतपूर्व चर्‌? ( ५-३-५३ ) सूत्र प्रमाण रूप में वतलाया जा 
रहा दै । अतः “भूतपूर्व +सु’ ( समास-संज्ञा होने के फलस्वरूप “क्त्तद्धितसमासा श्च” १-२.४६ 
से प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति) >भूतपूवं +-र्‌ ( स्‌ = र्‌ ) > भूतपूर्वः (र्‌ = : ) । ( वातिक ) 
विवरण-प्रकृत वातिक इव? के साथ समर्थ 'सुबन्त का समास-विधान करता है। इसके साथ ही 
प्रातिपदिक की अवयवःस्वरूप विभक्तियों के लोप का निषेध भी करता है। उदाइरण--जीसू- 
तस्येव ( वादळ की तरह )। लौकिक विग्रह--जीमूतस्य इव । अछौकिक-जीमूत+-ङस 
गश । प्रकृत वातिक से “जीमूत? शब्द की विभक्ति का लोप न होने से समास होने के पश्चात्‌ 
“जीमूतस्य+ इव'- डस स्थिति में गुण-सन्धि होकर 'जीमूतस्येव” रूप निष्पन्न होता दै । 
(६४१ ) पद अव्ययीभावः | अधिकारसूत्र। 2 
मा इसका लात हदै 
दि आ 2! कार-पूच ह | इसका अधिकार-क्षेत्र “तत्पुरुष:?? (२-१-२२ ) सूत्र के पूर्व 
| नाय स होंगे। पदार्थे च सञ्ञायाम्‌” ( २-१-२१ ) सूच-प्येन्त होने वाळे समास अर्यी 
छ ( शेप--अव्ययीभाव समास में प्रायः पूर्व पद ( अव्यय ) प्रधान होता 
( ६६२ ) पद--अव्ययं, विभक्ति "वचनेषु । अनुवृत्ति--सहद सुपा, न : समासः, अन्ययी- 


= _आाकः। विधि (संज्ञा) सून। _ 


5 ग्रायेण पू्वपदाथंग्रधानोऽन्ययीसावः । 


अव्ययीभावसमासप्रकरणस्‌ ९ 


वचनेषु २। १। ६ ॥ 'अव्ययस्‌' इति योगो विभज्यते । अव्ययं समर्थेन सह समस्यते.। ` 
सोऽव्ययीभावः। ( ६५३ ) प्रथमानिदिष्टं समास उपसर्जनम्‌ १।२।४३॥ 
समासशास्त्रे प्रथमानिदिष्टमुपसर्जनसंज्ञं स्यात्‌ । ( ६५४ ) उपसजंनं पूर्वम्‌ २। २। 


मिति योगो विभज्यत इति । अत्र 'सम्थेः पदविधिः’ इत्यतः समथंग्रहणमनुवृत्तं तृतीयान्त- 
तया विपरिणम्यते । समास इति अव्ययीभाव इति चाघिक्कतम्‌ । तदाह--अव्ययं समर्थः 
नेति । सोऽव्ययीभाव इति । स समासः अव्ययीभावसंज्ञः स्यादित्यर्थः । तथा च दिशयोमं- 
ध्यमित्यस्वपदविग्रहे मध्यार्थकस्य अपेत्यव्ययस्य दिशयोरित्यनेन समाससंज्ञा । तस्य 
समासस्याव्ययीभावसंज्ञा च सिद्धा । तथा च समासत्वात्‌ प्रातिपदिकत्वे “सुपो घातु' इति 
सुब्लूकि सति दिशा अप इति स्थितम्‌ । 

( ६५३ ) अन्न उपसर्जनकार्यं वक्ष्यन्तुपसर्जनसंज्ञामाह्‌--प्रथमानिदिष्टम्‌ । ननु समासे 
प्रथमानिदिष्टमुपसर्ज नम्‌ इति व्याख्याने असम्भवः, समासे सति 'सृपो धातु इति प्रथमाया 
लुघत्वात्‌ । समासे चिकीषिते प्रथमानिदिष्टम्‌ इति व्याख्याने तु कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः 
इत्यत्र विग्रहे कृष्णशब्दस्य द्वितीयानिदि्त्वादुपसजंनत्वं न स्यात्‌ । श्रितशन्दस्य प्रथमा- 
निदिष्टत्वादुपसजेनत्वं स्यात्‌ । अतो व्याचष्टे-समासशास्त्रे इति । समासपदं समासविधा- 
यकशास्परमिति भाव: | एवञ्च द्वितीया श्रितः इति समासविधायकशास्ने द्वितीयान्तस्येंव 


मूळाथं--सूत्र में “अव्ययम्‌? यह अंश पृथक्‌ है । अव्यय का समथं ( सुबन्त ) के साथ समास 
होता है और उसे अव्ययीभाव कहा जाता है । 

विवरण ऱप्रकृत सूत्र सै दो पद्‌. हैँ--( १ ) अव्ययम्‌ तथा दूसरा ( २ ) विभक्तिः "वचनेषु । 
दूसरे पद मै समस्यमान अब्ययों के अपेक्षित १६ अथे परिगणित किये गये हैं। इस लम्बे पद का 
समास इस प्रकार है--विभक्तिश्व, समीपं च, समृद्धिश्ष , व्युद्धिश्व, अथाभावश्च, अत्ययश्च, असम्प्रति 
नच, शब्दप्रादुभांवश्च, पश्चात्‌ च, यथा च, आुपूर्व्यञ्च, यौगपद्यं च, सादच्यं च, सम्पत्तिश्च, साकल्य 
च, अन्तश्च इति विभक्ति 'साकल्यान्ताः, ते वचनाश्च, तेषु ( इन्दर्गाभत कर्मधारय ) । तदनुसार 
विभक्त्यादि सोलह अथौ में वतमान अव्यय ( अव्ययम्‌ ) समर्थं सुबन्त केसाथ (“सह सुपा??- 
२-१-४ की अनुवृत्ति होने के कारण ) समास को प्राप्त होता है (“प्राक्‌ कडारात्‌ समासः? 
२-१-२ का अधिकार होने से 'समासः? की अनुवृत्ति ), और उस समस्त पद को (“अन्ययी- 
भावः” २-१-५ से अनुवृत्ति आने के कारण ) “अव्ययीभाव? कहा जाता है। भद्येजी दीक्षित ने 
इस प्रकार अथे करने मैं प्रङ्कत सुन्न को विभक्त करने की युक्ति दी है । उनके अनुसार ( १ ) प्रथम 
अंश 'अव्ययम्‌? का अर्थ यहा दोगा कि 'अव्ययसंज्ञक शब्दों का समर्थ सुबन्त के साथ समास हो 
तथा वह अव्ययीभाव संज्ञक भी हो? । अवशिष्ट द्वितीय अंश में पू अंश अव्ययम्‌? की अनुइत्ति | 
तथा उपर्युक्त अन्य पदों की अनुवत्ति करने पर "विभक्त्यादि अर्था में अव्यय का समथ सुबन्त के 
साथ ( तृतीयान्त विपरिणाम ) समास होने पर अव्ययीभाव संज्ञा होती है पं 

( ६९३ ) पद--्रथमानिर्दिष्ट, समासे, उपसर्जनम्‌ । संज्ञासून्न । 


मूकार्थ- समासथाज मे प्रथमाविभक्ति से निर्देश किया हुआ पद उपसरजनसंशक होता है।. 
प्रसज्ञसज्ञति -समस्यमान पर्दो में पौ्ापर्यं की व्यवस्था करने हेतु प्रकत सूच का औ 
बताया जा रहा है। दु 


१० | व्याख्याद्योपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


३० ॥ समासे उपसर्जन प्राकायोज्यम्‌ । ( ६५५ ) एकविभक्ति चापुर्वनिपाते 
१।२। ४४ ॥ विप्रहे यक्नियतविभक्तिकं तदुपसजेनसंज्ञं स्यात्‌, न तु तस्य पुर्वनिपातः । 


कृष्णशब्दस्य द्वितीयेति प्रथमानिदिष्टत्वादुपसजनत्वम्‌ । एवश्व ‘अव्ययम्‌’ इति समासविधा- 
वपेत्यस्य प्रथमानिदिष्टत्वादुपसजनत्व॑ स्थितम्‌ । 

( ६५४ ) उपसजंनं पुवंम्‌ । प्राक्कडारात्‌ समास: इत्यधिकृतम्‌ । समास इति प्रथ- 
मान्तं योग्यतया सप्तम्यन्तं विपरिणम्यते । तदाह--समासे उपसर्जनं प्राक्‌ प्रयोज्यमिति । 
पुवमित्यस्य पुवं प्रयोज्यमित्यथं इति भाव: । एवञ्च प्रकृते अपेत्यस्य पुर्व प्रयोगनियमः 
सिद्ध: । अपदिशा इति स्थितम्‌ । > र 

( ६५५ ) अत्र दिशाशब्दस्यापि उपस्जनत्वमाह--एकविभक्ति। “प्रथमानिदिष्ट 
समास उपसर्जनम्‌” इत्यतः समास इति उपसज॑नमिति चानुवतते । समास इत्यनेन विग्रह- 
वाक्य लक्ष्यते । एकैकं विमक्तियंस्य तदेकविमक्ति, नियतविभक्तिकमिति यावत्‌ । एवश्च 
विग्रहे यक्ियतविभक्तिकं तत्पूवेनिपातमिच्च कार्ये कतंव्ये उपसजंनं स्यादित्यर्थः । फलित- 
माह--विप्रहे यश्चियतेति । निष्कौशाम्बिशब्द उदाहरणम्‌ । तत्र कौशाम्ब्याः निष्क्रान्तः, 
निष्क्रान्तं, निष्क्रान्तेन, निष्क्रान्ताय, निष्क्रान्तात्‌, निष्क्रान्तस्य, निष्क्रान्ते इति विग्रहेषु 
'निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या’ इति समासे निष्कौशाम्बिः, निष्कौशाम्बि, निष्कौशाम्बिना 
इत्यादि--इति स्थितिः। अत्र कौशाम्बीशन्द एव विग्रहे नियतविभक्तिक इति तस्योप- 
सजनत्वमनेन भवति । समासशास्त्रे कौशाम्बीशब्दस्य पश्चमीनिदिषटत्वमेब, न तु प्रथमा- 
निदित्वमिति “प्रथमानिदिष्टम्‌' इत्यनेनोपसजंनेत्वाऽप्रा्तौ वचनम्‌ । तत्र कौशाम्बीशब्दस्य 
अनेन उपसजंनत्वेऽपि न पूर्वनिपातः । तत्तद्विभक्तचन्तैरेव समास इत्यत्र इदमेव प्रमाणम्‌ । 


सूत्र में जो प्रथमाविभन्त्यन्त पद होगा तदबोध्य अथे के ( लक्ष्यस्थ ) वाचक शब्द की उपसजन 
संज्ञा होता है। ( उदाहरणाथ 'राजपुरुष:* मे “ष्ठी? सूत्र से तत्पुरुष-समास होता है । यहाँ 
समास-विधायक सूत्र में प्रथमान्त “षष्ठी? पद है । तदू-वोध्य अर्थं का वाचक लक्ष्यस्थ पद “राजन्‌ 
न.असर ( राज्ञः ) है, वद उपसर्जन-संज्ञक होगा ) । उपसजंन-संक्षा होने से उस शब्द की स्थिति 
पूव में होती है, यह आगे वतलाया जा रहा है । - 

( ६४९ ) पद--उपसजेनं, पूर्वस्‌ । अनुवृत्ति-समास: । विधिध्षृत्र । 

गम में उपसर्जन का प्रयोग पहले होता दै । 

“आक कडारात्‌ समासः? (२-१-३ ) सूत्र द्वारा अधिकार-लभ्य [न 
समास; पद सप्तमी-विभक्ति में विपरिणमित होता हे) इसके फलस्वरू तना 
“समास में उपसर्जन-संश्रक शब्द का प्रयोग पहले होता है? | ह वरेति 

(६१९ ) पदु--एकविभक्ति, च, अपूर्वनिपाते -- i 
( विधिनिषेध ) । सनिपाते। भचुबरत्ति-समासे, उपसनम्‌ । संज्ञासूत्र 
मूलाथ--विग्रह गे जो नियत-विसकत्यन ५ : 
वह पहले नहीं रखा जाता । पतनिमकयन्त पद हो, उसकी 'उपस्जैन' संशा तो होती है, किन्तु 
विवरण सुत्राथ की पूर्ति के लिये पूव सूत्र “प्रथमानिदिष्टं 
६ ८ € सम सर्जनम्‌ NS 
९) ह रा 
ड sd अ पढ निश्चयार्थक है। अतः सूत्र का यह आशय है कि विग्रह 
. वाक्य में निश्चित विभक्ति वाले पद की & + 
गी भी ( च ) “उपसर्जन? संज्ञा होती है, किन्तु उसकी पूर्वत्र 


| 
) 
| 
| 
| 
|| 
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( ६५६ ) गोरत्रियोरुपसजंनस्य १। २। ४८ ॥ उपसजंनं यो गोशब्दः स्त्रीप्रत्ययान्तं 
च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्वस्वः स्यात्‌ । “अव्ययोभावश्च' ( सू ४५१ ) इत्यव्ययत्वम्‌ । 
( ६५७ ) नाव्ययीसावादतोऽम्त्वपञ्जम्याः २। ४। ८३ ॥ अदन्तादव्ययीभावात्युपो 


'तुल्याथे:' इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टमिदम्‌ । प्रथमान्तपदेनैव समास इति “अनेक” इति सुत्र 
भाष्ये स्पष्टमिदम्‌ । प्रथमान्तपदेनैव समास इति 'अनेकम्‌' इति सूत्रे भाष्ये स्थितम्‌ । 
प्रकृते च दिशयोर्मध्यः, मध्यं, मध्येनेत्यादिविग्रहवाक्येषु दिशाशब्दस्य नियतविभक्ति- 
कत्वात्‌ समासविधौ प्रथमानिदिष्टत्वाभावेऽपि अनेनोपसजँचत्वे भवति । पूर्वेनिपातस्तु न 
भवतीति स्थितम्‌ । 


( ६५६ ) गोस्त्रियोः । 'ह्वस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य’ इत्यतः स्व इति प्राति- 
पदिकस्येति चानुवतते । उपसजंनस्येति गोस्त्रियोविशेषणम्‌ । प्रत्येका भिप्रायमेकवचनस्‌ । - 
त्रीशब्देन स्त्रीप्रत्ययो गृह्यते । प्रत्ययग्रहणपरिमाषया तदन्तविधिः । उपसजंनभूतस्य 
गोशब्दस्य स्त्ीप्रत्ययान्तस्य चेति लभ्यते । तदुभयं प्रातिपदिकस्य विशेषणम्‌ । तदन्तः 
विधि: । तदाह--उपसर्जनमित्यादिना । अत्र च शास्त्रीयमेवोपस्जनं ग्रह्मते, न त्वप्रधान- 
मात्रम्‌, कुमारीमिच्छतु कुमारीवाचरन्‌ वा ब्राह्मणः कुमारीत्यत्रातिप्रसङ्भात्‌ । 

( ६५७ ) अव्ययीमावश्चेत्यव्ययत्वमिति । तथा च अव्ययीमावसमासादुत्पञ्चानां 


MR र क्क्क्क्क््ाचिाय 
स्थिति नहीं रद्दती? । इसका उदाहरण आगे “निष्कीशाम्बि?' दिया गया है । जिसमें 'कोशाम्बी? पद 
नियतविभक्तिक है, क्योंकि विग्रइ-वाक्य' निप्क्रान्त:, निष्कान्तं, निष्कान्तेन ,निष्कान्ताय, निष्क्रान्तात्‌, 
कौशाम्ब्याः? में पूवपद अनेक विभक्तियुक्त हो सकता है, किन्तु “कौशाम्बी? पद पत्चमी-विभक्ति में 
निश्चित है। अतः उसकी उपसजैन संज्ञा हुई किन्तु उसका पूव-निपात नहीं हुआ। इसका फल 
आगे के सूत्र में बताया जा रहा है। 

( ६४६ ) पदु--गोखियो:, उपसर्जनस्य । अनुदुत्ति--हस्वः, प्रातिपदिकस्य । विधिसुन्न । 

मूछार्थ--उपसजन गो-शब्दान्त ( प्रातिपदिक ) तथा उपसजन ख्री-्रत्ययान्त ( प्रातिपदिक ) 
को हस्व होता है । “अव्ययीमावश्व” सूच से अव्ययीभाव संज्ञा हुई । 

विवरण --सत्र में विधिवोधक पदों का लाभ अनुबत्तिद्वारा हुआ है। इस हेतु “हस्वो नपुंसके 
प्रातिपदिकस्य” ( १-२-४७) सन्न से 'हस्वः' तथा 'प्रातिपदिकस्य' इन दो पदों की अनुवृत्ति 
से सन्नाथ पूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त तदन्तविधि होकर सत्नस्थ “जी! शब्द से 'स्रीप्रत्ययान्त' 
अर्थं का बोध होगा । 'उपसजेनसंशक गो? एवं 'ख्रीप्रत्यवान्त' शब्द-समुदाय भी अनुवृत्तिरुस्य 
“प्रातिपदिकस्य? पद के विशेषण हैं, अतः उनमें भी तदन्तविधि अपेक्षित हे । तदनुसार स्‌ज से यह 
अभिव्यक्षित होता दै कि 'जिस प्रातिपदिक के अन्त में उपसर्जन-संज्ञक “गो? शब्द अथवा 
“ङ्गी-प्रत्ययान्त्‌! शब्द हो, उसे हस्व हो? । “अलोऽन्त्यस्य? (-१-१-५२ ) परिभाषा के अनुसार 
यह हस्व विधान अन्तिम स्वर के स्थान भै होगा । पूवं सूत्रस्थ उदाहरण ' निष्कौशास्बिः? में 
प्रकृत सूत्र में “कौशाम्बी! शब्द को हस्व हुआ दै! 

अब्ययीभाव समास की अब्यय संशा होती । यह विषय अव्यय-प्रकरणस्थ “अव्ययीभावश्च « 

१-१-४१ ) के प्रसङ्ग में बतलाया जा चुका ६। लिक 

र तक सून्न में उपसजेन' पद का लौकिक अथे विशेषण नहीं लिया जात 
केवल शास्रीय अर्थ ( संशा-ख्प ) ही माझ है । से | 

( ६९७) पद- नः अव्ययीभावात्‌, अतः, अम्‌, तु, अपञ्चम्याः । अजः 
विधि(निषेध)सून्न। ट : 


१२ व्याख्याद्ययोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


न लुक्‌, तस्य तु पञ्चमी निना अमादेशश्च स्यात्‌ । दिश्योर्मध्येऽपदिशम्‌ । क्लीबाव्ययं 
स्वपदिशं दिशोमंध्ये विदिक्‌ स्त्रियाम्‌-इत्यमरः। ( ६५८ ) . तृतीयासप्स्योबंहुलम्‌ 


सुपाम्‌ अव्ययादाप्सुप इति लुक्‌ स्यादिति शङ्कायामाह--नाव्ययीभावात्‌ । 'अम्‌ तु 
अपश्चम्या' इति छेद: । 'नाव्ययीभावादतः' इत्येकं वाक्यम्‌ । "ण्यक्षत्रिया्ष' इत्यतो 
छूगित्यनुवतंते । 'अव्ययादाप्सुपः' इत्यतः सुप इति च । अता अव्ययीभावो विशेष्यते । 
तदन्तविधिः । तदाह---अदन्तादव्ययीभाबात्‌ सुपो न लुगिति। “अम्‌ तु अपश्चस्या' इति 
वाक्यान्तरम्‌ । पञ्चमीमिन्नस्य तु सुपः अमादेशः स्यात्‌ । पञ्चम्यास्तु अम्‌ न भवतीति 
.लम्यते । तदाह--तस्य पञ्चमीं बिना अमादेश इति । अत्रापञ्चम्या इति प्रतिषेधोऽयम्‌ 
अनन्तरत्वादम एव मवति, न तु लुङ्निषेधस्यापि । एवश्चादन्तादव्ययीमावात्‌ परस्य सुपो 
न लुक्‌, किन्त्वमादेश: । पश्चम्यास्तु लुक अमादेशश्व न भवतीति स्थिति: । सूत्रे एत- 
त्सूचनाथंमेव 'तु' शब्द: । 'अव्ययीमावादतो$म्त्वप्चम्या:' इत्येवोक्तौ तु अदन्तादव्ययी- 
भावात्‌ परस्य पः्चमीभिन्नस्य सुपः लुकोध्पवाद: अमादेशः स्यादित्येव लभ्यते । एवं सति 
पञ्चम्या अमोऽभावे 'अव्ययादाप्सुपः' इति लुक्‌ स्यात्‌ । अतो लुझः निषिध्यत इत्यास्तां 
तावत्‌ । अपदिशमिति । पञ्चमीभिच्चविभक्तीनामुदाहरणम्‌ । पश्चम्यास्तु अपदिशादित्युदा- 
हायंस्‌ । यद्यपि नपुंसक ह्वस्वत्वेनाप्येतत्‌ सिध्यति, अव्ययीभावश्च’ इति नपुंसकत्वस्य 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ । तथापि “गोस्त्रियोः' इति सूत्रं “चित्रगुः, अतिखट्वः? इत्याद्यथंमावश्यक- 
मिति इहापि च्याय्यत्वादुपन्यस्तम्‌ । तदेवमव्ययमिति भाष्याहृष्टेनापि योगविभागेन अप- 
दिशमिति रूपसाधनं वृद्धसंमतमित्याहक्लीबाव्ययमिति । 


( ६५८ ) तृतीया । 'नाव्ययीभावात्‌' इत्यस्मात्‌ अत इत्यनुवर्तते तदाह--अदन्ता- 
छु त गाम 7 अकारान्त अव्ययीभाव से उत्तर सुपू ( विभक्ति) का लोप नहीं होता, किन 
पञ्चमी को छोड़ कर ( अन्य विभक्तियों में ) उसके स्थान में 'अम्‌? आदेश होता है। दा 
दिशयोः मध्ये>अपदिशम्‌ ( दो दिशाओं के बीच का भाग ) | नपुंसक लिङ्ग में "अपदिशम्‌? 
अन्यय है । 'विदिश? शब्द का प्रयोग ख्री-लिङ्ग में होता है? ( अमरकोष )। 

विवरण--अव्ययीभाव समास की अन्ययसंशा होने के फलस्वरूप “ 
बि तत्‌ रूप अन्ययादाप्‌ सुप:!? ( २- 
४-८२ ) सूत्र से 'सुपः? तथा ण्यक्षत्रियापेनितो यूनि लगणिजो:” ( २-४-५८ ) से र की 
उ अ | तदनुसार सल का यह अथं होगा कि “हस्व अकारान्त अव्ययीभाव समास 
er सा का लुक” ( लोप ) नहीं होता, किन्तु उसी 'सुप? के स्थान में “अम्‌? आदेश 
1 ६ ।' इसके साथ ही यह अमू? _ आदेश पञ्चमी-विभक्ति में नहो होता है ( अपञ्चम्याः )1 


किक स्वपद-विग्नह--दिशा +-ओस्‌ » अप ( मध्ये )। प्रक्रिया--“अव्ययमू० ० 


र १-२-४८) से हस्व होकर विभक्ति आने पर अपदिश--सु'--इस स्थिति में 
ह यो का निषेध होकर प्रकृत सूच से 'सु' के स्थान पर 
*” प्रकृतिभाव होकर अपदिशम रूप निष्पन्न होता है । 


राम्‌ नपुंसकलिङ्ग में अव्ययवाची शब्द है। इसी 
लिज् में होता दै) पञ्चमी-विभक्ति में 'अ१ दिशात? रूप oo 
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२। ४। ८४ ॥ अदन्तादव्ययीभावात्तुतीयासप्तम्योबंहुलमम्भावः स्यात्‌ । अपदिशम्‌ 
अपदिशेन । अपदिश्ञम्‌-अपदिश्ञे । बहुलग्रहणात्‌ सुमद्रम्‌, उन्मत्तगङ्गम्‌ इत्यादो सप्तम्याः ` 
नित्यसम्भावः । 'विभक्ति’ इत्यादेरयमर्थः । विभक्त्यर्थादिषु चतंमानमव्ययं सुबन्तेन सह 
समस्यते, सोऽब्ययीभावः । विभक्तौ तावत्‌-हरौ इत्यघिहरि । ससम्यर्थस्येवात्र द्योतको- 
ऽधिः। हरि ङि अघि इत्यलौकिकं विग्नहवाक्यम्‌ । अत्र निपातेनाभिहितेऽप्यधिकरणे वचन- 


दिति । अमादेश्याभावे तु 'नाव्ययीभावात्‌' इत्यछूक्‌ । ननु वेति सिद्धे कि बहुलग्रहणेनेत्यत 
आह--बहुलग्रहणादिति । तदेवमव्ययमिति योगं विभज्य व्याख्याय तदृत्तरखण्डं च्याख्या- 
तुमुपक्रमते--विभत्तीत्यादेरयमथं इति । विभक्तीत्यनेन विभक्त्यर्थो विवक्षितः । उच्यन्त 
इति वचनाः । कर्मणि ल्युट्‌ । विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्यूद्धि, अर्थाभाव, अत्यय, असः 
म्प्रति, शब्दप्रादुर्माव, पश्चात्‌, यथा, आनुपूव्यं, यौगपद्य, साहृष्य, सम्पत्ति, साकल्य, 
अन्त एतेषां षोडशानां इन्द्रः । ते च ते वचनाश्च इति विग्रहः । विभक्त्यर्थादिषु वाच्ये- 
ष्वित्यर्थः । अव्ययमित्यनुवतंते । अव्ययीभावः, समास इति चाधिकृतम्‌ । तदाह-- 
विभक्त्यर्थादिष्विति । विभक्ती तावदिति । विभक्त्यर्थं प्रथममुदाहियत इत्यथः । हरौ 
इत्यधिहरीति । हरौ इति लौकिकविग्रह: । तेन यावदवगम्यते तावदेवाधिहरीति समासे- 
नाप्युच्यत इत्यर्थः । अधिशब्दस्य हरावित्यनेत अव्ययीभावसमासे सुब्लुकि समासविधाव- 
व्ययमिति प्रथमानिदिष्टत्वात्‌ अधेः पूर्वनिपाते समासादुत्पन्नस्य सुपः 'अव्ययादाप्सुपः' इति 
लुगिति भावः। ननु लौकिकविग्रहे समस्यमानः अधिशब्दः कुतो नोपात्त इत्यत आह: 
सपम्यर्थस्येवात्र ्योतकोऽधिरिति । तथा चाघिद्योत्यार्थस्य अधिकरणत्वस्य सप्तम्येव उक्तः 
त्वात्‌ अधिशब्दो न पृथगुपात्तः, नित्यसमासताया वक्ष्यमाणत्वेन स्वपदविग्रहानौचित्यादिति 
भावः । ननु हरौ इति परिनिष्ठितसन्भ्रिकायंस्य समासे सति ओ इत्यस्य सुपो लुकि समासे 
रेफादिकारः कुतः श्रूयेतेत्यत आह्‌-हरि डि इति । सन्धिकार्यात्‌ प्रागलौकिकविग्रहवाक्य 


( ६९८ ) पद्‌--ठतीयासपतम्योः, बहुलम्‌ । अनुदृत्ति--अव्ययीभावात, अतः, अम्‌ । विधि- 
ए विकल्प )-सूत्र । 

मूलार्थ--हस्व अकारान्त अव्ययीभाव से उत्तर तृतीया एवं सप्तमी को विकल्प से “अस्‌? 
आदेश होता दै। उदा०--अपदिशम-अपदिशेन । अपदिशम्‌-अपदिशे । सून्न में 'बहुल? ग्रहण 
करने से “सुमद्रम्‌? 'उन्मत्तगङ्गस? इत्यादि स्थलों में सप्तमी को नित्य “अम्‌? आदेश हो रया। 
( “अब्ययस्‌०? इत्यादि सूत्नस्थ ) “विभक्ति? इत्यादि शब्द-समुदाय का यह अथं है कि 'विभक्तय- 
थांदि में विद्यमान अव्ययों का सुबन्त के साथ समास होता है और वह “अव्ययीभाव? संज्ञक सी . 
होता है। ( उनके क्रमशः) उदाहरण--विभक्त्यर्थं में हरौटअधिइरि। यहाँ पर 'अधिः सप्त. 
म्यर्थ का द्योतक है । अलो किक विग्रह वाक्य--हरि+-डि ( अधि )' । यहाँ पर अघि” निपात 
अधिकरण अर्थ उक्त होने पर भी समासःविधायक शास्त्र में “विभक्तिः अहण करने के फलस्वरूप 
( वचन-सामर्थ्यात्‌ ) सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ । द 

विवरण- पूर्व सूत्र से प्राप्त विभक्तियो के स्थान पर होने वाळे नित्य "अम्‌? 
और सप्तमी विभक्तियो में वैकल्पिक विधान किया जा रहा दै! अ 
“नाब्ययीभावादतोऽम्‌ त्वपञ्चम्याः” ( २-४८३ ) स 
तीन पर्दो की अनुवृत्ति अपेक्षित है । इन पदों की अनुदृत्ति करने 


१४ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


त कक य प स 
एव समासप्रवृत्ते: 'प्रत्ययोत्तरपदयोश्व” इति भाष्यसं मतत्वादिति भाव: । यथा चैतत्‌ तथा 


'भूतपुर्व:” इत्यत्रानुपदमेवोक्तम्‌ । नन्वधिना निपातेनाधिकरणत्वस्योक्तत्वात्‌ कथं हराविति 
सप्तमीत्यत आह-अत्र निपातेनेति । बचनेति । सुपेत्यनुवत्यं सुबन्तेनात्र समासविधिसाम- 
र्थ्यात सप्तमी स्यादेवेति भाव: । वस्तुतस्तु अनभिहितसूत्रमाष्ये तिडकृत्तद्धितसमासरित्येव 
परिगणनं दृष्टस्‌ । अतो निपातेनाधिना अभिहितेऽप्यधिकरणत्वे सप्तमी निर्बाधा । 'विष- 
वृक्षो$पि संवध्य स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्‌” इत्यत्र तु एष्टव्य इत्यध्याहायंम्‌ । कृताऽभिधानात्‌ 
विषवृक्षात्‌ द्वितीया न भवति । न च कृत्तद्धितसमासेरिति परिगणनं भाष्ये प्रत्याख्यात- 
मिति वाच्यम्‌, 'कटं करोति भीष्ममुदार दशंनीयम्‌' इत्यत्र परिगणनफलस्यान्यथासिद्धेरेव 
तत्रोक्तत्वादित्यास्तां तावत्‌ । 


होता है कि 'हस्व अकारान्त अव्ययीभाव के पश्चात्‌ तृयीया ( टा) तथा सप्तमी ( डि ) विभक्तियों 


के स्थान पर विकल्प से “अम्‌? आदेश हो? । उदाहरण--तृतीया विभक्ति--दिशयो: मध्ये> 
अपदिशस्‌-तेन-अपदिशेन। सप्तमी विभक्ति-दिशयोः मध्येः>अपदिरास्‌--तस्मिन्‌-अप- 
दिशे । अलौकिक स्वपद-विग्रह-दिशा+-ओस्‌ , अप ( मध्येन, मध्ये वा )। प्रक्रिया--पूवे. 
बत्‌ । अन्तर केवल इतना है कि समास होने के पश्चात 'अपदिश+टा?, एवम्‌ "अपदिश-+- डि 
(इ) इस स्थिति में विसक्तियों के स्थान पर 'अम्‌ आदेश न होने पर क्रमशः 'अपदिशेन? ( टा = 
इन) तथा 'अपदिशे ( अ--इ = ए) रूप होंगे। जब 'अम्‌? आदेश नहीं होगा तो विभक्ति-लोप 
न होने से विभक्ति-काये होंगे । 

विशेष--प्रकृत सूत्र में विकल्पार्थक 'वा' शब्द न रख कर “बहुलम्‌? पद का निवेश विशेष 
प्रयोजन-वश किया गया है। इस शब्द से अनेक अर्थ उद्‌भासित होते हैं ( बहून्‌ अर्थात्‌ लाति )। 
अतः कहीं कहीं तृतीया और सप्तमी में भी नित्य 'अम्‌' आदेश के उदाहरणों की वैधानिकता सिद्ध 
हो आ न “मद्राणां मी तस्मिन्‌>सुमद्रम तथा 'उन्मत्ता गङ्गा यस्मिन्‌? 
उन्मत्त त्य 'अम्‌' हुआ । यह वैधानिकता- -' अ संख्या- 
व्ययेभ्यों नित्यसमिति वक्तव्यमः--( वार्तिक ) के ति 323६ हा 


९६ म पर्चस्ञ?? अघि? क । 
उपसजेनं ग “सै “अधि? की पूर्वत्र स्थिति ), >अधि-हरिन-स? ( र पाई 
णा से 'सुप' विभक्ति), >अधिदरि ( “अब्ययादाप्‌ सुपः? २-४-८२ सूत्र से विभक्ति 

प )। मृत उदाहरण में “अघि? अव्यय सप्तमी-विभक्ति के अथे का द्योतक है । अलौकिक 
स्वपद विग्रह वाक्य की स्थिति इस प्रकार है--हरि--छि, अधि--सु' । 


हिन शेता। बढि किम शि समास होता है। नित्य समास का भागः 
प्रकट करने वाळे पर्यायवाची शब्द से सम्भव गा दद । समास करना है उसके अर्थ को 


विग्रह कहा हे । अव्ययीभा र » अत: प्राचीन आचायाँ ने इसे अस्वपद- 
प्रवानोश्ययीभाव?! ने माया पूव पढ्‌ ( अव्यय ) परवान होता है पूर्वपदाथः 
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सामर्थ्यात्सप्तमी । ( ६५९ ) अव्ययीभावश्च २।४। १८॥ अयं नपुंसकं स्यात्‌ । 
“ह्वस्वों नपुंसके प्रातिपदिकस्य' ( सु ३१८ ) । गोपायतीति गाः पातीति दा गोपाः, 
तस्मिन्नित्यधिगोपम्‌ । समोपे--कुष्णस्य समीपमुपकृष्णम्‌ । समया प्रामम्‌, निकषा लङ्काम्‌, 
आराद्वनादित्पत्र तु नाव्ययीभावः, 'अभितः परितः (वा १४४२ ) 'अन्यारात्‌--' 
( सु ५९५) इति द्वितीयापञ्चम्योतिधानसामर्थ्यात्‌ । मद्राणां समुद्धिः सुमद्रम्‌ । यवनानां 
व्युदधिडुयेवनम्‌ । चिगतः ऋद्धिव्यू द्धिः । मक्षिकाणामभावो निमंक्षिकम्‌ । हिमस्यात्ययोऽ- 
तिहिमम्‌ । अत्ययो ध्वंसः । निद्रा संप्रति न युज्यते इत्यतिनिद्रम्‌ । हरिशब्दस्य प्रकाशः 
इतिहरि । विष्णोः पश्चादनुविष्णु । पश्चाच्छन्दस्य तु नायं.समासः । 'ततः पञ्चात्लंस्यते 


( ६५९ ) अव्ययीभावश्च । अयं नपुंसकं स्यादिति । “स नपुंसकम्‌’ इत्यतः तदनुवृत्ते- 
रिति भावः । नपुंसकत्वस्य फलमाह- -ह्वस्वो नपुंसक इति । गोपायतीति । रक्षतीत्यथं: । 
“गुपू रक्षणे' विच्‌ । 'आयादय आर्धधातुके वा! इत्यायप्रत्ययः । “लोपो व्योः इति यलोपः । 
'बेरपृत्तस्य' इति वकारलोपः । गोपाशब्दः आकारान्तः । गाः पातीति । पातेविि उपः 
पदसमासे गोपाशब्द इति भाव: । अधिगोपमिति । विभक्त्यर्थऽव्ययीमावसमासे सुब्लुकि 
नपुंसकत्वे ह्रस्वत्वे सति 'नाव्ययीभावात्‌ इत्यमि पुवंख्पमिति भावः । “गोस्त्रियोः” इति 
लु नात्र प्रसज्यते स्त्रीप्रत्ययान्तत्वाभावात्‌। समीपे इति । समीपार्थकाव्ययस्य समासे 
उदाहरणं वक्ष्यत इत्यर्थं: । कृष्णस्य समीपमिति । लौकिकविग्रहवाक्यमेतत्‌ । अत्र समस्य- 
मानस्य उपशब्दस्य स्थाने समीपमिति प्रयुक्त । कृष्णस्य उप इति तु न विग्रहः, नित्य- 
समासत्येनास्वपदविग्रहौचित्यात्‌ । ननु समया ग्रामं, निकषा लङ्काम्‌, आराहनात्‌ इत्यः 
त्रापि समयाद्यव्ययानां समीपार्थकत्वात्‌ अव्ययीभाव। स्यात्‌, ततश्च 'ग्रामं समया, ग्रामं 
निकषा, वनादारात्‌' इति च प्रयोगो न स्यात्‌ । अव्ययीभावसमासे अव्ययस्य पू्वनिपात- 
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यद्यपि यहाँ पर 'अधिर निपात से अधिकरण अर्थ उक्त हो जाने के कारण 'उक्ताथानास्‌ अप्न- 
योगः? न्याय के अनुसार पुनः “हरि? शब्द के साथ सप्तमी-विभक्ति का प्रयोग नहीं होना चाहिये, 
तथापि इस न्याय की यहाँ प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि “अव्यय? का सुबन्त के साथ समास-विधान 
किया गया है । अतः विशेष विधान होने के कारण सप्षमी-विभक्ति का प्रयोग होता है। इस 
प्रकार तीनों िङ्गों एवं सभी विमक्तियों में केवळ एक ही रूप--(अधिहरि'--का प्रयोग होगा । 

( ६९८ ) पदु--अव्ययीभावः, च | अनुवृत्ति- नपुंसकम्‌ । चिघिसून्न । 

मूलछा्थ--यह नपुंसक-लिङ्ग होता दै । ( इसका फल ) ' 'हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य”--२१८ 
सन्न से हस्व होगा । गोपायति? अथवा “गाः पाति”-गोपाः, तस्मिन्‌>अधिगोपम्‌ । समीपार्थ- 
कृष्णस्य समीपम्‌>उपङ्कष्णम्‌ । समया ग्रामम्‌? तथा "निकषा लक्कषाम! आरात्‌ वनात?--उदादरणा 
में अव्ययीभाव समास नहीं होता । कारण यह है कि इन अव्ययो से “अभितः परितः० वातिक 
तथा “अन्यारात्‌०” इत्यादि सुन्न से क्रमशः द्वितीया और पन्नमी विभक्तियाँ विहित हैं। इस्‌. 
प्रकार यहाँ पर विशेष-विधान से अव्ययीभाव समास नहीं होता । समृद्धि-अथे-मद्राणां समृद्धि 
सुमद्रम्‌ । व्यूद्धि ( क्षय ) अथे-यवनालां व्युद्धि:>दुयवनम । ऋषद्धि का नाश हन 
अभावार्थे--मक्षिकाणाम्‌ अभावः> निमेक्षिकम्‌। ध्वंस-अथे--हिमस्य अत्ययः म 
असम्प्रति -( अनुचित )-अर्थे- निद्रा सम्प्रति न युज्यते>अतिनिद्ठम । शब्दप्रादुभाव-अथ-- 
हरिशब्दस्य प्रकाशः>इतिहरि। पश्चात्‌--( पीछे )-अथे--विष्णोः पश्चातञ्ट अनुविष्णु । ' 
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ध्वंस्यते’ इति भाष्यप्रयोगात्‌ । योग्यतावीप्सापदार्थानतिवृत्तिसादृइयानि यथार्थाः । अनुरूपम्‌, 
ङूपस्य योग्यमित्यर्थ; । अर्थमर्थं प्रति प्रत्यर्थम्‌ । प्रतिशब्दस्य वीप्सायां कर्मप्रवचनोयसंज्ञा- 
विधानसामर्थ्यात्तद्योगे द्वितीयागर्भ वाक्यमपि । शक्तिमनतिक्रम्य यथाशक्ति । हरेः सादृश्यं 
सहरि । वक्ष्यमाणेन सहस्य सः । ज्ये्स्थानुपुष्येंणेत्यनुज्ये्ठम्‌ । चक्रेण यु गपदिति विग्रहे-- 
RN SS 
नियमादित्यत आह--समयेति। विधानसामर्थ्यादिति । समया ग्रामं निकषा लङ्काम्‌, 
आराद्वनात्‌ इत्यत्र शेषषष्ठयां सत्यामपि अव्ययीसावसमासे सति प्रातिपदिकावथवत्वात्‌ 
उपपदविभक्त्योः डितीयापः्चम्योः षष्ठया वा छुकि समासात्‌ प्रातिपदिकार्थादिविवक्षायां 
सर्वासु विमक्तिषु जातासु यथायथम्‌ अम्भावे तद्विकल्पे च 'समयाग्रामं निकषालङ्काम्‌ 
आराद्वनं, समयाग्रामेण, निकषाळ्केन, आराद्वनेन' इति स्थादेव, ततश्च द्वितीयापश्वम्यो- 
विधिः व्यर्थं: स्यात्‌ । षष्ठयैव गतार्थत्वात्‌। न च समासात्‌ पुनरुपपदविभक्ती द्वितीया- 
पञ्चम्यौ शङ्कये, सक्कठावृत्तयो; पुनः प्रवृत््ययोग़ात्‌ । वस्तुतस्तु मध्यार्थकसमयाशब्दयोगे 
द्वितीयाविधानस्य दुरार्थकाराच्छन्दयोगे पः्वमीविधानस्य चरितार्थत्वात्‌ इदमयुक्तम्‌ । न 
चेवं सति 'समया ग्रामम्‌’ इत्यादौ अव्ययीभावः. शङ्कयः, अन्मक्ष इत्यादाविव विभक्त्यथे- 
समीपादिमात्रवृत््यव्ययस्येव ग्रहणात्‌ समयानिकषाऽऽराच्छन्दानां चाधिकरणशक्तिप्रभानतया 
समीपमात्रवृत्तित्वामावात्‌ । ग्रामस्य समीपे इति हि तेषामर्थः । उपशब्दस्तु तन्मात्रवाची । 


प्रमाण है । यथार्थ चार हैं--योग्यता, वीप्सा, पदार्थं का अनुल्लङ्घन तथा सादृश्य । योग्यता 
रूपस्य योग्यम्‌>अनुरूपम्‌। अर्थात्‌ रूप के योग्य है । वीप्सा--अ्थम्‌ अर्थम्‌ प्रति> प्रत्यर्थम्‌ । 
प्रति! शब्द का वीप्सा अथे अभीष्ट होने पर उसे कमंप्रवचनीय संज्ञा विहित होने के कारण उसके 
योग में द्वितीया-विभक्ति-युक्त वाक्य का भी प्रयोग होगा। पदार्थानतिबृत्ति ( शक्तिभर )--शक्तिम्‌ 
अनतिक्रम्य>यथाशक्ति । साइश्य-( समानता )-अथ- हरे; सादृश्यं > सहरि । ( इस उदाहरण 
में ) अग्रिम सूत्र से 'सह” शाब्द के स्थान पर 'स? आदेश होगा । ) आलुपूरब्य-( क्रम )-अथो--- 
ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्येण अनुज्येष्ठम्‌ । यौगपद्य अर्थ -चक्रेण युगपत्‌ >सचक्रम्‌ । (प्रसहृवश “सह? 
के स्थान पर 'स? आदेश का विधान अगले सूत्र में बताया जायगा )। 
३ _विवरण-सत्न में विधि-बोधक पद का लाभ अष्टाध्यायी-क्रम मैं पूर्व सूत्र (२-४-१७)-सै 
“नपुंसकम की अनुवृत्ति द्वारा प्राप्त होता है। तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यक्षित होता है कि 
हम (च) नपुंसकलिङ्ग में हो? इसका फल यह होगा कि दीर्घान्त शब्दों को 
याल गे त्य» ( १-२-४७) से हस्व हो जायगा । अतः अधिगोपम्‌ में पकारो- 
ले जग क अ? होने के फलस्वरूप “नाव्ययीभावादतोम्त्वपञ्जम्याः?? (२-४-८३) 
र व होता है। प्रक्रिया-'गोपा' शब्द की सिद्धि के दो प्रकार हैं-( १) गोपाय+ 
1 >गोपाय ( क्विप्‌ का सर्वापद्दार )>गोपायू ( अलोप) > गोपा (यलोप) । (२) 
गो-1/पार्थविच्‌ >गोपा ( विच’ का सर्वापहार ) > गोपा+-सु>गोपाः (स्‌न्र्‌,र्‌=ः)। 


ई पद नयो इति? । अलौकिक स्वपद विग्रह-गोपा--ङि, अधि--इस 
का पूर्वेनिपात होः शक्य में अघि" के साथ “गोपा? का अब्ययीमावसमास, विभक्तिलोप, 'अधिः 
[Uns के विषय ह पर्न ल्प होने पर > अधिगोपम्‌ रूप 
Dl थ भान समास के उदाहरण इस प्रकार हैं। ( 
(कृष्ण के समीप )। ¦ । (२) समीप भथ 
(इष्ण के )। लौकिक अस्वपद विग्नह-कृष्णस्य उ (a be क 
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उपक्ृष्णं भक्ता इत्यत्र कृष्णसामीप्यवन्त इति बोधात्‌ । मद्राणां समृद्धिरिति । समित्य- 
व्ययपर्यायः समृद्धिशब्दो विग्रहवाक्ये ज्ञेयः । एतत्सूत्रविहितसमासस्य नित्यतया अस्वपंद- 
विग्रहः । एवमग्रेअप ज्ञेयम्‌ । सुमद्रमिति । सर्वेत्र सुब्लुगादि पववत ज्ञेयम्‌ । समृद्धा मद्राः ` 
सम्मद्रा इत्यादौ तु नाव्ययीभावः, वचनग्रहणसामर्थ्येनाव्ययाथंप्राधान्य एव तत्मवृत्तेरिति 
माष्ये स्पष्टम्‌ । यवनानां व्यृद्धिः दुर्यंचनमिति । दुर्‌-शब्दार्थंको व्यृद्धिशन्दो विग्रहे ज्ञेयः । 
विगतेति । अभावप्रतियोगिनेत्यथंः । ऋद्धेरमावो व्यृद्धिरिति यावत्‌ । न चार्थाभावेऽय- 
मिति भ्रमितव्यम्‌, समस्यमानपदार्थामावस्यंव तत्र विवक्षितत्वात्‌, इह च यवनामावस्या- 
प्रतीतेः । यवनीयवृद्धथभावस्येव प्रतीतेः । तत्‌ ध्वनयन्‌ अर्थाभावे उदाहरति--सक्षिका- 
णामभावो नि्मक्षिकमिति। विग्रहे निर्‌-शब्दसमानार्थकमभावपदमिति भाव: । घटः पटो 
नेत्यत्र तु नाव्ययीमावः, अथंग्रहणसामर्थ्येनात्यन्तामावस्येव विवक्षितत्वात्‌ । हिमस्यास्ययो- 
३तिहिससिति । अतीत्यव्ययपर्यायः अत्ययशब्दो विग्नहे ज्ञेयः । अर्थाभावेत्यनेन पौनरुक्त्यं 
निरस्यति--अत्ययो ध्वंस इति । अर्थाभावशन्देनात्यन्ताभाव एव विवक्षितः । तेन पटस्य ` 
प्रागभावः निष्पटमिति न भवतीति भाव: । सूत्रे असम्प्रतीत्यस्य सम्प्रति न युज्यते 
इत्यर्थः । 'एतहि सम्प्रतीदानीम्‌' इत्यमरः । युजिक्रियान्तर्भावेन एकार्थीभावान्नञ्समासः, 
तदाह---निद्रा सम्प्रति न युज्यते इत्यतिनिद्रसिति । अतीत्यव्ययस्यासम्प्रत्यथंकस्य स्थाने 


अछोकिक स्वपद विग्रह-ठ्कष्ण+ङस्‌ , उप खटउपक्कष्ण ( समास, विमक्तिछोप, “उप! का 
पूर्वोनिपात ) >>उपकृष्ण--सु ( समास-ससुदाय से सुबुत्पत्ति ) > उपङ्गष्ण4-अम्‌ ( सु=अम्‌ ) > 
उपकृष्णस्र्‌ पूर्वरूप ) । ) 

विशेष--'समया ग्रामस?, 'निकंषा छङ्कास्‌? तथा “आरात्‌ वनात? इन स्थला पर समी- 
पार्थक अव्ययों के रहने पर भी 'अभितः-परित:-समया-निकषा हा-प्रति-योगे$पि' वातिक 
एवम्‌ “अन्यारादितरतें-दिकू-शब्दान्चुत्तरपदाजाहियुक्ते” ( २-२-२९ ) सूत्र से क्रमशः द्वितीया 
तथा पन्चमी-विधान की सार्थकता के लिए समास नहीं दोता है । 2 

(३) सञ्चुद्धि-भथे में 'स'--सुमद्रम्‌ (मद्र के लोगों की समृद्धि )। लौकिक अस्वपद 
विग्रह-मद्राणां सख्द्धिः। अलौकिक स्वपद विग्रह-मद्र+आम्‌,, सु+सु । प्रक्रिया-“अव्ययम्‌?? 
सूत्र से समास, विभक्तिलोप, “सु? का पूर्वनिपात> समद्र, पुनः समुदाय से विभक्त्युत्पत्ति- 
सुमद्र--स॒ > सुमद्र+अम्‌ ( सुन्अम्‌ )> सुभद्र ( पूर्वरूप )। (४) व्यद्धि- ( क्षय ) 
अर्थ में 'दुर!-दुर्यवनम्‌। लौकिक अस्वपद विग्नह-यचनानों ब्यद्धिः ( यवनो की दुगेति ) । 
अलौकिक स्वपद विग्रह-यबन--आम्‌, दुर+स । प्रक्रिया-सुमद्रम के समान। (५) 
अभाव अर्थ में-'निर्‌-निर्मक्षिकम, ( मक्खियों का अभाव ) । लौकिक अस्वपद विग्नई-- 
मक्षिकाणाम्‌ अभाव: । अलौकिक स्वपद विग्रह-मक्षिका+आस्‌, निरयन स | प्रक्रिया. 
इसमें विशेष कार्य-नपुंसक होने से “हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य” (३१८) से 'आ' को 
हस्व “अ तथा शेष कार्य पूवंवत्‌। (६ ) अत्यय अर्थ ( विनाश ) सें (अति अतिहिसम्‌ 
(हिम का नाश )। लौकिक अस्वपद विग्रह--हिसस्य अत्ययः । अलोकिक स्वपद जिम 
हिम असं , अति+सु । प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । (७) असम्प्रति ( अनुचित ) अथे सेत. | 
-_अतिनिद्गस्‌ ( इस समय सोना उचित नहीं )। लौकिक अस्वपद विग्रह निदा सम्प्रति 
न युज्यते । अलौकिक स्वपद विग्रह-निद्रा+स॒, अति सु । प्रक्रिया-पूर्ववत्‌! oe समासादिः 
होकर 'अतिनिद्र?, तदनन्तर नपुंसक लिङ्ग होने के कारण “हस्वो नपुंसके भ्रातिप दिका 
(३१८) से हस्व, ततः अम-भाव तथा पूवेरूप होगा । ( ८ ) शब्द-प्रादुसोव ( शब्द कों. 

२ सित हि छ के : न 


essa 


` पूववत्‌ । (ख) वीपसा अर्थ मे-_ध्रति? 
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oo 
सम्प्रति न युज्यते इति विग्रहवावथं ज्ञेयम्‌ । सूत्रे शब्दप्रादुर्भाव इत्यनेन धनदस्य प्रकाशनं 
विवक्षितम्‌ । तदाह--निद्रा सम्प्रति न युज्यते इत्यतिनिद्रमिति । अतीत्यव्ययस्यासम्प्रत्य- : 
थंकस्य स्थाने सम्प्रति न युज्यते इति विग्रहवाक्यं शेयम्‌ । सूत्रे शब्दप्रादुर्भाव इत्यनेन 
दाब्दस्य प्रकाशनं विवक्षितम्‌ । तदाह--हरिशब्दस्थ प्रकाशः इतिहरि इति । इतीत्यव्ययं 
शब्दप्रकाशे वतते । तस्य हरिशब्देन स्वरूपपरेण षष्ठ्न्तेन समास इति भावः । बिष्णोः 
पश्चादनुविष्णु इति । अनु इत्यव्ययं पश्चादर्थे वतंते इत्यर्थः । भाष्येति । 'अचः परस्मिच' 
इति सूत्रमाष्ये इत्यथे: । 'ततः पश्चात्‌' इत्यत्ताव्ययीभावे तु प्रश्वाच्छब्दस्य पुर्वेनिपातः 
स्यादिति भावः । एतद्धाष्यप्रयोगादेव एतत्‌ सुत्रे तत्तदथंबोधकपदघटकतया गृहीताव्ययेन 
तत्तदर्थकेनायं समासो नेति विज्ञायते । अत एव 'यथा$साइद्ये' इति सूत्रे साहश्यसम्प्रतीति 
प्राप्नोतीत्येवोक्त भाष्ये । .यथाशब्देन तु भवत्येव समासः, उत्तरसूत्रारम्भात्‌ । सुत्रे यथा- 
शब्देन तदर्थो लक्ष्यते । यथार्थे विद्यमानमव्ययं समस्यते इति लभ्यत इत्यभिप्रेत्याह 

- योग्यतेति । अनुरूपसिति । अत्रानु इत्यव्ययं योग्यतायाम्‌, अतो यथार्थ वतत इति भावः । 
अथंम्थं प्रतीति । लोकिकविग्रहवाक्यम्‌ । अत्र वीप्सायां द्विवचनम्‌ । 'लक्षणेत्थम्भुताख्यान' 
इति वीप्सायां द्योत्यायां प्रतेः कमंप्रवचनीयत्वात्‌ तद्योगे द्वितीया । समासे तु द्विवचनं 
न, समासेन वीप्सायाः ्योतितत्वात्‌ इति 'हयबरट्‌' इति सूत्रे कैयटः । प्रतिना तस्योक्त- 
त्वादिति तु तत्त्वम्‌ । नन्वथंमर्थ प्रतीति लौकिकविग्रहप्रदरांनं. न सम्भवति, नित्यसमासः 
त्वादित्यत आह--प्रतिशब्दस्थेति । सामर्थ्यादिति । अव्ययीभावसमासस्य नित्यत्वे तु ऐेष- 
षष्यामपि अव्ययीमावे सुब्छुकि समासात्‌ सवंविभक्तीनामभावे तद्विकल्पे च प्रत्यर्थ 
प्रत्यर्थनेत्यादिसिद्धे द्वितीयाफलक॑ प्रतेः कमंप्रवचनीयत्त्रविधानमनर्थकं स्यादिति भावः । 
वस्तुतस्तु प्रतिस्थानमित्यादौ 'उपसर्गात्सुनोति' इति षत्वाभावसम्पादनेन कमंप्रवचनीयत्वं 
चरिताथंमेव । 'अथंमथं प्रति प्रत्यथंम” इति तत्त्वम्‌ । शक्तिमनतिक्रम्य यथाशक्तीति । 
“परावरयोगे च इति क्त्वाप्रत्ययः । परावरत्वं च बौद्धम्‌ । अत्र यथेत्यव्ययं पदार्थानति- 
क्रमे वतंते इत्यथंः । हरेः सादृश्यं सहरीति । अत्र सहेत्यव्यथं साहश्ये वतत इति भावः । 


व्यक्ति) अथं में 'इति' इतिहरि (हरि शब्द का प्रादु 

भाव )। लौकिक अस्वपद विग्रद-- 
क प्रकाश: । अलौकिक विग्रह--दरि+ड्स्‌ , इति--स । प्रक्रिया--समासादि 
सवत । अव्ययसंज्ञा होने पर समुदाय से उत्तर आने वाली विभक्ति सुः (इतिहरि--सु) का 


 अन्ययादाप्‌ छुपः? ४५२-से लोप होता है। अकारान्त न होने से अम्‌भाव की प्राप्ति नहीं है। 


(९) पश्चात्‌ ( बाद में ) अथ सें अनु" - कक छो 
विग्रह- बिष्णो: पश्चात्‌। अलौकिक क (विष्णु के वाद )। लौकिक अस्वपद 


विग्रइ--विष्णु+-ङस्‌ , अनुसु । अक्रिया-- 
br Mis .सुप का लोप होगा। (१०) यथा शब्द के चार अर्थ हैं--बोग्यता, वीप्सा 
. गरि हना ) पदार्थानतिवृत्ति ( पदार्थ की सीमा का अतिक्रमण न करना ) और साइश्य । 
अमर: उदाहरण ( क ) योग्यता अर्थ सें-- 


'अनु-अचुरूपस्‌ ( रूप के योग्य )। लौकिक 
अस्वपद तिग्रह--खूपस्य योग्यम्‌ । अलौ किक आ क 2 न 0 


विग्रइ--अथेम्‌ अर्थम्‌ प्रति । भलो किक 


पूववत्‌ । (ग ) पदाथानतिवृत्ति (शक्ति जद विभ्ह-अर्थ+-जस्‌ , प्रति+ सु। प्रक्रिया-- 


भर ) अर्थ में-'यथा!-यथाशक्ति | लौकिक अस्वपद 


-मत्यथेम्‌ ( प्रत्येक अथे में )। लौकिक अस्वपद | 


| 
| 


| 
| 
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अव्ययीभावसमासप्रकरणस्‌ १९ 


( ६६० ) अव्ययोभावे चाकाले ६। ३। ८१ ॥ सहस्य सः स्यादव्ययोभावे, न तु 
काले । सचक्रम्‌ । काले तु सहपूर्बाह्हृम्‌ । सदृशः सख्या ससखि । यथार्थत्वेनेव सिद्धे पुनः ` 
सादृदयग्रहणं गुणभूतेऽपि सादृश्ये यथा स्यादित्येवमर्थम्‌ । क्षत्राणां संपत्तिः सक्षत्रम्‌ । ऋद्धे- 
राधिक्यं समृद्धि, अनुरूप आत्मभावः संपत्तिरिति भेदः । तृणमप्यपरित्यज्य सतृणमत्ति । 
साकल्येनेत्यर्थः । न त्वत्र तुणमक्षणे तात्पयंस्‌ । अन्ते-अग्निग्नन्थपर्यन्तमधोते सारि । 


वक्ष्यमाणेनेति । 'अव्ययीभावे चाकाले? इत्यनेनेत्यर्थः । ज्येष्ठस्यानुपु व्यणेत्यनुज्येष्ठमिति । 


कार्यङ्ृतमिति शेषः । तत्तद्विमक्त्या विग्रह इति पक्षाभिप्रायेणेदस्‌ । पूवस्य क्रमेण इत्यनु- 
पुवंम्‌, ततः स्वार्थं ष्यञ्‌ । एततसूत्रगृहीताव्ययेन समासो नेत्यनुपदमेवोक्तम्‌ । तथापि सूत्र- 
गृहीतानुनाप्यतुज्येष्ठमिति समासः, अनुपूर्वेति निर्देशात्‌ । सूत्रे युगपच्छब्दात्‌ स्वार्थे ष्यञ्‌ 
यौगपद्यशब्दः । तत्‌ ध्वनयन्नाह--चक्केण युगपदिति । युगपत्पर्यायस्य सहशब्दस्य चक्रेण 
इत्यनेन समासे कृते सतीत्यर्थः । युगपदच्छन्देत तु न समासः। सूत्रे ग्रहीतत्वादिति 
भावः । 

( ६६० ) अव्ययीभावे । सहस्य सः स्यादिति । 'सहस्य सः सञ्ज्ञायाम्‌ इत्यतः 
तदबुवृत्तेरिति भावः । न तु काले इति । काळवाचके परे सहस्य सो नेत्यथंः । सचक्रभिति । 
चक्रेण युगपत्प्रयुक्तमित्यर्थः। सपूर्वाहू निति । समीपादौ अव्ययीभावः । सूत्रे साहद्येति 
स्वार्थ ष्यञ्‌ । तद्‌ घ्वनयन्नाह--सदृश्षः सख्या ससखीति । सहेत्यव्ययं सहशार्थकसिति 
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चिग्रह-शक्तिम्‌ अनतिक्रम्य। अलौकिक स्वपद विग्नह-शक्ति+अम , यथा+सु । 
अक्रिया--समासादि पूर्ववत्‌ । अव्यय संज्ञा होने से सुप्‌ लोप। (घ) सादृश्य अथ सं 
'सहः--सहरि (हरि की समानता )। लौकिक अस्वपद्‌ चिप्रह-हरेः साहञ्यम्‌। 
अलौकिक स्वपद विग्रह-इरि+ङस्‌ , सह+सु। प्रक्रिया--समासादि पूर्ववत्‌ । 'सह- हरि? 
इस स्थिति में 'सह? = “स? आदेश अग्रिम सूत्र से होता है >सहरि+सु >> सहरि ( विभक्तिः 
लोप) । ( ११ ) आजुपूड्ये ( अनुक्रम ) अर्थ में--'अनुः-अलुज्येष्ठम्‌ ( ज्येष्ठ के क्रम से )। 
लौकिक अस्वपद Ms स्य आनुपूर्व्येण । अलौकिक स्वपद चिग्रह-ज्येष्ठ+ङस्‌ , 
अनु +सु । अक्रिया- पूर्ववत । ( १२) यौगपद्य अथै में-- सह'-सचक्रम्‌। छोकिक अस्वपद 
विग्रह- चक्रेण युगपत्‌ । अलौकिक विग्रइ- चक्र +टा, सहन सु । प्रक्रिया पूववत्‌ । 
सइः=स । सुच्अम्‌ । 
स्मरणीय- “पश्चात्‌' अथे में “पश्चात्‌? अव्यय भी है, किन्तु उसके साथ समास नहीं होता । 

इसमें 'ततः पश्चात्‌ स्नंसतेः--भाष्य का असमस्त प्रयोग प्रमाणस्वरूप माना गया है। 

(६६०) पदू--अव्ययीभावे, च, अकारे | अनुब॒ृत्ति--सहस्य, सः । विधिसून्न । 

सूछाथ--अव्ययीभाव में 'सह? को “स? आदेश होता है, किन्तु काळ अथे में नहीं होता। 
डदाहरण--सचक्रम्‌ । काल अर्थ मे- सहपूर्वाहम्‌ । साइइय अथ--सदृ राः सख्या > ससखि । 
यथार्थ के सेद से ही समास प्राप्त रहा, पुनः सादृश्य ग्रहण से गौणार्थ साइरय में भी समास सिद्ध 
होगा । सम्पत्ति अर्थ- श्षत्राणा सम्पत्तिः > सक्षत्रम्‌ । ऋद्धि को अधिकता समुद्धि है। अनुकूल 
आत्मभाव को सम्पत्ति कहते हैं। यह दोनों में भेद दै । साकल्य अ्थे--तृणम अपि अपरित्यज्य> 
सतृणम्‌ (अत्ति)। खाने में तिनका भी नहीं छोड्ता है इस कथन से तृण खाने में तात्प नही 
है. । अन्त अथ--अग्निग्रन्थपयेन्तम्‌ ( अधीते ) > सारिन्‌ । ही. कः 

विवरण--प्रकृत सन्न में “सहस्य सः संज्ञायाम्‌ (६-३-७८) सत्त से “सहस्य? तथा सः 
पदों की अनुबृत्ति आने से “स्थानी? एवम्‌ “आदेश? दोनों का बोध दोता दै 


` अथं की अप्रधानता रहने पर भी अव्ययीभाव समास होता है । 

कि धन? का आधिक्य 'समृद्धि 
७ ) WIT - सोदाहरण 

| (३) टा ६५२ सूत्र का सोदाहरण विवरण यहाँ समाप्त होता है । 


२० ` व्यास्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुदयां 
दक 
भावः । ग॒णभतेऽपीत्ति । वचनग्रहणसामर्थ्येनाव्ययाथंप्राधात्य एव समासप्रवृत्तेः गुणीभूत- 
साइस्ये अप्नाप्त्या तद्प्रहणमिति भावः । क्षत्राणां सम्पत्तिः क्षत्रमिति । क्षत्रियाणामनुरूपं 
कमेत्यथे: । सहेत्यव्ययमत्र सम्पत्तौ वतत इति भावः । सम्पत्तिसमृद्धिशब्दयो: पौनरुक्त्यं 
परिहरति-ऋद्धेरिति । घनधान्यादेरित्यर्थः । अनुरूप इति । अनुरूपः योग्यः आत्मभावः 
स्वभावः स्वोचितं कर्मेति यावत्‌ । तृणमप्यपरित्यज्य सतृणमत्तीति । 'परावरयोगे च' इति 
क्त्वा । परावरत्वं बोद्धमेव । सहृशब्दोऽत्रापरिवजंने वतंते । न तु तृणसहभावेऽपीति 
मावः । नन्वेवं सति साकल्ये कथमिदमुदाहरणं स्यादित्यत आह--साकल्येनेत्यर्थं इति । 
पात्रे परिशिष्टं सकलं भक्षयतीति यावत्‌ । न त्वन्नेति । तुणभक्षणस्याप्रसक्तेरिति भावः । 
अन्ते इति । उदाहृरणं वक्ष्यत इति शेष: । सूत्रे अन्तशब्देन अन्तावयवसाहित्ये विवक्षित- 
मित्यभिप्रेत्योदाहरति--अरिनग्रन्थपर्यस्तमधीते साग्नीति । अग्निशब्देन अग्निचयनप्रति- 
पादको ग्रन्थो विवक्षित: । तेनान्तावयवेन सहितं ग्रन्थमिति विग्रह: । अग्निग्रन्थपयन्त- 
मिति बहुब्रीहिः । ग्रन्थमिति अन्यपदार्थाध्याहारः। अधीत इति तु न समासप्रविष्टम्‌ । 


अन्तावयवेन अग्निग्रन्येन सहितं वेदकल्पसुत्रादिभागमधीते इत्यर्थः । अत्र कृत्स्सस्यान- _ | 


च्येतव्यत्वात्‌ अग्निग्नन्थपयन्ताध्ययने तत्कात्स्त्यानवगमात्‌ साकल्यात्पृथगुक्तिः । 


अधिकार:लम्य है। उसकी अनुदृत्ति “अडयुत्तरपदे” ( ६-३-१) से प्राप्त होती है । तदनुसार 
सूत्र से यह अमिव्यजित होता है कि “कालवाचक शब्द उत्तरपद न रहते ( अकाले ) अव्ययीभाव 
समास में "सह? के स्थान पर स? आदेश हो” । उदाहरण--सचक्रम्‌ तथा सहरि है । क्रमप्राप्त 
_अव्ययम्‌०” (६५२) सूत्र का उदाहरण ( १३ ) साहइ्य--अथे--'सह'--ससखि ( मित्र 
के समान ) । लौकिक विग्रह्-सहदाः सख्या । अलौकिक विश्नह--सखि +रा, सह+सु । 
प्रक्रिया--समासादि पूर्ववत्‌ । सुपू--छोप। (१४) सम्पत्ति-अर्थ से 'सह?--सक्षत्रस्‌ 
( क्षत्रियों की सम्पत्ति) । अलौकिक विग्नह-क्षत्राणां सम्पत्तिः । लौकिक विग्रह क्षत्र-- आसू, 
सह+सु। प्रक्रिया -पूर्वेवत-समासादि एवम्‌ अम्‌-भाव । (१९) साकल्य ( सम्पूर्णता ) 
अर्थ में 'सह!--सतृणम्‌ अत्ति (तिनके को भी न छोड़कर अर्थात्‌ सब कुछ खा जाता है )। 
लौकिक विम्रह--तृणम्‌ अपि अपरित्यज्य । अलौकिक विग्रह--तृण--अस्‌ , सह+सु । 
प्रक्रिया--समासादि पूवेवत । सह =स। यहाँ तृणभोजन में तात्पर्यं नहीं है, किन्तु समग्र 
भोजन अथे अपेक्षित है । ( १६ ) अन्त अर्थ में--सह”--सारिन ( अग्नि चयन अन्थ तक 
पढ़ता है) । छोकिक विग्रह--अग्निअन्थपर्यन्तम--अधोते । अलौकिक विग्रह--अग्नि--टा, 
सह+सु। अक्रिया-समासादि पूर्ववत्‌ । सुप--लोप। पत्युदाहरण--सत्न में 'अकाले? 
के का निवेश होने से काल्वाचक शब्दों के योग में अव्ययीभाव समास होने पर “सह? के 
[न पर 'स' आदेश न होने के ` फलस्वरूप 'सहपूवाहम में 'सह? को 'स' आदेश नहीं हुआ । 
क युगपद्‌ ( सहाथ में ) । र 
i १ ' सूत्रोक्त यथा” शब्द के चार अर्थी में साइइ्य-का निवेश होने पर भी 
व्य २५२) इत्यादि सूत्र में पुनः 'साइइय' अहण करने से यह लाभ होता है कि सद्दा- 
(२) समृद्धि और सम्पत्ति! 9 

) सदि” और 'सम्पत्ति' शब्दों के सूकम को बतलाते हुए यहद सूचित किया गया है 

वाचक है एवम्‌ अनुकूल आत्मभाव “सम्पत्ति? है । 


SME BMS PIRI 3: 


अव्ययीभावसमासप्रकरणस्‌ ` २१ 


( ६६१ ) यथाऽसाहर्ये २। १। ७॥ असादृश्य एव यथाशब्दः समस्यते। तेनेह 
न। यथा हरिस्तया हरः। . हरेरुपसानत्वं यथाशब्दो द्योतयति । तेन 'सादुस्य' इति 


( ६६१ ) यथाऽसादृश्ये । असाइश्ये इति छेदः, व्याख्यानात्‌ । असाइद्ये योग्यता- 
वीप्सापदार्थानतिवृत्तिलूपे वतंमानं यथेत्यव्ययं समस्यते इत्यर्थस्य यथाथंत्वादेव सिद्धेः 
नियमाथमिदमित्याह--असादृश्ये एवेति । नतु प्रकारवचने थाल्‌ इति विहितिथात्प्रत्य- 
यान्तस्य कथं साइशये वृत्तिरित्यत आहु--हरेरिति। सामान्यस्य भेदको यो विश्येषः स 
प्रकारः, तस्मिनु प्रकारे थालिति "प्रकारवचने थाळ्‌' इत्यस्याः । ततश्व यद्विशेषधमंवाचु 
हरिः तद्विशेषधमंवान्‌ हर इति बोधे सति यत्तच्छब्दाभ्यां तयोः प्रकारयो: अभेदावगमात्‌ 
उपमानत्वप्रतीतिरिति भावः । तेनेति । प्रापमित्यत्रात्वयः। साहस्या्थकत्वेनेत्यंः । 
सादृश्य इति वेति । 'अव्ययं विभक्ति’ इति सूत्रगतेन साहृष्ये वतँमानमव्ययं समस्यत 
इत्यंशेन वा यथार्थे विद्यमानमव्ययं समस्यत इत्यंशन वा प्राप्तमव्ययीमावसमासकार्य 


( ६६१ ) पद्‌--यथा, असादृश्ये । अचुवृत्ति-अव्ययम्‌, सुप्‌ , समासः, सह सुपा, 
अव्ययीभावः । नियम ( विधि ) सूत्र । 


मूलाथ--साइइ्यभिन्न अर्थं ( असादृश्ये ) में ही 'यथा? शब्द का समास होता है । अतः यहाँ 
नहीं हुआ--यथा इरिः तथा हरः । इस वाक्य में “यथा? शब्द हरि का उपमान-वाचक है। इस 
कारण 'सादृश्य? अथवा “यथार्थ? अथे से प्राप्त समास का इससे निषेध होता है । 


विवरण--सत्राथे की पूर्ति के लिए “अव्ययं विभक्ति” ( २-१-६) से अन्यं, “सह सुपा? 
( २-१-४ ) से 'सह? तथा सुपा, “प्राक्‌ कडारात्‌ समासः? ( २-१-३ ) से 'समासः?, “सुबामन्त्रिते 
पराङ्गवत्‌ स्वरे”? ( २-१-२) से “सुप्‌? तथा “अव्ययी भावः ( २-१-५ ) से अन्ययीमावः' की 
अनुवृत्ति अपेक्षित है । तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह दोगा कि “'सादृद्य-भिन्न अथं में 
विद्यमान 'यथा? अव्यय का समर्थ सुबन्त के साथ समास हो और वदद अव्ययीभाव समास होता 
है।” उदाहरण--यथाबृद्धम्‌ (जो जो बृद्ध हैं)। लौकिक अस्वपद विग्नह--ये ये बृद्धा; | 
अलौकिक विग्रह-इड्‌+ जस्‌ , यथा --छु । प्रत्युदाहरण--यथा हृरिः तथा इरः ( जेसे विष्णु वेसे 
ही शिव )। इस वाक्य में शिव के साथ विष्णु का साइझ्य बताया गया है । तदनुसार “यथा? 
"शब्द से “हरि? की समानता सूचित की गई है। अतः उक्त प्रयोग में “अव्यय विभक्ति? ६५२ 
सूत्नद्वारा 'सढ्शाथेकः यथा--शब्द के साथ समास का निषेध हो जाता है। 


विशेष--प्रङ्कत सत्र के सन्दर्भ में कैयट ने साइश्य अर्थ में भी समास की अप्रापि के अन्य 
तीन कारण बतळाये हैं। ( १) तदनुसार 'यथा देवदत्तस्तथा यज्ञदत्तः? वाक्य में हेतु-सापेक्ष 
होने से समास की प्राप्ति नही होती, क्योंकि देवदत्त का सादृदयवान्‌ कौन है? इस प्रकार उपमेयः 
विषयक आकाङ्क्षा हो सकती है । ( २) इसी सन्दर्भ मै दूसरी शङ्का यह उपस्थित की गई दै कि 
साढृझ्याथैक “थाल? प्रत्यय से निष्पन्न “यथा! शब्द संदा साइङ्यार्थंक ही रहेगा, अतः प्रकृत 
सुन्न “यथाऽसाइइ्ये? की क्या उपयोगिता है? (३) अवश्यप्राप्त का ही 'असाइस्ये' अंश से 
निषेध किये जाने के कारण साइृश्य-सम्पत्ति इत्यादि से प्राप्त सादृरयांथेक “यथा? शब्द कें साथ 
समासःनिषेध होने के कारण समास को कौन रोक सकता दै १ इस प्रकार आ य 
निर्थक ही दै । इन तीनों शङ्काओं का समाधान क्रमशः इस प्रकार दिया जाता हे--( 
सापेक्ष-स्थळ मै समास प्राप्त होता दै। उक्त उदाहरण मै विशेषण के साकाङक्ष होते हुए 
उपमान की उपमेय के प्रति नित्यसापेक्षता दै--भतः समास-निवारण के ल्यि `असादृरये' 
उपयोगिता दै । (२) प्रकृत सत्र में अव्युत्पन्न प्रातिपदिक यथा? शब्द का अदण 


२२ व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


ग्यथाथे' बा प्रापतं निषिष्यते । ( ६६२ ) यावदवधारणे २1 १।८॥ 
नाला यावच्छलोकम्‌ । ( ६६३ ) सुप्प्रतिना सात्राथ 


निषिष्यत इति भावः । भाष्ये तु प्रकारवचने यथाशब्दयोगे साहद्येत्यनेनेव प्राप्तिरुक्ता, न 


तु यथाथंत्वेन प्रापतिरक्ता । यथाशब्दस्य सूत्रगृहीतत्वेन तद्योगे यथार्थेत्यप्रवृत्तेरिति तदा- ` 


शय इति शब्देन्दुशेखरे विस्तरः । 
( ६६२ ) यावदवधारणे । इयत्तापरिच्छेदे गम्ये यावदित्यव्ययं समस्यते । सोऽव्ययी- 
भाव इत्यथः । यावन्त इति । यत्‌ परिमाणं येषामिति विग्रहे यत्तदेतेभ्यः परिमाणे बतुप्‌' 
इति वतुप्प्रत्ययः । यावदित्यव्ययमेव समस्यते, विग्रहस्तु तद्धितान्तेनैव, नित्यसमासत्वेन 
अस्वपदविग्रहौचित्यात्‌। अवधारणे किस्‌ ? यावद्दत्तं तावद्‌ मुक्तम्‌ । इयत्‌ भुक्तमिति 
नावघारयतीत्यर्थंः । र 
विडे ल RSE 
“असादृद्दये' अंश चरितार्थं होता है। (३) अवश्यप्राप्त एवम्‌ अनवडयप्राप्त ( सामान्य-प्राप् ), 
सभी का यह निषेधक है, केवल अवद्यप्राप्त का नहीं । अतः प्रकृतसूत्र की साथकता पर भाष्यमता- 
नुसारी विद्वानों ने इस तरह विचार किया है ।१ 
(६६२ ) पद-र्‍यावद्‌, अवधारणे। अजुब्रृत्ति- अन्ययम्‌, सुप्‌ , समासः, सह सुपा, 
अव्ययीभाव: । विधि ( संज्ञा ) सूत्र । 
मूला्थ--( अवधारण अर्थ में 'यावत? शब्द का समास होता है । ) 
उदाहरण--यावन्तः इलोका: तावन्तः अच्युतप्रणामा:>यावच्छलोकम्‌ । 
. विवरण--पूवसूत्र के अनुसार यहाँ भी उतने ही पदों की अनुवृत्ति आती है । तदनुसार 
सूत्र का समष्टिगत अथ यह होता है कि “निश्चयाथंक यावत्‌ शब्द का समथ-सुबन्त के साथ नित्य 


(१) कैयटेन 'असाइश्ये इति किमर्थम्‌ १? इति प्र तीकमुपादाय प्रइने त्रीणि कारणानि उप- 
न्यस्तानि । देवदत्तसाइश्यवानिति बोधे “क:२ इति उपमेयाकाङक्षादशेनात्‌ उपमेयसापेक्षत्वात्‌ 
समासो न स्यात्‌ इति 'असादश्ये इति व्यर्थम्‌ इति सा पेक्षत्व रूपमेव प्रश्‍नकारणसुपन्यस्य प्रधानस्य 
सदशाथस्य सापेक्षत्वेऽपि विरोषणस्य देवदत्तार्थस्य सापेक्षत्वाभावात्‌ यत्साद्ृश्यवान्‌ देवदत्तः इति 
प्राथमिकबोधे च विशेषणस्य सापेक्षत्वेऽपि उपमानस्य उपमेयं प्रति नित्यसापेक्षत्वात समासः 
ाप्नोत्यवेति तत्सार्थक्यसुपपा्च यथाशब्दस्य साइर्यारथेक-थाला निष्पन्नत्वात्‌ साइञ्ये एव शक्तेः 
असाइइ्याथकत्वासम्मवात्‌ सूजवयथ्यमेत हृदि निधाय 'असादृद्ये? इति किमर्थम्‌ इति भाष्यकारेण 
प्रश्‍न: कृतः इति यथाशब्दस्य सादृइ्यमात्रवाचकत्वरूपः द्वितीयप्रइनकारणसुपन्यस्तम्‌ । भाष्यकारेण 
च प्रथमभ्ररनकारणपरिदारस्य प्रथानसापिक्षत्वरूपस्य नित्यसा पेक्षत्वरूपस्य च सुनोधत्वात्तं स्पष्ट- 
तोःनुठिख्यव प्रत्युदाइरणमात्नं यथा देवदत्तः तथा यज्ञदत्तः? इत्युछिख्य साढृझ्यमात्रवाचकत्वरूपं 
वितीर्य अइ्नकारणम्‌--असाइइये इत्युच्यते, तत्रेदं न सिध्यति यथाशक्ति इत्यादिना प्रयोगासिद्धि- 
व्याजेनोपन्यस्य “नेष दोषः? इत्यादिना बीप्सावाचिनः अग्युत्पन्नस्य यथाशब्दस्य सूत्रेऽस्मिन्‌ ग्रहृर्ण 
न ठु थालन्तस्येति सूजसाथक्यमुपपादितम्‌ । नाप्राप्तस्येव 'असादृश्ये' इत्यनेन निषेधात्‌ साइश्य- 
र साइइयसार्थेकयथाशन्देन समासो दुर्वार 
ल ज च । तत्परिहारश्च 'अथ यः प्रकारवचने 

चोक इत्यादशङ्कायां “प्तिनिषेधवचनसामर््याक्न भविष्यति : इति 
' माव्योक्ते एव तत्रताकमुपादाय यथाथ MR भविष्यति? ` इ 
28 र यथार्थ यदव्ययमित्ति पूव॑णेव सिद्ध समासे उयप्रतिषेधार्थत्व 
 दस्यारम्मस्य” इति केयटेन स्पष्टीकृत: । --म० म० प॑० नित्यानन्द क Rd 
` दीपक टीका प० ५२६-५३७।. का 


एवेति असाइइये एवेति व्यथमेवेति अना- - 


अव्ययीभावसमासप्रकरणम्‌ टर २३ 
२।१।९॥ शाकस्य लेशः शाकप्रति । मात्रार्थं किम्‌ ? वृक्ष प्रति विद्योतते विद्युत्‌ । 


( ६६३ ) सुप्प्रतिना मात्रार्थे । सुबिति छेदः । मात्रा लेशः । तस्मिन्नर्थ विद्यमानेन 
प्रतिना सुबन्तं समस्यतं इत्य्थंः।  सुबित्यनुवतं माने पुनः सुव्महणं सन्निहितस्याव्ययमित्यः 
स्याननुवृत्त्यथंस्‌ । तद्‌ ध्वनयन्नुदाहरति--्ञाकस्य लेशः शाकप्रतीति । अन्न प्रतीत्यव्ययं 
सात्राथंकम्‌ । अतस्तेन शाकस्येति सुबन्तस्य समासः । समासविधौ सुबन्तस्य प्रथमानिदिष्ट- 
त्वेन उपसर्जंनत्वात्पु अनिपातः, न तु प्रतेः, तस्य समासविधौ तृतीयानिदि्त्वात्‌ । वृक्ष 
प्रतीति । अत्र प्रतेः मात्रार्थकत्वाभावात्‌ न तेन समासः। न च 'लक्षणेत्थम्‌' इति कमं- 
प्रवचनीयत्वविधानसाम्थ्यादेवात्र समासो न भविष्यति, सति समासे द्वितीयायाः षष्ठ्या वा 
लुकि अविशेषात्‌, सकृत्मवृत्ततया समासात्तद्विभकत्यनुत्पत्तेरिति वाच्यम्‌, वृक्षं प्रति सिश्चति 


इत्यादौ “उपसर्गात्‌ सुनोति’ इति षत्वनिवृत्त्या कमंप्रवचनीयत्वस्य चरिताथंत्वादित्यन्यन्र 
विस्तरः । 


समास होता है और वह अब्ययीभाव-संशक होगा? । डदाहरण- ( निर्धारण अथं ) “यावत्‌ 
यावच्छलोकम्‌ ( जितने इलोक उतने ही वार विष्णु को प्रणाम )। लौकिक विग्रइ-यावन्तः 
शोकाः ( तावन्तः अच्छुतप्रणामाः ) । अलौ किक बिग्रह-यावत्‌+जस्‌ , इलोक--जस । प्रक्रिया- 
प्रकृत सूत्र से “यावत्‌? का 'इलोक? के साथ समाल, विभक्तिलोप, “यावत्‌? का पूवनिपात> यावत- 
इलोक समुदाय से विभक्त्युत्पत्ति, सु = अम्माव, पूवेरूप>>यावत.--इलोकम्‌ | इचुत्व एवं छत्व 
होने पर>यावच्छलोकम्‌ । अरत्युदाहरण--*यावद्‌ दत्तं तावद्‌ सुक्तम' ( जब तक दिया तब तक 
खाया ) वाक्य से भोजन के परिमाण का निश्चय न होने से समास नहीं हुआ । 


( ६६३ ) पद--उप्‌ , प्रतिना, मात्राथें। अनुवृत्ति-समासः, सह सुपा, अव्ययीभावः । 
विधि-( संज्ञा ) सूत्र । 

सूळार्थ-( 'मात्राः--अथी में प्रति’ शब्द के साथ समास होता है ) । उदाहरण--शाकस्य 
लेश:> शाकप्रति । प्रत्यु दाहरण-- मात्रार्थे? क्यों कहा १ वृक्षं प्रति ब्रिद्योतते विद्युत्‌ । 

विवरण--प्रकृत सूत्र में भी इसके पूर्व दो सूत्रों के अनुसार “समासः “सद सुपा! तथा 
“अव्ययीभावः? की अनुवृत्ति की जा रही है । तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता है कि 
“मात्रा अर्थात्‌ स्वल्प अर्थ में वर्तमान भ्रति? शब्द के साथ समथं सुबन्त का समास होता है और 
वह अव्ययीभाव संक हो? । उदाहरण--स्वल्पाथे में 'शाकप्रति'-( थोड़ा शाक ) । लौकिक 
चिग्रह--शाकस्य लेशः । अलौकिक विग्रह-शाक+ङ्स्‌ , प्रति+स ( मात्राथ गे) । प्रक्रिया 
उक्त सूत्र से समास । सूत्र में 'प्रतिनाः पद का तृतीया विभक्ति में प्रयोग होने से 'प्रति' की 
उपसर्जन-संज्ञा नहीं हुई, अतः उसका पूर्वेन्िपात भी नहीं दुआ । विभक्तिलोप>शाकप्रत, _ 
अव्ययीभाव समास होने के वाद पुनः विभवत्यु त्पत्ति> शाकप्रतिन-सु > शाकप्रति ( विभक्तिः - 
लोप )। इसी तरह अन्य उदाइरण-सपप्रति ( थोडीदाल ) । अव्युद।इरण--अङ्तसज् में यदि 
'्मात्रार्थे' पद न रहता तो "वृक्ष वृक्ष प्रति विद्योतते विद्युत! इस वाक्य में लक्षणाथक 'प्रति! 
के साथ वृक्ष शब्द का समास हो जाता। वह न हो, अतः 'मात्राथे' पद का निवेश कि 
गया। इसके फलस्वरूप समास नहीं हुआ । प्रति’ की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने से “वक्ष 
द्वितीया विभक्ति हुई । 


विशेष--प्रकृत सूत्र में “सह सुपा” -( २-१-४) से “सुम्‌! की अलुबृत्ति 
पुनः 'सुप! ग्रहण करने से `अव्यय’ की निवृत्ति हो जाती है । अतः यह 


“०. 


“सुप? का सम्बन्ध नहीं दिखाया गया । टी 


> 


“सहृ सुपा?? ( २-१-४) से विधीयमान समास 


२४ व्याख्याद्वयोपेत-सिंद्धान्तकीमुद्यां 


( ६६४ ) अक्षशलाकासंख्याः परिणा २। १। १० ॥ द्यूतव्यवहारे पराजय एवायं 
समासः । अक्षेण विपरीतं वृत्तमक्षपरि। शलाकापरि | एकपरि । ( ६६५ ) विभाषा 
२। १ ॥ ११ ॥ अधिकारोऽयम्‌ । एतत्सामध्यादेव प्राचीनानां नित्यसमासत्वम्‌ । सुप्सुपा’ 


(ठ छलका समस्यन्ते सोऽ्ययीभाव इति दोषः । घूतव्यवहारे इति । 


( ६६४) 


- बातिकमिदमु । इद द्यूतं तावत्‌ पञ्चभिः अक्ष: शलाकाभिर्वा भवति । - यदि अक्षाः 


शलाका वा कृत्स्ता: उत्ताना आवाश्चो वा पतन्ति, तदा पात्यिता जयति । अन्यथा 
पराजयत इति स्थितिः। अक्षेणेति । कतरि तृतीया । विपरीतं वृत्तमित्यत्र वृतेभवि 


' क्तः । विपरीतमिति । क्रियाविशेषणम्‌ । जये यथा परिवर्तितव्यं न तथा परिवृत्तमि- 
' त्ये: । बालाकापरीति । शलाकया विपरीतं वृत्तमिति भावः । एकपरीति । एकेन विपरीतं 


वृत्तमित्यर्थः । एवं द्विपरि त्रिपरि इत्यादि । 

( ६६५ ) विभाषा । अधिकारोऽयमिति । ततश्च उत्तरत्र समासविधिषु एतदनुवतंते 
इति लभ्यते । ननु प्राक्कडारात्‌ समासः' इत्यत ऊध्व॑ 'सह्‌ सुपा’ इत्यतः प्रागेव कुतो 
विभाषाधिकारो न कृत इत्यत आह--एतत्सामर्थ्यादिति । मध्ये विभाषाधिकारपाठसाम- 
थ्यदिवेत: प्राचीनानां नित्यसमासत्वं गम्यत इत्यर्थः । यद्यपीतः प्राचीनानां विकल्पे 
भ्रमाणामावादेव नित्यत्वं सिद्धं तथापि तस्यव लिङ्गेन . हढीकरणमिति बोध्यम्‌ । चन्वेवं 
सति सुप्सुपा' इत्यपि नित्यसमासः स्यात्‌ । ततश्च पूर्व भूतः इति लोकिकविग्रहवाक्य- 


मनुपपन्तं स्यात्‌ । 'सुप्सुपा’ इति विषये विस्पष्टे पटुः विस्पष्टपटुरिति विग्रहप्रदर्शनपरम्‌ 


(६६४ ) पद-अक्षशलाका-संख्याः, परिणा । अनुदृत्ति--अव्ययीभावः, सुप्‌, सद छुपा, 
समासः। विधि-( संज्ञा )-सूत्र। 

मुलाथ--चूत॒व्यवहार या पराजय में ही यह समास होता है । उदाहरण--अक्षेण विपरीतं 
बृत्तम्‌--( १) अक्षपरि । (२ ) शलाकापरि । ( ३ ) एकपरि । 

विवरण- साथ की पूर्ति के लिये पूर्व-निर्दिष्ट सूत्रों के अनुसार आवश्यक पदों की अनुवृत्ति 
करने पर यद्द निष्कर्ष निकलता है कि “'अक्ष', “शलाका? तथा “संख्यावाची? शब्दों का 'परि? के 
साथ समास दोगा और वह अव्ययीभाव हो? | जूए के खेल में पराजय ( हार ) अथे प्रतीयमान 
होने पर ही सवोक्त शब्दों का 'परि' के साथ यह समास होता है । उदाइरण--अक्षपरि ( एक 
पासा उल्टा गिरने से हार गया )। लौकिक विग्रह-हारना अर्थ में 'परि? के साथ-अक्षेण विपरीतं 
वृत्तम्‌ । अलौकिक विम्रह-अक्ष--टा, परि--स॒ । प्रक्रिया-उत्त सूत्र से समास, 'अक्षः का 


` पूव॑निपात, अव्ययसंज्ञा> अक्षपरि>अक्षपरि--सु>>अक्षपरि (“अव्ययादाप्सुपः?? २-४-८२ से ` 


विभक्तिरोप )। इसी प्रकार शलाकया विपरीतं ° वृत्तम> शळाकाप 
i Ss $ रि ( शलाका उलटी पड़ 
र ) तथा 358 विपरीत बृत्तम>एकपरि ( एक की कमी से हार गया )। जिया अपर 
है 206 । इसी तरह द्विपरि, त्रिपरि, चतुष्परि रूप भी बनेगे । “पञ्च परि? में समास नहीं 
गा, पाँच पासों ( कौड़ियाँ ) के उल्टी या सीधी गिरने में जीत ही होती है, हार नहीं । 
(६६९ ) पदु--विभाषा अधिकार-सूत्। `. ` : 
मूलाथ-यइ अधिकार-सूत्र है। इसी के सामथ्य से पूर्व सूत्रों से विदित समास नित्य दै । 


नित्य ६६ 
( २-१-६ ) सूत्र से समास-विधान को आवश्यकता नहीं र । 0 ति? 


विवरण--यद अधिकार सूत्र है। यहाँ से सम 

पक ese an [स-विधि का विकल्प 

> ती अधिकार “चाये द्वन्द? ( २:२-२९ ) सूत्र पर्यन्त है। अत एव की होता हे). 
कता ल तम्य "भाव समास में समासःविधि नित्य थी। किन्तु “सुप्तुपा” ६५० से विधीयमाने 


(२-१-११) 


अव्ययीभावसमासप्रकरणस्‌ २५ 


इति तु न नित्यसमासः, “अव्ययम्‌” इत्यादिसमासविधानज्ञापकात्‌ । ( ६६६ ) अपपरि- 
नि / ० OS हिची 


आकडारात्‌' इति सुत्रस्थमाष्यमपि विरुध्येतेत्यत आह--सुप्सुपेति तु न नित्यसमास 
इति । कुत इत्यत ओह- अव्ययसित्यादीति । आ कडारात्‌’ इत्येव सिद्धे 'प्राक्कडारातु” 
इति प्राग्मरहणं समाससञ्ज्ञायाः अव्ययीमावादिसञ्ज्ञासमावेशाथंम्‌ । अन्यथा एकसब्ज्ञा- 
धिकारात्‌ पर्यायः स्यादिति 'आ कडारात्‌’ इति सूत्रे भाष्ये स्थितम्‌ । तत्र अव्ययं 
विभक्ति’ इत्याद्यव्ययीभावादिविधिषु 'सुप्सुपा' इति समासमनूद्य नाव्ययीभावादिसव्ज्ञा 
विधेयाः, “उपपदमतिङ्‌? 'कतुंकरणे कृता बहुलम्‌’ 'आख्यातमाख्यातेन क्रियासातत्य? 
इत्यादी सुबन्तस्य सुबन्तेन समासस्य उद्देश्यस्याप्रसिद्धेः । अतस्तेषु समासविधानस्या- 
वस्यकत्वात्‌ अर्थाधिकारानुरोधात्‌ संत्र समास इत्यनुवृत्तं विधेयसमपंकमित्यास्थेयम्‌ । 
अन्न सुप्सुपा’ इत्येव सिद्धे 'अव्ययं विभक्तिः इत्याद्यव्ययीभावादिविधिषु समास- 
सञ्ज्ञाविधान व्यर्थं सत्‌ ततः प्राचीनविधेः वैकल्पिकत्वं ज्ञापयति । न चाव्ययीभावादि- 
. विधिषु समासविध्यभावे अव्ययादीनां समासशास्त्रे प्रथमानिदिष्टत्वाभावेन उपसजंनत्वाः 
भावात्‌ पूर्वनिपातनियमो न स्यात्‌ । तदर्थंमव्ययीभावादिविषिषु समासविधानं चरिता्थं- 
मिति वाच्यम्‌, 'प्रथमानिदिष्टम्‌” इति सूत्रे समास इत्यस्य समासत्वव्याप्याव्ययीभावा- 
दिविधायके शास्त्रें इत्यर्थाभ्युपगमेन अव्ययादीनाम्‌ उपसजनत्वसिद्धेवंवतुं शक्यत्वात्‌ । 
तस्मादव्ययीमावादिविधिषु. समासविधानं 'सुप्सुपा' इति समासस्य वैकल्पिकत्वं ज्ञापय- ` 
तीति स्थितम्‌ । 'आ कडारात्‌’ इति सूत्रे 'सुप्सुपा' इति समासविषये विस्पष्टं पटुः 
विस्पष्टपटुः इति विग्रहप्रदशंनपरमाष्यं चेह छिङ्गमित्यळं बहुना । एवं च “इवेन समासः' 


समास नित्य नहीं रदा । यदि “सह सुपा? ६५० सूत्र के योगविभाग के द्वितीय अंश “सुपा? से 
विधीयमान समास भी नित्य हुआ होता तो ''अन्ययम्‌ विभक्ति०? सूत्र से विधीयमान समास की 
आवश्यकता न पड़ती । उसका पूर्थक्‌ विधान किया है, अतः सुवन्त के साथ सुबन्त का समास नित्य 
नहीं होता । इसी कारण भाष्यकार ने 'विस्पष्टपड़ः? का स्वपद विग्र “विस्पष्टः पडः' किया है । 
विशेष--“विभाषा? तथा “अप परिवहिरञ्चवः पञ्चम्या? ( २-६-११ ) इन दो सूत्रों के स्थान 
पर एक ही सूत्र था, ऐसी कल्पना की गई है। भाष्यकार ने योगविभाग कर पहले अंश “विभाषा? 
का अधिकार स्वीकार कर उससे आगे आने वाले सूत्रों में “विभाषा? की अनुवृत्ति होने से वेकल्पिक 
विधान द्वारा समास की वैकर्पिकता मानी है। वस्तुतः विचार करने पर यह निष्कर्षं निकरूता 
है कि एकार्थीभाव की विवक्षा होने पर अथं की दृष्टि से जो भौ समास-तत्पुरुष अथवा बहुत्रीहि- 
अपेक्षित होता है, बही बताया जाता है । तथा जहाँ पर उन दोनों अर्था का प्रतिपादन सम्भव हो 
वहाँ दो समास हो सकते हैं। इसके प्रमाण-स्वरूप “पारे मध्ये अ स ( २-१-१८ त र 
पाणिनि द्वारा प्रयुक्त “वाः पद का सन्निवेश करना भाष्यकार ने माना &। अतः “विमा | 
(२-१-११ ) सूत्र व्यथं होकर यह शापन करता है कि उससे पूव॑वर्ती सूत्रों से विधीयमान समास 
नित्य होते हैं । यह उसकी नियामकता है । इस नियम के फलस्वरूप जिस प्रकार कृष्ण 


“शाकं प्रति प्रभति वाक्य समास के अथे को प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि नि समास कौ , 
विशेषता स्व-पदों (अपने पर्दो) से विग्रह न हो सकने में ही है ( अस्वपदविग्रह य 


 अबचनीय संघ एवं पन्नमी-विधायक सुत्न नही हैं, किन्तु प्रकृत 


२६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


बहिर्भवः पञ्चम्या २। १। १२॥ अपविष्णु संसारः-अप विष्णोः । परिविष्णु-परि- 
(ष्णोः । बहिरवनस्‌-बहिरचनात्‌ । भ्ाग्वनम्‌-्राग्ननात्‌ । ( ६६७ ) आङ्‌ सर्यादऽभि- 
र णमा” 


इत्यादि वैकल्पिकमिति सिद्धम्‌ । यद्यपि नित्यसमासाधिकारे 'कुगति’ इत्यत्रापि इवेनेति 
वातिकं पठितम्‌ तथापि 'सुप्सुपा' इत्यत्र पठितमेव तनापि स्मायंत इति कैयट: । 

( ६६६ ) अपपरिबहिः । समस्यन्ते सोव्ययीभाव इति शेषः । अपविष्ण्विति । अत्र 
अप इत्यव्ययं वजने । विष्णु वर्जयित्वा संसरणमित्यर्थः । अप विष्णोरिति । लौकिकः 
विग्रहवाक्यम्‌, समासस्य वैकस्पिकत्वेनास्वपदविग्रनियमाभावात्‌ । 'अपपरी वजंने' इति 
अपेत्यव्ययस्य कमंभ्रवचनीयत्वात्‌ तद्योगे 'पञ्चम्यपाङ्परिभिः' इति पश्चमी । तदन्तेन 
अपेत्यस्याव्य्यीमावसमासः, सुब्लुक्‌, अपेत्यव्ययस्य प्रथमानिदिष्टत्वात्‌ पूर्वेनिपातः। समा- 
सात्‌ सुबुत्पत्ति: । 'अव्ययादाप्सुपः' इति लुक्‌ । एवं यथायथमग्रेऽपि ज्ञेयम्‌ । परिविष्णि- 
बति । अत्रापि परिवंजने। पश्चम्यादि पुर्ववत्‌ । बहिवंनम्‌ बहिर्वनादिति। अस्मादेव 

` ज्ञापकात्‌ बहियोंगे पञ्चमी । इतरत्‌ पू ववत्‌ । अदन्तत्वादम्मावः । प्राग्वनम्‌ प्राग्वनादिति । 
अङ्चूत्तरप्रयोगे पश्चमी । 


७0 


यह ज्ञान हो सके कि समास एवं समासाभाव--ये दोनों ही नियमानुकूल हैं । यही “बिआपा” 
(२-१-११ ) के अधिकार की साथकता है । 

(२ ) इस विभाषा अधिकार को वैयाकरण 'महाविभाषा? कहते हैं । इस अधिकार का यह फल 
हुआ कि समास एवं समासाभाव के कारण दो रूप होते हे-जेसे राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः इत्यादि । 

( ६६६ ) पदु--अपपरिवहिरज्ञवः, पञ्जम्या। अनुबृत्ति--विभाषा, सप्‌ , सह सुपा, समासः, 
अव्ययीभावः | विधिसूत्र । 

मूलाथ--( अप, परि, बहिस्‌ तथा अच्चु--ये पञ्जम्यन्त के साथ विकल्प से समस्यमान हों । ) 
उदा०-(१) अपविष्णु संसार:--अप विष्णोः । (२) परिविष्णु संसार:--परि विष्णोः। (३) 
बहिवेनम--वहिवनात्‌ । ( ४) प्राग्वनम--प्रोग्वनात्‌ । 

विवरण-_''विभापा? अधिकार के फलस्वरूप यहाँ से विकल्प-विधान आरम्भ होता है। इसके 
अतिरिक्त सत्रां की निष्पत्ति के लिए क्रमशः “सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्‌ स्वरे” ( २-१-२ ) से 'सुप?, 
“आक्‌ कडारात्‌ समासः? (२-१-३) से “समासः, "सह सुपा” ( २-१-४) से 'सह सुपा? तथा 

अव्ययीभावः? ( २-१-५) से 'अन्ययीमावः पदों की अनुवृत्ति अपेक्षित है। तदनुसार सूत्र से 

अभिव्यक्षित होता है कि “अप, परि, बहिस्‌ एवम्‌ अन्चु ( अप च, परि च, बहिश्च, अन्चुझ्च-- 
अपःपरिःबहिरञ्भवः )-थै पञ्चम्यन्त समथ सुबन्त के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं और 
यह अव्ययीभाव समास हो?। उदाहृरण--( १ ) अपविष्णु--अपविष्णोः संसारः (विष्णु को 
छोड़कर संसार ) । यहाँ “अप? अव्यय वर्जनाथंक है। वह 'कमंप्रवचनीय?-संशक है-_“अप-परी 
वर्जने!र ( १-४-८८ ) । जिसके फलस्वरूप उसके योग में पञ्जमी विभक्ति हुई- “पज्चम्यपाङपरिभिः?" 
(२-३-१० ) । अतः पन्चम्यन्त “विष्णोः? शब्द के साथ 'अप' का प्रकृत सूत्र से समास होगा। 
. विअह--विष्णो: अप। ( अक्रिया )>अप-विष्णु ( सुप-छुक्‌, 'अपर की उपसर्जन संज्ञा तथा 

पूव निपात )>अपविष्णुन-सु ( समास से पुनः विअक्त्युत्पत्ति )%> भपविष्णु ( विभक्ति का लोप- 
दि न अव्ययादाप सुपः ( ३-४-८२ ) ) । समास न होने पर--भप विद्णो: । (२) परिविष्ण-- 

व ये छोड़कर संसार है )। यहाँ भी पूर्वोक्त ( १) उदाहरण के स 

` समासादि विधान समझें । बहिवंनम्‌- बहिवनात्‌ (वन से बाह्र) । “वहिस के योग में कम. 
सूज में बहिस्‌? शब्द का पञ्जम्यन्त 
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अव्ययी भावसमासप्रकरणस्‌ २७ 


विध्योः २। १। १३ ॥ एतयोराड्‌ पञ्चम्यन्तेन चा समस्यते सोऽव्ययीसावः । आमुक्ति 
संसारः-आ' मुक्तेः । आबालं हरिभक्तिः-आ बालेभ्यः । ( ६६८ ) लक्षणेनाभिप्रती 
SS SS a NSS तक 


( ६६७) आई मर्यादाभिविध्योः । एतयोरिति । मर्यादाभिविध्योः विद्यमाना दित्यर्थः। 
मर्यादायामुदाहरति--आमुक्तीति । मुक्तेः प्रागित्यथेः। अभिविधावुदाहरति--आबाल- 
सिति। बालानारभ्य इःयर्थः । 'आङ्‌ मर्यादावचने’ इत्युभयत्रापि कमंप्रवचनीयत्वात्‌ 
'वश्वम्यपाङ्परिमिः इति पश्चमी । 


समर्थ सुबन्त के साथ समास विधान होने के फलस्वरूप इससे यह ज्ञापित होता है कि 'बहिस' के 
योग में भी पन्चमी विभक्ति होती है। लौकिक चिग्रह--वनात्‌ वहिः । प्रक्रिया--समासादि कार्य 
पूर्व उदाहरण के अनुसार । विभन्त्युत्पत्ति के अनन्तर--वहिवंन¬-सु> बहिवेन 1-अम्‌ ( सु = 
अम्‌--*नाव्ययोभावादतोऽम्वपञ्चम्याः ६५८ सूत्र ) > बहिचंनम्‌ (अञ-अम्‌=अम्‌-पूर्वरूप) । 
(४) 'अन्चु' उत्तर पद--प्रागदनसू--प्राग्वनात्‌ ( वन से पूवे दिशा की ओर ) | विग्नह--प्राक 
वनात्‌--“अन्चु? उत्तर पद रडते . पञ्चमी-विधायक सूत्र--अन्यारादितरतें दिकृशब्दान्चूत्तरपदा- 
जाहियुक्ते? ( २-३-२९ ) । पञ्चम्यन्त “वनात्‌? के साथ प्राक? शब्द का समास होगा । प्रक्रिया— 
पूर्ववत्‌ । यहाँ भी 'वन? शब्द के अकारान्त होने के कारण विभक्ति को अम्‌-भाव होगा। 

(६६७) पद--आङ , मयादामिविध्योः। अलुश्यृत्ति--विभाषा, पञ्चम्या, सप्‌ , सह सुपा, 
समासः, अव्ययीभावः । विधिसुन्न । 

सूळाथं--इन अर्थौ में विद्यमान 'आड? का पञ्चम्यन्त के साथ वैकल्पिक समास हो और 
उसकी अव्ययीभाव संज्ञा होती है । उदा० आमुक्ति संसार:--आ युक्तेः। आबालं हरिभक्तिः--आ 
वालेभ्यः | 

विवरण--“विभाषा” ( २-१-११ ) अधिकार के अन्तर्गत यह विधि भी वेकल्पिक है । सवौ. 
प्रथम “अपपरिवहिरञ्चवः पञ्चम्या? (२-१-१२) से पञ्चमी की अनुवृत्ति की जा रषदा है। इसके 
साथ ही सूत्राथे की पूर्णता के लिए “सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्‌ स्वरे” ( २-१-२ ) से. 'सुप?, “प्राक्‌ 
कडारात्‌ समासः? ( २-१-३) से समासः?, “सह सुपा? ( २-१-४) से “सद सुपा’, अब्ययी- 
भाबः? ( २-१-५ ) से “अव्ययीभाव? की अनुवत्ति की जा रही है। तदनुसार सून्न से यह अभिव्य- 
जित होता है कि “मर्यादा ( सीमा ) और अभिविधि ( पर्यन्त ) अर्थ में विद्यमान आङ” अव्यय का 
पञ्चम्यन्त समर्थतदादि के साथ वैकारिपक समास हो और उसकी अब्ययीभाव संज्ञा हो” । 

डदाहरण--( १) आमुक्ति संसारः-आमुक्तेः (मुक्ति होने तक संसारः) । लौकिक 
विग्रह--आ सुकते: । पूर्व प्रक्रिया--समास होने के पूर्व मुक्ति! शब्द का पञ्चम्यन्त होना अपेक्षित ` 
है । 'कारक' प्रकरणं में यह निरूपित किया गया है कि “मयादा? तथा “अभिविधि? अर्था में “आङ 
व्कर्मप्रवचनीय? होता दै- “आङ मयादावचने” ( १-४-८२) । कमंप्रवचनीय संज्ञा होने से आड? 
के योग में “पन्चम्यपाङपरिमि?? “( २-२-१० ) से पञ्चमी विभक्ति हुई है । समास प्रक्रिया-- ् 
प्रशत सूत्र से 'आ मुक्ते? भें समास होकर, विभक्तिकोप, समुदाय से पुनः सुदुत्पत्ति, अव्ययीभाव 
होने के कारण “अव्ययादाप्सुपः” ( २-४-८२ ) से सुप-लोप होकर>'आसुक्ति' रूप ले है 
पक्ष में 'आ सुक्तेः' । (२) इसी प्रकार 'आ बालेभ्यः5>से 'आबाळम्‌ ( उमास होते पए आखा 
शब्द अकारान्त होने के कारण 'स॒? के स्थान पर “अम्‌? तथा पूवरूप ) । पक्ष म॑ आ बाखेभ्यः। 

विशेष--'सर्यादए ओर 'अभिविधि' का अन्तर--जहाँ से किसी बात कौ अव 
जाय उसको समाविष्ट कर 'अभिविषि' होती है तथा 'मयाँदा' उस अवधि से पूं तक समझी जा 
है। उदाहरणाथ 'आ पाटलिपुत्राद्‌ वृष्टो देवः? से यह प्रकट होता है कि oe टा लक न [® 
वर्षा हुई । यह “मयादा? का उदाहरण है। इसी वाक्य से यदि यह अभिव्य 
“पाटलिपुत्र तक वर्षा हुई! तब 'असिविषि' का उदाहरण होगा। | 


२८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौ मुद्याँ 


आभिमुख्ये २। १ । १४.॥ आभिमुख्यद्योतकावभिप्रतो चिह्नवाचिना सह प्राग्वत्‌ । 
अस्यग्नि शलभाः पतन्ति, अग्निमभि । प्रत्यरि, अग्नि प्रति । ( ६६९ ) अनुर्यत्समया 
२। १। १५॥ यं पदार्थं समया द्योत्यते तेन लक्षणभूतेनानुः समस्यत सोऽव्ययीभावः । 


अनुवनमशनिर्गतः । चनस्य समीपं गत इत्यर्थः । ( ६७० ) यस्य चायामः २। १। 
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(६६८) लक्षणेनाभि । लक्षणेनेत्येतदचाचष्टे-चिल्ववाचिनेति । प्राग्वदिति । समस्यत 
सोऽव्ययीभाव इत्यर्थः । अभ्यग्नि ्लभाः पतन्तीति । शलभाः क्षुद्रजन्तुविशेषाः स्थूलम- 
सिकाः । अर्तिममीति । विग्रहोऽयम्‌ । अभिरभागे’ इति 'लक्षणेत्यम्‌' इति चाभिप्रत्योः 
कसंप्रवचनीयत्वम्‌ । अरिनज्ञाप्यं तदभिमुखं च शलभपतनमित्यर्थं । 

( ६६९ ) अनुर्यत्समया-लक्षणेनेतयनुवतंते । यदिति समयायोगे 'अभितः-परितः' 
इति द्वितीयान्तम्‌ । सामान्ये नपुंसकम्‌ । तदाहू--यं पदाथंसिति । अनुवनमिति । वन- 
शब्दः अन्न वनसमीपदेशे लाक्षणिकः । वनसमीपस्य लक्षणत्वं वस्तुसदेव निमित्तम्‌ । तदाह- 
बनस्य समीपं गत इत्यथं इति । वस्तुतो लक्षणीभूतस्य वनस्थ समीपं गत इति यावत्‌ । 
“अव्ययं विभक्ति’ इत्यादिना सिद्धे विमाषार्थमिदं सूत्रम्‌ । ततश्च वनस्यानु इति लोकिक- 
विग्रहवाक्यमुदाहायंम्‌ । नात्र कमंप्रचनीयसंज्ञा शङ्कया, वस्तुसत एवात्र लक्षणत्वस्य 
निमित्त्वाश्रयणात्‌ । छक्षणत्वस्य ज्ञातस्य निमित्तत्वे तु वनमनु इत्येव वाक्यमुदाहवायंम्‌ । 


(६६८) पद-लक्षणेन, अभिप्रती, आभिमुख्ये। भचुब्ृत्ति-विभाषा, सुप्‌, सद सुपा, 
समासः, अव्ययीभाव: । विधि-( संज्ञा ) सूत्र । 
मूळाथ--आभिमुख्य-सूचक अभि तथा प्रति अब्यय चिह्॒वाची सुबन्त के साथ पूवेबत्‌ हों । 
उदा० अभ्यरिन शरभाः पतन्ति--अग्निमभि | प्रत्यग्नि--अर्गिन प्रति । 
विवरण--प्रकषत प्रकरण के अन्तर्गत प्रमुख पाँचों अनुवृत्तियाँ चली आरही हैं । 'पन्चम्या' की 
निवृत्ति हो गई है। तदनुसार सूत्र का अभिप्रेत अर्थ यह होगा कि “चिह्वाची सुबन्त के साथ 
( लक्षणेन ) सम्मुखता-चूचक 'अमि? तथा प्रति अव्यय विकल्प से समस्यमान होते हैं. और वह 
अव्ययीभाव संक्षक होता है? । उदाहरण--( १) अभ्यग्नि तथा (२) प्रत्यग्नि । लौकिक 
विग्नह-अग्निम अभि । अलौकिक विग्रइ--अग्नि--अम्‌, अभि--सु>अगिन अभि ( सम्मुखता- 
सूचक “अभि? के साथ “अरिनम्‌” का समास, विभक्ति-लोप, 'अभिर का पूवं प्रयोग ) >अभ्यग्नि 
ता यू) > अभ्यर्नि+-सु (पुनः विभ्त्युत्पत्ति) >अभ्यग्नि ( अव्ययसंज्ञा तथा 
किळोप-> 'अव्ययादापसुपः7 २-४-८२ )। अथै--शलूस अग्नि को लक्ष्य कर तदभिमुख होकर 
गिरते है अभ्यग्नि शलभाः पतन्ति। समास के ot § 
त क बनि म्य अभाव में-अग्निम्‌ अभि । (२) लौकिक 
कार्य पूववत्‌ ) > प्रत्यरिनि ( यण्‌ ) >प्रत्यग्नि-सु> प्रत्यरिन ( विभक्त्युत्पत्ति एवं 
ह सामने पतंगे गिरते हैं। समास के न होने पर--अग्नि प्रति | र 
टु ६६६ ) पद अनुः, यत्समया । --लक्षणे 
मलीन (विधि (संदा) सूत्र । अनुवृत्ति इहे विभाषा, सुप्‌ , सह सुपा, समासः, 
__ सूळाय--जिस पदार्थं का सामीप्य चोतन किया जाय, उस 
अनु. अर लि वैकल्पिक समास होता है तथा वह अव्ययीभाव-संश्ञव हा ३) अहारः र साप ज 
Ze स बज़ गिरा ( वनस्य समीपम्‌ अशनिगंतः ) । कक 
ककरण सल ( १६८) से 'ल्ह्षणेन' तथा पूर्वसूत्र के अनुसार अन्य 
दो कार कला oe सभी पाँच पदों 
की अनुद! | करने पर. सूज्ाथ निष्पन्न होता है । तदनुसार "जिसके समीप गे “अनु? शब्द हो 


विग्नह---अग्नि+-अम्‌, प्रति+-सु>प्रति अग्नि (समासादि 


अव्ययीभावसमासप्रकरणस्‌ २९ 


१६॥ यस्य देघ्येमनुना द्योत्यते तेन लक्षणभूतेनानुः समस्यते । अनुगङ्गं वाराणसी, 
गङ्गाया अनु । गङ्गादेध्यंसदृशदे्घ्योपलक्षितेत्यर्थः । ( ६७१ ) तिष्ठद्गुप्रभृतीनि च 


( ६७० ) यस्य चायामः । लक्षणेनेत्यनुवतंते । अनुरित्यनुवत्यं आवत्यं तृतीयया 
विपरिणम्यते । तत्र एकं लक्षणेनेत्यत्र सम्बध्यते । द्वितीयं तु अनुनेत्येतद्‌ “यस्य चायामः” 
इत्यनन्तरं सम्बघ्यते । द्योत्यत इति शेषः । आयामो देष्यंम्‌ | तदाह्‌--तस्य देघ्येमिति । 
यददेष्यंसहशं देघ्येमित्यथं: । समस्यते इति । सोऽ्ययीमाव इत्यपि बोध्यम्‌ । अनुगङ्गः 
मिति समासः । लौकिकविग्रहं दशंयति--गङ्गाया अन्विति । इहापि लक्षणत्वं वस्तुसदेव 
निमित्तम्‌, न त्वनुद्योत्यम्‌ । अतो न कमंप्रवचीयत्वम्‌ । ओत्यत्वेनान्वये तु गङ्गामन्विति 


( यस्य समया = यत्समया--पष्ठी तत्पुरुष), उस लक्षणवाची सुवन्त के साथ “अनु” शब्द का 
समाउ होता है और उसकी अव्ययीभाव संज्ञा होती है? । उदाहरण--वनस्य अनु? अनुवनम्‌ 
( अशनिगतः ) । प्रक्रिया--यहाँ 'वन? का समीपवाची “अनु” शब्द है, अतः उस लक्षणवाची 
“वन? शब्द के साथ “अनु” का समास होकर अनुवन ( “अनु? की उपसजेन संज्ञा होने से पूव- 
निपात, विभक्तिलोप ) > अनुवन+-सु, पुनः विभकत्युत्पत्ति के अनन्तर विभक्ति को अस्भाव-- 
®> अनुवन+-अम्‌> अनुवनस्‌ ( अ+अम्‌ = पूर्वरूप )। पक्ष में--वनस्य अनु। अथ 
वन के समीप । 

( ६७०) यस्य, च, आयाम: । अलुवृत्ति--अनुः, लक्षणेन, विभाषा, छप्‌ , सह सुपा, 
समासः, अव्ययीभावः । विधिसुन्र । 

सूलाथं-जिसकी दीघ॑ता 'अनु' शब्द से चोतित हो, पेसे लक्षणवाची शब्द के साथ समास 
हो । उदाहरण--अनुगङ्गं वाराणसी (वाराणसी की लम्बाई गङ्गा के किनारे किनारे दै )। 
अरथ-गङ्गायाः अनु ( गङ्गा के किनारे किनारे ) । 
` बिवरण अक्कत सन्न में पूर्व सूत्र ( ६६९) से 'अनुः. तया सूत्र ६६८ से “लक्षणेन के 
अतिरिक्त अन्य प्रासङ्गिक पदों की अनुवृत्ति आरम्मिक सूत्रों से की जाती है। तब सत्र से यह 
अभिव्यज्जित होता है कि “अनु” शब्द से जिसका विस्तार सूचित हो ( आयामः ), उस लक्षण- 
वाची समर्थ सुबन्त के साथ. “अनु” शब्द का वैकल्पिक समास हो तथा उसकी "अव्ययीभाव 
संज्ञा हो? । डदाहरण--गज्ञायाः अनु>अनुगङ्गं ( वाराणसी )। अर्थात. गङ्गा के विस्तार के 
साथ साथ वाराणसी का विस्तार अभिलक्षित है।' प्रक्रिया--अनुगज्ञा में “अतु? का 'गज्ञा' के 
साथ समास होने पर अव्ययीभाव संज्ञा, नपुंसक लिङ्ग, हस्व तथा अम्माव होने के वाद> 
अनुगङ्गम्‌ रूप बनता है। पक्ष में--गङ्गायाः अनु ।२ यहाँ 'गङ्गा के समीप’ अर्थ होने से सामीप्य 
का ज्ञापक गङ्गा है । अतः 'अनु? की कर्मप्रवचनीय संज्ञा नहीं हुई । ' 


१. 'असी? और “वरुणा' के वीच ( असी वरुणयोमेच्ये वाराणसी ) वाराणसी का स्वरूप बात 
होता है। तो भी वह नगरी पूर्व से पश्चिम की ओर अथवा दक्षिण की ओर फेडी है इस प्रन 
का उत्तर-स्वरूप-वाक्य 'अनुगज्ञ वाराणसी है” । 'असी' से लेकर “वरुणा? तक राज्ञां का , 
दक्षिण से उत्तर की ओर प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। काशी में उत्तरवाहिनी गङ्गा होने से 
स्थिति है ( 'वाराणस्यां विशेषेण गङ्गा ह्युत्तरवाहिनी' ) । र 

२. गज्ञासमीपं गत इति बोधे ज्ञायां ज्ञापकत्वस्य नियमेन ल बोषाद 
चात्र ज्ञापकत्वम्‌ । ततश्च लक्ष्यलक्षणमावचोतकत्वाभावेत नात्र द्वितीया, कर 
अनोसंक्ष्यछक्षणभावसम्बन्धेनान्वये तु 'गङ्गामनु' इति द्वितीयेव भवति। | 


“निवेश्य गङ्गामनु तां महानदीम्‌? इति । 


' 


३० व्याख्याइरयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


२॥ १। १७ ॥ एतानि निपात्यन्ते । तिष्ठन्ति गावो यस्मित्‌ काले स तिष्ठद्गु दोहून- 
कालः । आयतीगवम्‌ इत्यादि । इह शत्रादेशः पुंकद्धावविरहः समासान्तश्च निपात्यते । 
युक्तस्‌ । अनुगङ्गमित्यत्र गङ्गाशब्देन गङ्गादैष्यंसहृ्ं देध्य लक्ष्यते । तदेवानुद्योत्यम्‌ । 
तदाइ--गङ्गाद येति । द 
( ६७१ ) तिष्ठद्गुप्रभूतीनि च। एतानीति। शब्दरूपाणीत्यर्थः । तिष्ठन्ति गाव इति । 
फलिताथंकथनम्‌ । तिष्ठन्त्यो गावो यस्मिन्‌ काले स॒ तिष्ठद्गु इत्येव वक्तव्यम्‌, (सुप्सुपा 
इत्यनुवृत्तेः । दोहनकाल इति । तदा गवां शयनोपवेशनयोरमावादिति भाव: । आयती- 
गवमिति । आयत्यो गावो यस्मिन्‌ काले इति विग्रहः । इहेति। उदाहरणद्वये इत्यथः । 
शत्रादेश इति । तिष्ठन्त्यो गाव इति आयत्यो गाव इति च प्रथमासमानाधिकरणत्वात्‌ 
'लटश्शतृश्ानचो' इत्यप्राप्तौ तक्तिपातनमिति भाव: । पुंवद्धावेति । तिष्ठन्तीशब्दस्येव 
आयतीशन्दस्यापि 'स्त्रिया: पुंवत्‌’ इति पुंवत्वस्य प्राप्तौ तदभावो निपापयते इति भावः । 
` समासान्तश्चेति । आयतीगोशब्दस्य टच्‌ समासान्तो निपात्यते, तत्पुरुष एव गोशब्दस्य 
टज्विधेरिति माव: । समासान्तश्चेति चकारात्‌ अव्ययीभावश्च निपात्यते इति ज्ञेयम्‌ | तथा 
च तिष्ठद्गोशब्दस्य नपुसकह्रस्वत्वम्‌ । अव्ययत्वात्‌ सुपो लुक्‌ । आयतीगवशब्दात्तु 'ना- 
व्ययीभावात्‌' इत्यम्भाव इत्यादि फलति । इत्यादीति । खलेयवं खलेबुसम्‌ इति सक्षम्या 
अलुक्‌ इत्यादि ग्राह्यम्‌ । 


(६७१ ) पद्‌-तिष्ठदयप्रभृतीनि, च। अलुब्बृत्ति--अव्ययीभावः, समासः। विधिः 
( संज्ञा )-सून्र । 

_ मूलाथ- “तिषठदुण' आदि शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं । उदा० (१) "तिष्ठन्ति गावः 
यस्मिन्‌ कारे> ( स) तिष्ठदंगु:--दोहनकाल: ( जिस समय गाथे दुह्याने के लिए अपने स्थान पर 
ठहरती हैँ) । (२) आयतीगवम्‌ इत्यादि । इन उदाहरणों में शतृ-आदेश, पुंवदूभाव का 
अभाव तथा समासान्त का निपातन किया गया है । 

विचरण--अन्ययीभाव समास के अन्तरगत इन शब्दों को सिद्ध किया जारहा है ( निपातन ) । 
अतः सूजाथ की पूर्ति लिये केवळ "अव्ययीभावः, तथा 'समासः-ये दो पद अनुवृत्ति द्वारा लाये 
गए हैं। सूत्र में “च? शब्द "ही? अथो ( एव ) का बोधक है? । इस प्रकार 'तिष्ठद्यु” गणपठित 
समस्त शब्द अव्ययीभाव संज्ञक ही होते हैं । अर्थात्‌ ये शब्द दूसरे समास में प्रयुक्त नहीं होंगे । 
उदाहरण--तिष्ठदूयु--काल: । बिग्रह;- -तिष्ठन्त्यः गावः यत्र सः ( दुहाते समय गायों के स्थिर 
रहने का समय)। प्रक्रिया-- स्था = तिषठ+-शट+-डीपू + जस्‌, गो--जस> तिष्ठद-गो 
( समास दीने के साथ “शट्‌? आदेश का निपातन, क्योंकि यहाँ प्रथमा- समानाधिकरण होने 
के कारण शतृ--अदिश प्राप्त नहीं था, कारण यह है कि “गावः? में जस्‌--प्रथमाविभक्ति के 
अथे न का (तिछन्ती' पदस्थ कर्ता अथे के साथ सामानाधिकरण्य है, पुंवद्माव ) > 
तिष्ठद. ( “गोजियोरपसजेनस्य”--६५६--हस्व, अव्ययसंज्ञा ) > तिष्ठद्गु--स॒ >> तिष्ठद्शु 
(सुकालोप)। (२) आयतीगवम्‌ । विग्नह--आयत्यः गाव; यस्मिन काळे ( गायों का 
दुहाने आने का समय ) >> आयती-गो ( समास, शत्‌-आदेश, “स्त्रिया: बढ ० ?--से 
भाव का निषेध) >आयती-गो--अ (“८ po RE 
| र्‍्गोन-भ (“गोरतद्धितहकि? ५-५-९२ से तत्पुरुष-समास में 
विधीयमान टच्‌ प्रत्यय का निपातन ) > आयतीयव्‌+-अ ( ओ--अ = अवः 


_शे आयतीगव "खु ( विभक्त्युत्पत्ति ) आयतीयवस्‌ ( सु = अम्‌ तथा पूवरूप ) 1000 > 


_ १. चकार एवकाराथो वृत्त्यन्तरप्रवेशनिरासाथे: । 


ळा न्य 


अव्ययीभावसमासप्रकरणम्‌ ३१ 


( ६७२ ) पारे-मध्ये षष्ठया वा २। १। १८॥ पारमध्यनञब्दौ षष्ठचन्तेन सह वा 

समस्येत । एवन्तत्वं चानयोनिपात्यते । पक्षे षष्ठीतस्पुरुषः । पारेगङ्गादानय-गङ्गापारात्‌ । 

अध्येयङ्गात्‌-गङ्गामध्यात्‌ । महाविभाषया वाक्यमपि । गङ्गायाः पारात्‌, गङ्गाया मध्यात्‌ । 
सा ् ्््््् ्््््ि््््ि् ~ 


( ६७२ ) पारे-मध्ये षष्ट्या वा । पारे मध्ये इति न स्म्यन्तयोग्रहणम्‌ । कितु 
पारमध्यशब्दयोरेवेत्याह--पारमष्यश्चब्बाबिति । समस्येते इति । अव्ययीभावसंज्ञौ चेत्यपि 
बोध्यम्‌ । ननु पारमध्यशब्दयोरकारान्तयोः ग्रहणे कथमेकारनिदेश इत्यत आह्‌--एदन्ततवं 
चेति। ननु 'विभाषा' इत्यधिकारादेव सिद्धे वाग्रहणं किमर्थमित्यत आह--पक्षे षष्ठी- 
तत्पुरुष इति । वाग्रहणाभावेऽयमव्ययीभावसमासः विशेषविहितत्वात्‌ षष्ठीसमासं बाघेत । 
तदबाधार्थं वाग्रहणमिति भावः । पारेगङ्गादानयेति । गङ्गायाः पारात्‌ इति विग्रहे अव्य- 
यीभावसमासे सति सुब्लुकि पारशब्दस्य पू्वेनिपाते निपातनादेत्वे नपुंसकह्वसवत्वे पारेगङ्ग- 
शब्दात्‌ समासात्‌ पुनः पञ्चम्युत्पत्तिः। 'अव्ययादाप्‌' इति न लुक अदन्ततया 'नाव्ययी- 
भावात्‌’ इति निषेधात्‌ । अपश्चम्या इति पयुंदासादम्मावश्च नेति भाव: । गङ्गापारादिति । 
षष्ठीसमासपक्षे ज्ञेयम्‌ । भध्येगङ्गादिलि । पारेगङ्गादितिवद्रूपम्‌ । गङ्गामध्यादिति । षष्ठी- 
समासे ज्ञेयम्‌ । पारे मध्ये इति सप्तम्यन्ते षष्ठया -समस्येते इति व्याख्याने तु गङ्ायाः पारे 
मध्ये इति विग्रहे समासे सति 'तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌’ इति बहुलग्रहणात्‌ सप्तम्योरलुकि 
नपुंसकहस्वत्वे समासात्‌ पुनरुत्पज्ञायाः सप्तम्याः अम्भावे पारेमध्यं पारेगङ्गम्‌ इति सिद्धेः 
एकारनिदंशो व्यथः स्यात्‌ । अतो यत्र सप्तम्यर्थो न सम्भवति तदथमेकारनिपातनमिति 
भाष्ये स्पष्टम्‌ । एतत्सूचनायैव पञ्चम्यन्तोदाहरणमिति बोध्यम्‌ । ननु यदि वाग्रहणमिह पक्षे 
षष्ठीसमासप्राप्त्यथंमेव स्यात्‌, तहि गद्धाया: पारात्‌ गङ्गाया मध्यादिति वाक्यं न स्यादि- 
त्यत आह-महाविभाषयेति । विभाषेत्यधिकृता महाविभाषा । सर्वेषु समासविधिषु प्रायेण 


छ याच य र मकर शिव 
विशेष--'आ-तिष्ठद्य जपन्‌ सन्ध्यां पश्चिमामायतीगवस? गायों के वापस आने के समय 
से उनके दुहाने के समय की स्थिरता तक ( सायं सन्ध्या करते हुए )--इस भड्टिमहाकाव्य के 
इलोक ( ४-१४ ) में उपयुक्त दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है । 
(३७२ ) पद--पारेमध्ये, षष्ठया, वा। अनुब्ृत्ति--अन्ययीभाव:, विभाषा, सुप, सह 
सुपा, समास: । विधिसूत्र । 

. सूळाथ--'पार' तथा 'मध्य' शब्दों का षष्ठथन्त के साथ विकल्प से समास होता है । इन्हें 
एकारान्त कर दिया जाता है । पक्ष में पष्ठीतत्पुरुष समास होगा । उदाहरण--( १) पारेगङ्गात्‌ 
आनय--गङ्गापारात्‌। (२) मध्यैगङ्गात्‌--गङ्गामध्यात्‌ । विभाषा अधिकार के कारण पक्ष में 
वाक्य का प्रयोग भी होगा- १ ) गङ्गायाः पारात्‌ एवं ( २ ) गङ्गायाः मध्यात । 

विवरण--इस सूत्र में पुनः अनेक पदों की अलुबृत्ति अपेक्षित है । निपातन के अतिरिक्त | 
अन्य पूरव सूत्रों के अनुसार ऊपर लिखे हुए पदों की अनुवत्ति करने पर सूत्र का समष्टिगत अथे यह 
होता है--“पार? तथा “मध्य? शब्दों का षष्ठयन्त सुबन्त के साथ विकल्प से अव्ययीभाव समास 
हो तथा इन शब्दों के अन्त में एकार का निपातन किया जाय? । “विभाषा? ( २-१-११ ) 
अधिकार होने पर पक्ष में विग्रहवाक्य का प्रयोग होगा । इसके अतिरिक्त प्रकत सूत्र में प्रयुक्त 'वा? 
पद से षष्ठीतत्पुरुष समास भी पक्ष में होता है, क्योंकि यह सुन्न ष्ठी समास का अपवाद हे । इ 
प्रकार यहाँ तीन रूप बनेंगे । उ दाइरण-मारेङ्गम्‌ । लौकिक-विअह--गङ्गायाः पारा त>प 
(समास तथा एकारान्त निपातन) >>पारेगज्ञ ( हस्वत्व ) > पारेगळ--डसि, ङसि 
>पारेगङ्गात्‌ ( दीध--अ+आ = आ ) अर्थ-गङ्गापार । समुदाय से पञ्चमी 


३२ व्याख्याह्योपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


६७३ ) सङ्ख्या वंश्येन २। १। १९॥ वंशो द्विधा, विद्यया जन्मना च । तत्र भवों 
स । चिता सह सङ्ख्या वा समस्यते । हो सुनी वंश्यो द्विमुनि । व्याकरणस्य 
त्रिमुनि । विद्यातद्रतामभेद विवक्षायां त्रिसुनि व्याकरणम्‌ । एकविशति -भारद्वाजम्‌ । 


तस्यानुवृत्तेः महत्त्व बोध्यम्‌ । ननु अव्ययीमावसमासस्य षष्ठीसमासापवादत्वेऽपि तस्य 
महाविभाषया वैकल्पिकत्वात्‌ . तदभावपक्षे उत्सगंत: षष्ठीतत्पुरुषः प्रवतत एवं ।  तस्यापि 
षष्ठीसमासस्य विभाषाधिकारस्थत्वेन वैकल्पिकत्वात्‌ तदभावपक्षे वाक्यमपि सिध्यत्येव । 
तस्मादिह सूत्रे वाग्रहणं व्यर्थमेवेति चेत्‌-उच्यते-यत्र उर्सर्गापवादौ महाविभाषया विक- 
ल्पितौ तत्रापवादेन मुक्ते पुनरुत्सर्गो न प्रवतंते' इति ज्ञापनार्थमिह वाग्रहणम्‌ । तेन पूर्व 
कायस्येत्यत्र एकदेशिसमासेन मुक्ते षष्ठीसमासो न भवति । दक्षस्यापत्यं दाक्षिरित्यत्र अत 
इना मुक्ते 'तस्यापत्यम्‌' इत्यण्‌ न भवति, कि तु वाक्यमेवेति भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

( ६७३ ) सङ्कथा वंश्येन । वंशो द्विघेति । वंशः सम्ततिः। 'सन्ततिर्गोत्रजननकुलान्य- 


मिजनान्वयौ । वंशोऽन्ववायः सन्तानः'-इत्यमरः । विद्यया जन्मनेति । तत्र जन्मना वंशः . 


पुत्रादिपरम्परेति प्रसिद्धमेव । विद्यया तु वंश: गुरुपरम्परा, 'यस्माद्वर्मानाचिनोति स 
आचायः । तस्मै न दुह्येत कदाचन । स हि विद्यातस्तं जनयति। तच्छेष्ठ जन्म । शरीर- 
मेष मातापितरौ जनयतः" इत्याद्यापस्तम्बस्मरणात्‌ । तत्र भवो वंइय इतिः। दिगादित्वात्‌ 
यत्‌ । बा समस्यते इति । सोऽव्ययीभाव इत्यपि बोध्यम्‌ । हौ सुनी .बंश्याचिति । विग्रहोऽ- 
यम्‌ । मुनिशब्दो विद्यावंद्यवाचीति सूचनाय वंद्यावित्युक्तम्‌ । हिमुनि व्याकरणस्येति । 
हो च तौ मुनी चेति विग्रहे “विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌' इति कमंधारयं बाधित्वा अव्ययी- 
माव; । अव्ययत्वात्‌ सुब्लुक्‌ । व्याकरणविद्याया: प्रवतँकौ द्वौ मुनी पाणिनिकात्यायना- 
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नहीं होता-“नाऽन्ययीमावादतोऽम्‌ त्वपञ्चम्याः?--६५७। अतः ङस्‌ = आत्‌--'रा-ङसि- 
ङसामिनात्स्या:” ( ७-१-१२ ) | ता दी हो जाता है। पक्ष में गङ्गायाः पारात्‌ 
विद्रह्ववाक्य एवं गङ्गापारात- पछ तत्पुरुष मे भी प्रयोग होंगे । प्रथमाविभक्ति मै षष्ठीतत्पुरुष 
होकर गङ्गापारम्‌। पष्ठी-समास-पक्ष मे ङ्गा की 'उपसजन-संज्ञा होने के कारण “उपसजन 
by क ) ८) रा ए इला है। नपुंसकलिङ्ग होने से 'सुः विभक्ति को 
११ ( ७-१-२४) से अम्‌ तथा होगा ६ ड 
कि Ad Se स । अव्ययीभाव के न होने पर 'पारे गङ्गायाः? 
तरह (२) (क) अव्ययीभाव-मध्येरङ्गम्‌ ( ख) विग्रहवाक्य- -राक्ायाः अ 
(ग) तत्पुरुष -गङ्गाम्रध्यस्‌ तीन रूप वर्नेंगे | व के बीच हे प 
अपाणि राच ञः चि में। पञ्चमी-विभक्ति की 
:) नाव, गङ्गामध्यात्‌ एवं गङ्गायाः सध्यात्‌ का प्रयोग होगा । 
७ पद--संख्या, वंदयेन | र 
समासः। विधि ( संज्ञा ) सूत्र । अजुद्सि--विभाषा, अव्यवीभावः, प्‌, सह सुपा, 
सूलाथ विद्या एवं जन्म से वंश वशम ७ 
शब्द का हे । वंदय-वोधक शब्द के i क में उत्पन्न होना यह 'बंश्य! 
है। (विद्यावंश का उदाहरण 0 “1 शब्द का वकर्पिक समास होता 
_व्याकरणस्थ । विद्या एव विधावारी रण के ठो ) दो सुनी बंस्यौ > दविसुनि । (ख) त्रिमुनि 
व्याकरण का बोधक है । ( २) ( जन्म सम्बन्ध का त असेद-विवक्षा होने पर "त्रिमुनि? शब्द 
विवरण--सूवस्थ 'बंदय' शब्द का अर्थ हे रण ) एकविशति भारद्वाजम्‌ । 
 उ्सन्ग होना र्थ में “दिगादिभ्यो अत्‌”. ५ शा मै ऽस होना? ( वंशे सवः--ब्यः- 
Ms | “३-५४ से यत्‌ अत्यय--वंश +-यत्‌ )। इसके 


कलमा ताला 


अव्ययीभावसमासप्रकरणस्‌ | ३३ 


सलह 2??? 
वित्यर्थः । त्रिमुनोति । त्रयो मुनयः पाणिनिकात्यायनपतञ्जलय इति विग्रहः । नन्वेवं 


न्रिमुनिव्याकरणमिति सामानाधिकरण्यानुपपत्तिरित्यत आह--विद्यातहृतामिति । यद्यपि 
बहुब्री हिणाप्येतत्‌ सिद्धस, तथापि विभकत्यन्तरेषु रूपभेद इत्याहुः । अथ जन्मना वंस्यमुदा- 
हरति--एरकविशतिभारद्वाजमिति । एकर्विशतिः भरद्वाजा इति कर्मधारयं बाधित्वा 
अव्ययीभाव: । तत्र -विग्रहवाक्ये भरद्वाजशब्दात्‌ बिदादित्वादन्‌ । 'यञनोश्च' इति लुक । 


. समासे ठु “उपकादिभ्योऽन्यतरस्यामदन्द्े' -इति -छुगमावः। 'तृतीयासप्तम्योबंहुळ्म' इति 


त्रे एकविशतिभारद्वाजम्‌' इतिप्रयोगदशंनेन उपकादिषु भारद्वाजंञचन्दस्य पांठानुमानात्‌ । 
सूत्रं एक द उपुकाइपु सा 1 


न्‍ साथ ही यहद सूचित किया जारहा है कि “वंश” का प्रतिनिधित्व दो रूप में होता है-( १) 


विद्या तथा (२) जन्म से। अनुवृत्तिलभ्य पदों के साथ “संख्या? एवं 'वंद्येन? को एकवाक्यता 


- करने पर सूत्र से यह अभिव्यक्षित होता है कि “संख्या-वाची सुबन्त-शाब्दों का बंद्यबोधक 


समर्थं सुबन्त के साथ वैकल्पिक अव्ययीभाव समास होगा” । ( १ ) विद्याबंश के उदाइरण-- 


(क) दिसुनि (व्याकरण के दो झुनि--पाणिनि तथा कात्यायन ) व्याकरणस्य । ( ख ) त्रिमुनि 


व्याकरणस्य (.ब्याकरण के तीन सुनि--पाणिनि, कात्यायन तथा पतञ्जलि )। (क) विग्रह 
हौ मुनी (व्याकरणस्य) वंश्यौ । अलौकिक विग्रह द्वि नऔौ, युनि+औ। प्रक्रियागत सूच 


से समास, उपसर्जन संज्ञा, संख्यावाची “द्वि' शब्द का पूर्वनिपात, विभक्तिलोप होकर > द्विमुनि, 
पुनः विभक्त्युत्पत्ति> द्विसुनि+स.> द्विसुनि ( विभक्तिलोप--“अव्ययादाप्सुप? २-४-८२) । 
(ख) विग्नह--त्रयः सुनयः ( व्याकरणस्य ) वंश्याः । अलौकिक विग्रह--त्रिन-जस्‌ , सुनि+ 
जस्‌ | प्रक्रिया--पूव॑वत--'छिसुनि? शब्द के समान । निष्पन्न रूप-त्रिसुनि। ( २ ) जन्म 
सम्बन्ध का उदाहरण--एकर्षिशति भारद्वाजम्‌ ( भारद्वाज से इककीस पीढ़ी अनन्तर का 
कुछ ) । किग्रइ--एकविशतिः भरद्वाजाः वंश्याः । अळौकिक विग्रह--एकर्विशतिन-छु, भारः 
द्वाज+जस्‌>एकर्विशतिभारद्वाज ( समास, विभक्तिळोप ) > एकरविशतिमारद्राज+ छु ( विभकत्युः 
त्पत्ति ) > एकर्विशतिभारदवाजम्‌२ ( सु = अम्‌, पूर्वरूप ) । 

“विशेष- ( १ ) “व्याकरण” और “भारद्वाज? शब्दो के वंश्यवाची न होने पर भी विद्या और 
विद्यासम्पसो में अभिन्नता मानकर दोनों का समानविभक्तिक ( सामानाधिकरण्य ) होना युक्तिः 
संगत माना गया है। तदनुसार 'द्विमुनि व्याकरणम्‌? ( दो मुनियों से अभिन्न व्याकरण ), 
त्रिमुनि व्याकरणम्‌, (तीन मुनिर्यो से अभिन्न व्याकरण ) तथा 'एकर्विशति भारदाजम्‌" ( इक्कीस 
भारद्वाज वंशीयों से अभिन्न कुछ ) ये तीनों प्रयोग समीचीन माने गए। ह 

(२) “सङख्या वंच्येन? ( २-१-१८), “नदीभिश्च? ( hae पी ) तथा “अन्यपदार्थे च 
संज्ञायाम्‌? ( २-१-२० ) इन तीनों सत्रों से विधीयमान समास स्वपदाथ_( समासान्तगत 
पदाथ )--प्रधान दै? । अर्थात्‌ स्वपदाञ्रित होने के कारण वह अव्ययीभाव दोता हैंड | 


१, 'एकर्विशतिमारद्वाजम्‌? “त्रिपन्चाशदगौतमम्‌” इति “तृतीया-सप्तम्यौबेहुलम्‌” ( २-४-८४) 


-भाष्यप्रयोगात्‌ उपकादिषु गोतम-भरद्वाजयोः पाठाद्‌ वृत्ती “यनजोश्व* ( २-४-६४ ) 
व न लक भवत्येव । तैन 'एकविशतिः भरद्वाजाः? इत्येव वियः 
हीयो युक्तः पाठ इति बोध्यम्‌ | --म० म० पं० नित्यानन्द पन्त पवतीय कृत “रुशब्देन्दुशेखर- 
'दीपक” ब्याख्या--१० ५४१ । ह 

२. इह पून॑पदाथ; उत्तरपदार्थे, स च समासार्थे वंश्ये विशेषणभित्यन्वयः । ६ 
३, संख्येत्यादि-त्रिसत्ञी स्वभावात्‌ समानाधिकरणविषया । -ल०श० शेण ४ 
४. स्वपदाश्रयः अव्ययीभावः । -_मद्दाभाष्यमू--२-१-२०॥ 36 
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३४ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


( ६७४ ) नदीभिश्च २। १ । २० ॥ नदीभिः सह सङ्ख्या प्राग्वत्‌ । 'समाहारे चाय- 
सिष्यते' ( वा १२४६ ) । सप्तगङ्गम्‌ । द्वियमुनम्‌ । ( ६७५ ) अन्यपदार्थे च संज्ञायाम्‌ 


( ६७४ ) नदीभिद्च । प्राग्वदिति । नदीभिः सङ्ख्या समस्यते सोऽव्ययीभाव 
इत्यर्थः । समाहारे चेति । वातिकम्‌ । चकार एवाथं । भाष्ये चकारविहीनस्यैव पाठात्‌ । 
सप्तगङ्गमिति । सप्तानां गङ्गानां समाहार इति विग्रहे 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इति 
दिगुसमासं बाधित्वा अव्ययीभावसमासः । द्वियमुनमिति । द्वयोर्यमुनयो: समाहार इति 
विग्रहः । अत्र नदीशब्देन नदीशब्दविशेषस्य नदीवाचकानां च ग्रहणम्‌ इति सङ्ख्यासंज्ञा- 
सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । तेन पश्चनदं सक्षगोदावरमित्यादि सिध्यति । 


( ६७४ ) पद्‌--नदीमिः, च। अनुवृत्ति--संख्या, विभाषा, अव्ययीमावः, सुप्‌ , सह सुपा, 
समासः। विधि ( संज्ञा ) सून्र। ` } 

सूलाथे-संख्या-वाचक शब्दों का नदी-वोधक शब्दों के साथ पहले की तरह ( समास ) 
हो । वा० यह समास समाहार में ही इष्ट है । उदाहरण--( १ ) सप्तगङ्गम्‌ । ( २ ) द्वियसुनम्‌ । 

विवरण-सत्राथ साकाङक्ष है। अतः इससे पूर्व सूत्र “संख्या वंश्येन? ( २-१-१९ ) से 
“संख्या? एवम्‌ ऊपर उल्लिखित अन्य पदों की अनुवृत्ति होने पर यह अभिन्यज्जित होता है कि 
“संख्यावाची सुबन्त शब्दों का नदी-विरेषवाची सुबन्तों के साथ अव्ययीभाव समास हो” | इस 
समास के अर्थ-विरेष का ज्ञान कराने के लिये वातिक द्वारा यह निर्धारित किया जा रहा है कि 
“इस प्रकार का समास समुदाय-रूप (समाहार) अर्थ को सूचित करने भै ही होगा? । उदाहरण 
(१) सप्तगन्गम्‌ (सात नदियों का संगम)। (२) दियमुनम्‌ (दो नदियों का संगम )। 
विग्रह--( १ ) सप्तानां गङ्गानाम्‌ समाहारः। अलोकिक विग्रइ--सप्न्‌ न-आम्‌, गङ्गा4-आम्‌ । 
प्रक्रिया-- सप्तनू-गज्ञा ( संख्यावाचक शब्द का नदीवोधक शब्द-गङ्गा-के साथ समास, विभक्ति- 
लोप ) >सप्त--गङ्गा ( 'नूर-लोप) > सप्तगज्ञा + सु > (विस क्त्युत्पत्ति गङ्ग 
( अन्यय-संचा, न पुंसकलिज्ुविधान--'अव्ययीभावश्वर--२-४- तथा 'आ? व त 
“हुस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य??--१-२-४७ ) >सप्तगङ्गञअम्‌ ( सु = अम-“'नाइन्ययीभावा- 
दतो$म त्वपज्ञम्या:!?--६५८ ) >सप्तगङ्गम्‌--( पूर्वरूप ] (२) इसी तरह द्वयोः यमुनयोः 
मा दिन-ओस्‌ , यमुना--ओस )>द्वियसुनम्‌_ । 

(१) प्रकृत सूत्र में “नदीभिः? पद का प्रयोग बहुवचन विभक्ति में गय 
` अतः 'नदी? पद से शास्त्रीय “नदी? संज्ञा (“यू स्त्र्याख्यौ नदी?? १-४-२ ) एवं क य. - 

अन्द का अहण नहीं होता, किन्तु लोक में प्रसिद्ध नदी-वाचक गङ्गा, यमुना, गोदावरी 
आदि शब्दों का ग्रहण होता है। ( २) समाहार अर्थ भें हो संख्या-वाचक शब्दों का नदी-वाचक 
शब्दों के साथ समासविधान करने के फलस्वरूप 'एकनदीतरः?* में अव्ययीभाव समास नहीं 
बना किन्त पूवे कालेक-सबं -जरत्‌.-पुराण-नव-केवलाः समानाधिकरणेन? ( २-१-४९ ) 
अ A तत्पुरुष समास होता है। समाहार ग्रहण न करने पर “पुरस्ताद्‌ अपवादा: 
ब त नोरा न्ते नोत्तराच? न्याय से यह समास “पूर्वकालैक०” इत्यादि सूत्र से विहित 


ति ख बस वदत क ० ह भवतीति यदयं विपादू--शब्दं शरत्‌- 
न < ता “नदीभिश्च? इति ( २-१-२० ) अ निदे 
जञ भविष्यति । स्वरूपविधिस्तहि निर्देश चातः 
^ संख्याः ( त  ३तचन-निदेशादेव न अबिष्यति' । --महाभाष्यम्‌- 

, "२, नदीमिः संख्यायाः समाहारेः्ययीभावो वक्तव्य: 1 दा: 
महामाव्यक--“नढीभिश्व ( २-१-२० ) | | क्त्यः । स चावड्यं वक्तव्य: सर्वमेकनदीतरे? | 


अव्ययीभावसमासप्रकरणम्‌ ३५ 


२॥ ११ २१ ॥ अन्यपदार्थ विद्यमानं सुबन्तं नदीभिः सह नित्यं समस्यते संज्ञायाम्‌ । 
विभाषाधिकारेऽपि वाक्येन संज्ञानवगमादिह नित्यसमासः । उन्मत्तगङ्गं नाम देवः । 


( ६७५ ) अन्यपदार्थे च । सङ्ख्येति निवृत्तस्‌।, नदीभिरित्यनुवतते। तदाह-- 
सुबन्तं नदीभिरिति । समस्यत इति। सोऽव्ययीभाव इत्यपि बोध्यम्‌ । संज्ञातवगमा- 
दिति । सम्यक्‌ ज्ञायते इति संज्ञा । 'आतश्चोपसगे' इति कमंण्यङ््‌ । उन्मत्ता गङ्गा यस्मि- 
न्लिति वाक्येन देशविशेषस्यानवगमादिह नित्यसमास इत्यथेः। ततश्च नास्ति लौकिक- 
विग्रहः, अस्वपदविग्रहो वेति फछति। वस्तुतस्तु विभाषाधिकारादयमपि समासो 
वैकल्पिक एव । अत एव 'द्वितीयतुतीय' इति सूत्रे अन्यतरस्याङ्‌ग्रहणेन उत्सर्गापवादयो- 
मंहाविमाषाविषयत्वात्‌ अपवादाभावे उत्सगस्याप्रवृत्तिरिति ज्ञापितेऽ्थे उन्मत्तगङ्गमित्यु- 
दाहूतम्‌ । 'अव्ययीभावेन मुक्ते बहुब्रीहि, इति चोक्तं भाष्ये । अस्य समासस्य नित्यत्वे तु 
तदसङ्गतिः स्पष्टैव, कदाप्यव्ययीभावमुकत्यसम्भवात्‌ । 


समास का वाधक होगा । समाहार अर्थ में पर होने कै कारण संख्या-वाचक शब्द को मानकर 
द्विय समास की प्राप्ति होगी । इसके फलस्वरूप 'एकनदी? शब्द में अव्ययीभाव होने पर अव्ययी- ` 
भाव-समास-प्रयुक्त “टच्‌? प्रत्यय ( “नदीपौणमास्याग्रहायणीभ्यः”) तथा नपुंसकलिनञ-प्रयुक्त 
हस्व की प्राप्ति होने से अनिष्ट रूप का प्रसङ्ग होने लगेगा । 

( ६७४ ) पद्‌--अन्यपदार्थे, च, संज्ञायाम्‌ । अचु्ृत्ति-नदीसिः, ` अव्ययीभावः, सुप, सह 
सुपा, समासः । विधि-( संज्ञा )-सूत्र । 

अूळाथं-संज्ञा के विषय में अन्यपदार्थ गम्यमान होने पर सुबन्त का नदीवाचकों से नित्य 
समास होता है । “विभाषा” ( १-१-११) अधिकार होने पर भी वाक्य से संज्ञा का.बोध न 
होने के कारेण यहद समास नित्य ( अ-स्वपद विग्र वाला ) दै। उदाहरण-( १ ) उन्मत्तः 
गङ्गम्‌-देशविरोेष का नाम | ( २) लोहितगङ्गम्‌ । - , 

विचरण--संज्ञा के विषय में अन्यपदार्थ अपेक्षित होने पर सुबन्त का नदी-वाचक सुबन्त 
के साथ समास होने पर नित्य अव्ययीभाव का विधान किया जारहा दै। इसके साथ ही उक्त 
समास के नित्य होने की भी व्यवस्था की जारहो है। इस हेतु “नदीभि?? ( २-१-२० ) सूच 
से केवल "नदीभिः? तथा पूर्व-निर्दिष्ट सूत्रों से 'अव्ययीभावः? “सुप!, 'सह सुपा! तथा समास? 
पदों की अनुवृत्ति आने के फलस्वरूप सूत्र से यद्द असिव्यज्ञित होता है किं “समस्तपद से 
संज्ञा-विशेष का बोध हो तो अन्य पदार्थं ( अन्यः पदार्थः यस्य सः अन्यपदार्थः, तस्मिन्‌ ) गम्यः 
मान होने पर भी (च) सुबन्त का नदीवाची सुबन्त के साथ नित्य-समास ` सदस अव्ययीभाव 
समास दो” । नित्य समास के सदृश समास विधान करने का प्रयोजन यह दै कि अन्य पदार्थ 
में विग्रहवाक्य से संज्ञा की प्रतीति न होने के कारण पाक्षिक समास निर्थक प्रतीत होगा। अतः _ 
“विभाषा” अधिकार होने पर भी उसकी अनुबृत्ति नहीं की जाती । नित्यसमास? होने से 
इसे भी अ-स्वपदविग्र वाळा समास कहा जायगा । 

उदाहरण--(:१ ) उन्मत्तगङ्गम्‌ ( जिस प्रदेश में गङ्गा उच्छूहळता से बहे ) । विग्रह-- 
उन्मत्ता गङ्गा यस्मिन्‌। अलौकिक विग्नह-उत्मत्ता+-सु, गज्ञानसु ( प्रक्रिया ) >उन 
गङ्गा (“उन्मत्ताः शब्द का नदी-वाची “ज्ञा? के शब्द के साथ समास, सुबन्त ' 
पूवोनिपात, विभक्तिलोप, 22उन्मत्तगङ्गा ( “खिया: पुंवद?? ६-३-३४ से उपसजन 


१. 'तत्सइश” इत्यथः । तत्साइश्यं च समास॒समानार्थेकवाक्याभावेना समासघटकपदानों ति 
त्वस्त्येव? | --छ० श० शे० प्रकृतसूचे । 


३६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्चा 


लोहितगङ्गम्‌ । (६७६) समासान्ताः ५। ४। ६८ ॥ इत्यधिकृत्य । (६७७) 
अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः । ५॥ ४। १०७॥ शरदादिभ्यष्टच्‌ स्यात्समासान्तोऽ- 


(६७६ ) समासान्ताः । इत्यधिकृत्येति । आपादपरिसमाप्तेरिति भाव: । अत्र 
समासपदम्‌ अलौकिकविग्रहवाक्यपरमेव । अत एव बहुकुमारीक इत्यत्र हृस्वो न। 
गोस्त्रियो:' इति सूत्रे अन्त: इति सूत्रे च भाष्ये स्पष्टमेतत्‌ । एवं चालौकिकविग्रहवाकये 
समाससंज्ञासमकालमेव समासान्ता इति सिद्धान्त: । अन्तदृब्दश्वरमावयववाची । अत एव 
उपशरदमित्यादौ 'नाव्ययीमावात' इत्यम्‌ । तत्र टचस्तदनवयवत्वे टजन्तस्याव्ययीभाव- 
समासत्वाभावादम्‌ न स्यातु। तथा च टचस्तदनवयवत्वे “अव्ययानां भमात्रे टिलोपः? 
इति प्रसज्येत । टचस्तदवयवत्वे तु तदन्तस्यैवाव्ययीभावसमासतया अव्ययत्वादुपशरद्‌ 
इत्यस्याव्ययत्वाभावान्न टिलोपः । समासान्तप्रत्यया्चाळौकिकविग्रहवाक्ये सुपः परस्तादेव 
भवन्ति। अत एव प्रत्ययस्थात्‌’ इति सूत्रभाष्ये 'बहुचमिका’ इत्युदाहृतं सङ्गच्छते । 
विस्तरस्तु शब्देन्दुशेखरे ज्ञेयः । 

( ६७७ ) अव्ययीभावे । “राजाहस्सखिम्यष्टच्‌ ' इत्यतः टजित्यनुवतंते । तदाह-- 
झरदादिभ्य इति । अव्ययीभावे उत्तरपदं यत्‌ शरदादिप्रकृतिकं सुबन्तं तदन्तात्‌ टच्‌ 


को पुंवद्भाव ) >उन्मत्तग्गा+सु ( विभक्त्युत्पत्ति ) >उन्मत्तयङ्गञ-सु ( अन्ययीभाव-निमित्तक 
नपुंसकलिङ्ग होने के कारण हस्व--“हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य?? १-२-४७) > उन्मत्तगङ्ग+ 
अम्‌ ( सु = अम्‌--“नाव्ययीमावदतोऽम्‌ त्वपञ्जभ्याः” ६५७ ) > उन्मत्तगङ्गम्‌ (अ--अम्‌ = 
अम्‌ पूर्वरूप ) । (२) छोहितगङ्गस्‌ ( जिस प्रदेश में अङ्गा लोहित वर्ण की हो गई हो)। 
विग्नह--छोहिता गङ्गा यस्मिन देशे । अलौकिक विग्रह--एवं प्रक्रिया--पूर्ववत । 

( ६७६ ) पद्‌--समासान्ताः । अजुदृत्ति-तद्धिताः, ङथाप्‌-प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च | 
मधिकारसून्र। 

मूलाथ--इसको अधिकृत कर (आगे कार्य किया जाय ) । 

ण_-यह अधिकारसूत्र हे । इसका प्रभाव इस पाद के अन्त तक रहेगा । इस पाद का 


अन्तिम सूत्र है“ निष्प्रवाणिश्च?? ( ५०४-१६०) | इससे ज पूर्व अवित 
भी यथास्थित है। ये अधिकारसूत्न दै -१-“'तड्िता:” तवर पू र-सत्नों का प्रभाव 


( ४-१-१), ३-प्रत्ययः?? ( ३-१-२), तथा ४-' 
पद अलौकिक का बोधक है तथा 'अन्त? पद अवयव का पर्यायवाची है ( समासस्य 
अन्ताः--समासान्ताः ) । तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यजित होता है कि “अष्टाध्यायीक्रम में 

प्रत्ययो ( प्रत्ययाः ) का विधान किया जायगा 
वे सव समास के अवयव = एकदेश ( समासान्ताः ) होंगे? | ` अथात्‌ अलौकिक-विग्रहवाक्य में 


समाससंज्ञां होते ही समासान्त-प्रत्यय भी संयुक्त हो जायें 
जायेंगे । इसके फलस्वरूप समासान्त-- 
प्रत्यय समास के ही अवयव माने जाते हैं।१ 


( ६७७ ) पद--अव्ययीमावे, शरत्प्रमृतिभ्य: न्ताः न 
- यापूमातिपदिकात, मत्पयः, परश्व । विधिसूत्र । GF rari तगत: 
सूलाथ-अन्ययीमाव में शरदादिशब्दों से समासान्त “च्‌? प्रत्यय होता है। उदा० - 


ता प्रकृतसूत्रै महाभाष्ये समीपवचनमन्तशब्द भत्वा “अन्तग्रहणं किमर्थम्‌? 
र, ८1 तदनन्तरम्‌' तत्रेव भवयववचनाश्रयेण शङ्कायाः समाधानं च कृतस्‌- अन्तो यथा 


अव्ययीभावसमासप्रकरणम्‌ ३७: 


व्ययोभावे । शरदः समीपमुपशरदस्‌ । प्रतिविपाशम्‌ । शरद्‌ । विपाश्‌ । अनस्‌ । मनस्‌ । 
उपानह, । दिव्‌ । हिमवत्‌ । अनडुह्‌, । दिश्‌। दृश्‌ । विश्‌ । चेतस्‌ । त्यद्‌ । तद्‌ । यदू । 
कियत्‌ । 'जराया जरस्‌ च' ( ग १४७) । उपजरसम्‌ । 'तिपरसमनुस्योऽक्णः' ( ग 
१४८ ) “यस्येति च' ( सु ३११ ) प्रत्यक्षम्‌ । अक्षणः परम्‌ इति विग्रहे समासान्तविधान- 
सामर्थ्यादव्ययौभावः । “परोक्षे लिद्‌' (स्‌ २१७१) इति निपातनात्परस्योकाराः 
देशः । परोक्षम्‌ । 'परोक्षा क्रिया’ इत्यादि तु अर्श आद्यचि । समक्षम्‌ । अन्वक्षम्‌ । 
SS कम अप आई 


स्यात्‌ । स च अळौकिकविग्रहवाक्यान्तावयव इत्यर्थं: । उपशरदमिति । ‘अव्यय विभक्ति 

इत्यादिना समीपार्थकस्य उपेत्यव्ययस्य शरद इति -षष्ठचन्तेनाव्ययीभावः । ठ्च्‌ । ट्चः 

समासावयवत्वेन तदन्तस्याव्ययीभावसमासत्वात्‌ 'नाव्ययीभावात्‌” इत्यम्‌ । उपशरद्‌ 

इत्यस्य अव्ययीभावसमासत्वाभावात्‌ अनव्ययत्वात्‌ अव्ययानां भमात्रे टिलोपः' इति न 

भवति । विपाटशब्दो नदीविशेषे वतंते । 'विपाश्चा तु विपाट्‌ स्त्रियाम्‌’ इत्यमरः । 

“लक्षणेनाभिप्रती' इति अव्ययीभावसमासः । शारदादिगणं पठति- शरबित्यादिना । अत्र 
शयन्तानां 'झयः' इति विकल्पे प्राप्ते नित्यार्थः पाठः। 'जराया जरइच' इति शरदादि- 
गणसूत्रम्‌ । जराशब्दस्य जरसादेशश्चास्मिनु गणे वाच्य इत्यरथः । उपजरसमिति । जरायाः 
eas 


१-( शरद्‌ ऋतु के समीप) शरदः समीपम्‌ >> उपशरदम्‌ । २-अतिविपाशस्‌ । शरदादिगण- 
पठित झब्द--१-शरद्‌, २-विपाश्‌, ३-अनस्‌ ४-मनस्‌ , ५-उपानह , ६-दिव्‌ , ७. हिम- 
वत्‌, ८-अनडुह , ९-दिश्‌, १०-वृश्‌ , ११-विश्‌ , १२-चेतस्‌, १३-चतुर्‌ , १४-त्यद्‌, 
१५-तद्‌., १६-यद्‌ , १८-कियत्‌ । गणसूत्र-“जरा? शब्द को “जरस्‌? आदेश भी हो--१८-उप- 
जरसम्‌ । गणसून्नप्रति, पर, सम्‌ तथा अनु से युक्त 'अक्षि'-शब्दान्त से भी ट॒च्‌ प्रत्यय हो । 
“इ? का लोप--“यस्येति च??--१९-प्रत्यक्षम्‌ । अक्ष्णः परम्‌- डस विग्रहृ में समासान्तःविधान 
होने से अव्ययीमाव-समास का निपातन है, 'पर” को ओकार आदेश--परोक्षम । २०-परोक्षा 
क्रिया? इत्यादि में “अशे आदिभ्यः? से 'अच्‌? प्रत्यय है । २१-समक्षुम्‌, २२-अन्वक्षम्‌ । 
विवरण--सकंभ्रथम विधि-बोधक टच्‌? पद की अनुवृत्ति “राजाऽइःसखिभ्यष्टचः ( ५-४-९१) 
से की जारही है। अधिकार-क्षेत्र होने के कारण “समासान्ताः” (५-४-६८ ) की उपस्थिति से टच? 
प्रत्यय अव्ययीभाव का अवयव होगा । अतः सुन्न का .यद्द आशय है कि “अव्ययीभाव समास में 
शरदादिः-गण-पाठित प्रातिपादिकों से समासान्त टच्‌ प्रत्यय हो?? । “टच? प्रत्यय में ट-कार तथा 
थ-कार की इतूसंज्ञा एवं लोप होने पर 'अ? शेष रहता दै। डदाहरण--१-उपशरदम (शरद, 
ऋतु के समीप )। विग्रह- समीप अर्थ में (उप?) शरदः समीपम्‌ । अलौकिक दिग्रहञ्ररद्‌+ 
ङस्‌, ( उप+सु ) (प्रक्रिया)>उप-शरद्‌ ( “अव्ययं विभक्त०-६५२ से समीपाथ में समास तथा 
विअक्तिलोप, पूर्वेनिपात आदि काये ) > उपशरद-+अ ( प्रकृत सुन्न से टच! प्रत्यय ) > उप- 
शरद +सु ( पुनः विभक्त्युसत्ति ) >उपशरदञ-अम्‌ (यच्‌? प्रत्यय समास का अवयव होने 
के कारण 'रच*-सद्दित 'उपशरद”-पद अव्ययीभाव माना गया, इसके फलस्वरूप “नाव्ययी- 
भावादतोऽनत्वपञ्जम्याः?-६५७ से अकारान्त अव्ययीभाव मानकर सु = अम्‌) >> उपशरदम्‌ 
( अ+अम्‌=अम्‌-पूर्वूप “अमि पूः? ६-१-१०३ ) । २--प्रतिविपाशम्‌ ( विपाशा-व्यास नदी 
के समीप )। विग्नह--समीपाथ॑ में 'प्रतिः--विषाशः समीपम्‌। अलौकिक विग्रह विपाश्‌+ 
क्स्‌ , प्रतित छु> प्रति-बिपाश्‌ ( “अव्ययं विभक्ति०१ ६५२ से समीपाथ मे प्रति का 'विपाश 
के साथ समास, निभक्तिछोप, उपसजंनर्सज्ञा, भति? का पूर्वनिपात) > प्रतिविषाश 
(रचू ) >प्रतिविषाश +-स ( पुनः विअक्त्युत्पत्ति) >> अतिविपाश- अम्‌ ( सु = भम्‌ ) > प्रतिः 
डिपाशस्‌ ( पूर्वरूप ) । र ८ 


३८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुदां 


समीपमित्यर्थः । सामीप्ये उपेत्यव्ययस्य जराया इति षष्ठथन्तेनाव्ययीमावसमासे इते टच्‌, 
सुब्लुक्‌, उपेत्यस्य पूर्वनिपातः । टचो विभक्तित्वाभावात्‌ तस्मिन्‌ परेऽप्राप्ते जरसि अनेन 
जरस्‌ । टजन्ताद्ययायथं सुप: अम्भाव इति भावः । “प्रतिपरसम' इत्यपि गणसूत्रम्‌ । 
एतेभ्यः परस्याक्षिशब्दस्य इह्‌ गणे पाठः इत्यर्थः । यस्येति चेति। टचस्तद्धितत्वात्तस्मिष्‌ 
परे इकारस्य लोप इति भावः । प्रत्यक्षमिति । अक्षिणी प्रतीति विग्रहः । अक्ष्णोरभिमुख- 
भित्यथं: । 'लक्षणेत्यम्‌' इति कमंप्रवचनीयत्वात्‌ द्वितीया । 'लक्षणेनाभिप्रती’ इत्यव्ययी- 
भावः । टच्‌ । सुन्छुक्‌ । “यस्येति च' इति इकारलोपः । प्रत्यक्षणब्दात्‌ यथायथं सुबुत्पत्तिः, 
अभ्माव इति भावः। परमिति। व्यवहितमित्यथँ! । अविषय इति यावत्‌ । अक्षणः 
परमिति विग्रहे अव्ययीमावः इत्यन्वयः । ननु परशब्दस्यानव्ययत्वात्‌ कथमिहाव्ययीभाव 
इत्यत आह--समासान्तविधानसामर्थ्यादिति । प्रतिपरसमिति परशब्दात्‌ परस्याक्षि- 
शब्दस्य टजथं शरदादिगणे पाठोऽवगतः । अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिम्य:” इत्यव्ययीभावे 
टज्विहितः । ततसामर्थ्यादनव्ययस्यापि परशब्दस्याव्ययीभाव इत्यर्थः । परोक्षमिति । 
अक्ष्णः परमिति विग्रहे परमित्यस्य अक्षि इत्यनेनाव्ययीभावसमासः। टच्‌, सुब्छुक्‌, 
प्रशब्दस्य ओकारोऽन्तादेशः, पररूपम्‌ । परोक्षाद्यथायथं सुप्‌, अम्भाव इति भावः। 
अञ्च आद्यचीति । परोक्षमस्यास्तीत्यर्थे परोक्षशब्दात्‌ धमंप्रधानात्‌ अश आदिभ्योऽच्‌’ 


इति मत्वर्थीये अच्प्रत्यये कृते यस्येति च' इत्यकारलोपे टापि च कृते परोक्षा क्रिया 


विशेष--शरदादि-गण-पठित शब्दों में टच प्रत्यय के अतिरिक्त अन्य विशेष-विधान भी हैं । 
उनका निरूपण गणसूत्रों के माध्यम से किया जारहा है। तदनुसार उपजरसम्‌? ( वृद्धावस्था 
के समीप ) की सिद्धि में उपयोगी गणसून्र से यह प्रतिपादित किया जारहा है कि “समासान्त 
में उच्‌ प्रत्यय के साथ ही “जरा? शब्द के स्थान पर "जरस्‌? आदेश भी होता दै? | “टच्‌? प्रत्यय 
बिसक्तिरूप न होने से “जराया जरसन्यतरस्याम्‌? ( ७-२-१०१ ) से "जरस्‌? आदेश की प्राप्ति 
नहीं थी। अतः पृथक्‌ विधान किया गया है । विग्रह-जरायाः समीपम्‌ ( अप )। अछौकिक 
विग्रह-जरा+ङस्‌ , अप५सु। विशेष विधान--समासान्त ट्‌ प्रत्यय तथा जरा = जरस्‌ । 
अक्रिया-उपजरस्‌ अ ( समासादि-काये, टच्‌ , जरा = जरस्‌) > उपजरस--सु > उप- 

जरस--अम्‌ > उपजरसस्‌ ( विभकत्युत्पत्ति, छ = अम्‌ तथा पूर्वरूप ) । 
इसी गण में पढ़े इए 'प्रत्यक्षम? ( आँखों के सामने ), "परोक्ष? ( आँखों से ओझल ) 'समक्षम? 
(आँखों के सामने ) तथा 'अन्वक्षम' (आँखों के पीछे ) शब्दों की सिद्धि में उपयोगी गणसूज्न 
द्वारा यह विदित होता है कि “प्रति, “परि?, "सम्‌? तथा 'अनु' शब्दों से "अक्षिः शब्द परवती 
रहि पर समासान्त में “टच? प्रत्यय होता है । क्रमशः उदाहरण--( १) प्रत्यक्षम्‌ । लौकिक 
हयक प्रति। अलौकिक-विग्रह-अक्षि--ओ , प्रति+-स॒ । ( प्रक्रिया ) > मत्यक्षि 
( , जद्षणेनािप्ती आमिमुख्ये”-६६८ से समास, 'प्रतिः का पूर्वनिपात, विअक्तिलोप, 'इ को 
१ > प्रत्यक्ष ('इ? का छोप--“यस्येति च'7--६-४-१४८ ) 
परो र > प्रत्यक्ष+अंम (सु = अम्‌ ) > प्रत्यक्षस्‌ ( पूवेरूप ) । 
र्य ) परोक्षम्‌ । छौकिक विग्रह--अधण: परम्‌. । अलौकिक Seen | 
य) >पर-अक्षि ( साम्यं से 'अव्ययीभाव? समास, विसक्तिलोप, 'पर? का पूर्वनिपात ) 
("अः = बो लि (डच्‌) > पर-अक्ष ('भ? संघानिसित्तक '३ का लोप) >परो-अक्षू-अ 
CO ) परोक्षे छिद्‌? ३२-११५ में निर्देश होने के कारण, ततः पूर्वरूप ) >> 
ड ( विभक्ति) >परोक्ष--अस्‌ ( छु = अम्‌ ) 22 परोक्षम्‌ (पूव॑रूप । ( ३ ) समक्षम्‌ । 


| 
| 
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(६७८ ) अनश्च ५। ४। १०८ ॥ अन्नस्तादव्ययीभावाहृच्स्यात्‌ । ( ६७९ ) नस्तद्धिते 
६।४। १४४ ॥ नान्तस्य भस्य टेर्लोपः स्यात्तद्धिते । उपराजम्‌ । अध्यात्मम्‌ । ( ६८० ) 
CN 
इत्यादि ज्ञेयमित्यर्थः । अत्र गणसुत्रे परग्रहणं प्रक्षिपरमिति युक्तम्‌, 'परोक्षे छिट्‌' इति 
सूत्रस्थभाष्यकेयटयोरत्र समासान्तस्यापि निपातनेनैव साधितत्वात्‌ । समक्षमिति । अक्ष्णो- 
योग्यमित्यथ। । यथार्थेऽव्ययीमावः । टच्‌, इकारलोप इति भावः । अन्वक्षमिति । अक्ष्णो। 

पश्चादित्यर्थेः । पश्चादर्थे अव्ययीभाव: । शेषं समक्षवत्‌ । 

( ६७८ ) अनश्च । ‘अव्ययीभावे’ इत्यनुवृत्तं पञ्चम्या विपरिणम्यते । अन इति तद्विः 
शेषणम्‌ । तदन्तविधिः । तदाह--अन्नस्तादिति । 

( ६७९ ) नस्तद्धिते। न इति षष्ठ्यन्तम्‌ । तेन भस्येत्यधिक्कतं विशेष्यते | तदन्त- 
विधिः । टेरिति सूत्रमनुवतंते । 'अल्लोपोऽनः” इत्यस्माल्लोप इति च । तदाह-नान्तस्येति । 
उपराजमिति । राज्ञः समीपमित्यर्थः । सामीप्ये उपेत्यस्याव्ययीमावः। 'अनश्च' इति 


विग्रहृ--अक्ष्णोः योग्यम्‌। अलौकिक विग्रह--अक्षि+-ओोस्‌ , सम्‌ +सु (योग्यां में) 
९ प्रक्रिया ) >समक्षि > समक्षिञ-अ > समक्ष > समक्ष--छँ > समक्ष+अम्‌ > समक्षम्‌ 
( योग्यार्थं में अव्ययीमाव-समास, विभक्तिलोप, टच्‌ , “३' लोप, विभक्ति, अम्‌, पूव॑रूप ) आँखों 
के सामने । (४) अन्वक्षम्‌ । लौकिक विग्रह-अक्ष्गोः पश्चात्‌ । अलौकिक विग्रह--अक्षि+ 
ओस्‌ , अनु--सु ( पश्चात्‌ अथे ) । ( प्रक्रिया ) >अन्वक्षि> अन्वक्षि--अ> अन्वक्ष> अन्वक्ष 
--स>अन्वक्षन अम > अन्वक्षम्‌ ( समासादि पूरवंवत्‌ ) अर्थ आँखो से परे । 

विशेष--( १) “परोक्ष” शब्द में किसी अव्यय पद के अभाव रहनेपर मी अव्यय-प्रकरण 
में समासान्त-प्रत्यय का विधान किये जाने के .कारण किसी विधायक-सन्न के न होने पर भी 
उसे 'अव्ययीभाव” माना गया है। (२) परोक्ष काल में हुई क्रिया इस अर्थ में "यच्‌? प्रत्ययान्त 
परोक्ष शब्द से “अशे आदिभ्योऽच्‌? ५-२-१२७ से अच्‌ प्रत्यय करने के पश्चात्‌ सत्रीत्व-विवक्षा में 
टापू होने के कारण 'परोक्षा क्रिया! आदि उदाहरण समीचीन होंगे । 

( ६७८ ) पद्‌--अनः, च । अनुवृत्ति--अव्ययीभावे, टच्‌, समासान्ताः, तद्धिताः, ड्याप: 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूळाथ-अन्नन्त अन्ययीमाव से ट्च्‌' प्रत्यय होता है । 

चिवरण-सन्नार्थ की पूर्ति के लिये "अव्ययीभावे शरत्प्रमृतिभ्यः!7 ( ५-४-१०७ ) से 'अव्ययी- 
भावे? तथा “राजा5दःसखिभ्यष्टच?? ( ५-४-९९ ) सै “टच्‌? की अनुवृत्ति प्रमुखतया अपेक्षित दै । 
प्रकरणवश अन्य पदों की अनुवृत्ति भी पूर्वोक्त सूत्रो से आरही है । सप्तम्यन्त “अव्ययीभावे? 
पद का पञ्चमी-विभक्ति में परिवर्तन ( विपरिणाम) किया जाता है। सूत्रस्थ पञ्चम्यन्त `अनः? 
पद इसका विशेषण होने कै कारण उसमें तदन्तविधि हो जाती है । तदनुसार सूत्र से यह अभि- 
व्यञ्जित होता है कि “अन्नन्त ( जिसके अन्त में 'अन्‌? हो) अब्ययीभाव से समासान्त “स्च? 
प्रत्यय होता है । न : 

( ६७९ ) पद्‌--नः, तडिते । अनुवृत्ति--टेः, लोपः, भस्य, अङ्गस्य । विधिसूत्र । 


सूळाथं--तडित पर रहते नकारान्त भसंशक की “रि? का छोप होता है। उदांहरण-- 


१--उपराजम्‌। २--अध्यात्मम्‌ । | 
चिवरण--स्ञाथं सम्पन्न करने के लिये “भस्य’' (६४-२२९ ), “९: ( ६-४-१ 
*अछोपोऽनः ( ६-४-१३४) से 'लोपः? की अनुवृत्ति लाना आवश्यक हे। 
` “«अङ्गस्य?? ( ६-४-१) का अधिकारःजन्य प्रभाव विद्यमान है । सूत्रस्थ 'नश 


४० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


तपुंसकादत्यतरस्याम्‌ ५। ४। १०९॥ अन्तन्तं यत्क्लीबं तदन्तादव्ययीभावाटूज्वा 
स्यात्‌ । उपचर्म॑म्‌-उपचमं । ( ६८१ ) नदीपणंमास्याग्रहायणीस्यः ५ । ४। ११० ॥ 


टच्‌, सुन्छुक्‌, टिलोपः, उपराजशब्दाद्य थायथं सुपू, अम्भावः। टजन्तस्यैवाव्ययीभाव- 
समासत्वाटचि परे अव्ययानां भमात्रे टिलोपाप्रवृत्तेः 'नस्तद्धिते' इत्यारम्मः । अध्यात्म 
सिति । आत्मनीत्यर्थंः । विभक्तचर्थे अव्ययीभाव: । शेषं पूववत्‌ । । 

( ६८० ) नपुंसकादन्यतरस्याम्‌ । अन इत्यनुवृत्तं नपुंसकस्य विशेषणम्‌ । तदन्त- 
विधिः। अन्नन्तात्‌ क्लीबादिति लब्घम्‌ । तेनाव्ययीभावे इत्यनुवृत्तं पश्चम्या विपरिणतं 
विशेष्यते । तदन्तविधिः । तदाह--अन्नस्तादिति । उपचर्मम्‌ उपचर्मेति । चमंणः समीप- 
मित्यर्थः। सामीप्ये उपेत्यव्ययस्याव्ययीभावः । टचि टिलोपः, अम्भावः । टजभावे उप- 
'र्सेति रूपस्‌ । 


` विशेषण दै, अतः तदन्तविधि होगी । इस प्रकार समष्टिगत सून्राथ यद्द होगा कि “तद्धित प्रत्ययो के 
परवर्ती होने पर नकारान्त म-संशक अङ्ग के टि” भाग का ( अन्तिम-अचूसहित-परवती समुदाय ) 
लोप होता है?। उदाहरण--( १) उपराजम्‌ (राजा के समीप)। लौकिक विग्रहराजः 
समीपम्‌ (उप) ! अलौकिक विग्रह--राजस्‌+-ड्स , उप--सु । इस स्थिति में प्रक्रिया>उप- 
राजन्‌ ( सामीप्याथ में अव्ययीभाव समास, विभक्तिलोप ) >उपराजन्‌+अ ( “अनश्च? ६७८ से 
“टच? ) > उपराज्‌+अ ( अनू? भाग-*रिः-का लोप) > उपराज--सु ( पुनः विभक्त्यु- 
त्पत्ति) >अपराज-|-असू ( सु = अम्‌ नाव्ययीभावादतो5म्‌ त्वपञ्चम्याः? २-४-८३ )> उपराजस्र्‌ 
(पू्वेरूप-“अमि पूव:?? ६-१-१०३ ) | ( २ ) अध्यात्मम्‌ ( आत्मा के विषय में ) लौकिक विग्रह 
आत्मनि (इति )। अलौकिक विग्रह-आत्मन्‌+ङि ( अधि--सु )। प्रक्रिया>अधि-आत्मन्‌ 
(बिभन्त्यथ में अव्ययीभाव समास :> अध्यात्मन्‌+-अ ( “अनश्व”--६७८ से समासान्त "च्‌? 
अत्यय ) > अध्यात्म ( “रि’-छोप ) > अध्यात्म+सु (पुनः विसत्युत्पत्ति ) > अध्यात्म+-अम्‌ 
(उ = अम्‌ ) > अध्यात्मम्‌ ( पूर्वरूप ) | अधै--आत्मा के विषय में । 2 
विशेष-समासान्त प्रत्यय समास के ही अवयव माने जाते हैं। अतः “र॒च?-प्रत्ययान्त 
समुदाय अव्ययीमावसमास समझा जायगा। तदनुसार “टच” के परवती होने पर 'भश्संज्ञा के 


बिक 


विषय में “टि! लोप को प्रबृत्ति सम्भव नहीं होगी द किक 
आवश्यक है। गी । इस हेतु “नस्तद्धिते ( ६-४-१४४ ) सूत्र 


( ६८० ) पद--नपुंसकाद्‌ , अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति--अनः वे 
boi तडितः, ङ्थापम्ञातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परया विचलन । De 
र शी अन्नन्त नपुसकङिङ्ग शब्द से समासान्त 'ट्च? विकल्प से होता है । 

- विवरण--सत्नाथ की. पूर्ति के लिए प्रमुखरूप मै “राजाइ. सखिभ्यष्टच? 

रट १ २? ( ५-४-९१ 
न्‌, अन्ययीभावे शरभतिभ्यः ( ५-४-१०७ ) से 'अन्ययीभावे?, “अनश्च? ( 

a तथा अधिकारसून्न “समासान्ताः? (५-४-६८ ) की अनुवृत्ति अपेक्षित दै । 'अन्ययी- 
भावे! विभक्ति यहाँ भी पूर्ववत पञ्चमी विभक्ति में परिवर्तित होती है। अनुवृत्त 'अनः? 
पद नपुसकात”-का विशेषण है। अतः उसमें तदन्तविधि होगी। इसके फलस्वरूप सूत्र से यह 
ह होता है कि “नपुंसक ढिङ्ग में विद्यमान 'अन्‌?-अन्तवाळे अव्ययीभाव से समासान्त 
St विकल से हो”। डदाहरण--उपचमँम्‌--उपचमः (चर्म के समीप )॥ लौकिक 
पहर प: समीपयः ( उप) । अलौकिक विप्रह--वमेन+छ्स , उप--चु । ( प्रक्रिया ) 


| 
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वा टच्स्यात्‌ । उपनदस्‌-उपनदि । उपपोणंमासम्‌-उपपोर्णमासि । उपाग्रहायणम्‌-उपा- 


( ६८१ ) नदीपोणंमासी । शेषपूरणेन सूत्रं व्याच्टे--वा टजिति । अन्यतरस्यामिति 
टजिति चानुवतंते इति भावः । नदी पौणेमासी आग्रहायणी एतदन्वादव्ययीभावसमासाट्र- 
ज्वा स्यादिति यावत्‌ । अत्र नदीसञ्ज्ञकस्य न ग्रहणम्‌, पौणमास्याग्रहायणीग्रहणाल्लिङ्गात्‌ । 
उपतदसिति । नद्याः समीपमित्यथे: । सामीप्ये उपेत्यस्याव्ययीमावसमासः । टच्‌ । 
“यस्येति च' इतीकारलोपः । उपनदशब्दात्‌ सुपू । अम्भाव इति भावः । उपनदीति । टज- 
भावे रूपम्‌ । नपुंसकह्वस्वः । 'अव्यायादाप्सुपः' इति छुक्‌ । उपपोर्णमासमिति | पोणं- 
मास्याः समीपमित्यर्थः । टचि उपनदमितिवद्रपम्‌ । उपपौर्णमासोति । टजभावे रूपम्‌ । 
एवम्‌ उपाग्रहायणम्‌ उपाग्रहायणीति शैयम्‌ । अग्ने हायनमस्याः आग्रहायणी मागंशीषं- 


उपचमैन्‌ ( समीपाथ में अव्ययीभाव ), उपचमन्‌नअ ( अन्नन्त नपुंसकङिङ्ग वमन! अव्ययी- 
भावान्त से “टच्‌? ) >>उपचम -+-अ ( टि-छोप ) >>उपचम +-सु>उपचम --अम्‌ >> उपचमंस्‌ 
( पूर्ववत्‌ पुनः विभन्त्युत्पत्ति, अम्माव, पूर्वरूप ) । 'ट्च' प्रत्यय न होने पर--उपचरमन्‌+सु > 
उपचर्मन्‌ (अव्ययीभाव? समास की अव्यय-संज्ञा धोने के कारण विभक्तिलोप ) > उपचमे 
( “न्‌? को लोप--“न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य'? ८-२-७) । 

( ६८१ ) पद्‌--नदी-पौरणमास्याग्रद्ायणीभ्यः । अन्ुबरत्ति-अन्यतरस्याम्‌, अव्ययीभावे, 
र्च्‌ , समासान्ताः, तद्धिताः, ङ्याप्‌प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । ; 

मूळार्थ--नदी आदि शब्दों से वैकल्पिक समासान्त “टच्‌' प्रत्यय हो। उदाहरण-- 

उपनदम्‌--उपनदि । २--उपपौणँमासम्‌- -उपपौणमासि । ३-उपाग्रद्यायणम्‌-उपाग्रद्ायणि । 

विवरण--प्रकरणवश “राजाऽहःसखिम्यष्टच्‌ः' ( ५-४-९१) तथा “नपुंसकादन्यतस्याम्‌'' 
( ५०४-१०८) से 'ट्चः तथा अन्यतरस्यां! की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित दै । सुन्न में एक दी 
पद है तथा इतरेतरद्रन्द्र समास है--नदी च, पौर्णमासी च, आग्रायणी च--नदीपौणेमास्या- 
अहायण्यः, ताभ्यः। “समासान्ताः? ( ५-४-६८ ) का अधिकार है। पूववत्‌ अव्ययीभावे? का 
पञ्चमी-विभक्ति में विपरिणाम होगा । तदनुसार सूत्रस्थ “नदीपौणेमा-स्याग्रहायणीस्यः! पद 
“अव्ययीभावे? का विशेषण दो जाता दै, अतः उसमें तदन्त-विथि होगी । इस प्रकार सच से यहद 
अभिन्यज्जित होगा कि “नदी, पौणेमासी तथा आग्रद्ययणी--ये शब्द जिस अव्ययीभाव के अन्त में 
हों, तदन्त शब्द से वैकल्पिक समासान्त “टच? प्रत्यय हो?'। क्रमशः उदाहरण--( २) उपनदम्‌ 
(नदी के समीप) । विग्रह अळौकिक--नद्याः समौपस्‌। अलौकिक विग्रह नदी डस 
उप--सु । प्रक्रिया--उपनदी ( सामीप्य अर्थ में उप? अव्यय के साथ “नदी? शब्द का समास 
“अव्ययं विभक्ति०? ६५१ तथा विभक्तिलोप, पूर्वेनिपातादि ) >उपनदी +अ (उच्‌) >उपनद 
उठ (शकार का लोप “यस्येति च??-६-४-१४८ ) >उपनद--अम्‌ ( सु = अस्‌) > उपनदुस्‌ 
( पूव॑रूप ) । “ट्च? न होने पर--उतनदि ( अव्ययीभाव समास होने के पश्चात्‌ नपुंसकलिङ्ग- 
निमित्तक हस्व-“हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य” १-२-४७ तथा विभक्तिजक्‌ ) । डपपोणिमासस्‌ ` 
(टच्‌ दोने पर) । उपपौणमासि ( (ट्च? न होने पर ) ( पौणेमासी के समीप) । विग्रह 
पौणैमास्याः समीप म. । प्रक्रिया--पूर्ववत्‌ । (३ ) उपाग्रहायणस्‌ ( टच्‌ ) | 'टचा न होनेपर 
उपग्रहायणि ( अगइन मास की पूर्णिमा के समीप)। बिग्रह- आभद्दायण्याः समीपस्‌। | 
प्रक्रिया--सामोप्याथे में अन्ययीमावादि पूर्ववत्‌ । हु 

विशेष--प्रकृत सत्र में 'नदी' पद आनुपूर्ती शब्द (“नदी' ) का बोधक है, व्याकरण 
में वर्णित शाखीय "नदी?संश्ञावाचक ( “यूस्त्याख्यौ नदी” १-४-३) शब्दों का बोधक 
अन्यथा सन्न में “पौणमासी! तथा 'आम्रद्यायणी” शब्दों का (थक्‌ अददण अपेक्षित 
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ग्रहायणि । ( ६८२ ) झयः ५ । ४। १११ ॥ झयन्तादव्ययीभावाटूज्वा स्यात्‌ । उप- 
समिघमु-उपसमित्‌ । ( ६८३ ) गिरेश्च सेनकस्य ५। ४। ११२॥। गियंन्तादव्ययी- 
भावाटूज्वा स्यात्‌ । सेनकग्रहणं पुजाथंम्‌ । उपगिरम्‌-उपगिरि । 
इत्यव्ययीभावसमासप्रकरणस्‌ । 
आयक 


पौणंमासी । अत ऊध्वं मकरायनप्रवृत्या उदगयनप्रवृत्ते।। उदगयनादिरेव हि संवत्सर-. 
स्यादि, 'अयने द्वे गतिरुदर्दक्षिणाऽ कस्य वत्सर:'---इति प्रसिद्धेः । 

( ६८२ ) झयः। झया अव्ययीभावे इत्यनुवृत्तं पश्चम्या विपरिणतं विशोष्यते । 
तदन्तविधिः। अन्यतरस्यामिति टजिति चानुवतते, तदाह-_झयन्तादिति । 

( ६८३ ) गिरेश्च सेनकस्य । सेनको नामाचायंः। पुजार्थभिति। 'अन्यतरस्यां’ 
ग्रहणानुवृत्येव विकल्पसिद्धेरिति भावः । उपगिरमिति। गिरेः समीपमित्यर्थः। टचि 


दीं इकारान्त होने के कारण उनका अदण हो जाता। अतः यहाँ इन दोनों शब्दों के पृथक्‌ 
ग्रहण करने से ही 'नदो? शब्द स्वरूपपरक माना गया है । 
( ६८२ ) पद्‌-झयः । अनुवृत्ति--अन्यतरस्याम्‌, अव्ययीभावे, टच्‌ , समासान्ताः, तद्धिताः, 
ड्थापूमातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 
जयन्त अव्ययीभाव से वैकल्पिक 'टच्‌? प्रत्यय होता है। उदा० उपसमिधम्‌-- 
उपसमित्‌ । 5 - 
विवरण--सचाथ की स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए प्रमुख रूप में पूर्ववत्‌ टच, 'अव्ययीभावे? 
तथा अन्यतरस्याम्‌' पदो की अनुबृत्ति अपेक्षित है । 'समासान्ता:' का अधिकारजन्य-प्रभाव भी 
विद्यमान है । सत्नस्थ “पञ्चम्यन्त 'झय:' पद अनुवृत्त एवं विपरिणमित 'अव्ययीभावे? का विशेषण 
होने से तदन्तविधि का बोधक है । अत: सूत्र का समष्टिगत अथ यह होगा कि “झयन्त अन्ययी- 
आव ( झयू = वर्ग के चतुथं, तृतीय, द्वितीय एवं प्रथम वर्ण से वैकल्पिक समासान्त है 
प्रत्यय होता है? । डदाहरण--उपसमिधम्‌--उपसमित्‌ ( समिधा--हृवन के लिये इन्धन--के 
समीप ) । विग्नह-समिषः समीपम्‌। अलौकिक विग्नह--समिध्‌+डस्‌ , उप--सु । ( प्रक्रिया )- 
॥> उपसमिध ( पूर्ववत्‌ “अव्ययं विभक्ति०” ६५१ से समासादि ) >° उपसमिध +- अ ( अव्ययी- 
भाव के अन्त में 'झय प्रत्याहारान्तगंत वर्ण होने के कारण 'य्च्‌? प्रत्यय ) >> उपसमिध--सु 
( पुनः विभव्त्युत्पत्ति ) > उपसमिष+-अम्‌ (सु = अम्‌ ) > उपसमिधम्‌ ( पूर्वरूप ) । उच्‌? 
न र 2 उपसमित्‌ ( समासादि होने पर पुनः विभक्ति तथा लोप, ध्‌ = दू-जइत्व, द्‌ = 
त्‌ ] , 
€ ६३ ) पद--गिरेः, च, सेनकस्य । अलुब्नत्ति--अन्यतरस्याम्‌, अन्ययीसावे, उच्‌ , समा- 
सान्ताः, तद्धिताः, ङयापृप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 
मूळांथ-गिरि' शब्दान्त अव्ययीभाव से वैकल्पिक टच्‌ हो । उदा० उपगिरम्‌--उपगिरि। 
2 हा. म 
विवरण पूव सत्र के अनुसार यहाँ भी पूर्ववत 'समासान्ता: का अधिकार । 'अन्यतर- 
स्याम तथा “टच! की अनुवृत्ति प्रमुखरूप में यहाँ मी अपेक्षित है। अनुवृत्त लाळ 
` भी पञ्चमी विभक्ति मै व्रिपरिणमित होता हे । उसके प्रभाव से विशेषणवाची सूत्रस्थ “गिरेः? पद 
तदन्तविधि का बोधक हो जायगा । तदनुसार समवेत होकर सत्र से यह अभिव्यज्ञित होगा कि 
गिरि शब्दान्त अव्ययीभाव-समास से भी समासान्त 'ट्च्‌'भत्यय सेनक आचाय के मत में (विकल्प 
तै) होता हे” उदाहुरण--उपगिरम (रच? होने पर), “ब्‌? न होने पर उपगिरि प 


मल 


अव्ययीभावसमासप्रकरणस्‌ - ४३ 

DR RS छी 

'यस्येति च' इति इकारलोपः, अम्भावः । इह्‌ सेनकग्रहणात्‌ 'नदीपौणंमासी' इत्यत्र यः 
इत्यत्र चान्यतरस्यां ग्रहणं नानुवतंत इति केचित्‌ । 


इति श्रीमद्वासुदेवदीक्षिवविदुषा विरचितायां सिद्धान्तको मुदीव्याख्यायां 
बाळमनोरमाख्यायास्‌ अव्ययीभावसमासमप्रकरणम्‌ । 


TE Oran 

के समीप ) । लौकिक निग्रह-गिरेः समीपम्‌। अलौकिक विग्रह-गिरि+ङस्‌ , उपन-सु । 
प्रक्रिया-उपगिरि ( समौपाथ मे अव्ययीभाव ), >उपगिरि +अ ( टच्‌), उपगिर नअ (°? 
का लोप--“यस्येति च ६-४-१४८ ) > उपगिर--खु > उपगिर+अम्‌ > उपगिरम्‌ ( पूर्व- 
वत्‌ सुवुत्पत्ति, सु = अम्‌, पूर्वरूप )। “टच? न होने पर अव्ययीमावसमासादि होने के पश्चात्‌ 
पुनरागत विभक्ति का “अव्ययादाप्छुपः? ( २-४-८२ ) से लोप होकर उपगिरि रूप बनेगा । 

विशेष--प्रङ्कत सूत्र में पाणिनि से पूर्वंवती आचाय सेनक को सम्मान सूचित करने के लिये 
उनका नामोल्लेख किया गया है। 'टच? प्रत्यय को विकल्पसिडि तो “अन्यतरस्यां' पद की 
अनुवृत्ति से हो जाती है। अतः “सेनक? पद विकस्पार्थबोधक नहीं दै, किंन्तु उनकी संमति को 
बताने के लिये सम्मानपरक है। 

उपयुक्त सिद्धान्त के सम्वन्ध में वैयाकरणों में मतभेद है । इसका कारण यहद है कि पाणिनि- 
सूत्र में प्रयुक्त “सेनक? पद का उल्लेख होने से यदद प्रतीत होता है कि पूर्वोक्त दो सन्नों--'नदी- 
पौर्णमास्या्रहायणीभ्यः? ( ६८१ ) तथा “झयः'? (६८२)--सत्नों में “अन्यतरस्यां? पद की अनुवृत्ति 
नहीं होती है । अन्यथा विकल्प की प्रतीति के लिये 'सेनक' पद की आवश्यकता नहीं री । 
इस सम्बन्ध में “बहुराणवतुडतिसंख्या? ( १-१-२३ ) सूत्र में उल्लिखित “नदीपौणंमास्याग्रा- 
यणीभ्यः? ( ५-४-११० ) सूत्र के प्रसङ्ग में स्वरूप-वोधक “नदी? शब्द के अदण किये जाने पर - 
“शरदादि-गण' में पडित "विपाश? शब्द प्रमाणस्वरूप उपस्थित किया जाता है। यदि लोक- 
प्रसिद्ध नदी-वाचक शब्दों से “टच! प्रत्यय अभीष्ट होता तो शरदादि-गण में “विपाश? शब्द पढ्ने 
की आवश्यकता नहीं थी, क्‍यों कि “नदीपौणेमासी०? ५-४-११० से वैकल्पिक टच्‌ का विधान 
सम्भव था । शरदादि गण में “विपाश? शब्द का पाठ होने से वहाँ स्वरूपात्मक “नदी? शब्द 
का ग्रहण होता दै । यद्यपि ५7४-११० से पाक्षिक टच?-विथान होने से. 'नित्य-र॒च_ प्रत्यय को 
प्राप्ति सम्भव न होते के कारण 'विपाश” शब्द का शरदादिगण में पाठ करना सार्थक माना जा | 
सकता है, तथापि “शरदादि गण में 'विपाश? शब्द पढ़ा गया दै!--इस कथन से भाष्यकार का 
यह मत अभिव्यक्षित होता दै कि “नदी -पौणमास्याम्रहायणीस्यः” ( ५-४-१३१० ) तथा “झया 
(५-४-११२ ) इन दोनों स्तो में 'अन्यतरस्यास की अनुदृत्ति नहीं की जाती । अतः “गिर 
सेनकस्य” ( ५:४-११२ ) सत में वैकर्पिक 'टच?-विधान के लिए सेनक पद साथक एवं 
सम्मानाथक भी दै। 

अव्ययीभावम्रकरंण समाप्त । 


१. यदि तदि झत्रिमाकृत्रिमयों: ऋत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययी भवति “नदीपौणमास्यास 
इति अत्रापि प्रसज्येत। पौर्णमास्याम्रद्यायणीमहणसामश्यात) न भविष्यति । र 
प्राप्नोति गङ्गायमुने इति । एवं तहिं आचारयत्रवृत्तिशॉपयति न तद्विशेषेभ्यो ` 
“दिपार्‌शब्दं शर्रद्धतिषु पठति’ । -मदाभाष्यम्‌-रः२३। कह 


अथ तत्पुरुषसमासम्रकरणस्‌ 
( ६८४ ) तत्पुरुषः २। १। २२ ॥ अधिकारोऽयम्‌ । प्राग्बहुत्नीहे: । (६८५) 
द्विगुञ्च २। १ २३॥ द्विगुरपि तत्युरुषसंज्ञः स्यात्‌ । इदं सुत्रं त्यक्तुं शक्यम्‌ । 
“सङ्ख्यापूर्वो द्विगुश्च’ इति पठित्वा चकारबलेत संज्ञाद्वयसमावेशस्य सुवचत्वात्‌ । 


अथ तत्पुरुषससासनिरूपणम्‌ । 

( ६८४ ) तत्युरुषः । प्रागिति । 'शेषो बहुन्रीहिः' इत्यतः प्रागित्यर्थः । 

( ६८५ ) द्विगुश्च । द्विगुरपीति । 'तद्ितार्थो्तरपदसमाहारे च? इति वक्ष्यमाण- 
समासस्य सङ्घयापुर्वो द्विगु: इति द्विगुसंज्ञा विधास्यते । स ढ्विगुसमासोर्पे तत्पुरुषसंज्ञक 
इति यावत्‌ । एतत्सूत्रामावे एकसंज्ञाधिकारात्‌ द्विगुसंज्ञया तत्पुरुषसंज्ञा बाध्येतेति भावः । 
इदमिति। 'द्विगु्च' इत्येतदित्यथं: । तहि हिगुसंज्ञया तत्युरुषसंज्ञा बाध्येतेत्यत आह--- 
सङ्ख्येति । 'सङ्घयापुर्वो द्विगुः’ इति द्विगुसंज्ञाविधायक सुत्रम्‌ । तत्र चकारः पठनीयः । 
ततश्च सङ्ख्यापूर्वसमासः द्विगुसंजञकस्तत्पु रुषसंज्ञकश्च स्यादिति लभ्यते । एवं च चकारेण 


( ६८४ ) पद्‌-तत्पुरुषः। भनुवृत्ति-सुप , सद्द सुपा, समासः । अधिकार (संर) सुन्न । 
मूलछाथ--बहुब्रीहि के पूं इसका अधिकार है। Rl 
विवरण-क्रमप्राप्त तत्पुरुष-समास का निर्वचन आरम्भ होता है । प्रकृत सन्न अधिकार सुन्न 
होने के साथ ही संज्ञासन्न भी है। अतः “शेषो वहुजीहि: ( २-२-२३ ) सुन्न से पूर्व अष्टाध्यायी 
में वर्णित समास-विधान तत्पुरुष-संज्ञक होगा । 
बिशेष-तत्पुरुष समास प्रायः उत्तरपदार्थ प्रधान होता है। उदारणार्थ “राजपुरुषः? 
` ( राजञः पुरुपः ) शब्द में पुरुष की प्रधानता है। “राजपुरुषम्‌ आनय? (राजा के कमचारी को 
` लाओ )--कहने पर पुरुष ( राज-कर्मचारी ) को छाया जाता है न कि राजा को | तत्पुरुष 


विभक्तियो का लोप है । « (२) नन्‌ तत्पुरुष--निषेधाथंक “न? शब्द का किसी दूसरे शब्द के 
साथ समास । (३) कमधारय सप्रास--विशेषण-विशेष्यवाची पदों का परस्पर समास । इसे 
समानाधिकरण तत्पुरुष मी कहा जाता दै । अर्थात्‌ कमंघारय के विगहवाक्य में दोनों पदों 


( ६८९ ) पद--दियः, च । अनुबृत्ति_-तत्पुरुषः । संज्ञासूत्र । 
 मूछा्थ-द्विगु विद भी तत्पुरुषसंशक होता है । यह सूत्र अनावश्यक है। “संख्यापूर्वो द्विगुश्च’ 
शस मकार न पढ़कर “च' शब्द से दोनों संज्ञाओं का समावेश सरलता से हो सकता हे । ( द्वियु 
की तत्युरुष संज्ञा का) प्रयोजन समासान्त-विधान में है। जेसे--पत्नराजम. । 
वन्न का अधिकारजन्य प्रभाव होने के कारण “तत्पुरुषः? ( २-१-२२ ) की 
अनुदृत्ति की जाती है। तदनुसार "दियर भी तत्पुरुष संशक होता है । इसलिये 'द्वियु' का तत्पुरुष- 


बट 
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समासान्तः प्रयोजनम्‌ । पञ्चराजम्‌ । ( ६८६ ) द्वितीया भितातीतपतितगतात्यस्तः 
आप्ताप्े: २। १। २४॥ दितीयान्तं शितादिपरकृतिकेः सुबन्ते सह वा समस्यते स 


छशुना तत्युरुषसंज्ञासमुच्च यलाभात्‌ 'द्विगुथ' इति गुरुभूतं सूत्रं भ कतंव्यमित्यथ: । ननु 
माऽस्तु द्विगोस्तत्पुरुषत्वमित्यत आह्‌--समासान्तः प्रयोजनमिति । तदुदाहृत्य दशयति 
पञ्चराजभिति। पच्चानां राज्ञां समाहार इति विग्रहे तद्धिताथ' इति द्विगुः । तस्य 
वतुरुषत्वात्‌ 'राजाहस्सखिम्यष्टच्‌' इति टच्‌ । 'स नपुंसकम्‌’ इति नपुंसकत्वम्‌ । 'अकाः 
रान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियाम्‌? इति तु न भवति, समासान्तस्य टचः समुदायावयवल्वेन 
उत्तरपदावयवत्वामावात्‌। न च सङ्घचापूर्वो द्विगुश्च इति पाठे इिगुतत्पुरुषसंज्ञयो। 
पर्यायेण प्रवृत्तिः स्यात्‌ । अतः समुच्चार्थ 'द्विगु्ष' पृथक्सूत्रमस्त्विति वाच्यम्‌, सङ्घापुवे 
इति द्विगुरिति च योगौ विभज्य पूर्वेण सङ्घचापूवंस्य ततुरुषसंज्ञाविधिः, दिगुरित्यनेन 
हिगुसउ्ज्ञाविधिरित्याश्रयणे. सति, चकाराकरणेऽपि पर्यायेण प्रवृत्तिसिद्धया चकारस्य 
समुच्चयाथंत्वोपपत्ते: । 

( ६८६ ) द्वितीया थित । हवितीयान्तमिति । प्रत्ययग्रहणपरिभाषाळभ्यस्तदन्तविधिः । 
चनु सुपेत्यनुवृत्तं बहुवचनान्ततया विपरिणतं प्रत्ययग्नहणपरिमाषया सुबन्तपरम्‌ । प्रत्ययः 
ग्रहणपरिभाषया च प्रत्ययग्रहणे प्रकृतिप्रत्ययसमुदायग्रहणं लभ्यते । तथा च सुबन्तै= 
रित्यस्य सुप्‌-प्रक्ृतिसमुदायैरित्यर्थंः पर्यवस्यति । श्रितादिशब्दास्तु क्तप्रत्ययान्ता एव न 
तु सुबन्ताः, तेषां सुन्चटितसमुदायात्मकत्वामावादित्यत आह--श्रितादिप्रकृतिकोः सुबन्ते- 


समास के अन्तरगत समावेश होता दै । द्विगु-संज्ञा का विधायक सूत्र “संख्यापूर्वो दवयुः ( २-१-५३ ) 
है। इसके अनुसार तद्धित का विषय उपस्थित होने पर उत्तरपद रहते तथा समाहार गम्यमान 
होने पर संख्यावाची छुबन्तों का समर्थ समानाधिकरणवाची सुबन्त के समास होने के फलस्वरूप 
द्वि संशा होती है । यह द्विगुसंशक समास तत्पुरुष-समास होगा । तत्पुरुष करने का यह प्रयोजन 
है कि तत्पुरुष-समास को अभिलक्षित कर होने वाळे समासान्त प्रत्यय द्वियु-समास से भी विदित 
होंगे!। जैसे-पञ्जराजम्‌ ( पाँच-राजाओं का समूह )। चिग्रहृ-पञ्चानां राज्ञां समाहारः। 
मरक्रिया-पञ्जन्‌+-आम्‌, राजन्‌ञ-आम्‌>पञ्चराजन्‌ ( संख्यापूर्वक होने से द्वि समास ) > 
पञ्चराजन्‌+-अ ( टच्‌ समासान्त प्रत्यय ) > पञ्चराज्‌+अ (अन्‌ = रि लोप ) > पञ्नराज--सु 
> पञ्चराजम्‌ (सु = अम्‌ तथा पूवरूप ) । प्रकृत उदाहरण में द्विय॒ समास की तत्पुरुष संज्ञा 
होने के कारण “राजाइःसखिस्यष्टच्‌? ( ५-४-९१ ) से “टच्‌” प्रत्यय हुआ । 
विशेष--“द्वियः की तत्पुरुष-संश्ञा का विधान दूसरे प्रकार से भी सम्भव है । “संख्यापूर्वो 
द्वियुः” ( २-१-५२ ) सूत्र मे 'चः शब्द संयोजित करने से तत्पुरुष-संज्ञा का भी समावेश दो 
सकता है, अतः यह सतर ( द्वियुश्च २-१-२३ ) अनावश्यक है । इस अरुचि को भट्टो जी दीक्षित 
ने प्रदाशित किया है । र नुर 
( ६८६ ) पद--हितीया, शिताती”प्राप्तापन्ने:। अनुबरत्ति-तत्पुरुषः, विभाषा, सुप , सहद ट 
समासः ज्ञा ) सूत्र । ॥ विभक्ति यच 
य ला द्वितीया से आरम्भ कर सप्तमी विभक्ति तक किसी भौविसक्ति | 
का समास होता दै । द्वितीया से sve द के आभार पर इसके भी ३ द 
हैं । सर्वप्रथम द्वितीयाः का निवंचन किया जा रहा है । 
बजाए vn सुबन्त समर्थे के साथ समास होता 


१. दिगोस्ततपुरुषत्वे समासान्ताः प्रयोजयन्ति । मद्दाभाष्यम--२-१-२९॥ 


४६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


तत्पुरुषः। कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः । डुःलमतीतो दुःखातीतः इत्यादि । 'गम्यादीनासुप- 
सङ्घयानम्‌' ( वा १२०७ ) ग्रामं गमी ग्रामगमी । अन्नं बुभुक्षुः अन्नबुभुक्षुः । ( ६८७ ) 


रिति । भितादिशब्दाः श्रितादिप्रकृतिक्रेषु लाक्षणिका इति भाव; । गतिकारकोपपदानां 
कुद्धिः सह समासवचनं प्राकसुबुपत्तेः' इत्यस्य तु नायं विषयः, 'कतुंकरणे कृता? 'साधनं 
कृता” इतिवत्‌ कारणविशेषानुपादानादिति प्रीढमनोरमायां स्थितम्‌ । न च श्रितादीनां 


सम्थविशेषणत्वा्तदन्तविधौ श्रितान्तादिशब्दप्रकृतिकरित्यर्थंलाभात्‌ कृष्णं परमश्रित इत्य- . 


त्रापि समासः स्यादिति वाच्यम्‌, समासप्रत्ययविधौ तदन्तविविप्रतिषेघात्‌ । कृष्ण शित 
इति । श्रयतेगतिविशेषार्थकत्वात्‌ “गत्यर्याकमंक’ इति कतरि क्त: । “न लोक’ इति 
कृद्योगषष्टीतिषेधात्‌ कमंणि द्वितीया । समासविधौ द्वितीयेति प्रथमानिदिष्टत्वात्‌ कृष्ण- 
शब्दस्य पूर्वेनिपातः। डुःखातीत इति। दुःखमतीत इति विग्रहः। 'इण्‌ गतौ! । 
अतिपुर्वात्‌ कतरि क्तः। इत्यादीति। गर्तं पतितो ` गर्तपतितः । 'पत्लू गतौ? कतरि 
क्तः । तनिपतिदरिद्रातिभ्यः सनो वेट्कत्वेन 'यस्य विभाषा’ इति इण्निषेधप्राक्षावपि 
अत एव निपातनादिट्‌ । ग्रामं गतः ग्रामगतः । ग्राममत्यस्तः । अतिक्रान्त: ग्रामात्यस्तः । 
ग्रामं प्राप्तः ग्रामप्रातः । संशयमापन्नः संशयापञ्नः। गम्यादीनामिति । गम्यादिप्रकतिके! 


तत्पुरुष होता है। उदाहरण १--कृष्णं श्रितः >क्ष्णश्रितः। २-दुः्खम्‌ अतीतः> दुःखातीतः 
इत्यादि । वा० “गमी? आदि के साथ भी कहा जाय। उदा० १-ग्रामं गमी> ग्रामगमी । २-अन्नं 
बुसुश्नुः> अन्नबुमुक्षः । 
विवरण--सज्ञाथ के निवंचन हेतु “प्राक्‌ कडारात्‌ समासः? ( २-१-३), “सह सुपा” 
( २-१-२ ), “विभाषा? ( २-१-११ ) तथा “तत्पुरुषः? ( २-१-२२ ) अधिकार सूत्रों की अनुवृत्ति 
अपेक्षित है । सन्नस्थ श्रिता""पत्ैः? पद में इतरेतरदन्द समास है--श्रितश्च, अतीतङ्च, पतितश्च, 
गतर्च, अत्यस्तइ्च, प्राप्तश्च, आपन्नश्च इति श्रितातीतः"-पन्नाः, तेः । समस्यमान "श्रितः आदि शब्द 
तदनुरूप शब्दों-में लाक्षणिक हैं। सून्नस्थ 'द्वितीया? पद में तदन्तविधि होती है-.'प्रत्ययग्रहणे 
तदन्ता ग्राह्याः । तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अथं यह होगा कि “द्वितीयान्त सुबन्त शब्दों का 
श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त तथा आपन्न सुबन्तो के साथ विकल्प से समास होता है और 
वह तत्युरुषःसंज्ञक होता है” । क्रमशः उदाइरण--१-श्चित के साथ । विग्यह--कृष्णमः श्रितः । 
अलौ किक विग्रइ--कृष्ण4-अम्‌, भ्रित+-सु>कष्णश्रित ( द्वितीयान्त 'क्ृष्ण' का 'ग्रित के साथ 
समास,उपसनेन संज्ञा, 'कृष्ण? का पूर्वनिपात, विभक्ति-लोप)> कृष्णश्रित--सु (पुनः विभक्त्युत्पत्ति) 
®> कृष्णश्रितर्य-र्‌ ( स्‌ = र्‌-“ससज्जुषो रः?-८-२-६६ ) >>कृष्णश्रितः ( र्‌ = :-“खरवसानयो- 
विसजेनीय”-८-३-१५ ) । अर्थे कृष्ण को प्राप्त हुआ । २--अतोत के साथ ।` विग्रह-इःखम्‌+- 
अतीतः ( दुःख को पार कर गया )। सिद्धिदःखञ+-अम्‌, अतीतञ-सु >> दु:खातीत>दुःबातीत 
_ ‡उ>इःखतीत¬-र्‌> दुःखातीतः । प्रक्रिया पूववत्‌ समझें । ३-पतित के साथ | विग्रह 
2 (नरक में पड़ा हुआ हुआ )। नरक--अम, पतित+-स > नरकपतितः> नरक- 
प्‌ सु>नरकपतित +-२>>नरकपतितः । ४--गत के साथ-स्वगेम्‌ गतः ( स्वर्ग को गया 
हुआ )। सिद्धि--स्वगं +-अम्‌, गत --सु> स्वगे-गत> स्वगंगत -"स>स्वगंगत--र्‌> स्वगंगतः । 


५ अत्यसत के साथ-कूपम्‌। अत्यस्तः ,( कुएँ मे फेका हुआ ) | सिद्धि--कूप--अम्‌ +- अल्यस्त 


४ नाउर कूपात्यस्त '( समासादि करने के बाद सवणे दोघे )> कूपात्यस्त + सु (र्‌) >> कूपास्यस्तः ।. 


आस के साय- अखम प्राप्त: ( सुख को प्राप्त हुआ) । अ्रक्रिया- खुख--अम, प्राप्त--सु>- 
क ९ op ` ° 


केः 


तत्युरुषसमासप्रकरणम्‌ ४७ 


स्वयं क्तेन २। १। २५॥ “द्वितोया'--( सु० ६८६) इति न सस्बध्यते, अयोग्य- 
त्यात्‌ । स्वयङ्कङतस्यापत्य स्वायडकृतिः । ( ६८८ ) खट्वा क्षेपे २। १। २६॥ 


सुबन्तैरपि द्वितीयान्तं समस्यते स तत्पुरुष इति यावत्‌ । ग्रामं गमीति । 'गमेरिनिः' इति ` 
औषणादिक इनि-प्रत्यय:, स च “भविष्यति गम्यादयः' इति वचनात्‌ भविष्यति काले 
भवति । 'अकेनोः' इति कृद्योगषष्ठीनिषेधात्‌ कमंणि द्वितीया । ग्राम गमिष्यन्नित्यथः । 
अन्नं बुभुक्षुरिति । भुजेः सन्‌ । 'सनाशंसभिक्ष उ:', 'न लोक! इति कृद्योगषष्ठीनिषेधात्‌ 
कर्मणि द्वितीया । बुझुक्षुशब्दो गम्यादौ पठित इति भावः । 

( ६८७ ) स्वयं क्तेन क्तप्रत्ययान्तप्रकृतिकसुबन्तेन स्वयमित्यव्यय समस्यते स॒ 
तत्पुरुष इत्यरथः । अयोग्यत्वादिति। स्वयमित्यव्ययस्य आत्मनेत्यरथकस्य कतृशक्ति- 
प्रधानतया तृतीयाया एवोचितत्वादिति भाव: । स्वयमित्यव्ययस्य समासे असमासे$पि 
को भेदः ? असमासेऽपि “अव्ययादाप्सुप:” इति लुक; प्रवृत्तेरित्यत आह-_स्वयंकृतस्या- 
पत्यं स्वायंक्कतिरिति । स्वयंकृतस्यापत्यमित्यर्थे 'अत इन्‌? इति स्वयंक्कतदाब्दात्‌ षष्ठभन्ता-- 
दिनि तद्वितान्तप्रातिपदिकावयवत्वात्‌ सुब्लुकि 'यस्येति चः इत्यकारलोपे आदिवृद्धौ 
स्वायंकृतिशब्द: । समासाभावे तु कृतशब्दस्येव षष्ठचन्तत्वात्तत इनि ऋकारस्यादिवृद्धौ 
रपरत्वे स्वयंकाति: इत्येव स्यादिति भावः । वस्तुतस्तु असामर्थ्यादिह न तद्धितः । स्वयं- 
कृतशब्दस्य समासस्वरः प्रयोजनम्‌ । - 


सुख-प्राप्>सुखप्राप्त--सु> सुखप्रा+र्‌ > सुखप्रा्तः । ७-_आपन्नः के साथ--संकटम्‌ +- 
आपन्नः ( संकट में पड़ा हुआ ) । प्रक्रिया--संकट--अमू, आपन्न --सु> संकटापन्न > संकटापन्न 
+ सु>संकटापन्न--र्‌>>संकटापन्न: । वार्विकाथे-:गमिन आदि का भी द्वितीयान्त सुबन्त के 
साथ वैकल्पिक तत्पुरुष समास होता है। उदाइरण--१--गमिन्‌-आमगमी? (गाँव जाने 
वाला ) । म्रक्रिया--मामम्‌ + गमी । ग्राम+ असु, गमिन्‌ +-खु> याम-गमिन्‌ > आमगमिन्‌-- 
स॒>य्ामगमीन्‌+सु ( उपधादीषं ) > मामगमीनु ( सु? लोप ):> ग्रामगमी ( “न्‌? लोप )। पक्ष 
भै यामं गमी। २--जबुभक्ष-अन्नजुभुक्षः* (खाने का इच्छुक) । विग्रह- अन्न बुमुक्ष: । 
सिद्धि: अन्न न-अम्‌, बुमुक्ल न. छ? अन्नबुमुक्ुटट अन्षव॒सुक्ष +-उ> अन्नद क्च --२>अन्नवुमुक्ष: । 

( ६८७ ) पद“ स्वयम, सेन । भनुदृत्ति--तत्पुरुष:, विभाषा, सुप्‌ , सह सुपा, समास: । 
विधि-( संज्ञा )-सूत्र । ह 

मूलाथ--सामधथ्ये? न होने से द्वितीय का सम्बन्ध नहीं दै । उदा० स्वयंकृत की सन्तति-- 
स्वायंक्कतिः । 

विवरण पूर्व सूचानुसार उपयुक्त अधिकार सूननों की अनुबृत्ति आ रही हे । अतः सूत्र से यह | 
अभिव्यज्षित होता है कि “स्वयम्‌? इस अव्यय शब्द का 'क्त? प्रत्ययान्त सुबन्त के साथ वैकल्पिक 
समास हो एवम्‌ उसकी तत्पुरुष संज्ञा हो?। यहाँ “स्वयम्‌? शब्द अव्यय है, अतः 'द्वितीया? कौ 


अनुवृत्ति नहीं दिखाई गई है, क्योंकि 'अन्यय' द्वितीयान्त नहीं हो सकता । उदाहरण-स्वयं- 2 


कृतम्‌ ( स्वयं किया हुआ ) । फछ- स्वायंक्कतिः ( स्वयंक्कत की सन्तति )। मकरिया--स्यस 
ऊतम्‌ इस विश्नह में प्रस्तुत सुत्न से समास होता है। समास संज्ञा का फल 'स्वयंकूतस्य अपत्युम इस 


१. गम्‌+इन्‌ ( “गमेरिनिः? उणादि सूत्र ४५४) । 
. ९, सुज्‌ +-सन्‌>> बमुक्ष "उ ( “सनाशंसभिक्ष उः? ३-२-१६८ ) । 


४८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धात्तकौ मुदयां 


खद्वाप्रकृतिकं द्वितीयान्तं कान्तप्रकृतिकेन ` सुबन्तेन समस्यते निन्दायाम्‌ । खट्वारूढो 
जञ! लहो गहि भ सदा । नित्यसमासोध्यम्‌ । नहि वाक्येन 7 निनदाऽवगम्यते । ( ६८९ ) सासि 


( ६८८ ) खदवा ्षेषे । क्तेनेत्यनुवतंते । प्रत्ययग्रहणात्तदन्तविधिः । क्षेपो निन्दा । 
द्वितीयेति सुपेति चाचुवतंते । तदुमयमपि `परत्ययग्रहणपरिभाषया तदन्तपरं सत्‌ प्रकृति- 
्त्ययसमुदायपरम्‌ । खद्वाशब्दस्य च सुन्चटितसमुदायात्मकत्वासम्भवात्‌ अत्र खट्वा 
शब्दः क्तप्रत्ययान्वशन्दश्व तत्प्रकृतिक्रे लाक्षणिक इत्याह--खद्चाप्रकृतिकमिति । 'खद्वा- 
रूढो जाल्म इति । 'जाल्मोञ्समीक्ष्यकारी इत्यमरः । खट्वा अस्‌ आरूढ सु इत्य- 
लोकिकविग्रहः । छौकिकविप्रहस्तु नास्तीत्याह--नित्यसमासोऽयभिति । तत्‌ कुत इत्यत 
आह- न हिं वाक्येन निन्दाऽवगस्यत इति।। वृत््यथंबोधकं वाकयं .लौकिकविग्रहः । तत्र 
खटूवामारूढ इति वाक्यं हिं गृहस्थाश्रमिणि निन्दां न गमयति । खट्वारूढ इति 
समासस्तु रूढ्या निन्दां गमयति। तथा च भाष्यमू--'अधीत्य स्तात्वा गुर्वेनुज्चातेन 


SR I Se 
अर्थ में समुदाय से तद्धित “इन? प्रत्यय करने पर आदि-अच्‌ 'स्व? के अकार की बृद्धि “आ? हं 
से 'स्वायंकृति रूप निष्पन्न होता दै। यदि समास न होता तो “स्वयं” तथा 'कृत॑? दोनों पद 
पृथक्‌ होते और तद्धित-प्रत्यय किये जाने पर 'कृत' के आदि 'अच-“ऋ? को वृद्धि होकर "स्वयं: 
कारिः रूप वनता । 
. ९६८८) पद्‌-खद्वा, क्षेपे। अलुदुत्ति-क्तेन, द्वितीया, तत्पुरुषः, सुप, सद डया, 
' समासः। विधि ( संज्ञा ) सूत्र । 
मूछाथ निन्दा सूचित होने पर द्वितीयान्त खट्वा शब्द का क्त-प्रत्ययान्त-तदादि के साथ 
समास हो । उदा० खट्वारूढः ( जार्मः ) । यह नित्य समास दै, क्योंकि वाक्य से निन्दार्थे प्रतीत 
नहीं होता । - १ 
विवरण-प्रकृत सत्र में 'विमाषा? के अतिरिक्त अन्य अधिकार स्रों की अनुवृत्ति के साथ पूव 
दो सूत्रों (२-१-२४ तथा २-१-२३ ) से क्रमशः “क्तेन? तथा 'द्वितीया? की अनुवृत्ति भी आ रही है। 
तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह होता दै कि “निन्दा ( क्षेपे ) गम्यमान होने पर द्वितीयान्त 
' “खट्वा? शब्द “त्त! प्रत्ययान्त सुबन्त के साथ नित्य समास को प्राप्त हो एवं तत्पुरुषसंज्ञ मी हो” । 
उदाहरण--खट्वारूढः' जाल्मः? ( दुष्ट खाट पर बैठ गया-त्रह्मचयाश्रम में ) । यहाँ पर लौकिक 
विग्रह नहीं दोगा. क्योंकि वाक्य से निन्दाथ की प्रतीति नही होती । अलौकिक विग्रह-खट्ना 
--असु, जार्ड+सु>खट्नारढ (प्रकत सुन्न से समास तथा 'खद्चा' का पूवंनिपात एबं विभक्तिः 
लोप, सवणंदीषे ) > खट्वारुढ-सु> खट्वारुढ-र्‌> खद्वार्ढः । 
विशेष यहाँ विग्रइःवाक्य से क्षेप (निन्दा ) की प्रतीति नहीं होती, अतः 'विभाषा' का 
अधिकार होते हुए भी उसका सम्बन्ध नहीं किया जाता । एतदथं इस समास को नित्य ( अस्वपद- 
विग्रह ) माना गया है । 


१, 'अधीत्य स्नात्वा युवेनुक्षातेन खट्वा आरोडन्या । यस्तावद अन्यथा करोति स खटवारुढोःयं 
जाल्म इत्युच्यते? |--महामाष्यम्‌ । छ 

२, 'जाल्मो5समीक्ष्यकारी स्यात?--अमरकोषः । 

३, “येन स्यात्‌ कमणा रुढ: खटवामनुशयी नरः । 


आदितस्तन्न कतंव्यमिच्छता भावमात्मन: ॥” इत्यादौ वाक्येन 

9) निन्दानवगमाद्विभाषाधिः 

करेऽपि समासस्य नित्यत्वम्‌ ।-न्या० सि० सु० प० ९३८ | ला | 
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. पृथक्‌ सन्न “काला?” ( २-१-२८ ) की विद्यमानता का यही फल है। | 


तसुरुषसमासप्रकरणस्‌ ५ 
२। १। २७॥ सामिकृतम्‌ । ( ६९०) कालाः २। १। २८॥ “केन' इत्येव । अन- 


- त्यन्तसंयोगारथं चचनम्‌ । सासप्रमितः प्रतिपच्चन्द्रः । मासं परिच्छेतुमारब्धवानित्यर्थः । 


खटूवा आरोढव्या । यस्तावदन्यथा करोति, स खट्वारूढोऽयं जाल्म इत्युच्यते इति । 
अत्र जाल्म इत्यनेन उद्वृत्ते अयं शब्दो रूढः । . अवयवार्थे तु नाभिनिवेष्टव्यम्‌ इति 
सूत्रितम्‌ । ० | 

( ६८९ ) सामि । सामीत्यव्ययमर्घे वतंते । तत्‌ क्तान्तप्रकृतिकसुबन्तेन समस्यत 
इत्यथँ; । सासिक्कतमिति.। समासाभावे तु तद्धितवृत्तो सामिकातिरिति स्यादिति भाव: । 
. (६९० ) काला: । फेनेत्येवेति । क्तेनेत्यनुवतंते एवेत्यर्थः । कालवाचिप्रकृतिक- 
द्वितीयान्ताः क्तप्रत्ययान्तप्रकृतिकसुबन्तेन वा समस्यन्त इत्यर्थः । ननु 'अत्यन्तसंयोगे च' 
इत्युत्तरसूत्रेणैव सिद्धे किमर्थमिदमित्यत आह--अनत्यन्तेति । मासप्रमित इति । मासं ` 
प्रमित इति विग्रहः । प्रपूर्वकात्‌ माधातोः 'आदिकर्मणि क्तः कतंरि च' इति कतरि . 
क्तः। तदाह--मासं परिच्छेतुमिति । इह प्रतिपच्चन्द्रेण मासस्य , नात्यन्वसंयोग ‰ 
इति भाव: । | 


">>> 


( ६८8) पद्‌-सामि । अजुबृत्ति--क्तेन, तत्पुरुषः, विभाषा, सुपू , सह सुपा, समासः । 2 


विधि ( संज्ञा ) सूत्र । न कप. 

विवरण--पूंव॑वत्‌ उपयुक्त पदों की अनुवृत्ति करने पर सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता है कि 
५ ध्सासि' इस अव्यय शब्द का 'क्तः-प्रत्ययान्त सुवन्त के साथ वेकल्पिक तत्पुरुष समास हो”? । 
“समि? अव्यय “आधा? एवं 'जुगुप्सित' अथे में प्रयुक्त होता है। उदाहरण--सामिकृतस्‌ ( आधा 
किया हुआ ) ।. विग्रह--सामि--कृतम.>सामिकृतम. ( प्रकृतसज्ञ से समासादि तथा अन्य कायं 
पूर्ववत्‌ ) । ची 9 2 

विशेष--१-यहाँ भी 'सामि' शब्द के. अव्यय होने के कारण “द्वितीयाः पद का सम्बन्ध 
नहीं किया जाता है । २-समास न होने पर 'सामिक्ृतः शब्द से तद्धित इन्‌? प्रत्यय होने पर 
“सामिकार्तिः रूप होने कगेगा । अ” 

( ६६०) पद--काला: । अबुद्ृच्ति- केन, द्वितीया, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, 
समासः। नियम-विधि ( संज्ञा ) सूत्र । र ! 

मुलाथं--'क्त! प्रत्ययान्त के साथ ही ( समास हो ) । अत्यन्त संयोग होने पर यह विधान 
है। ,उदा० मासप्रमितः ( प्रतिपचन्द्रः ) । अर्थात मास को बनाना आरम्भः किया । ) 

विवरण--पुनः द्वितीया का सम्बन्ध किया जारद्दा है । अतः “स्वयं क्तेन ( २-१-२३ ) से 
“क्तेन? की अचुवत्ति के अतिरिक्त उपयुक्त अधिकारसत्रों की अनुवत्ति मी अपेक्षित है। तदनुसार 
सूत्र से यह अभिव्यक्षित होगा कि “काळवाची द्वितीयान्त शब्द का “तत? प्रत्ययान्त सुबन्त के साथ 
वैकल्पिक तत्पुरुष समास होता है? । उदाहरण--मासप्रभितः (महीने का प्रारम्भ चन्द्रमा )' । 
विग्रह-( क ) मासम्‌+-प्रमितः ( ख ) मासनअम्‌, प्रमित+छु > मासप्रमित ( प्रकृत सून से 
समास तथा विभक्तिलोपादि ) मासप्रमित+स > मासप्रमिततर्‌ > मासप्रसिः। | यौ 

विशेष--प्रकृत सूत्र की उपयोगिता यहद है कि काल्वाचक शब्द का एकदेशिक सम्वन्ध. 
होने पर मी समास होता है। अन्यथा पाणिनि “काला अत्यन्तसंयोगे? एक दी संच पढ्ते। 


१. प्रतिपद्‌ के चन्द्रमा से क्रमशः मास बढ़ना आरम्भ होता है। पूरे मास मर मा प्रतिपद, 
चन्द्रमा नहीं रहता अतः 'अनत्यन्तसंयोग' है । "22 यी 


४ सि० हिणि ! क 


५० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्याँ 


( ६९१ ) अत्यन्तसंयोगे च २१२९ ॥. 'काला' इत्येव । अक्तान्‍्तार्थ चनम्‌ । सुहुतं 

'खुखम्‌ मूहतंहुलम । (६९२) तृतीया तत्कृतार्थेत गुणवचनेन २। १। ३० ॥ तकत 

इति लूसतृतीयाकस्‌ । तृतीयान्तं तृतीयान्तार्थकृतगुणवचनेनार्थशब्देन च सह प्राग्वत्‌ । 
& = (1 


( ६९१ ) अत्यन्तसंयोगे च । काला इत्येवेति । तेन अत्यन्तसंयोगे काळवाचिनो 


द्वितीयान्ताः सुबन्तेन सहं वा समस्यन्त इति लभ्यत इत्यर्थः । ननु 'कालाः' इति पू्व- 


सूत्रेणेव सिद्धे किमर्थेमिदमित्यत आह्‌--अक्तानतार्थेभिति । अत्र क्तेनेति निवृत्तमिति भावः। 
मुहूतं सुखमिति । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । मुहुतेव्यापि सुखमित्यथः 1. 

( ६९२ ) तृतीया तत्कृत । तत्कृतेत्यस्याव्यवहितमप्यर्थेनेति परित्यज्य गुणवचने- 
नेत्यत्रान्वयं वक्तुमाह--तत्कृतेति रुछतृतीयाकमिति । तत्र तृतीयेत्यनेन . तृयीयान्तं विव- 
क्षितम्‌ । तत्कृतेति ळुप्ततृतीयाक भिन्नं पदम्‌ । तच्छब्देन तृतीयान्तपरामर्शिना तदर्थो 
लक्ष्यते । तत्कृतेत्येतच्च गुणद्वारा गुणवचनेःन्वेति । ततश्च तृतीयान्तं तृतीयान्ताथंकुतो 
यो गुणः तद्वाचिना समस्यते, अर्थशब्देन न च तृतीयान्तं समस्यत इति वा्वयद्वयं 
सम्पद्यत इति भाष्ये स्थितम्‌ । तदाह- तृतीयान्तसित्यादिना । गुणेत्यस्य तत्कृतत्व- 
सापेक्षत्वेऽपि सौत्रः समासः । इदं सूत्रं कृतशब्दार्थंद्वाक एव सामर्थ्ये प्रवतंते, न तु 
साक्षात्परस्परान्वये इतिं भाष्ये स्पष्टस्‌। न च घृतेन पाटवमित्यत्रातिप्रसङ्गः शङ्क्यः, 


TS 5 २ 
( ६३१ ) पद्‌--अत्यन्तसंयोगे, च । अनुवृत्ति--काला:, द्वितीया, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌ , 
सह सुपा, समासः । नियम-विधि ( संज्ञा ) सूत्र । 

मूछाथ--कालवाचक शब्दों का ही ( अत्यन्त संयोग में समास होता है) । क्त-प्रत्ययान्त- 
शब्दों के साथ समास-विधान का कथन दै । उदा० मुहूर्त स॒खम्‌> सुहूत॑स॒खम्‌ । 
' विवरण-:पूर्व सुन्न “कालाः”, ( २-३-२८ ) से “काला? तथा “द्वितीयाश्रितातीतपतितगता- 
त्यस्तप्राप्तापन्ने:?? ( २-१-२३ ) से द्वितीया की अनुवृत्ति के अतिरिक्त उपयुक्त अधिकार सूत्रों की 
अनुवृत्ति आने के फलस्वरूप सूत्र से यह अभिन्यज्ञित होता है कि “अत्यधिक संयोग गम्यमान 
होने पर कालवाची द्वितीयान्त शब्दों का अन्य सुबन्तों ( क्तप्रत्ययान्तभिन्न ) के साथ वैकल्पिक 
तत्पुरुष समास दो” । अत्यन्त संयोग से अभिप्राय लगातार संयोग का रहना है । उदाहरण 
सुहूत॑सुखम्‌ (दो घडी तक सुख)। विग्रह--(क ) मुहू इखम्‌। ( ख ) मुहूर्त -अमु, 
सुख--सू > महूतंसुख> मुहत॑-सुख--स>मुहृतंसुख+- अम्‌> सुहूतंसुखस्‌। 

विशेष--१-इस सूत्र की उपयोगिता 'क्तः प्रत्ययान्त शब्दों के साथ 'काळवाची? शब्दों का 
समास-विधान करने में दै। २--विग्नदद-वाक्य में 'मुहूत पद में द्वितीया विभक्ति हुई--“'काला- 
ध्वनोरत्यन्तसंयोगे” ( २-३-५ ) । 

(६३२ ) पद्‌--तृतीया, तत्क्ताऽथेन, गुणवचनेन । अनुवृत्ति--तत्पुरुषः, विभाषा, सुपू , 
सह छुपा, समासः । विधि ( संज्ञा) सूत्र । 


मूछाथ--तत्कृत? डप्ततृतीयान्त पद है। तृतीयान्त का तृतीयान्त के अथे से किए गए 
शुणवाचक शब्द के साथ तथा “अथ शब्द के साथ पहले को तरह ( तत्पुरुष समास ) हो ।' 


उदा० १-शङ्कुळ्या खण्ड: > शङ्कुलाखण्डः । २-घान्येन अर्थः > धान्यार्थः । 'तत्कृत? क्यों 
कहा £ अ्ष्गा काणः ( समास नहीं हुआ ) । 
प्रसङ्गसङ्गति- तृतीया तत्पुरुष आरम्भ होता हे । 
| विवरण--सल्नाध की निष्पत्ति के लिए समास-प्रकरण के अधिकार उच्च “प्राक्‌ कडारात 
समासः ( २-१-३ ) से 'समासः”, “सह सुपा ( २-१-४ ) संपूर्ण सूज्ञ तथा “तत्पुरुषः? संपूर्ण स्न 
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होने पर 'यणवाची' पद तृतीयान्त सुबन्त के अथे द्वारा सम्पादित 


_ तत्पुरुषसमासप्रकरणस्‌ हु ५१ 


शङ्कुलया खण्डः शङ्कुलाखण्डः । धान्येनार्थो धान्यार्थः । 'तत्कृत' इति किस्‌ ? अक्ष्णा 

SSE RL क ति 
गुणेनेति सिद्धे वचनग्रहणात्‌ गुणोपसजंनद्रव्यवाचिशब्दो ग्रृह्मत 'इति व्याख्यानात्‌ । 

'शडकुलया खण्डः शङ्कु लालण्ड इति । देवदत्त इति शेष: । शङ्कलाखण्डो देवदत्तः इत्येव 

भाष्ये उदाहृतम्‌ । “खडि भेदने’ भावे घन्‌ । खण्डनं खण्ड: । मत्वर्थीयः अशं आद्यच्‌ । 

झङ्कलयेति करणे तृतीया । शङ्कुलाङ्कतखण्डनक्रियावानित्यथेः। यत्तु 'आकडारात्‌' 

इति सूत्रभाष्ये “समासक्दन्ततद्धितान्ताव्ययसवंनामजातिसङ्ख्यासंज्ञासाव्दभिन्तमर्थवच्छन्द- 

स्वरूपं गुणवचनसंज्ञं भवति’ इत्युक्तम्‌ । तदेतत्‌ प्रकृते न प्रवतंते । गुप्रमुक्तवता गुण- 

वचनेनेति भाष्येण यौगिकत्वावगमात्‌ । अतोऽत्र गुणशब्देन धमंमात्नं विवक्षितम्‌ । एवः 

खण्डशब्दस्य ङ्रियावचनत्वेऽपि न.क्षतिः। तत्वबोधित्यां तु “वोतो गुणवचनात्‌’ इत्यत्र 

“सत्त्वे निविशतेऽपैति’ इत्यादिलक्षणलक्षितो गुणोऽत्र गृह्यत इत्युक्तम्‌ । तद्व्याख्यावसरे | 
क्रियाया गुणत्वं नास्तीत्यप्युक्तप्‌ । इह तु खण्डशन्दस्य -क्रियावाचिनोऽपि गुणवचनत्व- 

मास्थितम्‌ । ततत प्रकृतसूत्रस्थमाष्यविरुद्धत्वात्‌ पूर्वोत्तरविरुद्धत्वाच्चोपेक्ष्यम्‌ । अर्थशब्देन 

समासमुदाहरति--धान्पेनेति । अथशब्दो धनपरः। हेतौ तृतीया । धान्यहेतुकं घन- 

मित्यर्थः । अत्र धनस्य धान्यहेतुकत्वेऽपि तत्कारणकत्वामावादप्राप्तौ पृथगुक्तिः । घान्येनेति 

प्रकृत्यादित्वात्तृतीया । धान्यामिन्नं धनमित्यर्थं इति केचित्‌ । ननु शङ्कुलया खण्ड इत्यत्र 

'कतृंकरणे कृवा बहुलम्‌’ इत्येव सिद्ध तत्कृतेति व्यर्थमिति पृच्छति-तत्कृत इति किमिति। 

गुणवचनेन चेत्‌ तत्कृतेनेवेति नियमार्थं तत्क्ृतग्रहणमित्यभिप्रत्य प्रत्युदाहरति- अक्ष्णा 
काण इति। न ह्यक्ष्णा काणत्व कृतं किन्तु रोगादिनेति भावः। गुणवचनेनेति किम्‌ ? 
गोमिर्वपावानु । गोसम्बन्धिक्षीरादिभोजनेन देवदत्तस्य वपावत्त्वमित्यस्ति तत्क्कतत्वम्‌, किन्तु 
न गुणवचनोऽसो । 


की अनुवृत्ति अपेक्षित है । इसके अतिरिक्त “विभाषा” ( २-१-११) अधिकार का अभाव भी 
विद्यमान है । सून्नस्थ 'तत्कृत' पद में “तृतीया? विभक्ति लोप की गई दै, तदनुसार अथं की 
दृष्टि से उसका स्वरूप 'तत्क्कतेन? माना जाता है। इस कारण “तत्कृत पद दूरान्वयी माना गया 
है । अतः वह "गुणवचनेन? के साथ अन्वित होता है । इसके साथ ही “तृतीया? पद “तृतीयान्तः 
का बोधक है ( प्रत्ययग्रहणे तदन्ता ग्राह्याः ) । जिसके फलस्वरूप 'तत्क्ृत? पद के “तदू? अंश 


` से “तुतीयान्त अर्थ! का बोध होता है। तथा 'तत्कृत पद “गुणवचनेन? के साथ सम्बद्ध होकर 


एवम्‌ अवरिष्ट पृथक्‌ पद अर्थेन’ से यह अभिव्यज्ञित होता है कि “ठृतीयान्त सुबन्त का तृतीयान्त 
के अथ द्वारा सम्पादित गुणवाची प्रातिपदिक के साथ एवम्‌ तृतीयान्तं का सुबन्त “अथ? शब्द के 


साथ विकल्प से “तत्पुरुष? समास हो?। उदाहरण--( १) लौकिक विग्रह-शङ्कुल्या खण्ड: + 
. ( सरौते से किया हुआ डकड़ा )। अलौकिक विग्रह-शङ्कुला+टा, खण्ड--सु>शडकुला- 


खण्ड ( अक्कत सूत्र से तुतीयान्त 'शङ्कुल्या' का तत्क्ृत-गुणवाचक सुबन्त खण्डः? के साथ समास, 


विभक्ति-छोप आदि काये) > शब्कुलाखण्ड-+-स ( पुनः विभकत्युत्पत्ति ) > शङकुलाखण्ड ` 
अरो किक 


( सत्व, विसर्ग )। (२) लौकिक विग्रह-धान्येन अर्थः ( धान्य से प्रयोजन )। ३ 
विग्रह-धान्य--टा, अथे--खु > थान्य-अर्थं ( तृतीयान्त सुबन्त ह "अथः? 
समास, बिसक्ति-्लोप आदि कार्य ) > धान्याथ+स (दो, पुनः विभक्ति ) 
(स्‌ = र्‌ =: ) । ग्रत्युदाहरण-प्रकृत सत में “तत्कृत' पद का क्या ps 
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काणः । (६९३) पुर्वसह शसमोनाथेकलहनिपुणसिथइलदणेः २।१।३१॥ 
ततीया्तमेते: प्राग्वत्‌ । मासपूर्वः । सातुसदुशः । पितृसमः । ऊतार्थे-भाषोनं कार्षापणश्‌, 
साषनिलकम्‌ । वाक्कलहः । आचारनिपुणः । गुडसिश; । आचारइलूक्षणः । मिश्षग्रहणे 


( ६९३ ) पूर्वंसवृश । एतेरिति । पूर्व, सहश, सम, ऊनार्थ, कलह, पादा दा दारा ज. उ, उस, नार्थ, कलह, निपुण, मिल, मिश्र, 
इलदण एतैरित्यथं: । मासपूर्वं इति । मासेन पुवं इति विग्रहः । मासात्‌ प्रागुत्पन्न इत्यर्थं: 1 
यद्यप्यवधित्वसम्बन्धे 'अन्यारादितरते' इति दिक्शब्दयोगे पन्चमी प्राप्ता, दिशि दष्ट 
` शब्दो दिकशब्द इत्यभ्युपगमात्‌ । तथाप्यत एव ज्ञापकात्‌ तृतीया । हेतौ तृतीयेत्यन्ये । 

- झातृसदुश इति । माता सहश इति विग्रहः । पितुसम इति । पित्रा सम इति विग्रहः । 
तुल्यार्थेरतुलोपमाम्याम्‌' इति तृतीया । -तुल्यार्थेः' इति षष्ठयां षष्ठीसमासेनैव सिद्ध- 
मित्याहुः । ऊनार्थेति । उदांहरणसूचनमिदम्‌ । साषोनसिति । माषाख्यर्पार्माणविशेषेण 
ऊनं परिमाणमित्यर्थः । अत एव ज्ञापकादवधितवे तृतीया, हेतौ वा । अ्थंग्रहणं च ऊने- 
.नैव च सम्बध्यते, न तु पूर्वादिभिरपि, समसहशयोः पृथगुपादानात्‌ । अर्थग्रहणस्थ 
प्रयोजनमाह--माषविक्कलमिति । माषेण विकळमिति विग्रहः । हीनमित्यर्थंः । पुंवत्‌ 
- तृतीया । वाक्कलह इति । वाचा कलहं इति विग्रहः । आचारनियुणं इति । आचारेण 


SNS HE Ti 
सुबन्त के साथ सांमासिक स्थिति को प्राप्त हो जाता। तदनुसार "अक्षणा काणः? ( आँख से 
काना ) में भी समास-प्राप्त हो जाता। किन्तु यहाँ समास - नहीं होता, क्योकि कानापन आँख 
के द्वारा सम्पादित है, तथा वह दुष्कमौ का परिणाम है। 

विशेष--( १) प्रकत सूत्र में महाभाष्यकार ने 'तत्कृतार्थन? पद में योगविभाग किया ह| 
आ ( तत्कृतेन ) को “एणवचनेन? का विशेषण माना है तथा “अर्थेन? को एथक्‌ 
, माना है । 

(२) 'युणवचन? से यह तात्पये है कि 'पहले जिसने गुणको कहा था, किन्तु वही अव 
तद्वान्‌ ( = द्रव्य ) को कहता. है । जैसे उदाहरण में खण्ड? शब्द खण्डनरूप ( काटना ) शुण का 
ण था, 2 अब वह 'खण्ड-गुण' वाळे पदाथे ( द्रव्य) को सूचित करता हैं ।२ 

६३३ ) पदू--पू्व पद" “““इलदणेः । अनुद्वत्ति--तृतीया, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌ , स 
सुपा, समासः । विधि ( संज्ञा ) सूत्र । र पल 
मूळा्थं--तृतीयान्त का पूर्वादि के साथ पहले की तरह ( समास हो ) | उदा० ( १) मास- 
"ज्या २ ) माससदशः, ( ३) पितृसमः । ऊनार्थ--अ-( ४) माषोनं कार्षापणम्‌, ब-माष- 
। (५) वाककल्हः । (६) आचारनिपुणः। (७) युडमिश्रः। ( ८ ) आचार्‌इलक्ष्णः । 


र १. तया च साष्यम्‌--'योगाङ्गमिदं निदिदयते । सति च योगाङ्ग योगविभाः 
ं गः करिष्यते । 
| क शा समे ततोऽन । अर्थशब्देन च तृतीया समस्यते । धान्यार्थः, 
ot य पूर मोनाथ'” ( २-१-३१ ) इत्यथग्रहणं न कतंव्यं भवतीति? । 
- २, यणेन इतीयता सिद्धे वचनग्रहणाद्‌ “युणसु क्तवतेत्यथ? 
र इतिं भाष्याञ्च गुणपदेन वममात्रमत्र 
क a क्रियावचनत्वेऽपि न दोषः। तथा दि--“गुणवचनेति किमर्थम्‌ १ 
oe आ क घनवान्‌ । किं पुनारिहोदाहरणम ! शङ्कुलया खण्डो देवदत्त इति । 
Ms स हातो द्रव्यवचनेन ल इद “तृतीया तत्कृताथेन गुणेन? 
pl se सिद्धे सति, यद्वचनग्रहणं करोति तस्यैतत्‌ एवं 
_ निज्ञायेत-ुणयुक्तवता गुणवचनेनेति? । ( तत्रेव महाभाष्यम ) । . न 
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१. यद्यपि अवधि (मास) की प्रतीति होने से “अन्यारादितरते०'? (२-२-२९ ) से पञ्जमी 


तत्पुरुषसमासप्रकरणस्‌ ५३ 


सोपसर्गस्यापि ग्रहणम्‌, "मिश्रं -चानुपसर्गमसन्धौ' ( सु ३८८५ ) इत्यत्रानुषसगंग्रहणात्‌ । 
गुडसस्मिथा धानाः। 'भवरस्योपसङ्ख्यानम्‌' ( वा १२५६ ) मासेनावरो मासावरः । 


निपुण इति विग्रहः । आचारहेतुकनैपुण्यवानित्यरथः । गुडमिक्च इति। 'गुडेन मिश्र 
इति विग्रहः । आचारश्लक्ष्ण इति । आचारेण इलक्ष्ण इति विग्रहः । ' आचारहेतुककुशळ- 
त्ववानित्य्थः । ननु गुडसंमिश्चा इत्यत्र कथं समासः? सुबन्तविदोषणत्वे$पे समास- 
प्रत्ययविधौ तदन्तविधिप्रतिषेधात्‌ । तत्राह--मिभ्षग्रहणे सोपसर्गस्यापि -ग्रहणमिति। कुत. 
इत्यत ओह्‌ मिश्र चेति । असन्धौ मिश्चेत्युत्तरपदमुपसगंहीनं तृतीयान्तात्‌ परमन्तो- . 
दात्तमिति तदर्थः । अत्रानुपसगंग्रहणादितरन्र मिश्रग्रहणे सोपसगंग्रहणं विज्ञायत इत्यर्थः । 

' सासेनावर इति । मासेन पूर्वं इत्यर्थः । न्यून इत्यं ऊनाथंकत्वादेव सिद्धम्‌ । 


च 


“मिश्र? शब्द उपसर्ग-सहित का भी माइक है । प्रमाण-“ मिश्र चाचुपसगंमसन्धौ' सूत्र मे “अनुपसग? 
पद का निवेश इंसका चीतक है । अतः यहाँ भी समास हुआ--“गुडसंमिश्रा? धानाः । वार्तिक-- 
“अवर? शब्द का भी ( तृतीयान्त सुवन्त के साथ) समास होता है। उदा० मासेन अवरः > 
मासावरः। se 
विवरण--सूत्र में केवळ एक ही पद दै । वह पद इतरेतरद्वन्द्रसमासपरक दै । विग्रइ-_-पू्व श्च, 
सदृशाश्च, समश्च, ऊनार्थश्च, कलहश्च, निपुणरच, मिश्रश्च, इरुधष्णश्चपूर्व॑सृशसमोनार्थकलद- 
निपुणमिश्रशलष्षणा:, तेः । पूर्वसूत्र ( ६९३ ) से ठुतीया. की अनुवृत्ति आ रही है । अन्य पदों की 
अनुवृत्ति भी पूर्वं सुन्न (६९३) के अनुसार अपेक्षित है। अतः सूत्र का समष्टिगत अर्थ 
यह होगा कि “तुतीयान्त सुबन्त का--पूरव, सदृश, सम, ऊनार्थ, कलु, निपुण, मिश्र 


तथा इलक्ष्ण सुबन्तों के साथ--विकल्प से तत्पुरुष समास होता है” । क्रमशः उदाहरण-- 


(१) उोकिङू-विग्रह-मासेन^ पूवः (एक मास पहले का पैदा हुआ) । अछौकिक 
विञ्रह--मास+-दा, पूव +-घु > मासपूवे ( तृतीयान्त “मांसेन? का "पूवः सुबन्त के साथ 
समास, विभक्तिछोप आदि) > सासपूर्वः (विभक्‍्त्युत्पत्ति, र्‌, विसगे। (२) लौकिक 
विग्रह---मात्रा सदृशः (माता के समान )। अलौकिक विग्रह--माट "दा, सढ्शनाखु > 
मातृसदृश ( “मात्रा? ठुतीयान्त का “सदशः? के साथ समास ) > मातृसहद्यः ( सु, रु, विसंग )। 
(३) छौकिक विग्रह--पित्रा3 `समः (पिता के समान )। अलौकिक विम्रह--पितन-टा, 
सम--सु > पितुसम ( पूर्ववद्‌ समासादि ) > पितृससः (सु, रु, विसर्ग )। (४) “ऊच? 
शब्द ऊनार्थ ( कमी को बतळाने वाला) का बोधक दै। उदाहरण--( अ ) लौकिक विग्नह-- 
माषेण ऊनम्‌ ( माष से कम परिमाण ) । अलौकिक विग्रह--माषञ-टाज-ऊन+छु (मासादि) 
> माषोनम्‌ ( गुण, विभक्त्युत्पत्ति सु, अम्‌, पूवप )॥ (ब) माषेण विकलस्‌ ( माष से दीन 
परिमाण ) >> माषबिकल , ( पूर्ववत्‌ समासादि) > Me (खु, अम्‌, पूर्वरूप ) । 
(५) लौकिक विग्रइ--वाचा कुहः ( वाणी के द्वारा झगड़ा )। अंळौकिक विग्रह वाच 


` दा, कलह--सु>वाक्कलूद ( पुवैवत समासादि कुत्व ) > वाक्कलहः ( छ, रु, बिसं )। (६) 


लौकिक विरह --आचारेण निपुणः ( आचरण द्वारा निपुण ) । अलोकिङ विग्ह--आचारन-टा, 


विभक्ति की प्राप्ति दै, तथापि समास-विधान के कारण शापक-वश तृतीया विभक्ति हुई। 
` २, तथा ३. तृतीया विभक्ति-_“तुल्याथेंरतुलोपमाभ्यां ठृतीया” ( २-२-७२ )। 
४. यहाँ भी अवधि-अथ मै ज्ञापकवशा तृतीया) ° , ' ङ्‌ 


| 
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( ६९४ ) कतुंकरणे कृता बहुस्‌ २। १। ३२ ७ कर्तरि करणे च तृतीया कुदन्तेन 
बहुले प्राग्वत्‌ । हरिणा त्रातो हरित्रातः । न्ेभिन्नों नखभिन्नः । कृद्ग्रहणे गतिकारकपुर्व- 
स्यापि प्रहणम' ( प २९ )--नखनिभिन्नः । कर्तृकरणे इति किस्‌ ? भिक्षाभिरुषितः । 


( ६९४ ) कतुंकरणे । कर्ता च करणं चेति समाहारदन्द्ात्‌ सप्तमी । तृतीयेत्यनुव- 
तंते । प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदन्तग्रहणम्‌ । इतेत्यपि तथैव । तदाह्‌--कर्तरि करणे 
च्चेति । प्रार्वदिति । समस्यते स तत्पुरुष इत्यथं:। इह कृद्ग्रहणे क्तप्रत्यय एव गृह्यते, 
बहुलग्रहणादिति भाष्यम्‌ ।' अतः क्तान्तमेवोदाहरति--हरिणा त्रात इति । पाछित 
इत्यर्थ; । ननु कृदन्तस्य समथ विशेषणत्वेऽपि समासप्रत्ययबिघो तदन्त विधिप्रतिषेधाज्नखनि- 
भिन्न इत्यत्र न स्यादित्यत आह--कृदुग्रहणे इति । परिमाषेयम्‌ 'गतिरनन्तरः' इति 
सुत्रे भाष्ये स्थिता । पचतितरामिति । अतिज्ञयेन पचतीत्यर्थः । 'अतिश्ायने', 'तिडश्व' 


पाँच MIN कोपा UO 0 RENNER 
` निपुण--छ >आचारनिषुण ( समासादि ) > आचारनिषुणः ( छु, रु, विसरगं ) । (७) लौकिक 
विग्रह--गुडेन मिश्र: ( गुड मिलाया हुआ )। अलौकिक विग्रह-युड नट, मिश्र +-सु> गुडमिश् 
(समासादि ) > गुडमिश्रः ( छ, रु, विसर्ग) (८) लौकिक विग्रह-आचारेण इलक्ष्णः 


(आचार से अच्छा )। लौकिक विग्रह--आचार--टा, इलक्ष्ण+-ड >>आचारइलश्ण ( समासादि ` 


पूर्ववत्‌ ) > आचार श्क्षणः ( सु, रु, विसर्ग ) । उपयुक्त निर्दिष्ट थदों में “मिश्रः पद से. उपसग- 
सहित मिश्र का मी ग्रहण होता दै । “मिश्रं चानुपसगंमसन्धौ? (६-२-१५४ ) सूत्र में “अनुपसग? 
पद का निवेश इस सम्बन्ध में प्रमाण दिया जाता है । प्रकृत सूत्र ठृतीया-समास में अन्तोदात्त 
का विधान करता है। इस सूत्र का अथे यह दै- “तृतीयान्त से परवती अनुपसग 'मिश्र' शब्द 
को अन्तोदात्त होता दै? । "तिळसंमिश्राः' में “मिश्र? के पूर्वं “सम्‌? उपसग होने से अन्तोदात्त 
नहीं होता। यदि *पूवेसदृश०? (२-१-३१) समास-विधायक सन्न से उपसगे-सहित "मिश्र? 
के साथ तृतीयान्त सुबन्त का समास इष्ट न होता तो “संमि? आदि उत्तर पद रहते समास 
इष्ट न होने पर उपयुक्त सूज्ञ (६२-१५४) से अन्तोदात्त स्वर की प्राप्ति ही नहीं थी, अतः 
“अनुपसग? पद यथ होकर यह ज्ञापन करता है कि “मिश्रः शब्द उपसग-पूर्वक का भी ग्राहक 
है। अंतः 'गुडनसंसिश्चाः (अच्छी तरह गुड मिला हुआ- गुडेन संमिश्राः ) में भी तृतीया समास 
इुआ। चातिक अर्थ तृतीयान्त सुबन्त के साथ सुबन्त 'अवर? का समास होता है। उदाहरण-- 
लौकिक विग्रह-मासेन अवरः ( एक महीना पहिले )। अलौकिक विग्रह--मास--टा, पूर्व +- 
सु व्य ( समासादि ) >मासपूवेः ( सु, रु, विसगे ) । १ 
—प्रक्कत सुत्र मै 'ऊन? शब्द के साथ प्रयुक्त 'अथ” शब्द सान्निध्यवश केवल “ऊन? 

( ५ / बतळाने वाले शब्द ) के पर्यायवाची शब्दों के समाकलन तक ही सीमित है। सूत्र मैं 
सँ शब्द सै पूर्व में प्रयुक्त “पू? त तथा “सम? शब्द समानाथेक शब्दो के ग्राहक नहीं 
र पता कारण यह है कि सूत्र में सदृश? और "सम? शब्द समानार्थक होते हुए भी पृथकू 

( ६३४ ) पद्‌-क्करणे, कृता, बहुलम्‌ ।. तृतीया 5 उज 
बिधि( संज्ञा ) पुल! र अबुबृत्ति » तत्पुरुषः, सुप्‌ , सद सुपा, 

मूलाथ-- र करण तृतीयान्त का कुदन्त के साथ पहले की तरह 

रद्द विकल्प 

| Dr ) हो । डदाइरण- (१) हरिणा ज्ञात:> द रित्रातः । ( २) नखैः र 

[: । परि० “कुत्‌? के ग्रहण में गति-कारकःपूर्वक शब्दों का भी ग्रहण होता है। उदा० नख- 


निभित्न:। कटकरणे का क्या प्रयोजन दै? भिक्षाभिः उषितः। यहाँ देतु-तुतीया है । 'बहुल? 


ततपुरषसमासप्रकरणम्‌ ५५ 
हेतावेषा तृतीया । बहुलग्रहणं सर्वोपाधिव्यभिचारार्थंम्‌ । तेन “दात्रेण लूनवान्‌’ इत्यादो 


सन सास फी 
इत्यनुवृत्तौ 'द्विवचनविभेज्य' इति तरप्‌ । 'किमेत्तिङव्ययघादाम्वदरव्यप्रकषे इत्याम्‌ । 
अत्र तद्धितान्तेन समासनिवृत्यर्थ कृद्ग्रहणमिति भाव: । 


शब्द का निवेश सर्वोपाधिव्यभिचारार्थक है । अतः दात्रेण नवान्‌? में समास नहीं हुआ 1 
प्रकृत सूत्र में “क्ता? का क्या प्रयोजन है ? काष्ठे: पचतित राम्‌ । 

विवरण-ठूतीया समास का प्रकरण चल रहा है । सन्ना की निष्पत्ति के लिए पूर्वी सूत्र के 
अनुसार सभी आधिकारिक अनुवृत्तियाँ अपेक्षित हैं । प्रकृत सूत्र में 'वहुलं? शब्द का निवेश करने 
से अधिक? अथे का लाभ होता है । "विभाषा? की अनुवृत्ति यहाँ नहीं की जाती । तदनुसार सूत्र 
से यद्द अभिन्यन्जित होता है कि “कतुंवाची और करणवाची ( कठँकरणे-कर्ता च करणं च-कते- 
करणं, तस्मिनु-समाहार इन्द्र ) तृतीयान्त सुबन्त का कृदन्त सुवन्त के साथ, अधिकतर तत्पुरुष 
समास हो?? । भाष्यकार के अनुरूप प्रकृत सूत्र में 'कृत! प्रत्यय केवल क्त-प्रत्यय का बोधक 
है. । अतः केवल क्त-प्रत्ययान्तके ही उदाहरण दिए जा रहे हैं। सूत्र में 'वहुळ! अहण करने का 
यही स्वारस्य भाष्यकार ने माना है'। ( १) उदाहरण--लौकिक विग्रह--हरिणार त्रात: ( दरे 
से रक्षित ) । अलौकिक विग्रह--इरि+दा, त्रात+सु >इरित्रात ( कठवुतीयान्त “इरिणा! के 
साथ “क प्रत्ययान्त 'त्रातः? के साथ समास ) >हरिन्नातः ( विभक्ति खु, रु, विसर्ग )। (२) 
नखैः? भिन्नः ( नाखूनों से तोड़कर निकाला ) >नख--सु, भिन्न+ > नखभिन्न (करण-तृतीया- 
न्त “नखैः? के साथ 'क्तर प्रत्यायान्त “भिन्नः? का समास )> नखभिन्नः, (.सु, रु, विसं ), (३) 
नखैः निर्मिन्न: ( नाखूनों से तोड़कर निकाला हुआ ) >>नखनिर्मिन्न ( “निर्‌? उपसर्ग के योग में भी 
“भिन्न पद कृदन्त का वोधक माना गया है, अतः समास । “गति? तथा 'कारक? पूर्वपद रहने पर भी 
"कुत्र संज्ञक प्रत्यय उसी रूप में ग्राह्य है, अर्थात्‌ इस परिभाषा के अनुसार गतिविशिष्ट एवं कारक- 
विशिष्ट में कदन्‍ततदादि' का आरोप किया गया है।) > नख-निभिन्नः (सु, रु, विसग )। 
प्रत्युदाहरण--( १) सूत्र में 'कतु-करणे' पद के अभाव में 'देतु'-तृतीयान्त सुबन्त का “तत? 
प्रत्ययान्त कृदन्त के साथ समास होने लगता ।. उसके निवारणाथ 'कठे-करणे' पद का निवेश 
आवश्यक है । अतः 'मिक्षाभिः उषितः' ( भिक्षा के हेतु रहा ) में 'हेतु' तृतीया होने के कारण 
समास नहीं हुआ । (२ ) इसी प्रकार सत्र में यदि 'कृता? पद समाविष्ट न होता तो भी “सद 
सुपा? ( २-१-४ ) से सुपा? का सम्बन्ध होने पर एवं “कर्ता तथा 'करण-वाचक? शब्द से समास- 
विधान होने के कारण स्वभावतः कृदन्त? के साथ समास सिद्ध होने के कारण 'कुता? पद के च्यथे- 
प्रयोग की आशंका की जा रही है । उसका निवारण इस प्रकार किया जाता है--'पचतितराम? 
(अत्यधिक पकाता है ) में तिङन्त 'पचति' म॑ आधिक्य अथे को सूचितं करने के लिए तद्धित 
प्रत्यय “तरप्‌' एवम्‌ आम्‌? संयुक्त किया गया है । इस प्रकार “पचतितराम्‌? शब्द सुबन्त माना जाता 
है। अतः करण-तृतीयान्त के पश्चात्‌ 'पचतितराम? में सुबन्त के साथ “कृता? पद के न रहने पर 
समास की प्राप्ति होती है । 'कृता? पद का सत्त में निवेश करने परः 'काष्ठे: पचतितराम्‌? वाक्यस्थ 
पाक-क्रिया का बोध होने में “काष्ठ करण है, किन्तु उत्तरवतीं पचतितराम्‌? शब्द के साथ प्रयुक्त 
होने पर वह तद्वितान्त-तदादि है ( न कि कृदन्त-तदादि ), अतः समास नहीं होता । 


“१. “कठकरणे कृता क्तेनेति वक्तव्यम्‌ । अद्दिइतः । नखनिमिन्नः । दात्रळूनम्‌ । परशुच्छिन्नम्‌ । 
` कृता क्तेनेति किमथंम्‌ ! इ मा भूत- दात्रैण ळजवान्‌, परशुणा छिन्नवान्‌ । तत्तहि वक्तव्यम्‌ । न 
वक्तन्यम्‌ । बहुलवचनात्‌ सिद्धम”” इति ।--( म० भा०-२-३-३२) आ 
२. तथा ३. “क्ुकरणयोस्टृतीया’ ( २-३-१८ ) से क्रमशः “कृताश और 'करण? में तृतीया 
विभक्ति । 2 | $ 


ष्‌ व्याख्याद्वयोपेत-सिंद्धान्तकौमुद्या 


न। कृता किम्‌ ? काठे पचतितराम्‌ । ( ६९५ ) कृत्येरधिकार्थवचने २। १। ३२ ॥ 
सतुतिनिन्दाफलकमर्थवादवचनमधिकार्थवचनस्‌ । तन कर्तरि करणे च तृतीया कृत्यः सह 
( ६९५ ) कत्येरधिकार्थंवचने । अर्थवादवचनमिति । अविधायकोक्तिरित्यथं: । 
वातच्छेद्यं तृणमिति । वातेन छेद्यमिति विग्रहः । छेत्तुं योग्यमित्यर्थः । “ऋषहलोण्येत्‌' 
इति कृत्प्रत्ययः । कोमलत्वेन स्तुतिः, दुबंलत्वेन निन्दा वा । काकपेयेति । 'अचो यत्‌' 
इति यत्‌, 'ईद्यति' इति ईत्वं, गुणः । भन्न ुर्णाम्भस्त्वेन स्तुतिः, अल्पाम्भस्त्वेन 
निन्दा वा । रे 


बिशेष- बहुल शब्द का यौगिक अर्थ है--अनेक अर्थों को प्राप्त कराना (वहून्‌ न जाय हका जयो को शत कराना (वहन जयां 
लाति--बहु|- «(छा +-क ) । इन अनेक अथो की संभावना व्याकरग-शाख भें चार रूपों में की 
गई है । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कारिका प्रसिद्ध है-- “ 
कचित्‌ प्रवृत्ति क्वचिदू अप्रवृत्तिः, क्वचिद्‌ विभाषा, क्वचिद्न्यदेवं । 
विधेर्विधानं बहुधा समीक्षप, चतुर्विधं बाहुलकं वदन्ति॥ 
अर्थात्‌ कहीं पर विधान न होते हुए भी कार्य होना, कहाँ विधि प्राप्त होने पर भी कार्यं न होना, 
कहीं विकल्प से होना तथा कहीं कुछ और ही हो जाना । अतः जहाँ कहीं 'बहुल? पद का प्रयोग 
किया गया हो वहाँ विधि के. विधान की अनेकरूपता के सदृश विधि की विविधता ( वैकल्पिकता ) 
जानी जाती है। उदाहरण--( १) नखेः निर्मेंद: > नखनिभेंदः ( समास कीःप्नदृत्ति ) । (२) 
दात्रेण ढनवान्‌ ( समास की अप्रवृत्ति) । ( ३) पादाभ्यां हियतै > पादहारकः' क्रम में 'ण्बुल 
प्रत्यय तथा पन्चमी से भी समास की प्रवृत्ति। (४) गरे चोप्यते > गळेचोपकः२ ( सप्तमी 
विभक्ति का लोप न होना ) अधिकरण अर्थ होने पर भी “कमें? में ण्वुल्‌। 
(६३४) पद-ऊत्यैः, अधिकार्थवचने । अनुबश्नत्ति--कठेकरणे, तृतीया, तत्पुरुष:, विभाषा, 
सप्‌ , सुपा, समासः । विधि ( संज्ञा ) सूत्र । 
` मूलार्थ¬निन्दा एवं स्तुतिरूप फल को अर्थवाद कहा गया हैं। दूसरे शब्दों में वही अधिकार्थ- 
. कथन है । वहाँ कर्ता और करण में तृतीया का 'कत्य प्रत्ययो के साथ पहले की तर ( समास ) 
हो । उदा० १--वातच्छेद्यं तृणम्‌ | २--काकपेया नदी । 
चिचरण--तुतीया-समास का ही प्रकरण चल रहा है। 'कृत्‌? संज्ञक प्रत्ययां के अनन्तर 
` “कृत्य? संज्ञक प्रत्ययां के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था की जा रही है। “कठै” एवं 'करण?-वाची 
“तृतीया के सम्वन्ध में समासःविधान होने के कारण पूर्व सूत्न ( ६९५ ) से 'कतृंकरणे' की अनुवृत्ति 
प्रधानरूप में अपेक्षित है । शेष अनुदृत्तियाँ पूवेसूत्न ( ६९५ ) के समान आ रही हैं । तदनुसार सत्र 
से यह अभिव्यजित होता है कि “कता तथा करणवाची तृतीयान्त सुबन्त का 'कृत्य? प्रत्ययान्त 
सुबन्तों के साथ अधिक अथ गम्यमान' होने पर पूर्ववत्‌ तत्पुरुष समास हो?? । किसी की स्तुति- | 
निन्दा या कुछ बढ़ कर अधिक बत बोल देना अधिकार्थ-वचन होता है। इसी को अर्थवाद . | 
भी कद्दा गया है। उदाहरण--छोकिक विग्रह- वातेन छेधम (हवा से उखड्ने योग्य-धास) | 
अलौकिक विग्रह वातनडा, चेय +सु > वातले ( कत्रंथे ततीयान्त पद "वातेन? का 3ण्यत्‌ 
( इत्य ) प्रत्ययान्त सुबन्त `यम्‌’ के साथ समास ) > वातछेद्यस ( सु, अम्‌, पूर्वरूप ) । प्रकृत 


ठी ओ- १, पादहारकादिघु तु “कृत्येरधिकाथवचने!? ( २-१-३३ ) इति सूज्नभाष्यस्थं 'साधनं 
> ४ तक र 1 ही कृतेति वा 
| पादुहारकाधर्थम्‌' इति वातिकं समासप्रदृत्ती मानमिति पूर्वसते ( २-१-३२ ) भाष्ये कैयट आइ । ` 
कट 2: मूर्ध मस्तकात स्वाङ्ञादकाये?' ( ६-३-१२ )-सूच से सप्तमी का अठक । 

३. “ऋषलोण्य॑द? ( ३-१-१२४)। | 


$ 


.प्रस्पर अन्वयरूप सामथ्य कल्पित दै । 
NI RC बल 
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भागवत्‌ । वातच्छेद्यं तुणम्‌ । काकपेया नदी । ( ६९६ ) अन्नेन व्यञ्जन्‌ २। १। ३४। ` 
संस्कारकद्रव्यवाचकं. तृतीयान्तसन्नेन प्राग्वत्‌ । दघ्ना ओदनो दध्योदनः । इहान्तभूंतोपसेक- 


( ६९६ ) अन्नेन व्यञ्जनम्‌ । व्यञ्जनशब्दं व्याचशे--संस्कारेति । संस्क्रियते 
गुणविश्येषवत्तया क्रियते अनेनेति संस्कारः, उपसेकादिसाधनं दध्यादि,. तद्वाचकमित्यर्थः । 
अन्नेति। अन्नम्‌ ओदनः। तद्वाचकशब्देनेत्यर्थः। “मिस्सा स्त्री मक्तमन्धोञ्चम्‌' इति ` 
कोश: । दध्ना ओदनो दध्योदन इति । नन्विह दध्नेति करणत्वस्य उपसिक्तपदापेक्षत्वात्‌ 
असामर्थ्यात्‌ कथमिह समास इत्यत आह-अन्तर्भूतेति । उपसेकक्गियां विना दघ्नः अन्न- 
संस्कारकत्वानुपपत्त्या दघ्ना इत्यस्य दधिकरणकोपसेके वृत्ते्नासामर्थ्यंमिति भाव: । तदुक्तं 
साष्ये---'युक्तारथसम्प्रत्ययाच्च सामथ्यंस' इति । 


उदाहरण में दो अथ निकलते है--( क) घास की कोमलता के कारण इवा से उखड्ना 


( प्रशंसाथ ) ( ख ) तृण की तुच्छता का इवा के झोंके से आमास होना ( निन्दाथं)। (२) 
विग्नह--( अ ) काकः पेया ( इतने कम जल वाली नदी जिसे कौआ भी पी डाळे) | (ब )-- 
काक--भिस्‌ , पेया + सु>> काकपेया ( कत्रैथे तृतीयान्त के साथ “कृत्य” संज्ञक यतं?१--म्रत्ययान्त 
पेया का समास )> काकपेया +सु ( विभक्युत्पत्ति) > काकपेया ( विभक्ति लोप--“हलूङ्या-- 
भ्यो दोघांत[०१7--६-१-६८ ) । इस उदाहरण से भी दो अर्थ अभिव्यञ्जित होते हैं--( क) कम 
जळ वाली क्ष द्र नदी ( निन्दार्थं ) । (ख) तरङ्गों से युक्त एवं जळ से परिपूर्ण नदी, जिसके तट 
पर सुखपूर्वक कौए जलपान कर सकें । 

( ६३६ ) पद--अन्नेन, व्य्षनम्‌ । अचुञरृत्ति--तुतीया, तत्पुरुषः, विभाषा, सुपः, सहृ सुपा, 
समासः । विधि { संज्ञा ) रूज! ®: 2 

मूलार्थ--व्यक्ननवाची ( संस्कारक द्रव्यवाचक ) तृतीयान्त सुवन्त का अन्नवाचक शब्द क _ 
साथ पूर्व की तरह ( समास) हो । उदा०--दध्ना ओदनः > दध्योदनः। समास में (इह) . 
अन्तर्भूत ( उपसेक ) मिश्रणरूप क्रिया द्वारा सामथ्यं ( योग्यता ) है । र 

विवरण--तुतीया-संमास का ही प्रकरण चल रहा दै । अतः पूर्व सूर्ो से उपयुक्त पदों की « 


- अनुवृत्ति अपेक्षित दै । तदनुसार सूत्र से यह आशय विदित होता है “कि अन्न को स्वादु बनाने के 


लिये उपयोगी व्यक्षनवाची तृतीयान्त सुबन्त का अन्नवाची सुवन्त शब्दों के साथ विकल्प से 
तृतीया तत्पुरुष समास हो ।”. उदाहरण--विग्नह-छौकिक--दध्ना ( उपसिक्तः ) ओदनः (दही 
मिला हुआ मात ) । अलौकिक विग्रह्ह--दधि टा, ओदन--सु>दधि-ओदन ( व्यज्षनवाची 
तृतीयान्त . 'दघ्ना के साथ 'ओदनः--अन्नवाची का समास) > दध्योदन (यण्‌ इको. 
यणचि”--६-१-७७ ) > दध्योदनः ( सु, रु, विसग ) । 

विशेष--'दध्योदनः? में तृतीयान्त 'दध्ना’ का अर्थ “दही से. साना हुआ? है। येह कत्रंये 
तृतीया का उदाहरण है, अतः “ददी? ( दधि ) कर्ता है तथा “ओदन” कम है। “मिश्रण करना? 
(सानना ) क्रिया का प्रयोग प्रकट रूप में नहीं किया गया है, किन्तु उसका आक्षेप होता है 
( अन्तभूत ) । उस आक्षिप्त क्रिया ( उपसेक = मिलाना ) दवारा हौ दिः तथा "ओदनः में 

१. “अचो यतः? (३-१-९७ ) तथा “इयति? (६-४-६५ )--४पा-ईइनयत ( य) > र 
पेय ( गुण )न-टाप ( आ) > पेया। ४ य 
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क्रियाह्वारा सामर्थ्यम्‌ । ( ६९७ ) भक्ष्येण मिश्चीकरणम्‌ २ । १॥ ३५ ॥ गुडेन धानाः 

गुडघानाः । मिश्रणक्रियाद्वारा साम्यम्‌ । (६९८ ) चतुर्थीतदर्थाथंबलिहितसुख- 

रक्षितेः २। ११ ३६ ॥ चतुम्यन्तार्थाय यत्तद्वाचिना अर्थादिसिश्च चतुथ्यन्त बा प्राग्वत्‌ । 

तदर्थेन प्रकृतिविकृतिभाव एव गृह्यते, बलिरक्षितग्रहणाज्ञापकात्‌ । यूपाय दार यूपदार । 
८ ॥ 


( ६९७ ) भक्ष्येण मिश्चीकरणम्‌ । मिश्रीक्रियते खाद्यं द्रव्यमनेनेति मिश्रीकरणं 
गुडादि । तद्वाचकं तृतीयान्तं भक्ष्यवाचकेत समस्यत इत्यर्थः । कठिनद्रव्यं खाद्यम्‌ । 
पृथुकादि भक्ष्यं विवक्षितम्‌ । गुडेन घाना गुडघाना इति। 'धाना भृष्टयवे स्त्रियः’ 
इत्यमरः । गुडेन मिश्रा धाना इत्यरथः । ननु गुडकरणत्वस्य मिश्रपदापेक्षत्वाच्च सामथ्यं- 
' मित्यत आह--मभिश्रेणेति । गुडेनेत्यस्य गुडकरणकमिश्र णे वृत्तर्तासामध्यंमिति भावः । 

( ६९८ ) चतुर्थी । प्रत्ययग्रहणपरिभाषया चतुर्थीत्यनेन चतुथ्यंन्त गृह्यते । तदथं, 
अथं, बलि, हित, सुख, रक्षित एषां इन्द्र: । चतु्यंन्तम्‌ एतेः षड्भिः समस्यते, स तत्पुरुष 
इति फलितम्‌ । तदर्थत्यत्र तच्छब्देन चतु््यन्तार्थो विवक्षितः। तस्मै चतुथ्य'न्तार्थाय 
इदं तदथंम्‌ । अर्थेन 'नित्यसमासः' इति वक्ष्यमाणः समासः । चतुथ्यन्तवाच्यप्रयोजनकं 
यत्‌ तत्‌ तदर्थमिति पर्यंवस्यति। तदाह--चतुर््यन्तार्थायेत्यादिना । तदर्थेनेति । तदर्थेन 
समास इति युक्त तत्प्रकृतिविकृतिभाव एव भवति न त्वन्यत्रेत्यथं: । कुतः इत्यत 
आह-बळिरक्षितेति । यदि तादथ्यंमात्रे अयं समासः स्यात्‌, प्रकृतिविकृतिभाव एवेति 
नोच्येत, तहि बलिरक्षितग्रहणं व्यर्थं स्यात्‌ । भूतेभ्यो बलिः, गोभ्यो रक्षितं तृणमित्य- 
त्रापि बलेभूंताथंतया, रक्षिततृणस्य गवार्थंतया च तदर्थेत्येव समाससिद्धेरिति भावः । 
यूपायेति। अन्न चतु्यन्तवाच्ययूपार्थं दारु । अतो दारुशाब्देन यूपायेत्यस्य समासः, 


(६३७ ) पद--मक्ष्येण, मि्रीकस्गम्‌। अञुदत्ति-ुतीया, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप, 
सह सुप्रा, समासः । विधि ( संज्ञा ) सूत्र । 

सूळाथे-मिश्रित करने वारे अथ के वाचक तृतीयान्त सुबन्तों के साथ ( भक्ष्यवाची शब्दों का 
समास हो ) । उदा० गुडधानाः । यहाँ मिश्रण-क्गिया द्वारा सामर्थ्यं दै । 

विवरण पू सूत्र ( ६९६) के समान ही यहाँ मौ अनुवृत्ति आ रही है । तृतीया-समास 
का यहद अन्तिम सूत्र दै। तदनुसार सूत्र से यह अभिब्यज्ञित होता है कि “मिश्रण करना 
( मिलान! ) अथे के पर्यायवाची ठृतीयान्त शब्दों का मिश्रित-पदाथे-सूचक अन्नवाची सुबन्त के 
साथ तत्पुरुष समास हो” | डदाहरण--लो किक विग्रह--गुडेन धानाः ( गुड़ मिले हुए धान-- 
व ४ विग्नह-गुड+टा, धान+-जस्‌ > गुडधान ( मिलाई जाने वाली 
वस्तु न गुडन” तृतीयान्त का भक्ष्यवाची सुबन्त “वानाः' के साथ समास ) >> गुडध 
“(अस्‌ ) ( विभक्त्युत्पत्ति ) >> गुडषानाः ( दोघ--“प्रथमयो: पूवसवणे:? हम |) > 
: विशेष--'युडधानाः? में भी सामासिक योग्यता की सूचक “मिश्रण क्रिया छिपी हुई है । 
'युडथानाः' से 'गुड-मिश्रा: घाना? अथे की प्रतीति होती है । मिश्रण-क्रिया द्वारा 'गुडेन! ,तथा 
37 अ अन्वय-योग्यता ह होतीदै। , र्‌ 

९८ ) प॒द --चतुथी, तदथाथेबलिहितसुखरक्षितै: : ; 

उड च, पस विधि ( तलिरि । अचुतरत्ति-तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌ , 

सूळाथ--चतुय्यंन्त-अर्थ के लिए जो पदाथे-तद्वाचक शब्द के साथ तथा अर्थ आदि के 


चतुथ्यन्त का विकल्प ह समास होता है । तदर्थ से प्रकृति-विकृतिभाव ही लिया जाता 
€ । सूत्रस्थ वलि तथा रक्षित पद यहः शापन करते हैं। उदा० यूपाय दारु > यूपदार्‌ । 
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नेह-रन्धताय स्थालो। अश्वघासादयस्तु षष्ठी समासाः। 'अर्थेन नित्यसमासो विशेष्यलिङ्गता 
चेति वक्तव्यम्‌' (वा १२७३-१२७४ ) । ह्विजायाय॑ द्विजाथः सुपः । द्विजार्था यवांगू:। 
i nt SSS NN 
यूपस्य. दारविक्कतित्वाच्च, तक्षादिना अष्ठाश्रीकृतवृक्षस्यंव युपशन्दार्थत्वात्‌ । अथ 
्रकृतिविकृतिभावग्रहणस्य प्रयोजनमाह-नेहेति । ` रम्धनायेति । पाकायेत्यथं: । 
'रघ हिंसायाम्‌’ । इह पाको विवक्षितः। भावे ल्युट्‌, अनादेशः । 'रधिजभोरचि' इति 
पुस्‌ । स्थाल्याश्चतुथ्यंन्तवाच्यपाकाथंत्वेऽपि प्रङ्ृतिविक्ृतिभावविरहान्त समासः। ननु 
अश्वेभ्यो घासः अश्वघासः, धर्माय नियमः घर्मेनियमः इत्यादौ कथं तदर्थेन समासः, प्रकृति- 
विकृतिभावविरहादित्यत आह--अश्वघासादयस्तु षष्ठीसमासा इति। न चैवं रन्धनाय 
स्थाळीत्यत्रापि षष्ठीसमासः स्यादेवेति प्रक्ृतिविक्ृतिभावनियमो व्यथं इति वाच्यम्‌, शाब्द- 
बोधे संबन्धत्वतादथ्यंत्वृतवैलक्षण्येन उक्तनियमसाफल्यात्‌ । एवश्च रन्धनाय स्थालीति 
सम्बन्धत्वेन भाने षष्ठीसमास इष्ट एव । ताद्यंत्वेन भाने चतु्थीसमासवारणाय तु प्रकृतिः 
विक्कतिमावनियमाश्रयणमित्यास्तां तावत्‌ । तदेवं तदर्थत्यंशः प्रपचितः । अथेदानीम्थं- 
शाब्देन चतुथ्यंन्तस्य समासे विशेषमाह--अर्थेनेति । अ्थंशब्देन चतुथ्यंन्तस्य नित्यसमास 
इति वक्तव्यम्‌ । अन्यथा विभाषाधिकासाद्विकल्पः स्यात्‌ । विशेष्यस्य प्रधानस्य यल्लिङ्गं 
तल्लिङ्गमित्यपि वक्तव्यम्‌ । अन्यथा अथंशब्दस्य नित्यं पुंल्लिङ्गत्वात्‌ 'परबल्लिङ्गम्‌' इति 
सवंत्र पुंल्लिङ्गतैव स्यादित्यर्थं: । अर्थराब्दोऽत्र वस्तुपरः ।  'अर्थोऽमिधेयरेवस्तुप्रयोजन- 
निवृत्तिषु' इत्यमरः । इह उपकारकं. वस्तु विवक्षितमित्यमिप्रेत्योदाहरति-द्विजायायं 
हिजाथेः सुप इति । तत्र द्विजायायमित्यस्वपदविग्रहः । तत्र अथंशब्दस्थाने अयमिति शब्दः, 


यहाँ ( समास ) नहीं हुआ--रन्धनाय स्थाळी । “अश्वधासः इत्यादि मै- षष्ठी समास है । वा० अथे 
शब्द के साथ नित्य समास हो और विशेष्य के समान किङ्ग हो । उदा० द्विजाय अयं > द्विजार्थः 
(सूपः) । द्विजाय इयं > द्विजार्था (यवागूः) । द्विजाय इदं > द्विजार्थं पयः । भूतबलिः । 
गोहितम्‌ । गोरक्षितम्‌ । 

विवरण--चतुर्थी-तत्पुरुष का प्रकरण आरम्भ होता है । तदर्थीरथः--रक्षितैः में इतरेतरदन्द 
समास है| विग्रइ--तस्मे इदं तदर्थम्‌ । तदर्थ च अश्च, बलिश्च, हितञ्च; सुखं च, रक्षितं च 
तदर्थाथंबलिहितसुखरक्षितानि, तैः। समासः-प्रकरण के आवश्यक अधिकार सून्ों को अनुवृत्ति 
सून्नाथं की निष्पत्ति के लिए स्मरणीय दै। पूवं सज्ञों के अनुसार “प्राक्‌ कडारात्‌ समासः? 
(२-१-३) से 'समासः?, “सह सुपा” (२-१-२) पूरा सूत्र, “विभाषा” ( २-१-११) तथा 
५तत्पुरुष:” ( २-१-२२ ) का आधिकारिक प्रभाव विद्यमान है । तदन्तविधि से प्रभावित होकर 
“चतुथी? पद चतुर्थ्यन्तः का बोषक है । तदनुसार सुज्ञ का समष्टिगत अथं यह होगा कि ''चतुथ्येन्त 
सुबन्त का तद्वाचक अर्थ में प्रयोग किये जाने वाले प्रातिपदिक के साथ, तथा अर्थ, बलि, हित, 
सुख एवं रक्षित इन समर्थ सुबन्तों के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास होता है?। क्रमशः 
उदाइरण- ( १) तदर्थवाचक_-इस समास में यदद आवश्यक है कि चतुथ्येन्त सुबन्त और 
तदर्थवाचक सुबन्त में परस्पर प्रकृति-विक्नृतिभाव रहै । तात्पर्यं यद दै कि चतुथ्येन्त सुबन्त के लिट . 
ग्रद्ीत वस्तु से-यदि चतुथ्येन्त पदाथे ( वस्तु ) मै विकार सम्भव दोगा तो परस्पर समास होगा, _ 
अन्यथा नहीँ । जेसे--छौकिक विग्नह--यूपाय दार ( यज्चस्तम्भ के लिए लकडी ) ॥ की 
विग्रह--यूप+-ङे, दार+सु>यूपदार ( सुबन्त 'दार! प्रकृति है और उसकी विः 


क्योंकि खम्मा लकड़ी से बनता है, अतः समास हुआ) > यूपदारु--सु ( विअन्त्युत्पत्ति 


६०  व्याख्याद्योपेत-सिद्धान्तकौमुय्यां ै 
हिजायें पय: । भूतबलिः । गोहितम्‌ । गोसुखम्‌ । गोरक्षितम्‌ । ( ६९९ ) पञमी भयेन 
RR त नत त डडोड 


नित्यसमासत्वेनाश्वपदविग्रहौ चित्यात्‌ । ढिजायेति तादथ्यंचतुर्थी । तदन्तस्य अर्थंशब्देन 
समासः, विशेष्यसुपशाब्दस्य पुल्लिङ्गत्वात्‌ समासस्य पुल्लिङ्गता च । द्विजस्य उपकारकः 
सूप इत्यर्थः । द्विजार्था यवागूरिति । द्विजायेयमिति विग्रहः । अर्थशब्दस्य नित्यपुंल्लिङ्ग- 
` त्वेऽपि 'परवल्लिङ्गम्‌' इति पुल्लिज्धं बाधित्वा अनेन विशेष्यलिङ्गानुसारेण स्त्रीलिङ्गता । 
द्विजां पय इति। दिजायेदमिति विग्रहः । अत्र विश्षेष्यलिद्धानुसारान्नपुसकत्वम्‌ । 
भाष्ये तु चतुर्थ्येव तादथ्यंस्योक्तत्वात्‌ क्तार्थानामभ्रयोगः' इति न्यायेन अथशब्देन 
विगरहाप्रसक्तेनित्यसमांसत्वं न्यायसिद्धमेव । गुरोरिदं गुवंथेमित्यादाविव छिङ्गमपि लोकत 
एव सिद्धमिति वातिकमिदं प्रत्याख्यातम्‌ । भूतबलिरिति। भूतेभ्यो बलिरिति विग्रहः । 
तादथ्यंचतुश्य॑न्तस्य बलिशब्देन समांसः। गोहितमिति। गोभ्यो हितमिति विग्रहः । 
गवामनुकूलमित्यरथः । “हितयोगे च' इति रोषषष्ठयपवादचतुर्थी । तदन्तस्य हितशाब्देन 
समासः । गोरक्षितभिति। तृणादिकमिति शेषः । गोभ्यो रक्षितमिति विग्रहः । तादथ्यं- 
चतु्थ्यंन्तस्य रक्षितराब्देन समासः । 


यूपदारु ( विभक्तिलोप--“स्वमोनंपुंसकात्‌” ७-१-२३ ) । पूर्वोक्त कथन के विपरीत तदर्थ- 
वाचक सुवन्त से चतुथ्यन्त सुबन्त में किसी प्रकार का विकार. न होने पर समास नहीं होगा । 
उदाहरणाथ “रन्धनाय स्थाली? ( पकाने के लिए बटलोई ) में तदर्थवाचक सुबन्त "स्थाली? दै, किन्तु 
पकने पर उसमें कोई परिवर्तन-नहों होता, जैसा कि लकड़ी के छीले जाने के वाद खम्भा बनने 
पर हो जाता है। अतः यहाँ समास नहीं हुआ। इसी प्रकार अश्वस्य .घासः > अश्वघासः में 
_ पष्ठी-तत्पुरुष समास होता है न कि चतुर्थी तत्पुरुष, क्योंकि “अव? और घास? में मी “यूप? तथा 
` “दार के, समान ग्रकृति-विकृतिभाव नहीं है। (२) अर्थ शब्द के साथ-इस समास में 
चातिककार ने “विभाषा” के प्रभाव को निष्क्रिय कर दिया है। अतः तदनुसार चतुथ्येन्त का 
“अथ सुबन्त के साथ नित्य समास होकर समस्त पद का ढिङ्ग विशेष्य के अनुसार होता दै। 
तत्पुरुष समास में उत्तर-पद्‌ के अनुसार प्राप्त ढिङ्ग का यह वाधक है। (क ) अस्वपद्‌ विग्रह-- 
, द्विजाय अयम्‌> हिजाथः सूपः ( द्विज के. ल्यि दाल ) | पुंलिङ्ग "अथ शब्द के स्थान में “अयम्‌? 
का प्रयोग किया गया है । द्विजाय = “तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या’ ( वा०) । नित्यसमास होने के 
कारण विग्रहवाक्य का प्रयोग समीचीन नहीं होगा । ( ख) द्विजाय इयम्‌ >> द्विजार्था यवागूः 
(द्विज के लिए ळपसी ) । यहाँ खीळिङ्ग “अथ के स्थान पर “इयम्‌? का प्रयोग किया गया है। 
(ग ) द्विजाय इदम्‌ > द्विजाथ पयः ( द्विज के लिए दूध )। यहाँ नपुंसकं-लिङ्ग 'अर्थ? के स्थान 
पर “इदम्‌? पद का प्रयोग किया गया है । उपयुक्त तीनों उदाइरणों में विशोष्य के अनुसार क्रमशः 
पुंलिङ्ग, जीलिङ्ग तथा नपुंसक लिङ्ग हुए हैं। (३) बढि शब्द के साथ- बिग्रह-भूताय बलिः 
(भूत के लिये वरि )। अलौकिक विग्रह--भूत--ङे, बळि--सु > सूवबछि ( समास ) >> 
भूतबलिः ( सु, रु, विसगं )। (४) हित शब्द के साथ--लौकिक विग्रह--गवे ग 
ल हितकारी )। अलोकिक विग्रह-गो--डे, हित+सु > गोहित > वी > 
+अम्‌ (सुर अम्‌-“अतोऽम्‌??-७-१-२४ ) > गो हितम्‌ पूवरूप--“अमि ०22 
६-१-१२७) 10 (५) सुख शब्द के साथ- विग्रह दो किक अगर सुखम्‌ या 
सुख) । अळॉकिक विग्नह-गो +भ्युस्‌ १, घुखनखु > गो सुख ( समास ) > गोउख--स > 


१, बन्द और तत्पुरुष में उत्तर पद'के लिक्न के समान ही सम 
i परवस्लिङ्ग नं ॥ स्तः 
है परवल्लिङग दन्द-तत्पुरषयो:?? ( पा० सू० २-४-२६ ०:८०: ति झी 


+ 


तत्पुरुषसमासप्रकरणस्‌ ६१ 


-२।१।३७॥ चोराडूयं चोरभयम्‌ । “भयभीतभीतिभौभिरिति वाच्यम्‌" (वा १२७५) । 
बुकभीतः । ( ७०० ) अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैरल्पद्ः २। १। ३८ । एतेः सहाल्पं 
पञ्चम्यन्तं समस्यते, स तत्पुरुषः । ` सुखापेतः । कल्पनापोढः । 'चक्मुक्तः । स्वगंपतित: । 


( ६९९ ) पञ्चमी भेन । पः्चम्यन्तं भयशब्देन सुबन्तेन समस्यत इत्यर्थं: । चोरा- 


दूयं चोरभयमिति । 'मीत्रार्थानां भयहेतुः? इत्यपादानत्वात्‌ पञ्चमी । भयभीतभीतिभीभि- ` 


रिति। सुत्रे भयशब्दस्यव ग्रहणात्‌ भीतादेरप्राप्ते समासे वचनम्‌-वुकभीत इति । 
वृकभीतिः, वृकभीरित्यप्युदाहायंभ्‌ 1 अत्र साष्ये अपर आहेत्युवत्वा 'भयनिगंतजुगुप्सुमिरिति, 
वक्तव्यम्‌’ इत्युवस्वा वुकभयं, प्रामनिगंतः, अधमंजुगुप्सुः इत्युदाहृतम्‌ । चोरत्रस्तः, 
भोगोपरत इत्यादौ 'सुप्सुपा' इति वा मयूरव्यंसकादित्वाद्वा समासः । 

( ७०० ) अपेतापोढ । अल्पशः इति स्वार्थे शस्‌, अत एव निपातनात्‌। तदाह-- 


गो सुख--अम्‌ (सु = अम्‌) > गोसुखस्‌ ( पूर्वरूप )। (६) रक्षित शब्द के साथ-- 
विग्रह लौकिक--गवे रक्षितम्‌ ( गाय के लिए रक्षित )। अलौकिक विग्यहद--गो +े, रक्षित+- 
सु > गो-रक्षित > गोरक्षित+-स >> गोरक्षित--अम्‌> गोरक्षितस्‌ । 

° चिशेष--प्रक्कत सूत्र में चतुथ्येथे प्रकृति-विकृति भाव तक ही सीमित रखा गया है । अन्यथा 
ताद्य रूप में चतुर्थी होने के कारण सामान्यतः चतुर्थी समास का विधान होने पर प्रकृत सूत्र में 


"वलि? तथा "रक्षित? पद अहण करने की कोई आवश्यकता न होती| कारण यह दै कि “मूतेस्यः | 


बळिः? 'गोभ्यो रक्षितं तुणम्‌? इत्यादि वाक्यों में "वरि? के भूताथं होने से तथा "रक्षित तृण? 
गाय के लिये होने के कारण 'तदथ? पद के अन्तर्गत ही चतु्थी-तत्पुरुष सनास की सम्भावना 
` स्पष्ट रही । इन दोनों पदों के पृथक्‌ अदण करने से यहाँ चतुथ्यथ 'प्रकृति-विकृतिभाव? के रूप में 
ही स्वीकृत है । 9 


(६३३) पद्‌--पञ्जमी; भयेन । अजुवृत्ति-तत्पुरुषः, विभाषा, छुप्‌ , सह सुपा, समासः। . 


विधि ( संज्ञा ) सूत्र । 
आळाथ--( पञ्चम्यन्त का 'भय” शब्द के साथ संमास हो )। उदा० चोराद, भयस > चोरः 
भयम्‌ | वा० भय, भीति तथा भी शब्दों के साथ भी ( पन्चम्यन्त शब्दों का समास ) कदा जाय । 
उदा० बृकभीतः। प्या 
चिवरण--पञ्चमी तत्पुरुष का प्रकरण आरम्भ होता है । णता सूच मै सी पू सूच 
(६९८ ) की तरह उपयुक्त आवश्यक आधिकारिक पदों का.प्रमाव विद्यमान है। तदनुसार सूच से 
यह अमिव्यक्षित होता है कि “पन्चम्यन्त का सुबन्त भय शब्द समथे के साथ विकल्प से समास 


हो” । उदा०--ढछौकिक विग्नह--चोराद भयम्‌ ( चोर से भय ) । अलौकिक विग्रह--चोर+- | 


ङसि, भय--सु > चोरःभय > चोरमय+सए > चोरमय न अम्‌ ५ उत्तर-पदवाची शब्द के 
समान नपुंसक-लिज्ञ ) >> चोरभयम्‌ ( अन-अम्‌ पूवेरूप ) । वार्तिक- ब्याख्या --भयसूचक 
“मय? मीत? “भीति? तथा “मीः सुबन्तः समर्था के साथ पन्चम्यन्त सुबन्त का वेकल्पिक समास 


समझा जाय । उदाहरण क्रमशः--( १) इकेस्यः भयम्‌ > दकमयस्‌ ( मेड्यिसेडर)1 (२) 
वृकेभ्यः भीतः > बृझभीतः। (३ ) दकेन्यः भीतिः > दृकसीतिः । (४) दृकेन्यः सी न 


बकभोः । सामासिक प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । ह न 
छ *( ७०० ) पद--अपेताष्पोढ-सुक्त-,पतितापत्रस्तैः, अल्पशः । त्त--पञ्जमी, तत्युरुप 
विभाषा, सुप्‌ , सह सुपा, समासः। विधि (संज्ञा ) सूज। | | र 


पमी विमुक्ति“ मत्तां भयेवः* (९४२४) | 


 ४च्छ्ादागतः। 


हिरः... | व्याख्याद्र्‍योपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


तरङ्गापत्रस्तः । अल्पज्ञः किम्‌ ? प्रासादात्पतितः । (७०१) स्तोकान्तिकद्राथंकृच्छाणि 
क्तेन २। १॥ ३९ ॥ स्तोकान्मुक्तः, अल्पान्मुक्तः । अन्तिकादागतः, अभ्याशादागतः । 


दुरादागतः, विप्रकृष्टादागतः । कृच्छादागतः । “पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः' (सु ९५९ ) इत्य- 


Re 
अल्पं पञ्ज्यन्तमिति । 'बह्वल्पार्थात इति शस्‌ तु न भवति, 'बह्वत्ार्थान्मङ्ग लवचनम्‌' 
' इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 

(७०१ ) स्तोकान्तिक । स्तोक, अन्तिक, दुर एतदर्थंकानि, कृच्छ, एतानि पःच- 
म्यन्तानि क्तप्रत्ययान्तेन समस्यन्त इत्यथेः। अथंग्रहणं स्तोकान्तिकदूरेषु सम्बध्यते । 


7) SDT ss hh ssn र्य. 

मूळाथं-अल्प पञ्चम्यन्त शब्दों का इन (सूत्रोक्त) शब्दों के साथ तत्पुरुष समास. हो। 
उदा० १-सुखापेतः, २-कल्पनापोढः, ३-चक्रमुक्तः, ४-स्वगंपतितः, ५-तरङ्गापत्रस्तः। “अब्पशः? 
का क्या प्रयोजन है? प्रासादात्‌ पतितः । 

विवरण- कुछ सीमित शब्दों के साथ “पञ्चमी? तत्पुरुष का विधान किया जा रहा हे । अतः 
“पञ्चमी भयेन?' ( २-१-३७ ) सूत्र से “पञ्चमी की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है। इसके 
अतिरिक्त उपयुक्त अन्य पदों का आधिकारिक प्रभाव भो विद्यमान है। सुन्न में पाँच शब्दों का 
निर्देश है। वे शब्द हैं-अपेत, अपोढ, सुक्त, पतित तथा अपत्रस्त ( अपेतश्च, अपोढश्च, सुक्तश्च, 
पतितश्च, अपत्रस्तश्च, ते:--इतरेतर द्वन्द्व ) । अर्थात्‌ ये पाँचों शब्द कुछ पञ्चम्यन्त शब्दों के साथ 
(अल्पशः ) विकल्प से समस्यमान होते हैं और वह समास तत्पुरुष-संशक होता है। उदाहरण-- 
(१) विग्रह--(अ ) सुखात अपेतः (सुख से दूर) । (व )--सुख+-ङसि, अपेत+सु > 
सुख-मपेत ( पञ्चम्यन्त 'सुखात? के साथ “अपेतः का समास) > सुखापेत (सवर्णं दीं ) 
£> सुखापेतः ( विभन्त्युत्पत्ति-्ु, रु, विसगं)। (२) विग्रह-( अ) कल्पनया अपोढः 
(कल्पना से वाधित )। (ब) कल्पना "दा, अपोढ +सु >> कस्पनापोढ ( समासादि पूर्ववत्‌ ) 
> कल्पनापोढः ( सु, रु, विसगं ) । (३) विग्नह--( अं ) चक्रात युक्तः ( चक्र से छूट गया ) । 
(व) चक्र +डसि, सुक्त+- सु >चक्रमुक्त> चक्रसुक्तः ( समासानन्तर विभक्ति = सु, रु, विस ) । 
(४) बिग्रह-( अ ) स्वर्गात्‌ पतितः ( स्वंगे से गिरा हुआ.) । (ब ) स्वगं1-ङसि, पतित--सु 
®> स्वग-पतित ( प्चम्यन्त 'स्वगांत' के साथ “पतित' का समास ) > स्वर्गपतितः ( पुनः विभक्ति 
सु, रु, विसर्ग )। (५) विग्रह--(अ ) तरङ्गेस्यः अपत्रस्तः (तरज्ञों से फेंका हुआ )। (व) 
तरुन म्यसू , अपन्रस्त+सु ®> तरज्ञापत्रस्त (समासादि एवं दीघ) > तरङ्गापन्नस्तः 
( Dre 1 हि 

(१) सूत्र में अल्पशः? कहने का यह अभिप्राय दै कि थोड़े हो पञ्चम्यन्त शब्द 

का 'अपेत' आदि पाँच सुबन्तो के साथ समास होता है, सब पद्चम्यन्तों का नहीं । sas 
अतः आखादात्‌ पतितः? ( मह से गिरा हुआ) में समास नहीं हुआ | ( २ ) प्रकृत सून्न 
३ ककरण ता बहुलम्‌? (२-१-३२ ) सूत्रस्थ “बहुल” अहण के विस्तार का ही 


(७०१ ) पद- लोकान्तिकद्रार्थकृच्छाणि, क्तेन । अजुदृत्ति-पञ्जमी, तत्पुरुषः, विभाषा, 


उप्‌ , सद सुपा, समासः। विधि (संज्ञा) सून्न । 


___ सूळाथ-( स्तोकादि पद्रम्यन्तों का क्तान्त के साथ समास हो )। उदा०--१-स्तोका- 
व्यक्त, अल्मान्युक्त । २-अन्तिकादागतः, अभ्याशादागतः । ३-दूरादागतः, विप्रकृष्टादागतः । 


१, 'बाहुलकस्यैवायं प्रपज्न:--व्या० सि० सु०, पृ० ९४५ | 


तत्पुरुषसमासप्रकरणस्‌ SRE 
लुक । ( ७०२ ) षष्ठो २। २। ८॥ राज्ञः पुरुषो राजपुरुषः । ( ७०३ ) याजकादि- 


अल्यान्मुक्त इति । स्तोकपर्यायस्योदाहरणम्‌ । अभ्याद्यादागत इति । अन्तिकपर्यायस्यो- 
दाहरणम्‌ । विप्रकृष्टादागत इति। दुरशाब्दपर्योय उदाहारः । 'करणे च स्तोक’ इति 
पश्चमी । दुरादागत इत्यत्र तु 'दुरान्तिकार्थभ्यः इति पश्चमी । अत्र “सुपो धातुः? इति 
लुकमाश चुचाह--पत्चम्याः स्तोकादिभ्य इत्यलुगिति । 2 

(७०२ ) षष्ठी । षष्ठचन्तं सुबन्तेन समस्यते स तत्पुरुष इत्यः । राजपुरुष इति 1 
राजनु अस्‌ पुरुष स्‌ इत्यलोकिकविग्रहवाक्ये समासे सति सुब्लुकि अन्तवंतिनीं विभक्ति 
प्रत्ययक्षणेचाञ्जित्य नलोपः । न च छूका लुपत्वान्न प्रत्ययलक्षणमिति वाच्यम्‌, पदत्वस्य 
सुब्घटितसमुदायधमंत्वेन तस्य अङ्गकायंत्वाभावादिति भावः । 


TED OTTO 
विवरण--पूर्वेसूत्र ( ७०० ) के अनुसार उपयुक्त पदों की अनुवृत्ति की जारही दै । सूत्र में 


समस्यमान शब्दों का निर्देश किया गया है वे है--१-स्तोकाथंक, २-अन्तिकार्थक, ३-टूरार्थक 
तथा ४-कच्छू शब्दार्थक ( स्तोकश्च, अन्तिकश्च, द्रश्च स्तोकान्तिकदूराः, ते अर्था येषां ते--स्तोका-. 


, न्तिकदूराथों:; स्तोकान्तिकदूराथाश्च इच्छूञ्च, तानि--स्तोकान्तिकदूराथेकच्छ[णि--वहुनीदिगर्भ-- 


इतरेतरदन्द्र ) । तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यजित होता है कि “स्तोकार्थक, अन्तिकार्थक और 
दूराथंक पञ्चम्यन्त सुबन्त एवं कृच्छाथेक पञ्चम्यन्त सुबन्त का "त्तः प्रत्ययान्त समथ सुबन्त के 
साथ विकल्प से तत्पुरुष हो? । उदाहरण क्रमशः--१. विग्रह. (अ) स्तोकात्‌ युक्तः ( थोड़े 
से ही छूट गया )। (व )-स्तोक+-ङसि, सुक्त+-सु'> स्तोकातसुक्त (“सुपो थातुप्राति- 
पदिकयोः? २-४-७१ नियमानुसार प्राप्त विभक्ति के. लोप का “पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः? 
६-३-२ से निषेध-अछक )>स्तोकान्सुक्तः ( द=न्‌--“यरोऽतुनासिकेऽनुनासिको वा??--८-४-४४, 
पुनः विभक्ति--सु = रु = विसगं ) । २. विग्रह--(अ) अल्पात्‌ मुक्त: ( थोड़े से ही छुट गया ) । 
(ब) अल्प+-ङसि, सुक्तञ-छ > अल्पातमुक्तः ( पूवेवत अछ्‌) > अल्पान्मुक्तः (त्‌ = 
न्‌ तथा विभक्तिकायं पूर्ववत्‌) (ब )--विग्नह--( अ ) अन्तिकाद्‌ आगतः ( समीप से आया 
हुआ) । व--अन्तिक+डंसि, आगत-छु > अन्तिकादआगत ( पूववत्‌ समास एवम अछक्‌ ) 
> अन्तिकादागतः ( a दू-झलां जशोउन्ते? ८-४-४४ तथा विभक्तिकाये ) । इसी प्रकार 
अभ्याशात्‌ आगतः (समीप से आया ) >> अभ्याशादागतः ( पूर्ववत्‌ ) । ३--विग्नह--दूरात्‌ 
आगतः ( दूर से आया हुआ) > दूरादागतः ( समास, अलक एवं जइत्व, विभक्तिकाय )। 
विप्रकृष्टात आगतः ( दूर से आया हुआ )>विप्रकृष्टादागतः ( पूर्ववत्‌ सब काये )। ४--कच्छात 
आगतः (कठिनाई .से आया हुआ ) > ऋच्छादागतः ( पूर्ववत्‌ समास, 'अलक्‌_, जइत्व, 
विभ = क ॥ & 
क pres होने का यह फल है. कि समस्यमान पदों की विभक्ति का होने पर 
भी समास होने के पश्चात समुदाय एक-पद माना जाता है । इसके साथ ही सामासिक पद का 
एक स्वर दोता दै । ‘Ep 5 
(७०२ ) पद--षष्टी । अलुवृत्ति--तत्पुरुषः, विआषा, छुप्‌, सह सुपा, समासः 1 
bps a का समर्थ सुबन्त के साथ समास दो) उढ० राज्ञः पुरुषः > 
राजपुरुषः । ts डर गरत 
विवरण- सत्नाथ की निष्पत्ति के लिए प्रकरणातुसार सभी अधिकारसूजो को 
समासः (२-१-३ ), "सह सुपा” ( २-१-४), “तत्पुरुषः” ( २-१-२२ ) ह्य > 
(२-१-११) की अनुदृत्ति अपेक्षित है । सञ्स्थ 'पष्टी! पद तदन्त का बोधक दै । तदः 


६४ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


खिञ्च २॥२॥ ९ ॥ एभिः षष्ठयन्तं समस्यते । 'तुजकाभ्यां कतरि’ ( सु ७०९ ) इत्यस्थ 
प्रतिप्रसवोष्यस्‌ । आह्यगयाजक: । देवपु जकः । -शुणात्तरेण तरलोपइचेति . वक्तव्यम्‌? 
( बा ३८४१ ) । तरबन्तं यद्‌ गुणवाचि तेन सह ससासस्तरलोपश्च । “न निर्धारणे’ 


(सु ७०४ ¦ इति *पुरणगुण'--( खु ७०५) इति च लिषेबस्य प्रतिप्रसवोऽयम्‌ । सर्वेषां 


इवेततरः सर्वश्वेतः । सर्वेषां महतरः सर्वमहान्‌ । 'कृद्योगा च षष्ठी समस्यत इति वाच्यम्‌' 
_ — 


न 
(७०३ ) याजक्ादिभिश्चः। ननु षष्ठी इति पु्वेसुत्रेजैव सिद्धे किमर्थमिदमित्यत 
आह--तूजकाभ्यामिति। ब्राह्मणयाजक इति । 'ब्राह्मणस्य याजकः' इति विग्रहः । यजते- 
प्यंन्तात्‌ कतरि प्बुळू, अकादेशः । 'कलुंकमंणो: कृतिः इति कर्मणि षष्ठी । देवपुजक 
इति । देवानां पूजक इति विग्रहः । पुजकशब्रो याजकादिरिति भाव: । भूमर्तेति तृजन्त 
स्योदाहायंम्‌, भतृंशब्दस्य याजकादित्वात्‌ । गुणात्तरेणेति । वातिकमिदं “सर्वं गुण” इति 
सुत्रे भाष्ये स्थितम्‌ । गुणवाचकात्‌ विहितो यस्तरपू तदन्तेन षष्ठी वा समस्यते, तरपो 
लोपश्चत्यर्थः । फलितमाह--तरबन्तं यदिति।' ननु 'षष्ठो” इति सूत्रेणैव सिद्ध किमथॅ- 
मिदमित्यत आह-न निर्धारणे इति । “सबं गुण' इति सूत्रे भाष्ये तु पुरणगुण' इत्यस्याप- 


` वाद इत्येवोक्तम्‌ । सवंशब्दानुवृत्ते: सवंशब्द एवेदं वातिकमित्यभिभ्रेत्योदाह्रति--सवेषां 


इवेततर: सर्वशवेत इति । बकानां गुण इति शेषः । द्रव्यान्तरवृत्तिश्वेतरूपापेक्षया सर्वेषां 
बकानां स्वेतगुणोऽयमधिक इत्यर्थः । 'द्विवचनविभज्य' इति विभक्तव्योपपदे तरप्‌ । अत्र 


च फा कक ककत ल्क की सस मव 
से यह आशय विदित होता है कि “पष्ठथन्त सुबन्त का ( उससे भिन्न), समर्थ सुवन्त के साथ 


विकल्प से तत्पुरुष समास्‌.हो” । उदाहरण--विम्रह छो किक--राजः पुरुषः ( राजसम्बन्धी 
पुरुष) । अलॉकिक विप्नह-राजन्‌ +ड्सू + पुरुष+-छु > राजनूयुरुष ( षष्ठयन्त “राज्ञः? का 
“पुरुष? के साथ समांस, षष्ठयन्त की उपसजन संज्ञा तथा पूर्व-निपात, विभक्तिळोप ) > राजपुरुष 
( विभक्ति-लोप होने पर प्रत्यय-लक्षण का आशय लेकर 'न्‌? लोप--'न लोप: प्रातिपदि- 
कान्तस्य?7--८-२-७ )>राजपुरुष--सु ( पुनः विभक्ति) > राजपुरुषः (स = र्‌ =: ) । 
(७०३ ) पद॒--याजकादिमिः, च । अजुवृत्ति--पष्ठी,.तत्पुरुष:, विभाषा, सुप्‌ सह सुपा, 
समासः । विधि ( संज्ञा ) सूच । ु > भै 
थं-पऽ्यन्त का याजकांदि के साथ समास होता है । यह विधान “तुजकाभ्यां कतरि? 
का प्रतिप्रसव दै ( विपरीत काये का होना )। १-ज्ाह्मणयाजकः । २-देवपूजकः । वा० तरपू- 
प्रत्ययान्त गुणवाचक का पष्ठयन्त के साथ समास हो एवं “तरपू का लोप भी हो। यह विधान 
“न निर्थारणे” तथा “पूरण गुण० इत्यादि से प्राप्त निषेध का प्रतिप्रसव है। उदाहरण-- 
१-सर्वेषों ततरः >> सर्वश्वेतः। २-सर्वेषां महत्तरः > स्वमहान्‌ । वा० कृदन्त के योग में 


` घष्ठयन्त का समास होता है | उद[० इध्मस्य प्रत्रश्चनः > इध्मप्रजश्चनः । 


विवरण--प्रकरणवश “पष्ठी” ( २-२-८ ) सूच से 'षष्ठी’ की अनुवृत्ति आरही उपयु. 
अन्य पर्दो का आधिकारिक प्रभाव पूर्वसूत्र ( ७०२ ) के अनुसार विद्यमान दै । ह न 
यह अभिव्यजित होता है कि “षष्ठयन्त सुबन्त तदादि का याजकादि ( याजकः आदियेषां ते 
याजकादयः, i सब॒न्तों के साथ सो (च) विकल्प से तत्पुरुष समास हो? । सामान्यतया 
षष्ठीसमास की प्राप्ति तो “'पष्ठी? (७०१ ) सूत्र से रही, किन्तु उसका निषेध “तुजकाभ्यां 
कतरि” ( २-२-१५ ) सूत्र से सम्भावित है। अतः उस निषेध का बाधक ( प्रतिप्रसव ) होकर 
यह चरिताथे दोता है। उदाहरण--( १ ) विग्रह छौकिक-ऱजाह्मणस्य' याजकः ( ब्राह्मण का 


१. “ककम णोः कृति” ( २-३-४२ ) इति कर्मणि षष्टी । 


तत्पुरुषसमासप्रकरणस्‌ ` ६५ 


(बा १३१७) । इध्मस्य प्रत्नश्ननः इध्मप्रत्रश्ननः । ( ७०४ ) न निर्धारणे २। २। १० ॥ 
निर्धारणे या षष्ठी सा न समस्यते । नुणां द्विजः श्रेष्ठ; । 'प्रतिपदविधाना षष्ठी न समस्यत 


सर्वेषामिति षष्ठचन्तस्य शवेततरशब्देन समासे तरपो लोपे सवंद्वेत इति रूपम्‌ । सववंमहा- 
निति । ईश्वरः इति शेषः । पूर्ववत्तरप्‌ । सर्वेषां महत्तरः इति विग्रहः । इंतरसम्बन्धि- 
महत्त्वापेक्षया ईश्वरस्य महत्वमधिकमित्यर्थः । कृद्योगेति । कृता योगो यस्या इति विग्रहः । 
‘कर्तृकर्मणोः कृति” इति विहितेति भाष्यम्‌ । इध्सपरत्रश्चन इति | कुठार इति दोष: । 
 प्रवृशच्यतेऽनेनेति प्रत्न न: । करणे ल्युट्‌ । इध्मानां प्रत्रथन इति विग्रहः । कर्मणि षष्ठी । 
'प्रतिपदविधाना' इति वक्ष्यमाणनिषेवस्यापवादोऽयम्‌ । 
(७०४ ) न निर्धारणे । नुणां द्विजः श्रेष्ठ इति । अन्न नृणामिति षष्यन्तस्य द्विज- 


तन 


यज्ञ कराने वाला )। अलौकिक विग्रह- त्राह्माणन-ङस्‌ , याजक--सु > ब्राह्मणयाजक ( षष्ट « 
यन्त “ब्राह्मणस्य? का प्रथमान्त 'याजकः? के साथ संमास) > ब्राह्मणबाजक ( विभक्तिछोप ) 
>ब्राह्मणयाजकः ( विभक्तिकार्यं ) । २-देवानां पूजक: ( देवताओं का पूजक) । देवन आसू, 
पूजकन-खु > देवपूजक ( समासादि कार्य) > देवपूजकः ( पूर्ववत्‌ _विभक्ति-कायं )1_ 
चार्तिक--गुणवाचक शब्द से विहित “तरप? प्रत्ययान्त का पष्ठथन्त के साथ वेकल्पिक तत्पुरुष 

समास हो तथा "तरप्‌? प्रत्यय का लोप भी हो। उदाहरण--लौकिक विग्नह--सर्वेषां 
महत्तर:* (सब में बढ़कर = इश्वर) । अलौकिक विग्रह- सव ऋआम, महत्तर +सु > 
सब-मद्दत्‌ ( पष्ठथन्त 'सर्वेपां? का 'महत्तर:' गुणबाचक के साथ समास तथा 'तरप' का 

लोप ) > सवमहत्‌--सु ( पुनः विभक्ति) > सवमहन्‌-तं-स्‌ ( “मत्‌? शब्द को “शतु? | 
प्रत्यय के समान माने जाने के कारण 'नुम' आगम) > संबंमहान्‌-त्‌-स्‌ ( उपधा-- 
दौघै!-“सान्तमहतः संयोगस्य” ६-४-१० ) > सर्वमहान-त्‌ ( हल्डयादिलोप--//इलड्थास्यों ` 
दीर्घात्‌०” ६-१-३८ ) > सर्वमहान (“त्‌ का छोप--“संयोगान्तस्य लोपः”) > सवंमहानू ` 

( संयोगान्तलोप असिद्ध होने के कारण “न? का लोप नहीं होता )। २. स्वेषां श्वेततरः ( सबसे 

बढ़कर श्वेत--बगुला ) अलौकिक विग्रह-सवं+आम्‌, श्वेततर+सु>>स्वश्वेत ( पूर्ववत्‌ समास 

तथा 'तरप? का लोप) > सर्वश्वेत+सु (पुनः विभक्ति) > सवंश्चेतः ( स्‌ = र्‌5:)। | 
प्रकृत वालिक की उपयोगिता “षष्टी” के निषेधक “न निर्षारणे” ( ७०४) तथा “पूरण-गरुण०” "| 
(७०५) दोनों सूत्रों का बाध करने ( प्रतिप्रसव) में है। वातिकाथं--'कृत? प्रत्यय के योग र 
में षष्ठी (कृता योगः यस्याः इति कृद्योगा) का समर्थं सुबन्त के साथ समास हो । भाष्य- 
कार ने इस प्रकार की षष्ठी का विधांयक सूत्र “कठंक्मणोः कृति? (२-३-६५) माना है। 

। उदा०--इध्मप्रवश्चनः* ( लकड़ी को काटनेवाला कुठार ) | लौकिक विग्नरह--इध्माना प्रत्रश्चनः । 

। अलौकिक विग्नह-इध्म-+-आम्‌-+प्रवश्चन-+-सु > इष्मप्रवश्चन (समसादि काये ), > इष्म- | 
प्रश्नश्चन पुनः बिमक्ति) > इध्मप्रन्रश्चनः ( स्‌ = र्‌= : ) | 
र वातिक i उपयोगिता यह है कि सामान्यतः प्राप्त भी? समास के निषेध 

“प्रतिपदविधाना पष्ठी न समस्यते? को बाधकर षष्ठीसमास होता दै ( प्रतिप्रसव )। विधि ८3 
(७०४) पद--न, निर्धारण । अनुवृत्ति-पष्टी, तत्पुरुषः, सुप , सद उपा, समासः | विधिः 
( निषेध )-सून्न। म जडत दे | 
१. महत्‌ --तरप__“दविवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ” ( ५२५७) । | 

` ` र. प्रबृरच्यते अनेन इति प्रननरच्यन: । करण अर्थ में ब्युट मश्वर्नल्यु (२ 

झन (यु = अन ) । इध्मात्तं? क़ कमे में पष्टी-"करतेकरमणोः कृति” २-३-६५ || 


म्र 


कुक ८4९ 
रक 5 


६६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तक मुद्या 


इतिवाच्यम्‌' ( १३२० ) । सपिषो ज्ञानम्‌ । ( ७०५ ) पुरणगुणसुहितार्थसदब्पयतव्य- 
समानाधिकरणेन २२।११ ॥ पुरणाइर्थेः सदादिभिश्र षष्ठी न समस्यते । पुरणे-सतां 


nao 
शब्देन समासो न भवति । पुरुषाणामुत्तमः पुरुषोत्तम इत्यत्र तु शेषषष्ठयेव, न तु निर्धारण- 
षष्ठी । यतो निर्धारणम्‌, यच्च निर्धायंते, यश्च निर्धारणहेठुः, एतत्त्रितयसन्निधान एव 
तस्याः प्रवृत्तेरिति कैयटंः । गुणेन निषेधस्त्वनित्य इति तरप्सूत्रे कैयटः । केचित्तु ‘उत्तमः 
पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः' इति गीतावाक्यात्‌ कर्मधारय एव । उत्तमशब्दस्य 
विशेषणत्वेऽपि राजदन्तादित्वात्‌ परनिपात इत्याहुः । प्रतिपदविधानेति । पदं पदं प्रतीति 
बीप्सायामव्ययीमावः । प्रतिपदं विधानं यस्याः सा प्रतिपदविधाना । “षष्ठी शेषे’ इति 
शेषलक्षणां षष्ठीं वजंयित्वा सर्वा षष्ठी प्रतिपदविधानेति भाष्यस्‌ । सपिषो ज्ञानमिति । अत्र 
“ज्ोऽविदर्थंस्य करणे’ इति विहितषष्ठ्या: समासो न भवति । “न निर्धारणे’ इति प्रत्याख्ये- 
यमेवेति भाष्ये स्पष्टमित्यळम्‌ । 
( ७०५ ) पुरणगुण । पूरणगुणसुहितानि अर्था येषां ते पूरणगुणसुहितार्थाः, ते च 
सच्च अव्ययं च तव्यश्च समानाधिकरणं चेति समाहारद्वन्द्वात्‌ तृतीया । तदाह--पुरणाच- 
रिति । पुरणे इति। उदाहरणं वक्ष्यत इति शेष: । सतां षष्ठ इति। षण्णां पूरण 


सूळाथं-निर्षारणार्थक पष्ठी समास नहीं होता । उदाए० नृणां द्विजः श्रेष्ठः । वा० प्रत्येक पद 
को मानकर होने वाली षष्ठी का समास नहीं होता | उदा० सपिंषः ज्ञानम्‌ । 
विवरण--षष्ठी समास का निषेध बतलाया गया है । अतः सूत्र में पूव सूत्र “पष्ठी? ( २-२-८ ) 
से प्राप्त विधान के निषेध-सूचक “न? शब्द का समावेश किया गया है । निषेध की इयत्ता निर्धारण 
की जारही है। अतः सूत्र में “निर्धारणे' पद का सन्निवेश कर यह अभिव्यज्जित किया गया है कि 
“यतश्च निर्धारणम्‌? ( २-३-४१ ) सूत्र से विहित पष्ठी का समास नहीं होगा” । उदाहरण-- 
नृणां द्विजः श्रेष्ठः ( मनुष्य-समाज में द्विज श्रेष्ठ है )। प्रकृत उदाहरण 'नृणां' में निर्धारणार्थक 
षष्ठी विभक्ति हुई है, अतः समास नहीं हुआ। वातिकाथे-जहाँ पर किन्ही विशेष शब्दों को 
अभिलक्षित कर षष्टी का विधान किया जाता है वहाँ पर समर्थ सुबन्त के साथ समास नहीं होता । 
उदाहरण-सर्पिषः ज्ञानम्‌ (घी की पहचान) में पष्टी समास नहीं हुआ, क्योंकि प्रकृत 
उदाहरण में “श्ञोऽविदर्थस्य करणे? ( २-३-५१ ) से 'ज्ञाः धातु को अभिलक्षित कर षष्ठी विभाक्त 
का विधान है। 
विशेष- पतश्ञलि ने महाभाष्य में “षष्ठी शेषे”? ( २-३-५० ) सूत्र से विहित शेष-लक्षण षष्ठी के 
अतिरिक्त कारक-विशेष को अभिछक्षित कर होने वाली षष्ठी विभक्ति “प्रतिपदविधाना षष्ठी? माना 
है। इस के फलस्वरूप “ह्याचरतो माभ्यां ठृतीयाऽन्यतरस्याम्‌० ( २-३-७२ ) सूत्र से विहित 
पाक्षिक पष्ठी का निषेध नहीं होता ।? 
(७०१ ) पद--पूरण'“समानाधिकरणेन । अनुदृत्ति--न, त्पुरुष: T, 
समासः । विधि ( निषेध ) सूत्र । > या 
मूळाथ- पूरण? आदि अथे तथा 'सत्‌? आदि ( संज्ञावाचक शब्दों ) के साथ घष्ठथन्त का 
३ जग सवा षष्ठः, २-युण में--काकस्य काण्यम्‌, ब्राह्मणस्य 


_ १. अस्मिन्‌ प्रसङ्ग प्रतिपदविधाना का! इति प्रइने “सर्वा RE 
ह i आ यप इति भाष्ये उक्तम्‌ । तत्र शेषलक्षणामित्यस्य शेषमात्र- 
तेन ; a पदाविथा तेत्यर्थ ० 
वैन “ठुन्याथे:०” .२-३-७२ इत्यादेनै जा विन आ परिकल्पितः । 
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तत्पुरुषसमासप्रकरणस्‌ ` - ६७ 
घष्ठ: । गुणे-काकल्य काण्यम्‌ । ब्राह्मणस्य शुक्लाः। यदा प्रकरणादिना दन्ता इति 
विशेष्य ज्ञातं तदेदमुदाहरणम्‌ । अनित्योऽयं गुणेन निषेधः, “तदशिष्यं सं्ञाप्रमाणत्वात्‌' 
( चु १२९५ ) इत्यादिनिर्देशात्‌ । तेन अर्थगौरवम्‌, बुद्धिमान्यम्‌ इत्यादि सिद्धम्‌ । सुहि- 
तार्थास्तृप्त्यर्था; । फलानां सुहिताः । तृतीयासमासस्तु स्यादेव । स्वरे विद्येषः । सत्‌- 
दविजस्य कुवंन्‌, कुर्वाणो चा, किकर इत्यर्थः । अव्ययम्‌-ज्ञाह्मणस्य कृत्वा । पुर्वोत्तरसाह- 
चर्यात्कृदव्ययमेव गृह्यते । तेन तदुपरि इत्यादि सिद्धमिति रक्षितः । तव्यः-न्राह्मणस्य 
कतंव्यम्‌ । तव्यता तु भवत्ये, स्वकतंव्यम्‌ । स्वरे भेदः । समानाधिकरणेन-तक्षकस्य 
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इत्यर्थे 'तस्य पूरणे डट्‌' “षट्कतिकतिपयचतुरां थुक'। न च कुम्भपूरणमिपयत्रापि स 
निषेधः स्यादिति वाच्यम्‌, 'सोऽचि लोपे चेत्‌ पादपूरणम्‌' इति निर्देशेन पूरणाथेकप्रत्यय- 
स्येव ग्रहणात्‌ 'उञ्छषष्ठाङ्कितसैकतानि' इत्यत्र तु उञ्छात्मक: षष्ठ इति व्याख्येयम्‌ । 
गुणे इति। उदाहरणं वक्ष्यत इत्यर्थः । प्रधानत्वेन वा उपसर्जनत्वेन वा गुणवाची गुणशब्दः, 
व्याख्यानात्‌ । तदाह-काकस्य काण्यम्‌, ब्राह्मणस्य शुक्ला इति । कृष्णशब्दात्‌ गुणवचनः 
ब्राह्मणादिभ्यः इति भावे ष्यम्‌ । शुक्लशब्दात्तु ‘गुणवचनेभ्यो मतुपो छृक्‌' इति लुक्‌ । 
ननु दन्ता इति शेषपूरणेन ब्राह्मणस्य दन्ताः शुक्ला इत्यर्थं ब्राह्मणशब्दस्य दन्तशब्देनैवा- 
न्वयात्‌ शुक्लशब्देनान्वयाभावादसामर्थ्यात्‌ कथमिह समास प्रवृत्तिरित्यत आह---यदा प्रकर” 
णादिनेति । प्रकरणादर्थाहेत्यथंः । दन्ताः संयुक्ताः शुभावहाः, न तु विरळा इत्यादिदन्त- 
वणंने प्रते यदा ब्राह्मणस्य शुक्ला इत्यृच्यते, तदा प्रकरणात्‌ दन्ता इति विशेष्योपस्थितिः । 
यदि वा सवंवर्णेषु दन्तवसत्रभूषणेषु प्रकृतेषु ब्राह्मणस्य शुक्ला इत्युच्यते, तदा अर्थात्‌ दन्ता 
इति विशेष्योपस्थितिः, तत्र सामथ्यंसत्त्वात्‌ समासे प्राप्ते निषेध इत्यथः । अत्र आकडा- 
रात्‌' इति सून्रोक्तगुणवचनसब्ज्ञकानां “तृतीया तत्कृत’ इति सूत्रे प्रपच्चितानां गुणानां च 
ग्रहणम्‌, अन्न गुणवचनशब्दाभावात्‌ । किन्तु 'वोतो गुणवचनात्‌’ इति सुत्रभाष्ये ्रपस्ि- 
_ तानां 'सत्वे निविशतेऽपैति’ इत्यादिलक्षणलक्षितगुणानामेव ग्रहणमिति बोध्यम्‌ । एतेनः 
“आकडारात्‌' इति सूत्रभाष्ये तद्धितान्तस्य गुणवचनत्वपमुँदासात्‌ कथं कार्ष्ण्यादिशब्दानां 
गुणवाचित्वमिति निरस्तम्‌ । अथ अथंगौरवमित्यादौ षष्ठीसमासं साधयितुमाह--अनित्यो- 
ज्यसिति । सञ्ज्ञाप्रमाणत्वादिति । सञ्ज्ञायाः प्रमाणत्वं सञ्ज्ञाप्रमाणत्वं तस्मादिति विग्रहः । 
अत्र प्रमाणत्वस्य गुणत्वात्‌ तेन षष्ठीसमासनिषेधात्समासनिर्देशोऽनुपपन्नः स्यात्‌ । अतो | 


शुक्लाः । जब प्रकरण आदि से विशोष्य वाची “दन्ताः? की प्रतीति हो जाय तो यह उदाहरण 
माना जायगा । गुण के साथ यह समास-निषेध अनित्य है । पाणिनि द्वारा प्रयुक्त “तदरिष्यं 
संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ निर्देश ही इस ( अनित्य-विधि ) में प्रमाण है । अतः “अर्थगौरवम्‌? 'बुद्धि- | 
मान्यम्‌? आदि प्रयोग समीचीन माने गए हैं । ३-सखुद्दिताथ पद तृप्त्यथे का बोधक हैं । उदा० _ 
फलानो सुहितः । तृतीयासमास हो जायगा । स्वर की भिन्नता है। ४-सत्‌ ( शत-शानच ) 
आह्मणस्य कुवन्‌ अथवा कुर्वाणः ( किङ्कर = सेवक ) । ५-अव्यय-ब्राह्मणस्य कृत्वा । क. 
उत्तर पठित शब्दों के साइचय से यहाँ क्त“ अव्यय ही गृद्दीत है । अंतः “तदु 
सिद्ध होता है, यह रक्षिताचाय का मत दै। ६-तस्य-आह्यणस्य कतेव्य 
समास होता है । जैसे--स्वकत॑व्यम । ( दोनों स्थितियों में ) स्वर व 


६८ ब्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 
हल । वितेषणसमासस्त्विह बहुलप्रहणान्न । “ोर्षेनो:' इत्यादिषु 'पोटायुबति-' 


गुणेन समासनिषेधः अनित्य इति विज्ञायत इत्यर्थः । इत्यादीति । आदिना गुणकात्स्त्यं- 
मित्यादिसङ्ग्रहः । वस्तुतस्तु अनित्योऽयं गुणेन निषेध इत्ययमर्थो भाष्ये न हस्यते। न च 
कृष्णैकत्वमित्यादो समासानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌, पङ्क्तिविशति' इति सूत्रे विशत्यादिशब्दा 
भाववचना भवन्तीत्युकत्वा गवां विशतिगेवां सहस्नमित्यर्थे गोविश तिर्गोस हस्त मित्या दिंप्रयो- 
गात्‌ । अर्थगौरवमित्यादौ तु अथंगतं गौरवमिति मध्यमपदलोपिसमासो बोध्य इति शाब्दे- 
न्दुददेखरे प्रपतितम्‌ । सुहितपदं व्याचशे--सुहितार्था: तृप्त्यर्था इति । नपुंसके भावे क्त! 
इति भावः । फलानां सुहिता इति । करणत्वस्याविवक्षायाँ सम्बन्ध विवक्षायां षष्ठी । अर्थ- 
ग्रहणात्‌ फलानां तृक्षिरित्यादावपि न समासः । फलसुहितमिति कथं समास इत्यत आहे--- 
ततीयासमासस्तु स्यादेवेति । करणत्वविवक्षायां तृतीया । -'कतृंकरणे कृता बहुलम्‌' इति 
समास इति भावः। तहि सुहितयोगे षष्ठीसमासनिषेधो व्यर्थं इत्यत आह--स्वरे विशेष 
इति । तृतीयासमासे “तृतीया कमणि’ इति पुवंपदप्रक्तिस्वरः। षष्ठीसमासे तु समासस्ये- 
त्यन्तोदात्तत्वमिति फलभेद इति भाव: । सदिति। सद्योगे षष्ठीसमासनिषेध उदाह्रियत 
इत्यरथः। 'तौ सत्‌' इति शतृशानचोः सदिति सञ्ज्ञा वक्ष्यते । ननु द्विजस्य कुर्वन्निति न 
कमणि षष्ठी, 'न लोक' इति निषेधात्‌ । नापि द्विजस्य घट कुर्वन्निति घटाद्यपेक्षया शेष- 
षष्टी, तहि सापेक्षत्वेनासामर्थ्यात्‌ कुवेशित्यनेन समासाप्र वृत्तेरित्यत 'आहु--किङ्कर इस्यर्थ 


थिकरण--तक्षकस्य सर्पस्य । 'वहुल? पद निवेश होने के कारण यहाँ विशेषण समास ( कमंधारय ) 
नहीं होता । “गोः घेनोः? इत्यादि में “पोटायुवति०?? इत्यादि से प्राप्त निषेध विभक्तथन्तर में 
चरिताथ होने से तथा “ष्ठी? सूत्र पर होने के कारण पुनः समास प्राप्त होने की स्थिति में इस 
निषेध से उसका निवारण होता है । 


विवरण--विरोष परिस्थितियों में षष्टी-समास का निषेध ` किया जारहा है। अतः “न 
निर्धारणे? ( २-२-१० ) से 'न? तथा “षष्ठी? ( २-२-८) से षष्ठी की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में 
अपेक्षित है । शेष उपयुक्त अनुवृत्तियाँ सूत्रार्थं की पूर्ति में सहायक हैं। सत्र में एक ही दीघे 
समस्त पद्‌ है | उसका विग्रह इस प्रकार है--पूरणं च, गुणश्च, सुद्दिताथांश्च, सत्‌ च, अव्ययन्च, 
तव्यश्च, समानाधिकरणं च-पूरणयुणसुहिताथंसदव्ययतव्यसमानाथिकरणं, तेन ( समा्दरःदवनद्र ) । 
तदनुसार षष्ठी-तत्पुरुष-समास का निषेध होने में इस सूत्र द्वारा सात प्रकार की स्थिति-विशेष 
का निवंचन किया जारहा है | अतः सूत्र से यह अभिव्यञ्जित होता है कि“ १-पूरणप्रत्ययान्त 
शब्द, २-शुणवाची शब्द, ३-तृप्त्यथेक ( सुद्दिताथे ) शब्द, ४-“सत्‌?-संज्ञक प्रत्यय, ५-अव्यय 
शब्द, ६-तब्य? प्रत्ययान्त शब्द तथा ७-समानाधिकरणवाची शब्दों के साय पष्ठयन्त सुबन्त का 
समास न हो” । क्रमशः उदाहरण १--'पूरण' अर्थ में होने वाला प्रत्यय-सताँ षष्ठः ( सञ्जनं 
में छठ्वाँ )) 'पष्ठ' शब्द में 'षण्णां पूरणः! इस अर्थ मै ( षषू--डट्‌ ) तद्धित प्रत्यय डट्‌ 
( “तस्य पूरणे डट? ५-२-४८ ) होने पर “पटकतिकतिपयचतुरां थुक” ( ५-२-५१ ) सुन्न से ध्युक? 
आगम का विधान किया गया है ( पप्‌+-थ्‌+-अ), तदनन्तर प्डत्व होकर 'पष्ट? शब्द निष्पन्न 
होता है । पष्ठयन्त “सतां? के साथ 'पष्ठ” का समास न होने से विभक्ति लोप नहीं हुआ । 
२-गुणवाची शब्द (क) काकस्य व्हाष्ण्येसू (कोवे का कालापन ) । काष्ण्यंम्‌ ( कृष्णस्य 
आावःछष्ण+-ष्यभ्‌ +'युणवचनन्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च--५-१-१२४ ) गुणवाचक शब्द है, अतः 
हक न नहीं हुआ | इसी प्रकार (ख़) ब्राह्मणस्य शुक्ता:--दन्ता: ( ब्राह्मण के सफेद 

दाँत ) मै "शु शब्द से उतके दांतों की ल्लफेदी ( गुण ) सूचित होती है ( शुक्लः गुण; एषाम 
८ ३ ६ ) १ 
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ततुरषसमासप्रकरणम्‌ ६९ 
( सु ७४४ ) इत्यादीनां विभक्त्यन्तरे चरितार्यानां परत्वाद्‌ बाधकः षष्ठीसमासः प्रातः 


इति । द्विजं परिचरन्नित्यथ इति यावत्‌ । कृञ्धातुरिति परिचरणे वतंत इति फलितम्‌ । 
अव्ययमिति । उदाहरणं वक्ष्यत इति दोषः । पु्वोत्तरेति । सत्तव्याम्यां कृदुभ्यामित्यथ: । 
'अनेकमन्यपदार्थ' इति सून्रमाष्ये सर्वपश्चादिति प्रयोगस्चेह रङ्गम्‌ । तव्य इति । उदा- 
हरणं वक्ष्यत इत्यर्थः । ब्राह्मणस्य कर्तव्यमिति । “अह कृत्यतृचश्च’ 'तव्यत्तव्यानीयर' इति 
कृत्यस्तव्यः। “कृत्यानां कतरि वा’ इति षष्ठी । तव्यता तु भवत्येवेति । षष्ठीसमास इति 
शेष: । तकारानुबन्धरहितस्यैव तव्यस्य सूत्रे ग्रहणात्तव्यतो न ग्रहणमिति भावः । स्चकतं- 
व्यमिति । स्वस्य कतंव्यमिति विग्रहः। “कृत्यानां कतरि वा' इति षष्ठी । अत्र तव्यता 
योगात्‌ समासनिषेधो नेति भावः । ननु तव्यप्रत्ययमाथित्य ब्राह्मणकतंव्यमिति समाससम्भ- 
वात्‌ कि तव्ययोगे तन्निषेधेनेत्यत आह--स्वरे भेद इति । तव्यति कृते कुदुत्तरपदप्रकृति- 
स्वरेण प्रकृतिस्वरः, तव्ये तु नेति फलभेद इति भावः । समानाधिकरण इति । समानाधिः 
करणेन षष्ठयन्तं न समस्यते इत्यत्रोदाहरणं वक्ष्यत इत्यर्थः । तक्षकस्य सर्पस्येति । अन्न 
समासे सति पुनः समासात्‌ षष्ठयुत्पत्तो तक्षकसपंस्येति न भवतीत्यर्थः । ननु षष्ठीसमासस्य 
निषेयेऽपि “विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌, इति कमंघारयसमासो दुर्वारः । अतः कि षष्ठी- 
समासनिषेधेनेत्यत आह--विशेषणसमासस्त्विति। ननु षष्ठीसमासनिषेधसाम्थ्यादिवात्र 
कर्मधारयो न भविष्यति । तत्‌ किमगतिकगत्या बहुळग्रहणाश्रयणेन । न च कमंघारयस्वर 
एव यथा स्यात्‌, न तु षष्ठीसमासस्वर इत्येतदर्थं: षष्ठीसमासनिषेध इति वाच्यम्‌, उभयथापि 
'समासस्य' इत्यन्तोदात्तत्वस्याविशिष्स्वादिति चेत्‌, सवम्‌--कमंधारये हिं सति गमनस्य 


अस्ति--शुक्ल+- मतुप्‌ > शुक्ल ( “गुणवचनेभ्यो मतुपो छगिष्टः-मतुप्‌ का लोप ), अतः 
- पष्ठी-समास का निषेध हुआ । प्रकृत उदाहरण में विरोष्यवाची 'दन्त? शब्द का अध्याहार 
करने पर ही विशेषण-वाची “शुक्ल? शब्द गुण का बोधक होगा। उसी स्थिति में यह 
उदाहरण हो सकता है । गुणवाचक शब्दों के साथ पष्टी-समास के निषेध की अनित्यता को 
सूचित करने के लिये भट्टोजी दीक्षित पाणिनि के “तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात?? ( १-२-५३ ) का 
स्मरण करा रहे हैं। तदनुसार पाणिनि ने शुणवाची “प्रमाण! शब्द के साथ “संज्ञायाः? षष्ठयन्त 
सुबन्त का समास किया है ( संज्ञायाः प्रमाणत्वात्‌ = संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ ) । अतः अथेगौरवस्‌ 
( अर्थस्य गौरवम्‌ ), बुद्धिमाम्द्यम्‌ ( बुद्धेः मान्यम्‌) आदि शब्दों में समास का दोना युक्तिसंगत 
हो जाता है । ३-सुहितार्थं ( तृप्त्यथंक ) शब्द्‌-फछानां सुहितः ( फलों की तृप्ति) । षष्टौ- 
समास नहीं हुआ । इसके विपरीत 'फले: सुहितः! ( फलों से तृप्त ) में तृतीया तत्पुरुष की विवक्षा 
करने पर समास होकर “फलसुद्दित रूप निष्पन्न होगा। ऐसी स्थिति में “कटुंकरणे कृता 
बहुळम्‌? ( २-१-३२ ) सूत्र से समास होगा । तव षष्ठीसमास के निषेध का प्रयोजन क्या रहा ? 
इसके उत्तर में बतलाया जा रहा है कि ठतीया-समास होने पर “तृतीया कर्मणि? ( ६२-४८) के 
अनुसार पूर्वेपदभक्कति स्वर होता है । षष्ठीसमास होने पर तो अन्तोदात्त होता है। यह स्वरकी 
भिन्नता है। ४-सतसंज्ञक शब्द द्विजस्य कुवन्‌ ( शट) अथवा ङुबाणः ( शानच्‌) Cb 
का करता हुआ = सेवक )। षष्ठी समास का निषेध हुआ । “शए? और “शानच्‌? मत्यर 
“सत्‌ संज्ञा की गई दै--“तौ सत्‌? ( ३-२-१२७) । द्विजस्य कुवंन' प्रयोग में कमे को विवक्षा 
शेष षष्ठी हुई है । तदनुसार ब्राह्मण की सेवा करते इए-वदी उसका अर्थईअर्सीष्ट है ( 
अतः “न लोकाव्ययनिष्ठाखल्थेतृनाम?* ( २-३-६९ ) से कमंषष्ठी के निषेष 
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श्रेयस इत्यादौ 'श्रज्यावमकन्पापवत्सु भावे’ इति पूर्वपदप्रङ्तिस्वरः । षष्ठीसमासे त्वन्तो- 
दात्तत्वं स्यात्‌ तन्माभूदित्येतदर्थं षष्ठीसमासनिषेध आवश्यक इति समासनिषेधस्य चरिता- 
थंत्वान्न तस्य विश्ञेषणसमासनिवृत्तिसामथ्येमिति बहुलग्रहणमाश्चितस्‌ । न चैवमपि तक्षक- 
सपं इति प्रथमान्तविग्रहे कमंधारये सति तक्षकसपंस्येति दुनिवारमिति वाच्यम्‌, निषेध- 
सामर्थ्यादेव प्रथमान्तकमंधारयमाश्रित्य तक्षकसपंस्येत्येवंजातीयकप्रयोगाभावोन्नयनात्‌ । अथ 
समानाधिकरणेन निषेधे उदाहरणान्तरमाह--गोर्घेनोरिति । गोर्घेनोरित्यादिषु षष्ठीसमासः 
प्राप्त, सोऽप्यनेन वायंत इत्यन्वयः । आदिना यूनः खलतेरित्यादिसङ्‌ग्रहः । ननु षष्ठी- 
समास एवात्र न प्रसज्यते 'पोटायुवति', युवा खलति’. इत्यादिविशेषविहितकर्मधारयेणात्र 
परस्यापि षष्ठीसमासस्य बाधितत्वादित्यत आह -पोटायु वतीत्यादीनां, बिभकत्यन्तरे चरिता- 
र्थानां परत्वाद्‌ बाधक इति। पोटायुवति, युवा खलति इत्यादिविधयः गोर्धेनुः, युवा 
खळतिरित्यादिषु प्रथमाविमक्त्यन्तेषु सावकाशाः । षष्ठीसमासस्तु राज्ञः पुरुषः इत्यादाव- 

. समानाधिकरणे सावकाशः । गोर्धेनोः, यूनः खलतेरित्यादिषु उभयं प्राप्तस्‌ । तत्र पोटा- 
युवति, युवा खलति, इत्यादिविधीनु बाधित्वा षष्ठीसमासः प्राप्त: । सोऽप्यनेन समाना- 
धिकरणेनेति निषेधेन वायत इत्यर्थः । नच निषेधसामर्थ्यादेव पोटायुवतीत्यादिसमासोऽपि 
बाध्यतामिति वाच्यम्‌, षष्ठोसमासे योर्धेनोरित्यादौ अन्यतरस्य पूर्वनिपातः । 'पोटायुवति' 
इत्यादिसमासे तु गोयुवादिशन्दस्यंवेति फलभेदस्य स्पष्टत्वात्‌। समानाधिकरणेतत निषेधश्चायं 
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निवारण भो हो जाता है । तया 'क? थातु का प्रयोग यहाँ “परिचरण? अथे में हुआ है। ५- 


अव्यय-ब्राह्मणस्य कृत्वा ( ब्राह्मण का कार्य करके )। यहाँ पर कृ+क्त्वा > कृत्वा में 'वत्वा? 
प्रत्यय “क्त्वा-तोसुन्‌-कसनः”? ( १-१-४० ) के अनुसार अव्यय-संज्ञक है, अतः पष्टी-समास का 
निषेध हुआ। प्रकृत सूत्र में 'अन्यय? के पूर्वं पठित 'सत्‌? संज्ञा तथा उत्तरत्र पठित "तव्यत्‌? प्रत्यय 
दोनों ही कृदन्त से सम्बद्ध हैं, अतः पूर्वांपर-साहचय से केवळ कृदन्त अव्यय ही ग्राह्य हैं । इसके 
फलस्वरूप तद्धित प्रत्ययान्त अव्ययों में घण्ठी-समास का निषेध न होने से समास की. प्रवृत्ति होगी । 
इसी कारण रक्षिताचायं ने तस्य उपरि>तदुपरि इत्यादि प्रयोगों को समीचीन वतलाया है । 
भाष्यकार ने भी “सर्वपश्चात्‌? ( स्वस्य पश्चात्‌ ) शब्द का प्रयोग किया है) । ६--तब्य प्रत्यय-- 
ब्राह्मणस्य कर्तदयम्‌ (ब्राह्मण के करने योग्य) । छृ--तव्य > क्तेन्य ( “तव्यत्तव्यानीयरः? 
३-१-९६ ) में “तव्य के योग में षष्टी-समास का निषेध हो गया। इससे भिन्न 'तब्यत्‌? प्रत्यय 
करने पर कतुंषष्ठी के साथ समास होगा--स्वस्य कतँब्यम्‌ > स्वकतव्यम्‌ । समास होने के 
फलस्वरूप कदुन्तरपदप्रकृतिस्वर के कारण प्रकृतिस्वर होता है । तम्य प्रत्यय में समास न होने 
से उसकी प्राप्ति नहीं है। ७ समान अधिकरण में तक्षकस्य सर्पस्य (तक्षक सप का )। 
यहाँ दोनों शब्द समान-अधिकरण हैं । तक्षंक ही सर्प है और सर्प ही तक्षक ह्रै । अतः एकार्थ 
बोधक होने से समास का ` निषेध हो गया । प्रकृत उदाहरण भें “विशेषणं विशेष्येण बहुरूम्‌?? 
( २-१-४७) सूत्र से कर्मधारय की सम्भावना का निवारण “बहुलः पद की अनेकाथकता से किया 
आ का की प्रकार “गोधेनोः? ( गाय-धेचु का ) में समानाधिकरण-जन्य षष्ठी समास के 
| अ योगिता वतलाई जारी है । यहाँ पर यद्यपि “पोटा थुवति०२१ ( २-१-६२ ) सूत्र से 
समास-निषेध प्राप्त हे किन्तु वह पष्ठी-विभक्ति के अतिरिक्त 'गोध॑नु:” आदि प्रथमान्त स्थलों में 
> प Cee इति भाध्यप्रयोगः संगच्छते । प्रक्ृतसूत्र भाष्येऽपि अङ्कदव्ययैः उच्चैरा- 
` दाथः असामथ्यन समासामावमुक्त्वा कुदग्ययमेवो 
'अन्याव्ययेः सति सामर्थ्ये समास इष्ट इति गम्यते | अ po ee ककी 
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सोऽप्यनेन वायते ( ७०६ ) क्तेन च पुजायाम्‌ २। २। १२॥ 'मतिबुदि- 

( स्‌ ३०८९ ) इति सूत्रेण विहितो यः क्तस्तदन्तेन षष्ठी न समस्यते। राज्ञां मतो बुद्धः | 
पुजितो वा । राजपूजितः इत्यादौ तु भूते क्तान्तेन सह तृतीयान्तस्य समासः । (७०७) ० 
अधिकरणवाचिना च २। २। १३ ॥ क्तेन षष्ठी न समस्यते । इदमेषामासितं गतं 


क्वाचित्क एव, अन्यस्य पदस्याथं इत्यन्यपदाथ इति निदेशात्‌ । तेन नीछोत्पछस्य गन्ध 
इत्यादिः सिद्ध: । 


( ७०६ ) क्तेन च पूजायाम्‌ । अत्र पुजाग्रहणं 'मतिबुद्धिपुजाथॅम्यथ' इति सूत्रोप- 
लक्षणम्‌ । तदाह--मतिबुद्धीति सूत्रेणेति । राज्ञा मतो बुद्धः पुजितो वेति । राज्ञा इष्य-. 
भाण: ज्ञायमानः पूज्यमान इति क्रमेणार्थः । “मतिबुद्धिपजार्थेम्यश्व' इति वतंमाने क्त: । 
“क्तस्य च वतंमाने' इति षष्ठी । नन्वेवं सति राजपूजितः राजमतः राजबुद्ध इति कंथं 
समास इत्यत आह---राजपूजित इत्यादाविति । 


( ७०७ ) अधिकरणवाचिना च । शेषपूरणेन सुत्रं व्याचश्टे-क्तेनेति । इदमेषामासितं 


चरितार्थं हो चुका दै, अतः समानाधिकरण समास को बाधकर “षष्ठी ( २-१-८) सूत्र से प्राप्त 
समास को पुनः वाध करने के लिए “पूरणगुण०?? सूत्र में समानाधिकरण की उपयोगिता पुनरपि 
सिद्ध होती है। इस प्रकार यह वाधक-वाधनार्थ प्रकरण माना गया है--१-“पोटायुवति? > 
२--पष्ठ 99 > ३-“पूरणयुण० 121 | 
( ७०६ ) पद-_क्तेन, च, पूजायाम्‌ । अलुवृत्ति-न, षष्ठी, तत्पुरुषः, सुप्‌ , सह सुपा, 
समासः: । विधि ( निषेध ) सुन्न । 2 * 
सूलाथे--“मतिवुद्धि० इत्यादि सूच से पूजा अथे में विहित 'क्त? प्रत्यययान्त के साथ षष्ठी 
का समास नहीं होता । ४ 
विवरण--पष्ठी-समास के निषेध का ही प्रकरण चल रहा है। अतः प्रमुखरूप मै "ष्ठी? 
तथा “न' ये दो अनुवृत्त पद विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। शेष अनुवृत्ति पूर्ववत्‌ है । “पूजाथक 'क्त? 
प्रत्ययान्त शब्द के साथ षष्टी-समास का निषेध प्रङ्कत सूत्र से किया जारहा दै” | क्दन्त में 
पूजार्थक “क्त? प्रत्यय का विधायक सून्न “ मतिबुद्विपजा स्यश्च ( ₹-२-१८८ ) ह्दै। र्कत सूत्र मे 
“पूजायाम्‌? पद उसी का परिचायक दै । उदाहरण--राज्ञां सतः, राज्ञां बुद्ध, राज्ञां पूजितः 
( राजाओं का माना हुआ, राजाओं का जाना हुआ अथवा राजाओं पूजित )। प्रकृत उदाहरणों 
में वर्तमान अथ में “त्त? प्रत्यय है-“क्तस्य च वतमाने” ( २-३-६७ ) । अतः षष्टी विभक्ति हुई 
(राज्ञां)। फल यह हुआ कि षष्ठीसमास का निषेध हो गया। राजपूजितः ( राजभिः 
पूजितः) आदि उदादरणों में भूतकालिक. "क्त प्रत्यय ( “निष्ठा” ३-२-१०२ ) विहित है, अतः 
वहाँ तृतीया-समास होता है । द 2 
(७०७) पदु-अघिकरणवाचिना, च । भ्रजुवृत्ति--क्तेन, न, षष्टी, तत्पुरुषः, सुप्‌ , सह 
सुपा, समास: । विधि.( निषेध )-सूत्र । क 
मूछाथ-( अधिकरण अथे में विहित) “क्त” प्रत्ययान्त के साथ षष्ठी का समास नहीं ता। 
उदाहरण--इदमेषामासितं भुक्तं वा । 0 की 
विवरण--पष्ठी-निषेथ का ही प्रकरण चल रहा है, वह भी “कत” प्रत्ययान्त के जा में। अतः 
“क्तेन च पूजायाम्‌? ( २-२-१२ ) सत्र से "त्त? कौ. अतत यल रूप में अपेक्षित है। “व 
तथा “न? इन दो अनुबृत्त पदों एवं समासादि अधिकारवाची पदों का प्रभाव यथा 


७२ ्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


भुक्तं बा। ( ७०८ ) कर्मणि च २। २। १४॥ 'उसयप्रा्ो कर्मणि’ (सु ६२४) . . 


इति या षष्टी सा न समस्यते । आश्चर्यो गवां दोहोऽगोपेन । ( ७०९ ) तृजकाथ्याँ कर्तरि 
२।२। १५ ॥ कत्रंथंतृजकाभ्यां ष्या न समासः। अपा स्रष्टा ।. चस्त्रस्य भर्ता । 
ओदनस्य पाचकः । कतंरि किम्‌ ? इक्षूणां भक्षणमिक्षुभक्षिका । पत्यर्थभतुंशब्दस्य तु याज- 


RoR 
शयितं गतं भुक्तं वेति । "क्तोऽधिकरणे च ्रोव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः' इत्यधिकरणे क्त: । 
'अधिकरणवाचिनश्च' इति षष्ठी । र 

(७.८) कर्मणि च । क्तेनेति निवृत्तम्‌ । कर्मणि या षष्ठी सा न समयस्ते इत्यर्थं 
अपां खश्त्यादावपि निषेधसिद्धे “तृजकाभ्यां क्तरि’ इति व्यर्थं स्यात्‌ । कि तु चकार इति 
पर्यायः । कमंणीति सप्तम्येकवचनमुच्चाये या षष्ठी विहिता सा न समस्यत इत्यर्थः । फलित- 
माह--उभयेत्यादिना । आश्चर्यं इति । यद्यप्यत्र कंतुंकमणो: कृति’ इत्येव कर्मोण षष्ठी, न 
ठु 'उभयप्रा्ौ कर्मणि’ इति सुत्रेण, तस्य सूत्रस्य कमंण्येव षष्ठी, न तु कतंरीति नियमपर- 
त्वात्‌ । तथापि नियमसूत्राणां विधिरूपेण निषेधरूपेण च द्वेधा प्रवृत्तेः स्वीकारान्न दोषः । 
दान्दानुझासनमित्यत्र तु वस्तुतः आचार्यस्य कतृंत्वेऽपि तस्यानुपादानादुभयप्राप्ावित्यस्या- 
प्रवृत्षर्नाय निषेधः, 'कृत्वोःथंप्रयोगे' इत्यतः प्रयोगे इत्यनुवृत्त्या कतूंकमंगोरुभयो: प्रयोग 
एव तस्य प्रवृत्तेः । यद्वा दोषे विभाषा अविशेषेण विमाषेत्याश्रित्य उभयप्राप्तावित्यभावपक्षे 
'कतुंकमंणो. कृति इत्येव षछ्याः प्रासेर्नायं निषेध इत्यलम्‌ । 

( ७०९ ) तुजकाभ्यां कतरि । कर्तरीति तृजकयोरेव विशेषणम्‌, श्रुतत्वात्‌, नतु 
षष्ठयाः। तदाह--करत्रंथंतूजकाभ्यासिति । अपां श्रष्टा, वज्रस्य भर्तेति । ण्वुल्तृचौ’ इति 
कतरि तृच्‌, 'कतृंकमंणो:' इति कर्मणि षष्ठी । एवमोदनस्य पाचक इति पचेः कतरि ण्वुळू । 


है। तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यज्षित होता है कि “क्तोऽधिकरणे च धौव्यगतिप्रत्यवसा- 


नार्थेभ्यः? ( १-४-७६ ) सूच से अधिकरण अथे में विहित 'क्त’ प्रत्यय के योग में 'पष्ठी-समास? 
का निषेध होगा” । ऊपर उछिखित सूत्र से 'क्त! प्रत्यय होने पर “अधिकरणवाचिनश्च” (२-२-६८) 
सून्न से षष्ठी विभक्ति होती दै। उदाहरण--इदस्‌ एषास्‌ आसितं गतं सुक्त वा ( यह उनके 
बैठने का स्थान, जाने का रास्ता, भोजन का स्थान ) | यहाँ पष्ठी-समास नहीं हुआ । 
( ७०८ ) पद-कमंणि, च । अनुवृत्ति-न, षष्ठी, तत्पुरुषः, सुप , सह सुपा, समासः । 
विधि ( निषेध )-सूत्र । 
मूला्थ--/उम्यप्राप्तौ” सूत्र से कर्म में विहित षष्ठी का समास नहीं होता । 
विवरण--पष्ठी-समास के निषेध का ही प्रकरण चल रहा है, किन्तु प्रसङ्ग वदल गया है। 
प्रमुख अनुशृत्ति “न? तथा 'पष्ठी-इन दोनों की है। सूत्र के अनुसार “कर्म में विहित षष्ठी का 
अन्य समर्थ सुबन्त के साथ समास नदी होता? । डदाहरण--आश्चयों गवां दोहः अगोपेन 
(गोप से अतिरिक्त व्यक्ति का दूध दुद्दना आश्चर्य का विषय है) में “उमयप्राप्ौ कर्मणि? 
( २-१-६६ ) उच्च से 'गवां' में षष्ठी होने के कारण प्रकृत सूत्र से 'दोह के साथ समास का निषेध 
हो गया, क्योंकि 'गायों को दुह्य जाना? विवक्षित होने से “गो? कमे है। 
(७०९) पद-ठजकाभ्यां, कतरि । अनुवृत्ति--कर्मणि तत्पुरुषः 
सुपा, समासः विधि. जज सूत्र । | नुद » न, षष्ठी, त्युर्षः, छुप्‌, सह 
A मूळाथ-कत-बोधक "कुच्‌? तथा "अक? प्रत्ययो से षष्ठी का समास नहीं होता । उदाहरण-- 
रक) भपाँ चटा, ( ख) वज़स्य भरता । २-ओदनस्य. पाचकः । “कतोरि? का क्या प्रयोजन 
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तत्पुरुषसमासप्रकरणस्‌ ७३ 
कादित्वात्समासः । भूभर्ता। कथं तह 'घटानां निर्मातुस्त्रिभुवतविधातुश्व कलहः' इति । 
SN 


अकादेश इति विशेष: । इक्षुभक्षिकेति । स्त्रियां क्तिच्‌' इत्यधिकारे घात्वर्थनि्देशे प्वुल । 
कमंणि षष्ठयाः समासः। 'कमंणि च' इति निषेधस्तु न, कतुः प्रयोगः एव तत्प्रवृत्तेः । 
चनु भुवो भर्ता भूभतेत्यत्रापि निषेधः स्यात्‌ । न च भतृ शब्दस्य याजकादौ पाठात्‌ भवत्येव 
षष्ठीसमासः, 'याजकादिमिश्च' इत्यस्थ प्रतिप्रसवाध॑त्वादिति वाच्यम्‌, एवं तहि वञ्चस्य 
भर्तेत्यत्रापि समासभ्रसङ्गादित्यत आह--पत्यर्थेति । याजकादौ पत्यथकस्यैव भतृंयन्दस्य ` 
ग्रहणं, व्याख्यानात्‌ । ततश्च वज्रस्य भर्तेत्यत्र 'याजकादिमिश्च' इति समासो नेति माव: । 


है? इक्षूणां भक्षणम्‌ इक्षुमक्षिका.। पत्यथेक-मदे-शब्द का याजकादिगण में पाठ होने से 
'मूभर्ता? में समास हुआ है। (यदि ऐसा है तो) 'घरानां निर्मातुल्ञिभुवनविधातुश्च कलूइ:? में 
समास कैसे हुआ ? शेष षष्ठी का समास हुआ है, यह कैयट की व्यवस्था है। 

विवरण--पष्ठी-समास के निषेध का दी प्रकरण है। अतः 'न?, “षष्ठी? तथा ( पूर्वेसूच से ) 
'कर्मणि-इन तीन पदों की प्रमुख अनुवृत्ति अपेक्षित है। समासादि अधिकार-पदों का प्रभाव 
पूवेवत्‌ विद्यमान है । सूत्रस्थ 'कतेरि? पद ठच्‌? तथा 'अक? इन दोनों का विशेषण है, षष्ठी का 
नहीं । उसका कारण यह है कि सन्न में इन दोनों पदों का साक्षात प्रवेश ( श्रवण) किया गया 
है। "पष्ठी? पद प्रकरण-वश अनुवृत्त ( अनुमित ) है । तदनुसार सूत्र से यह अभिब्यञ्जित होता 
है कि “कर्ता कारक के अथ में 'तृचः और “अक? प्रत्ययान्त सुबन्त के साथ कर्म में विदित 
षष्ठी का समास नहीं होगा” । कमे में षछी-विधायक सूत्र "कतुंकमंणोः कृति” ( २-३-६५ ) 
है। उदाहरण--( १ ) तृच्‌-प्रत्यय--( क ) अपां स्रष्टा ( जळ को उत्पन्न करने वाला-सजू+ 
तृच्‌--“ण्बुङ्‌-ठ्चौ?-३-१-१३३ )। (ख॒) चञ्रस्य भतां (वज को धारण करने वाला-- 
भु+-तच ) । दोनों उदाहरणों में कमे में पष्ठी हुई दै-“कतुंकमंणोः कृति? (२-३६५ )। 
अतः प्रङ्कत सूत्र से षष्ठो-समास का निषेध हो गया। (२) अक-प्रत्यय--ओदनस्य पाचकः 
(भात को पकाने वाला-- पच्‌+ण्बुलू = अक ) । वस्तुतः “अंक? प्रत्यय नहीं है । प्रत्यय 
तो कर्ता के अथे में ण्बुछू है--'ण्बुझू-तृचो ( ३-१-१३३ ) । प्रत्ययावयव 'बु” के स्थान पर 
अक आदेश होता है--“युवोरनाको? ( ७-१-१) । अतः षष्ठी-समास का निषेध हो गया। , 
अस्युदाहृरण-सून्न में 'कत्तरि पद के अमाव में भावायथ में विदित 'ण्बुछ प्रत्यय के योग में 
षष्ठी-समास का निषेध हो जाता, वद्द न हो। अतः “कर्तेर पद सार्थक है । तदनुसार इक्ष- 
सक्षिका ( अथे--इक्षूणां भक्षणम्‌ अहंति--गन्ने को खाने वाली ) में षष्ठी-समास हो गया । यहाँ 
मी इक्षूणाम्‌' पद कमं-पष्ठी का बोधक है। 


विशेष-( १) सुनः भर्ता = भूसा ( पृथ्वी को पाल्ने वाला) में यद्यपि कम में षष्ठी का 


विधान हुआ है, तथापि वहाँ प्रकृत सत्त से पष्ठी-समास का निषेध नहीं होता | कारणयह है | 


कि याजकादिगण में पत्यथ-बोपक “भरत! शब्द पढ़ा गया है। अतः विशेष विधान होने से | 
“याजका द्रिभिश्च?? ( २-२-९ ) सून्न प्रकृतसूच का बाधक है। इसके फलस्वरूप षष्ठीसमास होगय 
( प्रथम-प्राप्ति-_''बष्ठी7-( २-२-८, उसका अपवाद-“तृजकाभ्यां कतेरि?-२२१५ तथा उसका 
प्रति-प्रसव “याजकादिस्यक्ष” २-२-९ )। (२) प्रकृत सञ्च के अनुसार विपरीत 
सज्ञति बैठायी जारही है। तदनुसार कैयट ने यहद समाधान दिया है कि 'घटानां 


१. “बहुषु बहुवचनम्‌? ( १-४-४१ ) इति सूत्रस्थ-'गुणिविशेषक' इति भाष्यप्रती 
समासामावस्यानित्यत्वै कल्पयन्‌ कैयट आइ-- अत एव वचनाद, अनत्यस्ट के 
षष्ठीसमासप्रतिषेध: । शेषषष्ठ्या वा समास इति। | 


७४ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकीमुद्यां 


ज्षेषषठया समास इति केयटः । ( ७१० ) कतंरि च २। २। १६॥ कर्तरि ष्या 
अकेन न समासः । भवतः शायिका । नेह तुजनुवतंते । तद्योगे कतुंरभि हितत्वेन कतुं षष्ठया 


OO त क ति त त क की 
कथं तहींति । त्रयाणां भुवनानां समाहारस्त्रिभुवनं, 'तद्धिताथ' इति द्विगुः । 'अकारान्तो- 
त्तरपदो द्विगुः स्त्रियाम्‌' इति तु न भवति, पात्राद्यन्तस्य नेत्युक्तेः । त्रिभुवनस्य विधातेति 
तृचा योगे कथं कर्मणि षष्ठयाः समास इत्याक्षेपः । परिहरति--शेषषष्ठयेति । प्रत्यासत्या 
कारकषष्टया एवायं निषेध इति बहुष्विति सूने कैयट आहेत्यथं: । 

( ७१० ) कतंरि च । कतंरीत्येतत्‌ षष्ठीत्नुवृत्ते अन्वेति । तदाह--कतंरि षष्ठया 
इति । अकेनेति । “तृजकाभ्यां कतरि’ इत्यतस्तदनुवृत्तेरितिं माव: । भवतः शायिकेति । 
'स्त्रियां क्तितु' इत्यधिकारे धात्वर्थेनिदेशे ण्वुल्‌, अकादेशः, टाप्‌ । 'कतृुंकमंणोः' इति 
कतरि षष्ठी । अत्र अकस्य कत्रैथंकत्वा मावात्‌ 'तृजकाभ्याम्‌' इत्यस्य न प्राप्ति: । ननु पुवं- 
सुत्रे “तृजकाभ्याम्‌” इति समस्तपदोपादानात्‌ कथमिहाकस्यंवानुवृत्तिः, न तु तूच इत्यत 


सुवनविधातुश्च कल्हः' ( घड़ों को बनाने वारे कुम्हार ( प्रजापति ) एबं तीनों भुवनों को बनाने 
वाले ब्रह्मा ( प्रजापति) में कलह कैसा ) में ( त्रिभुवनस्य विधातुः>त्रिसुवनविधाठुः ) त्रिभुवनस्य’ 
के साथ "विधातुः? का “शोषे? पष्ठी होकर समास किया गया है। यहाँ पर कारक-षष्टी नहीं है, 
अतः यह निषेध का. विषय नहीं है । न्यासकार जिनेन्द्र बुद्धि ने "तुन्‌? प्रत्यय तकी कल्पना कर 
"विधातुः में समास-विधान का संकेत किया है ।१ 
(७१०) पद्‌-कतंरि, च । अनुवृत्ति--अक, न, षष्टी, तत्पुरुषः, सुप्‌ , सह सुपा, समासः। 
विधि ( निषेध ) सूत्र । 
मूळाथ-कतां में ( विहित ) षष्ठी का अक-प्रत्ययान्त के साथ समास नहीं होता। उदा० 
भवतः शायिका। यहाँ 'तृच? की अनुवृत्ति नहीं आती । उसके योग में कर्ता के उक्त होने से 
कन्न॑थंक षष्ठी नहीं रहती । 
विवरण-पष्ठी-समास का निषेध किया जारहा है । अतः 'न', “पष्ठी, ‘कतरि? तथा 'अक? 
( पूवेसन्न से )--ये चार प्रमुख अनुवृत्त पद हैं। इनको अभिलक्षित कर अधिकारजन्य पदों के 
साथ एकवाक्यता करते इए प्रकृत सूत्र में यह प्रतिपादित किया गया दै कि “कता के अथ में विहित 
षष्ठी भी “अक? प्रत्ययान्त सुबन्त के साथ समस्यमान नहीं होती? । "अकः स्वयं प्रत्यय नहीं है 1 
ण्बुल के स्थान में होने वाला आदेश है । उसी का पूर्व सूत्र तथा इस सूत्र में अहण दै। 
उदाइरण--भवतः शायिका (शी+ण्बुलूः > अक,3 शे४+अक~-टाप्‌^>> शाय्‌ +अक 
आ>शाय्‌+-इ+-कञ-आ )। "शायिका? दन्त शब्द है । उसके योग में “केत कर्मणी: कृति”- 
३-३-६५ से “भवतः? में षष्टी हुड है। अतः “घष्ठी-२-२-८ से षष्ठी-समास प्राप्त था, किन्तु 
निता में अक प्रत्यय ददोने के कारण प्रकृत सूत्र से निषेध हो गया । अथो--आपके सोने 
\ 


१. अत्र न्यासकारः--टुन्‌-समासोऽयम्‌ । न च तत्र “न ळोकेति?? 
वा म षष्ठी-निषेधः । प्रकृत- 
सतैज्नुवन्धनिर्देशेन तदनित्यत्वसिद्धेः? | व्या० सि० सु० ¶० ९९० | के 
ओ २, “पर्योयाइंणोलत्तिषु ण्वुल” ( ३-३-१११ )। 
` ३, “युवोरनाकौ” बु = अक। 
` ४ "अचो न्णिति” ई = ऐ | 
अबावहा ( ४-१-४.) | “मत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूर्वस्यात इदाप्यसुप्‌ः” ( ७-३-४४ — 
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अभावात्‌ । ( ७११ ) नित्यं क्रीडाजीविकयोः २। २। १७॥ एतयोरथंयोरकेत नित्य 
घट्टी समस्यते । उद्दालकपुष्पभञ्जिका । कीडाविज्ञेषस्य संज्ञा । “संज्ञायाम्‌' ( स्‌ ३२८६ ) 
इति भावे ण्बुलू^ । जीविकायां दन्तलेखकः । तत्र क्रीडायां विकल्पे जीविकायां “तुजकास्यां 


आह--नेहेति । तद्योगे इति । तृचः कतंरि विहितत्वेन 'स्रष्टा कृष्ण” इत्यादौ कतुः कुता- . 
भिहिततया तत्र कतरि षष्ठया एवाप्रसक्तया तत्समासनिषेधस्य शशश्चङ्गण कण्डूयनं न 
कतंव्यमितिवदसम्भवपराहतत्वादित्यथे: । 

( ७११ ) नित्यं क्रीडाजीचिकयोः । उद्दालकपुष्पभञ्जिकेति । उद्दाळकः इलेष्मातक:, 
तस्य पुष्पाणि, तेषां भञ्जनमित्यस्वपदविप्रह्‌ः । संज्ञायामिति । ' स्त्रयां क्तिन्‌' इत्यधिकारे 
'संज्ञायाम्‌' इति भावे ण्वुित्य्थः । अत्र कर्मणि षष्ठया: समास: । वस्तुतस्तु "स्त्रयां 
क्तित्‌' इत्यधिकारे 'धात्वर्थनिर्देशे ण्बुल्‌' इति भावे ण्बुलित्येव युक्तम्‌ । 'संज्ञायास्‌' इति 
तु अधिकरणाथंमिति कृदन्ते वक्ष्यते । तथा सति उद्दाळकपुष्पाणि भज्यन्ते यस्यां क्रीडायाः 
मिति विग्रह: । जौविकायामिति । उदाहरणं वक्ष्यत इत्यर्थः । दन्तलेखक इति । दन्तानां 
लेखनेन जीवतीत्यस्वपदविग्रहः । लिखे: कतरि ण्वुल्‌ । अकादेशः । जीविका समासगम्या । 


शङ्का'निवारण--यहाँ अक” के साथ “तच्‌? पद की अनुबृत्ति अपेक्षित नहीं है। कारण 
यह है कि “ठच? प्रत्यय 'कर्ता' के अथे में विधीयमान होने के फलस्वरूप 'कते?-रूप अथे स्वयम्‌ 
उक्त हो जाता है। उसके योग में कत्र॑थैक षष्टी न होने के कारण 'पष्ठी? समास की प्राप्ति ही 
नहीं है, तो निषेध कैसा ! 
( ७११ ) पद--नित्यं, क्रीडाजीविकयोः । अनुवृत्ति--अक, षष्ठी, तत्पुरुषः, सुप्‌ , सह 
सुपा, समासः विधि ( संज्ञा ) सून्न। 
सूळाथ--इन दोनों अर्थ में 'अक?.के साथ षष्यन्त का नित्य समास होता है। उदाइरण-- 
उद्दाळकपुष्परभञ्ञिका । विशेष प्रकार के खेल का नाम। “संज्ञायाम्‌? ( ३-३-१०५९ ) से .भाव में 
णबुळू प्रत्यय । जीविका अथं में-दन्तलेखकः । क्रीडा अर्थं मै विकल्प तथा जीविका अर्थ में “तृज- 
काभ्यां कतरि ( ७०९ ) निषेध प्राप्ति के वाधाथ यह सुन्न दै । 
विवरण--समास-निषेध-प्र करण समाप्त होकर पुनः समास-विधान की व्यवस्था की जारही 
है । तदनुसार पूर्व-सूत्र से सम्बद्ध '्रीडा' और “जीविका अर्थ में 'अकः प्रत्ययान्त सुबन्त के साथ 
पष्ठयन्तःसुबन्त का नित्य समास होता दै। "विभाषा? अधिकार की निवृत्ति होने के लिये सत्त में 
"नित्य? पद का प्रयोग सार्थक है। उसके फलस्वरूप पक्ष में विग्रइवाक्य नहीं होगा। क्रीडा 
अर्थे में उदाहररण--१-उद्दालकपुष्पमज्ञिका ( उद्दालको के पुष्प तोड़ने का कोई खेल ) । इस अर्थ 
में उद्दालकस्य पुष्पाणि, तेषां मक्षनम--अस्वपद विग्र। भन्ज-अक--टाप > भज्ञक+ 
आ > भक्षिका, अ = इ ) पुष्पाणां भज्ञिका > पुष्पमज्ञिका । उद्दारकस्य पुष्पमज्ञिका- उद्दा- 
रुक--डस. , पुष्पमजिका+सु श्र उद्दालकपुष्पमजिका--प्रक्ृतयज़ से नित्य समास >>उद्दालक- 
पुष्पभजिका+ स॒ > उद्दालकपुष्पभलिका ( विभक्त्युत्पत्ति ), होप । २-जीविका अर्थ मे दन्त 
लेखकः (दाँत की कला-विरोष से जीविका चलाने वाला ) । अस्वपद विग्रह दत्तां लेखनेन र 
जीवति-लछेखकः । दन्त+-ङस्‌ , लेखक--सु> दन्तळेखक ( समास-प्रकृत सत्र से ) 2 दन्तछेखकन। 
घु >> दन्तलेखक 4-र्‌ > दन्तलेखकः ( पुनः विअक्त्युपत्ति, स्‌ = र्‌, र्‌ = )। | 
Sh ४००७८ SRNR 


३. भावे इत्युपरुक्षणम्‌ । अधिकरणे णुल्यपि बाधकासावादिति मत्वा जाया 
मनोरमायाम्‌ । 2 20 सि 


७६ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां . 


कर्तेरि' ( सु ७०९ ) इति निषेध प्राप्त वचनम्‌ । (७१२) पूर्वापराधरोत्त रमेकदेशि- 
तैकाधिकरणे २। २॥ १ ॥ अवयविना सह पूर्वादयः समस्यन्ते, एकत्वसङ्घचाबिशिष्ट- 
श्लेदवयबी । षष्टीसमासापवादः । पुर्व कायस्य पूर्वकायः । अपरकायः । एकदेशिना किस्‌ ? 

` पुं नाभेः कायस्य । एकाधिकरणे किम्‌ ? पु्वश्छात्राणाम्‌ । सर्वोऽप्येकदेश्ञोऽल्ला समस्यते, 
MRS अअ 
'ननु 'षष्ठी' इति सूतरेणैवात्र पष्ठीसमाससिद्धेः किमर्थमिदमित्यत आहतत्रेति । तत्र 
तस्मिन्‌ उदाहरणद्वये क्रोडाबोधके उाहूलकपुष्पभञ्जिकेत्यत्र विभाषाधिकारात्‌ षष्ठीसमास- 
निषेधे प्रापे इदं सूत्रमारब्धमित्यर्थः । 

( ७१२ ) पूर्वापर । पूर्वापराधरोत्तरम्‌' इति समाहारढन्दात्‌ प्रथमेक वचनम्‌ । एक- 
देशशब्दः अवयवे रूढः । एकदेशः अस्यास्तीत्येकदेशी अवयवी, तेनेति लभ्यते । अधि- 
करणं द्रव्यम्‌ । एकमधिकरणम्‌ एकाधिकरणम्‌ । एकत्वविशिष्टद्रव्ये वतंमानेन अवयवि- 
वाचकसुबन्तेन पूर्वापराधरोत्तरशब्दाः सुबन्ताः समस्यन्ते, स तत्पुरुष इत्यर्थः । फलित- 
माह--अश्‍्यविना सहेत्यादिना । ननु पुर्वश्वासौ कायश्चेति कमंघारयेणैव पूवंकाय इत्यादि 
सिद्धम्‌ । भक्त्या कायशब्दस्य कायावयववाचित्वेन सामानाधिकरण्योपपत्तेरित्यत आह-- 
षष्ठीसमासापवाद इति । पूर्वं कायस्येति विग्रहे 'षष्ठी' इति सुत्रेण समासे सति षष्ठ्यन्तस्य 
समांसविघौ प्रथमानिदिष्टत्वात्‌ पूर्वनिपातः स्यात्‌ । तश्निवृत्त्यथंमिदं वचनमित्यर्थः । पूवं 
कायस्येति । अत्र पूर्व कायस्येति विग्रहवाक्यम्‌ । अर्थमिति गम्यम्‌ विशेष्याभिप्रायं नपुंसक- 
त्वम्‌ । 'तस्य परमाम्रेडितम्‌’ इति निदेश्यादवयववृ त्तिदिक्शब्दयोगे पञ्चम्यमावात्‌ षष्ठी । 
पुर्वकाय इति । पूर्वशब्दस्य समासविधौ प्रथमानिदिष्टत्वात्‌ पु्वेनिपातः । 'परवल्लिङ्गम्‌' 
इति पुस्दबमिति भावः । “यत्र उत्सर्गापवादौ महाविभाषया बिकल्प्येते तत्रापवादेन मुक्ते 
पुनरुत्सग त प्रवतंते इति’ 'पारे मध्ये षष्ठया वा! इत्यत्रोक्तम्‌ । ततश्च एकदेशिसमासा- 
भावे षष्ठीसमासो न भवति । अपरकाय इति । अपरं कायस्येति विग्रहः । अधरकायः । 
उत्तरकायः । एकदेशिना किमिति एकद्रव्यवाचिना पूर्वादयः समस्यन्त इत्येवारित्वित्यर्थः । 
पुं नासेः कायस्येति । अत्र नाभेरिति पूवंशब्देऽत्वेति। दिग्योगे पञ्चमी । नाभ्यपेक्षया यत्‌ 
पुर्वेमर्ध तत्‌ कायावयवभूतमित्यथे: । अत्र नाभिशब्दस्य नाभ्यपेक्षया पूर्वाशेऽन्वयः । अत्र 
पवंस्यांशस्य चाभिरवधिरेव, न त्ववयवी । अतो नाभिशब्देन पुवंशब्दस्य समासो न 
भवतीत्यथंः । पुर्वेश्छात्राणामिति । अत्र छात्रशब्दः छात्रसमुदायपरः । उद्भूतावयव- 

विशेष--यद्यपि इन दोनो उदाइरणों में “षष्ठी? ( २-२-८ ) सून्न से समास प्राप्त था हवी, 
तथापि इस सूत्र की सार्थकता इस बात में निहित है कि (१) 'क्रीड-अथ में नित्य-समास 
` हीहोर्‍्यपक्षर्मे “विभाषा? अधिकार के फलस्वरूप विग्रह-वाक्य न रहे, तथा ( २) “जीविका? 
अथं में षष्ठी-समास का “तुजकाभ्यां कर्तेरि” ( २-२-१५ ) से प्राप्त निषेध का बाथ होकर वहाँ 
भी समास हो जाय । 


` (७१२) पद--पूर्वांपराधरोत्तरम, एकदेशिना, एकाधिकरणे । अजुवृत्ति-तत्युरुषः, 


. विभाषा, सुप्‌ , सह सुपा | विधि-( संज्ञा )-सूत्र। 


ओ- मूलाथे यदि अवयवी एकत्व-संज्ञाविशिष्ट हो तो उसके साथ पूर्व आदि शब्दों का समास 


 हो। 'षष्ठी' समास का अपवाद दै। उदाइरण--( १) पूर्व कायस्य > पूवेकाय:। (२) 


` अप्रकायः। एकादशिना क्यों कहा ? पूर्वं नामेः कायस्य । एकाधिकरणे क्यों कदा? पूर्वरछात्रा- 


| 
| 
| 
| 


` शब्द का पून-निपात नहीं हुआ, किन्तु 'पूर्व” शब्द के समास होने से उसका पूर्वनिपात 


अधर कायस्य ( काय--डस्‌ जंधर--सु ) >अधर-काय>( समास 
nN NOR "> f 


, अन्यथा अहस्य सायपूवेत्वं न स्यादिति भावः ।| 


' तत्पुरुषसमासप्रकरणस्‌ र > ७७ 


संख्याबिसाय'--( सु २३८ ) इति ज्ञापकात्‌" । सध्याज्लः । सायाह्नः। केचित्त--सव 


एकादेशः कालेन समस्यते न त्वह्लेंव, ज्ञापकस्य सामान्यापेक्षत्वात्‌ । तेन मध्यरात्रः, 
nN 


समुदायापेक्षं बहुवचनम्‌ । अवयवावयविभावसम्बन्धे षष्ठी । छात्रसमुदायस्य पू्र॑मधे- 
मित्यर्थः। अत्र छात्रसमुदायस्य एकत्वेऽपि उद्भुतावयवकतया बहुत्वादेकत्वसङ्घया- 
वैशिष्ट्याभावान्न समास इति भावः । ननु अह्नो मध्यं मध्याह्लमित्यत्र कथमेकदेशिसमासः । 
मध्यशब्दस्य पूर्वादिष्वनन्तेर्मावादित्यत आह--सर्वोष्प्येकदेशा इति। पूर्वादिभिन्नोऽपी- 
त्यर्थे: । ज्ञापकादिति। 'तत्पुरुषस्य’ इति “अहस्सर्वे कदेशसङ्भचातपुण्याच्च’ इति च 


- प्रकृते, 'अह्वोऽह एतेभ्यः' इत्येकदेशवाचकात्‌ परस्य अहनुशब्दस्थ अह्वादेशो विधीयते । 


ततश्चाह्णंः साय इति विग्रहे अवयविवृत्तिना अहन्शब्देन षष्ठ्यन्तेन अवयववृत्तिसायशब्दस्य 
तत्पुरुषसमासे सति प्रथमानिदिष्टत्वात्‌ सायशब्दस्य पूर्वनिपाते सति एकदेशवृत्तिसाय- 
शब्दात्‌ परस्य अहुन्शब्दस्य अल्वादेशे "रात्राह्नाहाः पुंसि’ इति पुस्स्वे सायाह्न इति भवति । 
तस्मात्‌ सक्षम्येकवचने परे 'सङ्कघाविसाय' इति सायशब्दपूर्वंकस्य अक्लृशब्दस्य अहस्ना- 
देशविकल्प उक्त: । सायाह्मि सायाहनि साथाह्ने इत्युदाहरणस्‌ । तत्र अह्नः साय इति 
विग्रहे यदि सायशब्दस्य पूर्वादयप्रविष्टत्वादहन्शब्देन समासो न स्यात्‌, तदा 'षष्ठी” इति 
सूत्रेण अहन्शब्दस्य षष्ठचन्तस्य सायशब्देन समासे सति षष्ठचन्तस्यैव समासशास्त्रे प्रथमाः 
निदिष्टत्वात्‌ पूर्वनिपाते सति सायशब्दात्‌ परस्याह्वब्दस्य अहदन्नादेशविधानं निर्विषयं 
स्यात्‌ । अतः 'सर्वोऽप्येकदेशोऽह्ला समस्यते’ इति विज्ञाप्यते इत्यर्थः । मध्याह्न इति । 
अल्लो मध्यमिति विग्रहे अयं समासः। “राजाहस्सखिभ्यष्टच्‌' इति टच्‌ । ‘अह्नोऽह्न एतेभ्यः ` 


णाम्‌। सभी एकदेश “अहन्‌? शब्द के साथ समस्यमान होता है। इसमें ज्ञापक “संख्याः 


विसाय०!? ६-३-११० सूत्र है। ( १ ) मध्याः ( २) सायाह्ृः। ज्ञापक सामान्यापेक्ष होने से कुछ 
विद्वानों के मत में सब एकदेशों ( अवयववाचक शब्दों ) का काळवाचकों फे साथ समास होता है, 
न कि केवल अहन्‌ शब्द के साथ । इस से मध्यरात्र, पश्चिमरात्रगोचरः आदि रूप सिद्ध होते हैं। 

चिवरण--प्रसङ्गवश षष्ठी-समास के बाधक स्थलों का निदशंन किया जारदा दै । एकदेश शब्द 
अवयवाथक है तथा एकदेशी समुदायाथंक ( अवयवी ) है । तदनुसार “पूरवे, अपर, अधर, उत्तर, 
(पूर्वे च, अपरं च, अधरं च, उत्तरं च तत्‌-पूर्वापराधरोत्तरम्‌) अवयववाची शब्द एकद्रव्य- 
वाची=एकवस्तुवाची के ही अवयव होने पर ( एकं च तद्‌ अधिकरणे च एकाधिकरणम्‌, तस्मिन्‌ ) 
अवयवी ( एकदेशिवाचक ) के साथ समस्यमान होते हैं, यदि समुदाय ( एकदेशी ) और अवयव 
(एकदेश ) इन दोनों की स्थिति एक ही पदाथ ( द्रव्य ) भै बिद्यमान रहे तभी यह क क 
होगा” | उदाहरण--( १ ) पूर्व कायस्य ( शरीर का पूवं भाग )। चिग्रह-कायञ-ङस्‌ , पूव 


सु > काय-पूर्व ( प्रकृत स्त से समास, 'षष्ठी? सन्न से प्राप्त समास का बाध होने से काय 


पून -ए॒(विभक्ति-पुंलिङ्गश नियम--“परवहिनञं द्नद्तत्पुरुषयोः' )> कायपूवे4-र्‌ (' 
> कायषूचंः ( र्‌ = : ) । ( २) अपरकायः (शरीर का दूसरा भाग )->छौकिक | ह 
कायस्य -> अलौकिक विग्रह--कायञ-ङस्‌, अपर +सु > अपर-काय ( सम 
वत्‌ ) >अपरकायः ( स्‌ = र्‌ = : )। इसी प्रकार (३) अधरकायः (शरीर 


७८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


“उपारताः पञ्चिमरत्रगोचरात्‌' इत्यादि सिद्धमित्याहुः । (७१३) अर्ध नपुंसकश्‌ 
२।२।२॥ समांशवाच्पर्धशब्दो नित्यं. क्लीबे, स प्राग्वत्‌ । 'एकविभक्तादषष्डयन्त- 
इत्यह्वादेशः । सायाह्न इति । अल्लः साय इति विग्रहः मध्याह्नंवत्‌ । ननु 'सर्वोऽप्येकदेशः 
कालेन समस्यते” इत्युक्तम्‌, सङ्घघाविसाय“ इति सूत्रे अहनुशब्दस्यैवोपात्ततया तदितरः 
काळवाचिना सर्वस्यैकदेशस्य समासज्ञापनानुपपत्तेरित्यत आह-ज्ञापकस्येति । अहतु- 
शब्देन सह सायशब्दस्य एकदेशिसमासं सिद्धवत्कृत्य सायशब्दा दह्लशब्दोपादानात्‌ सर्वेणापि 
अवयविवृत्तिकालवाचिना सवेस्येकदेशस्य समासो ज्ञाप्यते, ज्ञापकस्य सामान्यापेक्षतत्वात्‌ न 
त्वहन्शब्देन सायश ब्दस्यैव र्वादयपरविष्टत्वेऽपि- समासो ज्ञाप्यत इति भावः । मध्यरात्र 
इति । रातरैमब्यमित्य्थः । पश्चिसरात्रेति । रात्रः पञ्चिममिति विग्रहः । 'अहस्सर्वेकदेश' 


SN I ण्या णा 
( विमक्तिकार्यं ) । ( ४) उत्तरकायः ( शरीर का उत्तरभाग ) | विग्रह-उत्तरं कायस्य। काय न 
डृस्‌, उत्तर+सु > उत्तरकायः ( समासादि तथा पुनर्विभक्त्युपत्ति आदि काये पूर्ववत्‌ ) । 
अत्युदाहरण-( १ ) सतत में 'एकदेशिना' पद का समावेश करने से अवयवी ( समुदायात्मक 
वस्तु ) का पूर्व आदि शब्दों के साथ समास-विधान किये जाने के कारण पूर्व नौमेः कायस्य’ में 
«काय शब्द के साथ 'पूर्वा शब्द का समास नहीं डुआ। यहाँ “पूव? शब्द “नाभि? ( अवधिभूत 
अवयवय-वाचक शब्द ) के पूर्वभाग का द्योतक है न कि 'काय” ( अवयवी) शब्द का। 
"(२ )सूत्न में 'एकाधिकरणे' पद का समावेश होने के कारण अवयव का समष्टिगत एकरूप में 
बोध अपेक्षित होने से पूर्वरछात्राणाम्‌? ( छात्र-समुदाय का पहला = आधा भाग) भें भी 
समास नही हुआ । कारण यह है कि समुदाय-वाची छात्रों की संज्ञा अनेक रूप भै हैन कि एक 


रूप में । 
विशेष--( १) 'अहन! शब्द के साथ केवल उपयुक्त “पूव आदि अवयव-वाची शब्दों का 


समास हो--रेसी बात नहीं है । किन्तु सभी अवयववाचक शब्दों का "अहन्‌? शब्द के साथ समास 
अपेक्षित दै । इस ज्ञापन में पाणिनि का “संख्या-विसाय-पूरवेस्या-हस्याःहनन्यतरस्यां डौ? 
(६-३-११० ) सत्न प्रमाण, है । इस सून्न में 'सायाह? ( साय --अहन्‌ ) शब्द से सप्तमी-विभक्ति के 
एकवचन में “अहन्‌? आदेश विकल्प से होता है । 'सायाह' ( सायंकाल ) शब्द विना समास के 
निष्पन्न नहीं हो सकता, अतः 'अहदन्‌? शब्द के साथ कोई भी अवयव-वाची शब्द समस्यमान होता 
है। इसी तरह 'मध्याहः' ( दोपहर )-> अहनः मध्यम्‌ ->मध्य--सु, अहन्‌ +-डस्‌ >> मध्याहन्‌ >> 
मध्याहन्‌+ट्चू +-सः>सध्याहः ( “अहोह पतेथ्य?”-अहृ, विभक्तिकाय॑ )--( २ ) उपयुक्त ज्ञापक 
को और व्यापक बनाया जारहा है। तदनुसार कोई भी अवयवाचक शब्द कालवाची पष्ठथन्त 
शब्द के साथ समासयुक्त हो जाता है। जहाँ कोई बाधक न हो वहाँ ज्ञापक सर्वसुलभ होना 
अपेक्षित है-'असति वाधके सवेसामान्यं ज्ञापकम्‌? | इसके फलस्वरूप ( क ) "रात्रेः मध्यम? 
=> मध्यरात्र: ( आधीरात ) में समास होगया । समास होने के कारण समासान्त 'अच? प्रत्यय 
मध्यरात्रि+-अच = मध्यरात्र--अकारान्त शब्द निष्पन्न हुआ है। (ख) इसी तरह रात्रेः 
पश्चिमम्‌ ¬> “पश्चिमरात्रः' ( रात के बारह बजे के वाद का समय ) में भी समास सिद्ध हुआ । 

` कौमुदीस्थ उपरताः पञ्चिमरात्रगोचराः वाक्य का यह उदाहरण है । 

- स्मरणीय--एकदेशि-समास के अभाव में षषठी-समास नहीं होता । 

(७६३) पद- अर्ध, नपुंसकम्‌। अजुबृत्ति--एकदेशिनेकाधिकरणे, तत्पुरुषः, विभाषा 

सुपा, समासः | चिधि-( संज्ञा )-सून्न । | 


तत्पुरुषसमासप्रकरणस्‌ | ७९, 


बचनस्‌' ( वा ६७३ ) । एकदेशिसमासबविषयकोध्यमुपसज नसंज्ञानिवेध; । तेन 'पञचलट्ची' 


इत्यादि सिध्यति । अधं पिपल्या अर्धपिप्पली । क्लीबे' किस्‌" ? ग्रामार्धः । बरव्येक्य एव । 


इति। वतंते इति शेषः । वा पुस्यर्थोष्ध॑ समेंऽके’ इति कोशादिति माव: । अंश- 
सामान्यवाची अधंशब्दः पुंसि वा नपुंसके वा भवति । समे त्वंशे अधश्ब्दो नपुसकलिङ्ग 
एवेत्यर्थः । भाष्ये तु समप्रविभागे नपुंसकलिद्धो$धेशब्द: । अंशसामान्यवाची तु पुल्लिङ्ग 
इत्युक्तम्‌ । स भ्राग्वदिति। सः नित्यनपुंसकलिङ्ग: अधंशब्दः अवयविवाचिना समस्यत 
इत्यर्थः । अधंशब्दस्य पूर्वान्तर्भावात्‌ पूर्वेण न प्राप्तिः । ननु अघं पिप्पल्याः अर्धपिष्पली- 
त्युदाहरणं वक्यति। तत्र अर्धं पिप्पल्याः अर्धपिप्पली, अर्धेन पिप्पल्याः अघंपिप्पल्याः, 
अर्घाय पिप्पल्याः अ्घेयिप्पल्यै, अर्घात्पिप्पल्याः अर्घपिप्पल्याः, अघस्य पिप्पल्याः अधे- 
पिप्पल्याः, अर्धे पिप्पल्याः अ्धेपिप्पल्याम्‌ इति विग्रहेषु पिप्पलीदाब्दस्य नियतविभक्तिक- 
तया 'एकविभक्ति चापूर्वनिपाते इत्यु पसर्जेनत्वात्‌ 'गोस्त्रियो:' इति ह्वस्वः स्यादित्यत 
आह-एकविभक्ताविति । ‘एकविभक्ति चापूर्वनिपाते’ इति सुत्रे अषष्ठचन्तम्‌' इति वक्तव्यः | 
मित्यथ: । ततश्च पिप्पलीशब्दस्य षष्चचन्तत्वान्नोपसज॑नत्वभिति न हस्व इत्यर्थः । नन्वेवं . 
सति पञ्चानां खट्वानां समाहारः, समाहारं, समाहारेणेत्यादिविग्रहेषु खट्वाशन्दस्य 


सूलाथं-नित्य नपुंसक लिङ्ग में वर्तमान समासवाचक “अर्घ का ( अवयवि-वाचक के 
साथ) पूर्ववत्‌ समास हो। उदा० अधे पिप्पल्याः > अर्धपिप्पली । वा० “एक विभक्तौ? सूत्र 
में अप्ठयन्त ग्रहण करना चाहिये । यह उपसर्जन-संज्ञा-निषेध एकदेशि-समास-विषयक है । 
अतः 'पञ्चखट्ची? आदि रूपसिद्ध होते हैं। सत्र में क्लीबे' पद क्यों रखा ! आमार्म्‌ ( मै समास न 
हो ) । अवयवी के एक होने पर ही हो । ( अतः ) अर्ध पिप्पलीनाम्‌ (मे समास नहीं हुआ ) । 
विवरण--“अर्घे? शब्द अनेक लिज्ञों में प्रयुक्त होता है, किन्तु समान अंश-वाचक (दो 
वराबर डकड़े ) "अध? शब्द नित्य नपुंसक लिङ्ग मै प्रयुक्त होता दै । पूव सूत्र-विषयक एका- 
थिकरणवाची एकदेशी समास का विस्तार किया जारहा है । “समान-अंशवाचक नित्य नपुंसक- 
जिङ्गमै वर्तमान “अर्घ? शब्द का एकाधिकरणवाची एकदेशी ( अययवी ) के साथ तत्पुरुष समास का 
विधान किया जारहा है।” यह भी षष्ठी-समास का अपवाद है । उदाहरण--अधेपिप्पली 
( आधी पीपल )। विग्रह-छौकिकि- अर्ध पिप्पल्याः -२ अलौकिक विअह- अर्ष-घु, पिप्पली 
+इस्‌०> अधंपिप्पली ( प्रकृतसूत्र से समास, विभक्ति लोप, 'अध॑? शब्द का पूर्व-निपात )> 
अधंपिप्पली --सु ( पुनः विभक्ति, इल-ड्यादिलोप ) । १ - 
शङ्का-समाधान--प्रक्ृत उदाइरण में “'एकविसक्तिचाऽपूव निपाते? १-२-४४ सूत्र से "पिप्पली? 
शब्द की उपसर्जन संज्ञा होने पर उसको पूर्व मै स्थिति यद्यपि प्राप्त नहों होती, तो भी उसे 
“गोख्रियोरुपसजेनस्य” १-२-४८ से स्व को प्राप्ति संभव है। कारण यह दै कि विभिन्न 
विभक्तियों में विद्यमान “अर्घ? शब्द के साथ "पिप्पली? शब्द का समास होने पर 'पिप्पली? शब्द 
«का समान रूप में विग्रह षष्टी विभक्ति में दी प्रयोग होता दे--( क ) अधे पिप्पल्याः > 
अध॑पिष्पछो । (ख) अर्धेन पिप्पल्याः > अ्थपिप्पल्या । (ग ) अर्थाय पिप्पल्याः 5> अर्ष 
. पिप्पल्ये । ( घ ) अर्घात्‌ पिप्पल्याः >> अर्थ पिप्पल्याः । ( ङ ) अधेस्य पिप्पल्याः > 
(च) अर्थ पिप्पल्याः > अर्धपिप्पल्याम्‌। इस सम्भावना की निदृत्ति वातिक द्वारा की 
जारही है । तदनुसार “एकविभक्ति बा 7: १-२-४४ सूज से प्राप्त उपसजेन 
निवारण कर "पिप्पल्याः अर्थः में पूर्व-निपात ( पिप्पली शब्द ) के असंग क 
गया है) इसी के फलस्वरूप 'पन्चानाँ खट्वानां समाहारः" -> पञ्चस 
सप्‌ नहीं हुभा । भाष्यकार ने “अपथं नपुंसकम?' ( २०४.३० ) सूव में 


स किपलॉशिम 1 (७१४) हवितीयतृतीयचतुथंतुर्याण्यन्यतरस्यास्‌ २।२।३॥ 
नियतविभक्तिकत्वे$पि षष्ठयन्तत्वादनुपसजं नत्वात्‌ यात मोसम इति हस्वामावे अद इति ह्वस्वामावे अदन्तत्वा- 
भावेन 'द्विगोः' इति डोबभावे पश्चखट्वेति स्यात्‌, पञ्चखट्वीति न स्यादित्यत आह-- 
एकदेदिसमासविषयकोऽयमिति । 'अपथं नपुंसकम्‌’ इति सूत्रमाष्ये पच्चखट्वीत्युदाहरणमत्र 
लिङ्गमिति मावः । अर्घपिप्पलीति । प्रथमा निदिष्टमित्यघंश्ब्दस्योपस्ेनत्वात्‌ पूर्वनिपातः । 
पिप्पलीशब्दस्य तु विग्रहे तियतविभक्तिकत्वेऽपि "एकविभक्तौ' इति मिषेधादुपसजंनत्वा-, 
भावान्न हृस्व इति भावः । ग्रामां इति । ग्रामस्याधे इति विग्रहः । ग्रामस्याँश इत्यर्थः । 
अधंशब्दस्य समांशवाचित्वामावेन नित्यनपुंसकत्वाभावान्नायं समासः, किन्तु 'षष्ठी' इत्येव 
समास इति षष्ठयन्तस्य पूर्वनिपातः । ` ्रव्येक्य एवेति । एकाधिकरण इत्यनुवतँत एवे- 
त्यर्थ; । अघं पिप्पलोनामिति । अत्र द्रव्येक्यामावाश समासः । सति समासे अर्घपिप्लीत्येव 
स्यात्‌, विदोष्येक्यात्‌ । इदं सूत्रं 'परवल्लिङ्गम्‌' इति सूत्रभाष्ये प्रत्याख्यातम्‌) । 


वार्षिक का ज्ञापक माना है । “पञ्चखट्वी? में पञ्चानां खट्वानां समाद्दारः, समाहार, पा अचानो समाहार, समाहार, समाइरेण 
` इत्यादि विग्रह संभव होते हैं । यहाँ 'खट्वा’ शब्द एक विभक्ति में ( षष्ठी में ) नियत है, अतः 

प्रक्ृत वातिक के सहकार से उपसजन संज्ञा की प्राप्ति न होने पर हस्व ( खट्वा के आकार को ) 
के न होने से अकारान्त शब्द ( खट्व) के अभाव में “द्विगोः” ४-१-२१ से ङीप्‌ की संभावना 
नहीं होगी । इस हेतु प्रकत वातिक द्वारा सूचित किये जाने बाळे निषेध को सीमित कर दिया 
गया है । तदनुसार यह निषेध एकदेशिसमास में ही प्रवृत्त होगा । ““तद्धितारथोत्तपदूसमाहारे 
२-१-५१ से विधीयमान समास के स्थलों पर प्रवृत्त नहीं होगा । 

अत्युदाहरण--पज्ञ में नपुंसक ढिङ्ग में प्रयुक्त "अर्धे? शब्द की अपेक्षा होने से “ग्रामस्य 
अर्घ? > ग्रामाः में 'अ्’ शब्द पुंिंग में प्रयुक्त होने के कारण उपयुक्त सूत्र के क्षेत्र के वाइर 
है । अतः षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ । | 

विशेष--पूर्व सूत्र से 'एकाधिकरणे’ की अनुवृत्ति होने के फलस्वरूप यहाँ मी अवयवि- 
वाचक शब्द की एकता विवक्षित दै । अतः 'अथे पिप्पलीनाम्‌? में पिप्पलियों की अनेकता होने 
से इस सत्र से समास नहीं होता । एकाधिकरण अथे की आकाडक्षा न रहने पर पष्ठी- 
तत्पुरुष समास होगा । ५ 

आष्यकार ने इस सत्न के न रहने पर भी “अर्धपिप्पली? आदि उदाहरणों की सिद्धि कर्मधारय 
समास द्वारा संभावित मानी है। कारण यहद दै कि समुदाय में प्रयोग होने वारे शब्दों का 
अवयवो में भी प्रयोग होता दै । अन्यथा अर्धाकारः ( आधा आकार ), अर्घोक्तम्‌ ( आधा कथन ) 
आदि शब्दों में 'अर्ध? शब्दाथे केवल समविभाग होने से समास की प्रसक्ति कैसे संभव होगी ! 
प्रकृत विषय का विचार “अपथं नपुंसकम्‌? २-४-३० सूच के भाष्य में वणित है? । 


न वव पिप्रलीति प कमेवारयेण सिद्धम्‌ । 'समुदाये इष्टाः शब्दा अवयवेष्वपि 
न्ते! इति न्यायात्‌ । अन्यथा अर्थाकारः अर्घजरतीयम्‌, अर्थो 
विभागविरहादनिवांदात्‌ । opp umn 
Ms १. तत्र हि “वाऽऽवन्तः?? इत्युक्तवत वस्त i 
fim त्युक्तवता भाष्यकारेण आवन्त-खीलिङ्ग शब्दानां द्विगौ खीत्वस्य 
. वैकल्पिक प्रतिपादितम्‌ । अन्यथा अकारान्तोत्तरपदस्य द्विगोः खीत्वस्य नित्यत्वेन केबलं डीबन्तं 
 सझूपमेव सम्पद्येत । कैयटस्त्वेवमाइ--'पञ्चखटवीत्यत्र टापः उपसरअनहस्वत्वे इते द्विगोरिति ङीप्‌ । 


` यदा तु समूदोदभिचेयस्तदा तु उपसजनहस्व॒त्व॑ सिध्यति न तु समाहियमाणाभिभेये इति तत्रैव सुत्रे 


5 उक्तम । पज्ञखटवमित्यत्र तु असति उपसर्जनत्वे नपुंसकहस्वत्व॑ सिध्य 
तदाश्रयं हस्वत्वम्‌?? | म० भा० २-४-३० | दो जनल दे 
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तत्युरुषसमासप्रकरणस्‌ ८१ 


एताच्येकदेशिना सह प्रापवद्वा । द्वितीयं भिक्षाया द्वितोयभिक्षा । 'एकदेशिना' क्म्‌ ? 
, द्वितीयं भिक्षाया भिक्षुकस्य । अन्यतरस्यांग्रहणसामर््यात्‌ 'पुरणगुण---? ( सु ७०५ ) इति 


भ्रण 

( ७१४ ¦ हितीयतृतीय । द्वितीयं भिक्षाया इति । विग्रहोऽयम्‌ । भिक्षाया द्वितीयः 
मधं मित्यर्थः । द्वितीयभिक्षेति । द्वितीयशब्दस्य प्रथमा नििष्टत्वात्‌ पूर्वनिपातः । 'परवल्लि- 
ङ्गम्‌' इति स्त्रीत्वम्‌ । द्वितोयं भिक्षाया भिक्षुकस्येति । भिक्षाया द्वितीयं भागं सिक्षुकस्ये- 
त्यन्वयः । भिक्षाया इत्यवयवषष्ठी .द्वितीयमित्यत्रान्वेति । दवितीयमित्येतत्तु भिक्षुकस्येत्यन्न 
कमंत्वेनान्वेति । “न लोक’ इति निषेधान्न षष्ठी । अत्र द्वितीयमित्यस्य मिक्षुकस्येत्यनेन 
समासो न भवति, द्वितीयं प्रति भिक्षुकस्य एकदेशित्वामावा दित्यर्थः । ननु विभाषाधिका- 
रेण विकल्पे सिद्धे अन्यतरस्यां ग्रहणं व्यर्थमित्यत आह्‌-अन्यतरस्यामिति । अन्यतरस्यां. 
ग्रहृणसामर्थ्यात्‌ पक्षे षष्ठीसमास इत्यन्वयः । अन्यथा षष्ठ्पवादभूतेनानेन समासेन मुक्ते 
उत्सर्गो न प्रवर्तेत । महाविभाषाधकारे 'अपवादेन मुक्ते उत्सर्गो न प्रवतंते' इति “पारे 


(७१४ ) पद्‌-द्वितीय-ठृतीय-चतु्-ुर्याणि, अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति--एकदेशिनकाथि- 
करणे, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप , सद सुपा, समासः। विधि-( संज्ञा )-सूत्र 4 
सूकाथे--इनका एकदेशी-शब्दों के साथ पूववत्‌ समास विकरप' से हो। उदाहरण-- 
द्वितीयं भिक्षायाः > द्वितीयमिक्षा । एकदेशिना क्यों कहा ? द्वितीयं भिक्षाया भिक्षुकस्य । 
(सूत्र में ) “अन्यतरस्यां? पद के सामथ्यं से “पूरणयुण०? ७०५- द्वारा प्राप्त निषेध का बाथ कर 
पक्ष में षष्ठी समास होगा--भिक्षाद्वितीयस्‌ । 
विवरण--एकदेशि-समास का प्रकरण चल रहा दै । अतः प्रधान रूप में २-२-१ सूत्र से 
उसकी अनुवृत्ति अपेक्षित है । अधिकारगत “समासः? 'तत्पुरुष आदि यथाप्राप्त उपयुक्त पद भी 
अनुवृत्त होकर सूत्रार्थे को सम्पन्न करते हैं। तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यञ्जित होता है कि. 
“एकाधिकरण गम्यमान होने पर“ द्वितीय, तृतीय, चतुथ तथा तुयं- यै सुबन्त ( द्वितीयं च, तृतीय 
च, चतुर्थे च, तुये च--इतरेतर-द्वन्द्र ) शब्द एकदेशिवाची सुबन्त के साथ विकल्प से समास को 
प्राप्त होते हैं, साथ ही तत्पुरुष-संज्ञक भौ होते हैं” । यह सुत्न भी “पष्टी”-समास का अपवाद है A 
यहाँ विभाषा का अधिकार होने के फलस्वरूप पक्ष मै विग्रह-वाक्य भी रहेगा । इसके अतिरि 
'अन्यतरस्याम्‌? का निवेश होने से “पूरणशुण० ७०५ से प्राप्त (षष्ठी समास-निषेष को वाधः 
. कर षष्ठी-समास भी होगा । पष्ठी-समास होने पर षष्ठयन्त शब्द की उपसजन-संज्ञा होने से 
उसकी पूव -स्थिति रहेगी । , के ह 
डदाइरण--( १ ) द्वितीयभिक्षा ( भिक्षा का दूसरा भाग)। छौकिक विग्रह > दवितीयं 
भिक्षायाः । अळौ किक बिग्रहृ-द्रितीय+-घु मिक्षा+ुस्‌ >दितीय-मिक्षा (द्वितीय? का एकः 
देशि-वाची 'भिक्षा’ के साथ समास ) > दितीयमिक्षा+सु > द्वितीय भिक्षा ( पुनः विभः 
वत्युत्पत्ति, इलङ्यादि-लोप )। (२ ) तृतीयं भिक्षायाः > तृतीय-मिक्षा ( भिक्षा का | 
भाग )। (३ ) चतुर्थ भिक्षायाः >> चततुर्थभिक्षा (भिक्षा का चौथा भाग )। (. 
भिक्षाया: > तुर्यसिक्षा (भिक्षा का चौथा भाग )। प्रकृत सूत्र मै लय नि होने वे 
इन चारों उदाहरणों भें क्रमशः द्वितीय, तृतीय, चतुर्थं तथा तयं शब्दों का नियमातुसा pe 
निपात हुआ हे । इसके अतिरिक्त तत्पुरुषसमास में उत्तर-पदस्थ भिक्षा शब्द्‌ मिक्षाहितीय bn 
बिक्षमै ये शब्द प्रयुक्त हैं। पक्ष से-पष्ठी-समास होने पर ( रे । | 
म्‌ 
प्र ६ 


सिक्षातृतीयम्‌ , (३) भिक्षाचतुर्थम्‌, (४) भिक्षातुयं 
ढाह्रण-सन्न में “एकदेशिना' पद की अतुबक्ति न करने 
गयस्थ (द्वितीय पद के साथ 'िश्चकस्थ का समास सं 


६ सि० दि० 


2२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्ान्तकौमुद्ां 


निषेध बाधित्वा पसे षष्ठीसमासः । भिक्षाद्वितीयम्‌ । ( ७१५ ) प्राप्तापन्ने च द्वितीयया 
२॥२॥ ४ ॥ पक्षे ‘द्वितीया थित--' (सु ६८६) इति समासः। प्राप्ती जीविकां 
प्रा्जीविकः--जीविकाप्राप्तः । आपन्जीविकः--जीविकापन्नः । इह सुत्रे “द्वितीयया अ' 
इति छित्वा अकारोऽपि विधीयते । तेन जीविकां प्रासा स्त्री प्राघजी विका । आपन्नजीविका । 


I 
मध्ये षष्ठया वा” इति वाग्रहणेन ज्ञापितत्वादिति भावः । ननु “पूरणगुण' इति निषेधात्‌ 
कथमिह षष्ठीसमास इत्यत आह्‌--पुरणगुणेति निषेधं बाधित्वेति । अन्यथा अन्यतरस्यां 
ग्रहणवैयर्थ्यादिति भावः। इत्येकदेशिसमासनिरूपणम्‌ । 

( ७१५ ) प्राप्तापन्ने च द्वितीयया । प्रा्-आपत्त एतो शब्दौ द्वितीयान्तेन समस्येते 

. इत्यर्थ: । चकारो द्वितयासमाससमुच्चयार्थः । तदाह--पक्ष इति । वस्तुतस्तु “द्वितीया 
श्रित' इति सूत्रे भ्राप्ापन्नशब्दाम्यां डवितीयायाः समासविधानमपि निरवकाशमेव इति 
तत्समुच्चयस्य सिद्धत्वात्‌ “चकारो न तत्समुच्चयाथं:' इति भाष्ये स्थितम्‌ । तत्र प्रकृत- 
सुत्रेण समासे प्राप्तापन्नयो: पूर्वनिपातः । “द्वितीया श्रित’ इति समासे तु द्वितीयान्तस्य 


तता आ Se ie ss SEMIS SS i 
“्माग' शब्द का 'द्वितीयं? शब्द के साथ अन्वय है और उसका अथे है--भिक्षुक की भिक्षा का 
दूसरा भाग । अतः “एकदेशिना? पद के रहने पर “द्वितीय! शब्द का 'मिक्षुक' शब्द. के साथ 
समास नहीं होता । . इसके अतिरिक्त "द्वितीय? शब्द का “भिक्षा? शब्द के साथ भी समास नहीं 
हुआ, क्योंकि “भिक्षा? अवयवी-वाचक नहीं है। 'मिक्षायाः--षष्ठो विभक्ति अवयवार्थक दै। 
इसका अन्वय "द्वितीयम्‌? के साथ है । “द्वितीयं? का अन्वय कर्मरूप से 'मिक्ककस्य' पद के साथ 
होता है। “न लोकाव्यय०” ६२७-सूत्र से षष्ठी का बाथ होने के कारण “द्वितीयम्‌? मैं द्वितीया 
विभक्ति होती दै । - 
(७११) पद-ग्रप्तापन्ने, च, द्वितीयया । अनुद्यत्ति--अन्यतरस्याम्‌, तत्पुरुषः, विभाषा, 

सुप , सह छुपा, समासः । विधि-( संज्ञा )-सूत्र 

. मूछार्थ--( प्राप्त और आपन्न शब्द द्वितीयान्त के साथ विकल्प से समासयुक्त हों ) पक्ष में 
“द्वितीयाश्रित०?-_६८६ से समास होगा । उदा० प्राप्तः जीविकां > प्राप्तजीविकः, जीविका- 
प्राप्तः । आपन्नजीविकः, जीविकापन्नः । इस सूत्र में {द्वितीयया अ? इस प्रकार खण्ड कर 'अकार' 


का सी विधान है। तब जीविकां प्राप्ता ज्ञी > प्रापजीविका तथा आपन्नजीविका ( रूप निष्पन्न 


होते हैं) । 


. चिचरण--एकाधिकरण का प्रकरण समाप्त हो गया । षष्ठी के अपवाद में प्रसङ्गवश द्वितीया- 
तत्पुरुष-समास के बाधक स्थळ को प्रस्तुत किया जारा है । प्रमुख अनुवृत्ति पूव सन्न से “अन्य- 
तरस्याम्‌?' आरी है । अन्य पदों की अनुवृत्ति अधिकार-वश स्वतः सिद्ध है। अतः सत्र से यह 
निष्कर्ष निका कि “प्राप्त तथा आपन्न (प्राप्तश्च आपन्नं च प्राप्तापन्ने ) शब्द मी ( च ) द्वितीयान्त 
सुबन्त के साथ विकल्प से समस्यमान होते हैं और वे तत्पुरुष-संज्ञक भी हॉ” । उदाहरण-- 
( I १) प्रा्जीविकः (जीविका को प्राप्त किया) । लौकिक विग्रह-प्राप्तः जीविकाम्‌ । 
अका क विग्रह-प्रापनखु, जीविका न आम्‌ >प्राप्त-जीविका ( प्राप्त का “जीविका? के साथ 
समास ) > प्राप्तजीविक ( “एकविभक्ति चापू निपाते? १-२-४४ से “जीविका? की उपसजेन- 
संज्ञा किन्तु पूर्व जि पात नहीं, “गोखियोरुपसजनस्य”-१-२-४८ से हस्व ) 2 क 
( पुनः विभक्ति) > प्रापजीविकः ( स्‌ = र्‌ = : ) । ( २ ) आपन्नजीनिकः ( जीविका को प्राप्त) | 
--आपन्नः जीविकाम्‌ । आपन्न+स, जीविका न-अमू > आपन्न-जीविक ( संमासादि 


() > भापन्ञजीविका ( विभक्ति कार्य ) । पक्ष में क्रमशः (१ ) जीविकाप्रासः तथा 


| 
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( यस्य सः )। वा० परिमाणवाचक उत्तरपद के साथ द्विण समास की सिद्धि के लिये अनेक 


“अत एव इरिणा वाक्यपदीये उक्तम्‌-- 


मसते, अत्वं च अवति प्रापापत्चयोरिति |. -_म' 


तत्पुरुषसमासप्रकरणस्‌ "52३ 


( ७१६ ) कालाः परिमाणिना २१२१५ ॥ परिच्छेद्यवाचिना सुबन्तेन सह कालाः 
समस्यन्ते । सासो जातस्य मासजातः? । हचहजातः । द्रयोरह्वोः समाहारो दरयहः । दृयहो 
जातस्य यस्य स इति विग्रहः । उत्तरपदेन परिमाणिना द्विगोः सिद्धये बहुनां तत्पुरुष- 


“हक ति वय 
पुवनिपात: । तदाह--प्राप्जीविक इत्यादि । अथ जीविकां प्राप्ता स्त्री, जीविकामापन्ना 


स्त्रीति विग्रहे प्रकृतसूत्रेण समासे सति पुर्वंपरयोरकारमन्तादेश साधयितुमाह-इह सुत्र 
इति । अकारोऽपीति । प्राप्तापन्ने द्वितीयया समस्येते । तयोरकारोऽन्तादेशश्चेत्यर्थेळाभादिति 
भावः । तेनेति । प्राप्तापन्नयोराकारस्यान्तस्य स्थाने अकारविधानेनेत्यथेः । 

(७१६ ) कालाः परिमाणिना । परिमाणिपदं व्याचष्ट--परिच्छेद्यवाचिनेति । काळा 
इति बहुवचनात्‌ काळविशेषवाचका इत्यर्थः । मासो जातसय मासजात इति । अत्र विग्रहे 
सासः प्रधानस्‌ । समासे तु जातः प्रधानम्‌ । मासजातो हृद्यतामित्यादौ जातस्यैव दशनः 
कमंत्वादिप्रतीतेः । विशेषणविशेष्यभावस्तु एकार्थीभावसम्बन्धसाध्यः । एतदेवाभिप्रेत्य 
सुळे क्वचित्‌ पुस्तके भासो जातस्य यस्य स इति पठितम्‌ । तत्र विग्रहे जातस्येति परिच्छे- 
द्यपरिच्छेदकभावे षष्ठी । जातपरिच्छेदको मास इति विग्रहवाक्ये बोध: । मासपरिच्छेद्यो 
जात इति समासाद्‌ बोधः । तत्र मासस्तावत्‌ ` जननं साक्षात्‌ परिच्छितत्ति। जननाश्चयं 
ठु देवदत्तं जननद्वारा परिच्छितत्ति। तथा च मासपरिच्छेद्यजननाश्रयो देवदत्त इति 
समासाद्‌ बोधः फलति । षष्ठीसमासापवादोऽयम्‌ । षष्ठीसमासे तु जातमास इति स्यात्‌ । 


(२ ) जी विकापञ्नः--“द्वितीयाश्रितातीतपतितगतात्यस्तप्ाप्तपन्नेः? ( सू० सं० ६८६ ) से द्वितीया- 
तत्पुरुष में द्वितीयान्त-पद “जीविकाम्‌? की पूव -स्थिति रहेगी । 

विशेष- ( १ ) प्रत सूत्र के विधेयांश में कुछ विस्तार किया गया है। तदनुसार 'द्वितीयया? 
पद दी्धेसन्थिजन्य ( "द्वितीयया +अः का रूपान्तर माना गया है । दीर्षान्त ( जीप्रत्ययान्त ) 
“पराप्ता? एवम्‌ “आपन्नाः शब्दों के आकार को अकार भी होता है । इसके फलस्वरूप जीविकां% 
प्राप्ता > प्राप्त-जीविका, एवं जीविकाम्‌ +आपन्ना > आपन्नजीविका-इन दोनों उदाहरणों में 
आ? = 'अ? होकर समास हो गया। अन्यथा 'प्राप्ताः तथा 'आपन्ना? हस्व-अकारान्त नहीं हो 
पाते, क्योंकि ये--दोनों यहाँ पर “उपसजन? नहीं हैं । पक्ष में द्वितीया-समास होने पर क्रमशः 
जीविकाप्रा्ता तथा जीविकापन्ना रूप होंगे । | र 


(२) भाष्यकार ने सूत्रस्थ “च? शब्द से 'आ? के स्थान पर “अ' होने की कल्पना की है२ . 


न कि पदच्छेद द्वारा । ः न 
( न पद-कालाः, परिमाणिना । अनुवृत्ति--तत्पुरुषः, विभाषा, छुप्‌, सह उपा, 

समासः । विधि-( संज्ञा )-सूत्न। Ss 

` मूलाथ--परिच्छेचवाची सुबन्त के साथ कालवाचक शब्दों का समास दो । उदाए 


जातस्य > मासजातः। दृयहजातः। दो दिनों का समाहार 5द्वथहव: | विग्र 


१. एकत्वं चात्र मासस्य गम्यते शब्दस्वाभाव्यात्‌, दित्वादि-संख्यायाः 


शौपिके मासजाते च परिमाणे स्वभावतः । उपाधिभूतमाश्रित्य संख्याभेदेन 
` २. “एवं तदि नायमनुक्षणा्थश्चकारः । कि तहात्वमनेन वि KL 


८४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


: स्योपसङ्कघानम्‌' ( वा १२८८ ) । हे अहनी जातस्य यस्य स दचल्णंजातः । “अह्नोऽह्न: 
( सु ७९० ) इति बक्ष्यमाणोऽह्नादेशः । पत्र तु 'न सङ्घचादेः समाहारे’ ( सु ७९३ ) 
REE ———— 


न च मासो जातस्य यस्य सः मासजात इति बहुव्री हिणैवैतर्सिद्धमिति वाच्यम्‌ । समाना- 
भिकरणानामेव बहुत्रीहिविधानात्‌ 'निष्ठा' इति जातशब्दस्य पुर्वनिपातापत्तेश्च । 'जाति- 
काळसुखादिभ्यः परा निष्ठा वाच्या” इति जातराब्दस्य प्रनिपातस्तु न । सुखादावस्य पाठ- 
कल्पनायां प्रमाणाभावादित्यलम्‌ । चहो जातस्येति। 'तद्धितार्थ! इति समाहारे द्विगुः । 
'राजाहस्सखिम्यः' इति टच्‌ । 'रात्राह्माहाः' पुंसि’ इति पुंस्त्वम्‌ । उत्तरपदेनेति । 
“तद्धितार्थ इति सूत्रमाष्ये इदं वातिकं पठितम्‌ । तेन हि सूत्रेण उत्तरपदे परे दिव्सङ्कथ- 
योस्सुबन्तेन द्विगुसमासो विहितः । उत्तरशब्द्च समासस्य चरमावयवे रूढ: । ततश्च दवे 
अंह्नी जातस्य यस्येति विग्रहे त्रयाणां समासे सति जातशब्दे उत्तरपदे सम्पन्ने पूर्वयो- 
स्सुबन्तयोहिंगुसमासप्रवृत्तिवेक्तव्या । स च समासस्त्रयाणां काला: परिमाणिना’ इति 
पुर्वेसूवेण न सम्मवति । “सुप्सुपा” इत्येकत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । अतः उत्तरपदेन परि- 
माणिना परिच्छेद्यवाचिना परनिमित्तमूतेन हेतुना द्विगोस्सिद्धये बहूनां तत्पुरुषस्योपसङ्घचानं 
वक्तव्यमित्यर्थः । उत्तरपदभूतपरनिमित्तकद्वि गुसिद्धये त्रिपदतत्पुरुषो वाच्य इति यावत्‌ । 
“सुप्सुपा” इत्येकत्वं विवक्षितमित्यत्र इदमेव रिङ्गम्‌ । हे अहनी इति । हे अहनो जात- 
स्येति विग्रहे त्रयाणां समासे सुब्लुकि द्यहुनु जात इति जातशब्दै उत्तरपदे परे द्वि अहन 


पर्दो का तत्पुरुष समास किया जाय । उदा० द अहनी जातस्य ( यस्य सः ) इथद्दजातः। आगे 
आने वाले “अह्गोऽहः० ५-४-८८ सूत्र से अहन्‌ = अह आदेश । पहले उदाहरण में “न 
“सङ्ख्यादेः समाहारे?? ६-४-८५ से “अह? आदेश का निषेध है । 
चिवरण-प्रकरणवश षष्ठीसमास का अपवादसूचक विधान है । आधिकारिक अनुवृत्तियो को 
परिलक्षित कर सूत्रार्थ निष्पन्न करने के लिए सून्नस्थ पदों का स्पष्टीकरण आवश्यक है । तदनुसार 
सूत्रस्थ “परिमाणिन्‌? शब्द परिच्छेधवाची अर्थात्‌ इयत्ता का बोधक है, क्योंकि काळ की निश्चित 
अवधि उसी के द्वारा सूचित होती दै। यहाँ समस्यमान दोनों शब्द एक प्रकार से 'काल”- 
'वाची दी दै यदि एक उसकी अवधि को सूचित करता है तो दूसरा उस अवधि को पूरा करने 
वाले समय-विशेष को द्योतित करेगा । यही परिच्छेदक-परिच्छेय्य-माव ( विशेषण-विशेष्यभाव ) 
एकाथींभावसम्बन्ध से सिद्ध होता दै । अतः सूत्र से यह अभिन्यज्ञित होता है कि “परिमाणवाची 
कारू-विंशेष को सूचित करने वाळे शब्द परिमाणि-वाची ( काल के अवधि-सूचक ) सुबन्त शब्दों 
के साथ विकल्प से समस्त होकर तत्पुरुषसंश्ञक हो” । उदाहरण--( २) मासजातः ( एक महीने 
का पैदा हुआ.) । लो किक विग्रह-मासः जातस्य। अलौकिक विग्रह--मास--सु, जात+ 
इस्‌ > मास-जात ( अववि-सूचक “जात? शब्द का काळ-विशेष-बोधक “मास? के साथ समास 
तथा अन्य सामासिक कार्य ) > मास-जात+स॒ > मासजातः ( विभक्ति-खु = र्‌ 5: ) । प्रकृत 
उदाहरण में विग्रह प्रदशन करते समय तो “मासः? ( = मद्दीनाभर ) का प्राधान्य सूचित होता 
है, किन्तु समास होने पर “जातस्य? ( = हो गया ) की प्रधानता विदित होती दै । 'मास? शब्द से 
अ ' निश्चित समय क्रा पता चलता है । ( २) द्ववद्दजातः ( दो दिन का पैदा हुआ ) । 
. ळोकिक विग्रह--इथह: जातस्य । अलौकिक विग्र-दयदञ-सु, जात+ङ्स >> इथइजात 
__ (पूर्वोक्त समासादि कार्य ) > इथहदजात--स. > दयहरजातः ( विभक्ति, र्‌, : ) । इस उदाहरण 


ळी दर्द शब्द समाहाराथ में द्विगु-समास होने पर निष्पन्न हुआ हे--इयो: अहो: समाहारः । 
स , अहचत-ओसु. >दि-अहन > दवि-अहनू+ट्वू (= अ--“राजाहः 


तत्पुरुषसमासप्रकरणस्‌ ८५, 


इति निषेधः। ( ७१७) सप्तमी शोण्डे: २। १ । ४०॥ सपत्यन्तं शौण्डादिभि: 
भागहा । अक्षेषु शोण्डः अक्षशोण्डः । अधिदाब्दोष्त पठ्यते । “--अध्युत्तरपदात्‌--! 


on वि 
इत्यनयोः 'तद्धिताथं' इति द्विगुसमासे “राजाहस्सखिभ्यः' इति टचि 'अह्नोऽह्वएतेभ्यः' 
इत्यज्ञादेशे द्रचल्वजात इति रूपमित्यर्थः । अत्र पुवयोद्विगुतत्पुरुषत्वाभावे टच्‌ अह्वादेशश्च 
न स्यातामिति भावः । ननु दवयोरल्लोस्समाहारो दच॒ह इति कथं पुं मुक्तम्‌, तत्राप्यज्ञादेश- 
्रसङ्गादित्यत आह--पुवंत्र त्विति । निषेध इति । अह्वादेशनिषेध इत्यर्थः । इति षष्ठी- 
समासनिरूपणम्‌ । 


(७१७ )सप्तमी शौण्डेः । शौण्डादिभिरिति । बहुवचननिर्देशात्‌ गणपाठाच्च शौण्ड- 
शब्दस्तदादिपरः । अक्षेषु शौण्ड इति । शौण्ड: क्रियाकुशळः । वैषयिकाधिकरणत्वें सप्तमी । 
अक्षविषयकक्रीडाकुशल इत्यर्थः । अन्नेति । शौण्डादावित्यर्थंः । ईश्वराधीन इति । प्रपः्च 


MMA CSO उन त म त तन तिल 
सखिम्यष्टच्‌”-- ( ५-४-९१ )> दविन-अहद--अ ( टि>अनू-लोप-''अहृ्खोरेव” ६-४-१४ ) >दयद 
( इ--अ- यण्‌) > दथह--सु > दुथह: ( पुंरिंग-“रात्राह्काहाः? पुंसि--२-४-२० )। इस 
प्रकार एक शब्द हो गया, अतः 'जात' शब्द के साथ समास हुआ। (३) लौकिक विग्ह-- 
हे अहनी जातस्य > इथहृजातः ( जिसको दो दिन हुए )। प्रकृत उदाहरण में तीन पदों का 
समास किया गया है। तत्पुरुष-समास में दो ही पद ग्राह्म हैं, अतः इस वातिक से विशेष व्यवस्था 
की जारही है। वातिक से यह सूचित होता दै कि दो से अधिक 'समस्यमान शब्दों में यदि 
परिमाणि-वाचक शब्द उत्तर-पद में स्थित हो तो वह अनेक कालवाचक शब्दों के साथ समास 
को प्राप्त होगा, क्योंकि उसके पूर्ववर्ती ( काळ्वाची = परिमाणवाची ) शब्दों का दिग-समास 
निष्पन्न होगा? । अलौकिक विग्रह--दि--औ, अहन--ओऔ, जात--सु > दि > अइन्‌-जात 
( वातिक से समास) प्र 'द्वि-अहन्‌+-टर्च-+-जात (समास, टच्‌ "अहो5ह पतेभ्यः१-१-४-८८ ) 
>> इघह-जात ( अह--आदेश उत्तरपद--अथ में) > दथहजांत+स >> द्रयह्वजातः 
( विभक्तिकार्य ) । 

विशेष--( १) 'मासजातः! आदि में बहुत्रीडि-समास समानाधिकरण न होने से नहीं दो 
सकता । विग्रह मे केवल स्पष्टीकरण के लिये ( यस्य “सः? ) लिखा गया है । अतः 'बहुत्रीदि?- 
समास की भ्रान्ति न हो। 'इघददः मै संख्यावचक शब्द आदि मै होने से निषेध होने के कारण 
"अहन्‌? = “अहृ? आदेश नहीं हुआ--“न संख्यादेः समाहारे?'--५-४-८९ । 'इथद्दजातः' मै अददन्‌ 
= अह? आदेश होने का कारण यह है कि सर्वप्रथम उपयुक्त 'वार्तिकः से त्रिपद तत्पुरुष होने 
के पश्चात्‌ द्रे-अहनी-जाते? इस स्थिति में 'जात? शब्द उत्तरपद रहते 'द्वि+अइन्‌? मै उत्तरपद= 
निमित्तक द्वु होता दै न कि 'समाद्दरार्थक? । तदनन्तर समासान्त “टच? प्रत्यय होने के पश्चात्‌ 
अहन्‌ = अह आदेश की प्रसक्ति होती दै। Ee 

(२) “सुप्‌ स॒ुपाः--सूज् से सुबन्त का एक ही सुबन्त पद के साथ समास होने रे मा पर्युक्त | 
वातिक ही प्रमाण है। यदि दो सुबन्तो के साथ: सुबन्त पद का समास अभीष्ट होता तो उपयुक्त 
वातिक की कोई आवश्यकता नहीं थी। | | ज्र 

(७१७) पद--सप्मी, शौण्डेः। अनुद्रत्ति-तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌ , सह सुपा, समासः 
विधि-( संज्ञा )-सूत्र । क > 

सुळाथं-सप्त्यन्त शब्द शौण्ड आदि के साथ विकल्प से पहले की 
हों। उदा० अक्षेपु शौण्डः > अक्षशौण्ड:। “अधि! शब्द का पाठ य 
“अध्युत्तरपदात खः” ५-४-७से “खः प्रत्यय है। १ हु 

` विवरण--सप्तमी तत्पुरुष का निरूपण आरम्भ होता है। अ 


८६ व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


(सु० २०७९) इति खः । ईश्वराधीनः । ( ७१८ ) सिद्धशुष्कपक्वबन्धेश्च २११४१ ॥ 
एतेः सप्तम्यन्तं प्राग्वत्‌ । साङ्काश्यसिद्धः । आतपशुष्कः । स्थालीपक्वः । चक्रबन्धः । 


इति शेष: । ईश्वरे अधि इति विग्रहः । ‘अधिरीश्वरे’ इत्यधेः कममंप्रवचनीयत्वस्‌ । 
व्यस्मादधिकम्‌ इति सप्तमी । तदन्तस्य अघिना समासः । सुब्छुक्‌ ‘अषडक्ष’ इति 
अध्युत्तरपदत्वात्‌ खः, ईनादेशः-ईश्वराधीन इति रूपस्‌ । र 
( ७१८ ) सिद्धशुष्क। सप्तमीत्यनुवतंते तदाह--एतेस्सपतम्यन्तं प्राग्वदिति । साङ्का- 
इयंसिद्ध इति । सद्धाशेन निवृत्तं नगर साङ्काइयम्‌ । तत्र सिद्ध: उत्पन्नो ज्ञातो वेत्यथे: । 
आतपशुष्क इति । आतपे शुष्क इति विग्रह: । स्थालीपक्च इति । स्थाल्यां पकव इति 
विग्रहः । चक्रबन्ध इति । चक्रे बन्ध इति विग्रहः । शौण्डादिगणे एतेषां पाठाभावात्‌ 
पृथगुक्ति: । 
अनुवृत्ति आरही है । अतः सुन्न का यह तात्पर्यं है कि “सप्तम्यन्त सुवन्त पद "शौण्ड' आदि सुबन्त 
शब्दों के साथ विकल्प से समस्यमान हो, उसे तत्पुरुष-समास जाना जाय” । उदाहरण--अक्ष- 
शौण्डः (जूआ खेलने में घूते)। लौकिक विग्रह-अक्षेषु ( बेषयिक-अधिकरण में सप्तमी ) 
- शौण्डः। अछौकिक विग्नह--अक्ष+छुप्‌ शौण्ड +इु > अक्ष-शौण्ड ( समास एवं विभक्तिलोप, 
पू्निपात--अक्ष का )>अक्षशौण्ड+स॒ ( पुनः विभन्त्युत्पत्ति )> अक्षशौण्डः ( स्‌ = र्‌ = : )। 
विशेष-( १) यत्रस्थ शौण्ड’ पद का बहु वचन में ( शौण्डेः ) प्रयोग होने से शौण्डादि गण 
छिया जाता है। 

(२) शौण्डादि गण मैं आधेय-प्रधांन अधि’ शब्द का भी समावेश किया गया है । अतः 
'इश्वराधीनः? (ईश्वर में अधिष्ठित ) में भी सप्तमी-समास होता है। विग्रह--( क ) इश्वरे अधि 
( 'अधि?-कमंप्रवचनीय “अधिरीश्वरे? १-४-९७, पश्चात्‌ “यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनम्‌? 
२५३-९ से सप्तमी) > इखर-अधि ( सप्तमी -समास ) > इश्वर +-अषिञ-ख (“अषडक्षाशित- 
ङरवलंकमालंपुरुषाध्युत्तरपदात्‌ ख४--५:४-७) > इेश्वराषि+-ईन ( ख = ईन--“आयनेयी- 
नीयियः फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌? ७-१-२) ®> इश्वराध्‌+ईन (इ! लोप-“यस्येति च”-- 
६४-१४८ ) > इंश्वराधीन+सु ( विभक्ति) > इश्वराधीनः (स = र्‌ =: )। 

( ७१८ ) पद्‌-सिद्ध-शुष्क-पक्व-बन्धैः, च। अनुवृत्ति--सप्तमी, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌ , 
सह सुपा, समासः। विधि-( संज्ञा )-सूत्र। ` हर 

मूळाथ--इन शब्दों के साथ सप्तम्यन्त सुबन्तों का पूर्ववत्‌ (समास हो )। उदा० साङ्कारय- 
सिद्धः, आतपशुष्कः, स्थालीपक्‍व:, चक्रवन्धः । . 

बिवरण प्रमुख अनुवृत्ति 'सप्तमो” पूर्व सूत्र “सप्तमी शौण्डे:?? २-१-४० 
समासोपयोगी अन्य अनुवृत्तियो का यथापूव प्रभाव विद्यमान दै । दस का Si द 
मकार समझे--/सिद्ध, शुष्क, पक्व, बन्ध--शब्दों के साथ भी ( च ) सप्तम्यन्त सुबन्त का विकल्प 
से समास हो और वह 'तत्पुरुष” माना जाय ।” उदाहरण--( १) साङ्काश्यसिङ:( साङ्काइय नगर 


में उत्पन्न अथवा ज्ञात ) । विग्रह--साझाइयेन-सिड्ध: । साङ्काइय+ङि, सिध --स॒( साङ्काइये भवः 


= सङ्काश+ण्य-"बुञ्छणूक5०” ४-२-८०, सप्तमी विभक्ति में 'सिद्धे? शब्द के? साथ समाः 
त्याच | र स तथा 
 विभक्तिलोपादि ) > साझ्ाइयसिद +स > साङ्काकयसिदधः ( पुनः विमक्ति-स्‌ = र्‌, र्‌ = :)। 
: (२ ) आतपशुष्कः (धूप में सूखा हुआ ) । विग्रह--आतपे--शुष्क:-आतप--ङि त शुष्क--सु 
a ( “शुष्कः के साथ “आतपः का समास) > आतपशुष्क+-सु >> आतपशष्कः 
भक्त्यादि कार्य ) ।. ( ३) स्थालीपक्वः ( बरलोही में पका हुआ) । विग्रह 


| 


तत्युख्षसमासप्रकरणम्‌ : 8 


( ७१९ ) ध्वाङ्क्षेण क्षेपे २। १। ४२॥ ध्वाङ्क्षवाचिता, सह संसस्यन्त समस्यते 
निन्दायाम्‌ । तीर्थे ध्वाङ्क्ष इच तीर्थघ्वाङक्षः । तीर्थकाक इत्ययः । ( ७२० ) कृत्येऋणे 
२१४२ ॥ ससस्यन्त कत्यप्रत्ययान्तेः सह प्राग्वदाचश्यके । मासेदेयम्‌ ऋणम्‌ । ऋणग्रहणं 
SS छ अल 


( ७१९ ) घ्वाङ्क्षेण क्षेपे । घ्वाङ्क्षेत्यथंग्रहणम्‌, व्याख्यानात्‌ ! तदाह--ध्वाइक्ष- 
वाचिना सह सस्तम्यन्तं समस्यत इति । क्षेपपदं व्याच्टे--निन्दायामिति । तीर्थे ध्वाइक्ष 
इच तौथथेध्वाडक्ष इति । ध्वाङ्क्षः काकः, स इव यो गुरुकुले चिरं न तिष्ठति स इत्यर्थः । 
एवं हि निन्दा भवति । अथंग्रहणस्य प्रयोजनमाह-तीर्थकाक इति । 

( ७२० ) इत्येऋ णे । सप्तमीत्यनुवतंते । कृत्यग्रहणेन प्रत्ययग्रहणपरिमाषया कृत्य 
सज्ञकप्रत्ययान्तग्रहणम्‌ । 'ऋणपदमावष्यकोपलक्षणम्‌' इति भाष्यस्‌ । तदाह--सक्षस्यन्तं 
कृत्यप्रत्ययाच्तः सह प्राग्वदावश्यके इति। मासे इति । सामीप्याधिकरणत्वे सपमी । 


स्थाल्यां पकवः-स्थाली+ ङि, पक्व+-सु >> स्थालीपक्व ( “पक्व? शब्द के साथ "स्थाली? का 
समास) > स्थालीपक्कः ( विभक्ति सु-स्‌ = र्‌ = :)। (४) चक्रबन्धः ( पहिये में लिपटा 
हुआ )। विग्रहचक्रे वन्धःचक्र+ङि, वन्ध--सु >> चक्रबन्ध ( समासादि ) > चक्रबन्धः 
( पुनः विभवत्युत्पत्ति-सु-स्‌ = र्‌ =: ) । 
सित बन शब्दों का शौण्डादि गण में पाठ न होने के कारण पृथक विधान किया 
गया है। . 
(७१६ ) पद- ध्वाङक्षेण, क्षेपे । अजुवृत्ति--सप्तमी, तत्पुरुषः, विभाषा, सद्द सुपा, सुप्‌ , . 
समास: । विधि-( संज्ञा )-सूत्न। 
सूलाथ--काक-वाचो सुबन्त के साथ (निन्दा गम्यमान होने पर ) सप्तम्यन्त सुबन्त का 
विकल्प से समास हो । उदा० तीर्थे ध्वाङ्क्ष इव>>तीथेघ्वाडक्ष: । तीथेकाक अथ दै । 
विवरण--सप्तमी का ही प्रकरण है, अतः २-१-४० से सप्तमी एवम्‌ अन्य आधिकारिक समा- 
सादि पंदों की अनुवृत्ति करंनेपर सूत्रार्थ निष्पन्न होता है। सबका संकलन करने पर सुन्न से यह 
अभिव्यक्षित होता है कि “ध्वाडंक्षाथेक सुबन्त शब्दों के साथ ( निन्दार्थं गम्यमान होने पर्‌) 
सप्तम्यन्त सुबन्त विकल्प से समस्यमान हों तथा वे तत्पुरुष-संशक माने जायँ (? उदाहरण-- 
तीथेध्वाडक्षः ( तीथेकाक--जेसे कौआ एक स्थान पर नहीं रद सकता वैसे ही जो छात्र एक स्थान 
पर न पढ़कर यत्र तत्र पढ़ता फिरे उसे 'तीथेध्वाडक्ष' कहा गया दै--विद्यार्थी के एक जगह मन 
न ळगने के कारण भागना ही 'क्षेप? र्‌ निन्दा है )। बिग्रह--तीथै ( गुरुकुले ) ध्वाडक्ष 
( काकः ) इव--तीथ +-डि , घ्वाडक्ष--सु > तीथध्वाडक्ष ( समास) > दीथध्वाङ्घ: (विभक्ति 
कार्य पूर्ववत्‌ ) । हु 
विशेष--( १) 'इव' का अथे समानता है । समास में अन्तर्भूत होने के कारण विप्रद में... 
उसके द्वारा ( 'इव? शब्द का प्रयोग दिखाकर ) आशय स्पष्ट किया जाता है। य 
(२) 'निन्दाः की प्रतीति न होने पर समास नहीं होगा-तीथे ध्वाङ्क्ष तिष्ठति ( तीथे 
कौआ बेठा है। ) - 
(७२०) पद-इत्येः, काणे । अनुवृत्ति- सप्तमी, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप, 
समास: | विधि-( संज्ञा )-सूच़ । 


८८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौ मुद्यां 


लियोगोपलक्षणार्थम्‌ । पूर्वाहंगेयं साम । ( ७२१ ) संज्ञायाम्‌ २। १॥ ४४ ॥ सप्तम्यन्तं 
सुपा प्रागवत्संज्ञायाम्‌ । वाक्येन संज्ञानवगमान्तित्यसमासोऽयम्‌ । अरण्येतिलकाः । चनेकसे- 


EINE nmin भभ 
भासाव्यवहितोत्तरकाले प्रत्यपंणीयमूणमित्य्थं: । ऋणपदस्यावश्यको पलक्षणताया: प्रयोजन- 
माह--पूर्वाह्लेगेयं समेति। 'तत्पुरुषे कृति’ इत्यलुक्‌ । यतु प्रत्यय एव कृत्योज्त्र 
विवक्षित डत भाष्यम्‌ । तेनेह न । पूर्वाह्ने दातव्या भिक्षेति । 

(७२१ ) संज्ञायाम्‌ । सप्तमीत्यनुवतंते । सतम्यन्तं सुपा प्राग्वत्‌ संज्ञायामिति । 
अरण्येतिलका इति वनेकसेरुका इति च संज्ञादब्दौ । 'हलदन्तात्‌ सप्म्या:“. इत्यलुक्‌ । 


SS me 
विवरण--पूर्ववत. सप्तमी समास का विधान है । अनुवृत्तियाँ भी यथानिदिष्ट चली आरही हैं। 
सूत्र का शाब्दिक अथे तो सामान्य है । तदनुसार “सप्तम्यन्त शब्दों का कृदन्त प्रकरण के अन्तर्गत 
- 'कृत्य?-प्रत्ययान्तो के साथ, ऋण गम्यमान होने पर, वैकल्पिक समास हो और वह तत्पुरुषसंज्ञक 
भी हो” | बृत्ति के अनुसार "ऋण की अवधि निश्चित होने के कारण” यहाँ ऋण शब्द आवश्यक 
अथे का सूचक है । उदाहरण--( १) मासेदेयम्‌-ऋणम्‌ ( महीने भर में अवश्य? चुका दिया 
जाने वाला ऋण )। चिग्रह-मासे+देयम्‌ (देयम्‌ = दा+यत्‌-“अचो यत्‌”--३-१-९७ 
एवं “क्वत्या:?-३-१-९५ अधिकार के अन्तर्गत > दा+-ई+-य--आकारं के अनन्तर ६ 
“द्ति?-६-४-६५ > देयम्‌ (गुण एवं विभक्तिकार्यं) > मासेदेय ( प्रकृत सूत्र से समास 
के पश्चात्‌ “तत्पुरुषे कृति बहुलम??--६-३-१४ के अनुसार विभक्ति का लोप नहीं हुआ ) > मासे- 
देय--सु (समस्त शब्द से विभक्ति) > मासेदेयस्‌ ( नपुंसकरिंग होने से सु = अम्‌-- 
पूरव॑रूप ) । (२) पूर्वाहनगेयं-साम (दिन के पूर्वभाग में गेय-साम)। विग्रह--पर्वाहे+- 
गेयम्‌ (  गे+-यत्‌ > गा+य--ऐ = आ--“आदेच उपदेऽशिति? ६-१-४५ > गा+ई+य 
( "आ? के अनन्तर 'ई? ) > गेय--( गण ) > पूर्वाल्लेगेय ( सप्तमी-समास तथा विभक्ति का पूर्वे- 
वत्‌ अछक्‌ ) > पूर्वाह्न गेयम्‌ ( विभक्तिकार्य--सु = अम्‌, पूवेरूप ) । 
चिशेष--भाष्यकार पतज्ञलि ने क्त्य? संशक केवल 'यत्‌? प्रत्यय तक इस समास को सीमित 
रखा है। उसका कारण यह है कि “आवश्यक” अर्थ केवर 'यत्‌? प्रत्यय ( कृत्य? संज्ञकों ) 
में दिखाई पड़ता है । इसके फलस्वरूप “पूर्वाह्ने दातव्या भिक्षा” में समास नहीं होता) । नागेश 
ने भी यही सूचित किया है? । 
( ७२१ ) पद--संज्ञायाम्‌ । अनुवृत्ति--सप्तमी, तत्पुरुषः, सुप्‌ „ सह सुपा, समासः। 
विधि-( संज्ञा )-सूत्र । 90६ 
` मूलाथ-सप्तम्यन्त सुबन्त, संज्ञा गम्यमान होने पर, अन्य सुबन्तों के साथ पूर्ववत्‌ हो । 
वाकय से संज्ञा का वोध न होने से यह नित्य समास है । उदा० अरण्येतिल्काः । वनेकसेरुकाः । 
सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं हुआ--“इलदन्तात्‌ सप्तम्या:?० | | र 
! विवरण - प्रधान अनुवृत्ति 'सप्तमी? पद के साथ ही 'विभाषा? को छोड़कर अन्य आधिकारिक 
पर्दो की अनुवृत्ति यथास्थित दै। उसका कारण यह है कि विग्रह-वाक्य से संज्ञारूप अर्थं की 
प्रतीति न होने से उद्देश्य की पूर्ति होने के लिये वह नित्यसमास के सदृश है । अतः सूच से यह 
अमिव्यक्षित होता दै कि “ सर 
अभिनयात होता दे कि “संज्ञावाची शब्दों में सुबन्त के साथ सप्तम्यन्त सुबन्त का नित्य तत्पुरुष 
` समास हो”?। उदाहरण--( १ ) अरण्येतिलकाः ( जंगली तिल ) । बिग्नह--अरण्ये तिलकाः > 
अरण्य न. ङि, तिलक: जस्‌ > अरण्येतिलक ( सप्तम्यन्त “अरण्य का “तिळक? के साथ समास 
थाप्नाप्त सप्तमी विभक्ति के छोप का बाध “इल्दन्तात्‌ सप्तम्याः संज्ञायाम?? ६-३-९) 
तदुक्तं भष्ये- यदुअद्दण कतं्यम्‌? । इद मा भूत पूर्वाढे दातव्या भिक्षेति । 


२. अयं समासो यत्मत्यान्तेनेव अभिधानस्वाभाव्यात्‌ । --छ० श शे० प्रकृतसन्न। 


तत्पुरुषसमासप्रकरणस्‌ . ८९, 


रकाः । 'हलदन्तात्सप्तस्या:- ( सु ९६६ ) इत्यलुक्‌ । ( ७२२ ) क्तेनाहोरात्रावयवाः 
२॥ १। ४५॥ अल्लो रात्रेश्वावयवाः सप्तम्यन्ताः कान्तेन सह प्राग्वत्‌ । पुर्वाळुकृतस्‌ । 
अपररात्रकृतम्‌ । अवयवग्रहणं किम्‌ ? अल्लि दृष्टम्‌ । (७२३) तत्र २। १। ४६॥ 
तन्न’ इत्येतत्सप्तम्यन्त क्तान्तेन सह प्राग्वत्‌ । तत्रभुक्तम्‌ । (७२४) क्षेपे २। १॥ ४७॥ 
ESN 
( ७२२ ) क्तेनाहोरात्रावयवाः । अहोरात्रयोः अवयवा इति विग्रहः । सप्तमीत्यनु- 
तंते । क्तेनेति तदन्तग्रहणम्‌ । तदाह--अह्लो रात्रेश्रावयवा इति । अहरवयवस्योदा- 
हरति-पूर्बाह्हुकृतमिति । रात्र्यवयवस्योदाहरति--अपररात्रक्कृतमिति । 
( ७२३ ) तत्र । तत्रेति शब्दस्वरूपग्रहणम्‌ । सप्तमीति क्तेनेति चानुवतंते । 
तदाह-तत्नेत्येतत्‌ स्षम्यन्तं क्तेन सद प्राग्वदिति । तत्रभुक्तमिति । समासस्वरः प्रयो- 
जनम्‌ । तत्रभुक्तस्येद तात्रभुक्तम्‌ इति च । 


> अरण्येतिलक +जस्‌ > अरण्येतिलकाः ( विभक्ति-कायं-पूर्वसवणंदीरघं ) । (२) वनेक- 
सेरुकाः ( जंगली कसेरू)। विग्रइ--वने कसेरुकाः-वन¬-ड़ि, कसेरुक-- मंस > बनेक- 
सेरुक (समास एवं सप्तमी-विभक्ति के लोप का अभाव) > वनेकसेरक --जस्‌ ( विभक्ति ) 
> वनेकसेरुऋः ( विअक्तिकाय--पूर्वसवणँदीनै ) । 
विशेष--यह सी अ-प्राप्त-विधि है । - 
(७२२ ) पद--क्तेन, अद्दोरात्रावयवाः । अनुवृत्ति--सप्तमी, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌ , सहृ 
सुपा, समास: । विधि-( संज्ञा )-घुन्न । 
आुछार्थ--दिन और रात्रि के अवयववाची, सप्तम्यन्त क्तप्रत्ययान्त के साथ, पूर्ववत्‌ हों। 
उदा०- पपूर्वाल्लक्कतम्‌ । अपररात्रकृतम्‌ । अवयवग्रहण क्याँ किया ! अहि इष्टम्‌ ।, 
विवरण -पूवेवत आधिकारिक पर्दो एवं 'सप्तमी' की अनुवृत्ति चढ रही है । “त” प्रत्यय से 
तदन्तःविधि द्वारा क्त-प्रत्ययान्त का बोध होगा । तदनुसार प्रकृत सूत्र का यह अथं है कि “दिन 
एवं रात्रि के अवयववाची ( अददश्च राजिश्व-अद्दोरात्रो, तयोः अवयवाः ) सप्तम्यन्त सुबन्तो का 
क्त-प्रत्ययान्त समर्थ सुबन्त के साथ विकल्प से सप्तमी-तत्पुरुष समास दो” | दिन के अवयव का 
डदाहरण--( १ ) पूर्वाह्कतम्‌ ( दिन के पूर्व भाग में सम्पादित )। चिद्रहृ- पूर्वाह्ञ कृतम्‌ = 
पूर्वाह-डि, कृत --सु > पूर्वाहकृत ( 'पूर्वाह” का 'कृत! के साथ समास, विसक्तिकोप, पूवे- 
निपातनादि ) >> पूर्वाहक्तत-+-स ( विभम्तयुत्पत्ति ) > पूर्वाहकृतस्‌ ( सु = अम्‌, पूर्वरूप ) । 
रात्रि के अवयव का उदाइरण--(२) अपररात्रम्‌ ( रात्रि के उत्तर भाग में संपादित ) । विग्नह-- 
अपररात्रौ इतम्‌-अपररात्रि+ङि, कृत+सु > अपरंरात्रिकृत>>अपररात-झत+सु > अपरः ; 
रात्रकृतम्‌ ( प्रक्रिया पूववत्‌ ) । प्रत्युदाहरण पन्न में "अवयव? अण करने से 'अह्नि दुष्टम्‌ द 
( दिन में दिखाई पड़ा ) में समास नहीं होता, क्योंकि यहाँ 'अहि? से पूर्ण दिवस का तात्पये १ ० 
विशेष--( १) 'अपररात्र में अकार ( अन्तिम ) का श्रवण ( रात्रि+य्च्‌ ) समासान्त टचः | 
प्रत्यय के कारण हुआ है । (२) यहद भी अप्राप्त-विषि दै । द र 
(७२३ ) पद-तत्र । अनुबृत्ति--क्तेन, सप्तमी, तत्पुरुषः, विभाषा, छप्‌, सह इ 
समासः। विधि-( संज्ञा )-सून्न । I 
मूलाथे--सप्तम्यन्त--'तत्र! शब्द भी 'क्त^प्रत्ययान्त सुबन्त के साथ पूर्ववत 
' _ विवरण--पूर्व सूत्र के विषय का विस्तार प्रतिपादित किया जा रहा दै। अतः प्रमुख 
तनः की अनुवृत्ति पूर्व सत्र ( २-१-४५ ) से अपेक्षित दै । प्रकरणजन्य सप्तमी त + 
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सक्षम्यन्ते क्तन्तेन प्राग्वत्षिन्दायाम्‌ । 'अवतसेनकुलस्थितं त एतत्‌' । ( ७२५) पान्ने- 
समितादयक्च २॥ १ । ४८ ॥ एते निपात्यन्ते क्षेपे । पात्रेसमिताः । भोजनसमय एव 


( ७२४ ) क्षेपे। । सप्तमीति वचनेति चानुवतते । तदाह--सपतम्यन्तं क्तान्तेन प्राग्व- 
न्निन्दायामिति । अबतसेनकुळस्थितं त एतदिति। स्थितमिति भावे क्त: । नकुलेन 
स्थितम्‌ । 'कतूंकरणे कृता बहुलम्‌’ इति समासः। 'कुदग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि 
ग्रहणम्‌’ इति परिभाषया नकुरूस्थितशब्दोउपि क्तान्तः । तेन सहावतप्ते इति सक्षम्यन्तस्य 
अनेन समासे कृते 'तत्पुरुषे कृति’ इत्यलुक्‌ । हे देवदत्त, ते तव, एतत्‌ अवस्थानम्‌, अवः 
तस्ते नकुळस्थितमित्यन्वयः । यथा अवतप्तप्रदेशे नकुलाः न चिरं तिष्ठन्ति तथा कार्याण्युप- 
क्रम्य तान्यनिवत्यं इतस्ततो धावनमित्यर्थः । अव्यवस्थितोऽसीति निन्दा ज्ञेया । 

( ७२५ ) पात्रेसमितादयश्च निपात्यन्त इति । कृतसमासादिकार्या एते शब्दा निदि- 
. ठ्यम्त इत्यर्थः । पात्रेसमित इति । इण्‌ गतौ सम्पूर्वात्‌ 'गत्यर्थाकमंक' इति कर्तरि क्तः । 


कारिक पदों की उल्लिखित अनुवृत्तियाँ सूचाथ को पूर्ण करती हैं। अतः सूत्र के अनुसार “तत्र 
इस सम्तम्यन्त-शब्द का 'क्त?-प्रत्ययान्त सुबन्त के साथ विकल्प से समास होगा एवं वह तत्पुरुष 
संज्ञक दोगा” | उदाहरण--तत्रसुक्तम्‌ ( वहाँ खाया )। विग्रह-तत्र ( तत्र = तस्मिन्‌ + त्र 
“सुप्तम्याजल”' ५-३-१० ) युक्तम्‌ > तत्रञ-सुक्त सु, > तत्रमुक्त (“तत्र का 'क्तभ्रत्ययान्त 
“मुक्त? के साथ समास ) > तत्रसुक्त सु > तत्रभुक्तम्‌ ( विभक्तिकाये-सु = अम्‌, पूर्वरूप ) । 

विशेष--( १ ) 'तत्र? तद्धितान्त अव्यय है, अतः विभक्ति के 'अलुक्‌? का प्रश्‍न नहीं उठता । 
(२) यहाँ समास होने एवं समासाभाव की स्थिति में यद्यपि रूप की समानता है तथापि समास में 
“एकपद' होने के कारण समासस्वर हो जाता है । 2 

( ७२३ ) पद--क्षेपे । अनुब्रुत्ति-क्तेन, सप्तमी, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌ , सह सुपा, 
समासः । विधि-( संज्ञा )-सूत्र । 

मूळाथ--सप्तम्यन्त सुबन्त, 'क्त*-प्रत्ययान्त सुबन्त के साथ, निन्दा गम्यमान रहते, पूर्ववत्‌ 
हो । उदा० अवतप्तेनकुलस्थितं त एतत्‌ । 

विवरण-“क्त"प्रत्ययान्त शब्दों के साथ समास को भी कुछ सीमित किया जा रहा है! 
उल्लिखित पदों की पूर्ववत्‌ अनुवृत्ति अपेक्षित है । “निन्दा गम्यमान दोना? अथे विशेषतया अपेक्षित 
है । अतः सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह दै कि “सप्तम्यन्त सुबन्तवाची शब्द, “क्त'-प्रत्ययान्त सुबन्त 
के साथ, निन्दा ( क्षेप ) गम्यमान होने पर, विकल्प से समास को प्राप्त हो तथा उसकी “तत्पुरुष? 
संज्ञा हो” । डदाहरण--अवतप्तेनकुरूस्थितं त एतत्‌ ( तपी हुई भूमि में जिस प्रकार न्यौळा 
अस्थिर होकर इधर-उधर भागता दै, उसी प्रकार तुम्हारा भी यहद काये है अर्थांत अव्यवस्थित दोने 
से निन्दा गम्यमान है ) । विग्रह-अवतप्ते+ नकुलस्थितम्‌ ( नकुलस्थितम्‌ = नकुलेन स्थितम्‌- 
हाप करुंकरणे कृता बहुलम्‌?, 'कृदू-यहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणस्‌?--परिमाषा के बळ से 
नकुलस्थित शब्द भी क्तःपरत्ययान्त माना गया) > अवतप्त--डि, नकुलस्थित--स॒ > 
अवतप्तेःनङुङस्थित ( समास-काये तथा सप्तमी-विभक्ति का अछक्‌--“तत्पुरुषे कृति बहुरूम” 
६-३-१४) > अवतप्ते नकुलस्थित--सु॒( समासोत्तर विभक्ति) > अवतप्तेनकुकस्थितम्‌ 
(विभक्तिकार्यं पूर्ववत्‌ )। इसी प्रकार (२) प्रवाहेसूत्रितस्‌ ( बहती नदी मै मूत्रोत्सजंन ), 


(३) भस्मनिहुतम्‌ ( राख में आहुति देना ) आदि उदाहरण समझे जाये । 


(७२४ ) पद--पात्रेसमितादयः, च । अनुवृत्ति--क्षेपे, सप्तमी, तत्पुरुषः र 
? । बिधि- संज्ञा )-सूत्र की; 2027; तत्पुरुषः, ड ला 
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सङ्गताः, न तु कार्ये। गेहेशूरः। गेहेनर्दी । आक्नतिगणोश्यम्‌ । चकारो$वधार- 
णार्थेः । तेनेबां समासान्तरे घटकतया प्रवेश्ो न । परमाः पात्रेसमिताः । (७२६) 
पुर्वेकालेकसवंजरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन २। १। ४९॥ “विश्े- 


TES 
निपातनात्‌ सप्तम्या अलुक्‌ । भोजनपात्रे निहिते सति सङ्गता इत्यर्थः । फलितमाह 


भोजनेति । गेहेशूर इति । गेह एव प्रकटितशौयंः, नतु युक्त इत्यथः। गेहेनर्दीति । नदं शब्दे 
“सुप्यजातौ इति णिनिः । समासे सति निपातनादलुक्‌ । गेह एव गर्जते, युद्धादौ तु न 


` प्रवतंते इत्यथः । चकारोऽवधारणारथं इति । ततश्च एते यथा गणे पठितास्तर्थव भवन्ती- 


त्यथ: । ततः किमित्यत आहतेनेति । ततश्च परमाश्च ते पात्रेसमिताश्चे्यादौ समासो न 
भवति । 


( ७२६ ) पूर्वकालं क । सुबित्यनुवृत्तं बहुवचनेन विपरिणम्यते । सुपेति चानुवतते ।. 


पूर्वकालो यस्य स पूर्वकालः । पूवंकालवृत्तिरित्य्थंः । ततश्च पूर्वकालेत्यनेन पूर्वेकाल- 
त न त hei SU RN यया 


सूला्थ--निन्दाथ में इनका निपातन है। उदा० पात्रेसमिताः-भोजन के समय ही इकटठे 
हुए, काम के समय नहीं । गेहेशुर: | गेहेनदीं । आक्कतिगण है । (सूत्र में) “च? शब्द अव- 
धारणाथैक है। इस कारण इनका अन्य समास में अवयव रूप से प्रवेश नहीं होता । उदा० परमाः 
पात्रेसमिताः । दर 

विवरण--लोक-प्रचलित निन्दाथेक शब्दों का सप्तमी-समास ( तत्पुरुष ) के सम्बन्ध भें विचार 
किया जा रहा है । “पात्रेसमित? गण में पठित शब्दों का यथार्थ रूप में साधुत्व मान्य है, इसी 
का विधान निपातन द्वारा वतलाया जा रहा है । उनकी नित्यता है, अतः “विभाषा? की अनुवृत्ति 
छोड्नी पड़ेगी । सून्नाथ के सामज्ञस्य के लिये प्रधानरूप में 'क्षेपे” २-१-४६ की अनुवृत्ति अपेक्षित दै । 
अन्य अनुवृत्त पद पूरवंबत्‌ अपना प्रभाव रखे हुए हं । तदनुसार सूच का अथे इस प्रकार होगा-- 
“पात्रेसमित आदि शब्द भी निन्दा गम्यमान होने पर जेसे गण में पढे गए हैं ( अप्राप्त विभक्ति 
के अलक आदि सहित ) उन्हें इसी प्रकार मान्यता दी जाती दै, तथा वे तत्पुरुष समास के अन्तगंत 
समझे जायँगे?? । उदाहरण--( १ ) पात्रेसमिताः ( भोजन के समय में आये, काम के समय 
नहीं ) विग्रह--पात्रे+समिताः ( सम्‌--\इण्‌ +-क्त> समित ) > पात्र्य'क्ि, समित-+-जुस > 
पात्रेसमित ( समास तथा अप्राप्त सप्तमी विभक्ति का लोप न दोना) > पात्रेसमित-- जस 
> पान्रेससिताः ( पुनः विभक्तिकाये--पूवेसवणे दोघे ) (२) गेहेश्र: (घर में ही वीर बने 
रहना ) | विग्रहे +शरः-गेह +डि, चर +घु > गेदेशर ( पूववत्‌ समास एवं सप्तमी का 
अलक > गेहेशर+स > गेहेशूरः ( विभक्ति-काय--स्‌ = र्‌ -:)। (२) गेहे-नदी (घर मैं 
ही गरजले वाला, युद्धादि से भागने वाला) । विभ्रद-गेहेन-नदी-गेह-+-छि, नदिन+सु >> 
गेहेनदिन ( पूववत समासादि ) > गेद्देनदिनु--स > गेद्देनदी ( दोघे तथा इठ्ड्यादिलोप, 
न-लोप)। - पया क 

विशेष--( १ ) प्रकृत सन्न में पठित “च’ शब्द से यह द्योतित होता है कि “पात्रेसमित? आदि 
गणपठित शब्दों का समासान्तर में प्रवेश नहीं होता । अर्थात्‌ इनकी स्वतन्त्रता-सत्ता बनी 
हे । अतः 'परमा: पात्रेसमिताः में कर्मधारय समास नहीं दुआ । किन्तु वाक्य के रूप से ही उसका . 
प्रयोग होता है । : क | 
_ (७२६ ) पद्‌--पूवकालेक-सवे-जरत-पुराण-नव-केवळाः, समानाधिकरणेन 
तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌ , सह सुपा, समासः । नियमविधि-( संज्ञा )सूत्र 
: भूछार्थ--''विशेषण विशेष्येण०? २-१-५७ सत्र से सिङ होने पर 
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षणं विक्षेष्येण--' (सु ७३६ ) इति सिद्ध पूर्वनिपातनियमार्थ सुत्रस्‌ । एकशब्दस्य 
“दिक्तङ्घचे संञ्चायाम्‌' ( सु० ७२७ ) इति नियमबाधनाथ च। पुर्वं स्तातः परचादनु- 
लिप्त: स्तातानुलिस्तः । एकताथः । सर्वयाज्ञिकाः । जरल्नेयायिकाः। पुराणसीसांसकाः । 


ँ ग्रहणम्‌ । एकादिशब्दास्तु षट्‌ स्वरूपपरा एव । तथा च पूर्वेकालादय- 
स्सप्त सुबन्ताः समानाधिकरणेन सुबन्तेन समस्यन्ते, स तत्पुरुष इत्यर्थः । समानम्‌ एकम्‌ 
'अधिकरणं वाच्यम्‌ यस्येति विग्रहः। एकार्थवृत्तित्वं सामानाधिकरण्यमिति फलितम्‌ । 
पुर्वनिपातेति । पद्नादनुलिपः पूर्व स्तातस्वेन, पूर्व -स्नातो वा पश्चादनुछिएत्वेन विक्षेष्टु 
शक्यते । अतो विशेषण विशेष्येण’ इति समासे सति अन्यतरस्य पूर्वेनिपाते प्रास्ते _ 
पुवकालवृत्तिशव्दस्येव पूर्वेनिपातार्थमिदं वचनम्‌ । एवमेकादीनामपीत्यर्थः । एकशव्दविषये 
प्रयोजनान्तरमप्याह-एकशब्दस्येति । 'दिक्सङ्ख्ये सञ्ज्ञायां समस्येते, इति नियमस्य 
वक्ष्यमाणतया एकनाथ इत्यत्र विशेषणसमासस्य बाधे प्रासे ततप्रतिप्रसवाथंमप्येक- 
ग्रहणमित्यर्थः । स्नातानुलिप्त इति । विग्रहवाक्यवदिह पूवंपश्चाच्छब्दाभावेऽपि स्तानानु- 
लेपनयो: पौर्वापर्यं समासगम्यमेव । पूवंकालः समस्यते इत्युक्ते परकालेनेत्यर्थातपरतीतेः । 
एकनाथ इति । एकश्चासो नाथश्चेति विग्रहः । सर्वयाज्ञिका इति । यज्ञमधीयते विदन्ति वा 


करने के लिए यह सूत्र है। "एक? शब्द का ग्रहण “दिकसंख्ये च संशायाम्‌? २-१-५० द्वारा प्राप्त 
नियम का बोध कराने के लिए है । उदा० पूर्वं स्नातः पश्चादनुरिप्तः > स्नातानुछिप्तः । एकः 
नाथः । स्वयाशिकाः । जरन्नेयायिकाः । पुराणमीमांसकाः । नवपाठकाः। केवल्वेयाकरणा: । 
विवरण-समान-अधिकरण में पूवेकाल-वाचक आदि सात शब्दों की विशेष व्यवस्था की जा 
रही है। सामान्यतया समान-आश्रय होने पर 'कमंधारय? समांस होता है, किन्तु इन सात शब्दों 
में समान अधिकरण होने पर “तत्पुरुष? समास छी होता है । भट्टोजी दीक्षित ने वृत्ति न देकर इस 
नियम की उपयोगिता छी बतळाई है । सूत्राथे सम्पन्न करने के लिये उपयुक्त “तत्पुरुष' आदि पाँच 
पदों की अनुवृत्ति अपेक्षित है । इन पदों में अनुवृत्त "सुप? पद बहुव चन में विपरिणमित होता है। " 
"इसके अतिरिक्त सून्नस्थ “पूर्वकाल” शब्द आनुपूवीं न होकर अपने अर्थ का सूचक है । शेष शब्द-- 
एक, सवी, जरत्‌, पुराण, नव, केवल--स्वरूपात्मक हैं। अतः सूत्र का समष्टिगत अथ यह है कि 
“पू काळ-वाचक शब्द एवम्‌ एक, जरत्‌, पुराण, नव तथा केवल-इन सुबन्तों का समान आश्रय 
भें रहने वाळे सुबन्तों के साथ बिकल्प - से “तत्पुरुष समास हो” । क्रमशः उदाइरण-( १) 
पूवेकारूवाचक-स्नातानुलिप्तः । लौकिक चिग्रह-स्नातश्चासौ अनुलिप्तः। अलौकिक 
विग्रह_स्नात+सु, अनुलिप्त--सु > स्नात-अनुङिप्त ( पहले सम्पन्न 'स्नात' शब्द के साथ 
समास, विभक्तिलोप, 'स्तात” की उपसजेन संज्ञा तथा पूर्वत्र स्थिति) >> स्नातानुलिप्त 
(दीघं- “अक: सवर्णे द्ोध:?--६-१-११० ) > स्नातानुलिप्त--सु॒ ( पुनः विभक्ति ) >> 
स्नातानुछिसः ( स्‌ = र्‌ = : )। अथे--पहले नहाया, पीछे अनुलेपन किया । ( २) एक शब्द 
८ कै साथ--एकनाथः ( सन्तविशेष का नाम )। लौकिक विग्रह-एकथ्वासौ नाथश्च। अछोकिक 
विग्रह-एक+सु, नाथ+-सु > एक-नाथ (एक? का 'नाथ? के साथ समासादि )> एकनाथ + 
सु ( पुनः विभक्ति ) >एकनाथः ( रुत्व, विसगे ) । (३) 'सर्व' के साथ--सर्वयाजिकाः 
(सब याशिक )। लौकिक विग्रह-सर्वे च ते याशिकाः। अलौकिक चिग्रह--सरव-+-जस्‌ , 
कद नी सवँ-याशिकं (“सः का 'याशिक? के साथ समासादि ) > सर्वयाशिक--जस> 
__ सवयाज्ञिकाः ( विभकति-कार्य--पूवसवणंदीधे--“प्रथमयो: पूर्वसवर्णः” ६-१-१०२, रुत्व, 
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याज्ञिकाः । क्रतक्थादिसूत्रान्ताट्ठक्‌ । सर्वे च ते याज्ञिकाश्चेति विग्रहः । जरन्नेयायिका इति । 
जरन्तश्च ते नैयायिकाश्चेति विग्रहः । न्यायमधीयते विदन्ति वा नैयायिकाः । पूर्ववत्‌ ठक्‌ । 
न य्वाभ्याघ्‌' इत्यंजागमो वृद्धिनिषेधश्च । 'जीयंतेरतृनु' इति भूते अतृन्‌ । जीणंनैयायिका 
इत्यरथः । पुराणमीमांसका इति । मीमांसामधीयते मीमांसकाः । क्रमादिभ्यो वुन्‌’ । पुरा- 
णाश्च ते मीमांसकाश्चेति विग्रहः । नवपाठका इति । नवाश्च ते पाठकाञ्चेति विग्रहः । अत्र 
पुराणसाहचर्यान्नवशब्दो नूतनवाच्येव गृह्यते । न तु सङ्ख्याविशेषवाची । केवलवेयाकरणा 
इति । व्याकरणमधीयते विदन्ति वा वैयाकरणाः । 'तदधीते तद्वेद’ इत्यण्‌ । “न 
य्वाभ्यास्‌' इति वृद्धिनिषेध ऐजागमश्च । केवलाश ते वैयाकरणाइचेति विग्रह: । 
विसर्ग ) । ( ४ ) 'जरत्‌? शब्द के साथ--जरज्नेयायिकाः ( वृद्धनेयायिक ) । छौकिक विग्रह- - 
जरन्तश्च ते नेयायिकाश्च । अलौकिक विद्र--जरव्‌+जस्‌ , नेयायिक--जसू ( प्रक्रिया ) > 
जरत्‌-नेयायिक ( 'जरत्‌? का नेयायिक के साथ समासादि ) > जरद्‌- नैयायिक ( त्‌ = दू-“झलां 
झशो$न्ते? ८-२-३९ ) > जरन्नेयायिक ( दू न न्‌-“यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा? ८-४-४५ ) >> 
जरन्नैयायिक 4-जस्‌ > जरन्नेयायिकाः ( विभक्ति-कायं पूर्ववत्‌ )। (५) 'पुराण' शब्द के 
साथ--पुराणमीमांसकाः ( प्राचीन मीमांसक )। छोकिक विग्नह-पुराणाश्र ते मीमांसकाश्च । 
अलौकिक विग्रह--पुराण नाजस्‌ मोमांसकन-जसू > पुराणमीमांसक ( “पुराण? का “मीमांसक? 
के साथ समासादि ) > पुराणमीमांसक+जस्‌ (पुनः विभक्त्युत्पत्ति) > पुराणमीमांसकाः 
( पूर्वसवर्ण-दी्घ , रुत्व, विसगे ) । (६) “नत्र' शब्द के साथ-नवपाठक्राः ( नये अध्येता ) । 
लौकिक विश्नह--नवाश्व ते पाठकाः। अलौकिक विग्रह-नव-+जस्‌+पाठक+-जसू > 
नव-पाठक ( समास, विभक्ति-छोप, “नव? का पूवेनिपात ) >> नवपाठक- जस्‌ >> नवपाठकाः 
(पुनः बिअक्त्युपत्ति, दोघे, रुत्व, विसगं)। (७) केवळ शब्द के साथ -केवल्वैयाकरणा: 
( केवल व्याकरणवेत्ता ) । लौकिक विग्रह --केवळ + जस्‌-- वेयाकरण--जस्‌ > केवल्वेयाकरण 
( केवळ? का “वैयाकरण? के साथ समास, विंभक्तिळोप, पूव-निपातादि )>केवळवेयाकरण 4 3 
जस्‌ >केवळचेयाकरणाः ( पूवसवणे दीर्घ, रुत्व, विसं ) । 
विशेष- ( १ ) प्रकृत सत्र द्वारा निष्पादित रूपों की सिद्धि कर्मधारय समास में भी संभावित 

रही । तथापि कर्मधारय समास में 'पूव॑निपात” के सम्बन्ध में समस्यमान पदों के पौवोपय का क्रम 
निश्चित नहीं होता। ऐसी स्थिति में स्नातानुलिप्तः एवम्‌ अनुलिप्तस्नातः--दोनों रूपों की 
समीचीनता कर्मधारय समास में निर्विवाद रहती। अतः “'पूवेकालेक०? (२-१-४९ ) सत्र से 
समास-विधान करने के फलस्वरूप सूत्र में निर्दिष्ट पदों का पूव-निपात होने से एक ही रूप 
निष्पन्न होगा । (२ ) दूसरी बात प्रकृत सूत्र में 'एक' शब्द का ग्रहण करने के सम्बन्ध में कही वकि 
गई है । वह यह है कि 'एक' शब्द का किसी विशेष्यवाची शब्द के साथ समास केवल संश्ञावाचक . 
पर्दो में ही “दिक-संख्ये च संज्ञायाम्‌?? (२-१-५० ) सन्न द्वारा नियमित था। तदनुसार नन 
“एकनाथ; भै किसी का नाम होने पर तो समास होता, किन्तु “एकमात्र स्वामी'--इस ३ जवो 
प्रयुक्त 'एकनाथ:? शब्द की समीचीनता के लिए प्रकृत सन में प्रयुक्त 'एक' शब्द कौ पयोगिता 
असन्दिग्ध है । इस प्रकार उक्त नियम के बाधन में एक” शब्द की चरिताथंता है। 
Boome तदधीते 

` १. व्याकरणमधीयते विदन्ति वा वैयाकरणाः । व्याकरणजःअण्‌ (“तदधीते तष 
> वैयाकरण 4-अ ( बृद्धिनिषेध तथा ऐच्‌ आगम-"नयवान्यां पूवो 
४२-३). > वेयाकरणः ( `अ? लोप-“यस्येति च? ६५४-१४८ | 
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नवपाठकाः । केवलवैयाकरणाः। ( ७२७ ) दिक्सङ्ख्ये संज्ञायाम्‌ २। १। ५०॥ 
'ससानाधिकरणेत' इत्यापादपरिसमासेरधिकारः । संज्ञायामेवेति . नियसार्थं सुत्रम्‌ । 
पुर्वेषक्कामशसी । सप्तषंयः । नेह, उत्तरा वृक्षाः । पञ्च ब्राह्मणाः । ( ७२८ ) तद्धि- 


( ७२७) विक्सङ्घये सञ्ज्ञायाम्‌ । अधिकार इति। 'पूवंकालँक' इति सूत्रस्थं 
समानाधिकरणेनेत्येतत्‌ आपादसमापेरनुवतंत इत्यथंः । ततश्च दिवसङ्ख्ये समानाधिकरणेन 
सुबन्तेन समस्येते, स तत्पुरुष इत्यथः । ननु “विशेषण विशेष्येण’ इत्येव सिद्धे किमथंमिदं 
वचनमित्यत आह-सञ्ज्ञायाेदेत्ि। नचैवं सति पञ्च गावो यस्य सः पश्चगुरिति बहुब्री हिने 
स्यात्‌, पः्चानां गवां समाहारः पञ्चगवमित्यत्र 'तद्धिताथे' इति समासश्च न स्यादिति 
वाच्यम्‌ । विशेषण विशेष्येण” इति यदि दिक्सङ्छ्ययोस्समासः स्यात्‌ तहि सञ्ज्ञाया- 
सेवेति नियमञ्चरीराम्युपगमात्‌ । 'पूवंसूत्रं, पुर्वेमासः, पूर्वमुद्रः' इत्यादौ तु सञ्ज्ञा- 
त्वाभावेऽपि कालदेशव़राचकत्वात्‌ समासो भवत्येव । ननु “त्रिलोकनाथः पितृसद्मगोचरः’ 
इति कथं कालिदासप्रयोगः । त्रिकोकशब्दस्य असञ्ज्ञात्वात्‌ । त्रयाणां लोकानां समाहार 
इति विग्रहे 'तद्धिताथे:' इति द्विगुसमासे तु 'द्विगोः' इति डीप्प्रसङ्गः । 'अकारान्तोत्तर- 
पदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः’ इति स्त्रीलिङ्गखात्‌ । पात्रादित्वात्‌ न सत्रीत्वमित्यभ्युपगमे 'यदि 
त्रिलोकीगणना परा स्यात्‌” इत्यादिप्रयोगाः न युज्येरन्निति चेत्‌, , सत्यम्‌ । लोकशब्दोऽन्र 
लोकसमुदायपरः । त्र्यवयवो लोकस्त्रिलोक इति मध्यमपदलोपी समासः । एतच्च 'द्विगो- 
लुंगनपत्ये” इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । षोडशपदार्थानामित्यत्रं तु षोडरासङ्ख्याका: पदार्था 
इति मध्यमपदलोपी समास इत्यलम्‌ । पुवेषुकामशसीति । पूवंशब्दस्य इषुकामशमीराब्देन 


(७२७) पद्‌--दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ । अनुब्नत्ति--समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, छुप्‌, सह 
सुपा, समासः । नियमःविधि-( संज्ञा )-सूत्र । 

` मूलाथे-_'समानाधिकरणेन? का पादसमास्तिःपर्यन्त अधिकार है । संज्ञा में ही नियमन 
करने के लिए सूत्र है। उदाहरण--पूर्वंपुकामशमी । सप्तपेयः । ( समास ) यहाँ नहीं ( हुआ )-- 

उत्तरा वृक्षा: । पन्च ब्राह्मणाः । ५ 
विवरण--यह समान-अघिकरण-वाची समास का विधान करता है । अतः “पूर्वकालैक०?- 
( २-२:४५ ) सूत्र से 'समानाधिकरणेन? पद की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है । इस अनुवृत्ति 
का प्रभाव द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद की समाप्ति ( “मयूरव्यंसकादयश्व?-२-१-७१ ) तक 
रहेगा । इसके साथ ही तत्पुरुष-समास में अपेक्षित अन्य उपयुक्त पदों की अनुवृत्तियाँ भी विद्यमान 
- हैं। तदनुसार सून्न का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि “दिशावाची और संख्यावाची सुब्रन्तों का 
समानाधिकरण सुवन्तो के साथ संज्ञा-विषय में ही तत्पुरुष समास होता है? । “विशेषणं विशेष्येण 
बहुलम?7-२-१-५७ सूत्र से प्राप्त कर्मधारय समास का यह नियमन करता है। अर्थात्‌ संज्ञा के 
अतिरिक्त दिशावाचक और संख्यावाचक शब्दों का परस्पर समास नहीं होगा । उदाहरण-- 
| पूर्वेचुकामशमी (किसी नगर का नाम )। लौकिक विग्नह-दिशावाची-पूर्वा इघुकामशमी । 
अलौकिकं विग्नह--पूर्वा+सु , इघुकामशमी +-सु > पूर्वा-इघुकामञ्चमी ( संज्ञा में दिशा-वाची 
` “पूर्वी? शब्द का “इपुकामशमी' के साथ समास, विभक्तिलोप, पूवेनिपात ) > पूर्वेषुकाम-शमी त 
खु ( पुंवद्धाव-“पुंवत्कमंपारय” ६-३-४, गुण, पुनः ` विभक्ति ) > पूवघुकामशमी ( विभक्तिः 
ओ लोप) । संख्यावाची शब्द--सप्तषेयः ( सप्तवि-सातऋषि )। लोकिक विग्नह-सप्त च ते ऋषयः । 
_ अळौकिक विग्नद--सप्तन+-जस्‌ ऋषि+सु > सप्तन-ऋषि ( समास, विभक्तिलोप, पूर्वेनिपात ) 
> संप्त-ऋषि ( “न्‌? लोप--“न “लोप; प्रातिपदिकान्तस्य' ८-२-७) $> सप्तषि+-जस्‌ ( गुणसन्थिर 
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तार्थोत्तरपदसमाहारे च २। १। ५१॥ तद्धितार्थे विषये उत्तरपदे च परतः समाहारे 
च वाच्ये दिक्सङ्घचे प्राग्वद्दा । पूवंस्यां शालायां भवः पौचंचालः । समासे कृते “दिक्पुचं- 
पदादसंज्ञायां जः’ ( सु /३२८ ) इति नः !  “सवंनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्वाव” (वा 
१३७६ ) । आपरशालः । पूर्वा शाला प्रिया यस्येति त्रिपदे बहुव्रीहौ कृते प्रियाशब्दे 
उत्तरपदे पुवंयोस्तत्पुरुषः । तेन ज्ञालाशब्दे आकारः उदात्तः । पुर्वशालाप्रिय। | 
समासः । देशविशेषस्य सञ्ञ्ञेयम्‌ । सप्तबंय इति। मरीच्यत्िप्रमृतीनां सप्तानामृषीणां | 
सज्ज्ञेयम्‌ । नेहेति । असंज्ञात्वादिति भावः । | 

( ७२८ ) तडितार्थो । एकापि सप्तमी विषयभेदात्‌ । भिद्यते । तत्र तद्विताथेत्यंशे 
वेषयिकाधारत्वे वतते । उत्तरपदेत्यंशे सामीपिकमाधारत्वमादाय परसप्तमी पर्यवस्यति । 
समाहारांशे तु वाच्यतया आधारत्वे सप्तमी । पूर्वंसुत्रात्‌ दिक्सङ्ख्ये इत्यनुवतंते । 
तदाह--तद्धितार्थे विषये इति । तद्धितार्थ भविष्यत्तद्धितजन्यज्ञानविषये सतीत्यर्थः । 
तद्धिते भविष्यतीति यावत्‌ । प्राग्वदिति। समानाधिकरणेन समस्यते स॒ तत्पुरुष 
इत्यर्थं: । तद्धितार्थ दिक्समासमुदाहरति-पूर्व॑स्यामिति। समासे कृते इति । पूवंस्यां 
शालायां मव इति विग्रहे 'तद्धिताथं' इति समासे कृते 'दिवपूर्वंपदात्‌’ इति वप्रत्यये इते 
“यस्येति च' इत्याकारलोपे आदिवृद्धिरिति भावः। सर्वनास्त इति। मात्रशब्दः 
कात्स्न्ये । समासतद्धितादिवृ त्तिगतसवंनाम्नां पुंवत्त्वमिति तदर्थ: । यदि तु तद्धिते 
परे दिक्सङ्ख्ये समस्येते इत्युच्यते, तहि उत्पंन्ने तद्धिते समासः, समासे कृते दिकपवं- 
पदत्वात्तद्धित इत्यन्योन्याश्रयप्रसङ्गः । तद्धितार्थे वाच्ये दिक्सङ्ख्ये समस्येते इति तु न 
व्याख्यातस्‌ । तद्धितार्थस्य तद्धितवाच्यतया समासायंत्वाभावात्‌ । अतस्तद्धिते अविष्यती - 


अर्‌ , पुनः विभक्ति) प्र सप्षषे +अस्‌ ( “जसि च? ७-३-१०९-> गुण ) > सप्त॑यः ( अय्‌-- 
आदेश, रुत्व, विसगं )। संज्ञा न होने के कारण 'डत्तरा वक्षाः? ( उत्तर के वृक्ष ) तथा “पञ्च 
्राह्मणाः? ( पाँच ब्राह्मण ) में समास नहीं हुआ । वाक्य में ही इनका प्रयोग होगा । 2 
( ७२८ ) पद्‌--तद्धितार्थोत्तरपदसमाद्ारे, च । अलुवृत्ति--दिक्संख्ये, समानाधिकरणेन, 
तत्पुरुषः, विभाषा, सुपू , सह सुपा, समासः । विधि-( संज्ञा )-सूत्न । 
. मूलाथ- तडिताथे के विषय में उत्तरपद परे रहते तथा समाहार वाच्य होने पर दिशावाचक - 
और संख्याचक शब्दों का पहले की तरह विकल्प से ( समास ) हो । उदा० पूर्वस्यां शालायां भवः 
>पौवशाल: । समास करने पर 'दिक्पूवंपदात्‌ असंज्ञायां न: (१३२८) से “न? प्रत्यय होगा । वा० 
सवनाम को (पाँचों ) बृत्तियाँ में पुंवद्‌माव दो । आपरशाल: । पूर्वा शाळा प्रिया यस्य-इस 
त्रिपद बहुजीहि में “प्रियाः शब्द उत्तरपद रहते पहले दो शब्दों का तत्पुरुष समास | इस कारण . 
"शाला? शब्द में 'आ'को उदात्त होता है->प्‌व शालाप्रियः । दिशावाचक शब्दों का समाहार. 
अथे में समास नहीं कहा गया है। तडितार्थ में संख्या का उदाददरण--पण्णां मातृणांम्‌ अपत्य> 
षाण्मातुरः । पञ्च गावः धनं यस्य--इस त्रिपद बहुत्रीहि में अवान्तर तत्पुरुष को विकल्प प्राप्त 
होने पर 'दइन्द-तत्पुरुष समास में उत्तरपद परे रहते नित्य समास समझा जाय? । 
बिवरण- विशेष प्रकार का तत्पुरुष समास बतलाया जारडा है । प्रकृत सूत्र के अथे 
विशेष आयाम अपेक्षित है । पूर्व दो सूत्रों ( ७२७, ७२८) से “दिक्संख्ये? तथा सम श 
की अनुवृत्ति के साथ ही अन्य पदों की अनुवृत्तियाँ पूववत्‌ आरही दैं। सञ्जस्थ “तडि 
समाहारे? समस्त-सप्तम्यन्त पद है ( तद्विताथंश्व, उत्तरपदं च, समादारश्च- 
पदसमादाराः, तस्मिन्‌ )। इस प्रकार 'तद्धिताथ? “उत्तरपदे, ह तथा “समाइ 
सप्म्यन्त हैँ । चरन्तु तीनों में विषय-मेद से सप्तमी कें सित्न-भिः 
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दिक्षु समाहारो नास्त्यनभिघानात्‌ । सङ्कचायास्तद्धितार्थे--षण्णां सातृणासपत्यं षाण्मा- 
तुरः । पञ्च गावो घनं यस्येति त्रिपदे बहुव्रीहाववान्तरतरपुरुषस्य विकल्पे प्रापे 
'हनदरतत्पुरुषयोरुत्तर पदे नित्यसमासवचनम्‌? ( १२८७) । ( ७२९ ) गोरतद्धितलुकि 


त्येव व्याख्यातुमुचितम्‌ । आपरशाल इति | अपरस्यां शालायां भव 177277 गजा पक, अपरया चायो भव इति विग्रह: । समा- विग्रहः । समा- 
सादि पौवंशालवत्‌ । उत्तरपदे परतो दिक्समासमुदाहरति-पूर्वा शाला प्रिया यस्येत्या- 
दिना । ननु बहुब्रीहिसमासे इते सुपां छुतत्वात्‌ उत्तरपदे परतः पूवंयोः किमनेन समासे- 
नेत्यत आह--तेन झालाशब्दे आकार उदात्त इति । अवान्तरतत्पुरुषे संति समासान्तो- 
दात्तत्वेन रकारादाकार उदात्त इत्यर्थः । असति त्ववान्तरतत्पु रुषे पूर्वेपदप्रकृतिस्वरेणायु- 
दात्तत्वं स्यादिति माव: । ननु पूर्वेषां पुरुषाणां समाहार इत्यत्रापि समासः स्यादित्यत 
आह- बिध्बिति । दिक्षु समाहारो डिगुविषयो न भवतीत्यर्थः । समाहारे दिवपुवंपद- 
समासो नास्तीति यावत्‌ । सङ्गथायास्तदधितार्थं इति । समास उदाह्रियत इत्यर्थः । तत्र 
तद्धितार्थे उदाहरति-षाण्मातुर इति । “मातुरुत्सङ्ख्यासम्भ्रपर्वायाः' इत्यण्‌, प्रकृतेरकार- 
श्रादेशः, आदिवृद्धिश्च । अथ उत्तरपदे परत उदाहरति--पञ्च गाव इति । अवान्चरतत्पुरुष- 


शिक 0 1000000. ES RRS भ/प/पए_ 
१--तद्धितार्थ/ के साथ विषय-सप्तमी, २--'उत्तरपद? के साथ पर-सप्तमी तथा ३--समाहार में 
गम्यमानाथ-सप्तमी अपेक्षित है । इस प्रकार सूत्र का समष्टिगत अथे यह होगा कि “तद्धित का 
विषय उपस्थित होने पर उत्तरपद परे रहते तथा समाहार गम्यमान होने पर भी (च) दिशावाची 
तथा संख्यावाची सुवन्तो का समर्थ समानाधिकरणवाची सुबन्त के साथ बिकल्प से तत्पुरुष-समास 
होता है” । तद्धितार्थ-विषय की उपस्थिति दो प्रकार से सम्भव है-(१) तद्धित-प्रत्यय का 
अर्थ प्रतीयमान होते हुए, अथवा (२) समासोत्तर तद्धित-प्रत्यय की उत्पत्ति होते हुए। एक 
विरोषता यह दै कि उपयुक्त दिशावाची तथा संख्यावाची सुवन्तो में संख्यावाचक समास के तो 
तीनों स्थलों में उदाइरण मिलते हैं, किन्तु दिशावाचक के दो ही स्थलों में उदाहरण मिलते है- 
दिशावाचक का समाहार अर्थ में समास नहीं होता । तदनुसार इस सूत्र के पाँच उदाहण मिलते 
है--१-तडिताथ में दिक्समास-> पौवशाल: । २--उत्तरपद में दिक्समास-> पूर्वशालाप्रियः । 
३--तद्विताथे में संख्यातत्पुरुष-> पाण्मातुरः। ४-उत्तरपद में संख्यातत्पुरुष-> पञ्चगवधनः | 
८--समाहार में संख्यातत्पुरुष-> पञ्चगवम्‌ । क्रमशः उदाहरणों का निदशंन--( १) पौवे- 
शाळ: ( पूर्व शाळा में होना ) विग्रह छोकिक--पूवेस्यां शालायां भव: । अलोकिक विग्नह-- 
पूवा +-ङ्, शाला-ढि >> पूर्वा-्शाला ( भवार्थं तांत के विषय में इस सूत्र से समास, 
विभक्तिलोप, पूवो-निपातनादि कायं ) > पूर्वाशाछा+-अ (“दिकपूर्वपदादसंज्ञायां जः 
४-२-९०७--न? = 'अ--प्रत्यय ) > पूर्वा शान ( “यस्येति च??-६-४-९४८-- आ? का 
लोप) > पौर्वाशाल ( आदिवृडि ) > पौर्वशाल ( 'सवंनाम्नो वत्तिमात्रै पुंवद्भावः? वा० से 
“पूर्वा को पुंबद्धाव) > पौवंशालः ( विभक्तिकार्यं )। आपरशालः ( दूसरी शाला मै दोना )। 
छी किक विग्नह-अपरस्यां शालायां भवः। अरौ किक विग्रह-अपरा+डङि + शालान-डि> 


i / “ लोप ) >आपराशाला>आदिवृडि) >>आपरंशाल ( पुंवद्भाव )> आपरशाछः ( पुनः विभक्त्यु- 
त पत्ति तथा रुत्व एवं बिसं )। २-पूर्वशालाप्रियः .( जिसे पूर्वशाला प्रिय दै ) । छौकिक- 


ओ। विग्रह पूरा शाला प्रिया यस्य सः। अलोकिक विग्नह--पूर्वा सु-शाला--सु, प्रिया+-सु > 
0 ० 


।। पूर्वा-शाला-भ्रिया ( प्रकृत सूत्र से उत्तर-पद में दिशा-वाची शब्द का समास ) > पूर्वेशाला- 
र. शब्द को “सर्वनाम्नो बृत्तिमात्रे पुंवद्भावः? वातिक ) > पूर्वेशाला- 
एकविभक्तिचाऽपूव निपाते” १-२-४४ से “प्रिया को उपसजन संज्ञा तथा “गोस्नियोरुप- 


हज अपराशाला ( पूववत्‌ समास ) > अपराशाळान-अ ( 'ञ प्रत्यय ) > अपराशाळ ('आ? का . 


तत्पुरुषसमासप्रकरणस्‌ ९७ 


५। ४। ९२ ॥ गोड्यतातत्युरुषाटच्स्यात्ससासान्तो न तद्धितलुकि । पञ्चगवघनः । 
पञ्चानां यवां समाहारः । ( ७३० ) सङ्ख्यापुर्वो द्विगुः २२५२॥ 'चद्धिताथै-- 
SE 


स्थेति । उत्तरपदे परतो विहितस्येत्यथं: । विकल्पे प्रासे इति । महाविभाषाधिकरादिति 
शेष: । ततश्च पःवगोरब्दयोस्तत्पुरुषाभावपक्षे गोरतद्धितलुकि’ इति तत्पुरुषप्रयुक्तटजभावे 
पश्चगोधन इत्यपि स्यादिति भाव: । इन्दवतत्पुरुषयोरिति । उत्तरपदे परतः यौ इन्द्वतत्पुरुषो 
तयोनित्यत्वं वक्तव्यमित्थंः । समासग्रहणं तु सम्पातायातम्‌, अनन्त्रयात्‌, उत्तरपदे परतः 
समाससञ्ज्ञाया अव्यभिचाराच्च, उत्तरपदराव्दस्य समासोत्तरखण्डे रूढत्वात्‌ । 

( ७२९ ) गोरतद्धितलुकि । 'तत्पुरुषस्याडगुले:' इत्यतस्तत्पुरुषस्येत्यनुवृत्त प'चम्या 
| विपरिणतं गोरित्यनेन विशोध्यते । तदन्तविधिः । “राजाहस्सखिभ्यः' इत्यतष्टजित्यनुवतंते । 
| समासान्त इत्यधिकृतम्‌ । तदाह--गोऽन्तादित्यादिना । अतद्धितलुकीति किम्‌ ? पश्चमि- 
| भिः क्रीतः पश्चगु: । अत्र तद्धितस्य 'अध्यघ' इति लुक्‌ । पञ्चगवधन इति । त्रिपद- 

सर्जनस्य? १-२-४८ से “प्रिया! को हस्व) > पूंशालाप्रियः ( पुनः विभकयुत्पत्ति तथा रुत्व 
एव विसर्गं ) । ३--पाण्मातुरः ( छह माताओं की सन्तान, कातिकेय ) । लौ किक विग्नह--पण्णों 
मातुणाम्‌ अपत्यम्‌ । अलौकिक विग्रह--पड्‌ + आमु, मातृ--आास्‌ > षड्‌-माठ ( संख्यावाची 
“पण्णा? का सुबन्त के साथ समास, विभक्तिलोपादि ) > पण्मात्‌ ( ड = ण--*यरोऽनुनासि- 
केऽनुनासिको वा? ८-४-४५) > षण्मातृञ-अ > षण्मातुर्‌ +-अ ( 'मातुरुत्संख्यासंभद्रपूर्वाया:* 
| ४-१-११५ से ऋ उत्‌ = उर--अणू्‌ प्रत्यय ) >> षाण्मातुर ( आदिवृद्धि-'तद्वितेष्वचामादे:? | 
७-२-११७ ) >> षाण्मातुरः ( विभक्त्युत्पत्ति, रुत्व, विसगे )। ४--पत्नगव-धनः ( पाँच गायों का 
स्वामी ) । लौकिक विग्रह--पञ्च गावः धनं यस्य । अलौकिक विग्नह-पत्नन+जस्‌ , गो+ 
जस्‌ , धन+सु >> पन्चन्‌-गो-घन ( घन” पद परे रद्दते “पञ्चन्‌? का “गो? शब्द के साथ समास ) 
> पञ्च-गो-धन ( “न्‌? का छोप-“न लोप: प्रातिपदिकान्तस्य” ८-२-७) > पब्च-गो--अ--धन 
( 'गोरतद्वितलकि' ५-४-९२--टच्‌! प्रत्यय ) > पञ्चगवधन ( अवादेश ) > पञ्चगवधनः ( विभक्ति- 
कार्य ) । ५--पञ्चगवम्‌ ( पाँच गायों का समुदाय )। छोकिक तिग्रह-पश्चानां गवां समाहारः । 
अलोकिक विश्नह-पन्ननु+आस्‌, गो--आमु > पब्च-गो ( संख्यावाची 'पन्चनू' का “गो? 
| शब्द के साथ समास, न-लोप ) >पब्च-गो--अ ( “टच्‌? प्रत्यय--'गोरतडितलुकि' ५-४-३२ )> . 
पन्चगव ( ओ--अ अव ) £> पञ्चगवम्‌ ( विभक्त्युत्पत्ति तथा 'स नपुंसकम्‌? २-४-१७ से समाः 
हाराथे समुदायवाचक शब्द के एकवचन एबं नपुंसक लिङ्ग में प्रयोग होने से सु = अम्‌ त॒था 
| पूर्वरूप ) । ट 
| विशेष--( १) संज्ञा-मिन्न शब्दों में इस सन्न. को उपयोगिता है । 

(२) त्रिपद बहुजोहि में अवान्तर तत्पुरुष का विधान प्रकृत सूत्र से “विभाषा! अधिकार के 
फलस्वरूप विकल्प से प्राप्त था, उसका वाधकर वातिककार ने उत्तरपद-परक इन्द तथा तत्पुरुष 
समास को नित्य समास बतलाया है । 1 

(७२६ ) पद--गोः, अतद्धितल॒कि । अनुबरृत्ति-तरपुरुषः, टच समासान्ताः । विधिसूत्र।। ! 

-मूळाथे--गो-शब्दान्त तत्पुरुष से टच्‌? प्रत्यय दो, किन्तु तद्धित प्रत्यय के लोप होने पर न 
र हु पन्चगवधनः। पञ्चानां गवां समाहारः (इस अथं मै आगे सिद्धि बतलायी जा 
i 5: ; न 
विवरण--तद्धित के प्रसङ्ग में समासान्त टच! प्रत्यय का विधान बतलाया जा 
सता की पूर्णता के लिये “तत्पुरुवस्याझुळेः संख्याब्ययादेः” (५४-८६ ) से 
७ सि० द्वि० 2 5 


२८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्याँ 


( सु ७२८ ) इत्पत्रोक्तत्त्रिविधः सङ्ख्यापूवां द्विगुः स्यात्‌ । ( ७३१ ) हिगुरेकवचनश्‌ 
_२।४।१॥ हिरव; समाहार एकबलयात्‌ । न, ॥ हिग्वर्यः समाहार एकवत्स्यात्‌ । “स नपुँसकम्‌' ( सु० ८२१ ) इति 


प्या यमा 

बहुत्रीहौ कृते सति धनशब्दे उत्तरपदे परे परवंयोस्तत्पुरुषे टाच अवादेश इति भाव: । अत्र 
:दृत्द्वतत्पुरषयो:? इति वार्तिके इन्द्रस्योदाहरणं तु वाक्‌ च त्वक्‌ च प्रिया यस्य सः वाक्त्व- 
चप्रिय इति बोध्यम्‌ । इह निपदबहुब्रीहौ कृते पूर्वयोनित्यषठन्द्रः । तेन 'दन्हाच्चुदषहान्तात्‌ 
समाहारे' इति टजपि नित्य एव । न च वावस्ववछन्दयोः परस्परसामानाधिकरण्याभावात्‌ 
कथमिह त्रिपदवहुन्रीहिरिति वाच्यम्‌ । द्वयोः प्रियाशब्दसामानाधिकरण्यमादाय तदुपपत्तेः । 
“सप्तमीविश्षेषणे बहुत्रीहौ' इति ज्ञापकेन कण्ठेकाल इत्यादाविव व्यधिकरणबहुब्री हिसम्भ- 
वाच्च । 'वाकत्वचप्रिय इति भाष्ये उदाहरणमेबात्र लिङ्गमित्यलघ्‌ । अथ समाहारे 
उदाहतु विग्रहं दशंयति--पञ्चातां गवां समाहार इति । 

( ७३० ) अत्र समासे सति 'गोरतद्धितलुकि' इति टचि अवादेशे पः्वगवदाब्दस्य 
द्विगुकायं विधास्यमु 'द्विगुसंज्ञामाह-सङ्कापुर्वो द्विगुः । सङ्ख्या पूर्वो$वयवो. यस्येति 
बहुव्रीहिः । 'तद्धितार्थ' इति पूर्वेसूत्रविहितसमासः अन्यपदार्थ: प्रत्यासत्तेः । तदाह-- 
तद्धितार्थेतयतरोक्तस्त्रिविष इति । तद्धितार्थे विषये उत्तरपदे च परतः समाहारे च वाच्ये 
इत्येवं त्रिप्रकारो यंः सङ्ख्यापूर्वः समास उक्तः स द्विगुरिति यावत्‌ । यथा च पॅचगव- 
शब्दस्य समाहारे वाच्ये विहिंतसमासत्वात्‌ ठिगुसञ्जञा स्थिता । तद्धितार्थ तु पञ्चसु कपा- 
लेषु संस्कृत: पुरोडाशः पच्चकपालः । “संस्कृतं मक्षाः' इत्यण्‌ । 'द्विगोलुंगनपत्ये' इति 
छूक्‌ । उत्तरपदे यथा, पञ्चनावप्रियः । 'नावो द्विगोः' इति समासान्तषटच्‌ । 

` ( ७३१ ) द्विगुरेकवचनस्‌ । अत्र “समाहारग्रहणं कतँव्यस्‌' इति वातिकात्‌ समाहार 


0000 पास 
“ाजाऽहःसखिम्यष्टव्‌? ( ५-४-९१ ) से “टच्‌ की अनुदृत्ति अपेक्षित है । “गोः? पद “तत्पु रुपस्य 
पका विशेषण है तथा पञ्चमी विभक्ति में परिवर्तित ( विपरिणमित ) किया-गया है, अतः “तदन्त- 
विधि? होने के फलस्वरूप सूत्र का यह आशय है कि “गो-शब्दान्त तत्पुरुष से समासान्त 
“टच? प्रत्यय हो, किन्तु तद्धित प्रत्यय का लोप अभिलक्षित, होने पर यह नहीं होता? । 
उदाहरण--पन्चगवधनः । प्रक्रिया--पूव सन्न में प्रदर्शित की गई है! 
प्रत्युदाइरण--पञ्चगुः ( पाँच गायों से खरीदा हुआ ) । विद्यह--पहछचमिः गोभिः क्रीतः । 

यहाँ क्रीताथेक 'ठक? (तद्धित) प्रत्यय का “अध्यर्धपूर्वाद्‌ द्विगो छंगसंज्ञायाम्‌?? ( ५-१-२८ ) 
से छक (कोप) होने पर “गो' शब्द को इस्व-“गोखियोरुपसजेनस्य” ( १-२-४८ )--होकर 
विमक्तिकाय हुआ दै । 

(७३०) पद संख्यापूर्वः , दियुः । संज्ञासूत्र । 
ह सूत्र में विहित तीन प्रकार का संख्यापूर्वं समास दिगु-संज्ञक 
५. विचरण--यह अष्टाध्यायी-क्रम में पूव पठित सन्न “तद्धितार्थोत्तरपदसमाद्दारे च? ( २-१-५० ) 
का अवशेष हवै । अतः सूत्राथ में इसके साथ उसका सम्बन्ध दिखाया जा रहा दै । तदनुसार यहाँ 
or ss दद pe 223 उत्तरपद तथा समाहार में संख्यापूवे समास 

द्व आ गा” । यहाँ पर 'द्विय? संज्ञा है तथा 'संख्यापूवोः? संज्ञी। “संज्ञी! र्‌ 

लिये पूर्व सूच की स्मृति आवश्यक है । त ह 

प ) य , एकवचनम्‌ । विधिसूत्र ( अतिदेश ) । 

मूलाथ--द्विगु-अथक “स नपुंसकम्‌? से नपुं 
6 आ ः के समाहार एकवचन हो । 'स नपुंसकम? ( ८२१ ) से नपुंसक ( लिङ्ग ) 


पूवनिपात ) >> वैयाकरणखसूचि--खु ( पुनः विभव्त्युत्पत्ति) > वैयाकरणख पूचिः ( विभक्ति 
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नपुंसकत्वम्‌ । पञ्चगवम्‌ । ( ७३२ ) कुत्सितानि कुत्सनेः २११५३ ॥ कुत्स्थमानानि 
कुत्सनः सह प्राग्वत्‌ ।  वेयाकरणखसुचिः । भोमांसकदुडुरूढ: । ( ७३३ ) पापाणके 


इति लभ्यते । वक्तीति वचनम्‌ । बाहुलकः कतंरि ल्युट्‌ । सामान्ये नपुंसकम्‌ । समाहारे 
हिंगु: एकार्थंप्रतिपादकः स्यादिति लभ्यते। तंत्र यदि समाहियत इति कमणि घत 
समाहारशब्द: समाहृतप्रधानः, तदा समाहृतगतद्वित्वबहुत्वयोः एकत्वानुपपत्ेरतिदश्स्सम्प- 
द्यते । तदाह--हिग्वथं: समाहार एकंबदिति। यदा समाहरणं समाहारः समूहः, तदा 
तस्येकत्वादेव सिद्धमिति नेदं सूत्रमारम्भणीयमिति भाष्ये स्पष्टम्‌ । केचित्तु समुहस्य ' 
वस्तुत एकत्वेऽपि उ द्भूतावयवभेदविवक्षया द्विबहुवचनव्यावृत्त्य्थंमिदम्‌ । एवं चात्र उद्भू- 
तावयवभेदविवक्षा न कतंव्येति फलतीत्याहुः । स नपुंसकमिति। समाहारे ठ्विगुट्वन्द्वश 
नपुंसकं स्यादिति तदर्थो मूले वक्ष्यते । इति द्विगुसमासः । 

( ७३२ ) कुत्सितानि कुत्सलेः । वतंमाने क्तः, व्याख्यानात्‌ । तदाह्‌-कुस्स्यमाना- 
नीति । कुत्सनैरिति करणे ल्युट्‌ । प्राग्बदिति। समानाधिकरणेन समस्यते स तत्पुरुष 
इत्यर्थः । चेयाकरणखसुश्चिरिति । वैयाकरणश्चासौ खसूचिश्चेति विग्रहः। यः प्रक्रियां 
ृष्टस्सन्‌ प्रश्‍ने विस्मारयितुमाकाशं दशयति पद्यति वो स एवमुच्यते । अत्र वैयाकरणः 


विचरण-प्रासङ्गिक 'हिंगुः-संज्ञा-प्रकरण के अन्तर्गत तदुपयोगी कायं का निर्देश किया जा 
रहा है। तदनुसार “समाद्दाराथे द्विएु-समास एकवचन अर्थांत एक अथ का वाचक होता है” 
(एकस्य वचनम्‌ ) । इसके फलस्वरूप समाहाराथंक द्वियु-समास भी समाहार-दन्दर के समान 
नपुंसक लिङ्ग एक-वचन में प्रयुक्त समझा जाय। उद्‌ाइरण--'पञ्चगवम्‌?। प्रक्रिया सू० ७२९ 
में देखें । 

विशैष--'समाहार? शब्द का अथे समाहरण ( समूह ) मानने पर उसकी एकवचनता स्वतः 
सिद्ध होने से भाष्यकार पतञ्लि ने प्रकृत सूत्र के बिना भी कार्य-सिद्धि की सम्भावना सूचित 
की है । 

( ७३२ ) पद--कुत्सितानि, कुत्सनैः । अञुबरृ्ति--समानाषिकरणेन, तत्पुरुषः, विभाषा, 
छुप्‌ , सह छुपा, समासः । विधिः( संज्ञा )-सूत्र । 

सूळार्थ--निन्धमान का निन्द के साथ तत्पुरुष समास होता है। उदा० वेयाकरणखसूचिः । 
मीमांसकदुदरूढः । 

बिचःण- पुनः प्रकरणप्राप्त समान अधिकरण सम्बद्ध समास का विधान किया जा रहा है 1 
अतः “पूवैकाळेकसवेजरत्‌०'' २-१-४५ से 'समानाधिकरणेन? तथा अन्य आधिकारिक उपयुक्त 
अनुवृत्तियाँ आने के फलस्वरूप “निन्दावाचक सुबन्त (कस्सित )- निन्‍्दापात्र (कुत्स्यमान ) 
समानाधिकरण सुवन्तों के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं तथा वे तत्पुरुषसंशक होते हैं? । 
डदाहरण--( १ ) वेयाकरणखसूचिः। ( आकाश की ओर देखने वाळा वैयाकरण--अर्थीत्‌ ऐसा 
वैयाकरण, जो व्याकरण की बात पूछने पर आकाश को ओर देखने गे, वता न सके )1 लौकिक 
विग्नह--पैयाकरणश्रासौ खसूचिश्च । अलोकिक चिग्रह-वैंयाकरण+-स, खसचि- सु > वयाः 


डे, 
करणखसूचि ( कुत्सित वैयाकरण का ङुत्स्यमान “'खसूचि' के साथ समास, “वेयाकरण' का 


१. बैयाकरण: = व्याकरण 4-अण्‌ ( “तदधीते तद्वेद? ४-२-५९ ) > व्याकरण ( पच 
आगम “यु? के पूव-_'न स्वाभ्यां पदान्तास्यां पूर्वी तु ताम्यामेच?? ७३-३) > वैयाकरण: 
( विभक्तिकार्यं ) । ड 


"अक्का 
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कुत्सितैः २। १। ५४ ॥ पूर्वसूत्रापवादः । पापनापितः । अणककुलालः । ( ७३४) 


व्यक म 
प्रक्रियाविस्मरणाचिन्दयः । खसूचनं निन्दाहेतु: । सीसासकदुढुंख्ढः इति । 'दुल उत्क्षेपे' 


चुरादिः । दुपूर्वादौणादिकः कूटप्रत्ययः । बहुलमन्यत्रापि' इति णेलुंक्‌ । रल्योरभेदात्‌ 
र:। यो. मीमांसामधीत्यान्यया जानानो . दुराक्षेप करोति. स एवमुच्यते । विशेष्यस्य 
पूवेनिपाताथं सुत्रम्‌ । विशेषणसमासे तु विशेषणस्य पूर्वनिपातः स्यात्‌ । 

(७३३ ) 'पापाणके कुत्सितेः' । पापशब्द: " अणकशाब्दश्च कुत्सितवाचकेः समस्यते 
स तत्पुरुष इत्यर्थः । ननु विशेषणसमासेनेव सिद्धे किमर्थमिदमित्यत आह-पू्ेसुत्रेति । 
पापमस्यास्तीति मत्वर्थीयः अर्शआद्यच्‌ । पापशब्द: पापवति वतते । अणकशब्दः कुरूपिणि 
वतंते । 'कुरूपकुत्सितावदखेटगर्ह्माणकास्समा: --इत्यमर: । ततश्च पापाणकशब्दौ निन्दा- 
हेतुमृतपापकुरूपात्मकप्रवृत्तिनिमित्तो कुत्सनाभिधायिनौ । ततश्वानयोः पूव॑सूत्रेण समासे 


> 


CU TRE क...” फसल 
कार्य--स्‌ 5 र८:) (२) मौमांसक'दुदुरूढःर ( नास्तिक मीमांसक ) । लोकिक विग्रह-- 


मीमांसकश्नासौ दर्दरूढय़ । अलौकिक बिअह--मीमांसक--खु, दुडरूढन-सु > मीमांसक 
दुदुरूढ ५ निन्यमान का निन्य के साथ समास ) > मीमांसक-दुटूंरूढ +-सु > सीसांसकडुडुङूढः - 
( पूवेवत्‌ विभक्तिकायं ) । 2 

विशेष--( १) प्रथम उदाहरण में प्रक्रिया के विस्मृत होने से वेयाकरण निन्य है। आकाश 
की ओर देखना निन्दा का हेतु दै । द्वितीय उदाहरण में ईश्वरवादी मीमांसक अज्ञानवश ईश्वर के 
खण्डनाथ कुतर्क करने से निन्ध है तथा कुतक करना निन्दा का देतु है। 

(२) प्रकृत सुत्र “विशेषणं विशेष्येण वहुळम्‌'* २-१-५७ का अपवादः है। अन्यथा कर्मधारय 
समास होने पर विशेषण-वाची शब्द का पूर्वनिपात होता । किन्तु यहाँ बाधक होने से विशेष्यवाची 
शब्द की पूर्व में स्थिति रही । 

स्मरणीय--( १ ) अष्टाध्यायी-क्रम में इस सूत्र के पहले द्वितीयाध्याय प्रथम पाद के 
अन्तर्गत तत्पुरुष-समास-विधायक सभी सूत्र प्रायः “विशेषणं विशेष्येण वहुलम्‌? २-१-५६ के 


अपवाद हैं । उनके उदाहरणॉ में विशेष्य-वाची शब्दों का दी पूवे-निपात हुआ है । 


(२) सूत्रस्थ “कुत्सितः पद में वर्तमानाथंक 'क्त' प्रत्यय है, न कि भूतकाळार्थक । इसके फल- 
स्वरूप “कुत्सित? शब्द का अथे 'कुत्स्यमान? = निन्धमान किया गया है । भाष्यकार पतञ्जलि ने 
प्रकृत सत्र के व्याख्यान में यही ब्यवस्था दी है? । 

(७३३ ) पद पापाणके, कुत्सितैः। अनुव्ृत्ति--कुत्सितेः, समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, 
विभाषा, सुपू , सह सुपा, समास: | विधि ( संज्ञा )-सून्न । 


__ मूठाथे- पदे सूत्र का अपवाद है । उदा० पापनापितः | अणककुलाछः । . 


र १ मीमांसकः = मीमांसा+चुन्‌ ( “क्रमादिभ्यो बुन्‌” ४-२-६१ ) > मीमांसातअक ( बु = 
अक “युवोरनाको? ७१-१ ) > मीमांसक (_'आ'-छोप--“यस्येतिं च? ६-४-१४८ )> मीमांसकः 
( विभक्तिकायं ) । 


२. दुर्‌-\/दुळ+-णिच्‌+ कूट ( औणादिक प्रत्यय, णिलोप ) > दुदुर्‌+-ऊर (रू = र्‌ 


ब rk > दुढेरूट ( ट = ढ-निपातन ) । 
A किमुदाहरणम्‌ १ वैयाकरणखसूचिः । कि व्याकरणं कुत्सितम्‌ आहो स्विद्‌, 
वयाकरणः कुत्सित: । तस्मिन्‌ कुत्सिते तत्स्थमपि, कुत्सितं भवति? इत्युक्तम्‌ । पतेन प्रवृत्तिनिमि- 


` ज्ञस्य आश्रयकुत्सया यत्र कुत्सा गम्यते तत्रेव एतत्सतरमरवृत्तिः इति लभ्यते । आश्रयकुत्सा च शाब्दः 


गसमानकालिकी तत्र प्रयोजिका” इति भाष्यव्याख्यानात्‌ छभ्यते । 


दो जाय, वद्द “उपसेय' होता दै । 'घनश्यामो देवदत्त? में 'थन' उपम 


` तत्पुरुषसमासप्रकरणस्‌ १०१ 


उपभानानि सासान्यवचनेः २। १। ५५॥ घन इव श्यामो घनश्यामः । इह पूर्वपदं 
तत्सदुशे लाक्षणिकसिति सूचयितुं लौकिकविग्रहे इवशन्दः प्रयुज्यते । पुर्वनिपातनियमाथं 
सा तन धित त ती क 


परनिपातः स्यात्‌ । ` अतः पूर्वेनिपातनियमार्थमिदं सूत्रमित्यर्थः । पापनापित इति । 
पापश्चासौ नापितश्वेति विग्रहः । अणककुलाल इति । अणकथासौ कुलालश्चेति विग्रहः । 

( ७३४ ) उपमानानि सामान्यवचनेः । उपमीयन्ते सहशतया परिच्छिद्यन्ते येस्तान्यु- 
पमानानि साइश्यनिरूपकाणीत्यर्थः । सामान्यः उपमानोपमेयसाधारंणधमंः तमुक्तवन्तः 
शब्दा: सामान्यवचनाः । बाहुलकः कतंरि ल्युट्‌ । पूर्वं सामान्यमुक्त्वा तद्वति द्रव्ये ये पये- 
वस्यन्ति ते सामात्यवचना इति यावत्‌ । तथा च साहृष्यनिरूपकशन्दापरपर्याया उपमान- 
सन्दा: उपमानोपमेयसाधारणधर्मविशषिष्टवाचिभिः समानाभिकरणैः समस्यन्ते स॒ तत्पुरुषः 
इत्यर्थं: । घन इव इयासो घनश्याम इति । नन्विह घन इव स्याम इति विग्रहे घनशब्दस्य 
श्यामशाब्दस्य चेका्थंवृत्तित्वलक्षणसामानाधिकरण्याभावात्‌ कथमिह समासः, इवशञन्दा- 
ेक्षत्वेनासामर्थ्याच्चेत्यत आह--इह पूर्वपदमिति । एवश्च घनशब्दो लक्षणया घनसहसे 


विवरण--पूर्व सूत्र २-१-५३ से 'कुत्सनेः? की अनुदृत्ति के अतिरिक्त प्रकरणबश उपयुक्त ` 
अन्य अतुदृत्तियों को समाकलित करने के फलस्वरूप प्रकृत सूत्र से “कुल्सितवाचक ( निन्यमान ) 
शब्दों के साथ 'पाप? और 'अणक? ( पापं च अणकं च पापाणके ) शब्दों का विकल्प से तत्पुरुष 
समास होता है?। उदाहरण--( १) पापनापितः ( निन्दित नाई ) लौकिक विग्रह-पापश्चासौ 
नापितश्च। अलौकिक विग्रद्-पाप+छु , नापित-- जू, > पापनापित ( समासादि काये ) > 


` पापनापित--सु॒ ( पुनः विभतत्युत्पत्ति) > पापनापितः ( स्‌ = र्‌ =: )। ( २) अणककुलालः 


( घृणित कुम्हार) लौकिक विग्रह-अणकश्रासौ कुळालश्च। अलौकिक विग्नह-अणक +सू 
कुछाल+सु > अणककुलाल > अणककुलालः ( सामासिक प्रक्रिया पूर्ववत्‌ ) । 

विशेष--यह सूत्र पूव॑सू्र का अपवाद है । अन्यथा कुत्सनवाची “पाप तथा “अणक? शब्दों 
का नापित एवं कुलाल शब्दों के साथ समास पूर्वस्‌त्र ( “कुत्सितानि कुत्सनेः” २-१-५३ ) से 


. सिद्ध था । पुनः अपवादस्वरूप आरम्भ पूवे-निपाताथ है । 


( ७३४ ) पदु--उपमानानि, सामान्यवचनः । अनुवृत्ति--समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, 
विभाषा, सुप्‌ , सह सुपा, समासः । नियस-सूत्र । लु 
सूलार्थ--उदा० घन इव इयामः > घनश्याम: । यहाँ पूर्व॑पद 'अपने सदृश” अथे में लाक्षणिक 


व है । इसे सूचित करने के लिये 'इव? शब्द का प्रयोग किया जाता है । पूवे-निपात का नियम इस 


सत्र का कायं है। 
विवरण- सूत्र मै समस्यमान शब्दों का स्वरूप वतला दिया गया है । किन्तु उनकी स्थिति 
के सम्बन्ध में ४ अ 22020 २-१-४९ सूत्र से आने वाळी अनुवृत्ति 'समानाधिकरणेन! 
विशेष महत्त्वपूर्ण है। शेष सामासिक उपयुक्त अनुवृत्त पदों के साथ सामक्षस्य स्थापित कर bo मुक्त 
सूत्र से यह निष्कर्ष निकलता है कि “उपमानवाची सुबन्तों का सामान्यवाची समानाधिकणण . 
सुबन्तो के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास हो?। उदाहरण घनश्याम: (बादल को तरह | 
काला ) | लौकिक विग्रह- घनः इव स्यामः । अलौकिक चिग्रह-वन +ड ET १ 
घनश्याम ( उपमान वाची “बन? का सामान्यवाची “श्याम? के साथ समास, विभक्तिको 
शब्द का पूर्वनिपात ) £> घनश्याम--सु ( पुनः विभक्त्युतत्ति ) > घनश्यामः ( सू हर 
(१) जिस वस्तु से किसी की उपमा दी जाय, वह वस्तु 'उपसान! होती है। जिस 
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सुत्रम्‌ । ( ७३५ ) उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे २। १ ५६॥ उपसेयं 
च्याघ्रादिभिः सह प्रा्वत्सा्ारणघमंस्याप्रयोगे सति । विशेष्यस्य पूर्वनिपातार्थ सुत्रम्‌ । 


नि कक मन उप पा  नमुला 
रामे वतंते, श्यामशन्दोऽपि रामे वतत इति सामानाधिकरण्यम्‌ । अत एव मृगीव चपला 


मृगचपला इत्यत्र 'पुंवत्कमंधारय' इति पुंवतत्वं सिध्यति । घनशब्दस्य भूतपुर्वगत्योपमान- 
परत्वं निर्वाह्मम्‌ । तथा च घनसद्दशश्याम:“ इति बोधः । सादृश्यं तऱ्हचत्वे सति तद्गत- 
धमंवत्वस्‌ । एवच्च साहृञ्यप्रतियोग्यनुयोगिनोस्साधारणधमंवत््वं लब्ध । स चेह 
साधारणधर्म: उत्तरपदोपस्थाप्य एव गृह्यते, सञ्चिहितत्वात्‌ । तथा च घनगतदंयामत्वसहश- 
इयामत्ववानु इति बोधकपयंवसानम्‌ । ननु विशेषणसमासेन सिद्धे किमथंमिदं सूत्रमित्यत 
आह--पूर्वनिपातेति । अन्यथा उभयोरपि गुणवचनतया विशेषणविशेष्यमावे कामचारात्‌ । 
खञ्जकुब्जः कुग्जखञ्ज इतिवदनियमः स्यादिति भावः । 

( ७३५ ) उपसितम्‌ । प्राग्वदिति । समानाधिकरणैस्समस्यते स तत्पुरुष इत्यर्थः । 


किक Ot MES SIS SE TE 
उपमेय है । जिस विशेष गुण को लेकर उपमेय में उपमान का साम्य दिखाया जाय उसे “साधारण- 


धर्म कहते हैँ । जो शब्द समानता को बताये, वे तद्वाचक शब्द कददलाते हैं । पूर्वोक्त उदाहरण में 
'्यामस्व? धर्म है तथा 'इव' तद्वाचक शब्द है । 

(२) प्रकृत सत्र का मुख्य प्रयोजन उपमान-वाचक शब्द का पूवं -निपातन है । अन्यथा 
कर्मधारय समास में वक्ता की इच्छा के अनुसार 'घन? तथा 'इयाम' इन दोनों शब्दों में से किसी 
का मी पूर्वनिपात संभव था, क्योंकि दोनों ही गुणवाचक विशेषण-पद हैं । तथापि यहाँ उपमान- 
पद का पूर्व प्रयोग अपेक्षित है। सत्र में “उपमानानि? प्रथमान्त पद दै, अतः “प्रथमानििष्टं समास 
उपसर्जनम्‌? १-२-४३ के अनुसार उसकी उपसजन-संज्ञा होने के फलस्वरूप उसका पूर्वं 
प्रयोग होगा । 

(३ ) पतज्ञलि के अनुसार यहाँ उपमान और उपमेय में साइृझ्यमूलक अभेद^ समान अघि- 
करण में ही अपेक्षित दै । अतः उपमान? और "उपमेय? का समान-विमक्तिक होना आवश्यक है । 

(४) प्रकृत सूत्र के उदाहरण 'घनक्थामः? ( कृष्ण: ) भें उपमान-वाचक “मेष? और उपमेय- 
वाचक “विष्णु, मै समान धर्म 'इयामत्व? है । अतः दोनों पदों का--'घनइचासी श्यामश्च' घन 
और श्याम का समास हुआ । तथापि यहाँ “घन? पद छक्गणाबृत्ति से घन-सइश में लाक्षणिक है। 
इस अर्थ को योतित करने के. लिये इव? (घन इव इयामः ) का प्रयोग विद वाक्य में किया 
जाता है । Ee 

(७३४) पद--उपमितं, व्याघादिभिः, सामान्य-वचनेः । अलुवृत्ति--समानाधिकरणेन, 
तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌ , सह सुपा, समासः । नियमस-सूत्र । 

मूळाथे--सामान्य बम का प्रयोग न होने पर उपमेय का व्याप-आदि के साथ पहले की 
तरह ( समास ) हो । विशोष्य के पूर्व-निपातार्थ सूत्र ( की उपयोगिता ) दै । उदा० पुरुषव्याघ्रः । 
नुसोमः। व्याघ्रादि आकृतिगण है । सामान्याप्रयोगे? क्यों कहा ? पुरुषो व्यार इव शूरः ( में 
समास न हो )। 


विवरण व्याप्रादि-गण-पठित शब्दों का साधुत्व ( औचित्य ) वतलाने के लिये पूवं सुन्न 


१, तत्र हि “यत्र किश्चित्समानङ्कश्विच्च विशेषस्तन्नोपमानोपमेये भवतः? इत्युक्त्वा मानं हि 
` नाम अनिज्ञांत-ज्ञानाथमुपादीयते तत्समीपे यन्नात्यन्ताय मिमीते तदुपमान'मेवसुक्त्वा 'शस्त्रीद्यामा? 


इति सूतरोदाइरणमित्युक्तम्‌ । समान।धिकरणेन” इति वतंते इति चोक्तेम? । तेन उपमानोपमेययोः 
अभेदान्वय इति स्पष्टमेव रक्ष्यते । म० भा० २-१-५५ | 


दी आल 


तत्पुरुषसमासप्रकरणस्‌ १०३ 


पुरुषव्याघ्रः । नुसोगः । व्याप्नादिराकृतिगण: । सामान्याप्रयोगे किम्‌ ? पुरुषो व्याप्र इव 


on 
अत्रोपमितस्य नित्यमुपमानाकाङक्षत्वादुपमानमूतव्याघ्रादिभिरित्यर्थ॑सिद्धस्‌ । ननु विशेषण- 


समासेनेव सिद्धे किमर्थमिदं सूत्रमित्यत आह--विशेष्यस्थेति । उपमानोपमेयसममिव्याहारे 
उपमानस्यैव विशेषणत्वात्यू वंनिपाते प्राप्ते विशेष्यस्य पुर्वनिपातनाथंमिदमित्यथे: । पुरुष- 
व्याघ्र इति । पुरुषो व्याघ्र इवेति विग्रहः । अत्र साहश्योपपादकः शौर्यात्मकः साधारण- 
धर्म, स इह नोपात्त इति भवति समासः। पुरुषो व्याघ्र इद श्र इति। शौर्येण व्याघ्र 
सहश्च इति यावत्‌ । अत्र ्यौयंस्योपमानोपमेयसाधारणधमंस्य प्रयोगान्न समास इति भावः । 
'भाष्याब्धिः क्वातिगम्भीरः इति केयटप्रयोगस्तु मयुरव्यंसकादित्वात्समाघेयः । भाष्य- 
मेवाब्धिरिति रूपकं वा । न च पुरुषशब्दस्य शुरशाब्दसापेक्षत्वादसामर्थ्यादेवात्र समासस्य 
न प्रवृत्ति; । अतः 'सामान्याप्रयोगे' इति व्यर्थमिति वाच्यम्‌, समस्यमानेष्वप्रधानस्यैव 
हि सापेक्षत्वं सामर्थ्यविघातकं, न तु प्रधानस्य । तथा चात्र ' पुरुषस्य प्रधानतया तस्य 
शुरापेक्षत्वेऽपि अस्त्येव सामर्थ्यमिति समासभ्रवृत्तेः, तन्निवृत्त्यर्थं सामान्याप्रयोग इति 
वचनम्‌ । इदमेव प्रधानस्य सापेक्षत्वेऽपि न सामथ्यंविघातकत्वमिति ज्ञापयति । तेन 
राजपुरुषः सुन्दर इत्यादौ समासः सिद्धो भवतीति भाष्ये स्पष्टम्‌ । 


पप लपक OSS SSeS RN णणणग्ग् 
(२-१-५५) में वर्णित सामासिक विशेषताओं का कुछ विस्तार किया जारा दै । तदनुसार 


पूवं सूत्र के अपवाद-स्वरूप इस सूत्र से यह अभिव्यञ्जित होता है कि “साधारण धर्म का प्रयोग 
न होने पर उपमेय-वाची सुवन्त का समानाधिकरणवाची व्याधादि समथ सुवन्तो के साथ 
वैकल्पिक तत्पुरुष समास दोगा”। उढाहरण- ( १) पुरुषव्याघ्रः (व्याध के समान शूर वीर 
पुरुष ) । लोकिक विग्रह-पुरषः व्याघ्रः इव । अछौकिक विग्रह-पुरुष--खु, व्याघर+- स्‌ > 
पुरुषव्याघ्र ( उपमेयवाची "पुरुष? का “व्याप्त? फे साथ समास, विभक्तिलोप, सूत्र में “उपमितं? पद 
के प्रथमा -निर्दि्ट होने से तद्वाची “पुरुष' की उपसजन संज्ञा तथा पूव-निपात ) > पुरुपव्याप्र 
+-स > पुरुषब्याघ्रः ( समासानन्तर विभक्तिकायं )। (२ ) नृसोमः ( सोम के समान पुरुष ) | 
लौकिक विञ्रह--ना सोमः इव । अलौकिक विग्रह नसू सोम+सु > नृ-सोम ( समा- 
सादि कार्य पूर्ववत्‌ ) > नृसोम+सु > नुसरोमः ( पुनः विभक्ति-कायं ) । र 
ग्रत्युदाहदरण--सत में 'सामान्याप्रयोगे' पद का उल्लेख होने से तद्विपरीत साधारण-धमे का 
प्रयोग होने पर 'व्याप्रं आदि शब्दों के साथ 'उपमेय' का समास नहीं होगा । अतः पुरुषः 
व्याघ्रः इव शूरः--इस प्रकार विग्रह करने पर इस सूत्र से समास नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ “शरः 
पद का प्रयोग किया गया है, जो साधारण-धर्म का बोधक है। ः 
| — सूत्रस्थ प्रथम उदाहरण में 'पुरुष” उपमेय है, “व्याघ्र! उपमान है, साधारणः 
थमे र । र i शुरत्व को अभिलक्षित कर उपमा दी गई दै, किन्तु सामासिक वाक्यों 
में उसका प्रयोग नहीं किया गया है । अतः समास हुआ। इसी तरद दूसरे उदाहरण में भी 
समझ । 
न २) कमंधारय समास करने पर 'पुरुषक्षासौ .व्याप्रश्व' इस लौकिक विग्रह में विशेषण- 
वाची पद “व्याघ्र? का पूर्व प्रयोग होता, उसे रोकने के लिये इस सुज्ञ की उपयोगिता दै। Re 
(४) व्याघ्रादि शब्दों के साथ उपमान-वाची शब्दों का प्राचीन अभियुक्तों द्वारा किया 
गया सामासिक प्रयोग देखकर ही पाणिनि ने व्याघ्रादि-गण की कल्पना को दोगी। उसे आकृति: 
गण भी माना है । इस प्रकार गणपठित शब्दों के अतिरिक्त भी तत्सदृश शब्दों का औँ 
सिद्ध किया जाता है। तदनुसार सुखप्चम, युलकमलम्‌, करकिसळ्यम, पार्थिवचन्द्रः 
प्रयोग भी इसी के अन्तर्गत समाविष्ट किये गए हैं । 
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१०४ व्याख्याद्रयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


श्र; । ( ७३६ ) विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ ९ । १। ५७॥ भेदकं समानाधिकरणेन 
भेद्येन बहुलं कहो बहस भागत । नीलमसल ललल - । नीलमुत्पलं > नीलोत्पलम्‌ । बहुलग्रहणात्‌ क्वचिसषित्यभ्‌-छृष्णसपः । 


( ७३६) विशेषणं दिद्ोष्येण बहुलम्‌ । विशिष्यते अनेनेति विशेषणस्‌, इतरस्माद्‌ 
व्यावतंकम्‌ । व्यावत्यं तु विरोष्यं भिन्नत्वेन ज्ञायमानस्‌ । समानाधिकरणेनेत्यधिकृतम्‌ । 
तदाह--भेदकमिति । प्राग्वदिति । समस्यते स तत्रच इत्यर्थं: । नीलमुत्पलं नोलोत्पल- 
भिति । नीलपदं वावदुत्पलमनीलादुत्पलाइचावतंयतीति बिशेषणसमपंकस्‌ । तस्य उत्पलः 
पदेन विशेष्यसमपंकेण समासः । प्रथमानिदिषटस्वाद्विरेषणस्य पूर्वनिपात इति भावः। न च 
उत्परुपदस्‌ अनुत्पलान्नीळं व्यावतंयतीत्युत्पलपदस्यापि विशेषणत्वं स्यादिति वाच्यम्‌, 
जातिदान्दो गुणक्रियाशब्दसमभिव्याहारे विद्येष्यसमपंक एव, न तु विश्ेषणसमपंकः, 
स्वमावात्‌ । यथा-नीलोत्पलं, पाचकन्राह्मण इति । गुणशब्दयोः समभिव्याहारे विशेषण- 


(७३३) पद--विशेषषणं, विशेष्येण, बहुलम्‌ । अनुदृत्ति--समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, 
सद्द सुपा, समास: । विधि-( संज्ञा )-सूत्र । 

सूळाथं-विशेषण ( भेदक ) का समान-अधिकरण वाले विशोष्य (भेद्य) के साथ विकल्प से 
समास होता है । उदा० नीलम्‌ उत्पलम्‌ > नीलोत्पलम्‌ । “बहुल? अहण करने से कहीं नित्य 
भी होता है। उदा० कृष्णसर्पः । कहीं नहीं भी होता । जैसे--रामः जामदग्न्यः । 


विवरण--तत्पुरुष का ही भेद कर्मधारय समास है। इसमें दोनों पद प्रथमान्त होते हैं । एक 
पद विशेषण का बोधक होता है, दूसरा विशोष्य का । विशेषण और विशेष्य--ये दोनों एक ही 
पदार्थ को सूचित करते हैं। अतः इन्हें समानाधिकरण कहा जाता है। तदनुसार उपयुक्त सभी 
अनुवृत्त पदों के साथ एकवाक्यता होने पर सू से यह अभिव्यञ्जित होता है कि “विशेषणवाची 
सुबन्त का विशेष्यवाची समानाधिकरण सुबन्त के साथ, प्रायः ( वहुलम्‌ - अधिकतर ) तत्पुरुष 
समास दोगा”। उद'इरण--नीरोत्पलम्‌ ( नौल कमल )। लोकिक विग्रइ--नीलम्‌ च तत 
उत्पलम्‌। अलौकिक विग्रह--नील+सु , उत्पकन- सु > नील-उत्पल ( विशेवण-वाची "नील? 
तथा विशेष्यवाची “उत्पल? का समास, विभक्तिलोप, विशेषण-वाची ( विशेषण ) 'नील” की उप- 
सर्जन-संज्ञा तथा पूवं निपात) > नीलोत्पल ( अ--उ = ओ--गुणसन्धि ) >> नीलोत्पछ+छ 
( समासोत्तर विभक्त्युत्पत्ति) > नीलोत्पल + अम्‌ (सु- अम्‌--““अतोऽम्‌? ७-१-२४ ) 
> नीलोत्पकम्‌--( अ+-अम्‌ = अम्‌- -पूर्वरूप--“अमि पूर्वः? ६-१-१०७ )। पक्ष में नीलम्‌ 


- उत्पळम भी प्रयोग होगा । 


3 १) सूत्र में गड पद का प्रयोग किया गया है । इसके ४ अर्थौ का विवरण 
पहले ( सूत्र संख्या ६९४ पर ) दिया जाचुका है । जिसके अनुसार कहीं-कहीं इस समास की नित्य 
प्रबृत्ति भी दिखाई पड़ती है । जैसे कृष्णसपंः--यहाँ पर विग्नह्वात्मक प्रयोग समीचीन नहीं दै । कृष्ण 
सपं: की सिद्धि पूववत्‌ समझे । विग्रह--कृष्णः च असौ सर्पः । छोकक विग्रह-कृष्णन-सू सपं 
2121 कास > कृष्णसपै4-सु > कृष्णसपे: । इसके साथ दी कहीं कहीं समास दोतां 
जेसे--रामः जामदरन्यः । यहाँ समास [ 
(रामजामदरन्य? प्रयुक्त होता । ' छ गराचा रच ३ 
(२) सूत्र की वृत्ति में “भेदक? और 'सेच” शब्द क्रमशः विशेषण और विशेष्य के पयायः 


- > वाची ( समानाथँक ) बतळाये हे। भेदक शब्द का अर्थ दै “रोकने ‘ ॥ 
बाई जाता हैं: ॥ वाळा?। इसी को 'व्यावतंक 
. भी कह्दा जाता है। इस अर्थ का सूचक 'विशेषण' ( विशिष्यते येन इति बिज्ञेषस--बि- सिष 


ल्युट्‌ > वि- १ शिषून-अन (यु = अन) > विदेषन ( ढघूपध-युण-इ = ए ) कर विशेषण 


ल्ड्च्््च् जज >> | न्‍|गछ 


१. अत्र भाष्यम्‌ “द्वाविमौ प्रधानशब्दौ ( तिलक्कष्गौ ) एकस्मिन्नयै अवरुध्येते । न च दयोः 


“नूनमन्यतरत्‌ प्रधानं तद्विशेषकं चापरमिति । तत्र लेताबान सन्देइ: कि मधानं, कि विशेषणमिति 
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क्वचिज्ञ-रामो जासदण्यः। ( ७३७ ) पूर्वापर्रथमचरमजघन्यसमानमध्यध्यम- 
वीराश्च २। १। ५८॥ पूर्वनिपातनियमार्थमिदम्‌ । पूर्चवेयाकरणः । अपराध्यापकः । 


विशेष्यभावस्य न नियंमः। यथा-खञ्जकुब्जः कुन्जखञ्ज इति। क्रियाशब्दयोरप्य- 
नियमः। यथा-पाचकपाठकः पाठकपाचक इति। तथा गुणक्रियाशब्दयोरप्यनियमः । 
यथा-खञ्जपाचकः पाचकखञ्ज इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । तथा कँलासाद्रिः, मन्दराद्रिः, 
अयोघ्यानगरी इत्यादो सञ्ज्ञाशब्दा अपि विशेषणसमपंका एव स्वभावात्‌ । सामाच्य- 
जातिविशेषजातिशब्दयोः समभिव्याहारे तु विशेषजातिरेव विशेषणम्‌ । शिंशपावृक्ष 
इत्यादि ज्ञेयम्‌ । चनु वाग्रहणेन सिद्धे बहुलग्रहणं किमर्थमित्यत आह--बहुलप्रहणादिति । 

( ७३७ ) पूर्वापर । पूर्वादयः समानाधिकरणेन समस्यन्ते इत्यथंः । विशेषणसमासे- 
नैव सिद्धे किमर्थमिदमित्यत आह--पुर्वेनिपातेति । अपराष्यापक इति । बहुलग्रहणानु- 
वृत्त्या पाचकादिक्रियाशब्देः पूर्वादीनामेषां न समास इति समथंसूत्रे भाष्ये स्थितम्‌ । 
ततश्च 'अपराध्यापकः' इत्युदाहरणमुपेक्ष्यस्‌ । अपरमीमांसक इत्युदाह्रणमुखितम्‌ । 


(न= ण) ] पद है। जिसकी व्यादृत्ति की जाय उसे विशेष्य = येच = न्यावस्य कहा जाता है। . 


तदनुसार "नीलकमलम्‌? में नीळ-पद नीलगुणाश्रय अथे का बोधक दै, क्योंकि वहाँ पर “नीळ? 
शब्द से विदित "मतुप्‌? ( वान्‌ ) प्रत्यय का लोप हो गया है। अतः वद कमळ ( नीलोत्पल ) 
नीलयुणाश्रय से अभिन्न है । अर्थात्‌ 'नोल’ विशेषण से रक्त, पीत आदि गुणों की व्यावृत्ति होती 
है और केवल 'नील' गुण की ही स्थिति विद्यमान रहती है। 

(३) कमेथारय समास में अधिकतर. विशेषण--विशेष्यमाव वक्ता की इच्छा पर निभेर - 
करता है । अतः "पाचकपाठकः? ( पाचकश्चासौ पाठकः) एवं 'पाठकपाचकःः ( पाठकश्षासौ 
पाचकः ) इत्यादि उभयविध प्रयोग समीचीन माने जाते हैं । इसी प्रकार “नीलोत्पलम्‌? की तरह 
'उत्पलनीलम्‌? आहि प्रयोग भी समीचीन क्यों न माने जाये ? किन्तु ऐसा नहीं माना जाता । कारण ४ 
यह दै कि विशेषण-विशेष्य भाव मैं मनमानी ( कामचार ) सर्वत्र नही चल सकती । उसकी भी 
थोड़ी-बहुत सीमार्थे हैं। इस सम्बन्ध में यहद व्यवस्था की जाती दे कि जहां दोनों गुण-वाची 
शब्द या दोनों क्रियावाची शब्द अथवा दोनों गुण-क्रियावाची शब्द समानाधिकरण में प्रयुक्त हो 
वहीं पर विशेषण-विशेष्यभाव में परिवर्तन हो सकता दै, अन्यत्र नहीं। अथांत द्रव्यवाची शब्दों 
की तो युणवाचक एवं क्रियावाचक शब्दों के प्रति विशेष्यता ही रहती है, वे विशेषण नहीं दो 
सकते । इसके फलस्वरूप 'कृष्णतिलाः', “नोलोत्पछम”, “पाचकब्राह्माण:' इत्यादि में द्रव्यवाची 
'तिळ? तथा “उत्पल' शब्द विशेष्यवाची ही रहेंगे, क्योंकि वाक्यार्थं मै द्रव्य की दी प्रधानता हे। 
वहाँ गुण का एक क्रिया में अन्वय द्रव्य-परिच्छैद द्वारा दी होता है! । | 3 

(७३७) पद -पूर्वापर...वीरा च। wm कक विशेष्येण, समानाधिकरणेन, . 

तत्पुरुषः, विभाषा, सुप , सद्‌ सुपा, समासः । न्सूत्र। . .. ड 
य रोक प के नियम के लिये दै । उदा० पवेबेयाकरणः। अपराध्यापकः | 


प्रधानशब्दयो: एकस्मिच्चथै युगपदवरुध्यमानयोः कि चिदपि प्रयोजनमस्ति, तत्र प्रयोगादेतत 


स चापि क्व सन्देदः यत्र उभौ गुणशब्दी ! तथथा--खजकुब्ज:, कुव्जखज इति । यत्र 
तरद्‌ द्रव्यम्‌ अन्यतरो गुणः तत्र यद्‌ द्रव्यं तत्‌ प्रभानम्‌ । तद्यया--शुक्मार भेत 


इति । म० भा० २-१-५७। 


१०६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


“परस्यार्थे पश्नभावो वक्तव्यः’ ( वा ३२५३ ) । अपरश्चासावर्धदच पश्चार्धः । कथम्‌ 
'एकवीरः' इति। 'पुर्वकालेक-' ( सु ७२६ ) इति बाधित्वा परत्वादनेन समासे *दोरेकः 


OR अ ति 
अपरस्याचे इति । 'पश्चात्‌' इति सूत्रभाष्ये इदं वातिकं स्थितम्‌ । प्रथमवैयाक रणः, चरम- 
वैयाकरणः, 'मध्यान्मः' मध्यमवैयाकरणः, वीरवैयाकरणः । आक्षिपति-कथसेकवीर 
इति । हि यतः, अनेन प्रक्तसूत्रेण, वीरशब्दस्यकशब्देन समासे सति वीरशब्दस्य पुवं- 
निपाते सति वीरैक इति स्यात्‌ । अतः 'एकवीर:” इति कथमित्यन्वयः । ननु 'पूर्वंकालैक' 
इति सूतरेणैकशब्दस्य वीरशब्देन समासे सति 'एकवीरः' इति निर्बाधमित्यत आह- 


पुर्वेकालेकेति बाधित्वा परत्वादिति । परिहरति--बाहुलकादिति । बहुलग्रहणानुवृत्ते रस्य 
सुत्रस्याप्रवृत्तौ पुवंकालेत्येव समासो भवतीत्यथे: । 


वा० “अपर” का अर्थ-शब्द के साथ . समास होने पर उसके स्थान में “पश्चर आदेश हो। उदा० 
अपरश्चासौ अधंश्र > पश्चार्थ:। 'एकवीरः का प्रयोग कैसे ! क्योंकि 'पूर्वकालेक? ७२७ का बाध 
कर, पर होने के कारण प्रकृत सूत्र से समास होने पर 'वीरेकः' निष्पन्न होना चाहिये । 'बहुल' की 
अनुवृत्ति करने से यह सिद्ध होगा । ग 

विवरण--समानाधिकरण विशेषण-विशेष्य-समास का ही विस्तार किया जा रहा है। अतः 
“'विसेषणं विशेष्येण वहुलमु? २-१-५७ से 'विशेषणं विशेष्येण’ अंश की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में 
अपेक्षित है। अन्य आधिकारिक पदों की अनुवृत्तियाँ यथानुरूप चली आरही है । ,सूत्रस्थ "पूर्वापर" 
वीराः में इतरेतर इन्द्र समास है । विग्रह- पवंश्च, अपरश्च, ग्रथमश्च, चरमश्च, जघन्यश्च, समानश्च, 
मध्यश्च, वीरश्च--पर्वापर'"वीराः। सबको समाकलित कर सन्न का समष्टिगत अर्थ यह होगा 
कि “पूव, अपर, प्रथम, चरम, जघन्य, समान, मध्य, मध्यम तथा वीर- इन विशेषण- 
वाची सुबन्तों का भी विशेष्यवाची समानाधिकरण सुबन्तों के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास 
होता है” । उदाइरण--पू्ववेयाकरणः ( प्राचीन वेयाकरण ) । लौकिक चिग्रह--पवश्चासौ 
वैयाकरणः । अलौकिक विग्रह पूर्व +सु ¬ वेयाकरण-- सु >पूर्व-वेयाकरण ( “पूर्वश के साथ 
“याकरण? का समास, विभक्तिलोप, “पूव? “शब्द की उपसजन संज्ञा तथा उसका पर्वे-निपात ) 
प्र पूववैयाकरण--सु ( समासोत्तर विभकत्युत्पत्ति ) > घूवंचेयाकरणः (स्‌ = र्‌ = :)। (२) 
(क) अपराध्यापकः ( नवीन अध्यापक )। लौकिक विग्रह--अपरश्चासौ अध्यापकः । अळौ किक 
विग्नह--अपर+सु , अध्यापक 1-घु, > अपर-अध्यापक ( पूवेवत्‌ समासादि ) > अपराध्यापक 
(अ--अ = आ--सवर्णदीधघ--/अकः सवर्णे दीषंः” ६-१-१०१) > अपराध्यापक--सु ( पुनः 
विभ वत्युत्पत्ति ) > अपराध्यापकः ( स्‌ = र्‌ <:)। (२) (ख) पञ्चार्धः (नीचे का आधा 
` भाग) । लौकिक विग्रह--अपरश्वासी अथेशच। अलोकिक विग्रद-अपर--सु, अधेन-सु प्र 

अपर-अर्थ (पूर्ववत्‌ समासादि ) >> परच-अधे ( 'अपर-स्याधे पश्चभावो वक्तव्यः? ( वा०) से 
अपर = पर्च ) > पर्चाधं ( अञ-अ = आ-सवर्णं दोघं) > पङ्चाधे--सु ( पुनः विभक्ति) 
> पञ्चाः ( स्‌ = र्‌ =: )। 


 शङ्कासमाघान-( १) पूर्व, अपर आदि विशेषणवाची सुबन्तों का समानाधिकरण विष्यः 
वाची सुबन्तं के साथ “विशेषणं विशेष्येण बहुळम्‌” २-१-५७ सूत्र से समास सम्भव था, किन्तु 
उसमें गुणवाचक एवं क्रिया-राब्दों का पौर्वापयं निश्चित नही रइता। उदाइरणार्थ--खञ्ष-कुब्जः, 
कुब्जखज्ञ: की तरद पाचकपाठकः, तथा पाठकपाचकः--प्रयो ग होते हैं। उसी प्रकार गुण क्रिया- 
शाब्दो मँ भी खञ्जपाचर्कः एवं पाचकखक्षः के समान उपयुक्त पूर्वापर शब्दों के साथ भी विवक्षातु- 
सार दोनों तरह प्रयोग होने ळगते, उसके निवारणाथं “पूवापर्‌०' ( २-१-५८ ) सूत्र में समस्यमान 
पदमे पूवं आदि शब्दों का पूर्व निपात-नियमन होता है । 


| 
| 
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इति हि स्यात्‌ । बहुलग्रहणा-टूविष्यति । ( ७३८ ) श्रेण्यादयः कृतादिभिः २१॥५९॥ 
श्ेण्यादिषु च्व्यथंवचनं कतंव्यम्‌' ( वा १२९६ ) । अश्रेणयः भेणयः कृताः 'श्रेणीकृता:' । 
i 


( ७३८ ) श्रेण्यादयः । श्रेण्यादयः कृतादिभिः समानाधिकरणैः समस्यन्ते स तत्पुरुष 
इत्यर्थः । श्रेण्यादिष्विति। श्रेण्यादिषु समासविधौ च्च्यर्थवचनं च्विप्रत्ययार्थेऽमूततऱद्भावे 
गम्ये श्रेण्यादीनां समासो वक्तव्य इत्यर्थः | अश्रेणय इति। शिल्पेन पण्येन वा जीविनां 
समूहा: श्रेणयः। पूर्व शिल्पेन पण्येन वा जीवितुमसमर्थाः इदानीं तेन जीवितुं समर्थाः 
कृता इत्यर्थे समासे सति “श्रेणिकृताः इति भवतीत्यर्थः। श्रेणिशब्दो हुस्वान्त: भाष्ये र 
तर्थवोदाहरणात्‌ । यदा तु सिद्धा एव श्रेणयः परिष्क्ृतास्तदा तु न समासः, च्य्यर्था- 
भावात्‌ । च्विपरत्ययान्तस्य तु परत्वात्‌ 'कुगति’ इति नित्यसमासः । ततः 'च्वौ च? इति 
श्रेणिशब्दस्य दीघे: । 


ooo on क कि काल न 
(२) प्रकृत सूत्र में विहित “बीर? पद के साथ “एक? शब्द का समास करने पर 'वीर? शब्द 
का पूर्व-निपात सम्भावित रदा, तदनुसार “वौरैक:' प्रयोग समीचीन होना चाहिये न कि “एकः 
वीरः? । इसका समाधान भट्टोजि दीक्षित ने इस प्रकार दिया है कि “एकश्चासौ वीर:?--इस विग्र 
में “पूवेकालेकसबजरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन? ( २-१-४९ ) से प्राप्त समास को बाघ 
कर प्रकृत सूच में “विशेषणं विशेष्येण वहुलम्‌? २-१-५७ से “बहुलम्‌? की अनुवृत्ति कर “पूवे- 
कालेक०” २-१-४९ से समास होकर “वीर” शब्द के पूर्वनिपात द्वारा 'एकवीरः? शब्द निष्पन्न 
होता है” । 'एकवीरः? की प्रक्रिया पूर्ववत समझे) । "वहुलम्‌? पद की अनुवृत्ति न करने पर भी 
“एकवीरः? का औचित्य 'पूर्वविप्रतिषेष” की कल्पना कर “पू्वकालेक०” २-१-४५ सूत्र से ही समास 
किये जाने से पुनरपि स्वतः सिद्ध है । 

(७३८ ) पद॒ श्रेण्यादयः, कृतादिमिः | अनुवुत्ति--समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, विभाषा, 
सप्‌ , सह सुपा, समासः । विधि-( संज्ञा )-सूत्र । 

सूलाथ--वा० श्रेण्यादि में 'च्वि'-प्रत्यय के अथ में समास कहना चाहिये । उदा० अश्रेणयः 
श्रेणयः कृताः > श्रेणीक्कताः । 


चिवरण--समान-अधिकरण का ही प्रकरण चल रहा है। प्रकरण-सूत्र के अनुसार उपयुक्त 
अनुवृत्तियों का लाभ कर स॒त्रस्थ पदों के साथ एकवाक्यता करने पर यह विदित होता है कि “श्रेणी 
आदि सुवन्त--कृतादि समानाधिकरण सुबन्तं के साथ-विकल्प से समस्त होकर तत्पुरुष-संज्ञक 
होंगे? । इस समास के सम्बन्ध में चातिक द्वारा यह स्पष्ट किया जा रहा है कि “श्रेणी आदि 
शब्दों का समास 'च्वि?-प्रत्यय के अथे मै कहा जाय'। उदाहरण-श्रेणीकृताः ( जो श्रेणी नहों 
ये उन्हें श्रेणी किया गया )। छौकिक विग्रह-अश्रेणयः श्रेणयः कृताः। अलौकिक विग्रहे 
श्रेणी + जस्‌ , कृत+जस्‌>भ्रेणी कृत (“च्वि'-प्रत्यय के अथ में “श्रेणी? शब्द का 'कृत' शब्द के 
साथ समास, विभक्तिलोप, “श्रेणी का पूर्वेनिपात ) > भ्रेणीक्ष+जस्‌ > भ्रणीकृताः (अ-- 
अस्‌ = पूर्वसवणेदीषे, स्‌ = र्‌ =: ) । झि | 

विशेष- -( १ ) 'च्वि' प्रत्यय अभूत-तदभाव अथे में होता है। अथात जो घटना नहीं हुई 
उसका कथन 'अभूत-तद्‌भाव! दै । “श्रेणी? शब्द से यहाँ तात्पयं ऐसे शिस्पियों से है जो समान 
“पण्यः अथवा 'शिल्प' से अपना जीवन-यापन करे । यहाँ ऐसे समुदाय से तात्पय है जो 


१. “यद्यपि 'दृप्त: स राजन्यकमेकवीर?' इत्यत्र पूवकालकेति बाधित्वा परत्वादस्येव प्र 
इति युक्तम्‌ । तथापि पूर्वबिप्रतिषेषी बोध्य इति केचित्‌ । बाहुलकात्तदित्वत्ये । 
पूट ९६० | ? RE 


१०८ | ्या्याद्रयपेतःिदधन्तकौमुद्या 


( ७३९ ) क्तत चञ्विदिष्टेनानज्‌ २। १। ६० ॥ नञ्चिशिष्टेन क्तान्तेलातज्‌ क्तान्तं 
समस्यते । कृतं च तदकृतं च कुताकृतम्‌ । 'शाकपा्थिवादीतां सिद्धये उत्तरपदलोपस्योप- 


संख्यानम्‌ ( वा १३१० ) । शाकप्रियः पार्थिवः शाकपार्थिवः । देवब्राह्मणः । ( ७४० ) 


( ७३९ ) क्तेन नव्विशिष्टेनानन्‌ । नञ्विशिष्टेन क्तान्तेन समानाधिकरणेन सह 
नवूरहितं क्तान्तं समस्यते, स सत्पुरुष इत्यर्थः । कृतं च तदिति । एकदेशस्य करणात्कृतम्‌ 
एकदेश्ान्तरस्वीकरणात्तदेवाङ्छतम्‌ । पूर्वोनिपातनिथमार्थेस्‌ । सिद्धं च तदुक्तं चेत्यत्र तु 
नायं समासः, विशिष्टशब्दो ह्यत्राधिकवाची । यथा देवदत्ताद्ञ्ञदत्तः स्वाध्यायेन विशिष्ट 


' इत्युक्ते अधिक इति गम्यते । ननैव विशिष्टं नञ्मात्राधिकेन क्तान्तेनेति लस्यते | . एवच 


समानप्रकृतिकत्वं क्तान्तयोः पर्यंवसन्नमिति बोध्यम्‌ । शाकपार्थिवादीनाभिति। 'वर्णो 
वर्णन! इति सूत्रभाष्ये इदं वातिकं पठितम्‌। शाकप्रियः पार्थिवः शाकपार्थिन इति १ 
शाक: प्रियः यस्य स शाकप्रियः । “वा प्रियस्य’ इति प्रियशब्दस्य परनिपातः। शाक- 
प्रिय्चासौ पार्थिवश्च इति विग्रहे बहुत्रीहिंगर्मो विशेषणसमासः। तत्र पूवंखण्डे बहुत्रीहो 
उत्तरपदस्य प्रियशब्दस्य लोपः । देवब्राह्मणः इति । देवाः प्रियाः यस्य स देवप्रियः, स 
चासौ ब्राह्मणस्चेति विग्रहः । पू्॑वदुत्त रपदलोपः । देवपूजको ब्राह्मणः इति वा विग्नहः। 


समान-शिल्प से अपना निर्वाह नहीं करते थे, किन्तु बाद में उन्हें वेसा ( समान-शिल्पधारी ) 
बनाया गया? । माघ-काव्य में वणिक्पथे पूगकृतानि यत्र’ दूसरा उदाहरण दिया है । 

( २ ) जहाँ समान-शिब्पियों की श्रेणी वास्तविक है, वहाँ समास नहीं होगा । 

(३) सुत्न में “श्रेण्यादयः? पदस्थ "आदि? शब्द 'न्यवस्था-वाची है तथा कृतादिभिः? पदस्थ 
आदि? शब्द 'प्रकार-वातची है। श्रेणी? आदि शब्द राण-पढित दै और वे संख्या में २३ हैं। 
अन्त में गणपाठ देखें । 'कृत” आदि आकृतिगण माने गए हैँ? । 2 ४ 

(७३६ ) पढन, नन्विशिष्टेन, अनञ्‌। अबुब्त्ति-समानाधिकरणेन, तत्पुरुष:, 
विभाषा, सुप , सह सुपा, समासः | नियस-( विधि )-सूत्र । 

मूला्थ--न विशिष्ट 'क्तः-प्रत्ययान्त के साथ नञ्‌-रहित क्तान्त पद का समास होता है। 
उदा० कृतं च अकृतं च > कृताकृतम्‌ । वा० शाकपाथिवादि की सिद्धि के ल्यि उत्तर पद का 
लोप कहा जाय । उदा० १--शाकप्रियः पार्थिवः > शाकपार्थिवः । २--देवपूजकः । 

चिवरण--समानाधिकरणोपयोगी सभी अनुवृत्तियाँ पूवेवत चली आ रही हैं । सुत्रस्थ पदों 
की एकवाक्यता कर यह अभिव्यंज्ञित होता है कि “नजू-विशिष्ट “क्त! प्रत्ययान्त सुबन्त के साथ 
नन-रहित क्त प्रत्ययान्त सुबन्त का विकल्प से तत्पुरुष समास हो” । 'उदाद्दरण--कृताकृतम्‌ 
ET i हो) । लौकिक UE च अकृतं च । अलौकिक विग्नह--कृत +- 
ड्‌, पु -अक्कत ( क्तान्त 'कृत? का नजू-सह्दित क्तान्त अक्कत के साथ समास, 
ह च की उपसजन संज्ञा तथा पूर्व निपात) > कृताकृत ( अ = आ-सवणे दीघे- 
पिला लिया ६-१-१०१ ) > कृताकृतन-सु > कृताकृतस ( पुनः विभक्तिकार्यं ) । 

थ--शाकपार्थिव आदि शब्दों की समीचीनता के लिये उत्तर पद का लोप अष्ट है । 


उदाहरण--( १ ) शाकपाथिवः ( शाकप्रिय राजा ) । लौकिक चिग्रह-शाकप्रियः पार्थिवः । 


पक तदा समासो यथा स्यात्‌ | यदा तु श्रेणीस्थानामेव द्ण्डनादिरूपप्रकरणं तदा मा भूत्‌? ।- कैयटः- 


१-५५ । “ 
2. श्रेण्यादय: पठ्यन्ते । कुतादिराकृतिगणः ॥ म० भा० २-१-५९ । 


शी 


तत्पुरुषसमासप्रकरणस्‌ १०९ 


सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पुज्यमानेः २। १ । ६१॥ स्वेद्यः । वक्ष्यमाणेन महत 
आकारः । महावयाकरणः । पुज्यसानेः किम्‌ ? उत्कृष्टो गौः । पद्धाढुदूघुत इत्यथः । 
NT FT SOS] 


( ७४० ) सन्महत्परम । 'समानाधिकरणैः समस्यन्ते स तत्पुरुष:: इतिं शेषः। 
सद्वेद्य इति । सन्‌ वैद्य इति विग्रहः । चिकित्साशास्त्रकूलङ्कषज्ञानवत्वं सत्वस्‌ । तेन 
वद्यस्य पुजा गम्यते । पुर्वनिपातनियमाथं सूत्रम्‌ । चक्ष्यमाणेनेति । महांश्चासौ वैयाकरणः 
श्वेति विग्रहे अनेन समासे सति महच्छब्दस्य 'आन्महतः' इति वक्ष्यमाणेन आकारेऽन्तादेशे 
सवणंदीर्घे वीरवेयाकरण इति भवतीत्यर्थः । ननु उत्कृष्टो गौरित्यत्रोत्कृश्शाब्दस्य अतिशयि- 
तवाचितया तेन गोः पूजावगमात्‌ कथमिह समासो न भवतीत्यत आइ-पङ्कादुद्धुत इत्यर्थ ८ 
इति । उत्पूर्वंकः क्रृष्घातुरिहोद्धरणाथंक इति भाव: । परमवैद्य: उत्तमवैद्य:, उत्कृष्ट 
बैद्यः । गुणक्रियाशब्द: समासे सदादीनां पूर्वेनिपातनिथमार्थमिदं सुत्‌ । 


अलौकिक चिग्रह--शाकप्रिय +स्‌, पार्थिव--सु:>शाकपार्यिव ( विशेषण-वाची पद 'शाकप्रियः 
का विशेष्य-वाची पद "पार्थिव? के साथ--“विशेषणं॑ विशेष्येण बहुलम्‌?? २ १-५७ समास तथा इस | 
वातिक से “शाकप्रिय' के उत्तरपद 'प्रिय' का लोप) >> शाकपार्थिव+सु > शाकपाथिव 
(पुनः विभक्तिकार्यं )। (२) देवब्राह्मणः ( देवताओं का पूजक ब्राह्मण ) । लौकिक विग्यह-- 
देवपूजकः ब्राह्मण: । अळौकिक विग्रह- देवपूजक --सु , ब्राह्मय--सु > देवजाह्मण ( पूर्ववत्‌ 
समास एवं “पूजक? का लोप ) > देवब्राह्मण--सु > देवबाहाणः ( विभक्तिकायं पूर्ववत्‌ ) । 

विशेष- ( १ ) प्रथम उदाहरण के “शाकप्रियः? अंश में बहुजीदि समास है। विग्र है-- शाकं 
प्रियं यस्य सः । , तदनन्तर 'शाकप्रियश्वासौ पार्थिवः विग्रह कर रूप सिद्धि होगी। पार्थिव = 
प्रथिवी ऊ अण ( "तस्येश्वरः? ५-४-४२ => . पृथिव्याः इश्वरः ) > पार्थिवम ( आदिवृद्धि एवं 
"इ? का लोप ) > पार्थिवः ( तद्धितानन्तर विभक्तिकाय ) । इसी तरह दूसरे उदाहरण में भी “देवानां 
पूजकः = देवपूजकः में षष्ठी तत्पुरुष समास करने के पश्चात्‌ देवन्राह्मणः रूप निष्पन्न किया जाय । 

(२) सूत्र की उपयोगिता पूव--निपात-नियमन के लिये है । 

(७४० ) पद्‌-सन्महत्परमोत्तमोत्कष्टाः, पूज्यमानः -। अचुवृत्ति-समानाधिकरणेन, 
तत्पुरुषः, विभाषा, सुप , सह सुपा, समासः । नियस-बिधि-सून्न । 

सूलार्थ--उदा० १-सद्वेः । २-महावेयाकरणः--आगे आने वारे सुन्न से “महत्‌? को 
आकार अन्तादे । पूज्यमान क्यों कदा ! उत्कृष्ट: गौः ( पूज्य न होने से समास नहीं ) । 

विवरण--गुण तथा क्रियावाची शब्दों के साथ समास होने पर पूवे-निपात की ही व्यवस्था की 
जा रही है। प्रासङ्गिक अनुवृत्तियाँ पूवेवत्‌ विद्यमान हैं । सूज्ञ में सत्‌” महत, परम, उत्तम तथा 
उत्कृष्ट शब्दों का उल्लेख दै । अतः “इन शब्दों का पूज्यमान समानाधिकरणो के साथ वेकरिपक 
तत्पुरुष समास होती है”। उदाहरण--सदेयः ( अच्छा वेच ) । लौकिक चिग्रह- सन्‌ चासौ 
वेचः | अछौकिक विग्रह--सत.+उ , वैद्य+सु । > सद्वैव ( “तत? का 'वेच’ शब्द के साध 
समास विमक्तिलोप, 'सत्‌? का पूवोनिपात, जइत्व आदि) > सद्दैय नस (पुनः विभक्ति) . 
सद्दैयः (स्त्व, विसगं )। (२ ) मदावैयाकरणः (श्रेष्ठ वैयाकरण ) । लौकिक विग्रह मर्दा 
इचासौ वैयाकरणः । अलौकिक विम्रह--महत्‌--सु , वेयाकरण+-स > महत वया 
( समासादि काय पूर्ववत्‌ )> मह-आ-वयाकरण (त्‌ आ-“आन्महतः समानाधिकरणजातीयय 
६-३-४६ ) > महावेयाकरण (अ+-आ = आ-सवणेदीथे ) > सहावयाकरणः ( 
र =:)। 

प्रत्युदाइरण-सत्न में पूज्यमान' 7 पद का सक्षिवेश करने से “उर 


| 


हुआ 


११० व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौसुद्यां 


(७४१) बुन्दारकनागकुञ्जरेः पुज्यमानम्‌ २। १। ६२ ॥ गोवुस्दारकः। व्याघ्रादेः 
आक्कतिगणत्वादेव सिद्धे सामान्यप्रयोगाथं वचनम्‌ । ( ७४२ ) कतरकतमौ जातिपरिः 


( ७४१ ) वृन्दारकतागकुञ्जरेः । समानाधिकरणैः समस्यत इति शेषः । विशेषण- 
समासेनैव सिद्धे विशेष्यस्य पुवंनिपातनियमार्थं सूत्रम्‌ । गोवृन्दारक इति । वृन्दारक- 
शब्दो देवतावाची । 'अमरा निर्जरा देवाः' इत्युपक्रम्य, 'वृन्दारका दैवतानि’ इत्यमरः । 
गौ: वृन्दारक इवेति विग्रहः । गौः नाग इव गोनागः । गौः कुञ्जर ईव गोकुञ्जरः । 
नागशब्दः कुञ्जरशब्दश्च गजवाची । अत्र गोवृन्दारकादितुल्यत्वात्‌ श्रैष्ठ्यं गम्यत इति 
पूज्यमानता । ननु व्याघ्रादेराकृतिंगणत्वात्‌ 'उममितं व्याघ्रादिभिः? इत्येव सिद्धे किमर्थे- 
मिदमित्यत आह -व्यान्नादेरिति । सामान्येति । गोकुञ्जरः श्रेष्ठ इत्यादानिति भाव: । 


MBPS या त छ त फकशॉशिशसस 
निकाला गया बैल ) में समास नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ इस वाक्य में 'उत्कृष्ट' शब्द श्रेष्ठतासूचक 


नहीं है | वह 'खींचने? के अथ में प्रयुक्त हुआ है । 

शेष उदाइरण--( ३) परमपुरुषः, (४) उत्तमउुरुषः, (५) उत्क्ृष्टपुरुषः भी इसी 
प्रकार समझें जाये । 2 र 

विशेष-यह सत्र भी एक प्रकार से “विशेषणं विशेष्येण बहुळम्‌?? २-१-५१ का विस्तार ही है। 

(७४१) पद्‌--इन्दारकनागकुअरे:, पूज्यमानम्‌ । अनुवृत्ति--समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, 
विभाषा, छुप्‌ , सह सुपा, समासः । चिधिः (. सज्ञा )-सूत्र । 

मूळाथे--( सूत्रोक्त शब्दों के साथ पूज्यमान का समास हो ) उदा० गोवृन्दारकः । व्याघ्रादि 
के आकृतिगण होने से ही समास सिद्ध था, केवल सामान्य के ` प्रयोग होने पर समास का 
कथन है । 2 2 

विचरण--विशेषण-वाची शब्दों के साथ विशेष परिस्थिति में समास-विधान की व्याख्या कौ 
जा रहो है। उपर्युक्त पदों एवम. आधिकारिक अनुवृत्तियों के सामझस्य से यह निष्कर्ष निकलता है 
कि “पूज्यमानवाची सुबन्तो का नाग, कुर शब्दों के साथ समानाधिकरण को स्थिति में बिकल्प 
से तत्पुरुष समास हो?” | डदाहरण--गोृन्दारकः (बेल देवता के समान दै) । लौकिक विग्रह-- 
गौः दन्दारकः श्व। अलौकिक विय्रह--गो--खु, इन्दारक--सु>गोदृन्दारक ('गो! शब्द 
का पूज्यमान 'वृन्दारक' शब्द के साथ समास, विभक्तिळोप, “गो? शब्द का पूर्व--निपात ) 
> गोवृन्दारकः ( पुनः विभक्ति, स्‌ = र्‌ =: ) | 

रङ्का-्समाधान--'उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे? ( २-१-५६ ) सूत्र में व्याघ्रादि 
गण को आकृतिगण माना,है, अतः उसी सूत्र से समास को प्राप्ति संभव थी । पुनः इस सूच की 
बया उपयोगिता दै. १ इसका समाधान यह दिया गया दै कि उपयुक्त सूत्र में 'सामान्याऽप्रयोगे? पद 
का निवेश होने से 'साधारण धर्म? का प्रयोग न होने पर ही उस सूत्र की प्रबृत्ति होगी । प्रकृत 
सूत्र साधारण धर्म का प्रयोग होने पर भी सामासिक प्रबृत्ति में सहायक होता है। अतः इसका 
क्षेत्र व्यापक है । तात्पर्यं यह है कि साधारण धर्म के प्रयोग होने अथवा न होने-दोनों अवस्थाओं 
में “बुन्दाकरक०? २-१-६२ की प्रवृत्ति होती है। अतः यहद सूत्र 'बृन्दारक, नाग, कुअर शब्दों 
के समास होने में पूव सूत्र २-१-५६ को प्रवृत्त नहीं होने देता ।. 
शेष उदाहरण गोनागः ( उत्तम गौ ), गोकुञ्जरः ( बलशाली गौ ) भी इसी प्रकार जानें । 
विशेष -प्रकृत सन्न में 'पूज्यमानम? पद प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त है, अतः “गो? का पूर्वनिपात 
है। इस सूत्र के न होने पर “सन्महत्यरमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः” २-१-६१ सूज से 'गो?.आदि 
शब्दा की परत्र स्थिति रहती। अतः पूवे-निपाताथे भी इस सूत्र की उपयोगिता दै । 


MN eee 


तत्पुरषसमास-प्रकरणस्‌ १११ 
प्रदने २। १॥ ६३ ॥ कतरकठः । कतसकलापः । “गोत्र च चरणेः सह' इति जातित्वम्‌ । 


( ७४२ ) कतरकतमौ । जातिपरिप्रदने गम्ये कतरकतमौ समानाधिकरणेन समस्येते 
इत्यर्थ: । कतरकठ इति। अनयोः कः कठ इत्यर्थ: । 'कियत्तदोनिर्धारणे दयोरेकस्य डतरचू? । 
कठेन प्रोक्तमधीते कठः । वेशम्पायनान्तेवासित्वात्‌ प्रोक्ते णिनिः । ‘कठचरकाल्लुक्‌ इति 
तस्य छुक्‌ । ततः 'तदधीते’ इत्यणः भ्रोक्ताल्लुक्‌' इति लुक्‌ । कंतमकलाप इति । एषां 
कः कलाप इतिविग्रहः । कलापिना प्रोक्तमधीते कलापः । 'कलापिनोऽण्‌” 'सब्रह्मचारि' 
इति टिलोपः “वा बहूनां जातिपरिप्रदने डतमच्‌' । ननु घटत्वादिवत्‌ कठयाखाच्येतृत्वाः 
दिकं न जातिः ।' आक्कतिग्रहणा जाति: इति लक्षणस्य 'छिङ्गानां च न सवंभाक्‌, सकृ- 
दाख्यातनिग्राह्मा' इति लक्षणस्य च तत्राप्रवृत्तेरित्यत आह--गोन्रं चेति। अत्र कतम- 
शब्दस्य जातिपरिप्रशन एव व्युत्पादनात्‌ कतराथंमेव जातिपरिप्रस्नग्रहणम्‌ । एवश्च अनयोः 


कतरो देवदत्त इत्यत्र न भवति समासः । एषां कतमो देवदत्तः इति तु नास्त्येव । जाति- 


(७४२ ) पद--कतर-कतमौ, जातिपरिप्रइने । अनुवत्ति--समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, 
विभाषा, सुप , सद सुपा, समासः । दिधि-( संज्ञा )-सूत्र। 

सूलार्थ--( जातिगत-प्रश्न पूछने पर कतर और कतम शब्दों का समान-अधिकरण के साथ 
समास हो ) उदा० १-कतरकठः। २-कतमकलापः। “जाति? शब्द गोत्र और चरण का बोधक हवै । 

चिवरण--समान-अधिकरण-समास का ही प्रकरण चल रहा है। उपयुक्त अनुवत्तियाँ पूबंवत्‌ 
विद्यमान हैं । विशेष परिस्थित में “कतर-कतम शब्दों के वैकल्पिक तत्पुरुष समास की व्यवस्था की 
जा रही है? । “समास भी तभी होगा जब 'गोत्र' और चरण-वाची शब्द समान-अधिकरण में 
होंगे? । उदाहृरण--१-'कतरकठः` ( इन दोनों में कौन कठ-शाखाध्यायी है?!) | छोकिक .- 
विग्रह--कतरः कठः। अलौकिक विश्नह-कतर +-सु, कठ--सु > कतर-कठ ( 'कतरः शब्द 
का 'कठ? शब्द के साथ जाति-गत प्रश्‍न होने से समास, विभक्तिलोप, “कतर? का पूवं निपात ) 
> कतरकठ--सु ( पुनः विभक्ति )> कतरकठः ( विभक्तिकाय-स्‌=र्‌ तथा विसगं ) । २-_कतमः- 
कळापः४ (इन सव में कौन कलाप है )। लौकिक विग्रह-कतमः कलापः । अलौकिक 
विग्रह--कतम--खु, कलापनाखु > कतम-कळाप ('कतम?” शब्द का “कलाप? के साथ समासादि ) 


>> कतमकलाप +सु ( विभक्त्युतत्ति) > कतमकलळाप; (स्‌ = र्‌ =: ) 


१. कतरः = किम्‌+-डतरच्‌ ( “किंयत्तदोनिर्धारणे ६योरेकस्य डतरच्‌’ ५-३-९२) > कक 
अतर ( “टि? = 'इम्‌'-लोप ) > कतर +सु > कतरः । 

२. कठेन प्रोक्तम्‌ अधीते | क5+ णिनि ( वैशम्पायन के अन्तेवासी होने से '्रोक्त? अथ में 
“णिनि? प्रत्यय “तेन प्रोक्तम्‌? ४-३-१०१ तथा उसका लोप “कठचरकाल्लक? ४-३-१०७ )। 
तदनन्तर अधीत-अर्थ में विहित "अण्‌? प्रत्यय-“तदधीते तद्वेद ४-२-५९ का “प्राक्ताल्लक?- 
४-२-६३४ से लोप होकर 'कठ' शब्द निष्पन्न हुआ है । 

३. कतम=किम्‌+डतमच्‌ (“वा बहूनां जातिपरिम्रइने डतमच्‌? ५-३-९३ ) > का अतम 
टिलोप ) > कतमः । 2 & 
र ४. ल. प्रोक्तम्‌ अधीते-कलापः = कलाप॒-णिनि ( परोक्ताथं में ) > कलापिन्‌ 
का लोप )। करापिन्‌न-अण्‌ > कलापून-म ("अधीत अर्थ में रा तथा ५ 
वासिक से 'रि? = 'इन का लोप ) > कलापः ( तद्वितान्त, प्रातिकपदिक से 
विसग)॥ ` र 


११२ ब्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 
(७४३) कि क्षेपे २। १। ६४ ७ कुत्सितो राजा>किराजा, यो न रक्षति । (७४४) 
RR 


परिप्रश्‍न एव डतमचो विधानात्‌ । वस्तुतस्तु डत रडतमविधौ हयोरिति बहूनामिति जाति- 
परिप्रश्ने इतिं प्रत्याख्यातं भाष्ये । एवच कतम एषां देवदत्त इ त्यप्यस्ति । तत्र समासा- 
भावाय जातिपरिप्ररनग्रहणम्‌ इति शब्देन्दुशेखरे स्थितम्‌ । 

( ७४३ ) कि क्षेपे । क्षेपो निन्दा । तत्र गम्ये किमित्यव्ययं समानाधिकरणेन कुत्सित- 
पदमिति ज्ञेयम्‌, वाक्येन निन्दानवगमेन स्वपदलौकिकविग्रहासम्भवात्‌ । कि राजेति । 
“राजाहस्सखिम्यः' इति टच्‌ तु न, “किमः क्षेपे' इति निषेधात्‌ । ननु राज्ञो बहुसम्पत्ति- 
शारिः कथं कुत्सितरवमित्यत आह--यो न रक्षतीति । स किराजेत्यन्वयः । 

2 NN SN 

विशेष--( १) 'कठ? और 'कलाप' शब्द--यहाँ वेद की शाखा ( चरण ) के रूप में प्रयुक्त 
हुए हैं । "जाति? शब्द का ब्यापक अर्थ स्वीकार करने से “गोत्र तथा “चरण? भी जाति के अन्तगंत 
समाविष्ट किये गए है । | ड 

(२) यद्यपि 'कतम? शब्द तो -“वा बहूनां जातिपरिप्रदने डतमच्‌? ५-३-९३ सूत्र से “जाति- 
परिप्ररन' ( जाति के विषय में विविध प्रश्‍न ) अथे में ही व्युत्पादित है एवं साहचय से 'कतर? 
शब्द के भी उसी अर्थ को अनुसरण करने से प्रकृत सच की उपयोगिता के सम्बन्ध में कैयट आदि 
ने अरुचि प्रदर्शित की दै तथापि 'जातिपरिप्रइनः अर्थ के अतिरिक्त भी “कृतम? शब्द का प्रयोग 

- मिलने से इस सूत्र की सार्थकता सिद्ध को गई है । . तदनुसारं 'जातिपरिप्रश्‍नके अतिरिक्त अर्थ में 

कतरः भवतः देवदत्तः ( आप दोनों में देवदत्त कौन है?) तथा कतमः अवतां देवदुत्तः ( आप 
तीनों में देवदत्त कौन है ? ) मै समास नहीं हुआ । ये प्रत्युदाहरण हैं । 

(३ ) जहाँ 'कठ' और 'कलाप? की चर्चा है, वहाँ अनेक चरणों ( शाखापाठियों ) के सम्बन्ध 
में प्रश्‍न हैं, अतः समास होता है । 


(७४३ ) पद- कि, -क्षेपे । अजुब्बत्ति--समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌ , सह 
सुपा, समासः । विधि-( संज्ञा )-सूत्र । 

मूलाथे--( निन्द अथं में “किम्‌? अव्यय का समास हो )। उदा० कुत्सितः राजा> किंराजा । 
अर्थात्‌ जो रक्षा नहीं करता । 
विवरण पूव प्रसङ्ग के अनुसार उपयुक्त सभी अनुवृत्तियों का लाभ मिल रहा है । सून्नस्थ 
क्षेपः शब्द निन्दावाचक है। “किम्‌” शब्द अव्ययवाची है । अतः सूत्र का समष्टिगत अथे यह 
दोगा कि “ “किम्‌” शब्द का निन्दा गम्यमान होने पर समानाधिकरणवाची समथे सुवन्त के साथ 
विकल्प से तत्पुरुष समास होता है?! । उदाइरण--रकिराजा ( यहद कैसा राजा है, जो प्रजा की 
रक्षा नहीं करता) । लौकिक अस्वपद्‌ विग्नह--कुत्सित: राजा । अलोकिक विग्नह--किन- 
सु, राजन्‌+ छु> किंराजन्‌ ( निन्दा अथे में प्रकृत सत्र से 'कि? अव्यय का “राजन्‌? के साथ 
समास, विअक्ति-छोप, “किँ” शब्द का पूर्व-प्रयोग) > किंराजन्‌ 

१ १ क राजन्‌ 4 खु ( पुनः विभव्त्युत्पत्ति ) 

> कि राजानून-सु ( “अ? को उपथा दीघे--“सवेनामस्थाने चाउसम्बुद्धौ”-६०४-८ ) > कि राजा 


____ (विभक्ति 5 'सः--लोप “ळङ्याभ्यो दोघात सुतिस्यपृक्तं हल?” ६-१-६८, “न्‌? लोप ) । 


विशेष--( १ ) 'किराजा' इस स्थिति मे समासान्त 'टच? ६ 

2 ARN CR ३? प्रत्यय ( “राजाहःससिभ्यष्टच्‌'' 
५-४-९१ ) प्राप्त था, उसका निषेध “किमः क्षेपे?? ५-४-७० से हो जाता दै । - न 
| (२) निन्दाथ न होने पर “कः राजा” में समास नहीं 

CS 2 होता । यहाँ सामान्यतया कदा 
जारहा है कि “कौन राजा है” १ यह प्रत्युदाइरण दिया गया दै । क 


i= 
| 


तत्पुरुषसमासप्रकरणस्‌ . ११३ 


पोटायुवतिस्तोककतिपयगुृष्टिघेनु वश वेहह्॒ष्कयणी प्रवक्तृथोत्रियाध्यापकधतर्जातिः 
२॥ ११ ६५॥ ( ७४५ ) तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः १। २। ४२॥ 
( ७४६ ) पुंवत्कसंघारयजातीयदेशीयेषु ६। ३। ४२ ॥ कर्मबारयें जातीयदेशीययोइच 


परतो भाषितपुस्कात्पर ऊड्भावो यस्मिस्तथाभूतं पुं पुंचत्‌ । पु रणी प्रियादिष्वभ्रासः 
SS SN 


( ७४४ ) पोटायुवति । पोटादिभिः समानाधिकरणंर्जातिवाचकं समस्यते स॒ तत्पुरुष 


` इत्यर्थः । अथ कमंधारयकार्यं वक्ष्यन्‌ कमंधारयसंज्ञामाह-- 


( ७४५ ) तत्पुरुषः समाना ! समानम्‌ एकमधिकरणं वाच्यं ययोः पदयोः, ते समाना- 
धिकरणे पदे, ते अस्य स्त इति समानाधिकरणः, मत्वर्थीयः अशंआद्यच्‌ । समाना- 


` धिकरणानेकपदावयवकस्ततयुरुषः कमंधारयसञ्ज्ञको भवतीत्यर्थः । तत्पुरुषाधिकारे `इयं 


सञ्ज्ञा न कृता, तथा सत्येकसञ्ज्ञाधिकारात्‌ कमंधारयसंज्ञया तत्पुरुषसंज्ञा बाध्येतेत्याहुः । 

( ७४६ ) पुंवर्कर्मधारय । सत्रियाः पुंवद्भाषितपुंस्कादनूङिति वतंते। एकापि 
सप्तमी विषयभेदाद्‌ भिद्यते । कमंधारयांशे अधिकरणसप्तमी । जातीयदेशीयविषये | 
परसप्तमी । तदाह--कर्मधाश्ये इति । तथाभूतमित्यनन्तरं स्त्रीवाचकमिति शेषः । भाषितः 
पुंस्कादनूङित्येतत्‌ "स्त्रियाः पुंवत्‌’ इति सूत्रे स्फुटीकरिष्यते`। ननु कमंधारये "स्त्रियाः 
पुंवत्‌’ इत्यनेन सिद्धं पुंवत्त्वम्‌, ' जातीयदेशीययोस्तु “तसिलादिष्याङक्कृत्वसुचः' इत्यनेन सिद्ध- 


मित्यत आह--पुरणीप्रियादिष्दप्राप्त इति । अपुरणीप्रियादिष्विति पयुँदासादिति भावः । 


( ७४४ ) पद्‌--पोटायुवतिः`-`“"धूतेः, जातिः । अनुबृत्ति--समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, 


- विभाषा, सुप्‌ , सह सुपा, समासः | नियम-( संज्ञा )-सूत्र । 


सूलाथं-( समानाधिकरणस्थ पोरादि शब्दों के साथ जातिवाचक शब्द विकल्प से तत्पुरुष 
समास को प्राप्त होते हैं ) । उदाहरण आगे दिये जायेंगे । 

चिवरण--“पोटा, युवति आदि बारह समानाधिकरणवाची समथ सुवन्तों के साथ जातिवाचक 
शब्दों का वैकल्पिक तत्पुरुष समास हो” । अनुवृत्तियाँ पूववत्‌ आरही हैं । तदनुसार यह अथे 
किया गया है. ( पोटा च, युवतिश्च, स्तोकश्च, कतिपयं च, शाष्टिश्च, भेतुश्च, वशा च, वेहच्च, 
वष्कयणी च, प्रवक्ता च, श्रोत्रियश्च, अध्यायश्च, धूतेश्च = पोटायुवतिः``धू्ताः, तैः--इतरेतरदइन्दर 
समास ) । दु ५ 

( ७४४ ) पद-तत्पुरुष:, समानाधिकरणः, कमंपारय: । संज्ञासूत्र । 

सूछार्थ--( समानाधिकरण तत्पुरुष की कमंधारय संज्ञा है। ) ८ 

विवरण--तत्पुरुष का हो भेद 'कसंघारय' है । समानधिकरण शब्द समान विसक्त्यन्त 
पद काँ बोधक है । तात्ययै यह है कि समान-अधिकरण में पूर्वपद और उत्तरपद--दोनो ही 
समान विभक्ति भै रहते हैं। अतः समानःविभक्तिक अनेक-पदावयवक तत्पुरुष की कमधारय 
संज्ञा होगी । | ५ जा] 

विशेष- “तत्पुरुष' अधिकार के अन्तगेत कर्मधारय संज्ञा का विधान इस हेतु नहीं किया | 
गया कि एक-संज्ञा के अधिकारगत प्रभाव से 'कमेधारय? संज्ञा द्वारा 'तत्पुरुष* संज्ञा बाधित | 
हो जाती । मर - क 

(७४६ ) पद्‌--पुंवत्‌, कंमेधारयजातीयदेशीयेषु । अचुब्रुत्ति-खियाः स्कादनूङ्‌ 
अतिदेश पूच्र । रा 

मूलाथ--कमंधारय में 'जातीय' और 'देशीय? शब्दों के पर रहते भाषितपुंस्क 
रहित स्लीलिज्ञवाची पूर्व पद को पुंबद्भाव होता दै । पूरणी, प्रिया आदि शब्दों 

८ सि० द्वि | आ कडी चे 


क 


११४ व्याख्याद्ययोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


पुंव:्भावोध्नेन विधीयते । महानवमी । कृष्णचतुर्दशी । सहाप्रिया । तथा कोपधादेः प्रति- 
बिद्धः पुंबद्कावः कमंधारयादो प्रतिप्रसुयते । पाचकस्त्री, दत्तभार्या, पञ्चसभार्या, जोध्ल- 
आर्या, सुकेशभार्या, ब्राह्मणभार्षा । एवं पाचकजातीया पाचकदेशीया इत्यादि । इभपोटा । 
“पोटा स्त्रीपुंसलक्षणा' । इभयुवतिः । भग्तिस्तोकः । उदश्विस्कतिपयस्‌ । गृष्टिः सकुठासुता । 


सहानवमीति । महती चासौ नवमी चेति विग्रहः। “सत्महत्‌’ इत्यादिना समासः । 
नवानां पूरणी नवमी, 'तस्य पुरणे डट्‌", 'नान्तादसंख्यादेमंट्‌' । टित्त्वात्‌ डीप्‌ । अत्र 
नवमीसाब्दस्य पूरणप्रत्ययान्तत्वात्तस्मितु परे “स्त्रियाः पुंवत्‌’ इति पुंवत्त्वमप्रात्तमनेन 
विधीयते । कृते पुंवत्त्वे आन्महतः इत्यात्वमिति भावः । छृष्णचतुदज्ञीति । चतुदंशानां 
पूरणी `चतुदंशी । डट्‌ । “नस्तद्धिते' इति टिलोपः । टित्वाच्डीप्‌ । कृष्णा चासौ चतुर्दशी 
चेति विग्रहः । सहाप्रियेति । महती चासौ प्रिया चेति कर्मधारयः । अत्रापि प्रियादिपयूँ- 
दासादप्राप्तमनेन विधीयत इति भावः । 'पुंबत्कमंघारय' इत्यस्य प्रयोजनान्तरमाहृ- , 
तथा कोपधादेरिति । “न कोपधायाः’, 'सज्ञापुरण्योश्च', 'वृद्धिनिमित्तस्य च तद्वितस्यारक्त- 
विकारे”, '्वाङ्गाच्चेतः', 'जातेश्च' इति पश्चसूत्र्या प्रतिषिद्ध इत्यर्थः । कर्ष॑धारयादानिति। 
कमंधारये जातीयदेशीययोश्च परयोरित्यथे: । पाचकस्त्रीलि। पाचिका चासौ स्त्री चेति 
क॒मंधारय: । अत्र 'न कोपधायाः' इति पुंवत्त्वस्य प्रतिषेधः प्रात: । दसभार्या, पञ्चस- 
भार्येति । दत्ता चासौ भार्या चेति, पन्चमी चासौ भार्या चेति च कमंधारयः । अत्र “संज्ञाः 
पुरण्योश्च' इति प्रतिषेधः प्राप्त: | ल्लौध्नभायेंति । ख्रौष्ती चासौ भार्या चेति कमंधारयः । 
अत्र वृद्धिनिमित्तस्य च' इति प्रतिषेधः प्राप्तः । सुकेशभार्खति । सुकेशी चासौ भार्या चेति 
कमंधारय: । अत्र 'स्वाङ्गाच्च' इति निषेधः प्राप्त: । ब्राह्मणभार्येलि । ब्राह्मणी चासौ 
मार्या चेति कमंधारयः। अत्र 'जातेश्च' इति निषेधः प्राप्तः । अथ जातीयदेशीययोः 
प्रतिप्रसवमुदाहरति--एबं पाचकजातीया पाचकदेशीयेति । प्रकारवचने’ इति जातीयर्‌', 
“ईषदसमाप्तौ” इति देशीयर्‌ । उभयत्रापि तसिलादिषु’ इति पुंवत्त्वस्य 'न कोपधायाः" 
इति निषेधः प्राप्त: । इत्यादीति । दत्तजातीया, दत्तदेशीया, पश्चमजातीया, पश्चसदेशीया, . 
स्रौघ्नजातीया, स्रोघ्नदेशीया, सुकेशाजातीया, सुकेशदेशीया, ब्राह्मणजातीया, ब्राह्मण- 
देशीयो । तदेवं 'पुंवत्कमंधारय' इति सूत्रं निरूप्य 'पोटायुवति’ इति सूरस्य क्रमेणोदा- 
हुरणान्याह--इभपोटेति । पोटा चासौ इभी चेति कमंधारयः | इभीशब्दस्य पुंवस्वम्‌। . | 
जातेः पूर्वेिपातनार्थेमिदं सूत्रम्‌ । पोटा स्त्रीपुंसलक्षणा इति । कोशवाक्यमिदम्‌ । स्त्रीपुंस 

योळक्षणानि चिह्नानि यस्या इति बहुब्रीहिः । इभयुवतिरिति। युवतिश्चासौ इभी चेति . 
विग्रहः । कमंधारये पुंवत्वम्‌ । अस्निस्तोक इति । स्तोकः अल्पः, स चासौ अर्निशचेति | 


का विधान किया गया है । उदाहरण--महानवमी, इष्णचतुदंशी, महाप्रिया। इसके साथ दी 
ककारोपधक आदि से निषिद्ध पुंबद्भाव का कर्मथारयादि में प्रतिप्रसव ( पुनविधान ) माना गया 
है । उदाहरण-पाचकस्री, दत्तभायां, पञ्मभार्या, खरौष्नभाया, झुकेशभार्या, ब्राह्मणभाया । इसी 
प्रकार पाचकजातीया तथा पाचकदेशीया आदि (सी हैं) । (सूत्र सं० ७४४ के ) उदाहरण-- 
१. इभपोटा । खी और पुरुष के लक्षणा से युक्त महिला को “पोटा? (कहा जाता दै) । 


 २.इमयुवतिः। ३. अग्निस्तोकः । ४. उदसित्कतिपयम्‌ । ५. गोगृष्टिः-पद्दळी वार च्याही गाय। | 1 


“डट्‌ (= अ) प्रत्यय (नव+अ) तथा “नान्तादसंख्यादेमेटु” ५-२-४९ 
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गोगृष्टिः । घेनुनंवप्रसुता । गोधेनुः । बशा वन्ध्या । गोवज्ञा । वेहद्‌ गर्भघातिनी । गोवेहत्‌ । 
वएक्यण्यतरुणवस्सा। गोवष्कयणी । कठप्रवक्ता । कठश्ोन्नियः । कठाध्यापकः । कठघुतंः । 


विग्रह: । उदश्रित्कतिपयसितिं । 'तक्नं हयुदशित्‌' इत्यमरः । कतिपयं च तदुदश्चिच्चेति 
कर्मधारयः । गृष्टिः सङस्प्रसुतेति । कोशवाक्यमिदम्‌ । योगृष्टिरिति । गृष्टि्ासौ गौश्चेति 
विग्रहः । बच्चा चन्ध्येति । कोशवाक्यमिदम्‌ । ग्रोवशेति । वशा चासौ गौदचेति विग्रह: । 
चेहद्‌ गर्भ॑घातिनीति । कोशवाक्यमिदम्‌ । गोबेहृदिति । वेहच्चासो गौश्रेति विग्रह: । वष्क- 
यण्यतरुणवत्सेति । 'चिरप्रसूता वष्कयणी' इत्यमर: । तरुणवत्सेत्यपपाठ: । गोवष्कयणीति । 
वष्कयणी चासौ गोश्चेति विग्रहः | कठप्रवक्तेति । प्रवक्ता अध्यापकः, स॒ चासौ कठयेति 
विग्रहः । कठाध्यापक इति । अध्यापकश्चासौ कठश्वेति विग्रह: । कठधुतं इति । घूतंश्चासौ 
कठश्वेति विग्रहः । 'धृर्तो$क्षदेवी' इत्यमर: । विट इत्यन्ये) न च 'कुत्सितानि कुत्सने:' 
इत्यनेन सिद्धि: शङ्खुथा, प्रवृत्तिनिमित्तकुत्सायामेव ततप्रवृत्त: । न हि कठत्वं कुत्सितम्‌ । 


MINE SSR न क 
६. गोधेनुः--नई व्याही घेनु। ७. गोवशा--वन्ध्या गाय। ८. गोवेहत--गर्भधातिनी गाय । 
. ९. गोवष्कयणी- वयस्क बछड़े वाली गाय । १०, कठप्रवक्ता । ११. कठश्रोत्रियः । १२. कठाध्याः 


पकः । १३. कठधूतेः। 


"कर 
विवरण--प्रसज्ञवश अतिदेशसू्र की अवतारणा की जारही है । सच्राथे की निष्पत्ति में “ख्ियाः 
पुंबद्भापितपुंस्कादनूङ्‌ समानाधिकरणे खियामपूरणीप्रियादिपु” ( ६-३-३४ सूत्र से 'ख्ियाः भाषित- ५ 
पुंस्कादनूड समानाधिकरणे, स्लियाम्‌, अपूरणीश्रियादिपु? पदों की अनुवृत्ति अपेक्षित है। अनुवृत्त 
“भाषितपुंस्कादनूड”--समस्त पद है। 'अनूङ? में पष्ठी विभक्ति का लोप माना गर्या है। इसके 
साथ ही 'भापितपुंस्कात? में पञ्चमी विभक्ति का निपातन कर लोष नहीं किया गया है। 'सापित- 
पुंस्कात्‌' शब्द में बहुन्रीहि-समास हे -'भाषितः पुमान्‌ यस्मिन्‌ सः? = तत्प्रातिपदिकः शब्दोऽपि 
भाषितपुंस्कः, तस्मात्‌ । पुनः इसके साथ 'अनूड? पद का समास भी बहुन्नीहिंपरक दे--'माषित- 
पुंस्काद्‌ अनूङ यस्यां सा, तस्याः! । तदनुसार अनुवृत्त पदों की सून्नस्थ पदों के साथ एकवाक्यता 


“करने पर यह अभिव्यज्ञित होता है कि “कर्मथारय समास में तया "जातीयर्‌? एबं 'देशीयर? 


प्रत्ययो के पर रहते ऊड-वाजित भाषित-पुंस्क ज्जीरिङ्गवाचक शब्दों के स्थान में पुंलिन्गवाचक शब्दों 
का प्रयोग किया जाय ( पुंवद्भाव हो )।? सर्वप्रथम इस सूत्र के उपयोगी तीन उदाहरण-- 
दिये जारहे है--१. महानवमी ( आश्विन शुक्ला नवमी ), २. कृष्णचतुदंशी ( कृष्णपक्ष की चतुः 
दशी - मासझिवरात्रिं ), ३. महाप्रिया ( अत्यधिक प्रिय खरी ) | १. महानवमी लौकिक विग्रहृ 
महती चासौ नवमी च। अळौकिक विग्रह-मइती+सु, नवमी +सु >महती-नवमी ( “सन्मह- 
त्परमोक्कष्टाः पूज्यमानैः” २-१-६१ से “महत्‌? ( महती ) शब्द का “नवमी? शब्द के साथ समास, 
विभक्तिलोप, “महती? का पूषनिपात) > महत्‌-नवमी । ( “महती? को पुंवद्भाव = मदत्‌ 


र “पुंवत्कमेधारयजातीयदेशीयेषुः ६-३-४२ ) > मह-आ--नवमी ( त्‌ = आ--“आन्मतः समा- 


सु ( पुनः विभक्त्युत्पत्ति ) > महानवमी ( स-छोप “इ्ङ्याभ्यो दीघांत्‌०? ६-१-६८ ) / य ८ 
उदाहरण में 'नवमी? शब्द तद्धित-प्रकरणस्थ “पूरण” प्रत्ययान्त दै । र शब्द का यह 
नवानां पूरणी ( संख्या ) = नौ की पूर्ति करने वाली । तदनुसार “तस्य पू ठी हट RR 


( नव+म्‌+अ ) एवं डीप ( “स्ड्डागञ्‌०” ४-१-१५ ) प्रत्यय 
खोप होकर “नवमी? शब्द निष्पन्न होता दै। “पूरण? प्रस्ययान्त परे होने 


१ १६ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


MRT TT TT ETS र 
६-३ ३४ सूत्र से पुंवद्भाव की प्राप्ति नहीं थी, अतः प्रकृत सत्त अरा पुंवद्भाव का विधायक है 
( पूरणी एवं प्रियादि शब्द उत्तर पद होने पर )। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण २. 'कृष्णचतुदंशी? 
मेँ भी यही स्थिति है। लौकिक विग्रह_इष्णा चासौ चतुदंशी च । अलौकिक विश्रह-- 
कृष्णान-सु, चतुर्दशी --स॒ > कृष्णा-चतु्दशी (“विशेषणं विशेष्येण वहुलम्‌? २-१-५७ से कमे- 
धारय समास, विभंक्तिलोपादि कार्य ) > कृष्णचतुर्दशी ( पुंवद्भाव से 'कृष्णा! शब्दस्थ "टाप? 
(आ) की निवृत्ति) > कृष्णचतुदंशी +सू > कृष्णचतुढेशी ( विभवत्युत्पत्ति एवं सु!-डोप 
पूर्ववत्‌ )। यह उदाहरण भी पूरणप्रत्ययान्तपरक है। चतुदंशानां पूरणी--चतुदंशी ( डट्‌ 
टि-लोप प्रत्यय, एवं 'डीप्‌? प्रत्यय )। ३. मह्दाप्रिया में “प्रिया शब्द परे होने से “श्रिया: 
पुंवद०”' ६-३-३४ की प्राप्ति नहीं थी, अतः एथक्‌ विधान की चरितार्थता है। अझौकिक विग्रह-- 
मदती+ सु, प्रिया +-सु > महती-प्रिया ( समासादि पूर्ववत्‌ )>>महत--प्रिया ( पुंबद्वाव से डीप्‌ 
की निवृत्ति )> मह आ--प्रिया (त्‌ = आ) > मद्दाप्रिया ( सवणे दीघे ) > महाप्रिया+ 

सु > महाप्रिया ( विभक्तिकार्यं पूवंवत्‌ ) । लौकिक विग्रहृ-महती चासौ प्रिया च। 
° कृत सूत्र की अन्य उपयोगिता यह है कि “न कोपधायाः” ६-३-३७, “संज्ञापूरण्योश्च” 
६-२-३८, “बृद्धिनिमित्तस्य च तडितस्यारक्तविकारे” ६-३३९, “स्वाङ्गाच्चेतः? ६-२-४० तथा-- 
“जातेश्च? ६-३-४१--इन पाँच सून्नों से प्रतिपिद् पुंवद्भाव का कर्मधारय समास में पुनः विधान | 
किया जारहा है। इन स्थलों के क्रमशः उदाहरण दिये जारहे हैं । १. पाचकली (महिला | 
रसोई बनाने वाली )। लौकिक चिग्रह--पाचिका चासौ जी च। अलौकिक विअह--पाचिका | 
नसु, खी+घु, > पाचिका-ख्नी ( कर्मधारय समास “विशेषण विशेष्येण वहुरम्‌'--२-१-५७ ) 
“> दाचकस्री (“न कोपधायाः? ६-३-३४ सुनन से प्राप्त पुंवद्भाव के निषेध का पुनः प्रपिषेध होने के 
फलस्वरूप “पुंबत्कमैधाय-जातीय-देशीयेषुः ६-३-४२ से पुंवद्भाव = “टाप्‌? तथा “इ? की निवृत्ति) 
> पाचक-खी +सु > पाचकखी ( पुनः विभक्ति तथा 'सु'-लोप )। २. क--दत्तभार्या ( दत्ता 
। नामकी मायाँ) । लौकिक विग्रह--दत्ता चासौ भार्या च । अलौकिक चिग्रह--द'तान-खु, भार्या 
नसु > दत्तमार्या ( पूर्ववत्‌ कर्मधारय? समास, यहाँ “संख्यापूरण्योश्च” ६-३ ३८ सूत्र से संज्ञा- 
शब्द-निमित्तक ग्राप्त पुंवद्भाव के निषेध का बाथ होकर पुंवद्वाव--'पुंवत्कमैधारय०१? ६-३-४२, 
विभक्ति कार्य आदि पूर्ववत्‌ ) । २. ख- पन्चममायाँ ( पाँचवी पत्नी) । छौ किक विग्रह--पन्चमी 
चासौ भार्या च। अछोकिक चिग्रह-पञ्जमीन-स्‌, भार्या+-सु > पञ्जमीभार्या > पञ्चसमाया 
( पूवत समासादि कार्य, यहाँ भी “संज्ञापूरण्योश्च? ६-३३८ से “पूरण? प्रत्ययनिमित्त पुंवद्धाव 
का्‌ निषेध प्राप्त था, उसे वाधकर प्रकृत सूत्र (७४६) से पुंवद्धाव तथा विभक्ति-क्रायं आदि 
पूर्वेबत्‌ । ३, खौध्नमायाँ ( खुष्नदेश की पत्नी ) । लौकिक विग्नरह--लौध्नी चासौ भार्या च। 
अलौकिक विग्रह- लौप्नी4-खु, भाया+सु > स्रौध्नीआयाँ > खोध्नमायों ( यहाँ पर “वृद्धि 
निमित्तस्य च तद्धितस्यारक्तविकारे? ६-३-३९ सूत्र से पुंवद्धाव प्राप्त था, उसके निषेध स्वरूप 
` पुंवद्धाव तथा अन्य काये पूर्ववत्‌)! ४, सुकेशभार्या ( सुन्दर केशों वाली भार्या ) । लौकिक 
विग्रह खकेशी चासौ भायो च । अलौकिक विग्रह-_-सुकेशी+-सु, भार्या+सु>>सक्रेशीमायों>> 
( यहाँ पर “स्वाज्ञाच्चेतः” ६-३.४० सूत्र से पुवद्धाव का निषेध प्राप्त था, उसका बाधकर पुनः 
प्रगत सून्र-७४६-से पुवद्भाव तथा अन्य कार्य पूर्ववत्‌ ) ५. ब्राह्मणमायां ( ब्राह्मणी भार्या )। 
लोकिक विग्रह-त्राह्मयी चासौ भार्या च। अलौकिक विग्रह- ब्राह्मणी + सू सार्या+सु > 
ब्राह्मणी-भार्या > ब्राह्मणभार्या ( "जातेश्च ६-३-४१ सूत्र से प्राप्त पुंवद्धाव-निषेध के पुनः अपः 
वाद-स्वरूप अक्कत सूत्र (७४६ ) से पुंवद्भाव तथा अन्य कार्य पूवेवत्‌ ) ४. क--पाचकजातीया 
(रसोइये के समान) । लौकिक विग्रह--पाचका चासौ जातीया च। अलोकिक विग्रह 
पाँचका कस, जातीयर्‌+-छु >> पाचका-जातीया >> पाचकजातीया ( “तसिलादिष्वाकृत्वसुचः 
> ६.२२४ सूत्र से 'जीतीयर्‌? प्रत्यय परे रते प्राप्त पुंवद्धाव का “न कोपधायाः” ६-३४र से निषेध 
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प्राप्त था, उसका वाधकर पुनः प्रक्गतस्‌त्र से पुंवद्भाव आदि कायं पूर्ववत्‌ ६. ख--पाचकदेशीया 
( प्रायः रसोइया )। लौकिक विग्नह--पाचका चासौ देशीया च। अलौकिक विग्रह--पाचिका 
+शु, देशीयर्‌+सु > पाचकदेशीया (६. क--के समान पुवद्धावादि काये समझे ) । 
अव क्रमप्राप्त “पोटायुवति०? ( सूत्र ७४४) के उदाहरण दिये जा रहे हैं। १-इभपोटा 
( स्त्री-पुरुष के चिह्वां से युक्त हथिनी )। लौकिक विग्रह-पोटा चासौ इभी च। अलौकिक 
विञ्रद—पोटा+सु, इसी-- सु> पोटा-इभी ( “पोटायुवति०'१-सू० ७४४ से समास, विभक्तिः 
लोप ,>इभी-पोर्टा ( पोटा? की उपसजन संज्ञा तथा पूर्वत्र स्थिति ) > इभपोटा ( “तत्पुरुषः 
समानाविकरणः कमंधारयः?-१-२-४२ से कर्मधारय संज्ञा होने के फलस्वरूप “पुंवत्कमधारय- 
जातीयदेशीयेषु'' ६-३-४२ से पुंवद्भाव होने के कारण “इभी? के डीपू प्रत्यय की निवृत्ति) > 
इमपोरा+सु (पुनः विभक्ति) > इभपोटा ( “घ'-लोप-“हलूङ्याभ्यो दीर्घात्‌०१? ६-१-६८) । 
२-इमयुवतिः ( युवावस्थायुक्त इथिनी )। लौकिक विग्रह-युवतिश्चासौ इभी च। अलौकिक 
विग्रह-युवति + सु, इसी+सु >> युवति-इमी ( पूर्ववत्‌ समास ) > इभयुवति ( पुवेनिपात तथा 
कर्मधारय-संज्ञा-निमित्तक पुंवद्भाव पूववत्‌) > इभयुवतिः ( समासोत्तर विभक्तिकाय--स्‌ = 
र्‌ =:)। ३-अरिनिस्तोकः ( थोड़ी आग ) । लौकिक विग्रहृ-स्तोकश्चासौ अर्निश्च । अलोकिक 
विग्रहृ --स्तोक+-सु , अग्नि+ सु > स्तोक-अग्नि > अग्नि-स्तोक >> अर्निस्तोकः ( समास-पवं पूर्वे- 
निपात, पुनः विभक्ति तथा विभक्तिकार्य-स्‌ = र्‌ = :-पूर्ववत्‌ ) । ४-उदश्चित्कतिपयम्‌ ( थोड़ी ` 
मठा) । लौकिक विग्रह--कतिपयं च तदू उदखिच्च। अलौकिक विग्रह-कतिपय-+सु, 
उदश्चित्‌+छु॒ >> कतिपय-उदश्चित्‌ ( समास पूर्ववत्‌ ) >> उदइ्वित्कतिपय ('उदश्वित का 
पूर्वनिपात ) > उदखिरकतिपयम्‌ ( विभक्तिकायं--सु = अस्‌, पूर्वरूप ) ५-गोगृष्टि: ( एक वार 
व्याही गाय )। लौकिक विग्रह--गृष्टिइचासो गौश्च । अलौकिक विग्रह--गृष्टि नसुगो +ड 
> गृष्टिगो ( समास पूवेवत ) > गोशृष्टि ( “गो” शब्द का पूर्वेनिपात ) > गोगृष्टिः ( पुः - 
बिभक्त्युत्पत्ति, विभक्तिकारय-स्‌ = र्‌ = :) । ६-गोधेनुः ( तत्काळ व्याही. हुईं गाय) लौकिक 
विग्र-वेनुशुचासौ गौरच । अछोकिक विग्नह-पेतु + सु, गो+सु > घेनुगो > गो 
मेनु > गोधेनु--स॒ > गोधेनुः ( समास, 'गो? का पूर्वं निपात, पुनः विभक्ति, विभक्तिः 
कार्य-स्‌ = र्‌ =:) । ७-गोवशा ( वन्ध्या गाय )। लौकिक चिग्रह-वशा चासौ गौरच । 
अलौकिक विभ्रह- वशा+सु, गो+सु > वशा-गो (समास एवं विभक्तिकोप ) > गो-वशा 
( “गो? शब्द की उपसजैन संज्ञा तथा पूव निपात ) >गो-बशा+छ, ( पुनः विभक्ति ) > गोवशा 
( सु-छोप ) । ८-गोवेहत्‌ ( गर्भपातिनी गाय ) । लौकिक विग्रह-वेहच्चासौ गौश्च । अछाकिक 
विग्नह- वेहत्‌--सु , गो+सु > वेहतगो > गोवेहत > गोवेहत्‌ -- सु > गोवेहत्‌ ( समा- 
सादि कार्य पूव॑वर्त, 91 ०-गोवष्कयणी ( बकैनी गांय )। लोकिक विग्रह--वष्कयणी चासौ 
गौश्च। अछोकिक्र विग्नह--वष्कयणी+सु, गो+घु > वष्कयणी-गो > गोबष्कयणी > 
गोवष्कयणी +स्‌ > गोवष्कय़रणी ( समासादि-प्रक्रिया पूववत्‌ )। १०-कैठभ्रवक्ता ( कठः 
शाखीय व्याख्याता ) । लौकिक विग्रह-प्रमक्ता चासौ कठश्च। अछौकिक विग्रह-प्रवक्‍त 
+ सु, कठ + खु >> प्रवक्तुकठ > कठप्रवक्त >> कटप्रवक्तुर्न-चु > कठप्रवक्ता ( समासादि | 


काय पूर्ववत्‌ ) । ० ११-कठभ्रोत्रियः। ( कठवेदाध्येता ) । लौकिक विग्रह-शोत्रियश्चासौ कठश्च प टु 
अछोकिक विग्रह- श्रोत्रिय + सु, कठनेखु > शरोत्रिय-कठ > कठश्रोत्रिय > कठश्रोवियन- | 
सु > कठश्रोत्रियः ( समासादि काये पूर्ववत्‌ ) । १२-कठाध्यापकः ( कठशाखीय अध्यापक 
छौ० बि०- अध्यापकङचासौ कठरच । अछौ० वि०-अध्यापकत खु, कठः > अध्या 

१. श्रोत्रियः = वेदाध्येता । छन्दः अधीते। छन्दस्‌नघन्‌ ( ओोत्रियइछन्दो 
> शोत्रु+श्य ( छन्दसूनश्रोत्र, घ = इय > ओत्रिय ( 'अ लोप )> भ्रोज़िय: ( 


११८ व्याख्यादवयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


( ७४७ ) प्रशंसावचनैशच २। १। ६६१ एतेः सह जातिः प्राग्वत्‌ । गोसत- 
ल्छिका । गोमचचिका । गोप्रकाण्डम्‌ । गवोद्धः । गोतल्लजः । प्रशस्ता घौरि- 


` ( ७४७) प्रशंसावचनेश्च | एतेरिति । रूढ्या प्रशंसावाचकेरित्यथे: । जातिरिति । 
'पोटायुवति” इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति माव: । प्राग्बदिति। समानाधिकरणैः समस्यते स 
तत्पुरुष इत्यथ: । जातेः पुवनिपातनियमाथं सूत्रम्‌ । गोभवल्लिकेति । मतल्लिका चासौ 
गौश्चेति विग्रहः । गोमचचिकेति । मचचिका चासौ गौश्वेति विग्रहः । गोप्रकाण्डभिति । . 
प्रकाण्डं चासौ गौश्चेति विग्रहः । गवोद्ध इति । उद्धश्चासो गोश्चेति विग्रहः । 'अवङ्‌ स्फोटा- 
यनस्य' । 'आद्गुणः' । गोतल्लज इति । तल्लजश्चासौ गौश्चेति विग्रहः । संत्र परवल्लि- 
ङ्गता । मतल्लिकादिशब्दानामप्रसिद्धत्वाद्वयाचष्टे--प्रशस्ता गौरित्यथ इलि । गोशब्दस्य 


कठ >-कठ-अध्यापक > कठाध्यापक ( दीघे) > कठाध्यापक+सु> कडाध्यापकः ( समासादि 
, काये पूर्ववत्‌ ) । १३-कठपूतेः ( धून कठ-शाखी ) । छौ० दि०--धूतंश्चासौ कठश्च। अलौकिक 
यिग्रह--ूते + सु, कठ+सु > पूर्तकठ > कठषूतै > कठधूते--स > कठधूतेः ( समासादि 
पुनः विभक्तिपय॑न्त कार्य पूर्ववत्‌, स्‌ = र्‌ = : ) । 

चिशेष--“पोटा युवति०?? ( ७४४ ) सूत्र में इभ, गो, कठ आदि जातिवाची सुवन्त हैं। _ 
प्रकृत सूत्र में 'जाति? विशोष्य है, 'पोटादि? शब्द विशेषण हैं। अतः सामान्यतया “विशेषणं 
विशेष्येण बहुळम्‌? २-१-५७ से समास प्राप्त था, किन्तु प्रकृत सूत्र से पुनः विधान करने का यह 
फळ है कि विशष्यचाची शब्दों का पूव-निपात दो । कारण यह है कि सूत्र में “जातिः! पद 
प्रथमा विभक्ति में पठित है, तदनुसार जातिवाची 'इभ? आदि शब्दों की उपसजन संज्ञा होती है 
और उनकी “उपसजेनं पूम्‌? २-२-३० नियम से पूर्वत्र स्थिति रहती है। 

(७४७ ) पद--प्रशंसावच नेः, च। अलुत्रत्ति--जातिः, समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, विभाषा, 
सुप्‌ , सह सुपा, समासः। नियम-( संज्ञा )-सूत्र । 

मूलार्थ-इनफे साथ जाति का समास होता दै । उदा० गो-मतह्लिका। गोमचचिका । 
गोप्रकाण्डम्‌ । गवोद्घः। गोतल्लज; । प्रशस्त यौ- अर्थ है । मतस्लिकादि शब्द निरिचतलिज्ञ- 
वाची हैं, विशोष्य का अनुसरण नहीं करते। जातिः? क्यों कहा? कुमारी मतल्लिका ( समास 
नहो). ४४ 22% 

विवरण--'समानाधिकरण? तथा 'जाति? शब्द की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है । 
समस्यमान शब्दों में एक ( प्रमुख ) पद "जाति? तो अनुवृत्ति-सापेक्ष्य ( “पोटायुवति०? २-१- 
६६ ) है तथा दूसरा पद 'प्रशंसावचन? सूत्र में निर्दिष्ट दै । अन्य आधिकारिक प्रभावी अनुवृत्तियाँ 
पूववत्‌ चली आ रही हैं । तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यक्षित होता दै कि “जातिवाची सुबन्तों का 
प्रशंसावाची समानाधिकरण सुबन्त के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास दो? । “जाति? शब्दों के 
` पूर्वनिपात करने में सूत्र नियामक है। उदाहरण--१-गोमतल्लिका ( प्रशस्त गाय ) । लौकिक 
विग्रह-सतब्लिका चासौ गौरच । अलौ किक विग्रह- मतब्लिका4-सु, गो--सु>मतल्लिकागो , 
( जातिवाची 'गो? शब्द का प्रशंसावाची 'मतल्लिका? शब्द के साथ समास ) > गो-मतल्लिका 
( “गो? का पूर्वनिपात ) > गोमतल्लिका--सु > गोमतल्लिका (विभक्तिकार्य ) । (२) 
गोमचर्चिका ( प्रशस्त गाय )। लौकिक विग्नद्द-मचरचिका चासौ गौश्च > गोमचचिका ( शेष 
कार्य पूर्ववत) । (३) गोप्रकाण्डम ( प्रशस्त गाय ) । छौकिक विग्रह- प्रकाण्ड चासौ गोश्च । 
झंळौकिक विग्रह -प्रकाण्ड--सु, गो--सु > गोप्रकाण्ड ( समास, विभक्ति-लोप, 'गो? का पूर्व 

निपात) > गोप्रकाण्ड+सु > गोप्रकाण्ड + अम्‌ (सु = अम्‌-“अतोऽम्‌ ७-१-२४) > 


२. व्वचनअहण यौगिकानां प्रशस्तादीनां विशेषाथंकानां च शुचिप्रभूतीना स्वाभिन्ने 


तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ ११९ 


स्यर्थेः । मतल्लिकादयो नियतलिङ्गाः, न तु विशञेष्यनिघ्नाः। जातिः किम्‌ ? कुमारी 
सतल्लिका । ( ७४८ ) युदा खलतिपलितवलिनजरतीभिः २। १। ६७ ॥ पुवं. 
निपाततियमार्थं सुत्रम्‌ । लिङ्गविशिष्टपरिभाषया युवतिशब्दोइपि समस्यते । युवा खलति- 


स्त्रीखिङ्गत्वाभिप्रायात्प्रशस्तेति स्त्रीलिङ्गनिदंश: । गोशब्दस्य पुल्लिङ्गत्वे तु प्रशस्त इति 
पाठ्यस्‌ । चनु गोशब्दस्य पुंल्लिङ्गत्वे मतल्लिकामचर्चिकाप्रकाण्डशब्दानामपि विद्येष्य- 
निघ्नत्वात्‌ पुंल्लिङ्गतापत्तिः । गोशब्दस्य स्त्रीलिङ्गत्वे तु प्रकाण्डोद्घतल्लजानामपि 
स््रीलिङ्गतापत्तिश्चे्यत आह--मतल्लिकादय इति । 'मतल्लिकां मचरचिका प्रकाण्डमुद्घ- 
तल्लजौ । प्रशस्तवाचकान्यमुनि' इत्यमरः । कुमारी मतल्लिकेति । अवस्थाविशेषात्मकः 
योविशेषवाचित्वा्न जातिवाची कुमारीशब्द इति न समासः। समासे तु 'पुंवत्कमंधारय' 
इति पुंवत्त्वं स्यादिति भावः । 

( ७४८ ) युवा खलति । युवन्शब्दः खलत्यादिभिः समानाधिकरणंः समस्यते, स 
तत्पुरुष इत्यथः । विशेषणसमासेन सिद्धे किमर्थमिदमित्यत ' आह--पूर्देति । युवन्शब्दस्य 
खळूत्यादिशब्दानां च गुणवाचित्वाद्विशेषणत्वे कामचारा्पू व॑निपातस्यानियमे प्राप्ते तन्नि- 


गोप्रकाण्डम्‌ ( अ+ अम्‌ = अम्‌-पूर्वरूप--“अमि पूर्वः” ६-१-१०७) । ( ४ ) गवोदूघः ( प्रशास्त 
गाय) । लौकिक विग्रह--उद्घश्वासौ गौश्च । अलौकिक चिग्नरह--उदघन-सु, गो+सु > 
उदूघ-गो ( समास) > गो-उद्घ (“गो' का पूर्वोनिपात) > ग्‌-अवङ -उद्घ (आओ = अवङ्‌- 
'अवङ स्फोटायनस्य? ६-१-१२३ ) > गव--उद्घ > गवोद्य ( गुण-अ--उ = ओ > गवोदूघ 
+ सु >गबोद्घः (स्‌ = र्‌=:)। (५) गोतश्लजः ( प्रशस्त गाय )। लौकिक विग्रह-- 
तल्लजश्चासौ गौञच >> तल्लज-गो > गोतल्लज >> गोतल्लज+सु > गोतल्ळजः ( समासादि 
कार्य पूर्वत्‌ ) । 

प्रत्युदाहरण- सूत्र में “जाति? पद का निवेश होने से जहाँ “जाति? नहीं है, वहाँ प्रशंसा- 
बाचक शब्दों के होने पर मी समास नहीं होता । इसके फलस्वरूप "कुमारी मतल्लिका' में 
कुमारी? शब्द के वयोवाचक होने के कारण समास नहीं हुआ। अन्यथा “पुंवत्कमेथारय ०? ६-३-४२ 
सूत्र की प्राप्ति होने से पुंवद्भाव हो जाता । 

बिशेष--प्रकृत सत्र में वचन” शब्द का प्रयोग करने से प्रशंसा-वाची रूढ-शब्दों का ही 
अहण होता है । अतः यौगिक प्रशस्त आदि शब्द और विशेषता-बोषधक “शुचिः आदि शब्दों के 
साथ समास नहीं होता है? । मतर्लिका आदि पाँचों शब्द प्रशंसाथंक रूढ हैं। “अमरकोष! में. 
इसका उल्लेख मिळता है--'मतश्लिका मर्चाचका प्रकाण्डमुदथतल्ल्जी । .प्रशस्तवाचकान्यमूनि! । 
प्रशंसाबाचक इन शब्दों का किङ्ग निश्‍चित है। ये शब्द अन्य विशेषण-वाचक शब्दों की तर 
विशेष्यवाचक शब्दों का लिज्ञानुसरण नही करते । अर्थात्‌ विशेष्य इन शब्दों के लिङ्ग का द्योतक 
नहीं है। 
(७४८ ) पद- युवा, खलतिपलितवलिनजरतीमि: । अनुवृत्ति--समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, 
विभाषा, सुप , सह सुपा, समासः । नियस-( संज्ञा )-सूत्र । क ही 

मूलाथं--पूवेनिपात का नियामक सून है । लिङ्गविशिष्ट परिभाषा से 'युवति? शब्द का “भी 
समास दो जाता है । उदा० १--( क ) युवाखलतिः > युवखलतिः १--( ख ) युवतिः खलती > 


प्रशंसागमकाना व्याघ्रादिपदानां च निरासेन प्रशंसामातरूढशब्दपरिमदाथ मर? 1 व्या० 
पु० ९६५। ` | 9 
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युँवजलतिः । युवतिः खलती युवखलती । युवजरती । युवत्याधेव जरतीधर्मोपलम्भेन 
तद्रूपारोपात्सामानाधिकरण्यम्‌ । ( ७४९ ) कृत्यतुल्याख्या अजात्या २। १। ६८॥ 


यमार्थंमिदं सूत्रमित्यर्थः । खलतिः केशहीनशिराः । 'पतितं जरसा शौकल्यम्‌' 'वलिनो 
बलिभः समौ' इत्यमरः । युवा खलतिः युऽखलतिरिति। अन्तर्वतिनी' विभक्तिमाश्रित्य 
पदत्वान्नलोपः । ननु युवेति पुंल्लिङ्गानर्देशात्‌ कथं युवतिशब्दस्य समास इत्यत आह--- 
लिङ्गबिशिष्टेति। युवतिः खलती युवखलती इति । 'पुवत्कमेथारय? इति पुवत्त्वस्‌ । 
युवजरतीति। जरती वृद्धा । युवतिश्चासौ जरती चेति विग्रहः। 'पुंवत्कमंधारय! इति 
पुंवत्त्वम्‌ । ननु युवति: कथं जरती स्यादित्यत आह--युवत्यासेवेति । 
युवखलती । २-युवजरती। युवति में ही जरती-( वार्धक्य )-धर्म -का आरोप करने से समान- 
अधिकरण दो जाता है। ह 
विवरण--समान अधिकरण का प्रकरण अभी चल रहा है। उसको अनुवृत्ति ( ६-३-३४ ) 
प्रमुख रूप में अपेक्षित है । शेष आधिकारिक अनुबृत्तियाँ. भी यथापूर्वं आ रही हैं। सूत्र में समस्य- 
मान पदों ( पूर्व पद तथा उत्तर पद ) का उल्लेख किया गया है। वे हँ “युवा तथा 'खलति? 
इत्यादि । पूर्वानुवृत्त पदों के साथ एकवाक्यता कर सूत्र का यह आशय विदित होता है कि 
£ थुवन” शब्द का खलति, पलित, वलिन तथा जरती शब्दों के साथ समानाधिकरण में विकल्प से 
` तत्पुरुष समास हो”। डदाहरण-( १) (क ) युवखलतिः ( खल्वाट्युक्त युवक )। लोकिक 
विग्रह--युवा चासौ खळतिश्च। अछाकिक विग्रह--युवन्‌+सु, खलति--सु > युवन - 
खलति ( 'युबन्‌’ शब्द का 'खढति' के साथ समास, विभक्ति-ोप, युवन? का पूर्वनिर्पात ) > युव- 
खलति “न? कार-लोप-''न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य” ८-२-७) > युबखछति +-सु > युवखलति 
नर्‌ (स्‌ नर ) > युवखलतिः (र = : )। (१) ( ख) युवखलती ( खल्वाट्युक्त युवती ) । 
लौ किक विग्रह--युवतिश्चासौ खलती च ( सूत्र में सामान्य “युबन्‌? शब्द का प्रयोग ज्ञीडिङ्ग का 
भी बोधक माना गया है । .उसमें प्रमाणस्वरूप परिभाषा “प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि 
हणम्‌! का उल्लेख किया जाता है )। अछोक्रिक विग्रह--युवति--खुं, खल्ती +सु > युवतिः 
खळती ( पूर्वोक्त परिभाषा के कारण समास, विभक्तिलोप एवं पूर्वनिपात ) > धुबन्‌-खलती 
( पुंवदूभाव-“पुंबत्‌ कमंधारय०” सू० ७४६ ) > युवखलती ( "न्‌? का लोप) > युवखलती + 
छ ( पुनः विभक्ति) > युवखलती ( 'सु-लोप “हलू-ङ्याभ्यो दीर्घात्‌०” ६-१-६८) । (२) 
युवजरती ( सहावा के चिह्नं से युक्त युवती )। लौकिक विभ्रह--युवतिश्चासौ जरती च। 
अलौकिक ग्रह--युवतिञ-सु, जरती+ सु > युवति-जरती ( प्रकृत सूत्र में “युवन्‌? शब्द केवळ 
पुंडिङ्ग का ही बोधक नहीं दै, अपि तु प्रातिपदिकग्रहणे ढिङ्गविशिष्टस्यापि अणम्‌? परिभाषा 
के अनुसार ख्री-वाचक युवति-शब्द का भी बोधक है--अत: समास तथा विभक्तिलोप एवं थुवति' 
का पूर्व-निपात ) > युवनु-जरती ( पुषद्भव-“पुंवत्‌-कमंधारयजातीयदेशीयेघु””-६-३-४२-युवति 
= युवन्‌ ) > युवजरती ( 'न्‌?-का लोप--“न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य” ८-२-७ ) > युवजरती 
सु > युवजरती ( विभक्तिकार्यं पूर्ववत्‌ ) । 


विशेष--( १ ) युवजरती? भै सामानाधिकरण्य की व्यवस्था इस प्रकार है । यद्यपि यु वावस्था 
तथा वृद्धावस्था दोनों समानकाछिक नहीं हैं, क्योंकि युवावस्था के अनेक वर्षों बाद वृद्धावस्था 
आती है । तथापि मिज्ञ-काळ्गत वार्धक्य के चिह्ों का रोगादि के कारण युवावस्था में भी प्रत्यक्ष 
होने से 'जरती-मं का युवति” में आरोप किया गया दै । अतः समानाधिकरण होने से समास 
.. कौ प्रदृत्ति होती है ।- न 


| 
| 


` क्योंकि 'अजात्या पद ( पर्युदास ) से सचित होने वाळा जातिसिन्त-विषयक 
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भोज्योष्णम्‌ । तुल्यश्वेतः । सदृशश्वेतः । ,अजात्या किस्‌ ? भोज्य ओदनः । प्रतिषेध- 
MM म न 


_ ( ७४९ ) कृत्यतुल्याख्या । कृत्यभ्रत्ययान्ताः तुल्यवाचकाश्च जातिमिन्नवाचकेन ¢ 
समानाधिकरणेन समस्यन्ते स तत्पुरुष इत्यर्थ: । भोज्योष्णभिति । भोज्यं च तदुष्णं चेति 
विग्रहः। “ऋहलोण्यंत्‌' इति ण्यत्‌ । अहे कृत्यप्रत्ययः । भोज्योष्णशब्दयो: क्रियागुण- . , 
राब्दत्वात्‌ विशेषणत्वे कामचारादनियतपूर्वोनपाते प्रासे नियमार्थमिदम्‌ । तुल्यरबेत इति । 
तुल्यश्चासौ श्वेतश्चेति विग्रहः । उभयोगुंणवचनतया विशेषणत्वानियमेऽपि तुल्यशब्दस्यंव 
पुर्वेनिपातः । आख्याग्रहणस्य प्रयोजनमाह--सदृशइ्वेत इति ।' सहददाव्दस्य तुल्यपर्याय- 


. त्वादिति भाव: । भोज्य ओदन इति । अत्र ओदनसन्दस्य जातिवाचित्वात्तेनायं समासो 


(२) 'युवखलति:' आदि उदाहरणों में “विशेषणं विशेष्येण वहुलम्‌?'-२-१-५७ से भी समास. 
सम्भव है, किन्तु दोनों शब्दों के गुणवाचक होने से किसी एक शब्द-के पूव-निपात की व्यवस्था 
सम्भव नहीं थी, अतः प्रकृत सूत्र से समास होने पर 'युबन्‌? शब्द के प्रथमा-निर्दिष्ट होने से 
उसी की पूवत्र स्थिति रहती है । ; 

( ७४६ ) पद- क्कत्यतुल्याख्या, अजात्या । अनुवृत्ति--समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, विभाषा, 
सुप्‌ , सह सुपा, समासः। नियमविधि-( संज्ञा )-सूत्र। 

मूलार्थ--उदा०--( १) भोज्योष्णम्‌। (२) तुल्यइवेतः । (३ ) सदृशदवेत: । अजात्या 
क्यों कहा १ भोज्य ओदनः। प्रतिपेष के बल से विशेषण-समास भी नहीं होता । 

विवरण--सूत्र में समस्यमान पूवे-पद एवं उत्तर-पद दोनों का निवेश किया गया है। पूवपद 
वाचक शब्द हें - झृत्यप्रत्यान्त तथा तुल्यवाचक शब्द । उत्तरपदवाचक शब्द दै जातिभिन्न- 
वाचक शब्द । समास का विधान अव भी समान-अधिकरण में ही अपेक्षित है। अतः अन्य 
उपयुक्त अनुवृत्तियाँ पूवेवत्‌ चली आ रहो हैं । 'कत्यम्तुल्याख्या:' पद इतरेतरःदन्द-समास में 
निष्पन्न है--'झत्याइच तुल्याख्याशच' । तदनुसार समस्यमान शब्दों में या तो ङृत्यप्रत्ययान्त 
शब्द पूर्व-पद में रहेंगे अथवा तुल्याथेक शब्द । अतः “कुत्यप्रत्ययान्त सुवन्त तथा तुल्याथक सुबन्तं 
का जाति-भिन्नवाची समानाधिकरण समर्थ सुबन्त के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास होगा?! | 
डदाहरण--( १) भोज्योष्णम्‌ ( गरम भोजन )। लौकिक विग्रह--भोज्य च तदुष्णं च। 
अलौकिक विग्रह ~ भोज्य+सु, उष्ण+सु > मोज्य-उष्ण ( कृत्यप्रत्ययान्त-'भोज्य” का जाति- 
वाची समानाधिकरण 'उष्ण' के साथ समास) >भोज्योष्ण ( अ--उ = ओ--गुण, “आदू गुणः 
६-१-८७) > भोज्योष्णन-सु (पुनः विभक्ति) > भोज्योष्णः (स्‌ = र्‌ =:)। (२) अ- 
तुस्यरवेतः ( समान सफेद रङ्ग का )। लौकिक विग्रह-तुल्यस्चासौ इवेतदच । घी १ 
विग्ह--तुल्य -सु, इवेत-न-सू > तुस्यश्वेत ( “तुल्य? शब्द का जातिवाची समानाधिकरण त्‌ 
के साथ समास ) > तुल्यईवेतन-स॒ > तुल्यश्‍वेतन- र्‌ > तुल्यश्वेतः ( विभक्तिकाय ) । (२) 
ब-सदृशस्वेतः ( समान सफेद रंग का) लौकिक बिग्रह-सइशरचासौ सवेत | अलौकिक 
विग्रह- सद्दशनछु, इवेत--सु > सदृशदवेत ( तुल्याथक 'सदृश' का 'इवेत' के साथ समास ) 
> सदृशदवेत--स' > सदृररिवेतन-र्‌ > सहशश्बेतः ( विभक्तिकाये पूववत्‌ )। 

अत्युदाहरण--सूत्त में समस्यमान उत्त रपदवाची शब्द के जातिसिन्न ( अजात्या ) अपेक्षित 
होने से 'भोज्यः ओदनः’ ( खाने योग्य मात ) में समास नहो होता, क्यो कि ओदन! 
जातिवाचक है। अन्यथा दृत्यप्रत्ययान्त “भोज्य? का समानाषिकरण 'ओदन जु साथ 
हो जाता । दूसरी विशेषता यह भी है कि 'भोज्य: ओदनः में कर्मधारय समास ३ 


विशेष्येण बहुम्‌? २-१-५७ सूज्ञ को भी प्रवृत्त होने नहीं देता । 


१२२ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्वकौसुद्यां 


सामर्थ्याहिशेषणससासोएषि न । (७५०) वर्णो वर्णेन २। १॥ ६० ॥ समानाधि- 
करणेन सह प्राग्बत्‌ । छुष्णसारङ्गः । (७५१) कडाराः कर्मधारये २॥२॥ ३८॥ 
शरारादयः शब्दाः कर्मधारये वा पूर्व प्रयोज्याः । कडारजेमिनिः। जेमिनिकडारः । 


वि NN 
न भवतीत्य: । नन्वेतत्समासाभाबेअपि विद्येषंणसमासो दुर्वार इत्यत्र आह---म्नतिषेषेति । 
ओज्यशब्दपूर्वनिपातस्योमयत्राप्यविशिष्टतया ‘अजात्या’ इति पर्युदासवैयर्थ्यादिति भावः । 
(७५० ) बर्णो । शेषपूरणेन सूत्रं व्याचशे--समानाधिकरणेनेति । वर्णवाचिना 
समानाधिकरणेन वणंवाची समस्यते स तत्पुरुष इत्यर्थः । छुष्णसारङ्ग इति । सारङ्ग- 


खित्रवर्णवान्‌ । कृष्णशब्दः कृष्णावयवके लाक्षणिक इति सामानाधिकरण्यम्‌ । कृष्णश्चासौ - 


सारञ्गखेति विग्रहः । विशेषणसमासेन सिद्धे इद प्रपःचार्थमेव । यत्तु “वर्णो वर्णेष्बनेते” 
इति स्वरविधौ प्रतिपदोक्तत्वादस्यैव ग्रहणाथंमिदस्‌ । तेन सारङ्गस्यावयवः कृष्ण: 
सारङ्गक्रषण इत्यत्र 'वर्णो वर्णषु' इति स्वरो नेति, तच्चिन्त्यम्‌, कमंघारयस्वरप्रकरणे 
“वर्णो वर्णेष्वनेते इति सूत्रस्य पाठेनैव सिद्धेरिति दिक्‌ । 

( ७५१) कडाराः कमंघारये । 'उपसजंनं पु्वेम्‌' इत्यतः पुवं मित्यनुवतंते । कडाराः 


बिशेष ( १ ) प्रकृत सूत्र की उपयोगिता अन्य सूत्रों की तरह कृत्यप्रत्ययान्त तथा तुल्याथेक 
झब्दो के पूवे-निपातन करने में दै। ; 

(२) युज्‌ धातु से "ण्यत्‌, ( “ऋचषलोण्यंत्‌रः ३-१-१२४ ) प्रत्यय “ङ्कत्याः” ३-१-९५ 
अधिकार के अन्तर्गत दै । 

(७१०) पद--वर्णः, वर्णन । अनुद्धत्ति--समानाधिकरणेन, तत्पुरुपः, विभाषा, छुप्‌ , सह 
सुपा, समास: | विधि-( संज्ञा )-सून्न । 

मूलाथं--समानाधिकरण के साथ पूवेवत्‌ हो । उदा० कृष्णसारङ्गः । 

विवरण -प्रकरणवश सभी उपयुक्त अनुबत्तियाँ पूवेवत चली आ रही हैं। सूत्र में उल्लिखित 
समस्यमान दोनों पद व्ण? वाची अपेक्षित हैं । तदनुसार सूत्र का समष्टिंगत अथे यह होगा कि 
“कोई रूप-विशेष-वाचक शब्द दूसरे रूप-विशेष-बोधक समानाधिकरण समर्थं सुबन्त के साथ 
बिकल्प से समास होकर तत्पुरुष-संजक हो? । उदाइरण--क्ष्णसारज्गः ( काळा और चित- 
कबरा ) | छोकिक विग्नह--कष्णश्रासौ सारज्ञश्च । अलो किक विमह--कृष्ण--सु, सारज्ग+ घु > 
कृष्णसारन्ग ( दोनों बणंवाची शब्दों का समास, प्रथम “कृष्ण” शब्द का विग्र में प्रथम विवक्षा 
होने से पूर्वनिपात, विमक्तिलोप ) > कृष्णसारज्ञः ( विभक्तिक्रायं-सु = स्‌ = र्‌ 5: )। 

विशेष--( १) उपर्युक्त उदाहरण में 'सारङ्ग' शब्द चित्र = 'चितकबरा’ अथे का वाचक है 
किन्तु यह 'चित्र-गुण-सम्पन्न वस्तु का बोधक भी दै ( चीतळ = सग ) । इसके साथ ही कृष्ण 
शब्द 'कृष्णावयववान्‌? ( मत्वथीय ) अर्थ में लाक्षणिक दै । तदनुसार ये दोनों शब्द लाक्षणिक 
अर्थ द्वारा सामानाधिकरण्य के सूचक हैं । > 

(२) अनेक व्याख्याताओं ने इस सन्न के बिना भी 'कृष्णसारहः' आदि उदादवरणो की सिद्धि 
“विशेषणं विशेष्येण बहुळम्‌” २-१-५७ सूत्र से सम्भावित दोना बतलाया दै । अतः उस सूज का 
प्रपञ्च मात्र यद्द सूच दै । RE 

( ७११ ) पदु--कडारा:, कर्मधारये | भनुद्त्ति-वा, पूर्वेम्‌ । विधिसूत्र । 
= मूढाथ-कमेचारय समास में 'कडार' आदि शब्दों का विकल्प से पूर्व प्रयोग होता दै 
उदा० कडारमेमिनिः, जैमित्तिकडारः । 4 

विवरण प्रसङ्गवश उपसजैनःसम्बन्धी पूर्वनिपात प्रकरण का निर्वचन किया जा रदा दै। 


तत्पुरषसमासप्रकरणस्‌ १२३ 


( ७५२ ) कुमार: श्रमणादिभिः २। १। ७० ॥ कुमारी धमणा कुमार । इह 
यणे सणा, प्रत्रजिता, गर्भिणीत्यादय: स्त्रीलिङ्गाः पठ्यन्ते । लिङ्गविसिष्टपरिभाषाया 


इति बहुवचननिर्देशात्तदादिग्रहणम्‌ । तदाह--कडारादय इति । “उपसजन पृवंभ्‌' इति 
नित्ये प्राप्ते मिकल्पोऽयस्‌ । कढारणैबिबिरिति । कडारश्चासी जेमिनिश्चेति विग्रह: । 

( ७५२ ) कुमारः अमथादिभिः । कुमारशब्दः श्रमणादिभिः समानाधिकरणैः 
समस्यते स॒ तत्पुरुष इत्यर्थ: । कुनारी भ्रमणा कुमारभमणेति । पुवत्कमंघारय' इति 
पुंवत्त्वम्‌ । श्रमणा परित्यक्तसवंसञ्गा । ननु. सूत्रे कुमारशम्दस्प पुंल्लिङ्गस्यैव पाठात्‌ 
कथमिह स्त्रीरिङ्गम्योदाहरणमित्यत आह--इहेति । ननु गणे स्त्रीरिङ्गानामेव पाठे सुत्रस्य 
कथं तेषु प्रवृत्तिः । न च रिङ्गबिधिष्टपरिभाषयेति वाच्यम्‌, तत्सद्भावे प्रमाणाभावादित्यत ` 


—————— ss 
पाणिनि-अद्टाध्यायी-क्रम में “उपसजन पूर्वम्‌” ( २-२-३० ). सुन्न से यहाँ 'पूर्वोम की अनुवृत्ति 
अपेक्षित है । एबं “बाऽदिताग्न्यादिपु® ( २-२-३७) से 'वार को अनुवृत्ति आती है । तदनुसार 
सूत्र से यह अभिव्यक्षित होता है कि “कमंषारय-समास में कडार आदि गणपठित शब्दों का 
विकल्प से पूर्व प्रयोग हो” । उदाहरण - कडारजेमिनिः ( पीछा जैमिनि ) । लौकिक विग्रह 
कडारश्रासौ जैमिनिश्च । अलौङिक विम्नहृ-कडार + सु, जेमिनिन-स॒ > कडारजैमिनिः 
अथवा जेमिनिकडारः ( वही अर्थ -पीला जैमिनि ) । पूर्ववत्‌ कर्मधारय समास तथा प्रकृत सूत्र 
से 'कडार? शब्द की वेकल्पिक पूर्ण स्थिति हुई । 

विशेष -“विशेषणं विशेष्येण वहुलम्‌? २-१-४७ से समास होने पर विशेषण-वाची शब्द का 
“उपसजेनं पूवम्‌? २-१३० सूत्र से पूर्वनिपात नित्य प्राप्त रहा, यहाँ विकल्प-विधान होने से 
सूत्र की चरिताथंता है । न 

(७१२ ) पद-कमारः, अमणादिभिः । अनुवृत्ति--समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, विभाषा, 
सुप, सह सुपा, समास: । विधि-( संज्ञा ) सूत्र । 

खूलाथे-उदा० कुमारी अमणा > कुमारश्रमणा। यहाँ गण में श्रमणा, प्रत्रजिता, गर्भिणी 
आदि खीलिङ्ग शब्द पढे गये हैं । यही लिङ्ग-विशिष्ट परिभाषा का ज्ञापक समझा जाय । , 

विवरण - पुनः तत्पुरुष समास के प्रकरण में परावर्तित होना पड़ रहा है । अतः सुन्न सं० 
७५० के अनुसार आधिकारिक एवं प्रासङ्गिक सभी अनुवृत्तियाँ समाविष्ट हो यह सूचित करती हैं कि 
“कुमार शब्द, समानाधिकरणवाची श्रमणादि सुबन्ता के साथ, विकल्प से तत्पुरुष समास को प्राप्त 
होता है”? । डढाइरण- कुमारश्रमणा ( कुमारी संन्यासिनी ) |. लौकिक विग्रह- कुमारी चासौ 
श्रमणा च। अलौकिक विप्रह-कुमारी--सु, अमणा+सु > कुमारी-अमणा ('कुमारी' शब्द 
का “अमणा? शब्द के साथ समास, विभक्तिलोप, पूवंनिपात ) > कुमारश्रमणा ( 'कुमारी! शब्द को 


पुंबदुभाव  कुमार--“पुंवत्कमंथारयजातीयदेशीयेषु” ६-३-४२) > कुमारश्रसणा (विभक्ति 


कार्य-“सु? लोप ) । ८ 
— में समल्यमान शब्दों का क्रमशः निर्देश किया गया दै । पूर्वपदस्थ शब्द 
os उर शब्द "श्रमणाः आदि हैं। इन शब्दों में परस्पर लिङ्ग की विभिन्नता है। | 
कारण यह है कि पूर्वपदस्थ शब्द "कुमारः? तो पुंलिक में पढ़ा गया है तया उत्तरपदस्थ अमणा 
म्रनजिता, गर्मिणी आदि शब्द स्लीलिज्ञ में पढे हे । अतः समास कसे दो १ इसका समाधान भट्ट 
दीक्षित 'लिज्ञ-विशिष्ट परिभाषा? दवारा करते, हैं प्रातिपदिक णे डङ्गविश्निषटस्यापि 
अर्थात्‌ 'कुमारः? पुलिङ्ग में पढ़ा जाने पर भी वदद अपने खो लिङ्गवाची शम्द का 
समथ होगा । अन्यथा “कुमारः श्रमणादिभिः? २-१-७० सूच में जीवाचक 


~ 


१२४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


एतदेव पकं बोष्यम्‌। ( ७५३ ) चतुष्पादो गभिण्या २१ १। ७१ ॥ चतुष्पा- 
ज्जातिवाचिनो गर्भिणीशब्देन सह प्राग्वत्‌ । गोगभिणी । चतुष्पाज्जातिरिति वक्तव्यस्‌' 
(वा १३११ )। नेह-स्वस्तिमती गभिणी । ( ७५४ ) सयुरव्यंसक!दयश्च २।१।७२॥ 
0000 SS र सारा 


क सक 
आह--किङ्गंति । एतदेवेति । एतदपीत्यथं:, युवा खलति’ इति सूत्रे जरतीग्रहणस्यापि 
तज्ज्ञापकत्वात्‌ । न हिं युवन्शब्दस्य जरतीसामानाधिकरण्यमस्ति । 

( ७५३) चतुष्पादो गभिण्या । 'जातिग्रहणं कतँव्यम्‌ इति वातिकमभिप्रेत्याह-- 
चतृष्पाज्जातीति । गोगभिणीति । गभिणी चासौ गौश्वेति विग्रहः । विशेष्यस्थ पुर्वेनिपा- 
ताथंमिदं सूत्रम्‌ । जातिरिति किस्‌ । कालाक्षी गभिणी । 


> 


पुंवाचक कुमारः शब्द के साथ सामानाधिकरण्य कैसे सम्भव होता ? इसके लिये 'ढिङ्गबिशिष्ट' 


परिभाषा का यह विधान ( सूत्र) ज्ञापक माना गया ह्रै। 
इसमें एक वात खटकती है । वह यह कि “युबा खछति०” (4० ७४८) में भी 'युवच? शब्द से 
प्युवतिः का ग्रहण होने में 'लिज्ञविशिष्ट' परिभाषा को ही कारण बताया जा चुका है। अन्यथा 


` बृहद पर सूत्रपठित “जरती' शब्द के साथ 'युवन्‌' का सामानाधिकरण्य सम्भव नहीं था। इसलिये 


“जरती? शब्द व्यर्थ होकर 'लिङ्गविशिष्ट' परिभाषा का ज्ञापक हे । तदनुसार सिद्धान्त-कौमुदी के 
मूल में इस सूत्र का 'एतदेव? पद जिङ्गविशिष्ट परिभाषा के ज्ञापनाथ प्रयुक्त किया जाना रुचिकर 
प्रतीत नहीं हाता । अतः नागेश भट्ट ने 'एतदेव? शब्द का अथे 'एतदपि? ( यह भी) कह कर 
इस अरुचि का समाधान किया है! । न 

(७४३ ) पद-च तुष्पाद:ः, गभिण्या । अचुवृत्ति--समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, विभाषा, छुप्‌, 
सद सुपा, समासः । विधि-( संज्ञा )-सूत्र । 

मूळाथ--जातिवाचक गाभिणी शब्द के साथ चतुष्पाद-वाचक शब्द का पूर्ववत्‌ ( समास ) 
हो । उदा० गोगर्मिणी । वा० “वतुष्पाद' से जाति का ग्रहण करना चाहिये। यहाँ ( समास ) 
नहीं -स्वस्तिमती गभिणी । 

बिवरण--समाना-बिकरण-सम्बन्धी आधिकारिक एवम्‌ प्रासङ्गिक सभी अनुवृत्तियाँ पूर्ववत्‌ 
विद्यमान हैं । अतः सूत्र में गृहीत समस्यमान “पूव? एवम्‌ “उत्तर? पदों के साथ सामज्ञस्य स्थापित 
कर यह निष्कप निकलता है कि “चतुष्पादवाची समथ सुबन्त शब्द, गमिणी शब्द के साथ, | 
विकल्प से समास को प्राप्त कर तत्पुरुष-संशक हों?” । लदाहरण--गोगर्मिणी ( गर्भिणी गाय ) । 
लोकिक विग्नह-गर्मिणी चासौ गौश्च। अछोकिक विग्नह-गर्भिणी +सु, गो--सु> गर्सिणी- 
गो ( चतुष्पाद वाचक “गो? शब्द का गर्मिणी के साथ समास, बिभक्तिलोप > *गौ-गर्मिणी 


"(सत्त में प्रथमाविभक्ति-निदिष्ट “चतुष्पाद? वाचक उदाहरणस्थ "गो? शब्द का पूर्व निपात) > 
` गोगमिणी +सु > गोगभिणी ( पुनः विभक्ति-प्रयुक्त सु' का लोप-“हलू-ड्याभ्यो दीर्घात०” 


0 ये 

६-१-६८ ) । 'वा० सत्त में प्रयुक्त 'चतुष्पाद? शब्द से चतुष्पाद-जाति का वोध होता है। इसके 
फलस्वरूप स्वस्तिमती भें समास नहीं हुआ । कारण यह है कि यहाँ “स्वस्तिमती? किसी गाय 
का नाम रखा गया दै । अतः चतुष्पाद व्यक्तिविशेष का बोधक शब्द समास को प्राप्त नहीं 
हुआ। 


व्ही विशेष--विशेष्यवाची शब्द के पूर्वनिपाता सूत्र की उपयोगिता है । 


१. “एतद्पीत्यरथेः । ' युवा खलति” २ १-६७ इति सन्न जरतीग्रहणस्यापि ज्ञायि तत्वात? = | 
छ० श॒० शे० ( प्रकृतसत्रव्याख्यायाम ) । ; 
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एते निपात्यस्ते। मयूरो व्यंसकः सयूइव्यंसकः । व्यंसको धूतंः 1 उदक्वावाक्चोच्चा-' 
वचम्‌ । निश्चितं च प्रचित च निश्चप्रचम्‌ । नास्ति किञ्चन यस्य सोऽकिञ्चनः। नास्ति 
कुतो भयं यस्य सोऽकुतोभयः । अन्यो राजा राजान्तरम्‌ । चिदेव चिन्मात्रम्‌ । आख्या- 
तसाख्यातेन क्रियासातत्ये' ( ग २० ) । आइनीत पिबतेत्येवं सततं यत्राभिधीयते सा 
अइनीतपिबता । पच्चतभुज्जता । खादतमोदता । 'एहीडादयोऽन्यपदार्थे' ( ग १८ ) । एहीड 


"( ७५४ ) सयूरव्यंसकादयश्च । एते निपात्थन्त इति । कृतसमासकार्या निदिश्यन्त 
इत्यर्थः । सयूरव्यंसक इति । व्यंसकश्चासौ मयूरश्चेति विग्रहः । व्यंसको धुते इति । अत्र 
कोशो मृग्यः । गुणवचनत्वात्‌ व्यंसकशव्दस्य पूर्वनिपाते प्राप्ते इदं वचनम्‌ । उच्चावच- 
मिति । उदक्शब्दस्य उच्चेत्यादेशः । अवाक्शब्दस्य अवचादेशश्च । 'उच्चावचं नैकभेदम्‌’ 
इत्यमरः । निश्चप्रचमिति । निश्चितशब्दस्य निश्चादेशः । प्रचितशब्दस्य प्रचादेशः । नास्ति 
किञ्चनेति । चनेत्यव्ययमप्यर्थे । नास्ति किमपि यस्येत्यर्थे बहुब्रोह्यपवाद स्त्रपदस्तत्युरुषः । 
नञो नकारस्य लोपश्च निपात्यते । “न लोपो नमः” इति तु 'नात्र प्रवतंते' किंशब्दस्य 
उत्तरपदत्वामावात्‌, समासचरमखण्ड एव उत्तरपदशब्दस्य रूढत्वात्‌ । नास्ति कुत इति। 
कुतोऽपि भयमस्य नास्तीति विग्रहस्यार्थः। अकुतोभय इति । बहुव्रीह्मपवादस्तत्पुरुषः । 
अन्यो राजा राजान्तरमिति। अत्र अन्तरशब्दः अन्यपर्यायः । तस्य स्थाने अन्यशब्दो 
विग्रहवाक्ये ज्ञेयः, नित्यसमासत्वेन अस्वपदविग्रहौचित्यात्‌ । नित्यसमासत्वं च राजान्तर- 
मित्यस्य व्याख्यानादेव ज्ञेयम्‌ । अत्र अन्तरशब्दस्य परनिपातः । चिदेव चिन्मात्रमिति । ` 
“मात्र कात्स्न्यँञ्वधारणे' इत्यमरः । नित्यसमासत्वसुचनाय अस्वपदविग्रहः। निपातनादः 
नुनासिकनित्यतेत्याहुः । आख्यावसिति । गणसुत्रम्‌ । क्रियासातत्ये गम्ये तिङन्तं तिङन्तेन 
समस्यते, स तत्पुरुष इत्यर्थः । अइनीत पिबतेति । इहासुवन्तत्वेऽपि समासः । क्रियारूपः 

(७१४ ) पदु--मयूरव्यंसकादय:, च। अनुव्त्ति--समानाधिंकरणेन, तत्पुरुषः, सुप्‌ , सदृ 
सुपा, समासः । चिधि-( संज्ञा )-सूत्र । > ० 

मूछार्थ--इनका निपातन किया जाता हैं। उदा०--९-मयूरो व्यंसकः > मयूरव्यंसकः | 
व्यंसक का अर्थ धूत है । २-उदक्‌ च अवाक्‌ च > उच्चांवचम्‌ । २-निश्चित॑ च प्रचित च > 
निश्चप्रचम्‌ । ४-नास्ति किन्चन यस्य सः > अकिञ्चनः। ५-तास्ति कुतो भयं यस्य सः > 
अकुतोमयः। ६-अन्यः राजा > राजान्तरम्‌। ७-चिदेव > चिन्मात्रम्‌। गणसू्ञ-क्रिया का 
नैरन्तर्यं रहते क्रिया का क्रिया के साथ ( समास होता है ) । उदा०--१-अश्नीत पिबत इत्येवं _ 
सततं यत्र अभिधीयते सा > अइनीतपिबता। २-पचतमूज्जता । ३-खादतमोद्ता। गणयत- 
अन्य पदार्थ में एहीड आदि का समास होता है । उदा-१-पहीड इति यस्मिन्‌ कर्मणि तद्‌ > 
एहीडम्‌ । २-एहियाडम्‌। ३-उद्धर कोष्ठादूउत्सज देदि इति यस्यां क्रियायां सा > उद्रो 
ल्सजा। ४-उद्धमविधमा । इस गण' में सातत्य का ग्रहण नहीं है। गणसजञ-पौनशुत्य में 
समास से कर्ता का कथन होने पर कर्म के साथ 'जहिर का विकल्प से समास हो। उदा० 
जहिजोडः । २-जहिस्तम्बः । पो 

विवरण--समानाधिकरण प्रकरण का समापतिसचक यह विधान है। विः 
पूर्व निपातन में इसकी उपयोगिता है । नित्यसमास होने के कारण (विभाष 
अपेक्षित नहीं है। अन्य आधिकारिक उपयुक्त अनुवृत्तियाँ यथापूर्वं चली आ. 


भू चः 
न्यंसक आदि गणपठित समुदायात्मक शब्दों की तत्पुरुष समास में साधुता : 


क 


१२६ 'व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


इति यस्मिन्कर्भणि तदेहीडम्‌ । एहियवम्‌ । उद्धर कोष्ठाइुत्सुज देहीति यस्यां क्रियायां 
सोद्धरोत्सूजा । उद्धमविधमा । असातत्याथंमिह पाठः । 'जहिकसँजा बहुलमाभीकण्ये 
कर्तारं चाभिदधाति' ( ग २९ )। जहोत्येतत्क्संणा बहुलं ससस्यते आभीक्ष्ण्ये गस्ये 


RT 
स्यान्यपदार्थंस्य प्राधान्यात्‌ स्त्रीत्वाट्वाप्‌ । एवं पचतभूज्जतेत्यादावपि । एहीडादय इति । 
इदमपि गणसूत्रम्‌ । अन्यपदार्थे एहीडादयो निपात्यन्त इत्यथेः। एहि ईडे इति विग्रहः । 
इडे इति छडुत्तमपुरुषेकवचनम्‌ । डकारादेकारस्य अकारादेश; । एहियबमिति । योमीत्यस्य 
यवादेश: । उत्सुजेत्यस्य विवरणम्‌--देहीति । इह्‌ पाठ इति । एहीडादिष्वित्यथंः । 'जहि 
कमंणा बहुलम्‌’ इत्यपि गणसूत्रम्‌ । कर्ता अभिधीयते इति । उक्तेः कतत्यर्थः । जहिजोड 
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रहो हैं? । अतः अधिकतर समस्त शब्दों का लौकिक विग्रह सम्भव नहीं । किन्तु अथे की 
अभिव्यक्ति के लिये 'अस्वपद विग्र’ का प्रदर्शन मात्र सम्भव है। तदनुसार निपातन के 
द्वारा समास-कार्यों का निर्देश किया जायगा। डदाइरण--१-मयूरव्यंसकः ( चतुर मोर ) । 
लोकि$ चिग्रह--व्यंसकश्चासौ मयूरश्च । अलौकिक बिग्रह--न्यंसक--सु, मयूर--स॒ > 
मयूरव्यंसक ( निपातन से समास तथा इसके फलस्वरूप 'मचूर? का पूर्व निपात ) > मयूर- 
ब्यंसकः ( पुनः विभक्ति, स्‌ = र्‌ =: ) । प्रकृत सूत्र “विशेषणं विशेष्येण वहुलम्‌?? २-१-४८ का 
बाधक है । अन्यथा विशेषण-वाची “व्यंसकः शब्द की पूर्व मै स्थिति रहती । २-उच्चानचम्‌ 
(ऊँचा नीचा )। लौकिक विग्रह-उदक्‌ च अवाक्‌ च। अलौकिक विञ्चह- उदन्र्‌+ सु, 
अवान्र्‌ +सु > उच्च-अवच ( समास तथा उदक्‌ न उच्च, अवाक्‌ न अवच ) > उच्चावच (सबर्ण 
दीर्घ ) > उच्चावच + छ > उच्चावचम्‌ ( अ--अम्‌ = अम्‌--पूर्वरूप-/अमि पूर्वः? ६-१-१० ) 
३-निञ्चग्रचम्‌ ( निश्चित की हुई और वटोरी हुई ) । लौकिक विग्रह--निरिचतं च प्रचितं च 
अलौकिक बिग्रह- निड्चित4खु, प्रचित+सु > निशचःप्रच ( समास-कार्य तथा निश्चित = 
निच, प्रचित = प्रच ) > निर््प्रच+-सु ( विभक्ति ) >> निश्चप्रच +अम्‌ (सु = अम्‌ ) > 
निश्रप्रचस्‌ ( अ+-अम्‌=अम्‌-पू्वोरूप ) । ४-अकिञ्जनः१ ( जिसके पास कुछ भी न हो, निर्धन ) । 
लौकिक विग्रह- नास्ति किञ्चन यस्य सः। अलौकिक विअह-नन्‌+सु, किश्चज+स > 
अकिञ्चन ( तत्पुरुष समास का निपातन, बहु्रीहि का अपवाद तथा “नञ्‌? के “न्‌? का लोप भी 
निपातनवश हुआ ) > अकिञ्चन+सु > अकिञ्चनः (स्‌ = र्‌ =:) । ५-अकुतोभयः ( जिसे 
किसी का भय न हो--निर्भय )। लौकिक विग्रह--नास्ति कुतो भयं यस्य सः। अलो क्विक 
विग्रह नन्‌-खु, , ङुतोभय+-सु !> अङुतोभय ( बहुत्रीहि समास का वाध कर निपातन-वश 
तत्पुरुष समास तथा 'नम्‌? के नकार का लोप) > अकुतोभय+स > अकुतोभयख्‌ ( सु = 
अम्‌ , पूर्वरूप ) । ६-राजान्तरम्‌ ( दूसरा राजा )। लौकिक ( भस्बपद ) चिग्रह--अन्यः राजा। 
> अलौकिक विग्रह--अन्य4-सु , राजन्‌ > राजन्‌ञ-अन्तर ( विशेषण-समास के अप- 
वादस्वरूप नित्य समास एवम्‌ अन्यार्थवाची “अन्तर? शब्द का पूव निपात ) = राज+-अन्तर 
( “न्‌? का लोप ) > राजान्तर (सवर्ण दीषं ) > राजान्तरम्‌ ( विभक्ति-सु = अम्‌ तथा पूवे- 
रूप )। ७-चिन्मात्रम्‌ ( केवळ चैतन्य रूप, ब्रह्म ) । लौकिक अस्वपद विग्रह -चिद एव । ` 
अलौ (कक विझह--चिद-सु, एव (= मात्र) -- सु > चिद-मात्र ( मात्र अथ में नित्य 
समास) > चिन्मात्र (द्‌ = न्‌-“भ्रत्यये भाषायां नित्यम??-वा० ) > चिन्मात्रस स > 
चिन्मात्रम्‌ ( विभक्तिकार्यं पूववत्‌ ) । ट 

तिङन्त के साथ समास होने की स्थिति में अपेक्षित गणसून्न प्रस्तुत किया जा रहा है। 

_ इसका आशय यह है कि “जब क्रिया से नेरन्तयं अर्थ का बोध होता हो तो तिङन्त का तिङन्त के 

ओ १, “राघव: प्रोष्य पापीयान्‌ जद्दीदि तसकिञ्चन?--भङ्विः । | 


क 
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समासेन चेत्कर्तानिधीयत इत्यर्थः । जहिजोडः । जहिस्तम्बः | ( ७५५ ) ईषदकृता 
या 


इति । जोड इति कस्यचित्‌ सञ्ज्ञा । जहि जोडं जहिं जोडमित्याभीकण्येन य आह सं 
जहिजोडः । जहिस्तम्च इति । जहिस्तम्बम्‌, जहिस्तम्बमिति--य आहेति विग्रहः । इति 
समानाधिकरणाधिकारः । 


साथ समास हो” । उदाइर्य-अइनीतपिवता ( निरन्तर खाओ और पियो ) । ळौकिक अस्वपद 
विग्नह--अश्नीत पिवत इति एनं सततं यत्र अभिधीयते सा । अलौकिक विग्रह-( ^/अश्‌-+- लिङ्‌ , 
१पा+लिङ्‌ = ) अइनीत पिवत ( सुबन्त न होने पर भी निपातन-वश तत्पुरुष समास ) > 
अइनीतपियता ( क्रियारूप अन्य-पदार्थ की प्रधानता होने से सामासिक शब्द अकारान्त प्राति- 
पदिक होने के कारण टाप्‌-“अजाचतष्टाप? ) > अझ्नीतपिवता+छु ( पुनः विभक्ति ) > 
१अइनीतपिबता ( विभक्ति-लोप-“हलङ्याभ्यो दीबात्‌ ०२ ६-१-६८ ) । २-प चतभुञ्जता ( निरन्तर 
पकाओ और भूनो कही जाने वाळी क्रिया) । अस्वपढ्‌ विग्रइ--पचत, भुञ्जत इत्येवं सततं यत्र 
अभिधीयते सा > पचतभृञ्जत (दोनों क्रियापदों का निपातनवश तत्पुरुष समास > पचत- 
भृज्जत +-टाप्‌ ( क्रियारूप अन्य पदार्थ की प्रधानता होने से जीप्रत्यय टापू ) > पचतभृञ्जता 
( दोघं ) > पचतमुञ्जता +सु ( पुनः विभक्ति) > पचतख्रुता ( 'सु!-लोप पूववत्‌ ) । ३- 
खादतमोदता (खूब खाओ और आनन्द मनाओ कही जानेवाली क्रिया )। लौकिक अस्वपद्‌ - 
विग्रह- खादत मोदम्ताम्‌ इत्येवं सततं यत्र अभिथीयते सा > खादत-मोदत *( पूर्ववत्‌ तत्पुरुष 
समास का निपातन एवं 'मोदन्ताम्‌'-आत्मनेपद के स्थान पर परस्मेपद-'मोदत” आदेश ) प्र 
खादतमोदता ( पूर्ववत्‌ टाप्‌ , विभक्ति तथा 'सु' लोप)। ` 

प्रसङ्गवश मयूरव्यंसकादि-गण के अन्तर्गत दूसरा गणसून्न प्रस्तुत किया जा रहा है 
तदनुसार एहि इंडे-आदि क्रिया-पदों का अन्य-पद के अथे में तत्पुरुष समास होता है। 
डद़ाइरण--१--एहीडम्‌ (आओ और प्रशंसा के गीत गाओ-इस प्रकार कहे जाने 
वाला कार्य)। लौकिक विग्रह--एहि ईडे--इति यस्मिन कमणि तत>एहि-ईड ( दोनों 
क्रिया पदों का तत्पुरुष* समास तथा 'इंडे-लट्‌-लकार के रूप के पकार के स्थान पर 
अकार-आदेश का भी निपातन) > एहीड । इ+इ = दीघ ) > एट्टीडस ( पुनः विभक्ति, 
सु = अम्‌, पूर्वरूप ) । २-एहियवम (आओ और जाओ इस क्रिया का प्रत्यायक कारय ) । 
लौकिक विग्रह--एहि यौमि इति यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ । अलौकिक स्वपद्‌ विग्रह-एहिनः 
यौमि > एहियव ( निपातनवश समास तथा यौमि = यव-आदेश ) > एहियवम्‌ ( पूवेवत्‌ 
विभक्ति कार्य--छु = अम्‌ः तथा पूर्वरूप ) । ३-उद्धरोत्स॒जा ( कोठे से निकलो और दो-इस अथे 
की बोधिका क्रिया ) । लौकिक विग्नह--उद्धर ( कोष्ठाद्‌ ), उत्सज ( = देहि ) इति यस्यां क्रियायां 
सा । अलौकिक स्वपद विग्रह--उद्धर उत्सज ( दोनों तिङन्त पदों का समास ) > उद्रोत्सज ' 
(अन-उ = ओ-युणसन्थि ) > उद्धरोत्सजञा ( टापू , विभक्ति तथा “सुः लोप )। ४-उद्धम- 
विषमा ( श्वास को बाहर निकालो और खीँचो--इस अथे की प्रत्यायिका क्रिया )। लौकिक 
विमइ-_'उद्धम विधम’ इति यस्याँ क्रियायां सा । शलौकिक स्वपद विग्रह उद्धमन. विधम गा 5 न्य 
उद्धम-विधम ( छोट लकार मध्यम पुरुध एकवचन त निष्पन्न दोनों तिङन्त रूपों का निपातनवश | 
समास ) > उद्धमविधमा ( टाप तथा वि 91 रक 

विशेष--इसके पूर्व व्याख्यात गणसज्ञ में सतत और निरन्तर अर्थौ का बोध कराने 
क्रिया पदों का समास बताया गया है । किन्तु प्रकृत गणसूच “एहौडाद्य:०९ में यहा 
कि “इससे विदित तिङन्त पदों के समास में सतत अथ अपेक्षित नहीं दै" । 


१, “अइ्नीत-पिबतीयन्ती प्र सिता स्मरकमंणि!--भडिकाव्यम । 
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१२८ व्याख्याद्ययोपेत-सिद्धान्तकौमु्यां 


२१२१७ ॥ इईषत्पिङ्गः । 'इषद्गुणवचनेनेति वाच्यम्‌ (वा १३१६ ) । ईषद्रक्तम्‌ । 
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( ७५५ ) ईषदक्कता । ईषच्छन्दः अकदन्तप्रकृतिकसुबन्तेन समस्यते स॒ तत्पुरुष 
इत्यर्थः । ईषत्पिङ्गेल इति । पिङ्गलशब्दः अव्युत्पन्नप्रातिपदिकमिति भाव: । ईषद्गुण- 
बचनेनेति । अङ्गतेत्यपहायेति शेष: । 


शणसूत्र--पूर्वोक्त गण-स्नों से भिन्न स्थिति में भी निपातन किया जारहा है। उसके सम्बन्ध में 
कहा जा रहा है। तदनुसार “ “लोट्‌? लकार के मध्यम पुरुष में निष्पन्न "जहि? रूप का अपने 
कम के साथ पौनःपुन्य बोध कराने की स्थिति में बहुलता से समास होगा, यदि समस्त- 
पद कर्ता का बोधक हो” । उदाहरण--१-जहिजोडः (बन्धन तोड़ो, बन्धन तोड़ो- 
इस प्रकार बार वार कहने वाला )। लौकिक विग्रह- “जहि जोडम्‌, जहि जोडम्‌? इति यः 
पुनः पुनः आह, सः। अलौकिक विग्रह--जहि--जोडम्‌ > जहिजोडः ( निपातन वश 'जहि' 
क्रिया का 'जोडम्‌?कम के साथ समास, अन्य पदार्थ में कर्ता के पुंलिज्ञ होने से पुनः विभक्ति- 
“खु = रु : ) । २-जहदिस्तम्वः ( खम्बे को काटो, खम्बे को काटो-इस प्रकार बार वार कहने 
वाला ) । लौकिक चिग्रह--'जहि स्तम्बं, जहि स्तम्बं--यः पुनः पुनः आह, सः । अलौकिक 
. विग्रह-जदहि--स्तम्वम्‌ > जहिस्तम्बः ( निपातन एवं. सामासिक कार्य पूर्ववत्‌ ) । 
विशेष- (१ ) मयूरव्यंसकादि आकृतिगण है। अतः गणपठित शब्दों के अतिरिक्त अनेक 
शब्दों का निर्वचन इसके अन्तगेत किया जाता. है । तदनुसार अकुतोभयः, कान्दिशीकः, आहो- 
पुरुषिका? अहमहमिका,यदृच्छा, एहिरे याहिरा, उन्म्र्जावमजा, वनान्तरम्‌ , अवश्यकायम्‌ आदि 
शब्द 'मवूरव्यंसकादि? का आश्रय लेकर साधु माने गए हैं । : 
(२) यहाँ समानाधिकरण-अधिकार समाप्त होता दै । 
( ७४ ) पद-इपद्‌ , अक्कता । अजुव्रत्त--तत्पुरुषः, विभाषा, सुपू , सह सुपा, समासः । 
विधि-( संज्ञा )-सून्न । ( 
जे मूलार्थ--( कृदन्त-मिन्न के साथ ईषत्‌? का तत्पुरुष समास हो ) उदा० ईषत्पिङ्गलः । वा० 
षत? का गुणवाची के साथ समास कहा जाय । उदा० डेषद्रक्तम्‌ । 
विवरण--आधिकारिक उपयुक्त अनुवृत्तियों का प्रभाव विद्यमान है । सूत्र में सामासिक 
दोनों पदों का उल्लेख किया गया है। तदनुसार “इषत्‌ शब्द का कृदन्तभिन्न शब्दों के साथ 
विकल्प से तत्पुरुषसमास होता है” । डदाहरण-रइघतपिज्षलः ( थोडा पीला ) । लौकिक 
विग्नह-श्षत्‌-+-पिज्ललः । -अछोकिक्र विग्रह--ईषत्‌ --सु, पिज्ञलू-+-स॒>ईषतपिज्वल ( पत्‌ 
का क्रदन्तभिन्न 'पिङ्गल' शब्द के साथ समास) >> ईषत्पिङ्गल +सु > ईषत्पिङ्गलः (पुनः 
,विमक्ति, स्‌ न र्‌ = : ) | वातिक--गुणवाची कृदन्त शब्दों के साथ भी इषत्‌? शब्द का समास 
हो ऐसा समझा जाय । तदनुसार सून की व्यापकता पर वापिककार ने विचार किया दै । 
,. उदाहरण-इंबद्रक्तम (थोडा लाल) । यहाँ 'रक्त' शब्द कृदन्तप्रत्ययान्त दै 4 रञ्ज्‌+ 
` क्त। अतः सत्र से समास-विधान सम्भव नहीं था | वातिकानुसार--इषत्‌-- रक्तम> ईषद्रक्तम्‌ 
समास हुआ (प्रकिया-पूवेवत ) । ` 
चिशेष-_डिषद-गाग्यः' आदि उदाहरणों मै 'गाग्ये? -शब्द तद्धित-प्रत्ययान्त होने पर भी 
। गुणवाची न होने से समास नहीं हुआ । क 
२. 'कमछङुशळावधाने भानोरहो पुरुषत्तम्‌”- इति श्रीहृषेः । | 
र विग्रहः । अत्र अन्तरशब्दो भिन्नार्थः । ,स च अभेदेन वने विशेषणम्‌ , 
वनान्तर गच्छतीत्यादौ अस्माद्‌ वनाद भिन्नै वनं गच्छति इत्यर्थस्य प्रतीतिसम्भवात्‌ । 
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(७५६) नञ्‌ २।२।६॥ नञ्सुपा सह समस्यते । ( ७५७) नुलोपो नन: ६।३। ७३ 0 
नजो नस्य लोपः स्यादुत्तरपदे । न ब्राह्मणोःब्राह्मणः (७५८) तस्माञुडि ६॥ ३ । ७४ ॥ 


( ७५६ ) नन्‌ । इदं समानाधिकरणाधिका रस्थं नेत्यभिप्रेत्याह-सुपा समस्यत इति। 

( ७५७ ) न लोपो ननः । नेति छु्तषष्ठीकं पदम्‌ । तदाह--ननो नस्येति । उत्तरपदे 
इति। 'अलुगुत्तरपदे' इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः । ननो$शिति सिद्धे लोपवचनम्‌ अकः 
ब्राह्मण इति साकच्का्थमित्याहुः । अब्राह्मण इति । अत्रारोपितत्वं नञर्थः । आरोपितत्वं 
च ब्राह्मणत्वद्वारा ब्राह्मणे अन्वेति। आरोपितब्राह्मणत्ववानिति बोधः। अर्थात्‌ ब्राह्मण- 
भिन्न इति पर्यवस्यति । केचित्तु नन्‌ भिन्चवाची, ब्राह्मणादिभिन्न इत्यथे इत्याहुः। तद्र 
युक्तम्‌, ब्राह्मणाद्धित्न इत्यर्थ पूर्वेपदार्थप्राधान्यापत्ते: । तथा च 'उत्तरपदाथंप्रधानस्तत्मुरुषः' 
इति भाष्योद्धोषो विरुध्येत । किच, अते, अतस्मे, अतस्मादित्यादौ सवंनामकायं शीमा- 
वस्मायादिकं न स्यात्‌, तच्छब्दार्थस्य नजर्थं प्रति विशेषणत्वे अप्रधानत्वात्‌ 'संज्ञोपसजंनी- 
भूतास्तु न सर्वादयः? इत्युक्तेः । तथा अस इत्यादौ ` ‘तदोः सः सावनन्त्ययोः' इति सर्वा- 
दयन्तगंतत्यदादिकायं सत्वं च न स्यात्‌ । अनेकमित्यत्र एकवचनानुपपत्तिक्ष। एकमिन्नस्य 
एकत्वासम्भवेन द्वित्वबहुत्वनियमेन च द्विबहुवचनापत्तेः। तथा सति 'अनेकमन्यपदार्थ' 
इति नोपपद्येत । “एतत्तदोः सुलोपः’ इत्यत्र अनञ्समासग्नहणं चात्र रिङ्गम्‌ । तद्धि असः 
शिवः, अनेषः शिवः इत्यादौ सुलोपाभावाथम्‌ । तद: एतद्भिन्न: इत्यर्थ तु तच्छन्दा- 
दर्थस्य उपसजनतया त्यदाद्यत्वानापत्तो हल्ड्यादिलोपस्य दुर्वारत्वात्तद्वैयथ्यं स्पष्टमेव । 
तस्मादुत्तरपदार्थप्राधान्यं भाष्योक्तमनुसृत्य आरोपितत्वमेव ननथं इति युक्तम्‌ । विस्तरस्तु 
प्रौढमनौरमायां शब्दरत्ने मञ्जूषायां च ज्ञेयः । प्राचीनास्तु-- 

'तत्साइश्यममावश्च तदन्यत्वं तदल्पता । 
अप्राशस्त्यं विरोधश्च नवर्थाः षट्‌ प्रकीतिताः ॥।' 

इति पठित्वा अब्राह्मणः, अपापस्‌, अनश्वः, अनुदरा कत्या, अपशवो वा अन्ये गो- 

श्वेम्यः, अधमं इत्युदाजहू : । तत्र साहण्यादिकं प्रकरणादिगम्यमित्यांहुः । 


(७४६ ) पद्‌--नभ्‌ । अनुवृत्ति--तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, समासः। 
विधि-( संज्ञा )-सूत्र । 

सूलाथ--नञ्‌ का सुबन्त के साथ समास होता दै। 

चिवरण--'नञ्‌?-तत्पुरुष की व्याख्या की जारहो दै । सत्त में केवळ एक हो पद उल्लिखित 
है। पूर्वपद “नन्‌? अपने सहयोगी उत्तरपद “सुपा? का लाभ अनुदृत्ति-वश करता है। अत 
आधिकारिक अन्य अनुवृत्त पदों के साथ समन्वित दो सूत्रार्थ निष्पन्न होगा । तदनुसार “तन्‌ 
अव्यय का समथ सुबन्त के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास होगा”? । 

(७१७) पद--न लोपः, नञः । अनुवृत्ति--उत्तरपदे | विधिसूत्र । क 
मूकाथे उत्तरपद रहते 'नज' के नकार का लोप हो। उदाहरण--न जाहमणः > 
अब्राह्मणः । 
विवरण--नज्‌! तत्युरुष-सम्बन्धी विशेष कार्यों का निवेचन किया जारदा है। प्त 
सूत्र में “अछग॒ुत्तरपदे? ६-३-१ से उत्तरपदे की अनुदत्ति अपेक्षित दै । 'न? ( = नस्य ) त्र 
विभक्ति का होप हुआ है । तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यजित होता है कि “नज तत्य 
'न'कार का लोप उत्तरपद के रहने पर हो? । उदाहरण -अजादाण; (न 
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लुस्तनकाराच्चन उत्तरपदस्याज्ञादेनुंमागमः स्यात्‌ । अनश्वः । अर्थाभावेध्व्ययीभावेन्र सहाय॑ 
विकल्प्यते । 'रक्षोहागमल्घ्वसन्देहा: प्रयोजनम्‌' इति 'अब्रुतायाससंहितम्‌' ( वा ११६७) 
इति च भाष्यवातिकप्रयोगातु । तेन अनुपलब्धिः, अविवादः, अविघ्नम्‌ इत्यादि 


SSS 
( ७५८ ) तस्मान्नुडचि । तच्छब्देन पूवेसूत्रावगतो छुसनकारो नन्‌ परामृह्यते । 
उत्तरपद इत्यनुवृत्तमचीत्यनेन विशेष्यते । तदादिविधिः । 'उभयनिदेशे पञ्चमीनिर्देशो 
बलीयानु परत्वात्‌’ इति परिभाषया सप्तमी ष्टं प्रकल्पयति । तदाह--छुप्तनकारादिति । 
अनश्च इति। समासे सृति नजो नकारस्य लोपे तत्परिरिष्टाकारस्य नुट्‌ । टकार इत्‌ । 
उकार उच्चारणार्थः । टित्वादाद्यवयव इति भावः । नुक्‌ तु न कृतः, ङमुट्प्रसङ्गात्‌ । 
ननु 'उत्तरे कमंप्यविष्तमस्तु' इत्यादौ विघ्नानामभाव इत्यर्थे नञ्तत्पुरुष सति परव- 
ल्लिङ्गत्वे अविघ्न इति स्यात्‌। न च अर्थाभावे अव्ययीभावेन तत्सिद्धिरिति वाच्यम्‌, 
अव्ययीभावस्य निर्मक्षिकमित्यादौ सावकाशतय्रा परत्वात्तत्पुर्षस्य व प्रसङ्गादित्यत आह- 
. अर्थाभावे इति । रक्षेति। परस्पशाह्मकमाष्ये इदं वावयम्‌। रक्षा च ऊहध आगमश्च 
लघु च असन्देहश्च इति इन्द्रः । 'परवल्लिङ्गम्‌' इति पुस्त्वम्‌ । अत्र सन्देहाभाव इत्यर्थ 
असन्देहशाब्दस्य असन्देहा इति प्रयोगात्‌ तत्पुरुषो विज्ञायते। अव्ययीभावे रक्षोहागम- 
ळघ्वसन्देहमिति स्यात्‌ । अद्रतायामसंहितमिति । “परः सन्निकषः संहिता’ इति सूत्रे पठित- 
मिदं वातिकम्‌ । अदरुतायां वृत्तो संहिताभाव इत्यर्थः । अत्र अव्ययीभावे सति असंहितः 
मिति प्रयोगात अव्ययीभावेऽपि अर्थाभावो नमा गम्यो भवतीति विज्ञायते । अन्यथा 
तत्पुरुषे सति परवल्लिङ्गत्वादसंहितेति स्यात्‌ । ततश्च नना गम्ये अभावे तत्पुरुषाव्ययी- 
मावयोबिकल्प इति स्थितम्‌ । तेनेति। अनुपलब्धिरित्यत्र अविवाद इत्यत्र तत्पुरुषः, 


विग्रह- -न ब्राह्मण: । अलौकिक चिग्रह-नञ्‌ , ब्राह्मणप-सु > अब्राह्मण ( “नञ्‌? = “न? का 
सुबन्त “ह्मणः? के साथ समास तथा “न्‌? का लोप ) > अरन्रीह्मणः ( विभक्ति-स्‌=र्‌=ः ) । 
विशेष--“नन्‌? २-२-६ सूत्र में “नन्‌” का निवेश करने से “नञ्‌? अव्यय के साथ ही 
तत्पुरुष समास होता है, निषेधाथक “न” के साथ 'नम्‌?-तत्पुरष समास नहीं होगा । जिसके 
फलस्वरूप 'नेकधा? में पूवपद-प्रकृति-स्वर नहीं हुआ, क्योंकि नेकधा ( न--एकथा ) में “सुप्सुपा? 
२-१-४ सूत्र से समास हुआ हवै । 
(७८) पद- तस्मात, चुर्‌ , अचि । अनुवृत्ति--नज:, उत्तरपदस्य । विधिसूत्र । 
मूलाथ-'नन्‌?-सम्बन्थी नकार का लोप होने पर उससे परवती अजादि उत्तरपद को 
बुट? आगम हो । उदाहरण अनश्वः । अर्थाभाव मे अव्ययीभाव के साथ विकल्प से यह समास 
होता है । इस में 'रक्षोहागमरूघ्वसन्देहा: प्रयोजनम्‌? भाष्य तथा 'अद्रतायाम्‌ असंहितम्‌? बारिक 
प्रमाणस्वरूप हैं । इस तरह अनुपलब्धिः, अविवादः, अविष्नम आदि सिद्ध होते है । “नजो नः 
ळोपस्तिङि क्षेपे’ "अपचसि त्वं जाल्म?, 'नेकथा” इत्यादि में "न? के साथ “सद सुपा? २-१-४ से 
समास हुआ है । 
विवरण- “नम्‌'-त्पुरुष में अजादि उत्तरपद के रहने पर विशेष विधान किया जारहा 
-. है। विधान भी आगम के रूप में निहित है। प्रकृत सूत्र में पूर्व सूत्र का सन्दभ अपेक्षित दै 
अतः पूतसूज ६-३-७३ से 'नञः? एवं प्रकरणवश 'उत्तरपदे' की अनुवृत्तियाँ चली आरही हैं । 
तद्नुसार सत्र से यह अभिव्यक्षित होता है कि “उस छपत नकार वाले 'नञ्‌? से अजादि ( स्वर 
वर्णी से आरम्भ होने वाळे ) शब्द उत्तर पद रहते “नुर! आगम हो” । “नुट' में :ट! तथा “उ? 
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सिद्धमू। 'नजो नलोपस्तिङि क्षेपे' (वा ३९८४ ) । अ-पचसि त्वं जाल्स । नेकधा 
इत्यादो तु न-शब्देन सह सुपा' ( सु ६४९ ) इति समासः । ( ७५९ ) नश्राण्नपान्न- 


अविध्नमित्यत्र अव्ययीभावश्च सिघ्यतीत्यथं: । शब्देन्दुगेखरे तु अन्यथा प्रपश्चितम्‌ । नभो 
नलोपस्तिङि क्षेपे इति । 'नलोपो ननः' इतिं सूत्रस्थवातिकमिदम्‌ । नजो नकारस्य लोप: 
स्यात्‌ तिङि परे मिन्दायामिति वक्तव्यमित्यर्थः । अ-पचसि त्वं जाल्मेति। कुत्सितं पचसी- 
त्यर्थः । अन्न अ इति भिन्नं पदं तिङन्तेन समासाभावात्‌ । वातिकमिदं प्रस ङ्गादुपत्यस्तम्‌ । 
नभ्‌ समानार्थकेन “अ' इत्यव्ययेनापि सिद्धमिदमिति वातिकं विफलमेव । केचित्त अस्मा- ` 
देव वातिकादव्ययेषु अ इत्यस्य पाठः अप्रामाणिक इत्याहुः । ननु नैकघेत्यत्रापि नञ्समासे 
“नलोपो नन:' इति नकारस्य लोपे 'तस्मान्तुडचि' इति नुटि अनेकधेत्येव स्यादित्यत 

- आह्‌--नेकधेत्यादौ स्वरिति । एतदर्थमेव. 'नग्‌' इति सूत्रे 'नलोपो नजः इति सूत्रे च - 
जकारानुबन्धग्रहणमिति भावः । 


की इत्संज्ञा एवं लोप होने पर केवल 'न्‌? शेष रहेगा । टित्‌. आगम होने से वह अजादि शब्द का 
ूर्वावयव होगा । उदाइरण--अनश्वः ( घोड़े से भिन्न )। लौकिक विग्रह-न अश्वः । अलोकिक 
विग्रह--नन्‌, अश्व+सु > नु-अख ( “नञ्‌? का सुबन्त अश्वः के साथ समास ) > अ- 
अश्व ('न्‌? का लोप--*“नलोपो नञः? ६३-७३ ) > अ-न्‌+-अश्व 4 “अश्व? के पूर्वं तुट्‌ = "न्‌? 
आगम ) >> अनश्वः ( विभक्तिकार्यं ) । 


चिशेष--पतञ्ञलि ने महाभाष्य में 'रक्षोहागमळध्वसन्देहा प्रयोजनम्‌ः वाक्य मेँ - 
'असन्देहाः' पुंलिङ्ग शब्द का प्रयोग किया है तथा वार्तिककार ने “अद्रुतायामसंहितम्‌? वार्तिक- 
में असंहितम्‌-नपुंसक लिङ्ग में प्रयोग किया है। इससे यह विदित होता है कि “अर्थाभाव? में 
अब्ययीभाव तथा नञ्‌-तत्पुरुष दोनों समास अभीष्ट हैं, क्योंकि पतञ्जलिं ने “असन्देहा: ( नन्‌, 
तत्पुरुष) और वार्तिककार ने 'असंहितम्‌” ( अव्ययीभाव ) शब्दों का प्रयोग किया है। उक्त 
प्रमाणों के आधार पर "अनुपलब्धिः? ( नन्‌-तत्पुरुष-नञ-उपळब्धिः ), अविवादः ( नमू-तत्पुरुष ) 
और अविष्नम्‌ ( विध्नस्य अमावः-अन्ययीभावःनपुंसकलिन्ग ) आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं। सन्देहस्य 
अभावः इस अथे में 'असन्देइम्‌? अव्ययीभाव-समास भी होता हे । उसी प्रकार “न संहिता? = 
'असंहिता-तत्पुरुष समास में मी इष्ट है। - 
वातिक--निन्दा गम्यमान रहने पर “नन्‌? का तिडन्ततदादि के साथ समास होता है एवं 
नकार का लोपं मी होता है। उदाहृरण--अपचसि त्व॑जाल्म (नीच, तू बुरी तरह पकाता 
है) । छोकिक विग्रह-नन्‌+ पचसि > अपचसि ( “न्‌? का लोप )। 
विशेष--( १ ) नैकधा ( नञ-एकधा ) में नञ्‌ तत्पुरुष समास नहीं है, किन्तु “सह सुपा? 
२-१-४ से विहित सामान्य समास दै । नञ्‌-तत्पुरुष दोने पर तो “अनेकधा? रूप बनता इस 
सम्वन्ध में साष्यकार ने “नलोपो नञः ६-३-७३ सत्त में पाणिनि द्वारा प्रयुक्त "ननः पद की 
सार्थकता सिद्ध की-है। सामान्यतः “न लोपो नस्य” कहने पर भी नकार का लोपःविधान हो | 
सकता था, किन्तु 'नज?-अनुबन्धसहित-न! का ग्रहण करने से यह निष्कर्ष निकलता है किं 
सानुबन्धक निषेधार्थक “नम्‌? अव्यय का दी “नन्‌ सुत्न से समास होता ह्ै। हि. 
.(२) सूत्र मै सप्तमी-विभक्ति 'अचिः का प्रयोग होने पर भी उसै a 
विपरिणत किया गया है । सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करने से “यस्मिन वि ॒ 
परिभाषा की प्रवृत्ति होती है। तदनुसार इत्ति में “अजादि पद! को "सुद, 
कहा गया है। त oo 6, 


ल 
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वेदानासत्यानमुचिनकुलनखनपुंसकनक्षत्रनक्रनाकेषु प्रकृत्या ६। ३ । ७५॥ पाद्‌ 
इति शत्रन्तः । वेदाः इत्पसुन्नन्तः । न सत्या असत्याः । न असत्या नासत्याः । न सुञ्च- 
तीति नमुचिः । न कुलमस्य नकुलम्‌ । न खमस्य नखम्‌ । न स्त्री पुमान्‌ नपुंसकम्‌ । स्त्री- 
पुंसयोः पुंसकभावो निपातनात्‌ । न क्षरतीति नक्षत्रम्‌ । क्षीयतेः क्षरतेर्वा क्षत्रमिति निपा- 
SS चाम, 


. ( ७५९ ) नञ्चाण्नपातु । सुगमम्‌ । 


(३) न-पचसि-दो भिन्न पद हैं। एक सुबन्त तथा दूसरा तिङन्त । कारण यह है कि 
नियमतः 'नञ्‌? का तिङन्त के साथ समास प्राप्त नहीं होता । अतः यहाँ पर-लोप के प्रसङ्ग में 
समास-विधान भी इस वातिक से ध्वनित होता है। 

( १४९ ) पद्‌--नभ्राण्न""नाकेषु, प्रकृत्या । अनुवृत्ति-ननः । विधिसूत्र । 

मूलछार्थ--( उपयुक्त शब्दों में 'नज? को प्रकृतिभाव होता है।) उदा० 'पाद?--शतु- 

- प्रत्ययान्त है । “वेदस”-असुन्‌ प्रत्ययान्त है । न सत्याः > असत्याः, न असत्याः > नासत्याः । 
न मुन्चति > नमुचिः । न कुलम्‌ अस्य > नकुलम्‌ । न खमस्य > नखम्‌ । नस्ती पुमान्‌ > 
नपुंसकम्‌ । जी-पुंस के स्थान में निपातनवश पुंसक आदेश हुआ । न क्षरति > नक्षत्रम्‌ । 


१ क्षि अथवा ५ क्षर धातु से क्षत्रः निपातन किया गया । न क्रामति > नक्रः । १/क्रम धातु 


से “ड? प्रत्यय का निपातन हुआ । न अकम्‌ अस्मिन्‌ > नाक; । 
विवरण--'नज? तत्पुरुष में न-कार की स्थिति किन प्रयोगों में परम्परया समीचीन मानी 
»गई है, उनका समावेश इस सूच में पाणिनि ने किया है। इसके साथ ही प्रत्येक शब्द में कुछ 
` अप्राप्त अन्य विधानों का भी निदर्शन क्रिया गया है। ऐसे ग्यारह शब्द इस सुन्न में परिगणित 
हैं। उनकी निष्पत्ति दी जारी है। (१) नभ्राट्‌ ( काला वादळ )। १-लोकिक विग्रह 
एवं प्रक्रिया--न भजते तच्छोल: > न-आज्‌ ( ५ आज +-निचुप्‌ “भ्राजभासघुविदयुतो शिपृजुमा- 
वस्तुवः क्विप्‌? ३-२-१७७, ज्‌ = प्‌ -> “ब्रश्वश्नस्जसजसजयजराजम्राजच्छशां षः” ७-२-३६, प्‌ = 
ड्‌ -> “झळां जशोन्ते? ८-२-३९, ड्‌ = टू -> “वाऽवसाने” ८-४-५६, नन्‌ तत्पुरुष-समास में 
“न? लोप के अभाव का निपातन, तथा अन्य सामासिक कार्य पूर्ववत्‌ )। २-नपात्‌ ( अरक्षक, 
पोता, नाती ) । छोकिक विग्रहृ एवं प्रक्रिया--न पाति>न-पात्‌ ( \/पा+-शठ्‌^ ( =अत्‌ ), नुम्‌ 
के अभाव की कल्पना नपुंसक-छिन्ग न मानने के कारण -> न+पात्‌ है । ( अथवा पा+“विवप्‌? 
करने के पश्चात्‌ निपातन-वश तुक आगम तथा “नन्‌” तत्पुरुष में न-लोपामाव का निपातनादि 
काये पूववत्‌ ) । २-नवेदाः (जो न जानता हो )। लौकिक विग्रह- न वेत्ति। प्रक्रिया-- 
न-% विद्‌+-असुन्‌=अस्‌ः“सबंथातुभ्योऽन्‌” ४-१८९-उणादि > नःवेदस्‌+सः>न-वेदास्‌+घु 
( नन्‌? समास में “न? लोपाभाव, द'को दीघं -> दा--“अल्वसन्तस्य चाऽधातोः ६-४-१४ प्रे 
नःवेदास्‌ ( विभक्तिलोप-इलङ्यादिलोप ) न-वेदाः-( स्‌ = र्‌ = 3) । ४-नासत्याः ( आश्विनी- 
कुमार ) प्रक्रिया-न विद्यते सत्यं येषां ते > असत्याः -> न--असत्याः -> नासत्याः ( प्रथम- 
“असत्य? शब्द की सिद्धि करने के पश्चात्‌? न--असत्या: में “नन्‌? तत्पुरुष-जन्य “न?-लोपाभाव 
का निपातन एवं विभक्तिकार्यं पूर्ववत )३ । ५-नसुचिः (न * सुश्च +-इन्‌ -> उणादि -> 

ogee i स्नान 6 


२. पाते: विपि निपातनातुक्‌ इति “उसे वनस्पत्यादिपु?? ६-२-१४० सनन बृत्तिः?। छ० 
श० शेर-भेरवी टीका सहितम्‌- प्र ५४ । पनी > 
. २: (क) नपुंसकत्वादसत्यां स्वनामसंज्ञायास्‌ उगिल्लक्षणो नुम्‌ न भवति । -पदमञ्षरी । 
मानना अपान्नपादित्यादौ अनपुंसकेऽपि दशनात्‌ “उभे वनस्पत्यादिषु” इत्यत्र पातेः क्विपि 
नात तुगित्यभिवानाच्च अप्रपाठोऽयम्‌ । पादिति विवबन्तोऽयमिति पाठ, | --पदमन्जरी । 
` __ ३, 'नासत्याः ति बहुवचनं वैचित्यार्थम्‌, न तु बहुवचनान्तस्येव साधुत्वाथम्‌ । 'नासत्या- 
वशिनो दस्रौ' इत्यमरविरोधात्‌ । अश्निनोरेवायं साधु: । अयं तदर्थ रूढः । 


रै 


|“ OPN NPR 


तत्युरुषसमासप्रकरणस्‌ ब १३३ 


त्यते । न कामतोति नक्रः । 'क्रमेडः' । न अकमस्मिन्निति नाक; । ( ७६० ) नगोष्प्रा- 

णिष्वन्यतरस्यास्‌ । ६। ३१ ७७ ॥!नग इत्यन्न लज्प्रकृत्पा चा । नगाः-अगाः प्ताः । 

अप्राणिष्विति किम्‌ ? अयो वृषलः शतेन । "नित्यं क्रीडा'-( सु ७११ ) इत्यतः नित्यम्‌ 
RSS 


( ७६० ) अनुवतंमान इति । समासविधयो वक्ष्यन्त इति शेष: । 


TO 
“सर्वधातुभ्य इन्‌? ४-११८ तथा उसे "कित्‌? माना गया -> “इगुपधात्‌ कित्‌” उणादि ४-१२ 
एवं 'नञ्‌'-समासजन्य “न'-लोपाभाव निपातन तथा विभक्तिकाये) ६-नकुल ( न्यौला ) । 
लौकिक वि्नह--न कुम्‌ अस्य । प्रक्रिया--न--कुळ >नम्‌+सु, कुल+सु > नकुल (नन्‌ 
समास तथा “न” लोपामाव-निपातन) > नक्कुरः ( विमक्तिकायं ) । ७-नख ( नाखून ) 
बिग्रन खम्‌ अस्य > नखः ('नञ्‌’समासजन्य “न'छोपनिपातनामावादि पूर्ववत्‌ । 
<-नपुंसक (प्रसिद्ध है )। विग्रह--न खी न पुमान्‌। प्रक्रिया -न-ल्रीन-सु, न-पुमान्‌ ` 
+घु > नपुंसक ( ख्री-पुंस के स्थान पर “पुंसक' निपातन > नपुंसकम्‌ ('न' लोपामाव 
तथा विभक्तिकार्यं )। ९-नक्ष्त्रम्‌ (तारा )। चिग्रह-न क्षरति अथवा न क्षीयते । प्रक्रिया--न 
क्षर्‌ (या क्षि) > नक्षत्र ( क्षि अथवा क्षर्‌ के स्थान पर 'क्षत्र” निपातन? ) > नक्षत्रम 
( “नः-छोपाभाव तथा विभक्तिकार्यं ) । १०-नक्रम्‌ ( नाका ) । चिग्रह--न क्रामति दूरस्थम्‌ । 
प्रक्रिया-न-/ क्रम +ड ( ‘अन्यत्रापि इश्यते’ वा० ) > न-क्र ( “दि’-लोप = “अम्‌? का 
न रहना ) > नक्रम्‌ ( 'न'-छोपाभाव का निपातन तथा विभक्तिकायं ) । ११-नाक ( स्वरा )। - 
विग्रह--न अकम्‌ अस्मिन्‌। इसके पूर्व 'अक' शब्द की सिद्धि करनी होगी -> कं = सुखम्‌, 
तद्विर्दम्‌ अकम्‌ = दुःखम्‌ । तदनन्तर “नन्‌, अक--सु' में "नञ्‌? में न-लोपाभाव, दीष, 
विभक्तिकायं पूव॑वत्‌ | : | 

(७६०) पद्‌--नगः अप्राणिषु, अन्यतरस्याम्‌ । अलुवृत्ति--प्रकृत्या, नमः, उत्तरपदे । 
विधिसूत्र । 

सूळाथ--'नगः' में नन्‌ को विकल्प से प्रकृतिभाव दो । उदा० नगाः--अगाः = पर्वत | 
अप्राणिषु क्यों का ! अगः वृषल: शीतेन, ( प्रकृतिभाव नहीं ) । “नित्यं क्रोडा०7 (७११) से 
“नित्यम्‌? की अनुवृत्ति आने पर ( आगे के सूत्र से सम्बन्ध दै ) | 

विवरण पूर्व सूच के अतिरिक्त दूसरे शब्द में “तम्‌? के न-लोप के अभाव ( प्रकृतिभाव ) कौ 
वैकल्पिक व्यवस्था की जारही दै। तदनुसार पूर्व सत्र ( ७५९ ) से “प्रकृत्या? तथा “न-लोपो नञः” 
६-३-७३ से “नञः? की अनुवृत्ति अपेक्षित दै। अतः सूत्र से यह विदित होता है कि “्राणिभिन्न 
अर्थं में "नग? शब्द के “नम्‌? को विकल्प से प्रकृतिभाव दो”। उदाहरण नगर अगा: 
( पव॑त )। छौकिक विग्नह--न गच्छन्ति । अकौकिक विझह--न | गसः जः (= अ 2 
‘अन्येष्वपि दृङ्यते? वा० ३-२-४८ ) > न गू न-अ ( टि-अम्‌' लोप ) > नग 
से समास तथा प्रकृत सूत्र से प्रकृतिभाव-'नज! के 'न' का लोप नहीं ME ) 
( विअक्ति-“जस्‌?, पूव॑सवर्ण दोघं तथा स्‌ = र्‌ = : ) पक्ष में न! का लोप > नलोपो 
६-३ ७३ होने पर अगाः रूप बनेगा । बत ती. - 

मत्युदाहरण-सन्न में प्रकृतिभाव होने में 'प्राणिमिन्न' ( 
'अगः वृषल: शीतेन’ ( शीत के कारण न चढ्ने वाला बृषळ) में 
हुआ, क्योंकि “वृषल' प्राणिवाचक है। उसके साथ अग sas 
“नन्‌? समास होने पर "न? का “नलोपो नजः? ६३.७३ से 


Bi 
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इत्यनुवतमाने-( ७६१ ) कुगतिप्रादयः २। २। १८॥ एते समर्थेन नित्यं समस्यन्ते । 
कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः । गतिश्र' (स्‌ २३ ) इत्यनुवतंभाने । ( ७६२ ) ऊर्यादिच्विडा- 
चश्च १। ४१ ६१ ॥ एते क्रियायोगे गतिसंज्ञाः स्युः । ऊरीकृत्य । शुक्लीकृत्य । पटपटा- 
कृत्य । 'कारिकाशब्दस्योपसङ्कघानम्‌' ( वा ११३२ ) । कारिका क्रिया । कारिकाकृत्य । 
I ———— 


( ७६१ ) कुगतिप्रादयः। समस्यन्त इति । स तत्पुरुष इत्यपि ज्ञेयम्‌ । कुत्सितः 
पुरुष इति । नित्यसमासत्वादस्वपदविग्रहः । कुत्सितार्थकस्य कु इत्यव्ययस्येवात्र ग्रहणम्‌, 
न तु पृथ्वीपर्यायस्य, गत्यादिसाहचर्यात्‌ । गतिश्चेत्यनुबतंसान इति । क्रियायोग इति चेति 
बोध्यम्‌ । 

( ७६२ ) ऊर्यादिख्विडाचश्च । च्विडाचौ प्रत्ययौ । ऊरीकृत्येति । ऊरीत्यव्ययमङ्गी- 
कारे, तस्य कृत्वेत्यनेन गतिसमासः । समासेऽनङपूर्वे क्त्वो ल्यप्‌ । शुब्लीकृत्येति । अशुक्लं 
शुक्ल कृत्वेत्यथंः । 'कृस्वस्तियोगे' इत्यभूततद्धावे च्विः । गतिसमासे सति वत्वा ल्यप्‌, 
बेरपृक्तस्येति वलोपः । अस्य च्वौ' इति ईत्वम्‌ं। पटपटाकृत्येति । पटपटा इति शब्द 
कृत्वेत्यथे:.। “अव्यक्तानुकरणाद्‌ इयजवरार्धादनितौ डाच्‌' इति पटच्छब्दा्डाचि द्वित्वम्‌, 


RRR 0800 न णाणसाााणए” 
(०६१) पढ- कुगतिप्रादयः । अनुवृत्ति-नित्यं, तत्पुरुषः, सुपू , सद्‌ सुपा, समासः । 
विधि-( संज्ञा )-सूत्र । ८ 
सूलाथ- इनका समथे सुबन्त के साथ नित्य समास होता है । उदा० कुत्सितः पुरुषः > 
कुपुरुषः । “गतिश्च” ( सू० २२ ) की अनुदृत्ति करने पर ( आगे के सूत से सम्बन्ध दै ) । 
विवरण- “गति” समास ( तत्पुरुष का ही मेद) पर विचार किया जा रहा दै। सत्र में पूर्व 
स्थिति प्राप्त करने वाले समस्यमान शब्दों का निर्देश किया गया है । उनका साहचये अनुवृत्त 
«सुइ सुपा? पदो से विदित होगा । "कुगतिप्रादयः? पद वडुज़ीदि-गर्भ द्वन्द्वपरक हे-प्र-आदिः 
येषांते प्रादयः । कुश्च, गतिश्च, प्रादयश्न--कुगतिप्रादय: । तदनुसार अन्य अनुदृत्त पदों कें साथ 
पूर्वापर एकवाक्यता करने पर सत्र से यह अभिव्यक्षित होता है कि “कुत्सिताथेक “क्‌” शब्द, गति- 
. संशक शब्द तथा प्रादि शब्द--किसी अन्य समथं सुबन्त के साथ--नित्य समास को प्राप्त हों और 
वे तत्पुरुष संज्ञक भी हों? । क्रमशः उदाइरण- कुपुरुषः ( दुष्ट मनुष्य )। लौकिक अस्वपद्‌ 
बिग्रह- कुत्सितः पुरुषः । अलौकिक विग्रह- कु +सु, पुरुष छु > कु - पुरुष > 
( कुत्सिताथक 'कु? अव्यय का सुबन्त 'पुरुष” के साथ समास, विभक्ति-लोप, “कु? का पूर्वनिपात ) 
कुपुरुंष+-सु > कुपुरुषः ( पुनः विभक्ति, स्‌ = र्‌ = : ) । 0 
संगति- “गति' संज्ञक शब्दों का अन्य सुबन्तो के साथ तत्पुरुष समास होने के सन्दर्भ में 
` धाति-संज्ञकः शब्दों का स्वरूप-कथन आवश्यक दै । अतः उसके स्वरूप का स्मरण आगे कराया 
५ जा रहादै। अर 
(७६२ ) पद-ऊयांदिच्विडाचः, च । अनुद्यत्ति- गतिः, क्रियायोगे, निपाताः । खंज्ञासूत्र । 
“ म्रूलाथ क्रिया के योग में ये गति-संशक हों । उदा० ऊरीकृत्य, शुक्लीकृत्य । परपटाकृत्य । 
. वा” कारिका? शब्द का भी कथन दोना चाहिये । कारिका अर्थात्‌ क्रिया । उदा० कारिकाइत्य । 
¬ विवरण सन्दर्भवश संज्ञा-प्रकरण के अन्तगेत गति-संज्ञा का स्मरण कराया जा रहा दै। 
. प्रमुख अनुवृत्ति “गतिश्च? १-४६० सूत्र से “गति? पद की तथा “उपसर्गाः क्रियायोगे” १४५९ 
OR एवं “श्राग्ीशवरत्षिपाताः? १-४-५७ से- आधिकारिक 'निपात? पद की अनुवृत्ति का लाभ होता है। | 
`, तदनुसार पत्र का समष्टिगत अर्थ यह होता है कि “ऊरी आदि शब्द तथा 'च्वि?प्त्ययान्त और | 
न्त शब्दों की भी. क्रिया के योग में “गति और 'निपात? संज्ञा हो” ( ऊरी आदिः ; 
Bros न ऱ 
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तत्पुरुषसमासप्रकरणस्‌ १३५ 
(७६३) अनुकरणं चानितिपरम्‌ १४।६२॥ खादकस्य । अनितिपरम्‌ किम्‌ ? खाडिति 


टिलोपः । 'नित्यमाञ्रेडिते डाचि’ इति तकारपकारयोः पकार एकादेशः । गतिसमासे `` 
क्त्वो ल्यप्‌ । कारिकाशब्दस्योपसंख्यानमिति। गतिसंज्ञाया इति शेष: । कारिकाशन्दं 
व्याचष्टे--कारिका क्रियेति । 'स्त्रियां क्तिन्‌' इत्यधिकारे धात्वथ॑निर्देशे ण्वुल्‌ । कारिका- 
कृत्येति । क्रियां इत्वेत्यथेः । द्वितीयान्तस्य गतिसमासे क्त्वो ल्यप्‌, सुब्लुक्‌, कारिका- 
शब्दोऽत्र न कर्त्रीवाची, न शलोकवाची च, व्याख्यानात्‌ । 


( ७६३ ) अनुकरणं चानितिपरम्‌ । अनुकरणं गतिसंज्ञं स्यात्‌ इतिपरं वजेयित्वे- 


येषां ते ऊयांदयः। ऊयांद्यश्च, च्विश्व, डाच्च-ऊयादिच्विडाचः-बहुन्रीिगित द्वन्द्व ) । 

उदाइरण--१--ऊरीङ्त्य ( स्वीकार करके ) । लौकिक ( अस्वपद्‌ ) विग्नह--ऊरी कृत्वा । 

अलौकिक विग्रह- झरी, कृ+क्त्वा > ऊरीकृत्य ( स्वीकारार्थक 'ऊरी? शब्द की गति-संज्ञा 

होने पर “क-गति-प्रादयः” २-२-१८ से समास ) > ऊरीङृत्य ( क्त्वा = श्यप्‌--समासेऽनञ्‌- 

पूरव क्त्वो स्यप्‌? ७-१-३७ तथा 'क' को तुक्‌-आगम--“इस्वस्य पिति कृति तुक्‌? ६-१-७१ )। 

२--च्वि’ प्रत्यय का उदाइरण--शुक्लीङ्कत्य ( सफेद करके) । लौकिक ( अस्वपद्‌ ) विग्रह-- 

अशुक्लं शुक्लं कृत्वा । अलौकिक विग्नह--शुक्ल-+-च्वि, कृ--वत्वा > शुक्ली, झ-+कत्वा ( अ = 

ई - “अस्य च्वौ? ७-४-३२ तथा "च्विः प्रत्यय में च्‌ तथा इ की इत्संज्ञा एवं लोप तथा “व्‌? का लोप 

“वेरपृक्तस्य? ६-१-६५; तदनन्तर “शुक्ली? की गति-संज्ञा होने पर क्रिया के योग में 'क्ृ? धातु के 

पूव उसकी स्थिति--“ते प्राग्‌ धातोः” १-४.७९ ) > शुक्ली-ङत्वा (गतिसंज्ञक ' शुक्ली’ का धकर 

के साथ समास ) > शुक्लीकृत्य ( समास होने के कारण क्त्वा = 'स्यप?-'“समासेऽननपूर्वे क्त्वो 

ल्यप्‌? ७-१-३७ तथा “क” को तुक्‌ आगम ) > शुक्लीकृत्य न छु, > शुक्लीकृत्य ( "क्त्वा? प्रत्यय 

अव्यय होने के कारण 'ल्यप्‌? होने पर भी स्थानिवदूभाव से अब्यय होने के फलस्वरूप “विभक्ति? 

का लोप “अब्ययादाप्‌ सुपः? २-३-८२। ३--“डाच्‌? प्रत्ययान्त का उदाहरण--पटपराकृत्य 

( पटपट शब्द करके ) । लौकिक अस्वपद्‌ विग्रह--पटत-पटत्‌ इति कृत्वा । अलो किक बिभ्र 

पटत्‌+डाच्‌ , न-वत्वा > परतू-परत्‌+-डाच्‌ , कृ+-कत्वा ( “इ? धातु के योग “परत्‌? से "डाच्‌? 

प्रत्यय--“अव्यक्तानुकरणाद्‌ इथजवराधादनितौ डाच? ५-४-५७-होने पर 'डावि ६ अवता? वा० से 

द्वित्व) > पट-पटत्‌ ‡-आ, कृत्वा ('पू्ः-पटत्‌ की आम्रेडित संज्ञा-“तस्य परमाम्रेडितम्‌? 

८-१-२-होने से उस त? तथा 'प? को 'प' आदेश-'नित्यमान्नेडिते डाचि' वा० ) > परपद्‌-आ, 

कृत्वा ( रि-'अत्‌? का लोप “टेः? ६४-१४३ ) > पटपटाकृत्वा ( “डाच्‌? प्रत्ययान्त का 'छत्वा? के 

साथ गतिसंशक-समास ) > पटपटाकृत्य ( ल्यप्‌ , विभक्ति तथा उसका अब्यय परक होने से 

पूर्ववत्‌ इक्‌) । ao 
चार्तिक--विशेष परिस्थिति में 'कारिका? शब्द की भी गतिसंशा में गणना की जाय। - 

उदाहंरण--कारिकाङ्गस्य (क्रिया अर्थात काये करके) । लौकिक विम्रद्द--कारिकां गरा अळौ- ` 

किक विग्नह-कारिका+अम्‌ , कू+कत्वा > कारिकाङत्ना (प्रकत वातिक से 'गति' संशा होते 

के कारण समास ) > कारिका स्य ( समास होने से कत्वा  ल्यपू प्रत्ययादि काय पूववत्‌). 
विशेष-प्रक्ृत वासिकस्थ 'कारिका? शब्द न तो इलोकवाची है न दासीवाची; किन्तु क्रियां ै 

अर्थात्‌ मर्यादा एवं स्थिति का सूचक दै, क्‍योंकि 'क्रिया के योग! में ख स की ॥ 1 3 

संज्ञा का विधान किया गया दै। 'कारिका' शब्द के विशेषण होने से यहाँ 'क्रियाइत्ति 

या स्थिति ) से हो उसका तात्पर्य कहा गया दै । ne रति 
(७६३ ) पद- अनुकरण, च, अनितिपरम । अचुबृत्ति गति, 

संज्ञासून्र | CA 
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१३६ - व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


कृत्वा निरष्टीवत्‌। ( ७६४ ) आदरानादरयोः सदसती १॥४॥ ६३॥ सत्कृत्य । 
असत्कृत्य । ( ७६५ ) भूषणेऽलम्‌ २४।६४ ॥ थ । भूषणे किम्‌ ? अं कृत्वी- 
दतं गतः । पर्यातमित्यर्थः । अनुकरणम्‌--( सु ७६३ ) इत्यादित्रिसुत्री स्वभावात्कूळवि- 


त्यर्थः । खाटकृत्येति । खाडिति शब्द छृत्वेत्यथंः । गतिसमासे क्त्वो ल्यप्‌ । खाडिति 
कृत्वेति । न चात्र इतिशब्देन व्यवहितत्वे क्रियायोगाभावादेव गतिसंज्ञा न भविष्यति, 
तत्किमनितिपरग्रहणेनेति वाच्यम्‌, यथाकथचित्तक्रियायोगसत्त्वात्‌ 1 ति प्राग्धातोः? इति सूत्रे 
तु ते गत्युपसर्ाः धातोः प्रागेव प्रयोज्याः, न तु परत इति प्रयोगनियमपरमेवेति भावः । 

( ७६४ ) आदरानादरयोः सदसती । सदिति असदिति च अव्यये आदरानादरयोः 
क्रमेण विद्यमाने गतिसंज्ञके स्त इत्यरथः । सत्कृत्येति । आदर ङृत्वेत्यथंः। असत्छृत्येति । 
अनादर कृत्वेत्यथः । गतिसमासे वत्वो ल्यप्‌ । 

( ७६५ ) भूषणेऽलम्‌ । भूषणे विद्यमानमलमित्यव्ययं गतिसंज्ञकं स्यादित्यर्थः । 


मूलाथं-उदा० खाट्क्नत्य । 'अनितिपरम्‌? क्यों कहा १ “खाद इति कृत्वा?-( "खाट्‌? करके, 
निरष्ठीवत्‌ = थूक दिया ) में नहीं । 
` नित्ररण--गति-संज्ञा का ही प्रकरण है। “विशेष अवस्था में अनुकरण-वाची शब्दों की गति- 
संज्ञा का विधान किया गया है? । “वह भी "इति? शाब्द-परक न होने पर दी सम्भव हो सकेगी? 
क्रिया-योग की अपेक्षा तो है ही । उदाहरण--खाटकृत्य ( 'खाट?---थूकने की ध्वनि का अनुकरण 
करके ) | लौकिक विग्रह--खाट कृत्वा। अलौकिक विग्रह--खाट्‌ , कृ+-क्त्वा > खाद्कृत्वा 
(खाट? की गति संज्ञा, तदनन्तर गति-समास ) > खाटक्कत्य ( समास के कारण क्त्वा = ल्यप्‌ 
तुक्‌ तथा विभक्ति का अव्यय परे होने से छक) । 

. प्रत्युदाहरण--सत्न में 'इति? शब्द परे रहते गति-संज्ञा का विधान न करने से ( अनिति) 
'खाट इति कृत्वा? में गति-संज्ञा नहीं इई, अतः समास भी नहीं हुआ, क्योंकि इस वाक्य में 
अनुकरण-वाची शब्द 'खाट?-के अनन्तर “इति? शब्द का प्रयोग किया गया है । 

(७६४) पदु-आदरानादरयोः, सदसती । अुद्ृत्ति-गतिः, क्रियायोगे, निपाताः। 
खज्ञासूत्र । 

सूळाथ-उदा० १--सत्कृत्य । २--असत्कृत्य । 
विवरण--पूव सूत्रवत्‌ उल्लिखित पदों की अनुवृत्ति आ रही है । गति-संज्ञा है तथा संज्ञी हैं- 
` “सत? एवम्‌ 'असत? अन्यय । दोनों का क्रमशः अपेक्षित अथे है--आदर एवम्‌ अनादर । तदनुसार 
>सन्नाका अभीप्सित अथे यह है कि “ “सत्‌ और 'असत्‌? शब्द ( सदसती-सत्‌ च असत्‌ च ) 
क्रमशः आदर तथा अनादर अर्थ में विद्यमान हों तो उनकी क्रियायोग में गति संज्ञा हो” 
उदाइरण--१-सत्कृत्य (सत्कार करके) । लौकिक विग्रह- -सत्‌ 1 कत्वा । अलौकिक विग्यह-- 
सव, कृन-वत्वा > सत्कृत्वा ( आदराथ में 'सत” की गति-संज्ञा तथा “क्कः धातु के साथ समास ) 
श्र सत्कृत्य ( पूववत क्त्वा = ल्यप्‌ , तुगागम, अव्ययसंज्ञा, विभक्तिळोप ) । २--असत्कत्य 

( अनादर करके ) । लौकिक विग्रह--असत्‌ कृत्वा । प्रक्रिया--असत , क--क्त्वा >> असत- 
कृत्वा > असत्कृत्य ( प्रक्रिया पूवेवद ) । | न 

( ७६४ ) पद-भूषणे, अलम्‌ । अनुबृत्ति- गतिः, क्रियायोगे, निपाताः । संज्ञासूत्र । 
सूलाथ-उदा० अलंकृत्य । भूषणे? क्यों कहा ? अळं कृत्वा ओदनं गतः । (यहाँ 'अल? 
शब्द ) पर्याप्त अथे का सूचक है । “अनुकरणम्‌? ( सू० ७६२ ) इत्यादि तीन सुत्न स्वभावतः कृन्‌ 
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१. अनुकरणमित्यादि योगत्रयं स्वभावात कन्‌विषयमिति सम्प्रदायः 


तत्पुरुषसमासप्रकरणस्‌ ; १३७ 


षया । (७६६) अन्तरपरिग्रहे । १।४। ६५ ॥ अन्तहंत्य । मध्ये हत्वेत्यर्थः । अप- 
किस्‌ ? अन्तहस्वा गतः । हतं परिगृह्य गत इत्यर्थः । ( ७६७ ) कणेमनसी 
श्रद्धाप्रतीघाते १ । ४। ६६॥ कणेहत्य पयः पिबति । मनोहत्य ।' कणेशब्दः सत्तमी- 


MESON मनी 
अलड्इत्येति । कटकादिधारणेन परिष्कारं कृत्वेत्यथं: । कृभूबिषयेति। कृञूयोग एव 
भवतीत्यथं: । वस्तुतस्तु सद्धीचे प्रमाणामावात्‌ धात्वन्तरयोगेऽपि जिसृत्रीप्रवृत्तियुक्ता । 
अत एव अल भुक्त्वा ओदनं गत इति वृत्तिकृता प्रत्युदाहृतम्‌ । 

( ७६६ ) अन्तरपरिग्रहे । अपरिग्रहे वर्तमानम्‌ अन्तरित्यव्ययं गतिसंज्ञकं स्यादिः 
त्यर्थेः। हतं परिगृह्येति । हत्वा गमनं, हतम्‌ अपरिगृह्य परिगृह्य वा भवति। तत्र 
आयमुदाहरणं, द्वितीयं प्रत्युदाहरणमित्यर्थंः । अपरिग्रह इति प्रयोगोपाधिरेव, न तु वाच्य- 
कोटिप्रविष्टमू । 

( ७६७ ) कणेमनसी शद्धाप्रतीघाते । कणेशब्दो मनरशब्दश्च श्रद्धाप्रतीघाते गति- 


विवरण--'संज्ञा' का लाभ “गतिश्च” १-४-६० की अनुवृत्ति आने के कारण होता है। “सूत्र में 
निर्दिष्ट संश्ञी--भूषण अर्थ में विमान “अलम्‌? शब्द गति-संश्ञक होता है? । तदनुसार उसका 
फल भी “कुगतिप्रादयः? २-२-१८ से समास तथा “कत्वा? के स्थान में 'ल्यपः आदेश होता है। . 
उदाइरण--भळंकृत्य (सजाकर )। लौकिक बिग्रह-अळम्‌+ कृत्वा > अलंकृत्य ( "अलं के 
साथ 'कृत्वा? का तत्पुरुष समास एवं कत्वा = ल्यप्‌ तथा विभक्ति-लोप पूर्वंवत्‌। | 

प्रस्युदाइरण--“भूषण' अर्थ के अतिरिक्त 'पर्याप्रः.अथ में “अळं? का “हृत्वा? के साथ समास 
नहीं होता, अतः “अछ कुत्वा?-असमस्त पद होने के कारण 'कृत्वा? के स्थानपर “ल्यप्‌? नहीं हुआ । 

विशेष--१--''अनुकरणं चानिति परम्‌ १-४-६२, २--“आदरानादरयोः सदसती? १-४- 
६३ तथा ३--“भूषणे$लम्‌?? १-४-६४ इन तीनों सुत्रों से विघीयमान समांस शब्द-शक्ति स्वभाव 
से 'कून! के योग में होता दै-यह भट्टोजी दीक्षित ने सूचित किया दै) । तथापि इसके विपरीत 
भी प्रयोग दृष्टिगोचर होते हैं । अतः वृत्तिकार ने “अल झुक्त्वा ओद्‌ नं गतः? ( पर्याप्त खाकर गया ) 
में भी समास नहीं किया है। 

(७६६ ) पद्‌--अन्तः, अपरिग्रहे । अनुबरत्ति--गतिः, क्रियायोगे, निपाताः । संज्ञासून्न । | 

सूलाथ-उदा० अन्तह॑त्य | युद्ध के चलते हुए मारकर--यद्द अथे है। “अपरिग्र दै? क्यों 
कहा ? अन्तहत्वा गतः । इत व्यक्ति को उठाकर चला गया । 

विवरण--उपयुक्त आधिकारिक अनुवृत्तियों का आश्रय लेकर सूत्र में निर्दिष्ट अपरिग्रह 
अथे में क्रिया के योग में "अन्तर्‌? अव्यय की निपात संज्ञा के साथ 'गति?-संज्ञा की जारदी दै। 
उदाहरण--अन्तहंत्य ( मारने के पश्चात्‌ शृत को छोड़कर ) । विग्रह अन्तर्‌ दत्वा > 
अन्तर्‌इत्य ( अस्वीकाराथंक 'अन्तर? अव्यय की गतिसंज्ञा, समास, क्त्वा = ल्यप्‌ , तुक, अनु- 


_- नासिकलोप, अन्यय-संज्ञा-जन्य बिभक्तिलोपादि कायं पूर्ववत्‌ ) । 


प्रत्युदाहरण--संत्र में अपरिग्रह ( अस्वीकार ) अथे का निर्देश होने के कारण 'अन्तहत्वा 
गतः? ( सृत्त व्यक्ति को उठाकर चला ) में स्वीकाराथंक होने से गति-संज्ञा न होने के फलस्वरूप | 
समासाभाव तथा ल्यप्‌-आदेशाभाव ही रहदा । 5648 

( ७६७ ) पद्‌-कणेमनसी, अद्धाप्रतीषाते । अनुद्रृक्ति गतिः, क्रियायोगे, । 
संज्ञासूत्र । ; ७ 


पू० ८७६ | 


| 


१३८ व्याख्याद्ययोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


प्रतिरूपको निपातः अभिलाषातिदाये वर्तते । मनइदब्दोष्प्यज्रेव । ( ७६८ ) पुरोध्व्ययस्‌ 
१।४।६७॥ पुरस्कृत्य । ( ७६९ ) अस्तं च ११ ४। ६८॥ अस्तमिति मान्तम- 


SRNR 
संज्ञको स्तः। अत्यन्तामिळाषः श्रद्धा, तस्याः ' निवृत्तिः प्रतीघातः । कणेहत्येति । गति-- 
समासे क्त्वो ल्यप्‌ । सनोहत्येति । पयः पिबतीत्यनुषज्यते । ननु समासे कृते इति सपतम्या। . 
कर्थ न लुगित्यत आह-कणेशब्द इति । ननु श्रद्धाप्रतीघातस्य कथमिहावगतिः, श्रद्धा- 
वाचकशब्दाभावात्‌ .. मनसो घाते सति कथं वा पयः पानमित्यत आइ--अभिलाबाति- 
हाये इति। कणेशब्द इत्यनुषज्यते । "परावरयोगे च' इति सूत्रेण कत्वा । अभिलाष- 
तिवृत्तिपयंन्तं पयः पिबतीत्यथे: । श्रद्धाप्रतीघाते किस्‌ ? कणे हुत्वा गतः। सृक्मस्तप्डुः 
ळावयवः कणः, तद्विषये हृत्वा गत इत्यर्थः । मनो हुत्वा गतः, विषपानादौ मनःप्रवृत्ति 
प्रतिबध्य गत इत्यर्थः । 

' ( ७६८ ) पुरोऽव्ययस्‌ । पुर इत्यव्ययं गतिसंज्ञकं स्यात्‌ । पुरस्कृत्येति । गतिसमासे 
क्वो ल्यप्‌ । अव्ययं किम्‌ ? पुरम्‌, पुरौ, पुरःकृत्वा गत; । 


—— 


सूलाथ--उदाहरण--कणेहत्य पयः पिवति । मनोइत्य । यहाँ “कणे? शब्द सप्तमी प्रतिरूपक 
“निपात है, जिसका अर्थ अभिलाप की अधिकता है। “मनस्‌? शब्द भी अभिळाषातिशय का 
बोधक है। , >> 

विवरण--गत्यादि की अनुबत्ति पूर्ववत्‌ चली आरही है । तदनुसार सूत्र से यह असि- 
व्यञ्जित होता है कि “श्रद्धा के प्रतिघात = तीज उत्कण्डा की पूर्ति होने पर “कणे' तथा "मनस्‌? 
शब्द क्रिया के योग में गतिसंज्ञक हो? । उदाइरण--१-कणेइत्य ( तृप्तिपरयन्त दूध पीता है ) । 
लौकिक विग्रह--कणे+इत्वा > कणेहत्य ( “कणे? की “हत्वा? क्रिया के योग में गतिसंज्ञा, 
गतिःसमास, क्त्वा = ल्यप्‌, तुक्‌ आगम, अनुनासिक लोपादि सामासिक कार्य पूर्ववत्‌ ) २-मनो- 
इत्य ( मन भर दूध पीता दै ) में भी "मनस्‌? शब्द के साथ 'हत्वा? क्रिया के योग में गतिसंज्ञा, 
गतिंसमास, ल्यप्‌ , तुक्‌, अनुनासिकलोप, स्‌ = र्‌, र उ, अ+ = ओ--एुण, अव्यय- 
संज्ञादि कायं पूववत्‌ । 

बिशेष--१ “के शब्द. सप्तमी-सदृश निपात तथा “मनस्‌? शब्द इच्छायिक्यार्थेक 
निपात है ।) * अ 

२-अद्धा-प्रतिघात ( अत्यधिक अभिलाष की पूर्ति) अर्थ के अतिरिक्त “कण? ( चावल के 
डकडे ) तथा 'मनस? ( मन की प्रवृत्ति ) शब्दों को “हन्‌? थातु के योग में गतिसंज्ञा नहीं होगी । 
'उदाहरण--२-कणे ( ससभ्यन्त कण ) इत्वा गतः ( चावल के डकडों में तोड़कर ) तथा 
२-मनो हत्वा ( मन की प्रवृत्ति रोककर ) चला गया । दोनो प्रयोगों में समास नहीं हुआ । 

३-सन्नोपात्त 'मनस्‌? शब्द भी अभिलाष की अधिकता का प्रतीक है । 

( ७६८ ) पदु--पुरः, अव्ययम्‌ । अनुवृत्ति--गतिः, क्रियायोगे, निपाताः । संज्ञासूत्र । 

मूछाथ--उदा० पुरस्कृत्य । 
~ विवरण क्रिया के योग में अन्यय-वाची “पुरस्‌? शब्द की गतिसंज्ञा होता दै । उदाहरण-- 


पुरस्कृत्य (आगे करके ) । विग्रह--पुरस कत्वा । अलौकिक विग्रह--पुरस, कृ+क्ला >. 
` घुरस्कृत्य ( समास, ल्यप्‌ , तुक्‌-आगम, अव्यय-संजश्ञानिमित्तक--विभक्ति का लोप ) । 


१. 'कणे' इति सप्तमी प्रतिरूपको मनः शब्दश्च इच्छातिशयाथौ निपाततौ । --व्या० सि० ' 


` तत्पुरुषसमासप्रकरणस्‌ १३९ 


व्ययं गतिसंज्ञं स्यात्‌ । अस्तङ्गत्य । ( ७७० ) अच्छगत्यथेवदेषु १ । ४। ६९॥ अव्यः 
यम्‌ इत्येच । अच्छगत्य । अच्छोद्य । अभिमुखं गत्वा, उकस्वा चेत्यर्थः । अव्ययम्‌ किम्‌ ? 
SS NS 


( ७६९ ) अस्तं च । पूवंसुत्रादव्यरयमित्यनुवतंत इत्याह--नान्तमव्ययमिति । अस्त- 
ङ्गत्येति । तिरोधानं प्राप्येत्यर्थः । अव्ययं कि काण्डम्‌ अस्तं इत्वा । प्रक्षिप्त त्वेत्यथ: । 
( ७७० ) अच्छगत्यर्थबदेषु । गत्यथंधातुषु वदधातौ च प्रयुज्यमानेषु अच्छेत्य- 
व्ययं गतिसंज्ञं स्यात्‌ । अच्छगत्पेति । गतिसमासे वत्वो ल्यप्‌ । अच्छोद्येति । वदधातोः 
वत्वा । गतिसमासे क्त्वो ल्यप्‌ । अच्छेत्यव्ययमाभिमुख्ये । तद्यथा- बहिरच्छैतीति । 
तदाह--अभिसुखमिति । जलमच्छं गच्छतीति । अत्राच्छशब्दस्य नाव्ययत्वम्‌, न गतिः 


सञ्ज्ञा, नापि '्राग्रीश्वराक्तिपाताः' इत्यधिक्ृतनिपातसञ्ज्ञा । निपातत्वे सति हि अव्यय- 
त्वात्‌ विभक्तिलुक्‌ स्यादिति भावः । 


विशेष--'असि? ( असू ) प्रत्ययान्त “पुरस्‌ ( अव्यय ) शब्द ही गति-संशक होगा) । तद- 
तिरिक्त “पुर्‌ ( नगरवाची ) शब्द की गति-संशा न होने से "पुरः कृत्वा? में समास न होने के 
कारण 'ल्यप? नहीं हुआ ( द्वितीया-वहुवचन का रूप “पुर? । 

(७६३ ) पद्‌-अस्तं, च । अर्जुइत्ति--अव्ययस्‌, गतिः, क्रियायोगे, निपाताः । संज्ञासून्न। 

मूळाथं-मकारान्त अव्यय अस्तम्‌? की गति-संज्ञा होती है । उदा० अस्तंगत्य । 

विवरण--पूर्वे सूत्र “पुरोऽव्ययम्‌? १-४-६७ से "अव्ययम्‌? की अनुवृत्ति आने के फलस्वरूप 
अस्तम्‌? पद मकारान्त अव्यय का बोधक है। अतः उसकी ही क्रिया-योग में गतिसंज्ञा होती है। 
डदाहरण--अस्तंगत्य पुनः उदेति ( छिपने के बाद सूर्य पुनः उदित होता है ) । लौकिक विग्नह- 
अस्तम्‌+गत्वा । अलौकिक विग्रह--अस्तम्‌, गम्‌+क्त्वा > अस्तंगत्य (प्रकृत सूत्र से गति- 
संज्ञा, पुनः गति समास, ल्यप्‌ , तुक-आगम तथा अनुनासिक = “म्‌? का लोप) | 

प्रत्युदाहृरण--अन्यय के अतिरिक्त 'अस्त? शब्द का प्रयोग होने पर गति-संज्ञा नहीं होगी । 
अतः “अस्तं कृत्वा काण्डं गतः? ( शाखा को फंककर चला गया) में गतिसंज्ञा नहीं हुई हुई । 
“यहाँ 'अस्तम्‌? द्वितीया का एकवचन है । | 

(७७०) पद्‌-अच्छ, गत्यथंवदेषु । अलुद्यत्ति--अव्ययम्‌, गतिः, क्रियायोगे, निपाताः । 
संज्ञासूत्र । र 

सूलाथ( अच्छ ) अव्यय ही ( गतिसंज्ञक होता दै) । उदा० १-अच्छगत्य । २-अच्छोद्य । 
'अव्ययम्‌ क्यों कदा ! जरुम्‌ अच्छं गच्छति। इनका अथे क्रमशः अभिमुख होकर तथा सामने 

कर है | च्य 
त Fos अनुवृत्ति "अव्ययम्‌? के फलस्वरूप “अच्छ' शब्द सी अब्यय्‌-वाची छ्या 
गया है। तदनुसार 'अच्छ?-अच्यय की 'गत्यथेक! धातुओं के ह में तथा “वद? धातु के योग में 
( गतिः अर्थो येषां ते रत्यथाः, गत्यर्थाश्व वदश्व, तेषु) गतिसंज्ञा होगी? । क्रमशः उदाहरण - 
१_अच्छगत्य ( सामने जाकर ) . लौकिक विग्रह- अच्छ रत्वा । अलौकिक विग्रह अच्छा 
गम्‌न-क्त्वा > अच्छगत्य ( गतिसंज्ञा, समास, स्यप्‌ , अनुनासिक लोप. आदि काये पूववत्‌ DS 
२--अच्छोद्य ( सामने कहकर )। he mie क भोज विमा त 
द्य ( 'वद? धातु के योग में गति संज्ञा, समास, = अच्छ-वदू-य, तत 

न व लोग वाय चा किति” ६-१-१५ एवं पूवरूप = अच्छ+-उद्य के 
गुण होकर यह रूप निष्पन्न होगा ) | 


१, 'पूर्वाधरावराणामिति? व्युत्पादितोऽसिप्रत्ययान्तः पुर“ शब्द उक्तसंश्तः। स्या सि० 
पू० ८८७। हु ८ मकर, 


१४० व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौसुद्यां 


जलमच्छं गच्छति । ( ७७१ ) अदोच्नुपदेशे १ । ४ ॥ ७० ॥ अद><छृत्य, अद>< 
कृतम्‌ । परं प्रत्युपदेशे प्रत्युदाहरणम्‌ । अदः कृत्वा, अदः कुरु । (७७२ ) तिरोऽन्त्षों 
१1 ४1७१ ॥ तिरोभूय । ( ७७३ ) विभाषा कुजि १ । ४। ७२ ॥ तिरस्कृत्य, तिर 


( ७७१ ) अदोऽनुपदेशे । अदद्शब्द: अनुपदेशे गतिसञ्ज्ञः स्यात्‌ । अद><डृत्येति । 
गतिसमासे क्त्वो ल्यप्‌ । अमु यज्ञं इत्वेत्य्थे तु सुब्लुक्‌ च । अद><कृतसिति । 'गतिर- 
नन्तरः' इति स्वरः फलम्‌ । यदा स्वयमेव पर्यालोचयति तदेदमुदाहरणम्‌ । पर प्रतीति । 
अदः कृत्वा अदः कुवित्यादावित्यरथः । 

( ७७२ ) तिरोऽन्तधौ । अन्ताधिः व्यवधानम्‌, तत्र तिरस्‌ इत्यव्ययं गतिसंज्ञकं 
स्यादित्यथे: । तिरोभूयेति । गतिसमासे कत्वो ल्यप्‌ । व्यवहितो भूत्वेत्यथ: । 


प्रत्युदाइरण--खत्र में 'अव्ययम' की अनुवृत्ति आने के कारण अकारान्त अव्ययातिरिक्त 
“अच्छ' शब्द के योग में गति संज्ञा न होने के फलस्वरूप जळमू अच्छं गच्छति में गति-संज्ञा नहीं 
हुई ( यहाँ 'अच्छ? से स्वच्छ अथे की प्रतीति है, वह “जलम्‌? का विशेषण है--द्वितीया एकवचन 
मे, अथै--स्वच्छ जळ में प्रवेश करता दै ) । अव्यय न होने के कारण आधिकारिक निपात संज्ञा 
भी नहीं हुई तथा विभक्ति का छक ( लोप ) भी नहीं हुआ । 

( ७७१ ) पद्‌--अदः, अनुपदेशे । अजुचृत्ति-गतिः, क्रियायोगे, निपाताः । संज्ञासूत्र । 

मूढाथे--उदा० अद><कृत्य । अद-<कृतम । किन्तु दूसरे को समझाने में प्रत्युदाहरण माना 
जायगा । 

विचरण--“ 'गति? संज्ञा को अभिलक्षित कर त्यदादिगणपठित अदस्‌? शब्द के क्रिया- 
समन्वित दोने पर यदि अथं की प्रतीति स्वतन्त्र रूप में होती हो--अर्थात्‌ यदि उस वाक्य से किसी 


को समझाने की प्रतीति न होतो उसकी 'गति-संज्ञा होगी? । उदाइरण--अद><कत्य, अद 


><छृतम्‌ ( पहले--यह करके दूसरा यह काम करो )। इस काम को करने की स्वतः योग्यता 
होने के कारण किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं हैं। लौकिक विग्रह-भदस्‌-+ इत्वा । 
अछोकिक विग्रह--अदस्‌ + अम, झ+क्लरा > अद्सू-कृत्य ( गतिसंज्ञा, समास, ल्यप्‌ , 
तुक-आगम, सू = र्‌ , विसगं एवं उसके स्थान पर जिल्वामूलीय ) । 

ग्रस्युदाहरण--अदः कृत्वा अदः कुतस्‌ ( यह इस तरह करके पुनः दूसरा काम करो ) मेँ 
दूसरे को समझाने की प्रक्रिया का निर्देश किया गया है, अतः गतिसंज्ञा नहीं हुई । 

(७७२ ) पद--तिरः, अन्तर्थो । अजुदृत्ति--गतिः, क्रियायोगे, निपाताः । संज्षासून्न । 

मूळाथे--उदा० तिरोभूय । . 
` चिवरण “ 'तिरस? शब्द के अनेक अथे हैं--तिरछापन, चुपचाप, प्रच्छन्नरूप से, अनादर 
करना, ( क्रिया के योग में ) छिपना, दूर हटाना आदि । इनमें से केवळ व्यवधान अथे में (अन्तौ) 
“तिरस्‌? शब्द की क्रिया के योग में गति एवं निपातं संज्ञा होगी? । उदाहरण -तिरोभूय ( छिप- 
कर )। छौकिक विग्रह-तिरस्‌+भूत्वा । अलौकिक विग्रह--तिरस्‌ , भू+क्त्वा > तिरो- 
भूय ( गत्तिःसंज्ञा, समास, ल्यप्‌, स्‌ = र्‌ = उ “हशि च? ६-१-११४ तथा गुण आदि“कार्य 
पूव॑वत ) । ३ 

अत्युदाहरण तिरो भूत्वा स्थितः ( बगल से जाकर बेठ गया ) में छिपना अथ न होने के 
कारण तिरस” की गति-संज्ञा नहीं हुई । उसके फलस्वरूप समास एवं “ल्यप्‌? नहीं हुए। 


ओ।। १. स्वयमेव परयाँछोचने इदम्‌ । परप्रेरणे मा भूत |° सि० छु० ए० ८७७ । 
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कृत्य; तिरः कृत्वा । ( ७७४ ) उपाजेऽन्वाजे १।४।७३ ॥ एतो कुणि चा गतिसंज्ञो 
स्तः । उपाजेकृत्य,उपाजे कुत्वा । अन्वाजेकृत्य, अन्वाजे कृत्वा । दुबेलस्य बलसाधायेत्यथ: । 


( ७७३ ) विभाषा कृषि । कृति प्रयुज्यमाने तिरस्‌ इत्यव्ययं गतिसञ्ज्ञं वा स्यादि- 
त्यर्थः । तिरस्छृत्य, तिरः<कृत्येति । गतिसञ्ज्ञापक्षे गतिसमासे क्त्वो ल्यप्‌ । 'तिरसोऽ- 
व्यतरस्याम्‌' इति सत्वविकल्पः। तिरः कृत्वेति । गतित्वाभावपक्षे सत्वमपि'न भवति 
तद्विधौ गतिग्रहणानुवृत्ते रित्याहुः । केचित्तु तिरस्कार इति परिभवे प्रयोगदशनात्‌ सत्व- 
विधौ गतिग्रहणं नानुवतंयस्ति । 


( ७७४ ) उपाजेऽन्वाजे । उपाजेकृत्य । गतिसंज्ञापक्षे गतिसमासे क्त्वो ल्यप्‌ । अन्वा- 
जेकृत्येत्यपि तथेव । उपाजे, अन्वाजे--इत्यव्यये दुर्बलस्य बलाघाने वतेते । तदाह 
दुर्बेलस्येति । 

ET Sl डी 
र ( ७७३ ) पद्‌—विभाषा, इनि | अजुवृत्ति--तिरोउन्तर्घों, गतिः, क्रियायोगे, निपाताः । 
संज्ञासून्न ।- र 
सूलार्थ--उदा० तिरस्कृत्य, तिर><कृत्य, तिरः कृत्वा । 
विवरण--पूव सूत्र के क्षेत्र को “क? धातु के योग में अधिक व्यापक बनाया जा रहा है। 
पूर्व सूज से प्राप्त नित्य गति-संज्ञा को वैकल्पिक-विधान द्वारा प्राप्त-विभाषा का स्वरूप दिया गया 
है। अतः पूर्वं सूत्र की पूरी अनुवृत्ति अपेक्षित है। अन्य अनुवृत्तियाँ यथापूर्वं विद्यमान हैं। 
तदनुसार सूत्र का यह अथे होगा कि “छिपने अर्थ में “तिरस्‌? शब्द की केवल 'कूज? धातु के योग 
में विकल्प से (विभाषा ) गति और निपात संज्ञा होती हे 7 । उदाहरण--तिरस्कृत्य->तिरः 
कृत्य*-तिर:कृत्वा ( छिपकर ) । लौकिक विग्नह--तिरस्‌ कृत्वा । अलौकिक विग्रह- तिरस्‌ , 
कु+-क्त्वा । प्रक्रिया--पूववत । विशेष कार्य-“तिरसोऽन्यतरस्याम्‌? ८-३-४२ से 'तिरः के 
विसग को वेकल्पिक “स्‌? आदेश->तिरस्छृत्य । “स्‌ के न होने पर->तिर:छृत्य । रतिसंज्ञा न 
होने पर->तिरः कृत्त्वा । विसग के स्थान पर “तिरसोऽन्यतरस्याम्‌?? ८-३-४२ सूत्र से “स्‌? आदेश 
गति-संज्ञा होने पर ही सम्भाव्य है । गति-संज्ञा न होने पर “ल्यप्‌? भी नहीं होता। 
(७७४ ) पद--उपाजै, अन्वाजे। अनुबृत्ति--विभाषा, कूनि, गतिः क्रियायोगे, निपाता: । 
संज्ञा सूत्र । 
सूढाथ- इन दोनों की 'कू' के योग में विकल्प से गति-संज्ञा होती है। उदा० उपाजेकृत्य ` 
उपाजे कृत्वा । अन्वाजेकृत्य--अन्वाजे कृत्वा । दुर्बल को बरू देना-यदद अथं है।। | 
विवरण-“कूः धातु के योग में 'उपाजे? तथा 'अन्वाजे इन दो अव्ययो को विकरप से गतिः 
संशा का विधान किया जा रहा है । इस हेतु सम्पूर्ण पूव सूत्र “विभाषा कुभि” १-४-७२ की 
अनुवृत्ति अपेक्षित है । अन्य अपेक्षित उल्लिखित अनुवृत्तियाँ यथापूव चली आ रही हैं। 


उदाहरण--( १) उपाजेकृत्य-उपाजे वृत्वा ( निबंछ की सहायता करके ) । लौकिक विग्रह- 


उपाजे कृत्वा । अछोकिक विग्नह--उपाजे, कृ+्ला > उंपाजेहस्य ( गति-संज्षा के अन्तर 
` समासादि काये पूववत )। पक्ष में गतिसंज्ञा न दोने परः समास एवं ल्यप्‌ सी नहीं 
` उपाजे कृत्वा ।.( २ ) अन्वाजेङ्कत्य -अन्वाजे कृत्वा ( दुबल की सहायता करके 

दोने पर समास एवं स्यम्‌--अम्वाजे कृत्य । गति-संज्ञा न होने पर समास तथ 


० ~ 


नशी दोता--अन्वाजे कृत्वा ।प्रक्रियापूवद] , 


१४२ व्याख्याद्गयपेत-सिद्धान्तकोसुद्याँ 


(७७५ ) साक्षात्प्रभृतीनि च १।४। ७४॥ कुजि चा गतिसंज्ञानि स्युः । च्व्यर्थ इति 
वाच्यम्‌’ (वा ११४२) । साक्षात्कृत्य, साक्षात्‌ कुत्वा । लवणंकुत्य, लवणं कृत्वा । मान्तत्वं 
निपातनात्‌ । ( ७७६ ) अनत्याधान उरसिमनसी १। ४। ७५ ॥ उरसिङ्कत्य, उरसि 


( ७७५ ) साक्षात्रभृतीनि च । शेषपूरणेन सूत्र व्याचष्टे-क्कमि वेति। साक्षादित्य- 
व्ययम्‌ । च्व्यर्थं इति । अभूततद्भावे गम्ये सतीति वक्तव्यमित्यर्थः । साक्षातक्ृत्येति । 
अप्रत्यक्षं प्रत्यक्षं कृत्वेत्वथे: । गतित्वपक्षे क्त्वो ल्यप्‌ । तत्र सुन्लुकमाश द्कयाह्‌--सान्तत्व- 
मिति । लवणम्‌, उष्णम्‌, शीतस्‌, उदकम्‌, आम्‌ इति पञ्चानां साक्षात्प्रभृतिगणे मान्तत्वं 
निपात्यत इत्यर्थः । 

( ७७६ ) अनत्याधाने। उरसि, मनसि--इति विभक्तिप्रतिरूपके अव्यये गतिसंज्ञे वा 


NT म ाड डी 
' (७७१) पद--साक्षात्रभुतीनि, च । अलुनृत्ति--विभाषा, कूजि, गतिः, क्रियायोगे, 
निपाताः । संज्ञासूत्र। र - 
सूछाथ--'क्‌? के योग में विकल्प से गति संज्ञा हो । वा० च्वि कें अर्थ में हो-ऐसा कहा 

जाय । उदा साक्षात्कृत्य, साक्षात्कृत्वा । लवणं कृत्य, लवणं कृत्वा । निपातन से अकारान्त है। . 
वरण--“ 'साक्षात्‌” इत्यादि-गणान्तगंत ( अव्यय ) शब्दों की 'क' धातु के योग में विकल्प 
से गति-संज्ञा होती है । एतदर्थ पूरा सूत्र “विभाषा कुजि” १-४-७२ एवं गतिसंज्ञोपयोगी अन्य 
उल्लिखित अनुवृत्तियों का प्रभाव भी विद्यमान है। इसके साथ ही वातिकद्वारा यह प्रतिपादित किया 
जा रहा है कि “साक्षात” प्रभृति शब्दों की “कू धातु के योग में "च्वि प्रत्यय के अथ की विवक्षा में 
ही गति-संज्ञा होगी, सामान्य अथे में नहीं । तदनुसार डदाहरण--( १ ) साक्षात्कृत्य ( अप्रत्यक्ष 
प्रत्यक्ष कृत्वा )--साक्षात्कृत्वा ( अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष करके ) । गति संज्ञा होने के फलस्वरूप समास. 
होने पर 'बस्वा के स्थान पर 'ल्यप-साक्षात्‌ कृत्वा > साक्षात्कृत्य । गतिसंशा न होने पर 
समास तथा 'ल्यष्‌? भी नही--साक्षात्‌ कृत्वा । विग्रह एवं प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । ( २) लवण कृत्य 
.( अळवणं लवणं कृत्वा--विना नमकीन को नमकीन करके ) । “लवण? में. मकारान्त निपातन 
होने से लवणम्‌? शब्द बन गया दै। गति-संज्ञा होने पर समास एवं क्त्वा = ल्यप्‌--लवणं 
कृत्वा > लवणं कृत्य । पक्ष में ( गतिसंज्ञा के अभाव में ) समास तथा 'क्त्वा' के स्थान पर 
ल्यपू भी नद-रचणं कृत्वा । प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । र 

- विशेष--*ळवण? शब्द को मकारान्त "निपातन करने पर ही गति संज्ञा होती है । इस 
यत्न से वैकल्पिक गतिसंज्ञा के अभाव में मी पूर्व विप्रतिषेध से “ऊर्यांदिच्चिडाचश्व!? १-४-६१ से 
नित्य गति संज्ञा होने पर 'लबणीकृत्य? तीसरा रूप भी निष्पन्न होगा । इस स्थिति में “लवण? शब्द 
मान्त नदी दै) | अथवा लवण शब्द के स्थान पर मान्त आदेश की कल्पना कर वेकल्पिक विधान 
माने जाने पर पूव॑-विप्रतिपेष के बिना भी तीसरे शब्द 'छवणीकृत्य” की सिद्धि सम्भव दो 
सकेगी? । - 
(००६ ) पद्‌-अनत्याधाने, उरसि-मनसी । अनुवृत्ति--विभाषा, कृञि, गतिः, क्रियायोगे, 
निपाताः । संज्ञासूत्र । 


१. “चव्यन्तेषु तु पूर्व विप्रतिषेधात्‌ ऊर्यादीति नित्यैव गतिसंज्ञा, तेन रूवणीङत्येत्यत्न न मान्तः 
त्वम्‌ । विकल्पसन्षियोगेन गणे तन्निपातनात्‌?? ।--व्या० सि० सु० १० ८७८ | 
` २. “द्वा छवणशब्दस्य वणमिति मान्तादेराः। तथा च पूर्वविमतिषेषं विनाऽपि त्रेशब्य- 
सिदड्िः- छवणक्कत्य, लवणं कृत्वा, ळवणीकृत्येति । च्व्यन्ताच्यवन्तयोः पाक्षिके मान्तादेशे तुल्यं 


रूपम्‌ । विकत्पस्य परत्वेऽपि तन्निमुक्ते च्य्वन्तस्य निरत्यसंशाप्रवृत्तेः ।--व्या० सि० सु० १० ८७८ । 
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कुत्वा । अभ्युपगस्येत्यथः । सनसिङ्त्य, मनसि कुत्वा । निश्चित्येत्यथे: । अत्याघानमुप- 
इलेषणं, तत्र न । उरसि छृत्वा पाणि शेते । ( ७७७) सध्ये-पदे-निवचने च १।४। 
७६ ॥ एते कृति वा गतिसंज्ञाः स्युरनत्याधाने । मध्येकृत्य, मध्ये कृत्वा । ¬= पणे सकवा टो पदे 


स्तः अनत्याधाने । उरसिक्नुत्येति । गतित्वपक्षे बत्वो ल्यप्‌ । इह्‌ अत्याधान न गम्यत 
इत्याह--अभ्युपगम्येत्यथं इति । मनसिक्ृत्येति । गतित्वपक्षे क्त्वो ल्यप्‌ । इहापि नात्या 
धानं गम्यत इत्याह--निश्चित्येत्यर्थ इति । .अत्याधानशब्द विवृण्वनु तस्य प्रयोजनमाह 
अत्याघानमुपश्लेषणमिति । संयोग इत्यर्थः । उरसि कृत्वेति । उरसि पाणि निधाय शेत 
इत्यथं: । अन्न पाणिसंरेषणावगमान्न गतिसंज्ञेति माव: । 

( ७७७ ) मध्येपदे । गतित्वे तदभावे च त्रयाणामेदन्तत्वं निपात्यते । मध्येकृत्येति । 
गतिसमासे क्त्वो ल्यप्‌ । मध्यं छत्वेत्यथे: । पदेकृत्येति । गतिसमासे कत्वो ल्यपू । पद 


मूळाथे--उदा० १--उरसिकृत्य-उरसि कृत्वा । अन्तःकरण में रखकर अर्थ दै । २- मनसि- 
कृत्य--मनसिकृत्वा । मन में निश्चय 'करके-अथं है । 'अत्याधानम्‌? से तात्पर्य किसी अङ्ग का 
संयोग होना ( चिपटना ) है । अतः “उरसि कृत्वा पाणि शेते? में समास नहीं हुआ । 

विवरण--“ 'उरसि? तथा 'मनसि? निपातो में विकल्प से गति-संज्ञा होती है? । पूववत्‌ सभी 
पांचों उल्लिखित अलुवृत्तियों के फलस्वरूप उपइळेष अर्थ के. अतिरिक्त इन दोनों निपातों की गति- 
संज्ञा होगी । उदाहरण--( १) उरसिकृत्य--उरसि कृत्वा (समझकर )। (२) मनसिकृत्य-- 
मनसि कृत्वा ( मन में निश्चय कर )। इन दोनों उदाइरणों में 'उरसि' तथा 'मनसि'विभक्त्यन्त 
म्रतिरूपक अव्यय ( निपात ) हैं। अतः “कु! के साथ इनकी गति-संज्ञा होने से समास एवं क्त्वा 
के स्थान पर ल्यप्‌ तथा "तुक? आगम होने पर क्रमशः 'डरसिक्कत्य' तथा “मनसिकृत्य' रूप 
निष्पन्न होंगे । गति-संज्ञा के न होने पर समास तथा ल्यप्‌ प्रत्यय नहीं होंगे । 'उरसि कृत्वा? एवं 
“मनसि कृत्वा? स्थिति बनी रहेगी । 

मरत्युदाहरण--सन्न में संयोगरहित ( अनत्याधान ) स्थिति अपेक्षित होने के कारण 'उरसि ` 
कृत्वा पाणि शेते’ ( छाती पर हाथ रख कर सोता है) में छाती के साथ हाथ का संयोग होने के 
कारण गति-संज्ञा नहीं दुई । फल--समास तथा ( क्त्वा = ) ल्यप्‌ आदेश भी नहीं हुए । 

(७०७) पढ-मध्ये-पदे- निवचने, च। अनुव्त्ति--अनत्याधाने, विभाषां, कृञि, गतिः, 
क्रियायोगे, निपाताः । 

' सूलाथं--कृन्‌? के योग में इनकी संयोगरहित अथे में विकल्प से गति-संज्ञा दोती है। 
उदा० १-मध्येकृत्य--मध्येकृत्वा । २-पदेकृत्य--पदे त्व । ३-निवचनेकृत्य--निवच ने कृत्वा । 
वाणी का नियमन कर अर्थ दै । द 

विवरण--गति-संज्ञा का हो वेकल्पिक प्रकरण है। “कुम्‌? धातु का योग भो सापेक्ष है । पूरव र 
सून्नानुसार 'अनत्याधान? अथे को विवक्षा में ही “सूत्रोक्त मध्ये, पदे तथा चिवचने--इन तीनों 
विभक्ति-प्रतिरूपक निःातों ( अव्ययों ) को विकल्प से राति संशा होगी” । उदाहरण - ( 

८ मध्येकृत्य- मध्ये कृत्वा ( बीच में लेकर )। (२) पदेकृत्य--पदे कृत्वा ( पद में Da 
- (३) निवचनेकृत्य--निवचने कृत्वा (वाणी को संयमित कर )। क्रमशः विग्रह (१, 
कृत्वा > मध्येकृत्य ( राति-समासादि काये पूर्ववत्‌ )। ( २ ) पदे कृत्वा | 
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कृत्वा । निवचनेकृत्य, निवचने कृत्वा । बाचे नियम्येत्ययेः । ( ७७८ ) नित्यं हस्ते 
पाणावुपयसने १। ४। ७७॥ कृजि । उपयमनं विवाहः । स्वीकारसात्रसित्यन्ये । 
हस्तेकृय, पाणौकृत्य । ७७९ ) प्राध्दं बन्धने १ । ४। ७८ ॥ प्राध्वम्‌ इत्यव्ययम्‌ । 


कृत्वेत्यर्थः । निवचनेकृत्येति । वचनाभावं कृत्वेत्यर्थः । तदाह्‌--वाचं नियस्येत्यरथं इति । 
वचनस्य अमावः निवचनम्‌ । अर्थामावे अव्ययीभाव इति भावः । 

( ७७८ ) नित्यं हस्ते । शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्ट-कुञीति । हस्ते इति पाणाविति च 
शब्दौ.कूनि नित्यं गतिसंज्ञो भ॑वतः । उपयमन इति यावत्‌ । हस्तेकृत्य, पाणौङत्येति । 
कन्यां स्वीकतुँ पाण गुहीत्वेस्यर्थः । एदन्तत्वमौदन्तरवं चानयोनिपात्यते । उपयमने किस्‌ ? 
हस्ते कृत्वा सुवर्णं गतः । अन्यदीयमिति बुद्धया दातुं परावृत्त इत्यथे: । 

( ७७९ ) प्राध्वं बन्धने । प्राघ्वमिति न द्वितीयान्तमित्याह-प्राष्वसित्यक्ययसिति । 


MRSS HBS 
समासादि पूर्ववत्‌) (३.)-निवचने कृत्वा > निवचनेक्नत्य ( गति-समासादि पूर्ववत्‌ ) । 
समासासाव मे क्रमशः मौलिक स्थिति मध्ये कृत्ता, पदे त्वा तथा निवचने कृत्वा--रहेगी। 

प्रत्युदाहरण--सत्र में अनुबृत्तिवश अनत्याधाने’ अर्थ को विवक्षा होने के कारण 'इस्तिनः ` 
पदे इत्वा शिर: शेते? ( द्वाथी के पाँव पर सिर रख कर सोता है ) में गति-संज्ञा नहीं हुई, क्योंकि 
“पद” के साथ सिर का संयोग ( उपइलेष ) दै । अतः समासाभाव तथा ( क्त्वा = ) स्यपू भी नहीं 
इआ। र 
विशेष--'मध्ये? "पदे? ये दोनों एकारान्त 'निपात? हैं । “निवचन? शब्द की अर्थ है--वचना- 
आव । वचनाभावः > निवचनम्‌--अर्थाभाव में अव्ययीभाव समास । निपातवश इसे भी एका- 
रान्त बना दिया गया है। गति-संज्ञा न होने पर भी इन तोनों को निपातनवश एकारान्त मान 
लिया गया है। 

(७७८ ) पद्‌-नित्यं, हस्ते, पाणौ, उपयमने । अबुइत्ति--क्कञि, गतिः, कियायोगे, 
निपाताः । संज्ञासूत्र । 

सूळा्थ क्म्‌? धातु के योग में ( गति-संज्ञा ) । 'उपयमन' का अथे विवाह है । अन्य 
लोगो के मत में “विवा की स्वीकृति? अथ है । उदा० १-हस्तेकृत्य । २-पाणौकझत्य । 

विवरण - सूत्र में 'नित्य” पद का उल्लेख होने से “विभाषा? की अनुवृत्ति समाप्त होती है । 
प्रकरणवश “गति? संज्ञा के सन्दर्भ में “हस्ते और 'पाणौ? शब्दों को कुञ्‌? धातु का योग अभी- 
प्सित हैं? । प्रयोग-साधुत्व के लिये “हस्ते? तथा 'पाणौ? शब्द सप्तमी-विभक्ति-प्रतिरूपक एकारान्त 
तथा औकारान्त निपात माने गए हैं। “इन दोनों शब्दों का 'कुञ्‌? धातु के साथ समास होने 
पर सामासिक शब्दों क। अथे विवाह करके या विवाह की स्वीकृति देकर रूढ हो गया है?? । 
( १ ) इस्तेङ्कत्य ( विवाह करके ) । (२) पाणौकृत्य विवाह करके ) । दोनों भै क्रमशः विग्रह-- 
( १ ) इस्ते कृत्वा ( इंस्ते, कृ +-वस्वा ) तथा (२) पाणौ कृत्वा ( पाणौ, कुJ-क्त्वा ) हैं । गतिसंज्ञा 
तथा समास होने पर क्त्वा के स्थान पर ल्यप्‌ प्रत्यय तथा 'कू! को 'तुक” आगम होने पर क्रमशः 
( १) हस्तेकृत्य तथा ( ९ ) पाणोक्ृत्य रूप निष्पन्न होंगे । 

्रत्युदाहरण--“उपयमन? ( विवाह ) अथ के अतिरिक्त इन शब्दों को 'कून? के योग में 
गति-संश्ञा न होने के फलस्वरूप हस्ते कृत्वा स्वर्ण गतो भृत्यः? ( नौकर सोना दाथ में लेकर चल 
द्विया ) में गति-संज्ञा नहीं हुई । उसके फलस्वरूप धति-समास' तथा “कत्वा? के स्थान पर "ल्यप? 
आदेश नहीं इए । 

( ७७६ ) पद्‌--ग्राध्वम्‌, वन्धने । अनुवृत्ति- नित्य, कुभि, गतिः, क्रियायोगे, निपाताः । 
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` प्राध्वंकृत्य । बन्धनेनानुकूल्यं कुत्वेत्यथंः । प्रार्थनादिना त्वानुकूल्यकरणे, प्राघ्वं कृत्वा । 
( ७८० ) जीविकोपनिषदावौपस्ये १। ४ । ७९॥ जीविकामव कृत्वा जीविकाकृत्य । 
उपनिषदमिव कृुस्वा उपनिषत्कृत्य । ओपस्ये किम्‌ ? जीविकां कृत्वा। प्रादिग्रहणमगत्यर्थंम्‌ । 
सुपुरुषः । अन्न वातिकानि ।प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया' ( वा १३३५ )। प्रगत आचार्यः 


'बन्धने गम्ये प्राष्वमित्यव्ययं गतिसञ्ज्ञकं स्यादित्यर्थंः। प्राध्वंकृत्येति । गतिसमासे क्त्वो 
ल्यप्‌ । अत्र प्राघ्वमिति मान्तमव्ययं बन्धनेन आनुकूल्ये वतंते ॥ तदाह--बन्धनेति । बन्धन- 
ग्रहणस्य प्रयोजनमाहु-प्रार्थनादिनेति । | 

( ७८० ) जीविकोपनिष । उपमैव औपम्यं, तस्मिन्विषये जीविकाशब्दः उपनिष- 
च्छब्दश्च कुना योगे गतिसञ्ज्ञौ स्त: । जीविकामिदेति । अशनपानादिजीवनोपायो जीविका । 
तामिव अवश्यं कृत्वेत्यथे: । जीविकाकृत्येति । गतिसमासे क्त्वो ल्यपू । उपनिषदसिव 
कुत्वेति । उपनिषत्‌ वेदान्तभाग:, तामिव रहसि ग्राह्यत्वेन कृत्वेत्यर्थः । उपनिषत्कृत्वेति । 
गतिसमासे कत्वो ल्यप्‌ । उभयत्रापि सुब्लुक्‌ । तदेवं 'कुगतिप्रादय:' इत्यत्रत्यगतिसमासाः 
प्रपञ्चिताः । ननु गतिग्रंहणेनेव सिद्धे प्रादिग्रहण व्यर्थमित्यत आह-प्राविग्रहणमगत्यथेमिति । 
सुपुरुष इति । अत्र क्रियायोगाावादगतित्वेऽपि समासः । सोः पूजार्थकत्वेऽपि धातुवाच्य- 
क्रियायोगाभावान्न गतित्वम्‌ । भाष्ये तु 'कुगतिप्रादयः' इति सूत्रमपनीय तत्स्थाने क्वाङ्‌- 
स्वतिदुर्गंतय: समस्यन्त इति वक्तव्यम्‌' इत्युकत्वा 'कुब्राह्मण:, आकडार:, सुब्राह्मण:, अति- 
्राह्मणः, दुर्ब्राह्मण: दुरीकृत्य' इत्युदाहृतम्‌ । स्वती पूजायाम्‌, दुनिन्दायाम्‌, आडीषदर्थ, 
कुः पापार्थे इति सौनागव्याकरणवचतम्‌ इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । अन्न वातिकानीति । “प्रादयो 
गताद्यथे समस्यन्ते इति वक्तव्यम्‌’ इति वातिकं पठित्वा तत्र व्यवस्थापाकानि पत 
वातिकानि सौनागव्याकरणसिद्धानि भाष्ये यानि पठितानि तानि प्रदश्यन्त इत्यर्थः । 
प्रादय इति । गताद्यर्थे विद्यमानाः प्रादयः समस्यन्त इत्यर्थः । प्रगत आचार्यं इति । 


सूलाथं--'प्राध्वम!--यह अव्यय दै । उदा? प्राध्वंकृत्य । बन्धन से वश में करके य अथे 
है । मनाने से वश में करने पर--प्राध्व॑ कृत्वा । ८ र 

चिचरण--“मकारास्त प्राध्वम्‌? निपात) (अब्यय) की बन्धन-विषयेक अनुकूलता अर्थ में, 
“कुन? के योग में, नित्य गतिसंज्ञा होती दै” ।. उदाहरण--प्राध्वंकृत्य ( बन्धन से वश में कर)। 
लौकिक विग्ह-प्राध्वम्‌+कृत्वा । अलौकिक विग्रह--प्राध्वम्‌, क+-क्त्वा > प्राध्यम-इत्य 
( गतिसंज्ञा, समास, कत्वा = ल्यप, , तुकू-आगम ) > प्राध्वंक्कत्य ( स्‌ = अनुस्वार एवं अव्यय-संशा 
होने के कारण विभक्ति का ढक्‌) । इसके विपरीत अथं--'मानने से वश में करने परमे गति 
संज्ञा न होने के कारण 'प्राध्वं कृत्वा! - में समास तथा 'क्त्वा' के स्थान पर “ल्यप्‌? नहौँ हुए। 
यही प्रत्युदाहरण है । 

(७८० ) पद्‌--जीविकोपनिषदौ, औपम्ये । अलुवृत्ति--नित्यं, कृमि, गतिः, क्रियायोगे, 
निपाताः । संज्ञासूत्र । र 
' मूलार्थ-उ० १-जीविकाभिव कृत्वा >> जीविकाकृत्य । २-उपनिषदमिव कृत्वा > उपनिष- 
्कृत्य | औपम्ये क्यों कहा ! जीविका कृत्वा ( समास न हो) । ( कुगति० सूज् मै ) ते 
भिन्न प्रादि का अहण किया गया दै सुपुरुषः। यहाँ वातिक है-२१-गत आदि अथ पैप्र 
का मथमान्त के साथ (समास हो ) । उदा० प्तः आचार्य: > प्राचाय:। र-क्रान्‍्त 
__ २. चादौ प्राध्वमिति मान्त आनुकूल्यवृत्तिनिपातः ।-ब्या० सि० ए० ८८०॥ 


१४६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौ मुद्यां 


प्राचार्य: । अत्यादयः क्रान्ताचर्थे द्वितीयया’ (वा १३३६) । अतिक्रान्तो सालामतिमालः । 
अवादयः कृषटाद्य्े तृतीयया’ (वा १३३७) । अवक्रु छः कोकिलया अवकोकिलः । पर्यादयो 


प्रत्यस्य विवरणं गत इति, गत आचाय इत्येव अस्वपदविद्रहः, नित्यसमासत्वात्‌ । 
अभिगतो मुखम्‌ अभिमुखः, प्रतिगतोऽक्षं प्रत्यक्ष इत्यादि । अत्यादय इति । क्रान्ताययर्थे 
अत्यादयः समस्यन्त इत्यर्थः । अतिकान्तो मालामिति । अतिशब्दः क्रान्ते वर्तते । क्रान्तो 
मालामित्यस्वपदविग्रह: । तत्र क्रमुधातोरतिक्रमणमर्थः। अतिमाल इति। 'एकविभक्ति 
च? इति मालाशाब्दस्य उपसजंनत्वात्‌ 'गोस्त्रियो:' इति ह्वस्वः। अवादय इति। , 
क्रष्टाचर्थ अवादयः समस्यन्त इत्यथः । अदकोकिल इति । कोकिलया आहुत इत्यरथः । 
पर्यादय इति । ग्लानाद्यर्थे पर्यादयः समस्यन्त इत्यरथः । अध्ययनाय अध्ययनाथं, तेन | 
"अति? आदि का द्वितीयान्त के साथ ( समास हो )। उदा० अतिक्रान्तः मातरम्‌ > अतिमातः। | 
३-'क्रष्ट आदि अथे में 'अ१? आदि का तुतीयान्त के साथ (समास हो )। उदा० अवक्रष्ऽ | 
कोकिळ्या > अवकोकिलः । ४-'परि” आदि का चतुथ्येन्त के साथ “ग्लानि? आदि अथे में 
(समास हो ) । उदा० परिग्लानः अभ्ययनाय >> पर्यंध्ययनः। ५-'निर्‌? आदि का पञ्चम्यन्त के 
साथ क्रान्तः आदि अथे में (समास हो )। उदा० निष्क्रान्तः कौशाम्ब्याः > निष्को शाम्बिः । 
बा० (प आदि ) कमंप्रवचनीयों का समासविषयक प्रतिषेध है । उदाहरण--बृक्ष॑ प्रति । 
. चविवरण--“गति-संज्ञा-विषयक यह अन्तिम सूत्र है । यहाँ संज्ञी केवल दो शब्द हैं--जीविका 
तथा उपनिषद्‌ । इन दोनों शब्दों के साथ 'कुम्‌? धातु का योग अपेक्षित दै । इसके साथ ही उस | 
वाक्य से 'तुरूना? गम्य होना भी आवश्यक है । ऐसी स्थिति में नित्य गति-संज्ञा और निपात संज्ञा | 
होंगी”। उदाहरण-( १) जीविकाकृत्य ( जीविका के समान करके ) | लौकिक विग्नह-- । 
जीविकाम्‌ इव कृत्वा । अलौकिक विग्रह--जीविका--अम. , कु+क्त्वा > जीविका-झत्वा 
( "जीविका? कीं गतिसंज्ञा, समास तथा विभक्ति-लोप ) 2 जीविकाकृत्य ( समास होने पर क्त्वा= ; 
ल्यप , क” को तुक-त्‌? आगम, पुनः विभक्ति तथा उसका अव्ययसंज्ञा होने के कारण लक्‌ ) | | 
(२) उपनिषत्कृत्य ( उपनिषद्‌ की तरह करके )। लौकिक विग्रह--उपनिषदम्‌ इव कृत्वा । | 
अलोकिक विग्रह--उपनिषद--अम , --कु--व्त्वा >उपनिषत्‌--कृत्वा ( औपम्य अथं में 'कः । 
धातु के योग में “उपनिषद्‌? की गति संज्ञा, तन्निमित्तक “कुगतिप्रादयः” २-२-१८ समास, दू = | 
त्‌--चत्वं ) > उपनिषत्कृत्य ( क्त्वा = ल्यप्‌ , तुक ( = त्‌ ) । शेष पूर्ववत्‌ । | 


अत्युदाहरण- सत में 'औपम्य? पद का निवेश होने से उपमाथक “जीविका? और “उपनिषद्‌ 
शब्द अपेक्षित हैं । अतः 'जीविकां कृत्वा? में उपमार्थ के अभाव में 'गति!-संक्षा नहीं हुई । 


विशेष-( १) “गति” समास के अन्तर्गत गति-संज्ञा के स्थलःविशेषों का निर्देश आवश्यक . 
था । इस हेतु “कुगतिप्रादयः” ३-२-२८ सूत्र से विधीयमान तत्पुरुष-विंशेष का निवेचन करने के | 
पश्चात्‌ भट्टोजी दीक्षित ने प्रसङ्गवश उपयुक्त प्रथमाध्यायस्थ सूत्रों की सङ्गति बैठा दी है। इसी | 
सन्दभं में यह शङ्का उपस्थित होती हैं कि 'प्र” आदि की भी गति संज्ञा होने के कारण “कुगति 
प्रादयः” ३-२-१८ सूत्र में केवल “गति? शब्द का निवेश करने से ही समास सिद्ध रहा, पुनः 
सूत्र में 'प्रादि',यहण करने की क्या आवश्यकता थी ? इसका समाधान यह दै कि “प्रादि की 
क्रिया-योग में ही गति-संज्ञा होती है?--इस प्रकार अथ की अपेक्षा होने के कारण क्रियायोग में 
“आदि? का गति-समास 'प्रादि? शब्द रखे बिना भी सम्भव रहा, किन्तु क्रिया का योग न होने 
पर भी 'प्रादि? को समास करने के लिये “कुगतिप्रादयः? २-२-१८ सूत्र में पृथक “प्रादि? पद की 
सार्थकता हे । अतः शोभनः पुरुषः > सुपुरुषः मे समास सिद्ध होता दै। यहाँ 'छ? प्रादि दै 


तत्पुरुषसमासप्रकरणस्‌ - १४७ 


र्लानादथे चतुर्थ्या' (वा १३३८) । परिग्लानो$च्ययनाय पर्येघ्ययनः । “निरादयः क्रान्ता- 
झर्थे पञ्चम्याः ( वा १३३९ ) । निष्क्रान्तः कौशाम्ब्याः निष्कौशाम्बिः । 'कमंप्रवचनीयानां 


श्रान्त इत्यर्थः । परिरत्र ग्लाने वतते । निरादय इति । क्रान्ताद्यर्थे निरादयः समस्यन्त 
इत्यर्थः । निष्कौशाम्बिरिति । अतिमाळवत्‌ हस्वः। निरिभ्यव्ययं निगमने वतंते । 
कर्मप्रवचनीयानां प्रतिषेध इति । वार्तिकमेतत्‌ । वृक्ष प्रतीति। 'लक्षणेत्यम्‌' इति कमं- 
प्रवचनीयत्वान्न प्रादिसमासः । इदं तु वातिकं भाष्ये प्रत्याख्यातम्‌ । 


वित तह कलल ल आम स्स्स 
तथा क्रिया का योग न होने से इसकी गति-संज्ञा नहीं होती । छौकिक विअह--शोभनः पुरुषः । 
अलौकिक विग्रह- खुन-छ, पुरुष+-स > सपुरुष (समास) > सुपुरुषः ( समासानन्तर 
विमक्तिकायं ) । $ ८ न 

(२ ) “कुगतिप्रादयः? २-२-१८ सूत्र में 'प्रादि' समास को अभिलक्षित कर साष्योक्त पाँच 
वार्तिको का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। इन वातिकों द्वारा 'प्रादि? के समासगत अथ-विशेषों 
का निर्देश किया गया है । विभक्तियों के क्रमानुसार ये वातिक इस प्रकार हैं। ( १) गतादि अर्थ 
भें प्र, परा आदि का प्रथमान्त सुबन्त के साथ समास होता है) । उदा०--प्राचार्य: ( प्रतिष्ठित 
आचार्य ) । लौकिक अस्वपद्‌ विग्रह- (प्र) गतः आचायः । अलौकिक विग्नइ--प्र+सु , आचाये 
+सु > प्र-आचाय (“प्रः का आचार्य के. साथ समास, विभक्तिलोप, 'प्र, का पूवनिपात ) 
> "प्राचार्य ( सवणे दोघे ) > प्राचार्य: ( पुनः विभक्ति-काये )। (२) क्रान्त आदि अर्थी में 
विद्यमान 'अतिः आदि का द्वितीयान्त ( सुवन्त ) के साथ समास हो। उदाहरण -अतिमालः 
( माला का अतिक्रमण करनेवाला )। लौकिक अस्वपद्‌ विग्रह- (अति)क्रान्तः मालाम्‌ । छ किक 
विग्रहद--अति+छु, माछान अम्‌, > अतिमाला ( समास एवं "अति? का पूवं निपात ) ४” 
अतिमाला -- सु > अतिमाल--खु (“एकविभक्ति चाऽपूव निपाते” १-२-४४ से “माला! की 
उपसजन संज्ञा अतः उसे हस्व--“गोख्ियोरुपसजैनस्य” १-२-४८ ) > अतिमालः ( विभक्ति- 
कार्य--सु ८रु८:)। (३) प्रष्ट अर्थ मे विद्यमान 'अव' का तृतीयान्त पद के साथ समास 
होऽ। उदाहरण--अवकोकिलः ( कोयळ से कुपित )। लौकिक अस्वपद्‌ विग्मह--(अव) कुष्ट: 
कोकिलया । अछोकिक विग्रह-अवन सु, कोकिला--टा> अवकोकिला ( 'अव' का 'कोकिलार 
के साथ समास, विभक्तिकोप, 'अव? का पूर्वनिपात ) >अवकोकिला + स > अवकोकिळन- 
सु (कोकिला को पूववत्‌ हस्व ) > अवको किछः ( विभक्तिकाये--स्‌ = र्‌ = : )। (४) 'स्लान' 
आदि? अथ में "परि? आदि का चतुथ्येन्त सुबन्त के साथ समास हो । उदाइरण--पय्ययजञः 
( अध्ययन के लिए अनुत्साही )। लौकिक अर्वपद विग्रद-(परि)रछानः अध्ययनाय । अलौ किक 


विग्नह-परि+छु, अध्ययनन-डे, > परि अध्ययन ( समासादि कायं पूर्ववत्‌ ) > परयध्ययन 


१. भाष्य में इस वार्तिक का स्वरूप यदद दै प्रादयः क्तार्थे” । प्रादयः क्ताथे समस्यन्ते इति 
वक्तन्यम्‌ । प्रगत आचाये:--प्राचाये:, प्रान्तेवासी, प्रपितामहः | एतदेव च सौनागविस्तरतरकेण 
पठितम्‌? |--म० भा०,२-२-१८। 

२, एवं प्रगतः पितामहः >> प्रपितामहः, प्रमातामदः इत्यादि सिद्धम । 2 

३. आदि पदादभिगतो सुखमभिमुखः, उद्गतो वेलामुदवेलः', प्रतिगतोऽक्षं प्रत्यक्ष इत्यादि 
or ह द परिणडो वीरुषा-परिवीरुत, सन्द्धा वर्मणा संवमैति च सिध्यति । 
५, आदिपदात्‌ उचुकतः संग्रामाय > उत्संग्रामः इति सिध्यति L 


१४८ - व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


्रतिषेधः' (वा १३३९) । वृक्ष प्रति। ( ७८१ ) तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ ३॥ १। ९२॥ 
सप्तम्यन्ते पदे 'कर्सेणि' ( सु २९१३ ) इत्यादौ वाच्यत्वेन स्थितं कुम्भादि तद्वाचकं 
ज-+>>+-रच्स्_स्‍लम््फक्ेक्तकसममणमण-णण--- आ 


( ७८१ ) अथोपपदसमासं वक्यन्तुपपदसञ्ज्ञामाह--तत्रोषपदं सप्तमीस्थम्‌ । अधि- 
कारोऽयस्‌ । सप्तमीति तदन्तग्रहणस्‌। सक्षम्यन्ते पदे वाच्यवाचकभावसम्बन्धेन तिष्ठतीति 
सप्तमोस्थम्‌ । सप्तम्यन्तवाच्यमिति यावत्‌ । धातोरित्यधिकारसूत्रादुत्तरसूत्रमिदस्‌ । ततश्च 
तदधिकारान्तगतेषु 'कमंण्यण्‌' इत्यादिसूत्रेषु यत्सप्म्यन्तमुच्चारितं तदेव इह विवक्षि- । 
तम्‌ । एवश्च तदुदाहरणे कुम्मं करोति कुम्भकार इत्यत्र स्षम्यन्तवाच्यं कुम्भादीति पयं- | 
वसन्तम्‌ । कुम्मादेश उपपदसज्ज्ञायां प्रयोजनाभावाततद्वाचकपदेषु विश्राम्यति । तथा च 
घातोरित्यधिकारान्तगते कमंणीत्यादिसूत्रे यत्सप्तम्यन्तं कमंणीत्यादि तद्वाच्यं यत्‌ कुम्मादिः 
तद्वाचकं पदम्‌ उपपदसञ्ज्ञं स्यादित्यधिकृतं वेदितव्यमित्यर्थः फलति । तदाह्‌--सस्तभ्यन्ते | 
पद इत्यादिना । तत्र घातोः कमंणः समानकतुंकात्‌’ इति, 'घातोरेकाचो हलादेः? इति | 
'धातोः' इति च क्रमेण त्रयो धात्वधिकारा:। तत्र प्रत्यासत्त्या तृतीयधात्वधिकारस्थसपत- | 
म्यन्तस्येव ग्रहणात्‌ “धातोरेकाचः? इत्यधिकारे 'च्लि लुङि' इत्यत्र सञ्चम्यन्तं न गुह्यते । 
अन्यथा कमंणीत्यादाविव लुङन्ते अभूदित्यादावुपपदे घातोः च्लिरित्यथे: स्यात्‌ । ननु 
तत्रेति व्यथंम्‌, तृतीयधात्वधिकारस्य प्रकृतत्वादेव ग्रहणसम्मवादित्याश ङ्कयाह-र्लास्मिइच 


( यण्‌ ) > पयंध्ययन--खसु > पर्यध्ययनः ( विभक्तिकाय पूवंवत्‌ )। (५) 'क्रान्त' आदि? अथे 
में निर्‌' आदि का पन्चम्यन्त पद के साथ समास हो। उदाहरण--निष्कौशाम्बिः ( कौशाम्बी 
से निकल चुका ) । लौकिक अस्वपद्‌ विग्रह--(निर्‌)गतः कौशाम्ब्याः। अलौकिक विझह--निर्‌ 
न्स, कौशाम्बी +-डसि श्र निः-कौशाम्बी ( 'निर्‌? का 'कौशाम्बी के साथ समास आदि कार्य, 
“निर? केर, को विसर्ग ) > निष्कौशाम्बी+-स ( विसर्ग = "प्‌ “इदुदुपधस्य चा5:त्ययस्य” 
८-२-४१ ) > निष्कौशाम्वि+-सु ( हस्व-“गोखियोरुपसजनस्य” १-२-४८ ) निष्कोशास्बि: 
( विभक्तिकायं )। . > र 
- (३ ) इसी प्रसङ्ग में कमंप्रवचनीय-संशक "प्रादि? का समर्थ सुबन्त के साथ समास का निषेध 
करने हेतु वातिक प्रस्तुत किया गया है । तदनुसार 'वृक्षं प्रति? में समास नहीं हुआ । यहाँ 
प्रति! की “लक्षणेत्यम्मूताख्यान”“प्रतिपयनवः? १-४-९० से कमंप्रवचनीय संज्ञा हुई है । उसके 
योग में “वृक्ष? में द्वितीया विभक्ति इई-“कर्मभ्रवचनीययुक्ते द्वितीया? २-३-८ । | | 
( ७८१ ) पद- तत्र, उपपदं, सप्तमीस्थम्‌ । अनुवृत्ति--धातो: । संज्ञासून्ञ । | 
मूलाथ--कर्मणि” इत्यादि सूत्रों में सप्तम्यन्त पद-'कमोणि'-करे वाच्यरूप में स्थित कुम्म - | 
आदि के वाचक पद की “उपपद? संज्ञा होती है । उसके होने पर ही आगे वतलाया जाने वाळा | 
प्रत्ययः होगा । 
विवरण गति-समास के. अनन्तर उपपद ( तत्पुरुष ) समास का निर्वचन किया जारा 
है। तदनुसार "उपपद? संज्ञा-विधायक सूत्र को यहाँ प्रस्तुत किया गया है । “उपपद? का अर्थ 
है--वह शब्द जो किसी से पूवे लगाया गया हो ( समीपोच्चारितं पदम्‌ ) । किन्तु यहाँ 
छाक्षणिक रूप में अध॑-विस्तार किया गया है । अतः उसके स्वरूप को बतलाया जारदा है। 
यह “अन्वथ-संज्ञार ( =नो अपना अथे स्वयं प्रकट करे ) है । 'संज्ञी? दै--'तत्र सप्तमीस्थम्‌? । 'तत्र' 


_ १. आदिपदात्‌ उत्कान्तः कुळात > उत्कुलः, निगंतम्‌ अङगुलिभ्य; > निरङ्गुलम्‌ इत्यादि 
` प्रयोगाः सिध्यन्ति । ५ . न 2 
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तत्पुरुषसमासप्रकरणस्‌ प १४९ 


पदमुपपदसंज्ञं स्यात्‌ । तस्मिश्च सत्येव वक्ष्यमाणः प्रत्ययः स्यात्‌ । ( ७८२ ) उपपद- 
सतिङ्‌ २। २। १९॥। उपपदं सुबन्तं समर्थेन नित्यं समस्यते । अतिङन्तश्चायं समासः । 


सत्यंव बक्ष्यमाणः प्रत्ययः स्यादिति । अयमाशय:--तत्रेति भिन्नं वाक्यं क्रमव्यत्यासेन 
योज्यस्‌ । ससमीस्थमुपपदसञ्ज्ञं स्यात्‌ । तत्र, तस्मिन्सति इति चाधिक्ृतं वेदितव्यमिति । 
तथा चोपपदे सति वक्ष्यमाणः प्रत्ययः स्यादिति तत्रेत्यस्याथ: फंलति । तथा च कमंण्यण्‌ 
इत्यत्र इदं सूत्रमुपस्थितम्‌ । कमंणीति सप्तम्यन्तं प्रथमान्तत्वेन विपरिणम्यते । सप्तमी- 
निर्देशस्तु उपपदसञ्ज्ञाप्रवृत्यथः । धातोरण्‌ स्यात्‌ कतंयर्थे, कमंवाचकं तु कुम्मादिपदम्‌ 
उपपदसञ्ज्ञं प्रत्येतव्यम्‌, तस्मिचुपपदे सत्येव अण्‌ स्यादिति फलति । तस्मिनु सत्येवाण्‌ 
स्यादित्यावे तु कार इत्येवं केवलादपि धातोः कतंयंयं अप्प्रत्ययः स्यात्‌ । कमंणीति 
सप्म्यन्तनिदेशस्तु कुम्भकार इत्यादौ उपपदसञ्ज्ञां प्राप्य 'उपपदमतिद्घ' इति नित्यः 
समाससम्पादनेन कुम्भ इत्यस्य कार इत्यस्य च साधुत्वप्रापणाथंतया चरितार्थं; । 
तस्मिन्नुपपदे सत्येवाणू स्यादित्युक्ते तु कुम्भाद्युपपदस्य अण्प्रत्ययोत्पत्तौ निमित्तत्वावगमान्न 
केवलादप्प्रत्ययः, उपपदसञ्ज्ञायाः प्रत्ययविधिसन्नियोगशिष्टत्वलाभात्‌ । 'धः कमंणि धन्‌’, 
भुवो भावे' इत्यादौ सपतम्यन्तमर्थनिर्दशषपरमेव, व्याख्यानादिति भाष्यकैयटादिषु स्पष्टम्‌ । 

( ७८२ ) उपपदमतिङ्‌ । सुबन्तमिति । 'सुबामन्तरिते' इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति माव: । 
समर्थेनेति । प्रथमान्तं समथंग्रहणं तृतीयान्ततया विपरिणम्यत इति भावः । अतिइन्त- 
इचायं समास इति । सुत्रे तिङिति तदन्तग्रहणमिति भावः । समासः तिङन्तघटितो न सवः 
तीत्यथः । अतिङ्‌ किस्‌ ? कारको ब्रजति । 'तुमुन्ण्दुलो क्रियायां क्रियार्थायाम्‌’ इति ब्जः 
तावुपपदे कृओो ण्वुळू, अकादेशः । उपपदं समर्थनेत्येतावत्युक्ते इहाप्युपपदसमासः स्यात्‌ । 
अतः अतिङ्ग्रहणम्‌ । न चैवं सुबित्यनुवृत्ते: प्रयोजनाभाव इति वाच्यं, चर्मकार इत्यत्र 


पद साक़ाङक्ष दै, अतः उसकी पूर्ति (विषयःनिर्देशाथ) “धातोः? ३-१-९१ की आधिकारिक अनुवृत्ति 


द्वारा होती दै । अन्यथा प्रत्येक सूत्र में अधिकार का आश्रयण करने से गौरव होगा? । तदनुसार 
सूत्र से यह अभिव्यक्षित होता है कि “इस धातु के अधिकार में जो सप्तमी-विभक्ति से निर्दिष्ट 
पद हैं, उनकी उपपद संज्ञा होती दै? । उदाइरणार्थं “क्मण्यण? ३-२-१ में कर्मणि पद सप्तम्यन्त 
है, उसकी उपपद संज्ञा. होने से “कम उपपद रहते?--इस प्रकार सूत्र का अथे किया गया दै? 
इस तरह सप्तमी निर्दिष्ट पद कहीं उपपदसंशज्ञक तथा कहीं अर्थवाचक भी लिया गया है। यह 
भेद तत्तत्‌ सूत्रों में ही विदित दोगा । तदनुसार ( “कुम्भकारः? में ) समास के पूर्व “कुम्भं करोति? 
ऐसी विग्नह्मवस्था में “कमंण्यण्‌? ३-२-१ सुन्न से होने वाळे 'अण? प्रत्यय के निमित्तस्वरूप 
सप्तम्यन्त पद-कर्मणिः-के वाच्यरूप मै “कुम्भम्‌? ( द्वितीयान्तपद्‌ ) को इङ्गित करता है, अतः 
तद्वावाचक 'कुम्भ? की उपपद संज्ञा होने के फलस्वरूप 'कुम्म क” से अण्‌ प्रत्यय होता है । 

(७८२) पद--उपपदम्‌, अतिङ्‌ । अचुब्ृत्ति-नित्यम्‌, तत्पुरुष ( सुपा ), समासः। 
विधि-( संज्ञा )-सूत्र। - 

सुलाथ--उपपद सुबन्त का समर्थं के साथ नित्य समास दो । यहद समास तिङन्त के साथ 
नहीं होता । उदा० कुम्भं करोति > कुम्मकारः। यहाँ“कुम्भ+अम्‌, कार! यहा अलौकिक 


प्रक्रिया-वाक्य है । “अतिङ्‌ क्यों कहा ? मा भवान्‌ भूत । यहाँ “माङि ल? (३-३-१७५) मे. 


१, “तत्र ग्रहणं विषयनिदेशाथम । तत्रैतस्मिन्‌ घात्वधिकारे इति । अन्यथा प्रतिसूत्रम्‌ 
काराश्रयणे गौरवात्‌? । न्या० सि० सु० पु० १२९९ | 


१५० । व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


कुम्सं करोतीति कुम्भकारः । इह कुम्भ अस्‌ कार इत्यलोकिकं प्रक्रियावाक्यम्‌ । अतिङ 
किम्‌ ? मा भवान्भूत्‌ । “माङि लुङ्‌’ ( १२१९ ) इति सप्तमीनिर्देशान्माङ्पपदम्‌ । अतिङ्‌ 


LS OC OE 
नलोपार्थंकत्वात्‌ । उपपदमतिङन्तं समर्थेन समस्यत इति व्याख्याने तु सुबिति नानुवर्तेत । 
ततश्च चर्मकार इत्यत्र नलोपो न स्यादिति भावः । कुस्भमिति । कुम्भं करोतीत्यर्थे 'कमं- 
ण्यण इति कर्मीभूतकुम्मवाचकपदे उपपदे कृनूधातो: कतरि अप्प्रत्यये “अचो ञ्णिति’ इति 
वृद्धौ रपरत्वे कारशन्दः। तेन कुम्भशब्दस्य समासे कुम्भकारशब्द इत्यर्थः । ननु कुम्भं 
करोतीति कथं विग्रहप्रदशंनम्‌, अतिङन्तः समास इत्युक्तत्वादित्यत आह--कुम्भ अस्‌ कार 
इत्यलौकिकं प्रक्रियावावयमिति । लोके प्रयोगानहत्वमलो किकत्वम्‌ । 'प्रत्ययोत्तरपदयोश्च' 
इति सूत्रमाष्यरीत्या अळौकिंकविग्रहवाक्य एव समासप्रवृत्तिः । कुम्भं करोतीति तदथंप्रद- 
झॉनमात्रमिति भावः । कुम्भ-अस्‌ कार इत्यपपाठः, कृद्योगे षष्ठया विधानात्‌ । मा भवान्‌ 
भूदिति। अत्र भूदिति तिङन्तेन माङः समासनिवृत्त्यथंमतिङ्ग्रहणमिति भावः । भवानिति 
पदं तु समासाभावसुचनाय मध्ये प्रयु क्तम्‌ । ननु माङस्तृतीयधात्वधिकारे सप्तमीनिदिष्टत्वं 
तु अदृष्ट, येन तस्य उपपदत्वात्‌ समासः प्रसज्येत इत्यत आह-माहिति । ननु अतिङ्‌ग्रहणं 
व्यर्थ, मा भवानु भूदित्यत्र सुपेत्यनुवृत्त्यैव समासनिवृत्तिसम्भवादित्यत आह-अतिङ्ग्र- 


माङि? सप्तम्यन्त पद होने से “माङ "उपपद? दै । ( प्रकृतसूत्र में ) “अतिङ ग्रहण से यह ज्ञापित 
होता दे कि यहाँ "सुपा? की अनुवृत्ति नहीं होती । पूर्व सूत्र ( कुगतिप्रादय; २-२-१८ ) में भी 
गति? ग्रहण को पृथक्‌ कर इस सूत्र से 'अतिङ' का अपकर्षण कर वहाँ भी 'खुपा? की निवृत्ति 
हो जाती है। ( इसके फलस्वरूप ) “गति, कारक और उपपद का कृदन्त पदों के साथ समास 
सुप-उत्पत्ति के पूव. होता है” । उदा०--१-व्याप्री । २-अश्वकीती । ३-कच्छपी । 
चिवरण--प्रसङ्गप्रात उपपद संज्ञा का स्मरण कराने के अनन्तर उपपद ( तत्पुरुष) समास 
का निवंचन किया जा रहा है । सूत्र में समस्यमान पूर्व पद (उपपदम्‌ ) का उछेख है । उत्तरः 
पद के सम्बन्ध में उल्लिखित 'अतिड? का आश्रय लिया जाता है । उनमें से समस्यमान पूवपद 
(उपपद ) सुबन्त अपेक्षित है, क्‍योंकि “सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे?! २-१-२ से प्रथमान्त “सुप्‌? की 
अनुवृत्ति यहाँ आरी है। उसमें तदन्तविधि होने से "उपपद संक सुवन्त?--यद अथे स्वीकार 
किया जाता है। उपपद संज्ञक सुबन्त का किसके साथ समास हो ? इस आकाङ्क्षा में “समथ 
पदविधिः? २-१ १ सूत्र के प्रभाव से 'समर्थ’ पद का आश्रय लेकर कार्य-निर्वाह होता दै । “सह 
सुपा” २-१-४ सूत्नस्थः 'सद्द' पद के प्रभाव से प्रथमान्त “समर्थः? पद तृतीयान्त में विपरिणत 
होकर इस सूत्र के अर्थ को निष्पन्न करता है । तदनुसार “उपपद सुबन्त का समर्थ पद के साथ 
नित्य समास होता है एवं उसकी तत्पुरुष संज्ञा भी होगी” । सूत्रस्थ द्वितीय पद "अतिङ? से य 
अभिन्यज्जित होता है क्रि उपपद समास का उत्तरपद तिङम्त-तदादि नहीं होना चाहिये ( अतिङन्त 
इचायं समासः = 'अतिङ्‌? में तदन्तविधि द्वारा 'अतिङन्त’ अथे गृहीत दै) । उदाहरण 
कुम्भकारः ( कुम्हार ) । लौकिक विग्रह कुम्भं करोति। इस अथं में द्वितीयान्त कुम्भवाचक पद 
के उपपद रहने पर “कमंण्यण?? ३-२-१ सूत्र से "अण्‌? = (अ ) प्रत्यय दोकर ( ङुम्भ+अम्‌, 
कुन, 'क? के “ऋ? को “अचो णिति? ७-२-११५ से आर? वृद्धि होकर > कुम्भ+अम्‌, 
कार )--समास के पूर्व अलौकिक विग्नह--का स्वरूप->कुम्भ+अस्‌ , कार--सु" > कुम्भकार 
( उपपद “कुम्भ? का तिङभिन्न 'कार? के साथ समास, विभक्तिलोप, “कुम्भ? का पूर्व निपात ) 


१, कारण यह है कि कृदन्त 'कार” के योग में “कतुकमंणोः कृति? २-३-६५ सूत्र से "कुम्भ? 
के साथ पष्ठी-विभक्ति विदित है । 


तत्युखषसमासप्रकरणस्‌ १५१ 


ग्रहण ज्ञापयति सुपा इत्येतन्नेहानुवतंत इति । पुर्वसुत्रेशपि गतिग्रहणं पृयक्कृत्यातिङ्ग्रहण 
तन्नापक्षष्यते । सुपा इति च निवृत्तम्‌ । तथा च “गतिकारकोपपदानां कृद्धिः सह समास- 


हृणसिति । एव उपपदम्‌ असुबन्तेन समस्यत इति फलितम्‌ । गतिसमासोऽप्यसुबन्ते- 
नेत्याह--पुर्वंसुत्र इति । उत्तरसूत्रात्युवेसूत्रे अनुवृत्तिरपकषं: । 'कुप्रादय:' इति 'गति' 
इति च योगो विभज्यते । कुप्रादय: सुबन्तेन समस्यन्ते । गतिस्तु समर्थेन समस्यते । 
अतिङन्तश्च समास इति व्याख्येयमिति यावत्‌ । ततः किमित्यत आह तथा चेति। 
गतिकारकोपपदानां कुदन्तेः सह सुबुत्पत्तेः प्राक्‌ समासो वक्तव्य इति प्राचीनव्याकरणोक्त 
सिद्धं भवतीत्यथंः। यचम्युक्तरीत्या गत्युपपदयोरेव लाभः, तथाप्येकदेशानुमतिद्वारा 
प्राचीनपरिभाषेयं सिध्यति । अथ परिभाषायाः फलं दर्शयितुं गतिसमासमुदाहरति-- 
व्याप्नीति । व्याजिन्नतीति व्याघ्रः । व्याडपूर्वात्‌ घ्राधातोः 'आतथ्योपसगे' इति 
कः, 'आतो लोप इटि च' इत्याल्लोपः । “पाप्नाध्माधेट्हशब्श: इति तु न सवति, 
"जिघ्रतेः संज्ञायां नेति वाच्यम्‌' इति निषेधात्‌ । आङो घरशब्देन गतिसमासः । 
आघ्शाब्देन वेः गतिसमासः । तत्र यदि घशब्दस्य सुबन्तत्वमपेक्ष्येत तहि स्त्रीप्रत्यये 
उत्पन्ने सुबुत्पत्तिः स्यात्‌, स्वा्थंद्रव्यरिङ्गसङ्ख्याकारकप्रयुक्तकार्याणां क्रमिकत्वस्य 
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> कुम्मकार+ छ ( “एकदेशविक्तमनन्यतवत न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा, सुबुत्पत्त ) > 
कुस्मकारः (स्‌ = र्‌ =: ) 1 

प्रत्युदाहरण--मा अवान्‌ भूत्‌। सत्र में 'अतिढ पद का उल्लेख होने के कारण उपपद 
समास तिङन्त के साथ नहीं होता | अन्यथा इस उदाहरण में “माङ? के योग में “भूत्‌? ( -अभूत ) 
के साथ समास होने गता । “माङ? के योग में “माङि छड? ३-३-१७५ सूत्र से छड रकार होता 
है। उस सूत्र में 'माङि” पद सप्तम्यन्त होने के कारण 'माड” उपपद--संशक दै । अतः समास 
की प्राप्ति रही। उदाहरण में “अद्‌? का अभाव “माङ' का योग होने से है--“न माङ्योगे” _ 
६:४-७४। बीच में “भवान्‌? का प्रयोग 'अद्‌?-आगम की सत्ताको न दिखाने के लिये किया 
गया है । 

शङ्का-समाधान--यहाँ यह शङ्का होती दै कि “सह सुपा” २-१५४ सन की अनुवृत्ति आने 
के फलस्वरूप तो उपपद का सुबन्त के साथ! ही समास दोगा, अतः “उपपदमतिङ? २-२-१९ 
सूत्र में अतिङः ग्रहण करने की क्या आवश्यकता दै! उससे यह ज्ञापित होता हे कि यहाँ 
केवल 'स? की अनुदृत्ति होती है, 'सुप” की नहीं। उसकी सम्पूर्ण अनुबृत्ति होने पर 
'अतिङ? अण निरर्थक होता । यद्द प्रथम प्रयोजन है। दूसरा प्रयोजन "अतिङ? ग्रहण करने 
का यह है कि पूरव सत्र “कुगतिप्रादयः” २२-१८ मैं योग-विभाग किया .जाय । उसका स्वरूप 
इस प्रकार दोगा- ( १ ) कु-प्रादयः । (२) गतिः। इस योग-विभाग में दूसरे भाग “गतिः? के 
साथ 'अतिड? का अपकष कर तथा सुपा की निवृत्ति करने पर सत्न का यइ अथे होगा कि 
(१) 'कु” और 'प्रादि? चुबन्तों का समय सुबन्त के साथ समास हो तथा ( २) गत्यथेक सुबन्त 
का तिङभिन्न के साथ समास होता है। इन दोनों के अतिरिक्त. प्रयोजन “कारकः का भी 
“तिङन्तः के साथ समास न होने में है। इसके फलस्वरूप इन तीनों का (गति, कारक तथा 
उपपद का) समास कृदन्त-तदादि के साथ दोता है, जिसकी सूचक यह परिभाषा दे-गतिः 


कारकोपपदानां कदूभिः सह समासवचनं प्राक सुबपत्तेः-अथात “गति, कारक और उपपद 


का कृदन्त पर्दो के साथ समास “छुप? ( बिभक्तियाँ ) आने के पूर्व होता है? । इस प्रकार एकदेश 
= “सुपा” की निवृत्ति से यह परिभाषा शापित की गई दै। 


१५२ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 
वचनं प्राक्सुबृत्पत्तःः ( प ७६) इति सिद्धस्‌। व्याप्नी । अश्वक्रीतो। कच्छपी । 


'कुत्सिते' इति सूत्रस्थभाष्यदर्शितस्य 'ड्याप्प्रातिपदिकातू' इत्यत्रास्माभिः प्रपन्चित- 
त्वात्‌ । ततश्च सुबुत्पत्तये लिङ्गसङ्ख्याकारकं क्रमेण अपेक्ष्यमिति प्रथमं लिङ्गसंयोगे 
सति अदन्तत्वात्‌ टापू 'स्यात्‌ । न तु जातिलक्षणडीष्‌, घशब्दमात्रस्य जातिवाचित्वा- 
` भावात्‌ । ततथ घ्राशब्देन सुबन्तेन समासे सति व्याघ्राशब्दस्य अदन्तत्वाभावात्‌ जाति- 
लक्षणो ङीष्‌ न स्यादिति भावः । यद्यप्यृपपदत्वेनाप्येतत्सिद्धम्‌, तथापि गतित्वसम्भव- 
मात्रेणेदंमित्याहु: । वस्तुतस्तु आङो प्राशब्देन उपपदसमासः, 'आतश्चोपसर्गे’ इति 
सप्तमीनिर्देशात्‌ । वेस्तु आघ्नशब्देन गतिसमास इति तदंशो गतिसमासोदाहरणमित्याहुः । 
अथ कारकसमासमुदाहरति--अश्वक्रीतीति । अश्वेन क्रीतेति विग्रहे 'कतूंकरणे कृता! 
इति समासः 'क्रीतात्करणपूर्वात्‌' इति ङीष्‌ । सुबन्तेन समासे तु उक्तरीत्या पूर्वं टापि 
-अदन्तत्वाभावातु डीष्‌ न स्यादिति भावः । उ पपदसमासमुदाहरति---कच्छपीति । कच्छः 


इनके क्रमशः उदाहरण दिये जारहे हैं । गति-समास का उदाइरण -- (१) व्याघ्री ( बाधिन ) । 
चिग्रह-वि = विशेषेण, आ = समन्तात्‌, जिघ्रति । सर्वप्रथम वि--आ ५ प्रा+क ( “आतश्चो- 
पसग” ३-१:१३६ ) > वि-आ- धू+अ ( आ-लोप “आंतो लोप इटि च? ६-४-६४) > वि- 
आघ्र ( प्रकृत परिभाषा के अनुसार सर्वप्रथम विभक्ति आने के पूर्वं 'आ? के साथ 'प्र” का उपपद 
समास ) > व्याघ्र । पुनः “वि? का “आघ? शब्द के साथ गति समास एवं “यण्‌? > व्याघ्रुन-डीष 
( जातिवाचक 'व्याप्र शब्द से डौष्‌ = ई--“जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌”? ४-१-६३ ) > व्याप्री 
( 'अ!ः-लोप--“यस्येति च? ६-४-१४८ ) > व्याघ्री +सु ( सुप्‌-उत्पत्ति ) >ध्याप्नी ('सु' लोप- 
“इर्ङ्याभ्यो दीर्ांत्‌० ६-१-६८ ) | 2 

विशेष--इस परिभाषा के अभाव में 'प्र! शब्द की सिद्धि होने पर सुबन्त की अपेक्षा होने 
से प्रथम खी-प्त्यय की :त्पत्ति होने के पश्चात्‌ “सुप्‌? ( विभक्ति ) उत्पत्ति होगी । ऐसी स्थिति 
में 'स्वाथे-द्रव्य-लिज्ठ-संख्या कारक-प्रयुक्तकार्याणां क्रमिकत्वम इस नियम से अकारान्त होने के 
कारण पहले लिङ्ग-विधायक टापू प्रत्यय प्राप्त होगा । उसका कारण यह है कि केवल 'भ्र? शब्द 
, जातिवाचक नहीं है । तदनन्तर 'प्रा? शब्द का सुबन्त के साथ समास होने पर “व्याघ्रा? शब्द 
के हस्व अकारान्त न होने के कारण 'जातिलक्षणः-डीष्‌ की प्राप्ति असम्भव होगी । 

कारक-समास-का उदाद्दरण--( १) अश्वक्रीती (घोड़े से खरीदी हुई ) । विग्रह--अरवेन 
क्रीता । अछौकिक विग्रह--अश्व--दा, क्रीत > अश्वक्रीत,( सुवुत्पत्ति के पूर्व ही प्रथम “कतृकरणे 


कृता बहुलुम? २१-३२ से समास, प्रातिपादिक संज्ञा, विभक्तिलोप ) > अश्वक्रीत +डीपू 


( “क्रोतात करणपूर्वात्‌? ४-१-५० ङीष्‌ = ई ) > अश्वक्रीती ` 'क्रोत? के अन्त्य-अकार की छोप- 
“यस्येति च? ६-४-१४८ ) > अश्वकोती नसु (पुनः विभक्ति ) > अश्वक्रीती ( विभक्ति-लोप ) । 

विशेष--इस उदाइरण में मी उपर्युक्त परिभाषा के अभाव में सुबुत्पत्ति कै अनन्तर समास 
होने पर टाप” प्रत्यय की पूर्व-पसक्ति होने से हस्व अकारान्त शब्द के अभाव में 'डीष्‌' प्रत्यय 
की प्राप्ति नहीं हो सकेगी । उस अवस्था में 'अश्वक्रीता? रूप वनता । 


उपपद्‌ का उदाइरण ( ३) कच्छपी ( कछुई ) । चिग्रह--कच्छेन पिबति। इस स्थिति भे 


उपयुक्त परिभाषा के नियम से “पाक? = 'प? शब्द के साथ 'कच्छेन? का कृदन्त 'प? के साथ 
उपपद समास होकर > कच्छप ( रूप बनेगा ), तत्पश्चात्र “जातेरस्रीविषयादयोपधात्‌?? ४-१-६३ 
से डीष्‌ -> कच्छपु + ई > कच्छपी ('प? को 'अ? का लोप “यस्येति च” ६-४-१४८) > 
'कच्छपी--सु ( पुनः विभक्ति) > कच्छपी ( विभक्तिलोप ) । 

 . विशोष--यहाँ मी पूव परिभाषा के अभाव में 'प शब्द की सिद्धि दोने पर सुबन्त की अपेक्षा 
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( ७८३ ) असेवाव्ययेन २। २। २० ॥ अमेव तुल्यविधानं यदुपपदं तदेवाव्ययेन सह | 


समस्यते । स्वादुङ्कारम्‌ । नेह । ‘कालसमयवेलासु तुमुन्‌’ ( सू ३१७९ ) । कालः समयो. 
meee 


` तीरं, तेन तस्मित्रु वा पिबतीति कच्छपी । “सुपि स्थः' इत्यत्र 'सुपि' इति योगविमागात्क:) 


उपपदसमास: । तस्य सुबन्तापेक्षायाम्‌ 'उक्तरीत्या टाबेव स्यात्‌, न तु जातिलक्षणडीषिति 


. माव: । 


( ७८३ ) अभवाव्ययेन । अमैवेत्यनन्तरं तुल्यविधानमित्यघ्याहायेम्‌ । 'ुल्यार्थेर- 
तुलोपमाभ्याम्‌' इति तृतीया । अमे तुल्येति । अम्प्रत्ययमात्रविधायकशास्त्रेण अमैव सह 
यस्य उपपदसञ्ज्ञा विधीयते . तदुपपदमव्ययेन समस्यत इति यावत्‌ । . पवेसूचेणेव 
सिद्धे नियमाथंमिदमित्याह--तदेवेति । विवरणवाकये द्वितीय एवकारो नियमलम्य:, न तु 
सूत्रस्थः, तस्यः अप्राते अमा तुल्यविधानत्वे अवधारणारथंत्वात्‌ । स्वाढुङ्कारमिति । 
स्वाढुं कृत्वेत्यर्थः । ओदचं भुङ्क्त इति शेषः । “स्वादुमि णमुल' इति णमुल्‌, स्वादुशब्दंस्य 


होने से प्रथम जीप्रत्यय की उत्पत्ति होने के पश्चात सुप ( विभक्ति) उत्पत्ति होगी । ऐसी स्थिति 
में लिङ्ग-विधायक प्रत्यय “टाप्‌? प्राप्त होगा, क्योंकि केवल “प? शब्द जातिवाचक नहीं है। 
टाबन्त “पा? शब्द का 'कच्छेन' के साथ समास होने पर “कच्छपा? के हस्व अकारान्त न होने पर 
“जातेरख्जी०? ४-१-६३ ङीप्‌ प्राप्त नहीं हो सकता । कच्छ=किनारा। 

(७८३ ) पद--अमा, एव, अव्ययेन । अनुवृत्ति--उपपदम्‌, तत्षुरुषः, सुप्‌ , सह सुपा, 
समासः । नियमसूत्र । 

सूलाथं-'अम्‌? के साथ तुल्य-विधान उपपद ही अब्यय के साथ समस्त होता है। उदा० 
स्वादुङ्कारम्‌ । “कालः समयः वेला वा भोक्तुम्‌’ में समासं नहीं हुआ, क्योंकि "कालसमयवेलासु 
तुमुन्‌? ( ३-१-७९ ) सूत्र तुसुन्‌ का विधान करता है । 'अमेव’ क्यों कहा १ अग्रे भोजम्‌, अग्रे 
सुक्त्वा । इन उदाहरणों में “विमाषाग्रेप्रथमपूर्वे षु? से 'क्त्वा' और “णमुल? प्रत्ययों का विधान है। 
( अर्थात्‌ ) एक तो अम्‌ ( णमुछ्‌ः) और दूसरे ( क्त्वा ) से समान रूप में यह विधान दै । 

विवरण -अन्यय-वाची शब्दों के साथ उपपद समास की विशेष व्यवस्था की जारही है । 
तदनुसार “उपपदमतिङ्‌? २-२-१९ से प्रधान अनुवृत्ति उपपदम्‌? की अपेक्षित दै । इसके अति- 
रिक्त तत्पुरुष समास के अन्तर्गत अन्य अपेक्षित उल्लिखित अनुदृत्तियाँ यथापूर्वं आ रही हैं। अतः 
सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि “अव्यय के साथ यदि उपपद का समास हो तो केवल 
अमन्त अव्यय के साथ ही हो, किसी अन्य अब्यय के साथ नहीं ।? इस प्रकार यहद नियामक बन 
कर अन्य अब्ययों की निवृत्ति करता है । उदाहरण--स्वादुझारम्‌ ( स्वादिष्ट बनाकर )। लौकिक 
विग्रह--स्वादु इत्वा सुङ््ते। अळौकिक विग्रह--स्वादु--अम्‌, छन णमुल्‌ > ( “तत्रोपपद 
सप्तमीस्थम्‌? ३-१-९२ से 'स्वादुः की उपपद संज्ञा, “स्वादुमि णमुल’ २-४-२६ से “स्वादु? 
उपपद्‌ रहते कः धातु से 'णमुछ' ( अम. ) प्रत्यय हुआ तथा स्वाद? को मकारान्तत्व निपातन ) > 
स्वादुम्‌--अम्‌ , कार्‌-अम्‌ ( छ  कार-बृडि-“'अचो न्णिति” ७:२-११५ ) > स्वादुभकारम्‌ 
( मकारान्त दन्त होने के कारण 'कारम्‌? की “कृन्मेजन्तः” १-१३९ से अव्ययःसंश्ञा होने के 


फलस्वरूप “अमैवाव्ययेन? २-२-२० से समास, विमक्तिलोपादि ) > स्वादुंकारस (स = ` "श्च 
पदान्तस्य झलि” ८-३-२४) > स्वादुडारसन- सु ( परसवण तथा विभक्त्युत्पत्ति ) स्वादुझारम 


( विभक्तिलोप ) । ४ | 

विशेष--( १ ) सामान्यतः 'कुत? अव्यय के साथ उपपद समास नही होता, रेस 
सत्र के नियम से क्रत-णमुल' ( = अम्‌ ) अव्यय के साथ उपपद समास विशेष परि 
जाता है। यह तभी सम्मव होता दै, जब 'गमुल?-विधायक सन्न ही उपपद संज्ञा का 


१५४ व्याख्याद्योपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


वेला वा भोक्‍्तुम्‌ । अमेवेति किम्‌ ? अग्ने भोजम्‌-अग्ने भुक्त्वा । 'विभाषाक्म्रेप्रथमपुर्वेणु 
(सु ३३४५) इति क्त्वाणमुलौ । अमा चान्येन च तुल्यविधानमेतत्‌ । ( ७८४ ) 
ततीयाप्रभतीन्यन्यतरस्याम्‌ २। २। २१॥ 'उपदंशस्तृतीयायास्‌' ( सू ३३६८.) 
इत्यादीन्युपपदान्यमन्तेनाव्ययेन सह वा समस्यन्ते । मुलकेनोपदंशं भु इक्ते> सूलकोपदंशम्‌। 
मान्तत्वं निपातनात्‌ । 'कृन्मेजन्तः’ इत्यव्ययत्वम्‌ । तदेवेति । नियमस्य प्रयोजनमाह 
नेहेति । उपपदसमास. इति शेषः । भोक्तुसिति । यद्यपि 'कालसमयवेलासु' इति सप्तमी- 
निर्देशात्‌ कालसमय वेलानामुपपदत्वम्‌, तथापि कालादीनामुपपदसंज्ञा तुमुना तुल्यविधाने- 
नैव, न त्वमा । अतः काळादीनामुपपदत्वेपि न समास इत्यर्थः। अमेवेति किमिति ? अमैवे- 
त्येवकारः किमथ इति प्रश्‍न: । अमा चान्येन चेति । अम्प्रत्ययेन वत्वाप्रत्ययेन च सह उप- 
पदसञ्ज्ञा अग्नेप्रथमपूवंशब्दानां विहिता, ततश्च उपपदत्वस्य अमैव तुल्यविधानत्वाभावात्‌ न 
उपपदसमास इति भावः । 

( ७८४ ) तुतीयाप्रभृतीच्यन्यतरस्यास्‌ । तृतीयाशाब्देन -उपदंशस्तृतीयायाम्‌' इत्या- 
रभ्य 'अन्वच्चानुलोम्ये' इत्यन्तसूत्रोपात्तान्युपपदानि विवक्षितानि । अमेति, अव्ययेनेति 
चानुवतते, एवकारस्तु नानुवतंते, अस्वरितत्वात्‌ । अमेत्येतदव्ययविशेषणम्‌ । तदाह्‌- 
उपदंश्स्तृतीयायामित्यादिंना । मूलकेन उपदंशं भुङ्क्ते सूलकोपदंशसिति। 'उपदंशास्तृ- 
तीयायाम्‌' इति णमुल्‌ । अम॑व तुल्यविधानत्वात्‌ पृव॑सूत्रेण नित्यं प्राप्ते विकल्पोऽयस्‌ । 
ननु मुळकेनेत्यस्य भ्रुङ्क्त इत्यत्रेवाच्वयात्‌ उपदंश इत्यत्रानन्वयादसामर्थ्यात्‌ कथमिह 


करता दो । ऐसी स्थिति में . 'काळः भोक्त, समयः भोक्त, वेळा भोक्तस' ( भोजन करने का 
समय ) में “तुमुन्‌? ( = तुम्‌) के साथ काल, समय, वेला शब्दों के उपपद रहते हुए उनके 
साथ समास नहीं होता । यद्यपि “काळसमयवेलाछु तुसुन्‌?' ३-३-१६७ सूत्र उपपद' संज्ञा का 
प्रयोजन होकर भी 'तुमुन' का विधान करता है--अर्थात्‌ उभय-प्रयोजक तो है, किन्तु 'णमुल? 
(अम्‌ ) का विधायक नहीं दै। 

(२) प्रस्युदाहरण--प्रङ्त सूत्र द्वारा 'अम्‌' का ही विधान करने पर उपपद का अव्यय 
के साथ समास होने का विधान किया गया है । किन्तु जब कोई सूत्र उपपद-संज्ञा का प्रयोजक 
होते हुए "अम्‌? के साथ किसी दूसरे प्रत्यय का भी विधान करेगा तो उस अवस्था में उपपद-- 
समास नहीं होगा। उदाहरणाथे--अग्रे सु क्स्वा-अग्रे भोजस्‌? में “विभाषाभ्मेप्रथमपूर्वे पु” 
३-४-२४ से “क्त्वा? तथा “णसुल? (= अम्‌ ) दोनों प्रत्ययां का विधान होने के कारण उपपद" 
समास की प्रवृत्ति नहीं हुई । 

( ७८४ ) पद्‌--तुतीयाप्रभृतीनि, अन्यतरस्याम्‌ । अनुदृत्ति--अमा, अव्ययेन, उपपदम्‌, 
तत्पुरुषः, सुप्‌ , सह सुपा, समासः । नियम-( विभाषा )-सूत्र । 

मूळाथ--'उपदंशस्तृतीयायाम? इत्यादि विहित उपपदों का अमन्त अव्यय के साथ विकल्प से 


समास होता दै। उदाइरण--मूलकेनोपदंशं भुङक्ते-मूलकोपदंशम्‌ । उच्चःङ्ृत्वा--उच्चःकारम्‌। | 


तृतीया-प्रमतीनि क्यों कहा ? अलं कृत्वा, खळ कृत्वा ( समास नहीं हुआ ) । 
विवरण- विशेष परिस्थिति में अमन्त अव्यय का वेकल्पिक उपपद-समास बताया जारहा है । 
पूवं सूत्र की तरह यहाँ भी मुख्य विषय “णमुल,विधायक यज्ञ का उपपद-संज्ञा-प्रयोजक? दोना 
हे । अतः सम्पूणं पूव सूत्र की अनुवृत्ति के अतिरिक्त 'उपपदम्‌? आदि उल्लिखित अनुवृत्तियाँ 
आरडी हैं । तदनुसार सत्र से यह अभिव्यज्ञित होता है कि “उपदंशस्तृतीयायाम्‌?? ३-४-४७ 
सूत्र से लेकर “अन्वच्यानुलोम्ये” ३-४-६४ सूत्र के अन्त तक ग्रहीत उपपदों का अमन्त 
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उच्चेःकारम्‌ । ( ७८५ ) क्त्वा च २।२। २२॥ तृतीयाप्रभूतीन्युपपदानि क्ट्वान्तेन 


समास इति चेत्‌, मेव मू--उपदंशनक्रियां प्रति हि मूलकस्य आर्थिकं कर्मत्वमादाय 
सामथ्यंमुपपाद्यम्‌ । तृतीया तु प्रधानक्रियानुरोधात्‌ परत्वाच्चोपपाद्येत्यन्यत्न विस्तर: । 
उच्चेःकारमिति । उच्चं कृत्वेत्यत्र तु 'अव्ययेञ्यथामिप्रेताख्याने कुन: क्त्वाणमुडौ' । तत्र 
उच्चैःकारमित्यत्र उपपदत्वस्य अमैव तुल्वविधानत्वाभावात्‌ 'अमैवाव्ययेन' इत्यप्रापत 
अनेन विकल्प: । समासपक्षे 'आदिणंमुल्यन्यतरस्यास' इति ङुदुत्तरपदभ्रकृतिस्वरः आद्यु- 
दात्तत्वम्‌ । असमासपक्षे तु उच्चैरिति फिट्सूत्रेण अन्तोदात्तत्वमिति फले भेद: । अमन्ते- 
नेति किम्‌ ? पर्याप्तो मोक्तुम्‌ । 'पर्याप्तिचचनेषु” इति तुमुन्‌ । - 

( ७८५ ) क्त्वा च । तृतीयाप्रभृतीनीति पूर्वंसुत्रमनुवतंते । क्त्वेति तृतीयार्थे 


अव्यय के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास हो? । उदाइरण--( १ ) मूलकोपदंशम्‌ ( मूली को 
दाँत से काटकर खाता है)। चिग्रह-वाक्य-मूलकेन उपदंशं भुङक्ते । प्रक्रिया--मूलकेन 
( मूलक-+-टा ), उपदशम्‌ ( उप “५ दंश्‌-णमुछ्‌ = अम्‌ )--इस स्थिति मै “उपदंशस्तृतीयायाम्‌? 
३-४-४७ सूत्र से तृतीया-निर्दिष्ट “मूलकेन? की उपपद संज्ञा दोने के कारण तथा उसी सूत्र से ही 
"णसुल? का भी विधान होने के कारण प्रकृत सूत्र से समास होता दै->मूलक-उपदंशम्‌ । तदनन्तर 
गुण -> मूलकोपदंशम्‌ । तत्पश्चात्‌ अब्ययान्त होने से “सु विभक्त्युत्पत्ति तथा उसके स्थान में 
अम्‌ तथा पूर्वरूप होकर सूलकोपढंशस्‌ रूप निष्पन्न होगा । पूरव सूत्र से प्राप्त नित्य समास का 
बाधकर इस विधान के वैकल्पिक होने से पक्ष में मूलकेन उपदंशं अुङक्त- वाक्य रहेगा । 
(२) उच्चैःकारम्‌ ( ऊँचे स्वर से )। विग्रह-वाक्य--उच्चैः कृत्वा प्रक्रिया--उच्चेः अव्यय 
के अनन्तर कु+क्त्वा तथा कु+णझुलू प्रत्यय पाक्षिक हैं -> “अव्ययेध्यथामिग्रेताख्याने इनः 
क्त्वाणमुलौ? ३-४-५९। तदनुसार णसुलन्त प्रयोग 'उस्चैःकारस्‌? में नित्य उपपद समास 
अमैवान्ययेन” २-२-२० से प्राप्त नहीं था, क्योंकि यहाँ केवळ 'णसुल का विधान नहीं हुआ 
है, उसके साथ 'क्त्वा? का भी विधान दै । अतः प्र कृतसून्र से णसुळन्त रूप में विकल्प सै-- 
समास हुआ । र डे | 
प्रत्युदाहरण--सत्र में 'तृतीयाप्रभूतीनि' पद का निवेश करने से यद्द सचित होता दै कि 
“उपदशस्तृतीयायाम्‌? ३-४-४७ सूत्र से लेकर “अन्वच्यानुलोम्ये” ३-४-६४ सूत्र तक निर्दिष्ट 
तुतीयान्त उपपदों का क्त्वान्त अब्ययों के साथ समास नहीं होता । अतः अळं कृत्वा ( निश्चय 
कर) में समास नहीं हुआ, क्यों कि इन दोनों उदाहरणों में "अळं और 'खल' के योग में 
«क से क्त्वाप्रत्यय एवं सप्तम्यन्त पद से उपपद संज्ञा का निदेश हुआ है ( “अलंखस्वों: प्रतिषेधयोः . 
प्राचां क्त्वा? ३-४-१८) तथा यह सूत्र “तृतीयाप्रभृतीन्यन्यतरस्याम्‌'--उसकं मध्य 
नहीं है। ईं टर 

विशेष--( १) समास-प्रकरणस्थ मद्दा-विभाषा का अधिकार दोते हुए भी अकृत सुज्ञ में | 
'अन्यततरस्याम्‌? पद की उपयोगिता “नित्यं क्रीडाजीविकयोः” २२-१७ सूत से आने वाली “नित्य? 
पद की अनुवृत्ति को इदाने में चरिताथे दोती है। 

(२) यह प्राप्ताज्माप्त विभाषा का स्थळ है। केवल अमन्त अव्ययो के सन्दे में भास _ 
विभाषा दै, क्योंकि ऐसे स्थलों में “अमेवाब्ययेन” २-२-२० से नित्य समास प्राप्त था । स ड 
प्रत्यय के साथ दूसरे प्रत्यय का विधान होने वाळे उपपद-संश्षा के स्थलो मै अप्राप्तविभाषा है. 
क्योंकि ऐसे स्थलों पर नित्य समास की प्राप्ति नहीं थी । बु 

( ७८४) पद- कला, च। अजुवृत्ति--तुतीयाप्रभूतीन्यन्यतरस्यास, तत्पुरषः, 
सुपा, समास: । नियम-( विकल्प )-सूत्र । 


१५६ व्याख्याद्वयौपेत-सिद्धान्तकौमुद्याँ 


सह चा समस्यन्ते । उच्चे:कृत्य-उच्चेः कृत्वा । 'अव्ययेष्यथाभिप्रेत' (सु ३३८१ ) इति 
क्त्वा। तृतीयाप्रभुतीनीति किम्‌ ? अलं कृत्वा, खलु कृत्वा । ( ७८६ ) तत्पुरुषस्या- 
ङगुलेः सङ्ख्याव्ययादेः ५ । ४ । ८६ ॥ सङ्कथाव्ययादेरङगुल्यन्तस्य तत्पुरुषस्य समा- 


प्रथमा । टायां 'सुपां सुलुक पूवंसवणं’ इति पु वंसवणंदीघे इत्यपरे | तदाह-तुतीयेति । 
ननु “उपदशस्तृतीयायाम्‌' इत्यतः प्रागेव समासकतृकयोरिति क्त्वाविधेः पाठात्‌ कथ- 
मुच्चे: ङृत्वेत्युदाहरणमित्यत आह--अव्ययेध्यथेति । 'अव्ययेश्यथाभिप्रेताख्याने' कनः 
क्त्वाणमुलो' इति सूत्ेणेत्यथंः । अलं कृत्वेति । 'अळंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां कत्वा’ 
इत्येतद्‌ 'उपदंशस्तृतीयायाम्‌” इत्यतः पूवमेव पठितम्‌ । अतः तद्विहितवत्वो मान्तेन सह्‌ 
` समासामावात्‌ न ल्यबिति भावः । इत्युपपदससासः । 

( ७५६ ) अथ तत्पुरषेषु असाधारणसमासान्तानु वक्तुंमुपक्रमते--तत्युरुषस्याइगुलेः 
सङ्कयाव्ययादेः। 'अच्प्रत्यन्ववपूर्वात्‌’ इत्यतः अजित्यनुवतंते, समासान्त इत्यधिकृतम्‌ । 
तेन समासस्य अन्तावयव इति लभ्यते । प्रत्ययः परश्च इत्यधिकारात्‌ अचप्रत्ययस्य 
तत्पुरुषात्‌ परत्वेऽपि तस्य 'तदवयवत्वात्‌ अङ्गलेरिति अवयवष्ठी । अङ्गलेरिति 
तत्पुरुषविशेषणं तदन्तविधिः। तदाह--सङ्कघाव्ययादेरितिः। सङ्कथा च अव्ययं च 


सूळाथे--तृतीया प्रभुति उपपदों का क्त्वान्त के साथ विकल्प से समास होता है । उदा० 
उच्चेःकृत्य, उच्चैः कृत्वा । 'अव्ययेज्यथामिग्रेत ०? ( स्‌» ३३७१ ) से 'क्त्वा’ प्रत्यय होता है। 
तृतीयाप्रमृतीनि क्यों कहा ? अळं कृत्वा, खळ कृत्वा ( समास न हो )। 

विवरण-पूवे सूत्र का क्षेत्र कुछ व्यापक वनाया जारद्दा है । अतः यहाँ “तृतीयाप्रभृतीन्य- 


न्यतरस्यास्‌' २-२-२१ की पूरी अनुबृत्ति अपेक्षित है । अन्य आधिकारिक अनुदृत्तियाँ का प्रभाव 
यथापूव विद्यमान है । प्रथमान्त 'क्त्वाः पद तृतीया के अर्थ का बोधक है । अतः सूत्र से यह 
अभिव्यजित होता है कि “तृतीया-प्रभृति उपपदों का क्त्या-प्रत्ययान्त; पदों के साथ विकल्प से 


तत्पुरुष समास हो” । डदाहरण--उच्चे:झत्य-उच्चै:कृत्वा ( ऊँचा -करके ) ? पूर्व सूत्रस्थ 


उदाहरण 'उंच्चैः कृत्वा? में अमन्त न होने से समास प्राप्त नहीं था । प्रकृत सूत्र से---क्त्वा? . 


€ 


प्रत्यय के साथ भी बिकल्प से समासःविधान करने का फल यह होता है कि 'उच्चैः कृत्वा? 
(उच्चैः ५ कु+क्त्वा ) में समास होने पर “समासेऽनञपूर्वे बत्वो ल्यप्‌?? ७-१-३७ से क्त्वा = 
ल्यपू होकर > “डच्चेःकृत्य” रूप बनेगा । समास न होने पर--उच्चैः कृत्वा ( क्त्वा के स्थान 
प्र ल्यप्‌ नहीं होगा ) । “णमुछ्‌? प्रत्यय के विकल्प होने के कारण 'कस्वा? प्रत्यय होता है । इसका 
विधायक-सूच दै--'अव्ययेञ्यथाभिप्रेत०7 ३-४-५९ । 

विशेष-पूवं सून से केवल अमन्त में वैकल्पिक समास प्राप्त था, किन्तु यइ सूत्र उसके 
अतिरिक्त “कत्वा प्रत्यय में भी समास:विधान करने में चरिताथ होता है। 

( ७८६ ) पदु-तत्पुरुषस्य, अङ्गुलेः, संख्यान्ययादे; । अनुवृत्ति--अच्‌ , समासान्ताः, 
तद्धिता:, ङयापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
 मूळाथ-संख्यादि एवम्‌ अव्ययादि अड्युल्यन्त तत्पुरुष से समासान्त 'अच! प्रत्यय होता 
है। उदा०--१-छे अङ्गुली प्रमाणम्‌ अस्य > इयड्युल्मा । २-निर्गंतम्‌ अङ्गुलिभ्यः > 
निरङ्गुळम्‌ । 

विवरण--तत्पुरुष-समास-विधायक नियमो का निरूपण करने के उपरान्त प्रसङ्गवश तत्पुरुष 
समास के अङ्गमूत समासान्त प्रत्ययो का निर्वचन किया जा रा है। उसका विधायक यह सूज 
__ छुँ। प्रस्तुत समासान्त-प्रत्यय पाणिनि की अष्टाध्यायी में पाँच अध्याय के अन्तर्गत हैं । पाचवे 


तत्युरुषसमासप्रकरणम्‌ १५७ 


सान्तोऽच्‌ । स्यात्‌ । हे अङ्गुली प्रमाणमस्य इचङ्गुलं दारु । निर्गतसङ्गुलिभ्यो निर- 
ड्गुलम्‌ । ( ७८७ ) अहस्सर्वेकदेशसङ्खयातपुण्याच्च रात्रेः ५ । ४। ८७॥ एभ्यो 
रात्रेरच्स्यात्‌, चात्सङ्र्याव्ययादेः । 'अहग्नहणं हन्द्ार्थभ! ( बा ३३५३ ) । अहइच राजि- 
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सङ्घयाव्यये ते आदी यस्येति विग्रहः । ढयङ्गगुलसिति । 'तद्विताथं इति द्विगुः । 'प्रमाणे 
इृयसञ्दध्नञ्मात्रचः', 'प्रमाणे छः’, “द्विगोनित्यम्‌' इति छुक्‌ । दच ङ्गुलिशब्दादचि तस्यः 
तद्वितत्वात्तस्मित परे 'यस्येति च? इति इकारलोपः। निरङ्गुलमिति। 'निरादय: 
्रान्तादर्थं' इति समासः, अच्‌, इलोपः । ८ 

( ७८७ ) अहस्सर्वेकदेशसङ्र्यातपुण्याच्च । एभ्यो रात्रेरिति। अहन्‌, सवं, एक- 
देश, सङ्घयात, पुण्य एभ्यः परस्य रात्रिशब्दस्येत्यथे: । अहज्नादिपुवंपदकस्य रात्र्यत्तस्य 
तत्पुरुषस्येति यावत्‌ । ननु अहरादिः रात्र्यन्तल्तत्पुरुषो नास्त्येव । अल्लो रात्रिरिति वा 
अहश्वासो राचिश्रेति वा असम्भवादित्यत आह--अहग्रहणं द्वन्द्वा्थमिति । न च ब्रह्मणो 
यदहः तस्यावयवभूता या मानुषी रात्रिरिति षष्ठीतत्पुरुषः सम्भवतीति वाच्यम्‌, अहग्रंहणं 


अध्याय में प्रमुख रूप से तद्धित-प्रत्ययों का निर्वचन है । अतः प्रत्ययोपयोगी सभी अनुवृत्तियो का 
स्मरण कराना आवश्यक है। तद्नुसार आधिकारिक अनुवृत्तियो में “तद्धिताः? ४-१-७६, 
“ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌?? ४-१-१, “प्रत्ययः? ३-१-३, “'परङ्च'' ३-१-२, तथा “समासान्ताः? 
५-४-६८ सूनो का प्रभाव पूरे समासान्त प्रकरण में विद्यमान रद्देगा । उसके साथ दी प्रकृत सन्न से _ 
विहित "अच्‌? प्रत्यय का लाम भी अनुषृत्ति के द्वारा ही होता है। 'अचः की अतुबृत्ति “अच्‌ 
रत्यन्वयपूर्वात्‌ सामलोम्नः? ५-४-७५ से आ रहो है । तदनुसार सूत्र से यह अभिन्यज्जित होता 
है कि “संख्यावाची शब्द तथा अव्यय-वाची शब्दों की आदि में स्थिति रहने पर अडयुल्यन्त 
तत्पुरुष-समास का अन्तावयव “अच्‌' प्रत्यय हो? । क्रमशः उदाहरण--( १ ) संख्यावाची शब्द 
आदि में रहने पर--दयडगुळम (दो अङ्गुल नाप की लकड़ी )। लौकिक विग्रह-हे 
अङ्गुली प्रमाणम्‌ अस्य । अळोकिक विग्रह-द्रि+यौ, अङगुछिन-औ > द्वि-अङ्गुि ( तङः 
ता्थोत्तरपदसमाद्दारे च” २-१-५१ से तद्धिताथ प्रमाणे में 'द्विः का 'अङगुलि' के साथ समास, 
विमक्तिलोप ) >द्वि-अङ्युलि+मात्रच (“संख्या पूर्वो द्विण?” २-१-५२ से द्वियु संज्ञा, “प्रमाणे 
द्यसच्‌० ५-२-३७ से 'मात्रच्‌? प्रत्यय ) 22 द्वि-अङ्गुरि ( 'मात्रचः का छोप-> {दिगो नित्यस्‌? 
बा० ३-१-२९ ) > द्वथङ्युरि (इ--अ = य-थ्यण्‌सन्धि) > इथङ्युछि+अ ( “तत्पुरुषस्या- 
रेः संख्वाब्ययादेः”-५:४-८६ से “अचः प्रत्यय ) > इथज्गुल्‌ +अ ('इ' का लोप--"यस्येति 
च? ६-४-१४८ ) > दबङगुछ--ख ( पुनः विमक्ति ) >द्रथड्युल+ अम्‌ (सुन अंम्‌-*'अतोऽम्‌?? 
७-१-२४ ) > द्वथङ्गुलम्‌ ( अ--अम = अम्‌, पूवेरूप-> “अमि पूव?” «-६-१-१०७ ) । (२) 


. अन्ययादि-अङ्गु्यन्त शब्द--निरड्युलूम, ( अड्युलियों से बडी )। लौकिक विग्रह -निगेतस्‌ 


अडयुलिभ्यः । अलौकिक विग्रह--निर--छु अङ्गिन भ्युस्‌ > निर्‌-अङ्झरि ( "निर? अव्यय 
का निर्गत अथ में 'अङगुलि' शब्द के साथ समास, विभक्तिकोप, “निर्‌? का पूरव निपात ) > 


निरङ्गुलि +-अ ( 'अच्‌? प्रत्यय-समासान्त ) > निरड्युछ ( ३ लोप ) > निरजुलकस > | 


निरझुल +-अम्‌ > निरङ्गुलम्‌ ( पुनः विभक्ति-उत्पत्ति तथा तन्निमित्तक काय पूवेवत्‌ ) । 
(७८७ ) पद--अहःसर्वैकदेशसंख्यातपुंण्यात्‌, च, रात्रिः । अजुबृत्ति ततपुरुषस्य, 

व्ययादेः, अच्‌ , समासान्ताः, तद्धिताः, ड्यापू-आतिपदिकात, प्रत्यय:, 5 विधिसूत्र 
सूछार्थ--इन से पर रात्रि-शब्दान्त तत्पुरुष समास से “अच प्रत्यय हो। 

का अइण इन्द्र के लिये है । उदा०--१--अदः च रात्रि: च > अददोराजर 
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इचाहोरात्रः । सर्वा रात्रि: सर्वरात्र: । पुंवं रात्रेः पुर्वरात्रः। सङ्ख्यातरात्रः | पुष्य- 


दन्द्वायमिति भाष्यप्रामाण्येन एवञ्जातीयकतत्पुरुषस्य प्रयोगामावोच्चयनात्‌ । अहोरात्र 
इति । इन्द्रादच्‌, इलोपः, ‘जातिरप्राणिनाम्‌’ इत्येकवत्त्वम्‌ । “स नपुंसकम्‌’ इति बाधित्वा 
*रात्राह्माहाः पुंसि इति पुंस्त्वम्‌ । सर्वा रात्रिः सबंरात्र इति । सर्वा रात्रिरिति विग्रहे 


'पुर्वेकालेक' इति कमंधारय: । अच्‌, इकारलोपः । 'रात्राह्ल' इति पुंस्त्वम्‌ । 'सवंनाम्नो ` 


वृत्तिमात्रे' इति पुवत्वम्‌ । एकदेश्य थंग्रहणमित्यमिप्रत्योदाहरति-पुर्वेमिति । पूर्वं रात्रे- 
रिति विग्रहे 'ूर्वापराधरोत्तरम्‌' इत्येकदेशिसमासः। अच्‌, इलोप: । 'रात्राह्वा’ इति 
पुंस्त्वम्‌ । सङ्ख्यातरात्र इति । सङ्ख्याता रात्रिरिति विग्रहे कमंघारयः । पुंवत्कमंधारय' 
इति पुंवत्तम्‌ । पुण्यरात्र इति । पुण्या रात्रिरिति विग्रहे कमंधारयः। 'पुंवत्कमंधारयः 


> सर्वरात्रः । २-पूर्व रात्रेः >पूर्वरात्रः । ४-संख्यातरात्रः ५--पुण्यरात्रः । ६- द्वयोः रात्रयोः 
समाहारः > द्विरात्रम्‌ । ७--अतिक्रान्तः रात्रिम्‌ प्र अतिरात्रः । 

चिवरण-रात्रि-शब्दान्त समस्त शब्दों के अवयवस्वरूप 'अच? प्रत्यय का निर्वचन किया जा 
रहा है । रात्रि-शब्दान्त तत्पुरुष समास के आद्यवयव शब्दों के सम्बन्ध में निवंचन करते हुए 
पाणिनि ने पूर्व सन्न “तत्पुरुषस्याङ्गलेः संख्याव्ययादे:?? ५-४-८६ से अनुवृत्त संख्या तथा 
अव्ययाढि पदों का लाभ उठाया है । शेष अनुवृत्तियाँ पूर्ववत्‌ हैं। इनके अतिरिक्त सूत्र में निर्दिष्ट 
अहन्‌, सवे, एकदेश, संख्यात तथा पुण्य शब्दों से परवतीं “रात्रि? शब्दान्त तत्पुरुष से समासान्त 
“अच्‌? प्रत्यय का विधान किया गया है? । “अहन्‌? इत्यादि पाँच शब्दों में से "अहन्‌? शब्द का 
“रात्रि? शब्द के साथ तत्पुरुष समास नहीं मिलता 1 अतः उस सम्बन्ध में 'दवन्द्र! समास छिया 
जाय । इसका सूचक चातिक यहाँ उद्धृत किया गया है कि “अहन्‌ और रात्रि का इन्द्र समास 
ही अमीट है ।? इसके अतिरिक्त सूत्र में. निर्दिष्ट 'एकदेश” शब्द 'एकदेश-वाची? शब्द का बोधक हैं । 
क्रमशः सून्नोपात्त पदों के अनुसार उदाहरण दिये जा रहे हैं। १--अहोरात्रः ( दिन-रात ) । 
लोकिक विग्रह--अइश्च रात्रिश्च। अलौकिक विग्रह-अइन्‌+सु, रात्रि--स॒ > अहनू-रात्रि 
( “चाथ द्वन्द्व २-२-२९ से इन्द्र समास, विभक्तिलोप ) >> अहर्‌ रात्रि ( “रूपरात्रिरथन्तरेषु र्त्वं 
वाच्यम्‌? वा० से न्‌ = रुत्व = र्‌) > अइ-उ-रात्रि ( र्‌ = उ-> “शि च’ ६-१-११४ ) > 
अहो-रात्रि ( युण->अ--उञ-ओ ) > अहोरात्रि +अ ( समासान्त “अच्‌? प्रत्यय ) > अहोरात्र 
( "इ? लोप ) > अद्दोरात्र+सु॒ ( पुनः विभक्ति ) > अहोरात्र+-र्‌ . प्राप्त नपुंसकलिङ्ग -> “स 
नपुंसकम्‌?? २-४-१७ को वाध कर-> “रात्राह्वाहाः पुंसि? २-४-२५ पुंलिङ्ग «-स्‌ = र्‌ ) > अहो- 
रात्रः (२5: )। (२) सबंरात्रः ( सारी रात) । लौकिक विग्नह--सर्वा रात्रिः। अछौकिक 
विग्नह -सर्वांन-सु, रात्रिञसु > सर्वारात्रि (“पूर्वकालेक?? सू० ७२६ से समास, विभक्तिछोप ) 
> सवे-रात्रि ( सर्वा को पुंवदभाव = "सवः ->वा० “सब॑नाम्नो वृत्तिमात्रे पुवङ्भाबः?? ) >> सवं- 
रात्रि+-स ( प्रकृत सूत्र से “अच्‌? प्रत्यय ) > सवेरात्र > सर्वरात्र-स॒ > सबेरात्र + र्‌ >> 
सवंरात्रः ( टिलोप, पुंस्त्व, पुनः विभक्ति, तत्प्रयुक्त काय पूववत्‌) । (३ ) पूवरात्रः ( रात का 
पहला भाग )। लौ० चि०--पूवेम्‌ रात्रेः । अलौकिक विग्रह--पूर्वं + सु, रात्रि + ङ्स्‌ > 
पूर्वरात्रि ( "पूर्वापराधरोत्तर०” ७१६ से एकदेशि-समास, विभक्तिलोप ) > पूवेरात्रि + अ 
( समासान्त “अच्‌? प्रत्यय ) > पूर्वेरात्र ('इ? लोप ) > पूर्वेरात्र + सु > पूर्वरात्र + र्‌ > 
पू्चरात्रः ( पुंस्त्व एवं बिभक्ति-कायं पूर्ववत्‌ ) । (४) संख्यातरात्रः ( गिनी हुई रात )। लौकिक 
विग्रह संख्याता रात्रि: । अळी केक विअह--संख्याता--खु, रात्रि+सु > संख्याता-रानि 


१. “अद्र णं दन्दाथ द्रष्व्ययम । किसुच्यते दन्दाथमिति १ तत्पुरुषाभावात्‌ । नदि रात्र्यन्तो- 
ऽहरादिस्तत्पुरुषोऽस्ति? । _मह्दाभाष्यम्‌ । ु क 


तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ १५९ 


रात्रः। हयो रात्रयोः समाहारो द्विरात्रम्‌ । अतिक्रान्तो रात्रिमतिरात्रः । ( ७८८ ) 
राजाहस्सिम्यष्टच्‌ ५४९१ ॥ एतदन्तात्तत्पुरुषाइच्स्यात्‌। परमराजः । अतिराजी । 
SRNR 


इति पुंवत्त्वम्‌ । अच्‌, इलोपः। 'राघ्रोह्ल' इति पुंस्त्वम्‌ । द्विरान्रमिति। 'तद्धिताथंः 
इति द्विगुः । सङ्ख्यादित्वादच्‌, इलोप: । 'सङ्कधापूवं रात्रं क्लीबम्‌ इति नपुंसकत्वम्‌ । 
अतिरात्र इति । 'अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे’ इति समास: । अव्ययादित्वादच्‌, 'इलोपः', 
“रात्राह्न' इति पुंस्त्वम्‌ । 

( ७८८ ) राजाहस्सखिभ्यष्टच्‌ । 'तत्पुरुषस्याङ्गलेः' इत्यतः 'तत्पुरुषस्येत्यनुवृत्तं 
पः्चमीबहुवचनत्वेन विपरिणतं राजाहस्सखिभ्य इत्यनेन विशेष्यते । तदन्तविधिः, 
तदाह--एतदन्तादिति । परमराज इति । परमश्चासौ राजा चेति विग्रहः । समासान्तः 
श्च्‌ । 'नस्तद्धिते' इति टिलोपः। अतिराज इति । अतिक्रान्तो राजानमिति विग्रहः । 
'अत्यादयः' इति समासः। टचि टिलोपः । कृष्णसख इति । कृष्णस्य सखेति विग्रहः । 
समासान्तश्च । “यस्येति च' इति इकारळोपः । * 

eS SS निज छ ता 
(कमंधारय समास--“विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌” सू० ७३६, विअक्तिलोप ) >> संख्यात-रात्रि 
( पुंवदूभाव--“पुंवत्कमंथारयजातीयदेशोयेषु? ६-३-४२) > संख्यातरात्रि +-अ ( अच्‌? प्रत्यय ) 
> संख्यातरात्र ('इ? का लोप ) > संख्यातरात्र--सु >संख्यातरात्र: ( पुंस्त्व, पुनः विभक्तिः 
काये पूववत्‌ ) । ( ६ ) पुण्यरात्र: (पवित्र रात) | लौकिक विग्रह- पुण्या रात्रि: । अलौकिक 
विझइ-पुण्या--छु, रात्रि+-सु >पुण्या-रात्रि ( समास-“विश्ेषण विशेष्येण०?? स्‌० ७३६, विभक्तिः 
लोप ) > पुण्यरीत्रि > पुण्यरात्र+-अ > पुण्यरात्र > पुण्यरात्र+स > पुण्यरात्न; ( पुंवद्भाव, 
समासान्त “अच? प्रत्यय, 'इ! लोप, पुंस्त्व तथा पुनः विभक्ति-काये पूववत्‌ ) । संख्यापूर्वक 
"रात्रि! का उदाइरण-( ६ ) द्विरात्रम्‌ ( दो रात )। लौकिक विग्रह- द्वयो: रात्र्योः समाहारः । 
अलोकिक विग्रह--दि+-ओस्‌ , रात्रिन ओस > दि-रात्र ('द्वि का "रात्रि के साथ समास- 
“तद्धिता्थोत्तरपदसमाहारे च”--सू० ७२८, विभैक्तिलोप) > द्विरात्रि + अ (समासान्त 
“अच्‌! प्रत्यय )> द्विरात्र (इ! का लोप ) ) >द्विरात्र+सु ( विभक्ति ) > दिरात्र--अम्‌ ( “संख्याः 
पूर्व रात्रेः क्लीबम्‌? वा०-से नपुंसक ढिङ्ग होने के कारण सु = अम्‌) > द्विरात्रस्‌ ( पूर्वरूप ) । 
_(६ ) अव्ययपूर्वक रात्र्यन्त शब्द-अतिरात्रः ( जिसने रात बिता दी हो ) । लौकिक विग्रह-- 
अतिक्रान्तः रात्रिम्‌। अछोकिक विग्रह--अति--सु, रात्रि-अम्‌, > अतिरात्र ('अतिः का 
रात्रि के साथ समास--“अत्यादयः क्रान्ताच्थे द्वितीयया? वा०, विभक्ति-लोप ) >> अतिरात्रि +अ 
( 'अच्‌ प्रत्यय ) > आतिरात्र ('इ*-लोप ) > अतिरात्र+-स ( पुनः विभक्ति, पुंस्त्व-"रात्रा- 
हाहा: पुंसि? २-४-२९ ) > भत्तिरान्नः ( स्‌ = र्‌ =: ) । 
( ७८८ ) पद्‌-राजाहःसखिभ्यः, टच्‌ । अचुबरत्ति-तत्पुरुषस्य, समासान्ताः, तद्धिताः, 
ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परदच । विधिसूत्र । - 
मुळार्थ-तत्पुरुष में इन शब्दों के अन्त मे रहने पर “स्च? प्रत्यय होता दै । उदा०--१- 
परमराजः । २-अतिराजी | * दु 
बिवरण- उपयुक्त छह अनुवृत्तियों में सार्थं के स्पष्टीकरण हेतु “'तत्पुरुषस्याङ्गुले;०० = 
५-४-८६ से 'तत्पुरुषस्य? की अनुवृत्ति उल्लेखनीय दै । पष्ठथन्त-“तत्पुरुषस्य? पद पञ्चमी बदुवचन सै 
विपरिणत दो “राजाइःसखिभ्यः? का विशेषण बनता है । विशेषण-वाची “राजाइ:सखिभ्यः 
तदन्त-विधि दोती है। तदनुसार सून्नका यह अथे होगा कि “यदि तत्पुरुष के अन्त 
अहन्‌ तथा सखि शब्द हों तो उससे समासान्त 'टचः ( अ ) प्रत्यय पा है । उदा! 
परमराजः (अेष्ठ राजा ) । छोकिक विग्रह--परमरच असौ राजा च । छोकिक विग्रह 


॥ | 


१६० | व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


कृष्णसखः । ( ७८० ) अह्नश्खोरेब ६३४१४५ ॥ एतयोरेव परतो$हृष्टिलोपः स्यात्‌, 
नान्यत्र । उत्तमाहः । द्वे अहनी भूतो हीनः क्रतुः । तद्धितार्थे द्विगुः । 'तमधीष्टः--' 


( ७८९ ) अल्लष्टखोः । शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे--टिलोपः स्यादिति। टेरित्यनु- 
वतते, 'अल्लोपो$न:' इत्यस्मात्‌ लोप इति चेति भावः । 'नस्तद्धिते’ इत्येव सिद्धे नियमाथं- 
मिदमित्याह- नान्यत्रेति । एवकारस्तु अह्न एव टखोरिति विपरीतनियमव्यावृत्त्यथे: । 
टखोरेवेति किंम्‌ ? अल्ला. निवृत्तम्‌ आह्लिकम्‌, 'कालाटुन्‌? इत्यधिकारे 'तेन निवृत्तम्‌’ इति 
ठ्नू । टिलोपामावादल्लोपः । टप्रत्यये उदाहरति--उत्तमाह इति । उत्तमं च तदहश्चेति 
विशेषणसमासः । 'राजाहस्सखिभ्यष्टच्‌' इति टच्‌ 'अल्लृ्खोरेव'’ इति प्रकृतसूत्रेण 
टिलोपः रात्राह्नाहाः पुंसि’ इति पुंस्त्वम्‌ । खे उदाहरति- छै अहनी भूत इति। 
अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । भूत: परिक्रीत इत्यर्थः । ठ्यहीन इत्यत्र प्रक्रियां दशंयति-- 
तद्धिता्थं द्विगुरिति। कोऽत्र तद्धित इत्यत आह--तम्रधीष्ट इत्यादि) तथा च 


खु, राजन्‌ --सु >परमरा मन्‌ ( कर्मधारय समास--“विहोषणं विरोष्येण बहुलम्‌”? २-१-५७, विभक्तिः 


लोप) > परमराजन्‌ + अ : प्रक्गत सूत्र से 'टच' प्रत्यय ) > परमराज्‌ +अ ( रिमअन्‌-लोप 


५ “नस्तद्धिते? ६७९ ) ।( २ ) अतिराजी ( राजा से बढ़कर श्रेष्ठ रानी ) ' लौकिक वग्नह--राजानम्‌ 
` अतिक्रान्ता । अलौकिक विग्रह-अति+सु , राजन्‌+अम्‌ > अतिराजन्‌ ( समास--“अत्या 


दयः क्रान्ताथथ द्वितीययाः-वा०, विभक्तिलोप ) >>अतिराजुनू +अ ( टच! ) > अतिराजू+अ 
(“टि“-लोप-“नस्तद्धिते” ६७९ ) >> अतिराज+ई ( जीलिङ्ग में 'डौपू!-“टिडढाणजञ्‌०?' ४-१-१५ 
“टच” के टित्‌ होने के कारण) > .अतिराज +इं ( 'अ?-कार-लोप--''यस्येति च? ६-४-११८ ) 
श्र भतिराजी +सु >> अहिराजी ( पुनः विभक्ति तथा उसका लोप) । (३ ) कृष्णसख: ( कृष्ण 
का मित्र) । स्मैकिक विग्नह-कृष्णस्य सखा । अलौफिक विग्रह--क्ष्ण4-ङस्‌ , सखि 4-सु > 
कृष्णसखि ( “ष्ठी?' २-२-८ से समास ) >> कृष्णसखि +अ ( 'सखि'-शब्दान्त तत्पुरुष से 'टच? 
प्रत्यय ), > कृष्णसख ( 'इ'-लोप ) > कृष्णतख-+-छु > कृष्णसख-+-र > कृष्णसखः ( पुनः 
विभक्ति, स्‌ = र्‌ =: )। 

(७८६ ) पद--अछः, टखोः, एव । अनुवृत्ति-तद्धिते, टेलोपः, भस्य, अङ्गस्य । 
नियमसूत्र। , 

मूलाथ- इनके ( “ट' तथा 'ख? ) परे रहते 'अहनू? का “टि'लोप होता है, अन्यत्र नहीं । 
उदा० उत्तमाइः। द्र अहनी भृतो दृघहीनः क्रतुः। तद्धितार्थ भै द्विगु समास। 'तमधीष्टः?. 
१७४४ इस अधिकार में 'द्विगोवा! की अनुवृत्ति होने पर 'रात्र्यहःसंबत्सराच्च? १७५१ से “ख? 
प्रत्यय ( हुआ हवै ) । मद्राणां राज्ञी > मद्रराज्ची में 'लिङ्गविशिषष्ट परिभाषा’ की अनित्यता से 
नहीं हुआ। 

विवरण--““राजाइःसखिम्यष्टच्‌?? ५-४-९१ सूत्रस्थ 'अहन्‌? शब्द के सन्दर्भ में प्रसङ्ग-बश 
अन्य कायी का निवंचन किया जारहा है । इस प्रसङ्ग में 'अइन्‌? शब्द के “टि लोप की सीमा 
निर्धारित की जारही है । इस सूत्र के पूव तद्धित में सामान्यतः नकारान्त शब्दों के टि-लोप का 


निरूपण किया गया है । अतः “नस्तद्धिते? ६-४-२१४४ सुन्न से 'तङ्धिते? की अनुवृत्ति अपेक्षित है । 


इसके साथ ही “2:१ ६-४-१४३ सूत्र की' अनुवृत्ति, “अल्लोपोऽनः? ६-४-१३४ सूत्र से “लोपः? 


तथा आधिकारिक अनुवृत्तियों में “भस्य? ६-४-१२९ एवं “अङ्गस्य? ३ ४-१ का प्रभाव भी विद्यमान 
हे । इस प्रकार सुत्र का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि “८? तथा “खः प्रत्ययो के परवती होने पर ही 
 “अहृनू?-अङ्ग की “रि? का लोप दोता है- अन्यत्र नहीं?। डदाहरण--( १ ) उत्तमाइः ( उत्तमः 


तत्युरुषससासप्रकरणम्‌ ` १६१ 


( स्‌ १७४४ ) इत्यधिकारे 'हिगोर्वा' इत्यनुवृत्तौ . 'राज्यहस्संवत्सराच्च” ( स्‌ १७५१ ) 
इति खः । लिङ्गविदिष्टपरिभाषाया अनित्यत्वान्नेह । मद्र णां राज्ञी मब्रराज्ञो । ( ७९०) , 


इचहन्शन्दात्‌ खस्य ईनादेशे 'अक्लृष्खोरेव” इति टिलोपे द्र्यहीन इति रूपमित्यथे:। 
नन्वत्र अह्नोऽह्न एतेभ्यः’ इत्यह्नादेशः कुतो न स्यात्‌ । न च खे टिलोपविभिसामर्थ्या- 
छ्ञाह्लादेश इति वाच्यम्‌ । अहीन इत्यत्र खे टिलोपविधेः. चरितार्थत्वात्‌ इति चेत्‌, न-- 
समासान्ते पर एवाह्नादेशविधानात्‌ । प्रकृते तु समासान्तविधेरनित्यत्वात्‌ “राजाहस्सखिभ्यः' 
इति न ठच्‌ । यद्यपि उत्तमाह इत्यत्र इ्हीन इत्यत्र च 'नस्तद्धिते' इत्येव टिलोपः 
सिद्धः । तथापि आह्लिकमित्यादावावस्यकस्य नियमविधेविधिमुखेनापि प्रवृत्त्यम्युपगमादिह 
तदुपन्यासः । ननु मद्राणां राज्ञी मद्रराज्ञीत्यत्रापि रिङ्गविशिष्टपरिसाषया. 'राजाहस्स- 
खिम्यः' इति टच्‌ स्यादित्याशङ्कयाह--लिङ्गेति । अनित्यत्वादिति । समासान्तप्रकरणे 
किङ्गविशिष्टपरिमाषा नेति 'ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌' इत्यत्र भाष्ये उक्तत्वादिति भावः। 
सद्राराज्ञीति। न च ठचि सत्यपि ‘यस्येति च' इतीकारलोपे मदराज्ञशब्दात्‌ टित्त्वात्‌ 
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दिन.) । लौकिक विग्रह--उत्तमं च तदश्च । अलौकिक विग्रह--उत्तम--सु, अइन्‌+सु< 
उन्तम-अहन्‌ ( “विशेषणं वि्ञेष्येण बहुलम्‌? सू० ७३६ से समास, विभक्तिछोप) > उत्तमाइन्‌, 
--अ ( सवर्णे दीष; (टच्‌ -> “राजाइःसंखिम्यष्टच्‌”--सू० ७८८ ) > उत्तमाहू+-अ ( टि-छोप ) 
>>उत्तमाह +सु ( पुनः विभक्ति ) > उत्तमाहः ( विभक्ति-कायं->स्‌ = र्‌= 3 ) । ( २ ) इयहीनः 
(दो दिन में सम्पन्न होने वाला ) । लौकिक विग्रह--दे अहनी ( मृतः) । अलौकिक विग्र 
द्वि+औ, अहन्‌+औओ > द्वि-अदन्‌ ( समास--“तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च? सू० ७२८) 
> दत्हन-ख ( 'यण तथा “तमधीष्टो भुतो भूतो भावी” ५-१-८० अधिकार के अन्तरगत 
«द्विगोर्वा?? ५-१-८६ की अनुवृत्ति किये जाने पर “रात्र्यहःसंवत्सराच्? ५-१-८७ से तद्धित-- 
'ख! प्रत्यय ) > द्यहुन्‌ --ईन्‌--अ ( ख्‌ = ईन--“आयनेयीनियः फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌? 
७-१-२) > इथहू +इन्‌--अ ( "दि? = अन्‌-छोप--*'अह्ृष्टखोरेव” ६-४-१४५) > दयदीनन- 
सु >> द्रथह्दीनः ( विभक्ति-काये पूर्ववत्‌ ) । - 
शङ्कासमाधान-मद्राणां राज्ञी ( मद्र देश की रानी ) > मद्रराक्षी के औचित्य बताने हेतु 
“प्रातिपदिकग्रइणे ढिङ्गविशिष्टस्यापि प्रदणम्‌” परिभाषा की अनित्यता का प्रतिपादन किया 


` जारहा है। शङ्का यह उपस्थित होती है कि “राजाइःसललिभ्यष्टच? ५,४.९१ सुज्ञ में पठित 


“राजन्‌? शब्द से स्री-प्रत्ययान्त 'राज्ञीः शब्द का भो अहण हो सकता है। उसकी विधायिका _ 
उपयुक्त परिभाषा है । तदनुसार मद्रराज्ञीयटच्‌ इस स्थिति में “भस्याढे तडिते” वातिक से पुंबदू- 
भाव होने पर > मद्रराज "टच्‌ > तदनन्तर टिलोप होने से मद्रराज-+-अ > तत्पश्चात्‌ 
“ङीप्‌ (ई) होने पर प्रथमा के एकवचन में > “मद्रराजी? रूप होना चाहिये । इस शंका का 
निवारण करने के लिये ही समासान्त विधि में इस परिभाषा की प्रवृत्ति पर प्रतिबन्ध छया 


दिया है? | इसके प्रमाण-स्वरूप 'शक्तिलाङ्यूछा-ङ्कुश-तोमर-यष्टिवट-घडीधनुः्षु अहेरुपसंख्यानस . 


१. पूर्व तावत्‌ "ङथापञ्रातिकात्‌” ४-१-१. सुन्ने भाष्यकारेण शिश्गविशिष्टपरिमाषायाः प्रयोज: ` 

नानि दर्शयता अस्याः समासान्तविधावस्वीकारे 'समासान्तेषु च अतिप्रसङ्गो भवति’ इति कथितम्‌ 
तथा हि मद्रराज्ञीत्यत्र इकारान्तात्‌ टचः प्रसक्त्या पुंबद्भाव-टिछोपयोः प्रापिसंभवेन 
„ निष्टरूपापत्तिरपिं दशिता । अनया रीत्या दोषाणां साकल्येन परिगणनं कृतम्‌ । 
परिमाषायाः अनिवायत्वं नेव स्वीकृतम॒ भाष्यकारेण । आवञ्यकस्थेघु 
अन्ते “प्रतिविभेयं च दोषेषु” इति कथयता अरुचिः प्रदशिता । विस्तरस्तु भाष्ये 
११ सि० | 


१६२ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


अह्नोऽह्न एतेभ्यः ५। ४। ८८॥ सर्वादिभ्यः परस्याहन्शब्दस्याह्वदेशः स्यात्‌ ससा- 
सान्ते परे । ( ७९१ ) अह्लो$दन्तात्‌ ८ । ४ । ७ ॥ अदन्तपुर्व पदस्थाद्ने फात्परस्याऽह्वा- 


ङीपि मद्राराज्ञीति निर्बाधमिति वाच्यम्‌, टचि हि सति 'भस्याढे तद्धिते’ इति पुवत्त्वे 
टिलोपे मद्राराजी इति स्यादिति भावः । 


( ७९० ) अज्लोऽह्न एतेभ्यः । पृव॑सूत्रे अहस्सर्वेकदेशसङ्घयातपुण्यशब्दा निदिष्टाः। ` 


तत्र चकारेण सङ्ख्याव्यये अनुक्ृष्टे अहृश्शन्दवजं ते सर्वे एतच्छब्देन परामुस्यन्ते, 
न. त्वहर्शब्द:, अहरशब्दात्‌ परस्य अहन्शब्दस्य तत्पुरुषे असम्भवादित्यभिप्रेत्य व्याचष्टे- 
सर्वादिभ्य इति । समासात्ते पर इति । एतत्तु प्रकरणाल्लब्धम्‌ । 

( ७९१ ) अह्नोऽदन्तात्‌ । “पूवंपदात्संज्ञायाम्‌' इत्यतः पुर्वपदादित्यनुवृत्तम्‌ । अदन्ता- 


wc 


वातिक प्रस्तुत किया जाता हे । इस वातिक में “घट” तथा “घरी? दोनों शब्दों का उललेख होने से 
छिन्गविरिष्ट-परिभाषा की अनित्यता सूचित होती है । अन्यथा “घटी? शब्द का पृथक्‌ उल्लेख 
करने की आवश्यकता नहों रद्दी, “घट? से ही “घटी? का बोध उक्त परिभाषा से सम्भव रहा। 

( ७३०) पद--अहः, अहः, पतेभ्यः। अचुब्रृत्ति-तत्पुरुषस्य, संख्याव्ययादेः, सबैंकदेश- 
पुण्यात्‌, समासान्ताः, तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। चिधिसूत्र । 

मूळाथं--समासान्त परे रहते सर्वादि से परे अहन्‌ शब्द को 'अह? आदेश होता है । 

चिवरण--अइन्‌? शब्द के स्थान-पर “अह आदेश का विधान किया जारहा है) । सूत्रस्थ 
पूवं 'अहः? पद षष्ठी विभक्ति में प्रयुक्त है। अतः वह स्थानी है। आदेश दै- “अह? । यह 
प्रथमाविभक्ति में प्रयुक्त है। स्थानी और आदेश की प्रसक्ति कव हो ? इसके लिये पूर्व दो 
सूत्रों की अनुवृत्ति अपेक्षित है । अतः “अहःसवेकदेशसंख्यातपुण्याच्च रात्रेः? ५-४-८७ से 'सर्वेंक- 
देशसंख्यातपुण्यात्‌? तथा “तत्पुरुषस्याड्युले: संख्याग्ययादेः?' ५-४-८६ से "तत्पुरुषस्य? तथा 'संख्या- 
व्ययादेः की अनुदत्तियाँ मी चली आरही हैं। इनके अतिरिक्त ऊपर उल्लिखित आधिकारिक 
अनुवृत्तियो का प्रभाव मी विद्यमान है । तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अथे यह होगा कि “सवे, एक- 
देश, संख्यात, पुण्य, एवं संख्यावाचक और अव्यय शब्दों से परे तत्पुरुष समास में 'अहन्‌? शब्द 
के स्थान पर समसान्त “अह? आदेश होता.है?। अनेक-वर्णात्मक होने के कारण आदेश की 
व्याप्ति सम्पूर्णे “अन्‌? शब्द के स्थान पर होगी -> “अनेकाल्शित्‌ सवेस्य?! १-१-५५। 

विशेष- सामथ्यंवश 'अहन्‌? शब्द से परे 'अहदन्‌? शब्द की स्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि 
ये दोनों शब्द समानार्थक हैं। पुण्य शब्द से उत्तर “अददन्‌? शब्द के उदाहरण को भी आगे 
“उन्तमेकाभ्यां च? ५:४-९० सूत्र मे प्रतिषेध करेंगे । अतः उसका उदाहरण भी नहीं वन सकता । 
तथा "अहन्‌? से परे अददन्‌? का उदाहरण नहीं बन सकता । 

( ७६१ ) पद अः, अदन्तात्‌ । अचुवृत्ति-पूवेपदात, अद्कुप्वाङचुसुन्यवायेऽपि, रषाञ्यां 
नो णः, संहितायाम्‌। विधिसूत्र । 


१. भाष्यकार ने इस सूत्र को दूसरे रूप में स्वीकार किया है । उन्होंने “अह पतेभ्यः? इस 
रूप में सूत्र को पढ़कर अच? प्रत्ययःविधान में इसकी सार्थकता मानी है। कारण यह है कि 
टच! तथा “अच्‌? में अनुबन्धों को हटाने पर केवल 'अ? हो बचता दै । रात्रि तथा अहनू-शब्दान्त 
शब्दों में खीअत्ययों क्री प्राप्ति न होने से 2 तथा 'अच्‌? में कोई वैषम्य नहीं हो सकता । 


“पूर्वाह्न आदि शब्दों की सिद्धि भो बिना 'अह! आदेश के सम्भव है, क्योंकि “2? तथा 'ख' में 


'हीरिलोप है, अतः 'अच्‌' प्रत्यय में ( पूर्व 4“अदन्‌+-अच्‌ ) केवळ 'अ? लोप हो जायगा-- 


“अहोऽहृवचनानर्थश््यं चाह्ृष्टलोचियमवचनात्‌? । 


तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ १६३ 


देशस्य नस्य णः स्यात्‌ । सर्वाहु: । पूर्वाह्हः । सङ्ख्याताह्वः । हयोरह्नोभवः । 'काला- 
दुठन्‌' ( सू १३८१ ) । 'द्विगोलुंगनपत्ये' (सु १०८० ) इति ठो लुक्‌ । हृचह्नः। 


विक क्क ळक आनि वतत र NNN 
दित्यत्रान्वेति । “रषाभ्यां नो णः' इति सूत्रं षकारवजेमनुवतंते । पूर्वपदादित्यनेन 
पुर्वेपदस्थादिति विवक्षितम्‌ । तदाह--भदन्तपुर्वेति । तदूस्तविधिनेव सिद्धे. अन्तग्रहणं 
स्पष्टाथंस्‌ । लक्षेषु अहस्सु भवो लक्षाह्ह इत्यत्र णत्वाथं षादित्यपि बोध्यम्‌ । समासान्ते पर 
इति किम्‌ ? द्वे अहनी भृतो हीनः । अत्र समासान्तविधेरनित्यत्वात्‌ टजमावे अह्णादेशो 
न । सर्वाह्ह इति । सवंमहरिति विग्रहे पुवंकाल' इति समासे 'राजाहस्सखिम्यः' इति 
टच्‌, अह्नादेशः, णत्वं, “रात्राह्माहाः' इति पुंस्त्वम्‌ । पूर्वाह्न इति । समासादि सर्वाह्हुवत्‌। 
संख्याताह्न इति । संख्यातमहरिति विग्रहः । विशेषणसमासः, टच्‌, अह्नादेशः । निमित्ता- 
भावान्न णत्वम्‌ । पुण्यपूर्वस्य त्वग्ने वक्ष्यते । संख्यापुवंस्य उदाहरति--द्वयोर ह्लोरित्यादि । 
इृचह्न इति । तद्धितार्थे द्विगुः । टच्‌ । ततो भवां ठञू, तस्य लुक, अह्लादेश: । प्रसङ्गा- 
दाह--स्त्रियामिति । इथल्लेति । इयोरह्नोमंवेत्यर्थंः । ठम्‌ छूक्‌ च पूववत्‌ । अपरिमाण- 
बिस्त' इति न ङोप्‌ । ठयूनिमित्तस्तु डीप्‌ नेत्यपरिमाणबिस्तेत्यत्रोक्तम्‌ । टचष्टित्वेऽप्युप- 
सजँनत्वात्‌ “ठिट्ट' इति न ङीप्‌ । वस्तुतस्तु स्त्रीत्वमेवात्र नास्ति। 'रात्राह्नाह्मः पुंसि’ 
इत्युक्तेरिति शब्देन्दुशेखरे प्रपस्वितम्‌ । सङ्ख्यापूर्वस्योदाहरणान्तरमाहं-द्वचह्नप्रिय इति । 


सूळाथं--अकारान्तपूवपदस्थ रेफ से परवती अहादेशसम्बन्धी “न? को “ण? होता है। 
उदाहरण--१-सर्वाह्ृ: । २-पूर्वोक्त:। ३-संख्याताह्ः । ४-छयोरहोमवः ददधहः-> 'कालाटठन्‌? सू० 
१३८१ से “ठज्‌' तथा “दविगोलेगनपत्ये? सू० १०८० से उसका लोप हुआ । खी- लिङ्ग में हस्व 
अकारान्त होने से “टाप? होकर--दथद्दा । दृथ॒हृप्रियः । अत्यह्नः । 

विवरण--समासान्त “टच्‌? प्रत्यय का निरूपण करने के प्रसङ्ग में अहन? शब्द के सन्दर्भ मे 
प्राप्त णत्व-विधान की चर्चा की जा रद्दी दै । तदनुसार यह सूत्र णत्व-प्रकरण से सम्बद्ध है । अतः 
तदुपयोगी अनुवृत्तियों का अनुसन्धान करना होगा । इस हेतु “रषाभ्यां नो णः समानपदे? 
( ८-४-१), “अद्कुप्बाङ्नुम्‌ व्यवाये5पि?? (८-४.२)-ये दोनों सम्पूर्ण सूत्र एवं “पूवपदात्‌ संज्ञायाम 
अगः” ( ८-४-३ ) से पूर्वपदात्‌? तथा आधिकारिक “तयोर्वावचि संहितायाम्‌?! ( ८२-१०८ ) से 
“संहितायाम्‌? की अनुवृत्ति आती हैं । अनुवृत्त 'पूवेपदात्‌ पद का साइचय सत्नस्थ “अदन्तात्‌ के 
साथ होता है, क्योंकि दोनों समान विभक्तिक हैं । इस प्रकार सन्न का समष्टिगत अथ यह होगा 
कि “हस्व-अकारान्त पूवे पद में स्थित रेफ से उत्तरवतीं 'अह सम्बन्धी नकार के स्थात पर णकार 
आदेश होता दै” । उदाइरण--( १) सर्वाः ( पूरा दिन )। लौकिक चिग्रह-सवेस अहः। 
अलौकिक विग्रह--सवं त-स, अइन्‌+एु > सवं-अइन्‌ ( “पूर्वकालेकदेश०” सू० ७२६ से 
समास, विभक्ति-छोप ) > सैवः-अदन्‌ + ('ट्व!-राजाहः-सखिस्यष्टच”” ७८८) > सबे- 
अह--अ (“अहो पतेभ्यः? ७९० से अहन्‌ःअहृ ) > स्वाइन अ ( अ--अन्आ-सवणे 
दीघं) > सवांदृन-अ ( “अह्णोऽदन्तात्‌=्तूञ्ण्‌) डं > सवांहू--अ > ('अधलोप-यस्येति | 
चो? ६-४-१३४८ ) ° ®> सर्वोच्च +-स> ( विभक्ति ) सर्वाच्न-र्‌ ( सू=र्‌ ) ध सर्वाङ्गः (२55 )। 
यहाँ पर “रात्राहराहाः पुंसि” २-४-२९ से पुंडिङ्ग प्रयोग हुआ दै । (२) पूर्वाः ( दिन का पह 
भाग )। लौकिक विग्रह- पूर्वस्‌ अहः। अलौकिक विग्नह--पूव न-सुः अहन्‌+सू > 
अइन्‌ (“ूर्वापराधरोत्तर०१-७१२ से समास, विभक्तिलोप ) > पून अहन्‌ 
पू -भह्क 4-अ ( अहनू>अह् ) > पूर्वाद्दअ ( दीध॑ ) ध्र स (ण 
(अः लोप) > पूर्वाबनख ( पुनः विभक्ति ) > पूर्वाढः ( रेफ, विसग ) 


०. 


१६४ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 
स्त्रियामदन्तत्वाट्वाप्‌ । इचन्ना। इह्नप्रियः। उत्यहुः 1 ( ७९२ ) क्षुभ्वादिबु च 


हे अहनी प्रिये यस्येति विग्रहः । तद्धितार्थेत्युत्तरपदे द्विगुः । टच्‌ अह्वादेश इति भाव: । 
झव्ययपुवेस्योदाहरति--अत्यह्ल इति । अहरतिक्रान्व इति विग्रह: । अत्यादय इति 
समासः । टच्‌ अह्लादेथ इति माव: । 


(गिना हुआ दिन ) । छोकिक चिग्रह--संख्यातम्‌ अइः। अलौकिक विग्रह--संख्यात--सु, 
अइन्‌+सु >> संख्यात-अहन्‌ । ( समास--“विरेषणं विशेष्येण वहुलम्‌? ७३६, विभक्ति-- 
लोप) > संख्यात-अददनू--अ (टच्‌) > संख्यात-अहद--अ ( अइन्‌=अह ) > संख्याताह 
+अ (दीघं ) > संख्याताह ( अ-लोप ) 5>संख्याताह+सु > संख्याताह्वः ( विभक्तिकाय ) १ 
रेफ से पर न होने के कारण 'न' को “ण? प्राप्त नहीं है। (४) इयहः (दो दिन में होने 
वाला कार्य)! लौकिक विग्रनह--इयोः अहोः भवः। अलौकिक विश्नह-हद्वि--ओस 
अहन्‌--ओस्‌, > दि-अहन्‌ ( समास-“तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च? ७५८, विमक्ति-ळोप^) 
> द्वि-अहनू +-5ञ्‌ ( “संख्यापूर्वो द्विः? ७३० से द्विण संज्ञा, “कालाइञ्‌” ४-३-११ से “ठञ्‌? ) 
द्वि-अहन्‌ ( 'उन्‌'-लोप- ““द्विगोछंगनपत्ये? ४-१-८८ ) > दि-अद्दन--अ (टच्‌ ) >> 
द्वि-अह+अ ( अहन्‌ = अह) > दइथह +अ (यण्‌) > ढयह्क ( 'अ*-लोप ) > हय 
( विभक्तिकाये-> सु = र्‌ = : ) | दयह्वा (दो दिन में होने वाली क्रिया ) । छौकिक विञ्रह-- 
द्वयोः अहोः भवा । 'इयहृ? शब्द की पूर्ववत्‌ सिद्धि करने के पश्चात्‌ "अजाद्यतष्टाप्‌? ४-१-४ >> 
इथयह-+आ > इथहा ( दीघं) > दृघह्ा--स॒ > हृथद्वा ( विभक्ति-लोप ) निष्पन्न होगा । 
शङ्का-समाधान--( १) यहाँ पर तत्पुरुष-समास में “रात्राह्मादहाः पुंसि” .२-४-१९ के 
नियमानुसार स्री-लिहु नहीं होना चाहिये, तथापि 'सर्वाहः? आदि में चरितार्थ वह वचन लप्त- 
तद्वित-स्थल में प्रवृत्त नहीं होता । इसमें “लपि युक्तवद॒व्यक्तिवचने? १-२-५१ का लिङ्गाति-देश 
प्रमाणभूत माना गया दै । (२ ) यहाँ दूसरी शङ्का यह उपस्थित होती है कि 'द्वयह्वा' मै भवाथेक 
उञ्‌? प्रत्यय हुआ है, अतः “टिड्डाणञ्‌०? ४-१-१५ सूच से “डीप्‌? क्यों न हो ? उत्तर--लोप 
होने के कारण उसकी प्राप्ति नहीं । पुनः शक्का--प्रत्यय-लक्षण से तो “डीप? की सम्भावना हो 
सकती है? उत्तर--वणे को निमित्त मानकर होने वाळे कायं में प्रत्यय-ळक्षण नहीं होता “वर्णाश्रये 
नास्ति प्रत्ययरूक्षणम्‌', क्योंकि 'ठञ्‌? के अकार को मान कर 'ङीप्‌? की प्राप्ति होती है । पुन 
शङ्का--'टच? प्रत्यय तो 'टित्‌? है अतः तदन्त को अभिलक्षित कर पुनरपि “टिडडाणञ्‌??० ४-१-१५ 
सूज्ञ से ङीप्‌ क्यों नहीं! उत्तर--'टच्‌? प्रत्यय समासान्त होने से तदन्त शब्द तद्धितार्थ 
के प्रति उपसजंन ( गौण ) हो जाता है, अतः “डीप? नही, क्योंकि “टिड्डाणन्‌०? ४-१-१५ 
- में “अनुपसर्जनात्‌? ४-१-१४ अधिकार का प्रभाव विद्यमान है १ । 
संख्यावाचक पूवं-अइन्‌ का उदाहरण--( ५ ) द्रथह्वाप्रियः ( जिसे दो दिन में होनेवाला कार्य 
प्रिय दो )। लौकिक बिग्रह- दै अहनी प्रिये यस्य । अलौकिक विग्रह--द्रि+औ, प्रिय +औ 
द्विजअइन्‌-प्रिय ( समास-“तद्धितार्थोत्तरपदसमाद्दारे च? ७२८, विभक्तिळोप ) > द्वि-अददन्‌- 
अ-प्रिय ( “च “'राजाहःसखिभ्यष्ट च? ७८८ ) >>दि-अह्ृ-अ-प्रिय ( अहन्‌ = अह->'अहो5द्द 
' एतेभ्यः? ७९० ) प्र द्वि-अह -अ-प्रिय ( अ-लोप ) >> इथह्ृप्रिय ( इ-अस्य-यण ) > द्थह् 
` प्रिय+सु> ठ्रथह्वप्रियः ( विभक्ति कार्य-स=र्‌ =: ) । ( ६ ) अन्ययपूवंपदक-अइन्‌-शब्द का उदा 


१. न च इद उअन्तत्वात्‌ ङीप्‌ स्यादिति शङ्कयम्‌, उभो छप्तत्वात्तस्था अप्रवृत्ते । न च 


` अत्ययलक्णम्‌, वर्णाश्रयत्वात्‌ ।,उञो यः अकारः तदन्तात्‌ डीप्‌ इति व्याख्यातत्वात्‌। न चैवमपि 


ट्जन्तत्वात डीप स्यादेवेति{वाच्यम्‌, टचः समासान्ततया तदन्तस्य तद्धितार्थ प्रति उपसजँनत्वाव? 
 आपिशलिना प्रोक्तमधीयाना ब्राह्मणी आपिशलेत्युदाहतं भाष्ये । 


| 
| 
| 
॥ 


तत्युरुषसमासप्रकरणस्‌ १६५ ` 


८ ।४।२९॥ एषु णत्वं न स्यात्‌ । दीर्घाह्वी ध्रावृद्‌ । एवं चेतदर्थमह्ण इत्यदन्ताः 
नुकरणक्लेशो न कतंव्यः। 'प्रातिपदिकान्व--' (सु १०५५) इति णत्ववारणाय 
SSNS SN तत 


( ७९२ ) क्षुभ्नादिषु च । रषाभ्याभित्यतो ण इति 'न भाभूपुकमि’ इत्यतो नेति 
चानुवतंते । तदाह--एष्विति । दौर्घाह्ली प्रावुडिति। वषंतो प्रावृद्शन्दः स्त्रीलिङ्गः । 
स्त्रियां प्रावृट्‌ स्त्रियां भूम्नि वर्षाः? इत्यमरः । दीर्घाण्यहानि यस्मिन्निति बहुब्रीहिः । 
'अन उपधाळोपिनोऽन्यतरस्याम्‌' इति डीप्‌ 'अल्लोपो$न:' इत्युपधालोपः । 'अह्नोऽदन्तात्‌” 
इति णत्वं तु कुम्नादित्वान्नेति भाव: । ननु क्षुभ्नादिषु दीर्घाह्वीत्यस्य पाठो ` व्यर्थः अल्लो 
ऽदन्वात्‌' इत्यत्र हि अह्नं इत्यदन्तात्‌ षष्ठयर्थे प्रथमा । अदन्तपूर्वंपदस्थान्निमित्तात्‌ परस्य 
अल्णशब्दस्य नस्य णत्वं स्यादिति तदर्थं: । दीर्घाह्वीत्यत्र च अल्नादेशस्याप्रसक्त्या अदन्तत्वा- 
भावादेव णत्वस्याप्राप्तौ किं तश्चिवृत्त्यर्थेन क्षुम्नादिपाठेनेत्यत आह--एचज्चेति ॥ एवं 


इरण-अत्यहः (एक दिन से अधिक ) । लौकिक चिग्रह- अतिक्रान्तः अइ: | अलौकिक विग्रह-- 
अति+सु, अहन्‌--सु >अति-अहन्‌ ( समास-“अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया? वा०, विभक्तिः 
लोप ) > अति-अइन्‌+अ ( टच्‌ ) > अति-अद्व - अ ( अन्‌ मह ) > अत्यङ्क अ ( यण्‌) 
> भत्यहू +-अ ( अ-लोप ) > अत्यह+-सु ( विभक्ति, पुंस्त्व ) > भस्यह्नः ( स्‌ = र्‌ = ३) | 

(७३२) पद्‌-श्चभ्नादिषु, च । अबुदृत्ति--न, अटङुप्वाङ्चुम्‌-व्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, 
संदितायाम्‌। विधि-( निषेध )-सूत्र । 

सूछार्थ--इनमें णत्व न हो । उदा० दीर्षाही प्रावट्‌ । इस प्रकार इसके लिये “अह” में हस्व 
अकारान्त का अनुकरण करने का क्लेश न किया जाय । यहाँ तो 'प्रातिपदिकान्त? ( १०५५) | 
सूच से प्राप्त णत्व का निवारण करने के लिये क्षुम्नादिगण में ( दीर्घा ) पाठ समावेश आवश्यक 
है । अदन्तात्‌? में ( अत्‌ ) तपरकरण से पराह्ः ( परागतम्‌ अइ: ) में णत्व नहीं हुआ । 

विवरण- “अइन्‌" शाब्द के प्रसङ्ग में प्राप्त णत्व का निषेध बताया जा रहा दै । अष्टाध्यायी- 
क्रम में अष्टमाध्याय का आरम्मिक सूत्र “रषाभ्यां नो णश समानपदे? ८-४-१ णत्वःविधान का 
मूल सूत्र है । इसका दी पूरक “अट्कुप्वाङनुमब्यवायेऽपि? ८-४-२ तथा अन्य कई सत्र हैं । इन 
सूत्रों पर आधारित कुछ प्रयोगों में णत्व की समीचीनता नहीं मानी गई । अतः उनका समायोजन 
करने के लिये “क्ुभ्नादिगणपठित शब्दों में नकार के स्थान पर णत्व का निषेध किया जा रहा हैं” । 
इस प्रकार निषेध के लिये “नभाभूपूकमि०? ८-४-३४ से “न” की अनुवृत्ति आई है। उदाहरण 
दीघांही प्रावट्‌ ( बड़े दिनों वाली वर्षा ऋतु )। लौकिक विग्रह -दीर्घाणि अहानि यस्यास्‌। 
अलौकिक चिग्रह_दीषं+ जस्‌ , अइन्‌+-ज॒स्‌ > दीप॑-अहन्‌ ( “अनेकमन्यपदार्थे? २-२-२४ 
-२बहुनीहि समास, विभक्तिकोप ) > दौघोहन (अ+अ=अआ -> सवणे दोघे «= “अकः 
सवर्णे दीः? ६-१-१२०१ ) > दीर्षांन्‌ +र ( “अन उपधालोपिनोऽन्यतरस्याम्‌? ४-१-२८ से डीप्‌ 
> दीषांह-+-३ ( “अन्‌” के अकार का लोप “अर्छोपोऽनः? ६४-१३४ ) > दर्षाह्दी+-सु > 
दीघांह्ली ( विभक्ति तथा उसका लोप--'इलङ्याभ्यो दीघात”० ६-१-६८) यहा दोघादवो' मौ 
“अह्गोऽदन्तात्‌?' ( ७६१ ) से न्‌? को 'ण? प्राप्त रहा, किन्तु "झुस्नादिषु च ८-४-३९ से उसका 
निषेध किया गया | तत्पुरुष समास न होने से 'दीघांह्ी? में “टच? नहीं होता । 

विशेष- (क ) कुछ प्राचीन इत्तिकारों ने म्ना दिगण में 'दीघाँही' शब्द की गणना नहीं 
दै । वे 'दीघांह्णी? में प्राप्त णत्व-निवारण के लिये “अह्वोद्धन्तात्‌? ८-४-७ सूत्र मै 'अह 
'अहन्‌? शब्द की षष्ठी विभक्ति न मान कर “अह! शब्द की प्रथमा विभक्ति का 
हैं। तदनुसार “भद्ोऽदन्तात्‌?' ८-४-७ सच का अर्थ यद होगा कि “अकारान्तः 


१६६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


क्षुभ्नादिषु पाठस्याचश्यकत्वात्‌ । अदर्तादिति तपरकरणान्नेह-परागतसहः पराह्नः । 
( ७९३ ) न सङ्ख्यादेः समाहारे ५।४। ८९॥ समाहारे वर्तमानस्य सङख्यादेर- 


सति दीर्घाह्णवीशब्दस् क्षुभ्तादिपाठे सति, एतदर्थभ्‌ 'अह्णोऽदन्तात्‌' इति णत्वनिवृत्त्यथंभ्‌, 
अह्नं इत्यस्य अदन्तत्वानुसरणं षष्ठचर्थ व्यत्ययेन प्रथमानुसरणं क्लेशावहं च कर्तव्यमित्यर्थः । 
षुस्तादिपाठादेत्र णत्वनिवृत्तिसिद्धेरिति भाव: । ननु दीर्धाह्लीत्यस्य णत्वाभावाय कि 
्षुस्तादिपाठोऽम्युपगम्यताम्‌ उत अल्ल इत्यस्य अदन्तत्वमित्यत्र विनिगमनाविरह इत्यत 
आह--प्रातिपदिकान्तेति । अथ 'अह्वोऽदन्तात्‌’ इत्यत्र पुवंपदविद्येषणे अदन्तादिति तपर- 
त्वस्य प्रयोजनमाह--अदन्तादिति । पराह्व इति । 'प्रादयो गताद्यर्थे' इति समासः, टच्‌, 
अव्ययात्परत्वादह्नादेशः । परेति पू्वपदस्यादन्तत्वाभावात्‌ न णत्वमिति भावः । 

( ७९३ ) न सङ्घयादेः समाहारे । अह्नादेश इति । 'अह्नोऽह्नः' इत्यतस्तदनुवृत्ते- 
रिति भावः । ननु संख्यादिभिन्नस्य तत्पुरुषस्य समाहारे अभावादेव सिद्धे संख्यादेरिति 


परवतीं अकारान्त 'अह? के “न्‌! को “ण? होता है? । 'दी्ाँह्ी? में मूल रूप में नकारान्त “अहन्‌? 
शब्द है ( दीर्घाणि अहानि यस्याम्‌ ) । अनन्तर 'अहछ? आदेश हुआ दै । अतः अकारान्त 'अह' न 
होने से “अहोऽदन्तात्‌?-७९१ की प्राप्ति ह नहीं है, अतः उसके निषेध का उपाय क्यों किया जाय ? 

भट्टोजी दीक्षित उपयुक्त विचार से सहमत नहीं हैं। वे उपयुक्त 'अह-सम्बन्धी अकारान्त 
कल्पना को क्लिष्ट मानते हैं। उनके मत में 'अहः? पद 'अहन्‌? शब्द की पष्ठी का रूप ही है। 
तद्नुसार 'दोर्घाही! में प्राप्त णत्व के निवारण के लिये क्षुभ्नादिगण में गणना करना उचित है। 

इस सम्बन्ध में उन्होने एक और कारण बताया है । वह यह है कि 'दीर्षाह्णी' में “'प्राति- 
पदिकान्तःनुम्‌-विभक्तिंषु च” ८-४-११ से वैकल्पिक णत्व प्राप्त है। उसके निवारणाथ और कोई 
उपाय नहीं है। अतः क्षुम्नादि-गण में 'दीर्घाहो? के पाठ की कल्पना आकृतिगण होने के कारण 
करनी ही पड़ेगी । “अहः? को पष्ठथथक प्रथमा की कल्पना करने पर भी “अह्ोऽदन्तात्‌?-७९१ से 
णत्व की प्राप्ति न भी हो, तो भी “प्रातिपदिकान्त०” ८-४-११ से प्राप्त वैकल्पिक णत्व को रोकने का 
कोई उपाय तो करना ही होगा । अतः क्षुभ्नादिगण में 'दीर्घाही! की गणना करने में लाघव है । 

(ख ) इसके अतिरिक्त भाष्यकार' के मत को उद्धत करते हुए नागेश ने 'लघुशव्देन्दुशेखर' 
भें “अहोऽदन्तात्‌?-७९१ सूत्र में षष्ठी के स्थान पर व्यत्यय से प्रथमा विभक्ति की कल्पना करने 
प्र “प्रातिपदिकान्त०? ८-४-११ सूत्र से बेकल्पिक णत्व के निवारणाथे युवादि-गण में 'दीघांही' 
का पाठ करने पर यह दोष हटाया है, क्‍योंकि 'युवादिगण? को 'क्षभ्नादि? के अन्तगं त माना 
गया है। | 

( २ ) “अह्णोऽदन्तात्‌?-७९१ सूत्र में “अत्‌? में तपरकरण से हस्व अकार का ही ग्रहण होता 
है। इसके फलस्वरूप जहाँ पूवंपद आकारान्त होगा, वहाँ “अह? के “न्‌! को “ण्‌? नहीं दोता। 
उदाहरणार्थ पराहृः? में 'परा’ के आकार के अनन्तर नकार होने से 'ण? नहीं होता । यद्यपि 
यहाँ पूर्वपदस्थ आकारान्त उपसग 'परा? में णत्व का निमित्त रेफ विद्यमान है, तो भी वह दीघे- 
अकार है, अतः “ण? नहीं हुआ । 

€ ७९३ ) पद--न, संख्यादेः, समाद्दरे। अनुद्रत्ति-अह्णोऽहः, तत्पुरुषस्य, समासान्ताः, 
तद्धिताः, ङ्थापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधि-( निषेध )-सन्न। 


` १ “अदन्ताददन्तस्थेति वक्त्यम्‌ । इह मा भूत दीह शरदिति। तत्त वक्तव्यम्‌। न 
वक्तव्यम्‌ । नेषा अह-शब्दात पष्ठी । का तहिं? अहशब्दात प्रथमा । पृवंसूत्रनिदेश्श्च । अथवा 


२३ ह युवादिपु पाठः करिष्यते? । मद्दामाष्यम्‌--८-४-७ | 
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तत्युरुषसमासप्रकरणस्‌ - १६७ 


ह्वादेशो न स्यात्‌ । सङ्घयादेः इति स्पष्टाथम्‌ । दृधोरह्नोः समाहारो हृघहः । व्यहः । 
( ७९४ ) उत्तमेकाम्यां च ५। ४। ९० ॥ आभ्यामह्लादेशो न । उत्तमदब्दोब्त्पायं: 
पुण्यशब्दमाह । 'पुण्येकाभ्याम' इत्येव सुत्रयितुमुचितम्‌ । पुण्याहम्‌ । सुदिनाहम्‌ । सुदित- 


MMMM याती 
व्यथेमित्यत आह--स्पष्टाथमिति । द्ृचह इति । समाहारे द्विगु: । टच्‌, “रात्राह्व' इति 


पुस्त्वम्‌ । सद्भचात्वात्माप्तस्थ अह्लादेशस्य निषेध: । त्र्यह इति । त्रयाणामह्वां समाहार 
इति विग्रहः । समासादि द्वयहवत्‌ । 


( ७९४.) उत्तमेकाभ्यां च । ननु उत्तमशब्दात्‌ परस्याहन्शन्दस्य अद्वादेशाप्रसक्ते- 
रुत्तमग्रहणं व्यर्थंमित्यत आह--उत्तमशब्द इति । उत्तमशब्दः अन्त्ये वतते । यथा द्वाद- 
शाहे “उदयनीयातिरात्र उत्तममहः' इति अन्त्यमिति गम्यते । 'अहस्सर्वेकदेशसङ्ख्यातपुण्या' 
दित्युपात्तेषु अन्त्यः पुण्यशब्दो विवक्षित इत्यर्थः। तहि पुण्यैकाभ्याम्‌ इत्येव कुतो न 


खुलाथ-समादार में वर्तमान संख्यादि से परे 'अइन्‌” को “अह आदेश न हो। ( यहाँ) 
“संख्यादेः? ( पद ) स्पष्टां है । उदाहरण--१-द्योः अहोः समाहारः > दयहः । २-ब्यहः । 

विवरण--अष्टाध्यायी-क्रम में पूव सूच “अहो5ह एतेभ्यः? ५-४-८८ से प्राप्त अहन्‌? शब्द के 
स्थान पर 'अहृ' आदेश का यह सन्न निषेध करता है। निषेध-सूचक 'न शब्द की आकाङक्षा 
की पूर्ति के लिए “अहो5ह एतेभ्यः? ५-४-८८ से 'अह्ोऽहः? की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है । 
अन्य उल्लिखित अनुदृत्तियाँ “अह्वो5ह एतेभ्य:”” ५-४-८८ के समान यहाँ भी विद्यमान हैं । तदनुसार 
सूत्र से यह अभिव्यज्जित होता है कि “समाहाराथेक तत्पुरुष समास में संख्यादि से परे 'अहन्‌? 
शब्द को 'अह? आदेश न हो” । संख्यापूर्व--अहन्‌ का उदाहरण--( ६ ) क. द्वयदः (दो दिन )। 
लौकिक विग्रह-द्रयोः अहोः समादारः। अलौकिक विग्रह-द्िञ-ओोस्‌ , अहनु+ओस > 
द्वि-अहन्‌ ( “तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च” ७२८ से समास, विभक्तिछोप ) > द्वि-अइन्‌श-अ 
('टच?, तदनन्तर प्राप्त 'अह! आदेश का प्रकृत सूत्र से निषेध ) > दि-अहदून- (“रि 
लोप-“अहृष्टखोरेव'' ६-४-१२४५ ) > दृघद्द (यण्‌) 5> इथद्द--स (पुनः विभक्ति) > हृथहः 
(स=र्‌=:)। (६ )ख-त्यद्दः (तीन दिन ) । लौकिक विग्रह- त्रयाणाम्‌ अह्वाम्‌ समाहारः । 
अलौकिक विग्रह-त्रिञ-आम , अहन्‌+-आम्‌ > त्रि-अहन्‌ > त्रि-अइन्‌ +अ > वि-अइ 
>> ज्यह > त्य न-ख > ज्यहः । प्रक्रिया पूववत्‌ ( दथः के समान ) । _ 

चिशेष--सून्न में "संख्यादेः? पद के न रहने पर भी कोई दोष नहीं रहा । कारण यद है कि 
समाहार में संख्यादि से भिन्न तत्पुरुष का समास होता ही नहीं। केवल “न समाहारे? कहने से 
ही सूत्र में उपात्त 'अहन्‌? शब्द के स्थान पर 'अह? आदेश का निषेध हो जाता । अतः “संख्यादेः? 
पद केवळ स्पष्टाथेक दै । ५ 

(७६४) पदु--उत्तमैकाभ्यां, च । अजुवृत्ति-न, अहोऽहः, तत्पुरुषस्य, समासान्ताः, 
तद्विताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधि-( निषेध )-सूत्र। 

मूलाथ--इन दोनों से पर ('अइन्‌? को ) अह? आदेश न हो । उत्तम शब्द अन्त्यार्थक हे । 
“अन्त्य? शब्द पुण्यवाची दै । 'पुण्येकाभ्याम! सूत्र-प[ठ उचित था । उदा० १-पुण्याइम्‌ २-सुदिना- 
हस्‌ । सुदिन शब्द प्रशस्तवाचक है । ३-एकाह: |, कुछ वैयाकरणों के मत में “उत्तम” पद उपान्त्य न्यत 
का भी संग्राइक है । ४-संख्याताहः। . ९ । प र 

विवरण--प्रकृत सूत्र भी अहन्‌ के स्थान पर “भह? आदेश का निषेध करता है। अतः पूवे 
सूत्र “न संख्यादेः समादारे!? ५-४-८९ से “न? तथा “अद्वो5दद एतेभ्यः? ५-४-८८ से “अहोऽहृः' 
अनुवृत्तियाँ प्रमुख रूप में अपेक्षित हैँ । शेष आधिकारिक भनुबत्तियाँ तथा “तत्पुरुषस्य भी | 
सूत्र के अनुसार ) प्रभावी हैं । सन्न में दो शब्द विद्यमान दै उत्तम! तथा “पक 
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शब्दः प्रशस्तवाची । एकाहः । 'उत्तमग्रहणमुपान्त्यस्थापि सङ्ग्रहार्थम्‌’ इत्येके । सङ्ख्या- 
सुचितमित्याशङ्कच स्वतन्त्रेच्छत्वान्महर्ष रित्याह--पुण्येकाभ्याभित्येवेति । पुण्याहमिति । 
पुण्यमहरिति विग्रहे विशेषणसमासः, टच्‌, टिलोपः, 'पुण्यसुदिनाम्यां च' इति नपुंसकत्वम्‌। 
एकाह इति । एकमहरिति विग्रहे 'पुवेकाल' इति समासः । टच्‌, टिलोपः । उपान्त्यस्या- 
पीति। लक्षणयेति शेषः । पुण्येत्यनुक्त्वा उत्तमग्रहणमेव लक्षणाबीजम्‌, उत्तमे च एकं 
चेति इन्द्रः, सौत्रं द्विवचनमिति भावः । सङ्घयाताह इति। सङ्ख्यातमहरिति विग्रहे 
विरोषणसमासः, टच्‌, टिलोप: । “रात्राह्वाहा' इति पुंस्त्वम्‌ । उपान्त्यसङ्गचातशन्दपुवे- 
त्वात्‌ नाह्नादेश: । 


पञ्चमी विभक्ति में प्रयुक्त दै । अतः “तस्मादित्युत्तरस्य” १-१-६७ परिभाषा की उपस्थिति से 'पर- 
वतीं? अथे लब्ध होगा । तदनुसार “उत्तम और 'एक' शब्दों से परवती “अहन्‌? शब्द को तत्पुरुष 
समास में 'अह? आदेश नहीं दोगा। उदाहरण -( १) पुण्याहम्‌ ( पवित्र दिन ) ।. छौकिक 
. विग्रह--पुण्यम्‌ अहः। अलौकिक विग्रह--पुण्य +सु, अहन--सु > पुण्य-अहन्‌ ( समास- 
“विशेषण विशेष्येण बहुळम्‌? ७३६, विभक्ति-लोप ) `> पुण्य-अहन्‌+अ ( “टच”, तदनन्तर 
प्राप्त 'अहृ? आदेश का इस सूत्र से निषेध ) > पुण्याहुन + अ (अ+मुन्ञतसवर्ण दोघे ) > 
पुण्याहून-अ ( 'टिः-/अनू-लोप ) > पुण्याह--स॒ ( पुनः विभक्ति) > पुंणुफडेन अस्‌ (“रात्रा- 
हाहाः पुंसि” २-४-२५ से प्राप्त पुंछिज्ञ का निषेध-'पुण्य-सुदिनाभ्यां च? वाळ इसलिये नपु० ढिङ्ग 
होने से सु=अम्‌-“अतोऽम्‌?' ७-१-२४ ) > पुण्याहम्‌ ( पूव॑रूप) । (२) सुदिनाहम्‌ ( अच्छा 
दिन )। लौकिक विग्रह-सुदिनम अहः । अलौकिक विग्रह-सुदिन+-घु, अहन्‌+छु > 
सुदिन+अहन्‌ (समास एवं विभक्तिळोप ) > सुदिन+अहन्‌+ अ ( टच्‌) > सुदिन-अहून- 
अ ( टिलोप ) > सदिनाह ( दीष) > सुदिनाइ+सु ( पुनः विभक्ति ) > सुदिनाह--अम्‌ 
(प्राप्त पुँलिङ्ग का 'पुण्यसुदिनांभ्यां च? वा० से निषेध, अतः नपुंसक लिङ्ग में सुच्ञम) > सुदिन 
नाइम्‌ ( पूर्वरूप) । (३) एकाहः ( एक दिन )। लौकिक विग्रह--एकम्‌ अह: । अलौकिक 
विग्रह --एक--सु, अइन्‌+सु > एक-अहन्‌ ( समास--“पूर्वकालैक०” ७२६ तथा विमक्ति- 
लोप ). > एक-अहनु+अ ( “टच्‌? ) > एक-अहू-अ (टि-लोप ) > एकाह ( दीघ) > 
एकादद4-सु ( पुंलिङ्ग विमक्ति-“रात्राह्माहाः पुंसि? २-४-२९) > एकाहः ( स्‌ = र्‌ =: )। 
यहाँ पर भी प्राप्त 'अह आदेश का निषेध प्रकृत-सूत्र से हुआ दै। (४) संख्याताइः ( गिना 
हुआ दिन )। लौकिक विग्नह-संख्यातम्‌ अहः। अलौकिक विग्रह--संख्यातन-खु, अइन्‌ उ 
> संख्यात-अहन्‌ ( समास--"विशेषणं विशेष्येण बहुळूम?? ७३६, विभक्तिलोप ) > संख्यात 
अइन्‌-अ ( “टच्‌? )>संख्यात-अहद +-अ ( टि-लोप ) > संख्याता ( सवर्णदीघं )> संख्याताइ न 
सुं > संख्याताहः ( विअक्तिकायं पूर्ववत्‌ ) । 
विशेष--प्रकृत सूत्र में “पुण्य' शब्द अन्त्यार्थक है । इस अथे की कल्पना में “अहःसर्वेकदेश- 
संख्यातपुण्याच्च रात्रेः? ५-४ ८७ सूत्र में 'पुण्य/ शब्द का सर्वान्त प्रयोग करना माना गया है। 
अच्छा तो यह होता कि सूत्र को “उत्तमेकाभ्यां” के स्थान पर “पुण्येकाभ्यां च?? ५-४-८० 
चढ़ा गया होता । किन्तु ऐसा न करके अन्त्यवाची उत्तम शब्द का प्रयोग करने से यह अभि- 
व्यक्षित होता है कि 'उत्तम? शब्द अन्त्य के, अतिरिक्त 'उपान्त्य' का भी बोधक हे । इसमें प्रमाण 
स्वरूप “अइ:सबैंकदेशसंख्यातपुण्याञ्च रात्रेः? ( ५-४-८७ ) सून्न मै प्रयुक्त अन्तिम 'पुण्य शब्द से 
उपान्त्य ) 'संख्यात? शब्द का प्रयोग माना गया है। इस कारण संख्याताहः में अइन्‌' 
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ताहः। ( ७९५ ) अग्राख्यायामुरसः ५। ४। ९३ ॥ उच्स्यात्‌ । अश्वानामुर इव 
अश्वोरसम्‌ । मुर्योऽश्च इत्यर्थः । (७९६) अनोऽइमायस्सरसां जातिसंज्ञयोः ५४९४ ॥ 
टच्स्याज्जातौ संज्ञायां च । उपानसम्‌, अमृताइमः, कालायसम्‌, मण्डूकसरसम्‌ इति 


( ७९५ ) अग्रार्यायामुरसः । शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे-टच्‌ स्यादिति । पञ्चम्यर्थे 
सप्तमी । अग्नं प्रधानं तद्वाची य उरदशब्द: तदन्तात्तत्पुरुषाटुच्‌ स्यादित्यर्थः । अग्रचाख्या- 
याम्‌" इति पाठान्तरम्‌ । अग्ने भवमग्नथं, मुख्यमिति यावत्‌ । अश्वानामुर इवेति। उरो 
यथा प्रधानं तथेत्यर्थः । उर्शब्दस्य मुख्ये वृत्तौ लक्षणाबीजमिदम्‌ । अश्वोरसमिति । 
उरदशब्देन मुख्यवाचिना षष्ठीसमासः, टच्‌, 'परवल्लिङ्गम्‌' इति नपुंसकत्वस्‌ । अग्राख्या- 
यामिति किम्‌ ? देवदत्तस्योरः देवदत्तोरः । | 

(७९६ ) अनो$इसायस्‌ । उपानसमिति । उपगतमन इति प्रादिसमासः । ममुताइम 
इति । अमृतः अद्मेति विग्रह: । टचि टिलोपः। कालायससिति । कालम्‌ अय इति विग्रहः, ` 


से पूवं “संख्यात? का प्रयोग होने के कारण “अहो5ह एतेभ्यः” ७९० से प्राप्त “अहृन्‌? के स्थान पर 
"अह? आदेश का “उत्तमैकाभ्यां च? ( ५-४-९० ) से निषेध हो जाता है । 

( ७३४) पद्‌-अग्राख्यायाम्‌, उरसः । अनुद्यत्ति-टच्‌ , तत्पुरुषस्य, समासान्ताः, तद्धिताः, 
ङथापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । - 

भूलार्थ--( अग्न अथं में उरस्‌ शब्द से ) 'टच? हो। उदा० अश्वानाम्‌ उरः इव > अश्वोर- 
सम्‌ । इसका अर्थ मुख्य अश्व दै । 

विवरण--समासान्त “टच्‌? का ही प्रकरण चल रहा है। अतः “टच” की प्रमुख अतुदृत्ति 
“'राजाइःसखिभ्यष्टच्‌?' ( ५-४-९१) से चली आ रही है। शेष आधिकारिक अनुवृत्तिया सूच 
७८८ के समान समझें । तदनुसार सूत्र का यद्द आशय है कि “अग्र ( मुख्य ) अथं मै वर्तमान 
'उरस्‌-शाब्दान्त तत्पुरुष से 'टच्‌? प्रत्यय हो? । जैसे शरीर के अवयवों में 'उरस्‌? ( छाती ) 
प्रमुख अङ्ग है, उसी प्रकार जो अन्य सजातीयों में प्रधान हो उसे भी "उरस? कहा जाता है। 
उदाहरण - अश्वोरसम्‌ ( मुख्य घोडा ) । लौकिक विग्रह--अश्वानांम्‌ उरः ( इव ) । अलौकिक 
विग्रह--अश्वन आम्‌, उरसू+ सु > अश्वःउरस्‌ ( समास-“षष्ठी?-७०९, विमक्तिळोप ) > अश्वः ` 
उरस्‌+अ ( 'टच्‌-"अग्राख्यायास्‌ उरसः”-५-४-९३ ) > अखोरसून अ ( गुण) > अखोरस 
+सु ( पुनः विभक्ति) > अश्वोरसम्‌ ( सु = अम्‌, अञ-अम्‌ = पूवरूप )। | 

(७६६ ) पद्‌--अनोऽश्मायस्सरसां, जातिसंशयोः । अनुवृत्ति-- टच, तत्पुरुषस्य, समासान्ताः, 
तद्धिता:, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, क । निय टा ८ हि) 

1 और संख्या अथं में (इनसे) “रच? हो। उदाहरण 

nam य. । ४-मण्डूकसरसम्‌ । ( ये सब) जाति के उदाहरण हें । ५-महा- 
नसम्‌, ६-पिण्डाइमः । ७-लोहितायसम्‌.। ८-जलसरसम्‌ । ( ये सब ) संज्ञा के उदाहरण हैं। 

विवरण--समासान्त 'टच प्रत्यय का ही प्रसङ्ग है। सभी अनुवृत्तिया पूर्व सत्त (७९५) के 
समान प्रभावी हैं। 'टच! प्रत्यय की प्रकृति के सन्दर्भ में सुज्ञ में अनसू , अश्मन्‌, अयस तथा 
सरस-शब्दों का उल्लेख है। तदनुसार “सूत्र में उल्लिखित जाति और संशा के बोधक 
शब्दो.--से तत्पुरुष में समासान्त “टच? प्रत्यय होगा” | सर्वप्रथम जाति के बोधक क्रमश: 
उदाहरण दिये जा रदे हैं-( १) उपानसस ( छकडे जेसा )। छौकिक विझह--उपग 
अलौकिक विग्रह--उप-घु , अनस्‌+दु >. उप-अनस्‌ ( मादि Fn कुगति 
२-२-१८, विभक्तिळोप, “उप” को पूर्वनिपात ) > उपानस्‌+अ ( सवणेदीचे 
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जातिः । महानसम्‌, पिण्डाइमः, लोहितायसम्‌, जलसरसस्‌ इति संज्ञा । (७९७) 
ग्रामकौटाभ्यां च तक्ष्णः ५। ४ । ९५ ॥ ग्रामस्य तक्षा ग्रामतक्षः । साधारण इत्यर्थः । 


टच्‌, 'परबल्लिङ्गम्‌' इति नपुंसकत्वम्‌ । मण्डूकसरसमिति । षष्ठीसमासः । टच्‌ । जाति- 
विश्ञेषा एते । महानसं, पिण्डाइमः, लोहितायसं, जळसरसमिति संज्ञाविदेषाः । 

( ७९७ ) ग्रामकौटाभ्यां च तक्ष्णः । आभ्यां टजिति। ग्रामकोटाभ्यां परो यस्त- 
क्षन्शब्द: तदन्तात्तत्पुरुषाट्टच्‌ स्यादित्यर्थः । ग्रामतक्ष इति। टचि टिलोपः। साधारण 
इति । ग्रामे यावन्तो जनाः सन्ति तावतां विधेय इत्यर्थः । कुट्यां भव इति । कुटीमेकां 


सू० ) >उपानस--सु>उपानस--अम्‌ ( सु = अम्‌ )> उपानस्‌ ( विभक्ति-काय--सु = अम्‌, 
पूर्वरूप ) । (२ ) असृताइमः ( चमकीला पत्थर ) विग्रह अग्रतः अइमा । अलौकिक विग्रह-- 
अमृत--सु, अइमन्‌+स॒ > अग्रृत-अइमन्‌ ( समास--“विशेषणं विरोष्येणं बहुलम्‌”, विभक्तिः 
लोपादि) "> अञ्रृताइर्मन्‌ ( दीघं ) > अञ्ृताइमन्‌+अ (टच्‌ ) > अस्रृताइम ( "टि? लोप ) 
®> भख्नुताइसः ( विमक्ति-स्‌ = २5: )। (३) काळायसम्‌ ( लोहा )। लौकिक विग्रह-- 
काळं च तद्‌ अयश्च। अलौकिक चिग्रह-काल+स॒ , अयस्‌--सु > काल--अयस्‌ ( “विशेषणं 
विशेष्येण०? २-१-५६<- समास ) > कालायस्‌ > (दीघं) कालायस्‌ + अ (टच्‌) > 
काळायस+सु > कालायसस्‌ (सु = अम्‌ तथा पूर्वरूप )। ( ४ ) मण्डूकसरसम्‌ ( मेढको का 
तालाब )। विग्रहृ-मण्डूकस्य सरः। अलौकिक विग्रह--मण्डूक--डस , सरस्‌ +सु प्र 
मण्डूकसरस्‌ ( षष्ठीसमास ) > मण्डूक-सरस्‌+अ ( टच्‌ ),> मण्डूकसरस--सु ( विभक्ति) > 
मण्डूकसरसम्‌ (नपुंसकलिङ्ग विभक्तिकार्य) । संज्ञा शब्दों के क्रमशः उदाहरण--( १) महानसम्‌ 
( रसोई ) । लौकिक विग्रह-मइत्‌ च तत्‌ अनः। अलौकिक चिग्रह--महत्‌ 1-सु, अनस्‌+ 
स॒ > महत-अनस्‌ ( समास-“सन्महत्‌-परमोत्तम०” २-१-६०), मह-आ, अनस्‌ (त्‌ = आ- 
“आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः'? ६-३-४६ ) > महा--अनस्‌ ( दोघे ) > महानसू--अ 
(स्च्‌) > मदानस+सु > महानसस्र्‌ ( विभक्तिकाय-अम्‌ तथा पूर्वरूप )। ( २) पिण्डाइमः 
(लोह्दे का पत्थर ) । विग्रह--पिण्डस्य अइमा > पिण्डाइमः ( षष्टी-समास, टच्‌ , टिलोपः 
विभक्ति काय आदि पूर्ववत्‌ ) । (३) छोहितायसम्‌ ( ताबा )। विग्रह--लोहितम अयः > 
लोहितायसम्‌ ( कमंधारय समास, टच्‌ , विभक्ति-कायं आदि पूर्ववत्‌.) । ( ४) जलसरसम्‌ 
(प्रभूत जलवाला तालाब ) । विग्रहं-जलस्य सरः > जळसरसस्‌ ( षष्ठी-समास, टच्‌ , विमक्ति 
कायांदि पूवंवत्र ) । 
र LS st आदि शब्द रूढ हैँ, अतः तदनुसार व्युत्पत्ति की कल्पना की 
गई दै) । 

(२) उपयुक्त आठौं शब्दों में “परवरििन्गं दन्द्र-तत्पुरुषयो:” २-४-२६ से उत्तर-पदवाची 
शब्द के समान लिङ्ग का प्रयोग हुआ हैं । 

( ७३७ ) पद्‌-ग्रामकोटाभ्यां, च, तक्ष्णः। अचुब्रृत्ति-ट्च , तत्पुरुषस्य, समासान्ताः 
तद्धिताः, ङथापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूछाथं-उदा० मामस्य तक्षा > थामतक्षः- अर्थात्‌ गाँव का मामूली बढ॒ई । कुट्यां भवः 
> द स्वतन्त्र । स चासौ तक्षा च-कौरतक्षः -अर्थात्‌ अपनी कुटी पर ही काम करने 
चाळा बढुई । 


१. रूढानां शब्दानां यथाकथञ्चिद्‌ व्युत्पादनं कतेव्यम्‌ इत्ययमेवार्थः स्वीकार्यः ।--छ० श० 
० टीका--मैरवी । 


| 
| 
1 


तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ १७१ 


कुट्यां भवः कौटः-स्वतन्त्रः । स चासौ तक्षा च कौटतक्षः। ( ७९८ ) अतेः शुनः 
५॥ ४।९६॥ अतिश्वो वराहः। अतिश्वो सेवा। ( ७९९ ) उपमानादप्राणिषु 
| ` ५।४।९७॥ अधप्राणिविषयकोपमानवाचिनः शुनष्टच्स्यात्‌ । आकर्षः श्वेवाकषंश्वः । 


क्रयादिना सम्पाद्य तत्र यो वसति, न तु परकीयभूमिप्रदेशे, स कोट इत्यर्थः । फलितः 
माह्‌--स्वतन्त्र इति । कौटतक्ष इति। टचि टिलोपः । 

( ७९८ ) अतेइशुनः । अतीत्यव्ययात्‌ परो यः श्वन्शब्द: तदन्तात्तत्पुरुषाटुजित्यथे: । 
अतिश्व इति । इवानमतिक्रान्त इति विग्रहः । 'अत्यादय'’ इति समास: । टचि टिलोपः । 
इवापेक्षयाधिकवेगवानु वराह इत्यर्थः । अतिश्वी सेवेति । श्वानमतिक्रान्तेत्यथे:, श्वापेक्षया 
नीचा सेवेति यावत्‌, टच्‌, टिलोपः । टित्वात्‌ डीप्‌, यस्येति चेत्यकारलोपः । 

( ७९९ ) उपमानादप्राणिषु । आकषः श्वेवेति। आकृष्यते कुसूलादिगतधान्यमनेने- 


विवरण- “टच” का ही प्रकरण है । पूर्व सूत्र के समान सब अनुवृत्तियों का प्रभाव विद्यमान 
है । तदनुसार “ “ग्राम तथा 'कौर' शब्दों से परवर्ती जो "तक्षन्‌? शब्द-तदन्त तत्पुरुष से भी समा- 
छिः सान्त 'टच प्रत्यय होता है” । डदाहरण--( १) ग्रामतक्षः (गाँव का बढ़ई )। विग्रह-- 
| यामस्य तक्षा । आमन-ङस्‌, तक्षनन-सु > यामतक्षन्‌ ( षष्ठी-समास ) > आमतक्षनु + अ 
(टच्‌) >> ग्रामतक्ष ( 'टि लोप) >> आसतक्षः ( पुंलिङ्ग में विभक्तिकार्य-स्‌ = र्‌ =:)। 
(२) कौटतक्षः ( अपनी दूकान पर वैठकर काम करने वाला बढ़ई)। विग्रह-ौरश्चासौ तक्षा 
च । अलोकिक विग्रह-कौट+सु, तक्षन्‌+उएु > कौरतक्षन्‌ ( “विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌? 
२-१-५७-समास ) > कौटतक्षन्‌ +अ (यच्‌) > कौरतक्ष ( रिलोप ) >> कौटतक्ष: ( विभक्ति- 
कार्य ) । 'कौट' शब्द की निष्पत्ति--कुटी-+-अण्‌ ,> कुटी-अ ( भवा्थक 'अण? प्रत्यय तथा 
आदि वृद्धि) > कौट ( 'ई? का लोप )। > 
(७६८) पद--अतेः, शुनः । अनुवृत्ति-८च्‌ , तत्पुरुषेस्य, समासान्ताः, तद्धिताः, ड्यापू- 
प्रातिपदिकात्‌, , प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 
मूलार्थ--उदा० अतिश्वः अर्थात्‌ वराइ । अतिश्वी-अर्थात्‌ (नीच कोटि की ) सेवा । 
विचरण--उल्छिखित सभी अनुवृत्तियों का प्रभाव यथापूर्वं विद्यमान है । समासान्त 'ट्च? 
| प्रत्यय का प्रकरण चल रहा दै । अतः सूत्र से यह अभिव्यजित होता है कि “ “अति? शब्द से 
। उत्तरवती “न्‌? शब्दान्त तत्पुरुष से समासान्त 'टच्‌? प्रत्यय दो” । उदाइरण (१) अतिश्वः 
| ( सुअर )। लौकिक विग्रह--श्वानम्‌ अतिक्रान्तः । अलौकिक विग्नह-अति+सु, शनन अस्‌ 
| £> अति-धन्‌ (“अत्यादयः क्रान्ताबर्थ द्वितीयया”--वा० से समास, विभक्तिळोप ) > अतिखनू 
+ अ (र्च्‌) > अतिश+-अ ( रि-लोप-“नस्तड्धिते? ६-४-१४४ ) > अतिश्वः ( विभक्तिकायं- 


| =र्‌ =:)। (२) अतिश्वी ( नीच सेवा ) । खी-शिङग में अतिव + ( डीप्‌ €-'ट्च्‌! में 'ट- | 
। दु होने के 222 र डढाणन०” ४-१-१५) > अतिश्वी ( अकार-छोप-"यस्येति च? ६-४. | 
१४८ ) > अतिश्वी +सु > अतिश्वी ( विभक्तिलोप)। विग्रह-श्वानम्‌ अतिक्रान्ता-_ कुत्ते से 
भी अधम-सेवा । कुत्ता तो स्वतन्त्र विचरण भी कर सकता हे किन्त चाडकार सेवक तो उससे 
सी वञ्चित दै । 000 ः 

(७६३ ) पद--उपमानात्‌ , अप्राणिषु । अबुदुक्ति-छनः, उच्‌, 
तद्धिताः, ङ्यापूभरातिपदिकात्‌, , प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न। 
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अप्राणिषु किम्‌ ? वानरः इवेव वानरश्वा। ( ८०० ) उत्तरमूगपुर्वाच्च सक्थ्नः 
५।४।९८॥ चादुपमानात्‌। उत्तरसक्थम्‌ । भुगसबथम्‌ । पुर्वंसक्थम्‌ । फलकसिव 


त्याकषेः । पचाङ्गलो दारुविशेषः । ‘उपमितं व्याघ्रादिभिः इति समासः । टच्‌, टिलोपः, 
आकषंश्वः इति रूपम्‌ । उपमानात्‌ किस्‌ ? शुनो निष्क्रान्तः निइश्वा । 

( ८०० ) उत्तरमुग । उत्तर, मृग, पुवं एम्यः उपमानाच्च परो यः सविथशब्दः 
तदतात्तत्मुरुषाट्टच्‌ स्यादित्यर्थः । उत्तरसक्थमिति । उत्तरं सक्थीति विग्रहः । पूर्ब 


मूळाथे--अप्राणिविषयक उपमानवाची “श्वन्‌? शब्द से 'टच्‌' प्रत्यय होता है । उदा० आकषंः 
श्वा इव > आकर्षश्वः । अप्राणिषु क्यों कहा ! वानरः श्वा इव--वानरश्वा ( “टच? नहीं हुआ )। | 
विवरण--पूव सूच “अतेः शुनः? ( ५-४-९६ ) से 'शुनः? की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित 
है। अन्य अनुवृत्तियाँ यथापूर्व विद्यमान हैं । "शुनः? पञ्चमी विभक्ति मे होने के कारण ““तस्मादु- ' 
न्तरस्य? परिभाषा के सहकार से “श्वन्‌? शब्द से अव्यवहित उत्तरवतीं समासान्त प्रत्यय होगा । 
वह मी प्राणिभिन्न उपमानवाची होना चाहिये । ( अर्थात्‌ कुत्ते की आकृति के समान पाँच उँगली 
लम्बी लकड़ी से बनाया हुआ अपेक्षित है ।) डदा०-आकषंश्वः ( खलिहान में धान्य आदि खींचने 
के लिये कुत्ते की तरह लकड़ी का वना काठ )। लौकिक चिग्रह-आकर्षः श्वा इव । अलोकिक 
विग्रह-आकषन-खु, अनन-स॒ > आकर्षन्‌ (“उपभितं व्याघ्रादिभिः सामान्यवचनेः?- 
७३५ से समास, विभक्तिलोप) > आकन्‌ + अ (रच!) >सक्ष्च ( टि-लोप- 
“नस्तद्धिते? ६-४-१४४ ) > आकर्षश्चः ( पुनः विभक्तिकायं पूववत्‌ )। ` ` 
प्रत्युदाहरण- सत्र में "अप्राणिषु? पद के न रहने पर वानरः श्वा इव > वानरश्वा ( कुत्ते के 
समान बन्दर ) में भी 'टच' प्रत्यय होने रुगेगा, वह न दो--अतः “अप्राणिषु? पद का निवेश 
किया गया। वानरश्वा में श्वन्‌? प्राणिवाचक दै, अतः टच्‌ नहीं हुआ। समास होने के पश्चात्‌ 
उपधा-दीषे, विभक्ति-लोप तथा नकार-लोप होते हैं । 
( ८००) पद--उत्तरसृगपूर्वात्‌ , च, सक्थ्नः। अनुदृत्ति--उपमानात्‌ , टच्‌ , तत्पुरुषस्य, ` 
समासान्ताः, तद्धिता:, ङ्यापप्रातिपदिकातू , प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूलार्थ-“च से उपमान अपेक्षित दै । उदा० १-उत्तरसक्थस्‌ । २-मरुगसक्थस्‌ । ३-फलक- 
मिव सक्थि>फलकसक्थम्‌। | 
'विवरण--प्रकरण ट्च? का हीं है। उसकी अनुवृत्ति के अतिरिक्त दूसरा उपयोगी अनुत्त 
"उपमानात? पद पूर्वसूत्र--“उपमानादप्नाणिपु? ५-४-९७ से लिया गया है । शेष अनुवृत्त पद 
यथापूर्व अनुसरण कर रहे हैं। तदनुसार सुन्न का अर्थ यह होगा कि “उत्तर, खग, पूवं तथा 
उपमान-चाची शब्दों से परवती 'सक्थि? शब्दान्त तत्पुरुष से समासान्त “टच! प्रत्यय होता है?” । 
क्रमशः उदाइरण दिये जा रहे हैं। (१) उत्तरसक्थम्‌ ( टाँग का ऊपरी भाग ) । लौकिक 
विग्रह उत्तर सक्थि। अछौकिक विग्रह--उत्तर+सु , सक्थि+-सु >> उत्तरसविथ ( “विशेषणं 
विशेष्येण बहुळम!? ७६६-से समास, विभक्तिलोप, पूर्वेनिपातादि ) > उन्तरसक्थि अ ( ध्ट्च्‌ः ) 
> उत्तरसक्थ ( "इ? का लोप-"यस्येति च? ६-४-१५८ ) > उत्तरसक्थस्‌ ( विभक्तिकाय नपुंसक 
लिङ्ग में पूर्ववत्‌ )। (२) मृगसक्थम ( हिरन की टांग )। लौकिक विग्नरह- गगस्य सक्थि । 
अलौकिक विग्नह-मग+डस , सविथ+सु > सगसक्थि (“घष्ठी-७०२ से षष्ठी समास ) 
प्र ग्रगसक्धितअ (टच्‌) >" सृगसक्थ (इ? का लोप) > खुगसक्थम्‌ ( विभक्तिकार्यं 
पूर्ववत्‌ ) । (३) पूर्वसक्थम्‌ (टांग का निचला भाग)। लौकिक विग्रह-पूर्व सक्थि! | 
_ अळोकिक विअह--पूर्वेन-सु, सविथ+सु > पूर्वसक्थि (“पूवंकालैक० ७२६ से समास) > 
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सक्थि फलकसक्थम्‌ । ( ८०१ ) नावो द्विगोः ५। ४। ९९ ॥ नौशब्दान्ताद्‌ हिगोष्ट- 
च्स्यात्‌, न तु तद्धितलुकि । द्वाभ्यां नोभ्यामागतो द्विनावरूप्यः। {द्विगोर्लूगनपत्ये' 


ट्क स्की २ न न य य 
सक्थीति विग्रहे 'पुवेकाळ' इति समास: । फलसक्थमिति। फलकमिव सक्थीति विग्रहे 
मयूरव्यंसकादित्वात्‌ इति समासः । सर्वत्र टच, टिलोपः । बु 
(८०१ ) नावो द्विगोः। न तु तद्धितलुकीति । 'गोरतद्वितलुकि' इत्यतो मण्डुक- 
प्लुत्या तदनुवृत्तेरिति माव: । हिलावरूप्य इति । तद्धितार्थे समासः, टच्‌, आवादेशः । 
हेतुमनुष्येभ्यो$न्यत रस्यां रूप्यः, तस्य 'द्विगोलुंगनपत्ये' इति लुकमाशङ्कघाह--दविगोडुः « 


- गनपत्ये इत्यत्रेति । अपकर्षणादिति । 'गोके$लुगचिः इत्युत्तरसूत्रादित्यथे: । पञ्चनावप्रिय 


इति । पश्च नाव: प्रिया: यस्येति विग्रहे उत्तरपदे द्विगुः, टच्‌, आवादेश्चः, द्विनावसिति । 


पूर्वेसक्थि +-अ ( 'स्च्‌? ) > पूर्व॑सक्थ ( 'इ'-का लोप ) > पूवेसक्थम्‌ ( विभक्तिकाय पूर्ववत्‌ ) । 
(४) (उत्तरपद का उदाहरण) फलकसक्थम्‌ ( पटरी के समान टाँग । लौकिक विग्नह-- 
फल्कमिव सक्थि । अलौकिक विग्रह--फल्क--सु, सक्थि+सु > फलकसक्थि ( “मयूरव्यंस- 
कादयश्च?-७५४-से समास) >> फलकसक्थि +-अ (टच्‌) > फलकसक्थ > फलकसक्थस्‌ 
( “इ? का लोप तथा विभक्तिकार्य पूर्ववत्‌ ) । 

(८०१ ) पद्‌--नावः, द्विगोः। अजुवृत्ति--( अतद्धितल॒कि ) टच्‌ „ तत्पुरुषस्य, समासान्ताः 
तद्धिताः, ङथापप्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय़ः, परश्च। विधिसून्न। 

सूळाथं-*नो?-शब्दान्त द्वि से टच प्रत्यय हो, किन्तु तद्वित ( प्रत्यय ) का लोप होने 
पर न दो। “द्विगोछगनपत्ये? ४-१-८८ सूत्र में “अचि? पद का अपकर्ष करने से इलादि का लोप 
नहीं होता । उदा० १-पञ्चनावप्रियः । .२-दिनावम्‌ । ३-त्रिनावम्‌। अतद्धितलकि क्यों कहा ? 
पञ्चभिः नौभिः क्रीतः > पञ्जनौः । 

चिचरण--ऊपर उस्लिखित अनुबृत्तियाँ प्रकरणवश चली आरही हैं । “नौशाब्दान्त द्वियु से 
समासान्त प्रत्यय का विधान किया गया हे? । उसमें भी कुछ प्रतिबन्ध है। वह यह है कि 
तद्धित प्रत्यय का लोप होने पर 'टच? प्रत्यय नहीं होता । सून में इस प्रतिवन्ध का सूचक कोई 
पद नहीं है । उसके लिये विशेष आयाम अपेक्षित है। अतः “गोरतद्वितछकि'? ५-४-९२ से 
( मण्डूकप्छति की तरह ) 'अतद्धितडकि? की अनुदृत्ति विशेष प्रकार से लाई गई दै । उदाहरण-- 


_ १_द्विनावरूप्यः ( दो नावों से आया हुआ मनुष्य ) । लौकिक विग्रह-द्ाभ्याम्‌ नौभ्यास्‌ 


आगतः । अलौकिक विग्रह-दि--भ्याम „ नौ+भ्याम > दि-नौ-रूप्य (आगत अथ में 
“हेतुमतुव्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः? ४-३ ८१ से 'रूप्य प्रत्यय, “तद्भितार्थोत्तरपदसमाहारे च? 

७२८ से समास, विभक्तिलोप ) > दि-नो+अञ+रूप्य ('टच*-प्रकत सूत्र ७०१ से ) > हि हर 
नाव्‌-अ--रूप्य ( “आव” आदेश--'एचोध्यवायावः? ६-१७८) > द्विनावरूप्यः ( विभक्ति 
काये )। प्रकृत उदाहरण में “द्विगोछंगनपत्ये? ४-१-८८ से “रूप्यः प्रत्यय के लोप का 
निवारण करने के लिये यह उपाय बतलाया गया है कि वहाँ “गोत्रे छि?! ४-१-८९ से उससे 
पूर्व पठित सूज्ञ में. 'अचि? का अपकर्ष करने पर केवर अजादि प्रत्यय का लोप सम्भव है। | 
प्रचलित रूपों की निष्पत्ति के लिये सम्भाव्य उपायों में बेपरीत्य भी उचित माना जाता है। 
पञ्चनावप्रियः ( जिसे पाँच नावें प्रिय हों) । लौकिक विग्रह-पञ्च नावः प्रिया: यस्य । अलोकिक | 
विग्नई-पत्नन-+-जस , नौ+जस्‌ , प्रिय+-जस्‌ > पञ्च-नौ-प्रिय ( त्िपद बहुजोदि मे सा ४ 
का “नौ” के साथ द्विण समास-+“तद्धि तार्थोत्तरपद समाहारे च? ७२८+ 'विभक्तियों 
नू?लोप ) > पञ्जनौ ॐअ म्रिय (टच्‌? ) > पञ्चनाव्‌जअ+प्रिय (ओ = आ 
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( सु १०८० ) इत्यन्न अचि इत्यस्थापकषंणाद्धलादेन लुक्‌ । पञ्चनावप्रियः । हिनावम्‌ । 
त्रिनावम्‌ । अतिद्धितलुकोति किस्‌ ? पञ्चसिनौभिः क्रीतः पञ्चनौः। ( ८०२ ) अर्धाच्च 
५ ॥४॥ १००॥ अर्घाच्ावष्टच्स्यात्‌ । नावोऽघंम्‌-अर्धनावम्‌ । क्लीबत्वं लोकात्‌ ।_ 
( ८०३ ) खार्याः प्राचास्‌ ५। ४। १०१॥ द्विगोरर्धाच्च खार्याष्टज्वा स्यात्‌ । हिखा- 
MSPS कत य र र्य 


द्योः नावोः समाहार इति विग्रहे द्विगुः, टच्‌, आवादेशः, “स नपुसकम्‌' इति नपुंसक- 
त्वम्‌ । त्रिनावमिति । तिसृणां नावां समाहार इतिं विग्रहः । द्विनाववत्‌ । पञ्चनौरिति । 
तद्धितार्थे समासः । आहीयष्ठक्‌, 'अध्यधं' इति छूक्‌ । 

( ८३२ ) अर्धाच्च । अधंशब्दात्‌ परो यो नौशब्दः तदन्तात्‌ तत्पुरुषाट्टजित्यथं: । . 
अर्धनावमिति । 'अघ नपुंसकम्‌’ इति समासः, टच्‌, आवादेशः । अत्र “परवल्लिङ्गस्‌' 
इति स्त्रीत्वमाशङ्कयाह--क्लीबस्वं लोकादिति । 


` ( ८०३ ) खार्या--प्राचाम्‌ । खारीशब्दान्तात्‌ द्विगोः, अर्घपुवंकात्‌ खारीदाब्दान्ता- 


ON) 00 त TS TS) OS त त क कय 
प्रियः ( विभक्तिकार्यं ) । २-द्विनावम्‌ ( दो नौकाएँ) । लौकिक विग्रह-द्योः नावोः समाः 
हार: | अलोकिक विग्रह-दि नओसू , नौ +ओस > द्वि-नौ ( समाहार अथ में द्विय समास 
सू० ७२८, विमक्तिलोप ) > दि-नौ+अ ( रच्‌) > हिलावसू ( आवादेश, विभक्तिकार्यं 
नपुंसक-लिङ्ग के अनुसार--“स नपुंसकम्‌? २-४-१७ )। ३-न्निनावम्‌ ( तीन नौकाएँ ) । लौकिक 
विग्रह--तिसणां नावां समाहारः । अलौकिक विग्रह-त्रिञ+ आम्‌, नौन-आम > त्रि-नौ 
( समाहार में द्विए समास ) > त्रि-नौ+अ (टच्‌) > त्रिंनाव ( आव्‌ आदेश ) > न्रिनावम्‌ 
( विभक्तिकार्यं ) । 

अत्युदाहरण-पज्ञनौः । यहाँ पर 'टच? प्रत्यय नहीं हुआ, क्योंकि सूत्र में 'अतद्धित-लकि' 
की अनुवृत्ति होने से 'पञ्जनौः? में ्रीताथंक ( पञ्चभिः नौभिः क्रीतः ) तद्धित “ठक! प्रत्यय का 

“अध्यधेपूरवोद्दिगोळगसंज्ञायाम?? ५-१-१८ से लोप हो गया है । 

(८०२) पद--अर्धात्‌, च। अचुबरृत्ति-नावः द्विगोः, टच्‌ , तत्पुरुषस्य, समासान्ताः, 
तद्धिताः, ड्यापप्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न ।` 

मूछाथे अर्घ से परे नौ शब्द से 'रच! हो । उदा० नावः अथस. > अर्धेनावम्‌। लोक- 
व्यवहार के कारण नपुंसकलिङ्ग । > 

बिवरण- पूर्व सूत्र के विषय को विस्तृत किया जा रहा है, अतः समग्र सत्र “नावो द्विगोः?” 

५-४-९९ की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित दै। शेष अनुवृत्तियाँ पूवेवत्‌ अनुसरण कर रही ह्रै। 
तदनुसार “अर्थ शब्द से परवर्ती 'नौ? शाब्दान्त तत्पुरुष से समासान्त “टच” प्रत्यय होगा” । 
उदाहरण--अध॑नावम, ( आधी नौका )। लौकिक विग्रह-नावः अर्धम्‌। अछौकिक विग्र 
नौ+डल , अध॑+सु > अर्ध-नौ (“अर्थ नपुंसकम्‌’ ७१३ से समास, विभक्तिःलोप, अघ' 
का पूर्वनिपात) > अध-नौन-अ (रच?) > अधेनावू+-अ (औ = आव्‌) > अर्धनावस्‌ 
( विभक्तिकाये ) । र 

विशेष--सामान्यतः तत्पुरुष तथा द्वन्द्व समास में परवर्ती शब्द के अनुसार समस्तशब्द का 

'ङिङ्ग माना जाता दै, तदनुसार 'अर्थनावस्‌? में भी “नौ? शब्द का अनुसरण कर स््ली-लिज्ञ-सम्मत 
विभक्तिकार्यं होना चाहिये, किन्तु लोक-परम्परा के अनुसार नपुंसक लिङ्ग का प्रयोग ही 
किया गया । { 

(८०३) पद-खायां:, प्राचाम्‌ । अननुबरत्ति-द्विगोः, अर्थात्‌ , सच्‌ , तत्पुरुषस्य, समा- | 

` सान्ताः, तद्धिताः, ड्यापप्नातिपदिकातू , प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न ।- 
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रम्‌-दविलारि। अघेखारम्‌अ-घंखारि(रो) । (८०४ ) द्वित्रिम्यामज्ञले: ५४।१०२॥ 
टज्वा स्याद्‌ हिगो । इचञ्जलम्‌-द्यञ्जकि। अतद्धितलुकीत्येव । दवाभ्यामञ्जलिभ्यां क्रीतो 


साहस 1 ज ङ्ज ् ्—ङw 
तत्पुरुषाच्चेत्यर्थः । द्विखारमिति द्वयोः खार्योः समाहार इति विग्रहे द्विगुः । टच्‌, 
“यस्येति च' । 'स 'नपुंसकम्‌' इति नपुंसकत्वम्‌' । टजभावपक्षे 'स नपुंसकम्‌’ इति नपुंस- 
कत्वान्नपुंसकह्वस्वः । अधंखारमिति । खार्या अधंमिति विग्रहः। 'अघँ नपुंसकम्‌” इति 
समासः, टच्‌, यस्येति च । बछीबत्वं लोकात्‌ । अर्ध॑खारीति। पुवंवत्‌ समासः । टजभाव- 
पक्षे 'परवल्लिङ्गम्‌' इति स्त्रीत्वम्‌ । एकविमक्तावषष्ठचन्तवचनादुपस्जनत्वामावान्न ह्वस्वः। 
अधंखारि इति क्वचिद्ध्स्वान्तपाठः । तदा क्लीबत्वं लोकात्‌, ततो नपुंसकह्वस्वः । 

( ८०४ ) हवित्रिभ्यामञ्जलेः । रोषपुरणेन सूत्रं व्याचष्ट-उज्वा स्यादिति। हिगा- 
बिति । इचञ्ञलमिति । द्रयोरञ्जल्योः समाहार इति विग्नहे द्विगुः, टच्‌, 'यस्येति च! 
स नपुसकस्‌' । इघळ्जलिरिति । समाहारे द्विगुः । टजभावे सति नपुंसकहस्वत्वम्‌ । अत- 
द्वितलुकोत्येबेति । अनुवतंत एवेत्यर्थः । अञ्जलिभ्यां कीत इति । अञ्जलिदाब्द: 


सूछा्थ--द्विंग तथा अर्घपूर्वेक खारी-शब्दान्त तत्पुरुष से विकल्प से “टच” हो। उदा०-- 

(१) द्विखारम्‌-द्विखारि । ( २ ) अथेखारम्‌-अधेखारि । 
विवरण--सूत्र में केवल 'खारी? शब्द से 'टच्‌ प्रत्यय होने का संकेत मिलता दै । 

प्रकरण-वश तत्पुरुष-समासान्त का बोध होना स्वाभाविक है । तो मी खारी शब्द से किस स्थिति 
में “टच! प्रत्यय हो--यह जिज्ञासा बनी रहती हे । उसका समाधान 'द्विगोः? तथा 'अर्धात' इन 
दो अनुवृत्त पदों की सहायता से होता है। ये दोनों पद क्रमशः “नावो द्विगोः? ५-४-९९ तथा 
““अर्घोच्चरु ५-४-१०० सूजों से लिये गये हैं। शेष आधिकारिक एवम्‌ प्राकरणिक अनुवृत्तियो के 
साथ समन्वित होकर सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता है कि “खारीशब्दान्त द्विणुसंश्चक तत्पुरुष 
से अधंशब्दोत्तरवर्ती खारीशब्दान्त तत्पुरुष से प्राचीन आचायौँ के मत से समासान्त “टच? 
प्रत्यय हो? । तदनुसार टच्‌ होने पर 'द्विखारसू? । तथा पाणिनि के मत में “टच्‌? न होने पर 
“ड्विखारिये दो रूप बनेंगे ( दो खारी = ३२ द्रोण) । 

प्रक्रिया-द्वयोः खायो: समाहार:--द्वि+-ओस्‌ » खारी+ओसू > दिखारी ( द्वि समास, 
विभक्तिलोप ) > दिखार।+-अ (टच्‌) > द्वि-खार्‌+-अ ( ई-लोप->''यस्येति चः? ६-४-११८ ) 
> द्विखारस्‌ ( विभक्तिकाय नपुंसकलिङ्ग मे-“स नपुंसकम्‌? २-४-१७) । 'ट्च न होने पर 
द्विखारि ( विभक्ति-उत्पत्ति, “हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य” १-२-४७ से हस्व तथा 'सु' विभक्ति 
का लोप “स्वमोनपुंसकातःः ७-१-२३ )। इसी प्रकार २--अधंखारम्‌ में 'टच? ( ई-लोप, 
सामासिक प्रक्रिया “अर्थे नपुंसकम्‌? ७१३ आदि पूववत्‌ ) हुआ। 'ट्चू” न होने पर अधेखारि 
( हस्व ) रूप बनेगा । शेष कायं पूर्ववत्‌ । विअह- खायाँः अर्घम्‌ । अथ--आधी खारी-८ द्रोण । 

(८०४) पद॒-द्वित्रिभ्याम्‌, अन्जलेः । अचुबत्ति-य्च्‌, तत्पुरुषस्य, समासान्ताः, 
तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । न 

मूलाथ--दिग में विकल्प से 'टच? हो। उदा० १) इधललम--इयजलि | तद्धित 
का लोप न होने पर ही ( यह होगा ) । ( अन्यथा नहीं ) > द्रास्याम्‌ अज्ञलिस्या क्रीतः | 
द्वयक्षलिः । र 

विवरण--'द्रि? तथा “त्रि! शब्दपूवंक “अञ्जलि? शब्दान्त तत्पुरुष से समासान्त “८: 
का बेकल्पिक विधान किया जारहा हे । विकल्पाथक भ्राचाम पद की ग 
“खाया; प्राचाम'7 ५-४-१०१ से अपेक्षित दै । “दि? तथा “त्रि शब्द संख्यावाची हैं, ` 


१७६ ` _व्याख्याद्वयोपेतःसिद्धान्तकोमुद्या 


इचञ्जलिः । ( ८०५ ) ब्रह्मणो जानपदाख्यायाम्‌ ५ । ४।. १०४ ॥ नह्यान्तातत्पुरुषा- 
हुरस्यात्समासेन जानपदत्वमाख्यायते चेत्‌ । सुराष्ट्रे ब्रह्मा सुराष्ट्रवह्मः । ( ८०६ ) कुस- 
Eo 


अञ्जरिपरिमितधान्यादौ वतंते, केवलस्याञ्जलेः मूल्यत्वासम्भवात्‌ । परिणामत्वात्‌ ठन्‌ + 
“अध्ये? इति तस्य लुकू । ` 

( ८०५) ब्रह्मणो जानपदाख्यायाम्‌ । जनपदे भवो जानपदः, भावप्रधानो निर्देशः ।. 
तस्य केनाख्यायत इत्याकाङ्क्षायाभ्‌ प्रकृतत्वात्‌ समासेनेति लभ्यते । तदाह--समासेन 
जानपदस्वमार्यायते चेदिति । जानपदत्वमित्यनन्तरं ब्रह्मण इति शेषः । सुराष्ट्रे ब्रह्मेति । 
्रह्मरब्दोऽत्र पुल्लिङ्गः। ब्रह्मा विप्रः । 'विदास्तत्त्वं तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापति: 
इत्यमरः । सप्तमीति योगविभागात्‌ समासः। टच्‌, टिलोपः, 'परवल्लिङ्गम्‌' इति 
पुस्त्वम्‌ । जानपदेति किम्‌ ? देवब्रह्मा नारदः । 
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'अञ्जरि! शब्द द्वियु-समास में मिलेगा । यह “ट्च? प्रत्यय तद्धित (प्रत्यय ) का लोप न होने पर 
ही होगा । अतः यहाँ भी “गोरतडितङकि? ५-४-९२ से मण्डूकप्छति के समान “अतद्धितलुकि? 
पद को सम्बन्ध करना पड़ता है। उदाहरण--१. दयज्ञलम्‌--द्वयजलि ( दो अञ्जलि )। 
लौकिक विग्रह द्योः अज्ञल्यो: समाहारः। अलौकिक विग्रह-दि+ ओस्‌, अज्ञलिन-ओस्‌ 
> द्वि-अञ्ञलि ( द्वि समास, विमक्तिलोप ) > दयश्षछि +अ ( यण्‌ तथा टच्‌ ) > इय्षल्‌ + 
'अ ( 'इ?-लोप ) > द्रथश्षलम्‌ ( नपुंसकलिङ्ग के अनुसीर विभक्तिकार्यं )। टच्‌ न होने पर 
_ द्वयञ्जरि ( विभक्ति का लोप “स्वमोनपुंसकात” ७-१-२३, शेष काये पूर्ववत्‌ ) । 
प्रत्युदाहरण--सज् में 'अतडितडकि? का सम्बन्ध होने के कारण 'दवयञ्जलिः' में टच्‌ नही 
हुआ, क्योंकि यहाँ पर ( द्वाभ्याम्‌ अञ्ञलिभ्यां कीतः ) क्रोत अर्थ में 'ठञ्‌? प्रत्यय का लोप हुआ 
है । सामासिक कार्य द्वियुसमासवत्‌ । 
(८०४ ) पद्‌-त्रह्मणः, जानपदाख्यायाम्‌ । अचुच्ृत्ति-टच्‌ , तत्पुरुषस्य, समासान्ताः, 
तद्धिताः; ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्र । 
मूला्थ--जनपद-विशेषवाची गम्यमान होने पर ब्रह्मन्‌-शब्दान्त तत्पुरुष से “टच्‌? होता है। 
उदाइरण--बुराष्ट्रे ब्रह्मा > सुराष्ट्रश्रह्मः । 
विवरण--जहान्‌? शब्दान्त तत्पुरुष से 'टच' प्रत्यय का विधान किया जारहा है। वह भी 
विशेष परिस्थिति में -> अर्थात्‌ यदि -उस समस्त शब्द से ह्मा का किसी जनपद-विशेष के 
के साथ सम्बन्ध बोधित होता हो तभी 'टच प्रत्यय सम्भावित होगा -> अन्यथा नहीं ( जनपदे 
भवः = जानपदः, तस्य आख्या-जानपदाख्या, तस्याम्‌ ) । प्रकृत सूत्र में “ब्रह्मन्‌? शब्द पुंलिङ्ग में 
प्रयुक्त हुआ दै. और उसका अथे दै ब्राह्मण । इसमें अमरकोष प्रमाणस्वरूप दिया जाता है-- 
“व्वेदासतच्चं तपः बरह्म रह्मा विप्रः प्रजापतिः? । उदाहरण--स्राष्ट्रनद्यः ( सुराष्ट्र जनपद में होने 
चाळा ब्रह्मा )। लौकिक विग्रह-सुराष्ट्रे रझा । अलौकिक विग्रह-सराष्ट्र+ डि, ब्रह्मन्‌ तउ 
> सराष्ट्रअह्मन ( “सप्तमी शीण्डेः?? २-१-४०? सून्नस्थ 'सप्तमी' योगविभाग करने से समास, 
i विभक्तिलोप तथा 'सुराष्ट्र* का पूर्वनिपात ) > सराष्ट्रजक्षनून-अ (यच) > सुराष्ट्रब्रह्म+भ . 
' (अन? = टि लोप ) > सुराष्ट्रबह्मः ( “परवब्लिङ्गम्‌० के अनुसार पुंलिङ्ग में अकारान्त | 
शब्द के समान विभक्तिकार्य ) । न र 
१ अत्युदाहरण-देवनह्मा ( अर्थात नारद अर्थ ) में 'टच? प्रत्यय नहीं हुआ, क्योंकि ( देवानां शै 
ओ। ज्ह्मा) “बह्मनः शब्द का सम्बन्ध जनपद से नहीं है, किन्तु देवों से है । अतः षष्ठी समास होने | 
पर विभक्ति-कार्य के पश्चात नकारान्त पुंछिज्ञ में रूप बनेगा । र ५ 


= 


a 


हो | उदा० अष्टाकपालः । वा० धुक्ताथं गम्यमान होने प्रर * यो! 
आकार अन्तादेश दो । उदा०**अष्टासवं॑ शकदमे । “अच 


` तत्पुरुषसमासप्रकरणस्‌ . १७७ 


_ हद्धयासन्यतरस्यास्‌ ५। ४। १०५ ॥ आमयं ब्रह्मणो वा टच्च्यात्तत्युरुषे । कुत्सितो 


ब्रह्मा कुन्नह्मः-कुत्रह्मा । ( ८०७ ) आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः ६।३।४६ ॥ 
सहतः आकारोऽन्तादेशः स्यात्समानाधिकरणे उत्तरपदे जातीये च परे। महाब्रह्मः-- 


( ८०६ ) कुमहङ्भचामन्यतरस्याम्‌ । 'कुब्रह्मेति । टजमावे रूपम्‌ । 'कुगतिंप्रादय 
इति समासः । कुन्नह्म इति । टचि रूपं, टिलोप: । 

( ८०७ ) अंथ महत्पूवंस्य. टज्विकल्पमुदाहृरिष्यस्‌ विद्देषमाह--आन्मह्तः । 'अळु- 
गत्तरपद' इत्युत्तरपदाधिकारस्थमिदं सूत्रम्‌ । उत्तरपदे इत्यनुवृत्तं समानाधिकरणपदे 
अन्वेति, न तु जातीय इति तस्य प्रत्ययत्वात्‌। तदाह--महत आत्वमित्यादिना । महात्रह्म 
इति । महां्वासौ ब्रह्मा चेति विग्रहः । 'सन्महत्‌' इत्यादिना समास: । आत्त्वम्‌ । सवणं- 
दीघें: । 'कुमहद्धचाम्‌' इति टच्‌ । टिलोपः, 'परवल्लिङ्गम्‌' इति पुंस्त्वम्‌ । महात्रह्मेति । 
टजभावे आत्वे रूपम्‌ । अथ प्रसज्धभादुक्तमात्त्वविधि प्रपश्चयिष्यतु समानाधिकरणे पुनरुदा- । 


(८०६ ) पद्‌--कुमहद्भ्याम्‌, अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति-व्रह्मण:, उच्‌ „ तत्पुरुषस्य, समा- 
सान्ताः, तिताः, ङ्याप्‌ प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पर श्व। विधिसूत्र । 

सूछाथ--इनसे पर ब्रह्मन्‌ से 'ट्च? विकल्प से हो । उदा०- कुत्सित: ब्रह्मा >> कुबह्म :-- 
कुत्रह्मा । 

विवरण--'कु? तथा "महृत्‌? शब्द से परवतीं “ब्रह्मन्‌? शब्दान्त तत्पुरुष से समासान्त “टच्‌? 
प्रत्यय करने में कोई विशेष अथ अपेक्षित नहीं दै । अर्थात्‌ पूर्वसूत्र के अनुसार कोई प्रतिबन्ध 
नहीं है । प्रकरण “टच्‌? का ही है। किस से हो-इस आकाङक्षा की पूर्ति के लिये पूवसन्न (८०६) 
से “ब्रह्मणः! पद की अनुवृत्ति अपेक्षित दै। शेष अनुवृत्तियाँ पूववत्‌ अनुसरण कर रही हैं 
अन्यतरस्याम्‌’ पद विकल्प का बोधक है। उदाहरण--( १ ) कुब्रह्मः-कुन्रह्मा ( निन्दनीय 
ब्राह्मण ) । लौकिक विग्रह- कुत्सितः ब्रह्मा । अलौकिक विग्रह- कु, अह्मन--स > कुब्रह्मन्‌ 
( कु-गतिःप्रादयः? २-२-१८ से समास, विभक्तिलोप, “कु” का पूर्वनिपात ) > कुनह्मन्‌ --अ 
(यच्‌) > कुब्ह्म ( टि = “अन्‌ का लोप ) > छुब्रह्मः ( विभक्तिकार्यं )। टच्‌? न होने पर 
छुन्रह्मा ( कुत्रह्वान्‌ +-स > ङुब्रह्मान्‌ +स्‌> ङुब्रह्मा = उपधादीधे, सुलोप, तथा न-लोप ) । 

(८०७) पद--आत, महतः, समानाधिकरणजातीययोः। अनुदृत्ति--उत्तरपदे । दिधिसुन्न। 

सूलाथं- समानाधिकरण उत्तरपद? और “जातीय प्रत्यय परे रइते महत्‌ शब्द को आकार 
अन्तादेश हो । उदा--१--महात्रह्म:--महात्रह्म । (२) महादेवः (३) मद्दाज्ञातीयः । 
“समानाधिकरणे? क्यों कहा १ मइतः सेवा >> महत्सेवा । लाक्षणिक समास को छोड़कर 
“सन्महत्‌” २-१-६१ सूत्र से विहित प्रतिपदोक्त समास का ग्रहण करने से “महाबाहुः? रूप 
निष्पन्न नहीं होगा । अतः सूत्र में “समानाधिकरण? पद के सामथ्ये से “लक्षणप्रतिपदोक्तः ° 
परिभाषा यहाँ प्रवृत्त नहीं होती । “आत्‌? योगविभाग से. अथवा “प्रागेकादशभ्यः? ५-३-४९ सूच 
के निर्देश से 'एकादरा” में आकार अन्तादेश हो जाता है । 'महती? शब्द को “पुंवत्कमंवारय? 
( ७४६ ) से पुंवद्भाव करने पर आत्व होता दै--महाजातीया । वा० घास, कर तथा. वि रिष्ट- इन 
शब्दों के पर रहते “महत्‌? को आत्व होता है तथा ( महती को ) पुंवद्भाव भी हो । यह वातिः 
असमान अधिकरण के लिये है। उदा०--१-महतः महत्याः वा घासः > मद्दाघासः। २-मह 
करः | ३-मदाविरिष्टःः। वा० इविष्‌ अथे में 'अष्टन्‌? शब्द से "कपाल? शब्द 
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१७८ व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


महात्नह्मा । महादेवः । महाजातीय: । समानाधिकरणे किंम्‌ ? महतः सेवा महत्सेवा । 


क 


MOR SS 
हरति-महादेब इति । जातीये उदाहरति--महाजातीय इति । महत्सह इत्यर्थः । 
प्रकारवचने जातीयर्‌, आत्वम्‌, सवणंदीघं: । समानाधिकरणे किमिति ? 'आन्महतो 
जातीये चे'त्येवास्तु । चकारादुत्तरपदसमुच्चये सति महत आस्वं स्यात्‌ । उत्तरपदे जातीये 
च परत इत्यर्थलाभादेव महादेव इत्यादिसिद्धेः, किं समानाधिकरणेनेति प्रश्न: । महतः 
सेवा महत्सेवेति। अत्र षष्ठीसमासे आत्त्वनिवृ्यथं समानाथिकरणग्रहणमिति भावः । 


योगविभाग करने से बहुजीहि में भी “अच? होगा । उदा० अष्टानां गवां समाहारः > अष्ट- 
गवम्‌ । उससे युक्त होने पर गाडी (के अथे में )-अष्टागवम्‌ । 


चिवरण--प्रङ्ृत सत्र “अछक्‌ उत्तरपदे’? ६-३-१ अधिकार के अन्तर्गत है । अतः ‘उत्तरपदे? 

. की आधिकारिक अनुवृत्ति अपेक्षित है । अनुवृत्त “उत्तरपदे? पद सूत्रस्थ “समानाधिकरणे? पद के 
साथ अन्वित होता है । 'जातीये? पद के साथ अन्वित नहीं होता, क्योंकि जातीयर्‌? तो प्रत्यय है । 
“महत्‌? शब्द के सन्दर्भ में विशेष कार्यवश इस सत्त का यहाँ निवेश किया गया है। 
तदनुसार सूत्र से यद्द अभिव्यज्ञित होता दै कि “समानाधिकरण उत्तरपद रहते तथा "जातीयर्‌? 
प्रत्यय परे रहते “मद्दत? शब्द को आकार अन्तादेश हो” । “अळोऽन्त्यस्य? १-१-५२ परिभाषा 
के अनुसार आकार आदेश अन्त्य तकार के स्थान पर होगा । डढाहरण- ( १ )-महाब्रह्म- 
मद्दाब्रह्मा ( मद्दात्राह्माण) । छोकिक विग्रह-महाँश्वासौ जह्मा च। अलौकिक विञ्रह-- 
महत्‌ | सु, जअह्मनून सु > महत-जअह्मन्‌ (समानाधिकरण उत्तरपद में “सन्महत्‌० ७४० 


से समास, विमक्तिलोप) > मह-आ ब्रह्मन्‌ (त्‌ = आ-प्रकृत सूत्र ८०७ से) > 


महाब्रह्मन्‌ ( दीष) > मददाब्रह्मन्‌ + अ ( टच्‌--“कुमदृदभ्यामन्यतरस्याम्‌” ८०६) > 
महाव्र्म ( टि = अन्‌-लोपर) > महाजह्मः ( विभक्तिकार्यं) । 'टच? के न होने पर 
सहान्रह्मा (समास होने पर तू =आ तथा सामासिक कार्यं एवं विभक्ति-काये 'कुब्रह्मा? 
के समान है)! (२) महादेवः (श्रेष्ठ देव, शंकर ) । विग्रह--महाँरचासौ देवः। महृत्‌ 
सु, दैवनखु >> महत्‌-देव > मह-आ-देव ( त्‌ = आ) >महादेव > सहादेवः ( सामासिक 
आदि काय॑ पूवं उदाहरण के समान ) । ( ३ ) महाजातीयः (बड़ों के समान पुरुष )। विग्र 
महाँर्चासौ जातीय₹च > महत्‌ +सु, जातीय--सु॒ ( पहले “जातीय? शब्द की सिद्धि के लिए 
“महान्‌ प्रकारः? इस अथ में "महत? शब्द से “प्रकारवचने जातीयर्‌” ५-३-६९ से जातीयर्‌ प्रत्यय 
करने के पश्चात्‌ “सन्महत्‌०” ७४० से समास, विभक्ति-लोप, “महत्‌? का पूवोनिपात ) > 
महत्‌-जातीय > महत्‌-आ-जातीय ('जातीयर’ परे रहते त्‌ = आ) > महाजातीय > 
सहाजातीयः ( दीघे तथा विअक्ति-कायं पूर्ववत्‌ ) । 

विशेष उदाहरण--१--एकादश ( ग्यारह) । विग्रह-एकश्च दश च > एकन॑डे, 
दशन्‌+- जस्‌. > एक दशन्‌ (“चार्थे न्द्रः” २-२-२९ से इन्द्र समास, विभक्तिलोप ) > एका" 
दशन्‌ ( “मप? शब्द न होने पर भी सुन्न को दो भागों में विभक्त करने से प्रथम भाग “आत से 
“एक? शब्द को आकारान्त आदेश करने पर "एकादशन्‌? निष्पन्न होगा ) >>एकादुश (तदनन्तर 
पुनविभक्तिकाय होने के पश्चात्‌ विभक्ति-छक तथा न-लोप होकर रूप सिद्ध होगा) । 


“एकादश? में एक शब्द को आकारान्त आदेश की यह कल्पना इसलिए की गई है कि पाणिनि 
की अष्टाध्यायी के क्रम में इस सन्नं के अनन्तर “इयष्टनः संख्यायाम्‌ अबहुब्रीह्शीत्यो:? ६:२-४७ 


_ सूत्र के अनुसार 'द्रि तथा “अ? शब्दा मै आकारान्त आदेश का विधान होने से “द्वादश? तथा | | 
“अष्टादश! रूप तो निष्पन्न हो बायेगे, किन्तु 'एकादश' नद्दी सिद्ध हो सकेगा। यह उपाय | | 


कः 


१. “आन्मइत इत्यत्र छिङ्गविरिष्टपरिभाषाऽभावस्य ड्यापसत्रे ( २-२-२९ ) 


तत्पुर्षसमासप्रकरणस्‌ र १७९, 
लाक्षणिक विहाय प्रतिपदोक्तः 'सन्म हत ( सु० ७४० ) इति समासो प्रहीष्यत इति चेत्‌, 


ननु षष्ठीसमासो लाक्षणिकः, समस्यमानपदं विशिष्य अनुच्चायं सामान्यशास्त्रत एव निवे- 
तितत्वात्‌ । 'सन्महत्‌' इत्ययं समासस्तु सन्महृदादिशब्दे समस्यमानं विशिष्योच्चायं विहि- 
तत्वात्‌ प्रतिपदोक्तः । ततश्च लक्षणप्रतिपदोक्तपरिमाषया 'आन्महतो जातीये चे'त्यत्र 'सन्म- . 
हत्‌' इति प्रतिपदोक्तसमासोत्तरपदग्रहुणे सति तत एव षष्ठीसमासोत्तरपदनिराससंभवाद्‌ 


बतलाने पर भी यहाँ अरुचि दिखलाते हुए दूसरा उपाय बतलाया जारा है। तदनुसार पाणिनि 
का -> “'प्रागेकादशभ्योऽच्छन्दसि’ ५-३-४९ <-सून्न ही एकादश में आत्व की साधुता के लिये 
मानना उचित है । इसका कारण यह दै कि महाभाष्य में “आन्महतः समानायिकरणजातीययोः? 
६-३-४६ के योगविभाग की कल्पना का संकेत विद्यमान नहीं है । नागेश ने 'लघुराब्देन्दुशेखर? 
में “अन्येषामपि दृश्यते’ ६-३-१३७ सूत्र से “एक? शब्द को दीर्घं करने पर 'एकादश? शब्द 
की निष्पत्ति का तीसरा उपाय भी बतलाया दै । - - 

(२) महाजातीया ( बड़ों के समान खी) की सिद्धि के सम्बन्ध में महती ( त्‌ ) को 'आत्व? 
होने में विशेष आयाम करना पड़ता है। कारण यह है कि यहाँ पुछिङ्ग में निर्दिष्ट 'महत्‌' शब्द से 
स्लीलिज्ज 'महती” का अद्दण नहीं :हो सकता, क्योंकि लिङ्ग-विशिष्ट परिभाषा की प्रवृत्ति समास- 
प्रकरण में नहीं होती। अतः “महाजातीया? शब्द की सिद्धि के लिए सर्वप्रथम “महती? शब्द को . 
“धपुंबृत्कमंथारयजातीयदेशीयेषुः ६४६ से पुंवद्भाव करने के पइचात्‌ "महत्‌? के 'त्‌? को आकारादेश 
विधान करने में कोई आपत्ति नहीं होगी' । अतः “महत्याः प्रकार इब प्रकारो यस्याः? विग्रह करने 
पर महती शब्द से जातीयर्‌ प्रत्यय किया। तदनन्तर महती-जातीय > महृत्‌-जातीय ( पुंबदूः 
साव ) > महत्‌-आ-जातौय > ( आत्व ) > मद्ाजातीय ( दीघं) > मद्दाजातीय+आा 
( टापू) > मद्दाजातीया ( दीघं ) > महाजातीया-++सु > महाजातीया ( विभक्तिकाय ) । 


(३) “महत्‌? के ही तकार के स्थान पर 'आ? होने के प्रसङ्ग में “महत्सेवा? तथा 'मद्दाबाहुः? 
शब्दों को अभिलक्षित कर कुछ आपत्तियो का निराकरण किया जा रहा दै। शाख की प्रवृत्ति 
के दो प्रकार हैं--कहीं लाक्षणिक तथा कहीं प्रतिपदोक्त ( साक्षात निर्दिष्ट ) । प्रकृत विषयानुसार 
समास प्रकरण की लाक्षणिक विधि में समस्यमान पद का सूत्र मै उल्लेख नहीं होता दै। जसे 
"षष्ठी? २-२-८ सूत्र से विद्वित षष्ठी तत्पुरुष समास में सामान्यतः सभी षष्ठयन्त पदों का (उत्तर 
पद के साथ समास होने में ग्रहण दोता दै, जब कि इसके विपरीत “सन्महत्पर.)त्कृष्टाः 
पूज्यमानेः २-१-६१ सूत्र में महत्‌, परम आदि समस्यमान पर्दो का साक्षात्‌ निर्देश किया गया 
है। अतः वद प्रतिपदोक्त समास है । इन दोनों में परस्पर लिबंछ-प्रबल-माव्‌ को इस परिभाषा 
द्वारा सूचित किया जाता है-“लक्षण-प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यव ग्रहणम्‌” । इस प्रसङ्ग में 
मद्दत: सेवा £> महत्सेवा पद को अभिलक्षित कर यह ज्ञापित किया गया है कि यहाँ लक्षणः 
प्रतिपदोक्त परिभाषा प्रवृत्त नहीं होती । स्थिति इस प्रकार दै--( मइतः सेवा ) 'महत्सेवाः में 
“वष्ठी? २-२-८ से होने वाला समास लाक्षणिक है । अतः वहाँ “त्‌? के स्थान पर आकार व्य को. 
सम्भावना नहीं दै, क्योंकि “आन्महतः०” ६-३-४६ सूत्र में 'महत' शब्द साक्षात्‌ उच्चरित है। 
इस प्रकार सूत्र में 'समानाधिकरण” पद के निवेश की कोई उपयोगिता नही रह जाती। . 
“आन्महतो जातीये च” इतनी ही शब्दावलि पर्याप्त रही । किन्तु पाणिनि द्वारा प्रयुक्त उस शब्द . 


परत्वात्‌ पुंवत्त्वं बाधित्वा$5त्वं स्यादिति न गङ्गयम्‌ इति भावः? ल० श० शे० ६-३ 
क ती इत्यादौ च्व्यन्ते गौणलाद न आत्वमित्यपि भाष्ये स्पष्टस, । 


१८० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्याँ 


महाबाहुः न स्यात्‌ । तस्मात्‌ “लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्थ/ (प ११४ ) इति 
परिभाषा नेह प्रवतंते, समानाधिकरणग्रहणसामर्थ्यात्‌ । 'आत्‌' इति योगविभागादात्वं, 
“प्रागेकादशभ्य:? ( सु० १९९५ ) इति वि्देशाद्वा । एकादश । महतीशब्दस्य 'पुंवत्कमं- ` 


_ दाः रः क काका 
व्यर्थमेव समानाधिकरणग्रहणमिति यङ्कते-लाक्षणिकसित्यादिना । परिहरति--भहा- 
` बाहुन स्यादिति। महान्तौ बाहू यस्येति विग्रहः। अस्य समासस्य 'अनेकमन्यपदार्थे' 
इति सामान्यविहितत्वात्‌ प्रतिपदोक्तत्वाभावात्तदुत्तरपदे परे आत्वं न स्यात्‌, अतः समाना- 
धिकरणग्रहणमित्यरथंः । ननु कृतेऽपि. समानाधिकरणग्रहणे लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा- 
प्रवृत्तेढुंवारत्वात्‌ महाबाहुरित्यत्रात््वं न स्थादेवेत्यत आह--तस्मादिति । तच्छब्दाथेमाह-- 
. समानाधिकरणग्रहणसामर्थ्यादिति । एवं च लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषां बाधित्वा छाक्षणिक- 
स्यापि ग्रहणार्थं समानाधिकरणग्रहणमिति भाव: । न च सुमहान्तो बाहू यस्य स सुमहा- 
बाहुरित्यत्नर कथमात््वम्‌ ? आत्तवविधेः पदाङ्गाधिकारस्थत्वामावेन तदन्तविष्यमावादिति 
वाच्यम्‌, उत्तरपदाक्षिप्षपू्वपदस्य महता विशेषणे इति तदन्वविधिलाभात्‌ । परममहत्परि- 
साणवानित्यत्र तु महतः परिमाण महत्परिमाणं, परमं महत्परिमाणमिति षष्ठीसमासगभंः 
कमंधारय इति दिक्‌ । नगु 'आन्महतः' इत्यत्र महत एव ग्रहणात्‌ 'द्रय्नः' इत्युत्तरसूत्रे 
इधष्टनोरेव ग्रहणात्‌ एकादशेत्यत्र कथमात्तवमित्यत आह-आदिति योगविसागादात्वमिति । 
योगविभागस्य आाष्याहृष्टत्वादाह- प्रागेकादशभ्य इति निर्देशाहेति । एकादश्चेति । एकश्च 
दश चेति इन्द्रः । एकाधिका दशेति वा । 'आन्महत? इत्यत्र छिङ्गविरि्परिभाषया 
महतीशब्दस्यापि जातीयर्‌ प्रत्यये परे महाजातीयेति स्यादित्यत आइ--सहतीशब्दस्येति । 


की व्यर्थता से लक्षण-प्रतिपदोक्त परिभाषा की सामासिक स्थलों में प्रवृत्ति न होने का ज्ञापन 
मानना पड़ा। इसके फलस्वरूप “आन्महतः? ८०० सूत्र से विधीयमान आकार-अन्तादेश 
“लाक्षणिक? तथा 'प्रतिपदोक्तः-'दोनों प्रकार के समासों में प्राप्त हो सकता है। “महत्सेवा” में 
इसकी निवृत्ति के लिये समानाधिकरण? पद की सार्थकता सिद्ध .हो जाती है। 
उपयुक्त कथन का समर्थन रघुबंश में प्रयुक्त “महाबाहुः? ( विग्रह-मद्दान्तौ वाहू यस्य ) शब्द 
से किया जारदा है । “महाबाहुः? में वहुत्रीहि समास ह--“महान्तो बाहू यस्य सः? । समास 
विधायक सूत्र दै--“'अनेकमन्यपदार्थे?? २-२-२४। इस सूत्र से विहित समास लाक्षणिक’ होगा, 
क्योंकि इस सूत्र में समस्यमान पदों का निर्देश नहों है । इस स्थिति में “त्‌? को आकार-आदेश 
की सम्भावना नहीं हो सकती, क्योंकि “आन्महतः०” ६-३-४६ सूत्र में “महत? पद का साक्षात्‌ 
उल्लेख किये जाने से लक्षण-प्रतिपदीक्त परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होगी । अतः “सन्महृत्‌० ७४० 
सूत्र से विधीयमान प्रतिपदोक्त समास के स्थलों पर ही उसकी प्रवृत्ति होगी । इसके फलस्वरूप 
“महद्‌-बाहुः” रूप होना चाहिये। किन्तु 'महाबाइ:? की समीचीनता प्रामाणिक तमी हो सकती 
है, जब लक्षण-प्रतिपदोक्त परिभाषा को अनित्य माना जाय । अनित्य मानने पर लाक्षणिक 
जा ढे भी आकारान्त विधान होने के फलस्वरूप “महाबाहः? रूप की युक्तता प्रमाणित हो 
जाती है । * 
ग्रव्युढाइरण--“आन्महतः०? ८०७ सूच में 'समानाधिकरण? पद के अभाव में व्यधिकरण 
स्थलों में ( अर्थात्‌ जहाँ समस्यमान पर्दो की विमक्तियां भिन्न भिन्न हों) भी “महत्‌? के 'त्‌' को 
आकार-आदेझ होने के फलस्वरूप “महत्सेवा? ( महतः सेवा) के स्थान पर 'महासेवा? रूप बनेगा, . 


जो कि इष्ट नहीं हैं। 'समानाधिकरण? पद का निवेश करने से 'महत्सेवा? में “त्‌! को आकार | 
. इसडिये नहीं होता कि दोनों पढौं ( 'महतः तथा “सेवा? ) की कारकःविभक्तियाँ भिन्न भिक्ष दै | 


न्क 


.'अच्‌?-इस योग-विभाग के कारण बहुब्रीहि में भी 'अचू! ) > अष्ट-आ-गो+अ > मधा-गोन- 
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घारय--' ( सु७४६ ) इति पुंबद्वावे कृते आत्वम्‌ । सहाजातीया । 'महदात्वे घास- 
करविशिष्ेषुपसड्र्यान पुंव:्धावश्ष” ( वा ३९५० ) । असामाताधिकरण्याथंसिदम्‌ । महतो 
महत्या वा घासो महाघासः । सहाकरः । महाविशिष्ट; । 'अष्टनः कपाले हविषि' ( वा 
३९५१ ) अष्टाकपालः । “गवि च युक्ते’ (वा ३९५२ ) । .गोशब्दे परे युक्त इत्यर्थ 
गम्ये अव्टन आत्वं स्यादिति वक्तव्यमित्यर्थः । अष्टागवं शकटम्‌ । 'अच्प्रत्यन्बवव- 


न च परत्वात्पुंवस्वं बाधित्वा आत्वं स्यादिति वाच्यम्‌, आन्महतः इत्यत्र.छिज़ृविशिष्ट- 
परिभाषा न प्रवतंव इतिं इचाप्पूत्े भाष्ये उक्तत्वादिति भावः । महदात्त्वे इति । घास, 
कर, विशिष्ट-एषु परतः महत आत्त्व पुंवत्वं च वक्तव्यमित्यर्थः । ननु 'आन्महृतः' इत्यात्त्वे 
“पुंबत्कमंधारय' इति पुवत्त्वे च सिद्धे किमर्थमिदमित्यत आह--असामानाधिकरण्यार्थ- 
मिदमिति । महाकर इति । महतो महत्या वा कर इत्यर्थः । सहाविशिष्ट इति । महतो 
महत्या वा विशिष्ट: अधिक इत्यर्थः । अष्टन इति । कृपाले उत्तरपदे हविषि वाच्ये अष्टन 
आत्वं वक्तव्यमित्यर्थः । अष्टाकपाल इति । अश्सु कपालेषु संस्कृत: पुरोडाश इत्यर्थे तद्धितार्थे 
द्विगुः । “संस्कृतं भक्षाः’ इत्यण्‌ । 'द्विगोलुंगनपत्ये’ इति लुक्‌ । आत्त्वं सवणंदी्घः । गवि 
च युक्ते इति । वातिकमिदम्‌ । तत्सूच यितुमाह-वक्तव्यमित्यर्थं इति । अष्टागवं शकटसिति । 
अष्टौ 'गावौ यस्येति बहुब्रीहिः । आत्वं, सबणंदी घं: । अष्टमिर्गोभियुक्तमित्यथं: । ननु 


वार्तिक--१-अंथे- घास, कर तथा विशिष्ट-इन शब्दों के परवर्ती रहने पर “महत्‌? शव्द ` 
को आकार-अम्तादेश हो । इस वार्तिक की उपयोगिता समानाधिकरण से भिन्न स्थलों के लिये है | 
उदाहरण--( १) महाधासः ( विग्रह--महतः महत्याः वा घासः--बड़े आदमी की घास )। 
(२) सहाकरः ( बिग्रह--मद्दतः करः अथवा महत्याः करः-वड़े आदमी का हाथ ) । (३) महा 
विशिष्टः ( विग्रह--महतः विशिष्टः अथवा महत्याः विशिष्ट:--बहुत बड़ा ) । इन तीनों स्थलों 
में षष्ठी तत्पुरुष समास है, तथा समस्त पदों में खीवाचक "महती? पद को पुंवद्भाव होने 
के पश्चात्‌ आकारान्तादेश होगा । शेष सामासिक कार्य यथानियम होंगे । 
वार्तिक--२-यदि समस्त शब्द हविवांचक हो. तो अष्टन्‌? शब्द से 'कपाल' शब्द के परवती 
होने पर 'अष्टन्‌' को आकारान्त आदेश होता दै। डदाहरण-अष्टाकपालः ( आठ सकोरो मेँ 
तैयार किया गया पुरोडाश ) । विग्रह-अष्टछु कपालेषु संस्कृत: । अष्न्‌+- प्‌. „ कपाळ 
सुप्‌ --अण > अष्टन्‌-कपाल (“संस्कृतं भक्षाः? ४-२-१६ से तद्धित अण प्रत्यय, तद्धिताथ 
विर्षय मे समास, विमक्तिलोप, “अण्‌? का छोप--" द्विगो डँगनपत्ये? ४-१-८८ ) > अष्ट आ-कपाछ 
(न्‌= आ) > अष्टा-कपारु ( सवणंदीषे ) > अष्टाकपाछः ( विभक्तिकायं ) । 
वार्तिक--३-यदि समस्त शब्द “युक्तः अथे का बोधक दी तब अष्टन्‌? शब्द से गो? शब्द 
परवती होने पर 'अष्टन्‌? को आकारान्त आदेश होता दै । उदाहरण अष्टागवस्‌ शकट्स | 
(आठ वेळो से जोती गई ( = युक्त गाडी ) । बिअ्रह-अष्टौ गावः सन्ति ( यस्य शकटस्य अथवा 
यत्र शकटे ) >अष्टचन-जुस्‌ गो--जूस > अष्टच-गो ('*अनेकमन्य० २-२-२४ से बहुन्नीहि 
समास, विभक्तिळोप )> अष्टन-गो--ज ( “अचपृत्ययन्ववपूर्वात्‌ सामलोम्नः” ६-४-७५ सू 


अ (सवण दोघे ) >> अध्यगव (ओ--अ = अब्‌) > अष्टारवस्‌ ( विभक्तिकार्यं ) । योगविभाग 
की कल्पना भाष्यकार द्वारा च करने से दूसरा उपाय बतलाया जारहा हे । तदनुसार का 
यवां समाहारः' यह विग्र करने पर भी “तदिताथोत्तरपदसमाहारे च 
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( सू ९४३ ) इत्यत्र अच्‌ इति योगविभागाद्‌ बहुब्रीहावप्यच्‌ । अष्टानां गवां ससाहारोऽष्ट- 
गवम्‌, तदय वा। (८०८) इचष्टनः सङ्ख्यायासबहु्रीह्यञ्ञोत्योः 
६।३।४९॥ आत्स्यात्‌। हौ च दश च द्वादश । हचधिका दश इति वा । द्वाविशतिः । 


“ोरतद्धितछूकि! इति ठज्विधेस्तत्पुरुषमात्रविषयत्वात्‌ अशगवमिति कथमित्यत आह-- 
अचप्रत्यन्ववेत्यन्रेति । तत्पुरुषत्वे अष्टगवशब्दष्टजन्त एवेत्याह-अष्टानामिति। तथा च 
समाहारद्विगोस्तत्पुरुषत्वात्‌ गोरतद्धितलुकि” इति टच्‌ सुलभ इत्यर्थः । नन्वष्टानां गवां 
संमाहार इत्यर्थे शकटे कथमन्वयः, युक्ताथंवृत्तित्वाभावात्‌, कथं वा आत्त्वमित्यत आह-- 
तद्युक्तत्बादिति । समाहारद्विगुरूपतत्पुरुषाट्‌टचि उपपन्नस्य अष्टगवशब्दस्य छक्षणया 
अष्टमिर्गोभियुक्ते वत॑मानस्य आत्त्वमित्यथं: । 

( ८०८ ) दृचष्टन: । शेषपुरणेन सूत्रं व्याचष्टे--आत्स्यादिति । द्विवाब्दस्य अष्टन्शब्दस्य 
च सङ्ख्यावाचके उत्तरपदे परे आत्स्यात्‌, न तु बहुब्रीह्मशीत्योरित्यर्थः । दविशब्दस्यो- 
दाहरति-द्वादशेति । द्वौ च एकश्च हृघेका:, इचधिकः एकः द्वयेक इत्यादौ तु नास्ति 
'एकादिनवान्तानां परस्परं इन्दरतत्पुरुषौ न स्तः' इति 'चार्थे' इति सूत्रे भाष्ये ध्वनि- 
वत्वादिति शब्देन्दुरोखरे स्थितम्‌ । द्वाविशतिरिति । द्वो च विशतिश्रेति समाहारहन्द्रः । 


द्वियुरूप तत्पुरुष समास->अष्ट-गो, तदनन्तर “'गोरतद्धितछकि? ७२९'से (अ) रच्‌ प्रत्यय-> 
अष्ट-गो4अ--करने के पश्चात्‌ अवादेश होने पर- अष्टगव; तत्पश्चात्‌ “गवि च युक्ते” वा० से 
आकार-आदेश दोकर--अष्टागवम्‌ रूप निष्पन्न हो सकता है। 
विशेष--समाहार-अथ मे युक्तार्थे की प्रतीति के बिना “आकार-अन्तादेश? की सिद्धि कैसे की 
जाय ? इसके लिए यह उपाय बताया गया है कि 'अष्टयवम्‌ अस्य अस्ति? ( आठ बैल जिसमें लगे 
हैं )--यह विग्रहपरक लाक्षणिक अर्थ कल्पित कर युक्ताथे की प्रतीति सम्भव हो सकती है । 
(८०८) पद- दथष्टनः, संख्यायाम्‌, अवइब्रीह्मश्त्योः। अलुदृत्ति--आतू , उत्तरपदे । 
विधिसूत्र। . ` 
{आकार हो । उदा० १-( क) द्वौ च दश अथवा इथधिकाः दश > द्वादश । 
१-(ख) दार्विशतिः । २-( क ) अष्टादश । २-( ख ) अष्टाविंशतिः । अबहुन्रीह्मशीत्योः क्यों 
कदा ? द्वित्राः । दृधशीतिः | वा० ( सन्न में ) 'प्राक्शतात्‌”-यह कंइना चाहिये । (अतः ) यहाँ 
नहीं--दिशतम । द्विसहस्रम्‌ । ; - > 
विवरण त्र में आदेशार्थ पद की पूर्ति पूर्व सून्न ८०७ से 'आत? की अनुवृत्तिद्वारा की 
जाती है। आधिकारिक 'उत्तरपदे! की अनुवृत्ति का सम्बन्ध सप्तम्यन्त--संख्यायाम तथा अबहु- 
्रीह्मशीत्योः इन दो पर्दो के साथ किया जाता दै । तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि 
“बहुब्रीहि समास तथा अशीति उत्तर पद को छोड़कर 'द्विः तथा 'अष्टचू' शब्दों को संख्यावाची 
शब्दों के परवर्ती रहने पर--आकार-अन्तादेश ( “अलोज्न्त्यस्य” १-१-५२ कै अनुसार ) 
होता दै” । द्विशब्द का उदाइरण--१-( क ) द्वादश ( बारह )। लौकिक विग्रह-दौ च दश 
च। अलौकिक विग्रह-द्रि+यौ, दशन--जस > दि-दशन ( इन्द्र समास-/चार्थे इन्दः” 
२-२-२९ ) > द्वा-दशन्‌ ('द्वि के '३* को आकार = द्वा ) ®> द्वादशन्‌ +सु > द्वादशन्‌ ( विभक्ति 
लोप) > द्वादश ('न्‌! का छोप )। १-( ख ) द्वाविशतिः ( बीस )। लौकिक विद्र 
द्वौ च विंशतिश्र। अलौकिक विग्रहद-द्वि+-ओ, :विंशति+-सु > द्वि-विशति. (समाहार इन्द 
समास ) > द्वा-विशति ( द्वि = द्वा-आकार--अन्तादेश ) >° द्वाविशति+-सु > द्वार्विशतिः 


. ( विभत्तकार्य--सू =.=; )। यहाँ पर समाहार-दन्द्-विषयक नपुंसकळिक न हीने में लोक- | 


तत्युरषसमासप्रकरणम्‌ १८३ 
अष्टादश । अष्टाविशति: । अबहुद्रीह्यशीत्योः किम्‌ ? द्वित्राः। दृचशीतिः । “प्रावशता- 
दिति वक्तव्यम्‌’ ( वा ३९५३ ) । नेह। हिशतम्‌ । द्विसहस्रम्‌ । ( ८०९ ) त्रेस्त्रयः । 
oN Dies 70 २. 
सस नपुंसकस्‌ः इति क्लीवत्वं तु न। किन्तु लोकात्‌ स्त्रीत्वम्‌ । इतरेतरयोगस्तु न, 
अनभिधानात्‌ । द्वयघिका विशतिरिति तत्पुरुषो वा। अथाष्टन्शब्दस्योदाहरति-अष्टादञ्ञेति । 
अष्टौ च दश चेति द्वन्द: । अष्टाधिका दक्षेति वा । अष्टावितिरिति । अष्टौ च विशतिएचेति 
समाहारदन्द: । स्त्रीत्वं लोकात्‌ । अशधिका विशतिरिति वा । द्वित्रा इति । द्वौ वा त्रयो 
वेति विग्रहः । 'संख्ययाव्यय' इति बहुव्रीहिः । “बहुत्रीहौ संख्येये डच्‌’ इति डच्‌ । बहु- 
ब्रीहित्वादत्र हिशब्दस्य आत्वं न । दृ्यशीतिरिति। द्वौ चाशीतिष्वेति समाहारद्वन्द्वः । 
स्त्रीत्वं लोकात्‌ । दृचधिका अशीतिरिति वा । अत्राशीतिपरकत्वात्‌ द्वि्यब्दस्यात्वं न । 
प्रावशतादिति । 'दृघष्टन: सङ्ख्यायाम्‌’ इत्येतत्‌ शतप्रभृतिसङ्गचाचब्दे परे न भवतीति 
वक्तव्यमित्यर्थः । द्विशतमिति । द्वौ च शत चेति समाहारदवन्द्रः । इचधिकं शतमिति वा । 
एवं दविसहल्नमित्यत्रापि । i 2 


व्यवहार को कारण बताया गया है । अष्टन्‌ शब्द,के उदाहरण--२ ( क ) अष्टादश (अठारह) । 
लौकिक विअह--अष्टौ च दश च। अलौकिक विग्रह- अष्टन्‌ जस्‌ , दशन्‌+जुस > 
अष्टन्‌-दशन्‌ > अष्ट-आ-दशन्‌ ( न्‌ = आ) > अष्टादशन्‌ ( दीचे ) > अष्टादशन्‌ + र्सु > 
अष्टादशन्‌ > अष्टादश ( समी कायं द्वादश के समान हैं )। २-( ख ) अष्टाविशतिः (अठाईस) । 
लौकिक विग्रह--अष्टौ च विशतिः च। अलौकिक विग्रह-अष्टत्‌+-जस्‌ +विझञति+ सु 
>> अष्टन्‌-रविशति ( इन्द्र समास, विभक्तिकोप ) >> अष्ट-आ-विंशति ( न्‌= )०> अष्टाविंशति 
(दीष) > अष्टार्विशति+ छु > अष्टाविशतिः ( विभक्तिकायं पूववत्‌ ) । 


प्रत्युढाहरण--यूत्र में 'अबइुङ्रीहि तथा अशीति? पदों का निवेश यदि न किया गया होता तो 
'द्विन्नाः ( दो -या तीन) तथा द्व्यशीतिः? ( वयासी ) में भी द्वि’ शब्द के इकार को 
आकारान्त आदेश हो जाता । इन पदों के निवेश करने से "द्वित्राः में बहुब्रीहि समास होने से 
( विग्रह--द्वौ वा त्रयो वा, समासःविधायक सन्न--“संख्ययाव्ययासन्नादूराधिकसंख्याः संख्येये? 
२-२-२५ ) आकारान्त आदेश नहीं हुआ । इसी प्रकार 'इयशीतिः में "द्रि? शब्द से “अशीति? 
शब्द पर होने के कारण आकारान्त आदेश नहीं इुआ। 

प्रकृत सूत्र का पूरक वातिक प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके अनुसार चूज्ञ का क्षेत्र कुछ 
संकुचित दो जाता है । तदनुसार वार्तिक का यह आशय है कि द्वि! शब्द तथा “अष्टन्‌? शब्द 
से परवती शब्द "शत? से पूर्व ( अर्थात्‌ 'नवनवति' तक ) कोई संख्यावाची हो तभी इन दोनों 
शब्दों को "आकारान्त! आदेश होगा--अन्यथा नहीं। तदनुसार द्विशत? (दौ च शतं च) ` 
तथा 'द्विसहृत्न' ( दौ च सइत्नं च) में आकारान्त आदेश नहीं हुआ । अन्यथा 'दाशतं' तथ 
तथा 'द्वासहख्न? अनिष्ट रूप क्रमशः बनते । 

विशेष--प्रककत सत्र के उदाहरणो में 'दादश' तथा 'द्वावितिः' शब्दों का दूसरा लौकिक 
विग्नद् भी दिखाया गया दै--'दघविका दश? तथा 'दंथधिका विंशतिः? । इस विग्रह में “शाकपा्थिवा- 


दीनां सिङ्ये उत्तरपदलोपस्योपसंख्यानम्‌? वातिक के सहकार से अथवा 'सिङ तु अधिकान्ता0 


वार्तिक की सहायता से समास तथा “अधिक” शब्द का लोप करने पर उपयुक्त 
शब्दों की सिद्धि दो सकेगी। इस अरुचि का क्या बीज दै! इसके सम्बन्ध 
के मत का संकेत नागेश ने लघुशब्देन्दुशेखर में यह किया दै कि “एक 
पर्यन्त "चार्ये इन्द्र? २-२-२९ से विदित दन्द-समास की प्रवृत्ति नहीं होती। इसका व 
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१८४ व्याख्याद्रयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


६1३ ॥ ४८ ॥ त्रिशब्दस्य त्रयस्‌ स्यात्पुवविषये । त्रयोदश । त्रयोविशतिः । बहुव्रीहो 
तु, त्रिदेश त्रिदशाः । सुजर्थे बहुब्रीहिः । अशीतौ तु त्र्यशीतिः । प्राक्शतादित्येव । 


( ८०९. ) त्रेस्त्रयः । सन्धिवेलादिषु त्रयोदशेति पाठात्‌ सकारान्तोश्यमादेश इत्याह-- 
त्रयस्‌ स्यादिति । पुवंविषये इति । प्राक्यतात्‌ सङ्ख्याशब्दे उत्तरपदे परतः, न तु 
बहुत्रीह्यशीत्योरित्यथे: । त्रयोदशेति । त्रयश्च दश चेति, व्यधिका दशेति वा विग्रह: । 
सुब्लुकि निशब्दस्य त्रयस्‌, रत्वम्‌, उत्त्मु, आद्गुणः । एवं त्रयोविशतिरित्यपि । त्रिदशा 


बताया गया है कि एकादि नवान्त शब्दों का इन्द्र समास होने पर “एकर्विशतिः? “द्वाविशतिः? 
आदि शब्दों में द्वि-वचन-त्रहुवचन का प्राप्ति होगी, एकवचन नहीं हो सकेगा । इस प्रकार वहां 
एकादश तथा द्वादश शब्दों के सम्बन्ध में विचार करने से एकादि नवान्त संख्यावाची शब्दों के 
इन्द्र समास की सम्भावना का उल्लेख न होने से इन्द्र तथा तत्पुरुष समास के प्रति उदासीनता 
दिखाई है _ 
(८०९ ) पद-त्रेः, त्रयः । अचुबृत्ति-संख्यायाम्‌ अवहुन्नोद्यशीत्यो:, उत्तरपदे । विघिसूत्र । 
मूलाथ-पूर्वोक्त विषय में “त्रि? को 'त्रयस्‌? आदेश हो । उदा० १-त्रयोदश | २ -त्रयो- 


विंशतिः । बहुब्रीहि में त्रिदश > त्रिदशाः (आदि रूप होंगे ) । ( यहाँ पर भी ) “शत” से पूरव 


का ही ( ग्रहण है )--१-त्रिशतम्‌ । २-त्रिसहस्रम्‌ । 
चिवरण--'त्रि' शब्द के स्थान में “त्रयस्‌! आदेश की व्यवस्था की जा रही है। उत्तरपदे? 
का अधिकार है । इसके साथ ही पूर्वसूज से “संख्यायाम्‌? तथा 'अबहुब्री्शीत्योः' की अनुवृत्ति के 
फलस्वरूप सूत्र से यह अभिन्यज्चित होता है कि बहुत्रीहि समास तथा अशीति शब्द को छोड़कर 
संख्यावाची शब्द उत्तरपद रहते त्रि? शब्द के स्थान पर 'त्रयस्‌? आदेश हो” । उदाहरण-- 
(१) त्रयोदश (तेरह)। लौकिक चिग्रह--त्रयकच दश च (अथवा ज्यधिकाः दश )। 
अलौकिक विम्रह-त्रि+जुस्‌ , दशन+ज॒स > त्रि-दशन्‌ ( इन्द्रसमास-““चार्थ इन्द्रः?) 
` २-२-२९, विभक्ति-छोप ) > त्रर्यस-दशन्‌ (त्रि = त्रयस्‌ ) > त्रयरू-दशन्‌ ( स्‌ = र्‌-“ससजुषो 
रः? ८-२-६६ ) > त्रय +-उ, दशन्‌ ( र्‌ - उ-हृशि च” ६-१-१४४) > त्रयोदशन्‌ ( अन-उ 
= ओ-युण ) > त्रयोदशन्‌ +स्‌ > त्रयोदशन्‌ ( विभक्ति एवं उसका लोप) > त्रयोदुश 
('न्‌ः-डोप ) । (२) त्रयोविंशतिः ( तेईस )। छौकिक विग्रह-त्रयरच विंशतिश्च ( अथवा 
त्यधिका विंशतिः ) । अलौकिक विग्रह--त्रितजस्‌ „ विंशति+सु > त्रि-विशति ( दन्द्समास 
एवं विअक्तिलोप ) > त्रयस्‌-विशति ( त्रि = त्रयस्‌) ° > त्रयर्‌-विंशति > त्रय+उ-विशति्> 
त्रयोविंशति > त्रयोविंशतिः ( र्‌ = उ, गुण तथा विभक्तिकायं पूर्ववत्‌ ) । 


१. “चार्थे इन्द्रः? २-२-२५ सत्रे भाष्ये-“एकादश द्वादशेति-कोऽयं समासः १ पकादीनां 

दशादिभिद्वन्दसमासः । एकादीनां दशादिभिइन्द्र इति चेत्‌ विशत्यादिभिवं चनं प्राप्नोति-एक- 
बिशतिः द्वार्विशति:?” । पब पूर्वपक्षिणा उक्ते सिद्धान्तिना उक्तम्‌--“सिद्ध तु अधिकान्ता संख्या, 
समानाधिकरणाऽधिकारे अधिकलोपश्चेति वक्तव्यम्‌ । एकाधिका विंशतिः = पकर्विशतिः । इयथिका 
विंशतिः = द्वाविश्तिरिति । यदि समानाधिकरणः स्वरो न सिध्यति। यदि तत्संख्यापूरवपदं 
प्रकतिस्व॒र॑ भवतीति दन्द इत्येवं तत्‌ । किं पुनः कारणं इन्द्र इत्येवं तत्‌ १ इह मा भूत-रातसहख- 
मिति । षष्टीतत्पुरुषोऽयम्‌। अस्तु ति न्द्रः । ननु विंशत्यादिषु वचनं न सिध्यति। नेवं दोषः । 
सुवो द्वन्दः विमाषैकवदूमवति'? इत्युक्तम्‌ । अन्न एकादश-छादशविषये एव झङ्कासमाधानयोः 
` करणात्‌ एकादि नवान्तानां द्वन्द्तत्युरुषयोः अनमिधानमिति सचितम। सर्वो न्द्रो विभाषेकवदि” 
त्यनेन समाहारदरन्दाभिधानेन पकःवचनस्योपपत्तिकरणेन पकवतचनमेवेष्यते इति कहप्यते | 


. पञ्चाशत्‌, षष्टि, सप्तति, नवति शब्दों के परवती होने पर ( यथाप्रास उपयुक्त 
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त्रिशतम्‌ । त्रिसहत्रम्‌। ( ८१० ) विभाषा चत्वारिशठाभूतौ सर्वेषास्‌ ६।३। 
४९ 0 इय्टनोस्त्रेश्न प्रागुक्तं चा स्याच्चत्वा्रशदादो परे । हि चर्त्वारश्तू--दवाचत्वा- 


इति। त्रिरावृत्ता दशेत्यर्थः । 'बहुब्रीहौ संख्येये डच्‌’ इति डच्‌ । नन्वत्र त्रिरित्यस्य 
सङ्ख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्‌’ 'दित्रिचतुभ्यं: सुच्‌’ इति सुजन्तत्वात्‌ समासेऽपि 
सुचः श्रवंणापत्तिरिंत्यत .आह-सुजर्थे बहुन्नीहिरिति। सुजर्थं क्रियाभ्यावृत्तौ लक्षणया 
विद्यमानस्य त्रिशब्दस्य वात्र सङ्घययाव्यय' इति बहुव्रीहिः न तु सुजन्तस्येत्यर्थः । च्यशीति- 
रिति। -त्रयश्चाशीतिइचेति समाहारहन्द्रः। स्त्रीत्वं लोकात्‌ । ज्यधिकाशीतिरिति 
वा । त्रिशतमिति । त्रयश्च शतं चेति समाहारहन्द्र:, त्यधिकं शतमिति वा। एवं 
न्रिसहस्रमित्यपि । 

(८१० ) विभाषा चत्वारिशत्‌ । व्यवहितस्यापि दृचध्नोरिस्यस्थ सम्बन्धाय-- 
सर्वेषामिति । द्रयष्टनोस्त्रेश्चेत्यथः । तदाह-ृच्टोस्त्रेशचेति । 


्रत्युद'इरण--( १ ) 'अवदुत्रीहौ? पद का निवेश होने से बहुब्रीहि समास में 'त्रि' शब्द के 


स्थान पर “त्रयस्‌? आदेश नहीं होता । अतः त्रिदशाः में ( त्रिः दश = त्रिराबृत्ताः दश = तीन से 
णित दश ) “त्रयस्‌? आदेश नहीं हुआ । अलौकिक विश्नह-तरि+जुस्‌ »दशन्‌+जुस्‌ > त्रि- 


संख्येये 6 0. 
* दशन्‌ (बहुत्रीहि समास-“संख्ययाऽव्ययासन्नादूराधिकसंख्याः » २-२-२५) > त्रि-दशन्‌ 


+-अ ( 'डच्‌?-“बहुब्रीहौ संख्येये डजबहुगुणात्‌” ५-४-७२ ) > न्रि-दश्‌+-अ ( रि-लोप) > 
त्रिदश +-जस्‌> त्रिदशाः ( पूवेसवणे दीधे) । यहाँ पर 'सुच? प्रत्यय के अथं में बहुत्रीहि समास 
हुआ है। 'सुच? प्रत्यय क्रिया की बार वार आवृत्ति? ( क्रियाभ्याबृत्तिगणने ) करना अर्थ में होता 
है। विग्रह-वाक्यस्थ “त्रिः पद में “सुच? (स्‌) का श्रवण होता है । समास करने पर सुच' 
प्रत्यय का श्रवण इस कारण नहीं होता कि 'त्रि' शब्द में “सुच? प्रत्यय के अर्थ ( अभ्यावृत्ति ) की 
लक्षणा करने पर 'दशन' शब्द का संख्यावाची "त्रिश शब्द के साथ समास होता है। (२) 
इसी प्रकार “अशीति? शब्द परे रहते मी “त्रि शब्द के स्थान पर “त्रयस्‌? आदेश नहीं होता । 
अतः ध्यशीतिः ( तिरासी ) में त्रयस? आदेश नहीं हुआ ।. लौकिक विग्रह- त्रयश्च अशीतिश्च | 
अलौकिक विग्रह -त्रित जस्‌, अशीतिनेखु,मट त्रि-अशीति ( समाहार न्द्र ) > ज्यशीति 
यण ) > च्यशीतिः ( विभक्तिकाय ) । ; 
| (दव दे के अनुसार इस स्न के साथ भी “पराक्‌ शतादिति वक्तव्यम?--वार्तिक' 
का अनुसरण करना आवश्यक है । तदनुसार “नि? शब्दोत्तर शत एवं उससे अधिक संख्यावाची 
शब्दों के रहने पर ज्रिशतस्‌ (एक सौ तीन) तथा त्रिसह्म्‌ (एक हजार तीन ) आदि 
प्रयोगों में त्रि के स्थान पर “त्रयस्‌? आदेश नहीं होता । ; 
२--उपयुक्त त्रयोदश, त्रयोविंशतिः, च्यशीतिः+ त्रितम्‌, त्रिसहस्तम-उदाहरणो में पूव 
बिह के अतिरिक्त क्रमशः-व्यधिका दश, च्यधिका विशतिः, न्यविका अशीतिः, च्यधिकं शतम्‌, 
व्यधिक॑ सहस्रम्‌-विग्रह भी हो सकता दै। इस्‌ विग्रह में मध्यमपद-लोपी समास करने से 
“अधिक? शब्द का लोप कर “त्र? के स्थान पर प्रयस्‌? आदेश होगा। . 
(८१०) पद--विभाषा, चत्वारिशल्ममुतौ, सर्वेषाम । अनुवृत्ति-संख्यायाम्‌ सबुरी 
शीत्योः, उत्तरपदे । विघिसूत्र । १ सळ 
मूलादि? तथा 'अष्टन! को. एवं'वि' शंब्द को भी 'चत्वारिंदत' आदि श त 
उत्तरवती रहने पर पूर्वनिर्दिष्ट काये विकल्प से दो । उदा० १--द्विवत्वारिशत्‌-द्वाच 
२-अष्टचत्वारिशत्‌-अष्टाचत्वारिशत्‌ । ue Mk 3 
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रिशत्‌ । अष्टचत्वारिशतु--अष्टाचत्वारिशत्‌ । त्रिचत्वारिशतु--त्रयरचत्वा रिशत्‌ । एवं 
पञ्चाशत्वष्टिसप्ततिनवतिषु । ( ८११ ) एकादिश्वेकस्य चाढुक्‌ ६१ ३। ७६॥ एका 
दिनंङप्रकृत्या स्यादेकस्य चादुगागमक्ष । नञो विशत्या सह समासे कृते एकशब्देन सह 


(८११ ) एकादिश्च। 'न लोपो ननः’ इति ननः इति षष्ठचन्तमनुवर्तते, तच्च 
प्रथमया विपरिणम्यते । 'नभ्नाप्नपात्‌' इत्यतः प्रकृत्येत्यनुवतंते । तदाहु--एकादिनंन्‌ 
प्रकृत्येति एकः आदियंस्येति विग्रहः । एकस्य चाढुगागसश्चेति । आदुग्रिति अदुगिति 
वा छेद: । नजो विशत्येति। न विशतिरिति विग्रहे नञ्समासे सति नविशतिशब्दस्य 
एकदाब्देन तृतीयान्तेन सहं एकेन नविशतिरिति विग्रह समास इत्यन्वयः । ननु तत्कृतत्वाच- 


विवरण--प्रकृत सत्र का 'सर्वेषाम' पद पूर्वोक्त दो सूत्रों के स्थानी तथा आदेशों की ओर 
संकेत करता है । केवल उत्तरपदस्थ संख्यावाचक शब्दों का पार्थक्य एवं वैकल्पिक विधान ही 
इस सूत्र का प्रमुख नियम है। अतः पूर्वोक्त दोनों सूत्रों ८०८, ८०९ के विषय कौ व्यापकता 
द्वारा इस सूत्र की उपादेयता बढ़ जाती है । उल्लिखित . अनुवृत्तियो से समन्वित हो सूत्रोक्त 
पद यह अभिव्यज्ञित करते हैं कि “द्वि एवं अष्टन्‌ तथा त्रि को (स्वेषाम्‌ ) चत्वारिंशत आदि 
संख्या उत्तरपद रते ( चत्वारिंशत्प्रभृतौ ) विकल्प से आकारान्तादेश तथा त्रयस्‌ आदेश हो, किन्तु 
"बहुब्रीहि? समास तथा 'अशीतिः शब्द उत्तर पद रहते यह आदेश न दो”। क्रमशः 
डदाहरण--( १) द्वि-चस्वारिंशत्‌-द्वा-चस्वारिंशत्‌ ( बयालीस ) । (२ ) न्रि-चस्वारिंशत्‌- 
न्नयश्वत्वारिशत्‌ (तेतालीस )। ( ३) अष्टचत्वारिशत्‌-अष्टाचस्वारिंशत्‌ ( अड्तालीस )। 
इसी प्रकार आगे की संख्याओं के उत्तरपद र्‌इते भी दिल्हा, अष्टन्‌ = अष्टा तथा त्रि = त्रयस्‌ 
आदेश होंगे । तदनुसार-( १) द्वि-पञ्चाशत्‌-द्वा-पञ्चाशत्‌। (२) अष्टपञ्चाशत्‌ 
अष्टापञ्चाशत्‌ तथा ( ३ ) न्रि-पञ्चाशत्‌-त्रयःपञ्चाशत्‌ रूप बनेंगे । प्रक्रिया पूववत्‌ जानें । 

(८११) पद्‌-पएकादिः, च, एकस्य च, आदुक्‌ । अलुबृत्ति--अ्क्ृत्या, नञः, उत्तरपदे। 
विधिसूत्र। 

सूलाथ-एक है आदि में जिसके ऐसे नञ्‌ को प्रकृतिभाव हो तथा एक शब्द को "आदुक्‌? 
आगम हो । “नञ्‌? का 'विंशति? के साथ समास करने पर “एक! शब्द के साथ “तृतीया? इस 
'योगःविमाग से समास हुआ है। ( “द? को ) विकल्प से अनुनासिक इुआ। उदा० पकेन न 
विशतिः > एकोनविंशति:--एकादू-न-विंशतिः | अर्थात्‌ उन्नीस । वा० दातृ ( शब्द ), दशन्‌ 

शब्द ) तथा था प्रत्यय उत्तरपद रहते षष्‌ शब्द को उकार और उत्तरपद्स्थ दतू, दशन्‌ एवं 
धा-भ्रत्यय-सम्बन्धी आदिम दकार तथा धकार को उत्व हो किन्तु धकार के स्थान में विकल्प से 

हो” । उदा० १-घोडन्‌ । २-पोडश । १-षड्धा-षोढा । 

विवरण- कुछ संख्यावाची शब्दों के परस्पर समास के प्रसङ्ग में विहित आदेशों के साथ 
प्रसङ्गवञ् अन्य कार्यो का निवंचन किया जारहा है। प्रकृत सूत्र में 'आदुक? आगम का विधान 
किया गया दै । ककार एवं उकार की इत्संज्ञा होने से 'अद्‌? शेष रह जाता दै । ककार इत्संज्ञक 
होने के कारण आगम अन्तावयव होगा । इसके अतिरिक्त यह भी विदित होता दै कि इसके साथ 
यहाँ एक विशेष विधान और मी है। वह दै--प्रकृतिभाव । प्रकृतिभाव के सन्दभ में “एक! 
शब्द से उत्तरवतीं 'नञ? समास-परक पद अपेक्षित दै । वह अनुवृत्ति-लभ्य दै । अष्टाध्यायी-क्रम 
में इस सुत्र के पूवे “नञ्राण्‌-नपात्‌० ६-३-७५ सूत्र दै। वहाँ से 'प्रकृत्या? की अनुवृत्ति आरही 
है । शसके साथ ही अधिकारळभ्य अनुवृत्ति “उत्तरपदे? तथा “न-लोपो नञः? ६-३-७३ से नज? 
पद का अनुवृत्ति-जन्य लाम भी होता दै । पष्ठथन्त “नञः? पद प्रथमा में विपरिणत हुआ है। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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“तुतीया' इति योगविभांगात्समासः । अनुनासिकविकल्पः । एकेन न विद्वतिः> 'एकान्न- 
बिशतिः-एकाद्नविशतिः। एकोर्नावशतिरित्यर्थः। "षष उत्त्वं दतुदशधासुत्तरपदादे्टत्वं 
i Ct 5 iS 50 wos 
भावात्‌ कथमिह तृतीयासमास इत्यत आह - तृतीयेति योगविभागादिति । अनुनासिकः 
विकल्प इति। तृतीयासमासे कते सुब्छुकि एक नविशति इति स्थिते 'नलोपो नना? . 
इति प्राप्तस्य नकारळोपस्य प्रकृतिभावान्निवृत्तौ एकशब्दस्यादुगागमः । तत्र ककार इत्‌, 
उकार उच्चारणार्थः । कित्त्वादन्तावयवः, सवर्णदीघे:, एकाद्‌-चविशातिरिति स्थिते 'यरो- 
ऽनुनासिके' इति दकारस्य पक्षे अनुनासिकनकार इत्यथः । अदुगागमपक्षेऽपि पररूप तु 
अकारोच्चारणसामर्थ्यान्न भवति | एकेन न विशतिरिति विग्रहवावयस्‌ । एकेन हेतुना विश- 
तिनं भवतीत्यथं: | एकान्नविद्वतिः, एकादुर्नावशतिरिति। अनुनासिकत्वे तदभावे च रूपम्‌ । 
एकोर्नावशतिरित्यर्थ इति । पर्यवस्यतीति शेषः । एकेन ऊनेति विग्रहः । 'पूवंसहश' इति 
समासः । सा चासौ विशतिश्च । षष उत्वमिति। दतृराब्दे दशन्‌-शन्दे च उत्तरपदे परे 


इस प्रकार सूत्र का समष्टिगत अथे यइ होगा कि “एकशब्दपूवक उत्तरपदस्थ नन? समास को 

प्रकृतिभाव होता है तथा 'एक' शब्द को “आदुक्‌? आगम होता दै?। उदाहरण-- 

एकान्नविशतिः--एकाद्‌नबिशतिः ( उन्नीस ) । प्रकृत उदाहरण में पहले नन्‌ 4 विशतिः > 

न-विंशतिः:<-नञ्‌ समास होता है। तत्पश्चात्‌ 'एकेन न-विंशतिः' विग्र वाक्य में तृतीया 

तत्पुरुष समास होगा -> एकन दा, न-विंशति+-स > एक-न-विंशति ( समास तथा प्रकृति. 

भाव से 'न' की स्थिति) एक-आद--न-र्विशेति ( 'आदुकः आगम) > पुकान्नविशतिः 

( सवणे दोघे तथा दू = न्‌--अनुनासिक-“यरोञ्नुनासिकेज्युनासिको वा” ८-४-४४ तथा विभक्तिः 

कार्य) । अनुनासिक न होने पर--एकादू-नविंशतिः । | 
विशेष--१-ठतीया तत्पुरुष की सम्भावना पर विचार करते हुए भट्टोजिदीक्षित ने इष्ट रूप 

की सिद्धि के लिये तुतीया-तत्पुरुषसमासःविधायक सूत्र “तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन? २-१-२० 

के योग-विभाग की कल्पना की है। इसका कारण यहद है कि ठृतीया-तत्पुरुष समास में तृतीयान्त 

पूर्व पद से उत्तरवतीं समस्यमान शब्द का ठतीयान्तार्थङत युणवाची दोना आवश्यक दै। जैसा कि 

शङ्कुलया ` खण्डः > शङ्कुराखण्डः में 'सरौते का काटनारूपी? गुण का कथन “खण्डः? से 

किया गया है । किन्तु “एकेन न-विंशतिः” भै ठृतीयान्त पद “एकेन? का तृत्कृताथे गुणकथन 

“न विशतिः से नहीं होता दै । अतः योगविभाग की कल्पना करनी पढी । 
२--“पकान्नर्विशतिः का अथे 'एकोनविशतिः' ( अर्थात .बीस में एक कम = १९) है। 

"एकोनविंशतिः! भी समस्त शब्द है । उसका विग्रह दै--एकेन ऊना !> एकोना ( समास 

“पूर्वसदशसमोनाथंकलइनिपुणमिभरलक्गै:” २-१२१ ) । एकोना चासौ विंशति> एकोनाविशति: 

9 एकोन विंद्ञतिः ( कमंधारय समास ) । 5 
३--आदुक्‌? के स्थान पर 'अदुक? पदच्छेद भी हौ सकता है। ऐसी स्थिति मे एक+अदू 

में सवण दोघे होगा । सवण दोघे का बाधक पररूप अवइ प्राप्त था, किन्तु “अदुक्‌? से अकार 

का उच्चारण व्यर्थ दो जाता, उसके सामथ्य से पररूप नहीं दौता। ह न्‌ ड 
वार्तिक--* 'षष्‌? शब्द से दत शब्द, शत शब्द तथा था (प्रत्यय) के परवती भ 

'बष्‌? के अन्त्य वणे को 'उकार आदेश होता दै एवम्‌ उत्तरपदस्य जाह Bi 

में उत्व (ड ) हो, किन्तु ‘धा? के धकार को विकल्प से इत्वं (उ) हो”। (इ 

उकार तथा ढकार ( उत्व ) की प्रबृत्ति साथ ही आ i अर्थात : 

“डकार! भी नहीं दोता--“सन्षियोग-शिष्टानां सह वा प्रत्तिः सद वा 


१८८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्याँ 


च घासु वेति वाच्यम्‌’ (वा ४००१-४००२ ) । षोडन्‌ । षोडश । षड्घा-षोढा । 


MNOS अ 
घाप्रत्यये च परे षषु-शब्दस्य उत्वं, उत्तरखण्डस्य दतृशन्दस्य दशन्शब्दस्य धाप्रत्ययस्य च ` 


आदेदँकारस्य धकारस्य च टुत्वं च वक्तव्यमित्यथे: । टुत्वमित्येव छेदः, न तु ष्टुत्वमिति 
प्रयोजनाभावात्‌ । 'धासु वा' इति बहुवचनाद्विधार्थंधाप्रत्ययस्येव ग्रहणमिति भाष्यम्‌ । 
घाप्रत्यये परे षष उत्त्वं वा स्यात्‌ । हुत्वं तु उत्त्वपक्षे तदभावपक्षे च पूर्वंवाक्याक्नित्यमेवेति 
कैयटः । उत्वपक्ष एव नित्य टुत्वमिति हरदत्तः । षोडछिति । षट्‌ दन्ता यस्येति बहुब्रीह् 
“वयसि दन्तस्य दतृ’ . इति दत्रादेशः, ऋकारस्य इत्त्वम्‌ । अन्त्यषकारस्य उत्त्वम्‌ । 
आद्गुणः, दकारस्य दुत्वेन डकारः, सुप्रत्यये उगित्वान्नुम्‌, सुलोपः, संयोगान्तलोपः । 
तस्यासिद्धत्वान्न दीघे; । षोडनु इति रूपम्‌ । षोडशेति । षट्‌ च दश चेति, षडधिका 
दशेति वा विग्रहः । अन्त्यस्य षकारस्य उत्तम्‌, आद्‌ गुणः, दकारस्य टुत्वेन डकारः । 
हरदत्तमतमनुसृत्य उत्वाभावपक्षे घासु वेत्यस्योदाहरति--षड्घेति। “संख्याया विधार्थ 
धा? । अन्त्यस्य षकारस्य उत्त्वाभावपक्षे तु टुत्वमपि न भवतिं । 'झलां जशोऽन्ते’ इति 


जक्त्वेन षकारस्य ड इति भावः। उत्तवपक्षे उदाहरति--षोढेति । घाप्रत्ययः, अन्त्यस्य 


Tt NEES 
क्रमशः उढाइरण- ( १ ) षोडन्‌ ( छद दाँतों वाला ) । विग्रह--षड्‌ दन्ताः यंस्य । अलौकिक 
विग्रह--षष्‌ +ज॒स्‌ , दन्तन-जुस > षष्‌-दन्त ( समास-“अनेकमन्यपदारथे? २-२-२४, 
बिमक्तिलोप ) > षष्‌-दत्‌ (दन्त = दतू - “वयसि दन्तस्य दद्‌” ५४-१४१ ) > ष-उ-दात्‌ 
(ष्‌: उ) > षोडत्‌ (द = ड-डत्व - उपयुक्त वातिक से तथा शुण-सन्धि ) > षोडत्‌ + 
सु ( विभक्त्युपत्ति ) > षोडन्‌-त्‌ +स्‌ ( 'नुम' आगम-“उगिदचां सवेनामस्थानेऽघातोः'' ७-१- 
७० ) > पोडन्‌-त्‌ ( विमक्तिछोप ) > षोडन्‌ ( `तः-लोप-“ संयोगान्तस्य लोपः? ८-२-२३ ) | 
(२) पोडश ( सोलह )। विग्रह--षट च दश च । अलौकिक विग्रहृ-त्रष्‌ञ-ज॒स्‌ , दशन्‌नः 
जस्‌ > षष्‌-दशन्‌ ( द्वन्द्व समास, विमक्तिलोप ) > ष-उ-दशन्‌ ( ष्‌ = उ ) "> षोडशन्‌ 
(द? ड्‌) > षोडशन्‌ + सु > षोडशन्‌ > षोडश ( पुनः विभक्ति, उसका लोप, “न्‌. 
लोप )। ( ३ ) षड्घा-पोढा (छह प्रकार का) । विग्रहात्मकवाक्य-षड्भिः प्रकारैः । प्रक्रिय[-- 
घषून-धा ( तद्धित प्रत्यय-“धाः-“संख्याया विधार्थे था” ५-३-४२ ) > षड्घा ( “षष उत्वम्‌०% 
उपयुक्त वातिक से इरदत्त के मत में 'ष्‌ के स्थान पर उकार न होने पर “थ? को ढ“डत्व 
भी नहीं होगा, अतः प्‌ = ड्‌--जइत्व-“झळां जशोऽन्ते? ८-२-३९) । किन्तु जहाँ उत्व होगा 

` वहाँ “ध? को 'ढ? भी होगा, ऐसी स्थिति में घोढा ( प्‌: उ, गुण तथा धू = ढ्‌ ) । 

विशेष १-भट्लोजि दीक्षित ने वातिक के अर्थ में हरदत्त का अनुसरण किया है। कैयट ने 
भाष्यकार के मत का उल्लेख कर यह सूचित किया है कि उत्व न होने पर भी ट्त्व की प्रवृत्ति 
होने में कोई बाधा नहों दै । उसमें उन्होंने यह युक्ति दी है कि उपर्युक्त वातिक में “वासु वा? अंशस्थ 
सप्तमी विभक्ति में प्रयुक्त “वासु पद केवल धकारनिमित्तक कार्यं ( उकार ) के विकल्प को सूचित 
करता दै । अतः उत्व ही विकल्प से होगा । उकार न होने पर भी उत्व की प्रबृत्ति होगी । इस हेतु 
भाष्यकार ने उत्वामाव पक्ष में 'पड़ढा? उदाहरण दिया है) । उत्व पक्ष में षोढा । 


१, 'उत्तरपदादे: इत्यत्र उत्तरपदशब्दः प्रत्यासत्या प्रकृतवाक्यधटकनिमित्तपरः । तेन 
थाप्रत्ययस्योत्तरपदतंवाभावेऽपि न क्षतिः । वाक्यमेदेनं च ष्टत्वविधानम्‌ । विधेयमेदे वाक्यभेदस्य 
न्याय्यत्वात्‌ । विभिन्नवाक्ये च वा-शब्दो न सम्बध्यते, तेन तस्य उत्वाभावेऽपि प्रवृत्तिः । अत एव 
भाष्ये “पष उत्वं दतृद्शधासूत्तरपदादेः षत्वं च वक्तव्यम्‌’? ' वासु चेति वक्तव्यम्‌” “उत्तरपदादेः 

टुत्वं वक्तव्यम्‌ इति पृथक चनानि पठितानि” । > मअ 


AEA (5: 


समास होने के पदचात्‌ प्रकृत सूत्र के सहयोग से अन्तिम पद "पिप्पली? के समान खोडिज 


` कल्प्यते इत्येव प्राचीनैः व्याख्यातम्‌? ।--छ० श० शेखरटीकाया 


4 


तत्पुरुषसमासप्रकरणस्‌ १८९ 


( ८१२) परवल्लिङ्गं इन्दरत्पुरुषयोः २। ४ । २६॥ एतयोः परपदस्येव लिङ्ग 
स्यात्‌ । कुक्कुटमयूर्याविमे । मयूरीकुक्कुटाविमौ । अर्धपिप्पली । 'द्विगुप्राप्तापन्नाल्स्पुव॑- 


षकारस्य उत्वम्‌, आद्‌ गुणः, टुत्वेन धस्य ढ इति भावः। कैयटमते तु उत्त्वामावपक्षेऽपि 
टुत्वं नित्यमेव । ` कँयटमतमेव युक्तस्‌, षोढा-षड्डा इत्येव भाष्ये उदाहृतत्वादिति 
शब्देन्दुशेखरे स्थितम्‌ । 

(८१२) परवल्लिङ्गम्‌ । परवदिति षष्ठचन्ता्ृतिः । तदाह-एतयोः परपदस्येवेति । 
इन्द्पदमत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वपरम्‌, समाहारदन्द्वै 'स नपुंसकम्‌’ इत्यस्य तदपवादत्वात्‌ । 
कुक्कु टमयूर्याविमे इति । अत्र द्वन्द्व अवयवकिङ्गेनानियमे प्रासे नियमार्थमिदम्‌ । अर्घपिः 
प्पलीति । “अधे नपुंसकम्‌’ इति तत्पुरुषः । अस्य एकदेशिसमासस्य पूर्वेपदाथंप्रधानतया 
पुर्वेपदछिङ्गे प्राते उत्तरपदलिङ्गार्थं विधि: । अत्र 'हन्द्वत्युरुषयो:' इति षष्ठचन्तमथंपरम्‌ । 
इन्द्रततपुरुषार्थंयो रित्यर्थः । एवश्च कुक्कुटमयुर्याविमे इत्यनुप्रयोगेऽपि तदेव लिङ्गम्‌ । 


द्विगुप्राप्तेति । द्विगु, प्राप्त, आपन्न, अलम्पुवं, गतिसमासं एतेषु परवल्लिङ्गस्य प्रतिषेषो ` 


२--वार्तिक में “था? पद था-प्रत्यय का ही बोधक दै । यदि धकार मात्र की विवक्षा होती तो 
“वासु? के स्थान पर 'थे च! कदा जाता । बहुवचन में "थासु? निर्देश करने से यह विदित होता है 
कि विभिन्न अधिकरणवाची संख्यावाचक शब्द से अनेकत्वबोधक अर्थ में विधीयमान “धा? प्रत्यय * 
का ही यहाँ ग्रहण किया गया है । अतः "षड्‌ दधाति? इस अर्थ में "वा? धातु से कृदन्त “क प्रत्यय 
होने के पश्चात्‌ “टाप्‌? प्रत्यय करने पर निष्पन्न 'षड्था? में प्रक्कत वातिक की प्रबृत्ति नहीं होती । . 
अतः 'उत्व' और “ट्त्व' दोनों हो नहीं इए । 
(८१२) पद्‌-परवत्‌ , छिङ्गं, इन्दरतत्पुरुषयोः । नियमः( अतिदेश )-सून्र । 
मूळार्थ-इन में पर ( अन्तिम ) शब्द के समान छिन्ग होता है। उदा० १ कुक्कुटमयूयौं 
( इमे )-मयूरीकुक्कुटौ ( इमौ ) । २-अर्थपिप्पली । वा०-द्विय समास एवं प्राप्त, आपन्न और 
अलंपूर्वक समास तथा गति-समास में पर-शब्द के समान लिङ्ग न हो। उदा० १-पञ्चु कपालेषु 
संस्कृत: पुरोडाशः > पञ्चकपालः । २-प्राप्तः जीविकां >> प्राप्तजीविकः । ३-आपन्नजीविकः । ४- 
अळं कुमायें > अढंकुमारिः । निषेक-श्ञापन से समास की भी कल्पना । ५-निष्को शास्बिः । 
विवरण-समास होने के पश्चात लिङ्ग के विषय में सन्देह हो सकता है कि पूव-पद के 
अनुसार लिङ्ग हो या उत्तर पद के अनुसार । इस सन्देह का निराकरण करने के लिए इन्द्र और 
तत्पुरुष समास में विशेष लिज्ञ-व्यवस्था की जा रही दै । तदनुसार “दन्द तथा तत्पुरुष समास के अथ 


` ` भै पर पद के समान अथांत्‌ उत्तरपद को अभिलक्षित कर ढिङ्ग का प्रयोग किया जाता है? । तात्पये 


यह हैं कि जो लिङ्ग हल का होता दै, वहो bo का भी होगा। उदाहरण-- 
(१) क-कुक्कुटमयूयौ। विग्रह-कुक्कुटश्च मयूरी च। समास-दन्द्द समास । उत्तरपद 
“मयूरी” के समान ख्रीलिङ्ग | खो-लिक में द्विवचन की स्पष्टता के लिए इमे? ( सर्वनाम ) का 
प्रयोग किया गया है । ख-मयूरीकुक्कुटौ । विग्रह-मयूरी च कुक्कुटदच । इन्द्र समास । उत्तरः . 
पद "कुक्कुट के समान पुंडिन्ग। .द्विवचन पुंडिङ्ग की स्पष्टता के लिए 'इमौ? का अयोग किया 

गया दै | ( २) अधेपिष्पली । विग्नह-पिप्पल्याः अर्षम्‌ । “समास-“अधे नपुंसकम्‌ 


१. “थे चेत्येव वक्तव्ये चास्विति बहुवचनोप्ादानेन नानाधिकरणबाचिनः संख्‌ 
वदे वमानादू यो थाभप्रत्ययो विहितः तस्येव ग्रहणस्‌। अत एवं उत्तरपदा। 


१९० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


गतिसमासेषु प्रतिषेधो वाच्यः’ ( वा १५४५ ) । पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः पञ्चकपालः 
पुरोडाशः । प्राप्तो जोविकां प्रातजीविकः । आपन्नजीविकः । अलं कुमार्ये >> अलंकुमारिः । 
अत एव ज्ञापकात्समासः । निष्कौशास्बिः । ( ८१३ ) पूर्ववदश्ववडवौ २। ४। २७ ७ 


वक्तव्यं इत्यर्थः । पञ्चस्विति। उत्तरपदस्य नपुंसकत्वम्‌ समासस्य नपुंसकत्वं प्राप्तं न 
अवति, किन्तु विशेष्यलिङ्गमेव । प्राप्तजीविक इति । अत्र उत्तरपदस्य जीविकाशब्दस्य 
यल्लिङ्गं तत्समासस्य न भवति । अलम्पू्स्योदाहरति--अलंकुमाये अलङकुमारिरिति । 
अत्र उत्तरपदकुंमारीरिङ्गं समासस्य न सवति । नन्वत्र तदर्थादियोगाभावान्न चतुर्थी- 
समासः । 'पर्यादयो ग्लानाद्यर्थ' इत्यपि न भवति, तस्य समासस्य नित्यत्वेन अलं 
कुमार्ये इति भाष्ये विग्रहप्रदशनानुपपत्तेरित्यत आहअत एवेति। 'एकविभक्ति च' 
इति कुमारी शब्देस्योपसजंनत्वाद्धस्वः । गतिसमासमुदाहरति--निष्कौञ्ञास्बिरिति । 
अन्न कौशाम्बीशब्दलिङ्गं समासस्य न भवति । यद्यपि निरादिसमास ` एवायम्‌, न तु 
गतिसमासः, प्रादिग्रहणमगत्यर्थ मित्युक्तेः । तथापि गतिसमासग्रहणं प्रादिसमासोपलक्षण- 
मित्याशयः । 

(८१३ ) पूवंवदश्ववडवौ । अश्वश्च वडवा च इति इन्द्रे परवल्लिङ्गं बाधित्वा पूवं- 

कुछ परिस्थितियों में उत्त रवतीं पद के ढिङ्ग का अनुसरण नहीं किया जाता । अतः सूत्रार्थं मै 
संकोच किया जा रहा है। उसके विधायक वातिक द्वारा यह बतलाया जा रहा है कि “दिण 
समास, एवं प्राप्त, आपन्न तथा अलं-पूवैक समास और गति-समास में उत्तरपद के समान लिङ्ग नहीं 
होता? । तदनुसार .( १ ) पञ्चकपालः में नपुंसक-लिङ्ग नहीं दुआ । विञ्रह-पञ्जचछ कपालेषु 
संस्कृत: । यहाँ तद्धिताथ में 'द्विग! समास ( सूत्र ७२८) हुआ दै । अतः पर पद के अनुसार 
नपुंसक-लिङ्ग न होकर पुंलिङ्ग हुआ। (२) इसी प्रकार प्राषषजीचिकः ( बिग्रह--प्राप्तः जीवि- 
काम्‌ ) तथा ( ३ ) आपञ्जजीविकः ( विग्रह--आपन्नः जीविकाम्‌) में भी “जीविका? शब्द के 
अनुसार खीलिङ्ग का बाध कर वातिक क अनुसार पुंलिङ्ग ( विशेष्य-वाची शब्द के अनुसार ) 
हुआ | यहाँ “प्राप्तापन्ने च द्वितीयया?-७१५ से तत्पुरुष समास हुआ है। (४) अलंकुमारिः- 
( कुमारी के योग्य ) | यहाँ समस्त पद अलं पूवंक होने के कारण 'पर”-शब्दानुसार जीलिङ्ग का 
निषेध हो गया । “अछ शब्द के साथ परपदानुसार लिङ्ग का निषेध करने से यह ज्ञापित होता 
है कि 'अछ? का भी समास होता है। विग्रह--अलं कुमाय । (५) गति-समास का उदाइरण-- 
निष्कोशान्बिः । विग्रह निगंतः कौशाम्ब्याः। समास--'निरादयः क्रान्तायर्थे पञ्चम्या’ वा०। 


यहाँ उत्तर-पद कौशाम्बी? के अनुसार ख्रीलिङ्ग न होकर वातिक के सहयोग से पुंछिन्ग हुआ । ' 


“गति? समास से तात्पय यहाँ प्रादि-समास है । 

विशेष--समास में जब प्रत्येक पद भिन्न छिङ्ञों वाळा होता है तभी लिङ्ग का निर्णय आवश्यक 
होता है। दन्द में तो सभी पद प्रधान होते हैं, अतः किसी भी पद का लिङ्ग हो सकता था। 
` इस सन्देह का निवारण “इतरेतर इन्द्र” में किया जाता है, जिससे वहाँ पर-पदानुसार लिङ्ग हो । 
समाहारःदन्द में तो नपुंसक लिङ्ग ही होता है--“स नपुंसकम्‌? २-४-१७। तत्पुरुष समास 
उत्तरपद प्रधान ही होता है, उस स्थिति में इस परवती पदानुसार छिन्न को उपादेयता केवल 
एकदेशी तत्पुरुष समास में है, क्योंकि वद्द उत्तर पद-प्रधान नहीं होता । 


(८१३) पद--पूववद,, अश्ववडवौ । अतिदेश-सूत्र । 
` - मूलार्थ-द्विवचन अविवक्षित दै । उदाहृरण--अश्ववडवौ । अश्ववडवान्‌ । अश्ववडयैः। 


चिवरण-इन्दर एवं तत्पुरुष समासों में समस्त शब्द की ढिज्ञ-व्यवस्था पूर सत्त ( ८१२) ` 
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द्विचनमतन्त्रम्‌ । अश्ववडवों । अश्ववडवान्‌ । अश्ववडवेः। ( ८१४ ) रात्राह्नाहाः 
पुंसि २। ४। २९ ॥ एतदन्तो इन्द्रतत्पुरुषो पुंस्येव । अनन्तरत्वात्परवल्लिङ्गतापचादोऽपि 


वल्किङ्गार्थेमिदम्‌ । अश्ववडवाविति इन्द्रः पूर्वपदस्य लिङ्गं लभते इत्यर्थे बहुवचने | 
विभक्त्यन्तरे च न स्यादित्यत आह--हिवचनमतन्त्रसिति । उपलक्षणमिदम्‌ । द्विवचनं | 
विभक्तिश्चेति द्वयमपि अविवक्षितमित्यथे: । पुर्वेवद्ग्रहणमत्र लिङ्गम्‌ । अन्यथा निपातनादेव | 
सिद्धे कि तेनेति भाव: । ४ | 

(८१४ ) रात्राह्माहाः । दन्द्रततुरुषयोरित्यनुवृत्ते प्रथमाबहुवचनेन विपरिणतं 
रात्रादिभिविशेष्यन्ते, तदन्तविधिः । रात्राह्माहान्तद्वन्दृतत्पुरुषा: । पुंसीत्यथं; । फलितमाह- 
एतदन्ताविति । परवल्लिङ्गतापवादः । ननु अहोरात्र इति समाहारद्वन्द्वे 'स नपुंसकम्‌' 
इति नपुसकत्वप्रसङ्ग: । न च नपुंसकत्वस्याप्ययं पुंस्त्वविधिरपवाद इति वाच्यम्‌, 


द्वारा सामान्यतया की जा चुकी है। अव विशेष विधान द्वारा सामान्य-नियम के अपवादस्वरूप 
स्थळ-विशेषों का उल्लेख किया जारहा है । तदनुसार “अश्व तथा वडवा-इन दो शब्दों के 
समास में जो लिङ्ग पूवेपद का होता है, वही समस्त पद का होगा? इस प्रकार यह सूत्र “पर- | 
वछिङ्गं इन्दतत्पुरुषयो:!? २-४-२६ सूत्र से प्राप्त इन्द्र समास में पर-पदाचुसारी लिङ्ग का वाधक है। 
उदाहरण--अश्ववडवौ ( घोड़ा और घोड़ी )। लौकिक विग्रह--अश्वशच वडवा च। समास- - 
इन्द्र । पूर्व सूत्र से प्राप्त जी-लिङ्ग का बाथ कर 'अश्व पद के समान समस्त-शब्द में पुंलिङ्ग इुआ । 

चिशेष--प्रक्ृत सूत्र में अश्ववडवौ? द्विःवचान्त प्रयोग किया गया दै । इससे यह न समझा. 
जाय कि केवल द्विवचन में ही पूर्वेवती शब्द का अनुसरण कर लिङ्ग का प्रयोग किया जाय, 
क्योंकि सून्नस्थ दूसरे पद “पूर्ववत्‌? के कहने से ही "अश्व? शब्द के समान “वडवा? शब्द का पुंछिन्ग 
भें विधान संभव होने के कारण “टाप्‌? ( खीत्वविधायक प्रत्यय ) की निवृत्ति होने के फलस्वरूप 
द्विवचन में अश्ववडवौ? रूप निष्पन्न हो जाता । अतः 'अश्व-वडवो? द्विवचन प्रयोग एक प्रकार से 
अविवक्षित दी दै, केवल उपलक्षण मात्र समझा जाय । इसके फलस्वरूप "अश्ववडवान्‌? तथा 
“अश्ववडवैः आदि प्रयोगों की वहुवचन में भी समीचीनता मानी गई है। अन्यथा यहद सम्भव 
नहों रहा! 

इसके अतिरिक्त यह भी कहा जासकता है कि यदि केवळ द्वि-चचन ( अश्ववडवौ ) में ही पूर्व 
पद का लिज्ञ-वचन अभीष्ट होता तो उसका निपातन किया जा सकता था । धपूर्ववत्‌? अतिदेश 
की क्या आवश्यकता थी? इससे भी यही निष्कषं निकलता है कि “अश्वःवडवो? में द्विवचन 
प्रयोग केवल उन दोनों शब्दों की द्वी पूव-लिज्ञता का परिचायक है, न कि लिङ्ग तथा वचन का' | 

(८१४ ) पद--रात्राह्महाः, पुंसि । अनुवृत्ति- हन्द्रतत्पुरुषयोः । विधिसूत्र । 

सूलार्थ--इन शब्दों के अन्त में रइने पर द्वन्द्व और तत्पुरुष समास पुंझिङ्गमै ही हो। 
अनन्तर होने के कारण परवल्लिज्ञता का बाधक होने के साथ दी पर होने के कारण यह समाहार 
में नपुंसकता का भी बाधक है। उदा० १-क-अदोरात्रः । ख-रात्रेः पूव॑भागः > वरतः | 
२-पूर्वाढ: । ३-द्रयहः। लि० संख्यापूवेक रात्रि शब्द नपुंसक लिङ्ग ( में होता है) । उदाइरण-- 
द्विरात्रम्‌, त्रिरात्रम्‌, गणरात्रम्‌। 


१. “अत एव पूरव॑वदिति चरितार्थेम्‌। अन्यथा निपातनादेव सिद्ध आ कि तेन ? 
पूर्ववल्लिहत्त्वेडपे उत्तरपदे$्थवडवपूर्वापराधरोत्तराणाम्‌ इति नि्देशाद्रापो | नी 
समुदायस्य आबन्तत्वाभावात शीभावाप्राप्त्या बड्या सिङस्‌ । अतिदेशस्तु ! 
स्यात, अश्ववडवशब्दाथ; पूरववल्लिज् भजते शत्यर्थाद । छ० श० शे० ( प्रक्ञतयन्न 
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परत्वात्समाहारनपुंसकतां बाघते । अहोरात्रः । रात्रेः पुर्वेभागः पुर्वरात्रः । पुर्वाळूः । 
इघहः । सङ्घयापूवँ रात्रं क्लीबम्‌’ ( लि १३१ ) द्विरात्रम्‌, न्िरात्रम्‌, गणरान्रस्‌ । 
_ क हाः 
'पुरस्तादपवादा अनन्तरान्विधीन्‌ बाथत्ते नोत्तरान्‌’ इति न्यायेन अस्य पुंस्त्वविघेः 
परवल्लिङ्गतामा्रापवादत्वात्‌ । तस्मादहोरात्राविति इतरेतरद्वन्द्व एवेहोदाहतुंमुचित इत्यत 
आइ--अनन्तरत्वादिलि । अयमिति । पुंस्त्वविधिरिति शेषः । अहोरात्र इति । अहश्च 
रात्रि तयोस्समाहार इति इन्हे परत्वान्नपुंसकत्वम्‌, अपवादत्वात्‌ परवल्लिङ्गमपि 
` बाधित्वा अनेन पुंस्त्वम्‌ । 'अहस्सर्वेकदेश' इत्यच्‌ । पूर्वाह्न इति। अह्न<पूवंमित्येक- 
देशिसमासः । 'राजाहस्सखिभ्यः' इति टच्‌ । 'अह्नोऽल्लः' इत्यह्नादेशः । परवल्लिङ्गं 
नपुसकं च बाधितवा पुस्त्वम्‌ । हचन्न इति । द्व्योरह्वोस्समाहार इति विग्रहे द्विगुः, टच्‌, 
'न सङ्कचादेस्समाहारे' इत्यह्वादेशनिषेधः । परवल्लिङ्गं बायित्वा पुंस्त्वम्‌ । उत्तर- 
पदस्याहन्शन्दस्य अकारान्तत्वाभ्षावान्न स्त्रीत्वम्‌, समासान्तस्य समासमक्तत्वात्‌ । सङ्कया- 
पुर्वेम्‌ । लिङ्गानुशासनसूत्रमिदस्‌ । न त्वष्टाध्यायीस्थं सूत्रम्‌, नापि वातिकम्‌, भाष्ये 
अदनात्‌ । "रात्राह्नाहाः पुंसि’ इत्यस्यायमपवादः । त्रिरात्रसिति। समाहारद्विगुः । 
'अहुस्सर्वेकदेश' इत्यच्‌ । गणरात्रसिति । गणशब्दो बहुपर्यायः, 'बहुगणवतु' इति संख्या- 
त्वम्‌ । गणानां रात्रीणां समाहार इति द्विगुः, अच्‌ । 
विवरण -परवर्लिङ्गता के बाधस्वरूप अन्य शाब्दों की समीचीनता के लिए पाणिनि का यह 
उपक्रम आगे भी चलेगा । तदनुसार “क्कतसमासान्त "रात्र, 'अहृ? तथा “अह? शब्दों का इन्द्र 
और तत्पुरुष समास में--पुंलिङ्ग मै ही प्रयोग हो” । प्रकरणवश “परवर्िङ्गं इन्द्रतत्पुरुषयोः?? 
२-४-२६ से 'इन्दतत्पुरुषयोः! पद धाराप्रवाह के समान अनुवतँमान होकर प्रथमा बहुवचन में 
विपरिणत होता हुआ सूत्रस्थ "रात्राह्नाहाः? पद का विशेष्य वनता है । अतः विशेषण में तदन्त-विधि 
होने पर 'रात्राहवाहान्त? ( रात्र, अह तथा अद-शब्दान्त ) दुन्द्र-तत्पुरुष अथं का लाभ होता है। 
रात्र-शब्दान्त का उदाहरण--( १) क-अहोरात्रः (दिन और रात )। छाकिक विग्रह-- 
अहश्च रात्रिश्च, तयोः समाद्दारः। अलौकिक विग्नह--अहन्‌+सु , रात्रिसु > अह्योरान्नः। 
रूपसिद्धि सूत्र सं० ७८७ के अनुसार जानें । ह 9 
« विशेष--यहाँ पर सामान्यतया 'पर” शब्द के समान खीलिङ्ग की प्राप्ति रही ( सू० ८१२०) 
किन्तु प्रक्कत सूत्र ने समीपस्थ होने से अपवाद-स्वरूप उसका वाध कर पुंलिङ्ग का विधान किया । 
इसके अतिरिक्त यह पुंस्त्व-विधान समाहार-अथे में विशेषतया प्राप्त नपुंसक-िन्ग ( “स नपुंसकम्‌? 
२-४-१७ ) का भी ( पाणिनि अष्टाध्यायी-क्रम में पर होने के कारण ) बाधक है । 
डदाहरण--१-पूवरत्रः ( रात का पहला भांग )। विग्नह--रात्रेः पूवम्‌ । अलोकिक 
चिम्रह-रात्रि+-ङस. , पूर्व +सु > पूठरात्रः (पकदेसि समास सू० ७८७) । रूपसिद्धि ७८७ 
सूत्र में देखें । ( २)°'अह'-शब्दान्त का उदाइरण-पूर्वाह्कः ( दिन का पहला भाग ) | विग्रह 
अहः पूर्व॑म्‌ ( यहाँ भी एकदेशि समासान्त 'टच! प्रत्यय तथा 'अइन्‌ = अह आदेश तथा णत्व होते 
हैं )। प्रकृत सूत्र द्वारा पुंलिङ्ग का विधान हुआ दै । (३) “अइ? शब्दान्त का उदाहरण 
यहः ( दो दिन ) । कयोः अहोः समादारः-द्वियुसमास, समासान्त “टच्‌? प्रत्यय, समाहार 
अर्थ में “न संख्यादेः समाहारे? ७९३ से "अहन्‌? के स्थान पर “अह्न? आदेश का निषेध तथा 
अक्कत सून्न से पुंलिङ्ग का विधान । उत्तरपदस्थ 'अहदन्‌? शब्द अकारान्त न होने के कारण खी- 
लिङ्ग नहीं । समासान्त टच” प्रत्यय होने के पश्चात्‌ यद्यपि अकारान्त दै, किन्तु वह समास का 


ही अङ्ग दै--अतः उसे मान कर ख्नीलिन्ग का विधान नहीं दो सकता | 


as 


तत्युरुषसमासप्रकरणम्‌ १९३ 


( ८१५ ) अपथं नपुंसकम्‌ २। ४। ३० ॥ तत्पुरुषः इत्येव । अन्यत्र तु अपथो देश: । 
छतसमासान्तनिदंशान्नेह । अपन्थाः। ( ८१६ ) अर्घर्चाः पुंसि च २।४।३१॥ 
SRIRAM Le ककि हिती 


(८१५ ) अपथं नपुंसकभ्‌ । न पन्थाः इति विग्रहे नञ्समासो ननो नस्य लोपे 
“ऋवपुः' इत्यप्रत्यये टिलोपे अपथशब्दः स नपुंसकमित्य्थेः । परवल्लिङ्गतापवादः । 
तत्पुरुष इत्येवेति । “परवल्लिङ्गम्‌' इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः । द्वन्दवग्रहण तु नानुवतंते, 
अयोग्यत्वात्‌ । अन्यत्र त्विति । बहुब्नीहावित्यथ: । अपन्या इति । 'पथो विभाषा? इति 
समासान्तविकल्पः । “पथ: सल्लुंथाव्ययादे: इति वक्ष्यमाणवापिकेन गतार्थमेवेद सूत्रम्‌ । 


बिशेष-इस सन्दर्भ में संख्यापू्वंक रात्र' शब्द की नपुंसक लिङ्ग में समीचीनता वताने 

हेतु अट्टोजी दीक्षित 'लिङ्गानुशासन' प्रकरणस्थ नियम की ओर ध्यान दिलाते हुए तीन उदाइरणों 
को प्रस्तुतं कर रहे हैं । वे है- ( १ ) द्विरात्रम्‌ ( दो रात), (२) त्रिराच्रम्‌ ( तीन रात ) तथा 
(३) गणरात्रस्‌ ( बहुत सी राते ) । इन तीनों उदाइरणों के विग्रह क्रमशः इस प्रकार हैं-- 
(१) इयोः रात्र्योः समाहारः, (२) तिसणां रात्रीणां समाहारः तथा ( ३ ) गणानां ( = बहूनां ) 
रात्रीणां समाद्दारः। यहाँ "गण? शब्द संख्यावाचक बहुत्वार्थक है । इसमें पाणिनि का सूत्र “वहुगण- 
वतुडति संख्या? १-१-२३ ही प्रमाण है । तीनों उदाहरणों में 'द्वियु' समास है. तथा समासान्त 
"अच? प्रत्यय होने से अकारान्त शब्द हो गया है। लिङ्गानुशासन सूत्र) के अनुसार परवत्‌ 
लिङ्ग के बाधक पुंस्त्व-विधान को भी वाथ कर यहाँ नपुंसक लिङ्ग हुआ । यह प्रतिप्रसव समाद्दार 
द्विणु में ही प्रवृत्त होता दै ।२ 

(८१९ ) पद्‌--अपथं, नपुंसकम्‌ । अलुवृत्ति--तत्पुरुषः । विघिसूत्र । 

सूछार्थ-तत्पुरुष में ही ( 'अपथ नपुंसक लिङ्ग में दो ) । अन्यत्र अपथः ( अर्थात्‌ देश) । 
समासान्त-प्रत्यय-युक्त निर्देश होने के कारण "अपन्थाः? में नपुंसक लिङ्ग नहीं हुआ । 

विचरण--यह भी परवत्‌-लछिज्ञ-विधान का अपवाद है । प्रकृत सूत्र का विधान तत्षुरुष-समास 
तक ही सीमित है । इसलिये “परवरिलिङ्गं इन्द्रतत्पुरुषयोः? २-४-२६ से केवल “तत्पुरुष? पद 
की अनुवृत्ति ली जाती है । इन्द्र समास में “अपथ? पद निष्पन्न नहीं हो सकता । अतः सुन्न से 
यह अभिव्यज्षित दोता है कि “नमू-तत्पुरुष-समास में प्रयुक्त 'अपथ’ शब्द नपुंसक किङ्ग में 
प्रयुक्त हो? । उदाहरण--अपथस्‌ ( बुरा मार्ग ) विग्रह--न पन्थाः। प्रक्रिया पूवेवत्‌->नन 
समास, “नञ्‌? के “न्‌? का लोप, “ऋक्पूर्यूः पथामानक्षे” ५-४-७४ से `अ? प्रत्यय, रि-छोप<-न- 
पथिन्‌ > अ-पथिन्‌ > अपथिन्‌_+-अ > अपथ->नपुंसकलिन्ग<-अपथस््‌। 

विशेष--( १ ) तत्पुरुष समास के अतिरिक्त बहुब्रीहि समास में नपुंसक लिङ्ग नहीं होता 
अपथः (बिना मागे का )। चिग्रह--अविद्यमानः पन्थाः यस्य सः । 'अः-प्रत्यय ( वेकल्पिक 
समासान्त ) के न होने पर विशेष्य पद ( अन्य पदार्थ देश) के पुंछिन्ग में होने के कारण विशेषण- 
वाची “अपद? भी पुंलिङ्ग में हुआ । 

(२) सून्नस्थ 'अपथ? पद समासान्तःप्रत्यय युक्त है । अतः पथिन्‌ शब्द से समासान्त प्रत्यय 
न होने पर नपुंसक लिङ्ग नहीं होगा । जेसे--अपन्थाः ( बिना मागे का ) । यहाँ “पथो विभाषा? 
५-४.७२ से विहित वैकल्पिक समासान्त 'अ? प्रत्यय के अभाव में नपुंसक-लिज्ञ नहीं हुआ । 
'अपथिन्‌? शब्द के प्रथमा विभक्ति के एकवचन में अपन्थाः रूप बनेगा। 


१. “संख्यापूर्वा रात्रिः” इति इिङ्गानुशासने विशिष्टपुंस्त्वविधानात उृत्त्यायुक्त पुंस्त्न 
चिन्त्यम्‌” ।--व्या० सु० सि० पु० १११८ | द्िगाविव 

२. “इदं तत्युरुषाधिकारे ढिङ्गानुशासमै पोठात प्रतिप्रसषळाघवानुरोधाच्च समादारदिगावेव 
प्रवत्तेते” इति भावः 1--ल० श० शे०।. नड 


१३ सि० द्विश 


५ 
| 


१०४ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


अधेर्चादय: शब्दाः पुंसिं क्लीबे च स्युः । अर्घरचे:-अर्घे्चंम्‌ । घ्वजः-ऽ्चजम्‌ । एवं तीथं- 
शरीरमण्डपीयूषदेहाइकुशकलब्षेत्यादि । ( ८१७ ) जात्याख्यायामेकस्मिन्बहुवचन- 
Ty TT लि पया 


( ८१६) अधंर्चाः । बहुवचनात्तदादीनां ग्रहणमित्याह-अर्धेर्चादय इति । अधं- 
चंमिति । ऋचोष्ध॑मिति विग्रहे ‘अं नपुंसकम्‌' इति समासः। ऋतु: इति अच्‌ । परव- 
ल्लिङ्ग ख्रीत्वं बाधित्वा पुन्नपुंसकत्वविकल्पः । 


(८१६ ) पद-अधैर्चा:, पुंसि, च । अनुवृत्ति--नपुंसकस्‌ । विधिसून्न । 

मूलार्थ--अध॑चे आदि शब्द पुंलिज्ञ एवं नपुंसकलिङ्ग में दों । उदाहरण--१-अर्थचंः--अर्थ- 
चम्‌ eR । इसी प्रकार तीर्थ, शरीर, मण्ड, पीयूष, देह, अङ्कुश, कलश आदि 
(मीह)! 

विवरण--क्रमप्राप्त उभय-लिङ्ग में प्रयुक्त शब्दों की व्यवस्था की जारही है। 'अर्धेचाः'-पद 
बहुवचन आदि अर्थी का वोधक दै सूत्र में "पुंसि? पद पुंलिज्ञ का बोधक है । एवं “च? पद के कारण 
पूवे सूत्र-“अपथं नपुंसकम्‌? २-४-३०--मैं प्रयुक्त "नपुंसक? पद का अनुसरण किया जाता है। 
तदनुसार “अधेच॑-गण-पठित शब्द पुलिङ्ग तथा नपुंसकलिङ्ग दोनों में प्रयोग किये जाते हैं? । कुछ 
शब्दों का उदारणस्वरूप निर्देश किया जा रहा दै। (१) अर्थरच:--अर्घ चेस्‌ ( आधी ऋचा ) । 
विग्यई--ऋच:ः अर्थम्‌ । ्रक्रिया-अर्थ-ऋच्‌ ( समास-“'अ्ै नपुंसकम्‌” ७१३ ) > अरष-ऋच्‌ 
+अ ( समासान्त-अ? प्रत्यय-“ऋक्‌-पू-रव्‌-धूऽ-पथाम्‌ आक्षे? ५-४-७४ ) > अर्थचे ( गुण- 
अ+ऋ = अर्‌ ) > अधंचः ( पुंलिङ्ग में विभक्ति )--भर्घचंख्‌ ( नपुंसकलिङ्ग में विभक्ति ) । 
इसी प्रकार (२ ) ध्वजः ( पुंलिज्ञ )--ध्वजम्‌ ( नपुंसकलिङ्ग ) (३) तीर्थः--तीथंम्‌ , (४) 
दारीरः-शरीरम्‌ , ( ५ ) मण्डः-मण्डम्‌ , (६) पीयूषः-पीयूषस्‌ , (७) देहः-देहम्‌ , (८) 
अङ्कशः-अङ्कश्ाम्‌ , (९) कलदाः्-कळशस्‌ आदि शब्द भी पुंलिङ्ग और नपुंसक छिन्ग दोनों 
में (होते हैं । यह भी परवत्‌-लिङ्ग का बाधक है । 

विशेष--अधेचांदि-गण अन्त में देखे । यह गण बहुत बड़ा दै। इसमें लगभग १०९ शब्द हैँ? । 


१. प्रस्तुत गणपाठ के शब्दों की वर्णक्रमानुसार स्वरचित. बर्णान्त-कारिकायैँ व्याकरण-सिद्धान्त- 


सुधानिधि में श्रीविश्वेश्वर पाण्डेय ने दी हैं (१० १११८-१११९ ) । देखें 
अधेचे-कूचे-कवचावचेस्क-पड-वलीका: । 
निष्कानीक-पिनीका-ढक-मोदक-कटक-टड्क-पिण्याकाः ॥ १ ॥ 
मन्चक-पञ्चक-दण्डक-तण्डक-षष्ठिक-चषक-सरक-शोकाः । 

- शाकाशोकौ शुस्कं मस्तक-वरका विटडु-पिटक-शूका: ॥ २ ॥ 
फलक-तपुंसक-मूलक-पातक-नखःपुछ्-शङ्गाश्च । 
-शृङ्न-विडङ्ग-तडागोद्योग-निदाघा ध्वज-त्रजाम्मोजाः ॥ ३॥ 
कु्ञो वाजः कुक्कुट-किरीट-कुट-कूट-करवेट-कपाटाः । 
नट-निकट-शकट-कड्ूट-पट-पेट-मठ-कण्ठ-काण्ड-दण्डानि ॥ ४ ॥ 
नीडा-ण्डःमण्ड-खण्डा खाढ-ठृणःस्थाणु-वेणुरेणु-ठुणाः । 
तोरण-्ुवर्ण-भूषण-कार्षापण-वारण-चरण-रणाः ॥५॥ 
बाण-त्रणा-पराह्न-द्रोणा वृत-हस्त-पलित घत सताः । 
कुस्त-इ्वेडित-वृत्त-प्रयुत वसन्ता-ग्रता-युता वास्तु ॥ ६॥ 
पुन्नपुंसकयोः ेषोऽ-पिण्याक-कण्टकाः । 
मोदकस्तण्डकष्टङूः शाटकः खवंदोऽश्षेदः ॥ ७॥ 


तत्पुरुषसमासप्रकरणस्‌ RN 
सन्यतरस्याम्‌ १। २। ५८॥ एकोऽप्यर्थो वा बहुवद्धवति । ब्राह्मणाः पुण्याः 


( ८१७ ) जात्याख्यायाम्‌ । आकङ्ृत्यधिकरणन्यायेन घटादिशब्दानां जातिवाच- 
कत्वाज्जातेश्चैकत्वादेकवचनमेव स्यादित्यारम्भः । जातिशब्दे एकत्वे बहुवचनं वा स्यादिः 
. त्यक्षरार्थः । तथा सति ब्राह्मणाः भोज्याः इत्यादौ विशेषणान्न स्यादित्याशङ्क्य एक” 
स्मिन्नर्थे विद्यमानः दाब्दः बहूनर्थान्‌ वक्ति, एकार्थो बहुवद्भवतीति लभ्यते इत्यभिप्रेत्याह-. 
एको$प्यथं इति । बहुत्वप्रयुक्ते कायं लमत इत्यर्थः । 


(८१७ ) पद्‌-जात्याख्यायाम्‌, एकस्मिन्‌, बहुवचनम्‌, अन्यतरस्याम्‌ । अति देशसून्र । 

सूकाथ--( जाति का कथन होने पर ) एकता अथे में बहुवचन विकल्प से होता है । उदा० 
ब्राह्मणाः पूज्याः--त्राह्मणः पूज्य: । 

चिवरण--'जातिः अर्थात्‌ 'समान धमं? एक ही होता है, वद्द अन्य भिन्न वस्तुओं से उस वस्तु 
को पृथक्‌ करता है । जहाँ भावार्थक प्रत्यय के विना प्रधानतया जाति का बोध होता हो वहाँ पर 
एकत्व ( एकवचन ) ही नित्य प्राप्त था । किन्तु यहाँ पक्ष में बहुवचन का विधान किया जा रद्दा दै। 
'अन्यतरस्याम्‌? पद विकल्प का वोधक है । इस प्रकार इस विधान से “भावार्थक प्रत्यय के विना 
भी प्रधानतया जाति का बोध होने पर एकत्व अर्थ में पाक्षिक बहुवचन का अतिदेश (आरोप) किया 
जा रहा है?” | उदाहरण-व्राह्मणाः पूज्याः ( बहुवचन )-त्राह्मणः पूज्य: ( एकवचन )। अथे 
ब्राह्मणजाति पूजनीय है । बहुत्व होने पर “बहुषु बहुवचनम्‌? १-४-२१ तथा एकत्व होने पर “दवथे- 
कयो द्विवचनैकवचने”? १-४-२२ के अनुसार क्रमशः बहुवचन एवम्‌ एकवचन में विभक्तियाँ होंगी । 

विशेष--पतञ्जलि ने इस सूत्र के न रहने पर भी कार्यसिडि प्रदर्शित की है। उन्होंने यह 
युक्तिदी है कि जाति में समष्टिगत एकता की प्रतीति होने से उसके साथ संख्या का अन्वय 


घातकोयोगचरक-तमाला-मलका नडः । 
कुष्टं सुण्डं सीधु पुस्तं क्वेडितं क्षेमकुट्विमम्‌॥ ८ ॥ 
संगमं शतमानाे-शम्बला-न्वय-ताण्डवम्‌ । 
कवियं कन्दकापांसं पारावारं युगन्धरम्‌॥ ९॥ 
पूयं पत्रीव-पात्रीवै यूषं चमस-चिक्कसौ । . 
अर्थेचांदौ घृतादीनां पुंस्त्वाद्यं वेदिकं ध्रवम्‌ ॥ १० ॥ 
तन्नोक्तमिह लोकेऽपि तच्चेदस्त्यस्त शेषवत्‌ । 
पिण्याकं तिळखलि । तण्डकं .परिस्वारः-छन्दोगानां अन्थविशेषः । दण्डकं छेदः । खवर: 
चतुः्चतम्रामाणां संग्रहस्थानम्‌। अजुंदः अक्चिरोग-संख्यामेदौ । पातकः गोइत्यादिः। चरकं 
वैद्यविशेषः । नडोऽन्तः सुषिरं तृणम्‌ । पुस्तं मांसशष्कुली । 
“द्रे कृष्णले रूप्यमाषौ धरणं घोडशैव ते। 
शतमानं तु दशभिः धरणेः पमेव च? ॥ इति स्मरतिः । 
अर्थ: अक्षिरक । शचः पथि व्ययः। कवियस्‌ अश्वमुखबन्धनम्‌। पारस अवारं च नदीतीरे 
पूयं कििन्नासुक । प्रग्रीवस्‌-वातायनम्‌ । पात्रीवं यज्ञोपकरणम्‌ । विष्कसं यवएष्ठम्‌ । 
“जातेः प्राधान्येन आख्यायाम्‌ इत्यथः । सावप्रत्यय॑ विना प्राधान्येन जातिबोधे यवादि- 
शब्दानां साधुत्वे इदमेव सन्नं मानस्‌। तत्र जातेः पकस्वेचं एकवचनमेव भ्राप्नोतीत्ययभारस्भः। ` 
एकत्वन्चात्र बहुवचनारथः। तदुक्तं भाष्ये-“यावद्‌ नया. एकोष्या बहुवद, भवतीति एक्‌ 
बहुवचनम?? इति |-छ० श० शे० ( प्रकृतसत्रस्थः ) । 


१९६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


ब्राह्णः पुज्य: । ( ८१८ ) अस्मदो द्वयोश्च १। २। ५९॥ एकत्वे च विवक्षितेऽ- 
स्मदो बहुवचनं वा स्यात्‌ । वयं ब्रूमः । पक्षे- अहँ जवोर्मि, आवां ब्रूव इति वा । 'सबिशे- 
घणस्य प्रतिषेधः? ( वा ७२१ ) पदुरहं त्रवीमि। ( ८१९.) फल्गुनीप्रोष्ठपदाना च 
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( ८१८ ) अस्मदो हयोश्व । सविशेषणस्येति । “त्वं राजा वयमप्युपासितगुरुप्रज्ञा- 
मिमानोन्नता:' इत्यत्र तु अवयवगतबहुत्वाभिप्रायं बहुवचनम्‌ । 


होने पर एकवचन ही होगा। उसी तरह जातिगत व्यक्तियों का संख्या के साथ सम्बन्ध होने पर 
स्वतः बहुवचन की प्रसक्ति होगी? । 

(८१८) पद्‌-अस्मदः, योः, च। अचुब्ुत्ति-पकर्मिन्‌ बहुत्रचनम्‌ अन्यतरस्याम्‌ । 
अतिदेश-सून्र । 

सूलाथं--एकत्व तथा द्वित्व की विवक्षा होने पर “अस्मद्‌? शब्द को विकल्प से वहुवचन 
होता है। उदा० वयं ब्रमः। पक्ष में अहं ्रवीमि-आवां ब्रवः । वा० विशेषण-सहित होने पर 
इसका निषेध हैं । उदा० पड़: अहं ब्रवीमि । 

बिवरण पूर्व सूत्र का ही विषय (वहुत्व-विधान) चल रहा है । इस तरह यहाँ 'अस्मद्‌? शब्द 
को अभिलक्षित कर एकवचनार्थ तथा द्विवचनाथ में वहुत्व का विकल्प आरोप किया जा रहा है। 
तदनुसार विषय को व्यापक बनाने देतु सूत्र में (इयोः? पद का सच्चिवेश किया गया है । विषय का 
प्रतिपादन करने के लिये पूर्वसूत्रस्थ तीन पद-*एकस्मिन्‌?, बहुवचनम्‌? तथा 'अन्यतरस्याम्‌?-अनुवृत्त 
होते हैं । प्रकृत सूत्रस्थ “च? शब्द उसका. सूचक है । उदाहरण--एकत्व अर्थ में--अह ब्रवीमि 
( मैं बोलता हूँ ) तथा द्वित्व अर्थ में आवां ब्रवः ( इम दो बोलते हैं ) के स्थान पर विकल्प से 
ब्रमः ( इम लोग बोलते हैं ) प्रयोग किया जा सकता है। यह व्यवस्था केवल निविशेषण “अस्मदू? 

शब्द के रहने पर ही सम्भव हो सकती है। अतः विशेषण-सहित “अस्मद? शब्द का प्रयोग होने 

पर उसके अपवाद-स्वरूप वातिक द्वारा यद्द सूचित किया जारहा दै कि “विशेषण-युक्त “अस्मद्‌? 
शब्द में एकत्व अथवा द्वित्व अथे की विवक्षा होने पर वही स्थिति रहती दै? । उदाइरण--पड़ः 
अहं ब्रचीम्नि ( में पढ़ कहता हूँ ) । यहाँ एकवचन ही रहा । 

विशेष--भाष्यकार ने इस सूत्र को भी अनावश्यक बताया है । इस प्रकार के प्रयोग लोक 
सिद्ध हैं । इसमें इन्द्रियों का स्वातन्त्र्य तथा पारतन्त्र्य विवक्षित है। जेसे--इदं मे अक्षि सुष्ठ 
प्यति? ( मेरी आँख इसे ठीक देखती है) वाक्य में आंख के द्वारा देखे जाने में ( मत्सम्बन्धी) 
आँख की स्वतन्त्रता सूचित होती है । इसी प्रकार 'अनेन अक्ष्णा सुष्ठ पश्यामि! ( इस आँख से मैं 
ठीक तरह देखता हूँ ) वाक्य में आंख की परतन्त्रता सूचित होती दै । अतः देखने वाले का 
प्राधान्य दै । अतः इन्द्रियों के स्वातन्त्र्य होने पर बहुवचन तथा उनके अप्राधान्य होने पर एकवचन 
तथा द्वि-वचन हो जायगा । 


१. “अञिष्यं वा बहुवत्‌ प॒थक्त्वामिधानात” इति भाष्यवचनेन ज्ञायते यद्‌ जातिप्राधान्यविवः 
क्षायामेकवचनस्य, द्रव्यप्राधान्यविवक्षायां तु बहुवचनस्य सिद्धत्वात्‌ सूत्रं नारम्भणीयम्‌ । 

“अयमपि योगः शक्यः अवक्तुम्‌ । कथम्‌ ? अहं ब्रवीमि, .आवां ब्रवः, वयं ब्रूमः । इमानी 
न्द्रियाणि कदाचित्‌ स्वातन्त्र्येण विवक्षितानि भवन्ति ।' तद्यथा--इदं मे अक्षि सुष्ट॒ परयति। कदा. 
चित पारतन्त्र्येण विवक्षितानि भवन्ति-अनेन अक्षणा सुष्ठ पश्यामि । तद्यदा स्यातन्त्र्येण विवक्षा तदा 

' बहुवचनं भविष्यति । थदा पारतन्त्र्येण तदा एकवचन-द्विवचने भविष्यतः? । 
+-म० सा० १-२-५९ । 
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“तिष्य? क्यों कद्दा १ विशाखानुराधाः । 'नक्षत्र? क्यों कहा ! तिष्य पुनवेसवः माणवकाः । 


. भा०१-२-६०। 


तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ १९७ 


नक्षत्रे १।२।६० ॥ द्वित्वे बहुत्वप्रयुक्त कार्य वा स्यात्‌ । पूर्वे फल्गुन्यौ-पर्चाः फल्गुन्यः । 
पूर्व प्रोष्ठपदे-पुर्वाः प्रोष्ठपदाः । नक्षत्रे किम्‌ ? फल्गुन्यो माणविके । (८२०) तिष्यपुनर्व- 
स्वोनंक्षत्रद्वन्हे बहुचचनस्य द्विवचनं नित्यम्‌ १। २। ६३॥ बहुत्वं द्विस्ववद्धवति । 
तिष्यश्च पुनवंसु च--तिष्यपुनवंसू । तिष्येति किम्‌ ? विशाखानुराधाः । नक्षत्नेति किम्‌ ? 


( ८१९ ) फल्गुनी । नक्षत्रे इति प्रथमाद्विवचनमु । नक्षत्रे यद्यमिधीयते इत्यर्थः । 
चेन द्वयोरित्यनुकर्ष: । तदाह- हित्बे इति । पुवं प्रोष्ठपदे इति । स्त्रीत्वादौङद्शीमावः । 
'प्रोष्ठपदा भाद्रपदा स्त्रियाम्‌' इत्यमरः । फल्गुन्यो माणविके इति। फल्गुनीनक्षतरयुक्तकाले 
जाते इत्यर्थः । नक्षत्रेण युक्तः’ इत्यण्‌ । 'लुबविशेषे” इति छुप्‌ । ततो जातार्थं 'फल्गु- 
न्याषाढाभ्याँ टानौ' इति टः । टित्त्वात्‌ डीप्‌ । 

_ ( ८२० ) तिष्यपुनवंस्वोः। विशाखानुराधा इति । विशाखे च अनुराधा चेति 
विग्रहः । तिष्यपुनर्वसव इति । तिष्यश्च पुनवंसु चेति विग्रहे तिष्यशाव्दात्‌ पुनरवंसुशन्दाच्च 


(८१8 ) पद्‌-फल्एनी-प्रो्ठपदानां, च, नक्षत्रे । अनुदृत्ति-द्वयोः, वहुवचनम्‌, अन्यतर- 
स्याम्‌ । अतिदेश-सूत्र । 

सूलार्थ-द्वित्व मै बहुवचन-प्रयुक्त कार्यं विकरप से हो । उदा० १-पूर्वे फल्गुन्यौ-पूर्वाः 
फल्गुन्यः । २-पूर्वे प्रोष्ठपदे-पूर्वाः प्रोष्ठपदाः। नक्षत्रे क्यों कदा ! फल्युन्यौ माणविके ( बहुत्व 
नहीं हुआ) । 

चिवरण--सत्न में "फल्गुनी? तथा 'प्रोष्ठपदा? दोनों नक्षत्रवाची शब्द हैं । ये दोनों शब्द दो.दो 
समूहों में विभक्त हैं । जेसे १-फल्ुनी=पूवा फल्गुनी तथा उत्तरा फल्गुनी । २-प्रोष्ठप्रदास्पूर्वा आद्र- 
पदा तथा उत्तरा भाद्रपदा । इस तरह दो में द्विवचन ही प्राप्त था, अतः पक्ष में बहुवचन का विधान 
कर दिया है । इस प्रकार अर्थ करने में “अस्मदो द्योश्च” १-२-५९ से “इयोः? तथा “जात्याख्या- 
यामेकस्मिन्‌ वहुवचनम्‌ अन्यतरस्याम्‌?? १-२-५८ से "बहुवचनम्‌? एवम्‌ “अन्यतरस्याम्‌? पदों की 
अनुदृत्ति सहायक दै । उदाहरण--( २ ) उत्तरे फल्गुन्यौ ( द्वि-वचन में )-डत्तराः फल्णुन्यः 
( बहुवचन में ) तथा ( २) पूर्व प्रोष्ठपदे ( द्ि-वचन में )--पूर्वाः प्रोष्ठपदाः ( बहुवचन में )। 

अत्युदाहरण-उपयुंक्त दोनों नक्षत्रों का समूद यदि “नक्षत्र वाची हो तभी 'द्विवचन/ मै 
बहुवचन का आरोप सम्भव हो सकेगा । अन्यथा नहीं । इसी देतु सूत्र में "नक्षत्रे पद का सन्निवेश 
किया गया दै । अतः "फल्गुन्यो माणविके--श्स वाक्य में दो बालिकाओं के नाम-वाची 
(फल्गुनी में उत्पन्न वालिकार्ये ) फल्युनी शब्द की विवक्षा में नकषत्र-वाची फल्युनी शब्द न होने 
पर यथा-नियम द्वि-वचन ही हुआ । 

विशेष--भाष्यकार ने इस सूत्र के प्रति भी अरुचि प्रकट की है। फल्युनी नक्षत्र के समीप 
चन्द्रमा के जाने पर “उदिताः पूर्वाः फल्युन्यः' इस प्रकार प्रयोग हो सकता दै, क्योंकि वहाँ दो 
फल्युनियों के अतिरिक्त चन्द्रमा भी विद्यमान दै। जब "चन्द्रमा? की विवक्षा नहीं होगी तो यथा- 
नियम द्विवचन प्रयोग होगा ।* 

(८२०) पद--तिष्यपुनवॅस्वो:, नक्षत्रदन्दे, बहुवचनस्य, दिवचनं, नित्यम्‌। अतिदेशसूच्र। 

मूळाथ--बहुवचन द्विवचन के समान हो । उदा० तिष्यश्च पुनवेसवः च > तिष्यपुनवेख्‌| 


१. "अयमपि योगः शक्योऽवक्तुम्‌ ।-_फल्णुनीसमीपगते चन्द्रमसि फल्युनीशब्दी वतते 
बद्दवस्तेष्थांस्तत्र युक्तं बहुवचनम्‌ । यदा तयोरेवाभिधानं तदा द्विवचनं अविष्यति 


२२८ व्याख्याद्र्‍योपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


तिष्यपुनर्वसवो माणवकाः । ( ८२१ ) स नपुंसकस्‌ २।५। १७॥ समाहारे ह्विगु- 
न्द्रशच नपुंसकं स्यात्‌ । परवल्लिङ्गापवादः । पञ्चगवस्‌ । दन्तोष्ठम्‌ । 'अकारान्तोत्तर- 
पदो हिगुः स्त्रियामिष्ट/ (वा १५५६ ) । पञ्चमूली । 'आबन्तो वा' (वा १५५७ ) 


“नक्षत्रेण युक्त:” इत्यण्‌ । 'लुबविशेषे' इति छुप्‌ । ततो जातार्थे सन्धिवेलाद्यण्‌ । 'श्रविष्ठाफ- 
ल्गुनी” इत्यादिना लुक्‌ । जात्याख्यायामित्यादिचतुस्सूतर्या अत्र सङ्गतिथिन्त्या । 

( ८२१ ) स नपुंसकम्‌ । ‘द्विगुरेकवचनम्‌’ इति ढविगुः । '््श्च प्राणि’ इति इन्द्रश्च 
तच्छब्देन परामृष्यते । तौ च समाहारार्थावेव विवक्षितौ, व्याख्यानात्‌ । तदाह-समाहारे 
इति । पञ्चगवमिति । पः्चानां गवां समाहार इति हिगुः । दन्तोष्ठमिति। दन्ताश्च ओष्ठो 
च्चेति विग्रहः । 'इन्दरश्च प्राणि’ इति समाहारहन्द्र; । अकारान्तेति । अकारान्तम्‌ उत्तरपदं 
यस्येति विग्रहः । 'स नपुंसकम्‌’ इत्यस्यापवादः । पञ्चसूलीति । समाहारद्विगुः, खरत्वं, 
'द्विगो इति ङीप्‌ । आबन्तो वेति । स्त्रियां वेति वक्तव्यमित्यर्थः । पञ्चखद्चसिति । 


विवरण--'तिष्य? ( पुष्य ) एक नक्षत्र दै । तथा 'पुनवंछुः दो नक्षत्र हैं। ( मिलकर तीन 
होने से ) इनके इन्द्र समास में यथानियम बहुवचन ही प्राप्त रहा। प्रकत सुन्न ने उसके स्थान पर 
नित्य द्विवचन विधान कर दिया । इस प्रकार सूत्र के पदों से ही पूरा अर्थ विदित छो जाता है। 
उदाहरण--तिष्यः च पुनर्वेस्‌, च >> तिष्यपुनवंसू ( इन्द्र समास, विभक्तिछोप, पुनः विभक्ति, 
रकत सूत्र से द्वि-वचन में 'औ? विभक्ति तथा पूर्वसवर्ण दीघे ) । 


प्रत्युदाहरण-( १) सत्र में “तिष्यपुनवेस' पद का निर्देश न दोने पर किन्ही दो अन्य 
नक्षत्रों के मिळने से तीन अथवा उससे अधिक संख्या का बोध होने पर इन्र समास में “द्विवचन? 
होने गता । वद्द न दो । अतः बिश्याखानुराधाः में बहुवचन हो रहा। चिग्रह--विशाखे च 
अनुराधाश्च। यहाँ पर 'विशाखा'-दो नक्षत्र हैं तथा 'अनुराधा?-तीन हैं। इनका इन्द-समास 
बहुवचनान्त ही रदा । ( २) इसी प्रकार सूत्र मे “नक्षत्रेश पद का सन्निवेश होने से व्यक्ति-विशेषों 
के संज्ञावाची शब्दों में द्विवचन की प्रवृत्ति नहीं होगी । अतः तिष्यपु नवेसवः माणवकाः ( तिष्य 
और पुनवंछु नाम के बालक ) में यथानियम बहुवचनान्त हन्द ही हुआ। विग्रहृ-तिष्यश्च 
( माणवकः ) पुनवंस, च ( माणवको )। प्रक्रिया--“नक्षत्रेण युक्तः कालः? ४-२-३-अण्‌ , हा 
(लोप), समास दोने पर समस्तशब्द से जाताथ में “सन्धिवेलाबतुनक्षत्रेण ४-२-१६-अण्‌ १ फिर 
उसका भी लोप-“अविष्ठफल्युनी०?? ४-३-३४ । तदनन्तर विभव्त्युत्पत्ति । 
विशेष- इस सन्दम में भाष्यकार ने यहद शङ्का उपस्थित की है कि “फल्णुनीप्रोष्ठपदानां च 
नक्षत्रे? १-२-६० सूत्र से यहाँ पर "नक्षत्रेश पद की अनुदर द्वारा नक्षत्र-वाची तिष्य-पुनवेसु का 
ही महण होगा, पुनः प॒थक्‌ “नक्षत्रे? पद का क्या प्रयोजन है! इसका उत्तर देते हुए भाष्यकार 
ने यह समाधान दिया है कि 'तिष्य-पुनवेसु? के नक्षत्राथंक पर्यायवाची शब्दों का भी अह 
` करने के लिए "नक्षत्रेश पद का पुनः निवेश उपयोगी है । उदाहरण--तिष्यपुनवेस्‌. की तरह 
सिध्यपुनवंसू में भी द्वि-वचन हुआ । इसके अतिरिक्त दूसरा समाधान यह दिया है कि 'तिष्य- 
पुनर्वसु' शब्द अनेका्थक दै--नक्षत्रवांची एवं कालवाची । नक्षत्रवाची के अतिरिक्त किसी दूसरे 
अर्थ में बहुवदूभाव न दो, इस हेतु पुनः 'नक्षत्रे' पद का सन्निवेश किया गया है । 
(८२१ ) पद--सः, नपुंसकस्‌। विघिसूत्र । 
. मूलार्थ--समाद्दार में 'दिय' और 'दन्द' नपुंसक लिङ्ग में हों। परवत्‌-लिज्ञ का यदद अपवाद 
है उदा० १-पन्नगवम्‌ | २-दन्तोष्ठम्‌ । वा० अकारान्त-उत्तरपद-युक्त दि जी-जिङ्ग में वान्छित 


 उदा० पञ्चमूली । वा० आबन्त शब्दों से खीलिङ्ग विकल्प से होता है । उदा० पत्नखट्वम-- . 


तत्पुरुषसमासप्रकरणस्‌ १९९ 


पञ्चखद्चम्‌-पञ्चखट्वी । ‘अनो नलोपश्च, वा द्विगुः स्त्रियाम्‌’ ( वा १५५८ ) । पञ्च- 
तक्षी--पळ्चतक्षम्‌ । “पान्नाद्यन्तस्य न! (वा १५५९ )। पञ्चपात्रम्‌ । त्रिभुवनम्‌ । चतु- 
युंगमु । 'पुष्यसुदिनाभ्यामहः क्लीबतेष्टा' (बा० १५५३) । पुण्याहम्‌ । सुदिनाहम्‌ । “पथः 


समाहारद्विगुः । नपुंसकत्वे ह्रस्वः । पञ्चखद्बीति। 'उपसजंनह्स्वत्वे अदन्तत्वात्‌' 
'द्विगोः' इति डीप्‌ । अनो नलोपश्चेति। अन इत्यावतंते। एकं प्रथमया विपरिणतं 
द्विगुरित्यत्रान्वेति । तदन्तविधिः । अन्नन्तो द्विगुः स्त्रियां वा स्यात्‌, अनो नस्य लोप: 
स्यादित्यर्थः । वाग्रहणं स्त्रियामित्यत्रेव सम्बध्यते, न तु नछोपेऽपि । तेन स्त्रीत्वाभावेऽपि 
नलोपः । पञ्चतक्षीति । पञ्चानां तक्ष्णां समाहार इति ढिगुः, स्त्रीत्वं, नलोपः, “द्विगोः 
इति डीबिति भाव: । पञ्चतक्षमिति । समाहारद्विगुः । स्त्रीत्वामावपक्षे 'स नपुंसकम्‌' इति 
नपुंसकत्वं, नलोप इति भावः । न चान्तरवातिनीं विभक्तिमाश्रित्य तक्षन्शब्दस्य सुबन्तत्वेन 
पदत्वात्‌ 'नळोपः प्रातिपदिक’ इत्यनेन नलोपो भविष्यतीति वाच्यम्‌, “उत्तरपदत्वे च' 
इति प्रत्पयळक्षणनिषेधात्‌ । पात्राद्यन्तस्य नेति । पात्रादिगंणः । तदन्तस्य समाहारद्विगोः 
न स्त्रीत्वमिति वक्तव्यमित्यर्थः । पङ्चपात्रम्‌, त्रिभुवनम्‌, चतुयुंगमिति । स्त्रीत्वाभावे स 


— 


पञ्चखट्वी । वा० 'अन्‌?-अन्तवाला द्विण खी-लिङ्ग में विकल्प से होता है और “अन्‌? के “न्‌? का लोप 
दोता है । उदा० पञ्चतक्षौ-पञ्चतक्षस्‌ । वा० पात्रादि अन्त वाळा समाहार द्विए जीलिङ्ग में नहीं 
होता । उदा० १-पञ्जपात्रम्‌ । २-त्रिभुवनम्‌ । ३-चतुर्युगम्‌ । वा० पुण्य और सुदिन शब्दों से 
परे अहनू-शब्दान्त तत्पुरुष नपुंसकणिङ्ग में होता दै। उदा० १-पुण्याइम्‌। २-सुदिनाहम्‌। 
वा० संख्या अथवा अव्यय-पूर्वक समासान्त पथ शब्द ( नपुंसकलिह मै दोता है )। उदा० १- 
त्रयाणां पन्थाः > त्रिपथम्‌ । २-विरूपः पन्थाः > विपथम्‌ । त-समासान्त निदेश होने के 
कारण-*सुपन्थाः? तथा 'अतिपन्थाः? में ( नपुंसक लिङ्ग नहीं हुआ )। वा० ( अनिश्चित लिङ्ग में ) 
नपुंसक ढिङ्ग होता है | उदा० १-मृढु पचति । २-प्रातः कमनीयम्‌ । 

विवरण--यहां से अष्टाध्यायी में समस्त शब्दों के सम्बन्ध में छिन्ग-निवंचन किया गया (है 
और इसके पूर्व एकवद्भाव प्रकरण विद्यमान हैं । उससे सम्बद्ध १६ सुज्ञ हैं । यह प्रकरण अष्टाध्यायी 
के २ ( द्वितीय ) अध्याय के ४ ( चतुथं ) चरण के १ ( प्रथम ) सत्र से १६ वें सुन्न तक निरूपित है 
( २-४-१ से २-४-१६ ) तक । इस प्रकार “द्विगुरेकवचनम्‌? २-४-१ सुत्र से प्रारम्भ कर “विभाषा 
समीपे?? २-४-१६ पर्यन्त यह प्रकरण ( एकवद्भाव ) विद्यमान दै ।:अतः सुञ्जस्थ “तत्‌-पदः (सः ) 
का अभिप्राय एकवदू-माब से दै । तदनुसार इस एकवद्भाव प्रकरण में जिनको एकवद्भाव किया 
गया है, वे नपुंसक लिक्ञ में होंगे ।!” इतने पर भी यह आकाङक्षा रह जाती है कि किनका एकवरद- 
भाव हुआ है ? उस आकाङक्षा को पूर्ति के ज्ये “ह्विगुरेकबचनम”? २-४-१ से दिए पर्न “न्दर 
्रणितू्यसेनाङ्गानाम्‌? २-४-२ से इन्द्र शब्द विवक्षित हैं। तब सन्नाथ निष्पन्न दोगा--'इस 
एकवद्‌माव प्रकरण में जिस समाहार द्वि एवं समाहार इन्द को एकवदभाव विधान किया गया है, 
वह नपुंसकलिज्ञ में होता है? । यहद सूत्र “परवरिलङ्ग दवन्द्रतत्युरुषयो:” २-४-२६ का अपवाद है। 
उदाहरण--समाहार द्विु( १ ) पञ्चगवस्‌ ( पाँच गायों का समुदाय ) । सिङ टेन सं० 
७३१ में देखे । समाहार द्वन्द्व २ दन्तोष्ठम ( दांत और ओष्ठ) । विग्रह- दन्ताश्व ओष्ठौ च 
तेषां समाहारः । प्रक्रिया--दन्त--जस , ओष्ठञ-औौ > दन्त-ओष्ठ ( इन्द-समास ) > दन्तोष्ठ 
( पररूप > अ+ओ = ओ <- “शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम/” वा०-“ओस्वोष्टयों: समासे 
चा० ) > दत्तोष्टन-छ (“इन्द्रश्च ्राणितूयंसेनाज्ञानाम्‌” २,४२ -> एकवदभ प 
विभक्ति ) > दन्तोऽञ-अस्‌ ( नपुंसक ढिङ्ग में होने से 'अम? ) > दन्तोष्ठम्‌ ( 


२०० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


सङ्स्याव्ययादेः' ( वा १५७४ ) । सङ्ख्याव्ययादेः परः कृतसमासान्तः पथशव्दः क्लीब- 


नपुंसकम्‌’ इति नपुंसकत्वमिति भावः । पुप्येति।  पुण्यसुदिनाभ्यां परः यः अहुन्शब्दः 
तदन्तस्य तत्पुरुषस्य नपुंसकत्वं वक्तव्यमित्यर्थः। *रात्राह्माहा' इत्यस्यापवादः । पुण्याह- 
भिति। पुण्यम्‌ अहरिति कमंधारय:, “राजाह्‌ः' इति टच्‌, टिलोपः । 'उत्तमैकाभ्यां 'च' इति 
अह्णादेशनिषेधः । सुदिनाहमिति । सुदिनम्‌ अहरिति कमंधारयः, टच्‌, टिलोपः, प्रशस्त- 
पर्यायः सुदिनशब्द इति न पौनरुक्त्यम्‌ । पथः सङ्ख्याव्ययादेरिति । नपुंसकत्वं वक्तव्य- 
मिति शेषः । सङ्ख्याव्ययेति समाहारह्वन्द्र: । संख्याव्ययमादिरिति कमंधारयः, दिग्योगे 
पञमी, पर इति शेषः, पथ इति कृतसमान्तादकारान्तात्‌ प्रथमा । तदाइ-सङ रुपा- 
व्ययादेरिति । परवल्लिङ्गतापवादः । न्रिषयमिति। ऋक्पूः’ इति अप्रत्ययः, टिलोपः । 


प्रसङ्गवश इस सूत्र के भपवाद-स्वरूप छह वातिकों का उल्लेख किया जा रहा है। वार्ति- 
कार्थ--१-अकारान्त शब्द यदि द्वि समास का उत्तर पद है तो उसे ख्री-लिङ्ग समझा जाय। 
यह वार्तिक नपुंसक लिङ्ग का निषेषक है । उदाहरण--पञ्चमूली ( पांच जड ) । विग्रह 
पञ्जानां मूलानां समाहारः। प्रक्रिया-समाहार दिय होने पर प्रकृत वातिक से जीत्वका विधान 
होने के कारण “द्विगोः? ४-१-२१ से डीप-पत्चमूल +ई > पञ्चमूली ( 'अं'-लोप ) > पञ्चमुरी 
+सु (विभक्ति) > पञ्चमूली ( विभक्ति-लोप ) । चार्तिक--२-दिय समास में अकारान्त शब्द 
उत्तरपद रहने पर विकल्प से स्रीलिङ्ग होता है। उदादृरण--पञ्चखट्वा-पञ्चखट्वी ( पांच 
खाउँ ) | विग्रह-पञ्जानां खट्वानां समाहारः । अक्रिया--पञ्चन्‌+ अम्‌ 3 खट्वाञ-आम्‌ > 
पञ्जन्‌-खद्बा (समार दिगु-समास ) > पज्ञ-खट्वा ('न?-छोप ) > पञ्चखट्ब ( उपर्सर्जन 
हस्व ) > पञ्चखट्वी ( डीप्‌) > पञ्चखट्वी +सु > पञ्चखट्वी (खी-लिङ्ग में रूप) । पक्ष में 
“स॒ नपुंसकम्‌?  सू० ८२१ से नपुंसकलिञ्ग होने के कारण 'खट्वा? के आकार को “हस्वो न पुंसके 
प्रातिपदिकस्य १-२-४७ से हस्व होने के पश्चात्‌ प्रथमा एकवचन में सु = अम्‌ तथा पररूप होकर 
पञ्चखट्त्रस्‌ रूप निष्पन्न होगा । वार्तिक--३-प्रकृत वातिक में अनः? की आवृत्ति की गई है। 
पहला 'अनः? तो षष्ठी विभक्ति में दै । दूसरा 'अनः? पद प्रथमा विभक्ति में विपरिणत होता है तथा 
उसका अन्वय 'द्वियुः' पद के साथ होता है । तदन्तविधिः होकर यह अभिव्यज्ञित होता है फि 
%अन्नन्त उत्तरपदक द्वि समास में वेकल्पिक स्री-लिज्ञ समझा जाय तथा 'अन्‌?.के नकार का लोप 
मी दो? । उदाहरण--पन्नतक्षी-पञ्जतक्षम्‌ ( पांच बढ्दै) विग्रह-पञ्जानां तक्ष्णां समाहारः । 
मक्रिया-पञ्चन+अम्‌ , तक्षचून आस > पञ्चन्‌ -तक्षन्‌ (दिय समास) > पन्च-तक्षन्‌ 
( पूर्व नकार लोप ) > पत्न-तक्ष +-३ ( वातिक से स्त्रीत्व तथा 'न्‌? लोप, ततः ङीपू ) > पञ्चतक्षी 
( 'अः-लोप, पुनः विभक्ति तथा सु” का लोप )। पक्ष में जीत्व न होने पर “स नपुंसकम्‌ सू० 
८२१ से नपुंसकलिङ्ग होकर पञ्चतक्षम्‌ रूप बनेगा । 

विशेष--१-वार्तिक सं० ३ में प्रयुक्त वार का सम्बन्ध खीत्व के साथ ही है, न कि “अन्‌? के 
अवयव 'न-लोप” के साथ । अतः स्त्रीत्व ( ख्रीलिज्ञ ) के अभाव में “न्‌? का लोप होता है । 

( २ ) 'पन्नतक्षम? में 'तक्षन्‌? सम्बन्धी "नकार? के लोप करने के लिये दूसरा उपाय बताते हुए 
यह शक्का उपस्थित की जाती दै कि द्वियुसमास होने पर पूवं नकार का लोप तो यथाप्राप्त हैं, किन्तु 
तदनन्तर ठप्त विभक्ति ( आम्‌ ) का आश्रय लेकर पूचे नकार के लोप के समान “न लोपः प्राति- 
पदिकान्तस्यः? ८-२-७ से नकार का लोप क्यों न झो ? इसका समाधान यह दिया जाता दै कि 
“उत्तरपद? में प्रत्ययलक्षण नहीं होता--'उत्तरपदत्वे च” । अतः इस वातिक (३) का आश्रय 

लिया जाना ही सम्भाव्य उपाय दै । 


| 
| 


तत्युरुषसमासप्रकरणम्‌ २०१ 


मित्यर्थः । याणां पन्यार्त्रिपथम्‌ । विरूपः पन्थाः विषयम्‌ । कृतसमासान्तनिदेशान्नेह । 


TTT  स्‍फ सतत ता... 
एवं विपथमित्यपि । 'प्रादयो गताद्यर्थे’ इति समासः सुपन्थाः, अतिपन्या: इति । स्वती 


युजायासू' इति समास: । “न पुजनात इति समासान्तनिषेधः । आवश्यकत्वादनेन सिद्ध 
'अपथं नपुंसकम्‌' इति न कायंम्‌ । सामान्ये नपुंसकमिति । न्यायसिद्धमेतत्‌, विशेष्य- 
विशेषसन्निधाने सति, स्त्रीत्वपुस्त्वयोरत्राभिव्यक्तो ‘उभयोरन्तरं यच्च तदभावे नपुंसकम्‌? 
इति लक्षणळक्षितनपुंसकत्वस्यैव न्याय्यत्वात्‌ । अत एव 'दाण्डिनायन' इति सूत्रभाष्ये 
एकश्रुतिः स्वरसवंनाम, नपुंसकं लिङ्गसवंनामेत्युक्तम्‌ । मुढु पचतोति। क्रियाविशेषणमिद्‌ 
द्वितीयान्तम्‌ । पचेहि विक्ित्तयनुकूलव्यापारोऽरथः । तत्र विक्लित्त्यंशे मृदुत्वमन्वेति । 
विक्लित्तिश्व व्यापारे साध्यत्वेनाच्वेति। तथा च मृदुपाकं करोतीत्यथं: | तथा च धातूपात्त- 


TTC 7S IS नाना 
चार्तिक--४-पूवे वातिक (३) को कुछ सीमित किया जारहा है । तदनुसार “पात्रादिगण- 


पठित शब्दों का समाहार-द्विए में स्री-लिङ्ग नहीं होता” । तीन उदाइरण-प्रस्तुतहँ-(१) 


पञ्च पान्नस्‌ ( पांच बर्तन) । विग्रहृ--पञ्जानां पात्राणां समाहारः । स्लीलिज्ञ न धोने के कारण इसके 


फलस्वरूप 'द्वियु-समासान्त शब्दों में “द्विगोः” से “डीप्‌? नहीं होता । “स नपुंसकम्‌?? सू० ८२१ 
से नपुंसक लिङ्ग ही हुआ | गणपठित अन्य शब्दों के उदाहरण ( २) त्रिभुवनम्‌ ( तीनों सुवन )। 
विग्रह--त्रयाणां झुवनानां समाहारः । (३) चतुयुगम्‌ (चारों युग) ¦ विग्रह--चतुर्णा 
युगानां समाहारः । तीनों उदाद्दरणों में “द्विगु! समास. तथा नपुंसक लिङ्ग में प्रथमा एकवचन का 
प्रयोग है । चातिक-५-नपुंसक लिङ्ग के सन्दर्भ में ही “पुण्य? तथा 'अहन्‌? शब्द से परे 'अइन्‌?- 
झब्दान्त तत्पुरुष का नपुंसक लिङ्ग में प्रयोग होने का निर्देश दिया गया दै । यह निर्देश “रात्रा- 
हाहा: पुंसि? ८१४ से प्राप्त पुँलिङ्ग का वाधक है । उदाइरण--( १) पुण्याहम्‌ ( शुभ दिन ) । 
चिग्रहृ--पुण्यं च तद्‌ अहः। प्रक्रिया--पुण्य-अहन्‌ ( कमंघारय समास) > पुण्य-अहुन्‌ +- 
अ ( टच्‌ ) > पुण्याहू+-अ ( टि-लोप ) > पुण्याहम्‌ ( विभक्ति, सु = अम्‌, पूर्वरूप )। (२) 
सुदिनाहम्‌ ( प्रशस्त दिन ) । विग्रद--सुदिनम्‌ च तद्‌ अहः । प्रक्रिया --“पुण्याह राब्दवत्‌ । 
“उत्तमैकाभ्यां च? ७९४ से निषेध होने के कारण अइन्‌ = 'अह आदेश नहीं हुआ। वातिक 
६-विशेष अवस्था में समासयुक्त पथिन्‌? शाब्दान्त का किन्ग-नि्देश किया जा रद्दा है। वात्तिक में 
केवल दो पद हैं--'संख्याव्ययादेः? तथा 'पथः'। “विधान? का निर्देशक कोई पद नहीं है । वह 
सूत्र में ही अन्तभूंत दै । अतः विधेयस्थ "नपुंसकम्‌? का लाभ हो जाता दै। इत-समासान्त 
“पथिन्‌? शब्द की प्रथमा विभक्ति का रूप “पथः? है। वह उत्तरपद में स्थित रहेगा । उसके पू 
वतीं शब्द संख्यावाची? अथवा “अव्यय? में से किसी का भी होना आवश्यक है ( संख्या च अव्ययं 
नव तयोः समाहारः-संख्याव्ययम्‌, संख्यान्ययम्‌ च तद्‌ आदिः इति कर्मधारयः, तस्मात्‌ -> दिगर्थ- 
वाची 'आदि? शब्द के योग में पञ्चमी <- संख्याव्ययादे: ) । “इन से परे ( “तस्मादित्युत्तरस्य?? 
१-१-६७ के नियम से ) कृतसमासान्त 'पथ? शब्द में नपुंसकलिङ्ग इष्ट दै” । उदाहरण--( १) 
त्रिपथम्‌ ( तीन रास्ते) । चिग्रह-त्रयाणां पन्थाः। प्रक्रिया-न्निपथिन्‌ ( पछौसमास ) > 
त्रिपथिन्‌ + अ (“कपूरब्धू: पथामानक्षे” ५-४-७४-'अ प्रत्यय ) > त्रिपथ (टि लोप) > ; 
त्रिपथम्‌ ( नपुंलिङ्ग में विभक्तिकाय ) । (२) विपथम्‌ (बुरा मागं )। विग्रह विरूपः 
पन्थाः । निर्देश--यहाँ पर “प्रादयो गताचर्थे प्रथमया? (वा० ) से समास होगा । शेष काये 
पूर्ववत्‌ । यह वातिक परवश्लिङ्गविधान का अपवाद है । अन्यथा "पथिन्‌? शब्द पुलिक्ग हो 
कारण समस्त शब्द में पुंलिज्ञ हो जाता । "त्रिपथम्‌? मै समाहार द्विण किया जाता तो 

कस्‌? ८२१ से ही नपुंसकछिज्ग प्राप्त था । 


२०२ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 
सुपन्याः, अतिपन्याः । 'सासान्ये नपुंसकम्‌’ ( वा० . ५०४३ ) । मृढु पचति। प्रातः 


छ Eon NS 
व्यापारं प्रति कर्मीभूतेन विव्लित्त्यंशेन सामानधिकरण्यात्‌ मृद्विति द्वितीया । यत्र तु धात्व- 
थे: करणत्वेनान्वेति यजेत स्वगंकाम' इत्यादौ, तत्र हि यागेन स्वर्ग कुर्यादित्यर्थः । तत्र 
क्रियाविशेषणस्य तृतीयान्तत्वमेव “ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्गकामः इत्यादावित्यन्यत्र 
विस्तरः । प्रातः कमनीयमिति । रमणीयमित्यर्थः । अत्रापि घ्रातरित्यव्ययस्य विरोष्यस्या- 
लिङ्जत्वात्‌ तद्विशेषणस्य कमनीयशब्दस्थानव्ययस्य लिङ्गविशेषावगमकत्वाभावात्‌ नपुंस- 
कस्वमेवेति भावः। इदं चानियतलिङ्गविषयम्‌ । तेन आदि पचति प्रातरादिरित्यत्र न 
मवति, आदिशब्दस्य नियतलिङ्गत्वात्‌ । 


विशेष--( १) वातिक में पथः? शब्द कृत-समासान्त का प्रतीक है । जहाँ समासान्त-प्रत्यय 
नहीं होगा, वह नपुंसक लिङ्ग भी नहीं होगा । अतः यथाप्राप्त “पर? (उत्तरपद) शब्द के 
समान पुंलिज्ञ होता दै । जेसे-( १) 'सुपन्थाः' ( अच्छा मार्ग )। चिग्रहृ-शोभनः पन्थाः । 
ग्रादिसमास । “न पूजनात्‌’? ५-४-६९ से समासान्त 'अ? प्रत्यय का निषेध होने के फलस्वरूप 
उपर्युक्त वातिक से नपुंसकलिङ्ग नहीं हुआ । “सुपथिन्‌? शब्द के प्रथमा एकवचन में रूप । 
(२) अतिपन्थाः ( सुन्दर माग ) । विग्रह--अतिक्रान्तः पन्थानम्‌ । प्रादिसमास--“अत्यादय 
क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया” वा०। शेष कार्य पूर्ववत्‌ । वातिक (६ ) फे अनुसार अपथम्‌’ रूप भी 
निष्पन्न हो सकता है । अतः भाष्यकार ने “अपथं नपुंसकम्‌?* २-४-१० सूत्र के सम्वन्ध में अरुचि 
प्रदर्शित की दै। वार्तिक--( ७) इस सन्दर्भ में अन्तिम वातिक उपसंहार के रूप में प्रस्तुत 
किया जारा है। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। अतः “जहाँ पुंस्त्व एवं स्त्रीत्व की अविवक्षा रहे 
वहाँ नपुंसक लिङ्ग ही रहता है? । डदाहरण--( १) खदु पचति ( मृदु पाक करता है ) । प्रकृत 
वाक्य में पच धातु का अथं है पकाना या पकना । पकने या पकाने में अन्न ( चावल ) अपने 
मौलिक कठोर रूप मैं न रह कर जळ और अग्नि के संयोग से खिला हुआ ( = रूपान्तरित ) 
हो जाता दै । वेयाकरण इसी रूपान्तरण के कारण पच्‌ घातु का अर्थ 'विक्लित्ति जनक व्यापार! 
कहते हैं। उस व्यापारका फल है पाक का (पदार्थं का) कोमल होना। इस प्रकार पाक 
और मृदुता दोनों अभिन्न हैं । अभिन्न होने पर भी उनमें बिशेष्य-विशेषण भाव कल्पित है । इस 
हेतु 'मृदु पदाथ? फलरूप क्रिया का विशेषण होने से यद्यपि क्रिया-विशेषण है तथापि ब्यपदेशिवद- 
भाव से वह “कमे? दै । तदनुसार द्वितीया विभक्ति में “सामान्ये नपुंसकम्‌” से नपुंसकत्व मान 
कर्‌ “अमू? प्रत्यय का लक (लोप ) किया गया है। (२ ) प्रातः कमनीयम्‌, ( सुन्दर प्रभात ) । 
इस वाक्य में भी कम्‌ धातुका अथे इच्छाजनक व्यापार है । उसमें इच्छा का विशेषण 'प्रातः' 
पदाथ है । तदनुसार 'प्रातर्‌? के अनन्तर यहाँ भी पूर्ववत्‌ “अम्‌” ( नपुसक छिन्ग-द्वितीया एक 
वचन ) का लक? ( लोप ) समझा जाय । 

विशेष--“सामान्ये नपुंसकम्‌?२ वार्तिक द्वारा प्रतिपादित नियम स्वतः न्यायसिद्ध दै । कारण 
यहद दे कि जिन वस्तुओं के गुण पूर्णतया ज्ञात न हों अथवा सन्दिरथ हों, वे वस्तुएँ नपुंसक लिङ्ग 
द्वारा व्यक्त की जाती हैं । तात्पय यह दै. कि प्रत्येक वस्तु के विभिन्न पहल है, जिनमें से छिन 
उनके विभिन्न स्वरूपो में प्रत्यायक हैं। अतः स्वरूप-विंशेष एवं गुण-विशेष की अन्ञातावस्था ही 
` “सामान्ये नपुंसकम्‌? नियम का आधार दै) 


२ 'अनिक्षातिभ्ये गुणसन्देद्दे च नपुंसकलिङ्ग प्रयुज्यते? । -महाभाष्यम्‌--१-२-६९ । 


| 
| 
| 


तत्पुरुषसमासप्रकरणस्‌ २०३ 


कमनीयम्‌ । ( ८२२) तत्पुरुषोऽनञ्कमंधारयः २। ४। १९ ॥ अधिकारोऽ्यम्‌ । 


( ८२३ ) संज्ञायां कन्थोशीनरेषु २। ४। २०॥ कन्थान्तस्तत्पुरुषः क्लीबं स्यात्‌, सा 
चेदुशीनरदेशोत्पन्नायाः कन्यायाः संज्ञा । सुशसस्यापत्यानि सौशमयः । तेषां कन्था सोशमि- 
कन्यम्‌ । संज्ञायाम्‌ किस्‌ ? वीरणकन्था । उशीनरेषु किम्‌ ? दाक्षिकन्था । ( ८२४ ) 


( ८२२ ) तत्पुरुषोऽनन्‌ । नबूसमासकमंधारयाम्यां भिन्नस्तत्पुरुषो वक्ष्यमाणकायं- 
भागित्यथे: । तदाह---अधिकारोयसिति । 'परवल्लिङ्गम्‌' इत्यतः प्रागिति शेष: । 
( ८२३ ) संज्ञायां कन्यो । सुगममेव । १ 


(८२२ ) पद्‌-तत्पुरुषः, अनञ्‌-कमंषारयः । अलुवृत्ति--नपुंसकम्‌ । अधिकारसूच । 


सूळाथं-यद्द अधिकार दै । 


बिवरण- सत्र में विधान-बोधक पद के अभाव में अथ की स्पष्टता के लिये “स नपुंसकम्‌? 
२-४-१७ से 'नपुंसकम्‌? की अनुदृत्ति अपेक्षित है। तदनुसार सूत्र से यह असिव्यज्ञित होता है कि 
“नन्‌ तत्पुरुष तथा कमेधारय को छोड़ कर अन्य तत्पुरुष नपुंसकलिज्ञ में हो” । इस अधिकार का 
प्रभाव “विभाषा सेना-सुरा-च्छाया-निशानाम्‌? २-४-२५ तक रहेगा । 

इससे प्रभावित उदाहरण आगे के सत्रों में मिलेगे। 


( ८२३ ) पद्‌---संज्ञायां, कन्था, उशीनरेषु । अुब्ृत्ति -तत्पुरुषोऽनञ्‌-कमंधारयः, नपुंसकम्‌ |] 
। 


मूळाथ--कन्थान्त तत्पुरुष नपुंसक लिङ्ग में होता दै, यदि वह उशीनर देश में उत्पन्न 
कन्था का नाम हो । उदा० सुशमस्य अपत्यानि > सौशमयः, तेषां कन्था > सौशमिकन्थम्‌ । 
संज्ञायां क्यों कहा ? वीरणकन्था ( नपुंसक-लिङ्ग नहीं ) । 

विवरण- -पूर्वोक्त दोनों स्तो की अनुबृत्ति आने से प्रकृत सुन्न का अर्थ निष्पन्न होता है । 
तदनुसार “संज्ञा-विषय में नञ्‌ तथा कमंधारय तत्पुरुष को छोड़ कर कन्थान्त तत्पुरुष नपुंसकलिङ्ग 
में होता है, यदि वह कन्था उशीनर? जनपद सम्बन्धी हो? । डदाइरण--सौरामिकन्थम्‌ (सुशमि- 
नामक-व्यक्ति के पुत्रों की कन्था )। प्रक्रिया-सुशम्‌, न इञ्‌ > सौशमिः ( आदि वृद्धि तथा 


. “अः का लोप) । तदनन्तर विग्नह--सौशमौनां कन्था > सौशमिकन्थम्‌ ( षष्ठीतत्पुरुष समास, 


प्रकृत सूत्र से नपुंसकलिज्ञ होने के कारण कन्था को हस्व तथा विभक्तिकायं-खु = अस्‌ एवं 
पूर्वरूप ) । 

अस्युदाहरण--( १ ) सत्र में “संज्ञाया? पद का यह प्रयोजन दै. कि समस्त-पद उशीनर देश 
की कन्था का बोधक होने पर दी कन्थान्त शब्द नपुंसक लिङ्ग में प्रयुक्त होगा, अन्यथा नहीं । 
इसके फलस्वरूप वीरणकन्था में नपुंसक लिङ्ग नहीं हुआ। यथानियम “परवस्र्गं इन्द्रतत- 
पुरुषयोः? २-४-२६ । यह कन्था उशीनर देश की तो दै, किन्तु इस नाम से ख्यात नहीं है। ( २) 
सत्न में 'उशीनरेघु? पद का निवेश होने से केवल उशीनर देश की कन्था के होने पर दी नपुंसक 
लिङ्ग होगा, अन्यथा नहीं । इसके फलस्वरूप दाक्षिकन्था ( दक्ष की सन्तति-विशेष की कन्या ) 
में भी नपुंसक किङ्ग नहीं हुआ । यथपि यह कन्था-विशेष की संशा तो अवश्य है, किन्तु उशीनर | 
देश की कन्थाः नहीं दै। हे 


१. उशीनर जनपद में 'रावी? और 'चिनाव” नदियों का निचला भूभाग सम्मिलित था-- 


पाणिनिकालीन' भारतवषं--प० ६८ । > 
२. प्रो० वायुदेवशरण अग्रवाल ने 'कन्था' शब्द नगर का पर्यायःवाची माना 


पाणिनिकालीन भारतवषे--पू० ८२। 


२०४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्याँ 


उपज्ञोपक्रमं तदाद्याचिख्यासायास्‌ २। ४। ११ ॥ उपज्ञान्तः उपक्रमान्तश्च तत्पुरुषो 
नपुंसकं स्थात्‌ तयोरुपज्ञायमानोपक्रम्पभानयोरादिः प्राथम्यं चेदाख्यातुसिष्यते । पाणिने- 
रुपज्ञा पाणिन्युपज्ञं ग्रन्थः । नन्दोपक्रसं द्रोण: । ( ८२५ ) छाया बाहुल्ये २।४। 


(८२४) उपज्ञा । उपज्ञायते प्रथमं ज्ञायत इत्युपज्ञा । स्त्रियां क्तिन्‌’ इत्यधिकारे 
'आतश्चोपसगे' इति कर्मण्यङ्‌ । उपक्रम्यते आरभ्यते इत्युपक्नमः । कर्मणि घन्‌ । 'नोदा- 
त्तोपदेशस्य” इति वृद्धिनिषेधः । उपज्ञा चोपक्रमश्वेति समाहारद्वन्द्वः । तत्पुरुषः इत्यस्य 
विस्ेषणमिदम्‌, तदन्तविधिः, 'स नपुंसकम्‌’ इत्यतो नपुंसकमित्यनुवतंते । तदाह-- 
उपज्ञान्तः उपक्रमान्तश्चेति । तच्छब्देन उपज्ञोपकक्रमौ विवक्षितौ । आदिशब्दो भावप्रधानः 
प्राथम्ये वतंते। तयोरादिः प्राथम्यं तदादिः। तस्य आचिख्यासा आख्यातुमिच्छा, 
विवक्षायामिति यावत्‌ । तदाह-तयोरादिरित्यादि । पाणिनेरुपज्ञेति। कतरि षष्ठी । 
पाणिन्युपज्ञं ग्रन्थ इति । पाणिनिना प्रथमं ज्ञायमान इत्यर्थः । इदं प्रकरणं परवल्लिङ्ग- 
त्वस्य विशोष्यनिघ्नत्वस्य चापवादः । नन्दोपक्रमं द्रोण इति । नन्देनारभ्यमाण इत्यर्थः । 
कतंरि षष्ठयाः समासः । 


(८२३) पद्‌-उपश्चोपक्रमं, तदायाचिख्यासायाम्‌ । अचुदृत्ति--तत्पुरुपोऽनञ्‌-कमधारयः, 
नपुंसकम्‌ । विधिसून्न । 
मूलाथ--उपचज्चा और उपक्रमान्त तत्पुरुष शब्द नपुंसक लिङ्ग में होते हैं, यदि उपज्ञेय तथा 
उपक्रम्य के आदि को कहने की इच्छा हो । उदा० १-पाणिनेः उपज्ञा-पाणिन्युपज्ञः ग्र न्थः । (२) 
नन्दोपक्रमं द्रोणः । 
विवरण--लिज्ञ-प्रकरण के सन्दर्भ में उपज्ञान्त तथा उपक्रमान्त शब्दों के ( उपज्ञा च उपक्रमश्च - 
उपज्ञोपक्रमं, समाद्दार द्वन्द्व ) तत्पुरुष-समास में प्रयुक्त होने का विशेष विधान बताया जा रद्वा है । 
“इस प्रकार के शब्द नन्‌-तत्पुरुष तथा कमंधारय को छोड़ कर शेष तत्पुरुष समास में नपुंसक 
लिङ्ग में प्रयुक्त किये जायँ, यादि उन समस्त-शाब्दों से उपश्ञेय तथा उपक्रम्य के प्रथम कर्ता का कथन 
होता हो” । नपुंसक-विधान एवं उसका “नञ्‌-समास' तथा 'कम॑धारय, मेँ प्रबृत्ति न होना-ये दोनों 
बातें क्रमशः “स नपुंसकम्‌? २-४-१७ तथा “तत्पुरुषोऽनञ्‌-कमंधारयः? २-४-१९ सूत्रों के प्रभाव 
से विदित होती हैं । ( 'उपज्ञोपक्रमं? पद तत्पुरुषः? का विशेषण है, अतः तदन्तविधि हुई )। 
प्रक्रत सूत्र मेँ 'उपज्ञा? तथा 'उपक्रम?--ये दो शब्द मननीय हैं। “उपडा? किसी नई सूझ 
को कहते हैं तथा “उपक्रम? किसी वस्तु के प्रारम्भ करने को कहते हें । उपज्ञा तथा उपक्रम में 
यह भेद दै कि 'उपश्ञा' सवंथा नई वस्तु नहीं होती, किन्तु उसमें विशेष सूझ होती है । जेसे कि 
पाणिनि से पूव भी और व्याकरण थे किन्तु उसमें “अकालक व्याकरण? बनाने की उपज्ञा पाणिनि 
ने की है, किन्तु “उपक्रम! सवथा नव-निर्मांग के अथ का योतक है । जेसे बाटों का नया प्रारम्भ 
नन्द का ही है। अतः उपश्चान्त तत्पुरुष का उदाहरण--( १ ) पाणिन्युपज्ञं ( न्थ अर्थात्‌ काल 
की परिभाषा से रहित पाणिनि की रचना ) । दिग्रह--पाणिनेः उपज्ञा । षष्टी तत्पुरुष समास । 
समास-युक्त शब्द का प्रयोग नपुंसकलिङ्ग में प्रकृत नियमानुसार हुआ | (२) उपक्रमान्त शब्द 
का उदाइरण-( २) नन्दोपक्रमम्‌ , ( द्रोणः->वाट<-नन्द के द्वारा सवेभ्रथम चलाया हुआ ) । 
विग्रह- नन्दस्य उपक्रमम्‌ । समासादि काय पूर्ववत्‌ । समास-युक्त शब्द नपुंसक रिङ्ग में प्रयुक्त 
हुआ । इन दोनों उदाइरणों में कतां के अथ में षष्ठी-समास है । 


विशेष- सत्र में 'तदाथ्याविख्यासायाम्‌? पद महत्त्वपूर्ण है । इसके फलस्वरूप केवळ सम्बन्ध 
मात्र की विवक्षा में 'उपज्ञान्त' और 'उपक्रमान्त” शब्दों का विशोष्य के अनुसार दी छिङ्ग होगा । 


| 
| 
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२२॥ छायान्तस्तत्पुरुषो नपुंसकं स्यात्पूवंपदार्थबाहुल्ये । इक्षूणां छाया इक्षुच्छायम्‌ । 
“विभाषा सेना!--( सु ८३८ ) इति विकल्पस्यायमपवादः । 'इक्षुच्छायानिवादिन्यः' 
इति तु आ समन्तान्निषादिन्यः' इत्याङक्लेषो बोघ्यः। ( ८२६) सभाराजाऽमनुष्य- 
पुर्वा २। ४। २३ ॥ राजपर्यायपूर्वोज्नुष्यपुवंश्च सभान्तस्तपुरुषो नपुंसकं स्यात्‌ । 


( ८२५) छाया बाहुल्ये । छायया तत्पुरुषस्य विशेषणात्‌ तदन्तविधिमभिप्रेत्याह-- 
छायान्त इति । पूवंपदार्थंति । कस्य बाहुल्ये इत्याकाङ्क्षायाम्‌ आपादकद्रव्य निमित्तः 
कत्वात्‌ छायायाः तदुबाहुल्ये इति गम्यते । तच्चापादकद्रव्यमर्थात्‌ पुर्वपदाथंभृतमिति 
भावः । बाहुल्ये किस्‌ ? कुडचस्य छाया कुड्यच्छाया । 

(८२६) सभा। राजा च अमनुष्यश्च राजामनुष्यौ, तौ पूवौं यस्याः सा राजामनुष्य- 
पूर्वा इति विग्रहः । छायया तत्पुरुषविरोषणात्तदन्तविधिः। राजपर्याय एव विवक्षितः, 


जेसे 'देवदःत्तोपक्ष: रथः? ( देवदत्त सम्बन्धी रथ ) तथा 'देवदत्तोपक्रमः यागः? ( देवदत्त का प्रारम्भ 
किया यज्ञ ) इन वाक्यों में उपश्ञेय और उपक्रम्य के आदि-कर्ता के कथन की इच्छा नहीं है | 
सामान्यतः सम्बन्ध का कथन दै । अतः पुंलिङ्ग में प्रयोग हुआ । 

(८२४) पद्‌--छाया, वाइल्ये । अन्ुबरृक्ति-तत्पुरुषोऽनञ्‌-कमंधारयः, नपुंसकम्‌ । 
चिधिसूत्न। 

सूलाथ-छायान्त तत्पुरुष नपुंसक छिङ्ग में होता है, यदि पूवे पद बहुवचन मैं प्रयुक्त हो । 
उदा० इक्षणां छाया > इक्चच्छायम्‌ । ( आगे आने वाले सुन्न) “विभाषा सेना? ८२८ सूच 
का यहद अपवाद है । इश्रुच्छायानिषादिन्यः? प्रयोग में 'आ निषादिन्यः? पद-च्छेद द्वारा "आङ? 
प्रलेप जाना जाय । 

विवरण--ऊपर उल्लिखित पूर्वोक्त दोनों सूत्रों की अनुवृत्ति द्वारा सूज्ञाथं निष्पन्न होता है। 
तदनुसार “पूर्वपद का बाहुल्य अर्थात्‌ बहुवचन गम्यमान हो तो नञ्‌ समास तथा कमंधारय को 
छोड़ कर छायान्त तत्पुरुष ( तदन्तविधि होने के कारण.) नपुंसक ढिङ्ग में प्रयुक्त होता है? | 
उदाहरण--इक्ूच्छायम्‌ ( इख की छाया) । विग्नरह--इक्षूणां छाया । षष्ठी तत्पुरुष समास | 
प्रकृत उदाहरण में इख का बाहुल्य प्रकट हो राहा है । केवल एक ईख की छाया पर्याप्त नहीं होतो । 
अतः नपुंसकलिङ्ग होने से “छाया? शब्द को हस्व होने के पश्चात्‌ प्रथमा-विभक्ति के एकवचन में 
'छायम्‌? रूप निष्पन्न होता है । इक्र के अनन्तर “छ” होने से तुक्‌-आगम->“छे च? ३-१-७३«- 
तथा त्‌ = च-इचुत्व । 
विशेष छायान्त तत्पुरुष को “विभाषा सेना-ुरा-च्छाया-शाला-निश्ञानास्‌? २५४-२१ से 
वैकल्पिक नपुंसक लिङ्ग प्राप्त रहा, किन्तु वाहुल्य गम्यमान होने पर उसके अपवादस्वरूप नित्य 
विधान किया गया हे । 

शछ्रासमाधान--कालिदास ने रघुवंश में 'इश्षुच्छायानिषादिन्यः' उदाहरण द्वारा छायान्त | 
तत्पुरुष का ख्रीलिज्ञ में प्रयोग किस प्रकार किया है १ उत्तर-सड्टोजिदीक्षित ने उपयुक्त समस्त 
पद का विग्रह इस प्रकार किया है-इक्षूणां छाया > इक्षुच्छायम्‌, इक्षच्छाये आ ( = समन्तात्‌ ) 
निषादिनी >> इक्षुच्छायानिषीदिनी, ताः = इक्चुच्छायानिषादिन्यः । इस कल्पना में 'इक्षुच्छायम? 
पद नपुंसकलिङ्ग में ही प्रयुक्त हुआ है, अतः सूजाथ से विरोध नहीं होता । wp व 

(८२६) पद- समा, राजा, अमनुष्यपूर्वा । अलुद्नत्ति--तत्सुरुषोध्नलू--कर्मबार 
नपुंसकम । विधिसूत्र । हि दर उ 

` मूलार्थ---राजपर्यायपूर्वक एवं अमनुष्यपूवक समासान्त तत्पुरुष नपुंसक 


२०६ व्याख्याइ्योपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


इनसभम्‌ । ईश्वरसभम्‌ । 'पर्यायस्येवेष्यते' ! वा ५१९ ) । नेह-राजसभा, चन्द्रगुससभा । 
अमनुष्यशब्दो रूढ्या रक्षःपिशाचादीनाह । रक्षस्सभम्‌, पिशाचसभम्‌ । ( ८२७) 
अशाला च २१ ४। २४ ॥ सद्धातार्था या सभा तदन्तस्तत्पुरुषः क्लीबं स्यात्‌ । स्त्री- 
सभम्‌ । स्त्रीसङ्कात इत्यर्थः । अशाला किम्‌ ? घसंसभा । घमंालेत्यर्थः । (८२८) 


> Sl स लि 
न तु राजन्यन्दः । तदाह--राजपर्यायपूर्वं इति । इनसभम्‌, ईश्वरसभमिति । इनस्य 
इश्वरस्य वा सभेति विग्रहः। इनेश्वरशब्दौ राजपर्यायाविति पर्यायमात्रग्रहणे प्रमाणं 
दर्शयति--पर्यायस्येवेष्यत इति । भाष्यकृतेति शेष: । “स्वं रूपस्‌’ इति सूत्रे 'जित्पर्याय- 
वचनस्यैव राजाद्यर्थेम्‌ इति वातिकं भाष्ये पठितमिति भावः । राजसभेति । राजनुशब्द- 
पू्कत्वेऽप्यत्र राजपर्यायपूर्वकत्वं नास्तीति भाव: । चन्द्रगुससभेति। चन्द्रगुप्त इति 
राजविशेषस्य नाम, न तु तत्पर्याय इति भाव: । नन्वमनुष्यपूर्वेत्वात्‌ देवसभेत्यादावपि 
स्यादित्यत आह--अमनुष्यब्दो रूढ्येति । असुरशब्दो दैत्यानिवेति भावः । 

(८२७ ) अशाला च। अञ्ालार्थः सभाशब्दः शालायां सद्धातार्थे च वतंते । 
तत्र राजामनुष्यपूर्वकस्य झालावाचिनः समाशब्दस्य पूर्वसूत्रे क्लीबत्वमुक्तम्‌ । सम्प्रति 


____ J) TS Has! SS MEET - 
१-इनसभम्‌ । २-शश्वरसमम्‌ । वा० ( राज ) पर्याय का ही अहण अपेक्षित है । अतः यहाँ नहीं-- 
१-राजसमा। २--चन्द्रशुप्तसभा । अमनुष्य शब्द रूढि-शक्ति से राक्षस एवं पिशाच आदि का बोधक 
है। ( अतः नपुंसकलिङ्ग ) १-रक्षःसभम्‌, २-पिशाचसभम्‌। 

विचरण- लिङ्ग-विधान का ही प्रकरण हैं । अतः पूर्वोक्त ऊपर उल्लिखित अनुवृत्तियो का 
- प्रभाव यथास्थित विद्यमान है । 
सूत्र में दो प्रकार के शब्द उल्लिखित हैं--( १ ) राज-शब्द-पूर्वेक सभान्त शब्द तथा (२) 
मनुष्यभिन्नवाची-शब्दपूवंक समान्त शब्द । इनमें भी राजन्‌ शब्द स्वरूपात्मक अपेक्षित नहीं दै। 
यद्यपि “स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा? १-१-६८ के नियम से उसका हौ ग्ण होना चाहिये, 
तथापि 'जित्पर्यायस्यैव राजा्र्थम्‌? ( वा० १-१-६८ ) इस वातिक के आधार पर पर्याय-वाची शब्द 
ही लिये जायेंगे । इसी तरह "अमनुष्यः शब्द में भी रूढि-शक्ति का आश्रय छिया जाता है । 
तद्नुसार 'अमनुष्य” पद से मनुष्यभिन्न 'रक्षस?, “पिशाच? आदि का दी बोध होता है। क्रमशः 
उदाइरण-( १) इनसभम्‌ ( राजा की समा-राजपर्यायवाची “इन” शब्द से पर सभान्तशब्द 31 
बिग्रह- इनस्य समा । षष्टी तत्पुरुष समास । प्रकृत सत्न से नपुंसकलिङ्ग। (१) ख- ईश्वर 
ससम्‌ ( राजा की सभा- “ईश्वर शब्द मी राजा का पर्यायवाची है) । समासादि कार्य पूर्ववत्‌ । 
“अमनुष्यः पूर्वक समान्त का उदाहरण--( २ ) क-रक्षःसभस्‌ ( राक्षसों की सभा )। विग्रह-- 
रक्षसां सभा। समासादि काये पूर्ववत । (२) ख-पिशाचसअस्‌ ( पिशाचों की सभा )। 
विग्यहइ--पिशाचानां सभा । समासादि काय पूर्ववत्‌ । 


्रत्युदाइरण--राजा? पद के स्वरूपात्मक ग्रहण न होने से राजसभा (राजा की 
समा ) तथा चन्द्रगुप्तसभा ( चन्द्रग॒ुप्त राजा को समा) आदि उदाहरणों में नपुंसक लिङ्ग नहीं 
हुआ । षष्टी समास होने पर परवती शब्द के समान स्त्रीलिज् हुआ । इसी प्रकार 'अमनुष्य' शब्द 
भी केवळ रुढिपरक लिये जाने से स्वतः ग्राम यौगिक-परक नहीं लिया जाता। अतः काष्ठसभा 
( ढकडियो की शाला ) में भी नपुंसक लिङ्ग नहीं हुआ । 
(८२७) पदु--अशाला, च। अलुबृत्ति--सभा, तत्पुरुषोऽनञ्‌-क्रमंधारयः, नपुंसकम्‌ । 
.._ मूलार्थ--संवाताथंक समाःश्ब्दान्त तत्पुर नपुंसक लि में धोता दै । उदा० लीसमद । 


A, 
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| 
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विभाषा सेनासुराच्छायाशालानिशानास्‌ २। ४। २५ ॥ एतवन्तस्तत्पुरुषः क्लीबं 
वा स्यात्‌ । ज्ञाह्मणसेनम्‌-न्नाह्मणसेना । यवसुरम्‌-यवसुरा । कुड्यच्छायम्‌-कुडचच्छाया । 


संघातवाचिनः समाशब्दस्य क्लीबत्वमुच्यत इत्याह--सद्भूचायां या सभेति। सभाशब्द 


न इत्यथे: । 


( ८२८ ) विभाषा सेना । प्रथमार्थे षष्ठी । तत्पुरुष इत्यनुवृत्तं सेनादिमिविशेष्यते । 
तदन्तविधिः । तदाह--एतदन्त इति । प्रत्येकाभिप्रायमेकवचनम्‌ । श्वनिशमिति । शुनो 
निशेति विग्रह: । कृष्णचतुदंशीत्याहु: । 'शुनश्वतुदेद्यामुपवसत: पदयाम:” इति तियंगधिकरणे 
शाबरमाष्ये स्थितम्‌ । दृढसेन इति । हढा सेना यस्येति बहुब्रीहिः । तत्पुरुषत्वामावात्‌ न 


इसका अर्थे--खियो का समूह । अशाला क्यों कहा १ धर्मसमा | इसका अथे है धर्मशाला ( अतः 
नपुंसक नही )। 

विवरण--सभा शब्द के दो अथे हैं-शाला एवं समूह ( संघात ) । पूर्व सूत्र मै सामान्यतया 
दोनों अथ लिये जाते हैं । प्रकृत सूत्र से “शाला-मिन्नार्थक ( अझाळा ) अर्थात्‌ समूइ-वाचक समा 


-_ शब्दान्त तत्पुरुष को नपुंसक लिङ्ग का विधान किया जारहा है?। उदाहरण-स्रीसभस्‌ 


( स्त्रियों का समुदाय )। विग्रह--ल्लीणां सभा (षष्टी तत्पुरुष समास एवं नपुंसक-विधान आदि 
काये पूर्ववत्‌ ) । 

अस्युदाहरण-सन्न में “अशाळा? पद का निवेश होने से धमंसभा ( वमंशाला ) में समा 
शब्द गृहवाची होने के कारण नपुंसक किङ्ग नहीं हुआ। यथानियम पर-पद के अनुसार स्त्रीलिङ्ग 
हुआ। . 

(८२८ ) पद्‌-विभाषा, सेना-घुरा-छाया-शाला-निशानाम्‌ | अनुद्ृत्ति-तत्पुरुषोऽनन्‌- 
कर्मधारयः, नपुंसकम्‌ । विधिसूत्र । र 

भूलाथ--इन शब्दों में से कोई भी शब्द जिसके अन्त में हो वह तत्पुरुष विकल्प से नपुंसक 
लिङ्ग में होता है। उदा०-१-ब्राह्मणसेनम्‌-ब्राह्मणसेना । २-यवसुरम-यवसुरा । ३-कुडथच्छायम्‌- 
कुड्यच्छाया । ४-गोशाल्म-गोशाळा । ५-श्वनिशम्‌-श्वनिशा । 'तत्पुरुषो$ननू-कमेघारयः? 
(८२२) सूत्र की अनुवृत्ति होने से 'इढसेनः? राजा, 'असेना? तथा “परमसेना? में नपुंसकलिङ्ग 
नहीं हुआ। 

चिवरण--तत्पुरुष समास में लिज्न-विधान का यहद अन्तिम सूत्र है। सूत्राथे की चिष्पत्ति में 
“तत्पुरुषोइनज्‌”-की अनुवृत्ति यथापूर्वं चली आ रही है। “विभाषा? पद से विकल्प अर्थ सूचित 
होता है । “सेना-सुरा-छाया-शाला-निशानामः पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग प्रथमा विभक्ति के 
अथे में हुआ है । अतः उसे अनुवृत्त 'तत्पुरुषः का विशेषण माना जाता है । इस कारण तदन्तः 
विधि होकर “सेना, सुरा, छाया, शाला तथा निशान्त तत्पुरुष का विकल्प से नपुंसकलिङ्ग 
अं प्रयोग सिद्ध होगा (सेना च, सुरा च, छाया च, शाला च, निशा च ->सेना'“निशाः, 
तासाम्‌«-इतरेतरड््द्र )” । 'अनजञ्‌-कमेथारय:' पद के प्रभाव से यह भी सूचित होता दै कि इस 
प्रकार के शब्दों का प्रयोग यदि “नञ्‌ समास एवं कर्मथारय समास में हुआ हो तो नपुंसक किङ्ग 
नहीं होगा? । क्रमशः--उदाइरण--(१) व्राद्दाणसेनस्‌ ( नपुंसक-लिङ्ग होने पर )¬ २. 
ब्राह्मणसेना ( नपुंसकछिङ्ग न होनेपर यथानियम परपदानुसार जीलिङ्ग ) । विग्रह--आहझणस्य 
सेना । घष्टी-तत्पुरुष समास । अर्थ- ख्राह्मण की सेना। (२) यवसुरस | नएं | 
[जीलिङ्ग ] ( जौ की शराब )। प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । (३ ) कुड्यच्छायस्‌ ( नपु० )- 
( खीलिङ्ग ) | प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । अथे दीवार कौ छाया। (४) गोशारूम्‌ (` पन 
(खीलिङ्ग ) । प्रक्रिया पूवेवत । अर्थ--गायों के रहने का स्थान । (५) खनिए 


२०८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


गोशालम्‌ -गोशाला । श्वनिशम्‌-धनिशा । 'तत्पुरुषोऽनङकर्मधारयः' ( सु ८२२ ) इत्यनु- 
वृत्तेनेंह । दृढसेनो राजा । असेना । परमसेना । 
इति तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ । 


OOO 


क्लीबत्वघिकल्पः । असेनेति । तत्पुरुषत्वेऽपि नञ्समासः्वान्न क्लीबत्वविकल्पः । परम- 
सेनेति । कमंधारयत्वात्‌ न क्लीबत्वम्‌ । 'तत्पुरु षोऽनम्‌ कमं धारयः' इत्यधिकारस्य अत्रेव 
प्रयोजनमिति कैयटे प्रपञ्चितम्‌ । 


इति श्रीमद्वासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तको मुदीव्यार्यायां 
बालमनोरमाख्यायां तत्पुरुषसमासप्रकरणस्‌ । 


अनिशा ( ख्रीलिङ्ग ) । षष्ठी तत्पुरुष समास । विग्रह--शुनां निशा । अर्थ--कुत्तों की रातन्क्रष्ण- 
पक्ष की चतुदंशी । 
प्रत्युदाहरण--अनुवृत्त “तत्पुरुषः? पद का प्रयोजन यह दै कि सत्नोल्लिखित शब्दों की स्थिति 
अन्त में रहने पर भी यदि तत्पुरुष समास दोगा तभी नपुंसक लिङ्ग विकल्प से होगा-अन्यथा 
नहीं । अतः हृढसेनः राजा ( बवती सेना वाला राजा ) में बहुब्रीहि समास होने के कारण 
प्रकृत सत्र की प्रबृत्ति नहीं हुई । विरोष्य के अनुसार पुंलिङ्ग हुआ । विग्रह-र्‍दढा सेना यस्य 
सः। समास --बहुत्रोहि--“'अनेकमन्यपदार्थ?? २-२-२४। पुंवद्भाव तथा उपसजन हस्व होकर 
प्रथमा विभक्ति के एकवचन में उक्त रूप वनेगा। इसी प्रकार ( २) असेना (जो सेना न हो) 
में “नन्‌? समास (न सेना = असेना) होने के कारण नपुंसकलिङ्ग नहीं हुआ। पर पद के 
अनुसार जीलिङ्ग हुआ एवं ( ३) परमसेना (उत्तम सेना ) में कर्मधारय समास ( परमा चासौ 
सेना च ) होने के फलस्वरूप वैकल्पिक नपुंसक-लिङ्ग प्रवृत्त नहीं होता । यथानियम पर पद को 
अभिलक्षित कर स्लीलिज्ञ हुआ । 
विशेष--( १ ) पूवं सूत्रों में से किसी एक से भी नपुंसकरिङ्ग प्राप्त न होने के कारण यह 
“अप्राप्त विभाषा” का स्थळ है । 
( २ ) “तत्पुरुषोऽनन्‌-कमंथारयः?? २-४-२९ अधिकार का वास्तविक प्रयोजन इसी सूत्र 
( ८२८ ) से सिद्ध होता हैं । 'संज्ञायां कन्थोशीनरेषु” आदि सूत्र ( ८२३ से ८२७ तक ) “ततपुरुषो- 
ऽनन्‌-कर्मंधारयः” २-४-१९ अधिकार का प्रयोजन सिद्ध नहीं करते । महाभाष्य में यह प्रतिपादित 
किया गया है कि इन पाँचों सूत्रों के प्रतिपाद्य विषय को अभिलक्षित कर कोई भी लक्ष्य तत्पुरुषः 
भिन्न नन्‌ समास अथवा कमंधारय समास का नहीं मिल सकता । केवळ ( सूत्र सं० ८२८) 
“विभाषा सेना-सरा-छाया-शाला-निशानाम्‌?? २-४-२५ सूत्रस्थ लक्ष्य ही नन्‌" भिन्न एवं कमंधारय- 
भिन्न तत्पुरुष समासान्त को अभिलक्षित कर प्राप्त होते हैं। । 
स्मरणीय-परवत्‌-लिङ्गःविधान के अनन्तर जो नपुंसकादि लिङ्ग का विशेष विधान किया 
गया हे, उसे परवतूरिङ्ग का वाधक जानें । 
तत्पुरुषसमास-प्रकरण समास । 


व्हड लिक sti 


१. “विभाषा सेना०” २-४-२५ इति सूत्रे एव अधिकारस्य प्रयोजनं भाष्ये दशितम्‌, न तु 
. *“संज्ञायां कन्थोशीनरेषु? २-४-२० इत्यादि पन्चसूञ्याम (स.० ८१३ तः ८२७ पयन्तम्‌), अतत्पुरुषस्य 
'नञ्‌-समासस्य कमंधारयस्य च तत्राऽसम्भवात्‌ । अन्यत्र तु स्पष्टाथमेव तत-सम्बन्थः । विस्तरस्तु 


~ ५ 
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_ भाष्ये द्रष्टव्यः ।--म० भा० २-४०२५ | 


ठ १४ सि० ल क 


अथ बहुब्रीहिसमासप्रकरणम्‌ 


_ (८२९ ) शेषो बहुन्नोहिः २। २। २३ ॥ अधिकारोऽयम्‌ । ‘द्वितीया श्रि 
( सु ६८३ ) इत्यादिना यस्य त्रिकस्थ बिशिष्य समासो नोक्तः स शेषः प्रथमान्तमित्यर्थः । 


( ८२९ ) क्षेषो बहुब्रीहिः । त्रिकस्येति । विभक्तेरित्यथः । ननु “द्वितीया श्रितः 
इति, तृतीया तत्कृत’ इति “चतुर्थी तदर्थ’ इति 'पश्चमी मयेन’ इति, 'षष्ठी' इति, सप्तमी 
शौण्डेः' इति च द्वितीयादिविभक्तीनां षण्णां समासो विहितः । विशेषणं, विशेष्येणेत्यादिना 


उपक्रम-समास-प्रकरण के आरम्भ में बताया गया है कि बहुब्रीहि समास में अन्य पदाथ 
प्रधान होता है-'अन्यपदार्थंप्रधानो बहुद्ी हिः? । वहुत्रीदि समास के चार अवान्तर भेद दो 
सकते है--( १) समानाधिकरण, (२) व्यभिकरण, (३) तुल्ययोग और (४) व्यतिहार । 
जब समास में आने वाले पदों की एक ही प्रकार की विभक्तियाँ होती हैं तो ( १) समानाधि- 
करण बहुत्रीदि होता है। जैसे निगंतं भयं यस्मात्‌ निर्गतभयः ( पुरुषः )। यहाँ पर 'निगत-- 
सु, भय+सु'-ये दोनों पद प्रथमा के एकवचन में प्रयुक्त हैं, अतः समानाधिकरण बहुन्रीद्ि है । 
(२) जव विग्र में आने वाले पद भिन्न-भिन्न विभक्तियो में प्रयुक्त हों तो समस्त-शब्द ब्यधि- 
करण बहुब्रीहि होगा । जेसे-धचुष्पाणिः ( राम ) । विग्रह--धनुः पाणौ यस्य सः । इस उदाहरण 
में आने वाले दोनों पद भिन्न-विभक्तिक हैं--'घनुः? प्रथमा विभक्ति में तथा "पाणौ? सप्तमी विभक्ति 
में। (३) तुल्ययोग शब्द का अर्थ समान सम्बन्ध है ( तुल्य = समान, योग = सम्बन्ध ) । 
इसका उदाहरण सपुत्रः है। विग्रद--सइ पुत्रेण आगतः ( पुत्र के साथ पिता आया दै )। 
“सपुत्रः! शब्द मै तुल्ययोग ( समान सम्बन्ध ) का सूचक 'सह” अव्यय दै । “तुल्ययोग? का सूचक 
शब्द जब अन्य ठृतीयान्त सुबन्त के साथ समस्यमान होता है तो वह “तुल्ययोग? बहुब्रीहि होगा ।. 
(४) व्यतिद्दार शब्द का अथे है साध्य-साधनभाव में व्यत्यास ( विनिमय ) होना । अर्थात्‌ जब 
एक सम्बन्धी क्रिया को दूसरा व्यक्ति करने लगता है, दूसरे के लिये नियत क्रिया को जब पहला 
व्यक्ति करने लगता हवै तव कमं-व्यतिहार होता है--“यत्र अन्यसम्बन्थिनी क्रियाम्‌ अन्यः करोति, 
इतरसम्बन्धिनीं च इतरः, स कमंब्यतिह्दारः? ( काशिका--१-३-१४)1 कमंव्यतिद्दार द्योत्य होने 
पर वहाँ बहुब्रीहि होता दै जहाँ “युद्ध प्रवृत्त होता दै!--अथे को अभिलक्षित कर ग्रहण-वाचक ' 
समानरूपी सप्तम्यन्त पद तथा प्रहरणवाची तृतीयान्त पद परस्पर समास को प्राप्त हो? ( “तन्न 
तेनेदमिति सरूपे’? २-२-२७) । जेसे-केशाकेशि। विग्रहृ -केशेषु केशेषु गृद्दीत्वा इदं युद्धं 
प्रवृत्तम्‌ । अर्थ- एक दूसरे के वालों को पकड़ कर परस्पर युद्ध । यहाँ विग्रह-वाक्य में सप्तम्यन्त 
समान पदों ( केशेषु केरोषु) का प्रयोग हुआ है । इसी प्रकार दण्डादण्डि में ( 'दण्डेश्च दण्डश्च 
प्रहृत्य इदं युद्धम्‌? लाठी का प्रहार कर परस्पर युद्ध) तृतीयान्त समान पदो का प्रयोग | 
किया गया है । 


बहुब्रीदिसमास में वचन एवं लिङ्ग-सम्बन्धी भी कुछ विशेषताय हैं। समास में पडे लए शब्दों 
में कोई भी वचन आ सकता है। पर लिङ्ग तो वही होगा, जिस ढिङ्ग में विशेष्यवाची शब्द ( अन्य 
पदाथ ) की उपस्थिति होगी । जैसे-पीताम्बर शब्द का--एक बचन में पीतम्‌ अम्बरे यर 
पीते अम्बरे यस्य-द्विचन में, पीतानि अम्बराणि 'यस्य--बहुवचन में, विग्रह करने पर : 
शब्द अपने विशेष्यवाची “अम्बर? शब्द का अनुसरण कर वचन को बदलता है, किन्तु 
हो चुकते पर विशेष्यवाची शब्द ( पीताम्बरधारी ब्यक्ति) के अनुसार पुंछिज्ञ में प्रयुक्त 
तमास 


है। इसी प्रकार “जी-लिङ्ग तथा “नपुंसक लिङ्ग' मै क्रमः 
सा ) तथा पीताम्बरम्‌ ( पीतम्‌ अम्बरं यस्य र । 


. २१० व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


तु प्रथमाया अपि समासो विहित:, अतः शेषविभक्तिदुळमेत्यत आह--विशिष्येति । 
विशेषणसमासस्य वस्तुतः प्रथमाविभक्तौ प्रवृत्तावपि प्रथमाविर्भाक्त विशिष्य उच्चार्य 
विघानामावात्‌ समासविधिषु विदिष्यनिदिष्टद्वितीयादिविभक्तिषट्कापेक्षया शेष: प्रथमा- 
विभक्तिरिति मावः । तदाह--प्रथमान्तमिस्यर्थं इति । एतच्च भाष्ये स्पष्टम्‌ । 


MMR ST —————्— 


अर्थात्‌ समास में प्रयुक्त शब्दों के विरोष्य-विशेषण तो यथास्थित बने रहते हैं किन्तु वे गौण हो 
जाते हैं तथा समासयुक्त-पद मिलकर अन्य पदार्थ के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाते हँ। 

इसके विपरीत फै्म॑धारय समास में विशेषण-विशेष्य ज्यों के त्यों बने रहते हैं। दोनों पदों 
के अर्थ अपनी अभिव्यक्ति करते हुए अपनी सार्थकता सिद्ध करते हैं। जेसे--पीतम्‌ अम्बरम्‌ > 
पीताम्बरम्‌ कहने से पीले वस्न का वोध होता दै । 

इन चार भेदों के अतिरिक्त 'तदूगुण-संविज्ञान' तथा 'अतदूगुण-संविज्ञान? बहुब्रोहि के 
दो भेद और भी किये गए है । जहाँ समासगत पदों के अथे का भी आश्रय अन्य-पदार्थ मैं छिया 
जाय वहाँ 'तदूयुण-संविश्ञान? बहुब्रीहि होता दे । उदाहरणाथ--“चित्रवाससम्‌ आनय? ( चितकबरे 
वस्तधारी को छाओ) में उसी व्यक्ति-विशेष को लाया जाता है, जिसके कपड़े चितकबरे हो-- 
“मवति बहुत्रीहौ तदूगुणसंविज्ञानमपि । तथथा--चित्रवाससम्‌ आनय । छोहितोष्णीषा ऋत्विजः 
प्रचरन्ति। तद्युण आनीयते, तदूयुणाश्च प्रचरन्ति? ( म० भा० १-१-२७ ) । पाणिनि के 
“सुर्वादीनि सर्वनामानि” ( १-१-२७) सूत्र में प्रयुक्त पद “सर्वादीनिः भी इसका योतक है । वहाँ 
“सर्वादीनि? का विग्यह-> `सर्वः आदिः येषां तानि’ «- दै । अतः सवंनाम संज्ञा में सवं? शब्द 
का भी ग्रहण होता दै । अर्थात्‌ जहाँ अन्य-पदार्थ के युणों की काये मै अन्वायिता ( योग्यता ) के 
होने से संविज्ञान हो वहाँ 'तदूएुण-सं विज्ञान? बहुत्रीदि होता है । केवल स्वस्वाभिभाव सम्बन्ध की 
प्रतीति होने पर 'अतदूशुणसंबिज्ञान? होता दै। जेसे--'चित्रगुम्‌ आनय? ( चित्रगु को लाओ ) । 
यहाँ चितकवरी गायों का मालिक ( व्यक्तिविशेष ) दी बुलाया जाता है । 

प्रकरण की विशेषता से तत्पुरुष ( कर्मधारय ) और बहुत्रीहि समास के सन्दर्भ में एक 
मनोरक्षक आख्यायिका प्रसिद्ध है । एक बार एक याचक फटे हुए कपड़े पहन कर किसी राजा के 
पास जाकर बोला--'अहं च त्वं च राजेन्द्र लोकनाथाबुभावपि’ (है राजन्‌! मै और आप 
दोनों लोकनाथ हैं )। याचक की इस उक्ति को छुनकर राजक्मंचारी उस पर बिगड़ उठे । तब 
बह भिक्षुक फिर बौला- “बहुव्रीद्विरह राजन्‌ ! षष्ठीतत्पुरुषो भवान्‌? ॥ ( मैं “बहुब्रीहि? हूँ और आप 
तत्पुरुषः हैं ) । अर्थात्‌ मेरी दुद॑शा 'वहुत्रोहि' समास करने पर लोकनाथः पद के अथ से विदित 
हो जायगी ( लोकाः = प्रजाः, नाथाः = पालकाः यस्य सः -? जिसकी सभी लोग रक्षा और पालन 
करें <- ) तथा आपकी महत्ता तत्पुरुष समास से विदित होगी ( लोकस्य नाथः = लोकनाथः 
_> संसार भर के स्वामी «= ) । यही शब्द-सामथ्ये समास की शक्ति द्वारा प्रकट होता दै । 

(८२६ ) पद--शेषः, बहुत्रीहि: । अधिकारसूत्र । 


मूछार्थ--यह अधिकार है । "द्वितीया श्रित०--६८६ इत्यादि सूज्ञ से विशेषतः जिस त्रिक 
का समास नहीं कदा हो, वद्द शेषः? अर्थात प्रथमान्त दै । 
विवरण--तत्पुरुष-समास के अनन्तर क्रमप्राप्त 'बहुन्रीहि-समास' का निरूपण किया जारदा 
हैं । अष्टाध्यायी-क्रम में दन्द-समास के पूर्वं ( “चार्थे इन्द्रः” २-२-२९) तक 'बहुब्रोहि' का अ 
अधिकार दै । अर्थात्‌ “शेषो बहुब्रीहिः? २-२-२३ से लेकर “तेन सहेति तुल्ययोगे” २-२-२८ ट्र 
तक बहुनीहि-संश्क समास होगा । सुत्रस्थ शेष” पद पूववर्णित समास से अवशिष्ट समास-संज्ञा 
ओ। का बोधक दै--उत्ताद अन्यः रोषः? । अष्टाध्यायीक्रम में इसके पूर्वं समास-शाख में “द्वितीया | 
ओ- प्रितातीत०? २-१-२४, “तृतीया तत्कृताथ ०० २-१-३०, "चतुथी तदर्थाथे०” २-१-३६, “पञ्चमी 7 
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( ८३० ) अनेकमन्यपदार्थे २। २ । २४॥ अनेकं प्रथमान्तमन्यपदार्थे वर्तमान बा 
समस्यते सं बहुव्रीहिः । अप्रथसाविभक्त्यर्थे. बहुन्नोहिरिति समानाधिकरणानामिति च 
फलितम्‌ । प्राप्तमुदकं य॑ सः प्रासोदको ग्रामः । ऊढरथोऽनड्बान्‌ । उपहुतपशू रुद्र: । 
उद्धृतौदना स्थाली । पीताम्बरो हरिः । वोरपुरुषको ग्रामः । प्रथमार्थे तु न। वृष्टे देवे 
ल्ल 

( ८३० ) अनेकमन्यपदार्थे । प्रथमान्तमिति । शेषग्रहणानुवृत्तिळम्यमिदम्‌ । एवं च 
सुप्सुपेति नानुवतंते, प्रयोजनामावात्‌ । अनेकं सुबन्तमिति पाठेऽपि प्रथमान्तमित्यथंः । 
अन्येति । उपस्थितप्रथमान्तातिरिकतेत्य्थः । एवःच पश्वभिभुक्तमन्नं यस्य सः पःचभुक्तः इति 
बहुन्नीहिनिवृत्त्यथं ‘बहुब्रीहिः समानाधिकरणानामिति वक्तव्यम्‌’ इति वार्तिकं यद्धाष्ये 
स्थितं, यच्च वृष्टे देवे यो गतः सः वृष्टदेव इति बहुब्रीहिनिवृत्त्थंम्‌ 'अप्रथमाविमक्तचर्थे 
बहुब्रीहिवंक्तव्यः' इति वातिकं, तदुभयमपि न कतंव्यमित्याह--अप्रथमाविभक्त्पर्थे बहु- 
ब्रीहिरिति समानाधिकरणानामिति च फलितमिति । शेषग्रहणादिति शेषः-। शेषग्रहणात्‌ 
प्रथमान्त इति ळम्यत इति हि माष्यम्‌ । पश्चमिभ्रुक्तमस्य इत्यत्र च समस्यमानपदयोरेक- 
स्याप्रथमान्तत्वाञ्च बहुव्रीहिरिति फलितम्‌ । प्रथमान्तातिरिक्तस्य पदस्यार्थे वर्तमान 
समस्यते इत्यर्थाश्रयणाद वृष्टे देवे गतः इत्यत्रापि न बहुन्रीहिरिति फलितमिति भावः । 
तत्र द्वितीयार्थ॑बहुब्नीहिमुदाहरति--प्राप्तमिति । 'गत्यर्थाकमंक' इति कतेरि क्तः । अत्र 
विग्रहवाक्ये ग्रामकर्मकप्राध्तिकतूं उदकमित्येवं ग्रामस्य विशेषणतया, विशेष्यत्वेन तु प्रास्य 
उदकस्य बोधः । समासे तु एकार्थीभावमहिम्ना उदककतुंकप्रासिकर्मीभूतः ग्राम इत्येवं 
ग्रामस्य विशेष्यतया, तद्विशेषणतया तु प्रास्य उदकस्य बोधः । एवमुत्तरत्रापि विशेषण- 
विशेष्यमावव्यत्यासो ज्ञेयः । अथ तृतीयाथंबहुव्री हिमुदाहर ति--ऊढरयोऽन ड्बानिति । ऊढो 
रथो येनेति विग्रहः । अथ चतु्यंथं बहुब्रो हिमुदाहरति--उपहृतपश्चू रद्र इति । उपहृतः पशु) 
यस्मै इति विग्रहः । अथ पत्चम्यथंबहुब्रो हिमुदाहरति--उद्घृतोदना स्थालीति। उद्धृतः 
ओदतः यस्या इति बहुब्रीहिः । अथ षष्ठच्थंबहुब्रीहिमुदाहरति--पीतास्बरो हरिरिति । 
पीतमस्बरं यस्येति विग्रहः । अथ सपम्यर्थबहुव्रीहिमुदाहरति--वीरपुरुषको ग्राम इति। 
वीराः पुरुषा यस्मिन्निति विग्रहः । 'दोषाद्विभाषा' इति कप्‌। अत्र कर्मादीनां समासेना- 


भयेन” २-१-३७, “षष्ठी? २-१-३८ तथा “सप्तमी शौण्डः? २-१-४०--सर्वो से विमक्तियों का 
निर्देश कर तत्पुरुष समास का निरूपण किया गया है । इनके अतिरिक्त प्रथमान्त क्रा समास 
नहीं कहा गया दै, अतः अक्कतसूत्रस्थ प्रथमा विभक्ति “शेष” से “प्रथमान्त! का बहुब्नोहि-संशक 
समास ध्वनित होता है। . ङः 

(८३० ) पद्‌--अनेकम्‌, अन्यपदार्थे । अनुवृत्ति-बहुनीहिः, विभाषा, सुप्‌ , समासः। 
चिधि-( संज्ञा )-सूत्र । ? दर 

सूलाथे--अन्य पद के अथे में वर्तमान अनेक प्रथमान्त विकल्प से समास को प्राप्त 
वह समास बहुब्रीहि कहलाता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि “बहुत्रीहि! प्रथमा विभक्ति 
में नहों होता, किन्तु समानाधिकरणों का होता दै । उदा०--१-प्राप्तम्‌ उदक ये सः 
दकः याम: । २-ऊढरथः ( अनडवान्‌ ) । ३-उपद्ृतपशुः ( रुद्रः ) । ४-उद्घृत ss तौदन 


५-पीताम्बरः ( हरिः ) । ३-वीरपुरुषकः ( 
गतः । व्याधिकरण पदों का भी नहीं दोता- पन्चभिः 
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गतः । व्यधिकरणानामपि न । पञ्चसिर्भुक्तमस्य । “प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तर- 
पदलोपः? ( वा १३६० ) । प्रपतितपणंः प्रपर्णः । 'नजोऽस्त्यर्थाचां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः' _ 
( वा १३६१) । अविद्यमानपुत्रः अपुत्रः । “अव्ययानां च? । उच्चेसुंखः । “सप्तस्युपसान- 
ुर्वपदस्योत्तरपदलोपश्च' । सप्तम्यन्तम्‌ उपमांनं च पुर्वपदं यस्य तस्य पदान्तरेण समासः 
उत्तरपदलोपश्च भवतीत्यर्थः । कण्ठेस्थः कालः यस्य सः कण्ठेकालः । उष्टरमुखमिव सुखं यस्य 


भिहितत्वात्‌ प्रथमैव । प्रथमार्थे तु नेति । अन्यपदार्थंशब्देन प्रथमान्तातिरिक्तद्वितीयाद्यन्ता- 
थँस्यैव विवक्षितत्वादिति मावः । व्यधिकरणानामपि नेति। अनेकं प्रथमास्तमित्युक्तेरिति _ 
सावः । प्रादिभ्यः । प्रादिभ्यः परं यद्धातुजप्रकृतिकप्रथमान्तं तस्य अन्येन प्रथमान्तेन बहु- 
्ीहिर्वाच्यः । तत्र बहुव्रीहौ प्रादिभ्यः परस्य उत्तरपदस्य धातुजस्य लोपश्च विकल्पेन वाच्य 
इत्यर्थः । अत्र बहुव्री हिरित्यनुवादः, ळोपस्येव विधिः । प्रपतितपर्णे इति । प्रकृष्टं पतितं 
प्रपतितम्‌ । 'प्रादयो गताद्यर्थे’ इति समासः । प्रपतितं पर्णं यस्मादिति विग्रह: । प्रपणं 
इति । प्रपतितेति पुवपदे धातुजस्य उत्तरपदस्य लोपे रूपम्‌ । नञोऽस्त्यर्थानाम्‌ । नन: 
प्रेषामस्त्यर्थवाचिनां सुबन्तानां बहुब्नीहिर्वाच्यः । ` तत्रास्त्यर्थवाचिनामुत्तरपदभूतानां 
'लोपश्च वा वक्तव्य इत्यरथः । अविद्यमानपुत्र इति । न विद्यमान इति नञ्समासः । नजरों 
नलोपः। अविद्यमानः पुत्रो यस्येति विग्रहः । अपुत्र इति। अस्त्यर्थकविद्यमाचशब्दस्य 
लोपे रूपम्‌ । अत्रापि बहुव्री हिरित्यनुवादः । अव्ययानां चेति । बहुब्रीहिर्वाच्य इति शेषः । 
उच्चेमुंख इति । उच्चैरित्यस्याधिकरणशक्तिप्रधानतया सप्तम्यन्तत्वेन प्रथमान्तत्वाभावाद- 
प्राप्ते बहुब्रीहौ वचनम्‌ । सक्षम्युपमानपूर्वपदस्योत्तरपदलोपश्चेति । सपतम्यन्तोपमानस हिते 
पु्वेपदे यस्य तत्‌ सप्तम्युपमानपूर्वंपदम्‌, तस्य समस्तपदस्य पदान्तरेण बहुव्री हिर्वाच्यः । 
समस्तपदात्मके पुवंपदे यदुत्तरपदे तस्यः लोपश्च वक्तव्य इत्यर्थृः। तत्र सक्षम्यन्तसहित- - 
समस्तपूर्वपदकं बहुत्री हिमुदाहरति--कण्ठेस्थ: कालो यस्य सः कण्ठेकाल इति । “सुपि स्थ: 
इति क: । कण्ठे तिष्ठतीति कण्ठेस्थः । उपपदसमासः । 'अमुर्धमस्तकात्‌' इति सप्तम्या 
अलुक्‌ । कण्ठेस्थ इति समस्तपदम्‌ । तस्य कालशब्देन बचुन्नीहिरित्यनुवाद: । सुपो लुक्‌ । 
तत्र कण्ठेस्येत्येतदबहुत्रीहेः पूर्वपदं सप्तम्यन्तपदसहितं तस्मिच यदुत्तरपद स्थेत्येतत्‌ तस्य 
लोपो वाचनिकः । कण्ठेकाल इति सप्तम्यन्तपदघटितसमासगर्मो बहुब्रीहिः । तदवयवभूत- 
सप्तम्याः 'अमुर्धंमस्तकात्‌’ इत्यलुक्‌ । अथ उपमानसहितसमस्तपूवंपदकं बहुब्नीहि- 
मुदाहरति--उष्ट्मुखमिव मुखं यस्य सः उष्टमुख इति। उष्ट्रस्य मुखमिवेति विग्रहे 
घष्ठीतत्युरुष: । मुखशब्दो मुखसहशे लाक्षणिक इति सूचयितुमिवशन्दः । उद्टूपुखमिंव मुखं 
यस्येति विग्रहे बहुत्नीहिरित्यनुवादं: । तत्र उष्ट्मुखस्येतदबहुब्रीहे: पुरवपदं, तस्मि उत्तरः 
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से निष्पन्न शब्द का अन्य पद के साथ समास. होता है तथा विकल्प से उत्तरपद का लोप भी 
होता है। उदा० प्रपतितपर्णः > प्रपर्णः । वा० नम्‌ से परे अस्त्यथ-वाचक शब्द का अन्य पद ` 

` के साथ समास होता है और उत्तरपद का विकल्प से लोप होता दै । उदा० अविचमान पुत्रः > 
 जअपुन्रः। अव्ययो का भी बहुब्रीहि समास होता है । उदा० उच्चैमुँखः। सप्तम्यन्त अथवा उपः 
` मानवाचक पूव पद का समास होता है तथा उत्तरपद का लोप भी होता दै । जैसे--१-कण्टे 
कालः यस्य सः > कण्ठेकाळ: । २-उष्ट्रमुखम्‌ इव सुखं यस्य सः > उष्ट्रमुख: । संघात और 

बिकारान्त पष्थन्त पद का समास हो और उत्तरपद का लोप भी हो। उदा० १-केशानां संघातः 
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सः उष्टुमुख; । सङ्घातविकारषष्ठयाश्चोत्तरपदलोपश्च' । केशानां सद्वातश्वूडा यस्य सः 
केशचूडः । सुवर्णस्य विकार; अलङ्कारो यस्य सः सुवर्णालङ्कारः । 'अस्तिक्षीरादयश्च' । 


पदस्य मुखशब्दस्य लोपो वाचनिकः । सद्धातविकारषष्ट्याश्रोत्तरपदलोपश्चेति । षष्ठचन्ताः 
तरस्य उत्तरपदस्य पदान्तरेण बहुब्रीहिर्वाच्यः । षष्ठथन्तादुत्तरपदस्य लोपश्च। केशानां 
सङ्घातश्चूडा यस्य सः केशचूड इति। सद्धातशब्दस्य लोपे रूपम्‌ । सुवर्णस्य विकारोऽ- 
छङ्कारः यस्य सः सुवर्णालङ्कार इति । अत्र विकारशब्दस्य उत्तरपदस्य लोपे रूपम्‌ । 
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चूडा यस्य सः > केशचूडः । २-सुवर्णस्य विकारः अलङ्कारः यस्य सः > सुवणौलङ्कारः । अस्ति- 
क्षीरा आदि भी बहुब्रीहि हैं। उदा० अस्तिक्षीरा ( गौः) । 'अस्तिः--यह विभक्तिप्रतिरूपक 


` अव्यय है। 


विचरण--सूत्रस्थ दोनों पद विधेयांश का लाभ करने के छिये अनुवृत्ति के अपेक्षी हैं । 
अतः “समर्थैः पदविधिः? २-१-२ की आधिकारिक अनुवृत्ति के साथ समासोपयोगी अन्य अनुः 
दृत्तियॉ--“प्राक्‌ कडारात्‌ समासः” २-१-३, “सह सुपा? २-१-४ तथा प्राकरणिक "शेषो 
बहुब्रीहिः” २-२-२३--अनुसरण कर रही हैं । इस प्रकार सूत्रस्थ अनेकं? शब्द--'सुप? पद की 
अनुवृत्ति द्वरा-विशेषण के रूप में तदन्तविधि होने पर सूत्राथे की निष्पत्ति में सहायक होता 
है। तदनुसार 'अनेक सुबन्त? (० प्रथमान्त पद ) बहुत्रीहि समास के प्रमुख अङ्ग होते हैं। 
'सुवन्त' का प्रथमान्त रूप में आक्षेप "शेष? पद की व्याख्या से किया जाता है। “शेष? शब्द 
का अर्थ है--“पूर्व-कथित से अवशिष्ट? । बहुब्रीहि प्रकरण से पूवं तत्पुरुषःप्रकरण में द्वितीयादि- 
षष्ठयन्त विभक्तियों का ( त्रिक = २> ३८६) समास बताया गया है । अतः उनसे अवशिष्ट 
“प्रथमान्त समानाधिकरण पर्दो का समस्यमान पदों से भिन्न अन्य-पदार्थं गम्यमान रहने पर 
परस्पर समास विकल्प से होता है और उसकी बढुब्रीहि संशा होती है”। “अनेक पद? से 
तात्पये यहाँ दो से अधिक पर्दो का संकेत मिलता है । बहुब्रीहि के अतिरिक्त अन्य समास प्रायः 
दो पदों के ही होते हैँ । तात्पर्यं यह है कि समास में आये हुए पद यदि अपने अतिरिक्त किसी 
अन्य पद के अथ का बोध कराते हों तो बहुब्रीहि समास होता है.। ट 

बहुत्रीहि समास के विग्रह करने में “यत्‌? शब्द की विभक्ति से द्वितीयादि समानाधिकरण 
बहुजीहि की प्रतीति होती है। इन छदं विभक्तियों के समानाधिकरण के उदाहरण निम्न- 
लिखित हैं :-- ह > 
( (१) द्वितीयानिष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि -प्राधोदकः ( आमःरेऐसा गाँव जहाँ पानौ 

पहुँच चुंका हो ) । चिग्रह--प्राप्तम! उदक यं सः । पा 
(२) तृतीयानिष्ठ समानाधिकरण बहुन्रीहि--उढरथः ( = अनड्वान्‌ -> ऐसा बल जिसर 
रथ खींचा हो ) | विग्रह--ऊढः रथः येन सः। ८ ०३ 

| (३) चतुर्थीनिष्ठ समानाधिकरण बहुत्नीहिं-उपहतपशु: ( = रुद्रः->जिसके लिये पशु 
॥ छाया गया हो ) । <- बिग्रह--उपहृतः पशुः यस्मे सः। . अ 


(४) पञ्चमीनिष्ठ समानाधिकरण बहुनीहि--उद्धतौदना (८ स्थाबी-रेऐसी बठलोई 
जिससे भात निकाल लिया गया हो ) | वियइ--उद्‌धतम ओदनं यस्मात्‌ सा । | 

(५) षष्ठीनिष्ठ समानाधिकरण बहुघ्रीहि-पीतास्बरः (= इरिः>जिसका कपडा | 
हो) | विअइ-पीतम्‌ अम्बरं यस्य सत. | | 

(६ ) सप्तमीनिष्ठ समानाधिकरण बहुन्री हि-वीरः हर कः 
वीर पुरुष हों ) । विग्रइ-रीराः पुरुषाः यसि : 
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२१४ ` व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्याँ 


अस्तिक्षी रादयश्चेति । अस्तिक्षीरादयो बहुब्रीहावुपसङ्ख्येया इत्यथं: । अस्तिक्षीरा गौरित्यत्र 
अस्तीत्यस्य तिङन्ततया प्रथमाविमकत्यन्तत्वाभावादप्रासे बहुब्रीह्माविदं वचनम्‌ । वस्तुतस्तु 
वचनमिदं नारब्धव्यमित्याह- अस्तीति विभक्तिप्रतिपकमव्ययमिति। विभक्तिप्रति- 
' रूपकत्वेन निपातितत्वादस्तीति “स्वरादिनिपातमव्यय' मित्यव्ययं विद्यमानाथंकम्‌ । ततः 


उपयुक्त उदाहरणों से यह निष्कर्ष निकला कि बहुब्रीहिः समास प्रथमा विभक्ति के अर्थ में 
नहीं होता । अतः बृष्टे देवे गत: ( वर्षा हो जाने पर गया )--इस वाक्य में बहुन्रीहि समास 
नहीं हुआ | कारण यह है कि वह अन्य पद के अथे में होता है। प्रथमा विभक्ति समास के 
भीतर रइती दै, वह अन्य पद नहीं । 
यदि समस्यमान पदों की विभक्तियां भिन्न-भिन्न हैं तो मी समास नहीं होता है। जेसे-- 
पञ्चभिः सुक्तम्‌ अस्य (इसका भोजन पाँच के साथ हुआ )। इस वाक्य में "पञ्चमिः! और 
“मुक्तम्‌?--इन दोनों पदों की विभक्तियाँ समान नहीं हैँ। 
प्रसङ्गबश वातिंकों द्वारा विशेष प्रकार के बहुब्रीि का विधान किया जारद्दा है । १-वार्तिक-- 
“प्र आदि से परवती यदि थातुज-शब्द हो तो तदन्त शब्द का उत्तर पद के साथ समास होता दै 
तथा 'प्रः आदि के उत्तर-पद का लोप भी विकल्प से होता दै। उदाहरण--प्र-पतितपर्ण : > 
प्रपणंः ( जिससे पत्ते गिर चुके हों ) । लौकिक चिग्रह-प्रपतितानि पर्णानि यस्मात्‌ । अलौकिक 
विग्रह--ग्र-पतितञ-ज॒स्‌ , पणे+-जस्‌. > प्र-पुतित-पर्ण (समास एवं विभक्तिकोप ) > प्र- 
पणे ( "पतित? शब्द का वैकल्पिक लोप) > >प्रपर्ण: ( विभक्तिकायं पूववत्‌) । पक्ष में 
प्रपतितपर्णः ( 'प्र' से उत्तरवतीं 'पतित? का लोप न होने पर ) । वातिक--२-“नज? से परवती 
विद्यमानाथ शाब्द के रहने पर तदन्त का उत्तरपद के साथ समास होता है तथा “नन्‌? के उत्तरः 
वतीं पद का लोप भी विकल्प से होता है । उदाहरण--अपुत्रः ( जिसके पुत्र न हो ) । लौकिक 
विग्रह--अविदयमानः पुत्रः यस्य सः। अलौकिक विग्रह--न विद्यमान+सु, पुत्र+सु>>न- 
विद्यमान-पुत्र ( समास तथा विभक्तिलोप ) > न-पुत्र ( “न? के परवती “विद्यमान” का लोप) 
> अ-पुत्र ( “नलोपो नञः’? ६-३-७३ से “न्‌? लोप ) > अपुन्नः ( पुनः विभक्त्युत्पत्ति आदि काय 
पूर्ववत्‌ ) । पक्ष में “विद्यमान? शब्द का लोप न होने पर अविद्यमानपुत्रः रूप बनेगा । वातिक 
३- अव्यय पदों का भी उत्तर पद के साथ वहुब्रीडि समास होता है । उदाहरण-उच्चसुखः 
( ऊँचा-मुख किये हुए )। लौकिक विग्नह--उच्चे: सुखं यस्य सः। अलौकिक बि्रह--उच्चेः 
मुख+सु > उच्च-मुख > उच्चसुखः -> यहाँ “उच्चे? अधिकरण-शक्तिःप्रधान .अव्यय है। 
अतः यह सप्तम्यन्त शब्द समझा जायगा। सप्तम्यन्त 'उच्चेः' पद का प्रथमान्त “सुखम्‌ के साथ 
सामानाविकरण्य न होने से “अनेकमन्यपदार्थे? २-२-२४ से समास की प्राप्ति न होने के कारण 
यह विशेष विधान दै। अन्य सामासिक कार्ये पूर्ववत्‌ होंगे। वार्तिक--४-संपम्यन्त पद अथवा 
उपमानवाचक पूर्व पद का उत्तर-पद के साथ समास होता है एवम्‌ पूर्व॑पदस्थ उत्तर-व्ती पद का 
' छोप होता है । क्रमशः उदाहरण (क) कण्ठेकालः ( जिसके गळे में काल हो )। लौकिक 
विग्नह-कण्ठे काळः यस्य सः ( इससे पूवे 'कण्ठेस्थः काळ: यस्य सः? इस विग्नइ में प्रत 
वातिक से 'कण्ठे! से परवती 'स्थ' पद का लोप होता है )। अलौकिक विग्रह- कण्ठ डि, 
कालः+ खु £ कण्टेकाल ( समास तथा 'काल? शब्दोत्तर केवळ व्युः विभक्ति का लोप, किन. 
व्कण्ठ? शब्दोत्तर 'डि? का छोप “अमूर्धमस्तकात्‌?” ६-३-१२ से. निषेध होने के कारण नहीं हुम. ) ७ 
> कण्ठेकालः ( विभक्तिकायं पूर्ववत्‌ ) । ( ख ) उष्ट्रमुखः ( ऊँट के समान जिसका सुख हो)! | । 
कि हौकिक विग्रह- उष्ट्रमुखम्‌ खम्‌ इव मुख यस्य सः | अलौकिक विग्रह- उष्ट्रमुख 3, मुखन-$ रज 
उष्ट्रमुख ( पहले “उष्ट्रस्य सुखम में षष्टी तत्पुरुष समास, पुनः पूवेपदस्थ उपमान मुख; | 


Raids 321... > 


बहुब्रौ हिसमासप्रकरणस्‌ २१५ 
अस्तीति विभक्तिप्रतिरूपंकमच्ययम्‌ । अस्तिक्षीरा गौ: । ( ८३१ ) स्त्रियाः पुंब-द्धाषित 


पुंस्कादनूडः समानाधिकरणे स्रियामपुरणीप्रियादिषु ६। ३।३४॥ भाषितः 
पुंस्कादनूङ्‌ ऊङोऽभावोऽस्यामिति बहुव्रीहिः । निपातनात्पञ्जम्या अलुक्‌, षष्ठघाश्च लुक्‌ । 


सोः 'अव्ययादात्सुपः' इति लुकि प्रत्ययलक्षणेन प्रथमान्तत्वादेव सिद्धेरिदं वचनं न 
कतंव्यमिति भावः । तदुक्तं भाष्ये--'अस्तिक्षीरादिवचनं न वाऽव्ययत्वात्‌' इति । 

( ८३१ ) स्त्रियाः पुंचत्‌ । भाषितपुंस्कादनूङिति समस्तमेकपदं स्त्रिया इति 
षष्ठचन्तस्य विशेषणमित्यभिप्रेत्य व्याचष्टे भाषितपुस्कादिति । मअनूङित्यस्य 
व्याख्यानम्‌-ऊङोऽभाव इति । अर्थामावेऽव्ययीभावः नवूतत्पुरुषो वा । भाषितपुस्का- ` 
दिति दिग्योगे पश्चमी । पर इति प्रथमान्तमध्याहायंम्‌ । तथा च माषितपुंस्कात्‌ परः 
अनूङ्‌ यस्येति विग्रहे बहुत्रीहिरिति फलति। ननु समासे सति पञ्चम्या छुक्प्रसङ्ग इत्यत 
आह--निपातनात्‌ पञ्चम्या अलुगिति । इदमुपलक्षणम्‌ । निपातनात्‌ अप्रथमान्तस्यापि 
बहुब्रीहिः परशब्दलोपश्चेत्यपि बोघ्यम्‌ । यद्वा, अत एव निपातनादप्रयुज्यभानेऽपि पर्‌शब्दे 
तदर्थे गम्ये पश्चमी । नन्वेवमपि स्त्रिया इति षष्ठथन्तस्य “भाषितपुस्कादनूड' इति 
यदि विशेषणं स्यात्‌, तहि भाषितपुंस्कादनूङ्‌ इति षष्ठी श्रयेतेत्यय आहृ--षष्याश्च 
लुगिति । निपातनादित्यनुषज्यते । भाषितः पुमात येन तदद्धाषितपुस्कघ्‌ तदस्यास्तीति 


शब्द का लोप एवं बहु्रीडि समास ) > डष्टूसुखः ( विभक्तिकार्यादि पूर्ववत्‌ ) । वार्तिक--५- 
संघातपदान्त अथवा विकारपदान्त षष्ठयन्त पद का उत्तर पद के साथ समास होता दै एवं संघात- 
वाची पदों का लोप भी होता है। क्रमशः उदाइरण- (क) केशचूडा ( बालों के शच्छे की 
चोटी वाला ) । लौकिक विग्नह--केशानां संघातः चूडा यस्य सः । अलौकिक विग्रह-केश+- 
आम्‌ „ संधात+सु , चूडा--स॒ > केश-सद्ात-चूडा (समास तथा विभक्तिलोप ) > केश- 
0 0 १) त, 00 ० न्चू 
चूडा” ( “केशाना' से परवर्ती “संघात? शब्द का लोप ) > केशचूडः ('चूडा? की उपसजन 
संज्ञा एवं हस्व तथा विभक्ति-काये पूर्ववत्‌) । ( ख ) सुबर्णालङ्कारः ( सोने के बने इए आभूषण 
वाला ) । लौकिक विग्नह--सवर्णस्थ विकारः अलङ्कारः यस्य सः । अलौ किक विग्नह--छवण न- 
ङ्स्‌ , विकार+सु » अलझ्वार--स > सुवर्ण-विकार, अलङ्कार > सुवर्णअलंकार > सुवणो- 
लक्कार >> सुबर्णालङ्कारः ( विकारपदान्त षष्ठयन्त का समास तथा “विकार? शब्द का लोप एवम _ 
अन्य सामासिक काये पूर्ववत्‌ )। वातिक- ६-अस्तिक्षीरा' आदि पर्दोको मी बहुज्ीहि माना | 
जाय । 'अस्ति' शब्द विभक्ति-प्रतिरूपक अव्यय है । उदाहरण-अस्तिक्षीरा ( दूध देने वाली 
गाय ) । लौकिक विग्नह--अस्ति कषीरं यस्याः सा । अळौकिक विग्नह--अस्ति, क्षीरा+सु> 
अस्तिक्षीरा ( समास, विभक्तिलोप, पुनः विभक्त्युत्पत्ति आदि काय पूववत्‌ ) । ह 
विशेष--भाष्यकार ने 'अस्तिक्षीरा' आदि की सिद्धि के लिये इस पृथक कथन में अरुचि 
प्रकट की दै । कारण यह दै कि “अस्ति! पद विद्यमानाथेक अन्यय है, उसके पश्चात्‌ आने व 
खु? विभक्ति का ''अब्ययादाप-सुपः? २-४८२ से कोप हो जाता दै--समास करने पर प्रत्ययः 
लक्षण द्वारा प्रथमान्त की कल्पना से बहुब्रीहि समास हो सकता दै-'अस्तिक्षीरादिवचनं 
अन्ययत्वात्‌?? | ८ र 
(८३१ ) पद- खियाः, पुंवव, भाषितपुस्कात, अनूछ , समानाधिकरणे, खियाम 
प्रियादिषु । अचुद्चत्ति-उत्तरपदे ।अतिदेश सूज ` प्रक 
मुलाथे--'भाषित-पुंस्कादनूड! पदस्थ 'अनूड? पद का विग्रद-ऊङः अभाव i 
परक दै । निपातन वश पञ्चमी विभक्ति का लोप नहीं 


२१६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तक्रौमुद्यां 


तुल्ये प्रवृत्तिनिसित्ते यदु क्तपुंस्क तस्मात्पर ऊङोऽभावो यत्र तथाभूतस्य स्त्रीवाचकस्य शब्दस्य 
पुंवाचकस्येव रूपं स्यात्समानाधिकरणे स्त्रीलिङ्गे उत्तरपदे, न. तु पुरण्यां प्रियादौ च परत: । 
शोस्त्रियो:-( स्‌ ६५६ ) इति ह्वस्वः । चित्रा गावो यस्येति लोकिकविग्रहे “चित्रा अस्‌ 
गो अस्‌? इत्यलौकिकविग्रहे चित्रगुः । रूपबद्भायें:। चित्रा जरतो गौयंस्येति विग्रहे 
अनेकोक्तेर्बहनामपि .बहुत्रीहिः । अन्न केचित्‌ _ चित्राजरतीगुः-जरतीचित्रागुर्वां । एवं 


अशँआद्यच्‌ । पुस्त्वे स्त्रीत्वे च एकप्रवृत्तिनिमित्तकमिति यावत्‌ । 'तृतीयादिषु भाषित- 
पुंस्क्रम्‌' इत्यत्र व्याख्यातमेतत्‌ । तदाह--तुल्ये प्रवृत्तिनिमित्ते इति । स्त्रीवाचकस्य 
' शब्दस्येति । स्त्रीलिद्धस्येत्यथे: । स्त्रिया इति षष्ठयन्तं न स्त्रीप्रत्ययपरमिति माव: । 
पुंबदिति रूपातिदेश: पुंस इव पुंवदिति षष्ठथन्तादइवतिः तदाह--पुंवाचकस्येव रूपमिति । 
स्त्रियामिति सप्तम्यन्तमपि न स्त्रीप्रत्ययपर किन्तु स्त्रीलिज्धुपरम्‌ । तञ्च “अलुगुत्तरपदे' 
इत्यधिकृते उत्तरपदेऽन्वेति । तदाह--स्त्रीलिङ्ग उत्तरपदे इति । अपुरणीप्रियादि- 
ष्वित्येतद्वयाचष्टे--न तु पुरण्यां प्रियादौ तु परत इति । पुरणीति स्त्रीलिज्जनिर्देशात्‌ 
स्त्रीलिङ्ग: पुरणप्रत्ययान्तो विवक्षित इति ज्ञेयम्‌ । तुल्ये प्रवृत्तिनिमित्ते इति किम्‌ ? 
कुटीमायं: । अत्र पुंवत्वं न भवति, कुटीशब्दो घटे पुंल्लिङ्गः, गेहे तु स्त्रीलिङ्ग इति 
प्रवृत्तिनिमित्तभेदात्‌ । स्त्रीप्रत्ययः पुंबत्स्यादित्युक्ते तु स्त्रीप्रत्ययस्य लोप: पयंवस्येत्‌ । 
ततश्च पट्वी भार्या यस्य सः पदुभाये: इत्यत्र उत्तरपदं परनिमित्तमाश्रित्य डीपो लोपे 
तस्य 'अचः परस्मिन्‌’ इति स्थानिवत्त्वादुकारस्यं यण्‌ स्यातू । ह्लस्व इति। चित्रा 
यावो यस्येति विग्रहे बहुव्रीहिसमासे सुन्छुकि सति अनेकमिति प्रथमान्तनिदिष्टतया, . 
विग्रहे नियतविभक्तिकतया वा उपसजंनत्वे सति चित्रगोशब्दे ओकारस्य "गोस्त्रियोः 
इत्युकारो ह्वस्व इत्यथः । ननु चित्रा गाव इति ळोकिकसमासाम्युपगमे सुपो छूकः 
प्राक्‌ चित्रा अस्‌ इत्यंत्र पुवंसवणंदीर्घ गो अस्‌ इत्यत्र पूर्वरूपे च एकादेशे कृते तस्य 
परादिवत्वेन असो लुकि चित्रशब्दे अकारो न श्रूयेत, चित्रगुरित्यत्र उकारश्च न श्रूयेत, 
पूर्वान्तवच्वे तु परिशिष्टस्य सकारमात्रस्य सुप्त्वाभावाल्लुक्‌ न स्यादित्यत आह--चित्रा 
अस्‌ इति । गोशब्दस्य स्त्रीरिङ्गत्वात्‌ तद्विशेषणत्वाच्चित्रेति स्त्रीछिङ्गनिर्देशः । प्रत्य- 
योत्तरपदयोश्च' इति सुत्रभाष्यरीत्या “अन्तरङ्गानपि विधीन्‌ बहिरङ्गो छुग्बाधते’ इति 
न्यायात्‌ प्रागे पूवंसवणंदीर्घात्‌ सुन्छुगिति भावः। चित्रगुरिति। बहुत्रोही हस्वत्वे 
चित्राशब्दस्य पुवत्त्वमिति भावः । रूपवदूभार्यं इति । रूपवती भार्या यस्येति विग्रहः । 
अत्र उपसजंनहुस्व: । रूपवतीशब्दस्थ पुंवत्त्वम्‌ । ननु चित्रा जरती गौरयस्येति विग्र 
कथं त्रिपदबहुत्रीहिः, “सुप्‌ सुपा’ इत्येकत्वस्य विवक्षितत्वादित्यत आह--अनेकोक्तेरिति । 


है। जिस शब्द के प्रयोग का कारण पुंरिंग और खीलिङ्ग मै तुल्य दो तथा जिसके परे "ऊङ्‌? 
प्रत्यय न हो ऐसे जी-वाचक शब्द का पुंबाचक के समान रूप हो, समानाधिकरण खी-लिङ्ग उत्तर” 
पद परे रहते, यदि 'पूरणी संख्या? और 'प्रिया” आदि शब्द उससे परे न रहते हों। “गोखियोः” 
६५६ से हस्व होगा । “चित्रा: गावः यस्य?--इस लौकिक विरह में तथा 'चित्रन-जस्‌ , गोन 
जस्‌? इस अलौकिक विर में १-*चित्रुः? ( रूप बनता है )। २-रूपवदूभाये: । ३-चित्राः 

जरती गौः यस्यः-विग्रह में 'अनेकः कहने से बहुत शब्दों का भी बहुन्नीदि समास“ होता है । 
सन्दभ मै कुछ लोग चित्राजरती-यः, जरतीचित्रायः रूप भी (स्वीकार करते दै ) । इसी 


। 
| 
| 
| 
न| 
| 


रखते-हों-भाषितः पुमान्‌ यस्मिन्‌-सः । इस आशयः 


बहुब्नी हिसमासघ्रकरणस्‌ २१७ 


दीर्घातन्वीजङ्खः-तन्वीदीर्घाजङ्कः । त्रिपदे बहुब्नीहौ प्रथमं न पेवत्‌ । उत्तरपदस्य मध्यमेन 
व्यवधानात्‌ । द्वितीयमपि न पुंवत्‌ पुर्वपदत्वाभाबात्‌ । उत्तरपदशब्दो हि समासस्य 
चरमावयवे रूढ: । पुवंपदशब्दस्तु प्रथमावयवे रूढ इति वदन्ति । वस्तुतस्तु नेह पुवंपद-. 


शेषग्रहणात्‌ प्रथमान्तमिति लब्धम्‌ । एकस्य प्रथमान्तस्य समासो नोपपद्यते, समास 


` इत्यन्व्थसं्ञाविज्ञानात्‌ । ततश्चार्थादनेकं प्रथमान्तमिति सिद्धे पुनरनेकग्रहणात्‌ द्विबहुनां 


प्रथमान्तानां. बहुब्रीहिरिति भाष्ये स्पष्टमिति भावः। अत्रेति। त्रिपदबहुव्रीहावित्यथं: । 
चित्राजरतीगुः, जरतीचित्रागु्वेति। गां प्रति चित्रात्वस्य जरतीत्वस्य च विद्येषणत्वा- 
विशेषात्‌ अन्यतरस्य “सप्तमीविशेषणे बहुव्रीहौ’ इति पूर्वनिपात इति भावः। एवं 
दीर्घेति। दी तन्व्यो जङ्घे यस्येति विग्रहः । उभयत्रापि पूर्वमध्यपदयो: पुंवत्त्वमा- 
शङ्कघाह-त्रिपदे इति। उत्तरपदस्येति । समासचरमावयवपदस्य उत्तरपदत्वात्‌ तृतीयमेव 
पदमत्रोत्तरपदं वाच्यम्‌ । तत्परकत्वं च मध्यमपदस्यंव, न तु प्रथमपदस्यापि, तस्य 
मध्यमेन पदेन व्यवधानादित्यर्थः । ननु तहि मध्यमपदस्य पुंबस्वं दुर्वारम्‌, उत्तरपद- 
परकत्वसस्वादित्यत आह--द्वितीयमपि न पुंवादिति। पूवंपदत्बाभादादिति। उत्तरः 
पदेन पूवंपदमाक्षेपाल्लभ्पते । समासप्रथमावयवपदमेव पूवंपदस्‌ । ननु मध्यमावयवः 
पदमपीति भावः।. ननु मघ्यमपदापेक्षया प्रथमपदस्थ पूवंपदत्वमस्ति मध्यमपदस्य च 
प्रथमपदापेक्षया उत्तरपदत्वमस्तीत्यय आह--उत्तरपदशब्दो हीति। रूढ इति । वेया- 


प्रकार तन्वीदीघाँजङ्घः एवं दीर्घातन्वीजङ्गः ( भी समझें ) । त्रिपद बहुब्रीहि में उत्तरपद का मध्यम 


पद के साथ व्यवधान होने के कारण पहला पद पू'वत्‌ नहीं होता । दूसरा पद भी पूवपद न होने 

के कारण पुंवत्‌ नही होता । 'उत्तरपद' शब्द समास के चरम अवयव में रूढ दै । “पूर्वपद्‌? शब्द 

समास के प्रथम अवयव में रूढ है । “आनङ्‌ ऋतो इन्द्रे” ९२१ की तरह वस्तुतः यहाँ पूर्व पद का 

आक्षेप नहीं होता । अतः उपान्त्य ही पुंवत्‌ ( होता ) है । जेसे-चित्राजरदू-युः इत्यादि । इसी हेतु 

चित्रा जरत्यौ गावौ यस्य'-इस इन्द्रगर्भ बहुत्रोहि में भी 'चित्रा-जरद्‌-गु शब्द भाष्य-सम्मत 

है। कर्मधारय पूर्वपद में तो दोनों पुंवत होंगे । जेसे--जरचित्रयुः । कमंधारयोत्तरपद मैं-- 

चित्रजरदू-गबीकः। सत्र में 'खियाः क्यों कहा १ आमगिकुलं इष्टिः अस्य > मामणिदृष्टि: (में 

पंवद्धाव न हो ) । “भाषितपुंस्कात्‌? क्यों कहा ! गज्ञामायैः (पुंवद्भाव न हो )। “अनूङ? क्यो 'कहा ! 

वामोरू-भा्यः ( पुंबदसाव न हो )। 'समानाधिकरणे? क्यों कहा १ कल्याण्याः माता > "कल्याणी _* 

माता ( में पुवद्भाव न हो ) । “खियाम? क्यों कहा ! 'कल्याणीप्रधानः? ( पुवद्माव न हो )। | Os 
विवरण - प्रक्कत सूत्र “अङयुत्तरपदे'? ६-२-१ अधिकार के अन्तर्गत दै । अनुवृत्त पद “उत्तरपदे, 

का अन्वय सत्रस्थ 'समानाधिकरणे' तथा 'ख़ियाम्‌-इन A के साथ होता है। इसके अतिरिक्त हु 

“माषितपुंस्कादनूङ?-यहद समस्त पद दै । इस पद में दो ये हं। प्रथम पद “साषितपुस्क 

में पञ्चमी विभक्ति का निपातन वश लोप का न होना तथा दूसरा समास के पश्चात्‌ 'अनूङ्‌? प 

नियमतः प्राप्त षष्ठी विभक्ति के लोप की व्याख्यावश कल्पना करना। छप्त-प्ठथन्त अनुड 

अथंवश 'अनूङ? माना गया है तथा उसे बहुन्ीहि-समास समझकर (रङ: अभावः 

सूत्रस्थ खिया: पद के विशेषण के रूप में उपस्थापित कर 'ऊड-प्रत्यय के न होने 

वाचक शब्दों' तक उसै सीमित कर दिया है। सन्ञाथे में उपयोगी 'भाषितपुस्कात्‌ 

महत्त्वपूर्ण दै। इस शब्द का च्युत्यत्ति-लस्य अथे दै--'ऐसे शब्द जो पुंडिज्ञ आ. 

नपुंसक दोनों लिङ्गो में भो प्रयोग किये जाने के साथ ही तिनिमित्त) 


२१८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


साक्षिप्यते । आनङ्‌ ऋतः' ( सु ९२१ ) इत्यन्न यथा । तेनोपास्त्यस्य पृंचदेव । चित्रा- 
जरद्गुः इत्यादि । अत एव 'चित्राजरत्यौ गावौ यस्येति द्वन्द्वगभँडपि चित्राजरद्गुः' इति 


ES RES ती 
करणसमयसिद्ध इत्यर्थः । इति बदन्तीति। एवं प्रकारेण केचिद्वदन्वीत्यन्वयः । त॒त्र 
प्रथमपदस्य त्रिपदबहुब्रीह्मौ नास्ति पुंवत््वमिति युज्यते, उत्तरपदपरकत्वाभावात्‌ । 
मध्यमपदस्य तु पुर्वपदत्वामावेऽप्यस्त्येव पुंवत्वम्‌, 'स्त्रियाः पुंवत्‌’ इत्यत्र तु पूवंपद- 
स्याश्चवणात्‌ अनुवृत््यमावाच्च, किन्तु उत्तरपदे इत्यनेन पूवंपदस्य पुंवत्त्वमित्यर्थात्‌ 
गम्यत इति वक्तव्यम्‌ । तदपि न सम्भवतीत्यत आह--नेह पु्वंपदमाक्षिप्यत इति । इह्‌ 
'स्त्रिया: पुंवत्‌’ इत्यत्र उत्तरपदे इत्यनुवृत्तेन पुर्वंपदं नाक्षिप्यते, नार्थाद्गम्यत इत्यथः । 
कुत इत्यत आह--आनडऋत इत्यत्र यथेति। ऋदन्तानां न्द्र आनह स्यात्‌ उत्तरपदे 
इति तदर्थः । अत्र चतुर्णा इन्द्रे 'होतृपोतृनेष्टोद्गातारः' इत्युपान्त्यस्य नेष्टुरानङ्दाहृत। 
समर्थ: पदविधिः” इत्यत्र भाष्ये । तत्रोत्तरपदेन पूवपदाक्षेपनियमे नेष्टुरुपान्त्यस्य पुव॑- 
पदत्वाभावात्‌ आनङ्‌ नोपपद्येत। तस्मान्नावश्यमुत्तरपदे विहितं कार्यं पूर्वपदस्यवेति 
नियम इत्यर्थः। तेनेति। पुर्वेपदानाक्षेपेणेत्यथ: । उपान्त्यस्येति । अन्त्यस्य समीपमुपा- 
न्त्यम्‌ । चरमावयवसमीपवतिनः मध्यभस्येत्यरथः । पुंबदेवेति । रूपमिति शेषः । तदेव 
दशंयति--चिन्राजरद्गुरिति। अत्र चित्राशब्दस्य न पुवत्त्वम्‌ । मध्यमेन व्यवधानात्‌ 
उत्तरपदपरकस्वाभावाच्चेति भावः । इत्यादीति । जरतीचित्रगुः, तन्वीदीघंजङ्कः, दीर्घा- 
तन्वीजङ्खः। ननु 'आनङ्तः' इत्यत्र “होतृपो तुनेष्टोद्गावारः' इति भाष्योदाहरणाम्मास्तु 
पुवंपदाक्षेपः । "स्त्रियाः पुवत्‌' इति सूत्रे तदनाक्षेपे कि प्रमाणमित्यत आह--अत 
एवेति । "स्त्रियाः पुंवत्‌’ इत्यत्रापि पूर्वपदानाक्षेपादित्यर्थः । इन्द्वगर्भेडपीत्यनन्तरं 


“यन्षिमित्तसुपादाय पुंसि शब्दः प्रवतते | क्लीबबृत्तौ तदेव स्यात्‌ उक्तपुंस्कं तदुच्यते ॥ 

पीलवेक्षे फल पीछ 'पीछने? न तु 'पीलवे? । बृक्षे निमित्तं पीङुत्वं तञ्जत्वं तत्फरे पुनः ॥? 
अर्थात जिस निमित्त ( अथं ) को लेकर पुंलिङ्ग में शब्द प्रवृत्त होता दै, यदि नपुंसक लिङ्ग 
में प्रवृत्ति का भी वही निमित्त हो, तो उस शब्द को “भाषित-पुंस्क' कहते हैं। 'पीछ' शब्द 
वृक्ष और उसके फळ का भी वाचक है। इस तरह "पुंलिङ्गः और “नपुंसक लिङ्ग में प्रयुक्त 
* होने पर भी दोनों का प्रबृत्तिनिमित्त ( अथ) भिन्न दै--भत: वह भाषितपुंस्क नहीं दै। इस 
कारण चतुर्थी के एक वचन में 'पीळने? ( नपुंसक लिङ्ग) तथा 'पीलवे? ( पुंलिङ्ग )--दो भिन्न रूप 
बनेंगे । कारण यह है कि ,पीछ? शब्द की वृक्ष -अँथ में प्रवृत्ति का निमित्त 'पीछत्व? दै और 
. फळ अथे में 'पीलजत्व” । अतः दोनों का अर्थ भिन्न-भिन्न दै । भाषित-पुंस्क में प्रवृत्ति-निमित्त 
“की एकरूपता अपेक्षित दै । तदनुसार सूत्र का समष्टिीत अथ यदद दोगा कि “जिस शब्द का 
ग्रयोग-कारण अर्थात्‌ उसका अथं पुंलिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग में तुल्य हो और जो शब्द खीलिङ्ग और 
पुंलिज्ञ दोनों में प्रयुक्त होता हो तथा जिसके परे 'ऊंड? प्रत्यय न हो--णेसे जीवाचक शब्द का 
| पुंवाचक के समान रूप हो, समानाधिकरण जीलिङ्ग उत्तरपद परे रहते, यदि 'पूरणी-संख्या' 
। ओर “प्रिया आदि शब्द उत्तर पद में न दों।” उदाहरण--( २ ) चित्रः ( जिसकी गाये 
।  चितकवरी हों )। छोकिक विग्रह- चित्रा गावः यस्य सः । अलौकिक बिग्रह- चित्रा न-जुस्‌ » 
. ग़ो+जूस्‌ > चित्रागो ( “अनेकमन्यपदार्थ” २-२-२४ से समास, विभक्तिलोप ) > चित्रःगो 
(खीवार्चक “चित्रा पद को पुंवदूभाव ) > चित्रण ( “एकविभक्ति चाउपूर्वनिपति” १-२-४४ 


>> 


से विद्र में निश्चित-विमक्ति होने के कारण “गो? शब्द की उपसजंन संज्ञा तथा “गोलियोयोर _ 


रु 


। 
| 
| 
| 


. के कारण उसे पूवेपद मानकर 'आनङ हो गया है। वेसे ही “सि 


बहुब्रीहिसमासप्रकरणस्‌ २१९ 


आष्यम्‌ । कमंधारयपुवपदे तु योरपि पुंवत्‌ । जरच्चित्रगुः । कर्मधारयोत्तरपदे तु 


चित्रजरदृगवदीक: । स्त्रियाः किस्‌ ? ग्रामणि कुल दृष्टिरस्य ग्रामणिवृष्टिः । भाषितपुंस्कात्‌ 


बहुत्रीहाविति दोष: । भाष्यमिति । यद्यपि कृत्स्नभाष्यपरिशोधनायां चित्राजरदगुरि- 
त्युदाहरणं भाष्ये क्वापि न हृश्यते; अथापि चित्राजरद्गुरितीत्यनन्तरं प्रयोगमिति 
शेषः। भाष्यमित्यस्य पट्वीमृदुभार्यः इति प्रकृतसू त्रस्थभाष्यमित्यथं: । सूचयतीति 
शेषः। 'स्त्रियाः पुंवत्‌? इति प्रकृतसुत्रभाष्ये हि पट्व्यो मृद्वयौ हिं भारे यस्येति इन्द- 
ग्रभंबहुत्रीहौ पट्वीमृदुभार्यंः इत्युदाहृतम्‌ । तत्र पट्वीमृदुशब्दात्मको इन्द्र: पूर्वपदं त 
तस्य भाषितपुस्कत्वमस्तीति न पुंवत्त्वम्‌, द्वन्द्वस्य परवल्लिङ्गतानियमात्‌ । तत्र दल्द्े 
पुर्वपदस्य पट्वीशब्दस्य तु न पुंवत्त्वम्‌ । मध्यमपदेन व्यवधानादुत्तरपदपरकत्वाभावात्‌ । 
मध्यमपदस्यानुत्तरपदत्वादसमानाधिकरणत्वाच्च न तस्मिन्परे पुंवत्त्वसम्भवः। मृद्दी- 
शब्दस्य तु केवलस्य भाषितपुंस्कत्वात्‌ उत्तरपदपरकत्वाच्च पुवत्त्वमिति तदाशयः । 
“स्त्रियाः पुंवत्‌’ इत्यत्र पुवंपदाक्षेपे तु मृदुशब्दस्य पूवपदत्वाभावेन पुंवत्वाभ्रवृत्तेः तद 
सङ्गतिः स्पष्टै । ततश्च पट्वीमृदुभायं इति भाष्यं चित्राजरद्गुरिति प्रयोगं गमयती- 
त्यर्थः । कमंधारयेति। जरती चासौ चित्रा चेति कमंधारयः। 'पुंवत्कमंधारय' इति 
जरतीशब्दस्य पुंवत्वात्‌ डीपो निवृत्तिः। ततश्च जरच्चित्रा गौयंस्येति कमंधारयपू्ं- 
पदत्वे बहुव्रीहौ पूवंपदस्य जरच्चित्राशब्दस्य 'स्त्रियाःपुंवत्‌' इति पुंवत्त्वात्‌ टापो 
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पसर्जनस्य?? १-२-४८ से उत्तरपद “गो? को हस्व-ओ = उ) > चित्रगुः ( विभक्तिकायं ) । 


(२) रूपवदूमायेः ( जिसकी पत्नी सुन्दर दो) । लौकिक विग्रह--रूपवती भार्या यस्य सः । 
अछोकिक विग्रह--रूपवती+-घु, सार्या+सु > रूपवती-मार्या ( समास एवं विभक्तिलोप ) > 
रूपवत्‌-भार्या ( पुंबद्भाव ) >> रूपवदूमायां ` (त्‌ = द-जइत्व--'झळां जशोऽन्ते? ८२-३९ ) धट 
रूपवद्‌भायं ( हस्व--मार्या = भाय--“गोलखियोरुपसजनस्य” १-२-४८) > रूपवद्भायेः 
( विभक्तिकार्यं ) । 

विशेष-_“अनेक्मन्यपदार्थे? २-२-२४ सूत्र में 'अनेकः पद का निवेश होने से तीन पर्दा छ 
भी बहुब्रीहि समास अभीष्ट है, अतः चित्रा जरती गौः यस्य > 'चित्राजरतीयुः' ( चितकबरी बू 
गाय का स्वामी) तथा जरती चित्रा गौः 'जरती-चित्रा-युः' एवम्‌ दीं तन्ब्यौ जङ्ग यस्य > 
'दैघातन्बीजङ्कः? ( बड़ी औरं विस्तृत जङ्घा वाला व्यक्ति) तथा तन्वी दीघो जङ्घा यस्य > भतुन्वी- ` 
दीर्घाजडुः? आदि रूप सिद्ध होते हैं। इन उदाइरणों में पुंवद्वाव इस कारण नहीं होता कि तीनों 
पर्दो मै से प्रथम पद तथा अन्तिम तृतीय पद के बीच में स्थित मध्य पद का व्यवधान होने से | 
'वद्द ( प्रथम पद ) अव्यवहित पूवं नहीं है.। द्वितीय पद ( मध्यस्थित पद ) को पुंबङ्गाव इसलिये 
नहीं हुआ कि वह पूर्वपद नहीं दै । उत्तर-पद से तात्पय॑ यहाँ समास घटक अन्तिम शब्द असि- | 


इसके विपरीत भाष्यकार के मतानुसार उत्तरपद से पूवेपद का आक्षेप मान्य नहीं दै 

प्रमाण-स्वरूप "आनङ्‌ ऋतो इन्हे?” ६-३-२५ सत्र को अभिलक्षित कर “दो गातार: 
उदाहरण प्रस्तुत किया गया है । प्रकृत उदाइरण में “नेष्ट! शब्द में 'आनः 
यद्यपि समस्यमान पर्दो में "नेष्ट? शब्द पूर्वावयव नहीं है, तथापि 
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किम्‌ ? गङ्गाभार्यः। अनूड किम्‌ ? वामोरूभायंः। समानाधिकरणे किम्‌ ? कल्याण्या माता 
कल्याणीमाता । स्त्रियां किम्‌ ? कल्याणी प्रधान यस्य सः कल्याणीप्रधानः । पूरण्यां तु । 
पपप OOD 
निवृत्तिरिति भाव: । कर्मंधारयोत्तरेति। जरती चासौ गौश्चेति कमंधारये 'गोरतद्धित- 
लुकि' इति टचि अवादेशे 'पुंवत्कमंधारय’ इति जरतीशब्दस्य पुंवत्त्वे डीपो निवृत्तौ 
टित्वात्‌ ङीपि जरद्गवीशब्दः । ततश्चित्रा जरद्गवी यस्येति कमंधारयोत्तरपदके बहु- 
ब्रीहौ 'नद्युतश्च' इति कपि चित्राशब्दस्य `स्त्रियाः पुंवद्‌’ इति पुंवत्वे चित्रजरद्गवीक 
इति रूपमित्यर्थः । स्त्रियाः किमिति । षष्ठयन्तस्य प्रश्‍न: । ग्रामणि कुलं दृष्टिरस्य 
ग्रामणिदुष्टिरिति । ग्रामणीशब्दस्य नपुंसकत्वे “ह्रस्वो नपुंसके’ इति 'हस्वे ग्रामणिशब्द 
इदन्तः कुलशब्दो नपुंसकत्वस्फोरणार्थः । इष्टिशब्देन नेत्रस्थानापन्नं विवक्षितम्‌ । 
ग्रामणि दृ्टिरस्येति विग्रहः । "स्त्रियाः इत्यस्यामावे ग्रामणीशब्दस्य पुवस्वे नपुंसक- 
'हस्वनिवृत्ती ग्रामणीकुळमिति स्यादिति भावः। गङ्गाभार्यं इति । अत्र गङ्गाशब्दस्य 
नित्यस्त्रीळिङ्खतया माषितपुंस्कत्वामावात्‌ न पुंवत्त्वमिति भावः। वासोर्भार्यः इति । 


“पूवपद? की व्याख्या भी इसो प्रकार की गई है। तदनुसार 'पटवीमदुमार्यः?' उदाहरण में “मृद्वी 
पद को पुंवद्भाव कर “म्रृदु” पद का प्रयोग मिलता दै। इसी प्रकार “चित्राजरदूयुः? तथा 
“जरतीचित्रगुः” रूप समीचीन माने गए हैं। इसी के. अनुसार इन्द्रमित बहुब्रीदि-समास को 
अभिलक्षित कर 'चित्राजरत्यौ गावः यस्य’ इस प्रकार विग्रह करने पर भी "जरती? को ही 
पुंवद्भाव होगा तथा वहाँ भी 'चित्राजरदूयुः रूप बनेगा । इसके पूर्व न्द्र-समास का विग्र 
(चित्रा च जरती च? होगा । 

- उपयुक्त भाष्यःप्रामाण्य के अनुसार कर्मंधारय-गर्मित बहुत्रीहि में भी उत्तरपद के समीपपती पद 
को पुंवदूभाव होने से जरच्चिन्नगुः रूप निष्पन्न होगा। विग्रइ--जरती चासौ चित्रा च-- 
पहले कमधारय. समास--“'पूवकाळंक०” ७२६--होने पर, “पुंवत्कमंघारयजातीयदेशीयेपु” ७०६ 
सूत्र से “जरती? को पुंवद्भाव ( जरत्‌-चित्रा ), पश्चात्‌ "जरत्‌-चित्रा गौः यस्य?--इस कमंघारय 
पूवक बहुब्रीद्दि-समास में "ख्जियाः पंवत्‌०” ८३१ से "चित्रा? को पुंवदूमाव ( जरत्‌-चित्र-गो ) 
होकर 'गो? शब्द को “"गोखियोरुपसजेनस्य” ६५६ से हस्व होने पर 'जरच्चित्रयु:' रूप सिद्ध 
होता है। 

कर्मधारय उत्तर-पद रहने पर चित्रजरदूरावीकः शब्द निष्पन्न होगा । सर्वप्रथम “जरती 
नचासौ गौश्च’ विग्रह करने पर कमंथारय समास में “जरती? शब्द को “'पंवत्कमंधारय०” ७४६ से 
पंवद्भाव होकर “जरदूगवी?, तदनन्तर “चित्रा जरदूगवी यस्य? इस विग्रह में बहुत्रीहि समास 
होने पर “खिया: पुंवत्‌?! ८३१ सूत्र से 'चित्रा’ को प्‌वद्भाव होकर “नद्यतश्व” ५:४-१५३ सूत 

“कप? ( क ) प्रत्यय समासान्त में होने के पश्चात्‌ विभक्ति-कायं होंगे । 


प्रत्युदाइरण--( १ ) प्रकृत सूत्र में 'स्रियाः' पद के अभाव में नपंसक-लिङ्ग में पूव पदस्थ 
शब्द को भी प'वद्भाव होने लगेगा । पेसी स्थितिं में आमणि ( कुल ) दृष्टि: अस्य इस विग्रह में 
नपुंसकःलिङ्ग-वाची 'ग्रामणिः शब्द को पबद्भाव होने पर “हस्वो नपुंसके प्रतिपदिकस्य” १-२-४७ 
सत्र प्रदत्त न होता एवम्‌ 'म्रामणीदृष्टि: अनिष्ट रूप बनने लगता न कि ग्रामणिहष्टिः। उसके 
निवारण के लिये 'खियाः पद का निवेश किया गया है। (२) इसी प्रकार सून्न में "भाषितः 
` पृस्कात? पद के अभाव में नित्य-लोलिज्ञ-वाची शब्दों को पुंबद्भाव होने लगता । ऐसी स्थिति 
में गङ्गा भायां यस्य सः > गङ्गाभार्यः में भी पंवद्भाव होकर गङ्गा शब्द को हस्व हो जाता । 


३ ) इसी प्रकार 'अनूड? पद के अभाव में वामी ऊरू यस्याः सा > वामोरू; । वामोरू भार्या. 


‘PRY 


०७७४-८०-०५ ६:.... | 


| 
1 
| 
1 
| 
| 
| 
॥ 
| 


बहुव्री हिसमासप्रकरणम्‌ . २२१ 


(८३२ ) अप्पुरणीप्रमाण्योः ५।४। ११६॥ पुरणाथंप्रत्ययान्तं यत्त्त्रीलिङ्ग 
तदन्तात्प्रमाण्यन्ताच्च बहुत्रोहेरप्‌ स्यात्‌ । कल्याणी पञ्चमी यासां रात्रीणां ताः कल्याणीः 


[चः अब अल 
वामौ सुन्दरौ ऊरू यस्या इति बहुब्रीहिः । 'संहितशफलक्षणवामादेश्व” । तदन्तस्य 


पुंवत्वे ऊडो निवृत्तौ वामोरमायं इति पूर्वपदमुदन्तमेव स्यादिति भाव: । स्त्रियां 
किमिति । सप्तम्यन्तस्य प्रश्‍न: । कल्याणी प्र धानं यस्य सः कल्याणीप्रधान इति । अत्र 
प्रधानशब्दस्य नित्यनपुंसकत्वात्‌ कल्याणीशब्देन सामानाधिकरण्येऽपि स्त्रीलिङ्गत्वा- 
सावात्तस्मिन्परे पुंवत्त्वं नेति । पुरण्यां त्बिति । पुंवस्वनिषेधोदाहरणे विञ्येषो वक्ष्यत 
इति शेषः । 

( ८३२ ) अष्पुरणी । अबितिच्छेद: । 'बहुब्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः’ इत्यतो बहुव्रीहा- 
बित्यनुवृत्तं पुरणीप्रमाणीम्यां विशेष्यते, तदन्तविधिः । स्त्रीलिङ्गनिर्देशात्‌ पुरणप्रत्ययान्त- 
स्त्रीलिङ्गमिह गृह्यते । तदाह-पुरणार्थत्यादिना । अपः स्यादिति। समासान्तः 
स्तद्धित इत्यपि बोघ्यम्‌ । पञ्चमीति । पञ्चानां पूरणीत्यर्थः । 'तस्य पूरणे डट्‌’ 'नान्तादः 
सङ्ख्यादेः इति तस्य मडागमः। टित्वात्‌ डीप्‌ । कल्याणोपञ्चसा रात्रय इति । 
बहुव्रीहौ कृते पञ्चमीदाव्दे पूरणाथं्रत्यथान्ते परे कल्याणीशब्दस्य पुंवत्त्वनिषेधः, अप्‌ 
सामासान्तस्तद्धितः, टापू, “यस्येति च' इतीकारलोपः । ननु पञ्चमी रात्निरन्यपदा्थ- 
प्रविश वा न वा? नाद्यः, तस्याः समस्यमानपदाथंत्वेन तदन्यत्वानुपपत्तेः । नान्त्यः, 
यस्य सः > वासोरूभार्यः में 'ऊङन्त? वामोरू पद को पुवदमाव होने पर 'ऊरू? भाग को 
इस्व हो जाता । वह न हो । अतः 'अनूड? पद का निवेश किया गया है। (४) यदि सन्न में 
"समानाधिकरणे? पद का निवेश न होता तो कल्याणीमाता में भी पंवद्धाव होने लगता । यहाँ 
कल्याण्याः? षष्ठ्यन्त पद है और "माता? प्रथमान्त पद है। 'समानाधिकरण? रहने पर मिन्न 
विभक्तिक होने के कारण “कल्याणी! पद को पंवद्भाव नहीं हुआ। (५) सन्न में 'खियास्‌" 
का निवेश होने से जहाँ उत्तरपद में ख्ी-वाची शब्द नहीं होगा वहाँ पुंवद्भाव की प्रवृत्ति नहीं 
होती । अतः कल्याणी प्रधान यस्य सः > कल्याणीप्रधानः ( कल्याणी जिसकी प्रधान हो ) में 
उत्तर-पद्स्थ “प्रधान” शब्द के नपंसक लिङ्ग में होने से पूर्वपद 'कल्याणी? को पृवद्धाव नहीं हुआ । 

(६ ) सूत्र में 'अपूरणीप्रियादिपुः कहा है । इसका आशय यइ है कि जहाँ “पूरणी? प्रत्ययान्त 

और प्रिय शब्द परे हों वहाँ ज्री-वाचक पूवं पद को पुंवदूभाव नहीं होता। इसके फलस्वरूप 
कल्याणी पञ्चमी यासां रात्रीणां ताः > कल्याणोपञ्चमाः ( जिन रात्रियों में पाँचवीं कल्याणमय 
हो ) में पूवेपदस्थ 'कल्याणी? शब्द को पृवद्भाव नहीं होता, क्योंकि उत्तरपदस्थ पञ्चमी शब्द 
पूरण-प्रत्ययान्त ( जी-लिङ्ग ) है । कल्याणी-पञ्चमीञ-अ > कस्याणपञ्चम ( बहुन्रीहि समास होने 
के पश्चात्‌ आगे आने वाले सूत्र “अप्पूरणी-ग्रमाण्योः” ५-४-११६ से पुंवद्भाव का निषेष तथा 
अपू प्रत्यय ) > कल्याण-पञ्चमाः ( ई? का छोप--“यस्येति च? ६४-१४८ तथा टाप्‌? 


"प्रथमा बहुवचन में विभक्तिकाये ) । (६ ) इसी प्रकार खली प्रमाणी यस्य सः > खली प्रमाणः 


( जिसे खी प्रमाण हो ) में बहुब्रीहि समास होने पर 'प्रमाणी” शब्दान्त से “अपू! 
( ख्री-प्रमाणी+अ > जीप्रमाण ) । 
(८३२) पद--अप्‌ , . पूरणीप्रमाण्योः । अनुदृत्ति-बहुनोही समासान्ताः, 
ङयाप्भातिपदिकात, मत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
मूलाथ-पूरणाथंक प्रस्ययान्त खीलिङ्ग से तथा प्रेमाण्यन्त बहुवचन से 
दे । उदाइरण--१-कस्याणी पञ्चमी यासां रात्रीणां ताः >> 
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पञ्चमा रात्रयः । स्त्री प्रमाणी यस्य सः स्त्रीप्रमाणः “पृंवङ्भावप्रतिषेधोऽप्प्रत्ययश्च प्रधान- 
पुरण्यामेव' ( वा ३३५९-३९१० ) । रात्रिः पुरणी वाच्या चेत्युक्तोदाहरणे मुख्या । 
ल्ल“ 


पच्चम्या रात्रेरन्यपदार्थप्रवेश्याभावे कल्याणी पश्चमा इति समासात्पश्चमी रात्रि विना 
चतुर्णामेव बोधनापत्तौ पश्चमपदस्यासङ्गत्यापादनादिति चेत्‌, सत्य़मू--पश्वानां रात्रीः 
णाम्‌ उद्भूतावयवभेदः समुदाय एवान्यपदार्थः । तत्र पश्चम्या रात्रेः प्रवेशेऽपि तद्घटित- 
समुदायस्यात्यपदा्थेत्वं न विरुध्यते. समुदायस्यावयवापेक्षया अन्यत्वात्‌ रात्रय इति 
बहुवचनं तु अवयवबहुत्वापेक्षम्‌ यथा चेतत्तथा सर्वेनामसउज्ञासूत्रे प्रवस्चितस्‌ । अथ 
प्रमाण्यन्तादब्विधेरुहारणमाह--स्त्री प्रमाणी यस्य सः स्त्रीप्रमाण इति । प्रमाणशब्दोच्त्न 
करणल्युडन्तः, विशेष्यनिघ्नः, टित्त्वात्‌ ङीप्‌ । बहुत्रोहौ सति अप्प्रत्यये “यस्येति च' 
इति ईकारलोपे स्त्रीप्रमाण इति रूपम्‌ । पूर्वपदस्य तु नित्यस्त्रीछिङ्गत्वादभाषित- 
ुस्कत्वान्न पुंवत्वप्रसक्तिः । प्रधातपुरण्यामेवेति । "स्त्रियाः पुंवत्‌' इति सूत्र 'अप्पूरणी' 
इति सुत्रे च प्रधानपूरणीग्रहणं कतंव्यमिति भावः । ननु कल्याणीपः्चमाः रात्रय इत्यत 
पञ्चम्या रात्रेः समस्यमानपदार्थत्वात्‌ कथं प्राधान्यं, बहुब्रीहेरन्यपदार्थंप्रधानत्वादित्यत 
-आह--राज्निः पुरणो वाच्या चेत्युक्तोदाहरणे मुख्येति। कल्याणीपश्चमाः रात्रय इत्यु- 
क्तोदाहरणे पञ्चानां पुरणी रात्रिः समस्यमानपः्चमीपदा्ंत्वेऽपि अन्यपदाथंसमुदाय- 
चटकतया बहुब्रीहिसमासंवाच्यापि भवतीति कृत्वा मुख्या भवतीत्यथंः । उदूभूतावय- 
बस्य रात्रिसमुदायस्य प्रधानत्वेऽपि तदूघटकतया यथा प्रथमाद्याश्चतत्रो रात्रयः समासा- 
_ Yr oh ek क्क क्ट 


प्रमाणः । वा० पुंवद्वाव का प्रतिषेष और “अप” प्रत्यय-ये ( दोनों ) काये प्रधान पूरणी प्रत्ययान्त के 
होने पर ही हों । 'रात्रि' शब्द उक्त उदाहरण में पूरणीवाच्य दै, अतः उसका प्राधान्य दे । ` 
बिबरण-प्रसङ्गवश समासान्तःप्रकरण का सूत्र यहाँ उद्धृत किया गया है । अतः सूत्राथ 
कौ पूर्ति के लिये उस प्रकरण की अनुवृत्तियाँ अपेक्षित हैं। तदनुसार “बहुब्रीहो सक्थ्यक्ष्णोः 
स्वाङ्गात्‌ षच्‌?! ५-४-११२ से बहुब्रीहौ की अनुवृत्ति तथा “समासान्ताः? ५-४-६१ का अधिकार-जन्य 
प्रभाव प्रधान रूप में विद्यमान हैं। ऊपर उल्लिखित शेष अनुवृत्तियाँ प्रासङ्गिक अर्थ को निष्पन्न 
करने में उपयोगी हैं । अनुवृत्त 'बहुन्रीहौ? पद सूत्रस्थ “पूरणी-प्रमाण्योः' का विशेष्य है । विशेषण 
होने के कारण “पूरणी-प्रमाण्योः? में तदन्तविधि होगी । सुन्नस्थ “पूरणी? पद पूरणप्रत्ययान्त सन्नीलिन्ग 
- शब्दों का बोधक है।। “प्रत्ययः? ३-१-१ तथा “परश्च? ३-१-२ के आधिकारिक प्रभाव से "अपू 
प्रत्यय बहुब्रीहि के अन्त में होगा । इसी कारण सुन्नस्थ सप्तम्यन्त पद *पूरणी-प्रमाण्योः? को पञ्चमी 
में परिगत किया जाता है। इस प्रकार सन्न से यह अभिव्यजित द्दोता दै कि “जिस बहुन्रीदि 
समास के अन्त में पूरणाथेक प्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्ग या प्रमाणी शब्द हो, उससे समासान्त “अपू! 
(=अ ) प्रत्यय होगा । क्रमशः उदाइरण--( १ ) कल्याण-पञ्चमाः तथा ( २ ) स्न्नीप्रमाणः। 
रूप सिद्धि पूवं सत्र ( ८३१ ) में देखे । 
चिरोष--* स्त्रियाः पुंवव?? ६-३-२४ सन्न में तथा “अप्‌ -पूरणी-प्रमाण्योः? ५-४-११ सून 
में पूरणी' पद से प्रधान पूरणी का ग्रइण करना उचित है, न कि गौण पूरणी का । इस आशय 
को सूचित करने के लिये यहाँ चातिंक प्रतुत किया गया दै । तदनुसार पुंवद्भाव का प्रतिषेध? तथा 
“झप? प्रत्यय- ये दोनों प्रधान पूरणी मै प्रदत्त होंगे। इसके फलस्वरूप पूर्वोक्त उदाहरण 'कल्याणी- 
पन्नमा? रात्रयः में 'पञ्जमी' शब्द का “रात्रि के साथ सम्बन्ध दै। यहाँ पूरणी-प्रत्ययान्त “पञ्चमी 
प्रधान है न कि रात्रि, अतः पुंवद्धाव नहीं हुआ, किन्तु अपू" प्रत्यय हुआ । जहाँ “पूरणी? प्रत्यय 


र दर ण एकूण अलयान्ताः स्का: शब्दा शब्दाः पूरणीग्रहणेन ग्रह्मन्ते ।--काशिका । 
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अन्यत्र तु । ( ८३३ ) नद्यूतश्च ५। ४। १५३ ॥ नध्ृत्तरपदादृदन्तोत्तरपदाच्च बहुब्नीहेः 


कप्स्यात्‌ । पुंब-द्वावः । ( ८३४) केऽणः ७डा१३॥ के परेऽणो ह्वस्वः स्यात्‌ । इति 


भिघेयाः, एवं पश्चस्यपि रात्रि: समासाभिधेया भवतीति समस्यमानपश्चमीपदाथंस्य 
अन्यपदार्थानुप्रवेशात्‌ प्राधान्यमिति भावः। अन्यत्र त्विति। कल्याणपश्चमीक; पक्ष 
इत्यत्र पुरण्या रात्रेरन्यपदार्थप्रवेशाभावात्‌ अप्राधान्यादप्रत्ययामावे सति विशेषो 
वक्ष्यत इत्यथे: । 

( ८३३ ) नद्युतश्च । नदी च ऋच्चेति समाहारढन्द्वात्पश्वमी । 'बहुब्रीही सकथ्यक्ष्णो:' 
इत्यतो बहुब्नीहावित्यनुवृत्त पश्चम्या विपरिणम्यते । तदाक्षिप्तमुत्तरपदं नद्धां विशे- 
ष्यते। तदन्तविधिः । 'उर:प्रभृतिम्य:' इत्यतः कबित्यनुवतंते । तदाह--नद्युत्तरपदा- 
दिति। नद्यन्तोत्तरपदादित्यथं: । कप्‌ स्यादिति। तद्धितः समासान्तश्चेत्यपि बोध्यम्‌ । 
तथा च कल्याणी पश्चमी यस्य पक्षस्येति विग्रहे बहुव्रीहो सति व्यपदेशिवत्त्वेन पश्च- 
भ्युत्तरपदस्य नयन्तत्वात्तदुत्तरपदकबहुव्रीहे: कबिति भावः । - नद्यन्तात्‌ बहुब्रीहि- 
रिति न व्याख्यातम्‌ । बहुधीवरीति बहुव्रोहेः नद्यन्तत्वात्‌ कबापत्तेः। नद्यन्तोत्तर- 
पदादिति व्याख्याने तु न दोष: । धीवन्शब्दस्योत्तरपदस्य नकारान्तत्वेन नदीत्वाभावा- 
दिति शब्देन्दुशेखरे विस्तरः । पुंव:द्धाव इति । पुरण्याः रात्रः समासवाच्यत्वाभावेन 
निषेधाभावादिति भावः । 


( ८३४ ) केऽणः । ह्लस्वः स्यादिति । “गुइप्राम्‌' इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः । 


मुख्य नहीं है वहाँ पूर्व पद को पुंवदूभाव होकर 'कल्याण-पञ्चमीकः? पक्षः रूप बनेगा, क्योंकि 
यहाँ “पञ्चमी? शब्द मुख्यतः रात्रि को बोधित करता है और “रात्रि” शब्द “पक्ष” को बोधित करता 
है। रात्रि गौण है, पक्ष प्रधान है। अतः रात्रि को बोधित करने वाला पूरणी-प्रत्ययान्त “पञ्चमी? 
शब्द प्रधान नहीं है । इस उदाहरण में “अप? न होने से आगे आने वाळे सूत्र ( ८३३ ) से “कपूर 
(=क ) प्रत्यय तथा 'क? प्रत्यय परे रहते 'ई? ( अण्‌ ) को हस्व का निषेध (८३४) मौ हुआ है। 

(८३३ ) पद--नदूयूतः, च। अचुत्रत्ति-कप्‌, वहुत्नोहौ, समासान्ताः, तद्धिताः, ड्यापूप्नाति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 


सुळाथ-नदी-संशक उत्तरपद और ऋकारान्त उत्तरपद बहुब्रीहि से 'कप? प्रत्यय दो । 


वबिवरण--विधेयांश का लाभ “उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌? ५-४-१५१ सूत्र से कप? की अनुवृत्ति 
करने से होता दै । शेष उश्लिखित अतुवृत्तियाँ सूत्र ८३१ के अनुसार विद्यमान हैं। तदनुसार सून 
का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि “नदी-संज्ञक तथा ऋकारान्त बहुत्रीदि समास से मी समासान्त 
कप्‌? प्रत्यय होता है 1? 


(८३४ ) पद--के, अणः । अतुवृत्ति-हस्वः, अङ्गस्य | विधिसूत्र । 
मूळाथ--क? परे रहते अण्‌ को हस्व दो । ऐसा प्रास होने पर ( आगे निषेध होगा ) । 
विवरण--प्रासङ्गिक हस्व का विधान बतलाया जारा है। सत्त मै विधेयांश का 
नहीं दै। अतः “शुदभां हस्वो वा” (७४-१२) सूज से 'हस्वः' कौ अनुवृत्ति करने 
लाभ होता दै । “अङ्गस्य? ( ६-४-१) की आधिकारिक अतुवृत्ति का प्रभाव भी विद्य 
सूत्र से यदद अभिव्यज्ञित होता है कि “क? प्रत्यय प 
“३१ को हस्व की प्राप्ति होती दै ( उसका निषेध 
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प्रात्ते । ( ८३५ ) न कपि ७।४।१४॥ कपि परे अणो ह्लस्वो न स्यात्‌। कल्याण 


पञ्चमीकः पक्षः । अत्र तिरोहितावयवभेदस्य पक्षस्यान्यपदार्थंतया रात्रिरप्रवानम्‌ । बहु- 


कतेकः । अप्रियादिषु किस्‌ ? कल्याणीप्रियः । प्रिया, मनोज्ञा, कल्याणी, सुभगा, दुभंगा, 
'भक्तिः, सचिवा, . स्वसा, कान्ता, क्षान्ता, समा, चपला, डुहिता, वासा, अबला, तनया । 
“सामान्ये नपुंसकम्‌ । दृढं भक्तिर्यस्य सः दृढभक्तिः । स्त्रीस्वविवक्षायां तु दृढा अक्ति:। 


( ८३५) न कपि। अणो ह्लस्व इति । 'केऽणः' इत्यतः 'शुहप्राम्‌' इत्यतश्च तदनु- 
वृत्तेरिति भावः। ननु कल्याणपश्चमीकः पक्ष इत्यत्र पत्चदशाहो रात्रात्मके पक्षे अन्यपदार्थ 
पश्चम्या रात्रेः प्रवे शात्‌ प्राधान्यं दुर्वारमित्यत आह-अत्र तिरोहितेति । रात्रेः तत्प्रवेशा- 
भावात्‌ अप्राधान्यमिति भाव: । भाष्ये एवमुदाहरणमेवात्र रिङ्गम्‌ । ऋदन्तोत्तरपदा- 
त्कपमुदाहरति--बहुकतुंक इति । बहवः कर्तारो यस्येति विग्रहः। तदेवमपूरणी प्रियाः 
दिष्वित्यत्र पुरणीविषयं प्रपञ्च्य प्रियादिषु परेषु पुंवद्भावनिषेधस्य प्रयोजनं पृच्छति-- 
अप्रियादिषु किमिति। कल्याणीप्रिय इति । कल्याणी प्रिया यस्येति विग्रहः । प्रिया- 
दिगणं पठति--ग्रिया मचोज्ञेत्यादि । ननु भक्तिशब्दस्य प्रियादिषु पाठे हढा भक्तिर्यस्य 
सः हृढभक्तिरित्यत्र कथं पुंवत्वमित्यत आह---सासान्ये नपुंसकमिति । आश्रित्येति 
शेषः। दुढमिति । पदसस्कारपक्षे सामान्यपरत्वमाश्रत्य हढशव्दो नपुंसकलिङ्गो 


(८३४ ) पद्‌-न, कपि । अजुवृत्ति--अण:, हस्वः, अङ्गस्य । विधि-( निषेध )-सूत्न । 

मूछाथ--कप्‌? परे रहते अण्‌ को हस्व न दो। उदाइरण १--कल्याणपञ्चमीकः पक्षः । 
यहाँ तिरोहित अबयवगत-भेद पक्ष का अन्य पदार्था कें कारण रात्रि शब्द को गौण बतलाया है। 
२--बहुकतक:ः । सून्न में अप्रियादिषु क्‍यों कहा ? कल्याणीप्रियः ( पुंवद्भाव न दो )। प्रियादि 
शब्दों की गणना १-प्रिया, २-मनोज्ञा, ३-कल्याणी, ४-सुभगा, ५-दुभेगा, ६-भक्तिः, ७-सचिवा, 
८-स्वसा, ९-कान्ता, १०-क्षान्ता, ११-समा, १२-चपला, १३-दुहिता, १४-वामा, १५-अबला, 
१६-तनया । 'सामान्य में नपुंसक ढिङ्ग दो? । दृढं भक्तिः यस्य स:>दृढभक्तिः । स्त्रीत्व की विवक्षा 
में दृढा भक्तिः । , र ः 

बिवरण- सामान्यतः “क” प्रत्यय परे रहते प्राप्त हस्व का विशेष स्थिति में निषेध करने के 
लिये प्रकृत सूत्र की अवतारणा की जारही है। अतः पूर्वसूत्र “के5ण:?? "५-४-१३ से 'अणः? तथा 
५०४-१२ से 'हस्वः” की अनुवृत्तियाँ प्रमुख रूप में अपेक्षित हैं। तदनुसार सूत्र का आशय यह 
है कि “कप प्रत्यय परे रहते 'अण? को हस्व नहीं होता? । (१ )-नद्यन्त उदाहरण सिद्धि ८३२ 
सुत्र में देखें । ( २) ऋकारान्त का .डदाहरण--बहुकट्कः ( जिस के बहुत कर्ता हों ) । लोकिक 
चिग्रह--बहृवः कर्तारः यस्य सः। अछो० वि०--बहु -- जस्‌ करते +जस्‌ >>बहु-कर्ते ( “अनेक- 
मन्यपदा्थे? २-२-२४ से समास ) >> बहुकते +-क ( क्कर्करान्त बहुन्रीहि से '“नयुतश् ५-४-१५३ 
"कृप! प्रत्यय )> वडुकतक-- पु ( पुनः विभक्ति) > बहुकतृंकः ( विभक्ति काय-स्‌ = र =: )। 

बिशेष- ( १ ) "स्त्रिया: पुंबद्‌०? ८३१ सूत्र से पुंवदभाव दोने में प्रियादि शब्द का 'परवर्ती 
न होना? अपेक्षित हैं। अतः उसके अवरिष्ट प्रत्युदाइरणों को अभिलक्षित कर प्रियादि शब्दों का 
उल्लेख किया जारद्दा दै । तदनुसार कल्याणी प्रियः ( जिसे कल्याणीप्रिय हो ) में उत्तरपद-'प्रिया' 
होने के कारण पुंवदभाव नहीं हुआ । विग्रह कल्याणी प्रिया यस्य सः । 'प्रिया' शब्द को 


“घगोर्त्रियोरप० ६५६ से हस्व हुआ । शेष सिद्धि पूर्ववत्‌ । ८ 


(२ ) यहाँ प्रियादि शब्दों का परिगणन किया गया हे । वे १७ हैं । परिगणित शब्दों मै से क. 


= दृढ़भक्तिः में "भक्ति? शब्द का 'दृढ! के साथ बहुन्रीद्दि समास करने पर प्रसङ्गगश पद-संस्कार पक्ष | 221 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


_ १५ सि० द्वि० 


बहुब्नीहिसमासप्रकरणस्‌ . . २२५ 
( ८३६ ) तसिलादिष्वाकृत्वसुचः ६। ३। ३५॥ तसिलादिषु $ुत्वसुजन्तेषु परेषु 


स्त्रियाः पुंबत्स्यात्‌ । परिगणनं कतंव्यम्‌, अव्याप्त्यतिव्यासिपरिहाराय । “त्रतसौ' ( चा 
३९१८ )। “तरससपौ' ( बा ३९१९ ) । “चरट्जातीयरौ' ( वा. ३९२० ) । 'कल्पन्दे- 
शीयरो' ( वा ३९२१ )। “रूपप्पाशपो” ( वा ३९२२ ) । “थाल्‌? ( बा ३९२३ )1 
“तिल्‌थ्यनी' ( बा ३९२५ ) । बह्वीषु, बहुत्र । बहुतः । दर्शनीयतरा | दशंनीयतमा । 
“घरूप'-( सू ९८५) इति वक्यमाणो-ह्लस्वः परत्वात्पुंव:द्वावं बाधते । पद्वितरा। पदिव- 


व्युत्पाद्य ततस्तस्य भक्तिशब्देनान्वये पूवंपवृत्तं नपुंसकत्वं नापैति, खिङ्गविशेषस्या- 
विवक्षितत्वात्‌, वेदाः प्रमाणमितिवत्‌ । अत्र चार्थे पस्पशाह्मिकमाष्ये 'शक्यं च अनेना- 
श्वमांसादिभिरपि क्षुत्‌ प्रतिहन्तुम्‌’ इति प्रयोगो लिङ्गम्‌ । नन्वेवं सति प्रियादिषु भक्तिः 


. शाब्दपाठो व्यथं इत्यत आह--स्त्रीत्वंविवक्षायां त्विति। वाक्यसंस्कारपक्षे विशेष्यानु- 


सारेण स्त्रीत्वप्रतीतनियमादिति माव: । 4 

( ८३६ ) ततिलादिष्वाकृत्वसुचः । "स्त्रियाः पुंवत्‌’ इत्यनुवतंते । आ कुत्वसुच 
इत्याङ्‌ अभिविष्यथेक:, तमभिव्याप्येत्यथे: । तदाह--तसिलाबिषु छृत्वसुजन्तेष्विति । 
“पञ्चम्यास्तसिल्‌” इत्यारम्य 'सङ्घयाया: क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्‌’ इत्येतत्पयन्त- 
सूत्रविहितेष्वित्यर्थः। उत्तरपदपरकत्वाभावात्‌ स्त्रिया: पुंवदित्यप्राप्तौ वचनमिदम्‌ । ननु 
तिल्थ्यन्शसां कृत्वसुचः परत्रैव पाठात्‌ तसिला दिष्वनन्तर्भावात्तेषु परेषु वृकतिः, अजथ्या, 
बहुश इत्यत्र पुंवत्वं न स्यादित्यव्या्तिः। “ईषदसमाप्तौ. कल्पन्देस्यदेशीयरः' इति देश्यस्य 
“बृष्ठया रूप्यं च' इति रूप्यस्य च. तसिलादिष्वन्तर्भावात्‌ तयोः परत) पट्वीदेब्येत्यत्र 


. शुञ्रारुप्येत्यत्र च पुंवत्वं स्यादित्यतिव्यापिरित्यत आह--परिगणनसिति । अव्याप्त्यति 


च्याप्तीति । इष्टस्थले अप्रवृत्तिरव्याप्ति:॥ अनिष्टस्थले प्रवृत्तिः अतिव्याप्तिः । परिगणन- 
प्रका रमाह्‌--त्रतसाचित्यादिना । बह्वीषु बहुत्रेति। बह्वीष्वित्यर्थ बह्वीशन्दात्‌ “सप्तम्याः 
स्त्रल' इति त्रलि पुंवस्वे डीषो निवृत्तो बहुत्रेति रूपमित्यर्थः। बहुत इति। “पञ्चम्याः 
स्तसिल्‌” इति बह्वीयन्दात्‌ तसिल्‌, पुंवत्त्वातु डीषो निवृत्तिरिति भावः। दरशनीयतरेति । 
अनयोरियमतिशयेन दशनीयेत्यर्थ दशंतीयाशब्दात्‌ 'द्विवचनविभज्योपपदे तरप्‌' इति 
तरपू । पृंवत्त्वे टापो निवृत्तिरिति भावः। दर्शनीयतमेति ॥ आसामियमतिशयेन दशती 
येत्यथं दर्शनीयाशब्दात्‌ 'अतिश्चायने तमबिष्ठनो' इति तमप्‌ । पुंवत्त्वे टापो निवृत्तिरिति 


भै सामान्यतः परत्व का आश्रय लेकर “सामान्ये नपुंसकम्‌? नियमानुसार “दृढ भक्तिः यस्यः सः? 
विग्रह किया जांयगा | स्रोत्व की विवक्षा में वाक्य-संस्कार-पक्ष में विरोष्य के अनुसार विशेषण . 
वाची पद को स्त्रीलिङ्ग भें रखने से 'इढा भक्ति? यस्य सः' विग्रह करने पर “स्त्रियाः पुं 
सषित०? ८३१ से 'दृढा' शब्द को पुंवदूभाव नहीं हुआ, अतः हढांभक्तिः ( जिसकी अक्ति, इढ ` 
है ) रूप बनेगा । 5 ग 
oe ) पद--तसिलादिपु, आक्कत्वसचः । अनुक्ति=खियाः पुंवद्‌ आषितपुंस्कादपु अनूछ 
अ जे |) च Pp ड ४ हे 
मूलाथ--तसिलारि से झृत्वसुच पर्यन्त प्रत्यया के परे रहते जीवाचक पद को 
होता दै। अव्याप्ति और अतिव्याप्ति के परिह्ठाराथे परिगणन करना चाहिये । १ 
तस्‌, तरप्‌ , , तमप, चर्‌ , जातीयर्‌, कल्पपू , देशीयर, 
तसिलादि हैं। “बह्वीषु? इस अथ में -बहुत्र, बहुतः 


२२६ व्याख्याइृयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


तमा । पदुचरी । पदुजातीया । दशनीयकल्पा । दर्शनीयदेशीया । दर्शनीयरूपा । दश- 
नौयपाशा । बहुथा । प्रदास्ता वृकी वृकतिः । अजाभ्यो हिता अजथ्या । “शसि बहुल्पा्थेस्य 
पुंबःद्धावो वक्तव्य ( वा ३९२६ ) बह्वीभ्यो देहि बहुशः। अल्पाभ्यो देहि अल्पञ्ञः। 
'स्वतलोगुंणवचनस्य' ( वा ३९२७ ) । शुक्लाया भावः शुष्लत्वस्‌, शुक्लता । गुणवचनस्य 
किम्‌ ? कर्त्या भावः क््रीत्वम्‌ । 'शरदः इतार्थता' इत्यादौ तु सामान्ये नपुंसकम्‌ । 
“मस्याढे तद्धिते' (वा ३९२८) । हस्तिनीनां समूहो हास्तिकम्‌ । अढे किम्‌ ? रोहिणेयः। 
मि ननम 


भाव: । ननु पट्वीशब्दात्तरपि तमपि च पट्वीतरा पद्वीतमा इत्यत्रापि पुंवत््वे डौषो 
निवृत्तौ पटुतरा पदुतमेति स्यादित्यत आह--घरूपेति । तथा च हस्वेन पुंवर्वे बाधिते 
सति डीषो निवृत्त्यभावे तस्य ह्रस्वे सति पट्वितरा पट्वितमेति रूपमित्यर्थः । पदु- 
चरीति। पट्वीशन्दात्‌ “भूतपूर्व चरद्‌' इति पुंवत्त्वे ङीषो निवृत्तिरिति भावः । पूवं 
पट्वीत्यथ: । पदुजातीयेति । पद्वीदाब्दात्‌ 'प्रकारवचने जातीयर्‌' इति पुंवत्त्वे डीषो 
निवृत्तिरिति भावः । पटुसहृशीत्यथं: । द्षंनीयकल्पेति । 'ईषदसमाप्तौ' इति दशंनीया- 
दाक्दात्‌ कल्पप्‌ । पुंवत्त्वे टापो निवृत्तिरिति मावः । प्रायेण दर्शनीयेत्यथ: । दशंनीय- 
देशीयेति । “ईषदसमाप्तौ’ इतिदशंनीयाशब्दात्‌ देशीयर्‌ । पुंवत्त्वे टापो निवृत्तिरिति 
भावः । प्रायेण दशंनीयेत्यथेः । दशँनीयरूपेति । दशंनीयाशब्दात्‌ 'प्रशंशायाँ ख्पप्‌', 
इति रूपपि पुवत्त्वे टापो निवृत्तिरिति भाव: । प्रशस्तत्वेन द्र योग्येत्यथे: । दर्शनीय- 
पाशेति । दशंनीयाशब्दात्‌ 'याप्ये पाशप्‌' पुंवत्त्वे दापो निवृत्तिरिति भावः । कुत्सित- 
त्वेन दृष्ट योग्येत्यथ: । बहुथेति । बह्वीशब्दात्‌ प्रकारवचने थाल्‌ । पुंवत्तवे डीषो निवृत्ति- 
रिति भाव: । बहुप्रकारेत्यर्थः। वृकतिरिति । प्रशंसायामित्यनुवृत्तौ 'वृकज्येष्ठाम्यां 
तिल्तातिछौ च च्छन्दसि' इति वुकीशब्दात्‌ जातिलक्षणडीषन्तात्‌ तिल । पुंवत्त्वे डीषो 
निवृत्तिरिति भाव: । अजथ्येति । “तस्मै हितम्‌' इत्यधिकारे 'अजाविभ्यां थ्यनु' इत्यजा- 
शब्दात्‌ थ्यन्‌ । पुंवत्त्वे टापो निवृत्तिरिति भावः । 'बुकतिरजथ्या' इत्यत्र जातेश्च इति 
पुंवत्वनिषेधो न, परिगणनसामर्थ्यात्‌ । शसीति । शसि परे बह्वथंकस्य अल्पार्थंकस्य 
पुवत्त्व॑ वक्तव्य मित्यर्थः । त्रतसावित्यादिपरिगणितेष्वनत्तर्भावाद्वचनमिदम्‌ । बह्णौभ्य 
इति। बह्वीम्यो देहीत्यर्थ 'बह्वल्पार्थाच्छस्‌ कारकादन्यतरस्याम्‌ ' इति बह्वीशब्दात्‌ 
शस्‌ । पुंवत्वे डीषो निवृत्तिरिति भावः। सम्प्रदानकारकत्वस्फोरणाय देहीति शब्द: । 
अल्पश इति। अल्पाभ्यो देहीत्यरथं। । पुंवत्वे टापो निवृत्तिरितिः भावः । तवतलोरिति । 
त्वप्रत्यये तत्प्रत्यये च परे गुणोपसज॑नद्रव्यवाचिनः पुंवत्त्व॑ वक्तव्यमित्यर्थः । कन्रीत्व- 


९८५--आगे आनेवाले सूत्र से हस्व, पर होने के कारण, पुंवद्भाव का बाधक है । पक्तितरा, पत्ति 
तमा। पड़चरी, पडजातीया । दशेनीयकटपा, दर्शनीय-देशीया, दर्शनी यरूपा, दशनीयपाशा । बहुधा । 
प्रशंसनीया इकॉ--बृक्ृति:। अजाओं के लिये छाभदायक-अजथ्या । वा० शसू प्रत्यय परे रहते बड 
और अस्पार्थक शब्दों को पुंवद्भाव हो । बहोभ्यः देहि >> बहुदा: । अल्पाभ्यः देहि > अल्पशः । 
. वा “न” और “तल? प्रत्यय परे रइते ग्रणवाचक शब्द को पुंबदभाव दो । झुक्छायाः भान र 
' झुक्लत्वम । युणवचनस्य क्यों का? कर्त्या: भावः>> क्त्वः । “शरदः कृताथेता? इत्यादि 
सामान्य अर्थ में नपुंसक ढिङ्ग जानना । वा० “४! प्रत्यय से भिन्न तद्धित प्रत्यय परे रहते 'भ?-संशर्क 


नर को पुंबदभाव हो | हस्तिनीनां समूह:> दास्तिकम, । ( वातिक में ) 'अढे? क्यों कहा १ रौदिणेयः । 


[NSN 


| 
। 
| 
| 
। | 
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स्त्रीभ्यो ढक ( सु ११२३ ) इति ढोऽन्र गृह्यते । 'अगनेढंक्‌' ( सु १२३६ ) इति ढकि तु 
पुंबदेव । अग्नायी देवता अस्य स्थालीपाकस्य आग्नेयः । सपत्तीशब्दस्त्रिधा । इनत्रुपर्याया- 
स्सपत्नशब्दाच्छाङ्गंरवादित्वान्डीन्येकः । समानः पतिर्यस्या इति विग्रहे विवाहनिबन्धनं 
सिति । कर्नीशब्दस्य क्रियानिमित्तत्वान्न गुणवचनत्वमिति भावः । 'आकडारात्‌' इति सुत्र- 
भाष्ये समासक्कदन्ततद्धितान्ताव्ययसवंनामजा तिसङ्ख्यासंञ्चाचब्दभिन्नमथंवच्छन्दरूप॑ गुण- 
वचनसंज्ञकं भवतीति स्थितम्‌ । प्रकृते च गुणवचनशब्देन एतदेव विवक्षितम्‌ । 'वोतो गुण- 
वचनात्‌' इति सुत्रभाष्यस्थं “सत्त्वे निविशतेःपेति' इत्यादिगुणलक्षणं तु नात्र प्रवतंते । अत 
एव 'एकर्ताद्धते च' इति सूत्रभाष्ये एकस्याः भावः एकत्वमित्यत्र एकशब्दस्य गुणवचनत्वा- 
सावात्‌ 'त्वतलोगुंणवचनस्य' इत्यप्राप्त॑ पुंवत्वमत्र विधीयत इत्युक्तं सङ्गच्छते । सखोत्व- 
मित्यादि तु असाघ्वेवेति शब्देन्दुशेखरे विस्तरः । ननु कृतः अथे: कृत्यं यया सा कृतार्था, 
तस्या भावः कृताथंतेत्यच कथं पुंवत्वम्‌ । कृतायंशव्दस्य समासत्वेन उक्तगुणवचनत्वाः 
भावादित्यत आह-शरद इति । इढमक्तिरित्यत्रानुपदोक्तरीत्या कृत: अथं: येन तत्‌ कृताथे- 
मिति सामान्याभिप्रायं कृताथंशब्दं प्रथमतो ` व्युत्पाद्य तस्मादविवक्षितरिङ्कात्‌ तत्प्रत्ययो 
व्युत्पाद्य इति भावः । भस्याऽढे इति । ढभिन्ने तद्धिते परे स्त्रिया: पुंवत्त्वं वक्तव्यसित्यथं?, 
परिगणितेष्वनन्तर्मावाद्चनम्‌। हास्तिकमिति। 'तस्य समूह इत्यधिकारे 'अचित्तहस्ति- 
घेनोः' इति ठक्‌ । ठस्येकः । पुंवत्वे सति नान्तलक्षणडीपो निवृत्ति: । 'नस्तद्धिते इति 
टिलोप इति भावः। न च पुंवत्वाभावेऽपि 'यस्येति च? इति ईकारलोपे टिळोपे च 
हास्तिकमिति सिद्धमिति वाच्यम्‌ । 'यस्य' इति लोपस्याभीयत्वेनासिद्धतया स्थानिवत्वे 
च तड्धितपरकत्वाभावेन टिछोपानापत्तेः । 'ठकूछसोश्च' इति पुंवत्त्वादेव सिद्धिस्त्वना- 
शङ्क्या । छसः साहचर्येण 'भवतष्ठक्छसो' इति ठक्‌ एव तन्न ग्रहणात्‌ । रोहिणेय इति। 
'वर्णादनुदात्तात्‌’ इति रोहितशब्दात्‌ डीप्‌ तकारत्य नकारश्च। रोहिण्याः अपत्यमित्यर्थे 
स्त्रीमयो ढक्‌', एयादेश:, 'मस्य' इति पुंवत्त्वे डीब्नकारयो: निवृत्तिः स्यादिति भावः । 
गृह्यत इति । व्याख्यानादिति, भावः । अग्नायीति । अग्ने: स्त्री अग्नायी । 'वृषाकप्यग्नि 
इति ङीप्‌ । अग्नेरिकारस्य ऐकारादेशः। अग्नायी देवता अस्येत्यर्थं “अग्नेढंक्‌' इति 
ढक्‌ । प्रातिपदिकग्रहणे रिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणात्‌ । ततो ढस्य एयादेशः । पुंवच्वे सति 


( पुंबद्‌आव न हो )। यहाँ “खीम्यो ढक्‌” ( ११२३ ) से विहित 'ढक! प्रत्यय किया जाता है । इस 

लिए “अग्नेढंक?' ( १२३६ ) से विदित 'ढक' प्रत्यय परे रहते पुंवद्भाव होगा दौ । अग्नायी 

देवता अस्य स्थाळीपाकस्य> आग्नेयः । "सपत्नीः शब्द तीन प्रकार का है-( १) शचुपर्यायः 
वाची 'सपत्न? शब्द के उत्तर 'शाङ्गेरवादि गण के कारण “डीन्‌? प्रत्यय युक्त, (२) समान. 
पतिः यस्याः? इस विग्रह में विवाइ-निबन्धन पति शब्द का आश्रय लेकर निष्पन्न नित्य स्र 

शब्द और ( ३ ) स्वामि-पर्याय-वाची “पति शब्द से निष्पन्न 'सपत्नी' शब्द साषितपुस्का दै । इनमे 
से प्रथम और द्वितीय 'सपत्नी? शब्द के उत्तर शिवादिगण में पाठ होने के सपनी कार 
अपत्यम्‌? इस विरइ में 'अण' प्रत्यय से 'सापत्न रूप बना है । तृतीय 'सपत्नी' तो 
'डिज्ञविशिष्ट' परिभाषा से पति-उत्तरपद-निमित्तक “ण्यः ही होता दै। “अण्‌ ॥ कार 
यह है कि शिवादि गण में प्रथम और द्वितीय प्रकार के रूढ “सपत्नी! 
अतः ( तीसरे प्रकार के उत्तर 'ण्य' होने से ) 'सापत्य? रूप बनता 
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पतिशब्दमाथित्य नित्यस्त्रीलिङ्गो द्वितीयः । स्वामिपर्यायपतिशब्देन भाषितपुंस्कस्तृतीय: । 
आद्ययोः शिवाद्यणु । सपल्या अपत्यं सापत्नः । तृतीयात्तु लिङ्गविशिष्टपरिभाषया पत्यु- 
oo 
डीबेत्वनिवृत्तो अग्नि एय. इति स्थिते “यस्येति च' इति इकारलोपे आदिवृद्धौ आग्नेय 
इति रूपभ्‌ । पुंवत्त्वनिषेधे तु आग्नायेय इति स्यादिति भावः । वस्तुतस्तु अस्तित्व पुंसि 
प्रवृत्तिनिमित्त, स्त्रियां तु अग्निसम्बन्ध इति प्रवृत्तिनिमित्तमेदादेवात्च न पुंवत््वमिति 
बोध्यम्‌ । सपत्नीशब्दस्त्रिषेति । ` व्युत्पादनभेदादिति शेषः । शत्रुपर्यायादिति । रिपौ 
चैरिसपत्तारिद्विषद्द्रेषणदुहूदः' इति कोशादिति भावः। अयं भाषितपुंस्कः । विवाह- 
निबन्धनमिति । विवाहजनितसंस्कारविशेषतिमित्तकमित्यर्थः । “पतित्वं सप्तमे पदे' इत्या- 
दिस्मरणादिति भावः । आश्रित्येत्यनन्तर प्रवृत्त इति शेष: । समानः पतिः यस्या 
इति बहुब्रीहिः । “नित्यं सपत्न्यादिषु इति निपातनात्‌ सभाव, डीप्‌, नत्वं च । नित्य- 
स्त्रीलिङ्ग इति। अन्यपदार्थस्य स्त्रीत्वे सत्येव विवाहनिबन्धनपतिशब्दस्य सभावादि- 
विधानादिति भाव: । 'पतिर्नाम घवः' इति कोशादिति भाव: । आद्ययोरिति । _शनुपर्याय 
सपत्नशब्दं विवाहनिबन्धनं पतिशब्दं चाश्नित्य प्रवृत्तयोः सपत्नीशब्दयो रित्यर्थः । सापत्न 
इति । सपत्न्याः अपत्यमित्यर्थे ‘तस्यापत्यम्‌’ इत्यणं बाधित्वा “स्त्रीस्यो ढक्‌' इति ढकि 
प्राते 'श्िवादिभ्योऽण्‌ इत्यणि आद्यस्य सपत्नीशब्दस्थ भाषितपुंस्कतया पुंबत्वे डीपो 
निवृत्तौ “सापत्न' इति रूपम्‌, न तु नकारस्यापि निवृत्तिः चत्रुपर्यायसपत्नशब्दस्य 
अव्युत्पन्नप्रातिपदिकतया तत्र नकारस्य ्त्रीत्वनिमित्तकत्वाभावात्‌, द्वितीयस्य तु सपत्वी- 
शब्दस्य डीब्नत्वाभ्याम्‌ उत्पन्नस्य शिवाद्यणि कृते भाषितपंस्कत्वाभावात्‌ न पुंवरवम्‌, 
कितु डीपो 'यस्यैति च' इति छोपे -सापत्न इति रूपस्‌ । सति तु पुंवत्त्वे डीन्नंकारयोः 


निवृत्तौ 'सापत” इति स्यात्‌ । तृतोयात्त्विति । स्वामिपर्यायं पतिशब्दमाश्चित्य प्रवृत्तात्‌ 


प्रत्यय परे रहते पुंवदूभाव हो । भवत्याः छात्राः> भावत्काः, सवदीयाः। 'ठक्‌-छसोश्च? वातिक 
तथा “एकतद्धिते च? -( १००० )--सूत्र अनावश्यक हैं, क्योंकि सर्वनाम को बृत्तिमात्र मे 
पुंवद्भाव दोने के नियम से ये दोनों गतार्थं दो जाते हैं । ( तदनुसार ) सर्वेमयः, सवैकाम्यति, 
सविका भार्या यस्य सः> सवेकभाये:, सवंप्रियः आदि ( शब्द ) हैं । £सस्त्रेषा० ४६६ सत्र निदेश 
से पूर्वपद को दी पुंवदभाव होता है। इस कारण 'अकच? प्रत्यय और एकशेपवृत्ति के विषय मैं 
पुंबदभाव नहीं होता । जैसे सविका, सर्वाः आदि । वा० अण्डादि शब्द परे रहते कुक्कुटी-आदि 
शब्दों को पुंवदभाव हो । जेसे १-कुक्कुट्या: अण्डम्‌> कुक्कुटाण्डम्‌ । र खग्या: पदम > खरगप- 
दम । इ-मृग्याः क्षोरम> रृगक्षीरम्‌ । ४-काकस्य झावः> काकशावः आदि । 
विवरण--पुंवद भाव का ही प्रकरण है। अष्टाध्यायीक्रम में यदद सूत्र “खियाः पुंवद:-भाषित०'' 
ओ। ६-३-३४ के अनन्तर पढ़ा गया है। अतः सूत्रार्थ की निष्पत्ति के लिए “खिया: पुंबद' अंश की 
अनुवृत्ति अपेक्षित दै । 'आक्कत्वसुचः पद में 'आळ का प्रयोग अभिविधि अथे में हुआ दै । अर्थात 
। तसिल्‌-आदि प्रत्ययो में 'तसिल? से प्रारम्म कर 'कत्वसुच? पर्यन्त इस की सीमा है । कहने का 
। तात्पये यह है कि 'तसिल? आदि प्रत्ययों में से 'कत्वसुच' प्रत्ययों में पुंबदइभाव नहीं होगा । 
। तदिति प्रकरण के अन्तर्गत “पज्नम्यास्तसिल? ५-३-७ से लेकर “क्रियाभ्यागणने कृत्वुच्‌ ' पो 
तक कहे गए प्रत्यय तसिलादि से गृद्दीत हैं। उनका परिगणन ७ वार्तिको द्वारा किया जा रहा दै। 
pe तदनुसार वे प्रत्यय १३ दै श्र, तस्‌, तरप्‌, तमप्‌, चरट्‌ , जातीय. , कल्पप्‌, देशीयर्‌ , रूपप्‌, | 
' पाशप्‌, थाळ्‌, तिळ, तथा थ्यन्‌ । परिगणन का कारण अव्याप्ति और अतिव्यासि दोष का परिः 


bi 


या पूर्व पट्वी । पडवी +-चर. ( चरट-- भूतपूर्व चरर ५-३-५३ ) 
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त्तरपदलक्षणों ण्य एव, न त्वणू--शिवादों रूढयोरेव ग्रहणात्‌ । सापत्यः । 'ठक्छसोश्र' 
( वा ३९२९ ) । भवत्याइछात्राः भावत्काः, भवदीयाः । एतद्वातिकम्‌, 'एकतद्धिते च' 


सपत्नीशब्दात्‌ पत्युत्तरपदलक्षणो ण्य एवेत्यन्वयः । सपत्न्याः अपत्यमित्यर्थे 'तस्या- 
पत्यम्‌' इत्यणं बाधित्वा “दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्य:” ईति ण्य 'एवेत्यन्वय! । 
ननु सपत्नीशब्दो न .पत्युत्तरपद इत्यत आह--लिङ्गविशिष्टपरिभाषयेति । एवशब्दस्य 
व्यावत्यमाह-न स्वणिति। ननु ण्यप्रत्ययस्यापि शिवाद्यण्‌ अपवाद इत्यत आहे--- 
शिवादो रूढयोरेवेति । सपत्नशब्दः शत्रौ केवलरूढः। विवाहनिबन्धनं पतिञ्चन्दमाश्रित्य 
प्रवृत्तस्तु योगरूढः, विवाहकत॑रि पाति रक्षतीति योगस्यापि सत्त्वात्‌ । स्वामिपर्यायं तु 
पतिशब्दमाश्नित्य प्रवृत्तः केवलयोगिकः शिवादौ रूढयोरेव ग्रहणम्‌, न तु केवळ्यौगिकस्य, 
योगाद्रढेबंलवत््तादिति भावः। ततः किमित्यत आह-सापत्य इति । स्वामिपर्यायपतिशब्द- 
घटितसपत्नीशब्दस्य भाषितपुंस्कत्वात्‌ पुवत्तवे सति डीन्नत्वयोनिवृत्तो “यस्येति च' इती- 
कारलोपः । 'सापत्य' इति रूपमित्यथे: । ठक्छसोइचेति । वातिकमेतत्‌ । एतयोः परतः 
पुंवत्वं वक्तव्यमिति शेषः । अभत्त्वादप्राप्ती वचनम्‌ । भाचत्काः भबदीया इति । 'तस्येदम्‌' 
इत्यधिकारे भवतष्ठक्छसौ' इति भवतीशब्दात्‌ ठवछसौ, रिङ्ग विशिष्टस्यापि ग्रहणात्‌ । तत्र 
ठकि इकादेशचात्प्राक्‌ ठावस्थायामेव पुंवत्त्वे इकादेशं बाधित्वा इसुसुक्तान्तात्‌ क” इति 
कादेशः। न च इकादेशे सति भत्वात्‌ “मस्याढे तद्धिते’ इति पुंवत््े कृते इकस्य स्थानि- 
चस्वेन ठनत्वात्‌ ‘इसुसुक्तान्तात्‌’ इति कादेशे भावत्क इति रूपसिद्धौ कि ठगग्रहणेनेति 
वाच्यम्‌, इकादेशे कृते हि मथितं पण्यमस्य माथितिकः इत्यत्रेव अल्विधितया स्थानिवत्त्वाऽ 
भावेन सन्निपातपरिभाषया कादेशानापत्तेः । अतष्ठग्ग्रहणम्‌ । भवतीशब्दाच्छसि तु सिति 
च' इति पदत्वेन भत्वस्य बाधात्‌ 'मस्याढे' इत्यप्राप्ते पुंवत्वे अनेन पुंवत्त्वम्‌ । एतदिति । 
'ठक्छसोश्च' इति वातिकमित्यर्थः । एकतद्धिते चेति.। एकशन्दस्य तद्धिते उत्तरपदे च परे 


हार है। तदनुसार सुन्न का यह आशय है. कि “तसिलादि क्कत्वसुजन्त प्रत्ययों के परे रहते 
सत्रीवाची शब्दों को पुंवद्वाव हो” । पूर्व सत्न में उत्तरपद परे रहते पुंवद्भाव कहा था, यहाँ उत्तरपद 

की अपेक्षा होने से अनुत्तरपद के सम्बन्ध में पृथक्‌ विधान किया गया है। क्रमशः उदाहरण- 
(१) बहुत्र ( बहुतों में )।:“विग्नह-बहीषु। वही+-त्र ( त्रलू-“सप्तम्याज़ल/ ५-३-१० )> 
बंहुच्र ( पुंवद्भाव--वहीन्त्रह )। (२) बहुत; ( बहुतों से)। दिग्रह-बहीम्यः आ बही +-तस्‌ 
( तसिल--/पश्चम्यास्तसिल”--५-३-७ ) > बहुतः ( पुंवद्भाव )। ( ३ ) दशनीयतरा (इन 
दो में सुन्दर ) । चिग्रह-अनयोः मध्ये इयं दर्शनीया । दशनीया-तर ( तरप्‌ द्विवचन- . 
विभज्योपपदे तरबीयसुनो” ५-३-५७) > दृशेनीयतरा ( पुंवद्भाव, टाप., विभक्तिकायं )। (३ क) . 
पट्वितरा ( इन दों में अधिक पढ़) । विग्रह-अनयोः मध्ये शयं पट्वी । पट्वी + तर ( तरप)> 
परवितरा (यहाँ प्रकृत स्न से. प्राप्त पुंवद्भाव को “घरूपकल्पंचेलडजवगोत्र० ६ 
विधीयमान हस्व, पर ोने के कारण, बाध करता है, ततः टापू एवं भक्तिकाये पूर्ववत) 
(४) दशैनीयतमा (इन सब में सुन्दर )। विग्रद- आइ इयं दुशनीया । दशेनीया 
(वमप्‌--“अतिशायने तमविष्ठनौ” ५-१-५५ ) > दुशेनीयतमा ( पुंवझ्धावादि काये न पूववत्‌ 
(४ क) पट्वितमा (इन सबर्भे कुशल )। विग्रह- आसु अतिशयेन पटवी । पदनी 
> पटिवतमा--( शेष कायं पूववत्‌) । (५) पचरी ( जो पहले कुशल रही 
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(सू १००० ) इति सूत्रं च न कतंव्यम्‌--'सवंनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः’ इति भाष्य- 
कारेष्ट्या गतार्थत्वात्‌ । सर्वमयः । सर्वकाम्यति । सविका भार्या यस्य सवंकभार्यः । सवं- 


ह्रस्वः स्यादिति तदर्थ: । एकस्या भावः एकत्वं, एकता, एकस्याः शाटी एकद्याटी । वृत्ति- 
मात्र इति । कृत्तद्वितादयो वृत्तयः । मात्रशब्दः कात्स्त्ये । “स्त्रियाः पुंवत्‌’ इ त्यादिसून्न - 
गतनिमित्ताभावेऽपि भवति । भाष्यकारेष्ट्येति । भाष्यकारवचनेनेति यावत्‌ । इदः्च 
'दक्षिणोत्तराम्याम्‌' इति सुत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । गतार्थत्वादिति । निवृत्तप्रयोजनकत्वात्‌ इति 
भावः । एतत्प्रयोजनस्य 'सवंनाम्नः“ इति वचनेनैव सिद्धत्वादिति यावत्‌ । 'सवंनाम्नो 
बृत्तिमात्रे' इत्यस्य वद्धितवृत्तौ उदाहरति--सवंमय इति । स्वस्था आगत इत्यर्थः । “तत 
आगत: इत्यधिकारे “मयट्‌ च” इति मयट्‌, सवनाम्न:' इति पुंवत्वम्‌ । चिन्मयमित्यादिव- 
दत्यन्तस्वाथिको वा मयट्‌ । भथ ““सनायन्तधातुवृत्तानुदाहरति-सर्चकाम्यतीति । सर्वा- 
मात्मन इच्छतीत्यर्थे ‘काम्यच्च’ इति सर्वाशब्दात्‌ काम्यच्‌ । 'स्वंनाम्नः' इति पुंवत्त्वम्‌ । 
सनाद्यन्ताः इति घातुत्वाल्लङादि । मयट्काम्यचोस्त्रवसावित्यादिपरिगणितेष्वनन्तर्भावात्त- 
सिलादिष्विति पुंवत्वमत्र न स्यादिति मावः। तद्धितवृत्तौ उदाहरणान्तरमाह-सर्वकभायं 


प्रत्यय में टकार इत्संज्ञक होने से डीप्‌, विभक्ति-कायं ) । ( ६) पड़जातीया ( निपुण के समान) | 
विग्रह--पटवी प्रकारा । पट्बी+जातीय ( जातीयर्‌--“प्रकारवचने जातीयर” ५-३-६९> पडु- 
जातीया ( पुंवद्भाव, खीवाचक होने से “टाप; विभक्तिकार्यं )। (७) दशनीयकल्पा (प्राय 
दर्शनीय ) । चिग्रह-इईषद्‌ असमाप्ता दशेनीया । दशंनीया+कर्प ( कल्पप--“'ईषदसमाप्तौ 
कर्पब्‌- देश्य-देशीयरौ? ५ ३-६७ ) >> दशंनीयकल्पा ( पुंवद्भाव, अन्त में टाप्‌ तथा विभक्ति 
काये ) । ( ८ ) दुर्शनदेशीया ( प्रायः दशनीय )। देशीयर्‌ प्रत्यय भें विग्रह एवं अन्य काये 
पूववत्‌ । (९ ) दशैनीयरूपा ( अत्यन्त दर्शनीय )। विग्रह-प्रशास्ता दशनीया। दर्शनीया-- 
रूप ( रूपप्‌-“प्रशंसायां रूपप्‌?! ५-३-६६ ) > दशनीयरूपा (पुंबद्भावादि काय पूर्ववत्‌) । ( १० ) 
` दरांनीयपाशा ( निन्दनीय सुन्दरी ) । विग्रइ- कुत्सिता दश॑नीया। दशनीया--पाश ( पाशप्‌- 
` “धयाप्ये पाशप्‌? ५-३ ४७ ) > दर्शनीयपाशा ( पुंवद्भावादि पूर्ववत्‌ )। ( ११ ) बहुथा ( अनेक 
प्रकार की ) । चिग्रह-वह्णी प्रकारा । वही-+-था ( थाळ-“प्रकारवचने थाल? ५-३-२३ ) > बहुथा 
( पुंवद्भाव, थाल”? के अव्यय होने से विभक्ति-लोप ) । ( १२ ) वृकतिः ( प्रशंसनीय भेड़िया- 
मादा ) । विग्रह-प्रशस्ता बकी । बकी + ति ( तिल्‌--“बृक-ज्येष्ठाभ्यां तिळ-तातिलौ च च्छन्दसि’ 
५-४४१ ) > विक्कतिः ( पुंवद्भाव, विभक्ति-काय-स=र्‌=ः ) । प्रत्ययो के परिगणन करने से तिल? 
प्रत्यय में भी प्रकृति को पुंवद्भाव हो गया । अन्यथा "तिळ? प्रत्यय के “तसिळ? तथा 'कृत्वसुच? 
्रत्ययों के मध्य पठित न होने के कारण पुंवद्धाव की प्राप्ति नही थी । ( १३ ) अजथ्या ( बकरियों 
के लिये लाभदायक ) । विग्रह-अजाभ्यो हिता । अजा--थ्य ( थ्यन्‌--“अजाविभ्यां थ्यन्‌? 
५-१-८ )> अजथ्या ( पुंवद्भाव से अजा’ के टाप की निवृत्ति, किन्तु तद्धित शब्द के, जीवाची 
विवक्षित होने के कारण 'अजथ्य’ से टाप? तथा विभक्ति कायं )। यहद उदाहरण भी परिगणन के 
फलस्वरूप ही मान्य दै । अन्यथा 'तसिळ? प्रत्ययः से पून “थ्यन्‌? प्रत्यय के पढे जाने से पुंवद्भाव 
प्राप्त नहीं था। 
- उपयुक्त प्रत्यया के अतिरिक्त अन्य प्रत्ययों के परवती होने पर स्लीवाचक पद को पुंवद्धाव 
करने लिये वातिकों का उल्लेख किया जा रहा है। तदनुसार ( १) वातिक द्वारा यद सूचित 
किया जा रहा है करिं “शस? प्रत्यय परे रद्दते बहरथंक तथा अल्पाथक शब्दों को पुंवद्धाव हो” । 
अर्थात्‌ इस 'शस्‌! प्रत्यय को भी तसिलादि में परिगणन किया जाय। उदाहरण क्रमशः-( १) 


बहुन्नीहिसमासप्रकरणस्‌ « २३१ 
प्रियः इत्यादि । पुर्वस्येवेदम्‌ । “भस्त्रेषाजाज्ञाद्वा“--( ४६६ ) इति लिङ्गात्‌ । तेनाकच्ये- 


इति। समासवृत्तिरेवेषा । सर्वप्रिय इति । सर्वा प्रिया यस्येति विग्रह: । समासवृत्तिः 
रियम्‌ । प्रियादिपयुंदासो रूपवतीप्रिय इत्यादौ उपयुज्यत इति भाव: । वस्तुतस्तु एक- 
शब्दे अकच्प्रत्यये “प्रत्ययस्थात्‌” इति इत्वे एकिका, तस्या भावः एकिकत्वम्‌ । अत्र पृंवत्त्वे ८ 
टाप इत्त्वस्थ च निवृत्ती एककत्वमिति स्यात्‌ । इकारो न श्रयेत । इत्त्वनिमित्तस्य टापो 
निवृत्तत्वात्‌ पाचिकाशब्दात्‌ जातीयरि पाचकजातीयेतिवत्‌ । हस्वे सति स्थानिवत्वेन 
टापः सत्वात्‌ प्राप्तजीविकवदित्यश्रवणमिति फलभेदस॒त्त्वात्‌. 'एकतद्धिते च' इति न 
गताथंमित्याहु: । ननु तदितरा तदभ्येत्यादावुत्तरपदस्य सर्वनामत्वातू पूंवत्त्वं स्यादित्यत 
आह--पुवेस्येवेदमिति । वृत्तिप्रविशनेकभागानां मध्ये किच्चिदपेक्षया पूवस्यैवेदं सवंनाम्तः 
पुंवत्वविधानमित्यथ: । भस्त्रैषाजाज्ञाद्वेति लिङ्गादिति । 'मस्त्रेषा' इति सत्रेण एषा द्वा 


बहुशः ( बहुत सी ख्लियों को दो )। विग्नह--बहीभ्यः देहि । बही--श ( शस्‌-“बहृल्पार्थात्‌ 

शस्‌ कारकादन्यतरस्याम्‌!? ५-४-४२ )> बहुशः ( पुंवद्भाव तथा विभक्तिकाये ) । (२) अल्पशः 
(कम खियो को दो )। विग्नह-अब्पाम्यः देहि । शेष काय पूर्ववत्‌ । (२) दूसरे वार्तिक 
द्वारा 'त्वः तथा “तल प्रत्यय परे रहते भी गुणवाचक शब्दों को पुंवद्भाव का विधान बताया 

गया है । तदनुसार १-“शुक्ळल्वम्‌? ( सफेदी ) तथा २-शुक्छवा ( सफेदी ) में पुंवद्धाव हुआ । 
दोनों उदाइरणों में विग्रइ- शुक्लायाः भावः । क्रमशः प्रत्यय--त्व” तथा “तळ!--''तस्य 
आवस्त्व-तलौ” ( ५-१-१९ ) । पुंव द्वाव होने के पश्चात्‌ 'त्व' प्रत्ययान्त नपुंसक लिङ्ग में तथा “तर? 
प्रत्ययान्त सत्रीकिङ्ग में प्रयुक्त होगा । प्रकृत वार्तिक में .'गुणवचनस्य' पद का निवेश होने के फल- 
स्वरूप कर्चरीत्वम्‌ ( कर्त्या: सावः=कत्रीं का भाव) में पुंवद्भाव नहीं हुआ, क्योकि 'कत्री? पद 
क्रिया-निमित्त होने से गुणवाचक नहीं दै । उक्त वार्तिक के सन्दर्भ में यह शङ्का उपस्थित होती है _ 
कि “निरीक्ष्य मेने शरदः कृतार्थवाम!? इस वाक्य में 'कृताथेताम? ( इतार्थायाः भावः विग्न 
करने पर) पदं गुणवाची न होने पर भी पुंलिङ्ग में क्यों प्रयुक्त हुआ ! उत्तर यद दिया जाता दै 

कि “प्रकृत वाक्यस्थ कृताथता शब्द की व्युत्पत्ति दूसरे प्रकार से है--झतः अर्थ: येन तत-- 
कृतार्थम्‌? । इस प्रकार सामान्य अभिप्राय कृतार्थ शब्द “सामान्ये नपुंसकम्‌? ( वा० ) नियम से 
नपुंसक किङ्ग दै, तदनन्तर ( "कृताथस्य भावः'-क्ृतायेता ) "तल्‌? प्रत्यय तथा 'टापू' करने के | 
पश्चात्‌ 'कुताथता? रूप निष्पन्न होगा । ३-पुनः अन्य चातिक दारा परिगणन में वृद्धि की जा रही 

है । अतः इसके अनुसार 'ढः प्रत्यय से भिन्न तद्धित प्रत्यय परे रहते म-संशक को पुंवद्धाव होगा । A 
इसके फलस्वरूप हास्तिकम्‌ ( इथिनियों का समूह ) में "हस्तिनी? शब्द को पुंवद्भाव हुआ । आ 
विग्रइ--इस्तिनीनां समूह: । हस्तिनी + ठ ( ठकू--“अचिततदस्तिवेनोष्टक?* ४-२-४७ )>इस्तिनी ._ 
+शक ( उच्इक-“उस्येकः” ७-३-५० )> हस्तिन्‌ + सक ( पुंवद्भाव-इस्तिनी-्‌इस्तिन )% हस्वः 

इक ( रि-ोप-*“नस्तद्विते ` ६४-१४४) > हास्तिक ( आदिचदि किति चच ड 
>हास्तिकम ( विभक्तिकायं-नपुंसक लिज्ञ में )। यहाँ शंका की जाती न पुंवद्धाव न 
मी उन्इक तथा “यस्येति च? ६-४-१४८ से ईकार का खोप कर 'द्वास्तिन! इस स्थिति में 
का लोप द्दोनेपर "हास्तिकम्‌? रूप निष्पन्न हो सकता है। उत्तर में यह कहा जाता 
प्रकरण में पठित होने से “यस्येति च” ६-४-१४८ सत्त की प्रवृत्ति पहले नही 
स्थानिवद्धाव होने से टि-होप सम्भव नहीं हो सकेगा । 'मस्याढे तडिते? वातिक 
निवेश होने से 'ढ' प्रत्यय परे रहते पुंवद्भाव नहीं दोगा । अतः रोहिणेयः ( रो 
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__ कशेषवृत्तो च न । सिका । सर्वाः । 'कुबकुट्यादीनामण्डादियु! (बा ३९३०) । कुक्कुट्या 


के 


र्‌इश `` व्याख्याइृयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


mn 


` -इत्येतयोः साकच्कयोरपि कात्पूवंस्य इस्वनिधानम्‌, अन्यथा निविषयं स्यात्‌ । तद्धितवृत्तौ 


. तयोः सवंनामतया पुंवत्वनियमादिति भाव: । अकचि तद्धितवृत्तावुदाहरति--र्सादकेति । 


सर्वाशन्दात्‌ साकच्काट्टापि 'प्रत्ययस्थात्‌” इति इत्त्वे पुंवत्त्वं टाबित्वयोः निवृत्तिः स्यादिति 


` भावः। एकशेषवृत्तावुदाहरति--सर्चा इति । टाबन्तस्य प्रथमाबहुवचनमिदम्‌ । पुंवस्वे 


टापो निवृत्ति: स्यादिति भावः । कुक्कुट्यादीनामण्डादिष्विति। पुवत्त्वं वक्तव्यमिति 
शेषः। असमानाषिकरणार्थमिदमिति सूचयत्र षष्ठीसमासमुदाहरति--कुक्कुटया अण्डं 


में 'ढ! प्रत्यय ( जीन्यो ढक्‌? ४-१-१२० ) होने से पुंवद्भाव नहीं हुआ, अन्यथा 'ढ? पद के न रइने 
पर "रौ हवितेयः? बनता-क्योंकि यहाँ 'रोहिणी? शब्द 'रोहित” शाब्द सै “डीप्‌ प्रत्यय करने पर निष्पन्न 
- हुआ दै । पुंवद्भाव होने से 'रोदिणी? के स्थान पर 'रोद्दित? प्रयुक्त होता, ततः “ढक्‌? प्रत्यय-जन्य 
“एय? आदेश होने से अनिष्ट रूप की प्रसक्ति होती । “ढक्‌' प्रत्यय के सम्बन्ध में एक विशेषता और 
है | वह यह है कि यहाँ “्रीभ्यो ढक्‌” ४-१-१२० सूत्र से विह्वित "ढक्‌? प्रत्यय परे रहते पुंवद्धाव 
का निषेध होता है न कि “अग्नेर्ढक्‌” ४-२-२३ से विहित 'ढ? प्रत्यय के परे रहने से” । अतः 
"आरनेयः? ( जिस स्थालीपाक की. अधिष्ठात्री देवता अग्नि की खी दो ) में पुंवद्भाव हो जाता है। 
विग्यह--अग्नायी देवता अस्य ( अरनायीन्अरिनि+डीप्‌ तथा 'इ?=ऐे, अग्ने--ई = अरनायी-- 
“धबृषाकप्यर्निकुसितकुसिदानासुदात्तः? ४-१-३७) । अग्नायी ञ-ढक्‌ ( “अग्नेढेक्‌?' ४-२-३३ )> 
अग्नायी--एय ( ढ८एय ) >> अग्नि +-एय ( पुंवद्भाव) > अग्न्‌+एय ( “इ'-लोप ) > आग्नेय 
(आदि वृद्धि )>आग्नेयः ( विभक्तिकाय ) । पुंवद्भाव का निषेध होने पर 'आग्नायेयः' अनिष्ट 
रूप बनता । 'सपत्नी? शब्द के व्युत्पत्तिळभ्य तीन अर्थ हैं--( १) श्च न्नी (२) सौत ( विवाइ- 
जन्य पति की दूसरी भार्या ) ( ३) समानःस्वामिक स्त्री । इन में से प्रथम ( १) सपत्नी शब्द 
-शझुपर्यायवाची सपत्न? शब्द से “डीन्‌? प्रत्यय ( “शाङ्गरवाचनो डीन्‌? ४-१-७३) तथा अ-लोप 
करनेपर प्रथमा एकवचन में 'सपत्नी? शब्द निष्पन्न होता है । इस 'सपत्नी? शब्द में मूलभूत 'सपत्न? 
शब्द भाषितपुंस्क है | दूसरे अथे (२ ) में प्रयुक्त--विवाह-जन्य संस्कार-विशिष्ट 'पति? शब्द का 
आश्रय लेकर 'समानः पतिः यस्याः? इस विग्रह में “नित्यं सपत्न्यादिषुः' ४-१-३५ सूत्र से "समान? 
शब्द को 'सः आदेश तथा "सपति? शब्द से 'न? का आगम एवं 'डीप्‌? प्रत्यय होने पर “सपत्नी' 
रूप बनता है । यह नित्य जीलिङ्ग होने से “भाषितपुंस्क? नहं है। तीसरे ( ३) अर्थ में 'समानः 
पतिः यस्य? इस विग्रह में स्वामि-पर्यायवाची "पति? शब्द से "समान? को “स? आदेश तथा 
“सपति’ से 'न' आगम तथा 'डीपू? होकर निष्पन्न “सपत्नी? शब्द "भाषितपुंस्क? है। इन तीनों 
में से प्रथम शाह्च-पर्याय एवं द्वितीय विवाह-निवन्धन पति शब्द का आश्रय लेकर प्रवृत्त सपत्नी? 
शब्द क्रमशः 'रूढ’ और “योगरूढ? हैं । अतः “सपत्न्याः अपत्यम्‌? इस अथे में दोनों प्रयोगों में 


“सापत्नः? रूप निष्पन्न होगा ( सपत्नी -- अणू--“शिवादिभ्यो5ण?! ४-१-११२, आदिवृद्धि, तथा ` 


“अ? का लोप एवं विभक्ति-कायं ) । किन्तु तीसरे प्रकार के स्वामि-पयायवाची “पति! शब्द का 
आश्रय लेकर प्रवृत्त “सपत्नी? शब्द के विशुद्ध यौगिक होने से “शिवादिभ्योऽण?-४-१-११२ सूने 
प्रवृत्त नहीं दोता । अतः 'ण्य! प्रत्यय ( "दित्य दित्या दित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः'' ४-१-८५), ततः सपत्नी 
को पुंववूभाव = सपति+-य, आदिवृद्धि = सापति + य तथा 'इ? कार का लोप होकर 'सापत्यः-रूप 
' बनेगा । यद्दा.'ण्य? प्रत्यय के होने में 'रिङ्गविरिष्ट! परिभाषा सहायक होती दै । इसके अनुसार 
“सपत्नी? शब्द में “सपति? शब्द का आरोप हो जाता दै। निष्कर्ष यद है कि इन तीनों शब्दों में 
से प्रथम प्रकार में पुंवदभाव होने या न होने से प्रयोग में कोई अन्तर नहीं आता है। द्वितीय में 


. नित्य जीलिक्ग ( अभाषितपुंस्क ) होने से पुंबदभाव नहीं होता। यदि होता तो नकारादेश को 
....निदृत्ति से सापतः' प्रयोग होने जगता ।. : [ ; 


1 
| 
| 


` कारोयत्वभेव कर्प्यते इति भावः । इद च “दक्षिणोत्तराश्याम” 


बहुब्रीहिसमासप्रकरणस्‌ | So 


Me... 
क ` 


कुककुटाण्डमिति । पुंवच्वेन जातिलक्षणडीषो निवृत्तिरिति भावः । एवमग्रेऽपि । मृगक्षीर- `` a 


सिति । मृग्याः क्षीरमिति विग्रह: । काकशाव इति । काव्याः शाव इति विग्रहः। 'पोतः रे हु 
पाको$भंको डिम्भः पृथुकः शावकः शिशुः’ इत्यमर: । 


४--अन्य वातिक द्वारा 'ठक्‌? तथा “छस्‌? प्रत्यय परे रहते पूर्ववर्ती शब्द को पुंबदूभाव का 
विधान किया जारद्दा है। उदाहरण--क्रमशः--१-भावत्काः छात्राः (आप = किसी खरी के 
छात्र ) विम्नह--भवत्या: छात्राः । भवती +ठ ( उक्‌--““मवतष्ठकूछसौ ४-२-११२५ ) > भवत्‌ +-इक 
( पुंबदूभाव तथा ठ='क' ) > भावत्कः (आदि वृद्धि तथा विभक्तिकार्यं )। २-इसी प्रकार 
भवदीयाः छात्राः । अर्थ-पूर्वोक्त विग्रह-पू्ववत्‌ । भवती --छ ( छस्‌ )>> भवत्‌ +-ईय ( पुंवद्भाव 
तथा छ=ईैय )> भवव्‌+-इय ( त्‌=्द्‌-जइत्व ) > भवदीयाः ( विमक्ति-कायं ) । 

विशेष--प्रसङ्गवश यइ बताया जारा दै कि उक्तत्रातिक तथा “एकतड़िते च? ६-३-६२ सूत्र- 
ये दोनों अनावश्यक हैं । भाष्यकार ने “वृत्तिमात्र में सवनाम शब्दों को पुंवद्भाव”' होने का 
संकेत दिया है) । इस प्रकार 'भावत्काः' एवं “भवदीयाः? की सिद्धि होने के साथ ही “एकतद्धिते 
च ६-३-६२ सूत्र के उदाहरण "एकत्वम्‌? ( एकस्याः भावः ) आदि में भी उक्त माष्येष्टि से निर्वाह 
हो सकता है, क्योंकि “एक' शब्द भी 'सवंनाम? में पठित दै । इस माष्येष्टि सर्वमयः (सर्वा ' 
ञमयद्‌->स्स्याः आगता<-सब खियों से आगत) में 'सर्वा' को पुंबदभाव होकर 'सव हुआ दै । 
इसी प्रकार नामथातु-वृत्ति में-सचंकाम्यति ( सर्वा +-काम्यच->सर्वाम्‌ आत्मनः इच्छति<-सब 
स्त्रियों को चाहता है ) उदाहरण प्रस्तुत कर पुंवद्भाव की सिद्धि की है । इसी प्रकार अकच्‌-प्रत्यय 
सहित 'सर्वा” शब्द के उदाहरण सवेकभाये: ( सर्विका+भार्या->सर्विका मायाँ यस्य सः«: 
जिसकी पत्नी सचिका नाम वाली हो) में भी पुंवद्भाव हुआ है। एवं सवप्रियः ( सर्वा +- प्रिया:-+ 
सर्वाः प्रियाः यस्य सः«-जिस को सब स्त्रिया प्रिय हैं) में बहुत्रीदि समास होने पर भी पुंबदू- 
साव की चरितार्थता व्यक्त की है। > 

उपयुक्त आष्येष्टि का प्रभाव उत्तर पद रहने पर ही होता है, अतः जहाँ उत्तरपद नहीं होगा 
वहाँ पूर्वपद का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता । इस प्रकार एकशेष समास-सबां च सर्वा च 
सर्वां च--सवाः ( सव खियाँ) में पुंबद्माव न दोने से 'टापू' की निवृत्ति नहीं होगी । इसी तरह 
अकच्‌-सहित स््री-लिज्ञ केवल सर्विका पद में भी उत्तर-पद न रहने से पुंवद्भाव नहीं होता । 

_ पूव॑वती सवनाम को ही पुंवद्‌माव होता है--इस कथन के समर्थन में “मस्त्रैषाजाजञादा०१ 
७-३-४७ सूत्रस्थ 'एषा तथा 'दा? पद का सन्निवेश करना दी प्रमाण है। उक्त सुज्ञ से "अकच्‌ 
प्रत्यय परे रते विकल्प से अकार को इकार होता दै । किन्तु यह आदेश खीवाचक “टाप? प्रत्यय _ 
परे रहते ही होता है। यदि 'सवंनाम्नो वत्तिमात्रे: पंवदमावः' इस भाष्येष्टि से सवैनाम पदे 
के परवती न रहते हुए भी पुंबदूभाव अपेक्षित होता तो 'अकच! प्रत्यय परे रहते “मस्त्रैवाजा 
जञाद्वा०” ७-३:४७ सूत्र से खी.प्रत्ययान्त 'एषिका’ और 'दविका' मे इत्व विधान व्यर्थं होजाता, . 
क्यों कि पुंबदमाव होने पर 'टाप्‌” प्रत्यय की निवृत्ति दो जाने से इत्व की भी निवृत्ति स्वतः सि 
रही । अतः "भस्त्रैषाजाज्ञाद्वा०? ७-३-४७ सूत्र में 'एषा? और दा? सेनामा का निवेशव्यथ होकर 
शापन करता है कि “उत्तरपद के अभाव में सवेनाम को पुंबदूभाव नदी होता”? । | 

कुछ अन्य शब्दों के साथ समास होने पर पुंवद्भाव की ब्यवस्था की जारडी दै। प्रत 
बर्तिक के अनुसार “ 'अण्ड' आदि शब्दों के परवतीं होने पर 'कुकुटी' आदि खी-बाची 
पुंवद्भाव हो? । उदाइरण- कुक्कुटाण्डस्‌ ( मुर्गी का अण्डा )। विग्रह- कुन्कुय्य 
१, अष्टाध्याय्याम्‌ अपाठात्‌ अन्यवार्तिकानामिव अन्न प्रकरणे$पाठ 
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अण्डं कुषकुटाण्डस्‌। मुग्याः पदं भुगपदम्‌ । मुगक्षोरम्‌ । काकशावः । ( ८३७ ) क्यङ्सा- 
निनोश्च ६। ३१ ३६ ॥ एतयोः परतः पुंवत्‌ । एनीवाचरति एतायते । श्येनीवाचरति 
इयेतायते । स्वभिन्नां काञ्चिहृशनीयां मन्यते दर्शनोयमानिनी। दर्शनीयां स्त्रियं सन्यते 
MSS ल 
. (८३७ ) क्यङ्मानिनोश्च । एतयोरिति । क्यङि मानिनि च उत्तरपदे परत इत्यर्थः । 
एनोवेति । एता चित्रवर्णा । 'चित्तं किर्मीरकल्माषशबळैताश्च कबुरे' इत्यमरः । एतशब्द: 
श्वेतपर्याय इति याज्ञिकाः । 'वर्णादनुदात्तात्‌’ इति ङीपू नकारश्च। 'उपमानादाचारे' 
इत्यनुवतंमाने 'कर्तु; क्यङ्‌ सलोपश्च’ इति एनीशन्दात्‌ क्यङि पुंवत्वे डीब्नत्वयोनिवृत्तो, 
“अक्कत्सावंधातुकयो:' इति दीघें एतायते इति रूपमिति भावः 1 इयेनीवेति । स्येतशन्दः 
अेतपर्यायः । 'शुक्लशुभ्रशुचिश्वेतविश्षदश्येतपाण्ड्ुराः' इत्यमरः । क्यङ्कादि पूववत्‌ । 
ननु 'स्त्रियाः पुंवत्‌’ इत्येव मानिनीत्युत्तरपदै परतः पुंवत्वसिद्धेः मानिन्प्रहरण किमथं- 
मित्याशङ्कूघ मानिन््रहणसमानाधिकरणाथंम्‌ अस्त्रीरिङ्गार्थं चेत्यभिप्रेत्य असमानाधिकरणे 
परे तावदुदाहरति-स्वभिन्मामिति । दर्शनीयमानिनीति । दशंनीयामिति द्वितीयान्ते उपपदे 
सुप्यजातौ णिनिरित्यनुवृत्तौ 'मन' इति णिनिप्रत्ययः, उपपदसमासः, सुब्लुक्‌, असमाना- 
लिकरणेऽपि मानिन्शब्दे उत्तरपदे परे अनेन पुंवत्वे टापो निवृत्तौ 'ऋन्नेम्य' इति डीपि 
दशंनीयमानिनीति रूपम्‌ । या त्वात्मानमेव दर्शनीयां मन्यते तस्या दशंनीयायाः "स्त्रियाः 
पुवत' इत्येव पुंबस्वं सिद्धमिति घ्वनयितु स्वभिन्नाभित्युक्तस्‌ । एकस्या एव दशनीयायाः 
मनधात्वथ प्रति कमंत्वकतृँत्वसम्भवेऽपि वास्तवाभेदेन मानिनीश्चब्दसामानाधिकरण्यसत्वा- 
दिति भावः। अथास्त्रीकिङ्गे उत्तरपदे उदाहरति दर्शनीयामिति । स्त्रियमित्यनन्तर- 
माल्मानमिति शेषः । आत्मानं यः दशंनीयां स्त्रियं मन्यते सः दशंनीयमानी चैत 
इत्यन्वयः । अत्र उत्तरपदवाच्यस्य माने: न वस्तुतो दशंनीयस्त्रीमेदेऽपि आरोपिततदभेद- 
मादाय सामानाधिकरण्यं यद्यप्यस्ति, तथापि मानिन्शब्दस्य उत्तरपदस्य पुलिज़ुत्वात्‌ 
तस्मिन्‌ परे पुंवत्त्वं न प्राप्तमित्यनेन तद्विधिरिति भाव: । > 


कुक्कुटीन-अण्डम्‌ > कुक्कुटाण्डम्‌ ( षष्टी समास, पुंवदूभाव, दीघेसन्धि, नपुंसक-लिज्ञानुसार 
विभक्तिकाये ) | २-रूगपदम ( दिरणी का पैर )। चिग्रह--सृग्याः पद्म> खुगपदस ( पुंवदु- 
भावादि कार्य पूवेबत्‌ ) । ५--काकशावः ( मादा कौए का बच्चा ) । दिग्रह--काक्याः शावः 
> काकशावः (पुंवद्भाव, पुंलिङ्ग में प्रथमा वि भक्ति परवत्‌-लिङ्ग के अनुसार ) । 
(८३७ ) पद--क्यङमानिनो:; च। अनुदृत्तिञखियाः पुंवद्साषित-पुंस्कात अनूङ' 
उत्तरपदे । अतिदेशसून्न । । 
मूलाथ- इनके परे रहते पुंवद्भाव द्दो। उदा० १-क-एनी इव आचरति > एतायते । १-खः 
इयेनीव आचरति> इयेतायते--जो मादा बाज की तरह व्यवद्दार करता है। २-दर्शनीयमानिनी- 
जो जली अपने से भिन्न किसी दूसरी खी को सुन्दर समझती दै । ३-दशंनीयमानी चैन्न:--ख्री की 
तरह दर्शनीय समझने वाला--चैत्रा। र 
विवरण--पुंवद्वाव का दी प्रकरण है। सन्ञाथे की निष्पत्ति के लिये “श्रिया: पुंवत०” ६-३-२४ 
` सूत्र से 'खियाः पुंवत्‌ भाषितपुंस्कात्‌ तथा अधिकारगत “उत्तरपदे? की अनुवृत्ति “अछत 
` पदे” ६-३-१ से यथापूर्वं चली आ रही हैं। साकाङक्ष उत्तरपद की जिज्ञासा को दूर करने के 
[डिये सूजस्थ दो शब्द क्यङ्‌” तथा “मानिन? सहायक होते हैं। तदनुसार सूत्र से यद्द अमिव्य 


. २-रसिकामायं: । ३.-मद्रिकायते । ४--मद्रिकामानिती । वा० ककारोपध के निषेध ; 
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दशंनींयमानी चेत्रः । ( ८३८ ) न कोपधायाः ६।३।३७.॥ कोपधायाः स्त्रिया! न पुंबत्‌ । 
पाचिकाभायंः। रसिकाभार्यः। मद्रिकायते । मद्रिकामानिनी । 'कोपधग्रतिषेधे तद्धितवुः 


( ८३८ ) न कोपधायाः । पाचिकाभायं इति। पाचिका भार्या यस्येति विग्रह: । 
पचो ण्वुलू । अकादेशटाबित्त्वानि, पुंवतत्वनिषेधश्च । पुवत्वे टाबित्वयोनिवृत्तिः स्यात्‌ । 
रसिकेति । रसोऽस्या अस्तीति रसिका, “अत इनिठनो' इति ठम्‌ । ठस्येकः, टाप्‌, पुंवत्त्व- 
निषेधः ! पुंवत्त्वे तु टापो निवृत्तिः स्यात्‌ । मद्विकायते इति । मद्राख्ये देशविशेषे भवा 
मद्रिका "मद्र बुज्यो><कन्‌’ टापू, इत्वम्‌ । मद्रिकेवाचरतीत्यथः । 'क्यङ्मानिनोश्च' 
इति पुंवत्त्वं प्राप्तमिह निषिध्यते । मब्रिकामानिनीति । मद्रिकां मन्यत इत्यर्थे मनश्च’ इति 
णित्तिः, उपपदसमासः । इहापि 'क्यङ्मानिनोध' इति पुंवत्त्वं प्राप्त निषिध्यते । उभयत्रापि 
पुंवत्वे टाबित्वयोनिवृत्तिः स्यात्‌ । तद्धितवुग्रहणमिति । “न तड्धितवुकोपधायाः' इति सूत्र 
पठनीयमिति यावत्‌ । तद्धितसम्बन्धी वुसम्बन्धी च यः ककार। तदुपधायाः स्त्रिया न 
पुंवत्वमिति फलति । मद्रिकायते इति । तद्धितकोपधोदाहरणम्‌ । पचिकाभायं इति तु 
वुसंबन्धिकोपधोदाहृरणम्‌ । तद्धितवुग्रहणस्य प्रयोजनमाह-नेहेति। पाकेति। 'अमंकपृथुक- 
पाका वयसि’ इत्युणादिषु कप्रत्ययान्तो निपातितः । अयं तद्धितस्य वुप्रत्ययस्य वा न 
ककार इति नात्र पुवत्त्वनिषेध इति भावः । 


होता है कि “ “क्यङ' ( प्रत्यय ) तथा 'मानिन शब्दों के उत्तरपद रहते पूर्वपद को पुंवद्भाव दो?” । 
पुंवद्भाव दोने का फळ यद होगा कि “डीप्‌? की निवृत्ति होने से खी-प्रत्यय-निमित्तक अन्य कार्यो 
कौ भी निवृत्ति हो जाती है। उदाहरण क्रमशः--( २) क--एतायते ( जो मॉँदा-चीतळ 
की तरह व्यवहार करता है ) । विग्रह--एनी इव आचरति। ( इवेतपयांयवाची एत) एनी = 
एन+ई ( डीप्‌ “वर्णादनुदात्ताद्‌ तोपथात्‌ तो न?» ४-१-३९ तथा तनन ) > एनी तय ( क्यङ्‌ 
“कृतुः क्यङ्‌ सलोपश्च ३-१-११ ) £ एत--य ( पुंवद्भाव ) > एताय ( “त? को दीघे--'अकृत्सा- 
वेधातुकयोदीं घः? ७-४-२५ ) > पुतायते ( आत्मनेपद प्रथमपुरुष एकवचन का रूप )। (१) 
ख--इयेतायते ( जो माँदा-बाज की तरह व्यवहार करता है ) । विग्रह-र्येनी इव आचरति । 
सिद्धि पूवं उदाहरण के समान। (२) क-दशंनीयमानिनी ( जो अपने से भिन्न किसी जीको 
सुन्दर समझती दै ) यहाँ पुंवद्भाव के पूवे 'दशंनीयमानिनी' की सिद्धि जाननी आवश्यक है-- 
दरश नीयाम्‌, मन्‌+णिनि (“मनश्च ३-२-८२) >> दशंनीया+अम्‌, मन्‌+इन्‌ ("उपपदमतिङ्‌ 
२-२-१९ से समास तथा विभक्तिलोपादि कायं ) > दशनीया-मानिन्‌ ( मन्‌=मान्‌--उपधा वृद्धि 
अत उपधायाः? ७-२-११६ ) > दर्शनीयमानिन्‌ ( पुंवद्भाव ) > दशंनीयमानिनी ( “डीप्‌? तथा 
' विभक्तिकार्यं । इसी प्रकार ( २) ख-दशैनीयमानी ( अपने को दशनीय खी मानने वाला चेत्र ) 
विग्रह आत्मानं दशंनीयाम्‌ खियं मन्यते। यहाँ भी दशँनीयांञ-\मन्‌तः णिनि > दशंनीया- 
मन्‌-इन्‌ ( समासादिकार्य पूव॑वत्‌ ) > दशंनीयामानिन्‌ ( उपधावृद्धि ) > दशनीयमानिन्‌ 
( पुंवद्भाव) > दर्शनीयमानी ( पुनः विभन्त्युपत्ति, उपधादीध, सु-्छोप तथा न-खोप्‌ ) | 
सूज में “मानिनि? पद अस्त्यर्थ तथा असमानाधिकरणाथं दै । क 
(८३८ ) पद--न, कोपधायाः। अनुवृत्ति-श्ियाः पुंवद्वाषित पुंस्कादनूड , उत्तरपदे। 
विधि-( निषेध )-सूच । दु 
मूछार्थ--ककारोपथक जीवाचक शब्द से पुंवद्धाव न हो। उदा० ९--पाचिक 


और 'बुः-सम्बन्धी 'कः' का ही ग्रहण दो । अतः पाकाभाया यस्य सः > पाकमा 
का निषेध नहीं हुआ। य 
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प्रहणम्‌' ( वा ३९३१ ) । नेह । पाका भार्या यस्य सः पाकभार्येः । ( ८३९ ) सञ्ज्ञा- 
पुरण्योश्च ६।३।३८॥ अनयों पुंवत्‌ । दत्ताभार्यः । दत्तामानिनी । दानक्रियानिमित्तः 


न Dr 
` (८३९ ) ननु दत्ताशब्दस्य सञ्ज्ञात्वेन एकद्रव्यनिवेशिवया भाषितपुंस्कत्वाभावात्‌ 
‘स्त्रियाः पुंबत्‌’ इत्यस्य प्रसक्तेरेवाभावात्‌ कि तन्निषेधेनेत्यत आह--दानक्रियानिमित् 
इति । दत्तशन्दोऽयं डित्यादिशब्दवन्न, किन्तु दानक्रियां पु रस्कृत्यव स्त्रयां पुंसि च सञ्ज्ञाः 
भूतः प्रवृत्तः, अतस्तस्य भाषितपुंस्कत्वात्‌ पुवत्वे प्राते निषेधोऽयमित्यर्थः । पुरण्याः 


विवरण-पूर्वोक्त तीनों स्तो से प्राप्त पुंवद्भाव का निषेध किया जा रहा है । अतः भाषित- 
पुंस्क ककार उपधा वाले ख्ी-वाचक शब्दों को पुंवद्भाव नहीं होगा। उदाहरण--( १) पाचिका- 
भायः (जिसकी भार्या रसोइया दै )। विग्रह--पाचिका भाया यस्य सः । पाचिका+सु, भार्या+सु 
(पच्‌ +ण्बुल.=अक, उपधाबृद्धिऽ्पाचक+टापू , एवं ककार से पूवं 'अ? को “३?_>प्र्ययस्थाते 
कात पूर्वात्‌ इदाप्यसुपः? ७-३-४४ «-पाचिका, तदनन्तर भार्या के साथ बहुब्रीहि समास ) >> 
पाचिका-भार्या > ( “स्रिया: पुंवद्भाषित ६-१-३४ से प्राप्त पुंवद्भाव का -प्रकृत सूत्र से निषेध ) 
> पाचिकासार्यः .( “एकविभक्ति चाऽपूर्वेनिपाते? १-२-४४ से “भार्या? शब्द की उपसजेन संज्ञा 
“तथा उसे “गोखियोरुपसर्जनस्य” १-२-४८ से हस्व एवं समासोत्तर विभक्तिकार्यं )। ( २) रसिका- 
आयः ( जिसकी भार्या रसिका है )। विम्रह--रसिका भार्या यस्य सः। रसिका+सु, भायां+छ, 
>> ,रसिका भार्या > रसिकाभायः ( पुंवद्धाव-निषेष आदि सामासिक कायं ˆ पूवेवत्‌ )। 
(३) मद्रिकायते ( मद्रिका के समान आचरण करता दै) । चिञ्रह-मद्रिका इव आचरति 
॥> सद्रिकायते ( आचार अथं में क्यङ्‌ प्रत्यय, “क्यङ्मानिनोश्च? ६-३-२६ सूत्र से प्राप्त 
पुंवद्भाव का प्रकत सूत्र से निषेध )। मद्रिका शब्द-मद्रन-कन्‌ ( “मद्रवृज्योः कन्‌? ४-२-९१३० 
तथा 'द्र' के अकार को इकार ) प्रत्यय से निष्पन्न हुआ है । (४ ) सद्विकासानिनी ( जो जी अपने 
_ को मद्रिका समझती दो )। प्रक्रिया--मद्विकां मन्यते इस अर्थ में “मनश्च? ३-२-८२ णिनि तथा 
उपपद समास होने पर “क्यङ्‌्मानिनोश्च” ६-३-२६ से प्राप्त पुंवद्भाव का प्रकृत सूत्र से निषेध। 
शेष कायं पूर्ववत्‌ । 
विशेष--इसी तरह 'मद्विकाकर्पा” मै भी “तसिलादिष्वाङत्वछुचः? ६-३-३४ से पुंवडाव 
प्राप्त था, उसका निषेध हो गया । 
वार्चिक--“तडित-प्रत्यय-सम्बन्धी तथा जहाँ 'ण्बुळ/ या “बुन्‌? आदि के 'बुः को “युवी. 
रनाकी” ७-१-१ सूत्र से 'अक? आदेश होता दै- तत्सम्बन्धी 'क कीं उपधा को ही पु 
का निषेध किया जाय” । इस वातिक के प्रभाव से पाकभार्यः ( जिसकी भायां युवती है ) में "न 
कोपधायाः? ६-३-३७ सत्र से प्राप्त पुंवद्भाव का निषेध नहीं हुआ। कारण यह दै कि 'पाकभाव॑: 
में "पाका? शब्दावयव 'क? न तो तडितप्रत्यय-सम्बन्धी है न 'वुः--सम्बन्यी दै, प्रत्युत औणादिक 
क? प्रत्यय है~“अमंकपृथुकपाका वयसि?? उणादि- ५५३ । 
(८३६ ) पद्‌-संशञापूरण्योः, च । अनुबृत्ति--न, खिया: पुंवद्वापितपुंस्काद अनूछ्‌, उत्तर 
पदे। विधि-( निषेध )-सूत्र । - 
: मूळा्थ--इन दोनों को पुंवद्वाव न हो । उदा० १--दत्ताभाय:। २--दत्तामानिनी । खरि 
। और पुडिङ्ग मै दानक्रियानिमित्त संशाभूत 'दत्ता' शब्द भाषितपुंस्क दै । ३-पत्नमीभाये: । v7 
 पञ्चमीपाशा। क 
ओ। विवरण-प्रकरणवश पूर्वोक्त पुंवद्भाव का निषेध ही चल रहा है। अतः न कोपघाया* 
` ६-३-३७ से 'न? की अनुवृत्ति प्रमुख-रूप में अपेक्षित दै। उसके अतिरिक्त “ख्रियाः पुंवत ० अ 
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स्त्रियां पूंति च. सञ्ज्ञाभूतोऽयमिति भाषितपुस्कत्वसस्ति । पञ्चमीभार्यः । पन्चमोपाशा । 
( ८४०) वृद्धिनिमित्तस्य च तद्वितस्यारक्तविकारे ६।३।३९॥। वृद्धिशब्देन विहिता 
या वृद्धिस्तद्धेतुर्यस्तद्धितोऽरक्तविकारार्थस्तदन्ता स्त्री न पत्‌ । त्रोघ्नीभायंः । माथुरी- 


पुंवत्वनिषेधमुदाहरति--पञ्चमीभायं इति । पञ्चमी भार्या यस्येति विग्रहः । अत्र "स्त्रियाः 
पुंवत्‌' इति निषिध्यते । पन्चमीपाशेति । निन्दिता पञ्चमीत्यथंः । ` 'याप्ये पादपू' । अत्र 
तसिलादिषु' इति प्रापतं ,पुंवतत्वं निषिध्यते । 

( ८४० ) वृद्धिनिमित्तस्य च । वृद्धिनिमित्तं हेतुरिति विग्रहः । रक्तं च विकारखेति 
समहारदन्डः ।. ततो नञ्तत्पुरुषः । विकारभिष्नऽ्ये विद्यमा नस्येत्यर्थः । वृद्धिशब्देन विहितैव 
वृद्धिरिह विवक्षिता, व्याख्यानात्‌ । तदाह-- वृद्धि शब्देनेत्यादिना । तवन्तेति । प्रत्ययग्रहण- 
परिभाषालम्यम्‌ । स्रौघ्नीति। खुघ्तो देशः, तत्र भव इत्यण्‌ । “यस्येति च' इत्यकारलोपः । 
णित्वादादिवृद्धिः, 'टिड्ाणन्‌' इति डीप्‌ । खौघ्नी भार्या यस्येति विग्रहः । स्त्रियाः पुंवत्‌’ 
इति प्राप्तमिह निबिध्यते । साथुरोयते माथुरीमानिनीति। मथुरायां भवा माथुरी, तत्र भव: 
इत्यण्‌, “यस्येति च' इत्यकारछोपः, आदिवृद्धिः, “टिड्ढ' इति डीप्‌ । साथुरीवाचरतीत्यथें 
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की आंशिक अनुवृत्ति धारा-प्रवाइ के समान अनुसरण कर रद्दी दै। तदनुसार सूत्र से यह असि- 
व्यञ्जित होता दै कि “संश्ञावाची तथा पूरणीपरत्ययान्त भाषितपुंस्क वाची शब्दों को भी पुंवद्धाव 
नहीं होगा” । संज्ञावाची शब्दों के उदाहरण ( १ ) दत्तामायेः ( जिसकी भार्या का नाम दत्ता 
हो )। (२) दत्तामानिनी (जो खीं अपने को दत्ता समझती डो )। (१) विग्नह--दत्ता भाया 
यस्य सः। बहुत्रीहि समास, “ख्ियाः पुंवत्‌?० ६-३-३४ से प्राप्त पुंवद्भाव का निषेध । (२) 
विग्रह आत्मानं या दत्ता मन्यते । पूर्ववत [मन्‌ .-णिनि, उपपद-समास तथा “क्य्‌-मानिचोश्व! 
६-३-३६ से प्राप्त पुंवद्भाव का निषेध । 

विशेष--( १ ) 'दत्तामार्यः तथा 'दत्तामानिनी? शब्दावयव “दत्त? शब्द भषितपुंस्क है, क्यों 
कि "दत्तः ( पुं० ) तथा 'दत्ता' ( ख्ली० ) दोनों में प्रवृत्तिनिमित्त 'दान? एक ही प्रकार से विद्यमान 
है, अतः "दत्ता? आषितपुंस्क शब्द है। इसी प्रकार आगे दिये जाने वाले उदाइरुणस्थ “पञ्चमी? 
को भी 'पञ्जम की तरह “पञ्जमत्व? के प्रवृत्ति-निमित्त होने से भाषितपुंस्क मानने में कोई आपत्ति 
नहीं दै। 

( २) 'दत्ता’ शब्द की निष्पत्ति इस प्रकार दैः--४दा+-त ( क्त->“क्तिच-क्तौ च संज्ञायाम्‌ 
३-३-१७४९- आशीर्वाद अर्थ- दत्तात्‌ ) > दद-+-त ( दान्दद--“दो ददू घो:? ७४४६) > 
दत +त ( दू८त्‌ू--चत्वे ) >> दत्ता ( टाप्‌) । 

पूरणी-प्रस्ययों के उदाहरण--( १) पञ्चमी भायेः ( जिसकी पत्नी पाँचवीं हो) । वि्नह-- 
पञ्चमी भार्या यस्य सः । बहुन्रीदि समास । "'ख्रिया: पुंवत्‌०० ६-३-३४ से प्राप्त पुंवद्भाव का 
निषेध । 

(२) पञ्चमीपाश्ञा ( निन्दनीया पाँचबी ) । विग्रह- कत्सिता पञ्जमी। निन्दा अर्थं में “याप्ये 
पाशप्‌?? ५-३-४७ से पाशप्‌ प्रत्यय । “तसिलादिष्वाङ्कत्वसुच:” ६-३-३५ से प्राप्त पुंवद्धाव का इस 
से निवेध हुआ । 

(८४० ) पद- वडिनिमित्तस्य, च, तद्वितस्य, अरक्तविकारे । अनुवृत्ति--न, स्त्रियाः 
भाषितपुस्काद अनूड, उत्तरपदे । विधि-( निषेध )-सूत्र। का ५००० ००७०० 

, सूळाथे -वृद्धि शब्द से जिस बृद्धि का विधान किया गया है, उस बृद्धि 
, और विकाराथ से भिन्न तित प्रत्यय, तदन्त स्त्रीबाचक शब्द को पुंवदभाव 


क 
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` यते। माथुरीमानिनी । वृद्धिनिमित्तस्य किम्‌ ? मध्यमभायंः । तद्धितस्य किस्‌ ? काण्डलाव- 
भार्यः । वृद्धिशब्देन किम्‌ ? तावद्धार्य: । रक्त तु, काषायी कन्या यस्य स काषायकन्य: । 
स्स्स्स्स्स्त्त्स्स्स्स्स््त्य्जाज््य्य्य्य्य्य या के 

'कतु: क्यङ्‌, इति क्यङ्‌ । 'सनाद्यन्ता:' इति धातुत्वाल्छडादि, माथुरीयते । माथुरीं मन्यते 

माथुरीमानिनी, मनः” इति णिनिः, उपधावृद्धिः । उपपदसमासः, सुब्लुक्‌, नान्तत्वाच्डीप्‌ । 

इहोभयत्रापि ‘क्यङ्मानिनोश्च’ इति प्राप्तं पुंवत्त्वं निषिध्यते । सध्यसभाय इति । मध्ये 
भवा मध्यमा, 'मध्मान्मः' इति मः। मध्यमा भार्या यस्येति विग्रहः । "स्त्रियाः पुंबत्‌' 

इति पुवत्त्वम्‌ । अत्र मप्रत्ययस्य तद्धितस्य वृद्धिनिमित्तत्वामावाज्न पुंवत्वनिषेधः । काण्ड- 
लावभार्य इति । काण्डं लुनातीति काण्डलावी, 'कमंण्यण्‌” इत्यप्प्रत्ययः कृतः, 'अचो ड्णिति' 
इति वृद्धिः, आवादेशः, उपपदसमासः, “टिड्ढाणन्‌' इति डीप्‌ । काण्डलावी भार्या यस्येति 
विग्रहः, पुंवत्त्वात्‌ ङीपो निवृत्तिः । अत्राणः ङृत्वात्तद्धितत्त्वाभावात्‌ न पुंवत्वनिषेधः । 
तावङ्कारयं इति । तत्‌ परिमाणमस्यास्तावती, यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ इति तच्छब्दा- 
इतुप्‌ तद्धितः, आ सवंनाम्नः' इत्याकारः, उगित्त्वात्‌ डीप्‌ । तावती भार्या यस्येति 
विग्रहः । पुंवत्त्वात्‌ डीपो निवृत्तिः, “आ सवंनाम्नः' इत्याकारात्मिकां वृद्धि प्रति वतुपो 
निमित्तत्वेऽपि आकारस्य वृद्धिशब्देन विधानामावात्तन्चिमित्तवतुबन्तस्य न पुंवत्त्वनिषेध: । 
रक्ते त्विति । र्तेऽथं विद्यमानस्य तद्धितस्य न पुंवत्त्वनिषेध इत्यथ: । काषायीति । कषायो 


१--ल्लौध्नी भाये: । २--माधुरीयते। ३--माथुरीमानिनी । वृद्धिनिमित्तस्य क्यों कहा ! मध्यम- 
सायः ( पुंवद्भाव का निषेध नहीं )। तद्धितस्य क्यों कहा ? काण्डलावमार्यः । बृद्धिशब्देन क्यों 
कहा १ तावदूमायंः । रक्ताथक प्रत्यय में तो काषाया कन्था यस्य सःऽ्#क्ूषायकन्थः ( पुंवद्‌भाव 
हो गया )। विकारार्थक में हैमी मुद्रिका यस्य सः > हैमसुद्रिकः ( पुंवद्भाव का निषेध न हो )। 
यहाँ “बडि? शब्द से वृद्धि? के फली भूत होने--अथ की विवक्षा होने से वेयाकरणभार्य: एवं 
सौवश्रमायंः में ( पुंवद्‌भाव का निषेध नहीं हुआ ) पुंवदभाव हुआ । 
विवरण--पुंवदुभाव के निषेध का ही प्रसङ्ग चल रहा है। अतः पूर्वोक्त अनुदृत्तियाँ धारा- 
प्रवाह की तरह विद्यमान हैं । किन परिस्थितियों में यह निषेध प्रबृत्त होगा उसके सन्दभ में कुछ 
सीमाये निर्धारित की जारही हैं। तदनुसार सन्नस्थ दो पद महत्वपूर्ण हैं--'बृद्धिनिमित्तस्य 
तथा “तद्धितस्य? । 'बृद्धि-निमित्तस्य’ पद का विग्र दै वृद्धिः निमित्तं यस्य सः । "निमित्त? पद 
का अर्थ 'हेतु! है । अतः “वृद्धि के हेतुभूत रक्तार्थक एवं विकारार्थक तद्धित प्रत्ययो से भिन्न 
( अरक्तविकारे--रक्त च विकारश्च रक्तविकार न रक्तविकारं = अरक्तविकारं तस्मिन्‌ ) अन्य तद्धितः 
प्रत्ययान्त ( प्रत्ययग्रहणे तदन्ता ग्राह्याः) स्ीवाचक शब्दों को पुंवद्‌-भाव नहीं होगा??। तद्धित 
में वृद्धि के निमित्तक- बित्‌, णित्‌ तथा कित प्रत्यय हैं । अतः ऐसे ही प्रत्ययो में इस सूत्र की प्रसक्ति 
होगी । उदाहरण--( १) सौव्तीभायः (जिसकी भार्या खुघ्न जनपद की हो ) । छौ० वि०- 
स्रौध्नी भायां यस्य सः। अलो० चिग्रह-स्रौध्नी नसु, भाया+सु>>खौध्नी भायां ( समास ) > 
स्रौच्चीभायः ( “स्त्रिया: पुंवत्‌०? ६-३-३४ से प्राप्त पुंददभाव का निषेध, उपसजन हस्व तथा 
_ विमक्तिकार्य ) । इस उदाहरण में 'त्रौष्नी! शब्द की निष्पत्ति पर विचार करना आवश्यक दै। 
लुघ्नु अण्‌ ( “तत्र भवः? ४-३-५३ ) 5>स्रौष्न ('अण? प्रत्यय "णित्‌? होने के कारण 'खुध्न? कै 


~ 


उकार को वृद्धि ) > स्रोष्नी ( ङीपू तथा 'अ? का लोप एवं विमक्तिक्रायं ) । यहाँ तद्धित में आदि 


वृद्धि का विधान वृद्धि” शब्द से उपात्त होने के कारण प्रकृत सूत्र से पुंबद्भाव का निषेव हुआ। 


"(२) माथुरीयते (मथुरावासिनी के समान आचरण करनेवाली खी )। विग्नह-माथुरी इव आचरति । 


ह अक्रिया--माधुरी +-वयङः>माथुरी+-य+-ते ( 'क्यङ' प्रत्यय को मान कर आत्मनेपद चातुःप्रत्यय, 


| 
| बहुब्रीहिसमासप्रकरणम्‌ २३९ 
विकारे तु, हैमी मुद्रिका यस्येति हेममुद्रिकः । वृद्धिशब्देन वृद्धि प्रति फलोपघानाभावा- 


गैरिको धातुविशेषः, तेन रक्ता काषायी तेन रक्तं रागात्‌’ इत्यणि “यस्येति च' इति रोपः, 

कुदिवृद्धिः, 'टिड्ढाणन्‌' इति डीप्‌ । काषायाकन्य इति । पुंवत्वे ङीपो निवृत्तिः । अत्राणः 
॥, तद्धितस्य रक्तार्थृकंत्वात्‌ न पुवत्त्वनिषेधः। विकारे त्विति । विकारार्थे विद्यमानस्य 

तद्धितस्य न पुंवत्वनिषेध इत्यर्थः । हैसीति । हेम्नो विकारमूतेत्यथंः । “अनुदात्त देख’ र 
| इत्यञ्‌, टिलोपः, आदिवृद्धिः, 'टिडृढ' इति डीप्‌, हैमीति रूपम्‌ । हैमी मुद्रिका यस्येति 
| विग्रहः । पुंवत्त्वे डीपो निवृत्तिः । भत्रात्रस्तद्धितस्य विकाराथंकत्वाच्न ` पुंवत््वनिषेधः । 
| स्यादेतत्‌ । व्याकरणमधीते. वेत्ति वा स्त्री वैयाकरणी, 'तदधीते तद्वेद’ इत्यण्‌ तद्धिवः । 
| “यस्येति च? इत्यकारछोपः। अणो णित्त्वात्‌ तत्षिमित्तिकायाः यकाराकारस्य प्जन्य- 
| वल्लक्षणप्रवृत्त्या प्राप्तायाः वृद्धेः 'न य्वाभ्याम्‌ इति निषेधः । यकारात्‌ प्रागेकारागमश्च, 

टिड्ढाणन्‌ इति डीप । वैयाकरणी मार्या यस्येति बहुव्रीहौ पुंवत्त्वे डीपो निवृत्तौ वेया- 

| करणभाय इति रूपस्‌ । तथा स्वश्वस्यापत्य स्त्री अत इञ्‌’ इति इजो$पवाद: शिवाथण्‌, 
| .यस्येति च' इति 'अ'-लोपः। प्रथमवकारात्‌ परस्य अकारस्यादिवृद्धे: “न य्वाम्याम्‌' इति 
| निषेध: । प्रथमवकारात्‌ प्रागौकारागमश्च, 'टिड्ढ' इति डीप्‌ । सौवश्वी भार्या यस्येति 
| बहुब्रीहो पुंवत्त्वे डीपों निवृत्तो सोबश्वभायं इति रूपमिति स्थितिः । अत्रोभयत्रापि आदिः 
। वृद्धेः 'न य्वाभ्याम्‌' इति निषेधेऽपि अणः तद्धितस्य णिच्वेन ` स्वख्पयोग्यवृद्धिनिमित्तत्वान- 
1 
| 


“खट्‌? लकार का एक वचन ) > साथुरीयते ( “क्यङ-मानिनोश्च ६-३-३६ से प्राप्त पंबदसाव का 
प्रकृत सूत्र से निषेध ) । प्रकृत उदाहरण में भी अवार्थंक "अण? प्रत्यय को मान कर णित्वःप्रयुक्त 
| आदि वृद्धि हुई है ( मथुरायां भवा-माथुरी )। (३) माधुरीमाचिनी ( जो स्त्री अपने को मथुरा- 
| वसिनी समझती है ) । विग्नह--माथुरी मन्यते ।. यहाँ मी पूर्ववत्‌ ( उदाइरण २ के समान ) सन्न 
८३७ से पुंवद्भाव प्राप्त था, उसका निषेध । शेष काये पूववत्‌ । : 
| - अत्युदाइरण--( १) सत्र में ध्वृद्धिनिमित्तस्य” पद का निवेश होने के कारण तद्धित 
|. प्रत्ययेतर बृद्धि निमित्त होने पर सध्यमभाय: ( जिसकी भार्या मझली है) में मध्यमा के 
| 'आकार? को पुंवद्भाव का निषेध नदी हुआ। कारण यह है कि "मध्यमा? शब्द “मध्यम? 
| ( मध्य +क्दन्त-म ) शब्द के जीलिङ्ग में 'टाप प्रत्यय होने पर सिद्ध हुआ है--तद्धित-प्रत्यय 
| को मान कर वृद्धि होने से नहीं बना दै । (२) सन्न में 'तद्वितस्य! पद का निवेश होने के 
| कारण बृद्धि-निमित्तकं प्रत्यय तद्धित प्रकरण का हो दोना अपेक्षित दै । अतः काण्डळावमायंः 
| (जिसकी भार्या डण्ठल काटने वाली दै) में पुंवदभाव का निषेध नहीं हुआ । काण्डलावी 
| भार्या यस्य यस्य सः--विग्रह करने पर वहुत्नोहि समास तथा पुंवद्‌भाव दोकर काण्डळावभायः 
रूप बनेगा । इसका कारण यह है कि 'काण्डलावी' पद में अण्‌ प्रत्यय कृदन्त प्रकरण (काण्डड _ 
--अणू--“कमेण्यणू ३-२-१) का दे, उसे मान कर वृद्धि हुई दै। (३) सूत्र को व्याख्या 
भें यह स्पष्ट किया गया दै कि वृद्धि शब्द से ही वृद्धि का विधान दोने पर पुंवद्माव का निषेध 
होगा । अतः तातरद्धार्यः ( जिसकी भार्या उतनी है) में पुंवद्भाव का निषेध नहीं हुआ। 
तावती भार्या यस्य सः। इस विग्र में तत्‌+बलुप्‌>>त+आ-वतऽ>तावत्‌ ( सवणे दीघे 
` (त्‌ = आ--“आ सर्वनाम्नः ६-३-३१) > तावत्‌ + ई (डीप्‌) > तावती। इस अव 
“तावत्‌? का “आकार बृद्धि-निमित्तक नहीं दै, आपि तु दीषे-सम्धिजन्य दै । ( ४ ) सत 
बिकारे पद का निवेश करने के फलस्वरूप काषायी कन्था यस्य सः>> काषायकल्यः ( जिसको 
कन्था गेरुए रंग की हो ) भै पुंददूसाव का निषेध नहीं हुआ, क्‍यों कि “काषायी? 


२४० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुदयां 


दिह पुंबत्‌ वेयाकरणभा्यंः । सौवश्वमार्यः । ( ८४१ ) स्वाङ्गाच्चेतः ६। ३। ४० \ 
स्वाङ्गाद्यः ईकारस्तदन्ता स्त्री न पवत्‌ । सुकेशीभार्यः । स्वाङ्गात्‌ किस्‌ ? पदुभायें: । 
TT रुरु राडार रारा काराकाई 


पायात्‌ पुंवत्त्वनिषेथो दुर्वार इत्यत आह- वृद्धि प्रति फलोपधानाभावादिह पुंवदिति । 
प्रतीत्यनन्तरं निमित्तस्य तद्धितस्येति शेषः । अणः वृद्धिनिमित्तस्य यत्‌ फलं वृद्धिस्ते 
उपघानं ताल्कालिकसाहित्यं तदभावावित्यर्थः । 'वृद्धेस्तद्वितस्य' इत्येतावत्युकतेऽपि 
निमित्तत्वसम्बन्धे वृद्धेरिति षष्ठीमाश्रित्य वृद्धिनिमित्तवद्धितस्य' इत्यर्थलाभे सति निमि- 
त्तग्रहणात्‌ फलोपहितनिमित्तत्वं विवक्षितमिति विज्ञायत इति माव! । यद्यप्यैजागमसिद्धि- 
वृद्धि प्रति अण्प्रत्ययः फलोपहितमेव निमित्तम्‌, तथापि वृद्धिशब्देन विहितां वृद्धि प्रति 
फलोपहितं निमित्त न भवत्येवेति न दोषः। वृद्धिशब्देन विहितैव वृद्धिरिह गृद्यव इत्य- 
त्रापि इदमेव निमित्तग्रहणं किङ्गम्‌ । अन्यथा ऐजागमादत्र फलोपहितनिमित्तत्वस्यापि 
सत्तवात्‌ तस्षिमित्प्रहणं निष्फल स्यात्‌ । विस्तरस्तु शब्देन्दुशेखरे द्रष्टव्यः । 

( ८४१ ) स्वाङ्गाच्चेतः । ईत इति च्छेदः तदाह-स्वाङ्गाद्य ईकार इति । सुकेशी- 
भामं इति। सु शोभना: केशाः यस्याः सा सुकेशी--'स्वाङ्गाच्चोपसजंनात्‌' इति ङीष्‌ । 
स्त्रियाः पुंवत्‌’ इति प्राप्तस्य निषेधः। पटुभायं इति । पट्वी भार्या यस्येति विग्रहः । 
पटुल्वस्य सस्तराङ्खत्वान्न पुंवत््वनिषेधः । किन्तु पुंवत्त्वे “वोतो गुणवचनात्‌' इति डीषो 


"रक्ता? (रक्तार्थ ) में “तेन रक्त रागात्‌? ४-२-१ से 'अण्‌? प्रत्यय हुआ है, वही वृद्धि का 
निमित्त दै । अतः'काषायी? में पुंबब्‌भाव होकर 'काषाय-कन्थः? रूप निष्पन्न हो गया । (५) इसी 
प्रकार विंकारार्थक “अण्‌? प्रत्यय होने के कारण हैमीमुद्रिका यस्य सः> है मसुद्विकः ( जिसकी' 
अँगुठी सोने की है) में भी पुंबद्भाव का निषेध नहीं हुआ । 

विशेष--“वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्यारक्तविकारे?? ( ६-३-३९ ) सूत्र से पुवद्‌भाव का निषेध 
बृद्धि-प्रापि की संभावना मात्र होनेपर नहीं होता, किन्तु वृद्धि क फलीभूत होने पर ही पुंवद्भाव का 
निषेध होगा । इसके फलस्वरूप ( १) वैयाकरणी मायाँ यस्य सः>वैयाकरणभाये; में पुवद्भाव 
का निषेध नहीं हुआ । यहाँ पर तद्धित 'अण? प्रत्यय के णित्‌ होने के कारण ( व्याकरणम्‌ अधीते 
वेत्ति बा इस अथे में->व्याकरण+-अण्‌«-“तदधीते तद्वेद?? ४-२-५९ करने पर आदिदृद्धि प्राप्त थी, 
किन्तु “न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ ठु ताभ्यामेच्‌? ७३-३ से उसका निषेध होकर ऐच्‌ आगम 
हुआ है । अतः वृद्धि फलीभूत नहीं हुई । तदनुसार पुंवदूभाव हुआ । इसी प्रकार ( २) सीवश्वी- 
सायां यस्य सः>सौवश्वभायंः ( जिस की मायां सुन्दर घोड़े वाले पुरुष की सन्तान है) में भी 
पूत उ उदाहरण की तरह पुंवदभाव का निषेध नहीं होगा । विग्रह--सौवश्वी भाया यस्य सः । 
प्रक्रिपा-स्वश्व+-अण्‌ ( 'इज? को बाघ कर अपत्यार्थं में “शिवादिभ्यो5ण '?४-१-११२ ) >सौवश्व 
` (वृद्धिका निषेध होने के कारण 'व? से पूर्व 'औ? आगम ) >सौवश्व+डीप>सौवश्वी । इदि न 
` होने के कारण 'सौवश्वी को “स्रिया: पुंवत्‌” ६-३-३४ से पुंवद्भाव हो गया। अतः 'डीप? की 
हि 538 । ) | 
0. 5 ९८३ ) पव -स्याकनाय, च; इतः । --न, स्रिया: पुंवद्‌-माषितपुं ङ्‌ 
टु ड र विधि निषेध खच । अजुबृत्ति भाषितपुस्काद अनूङ्‌, 
कि. सि दु सूलाथ--स्वाङ्गवाची शब्द से परे इंकारान्त-ल्ली-वाची शब्द को पुंवदभ ०: 
ुकेश्ीभाय: । स्वाङ्गात' क्यो कहा ! पद़ाय: । ईतः? क्यों कदा ! न i प निप 
भिन्न कहा जाय । उदाइरण सुकेशमानिनी । 
'पुंवदभाव का निषेध दी चरु रदा दै । अतः वाराप्रवाइ के समान अनुवृत्तियाँ का 
विद्यमान दै । सन्न में केबल उन शब्दों की ओर संकेत किया गया है जो पुंबदूभाब 
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ईतः किम्‌ ? अकेशभाय:। 'अमानिनीति वक्तव्यम्‌' (वा ३९३२ ) । सुकेशमानिती । 
(८४२ ) जातेश्च ६३४१ ॥ जातेः परो यः स्त्रीप्रत्ययस्तदन्त न पुंवत्‌ । शूद्ाभाय॑: । 
ब्राह्मणीभार्यः । सौत्रस्येवायं निषेघः । तेन हस्तिनीनां समूहो हास्तिकमित्यत्र 'अस्याढे' 


निवृत्तिरिति भावः। अकेशभायँ इति । अविद्यमानाः केश्याः यस्याः सा अकेशा । 'ननो$स्त्य- 


र्थानाम्‌” इति बहुब्रीहिः, विद्यमानशन्दस्य लोपश्च। स्वाङ्गत्वेऽपि न हीष्‌, 'सहनञ्विद्यमान' 
इति निषेधात्‌ । अतष्टावेव । अकेशा भार्या यस्येति विग्रहः । स्वाङ्जस्वेऽपि ईकारामावान्न- 
पुंवत्त्वनिषेधः, किन्तु पुंवत्त्वे ठापो निवृत्तिरिति भावः । अमानिनीति । स्वाङ्गाच्चेति 
निषेधः मानिन्शव्दे परतः न भवतीति वक्तव्यमित्यर्थः । सुकेश्चमानिनीति। सुकेशी 
सत्यत इत्यर्थे “मनश्च इति 'णनिः', उपधावृद्धिः, उपपदसमासः, सुब्लुक्‌, पुंवत्वे ङीषो 
निवृत्तिरिति भावः। | ु 
( ८४२ ) जातेश्च । ईत इति अस्वरितत्वान्नानुवतत इत्यभिप्रेत्याह--जातेः परो यः ` 

स्त्रीप्रत्यय इति । शूद्राभाय इति । 'शूद्रा चामहत्पूर्वा' इति जातिलक्षणडीषोऽपवादष्टाप्‌ । 
पुंवत्वनिषेधान्न टापो निवृत्तिः । ब्राह्मणीभार्यं इति । पुंवत्वनिषेधात्‌ न शाङ्गैरवादिङोनो 
निवृत्तिः । ननु हस्तिनीनां समूहो हस्तिकमित्यत्र 'अचित्तहस्ति' इति ठकि हस्तिनीब्दस्य 


के निषेध से प्रभावित नहीं हैं । तदनुसार सूत्र से यहद अभिव्यक्षित होता है कि “अपने अङ्गवाची 


शब्द से उत्तर जो इंकार ( “ईत्‌? मै तपरकरण से केवल दोघे शकार का अहण होगा), वद जिसके 
अन्त में है--उस जी-वाचक शब्द को पुंवद्भाव न दो”? | यहद मी “स्त्रियाः. पुंवत्‌०1? ६-३-३४ 
का अपवाद है । उदाहरण--सुकेशीमाये: ( जिसकी भार्या सुन्दर बाछों वाली है )। विग्रह-- 
सुकेशी भार्यां यस्य स: | समासख--बहुन्नोदि । पुंवद्भाव का निषेध । “भाया? को हस्व ( न्भाय )-- 
“गोखियोरुपसजनस्य”? ( १-२-४८ ) । विभक्ति-कायादि पूर्ववत्‌ । 
प्रत्युदाहरण--( १ ) सत्र में 'स्वाङ्गात' पद का निवेश होने से “पढुभायं: ( जिसकी भाया 
निपुण है ) में पुंवद्भाव का निषेध नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ इकारान्त ज्ी-वाची “पट्वी? शब्द 
स्वाङ्ग-वाची नहीं है। विग्नह--पट्वी भाया यस्य सः । शेष कार्य पूवेवत्‌ । (२) सून्न में ईतः? 
पद का निवेश होने से अकेशआायं: ( जिसकी भार्या केशवाली न हो ) में पुंवद्भाव का निषेध 
नहीं हुआ, क्योंकि अकेशा भार्या यस्य सः--इस विग्रह में स्वाज्गबाची 'अकेश' शब्द इकारान्त नहीं 
है। अतः पुंवदूभाव होकर अकेशमार्यः रूप बना । 'अकेशा? में “सहइनन्‌ विचमान०? से निषेध 
होने के कारण 'ङीष्‌? नदी हुआ । हे प 5 
चातिंक--स्वाङ्गवाची दीर ईकारान्त शब्द से परे यदि “मानिनी? शब्द हो तो पुंबद्आव का 
निषेध नहीं होता। उदाहरण--सुकेशमानिनी (अपने बालों को सुन्दर मानने वालो ली )। 
“केशीं मन्यते? इस अर्थ में 'मानिनी? ( मंन्‌+णिनि ) शब्द पर दोने के कारण दीष इकारान्त . 
“सुकेशी? शब्द को पुंवबूभाव ( = सुकेश ) हो गया। BR ९००७ 12 
(८४२ ) पद जाते च। अलुवृत्ति-न, खियाः पुंबदमाषित-पुंस्कादनूड, उत्तरपदे । झट 
विधि-( निषेध )-सून्न । & Mus, 
सूळा्ं--जातिवाचक शब्द से विहित स्त्रीप्रत्ययान्त शब्द को पुंवदमाव नहीँ हो 
उदाहरण १-शद्राभायः। २-आह्मणीसायंः। सुब्न-सम्बन्धी पुंवद्भाव का ही यह निषेध षेध 
अतः इस्तिनीनां समूहः:> हास्तिकम्‌ में “भस्याढे? (वा० ३९२८ ) से पुंबदभाव हो गया। 
विवरण--पूववत समी अनुवत्तियाँ विधमान हैं। अतः इस सूच द्वारा “जातिवाचक: 
शब्दों को भी पुंवद्भाव के निषेध की व्यवस्था की गई है” । उदाइरण-( 
( जिसकी भार्या यद्रा दै.) । चिग्रह- द्रा भाया यस्य सः । बहुन्रीहि समास ड े 
६-२-३४ से प्राप्त पुंवदमाव का निपेथ होने से “शद्रा? ' ( त 
`. १६ सि Rs 


- ` व्योख्याद्र्‍योपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 
'अवत्येव । (८४३) सङ्ख्ययाव्ययासन्नाहुराधिकसङ्ख्याः 


हेव २ । २ २५ 0 श्या ससय बा त न 2001 ॥ सङ्ख्येयार्थया सङ्ख्यया अव्ययादयः समस्यन्ते स बहुत्रोहिः । 
स्याह” इति कथं पुंवत्त्व 'जाते्' इति निषेधादित्यत आह--सौत्रस्येवायं निषेध इति । 
सूज्विहितस्येत्यथेः । “भस्याढे' इति तु वातिकमिति भावः। एतच्च न कोपधायाः? 
इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टस्‌ । 290 व्ट र 
(८४३ ) सङ्घा । शेषग्रहणम्‌ “अनेकमन्यपदार्थे? इति च निवृत्ते । बहुब्रीहिरित्य- 
नुवतते । सुप्सुपा' इति च सङ्घचेये इत्येतत्सङ्घ अयेत्यत्रान्वेति । सङ्कघापरिऽ्छेद्यं सङ्गचे- 
यम्‌, तत्रार्थे विद्यमानया सङ्घचयेति लभ्यते । सङ्घयाशब्दखायं न स्वरूपपरः, किन्तु 
एकादिशतान्तशब्दपर: । तदाह--सङ्भघेयार्थया सङ्घचयेति । एकादिशब्देन सुबन्तेने- 
त्यर्थ: । अव्ययादय इति । अव्यय आसञ्च अदुर -अधिके सङ्खघा एते सुबन्ता इत्यर्थः । 
अत्रापि सङ्घयाशब्दो न स्वरूपपरः, किन्तु एकादिशब्दपर एव । अत्रेदमवधेयम्‌-- 
निद्यातेः प्रागेकादिशब्दा: सङ्घचेयेषु वतंन्ते विशेष्यरिङ्गाश्च । दशादयो नित्यबहुवचनान्ता: । 
बरिशत्यादिशन्दास्तु नित्यमेकवचनान्ताः सङ्कथायां सङ्ख्ये च वतन्ते नवतिपर्यन्ताः 
नित्यस्त्रीरिङ्गाश्च । यथा विशतित्रह्मिण:, ब्राह्मणानां विशतिरिति। यदा विशत्यादिः 
सङ्घघा, ततो द्वित्वबहुवचने स्तः । यथा गवां हे विशती इति, चत्वारिशदिति गम्यते । 
गवां ति्लो विशतय इति, षष्टिरिति गम्यते । 
. . 'विशत्याद्या: सदेकत्वे सङ्ख्याः सङ्ख्येयसङ्ख्ययोः। 


9 ८ 


सङ्ख्यार्थे द्विबहुत्वे स्तस्तासु चानवतेः स्तरिय ॥! ¬ 
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“को निृत्ति नहीं हुई । इसी प्रकार ब्राह्मणी भायं: (जिसकी मार्यो ब्राह्मण है) सं भी पुंवदमाव 
का निषेध होने से 'ब्राह्मणी' शब्द में 'डीप! ( “जातेरस्लीविषादयोपधात्‌? ४-१-६३ ) की 
निवृत्ति नहीं हुई। 

विशेष--वार्तिककार ने प्रकृत सत्र से विधीयमान पुँवद्भाव को थोड़ा सीमित कर दिया है। 
तदनुसार “जातेश्च” ६-३-४१ सूत्र से प्राप्त पुंवह्भाव का निषेध उन्हीं स्थलों पर किया जा 
सकता दै, जहाँ “न कोपधायाः? ६-३-३७ सुन्न को छोड़कर अन्य किसी सूत्र से पुंवद्धाव की प्राप्ति 
दो । इसके फलस्वरूप इस्तिनीनां समूह: > हास्तिकम्‌ ( इथिनिर्यो का झुंड ) भें पुंवद्भाव नहीं 
होता, क्योंकि यहाँ 'भस्याढे तडिते? वातिक से पुंवद्भाव हुआ है । पुवद्भाव दोने के कारण हस्तिनी 
शब्द से समूहार्थकं 'ठक? प्रत्यय होने के पश्चात्‌ 'डीपू? की निवृत्ति होने के कारण इस्तिन 1 इक 
प्र दास्तिकम्‌ ( आदिबृद्धि तथा 'टि/्छोप होकर ) रूप वनता दै। ८ 
पा, (८5४३ ) पद- संख्यया, अब्ययासन्नादूराधिकसँख्याः, संख्येये । अनुबृत्ति- --वहुत्नीडिः, 
.,  . विभाषा, उप्‌, समासः । बिधि संज्ञा ) सूच | 
मूळाथे--संख्येय अथं में संख्यावाचक शब्दों के साथ अव्यय आदि शब्दों का बहुन्नी दि 
समास होता है। उदा० दशानां समीपे ये सन्ति ते > उपदशाः । इसका अर्थ--नौ या ग्यारद । 

क्र #बहुत्ोदौ कक ( ८५१ )- इस आगे आने वाले सूत्र से 'डच्‌? प्रत्यय दोताहै। , . 
| | 'विवरण-प्रकरणप्राप्त विशेष अवस्था भै बहुजीदि समास का विधायक यह सूत्र है । तदनु- 
सार “शेषो बहुनोहिः” २-२-२३ से “ब्रीद? की अनुवृत्ति तथा आधिकारिक अनुवृत्तियो में 

आह “अध पुंवद्धावमात्रस्य विषये इस्तिनीनां समूदी हास्तिकम्‌ इत्यत्र जातिलक्षणः पुंवद्भावः 

र तदि 'न कोपधायाः? ६:३-३७ इत्ययं योगः पुंबङ्भावमात्नस्य विषये । तत 

मु आयस्य योगस्य विषये” ।--म० भा० ६-३-३७ ।' . 


< 
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दशानां समीपे ये सन्ति ते उपदशाः। नव एकादश वेत्यर्थः । 'बहुन्नीहो सङ्ख्येये-( सु 
८५१ ) इति वक्ष्यमाणो डच्‌ । ( ८४४ ) ति विशतेडिति ६। ४। १४२॥ विशते- 
Locsin क ESSE SRO Ce 


इत्यमरः । अत्राव्ययस्योदाहरति--दशानां समीपे ये सरिति ते उपदशा इति । उप- 
शब्दस्य समीपार्थकस्याव्ययीभाव उक्तः । इह तु समीपवतिनि उपशब्दो वतंते । दशसमीप- 
वतिन इत्यर्थः । ततश्च अन्यपदार्थवृत्तित्वाभावादप्रथमान्तत्वाच्च 'अनेकमन्यपदार्थ' इत्यः 
प्राप्ते वचनमिदम्‌ । तस्य दशानां वृक्षादीनां समीपवतिनो गवादय इत्यरथेश्रमं वारयति 
नवेकादश वेत्यर्थ इति । सामीप्यमिह दशन्शब्दा थंगतदशत्वापेक्षम्‌, एकार्थीभावबळात्‌ । 
तथा च दशत्वसमीपवतिसङ्ख्यावत्सु उपशब्द इति फलति। ततश्च दशत्वसमीपवतिः 
सङ्ख्याबन्त इति बोधपरयंवसानं भवति । डजिति । उपदशन्शब्दात्‌ डचि 'नस्तद्धिते' इति 
टिलोप इति भाव: । आसन्नशन्दस्य विश्ञतिशब्देन षष्ठचन्तेन समासे डचि कृते 'टेः' इति 
इकारमात्रस्य लोपे प्राप्ते आह । 

( ८४४ ) ति विशतेडिति। तीति लुप्तषष्ठीकम्‌ । “मस्य' इत्यधिकृतम्‌ । 'अल्लो- 


“प्राक्‌ कडारात्‌ समासः? २-१-३ से 'समासः? एवं “`विभाषा २-१-११ से 'विमाषा? तथा “सुबा-- 
| मन्त्रिते पराङ्गवत्‌ स्वरे? २-१-२ से “सुप्‌? का प्रभाव विद्यमान दै । अतः सूत्र से यह अभिव्यञ्जित 
| होता है कि “संख्येय में वतमान जो संख्या, उसके साथ--अब्यय, आसन्न, अदूर, अधिक तथा 
| संख्या इन सुबन्तों का विकल्प से बहुब्रीहि समास हो”--(अब्ययं च, आसन्नश्च, अदूरश्च, अधिकश्च, 
संख्या च--अव्यया“""संख्याः ) । आरम्भ में “अनेकमन्यपदार्थेः? २-२-२४ सूत्र से अन्यपदार्थ में 
बहुब्रीहि-समास का विधान बताया जा चुका है। अन्य पदाथ से अन्यत्र बहुन्नीहि-समास के 
| निदर्शनाथे इस सूत्र की उपयोगिता. दै । जिस पदार्थं की गिनती की जाय, वह संख्येय होता है.। 
| उदाहरण-उपदशाः ( दस के ल्गभग--नौ या ग्यारह ) । चिग्रह-दश्ञानां समीपे ये सन्ति । 


| अलौकिक विग्रह -दशन--आस्‌ , उप > उपदशन्‌ ( पळे सामीप्य अथे में अव्ययोभाव 
| समास कदा गया दै, किन्तु यहाँ समीपवतीं अर्थ में "उप? अव्यय है--अतः ''संख्ययाव्ययासन्षा०१7 
| ८४३ से बहुब्रीहि समास, विभक्तिलोप, पूर्वनिपात आदि कार्य ) > उपदशुन्‌ +अ ( “डच्‌?> 
| “बहुत्रीह्वी संख्येये डजबहुगणात्‌? ५-४-७३ ) >> उपदश ( टि-लोप “नस्तद्धिते? ६-४-१४४ ) 
२ उपदश +-जसू ( पुनः विभक्ति ) > उपदशाः ( प्रथमा बहुवचन में विभक्तिकार्यं ) । 
चिशेष--प्रकृत सूत्र में 'संख्यया' तथा 'संख्या' ये दोनों शब्द स्वरूपपरक नहीं हैं, किन्तु 
एकादि-शतान्त शब्द-परक हैं । 'संख्यया! पद के साथ 'संल्येये” पद अन्वित होता है । तदनुसार 
संख्येय अर्थ में संख्याबोधक शब्द-अव्यय, आसन आदि शब्दों के साथ-समस्त होकर बहुत्रीदि- 
संज्ञक होंगे । यहाँ यह स्मरणीय है कि “विंशति ( बीस) से पहले एक आदि शब्द संख्येय अथे 
_ में रहते हैं, अतः उनका लिङ्ग विशोष्य के अनुसार होगा । 'दशन्‌? आदि शब्द नित्य बहुवचनान्त 
है । विंशति-आदि शब्द ( विशाति के बाद आने वाळे शब्द ) संख्या एवं संस्येय--दोनों अर्थी से 
नित्य एक वचनान्त ही रहते है) और इसके साथ ही “नवति? शब्दपयेन्त नित्य खलोल्ङ्गसी। _ 
जैसे- विंशतिः ब्राह्मणाः, ब्राह्मणानां विर्शातः । जब विशति’ आदि शब्द संख्या के बोधक दोगे ` ` 
तो द्विवचन और बहुवचन भी होंगे । जेसे--गवां द्वे विशती कहने से चाळीस गायों का बोध 
होगा । इसी प्रकार गवां तिखः विंशतयः कइने से साठ गायों का बोध होगा । इस सम्बन्ध मे 
अमरकोष का निम्नलिखित इछोक प्रमाण रूप में उद्धत किया जाता है-- : प 
“विञञत्याद्याः सदैकत्वे संख्याः संख्येय-संख्ययो: । 
संख्यार्थे दि-बहुस्वे स्तः, तास चाउनवतेः ज्िय: ॥? ( अ० को० २-८३८४ 


(८४४) पद-ति, विशतेः, डिति । अनुवृत्ति-लोपः, अस्य, अङ्गस्य । विधिसून्न ५५ 


१, भाष्ये च कथितम्‌-“आदराभ्यः संख्याः सं ख्येये बतेन्ते उचै संख्याने 


८ रु 


९१०: 


२४४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


संस्य तिशब्दस्य लोपः स्याड्डिति । आसच्विद्याः । घिशतेरासज्ञा इत्यर्थः । अददर्रत्रजञाः । 
_अधिकचत्वारिाः | डौ चायो बा हिन मया उप ॥ हो वा त्रयो वा हित्राः! ह्विरावृत्ताः दश हिदशाः । विशतिरि- 


तेजन? इत्यस्माल्लोप इत्यनुवर्तते । तदाह-_ विशतेभंस्येति । 'अलोज्त्यस्य' इति न 
भवति, 'नानथकेःलो$नत्यविधिः इत्युवते: । आससच्नविद्या इति । विशतिसङ्ख्यासन्नसङ्ख्या- 
वन्त इत्यर्थः । डचि कृते आसन्नविशञति-अ-इति स्थिते, 'ति'लोपे सवणंदीर्घं वाधित्वा 
“अतो गुणे? इति पररूपे, भासन्नविशशन्दः अदन्तः । 'उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ प्रति- 
बेधः' इति प्रत्ययलक्षणाभावेनापदत्वात्‌ । अथादुरशब्दस्योदाहरति--अहुरात्रिशा इति । 
 निषातः भदूरा इति विग्रह: । नियत्सङ्छ्यायाः अदुरसङ्गघावन्व इत्यर्थः । डचि टिलोपः । 
अधिकस्योदाहरति--अधिकचत्वारिक्षा इति । चत्वारिश्तोऽधिका इति विग्रहः । चत्वारि- 
षात्सङ्ख्याया अधिकसङ्ख्यावन्त इत्यर्थः । डचि टिलोपः । सङ्कथावाचकशन्दस्य सङ्घ था- 
चाचकरान्देन समासमुदाहरति- हौ त्रयो वा द्वित्रा इति। वार्थे बहुब्रीहिः । हिव्यन्यतरा 
इत्यथे! । डचि टिलोपः । ननु द्वित्रा आनीयन्तामित्युक्ते कदाचित्‌ द्वादानयति, तदा कथं 
बहुवचनमिति चेत्‌, अन्न भाष्ये, “अनिश्चये बहुवचनं प्रयोक्तव्यम्‌' इति वचनात्‌ समाहितम्‌ । 
तथा 'कार्यान्वये विकल्पः शब्दात्तु नियमेन कोटिद्वयोपस्थितिः । तदूपस्थित्यनन्तरमन्य- 
तरानयनानिच्छया अतः शब्दाच्नियमेन पः्चानामुपस्थिति' रित्यपि समाहितम्‌। न च 
चाथंप्राघात्यात्‌ अनेकमन्यपदार्थे इत्येवान्न.सिद्धमिति वाच्यम्‌, “शेषाद्विभाषा' इति कब- 
भावाथंकत्वात्‌ । स हि कप्‌ 'अनेकमन्यपदार्थे' इति विहितबहुब्नीहावेव प्रवतंत’ इति भाष्ये 
स्पष्टम्‌ । अथ संख्यायाः संख्यया समासे उदाहरणान्तरमाह--हिरावृत्ता दश द्विदशा इति । 


त रिति SS ट्या र्‍पपफयना 
सूलाथ--मसंश्क विंशति शब्द से डित प्रत्यय परे रहते 'तिः का लोप होता है। उदा० 
१--आसन्नविशा:। बीस के लगभग (अर्थं है) । २--अदूरत्रिशाः । ३--अधिकचल्वारिंशा: । ` 
४ दो वा त्रयो वा-दित्रा: । ५--दिदशाः- अर्थात बीस । 
विवरण--समस्यमान संख्यावाची शब्दों के सम्बन्ध भै उपयोगी होने के कारण प्रसङ्गवश 
यहद सून्न उद्धत किया गया ह्ै। सूत्राथं के लिये 'लोपः” ( “अझ्लोपोञ्नः ६-४-१३४ ) तथा अधि- 
कारगत “मस्य? ( ६-४-१ ) एवं “अङ्गस्य? ( ६-४-१२९) की अनुवृत्तियाँ अपेक्षित हैं। तदनुसार 
सूत्र से यदद विदित होता है कि “स-संञ्चक विंशति-अक्ञ के 'ति’ का डकार-इत्संशक प्रत्यय परे रहते 
'लोप होगा? । उदाहरणं-( १) आसन्नविशाः ( उन्नीस या इकीस ) । विग्रह--बिशतेः आसन्नाः। 
अलौकिक विग्रह विशति+जुस , आसच्न-जस > आसन्न-विशति ( समास---“संख्ययाव्य- 
यासन्ना०? २-२-२५) > आसत्नर्बिशतिन-अ ( डच्‌ प्रत्यय ) > आसन्नविशन-अ ('ति' का लोप ) 
> आसत्नविश ( दोघे को वाथ कर पररूप-“अतो युणे'? ६-१-९७ ) > आसन्चविशाः ( प्रथमा 
` बहुबचन ) । (२) अदूरत्रिशा: ( उनतीस या इकतीस ) । चिग्रह--त्रिशतः अदूराः। अछौकिक 
____ विग्रह विशतन-जस्‌, अदूर--जस्‌ । प्रक्रिया पूर्ववद्‌ । उल्लेखनीय--अत्‌-'डिश्छोप। प्रधा 
_ ° बहुवचन में अदूरत्रिश्ाः । (३) अधिकचत्वारिशाः ( एकताल्सि ) । विग्रह- चत्वारिशतः 
5: अधिकाः। अलौकिक विग्नरह--चत्वारिंशत+जूस, , अधिक+जुस्‌ । समासादि कार्य पूर्ववत्‌ । 
52: र ४)-क ढित्रा (दो या तीन )। विमह--दी वा त्रयः वा) । अलौकिक विग्रह-दिन-औ, 
 त्रि+जस्‌ > दित्रितअ (डच) > दित्र ( (ट?--छोप ) > द्विन्नाः ( प्रथमा बहुवचन 91 
न _(४) ख-द्विदशाः ( बीस )। विग्रह दिः आवृत्ताः दश । समासादि कायं पूर्ववत्‌ । 
2 १. यहाँ “ना? के अथं में बहुत्नीदि दै । “वा? का अथे विकल्प नहीं, किन्तु सन्देद्दाथ दै । अतः 
अनियत संख्या में बहुवचन होगा । 


४7४७ 


हि 


ळर 
नीः 


“वुच? प्रत्यय के अथ में बहुब्रीहि दै । समास से सुजथ उक्त होने के कारण उसका प्रयोग . | 


` देवता? ४-२-२४) होने के कारण निष्पन्न हुए है । ये दोनों शब्द दिशा-वाची रूढ नहीं 


समास:। विधि-( संज्ञा )-सूत्र। ` RT 


बहुन्रोहिसमासप्रकरणस्‌ २४५ 


त्यथः । ( ८४५ ) दिङ्नामान्यन्तराले २।२। २६॥ दिशो नामान्यन्तराले वाच्य 
भाए्वत्‌ । दक्षिणस्याश्च पुवस्याश्च दिशो$न्तरालं दक्षिणपुर्वा । नामग्रहणाद्योगिकानां न । 


ऐन््रधाश्र कोबेर्याश्वान्तरालं दिक्‌ । ( ८४६ ) तत्र तेनेदमिति सरूपे २। २। २७॥ 
SC) Ups NNR वती 


शन्दशक्तिस्वामाव्यात्सुजर्थान्तर्मविण पूर्वपदस्य वृत््या्यणात्‌ संमासे सुचो न श्रवणमिति 
भाष्ये स्पष्टम्‌ । द्वित्वसंख्याकदशत्ववन्त इत्यर्थः । फलितमाह--विशतिरित्यथं इति । 
( ८४५ ) दिङ्नामानि । नामानीत्यनन्तरं सुबन्तानि परस्परमिति दोष: । प्राग्व- 


दिति। समस्यन्ते स च बहुब्रीहिरित्यर्थः। नामानीति बहुत्वमविवक्षितमित्यभिप्रेत्योदा- 
हरति-- दक्षिणस्याश्चेति । दक्षिणपुर्वंति । स्त्रीत्वं लोकात्‌ । यद्वा अन्तरालमिह दिगेव 


गृह्यते । 'सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवत्त्वम्‌? इति माष्यम्‌ । यद्यप्युपसजंनत्वान्न सवनामत्वम्‌ । 
तथापि भूतपुवंगत्या सर्वनामत्वमादाय पुंवत्त्वं भवति, अत एव भाष्यात्‌ । ननु दिशोर- 
न्तराले इत्येव सिद्ध नामग्रहणं किमर्थमित्यत आह--नामग्रहणादिति । दिक्षु रूढाः शब्दा: 
दिङ्नामानीत्यनेन विवक्षिताः । ऐन्द्रीशब्दः कौवेरीशब्दश्रेन्द्रसम्बन्धात्‌ कुबेरसम्बन्धाच्च 
प्रवृत्ती यौगिक एव; न रूढ इति भाव: । 

( ८४६ ) तत्र तेन । समास इति, बहुन्नी हिरिति चाधिक्ृतम्‌ । तत्र इत्यनेन सप्तम्यन्ते 
पदे विवक्षिते । ग्रहणविषये इति प्रथमाद्विवचनान्तं तद्विशेषणमध्याहायंम्‌ । तेन इत्यनेन 


(८४ ) पद्‌-दिङ्नामानि, अन्तराल । अचुदृच्ति- बहुन्रीदि:, विभाषा, सुप्‌ , समासः। 
विधि-( संज्ञा )-सूत्र । 

सूलाथ-दिशा का मध्य विवक्षित होने पर दिशाओं के नामों का पूव॑वतः (समास ) 
हो। उदा०_ दक्षिणस्याश्चपू्वस्याश्च दिशः अन्तराल > दक्षिणपूर्वा । "नामः ग्रहण करने से 
यौगिक शब्दों का (बढुन्रीद्दि) नहीं होता । जेसे--'ऐन्द्रयाश्व कौबेर्याश्च अन्तरालं दिक्‌? 
( समास नहीं हुआ )। - ile ८“ 

विवरण--प्रकरणवश “शेषो बडुन्री दिः? २-२-२३ से 'बहुनीहिः?, एवम्‌ आधिकारिक अनु- 
बृत्तियाँ-“विभाषा', "सुप्‌? तथा 'समासः?--यथापूव विद्यमान हैं। तदनुसार सूत्र का समष्टिगत 
अर्थ यह होगा कि “दिशा के नामवाची सुवन्तो का अन्तराल--अथांत्‌ दो दिशाओं के बीच की 
दिशा-वाच्य हो तो परस्पर विकल्प से समास होता है और वह बहुब्ौहि-संशक होता है?। 
उदाहरण--दक्षिणपूर्वा ( दक्षिण-पूव का कोना ) । दिग्रह--दक्षिणस्याश्च पूर्वस्याश्च अन्तराळम्‌ । 
अलौकिक विग्रह- दक्षिणा न डस्‌ , पूर्वा ङस्‌ > दक्षिणा-पूर्वा ( प्रकत सत्र से बहुन्रीद्दि समास, 
विभक्तिळोप ) > दक्षिणपूर्वा (“दृक्षिणाः--को पुंवद्वाव--सवेनाम्नो बृत्तिमात्रे पुंवद्धाव: वा० ) 


: > दक्षिणपूर्वा +सू > दक्षिणपूर्वी ( विभक्ति-काये ) । _ 


विशेष--प्रकृत सूत्र में “नाम? शब्द का ग्रहण न करने पर भी दिशावाची शब्द परस्पर 
दिशाओं के बोधक शब्दों के साथ समास को प्राप्त दो सकते थे । किन्तु “नाम? पद्‌ अहण करने का _ 
रहस्य यह है कि “दिशा-वाची रूढि शब्दों से दी बहुत्रीहि समास होगा, अन्य प्रकार के दिशा" | 
वाची--अर्थात्‌ यौगिक दिशा-वाची-शाब्दों से बहुत्रोद्दि समास नहीं होगा! । अतः * दिशा i] 
कौवेयां्च अन्तरालं दिक? इस विद्रह-वाक्य में समास नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ 'ऐन्द्री! (पूवे साय रशा, 
तया 'कौबेरी? ( उत्तर दिशा ) शब्द क्रमशः इन्द्रः और कुबेर’ से तद्धित “अण्‌? प्रत्यय 


२४६ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


ससम्यन्ते ग्रहणविषये सरूपे पदे तृतोयान्ते च प्रहरणविषये इदं युद्ध प्रवृत्तमित्यथें समस्येते 
कर्मव्यतिहारे द्योत्ये स बहुत्रीहिः । इतिबाबदादयं विषयविश्ेषो लभ्यते । “अन्येषामपि 
दृश्यते’ ( सु ३५३९ ) दीघं इत्यनुवतंते । इचि कर्मव्यतिहारे बहुत्रीहौ पु वपदान्तस्य 
दीर्घः । इच्तमासान्तो . वक्ष्यते । तिष्ठद्गुप्रभूतिष्विच्पत्ययस्य पाठादव्ययीभावत्वमव्ययत्व 


तु तृतीयान्ते पदे विवक्षिते । प्रहरणविषये इति प्रथमाद्विवचनान्त तद्विहेषणमध्या- 
हायंम्‌ । सरूपे इति प्रथमाद्विवचनान्तं पदविशेषणम्‌ । ग्रहणविषये इति तु प्रहरणविषये 
इति तु सप्तम्यन्तयोस्तृतीयान्तयोश्व यथासंख्यमन्वेति इदम्‌ इत्यर्थनिर्देशः । युद्ध प्रवृत्त 
भिति तद्विशेष्यमध्याहायंम्‌ । कमंव्यतिहारे दोत्ये इत्यप्यष्याहायंम्‌ । तदाह--सप्तम्यन्ते 
- इति। प्रथमाहिवचनमिदम्‌ । ग्रहणविषये इति । गृह्यते अस्मिनिति ग्रहणम्‌ केशवादि, 
अधिकरणे ल्युट्‌, तत्‌ विषयः . वाच्यं . ययोस्ते, ग्रहणविषये--ग्रहणवाचके इति यावत्‌ । 
प्रहरर्णावषये इति । प्रह्रियते अनेनेति प्रहरणं दण्डादि तत्‌ विषयः वाच्यं यथोस्ते प्रहरण- 
विषये प्रहरणवाचके इति यावत्‌ । अत्रापि सर्पे पदे इत्यन्वेति । इदं युद्धं प्रवृत्तमित्यर्थ 
इति । इदमिति सामान्याथेनिर्देश: । युद्धमिति विशेषनिर्देशः । केशाकेशि युद्धमिति न 
पुनरुक्तिः । परस्परग्रहणं परस्परप्रहरणं च कमंव्यतिहार: । ननु ग्रहणविषयप्रहरणविषये 
इत्यघ्याहारे कि प्रमाणमित्यत आह--इ ति शब्दादिति । इतिशब्दो लोकिकप्रसिद्धप्रकार- 
वचन: । केशाकेशीत्यादिलौ किकप्रयोगे यावानथेः प्रसिद्धस्तावत्यथेंध्यं बहुब्रीहिंभंवती- 
त्यथ: । अन्येषामपि दुइयते । अनुवतंते इति । 'ढूळोपे' इत्यत इति शेषः । “नहिवृतिवृषि' 
इत्यादिपूवसूत्रोक्तादन्येषामपि दीर्घो दृस्यत इत्यर्थेः' । अतिप्रसङ्गमाशङ्कचाह- कर्म 
व्यतिहारे बहुत्रीहौ पूवंपदान्तस्य दीर्घ इति । बहुत्रीहौ चेत्‌ कमंव्यतिहारे इव पूर्वपदान्व- 
स्येव दीघं इत्यथे: । तेन तुराषाडित्यादौ दीर्घो निर्बाध: । हशिग्रहणादयमर्थो रभ्यते । 


 मूलाथ-पकडने के विषय में समान-रूपी सप्तम्यन्त पदों का तथा प्रहार करने के विषय में 

` उमानख्पी तुतीयान्त पदों का 'युडप्रवृत्त हुआ है? इस अथे में कर्मव्यतिद्दार द्योत्य होने पर 
बहुब्रीहि समास दोता दै । “इति? शब्द से इस विशेष-विषय.का लाभ होता है । “अन्येषामपि 
दृझ्यते” ( ३५३९ ) सूत्र में 'दीर्घ' पद की अनुवृत्ति आती है । ( तदनुसार ) 'इच? परे रहते कर्म- 

` व्यतिहार में वहुन्नीदि के पूर्वपद को दीघ हो जाता दै। “इच! प्रत्यय समासान्त में कहा जायगा । 
` (तिष्ठद्ण” प्रभृति में 'इच? प्रत्यय का पाठ होने से ( तदन्त शब्द ) अव्ययीभाव और अव्यय होंगे । 
उदा० १--केशेषु केशेषु ग्रहीत्वा इद युद्ध प्रत्तम्‌ > केशाकेशि । २--दण्डश्च दण्डश्च प्रहृत्य इदं 

युद्ध प्रवृत्तं > दण्डादण्डि। ३--मुष्टासुष्टि । र 

निल बिवरण- विशेष प्रकार के बहुत्रीदि का विधान किया जा र्‌ा है। प्राकरणिक एवस. 
` आधिकारिक अनुवृत्तियाँ यथापूर्वं विद्यमान हैं। सूत्रस्थ “तत्र' पद विवक्षित सप्तम्यन्त दोनों पर्दो का 
बोधक दै । इसी तरह 'तेन' पद विवक्षित तृतीयान्त दोनों पदों का सवक दै । 'सरूपे? पद प्रथमाः 
विभक्ति के द्विवचन में प्रयुक्त हुआ है, वह 'पद' का विशेषण है । अध्याहार-वश् “ग्रहणविषये? 

' ( पकड़ने में ) तथा “प्रहरणविषये? ( प्रहार करने में )--ये दो पद अथे की सुगमता के लिये क्रमशः 
 सु्न्यन्त (तत्र ) तथा तुतीयान्त ( तेन ) समस्यमान पदों के साथ अन्वित होते हैं। “इदम्‌? पद 
अर्थ निदेशक दै । इस प्रकार सन्न का समष्टिगत अथे यह होगा कि “'पकड़ना?--अथ सूचित करने 

बाळे सपम्यन्त समानरूपी पदों का तथा 'प्रहार करना'--अथ के बोधक तृतीयान्त समानरूपी 
गो व्य १ एवं “परस्पर प्रहरण? योत्य होने पर ( कमंव्यतिद्दारे ) “युद्ध प्रदत्त 
थे में विकल्प से बहुब्रीहि समास होता दै” । क्रमशः उदाहरण--( १ ) केशाकेशि 


RS, 
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| 
| 
र 


कर छडा जाने वाला युड ) । छौकिक विग्रह केसे के गंदी न 


: १, "द्‌ सन्नं वेयधिकरण्याथंम। सरूपत्वात प्राप्तः एकशेषश्व अनवकाशेन 
_ ७०० शे० २-२-२७। . प मतानी च 


बहुब्रीहिसमासप्रकरणसु २४७ 
च । केशेषु केशेषु गहीत्वेद युद्ध परवृत्तं केशाकेश्ि। दण्डेश्च दण्डश्च प्रहत्येदं युद्ध प्रवृत्त 
दण्डादण्डि । मुष्टीमुष्टि । ( ८४७ ) ओगुंणः ६। ४। १४६ ॥ उदर्णान्तस्य भस्य गुणः 


वक्षतत इति । . 'इच्क्रमंव्यतिहारे? इति सूत्रेणेति शेषः । तिष्ठद्गुप्रभूतिष्विति । वृत्तिग्रन्थ 
एवात्र प्रमाणम्‌ । अव्ययीभावत्वसिति । तत्र अव्ययीभावः इत्यनुवृत्तेरिति भावः । अध्यय- 
त्वमिति । ‘अव्ययीभावश्च’ इत्यनेनेति' दोष: । 'अव्ययादाप्सुपः' इति सुब्लुक्‌ तत्फलमिति 


* भावः। गृहीत्वेति । परस्परमिति शेष: । न च केशग्रहणस्य पुरुषकतुंकत्वात्‌ प्रवृत्तेश्च 


युद्धकतुंकत्वात्‌ समानकतृकत्वामावात्‌ कथमिह वत्वाप्रत्यय “इति वाच्यम्‌, गृहीत्वेत्यनन्तरं 
स्थितयोरित्यष्याहारात्‌ । ततश्च अस्य केशेषु सः, तस्य केशेष्वयमित्येवं परस्परं गृहीत्वा 
स्थितयोरिदं युद्धं प्रवृत्तमिति विग्रहवाक्यं फलितम्‌ । केशाकेशोति। केशेषु केशेष्वित्यन- . 
योग्रेहणाद्यन्तर्भावेन वृत्तिघटकयोः समासे सति सुब्लुक्‌, पु्वंपदस्य दीघेः, इच्समासान्तः । 


° 


'यस्येति च! इत्यकारलोपः । अव्ययत्वात्सुन्छु गिति भावः । अन्यपदाथंवृत्तित्वेऽपि एकशेषा- 


° प॒वादोऽयं बहुन्रीहिसमासः अप्रथमान्ताथंख । दण्डेश्चेति। अस्य दण्डः सः, तस्य दण्डैरय- 


मित्येवं परस्परं प्रहृत्य स्थितयोरिदं युद्ध प्रवृत्तमितिविग्रहाथ: । दण्डादण्डोति । दण्डंदण्डै- 
रित्यनयोः प्रहरणा्यन्तर्भावेन समासधटकयोः समासे. सति सुब्लुक्‌, पूर्वपदस्य दीघे:, इच्‌, 
“यस्येति च' इति अकारलोपः । अव्ययत्वात्‌ सुब्लुक्‌ । मृष्टीमुष्टीति। अस्य मुष्टिभिः सः, 
तस्य मुष्टिभिश्चायमित्येवं परस्परं प्रहृत्य स्थितयोरिदं युद्धं प्रवृत्तमिति विग्रह: । 
मुष्टया मुष्ट्या इत्यनयोः समासे सति सुब्ळुगादि पुंवत्‌ । मुंशामुष्टीति पूर्वपदान्तस्य 
आत्वमपाणिनीयमेव । ८ 

( ८४७ ) ओगुंणः । ओः इत्युका रात्‌ षष्ठधेकवचनम्‌ । तेन.भस्येत्यधिकृतं विशेष्यते । 
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त्वा इदं युद्धं प्रवृत्तम्‌ । अलौकिक विग्रह--केर--सुप_, फेश+सुप्‌ > केश-केश ( प्रकृत सच 


से वहुत्नीहि समास) > केशाकेश (केश? को "दीर्घ--''अन्येषामपि दुद्यते” १-३-१३७ )> 
केशा-केश +इ ( “इच्‌ कमेव्यतिद्दारे?? ५-४-१२७) > केशाकेशि ( 'अ?--का-लोप "यस्येति चः? 
६-४-१४८ ) > केशाकेशि+सु॒ ( विमक्त्युत्पत्ति > केशाकेशि ( “तिष्ठदप्रभृतीनि च? . 
२-१-१७ में 'इच? का पाठ होने के कारण इच्‌-प्रत्ययान्त के अब्ययीभाव होने के कारण “अब्ययी- . 
भावश्च” १-१-४१ से अव्यय-संज्ञा होने के फलस्वरूप “अव्ययादाप सुपः? २-४८२ से विभक्ति का 
लोप हुआ ) । (२) क--दण्डादण्डि ( लाठी का प्रहार कर छड जाने वाला युद्ध) । लौकिक 
विग्रह -दण्डैश्व दण्डश्च प्रत्य इदं युद्ध प्रवृत्तम्‌ । अलौकिक विग्नह--दण्ड#मिस्‌ , दण्डन- 
भिस्‌ > दण्ड-दण्ड > दण्डादण्ड > दुण्डादुण्डि ( प्रक्रिया पूवेवत.)। (२) खै--सुष्टीमुष्टि _ 
( घूँसों का प्रहार कर दोने वाला युरू )। लौकिक विग्रह--सुष्टिभिः सुशिमि: प्रहत्य इदं युद्धं 
प्रक्तस्‌ । अलौकिक विग्रह--सुष्टिनमिस्‌ , सु्टि+मिस, > सुध्सिष्टि > सुष्टीसुष्टि 
( प्रक्रिया पूर्ववत्‌ ) । लि > क त. 
विशेष--(१) प्रकृत सत्रस्थ 'इति' पद के प्रयोग से सज्ञाथे का अभीष्ट विस्तार किया जा 
(२) प्रकृत सूत्र व्यधिकरण-बहुब्रोदि का सूचक दै । इसके अतिरिक्त इसकी उपयो 
भी दै कि समान रूप में प्राप्त 'एकशेष? को भी यद नहीं होने देता! । कु 
( ८४७ ) पद्‌--ओः, युणः । अजुबृत्ति तड्ति, भस्य, अङ्गस्य । दिधिसून्न। 


२४८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तक्ौमुद्याँ 


स्यात्तद्धिते। अवादेशः । बाहुबाहवि । 'ओरोत्‌' इति वक्तव्ये गुणोक्तिः “सञ्जञापुरवेको 
विधिरत्ित्यः' (प ९४) इति ज्ञापयितुम्‌ । तेन स्वायम्भुव इत्यादि सिद्धम्‌ । सख्पे इति 
RE ण 


तदन्तविधिः । 'नस्तद्धिते'.इत्यतस्तद्धिते इत्यनुवतंते । तदाह--उवर्णान्तस्येति । बाहुबाह- 
बीति । बाहौ बाहौ च परस्परं गृहीत्वा स्थितयोरिद युद्धं प्रवृत्तामति विग्रहः । समासः, 
सुब्लुक्‌, पूवंपदस्य दीघंः, इच्‌ । “यस्येति च' इति बाधित्वा ओगुंणः, अवादेश- । अव्यय- 
त्वात्‌ सुपो लुक्‌ । ननु गुणः उकारस्थाने भवचु स्थानसाम्यादोकार एव भवति । ततश्च 
लाघवात्‌ 'ओरोत्‌' इत्येव सिद्ध गुण इति गुरुनिर्देशो व्यथं इत्यत आह- ओरोत्‌ इति । 
न चैवमपीह तद्धिसंज्ञापूवकत्वं दुर्वारमिति वाच्यम्‌, विधेयसमपंकं पदं यत्र संज्ञारूपं स एव 
संज्ञपू्ंकविधिरित्यम्युपगमात्‌ । न च 'ओत्‌' इति 'ठपरः तत्कालस्य” संज्ञेति वाच्यम्‌, 
विघीयमानत्वादेव तत्कालत्वसिद्धधा तकारस्य उच्चारणाथंत्वात्‌ । स्वायम्भुवमिति । 
स्वयम्म्रुवोऽपत्यमित्यर्थं अण्‌, स्वायम्भुवः, ंज्ञपुर्वकत्वेनानित्यत्वादोगुंगाभावे उवङ्‌, आदि- 
वृद्धिरिति भावः । स्वायम्ग्रुवमिति पाठे तस्येदमित्यणू । हलेन मुललेनेलि । अत्र असख्प- 
त्वात्‌' हुलामुसलीति न भवतीति भावः । 


मूलाथ--'भ?-संशक उवर्णान्त को तद्धित-प्रत्यय परे रहते गुण हो । ( तदनन्तर ) अब! 
आदेश । उदा०--बाहूबाइवि । 'ओरोत्‌? कइना दी पर्याप्त था, 'युण? ( पद ) का कथन 'संशा- 
निर्देश-पूर्वेक विधान? की अनित्यता सचित करता है। तब 'स्वायम्मुव? आदि ( प्रयोग ) सिद्ध 
होते है । 'सरूपे’ पद का गिवेश ( “तत्र तेनेदमिति सरूपे??--२-२-२७ में ) क्यों किया ! 'इलेन 
हः मुसलेन? ( समास नहीं हुआ ) । 
चिवरण--“तत्र तेनेदमिति सरूपे? २-२-२७ सूत्रस्थ ओकारान्त शब्दों में प्रासङ्गिक विशेष 
विधान को सूचित करने के लिये “तद्धित? के अधिकार-वश उपयोगी “एुण?-विधान को यहाँ अङ्कित 
किया जा रहा है । अतः प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ अपेक्षित हैं । तदनुसार आधिकारिक अनुवृत्तियाँ-- 
"भस्य? ६४-१२९ तथा “अङ्गस्य?? ६-४-१-का प्रभाव विद्यमान दै। इसके अतिरिक्त “नस्तद्धिते? 
'६-४-१४४ से "तद्धिते? की अनुवृत्ति आ रही है। अतः सूत्र से यह अभिन्यन्जित होता दै कि 
' ` ` ५उबणौन्त भ-संशक अङ्ग को “तद्धित? प्रत्यय उत्तरवतीं होने पर “गुण” (5 ओ ) हो” । सून्नस्थ 
“ओ? पद 'उ! शब्द की षष्ठी विभक्ति में प्रयुक्त हुआ दै । आधिकारिक पद “भस्य? का विशेषण होने 
से उसमें तदन्त-विधि हुई है। उदाहरण--वाहूबाइवि ( भुजाओं से प्रहार किया जाने वाळा 
युद्ध )। लोकिक विग्रह--बाहौ बादौ च परस्परं गृहीत्वा स्थितयोः इदं युद्धं प्रवृत्तम्‌ । अलौकिक 
'विग्रह-माइ+डि, वाहु+-ङि ,> बाहु-बाहु ( समास "तत्र तेनेदमिति सरूपे’ २-२-२७ ) > 
बाहूनाइ ( पूर्व पदान्त के उ को दीघे--“अन्येषामपि दृइयते” ६-३-१३७ ) > बाह-बाहु + इ 
ह (व्य. कर्मन्यतिहारे” ५-४-१९२७--'इच प्रत्यय ) > बाहू-+-बादो--३ ( उत्तरपदस्थ “उ? को 
बि गुण-_ओगुणः? ६-४-१४६ ) > वाहूबाइवि ( ओ = अवू--''एचो$य़वायाव:? ६-१-७८ ) > 
हु बाहूबाइवि+सु (पुनः विभक्ति ) >> बाहूबाहवि ( “स? का लोप “अव्ययादाप्सुपः? २-४-८२) । 
 श्डासमाधान--उ' कार के स्थान में 'ओकार' का विधान करने के लिये “ओरोत” 
'ओः-उबार के स्थान में “ओत्‌? = ओ हो ) निर्देश से दी कार्यसाधन हो सकता था, अतः 
शब्द का प्रयोग करने कौ क्या आवश्यकता री? इसके उत्तर में यह समाधान दिया 
में संञ्चावाची शब्दों का प्रयोग करने पर विधीयमान काये नित्य नहीं होता । 
गुण! न होने के प्रयोगों की समीचीनता सिद्ध हो जाती है। 'संज्ञापूर्वको 
_ज्ञापित करने के लिये “गुण' पद के प्रयोग की सार्थकता दै। इसके 
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किम्‌ ? हलेन मुसलेन । ( ८४८ ) तेन सहेति तुल्ययोगे २२।२८॥ तुल्ययोगे वर्तमान 
सह इत्पेतत्तृतीयान्तेन प्राग्वत्‌ । ( ८४९ ) वोपसर्जनस्य ६। ३ । ८२॥ बहुब्रीहे- 
रवयवस्य सहस्य सः स्याद्वा । पुत्रेण सह सपुत्रः, सहपुत्रो वा आगतः। तुल्ययोगवचनं 


( ८४८ ) तेन सहेति तुल्ययोगे । तुल्ययोगे इति । युगपत्कालिकक्रियायोगे इत्यर्थः । 
तुतीया्तेनेति । तेनेत्यनेन तल्लाभादिति भावः। -प्राग्बदिति । समस्यते स बहुब्रीहिः 
रित्यथं:.। असामानाधिकरण्याथे कबभावार्थं चेदम्‌ । 

( ८४६ ) बोपसर्जनस्थ । उत्तरपदे इत्यधिकृतम्‌ । 'सहस्य सः संज्ञायाम्‌? इत्यतः 
सहस्य स इत्यनुवतंते । उपसर्जनम्‌ अस्यास्तीत्युपसजंनः । मत्वर्थ अशं आद्यच्‌ । उत्तरपदा- 
क्षिष्षसमासो विशेष्यम्‌ । उपसजनवतः समासस्येत्यथः । यद्यपि सर्वेषामपि समासानां 
कश्चिदवयवः उपसजेनमेव । तथापि सामर्थ्यादुपसजं नसर्वावयवकस्येति लम्यते । तथा च 


फलस्वरूप “स्वायम्भुवः! आदि प्रयोग समीचीन मान लिये गए हैं ( स्वयम्भू +-अण्‌ >स्वायम्सुब 


--सु->स्वायम्मुवः<-युण न होने से उ = उवङ एवम्‌ आदिवृद्धि तथा विभक्तिकायं )१ । 
प्रत्युदाइरण-समास-विधायक सूत्र “तत्र तेनेदमिति सरूपे? २-२-२७ में “सरूपे? पद का 
निवेश करने से उत्तर-पदस्थ शब्द के असरूप ( असमान ) होने पर [समास नहीं होगा । इसके 
फलस्वरूप हलेन सुसळेन में समास नहीं हुआ । अन्यथा 'इछामुसली? रूप निष्पन्न दोने लगता । 
( ८३८) पद--तेन, सहद, इति, तुल्ययोगे । अजु्रृत्ति-बहु्रीहिः, विभाषा, सुप्‌, समासः | 
विधि-( संज्ञा )-सूत्र । 
सूळार्थ-तुल्ययोग में वतमान 'सह? पद का तुतीयान्त के साथ पूर्ववत्‌ दो ( समास दो )। .» 
चिचरण--पुनः बहुत्रीदि-विधायक सूत्र उपस्थित किया जा रहा है। इसके पूर्व अष्टाध्यायी | 
के क्रम में “तत्र तेनेदमिति सरूपे? २-२-२७ की व्याख्या एवं तत्सम्बद्ध प्रासङ्गिक कार्यो का निवेचन 
किया जा चुका है। उसी सुत्र के ( ८४६ ) अनुसार यहाँ भी समास:प्रक्रियोपयोगी ऊपर उल्लिखित 
अनुवृत्तियाँ का प्रभाव विदयमान है। सूत्र में "तुल्ययोगे? पद विशेष अवस्था को सूचित करता है। 
“तदनुसार एक साथ होने वाली दो क्रियाओं को एकत्न करने वाळे 'सह? अव्यय का 'तृतीयान्त? 
प्रातिपदिक के साथ विकल्प से बहुजीहि समास होगा? | 
विशेष--*असमानाधिकरण्य? अथं में बहुब्रीहि समास होने पर आगे बतलाये जाने वाले “कप्‌? 
प्रत्यय के न होने में प्रकृत सुन्न की उपयोगिता है । उदाहरण आगे के सूत्र में दिये जायेंगे । 
` (८७६) पदू--वा, उपसजँनस्य । अनुवृत्ति--सदस्य, सः । विधिसून्न। ` 
मूलाथ--बहुत्रीद्दि के अवयव `स’ के स्थान में 'स आदेश विकल्प से हो । उदा० पुत्रेण 
सह > सपुत्रः, सपुत्रो वा आगतः। “तुल्ययोग? कथन प्रायिक ( बेकल्पिक ) हे । अतः “सकः 
सँकः? तथा 'सलोमकः? में समास हो गया। ; 
विवरण--बहुब्रीहि समास के प्रसङ्ग में समस्यमान 'सद्द! शब्द के स्थान में “स? आदेश के _ 


विधान की आवश्यकता दोने पर उसके उपयो" सूत्र का यहाँ उपस्थापन किया जा रदा है। सून 


१ नागेश भट्ट ने लघुशब्देन्दुशेखर में यहाँ अरुचि प्रकट की है । उन्होंने र क 
नित्यः? परिभाषा को भाष्यकार-सम्मत नहीं बतलाया दै । अतः उपयुक्त कल्पना उनके मत 
न्यायसंगत नहीं है । भट्टोजी दीक्षित ने वदद कल्पना केयर एवं हरदःत्त आदि के मतानुसार को 
तदनुसार 'स्वयम्भू? शब्द से “इदम्‌? अथं में 'अण' प्रत्यय से निष्पन्न 'स्वायम्मुव' आदि 
लोक में असमीचीन माने है “इद कैयटइरदत्ताचनुरोधेन उक्तम्‌। भाष्ये तु न दृदयत्ते 
नुक्तज्ञापिताथस्य साधुतानियामकत्वे मानाभावात्‌ । भाष्याविचारितप्रयोजनकानां र 
पारायणादौ अदृष्टमात्राथेकत्वकल्पनाया एवं औ चित्यात्‌? । 
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प्रायिकम्‌ । सकर्मकः । सलोमकः । ( ८५० ) प्रकृत्याशिषि ६। २ । ८३ ॥ सहशब्दः | 


प्रकृत्या स्यादाशिषि । स्वस्ति राज्ञे सहपुत्राय, सहामात्याय । 'अगोवत्सहलेण्चिति वाच्यम्‌' 


` उपसजंनस्येत्यनेन बहुन्नीहेरिति लब्धम्‌ । अवयवषष्ठयेषा । तदाह-बहुन्नीहेरवयवस्पेत्यादिना । 
बहुब्नोहेरिति किम्‌ ? सहयुद्ध्वा । “राजति युधिकृनः', “सहे च' इति क्वनिपू्‌ । उपपद- 
समास: । अबहुत्नो ह्मवयवस्य सहस्य सत्वं न । सपुत्र इति । सभावे रूपस्‌ । पुत्रेण युगपदा- 
गत इत्यर्थः । प्रायिकमिति । इतिशब्दादिदं लभ्यते । “विभाषा सपुवंस्य' इत्यादिनिर्देशा- 
च्चेति मावः | सकर्मक इति । विद्यमानकर्मक इत्यर्थः । अत्र तुल्ययोगामावेऽपि सहस्य सः। 
( ८५० ) प्रक्ठत्याशिषि । “सहस्य सः संज्ञायाम्‌’ इत्यतः सहस्येत्यनुवृत्त प्रथमया 
विपरिणम्यते । तदाह--सहशब्द इति। प्रङृत्येति। स्वभावेन स्थितः स्यादित्यर्थः । 
सभावो नेति यावत्‌ । स्वस्तीति । भूयादिति शेषः । सहुषुत्रायेति । पेन सहेतिसमासे कृते, 
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में 'स्थानी' तथा 'आदेशः-दोनों ही पूर्वानुवत्ति से ज्ञात होते हैं । अतः आधिकारिक “उत्तरपदे” 
६-३-१ की अनुवृत्ति के साथ “सहस्य सः संज्ञायाम्‌’? ६-३-७८ की अनुदृत्ति द्वारा स्थानी ( सह ) 
तथा आदेश ( स) विदित हो जाते हैं । प्रकृत सूत्र में उपसजँन पद 'वहुन्रीद्दि' अर्थ का द्योतक द्दै। 
कारण. यह दै कि सभी समासों में कोई न कोई पद तो उपसर्जन होता ही है। अतः सन में 
'उपसजन? का ग्रहण करने से यह अभिव्यज्ञित होता है कि यहाँ उपसजेन पद 'सह? का विशेषण 
न होकर पूरे समास के पदों का विशेषण है। समग्र शब्द उपसर्जन के रूप में “बहुब्रीहि' समास 
- झै ही दिखाई पडते हैं, क्योंकि बह अन्यपदार्थःप्रधान दै। तदनुसार सूत्र का आशय य है कि 
“बहुन्नीहि समास के अवयवस्वरूप “सह” शब्द के स्थान पर 'स' आदेश विकल्प से हो” | उदाहरण 
सपुत्रः-सहपुत्रः ( पुत्र के साथ आया )। विग्नह--पुत्रेण सह । अलौकिक विग्रह-_पुत्र+ ट्‌, 
सह >> पुत्र-सह (समास--“तेन सद्देति तुल्ययोगे? २-२-२८ ) > सद-पुत्र ( उपसजन होने से 
“सह? को पूर्व स्थिति ) > सपुत्र (सह = स ) > सपुन्नः ( विभक्तिकाय )। 'सह’ के स्थान पर 
४स्‌? न होने पर सहपुत्रः । BT: 
विशेष--"तेन सददेति तुल्ययोगे?? २-२-२८ सत्र के अनुसार तुस्ययोग होने पर ही ठुतीयान्त 
पद 'सइ? शब्द के साथ समास को प्राप्त होता है, किन्तु कहीं कदी तुल्ययोग न दोने पर भी 'सह' 
शब्द के साथ समास होने के उदाइरण मिलते दै । इससे यद्द विदित होता है कि “तुल्ययोग? वचन 
प्रायिक दै । इस कल्पना में सूत्रस्थ “इति? पद का समावेश होना हो प्रमाण माना गया दै। 
' भैरव मिश्र ने ब्घुशब्देन्दुशेखर की टीका में यद निर्देश दिया है कि “तेन सहेति तुल्ययोगे” 
_ २२-२८ की प्रबृत्ति उदाहरणों के अनुसार मानी जाय" । अतः सकसंकः ( विद्यमान कमं का ) तथा 
| सळोमकः ( विद्यमान रोम का ) में तुल्ययोग न होने पर भी समास हो गया । 
(८४० ) पद--प्रकृत्या, आशिषि । अचुवृत्ति-सहस्य । विधिसूच । 
मुछा्थ--आशीर्वाद में 'सह? शब्द को प्रकृतिमाव हो। उदा०--स्वस्ति राश्चे सहपुन्नाय, 
सद्दामात्याय । वा० गो, वत्स तथा हल शब्दों से. भिन्न में का जाय । उदाहरण १--सगवे । 
२-सवत्साय | ३- सइलाय । : 
. _ विवरण विशेष स्थलों पर “सइ? के स्थान पर "स? होने के अपवाद का निवेचन किया जा 
ओ। रहा है| उसे 'प्रकृतिभाव' के रूप में प्रस्तुत किया गया दै । 'स्थानी? और “आदेश? पूर्वे सूत्र से 
अनुमित हैं। .तदनुसार सन्त से यदद ध्वनित होता है कि “आशीवाद अथं में “सइ? शब्द को 
_'प्रकृत्रिभाव” हो” । उदाहरण-स्वस्ति राख्ने सहपुन्नाय, सहामात्याय ( पुत्र तथा मन्त्री के साथ 
डन अस्य सून्नस्य प्रयोगदशनात प्रवृत्तिरेति भाव: । ल० श० शे० टीका 
बोप्रसजनस्य — ६-३-८२ । f ३ या 
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` ( 'डच? समासान्त प्रत्यय ) >उपदश्‌+ अ ("टेः ६:४-१४३ से "अन्‌? का लोप ) 


"ति? का लोप होता दै । 
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(वा ३९९० ) । सगवे । सवत्साय । सहलाय । ( ८५१ ) बहुब्रीहो सद्भयेये डजबहु- 
गणात्‌ ५४४७३ ॥ सङ्ख्येये यो बहुब्रीहिस्तस्माइुच्त्यात्‌ । उपदशाः । अबहुगणात्‌ किम्‌ ? 
उपबहवः, उपगणाः । अत्र स्वरे विशेषः । 'सङ्घयायास्तत्युरषस्य वाच्यः' ( वा ३३४८ )। 


आशीर्योगान्न स-भावः । सहासात्यायेति । अगोवत्सेति । गोवत्सहलेषु परतः सहस्य प्रकृति- ` 


भावो नेत्यर्थः । सगवेति । राज्ञे स्वस्तीति शेष: । 

( ८५१ ) अथ बहुंब्रीहावसाधारणसमासान्तास्तानाह--बहुत्नोहो । सङ्ख्येय यो बहु- 
ब्नोहिरिति । 'सङ्ख्ययाव्यय इति विहित इति शेष: । तस्मादिति । बहुब्रीहाविति 
पश्चम्यर्थ सप्तमीति भाव: । डच्स्यात्‌ इति । समासान्तस्तद्वितवेति ज्ञेयम्‌ । उपदशा इति । 
दक्षांनां समीपे ये सन्तीति विग्रहः । 'सङ्ख्ययाव्यय' इति बहुब्रीहिः । सुब्लुक्‌ । उपदणन्श- 
ब्दाडुचि 'नस्तद्धिते” इति टिळोपः | उपबहवः, उपगणा इति । बहूनां समीपे ये सन्तीति, 
गणस्य समीपे ये सन्तीति च विग्रहः। “बहुगणवतुडति सङ्ख्या' इति सङख्यात्वात्‌ 
'सङ्ख्ययाव्यय' इति समासः। अबहुगणादिति निषेधान्न डच्‌ । ननु उपगणाः इत्यन डचि 
सति असति च रूपसाम्यात्‌ कि तिषेधेनेत्यत आह- अन्न स्वरे विशेष इति । डचि सति 


- 'चित' इति अन्तोदात्तत्वं स्यादित्यर्थः । सङ्ख्पाया इति । सङ ख्यान्ततत्पुरुषस्य समासान्तो 
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राजा का कल्याण दो ) । समास होने पर 'सह? के स्थान पर 'स? आदेश नहीं हुआ। इस प्रकृति- 


भाव के भी अपवाद-स्वरूप वातिक द्वारा यद सूचित किया जा रहदा है कि “गो, 'वत्स? एवं 'इल? 
विषयक आशीर्वाद में सद का स्वरूपावस्थान ( प्रकृतिभाव ) नहीं होता”? । अर्थात्‌ वहाँ 'सह' के 
स्थान पर “स? आदेश दो जायगा। उदाहरण (१) सगचे ( गाय के साथ ), (२) सवत्साय 
( वछड़े के साथ ), ( ३) सहाय ( हल के साथ ) । तीनों स्थलों में सद = स हो गया । 

(८११) पद- वइब्रीहौ, संख्येये, डच्‌, अवहुगुणात्‌ । अनुवृत्ति- समासान्ताः, तद्धिताः, 
ङ्थापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । दिधिसून्न। 

मूछाथ--संख्येयार्थक बहुत्रीद्दि से 'ट्च्‌' हो। उदा० उपदशाः । अनहुयुणात्‌ क्यों कहा १ 
उपबद्दवः । उपगणाः ( उच्‌ न दो ) । यहाँ स्वर में विशेषता है । वा० संख्यावाचक से (उत्तरवती) 
तत्पुरुष से भी 'डच्‌? का जाय। उदा० १--निर्गतानि त्रिंशतः > निस्त्रिशानि ( वर्षाणि 
चैत्रस्य ) । २--निर्गतः जिंशतः अङ्ुळिभ्यः > निर्खिशः ( खन्ञः ) । 

विवरण - बहुन्रीद्दि समास से सम्बद्ध विशेष तर के समासान्त प्रत्ययो का विधान बतलाया 
जा रहा है । तदुपयोगी आधिकारिक अनुवृत्तियो का स्मरण करना आवश्यक दै । अतः “तद्धिताः? . 
४-१-७६, “समासान्ताः? ५-४-६८, “ङ्यापप्रादिकात्‌? ४-१-१ एवं “प्रतययः ३-१-१ तथा “परश्च ` 
३-१-२ का आधिकारिक प्रभाव विद्यमान दै । सूत्र में सपम्यन्त 'बहुन्रीदौ' पद पञमी? के अथ में 
प्रयुक्त हुआ है । अतः बहुत्रोद्दि-समास के उत्तर-पद्‌ का अवयव “डच! प्रत्यय दोगा । तदनुसार सूज्ञ 
का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि “बहु तथा गणशब्दान्त बहुब्रीहि से भिन्न संख्येय अथे सै वर्तमान 
बहुनीदि-समास के उत्तर 'ड च? प्रत्यय हो? । 'डच? में 'ड! तथा "च्‌? की इत्संशा होने से 'अ' शेष 
रहेगा । उदाहरण--उपदशाः (दस के रूगभग--तौ या ग्यारद्द) लौकिक विअह-दशानां 
समीपे ये सन्ति। अलौकिक चिग्रह-दशन्‌+ याम्‌, उपन जस > उप-दशन्‌ ( संख्यावाची _ 
"दशन? के साथ “उप? अब्यय का समास-> “संख्ययाव्ययासन्ना? २-२-२५ ) > उपदश 


जस्‌ (पुनः विभक्ति) > उपदशाः ( विभक्तिःकार्यं )। इसी प्रकार री उपविशा 
अदूरदशाः आदि उदाहरण भी जाने जायँ। 'उपर्विशाः? में “तिविशितेडिति 


२५२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौ मुद्या 


निर्गतानि प्रिज्ञतो निर्त्रिशानि वर्षाणि चेत्रस्य । निर्गतस्त्रिशतोऽङगुलिभ्यो निस्त्रिशः 
खड्गः । ( ८५२ ) बहुव्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाड्धात्षच्‌ ५। ४ । ११३ ॥ व्यत्ययेन 
षष्ठी । स्वाङ्गबाचिसक्ग्यक्ष्यत्ताद्‌ बहुत्रीहेः षच्स्यात्‌ । दीर्घे सक्थिनी यस्य सः दीघंसक्यः । 


CNT OS ST FE: 
उज्वक्तव्य इत्यर्थः । निस्त्रिशानीति । “निरादयः क्रान्त’ इति तत्पुरुषः, डच्‌, टि. इति 


डिलोप: । त्रि्यतोऽधिकानीति यावत्‌ । ` निस्त्रिश इति । समासादि पूववत्‌ । त्रिशदधि- 
काज़ूलिरित्यर्थं: । न च गबां विशतिगोंविद्वतिरित्यत्रातिप्रसज्ः शङ्कुः, 'अव्ययादेः' 
इति विशेषणादिति भाष्ये स्पष्टम्‌ । नचैकाधिका विश्ञतिरेकविश्चतिरित्यत्र “सङ्ख्ययाव्यय' 
इति समासे सति 'बहुब्रीहौ सङ्ख्येये’ इति डच्‌ शङ्गः, अन्यत्राषिकलोपादिति वात्तिका- 
दित्यास्तां तावत्‌ । 


` _ ( ८५२) बहुबीहौ । व्यत्यथेनेति । सक्थ्यक्ष्णोरिति षष्ठी पञ्चम्यर्थे, “व्यत्ययो बहुलम्‌ 
. इति छन्दसि वचनादित्यरथे; । “छन्दोवत्सूत्राणि भवन्तीति’ भाष्यम्‌ । 'बहुव्रीहा'विति सप्तमी 
व्यत्ययेन पश्चम्यर्थ तदाह-स्वाङ्गवाचीति। सक्थ्यक्ष्यन्तादिति । बहुब्रीहिविशेषणत्वात्‌ 
तदन्तविधिरिति भावः । षच्‌ स्यादिति । समासान्तस्तद्धितरचेति ज्ञेयम्‌ । दीर्घसक्य इति । 


प्रत्युदाइरण--सत्र में “अबहुगणात्‌? पद का निवेश होने से उपबहचः ( लगभग बहुत ) में 
“डच? प्रत्यय नहों हुआ, क्योंकि यहाँ “बहूनां समीपे ये सन्ति? विग्र करने पर “बहु? शब्द 
( संख्यावाची ) का 'उप? से बहुब्रीहि समास हुआ है। इसी प्रकार उपगणाः में भी (लगभग 
बहुत ) “गण? शब्द के साथ बहुन्रीहि समास होने के कारण “डच? प्रत्यय नदीं हुआ ।_ 
शङ्का-“उपगणाः? में 'डच्‌? प्रत्यय के होने तथा न होने पर रूपसाम्य के कारण निषेध 
करने की क्या आवश्यकता दै! ' ] 
| समाधान--समासान्त डन? प्रत्यय में ।“च्‌' की इत्संज्ञा करने का यह फल है कि “डच्‌” 
। प्रत्ययान्त शब्द “चित: ६-१-१६३ से अन्तोदात्त होते हैं। तदनुसार 'उपगणः' में मी अन्तोदात्त 
होने लगता | 'डच? न होने के कारण यथानियम “बहुज्ीहौ परकृत्या पूवेवदम्‌?' ६-२-१ से पूवेपद- 
' प्रकृतिस्वर होने के कारण पूर्वपद में उदात्त स्वर द्ोता दै । 2 
य वातिक- संख्या शब्द के उत्तरवती रइने पर तपुरुष समास में भी समासान्त 'डच्‌' प्रत्यय 
४. दोताहै। उढाइरण- निरित्रशानि [ वर्षाणि चैत्रस्य ] ( चैत्र नामक व्यक्ति के तीस वर्ष से अधिक 
 झदिनवीतगए)। लौकिक विग्रह--( १ ) निगतानि त्रिश्तः वर्पाणि। अछौ० दि०-त्रिरात्‌+ 
ङसि, निस>निस--म्रिशत ( 'निरादयः क्रान्ताबर्थे पञ्चम्या’ वा० से तत्पुरुष समास ) > 


 िस््रिशुष + अ ( डच! प्रत्यय )> निस्त्रिशू--अ ( टि->'अत्‌?<-लोप )> निख्चिशानि ( प्रथमा ` 


बहुवचनः नपुंसक लिङ्ग में रूप) । (२) निस्िंशः [ खन्गः ] (तीस अंगुल से बड़ी तलवार ) । 

। छो० वि०_ निर्गतः त्रिशतः अन्गडिभ्यः। अछौ० वि०--त्रिंशतृ+-डसि, निस>निर्स्रिशत>> 

।। निस्तिशत्‌ 1 अन्ट निरित्रशट निस्त्रिशः ( पुंडिज्ञ प्रथमा एकवचन में रूप)! | 

. (5९२) पदु--अहुजीही, सक्थ्यक्ष्णोः, स्वाङ्गात्‌, षच्‌ः। अचुबृत्ति-समासान्ताः, ङधाप्‌- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्र । 

'मुलाथं व्यत्यय से षष्ठी का प्रयोग हुआ है। अपने अङ्गःवाची स्थि और अक्षि-शब्दान्त 
पच? प्रत्यय हो। उदा० १-दीर्षे सक्थिनी यस्य सः>> दीरष॑सक्थः । २--जलूजाक्षी । 


ि; ( च्‌ नहों )। ( यहाँ ) “अझ्ोऽदसनात्‌?” ( स्‌०९४४ ) से 'अच! 
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जलजाक्षी । 'स्वाङ्गात्‌' किम्‌ ? दीर्घसक्थि शकटम्‌ । स्थूलाक्षा वेणुयष्टिः । 'अक्ष्णोऽ- 


दर्शनात्‌' ( स्‌ ९४४ ) इत्यच्‌ । ( ८५३ ) अङ्कुलेर्दारुणि ५। ४। ११४॥ अङ्गुल्य- 
न्ताद्‌ बहुन्नीहेः षच्स्याद्दारुण्यर्थे 1 पञ्च अङ्गुलौ यस्य तत्पञ्षाङ्गुलं वार । अङ्गुलिः 


vr 


र्‌ , (यस्येति च' इति लोपः। जलजाक्षीति । जळजे इव अक्षिणी यस्या इति विग्रह: । 
समासे षचि नस्तद्धिते’ इति टिलोपः, षित्त्वात्‌ डीष्‌ । पित्त्वं डीषरथंमिति भावः । दीर्घेसद्थि 
शकटमिति। दीर्घं सकिथिनी सक्थिसदृश्ावीषादण्डौ यस्येति विग्रहः । अत्र सविथशब्दार्थं- 
योरीषादण्डयोः “अद्रवं मूतिमत्स्वाङ्गम्‌' इत्यादिस्वाङ्गलक्षणाभावान्न षजिति भावः । अत्र 
“स्वाङ्गात्‌ इत्यस्य प्रत्युदाहरणान्तरमाह- स्थूलाक्षेति । स्थूलानि अक्षीणि पवंग्रत्ययो 
यस्या इति बहुब्रीहिः । अस्वाङ्गत्वादिह न षजिति भावः । ननु षजभावेऽपि नान्तलक्षण- ` 
डीपि स्थूलाक्षिणोति स्यादित्यत आह--अक्णोऽदर्शनादित्यजिति । षचि तु षित्त्वलक्षण- 
ङीष्‌ स्यादिति भावः । 
{ ८५३ ) अडगुलेर्दारिणि । बहुव्रीहावित्यनुवृत्तस्य पञ्चम्यर्थे सप्तम्यन्तस्य अर्ङ्गल्या 
विशेषणात्‌ तदन्तविधिरित्यभिप्रत्याह-अङ्गुल्यन्तादिति। पञ्चाङ्गुलं दाविति। षचि 


चिवरण-- समासान्त प्रत्यय का ही प्रकरण चल रहा है । सून्नस्थ 'सब्थ्यक्ष्णोः पद में षष्ठी 
विभक्ति की विसंगति का निराकरण किया जा रा है।: कारण यह है कि “षष्टी! विभक्ति से “पर? 
अथे सूचित नहीं होता । अतः 'सबंध्यक्ष्णोः? इस पद में पञ्चमी के अथ में षष्ठो माननी पड़ती दै । 


“वच्‌? में यथानियम “प्‌? तथा “च्‌? इत्संज्ञक हैं। केवळ “अ? अवशेष रद्दता दै ।.पृथक्‌ विधान करने | 


का फल यह है कि तदन्त शब्द से स्त्रीलिङ्ग में “षिद्गौरादिभ्यश्च? ( ४-१-४१ ) सूत्र से 'डीष्‌? 
प्रत्यय होगा| उदाहरण-(१) दीर्घसक्थः (जिसकी जाँयें लम्बी दों) । छौ० वि०--दोघे 
सक्थिनी यस्य सः। अछो० वि०--दीघ॑+-औ, सक्थि+भौ> दीर्घसक्थि ( “अनेकमन्यपदार्थे?? 
२-२-२४ समास ) >> दौधेसब्थि गअ ( 'षच? प्रत्यय ) > दीघंसक्थ ( टि-लोप) > दीघंसक्थ 
(विभक्तिकार्यं ) । ( २) जलजाक्षी ( कमळ के समान नेत्रो वाली खी )। लौकिक विग्रह-- 
जळूजे इव अक्षिणी यस्याः । अंडो० वि०--जलूज---ओऔ, अक्षि > जरूजःअक्षि ( समास एवं 


विभक्तिलोप ) > जलज-अक्षि अ ( षच्‌ ) > जलज-अक्ष ( टिलोप ) > जलजाक्ष ( दीघ ) > 5: 


जलजाक्ष +ई ( डीष्‌ ) > जलजाक्षी +सु (अ लोप ) > जळजाक्षी ( विमक्तिकायं ) । 
ग्रत्युदाहरण-सन्न में "स्वाङ्गात्‌? शब्द का निवेश होने के कारण (१) “दीघसक्थि) शक्रस्‌ 


(जिसके फड़ लम्बे हों, ऐसी गाड़ी) में 'घच' प्रत्यय नहीं हुआ, क्योंकि "शकट? प्रणिवाचक  । 


` नहीं दै, अतः सक्थि’ उसका अङ्ग नहीं दै । इसके फलस्वरूप समासान्त “घच्‌? 

नहीं हुआ । विग्रह-दीर्घे सक्थिनी यस्य । बहुब्रीदि समास । "शकटम्‌? का विशेषण-वाची होने के | 
कारण नपुंसक लिङ्ग प्रथमा के एकवचन में रूप । ( २) इसी प्रकार 'स्थूलाक्षा? वेणुयष्टिः ( बढी 
गाँठो वाली छड़ी ) में भी 'षच? प्रत्यय नहीं हुआ, क्योंकि 'वेणुयष्टि' प्राणिवाचक शब्द नहीं है ।. 


विग्रह-स्थूळे अक्षिणी यस्याः सा (बढी आँखों वाली) । यहाँ समासान्त "अच्‌? प्रत्यय | ; 


(“अष्णोञ्दशनात्‌” ५-४-७६) दोकर अकारान्त 'स्थूलाक्ष' शब्द निष्पन्न दोता हे) स्जीलिन्ञ भै 

“टापू? प्रत्यय होकर प्रथमा एकवचन में स्थूलाक्षा रूप होता दै। . - 
(८९३ ) पद-अडगलेः, दारणि । अनुदृत्ति बहुन्रीडी, पच्‌, समासान्ताः, तङि 
ङयापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्न । | 

न मुलाथ--लकडी के अथे में अङगुल्यन्त बहुब्रीहि से 'पच' होता है । उदा 

यस्य तत्‌ > प्रज्ञाडगुळं दार--पाँच अंगुल्यिं की तरद आकारवाली एक 


२५४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुदां 


सदुशावयवं घान्यादिविक्षेपणकाषमुच्यते । बहुन्नीहेः किम्‌ ? द्वे अङ्गुली प्रमाणसस्याः 
इृयङ्गुछा यष्टिः । तद्धितार्थे तत्पुरुषे 'तत्पुरुषस्याङ्गुलेः' ( सू ७८६ ) इत्यच्‌ । दारुणि 
किम्‌ ? पज्ञाडगुल्हिंस्त: । ( ८५४ ) हिन्रिम्याँ ष मुध्नँ; ५४।११५॥ ` आस्यां सुष्नंः 
षः स्याद्‌ बहुत्रोही । हिमः । जिमूर्षः। नतने अब बक बहुत्रीहौ । ह्विमूषंः । त्रिमूर्धः । 'नेतुर्नक्षत्रे अब्‌-चक्तव्यः' ( वा ३३६० ) । मुगो 


यस्येति च? इति इकारलोपः । ननु दारुणः कथं अङ्गलय इत्यत आइह--अङ्गुलिसदृशा- 
बयबमिति । अजुलिसहशा: अवयवाः यस्येति विग्रह: 1 घान्येति। कुसूछादिस्थितधान्या- 
द्याकर्षमिति यावत्‌ । उच्यत इति । लक्षणयेति शेषः । हृचङ्गुलेति । “प्रमाणे यसच्‌ इति 
विहितस्य मात्रचः 'द्विगोनित्यम्‌' इति लुक्‌ । अबहुब्रीहित्वादत्र न षजिति भावः। तहिं 
दचङ्गलिरिति स्यादित्यत आह--तद्धितार्थ इति । षचि तु डीष्‌ स्यादिति माव: । 
(८५४ ) द्वित्रिभ्यास्‌ । षेति ुसप्रथमाकं पदम्‌ । द्विसूर्ध इति । व मूर्धानौ यस्येति 
 विग्रहः । त्रिमूर्ध इति। त्रयो मूर्धानो यस्येति विग्रहः । . समासान्तः । 'नस्तद्धिते' इति 
दिळोपः । षचि अनुवतंमाने ग्रहण चित्स्वरनिवृत्त्यथंम्‌ । नेतुरिति । नक्षत्रे विद्यमाने 
यो नेतृशब्द: तदन्ताद्‌ बहुब्रीहेरप्‌ वक्तव्य इत्यर्थः । नेता नायकः । मुयो नेतेति । मृगः- 
को धूप में बखेरने के काम में आती है। बइब्रीहिः क्यों कहा ! द्वे अङ्गुली ज्क्त बहरले के जाम मे आती है। वहजीहेः क्या कदा? दे अझ्झुळी प्रमाणम्‌ अस्य 9> 
इयडगुला यष्टिः ( षच्‌ नहीं हुआ )। तद्धितार्थ तत्पुरुष में 'तत्पुरुषस्याङयुलेः' ( सू० ७८६ ) 
सूत्र से “अच प्रत्यय दोता है । 'दारुणि? क्यों कहा ! पञ्चाङशुलिः हस्तः ( षच्‌ नहीं हुआ ) । 
बिवरण--समासान्त 'षच! प्रत्यय का प्रकरण चल रहा दै। पूव सून्न के समान सब अनु- 
वृत्तियॉ विद्यमान हैं। तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थ य होगा कि “अङयुछिशब्दान्त बहुन्रीहि- 
समास से 'षच? प्रत्यय ससासान्त होता हैं, यदि उस शब्द से लकड़ी ( दारु ) वाच्य हो” । 
उदाइरण-पञ्जाङ्युरम्‌ दारु ( पाँचा-लकड़ी ) । लौ० वि०--पञ्च अङ्गुल्यः यस्य तत्‌ । 
अलौ० वि०--पञ्जन्‌+ जुस्‌, अड्युलिन-जुसू >पञ्चन्‌-अङ्झुि ( समास-_“अनेकमन्यपदार्थे?? 


२-२-२४) > पञ्च-अङ्युकि ( न-लोप ) > पञ्चाङ्युकि ( दोघे ) > पन्नाब्युलि +अ (पच्‌ )> 


। पन्नाडयुल ("इ'-लोप) > पञ्चाङ्गुल ( बिभक्तिकायं नपुंसक-लिज्ञ प्रथमा एकवचन ) । 
| “पाचा? लकड़ी भान आदि को धूप में बखेरने के छिये काम में छाई जाती थी । 

| प्रत्युदाहरण--( १ ) “बहुत्रीहि? पद की अनुवृत्ति होने के कारण द्वयङ्गुछा यष्टिः ( दो 
थु अढगुळ छडी ) में 'षच्‌? प्रत्यय नही हुआ, क्‍योंकि यहाँ 'डे अङगुली प्रमाणम्‌ अस्याः? विग्र में 
'  तड्तिप्रकरण के अन्तरगत 'मात्रच? प्रत्यय के अर्थ में (द्वे अङ्युळी ) ०तद्धितार्थोत्तरपद्समाहारे च?! 
। ` (७२०८) से तत्पुरुष समास हुआ दै । अतः “तत्पुरुषस्याङ्गुले:२० ( ७८६ ) से समासान्त 'अच्‌' 
' प्रत्यय हुआ । प्रमाण अर्थ में मात्रच्‌? प्रत्यय का “द्विगो छगनपत्ये” ( ४-१-८८ ) सूत्र से लोप हो 
जाता है । (२) स्न में 'दारणि' पद का निवेश होने के कारण पञ्चाङ्ग छिः इस्तः ( पाँच उंगलियों 
` वाळा दाथ ) में 'पच? प्रत्यय नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ 'पाँच उंगरियाँ? लकड़ी की न होकर प्राणी 

की दै.। 'अच? की प्राप्ति न होने से इकारान्त पुंलिङ्ग के प्रथमा एकवचन की तरह रूप होगा । 
(८४४ ) पद--डिजिस्यां, ष, मूध्ने:। अलुब्ृत्ति--वहुजीदो, समासान्ताः, तद्धिताः, ड्यापू- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । न 
मूलार्थ- इन दोनों से परे 'मूर्घन्‌” शब्द को बहुत्रीहि में ध? प्रत्यय दो । उदा० १--दिमूच: । 


+> सृगनेत्राः रात्रयः । २--पुष्यनेत्रा: । ; 


रहा है। वतत में उसका 'प? पद से निर्देश किया गया है। बहा प्रथमा-विभक्ति का लोप 


(२) न्रिमूर्घः। वा० नक्षत्रवाची “नेत” शब्द से 'अप्‌! हो। उदा० १- शगः नेता यासां रात्रीणां 


विवरण--प्राकरणिक अनुदृत्तियाँ पूर्ववत विद्यमान हैं। समासान्त 'घ' प्रत्यय का विधान | 


` ( दि-लोप ) > अन्तर्लोमः ( विभक्तिकाय ) । इसी प्रकार ( २) बहिलोसः ( जिसके लोम 
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नेता यासां ताः सुगनेत्राः रात्रयः । पुष्यनेत्राः । (८५५) अन्तबंहिर्म्यां च लोम्तः ५४ 
११७॥ आभ्यां लोम्नोऽप्स्याद्‌ बहुन्रीही । अन्तर्लोमः । बहिर्लोमः । ( ८५६ ) अङ्तासि 


कायाः सञ्चाया नस चास्थूलात्‌ ५।४।११८॥ नासिकान्ताद्‌ बहुन्नोहेरच्स्यान्नासिका- 
DR सिम ंस्सससागा सिमसिम ससख साखुस्स तस 0 0 वी 


मृगशीषंम्‌ । रात्रिनेता चन्द्र: । तद्योगान्नक्षत्रस्यापि बोध्यम्‌ । मुगनेत्रा इति । मृगनेतृ- 
शब्दादप्‌, ऋकारस्य यण्‌, रेफः, टापू । पुष्यनेत्रा इति । पुष्यो नेता यासामिति विग्रहः । 

( ८५५ ) अन्तबेहि्भ्यां च लोम्न:। अन्तर्लोम इति । अन्तः लोमानि यस्येति 
विग्रहः, अप्‌, टिलोप: । एवं बहिलोम: । 


( ८५६ ) अज्तासिकाया: । अच्‌ इतिच्छेदः । नासिकाया इत्यस्य बहुब्रीहेविशेषण- 


किया गया है । 'षः? होना चाहिये । तदनुसार सूत्र से यद अभिव्यक्षित द्दोता है कि “द्वि? तथा 
'त्रि? से उत्तरवर्ती 'मूथन्‌? शब्दान्त बहुन्रीद्दि से समासान्त 'ष? प्रत्यय हो” । 
. उदारण-( १) द्विमूधेः (दो सिर वाला )। लौ० वि०--दौ मूर्घानौ यस्य स: । अलौ० 
वि०--द्विन-औ, मूधन--ओ > द्वि-मूर्धन्‌ ( बहुत्रीहि समास )>दि-मूध न्‌ न-अ ( “ष? प्रत्यय ):> 
द्वि-मूधेच ( अन्‌ = टि-लोप “नस्तद्धिते? ६-४-१४४ ) दिमूधंन--सु॒ > द्विमूधे ( विभक्ति कायं ) । 
(२) त्रिमूर्धः ( तीन सिर वाला ) । विग्रह आदि काये पूव उदाहरण के समान हैं । ४ 
चार्विक--नक्षत्रअथे में विद्यमान 'नेतृ? शब्दान्त बहुन्नीदि से समासान्त “अप? प्रत्यय हो । 
“पू? की इत्संज्ञा दोने पर “अ? शेष रहेगा । उदाइरण--( १) झगनेत्रा: [ रात्रयः] ( जिन रातों 
का नेता सूगशीष नामक नक्षत्र हो ) । विग्रह झृगो नेता यासां ताः। अछो० वि०--रृग--स, 
नेतृ न ख > रृगनेतृ ( समास--““अनेकमन्यपदार्थ?? २-२-२४ ) > सृगनेतु+अ ( “अप? प्रत्यय )> 
सृगनेत्र ( ऋ--अ = र--यण्‌ ) > ख्ुगनेन्नाः ( विभक्ति-कायं -> प्रथमा-वहुवचन) । (२) 
पुष्यनेत्राः ( जिन रात्रिया का नेता पुष्य नक्षत्र हो )। विग्रह आदि सब कार्य पूवे उदाहरण के 
समान । 
चिशेष--'पच? तथा 'ष' दोनों प्रत्ययो में केवल 'अ? अवशेष रहने के कारण रूपसाम्य दै. 
तथापि पृथक विधान करने का उद्देश्य स्वर की विशेषता है । 'षच? प्रत्यय में चकार भी इत्संज्ञक है 
अतः समासान्त 'षच्‌?-प्रत्ययान्त शब्दों में "चितः? ( ६-१-१३७) सूत्र से अन्तोदात्त होगा । यह 
विशेषता दै। 
(८५४ ) पद--अन्तवं दिया, ोम्नः। अनुवृत्ति-अप , वहुत्रीहो, समासान्ताः, तद्धिताः 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । र 
खूलाथं--इन' दोनों से परे लोमन्‌-शब्दान्त बहुजीदि से 'अप' प्रत्यय दो। उदा० १ अन्त | 
्लोमः | २--बहिलोंमः । 
विवरण--अष्टाध्यायी-क्रम में इस सुज्ञ के पूव “अप्‌-पूरणी-प्रमाण्यो:? ५-३-११६ सूत्र है। | 
अतः विधेय-प्रत्यय 'अप? की अनुवृत्ति प्रमुख-रूप में अपेक्षित दै । अन्य आधिकारिक अनुवृत्तियाँ 
यथापूर्वं विद्यमान हैं । तदनुसार ''अन्तर्‌ तथा बहिर्‌--शब्दों से परवर्ती छोमन्‌-शब्दान्त बहुब्रीहि 
से समासान्त “अप्‌? प्रत्यय होगा । डदाहरण--( १ ) अन्तर्छोमः ( जिसके लोम अन्दर को हूँ | 
अर्थात्‌ सक्ष्म दै )। छौ० वि० अन्तर्गतानि छोमानि यस्य सः। अलो० विं०--अन्तर , लोम क 
जस. > अन्तर-कोमन्‌ ( बहुनीदि समास ) > अन्तर्लामन्‌ +अ ( अपू ) > अन्तलोग+आ 


को हैं ) की मी प्रक्रिया दै । क 
(८४६) पद्‌-अच्‌, नासिकायाः, संशायां, नसं, च, अस्थूलात। अनुवृत्ति- 
समासान्ताः, तद्धिताः, ड्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । चिधिसून्न । 


= 
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२५६ व्याख्याद्वयोपेत-सिंद्धान्तकीमुद्यां | 


ाब्दश्व नस प्राप्तोति न तु स्थूलपूर्वात्‌ । ( ८५७ ) पुर्वपदात्सञ््ञायामगः ८४।३ ॥ 
पूर्वपदस्थालिमित्तात्परस्प नस्य णः स्ास्संज्ञायां न तु गकारव्यवधाने । व्रुरिव नासिका ` ` 
यस्य द्रणसः । खरणसः। अग: किम्‌ ? ऋचासयनम ऋगयनस्‌ । 'अणगयचादिभ्यः' 
(सु १४५२ ) इति निपातनाण्णत्वाभादमाभित्य अगः इति प्रत्याख्यातं भाष्ये । अस्थूलात्‌ 


त्वात्‌ तदन्तविधिमभिम्रेत्याह--नासिकान्तादिति । नसमित्यनन्तरं प्राप्तोतीत्यध्याहायंम्‌ । 
उपस्थितत्वान्लासिकाशब्द इति लभ्यते । तदाह्‌--तासिफाशब्दश्च नसं प्राप्नोतीति । 

( ८५७ ) पूर्वपदात्‌ । “रषास्याभ्‌' इत्यनुवृत्तम्‌ पु्वंपदशब्देन पूर्वपदस्थं लक्ष्यते । 
“रषाभ्याम्‌? इत्यनेन लब्धो रेफः षश्च प्रत्येकमन्वेति तदाह-पुर्वपदस्था्तिसित्तादिति । 
रेफषकारात्मकादित्यथः । अग इति पचचम्यन्तम्‌ । गकारभिन्नात्परस्येत्यर्थेः । गकारात्प- 
रस्य नेति यावत्‌ । तदाह--न तु गकारव्यवधान इति । अनेन 'अट्कुप्वाङ्नुम्व्यवायेऽपि’ 
इत्यनुवृत्तिः सूचिता । अन्यथा अग इत्यस्य वँयथ्यं स्यात्‌ । खण्डपदत्वादप्राप्तौ वचन- 

iF मिदम्‌ । बरुरिवेति वृक्ष इवेत्यर्थः । दुणस इति । बहुव्रीहेरच्‌ । नासिकाशब्दस्य नसादेशः 1 
णत्वम्‌ । ऋगयतमिति । 'ऋवर्णात्‌’ इति वातिकस्याप्यत्रानुवृत्त्या णत्वं प्राप्तं गकारेण 
व्यवधानान्न भवतीति भावः। अत्र ऋचामयनमितिं विग्रहप्रदशंनं चिन्त्यम्‌, वाक्येन 
'सञ्ज्ञानवगमात्‌ । नच रधुनाथ इत्यादौ सञ्ज्ञायां णत्वं शङ्कूधम्‌, णत्वेन चेत्सञ्ज्ञा 


गि ; - 
शः ति 


मूछार्थ--नासिकान्त बहुजीदि से समासान्त 'अच्‌? प्रत्यय हो तथा नासिका के स्थान पर 
"नस! आदेश दो, यदि ( पूवपद में ) 'स्थूल? ( शब्द ) न दो। 
| विवरण आधिकारिक अनुवृत्तियाँ पूर्ववत्‌ हैं। विधीयमान प्रत्यय "अचः है। सूत्र का 
समष्टिगत अथे यह है कि “नासिकाशब्दान्त बहुब्रीहि समास से संज्ञाविषय में समासान्त 'अच? 
अल हो, यदि 'स्थूल? शब्द से उत्तरवर्ती नासिका शब्द न हो” । उदाहरण अग्रिम सुत्र में दिये 
जायेंगे । 
(८५७ ) पदु-पूवेपदात, संशायाम्‌, अगः। अनुद्धत्ति-रपाभ्यां नो णः, अट्कुप्वाडनुम- ` 
ज्यवायेऽपि, संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । : से 
` ूळाथं-पूर्वपद मै स्थित ( रेफषकारात्मक ) निमित्त से परे संज्ञा में “न? को “ण? होता है, 
किन्तु 'ग? के व्यवधान मै नहीं होता । उदा० १--६४ इव नासिका यस्य >> द्रणसः । २--खरणसः । 
अगः क्यों कहा ? ऋचाम्‌ अयनम्‌> ऋगयनस्‌ ( 'ण? नहीं हुआ ) । भाष्य में “अणगयनादिस्यः?? 
'( सू० १४५२ ) इस निपातन से यहाँ णत्व के अभाव का आश्रयण कर “अगः? अंश का प्रत्याख्यान 
किया है। अस्थूलात्‌ क्यों कहा ? स्थूलनासिकः ( णत्व न हो )। वा० 'खुर' और 'खर? शब्द से | 
(परे नासिका के स्थान में ) “नस? आदेश विकल्प से हो । उदा० १-खुरणाः। २--खरणाः। | 
पक्ष में 'अच? भी होगा । उदा० १--खुरणसः । २--खरणसः । बा 
डि जा णत्व का विधायक सन्न यहाँ उद्धत किया गया हे । णत्व-प्रकरण ` | 
के आठवें अध्याय में उल्लिखित है । अतः प्रकृत सुन्न के अर्थ की पूर्णता के ये उस 
ती सन्न “रषाभ्यां नो णः समानपदे? ( ८-४-१) से "रषाभ्यां नो ण? अंश तथा 
अटकुस्वाङ्लुमुब्यवायेऽपि” ( ८-४-२ ) सम्पूर्ण सूज्ञ की अनुवृत्तिया अपेक्षित हें । इनके अतिरिक्त 
ञायाम्‌? ( ८-२-१०८ ) से “संहितायाम्‌? की आधिकारिक अनुवृत्ति धारावाहिक 
ही है। स्थानी "न? दै र आदेश "ण? । अतुवृत्त रेफ और पकार निमत्त हैं। 
के अनुसार पूवपद में न बित ॥ 'अगः' ( अविद्यमानः गकारः यस्मिन्‌ सः, 
तेबन्धक है। सूत्र का समगत अर्थ यह होता _ 
? के स्थान पर 


os eases ५ 
be ne 7. “1.02 20220. ५-२“. 


_समासान्ताः, तडिता:, ङ्यापू-आतिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च विधिसून्न। 
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किम्‌ ? स्थूलनासिकः । 'खुरखराभ्यां वा नस! (वा ३३६३ )। खुरणाः । खरणाः । 
'वक्षेऽजरीष्यते' । खुरणसः। खरणसः । ( ८५८ ) उपसर्गाच्च ५।४।११९ ॥ प्रादेयाँ 


गम्यत इत्यर्थात्‌ । इह तु कृते णत्वे सञ्ज्ञात्वमङ्भापत्तेनं णत्वम्‌ । अत एव 'भृबोऽसञ्ञ्चायां' 
सूत्रभाष्ये 'य एते सञ्ज्ञायामिति विधीयन्ते, तेषु नैवं विज्ञायते सञ्ज्ञायाममिषेयायामिति । 
कि तहि प्रत्ययान्तेन चेत्सञ्ज्ञा गम्यते” इत्युक्तम्‌ । खुरेति । खुरखराम्यां परस्य नासिका- 
शब्दस्य बहुव्रीहौ सञ्ज्ञायां नसादेशो वेति वक्तव्यमित्यर्थः । प्रकृतत्वादेव सिद्ध नसादेश- 
वत्त्वम्‌ अच्प्रत्यथानुवृत्तिनिवृत्यर्थम्‌ । खुरणा इति । खुराविव नासिके यस्येति विग्रहः । 
नसादेशः । 'पुवंपदात्सञ्ज्ञायाम्‌' इति णत्वम्‌ । 'अत्वसन्तस्य' इति दोघं: । खरणा इति । 
खररूपा नासिका यस्येति विग्रहः । पक्षे खुरनासिका इति। खरनासिका इति च न भवती- 
त्याह--पक्षे अजपीष्यते इति । अच्प्रत्ययसहितः नसादेश इत्यथं: । भाष्ये त्विदं न हस्यते । 

( ८५८ ) उपसर्गाच्च । नन्वञ्नासिकाया इत्येव सिद्धे किमर्थमिदमित्यत आह-- 
असञ्ज्ञार्थमिति । 
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संज्ञाविषय में 'ण? आदेश हो” । डदाहरण--( १ ) द्रुगसः ( वृक्ष के समान नाक वाला )। 


विग्रहृ-द्रुः इव नासिका यस्य। अछो० वि०-द्रु+सु, नासिका+घु > द्रु-तासिका 
> द्र-नस्‌+अ ( समास करने के पश्चात्‌ सू० ८५६ से "अच्‌? अत्यय तथा नासिका = “नस? ) 
> द्रुणस (सूत्र ८५७ से न= ण) > छुणसः ( विभक्तिकायं ) । इसी प्रकार. (२ ) खरणसः 
( नुकीली नाक वाला ) में भी पूर्वोक्त काये होंगे । चिग्रह--खरा नासिका यस्य सः। 

मत्युदाहरण--( १ ) सन्त भें "अगः? पद के स्थित रहने का यदद फल है कि पूवंपदस्थ रेफ 
तथा षकार से पर नकार के स्थान में “गकार” का व्यवधान होने पर "ण? नहीं होगा । तदनुसार 
ऋगयनस्‌ ( मन्त्रों का घर) में “न? को 'ण? नहीं हुआ। (२ ) “अन्नासिकायाः संज्ञायां नसं 
चाउस्थूलात्‌” ५-४-११८ सूच मै "अस्थूलात्‌? पद निवेश करने से जहाँ पूर्वपद “स्थूल दो वहाँ 
नासिकान्त बहुनीहि से “अच्‌? प्रत्यय तथा “नासिका? शब्द को “नस आदेश न होने के फलस्वरूप 
स्थूलनासिकः ( मोटी नाक वाला ) में "अच? प्रत्यय तथा 'नस्‌' आदेश नहीं हुए । विग्नह-- 
स्थूला नासिका यस्य सः । समासादि कार्य यथापूव समझे । 

विशेष--( १ ) अष्टाध्यायी-क्रम के अनुसार “पूर्वपदात्‌ संज्ञायामगः” ( ८-४३ ) सत से पूवे 
“अद्‌-कु-प्बाङ-लुस्‌-व्यवायेऽपि?? ( ८-४-२ ) सूत की अनुवृत्ति होने के कारण “गकार? क व्यवधान 
भें भी णकार की प्राति थो, “अगः के द्वारा उसका निषेध सूचित किया गया दै । 

(२) "रषाभ्यां नो णः समानपदे’ ( ८-४-१ ) सूत्र के प्रभाव से केवल समान पद (= एक 
पद ) मै स्थित 'न? के स्थान पर 'ण' की संभावना थी, किन्तु इस सत्त में “पूवंपदातः पदका 
निवेश करने के फलस्वरूष पूवपद में स्थित निमित्त से उत्तरवर्ती पद में विदयमान "न? के स्थान पर 
"ण? बिधान किया गया दै । ; 

(३) महाभाष्यकार ने “पूर्वपदात्संशायामग:? ( ८४-३ ) सन्न मे अगः पद को अनावश्यक | 
बताया दै । कारण यहद है कि पाणिनि ने “अणुगयनादिस्यः” (४-३-७३ ) सूत्र मै ऋगयन | 
पद नकारान्त पढ़ा है. । इसी ज्ञापक से नकार के स्थान पर णकार का न होना सम्भवथा। | 

(८५८ ) पद--उपसगोत, च। अनुवृत्ति--अब्नासिकायाः नस चास्थूलात्‌, बहुन्रीदी, | 


१. “इद इदानी किं निपातनम्‌ १ इद्दापि निपातनम्‌ अस्ति । किस्‌ १ 'अणुगयना( दिस्य 
नैन वा पुनरत्र त्वं प्राप्नोति । किं कारणम्‌ १ समानपद इत्युच्यते । न चतत्‌ समानपद । 
१७ सि० द्वि० न कु i | 


२५८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


नासिकाशब्दस्तवन्ताद्‌ बहुव्रीहेरच्‌ नासिकाया नसादेशश्च । असञ्ज्ञार्थेभिदं वचनम्‌ । उन्नता 
नासिका यस्य सः उघसः । उपसर्गादनोतपरः इति सुत्रम्‌ । तऱ्दूडवत्वा भाष्यकार 
आह--( ८५९ ) उपसर्गाद्‌ बहुलम्‌ ८४२८ ॥ उपसर्गेस्थाक्तिमित्तात्परस्य नसो नस्य 
णः स्याद्‌ बहुलम्‌ । प्रणसः । “बेग्रों वक्तव्य (वा ३३६५) । विगता नासिका यस्य विप्र: । 


( ८५९ ) उपसर्गादनोत्पर इति सूत्रमिति । तत्र हि “नश्च धातुस्थो' इति सून्राञ्त- 
सिति छुष्ठीकमनुवतंते । *रषाम्यां नो णः' इत्यनुवतंते । उपसगंस्थाद्रेफषकारात्परस्य 
नसो नस्य णः स्यात्‌, ओत्परस्तु नकारो णत्वं न प्राप्नोतीत्यर्थंः । खण्डपदस्थत्वादप्राप्षाविदं 
सूत्रम्‌ । प्र ण आयुंषि तारिषत्‌’ इत्याद्युदाहरणम्‌ । अनोत्परः किम्‌ ? “प्र नो मुः्वतम्‌' । 
` अत्र ओत्परकत्वान्न णत्वमिति स्थितिः । तःद्भङ्त्वेति । 'अनोत्परः' इत्यपनीय तत्स्थाने 
बहुलमिति च कृत्वा भाष्यकार आहेत्यर्थः । तथा च फलितं सुत्रमाह्‌-उपसर्गाद्‌ बहुलम्‌ । 
तिम्रित्तादिति । रेफषकारात्मकादित्य्थः । “उपसर्गादनोत्परः' इति यथाश्रुते तु “प्रणो नय' 
इत्यादावव्यास्तिः, प्र न><पुषा' इत्यादावतिव्यासिवेति भावः। प्रणस इति। प्रगता 
नासिका यस्येति विग्रहः। 'उपसर्गाच्च’ इत्यच्‌, नासिकाया नस्‌ । “उपसर्गाद्‌ बहुलम्‌' 


मूळाथ-प्रादि से परे नासिकान्त बहुब्रीहि से 'अच? प्रत्यय हो तथा नासिका को “नस्‌! 
आदेश हो | यह कथन भी असंज्ञा? के विषय में है। उदा० उन्नता नासिका यस्य सः > उन्नसः । 

विवरण--विशेष परिस्थिति मै ( ८५६ सूत्र से भिन्न ) नासिका के स्थत पर “नस? आदेश 
तथा समासान्त 'अच्‌ प्रत्यय का विधान किया जा रद्दा है । यहाँ णत्व होने में: कारण भिन्न है। 
बह “उपसर्गात्‌? पद से विदित होता दै । प्रमुख अनुवृत्ति ( सूत्र ८५६ ) “अच्‌-नासिकायाः संशायां 
नसं चाऽस्थूलात्‌” ( ५-४-११८) सत्र की अपेक्षित है । शेष आधिकारिक अनुवृत्तियाँ धारावाही 
रूप में प्रभावी हैं। तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यज्षित होता है कि “प्रादि उपसगा से परवती 
नासिकाशन्दान्त बहुब्रीहि से 'अच? प्रत्यय हो तथा नासिका शब्द के स्थान पर नस्‌ आदेश भी 
हो” । अतः इस सूत्र की उपयोगिता यह है कि समस्तःशब्द संज्ञा का बोधक न होने पर भी 
उल्लिखित दोनों कार्यों के विधान की चरितार्थता सिद्ध होती दै । 

उदाहरण-उन्नसः ( जिसकी नाक ऊँची हो )। विग्रह-उन्नता नासिका यस्य सः। 
अलछो० वि०--उत, नासिका--सु > उत्‌-नासिका ( समास ) > उत-नसू +अ ( “अच्‌-प्रत्यय 
एवं “नस्‌ आदेश ) > उन्नस ( त्‌-्न्‌-अनुनासिक ) > उन्नसः ( विभक्तिकार्यं ) । 

(८१३ ) पद--उपसगांत्‌, बहुलुम्‌ । अनुवृत्ति--नः, अट्कुप्वाडनुमव्यवाये$पि, रपाभ्यां नो 
णः, संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । 
`  मूलाथ “उपसर्गादनोत्परः- यह सूत्र ( मूळ रूप में) है । उसे परिवर्तित कर भाष्यकार ने 
“घउपसगोद्‌ बहुलम पढ़ा है । उसी की व्याख्या भट्टोजी दीक्षित ने की है । उपसगेस्थ निमित्त 
से पर 'नस? के नकार को विकल्प से णकार दो । उदा० प्रणसः। वा० “बि? से परवतीं नासिका 
को म? आदेश हो । उदा० विद्नः । वा० “ख्य? आदेश भी हो। उदा० विख्यः । भट्टिकान्य का 
“विनसा इतबान्धवा:' प्रयोग कैसे सम्भव है? ( वॉ) 'विगतया नासिकया उपलक्षिता-इस 
अकार-व्याख्या की जाय । 

विवरण-पाणिनि के अनुसार इस सूत्र का स्वरूप 'उपसर्गादनोत्पर:? ८-४-२८ है। जिसका 


| पदच्छेद इस प्रकार होगा -उपसर्गाद्‌, अनोत्परः । इस मौलिक सूत्र मे अनुवृत्तियों का उल्लेख 


ह ` इते समानपदम्‌ rd यन्नित्यं, न चेंतन्नित्यं समानपदमेव । कि वक्तव्यमेतत्‌ ? नहि । 
` कथमनुच्यमानं गंस्यते ? समानग्रदणसामर्थ्यात्‌ । यदि हि यत्‌ समानं चासमानं च तत्र स्यात्‌, 


समानग्रहणमनथंकं स्यात?” '।¬स० भा० ८-४-३ । 


व्ह. 5 


बहुव्रीहिसमासप्रकरणस्‌ न २५९ 
“स्यश्च? ( चा ३३६६ ) । विख्यः । कर्थं तहि 'विनसा हतबान्धवा’ इति भट्टिः । विगतया 


इति णत्वमिति भावः । वेरेति । वेः परो यो नासिकाशब्दः स ग्रादेशं प्राप्नीनीति भावः । 
विग्र इति । विगता नासिका यस्येति विग्रहः । प्रक्ृतवातिकेन नासिकाशब्दस्य प्रादेश इति 
भावः । विगता नासिका. यस्येति विग्रहे अचि नसादेशे टापि च विनसेति भट्विप्रयोगो न 
युज्यते । ग्रादेशस्यास्य नसादेशं प्रत्यपवादत्वादित्याक्षिपति-कथं तर्हीति । समाधत्ते > 
विगतयेलि । विगता नासिका विनासिका, .प्रादिसमासः। अबहुत्री हित्वात्‌ न ग्रादेश: । 


किन्तु टायां पढ्नु' इति नसादेशे विनसेति तृतीयान्ते रूपम्‌ । उपलक्षितेत्यध्याह।यंमिति 
भाव: । ८ 
र SiR को > ० मी मम मल 
ऊपर पदच्छेद के वाद किया गया दै । सन्नस्थ 'अनोत्परः' पद का विग्रह दो प्रकार से किया जा 
सकता दै--( १) ओकारात्पर: > ओत्परः ( पन्नमी तत्पुरुष ), न ओत्परः > अनोत्परः ( नन्‌ 
तत्पुरुष ) । ( २) ओकारात्‌ परः अस्मात्‌ सः> ओत्परः ( वहुत्रीद्विः ) । न ओत्परः > अनोत्परः 
( नन्‌ )। अतः मूळसन्न के अनुसार सुन्न का यह अर्थ होगा कि “उपसगंस्थ निमित्त से परवतों "नस? 
के नकार को णत्व होता है, किन्तु ओकार से परे अथवा ओकार परे रहते नहीं होता” | इस तरह 
अथे करने पर प्रणोनय में 'प्र' से परवती “न? को “णः नही होगा, क्योंकि यहाँ 'न्‌' से परे ओकार 
विद्यमान दै । वस्तुतः “न” को 'ण? होना इष्ट है, अतः अन्यापि दोष दै । इसके साथ ही प्र नः पूषा 
भें अतिव्याप्ति दोष आता दै । यहाँ “नः? से पर अथवा पूर्वं ओकार न होने के कारण “न? को “ण? 
प्राप्त होता दै, जव कि वह इष्ट नहीं दै । इस हेतु भाष्यकार ने इस सूत्र का योगविभाग किया है-- 
(१) उपसर्गात्‌ और (२) अनोत्परः । प्रथम अंश 'उपसर्गात? के साथ 'बदुलम? का समावेश 
कर “उपसयांदू बहुलसू?' के रूप में सूत्र परिवर्तित कर दिया। तदनुसार योगविभागस्थ प्रथम 
अंश का यह अर्थ होगा कि “उपसर्गस्थ रेफ, षकार आदि निमित्त से परवतीं न के स्थान में बाहुल्य 
से 'ण? हो? । “बहुल” पद से यह ध्वनित किया गया कि “कहीं ण की प्रवृत्ति नहीं भी होगी? । 
उदाइरण--प्रणसः ( अच्छी नाक वाला )। लौ० चि०--प्रगता नासिका यस्य सः। अळो० 
वि०--प्रगता, नासिका+सु > प्रगतानासिका >> प्रगुता, नसून-भ > प्रनस > ग्रणसः 
( क्रमशः कार्य--समास, अच्‌-प्रत्यय तथा नासिका को नस्‌ आदेश, वेकल्पिक 'गत? शब्द का 
लोप, प्रकृत सूत्र ८५९ से णत्व तथा विभक्तिकाय )। पक्ष में थातुज “गत! शब्द का लोप न होने 
पर प्रगतनासिकः रूप बनेगा । “प्रगत? शब्द के प्रादि ( उपसर्ग ) न होने के कारण “उपसगोच”” 
सू० ८५८ से अच्‌? प्रत्यय नहीं होगा । इसके अतिरिक्ति समस्त शब्द के संक्षावाचक न दोने के 
कारण “अन्नासिकाया:? ५-४-११८ की भी प्राप्ति नहीं है । ० 
वार्तिक--( १) “वि” उपसगंपूव॑ंक नासिका शब्द के स्थान में बहुत्रोद्दि समास होने पर 'अ' 
आदेश दो। उदाइरण विग्रः ( जिसकी नाक कट गई हो )। विग्नह--विंगता नासिका यस्य 
सः । समासादि कार्य 'उन्नस के समान । (२) दूसरे वातिक द्वारा नासिका शब्द के स्थान भर 
बहुनीहि समास होने पर ख्य? आदेश किया जा रहा दै । उदाइरण- विरः (जिसको नाक 
कट गई हो ) । विअह--विगता नासिका यस्य सः । समासादि कार्य पूववत्‌ । ह 
शक्का-समाधान--उपयुक्त वार्तिकों के सन्दमे में भट्टिकाव्य ( ५-८ ) के “चिसा हत- _ 
बान्धवाः” प्रयोग की समीचीनता के विषय में शंका उपस्थित की गई है । 
इसके उत्तर में यह कहा जा रहा है कि भटिद्वारा प्रयुक्त 'विनसा? शब्द “तृतीया छ 
रूप है नकि प्रथमा विभक्ति का । सर्वप्रथम विगता नासिका > विनासिका (भादि तत्पुर 
धात? शब्द का लोप )। तदनन्तर विनासिका--टा ( तृतीया एकवचन )> विन ९ 


२६० व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


नासिकयोपलक्षितेति व्याख्येयम्‌। ( ८६० ) सुप्रातसुश्वसुदिवशारिकुक्षचतुरश्षेणी- 
पदाजपदप्रोष्ठपदाः ५ । ४। १२० ॥ एते बहुन्नीहयोऽच्प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते। शोभनं 
प्रातरस्य सुप्रातः । शोभनं इबो$स्य सुश्र: । शोभनं दिवा अस्य सुदिवः । शारेरिव कुक्षि- 
रस्य शारिकुक्ष: । चतस्रोऽ्योऽस्य चतुरभः । एण्या इव पादावस्येणीपद; । अजपद: । 


( ८६० ) सुप्रातेति | सुप्रात इति । अच्प्रत्ययः । “अव्ययानां भमात्रे टिलोपः? । 
सुश्च इति । अच्‌, पूर्वेवट्टिलोपः । सुदिव इति । शोभनं दिवा यस्येति विग्रहः । दिवेत्या- 
कारान्तमव्ययम्‌ । 'अव्ययानां भमात्रे टिलोपः' । शारिकुक्ष इति । शारिः पक्षिविशेषः । 
अचि, 'यस्येति च? इति इकारलोपः इति टिलोपः । चतस्रोष्थय इति । कोणा इत्यरथः । 
अचि, “यस्येति च' इति इकारलोपः। एण्या इचेति । एणी मृगी। अजपद इति । अजः 
छागः, तस्येव पादावस्येति विग्रहः । एणीपदादिषु अच्‌ । निपातनात्‌ पादः पत्‌ । 


[ नस्‌-“पदन्षोमास्‌०' ६-१-६३ ) > चिनसा निष्पन्न होता दै। अतः बहुत्रीहि समास न होने 
f के कारण “नासिका” शब्द के स्थान में 'य' अथवा 'ख्य? आदेश नहीं हुए । प्रादि तत्पुरुष में 
विगतंया नासिकया उपलक्षिता? अर्थात्‌ "करी हुई नाक वाली शूपंणखा'- यह अथे कल्पित कर 
'विनसा? शब्द की साधुता सम्पादित की गई है। 
(८६० ) पद-्प्रात”' ””“प्रोष्ठपदाः । अचुद्रृत्ति--अच्‌ , बहुत्रीदी, समासान्ताः, तद्धिताः, 
ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसुन्न। है 
: मूळाथं--सत्रोक्त आठ शब्द बहुब्रीहि में 'अच्‌" प्रत्ययान्त निपातन किये जाते है । 
क उदा० १--शोभनं प्रातः अस्य > सुप्रातः । २--शोमनं श्वः अस्य > सुश्वः। ३--शोभनं 
दिवा अस्य > सुदिवः । ४--शारे: कुक्षिः अस्य > शारिकुक्षः। ५--चतुरः आश्रयः अस्य > 
चतुरश्रः । ६--पण्याः इव पादौ अस्य > पणीपद्‌ः। ७--अजपदः। ८--प्रोः = गौ:--तस्य इव 
पादौ अस्य >> प्रोष्ठपदः । 
विवरण--पूत्र में आठ शब्दों के सम्बन्ध में 'अच्‌?-प्रत्ययान्त निपातन का निर्देश किया गया 


है । ब्रीहि में विधीयमान “अच्‌? प्रत्यय का अनुवृत्ति द्वारा बोध होगा । अतः “अच्‌-नासिकायाः 


संज्ञायां नसं चाऽस्थूलात्‌?' ५-४-११८ सूत्र से उसकी अनुवृत्ति अपेक्षित दै । शेष आधिकारिक 
अनुवृत्तियाँ यथापूव विद्यमान हें । तदनुसार निपातित आठ शब्दों की सिद्धि इस प्रकार दै-- 
| (१ ) सुप्रातः ( वह दिन या व्यक्ति जिसका प्रातःकाल अच्छा हो )। विम्रह--शोभनं प्रातः 
1 अस्य > झु-आतुर्‌ कम ( बहुन्रीहि-समास, शोभन = सु, प्रकृत यूत्न से 'अच्‌? प्रत्यय ) > सुः 
| आव्‌ +य ( "र? = अर्‌. छोप अव्ययानां भमात्रे टिछोपः' वा० ) > सुप्रातः ( विभक्तिकार्यं )। 
ग (२) स्वः ( जिसका आनेवाला दिन शुभ दो )। विग्रह--शोभनं श्वः अस्य >> सुश्च+अ 
| (अच्‌) £> सुख (टि! लोप ) > सुश्वः ( विभक्ति कार्य ) । (३) सुदिवः ( वह व्यक्ति जिसका 
दिन शुभ दो) । विग्रह सोभन दिवा अस्य-% सुदिवा +भ > सुदिव > सुदिवः ( समास, 
अच प्रत्यय, टिलोप, विभक्तिकार्यादि पूववत्‌ । ( ४) शारिकुक्षः ( जिसका पेट मैना के समान 
हो ) । विग्रह-शारेः इव कुक्षिः अस्य > यारि+-ङस्‌ , कुक्षिन-सु > शारिकुक्षि 4-अ (समास 
FS प्रत्यय ) > शारिकुक्ष्‌+-अ ( 'इ'-का लोप-“यस्येति च” ६-४-१४८ ) > शारिकुक्षः 
( विभक्तिकाये )1 (५ ) चतुरश्रः ( चौकोर )। विग्रह--चतस: अभयः अस्य > चतुर्‌+जुस , 
अश्रि--जुस्‌ > चतुरक्चि जअ (समास तथा 'अच्‌? प्रत्यय) > चतुरश्रः ( 'इ१-का लोप एबं 


` विभक्ति-कार्य ) । दन्त्य सकारान्त अक्ष’ शब्द भी कोने का पर्यायवार्च 
7 nn rams प गी है, अतः चतुरख शब्द 
i का भी प्रयोग मिळता है । वहाँ विग्नह--'चंत्वारः अाः अस्य? दोगा । (६ ) एणीपदः ( हिरनी 
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प्रोष्ठो गोः, तस्येच पादावस्य प्रोष्ठपद: । ( ८६१ ) नमुदुःसुस्यो हलिसक्थ्योरन्यतर- 
स्याम्‌ ५४।१२१ ॥ अच्स्यात्‌ । अहलः-अहक्तिः । असक्ष्यः-असक्थिः । एवं इुःसुस्यास्‌ । 


( ८६१ ) नब्दुस्सुभ्यः । शेषपूरणेन सूत्रं ब्याचष्टे--अच्‌ स्यादिति । अहरः अहलि- 
रिति । अविद्यमानः हलिः यस्येति विग्रहः । हलिशब्द इदन्तो हलपर्याय: । तदन्तादि 
“यस्येति च' इकारलोपे तदभावे च रूपस्‌ । यद्यपि हशब्देन हरिशब्देन च रूपद्वयं सिद्धम्‌, 
तथापि अनुक्तसमासांन्ततया शेषिकस्य कपः प्राप्तौ तश्निवृत््यर्थमिदं वचनम्‌ । अस्य 
वैकल्पिकत्वेऽपि अनुक्तसमासान्तत्वाभावादत्र न कप्‌ । असक्थः, असक्िरिति । अविद्य- 
मानं सक्थि यस्येति विग्रहः । एवं दुस्सुभ्याभिति। दुहंलः, दुहेलि: । दुस्सक्‍्य:, दुस्स- 


के समान पैरों वाला ) | विग्नह--एण्या: इव पादौ अस्य > एणीपाद --अ ( समास एवम्‌ 'अच!- 
प्रत्यय ) >> एणी-पत्‌--अ ( पाद = पत्‌-निपातन-वश “पादः पत्‌?? ६४-१३० ) > एणीपद-+-भ 
(त्‌ = दू--“'झळां जशोऽन्ते? ८-२-३९ ) > एणीपदः ( विमक्तिकायं )। (७) अजपदः 
(बकरे के समान पैरों वाला )। विग्रह--अजस्य इव पादौ अस्य । शेष कार्य पूर्ववत्‌ । (८) 
प्रो्ठपदः ( गौ की तरह पैरों वाळा ) । चिग्रह--प्रौष्ठस्य इव पादौ अस्य ) । शेष काये पूववत्‌ । 

विशेष--्रातर्‌ , श्वस्‌ तथा दिवा--ये तीनों अव्यय हैं । 

( ८६१ ) पदु--नज्‌-दुः-सुभ्य:, इलि-सवथ्योः, अन्यतरस्याम्‌। अनुवृत्ति--अचू , बहुनौहो, 
समासान्ताः, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

सुछार्थ--अच्‌ हो । उदा० १--अदहदळ:--अद्दलिः । २--असक्‍्थ:--असक्थिः। इसी प्रकार 
दुस? और 'सु? शब्दों से भी । शक्‍त्यो:-ऱयदद पाठान्तर भी है । 

त्रिवरण--सन्न में “अन्यतरस्याम्‌? पद विकल्प का सूचक है । विधीयमान समासान्त 'अच? 
प्रत्यय अनुवत्ति-दारा सूचित किया गया दै । अतः पूर्व सूत्र ( ८६१ ) के समान यहाँ भी अनुवृत्तियाँ 
विद्यमान हैं। सूत्र में उन शब्दों का प्रकार निर्देश किया गया दै, जिन से बहुब्रीहि में समासान्त 
'अच! प्रत्यय विकल्प से होगा । तदनुसार “नभ्‌, दुस्‌ तथा सु--इनसे परवर्ती "इछि? तथा 'सक्थि 
शब्दोन्त बहुब्रीहि से समासान्त 'अच्‌? प्रत्यय विकल्प से होता दै” । उदाहरण क्रमशः--( १) 
“नञ्‌? से पर इलि अइलः- ( जिसके पास हल न हो )। चिग्रह-अविद्यमानः इलिः यस्य । 
अछौ० वि०--न विद्यमान--सु, इलि+सु > न-वि्॒मान्‌ इछि ( समास-~नञोऽस्त्यर्थौनां 
वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः? ) प्र न-इलि ( पूर्वोक्त वातिक से 'नन? सै उत्तरवती “विद्यमान? पद का 
लोप ) > न-इलि+-अ ( अच्‌? प्रत्यय ) > नःइून-अ ( 'इ का लोप) > अ-इल ( न्‌-लोष 
“नलोपो नञः ६-३-७३ ) >> अहः ( विभक्तिकार्यं )। पक्ष में “अचः प्रत्यय न होने पर 
अलिः ( पूर्वोक्त वातिक से समास तथा अन्य कायं पूववत्‌ )। ( २) 'नम्‌? से पर सक्थि 
असक्थः-असक्थिः ( जिसकी टांग न दो ) । बिग्रह--अविद्यमानं सक्थि यस्य। शेष प्रक्रिया 
पूवेबत्‌ । (३ ) 'दुस्‌? एवं 'दुर्‌? पूवक 'इलि” शब्द बुह्छः-दुहंिः ( दोषयुक्त हरु वाला ) | 
विग्रह -दुमिन्दितः हरिः यस्य । शेष समासादिः कायं पूववत्‌ । ( ४) 'दुस! या 'दु र पूवक 
सक्थिशब्द--दुस्सक्थः--दुस्सक्थिः ( दोषयुक्त टांग वाला ) । विग्रह-दुर्निन्दितं सक्थि यस्य॒ । 
शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । (५) “खु” पूवंक 'हलि” शब्द सुहरः-सुहलिः ( अच्छे इल वाला )। 
चिग्रह--शोमनः छिः यस्य । शेष कायं पूवेवत । ( ६) 'स॒' शब्दपूर्वक सक्थि’ शब्द सुसक्थ 
सुसक्थिः ( अच्छी टॉग वाला )। विग्नह-शोमन सबिथ यस्य । समासादिः काये पूर्ववत्‌ । 

विशेष--( १) कुछ प्राचीन विद्वानों ने यहाँ “सक्थि? Re के स्थान पर "शक्ति? 
की कल्पना की रै । तदनुसार 'इलि-शक्त्यो:' पाठ माना दै। उनके मत मे RE १४ 
८अशक्तिः', २--दुर्शक्तः हुश्श क्तिः तथा ३-सुश्क्तः-सुशक्तिः रूप प्स होंगे 


२६२ व्याख्याद्र्‍योपेत-सिद्धान्तकौमुद्या | 


शक्स्पोः इति पाठान्तरम्‌ । अशक्तः-अशन्दिः । ( ८६२) नित्यससिच्प्रजासेधयोः ५।४। 
१२२॥ नञ्दुःसुभ्यः इत्येव । अप्रजाः । दुष्प्रजाः। सुप्रजाः । -असेधाः । दुर्मेधाः । 


न न न ननम” 
विथ: । शक्त्योरिति । 'हलिशकत्यो:' इति केचित्‌ पाणिनीयाः पठन्तीत्यर्थः । केचि- 
च्छिष्या: पाणिनिना तथा पाठिता इति वदन्तीति भाव: । | 
( ८६२) नित्यमसिच्‌ । नब्दुस्सुभ्य इत्येवेति । पूव॑सूत्रादनुवतंत इति भावः । 
एतेम्यः पराभ्यां प्रजामेधाशब्दाभ्यां नित्यमसिच्‌ समासान्तः स्यात्‌ स तद्धित इत्यर्थः । 
असिंचः चकार इत्‌, इकार उच्चारणार्थः । अन्यतरस्यामित्यतुवृत्तिनिवृत्त्यर्थं नित्य- 
ग्रहणम्‌ । अस्वरितत्वादेव तदनुवृत्त्यमावे सिद्धे स्पष्टाथंमिति तत्त्वम्‌ । अप्रजा इति । 
अविद्यमाना प्रजा यस्येति विग्रहः । 'नयोऽस्त्यर्थानाम्‌' इति समासः। असिचि 'यस्येति | 
.च' इत्याकारलोपादप्रजस्ब्दात्‌ सुबुत्पत्तिः । सौ तु 'अत्वसन्तस्य' इति दीघ: । ० | 
'हल्ङ्घाप्‌' इति सुलोपः । यद्यप्यकारं विना सिचि विहितेऽपि सिद्धमिदम्‌, तथापि सिच्य- 
भत्वेन आकारलोपामावादप्रजासू्ब्दात्‌ सुबुत्पत्तौ, प्रथमैकवचने अप्रजाः इति रूप- 
सिद्धावपि अप्रजसाविति न स्यात्‌, किन्तु अप्रजासावित्यादि स्यात्‌ । तस्मादकारोच्चारणं 
भत्वसम्पादनार्थंमावश्यकम्‌ । दुष्प्रजाः इति। दुगंता प्रजा यस्येति विग्रह: । 'भ्रादिम्यो 
घातुजस्य' इति समासः । असिजादि पूवंवत्‌ । 'इदुदुपधस्य' इति षत्वम्‌ । सुप्रजा इति । 


(२) प्रकृत सत्र में 'हलि? ग्रहण की उपयोगिता यह है। यद्यपि 'अहल:? 'अद्दलिः' रूप | 
“नन? समास करने पर निष्पन्न हो सकते थे, तथापि साधारण “नञ्‌? समास करने पर समासान्त- | 
4 प्रत्यय के अभाव में शैषिक 'कप? प्रत्यय की प्राप्ति रही, उसके निवारणार्थ यहाँ "इछि? शब्द से 
समासान्त 'अच) प्रत्यय विकल्प से किया गया है । 


(८६२) पद--नित्यम, असिच्‌, प्रजा-मेधयोः। अचुत्रृत्ति-नञ्‌-दुस्‌-्ुभ्यः, बहुन्नी हौ, 
समासान्ताः, तद्धिताः, ङ्याप्‌भ्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। चिधिसून्न । 

मूळाथं-नम्‌, सु दुस्‌ (दुर्‌) से परवतीं होने पर ही (असिच्‌? हो )। उदा० १-- 

अप्रजाः । २--दुष्प्रजाः । ३- सुप्रजाः | ४--अमेधाः । ५--दुर्मेघा: । ६--सुमेवाः । 
चिवरण-समासान्त 'असिच? प्रत्यय के विधान की व्यवस्था की जा रद्दी है। अतः सूच में 
“असिच्‌? पद पढ़ा गया दै । “विकल्प? की निवृत्ति के छिये “नित्यः पद का प्रयोग सार्थक है । 
hn और 'मेधा? शब्दों के पूर्व 'नञ्‌?, “दुस्‌? तथा “छ? शब्दों की विधमानता आवश्यक है । 
अतः पूर्व सूच ( ८६१ ) से 'नज-दुः-सभ्यो? की अनुबृत्ति आ रही है । शेष अनुदृत्तियाँ पूरव सूत्र 
के समान हैं । अतः सूत्र से यद्द अभिव्यज्ञित होता है कि “नन, दुस्‌ ( दुर्‌ ) तथा सु--श्न से 
'परवतीं प्रजा तथा मेथान्त बहुब्रीहि से नित्य समासान्त असिच्‌ ( 'अस्‌ ) प्रत्यय दो, उसके साथ दी 
वह तड्ित-संशक समझा जाय” । क्रमशः उदाहरणं--( १ ) क-ननपूर्वेक प्रजा-शब्द->अप्रजाः 
(जिसकी कोई सन्तान न हो) । विग्रह--अविद्यमाना प्रजा यस्य। अछो० वि०--न 
. विद्यमाना+सु, प्रजा+घु>न-अजा ( “नओोऽ्त्र्थार्ना०?? वा० से समास, अस्त्यथेक शब्द-- 
“विद्यमाना? का लोप>अप्रजा ( “न्‌? कालोप-“न लोपो ननः?” ६-३-७३ ) > अप्रजा अस्‌ 
. ( प्रकृत सूज से 'असिच? प्रत्यय ) > अ--प्रजस्‌ ( 'आ? का ळोप--“यस्येति च? ६-४-१४४ )> 
. ` अप्रजसून-सु> ( पुनः विभक्ति, उसका “इल्ड्याम्यो दीधांत्‌०' ६-१-६८ से लोप ) > अप्रजास्‌ 
('अ के अकार को उपषादीषं “अत्वसन्तस्य चाऽधातोः?? ६-४-१४ ) > अप्रज्ञाः ( स्मरून :) । 
बस ५) ख-'नञ्‌? द पूवक मेधा शब्द--अमेधा: ( जो बुद्धिहीन हो ) । विग्रह-न विद्यमाना 
यस्य॒ । प्रक्रिया पूर्व उदाहरण के समान । (२) क-दुस्‌ (दुर्‌ ) पूवक प्रजा शब्द-- । 
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सुमेधा: । ( ८६३ ) धर्मादनिच्केवलात्‌ ५। ४॥ १२४ ॥ केवलात्युवपदात्परो यो घर्मे- 
शाब्वस्तदन्ताद्‌ बहुब्नीहेरनिच्स्यात्‌ । कल्याणधर्मा । केवलात्‌ किम्‌ ? परमः स्वो धमो यस्येति 
त्रिपदे बहुत्रीहौ मा भूत्‌ । स्वशब्दो होह न केवलं पुं पदम्‌, कि तु सध्यमत्वादापेक्षिकम्‌ । 


शोभना प्रजा यस्येति विग्रहः । असिजादि पूववत्‌ । अमेधा इत्यादि । अविद्यमाना मेघा 
यस्येतिं विग्रह, । असिजादि पूर्ववत्‌ । केचित्तु नित्यग्रहणमन्यतो विधानाथंम्‌, तेनाल्प- 
मेधसः इत्यादि सिघ्यतीत्याहुः । 

(८६३) घर्मादनिच्केवछात्‌ । पूवेपदादित्यघ्याहूत्य केवकादित्यस्य तद्विशेषणत्व-' 
माह--केवलात्पुर्वपदादिति । अनिचि चकार इत्‌ । इकार उच्चारणार्थः । मध्यमपद- 
त्वानाक्ान्तत्वं केवलपूर्वत्वम्‌ । कल्याणघर्सेति । कल्याणो धर्मो यस्येति विग्रहः । अनिचि 
“स्येति च! इत्यकारलोपः । परम इति। परमः स्वः धमों यस्येति बहुब्रीहौ परमस्व- 
धर्मदाब्दे स्वशब्दस्य धमंदाब्दापेक्षया पूर्वेपदत्वात्‌ तत: परम-स्वघमंशब्दादप्यचः प्राप्तौ 
तन्निवृत्त्यर्थं केवळग्रहणमिति भावः । केवळग्रहणे कृते तु न दोष इत्याइ--स्वशब्दो हीह 
न केवलं पूर्वेपदसिति । कि त्विति। कि तु स्वशब्दः घमंपदापेक्षया पूवंत्वात्पूवंपदं, 
न तु केवलं, मध्यमत्वात्‌ । केवलशब्देन च पदान्तरराहित्यवाचिना मध्यमपदत्वाना- 
करान्तत्वलाभादित्यथेः । इदं च 'इजादे.” इति सूत्रभाष्ये स्पष्टम्‌ । एवं च त्रिपदबहुन्नीहो 
परमस्वधमं इक्येव भवति, नत्वनिच्‌ । 'सरवेनामसङ्घचयोर्पसङ्घयानम्‌' इति स्वशब्दस्य 
पूवनिपातस्तु 'वाहिताग्त्यादिषु' इति पाक्षिकत्वाञ्न भवति। नन्वेवं सति सन्दिर्धः 
साध्यः घर्मो यस्य स सन्दिग्धसाध्यधर्सा इत्यन्न कथमनिच्‌ ? अत्र हि सन्दिग्षेति केवलं 


Rens किक फे > क स्क्लक 
दुष्प्रजाः (जिस की सन्तान बुरी हो )। लो० वि०- दुगता प्रजा यस्य । अढौ० वि०--दुगतान- 
सु, प्रजा--छु । प्रक्रिया पूर्ववत्‌ (२) ख दस ( दुर्‌) पूव मेघा शब्द--हुर्मंधा: ( जिसकी 
बुद्धि बुरी हो )। विग्रह--दुर्गता मेधा यस्य । प्रक्रिया पूववत्‌ । (३) कस” क प्रजा-- 
सुप्रजाः ( जिसकी सन्तान अच्छी हो) । विग्रह--शोभना प्रजा यस्य । प्रक्रिया पूववत्‌ । (३) 
ख-“सुरपूर्वक मेथा सुसेघाः (जिसकी बुद्धि अच्छी हो। विग्रह-शोमना मेथा यस्य। 
प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । ; ह 

(८६३ )'पद- वर्माद, अनिच्‌ , केवलात्‌ । अनुदृत्ति-बहुन्रीदौ, समासान्ताः, तद्विताः, 
ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधि-सून्न। 

- सूलाथ--किसी एक पूवे पद से परवती कमंशब्दान्त बहुन्रीद्दि में “अनिच्‌! प्रत्यय होता है। 
उदा० कल्याणधमा । केवलात्‌ क्यो कहा १ परमः स्वः धर्म: यस्य--इस त्रिपद बहुत्रीहि में न शो । 
यहाँ पर 'स्व? पद केवळ पूर्वपद नहीं दे, किन्तु मध्यम पद होने से आपेक्षिक है । 'सन्दिग्धसाध्य- 
बमः? इत्यादि स्थलों में कमेधारयपूर्वपद बहु्रीदि है। इसी प्रकार “परमस्ध्मा! इत्यादि प्रयोग भी 
(निवत्तिषमा' 'अनुच्छित्तिवर्मा? आदि की तरह समीचीन हैं। ( ऐसे स्थलों में पूवपद नहुद्री हि 
से आक्षिप्त होता दै । र | 

विवरण--पूवेसत्त के अनुसार सभी उल्लिखित अनुवृत्तियाँ विद्यमान हें । तदनुसार बिशेष 
स्थिति में समासान्त 'अनिच' प्रत्यय का विधान किया जा रहा हे । संत्रस्थ “केवर? पद दूसरे 
पूवंपद का निवारक हे । अर्थात “किसी एक शब्द के पूवेपद में स्थित रहने पर थम शब्दास 
बहुजोहि से समासान्त 'अनिच? प्रत्यय होगा? । इस परिस्थिति में केवल दिपद बहुन्नोहि ( “वम 
शब्द परक) का हो ग्रहण दोगा॥' अतः चम शब्दान्त 'न्रिपद-बढुन्रीदि में समासान्त “अनिच्‌? 
प्रत्यय की प्रसक्ति नहीं होगी उदाइरण--कस्याणपर्मा ( जिसका चमे कल्याणकारी हो ) 


२६४ व्याख्याद्वयोपेत सिद्धान्तको मुद्यां 


'सन्दिग्घसाध्यघर्मा' इत्यादौ तु क्मंधारयपूर्वपदो बहुन्नोहिः । एवं च परसस्वधर्मा इत्यपि 
साध्वेव । निवृत्तिधर्मा, अनुच्छित्तिधर्मा इत्यादिवत्‌ । पुर्वंपदं तु बहुव्रीहिणा आक्षिप्यते । 


पुवेपदं, घमंशन्दस्तस्मात्‌ परो न भवति । यस्मात्‌ साध्यशब्दात्‌ परो धमंशब्दः, तस्य 
तु न पूर्वपदत्वम्‌, मध्यमपदत्वादित्यत आह--सन्दिग्धेति । सन्दिग्धथासौ साध्यश्चेति 
कर्मधारयः । सन्दिग्धसाष्यः धर्मो यस्येति कमंधारयगर्भो बहुब्रीहिः । एवं च सन्दिग्ध- 
साध्यशब्दस्य केवलपूवंपदत्वात्‌ तत्रानिच्‌ निर्बाध इति भावः । एवं चेति। उतक्तरीत्या 
परमश्चासौ स्वश्च परमस्वः धर्मो यस्येति कमंधारयाश्रयणे तु केवळपुवंपदत्वादनिच्‌ । 
परमस्वधमेंत्यपि साध्वेवेत्यथ: । निवृत्तीति। निवृत्तिः धर्मो यस्येति, अनुच्छित्तिः धर्मो 
यस्येति च विग्रहः। अत्र समासे निवृत्तिशब्दस्य अनुच्छित्तिशव्दस्य च केवळपूवंपदत्वात्‌ 


चिग्रह--कल्याणः धर्मः यस्य । अछौकिक विग्रह-कल्याण +सु, वर्मेन-घु > कल्याण-धमं 

( समास--“अनेकमन्यपदार्थ” २-२-२४ ) > कल्याण-धरमं अन्‌ ( “अनिच्‌! प्रत्यय ) > कल्याण- 

घमैन्‌ ( 'अः का लोप-_“यस्येति च? ६-४-१२४४) > कल्याणथमंन्‌+ खु ( पुनः विभक्ति ) > 
कल्याणधर्मा ( उपधादीध , सु-लोप, 'न्‌ः--लोप ) । 

अत्युदाहरण- सूत्र में 'केबळात्‌? पद की उपयोगिता के फलस्वरूप त्रिपद-बहुब्रीहि में धर्म- 
शब्द से पूवं दो पदों के रहने के कारण "परमः स्वः धमः यस्य? विग्रह करने पर 'अनिच? प्रत्यय 
नहीं होता । इस स्थिति में 'परमस्वधर्म:” रूप बनेगा । उसका करण यहद है कि यहाँ पर 'वमे 
शाब्द से पूर्वेवती “स्व? शब्द बहुन्रीद्दि समास दोने में स्वतन्त्र नहीं है, किन्तु अपने पूर्ववती “परम? 
शब्द की अपेक्षा रखता है । 'अतः “स्व” शब्द मध्यमपद के रूप में व्यवहृत है । 

विशेष--यदि “थम? पद के पूववतीं दो पदों का पहले 'कमंधारय' समास दो गया दो तो वे 
दो पद मिलकर समष्टि-रूप में पक-पदात्मक हो जाते हैं, पेसी स्थिति में उस समष्टि के पू्ववतीं 
रहने पर 'धर्मान्त बहुत्रीहि में “अनिच प्रत्यय मान्य होता है । तदनुसार 'सन्दिग्धसाध्यघर्सा 
में अनिच्‌ प्रत्यय हो गया | उसके विग्रह में द्विपद बहुत्नीहि की विवक्षा नहीं दै । वहाँ पर पदे 
सन्दिग्धश्चासौ साध्यश्च ( सन्दिग्ध होने के साथ साध्य भी )--विग्रह कर कमंधारय समास निष्पन्न 
करने के बाद 'सन्दिग्धसाध्यः धमः यस्य? विग्र कर धर्मान्त बहुत्रीहि में अनिच? प्रत्यय 
की समीचीनता सिद्ध होती है । इसी प्रकार निबृत्तिधमाँ ( निवृत्ति: धर्म: यस्य ) तथा अलु- 
च्छित्तिधमा ( अनुच्छित्तिः धर्म: यस्य ) में भी 'अनिच्‌! प्रत्यय हुआ है । इन दोनों शब्दों में 
बहुन्ीहि समास में क्रमशः “ध्म शब्द के पूव॑वर्ती 'निद्ृत्ति' एवं अनुच्छित्तिः 'पद अपनी सिद्धा- 
वस्था में एकरूपता को प्राप्त कर चुके हैं। इसी के अनुसार यदि “परमश्चासौ स्वश्व “परम” तथा 
“स्व? पदार्थ कमंधारय समास कर “परमस्वः? एक पदईँमाना जाय तो उसके साथ "परमस्वः धमः 
यस्य? वहुन्रीहिपरक विग्र कर प्रकृत सू से 'अनिच्‌? प्रत्यय की सम्भावना का निवारण नहीं 
किया जा सकता । तदनुसार उस स्थिति में “परस्वधसा? प्रयोग मान्य दै । 

(२) यद्यपि “धर्मादनिच्‌ केवलात्‌” ५-४-१२४ सूत में “पूर्वपद? का उल्लेख नहीं है एवं 
बह अनुवृत्तिल्म्य भी नहीं है, तथापि विशेषणवाची 'केवळात' पद विशोष्यवाची 'पूव॑पद? का 
आक्षेप ( अध्याहार ) करता हे--'येन विना यदू अनुपपन्न तत्‌ तेन आक्षिप्यते’ | अन्यथा 'केबलात्‌? 
पद की उपयोगिता नहीं रह जाती) | 


i पूवपदाक्षेपे तस्य च समासप्रथमावयने रूढत्वेन ततः परस्वामावेनैब त्रिपद- 


बहुतीहो न दोषः इति प्रदनः। उत्तरन्तु पूव॑ंपदशब्दस्य तत्प्रथमावयवे रूढौ न मानम्‌? इति । 


'रीकाइता मैरवमिश्ेण । 
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( ८६४ ) जम्भासुहरिततुणसोमेभ्यः ५। ४। १२५॥ जम्भा इति कुतसमासान्तं 
निपात्यते । 'जर्भो भक्ष्ये दन्ते च' । शोभनो जम्भोऽस्य सुजम्भा । हरितजम्भा। तुणं 
भक्ष्यं यस्य, तूणमिव दन्ता यस्येति वा तुणजम्भा। सोमजम्भा। स्वादिभ्यः किम्‌ ? 


यथायोग्यमनिजिति भावः । नन्विह सूत्रे पूवंपदशब्दस्याश्चवणादनुवृत्त्यमावाच्च कथं पुवं- 
पदादिति लभ्यत इत्यत आह--पुर्वपद त्विति । 


( ८६४ ) जम्भा सुहरित । जम्भेति नकारान्तं पदम्‌ । तदाह- जम्भेति कृतसमा- 
सान्तमिति । अनिजन्तमित्यथंः। सु, हरित, तृण, सोम इत्येतेम्यः परो यो जम्भशब्दः 
तदन्तात्‌ बहुब्रीहेः अनिच्प्रत्ययो निपातित इति भाव: । जम्भो भक्ष्ये दन्ते चेति । अत्र 
कोशो मृग्यः । सुजम्भेति। सुजम्भशब्दादनिचि “यस्येति च' इत्यकारलोपः | हरित- 
जम्भेति । हरितो जम्भो यस्येति विग्रहः । तुणमिवेति । तृणशब्दस्य दन्ठवाचिना जम्भः 
शब्देन सामानाधिकरण्यलाभाय तृणशब्दस्य तत्सहशे लक्षणेति भावः। सोमजम्भेति । 
सोमः चन्द्रः स इव शुभा: जम्भाः दन्ताः यस्येति विग्रहः । सोमः सोमलता वा, संव 
जम्म: भक्ष्यं यस्येति विग्रहः । पतितजम्भ इति । पतिताः जम्मा: दन्ताः यस्येति विग्रह: । 

मत ४ ८४ se SI MG NNN 

(८६४ ) पदु--जम्भा, सुहरिततृणसोमेभ्यः । अनुदृत्ति--अनिच्‌ , बइुन्रीशौ, समासान्ताः, 
तद्धिताः, ङयापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । ८ 

सूछाथे--जम्मा शब्द कृतसमासान्त निपातित है । जम्म’ शब्द भक्ष्य ओर दन्त अर्थ में है । 
उदा० ( १) शोभनः जम्भः अस्यः> सुजम्भा । (२) इरितजम्भा । (३) तृणं भक्ष्यं यस्य अथवा - 
तृणम्‌ इव दन्ताः यस्य > तृणजम्मा । (४) सोमजम्भा। स्वादिभ्यः क्यों कहा १! पतितजम्भः 
( "अनिच्‌? नहीं हुआ )। 

चिवरण--सत्न से 'अनिच प्रत्यय का विधान किया जा रहा है। वह पूव सत्त ( ८६३ ) से 
अनुवृत्ति-लस्य दै । शेष प्राकरणिक अनुबृत्तियाँ पूववत्‌ विद्यमान हैं । समासान्त "अनिच्‌ प्रत्यय 
का विधान किस “शब्द” से अपेक्षित है? इस जिज्ञासा की शान्ति सत्र में “जम्भा? पद का प्रयोग 
कर की गई है । 'जम्भ? शब्दान्त बहुन्रीदि से 'अनिच? ( अन्‌ ) प्रत्यय कर निपातित “जम्भा! 
शब्द का प्रयोग इसका योतक है । तदनुसार सन्न से यह अभिन्यञ्जित होता है कि “सु, इरित, तुण 
तथा सोम से उत्तरवतीं “जम्भा” शब्द कृतसमासान्त निपातित है? | अतः उपयुक्त तीनों शब्दों से 


` परे 'जम्मा? शब्द का बहुब्रीहि समास होने पर अनिच्‌! प्रत्यय होगा। जम्भ शब्द खाने-पीने 


का वाचक एवं दन्तवाचक भी दै। क्रमशः उदाहरण-( १) स? पूर्वेक जम्भ शब्द- खुजम्मा 
( जिसके दाँत सुन्दर हों) । विग्रह-शोमनः (सु) जम्म; अस्य > सुजम्भा ( समास एवम्‌ 
"अनिच्‌? प्रत्ययादि काये पूर्वे सूत्रोक्त ( ८६४ ) उदाइरण के समान हैं )। (२) हरितशब्द पूर्वक 
जम्भ शब्द--ह रितजम्भा ( जिसका भोजन घास हो)! विग्रह--दरितः जम्भः यस्य । समासादि 
काये पूर्ववत्‌ । (३ ) “तृण? शन्दपूवंक “जम्भ? शब्द तृणजस्मा ( जिसका भोजन घास हो 
अथवा जिसके दाँत घास के समान हो ) । विग्रहं जम्भः अस्य । समासादि काये पूर्ववत्‌ । 
(४) "सोमः शब्दपूबंक जम्म शब्द--सोमजम्भा ( जिसका भोजन सोम हो ) । विग्रह सोमः 
जम्म; यस्य । समासादि काये पूवत । आ ठ 
ण-सूत्न में 'सु' आदि चार शब्दों का कारण पतितजस्मः 
( जिसकेर्थीत दट गए हों ) में समासान्त "अनिच प्रत्यय नही हुआ । अतः प्रथमाविभक्ति 
अकारान्त पुंलिज्न-वाची शब्द के समान रूप बना । बिग्रह--पतितः ( पतिताः ) जम्भः 
यस्य । र 


२६६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्याँ 


पतितजम्भः । ( ८६५ ) दक्षिणेर्मा लुब्धयोगे ५॥ ४। १२६॥ दक्षिणे ईमं ब्रणं यस्य 
दक्षिणेर्मा मृग: । - व्याधेन कुतत्रण इत्यथं:॥ (८६६ ) इच्कसंव्यतिहारे ५। ४। 
१५७ ॥ कर्मव्यतिहारे यो बहुत्नोहिस्तस्मादिच्स्यात्समासान्तः । केशाकेशि । मुसलाः 
मुसलि । ( ८६७) द्विदण्ड्यादिस्यञ्च ५। ४। १२८ ॥ तादर्थ्ये चतुर्थ्येषा । एषां 
ee 
( ८६५ ) दक्षिणेर्मा । छुब्धो व्याधः, तद्योगे “दक्षिणेर्मा” इत्यनिच्प्रत्ययः, बहुव्रीहि 
निपात्यते । दक्षिणे ईमः यस्येति विग्रहः । ईमेमित्यस्य व्याख्यानं ब्रणमिति। व्यधि- 
करणत्वेऽपि बहुब्रीहिनिपातनात्‌ । अनिति ‘यस्येति च' इत्यकारलोपे दक्षिणेमेति रूपस्‌ । 

छुब्धशब्दं विवृण्वन्नाह--व्याघेनेति। रोगादीनां ब्रणे तु दक्षिणेमंः इत्येवेति भावः । 
( ८६६ ) इच्‌ कमंव्यतिहारे। समासान्त इति । तद्धित इत्यपि ज्ञेयस्‌ । केशाकेशीलि । 

अत्र प्रङ्गियां प्रागेव प्रदशिता । 

( ८६७ ) द्विदण्डयादिभ्यश्च। द्विदडयादिषु इदन्वानामेव निपातनात्‌ तैम्यः 
| परत्वेन इच्प्रत्ययविधिरनथंक इत्याशङ्कय नेयं पः्चमीत्याह-तादर्थ्ये चतुर्थ्येवेति । 


(८६९ ) पद--दक्षिणेर्मा, उब्धयोगे । अनुब्ृत्ति--अनिच्‌ , बहुत्रीहौ, समासान्ताः, तद्धिताः, 
ब्यापृप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 
सूलाथ-( 'दक्षिणेमे से अनिच्‌ प्रत्यय तथा बहुब्रीहि समास का छुव्ध-योग में निपातन 
हो )। उदा० दक्षिणे इमे = ्रणं यस्य > दक्षिणमा सृगः । अर्थात्‌ व्याध से घायल मृग । 
चिवरण--'दश्षिणेमंन्‌? शब्द की बहुब्रीहि समास में समीचीनता वतळाने के लिये अथे-विशेष 
में ( व्याध का सम्बन्ध होने पर ) निपातन किया जा रहा दै। निपातन में 'अनिच प्रत्यय पूर्व 
सूत्र से अनुवृत्ति-लम्य है। शेष अनुवृत्तियाँ पूर्ववत्‌ चली आ रही हैं । 'ईम? शब्द घाव का 
पर्यायवाची है। उदाहरण--दाक्षिणेमा--म्रृग: ( व्याध के द्वारा दाहिने भाग में घाव किया गया 
झुगा ) । विग्रह--दक्षिणे इम यस्य। अलौक़िक विग्रह-दक्षिण+ङि, इमं +-सु > दक्षिणेमं 
| ( समास एवं गुण ) > दाक्षि +भन्‌ ( अनिच्‌ ) >दक्षिणेमंन्‌ ( 'अ? का लोप ) >दक्षिणेमा 
ः ( प्रथमा विभक्ति का एकवचन ) । 
(८९६ ) पद--इच्‌ , कमंव्यतिहारे । अनुवृत्ति बहुन्रोदौ, समासान्ताः, तद्धिता:, ङयाप्‌- 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । है 
सूला्थ--कर्मव्यतिहार में बहुत्रीदि से समासान्त 'इच्‌? प्रत्यय दो । उदा० १--केशाकेशि । 
२-सुसला-सुसछि । 
१ ह विवरण“ परस्पर अहण और परस्पर प्रवरण अर्थ में बहुन्रीद्दि से समासान्त इच प्रत्यय 
| न र तत तेनेदमिति सरूपे? स.० ८४६ से जो बहुब्रीहि समास किया जाता है, वह यहाँ 'कमे- 
। गा र? शब्द से लिया गया है । उदाहरण ( १ ) केशाकेशि ( जिस युद्ध में एक दूसरे के बालों 
न, पकड कर लड़ा जाय ) । (२ ) झुसळासुललि ( जिस युद्ध में एक दूसरे पर मूसलो के प्रहार 
से :% जाय । दोनों की रूपसिद्धि सत्र ८४६ में देखें । 
नकर ८६७ ) पद--द्विदण्ड : ल सा 
। ` झ्यापुझातिपदिकात, कु ततच जळ बहुन्नीहौ, समासान्ताः, तद्धिताः, 
 _ सूलाथे--दिवण्ड्यादिभ्य:--तादथ्ये में चतुर्थी है। इनकी सिद्धि के लिये 'इच? प्रत्यय हो । 
[Ee RRS क यस्मित्‌ प्रहरणे तद्‌ > द्विदण्डि प्रहरणम्‌ । २--द्रिमुसलि । ३: -उभाइर्ति । 
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होता है । उदा० १--प्रगते जानुनी यस्य>प्रचुः। २ संशुः। 


बहु्रीहिसमासप्रकरणस्‌ २६७ 


सिद्धधर्थमिच्प्रत्ययः स्यात्‌ । द्वो दण्डौ यस्मिन्प्रहरणे तद्‌ द्विदण्डि प्रहरणम्‌ । दिमुसलि । 
उभाहस्ति। उभयाहस्ति। ( ८६८ ) प्रसंम्याँ जानुनोशुः ६। ४। १२९ ॥ झ्या 


परयोर्जानुशब्योज्ञुरादेशः स्याद्‌ बहुत्रीहौ । प्रगते जानुनी यस्य प्रज्ञः । सञ्च: । (८६९ ) 


हौ दण्डाविति । कमंव्यतिहाराभावेऽपि वेरूप्येऽपि बहुव्रीहिः इच्प्रत्ययश्च निपात्यते । द्विद- 
ण्डीति । दण्डादण्डीतिवत्‌ प्रक्रिया । कमंव्यतिहाराभावात्‌ पूर्वपदस्य न दीघं इति विश्येषः। 
्विमुसलीति । हे मुसळे यस्मिन्‌ प्रहरणे इति विग्रहः । उभाहस्ति। उभयाहस्तीति । उमो 
हस्तो यस्मिन्‌ प्रहरण इति विग्रहः । उमयोऽन्यत्रेति नित्यमयचि प्रासे निपातनेन 
विकल्प्यते । कमंव्यतिहाराभावेऽपि दोघेच । 

( ८६८ ) प्रसंभ्यां । जानुशब्दयोरिति । प्र सम्‌ इति पूर्वपदद्दित्वात्‌ उत्तरपदमूत- 
जानुशब्दस्यापि द्वित्वं बोध्यम्‌ । जानुन इत्युक्ते तु 'प्रत्यय:, परश्व' इत्यघिकारात्‌ पः्चम्यन्त- 
त्वसम्मवात्‌ ज्ञोः प्रत्थयत्वं च सम्भाव्येत । तस्यादेशत्वसिद्धये षष्ठीद्विवचननिदंशः । 
तदाह--ज्ञुरादेश इति । प्रज्ञुरिति । “प्रादिभ्यो धातुजस्य’ इति समासः । सञ्ज्ञुरिति। 
सङ्गते जानुनी यस्येति विग्रहः । 


सनत न.) ih De RR MSN RONEN 
चिवरण--प्रकृत सूत्र में 'द्विदण्डयादिभ्यः' पद पञ्जम्यन्त नहीं दै । यदि 'पञ्जम्यन्त' माना 
जाता तो उससे पर 'इच? प्रत्यय करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि द्विदण्डि) आदि 
शब्दों के अन्त में निपातनवश इकार स्वतः सिद्ध था । अतः यहाँ तादथ्य में चतुथ्येन्त पद का 
प्रयोग समझा जाय । तदनुसार कर्मव्यतिहार एवं समान रूप के न रहने पर भी कमंव्यतिद्दार के 
अर्थ में प्रयुक्त बहुजीदि में समासान्त "इच्‌? प्रत्यय दोता दै। अतः विधेयाँश में “इच्‌? प्रत्यय पूव 
सूत्र से अनुवृत्ति-छम्य दै। उदाहरण-(१) द्विदण्डि ( जिस युद्ध में दो लाठियां से प्रहार 
किया जाय ) । चिग्रह--दौ दण्डौ यस्मिन्‌ ( प्रहरणे ) । अछो केक विग्रह--दिन आ, दण्ड+ 
आ > द्विदण्ड ( समास-_“अनेकमन्यपदाथै?.स्‌० ८३०) > दिदण्ड +-३( इच्‌ ) > द्विदण्डि 
( 'अः-लछोप ) > द्विदण्डि+सु > द्विदण्डि ( पुनः विभक्ति-नपुंसकळिन्ग प्रथमा एकवचन में 
“छुर का लोप “स्वमोनेपुँसकात” ७२२३) । (२) दिसुसरि (जिस युद्ध में दो मुसलों से 
प्रहार किया जाय ) । विग्रह-दे सुसले यस्मिन (प्रहरणे ) । अलौकिक विग्रह दि. भौ, 
सुसल+ओऔ £ दित्स (समास) ? दिशसि (इन्‌) > दिस्सिं > द्विसुसि 
( विभक्तिकार्यं पूर्ववत्‌ । (३) उभाइस्ति ( जिस युद में दोनों दाथों से प्रहार किया जाय )। | 
छो किक विग्रह उमौ इस्तौ यस्मिन्‌ ( प्रदरणे ) । अलौकिक विग्नह--उस+ओ, इस्तनओऔट 
उभ-इस्त ( समास ) > उमइस्तु+-इ (इच्‌) > उमइस्ति (“अ' डोप ) प्रटउभाइस्ति ( दीघे- 
५अन्येषामपि दृश्यते” ६-३-१३७) > उभाइस्तिञ इ > उभाहस्ति ( विभक्तिकार्यं पूववत्‌) । 


.( ४) उभयाहस्ति ( जिस युद्ध में दोनों हाथों से प्रहार किया जाय )। विग्रह--उभयौ इस्तौ 


यस्मित्‌ । अलौकिक विग्नह-उमग्र+ओऔ, इस्त +-औ । रूपसिद्धि 'उभाइस्तिः के समान ॥ | 5 क 
(८६८) पद्‌--प्रसंभ्यां, जानुनोः, शः । अनुवृत्ति-बहुनीहौ, समासान्ताः, तद्धिताः, 
ङ्यापग्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । न प्र, 


मूलाथ--वहुजीहि में इन दोनों (म! तथा “सुम्‌? ) से पर 'जानु? शब्द को 


विवरण आधिकारिक अनुवत्तियाँ यथापूवै विद्यमान हैं। यहाँ प्रत्यय आदेश 
बहुत्रीदि समास में 'प्र! एवं “सम? से उत्तरवत “जाइ शब्द के में समास 
होगा? । उदाहरण क्रमशः (१) मरुः ( जिसके घुटने फेले हों)। लौकिक 


२६८ व्याख्याद्वयौपेत-सिद्धान्तकौ मुद्याँ 


ऊर्ध्वादिभाषा ५। ४। १३०॥ ऊध्वेज्ञ:-ऊध्वंजानुः । ( ८७० ) धनुषश्च ५४।१३२॥ 
घनुरन्तस्य बहुव्रीहेरनङादेशः स्यात्‌ । द्विधन्वा । शाङ्गधन्वा । ( ८७१ ) वा सज्ज्ञा- | 


( ८६९ ) ऊर्ध्वाद्विभाषा । ऊष्वंशब्दात्‌ परो यो जानुशब्द: तस्य ज्ञुरादेशो वा स्यात्‌ । 
बहुब्नीहावित्यथे: । ऊर्ध्वज्ञरिति । ऊष्वं जानुनी यस्येति विग्रहः । , 

( ८७० ) धनुषश्च । 'उधसोऽनङ्‌' इति पुर्वंसुत्रै स्त्रीप्रत्ययाधिकारे व्याख्यातम्‌ । 
तस्मादनङित्यनुवतंते । तदाह--अनङादेश इति । ङित्वादन्तादेशः । “प्रत्ययः, परश्च’ | 
इत्यधिकारस्थत्वेषपि ङित्वादन्तादेश इति भाव: द्विधन्वेति । द्वे धनुषी यस्येति विग्रह: । | 
समासे द्विधनुरशब्दे सकारस्य अनडादेश: । ङकार इत्‌ । अकार उच्चारणार्थः । उकारस्य | 
। यणिति भाव: । श्ाङ्गंधन्वेति। म्यञ्गस्येद शाङ्ग 'वस्येदम' इत्यण्‌, तत्‌ घनुयंस्येति 
| विग्रह: । समासे शाङ्गंधनुरशब्दे सकारस्यानङ्‌, ङक्रार इत्‌, अकार उच्चारणार्थ:, | 
उकारस्य यणिति भाव: । महिम्वस्स्तवे 'स्वलावण्याशंसाधुतधनुषम्‌' इति प्रयोगस्त्वाषंः । 


| जानुनी यस्य । अलो किक विग्रह-अरगृतृ +औ, जानु+औ > प्र-जानु ( 'प्रादिग्यो धातुजस्य 
| वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः? बा० से समास तथा 'गत? शब्द का लोप ) >> प्रशु (जानुन्शु) 5> 
अञ्जः ( प्रथमा एक वचन में रूप)। (२) संज्ञुः ( जिसके घुटने सटे हुए दों) । छौकिक 
| विग्रह--संगते जानुनी यस्य । रूपसिद्धि प्रज्ञः? के समान है । ७ 
| (८६९ ) पद्‌-ऊध्वाद्‌, विभाषा । अनुवृत्ति--जानुनोः घुः, वहुतीहौ, समासान्ताः, 
तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, पर थ्व । विधिसून्न । 
मुछाथ ( जा पूवंक जानु को वैकल्पिक श? आदेश हो ) उदा० ऊध्वं ुः--ऊध्वंजानुः । 
विवरण-पूवं सूत्र ८६८ से 'जानुनोः शुः' की अनुदृत्ति के फलस्वरूप 'ऊध्वः शब्द से 
उत्तरवती "जानु? शब्द प्रमुख रूप में अपेक्षित है। तदनुसार स्थानी और आदेश का लाभ छोता 
है। अतः 'जानु’ के स्थान पर बहुन्रीहिं समास में 'चु आदेश विकल्प से होता है । विकल्प होने 
के कारण पृथक्‌ सन्न की सार्थकता दै। उदाहरण--( १ ) उध्व॑ज्ञुः-ऊध्वंजाचुः ( जिसके घुटने 
ऊँचे हॉ )। विग्रह--ऊध्वे जानुनी यस्य । समासादि कार्य पूर्व सूत्र के उदाहरण 'प्रज्ञ: के 
समान हैं । 'बुः आदेश न होने पर 'ऊध्वेजानुः! । हर 
(८७० ) पद्‌-धनुषः, च । भजुवृत्ति--अनड़ , बइुन्नीहौ, समासान्ताः, तद्धिताः, ड्याप- 
प्रातिपदिकात, प्रत्यय, परश्च। विधिसूत्र । 202 5 
सूछाथ--बहुत्रीहि में “धनुष? के अन्तिम वर्ण को 'अनङ? आदेश होता है । उदा० १-द्विधन्वा । 
२-शाङ्गेघन्वा । 
विवरण अष्टाध्यायी-क्रम में इस सूत्र के पूर्व "ऊथसोऽनङ? ५-४ सूः 
०२ ५०४-१३१ सूत्र है । अतः 'अनड? 
की अनुबृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है। शेष भनुबृत्तियाँ 'यथापूवं चली आ रही हैं। स्थानी 
बहुीद्न्त त है, हा पाचा आदेश "अनङ्‌? ङित्‌ होने के कारण "'ङिच्च?? १-१-५२ से | 
अन्त्य अछ्‌ 'ष' के स्थान पर होगा । उदाहरण--( १ ) द्विथन्वा ( जिसके पास दो धनष हैं) । 
चिग्रह-द्वे षनुषी यस्य। अलौकिक विग्रह--दि--ओ, धनुष्‌न-ओ > द्विधनुष्‌ इना ) 
| क ( पू-स =अनङ्‌ ) >>दिपन्वन्‌ ( यणू->उ = ब्‌ ) )द्विचन्वन्‌ +- सु ( विअक्त्यु- | 
त्र )> द्विधन्वा ( प्रथमा एकवचन में--उपथा-दीषे, सु-लोप, “न्‌? लोप )। (२ ) शाङ्गधन्वा 
( जिसका ग्या सौग का हो) । विग्रह--शाज भनुः यस्य । अझोकिक विग्रह शाग्ने +य, 
बनुपृतछु । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । महिम्नस्तोत्र का 'धृतथनुषम? प्रयोग आधे है। 


बहुव्रीहिसमासप्रकरणस्‌ - २६९ 


याम्‌ ५। ४। १३३ ॥ शतघन्वा-ञतघनुः। ( ८७२ ) जायाया निङ्‌ ५।४।१३४॥ 
जायान्तस्य बहुन्रीहेनिङादेशः स्यात्‌। ( ८७३ ) लोपो व्योर्वलि ६। १५६६ 0७ 
वकारयकारयोर्लोपः स्याद्वलि । पुंवद्भावः । युवतिर्जाया अस्य युवजानिः । ( ८७४ ) 


( ८७१) वा सञ्ज्ञायाम्‌ । 'घनुषश्च' इत्युक्तः अनङ्‌ सञ्ज्ञायां वा स्यादित्यर्थः । 
शतधस्वेति । शतधन्वा नाम राजविशेषः स्यमन्तकोपास्याने प्रसिद्धः । 

( ८७२ ) जायाया निड । आदेश इति। भ्रत्ययः, परश्च’ इत्यधिकारस्थत्वेऽपि 
ङित्त्वादन्तादेशोऽयमिति भावः । 

( ८७३ ) लोपो व्योर्वलि । ब्‌ य्‌ अनथोइ्द्वात्‌ षष्ठीड्विचनस्‌ । तदाह--वकार- 


( ८७१ ) पद्‌-वा, संज्ञायाम्‌ । अनुवृत्ति--धनुषः, अनङ्‌ , बहुब्रीहौ, समासान्ताः, तद्धिताः, 
ङयापूप्रातिपदिकात्‌ प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूछाथे- ( संज्ञा में विकल्प से आदेश दो ) । उदाइरण--शतघन्वा- शतषनुः । 

विवरण - पूर्व सत्न का विस्तार दै, किन्तु कुछ सीमा के साथ । अतः स्थानी तथा आदेश के 
लिये पूव दो सन्नो ५-४-१३२ तथा ५०४-१३१ से क्रमशः 'धनुषः तथा “अनङ्‌ का अनुदृत्तिजन्य 
लाभ होता है । तदनुसार सुन्न से यह अभिव्यक्षित होता है कि “संज्ञाविषय में थनुष-शब्दान्त 
बहुब्रीहि को विकल्प से समासान्त 'अनड” आदेश हो” । उदाहरण -शत्घन्वा ( जिसके पास सौ 
धनुष हों--एक वीर का नाम )\। विग्रह--शतानि धनूंषि यस्य । अलौकिक विग्रह-शत7 
जस्‌ , धनुष्‌ +-ज॒स्‌ । शेष प्रक्रिया पूर्व सूत्र के समान । 'अनड? के न होने पर शतधलुः->रात- 
थनुपू--सु > शतबैलुष्‌ ( 'छु'-छोप ) > शतषचुर्‌ (स्‌ = र ) > शतषजुः (स्‌=)। पूवं 
सून्न से नित्य अनङ प्राप्त था । संश्ञाविषय में विकल्प कर दिया । 

(८७२ ) पद्‌-जायायाः, निङ्‌। अचुदृत्ति- बहुन्रीद्दौ, समासान्ताः, तद्धिताः, ङ्यापूशाति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

सूळार्थ-जायान्त बहुन्रीद्दि को 'निड” आदेश होता है । 

बिवरण--समासान्त आदेश-रूप प्रत्यय के विधान का प्रकरण ही चल रहा है। उल्लिखित 
अनुबृत्तियों का लाभ कर सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि “जाया-शब्दान्त बहुन्नीहि 
को समासान्त 'निड? आदेश होता दै” । आदेश "डित! होने के कारण “ङिच्च? १-१-५२ से 
अन्त्यावयव होगा । उदाहरण आगे ये (i । 

८७३ ) पद- लोपः, व्योः, वलि । चिविसूतर। 

की प्रत्याहर परे रद्दते “ब्‌? और 'य्‌? का लोप होता है। ( आगे दिये जाने वाळे 

उदाहरण मैं ) पुंवद्भाव । उदा० युवजानिः। 
5 हित पूर्वसूत्र ( ८७१ ) के उदाहरण भें उपयोगी इस सन्न को यहाँ उद्धत किया 


१. हृदिक यादव का पुत्र एक वीर योद्धा । अक्रूए और कृतवमा के उकसाने पर सत्यभामा के 

पिता सन्नाजित के सोते समय वध करने के अपराध भै श्रीकृष्ण ने इसे मारा था-- 
“रब्ध्वेतदन्‍्तर राजन्‌ शतथन्वानमूचतुः। 

. अक्ररक्ृतवर्माणा मणिः कस्मान गृह्यते ॥? 
“प्रत्याख्यातः स तेनाऽपि शतधन्वा महामणिम्‌ । 

तस्मिन्‌ न्यस्याश्वमार्य शतयोजनं य॒यौ ॥? 

“तत आइ वलो, नूनं स मणिः शतधन्वना । 

कस्मिश्चित्‌ पुरुषे न्यस्तः तम्वेष पुरं ब्रज ॥ 


२७० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुयां 


गन्धस्येदुत्पुतिसुसुरभिभ्यः ५।४। १३५॥ एभ्यो गन्धस्येकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ । 
उद्गन्धिः । पुतिगन्धिः । सुगन्धिः । सुरभिगत्धिः । “गन्धस्येत्वे तदेकान्तग्रहणम्‌' ( वा 


re 
यकारयोरिति। पुंवद्भाव इति। 'स्त्रियां पुंवत्‌’ इत्यनेनेति शेषः । युवजानिरिति । 

| जायाशब्दे यकारादाकारस्य निङ्‌ । ङकार इत्‌, “लोपो व्योः' इति यकारलोपः । युवति- 
शब्दस्य पुंवत्त्वात्‌ तिप्रत्ययस्य निवृत्तिः । नलोप इति भावः । 

( ८७४ ) गन्थस्येडुत्‌ । गर्धस्य इत्‌ इति च्छेदः। एभ्य इति। उत्‌, पूति, सु, 

सुरमि एतेम्य इत्यर्थः । इकारोऽन्तादेश इति । पुर्वोत्तरसाहचर्यादिकार आदेश एवेति 

आवः । समासान्ताधिकारात्‌ 'आदेः परस्य’ इति न भवति । उद्गन्धिरिति। उद्गतो 

गन्धो यस्येति विग्रहः । पृतिगन्धिरिति । पूतिशब्दः असुरमौ । पूतिः गन्धो यस्येति 

विग्रहः । सुगन्धिरिति । शोमनो गन्धो यस्येति विग्रहः। सुरभिगन्धिरिति । सुरभिः गन्धो 

यस्येति विग्रहः । सवंत्र वायु: इति विशेष्यम्‌.1 तदेकान्तेखि । तस्य विशोष्यभूतद्रव्यस्य 


पर व्‌? तथा "य्‌? का लोप दोगा” । “वळ? प्रत्याहार मैं स्वरवर्ण तथा यकार को छोड़कर शेष सभी 
बणे आ जाते हे । उदाहरण--युवजानिः ( जिसकी पत्नी युवति हो ) । विग्रह-युवतिः जाया 
| यस्य। अलौ० वि०--युवति--सु, जाया+सु > युवति-जाया ( बहुनोडि समास ) > युवति- 
। जायू नि ( आनि ->''जायाया निङ्‌?” सू० ८७२ )>युवति-जानि ( य्‌-लोप--“छोपो व्योबंि? 
| सू० ८७३) > युवन्‌ -जानि ( “खिया पुंवद्‌ ०१? सू० ८३५ से. पुंवद्धाव युवति = युवन्‌ ) > 
युव नानि ( न-लोप ) > युवजानिः ( विभक्ति-कायं ) । 
(८७४) पद्‌--गन्धस्य, इत्‌, उत्‌-पूतिः-सु-सुरभिभ्यः। अनुवृत्ति-वहुनीहो, समासान्ताः, 
तद्धिताः, ्याप्‌-भ्रातिपदिकात्‌ । प्रत्ययः, परश्च । विधिसूच । 
मूलार्थ--इन शब्दों से परे गन्ध को इकार-अन्तादेश हो । उदा० १--उद्गन्धिः । २--पूति- 
गन्धिः । ३--सुगन्धि: । ४--सुरभिगन्थिः । वा० “गन्ध? शब्द के इत्व में उसके एकान्त का ग्रहण 
हो । एकान्त=एकादेश की तरह अविभाजित रूप से लक्षित होना ( अभीष्ट है )। उदा० १--- 
सुगन्धि पुष्पं सिलं च। २--ुगन्धिः वायुः। (विभाजित रूप में रहने पर) सु शोभनाः 
रान्थाः द्रव्याणि अस्य >> सुगन्धः आपणः में ( 'इ? आदेश ) नहीं हुआ । 
चिवरण--भ्रासज्गिक प्रकरण के उपरान्त यथाक्रम पुनः बहुनी हि-समास के सन्दर्भ मै समासान्त 
प्रत्यय का आदेशात्मक विधान बतलाया जा रहा दै। स्थानी है गन्ध? शब्द का अन्तिम वर्ण = अ 
(“अलोन्त्यस्य १-१-५२ के आधार पर) | आदेश है--हस्व 'इ'कार ( आदेशवाची 'इ में तकार का 
उच्चारण किये जाने से “तपरस्तत्कालस्य” १-१-७० के आधार पर )। निमित्त-विशेष दै--'वल? 
्रत्याहारान्तगत वर्णा का उत्तरवती दोना । अत: सूत्र से यह अभिव्यक्षित दोता है कि “उत, पूति, 
सु तथा सुरभि शब्दों से “गन्ध? शब्द के उत्तरवती होने पर उसके अन्तिम “अकार? को 
बहुब्रीहि समास में समासान्त इकार आदेश हो”। क्रमशः उदाइरण- ( १ ) 'उत” पूवक 
न्धं शाब्द-उद्गन्धिः ( जिसका गन्ध उत्कट हो) । विग्रह-उद्गतः गन्धः यस्य । 
टं अलो० वि०--उद्गत+-सु, गन्ध --सु > उद्गन्ध (“प्रादिभ्यो घातुजस्य» वा० से समास 
तथा "गत्‌? शब्द का लोप, विभक्तिलोप ) > उद्गन्थि ( «गन्षस्येदुत्‌ ०१7 ८७४ से "अ? को ब्र 
आदेश ) > उद्गन्धि:, ( प्रथमा एक वचन में रूप )। (२) पूति? पूवेक गन्ध शब्द-- 
पू जिसकी गन्ध बुरी हो )। विग्नह-पूतिः गन्धः यस्य । बहुत्रीहि समास । “अ! 
दु ` आदि काये पूववत ( ३ ) 'सु? पूर्वक “गन्ध? शब्द सुगन्धिः ( जिसकी गन्ध 


| जा रहा है। यह सूत्र रचना में पूर्ण है । तदनुसार “वल? प्रत्याहारान्तगंत वर्णो के उत्तरवतीं रहने 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


| 
| 
| 
| 
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३३६८ ) । एकान्तः एकदेश इवाविभागेन लक्ष्यमाण इत्यर्थः । सुगन्धि पुष्पं सलिलं च ॥ 
सुगन्धिर्बायुः। नेह, शोभनाः गन्धाः = ब्रव्याण्यस्य सुगन्ध आपणः । ( ८७५ ) अल्पा- 
ख्यायाम्‌ ५ । ४। १३६ ॥ सुपस्य गन्घो लेशो यस्सिस्तत्सुपगन्धि भोजनम्‌ । घृतगन्धि । 


. एकान्तः एकदेश इव प्रतीयमान इत्यर्थः । अत्र गन्धस्य गुणस्य द्रव्येकदेशत्वं न युज्यत 


इत्याशङ्कय एकान्तशब्दः एकदेशवदविमक्ते लाक्षणिक इत्याह--एकान्तः एकदेश इवेति । 
सुगन्धि पुष्पं सरलं चेति । मत्र गन्धस्य पुष्पात्‌ सलिलाच्च द्रव्यात्‌ पृथगलक्ष्यमाणत्वा- 
दिति भावः । सु शोभना इति । सु इत्यस्य व्याख्यानं शोभना इति । गन्धा इति । गन्धः 
चन्त इत्यथंः । ‘गुणवचनेभ्यो मतुपो छूगिष्टः' इति छूक्‌ । ब्रव्याणीति । चन्दनादीनीत्यथंः । 
गन्धा इत्यस्य विशोष्यमेतत्‌ । गन्धशाब्दस्य नपुंसकद्रव्यविशेषणत्वेपि नियतलिज्भत्वात्‌ 
पुंस्त्वं युज्यते-- 
“गन्धस्तु सौरभे नृत्ये गन्धके गवेळेदायो: । 
स एव द्रव्यवचनो बहुत्वे पुंसि च स्मृतः ॥' 
इति कोशात्‌ । सुगन्ध आपण .इति। अन्न गन्धशब्दवाच्यानां चन्दनादिद्रव्याणाँ 
विशेष्यभूतापणापेक्षया पृथक्‌ लक्ष्यमाणत्वादित्वं नेति भावः । 
( ८७५ ) अल्पाख्यायाम्‌ । अल्पवचते सति गन्धशब्दस्य इकारोऽत्तादेशः स्यात्‌ 
बहुब्रोहावित्यथे: । लेश इति गन्धशग्दस्य विवरणम्‌ । सूपस्य गन्ध: यस्मिन्नित्येव विग्रह: । 
सुपगन्धि सोजनमिति । उतपूतिसुसुरभिपू्वकत्वाभावादेकान्तत्वाभाघाच्चाभ्रासे वचनमिदम्‌ । 


अच्छी दो) । विग्रह--छ ( शोभनः) गन्धः यस्य । समासादि कार्यं एवं "अ? = "इ? आदेश 
कार्य पूर्ववत्‌ । ( ४ ) 'सुरभि'--पूवेक गन्ध शब्द-सुरभिगन्धिः ( जिसकी गन्ध उत्तम हो )। 
छो० थि०--सुर॒भि: गन्धः यस्य । समासादि कार्य पूर्ववत्‌ । 
सूत्र की परवृत्ति को वातिक द्वारा सीमित किया जा रहा दै। “तदनुसार “उत्‌” आदि शब्दों 
से उत्तरवती “गन्ध' शब्द के अन्त्य अकार के स्थान में तमी “इ? आदेश दोगा जब गन्ध अर्थात्‌ 
पार्थिव गुण किसी द्रव्य के साथ अविभाजित रूप से लक्षित हो?। इस के विपरीत “गन्ध यदि - 
रव्य के साथ विभाजित रूप में अर्थात्‌ पथक्‌ रहेगा तो “अकार? के स्थान में इकार? आदेश 
नहीं होगा । अतः सुगन्धि पुष्पं (उत्तम गन्ध वाला फूल--शोभनः गन्थः यस्य तत्‌ ) तथा 
सुगन्धि सलिलं ( सुगन्ध-युक्त जल--शोभनः गन्धः यस्य तत, )--इन दोनों उदाइरणों में तथा 
सुरान्धिः वायुः ( उत्तम गन्धयुक्त इवा--शोमनः गन्थः यस्य सः) में क्रमशः पुष्प, जल और 
वायु में “गन्धः समवेत रूप में ( अर्थात्‌ अविभाजित ) रता है, अतः अ='इ! आदेश हो गया। 
इसके बिपरीत सुगन्धः आपणः ( उत्तम गन्थ-युक्त व्यापारी--शोभनाः गन्धाःन्द्रव्याणि अस्य ) 
म 'गन्ध' शब्द के अन्तिम अ-कार को इकार आदेश नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ आपण ( ब्यापारी) _ 
और गन्ध की स्थिति समवेत रूप में नहीं हैं, किन्तु विभक्त दै । रे 
(८७४ ) पद- अब्पाख्यायाम्‌ । अचुचृत्ति--गन्थस्य इत्‌, बहुन्रीददौ, समासान्ताः, तद्धिताः, | 
ङ्यापम्नातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । eR 
मूलाथे--( “गन्धश का अल्प कथन होने पर "आदेश दो ) उदा० यपस्य गन्धः 
तंत. >> सूपगन्धि भोजनम्‌ । विश्वकोष में “गन्धः शब्द अल्पायक है-+गन्धो गन्थक आमो 
सम्बन्ध-गवंयोः? । ८ 230 
विवरण-पूर्व सत्र का विस्तार दै । अतः मुख्य रूप में “गन्धस्य इत्‌? को 
है। शेष अनुवृत्तियाँ पूर्ववत हैं। तदनुसार यज्ञ से यद अभिव्यजित होता है. 


२७२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौ मुद्याँ 


“गन्धो गन्धक आमोदे लेशे सम्बन्धगर्वपोः-' इति विश्व: । ( ८७६) उपमानाच्च पाडा 
१३७ ॥ पद्मस्येव गन्धोऽस्य पञ्चगन्धिः । (८७७) पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः पाडा 
१३८ ॥ हस्त्यादिवजितादुपसानात्परस्य पादशब्दस्य लोपः स्यात्‌ समासान्तो बहुन्नीहो । 


व्यधिकरणपदानामपिं क्वचिदस्ति बहुब्रीहिरिति मुल एवानुपदं वक्ष्यते । घृतगन्धीति। 
घृतस्य गन्धः लेशः यस्मिन्निति विग्रहः । गन्धशब्दस्याल्पवाचित्वे प्रमाणमाहगन्धो 
गन्धक इति । 

( ८७६) उपमानाच्च । उपमानवाचिपुर्वंपदात्‌ परस्यापि गन्धशब्दस्य इकारोऽ- 
न्तादेशः स्यात्‌ बहुब्नीहावित्यथं: । पद्मस्येवेति । फलिताथंकथनमिदम्‌ । पद्मगन्ध इव गन्धो 
यस्येति विग्रहः । पद्मपदं पद्मसम्बन्धिगन्धसहरशे लाक्षणिकम्‌ । 'सक्षम्युपमानपूर्वपदस्य' 
इति समास: । 

(२७७) पादस्य लोपः। अहस्त्यादिम्य इति च्छेद. । उपमानादित्यनु वतंते । 
तदाह- हस्त्यादिवजितादिति । 'आदेः परस्य’ इत्यप्रवृत्तये आह--समासान्तो बहुत्रीहा- 
बिति । शेषिकस्य कपो निवृत्त्यथमपि लोपस्य समासान्तत्वस्‌ । अन्यथा अनुक्तसमासान्त- 


होने पर बहुब्रीहि समास में 'गन्ध' शब्द को समासान्त इकार आदेश हो'?। उदाइरण--( १ ) 
सूपगन्धिः ( जिस भोजन में थोड़ी दाल है ) । बिग्रह--सूपस्य गन्धः यस्मिन्‌ । अलो० वि०-- 
सपन हस्‌ , गन्ध 1-खु । नपुंसक लिङ्ग में प्रथमा एक-वचन । शेष काये पूर्ववत्‌ । ( २ ) घृतगन्धिः 
० 0 

( वह भोजन जिसमें धी थोड़ा हो ) विग्र आदि समस्त काये पूर्ववत्‌ । 

(८५६ ) पद--उपमानात, च। अनुवृत्ति-गन्वस्य इत्‌, बहुन्ोद्दौ, .समासान्ता:, तद्विताः, 
ड्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथ--उदा० पद्मस्य इव गन्धः अस्य > पद्मगन्धि: । 

विवरण--विशेष परिस्थिति मैं “गन्ध? के अन्तिम अ-कार को इ-कार का विधान किया जा 
रहा दै । अतः समी अनुवृत्तियाँ पूर्वे सूच ८७५ के समान विद्यमान हैं । तदनुसार “उपमानवाची 
शब्दों से उत्तरवतीं “गन्ध? शब्द्‌. को भी बहुम्नोहि में समासान्त इ-कार आदेश होता है”। 
उदाहरण--पद्यगन्धिः ( जिसमें कमल की सी गन्ध हो )। लो० वि०--पद्मगन्धस्य इव गन्धः 
अस्य। अलो० वि०--पद्यगुन्युन-सु, गन्ध+-सु > पद्मगन्थ ( 'सप्तम्युपमानपूर्वपदस्य०? वा० से 
समास तथा उत्तर पद का लोप ) > पझगन्धि ( अ = इ) >> पद्मगन्धिः ( विभक्ति-कार्य ) । 

विशेष-मड्टोजी दीक्षित ने मूलाथ में विग्रह को फलिताथे-कथन के रूप में बतलाया दै । 
तदनुसार कम्रलार्थ पद्म-शब्द गन्ध-सद्शाथंक है । अर्थात्‌ “पमः शब्द पद्दसम्वन्थि गन्ध की समानता 
को छक्षणा द्वारा सूचित करता है । अतः व्यधिकरण बहुब्रोहि का यहद उदाइरण है। 

(८७७) पद्‌-पादस्य लोपः, अहस्त्यादिभ्यः । अनुदृत्ति--उपमानात्‌, बहुत्रोहौ, समा- 
सान्ताः, तदिताः, ड्यापप्नातिपदिकात, प्रत्ययः, पर्व । विधिसूत्र । 

मूळाय-बहुत्नीदि में इस्ति आदि रो भिन्न उपमानवाचक से परे 'पाद? (के अन्त्य ) का लोप 
हो । 'अ” का लोप स्थानिद्वारा समासान्त है। उदा० व्याप्रस्य इव पादौ अस्य > व्याघ्रपात्‌ । 
अइस्पि आदि क्यों कहा १ हस्तिपादः तथा कुसूलपादः ( अकार लोप-आदेश नहीं हुआ ) । 

विवरण--'पाद! शब्द के सम्बन्ध में समासान्त प्रत्यय की 'छोप” रूप में व्यवस्था की जा 

- रही है । लोप की भावात्मक स्थिति को स्थानिद्वारा समासान्त ( प्रत्यय ) के रूप मे ग्रहण करने 
का निर्देश भी दिया जा रहा है। तदनुसार समासान्त अधिकार में उसके औचित्य दारा यह 
सूचित किया जा रहा है कि आदेशरूप लोप में स्थानिस्वरूप अकार का आरोप कर लोप को मौ 

समासान्त के रूप में स्वीकार किया जाय । अतः सूत्राथ की निष्पत्ति इस रूप में की जाती है कि 


| 
| 
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स्थानिदाररेणायं समासान्तः । व्याघ्रस्येव पादावस्य व्याघ्रपात्‌ । अहस्त्यादिभ्यः किम्‌ ? 


हस्तिपादः । कुसुलपादः । ( ८७८ ) कुम्भपदीषु च ५। ८ । १३९ ॥ कुम्भपद्मादिषु 
पादस्य लोपो ङोप्‌ च निपात्यते स्त्रियाम्‌ । “पादः पत्‌’ ( सुः ४१४ ) कुम्भपदो । स्त्रियाम 


त्वात्‌ कप्‌ प्रसज्येत ॥ नचाभावात्मकस्य लोपस्य कथं समासान्तावयवत्वमित्यत आहृ-- ` 
स्थानीति । व्याघ्रस्येवेति । फलितार्थंकथनमिदम्‌ । व्याघ्रपादाविव पादावस्येति विग्रह: । 
'सप्तम्युपमानपूवंपदस्य' इति समासः । 

( ८७८ ) कुम्भपदोषु च ।-कुम्भपदीष्विति बहुवचननिर्देशात्‌ गणपाठाच्च कुम्भपद्या- . 
दिग्रहणमिति भावः । ङीप्‌ चेति। 'पादोऽन्यतरस्याम्‌' इति विकल्पापवाद इति भावः । 
स्त्रियासिति । कुम्मपद्यादीनां स्त्रीरिंङ्गानामंव गणे पाठादिति भावः। कुस्भपदीति। 


“हस्ति-आदि शब्दों से भिन्न उपमान-वाचक से परवती “पाद! शब्द का समासान्त लोप हो?” । 
“अळोऽन्त्यस्य'? १-१-५१ परिभाषा के सहकार से 'पाद' शब्दावयव अन्त्य अकार का ही लोप 
होगा। उदाइरण--व्याघ्रपात ( जिसके पाँव बाघ की तरह दों, कटहल वृक्ष भी )। विग्रह 
व्याप्रस्य पादौ इव पादौ यस्य । अल्हौ० वि० व्याप्रपादु +औ, पादन-औ > व्याप्रपाद्‌ 
( “सप्तम्युपमानपूर्वपदंस्य०' वा० से समास तथा उत्तरपद का लोप ) >न्याघ्रपादू ६ “पाद? के अन्त्य 
का लोप ) >> व्याघ्रपात्‌ ( विभक्ति-काये तथा द्‌=त्‌-चत्वे-“'वाऽवसाने?' ५०४-१३८ ) । पक्ष में 
व्याघ्रपादः। 

अत्युदाहरण--सून्न में 'अइस्त्यादि’ पद का निवेश करने से हस्तिपादः ( जिसके पेर हाथी 
की तरह दो) तथा कुसूलपादः ( जिसके पैर अन्न रखने के लिये मिट्टी के गोळ पात्र की तरह 
हों ) में दस्त्यादि 'पाद? के उपमान रहने पर अन्त्य अकार का लोप नहीं हुआ, क्योंकि ये शब्द 
“हस्तिः आदि गण में पठित हैं । विग्रह तथा सिडि पूव उदाइरणों के समान है। . 

_ विशेष-( १) यदि इस अन्त्य-लोप को समासान्त के प्रकरण में नहीं पढ़ा जाता तो “आदे: 
परस्य? १-१-५४ परिभाषा के अनुसार यह आदेश आदि के स्थान में प्रदत्त होता । “समासान्त? 
अधिकार के साथ 'तद्धित” क्रा भी अधिकार होने से प्रत्यय की स्थिति प्रकृति से पर दोने के फल- 
स्वरूप “अन्तिमः अकार का अमोष्ट लोप होता है । इसके अतिरिक्त “रोषाद्‌ विभाषा” ५४-१५४ 
से वैकल्पिक "कप्‌? की प्राप्ति सम्भव थी । उसके निवारणार्थ ही प्रकत-सत्त से अकार-छोप-रूपी 
प्रत्यय के समासान्त होने के कारण, लोप को स्थानिवद्भाव होने के फलस्वरूप, अन्य समासान्त 
प्रत्यय ( कप्‌ ) का निवारण किया जाता है । समासान्त “कप? अत्यय तमी होता है, जब कोई 
अन्य समासान्त प्रत्यय न हुआ हो । र 

(२) यद्यपि लोप अदर्शन--( अभाव )--स्वरूप दै, वद किसी का अवयव नहीं हो सकता 
हे, अतः उसका समासान्त अधिकार में पाठ करने में कोई औचित्य नदी--यइ शंका उपस्थित 
होती है, तथाऽपि यहाँ आदेशरूप लोप में ( = "पाद? शब्द के अन्त्य भकार में ) स्थानिवदूसाव 
से समासावयवत्व का आरोप कर छोप को भी समासान्त माना गया है । 

(८७८ ) पद- कुम्मपदीघु, च । अनुबृत्ति-पादस्य छोपः, बहुन्नीददौ, समासान्ताः, तडिताः, 
ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिपृत्न । ० 

मूळाथे--कुम्भपदी आदि में जी-लिङ्ग की विवक्षा में “पाद? का लोप तथा 'डोप? निपातन 
किया जाता है। उदा० कुम्मपदी । यहाँ 'पाद? के स्थान पर “पद? आदेश पाद; पत्‌ सूश | 
४१४ । खियाम्‌ क्यों कहा ? कुम्मपादः ( पुंलिज्ञ में “अ” का लोप न दो )। र 
बिवरण “कुम्मपदी' आदि गणपठित शब्दों का खीलिङ्ग में दी प्रयोग होने का नियमन 
करने देतु पृथक सूत्र का निवेश किया जा रहा है। अतः पूर्व सनन ( “पादस्य ऽइस्त्यदि यादिभ्यः? 
१८ सि० दिश | 
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किम्‌ ? कुम्भपादः । ( ८७९ ) सङ्ख्यासुपुर्वस्य ५। ४। १४०॥ पादस्य लोपः 
स्यात्समासान्तो बहुब्रीहौ । द्विपात्‌ । सुपात्‌ । (८८०) वयसि दन्तस्य दतृ ५४।१४१ ॥ 
सङ्ख्यासुपूर्वस्य दन्तस्य दतु इत्यादेशः स्याद्वयसि । द्विदन्‌ । चतुर्दन्‌ । षट्‌ दन्ता अस्य 


I 
कुम्भस्येव पादावस्येति विग्रहः । “पादस्य -लोपोऽहस्त्यादिभ्यः' इति लोपे सिद्धे तदनुवादेन 
नित्यं डीबर्थं वचनम्‌ । 

( ८७९ ) सङख्यासुपूर्वस्य। शेषपुरणेन सूत्रं व्याचष्टे--पादस्येति । उपमानात्‌ 
परत्वासावादप्राप्ती वचनम्‌ । द्विपादिति । द्वौ पादावस्येति विग्रहः । सुपादिति। शोमनौ 
पादावस्येति विग्रहः । 

( ८८० ) चयसि दन्तस्य दतु । ढिदघिति । द्वौ दन्तौ यस्येति विग्रहः। शिशुत्वं 
गम्यते । दन्तस्य दत्रादेशः । ऋकार इत्‌ । उगित््वान्नुम्‌ । सुलोपः । संयोगान्तलोपः । 
तस्यासिद्धत्वादुपधादीर्घो न। 'चतुदंन्निति । चत्वारो दन्ता यस्येति विग्रहः । दत्रादि 


५-४-१३८ ) के विषय को अभिलक्षित कर “कुम्भपदी आदि शब्दों में कुम्भ पूर्वक 'पाद? के अन्त्य 
का छोप एवम्‌ 'डीप' प्रत्यय का निपातन किया गया है”। अर्थात्‌ समुदाय-रूप में इन शब्दों 
की समीचीनता है । उदाहरण--कुम्भपदी ( जिस स्री के पैर हाथी के सिर के समान हैं ) । 
विग्रह-कुम्मस्य इव पादौ यस्याः। अलो० वि०-कुम्भञ-ङस्‌ , पाद+आ > कुम्भपाद्‌ 
( समास ) > कुम्मपाद्‌+ई ( “अ? का लोप तथा डौपू--“पादोन्यतरे स्याम्‌? ४-१-८) > कुम्भः 
पत्‌ न (पादन्पत्‌-“पादः पत्‌? ६-४-१३० ) 5> कुम्भपदी ( त्‌ = द--'झलां जशोऽन्ते” 
८-२-३९ ) > कुम्भपदी+सु ( पुनः विभक्ति) > कुम्भपदी ( विभक्ति-लोप ''हलड्याभ्यो 
दीर्षात्‌०? ६-१-६८)। ° 
.  अत्युदाहरण---कुम्मपदी” आदि गणपाठ के अनुसार खीलिन्गान्त शब्दों का समावेश होने से 
स्रीलिङ्ग में ही कुम्भपूवंक “पाद? के अन्त्य “अ? का लोप होगा, पुंलिङ्ग में नहीं, अतः पुंलिङ्ग मै 
कुम्भपाद्‌ः रूप वनता दै । 
(८७६ ) पद--संख्या-सु'पूवस्य । अनुव्रत्ति-पादस्य लोपः, बहुत्रीहौ, समासान्ताः, 
तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूलां बहुत्रीहि में पाद” के अन्त्य का समासान्त लोप होता है। उदा० १--द्विपात्‌ २-- 
सुपात्‌ । र 
विवरण “संख्यावाचक एवं 'सु' शब्दपूवक “पाद” शब्द के 'अन्त्य?--अकार का बहुनीहि 
में समासान्त लोप होता है” ( संख्या च सुश्च-संख्या-सू , तौ पूर्वौ यस्य ) | क्रमशः उदाहरण-- 
(१) दिपात ( जिसके दो पैर हों--मनुष्य ) । चिग्रह-द्रौ पादौ यस्य । अलौ० वि०-- 
द्वि+ओऔ पाद-+-औ > द्विपाद्‌ ( समास--''अनेकमन्यपद ्थ?? २-२-२४ ) > द्विपाद्‌ ( "अ? का 
'लोप ) >>दिपाव +सु ( पुनः विभक्ति ) >>द्विपाद ( विभक्ति लोप ) > द्विपात्‌ ( दऱ्व-चत्वे ) । 
पात्‌--( जिसके पेर अच्छे हों) । विग्रइ--शोमनौ पादौ अस्य । शेष कार्य पूर्ववत्‌ । 
) पदु--वयसि, दन्तस्य, दतू । अनुवृत्ति- संख्या-सु-पूर्वस्य, बहुन्रीदौ, समासान्ताः, 
ड्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 
ख्यार एवं खु" पूर्वेक दन्त’ को 'दत्‌” आदेश हो, जब समस्त शब्द अवस्था- 
हरण १ क-दिदन्‌ । १-खनचतुदन्‌। १--ग-षड दन्ताः अस्य !> 
ती । वयसि क्यों कहा ! १ दिदन्तः ( हाथ्री ) | २--सुदन्त:--नट । 
[ आदेश'-बाचक दोनों पद विद्यमान हैं। आदेशात्मक रूप 


ER TANS iit. 
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षोडन्‌ । सुदन्‌-सुदतो । बयसि किम्‌ ? द्विदन्तः करी । सुदन्तो नटः । ( ८८१ ) स्त्रियां 
सञ्ज्ञायाम्‌ ५। ४। १४३ ॥ दन्तस्य दतृ स्यात्समासान्तो बहुव्रीहौ । अयोदती । फाल- 

SS NN 
पूववत्‌ । षोडन्निति । षट्‌ दन्ता यस्येति विग्रह: । दत्तादि पुर्ववत्‌ । 'षष उत्त्वमिति 
ष्टुत्वोत्वे । सुदन्निति। सु शोभना दन्ताः समस्ता जाता यस्येति विग्रहः । वयो- 
विशेषावगतये समस्तस्य निवेश: । सुदतीति । शोभना दन्ताः समस्ता यस्या इति विग्रह: 1 
दवादेश: । 'उगितश्च' इति डीप्‌ । द्विदन्तः करोति । हस्तिनः सवंदा द्विदन्तत्वेन वयो- 
विशेषानवगतिरिति भावः । 


( ८८१ ) स्त्रयां सञ्ज्ञायाम्‌ । शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे- -दन्तस्येति । वयोविश्येषा- 


समासान्त-प्रकरण में पठित होने से उसी स्थिति में समीचीन माना जायगा । पूरंसून्न “संख्यासु- 
पूर्वस्य”? ५-४-१४० की अनुवृत्ति का लाभ होने के फलस्वरूप “संख्या? अथवा “छु? शब्द-पूर्वेक 
(दन्त शब्द के स्थान में अवस्था (वय) गम्यमान होने पर बहुब्रीहि में समासान्त 'दत? ( 'दत्‌” ) 
आदेश होता है? । “अनेकाल्‌-शित्‌ सर्वस्य” १-१-५१ परिभाषा की सहायता से समग्र दन्त? 
शब्द 'दतू? (दत्‌? ) में परिवर्तित हो जायगा। आदेश ( दतू? ) में ऋकार की इत्संज्ञा का फल 
“नुम्‌? आगम ( “उगिदचां सवंनामस्थानेऽधातोः?' ७-१-७० ) का होना है। उदाहरण--संख्या- 
पूवंक दन्त? शब्द--१ क-द्विदन्‌ ( जिस बच्चे को केवल दो दाँत निकले हों )। विग्रह--द्वौ 
दन्तौ यस्य । अलौ० वि०--दिन-औ, दन्त+-भौ > द्विदन्त ( बहुत्रीहि समास ) > द्वित 
( दन्तच्दत )> द्विदत्‌ +-स ( पुनः विभक्ति )>दिंदन-त-स्‌ ( तुम्‌ ) > द्विदन-त्‌ ( खःलोप )> 
द्विदन्‌ ( त्‌=लोप-“संयोगान्तरस्य लोपः? ८-२-२३) | १--ख-चतुद॒न्‌ ( जिस बालक के चार दाँत 
निकले हों ) । विग्रह--चत्वारः दन्ताः यस्य । शेष प्रक्रिया पूवंवत्‌ । १--ग-घोडनू ( छह दाँतों 
वाला बालक ) । विग्रह- घट दन्ताः यस्य । अलौ० वि०--पष्‌+जुसू , दत्त अत का 
( समास ) > षष्‌-दत्‌ ( दन्तन्दतृ ) >ष-उ, डत्‌ ( ष=उ तथा दरूडे--'षष उत्वं दत-दश-था- 
सूत्तरपदादेः ष्डुत्वे च धासु वेति वाच्यम्‌? वा० ) > षोडत्‌ ( अ+-उः्ओ-शुण ) > षोडत्‌ +सु 
(पुनः विभक्ति ) > पोडन-त-सु ( नुम-आगम ) > षोडन्‌-त्‌ ( विभक्तिलोप ) >षोडनू ( त्‌-का 
संयोगान्त लोप ) । संयोगान्त लोप के असिद्ध होने के कारण “न्‌? का लोप नहीं होता । २-- 
सु-पूर्वक 'दन्त' का उदाहरण--सुदन्‌ सुदती ( जिस खी के सुन्दर दाँत डों )। विग्नह-- 
शोमनौ दन्तौ यस्य। अछौ० वि०--सु, दन्तञ-भ > सुदन्त ( बहुन्रीदि समास ) > सुदत्‌ 
( दन्तच्दव ) > सुदत्‌+स > खदववखु ( 'नुम! आगम ) > सुदनत ( विभक्तिलोप ) > 
सुदन्‌ ( “त्‌>लोपन्संयोगान्तलोप ) । जीलिङ्ग मे-सुदती ( “उगितश्व” ४-१-६ डीप्‌ र विभक्ति तथा 
विभक्ति-लोप ) । 'द्विदन्‌? तथा 'सुदनू? में संयोगान्त-लोप असिद्ध होने से उपधा-दीघ नहीं होगा । 

प्रत्युदाहरण--( १ ) सूत्र में 'वयसि? पद का सन्निवेश होने के कारण द्विदुन्तः (= हाथी ) 
में 'दन्त' के स्थान पर 'ददु' आदेश नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ समस्त पदन दिदन्त” (हौ दन्तौ यस्य 
सः) अवस्था-विशेष का बोधक नहीं है । कारण यह हे कि हाथी के दो दाँत सवदा बाहर 
निकले रहते हैं। (२) इसी प्रकार सुदन्तः ( अच्छे दाँतों वाळा नट) में भी 'दन्त? के स्थान 
पर “दत्‌? आदेश नहीं हुआ, क्योंकि “नट” शब्द भी अवस्था-विशेष का बोधक नहीं है । 

( ८८१ ) पद्‌-ज्ञियाम्‌, संज्ञायाम्‌ । अनुवृत्ति--दन्तस्य दत, बहुन्रीदौ, समासान्ताः, 
तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। 

म्रुलाथ- बहुनीडि में 'दन्त? के स्थान पर समासान्त “दत्‌? आदेश हो । उदाहरण १=अयो- 
दती । २--फालदती । "संज्ञायाम्‌? क्यों कद्दा ? समदन्ती ( दत्‌? आदेश नहीं हुआ ) । 
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दती । सञ्ञायाम्‌ किम्‌ ? समदन्ती । ( ८८२ ) विभाषा इयावारोकाभ्यास्‌ ५। २। 
१४४ ॥ दन्तस्य दतु स्याद्‌ बहुव्रीहो । इयावदन्‌-श्यावदन्तः, अरोकदन्‌-अरोकदन्तः । 


समा दन्ता यस्या इति विग्रहः । 'नासिकोदर' इतिं डीषू । 

(८८२ ) विभाषा श्यावारोकाभ्याम्‌ । दोषपुरणेन सूत्र व्याचष्टे-दन्तस्येति । 
इयावदन्निति । श्यावा घुम्रा दन्ताः य्स्येति विग्रहः । “श्यावः स्यात्‌ कपिशो धूञ्जः' इत्य- 
मर: । अरोकदक्निति। अरोका अदीप्ता: अच्छिद्रा: वा दन्ता यस्येति विग्रह: । 


र 

दिवरण--पू् विषय का दी प्रसङ्ग चल रहदा है । अतः स्थानी (दन्त) तथा आदेश (दद) 
दोनों का लाम स० ८८० से अनुवृत्ति-वश प्राप्त होता है। शेष प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ यथापूर्व 
विद्यमान हैं। सत्र की उपयोगिता के थोतक दोनों पद “संज्ञायां तथा 'ख्रियाम्‌? महत्त्वपूर्ण दै । 
तद्नुसार सूत्र से यह अभिव्यक्षित होता है कि “बहुनीदि समास में अन्य पदार्थ यदि ख्ञीवाच्य 
(खियाम्‌ ) हो तो संज्ञा के विषय में ( संज्ञायाम्‌ ) 'दन्त? के स्थान पर “दत? समासान्त आदेश 
हो? । उदाइरण- ( १) अयोद्ती ( लोहे के समान कठोर दाँतों वाली । विग्रह--अयः इव 
दन्ताः अस्याः । अलौकिक विग्नह--अयस्‌ +सु, इव, दन्त+नुस्‌. > अयस्‌-दन्त > अयर्‌ दन्त 
(स्‌ = र्‌) > अय-उ-दन्त (र = उ--“इशि च? ६-१-११४ ) > अयोदन्त ( अ+उ = ओ- 
शुणसन्धि ) > अयोदत्‌ ( दन्त = द ) > अयोदत्‌+-डीप्‌. > अयोदती > अयोदती +सु ध> 
अयोदती ('उः--छोप )। (२) फाळदती ( इर के फाळ के समान तीक्ष्ण दाँतों वाली ) । 
विग्रह--फाल: इव दन्ताः अस्याः । शेष काये पूर्व उदाहरण के समान । 


अत्युदाहरण-सन्न में “संज्ञायाम्‌? पद का निवेश दोने से समदन्ती ( समान दातो वाली 
स्त्री) में दन्त के स्थान पर 'दतू' आदेश नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर “समदन्ती? पद किसी का 
नामं नहीं दै । सामान्यतः बराबर दाँतों वाली किसी भी क्ली का बोध इस पद से किया जा सकता 
है। दिम्रह--समाः दन्ताः यस्याः । अछोकिक विग्रह- समन जुस. दन्तन-जुस्‌ >> समदन्त 
(समास ) > समदन्त 1३ (जी लिङ्ग में ङीप--“नासिकोदरोष्ठ-जङ्घा-दन्त-कण-शङ्घाच्च” 
४-१-५५ तथा 'रि?छोप ) > समदन्ती ( विभक्त्युतपत्ति तथा 'सु"लोप ) । 
) (८८२) पद-विभाषा, श्यावारोकाभ्याम्‌ । अजुवृत्ति--दन्तस्य दत, बहुत्रीदो, समासान्ताः, 
तद्धिताः, ङयापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । ८ 
मूळाथ--वहुम़ोहि में 'इयाव? और 'अरोक? शब्द से परवती दन्त? के स्थान पर “दत, 
आदेश ( विकल्प से ) हो। डदाहरण--१-इयावदन्‌-क्यावदन्तः। २-अरोकदन्‌-अरोकदन्तः । 
विवरण--समासान्त 'दत? आदेश का प्रकरण अभी चल रद्दा है। अतः समग्र उल्लिखित 
अनुबृत्तियाँ पूव सूत्र के अनुसार ( ८८१ ) विद्यमान हैं। 'विभाषा? पद विकल्पार्थक दै । 'श्यावारो- 
काभ्याम्‌? पद पञ्चमी विभक्ति में होने से 'पर? अथे का बोधक दे। तदनुसार सुन्न का समष्टिगत 
' अर्थं यह होगा कि “याव? तथा अरोक शब्दों से उत्तरनतीं दन्त’ शब्द को विकल्प से समासान्त 
दत आदेश हो” । उदाहरण--( १ ) श्यावदन्‌-श्यावदन्तः ( पीले दाँतों वाला ) । विग्रह-- 
इयावाः दन्ताः यस्य । शेष कायं 'सुदन्‌ के समान हैं। 'दत' आदेश न होने पर चाहा 
अरोकदन्‌--अरोकदुन्तः ( मेळे दोतो वाला )। विझह--अरोकाः दन्ताः यस्य । रो 
[रण (१) के समान। "रोक? शब्द का अथ 'दीपि' दै । अतः 'अरोक! शब्द का 
शोगा । न रोकः-अरोकः--नञ्‌ तत्पुरुष )। . ; 


| 
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( ८८२ ) भग्रान्तशुद्धशुश्रवृषवराहेम्यश्व ५ । ४। १४५ ॥ एभ्यो दन्तस्य दत्‌ वा। 
कुड्मलाग्रदन्‌-कुड्मलाग्रदन्तः । ( ८८४ ) ककुदस्यावस्थायां लोपः ५। ४। १४६॥ 


( ८८३ ) अग्नान्तः । अग्रः अग्रणन्दोऽन्तेऽवसाने यस्य सः अग्रान्तः इत्यमिप्रेत्यो- 
दाहरति-कुड्मलाग्रदन्निति । कुड्मलानां मुकुलानां अग्राणि तानीव दन्ता यस्येति 
विग्रह: । शुद्धदनु-शुद्धदन्तः। शुभ्रदन्‌-शुञ्चदन्तः। वृषदन्‌-वृषदन्तः। वराहदनु- 
वराहदन्तः। 

( ८८४) ककुदस्य । अवस्थायां गम्यमानायां ककुदस्य लोपः स्यात्‌ बहुब्रीहावि- 
त्यथः । आहारकालादिकृतोऽवयवानामुपचयोऽपचयश्चावस्थेत्युच्यते । बलीवदंदोमूंलगतो 
बाल्ये उद्भूतोऽवयचः ककुदम्‌ । अजातकक्ुदिति। अजातं ककुदमस्येति विग्रहः । बाल 
इत्यथः । पुर्णंककुदिति । पुणंककुदमस्येति विग्रहः । युवेत्य थं: । 


( ८८३ ) पद्‌--अग्रान्त-शुद्ध-शुञ्रःवृष-वराहदेम्यः, च। अनुवृत्ति--विभाषा, दन्तस्य दतू, 
बहुत्रीहौ, समासान्ताः, तिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च | विधिसून्न । 

सूलाथ--इनसे ( परवती ) 'दन्त’ के स्थान पर दतू’ आदेश विकल्प से डो । उदा० कुड्म- - 
लाग्रदन--कुडमलायदन्तः । 

विवरण - पूर्व सूज्ञ “विभाषा इयावारोकाभ्याम्‌? ५-४-१४४ से “विभाषा? की अनुवृत्ति आ 
रही है। शेष प्राकरणिक उल्ल्खित अनुबृत्तियाँ यथापूर्व विद्यमान हैं । स्थानी-'दन्त' तथा आदेश 
दतू? है। निमित्तवाची--१-अग्रान्त शब्द, २-शुद्ध शब्द, ३-शुभ्र शब्द, ४-वृष शब्द तथा 
५-वराद्द शब्दों के पञ्चमी विभक्ति में रने के कारण ( अग्र शब्दः अन्ते यस्य सः अप्रान्तः; अग्ना- 
न्तश्च, शुद्धश्च, शुञ्रश्च, वृषश्च, वराइश्च- अग्रान्त"" "वराः, तेभ्यः-इतरेतर इन्द्र ) उनसे “पर? अर्थ 
का बोध कराते हैं । तदनुसार सूत्र का यहद अथ होगा कि “अग्रशब्दान्त पद तथा शुद्ध, शुभ्र, 
बृष, वराह--शब्दों से परवतीं दन्त” के स्थान पर समासान्त 'दत्‌' आदेश बहुब्रीहि में विकल्प से 
दोता है? । क्रमशः उदाहरण-( १) 'अग्र? शब्दान्त-कुड्मलाग्र दन्‌_--कुड्‌मलाग्दुन्त 
( जिसके दाँत कळी के अग्रभाग की तरह नुकीले हों ) । विग्रह-कुडमलाग्राणि इव दन्ताः यस्य । 
अलौकिक वि्नह--कुडमलाम--जस्‌ , इव, दन्त+-जस्‌ > कुडमलामदन्त ( समास एवम्‌ 
उत्तरपद 'इव” का लोप ) > कुड्मडाम्रदत्‌ ( दन्तरूदत ) > कुडमलाग्रदत+स ( पुनः विभक्ति ) 
> कुडमळाग्रदन्‌-त्‌-छु ( नुम्‌ आगम ) > कुडमलाग्रदन्‌ त ( विभक्तिरोप ) > कुडमलाअदन्‌ 
('तः-सेंयोगान्तलोप ) । पक्ष में 'दत्‌? आदेश न दोने के कारण-कुड्मलाग्रदुन्तः । इसके पूर्व 
कुडमलाम? शब्द में 'कुडमळ्स्य अग्रम्‌? विग्रह होकर कुडमलाग्रम्‌' शब्द निष्पन्न हुआ। अन्य 
उदाहरण (२ ) शुद्धदन्‌- शुदददन्दः, (३) शञ्रदन्‌-शञ्जदुन्तः, ( ४ ) वृषदन-वषदन्त 
तथा ( ५ ) वराहदन-वरादददन्त: भी निष्पन्न दोगे । 

( ८८९) पद--ककु दस्य, अवस्थायां, लोपः । अलुवृत्ति--बहुनीदौ, समासान्ताः, तडिता 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । 

[थं--( वय द्योतित होने पर 'ककुद का लोप हो) । उदा० १--अजातककुत्‌ ।' 

२--पूणककुत । 

विवरण--समासान्त प्रकरण के अन्तगंत “वय-विशेष गम्यमान होने पर बहुजोदि समास 
में 'ककुद” शब्द के अन्त्य 'अळ? अर्थात्‌ अकार का ( “अलोन्त्यस्य?' १-१-५२ के अनुसार ) लोप 
होगा? । बैल के कन्ये पर उठे हुए ऊपरी भाग को 'ककुद? कहते हैं। यह ककुद जितना 
उन्नत दोता दै, उतना हो बैल स्वस्थ तथा बली समझा जाता दै । 'अवस्था' शब्द वय 
हे । उदाहरण--( १) अजातककुत्‌ ( जिसके भमी ककुद उत्पन्न नहीं हुआ हे 
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अजातककुत्‌ । पुर्णककुत्‌ । ( ८८५ ) त्रिककुत्पवंते ५॥ ४। १४७॥ त्रीणि ककुदा- 
न्यस्य त्रिककुत्‌ । सञ्जेषा पर्वतविशेषस्य । जरिककुदोऽन्यः । ( ८८६ ) उद्दिभ्यां 
काकुदस्य ५।४। १४८ ॥ लोपः स्यात्‌ । उत्काकुत्‌ । विकाकुत्‌ । काकुद तालु । 
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- ( ८८५) त्रिककुत्‌ पर्वते । पर्वतविशेषे गम्ये इत्यर्थः । त्रिककुदिति कृताकारलोपो 
निपात्यते । त्रीणि ककुदानि शृङ्गाणि यस्येत्यर्थः । 
( ८८६) उद्विभ्यां काकुदस्य । लोप इति। उद्विभ्यां परस्य काकुदस्य लोपः स्यात्‌ 
बहुब्रीहावित्यथंः । उत्काकुदिति । उन्नतं काकुदं यस्येति विग्रह: । काकुदशब्दं व्याचष्टे 
काकुदं ताल्विति। ` 


MRM मदन नियम मिलन 
` विग्रह- अजात ककुदम, अस्य । अलौकिक विग्रह-अजात+-घु, कक्ुद+छु > अजातककुदु 
( बहुब्रीहि समास) > अजातककुद्‌ ( अन्त्य अकार का लोप ) > अजातककुद खु (पुनः 
विभक्ति ) >> अजातककुत्‌-द्‌ ( 'सु“छोप तथा द्‌= त्‌-वेकह्पिक चत्वं->““वाऽवसाने” 
८-४-५६ )। इसी प्रकार (२) पूर्णककुत्‌ ( जिसका ककुद बढ़ कर पूरा दो चुका दै--थुवा 
बेल) | विग्रह--पूर्ण ककुदम्‌ अस्य । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 
विशेष--अजात' और 'पूर्ण' शब्दों से अवस्था ( वय ) की स्पष्ट प्रतीति दो रही दै । 
(८८९) पद--त्रिककुत, पर्वते । अनुवृत्ति--लोपः, बहुत्रीहौ, समासान्ताः, तद्धिताः, 
ङ्यापूप्रातिपकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
मूछार्थ--( पवेत अथ में 'त्रिककुत? होता है ) । उदा०--त्रीणि ककुदानि अस्य > त्रिकः 
कुत्‌ । यह पर्वेत-विशेष का नाम दै | अन्य अर्थ में--त्रिककुदः । 
विवरण --समासान्त 'छोप? का विधान किया जा रहा है। अवस्था-विशेष का परित्याग होने 
के कारण प्रकृत सूत्र की उपयोगिता दै। पर्वत-विशेष के “त्रिककुत्‌? नाम की सार्थकता को सिद्ध 
करने के लिये “त्रि-पूर्वक 'ककुद? शब्द के अन्त्य अकार का बहुत्रीहि समास में समासान्त लोप 
किया जा रा है?। अतः मुख्य रूप में पूव॑ंयत्त “ककुदस्यावस्थायां लोपः? ५-४-१४६ से “लोपः 
की अनुवृत्ति अपेक्षित दै। रोष प्राकरणिक अनुदृत्तियाँ यथापूर्व विदयमान हैं । पर्वेतःविशेष के अर्थ 
भै यदद एक प्रकार से निपातन है । 'ककुद? शब्द का अथ “न्ग हैं । उदाहरण--त्रिककुत्‌ ( तीन 
नञ से युक्त पर्वंत-विरेष की संज्ञा) ) । विग्रह- त्रीणि ककुदानि अस्य । अलौकिक विग्रह 
त्रि+जुस्‌ , ककुदन जस्‌ । शेष कायं पूर्ववत्‌ । 
अत्युदाहरण--न्रिककुदः ( जिसकी तीन चोटियाँ हों ) । सन्न में “पवत? पद का उल्लेख होने 
'से समस्त पद के पर्वत-विशेष की संज्ञा न दोने पर 'अन्त्य अकार! का लोप नहीं हुआ । विग्र 
आदि बहुत्रीहि-समास के समान होगे । 
(८८६ ) पद्‌-उद्विभ्यां, काकुदस्य । अनुवृत्ति- लोपः, बहुन्रीदी समासान्ताः, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्र । 
मूळाथं--रोप दो | उदा०--१-उत्काकुत्‌ । २-विकाकुत्‌ । ताळ को 'काकुद” कहते हैं। 
` चिवरण-बहुब्रीहि में “'उत्‌? एवं “वि? पूर्वक काकुद? शब्द में 'अन्त्य अकार’ के समासान्त 
लोप का विधान किया जा रहा है? । अनुबृत्तियाँ पूवं सूत्र ( ८८५) के समान हैं । क्रमशः 


१, पुराणों में बणित 'ककुदमान? पवत के निकट का एक पहाड, जहाँ पितरों का श्राद्ध तथा 
तर्पण विहित हे । यहां “जातवेद? नाम की एक शिला भी है और बह तीथेरूप में परिगणित दो 
गया है। सप्धियो ने यहाँ स्नान किया था। देखें ब्रह्माण्ड पु० २११-६७, १३-५८ । सत्स्यपु० 
१२१-१५ तथा वायु० ४७-१३, ७७५७-६४ ) | £ 
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( ८८७) पुर्णाद्विभाषा ५। ४। १४९॥ पुर्णकाकुत्‌-पुर्णकाकुदः। (८८८) 
| सुह्ृदडुहृंदो मित्रामित्रयोः ५। ४। १५० ॥ सुदुर्भ्यां हृदयस्य हृ-द्वावो निपात्यते । 
सुहृन्मत्रम्‌ । दृहंदमित्र: । अन्यत्र सुहृदयः । बुहुंदयः। ( ८८९ ) उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌ 


( ८८७ ) पूर्णाद्विभाषा । पूर्णात्‌ परस्य काकुदस्य लोपो वा स्यादित्यर्थः । पूर्ण 


काकुदं यस्येति विग्रह: । 
( ८८८ ) सुहद्बुहूदौ । यथासङ्ख्यमभिप्रेत्योदाहरति- सुद्वन्मित्रमिति। सु शोभनं 
हृदयं यस्येति विग्रह: । 


(८८९ ) उरः प्रभुतिभ्यः कप्‌ । बहुब्रीहौ समासान्तः तद्धित इति विशेष: । तद्धित- 


उदाहरण--( १) 'उत्‌र--पूर्वक काकुद शब्द का उत्काकुदः ( जिसका उठा हुआ ताल हे )। 
विम्रह-उद्‌गतं काकुदम्‌ अस्य । अलौकिक विग्नह--उद्गत+छु, काकुद+सु > उत्काकुदू 
( “प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः? वा० से समास एवं उत्तरपद “गत? का लोप ) 
> उत्काङुद्‌ ( “अन्त्य अकार’ का लोप ) > उत्काङुद्‌ +सु > उत्काकुत्‌ ( विमक्ति-लोप एवम्‌ 
दू-त--वैकल्पिक चत्वे ) । (२) विःपूवंक काकुद--विकाकुत्‌ ( जिसका ताछ ठीक नहीं दै) । 
चिम्मह--विगतं काकुदं यस्य । शेष कायं पूववत्‌ । 

विशेष--'काकुद? शब्द ताछ का पयाँय-वाची दै । 

(८८७ ) पद--पूर्णात, विभाषा । अनुव्वत्ति--काकुदस्य, लोपः, बहुत्रीहौ, समासान्ता, 
तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

। मूळाथे--उदा० १-पूर्णकाकुत--पूर्णकाकुदः । टु 

| चिवरण-“पूर्ण' पद-पूवेक 'काकुद” शब्द का बहुओीदि समास होने पर समासान्त अन्त्य , 

अकार का पाक्षिक लोप बतलाया जा रद्दा है? । इस पाक्षिक लोप के लिये पूवे सत्र “उद्िम्याँ 

काकुदस्य” ५-४-१४८ से 'काकुदस्य” पद तथा “ककुदस्यावस्थायां लोप?” ५-४-१४६ से “लोपः? 

। पद की अनुवृत्तियाँ प्रमुख रूप में अपेक्षित हैं । शेष अनुवत्तियाँ यथापूर्व॑ विद्यमान हैं। उदाहरण-- 

पूर्णकाकुत्‌--पूर्णकाकुद्‌ः ( जिसका ताळ पूरा हो )। विग्रह-पूर्ण काकुदम अस्य । ब्रीहि 

समास एवम्‌ पाक्षिक अन्त्य-अकार का लोप होने तथा न होने पर क्रमशः उपयुक्त दोनों रूप 
बनेंगे । 
(८८८ ) पद-सुहृद:द्ददौ, मित्रामित्रयोः । अलुब्नत्ति-बहुतरीहौ, समासान्ता:, तदिताः, 
ङयापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 
ला च और दुर? से पर हृदय को 'हृद? निपातन दो । १- घढद अर्थात्‌ मित्र । 

२- हद अर्थात्‌ शु । अन्यत्र ( १) सुहृदयः तथा (२) दुहुंदयः । 

। विवरण--यथासंख्य होने से मित्र अर्थ में “हृद? और अमित्र ( शष) अथे में 'दुह्द? का 
निपातन होता है । इसके फलस्वरूप 'सु? शब्द से उत्तर हृदय को "हद? आदेश ( मित्र वाच्य होने 
पर) तथा 'दुर? शब्द से उत्तर हृदय को 'हृद? आदेश अमित्र (शु) वाच्य होने पर क्रमशः 
(१) “सुहृद्‌? तथा (२ ) 'दुहंद/ शब्द निष्पन्न होते हैं। विग्रह = शोभनं दयं यस्य । 

` अलो० विस, हृदय--स॒ >सुहृदय > सुहृद्‌+ु ( पुनः बिभक्ति ) ®> सुहृद्‌। इसी प्रकार 
(२) दुह॑दू शब्द का विअई दष्टं हृदयम्‌ अस्य’ दोगा । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 

मस्युदाहरण--'मित्रः और 'शचु' से भिन्न अर्था मै सुहृदयः ( अच्छे हृदयवाला ) तथा 
दुहंदयः ( बुरे हृदय वाला ) रूप बनेंगे। अनक 
(८८६ ) पद-उर:प्रभृतिम्यः, कपू । अलुवृत्ति-बडुनोदो, समासान्ताः, तदिताः, ङ्यापः 


< 


ग्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। चिधिसुन्न । 
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२८० व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


५। ४ १५९१ ॥ व्यूढोरस्क:। प्रियसपिष्कः । इह पुमान्‌, अनड्वान्‌, पथः, नोः, लक्ष्मीः 
इत्येकवचनान्तानि पठचन्ते । द्विवचनबहुबचनात्तेभ्यस्तु “शेषाद्विभाषाः ( सू ८९१ ) इति 
विकल्पेन कप्‌ । दविपुमान्‌, हिपुंस्कः । 'अर्थान्नन:? ( ग १४९ ) । अनर्थकम्‌ । नञः किम्‌ ? 


oe 171 क्य 
त्वाद्‌ ककारस्य नेत्सञ्ज्ञा । व्यूढोरस्क इति । ब्यूढं विद्यालम्‌? उरः वक्षः यस्येति विग्रह; । 
कप्‌ । 'सोऽपदादौ' इति सत्त्वम्‌ । प्रियसपिष्क इति । प्रियं सपिः यस्येति विग्रहः । कप्‌ । 
“इणः षः? इति षत्वम्‌ । नतु ढौ पु मांसो यस्य सः, हिपुमानित्यनुपपन्नम्‌ । उरः प्रभृतिषु 
पुमानिति पुंसूशब्दस्य पाठादित्यत आह--इहेति । गणे अविभक्तिकानामेव पाठः । इह तु 
केषार्बिदेकवचनान्तानामेव पाठस्तद्विवक्षाथं इति भावः । हिपुंस्क इति । “सम्पुङ्कानाम्‌' 
इति सः। अर्थान्नन इति। गणसूत्रम्‌ । न><परो योऽथंशाब्दस्तदन्तात्‌ बहुव्रीहेः कप्‌ 
स्यादिति तदर्थे: । अनर्थकमिति । अविद्यमानोऽ्थो यस्येति विग्रहः । अपा्थम्‌-अपार्थक- 
Mm SS ०0 ४० फी 
सूलार्थ--उदा० ( १) व्यूढोरस्कः । (२) प्रियसरपिष्कः । सन्न में पुमान, अनड्वान्‌, पयः, 
नौः, छक्ष्मी:--इन एकवचनान्त शब्दों का ग्रहण होता है। द्विवचनान्त तथा बहुवचनान्त शब्दों 
से “शेषाद विभाषाः? सू० ( ८९१ ) सूत्र से वैकल्पिक 'कप्‌? होगा। जेसे--दिपुमान--दिपुंस्क: । 
गणसन्न-नञूपरक “अर्थ शब्द” से 'कप्‌? प्रत्यय हो। उदा० अनथकम्‌ । ( गणसूत्र में ) नन्‌ 
क्यो कहा १ अपार्थम्‌--अपार्थकम्‌ ( 'रूप? नहीं बनेंगे ) । 
विवरण--वहुत्रीडि में समासान्त प्रकरण के सामान्य प्रत्यय “कप्‌? का निरूपण किया जा रदा 
है । प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ यथापूर्व विद्यमान हैं। तदनुसार सूत्र का यहद तात्पर्यं है कि “'उरस्‌ 
इत्यादि ( गणपठित ) अन्तवाले शब्दों से वहुब्रीदि समास में 'कप्‌' प्रत्यय हो” । 'कप्‌? में पकार 
की इत्सज्ञा होगी । 'तद्धितः अधिकार के अन्तर्गत समासान्त प्रत्ययां के होने से "कप्‌! प्रत्यय 


, के आदिम ककार की "लशक्वतद्धिते? १-३-८ से इत्संज्ञा नहीं होती । डदाइरण--व्यूढोरस्कः 


( जिसका वक्षःस्थळ विशाळ दो) । बिग्रह- व्यूढम्‌ उरः यस्य। अलौ० वि०--व्यूढ +, 
उरसू--घु > व्यूड-उरस्‌ (बहुत्रीहि समास) > व्यूढ-उरसू--क (कपू) > व्यूढोरस+क 
( गुण-सन्धि ) > व्यूढोरर्‌--क ( रुत्व ) > व्यूढोरःक ( रऱ्विसगं ) > व्यूढोरस्क (: ८सू- 
“सोऽपदादौ”? ८-३-३८ ) व्यूढोरस्क+-स > व्यूढोरस्कः (सू-र5:) । (२) प्रियसर्पिष्कः 
(जिसे घी प्रिय हो )। विग्रह-प्रियं सपिः यस्य । अछौ० वि०--प्रिय+-छु, सर्पिसू+सु > 
प्रियसपिस्‌ > प्रियसर्पिस-+क 5> प्रियसपिंर्‌+-क > प्रियसर्पिः+-क प्र परियसर्पिष्क ( = प- 
“इणः षः?? ८-३-३९ ) । 

विशेष--इस गण में एक-वचनान्त जो शब्द पठित हैं, उन्हीं को समासान्त कपू प्रत्यय नित्य 
होगा । अर्थात द्विवचनादि में “शेषादिभाषा?? ५:४-१३४ सूत्र से वैकल्पिक “कप्‌? प्रत्यय होगा । 
इसके फलस्वरूप हिपुमाच---द्विपुंस्कः ( जिसके पास दो पुरुष हों )--ये दो रूप बनते हैं। 
विग्रह--दो पुमांसौ यस्य । अलौकिक विग्रह - दिन-ओ, पुंस्‌ +गौ>> दि-युंस्‌ ( बहुन्रीडि समास) 
>दि-पुंसून-स ( पुनः विभक्ति) > दि-पुमःअस्‌+छ ( असुङ-“पुंसोञ्सुङ?” ७-१-८९ ) > दिः 
पुमनस +छ ( जुम आगम ) > दि-युमान-सूर्न'घ॒ (“सान्तमहतः संयोगस्य” ६-४१० दीघे ) 
>दिपुमान-स्‌ (विअक्तिलोप) द्विपुमान्‌ (“नः लोप नहीं होता ) । “कप? प्रत्यय होनेपर 'द्वि-पुंसनः 
'क? इस अवस्था में “कस्कादिषु च” ८-३-४८ से मूर्धन्य षकार प्राप्त रदा, किन्तु 'सं-पुं-कानां 
सो वक्तव्य: वातिक के द्वारा उसका बाध होने के कारण 'सू के स्थान पर “स्‌? दी रहा । 
प्रथमा एक वचन में-दवि-पुंस्क+-ए > द्विपुंस्कः ( स्‌ 5२८९ ) रूप बनेगा । 

गणसून्र-प्रसङ्गवश् 'भनर्थकस्‌? ( जिसका कोई अथे न दो ) शब्द की समीचीनता के लिये 


इस गणसन्न द्वारा यह प्रतिपादित किया जा रद्दा है कि “बहुब्रीहि समास में नन्‌ से पर अ थ 


ss 
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अपार्थम्‌-अपार्थकम्‌ । ( ८९० ) इनः स्त्रियाम्‌। ५। ४। १५२ ॥ बहुदण्डिका नगरी । 
'अनिनस्मन्प्रहणान्यर्थवता चानर्थकेन च तदन्तर्विध प्रयोजयन्ति’ (प १७)-बहुवारिग्मिका । 


मिति । अपगतोऽर्थो यस्मादिति विग्रहः। अन्न नन्‌पुवंकत्वामावात्‌ न नित्यः कबिति 
भावः । 

(८९० ) इनः स्त्रियाम्‌ । इन्नन्तात्‌ कप्‌ स्यात्‌ वहुन्रीहावित्यर्थः । बहुदण्डिका 
नगरीति । दण्डः यस्यास्तीति दण्डी, 'अत इनिठनो' इति इनिः । बहवः दण्डिनः यस्याम्‌ 
इति विग्रहः । बहु वाग्ग्मिकेति । वागस्यास्तीति वाग्मी । “वाचो ग्मिनिः, इति ग्मिनि- 
प्रत्ययः । नकारादिकार उच्चारणार्थः । तद्धितत्वात्‌ गकारस्य नेत्सञ्ज्ञा, चकारस्य कुत्वम्‌, 
जरत्वम्‌ वाममीति रूपम्‌ । बहुवो वाग्म्मिनो यस्यामिति विग्रहः । अन्नेन अनर्थकत्वेऽपि 


शब्द से 'कप्‌? प्रत्यय हो” । विअह--अविद्यमानः अथे: यस्य । इसके विपरीत ( परत्युदाहरण ) 
"नन? से भिन्न किसी अन्य शब्द से परवतीं अर्थ शब्द को अग्रिम सूत्र “शेषाद्‌ विभाषा? से पाक्षिक 


“कप? प्रत्यय दोने के फलस्वरूप अपार्थ ( कप्‌-रदित ) तथा अपार्थकम्‌ ( कप्‌ सहित ) दो रूप 


बनेंगे । चिग्रह-अपगतः अर्थ: अस्मात्‌ । अ्थ--अथेरहित, जिसका कोई अथं न दो | 

(८३० ) पद्‌-इनः, खियाम्‌ । अचुरृत्ति-कप्‌ , बहुन्रीद्दौ, समासान्ताः, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

सूलार्थ--उदा ० वहुदण्डिका (= नगरी )। परिभाषा--“जहाँ अन्‌, इन्‌, अस्‌ , मन्‌ का 
ग्ण हो, वहाँ अर्थवान्‌ दबम्‌ अनथंक-दोनों से तदन्त विधि दो जाती है”। उदा० बहुवारिग्मका । 
( सुन्न चै ) सियाम क्यों कहा १ वहुद॒ण्डी-बहुदण्डिक: आम: ( में नित्य कप्‌ नहीं हुआ )। 

विवरण--वहुजीहि में समासान्त 'कप्‌? प्रत्यय का हौ प्रकरण चल रहा है। अतः पूवसन्न 
( “उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌?? ५-४-१५१३ ) से प्रमुख अनुवृत्ति ( = कप्‌ ) अपेक्षित है । शेष प्राकरणिक 
अनुबृत्तियोँ पूर्ववत्‌ विद्यमान हैं । तदनुसार ““खीलिङ्ग के विषय में ( खियास्‌ ) इन-अन्त बहुब्रीहि 
समास से समासान्त 'कप्‌? प्रत्यय दोगा” । उदाहृरण-बहुदण्डिका=नगरी ( जिस . नगरी र्म 
बहुत संन्यासी हों )। विग्नह--वद्दवः दण्डिनः यस्याम्‌। अळो० वि०--बहु+जूस , दण्डिन्‌ 
जस्‌ >बहुदण्डिन्‌ ( बहुत्रीहि समास ) >बडुदण्डिनू +क ( 'कप्‌? ) > बहुदण्डिक ( न्‌-लोप ) 
ox 0 रि 
> वहुदण्डिकन-आ. ( टापू ) >> बहुदण्डिका+सु ( पुनः विभक्ति ) > बहुदण्डिका ( "छु 
लोप ) । 9 
विशेष- सत्रोक्त इन्‌” पद के सम्बन्ध में भट्टोजिदीक्षित उसके अथे-विस्तार पर प्रमाणसदित 
विचार कर रहे हैं । इस सन्दर्भ में एक परिभाषा प्रस्तुत की गई दे--“अनिनस्मन्‌ अद्वणान्यथेवता 
चानर्थकेन च तदन्तविर्धि प्रयोजयन्ति”। इस परिभाषा के अनुसार अन्‌, इन्‌, अस्‌ तथा मन्‌ प्रत्ययां 
से केवल शुद्ध अनन्त, इन्नन्त, असन्त और मन्नन्त प्रत्ययां का ही ग्रहण न किया जाय किन्तु अन्‌, 
इन्‌, अस्‌ , और मन्‌ शब्द किसी अन्य प्रत्यय के अवयव हों, तो भी वे तदन्त प्रत्ययो के समान 
ही प्रभावो समझे जाये? | वस्तुतः यह परिभाषा उपयुक्त प्रस्ययों के सम्बन्ध में “प्रत्ययमइणे तदन्ता 
आह्या?? सामान्य नियम का विस्तार है। इसके फलस्वरूप बहुवारिगसका ( जिस नगरी में 
बहुत से वक्ता हों) भै भी समासान्त 'कप्‌ः प्रत्यय की समीचीनता सिद्ध होती है। विग्रह- बइत- 
वाग्ग्मिनः यस्याम्‌ । अळौ० वि०--बहु+-जुस , वाग्ग्मिन+जुसू, >बहुवाग्ग्मिन्‌> बहुवारिग्मिका 
(उपयुक्त परिभाषा के आधार पर 'कप्‌? प्रत्यय, क्योंकि यहाँ पर "इन्‌? अंश 'ग्मिन्‌? अत्यय का 
अवयव दै.) > बहुवार्स्मिका (टाप्‌, सुःविभक्ति तथा' उसका लोप )। वास्मी शब्द तडि 
प्रत्ययान्त दै->वाच्‌+र्मिन्‌ ( “वाचो रिमिनिः? ६-२-१२४) । १ क इहि 

अत्युदाहरणं--सत्न में 'लियास? प॒द का सन्निवेश होने पर अन्य पदाथ के. 


२८२ व्याख्याद्र्‍योपेत-सिद्धान्तकोमृद्यां 


स्त्रियाम्‌ किम्‌ ? बहुदण्डी--बहुदण्डिको ग्राम: । ( ८९१ ) शेषाद्विभाषा ५४१५४ ॥ 
अनुक्तसमासान्ताच्छेबाधिकारस्याद्‌ बहुन्नोहेः कब्वा स्यात्‌ । महायशस्कः-महायशाः । अनुक्त 
इत्यादि किम्‌ ? व्याघ्रपात्‌ सुगन्धिः । प्रियपथः । शेषाधिकारस्थातु किम्‌ ? उपबहवः । 


अनिनस्मचु' इति वचनात्तदन्तस्याप्यत्र ग्रहणमिति भाव: । बहुदण्डी बहुदण्डिको ग्राम 
इति । बहवः दण्डिनः यस्मिन्निति विग्रहः । अत्र समासस्यास्त्रीलिङ्गत्वान्त नित्यः कबिति 
माव: । 

(८६१ ) शेषाहिभाषा । इतः पूर्व येभ्यः समासान्ता विहिताः तेभ्योऽन्यः शेषः । 
तदाह--अनुक्तमासान्तादिति । शेषाधिकारस्थादिति । शेषादित्यनेन शेषाधिकारस्थादित्यपि 
विवक्षितमिति भाव: । महायशस्क इति । .महत्‌ यशः यस्येति च विग्रह: । 'आन्महतः' 
इत्यात्त्वे, कपि, 'सो$पदादो' इति सत्वम्‌ । महायशा इति । कबमावे 'अत्वसन्तस्य' इति 
दीघे: । व्याघ्रपादिति । 'पादस्य लोपोऽहस्त्यादिम्यः' इत्युक्तसमासान्तोश्यम्‌' स्थानिद्वारा 
लोपस्यापि समासान्तत्वात्‌ । सुगन्धिरिति । “गन्धस्येदुत्पृति” इति कृतसमासान्तोऽयम्‌ । 


पर “इनः ख्ियाम्‌” ५-४-१५२ सूत्र से समासान्त 'कप्‌? प्रत्यय नहीं होगा । अतः बहुद्‌ण्डी- 

बहुदण्डिकःन्य़ामः ( जिस गाँव में बहुत संन्यासी हों ) में नित्य कप्‌? नहीं हुआ । फलतः “रोषाद्‌ 
विभाषा? ५-४-१५४ से वैकल्पिक कप्‌? होने से दो रूप बने विग्रह-- बहवः दण्डिनः यस्मिन्‌ 
स: । शेष प्रक्रिया पूववत्‌ । 

(८६१ ) पद्‌-शेषाद्‌ , विभाषा । अनुबृत्ति--कप्‌ , बहुत्रीहौ, समासान्ताः, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्र । [ 
सूलाथं-समासान्तों से भिन्न शेषाधिकारस्थ बहुब्रीहि से वैकल्पिक “कप्‌? हो । उदा० महा- 

यशस्कः-मद्दायशाः । ( बृत्ति में ) 'अनुक्त' इत्यादि क्यों कहा ? व्याघ्रपात्‌, सुगन्धिः, प्रियपथः 
(में कप न हो )। रोषाधिकारस्थात्‌ क्यों कहा? उपबददवः, उत्तरपूर्वा, सपुत्रः ( में “कृपू? 
न दो )। विशेष कारणवश 'दोेष? शब्द के दो अर्थ हैं । 

 चिवरण-बइुत्रीहि समास के अन्तर्गत समासान्त प्रत्ययो के विधान का प्रकरण चला आ रहा 
है। सूच में “उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌? ५-४-१५४ से समासान्त प्रत्यय 'कप? की अनुवृत्ति मुख्य रूप में 
अपेक्षित है । शेष प्राकरणिक अलुवृत्तियाँ यथापूवे चली आ रही हैं । सूत्रार्थ में "शेष? पद को भूमिका 
महत्त्वपूर्ण है । सामान्यतः शेष” शब्द का अभिप्राय यहद दै--'पूर्वोक्त कथन के अतिरिक्त अवशेष 
कथन? । तदनुसार सूत्र का अक्षराथे यदद होगा--'अष्टाध्यायी--क्रम में इस सन्न के पूर्वे बहुत्रीहि 
समास में यदि किसी समासान्त प्रत्यय का विधान न किया गया हो, तो समासान्त में उससे 'कप्‌? 
अत्यय हो? । किन्तु “रेष? शब्द में "शेषश्च शेषश्च? इति शेषः- इस प्रकार एकशेष की कल्पना. 
कर मट्टोजि दीक्षित ने वृत्ति मै अर्थ का विस्तार किया दै । एकशेष करने पर भी द्विवचन में “शेष? 
शब्द का न होना यद्यपि खटकता है, तथापि आधे प्रयोग मानकर उसकी समीचीनता मानी गई 
हे। तदनुसार दो 'शेष? शब्दों में से एक का अर्थ तो “उक्त समासान्तो से भिन्न' है और दूसरे शेष? 
पद का अथ “शेषो बहुन्रीहि?? २-२-२३ सून्न से विहित 'शेषाधिकार में स्थित? माना गया द्दै। 
तदनुसार बहुन्रीडि में “पूव निरूपित समासान्तों से भिन्न एवं “शेषो बहुन्नी हिः? २-२-२३ सून्न के 
द्वारा शेष अधिकार में आए हुए बहुनीहि से “कप्‌? प्रत्यय होगा”। उदाहरण--मद्दायश्ञस्कः- 
महायशाः ( जिसका यश बहुत दो ) । चिग्रह-महृद्‌ यशः यस्य । अलौकिक विग्रह--मइत्‌ 
तोड, यशस्‌ +सु > महत-यशसू (बहुत्रीहि समास) > मद्दायशस्‌ (त्‌ = आ “आन्महतः 
` समानाधिकरण-जातीययोः? ६-१-४६ तथा सवणं-दीष )> महायशस्क ('कप? प्रत्यय ) > महायशर- 
क (स=) > महायशः क (र्‌ =: ) > महायशस्क (३ = स्‌-“सोऽपदादौ?? ८-३-३८) > 


1 
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\ 
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उत्तरपुर्वा । सपुन्नः । तन्त्रादिना श्ेषशब्दोच्थद्वयपरः । ( ८९२ ) आपोऽन्यतरस्याम्‌ 


प्रियपथ इति । “ऋषपू:” इति कृतसमासान्तोऽयम्‌ । उपबहव इति । 'सङ्भययाव्यय' इति 
बहुब्रीहिरयं, न शोषाधिकारस्थ: । उत्तरपूर्वेति। अयमपि 'दिड्नामान्यन्तराले’ इति 
बहुब्रीहिः न शेषाधिका रस्थ: । सपुत्र इति । तिन सह” इत्ययमपि बहुब्रीहिः, न शेषा- 
धिकारस्थः । ननु सङ्कदुच्चारिताच्छेषशब्दात्‌ कथम्थंद्वयळाम इत्यत आह- तन्त्रादिनेति । 
आदिना आवृत्तिसङ्ग्रहः । एकमनेकोपयोगि तन्त्रम्‌ । उच्चारयित्रा तन्त्रेणोच्चारितात्‌ 
शब्दात्‌ आवृत्त्या बोध इति बोध्यस्‌ । “वेतो धावति’ इत्यादौ सकुदुच्चारणे$पि “धा इतो 
धावति, इवेतगुणको धावति इत्येवमनेकाथंबोधद्शनादिति भावः । 


सहायशर्कः ( प्रथमा एकवचन में रूप )। 'कप्‌' न होने पर महायशाः ( “अत्वसन्तस्य ०२ 
६-४-१० दोघं, विभक्तिलोप, रुत्व एवम्‌ विसर्ग ) । 


प्रत्युदाइरण-प्रकृत सून्न की व्याख्या में कदा गया है कि पूर्वोक्त समासान्तो से भिन्न 
समासान्त वाले बहु्रीहि से “कप प्रत्यय अपेक्षित द्दे । इसके फलस्वरूप व्याघ्रपात्‌ में वैकल्पिक 
कपू प्रत्यय नहीं हुआ, क्योंकि ““पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः' ५-४-१३८ से अकार-लोप-रूप 
समासान्त उक्त है । इसी प्रकार सुगन्धिः में भी “गन्धस्येदुत्पूति-सु-सुरसिभ्यः? ( सू० ८७४ ) से 
अन्त्य अकार के स्थान में समासान्त "इकार आदेश उक्त है । इसी तरह प्रियपथः ( जिसको मागे 
प्रिय हो-प्रियः पन्थाः यस्यः ) में “ऋक्‌-पूरः्धूः पथामानक्षे?' ५-४-७४ सूत्र से विहित समासान्त 
“अपू? प्रत्यय उक्त दै । 

विशेष--( १) प्रक्कत सुन्न में “शेषात्‌? ( शेषाधिकारस्थात्‌ ) पद का निवेश होनेसे वहीं 
वैकल्पिक 'कप्‌? प्रत्यय होगा जहाँ “शेषो बहुन्रीद्दि २-२-२३ सूत्र का अधिकार दो। इसके 
फलस्वरूप उपबहचः ( लगभग बहुत ) में भी ( वैकल्पिक ) 'कपू प्रत्यय नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ 
“संख्ययाब्ययासन्नादूराधिकसंख्या: संख्येये? २-२-२५ से बहुन्रीहि समास हुआ है, जो शेषाधिकार 
में नही दै । इसी तरद उत्तरपूर्वा ( उत्तर तथा पूव दिशा का मध्य ) में भी वेकल्पिक 'कप्‌? नहीं 
हुआ, क्योंकि “दिङनामान्यन्तरारे” २-२-२६ सुत्र से दोने वाला बहुन्रीद्दि समास भी शेषाधिकार 
के बाद पठित है । एवं सपुत्रः ( पुत्र के साथ ) में भी ( वेकल्पिक ) 'कप्‌? की प्रसक्ति नहीं हुई, 
क्यों कि यहाँ “तेन सहेति तुल्ययोगे” २-२-२८ सूत्र से समास हुआ है । इस विवरण से यद्द निष्कषे 
निकला कि “शेषो बहुब्रीहिः? २:२-२३ सूत्र से 'शेष” पद की अलुद्ृत्ति केवल “अनेकमन्यपदार्थे? 
२-२-२४ सूत्र में ही की जाती है । “संख्ययाव्ययासन्ना०” २-२-२५ आदि सूर्वो में उसकी निवृत्ति 
हो जाती है। इस प्रकार शेषाधिकार के अभाव में 'कप्‌? प्रत्यय नहीं हुआ | इस तरह “संख्यया- 
व्ययासन्ना०? २-२-२५ आदि सूत्रों की बडुन्रीि समास मै पृथक्‌ उपयोगिता है। 


(२) 'शेष’ शेब्द के दो अर्थी का ऊपर निर्देश किया जा चुका दै । एक ही “शेष? शब्द से दो 
अर्थो र सम्बन्ध मैं दो मत दै-( १) अर्थ मेद से शब्द-मेद तथा (२) अथे की 
. भिन्नता होने पर भी शब्द की अभिन्नता ( समानता ) प्रथम मत में शब्द की आवृत्ति द्वारा दो 
भिन्न अर्थो का अहण होता है । दूसरे मत में “तन्त्र! द्वारा दो भिन्न अथे ल्यि जाते हे । अर्थात्‌ 
उच्चारण करने वाला तो तन्त्र ( लाघव ) से एक दी शब्द का प्रयोग करता है, किन्तु 
( जानने वारे ) को आवत्ति-दवारा भिन्न मिन्न अयौँ का बोध होता दै ।१ यी 


१. उच्चारयित्रा तन्त्रेण उक्चारित॑, बोड॒स्तु आवृत्त्या बोध इति बोध्यम्‌ । 
=o श 


२८४ व्याख्याद्र्‍योपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


७॥ ४॥ १५ ॥ कप्याबन्तस्य ्लस्वो वा स्यात्‌ । बहुमालाकः, बहुमालकः । कबभावे 
बहुमालः। (८९३) न सञ्ज्ञायाम्‌ ५॥ ४। १५५ ॥ 'शेषात्‌' ( सू ८९१) 


(८९२ ) आपोऽन्यतरस्याम्‌ । कपीति। “न कपि’ इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भाव! । 
आबन्तस्येति । प्रत्ययग्रहणपरिमाषया लब्धमिदम्‌ । ह्वस्वो इति । “गुदुप्रा हृस्वों वा 
इत्यतः तदनुवृत्तेरिति भाव: । 'न कपि’ इति नित्ये निषेधे प्रासे विकल्पार्थमिदं वचनम्‌ । 
बहुमालाक इति । बह्वयो माळा यस्येति विग्रहः । हृस्वपक्षे बहुमालक इति भवति। 
कपो वैकल्पिकत्वात्‌ पक्षे बहुमालः । सवत्र `स्त्रियाः पुंवत्‌’ इति पुंवत्त्वम्‌ । 

( ८९३ ) न संज्ञायाम्‌ । शेषादिति प्राप्त इति । 'अनन्तरस्य' इति न्यायात्‌ 'शेषा- 


(८३२) पद--आपः, अन्यतरस्याम्‌ । अञुब्ृत्ति--न कपि, हस्वः, अङ्गस्य। विधि- 
सूत्र । 

सूछाथ--'कप्‌? परे रहते आबन्त को विकल्प से हस्व हो । उदा० बहुमाछाकः--बहुमालकः । 
“कृपू? न होने पर--बहुमालः । 

विवरण- समासान्त 'कप्‌? के प्रसङ्ग में उपयोगी दीघ-निषेध का' वेकल्पिक विधान किया जा 
रद्दा है। अतः तदुपयोगी अनुवृत्तियों का स्मरण कराना आवश्यक है। इस प्रकरण में सामान्यतया 
"क? प्रत्यय परे रहते अण्‌-अन्त अङ्ग के हस्व-विधायक सूत्र “केऽणः? ७-४-१३ से “हस्वः? की 
अनुवृत्ति आती है । उसके निमित्त हेतु उपयोगी पूरा “न कपि” ७-४-१४ निषेधसूच अनुवतंमान 
है। आधिकारिक “अङ्गस्य” ६-४-१ की अनुवृत्ति का प्रभाव-भी विद्यमान है । तंदनुसार स्थानी दै- 
"आपः? ( अङ्गस्य ) = आबन्त अङ्ग, उसे “केऽणः? ७-४-१३ से प्राप्त दीघं का नित्य निषेध “न 
कपि” ७-४-१४ से प्राप्त था, . उसका 'कप्‌? प्रत्यय परे रहते वेकट्पिक निषेध किया जा रहा दै? । 
डदाइरण-बहुमालाकः-बहुमाळकः ( जिसके पास बहुत-सी माछागें हैं )। विग्रह--बहृयः 
मालाः यस्य। अलौकिक विग्रह-बही--जस्‌ ' माछानजस्‌ ®> बहोमाला ( बहुन्रीद्दि समास ) 
>> बहीमाला + क ( “कप्‌?-“ेषादू विभाषा” ६-४-१५४ ) > बहुमाछाक ( पुंबद्‌-माव- 
बही = बहु) > वहुमालाकः ( प्रथमा विभक्ति का एक वचन )--बहुमालकः ( वैकल्पिक हस्व ) । 
चेकल्पिक 'कप्‌? न होने पर बहुमाल: । टु 

(८९३ ),पद--न, संज्ञायाम्‌ । अनुवृत्ति--कप्‌ , बहुत्रीहौ, समासान्ताः, तद्विताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च | विधि-( निषेध )-सूत्र । ह 

सूलाथं-संश्ञा में “रोषाद्‌ विभाषा” सू० ८९१ से प्राप्त 'कप्‌? नह होता । उदा० विश्वे देवाः 
भस्य > विश्वदेवः । 

चिवरण--पुनः समासान्तोपयोगी सूत्र का उल्लेख किया जारहा दै । “बहुनीदि में समस्त-पद 
यदि संज्ञा का बोधक हो तो “शेषाद्‌ विभाषा? ५-४-१५४ सूत्र से प्राप्त 'कप्‌? नहीं होता । 
डदाहरण-विश्वदेवः ( संज्ञावाचक शब्द ) । विग्रइ- विश्वे देवाः अस्य । अलौकिक विग्नह-- 
विश्व+जुस्‌ , देव+जस्‌ !> विश्वदेव (समास ) 5> बिश्वदेवः ( प्रथमा विभक्ति के एक वचन 
में रूप ) । संच्चावाची शब्द दोने के कारण 'कप? नहीं हुआ । ह 


. विशेष--( १ ) विग्रह में 'विश्व शब्द का बहुवचन में प्रयोग इस लिये दिखाया गया दै कि. 


` बृह “गण? अर्थात समुदाय-विशेष के रूप में लिया गया है) । नागेश भट्ट ने उदाहरण में 


"विश्वेदेवाः? को अपपाठ बताया दै । 


१, अत्र विग्रह 'विश्वास्यदेवगण १. अत्र विग्रद्दे 'विश्वास्यदेवगणविशेष इत्यर्थः? इति नागेशः प्राह। उद्‌ः 
बहुवचन न यः : दुभूतावयवभेदत्वाद्‌ 
` बहुवचनमिति च उक्तवान्‌ । तस्य च व्याख्यानं भैरवामिश्रेण अनया रीत्या कृतम--“विश्वाख्येत्यु- 


| 
| 
| 
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इति प्रातः कन्त स्यात्सञ्ञायाम्‌ । विश्वे देवा अस्य विश्वदेवः । ( ८९४ ) ईयसञ्च 
५। ४। १५६ ॥ ईयसन्तोत्तरपदान्न कप्‌ । बहवः श्रेयांसोध्त्य बहु ्रेयान्‌ । 'गोरित्रयोः 
(सू ६५६) इति ह्वस्वत्वे प्राप्ते। 'ईयसो बहुव्रीहेनेति वाच्यम्‌’ (वा ६९६)। 


MSRM RNID SOO जा सि 
द्विभाषा' इति विहितस्य कप एवायं निषेधः, न तु व्यव्रहितस्य 'नद्य॒तथ्च' इत्यादिकप इति 


भावः । विइवे देवा अस्येति । अत्र सञ्ज्ञायां समासस्य नित्यत्वात्‌ लोकिकविग्रहप्रदशनं 
चिन्त्यमेव । 

( ८९४ ) ईयसश्च । बहुश्रेयसीशब्दे श्रेयसीशब्दस्यंव प्रत्ययग्रहणपरिभाषा ईयः 
सन्तत्वादाह--ईयसस्तोत्तरपदादिति। बहुब्रीहिणा उत्तरपदादित्याक्षिप्यत इति भावः । 
न कबिति। “न सञ्ज्ञेयसोः' इति वक्तव्ये पृथग्योगकरणात्‌ नित्यस्य वैकल्पिकस्य च 
कपोऽयं निषेध इति भावः । श्रयांस इति । अतिश्चयेन प्रशस्ता इत्यर्थः । 'द्विवचनविभज्य' 
इति ईयसुननु । “प्रशस्यस्य श्र” इति “श्र:” । 'आद्गुण:' इति गुणः । बहुभ्रेयानिति शैषिकः 
कब्निषिध्यते । ह्वस्वत्वे प्रास इति। बह्वः श्रेयस्यो यस्येति बहुब्रीहिः । तत्र श्रेयसीशब्द- 


(२) प्रत सुन्न ( ५-४-१५५ ) 'अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा? न्याय से केवल 
“'शेषादू विभाषा” ५-४-१५४ सूत्र से प्राप्त समौपस्थ “कपूर का ही बाथ करता है, व्यवद्दित 
“नदयुतश्च? ५-४-१५३ इत्यादि सर्चो,से विदित 'कप्‌? प्रत्यय का वाध नहीं करता । इसके फलस्वरूप 
संज्ञा में ही “उरःप्रभृतिभ्यः कप?” ५-४-१५० सूत्र की प्रवृत्ति होती दै । 

( ८३९ ) पद--ईयसः, च। अजुतत्ति-न; कप्‌ , बहुजोहौ, समासान्ताः, वद्धिताः, ङयापू- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधि-( निषेध )-सूत्र । ० 

मूळाथ--इंयस? प्रत्ययान्त उत्तरपद से 'कप्‌? न हो । उदा० वहवः श्रेयांसः अस्य >> बहुः 
श्रेयान्‌ । “गोखियो/? ( सू० ६५६ ) से हस्व को प्राप्ति होने पर--वा० ईयस्‌-अत्ययान्त बहुजीहि 
को इस्व नहीं होता | उदा० वहथः अयस्यः यस्य बहुभेयसी । 'बहुजौहेः? क्यो कहा ! अतिश्रेयसिः 
( वइुत्नीदिमिन्न ) में हस्व दो गया। 

विवरण--'कप? के प्रतिषेध का प्रकरण विद्यमान दै । अतः “न संज्चायाम्‌” ५-४-१५५ सूत्र से 
निषेथाथक “न? की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है । शेष उल्लिखित अनुवृत्तियाँ यथापूव 
विद्यमान हें । अतः सूत्र का अथं यदद होगा कि “ईयस्‌ ( इयसुन्‌ ) प्रत्ययान्त बहुन्री दि-समास से 
भी समासान्त 'कप? प्रत्यय नहीं होता? । तदनुसार प्रकृत सूत्र का यह फल है कि उपयुक्त किसी 
भी सूत्र से प्राप्त 'कप? प्रत्यय का यह प्रतिषेष करेगा। उदाहरण--( १ ) बहुभ्रेयान्‌ ( जिसके 
पास उत्तम गुण हों )। विग्रह--वहवः श्रेयांसः अस्य । अळौ० वि>--बहु--जस्‌ , अयस्‌ जस्‌ 
>बहु-अ्रयस (समास ) > बहुश्रेयस्‌4-खु (“'शेषाद्‌ विभाषा?! ५-४-१४४ से प्राप्त कप्‌ का प्रकृत 
सूत्र से निषेध, पुनः विभक्ति) > बहुश्रेयान्‌ ( प्रथमा विभक्तिका एक वचन- नुम्‌ आगम, 
उपधा-दी्, 'सु“छोप, संयोगान्त-लोप )। ( २) बहुश्रेयसी ( जिसके पास बहुत-सी उत्तम खियाँ 
हों ) विग्रह-बहथः अयस्यः यस्य । अछो० वि०-बहौ+जूस्‌ भ्रेयसी--जसू >> बहो-रेयसी 
(समास ) >बहु-अयसी ( “गोखियोः उपसजेनस्य!? १-२-४८ से 'अंयसी' शब्द को प्राप्त उपसजेन- 
हस्व का वार्तिक द्वारा निषेध तथा 'बह्दी' शब्द को पुंवद्धाव-बहु-२ “खिया: पुंवत ०११ ६-३-३४ ) 
पादानेन तस्य गण-विशेषस्य विश्व इत्यपि संज्ञा । गणश्च उद्‌भूतावयवभेद एव प्रतीयते शब्दश! 
स्वभावात? इदमत्र बोध्यम्‌--“न संशायाम?? -४-१५५ इति निषेधो नावयवस्य सं झात्वमादाय, 

किन्तु समुदायस्यापि संशात्वादेव-कप-रहिता चेत संक्षा विवक्षिता तदा कप न 
सा च संज्ञा लोके बिभक्त्यन्तविश्वशन्दघरितैवोचायंते । 
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२८६ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


बहुघः भेयस्योऽस्य बहुओयसी। बहुत्रोहेः किम्‌ ? अतिश्रेयसिः । ( ८९५) वन्दिते 
भ्रातुः ५। ४। १५७॥ पुजितेऽथे यो ज्रातृशब्दस्तदन्तान् कप्स्यात्‌ । प्रशस्तो आता 
यस्य प्रश्रस्तञ्जाता । सुञ्राता। “न पुजनात ( सु ९५४) इति निषेधस्तु “बहुव्रीहो 
सक्थ्यक्णो;' ( सु ८५२ ) इत्यतः प्रागेवेति वक्ष्यते । चन्विते किम्‌ ? मूर्ख भ्रातुकः । (८९६) 


न क कलमी त पत तन छ छ त 
स्योपसजनस्त्रीप्रत्ययान्वत्वात्‌ 'गोस्त्रियोः' इति हुस्वत्वे प्राप्ते इत्यथः । ईयसो बहुन्नोहे- 


रिति । ईयसन्तात्‌ बहुत्रीहेः परस्य स्त्रीप्रत्ययस्य हृस्वो नेति वाच्यमित्यर्थः । बहुभेय- 
सीति। 'नद्यवश्च' इति नित्यः कबिह निषिध्यते, लिङ्गविशिष्टपरिभाषया ईयस्प्रहणेन 
त्रीप्रत्ययान्तश्रेयसीसब्दस्वापि ग्रहणादिति भावः । बहुव्रीहेः किभिति। 'ईयसो बहुब्रीहेः' 
इत्यत्रेति शेषः । अतिश्षेयसिरिति । श्रेयसीमतिक्रान्व इति तत्पुएषोऽयमिति भावः । 

( ८९५ ) बन्दिते भ्रातुः । पुजितेष्थें इति । ‘वदि अभिवादनस्तुत्योः' इत्यु भर्या्थेक- 
वदिधातोरिह उभयसाधारणपूजाथंकत्वमाश्चीयत इति भावः । प्रशस्तश्नातेति । 'नद्युतशच' 
इति प्रासः कबिह निषिध्यते । सुश्नातेति सु शोमनो भ्राता यस्य स इति विग्रहः । 
अत्रापि 'नद्युतश्च' इति प्राप्तस्य कपो निषेधः। ननु “न पूजनात्‌’ इत्येव निषेधे सिद्धे 
किमर्थमित्यत आह-न पुजनादिति प्रागेवेति । एवं च 'नद्यृतश्च' इत्यादिकूपः तेन निषेधात्‌ 
किमर्थमित्यत आह--न पुजनादिति प्रागेवेति। एवं च 'नद्युतश्च' इत्यादिकपः तेन 
निषेधाप्राप्तौ इदं वचनमिति माव: । 


REE Sons > 
> बहुश्रेयसी +सु > बहुश्रेयसी ( विभक्तिकाये--'घु? का इलङयादि लोप ) । यहाँपर “नयुतश्च?? 


५-४-१५३ से प्राप्त कप्‌? का इस सूत्र से निषेध हुआ । 

वातिक--व्याख्या--“'इयस्‌? प्रत्ययान्त बहुन्नीहि में परवतीं जी प्रत्यय को, हस्व न हो” । 
अर्थात्‌ बहुब्रीदि के अतिरिक्त किसी अन्य समास के ख्री-प्रत्यय के परवतीं होने पर यद निषेध नहीं 
होगा | अतः अतिश्रेयसिः (गुणवती खरी से बढ़कर) इस प्रत्युदाइरण में स्रीप्रत्यय ( 'श्रोयसी?-गत 
डीपू ) तत्पुरुष समास का परवतीं है ( श्रेयसीम्‌ अतिक्रान्त:--इस विग्र में “अत्यादयः क्रान्तायथे 
द्वितीयया' वा० से तत्पुरुष समास तथा श्रेयसीरश्रेयसि--उपसजेन इस्व होकर प्रथमा विभक्ति का 
एकवचन--अतिश्रेयसिः ) न कि बहुत्रीदि समास का परवतीं। अतः उक्त वातिक से हस्व का 
निषेध नहीं हुआ । 

विशेष- सामान्यतः डैयसुन्‌ प्रत्यय से समासान्त “कम्‌? प्रत्यय का निषेध अभीष्ट होने पर 
“न संज्ञायाम?? तथा “ईयसञ्च”- दोनों-सूत्रां को मिलाकर एक ही सूत्र “न संशेयसोः” से काम 
चर सकता था, पृथक्‌ दो सून्न पढे जाने से यह विदित होता है कि नित्य और वेकल्पिक--दोनों 
प्रकार के--कप प्रत्यय का यह प्रतिषेध करता ई। . 

(८९९ ) पद-वन्दिते, आतुः। अबुदृत्ति--न, कप्‌, बहुन्रीदौ, समासान्ताः, तद्धिताः, 
ड्यापप्रातिपहिकात, प्रत्ययः, परश्च। बिधि-( निषेध )-सूत्र। 

सूलाथ-पूजित अर्थ में आतशब्दान्त से 'कप? न हो। उदा० १--प्रशस्तः भाता यस्य >> 
प्रशस्तञ्राता | २- सुभ्राता । “न पूजनात्‌? ( सू० ९५४ ) से 'कपू? के निषेध की प्रवृत्ति “बहुब्रीददी 
सक्थ्यदणो:०० ( सू० ८५२ ) सूत्र के पहले तक होती है । वन्दिते क्यों कहा १ मूर्खञ्जातकः ( में 
निषेध नहीं हुआ)। | र 

 विवरण-कप! के निषेध का ही प्रकरण दै तथा पूर्ववत्‌ सभी अनुदृत्तिया प्रभावी हँ। 

अतः सूत्र का यह आशय है कि “वन्दित ( संमानित ) अथे में बिद्यमान अआत-शब्दान्त बहुत्रीहि 


से समासान्त “कपः प्रत्यय नहीं होता” । इस सनन द्वारा “नचतश्व” से प्राप्त "कप्‌? का निषेध दो 


बहुव्रीहिसमासप्रकरणम्‌ २८७ 


नाडोतन्त्योः स्वाङ्गे ५। ४। १५९ ॥ स्वाङ्गे यो नाडीतन्‍्त्रोशब्दो तदन्तात्कप्‌ न 
स्यात्‌ । बहुनाडिः कायः। बहुतन्त्रीग्रोवा । बहुतन्त्री धमनी । स्त्रीप्रत्ययान्तत्वाभावाद्ध्रस्वो 
न । स्वाङ्गे किम्‌ ? बहुनाडीकः स्तम्भः । बहुतन्त्रीका वोणा । ( ८९७ ) निष्प्रवाणिश्न 


५। ४ ॥ १६० ॥ कबभावोऽत्र निपात्यते । प्रपुर्वाद्वयतेल्युँद्‌ । प्रवाणी तन्तुवायशलाका । 
EE TY ली नी 


( ८९६ ) नाडीतन्त्र्योः स्वाङ्गे । बहुनाडिः काय इति । प्राणिस्थत्वात्‌ स्वाङ्गत्व- 
सूचनाय काय इति विशेष्यम्‌ । उपसजंनह्वस्वः । 'नद्युतश्च' इति प्राप्त: कप्‌ न भवति । 
बहुतन्त्रोग्रविति । बह्वयस्तन्त्रयो यस्या इति विग्रहः । वीणातन्तुषु तन्त्रीद्यब्दस्य प्रसिद्धः 

' त्वादाह-बहुतन्त्रीर्धेमनीति । बहुतन्त्री्न्दे 'गोस्त्रियोः' इति 'हस्वमाशङ्कयाह-- 
स्त्रीप्रत्ययान्तत्वाभावादिति । 'अवितृस्तृतन्त्रीम्य ई:' इत्यौणादिकस्य 'स्त्रियाम्‌” इत्यः 
धिकारे$विहितत्वादिति भाव: । 


* (८९७) निष्प्रवाणिश्च । प्रपूर्वादिति । वेज्‌ तन्तुसन्ताने' इत्यस्मात्‌ प्रपूर्वात्‌ 'करणा- 


~ SD 0040 जो 
जाता है। उदाहरण--( १) प्रशस्तश्राता ( जिसका भाई प्रशंसनीय हो ) । विग्नह-प्रशस्तः 


आता यस्य । अछोकिक विश्नह-प्रशस्त--छ, आत-+-सु > प्रशस्तआतठ (समास तथा प्रकृत 
सूत्र से "कप्‌? का निषेध ) > प्रशस्तञ्चाता ( प्रथमा विभक्ति का एकवचन ) । (२) इसी 
प्रकार सुश्राता ( जिसका भाई सुन्दर हो )। चिग्रह--शोमनः भ्राता यस्य । शेष कायं पूर्ववत्‌ । 

(८९६ ) पद- नाडीतन्त्र्योः, स्वाङ्गे । अनुवृत्ति--न कप्‌ , बहुत्रीहौ, समासान्ताः, तद्धिताः) 
ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । चिधि-( निषेध )-सूत्र । - 

सूलार्थ- -स्वाङ्गवाची नाडी तथा तन्त्री-शब्दान्त बहुब्रीहि से 'कप? न हो । उदा० १-बहुनाडिः 
( शरीर ) । २--क-बहुतन्त्रीः ( गदंन )। २--ख-बहुतन्त्री: ( धमनी ) । जीप्रत्ययान्त न होने से - 
हस्व नहीं हुआ । स्वाङ्गे क्यों कहा १ बहुनाडीकः ( खम्मा ) तथा बहुतन्त्रीका ( वीणा )कपू का 
निषेध नहीं हुआ । 

विवरण--'कप्‌? - निषेध के प्रसङ्ग में उल्लिखित अनुवृत्तियाँ पूव सूत्र के समान आ रही हैं। 
तदनुसार सूत्र से यद्द अभिव्यक्षित दोता दै कि “स्वान्-वाचक “नाडी? एवम्‌ “तन्त्री? झब्दान्त 
बहुब्रीहि से समासान्त “कप्‌? प्रत्यय न हो?। यह सूत्र भी “नच्च॒तश्च? ५-४-१५३ से नदी-संज्ञा 


. को अभिलक्षित कर प्राप्त समासान्त 'कप? का निषेध करता है । उदाहरण--( १ ) बहुनाडिः 


( बहुत सी नाडियों वाळा शरीर )। विग्रह--वददव्यः नाडयः यस्य सः। अलौकिक विग्रह 
बह्ी--जूस्‌ , नाडी--जुस्‌ , > बही-नाडी ( समास ) > बहु-नाडी ( बहीन्बहु-पुंवद्धाव ) > 
वहु-नाडिं ( नाडी=्नाडि-उपसजैन हस्व ) > बहुनाडिः ( प्रथमा विभक्ति का रूप )। (२) क- 
बहुतन्त्री: ( बहुत सी नसों वाली गदेन ) । विग्रह--बहथः तन्त्र्यः यस्यां ग्रीवायां सा। शेष क 
पूर्ववत्‌ । विशेष उल्लेखनीय यह दै कि 'तन्त्री शब्द ख्रीअत्ययान्त नहीं दै, किन्तु 'अवि-तु-स्तु- 
तन्त्रिम्य ईः? उणादि सूत्र ( ४४६ ) से विदित 'ई? प्रत्यय हुआ दै, अतः उपसजेन 2 नहीं हुआ । 
प्रत्युदाहरण-चूत्र में 'स्वाजे” पद का निवेश होने के फलस्वरूप बहुनाडीकः ( बहुत ती 
जी खम्मा ) तथा बहुतन्त्रीका ( बहुत से तारों बाळी वीणा ) में प्रकृत सूज्ञ से “कप्‌? 
का निषेध नहीं हुआ, क्योंकि खम्मे का "नाड़ी? और वीणा का "तन्त्री? अङ्ग नहीं हैं। इस प्रकार 


. कप? का निषेध न होने के कारण “नचुतश्च? ५०४५१५३ से “कप? प्रत्यय दो गया । 


( ८३७) पद--निष्मवाणिः, च । अनुदत्ति-न, कप्‌, बहुजीहो, समासान्ताः, तडिता, 
ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधि-( निषेध )-सून्न। | 


मूळाथे-यद्दा 'कप? का अभाव निपातित है। म्-वेञ्‌+्युट्‌=्रवाणी, जिसका अ 
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लिता प्रवाण्यस्य निष्प्रवाणिः पटः । समाप्ततानः । नव इत्यथः । ( ८९८ ) सप्तसो- 
विशेषणे बहुव्रीही २। २ । ३५ ॥ ससम्यन्तं विशेषणं च बहुत्रोही पुवं प्रयोज्यम्‌ । 
कण्ठेकाल;॥ अतएव ज्ञापकाद्वयधिकरणपदो बहुत्रीहिः । चित्रगुः । 'सवंनाम-सद्धघ- 


धिकरणयों्' इत्यधिकरणे ल्युट्‌ । प्रीयते अस्यामिति प्रवाणी । पूवंपदात्‌ सञ्ज्ञायाम्‌' 
इति णत्वम्‌ । समाप्तवान्‌ इति । समाप्त वानं वानक्रिया यस्येति विग्रहः । अत्र शेषिककब- 
भावो निपात्यते । 

( ८९८ ) सप्तमीविज्येषणे । 'उपसजेनं पूवम्‌’ इत्यतः पू्वंमित्यनुवतंते । 'प्रत्ययग्रहण- 
परिमाषया सप्तमोति तदन्तग्रहणम्‌ । तदाह-सक्षम्यन्तभिति । कण्ठेकाल इति । कण्ठे तिष्ठ- 
तीति कण्ठेस्थः, स कालो यस्येति विग्रहः । सुपीति योगविभागात्‌ कः । 'सक्तम्युपमानपुवं- 
पदस्य’ इति बहुब्रीहिसमासः, स्थशब्दलोपश्च, इति 'अनेकमन्यपदार्थे'इति सूत्रभाष्ये स्पष्टम्‌ । 
“अमुधेमस्तकात इति सप्तम्या अलुक्‌ । अत एवेति । यद्यपि कण्ठेस्थशब्दः प्रथमान्त एवात्र 
बहुब्रोहौ पूवंपदस्‌, तस्य कालशब्देन सामानाषिकरण्यमस्त्येवेति कथं सप्तमीग्रहर्ण व्यधि- 
करणपदबहुब्री हिज्ञापकम्‌ । किःच विशेषणत्वादेव सिद्धे कि वा सप्तमीग्रहणेन । तथापि 
यदा स्थपदमनाइत्य कण्ठे इत्यस्याधिकरणत्वं तस्य च कालख्पे उत्तरपदाथं उपसङ्क्रमः 
तदा कण्ठे इत्यस्या प्रथमान्तत्वात्‌ बहुत्रीहेरप्रसक्त:। तत्रःसपतम्यन्तस्यःपूर्वेनिपातविधिरमित्ति- 
चित्रायितः स्यात्‌ । ततश्च सप्तमीग्रहणात्‌ भप्रथमान्तोऽपि बहुब्रीहिः कंवचिदस्तीति विज्ञायते 
इति योज्यम्‌ । तेन 'सच्छास्त्रजन्मा हि विवेकळाभः' इत्यादि सिद्धम्‌ । चित्रगुरिति । 
उभयोरपि प्रथमानिदिष्टत्वेन विग्रहे नियतविभक्तिकत्वेन चान्यतरस्य पूर्वनिपाते प्राप्ते 

` उत्तरपदविशेषणस्यैव पूर्वंनिपाताथं विशोषग्रहणमिति भावः । सर्वनामसङ्ख्ययोरिति । 


जुलाहे की शलाका । उदा० निगंता प्रवाणी अस्य > निष्प्रवाणिः -> जो करघे से निकाल छिया 
हो--नवीन पट । 

विवरण-“कप्‌" के निषेध का ही प्रकरण है । सूत्रस्थ “च' शब्द से उसका संकेत दै । अतः 
“न? तथा 'कप्‌? की प्रमुख अनुवृत्तियाँ पूववत्‌ अपेक्षित हैं। रोष प्राकरणिक अनुबृत्तियाँ यथापूव 


चली आ रही हैं। इस प्रकार सूत्र का समष्टिगत अथ यह होगा कि “बहुत्रोहिसमास करने पर _ 


“निष्मवाणि? शब्द मै भी समासान्त "कप्‌? प्रत्यय न दो? । यहाँ मी “नश्च॒तश्च?? ५५४-१५३ से 
प्राप्त नदी-लक्षण “कप? का निपातन से निषेध किया जारहा है । उदाहरण -निष्प्रवाणि: ( नवीन 
कपड़ा )। विग्रह--निगंता प्रवाणी यस्य सः। अळौकिक विग्रइ-निर्‌-प्रवाणी+-घु >. 
निर्‌-प्रवाणी ( बहुब्रोहि समास ) >निःप्रवाणी (र्‌ = : ) >निष्प्रवाणी ( : = घ्‌ )> निष्प्रवाणिः 


( गोल्ियोरुपसजनस्य? १-२-४८->णी = णि ) > निष्प्रवाणिः ( प्रकृत सूत्र से 'कप्‌? का अभाव, 


निपातित, प्रथमा एकवचन का रूप ) । 
, विशेष-प्रवाणी ( तन्तुवाय-शलाका ) उस कंघी को कहते हैं, जिसे सूत के बीच में लगा 
कर कपड़ा बुना जाता है। कपड़ा बुने जाने पर उसे अलग कर दिया जाता दै ( “निगंता प्रवाणी 
` यस्य सः? ) | ग्रचाणीनप्र+-\वेञ्‌+स्युट्‌ ( अन ) -> प्र-ऊयते अस्याम्‌<-''करणाधिकरणयो श्व? 
३-३-११७। डीप्‌ । नन्ण-“पूर्वेपदात्‌ संज्ञायामगः? ८-४-३ । 
(८६८ ) पद--सप्तमी-विशेषणे, बहुत्रीहौ । अनुवृत्ति-पूवस्‌ । नियमसूत्र। 
मूलाथ--बहुनीदि में सप्तम्यन्त और विशेषण-पद का पूरं प्रयोग हो | उदा० १--कण्ठेकाल:। 
अत एव व्यधिकरण-पद बहुत्रीहि ज्ञापित दै। (२) चित्रशुः। वा० सवनाम तथा संख्यावाचक 
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योरपसङ्ख्यानम्‌' ( बा १४२९ ) । सवंइ्वेतः । निशुक्लः । 'मिथोऽनयोः समासे सङ्कया- 
पुर्व॑म्‌ शब्दपरविम्रतिषेधात्‌' ( वा ५०४४ ) । इचन्यः । “संख्याया अल्पीयस्याः (वा 


ज 
बहुब्रीहौ पूर्वेनिपातस्येति शेष: । सर्वश्वेत इति । सवः स्वेतः यस्येति विग्रहः । उभयोरपि 


गुणवचनत्वेन विशेषणविशोष्यमावे कामचारात्‌ अन्यतरस्य पुर्वेनिपाते प्राप्ते सवंनामत्वात्‌ 
सवंशब्दस्यैव पूर्वनिपातः । उपसजंनत्वेऽपि भूतपूवंगत्या सर्वेनामत्वम्‌ । निशुक्ल इति । 
चयः शुक्ला यस्येति विग्रह: । उभयोरपि कामचारेण पूर्वनिपाते प्राप्ते सङ्ख्यात्वात्‌ 
निशब्दस्यैव पूवनिपातः । द्विशुक्लः इत्यत्र तु सवंनामत्वादेव सिद्धम्‌ । ननु दो अन्यौ यस्य 
द्वचन्य इति बहुब्रीहौ सवंनामसङ्ख्ययोरन्यतरस्य पाक्षिकः पूवनिपातः स्यादित्यत आह-- 
मिथोऽनयोरिति । सवंनामसङ्ख्ययोरित्यरथः। सङ्कघा पुर्वमिति । प्रयोज्येति शेष: । 
शब्दपरेति। एकस्मिन्नेव सुन्ने सवंनामसंस्ययोः समासोपात्तत्वेऽपि सर्वनामसंख्याशब्दयोः 
संख्याशब्दस्य पाठतः परत्वमादाय विप्रतिषेधसूत्रप्रवृत्तेरित्यथे: । सङ्घयाया अल्पोयस्या 
इति। न्यूनाधिकसंख्यावाचकशब्दानां समासे न्यूनसंख्यायाः पुर्व प्रयोग इति वक्तव्यः 


er भ च्या न न १ प म मिन प प्क्फिपप्पास 
शब्द भी पूव पद रखे जायँ । उदा०--१-सवेददवेत: । २-क-द्विशुक्लः । २-ख-त्रिशुक्ल: | वा० 


इन दोनों ( सर्वनाम एवं संख्यावाचक ) का परस्पर समास होने की स्थिति में परवतीं होने के 
कारण संख्यावाचक का पूर्वं निपात हो । उदा० द्वथन्यः। वा० दो संख्याओं के समास में छोटी 
संख्या ( का पूर्वेनिपात हो ) । उदा० १-द्वित्राः । २-द्वादश ( इन्द्र में )। वा० प्रिय-शब्द का 
वैकल्पिक पूव-निपात दो। उदा० युडभरियः--म़रिययुड: । वा० गडु आदि शब्दों में सप्तम्यन्त 
(का पूर्व निपात हो ) । उदा० गडुकण्ट: । कहीं पर नहीं भी--वहेंगडुः । 
बिवरण--बहुत्रीहि-प्रकरण के अन्त में भट्टोजि दीक्षित पूव-निपात-सम्वन्धी नियमों का उल्लेख 
कर रहे हैं। इस प्रकार अष्टाध्यायी-क्रम में प्रकृत सूत्र समास-प्रकरण को अभिलक्षित कर रहा है। 
तदनुसार विधायक पद के अभाव में “उपसजंनं पूवम्‌? २-२-३० से पूर्व पद की अनुवृत्ति वान्छित 
है। 'प्रत्ययग्रहणे तदन्ता ग्राद्याः' नियम के अनुसार सूत्रस्थ “सप्तमी पद तदन्त का बोधक है। 
इस तरह सूत्र से यह अभिव्यण्जित होता है कि “बहुत्रोहि समास में सप्तम्यन्त पद एवं विशेषण- 
वाची पदों का पूर्व प्रयोग किया जाय”। बहुव्रीद्दि समास में सभो पद उपसजन होते हैं, अतः 
किसी भी पद का पूर्व प्रयोग किया जा सकता था, इस हेतु उसका नियमन आवश्यक था। (१) 
ससम्यन्त का उदाहरण--कण्ठेकाल; ( कण्ठ में स्थित दै काल जिसके-अर्थात्‌ शिव अथवा मरने 
वाला व्यक्ति )। अछोकिक विश्नह--कण्ठ +ढिं, कालनघु > कण्ठेकाल ( 'सप्म्युपमानपूर्वपद- 
स्योत्तरपदलोपश्च वक्तव्य?-वार्तिक से समास, प्रकृत सुत्र से सप्तम्यन्त पद 'कण्ठे? का पूर्व प्रयोग एवं 
“हलदन्तात्‌ सप्तम्याः संञ्चायाम्‌? ६-३-९ सूज्ञ से सप्तमी विभक्ति का 'अलक? अर्थात्‌ लोप नहीं हुआ ) 
> कण्ठेकालः (पुनः विअवत्युत्पत्ति, प्रथमा एकवचन ) । (२ ) विशेषण-वाची बहुचोहि का 
डदाहरण--चित्रगुः ( जिसके पास चितकबरी गाय हैं )। 'चित्रा गावः सन्ति’ इस विग्रह में 
(चित्रा: तथा “गावः दोनों पद प्रथमान्त हैं, अतः दोनों का पूर्वे प्रयोग प्राप्त था, उसका | 
नियमन कर विशेषण-वाची 'चित्र' शब्द का पूव प्रयोग हुआ । रूप-सिद्धि सू ८३१ में देखे । 
इाक्का-समाघान--'कण्ठेकालः प्रयोग में तो 'कण्ठ' पद की “प्रथमानिर्दिष्टं समास | 


उपसर्जनम्‌”” १-२-४३ से दी उपसजन संशा सिद्ध थी, क्योंकि “सप्तमीविशेषणे बुजीहौ” २-२-३५ 


सत्न में "सप्तमी? पद प्रथमा विभक्ति में निर्दिष्ट दै, अतः “उपसजेनं पूवम्‌? २-२-३० सून्न से "कण्ठे? 

पद का पूवेप्रयोग स्वतः सम्मव था--तब सप्तम्यन्त पद का पथक्‌ पून'अयोगःजियम क्यों ! 

इसके साथ ही यहद सी शंका उपस्थित होती है कि कण्ठे-कालः? में समानाधिकरण न होने ' 

बढुन्रीदि समास की प्राप्ति ही नहीं, तो सप्तम्यन्त पद के पूव-निपात की सम्भावना कैसी? 
१९ सिए द्विश | ली 
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१४१७ ) । हित्राः । हन्देंईपि । द्वादश। वा प्रियस्य' (वा १४२०) । गुडप्रियः, प्रियगुडः । 
“गड्वादेः परा सप्तमी” ( वा १४२१ ) । गडुकण्ठः । क्वचिन्त । बहेगइः। ( ८९९ ) 


मित्यर्थ: । द्वित्रा इति । 'दौ वा त्रयो वेति विग्रहे 'सङ्ख्ययाब्यय' इति बहुब्रीहिः । ननु 
वन्दे घि' इत्यतः इन्दवे इत्यतुवृत्तौ ‘अल्पाच्तरम्‌’ इति सूत्रमाष्येऽस्य वातिकस्य पाठात्‌ 
बहुव्रीही कथमस्य प्रवृत्तिरित्यत आह-इन्द्रपीति । इदः वातिकं इन्दरेऽद्वनद्वेपि प्रवतत 
इत्यरथः । द्वादशेति । दौ च देश च इति द्वन्द्व: । तत्पुरुषे तु शतानां विशतिः विशति- 
शातमित्युदाहायंम्‌ । 'तदस्मिन्तधिकमिति दशान्ताड्ड: इति सूत्रमाष्ये सहस्राणां शतम्‌ 
इत्यर्थे शतसहत्नमिति भाष्यकैयटयोः प्रयोगोऽत्र मानमिति शब्देन्दुशेखरे स्थितम्‌ । वा 
प्रियस्येति । बहुव्रीहौ पुर्व प्रयोगो वक्तव्य इत्यर्थः । गड्वादेः परा सप्तमीति । बहुब्रीहौ 
योज्येति वक्तव्यमिति शेष: । गड्कण्ठ इति । गडुः कण्ठे यस्येति विग्रहः । गडुर्नाम ग्रीवादि- 
गतो दुर्मांसगोलः । (असञ्ज्ञात्वात्‌ 'हळदन्तात्‌' इत्यलुक्‌ न) । क्वचिन्नेति । व्याख्यान- 
सेवात्र शरणम्‌ । बहेगडुरिति । वह: स्कन्धः तरिमनु गडु :-दुर्मासग्रन्थियंस्येति विग्रहः । 


इसका समाधान इस प्रकार किया गया है कि बहुब्रीहि समास में सप्तम्यन्त पद के पूर्व -प्रयोग 

से यह ध्वनित दोता है कि पाणिनि को भिन्न विभक्ति ( व्यधिकरण ) में बहुत्रीहि समास इष्ट है। 
इसके अतिरिक्त 'सप्तमी' पद यह भी ज्ञापित करता दै किं समानाधिकरण बहुब्रीहि में ही विशेषण 
पद का पूवे प्रयोग दो, अन्यथा 'कण्ठेकालः? प्रयोग में भी कण्डे? पद विशेषण होने के फलस्वरूप 
पूवी में प्रयुक्त हो सकता था, तब “सप्तमी? पद की उपयोगिता क्या होती १ इस प्रकार व्यधिकरण 
बहुब्रीहि में सप्तम्यन्त पद के पूर्व-पयोगार्थ उक्त सूत्र में “सप्तमी? पद की सार्थकता है । इससे यह 
भो लाम हुआ कि व्यधिकरण में केवल सप्तमी का ही बहुब्रीहि समास होगा, द्वितीयादि अन्य 

विमक्तियों का नहीं । 

विशेष--पूव प्रयोग के सम्बन्ध में इसके पूरक पाँच वातिकों को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा 

हे । तदनुसार ( १) प्रथम वातिक द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि “बहुब्रीहि में (क) स्वनाम 
और (ख) संख्यावाचक शब्दों का पूनंप्रयोग किया जाय?” । इनके क्रमशः उदाइरण (१) स्व 
दवेतः ( बिलकुल सफेद->सव: इवेतः यस्य ) तथा (२) क-द्विशुक्लः ( जिसके दो सफेद हो-> 
दो शुक्लो यस्य )। (२) ख-न्रिशुक्लः ( जिसके तीन सफेद हों->त्रयः शुक्लाः यस्य ) । (२) 
द्वितीय चातिंक द्वारा यह सूचित किया गया है कि “स्वेनाम-संश्ञक और संख्यावाचक शब्दों का 
परस्पर समास करने पर शब्दजन्य परत्व के कारण संख्यावाचक शब्द का पूर्व प्रयोग होगा”! 
उदाहरण--द्वयन्यः ( जिसके दो अन्य हों-> दौ अन्यौ यस्य सः) । (३ ) “तीसरे वातिक से 
दो न्यून तथा अधिक संख्यावाचक शब्दों का परस्पर बइुन्रीदि समास होने पर न्यून संख्यावाचक 
* शब्द का पूर्व प्रयोग दोता दै” | उदाहरण--द्वित्राः ( दो या तीन->दो वा त्रयो वा ) । बहुत्रीदि 
के अतिरिक्त इन्द्र समास में भी न्यूनाधिक संख्याओं के सन्दर्भ में यद्दी नियम लगता दै. 
अतः द्वादश ( बारइ->द्वौ च दश च) शब्द में 'द्वि शब्द का पूव प्रयोग हुआ, अन्यथा इन्द्रम 
द दोनों पदों के प्रधान होने के कारण किसी एक शब्द का पूनप्रयोग किया जा सकता था । (४) । 
` जचाथेवातिकद्रारा “ब्रीहि मे प्रिय शब्द के वेकरिपिक पूर्वे प्रयोग होने के सम्बन्ध में निर्देश 
दिया गया है”। उदाहरण--( क ) गुडप्रियः--( ख ) प्रियगुडः ( जिसे गड प्रिय दौ-टे गड? 
प्रियः यस्य’ ) । ( ५ ) पाचवे चातिक से यह विदित होता है कि “गड? आदि शब्दों के साथ बहु 
त्रीहि समास दोनेपर सप्तम्यन्त पद का अन्त में प्रयोग होता दै?। उदाइरण--गडुकण्डः ( जिसके . 
गले में कण्ठमाल- हो->गडु: कण्ठे यस्य । संज्ञा न होने के कारण “इळदन्तात्‌ सप्तम्याः संश” 

। याम्‌? ६-३-९ सूत्र से विभक्ति का लोप न होने की प्रक्रिया का अभाव होने से सप्तमी विभक्ति का | 
Eo 


१. भाष्यानुक्तत्वेन सिद्धान्ते व्यवस्थितविभाषात्वे मानाभावः । 


बहुव्रीहिसमासभ्रकरणम्‌ २९१ 


निष्ठा २। २। ३६॥ निष्ठान्तं बहुन्नीहो पुवं स्यात्‌ । कृतकृत्य: । “जातिकालसुखादिभ्यः 
परा निष्ठा वाच्या' ( वा १४२२ ) । सारङ्गजगधी । मासजाता । सुखजाता । प्रायिकं 


( ८९९ ) निष्ठा निष्ठान्तमिति । 'क्तक्तवतू निष्ठा” इति वक्ष्यति, तदन्तमित्यरथ: । 
कृतकृत्य इति । तं कृत्यं येनेति विग्रहः । उभयोरपि क्रियाशन्दत्वात्‌ विशेषणत्वे कामः 
चारात्‌ अन्यतरस्य पुरवनिपाते प्रप्ते निष्ठान्तस्य पूवनिपातः । जातिकालेति । 'जातिकाळ- 
सुखादिभ्योऽनाच्छादनात्‌ क्त” इति स्वरविधिना ज्ञापितमिदमिति भाष्ये स्पष्टम्‌ । जाति- 
पू्वस्योदाहरणमाह-सारङ्गजग्धीति । सारङ्गः हरिणः, जग्धः-भक्षितः यया इति विग्रह: । 
'अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा' इति ङीष्‌ । कालपूर्वेस्योदाहरति--मासजातेति । मासः जातः 
यस्या इति विग्रह: । टाप्‌ । सुखपुवंस्योदाहरति--सुखजातेति । सुखं जातं यस्या इति 
विग्रहः । प्रायिकमिति । व्याख्यानमेवात्र शरणम्‌ । कृतकट इति । कृतः कटः येनेति 
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लोप हो गया )। कहीं-कहीं पर "गडु? शब्द के होने पर भी सप्तम्यन्त पद का परःप्रयोग नहीं 
होता । तदनुसार “वहेगडुः ( जिसके कन्धे पर बुरा मांसपिण्ड हो-> वहे गडुः यस्य सः ) में 
सप्तम्यन्त पद 'वहदे? का पूव प्रयोग दो गया । 

इसके लिये नागेश ने अन्य उपाय यह बतलाया है कि “वा प्रियस्य” वातिक रो यहाँ "वा? 
पद की अनुवृत्ति कर व्यवस्थित विभाषा का आश्रय लिया जाय । 

वस्तुतः भाष्य में इस प्रकार का निर्देश न होने के कारण इस व्यवस्थित विभाषा के मानने 
में कोई प्रबळ तके उपस्थित नहीं किया जा सकता) । 

(८९९ ) पद--निष्ठा । अनुद्धत्ति-बडुनीहो, पूवम्‌ । विधिसूत्र । 

सुलार्थ--वहुजीहि में निष्ठान्त का पूर्व-निपात द्वोता है । उदा० कृतकृत्य: । वा० जाति, काळ, 
सुख आदि शब्दों के साथ समास में निष्ठा? का पर प्रयोग होता है। उदा० १- सारङ्गजर्धी । 
२--मासजाता । ३- खुखजाता । यह वार्तिकोक्त नियम प्रायिक है। जेसे--कृतकटः, पीतोदकः 
(में निष्ठा का पूर्व निपात है.) । 

विचरण--पूर्व: निपात का ही प्रकरण है । अतः सूत्राथं की निष्पत्ति के लिये पूव सन्न “सप्तमी- 
विशेषणे बढुन्रीही” २-२-३५ से "बहुत्रीहौ? तथा “उपसर्जनम्‌ पूर्व॑म्‌?! २-२-२० से 'पूवम्‌? की 
अनुवृत्तियाँ अपेक्षित हैं। “निष्ठा? शब्द कुदन्त “क” तथा "क्तवतु? प्रत्ययो का बोधक दै । अतः 
तदन्तविधि होगी । तदनुसार सूत्र से यदद विदित दोता दै कि “बहुब्रीहि समास में निष्ठा-प्रत्ययान्त 
पद का पूर्व प्रयोग हो? । उदाइरण- कृतकृत्यः ( जिसने कतंब्य पूरा कर छिया ) । विग्नह-- 
कृतं कृत्यं येन । यहाँ कृत ( (+क्त) शब्द निष्ठान्त दै, अतः पूर्वनिपात । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 

कही इसके विपरीत पर निपात भी होता है, उस सम्बन्ध में चातिक का समावेश किया 
जा रहा दै । तदनुसार “( १) जातिवाचक, ( २) क़ाळवाचक एवं (३ ) सुख आदि शब्द 
जहाँ समास-घटक रहें वहाँ निष्ठाप्रत्ययान्त पद का पर-प्रयोग होता दै? । प्रत्येक का क्रमशः 
उदाहरण (१) सारङ्गजर्धीर ( जिस खी ने सग खाया दै -> जग्धः सारज्ञः यया ) | (२) 
सासजाता ( जिसे पैदा हुए एक महीना हुआ हो->मासः जातः यस्याः) । (३) सुखजाता 
( जिसका जन्म सुख से हुआ इो->सुखं जातं यस्याः )। डु न. ८ 

उपयुक्त वार्तिक के विपरीत कुछ प्रयोगों की समीचीनता के ल्यि पर-प्रयोग में विकल्प ८ 
संभावना की गई है। अतः कृतकटः ( जिसने चटाई बना ली हो->कृतः करः येन सः ) तथा 


4 “भैरवी टीका ७० श० शे० पृ 
२. अन्न “अस्वाङ्गपूव पदा द्वा? ४-१-५३ इति ङीष्‌ । i 


२९२ __ व्याख्याढ्योपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


चेदम्‌ । कृतकटः । पीतोदकः । ( ९०० ) बाऽऽहितारन्यादिषु २॥ २। ३७॥ आहि- 
तारिनिः । अग्न्याहितः । आशङ्कतिगणोऽयम्‌ । “प्रहरणार्थेभ्यः परे निष्ठासप्तम्यौ' (वा 
१४२५ ) । अस्युद्यतः । दण्डपाणिः । षबचिन्न विवृतासिः । 


॥ इति बहुत्नोहिससासप्रकरणम्‌ ॥ 
—< PoE — 


विग्रहः । अत्र कटतत्वस्य जातित्वेऽपि न कृतशब्दस्य पर-निपातः । पीतोदक इति । पीतम्‌ 
उदकं येनेति विग्रहः । उदकत्वस्य जातित्वेऽपि न पीतशब्दस्य परपिनातः । 

( ९०० ) वाऽहितारन्यादिषु । निष्ठायाः पूर्व प्रयोग इति रोषः । आहिताग्निरिति । 
आहिताः आधानेत संस्कृताः अग्नयः येनेति विग्रहः । प्रहरणार्थेभ्य इति । आयुषार्थेभ्य 
इत्यर्थः । निष्ठायामुदाहरति--अस्युद्यत इति । असिः उद्यतो येनेति विग्रहः । सप्तम्या 
उदाहरति-दण्डपाणिरिति । दण्डः पाणौ यस्येति विग्रहः । 'निष्ठा' इत्यस्य 'सप्तमीविदेषणे' 
इत्यस्य चायमपवाद: । क्वचिन्नेति । व्याख्यानमेवात्र शरणम्‌ । बिवुतासिरिति । विवृतः 
कोशाश्चिष्कासितः असियेनेति विग्रहः । एवञ्जातीयान्याहितारन्यादित्वकल्पनया समाधघेया- 
नीत्याहुः । 

इति श्रीबासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौमुदी व्याख्यायां 
बालमनोरमायां बहुव्रीहिसमासनिरूपणम्‌ । 


id 
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पीतोदुकः ( जिसने पानी पी छिया है-पीतम्‌ उदकं येन सः ) में क्ृत' एवं "पीत? शब्द का पूव 
प्रयोग हुभा । 
(६००) पद- ता, आहिताग्न्यादिषु । अनुदृत्ति--निष्ठा, बहुन्रीहौ, पूर्व॑म्‌ । विधिरूत्र। 
मूलार्थ--( आहिताग्नि आदि में निष्ठा का पूव प्रयोग विकल्प से दो । उदा० आहिताग्नि:-- 
अग्न्यादितः । य आक्कतिगण है । वा० आयुधाथंक के उत्तर निष्ठान्त एवं सप्तम्यन्तों का प्रयोग 
होता दै । उदा० १--अस्यु्यतः | २--दण्डपाणिः । कहीं नहीं भी--विबृतासिः । 
विवरण--निष्ठा-प्रत्ययान्त शब्दो में कुछ विशिष्ट प्रयोगों की समीचीनता के लिये पूर्व सुन्नोक्त 
नियम में शिथिकता लाई गई है, अतः उन शब्दों का परिगणन गण-पाठ के द्वारा किया गया है! 
विधान के बाहुल्य को सचित करने के लिये 'वा? पद का निवेश किया गया है। अतः “निष्ठा! 
२-२-३६ सून्न की पूरी अनुदृत्ति तथा उल्लिखित 'बहुजीहौ' एवं “पूब॑म? की अनुवृत्तियाँ भी विद्यमान 
हैं। तदनुसार सूत्र से यह ध्वनित दोता है कि “आहिताग्न्यादि-गण मे निष्ठा-प्रत्ययान्त शब्दों का 
बहुजोदि समास भै विकल्प से पूर्वे प्रयोग अपेक्षित है??। अर्थात्‌ पर-प्रयोग तथा पूव प्रयोग दोनों 
उ अमौष्ट हैं। इस प्रकार पूर्व सून्ञ से प्राप्त नित्य पूवे-प्रयोग का विकल्प-विधान कर दिया । 
a ~ उदाहरण -आहितारिनः--अग्न्याहितः ( जो अरन्याधान कर चुका->आहिताः अग्नयः येन 
म i ) | आहिताग्नि-गण आकृतिगण है। ` 
fi कछ विशिष्ट शब्दों में इसके विपरीत बिधान की समीचीनता वातिक द्वारा सूचित की गई दै। 
: तदनुसार बहुब्रीहि समास में आदुधार्थक शब्दों से निष्ठान्त और ससभ्यन्त पद परत्र स्थित 


रहेंगे?। जैसे (१) अस्युद्यतः ( जिसने तलवार उठा छी है-> असिः उद्यतः येन सः ) तथा 


(२) दण्डपाणिः ( जिसके हाथ में छाटी है=> दण्डः पाणौ यस्य सः )--में 'उद्यत? ( निष्ठान्त ) 


तथा "पाणि? ( सप्तम्यन्त ) शब्दों का परत्र प्रयोग इुआ। यह वार्तिक “निष्ठा? २-२-३६ तथा 


अथ इन्द्रसमासप्रकरणम्‌ 


(९०१ ) चार्थ इन्द्रः २। २ । २९॥ अनेकं सुबन्तं चार्थे वतंमानं वा समस्यते, 
स इन्द्रः । समुच्चयान्वाचयेतरेतरयोगसमाहाराश्रार्थाः । परस्परनिरपेक्षस्यानेकस्येकस्मि- 
SS is tN NNN 

( ९०१ ) अथ ्ृन्द्रसमासनिरूपणम्‌---चार्थे इन्दः । 'सुबामन्त्रिते' इत्यतः सुबिति, 
‘अनेकमन्यपदार्थे’ इत्यतः अनेकमिति चानुवतंते । समास इति विभाषा इति चाधिकृतम्‌ । 
तदाह-अनेकमित्यादिना । कश्चाथं इत्यत आह---समुच्चयेति । 'चान्वाचयसमाहारेतरेतरः 
समुच्चये' इत्यमरः । तत्र समुच्चयं निवेक्ति--परस्परेति । एकस्मिक्तिति। एकस्मिन्‌ 
क्रियापदे आवृत्ते एकस्य असमस्यमानपदस्य प्रथममन्वयः, तदनन्तरमन्यस्यान्वयो यत्र, तत्र 


“सप्तमीविशेषणे बहुव्रीद्दौ» २-२-३५ का अपवाद दै। इसके साथ ही यहद भी सूचित किया गया 
है कि कहीं कहीं निष्टान्त और सक्षस्यन्त पदों का आयुवाथेक पदों से उत्तर प्रयोग नहीं भी 
होता? । अर्थात्‌ पूर्व प्रयोग होता है । जैसे-विब्ृतासिः ( जिसने म्यान से तलवार निकाल ली 
है->विदृतः असिः येन सः ) में 'विद्वतः ( निष्ठान्त ) पद का पूर्व प्रयोग हुआ है । 

विचारणीय--भट्टोजि दीक्षित ने “सिद्धान्तकौमुदी” में बहुब्रीहि समास के अन्त में 'पूवे- 
ग्रयोग-सस्बन्धी? सगां को रखा है । वस्तुतः इस प्रकरण को बहुब्रीहिः समास के आरम्भ में 
रखना युक्तिसंगत रह । कारण यइ है कि बहुब्रीहि-समास-सम्बन्धी उपयोगी नियमों का आरम्भ 
में समावेश करना छी समुचित प्रतीत होता दै । इस चुटि को किसी अंश तक दूर करने में वरदराज 
भट्टाचायं ने “मध्यसिद्धान्तकौसुदी? मै सुझ-बूझ से काम लिया है। उन्होंने बहुन्नीदि-समास के 
विधायक प्रमुख सूत्र “अनेकमन्यपदार्थ'? २-२-२४ के बाद ही पूर्वापर शब्दों के क्रम के सम्बन्ध 
भें जिज्ञासा होते ही “सप्तमीविशेषणे बहुब्रीह्वौ? २-२-३५ सूत्र का सन्निवेश कर औचित्य दिखलाया 
है । किन्तु “निष्ठा? २-२-३६ तथा “'वाऽऽहितारन्यादिषु २-२-४७ सून्नो को बहुन्रीदिःप्रकरण के 
अन्त मैं ही रखा है । इस सम्बन्ध में घर्मेकीति ने रूपावतार में दूरदर्शिता दिखलाई है। उन्होंने 
बहुत्रीहि समास के आरम्भ में ही 'चित्रणु की सिद्धि करते समय “चित्र? तथा 'गो? दोनों शब्दों 
के प्रथमा निर्दिष्ट होने से पूर्वनिपात का सन्देइ उपस्थित होनेपर वहीं "अनेकमन्यपदार्थे? २-२-२४ 
के बाद “सप्तमीविशेषणे बहुत्रीहौ” २-२-३५ सूत्र का सन्निवेश किया दै; तथा उसी के अनन्तर 
“निष्ठा? २-२-३६ सूत्र को रख कर तारतम्य को बिगड्ने नहीं दिया है। 


बहुन्रीहिसमास-प्रकरण समाप्त 
हरा बडे फ0-#-- 


उपक्रम--अ समास के सम्बन्ध भें विचार आरम्भ किया जा रहा दै । समास-प्रकरण 
के आरम्भ में दो बला जा-चुका दै (कि “इन्द्र समास “च? ( = और ) के अथे में विदयमान 
दो या अधिक सुबन्तो का समास दै?” ( चकारबहुको इनदरः ) । अर्थात अनेक शब्द विमह की 
अवस्था में "च? ( = और ) अव्यय के द्वारा सम्बद्ध होते हैं । इसके भेद आदि का विवरण भद्दोजि-. 
दीक्षित ने इस प्रकरण के आरम्भ में ही दिया दै । अतः उसी के साथ विमशे किया जायगा । 

( ३०१) पद-चार्थे, द्वन्द: । अलुदरृत्ति विभाषा, सुप, समासः, अनेकम्‌ । चि 
( संज्ञा )-सूत्र। व 

मूळाथ--'च! के अर्थ में विद्यमान अनेक सुबन्तों का विकल्प से समास होता हे अं 
धून्दः संज्ञा होती है। “च? के चार अथे हैं--( १) समुच्चय, (२) अन्वाचय, 
तरयोग और (४) समाहार । (१) परस्पर निरपेक्ष अनेकों का एक में अन्वय 


२०४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौ मुद्याँ 


पस्वयः समुच्चयः । अन्यतरस्यानुषङ्गिकस्वेऽन्वाचयः । मिलितानासन्वये इतरेतरयोगः । 
समूहः समाहारः । तत्रेश्वरं गुरं च भजस्व इति समुच्चये, भिक्षामट गां चानय इत्यन्वाचये 


समुच्चयः चाथंः इत्यर्थः । यथा-ईश्वर गुरं च भजस्व इति । तत्र हिं चशब्दयोगात्‌ गुरोः 
ईश्वरसापेक्षत्वम्‌, न त्वीश्वरस्य गुरुसापेक्षत्वम्‌, तस्य चकारयोगाभावात्‌। अत एवात्र एक 
एव चशब्दः प्रयुज्यते । एवच्च ईश्वरं च भजस्व गुरं च भजस्व इति वाक्यद्वयं पर्यवस्यति । 
अथान्वाचयं लक्षयति--अन्यतरस्येति । यत्रान्यतरस्य पदस्यकस्मिनु क्रियापदे आनुषङ्भि- 
कत्वेन पराथंप्रवृत्तिविषयत्वेनान्वयः, इतरस्य तु पदस्यान्यसिमिन्‌ क्रियापदे उद्देश्यत्वेनान्वयश्च 
तत्रान्वाचयथार्थं इत्यं: । यथा-भिक्षामट गां चानय इति। 'अट गतौ! । भिक्षामटनेन 
्राप्नुहीत्यरथंः । भिक्षामट, तदा गोः सङ्गता चेत्‌ तामप्यानय, न तु गवानयने ऐदम्पर्येण 
प्रयतितव्यमिति तात्पर्यार्थः । इतरेतरयोगं लक्षयति-मिलितानामिति । परस्परापेक्षितानां 
समुदितानामेकस्मिनु क्रियापदेऽन्वयो यत्र, तत्रेतरेतरयोगः । परस्परसाहचार्यं चाथंः प्रत्ये- 
तव्य इत्यरथः । यथा धवश्च खदिरश्च धवखदिराविति । अत्र परस्परसाहित्यसूचनाय चकार- 
हृयप्रयोगः । अथ समाहारं लक्षयति--समूहः समाहार इति । परस्परसाहित्यमित्यर्थंः । 
यथा सञ्ज्ञापरिभाषयोः समुह; सञ्ज्ञापरिभाषमिति । तत्रेतरेतरयोगद्वन्द्रे साहित्यं द्रव्य- 
विशेषणम्‌ । यथा धवखदिरौ छिन्धीति। समुदितादिति गम्यते । समाहारद्वन्द्दे तु समूहो 
विशेष्यम्‌ । तथा सञ्ज्ञापरिभाषमिति । तयोः समुह इति गम्यते 1० सञ्ज्ञापरिभाषमधीते 
इत्यादी समुहस्य क्रियान्वयस्तु समूहि-द्वारा बोध्य इत्यलम्‌ । तत्रेति । तेषु चार्थेषु समुच्च- 
ये$न्वाचये च न द्वन्द्वसमास इत्यन्वयः । ईश्वरं गुरुं च भजस्वेति। समुच्चयोदाहरण- 


कइलाता है । ( २) एक का आचुषङ्गिक अन्वय अन्वाचय कइलाता है । (३) मिलित का अन्वय 
इतरेतरयोग है। (४) समूद्द को समाहार कहते हैं। इनमें से 'इंश्वरं शुरं च भजस्व-इस 
समुच्चय में तथा "भिक्षाम्‌ अट, गां च आनय’ इस अन्वाचय में भी असामथ्ये होने के कारण 
समास नहीं होता । ( इन्द्र के उदाहरण ) १--धवखदिरौ । २--संज्ञापरिभाषमस्‌ । (अनुबृत्तिलम्य) 
(अनेक पद के निवेश से-होतपो तुनेष्टोद्गातारः ( अनेक पदों का इन्द्र समास ) । दो दो (शब्दों) 
का द्वन्द्व करने पर पुनः ( समूहात्मक ) द्वन्द्व किये जाने पर--होतापोतानेष्टोद्गातारः । 
विवरण--वहुब्रीदि समास के अनन्तर क्रमप्राप्त 'इन्द्र! समास का निरूपण किया जा रहा है। 
यह समास भी अनेक पदों का होता दै, अतः “अनेकमन्यपदार्थे” २-२-२४ सूत्र से “अनेकम्‌? पद 
की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है । शेष समासोपयोगी अनुबृत्तियाँ--“प्राक्‌ कडारात्‌ समासः? 
२-१-३, ““सुबामन्त्रिते०? २-१-२ तथा “विभाषा?? २-१-१६ सूत्रस्थ पदों की भी-विद्यमान हें । तब 
सूत्र का समष्टिगत अथे होगा कि '“च' (अव्यय) के अथे में वतमान अनेक सुबन्तशब्द समस्त होकर 
“दन्द संशक होते हैं? । “च' के अथसम्बन्धी जिज्ञासा को शान्त करने के लिये उसके चार भेदो के 
सम्बन्ध में निवेचन किया जा रहा है। वे हैं--( १) समुच्चय--अर्थात्‌ परस्पर निरपेक्ष अनेक- 
पदार्थों के एक क्रिया में पृथक्‌ अन्वय करने को “समुच्चय? कहते हैं । उदाइरण के लिये इश्वर 
गुरु च भजस्व? ( इश्वर और गुरु की सेवा करो ) में “इश्वर? और "गुरु? दोनों परस्पर निरपेक्ष 
हैं--वे एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते । यहाँ दोनों का स्वतन्त्र रूप से भजन-क्रिया में अन्वय 
होने के कारण “च? से समुच्चय सूचित होता है । किन्तु समुच्चयार्थ भै समास नहीं होता, क्योंकि 
समुच्चय मे समास की योग्यता नहीं है। (२) अन्वाचय--जब समुच्चीयमान ( जिनका 
समुच्चय अभीष्ट दै) पदार्थों में एक का अप्रधान रूप से अन्वय झो, तो उसे अन्बाचय कहते हैं । 
उदाइरणाथ-भिक्षाम्र अट, गो च आनय? ( भिक्षा के लिये जाओ और गाय भो के आओ )-- 


इन्द्रसमासप्रकरणस्‌ २०५ 


च न ससासो$सामर्थ्यात्‌ । धवखदिरो । सञ्ज्ञापरिभाषम्‌ । अनेकोक्तेहोतृपोतुनेष्टोद्गातारः । 


मिदम्‌ । भिक्षामट गां चानयेत्युदाहरणं चानुपदमेव व्याख्यातम्‌ । असामर्थ्यादिति । ईश्वर 
गुरुं च इत्यत्रोक्तरीत्या ईश्वरगुरुशव्दयोः परस्परनिरपेक्षयोरावृत्ते भजस्वेति पदे क्रमेणा- 
न्वयात्‌ परस्परमस्वयाभावादसामथ्येस्‌ । भिक्षामट गां चानय इत्यत्र तु भिक्षागवोरटने 
आनयने च क्रमेण परस्परवार्तानभिज्ञयोरेवान्वयात्‌ परस्परान्वयाभावसामथ्यं स्पष्टमेव । 
ततश्च इतरेतरयोगसमाहारयोरेव चार्थयोः परस्परसाहित्यसत््वात्‌ समथंत्वेन दन्द्रसमास: । 
विस्तरस्तु मञ्जूषायां द्रव्य: । इतरेतरयोगमुदाहरति--धवखदिराविति । धवश्च खदिर- 
च्चेति इन्द्रः । धवो वृक्षविशेषः, खदिरः प्रसिद्धः, तौ समुदिताविति बोध: । समाहारे तुदा- 
हरति--सञ्ज्ञेति । सञ्ज्ञा च परिभाषा च तयोः समाहार इति विग्रहः । समाहारस्यै- 
कत्वादेकवचनम्‌ । 'स नपुंसकत्वम्‌' इति नपुंसकत्वम्‌ । ननु "चार्थे द्वन्द्व” इत्यत्र ‘सुप्सुपा’ 
इत्यनुवृत्त्येव धवखदिरावित्यादिसिद्धेरनेकग्रहणाचुवृत्तिव्यर्थेत्यत आह--अनेकोक्तेरिति । 
होतृपोत्रिति । होता च पोता च नेष्टा च उद्गाता च इति विग्रहे बहूनामपि इन्द्राथंमनेक- 


इस वाक्य में भिक्षा के लिये घूमते समय यदि गाय मिल जाय तो उसे भी ले आने का आदेश 
दिया गया है । इस प्रकार मुख्य उद्देश्य तो “भिक्षा? है। “गाय का लाना? गौण कार्य है । 'मिक्षा- 
टन? तथा 'गवानयन?--इन समुच्चीयमान पदार्थों में 'गवानयन?-( गाय लाना )-रूप अप्रधान 
पदाथ का अन्वय होने से 'च' का अथ-अन्वाचय है। यहाँ भी दोनों पदों में समकक्षता न होने 
के कारण ( असामर्थ्य होने से समास नही होगा । वाक्य ही बना रहेगा'। ( ३ ) इतरेतरयोग 
जहाँ पदाथ मिलकर आगे अन्वित होते हैं ( अर्थात्‌ जहाँ समस्त पद पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थ विदित 
कराते हुए अन्वित हों ) तव उसे इतरेतरयोग कहा जाता है । जेसे “धवखदिरौ छिन्धि? ( “घव 
और “खेर? को काटो )--४स वाक्य में “थव? और "खदिर? पदाथ परस्पर मिलकर आगे 'छेदन? 
क्रिया में अन्वित होते हैं। अतः इनमें सहविवक्षा है । इस प्रकार *च? का अथे इतरेतरयोग 
(एक का दूसरे से सम्बन्ध ) है। यहाँ सामथ्यं ( सह-विवक्षा-पदार्थ ) होने के कारण समास होगा । 
तदनुसार इतरेतरयोग द्वन्द्र में अवयव-गत संख्या द्वित्व एवं बहुत्व आदि उदूभूत होती हैं । अतः 
समासोत्तर पद भै तदर्थक संख्यावाचक विभक्तियों-दोनों द्विवचन एवं बहुवचन-का प्रयोग होता 
है। प्रकत वाक्य में धवगत एकत्व तथा खदिरगत एकत्व मिलकर द्वित्व संख्या के उत्पादक होते हैं । 
इस कारण "धवखदिरौ? में 'कमंत्व” रूप द्वि-वचन हुआ। (४) समाहार--दन्द समास का वह 
भेद है, जिसमें अनेक वस्तुओं के समू या संग्रह का भाव प्रदशित किया जाता है । जैसे संज्ञा- 
परिभाषम्‌ ( संज्ञा और परिभाषा->संज्ञा च परिभाषा च, तयोः समाहारः ) में “च का प्रयोग 
समूह अर्थ में हुआ है । इससे यह निष्कर्ष निकलता दै कि समाहार-दरन्द्र में समस्यमान पदाथगत- 
संख्या तिरोहित दोती दै । समुदाय के एकरूपात्मक ( समष्टि) होने के कारण एक-वचन एवं 
नपुंसक लिङ्ग ही होता दै--“स नपुंसकम्‌? २:४-१७। 
विशेष--'“चाथे इन्दः'? २-२-२९ सुन्न में “अनेकमन्यपदार्थे? २-२-२४ सूत्र से 'अनेकस्‌? 
पद की अनुवृत्ति आने के फलस्वरूप दो, तीन, या इससे भी अधिक सुबन्तों का इन्द्र समास होता 
है। उदाहरणस्वरूप दोत-पोठ-नेष्टोद्गातार में चार पदों का इन्द्र समास हुआ ( होता च, पोता 
च, नेष्टा च, उद्गाता च ) । यहाँ इतरेतरयोग इन्दर है। इस उदाहरण में उद्गात्‌! उत्तर पद है । 
अतः पूव पद 'नेष्टर को “आनङ्‌ कतो इन्दे” ६-३-२५ सूज से आनङ्‌ आदेश हुआ है । 'आनडा 
आदेश-विधायक सूत्र में 'पूवपद? ( पूर्वै च तत्‌ पदं च) शब्द यौगिकाथ का बोधक है, रूढ नहीं 
। इस प्रकार 'उद्‌गातृः पद से पूवंवतीं 'नेष्ट' के ऋकार को ही 'आनड! होता है, न कि समस्तः 
पद के पूर्वपद 'होतु' पद को । यदि पूर्वोक्त चार पर्दो में से दो दो पदों का भिन्न भिन्न समा 


च्छ 


२९६ व्याख्याह्योपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


हयोहयोहन्द वा पुनहंन्दे तु होतापोतानेष्टोद्गातारः। ( ९०२ ) राजदन्तादिषु परम्‌ 
२।२।३१॥ एषु एवंप्रयोगाह परं स्यात्‌ । दन्तानां राजा>राजदन्तः । 'धर्मादिष्व- 
नियम? ( वा १४१८ ) । अथंघर्मो-धर्मार्थो । दम्पन्तो-जम्पती-जायापती । जायाशब्दस्य 


क 
ग्रहणमिति भावः । 'आनङ्तो इन्दवे/ इति ने्ृशन्दस्यंव उत्तरपदपरकत्वात्‌ आनङ्‌ । ननु 
होतृपोतृशब्दयो रपि, उत्तरपदस्य मध्यमपदंव्यवहितत्वेन होतृपोतृशब्दयोरुत्तरपदपरकत्वा- 
भावात्‌ । ननु तहि होतापोतानेशेद्गातारः इति कथमित्यत आहं--हयोरिति । होता च 
पोवा चेति द्योह॑न्द्र:। होतृशब्दस्य आनद, ततश्च नेष्टा च उद्गाता चेति हयोहवन्द्रः । 
नेष्द्शब्दस्यानङ्‌ । ततः होतापोतारौ च नेशेद्गातारौ चेति हन्दृदयगर्मो द्वन्द्व: । तत्र नेष्टो- 
दुगातृशब्दे उत्तरपदे होतापोतृशब्दस्य आनङित्यर्थः। आनि ङकार इत्‌ । डित्त्वादन्वा- 
देशः । अकार उच्चारणार्थः । अन्तर्वतिनीं विभक्तिमाश्चित्य पदत्वान्नस्य लोप: । नेशेदगा- 
तृशन्दे आद्गुणश्च । - 
( ९०२ ) राजदन्तादिषु परम्‌ । 'उपसजंनं पूर्वम्‌! इत्यनुवतँते । तदाह--एण्विति । 
राजदत्तादिष्वित्यथे: । पूवंप्रयोगाहं मित्यतः प्राक्‌ उपसजनमिति शेषः । राजदन्त इति । 
“दन्तशब्दस्य षष्टीतत्पुरुषेऽप्रधानतयोपस्जंनत्वेऽपि परनिपातः । इह गणे राजदन्ताग्रेवणादि- 
शब्दास्तत्पुरुषाः, विष्वक्सेनाजुंनादयः इन्द्वा्च पठिताः, अतो द्वन्द्वप्रकरणे तदुपन्यासः i 


iii टिमका” 
किया जाय तथा उन दो समासों का पुनः इन्द्र-समास किया जाय तो होत-पोता-नेष्टोदयातारः 
रूप बनेगा । प्रथम स्थिति यद्द है--( क ) होता च पोता च->होतापोतारी । इसमें दो पद हैं-- 
“होदु? तथा 'पोठ! । पूवपद 'होत” को आनड-आदेश---होता-पोत--औ?> दोतापोतारौ ( इतरेतर 
योग में द्विवचन )। ( ख ) नेष्टा च उद्गाता चन्नेष्टोद्गातारौ (पूर्वं उदाहरण के समान आनड्‌ 
तथा द्विवचन ) । दूसरी स्थिति--दोता-पोतारौ च नेष्टोद्गातारौ च> दोतापोतानेष्टोद्गातारः । 
इन दो इनदरो के समास में पूर्वपदस्थ 'होत्‌? तथा “पोठू को आनङ्‌ आदेश हुआ है । दोनों समुदायों 
में अवयवार्थगत संख्या प्रकट होने से द्वन्द्व में बहुवचन विभक्ति हुई । सूत्रोदाहरण--इतरेतरयोग 
में ( १) धवखदिरौ । बिग्रह-ववश्व खदिरश्च । अलौकिक विग्रह-धव+ स्‌, खदिर+घु > 
धवखदिर ( दन्द्र-समास, प्रातिपदिक संज्ञा, विमक्ति-लोप ) > धवखदिर + 'औ (पुनः प्रातिः 
पिक संज्ञा, 'धव” तथा 'खदिर? गत अवयवार्थरूप द्वित्व संख्या उद्भूत होने से प्रथमा विभक्ति 
का द्विवचन ) >> धवखदिरौ ( वृद्धि सन्धि) । (२) समाहार में संज्ञापरिभाषम्‌ । वि्नह-- 
संज्ञा च परिभाषा च-तयोः समाहारः। अछौकिक चिग्रह-सं्ञा+सु, परिभाषा+सु > 
संज्ञा-परिभाषा ( इन्द समास, विभक्ति-लोप ) > संज्ञापरिभाषा+सु ( प्रातिपदिक संज्ञा, “पुनः 
विभक्ति--नपुंसक लिङ्ग में प्रथमा का एक वचन “स नपुंसकम्‌? २-४-१७ ) > संज्ञापरिभाप+- 
अम्‌ ( 'षार के 'आ? को हस्व “हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य” १-२-४७ तथा सु = अम्‌ “अतोऽम्‌? 
७-१-२४) > संज्ञापरिभाषम्‌ ( अ--अम्‌ = अम-पूर्वर्प-''अमिपूर्व 7 ६-१-१०७ ) । 
( ३०२ ) पद- राजदन्तादिघु, परम्‌ । अलुवृत्ति--उपसजनम्‌ । विधिसूत्र । 
मूलाथ--इनमें पूर्व प्रयोगाह का पर निपात होता है। उदा० दन्तानां राजा > राजदन्तः । 
- वा० धर्म आदि ( शब्दों ) में कोई नियम नहीं है। उदा० १--अथैधर्मो--धर्माथों । २-- दम्पती-- 
जम्पती--जायापती । “जाया? शब्द के स्थान में जम्‌? अथवा 'दम? का निपातन होता दै । यह 
आक्कतिगण है। है 
विवरण-अष्टाध्यायीक्रम में इस से पूव “उपसजन पूवम्‌” २-२-३० सुत्न है। अतः सूत के 
अथ की पूर्णता के लिये 'उपसर्जनम? की अनुवृत्ति अपेक्षित दै । तदनुसार सुन्न से यह ध्वनित 


न्द्रसमासप्रकरणसं | २९७ 


जम्भावो द्भावश्च बा निपात्यते । आकृतिगणोऽयम्‌ । (९०३) हु्द्वे घिः२। २। ३२॥ 
इन्हे घिसञ्ज् पुर्वं स्यात्‌ । हरिश्च हरश्च हरिहरो । 'अनेकप्राप्ावेकत्र नियमोऽनियमः दोषे' 


` विष्वक्सेनाजुंनावित्यत्न 'अजाद्यदन्तम्‌' इत्यजुंनशब्दस्य पूर्वनिपाते प्रासे परनिपातः । 


घर्मादिष्वनियम इति । गणसूत्रमिदम्‌ । अन्यतरस्य पूर्वनिपात इत्यरथः । अर्थघर्माविति । 
अजाद्यदन्तशब्दस्य पूर्वेनिपातनियमे प्राप्ते तदनियमः वक्तव्य इत्यथः । निपात्यत इति । 
पाक्षिको राजदन्तादिगण इत्यर्थः। पत्युरभ्यहितत्वेऽपि परनिपातश्च । आछृतिगणोऽयमिति। 
वृत्तौ तु कृत्स्नोऽयं गणः पठितः । 

( ९०३ ) इन्दवे घि । पूवंमित्यनुवतंते । तदाह्‌--पुवं स्यादिति। हरिहराविति । हरि- 
शब्दस्य चित्त्वात्‌ पूर्वनिपातः । ननु हरिहरगुरवः इत्यत्र गुरुशब्दस्यापि घित्त्वात्‌ पूर्वनिपातः 


° Sis SF SRN Er MIN 
होता है कि “राजदन्त आदि गण में पठित शब्दों में पू्वग्रयोग के योग्य पद अर्थात्‌ “उपसजन? का 


पर प्रयोग हो” । उदाहरण--राजदन्तः ( दाँतों में श्रेष्ठ । चिञ्म-दन्तानां राजा। अल्लौकिक 
विग्रृ-दन्त+ अम्‌ » राजन्‌ +सु > दन्तराजन्‌ ( षष्ठी तत्पुरुष ) >दन्तराजन्‌+-सु ( पष्ठयन्त 
“दन्त? शब्द की उपसंजेन संज्ञा होने से पूव-निपात प्राप्त था, उसका बाधकर पर-निपात ) > 
राजदन्तः ( विभक्ति-कार्य-स्‌ = र्‌ = : ) । 

विशेष--राजदन्तादि गण मैं भी कुछ शब्द पेसे हैं जिनमें यह नियम प्रवृत्त नहीं होता । अतः 
वार्तिक द्वारा उनके सम्बन्ध में यह निर्देश दिया जा रहा कि “धमे आदि शब्दो म इच्छानुसार 
कोई भी शब्द पहले रख लिया जाय'। अतः ( क ) धमाँथौं ( षम और अर्थ ) तथा अर्थघमौ 
दोनों ही रूप बनेंगे । इसी प्रकार (ग) कामाथ एवं ( घ ) अर्थकामौ तथा (ङ ) शब्दाथौ 
तथा अर्थशब्दौ भी मान्य होंगे । पति-पत्नी अथे में तीन. शब्दों का प्रग़ोग किया जाता है-- 
(१) दम्पती-( २) जम्पत्ती-(३ ) जायापती (पति-पत्नी विग्रह--जाया च पतिश्च) । 
यहाँ "जाया? शब्द को ( १) दम्पती में निपातन से “दस्‌” तथा (२) जम्पती में "जम्‌? हुआ है। 
सभी शब्द पुंिङ्ग प्रथमा द्विवचन में प्रयुक्त हैं--'परवल्लिज्ज दन्द्वतत्पुरुषयो: २-४-२६ । 

सननीय--( १ ) 'अर्थषमौ! आदि शब्दों में आगे आनेवाले सत्र “अजाद्यन्तम्‌ (२-२-३३) से 
अजादि-_अकारान्त 'अथ? शब्द का पूवे-निपात प्राप्त था, उसका यह वाधक है। (२) राजदन्ता- 
दिगण में राजदन्त, अग्नेवण आदि कुछ शब्द तत्पुरुष समास के हैं किन्तु मक न्दर अ 
के हैं। इसलिये यई सूत्र बन्द अकरण में पढ़ा गया है । (३) कुछ विद्वान्‌ 'भमादिष्वनियमः शो 
गणसूत्र कहते हैं, क्योंकि इसका राजदन्तादिःगण में पाठ है। (४) प्रकत सल में “उपसजन 0 
अनुवृत्ति होने पर भी केवल 'उपसजेन? का ही पर-प्रयोग नहीं होता, किन्तु अन्य पूवप्रयोगा 
शब्दों का भी पर प्रयोग होता है । इसी प्रकार राजदन्तादिगण में अभेवणस्‌ शब्द मे (व 
अग्रे-वन के आगे ) अग्ने? पद में निपातन से सप्तमी का “अङक माना है । “वनं पुर॒गा-मिश्रका- 


व १ में 'न? को “ग? होता है । 
सिभ्रका-सारिका-कोटराऽगरेभ्यः? ८०४-४ सन्न से “वन? में “न को “ण? होता है 


गण है । 
hs वि । अलुदत्ति-- पूर्वम्‌ । विधि-( नियम )-सून्न। 
मूलार्थ--बन्द में 'घि संशक का पूर्व प्रयोग हो। उदा० इरिश्च इरश्च > इरिदरौ । वा० 
अनेक की प्राहि में एक पद के पूर्व निपात का नियम है, शेष पदों में नियम नहीं दै । उदा० 
(क ) दरियुरुदरा: । ( ख) इरिइरणरवः । जल 
१. “न केवळम्‌ उपसर्जनस्य, अन्यस्यापि यथालक्षणं विद्वितस्य पूवोनिपातस्य' अपवाद?" 
*परनिपातो विधीयते--फाशिका । न 


२०८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्याँ 


(वा १४१०) । हरिगुरुहराः-हरिहरगुरवः । ( ९०४ ) अजाद्यदन्तस्‌ २२।३२३ ॥ इदं 
इन्हे पुवं स्यात्‌ । ईशक्कष्णौ । बहुष्वनियमः । अश्वरथेख्राः--इख्राश्वरथा; । घ्यन्तादजाद्य- 


स्यादित्यत आह--अनेकेति । अनेकस्य घिसञ्ज्ञकपदस्य इन््प्रा्ौ सत्यामेकस्य घिसञ्ज्ञ- 
कस्य पू्वनिपातनियमः । शेषेऽन्यस्मिभु घिसञ्ञ्ञकपदविषये पूवंनिपातस्य विकल्प इत्यर्थे; । 
इदम्‌ 'अल्पाच्तरम्‌' इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । जातिपक्षे वावत्‌ आकृति पुरस्क्कत्य सर्वासु 
व्यक्तिषु तत्तच्छास्त्राणि सकृदेव प्रवतंन्ते, सक्नुच्छू_तत्वात्‌ । न तु प्रतिव्यक्ति, तथा सति 
्रतिव्यकत्यावृत्तिप्रसङ्गात्‌ । ततश्च अनेकधिसञ्ञकसमवाये एकस्थ घिसञ्ज्ञकस्य पूर्वनिपाते 
सति पुनः शास्त्र न प्रवतंते, सकृत्पवृत्येव शास्त्रस्य शान्ताकाङ्क्षत्वात्‌ । व्यक्तिपक्षस्तु 
नेहाभ्रीयते । लक्ष्यानुरोधादित्याहु: । हरिहरगुरव इति। हरगुरुशब्दयोनं नियम 
इति भावः । 

( ९०४ ) अजाद्यदन्तम्‌ । इदमिति। अजादित्वे सत्यदन्तमित्यर्थंः । ईशङ्कष्णाचिति । 
अत्र कृष्णस्यादन्तत्वेऽप्यजादित्वामावान्न पूर्वनिपातः । बहुष्वनिथस इति । वक्तव्य इति 


विवरण--प्रकरण पूव-प्रयोग का दै। अतः सूत्राथ की पूर्णता के लिये “उपसजेनं पूर्वम्‌? 
२-२-३० सूत्र से "पूर्व॑म्‌? की अनुवृत्ति आवश्यक है । तब सूत्र से यह विदित होता दै कि “द्वन्द्व 
समास में 'धि-संज्ञक? का पूर्व प्रयोग हो” । द्वन्द्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, अतः किसी 
भी पद का पूर्व प्रयोग हो सकता था, इस सूत्र के नियम से 'घि-संश्चक' पद की पूर्वत्र स्थिति 
रहती है। उद्राइरण-हरिःहरौ (इरि और इर )। चिग्रह--इरिश्च हर्ष । समास करने पर 
“हरि!शब्द का पूर्व प्रयोग होगा, क्योंकि उसकी “रेषो घ्यसखि? ( १-४-७ ) सूत्र से 'घि? संज्ञा है। 

विशेष--अनेक “वि-संश्ञक' शब्दों के पूर्व प्रयोग के सम्बन्ध में किस का पूवे-निपात हो-इस 
सन्देह का निराकरण करने फे लिये वातिक प्रस्तुत किया जा रहा दै। तदनुसार 'जहाँ एक से 
अधिक घि-संज्ञक पद हों वहाँ एक ही घि-संज्ञक पद के पूर्वनिपात का नियम है, अन्य घि-संश्क 
पदों को इच्छानुसार कहीं भी रखा जा सकता है?। उदाहरण--(क ) हरिंगुरुहराः ( विष्णु, 
गुरु तथा शिव ), ( ख ) हरिहरगुरवः ( विष्णु, शिव तथा गुरु) । यहाँ हस्व इकारान्त 'इरि? तथा 
उकारान्त 'गुरु? शब्द दोनों ही वि-संज्ञक हैं । अतः ( क ) एक 'धि-संशक!--“दरि' शब्द का पूवं 
प्रयोग तो निश्चित रहा, दूसरे ( ख ) “गुरु? शब्द के प्रयोग में पौर्वापर्यं की व्यवस्था इच्छानुसार 
रही । विग्रह एवं समासादि कायं पूर्ववत्‌ । 

( ३०४ ) पद--अजाद्यदन्तम्‌ । अचुतरत्ति-इन्द्े, पूर्व॑म्‌ । विधि-( नियस )-सूत्र । 

सूळाथं--इनका ( अजादि और अकारान्त का ) इन्द्र में पूव निपात हो । उदा० ईशक्ृष्णी । 
अनेक होने पर (यह) नियम नहीं है। उदा० अश्वरथेन्द्राः ( अथवा ) इन्द्राश्वरथाः । वा० 
विसंज्क तथा अजादिरूप अदन्त शब्दों के रहने पर विप्रतिषेध से ( अजादिरूप अदन्त का पूवे 
निपात समझा जाय ) | उदा० इन्द्रारनी । 9 

विवरण--विधेय अंश की पूर्ति के लिये “उपसजेने पूम्‌? २-२-३० से “पूर्वम्‌? तथा “द्वन्द्व घि? 
२-२-३२ सूत्र से द्वन्द्व! की अनुवृत्ति करनी होगी । तब सूत्र से अभिव्यज्ञित होगा कि “इन्द्र 
समास में स्वर वर्णो से आरम्भ होने वाळे अकारान्त ( अच आदिः यस्य तत्‌ अजादि। “अतः 
अन्ते यस्य तत्‌ अदन्तम । अजादि चाद: अदन्तं च--अजाद्यदन्तम ) पद का पूर्व प्रयोग होता 
है? । अथात्‌ जिस पद केआदि में स्वर-वण हो और अन्त में अकार भी हो--ऐसे शब्द को पहले 
रखा जायगा। उदाहरण--हेशकृष्णो--( ईश्वर और कृष्ण--ईशः च, ष्णः च ) । इस उदाहरण 
में इश’ शब्द अजादि एवम्‌ अकारान्त भी दै--अतः उसका पूर्व प्रयोग हुआ । 'क्ृष्ण” शब्द 
केवळ हस्व-अकारान्त दै, अजादि नहीं दै । अतः वह पहले नहं रखा गया । प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 


Er 


| 
| 
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दन्तं विप्रतिषेधेन’ (वा १४२६) । इन्द्राग्ती । ( ९०५ ) अल्पाच्तरम्‌ २। २। ३४॥ 
शिवकेशवौ । “ऋतुनक्षन्राणां समाक्षराणामानुपृव्येण' ( वा १४२१ ) । हेमन्त-शिशिर- 


चसन्ताः । कृत्तिकारोहिण्यो । समाक्षराणाम्‌ किम्‌ ? ग्रीष्मवसन्तौ । “लघ्वक्षरं पुवंम्‌’ 
oS Ss अल 


शेषः । ननु इन्द्राग्नी इत्यत्र घित्वादग्निशब्दस्य पूर्वनिपातः कि न स्यादित्यत आह-- 
घ्यन्तादिति । घ्यन्तशब्देन 'इन्द्वे धि’ इति सूत्रं विवक्षितम्‌ । ल्यब्लोपे पञ्चमी । विप्रतिः 
षेधसुत्रेण 'दन्हे घि' इत्येतत्‌ बाधित्वा 'अजाद्यदन्तम्‌' इति प्रवतंत इत्यर्थः । 

( ९०५ ) अल्पाच्तरम्‌ । अल्पः अल्पसङ्खय: अच्‌ यस्य तदल्पाच्‌, तदेवाल्पाच्तरम्‌ । 
अत एव निपातनात स्वार्थे तरप्‌, कुत्वामावश्च। अस्पसङ्भघाच्कपदं द्वन्दवै पूवं प्रयोज्य- 
मित्यर्थः । शिवकेशवाविति। हरिहरयोरन्यतरोत्कषंवादस्य पाषण्डवादत्वादिति भावः । 
यदि तु ‘द्विवचनविभज्य' इत्यतिशयार्थे तरप्स्यात्‌, तदा घवखदिरपलाशाः इत्यत्र बहुषु 
न स्यादिति प्रावः । शब्देन्दुशेखरे तु प्रकर्षाथंक एवायं तरप्‌ इति स्थितम्‌ । ऋतुनक्षत्रा- 
णामिति । समानसङ्कयाच्कानाम्‌ ऋतूनां नक्षत्राणां च इन्द्र आनुपूर्व्येण लोकप्रसिद्धम्‌ । 
एवं इृत्तिकादिनक्षत्राणामपि । ग्रीष्मबसन्ताविति । विषमाक्षरत्वान्न वसन्तस्य पुवं निपातः । 
किन्तु अल्पाच्त्वात्‌ ग्रीष्मस्य पूर्वनिपातः । खघ्वक्षर पुर्वेम्‌ । लघु अक्षरमच्‌ यस्य तत्‌ 
इन्दवे पूर्व प्रयोज्यमिति वक्तव्यमित्यर्थः । कुशकाशमिति । समाहारदन्द्रोऽयम्‌। अर्भ्याहतं 
चेति । श्रेष्ठः पूर्व: प्रयोज्य इति वक्तव्यमित्यर्थः । तापसपर्वंताविति। पर्वतस्य स्थावर- 


विशेष--(१) जहाँ न्द्र समास में कई अजादिरूप अदन्त शब्द होंगे वहाँ “बहुषु अनियमः? 
इस वचन से कोई भी अजादिरूप अदन्त (हस्व अकारान्त) शब्द पहले आ सकता दै । उदाहरण- 
(क ) अश्वरथेन्द्राः अथवा ( ख ) इन्द्राश्वरथाः (घोड़ा, रथ और इन्द्र->अश्वः च, रथः च, 
इन्द्रः च ) । प्रस्तुत उदाहरण (क) में अजादि रूप अदन्त-दो शब्द हैं->'अश्वर तथा इन्दर? । 
इनमें से एक शब्द 'अश्वर का पहले प्रयोग किया गया । तथा दूसरे इन्द्र? शब्द को मध्य में न 


_ रख कर अन्त में रख दिया गया। दूसरे ( ख) उदाहरण में भी इसी नियम के अनुसार एक 


अजादि-अदन्त शब्द इन्द्र! का पूर्वं प्रयोग हुआ। तदनन्तर दूसरे 'अश्व? शब्द को मध्य में रख 
दिया गया । समास प्रक्रिया पूववत्‌ । अवयव-गत बहुत्व के कारण प्रथमा का बहुवचन । 

(२) जहाँ पर “द्वन्द्वै घि? २-२-३२ तथा “अजायदन्तम्‌” २-२-३२ दोनों को प्राप्ति हो वहाँ 
“विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌?? १-४-२ सूत्र से विहित नियम के अनुसार परवतीं सूत्र “अजाद्यदन्तम्‌? 
२-२-३३ की प्रवृत्ति होगी । अतः इन्द्राग्नी ( इन्द्र और अग्नि- इन्द्र: च, अग्निः च ) में इन्द्र? 
शब्द का पून प्रयोग हुआ, क्योंकि 'इन्द्र? शब्द के आरम्भ? में स्वर-वर्ण है तथा “अन्त? मै हस्वः 
अकार भी दै । 'अग्नि? शब्द के वि-संशक होने के कारण पूर्व सूत्र “इन्दव? २-२-३२ से उसका 
पूव-निपात प्राप्त था, किन्तु उत्तर सूत्र की प्रधानता होने से इन्द्र! शब्द का पूव प्रयोग ही हुआ । 

( ३०९) पद्‌-अस्पाचतरम्‌ । अनुवृत्ति--दन्दे, पूवम्‌ । नियमसूच्र । 

सूलाथ--( जिस शब्द में कम स्वर हो उसे पहले रखा जाय )। शिवकेशवौ । वा० समानः 
अक्षरों वाळे ऋतु और नक्षत्रवाचक शब्दों का आलुपूर्वी क्रम से पूव-निपात हो। उदा० १-- 
ददेमन्त-शिश्निर-वसन्ता: । २--कृत्तिकारोहिण्यौ । समाक्षराणां क्यों कदा ! ग्रीष्मवसन्तौ ( में नहीँ 
हुआ ) । वा० लघु अक्षर वाले शब्द का पूबं ( निपात होता दै ) | उदा० कुशकाशम्‌। वा० श्रेष्ठ 


. (अभ्यद्वित ) का ( पूव निपात होता है )। उदा० तापसपबेतौ । बा० वर्णो का आचुपूर्वी क्स से 2.5 


( पूव निपात होता दै) । उदा० ब्राहमण-्षतरियःविर्‌-ञचदराः । वा० ज्येष्ठ भाई के बोधक ष 
( पूव निपात दो ) । उदा० युषिष्टिराजुनौ । 


३०० व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


-(चा १४१३) । कुश्काशम्‌ । “अभ्यर्हितं च? ( वा १४१२ ) । तापसपवंतो । “वर्णानामा- 
नुपूर्व्येण' ( वा १४१५ ) । ब्राह्ाणक्षत्रियविद्छूदा: । 'भातुर्ज्यायसः' ( वा १४१६ )। 


FITS ———— 
जन्मतया तापसस्य तदपेक्षया अभ्यहितत्वं बोध्यम्‌ । ` भाष्ये तु मातापितरावित्युदाहृतम्‌ । 
'ामघारणपोषाभ्यां पितुर्माता गरीयसी’ इत्यादिस्मृतेरिति तदाशयः । वर्णानासानुपृच्ये - 
णेति । एषां क्रमेण पुर्वेनिपातः । 'बह्मक्षत्रियविट्छूद्रा वर्णाः' इत्यमरः । तेषामानुपूव्यं तु 
'प्रजापतिरकामयत प्रजायेयेति, स मुखतस्त्रिवृतं निरमिमीत' इत्यादितैत्तिरीयन्राह्मणादि- 
सिद्धम्‌ । भ्रातुर्ज्यायसः इति । ज्येष्ठभातुः पूर्वनिपात इत्यर्थः । अत्र द्वन्द्व घि’, 'अजा- 
दन्तम्‌? इति विधिद्वयम्‌ ‘अल्पाच्तरम्‌’, 'लध्वक्षरं पूवम्‌’, “नऋतुनक्षत्राणाम्‌', “अभ्यहितं 
च', '्ातुर्ज्यायसः' इति विधिभिः परत्वात्‌ बाध्यते भाष्ये तु सवंत एवाभ्यहितं पुवं- 
निपातमिति मतान्तरं स्थितम्‌ । 
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विवरण--पूवे प्रयोग का दी प्रकरण है । सूत्रार्थ की पूर्णता के लिये यहाँ भी पूवं सत्न की 
भाँति "पूवम्‌? तथा 'इन्दे” की अनुवृत्ति अपेक्षित है । तब सूज् का अर्थं यह होगा कि “इन्द्र समास 
में अल्प स्वरवर्ण वाले पद का पूर्व प्रयोग दो??। उच्चारण की सुविधा का यदद मनोवैज्ञानिक 
आधार है। उदाहरण--शिवकेशवो ( शिव और विष्णु->शिवश्च केशवश्च) । यहाँ समस्त-शब्द 
मे 'शिव? पद में दो स्वरवर्ण हैं तथा केशव” पद में तीन स्वर | अतः 'शिव? पद का पूर्व प्रयोग 
हुआ । 
इसी प्रसङ्ग में समान वर्ण बाले ऋतु-संशक तथा नक्षत्र-वाचक शब्दों के पौर्वापय क्रम को 
सूचित करने के लिये (१) प्रथम वातिक प्रस्तुत किया गया है । तदनुसार “समानाक्षर-युक्त 
. ऋतुवाचक एवं नक्षत्रचाचक शब्दों का कालकमालुसार पूर्वनिपात होगा” । अर्थात्‌ इस पूवं - 
प्रयोग में ऋतुओं का प्रादुर्माव-क्रम तथा नक्षत्रों का उदयकृत-क्रम--स्वाभाविक कारण हें । क्रमशः 
उदाहरण--( १ ) हेसन्त-शिशिर-वसन्ताः ( हेमन्त, शिशिर तथा वसन्त->देमन्तश्व, शिशिरश्व, 
वसन्तञ्च«-हेमन्तन सु, शिशिर+छु, बसन्त--सु-'“चा्थे द्वन्द्व” २-२-२९ से समास) । ऋतुओं के 
प्रादुर्भाव के अनुसार शब्दों का पौवांवर्य है । (२) कृत्तिका-रोहिण्यौ ( कृत्तिका और रोहिणी- 
कत्तिका च रोहिणी च ) । इन्द्र समास की प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । उक्त वातिक के अनुसार नक्षत्रों के 
उदयक्रम के अनुसार पौर्वांपये है। प्रत्युदाहरण--वार्तिक में उपयुक्त नियम समानाक्षर युक्त 
शब्दों तक ही सीमित रहने के फलस्वरूप ग्रीष्म-चसन्तौ ( वसन्त और ग्रीष्म--बसन्तश्च 
रीष्मश्च ) में “अल्पाचतरम” २-२-३४ सूत्र के अनुसार संख्या में न्यून स्वर-वणे-युक्त भीष्म! 
पद का पूर्व-प्रयोग हुआ । 

(२) दूसरे वार्तिक द्वारा यदद सूचित किया जा रहा है कि ऋतु तथा नक्षत्र-वाची शब्दों के 
अतिरिक्त समान-अक्षर वाले शब्दों में दीघं स्वर-अक्षर-युक्त पद की अपेक्षा छघ स्वर-भक्षरयुक्त- 
पद का पूवे-प्रयोग हो । जेसे--कुश-काशम, (कुझ-और काश->कुशाश्च काशाश्च, तेषां समाहारः) 
में लघु 'अच्‌” होने से 'कुश' का पूवे-निपात हुआ । समाहार-हन्द्र होने के कारण नपुंसक लिङ्ग के 
एक वचन में प्रयोग किया गया है । 

(३) तृतीय चातिक द्वारा 'इन्द? में पूज्य के पूरव प्रयोग की व्यवस्था की गई है!। जैसे-- 
तापस-पर्वती ( तपस्वी तथा पवंत--तापसश्च पर्वतश्च ) में पवत के लघु-स्वरवर्ण युक्त होने पर भी 
तपस्वी के अधिक पूज्य होने से उसका पूर्व प्रयोग हुआ | स्थावर प॑त की अपेक्षा तपस्वी को पूज्य 
सूचित किया गया है। महाभाष्य में माता-पितरौ उदाहरण दिया दै । पिता की अपेक्षा माता की 

` अधिक पूजनीयता के कारण पूर्वनिपात दै । सन्तति के गमे-घारण तथा पोषणादि करने से माता 
को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। 


| 
| 


इन्द्रसमासप्रकरणस्‌ ३०१ 


युधिष्ठिराजुंनो । ( ९०६ ) इन्दश्व॒ प्राणितुयंसेनाङ्खानास्‌ २। ४। २॥ एषां इन्द 
एकवत्स्यात्‌ । पाणिपादस्‌ । सादं ङ्गिकपाणविकम्‌ । रथिकाश्वारोहम्‌ । समाहारस्येकत्वा- 


( ९०६ ) दृस््श्च प्राणि । प्राणितूयसेनाङ्गानीति इन्द्रगमंषष्ठीसमासः। इन्द्रान्ते 
श्रूयमाणः अङ्गशब्द: प्रत्येकं सम्बध्यते इत्यभिप्रेत्य आहं--एषासिति । प्राण्यङ्गानां तूर्या- 
ज्ञाना सेनाङ्गानां चेत्यर्थः । इन्द्र इति । समाहारदृ््रः इत्यथें:। 'दविगुरेकवचनम्‌' इति 
पुर्वेसुत्रे “समाहारग्रहणं कतंव्यम्‌' इति वातिकस्यात्राप्यनुवृत्त: । एकवदिति । एकवचन- 
मित्यनुवतंते । एकं वक्तीत्येकवचनम्‌ । कतंरि ल्युट्‌ । सामान्याभिप्रायं नपुंसकम्‌ । पाणिः 
पादमिति । पाण्योः पादयोश्च समाहार इति विग्रहः । अत्र समाहारे एकवत्वं सस नपुंसकम्‌' 
इति नपुंसकत्वं च । पाण्योः पादयोश्च प्राण्यवयवत्वात्‌ प्राण्यङ्गोदाहरणमिदम्‌ । अथ तूर्या- 
ङ्गद्दन्द्वे उदाहरति-मार्दज्गिकपाणबिकमिति । मृदज्धूपणवशव्दो वाद्यविशेषपरो । इह्‌ तु 
तद्वादनेऽपि वतते । मृदङ्गवादनं शिल्पमस्येत्यर्थ 'शिल्पम्‌' इति ठक्‌ । मादंङ्गिकपाण- 
विकयोः समाहार इति विग्रहः ।तुर्याङ्गत्वादेकवचनम्‌, तूर्याङ्गत्वं च तद्वादकतया बोष्यम्‌ । 
“स॒ नपुंसकम्‌? इति नपुंसकत्वम्‌ । सेनाङ्गदवन्द उदाहरति--रथिकाश्वारोहमिति । रथेन 
चरन्तीति रथिकाः । पर्पादिभ्यः छन्‌ । रथिकानामश्वारोहाणां च समाहार इति विग्रहः । 


सेनावयवत्वादेकवस्वम्‌ । पूर्वन्नपुंसकत्वम्‌ । ननु समाहारङन्द्रे समाहारस्य विशेष्यत्वात्‌ 


(४) चौथे वातिक दवारा 'समाज के विभाजक चारों वर्णी में प्रचलित ब्राह्मणादि-वर्णो का 
यथाक्रम विन्यास होगा। जैसे--ब्राह्मण-क्षत्रिय-विट्-शूद्वाए ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय तथा यद्र 
्राह्मणश्च, क्षत्रियश्च, विट्‌ च, शद्रश्च) मै शास्नोक्त उत्पत्ति-क्रम के अनुसार यथाक्रम प्रयोग 
हुआ है। 9 

(५) पाँचवें चालिक 'दारा इन्द्र समास में आताओं के मध्य ज्येष्ट आता का पूवे-निपात 
किया गया है? । तदनुसार युधिष्टिराजुनों ( युधिष्ठिर और अर्जुन- युषिष्ठिसश्व अर्जुनख्च ) में ज्येष्ठ- 
आतृ-वाची युधिष्ठिर शब्द का पूव प्रयोग हुआ। - 

विशेष--“'अल्पाचतरम्‌?? २-२-३४ सूत्र एवम्‌ उपयुक्त पॉर्चो वातिंकों के विषय से यह विदित 
होता है कि “दन्दे वि २-२-३२ तथा “अजाबदन्तम?? २-२-३३ सत्रों कें विधान का सजक्रम भै 
पर होने के कारण बाथ हौ जाता दै । - 

( ९०६ ) पद--इन्दः, च, प्राणितूयेसेनाहानाम्‌ । अलुबृत्ति--एकवचनम्‌ । अतिदेश-- 

( नियम )-सूत्र । 

सूछाथ इन ( सूत्रोक्त शब्दों ) का इन्द्र एकवचनान्त हो । उदा० १--पाणि-पादम | २-- 
मार्देज्िक-पाणविकम । ३--रथिकाश्वारोहम्‌ । समाहार में एकत्व के कारण एकवचन स्वतः सिड 
होने पर भी यह प्रकरण नियामक है कि प्राण्यज्ञादि का समाहार बन्द हीहो। 

विवरण--अब समाद्दार इन्द्र की विशेषताओं का निदर्शन आरम्भ होता है । कतिपय स्थलों 
में होने वाळे एकवद्भाव के माध्यम से समाहार-दन्द की नियामकता देठ भतस को अस्तुति _ 
की जा रही दै । यत्रार्थ की पूर्णता देतु अष्टाध्यायी-क्रम में इसके पूव सन “्वगुरेकवचनम्‌?? २-४-१ 
से "एकवचनम्‌? की अनुबृत्ति करनी दोगी। यत्रस्थ “अङ्ग? शब्द का अन्य प्राणि, सूये तथा 
सेना--इन तीनों शब्दों के साथ अलग अलग होता है (प्राणी च, तूस सेना चा 
सेनाःतासाम्‌ अङ्गानि ) । यहाँ अङ्ग शब्द अवयवार्थक दै । तदनुसार सूत्र से यह अभिव्य {क्षित 
होता है कि “प्राणी के अङ्ग, तूये (वाजे) के अङ्ग और सेना के अङ्गो के द्वन्द-समास ब भी 
एकवद्भाव दो जाय” । एकवद्भाव करने का संत्र यही प्रयोजन है कि दो मै ` तथा बहुत 


३०२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


देकत्वे सिद्ध नियमार्थं प्रकरणम्‌ । प्राण्यङ्गादीनां समाहार एव यथा स्यात्‌ । ( ९०७ ) 


अनुवादे चरणानाम्‌ २।४।३॥ चरणानां हन्दः एकवत्‌ स्यारिसिद्धस्योपन्यासे । 
“स्येणोळूंडीति वक्तव्यम्‌’ ( १५-३५-३६ ) । उदगात्कठकालापम्‌, प्रत्यष्ठात्कठकोथुमम्‌ । 


तस्य चैकत्वादिदं सूत्रं व्यर्थमित्यत आह--समाहारस्येकत्वादिति । समाहार एवेति । न 
त्वितरेतरयोगः। एषां दन्द्रनियमाथं सूत्रमित्यर्थः । एवमुत्तरसुत्राण्यपि समाहार एवेति 
नियमार्थानि । न चेतरेतरयोगढन्द्रे एषामेकत्वविधानार्थमिदं सुत्रमस्तु, तथा च पाणिपाद 
इति पुंल्लिङ्गमेकवचनान्तं रूपं फलमिति वाच्यम्‌, 'समाहारग्रहणं कतंव्यम्‌’ इति पृवं- 
सूत्रस्थवातिकस्यात्रानुवृत्ते: एकवङ्भावप्रक रणेऽस्मिन्‌ सवंत्र समाहारद्न्द्वानामेव भाष्ये 
उदाहूतत्वाच्च। न च रथिकमादङ्िकावित्यादावतिप्रसङ्गः शङ्कयः, प्राण्यङ्गानां 
परस्परदवन्द्र एकवत्‌, तुर्याङ्गानां परस्परद्वन्द्र एकवत्‌, सेनाङ्गानां परस्परद्वन्द्ठ एकवदित्य- 
भ्युपगमादिति भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

( ९०७ ) अनुवादे चरणानाम्‌ । चरणानां द्वन्द्व एकवदिति । शाखाध्येतृविशेषा- 
श्वरणाः, तद्वाचिनां परस्परइन्द्र एकवदित्यथं: । अनुवाद इत्येता चष्टे--सिद्धस्योपन्यासे 
इति । अवगतार्थस्य प्रतिपादने इत्यर्थं: । स्थेणोरिति। लुङीति प्रत्येकमन्वया भिप्रायमेक- 
वचनम्‌ । छूङन्ते स्थाधातौ झुङन्ते इण्धाती च प्रयुज्यमान एव अनुवादे चरणानां इन्रः 
एकवदिति वक्तव्यमित्यर्थः । उदगादिति । प्रादुरभूदित्यर्थः । इण्धातोलुँङि रूपम्‌ । कठ- 
कालापमिति । कठेन प्रोक्तमधीयते इति कठा! । वेश्ञम्पायनान्तेवासित्वाण्णिनिः । तस्य 


cs Rs - - 
मैं बहु-वचन न होकर एक-वचन ही हो । इसके द्वारा यह भी नियम किया गया कि प्राणि-आदि 
अङ्गों का समाहार अथे में हो इन्द्र समास होता है, इतरेतर-योग में नहीं। डदाहरण--( १ ) 
आण्यङ्ग--पाणिपादम्‌ ( हाथ और पैर ->पाणी च पादौ च, तयोः समाहारः )। पाणि+-औ, पाद 
औँ > पाणिपाद ( {इन्द्रः समास तथा "पाणिः का “पूर्व निपात?--दन्दे घि” २-२-३२ ) > 
पाणिपादस्‌ ( नपुंसकलिङ्ग प्रथमा का एक वचन )। ( २) तूयं (बाजे) के अङ्ग--मार्दङ्गिक- 
वैणबिकम्‌ ( मुदग बजाने वाळा और वंशी बजाने वाला )--मार्दङ्गिकाश्च वेणविकाश्व, तेषां 
समाहारः , इन्द्र समास तथा एकवद्भाव, नपुंसकलिङ्ग प्रथमा का एकवचन | (३) सेना के 
अङ्ग -रथिकाश्वारोहम्‌ ( रथ-सैनिक तथा अश्वसैनिक--रथिकाश्व अश्वारोहाश्व, तेषां समाहार: ) । 
इन्द्र समास, 'रथिक? का पूवे-निपात “अल्पाचतरम्‌” २-२-३४ । तथा प्रकृतसून से एकवदूभाव 
होने के कारण नपुंसक लिङ्ग प्रथमा का एकवचन । 
(६०७) पद--अनुवादे, चरणानाम्‌ । अचुवृत्ति-इन्द्रः, एकवचनम्‌ । अतिदेश-(नियम)- 
त्र। . के 
मूकाय सिद्ध वस्तु के कथन में चरणों ( शाखाध्येतुवाची ) का परस्पर इन्द्र एकवचन में 
हो । वा० ठडन्त 'स्था? तथा “इण्‌? धातु के योग में कददना चाहिये। उदा० ( क ) उदंगात कठः 
कालापम्‌ । ( ख ) प्रत्यष्ठात्‌ कठकौथुमम्‌ । 
विवरण- विशेष परिस्थिति में इन्द समास होने पर एकवद्भाव का निपातन किया जा रदा 
है । अतः सून्नाथै की सम्पन्नता में पूर्व सूत्र के अनुसार यहाँ भी 'दन्दः' तथा 'एकवचनम? अनुवर्त- 
नीय हैं । तब सन्न से यह ध्वनित दोता है कि “सिद्ध वस्तु का पुनः कथन होने पर, अर्थात अबगत 
हुए अर्थ का प्रतिपादन करने पर, चरणःवाचक शब्दों के इन्दसमास मै एक-वचन का प्रयोग किया 
जाय?” | "चरण? शब्द शाखा के आदि ग्रन्थ का सूचक दै । कठ-कलाप आदि उसके अवान्तर भेद 
हैं। “कठ! "कलाप? आदि शब्द शाखा-मेदो में 'मुख्य? हैं तथा अध्येताओं में “गौण? है। "गोत्रं च 
चरं हल कथन से इन के समुदाय-विशेष (जाति) का भी बोध होता दै । वहाँ तो “जातिर- 


| 
| 
| 
| 


इन्द्रसमासप्रकरणम्‌ ३०३ 
( ९०८ ) अध्व्ुंक्रतुरनपुंसकम्‌ २।४। ४॥ यजुवेदे विहितो यः अतुस्तद्वाचिनाम- 


'कठचरकात्‌' इति छुक्‌ । ततोध्यतृप्रत्ययस्य 'प्रोक्ताल्छुक्‌' इति लुक्‌ । कलापिना प्रोक्तम- 
घीयते इति कलापाः । प्रोक्तार्थे 'कलापिनोऽण्‌। 'सब्रह्मचारिपीठसपि’ इत्यादिना टिलोपः । 
ततोऽध्येत्रणः 'प्रोक्ताल्लुक्‌” इति लुक्‌ । कठानां कालापानां च समाहार इति विग्रह: । 
प्रत्यष्ठादिति । प्रतिपूर्वात्‌ स्थाधातोलुंडि रूपम्‌ । कठकौयुममिति । कठेन प्रोक्तमधीयत 
इति कठाः । कोथुभिना प्रोक्तमधीयते इति कोथुमाः । प्रोक्तेष्यें तिन प्रोक्तम्‌’ इत्यण्‌ । 
सन्नह्मचारि' इत्यनेन टिलोपः । ततोऽष्येत्रणो छु क्‌ । कठानां कौथुमानां च समाहार इति 
विग्रहः । यदा कठाः कालापाश्च उदिताः, यदा कठाः कोथुमाश्च प्रतिष्ठिताः, तदा किच्चि- 
दिदं वक्तव्यमिति कृतसङ्कृतयोरिदं वाक्यद्वयम्‌ । अन्रोदयप्रतिष्ठयोः पूव सिद्धयोरनुवादादे- 
कत्वम्‌ । स्थेणोः किम्‌ ? अभूवनु कठकालापाः । छूङि किम्‌ ? अतिष्ठ कठकालापाः । 

( ९०८ ) अध्वयुंक्रतुः । अध्वयुंशब्दोञ्ताध्नयुंक मंविधायकयजुवंदपरः । वदाह्‌-- 


्राणिनाम्‌?? २-४-६ सूत्र से ही एकवद्भाव सिद्ध था, अतः अध्येतु-सम्बन्धी पुरुषभेद को सूचित 


करने के लिये एकवद्भाव की सार्थकता प्रमाणित होतो है। तदनुसार (१) “उदगात्‌ कठ- 
कालापस्‌ ( कठ तथा कालाप शाखा पुनः उदित हुई--कठाश्व कालापश्च, तेषां समाह्दारः ) 
तथा (२) प्रत्यष्ठात्‌ कठकोथुमस्‌ ( कठ तथा कौथुम शाखा पुनः प्रतिष्ठित हुई--कठाश्व कौथुमाम्, 
तेषां समाहारः ) में समाहार द्वन्द्व होने पर एकवद्भाव हुआ । इस एकवद्धाव के कुछ प्रतिबन्धों को 
चातिक द्वारा अभिव्यक्त किया जा रहा दै । तदनुसार “उपयुक्त एकवद्भाव लुङन्त स्था धातु 
तथा लुङन्त इण्‌ धातु के प्रयोग किये जाने पर ही दोगा'। उपयुक्त दोनों वाक्यों में क्रमशः 
उढगात्‌५इण्‌ धातु तथा प्रत्यष्ठात्‌ प्रति-४स्था धातु के उङ्‌-लकार के रूप है। लड़ में च इण्‌ 
धातु के स्थान पर “गा' आदेश हो जाता है--“इणों गा छि? र-४-४५। - 

विशेष--उपर्युक्त सन्दर्भ के उदाहरण में निर्दिष्ट दोनों वाक्यों से यद सूचित होता दै कि 
दो छात्रों के परस्पर वार्तालाप के प्रसंग में 'कठों के प्रतिष्ठित होने पर” एवं 'कलापों के उदय होने 
परः--ये दोनों उक्तियाँ पुरानी बात का स्मरण दिला रही हैं कि उस स्थान पर पहुँचने का उचित _ 
समय उपस्थित हो गया है; अतः चलना चाहिये । 'कठ-प्रोक्त' शाखा के अध्येताओं को भी “कठाः? 
एवं 'कलाप-प्रोक्तः शाखा के अध्येताओं को 'कलापा: कहा जाता दै । इन दोनों शब्दों की सिद्धि 
तद्धित प्रकरण के अनुसार इस तरह है--( १) कठाः विग्रह- कठैन प्रोक्तम अधीयते-कठ+- 
णिनि ( वेशम्पायन के अन्तेवासी होने से “कलापि-वैशम्पायनान्तेवासिभ्य व? ४-३-१०४ ) >कठ 
(“गिनि' प्रत्यय का ढोप--“कठ-चरकाल्छक्‌” ४-३-१०६ ) > कठाः ( अध्येत प्रत्यय का लोप 
होकर प्रथमा बहुवचन ) । (२) काळापाः-विग्रह- कलापिना प्रोक्तम्‌ अधौयते-कलापिन, 
सब्रह्मचरि ०? वार्तिक से “इनण्यनपत्ये” ६-४-१६४ Rr होने पर ल गा “ 
सूर से टि-माग-'इत्‌? का लोप ) >> कालापाः ( आदि वृद्धि होकर पुनः अध्येतूत्यय का छोप, | 
प्रथमा वहुवचन का रूप )। (३) कौथुमाः--विअह--कौशमिना क्तम अधीयते-कौधमिन, _ 
+अण्‌ >> कौधुम्‌+अ (टि लोप) > कौथुमाः ( पुनः अध्येतु-मण का लोप होकर परथमा 
बहुवचन ) । ( १) कठाः का अर्थ--कठ के द्वारा परोक्त ग्रन्थ को जो पढते एवं जानते हो । 
कलापा; का अर्थ--जो कडापि के द्वारा प्रोक्त अन्थ को पढ़ते एवं जानते हो । 

( ६०८ ) पद--अध्वयुक्रतः, अनपुंसकम । अजुवृत्ति-_दन्दः, पकवचनस्‌ । 

सूछाथ--यजुर्वेद में विदित नपुंसकलिद में प्रयुक्त न होने बाले पदों का 


` +न्‌ ( “कछापिनोऽग्‌० ४३-१०८) > कलापू+भ ( प्रकृतिभाव का "नान्तस्य टिलोपे 


३०४ ' व्याख्याङ्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


नपुंसकरिङ्काचां इन्द्र एकवत्स्यात्‌ । अर्काश्रमेघम्‌ । अध्वयुंक्रतुः किम्‌ ? इषुवप्त्रो। सामवेदे 
विहितौ । अनपुसक किम्‌ ? राजसूयवाजपेये । अर्घर्चादी । ( ९०९ ) अध्ययनतोऽदि- 
प्रकृष्टाख्यानाम्‌ २। ४। ५॥ अध्ययनेन प्रत्यासन्ना आख्या येषां तेषां इन्द्रः एकवत्‌ । 


I 
यजुर्वेदे इति । भर्काश्वमेघमिति । अर्को महाक्रतुः । अश्वमेधो नाम प्रसिद्धः । उभौ यजुर्वेद- 
विहितक्रतू । अकस्य चाश्वमेधस्य च समाहार इति विग्रहः । इषुबज्ाविति । क्रतुविशेषा- 
वेतो न यजुर्वदविहिताविति भावः । तहि कस्मिनु वेदे विहितावित्यत आह--सामेति । 
राजसुयबाजपेये इति । एतयोयंजुर्बेदविहितत्वेऽपि नपुंसकत्वान्नैकवत्वमिति भावः । 
राजसुयवाजपेययोः पुंल्लिङ्गतया प्रसिद्धेराह--अधेर्चादी इति । 

( ९०९ ) अध्ययनतः । अविप्रकृष्टाख्यानामिति च्छेदः । अध्ययनत इति तृतीयार्थे 
तसिः । तदाह--अष्ययनेन प्रत्यासन्नेति । सन्निकृष्टेत्यथं: । पदकक्रमकमिति । पदान्य- 
घीयते पदका: । क्रमात अधीयते क्रमका: । क्रमादिभ्यो वुचु । पदकानां क्रमकाणां च 
समाहार इति विग्रहः । पदाध्ययनानन्तरं क्रमाध्ययनमित्यध्ययनगता प्रत्यासत्तिरध्येतर्या- 
रोप्यत इति भावः । पदक्रममिति नोदाहृतम्‌, 'जातिरप्राणिनाम्‌” इत्येव सिद्धेः । तदघ्ये- 


तुत्वे तु न जातिरिति भावः । 
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होता है। उदा० अर्कोश्चमेषम्‌ । “अध्वसु क्रतुः? क्यों कदा १ इषुवज्रौ ( सामवेद के यज्ञा में नहीं 
हुआ ) । 'अनपुंसकम्‌' क्यों कहा १ राजसूय-बाजपेये ( ये दोनों क्रतु अर्धर्चादि गण में नपुंसक-रिङ्ग 
में पढ़े गये हैं, अतः एकवचन नहीं ) । 

बिवरण पूर्ववत्‌ उल्लिखित दोनों अनुवृत्तियो के परिप्रेक्ष्य में सूत्र से यह विदित होता है 
कि “यजुवेंद ( अध्वयों: ऋतुः-अध्वयुक्रतुः ) में विद्वित नपुंसकलिङ्ग से भिन्न यक्षवाची शब्दों का 
दन्द्र-समास एक-वचन में प्रयुक्त दो” । उदाहरण--अका श्रमेघस्‌ ( अकं और अश्वमेध नाम के 
यज्ञ=>अर्श्च अश्वमेधश्व, तयोः समाहारः ) । शेषकार्य पूवेवत्‌ । 

प्रत्युदाहरण--( १) सूत्र में 'अध्वयुक्रतः पद न रहा होता तो यजुर्वेद से भिन्न वेदों में 
विहित यज्ञवाची शब्दों के दन्द-समास में भी एकवद्धाव होने छगता । ऐसी स्थिति में सामवेद में 

. विहित 'इपु' और “वज्र? यज्ञ-वाची शब्दों का परस्पर इन्द्र समास होने पर एक-वचन दो जाता, 
वह न हो । अतः इषुवञ्रो में एक-वचन नहीं हुआ। इतरेतर इन्द्र होकर द्विवचन ही रहा! 
(२) इसी प्रकार सूत्र में 'अनपुंसके? पद का समावेश होने से राजसूय-वाजपेये ( राजसूयं च 
वाजपेयं च ) में एक-वचन नहीं हुआ, क्यों कि ये दोनों शब्द--'राजसूय? तथा "वाजपेय 
अर्घर्चादिगण में नपुंसक-िङ्ग में निर्दिष्ट हैं । अतः नियमप्राप्त दि-वचन हुआ । पडका 

(६०३) पद अध्ययनत:, अविप्रकृषष्टाख्यानामू । अलुवृत्ति-दन्दः, एकवचनम्‌ । 
अतिदेश-सूत्र । 
मूलाथ--अध्ययनकृत-सांमीप्य-सःचक पदों का इन्द्र एकवत्‌ हो | उदा० पदकक्रमकम्‌ । 
विवरण--एकवद्धाव का ही प्रकरण है । सन्न में 'अध्ययनत? पद तृतीयाथंक “असि' प्रत्यय 
का सूचक दै | विप्रकृष्ट शब्द दूराथंक दै, उसका विरोधी शब्द सन्निक्ृष्ट ( न विप्रक्कष्टः अर्थं का 
सूचक दै । अतः सूत्र का समष्टिगत अथे यह दोगा कि “अध्ययन के निमित्त से जिनका सामीप्य 
है, तद्वाची शब्दों के इन्द-समास का प्रयोग एकवचन में दो? । उदाहरण-पदुकक्रसकस्‌- 
( पद-पाठ और क्रम-पाठ करने वाले ) विग्नई--पदकानां क्रमकाणां च समाहारः । वेद में पदः 
पाठ के अनन्तर क्रमपाठ पढ़े जाने से अध्ययनगत प्रत्यासत्ति ( सामीप्य ) का अध्येता में आरोप 
किया जाता है ।""पदुक' तथा “क्रमक' शब्द "बुन्‌? ( ड = अक ) प्रत्ययान्त हैँ । इस सन से 
एकवद्भाव होने के कारण समाहार में नपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्ति इई । 
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न्द्रसमासप्रकरणम्‌ ३०५ 


पदकक्रमकम्‌ । ( ९१०) जातिरप्राणिनाम्‌ २१ ४। ६॥ प्राणिवर्जजातिबाचिनां 
इन्द्रः एकवत्‌ । घानाशष्कुलि । प्राणिनां तु, विद्छुदाः । ब्रव्यजातीयानाप्रेव । नेह-- 
रूपरसौ । गमनाकुञ्चने । जातिप्राघाव्य एवायमेकवःड्ावः । द्रव्यविज्येषविवक्षायां तु, 


( ९१० ) जातिरप्राणिनाम्‌ । जातिरिति षष्ठीबहुवचनस्थाने व्यत्ययेन प्रथमा, 
जातिवाचिनामित्यर्थः । घानाद्ाष्कुलीति । धानाश्च राष्कुल्यश्च तासां समाहार इति 
विग्रहः । जातिवाचित्वादेकवत्त्वम्‌, नपुंसकत्वाद्धस्व इति माव: । विद्छूद्रा इति। 
विशश्च शूद्राश्चेति विग्रह: । द्रव्यजातीयानाम्नेवेति । अप्राणिनामिति पयुंदासे सति ननिव- 
युक्तन्यायादिदं लभ्यत इति भावः । रूपरसाबिति । गुणगतजातिवाचिनावेतौ । गमना- 
कुञ्चने इति । क्रियागतजातिविशेषवाचिनावेतो । ननु बदर्याः फलानि बदराणि, 
आमळक्याः फलान्यामलकानि--'फळे छूक्‌' इति विकारप्रत्ययस्य छुकि लुक्तद्धितलुकि’ 
इति स्त्रीप्रत्ययस्य लुक्‌ । फलत्वव्याप्यजातिविश्षेषवाचिनावेतो । ततश्च बदराणि चामल- . 
कानि च बदरामलक बदरामलकानीति कथं रूपद्वयम्‌ । 'जातिरप्राणिनाम्‌' इत्येकवत्त्वस्य 
नित्यत्वादित्यत आह--जातिप्राधान्ये इति । व्यक्तिविशेषानादरेण सकलतत्तद्व्यक्त्यनु- 
स्यृतजातिविवक्षायामित्यथे: । घटमानयेत्यादौ हिं घटादिशब्दानामाक्कत्यधिकरणन्यायेन 
घटत्वादिजातिरथे: । जातेश्च निराश्रयाया उपस्थित्यसम्भवात्‌ आश्रयभूतव्यक्त्याकाङक्षाया- 
सविशेषात्‌ क्कत्स्नाप्युपस्थिता । तत्र घटमानयेत्यादिप्रयोगेषु जातेरतीतानागतवतंमानकृत्स्न- 
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चिशेष--'पदक्रमम्‌? ( 'पदानां क्रमाणां च समाहारः’ )--उदाइरण भी दिया जा सकता था, 
किन्तु वहाँ तो “जातिरप्राणिनाम्‌? २-४-६ से एकवद्भाव सिद्ध है । अध्येताओं के सम्बन्ध में जाति- 


बाचक न होने के कारण उसकी प्राप्ति नहीं होगी । अतः पृथक्‌ विधान किया गया है। 


( ३१०) पदु--जातिः, अप्राणिनाम्‌ । अनुवृत्ति--दन्दः, एकव चनम्‌ । अतिदेश-सून्न। 

सूळाथे-प्राणिभिन्न जातिवाचक शब्दोंका दन्द्‌ पकवत्‌ हो । उदा० धानाशष्कुलि । प्राणियों 
भै--विट-शुद्वाः ( एकवचन नहीं )। द्रव्यवृत्ति जातिवाचकों का ही ( एकवद्भाव झो ) । ( अतः ) 
रूप-रसौ तथा गमनाकुञ्चने ( में नहीं हुआ ).। जातिवाचकों के प्राधान्य में ही यह--एकवर्द्धाव 
है। द्रव्य-( व्यक्ति )-विशेष की विवक्षा में तो 'बदरामलकानि' रूप होगा। 

विवरण--पत्न में प्रथमान्त “जातिः? पद षष्ठौ विभक्ति के अथे का बोधक है, क्योंकि विभक्ति- 
विपरिणाम द्वारा “प्रथमा? में उसका प्रयोग किया गया है। एकवद्धाव के सन्दभ में “प्राणिभिन्न 
जातिवाचक शब्दों का इन्द्र में एकवचन का नियमन किया जा रहा है” । उदाहरण घाना- 
शाष्कुलि ( सुने हुए यव तथा पूड़ी--पानाश्व शप्कुस्यश्व, तासां समाद्दारः)। यहाँ घाना! एवं 
“ाष्कुली? ये दोनों शब्द प्राणिभिन्न जातिवाचक हैं, अतः समाद्ार बन्द मै एकवद्वाव, नपुंसक- 
लिङ्ग आदि कार्य हुए। उसके फलस्वरूप समास के अन्तिम पद “शष्कुली? को “हस्वो नपुंसके 
प्रातिपदिकस्य” १-२-४७ से हस्व हुआ दै । 

विशेष--( १) सत्रस्थ 'जाति’ पद केवळ द्रव्यवृत्तिजाति का ही बोधक है, युणबृत्ति तथा 


क्रियावृत्ति जाति का बोधक नहीं माना गया दै । अतः रूपरसौ (रूप और रस-रूपं च रसश्च 


इतरेतर द्वन्द) में पकवङ्भाव नहीं होता, क्योंकि “रूप? और 'रस'-ये दोनों सुण हैं। तदनुसार | 
यहद शुणबृत्ति जाति का उदाइरण हो गया । इसी प्रकार रामनाङुञ्चने ( जाना तथा सिकुड्न 
गमनं च आकुञ्चनं च<-इतरेतर इन्द्र) में एकवद्भाव नदीं होता, क्योंकि “गमन? ( जाना ) 
'आइुञ्जन' ( सिकुडना )--ये दोनों क्रियाएँ हैं । तदनुसार यह क्रिया-बृत्ति जाति का उदाइरण 
है। अतः एकवचन नहीं हुआ । द्विवचन दी हुआ । 


२० सिं’ 
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३०६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्या 


बदरामलकानि । ( ९११) विशिष्टलिङ्गो नदीदेशोऽप्रामाः २ । ४। ७॥ ग्रामव- 
जैवदीदेशबाचिनाँ भिन्नलिङ्गानां समाहारे इन्द्रः एकवत्स्यात्‌ । उद्धयश्च इरावती च 


व्यक्तीनां च क्रियान्वयासम्भवात्‌ व्यक्तिविशेषमेव कसखिदादाय क्रिया विश्राम्यति । इदमेव 
च जातेः प्राधान्यं तत्तज्जात्याश्रयसकलतत्तद्वक्तिबोधकत्वातमकम्‌ । घटाः शुक्लाः इत्यादि- 
प्रयोगेषु पदान्तरसमभिव्याहारादिवश्ाद्वघक्तिविसोेषानेव जातिरुपस्थापयतीति जातेरप्राधा- 
न्यम्‌, जात्याश्रयसकलव्यकत्यनुपस्थापकत्वादिति “तस्यादितः' इति सुत्रे कैयटे स्पष्टम्‌ । 
ततश्च फलत्वव्याप्यया बदरत्वजात्या आमलकत्वजात्या चाविशेषात्तदाश्रयसकलव्यकत्युप- 
स्थितो बदरामलकमित्येकवद्धावः । द्रव्यविशेषेति । आरण्यानि बदरामलकानीत्यादौ 
फलत्वव्याप्यबदरत्वामलकत्वादिजातिभ्याम्‌ आरण्यत्वादिविश्येषितकतिपयव्यक्तीनामेवोप- 
स्थितिः, ग्राम्याणां व्यक्तीनामनुपस्थितिः । तयोर्जात्योरप्राधान्यात्‌ नायमेकवद्धाव 


* इत्यर्थं: । क्षीरोदके सम्पृक्ते इत्यन्तादिवत्सुत्रभाष्यप्रयोगोऽत्र लिङ्गमित्याहुः । 


( ९११ ) विशिष्टलिङ्गो नदीदेशोऽग्राम्ाः । अग्रामा इति च्छेदः । व्यत्ययेन बहुत्वे 
एकवचनम्‌ । विपूर्वंकशिषधातुः भेदे वतंते-विशेषणं विशेष्येणेत्यादौ यथा । विशिष्ट लिङ्ग 


MR या मा क्क क स्स क स्ट 
(२) दूसरी बात यह भी विदित होती है कि एकवद्धाव के लिये जाति का प्राधान्य ही 


अपेक्षित है, व्यक्ति का प्राधान्य अपेक्षित नदी । इसके फलस्वरूप इमानि बद्रासछकानि सह्य 
रोचन्ते ( बेर तथा आँवले मुझे अच्छे लगते हैं->बदराणि च आमल्कानि<-इतरेतर इन्द्र ) में भी 
एकवद्धाव नहीं होता, क्योंकि यहाँ वाक्यार्थ व्यक्ति-विशेष के समक्ष रखे हुए वेर और आँवलों 
का बोधक होने से द्रव्यंगत प्राधान्य का सूचक है । इसके विपरीत यदि सासान्यदः फलों की 
समष्टि के रूप में वेर तथा आँवलों का बोध अपेक्षित होगा तो जातिगत-प्राथान्य ही माना 
जायगा। ऐसी स्थिति में प्रकृत सूत्र ( ९१० ) से एकवद्भाव होकर बदुरामळकस रूप बनेगा । 
जातिगत-बोध का समाहार में साधक होना स्वाभाविक है । 

(३) सत्र में प्राणि-भिन्नवाचक जातिशब्दों की अपेक्षा होने के फलस्वरूप विट्शूदाः ( वेश्य 
और ञूद्र->विशः च, शूद्राः च+-इतरेतर द्वन्द्व) में एकवद्भाव नहीं हुआ, क्योंकि “वद्य? और 
“शूद्र प्राणिभिन्न शब्द नहीं दै । इस प्रकार सूत्र में लोकप्रसिद्ध ग्राणि-वाचक-भिन्न शब्दों तक यहद 
एकवद्भाव सीमित है । इसके फलस्वरूप वृक्षों में प्राणसम्बन्ध की भावना होने पर भी प्लक्षन्य- 
ग्रोधी आदि उदाइरणों मे इन्द्र-सम्बन्धी नित्य एकवद्भाव नहीं होता ।* 

( ४ ) 'अप्राणिनाम्‌? पद में 'पयुदास” दोने से 'नजिवयुक्त'-न्याय के आधार पर द्रव्यजातीय 
का लाभ होता है, अन्यथा सूत्र मै “जाति? पद का स्वारस्य नहीं रह जाता । 

(३३१ ) पद्‌--विरिष्टरिङ्गः, नदीदेशः, अग्रामाः । अलुवृत्ति--इन्दः, एकवचनम्‌ । 


अतिदेश-सूत्र । 


१. अस्मिन्‌ प्रसङ्गे भाष्यमेव प्रमाणम्‌ । तत्र हि “'फल-सेना-वनस्पति-मृग-शकुनि-क्षद्रजन्तु- 


थान्य-दुणानाम्‌ इति वक्तव्यम्‌? इति वार्तिकोक्ततियमविषये शङ्कितम्‌- किम्पुनरनेन या प्राप्तिः सा 
नियम्यते, आहोस्विद्‌ अविशेषेण १ कि चातः १ यचनेन या प्राप्तिः सा नियम्यते, प्लक्षन्यग्रोधौ 
“जातिरप्राणिनाम?? २-४-६ इति नित्यो इन्द्रैकवद्भावः प्राप्नोति । अथाविशेषेण न दोषी भवति। 
यथा न दोपस्तथास्तु इत्युक्तम्‌ । यदि प्राणिपदं प्राणसम्बन्धवन्मात्रपरं स्यात्‌ तदा प्हक्षन्यग्रोधयो- 
र्‌पि प्राणसम्बन्धत्वादप्राणित्वाभावेन "जातिरप्राणिनामिति नित्यो इन्दैकवद्धावः प्राप्तोति” इति 
आष्यम्‌ असंगतं स्यात्‌ । अतः तद्‌आष्यात्‌ लोकप्रसिद्धानामिह अइणम्‌ इत्यर्थ; अन्नीकार्यः । 


विस्तरस्तु “विभाषा बृक्षमृग०? २-४-१२ इति सूत्रे भाष्ये द्रष्टव्यः । यद्यपि क्षतप्ररोहणादिना रक्षा, 


दीनामपि प्राणित्वं तथापीद लोकप्रसिद्ध-मनुष्यादय एव प्राणिशब्देन गृह्यन्ते । 


दवन्द्वसमासप्रकरणस्‌ ३०७ 


उद्ध्येरावति । गङ्गा च शोणश्च गङ्गाशोणम्‌ । कुरवश्च कुरक्षेत्रं च कुरकुरक्षेत्रम्‌ । भिन्न- 
लिङ्गानां किम्‌ ? गङ्गायमुने । मद्रकेकयाः । अग्रामाः किम्‌ ? जाम्बवं नगर्‌ सला 


NC 
येषामिति विभ्रहः। तथा च ग्रामवाचकभिन्नाः भिन्नलिङ्गकाः ये नदीवाचिनः ये 
देशवाचिन्च तेषां इन्द्र एकवत्‌ स्यादिति लभ्यते । तदाह--प्रामवर्जेति । समाहारे हन्द 
इति । एकवत्त्वविधेः फलाभिप्रायमेतत्‌, अस्यैकवद्भावप्रकरणस्य समाहार एव हृन्द इति 
नियमार्थंताया अनुपदमेवोक्तत्वात्‌। उद्घघइचेति । उद्धयो नाम नदविशेषः, इरावती 
नाम काचिन्नदी । तयोनंदीविश्ेषवाचकत्वादेकवत्तवस्‌ । नदीशब्देन नदस्यापि ग्रहणात्‌, 
अन्यथा भिन्नलिङ्गत्वासम्भवादिति भावः। जास्बवशाळूकिन्याविति। “अग्रामाः? इत्यः 
नेन ग्रामावयवकद्वन््पयुंदासो विवक्षितः । अयं च इन्दवे नगरग्रामो मयावयवकोऽपि ग्रामाः 
वयवक इति तस्य पगुदास इति भावः । 


सुळार्थ-मामभिन्न एवम, असमान लिङ्ग वाले नदीवाचक तथा देशवाचक शब्दो का इन्द 
एकवत्‌ हो । उदा० १-क-उद्धथश्च इरावती च > उद्धयरावति । १--ख-गङ्गा च शोणश्च > 
गज्ञाशोणम्‌ । २—कुरवश्च कुरुक्षेत्रं च > कुरुकुरुक्षेत्रम्‌। 'मिन्नकिङ्गानां’ क्यों कदा ? गज्गायसुने, 
भद्र्वोकयाः ( में एकवचन न दो )। अग्रामाः क्यों कहा ? जाम्बवं नगरम्‌, शालूकिनी मामः >> 
जाम्वव-शालू किन्यौ (-एक-वचन न हो )। | 

विवरण- सूत्र में दोनों उल्लिखित अनुवृत्तियो का प्रभाव यथापूर्वं विद्यमान दै । इस प्रकार 
एकवद्धाव-शरङ्खला की यद्द मी कडी है । इस कड़ी में “ग्रामवाची शब्दों को छोड़कर विभिन्न लिङ्ग 
वाले नदीवाची तथा देशवाची ( नदीदेशः) शब्दों का द्वन्द्व एकवद्भाव को प्राप्त होता है? । 
उदाहरण-( २) क-उदूध्येरावति '( उद्धध नद तथा इरावती नदा->उद्धथश्च इरावती च 
तयोः समाहारः) में दोनों शब्द नदी-वाचक हैं, किन्तु भिन्न-लिङ्ग वाळे हँ । 'उद्धय' शब्द पुंलिङ्ग 
है तथा 'इरावती? शब्द ख्ीळिक्ग दै । अतः प्रकृत सूत्र से समाहार में एकवद्भाव हो गया । समासादि 
कार्य पूर्ववत्‌ । ( १) ख-गङ्गाशोणम्‌' ( गङ्गा और सोन नदी-रगङ्गा च शोणश्च<-एकवद्भाव, 
समाहार ) । यह भी मिन्न-लिज्ञक नदीवाचक शब्दों का समाहार इन्द्र दै । 'गङ्गा' जीलिङ्गवाची है 
तथा "शोणः पुंलिङ्ग-वाची । ( २ ) कुरु-कुरुक्षेत्रमः ( कुरु देश तथा कुरुक्षेत्र नगर->कुरवश्च कुरुक्षेत्र 
च€-देश तथा नगरवाची शब्दों का इन्द्र समास, अतः एकवद्भाव ) । इस उदाहरण में 'कुर' देश 
है, अतः विग्रह में उसका बहुवचन में प्रयोग किया दै, “कुरुक्षेत्र! सुप्रसिद्ध स्थान है। समासादि 

गये पूर्ववत्‌ । 
कि प्रत्युदाहरण-( १) सत्र में भिन्नलिङ्गानास्‌ पद का निवेश न करने पर समानलिङ्गक नदी 
वाची एवं देशवाची शब्दों के द्वन्द्व समास में एकवद्भाव होने सम हो ट त 
क) गज्ञायमने ( गङ्गा और यमुना-गङ्गा च यमुना च) तथा ( ख) मदककर्‍या; 

bee ह देश ) मै क्रमशः ( क ) समानर्ञ्गक ( खी-लिङ्गक ) नदी वाची शब्दों का 
तथा (ख ) समानलिङ्गक देशवाची शब्दों के द्वन्द्व समास में एकवचन नहीं इआ। (२) इसी 
प्रकार 'अग्रामाः? पद के अभाव में भिन्न लिज्ञवाची आमवाचक शब्दों के परस्पर इन्द्र समास में भी 
एकवचन.हो जाता, वह न हो । अतः जाम्बव-शाळूकिन्यौ ( जाम्बव नगर और शादकिनी गाँव 
>>जाम्बव॑ च शाद्धकिनी च) में एकवद्भाव नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ दोनों पद आम ( नगर) 
वाचक हैं । | 


१. 'उद्धथ? का वर्तमान नाम 'उज्झ? है। यह जम्मू पान्त के जसरोटा जिले में होती 


कुछ दूर पंजाब में बह कर गुरुदासपुर जिले में रावी के दाहिने किनारे पर मिल गई है। 
बतेमान “रावी? का नाम दै । ` _ र्‍पाणिनिकालीन भारतवर्ष 


३०८ व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


ग्रास:--जाम्बवशालूकिन्यों । ( ९१२ ) क्षुद्रजन्तवः २। ४। ८॥ एषां समाहारे एव 
दरः एकवत्स्यात्‌ । यूकालिक्षम्‌ । आनकुलात्वुद्वजन्तवः । ( ९१२ ) येषां च विरोधः 
शाश्वतिकः २॥ ४॥ ९ ॥ एषां प्राग्वत्‌ । अहिनकुलम्‌ । गोव्यान्नस्‌, काकोलूकम्‌ इत्यादो 


( ९१२ ) क्षुद्रजन्तबः । एतेषां इन्दवः एकवदित्यथे: । फलितमाह---एषां समाहारे 
एवं इन्द्र इति । यूकालिक्षमिति। यूकाश्व लिक्षाइचेति.विग्रह: । केशबहुले शिरःप्रदेशे 
स्वेदजा जन्तुविद्येषा यूका लिक्षाश्च प्रसिद्धाः। एकवत्त्वं नपुंसकह्वस्वत्वं च। आ 
नकुलादिति । 'नकुळपयंन्ताः क्षुद्रजन्तवः 7 इति भाष्यादिति भावः । 

- (९१३) येषां च। शेषपूरणेन सूत्र व्याचष्टे--एपां प्राग्बदिति। समाहारइन्द्रः 
एकवदित्यर्थंः । शश्चदित्यव्ययं सदेत्यर्थ वतते । ततो भवार्थे ठन्‌ । निपातनात्‌ अव्ययानां 
भमात्रे टिलोपः, 'इसुसुक्तान्तात्कः' इति कादेशश्च न भवति । स्वाभाविक इत्यर्थः । अहिन- 
कुलमिति । अहयो तकुला्चेति विग्रहः । अनयोः स्वाभाविको विरोधः प्रसिद्धः । विरोधो 
वैरम्‌, न तु सहानवस्थितिः | तेन छायातपावित्यत्र न भवति । देवासुराः इत्यत्र तु नायमेक- 
बद्धाव:, तद्विरोधस्य कादाचित्कत्वात्‌ । अमृतादिप्रयुक्ताः कादाचित्क एव हि तेषां विरोधः, 
अमृतमन्थनादिकाळे तेषां विरोधाभावात्‌ । ननु ‘विभाषा वृक्षमृग' इति सूत्रे पशुशकुनिद्वन्द्- 
(३१२) पद-श्वद्रजन्तव: । अनुवृत्ति--दन्दः, एकवचनम्‌ । अतिदेश-सूत्र। 
मूलार्थ--समाहार में दी इनके इन्द्र को एकवद्भाव हो । उदा० यूकालिक्षम्‌ । नेवले से छोटे 
सभी जीव-जन्तु शुद्र श्रेणी मै आते है । 
चिवरण- एकवद्धाव के क्रम में ही “क्षद्रजन्तुवाची ( क्षद्राश्व ते जन्तवश्च ) शब्दों के द्वन्द्व को 
एकवद्भाव की कोटि में समाविष्ट किया जा र्दा दै?। नेवळे से लेकर अन्य छोटे सूक्ष्म जीवों-- 
तक को क्षुद्रजन्तु? कहा गया है । उदाहरण-यूकालिक्षस्‌ ( जूँ और लीख->यूकाश्च लिक्षाश्च <- 
ुदरजन्तुओं 'यूक” तथा 'लिक्षाः का समाहार इन्द्र मै एकवचन ) । समासादि अन्य कायं पूर्ववत्‌ । 
(३१३ ) पद-येषां, च, विरोधः, शाश्वतिकः । अनुञृत्ति-इन्द्रः, एकवचनम्‌ । अतिदेशः 
( नियम )-सूत्र । ४ 


मूळाथे--इनके विषय में पहले के समान हो । उदा० ( १) अहिनकुलम्‌ (२) गोव्याप्रम | . 


(३) काकोढकम्‌ । अन्तिम दो उदाइरणों में ( इस सूत्र के) परवर्ती होने के कारण “विभाषा 
वृक्षसृग०१7 ( ९१६ ) सूत्र से प्राप्त वकस्पिक एकवद्भाव का ( “च? शब्द से) बाघ होता है । 
विवरण- “जिन जीवों का स्वाभाविक विरोध होता है, उनका समाहार इन्द्र एकवत्‌ दी 
(च) होता है? उदाहरणों को देखने से विदित हो जायगा कि इस प्रकार का परस्पर विरोध 
सनातन काळ से चला भा रदा है। उदाहरण-( १ ) अहिनकुळस्‌ ( साँप और नेवला-- 
अहश्च नकुलाञ्च । अहि+जस्‌ , नकुछ+-जुस्‌ समासादि काये पूवंबत। (३ ) काकोलूकम्‌ 
( कौआ तथा उल्ल-काकाश्न उल्काश्व । (२) "गोब्याघ्रम्‌ | ( गाय तथा झेर--गाव श्च व्याप्राश्व, 
तेषां समाहारः ) । समासादि कायं पूर्ववत्‌ । 
विशेष--( १) यद्यपि ( क ) 'गोव्याघ्रम्‌’ तथा ( ख) 'काकोढकम्‌" में अष्टाध्यायौपाठ-क्रम 
के अनुसार आगे आने वाले-_''विभाषा वृक्ष-मरग-तृण-धान्य-व्यज्ञन-पशु-शकुनि० २-४-१२-सत से 
क्रमश; ( क ) में 'पशु' वाची तथा ( ख ) में शकुनि ( पक्षि ) वाची शब्दों का इन्द्र होने के कारण 
परत्वात्‌ वैकल्पिक एकवद्भाव स्वतः सिद्ध रहा। उसका कारण यदद है कि दोनों सत्रो में 
अपने स्थल पर अवकाश होने के फलस्वरूप 'तुल्यव॒ल? की स्थिति विद्यमान दै। प्रकृत 


._ ,गो-महिपस?--गोमहिपा:/ ( पशुवाची )--आदि तथा 'इंस-चक्रवाकं -- इंसचक्रवाकाः' ( पक्षि | 


इन्द्रसमासप्रकरणस्‌ ३०९ 


परत्वात्‌ 'विभाषा वृक्षमुग-( सु ९१६ ) इति प्रां चकारेण बाध्यते । (९१४) शुद्रा- 
णामनिरवसितानाम्‌ २।४। १०॥ अबहिष्डताना शूद्राणां परावत्‌ । तक्षायस्कारम्‌ । 


SS 250 SSN 
योरेकवःद्कावविकल्पो वक्ष्यते। तस्यं तावत्‌ गोमहिषं गोमहिषाः, हंसचक्रवाकं हंसचक्र- 


वाकाः-इत्यत्रावकाशः । येषां चेत्यस्य अहिनक्रुलमित्यवकाशः । गोव्याघ्नं काकोलूकमित्यादौ, 
तदुभयं प्रसक्तम्‌ । तत्र परत्वाद्वक्ष्यमाणविभाषा प्राप्नोतीत्याशङ्कयाह--गोव्यान्नसिति । 
चकारेणेति । येषां चेति चकारेणेत्यथेः । एतच्च भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

( ९१४ ) शाद्राणास्‌। अनिरवसितशब्दं व्याचष्ट--अबहिष्कृतानासिति । 'यंभुक्त 
पात्रं क्षारोदकप्रक्षालनेन संस्कारेणापि न शुष्यति ते निरवसिताः चाण्डालादयः । 
थिस्तु भुक्त पात्रं संस्कारेण शुष्यति तेऽनिरवसिताः' इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । शूद्राणामिति । 
त्रैवणिकेतरः शूद्रशब्देन विवक्षितः, अनिरवसितानामिति रिङ्गात्‌ । प्रारवादति । 
समाहरद्वन्द्व एकवदित्यर्थः । तक्षायस्कारमिति। तक्षाणश्च अयस्काराश्चेति विग्रह: । 


वाचक ) आदि उदाइरणों में “विभाषा बृक्ष-सृग०' २-४-१२ सूत्र की प्रवृत्ति निर्विरोध ( सावकाश ) 
है । इसी प्रकार "अहिनकुलम्‌? में “येषां च विरोधः शाश्वतिकः २-४-९ को अवकाश मिलता दै। ` 
किन्तु 'गोन्याप्रम तथा "काकोलूकम्‌? में दोनों की प्राप्ति होने पर उत्तरवतीं सुज्ञ ( २-४-१२ ) 
से वाध होकर एकवद्भाव. की वेकल्पिक स्थिति हो जाती । उसके निवारण करने के लिये “येषां 
च विरोधः शाश्वतिकः? २-४-९ सूत्र में “च? का समावेश होने से इन स्थानों में पूर्व-विप्रतिषेध 
की संभावना नही बतलाई गई है। अतः नित्य एकवद्भाव हुआ। मह्दामाष्य में यष्दी प्रति- 
पादित है^। र 

(२) सुज्ञ में 'विरोधः शब्द का अथं वैर दै, न कि साथ न रहना । अतः छायातपौ (छाया 
और धूप ) में एकवद्भाव नहीं होता । देवासुराः में मी एकवद्भाव नहीं होगा, क्योंकि देवों और 
असुरों का विरोध शाश्वतिक नहीं दै, किन्तु अम्ृत-प्राप्ति आदि कारण-विशेष उपस्थित होने पर - 
हो विरोध होता दै । असृतमन्थन के समय तो वे सभी संयुक्त रद्दे | अतः शाश्वतिक चेर की स्थिति 
भै इन्द्र को नित्य एकवद्भाव होगा, अन्यत्र नहीं । 

(३१४) पद--शद्वाणाम, अनिरवसिताताम्‌ । अचुबरत्ति- दन्दः, एकवचनम्‌ | अतिदेश- 

ज्ञा 

क सुछार्थ--अवद्िष्क्ृत शुद्र के इन्द्र समास में एकवचन होता दै । उदा० तक्षायस्कारम्‌ । 
( माजेनीय ) पात्रों की अग्माह्मता के फलस्वरूप बहिष्कृत ( निरवसित ) शुद्ववाची शब्दों के इन्दर 
समास करनेपर 'चण्डालसृतपा:? में एकवद्भाव नहीं होगा । 

चिवरण--सामाजिक स्थिति के परिचायक द्वन्द्व समास के उदाइरणों दारा एकवद्भाव की 
सीमा में संकोच किया जा रहा दै। सत्त में अनिरवसित शब्द इस प्रकार के इन्द्र का नियामक 
है । अनिरवसित? शब्द का अथे अबहिष्कृत किया गया दै. बहिष्कृत होने में स्टृति्रतिपादित 
नियमों की ओर ध्यान दिलाया गया है। त्रेवणिक (जाण क्षत्रिय तथा वैश्य) के अतिरिक्त 
वर्ण के लिये सामान्यतः शुद्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसमें भी कुछ ग्राद्म तथा अन्य 
अग्राह्य बताये गए हैं । ग्राह्य तथा अग्राह्य में हेतु उच्छिष्ट ( जूठे ) पात्रों की शुद्धता एवम अशुद्धता 


को बतलाया है। जिन शद्री के उच्छिष्ट पात्र खटाई आदि से क्षार मिश्रित जल के मॉजने पर भी 
१. किमर्थश्चकारः १ एवकारार्थः चकारः। येषां विरोधः झाश्वतिकः तेषां इन्द्र एकवच 


यथा स्यात्‌ । यदन्यत्‌ आप्नोति तन्मा भूदिति । कि चान्यत्‌ प्राप्तोति ! पञ्चशत्‌ 
पू विप्रतिपिद्धमित्यु्तं तनन वक्तव्यं भवति? | -मददाभाष्यम्‌ ( २०४९ ) । 


३१० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौ मुद्यां 


पात्राद्‌ बहिष्कृतानां तु चण्डाल्मृतपाः। ( ९१५ ) गवाश्वप्रभृतीनि च २। ४। ११॥ 
यथोच्चारितानि साधूनि स्युः। गवाश्वम्‌ । दासीदासमित्यादि । ( ९१६) विभाषा 
MM 0 नमनी 


अनिरवसितानामित्यस्य प्रयोजनमाह--पात्रादिति । चण्डालमुतपा इति। एतदभुक्त- 
पात्रस्य संस्कारेणापि नास्ति शुद्धिरिति अत एव माष्याद्विज्ञेयस्‌ । धर्मझास्त्रेषु च 
प्रसिद्धमेतत्‌ । 

( ९१५ ) गवाश्वप्रभृतीनि च। यथा गणे पठितानि तथेव साधूनीत्यर्थः। गवाश्व- 
मिति । गावश्चाश्वाच्चेति विग्रहः । अत्र ‘विभाषा वृक्ष’ इति पशुद्वन्डत्वात्‌ विकल्पे प्राप्त 
नित्योऽयं विधिः । अत्र 'सवंत्र विमाषा’ इति प्रकृतिभावे पुवंरूपे च गो अश्वं गोऽशवमिति 


RR 0 पति न त त त म म 
शुद्ध न माने जायें वे निरवसनीय हैं । इसके विपरीत क्षार आदि से माँजने पर जिनके काँस्य पात्र 


शुद्ध माने जायँ, वे अनिरवसनीय होंगे । निरवसनीय में चाण्डाल आदि की गणना की जाती है । 
अनिरवसनीय ( अवदिष्कृत ) द्र का उदाहरण--तक्षायर्कारस्‌ ( बढ़ई तथा छोहार-तक्षाणश्र 
अयस्काराश्च, तेषां समाहार:-तक्षन्‌ + जूस , अयस्कार-- जस्‌ >तक्षनू -अयस्कार ( इन्द्र समास ) 
>तक्ष--अयस्कार ( न्‌ःछोप )>तक्षायस्कार ( दीघे ) 5>तक्षायस्कार+छ ( पुनः विभक्ति नपुंसक 
लिङ्ग मे) > तक्षायस्कारस्‌( सु = अम्‌ तथा पूर्वरूप ) । 

अत्युदाइरण--सन्न में अनिरवसित पद का समावेश दोने से 'निरवसित' शूद्रों के इन्द्र समास 
के उदाइरणो में एकवद्भाव नहीं होगा । अतः 'चण्डाळखुतपाः ( चाण्डाल और डोम--चण्डाळाश्च 
सृतपाश्च ) मैं समाद्दार इन्द्र एवम्‌ एकवचन नहीं हुआ । इसके द्वारा यद्द सचित किया गया है कि 
चाण्डाल आदि चतुर्थ वणे के लोग जिस धातु-पात्र में भोजन करते हैं, वह पात्र किसी तरह शुद्ध 
नहीं माना जाता । इस प्रकार पात्र-वहिष्कृत निकृष्ट-वर्ण-वाचक शब्दों के इन्द्र समास में एकवचन 
नहीं होता? । 

(६११ ) पद- गवाशप्रभुतीनि, च । अचुबृत्ति--दन्द्ः, एकवचनम्‌ । अतिदेश-सूत्र । 

मूळाथं--( गवाश्व-गणपढ्ति ) जेसे उच्चरित हैं, उन्हें वेसे ही समीचीन माना जाय । 
डदाहरण--१--गवाश्वम्‌ | २--दासीदासम्‌ । 

विवरण--“इस एकवद्भाव के अधिकार में “गवाश्व! ( गवाश्वं प्रभृति येषां तानि) इत्यादि 
शब्द एकवद्भाव किये हुए जिस तरह गणपाठ में निर्दिष्ट हैं, वेसे दी समीचीन समझे जाये”? । 
उदाहरण ( १ ) गवाश्वम्‌ ( गाय और घोड़े--गावश्व अश्वाश्च, तेषा समाहारः )। गो गजस, 


अश्वन-जुस > गो-अश्व ( इन्द समास ) ४ गव--अश्व ( अवङ्‌ आदेश, ओ = अव ) > गवाश्व 
6 ७, 

( दोघे )> गवाश्वस््‌ ( एकवद्भाव होने से नपुंसक लिङ्ग प्रथमा विभक्ति का एकवचन ) | “विभाषा 

वृक्ष-मृग०!” २-४-१२ सूत्र से पशुवाची इन्द्र होने से 'गवाश्वम्‌? सें वैकल्पिक एकवद्भाव की प्रापि 

थी । यह निपातन उसका बाभक दै । 


१. “अनिरवसितानाम्‌ इत्युच्यते । कुतः अनिरवसितानाम्‌ १ आरयांवर्तोद्‌ अनिरवसितानाम्‌ । 
कः पुनः आर्यावते: ! प्राक्‌ आदर्शात, प्रत्यक्‌ कालकवनात, दक्षिणेन हिमवन्तम्‌, उत्तरेण पारिः 
यात्रम । यचचेवं किस्किन्धगान्विकं, शकयवनं, शौर्यक्रौन्नम--इति न सिध्यति। एवं तदि आयेनिवा- 
साद्‌ अनिरवसितानाम्‌ । कः पुनः. आर्येनिवासः १ ग्रामो, घोषो, नगर, संवाद इतिं । एवमपि य 
एतत मदन्तः संसत्यायाः तेष्वभ्यन्तराश्चण्डाला ग्रतपाश्च वसन्ति, तत्र चण्डालसृतपा इति न सिध्यति|। 
एवं ति याज्ञात्‌ कर्मणोऽनिरवसितानाम्‌ । एवमपि तक्षायस्कारं, रजकतन्तुवायम्‌ इति न सिध्यति । 
एवं तहि “पात्राद्‌ अनिरवसितानाम्‌? । “पैसुक्ते पात्रं संस्कारेण शुध्यति ते अनिरवसिताः । यैत 


` पात्रं संस्कारेणापि न शुध्यति ते निरवसिता इति? । --मह्ामाष्यम्‌ २-४-१० । 


दन्द्वसमासप्रकरणस्‌ ३११ 


वृक्षुगत्‌ गधान्यव्यञ्ञनपशुसाकुत्यश्ववडवपूर्वापराधरोत्तराणाम्‌ २।४। १२॥ 
वृक्षादोनां सप्तानां इन्द्रः, अश्ववडवेत्यादि न्दन्नयं च प्राग्वद्दा । वुक्षादी विशेषाणामेव 
ग्रहणम्‌! ( वा ५१८ ) । प्लक्षन्यग्रोधम्‌-प्लक्षन्यग्रोधा; । रुरुपुघतम्‌-रुरुपषता: । कुश- 


काइाम्‌-कुशकाशाः । ब्रीहियवम्‌-त्नोहियवाः । दघिघुतम्‌-दघिघुते । गोमहिषम्‌-गोस- 
——————— NT 


नैकवत्वनियमः, यथोच्चारितानीत्युक्तेः; गणे च गवाश्वमित्येव निदेशात्‌ गवाश्वादिषुः 
यथोच्चारितं हन्दवृत्तम्‌' इति वातिकमत्र भानम्‌ । दासीदासमिति । अत्रैकवत्तनियमः । 
(पुमान्‌ स्त्रिया’ इत्येकशेषस्तु निपातनान्न । इत्यादीति । गवाविक गवैडकमित्यादि वृत्तो 
स्पष्टम्‌ । 

( ९१६ ) विभाषा वृक्ष । इन्द्र इत्यनुवृत्तम्‌ । एकापि षष्ठी विषयभेदात्‌ भिद्यते । 
वृक्षादिसप्तानामवयवत्वेनान्वय:-वृक्षादीनां द्वन्द्व इति । वृक्षाद्यवयवको द्वन्द्व इति लम्यते । 
अइववडवादियुगत्रयस्य त्वभेदेनान्वये-अश्ववडव, पूर्वापर, अधरोत्तर इत्यात्मक्रो द्वन्द्व 
इति । तदाहु वृक्षादीनामिति। प्रा्वदिति। विकल्पेन एकवदित्यर्थः। वृक्षादाविति । 
वृक्षविशेषवाचिनां, तुणविशेषवाचिनां, धान्यविशेषवाचिनां, पशुविशेषवाचिनां चेत्यर्थः । 
“स्वं रूपस्‌' इति सूत्रे भाष्यवातिकयोस्तथोक्तत्वादिति भावः। तथा च वृक्षाश्च धवा- 
इचेत्यादौ नायं विधिरिति फलितम्‌ । किं तु ‘जातिरप्राणिनाम्‌’ इति नित्यमेवेकवत्त्वम्‌ । 
तत्र वृक्षाद्यवयवकदन्द्रेषु सप्तसु वृक्षदरनद्रमुदाहरति--प्लक्षेति। प्लक्षाश्च न्यग्रोधाइचेति 
विग्रहः । मृगहृन्द्वमुदाहरति- रुरुपूषतमिति । रुरवश्च पृषताइचेति विग्रहः । तृणद्वन्द- 
मुदाहरति-_कुशेति। कुशाश्च काशाएचेति विग्रहः । घान्यद्वन्द्वमुदाहरति- त्रीहीति । 


व्रीहयश्च यवाश्चेति विग्रहः । व्यञ्जनद्वनद्वमुदाहरति-दधीति। दधि च घृतं चेति 


शङ्का समाधान--गो+अश्वम्‌? इस स्थिति में “सवत्र विभाषां गोः? ६१-१२२ सून्न से 
पाक्षिक प्रकृतिभाव होने पर “गो अश्वम्‌? तथा प्रकृतिभाव के न होने पर 'गोऽश्वम्‌-ये दो रूप 
क्यों नहीं स्वीकार्य हैं ? इसके उत्तर में यही समाधान दिया जाता दै कि गवाश्वादि शब्दों की 
समीचीनता गणपाठ में उच्चरित शब्दों के कारण निर्विवाद दै। इस सम्बन्ध में महाभाष्यकार 
ने एक वातिक भी प्रमाणस्वरूप उद्धत किया दै-गवाश्रप्रश्नतिषु यथोच्चारितं द्वन्द्वबत्तस्‌। 
केयर ने और अधिक स्पष्ट कर यहाँ तक कह दिया है कि वैकल्पिक अवङ्‌ के न होने पर आगे 
आने वाले सूत्र ( ९१६ ) से वैकल्पिक एकवद्भाव की प्रवृत्ति से “गोऽश्व तथा “गोऽश्वाः? रूप होने 
लगेंगे। इस तरह गणपाठ का रूप ही विवक्षित है ।१ र 

सूत्र का दूसरा उदाइरण--दासीदासम्‌--(दासी और दास-दास्यश्च दासाश्चतेषा 
समाहारः ) । 'गवाश्वः-गण में पाठ दोने से समाहार-दन्द मे एकवझ्ाव हुआ। निपातन होने 
के कारण “पुमान्‌ स्रिया? से प्राप्त एकशेष का बाध दो गया । पथक्‌ सूच का यही फल है 

( ३१६) पद--विभाषा, वृक्ष *'थरोत्तराणाम्‌ । अनुब्रृत्ति बन्द, एकवत्‌ । अतिदेश-सून्र। 

मूलाथं-वृक्ष, यग आदि सातों तथा अश्व, वडव आदिं तीनों के द्द्न्द्द को बिकल्प से 
एकवद्धाव हो । वा० वृक्ष आदि में विशेष का ही मण होता है। उदा० १-स्लक्षन्यग्रोधमू- 
प्लक्षन्यग्रोधाः । २--रुरुपुषतम--रुरुपूषता: । ३--कुशकाशम--कछुशकाशा: । ४ जोहि- 


यवम्‌-ब्रीद्वियवाः। ५--दधिच्वतम--दविधृते । ६--गोमदिषम्‌-गोमद्दिषाः। ७-शुकः | डे 


१. गणे याइशः कतावङः पठिता दन्दास्ताइशानामेवेदं कायम एकवद्धावलक्षणं भवतीत्यथे 
यदा तु अवङ्‌ नास्ति विकल्पितत्वात तदा पशुढन्े विभाषा भवति 'गो$थ' “गोऽ? इति । एतेना 
गणपाठरूप॑ विवक्षितम्‌ इत्युक्तं भवतिः । 


३१२ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


हिषाः। शुकबकम्‌-शुकबकाः । अश्ववडवसू-अश्ववडवौ । पूर्वापरम्‌-पुर्वापरे । अधरोत्तरम्‌- 
अधरोत्तरे। 'फलसेनावनस्पतिमृगशकुनिक्षुद्र ज्तुधान्यतृणानां बहुप्रकृतिरेव र्द एकवदिति 
चाच्यम्‌' ( वा १५४० ) । बदराणि चासलकानि च बदरामलकम्‌ । 'जातिरप्राणिनाम्‌' 
(Co USE काम Rosana सु ९१० ) इत्येकवद्धावः । नेह-बदरामलके, रथिकाश्वारोहौ, प्लक्षन्थग्रोधावित्यादिः । 


विग्रहः । पशुदन्मुदाहरति- योमहिषमिति । गावश्च महिषास्चेति विग्रहः । शकुनिद्दन्द- 
मुदाहरति--शुकेति । शुकारच बकाइचेति विग्रहः । अश्ववडवादिद्वन्द्रमुदाहरति-- 
अश्चवडचमिति । अश्वाइच वडवाश्चेति विग्रह: । “पुर्वंवदश्ववडवो' इति अश्ववडवावित्यत्र 
पूर्वपदवत्‌ पुल्लिङ्गता । फलसेनेति। एकवड्भावप्रकरणशेषभूतमिद॑ वातिकस्‌ । “इन्द्रश्च 
प्राणि! इत्यादिसूत्रे: फलसेनादीनां द्वन्द्व एकवद्धवन्‌ बहुवचनान्तावयवक एव एकवत्‌ 
भवति नत्वेकद्विवचनान्तावयवक इत्यथ: । तत्र फलहन्द्रमुदाहरति--बदरशाण चेति। 
बदरीफलानि आमलकीफलानि चेत्यर्थः । विकारतद्धितस्य फले छुक्‌ । 'लुक्तद्धितलुकि' 
इति स्त्रीप्रत्ययस्य लुक्‌ । जातिरिति । बहुवचनान्तावयवकहृर्द्रत्वात्‌ 'जातिरप्राणिनाम्‌' 
इत्येकवच्वमित्यथे: । बहुप्रकृतिरेवेत्यस्य प्रयोजनमाह--नेहेति । बदरामलके इति । बदर 
चामलकं चेति विग्रह:। बहुवचनान्तावयवकद्वन्दत्वाभावान्न 'जातिरप्राणिनाम्‌' इत्येक- 
वत्वम्‌ । रथिकाथारोहाविति । अत्र सेनाङ्गत्वेऽपि वैकवत्त्वस्‌ । प्लक्षन्यग्रोधाविति । 
इह वृक्षद्वन्द्वतवे5पि 'विभाषा वृक्ष इत्येकवत्त्व न । इत्यादीति । रुरुपृषतौ, अत्र मृग- 
ृनदवत्वेऽपि नैकवत्त्वस्‌ । हंसचक्रवाकौ, अत्र शकुनिद्वन्दत्वेषपि नैकवस्वस्‌ । युकालिक्षे, अत्र 
ुद्रजनुदनत्वेऽपि नैकवत्त्वस्‌ । ब्रीहियवौ, अत्र घान्यदवन्दत्वेऽपि नैकवत्त्वस्‌ । कुशकाशौ, 
अत्र हा । तनु चाप दत्रः दत्त सा पिम त नैकवत्त्वस्‌ । ननु "चार्थे इन्द्रः’ इत्यनेनेतरेतरयोगसमाहारइन्द्राम्यामेव 


बकम्‌-शुकबकाः। ८--भश्ववडवम्‌-अश्ववडवौः । ९--पूर्वापरम्‌-पूवांपरे। ९--अधरोत्तरम्‌- 
अधरोत्तरे। वा० फल, सेना, वनस्पति, मृग, शकुनि, क्षद्रजन्तु, चान्य तथा तृण--श्नके इनद 
में बहुवचन ही एकवद्‌ दोता है। उदा० बदराणि च आमलकानि च वदरामलकम्‌। “जातिर- 
ग्राणिनाम्‌?? ( ९१० सू ) से एकवद्भाव । बदरामलके, रथिकाश्वारोहौ, प्छक्षन्यग्रोषौ मै एकवद्भाव 
नहीं होता । “विभाषा वृक्षमुग०? इत्यादि सूत्र में पशु-पद का अहण इसलिये किया गया है कि 
सेना के अज्ञभूत हस्ती आदि के समास में “इन्दश्व प्राणितूर्य०7 सूत्र से नित्य एकवद्भाव न हो । 
(उक्त सूत्र में) भग, और शकुनि शब्दों का ग्रहण भी सप्रयोजन दै । ग्रृग का शुग के साथ, 
शकुनि का शकुनि के साथ बैकल्पिक एकवद्धाव ( समाहार ) दोता है। किन्तु यदि सरग और 
शकुनि का अन्याथवाचक पदों के साथ समास करना दो तो इतरेतर इन्द्र होगा । ऐसे ही पूर्वापरस्‌, 
अधरोत्तरम्‌ में भी । ( प्रकृत सूत्र में ) अश्व-वडव का समावेश करने से पक्ष भें समाहार इन्द्र होकर 
'नपुंसकलिज्ञान्त रूप भी बनता है । अन्यथा “पूर्ववदश्ववडवौ? ( सू० ८१३) के अनुसार नित्य 
इतरेतर-योग दोकर पुंलिङ्गान्त रूप बनता है । 

विवरण--एकवद्भाव का ही प्रकरण है। कुछ विशेष शब्दों के सम्बन्ध में निपातन की 
प्रक्रिया बतलाई जा रद्दी दै।. सूत्र में केवल दो पद हैं--( १) विभाषा तथा (२) वृक्ष 
न्तराणाम्‌ । इनमें प्रथम “विभाषा? पद विधान के पाक्षिक होने का योतक है । द्वितीय “क्षा दि०' 
समस्तपद शब्द-विशेषों का सूचक दै। अनुबृत्तियाँ पूर्ववत अनुसरण कर रदी हैं। 
द्वितीय पद पष्ठधन्त है । वह विषयभेद से भिन्न अथौ का सूचक है । 'वृक्षादि०? समस्त पद भै 
इतरेतर-दन्द समास दै । तदनुसार सूत्र का. समष्टिगत अथे होगा कि “वृक्ष, सग, एण 
धान्य, व्यक्षन, पशु, शकुनि- इन सात शब्दों का एवम्‌ अश्ववडव, पूर्वापर, तथा अधरोत्तर- 
वाची शब्दों का इन्द्र समास विकरप से एकवद्भाव को प्राप्त हो” । “वृक्ष! शब्द के सम्बन्ध 


इन्द्रसमासप्रकरणम ३१३ 


'विभाषा वृक्ष--( सु० ९१६) इति सुत्र येऽप्राणिनस्तेषां ग्रहण 'जातिरप्राणिनाम्‌' 
(सु ९१० ) इति नित्ये प्राप्ते विकल्पाथंम्‌ । पलुग्रहणं हस्त्यश्वाविषु सेनाज्गसवाच्नित्ये प्राप्त 


| एकवत्त्वविकल्पस्य सिद्धत्वात्‌ 'विभाषा वृक्ष” इति सूत्रं व्यथमित्याशडू-बाह- विभाषे- 
त्यादिविकल्पाथंमित्यन्तम्‌ । वृक्षमृगतृणधान्यव्यञ्जनइन्दरेषु प्लक्षन्यग्रोध, रुरुपृषतं, 
कुशकाझं, ब्रीहियवं दधिघृतम्‌ इत्येतेषु 'जातिरप्राणिनाम” इति नित्यविहितैकवत्त्वा- 
नित्यत्वाथंमप्राणिवृक्षादिग्रहणमित्य्थंः । नन्वेवमपि पशुग्रहणं व्यथंम्‌, तदुदाहरणे गोमहि- 
षमित्यत्र ‘जातिरप्राणिनाम्‌’ इति नित्येकवत्त्वनियमस्याप्राप्त्या तत्निवृतत्य्थत्वायोगा- 
| दित्यत आह--पशुग्रहणं हस्त्यश्वादिषु सेनाङ्गत्वात्‌ नित्ये प्राप्ते इति । विकल्पाथंमित्यनु- 
| षञ्यते । नन्वेवमपि मृगशकुनिग्रहणं व्यर्थम्‌, तदुदाहरणे रुर्पृषतं शुकबकमित्यादौ 
। 'जातिरप्राणिनाम्‌' इति एकवत्त्वस्य सेनाङ्गनिबन्धनेकवत्वस्य च अप्राप्त्या तशिवृत्य- 
' थंत्वामावेन चार्थ इन्द्र” इत्येवेतरेतरयोगसमाहारदृन्द्राभ्यामेकवत्वविकल्पसिद्धेरित्यत 


1 

| में स्पष्टीकरण करने देतु चातिक द्वारा बतलाया जारहा है कि 'प्रकृत सूत्र में वृक्षों के भिन्न प्रकारो 
का ग्रहण किया जाय'। अतः बृक्ष-विशेष-वाचक शब्दों का इन्द्र में एकवद्भाव होगा । समाद्दार 
भै विकल्प से निपातन होने का फल यह होगा कि पक्ष मैं इतरेतरयोग इन्द-समास होने पर 
अवयवयत संख्या के अनुसार द्वि-वचन एवं बहुवचन आदि होंगे । वृक्षादि के उदाहरण क्रमशः 

| दिये जा रहे दै-( १) वृक्ष- ( क ) प्लक्षन्यग्रोधम-( ख ) प्लक्षन्यग्रोधाः ( पाकड तथा 

| बरगद--प्लक्षाश्च न्यग्रोयाश्च ) प्रक्रिया--समाहार-दन्द में नपुंसकलिङ्ग में ( एकवचन ) होगा । 

। दूसरे रूप ( ख ) में एकवद्भाव न होने से इतरेतर-दन्द की स्थिति में वृक्ष-गत अनेकता के कारण 

| वहुवचन पुंलिङ्ग का प्रयोग हुआ दै “परवल्लिङ्गं इन्दरतत्पुरु षयोः २-४-२६ | (२) यृग-(क) 

| रुरुपृषतस्‌-( ख ) रुरुपृषताः ( काले दिरन-रुरवश्च पृषताश् ) । समाहार की विवक्षा से (क) में 

| एकवद्धाव । पक्ष में इतरेतरयोग द्वन्द्व । अतः ( ख ) में बहुवचन । समासादि प्रक्रिया पूववत्‌ । (३) 

। तृण-(क) कुशकाशम्‌--( ख ) कुशकाशाः ( कुरा और काँस--कुशाः च काशाः च ) । ( क ) 

। में एकवद्धाव, ( ख ) में इतरेतरयोग । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । (४) धान्य -( क ) घ्रीहियवमू-- 

| (ख ) चीहियवाः (धान और जौ-त्रीइयक्ष यवाश्व) । निपातन के फलस्वरूप (क) में एकवद्धाव । 

। पक्ष में इतरेतरयोग इन्द्र होने पर ( ख ) में वहुवचन । (५) व्यक्षन--( क ) द्घिघ्ृतस-( ख ) 
दुचिघृते (दही और घी--दधि च घृत॑ च )। (क) मै पूर्ववत एकवद्भाव तथा ( ख ) में इतरेतर 
योग। अतः वस्तुगत अवयव के उदभूत होने से “परवलिकक्ष इन्दर-तत्पुरुपयो:” २-४-२६ के अनुसार 
“वृत? शब्द को अभिलक्षित कर द्विवचन हुआ। (६) पशु--(क) गोमहिषस्‌-- (ख ) गो- 
सहिषाः ( गायें और मैंस-गावः च, महिषाः च) । (क) में एकवचन नपुंसकलिज्ञ ( समाहार ) 
तथा ( ख) में पुंलिङ्ग बहुवचन ( इतरेतरयोग )। (७) शकुनि-( क) तित्तिरिकपि्ञलं¬ 
(ख) तित्तिरिकपिञ्जलाः (तीतर और चातक-तित्तिरयश्च कपिञ्जलाश्च )। निपातन होने पर 
(क) में समाहार इन्द्र, एकवचन तथा (ख ) में इतरेतरयोग होने से पुंलिज्ञ प्रथमा-बहुवचन। 
सून्नोक्त प्रकार-बोधक इन सात शब्दों के अतिरिक्त अवशिष्ट तीन शब्द आनुपूर्वी लिये गए हैं। 
तदनुसार उनके उदाहरण दिये जा रदे हैं--(८) (क) अश्ववडवस्‌-( ख ) अश्ववडवौ (घोडे 
और घोडियाँ--अश्वाश्चवडवाश्च )। (क) में यथापूर्वं समाहार-दन्द, एकवचन तथा (ख) में 
इतरेतरयोग होने पर समास-कार्य के अतिरिक्त “पूवद थवडवौ?? ( सू० ८१३ ) के आधार पर 
पद "अश्वः के अनुसार 'वडवा' शब्द का प्रयोग भी पुंलिङ्ग में किया गया। द्विवचन । (९) ( 
पूर्वापरम--( ख) पूर्वापरे ( पहला और अन्तिम -पूर्वी च अपरं च )। निपातन 
(क) में समाहार इन्द्र एवं नपुंसकलिज्ञ मे पकवद्भाव तथा (ख ) में इतरेतरयोग में 


३१४ . व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौ मुद्यां 


“मृगाणां सुगेरेव शकुनीनां तेरेवोभयत्र ह्रः, अन्येस्तु सहेतरेतरयोग एव' इ तिनियमाथं 
सुगशङ्गनिग्रहणम्‌। एवं पूर्वापरम्‌ अधरोत्तरम्‌ इत्यपि । अश्वबडचग्रहणं तु पक्षे नपुंस- 
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आह--मृगाणां मुगेरेवेत्यादि मृगशकुनिग्रहणमित्यन्तम्‌ । मृगाणां मृगैरेव सह उभयत्र इतरे- 
तरयोगे समाहारे च 'चार्थे' इति द्वन्द्व: । यथा-रुरुपृषतं-ररुपृषतावित्यादि । तथा शकुनीनां 
झकुनिभिरेव उभयत्र इतरेतरयोगे समाहारे च 'चार्थ' इति इन्द्रः । यथा--शुकबकम्‌, 
शुकबकाविति । मृगाणां तदितरैः शकुनीनां तदन्येश्च सह इतरेतरयोगद्वन्द्र एव भवति, 
न समाहराद्वन््रः 1 यथा--ररुशुका इति । एताह नियमार्थं मृगशकुनिग्रहणमित्यर्थंः । ननु 
पुर्वापरग्रहणम्‌ अधरोत्तरग्रहणं च व्यर्थम्‌, 'चार्थे’ इत्येव सिद्धेः । 'जातिरप्राणिनाम्‌' 
इत्यादिनित्येकव्त्वस्य तत्र अप्रवृत्त्या तन्निवृत््यथंत्वासम्भवादित्यत आह--एवं पूर्वापरम्‌ 
अधरोत्तरम्‌ इत्यपीति । यथा मृगशकुनिग्रहणं मृगैरेव मृगाणां दाकुनीनां तेरेव उभयत्र 
इन्द्रः, एवं पुवंशब्दस्य अपरशब्देनेव, अधरशाब्दस्य उत्तरशब्देनैव उभयत्र इतरेतर- 
योगे समाहारे च इन्द्रः । अन्येन तु सह पूर्वोत्तरावित्यादौ इतरेतरयोग एवेति नियमार्थं 


द्विवचन परवत्‌ लिङ्ग होने के कारण नपुंसकलिङ्ग में प्रयुक्त हुआ दै। (१०) इसी प्रकार (क) 
अधरोत्तरस्‌ ( नीचे का और ऊपरी-अधरं च उत्तरं च )-( ख ) अधरोत्तरे में भी दो रूप बनेंगे । 
चिशेष--( १ ) अन्त में अव एकवद्भाव प्रकरण का उपसंहारस्वरूप वार्तिक प्रस्तुत किया जा 
रहा है। तदनुसार “फल, सेना, वनस्पति, खग, शक्कुनि, क्षुद्रजन्तु, धान्य तथा तृण--इन 
शब्दों के बहुवचन-प्रकृतिक ( विग्रहावस्था में बहुवचन सूचित करने वाले ) इन्दव को ही एकव- 
द्वाव दोता दै । अर्थात्‌ एकवचन एवं द्विवचनान्तावयवक द्वन्द्व को एकवद्भाव नहीं होगा । तदनुसार 
'बृद्राणि च आमळकानि? (वेर और आँवले--बदर--जस्‌ , आमलक+जस्‌ ) विग्रह में 
०० ०० 
बहुवचनान्त प्रकृतिक 'बदर' तथा 'आमळक? शब्दों का प्रयोग होने के कारण “जातिरप्राणिनाम्‌”? 
(सू० ९१०) से एकवद्भाव होकर बदरासलकस्‌ रूप निष्पन्न होगा। यहाँ पर यह भी 
उल्लेखनीय है कि आमलकम्‌ में विकाराथंक, तद्धित-प्रत्यय का “फळे लक?” ४-३-१६३ से लोप 
होने के साथ ही “छक्‌ तडितछकि” १-२-४९ से खौ-प्रत्यय का भी लोप हुआ है। 'आमल्की' 
( डीषु प्रत्ययान्त है ) नमयुद, ( विकारार्थ में “नित्यं वृद्धशरादिभ्यः? ४-२-१४२ ) > आमल्की 
( 'मयट्‌? का लोप ) > आमलकस्‌ ( नपुंसकलिङ्ग प्रथमा के एकवचन में ) । इसी प्रकार “बदर 
` शब्द भी 'बद्री? ( गौरादि गण में पाठ होने से डीषु ) शब्द से विकाराथक- “मुन्‌ ° ( “अनुदात्ता- 
देश्व? ४-३-१३८ ) का लोप दोने के पश्चात्‌ खी.प्रत्यय ( ङीष्‌ ) का लोप होने के अनन्तर पुनः 
विभक्ति की उत्पत्ति के पश्चात्‌ प्रथमा एकवचन में “बदरम्‌? रूप बनेगा । 
उपर्युक्त वातिक में 'बहुप्रकृतिकः पद का निवेश होने के फलस्वरूप ( १) बदुरामळके ( बेर 
तथा भाँवला--बदर॑ च आमलकं च ) में एकवचनान्तावयवक द्वन्द्व होने के कारण “जातिरप्राणि- 
नाम?” (सू ९१० ) से एकवद्भाव नहीं हुआ । इसी तर (२) रथिकाश्वारोह्दी ( रथिकश्च 
अश्वारोइश्च ) में सेना का अङ्ग होने पर [भी “दन्द्रश्व प्राणितूयसेनाङ्गानाम्‌” ( सू० ९०६ ) से 
एकवद्धाव की प्रवृत्ति नहीं हुई । श्सी प्रसङ्ग में (३ ) प्छक्षन्यग्रोधौ ( प्लक्षश्र न्यग्रोधश्च ) में वृक्षों 
का द्वन्द्व समास होने पर (४) रुरुपुषतो में गगवाची शब्दों का इन्द्र समास होने पर (५) तथा 
हंसचक्रवाको में शकुनि अर्थात्‌ पक्षिवाचक शब्दों का दन्द होने पर भी “विभाषा वृक्ष-स्रुग-दृण०” 
( वक ९१६ ) से एकवचन नहीं हुआ । एवमेव (६ ) यूक्रालिक्षे में “्द्रजन्तबः? ( सू० ९१२ ) 
(७) घीहियवो में धान्यवाची-दन्द तथा ( ८ ) कुशकाशाः में तण-इन्द्रहोने पर “विभाषा 
__ दक्ष-सग-तृण-वान्य०२' ( सू० ९१६ ) से एकवद्भाव नहीं हुआ। 


दन्द्रसमासप्रकरणम्‌ ३१५ 


कत्वार्थम्‌ । अन्यया परत्वात्‌ पुवेवदश्ववडबो' ( सु ८१३) इति स्यात्‌। ( ९१७) 
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पूर्वापरप्रहणम्‌ अधरोत्तरग्रहणं चेत्यथे; । ननु अश्ववडवग्रहण व्यर्थम्‌, सेनाङ्गत्वेऽपि 
पशुद्वन्द्वत्वादेव एकवऱ्भावविकल्पसिद्धेरित्यत आह--अश्ववडवेति । नपुंसकत्वव्रिकल्पार्थे- 


मित्यर्थः । ननु समाहारस्य एकत्वादेव एकवत्त्वसिद्धे: इदम्‌ एकवत्त्वप्रकरणं समाहार 
एव इन्द्र इति नियमार्थसित्युक्तम्‌ । तथा च पशुहन्दरत्वात्‌ एकवत्त्वविकल्पे सति समाहारे 
वा इतरेतरयोगे वा इन्द्र इत्यनियमः पर्यंवस्यति। एवन समाहाददन्द्रपक्षे 'स नपुंसकम्‌? 
इति नपुंसकत्वम्‌, इतरेतरयोगे तु नेति नपुंसकत्वविकल्पस्य सिद्धत्वात्‌ अश्ववडवग्रहणं 
व्यथंमेवेत्यत आह--अन्यथेति । [इह नपुंसकत्वविध्यभावेः समाहारदृ्दरपक्षेऽपि स. नपंस- 
कम्‌' इति नपुंसकत्वं बाधित्वा परत्वात्‌ 'पुवंवदश्ववडवो' इति पुंस्त्व स्यात्‌ । नपुंसकः 
विधौ तु तत्सामर्थ्यात्‌ समाह्वारद्वन्द्वपक्षे “पृवंवदश्रवडवो' इत्येतत्‌ बाधित्वा नपुंसकत्वं 
भवत्येव । 'अधिकारप्रापतपूवंवदशचेत्येतत्तु, इतरेतरयोगदृनद्रे सावकाशमिति भावः । 


शङ्का समाधान--इन्द्र-विधायक “चार्थे द्वन्द्व २-२-२५ सूच “विभाषा?! २-१-११ अधिकार 
के अन्तर्गत होने के कारण इतरेतरयोग तथा समाहार-दन्द्र में एकवर विकल्प स्वतः सिद्ध रहा । 
इस स्थिति में “विभाषा वृक्ष-सृग-तुण-धान्य० सूत्र (९१६) से एकवचन विकल्प की क्या 
आवश्यकता रही ? इसके उत्तर में यदद कहा गया है कि “जातिरप्राणिनाम्‌? ( सू० ९१०) से 
प्राप्त नित्य एकवद्भाव न हो, किन्तु विकल्प ही हो । अतः इस सूत्र की चरिताथंता सप्रयोजन मानी 
गई । इसी प्रकार “विभाषा वृक्ष-सग-तुण-धान्य-पशु०?? ( ९१६ ) सूत्र में “पशु? पद फे समावेश की 
आवश्यकता को बतळाते हुए कहा गया है कि "सेना के अङ्गभूत इस्ती-अश्व आदि के समास में 
“दइन्ददश्व प्राणि-तूर्य-सेनाङ्गानाम्‌? ( स्‌० ९०६ ) से प्राप्त नित्य एकवद्भाव न दो? । विकल्प के 
लिये इसकी चरितार्थता दै । इसी प्रकार सूत्र में सृग-शकुनि शब्दों का ग्रहण भी इसलिये आवश्यक 
है कि “मृग का सृग के साथ, शकुनि का शकुनि के साथ हौ एकवद्भाव हो? । तद्थवाची 
शब्दों के साथ एकवद्भाव अभीष्ट नहीं है। इसके विपरीत यदि सग और शकुनि का तदथवाची 
पदों के साथ समास न दोकर अन्या्थंवाचक शब्दो के साथ समास किया जायया तो रुरुश॒काः 
आदि मैं केवल इतरेतर-योग द्वन्द्व होगा । इसी प्रकार 'पूर्व' शब्द का "अपर? शब्द के साथ ही 
तथा "अधर? शब्द का “उत्तर? शब्द के साथ ही इन्द्र समास होने पर वैकल्पिक एकवद्भाव अभीष्ट 
है । यदि “पूव? तथा ‘अधर’ शब्दों का क्रमशः “अपर” तथा उत्तर’ शब्दों के अतिरिक्त इन्द समास 
किया जायगा तो पूर्वोत्तरौ, अघरापरौ आदि में इतरेतर-योग हो होगा। इस प्रकार “विभाषा 
सृरा०? ( ९१६ ) सूत्र की नियामकता सप्रयोजन है । अन्त में अश्व-वडव शब्दों के द्वन्द्व समास के 
सम्बन्ध भें भी इस सून्न में प्रयुक्त इन दोनों शब्दों के वेयथ्यं की आशंका की गई दै, क्यो कि 
“चार्थे इन्द्र? २-२-२९ से समाहार तथा इतरेतरयोग दोनों ही सम्भव थे। इसका निराकरण 
इस प्रकार किया गया दै कि “चार्थे न्द्रः” का बाधकर “पूववदश्ववडवौ!? सूज (९१३ ) से नित्य 
इतरेतरयोग होकर “वडव' शब्द का पुंलिङ्ग में प्रयोग होकर “अश्ववडवो? एक ही रूप बनता । 
उसके अपवादःस्वरूप पक्ष में समाहारदन्द दोने के.ल्यि सन्न में 'अश्वःवडव? पद की साथेकता है। 
तदनुसार 'अश्ववडवम्‌? रूप भी बनेगा । 

उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट दो गया कि वृक्ष, तण, घान्य तथा व्यक्षनःवाचियों के दन्द भे 
प्राणिरद्दित जातिवाची शब्द होने से “जातिरप्राणिनाम्‌? २-२६ से नित्य एकवद्धाव प्राप्त था, उसे । 
विकल्प कर दिया गया । शेष शब्दों से नित्य एकवद्भाव की प्राप्ति किसी प्रकार न होने के का 
विकल्प विधान करने से यह ग्रासाऽप्रास विभाषा कही जा सकती दै । 


३१६ ` व्याख्याद्रयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाचि २।४।१३ ॥ बिरुदार्थानामद्रव्यवाचिना द्वन्द्व एकवद्वा 
` स्यात्‌ । झीतोष्णम्‌-शीतोष्णे । वेकल्पिकः समाहारहन्दः *चार्थे' ( सु ९०१ ) इति सुत्रेण 


प्राप्तः, सः विरद्धार्थानां यदि भवति तहयद्रव्यदाचिनामेवेति नियमार्थमिदम्‌ । तेन द्रव्य, ` 
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( ९१७ ) विप्रतिषिद्धं च । विमाषा इत्यनुवतंते । विप्रतिषेधो विरोधः सहानवस्थान- 
लक्षणः । अधिकरणं द्रव्यम्‌ । अद्रव्यवाचि विरुद्धाथंक च यदनेकं सुबन्तं तदवयवकों 
न्द्रो विभाषकवद्भावक इत्यर्थः । फलितमाह--विरद्धार्थानामितिं । गोत्वाश्वत्वं गोत्वा- 
त्वे, सुखदुःखं सुखदुःखे इत्याद्युदाहरणम्‌ । ननु 'चार्थे’ इति इतरेतरयोगसमाह्दाराभ्या- 
मेवात्र एकवत्त्वविकल्पसिद्धेः इदं व्यर्थम्‌ । न च 'जातिरप्राणिनास्‌' इति नित्ये प्राप्त 
विकल्पार्थमिति वाच्यम्‌, जातिभ्रवृत्तितिमित्तकद्रव्यवाचिनां द्वन्द्व एव तत्मवृत्तेरित्यत 


(६१७) पद्‌ विप्रतिषिद्धं; चं, अनधिकरणवाचि । अचुद्रृत्ति- विभाषा, दन्दः, एफवचनम्‌। 
अतिदेश-( नियम )-सून्न । 
मूलाथे--द्र्यभिन्न विरुद्धाथंवाची सुबन्तों का द्वन्द्व मै {विकल्प से एकवद्भाव होता दै। उदा० 
झीतोष्णम्‌--शीतोष्णे। “चार्थे इन्द्रः? ( सू० ९०१) सन्न से “च'के अथे में वेकल्पिक समाहार 
द्वन्द्व प्राप्त था । प्रकृत सूत्र यह नियम करता दै कि विरुद्धाथेक पदों के समाद्दार-इन्द्र में द्रव्यभिन्न 
सुबन्तों का ही रहण किया जाय। तब द्रव्यवाची सुबन्तों का इतरेतर-योग ही होगा । उदा० 
शीतोष्णे । विप्रतिषिद्धम्‌ क्यों कहा ? नन्दकपाञ्चजन्यौ ( इतरेतर-योग हुआ ) । प्रक्ष में समाद्दार- 
इन्द्र भी होगा । लटका 
विवरण -पूवंसूज्न ( ९१६ ) के अनुसार वैकल्पिक एकवद्भाव का प्रसङ्ग प्रकृत सूच का वण्यै- 
विषय दै । अतः “विभाषा बृक्ष-सृग०'? २-४-१२ से विभाषा की अनुवृत्ति मुख्यतः अपेक्षित है । 
शेष प्राकरणिक उल्लिखित अनुवृत्तियाँ यथापूर्व अनुसरण कर रही हैं । सूत्रस्थ 'अधिकरण? शब्द 
द्रव्यार्थक है, क्योंकि अधिकरण किसी मूतं पदाथं (द्रव्य ) का ही हो सकता है, क्रिया या गुण 
का नहीं । अतः अनधिकरण शब्द का अथ अमूर्तं पदाथ-वाची होगा--अधिकरणं वक्ति इति अधि- 
करण-वाचि, न अधिकरणवाचि > अनधिकरण-वाचि ) । 'विप्रतिषिद्ठ' शब्द का अर्थं “परस्पर 
विरुद्ध? दै । विधेयांश की पूर्णता अनुवर्तमान-पदों से, होती दै। तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थ 
यह होगा कि “परस्पर विरुद्ध अमूतं पदार्थवाची शब्दों का इन्द्र विकल्प से एकवत्‌ ( एकवचन में 
प्रयुक्त ) हो? । हे 
प्रक्ृत सूत्र द्वारा किया जानेवाला विधान तो “चार्थे न्द्रः? २-२-२९ से “च' के अथे में विदित 
वैकल्पिक समाहार-दन्द्र स्वतः सिद्ध दै । अतः यह सूत्र नियामक होकर चरितार्थ होता दै । तदनु- 
सार इससे यह ज्ञापित होता है कि 'यदि परस्पर विरुद्धाथंक शब्दों का समाद्ार-इन्द्र समास हो 
तो अमूर्तपदार्थ-वाची शब्दों का ही दो! । इससे यह सिद्ध हुआ कि मूर्तपदाथ-बाची शब्दों का 
इतरेतर-योग द्वन्द्व हो होगा । उदाह्ररण--शीतोष्णम्‌-शीतोष्णे ( सरदी और गरमी--शीतं च 
उष्णं च ) । ठण्डा और गरम-परस्पर विरोधी हैं तथा अमूतपदा्थ-वाची भी हैं । अतः समाहार” 
इन्द्र दोने पर नपुंसकलिज्ञ एकवचन का वैकल्पिक प्रयोग हुआ--शीतोष्णस्‌ । पक्ष में द्विवचन 
शोंतोष्णे। इसी प्रकार सुख-दुःखस--सुखदुःखे, जीवितमरणं--जीवितमरणे आदि 
उदाहरण भी होगे । 
जब जलार्थक 'शीत' एवम्‌ “उष्ण' का इन्द्र समास होगा तो जल के द्रव्यवाची होने से केवल 
इतरेतर-योग ही दोगा । इस अवस्था में शीतोष्णे उदके स्त:-( ठण्डा और गरम जल )-वाक्यगत 
शीतोष्णे पद इतरेतरयोग द्वन्द्व भै निष्पन्न होगा, क्योंकि परस्पर विरोधी शीत और उष्ण गुणो का 
परस्पर अत्यन्ताभावरूप सामानाधिकरण्य परम्परया जल की उष्णता दै । उसके माध्यम से गुणद्दय- 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


दोगा । “दि? तथा “पयस्‌? शब्दों के व्यञ्ञन-वाची होने के कारण “विभाषा बृक्ष-ृग-तुण-धान्य- | 
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वाचिनामितरेतरयोग एव । शीतोष्णे उदके स्तः । विप्रतिषिद्धम्‌ किम्‌ ? नन्दकपाञ्च- 
म्यौ । इह पाक्षिकः समाहारहन्हरो भवत्येव। ( ९१८ ) न दधिपयआदीनि २। ४। 
१४ ॥ एतानि नंकवत्स्युः । दधिपयसी । इध्मावहिघी । निपातनाद्दीर्घः । ऋक्साने । 


Ss तको तत ति त 
आह--बेकल्पिक इत्यादि नियमार्थमिदमित्यन्तस्‌ । तेनेति। उक्तनियमेनेत्यथ:-- 
शीतोष्णे उदके स्त इति । अत्र विरद्धाथकत्वेईपि दव्यवाचित्वात्‌ न समाहारहन्द्र इति 
भावः । नन्दकपाञ्चजन्याविति । विष्णोः खड्गः नन्दकः, शङ्घस्तु पाःवजन्य:, तयोरेकत्र 
विष्णो सहावस्थानात्‌ न विरुद्धत्वमिति स्थिति: । इह विप्रतिषिद्धग्रहणाभावे “चार्थ इति 
समाहारडन्द: अद्रव्यवाचिनामेवेति नियमो लभ्येत । एवं सति नन्दकपाश्वजन्यमिति 
पाक्षिकसमाहारदइन्ड्रो न स्यात्‌, समाहारद्वन्द्वस्य सवेस्यापि अद्रव्यवाचिष्वेव नियमितत्वात्‌ । 
विप्रतिषिद्धमित्युक्तौ तु विरुद्धार्थानां समाहारदव्द्श्वेत्‌ तहि अद्रव्यवाचिनामेवेति नियमोः 
लभ्यते । नन्दकपाःचजन्ययोश्चाविरुद्धस्वादयं नियमो न प्रवतंते । ततश्च द्रव्यवाचित्वेऽपि 
“चार्थे' इति कदाचित्‌ समाहारदन्द्रः; कदाचित्‌ इतरेतरयोगद्न्द्रश्च भवत्येव तदाह-- 
इह पाक्षिकः समाहारद्वन्द्वो भवत्येवेति । 

( ९१८) न दधिपयभादीनि। एतानि नेकवत्‌ स्युरिति। एषां समाहारडन्द्ो 
नास्तीत्यर्थः । दधिपयसी इति। दधि च पयश्चेति विग्रहः । 'जातिरप्राणिनाम्‌' इति 
नित्यमेकवत््वं प्राप्त बाधित्वा व्यञ्जनद्वदरत्वाद्विकल्पः प्राः, सोऽपि न मवति । इध्सा- 
बहिषी इति । इध्मं च बहिश्चेति विग्रहः । दीघं इति । इघ्मशब्दस्येति दोष: । #ऋकसामे 


युक्त दो जलों--शीत और उष्ण-का परस्पर विरोध है।। अतः केवळ द्वि-वचन का ही प्रयोग होगा । 
अतः यह प्रत्युदाहरण है ( 'अनधिकरणवाचि’ पद न रखते तो यहाँ भी वेकरिपक समाहार द्वन्द्व दो 
जाता ) । (२) सूत्र में विप्रतिषिद्ध पद का निवेश करने से इन्द्र में समस्यमान पदों के बिरुद्धा- 
थक न होने पर द्रव्य-वाची पर्दो का इतरेतरयोग और पक्ष में समाद्दार इन्द्र हो जाता है। 
तदनुसार नन्दकपाञ्चजन्यौ ( विष्णु की तलवार और शङ्ख-नन्दकश्च पाञ्चजन्यश्च ) मे विष्णु के 
आयुध होने के कारण अविरोधी हैं। इतरेतरयोग होने पर पदार्थगत द्वित्व संख्या के उद्भूत 
होने से पुंलिङ्ग में द्विवचन हुआ । पक्ष मै समाद्ार इन्द्र दोने से नन्दुकःपाञ्चजन्यम्‌ भी होगा । 
( ३६८) पदू--न, दविपयआदीनि । अनुवृत्ति इन्द्रः एकवचनम्‌! अतिदेश-(निषेघ)- 
सूत्र । 2 
5 सूळाथे-इनका समाहार इन्द्र न हो। उदा० २-दथिपयसी । २--इध्माबदिषो । यहाँ 
निपातन से दीर्घ हुआ । ३--ऋवसामे । ४--वाङ्मनसे । 
विचरण--पूर्व प्राप्त एकवद्भाव के निषेध की सीमा दधिपय आदि गण के रूप में निर्धारित की 
जा रहो हैं । अतः “द्विगुरेकवचनम्‌” २-४-३ से "एकवचनम्‌? की अनुदृत्ति का सग य 
होगा । अनुवर्तमान द्वन्द्व का प्रकरण चल हो रहा है। अतः सुज्ञ का आशय यह होगा “दुधि- 
पयसी आदि शब्दों को ( दधि च पयश्च दषिपयसी, दभिपयसी आदिः येषां तानि दधिषयआदीनि ) 
न्द्र में एकवद्भाव नहीं दोता है” । अर्थात्‌ 'दथिपयसी' आदि शब्दों का समाहार-दन्द नहीं 


१. “नियमार्थमिदम्‌ । एकवद्वावविशिष्ो यो इन्द्रो विकस्पेन प्राप्तः स विरुदवचनानों यदिः 
भवति तदा अद्रव्यवाचिनामेवेति । तेन विरुडब्ब्यार्थानाम इतरेतरयोग एवं। शोतोष्णे उद 
स्तः । अत्र विरुद्धत्वं परस्परात्यन्तामावसामानाधिकरण्यं परम्परया जलस्योष्णत्वं, तद 
इयविशिष्टजल्योविरोध:? । -<व्या० सि० सु०, ए० ११०६ । 


३१८ व्याख्याद्ययोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


वाङ्भनसे । ( ९१९ ) अधिकरणेतावत्त्वेच २। ४। १५ ॥ व्रव्यस्ङ्ख्यावगमे एकव- 
CENT HS SE SESS जन माय ्ा््््ााा्ासा्फाका 
इति । ऋक्‌ च साम चेति विग्रह: । 'अचतुर' इत्यादिनाऽचूसमासान्तः । वाङ्मनसे इति । 
वाक्‌ च मनशेति विग्रहः पुवंवत्समासान्तः । अत्र गणे ब्रह्मप्रजापती इत्यादि पठितम्‌ । 
समाहारदन्द्र एवेति नियमप्रक्रमेऽपि नानेन नियमस्यैव निषेधः, ब्रह्मप्रजापती इत्यादौ नियम- 
स्याप्राप्ते: । किन्त्वेकवत्त्वस्येव । तथा च 'चार्थे' इति समाहारद्वन्द्वस्य निषेधः फलति । 
` ( ९१९ ) अधिकरणेतावत्वे च । अधिकरणं द्रव्यं, तस्य एतावत्वमियत्ताविशयेषः । 
तदाह--ब्रव्यसङ्ल्यावगमे इति । समस्यमानपदाथंस्येयत्ताविशेषे पदान्तरसमभिव्याहार- 
गम्ये इत्यर्थः । नियमो नेति । ब्रह्मप्रजापती इत्यादौ समाहार एव इन्द्र इति नियमस्य 
प्रक्ृतस्या प्रवृत्त रेकवत्त्वनिषेध: पू्वसुत्रे आश्रितः । इहं तु बाधकामावात्‌, प्रकृतस्य 
नियमस्यैव निषेध आश्रित इति भावः । दश दन्तोष्ठा इति । दन्ताश्च ओष्ठाश्चेति विग्रहः । 
इतरेतरयोग्न्द्रोऽयम्‌, न तु समाहारहन्द्रः । समासार्थसमाहारविशेषणी भूतसमस्यमान- 
पदार्थानां पदान्तरलम्यदशरवसापेक्षत्वेनासामर्थ्यात्‌ । इतरेतरयोगद्वन्द्रस्तु भवत्येव, तत्र 
समस्यमानपदार्थानामेव प्रधानत्वात्‌ “उपमितं व्याघ्रादिमिः' इति सूत्रमाष्ये प्रधानस्य 
सापेक्षत्वेऽपि समासाम्युपगमात्‌ । ततश्चात्रैकबदेवेति नियमाभावे सति असामर्थ्यात्समा- 
हारत्वे निवृत्ते परिशेषादिवरेतरयोगत्वमेवावतिष्ठते । यदि त्वेकवन्न स्यादित्येवव्यार्या- 
येत, तहि समाहारद्वन्द्वो नेत्यथंः पयवस्येत्‌ । तथा सति दश दन्तोष्ठाः इतीतरेतरयोग- 
MES क क क २ - 
व्यक्षन०” २-४-१२ सूत्र से प्राप्त एकवद्भाव का यह निषेधक है । “गण? के अन्य शब्दों में भी पूव 
सूत्रों से एकवद्धाव प्राप्त होने पर यह बाधक ( निषेध-सूत्र ) है। उदाइरण-(१) दधिपयसी 
( दही और दूध--दघि च पयश्च )। यदाँ पर एकवद्भाव का निषेध होने से समाहार इन्द नहीं 
हुआ । अतः इतरेतर इन्द्र में दि-वचन हुआ । (२) इथ्मावहिषी ( हवन की लकडी और कुश 
इध्मं च बढ्िश्व ) उपर्युक्त नियम से द्विवचन । निपातन होने के कारण 'इध्म' शब्द को दीधे। 
(३) ऋक्सामे ( ऋग्वेद और सामवेद--ऋक्‌ च साम च > क्रक्सामन्‌ > त्रबसामुन्‌ +अ 
( अच--“अचतुर-विचतुर्‌०7 ५-४-७७ )>>ऋक्‍्साम ("रि' लोप ) > ऋक्साम+-ओऔ > ऋक्साम 
+३ (शी ) > ऋक्सामे (युग) । (४) चाङसनसे-( वाणी और मन ) वाक्‌ च मनश 
यहाँ मी पूर्ववत समासान्त 'अच्‌? प्रत्यय ददोकर प्रथमा द्विवचन में "वाङ्मनसे? । गणपाठ में ब्रह्म- 
प्रजापती, मधुसर्पिषी, श्रद्धामेधे आदि अन्य शब्द विद्यमान हैं । 
(३१३) पद--अधिकरणेतावत्त्वे, च। अनुबृत्ति--न, इन्दः, एकवचनम्‌ । अतिदेशः 
निषेध )-सूत्र । 
सूळाथ मूतपदाथंगत संख्या की प्रतीति होने पर एकवद्भाव का नियम नहीं लगता । 
उदा० दश दन्तोष्ठाः । 
विवरण--विशेष परिस्थिति में एकवद्भाव का निषेध किया जा रहा है। “च? अव्यय पूवंत्र 
प्रतिपादित निषेध की पुष्टि करता दै । अतः “न दवि-पय-झादीनि? २-४-१४ से “न? की अनुवृत्ति 
आरडी है । शेष दो अनुवृत्तियाँ प्रासङ्गिक हैं । 'अधिकरण? शब्द द्रज्यवाची दै । “एतावत्त्व' का 
इयत्ता अर्थात परिमाण है । तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता है कि “मूत पदार्थ के परिमाण 
` ( एतावतः भावः एतावत्त्वम्‌ ) की उक्ति मे द्वन्द्व समास को एकवद्भाव न हो”। उदाहरण- दश 
दन्तोष्ठाः ( दस दाँत और दोङ-दन्ताश्च ओछ्ठाश्व ) । समासप्रक्रिया पूर्ववत्‌ । पदाथे-गत दस का 


लि - अधिकरण दन्तोष्ठ दै । दन्तोष्ठौं की इयत्ता दस संख्या से प्रकट दो रही दै। इस प्रकार अधिकरण 


हन्द्रसमासप्रकरणम्‌ 


देवेति नियमो न स्यात्‌ । दश दन्तोष्ठा: । ( ९२० 
अधिकरणेतावत्त्वस्य सामीप्येन परिच्छेदे समाहार एव इत्येवंरूपो नियमो वा स्यात्‌ । 


उपदशस्‌ दन्तोष्ठम्‌ । उपदशाः इसतोष्ठाः। (९२१ ) आनङ्तो इन्हें ६। ३। २५॥ 
विद्यायो निसम्बन्धवाचिनामृदस्तानां इन्हे आनड्‌ स्यादुत्तरपदे पर । होतापोतारौ । होतृ- 


इन्द्रो न स्यात्‌, उतो न स्यात, पत्रय आणित त त य य जा प्राणितूयं' इति तन्निषेधात्‌ । तथा च वाक्यमेव स्यात्‌ । किश्व 
समाहारद्वन्द्निषेधोऽयं व्यथं एव, उक्तरीत्या सापेक्षत्वेनासामध्यदिवाप्राप्तेः । अत एक- 
वदिति नियमो न स्यादित्येव व्याख्येयम्‌ । एवं च ्राप्यङ्गनिबन्धनस्य एकवदेव स्यादिति 


नियमस्य इतरेतरयोग निवृत्तिफछकस्यानेन निषेधे सति इतरेतरयोगइन्द्रस्यावस्थितिः 
फलतीति पदमञ्जर्यां स्पष्टम्‌ । 


( ९२० ) विभाषा समीपे। अधिकरणेतावत्त्वे इत्यनुवतंते । समीपे इत्यस्य सामी- 
प्येन परिच्छिन्ने सतीत्यर्थः । फलितमाह्‌--अधिकरणेति । उपदश्ञं वन्तोष्ठसिति । दशानों 
समीपे इत्यर्थऽव्ययीभावः उत्तरीत्य्ाऽसामर्थ्येऽपि वचन सामर्ध्यात्समाहारद्वन्द्रः । समान- 
लिङ्गवचनत्वादव्ययीभावस्यैवानुप्रयोगः इति भाष्यम्‌। अत एवोपदश्षं दन्तोछेनेत्यादि 
सिद्धम्‌ । समीपसमीपिनोरमेदविवक्षायां सामानाधिकरण्यम्‌ । नवत्वसङ्ख्यदन्तोष्ठसमूह्‌ः । 
एकादशत्वसङ्ख्यदन्तो्समुहः इति वा बोधः। उपदश्ञा दन्तोष्ठा इति । इतरेतरयोगः 
इन्द्रोध्यम्‌ । दशानां समीपे ये सन्ति ते उपदशा इति बहुब्रीहिः । नव एकादश वेत्यथ । 
बहुब्रीहेरेवात्रानु प्रयोग: समानलिङ्गवचनत्वात्‌ इति भाष्यम्‌ । 

( ९२१ ) आनडतों हन्हे । विद्यायोनिसस्वन्धवाचिनासिति । विद्यासम्बन्धवाचिनां 


की इयत्ता कही जा रद्दी दै । 'दन्तोष्ठ? प्राणियों का अवयव ( अङ्ग ) होने से “इन्द्रश्च प्राणितूर्य- 
सेनाङ्गानाम्‌? २-४-२ से एकवद्धाव प्राप्त भा । उसका निषेध हो गया । अतः यहाँ इतरेतरयोग 
इन्द्र हुआ । प्रकृत उदाहरण में समस्यमान पदार्थो के अवबोधन में 'दश? संख्या की अपेक्षा होने से 
समुदाय-रूप सामर्थ्यं नहीँ है । 

( ३२०) पद्‌--विभाषा, समीपे । अनुद्रृत्ति-अधिकरणेतावत्त्वे, इन्द्रः, एकवचनम्‌ । 
अतिदेरा-( विकल्प )-सूत्र । 

सुलाथ--द्र्य की इयत्ता का सामीप्य कथन होने पर एकवद्भाव का नियम विकरप से होता 
है । उदा० उपदशं दन्तोष्ठम्‌-उपदशा दन्तोष्ठाः । 

विवरण--“मूत॑ पदाथ की इयत्ता की सूचक संख्या न्यूनाधिक रूप में हो तो सम|हार द्वन्द्व 
ही हो--इस नियम की प्रबृत्ति विकल्प से होती दै?। उदाहरण--समाहार इन्द्र->उपदशम्‌- 
दन्तोष्ठम्‌ , इतरेतर-योग_>उपदशाः दन्तोष्ठाः--( लगभग दस दाँत और दोठ-दन्ताश्च ओष्ठाश्च। 
यहाँ दन्त और ओष्ठकी संख्या ( इयत्ता) का सामीप्य “उप? से विदित होता हे । अतः प्रकृत 
सूत्र से वैकल्पिक समाहार इन्द्र हुआ । पूर्व सूत्र से निषेध प्राप्त था, विकरप हो गया । 


( ३२१) पद--आनडः , ऋतः, इन्द्र । अजुबृत्ति-विद्यायोनिसम्वन्येम्यः, उत्तरपदे । 
। 


३१९ 
) विभाषा समीपे २। ४। १६॥ 


७ ल न्द्व में उत्तरपद पर रहते 'आत्तड? 
सुळाथं-विद्या एवं रक्त-सम्बन्धवाचक ऋकारान्त शाब्दो के दन्द Re 

आदेश दोता है। उदा० १--होतापोतारौ । २--होठ्पोतेष्टोइयातारः जा 1 यहाँ 

“पुत्रेष्न्यतरस्याम्‌”” सू० ९८० से भत्रे पद की अनुवृत्ति करने स पितापुतरो' । हवे र 
विवरण इन्द्र -समास-सम्बन्धी अन्य उपयोगी विधानों का निर्देश किया जा रहा है। : 


३२० _ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमु्ां 


पोतुनेष्टोद्गातारः । मातापितरो । 'पुत्रेऽत्यतरस्थाम्‌' ( सु ६८० ) इत्यतो सण्डूकप्लुत्या 


योनिम्बन्धवाचिनां चेत्यर्थः । “ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धेम्यः' इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः । 
क्रदन्तानामिति । बहुत्वे व्यत्ययेन “ऋतः इत्येकवचनम्‌ । ऋदन्तसर्वावयवकानामि- 
त्यथ: । ऋत इत्यनुवतंमाने पुनः ऋतः इत्युक्तिः एतदर्थेति भावः । उत्तरपदे परे इति । 
“अलुगुत्तरपदे” इत्यधिकारादिति मावः। होतापोताराबिति। होता च पोता चेति विग्रहः । 
विद्याद्रा रकेकयज्ञत्विकत्वकृतः सम्बन्धः। आनङि ङकार इत्‌, अकार उच्चारणार्थः, 
ङिच्च' इत्यन्तादेश:, नलोपः, नकारस्तु रपरत्वनिवृत्यथं इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । होतुपोत्रिति । 
अत्र होतृशब्दस्य पोतृशब्दस्य च नान्‌, ेष्टुशव्देन व्यवधानात्‌ उत्तरपदपरकत्वा- 
भावात्‌ । तथा च नेष्टुशब्दस्येवानङ्‌ । उत्तरपदेन तु न ूर्वपदमाक्षिप्यते, समर्थसूत्र 
नेष्टुशन्दस्याऽऽनङदशंनात्‌ । अथ योनिसम्बन्धमुदाहृरति--मातापितराविति । पितृपिता- 
महावित्यादौ तु नानङ्‌, अहृदन्तसर्वावयवकत्वाभावादिति भावः । तहि पितापुत्राविति 
कथमित्यत आह--पुत्रऽस्यतरस्यामिति । 'ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः' इत्यत्र “विभाषा 
स्वसृपत्योः' इत्यत्र च मध्येऽसम्बन्धादाह--मण्डूकेति । अनुवुत्तेरिति । वाक्यभेदेन 


व्याख्याचात्‌ । 


MMS TOT OS कान 
सूत्र 'आनंड? आदेश का विधायक है । ऋकारान्त शब्दों की विशेषता को बतुलाने के लिये “ऋतो 


विधायोनिसम्बन्धेभ्यः? ६-३-२२ पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रहो । इसके साथ ही,“अछ्युत्तरपदे? 
६-३-१ का आधिकारिक प्रभाव विद्यमान है। “ऋतः? पद षष्ठी के बहुवचन अथ में प्रथमा के 
एकवचन में प्रयुक्त हुआ है । तदनुसार “बिद्यासम्बन्धी एवं रक्तसम्बन्ध-वाची हस्व ऋकारान्त 
शब्दों के इन्द्र समास में उत्तरपद परे रइते 'आनङ? आदेश दोगा” । ङ? इत्संज्ञक होने के कारण 
"आनङ्‌? आदेश अन्त्य “अछ? के स्थान पर होगा--“ङिच्च? १-१-५१ । उदाहरण 
(१) विद्यासम्बन्धी--होतापोतारी ( होता और ऋत्विक- होता च पोता च । होतु मसु, 


~ 


पोठ+सु > होतृ-पोतू> होतान्‌ -पोतु--औ > ( ऋष्भान्‌ ) > होता-पोतु+आऔ ( 'न्‌? लोप) 


ह होता-पोतर्‌ +भ (ऋ = अर्‌-युण ) > होतापोतारौ ( “पोत? सम्बन्धी 'अ'कार को 


दीर्घ-“'अप्‌-तृन्‌-ठच्‌ ०”? ६-४-११) । (२ ) ख-द्दोतृपोतुनेष्टोद्गातारः ( होता, पोता, नटत्विक्‌ 
तथा उद्गाता-दोता च, पोता च, नेष्टा च, उद्गाता च ) । केवल उत्तरपदस्थ उद्‌गातु से 


- पूव “नेष्टु शब्द को 'आनड? । इतरेतर न्द भै अवयवगत संख्या के उदूभूत दोने से बहुवचन । 


शेष प्रक्रिया पूववत्‌ । ( २ ) रक्तसम्बन्धी मातापितरो ( माता और पिता--माता च पिता च )। 
“मातु? शब्दावयव 'क्र? के स्थान में आनङ्‌ । समास-परक्रिया पूर्ववत्‌ । 

विशेष- पितापुत्नौ शब्द भै द्वन्द्व ( पिता च पुत्रश्च) समास होने पर “आनङ ऋतो 
न्द्रे” ६-३-२५ से 'आनङ की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उक्त सत्त से हस्व ऋकारान्तों का 
इस्व ऋकारान्त शब्दों के साथ दन्द समास होने पर ही आनङ” आदेश दोता दै । इसलिये 
४पितपितामहौ” में आनङ्‌ नहीं होता । इसके समाधान के लिये विशेष आयाम किया जा रदा 
है। वह यह कि “आनङ ऋतो इन्द्रे? ६-३-२५ सूत्र में “पुतरेऽन्यतरस्याम्‌” ६-२-२२ से 
मण्डूकःप्डति द्वारा 'पुत्रे' पद की अनुदृत्ति करने से उसके परवती दोने पर भी पूर्वपद्‌ को 'आनड 
की सम्भावना की जाती है । यद्यपि अधाध्यायीक्रम में “आनङ्‌ ऋतो इन्हें? ६-३-२५ तया 
“पुत्रे$न्यतरस्याम?* ६-३-२२ के मध्य में-~“ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः” ६-३-२३ तथा ५विभाषा 


स्वसपत्यो:०” ६-३-२४-र्‍ये दो सूत्र विद्यमान हैं, तथापि मण्डूकप्ठति के विना कोई दूसरा उपाय 
सम्भव नही दै । इसके फलस्वरूप मध्यवर्ती दोनों सन्नं में 'पुत्र' की अनुवृत्ति नहीं ली जाती । 


. आनङ्‌ । मित्रावरुणौ । 'वायुशब्दप्रयोचे 


सूलाथ--( यह विधान ) देवतादन्द में दी ( होता दै )। 
i टाय का 


दृन्द्वसमासप्रकरणस्‌ 
थुत्रे' इत्यनुवृत्तेः। पितापुन्नो । ( ९२२ 


३२१ 


) देवताइन्द्रे च ६।३। २६ ॥ इहोत्तरपदे परे 
इ । मि र प्रतिषेधः’ (वा ३९०७) । अरितवायू-वाय्वग्ती । 
पुनन्दरप्रहणं प्रसिद्धसाहचयंस्य परिग्रहाथम्‌ । तेन ब्नह्ममजापती इत्यादो नानड । एतद्धि 


नेकहविर्भागित्वेन शृतम्‌, नापि लोके प्रसिद्ध साहचर्यम्‌ । ( ९२३ ) ईदन्नेः सोम- 
वरुणयोः ६।३। २७॥ देवताहन्द्रे इत्येव । ( ९२४ ) अग्नेः स्तुत्स्तोमसोमाः . 


` ( ९२२ ) देवताइन्हे च । मित्रावइणाविति । इह ऋदन्तत्वाभावात्‌ पूर्वेणाप्राप्ते 
विधिरयम्‌ । वायुशब्देति। वायुशव्दस्य पुनंपदत्वेनोत्तरपंदत्वेन वा प्रयोगे सत्यानङ्‌ 
प्रतिषेधो वक्तव्य इत्यथे: । ननु वसूत्रात्‌ हन्दग्रहणे अनुवतेमाते पुनः इन्द्ग्रहणं व्यथे- 
मित्यत आह---पुनरिति । निर्वापादौ प्रसिद्धसाहित्यकदेवतावाचकशन्दग्रहणार्थ मित्यर्थ: । 
तेनेति । प्रसिद्धसाहृचयं ग्रहणेनेत्यथंः । एतदिति । एतत्‌ ब्रह्मप्रजापतियुगळं हविर्भागित्वेन 
न वेदे प्रसिद्धमित्यर्थः । नापि लोके इति । प्रोढिवादमात्रमेवेदम्‌, वेदे ये सहनिर्वापनिदिशः 
इत्येव भाष्ये दर्शनात्‌, छोकाप्रसिद्धसाहचयंग्रहणे पावंतीपरमेश्वरावित्यादावतित्रसङ्गाच्च । 
( ९२३ ) ईदग्नेः । इत्येवेति । देवताद्वन्द्वे इत्यनुवतंत एवेत्यर्थः । सोमशन्दे वरुण- 
शब्दे च उत्तरपदे परे अग्नेरीदादेशः स्यात्‌ देवताद्वन्द् इत्यर्थः । भानङोऽपवादः । 


( ३२२ ) पद देवताद्वन्द्वे, च । अनुद्त्ति--मानड्‌ , उत्तरपदे । विधिसून्न । 

सूळाथे--देवताइन्द में उत्तरपद परे रहते 'आनङ हो । उदा० मित्रावरुणौ । वा० वायुराब्द 
के प्रयोग में इसका प्रतिषेध है। उदा० अग्निवायू-वाय्वग्नी । ( सूत्र में ) पुनः 'इन्दः पद का. निवेश 
असिद्ध देवता-साहचर्यं का माइक हैं । अतः ब्रह्म-प्रजापती में आनङ्‌ नहीं हुआ। लोक और वेद 
में न तो इनका साइचय प्रसिद्ध है, न इन दोनों के एक साथ इविषू देने का विधान दै। 

विवरण--“देवता-वाची शब्दों के द्वन्द्व समास में भी उत्तरपद परे रहते पू पद को “आन? 
होता है” । ऋदन्त न होने के कारण पूवं सत्र (९२१) से 'आनङ? सम्भव नहीं था, अतः 
स्वतन्त्र विधान है । उदाइरण--सित्रावरुणो ( मित्र अर्थात सूयं और वरुण- मित्रश्च वरुणश्च ) । 
“मित्र के अन्त्य अकार को आनङ्‌ । शेष कार्य पूर्ववत्‌ । 

वार्तिक--““वायु? शब्द के पूर्वपद अथवा उत्तरपद रहने पर “आनङ्‌? नहीं होता है। अतः 
अर्नि-बायू ( अग्नि और वायु--अग्निश्व वायुश्च ) एवम्‌ वारवरनी ( वायुश्च आरिनश्च ) में न्दर 
समास दोने पर आनङ्‌ नहीं हुआ । “दन्दे बि? ( सू० ९०३ ) से किसी भी 'विःसंशक शब्द की पूवे 
स्थिति हो सकती है। 

विशेष--पूव सूत्र “आनङ्‌ ऋतो इन्हे? ६३-२५ से इन्द्र की अनुवृत्ति करने पर देवता इन्दर 
में 'आनड? सम्भव था । पुनः 'दन्द* ग्रहण करने का यह प्रयोजन दै. कि. उन्हीं देवताओं के इन्द 
समास में 'आनड? अनिवाय है, जिनका 12 वेद तथा चा] ह दा । कट, 
फलस्वरूप ब्रह्मप्रजापती ( ब्रह्मा और प्रजापति-जह्मा च प्रजापति “रद दि 
"अ'कार को आनङ्‌ नहीं बना क्योंकि ब्रह्मा और प्रजापति का लोक में या बेद में एक हृविष्‌ 
का उपभोग-रूप साइचय प्रसिद्ध नहीं दै) । पक य 

(३२३ ) पद--ईत, अग्नेः, सोमवरुणयोः । अबुदृत्ति- देवतादन्द्वे, उत्तरपदे । विधिसूच्र । 


२, “द्रः इति वर्तमाने पुनहन्दयइणस्येतत प्रयोजनम्‌। छोकवेदयोयों इन्द्र: तत्र यथा _ 
स्यात्‌ । कश्च छोकवेदयोद्वन्दः ! वेदे ये सहनिर्वापनि दिष्टाः । न चेते वेदेः सहनिवांपुनिदिष्टाः ? . 


२१ सि० द्वि० 


३रर व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


८।३।८२॥ अग्नेः परेषामेषां सस्य षः स्यात्समासे । अग्निष्ठत्‌ ॥ अग्निष्टोसः.1 


( ९२४ ) अग्ने स्तुत्‌ । स्तुत्‌, स्तोम, सोम इति इन्द्रात्‌ धा दा दा साम इत उनात पडे प्रथमा । “सहे प्रथमा । “सहेः 
साड; सः? इत्यतः स इति बष्ठयेकवचनान्तमनुवतंते । अग्तेरिति पञ्चमी । “समासे- 
जनुके? इत्यतः समासे इत्यनुवर्तते । तदाह अग्नेः परेषामिति । षः स्थादिति। 
“अपदान्तस्य मुर्धन्यः” इत्यनुवृत्तेरिति. मावः । 'सात्पदाद्योः' इति षत्वनिषेधापवादोऽयम्‌ । 


अस्तिदुदिति । कठुविशेोध्यस्‌ । अस्तिधोम इति । स्तोत्र य । क्रतुविशेषोध्यम्‌ । अग्निष्टोम इति । स्तोत्रविशेषस्थ संस्थाविशेषस्य च 


दिवरण--अनुवतंमान पदों के साथ सत्रस्य पर्दो की एकवाक्यता होने पर सूत्र से यहद ध्वनित 
होता है कि “देवतावाची इन्द्र-समास में सोम और वरुण शब्द उत्तर पद रहते 'अग्नि' शब्द को 
दीघं ईकार आदेश हो” । “अलोऽन्त्यस्य” १-१-५२ के सहकार से अन्त्य “अल? के स्थान पर 
ईकार आदेश दोगा । उदाइरण आगे के सूत्र में दिया जायगा । ; 

(६२४) पद- -अग्नेः, स्तुत-स्तोम-सोमाः । अनुबृत्ति--समासे, सः, नुम-विसर्जनीय-शर्‌- 
ब्यवायेऽपि, अपदान्तस्य मूर्धन्य: संहितायाम्‌ विधिसून्न। 2 

मूछार्थ--समास में अग्नि शब्द से पर इनके सकार को ( मूर्थन्य ) षकार हो । उदा० क-- 

अग्निष्दुत्‌ । ख--अग्निष्टोमः । ( “ईदग्ने:०” के) १-अरनीषोमौ । २-'अग्नीवरुणी । 

दिचरण--प्रसन्गवश 'पत्व? प्रकरण का यह सूत्र यहाँ उद्धृत किया जा रदा दै। “षत्व? प्रकरण 
अष्टाध्यायी के अष्टम अध्याय में है । तदनुसार इस खन भ "तयोर्य्वावचि संहितायाम्‌’? ८-२-१०८ 
सूत्र से 'संहितायाम्‌?, “समासेऽङ्युरेः सङ्गः” ८-३-८० से समासे, “अपदान्तस्य मू्थेन्यः? ८-३-५५ 
पूरा सूत्र, “सद्दे: साडः सः? ८-३-५६ से षठयन्त 'सः?, तथा “लुम-विसरजनीय-शर्‌-व्यवायेडपि” 
८-३-५८ सम्पूर्ण सूच--इन सबकी अनुवृत्तियाँ अनुसरण कर रद्दी हैं। 'अग्नेश पद पन्नमी विभक्ति में 
प्रयुक्त हुआ है, अतः उससे अव्यवद्दित “पर” स्तुत्‌ आदि शब्द अपेक्षित होंगे । सून्नस्थ 'स्तुत-स्तोम- 
सोमाः प्रथमान्त पद षष्टी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार सूत्र का समष्टिगत अथे यह 
होगा कि “अग्नि शब्द से उत्तरवती स्तुत्‌, स्तोम तथा सोम के सकार को समास में मूर्धन्य षकार 
आदेश दो” । उदाहरण--( क ) अरिनष्टुत्‌ ( एक यज्ञ का नाम ) अग्निः स्तूयते अत्र-इस 
विग्रइ में अग्नि+-स्तु+विवुप्‌ > अग्निस्तु ( 'क्वुप्‌ का सर्वापद्दार लोप, पून्सू--“धात्वादे: षः 
सः? ६-१-६४ )--अरिनस्तुत ( "तुक्‌? आगम तथा उपपद-समास ) > अर्निष्डत्‌ ( प्रकृत सत 
से सन्ध) । ( ख ) अग्निष्टोमः ( स्तोत्र विशेष ) अग्नेः स्तोमः> अस्निस्तोमः ( षष्ठी-तत्पुरुष )> 
अग्निष-तोमः ( सून्ष्‌-प्रक्ृत सुन्न से ) > अग्निष्टोमः ( त्‌=द्‌-ष्डत्व । प्रथमा एकवचन का 
रूप) । ( १ ) अग्नीषोमौ ( यज्ञ विशेष-अग्निश्व, सोमश्च ) > अर्निसोम (द्वन्द्व समास) > 
अग्नीसोम ( इ<ईत्‌--ईदग्ने: सोमवरुणयोः” स्‌० ९२३ ) > अरनीषोमौ ( प्रकृत सूत्र से स्‌न्ष्‌ , 
प्रथमा द्विवचन में रूप )। (४) अग्नीवरुणो ( अग्नि और वरुण--अग्निश्व वरुणश्च > अग्नि" 
वरुण (द्वन्द्व समास) > अरनीवरुण ( इन्हे--“डेदग्नेः सोमवरुणयोः? स्‌० ९२२ ) £ अग्नी- 
वरुणौ ( प्रथमा द्विवचन ) । 
. विशेष-( १) प्रत सुन्न से देवता-दन्द भे घत्व विधान किया गया दै । अतः किसी व्यक्ति 
का नाम 'अग्नि? तथा दूसरे ब्यक्ति का नाम 'सोम' हो तो उनके इन्द्र समास में 'पत्व” तथा “३ 
को दी इकार ( इत. ) नहीं होगा । अस्नि-सोमौ रूप बनेगा। इस सन्दभे में धअरनेदीर्घात 
सोमस्य इष्यतेः--यह वार्तिक प्रमाण-स्वरूप माना दे। 


(२) उपयुक्त चारों उदाइरणों में “'सात्यदायो:? ८-३-१११ से पदादिलक्षण पत्व-निषेध ` 


सवंत्र प्राप्त था, एथक्‌ विधान करने से यह घत्व उसका अपवाद है। (क) अग्नि+ष्ड-+-विवृप्‌, नु 
` अनित ( पूतू-“बाहबादेः षः सः ६-१-६४ तथा तुक आगम “हस्वस्य पिति कृति उस 


दुन्द्वसमासप्रकरणम्‌ ३२३ 


अग्नीषोमौ । अग्नीवरुणी । ( ९२५ ) इद्वृद्धौ ६। ३। २८ ॥ ब॒द्ध मत्युत्तरपदे अग्ने- 
रिदादेशः स्पाहेवताहन्द्रे । अग्नामरुतो देवते अस्य आग्निमारतं क अग्नीवरणी ल 


अस्य आग्निवारुणम्‌ । 'देवताहइन्द्रे च' ( सु १२३६ ) इत्युभयपदवुद्धिः । अलो फिके 


नाम । अग्नीबोमाविति। अग्निश्च सोमश्चेति विग्रहः । इत्त्वपत्वे । अग्नीवरणाविति । 
अग्निश्च वरुणञ्चेति विग्रहः, ईत्वम्‌ । देवताद्वन्द्वे किम्‌ ? अगिनर्नाम कञ्चित्‌, सोमो नाम 
कश्वित्‌ । अग्निसोमौ । अदेवताइन्दरस्वादीत्वं न । अत एव च न षत्वम्‌, अनेदीर्षात्‌ 
सोमस्य इष्यते' इति वातिकात्‌ । ९ 
(९२५ ) इद्वृद्धौ । अग्नेरिति देवताद्वन्द्वे इति चानुवतंते । वृद्धिशब्देन वृद्धिः 
मल्लक्ष्यते, देवताद्वन्द्वे केवलवुद्धिरूपोत्तरपदासम्भवात्‌ । तदाह--वृद्धिमतीति । इदिति 
तकार उच्चारणार्थः । प्रयोजनाभावान्नेत्संञ्चा । नापि तपरकरणम्‌, विधीयमानत्वा- 
देव सवर्णाग्राहकत्वम्‌ । अग्नासरताविति । अग्निश्च मरुच्चेति विग्रहः । `देवताद्वन्द्वे चः 
इत्यानङ्‌ । आर्निमारुतं कर्मेति । “साऽस्य देवता’ इत्यण्‌ । तद्धितान्तप्रादिपदिकावयव- 
त्वात्‌ सुपो ळुक्‌ । अग्नीवरुणाबिति। “ईदःनेः' इतीत्त्वम्‌ । आग्निबारणसिति । “साऽस्य 
देवता” इत्यण्‌ । ननु 'तद्धितेष्वचामादेः' इत्यादेरचो वृद्धिविधानात्‌ कथमुत्तरपदस्यादि- 
वृद्धिरित्यत आह--देवताहन्दे चेत्युभयपदवृद्धिरिति। नन्वग्नेरिकारस्य इकारविधिव्यंथं 
इत्यत आह--आनङमीरवरं च बाधित्वेति । आरिनिमारुतमित्यत्रानङः, आग्तिवारुणमित्यत्र _ 


६-१-७१, प्रकृत सूत्र से षत्व, प्रथमा एकवचन में विभक्ति छोप )। ( ख ) अग्नि--स्तु+मन्‌ 
“अति-स्तुःसु-हु-शृ-भिश्च-भा-या-वा-पदि-यक्षि-चीस्यो मन्‌” ( उणादि १४५ ) 1 ( ३ ) अरिनि-षु (सु) 
+मन्‌ ( उणादि ) । इस प्रकार इन तीनों शब्दों में 'पद' के आदि में "स्‌? होने से मूधेन्य ष-कार 
का निषेध सात्पदाद्योः? ८-३-११ से प्राप्त रहा । 

(३२९ ) पद--इत, दधौ । अनुदृत्ति-अग्नेः, देवताइन्दे, उत्तरपदे । विधिसून्न । 

सूळार्थ-देवता इनदर में उत्तरपद को वृद्धि होने पर “अग्नि? शब्द को हस्व इकार आदेश 
हो । उदा० १--अग्नि-मरुतौ देवते अस्य > आरिनमारुतं कम । २--अग्नीवरुणौ देवते अस्य > 
आग्निवारुणम्‌ । “देवताहवन्द्रे च? ( सू० १२३९ ) से उभयपद-वृद्धि हुई है। अलोकिक विअइ-वाक्य 
भें 'आनड' और ईकार? को वाध कर '₹' (शद) आदेश होता दै। 'इड्धो क्यों कहा! 
आएनेनद्रः । “नेन्द्रस्य परस्य” (सू० १२४०) सूत्र से उत्तर-पद-वृद्धि का निषेष हो जाता दै। 
वा० 'विष्णुः शब्द परे रहते ( यह आदेश ) नहीं होता | उदा० आाग्नाबण्णवस्‌ । 

विचरण--पूर्व सूत्र “इंदग्नेः सोमवरुणयोः ६-३-२७ से अग्नेः पद की अनुवृत्ति प्रमुख . 
रूप में अपेक्षित है । देवताइन्द्र का प्रकरण दै। "उत्तरपदे? की अनुबृत्ति भी प्रभावी हे | आदेश: 
वाची पद 'इत्‌' सूत्र में निर्दिष्ट है । स्थानी 'अग्नि' शब्द अनुदृत्तिळभ्य हे । तदनुसार सज का 
समष्टिगत अर्थ यह होता है कि “देवता-इन्द्र में उत्तरपदस्थ शब्द यदि वृद्धि किया इआ हो तो 


पू्व-पदस्थ 'अग्नि' शब्द को 'हस्व' इकार ( इव.) अन्तादेश ( “अलोचन्त्यस्य" १-१-५२ कै आधार 


न अर्निदेव तथा मस्त 
पर) हो । उदाहरण--( १) आग्निमारुतं कमं ( जिस कमे के अधिष्ठाता अ स्ट 
दों-अग्निश्च मरुत च > अग्नामरुतौ ( द्वन्द्व समास तथा "इः के स्थान पर नानक नता को 
“देवतादन्दे च” ( सू० ९२२ ), “न्‌” लोप, प्रथमा दविवचन । तदनन्तर अग्नाप् न । 
इस अर्थ में “साऽस्य देवता” ( ४-२-२४ ) सन्न से अण्‌--अ्नामरुत्‌+थौ --भणू>अरनामरुत ते 
अ ( “सुपो घातु-प्रातिपदिकयो:” २-४-७१-बिमक्ति डोप) > आग्नामारुत ( मयपद 
“देवतादन्द च” ७-३-२१ ) > आग्निमारुत ( उत्तरपदस्थ शब्द को शुदि होने के कारण "इ 


३२४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुदयं 


विग्रहवाक्ये आनडमोत्त्व च बाधित्वा इत्‌ । वृद्धी किम्‌ ? आस्ते: । नेन्द्रस्य परस्य ( सु 
१२४० ) इत्युत्तरपदवृद्धप्रतिषेधः । “विष्णो न (वा ३९०९ ) । आग्नावेष्णवम्‌ । 


रि” 
इत्वस्य च बाधनाथंमग्नेरिकारस्य पुनरिकारविधानमिस्यर्थः । ननु “समर्थानां प्रथमाद्वा’ 
इत्यन्न परिनिष्ठितात्‌ तद्धितोत्पत्तिरिति वक्ष्यते। तथा च अग्नामश्तौ देवते अस्येति, 
_अग्नीवरुणौ देवते अस्येति च विग्रह अग्नामरुच्छन्दात्‌ अग्नीवरुणशव्दाच्च आनडीत््वास्यां 
परिनिष्ठितात्‌ देवताद्वन्द्वात्‌ 'साऽस्य देवता’ इत्यण्‌ तदितः उत्पद्यते । ततस्तन्निमित्तकोभय- 
पदवृद्धि: । ततः 'इद्वृद्धौ' इत्यस्य प्रवृत्तिरिति क्रमः । ततश्च तद्धितोत्पत्तेः प्रागेव प्रवृत्त- 
योरानहीत्वयो; कथम्‌ 'इद्वृद्धो' इत्यनेन बाधः ? युगपत्मवृत्तावेव बाघ्यबाधकभावाभ्यु- 
पगमात्‌ । उक्तं च भाष्ये--“भुक्तवन्तं प्रति मा भुङ्क्था इत्युक्ते, कि तेन कृतं स्यात्‌ 
इति । अत आह- अलौकिके विग्रहवाक्ये इति । अग्नि भरुत्‌ औ देवते अस्येति, अग्नि- 
बरुण औँ देवते अस्येति च . तद्धिताळौकिकविग्रहवाक्ये आनडीत्वे प्रवतँमाने बाधित्वा 
इद्विधिः प्रवतत इत्यरथः । यद्यपि तदानीम्‌ उत्तरपदस्य वृद्धिमत्वं नास्ति, वद्धिताभावात्‌ । 
तथाप्युत्तरपदस्य भाव्येव वृद्धिमत्त्वमिह विवक्षितमिति भावः । आग्नेन्द्र इति । अग्निश्च 
इन्द्रश्च अगनेरद्रौ । 'देवताइन्द्े च' इत्यानङ्‌, आद्गुणः । अग्नेन्द देवते यस्येत्याग्नेन्द्र: । 
“साऽस्य देवता! इत्यण्‌, आदिवृद्धिः । अन्नेन्द्रशब्दस्योत्तरपदस्य वृद्धिमत्त्वामावात्‌ ‘इद्वृद्धौ 
इति नेति भावः। 'देवतादवनद्वे च' इत्युभयपदवृद्धिमाशङ्कयाह--चेन्रस्येति । विष्णौ 


६-३-२८ से “ग्ना? के आकार को "इत्‌? अन्तादेश ) > आरग्चिसादतस्‌ ( प्रथमा एकवचन नपुंसक 
लिङ्ग ) । इसी प्रकार (२) आर्निवारुणस्‌ ( जिस कमं के अधिष्ठाता अग्नि-देव तथा वरुण हॉ) 
विग्रह--अग्नीवरुणौ देवते यस्य । * 

अ्रत्युदाहरण--स में वृद्धि) पद का निवेश न होने पर (इन्द्रको दृद्धिन होने से 
“आग्नेन्दः? में 'अग्नि? शब्द को इकार हो जाता । वह न हो । वहाँ पर “देवताद्वन्द्वे च'' ७-३-२१ 
से प्राप्त वृद्धि का "नेन्द्रस्य परस्य? ७-३-२२ से निषेध हुआ है । प्रक्रिया इस प्रकार है । पूर्व स्थिति- 
अग्निश् इनद्रश्व-अनेन्द्रौ->अर्निऽन्द्र ( द्वन्द्व समास ) > अग्नान्‌ -इन्द्र ( आनङ्‌ ) >>अग्ना- 
इन्द्र (न्‌? लोप ) > अग्नेन्द्र ( गुण सन्धि) > अग्नेन्द्रौ ( पुनः विभक्ति, प्रथमा द्विवचन)! 
दूसरी स्थिति--अग्नेन्द्र देवते अस्य-विग्रह में “साऽस्य देवता” ४-२-२४ से 'अणूर--अग्नेन्द्र न-अ 
> आाग्नेन्दर+-अ ( उभयपद बृद्धिका निषेध होने से आदि वृद्धि--अनआ ) > आग्नेन्द्र ('अ' 
लोप--“यस्येति च” ६-४-१४८ ) > आ्नेन्द्रः ( प्रथमा एकवचन ) । 

वातिक--देवता-इन्द्र में विष्णु, पद के उत्तरन्न होने पर पूर्व पद में विद्यमान अग्नि शब्द के 
“३ के स्थान पर 'इ? आदेश नहीं होता । इसके फलस्वरूप आग्नावेष्णचरस में 'इ! कार नहीं 
हुआ । प्रक्रिथा--अरिनश्च विष्णुश्च > अग्ना-विष्णू । अनन्तर विग्रह--अग्नाविष्णू देवते अस्य । 
अग्नाविष्णु4-अण्‌ > आग्नावेष्णु+भअ ( दोनों पदों को बृद्धि--“देवताइन्दे च? ७-३-२१ ) > 
यारनावैष्णो+अ ( उ=ओ “ओयुंगः? ६०४-१४६ ) > आग्नावैष्णव ( ओ=अव्‌ ) > आग्ना- 
चैष्णवम्‌ ( प्रथमा एकवचन ) । यहाँ पर उत्तरपदस्थ “विष्णु पद को वृद्धि होने के कारण “इदः 
वृद्धौ ६-३-२८ से प्राप्त इ? आदेश नहीं हुआ । 
ठ विशेष- “इदवृद्ध” ६-३-२८ स्न में आदेशरूप इत? पद में तकार केबल उच्चारणार्थक दै । 
गई दूसरा प्रयोजन न होने के कारण उसकी इत-संज्ञा भी नहीं होतो । वस्तुतः हस्व इकार होने 
__ _कै लिये यहाँ तपर करना आवश्यक नहीं दै। साक्षात्‌ "इकार का विधान किये जाने के फल- 
__ स्वरूप वह सवर्णो का आइक नही होगा, अतः दोघं इकार आदि की प्रापि नहीं हो सकती । 


| 
| 


तल्ककषाला्णककाकणि जाकर 
नेति। विष्णुशब्दे परे अग्नेरिकारो नेति वक्तव्यमित्यर्थः । आग्नावेष्णबमिति । अस्ति 


सकारादकारोच्चारणस्य कि प्रयोजनमित्यत आह--आदेशेऽका रोच्चारणमिति । सामर्थ्यात्‌ 


न्द्समासप्रकरणम्‌ ३२५ 
( ९२६ ) दिवो द्यावा ६। ३। २९ ॥ देवताइन्दे उत्तरपदे । दयावाभूमी । द्यावाक्षामे। 


( ९२७ ) दिवसश्च पृथिव्याम्‌ ६ । ३ । ३० ॥ दिवः इत्येव, चाहचावा। आदेदेड्कारो- . 
च्चारणं सकारस्य रत्वं माभूदित्येतदर्थम्‌ । दयोश्च पुथिवी च दिवस्पृ थिव्मो-द्यावापु थिव्यो । 


विष्णुश अग्नाविष्णू । 'दिवताइन्द्रें च' इत्यानङ्‌ । अग्नाविष्णूदेवते अस्येत्यथं 'साऽस्य 
देवता इत्यण्‌ । आग्नावेष्णवं हवि।। 'देवताद्वन्हे च? इत्युभयपदवृद्धि: । इत्त्वाभावा- 
दानडेव । ै 

(९२६) दिवो द्यावा । शेषपुरणेन सूत्र व्याचष्ट--देवताहन्द्े इति । द्यावाभूमी 
'इति । ययौश्व भूमिश्रेति विग्रह: । द्यावाक्षामे इति । 'द्यावाक्षामा रुक्मो अन्तविभाति' 
इति ऋचि पठितमिदम्‌ । द्यावापृथिव्योरित्यर्थः। दयौश्च क्षामा चेति विग्रहः । क्षामा- 
शब्दो भुमिपर्यायः वेदे । तत्र इन्हे दिवो द्यावादेशः । षष्ठधास्तु 'सुपां सुलुक्‌? इति डादेशः, 
'देवताद्वनद्वे च' इति पूर्वोत्तरपदयोः प्रकृतिस्वरे इति वेदभाष्ये स्पष्टम्‌ । 

( ९२७ ) दिवसश्च पृथिव्याम्‌ । दिव इत्येवेति। दिव इत्यनुवतंत एवेत्यथंः । 
स्वरितत्वादिति भावः। तहि चकारो व्यथं इत्यत आह्‌-चादिति । तथा च दिवृशन्दस्य 
दिवसादेश्चः द्यावादेश्श्च स्यात्‌ पृथिवीशब्दे उत्तरपदे परे देवतादन्द्वे इत्यरथः । दिव- 
स्पृथिव्याः इत्यत्र सकारादकारस्यश्चवणादिवसादेशस्य सकारा्तत्वावस्यम्भावात्‌ आदेशे 


(२) प्रकृत सूत्र से 'इकार! के स्थान पर 'इ!कार के विधान का क्या प्रयोजन है ? स्थानी 
और आदेश के समान रूप होने से शब्द-रूप में कोई परिवर्तन तो होता नहीं-अतः सन्न की 
क्या उपयोगिता है १" इसका उत्तर यह दिया गया है कि 'आग्निमारुतम? में प्राप्त “आनङ्‌? तथा 
'आरिनवारुणम्‌? में प्राप्त 'ईत्व” को बाथ करने में उसकी उपयोगिता दै । 

( ३२६ ) पद--दिवः, यावा । अजुद्ृत्ति -देवताइन्दे, उत्तरपदे । विधिसून्न । 

मूछाथ--देवताइन्द उत्तरपद रइते (दिव्‌? के स्थान पर “थावा’ आदेश हो )। उदा० 
१ यावाभूमी । २--चावाक्षमे । 

विवरण--देवतादवन्द्र का दी प्रकरण दै। "उत्तरपदे? की अनुवृत्ति होने के कारण दो देवतावाची 
शब्दो में से पूवी "दिव्‌? शब्द के स्थानपर 'बावा? आदेश दो” । ( १ ) डदाहरण-चावाभूमी 
(आकाश तथा पृथ्वी, विग्रइ-चौश्च भूमिश्च । समासादि कायं पूर्ववत । प्रकृत सज से “अनेकाल्‌ 
शित्‌ सवस्य” ( १-१-५४ ) के आधार पर सम्पूर्ण "दिव्‌? के स्थान पर “यावा? भादेश। प्रथमा 
द्विवचन में ्ावाभूमी । ( २) यावाक्षसे ( आकाश तथा एथ्वी ) विग्रह-धोश्च क्षामा च । समा- 
सादि कार्य पूर्ववत्‌ । 'दिव्‌? के स्थान पर द्यावा आदेश । वेद में 'क्षामा' शब्द भूमि पर्यायवाची है 
द त ३२७) पद्‌--दिवसः, च, पथिव्याम्‌ । अजुवृत्ति--दिवो चावा, देवताइन्दे, उत्तरपदे। 

पॉधसून्र । 
दिव्‌? भ॑ ही "दिवस? तथा 'बावा? आदेश हों। आदेश में अकारका ० 
इन को "रू ड होने के ल है। उदा० चौथ प्रथिवी च > दिवस्पयिव्यो--यावा- प 
पृथिव्यौ । वेद में (प्रयुक्त शाब्द ) यथानुरूप समीचीन माने जाते हैं। जैंसे--(क) ध्यावा< 
चिदस्मै परथिवी? । (ख ) पद-पाठ करने वाळे 'दिवस्परथिव्योररतिः' में विसरे पढ़ते है । 
विवरण--'दिव्‌? शब्द से 'पथिवी? शब्द उत्तर-पद रहते देवताइन्द्र में "दिवस? आदेश होता 


TE 


३२६ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


“छन्दसि दृष्टानुविधिः’ । 'द्यांवा चिदस्मे पृथिवी' । 'दिवस्पृथिव्योररतिः' इत्यत्र पदकाराः 
बिसगं पठन्ति । ( ९२८ ) उषासोषसः ६। ३ । २१॥ उषश्शब्दस्योषासादेश्ो देचता- 
इन्हे । उषासासूयंस्‌ । (९२९) मातरपितरावुदीचाम्‌ ६। ३। ३९॥ सातर- 


“ससजुषो रा” इति रुत्वं नेति भाव! । ननु 'द्यावा चिदस्मै पृथिवी ज उ द पा उ चाना विटी पृथिवी संगते” इत्यत दिन्‌ इत्यत्र दिव्‌- 
धब्दपृथिवीशब्दयोः कथं द्वन्द्वः ? कथं वा दिवो द्यावादेशः ? उत्तरपदस्य चिदस्मै इत्यनेन 
ब्यवहितत्वादित्यत आह--छन्दसि ृष्टानुविधिरिति । माष्यवाकयमेतत्‌ । वेदे हृष्टानुसरण- 
मित्यथः । यथा दृष्टं तथा प्रक्रिया कल्पनीयेति भावः । पदकारा इति । “दिवस्पृथिव्यो?' 
इस्यवग्रहे विसगं पठन्तीत्यर्थः! पदकारा इत्यनेन पदपाठस्याधुनिकत्वं सूचितम्‌ । तथा 
च बिसगंपाठः प्रामादिक इति सुचितम्‌, अकारोच्चारणेन रुत्वनिवृत्ते क्तत्वात्‌ । 
( ९२८ ) उषासोषसः । उषासासूर्यमिति । उषाश्च सुयश्चेति समाहारहन्द्रः । 
* ( ९२९ ) मातरपितरावुदीचाम्‌ । उदीचां मते मातरपितराविति भवतीत्यर्थः । 


__ DU MSN SS 
हे” स॒त्र में निर्दिष्ट 'च' पद पूव॑सत्र में आदिष्ट 'यावा' पद को भी आदेश के रूप में खींच 
छेता है। इस प्रकार दोनों आदेश होंगे । वस्तुतः आदेश तो सकारान्त ( दिवस ) ही दोता है। 
तथापि सून्रस्थ "दिवसः आदेश मैं अकार का उच्चारण इसलिये किया गया है कि अकार के 
उच्चारण-सामथ्य से 'दिवस्‌? के 'स? को 'र” ( “ससजुषो रु” ८-२-६६ ) नहीं होता। यहाँ भी 
,आनङ प्राप्त था, किन्तु यह आदेश उसका बाधक है। उदाहरण--( क ) दिवस्पृथिब्यौ--( ख ) 
द्यावाएथिव्यो ( आकाश तथा एथिवी ), विद्रइ--चौश्च एथिवी च। समासादि काये पूववत्‌ । 
प्रकृत सूत्र से (क ) में दिव्‌ = दिवस्‌ तथा ( ख) में द्यावा आदेश । प्रथमा द्विवचन । 

शङ्का-समाधान--“थावा चिदस्मे पृथिवी संनमेते? इस मन्त्र में “यावा? तथा “पृथिवी? के मध्य 
“चिदस्मै? पद के व्यवहित दोनेसे 'दन्द? की सम्भावना किस प्रकार छोगी ! तथा “इन्द्र! न होने पर 
“द्यावा! आदेश कैसे होगा ! इसका समाधान भाष्यकार पतज्ञलि ने यह दिया है कि वेद में प्रयुक्त 
पदों कौ साधुता के लिये तदजुकूल प्रक्रिया की कल्पना करनी होगी । उन प्रयोगों के अनुसार 
निपातन की व्यवस्था की जाती दै । 

इसके साथ हो दूसरी शंका य की जाती है एक मन्त्र के अंश दिवस्ट्रथिव्योररतिः में 
पदपाठकर्ता "दिवस्‌? के स्थान पर 'दिवः इस प्रकार विसर्गान्त पाठ करते हैं। तब तो सूवस्थ 
“दिवसः में अकार उच्चारण करने का प्रयोजन निष्फल ही है? इसके सम्बन्ध में समाधान यह हदै 
कि मूल ऋचा के शब्दों का प्रामाण्य स्वीकृत है | पदपाठकर्ताओ की बिक्कति ( परिवर्तन ) में स्वत#- 
प्रामाण्य नहीं है। 

( ६२८ ) पद--उषासा, उषसः। अनुवृत्ति-देवताइन्दे, उत्तर-पदे । विधिसून्न । 
ह मूलाथ-देवताइन्द में 'उषस” शब्द के स्थान में “उषासा' आदेश हो। उदा० उषासा- 

म्‌ । 

विवरण-_'देवतादन्द मे उत्तरपद परे रहते 'उषस्‌? शब्द के स्थान में 'उषासा? आदेश होता 
हे?) उदाहरण--उषासासूयेम्‌ (उषा तथा सूये ), विग्रइ--उषाश्च स॒यश्च, तयोः समाहारः । 
समासादि काय पूर्ववत्‌ । प्रकृत सूत्र से उषस्‌ = उषासा आदेश । यदद भी 'आनड्‌०! ६-३-२५ का 
झपवाद-सूत्र है । 

(३२६ ) पद--मातरपितरौ, उदीचाम्‌ । विधिसूत्र । 

मूलाथ-उदा० मातरपितरौ । “उदीचां? क्यों कहा १ मातापितरो में आनङ्‌ हुआ | 

विवरण- “जननी और जनक-वाची “मात” तथा "पिए? शब्दों के नदर समास में उदीच्य 


दुन्द्रसमासप्रकरणम्‌ ३२७ 


पितरौ। उदीचाम्‌ किम्‌ ? मातापितरो । ( ९३० ) इन्द्वाच्चुदषहान्तात्समाहारे ५। 
४ । १०६॥ चवर्गान्तादषहान्ताच्च हन्द्वाहूच्‌ स्पात्समाहारे । वाक्च त्वक्च वाक्त्वचम्‌ । 
त्वक्स्रजम्‌ । शमीदृषदम्‌ । वाक्स्विषस्‌ । छत्रोपानहम्‌ । समाहारे किम्‌ ? प्रावृद्छरदों । 
इति इन्द्रसमासप्रकरणस्‌ । 
oer dS 


अत्र मातृशब्दस्यारङादेशो निपात्यते । मातापितराविति। अरङभावे 'आनडतः' 
इत्यानङ्‌ । द 

( ९३० ) हृग्हाच्चुदब । समासान्ताधिकारस्थं तद्धिताधिकारस्थं चेदं सूत्रम्‌ । 
ठच्स्यादिति । “राजाहस्सखिभ्यः' इत्यतस्तदनु वृत्तेरिति मावः । वाक्त्वचमिति। वाक्व 
त्वक्च इति समाहारदवन्ड्रः । कुत्वस्यासिद्धत्वाच्चवर्गात्तत्वाटच्‌ । एवं त्वक्स्रजमित्य- 
श्रापि। त्वक्च सरक्चेति विग्रह: । शमीदुषदमिति । शमी च हृषच्चेति विग्रहः । दका- 
रान्तत्वाटटच्‌ । वाकत्विषमिति। वाक्च त्विट्‌ चेति विग्रह; । षान्तत्वाट्च्‌, जरत्वस्या- 


( उत्तरभागस्थ ) आचायौं के मत में “मातरपितरौ? शब्द निपातित दै” । तदनुसार “पिट्‌? शब्द परे 
" रहते 'मात्‌? शब्द को 'अरङ” अन्तादेश होता दै। उदाइरण-मातरपितरौ--माता च पिता 

च । मात्‌+सु पितृ +छ >.मातु-पितृ ( इन्द्र समास ) >> मातर-पितृ ( अर ) >> मातरपित 
--ओ ४> मातरपितरौ ( प्रथमा द्विवचन में रूप )। प्राच्य आचायौँ के मत भैं--मातापितरो 
( “आनङ्‌ ऋतो इन्द्रे? ६-३-२५ सूत्र से 'आनड? दोकर प्रथमा द्विवचन ) । 

( ३३०) पद: उन्द्वात, चु दषदान्तात्‌, समादारे । अनुवृत्ति- टच्‌ , समासान्ताः, तद्विताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न । 

मूलार्थ-समाददार में चवर्गान्त, दकारान्त, षकारान्त और इकारान्त द्वन्द्व से समासान्त 
प्टच' प्रत्यय दोता दै । उदा० १--वाक च्‌ त्वक्‌ च > वाकत्वचम्‌ | २-स्वक्‌ःत्जम्‌। रु 
झमीदृषदम्‌ । ४--वाक्‌-त्विषम्‌। ५-छत्रोपानवम्‌ । “समारे? क्यों कहा? प्राइट्छरदो। 
('ट्चू? नहीं हुआ )। 

विवरण--प्रसज्ञवश समाह्ारदन्द्र में परक्रियोपयोगी समासान्त टच! प्रत्यय के विधायक 
सूत्र को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा दै । अतः “राजाइःसलिस्यष्टच” ५-४-९१ से 'टच! को प्रमुख 
अनुवृत्ति अनुसरण कर र्दी दै। शेष उल्लिखित आधिकारिक अनुवृत्तियों का प्रभाव विद्यमान दै। 
तदनुसार सूत्र से यह ध्वनित होता है कि “समाहार इन्द्र में विद्यमान चव्गान्त, दकारान्त, 
षकारान्त तथा इकारान्त--( चु श्च, देख, षश्च, इश्च--चुःदःषःइस्‌ अन्ते यस्य तत--चुददषहान्तम, 
तस्मात्‌ )-शब्दो से समासान्त 'टच! प्रत्यय हो” । चवगान्त का उदाहरण-१-( क ) चाकूत्वचस्‌ 
(वाणी तथा त्वचा--वाक च त्वक च, तयोः समादरः ) । समाहार इन्द्र में समास->वाचूखचन- 
अ ( 'कुत्वः असिड होने से चवगोन्त से 'टच! ) धर वाकःत्बच न छ ( पूव पद के “च' को इत्वा, 
पुनः विभक्ति) > वाक-त्वचम्‌ ( विमक्तिकायं ) । (१) ख-त्वकू जजसू (त्वचा और 

` माला-त्वक्‌ च स्रक्‌ च ) | समासादि काय पूर्ववत 1 (२) दकारान्त-शब्द--शमीदषद्स्‌ ( मीः 

पत्र तथा सिल-शमी च दृषद्‌ च ) । शेष काय पूववत्‌ । (३) षकारान्त उत्तर पद का उदाइरण 
वाक्‌-स्विषम्‌ ( वाणी और कान्ति--वाक्‌ च लिट्‌ च) । 'जइत्व' के असिड होने के कारण प 
के अनन्तर “ट्च्‌? हुआ। (४) इकारान्त का उदाइरण-छन्नोपानहस्‌ (छाता तथा जूता- 
छत्रं च उपानत्‌ च ) । 'ह?के स्थान पर होने वाळे “व? के भसि होने के कारण (हु! 
"रच्‌? हुआ । शेष कायं पूर्ववत्‌ 1. { 


एकशेषप्रकरणम्‌ 
अथेकदोषः । 'सरूपाणास्‌--' ( सु १८८ ) रामो, रामाः । 'विरूपाणामपि समा- 
नार्थानाम्‌' (वा ७४७ ) । वक्रदण्डश्व कुटिलदण्डश्च बक्रदण्डौ कुटिलदण्डौ । ( ९३१ ) 


सिद्धत्वादिति भावः । छत्रोपानहमिति । छत्रं च उपानच्चेति विग्रहः । हान्तत्वाटुचू । 
प्रावद्छरदाविति । प्रावृद्‌ च शरच्चेति विग्रहः । इतरेतरयोगदन्त्वान्ञ टजिति भाव: । 
इति भ्रीवासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौमुदीन्याख्यायां 
बाळमनोरमायां दन्द्समासप्रकरणं समास्‌ । 
>> (9६422 


अथेकशेषो निरूप्यते--तदेवं हन्द्रे निरूपिते तदपवादमेकशेषप्रकरणमा रभते--अथेक- 
शेष इति । निरूप्यत इति शेषः । तत्रैकशेषसूत्राणि व्याचिख्यासुः पूवं व्याख्यातमपि सूत्र 


अ्रत्युदाहरण- सत्र में 'समाहारे! पद का निवेश होने के कारण इतरेतर-योग इन्द्र में "टच्‌ 
नहीं होता । अतः प्राहट-छरदो ( वर्षा और शरद--प्राइट्‌ च शरद च ) में 'टच! नहीं हुआ। 
नियमग्राप्त प्रथमा विभक्ति का द्विवचनान्त रूप है । ४ 
इन्द्रसमास-प्रकरण समाप्त । 


राप 


, डपक्रम--'एकशेष प्रकरण के सम्बन्ध में कुछ बातें जाननी आवश्यक हैं । कुछ लोग 'एक- 
शेष’ को इन्द्र समास का उपमेद मानने का संकेत करते हैं। किन्तु यह तर्कसंगत नहीं दै । 
समास-प्रकरण के आरम्भ में 'बृत्तियों? के पाँच मेदों का निरूपण किया जा चुका है। तदनुसार 
समास की तरद्द 'एकशेष? भी पथक वृत्ति दै। भट्टोजिदीक्षित ने यहद तकं उपस्थित किया दै कि 
एकशेष में एक सै अधिक सुबन्त नहीं होते हैं, अतः उसे द्वन्द्व समास नहीं कहा जा सकता। 
दूसरा कारण इसे इन्द्रःसमास न कहने का यह भी है कि इन्दःसमास का अन्तिम स्वर उदात्त 
होता है, परन्तु एकशेष की समास में गणना न होने के. कारण इसका अन्तिम स्वर उदात्त नहीं 
होता । एकशेष की प्रमुख विशेषता यह दै कि समान रूप या समान अर्थ वाले अनेक शब्दों मे से 
केवळ एक शब्द शेष रहकर सभी शब्दों का अथे प्रकट करता है । इन्द्र समास के अनन्तर इसका 

- समावेश इस हेतु किया गया दै कि विग्रह में “च” शब्द का प्रयोग यहाँ भी किया जाता दै। इस 
अम का निराकरण करने के लिये 'अथ एकशेषः? इस वाक्य की संगति वेठाई है। नागेश 
आदि रीकाकारों ने न्द्र का अपचादःस्वरूप पुक्तशेष प्रकरण आरम्भ होता हे?-इस प्रकार 
उसकी व्याख्या की है। . 

मूला्थ--अब एकशेष आरम्भ होता है । जैसे-'सरूपाणम्‌० सू० १८८ (के आश्रय से ) 
रामौ, रामाः । वा० एकाथक विरूपो का भी एकशेष दोता दै। उदा० वक्रदण्डश्च, कुटिलदण्डश्व- 
> वक्रदण्डौ, कुरिलदण्डौ । 


१, “दन्द्रापवादसंगत्याः? इत्यथः। न च अपवादस्यापि संगतित्वे-- 
“सप्रसक्ग उपोद्धघातो देतुताऽवसरस्तथा । 
निर्वाइकैककार्यत्वे षोढा संगतिरिष्यतै ॥? 
` इत्यनेन पोढात्वकथनविरोध इति वाच्यम्‌ । अपवादेत्यनेन अपवाच्यापवादकभावरूपस्य सूचनात्‌ । 
-ल्डुशन्देन्दुशेखरस्य भैरवमित्रकृता टीका प० १४२ । 


2 


एकशेषप्रकरणस । ३२९ 


बुद्धो युना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः १। २। ६५॥ यूना सहोक्तो गोत्रं शिष्यते, 
गोत्रयुवप्रत्ययमान्रक्कत॑ चेत्तयोः छृत्स्नं वेरूप्यं स्यात्‌ । गाग्यंक्ष गार्यायणञ्च गाया । 


nnn 
सन्दमंशुद्यये आह--सरूपाणामिति। तदुदाहुरणमपि स्मारयति--रामी । रामाः इति । 
विरूपाणामिति। 'सरूपाणाम्‌' इत्यनेन सूत्रेणार्थभेदेषषि शब्देकरूप्ये एकशेषः उक्तः, 
एकार्थकत्वे विरूपाणामप्येकशोषो वक्तव्य इत्यर्थः । चक्रदण्डश्चेति । अत्र शब्दवेरूप्येष्प्यर्थ- 
क्यात्‌ अन्यतरः शिष्यत इति भावः । 

( ९३१ ) वृद्धो यूना । रूपतोऽथंतश भेदेऽपि प्राप्त्यथेमिदम्‌ । यूनेति । 'जीवति तु 
वंश्ये युवा' इति वक्ष्यमाणयुवप्रत्ययान्तेनेत्यथे: । सहोक्ताविति । अध्याहारळब्धमेवत्‌ । 
गोत्रमिति । वृद्धशब्देन ‘अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रभ्‌' इति सूत्रोक्तं गोत्र विवक्षितम्‌ । अपत्यः 

- मन्तरितं वृद्धमिति पूर्वाचायंपरिमाषितत्वादिति भावः । गोत्रप्रत्ययान्तमिति यावत्‌ । न 
च “गोत्रं यूना' इत्येव कुतो न सुत्रितमिति वाच्यम्‌, अपत्याधिकारादन्यन्र गोत्रग्रहणेन 
लौकिकं गोत्रं विवक्षितमिति सिद्धान्तज्ञापनार्थत्वात्‌ । शिष्यत इति । शेष इति कमणि 


बिवरण - द्वन्द्व समास के अनन्तर उसके अपवादस्वरूप एकशेष प्रकरण के सम्बन्ध में 
निरूपण किया जा रहा दै। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के अन्तिम 
दस सूत्रों में एकशेष ( १-२-६४ से १-२-७३ तक ) का निदशन किया गया है। उसके स्वरूप का 
विवेचन सर्वप्रथम “सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ” १-२-६४ सूत्र में किया है। यहद प्रसङ्ग प्राति- 
पदिक शब्दों की सिद्धि करते समय द्विवचन एवं वहुवचन में विभक्ति के पूव प्रातिपदिक शब्दों की 
द्विरावृत्ति अथवा त्रिराबृत्ति-जन्य गौरव को दूर करने का सुखमय उपाय बतलाया है। तदनुसार 
उसका उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। उस सूत्र में यह प्रतिपादित किया गया है कि “एक 
विभक्ति के विषय. में जो समान रूप मिले, उनमें एक ही शेष रहता है, अन्य शब्दों का लोप हो 
जाता दै? | उदाहरण-रामौ ( दो राम-रामश्च रामश्च) तया रामाः ( रामश्च, रामश्च, रामश्च ) 
में “चाथे दद्वः? २-४-२५ से द्वन्द्व प्राप्त हुआ था, जिसके अपवाद-स्वरूप एकशेष-विधायक शाख 
बाधक हो जाता है। एकशेष-विधायक शाख निरवकाश होने के कारण द्वन्द्व का बाधक होता है। 
इस प्रकार एक ही 'राम? शब्द अवशिष्ट रद्द जाता है । 'यः शिष्यते स छप्यमानार्थाभिधायी' नियम 
से अवशिष्ट शब्द औरों के अथे को भी कइता है। अत एव समुदाय से द्विवचन तथा बहुवचन 
की व्यवस्था सम्भव होती है। उक्त प्रयोगों में दित्व विवक्षा में द्विवचन ( = रामौ ) तथा बहुत्व 
विवक्षा में बहुवचन होने से विभक्ति कार्यों द्वारा उनको सिद्धि होती दै ( = रामाः ) । ८. 
चिशेष- केवल समान-रूपात्मक शब्दों में दी एकशेष सीमित नहीं रहे, किन्तु 'एकाथक 
विरूप शब्दों का भी एकशेष दोने के सम्बन्ध में वातिक की प्रस्तुति कौ. गई है। तदनुसार _ 
चक्रदण्डौ-कुटिलद॒ण्डी ( दो टेढ़ी छाठी वाढे--वक्रदण्डश्व कुटिङदण्डश्व ) में यथपि “वक्त तथा 
प्कुरिळ' शब्द समानरूपात्मक नहीं हैं. तथापि समानार्थक हैं ( वक्र तथा कुटिल दोनों शब्दों का 
- अर्थ टेढा है ), अतः वार्तिक द्वारा एकशेष होने पर विवक्षानुसार पाक्षिक दोनों रूप बनेगे। 
( ३३१ ) पद्‌-वृदः, यूना, तल्लक्षणः, चेद्‌, एव, विशेष: । अलुबृत्ति--शैष: । विधिसूत्र है 
१ पोत्र१,संज्क का कथन होने पर, गोत्र-संशक दी शेष रहता है, | 
सूलाथ- “युव”-संज्चक के साथ 'गोत्र?-संश्रक क नोधा 0 
यदि दोनों में गोत्रःप्रत्यय और युवःप्रत्ययाँ का झी पक मात्र अन्तर हो। उदा० गार्यंश्च गर्यो - 
१, “समान रूपम्‌ एषाम्‌ इति सरूपाः। सरूपाणां शब्दानाम्‌ . एकविसक्तो परतः एकशेषो 
सवति । एकः शिष्यते । इतरे निवतेन्ते | बक्षश्च, दक्षश्च = इक्षौ । वृक्ष, पद्य, पख = 
अत्यर्थं शब्दनिवेशान्नैकॅन (= अनेकेन) अनेकस्याभिधानम्‌। तत्र अनेकार्थविधानेः 
प्राप्त, तस्माद्‌ पकहोषः?? ।--काशिका । ८ 


| 
| 
| 
| 


३२० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौ मुद्यां 


बुद्धः किम्‌ ? गगंगार्ग्यायणी । यूना किम्‌ ? गगंगाग्यॉ । तल्लक्षणः किम्‌ ? भागवित्ति- 


चनन्तमनुवतंत इति भावः । तल्लक्षण इति । सः गोत्रप्रत्ययः युवप्रत्ययश् लक्षणं निमित्तं 
यस्येति विग्रहः । विशेषः वैलक्षण्यम्‌ । तथा च गोत्रयुवप्रत्ययान्तयोविशेषः वेरूप्यम्‌ । 
तल्लक्षणश्चेत्‌ । गोत्रयुवप्र त्ययनिमित्तकश्चेदित्य्थंः । अन्यनिमित्तको न चेदित्यर्थः सिद्धः । 
तदाह--ोत्रयुबेति कृत्स्समिति । एवकारळम्यमिदम्‌ । गाग्यंश्चेति । गर्गस्य गोत्रापत्य 
गाग्ये: । गर्गादिभ्यो यन्‌ गार्ग्यायण इति । गर्गस्य गोत्रापत्यं गाग्ये: । तस्यापत्यं युवा 
गार्ग्यायणः । 'यनिनोश्व' इति फक्‌ । गार्ग्याबिति । अन्न ग्ाग्यंशब्दस्य गागर्यायणशन्दस्य 
च गोत्रयुवप्रत्ययक्ृतमेन वैरूप्यमिति गोत्रप्रत्ययान्तो गाग्यंशब्दः शिष्यत इति भावः। 


गरगंगार्य्यायणाविति । गर्गश्च ग्ागर्यायणश्चेति विग्रहः । , अत्र गर्गशब्दस्य गागर्यायणशब्दस्य, 


च युवप्रत्ययमात्रकृतवेरूप्येऽपि गोत्रप्रत्ययान्तत्वाभावात्नैकशेष इति भावः । गगंगार्याव्रिति। 
अत्र गगंश्चब्दस्य गाग्यंशब्दस्य च गोत्रप्रत्ययमात्रक्ृतवेखूप्येऽपि गोतरप्रत्ययान्तो गाग्यंशब्दो 
न शिष्यते, यूना सहोक्त्यभावादिति भावः । भागवित्तिभागवित्तिकादिति । भगवित्तस्य 


यणश्च > गाग्यो । “यूना' क्यो कहा १ गगंगाग्यों ( 'गाग्य” का शेष नहीं हुआ )। “बुद्धः? क्यों 
कहा ! गर्गंगार्ग्यायणौ ( “वृध प्रस्ययान्त न होने से गगे का शेष नही हुआ )। 'तल्लक्षणः क्यों 
कहा ! भागवित्ति-मागवित्तिकौ ( केवळ 'युव” एवं 'गोत्र? प्रत्यय-जन्य वैरूप्य न होने से एकशेष 
नहीं ) । 'कृत्स्नम? क्यों कदा ! गाग्येवात्स्यायनौ ( प्रकृतिकृत बेरूप्य होने से एकशेष नहीं ) । 
विवरण--एकशेष प्रकरण का यह दूसरा सन्न है। अतः “सरूपाणामेकशेष एव एकविभक्ती” 
१-२-६४--प्रथम सूत्र से "शेषः! की अनुदृत्ति की जा रद्दी है। “अपत्यं पौत्रप्रभृति गोघ्रम्‌?-- 
( १-१६२ ) सूत्रस्थ "बृद्ध शब्द से “गोत्र अर्थ लिया जाता है । पूर्वांचार्यों ने गोत्र के लिये तद्धित 
प्रकरण मै इसका उपयोग किया दै । इसी प्रकार मूळ पुरुष से चतुथ व्यक्ति की 'युव' संज्ञा की गई 
है, यदि उसके पिता आदि जीवित रहें ( “जीवति तु वंश्ये युवा” ४-१-१६३ ) । इन दोनों पारि- 
भाषिक शब्दों ( संज्ञा विशेषों ) को अभिलक्षित कर तद्धित प्रकरण में प्रत्ययों का विधान है। यहाँ 
ध्यूना? सद्दार्थ में तृतीया है। तदनुसार सत का समष्टिगत अथे यह होगा कि “गोत्र (वृद्ध) प्रत्ययान्त 
शब्द का “युव? प्रत्ययान्त के साथ कथन दोने पर गोत्रवाची शेष रद्द जाता है, युवप्रत्ययान्त शब्द 
निवृत्त हो जाता दै, यदि वृद्ध-युव-निमित्तक प्रत्यय का ( सः गोत्रप्रत्ययो युवप्रत्ययश्च लक्षणं निमित्त 
यस्य सःस्तल्ल्क्षणः ) ही भेद ( लक्षित ) हो, अर्थात्‌ अन्य सब प्रकृति आदि समान हाँ? । उदा- 
हरण--गाण्यों ( गये का पोत्र और प्रपौत्र ) विग्नइ--गाग्येश्व गाग्यायणश्च। यहाँ क्रमशः “गार्य? 
शब्द में अपत्यार्थंक गोत्र-पौत्रअर्थं का सूचक ('गरग? से) यम्‌ प्रत्यय ( “गर्गादिभ्यो यन! 
४-१-१०५ ) हुआ है तथा 'गार्ग्यायण” शब्द अपत्याथंक "युव? संशक 'फक्‌'प्रत्ययान्त है । दोनों 
के समास होने पर, बृद्धसंश्क अर्थात्‌ - गोत्र प्रत्ययान्त “गाग्ये शब्द रह गया, क्योंकि इन दोनों 
में प्रत्ययमात्र कृत ( यञ्‌? तथा तथा “फक” ) वेरूप्य दै, प्रकृतिगत ( गग ) साम्य है । 
अत्युदाहरण--( १ ) सन्न में 'बृद्ध पद का निवेश होने के कारण 'ाग-गाग्यौयणौ' ( गग 
और गर्गे का प्रपौत्र-गगश्च गार्ग्यायणश्न ) में एकशेष नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ “गर्ग? शब्द गोत्र" 
. प्रत्ययान्त नहीं दै । केवल दूसरा शब्द युव-प्रत्ययान्त है। ( २) इसी प्रकार 'यूना? पद का निवेश 
होने के कारण गग-गाश्यों (गग और उसका पौत्र--गगंश्व गाग्यश्व ) में भी एकशेष नहीं हुआ, 
क्योंकि यञ्‌? प्रत्ययान्त 'गाग्य के साथ समास को प्राप्त होने वाला “गग? पद युवः 
नहीं है। (३) सन्न में 'तरलक्षण” पद का निवेश होने से भागवित्ति-भागवित्तिकौ ( भगवित्ति 


का पौत्र भौर निन्दित प्रपौत्र ) में एकशेष नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ गोत्र प्रत्ययान्त एवं युवप्रत्ययान्त ' 


एकशेषप्रकरणस्‌ ३३१ 


भागवित्तिको । कृत्स्नम्‌ किम्‌ ? गाग्यवात्स्यायनौ । ( ९३२ ) स्त्री पुंवच्च १। २। 
६६ ॥ यूना सहोक्तौ वृद्धा स्त्री शिष्यते तदर्थश्च पुंबत्‌ । गार्गी च गार्ग्यायणो च 
गर्गाः । अस्त्रियाम्‌’ इत्यनुवर्तमाने 'यजनोश्च' (सु ११०८) इति लुक्‌ । दाक्षी 


न डड 


गोत्रापत्यं भागवित्तिः । अत इन्‌, भागवित्तेः सौवीरस्यापत्यं युवा कुत्सितो भागवित्तिकः । 
वृद्धाट्ठक्‌ सौवीरेषु' इति ठक्‌ । अत्र भागवित्तिशब्दस्य भागवित्तिकशब्दस्य च न गोत्र 
युवप्रत्ययमात्रकृतं वेरूप्यम्‌, कुत्सासौवीरत्वक्ृतस्यापि वैरूप्यस्य सत्त्वात्‌ । अतो गोत्र 
प्रत्ययान्तो भागवित्तिशब्दो न शिष्यत इति भावः। गाग्यंवात्स्यायनाविति । गगस्य 
गोत्रापत्यं गार्ग्यः, वत्सस्य गोत्रापत्यं वात्स्यः, गर्गादित्वायन्‌ । वत्सस्यापत्यं युवा वास्स्या- 
यन: । 'यबिज्रोश्चः इति फक्‌ । गाग्यश्च वात्स्यायनश्चेति विग्रहः । अत्र गाग्यंशब्दस्य 
वात्स्यायनराब्दस्य च गोत्रयुवप्रत्ययमानरक्कतं वेरूप्यम्‌, प्रक्ृतिवे रूप्यस्य गोत्रयुवप्रत्ययमात्र- 
कृतत्वामावात्‌ । अतो गोत्रप्रत्ययान्तो गाग्यंशब्दः न दिष्यत इति भावः । 

( ९३२ ) स्त्री पुंबच्च । वृद्धो युनेत्यनुवतंते। वृद्धेति स्त्रीलिङ्गेन विपरिणम्यते । 
तदाह--यूना सहोक्तो वृद्धा स्त्री शिष्यत इति । गोत्रप्रत्ययान्तः स्त्रीवाचकः दाब्द: 
शिष्यत इति भावः । स्त्रीत्वस्य वैरूप्यकारणस्याधिकस्य सत्त्वात्‌ पूर्वेणाप्रा्ते वचनमिदम्‌ । 
तदर्थं इति । तस्य शिष्यमाणस्य स्त्रीवाचकगोत्रप्रत्ययान्तस्याथंः पुमानिव स्यादित्यर्थं: । 
गार्गी चेति । गगेस्यात्पत्यं स्त्रीत्यथंः । गर्गादियनन्तात्‌ यनश्च' इति डीपू । गार्ग्यायणी 
चेति । गर्गा्चनन्तात्‌ युन्यपत्ये 'यजिओोश्च' इति फर्क । गर्गा इति । अत्र स्त्रीत्वकृतवेरूप्या- 
धिक्ये गोत्रप्रत्ययान्तः स्त्रीवाचको गार्गीशब्द; शिष्यते । स पुंवत्‌। तहि यभू कुतो न 
श्रूयत इत्यत आह--अस्त्रियामितीति । उपलक्षणमिदम्‌ । 'तद्राजस्य बहुषु तेनं वास्त्रियामू' 
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के अतिरिक्त 'कुत्सित? अर्थ का आधिक्य होने से वैरूप्य हुआ है, न कि केवळ युव-संश्क के कारण। 
स्थिति यह दै--भगवित्तस्य गोत्रापत्यंन्भागवित्तिः ( “इञ्‌? प्रत्यय ) तथा भागवित्तेः ( सौवीरस्य 
अपत्यं युवा कुत्सितः ) गोत्रापत्यं भागवित्तिकः ( ठक? प्रत्यय--“'वृद्धाट्टक सौवीरेषु बहुलम्‌? 
४-१-७२ ) । इस प्रकार अर्थाधिक्य होने से गोत्रप्रत्ययान्त “ागवित्ति' शब्द एकशेष के रूप भै 
नहीं रद्दा। (४) सूत्र मे “एव? शब्द से उपलक्षित "कृत्स्न? अर्थ स्वीकार होने से गाग्यवात्स्या- 
यनौ ( गर्ग का पौत्र और वत्स का युवा प्रपौत्र) में एकशेष नहीं हुआ । यद्यपि यहाँ गोत्र-प्रत्यय 
तथा युव-प्रत्यय कृत वैरूप्य नहीं है ( गगंस्य गोत्रापत्यं गाग्य:-यज्‌ प्रत्यय, वत्सस्य अपत्यं युवा 
वात्स्यायनः- “फक” प्रत्यय, गाग्यक्ष वात्स्यायनश्च ) तथापि प्रकतिकृत वैरूप्य दै ( 'गाग्ये:' में 
प्रकृति गर्ग है तथा 'वात्स्यायनःः में प्रकृति 'वत्स? है)। 

(६३२ ) पद-ली-पुंवत, च। अनुवृत्ति--शद्यो यूना तरलक्षणरचेदेव विशेषः, शेषः। 
विधि ) अतिदेश-सूत्र । र 
॥ यात के साथ वृड-संक्षक स्री-वाचक शब्द के रने पर पृद्ध-संशक जी- 
बाची शब्द शेष रहता है, और उसे पुंवद्धाव होता है । उदा० गागीं च गाग्यायणौ च गर्गाः । 
“अखियाम्‌" अनुवृत्ति के रहने पर “यनओोश्च? ( स्‌० १६०८ ) से (यञ्‌? का) लोप हुआ। 
न पयण क्षी । 
ड लक द्य त की अनुवत्ति द्वारा सज्ञाथ सम्पन्न किया जारा दै। प्राकरणिक 

'भनुवतेमान 'शेष:? पद भी सूचार्थ के विधेयांश का बोधक है । अनुवतमान “बुद्धः पद का जीजिङ्ग 
भै विपरिणाम किया जाता है । तदनुसार सत्र से यह अभिव्यन्जित होता हे कि “युवप्रत्ययान्त 
के साथ गोत्रप्रत्ययान्त खीलिज्ञ-वाची शब्द की स्थिति होने पर गोत्र-प्रत्ययान्त लीवाची शब्द 
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च दाक्षायणश्न दाक्षो । ( ९३३ ) पुमान्‌ खिया १।२। ६७॥. स्त्रिया सहोक्तो 
पुमाञ्छिष्यते, तल्लक्षण एव विशेषश्वेत्‌ । हंसी च हंसश्च हंसौ । (९३४ ) ज्ञातुपुत्रो 


इत्यतः अस्त्रियामिति, तेनैबेति, बहुष्विति चानुवतंमाने सतीत्यर्थः, एतेन पुंवदित्यस्य 
प्रयोजनमुक्तम्‌ । गार्गी च गा्ग्यायणश्चेति विग्रहस्तु न दर्शित:। तथा सति अबहुर्वात्‌ 
यञो छुगभावे सति पुंस्त्वे स्त्रीत्वे च रूपं तुल्यस्‌--गारर्याविति । तत्र पुंवत्वं निरथेकं 
स्यात्‌ । उदाहरणान्तरमाह--दाक्षी चेति । दक्षस्य गोत्रापत्यं स्त्री दाक्षी । 'अत इन्‌" 
. इतीनन्तात्‌ 'इतो मनुष्यजातेः' इति ङीष्‌ । दाक्षायणश्चेति । दक्षस्यापत्यं पुमात्‌ दाक्षी, 
तस्यापत्यं युधा दाक्षायणः। 'यत्रिबोथ्वेति” फक्‌ । दाक्षी च दाक्षायणश्चेतिविग्रहे दाक्षीशब्दः 
शिष्यते । तस्य पुंवत्वे सति ङीषो निवृत्तो दाक्षिशब्दात्‌ प्रथमाद्विवचने दाक्षी इति 
भवति । अत्र तल्लक्षणश्चेदेव विशेष इत्यप्यनुवतंते । ततश्च भागवित्तिकश्च, गार्गी च वात्स्या- 
यनश्चेत्यत्र न भवति । 

( ९३३ ) पुपार्त्त्रिया । तल्लक्षणे एवेति । “वृद्धो यूना’ इत्यस्तदनुवृत्तेरिति भावः । 
हंसी चेति । अत्र पुस्त्वस्त्रीत्वमात्रकृतवेरूप्यात्‌ पुल्लिङ्गो हंसशब्दः शिष्यते । सत्रीत्वपुंस्त्व- 
कृतवंरूप्यादेव 'सरूपाणाम्‌’ इत्यस्याप्रा्िः । मातृमातरावित्यत्र जननीवाचकपरिच्छेत्तवा- 
चकमातृशब्दयोस्तु नायमेकशेषः । एकविभक्तौ सरूपाणामित्यनुवत्यं एकविभक्तो सरूपाणां 
स्त्रीत्वपुंस्त्वेतरकृतवे रूप्यरहितानामित्याश्रयणात्‌ । इह च मातरावित्यत्रः 'अप्तृन्‌’ इति 
दीघंतदभावाम्यामपि वेरूप्यात्‌ । अत एव हंसश्च वरटा चेत्यत्रापि नेत्यलम्‌ । 


अवशिष्ट रहै तथा साथ ही उसे पुंवद्भाव भी हो? । उदाहरण--( १ ) गर्गाः ( गगे को पौत्री 
तथा गर्ग के दो प्रपौत्र--गागीं च गाग्यायणी च )। यहाँ पर 'गागी? शब्द गोत्र प्रत्ययान्त 
ख्रीलिङ्गवाची ( गग॑-यज्‌-डीपू ) है तथा "गांग्यांयण? शब्द युबप्रत्ययान्त ( गगे--यज = गाग्य त 
फक्‌ = आयन ) दै, अतः वैरूप्य होने पर भी 'गागी' अवशिष्ट रहा, बहुत्व विवक्षा में पुंवद्भाव 
होने पर “यजजोश्च” २-४-६४ से “यन्‌? का लोप होने से 'गगं+-जस्‌ म गर्गाः? । ( २ ) दक्षाः 
(दक्ष की पौत्री तथा प्रपौत्र। दाक्षी ( दक्ष+इञ्‌+ङीप्‌) च दाक्षायणश्च ( फक्‌ ) प्रत्यय । 
यहाँ पर भी सुबुत्पत्ति से पूर्व ज्ली-वाचक दाक्षी’ शब्द शेष रह जाताः है तथा पुंवद्भाव होने पर 
दाक्षि +-औ = दाक्षी ( पूवसवणे दी ) । 

- विशेष ( १) ''यञभोश्च? २-४-६४ सूत्र में “तद्राजस्य बहुषु तेनेवास्नियाम्‌?' २-४-६२ सूत 
से 'अख्ियाम्‌? पद की अनुबृत्ति आने पर गागीं शब्द में पुंवद्भाव होने के उपरान्त हो “यञ्‌? 
` प्रत्यय का लोप होता है। 


(२) इन उदाहरणों में मी गोत्र-प्रत्यय तथा युव-प्रत्ययों का वैरूप्य होने के कारण पूर्व सूत्र _ 


से .एकशेष प्राप्त नहीं था, क्योंकि यहाँ पर गोत्र-प्रत्ययान्त शब्दों के जी-लिङ्गवाची होने के 
कारण 'स्रीत्व” अथ 'युव”श्रत्ययान्त की अपेक्षा अधिक है । यही प्रकृत सत्र की उपयोगिता दै । 
( ९३३ ) पद॒--पुमान्‌, खिया । अनुब्रृत्ति-तरलक्षणश्चेदेन विशेषः, शेषः । विधिसूत्न। 
मूलाथ -जीवाचक शब्द के साथ पुरुष-वाचक का कथन होने पर पुरुषवाचक शब्द शेष 
रहता है-यदि उनमें केवल प्रत्ययगत विशेषता हो । उदा० हंसी च हंसश्च > हंसौ। 
विवरण-प्रकरण-साम्य होने से "तल्लक्षणः? तथा "शेषः! दोनों पद क्रमशः १-२-६५ तथा 
१-२६४ सूत्र से अनुवृत्तिलस्य हैं। 'ल्लियाः पद में सहार्थक तृतीया है। अतः सूत्र का समष्टिगत 
अर्थ यह दोगा कि “खीवाचक शब्द के साथ पुंडिन्गवाची शब्द रहने पर खीळिन्गवाची शब्द इट 
' जाता है, यदि उन शाब्दों में जीत एवं पुस्त्व कृत ही विशेषता हो तथा अन्य प्रकृति आदि सब 
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स्वसुदुहितृभ्यास्‌ १।.२ ॥ ६८। भाता च स्वसा च>भ्रातरो । पुत्रश्न दुहिता ` 
च>वुत्रौ । (९३५) bb नपुसकमनपुंसकेनेकबच्चास्यान्यतरस्याम्‌ १। २। ६९॥ 
अक्लीबेन सहोक्तों क्लोबं शिष्यते; तच्च वा एकवतस्यात्तल्लक्षण एव विशेषश्चेत्‌ । शुक्लः 
NI 


( ९३४ ) ज्रातृपुत्रो । स्वसृदुहितृभ्यां सहोक्तौ क्रमात्‌ ज्रातृपुत्रौ शिष्येते । स्वरूप- 
तोऽपि वेरूप्यादप्राप्तौ वचनम्‌ । 

( ९३५ ) नपुंसकम्‌ । अन्यतरस्याङ्ग्रहणम्‌ एकवदित्पनेनंवान्वेति, आनन्तर्यात्‌, 
नत्वेकशेषेणेत्याह-तच्चेति 1 तल्लक्षण एवेति । नपुंसकस्वानपुंसकत्वमात्रकृतवैरूप्यं 
चेदित्यर्थः । शुक्लः पटः शुक्ला शाटो शुक्लं चस्त्रमिति । पटशब्दसममिव्याहारात्‌ शुक्ल- 
चन्दः पुंल्लिङ्गः, याटीशब्दसमभिव्याहारात्‌ स्त्रीलिङ्गः, वस्त्रशब्दसमभिव्याहारे तु 
नपुंसकलिङ्गः, “गुणे शुक्लादयः पुंसि गुणिरिङ्गास्तु तद्वति’ इत्यमरोक्तेरिति भावः । तच्च 
सा च इदं च तत्‌ । अयं च इयं च इदं च इदम्‌ । शुक्लश्च शुक्ला च शुक्लं च शुक्लस्‌ । 
अत्र नपुंसकाच्येव शिष्यन्ते एकवच्च भवन्ति । तानोमानि शुक्लानीति । नपुंसकत्वे एकशेषे 
सति एकवत््वाभावे रूपाणि । न चेतरेतरयोगविवक्षायां द्विबहुवचनान्तयोः, समाहारदन्द- 


समान ही हों? 1 उदाहरण--हंसौ ( हंस और हंसी-हसश्च हंसी च )। विग्रद के दोनों शब्दों 
भरै प्रकृति ( मूल शब्द ) एक ही है। एक पुलिङ्गवाची है, दूसरा ख्रीलिन्गवाची दै। नियमानुसार 
पुंलिङ्गवाची “हंस? शेष रह गया । “द्विवचन? में 'हंसौ” रूप निष्पन्न हुआ। खी-लिज्ञ एवं पुंलिङ्ग- 
वाची दोनों में लिङ्गात्मक वैरूप्य होने के कारण “सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ” १-२-६४ 
की प्राप्ति न होने से एथक्‌ विधान की चरितार्थता है। 
प्रत्युदाहरण--यदि प्रत्ययगत विशेषता के अतिरिक्त प्रकृतिगत विशेषता हो तो एकशेष 
नहीं होगा । जैसे 'हंसश्च वरटा च? में प्रकृतिगत अन्तर होने के कारण एकशेष नहीं हुआ । 
(३३४) पद-श्रावपुत्रौ, स्वसदुहितभ्याम्‌। अनुवृत्ति--शेषः । विधिसूत्र । 
सूलार्थ--उदा० १--श्राता च स्वसा च > भ्रातरौ । २--पुत्रश्च दुद्दिता च-पपुत्रौ । 
चिवरण- “विधेय' का लाम होने के लिये शेषः पद की अनुवृत्ति यथापूर्व चली आरी है। 
'स्वसदुदितुभ्यां--सदार्थक तृतीया है । तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यजित होता दै कि “स्वस 
और दुद्दितु शब्दों के साथ जव और पुत्र शब्द का कथन दोनेपर पत्र? और 'दुद्दित' शब्द शेष 
रद्द जाते हैं। अर्थात्‌ 'आत? और "स्वस? के साथ आठ तथा 'पुत्र' और “दुहित? के साथ घुन्न शेष 
रद्द जाते हैं। अवशिष्ट “स्वछ? एवं 'दुहित्‌? शब्द इट जाते हैं। उदाइरण- (१) आतरो ( जता 
च स्वसा च--भाई और वहन ) । यहाँ पर आता च खसा च' इस विग्र में सुबुत्पत्ति से पू 
प्रकृत सूत्र से एकशेष होने पर 'भ्रात! शब्द रद्द गया। मथमा विभक्ति के द्विवचन में--भ्ात-+- 
औँ £> भ्रातरौ । (२ ) पुत्रौ ( पुत्र और पुत्री ) “पुत्रश्च दुहिता च' में “पुत्र? शब्द शेष रदद गया । 
षृ रे थमा द्विवचन । 
क ह C जिस म समानता न होने के कारण एकशेष की प्राप्ति नहीं थी, 
अतः पृथक्‌ उपाय की सार्थकता है। - 
त ) पढ-नपुंसकम्‌, जी होरी अस्य, अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति- 
तल्लक्षणश्वेदेव :, शषः -( आतदश )-सूः पी, 
a bo स aa का कथन होने पर नपुंसक शेष रहता है तथा दोनों में 
एकवद्भाव दोता दै, यदि दोनों में नपुंसकत्व और अनपुंसकस्व मात्र -विशेष हो। ho ` ; 
क-शुक्लः ( पटः ), शुक्ला ( शाटी ), शुक्लं ( वलस ) > तदिदं शुक्लम्‌ । ख-तानि इम 
शुक्लानि । - द 
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पट॥ । शुक्ला शाटी । शुक्लं वस्त्रम्‌ । तदिदं शुक्लम्‌ । तानीसानि शुक्लानि । ( ९३६ ) 


विवक्षायामेकवचनस्य च सिद्धत्वात्‌ एकवदिति व्यथेमिति वाच्यम्‌, अत एवैकशेषप्रकरणस्य 
समाहारे अप्रवृत्तिज्ञापनात्‌ । तेन ओदनश्च ओदनं च तयोः समाहारे ओदनमिति न भवति । 
ओदनशब्दो ह्यधंर्चादिः । ओोदनश्च ओदनं चेति इतरेतरयोगद्न्द्रेऽपि ओदनमिति न अन- 


RS 
विवरण- नपुंसक लिङ्ग तथा तदूभिन्न शब्दों के युग्म-साइचयं के सम्बन्ध में एकशेप की 
विशेषता का निर्देश दिया जा रहा दै। सन्न में प्रयुक्त 'अन्यतरस्यास? ( विकल्पार्थक ) पद अपने 
समीपवतीं पद एकवत्‌? के साथ अन्वित होकर एकवचन के विकल्प का बोधक है, न कि दूरस्थ 
पद 'एकरोष? का । प्राकरणिक 'शेष:? ( एकशेष ) पद की अनुवृत्ति के अतिरिक्त “बृद्धो यूना??० 
१-२-६५ सूत्रस्थ 'तरलक्षणश्चेदू एव विशेषः पद की अनुवृत्ति के प्रभाव से “नपुंसक एवम्‌ अन- 
पुंसक गुणों? का वैशिष्टय दोने पर ही एकवद्भाव विकल्प से होगा । अतः सूत्र का यह आशय है 
कि “नपुंसकलिङ्ग-वाची तथा नपुंसक-लिज्ञ-मिन्न-वाची ( अर्थात्‌ पुंलिङ्ग एवं ख्रीलिङ्ग वाची ) शब्दों 
का साइचय होने पर ख्नीलिङ्ग एवं पुंलिङ्गवाची शब्द इट जाते हैं तथा अवशिष्ट नपुंसक-लिन्ग-वाची 
शब्द को विकल्प से एकवद्धाव हो, यदि उन शब्दों में नपुंसक-गुण एवं नपुंसक-भिन्न गुणों 
की हौ विशेषता हो तथा रोष प्रकृति आदि समान ही हों”। उदाइरण--शुक्लानि-सफेद 
वस्न | यहाँ पर शुक्लः ( पटः ), शुक्ला ( शाटी ), शुक्लं ( वल्षम्‌ )--इन भिन्न लिज्ञ-वाचक पदों के 
साइचयं में नपुंसक-गुण तथा तद्धिन्न पुंस्त्व एवं ख्रीत्व शुणों की विशेषता है तथा प्रकृति ( शुक्ल ) 
समान है, अतः बहुवचन ही दोना चाहिये था, किन्तु इस सूत्र के प्रभाव से पक्ष में एकवचन 
होकर ( तदिदं ) शुब्लस्‌ तथा पक्ष में वहुवचन € तानि इमानि ) शक्छानि रूप बनते हैं। 
प्पट शब्द के साइचय से विशेषवाची “शुक्ल? शब्द पुंलिज्ञ में, "शारी? के साहचय से 'शुक्ला? 
स्लीलिज्ञ तथा “वस्न? के साइचय से "शुक्ल? नपुंसक लिङ्ग में प्रयुक्त हुआ है। इसी तरह सरवंनाम- 
वाची भिन्न लिज्ञों के साहचय में स्थिति इस प्रकार होगी--( क ) तच्च, सा च, इदं च > तत । 
(ख) अयं च, इयं च, इदं च > इदम्‌ । शुक्र’ शब्द मे-शुक्लश्च, शुक्ला च, शुक्लम्‌ > 
शुक्लस्‌ । इनमें नपुंसक-लिन्ग-्वाची शब्द शेष रहा तथा एकवचन हुआ। पाक्षिक एकवचन 
होने के कारण अन्यत्र बहुवचन होगा--तानि इमानि शक्लानि। 
विशेष--भाष्यकार ने अनपुंसक-वाची शब्दों के साथ नपुंसक-लिझ्न-वाची शब्दों का साइ- 
चयं धोने पर नपुंसक छिङ्गवाची शब्द के शेष को स्वतःसिद्ध मानकर इस विधान के प्रति 
अरुचि दिखाई है। कारण यइ है कि लोक में सामान्यतः अनिर्शात अर्थ में तथा गुणों के सन्दे 
में नपुंसक लिङ्ग का ही प्रयोग दोता है। वस्तु के निणतिं होने तक प्रायः प्रश्‍न करने पर 
"किमिदम्‌? तथा उत्तर देने पर 'झुक्लमिदम्‌?-इस प्रकार नपुंसकलिङ्ग का प्रयोग व्यवहार सिद्ध 
है। यदि यह कहा जाय कि पाक्षिक एकवद्भाव के लिये इस विधान की आवश्यकता दै तो उसे भी 
आष्यकार ने अनावश्यक कहा है। जातिगत प्राधान्य का आश्रयण करने पर "एकवचन 
सिद्ध हो सकता है? । 


१. “अयं योगः शक्यं वक्तुम्‌ | कथम्‌ १ शुक्लः कम्बलः, शुक्ला च बइतिका, शुक्लं च वनं, 
तदिदं शुक्लं, तानीमानि शुक्लानि । प्रथाने कायं-सम्प्रयात्‌ शेषः । प्रधाने कायंसम्प्रयाच्छैपी 
अविष्यति । किं च प्रधानस्‌ १ नपुंसकम्‌ । कथं पुनञ्चायते नपुंसकं प्रथानमिति ? एवं हि दृश्यते 
लोके अनिश्ञातेः्ये ग्रणसन्देहे च नपुंसकलिङ्ग प्रयुज्यते । कि जातमित्युच्यते ? द्वयं चेव द्वि जायते । 
स्त्री वा पुमान्‌ वा । तथा विदूरे अव्यक्तरूपं इष्टवा वक्तारो भवन्ति महिषीरूपमिव, त्राह्मणीरूपमिव । 
प्रधाने कायंसम्प्रयात्‌ नपुंसकस्य शेषो भविष्यति । इदं तहि प्रयोजनम्‌। एकवच्चास्यान्यतरस्याः 
मिति वक्ष्यामि । एतदपि चास्ति प्रयोजनम्‌ । आङ्कतिवाचकत्वाद्‌ एकवचम्‌?। 

-—महद्दाभाष्यम्‌ । 


> 
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पिता मात्रा १ । २। ७०॥ सात्रा सहोक्तौ पिता वा शिष्यते । भात । 

पितरौ--मातापितरों वा। ( ९३७ ) श्वशुरः श्वभुबा १ । २ । ७१ me: 
श्वशुरो वा शिष्यते, तल्लक्षण एव विशेषश्वेत्‌ । इवशूश्च इवशुरश्च इवशुरी--३वभ इवशुरो 
बा । ( ९३८ ) त्यदादीनि सर्वेनित्यम्‌ ११ २। ७२ ॥ सर्वे: सहोक्तौ त्यदादीनि नित्यं 
शिष्यन्ते । स च देवदत्तश्च तौ । “त्यदादीनां सिथः सहोक्तौ यत्परं तच्छिष्यते' (वा ८०१ )1 


मिघानात्‌ । एवच क्वचिदनमिधानस्याश्रयणीयतया मात्रस्येकशेषविषयेब्नभिधानमाश्रित्य 
एकस्य शब्दस्याथत्वं चाश्रित्य एकशेषप्रकरणं भाष्ये प्रत्याख्यातम्‌ । 


( ९३६ ) पिता मात्रा । ।पुमात्‌ स्त्रिया' इत्यत्र सरूपाणामित्यनुवृत्तेरप्राप्ताविदं वचनं 
विकल्पार्थे च | मातापितराविति । 'पितुदंशगुणं माता गौरवेणातिरिच्यते’ इति स्मृत्या- 
मातुरभ्य्हितत्वात्पु्वंनिपातः । 'आनडूत:' इत्यानङ्‌ । 

( ९३७) श्वशुरः श्वश्वा । श्वश्षश्वशुराविति। श्वश्वा अपि मातृतुल्यत्वोक्तेरम्यहि- 
तत्वस्‌ । "श्वश्रूः पुवंजपत्नी च मातृतुल्या प्रकीतिता’ इति स्मृतेः । इह्‌ तल्लक्षणग्रहृणा- 

- नुवृत्तिः स्पशर्था, “श्वशुरः श्वश्ूवा' इति शब्दग्रहणात्‌ । 

( ९३८ ) त्यदादीनि । सर्वेरिति। त्यदादिमिरितरेश्चेत्यर्थंः । ताविति । अन्न देव- 

दत्तशब्दो निवतंते । तच्छब्दस्तु दिष्यते । तद्देवदत्तावति न भवति। सर्वेः किस्‌ ? 
PRE 


( ३३६ ) पद्‌-पिता, मात्रा । अनुवृत्ति--अन्यतरस्यां, शेषः ।विधिसूत्र। - 
सूलाथं--माता के साथ पिता की उक्ति में बिकल्प से पिता शेष रहता है। उदा० माता च 
पिता च > पितरौ-मातापितरो । ` 
चिवरण- सूत्राथ की पूर्णता के लिये “सरूपाणाम्‌ एकशेष एकविभक्तौ? १-२-६४ से “शेषः 
तथा ` “नपुंसकमन पुंसकैकवच्चास्यान्तरस्याम्‌? १-२-६९ से “अन्यतरस्याम्‌/ की अत्नुइृत्तियाँ आ 
रही हैं । तदनुसार “माता के साथ पिता का कथन होने पर (पित पद विकल्प से शेष रह-- 
जायगा” । उदाहरण--पितरौ ( माता और पिता ) । विग्नह--माता च पिता च। “माठ? पद 
का लोप होने पर पितृ4-औ-पितरौ ( युण-अर्‌-“ऋतो कि-सर्वनामस्थानयोः? ७:३-११० ) । पक्ष 
में एकशेष न होने पर--मात-पिठु+औ > मातानू-पितु न मौ (“आनङ ऋतो इन्हे? 
६-३-२५--आचङ ) > सातापितरौ ( “न? कोप तथा शुण )। “मातापितरौ? में पिता की अपेक्षा 
'माता? की महनीयता अधिक होने के कारण “माट” शब्द का पूव निपात हुआ है। 
विशेष- “पुमान्‌ खिया” १-२-३७ में “सरूपाणाम्‌? की अनुवृत्ति होने के कारण साठ 
तथा “पितू? शब्द में वैरूप्य होने से अप्राप्ति होने के कारण इस सन की उपादेयता पथक्‌ प्रतीत 
होती है । 
३३७ ) पदू--अशुरः, ख्वा । अचुवृत्ति अन्यतरस्याँ, शेषः । विधिसून्न । 
0020 के साथ श्वशुर की उक्ति में विकर से “श्वशुर? शेष रहता दै । उदा० खशुरौ- 
खश्-शशुरौ । 
` चिवरण- यहाँ भी पूर्ववत्‌ उल्लिखित दोनों अनुदृत्तियॉ अनुसरण कर रही हैं । तदनुसार उप- 
युक्त सूत्राथै निष्पन्न दोता दै । उदाहरण-श्वशुरौ (सास और ससुर )। विग्रहश्च शुः 
रश्च। एकशेष न होने पर--श्रश्रखशुरी ( पक्ष में इतरेतर बन्द जमा ३, प्रथमा के दिवचन में रूप । 
( ३३८) पद्‌--त्यदादी नि, सवैः, नित्यम्‌ । अनुवृत्ति-शेषः । विधिसूत्र । हिवा 5 
मूळाये--अन्य शब्दों के साथ त्यदादियों की उक्ति हो तो त्यदादि नित्य शेष रहते हैं। उदा० 
स च देवदत्तश्च > तौ । वा० त्यदादियों को परस्पर सहोक्ति हो तो परवती शेष रहता है। उ 
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सच यश्च यौ, (सा चया च ये ) । 'ूर्वशेषोऽपि दृश्यते! इति भाष्यम्‌। स च यश्च 
तौ । 'त्यदादितः शोषे पुन्षपुंसकतो लिङ्गवचनानि’ ( वा ७९९ ) । सा च देवदत्तश्व-तौ । 
तच्च देवदत्तश्च यज्ञदत्ता च-तानि । पुन्नपुंसकयोस्तु परत्वाह्मपुंसक शिष्यते । तच्च देवदत्तश्च 


प्रत्यासत्त्या त्यदादिभिरेव सहोक्तावित्यर्थो मा भूदित्येतदर्थम्‌ । त्यदादीनां सिथ इति । 
भाष्ये स्थितमेतत्‌ । यतु परमिति। त्यदादिगणे यत्‌ परं पठितं तच्छिष्यत इत्यर्थः, शब्द- 
परविप्रतिषेघाश्रयणादिति भावः। स च यश्च यो, साचयाच ये इति। त्यदादिगणे 
यच्छब्दस्य तच्छब्दादुर्ष्वं पाठात्‌ परत्वात्‌ स एव शिष्यंते इति भावः । पुर्वंशेषोडपीति । 
परशब्दस्थेष्ववाचित्वात्‌ क्वचित्पूवमपि शिष्यत इति भाव: | अत्र 'द्विप्यन्तानाम्‌' इति न « 
भवति । अहं च भवांश्चावामिति भाष्योक्तेः। त्यदादित इति। आद्यादित्वात्‌ षष्ठयर्थे ` 
तसिः। त्यदादीनां स्त्रीशेषेऽपि सहविवक्षितेषु यः पुमान्‌ यच्च नपुंसकं तद्वशेन लिङ्ग" 

प्रतिपादकानि भवन्तीत्यर्थः । कानीत्याकाङ्क्षायामर्थात््यदादीन्येव सम्बध्यन्ते । सा च 

देवदत्तश्च ताविति। अत्र तच्छब्दः शिष्यते सममिव्याहृतदेवदत्तशब्दलिङ्गश्च । देवदत्त- 

शब्दस्तु निवतंत एव । पुत्पुंसकयोरिति । सहोक्ताविति शेषः । परत्वादिति । पुंनपुंसकता - 


सचयश्चव > यौ।साचयाच(ये)। भाष्यकार के मत में कहीं पूर्वेवती शब्द भी शेष रता 
है। वा० त्यदादि के एकशेष में जो त्यदादि शेष रहता है, उसके लिङ्ग का निर्धारण पकरष के 
पूर्वं विद्यमान पुंलिङ्ग अथवा नपुंसक लिङ्ग-वाची शब्दों से होता है । उदा० स च देवदत्तश्च तौ । 
तच्च, देवदत्ता च, यज्ञदत्तश्च > तानि । 

चिवरण-प्रसङ्गप्राप्त त्यदादि-'सवेनाम!?--शब्दों के सम्बन्ध में “एकशेष? का विधान वतळाया 
जा रहा है । “अन्यतरस्याम्‌? का प्रभाव हटाने के लिए “नित्य? पद का निवेश किया है । सूत्र द्वारा 
पहले यहद निर्देश दिया जा रहा है कि “अन्य शब्दों के साथ प्रयुक्त त्यद्‌, तद्‌ आदि सर्वनाम 
वाची शब्द शेष रह जाते हैं”। उदाहरण--वौ ( वह और देवदत्त ) । चिग्रह--स च देवदत्तश्च । 
“तद्‌? शब्द शेष रह गया । द्विवचन में “तौ” (द< अ, पररूप, बृद्धि ) रूप बनेगा । 

जब अनेक त्यदादि-शब्द परस्पर साथ रहेँ, तो वातिक द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि 
“त्यदादि-गण-पाठ के अनुसार पूर्ववर्ती शब्दों की अपेक्षा उत्तरवती पद शेष रह जाते हैं? । 
उदाहरण--यो ( वइ और जो कोई ) । विग्रह-स च यश्च। त्यदादि-गण में “तदू? के अनन्तर 
“यदू? का पाठ होने से वह शेष रद्द गया । इस प्रकार खो-लिङ्ग के दोनों शब्दों में “सा च या च? 
विग्रह होने पर 'ये? निष्पन्न होगा | भाष्यकार के अनुसार इस नियम में शिथिलता दिखलाई पड़ती 
है । अर्थात्‌ कहीं कहीं गणपाठ के पूर्ववती शब्द का प्रयोग भी दिखलाई पड़ता है । जेसे-स च 
यंश्र--तौ* ( वह और जो कोई) । इसके साथ ही दूसरे वातिक द्वारा यह भी सूचित किया जा 
रहा है पि “त्यदादि शब्दों कै एकशेष होने पर जो शब्द शेष रहता है उसके लिङ्ग का निर्धारण . 
एकशेष होने के पूव विद्यमान पुंलिज्ञवाचक अथवा नपुंसक-लिङ्ग-वाचक शब्दों से होता है?। 
उदाहरण १ ) "स च देवदत्तश्चन्तौ ( वह और देवदत्त) । इस उदाहरण में विग्रह्दावस्था के 
“तद? शब्द के अनुसार पुंलिङ्ग हुआ। (२ ) तच्च, देवदत्तश्च, यज्ञदत्ता च-तानि ( वह पुस्तक, 
देवदत्त तथा यज्ञदत्ता )। इस उदाहरण में “तत्‌? शब्द नपुंसकलिज्ञ में तथा "देवदत्त? पुंडिङ्ग 
तथा 'यक्षदत्ता जीलिक्ग में प्रयुक्त होने के कारण, शेष “तद्‌? शब्द नपुंसक-छिङ्ग में प्रयुक्त हुआ 
_ दै। जहाँ पुंडिङ्ग और नपुंसक लिङ्ग एक साथ प्रयुक्त हुए हों वहाँ नपुंसक-रिङ्ग-वाची शब्द शेष 


१, “पूवेशपदशनाब्च । पूवेस्य खल्वपि शेषो दृश्यते। स च यश्च तावानय, यावानयेति” । 
र : ? = महाभाष्यम्‌ । 


एकशेषप्रकरणस्‌ ३२७ 
ते । 'अदृन्दतत्पुरषनिशेषणातामिति वक्तव्यम' ( वा० ८०० ) । कुक्कुटसयूर्याविमे । 


CTI 
रिङ्गवचनानीत्यत्र पुमपेक्षया नपुंसकस्य पाठतः परत्वावगमादित्यर्थः। अद्वन्हेति । दन्द्र- 
तत्पुरुषविशेषणानां त्यदादीनां स्त्रीशेषे "त्यदादितः शेषे पुंनपुंसकतो लिङ्गवचनानि' 
इत्येतन्न भवतीत्यर्थः । ` न्द्र उदाहरति--कुषषकुटमयूर्याविमे इति । अयं च इयं च इमे 
इत्यत्र “त्यदादितः दोषे’ इति पुल्लिङ्गत्वं न भवति, किन्तु विशेष्यनिध्नतैव । यद्यपि इन्हे 
उभयपदार्थ प्रधानत्वात्‌ उभयमपि विशेष्यम्‌ । तथापि 'परवल्लिङ्गस्‌' इति परपदलिङ्गः 
त्वात्तदधीनतँव विशेषणस्येति बोष्यम्‌ । न च अयं च इयं च इत्यत्र स्त्रीशेष एव न भवति, 

` 'पुमानु स्त्रिया’ इत्युक्तत्वात्‌ । अतः पृंनपुंसकतः लिङ्गविधेः प्रसक्तिः कथमिति वाच्यम्‌, 
'परवल्लिङ्गम्‌' इति हि इन्द्रततुरुषयोः परवल्लिङ्गविधिः । अतः इन्द्रविशेषणस्यः 
तत्पुरुषविशेषणस्य चानुप्रयोगे तदेव रिङ्गमिति भाष्यकेयटयोः स्थितम्‌ । ततश्च 'कुक्कुट- 
मयूर्याविमे' इति उदाहरणे--अयं च इयं च इति विग्रहे “पुमानु स्त्रिया’ इति पुंशेषेऽपि 
'परबल्लिङ्गम्‌' इति विशेषणत्वात्‌ स्त्रीलिद्धत्वे सति तस्य 'त्यदादितः' इति पुंवत्त्वं 
प्राप्मनेन निषिध्यत इति तानुपपत्तिः। क्वचिन्भुळपुस्तकेषु तु मगुरीकुक्कुटाविमा वित्यपि 
हस्यते तत्तु प्रकृतानुपयुक्तम्‌, अत्र मयुरीकुक्कुटाविति इन्द्वाथंस्य पुंल्लिङ्गतया इयं चायं च 
इमाविति तह्विशेषणस्यानुप्रयुज्यमानस्यापि 'पुमातु स्त्रिया’ इति परिशिष्टस्य पुल्लिङ्गस्य 


सम्बन्ध में दूसरे वातिक की प्रवृत्ति न होने का विवरण दिया जा रहा दै। तदनुसार "इनदर तथा 
तत्पुरुष समास के विशेषणीभूत त्यदादियों के खी-बाची शब्द शेष रहेँ तो. ( लिङ्ग और वचन ) 


« इमौ? पुंलिङ्ग 

अनुसार ख्रोलिङ्ग ( इमे ) का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार ( ख ) अं भी विशेषणीभूत इम 
मै ( इयं च अयं द ) प्रयुक्त हुआ-“परवल्लिज्ञ दन्द-तत्पुरुषयोः' | (२ ) तत्पुरुष के कि 
तद्‌ ( त्यदादि ) शब्द का उदाहरण--करघेपिप्पल्यौ ते ( वद पीपल और बंद आह 
की स्थिति इस प्रकार दै-_( अ ) पिप्पल्याः अम्‌ > हल ञञ व 
तत्पुरुष समास । (ब) सा अर्घपिप्पली च तत्‌ पिप्पल्यधे च > er + हे वा 
च > ते )। इस प्रकार उदाइरण में विशेषण बाची तत पद खीडिङ्ग में प्रयुक्त हुआ, क्योकि ._ 
उतरवता 'पिप्पली? शब्द खरी लिङ्गवाची दै । | 
य क eras की 


१. "पुरवहिलङ्ग इन्दरःतत्पुरुषयो?” इति समासार्थस्य लिङ्गातिदेशात्‌ तदिशेषणस्य सवना 
तल्लिज्ञत्वसिद्ध:? | ४ र + 
२२ सि० 


३३८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्या 


सयूरीकुक्कुटाविमौ । तच्च सा च अर्धपिप्पल्यौ-ते । ( ९३९ ) ग्रास्यपशुसद्धेष्चतरु- 
णेषु सरो १। २। ७३॥ एषु सहविवक्षायां स्त्री दिष्यते । 'पुमान्‌ स्त्रिया! ( सु ९३३) 
इत्यस्यापवादः । गाव इमाः । ग्राम्य इति किम्‌ ? ररव इमे । पशुग्रहणं किस्‌ ? ब्राह्मणा 
इमे । सङ्घेषु किम्‌ ? एतो गावो । अतरुणेषु किस्‌ ? वत्सा इमे । अनेकशफेष्विति 


क 
इदमूश्चब्दस्य स्त्रीतवाप्रसक्त्या तत्र “त्यदादितः शेषे’ इति पुंस्त्वविधेरप्रवृत्तत्वेन 'अद्दन्- 
तत्पुरुषविशेषणानाम्‌' इति निषेघस्यानुपयोगात्‌ । तत्पृरुषे उदाहरति--तच्चेति । पिप्पल्या 
अधम अर्धपिप्पली । “अर्घ नपुंसकम्‌’ इति तत्पुरुषः । अर्घेपिप्पली च पिप्पल्यर्ध च अधे- 
पिप्पल्यो । तच्च सा च ते । तत्र पिप्पल्यर्घशब्दविशेष्याभिभ्रायं तदिति नपुंसकत्वम्‌ । सेति 
स्त्रीत्वे तु अर्धपिप्पलीति विशेष्यामिप्रायस्‌ । अत्र 'पुमाचु स्त्रिया’ इत्यस्य नैव प्रसक्तिः । 
किन्तु 'नपुंसकमनपुंसकेनैकवत्‌' इति नपुंसकं दिष्टम्‌ । तत्र 'परवल्लिङ्गम्‌' इति स्त्रीत्वम्‌ । 
तस्य स्त्रीलिङ्गतया तद्विशेषणस्यापि 'परवल्लिङ्गम्‌' इति स्त्रीत्वम्‌ । तस्य “त्यदादितः 
शेषे' इति नपुंसकत्वं प्रापतं निषिष्यते। एवश्च ते इति स्त्रीलिङ्गमेव सिध्यति । यद्यपि 
स्त्रीत्वे नपुंसकत्वे वा ते इति द्विवचनस्य न कोऽपि विशेषः। तथाप्यधंपिप्पल्यस्ता: इत्यु- 
दाहायंम्‌ । तच्च तच्च सा चेति विग्रहः । 

( ९३९ ) ग्राम्यपशु । एष्विति । तरुणभिन्नेषु ग्राम्याणां पशूनां सञ्धेष्वित्य्थः । इह 
अनपुंसकेनेत्यनुवतँनादाह-पुमान्‌ स्त्रियेत्यस्यापवाद इति । गौश्च गौश्च गौश्च इति पुंल्लिङ्ग- 
स्त्रीलिङ्गेषु गोशाब्देषु सहविवक्षितेषु 'पुमान्‌ रित्रया’ इत्येतदबाधित्वा स्त्री शिष्यत इति 
भावः । ननु स्त्रीशेषे पुंशेषे वा न कोऽपि रूपभेद इत्यत आह इमा इति । अनुप्रयोगे 
रूपभेदः फलमिति भावः। "त्यदादितः शेषे’ इति न भवति, 'गाव इमाः' इति भाष्य- 
प्रयोगादित्याहुः । रुरव इमे इति। रुरुः ङृष्णाख्यो मृग: । अग्राम्यपशुत्वान्न स्त्री 
शिष्यते । किन्तु 'पुमानु स्त्रिया इत्येकशेषः । ततश्चाुप्रयोगे इमे इति पुंल्लिङ्गत्वमेव । 
ब्राह्मणा इमे इति । ब्राह्मणी च ब्राह्मणाइचेति विग्रहः । अपशुरवान्न स्त्री झिष्यते । 
किन्तु “पुमान्‌ स्त्रिया’ इत्येकशेषः । अन्यथा ब्राह्मण्यः इमा इति स्यात्‌ । एतौ गावा- 
विति । स्त्री लिङ्गपुल्लिङ्गयोः सहोक्तौ असञ्चत्वान्न स्त्री शिष्यते । सङ्घशब्दो हि बहुतां 
समुदाये वतंते, अन्यथा एकशोषस्यानेकविषयत्वादेवानेकपरिग्रहे सिद्ध कि तेनेति भावः। 
स्त्रीशेषे तु एते इति अनुप्रयोगे रूपं स्यात्‌ । वत्सा इमे इति । वत्साश्च वत्साश्च इति 


विशेष--यद्यपि 'ते? रूप ख्जी-नपुंसक साधारण होने से ( “तद्‌? के खीलिङ्ग एवं नपुंसकलिङ्ग, 
दोनों ही में प्रयोगाकार में समान रूप बनने से ) द्वितीय-वा्तिक के वाथ करने का फल दृष्टिगत 
नदो होता, तथापि 'अथेपिप्पल्यः ताः? ( तञ्च, तच्च, सा च >> ताः) में जीलिङ्ग के प्रयोगार्थं 
अभी्टसिंद्धि के लिये तृतीय वातिक की आवश्यकता है । स्थिति इस प्रकार होगी--(अ) पिप्पस्याः 
2012 > अर्धपिप्पली । ( ब ) तत्‌ पिप्पल्यर्भे च, तत्‌ पिप्पल्यर्ध च, सा अर्धपिप्पली च > अर्षः 
ल्यः ताः। 


(३३६ ) पद्‌--ग्राम्यपशुसङ्घेषु, अतरुणेषु, सन्नी । अनुवृत्ति -शेषः। विधिसूत्र । 

मूकाथ-तरणभिन्न आम्यपशुसङ्घ की सहोक्ति में जी वाचक शेष रहता है । “पुमान्‌ शिया” 
 (सू० ९३३ ) का यह अपवाद है । उदा० गावः इमाः। “आम्य क्यों कहा १ रुरनः इमे ( आरण्य 
* होने से शेष नहीं हुआ ) । 'पशु क्यों कहा ! ब्राह्मणाः इमे ( मनुष्य होने के कारण नहीं हुआ )। 


“सङ्घेषु? क्यों कद्दा ? एती गावौ ( “दो? होने के कारण नहीं हुआ ) । “अतरुणेषु? क्‍यों कहा! 


एकशेषप्रकरणम्‌ ३३९, 


वाच्यम्‌’ (वा ८०५ )। अश्वा इमे । इह सर्वन्रेकशेषे कृतेऽनेकसुबन्ताभाबाद्‌ हन्द्रो 
न। तेन 'शिरसी' 'शिरांसि' इत्यादौ समासस्येत्यन्तोदात्तः प्राण्यङ्गत्वादेकबद्धावश्व न । 
पन्थानो-पन्यानः इत्यादौ समासान्तो न । 1 


इत्येकशेषप्रकरणम्‌ । 
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विग्रहः । तरुणत्वान्न स्त्री दिष्यते । अन्यथा वत्सा इमा इत्यनुप्रयोगः स्यात्‌ । अनेकशफे- 
ष्विति । वाच्यमिति । वातिकमिदम्‌ । एकशफा अश्वादयः, तेषां सहोक्तो ग्राम्यपश्चिति 
न भवति। अश्वा इमे इति। एकशफत्वान्न स्त्री दिष्यते । ततव्चानुप्रयोगे पुंल्लिङ्गत्व- 
मिति भावः । ननु 'सरूपाणाम्‌' इति सूत्रे 'तिष्यपुनर्वंस्वोनेक्षत्रदवन्द्वे' इत्यतः इन्द्रग्रहणानु- 
वृत्या इन्द्रे एकशेष इति भाष्यात्‌ कृते इन्द्रे एकशेषः स्यादित्यत आह- इहेति । 
इहोदाहृतेषु एकशेषविषयेषु सवंत्र प्रसक्तं इन्द्रमनवकाशत्वादेकचयेषो बाधते । कृते त्वेकशेषेऽ- 
नेकामावात्‌ इन्द्रो नेत्यथंः । इन्द्रसमासे एकशेषः इति भाष्यं तु इन्दवे प्रसक्त सह- 
विवक्षायामेकशेष इति व्याख्येयम्‌ । ननु कृत एव इन्द्रे एकशेषो भवतु, का हानिरित्यत 
आह--तेनेति । इन्द्वत्‌ प्रागेवेकशेषाश्रयणेनेत्यथ: । कृते इन्हें एकशेषाम्युपगमे शिरसी 
इति द्विवचने शिरांसीति बहुवचने च समासस्येत्यन्तोदात्तः स्यात्‌, प्राण्यङ्गत्वात्‌ (इन्द्रश्च 
प्राणि’ इत्यादिना एकवद्धावध स्यादित्यथंः। आदिना शिरोभ्यां शिरोभिरित्यादिसङ्‌- 


ग्रहः । पन्थानाविति। इन्द्रे कृते एकरोषाम्युपगमे पन्थानो पन्यानः, पथिभ्याम्‌ पथिभिः 


वत्साः इमे (तरुण धोने से नहीं हुआ )। वा० ( ग्राम्यपशु ) अनेक शफवाल हों--यह कदा 
जाय । उदा० अश्वाः इमे ( एक खुरवाले दोने से “पुमान्‌ खिया? (सू० ९३३) से एकशेष होगा )। 
उपयुक्त उदाइरणों में एकशेष करने पर अनेक सुबन्तों के न होने से द्वन्द्व नदीं हुआ । इस कारण 
'शिरसी? 'शिरांसि' इत्यादि प्रयोगों में “समासस्य'? ६-१-१२३ से अन्तोदात्त एवम्‌ प्राणी के अङ्ग 
होने से एकवद्धाव भी नहीं होता । "पन्थानौ? “पन्थानः इत्यादि उदाइरणों में समासान्त ( “अ?- 
प्रत्यय ) भी नहीं होता । 
विवरण--'एकशेष? प्रकरण का यह अन्तिम सूत्र दै । केवल विधीयमान काये देतु “शेषः? 
की अनुवृत्ति अपेक्षित दै । अन्तिम सूत्र में "पशुओं? को अभिलक्षित कर एकशेष की संभावना पर 
विचार किया जा रहदा है। तदनुसार सूत्र का यद्द आशय है कि “तरुगावस्था-भिन्न आमीण पशुओं 
के समूह का कथन होने पर ख्री-पशु-वाची शब्द रइ जाता है” । अर्थात्‌ पुंलिङ्ग पशुबाची शब्द 
इट जाते हैं। इस दैत्न की उपादेयता यह बतळाई गई है कि “पुंमान्‌ खिया? १-२-६७ का यह 
अपवाद है?। “पुमान्‌ खिया” १-२-६७ से पुंछिन्ग शब्द का शेष प्राप्त था, इस सुन्न (९३९) से 
आम्य-पशुओं के समूह ( पुरुष एवं जी) के कथन में उसके विपरीत स्जी-वाचक शेष रद राया। 
उदाइरण--गावः इमाः ( ये बैल एवं गायें ) । विग्नह--गौश्व, गौश्च, गौश्च। यद्यपि “गो? शब्द 
के दोनों लिज्ञो में समान रूप होने से पुंलिज्ञ और जीजिङ्गवाची किसी भी शब्द के शेष में कोई 
अन्तर नहीं था, तो भी अनुप्रयोग होने पर विशेषणवाची "इदम? शब्द के रूपों में अन्तर की 
अतीति हो जायगी । उस स्पष्ट प्रतीति के लिये इमा? अनुप्रयोग सार्थक दै । त 2३ 
प्रत्युदाहरण--( १) सूत्र में 'आस्य' पद का निवेश होने से रुरवः इसे (येकाळे ख्य 
रुरुद्ष, रुरश्च, रुरश्च ) में वन्य पशुसंघ दोने पर ख्ीलिन्गवाची शब्द शेष नही रहा। अतः पुमात 
खिया” ( सू० ९३३ ) के अनुसार घुिन्ञ-वाची शब्द अवशिष्ट रहा। उसकी गरतीति 
रि 


३४० ` व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


इत्यादी ऋषपु:” इत्यप्रत्ययः समासान्तः स्यादिति भावः। न चात्र 'इतोऽत्सवंनाम' 
इति सवंनामस्थाने परेऽकारविघानाल्छिङ्गात्‌ समासान्तः सुपरिहरः । “इतोऽत्‌ ' इत्युक्तेऽपि 
सावित्यनुवत्यं पत्था इति सिद्धेरिति वाच्यम्‌, 'पृथो विभाषा? इति समासान्ताभावे 


अपन्थानावित्यादौ “इतोऽत्‌' इति सूत्रस्य सावकाशत्वात्‌ । 
इति श्रीवासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकोमुदीव्याख्यायां 
बाळमनोरमायाम्‌ एकशेषप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


१ .००-०१००- 


प्रयोग से विदित होती है । (२) सत्र में 'पशु' पद का निवेश होने से पशुभिन्न माम्य प्राणियों 
के संघ की विवक्षा में उक्त सून्न की प्रवृत्ति न होने के कारण ब्राह्मणाः इसे ( ये ब्राह्मणी और 
जाह्मण-“त्राह्मणी च ब्राह्मणाश्च?) में '्राह्मणी' शब्द शेष नहीं रहा | पुंलिङ्गवाची शब्द शेष 
रहा। (३) सूत्र में 'सङ्े? पद का निवेश दोने से द्वित्व संख्या की विवक्षा में एतौ गांवों (ये दो 
बेळ और गाय ) में जीलिङ्गवाची शब्द शेष नहीं रद्दा, किन्तु नियमानुसार पुंछिङ्गवाची शब्द 
शेष रा । उसकी प्रतीति. एतो अनुप्रयोग से द्दोती है। ( ४) 'अतरुणेषुः पद के निवेश का यह 
फळ है कि तरुण-वाची ग्राम्य-पशु-संघ की विवक्षा होने से वत्साः इसे ( ये बछिया और वछडे-- 
वत्साश्च वत्साश्च ) में खीवाचक शब्द शेष नहीं रद्दा । पुंलिङ्गवाची शब्द शेष रहा। अन्यथा “वत्साः 
इमाः-इस प्रकार अनुप्रयोग होता । 

विशेष--( १ ) प्रकृत सूत्र में जिन आम्य पशुओं का समावेश हुआ है,*,उनके सम्बन्ध मे 
वार्तिक द्वारा यह निर्देश दिया जा रहा है कि “वे अनेक खुरवाछे हों” । इसके फल स्वरूप अश्वाः 
इसे (ये घोड़ी और घोड़े-अश्वाश्च अश्वाश्च ) में जी-वाचक "अश्वाः शेष नहीं रहा । अन्यथा 
“अश्वाः इमाः? अनुप्रयोग होता । अश्व एक खुर वाला पशु है । 

(२) उपयुक्त एकशेष-प्रकरण के सभी उदाहरणों में दन्द्र-समास प्राप्त था, किन्तु इन्द-समास 
की प्रसक्ति होने पर एकरोष को कहीं मी अवसर नहीं मिलता । निरवकाश होने के कारण एकशेष 
होने के पश्चात दन्द-समास की प्राप्ति नहीं होती, दन्द्र-समास के लिये अनेक सुबन्तों का रना 
अनिवार्यं है । यदि पहले इन्द-समास की प्रबृत्ति की जाय, तदनन्तर एकशेष किया जाय तो शब्दः 
रूप में साम्य होने पर मी स्वर-विधान की विषमता बाधक होगी। अतः दन्द्-समास नहीं किया 
जाता । अन्यथा शिरसी, शिरांसि तथा 'क्षिरोभ्यां? 'शिरोसिः इत्यादि प्रयोगों में “समासस्य ' 
( ६-१-१२३ ) सूत्र से अन्तोदात्त हो जाता तथा प्राणी का अङ्ग होने के कारण “इन्द्रश्च प्राणितूय- 
सेनाज्गानाम्‌?? २-४-२ सत्र से एकवद्भाव ( एकवचन ) भी हो जाता । इसके अतिरिक्त पन्थानौ- 
पन्थानः एवं “पथिभ्या?-'पथिसिः? इत्यादि प्रयोगों में “ऋक-पूरब्धूःपथामानद्षे? ५-४-७४ सत 
से समासान्त 'अ? प्रत्यय भी प्राप्त होता । अतः उपयुक्त अन्तोदात्त, एकवद्भाव तथा समासान्त 
किन को अवसर न देने के लिये इन्द्र के अपवादस्वरूप एकशेष होने से ही अभीष्ट सिद्धि 
छू I - 


एकशेष-प्रकरण समाप्त । 
NPs 


| 
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१. विग्रहं च तद वाक्य चेति विग्रइवाक्यम्‌ । अथवा विशेषेण ग्रहणं विग्र 


€ 
सबसमासशेषप्रकरणम्‌ 
कत्तद्धितसमासेकशेषसनाधन्तधातुरूपाः पञ्च वृत्तयः । परार्थाभिधानं वृत्तिः । वृत्त्यर्या- 
वबोधकं वाक्यं विग्रहः । स द्विविधः-लोकिकोऽलौकिकश्च । परिनिष्ठितत्वात्साघुर्लोकिकः । 
प्रयोगानहोऽसाघुरलोकिकः । यथा राज्ञः पुरुषः, राजन्‌ अस्‌ पुरुष सु इति । अविप्रहो 


` अथ प्रसङ्गात्‌ सवंसमासोपयुक्तं प्रकीणंकं प्रकरणमारभते- कृत्तद्धितेति । कृदन्ताः 
तद्धितघटिता: समासा एकशेषाः सनादिप्रत्ययान्तघातवश्चेति वृत्तयः पश्चविधा इत्यर्थः । 
वृत्तिसामान्यलक्षणमाह--परार्थाभिधानं वृत्तिरिति। 'समर्थः पदविधिः’ इति सूत्रे भाष्ये 
स्थितमेतत्‌ । - अभिधानमिति करणे ल्युट्‌ । सामान्ये नपुंसकम्‌ । विग्रहवाक्यावयव- 
पदार्थेभ्यः परः अन्यः योऽयं विशिष्टेकाथेः तत्प्रतिपादिका वृत्तिरित्यरथः, प्रक्रियादशायां 
प्रत्येकमथ'वत्त्वेत प्रथमविगृहीवानां पदानां समुदायशवत्या विशिष्टकायप्रतिपादिका 
वृत्तिरिति यावत्‌ । समुदायशक्तिश्व समर्थः पदविधिः’ इति परिमाषया लम्या । तत्र 
समासतद्धितयोः पदविधित्वं स्पष्टमेव, “सुप्सुपा’ इत्यनुवत्ये समासविधानात्‌, सुबन्ता- 
तद्धितोत्पत्तेः वक्ष्यमाणत्वात्‌ । कृतामपि केषाखितु 'कमंण्यण्‌' इति उपपदनिमित्तकानां 
पदविधित्वमस्त्येव । “सुप आत्मनः क्यच्‌’ इत्यादीनामपि पदविधित्वमस्त्येव्‌ । एकशेषः 
विधावपि इन्हे इत्यनुवृत्तेः दन्द्रविषये तद्विधानात्‌ एकार्थीमावोऽस्त्येव इति मञ्जूषादो 
विस्तरः । वृत्त्यर्थावबोधकसिति । यद्यपि वृत्तावेव समुदायशक्त्या विशिष्टकार्थ प्रति- 
पादकता, न तु वाक्ये इति समथ॑सूत्रे भाष्ये प्रपञ्चितम्‌ । तथापि समासवृत्तियोग्य- 
विभवत्यन्तपदानां पृथवप्रयुज्यमानानां समूहो विग्नहवावयमिति बोध्यम्‌ । परिनिष्ठितस्वा- 
दिति । व्याकरणसंस्कृतत्वादित्य्थः । प्रयोगानह इति । व्याकरणसंस्कृतत्वामावादित्यथः । 


यथेत्युदाहृरणप्रदशंने । राज्ञः पुरुष इति । लोकिकविग्रहवाक्यमिति शेषः । राजन्‌ ग: अस्‌ 
--+-+ i किल लड नम सत 


सूळार्थ एवं विवरण--समास-विधान के अनन्तर तदुपयोगी विषयों का स्मरण कराने देतु सव- 
समासशेष प्रकरण के अन्तर्गत मायः पूर्व-निरूपित सभी बातों का समाकलन किया जा रदा ह्दे। 
तदनुसार सर्वप्रथम पूर्व निरूपित पाँच वृत्तियों की ओर ध्यान आइष्ट कराया गया है। ये वृत्तियाँ 
है--१-कृत, २-तद्धित, ३-समास, ४-पुकशेष तथा ५-सनायन्त घाउ। ्रसङ्गप्राप्त वृत्ति’ 
की ब्याख्या आवश्यक दै । इस सन्दर्भ में यहद उल्लेखनीय है. कि प्रक्रियादशा में प्रत्येक पद 
अर्थवत्‌ दोता दै । प्रत्यय के संसर्ग रो अथवा किसी दूसरे पद के संयोग से उससे जो विशेष अर्थ 
ध्वनित द्ोता दै--उसे बृत्ति कहते हैं। इस प्रकार भद्दोजि दीक्षित ने बृत्ति के लक्षण ( पराथों- 
भिधानं वृत्तिः ) में कैयट के मतानुसार--दूसरे शब्द के अथ का अभिधान' ( परस्य शब्दस्य 
योऽ्स्तस्यामिर्धानं शब्दान्तरेण यत्र सा )--इस प्रकार अथ स्वीकार किया है । समास-बृत्ति के 
सन्दर्भ मे सामान्यतः 'वृत्तिः के अर्थ को स्पष्ट करने के लिये विग्रइ-वाक्य की उपयोगिता है। इस 
प्रकार वृत्ति के अर्थ का निदशंक विग्रइवाक्य दै। अतः समास का भूछ आवा. विग्रह-वाक्य हो. 


“ है। वह विग्रह भी दै और साथ दी वाक्य मी दै) । विग्रह दो प्रकार का है-१-लोकिक और | 


२-अछौकिक । व्याकरणानुसार प्रतिपादित पदो का विग्रह ( छोक में प्रयुक्त होने डो कारण) |. 
लोकिक दै । बैसे--राज्चः पुरुषः । व्याकरणोक्त नियमों से असंस्कृत पद कोक में प्रयुक्त ना हे 
अतः उसे अलौकिक विग्रह-कहा गया दै। अर्थात. वह लोकप्रयोग करने में अयोग्य 


तद. वाकयं विग्रइवाक्यम्‌ । विज ह-वाक्यस्याथो विग्रइवाक्याथेः । 
जॅ | 
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नित्यसमासः, अस्वपदविग्रहो वा। समासश्चतुविध इति तु प्रायोवादः । अव्ययीभावतत्पुरुष- 
बहुत्रीहिहन्दाधिकारबहिभूंतानामपि 'सह सुपा ( सु ६४९ ) इति समासविधानात्‌ । पुवं- 
पदार्थंप्रघानोऽ्ययीभावः, उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्युरुष:, अन्यपदार्थप्रधानो बहुत्रोहिः, उभय- 
पदार्थप्रधानो इन्रः, इत्यपि प्राचां प्रवादः प्रायोऽभिप्रायः। सूपप्रति, उन्मत्तगङ्गम्‌ 
इत्याद्यव्ययी भावे, . अतिमालादो तत्पुरुषे, द्वित्राः इत्यादिबहुन्रीहो, दन्तोष्ठम्‌ इत्यादिदन्े 


नफफ्ताफकफफककाफु फाराराराोर्रयिेिशतफणण्णजकमकफऊ्े््जणकरऊरऊ़करलणंंमक रे िरऱ फणव्णफफ्जज ति ~ 
पुरुष + सु इति । अलोकिकविग्रहवाक्यमिति शेषः । अविग्रहो नित्यसमास इति । 


लौकिकविग्रहवाक्यरहित इत्यर्थः, समासस्य नित्यत्वादिति भाव: । अस्वपदेति । समस्य- 
मानपदसमानाथंकपदान्तरकृतविग्रहो वा नित्यसमास इत्यथः । सञ्ज्ञाविषयसमासे तु 
वाक्येन सञ्ज्ञानवगमेऽपि वृत्तिघटकपदज्ञापनाय समस्यमानपदार्थबोधकवाक्यप्रयोगो 
भवत्येव । तत्र समासनित्यत्ववादस्तु वाक्यस्य वृत्तिसमानाथंकत्वाभावात्‌ गौण इत्याहुः । 
चतुविष इति। अव्ययीमावः, तत्पुरुषः, बहुत्रीहिः, इन्द्रस्चेति चतुविध इत्यथः । 
प्रायोवाद इति । प्रायस्‌ इत्यव्ययं बाहुल्ये। बाहुल्याभिप्रायकश्च तस्य चातुविध्यप्रवाद 
इत्यथं। कुत इत्यत आह--अव्ययीभावेति । बहिभूंतानामपीति। समासानामिति शेष: । 
प्रायोऽभिप्राय इति । बाहुल्यतात्परयंक इत्यर्थः । सूपप्रतीति । इह्‌ इन्हे चेत्यनन्तरं श्रुतम्‌ 
अभावादितिपदम्‌ अव्ययीभावे इत्यनन्तरं, तत्पुरुषे इत्यनन्तरं, बहुब्रीहावित्यनन्तरं 
चान्वेति । सूपप्रतीत्यव्ययीभावे उत्तरपदाथंप्रधानतया, उन्मत्तगङ्गं देशः, लोहितगङ्ग 
देश? इत्यव्ययीभावेऽन्यपदाथंप्रघानतया पूर्वपदाथंप्राघान्याभावादित्यर्थः । अतिमालादौ 
तत्पुरुषे पुवंपदाथंप्रथानतया उत्तरपदाथं्राधान्याभावादित्यर्थः । द्वित्रा इति बहुत्रीहौ 


जाता है । अतः शास्त्रीय सवंविध कायो का सम्पादन अलौकिक विग्इ-वाक्य में किया जाता है । 
जेसे-राजन्‌+ङस्‌ , पुरुष+सु। नित्य समास में लौकिक विग्रह नहीं होता । अथवा उसका 
विग्रह अपने पद से नहीं होता । दूसरे शब्दों में यह कदा जा सकता है कि समास में आये हुए 
पदों के पर्यायवाची शब्दों से विग्रह किया जाने वाळा नित्य समास कहा जाता है, अतः उसे 
अस्वपद्‌ विग्रह भी कहते हैं। अर्थात्‌ नित्यसमास में समस्यमान पर्दो के साथ विग्रह न होकर 
उसके पर्याय-वाचक किसी शब्द के साथ विग्र का निवा किया जाता है। 
प्रायः ऐसी मान्यता है कि समास चार प्रकार के हैं । वे अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि तथा 
इन्द्र हैं। इनके अतिरिक्त एक ऐसा समास और है, जो अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुत्रीहि तथा इन्दर 
के अधिकार में नहीं आता । उसकी समास संज्ञा है तथा उसका विधायक सूत्र है--“'स सुपा” 
२-१-४। इसका योगविभाग कर “सुबन्त का सुबन्त के साथ? ( सहद सुपा ) समास होता है । वरद- 
राज मट्टाचाय ने इसे केवळ-समास कदा है । पूर्वांचायों द्वारा प्रतिपादित क्रमप्राप्त चारों समासों 
के लक्षणों को बतलाया जा रहा है। ये लक्षण सवत्र निर्दोष नहीं दै । तथापि लोकब्यवद्दारो- 
पयोगी हैं। लक्षण के दो प्रयोजन बतलाये गए हैं-१-इतर-ब्याबृत्ति तथा २-ब्यवहार-- 
“व्यावृत्तिव्येवद्दारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम” । निर्दोष लक्षण में इन तीनों का अमाव दोना 
चाहिये--अब्याप्ति, अतिव्याप्ति तथा असम्भव । लक्ष्य में लक्षण की अप्रवृत्ति को अड्यासि कहा 
गया दै । अलक्ष्य में लक्षण की प्रसक्ति को अतिव्याप्ति कहते हैं। किसी भी अभिमत लक्ष्य में 
लक्षण न जाना असस्भव कइछाता है । अतः प्राचीनोक्त समास के लक्षण व्यावहारिक दृष्टि से 
उपयोगी समझे जायें । अन्यथा उन लक्षणों का निर्देश कर दूषणोपन्यास न किया गया होता । 
आचीनोक्त लक्षण इस प्रकार हैं--जिसमे पूवपद का अथं प्रधान हो, वह अब्ययीभाव समास 
हे । इस लक्षण की निर्दोषता के बाधक दो उदाहरण दिये जारहे हैं, जिनमें पूव पद का अर्थ प्रधान 


च 


स वंसमासशेषप्रकरणम्‌ ३४३ 
चाभावात्‌ । ततुरुषविशेषः कमंधारयः। तद्विशेषो द्विगुः । अनेकपदत्वं हन्दरबहु- 
| बरीह्योरेव । तत्युरुषस्य क्वचिदेवेत्युक्तम्‌ । कि च-- 


सुपां सुपा तिङा नाम्ना घातुनाऽथ तिङां तिङा । 
सुबन्तेनेति विज्ञेयः समासः षड्विधो गुणेः॥ 
सुपां सुपा, राजपुरुषः । तिङा, पर्यंभूषयत्‌ । नास्ता, कुम्भकारः । घातुना, कठप्रू:-- 


उभथयपदा्थंप्रधानतयाऽन्यपदाथंप्राघान्याभावादित्यथंः । दन्तोष्ठमित्यादिदवन्द्रे समाहारः 
स्येव प्रधानतया उ्यपदाथंप्राधान्याभावादित्यथंः । तत्पुरुषविशेषः कमंघारय इति । 
'तत्पुरुषः समानाधिकरणः कमंधारय' इत्युक्तेरिति भावः । तहिदोषो द्विगुरिति । 
कमंधारयविशेष इत्यर्थः । 'सङ्घयापूर्वो द्विगुः’ इत्यादिरिति भावः । अनेकपदत्वसिति । 
दवित्रिचतुरादिपदकत्वमित्य्थंः । 'अनेकमन्यपदारथं’ इति बहुब्नीहिगतस्यानेकग्रहणस्य हन्द्र- 
विधावप्यनुवृत्तेरिति भावः । क्वचिदेवेति । इह्नजात इस्यादावित्यर्थः । इत्युक्तमिति । 
भाष्यादाविति शेषः। किञ्चेति। अव्ययमिदं विशेषान्तरप्रदर्शने । सुपां सुपेति। 
सुबन्तानां सुबन्तेन तिङन्तेन प्रातिपदिकेन धातुना च समासः। अथेति पूवंवाक्यव्यव- 
च्छेदे । तिङामिति । तिङन्तानां तिङन्तेन सुबन्तेत च समास इत्येवं षड्विधः समासो 
ज्ञेय इत्यथः । सुपेति । सुपेत्यस्योदाहरणं वक्ष्यत इत्यरथः । राजपुरुष इति। राज्ञ 
इत्यस्य षषठचर्थान्तस्य पुरुष इति सुबन्तेन समासः । तिङेति। सुपा तिडेत्यस्योदाहरणं 
वक्ष्यत इत्यर्थः । पर्यंभूषयदिति । 'सह सुपा’ इत्यत्र सहेति योगविभागात्‌ परीति सुबन्तस्य 
तिङन्तेन समासः । नास्तेति। सुपां प्रातिपदिकेन समासे उदाहरणं वक्ष्यत इत्यर्थः । 
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नहीं हैं। वे हैं-सूपम्रति तथा उन्मत्तगङ्गम्‌। 'दपप्रति’ में उत्तरपद का अथं प्रधान है। विग्र 
से यह स्पष्ट हो जायगा--सूपस्य लेशः ( दाळ की कुछ मात्रा )। यहाँ लेश अर्थ मै 'प्रति' अव्यय 
| है । वह उत्तर पद में है तथा उसका ही अर्थ मुख्य दै । दूसरे अव्ययीभाव के उदाहरण 'उन्मत्त- 
गङ्गस' में अन्यपदार्थ प्रधान दै । २-प्राचीनोक्त तत्पुरुष समास का लक्षण यह है--जिसमें उत्तर 
| पद्‌ का अर्थ प्रधान दो । यह लक्षण भी “अतिमालः? में अब्याप्त दै, क्योंकि यहाँ ( अतिक्रान्तः 
मालाम्‌ ) पूर्वपद का अर्थ प्रधान दै, न कि उत्तर पद का। ४-उसय अर्थात्‌ दोनों पदों का अथे 
जहाँ प्रधान दो, वहाँ द्वन्द्व समास होता है। (द? में भी "न्द्रे च? २-२-२९ सज्ञ में "अनेकम्‌? 
पद की अनुवृत्ति के कारण चार्थ में अनेक पदों का समास होता है। यह लक्षण भी दन्तोष्ठम्‌ 
| मे असम्भव दोने से दोषग्रस्त है, क्योंकि दन्तोष्ठम्‌ में समू के अथं का प्राधान्य हैं, न कि दोनों 
पर्दो का अर्थ । ३-समस्यमान पदां के अथ सै अतिरिक्त अर्थ की जहाँ प्रधानता हो उसे बहुचीहि 
कहते हैं । इस लक्षण में भी 'द्विन्ना? उदाइरण में दोष दिखळांया गया है, क्योंकि द्वित्राः में दोनों 
पर्दो का अर्थ प्रधान है । तत्पुरुष का व्याप्य भेद कसंघारय है। वही यदि संख्यापूर्वक रहे तो 
“द्विगुः कददलाता है । 
बहुजीदि और दन्द मै दो से अधिक ( अनेक ) पद होते हैं। बहुतीहि में यह काभ “अनेक 
मन्यपदार्थे? २-२-२४ सूत्र में प्रयुक्त अनेकम्‌? पद के कारण होता हे । इस सम्बन्ध में भाष्यकार 
भी सहमत हैं । तत्पुरुष में भी दो पदों से अधिक पदों का समास कही कडी दिखाई पड़ता दै । 
जेसे द्रघह्जातः। इस उदाहरण में तीन पद हैं-दि, भइन्‌ तथा जात-ैं अहनी जाते। : 
एक प्राचीन कारिका में समासों के छद भेद इस प्रकार बतलाये हैं-- 
“सुपाँ-सुपा, तिङा, नाम्ना, धातुनाऽथ तिङां तिङा \ 
सुबन्तेनेति विज्ञेयः समासः षड्विधो बुध: ॥? 


क्र 


३४४ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


अजस्रम्‌ । तिङां तिङा पिबतखादता, खादतमोदता । तिङां सुपा, कृन्त विचक्षणेति 
यस्यां क्रियायां सा कृन्तविचक्षणा । एहीडादयोऽन्यपदार्थे इति मयूरव्यंसकादौ पाठा- 
त्समासः । 

इति सबंसमासञ्चेषप्रकरणम्‌ । 


कुम्भकार इति । “उपपदमतिङ्‌? इति कुम्मस्येति षष्ठचन्तस्थ कारेति प्रातिपदिकेन 
समासः। 'ग्रतिकारकोपपदानां कृल्िः सह समासवचनं प्राक्‌ सुबुत्पत्तेः इत्युक्तेरिति | 
आवः । घातुनेति। सुपां धातुना समासे उदाहरणं वक्ष्यत इत्यर्थः। कटप्रूरिति। | 
'किब्व चिप्रच्छ यायतस्तुकटभुजुश्रीणां दीर्घोऽसम्प्रसारणं 'च' इति वार्तिकेन 'प्र गतो’ इति ` 
धातुना समासो निपातितः, नतु तिङन्तेनोपेपदसमास इति भ्रमितव्यम्‌, क्विब्विधाविह्‌ 
सप्तमीनिदेद्याभावेन उपपदत्वामावात्‌ । अथ सुपां धातुनोदाहरणान्तरमाह्‌-अजत्नमिति । 
“तमिकम्पिस्म्यजसकमहिसदीपो र” इति सुत्रे रप्रत्ययविघो जसूधातुना सह नञ्समासो 
- निपातितः। तिङां तिङेति। समासे उदाहरणं वक्ष्यत इत्यर्थः । पिबतखादतेति । मयूर- 
च्यंसकादित्वात्‌ तिङन्तस्य तिङन्तेन समासः। तिङां सुपेति। समासे उदाहरणं वक्ष्यत 
इत्यर्थं: । क्ुन्तविचक्षणेति। हे विचक्षण कृन्त छिन्द्वीत्यथंः । इह तिङन्तस्य सुबन्तेन 
समासः कथमित्यत आह-एहीडादय इति । अत्र सुपां तिङत्यनेनेव तिङां सुबन्तेनेत्यस्यायि 


अर्थात्‌ १-सुबन्त का सुबन्त के साथ, २-सुबन्त का तिङन्त के साथ, ३-सुबन्त का नाम के साथ, 
` ४-सुबन्त का धातु के साथ, ५-तिङन्त का तिङन्त के साथ तथा ६्‌-तिङन्त का सुबन्त के साथ 
समास होता है। इनके क्रमशः उदाहरण भी दिये जाते हैं--१-पदद्र्‍य सुबन्त का समास-- 
राजपुरुषः ( षष्ठी तत्पुरुष ) । २-पूर्वपद सुबन्त एवं उत्तरपद तिङन्त का समास--पर्यभूषयत्‌। 
यह समास सह सुपा? २-१-२५ सूत्र के योगविभाग के कारण सम्भव हुआ है। ३-पूव पद सुबन्त 
एवम्‌ उत्तरपद प्रातिपदिक का समास--कुम्भकारः ( “गतिकारकोपपदानां कृदमिः सह समासः 
वचनं प्राक्‌ सुबुत्पत्तेः! को अभिलक्षित कर उपपद समास ) । ४-पूव पद सुबन्त एवम्‌ उत्तरपद धातु 
का समास--कटप्रः--'क्विव्वचि-प्रच्छि-आयत-स्तु-कटप्र-जु-श्रीणां दीषोऽसम्प्रसारणं च? वातिक 
द्वारा निपातित । तथा अजम्‌ “नमि-कम्पिःस्मि-अजस-कम-हिस-दीपो रः! ३-२-१६७ सूत्र द्वारा 
५२? प्रत्यय के विधान में 'जस्‌? धातु के साथ निपातित “नन्‌” समास । ५-तिङन्त तथा तिङन्त 
का समास-पिंबतखादता ( मयूरव्यंसकादि गण में पठित ) ६-तिङन्त तथा सुबन्त का 
समास- कन्तविचक्षणा । 'दे विचक्षण कृन्त? अर्थात्‌ “है बुद्धिमान्‌, काटो? इस प्रकार कीजानेवाळी 
क्रिया-इस अर्थ में 'एह्दीडादयोऽन्यपदार्थ? गणसूच के निर्देशानुसार “मयूरव्यंसकादयश्च? | 
(७५४) सूत्र से अन्यपद के अर्थ में तत्पुरुष समास का निपातन है । 'कन्त' शब्द तिङन्त दे. 
तथा “विचक्षण? सुबन्त । अन्यपदाथ में ख्रीत्व की विवक्षा होने पर 'टाप? प्रत्यय होकर विचक्षणा' 
रूप निष्पन्न हुआ दै । 
विशेष- ( १ ) कुछ लोगों को पाँच प्रकार का कथन युक्तिसंगत प्रतीत होता दै । 'सुपां तिडः | 
अर्थात्‌ “सुबन्त का तिङन्त? के साथ समास होता है--श्स कथन से झी 'तिङन्त का सुबन्त के 
साथ समास? होने की ध्वनि स्वतः सिद्ध दै । 
(२) दूसरे आचायौँ ने “सुपा तिङा? इसकी व्याख्या दूसरे प्रकार से की है। वे सुबन्त की 
सिति पूवपद में तथा तिङन्त की स्थिति उत्तरत्र मानते हैं। एवं 'तिडां सुपा? की व्याख्या में भी 


Rs ----- hs चाय ० 


सैसमासान्तप्रकरणय्‌ 


(९४०) क्रक्पुरब्धुःपथासानक्षे ५। ४। ७४॥ अ अनक्षे इति च्छेदः । 
ऋगाद्यन्तस्य समासस्य अप्रस्ययोऽन्तावयचः स्यात्‌, अक्षे या धुस्तदन्तस्य तु न । अघेचः । 


SNS SS 
ग्रहणात्‌ समासस्य षड्विधत्वं चिन्त्यम्‌ । पश्चविधत्वमेव युक्तम्‌, उभयत्रापि सुसिङ्ग- 
टितत्वाविशेषादित्याहुः । अन्ये तु सुपां तिडेत्यनेन सुबन्तपू्वपदकतिङन्तोत्तरपदकसमासस्य 
ग्रहणम्‌ । तिङां सुबन्तेनेत्यनेन तु तिङन्तपूरवपदकः सुबन्तोत्तरपदकसमासस्य ग्रहण- 
मित्याहुः । 
इति श्रीवासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तको मुदीव्याख्यायां 
बाळमनोरमायां सवंसमासद्येषप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
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( ९४० ) अथ सवंसमाससाधारणसमासान्ता निरूप्यन्ते--ऋक्पुरब्धु: । छेद इति । 
सूत्रे इति लुततप्रथमान्तनिदेश इति भाव: । 'समासान्ता' इत्यधिकृतम्‌ । ऋगादिभिः 


"तिङन्त? पद पूर्वे में तथा सुबन्त पद का उत्तरत्र होना अनिवायं दै । तदनुसार छह भेदों का 
सामञ्जस्य किया गया है। - 

स्मरणीय--इस प्रकार पूर्वाचायौँ द्वारा निर्दिष्ट पाँचों वृत्तियो के अन्तगंत 'समास? तथा 
'एकशेष! का निरूपण कर इस प्रकरण के उपसंद्दार-स्वरूप .समासोपयोगी सभी बातों का स्मरण 
करा दिया गया दै । इस हेतु भट्टोजि दीक्षित ने इस प्रकरण का नाम सचंसमासशेष रखा दै | इस 
प्रकरण की सारभूत व्याख्या उन्होंने अपने शब्दों में की दै। भतः यह प्रकरण सूत्रो से रहित है । 
समास-सम्बन्धी अन्य आवश्यक बाते समास-प्रकरण के आरम्भ में विस्तार के साथ 'उपक्रम” के 
अन्तर्गत समाविष्ट हो चुकी हैं । अतः जिज्ञास वहीं देखेँ । 


संसमासशेष-प्रकरण समास । 
NDE 


प्रसङ्कसंगति--'समास’ प्रकरण के अनन्तर भट्टोजि दीक्षित समान्यतः सब समासों में उपयोगी 
“समासान्तः प्रत्ययं का निरूपण कर रहे हैं। वेसे उन्होंने प्रत्येक समास के प्रकरण में भी प्रसङ्ग- 
प्राप्त समासान्त- प्रत्ययाँ का निरूपण उन उदाइरणों की सिद्धि के समय भी किया है। इस 
सन्द मे यष सूचनीय है कि “समासान्ताः? ५-४-६८ अधिकार के साथ ही “तडिता:? ४-१-७६ 
का भी अधिकार है । दूसरी बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि जो प्रत्यय समासान्त के रूप में 
विहित हैं, वे सब समास के अवयव अर्थात्‌ एकदेश हॉगे। उसका फल यह है कि समासान्त 
्रत्ययों सहित शब्द तत्ततसमास का परिचायक होता .दै। जेसे 'उपराजस्‌' में “टच? प्रत्यय 
समासान्त हुआ है, अतः टच-सहित अकारान्त “उपराज” पद अव्ययीभाव कहलाता है। अकारान्त 
अब्ययीभाव होने से तदनन्तर 'स? के स्थान में 'अम्‌' आदेश होता है-“नाव्ययीभावादतोऽस्‌ . 
खपञ्रम्याः?? २-४-८३ | 2 र. 

( ४४० ) पद--कक-पू-रबूधूःपथाम, अ, अनक्षे। अनुवत्ति--समासान्ताः, त 
ङ्याप-प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र | | 

सूलाथं-`आनक्षे’ में 'अः +-'अनक्षे! ऐसा पदच्छेद दै । ऋगाथन्त समास का अन्ता 
प्रत्यय होता है, ( किन्तु ) अक्षःसम्बन्धी इरः वाचक भूः-रब्दान्त को नहीं होता. 


३४६ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 
अनुचबह वृचावध्येतयेव । नेह-अनुक्साम । बह वृक्सूक्तम्‌ । विष्णोः पुविष्णुपुरम्‌ । क्लोबस्वं 


समासो विशेष्यते । तदन्तविधिः । तंदाह---ऋगाञ्यन्तस्थेति । ऋक्‌, पुर्‌, अपू, घुर्‌, 
पथिन्‌ एतदन्तस्येत्यथे: । अप्रत्यय इति । अकारात्मकप्रत्यय इत्यर्थः । अक्षे या धुरिति। 
अक्षसम्बन्धिनी या धूरित्यथेः । सुन्ने सम्बन्धिनोऽधिकरणत्वविवक्षया अनक्षे इति 
सप्तमी । अनक्षे इति च घुशंब्देनेव सम्बध्यते, अन्येरसम्भवादिति भावः । अर्धर्चे इति। 
ऋतचो5धंमिति विग्रहः । 'अघं नपुंसकम्‌’ इति समास) । अकारः समासान्तः । 'अधंर्चाः 
पुंसिं च' इति पुंस्त्वम्‌ । अनूचबह वृचाबघ्येतर्येवेति । अविद्यमानाः ऋचः यस्येति विग्रहः । 
अनृचः केवलयजुरघ्येता । बहवः ऋचः यस्येति बहवृच: त्हृवछाखी इत्युदाहरणम्‌ । 
अध्येतर्य वेति नियमस्य प्रयोजनमाह्‌--नेहेति। अनुक सामेति। अविद्यमानाः ऋचः 
यस्मिन्निति विग्रहः । ऋष्यनष्युढं प्रजापतेहंदयं साम । बहवुक्सुक्तमिति। बहवो ऋचः 


अधचः। 'अनूच” तथा 'बहुच्‌? से अध्येता अथं में ही ( हो )। अतः 'अनुक्‌'-( साम ) तथा 
“बहुक्‌? ( युक्त ) में नहीं हुआ । २_विष्णुपुरम्‌ । ३--विमछापः ( सरोवर ) । 


विवरण-पत्राथे की पूणंता के लिये प्रमुख रूप में “समासान्ताः? ५-४-६८ की अनुवृत्ति 
उपयोगी है। शेष आधिकारिक उल्लिखित अनुवृत्तियो का प्रभाव भी विद्यमान दै । समासान्तो के 
निरूपग में “प्रत्ययः? ३-१-१ अधिकार के प्रभावी होने से “परश्च” ३-१-२ की प्रबृत्ति स्वयंसिद्ध 
है। अतः इनके समास का अवयव ददोने में कोई बाधा नहीं होती । विधीयमान “अ' प्रत्यय के 
स्वरूप का पृथक्‌ स्पष्ट उल्लेख न होने से सूत्रस्थ 'आनक्षे? पद की दीघं-सन्धि का विश्लेषण कर 
“अञ-अनक्षे? पदच्छेद द्वारा सन्देइ का निराकरण किया जा रदा है । अत “अः? ठप्त प्रथमान्त पद 
है। 'ऋक-पू-रन्बु+पथास्‌? पद में इतरेतर योग द्वन्द्व समास है--ऋक च, पुर्‌ च, अप्‌ च, धुर्‌ च 
पन्था अ--ऋक्‌-पूरव्भूटपन्‍्थानः, तेषाम्‌ । यह पद समास का विशेषण है । तदनुसार तदन्तविधि 
होगी । सम्बन्ध षष्ठी के अथे में व्यत्यय से “अनक्षे? में सप्तमी होने के कारण इसका अन्वय सून्नस्थ 
खुर्‌र शब्द से ही होता है । समष्टि रूप में सत्त का य अर्थ होगा कि “जिस समास के अन्त मे 
नक्‌ , पुर्‌ , अपू , पथिन्‌ और अ्षभिन्न अर्थ में धुर्‌-अन्त वाळे शब्द हों, उनसे समासान्त “अ' 
प्रत्यय होता दै । क्रमशः उदाहरण--( १) "कक? शब्दान्त-अर्धचेः ( आधी ऋचा ) । विग्रह 
ऋणचाम्‌ अंस्‌ । “अधे नपुंसकम्‌? २-२-२ से समास--अष4-ऋच्‌न-अ ४> अधेचे ( 'अ? प्रत्यय 
तथा गुण ) > अचः ( “अघंचाः पुंसि च? २-४-११ के अनुसार विभक्ति कार्य )। दूसरा रूप 
अधंच॑स्‌ भी दोगा। (२) पुर-शब्दान्त--विष्णुपुरम्‌ ( विष्णु का नगर ) । चिग्रह--विष्णोः 
पूः¬विष्णु+ड्स्‌, पुर्‌+-घु > विष्णुपुर्‌ ( षष्टी तत्पुरुष ) > विष्णुपुर्‌+अ ( समासान्त “अ” 
प्रत्यय ) > बिष्णुपुरस्‌ ( नपुंसक लिङ्ग प्रथमा का एक वचन, क्योंकि लोक में "पुर? शब्द नपुंसक 
लिङ्ग में प्रयुक्त होता दै अतः 'परवत्‌-लिङ्ग’ के अनुसार खीलिङ्ग नहीं हुआ (३) अप्‌-शब्दान्त- 
चिम्रलापं सरः ( स्वच्छ जळवाला सरोवर )। विग्रह--विमळाः आपः यत्र--विंमल+जस्‌ , अपू 
आजुस्‌ >विमरु+-अप्‌ ( ब्रीहि समास ) >विमळून-अपू--अ ( समासान्त “अ प्रत्यय ) > 


विमळाप ( दोघे ) > बिमलापम्‌ सरः ( नपुंसक लिङ्ग प्रथमा एकवचन- बिशेष्यवाची शब्द 
“सरः के अनुसार ) । 
धुर” तथा “पथिन्‌? शब्दान्त उदाहरण सत्र ९४२ में दिये जायेंगे । कारण यह है कि कुछ 


“अप? शब्दान्त रूपों की निष्पत्ति के लिये बिशेष विधान आवश्यक हैं। मध्य में प्रसङ्गगश उनका _ 


+ 


क ` उल्लेख किया गया है। 


MM 
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लोकात्‌ । विमलापं सरः। (९४१ ) दृचन्तरुपसगेम्योऽप ईत्‌ ६।३।९७॥ अप 
इति -कृतसमासान्तस्पानुकरणम्‌ । षष्ठर्थे प्रथमा । एभ्योऽपस्य ईत्स्यात्‌ । दयोगंता आपो 
यस्मिन्निति द्वीपम्‌ । अन्तरीपम्‌ । प्रतोपम्‌ । समीपम्‌ । 'समापो देवयजन'मिति तु समा 


यस्मिन्निति विग्रहः । अथ पुर्‌शब्दान्तस्योदाहरति--बिषणो रिति । ननु पुरशब्दस्य 
स्त्रीत्वात्‌ 'परवल्लिङ्गम्‌' इति विष्णुपुर्‌शब्दस्य स्त्रीत्वं युक्तमित्यत आह क्लीबत्वं 
ह । अथाप्शब्दान्तस्योदाहरति-विमलापं सर इति । विमला आपः यस्मिक्निति 
जी 

( ९४१ ) दरयन्तरप । कृतसमासाम्तस्येति । अकारप्त्ययान्तस्यत्यथंः 1 एभ्य इति । 
द्वि, अन्तर्‌, उपसगे एतेभ्य इत्यर्थः । अपस्येति । अकारप्रत्ययान्तस्याप्वब्दस्येत्यथे: । 
ईत्स्यादिति । आदे: परस्य' इति परिभाषया आदेरकारस्येत्यथ: । इृयोगंता इति । दरयो? 
पाश्‍वंयोगेताः आपो यस्मिन्निति विग्रह: । व्यधिकरणपदो बहुब्रीहिः । अकारप्रत्ययः, 
ईत्त्वं सवर्णदीघंध । अन्तरीपभिति। अन्तगंता आपो यस्मिन्निति विग्रहः । प्रतीप- 
मिति । प्रतिकूलाः आपो यस्मिन्निति विग्रहः। उपसर्गात्‌ परत्वात्‌ ईत्वम्‌ । समीप- 
भिति। सङ्गताः आपो यस्मिन्निति विग्रहः । उपसर्गात्‌ परस्योदाहरणान्तरमिदस्‌ । 
समापो देवयजनमिति । श्रुतिरेषा । अन्न उपसर्गात्‌ परत्वाभावात्‌ ईत्वं नेति भावः । देवा 
इज्यन्ते अस्मिन्निति देवयजनं यज्ञभूमिः। समाप इति पुवं छान्दसम्‌ । भाष्ये तु 
समाप ईत्वं नेत्युक्त्वा समापं नाम देवयजनमित्युदाहृतम्‌ । तत्र समापशब्दो देवयजनः 
विशेषवाच्येव विवक्षितः, 'समीपसमृद्धि' इति निर्देशात्‌, समीपमिति भाष्ये उदाः 
हरणाच्च । स्वबिति। शोभना आपो यस्येति विग्रहः । “न पूजनात्‌’ इत्ति समासान्तः 


विशेष- “अनूचः” ( केवल यजुर्वेद का अध्येता ) एवम्‌ 'बह्ूचः? ( ऋक्‌-शाखाध्यायी )-इन 
दोनों शब्दों में अध्येता अर्थ में ही समासान्त “अ? प्रत्यय होता है, अन्यत्र नही । ( १) "अनृचः? 
का विग्रृ-अविधमानाः ऋचः यस्य । न विचमाना--जस्‌ , ऋच्‌+जुस >न विधमाना+ऋच्‌ 
( 'नभोऽसत्यर्थांनां'० वातिक से समास ) >न-ऋच्‌ ( 'विद्यमाना? का लोप ) > मःऋ्च्‌ (भन्‌? 
लोप ) अ-त्‌-नऋच्‌ ( “नुट्‌? आगम--"तस्मान्तुडचि’ ६-१-७४ ) अनृच्‌ 4-अ ( समासान्त "अः ) 
अनूचः ( विभक्ति काये ) । (२) “बहुचः? का दिग्रह-वइवः ऋचः यस्य । बहु+जुसू , ऋच्‌ + 
जस्‌ > बहु-ऋच्‌ ( बहुन्रीद्दि ) > बहु-ऋच्‌+अ ( समासान्त “अ? ) > बहुच ( यणू-उ+- कल 
ब ११% बहुचः ( विशेष्य के अनुसार पुंलिज्ञ प्रथमा एकवचन ) । अध्येता से भिन्न अथ में ऋच्‌? 
शब्दान्त से समासान्त 'अ” प्रत्यय न होने के फलस्वरूप साम अथ में ( क ) अनुक , तथा सूक्त 
अथं में ( ख़ ) बहुक्‌ रूप बनेंगे । इन दोनों के क्रमशः बिग्द--( क ) न विधमाना: ऋचः यस्मिन्‌ 
तत्‌-*अनृक्‌?~-साम । ऋचाओं रहित साम। ( ख ) बहवः ऋचः यस्मिन्‌ ततु--'बहुक?-सक्तस 
( बहुत मन्त्रों वाळा सूक्त ) । इन दोनों उदाहरणा में समासान्त 'अ? प्रत्यय न होने के कारण 
“चकारान्त शब्द से विभक्ति-काये सम्पन्न होने के फलस्वरूप “च? को ङुत्व होगा । बहुत्रीहि 
समास होने के कारण इन दोनों शब्दों में “शेषाद विभाषा” ५-४-१४ सूज से पाक्षिक “कप्‌? 
प्रत्यय हो सकता दै । ५ 

( ३३१ ) पद्‌--दयन्तर पसगेभ्यः, अपः, ईत्‌ । अनुदृत्ति--उत्तरपदे । विधिसूत्र। ६25 

भूछाथ--'अप? यह कृत-समासान्त है। 'अपः? षष्ठी के अथं में प्रथमा है। ( दि, अन्तर्‌ तथा 
उपसगे )--इनसे परे ( कृतसमासान्त ) अप? के अकार को डकार हो। उदा० १-योः 
आप? यस्मिन्‌ > द्वीपम्‌ । २-अन्तरीपम्‌ । ३--प्रतीपम्‌ । ४=समीप॒स्‌। | 


३४८ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


आपो यस्मिन्तिति बोध्यम्‌ । कृतसमासान्तग्रहणान्तेह--स्वप्‌, स्वपी । “अवर्णान्ताद्दा' 
(वा ५०४५ ) । प्रेपम्‌ । परेपस्‌ । प्रापम्‌ । परापस्‌ । ( ९४२ ) ऊदनोदेशे ६।३।९८॥ 
SNS Ch FOSS FHS TT TT मणानाराकाराक 


निषेध; । अङ्तसमात्तत्वादीत्त्वं न । स्वपो इति । प्रथमाद्विवचनमिदम्‌ । अवर्णानताह्वेति । 
अवर्णान्तादुपसर्गात्‌ परस्यापस्य ईत्वं वा वक्तव्यमित्यर्थः । प्रेपम्‌ प्रापमिति । प्रगता आपो 
यस्येति विग्रहः । परेपम्‌ परापभिति । परागता आपो यस्येति विग्रहः । 


MRSS MS PSA आए २ पेपऑॅस्ाारशारन 
भूमि ( समाः आपः यस्मिन्‌ ) इस अथ मैं 'समापः' ( रूप होगा ) । ( सूत्र में ) कृतसमासान्त “अप? 
का ग्रइण होने से 'स्वप! तथा 'स्वपी' में“? नहीं हुआ । वा० अवर्णान्त से परे 'अप? के अकार 
दो €? विकल्प से होता है । उदा० १--प्रेपम्‌ । २--परेपम । ३--प्रापम्‌ । ४--परापम्‌ । 

विवरण--'अप्ः-शब्दान्त उदाइरणों में अपेक्षित अन्य विधानो की प्रस्तुति की जा रद्दी दै । 
इस सन्दर्भ में अष्टाध्यायी के छठे अध्याय का सन्न यहाँ उद्धृत किया जा रदा है। सूत्र के अर्थ 
कौ पूर्णता के लिये “अलयुत्तरपदे” ६-३-१ से 'उत्तरपदे की अनुवृत्ति अनुसरण करती है। 
सूत्र में प्रयुक्त अपः शब्द समासान्त "अ? -प्रत्यय-युक्त "अप्‌? शब्द का बोधक है । वस्तुतः "अपः? 
पद में षष्ठी विभक्ति दै । इस प्रकार 'अपः? को षष्टी के अथे में प्रथमा विभक्ति का प्रतीक माना 
गया दै । 'अप्‌? शब्दावयव समासान्त "अ? प्रत्यय-युक्त-'अप?-स्थानी दै तथा उसके स्थान में दोने 
वाला आदेश 'इ' ( इत ) दै। “आदेः परस्य’? १-१-५४ परिभाषा के आधार पर “अप? के “अ? 
कार को १ आदेश होगा। तदनुसार स्न का समष्टिगत अथ यह होगा कि “द्वि, अन्तर तथा 
उपसर्ग से उत्तरवर्ती ( द्विश्च, अन्तश्च, उपसगंश्व--दयन्तरुपसर्गाः, तेभ्यः ) "अप्‌? के 'अ'कार को 
छु, होता है? । उदाहरण-द्वि-पूवक 'अप्‌!--दवीपम्‌ ( जिसमें दोनों ओर पानी हो--टापू ) । 
विग्रइ- यो: गताः आपः यस्मिन-द्वि+ओोस्‌, अपून-जस्‌ > द्वि-भप्‌ ( “अनेकमन्यपदार्थे? 
२-२-२४- व्यधिकरण बहुत्नीडि) > द्वि-अपू+अ ( समासान्त-*अ? प्रत्यय--/ऋक-पूरब- 
घूऽपथामानकषे” ५:४-७४ ) >, दिपून-अ . ( 'अप्‌? का “अ? “्दूथन्तरुपसर्गन्यो5प इत? 

६-३-९७) > द्वीप ( सवणंदीधे--इ--ई = शे) > द्वीपस्‌ ( नपुंसकलिह प्रथमा एकवचन-- 
विशेष्य के अनुसार ) । ( २ ) अन्तरीपस्‌ ( जिसमें पानी भीतर तक चला गया हो )। विग्रह 

अन्तर्गताः आपः यस्मिन्‌ तत्‌->भन्तर+-जुस्‌ , अप्‌+-नुस्‌ > अन्तर--अपू (समास) > 

अन्तर्‌+अपू+अ (“२२ प्रत्यय ) 5> अन्तर्‌+ईप्‌ +भ (अ= ई) > अन्तरीपम्‌ ( विभक्ति 
कायं )। (३) समीपम्‌ (जहाँ पानी मिल जाता है-संगताः आपः यस्मिन्‌ तत्‌ ) । प्रक्रिया 
पूववत्‌ । 

प्रत्युदाहरण-( १) सत्त में “उपसगे? का निवेश होने के कारण समापः में 'अ! के स्थान 
पर 'ई? नहीं हुआ। विग्नह--समाः आपः यस्मिन्‌ । सम +ज॒स्‌, अप्‌+-जुस्‌ > सम--अपू. 

(बहुब्रीहि समास ) > सम-+-अप्‌+-अ ( समासान्त “अ? प्रत्यय ) > समाप ( दौघे )४>समापः 
( पुंछिज्ञ में विभक्ति कार्य ) । श्रुतिवाक्य इस प्रकार दै--समापः देवयजनस्‌-_देवयजनमऱ्यश- 
भूमि देवाः इज्यन्ते यस्मिन्‌ । पूरे वाक्य का अथे- समान जळ्वाली यज्ञभूमि। 'समापः में 
पुंछिज् का प्रयोग वेद में प्रयुक्त होने से समीचीन दै) (२) सूत्र मै कृतसमासान्त 'अप? ( अका- 
रान्त ) का निवेश होने से (क) स्वप्‌ तथा ( ख ) स्वपी में ( इलन्त ) “अप्‌? के “अ! को डे 
नहीं हुआ । बिग्रह--शोभनाः ( सु )आपः यस्य । यहाँ “न पूजनात?? सूत्र से समासान्त प्रत्यय 
का निपेष हुआ है । "स्वप्‌? से प्रथमा के द्विवचन में ( नपुंसक लिङ्ग ) स्वपी रूप दै । 

_ विशेष--उपसर्गो के सम्बन्ध में वैकल्पिक 'ई* आदेश की वातिक द्वारा प्रस्तुति की जारी 
है। तदनुसार 'अकारान्त प्र-आदि उपसगो के उत्तरवर्ती कृतसमांसान्त “अप? के प्राथमिक “अ? के 


स्थान पर 'ई आदेश विकल्प से दोगा'। उदाइरण ( १ ) म्रेपस्‌ ( गड्दी )। विग्रह अगा" 


छि. की 
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अनोः परस्यापस्य ऊत्स्याद्‌ देशे । अनूपो देशः। राजघुरा। अक्षे तु-मक्षघुः । 
_ सस्स्सिसिसस सो उ 7 1 1 7 २. 


( ९४२ ) ऊदनोर्देशे । ईत्त्वस्यापवादः । ऊत्‌ स्यादिति। “आदे: “परस्य” इति 
ज्ञेयम्‌ । अनूपो देश इति । अनुकूछाः आपः यस्मिन्निति चिग्रहः। अप्रत्ययः, ऊत्वं 
सवणंदीघंख । अनूपः इत्यत्र ऊपोऽवग्रहणाथं दीर्घोच्चारणमिति भाष्यम्‌ । बहवृचास्तु 
अनूपो गोमान्‌ गोभिरित्यन्न नावगृह्वन्ति । तदेवम्‌, 'ऋंकपू: इति सूत्रगतः अप्छब्दः 
प्रपचितः । अथ घुझांब्दान्तस्योदाहरति--राजधुरेति । राज्ञो धूरिति विग्रहः । घुसंब्दोऽत्र 
राज्ये लाक्षणिकः । 'परवल्लिङ्गम्‌' इति स्त्रीत्वस्‌। टाप्‌ । अक्षे स्विति। अक्षस- 
सम्बन्धिनी या घूस्तदन्तात्‌ अकारप्रत्ययो न । अक्षधुरिति । 'अक्षो नाम रथावयवदण्ड- 
विशेषः इति व्याख्यानेऽत्र निषेधो न स्यादिति सूचितम्‌। वुढधुरक्ष इति । हढा घयस्येति 
विग्रहः । एतेनाक्षे पूर्वपदे धुरो 'नाकारभ्रत्यय इति व्याख्याने अत्र निषेधो न स्यादिति 
सूचितम्‌ । तदेवं “ऋक्पुः' इति सूत्रे धुशंब्दः प्रपश्चितः । अथ पथिन्शब्दस्योदाहति-- 


आपः यस्य । समासादि काये पूर्ववत्‌ । प्र-अपू+-भ ®> प्र-ईप्‌ +-अ ( अन्दे ) > प्रेपम्‌ ( गुण 
एवं विभक्तिकायं )। पक्ष में ग्रापस्‌। (२) परेपस्‌ ( जल निकलने का मागं )। विग्नह-- 
परागताः आपः यस्मिन्‌ । प्रक्रिया 'प्रेपम्‌” के समान । ई? न होने पर परापम्‌ । 
(३४२ ) पद्‌-ऊत्‌, अनोः, देशे । अलुब्ृत्ति--उत्तरपदे । विघिसूत्र । 
सुलाथ--'अनु' से परवती 'अप’ के स्थान में 'ऊः हो । उदा० अनूपो देशः ( ३ ) राजधुरा । 
अक्ष में--अक्षघू: ( "ई? नहीं ) । दृढधूः अक्षः ( 'ई' नहीं )। ५-(क ) सखिपथः। ५( ख॒ ) 
रम्यपथः देशः । / 
विवरण--प्रासज्ञिक प्रकरण--'अनु? उपसगं से परवर्ती 'अकार? के स्थान में 'ऊ! आदेश का-- 
है | अकारान्त उपसग न होने के कारण पूर्व॑सून्न से ई? आदेश की प्राप्ति नहीं दै । “अ? के स्थान 
में 'ऊ? आदेश करना उच्चारण की सुविधा की दृष्टि से मनोवेज्ञानिक दै । 'उत्तरपदे की अनुवृत्ति 
विद्यमान दै । अतः सूत्र का आशय यह है कि “देश-विशेष का कथन होने पर “अनु? उपसग से 
उत्तरवर्ती 'अपूः शब्द को 'ऊ'कार ( ऊत्‌ ) आदेश हो ।” यह 'इत्व' का अपवाद है । उदाइरण- 
अनूपः ( देशः) (जिस देश में जल न हो )। विग्रह--अनुगताः आपः यस्मिन्‌ । बहुत्रीहि 
समास । अनु अप्‌ +भ ( समासान्त “अ? प्रत्यय ) > अनु-ऊप्‌ न-अ ( अन्ङ ) अनूप ( उयऊ= 
सवणे दोघे ) > अनूपः ( विशोष्य के अनुसार पुंलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचन ) । ( ४ ) धुर! 
शब्दान्त का उदाइरण-राजछुरा (राजा का शासनभार)। विग्रहराजः घूः । षष्ठी तत्पुरुष 
समास--राजन्‌ -धुर्‌ > राज-धुर्‌ (“न'छोप ) > राजःषुर्‌+-अ £ राजघुर ( अ? प्रत्यय ) > 
राजधुरा ( “टाप्‌? तथा विभक्ति-काये ) । 
प्रत्युदाहरण--सन्न में 'अनक्षे' ( >अक्षमिन्न ) पद का निवेश करने से समस्त पद के “अक्ष 
कौ धुरी? का वाचक होनेपर समासान्त “अ'प्रत्यय नहीं होगा। उदाहरण ( क ) अक्षघू: ( गाडी के 
अगले हिस्से में लगा हुआ फड ) दै। विग्रह-अक्षे घूः। सप्तमी तत्पुरुषसमास । (ख) इढघू- 
अक्षः ( जिस गाडी में मजबूत जुआ छगा हो । विग्र-इडा धूर यस्य । बहुजीदि समास । 'इढा 
को उपसर्जन हस्व--'दृढ! । 'विशेष्य” के अनुसार पुंलिह् में प्रथमा एकवचन । “धुर्‌? के उकार 
को उपधा-दोधं--“वोरुपधाया दोघे इकः” ( ८-२-७६ )। ५--( क) पथिनू-पूर्वक उदाहरण 
सखिपथः ( मित्र की सड़क ) । विग्रह--सख्युः पन्थाः । सखि--पयिन्‌ ( षष्ठी तत्पुरुष ) 
पथिन्‌ +अ ( 'अ'-“ऋक्‌:पूरवू-धू£ पथामानक्षे” सू० ९४० ) > सखि पथः ( "दिइन्‌ 
लोप “नस्तद्धिते” ६-४-१४४ ) >> सखिपथः ( विभक्ति-काये ) । ५--( ख ) रम्यपथः प 
देश का मागे सुन्दर है )। विग्रह--रम्यः पन्थाः यस्य सः । बहुन्रीहि समास । शेष काय १ 


३५० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


दुढधुरक्षः। सखिपथो, रम्यपथो देवः । ( ९४३ ) अचप्रत्यन्ववपुर्वात्सामलोस्नः 
५ ३ ४ । ७५ ॥ एतत्पुर्वात्सामलोमान्तात्समासादच्‌ स्यात्‌ । । प्रतिसामम्‌ । अनुसामस्‌ । 
अवसामम्‌ । प्रतिलोमम्‌ । अनुलोमम्‌ । अवलोमम्‌ । “कृष्णोदक्पाण्ड्सड्ड चापुर्वायाः 
भूमेरजिष्यते' ( वा ५०४६ ) । कृष्णभूमः । उदग्भूमः । पाण्डुभूमः । ढिभूसः प्रासादः । 
SS TCS म Cs EE SMM MRS तथि+-++++ 


सखिपथाचिति । सखा च पन्थाश्चेति द्वन्द्व! । अकारप्रत्ययः । 'नस्तद्धित इति टिलोपः । 
सखिपथ इति पाठे तु सख्युः पन्थाः इति तत्पुरुषः। रम्यपथ इति । रम्यः पन्था यस्येति 
विग्रहः । 

( ९४३ ) अच्प्रत्यन्चच । एततुर्वादिति । प्रति, अनु, अव एतत्पुवेकादित्यथे: । 
प्रतिसाममिति । प्रतिगतं सामेति विग्रह: । अच्‌, “नस्तद्धिते' इति टिलोपः । अनुसाम- 
मिति । अनुगतं सामेति विग्रहः । अच्‌, टिलोपः। अवसाममिति। अवकृतं सामेति 
विग्रहः । अच्‌ टिलोपः। प्रतिलोममिति। प्रतिगतं लोमेति विग्रहः । अनुलोमसिति । 
अनुगतं लोमेति विग्रहः । अवलोममिति । अवगतं लोमेति विग्रहः । सवंत्राच्‌, टिलोपः । 
. कृष्णोदगिति । नेदं वार्तिकम्‌ । कि त्वचप्त्येत्यत्र अजिति योगविमागमूलाभियुक्तो क्तिरेषा । 
कृष्णेति । कृष्णा भूमिः यस्य, उदीची भूमिः यस्य, पाण्डुः भूमिः यस्य, द्वे भूमी यस्य, 
तिम्रो भूमयः यस्येति च विग्रहः। प्रासादः संत्र विशेष्यः। सङ्घयाया इति। 


( ३२३) पद्‌-अच्‌, प्रत्यन्ववपूर्वात, सामलोम्नः । अचुब्ृत्ति--समासान्ताः, तद्धिताः, 
ङ्याप्‌-प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

मूलाथ--इन ( उपसर्ग ) से पूवं सामन्‌? और 'लोमन्‌?--अन्तवाले शब्दों से समासान्त 
“अच्‌? प्रत्यय दो । १-प्रतिसामम्‌ । २--अचुसामम्‌ । ३--अवसामम्‌। ४--प्रतिलोमम्‌ | ५-- 
अनुलोमम्‌ । ६--अवलोमम्‌ । वा० “कृष्ण, उदच्‌ , पाण्डु एवं संख्यावाचक शब्दों के पूवं में रहने 
पर “भूमि? से 'अच' प्रत्यय हो । उदा० १--कृष्णभूमः। २-उद्ग्भूमः । ३-दविभूमः प्रासादः । वा० 
संख्या-वाची शब्दों के पहले रहने पर नदी एवम्‌ गोदावरी शब्द से समासान्त “अच्‌, प्रत्यय 
होता है । उदा० १--पन्चनदम्‌ । २--सप्तगोदावरम्‌ । “'अच्‌ः--इस योगविभाग से अन्य शब्दों 
से भी समासान्त 'अच्‌? ( प्रत्यय ) हो? । उदा० पद्मनाभ: । 

विवरण--प्रासङ्गिक विधान के अनन्तर पुनः 'समासान्त'--प्रकरणस्थ विधान का निर्देश 
किया जा रहा दै । अतः सू० ९४० के अनुसार सभी अनुदृत्तियाँ अनुसरण कर रही हैं। विधीय- 
मान प्रत्ययअच” का समावेश प्रकृत सूत्र मैं विद्यमान है। तदनुसार सत्त से यह अभिव्यन्जित 
होता दै कि “प्रति 'अनु? एवम्‌ 'अव?--उपसर्गों के पूवे-( प्रतिश्च, अनुश्व, अवश्च-परत्यन्वम्‌, 
प्रत्यन्ववं पूर्व यस्य तत्‌ ) में रहते हुए 'सामन्‌” और 'लोमन्‌? प्रातिपदिको से समासान्त “अच्‌? 
प्रत्यय हो”। उदाहरण--( १) क-'प्रतिः पूर्वक 'सामन”--प्रतिसामस्‌ ( रूखेपन से) । 
विग्रह-प्रतिगतं साम । विवक्षाचुसार अन्ययीभाव समास, प्रादि समास अथवा बहुत्रीहि समास । 
ग्रति-सामुन्‌ --अ > प्रतिसाम्‌+अ ( टि? ='अन्‌? लोप--“नस्तड्धिते? ६-४-१४४ ) ४० ग्रति- 
सामम्‌ (विभक्तिकायं )। (२) ख-“मनु?पूर्वक 'सामन!--अनुसामम्‌ ( सौद्दाद से) । 
विग्रह--अनुगतं साम । समासादिः कायै पूर्ववत्‌ । ( १ ) ग-'अव? पूवेक--'सामन्‌?--अवसामम्‌ 
( असञ्जनता से)। विग्रह--अवगत साम । समासादि कायं पूर्ववत्‌ । (२) क-प्रतिलोमम्‌ 
(विलोम) । विग्रह--प्रतिगतं लोम । (२) ख-अनुलोमम्‌ ( यथाक्रम) । विग्रह-अणुगतं 
लोम । (२ ) ग-अवछोसम्‌ ( ज्ञातक्रम ) । विग्रह-अवगतं लोम । विवक्षानुसार सर्वत्र समासादि 
काय एवम अच्‌-प्रत्यय, टिलोप तथा विभक्तिकाय पूववत्‌ । 


इवाङ्गाद्‌ अरविन्दनासे?” । माघ ने इकारान्त शब्द का ही प्रयोग किया है) । 


सवंसमासान्तप्रकरणम्‌ ३५१ 
'सङ्भघाया नदीगोदावरीभ्यां च' (वा ५०४७ ) । पञ्चनदम्‌ । सप्तगोदावरम्‌ । अच 
इति योगविभागादन्यत्रापि । पद्मनाभः । ( ९४४ ) अक्ष्णोऽदर्शनात्‌ ५। ४।७६॥ 


` इदमप्यणिति योगविभागमूक्केव। सञ्चय पसे म ण्य नोद योगविभागमुळकमेव । सङ्घघाया; परो यो नदीशब्दः गोदावरीच्चन्दद्च 
ताभ्पामजिष्यत इत्यर्थः । पञ्चनदमिति । पच्चानाँ नदीनां समाहार इति विग्रहः । 
सप्तगोदाचरमिति । सप्तानां गोदावरीणां समाहार इति विग्रहः । 'नदीमिश्च' इत्यव्ययी- 
भावः। अचि 'यस्येति च' इति लोप: । “नाव्ययीभावात्‌’ इत्यम्‌ । अन्यत्रापीति । 
अजिति शेष: । पद्मनाभ इति। पद्मं नाभौ यस्येति विग्रहः । वस्तुतस्तु योगविभागस्य 
भाष्येऽदशंनात्‌ पृषोदरादित्वमेवोचितम्‌ । 


~ 000 सी 
विशेष--'अचू! प्रत्यय के सन्दर्भ में वार्तिक प्रस्तुत किया गया है । जिसका अर्थ यह है कि 
“कृष्ण, उदक , पाण्डु एवं संख्यावाचक शब्दों से परवती भूमिशब्दान्त समास से 'अच? प्रत्यय 
हो? । क्रमशः उदाहरण--( १) कृष्णभूमः ( जिस महर की भूमि काली हो) । विग्नह-- 
कृष्णा भूमिः यस्य ( बहुनीदि समास ) > कृष्ण-भूमि ( पुंवद्भाव “षयाः पुँवत०” ६-३-३४) 
> इष्णभूमि +-अ ( “अच्‌? प्रत्यय ) >कृष्णभूमः ( 'इ का लोप--“यस्येति चः ६-४-१४८ ) तथा 
विमक्तिकायं । (२ ) उद्ग्भूमः ( जिस मइछ की भूमि उत्तर की ओर झुको हो )। विग्रह-- 
उदीची भूमिः यस्य । (३) पाण्डुभूमः ( जिस मइ की भूमि सफेद दो )। विग्रह-पाण्डः 
भूमिः यस्य) (४) द्विभूमः ( दो फश वाला अथवा दो मन्जिला मरू) । चिग्रह-द्वे भूमी 
यस्य । सवंत्र 'प्रासाद:ः-यद्द विशेष्यवाची शब्द है। अतः समास एवं 'अच्‌? प्रत्ययादि कार्य 
पूर्ववत्‌ । 
सननीय--ङष्णोदक्‌०? इत्यादि वाक्य वस्तुतः वार्तिक नहीं दै। किन्तु सूत्र मैं योगः 
विभाग द्वारा “अच्‌? इस अंश से अन्य शब्दों में भी समासान्त 'अच्‌? के विधान की कल्पना 
अभियुक्तों ने की दै । उन्हीं के कथन का यद अनुवाद दै। इसी प्रकार दूसरे वातिक के रूप में 
प्रस्तुत विधान भी “अच्‌- इस योगविभाग से गतार्थ हो जाता है। तदनुसार “संख्यावाचक 
शब्द पूव रइने पर नदी अथवा गोदावरी शब्द से समासान्त “अच्‌” प्रत्यय होता है। क्रमशः 
डदाहरण--( १ ) पञ्चनदस्‌--( पाँच नदियों बाला प्रदेश--पंजाब ) । विग्नह-पश्चानां नदीनां 
समाहारः। पञ्च-नदी ( “नदीभिश्च” २-१-२० से अव्ययीभाव समास )22पन्चनदी +भ ( "अच्‌? ) 
> पञ्जनद ( '?-लोप-"यस्येति-च? ६-४-१६८ ) > पञ्चनदम्‌ ( समाहार में नपुंसकलिङ्ग 
प्रथमा एकवचन । “नाव्ययीभावादतोऽम्‌ त्वपञ्चम्याः? । ( २) सप्तगोदावरम्‌ ( सातगोदावरीवाला 
प्रदेश ) । विअह--सप्तानां गोदावरीणां समाहारः । समास तथा “च्‌ प्रत्यय आदि काये पूर्ववत्‌ । 
विशेष--( १) कुछ प्राचीन व्याख्याताओं ने “अच्‌ प्रत्यन्ववपूर्वात्‌ सामलोम्नः? ६-४७५ 
सूत्र को दो भागो में विभक्त कर प्रथम भागस्थ “अचः के सहकार से 'पद्चं नाभौ यस्य? विग्रह में 
बहुजीदि समास करने पर 'गडवादेः परा सप्तमी? वातिक से सप्तम्यन्त पद “नाभौ? का पर-निपात 
दिखा कर समासान्त 'अच! प्रत्यय तथा “९? का लोप एवं विभक्ति कायं होने पर- पद्चनासः 
( विष्णु ) रूप निष्पन्न किया दै । हि ण ८.090 
(२) अमरकोष के टीकाकार “मुकुट! ने यह निरूपित किया नाभ्यन्त श 
समासान्त 'अच्‌? प्रत्यय नहीं होता। पझनाभः रूप की निष्पत्ति के लिये किसी पूवाचाय ने इस? 
योग विभाग की कल्पना की है । अन्यथा माघ कवि का यह प्रयोग असमीचीन हो जाता “प्रजा 


१. मुकुटस्तु "योगविभागस्य हि पूर्वाचार्येष्मात्रसाधकत्व न तु ना्यन्तस्य सवत्रवाच्‌ 
समासान्त इति नियम?” इति प्राइ। तेन “प्रजा श्वाज्ञादरविन्दनामेश” इति माघोक्तिः 


at Naa 


३५२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


अचक्षुःपर्यायाद्षणोऽच्स्यात्समासान्तः । गवामक्षीव गवाक्षः । ( ९४५) अचतुरविच- 
लुरसुचतुरस्तरीपुंसधेन्वनडुहर्सामवाङ्मनसाक्षिश्ुवदारवोर्वषठीवपदष्ठीवनक्तन्दिव- 
रान्रिन्दिवाहादवसरजसतिःश्रेयसपुरुषायु षह्ायुषत्र्यायुषप्यंजुषजातोक्षमहोक्ष- 

ुद्धोक्षोपशुतगोष्ठः्वाः ५।४।७७॥ एते पञ्जविशतिरजन्ता निपात्यन्ते । आद्यास्त्रयो 


( ९४४ ) अक्षणोऽद्ञनात्‌ । अदशनादिति च्छेदः । हस्यतेऽनेनेति दशनं चक्षुः । 
करणे ल्युट्‌ । अचक्षुर्वीचिन इति फलितम्‌ । तदाह--अचक्षुःपर्यायादिति । गवामक्षो- 
वेति । अक्षिदब्दस्तत्सहशें ळाक्षणिक इति सूचयितुमिवशब्दः प्रयुज्यते मुख्यवृत्त्या 
चकषु्वाचकत्वाभावादच्‌ । पुंस्त्व लोकात्‌ । 

( ९४५) अचतुर । आद्यास्त्रयो बहुन्रीहय इति । बहुब्नीहृय एवेत्ययः । भाष्य 
वाक्यमिदम्‌ । अचतुर इति । 'नबोऽस्त्यर्थानाम्‌' इति विद्यमानपदलोपः । विचतुर इति । 
विगतानि चत्वारि यस्येति विग्रहः । सुचतुर इति। सु शोभनानि चत्वारि यस्येति 
विग्रहः । 'न पुंजनात्‌' इति निषेधो बाध्यते । च्युपाभ्यामिति। वार्तिकमिदम्‌ । त्रि उप- 
आस्यां परो यर्चतुशंन्दस्तस्मादजिष्यते । त्रिचतुरा इति। त्रयो वा चत्वारो वेति 


विग्रहः । 'सङ्भथयाव्ययासन्त' इति बहुब्रीहिः । 'बहुन्नीहौ सङ्कथेये डच्‌? इति डचं 
Dip Se पण फि > ससपसॅपॅफ्फ्पापास्र 


(३) भाष्यकार पतञ्जलि ने योगविभाग की चर्चा नहीं की दै । अतः “पृषोदरादीनि यथोप- 
व ३-३-१०९ के अनुसार प्रषोद्रादिगण में कल्पना कर पझनाभः की सिद्धि की जा 
सकती दे । 

(३४४) पद--अ्ष्णः, अदशनात्‌ । अलुबृत्ति--अच्‌ , समासान्ताः, ड्याप्‌-प्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । चिधिसूत्र । 

सूलाथ- चक्जभिन्न-अथ-सूचक 'अक्षि शब्द से समासान्त 'अच्‌' प्रत्यय हो । उदा० गवाय 
अक्षि इव > गवाक्षः। 

चिवरण--प्राकरणिक “समासान्ताः? ५-४-६८ तथा उल्लिखित आधिकारिक अनुदृत्तियाँ 
यथापूव प्रभावी हैं । 'विधीयमान? समासान्त 'अच्‌' प्रत्यय का लाम पूर्वसूत्र “अच्‌ प्रत्यन्वबपूर्वात 
सामलोम्न:?? ५-४-७५ से अनुवृत्ति द्वारा होता है । तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यक्षित होता है कि 
“यदि 'अक्षि? शब्द नेत्र-वाचक न हो, तो तदन्त से समासान्त 'अच' प्रत्यय हो” । लोक में अक्षि’ 
शब्द नेत्र का वाचक है । अतः जहाँ मुख्यार्थवृत्ति से उसका दर्शन? अथ होगा, वहाँ समासान्त 
अच्‌? प्रत्यय नहीं होता । उदाइरण--गवाक्षः ( झरोखा )। विग्रह--गबाम अक्षि इव । गोतः 
आम,» अक्षिञघु > गो-अक्षि ( षष्टी तत्पुरुष ) > गो-अक्षितअ (अच्‌) > गो-अक्ष्‌ ‡अ 
(४१? का लोप )> गवाक्षः ( अवङ्‌ आदेश, दीर्घं तथा विभक्तिकायं ) । शिष्टजनों द्वारा प्रयोग किये 
जाने के कारण पुंछिङ्ग में समीचीन माना गया दै। ` 

अत्युदाहरण-दशेन अथे में प्रयोग होने पर 'अक्षि!—शब्दान्त से समासान्त 'अच? प्रत्यय 
नहीं होगा । जैसे ब्राह्मणस्य अक्षि-( ब्राह्मण का नेत्र )-विग्र होने पर ख्राह्मणाक्षि? रूप बनेगा । 

€ ६४४ ) पद्‌--अचएुरः"`गो्श्वाः । अनुवृत्ति--अच्‌ , समासान्ताः, तदिताः, ड्यापूप्राति- 
पदिकाद, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथे--ये पचीस शब्द 'अच्‌' प्रत्ययान्त निपातन किये जाते हैं। इनमें प्रथम तीन बहुब्रीहि 
हैं। उदा० १--अविद्यमानानि चत्वारि यस्य>अचतुरः । २-विचतुरः । ३-सुचतुरः । वा० ननि! 

. तथा'उप’ शब्द से परे "चतुर? शब्द से “अच्‌ प्रत्यय होता है । - उदा० ( क ) त्रिचठुराः । ( खं ) 
` घ्युतुर्ण समीपे > उपचतुरा; । तदनन्तर ग्यारह 'दन्द समास दै । ४--खौपुंसौ । ८-र्‍घेन्वनडडी । 


"SHELTIE 


सवंसमासान्तप्रकरणस्‌ ३५३ 


चतु रोऽजिष्यते’ ( चा ३३५१ ) । त्रिचतुराः । चतुर्णा समीपे उपचतुराः । तत एकादश 
इन्रः । स्त्रीपुंसौ । घेन्वनडहौ । ऋषक्‍्सामे । वाइमनसे । अक्षिणी च भ्रवो च-अक्षि- 
स्रुवम्‌ । दाराश्च गावश्च दारगवम्‌ । ऊरू च अष्ठीवन्तो च-अर्वेष्ठीवस्‌ । निपातनाट्रिलोपः । 
पदष्ठोवम्‌ । निपातनापपादशब्दस्य पद्धावः । नक्तं च दिवा च-नक्तन्दिवम्‌। रात्रौ च 
दिवा च-रात्रिन्दिवम्‌ । रात्रेर्सान्तत्वं निपात्यते । अहनि च दिवा चाहुदिवम्‌ । वीप्सायां 


बाधित्वाऽच्‌ । डचि तु टिलोपः स्यात्‌ । उपचतुरा इति । त्रयः पञ्च वेत्यर्थः । सङ्घच- 
याव्यया' इति बहुब्रोहिः । अच्‌ । तत एकादश इन्द्रा इति । द्वन्द्वा एवेत्यथंः । इदमपि 
भाष्यवाक्यम्‌ । स्त्रीपंसाविति । स्त्री च पुमांदचेति विग्रहः। अच्‌ । स्त्रीपुमांसाविति 
न भवति । धेन्वनइहाविति। धेनुश्च अनड्वांश्चेति विग्रहः । अच्‌ । घेन्वनड्वाहाविति न 
भवति । समाहारहन्द्दे तु 'द्वन्द्वाच्चुदषहान्तात्‌' इत्येव सिद्धम्‌ । ऋक्सामे इति। क्रष्क्च 
साम चेति विग्रहः | अच्‌, टिलोपः। ऋकूसामनी इति न मवति । वाङमनसे इति। 
वाक्‌ च मनश्चेति विग्रहः । अच्‌ । वाङ्मनसी इति न भवति । अक्षि्रवमिति। अच्‌ । 
'पराण्यङ्खत्वादेकवृत्त्वम्‌' । अक्षिश्रु इति न भवति। दारगवमिति। समाहारडन्द्वादच्‌ । 
दारगु इति न भवति । इतरेवरयोगडन्हे तु दारगावः। ऊर्वेष्ठीवमिति । प्राण्यङ्गत्वा- 
देकवत्तवम्‌ । ऊरू सक्थिनी । अष्ठीवन्तौ जानुनी । 'सविथ क्लीबे पुमानूरूः इति 'जानू- 
रुपर्वाीवदस्त्रियाम्‌' इति चामरः । नन्वडित्त्वादनान्तत्वाच्च कथं टिलोप इत्यत 
आह--निपातनाट्टिलोप इति । पदष्ठीवसिति । पादो चाष्ठीवन्ती चेति इन्द्वादच्‌ । प्राण्य- 
ङ्गत्वादेकवत्वम्‌ । नन्वभत्वात्‌ कथमिह पादशब्दस्य प-द्काव इत्यत आहे —निपातनादिति । 
नक्तमिति मान्तमव्ययम्‌ । दिवेत्याकारान्तमव्ययम्‌ । नक्तन्दिवेति दन्द्राइचु । “यस्यति 
च? इत्याकारछोपः, 'अव्ययीमावश्च' इत्यव्ययत्वम्‌, नपुंसकत्वं च। 'नाव्यथीभावात्‌' 
इत्यम्भावः । मान्तत्वमिति । रात्रौ च दिवा चेति इन्द्रे इते सुन्छुकि इते रात्रेर्मान्वत्वं 
निपात्यत इत्यथे; । 'यस्येति च' इति आकारलोप:, अम्मावश्च । अहादिबमिति। इन्द्र 
कृते सुब्लुकि, लुका लुपे प्रत्ययलक्षणं नेति प्रत्ययलक्षणामावात्‌ 'रो$सुपि' इति रत्वम्‌, 


अच्‌, 'यस्येति च' इत्याकारलोपः, अम्भावरच, । नन्वहन्शन्दार्थेस्य दिवाशज्दाथस्य 
en ORR प्याला 


६--ऋवसामे । ७--वाङ्मनसे । ८--अक्षिणी श्रुवौ च > अक्षिश्रुवम्‌ । ९- दाराश्च गावश्च > 
दारगवम्‌ । १०--ऊरू च अष्टीवन्ती च>ऊवेष्टीवम्‌. । निपातन से 'टि' लोप। ११--पदष्ठीबम्‌। 
निपातन से पाद>पद्‌। १२--नक्तं च दिवा च >नक्तन्दिवम्‌। १३--रात्री च दिवा च >रात्रिः 
न्दिवम्‌ । रात्रिः को मकारान्त निपातन किया गया । १४--अहनि च दिवा 'च ®> अइदिवम्‌ । 
वीप्सा में 'इन्द्र का निपातन किया जा रहा है। अर्थ है--प्रतिदिन । १५-सरजसम्‌ में साक- 
ल्यार्थं अव्ययीभाव दै । बहुब्रीहि में सरजः पङ्कजम्‌ । १६--निःभ्ेयसस्‌ । 'निःओेयस' में तत्पुरुष 
में ही (अच्‌ प्रत्यय ), अतः `निःभ्रेयान्‌ पुरुष: सं नहीं । १७--पुरुषस्य आयुः ४” पुरुषायुषम्‌। 
१८-_द्रथायुषम्‌। १९--त्र्यायुषम्‌ । तदनन्तर फिर इन्द्र--२०- ऋग्यज्ञुषम्‌ । योत तीन 
कर्मपारय--२१-जलोक्षः |: २२-मदोक्षः। २३--ददोक्षः। २४--उपश॒च |, रि लोप का 
अभाव तथा सम्प्रसारण--दोनो का निपातन । २५--गोडे श्वा > गोष्ट: । डो. 
विवरण-पाणिनि की अष्टाध्यायी के रो .सें यह ७.0 को 
प्राकरणिक एवम. आधिकारिक अनुवृत्तियो के अ विधीयमान समार ज 
अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित दै । सत्त में २५ प्रयोगों की समीचीनता के लिये निपातन का 


२३ सि० दवि® 
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इन्द्रो निपात्यते । अहन्यहनीत्यर्थः । सरजसमिति साकल्येऽव्ययीभावः । बहुत्रीहौ तु सरजः 
पङ्ूजम्‌ । निश्चितं श्रेयो-निःश्रेयसम्‌ । तत्पुरुष एव । नेह । निःश्रेयान्‌ पुरुषः । पुरुषस्यायुः 


च एकत्वात्‌ साहित्याभावात्‌ कथमिह इन्द्रः । अहर्यंक्तिभेदमादाय द्वन्दप्रसक्तावपि 'विरू- 
पाणामपि समानार्थंकानाम्‌' इत्येकशोषो दुर्वार इत्यत आह--वीष्सायां हन्द्रो निपात्यत 
इति । 'नित्यवीप्सयोः' इति वीप्सायां द्विवंचने कृते एकश्ेषं बाधित्वा इन्द्रो निपात्यत 
इत्यरथः । सरजसमिति। रजोऽप्यपरित्यज्य इत्यस्वपदविग्रहः। रजः धूलिः । साकल्ये 
सहशब्दस्य रजःशब्देनाव्ययीभावः। 'अव्ययीमावे चाकाले’ इति सहशब्दस्य सभावः । 
अच्‌ । अव्ययीभाव इति । भाष्ये तथावचनात्‌ अव्ययीभावस्य ग्रहणमिति भावः । सरजः 
पङ्जमिति । रजोभिः परागैः सहेति विग्रहः। 'तेन सहेति तुल्ययोगे’ इति बहुब्रीहिः । 
“वोपसजंनस्य' इति सहस्य सः । बहुब्नीहित्वात्‌ नाच्‌ । निःश्रेयसमिति । कमंधारयादच्‌ । 
तत्पुरुष एवेति। तथा भाष्यादिति भावः। निःश्रेयानिति । निश्चितं श्रेयो यस्येति बहु- 


आश्रय लिया जा रहा है। ये सब प्रयोग सूत्र में एक लम्बे समस्त पद द्वारा बतलाये गए हैं । अतः 
सूजस्थ समस्त-पद इतरेतर द्वन्द्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तदनुसार सूत्र का यह अर्थ है 
कि “अचतुर' आदि पचीस शब्दों की समीचीनता समासान्त 'अच! प्रत्यय के साइचय से निपातन 
द्वारा प्रमाणित की जाय” । अतः "अच्‌? प्रत्यय के अतिरिक्त अन्य क्या निपातन हैं, उनका निर्देश 
भी यथास्थान किया जायगा । अर्थात्‌ व्याख्यानादि से जो विशेष विधान निपातन के लिये निर्धा- 
रित हो जाते हैं, तदतिरिक्त स्थलों में वैसा ( निपातित ) रूप मान्य नहीं होता है। उदाहरण-- 
सूत्रोक्त २५ शब्दों में आरम्भ के तीन शब्द भाष्यकार के अनुसार बहुत्रीहि समास में ही निपातित 
हैं। वे है-( १) अचतुरः ( जिसके पास चार न हों)। विग्रह-अविदयमानानि चत्वारि 


यस्य । “नञोऽस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः? वातिक से समास तथा "विद्यमान? का छोप-- 
अचएुर्‌+-अ ( अच्‌ )> अचतुरः ( पुंछिज्ञ प्रथमा एकवचन )। ( २ ) चिचतुरः ( जिसके चार नष्ट 
हो गये ) । विग्रह--विगतानि चत्वारि यस्य । ( ३ ) सुचतुरः (जिसके चार सुन्दर हों) । यहाँ “न 
पूजनात्‌ ५-४-६९ निषेध का बाध हुआ है। विग्नह--सुशोभनानि चत्वारि यस्य सः । बहुब्रीहि 
के अतिरिक्त तत्पुरुष समास में [नपातन नहीं होगा । अतः तत्पुरुष में अचत्वारः, विचस्वारः रूप 
बनेगे। इस सन्दर्भे में एक वातिक प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके अनुसार त्रि तथा डप से 
परवती “चतुर? शब्द से भी “अच्‌! प्रत्यय होगा । दोनों उदाइरण-क्रमशः (क) त्रिचतुराः 
( जिसके पास तीन या चार हों ) । विग्नह--त्रयः वा चत्वारः वा यस्य। “संख्ययाऽव्ययासन्ना- 
दूराविकसंख्याः संख्येये” २-२-२५ बहुब्रीहि समास । प्रकृत सत्र से “अच्‌? प्रत्यय । "बहुत्रीहौ संख्येये 
डच्‌०' का यह वाधक है। ( ख ) उपचतुरा: ( चार के लगभग अर्थात्‌ तीन या पाँच ) । चिग्रह- 
चतुर्णा समीपे ये सन्ति। अव्ययौभाव । शेष कार्य पूर्ववत । तदनन्तर ग्यारह शब्द भाष्यकार के 
अनुसार इन्द्र समास के ही हैं। वे इस प्रकार दै--( ४ ) ख्रीपुंसौ ( जी और पुरुष )। विग्रह 
खी च इमान्‌ च। इतरेतरदन्द्व समास तथा 'अच? । 'खीपुमांसौ' नहीं हुआ । ( ५ ) घेन्वनडुही 
(गाय और बेल) । चिग्रह- भेनुः च अनड्वान्‌ च । इतरेतरयोग द्वन्द्व तथा “अच? । “वेन्वनडवादौ' 
नहीं होता । समाहार इन्द्र में "दन्दाच्चुदषहान्तात समाहारे” ( सू० ९३० ) से समासान्त 'टच्‌? 
प्रत्यय होने पर नपुंसकलिङ्ग एकवचन में 'धेन्वनड्बाइम्‌? रूप होगा । ( ६ ) क्रक्सासे ( ऋग्वेद 
और सामवेद ) । विग्नह--ऋक्‌ च साम च । इतरेतरयोग इन्द्र, अच्‌ तथा रिलोप । 'कक्सामनी' 
नहीं हुआ। (७) वाङ्मनसे ( वाणी और मन ) । विम्रह+-वाक्‌ च मनश्च । अच्‌। अकारान्त 
नपुंसक लिङ्ग प्रथमा द्विवचन । 'वाब-मनसी? नहीं होता । (८) अक्षि-ञ्जवम्‌ ( आँख और 


ओह ) । विग्रह--अक्षिणी च भ्रुवो च। अच्‌। प्राणी के अङ्ग-(अवयव )-वाची शब्द होने के 
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पुरुषायुषम्‌ । ततो हिगुः। दृचायुषम्‌ । त्र्यायुषम्‌ । ततो द्ृन्द्रः । ऋग्यजुषम्‌ । ततस्त्रयः 
कर्मघारयाः । जातोक्षः । महोक्षः । वृद्धोक्षः । शुनः समीपमुपशुनम्‌ । टिलोपाभावः सम्प्र 


्रीहित्वान्नाच्‌ इति भावः । 'ईयसश्च' इति निषेधान्न कप्‌ । पुरुषायुषभिति । षष्ठीसमासात्‌ 
अजिति भाष्यम्‌ । ततो द्विगुरिति । माष्यवाक्यमिदम्‌ । दृ्यायुषम्‌ तर्यायुषमिति। द्वयो- 
रायुषोः समाहार इति, त्रयाणामायुषां समाहार इति च विग्रहः । “तद्वितारथे' इति द्विगो- 
रच्‌ । ततो इन्द्र इति। भाष्यवाक्यमिदम्‌ । ऋग्यजुषमिति। ऋचश्च यजूंषि च एषां 
समाहार इति समाहारद्वन्द्ः । ततस्त्रयः कर्मधारया इति। तथा भाष्यादिति भावः । 
जातोक्ष इति । जातश्चासावुक्षा चेति विग्रहः । अचि सत्युक्षतु शब्दे टिलोपः महोक्ष इति । 
महांश्वासावुक्षा चेति विग्रहः । 'आन्महृतः' इत्यात्वम्‌ । अचि टिलोपः । वुद्धोक्ष इति । 
वृदधश्चासावुक्षा चेति विग्रहः । अचि टिलोप:। उपशुनमिति। अव्ययीभावादच्‌, तथा 


कारण “दन्दश्व प्राणि-तूयं-सेनाङ्गानाम? सू० ९०६ से एकवद्भाव ( नपुंसकलिङ्ग का एक वचन )। 
'अक्चिञ्नुः नहीं हुआ । (९ ) दारगवम्‌ ( भार्यां और गाये )। विग्रह-दाराः च गावः च । 
समाहार इन्द्र, अच्‌, अवादेश । 'दारयु? नहीं होता । इतरेतरयोग द्वन्द्व करने पर पदार्थगत संख्या 
के अनुसार बहुवचन में 'दारगावः? रूप होगा । ( १० ) उर्वष्ठीवस्‌ ( जावें तथा घुटने ) । विग्नह- 
ऊरू च अष्ठीवन्तौ च | प्राणी का अङ्ग होने के कारण एकवद्भाव । यहाँ “टि! लोप ( “इन्‌? का लोप ) 
का भी निपातन किया जा रहा दै। (११) पदृष्ठीवम्‌ ( पॉव तथा घुटने ) । विग्रह--पादौ च 
अष्ठीवन्तौ च । इन्द्र समास तथा 'अच' । “पाद? शब्द के स्थान में "पद्‌? आदेश भी निपातनवश 
होता है । ( १२ ) नक्तन्दिवम्‌ ( रात-दिन ) । चिग्रह-नत्तं च दिवा च। 'नक्तम्‌-मकारान्त 
तथा 'दिवा?-आकाराम्त अव्यय सप्म्यर्थ-ोतक हैं । निपातन-वश द्वन्द्व समास, अच्‌। "दिवा! 
शब्दावयव 'आ? का लोप--“यस्येति च” ६-४-१४८। “अब्ययी-भावश्च?! १-१-४१ से अव्ययत्व 
तथा “अव्ययभीवश्च? २-४-१८ से नपुंसक लिङ्ग । “नाव्ययीमावादतोऽम्‌ त्वपञ्चम्याः? २-४-८३ से 
अम्‌-भाव । पररूप। ( १३) रात्रिन्दिवस्‌ । ( रात और दिन )। बिग्नरह- रात्रौ च दिवा च। 
यहाँ द्वन्द्व तथा विभक्ति का लोप दोने पर “रात्रि शब्द में "मकारान्त? का निपातन है। तदनः 
न्तर 'दिवा? शाब्दावयवं 'आ' का लोप, अव्ययत्व, नपुंसक-लिङ्ग तथा अम्भाव एवम्‌ पूवरूप [ 
(१४) अहदिवस्‌ ( प्रतिदिन )। विग्रह-अइनि च दिवा च। यहाँ वीप्सा अथे 'अइनि 
अहनि? अपेक्षित दै । वीप्सा अथे में “नित्यवीप्सयोः? ८-१-४ से द्वित्व करने पर 'विरूपाणा- 
मपि समानार्थकानाम्‌? वातिक से प्राप्त पकशेष के बाधकस्वरूप निपातनवश वीपसा में इन्द्र 
समास दोता दै । समास करने पर विभक्तिलोप । 'छक्‌' शब्द से कोप होने के कारण “रोऽडुपि? 
८-२-६९ से 'अद्दन्‌ः शब्दावयव "न्‌ के स्थान पर "र? आदेश । ततः समासान्त 'अच? प्रत्यय, आ? 
का लोप, अव्ययत्व, नपुंसकलिहृ--'अम!-भाव तथा पूर्वरूप दोगे । इसके अनन्तर भाष्यकार के 
अनुसार एक शब्द अव्ययीभाव दै । वह दै--(१५) सरजसम्‌ (पूल से भरा हुआ ) । लौकिक 
विग्रह--रजः अपि अपरित्यज्य | सइ-रजस्‌ ( साकल्य अर्थ में अव्ययीभाव समास ) > साख्नस्‌ 
( सद=स-"अब्ययीभावे चाकाले” ६-३-८१ ) > स-रजस्‌+अ (अच्‌) > सरजसम्‌ ( विभक्ति 
एवम्‌ अम्भाव ) । बहुब्रीहि समास करने पर सरजः ( कमल ) रूप होगा ।.इसका विग्रइ-रजोभिः 
सद्दितः । “तेन सहेति तुल्ययोग” २-२-२८ से बहुन्नीहि-समास तया “बोपसजनस्यः ६२८२ से 
सहन्स। बहुत्रीदि दोने के कारण समासान्त 'मच नहीं हुआ। ( १६ ) निःश्रेयसम्‌ ( परम 
कल्याण ) । विग्नहद--निश्चितं अयः ( कमधारय )। भाष्यकार ने तत्पुरुष समास में ही 'अच्‌' 
प्रत्यय का निपातन स्वीकार किया दै । अतः बहुजीडि समास में 'निश्चितं भयः यस्य विग्र 
पर निःश्रेयान्‌ पुरुषः ( परमकल्याण वाला पुरुष) शब्द समीचीन माना जायगा (| 
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सारणं च निपात्यते । गोष्ठे इवा गोष्ठडवः । ( ९४६ ) ब्रह्माहस्तिभ्यां वर्चसः ५। ४। 
७८ ॥ अच्स्यात्‌ । ब्रह्मवर्चसम्‌ । हस्तिवचंसम्‌ । 'पल्यराजभ्यां चेति वक्तव्यम्‌’ ( वा ३३- 


भाष्यात्‌ । नन्वत्र “नस्तङ्धति' इति टिलोपः कुतो न स्यात्‌ । “अतद्धिते इति पर्युदासात्‌ 
“शवयुवमघोनामतद्धिते' इति कथं वा सम्प्रसारणं स्यादित्यत आह--टिलोपाभावः सम्प्रसा- 
रणं च निपात्यत इति। गोष्ठ इति । सप्तमीसमासादजिति भाष्यम्‌ । अत एव भाष्यात्‌ 
ससमीसमासः। टिलोप: । 'अतद्धिते' इति निषेधान्न सम्प्रसारणम्‌ । षष्ठीतत्पुरुषे तु 
गोष्ठश्वा । 

( ९४६ ) ब्रह्म । शेषपुरणेन सूत्रं व्याचष्टे-अच्स्यादिति । ब्रह्मवर्चसमिति । ब्रह्मणो 
वचे इति विग्रहः । हस्तिवर्चसमिति। हस्तिनो वचं इति विग्रहः । पल्यराजभ्यामिति । 


से पुंलिङ्ग प्रथमा विभक्ति मे एकवचन ) । “ईयसश्च? ५-४-१५६ से निषेध होने के कारण समासान्त , 


“कप? भी नहीं हुआ। ( १७) पुरुषायुषम्‌ ( पुरुष की आयु तक )। चिग्रह-पुरुषस्य आयुः। 
षष्ठीतत्पुरुष समास तथा निपातन-वश “अच्‌ प्रत्यय । भाष्यकार के मतानुसार यहाँ भी “तत्पुरुष? 
समास में ही 'अच्‌? प्रत्यय मान्य है । तदनन्तर भाष्यकार के अनुसार--( १८ ) इथायुषस्‌ (दो 
पुरुषों की आयु तक ) तथा ( १९ ) च्यायुषम्‌ ( तीन पुरुषों की आयु तक )-दो शब्द द्वियु समास 
के बतलाये गये हैं । दोनों उदाइरणों के विग्रह क्रमशः--दयो: आयुषोः समाद्दारः? तथा 'त्रया- 
णाम्‌ आयुषां समाहारः? हैं। इन उदाद्दारणों में “तड़ितार्थोत्तरपद-समाहारे च?” २-१-५१ से समास 
होने के अनन्तर 'अच! प्रत्यय होगा। तदनन्तर विभक्तिकार्यं । मध्य में एक शब्द ( २० ) ऋग्य- 
जुष्‌ ( ऋग्वेद और यजुर्वेद )-'इन्द्रर समास में अच्‌-अत्ययान्त निपातन है । विग्नेह--ऋचः च 
यजूँषि च, एषां समाहारः । इसके पश्चात्‌ तीन शब्द कमंघारय में “अच्‌ प्रत्ययान्त. निपातित हैं। 
वे दै-( २१ ) जातोक्षः ( युवा बेल ) । विग्रह-जातश्चासौ उक्षा च । जात-उक्षनू अ ( अच्‌) 
> जातोक्षू +म ( “टि? लोप ) > जातोक्षः ( विभक्तिकायं )। (२२ ) महोक्षः ( वड़ा वेळ ) । 
वि्रह--मदान्‌ चासौ उक्षा च। मइत्‌-ऽक्षन्‌ ( कमंघारय ) > महञ-भा+उक्षन्‌ ( त्‌=आ-- 
“आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः?? ६-३-४६ ) महा+-उक्षुन्‌ +अ ( अच्‌ )>महा-+-उक्ष+अ 
(टि? लोप ) > महोक्ष ( गुण ) > महोक्षः ( विभक्तिकार्यं )। ( २३ ) वृद्धोक्षः (बूढ़ा बेल ) । 
चिग्रह-बृद्धः उक्षा । शेषकाये पूवंवत्‌ । दो विविध शब्द ( २४) उपशुनस्‌ ( कुत्ते के पास ) । 
विग्रह- शुनः समीपम्‌ । इस शब्द में अव्ययीभाव समास के. अनन्तर भाष्यकार ने 'अच्‌? प्रत्यय 
के निपातन का निर्देश दिया है। उप-श्वन्‌+अच > उप-शु-न्‌+अ ( 'रिलोप' का अभाव तथा 
“बू? को सम्प्रसारण का निपातन एव पूर्वरूप ) > उपशुनम्‌ ( विभक्तिकार्यं )। (२५) गोष्ठश्वः 
( गोशाला में बैठा हुआ कुत्ता, अकमेण्य व्यक्ति )। चिग्रह--गो्ठे खा । भाष्यकार के अनुसार 
सप्तमी तत्पुरुष समास तथा 'अचः समासान्त एवं टिलोप । 'समासान्त” के साथ “तद्धित? का अधिकार 
होने के कारण यहाँ "श्व-युव-मघो नामतद्धिते?' ६-४-१३३ सूत्र से सम्प्रसारण की प्रबृत्ति नहीं हुई। 
अतः षष्ठी तत्पुरुष में 'अच्‌? नहीं छोया--गोष्ठश्वा । : 
( ३४६ ) पद्‌-त्रह्मर्तिभ्यां, वचंसः। अनुदृत्ति--अच्‌, समासान्ताः, तद्विताः, ङ्याप- 
ग्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विश्चिसून्र । 
` मुलाथ-अच? हो | उदा० १--त्रह्मवचेसम्‌। २--इस्तिवचेसम्‌ । वा० 'पल्य? तथा “राजन्‌? 
से भी “अच? किया जाय । उदा० १--पल्यवचेसम्‌ । २-राजवचंसम्‌ । 
_ विवरण--विधीयमान "अचः का छाम पूववत्‌ अनुवृत्ति से दी होता है । शेष अनुदृत्तियाँ 
' यथापूव विद्यमान है । तदनुसार सूत्र से यह विदित होता है कि “'जह्मन एवं 'इस्तिन्‌? शब्द से 
 उत्तरनतीं 'वचस?-शब्दान्त से समासान्त 'अच! प्रत्यय हो?। उदाहरण--( १) ब्रह्मवचसम्‌ 


सवसमासान्तप्रकरणस्‌ ३५७ 


५२ ) । पल्यवचंसम्‌ । राजवर्चसम्‌ । ( ९४७ ) अवससन्धेम्यस्तमसः ५ । ४ । ७९ ॥ 
अवतमसम्‌ । सन्तससम्‌ । अन्धयतीत्यन्धम्‌ । पचाद्यच्‌ । अन्धं तमोञ््धतमसम्‌ । ( ९४८ ) 


श्वसो वसीयःधेयसः ५ । ४ । ८० ॥ वसुशब्दः प्रदास्तवाची । तत ईयसुनि वसीयः 
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आम्यां पुरो यो वचंश्शब्दः तस्मादपि अजिति वक्तव्यमित्यर्थः । पल्यवच॑समिति । पं 


मांसं तदहंति पल्यः, मांसभोजीत्यर्थः । तस्य वचं इति विग्रहः । राजवर्चेसमिति । राज्ञां 


` वचे इति विग्रहः । 


( ९४७ ) अवसमन्धेभ्यस्तमसः। अव सम्‌ अन्ध एभ्यः परो यस्तमर्शब्दस्तस्मा- 
दच्स्यादित्यथंः । अवतमसमिति । अवहीनं तम इति विग्रहः । प्रादिसमासः। सन्तमस- 
मिति । सन्ततं तमः इति विग्रह: । प्रादिसमासः । अन्धयतीत्यन्धसिति । ‘अन्ध दृष्टयुपघाते' 
चुरादिः, दृष्टि प्रतिबघ्नातीस्यथंः। पचाद्यजिति । 'नन्दिग्रहपचादिम्यो ल्युणिन्यचः? इति 
पचादित्वप्रयुक्तोऽचप्रत्यय इत्यरथः । अचि णिलोपेऽन्धमिति रूपस्‌ । गाढमित्यर्थः फलति । 
गाढस्यव तमसः दशंनप्रतिबन्धकत्वात्‌ । अन्धतमसमिति । कमंघारयादच्‌ । , 

( ९४८ ) शवसः । इवस्‌ इत्यव्ययात्‌ परो यो वसीयर्शब्दः श्रेयश्णब्दथ तस्मादच्‌ 
स्यादित्यर्थः । सुशब्दः प्रशस्तवाचीति । 'यं कामयेत्‌ वसीयान्‌ स्यात्‌’ इत्यादो तथा 


( नह्मतेज ) । विग्रह-न्रह्मणः वचेः । ब्रह्मन्‌+ङस्‌ , वच॑स्‌ नस्‌ > ब्रह्मन्‌ -वच॑स्‌ञअ 


(अच्‌) > ब्रह्मवच॑स्‌+अ + ( "नलोप ) £> अझवचंसम्‌ ( विभक्ति-काये )। ( २) हस्ति 
वर्चेसस्‌ ( हाथी का बल ) । विग्रह--इस्तिनः वचं; । शेष कार्यं पूर्ववत्‌ । 

चातिक--वातिक के अनुसार “पल्य एवम्‌ “राजन्‌? शब्द के उत्तरवतीं “वच॑स्‌? शब्द से 
समासान्त “अच्‌? प्रत्यय होता दै” । उदाहरण--( १) पढ्यवचसम्‌ ( मांसाहारी का बल ) । 
विग्रह--पश्यस्य वचेः। षष्ठी तत्पुरुष समास, “अच? प्रत्यय, नपुंसक-लिङ्ग प्रथमा एकवचन । 
“पल” शब्द माँस का पर्याय-वाची है । “अह? अथे में तद्धित 'य? प्रत्यय ( पल+य ) होने पर 
पल्य? शब्द निष्पन्न होता है। (२) राजवर्चंसस्‌ ( राजाओं की शक्ति) । विग्रह-राज्ञां 
वचसि । शेष काये पूववत्‌ । 

( ३४७) पद्‌--अव-समन्धेभ्यः, तमसः । अनुवृत्ति--अच्‌ , समासान्ताः, तद्धिताः, ड्यापू- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न । 

भूछा्थ--उदा० १--अवतमसम्‌। २--सन्तमसम्‌ । ३--'अन्धः शब्द में पचादि“अच? 
प्रत्यय दै । अन्धं तमः 5> अन्धतमसम्‌ । 

चिचरण--समासान्त अच? प्रत्यय का विधान है। सभी अनुदृत्तियाँ पूववत्‌ विद्यमान हैं। 
सून्न का यह आशय दै कि “'अव?, “सम्‌? तथा अन्ध? शब्दों के उत्तरवतीं “तमस्‌? शब्द से 'अच? 
प्रत्यय हो” । क्रमशः उदाइरण--( २) अवतमसम्‌ ( साधारण अन्धकार ) । विग्रहृ_-अवहदीर्न 
तमः । प्राद्रि समास । 'अच्‌) प्रत्यय । न पुंसकलिक प्रथमा एकवचन । (२) सन्तससम्‌ ( अधिक 
अन्धकार )। चिग्रदृ-_सन्ततं तमः। शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । ( ३ ) अन्धतमसम्‌ ( घोर अन्ध 
कार )। विग्नह--अन्ध॑ तमः । कमंथारय समास । शेष प्रक्रिया पूववत्‌ । “अन्धम्‌? की व्युत्पत्ति के 
सम्बन्ध में निदेश दिया जा रहा दै-च/अन्षू+णिच्‌ +भ (अच्‌? )-पचादि गण में पाठ होने | 
से “नन्दि-महि-पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः ३-१-१३४। तथा "णिः लोप “णेरनिरि?? ६-४-५१ ) । 

(३३८) पद--श्रसः, वसीयः, अयसः । समासान्ताः, तडिताः, 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । शि सून 

मूलाथ--'वसु? शब्द प्रशंसाथंक दै । उससे 'शेयसुन!--वसीय: । “पस! के प्रयोग 


३५८ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


इवस्‌शब्द; उत्तरपदार्थप्रशंसामाशीविषयमाह । मयूरव्यंसकादित्वात्समासः । इवोवसीयसम्‌, 
इवःशेयसं ते भूयात्‌ । ( ९४९ ) अन्ववतप्राद्रहसः ५ । ४। ८१ ॥ अनुरहसम्‌ । अव" 
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दर्शनादिति भावः । तत इति । अतिशयेन वसुरिति विग्रहे 'द्विवचनविभज्योपपदे' इती- 
यसुनि, तुरिष्ठेमेयस्सु’ इत्यनुवृत्तौ टेरिति टिलोपे वसीयएशब्द इत्यरथः । इवसूशब्द इति । 
यद्यपि इवद्शब्द: कालविशेषवाची । तथापि प्रकृते शब्दश्क्तिस्वभावादुत्तरपदाथंभूतां 
प्रशंसाम्‌ आशी विषय द्योतयतीत्यर्थः । आशिषो विषयः आशीविषयः तमिति षष्ठीसमासः । 
प्रशंसाविशेषणम्‌ । विषयशब्दस्य नित्यपुल्लिङ्गत्वात्‌ न स्त्रीरिङ्गता । एवश्च श्वसूशब्द। 
उत्तरपदार्थंगतप्रा्स्त्यस्य द्योतक इति फलितोऽर्थः । ननु तहि श्वस्‌शब्दस्योत्तरपदाथंगत- 
प्राशस्त्यद्योतकत्वेऽप्युत्तरपदसामानाधिकरण्याभावात्‌ कथं विशेषणसमास इत्यत आह 
मयूरेति। तथाचाशीलिङादिप्रयोग एव अस्य साधुत्वमित्यमिप्रेत्योदाहरति--श्वोबसीयस- 
मिति । अतिशयेन प्रशस्तमित्यर्थः । इवःश्रेयसमिति । अतिशयेन प्रशस्तमिति विग्रहे प्रश- 

. स्तशब्दादीयसुनु, “प्रशस्यस्य भः, प्रकृत्यैकाच्‌’ इति प्रकृतिभावान्न टिलोपः । आद्गुणः । 
श्रेयस्‌ इति रूपम्‌ । इवसूशब्दस्तु उत्तरपदाथंगतप्रशंसाद्योतक: । "इव:श्रेयसं शिवं भद्रम्‌" 
इत्यमरः । ते भूयादिति तु उभयत्रापि सम्बध्यते-शवोवसीयसं ते भूयात्‌, इवःश्रेयसं ते 
भूयादिति । 

( ९४९ ) अन्ववतप्ताद्रहसः । अनु अव त्त एतेषां समाहारद्वन्हः । एभ्यः परो यो 
रहरशब्द: तस्मादच्स्या दित्यर्थः । रहः अप्रकाशप्रदेश: | अनुरहसमिति। अनुगतं रह इति 
विग्रहः । अवरहसमिति । अवहीनं रह इति विग्रहः। उमयत्र प्रादिसमासः । तक्षरहुस- 
मिति । त्तं रह इति विग्रहः । in: 


MOEN 7 ee Vin) fe oe 
पदबोध्य प्रशंसा का आशीर्वाद मिळता है। मयूरव्यंसकादि होने से समास । उदा० श्वोवसीयम्‌ । 
अथ--कल तुम्हारा कल्याण हो । 

विवरण - कुछ अन्य शब्दों की समीचीनता के लिये समासान्त “अच्‌? प्रत्यय का विधान 
किया जा रद्दा है। अनुवृत्तियाँ यथापूर्व विद्यमान दै । अतः सूत्र से यह अभिव्यजित होता है कि 
७श्रसः-शब्द से उत्तरवर्ती 'वसीयस” और भशरेयस्‌? शब्दों से समासान्त 'अच? प्रत्यय हो? । 
उदाहरण--( १) श्रोवतीयसम्‌ ते भूयात्‌ ( कल अति प्रशस्त हो ) | विग्रह-श्वः वसीयः। 
“मयूरव्यंसकादयश्च? २-१-७२ से समास । ततः प्रकृत सत्र से "अच्‌? । विमक्तिकायं । (२) श्वः 
अयसम्‌ ( कल अत्यधिक कल्याण हो )। चिग्नह- श्वः अयः । पूर्ववत्‌ समास तथा अच्‌ प्रत्यय । 

विरोष--यथपि “शवस्‌? शब्द आगामी दिन के अथे मे प्रयुक्त होता दै तथापि यहाँ 'अमरकोष? 
के अनुसार उत्तरपद 'श्रेयस? शब्द-सम्बन्धी प्रशंसा के अर्थ में छिया गया दै-्वःश्रेयसं शिवं 
भद्र्म? । अतः यहाँ भावी आशीर्वाद का योतक माना गया है। 'ते भूयात्‌? यह कल्याण-कामना दोनों 
शब्दों से अभिप्रेत दै । “वसीयस्‌? शब्द वसु 1-ईयसुन्‌ (प्रशंसाथक) प्रत्यय होने से निष्पन्न हुआ ह्ै। 

( ३४३ ) पद- अन्ववतपात, रइसः। अनुवृत्ति--अच्‌ , समासान्ताः, तद्धिताः, ड्यापू- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

मूळाथे-उदा० १--अनुरइसम्‌। २--अवरददसम्‌ । ३--तप्तरददसम्‌ । 

विवरण--उड्लिखित भनुवृत्तियाँ पूर्वबद्‌ अनुसरण कर रदी हैं । तदनुसार सुत्र से यह विदित 
होता है कि “'अनु?, “अव” तथा 'तप्त? शब्दों से ( अनुश्च, अवश्व, तप्श्व- अन्ववतपम्‌, तस्मात. 

 उत्तरवतीं "रइस? शाब्दान्त से समासान्त 'अच? प्रत्यय हो” । उदाहरण--( १ ) अचुरहसस 

( निर्जन स्थान ) । विम्रह-अनुगतं रहः “कु-गति-प्रादयश” २-२-१८ से प्रादि समास । "अच्‌ 
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रहसम्‌ । तप्तरहसम्‌ । ( ९५० ) प्रतेरुरसः सप्रमीस्थात्‌ ५ । ४। ८२ ॥ उरसि प्रति- 
प्रत्युरसम्‌ । विभकत्य्थेऽच्ययीभावः । (९५१ ) अनुगचसायामे ५। ४। ८३ ॥ एत- 
श्रिपात्यते दोघंत्वे । अनुगवं यानम्‌ । 'यस्य चायासः' ( सु ६७० ) इति समासः। 
( ९५२ ) द्विस्तावा निस्तावा वेदिः ५। ४। ८४॥ अच्परत्ययष्टिलोपः समासश्च 


( ९५० ) प्रतेररसः। सपम्यर्थं द्योतकतया वतत इति सक्तमीस्थम्‌ । ससम्यथद्योत- 
कात्‌ प्रतेः परो यः उरश्शब्दः तस्मादच्‌ स्यादित्यर्थः। उरसीति । अनेन यदुच्यते तदेव 
्रत्युरसमित्यनेनोच्यत इत्यर्थः । सक्षम्यर्थंद्योतकः प्रतिः। तस्य विभक्त्यर्थे विद्यमानस्य 
'अव्ययं विभक्ति’ इत्यादिनाऽव्ययीमाव इति भावः । 

( ९५१ ) अनुगवमायामे । एतदिति । अनुगबमित्येतदित्यथेः । अनुना दीघंत्वे 
द्योत्येश्च्प्रत्ययान्तों निपात्यत इत्यर्थः । आयामशब्दो दीघेपर इति भावः । अनुगबं यान- 
मिति । अनुगोशब्दादचि अवादेश इति भावः । यस्य चेति । ‘यस्य चायामः' इत्यव्ययी- 
भावसमासः । तथा च गोदेघ्येसहशदेघ्यकं यानमित्यर्थः फलतीति भावः । 

( ९५२ ) हिस्तावा । यावतो प्रकृताविति । यतोऽङ्गकलापस्यातिदेशः सा प्रकृति: । 
अश्वमेधस्य प्रकृति रग्निष्टोमः, तत्राम्नाताऽङ्गकलापानामश्वमेघेऽतिदेश्ात्‌ । तदुक्तं कल्पसूत्रेषु 


प्रत्यय । नपुंसक लिङ्ग प्रथमा एकवचन । (२) अवरहसम्‌ ( अधिक एकान्त ) । विग्रह 
अवहीनं रहः। "अच्‌? प्रत्यय । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । ( ३ ) तप्तरहसस्‌ ( दूसरे से अप्राप्य स्थान )। 
विग्रह--तप्तं रः । “विशेषणं विशेष्येण बहुळ्म?? २-१-५६्‌ से समास । शेष प्रक्रिया पूर्ववत । 

(३४०) पद--प्रतेः, उरसः सप्तमीस्थात्‌ । अनुबृत्ति--अच्‌ , समासान्ताः, तद्धिताः, ङ्याप- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। चिधिसून्न । > 

सूलाथ-उदा० उरसि प्रति > प्रत्युरसम्‌ । टु 

विवरण--पू्ववत्‌ समासान्त “अच्‌? प्रत्यय का विधान दी चल रहदा दै । सत्रोक्त पद एवम्‌ 
अनुवृत्तियों को एकवाक्यता से यह निष्कर्ष निकलता है कि “प्रति शब्द से उत्तरवती सप्तमी 
विभक्ति के अर्थं में प्रयुक्त 'उरस्‌? शब्दान्त से समासान्त “अच्‌?. प्रत्यय हो? । डदाहरण-प्रत्यु- 
रसम्‌ ( हृदय में वतमान )। विग्नह-उरसि प्रति । प्रति+उ, उरस्‌+-ङि > प्रत्युरस्‌ ( विभ- 
क्त्यं मै अव्ययीमाव--“'अव्ययं विभक्ति०'? २-१-६ ) ®> प्रत्युरस्‌+म ( अच्‌ ) > प्रत्युरसम्‌ 
( विभक्तिकार्यं, अम्भाव ) । छ 

(३४३ ) पद--अनुगवम्‌, आयामे । अनुवृत्ति-अच्‌ , समासान्ताः, तद्धिताः, ङ्यापूः 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

मूलाथ--रूम्बाई ( दीघंत्व ) अथे में 'अनुगवम्‌? यह निपातन होता है। उदा० अनुगवम्‌ 
(अर्थात्‌ बैलों के बराबर लम्बी सवारी ) | “यस्य चायामः? सू० ६७० से समास । 

विवरण--उल्लिखित अंनुवृत्तियो के सन्दम में “अनु? से आयाम अभिषेय होने पर 'अच?- 
प्रत्ययान्त 'अनुगवः शब्द निपातन किया जाता है”। उदाइरण-भनुरावस्‌ ( वह सवारी 
(यान), जो बेल की लम्बाई के बराबर हो )। विग्रह--गोः अनु गोन-ङस्‌ , अनु+सु ®> 
अनु-गो ( समास--'यस्य चायामः? २-१-१६ ) > अनुः ( गो=युःउपसजेन-हस्व ) अनुगो | 


("ओ-युंगः? ६-४-१४६ से गुण ) > अनु-गो--भ ( अच्‌) > भनुगवम्‌, ( अवादेश तथा ब 


विभक्तिकाये ) । borers 
(३४२ ) पद-5दिस्तावा, त्रिस्तावा, वेदिः । अनुबृत्ति-अच्‌, समासान्ताः, तद्धिताः, 
ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्र। विधिसूत्र। "i 


३६० - व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


निपात्यते । यावती प्रकृती वेदिस्ततो द्विगुणा त्रिगुणा वा अइवमेधादो, तत्रेदं निपातनम्‌ । 
'ेदिः' इति किम्‌ ? द्विस्तावती-त्रिस्तावती रज्जुः। ( ९५३ ) उपसर्गादध्वनः ५ । 


“सवंसोमक्रतूनामग्निष्टोमः प्रक्ृतिः' इति । तस्मिन्‌ अग्निशेमे वेदिपरिमाणं श्रुतम्‌ । तत्र च 
“न्निशत्पदानि प्रक्रमा वा पश्चात्तिरश्ची, षद्त्रिशत्‌ प्राची, चतुविशतिः पुरस्तात्तिरथी'ति 
प्रकृतो वेदिपरिमाणमुक्तम्‌ । अस्यां तु वेद्यां ततो द्विगुणितं त्रिगुणितं च क्षेत्रपरिमाणमुक्तं 
कल्पसूत्रेषु “अष्टाविशत्यूनं पदसहुस्रं महावेदिः’ इति । पदग्रहणमत्र प्रक्रमस्याप्युपलक्षणम्‌ । 
तथा च प्रकृतौ अग्निष्टोमे यावती वेदिस्तदपेक्षया द्विगुणा त्रिगुणा वा अश्वमेधादौ वेदि- 
रस्ति, तत्र आश्वमेधिकवेद्यामभिषेयायां द्विस्तावेति त्रिस्तावेति च भवतीत्यर्थः । 'सड्‌- 
ख्पाया: क्रियाभ्यावृत्तिगगने कृत्वसुच्‌’ 'द्वित्िचतुभ्यंः सुच्‌' इति द्विशब्दात्‌ क्रियाभ्यावृत्तौ 
सुचि इते द्विरिति त्रिरिति च रूपम्‌ । तत्‌ प्राकृतं परिमाणम्‌ अस्या अस्वीति तावती । 
प्राकृतपरिमाणेति यावत्‌ । द्विरिति तच्छब्दार्थ प्रक्ृतिपरिमाणेऽन्वेति। द्विः तावतीति 
विग्रहः । द्विरावृत्तं प्राकृतं यत्‌ परिमाणं तद्वत्याश्वमेषिकी वेदिरित्यर्थंः। अत एव 
निपातनात्‌ समासः, अच्प्रत्ययः, तावतीशाब्दस्य भस्याढे’ इति पुवत्त्वे डौपो निवृत्तो 
प्रत्ययस्याडित्तवेऽपि प्रकृतेर्तान्तत्वाऽभावेऽपि टिलोपः । द्विस्तावती त्रिस्ताबती रज्जुरिति । 
अत्र वेद्यामप्रवत्ते रचप्रत्ययटिलोपसमासा न भवन्तीत्यथंः । तथा च प्रत्युदाहरणे 'द्वि'रिति 
भिन्नं पदम्‌ । 


मूलाथ--'अचू! प्रत्यय, टि-लोप तथा समास का निपातन है । प्रकृति में जितनी वेदी विहित 
है, उसकी अपेक्षा दुगुनी अथवा तियुनी अश्वमेध आदि में होती दै, वदी यह निपातन है । 'वेदिः 
क्यों कहा ? द्विस्तावती, त्रिस्तावती ( रस्सी अथं में निपातन नहीं )। 

विवरण--विशेष अभिधान होने पर द्विस्तावा? तथा 'त्रिस्तावा? शब्द निपातन किये जाते 
हैं । उस अथ-विशेष का द्योतक 'वेदि' शब्द दै। इंच दोनों शब्दों में 'अच्‌' प्रत्यय के साथ टिलोप 
तथा समास भी निपातन किये गए हैं। उदाहरण--( १) द्विस्तावा ( दनी ) । विग्रह 
द्विः तावती। निपातनःवश समास । द्विस्तावती+-अ ( सत्व तथा अच्‌ ) >> दिस्तावत्‌ +अ 
( “भस्याढे? तद्धिते वा० से पुंवद्भाव )> द्विस्ताब ( टि='अत्‌? का लोप-निपातन )> द्विस्तावा ( 'टापू! 
तथा विभक्तिकार्यं ) । (२ ) त्रिस्तावा ( तियुनी ) । चिग्रहृ--न्निः तावती । शेष कायं पूर्ववत्‌ । 

अत्युदाइरण सन्न में 'वेदिः? शब्द का निवेश होने से रस्सी का अभिधान दोने पर दुगुनी 
अथवा तियुनी लम्बाई सूचित करने से निपातन नहीं दोगा । तब द्विस्तावती तथा त्रिस्तावती 
रज्जुः ( दुगुनी या तियुनी रस्सी ) रूप बनेंगे । इस अवस्था में “द्वि? तथा 'त्रिः पद पृथक्‌ रहेंगे, 
क्योंकि समास भी नहीं होगा । विसगं के स्थान पर 'स्‌? हो गया दै। 

विशेष--प्रकृत सूत्र में वेदि की दुयुनी तथा तिएनी करने का निर्देश है। "अग्निष्टोम? याग 
सोमयागों की प्रकृति दै । तदनुसार वेदि का स्वरूप--पश्चिम की ओर दक्षिण से उत्तर ३० प्रक्रम, 
पश्चिम से पूर्व की ओर ३३ प्रक्रम तथा पूवे की ओर दक्षिण से उत्तर २४ प्रक्रम । उससे दुयुनी 
अथवा तिगुनी वेदि विकृति याग में ( अश्वमेधादि में ) विदित है । 'कल्पसूत्रो' में (१०००-२८ ) 
९७२ प्रक्रम ( क्षेत्रफल ) को 'मद्दावेदि? का दै, जिसमें 'चिति' का निर्माण होता है । इस प्रकार 
द्विस्तावा तथा त्रिस्तावा का प्रयोग आश्वमेषिक वेदि के अथं में किया जायगा । 

इस सन्दर्भ में 'द्विः' तथा 'तावती? शब्दों की सिद्धि भी जानना आवश्यक है। (क) "दिः 


ओ। आत्म? अर्थ में द्विऊइुच्‌ ( तित-"दरित्ितचु्येः सच? ६-४-१८) > दिस 2 दि 


INR MAS 


go 
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४। ८५॥ प्रगतोः्वानं-प्राष्वो रथः । ( ९५४ ) न पूजनात्‌ ५।४। ६९॥ पुज- 
नार्थास्परेभ्यः समासान्ता न स्युः। सुराजा । अतिराजा। 'स्वतिभ्यामेव' ( वा ३३४६ ) । 
नेह । परमराजः । पूजनात्‌ क्रिम्‌ ? गामतिक्रान्तोऽतिगवः। 'बहुब्रीही सकभ्यक्ष्णोः-' 


( ९५३ ) उपसर्गादध्वनः । उपसर्गात्‌ परो योऽध्वन्शब्दस्तस्मादच्‌ स्यादित्यर्थः । 
प्राघ्चो रथ हति । अत्यादयः? इति समासादच्‌ । 'नस्तद्धिते' इति टिलोपः । 

( ९५४ ) न पुजनात्‌ । परेभ्य इत्यघ्याह्ययंम्‌। समासान्ता इतिं पूवंसूत्रमनुवतंते । 
तदाह--पुजनार्थादिति । “पूजायां स्वतिग्रहणं कतंव्यम्‌’ इति वातिकममिप्रेत्योदाहरति-- 
सुराजेति । सु शोभनो राजेति प्रादिसमासः । अतिराजेति । पूज्यो राजेत्यथंः । उभयत्रापि 
“राजाहस्सखिम्यः' इति टच्‌ न भवति । स्वतिभ्यामेवेति। स्वतिभ्यां परो यो राजतु 
शब्दस्तस्मादेवेत्यर्थंः । तथा वातिकादिति भावः। नेहेति । निषेध इति शेषः | परमराज 
इति । परमश्चासौ राजा चेति विग्रहः । अतिगब इति। 'अत्यादयः' इति समासः । अतेः 


( रुत्व तथा विस॒गे ) । ( ख ) “तत्‌ परिमाणम्‌ अस्याः अस्ति’ अर्थ मे-'तद्‌ +-बतुप्‌? ( “यत्तदेतेभ्यः 
परिमाणे बलुप” ५-२-३९ ) > त-आ--वत ( द्‌= आ “आ सवेनाम्नः? ६-३-९१ ) > तावत्‌ 
( सवणे दोघे ) > तावत्‌ +ई ( ङीप्‌) । 

(३३) पद्‌--उपसगात्‌, अध्वनः। अनुवृत्ति-अच्‌ , समासान्ताः, तद्धिता:, ड्यापूम्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न। 

मूळाथ-उदा० प्रगतः अध्वानम्‌ > प्राध्वः--रयः । र 

विवरण--सभी उब्लिखित अनुदृत्तियाँ यथापूव अनुसरण कर रही हैं । समासान्त “अच्‌? 
प्रत्यय किस शब्द से दो--इस जिज्ञासा के उत्तरःस्वरूप सूत्रस्थ 'सोपसगं अध्वन्‌? शब्द विद्यमान 
है। अतः सूत्र का समष्टिगत अर्थ यद होता है कि “उपसगं से उत्तरवर्ती ‘अध्वन्‌? शब्दान्त से 
समासान्त 'अच? प्रत्यय हो” । उ दाहृरण-ग्राध्वः ( गतिशील रथ ) । विग्रह--प्रगतः अध्वानम्‌। 
प्र-अध्वन्‌ (प्रादि समास--'अत्यादयः कान्तारे द्वितीयया! वा० ) > म-अष्वुन्‌ तअ > भः 
अध्बू +-अ ( दि-लोप ) > प्राध्व ( दीधसन्थि ) > प्राध्वः ( बिभक्ति-कायं ) । 

( ३२४) पद--न, पूजनात्‌। अनुदरत्ति-समासान्ताः, तद्धिताः ङथापप्रातिपदिकात्‌, 
त्ययः, परश्च। विधि-( निषेध )-सून्न । 

मूछार्थ-पूजनाथकों से पर समासान्त न हो । उदा० सुराजा, अतिराजा। वा० “छु? और. 
"अति? शब्द से परवती ही ( यह नियम है ) । अतः 'परमराजः' में निषेध नहीं हुआ "पूजनात! 
क्यों कदा १ गाम्‌ अतिक्रान्तः-अतिगवः ( यहाँ निषेध नही हुआ ) । यह निषेध “बहुन्रीददौ 
सकथ्यद्णोः स्वाङ्गात्‌ षच्‌” ( ८५२ ) सत्र से पहले ही प्रदत्त होता दै । अतः "सुसक्थः? 'स्वक्ष? 
में यद निषेध नहीं छगा। 

बिवरण- “समासान्त' प्रत्यय के विधान के अनन्तर अब उसके निषेध की प्रस्तुति की जारही 
दै । अतः सन्नार्थ को निष्पत्ति में प्रमुख अनुवतेमान 'समासान्ताः पद दी विशेष महत्त्व रखता है। 
तदनुसार सूत्र का यह आशय है कि “पूजाथंक शब्दों से "समासान्ताः? अधिकार में कहे गये प्रत्यय 
नहो होते” । पूजार्थक सन्दर्भ में य उल्लेखनीय दै. कि शस समासान्त प्रत्यय के विधायक प्रमुख 
सन्न हैं--( १) “राजाऽइःसख्जिस्यष्टच? ( ५०४-९१ ) तथा “गोरतदितलकि?? ( ५४-९२ ) । इन्‌ | 
सूर्तो मै 'राजन्‌?-अन्त वाले एवं 'गो!-अन्तवाळे शब्दों से 'टच? प्रत्यय का विधान कह 
_हे। अतः वह 'टच! प्रत्यय पूजनःवाची “सु' तथा अति' से उत्तरवर्ती “राजन्‌? और गो! शब्द 
नहीं दोगा--शस अथे की योजना 'स्वतिस्यामेव? वातिक दारा की जाती दै । डदाइरण-(क ) 


३६२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


( सू ८५२ ) इत्यतः प्रागेवायं निषेधः । नेह । सुसक्षयः । स्वक्षः । ( ९५५ ) किमः क्षेपे 
५।४।७० ॥ क्षेपे यः किंशब्दस्ततः पर यत्तवन्तात्समासान्ता न स्युः । कुर्सितो राजा-कि- 
राजा । किंसखा । किगोः। क्षेपे किम्‌ ? किराजः। किंसखः । किगवः । ( ९५६ ) नञ- 


पुजनाथंकत्वाभावात्‌ न टचो निषेध: | एवं परमराज इत्यत्रापि। इत्यतः प्रागिति । 
'प्राग्बहुत्री हिग्रहणं कतंव्यम्‌' इति वातिका्थंसङ्ग्रहोऽयम्‌ । सुसक्थः स्वक्ष इति । सु शोभने 
सविथिनी यस्य, सु शोभने अक्षिणी यस्येति च विग्रहः । 'बहुब्रीहौ सवथ्यक्ष्णो:' इति षच्‌ । 

( ९५५ ) किमः क्षेपे। किराजा। किसखेति। इह “राजाहस्सखिभ्यः' इति टच्‌ न 
भवति । 'किक्षेपे' इति समासः। किराजः। किसख इति । किशब्दोऽत्न प्ररने । कस्य 
राजा, को राजेति वा विग्रहः । निन्दानवगमान्न टचो निषेधः । 


सु-राजा ( अच्छा चूप ) । विग्रह-शोमनः राजा । प्रादि समास होने पर--सु-राजन्‌ > सु-राजा 
(टच? का निषेध, प्रथमा विभक्ति में एकवचन, उपधा-दीघे, सुलोप, न लोप । (२) अतिराजा 
( सम्माननीय राजा )। चिग्रह-अतिशयितः राजा । शेष प्रक्रिया पूव॑वत्‌ । 

उपयुक्त वार्तिक के अनुसार "सु? और 'अति' शब्दों के अतिरिक्त अन्य पूजार्थक शब्दों में निषेध 
प्रवृत्त न होने के फलस्वरूप परमराजः में समासान्त “टच्‌? का निषेध नहीं हुआ। अतः यहाँ 
“राजाइःसखिभ्यष्टच्‌? ५-४-९१ से 'टच्‌? प्रत्यय हो गया। चिग्रह-परमः च असौ राजा च। 
कमंषारय समास । शेष प्रक्रिया पूवेवत्‌ । 

्रत्युदाइरण-सन्न में संमानाथंक "पूजनात्‌? पद का निवेश होने के कारण अतिगवः 
(बेळ से भी बढ़कर = मूख ) मै 'अति? शब्द पूजनाथंक न होने से निषेध प्रवृत्त नहीं हुआ । 
विअह--गाम्‌ अतिक्रान्तः। 'अत्यादयः क्रान्तार्थ द्वितीयया? वा० से समास--अति-गो > अति- 
गो+भ ( 'टच्‌--“गोरतद्वितलकि? ५-४-९१ ) > अतिगवः ( "अव्‌? आदेश तथा विभक्तिःकायं ) । 

विशेष--प्रकृत सुत्र से समासान्त प्रत्ययों के निषेध करने की सीमा का निर्धारण भाष्य में पठित 
वातिक -ग्रारबहुन्री हि-रहणं च के आधार पर “बहुव्रीही सवथ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्‌ षच्‌? ५-४-११३ सूत्र 
के पूवं ( अर्थात्‌ ५-४-११२ ) तक ही यह निषेध प्रवृत्त होता है। इसके फलस्वरूप ( १ ) सुसक्थः 
(सुन्दर जाँघ वाला ) तथा स्वक्षः ( सुन्दर आँख वाला ) में समासान्त 'षच्‌? प्रत्यय हो गया। 
(१) विग्रह--ख ( शोभने ) सक्थिनी यस्य सः। बहुब्रीहि समास-सु-सक्थिन्‌> ख-सक्थिन्‌, कअ 
(षच्‌ "बहुन्रीह्ौ सकथ्यक्षणो;०'? ५-४-११२ ) > सुसक्थू+अ ( दि“इन्‌? का लोप ) > सुसक्थः 
( विभक्तिकार्य)। (२) स्वक्षः (अच्छी आँखों वाला )। विग्नह--स ( शोभने) अक्षिणी 
यस्य सः। शेष प्रक्रिया पूवंवत्‌ । 

( ३४४ ) पद--किमः, क्षेपे । अलुवत्ति--न, समासान्ताः, तद्धिताः, ङ्याप प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च। विधि-( निषेध )-सून्र । ` 

मूळाथं-निन्दार्थक “किम्‌? शब्द से पर जो शब्द हो, तदन्त से समासान्त प्रत्यय नदी होते । 
उदा० १--कुत्सितः राजा > किंराजा । २--र्किसखा | ३--किंगौ: । श्षेपे' क्यों कहा ? १-र्कि 
राजः । २--किसखः । ३- किंगवः । 

विवरण--समासान्त प्रत्ययो के निषेध की श्रङ्खला की यह दूसरी कड़ी दै । अतः “न पूजनात?” 
५-४६९ से “न! की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित दै । शेष प्राकरणिक एवम्‌ आधिकारिक 
अनुवृत्तियाँ यथापूव अनुसरण कर रही हैं। तदनुसार सुन्न का समष्टिगत अथे यह होगा कि 
“निन्दार्थक 'कि? शब्द से परवतीं शब्दों से समासान्त प्रत्यय नहीं होता? । उदाहरण-( १ ) 
किंराजा ( निन्दनीय राजा ) । विग्रह--कुत्सितः राजा। अलौकिक विग्रह-कि+-सु, राजन्‌ 
खु > किराजन ( निन्दार्थक तस्पुरुष समास--! कि क्षेपे? २-१-६४ )> किंराजन्‌+ छ ("राज़ाइ:- 
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स्तत्पुरुषात्‌ ५। ४। ७१ ॥ समासान्तो न। अराजा । असखा । तत्पुरुषात्‌ किम्‌ ? 
अधुरं शकटम्‌ । (९५७ ) पथो विभाषा ५। ४। ७२ ॥ नन्‌पुर्वातपयो वा समा- 
सान्तः । अपथस्‌--अपन्याः । तत्पुरुषात्‌ इत्येव । अपथो देशः । अपथं वतंते । 


इति सवंसमासान्तप्रकरणम्‌ । 


— वि 


( ९५६ ) ननस्ततपुरुषात्‌ । शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे-समासान्तो नेति। नञ्पूवं- 
पदात्तखुरुषात्‌ समासान्तो नेति फकितम्‌ । अधुरं शकटमिति। अविद्यमाना धूयेस्येति 
विग्रहः । नञ्पूवंपदत्वेऽप्यतत्पुरुषत्वात्‌ 'ऋषपुः' इति समासान्तस्य न निषेधः । 

( ९५७ ) पयो विभाषा । पथ इति । पथिन्शब्दादित्यथ: । अपथसिति । न पन्था इति 
विग्रहे नञ्तत्पुरुषः । "ऋृवपूः' इत्यप्रत्यये सति नस्तद्धिते’ इति टिलोपः। 'पथः सङ्ख्या- 


सखिभ्यष्टच्‌? ५-४-९१ से प्राप्त 'टच' का अक्कत सूत्र से निषेध, पुनः विभक्ति )> किंराजा ( प्रथमाः 


विभक्ति एकवचन )। (२) किंसखा ( बुरा मित्र)। विग्रह- कुत्सितः सखा। कि-सखि > 
किंसखा (ट्च? निषेध आदि कायं पूर्ववत्‌, विभक्ति-कायं-अनङ्‌, उपधादीषं, सुलोप, न-लोप । 
(३) किगौः ( दुष्ट बैल ) । विग्नह--कुत्सितः गौः। पूववत्‌ समासादि के अनन्तर “गोरतद्धित- 
छकि” से प्राप्त रच्‌? का निषेष-किंगो+सु > किंगौ+सु ( गिद्दद्वाव एवं बृद्धि ) > किंगौः 
( रुत्व, विसग ) । pS 

ग्रत्युदाइरण--सन्र में 'क्षेपे' पद का निवेश होने से (१) ए ( कैसा राजा) (२) 


_ किसखा ( कैसा मित्र) तथा (३) किंगवः ( कैसा वैल )--में निन्दाथंक न धोने से 'टच! का 


निषेध नहीं हुआ । अर्थात्‌ 'टच्‌! हुआ। क्रमशः विग्रह-( १) कः राजा, अथवा कस्य राजा । 
(२) कः सखा, अथवा कस्य सखा । (३) कस्य गौः, अथवा कः गौः । इनमें से प्रथम दो में 
«राजाइः-सखिम्यष्टच्‌” ५-४-९१ से “टच्‌? तथा तीसरे में “गोरतडितडकि? ५-४-५२ से “टच्‌ 
हुआ। 

( ३२६ ) पद--ननः, तत्पुरुषात्‌। अचुदृत्ति--न, समासान्ताः, तद्धिताः, ङ्यापूग्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधि-( निषेध )-सूत्र । 

सूलाथं-समासान्त नहीं होता ।  उदा० १--अराजा । २--असखा । “तत्पुरुषात्‌' क्यों 
कहा १ अधुरं शकटस्‌ (बहुत्रीहि में समासान्त हो गया )। 

विवरण--समासान्तनिषेध की तीसरी कडी दै । तदनुसार "नजतत्पुरुष से समासान्त 
('य्च्‌?) प्रत्यय नहीं दोता”। उदाहरण-(१) अराजा (जो राजा न हो) तथा (२) 
असखा (जो मित्र न हो ) । दोनों में “नन्‌? समास होने के कारण “राजाइःसखिस्यष्टच्‌? 
५-४-९१ से प्राप्त उच्‌? नहीं हुआ। विग्रह (१) न राजा। (२) न सखा । शेषकार्य पू्ेबत्‌। 

अत्युदाहरण सुज्ञ में “तत्पुरुषात्‌? पद का समाबेश करने से 'अधुर' शक्रम्‌ ( बिना 
जुए की गाडी ) में बहुन्रीहि-घटक-“अबिचमाना धूः यस्यः-विग्रह अभीष्ट होने से समासान्त का 
निषेध नहीं हुआ । अतः “काक पू-रब-धूः-पथामानक्षे” ५१४-७४ से अ' मत्यय हो गया | 

( ६४७ ) पद-पथः, विभाषा । अनुवृत्ति-नशस्तत्पुरुषात, न, समासान्ताः, तद्धिताः, 
ड्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधि-( निषेध )-सू्ष। 2041 

मूछाथे- “नन्‌"-पूर्वक पथिन्‌ शब्द से समासान्त-अत्यय विकल्प से हो । च १--अपथम्‌-- 
अपन्थाः। यह नियम तत्पुरुष में ही दै । अतः अपथः देशः तथा अपथं वतंते ( बदुननीहि से 
"टच्‌? हो गया ) । दद द 


अलुवपमासप्रकरणम्‌ 
( ९५८ ) अलुगुत्तरपदे ६॥ ३ । १ ॥ अलुगधिकारः प्रागानडः, उत्तरपदाधिकार- 


व्ययादे:' इति नपुंसकत्वम्‌ । अपन्या इति । अप्रत्ययाभावे रूपम्‌ । तत्पुरुषादित्येवेति । 
अनुवतंत एवेत्यर्थः । अपथो देश इति । अविद्यमानः पन्था यस्येति विग्रह: । बहुत्रीहित्वात्‌ 
“ऋक्पूः इत्यप्रत्ययस्य पाक्षिकोऽपि न निषेधः । अपथं वतंते इति । अर्थाभावेऽव्ययीभावः। 
अतत्पुरुषत्वात्‌ “ऋक्पूः' इत्यप्रत्ययस्य न पाक्षिकोऽपि निषेधः । 
इति श्रीवासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तको मुदी व्याख्यायां 
बालमनोरमायां सवंसमासान्तप्रकरणं समाहतम्‌ । 
INDO Sr? 4 


अथालुक्समासो निरूप्यते--अलुगृत्तरपदे । नायं विधिः, राजपुरुष इत्यादावतिप्रस- 
ङ्गात्‌, ‘पञ्चम्याः स्तोकादिम्यः' इत्याद्यारम्माच्च । किन्तु पदद्र्‍यमधिक्रियते । अस्य किय- 


चिवरण--समासान्त प्रत्यय के _निषेध में विकल्प की स्थिति का निदर्शन कराया जारा है। 
सन्नार्थ की निष्पत्ति के लिए सम्पूर्ण पूव-सूत्र "नञस्तत्पुरुषात्‌?! ५-४-७१ की अनुवृत्ति मुख्यतः 
अपेक्षित है! इसके साथ ही समासान्त के निषेध के लिये “न पूजनात्‌?! ( ५-४-६८ ) से 'न? 
अनुवृत्ति भी प्रभावी है। शेष प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ यथापूव अनुसरण कर रही हैं। सूत्रस्थ 

पथः? शब्द 'नञः' का विशोष्य है । अतः सत्र का समष्टिगत अर्थं यदद होगा कि “नन्‌-पूवक 

“पूथिन्‌?-शब्दान्त तत्पुरुष से समासान्त प्रत्यय का निषेध विकल्प से होता है? । उदाहरण 
(क ) अपथम्‌- ( ख ) अपन्थाः ( मागं का अभाव ) ¦ विग्रहृ-न पन्थाः। अ-पथिन्‌ ( नन्‌ 
तत्पुरुष समास ) > अ-पथिन्‌ +अ ( “ऋपूरव्‌धूःपथामानक्षे?? ५-४-७४ से प्राप्त 'अ! प्रत्यय का 
पूर्व सूत्र “नञस्तत्पुरुषात्‌? ( सू० ९५६ ) से नित्य निषेध होना था, उसके विकल्प से होते के फल 
स्वरूप 'अःप्रत्यय--“क्पूरब्धू; ( सू० ९४० )> अपथ्‌ +-अ ( रिलो प-““नस्तद्धिते?? ६-४-१४४ ) 
®> अपथम्‌ ( 'पथः संख्याव्ययादेः? वा० के आधार पर नपुंसकलिङ्ग, प्रथमा एकवचन ) । पक्ष में 
"अपन्थाः? ( 'अ? प्रत्यय न द्दोने पर पुंलिङ्ग प्रथमा एकवचन ) | 

विशेष- १ ) पूवं सत्र “नञस्तत्पुरुषात्‌? ५-४-७१ की अनुवृत्ति होने के फलस्वरूप तथा 
“तत्पुरुषात्‌? का प्रभाव होने के कारण बहुत्रीहि समास में नित्य समासान्त “अ? प्रत्यय दोगा । 
इसके फलस्वरूप अपथः ( वह देश जिस में मागे न हो )--इस उदाहरण में पाक्षिक निषेध न 
होने से 'अ? हुआ। विग्नह--अविद्यमानः पन्थाः यस्य । शेष काये पूववत्‌ । इसी प्रकार 
अपथं वतते-( मागं का अभाव है ) में अभावाथं में अव्ययीभाव समास करने पर “तत्पुरुष? समास 
न होने के कारण वेकल्पिक निषेध के अभाव मैं नित्य समासान्त 'अ? प्रत्यय ( “ऋक्पूरब्धू:०? 
९४० ) हुआ । नपुंसक लिङ्ग प्रथमा एकवचन--“पथः संख्याव्ययादेः? वा० | 

(२ ) 'अपथम? रूप की सिद्धि उपयुक्त विधान से होने के फलस्वरूप भाष्यकार ने “अपर्थ 

पुंसकम्‌? २-४-२० यज्ञ का प्रत्याख्यान किया दै । 


सवंसमांसान्तअकरण समाप्त । 
NDOT 


 उपक्रम-पइरे यह बतलाया जा चुका दै कि 'समास? होने पर समस्यमान पदो की मध्यः 
वतिनी विमक्तियों का लोप होता है। किन्तु कहीं-कहाँ “युधिष्ठिरः', 'कण्डेकालः? आदि में मध्य 


अलुक्समासप्रकरणम्‌ ३६५ 


्त्वापादसमासेः। ( ९५९ ) पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः ६। ३॥ २॥ एस्यः पञ्चम्या 
अलुकस्यादु्तरपदे । स्तोकान्मुक्तः । एवमन्तिकार्यदुराथंकच्छेभ्य: । उत्तरपदे किम्‌ ? 
निष्क्रान्तः स्तोकान्निस्तोकः। ब्राह्मणाच्छंसिन उपसङ्ख्यानम्‌’ ( वा ३८७८ ) । ब्राह्मणे 


TET —o्m्o्j्ooeoooooooo—o 
त्पयन्तमनुवृत्तिरित्यत आह--अलुगधिकारः प्रायानङ इति । 'आनङ्तः' इत्यतः प्रागि- ˆ 
त्यथं: । उत्तरपदेति । षष्ठस्य तृतीये पादे आद्यमिदं सुत्रम्‌ । इत उत्तरमेतत्पादपरिसमाप्ति- 
प्यन्तमुत्तरपदाधिकार इत्यर्थः । अत्रोत्तरपदाधिका रनियमे भाष्यमेव प्रमाणम्‌ । 

( ९५९ ) पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः । एभ्य इति । स्तोकादिभ्यः परा या पत्चमी 
तस्याः “सुपो धातु” इति छुङ्‌ न स्यादित्यथः। उत्तरपदे। उत्तरपदश्न्द समासः 
चरमावयवे रूढः, पदे इत्येव सिद्ध उत्तरग्रहुणात्‌ । स्तोकान्मुक्त इति । एवमल्पान्मुक्त: । 
स्तोकान्तिकढुराथक्कष्छाणि क्तन' इति समासः । अन्न पञ्चम्या अलुक्‌ । एवमिति । आदि- 
पदेन समासविधो गृहीतानामन्तिकादीनांग्रहणादिति भावः। अन्तिकादागतः, अभ्याशादा 
गतः, दूरादागतः, विप्रकृष्टादागतः, कुच्छादागत: । निस्तोंक इति । निरादयः क्रान्ताद्यर्थे 
पञ्चम्या’ इति समास: । अतः स्तोकशब्दस्य उत्तरपदपरकस्वाभावात्‌ पञ्चम्या अलुक्‌ 
न । स्तोकान्मुक्तः इत्यादो समासप्रयोजनं तु समासस्वरः, सर्वस्मात्‌ स्तोकान्मुक्त इति 
विशेषणयोगामावश्च । किः, स्तोकान्मुक्तस्यापत्यं स्तोकान्मुक्तिरित्यादौ समुदायात्तद्धितो- 
त्पत्तिश्च । स्तोकान्मुक्तौ, स्तोकान्मुक्तः इतिं द्विबहुवचनान्तैनं समा सः, अनमिघानादिति 
भाष्ये स्पष्टम्‌ । ब्राह्मणाच्छंसिन उपसङ्कघानमिति। पच्चम्या अलुक्‌ इति देषः । ननु 


वतिनी विमक्तियाँ दिखळाई पडती दैं। इसके साथ ही कहीं-कहीं पूर्वपद एवम्‌ उत्तरपद में भी 
रूपपरिवर्तन होता हुआ दिखलाई पड़ता है। ऐसी स्थिति में यह सन्देइ उत्पन्न होता दै कि उन 
स्थलों में समास हुआ है या नहीं । इसका निराकरण करने के लिये 'अछक्‌?- ( विभक्ति का लोप 
न होना )-विधि का आश्रय लिया जारहा है। उसे अभिळक्षित कर समाससम्बन्धी अलुक्‌- 
आदि विधान का परिज्ञान कराने के लिये समांस-प्रकरण के अन्त में भट्टोजि दीक्षित ने इस 
प्रकरण का समावेश किया है । 

( ३२८) पदु--अछक्‌ , उत्तरपदे । अधिकार-सूत्र । 

मूळारथ--'आनद? के पहले तक 'अछुक्‌' का अधिकार है तथा पाद की समापि-पयेन्त 'उत्तर- 
पदे? का अधिकार है। , 

विवरण--समासोपयोगी विशेष विधान के अन्तर्गत अलुक्‌? अधिकार की प्रस्तुति की जा 
रद्दी दै। इस अधिकार का प्रभाव “आनङक्रतो इन्हे? ६-३-२४ से पूवतक रद्देगा ( अर्थात्‌ 
“विभाषा स्वस-पत्योः? ६-३-२३ तक यहद प्रभावी होगा )। तात्पयं यद दै आगे के २२ सूत्रँ में 
"अलक? ( मध्यवतिनी विभक्तियों का लोप न दोना ) सम्बन्धी प्रयोगों की सिद्धि की जायगी । 

विशेष--'समास? में दो या दो से अधिक पदों का समावेश होता है। अतः प्रथम पद के 
अनन्तर दूसरे पद की स्थिति अवश्यम्मावी है। इस हेतु 'उत्तरपदे' अधिकार भी आवश्यक है । 
यह अधिकार “सम्प्रसारणस्य” ६-३-१३८ सूत्र पर्यन्त हे । मध्यवतिनी विभक्तियों के लोप का 
विधायक सूत्र है--“सुपो थातु-प्रातिपदिकयो:!! ३-४-७१। इस प्रकार 'सप” विअक्तियो का लोप 
प्राप्त होने पर उसका प्रतिषेध करने के लिये 'अलक' की चरिताथता हे । 

९ ३४९ ) पद--पञ्जम्याः, स्तोकादिभ्यः । अनुवुत्ति--अलक-उत्तरपदे । विधिसूत्न। 

~—उत्तरपद परः रहते इनसै "पञ्चमी? का लोप न हो । उदा० स्तोकान्मुक्तः 

प्रकार 'समीपार्थ” एवं 'दूराथेवाची? तथा 'कृच्छ! शब्द की ( पत्नमी विभक्ति का लोप नहीं दो 


३६६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 
विहितानि- शस्त्राण्युपचाराद्‌ ब्राह्मणानि, तानि शंसतीति ब्राह्मणाच्छंसी ऋ्विग्विशेषः । 


NSS नि न छ मय 
ब्राह्मणानि शंसतीत्यर्थं कथं पश्चमी । विधायकवाक्यानि हि ब्राह्मणशब्देनोच्यन्ते, 'कमे- 
चोदनाब्राह्मणानि’ इति कल्पसुत्रात्‌ 'शेषे ब्राह्मणशब्दः' इति मन्त्रभिन्नवेदमागे ब्राह्मण- 
शब्दस्य जैमिनिना सङ्धेतितत्वाच्च । एताइशङ्राह्मणमागस्य न क्वापि शंसनं विहितस्‌, 
ऋच: शंसति निविदः शंसति’ इति श्रुतिष्वित्यत आह--ब्राह्मणे इति। शस्त्राणोति । 
ऋचां निविदां च सद्ध: स्त्रम्‌ । उपचारादिति। क्षणयेत्यर्थः । द्वितीयाथें इति । 
पत्चम्या अलुगुपसङ्कघानबळादेव द्वितीयार्थं पञ्चमीत्यर्थः । 


FR eS TO pS 
'उन्तरपदे? क्यों कहा १ निष्क्रान्तः स्तोकात्‌ 5> निःस्तोकः ( निषेध नहीं ) ' वा० 'बाह्मणाच्छंसी? 


पद की गणना करनी चाहिये । ब्राह्मण-प्रोक्त शत्र ( शाख ) का पारायण-कर्ता ऋस्विक्‌-विशेष दै । 
इस कथन के ही कारण यहाँ द्वितीया के अर्थ में पञ्चमी विभक्ति हुई दै । 
विवरण--यह 'अछक्‌' विधि का प्रथम सूत्र दै । विधेयांश की पूर्ति के लिये पूव सूत्र “अङ्क्‌ 
उत्तरपदे?! ६-३-१ का पूरा प्रभाव दै। तदनुसार “उत्तरपद परे रहते “स्तोक? आदि झाब्दों की 
पन्नमी विभक्ति का लोप नहीं होता” । उदाहरण--स्तोकान्सुळः स्तोकञ-ङसि, सुक्तन-स > 
स्तोक+-ङसि, युक्त ( “स्तोकान्तिकदूरारथङृच्छाणि क्तेन” २-१-३८ से ( पञ्जमी ) तत्पुरुष समास 
होने के पश्चात्‌, “सुपो थातुप्रातिपदिकयोः? २-४-७१ से प्राप्त पञ्चमी विभक्ति का 'छक्‌? नहीं 
हुआ ) > स्तोकात्‌-सुक्त ( ङसिन्आत्‌-''टा-ङसि-ङसामिनात्स्याः? ७-१-१२ ) > स्तोकानमुक्त 
( त्‌=न्‌--“यरोऽतुनासिकेऽनुनासिको वा? ८-४-४५ ) > स्तोकरान्सुक्तः ( पुनः विभक्ति, रु, 
विसर्ग )। सूत्रस्थ “स्तोकादि? पद से स्तोकार्थक, अन्तिकार्थक, दूरार्थक तथा कृच्छू--शब्द गृददौत 
है? । इसी कारण दूरादागतः, अन्तिकादागतः तथा कृच्छान्सुक्तः में भी पञ्चमी का लोप नहीं 
हुआ है। इन उदाइरणों में “करणे च स्तोकाल्पकृच्छूकतिपयस्यासत््ववचनस्य” ( २-३-२२ ) तथा 
“दूरा न्तिका थैः पञ्जम्यन्यतरस्याम्‌?' ( २-२-३५ ) से यथाप्राप्त पञ्चमी विभक्ति होती दै । 
अत्युदाइरण--अधिकार-लभ्य 'उत्तरपदे? का निवेश होने से 'निःस्तोकः ( थोड़े से निकला 
हुआ ) में उत्तरपद-परक (पूवेपदस्थ) 'स्तोक' शब्द न होने के कारण विभक्ति-लोप का निषेध नहीं 
हुआ, प्रत्युत पञ्जमी विभक्ति का लोप ( निष्कान्तः स्तोकात्‌ विग्रह में ) हो गया । वद भी इस 
लिये कि वहाँ स्वयं “स्तोक? शब्द उत्तरपद में स्थित है । 
चार्तिक--वार्तिककार के अनुसार पञ्चमी के अलक-विधान में ब्राह्मणाच्छंसी (जाह्मणात-शंसी) 
शब्द का भी समावेश दोना चाहिये । तदनुसार यह ध्वनित होता दै कि पञ्चम्यन्त ब्राहमण? से 
पर "शंसिन्‌? पद पर दो तो 'पन्नमी' का अळक होता दै । ब्राह्मण ग्रन्थों में विहित गुणनुवाद को भी 
लक्षणा से ब्राह्मण दी माना है तथा उसके वाचक ऋत्विक को ब्राह्मणाच्छंसी कहा गया दै । यहाँ 
वाचन का कर्म 'ब्राह्मण' है, अतः कर्मार्थ द्वितीया की प्राप्ति थी, किन्तु प्रकृत वातिक द्वारा पन्नमी 
के 'अळक्‌? विधान से यहाँ द्वितीया के अथ में पञमी विभक्ति मानी गई है । 
विशेष ( १ ) 'स्तोकान्सुक्त? इत्यादि उदाहरणों में समास होने के पश्चाद अळक होने 
पर एवं समास न करने पर-दोनों में रूपसाम्य होने के कारण समास-विथान करने से क्या छान 
है ? इसका उत्तर यह दिया जाता है कि समास करने से अन्तोदात्त स्वर होता दै । इसके 
दोनों पदों का समास होने पर समष्टिगत पद एक दो जाता दै। अतः रूपसाम्य होने से समास" 
गत एवम्‌ असमास-गत विशेषता नहीं हे--यद्द अम न किया जाय। 
(२) 'अंडुक? शब्द में प्रसज्य-प्रतिषेध है क्रियया सहृ यत्र नन्‌? । तदनुसार अछक का 
अथे- लुक नहीं होता--यदद माना गया है। 


२; '्तोकान्तिकद्राथकन्छाणि स्तोकादीनि’। --काशिका । 
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`| . पर यद ध्वनित दोता है कि * संझा-अर्थ में मनस्‌? शब्द से उत्तरपद परे रहते उत्तरवर्तिनी 
| ` विभक्ति का लोप न हो? । उदाहरण--मनसागुसा (किसी का नाम )। “कतुकरणे कता 
. २-१-३२ से तृतीया समास हे, क्योंकि उत्तरपदस्थ 'युप्ता? शब्द (यपनक्त ) 


: अळूक्समासप्रकरणसु ३६७ 


ह्वितोयायें पञ्चमी उपसङ्ख्यानादेव । ( ९६० ) ओजःसहो$म्भस्तमसस्तृतोयाया: ६ । 
३ । ३ ॥ ओजसाकृतमित्यादि । 'अक्षस उपसद्धघानस्‌' (वा ३८८० )। अज्जताकृतम्‌ । 
आजंवेन कृतमित्यर्थः । 'पुंसानुजो जनुषान्ध इति च? ( वा ३८८१ ) । यस्याग्रजः पुमान्स 
पुंसानुजः । जनुषान्धो जात्यन्धः । ( ९६१ ) मनसः संज्ञायाम्‌ ६।३।४॥ Sn is तगर । 


( ९६० ) ओजस्‌ । ओजस्‌, सहस्‌, अम्भस्‌ तमस्‌ एषां समाहारदवन्द्रः । एभ्यः पर- 
स्यास्तृतीयाया अलुक्‌ स्यादुत्तरपदे इत्यर्थं: । ओजसाकृतमिति । 'कतुंकरणे कृता बहुळम्‌' 
इति समासः । 'ओजो दीक्तौ बले! इत्यमरः । इत्यावीति । सहसाक्कतम्‌, भम्भसाङ्गतम्‌ । 
तमसावृतम्‌ । तमोवृतमिति तु असाष्वेव । शेषषष्ठया वा समासः । अञ्जस उपसङ्कयान- 
मिति । अञ्जरशब्दात्‌ तृतीयाया अलुक्‌ उपसङ्कधानमित्यथंः। अञ्जसाकृतमिति । अञ्ज- 
इशब्दः आजंवे वतंते, यथा क्षेतरज्ञोऽञ्जसा नयतीत्यादी तथा दशनात्‌ । तदाह--आजेवे- 
नेति । पुंसानुजः । तृतीयाया अलुकि साधुरिति शेष: | यस्येति । यस्य पुमातु पुवंजः 
स पुंसा हेतुना अनुज; कनीयानु इत्यर्थं: । जनुषेति। 'जनुजननजन्मानि’ इत्यमरः । 
जनुषा जन्मना हेतुना अन्ध इत्यर्थः । फलितमाह-जात्यन्ध इति । ब्राह्मण्या दिजाति- 
तुल्यान्च्यवानित्यर्थंः । उत्पत्तिप्रभृत्यन्ध इति यावत्‌ । 


( ९६१ ) मनसः संज्ञायाम्‌ । सनसस्तृतीयाया अळुक्‌ स्यादुत्तरपदे इत्यथे; । मनसा- 
गुसेति । कस्याञ्चित्‌ सञ्ज्ञेयम्‌ । असञ्ज्ञायां तु मनोगुप्ता । 


( ३६० ) पद्‌-ओोजःसहोऽम्भस्तमसः; तृतीयायाः । अनुवृत्ति--अलयुत्तरपदे । विधिसूत्र । 

सूलाथं-उदा० ओजसाकृतम्‌ । वा० 'अञ्ञस्‌' की (तृतीया का) भी अछक्‌ कहा जाय। 
उदा० अज्ञसाङ्कतम्‌ | अथं--अच्छी तरइ से सम्पन्न । वा० (क) 'पुंसानुजः' तथा ( ख ) 'जनुषान्धः? 
में भी ( अलुकू हो) । जिसका बड़ा भाई हो वह (क) 'पुसानुजः' दै । जन्म से ही अन्धा व्यक्ति 
( ख ) "जनुषान्धः? । 

विवरण--ततीया के 'अलक्‌? का प्रकरण दै । “अडयुत्तरपदे” ३-३-१ की आधिकारिक 
अनुवृत्ति विद्यमान है । सून्नोक्त पदों के साथ अनुवतमान पदों की एकवाक्यता करने से यह निष्कष 
निकलता है कि “ओजस्‌ , सहस्‌ , अम्भस्‌ तथा तमस्‌ ( ओजश्च, सहश्च, अम्मश्च, तमश्च--ओज:- 
सहोम्भस्तमसः, तस्मात्‌ ) शब्दों से उत्तरवतिनी तृतीया विभक्ति का उत्तरपद परे रहते “अलुक्‌? 
होगा? । उदाहरण--ओजसाकृतस्‌ ( शक्ति से किया गया ) । विग्रह और समास करने प्र्‌ 
समान रूप है। वार्तिक (१) अर्थ “अज्ञस्‌? शब्द की तृतीया का “अलक? हो । "कतुंकरणे 
इता बडुळम्‌” २-१-३२ से तृतीया समास हुआ है । उदाइरण--अञ्ञसाक्ृतस्‌ ( टीक तरह से 
किया गया )। चातिक (२)-“अनुज' शब्द परे रहते “पुंस्‌ शब्द की तृतीया तथा “अन्ध? ` 
शब्द परे रहते 'जनुष? शब्द की तृतीया-विभक्ति का 'अछक्‌? दो'। उदाहरण (१) ुंसाऽचुजः 
(जिसका बड़ा भाई हो )। (२) जचुषाऽन्धः (जो जन्म से अन्धा हो) । विद्य एवं समास 
होने पर समान रूप हैं। "तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन २-१-३० से समास हुआ है। 

( ६६१ ) पदु--मनसः, संज्ञायाम्‌ । अजुवृत्ति--अलगुत्तरपदे । विधिसून्न । 

- मूळाथ--उदा० मनसायुप्ता । ˆ 

विवरण--आधिकारिक अनुवर्तमान सूत्र 'अलयत्तरपदे? के साथ प्रकृतसत्र की nn 
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॥ ॥ 


३६८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


( ९६२) आज्ञायिनि च ६।३।५॥ मनसः इत्येव। मनसा ज्ञातुं शोलमस्य 
सनसाज्ञायी । ( ९६३ ) आत्मनश्च ६। ३। ६॥ आत्मनस्तुतीयाया अलुकस्यात्‌ । 
“पुरण इति वक्तव्यम्‌’ ( वा ३८८२ ) । पुरणप्रत्ययान्ते उत्तरपदे इत्यर्थः । आत्मना- 
RRC RES 


( ९६२ ) आज्ञायिनि च । मनस इत्येवेति । अनुवतंते एवेत्यथंः । मनसस्तृतीयायां 
अछुक्‌ स्यात्‌ आज्ञायिनि परे इत्यर्थं: । असञ्ज्ञार्थमिदम्‌ । ज्ञातुमिति । प्रे रयितुमित्यर्थंः । 
मनसाज्ञायीति । 'सुप्यजातो' इति शिनिः । 'आतो युविंचणूङृतोः' इति युक्‌ । 

( ९६३ ) अन्न सूत्रमाष्ये 'आत्मनश्च पुरणे उपसङ्घयानम्‌ इति वातिकं पठितम्‌ । 
तत्रात्मतञ्चेत्यंशं व्याख्यातुं पृथगुपादत्ते-आत्मनश्चेति। चकारात्तृतीयाया अझुगिति 
चानुकृष्यत इत्याहु--आत्मनस्तृतोयाया अलुगिति । उत्तरपदे इति शेषः। पुरण इति 
वक्तव्यसिति । तात्र पुरणशब्दो गृह्यते किन्तु स्वरितर्वबळेन पुरणाधिका रविहितप्रत्यय- 
ग्रहणात्‌ प्रत्ययग्रहणे’ इति तदन्तविधि रित्यमिप्रेत्याह-पुरणप्रत्ययान्त इति । आत्मना 


RE न ----ापास्किर 
कृदन्त दे। संज्ञा न होने पर विभक्ति का लोप होकर सनोगुप्ता ( मनसा युप्ता--मन से रक्षित) 
रूप होगा । - 

(३६२) पदु--आज्ञायिनि च । अनुवृत्ति मनसः, ठुतीयायाः, अलुगुत्तरपदे । चिधिसून्न । 

मुलाथे- “मनस्‌' से ही ( तृतीया का अछक्‌ )। उदा० मनसा श्ञाठुं शीलम्‌ अस्य > 
मनसाज्ञायी । 2 

विवरण--पूव सत्र का दी विषय है, किन्तु संज्ञायंक न दोने से पृथक्‌ कथन है । अतः केबल 
“मनसः पद की प्रमुख अनुदत्ति सू० ९६२ से आ रही दै। तदनुसार सत्र का यह आशय है कि 
“व्याक्षायिन्‌ः शब्द के उत्तर-वतीं रने पर “मनस्‌? शब्द के अनन्तर “तृतीया? विभक्ति का 
"अलक? हो? । उदाइरण-मनसाज्ञायी (मन से जानने. वाळा )। विम्रह--मनसा ज्ञातुं 
शीलम्‌ अस्य । 'भाज्ञाथिन्‌? शब्द की सिद्धि इस प्रकार है--आड-- शा न-णिनि > आज्ञा 
यू-इन्‌ ( ताच्छीर्य अथं में णिनि तथा 'युकः-“आतो युक्‌ चिण्कृतोः? ७-२-३३ ) । मनसा 
आश्चायिन्‌ +सु > मनसाऽऽश्चायी ( दीघेसन्धि, प्रथमा-विमक्ति ) । 

( ३३३ ) पदु--आत्मनः, च। अलुब्ृत्ति--अछग॒त्तरपदे, तृतीयायाः । विधिसून्न । 

मूलार्थ--'आत्मन? शब्द की तृतीया का 'अलुक? होता है। वा० 'पूरण' प्रत्यय पर रहते 
कददना चाहिये । उदा० आत्मनापन्चमः। 'जनारदनस्त्वात्म चतुर्थ? में बहुजीहि है । 'पूरणे? क्यों 
कहा १ आत्मक्कतस्‌ । : 

विवरण--विषेयांश की पूर्ति उल्लिखित अनुवृत्तियों से की जाती है । तदनुसार सत से यद 
विदित दोता है कि “आत्मन्‌? शब्द से परे-भी (च) किसी शब्द के उत्तरपद पर रहने पर 
तृतीया का “अङक? दो? । 

इस सम्बन्ध में चार्तिक को प्रस्तुत करते हुए सन्न के विषय को सीमित किया गया है । अतः 
पूरण-प्रत्ययान्त परे रहते ही 'आत्मन्‌? शब्द से पर तृतीया विभक्ति का 'अलुक्‌! होगा । उदाहरण” . 
आत्मनापञ्चमः (अपने सडित पाँचवाँ ) | यहाँ पर तृतीया-विभक्ति “प्रथमा? के अथे में---'प्रकृत्या- 
दिभ्य उपसंख्यानम्‌ वासिक के आधार पर हुई दै । अथवा 'करोति? क्रिया का अन्तर्भाव मानकर 
करण अर्थ में तृतीया विभक्ति दो सकती दै। “तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन?? २-१-३० पत * 
“तुतीया? योग-विभाग से यढाँ तुतीया-समास होगा । "पञ्चम? शब्द पूरणाथ-प्रत्ययान्त है-पद्लाना 
पूरणः-पन्रन्‌+-डट्‌। 'डट? के स्थान पर 'मट्‌! नान्तादसंख्यादेमंर?* ५-२-४९ । च 

विशेष--'जनार्देनस्त्वात्मचतुर्थ?--श्स स्थल में “समास? होने के सम्बन्ध अ (अऴक न . 
होने में ) यह युक्ति दोउंजा रही है कि वहाँ पर--'आत्मा चतुर्थः यस्य?-बहुन्रीदि समास दै। | 
पूरणाथे प्रत्यय की विवक्षा नहीं दे । 


अलुक्समासप्रकरणस्‌ ३६९ 


पश्चसः । 'जनादंनस्त्वात्मचतुर्थ एव” इति बहुत्नोहिबोध्यः । पुरणे किम्‌ ? आत्मकृतम्‌ । 
(९६४) वैयाकरणाख्यायां चतुर्थ्याः ६ । ३ । ७॥ आत्मनः इत्येव । आत्मनेपदम्‌ । 
आत्मनेभाषा । तादर्थ्ये चतुर्थी । चतुर्थी इति योगविभागात्समासः । ( ९६५ ) परस्य 


च १। ३। ८ ॥ परस्मंपदम्‌ । परस्मभाषा । (९६६ ) हलदन्तात्सप्तम्याः संज्ञायाम्‌ 
SNS 


पञ्चस इति । आत्मा पश्चम इत्यथः । प्रकृत्यादित्वात्‌ प्रथमार्थे तृतीया | यद्वा आत्मकृव- 


- पश्चमत्ववानित्यथः ।-करणे तृतीया । करोतिङ्गियान्तर्भावेण तस्याः 'तृतीया तत्कृता” इतिं 


समास: । पक्षद्वयमपीदं भाष्ये स्थितम्‌ । ननु सङ्कषंप्रद्ुम्तानिरुद्धास्त्रयो विष्णुव्यूहा: । 
जनादंनस्तु एषां नियन्तेति विष्णुपुराणादौ स्थितम्‌ । तत्रेदमाहुः पौराणिका:--जनाद॑न- 
स्त्वात्मचतुथं एवेति । तत्र तृतीयाया अलुकि आत्मना चतुथ इति भवितव्यमित्यत आह 
जनादंनस्त्विति । बहुन्रीहिरिति। आत्मा चतुर्थो यस्येति विग्रहे बहुव्री हिरित्यरयः । 
एकस्याप्योपाधिकभेद परिकल्प्य वृत्तिपदार्थंत्वमन्यपदार्थत्वं च विवक्षणीयमिति भावः । 
तदिदं भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

( ९६४ ) वेयाकरणाल्मायाम्‌ । आत्मन इत्येवेति। अनुवर्तत एवेत्यर्थ; । न च 
'आत्मनश्च' इत्यस्य वातिकत्वे कथमिह सूत्रे एतदनुवृत्तिरिति वाच्यम्‌ । 'सोऽपदादौ' 
इति सूत्रे पठितस्य "काम्ये रोरेवेति वाच्यम्‌’ इति वार्तिकस्य 'इणः षः' इति सुत्रेऽनु- 
वृत्तिवदुपपत्तेः व्याकरणे भवा वैयाकरणी, सा चासावाख्या च वैयाकरणाइ्या तस्यां या 
चतुर्थी तस्या अळुगित्यथः । आत्मनेभाषेति । पूर्वाचायक्कतमाटमनेपदस्य सञ्ञ्ञान्तरमिदं 
धातुपाठे प्रसिद्धम्‌ । तादर्थ्यं चतुर्थोति । तथा चात्मने इत्यस्यात्मार्थंमित्यर्थः । आत्मगा- 
मिनि फळे प्रायेण तद्विधानादिति भावः। ननु प्रकृतिविकाराभावात्‌ कथमिह वादथ्यँ 
चतुर्थ्याः समास इत्यत आह--चतुर्थीति योगविभागादिति। पस्पशाल्विकमाष्ये घर्माय 
नियमो धर्मनियम इति भाष्यमिह लिङ्गम्‌ । 

( ९६५ ) परस्य च । वैयाकरणाख्यायां परशन्दस्यापि चतुर्थ्या अलुगित्यथे: । 


( ३६३ ) पद्‌-वेयाकरणाख्यायां, चतुर्थ्याः । अनुचरुत्ति-आत्मनः, अलगुत्तरपदे । विधि-- 
सूत्र । 

सूलाथ--'आत्मन्‌? शब्द की दी ( चतुर्थी का अलक दो )। उदा० १--आत्मनेपदम | २-- 
आत्मने भाषा । "चतुर्थी? योग विभाग से समास द्दोगा । 

विवरण--“चतुर्थी' के अलक्‌ का प्रकरण है । इसके द्वारा वेयाकरणो की व्यावहारिक संज्ञा 
( आत्मनेपद ) को अभिलक्षित कर "आत्मन्‌? शब्द से उत्तरवती चतुर्थी विभक्ति के लोप न्‌ होने 
का सार्थकता सूचित की गई है। उदाइरण--आत्मनेपदम्‌ (व्याकरण की संशा-करठंगामी 
क्रियाफल होने पर--आत्मनेपद होता दे । संज्ञा का परिचायक सूत्र "अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌? 
१-३-२२ दै )। पूर्वाचायौँ के प्रयुक्त आत्मनेभाषा शब्द में भी चतुथी-विभक्ति का "अङक? समझा 
जाय । इन उदाहरणों में “तादर्थ्ये चतुथी वाच्या? वातिक से चतुर्थी विभक्ति हुई है। तथा “चतुर्थी 
तदर्थाथबलिहितसुखरक्षितैः? २-१-३६ सूत्रस्थ “चतुथी? योगविभाग का आश्रयण कर समास दोगा। 


- तदनन्तर 'अछुक्‌? होने पर अभीष्ट रूपःसिडि होती दै । 


-( ३६४) पद्‌-परस्य, च। अलुवृत्ति--वैयाकरणाख्यायां, चतुथ्याः, अछयुत्तरपदे। . 
चिधिसून्न । ट र 

मूलार्थ--उदा० १--परस्मेपदम | २--परस्मेभाषा । 

विवरण--'आत्मनेपद? की तरह व्याकरणद्याख में प्रयुक्त 


क्त परस्मैपद शब्द में भी “चतुथी? चतुर्थ 
२४ सि० द्वि० ; न ८ 


३७० व्याख्याद्योपेत-सिद्धान्तकौमुद्याँ 


६1३। ९.॥ हलन्ताददन्ताच्च सप्तम्या अलुक्सज्ञायाम्‌ । स्वचिसारः । (९६७) 
गवियुधिभ्यां स्थिरः ८ ॥ ३॥ ९५ ॥ अश्याँ स्थिरस्य सस्य षः स्यात्‌ । गविष्ठिरः । 
अन्न गवीति बचनादेवालुकू। युधिछिरः । अरण्येतिलकाः । अन्न 'संज्ञायास' ( सु० 
पा” 


( ९६६ ) हलदन्तात्‌ । त्वचिसार इति । अत एव ज्ञापकाद्वयघिकरणपदो बहु- 
ब्रीहिः । 'वंदी त्वकसारकर्मारत्वचिसारतृणध्वनाः' इत्यमरः । अथ हलन्तस्योदाहरणान्तर 
वक्ष्यति--युधिछिरि इति । अत्र "अजिरशिशिरस्थिर? इत्युणादिसुत्रेण स्थाधातोः किरचि 
स्थिरदब्दो व्युत्पादितः। तत्र 'आदेवाप्रत्यययोः' इति षत्वस्य “सात्पदाद्योः इति 
निषेधे प्रात्ते-- 

( ९६७ ) इदमारम्यते--गरवियुधिभ्यां स्थिरः । गवीति युधीति च सप्तम्या अनु- 
करणम्‌ । स्थिर इति प्रथमा षष्ठयर्थे । “सहेः साडः सः' इत्यस्मात्‌ स इति षष्ठयन्त- 
मनुवतंते । 'अपदान्तस्य मूर्धन्य: इत्यधिकृतस्‌ । तदाह आभ्यामिति। ननु 'अन्त- 
रङ्गानपि विधीषु बहिरङ्गो छुग्बाधते” इति परिभाषया अवादेशात्‌ पूवमेव छेलुंकि 
प्रवृत्तेः हरन्तत्वाभावात्‌ कथमिहालुगित्यत आह-अत्र गवीति। युधिष्ठिर इति। 

RT ST DS म क्या 
विभक्ति का अलछ॒क्‌-विधान किया जा र्दा है। यहाँ भी पूर्वाचार्यो की संज्ञा का निर्देश करने हेतु 
२--दूसरा उदाहरण परस्मैभाषा भी दिया गया है । इस संज्ञा का परिचायक सूज “शेषात्‌ कतरि 
परस्मैपदम?' १-३-७८ है । शेष विवरण पूवं उदाइरण के समान समझें । 

विशेष- वस्तुतः 'आस्मनेपद? एव “परस्मैपद? में चतुर्थी विभक्ति का 'अङ्क्‌' पाणिनि-सत्रों 
में प्रयुक्त संशावाची शब्दों द्वारा दी सम्भव रहा, अतः "आख्या? पद से यह सूचित होता है कि 
केवल पारिमाषिक अथौ तक ही इन दोनों शब्दों का अछक्‌-विधान सीमित है? । 

९ ९६६ ) पद--इलदन्तात, सप्तम्याः, संज्ञायाम्‌ । अनुद्यत्ति--अल युत्तरपदे । विधिसूत्र । 

मूलाथ--संज्ञा के विषय में इरन्त और अकारान्त शब्दों की सप्तमी विभक्ति का अछकू दो। 
उदा० त्वचिसारः । 

विवरण-विधेयांश की पूर्ति के लिये आधिकारिक “अल युत्तरपदे” ६-३-२ की अनुदृत्ति 
बिद्यमान है । तदनुसार सत्न का यह अर्थ दोगा कि “संज्ञा के विषय में इलन्त ( व्यक्षनान्त ) तथा 
हस्व अकारान्त शब्दो से उत्तरपद परे रहते सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं होता? । हलन्त का 
प्रथम उदाहरण--१-( क ) त्वचिसारः ( जिसकी त्वचा दृढ हो, बाँस )। विग्र भी यही ह्वा 

“सज्ञायाम्‌? २-१-४३ से सप्तमी तत्पुरुष समास होगा । दूसरे उदाहरण १-( ख ) “युबिष्ठिरः में 

मूथेन्य षकार होने के प्रसङ्ग में अग्रिम सत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। 

न ३६७ ) पद्‌--गनिःयुधिम्यां, स्थिरः । अजुद्वस्ति--सः, अपदान्तस्य; मूर्धन्यः, संहिंतायाम्‌। 

सूत्र। 

मूछाथ- इन दोनों से परे “रिधर? के 'स' को 'ष? हो । उदाहरण गाविष्ठिरः। यहाँ गर्वि 
प्रयोग के कारण अळुक ( होगा ) । युधिषिरः । अरण्येतिलकाः । यहाँ “संज्ञायाम्‌” ( सू० ७२९ ) 
से सप्तमी समासो 

विवरण- इस प्रासङ्ञिक सत्र के सन्दर्भ में पुनः अष्टमाध्याय के पत्व-प्रकरण की अनुवृत्तियों 
का स्मरण करना दोगा। “अपदान्तस्य मूर्धन्यः? ८-३-५५ का अधिकार दै । “सदेः साडः सः 


१. “आत्मनेपद--परस्मैपदशब्दयोनिपातनादेव अलकः सिद्धत्वात्‌ आख्याशब्देन संव्यवदार 
मात्रमुच्यते-इत्यर्थः? इति मद्दाभाष्ये कैयटः । 


| अछुक्समासप्रकरणस्‌ ३७१ 


७२१ ) इति सप्तमीसमासः । हृद्दुभ्याँ च' ( ३८८५ ) ! हृदिस्पृक्‌ । दिविस्पृक्‌ । 
— oe म. क अल रोपण दि 


युध्धातोभवि क्विपि युधशब्दात्‌ सप्तम्येकवचनस्‌ । हलन्वत्वादळुक्‌, षत्वं च । पाण्डवस्य 
धमपुत्रस्य नामेदस्‌ । तदेवं हलन्तादलुक प्रपञ्च्य अदन्तादलुकमुदाहरति--अरण्येतिलका 
इति । ननु तिलकशब्दस्य शोण्डादिगणे$भावात्‌ कथं तेन सप्तमीसमास इत्यत आह-- 


अत्र सञ्जञायासिति । हृद्द्युभ्यां चेति। हृच्छब्दात दिवृशन्दाच्च सप्तम्या अलुग्वक्तव्य 


| इत्यर्थः । असञ्ज्ञाथेमिदस्‌ । हृदिस्पृगिति । पढ्नु' इति डो हृदयस्य हृदादेशः, हृदयं 
स्पृशतीत्यर्थः । दिविस्पूगिति । दिवं स्पृद्षतीत्यथ; । इहोमयत्रापि सक्षम्या अलुग्विधान- 
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<-३-५६ से पष्ठथन्त 'स!' की अनुवृत्ति से स्थानी का ज्ञान होता है। “संहितायाम्‌?? ६-१-७२ 
। का प्रभाव भी विद्यमान है। तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थ यदद होगा कि “सप्तम्यन्त “गवि? 
| तथा 'युथि! से उत्तरवर्ती “स्थिर? शब्द के सकार को मूर्धन्य आदेश ( पकार ) होता दै? 1 
। “गविः तथा 'युधि' सप्तम्यन्त के प्रतीकात्मक शब्द हैं। प्रकृत सूत्र से पत्व-विधान की 
| सार्थकता यह दै कि "स्थिर? शब्दस्थ "स? को "आदेशःअत्यययोः? ८-१-५९ से प्राप्त 'प’ का 
बाधक (पदादि होने के कारण ) “सात्पदाद्योः? ८-३-१११ रहा, उसके निवारण के लिये यह 
| विधान आवश्यक है । अतः १-( ख ) युधिष्ठिरः ( प्रसिद्ध पाण्डव धमराज ) में सप्तमी विमक्ति 
का “अक्‌? होने पर “स्‌? को "प? हुआ। विग्रह में “ब? नहीं लिखा जायगा--युधि स्थिरः । 
(२) गविष्ठिरः ( आकाश में स्थिर रने वाळा--अनत्रिकुल के एक ऋषि का नाम ) । विग्रइ-- 
गवि स्थिरः। । प्रकृत सून्न से “स्‌? के स्थान में षकार हुआ है। “गो? शब्द के इलन्त तथा अदन्त 
न दोने के कारण सप्तमी विभक्ति का लोप प्राप्त था, किन्तु इस षकार-विथायक सूत्र में “गवि? 
से पर 'स्थिर' शब्द-सम्बन्धी सकार को षकार-विधान करने के कारण निपातनवश सप्तमी-समास 
की कल्पना की जाती है। हस्व-अकारान्त-शब्द की सप्तमी का (२) डदाहरण--भरण्येतिरूकाः 
( जंगली तिल, जिनसे तेल नहीं निकलता )। शौण्डादिगण में तिलक शब्द का पाठ न होने से 
| सप्तमी समास कैसे सम्भव है-इसके उत्तर में यह समाधान दिया जा रहा है कि “संज्ञायाम्‌? 
| २-१-४४ से दी यहाँ मी सप्तमी समास किया जाय । यदद नित्य समास है ( देखें सूत्र ७२१) । 
तदनन्तर सप्तमी विभक्ति के 'अछक'--अ्रकरण में वातिक द्वारा यइ निरूपण किया जा रा 
है कि “हृदः और “दिव्‌? शब्दों की सप्तमी का भी "अक?! दो । उदाहरण--( १) ढदिस्पूक्‌ 
( हृदय-स्प्षो ) । शब्दार्थ--एवं लौकिक विञ्रह--हृदयं स्पशति। अलौकिक विग्रह 
हृदय-+-डि, स्स्‌ +उ> ढृद्‌+₹, स्पृश्‌ ( सप्मी-समास तथा हृदय = हृद--“पदुन्नोमास्‌ हृद०? 
६-१-६३ ) > हृदि-स्पृश (सप्तमी का अछक्‌ ) > हृदिस्पशप-छु ( पुनः विभक्ति ) > ददिस्पक्‌ 
( विभक्तिकाये- “खु? खोप, श = ध्‌, ष्‌ = ड्‌->जइत्व, ड- ग्‌->कु्व, ग्‌ = क->चत्वे )। (२) 
दिविस्पुक्‌ ( आकाशस्पश्ञों ) । विग्र एवम्‌ 'अठक? आदि कायं पूववत्‌ । ये शब्द संच्चार्थक नहों 
हैं, अतः वातिक की सार्थकता है । 
विशेष--( १ ) “गवि-युविभ्यां स्थिरः? ८-३-९५ सूत्र में "गवि? सप्तम्यन्तपाठ होने से ही 
सप्तमी विभक्ति के “लक न होने की कल्पना करनी पड़ती दै । अन्यथा “गो? शब्द से पर "स्थिर? 
शब्द के मिलने से षत्व विधान व्यर्थं रडा । अतः षत्व-विधान के लिये तदनुरूप सप्तम्यन्त की 
स्थिति देतु ज्ञापन के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीँ था । | 
पुनरपि यह शङ्का उपस्थित दोती है कि 'गोन-इ! ( डि ), स्थिरत-“सु' इस स्थिति मै “अब्‌? 
आदेश तथा सुबू-लक्‌ ( “डि” का लोप) दोनों की प्राप्ति होने पर केवळ 'अच्‌ परक ओकारः 
अपेक्षा रहने से 'अन्तरङ्ग' होने के कारण अव-आदेश प्रथम प्रवृत्त होगा। सुबछक होने में पदः 
दइयसम्बन्धी समासजन्य-प्रातिपदिक अपेक्षित है । इस प्रकार अधिक निमित्तो को अपेक्षा ६ 
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३७२ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां . 


(९६८) कारनाम्नि च प्राचां हलादौ ६॥ २। १० 0 प्राचां देशे यत्कारनास तन्न 
हलादावुत्तरपदे हलवन्तात्सपम्या अलुक्‌ । सुकुटेकार्षापणम्‌ । दृषदिसाषकः । पूर्देण सिद्धे 
लियमा्थंम्‌, कारनाम्न्येव प्राचामेव हुलादावेदेति । कारनाम्नि किस्‌ ? अभ्यहितपणु: । 


MOS भ 
बलादेव कर्मणि सप्तमीति भाष्यम्‌ । 'अमुर्षेमस्तकात्‌' इत्यनेन त्वलुक्‌ न सिध्यति तत्र 


सञ्ज्ञायामित्यनुवृत्तेः । 

( ९६८ ) कारनास्नि। यत्‌ कारनामेति। राजग्राह्यो भागः करः, स एव कारः, 
तद्विदेषवाचक इत्यर्थः । नियमार्थमिति । प्राचां देशे हलादौ यदि भवति कारनाम्न्येव, 
कारनाम्नि हुळादौ चेत्‌ प्राचामेव, प्राचां कारनाम्नि चेत्‌ हृलादावेवेति नियमत्रयाथं- 


MS य 
वह "बिज्ञ! दै । अतः अन्तरङ्ग अव्‌.आदेश के होने पर 'गव-इ' इस स्थिति में 'गव्‌? हछन्त है 
तथा उससे उत्तरवर्तिनी 'डिः विमक्ति का 'इ'कार है, तब “इ्दन्तात्‌ सप्तम्याः संज्ञायाम्‌? 
६-३-९ सत्न से दी 'अछक्‌' दो जाता, तो “गवि? पद की क्या सार्थकता है १ इसके उत्तर में यह 
कहा जाता है कि अन्तरज्ञ-वहिरक्ञ-भाव की बाधक एक दूसरी परिभाषा भी दै--“अन्तरङ्गानपि 
विधीन्‌ बहिरङ्गो लुक्‌ बाधते? ( अन्तरज्गःविधियोँ का बहिरङ्ग 'डुक? वाधक दै ) । ऐसी परिस्थिति में 
“हुक्‌? द्वारा बाथ होने पर तो ओकारान्त 'गो? शब्द के हलन्त न होने से अलक? को श्राप्ति-नहीं 
थी, अतः विशेष ज्ञापन-वश 'अलक' विधान किया गया । 

(२) 'हदिस्पृकः तथा 'दिविस्पक शब्द संज्ञावाची नहों है, अतः “अछुक' विधान किया 
गया । यहाँ सप्तमी विभक्ति कमार्थक दै न कि अधिकरणाथेक । अधिकरणार्थक सप्तमी में उल्लिखित 
दोनों शब्दों से अभीष्ट अर्थ की प्रतीति नहीं दी सकती। अथवा “कम? रूप अर्थ की अधिकरणार्थ 
मेँ विवक्षा कर सप्तमी विभक्ति का 'अछक्‌ किया जायी । 

(३३८) ) पदु--कारनाम्नि, च, प्राचां, इलादौ । अनुदृतति--हलंदन्तात सप्तम्याः, अङः 
गुत्तरपदे । विधिसूत्र । 

मूलार्थ- पूर्वी प्रदेश में जो 'करो? के नाम (कार) हैं, उनमें इलादि उत्तरपद पर रहते हलन्त 
एवम्‌ अदन्त से परवतीं सप्तमी का “अछक्‌" दोता है | उदा० १-मुकुटेकार्षापणम्‌ । २-इ पदिमाषकः । 

से सिद्ध था। अतः यद नियमार्थं दै--कारनाम में दी, प्राच्य देश में ही तथा हलादि में दी 
(सप्तमी विभक्ति का डक न न दो )। वकारनाम्नि क्यों कहा ? अभ्यहिंतपशु:। यह “कार से भिन्न 
देय की संज्ञा है (अतः छक्‌ हो गया) । “प्राचां? क्यों कहा ? यूथपशुः ( प्राच्य देश से वाहर 
डने वाळा कर होन से 'अछक्‌' नहीं )। 'इळादि? क्यों कदा १ अविकटोरणाः ( उत्तरपद इलादि 
न होने से 'अळक? नहीं ) । 'इलदन्तात? क्यों कहा ! नां दोहः > नदीदोहः ( पूर्वपद के ईका- 
रान्त दोने से लक हुआ )। 

दिवरण--पू्वसन्न (९६७) से 'इल्दन्तात्‌ सप्तम्याः? की अनुवृत्ति तथा “अल॒ग॒त्तरपदे'' 
६-३-१ सूत्र का आधिकारिक प्रभाव विद्यमान है। पाणिनि ने देश में उस समय के प्राच्य-भाग 
प्रचलित करों के (कर एव कारः तस्य नाम, तस्मिन्‌ ) संज्ञा-वाची शब्दों में भी उत्तरपद परे रहते 
व्सप्तमी? के अलुक-विधान की व्यवस्था कौ है। तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह होगा 
“आरत के प्राच्यभाग में करों के जो प्रचलित शब्द दैं, उन में मी हृठादि शब्दो के परे रहते, 
इळन्त तथा हस्व-अकारान्त शब्दों की उत्तरवर्तिनी सप्तमी विभक्ति का लोप होता है”। संजाथक 
शब्द होने के कारण सप्तमी का 'अलक? पूर्व सत्र ( ९६७) से ही सिद्ध था, पुनः इस सूज्ञ का 
आरम्भ नियमाथं हे । तदनुसार तीन नियम यहाँ होते दै । (१) प्रथम--कार-नास (करों के 


२ अत्र भाष्ये “हुद-अभ्यां ङेरुपसंख्यानम"” इत्यस्यानन्तरं “हृदिस्पक?, 'दिविस्थका शब्दयोः 


१ 


सिद्ध्यर्थम्‌ ‘अन्यार्थे चैषा सप्तमी द्रषटव्या?, इति वचनमुदीरितम्‌ | 
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अलुक्समासप्रकरणस्‌ ३७३ 


कारादन्यस्मेतददेयस्य नाम । प्राचाम्‌ किम्‌ ? यूथपशुः। हलादो किम्‌ ? अविकटोरणः । 
ह्ञदन्तात्‌ किम्‌ ? नद्यां दोहो नदोदोहः । ( ९६९ ) मध्याद्‌ गुरो ६। ३। ११ ॥ मध्ये- 
गुरुः । 'अन्ताच्च' ( चा ३८९४ ) अन्तेगुरुः । ( ९७० ) अमुधंमस्तकात्स्वाङ्गादकामे 


६। २। १२ ॥ कण्ठेकालः । उरसिलोमा । अमूर्धमस्तकात्‌ किम्‌ ? मुर्घेशखः । मस्तक- 
याब त मम 


मित्यर्थः । अविकटोरण इति । अविदाब्दात्‌ सच्धाते कटच्‌, उरणो मेष: । नद्यामिति । 
नयुत्तारणे तात्कालिको दोहः करः । 

( ९६९ ) मध्याद्‌ गुरौ । गुरुशब्दे परे मध्यञ्चव्दात्‌ सप्तम्या अलुक्‌ स्यादित्यथ; 
असञ्ज्ञार्थंमिदम्‌ । अन्ताच्चेति । सप्तम्या अळुक्‌ स्यात्‌ गुरो परे इत्यरथः । 


( ९७० ) असूधंमस्तकात्‌ । भूधंमस्वकशब्दवजितात्‌ स्वाद्गवाचकात्‌ सप्तम्या अलुक्‌ 
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'नाम ) में ही, (२) द्वितीय-प्राच्य देश में व्यवहृत नामों में ही, ( ३ ) तुतीय-इरादि शब्द 
परे रहते ही, 'अझक्‌? हो । उदाइरण- १) सुकुटेकाषापणस्‌ ( प्राच्य भारत में प्रति व्यक्ति 
लगने वाला कर ) । सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं हुआ दै। ( २) हषदिमाषकः ( प्राच्य भारत 
में प्रति चक्की ळगने वाला कर )। सप्तमी विभक्ति का अडक्‌ । दोनों उदाइरणों में परवती शब्द 
“कार्षापणः तथा 'माषक' शब्द इलादि एवम करवाची हैं। मुकुट! तथा 'दूषद दोनों पूर्ववती शब्द 
क्रमशः हस्व अकारान्त एवं हलन्त दै । १ 

प्रत्युदाहरण--( १) सुन्न 'मैं 'कारनाम्नि’ पद का निवेश होने से 'अन्याहितपशु? 
( दक्षिणास्वरूप आचायं को दिया.जाने वाला पशु) में सप्तमी विभक्ति का लोप दो गया, क्योंकि 
“अभ्याहित? कार ( कर) नहीं है। (२) सन्न में 'प्राचाम? पद का समावेश होने के फलस्वरूप 
यूथपशुः ( एक झुण्ड के पीछे एक पशु चुंगी ) में भी सप्तमी का अढक नहीं हुआ, क्योंकि इस 
प्रकार का कर 'प्राच्य प्रदेश? में प्रचलित नहीं था, किन्तु 'उदीच्य प्रदेश? में रहा 1( ३ ) 'इलादौ? 
पद का निवेश होने के कारण अविकटोरणः ( प्राच्य-उदीच्य दोनों देशों में मेडो के प्रत्येक झुण्ड 
के पीछे एक मेड चुंगी ) में 'अलक? नहीं हुआ) क्योंकि उत्तरपदस्थ “उरण' शब्द अजादि है। 
विञ्रह--अविकटे उरण: | ( ४ ) 'इलदन्तात्‌? पद का निवेश होने से नदीदोहः ( प्राच्यदेश में 
नदी का घाट पार करनेवाले प्रत्येक दूधिये से एक छोटी दोइनी दूध-उतराई या चुंगी ) में भी सप्तमी 
विभक्ति का “अलुक नहीं हुआ, क्योंकि ( 'नद्यां दोहः इस विग्रद में ) 'नदी' शब्द न तो हस्व 
अकारान्त है, न दलन्त । 

( ३६६ ) पद--मध्याद, युरौ । अजुवृत्ति--सप्तम्याः, अलगुत्तरपदै । विधिसूत्र । 

सूलाथ--उदा० मध्येणुरुः । वा० 'अन्त? से भी ( सप्तमी का अलक हो ) । उदा० अन्तेयुरुः। 

विवरण-“गरु' शब्द पर रहते 'मध्य' शब्द को सप्तमी का 'अछुक्‌' हो । उदाहरण- 
सध्येगुरुः ( मध्य में युरु )। यह भी असंज्ञाथे दै । सप्तमी का लोप नहीं हुआ । विमद और 
समास में समान रूप । वातिक-“अन्त' शब्द की सप्तमी का भी “गुरु शब्द परे रहते 'अछ॒क? 
हो । उदाहरण--अन्तेगुरुः ( अन्त में गुरु) । सप्तमी का अछुक्‌ । 

( ३७० ) पद--अमूधमस्तकात, स्वाङ्गात्‌, अकामे । अजुवुत्ति--ददलदन्तात, सप्तम्याः, 
अळ्युत्तरपदे । चिधिसून् । 


सूलाथं-- उदा० १--कण्डेकाळ: । २-उरसिलोमा । 'अमूध॑मस्तकात? क्यों कहा ? मूपशिखः | 


तथा मस्तकञ्चिखः ( अछक्‌ नहीं इआ ) । अकामे क्यों कदा ? मुखे कामः अस्य > मुखकामः । 
१. “आचामेव कारनाम्नीति नियमात्‌ उदीचां कारे. 'अविकटोरणे' अलक निवत्यते । 


मपिं कारे 'अविकरोरणे' इछादौ इत्यनेन द्वितीयेन नियमेन भङरिनब्त्तः०। 
` --कैयटकता टीका मद्दाभाष्ये 
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शिखः । अकामे किस्‌ ? मुखे कामोऽस्य मुखकामः। ( ९७१ ) बन्धे च विभाषा 
६।३। १३ ॥ हरूदस्तात्सप्तम्या अलुक्‌ । हस्तेबन्घः-हस्तबन्धः । हलूदन्त इति किस्‌ ? 


SSS] 
स्यात्‌, न तु कामशब्दे उत्तरपदे इत्यरथः । अत्र सञ्ज्ञायामित्यनुवतंते । अत एव 'हुद्दुश्या 


च? इत्यत्र हृद्ग्रहणम्थंवत्‌ । कण्ठेकाल इति । शिवस्य नाम। उरसिलोसेति । कस्य- 
चिन्ञाम । अत एव ज्ञापकात्‌ व्यधिकरणपदो बहुब्रीहिः । 

( ९७१ ) बन्धे च विभाषा । शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्ठे-हलदन्तादिति । हस्तेबन्ध 
इति। सञ्ज्ञायामिति सप्तमीतत्पुरुषोऽयम्‌। इह तत्पुरुष इति सम्बध्यते, बन्ध इति 
चनन्तम्‌, अन्यत्र तु निन्त्सिद्ध' इति निषेध इति स्पष्टं भाष्ये । 


___ _ 2? 8 Eo > >>> $ 
विवरण- कुछ विशिष्ट स्वाङ्गवाची शब्दों में सप्तमी-विभक्ति का अङर्विधान किया जा रहा 
है। उल्लिखित अनुवृत्तियो के साथ सूत्नस्थ पदों का सामअस्य करने के फलस्वरूप यद्द विदित 
होता है कि ““मूर्षन्‌ तथा “मस्तक” शब्द-वर्जित इलन्त एवम्‌ हस्व अकारान्त स्वाङ्गवाची शब्दों से 
उन्तरवर्तिनी सप्तमी विभक्ति का, 'काम? भिन्न शब्द उत्तरपद परे रहते, अलुक हो” । उदाहरण -- 
(१) कण्ठेकाळः ( जिसके गळे में काला वर्ण हो अथवा विष हो--शिव )। “सप्तमी? का अछक्‌। 
(२) उरसिलोमा ( जिसके छाती पर बाल हों, किसो व्यक्ति का नाम )। सप्तमी का अछक्‌। 
विग्रद--उरसि लोमानि यस्य सः । विभक्ति-लोप न होने का विधान करने से ही व्यधिकरणपद 
बहुम्नीडि ज्ञापित होता दै । 
प्रत्युदाहरण--( १) सत्त में 'अमूथमस्तकात? पद का निवेश होने से (क) मूधंदिखः 
( जिसके सिर पर चोटी हो ) तथा (ख) सस्तकशिखः ( जिसके मस्तक पर चोटी हो )--इन 
दोनों उदाइरणों में यद्यपि स्वाङ्गवाची होने के कारण अलक प्राप्त था, किन्तु “मूर्थन्‌? तथा "मस्तक 
बर्जित होने के कारण 'अलक? की प्रसक्ति नहीं होती । (२) सज्ञ में 'अकामे? पद का निवेश होने 
से 'काम' शब्द परे रहते हुए उत्तरवतिनी सप्तमी विभक्ति का अलक नहीं होगा । अतः मुखकामः 
( जिसके सुख में काम हो ) में सप्तमी विभक्ति का लोप हो गया । विग्रह- मुखे कामः यस्य । 
(३७१ ) पद्‌-बन्ये, च, विभाषा । अलुबृत्ति--इलदन्तात सपतम्याः, अलुगुत्तरपदे । 
विधिसूत्र। 
सूलार्थ--'बन्ध? परे रहते हलन्त और अदन्त शब्दों की सप्तमी का विकल्प से अडकू ह्दो। 
उदा० इस्तेबन्धः । 'इलदन्त? क्यों कहा! गुसिबन्धः ( 'अलक' नहीं हुआ ) । 
विवरण-_“'बन्थ? शब्द के परवतीं होने पर भी इळन्त तथा हस्व अकारान्त शाब्द से उत्तर- 
वर्तिनी सप्तमी विभक्ति का विकल्प से 'अलक? होता दै” । पथक्‌ सन्न की उपयोगिता यह है कि 
बहुब्रीहि समास में पूवं सुन्न से नित्य 'अलक? प्राप्त था, तथा तत्पुरुष में “नेन्सिद्ध-वध्नातिषु च? 
६-३-१९ से निषेध प्राप्त था, इसके द्वारा उभयत्र<-विकल्प विधान दोता दै । उदाहरण--( के ) 
हस्तेबन्धः <-'अलक! होने पर । इस्तबन्धः-> 'अठक! न होने पर ( जिसके हाथ में बन्धन 
हथकड़ी हो )। यहाँ “संज्ञायाम्‌? २-१-४४ से सप्तमी-तत्पुरुष समास हुआ है। इसका कारण यह 
है क्रि अग्रिम सूत्र “तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌? ६-३-१४ से यहाँ "तत्पुरुषे? का अपकर्ष किया गया दै। 
प्रकृत सून्न में प्रयुक्त 'बन्ध' शब्द4बन्ध -घज्‌ प्रत्ययान्त दे, न कि केवल धातु का निर्देशक । अतः 
घन्‌-अत्ययान्त निष्पन्न बन्ध? शब्द का ही इस विभाषा में परवती होना अपेक्षित दै । तत्पुरुष के 
बहुब्रीहि ( चक्रे बन्धः अस्य--चक्रबन्धः ) में ६-३-१९ से नित्य निषेध होता न] 
प्रत्युदाहरण-अनुदृत्तिल्भ्य 'इलदन्तात” पद का निवेश होने से गुसिबन्धः (जो कारागाए 
में पढ़ा हो ) में "गुप्ति? पद के इकारान्त होने से अर्थात्‌ इलन्त अथवा इस्व-अकारान्त दोनों में से 
एक के भी न रइने के कारण 'अळक? नहीं हुआ । 'युप्तौ बन्ध/ विम्नद करने पर यथाप्राप्त सघ 


विभक्ति का लोप दो गया । 


| 
। 
| 


अलुक्समासप्रकरणस्‌ ३७५ 


गुसिबन्ध; । (९७२) तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ ६॥३॥१४ ॥ स्तम्बेरमः-( स्तम्बरमः )। 
कर्णेजपः-( कर्णेजपः ) । षवचिन्न। कुरुचरः। ( ९७३ ) प्रावृट्छरत्कालदिवां जे 
६।३।१५॥ प्रावृषिजः। शरदिजः। कालेजः। दिविजः। पुवं स्यायं प्रपञ्चः । 


( ९७२ ) तत्पुरुषे कृति । तत्पुरुषे सप्तम्या बहुलमळूक्‌ स्यात्‌ कृदन्ते उत्तरपदे 
सञ्ज्ञायामित्यर्थः । स्तम्बेरम इति । तृणसमूहः स्तम्बः, तस्मित रमत इति स्तम्बेरमः 
हस्ती । कर्णेजप इति । कर्णे जपति परदोषमुपांश्वाविष्करोतीति कर्णेजपः पिशुनः। 
“स्तम्बकणंयो रमिजपोः' इत्यच्‌ । उपपदसमासः । क्वचिन्नेति । बहुलग्रहणादिति मावा । 
कुरुचर इति । “चरेष्ट:' इत्यधिकरणे उपपदे चरेः । उपपदसमासः। यद्यपि हरूदन्ता- 


दित्यनुवृत्त्येव सिद्धमिदम्‌, तथापि बहुळग्रहणादेव सिद्ध 'हलदन्तातु' इति नानुवतंनीयमिति 
भावः । 


( ९७३ ) प्रावृद्छरत्‌ । प्रावृट्‌, शरत्‌, काळ, दिव्‌ एषां सप्तम्या अलुक्‌ स्यात्‌ 


(२७२ ) पद--तत्पुरुषे, कृति, बहुलम । अनुवृत्ति--सप्तम्याः, अजयुत्तरपदै । विधिसूत्र । 

सूलाथं-उदा० १--स्तम्बेरमः--स्तम्बरमः। २--कर्णेजपः--कर्णजपः। कहीं नहीं भी 
( होता दै ) । जैसे कुरुचरः ( लोप हो गया ) । 

विवरण--विधेयांश की पूर्णता उल्लिखित अनुवृत्तियों दारा होती है। ये अनुवृत्तियाँ हैं-- 
(क) “अछुयुत्तरपदे” ६-३-१ सूत्र तथा (ख ) “इळदन्तात्‌ सप्तम्याः संज्ञायाम्‌? ६-३-९ से 
“सप्तम्याः पद । सूत्रस्थ 'कृति? पद उत्तरपदे? का विशेषण दै । अतः उसमें तदन्त-विधि होगी । तद- 
नुसार सुत्न का समष्टिगत अर्थ यद्द होगा कि “तत्पुरुष समास में कृदन्त उत्तरपद रइनेपर पूवपद से 
उत्तरवतिनी सप्तमी विभक्ति का बहुधा लोप नहीं होता? । उदाहरण--१--स्तस्बेरमः€<-अलक 
होने पर । स्तस्बरसः-रेढक्‌ होने पर ( घास के ढेर में सुखी-दाथी ) । विग्रह-स्तस्वे रमते > 
स्तस्बै रम--अ ( स्तम्ब+-ङि, रम--अच्‌--“स्तम्बकणंयो रमिजपोः” ३-२-१३) > स्तम्बेरम 
( समास--“उपपदमतिङ' २-२-१९ तथा “अळक्‌? ) > स्तम्बेरमः ( विभक्तिकार्यं ) । अलक न 
होने पर स्तम्बरमः । ( २) कर्णेजपः«-*अछक्‌? होने पर! अडक न होने पर->कर्णजपः 
( कानाफूंसी करने वाळा--चुगलखोर ) विग्नह--कर्ण जपति । शेष काय पूर्ववत्‌ । 

विशेष--यदि प्रकृत सूत्र में “हलदन्तात सप्तम्याः संज्ञायाम्‌? ६-३-९ सन्न से 'इळदन्तात्‌? 
पद की भी अनुवृत्ति की गई होती तो “कुरुचरः आदि उदाइरणों में पूवपद के “हलन्त? एवं हस्व 
अकारान्त न दोने.के कारण स्वतः 'अछक! की निवृत्ति सम्भव थी, किन्तु पाणिनि के द्वारा 
“तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌? ६-३-१४ सूत्र में 'बहुल” पद का निवेश किये जाने से यहाँ 'इलदन्तात्‌ पद 
की अनुवृत्ति नहीँ की जाती । तदनुसार 'बहुर' शब्द के अनेकार्थक होने के कारण कहीं “अलक? 


. नहीं भी होता है। अतः 'कुरुषु चरति’ इस विग्रह में यथाप्राप्त सप्तमौ विभक्ति का लोप होने पर 


कुरुचरः समीचीन माना जाता है | चरति इति चरः\चर्‌+-अ ( ट-““चरेष्टः? ३-२-१६ ) | उपपद 
समास । इसके फलस्वरूप 'गोषुचरः प्रयोग भी समीचीन सि होता दै । (इळदन्तात्‌? की अनुवृत्ति 
होने पर 'गोषुचरः? में 'अङक्‌? सम्भव नहीं था । इन उदाइरणों से यह निष्कषं निकलता है कि 
यहाँ बहुळ पद विकल्पाथक एवम्‌ अप्रवृत्यथंक है । 


(२७३ ) पद्‌-आब्ट्‌-शरव-काळदिवां, जे। अजुवृत्ति--सप्तम्याः, अलगुत्तरपदे। विधि. _ 


| 

मय का? १--प्रादपिजः। २--शरदिजः । ३--काढेजः। ४--दिविजः | 

पूर्वेसत्न का विस्तार है । पन 
विवरण--आधिकारिक एवम्‌ माकरणिक अनुदृत्तियँ पूर्ववत्‌ हैं। स्‌तस्थ 
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(२७४) विभाषा वर्षक्षरशरवरात्‌ ६।३। १६ ॥ एभ्यः सप्तम्या अलुर्जे। 
वर्षेजः-चषंजः । क्षरेजः-क्षरजः । शरेजः-गरजः । वरेजः-वरजः । ( ९७५ ) घकाल- 
तनेषु कालनाम्तः ६। ३। १७॥ सप्तम्या विभांषयाश्लुक्‌ स्यात्‌ । घे--पूर्वाह्नेतरे- 


त म “77705 
जशब्दे परे सञ्ज्ञायमित्यर्थः । ननु 'हलदन्तात्‌' इत्येव सिद्धे किमर्थमिदमित्यत आह-- 


पुवस्येवायं प्रपञ्च इति । विस्तर इत्यथे: । 

( ९७४ ) विभाषा वर्ष । शेषपुरणेन सूत्रं व्याचष्ट--एभ्यस्सक्षम्था इति 1 

( ९७५ ) घकालतनेषु । शेषपुरणेन सूत्रं व्याचष्ट-सक्तम्या इति । घेति। घे परे 
उदाहरणसूचनंमिदम्‌ । तरप्तमपौ घः । पुर्वाह्मितरे इति । अतिशायने सप्तम्यन्तात्‌ तरप- 
मपौ । अत एव तत्तद्विभकत्यन्तात्‌ तरसमपाविति विज्ञायते । कालेति । उदाहरणसूचन- 
मिदम्‌ । पूर्वाह्काले इति । अत एवं विशेषणादिसमासोऽपि तत्तद्विभक्त्यन्तानामेव । 


MRS SE 
एकवाक्यता करने पर यद आशय विदित दोता दै कि “प्राबृट्‌ , शरद, काळ तथा दिव्‌ शब्दों की 


सप्तमी का "ज? उत्तरपद परे रहते 'अलक? दो” । उदाइरण- १ ) ग्राबरुषिजः ( वर्षा में उत्पन्न 
होने वाळा--झंझावात ) । ( २ ) शरदिजः ( शरद्‌ ऋतु में उत्पन्न होने वाला )। (२) कालेजः 
( उपयुक्त समय में उत्पन्न होने वाळा )। (४) दिविजः ( स्वर्ग में उत्पन्न होने वाला ) । क्रमशः 
विग्रह- ( १ ) प्राइषि जायते । ( २) शरदि जायते। (३) काले जायते। (४) दिवि जायते । 
उपपद समास । 'जः-जन्‌+ड ( “सप्तम्यां जनेडः” ३-२-९७ से “ड? ) प्रत्यय हुआ हवै। 
विशेष--इस दैज्ञ के सभी उदाहरण "'हरूदन्ताव सप्तम्याः संशायाम्‌ ६३-८ सन्न के विषय 
में हो समाविष्ट दो सकते हैं, क्योंकि 'ज? शब्द «जन्‌ धातु से कृदन्त 'ड' प्रत्ययक्करने पर निष्पन्न 
होता दै । रही नित्य दोने की बात, वदद भी 'बहुल? पद की विविधार्थंता से सिद्ध दो सकती है । 
अतः इस सूत्र के न रने पर भी निर्वाह दो सकता दै--यह्द बृत्तिकारों ने अवगत कराया है। 
( ९७४ ) पद--विभाषा, वषं-क्षर-शर-वरात्‌। अलुबृत्ति-जे, सप्तम्याः, अलयुत्तरपदे | 
विधिसून्न । 
सूछाथ--इन से “ज? शब्द परे रहते सप्तमी का विकल्प से अलक्‌ हो । उदाहरण-- 
१-वर्षेजः--वर्षेजः । २-क्षरेज:--क्षरजः । ३ शरेजः--शरजः । ४ वरेजः--वरजः । 
विवरण--'ज? शब्द परे रहने पर कुछ अन्य शब्दों से उत्तरवर्तिनी विभक्ति का "अलक 
विधान किया जा रहा दै । अतः पूर्वसूत्न ( ९७३ ) से 'जे? पद की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित 
है । शेष अनुवत्तियाँ यथापूर्वं विद्यमान हैं। तदनुसार सूत्र में निर्दिष्ट “वर्षे, क्षर, शर तथा वर- 
शब्दों से 'ज' के उत्तरपदस्थ रद्दते सप्तमी विभक्ति का विकल्प से अक्‌ होगा” । केवल विकल्प 
बिधान होने से इस सूत्र कौ साथेकता दै । अन्यथा “तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌”” ६-३-१४ सूत्र से यहद सूत्र 
भी गताथं दो जाता है । यदि “बहुल” पद का केवल 'विकल्प? अर्थ ग्रहण किया जाय, तो गताथता 
और स्पष्ट है । किन्तु आगे के सूत्रो में 'विभाष की अनुबृत्ति जाने के लिये एथक विधान की चरि 
तार्थता है। उदाहरण--( १) वर्षेजः«-“अछक! दोने पर । वर्षेजः->पक्ष में विभक्ति लोप होने 
पर ( वर्ष में उत्पन्न दोने वाला )। (२ ) क्षरेज:<-/अछक? दोने पर । क्षरजः->पक्ष भै विभक्ति- 
- लोप होने पर ( मेघ से उत्पन्न होने वाला )। (३) शरेजः<-'अलक! होने पर । जञरञः-े 
पक्ष में विभक्ति का 'डक! होने पर ( कातिकेय ) (४) चरेजः« विभक्ति का लोप न होने पर । 
चरजः->विभक्ति का लोप होने पर ( वरदान से उतपन्न होने बाळा ) । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 
( ३७४) पद-धकाल्तनेपु, कारनाम्नः। अलुबृत्ति--विभाषा, सप्तम्याः, अलयुत्तरपदे । 


विंधिसूत्र। 
सूलाथ- सप्तमी का विकल्प से 'अलक! दो । उदा० घ-संशक में १-क-पूर्वाहेवरे-पूर्वातरे । | 


अलूवसमासप्रकंरणस ३७७ 


पुर्वाहतरे । पूर्वङ्वितमे-पुर्वाहतमे । काले-पुर्वाहकाले-पूर्वाहरकाले । तने-पूर्वाहतने-- 
पुर्वाहुतने । (९७६) दयवासबासिष्दकालात्‌ ६। ३ । १८ ॥ खेशयः-लश्ञयः । ग्रामे- 
चासः-ग्रामचासः । ग्रामेवासी-ग्रामवासी । ‘हलदन्तात्‌’ इत्येव । भूमिशयः । “अपो योनि- 


तेनेति । उदाहरणसूचनमिदम्‌ । पूर्वाह्वेठने इति । “विभाषा पुर्वाह्मापराह्लाम्याम्‌' इति 
ट्युट्युलौ तुटू च । 

(९७६ ) शयवास । शय, वास, वासिन्‌ एतेषु परेषु काळभिन्नात्‌ सप्तम्या अलुवस्या- 
दित्यथंः । अपो योनि । योनिदाव्दे यत्मत्यये मतुपि च परेषप्यान्दात्‌ सप्तम्या अलुक्‌ 


१-ख-पूर्वाह्ञेतमे-पूर्वाढतमे । २-काल शब्द परे रहते--पूर्वाहनेकारे-पूर्वाह्काले । ३-“तन' परे 


रहते-पूर्वाहेतने-पूर्वाहतने । 

विवरण--पूर्वेसूत्र (९७४) से 'विमाषा? की अनुवृत्ति तथा 'सप्तम्या:! एवम्‌ 'अलयत्तरपदे! की 
अनुवृत्तियाँ यथापूव आरही हैं । सूत्रस्थ 'काठनाम्न? पद 'पन्चमी' विभक्ति में प्रयुक्त होने से “पर? 
का बोधक है । अतः “सूत्र के अनुसार काल के नामवाची शब्दों से ( कालस्य नाम-कालनाम, 
तस्मात्‌ ) परे सप्तमी विभक्ति का--'घ? संज्ञक प्रत्यय के उत्तरत्न रइते हुए--विकल्प सै 'अलक? 
होता है?” । तद्धित प्रकरण के अन्तर्गत 'तरप्‌' और 'तमप्‌?--घ?-संज्ञक प्रत्यय हैं--““तरप्‌-तमपौ 
घः? ( १-१-२१ )। तथा “तन? से "तुद्‌? आगम सहित 'ट्यु?-'ड्युल? प्रत्यय लिये गए दे--''विभाषा 
पूर्वाक्वापराह्माभ्याम्‌? ( ४-३-२४ )। क्रमशः उदाहरण--( १ ) 'घः-संज्ञक शब्द ( तरप्‌-तमपूः 
प्रत्ययान्त ) पर रइने पर--( क ) पूर्वा तरे -'अलक दोनेपर । पूरवाह्लतरे->विभक्ति का 'डक? 
होने पर (अधिक पूर्वा में )। विअह--अहः पूर्वेस्‌ । अहनून-डस , पूवेन-चु 2 पूवं अहन्‌ 
( “पूर्वापराधरोत्तराणामेकदेशिनेकाधिकरणे'' २-२-१ से समास) प्र पूव-अहन्‌ +अ ( 'ट्च्‌?- 
“राजाइःसखिभ्यष्टच्‌?' ५-४-९१ ) > पूरवं-अह ( अइन्‌=अहृ--“'अह्णोऽह एतेम्य:? ५०४-८८ ) > 
पूवे --अक्ष ( न्‌=ग-“अह्नोऽदन्तात्‌?' ८-४-७) 5> पूर्वाह्न ( दीघंसन्धि ) > पूर्वाह्नः । अनयोः 
अतिशयेन पूर्वाहे> पूर्वा्षेतरे ( पूर्वाल्ले + तरप्‌--“द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनो?? ५-३-५७) । 
“तरप्‌? तथा 'तमप्‌' स्वार्थिक प्रत्यय हैं, अतः प्रातिपदिकिगत सप्तम्यन्त दिखछाने के छिये तरपः 
तमपू-प्रत्ययान्त से सप्तमी का उदाहरण दिया गया दै। इसी अकार ( ख) तमप्‌-अत्ययान्त - 
उदाइरण--पूवाहतसे«-'अछक्‌? होने पर । पूर्वाह्ृवसे-> 'छक' होने पर ( बिलकुल पूर्वाछ 
में )। विप्रह--अहः पूवम्‌ > पूर्वाः । एषु अतिशयेन पूर्वाहे > पूर्वाहतमे ( तमप? प्रत्यय-- 
“अतिशायने तमबिष्ठनौ’? ५-३-५५) । शेष प्रक्रिया पूवंवत्‌ । (२) 'काल' शब्द परे रहते-- 
पूर्वाह्न काले« “अछक्‌? होने पर । पूवोह्वकाले->छक होने पर ( पूर्वाढ के समय )। विग्रह-- 
पूर्वाह्न काले । 'काल? शब्द के साथ समानाधिकरण समास होने से सप्तम्यन्त का उदाइरण दिया 
गया है । (३ ) “तन“-प्रत्ययान्त परे रदते--पूर्वाद तने<-सप्तमी का 'अलक? होने पर । पूर्वा दु- 
तने->'सप्तमी” का 'छक? होने पर (पूर्वा के समय ) । यहाँ पर 'तन' प्रत्ययान्त ( स्यु-्युल-- 
यु=अन तथा तुर्‌=*त्‌?'आगम ) में सप्तम्यन्त निदेश साइचय के कारण दै । शेष प्रक्रिया पूववत्‌ । 

( ३७६ ) पद--शयवासवासिघु, अकालाद । अजुवृत्ति--विभाषा, सप्तम्याः, अलयत्तरपदे । 
विधिसूत्र । उ 

सूलाथ-उदा० १-खेशयः-खशयः। २--आमेवासः-मआमवासः। ३--गाभेवासी 
आमवासी । इळदन्तों की सप्तमी का दी हो । ( अतः ) भूमिशयः ( में नहीं हुआ ) । वा० “योनि! 
शब्द, "यत? प्रत्यय तथा “मतुप? प्रत्यय परे रहते 'अप्‌? शब्द ( की सप्तमी का अङ्क्‌ हो 
उदा० १--जळ में जिसकी उत्पत्ति दो-अप्सुयोनिः | २--जल में झोने वाळा 
३--इविषाज्ञ के भाग्य अथे में--अप्यमन्तौ । 


३७८ व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकीमुद्यां 
यन्मतुषु' ( वा ३८७६ ) । अप्सु योनिरुत्पत्तियंस्य सोऽप्सुयोनिः । अप्सु भवः अप्सव्यः । 


स्यादित्यथेः । अप्सव्य इति । दिगादित्वाद्यत्‌ । 'ओगुंगः', “वान्तो यि’ इत्यवादेश: | 
अप्सुभन्ताबिति। अप्सु इति पदं यदीयमन्त्रयोरस्ति तावप्सुमन्तो, आज्यभागाविति 
कर्मेविशेषौ । 


विवरण--वैकल्पिक विधान हेतु “विभाषा वर्षक्षरशरवरात्‌? ६-३-१६ से 'विभाषा' को 
अनुवृत्ति अपेक्षित है । विधेयांश की पूर्णता के लिये आधिकारिक एवं प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ यथा- 
पूर्व विद्यमान हैं । अनुवतेमान एवं सून्नस्थ पदों की एकवाक्यता के फलस्वरूप सुज्ञ का आशय यहद 
है कि '“शय?, 'वास? और “वासिन्‌? शब्द परे रहते कालवाचक शब्द से भिन्न शब्द की ( अका- 
लात ) सप्तमी का विकल्प ( विभाषा ) से 'अलक? हो ।” इस सूत्र की प्रवृत्ति तभी होती है जब 
समास-गत शब्दों में पूवपद हलन्त अथवा हस्व अकारान्त रदे। उदाहरण--( १ ) खेशयः€: 
सप्तमी का अलक दोने पर। खशयः->पक्ष में सप्तमी का 'छुक्‌? होने पर (आकाश में सोने वाला) । 
उपपद समास । विग्नह- खे शेते । शय = शीङ्‌+-अच्‌ प्रत्यय-अधिकरण अथे मै--“अधिकरणे 
शेतेः? ३-२-१५ । (२) ग्रामेवासः<-'अलक! होने पर । ग्रामवासः->पक्ष में 'लक्‌? दोने पर । 
चिग्रह--ग्रामे वसति । उपपद समास । «वस्‌ न-घन्‌ “हल! ३-३-१२१। (३) ग्रासेवासी 
«अछ्‌? दोने पर ्रामवासी->पक्ष में छक्‌ होने पर ( गाँव में रहने बाळा ) । विग्रह--ामे 
बासः अस्य । «वस्‌ +घञ्‌--वास4-इन्‌=वासी । 


वातिक--अथे-'योनि! शब्द, 'यत?-प्रत्यय तथा 'मतुप्‌^प्रत्यय परे रते “अप्‌? शब्द की 
सप्तमी का 'अछक! हो । क्रमशः उदाइरण- ( १ ) अप्सुयोनिः ( जिसकी उत्पत्ति जल में हो )। 
चिग्रह--अप्छ योनि: अस्य । विग्रह एवं समास में ( अडक होने के कारण ) समान रूप होता 
है। (२) अप्सब्यः ( जल में होने वाला )। विग्रह--अप्सु भवः। अप्सु--य ( यत्‌- दिगा- 
"दिभ्यो यत्‌? ४-३-५४) > अप्सो+य (“उ = ओ--“ओयुंणः? ६-४-१४६ ) > अप्सव्य 
(झो = अव्‌--“वान्तो यि प्रत्यय? ६-१-७९ )। % अप्सव्यः ( विभक्ति-काये )। कैयट ने 
महाभाष्य की टीका में 'अप्सव्यम्‌? प्रतीक का आश्रय लेकर अप्सु साधुः--अर्थ में “तन्न साधुः? 
से 'यत्‌? प्रत्यय माना दै। ( ३) अप्सुमन्तो-आज्यमागौ ( दो घृताइतियाँ, जिनके वितरण 
में 'अप्सु मन्त्र का उच्चारण किया जाता हो )। विग्नह--'अप्स” इति यदीयमन्त्रथोः अस्ति, 
तौ। अप्छ+मत्‌( मतुप्‌ )1-औ ४? अप्छुमत ( “सप्तमी? योग-विभाग से समास, ततः सप्तमी 
का अलक्‌ >> अप्युन-मत-न-औ (पुनः विभक्ति) £> अप्पु-मन-द--औ ('चुम' आगम ) > 
अप्सुमन्ती । 


विशेष--प्रकृत वातिकस्थ 'मतुषु? पद की स्थिति के सम्वन्ध में विवाद दै । नागेश का कथन 
है कि 'मतुषु? के स्थान पर 'मतिषु? पाठ होना चाहिये । 'मतुषु' पाठ इरदत्त के अनुसार व्याख्यात 
है। 'मति? शब्द के रखने पर इसका उदाहरण अप्सुमतिः ( जल में बुद्धि) दोगा। महाभाष्य 
में 'अळक? के सम्बन्ध में यह वातिक नहीं पढ़ा गया दै । भाष्यकार ने “अडग॒त्तरपदे” ६-३-१ 
सूत्र का व्याख्यान करते समय प्रसज्ञ॒वश 'अपो योनियन्मतिषु चोपसंख्यानम्‌? वातिक की चचा 
की है। वातिककार ने 'अछुक्‌' विधान के प्रसङ्ग में "एकवच्च? कथन द्वारा केवळ एकवचन कै 
विग्रं तक दी उसे सीमित करने का प्रस्ताव किया था । उसकी अनावझ्यकता दिखळाते इए शका 
की है कि “गोधुचरः 'वर्षांयुजः? 'अप्सुयोनिः?, अप्सव्यः, 'अप्सुमतिः' आदि में बढुबचन के 
विग्रह में 'अलुक! की संगति कैसे की जा सकेगी ! 'अप्छुमन्तौ? में तो “एकवद्भाव” का प्रस 
नहीं दो सकता क्योंकि वहाँ 'अप्सुमत? कथन एकस्व मात्र का बोधक है, क्‍यों कि आहुति 


. के वितरण में छः शाब्द-युक्त मन्त्रो में प्रयुक्त होने वाळे 'अप्छ शब्द से एक संख्या का डी 


अलुक्समासप्रकरणस्‌ ३७९, 
अप्सुमन्तावाज्यभागों । ( ९७७ ) नेन्सिद्धबध्नातिषु च। ६। ३। १९॥ इ्नन्तादिषु 


सपम्या अटुरन । स्थण्डिलशायी । सङ्काव्यसिद्धः। चक्रबद्धः । ( ९७८ ) स्थे च भाषा- 
CS या 


( ९७७ ) नेन्सिद्धबष्नादिषु च । चक्रबद्ध इति । “साधनं कृता” इति क्तान्तेन 
सप्तम्यन्तस्य समास: । १ 
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बोध होता है । इसके अतिरिक्त 'मतुपु' पाठ का फळ भी सन्दिग्ध है । उसका कारण यद CE 
*अष्छुमत्‌? शब्द के अनुकरणात्मक होने से “सुपोधातुः्रातिपदिकयोः” २-४-७१ से सुब्छक की 
प्राप्ति ही नही है । इसलिये अछक्‌-विधान का विषय उपस्थित ही नहीं होता? । 

( ३७७ ) पद्‌-न, इन्‌-सिद्ध-वध्नातिषु, च। अनुवृत्ति-सप्तम्याः, अछुत्तरपदे । विधि- 
( निषेध ) सूत्र । 

सूलाथ--इन्नन्त आदि में सप्तमी का 'अलुक्‌? नहीं दोता। उदा० १--स्थण्डिलशायी । ` 
२—साङ्काइयसिद्धः । ३--चक्रवडः । 

विवरण-सप्तमी के अछक्‌ का निषेध सूचित किया जा रहा है । तदनुसार विधिसूचक 
अनुवतैमान पदों के साथ तथा सूजस्थ अन्य शब्दों के साथ 'न? पद का अन्वय करने से यह सूचित 
होता है कि 'इन-प्रत्ययान्त', “सिध? शब्द और बन्धनाथक “बन्ध? धातु परे रहते पूर्व पदस्थ सप्तमी 
विभक्ति का 'अलुक? न दो” । क्रमशः उदारहण--( १ ) इन्नन्त--स्थण्डिलशायी ( यज्ञभूमि 
पर सोने वाला ) । चिग्रह--स्थण्डिले शेते । स्थण्डिङ+-ि, शी + इन्‌ ( णिनि ) +घु> स्थण्डिल- 
शायिन्‌ ( “तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌?" ६-३-१३ से प्राप्त 'अछ्क्‌? का प्रकृत सूत्र से निषेध--अतः 
विभक्तिल॒क्‌ ) > स्थण्डिलशायी ( बृद्धि-शीन्‍्शे, आम्‌, ततः पुनः विभक्ति-प्रथमा एक-वचन )। 
(२ ) सिद्ध-शब्दान्त--सांकाइ्यसिद्धः ( सांकाश्य में तैयार हुआ )। विग्नहई--साझ्षाइये सिद्ध: । 
अङ्क्‌ न होने के कारण-सप्तमी समास होने पर -साङ्काश्यसिडः । (३ ) क्रयादिगण-पठित 
“बन्ध्‌? धातु--चक्रबद्धः ( पहिये में बँधा हुआ )। विग्नह-चक्रें बद्ध: । 'अलुक्‌” न होने के कारण 
सप्तमी-समास । ५बन्धत-कन्बन्ध +त >> बध--त ( 'न्‌? का लोप-“अनिदितां हल उपधायाः 
क्डिति” ६-४-२४ ) > बध्‌ थ '( त = घ-'झषस्तथोषोंडव:?? ८-२-४० ) > बदू+घ ( ध्‌ = 
दू--जइत्व ) > वद्धः | इन उदाहरणा में “सप्तमी? योगविभाग के कारण सप्तमी समास हुआ है । 

विशैष- १ ) 'सांकाइ्य? की स्थिति फरंखाबाद जनपद में विद्यमान इक्षुमती नदी (प्रचलित 
नाम-ईंखन ) के किनारे 'संकिसा? नामक स्थान है, जहाँ अशोककालीन स्तम्भ के चिह्न मिळे हैं । 
'संकाशादि? गण में काम्पिल्य भी है, जो संप्रति कायमगंज तहसील में 'कंपिल' के नाम से जाना 
जाता दै। 

(२) "धञ्‌? प्रत्ययान्त “बन्ध शब्द निष्पन्न होने पर, बहुत्रीहि में “बन्धे च विभाषा? ६-३-१३ 
से वैकल्पिक 'अळक्‌? होने के कारण दो रूप बनेंगे--चक्रेबन्धः-चक्रबन्धः । प्रकृतसूवस्थ (बघ्नाति? 
में “तिप्‌? का निर्देश होने से धातुगत रूप ही गृहीत है। 


१. कारीयाँम्‌ 'अप्स्वर्ने सधिष्ठवः? “अप्सु मे सोमो अन्रवीत्‌'--इति आञ्यभारमन्त्रौ स्तः। 


अत्र हि 'अप्सु' शब्दः अस्ति, इति तदद्वारा आञ्यभागयोः अपि 'अप्सुमत्त्वम्‌? । प्राचीनेः तु "मतिषु? 
इति पठित्वा 'अप्सुमतिः? इत्युदाहृतम्‌ । अन्न केचित्‌--'भप्सु? इत्येतदनुकरणशब्द, सप्तम्यन्तो वा। 
आदे सपम्यन्तात्‌ प्रथमाया अभावेन मतुबेव दुलभः । अन्त्ये तु लकः प्रापिरेव , नास्ति, सप्तम्यः 
भावात्‌ । अतः 'मतिंघु इति प्राचोत्तः पाठ एव युक्तः। न च स पाठो माघ्यादौ न दृष्ट इ 
वाच्यम्‌--मतिषु इति पाठस्य, 'अप्सुमतिः! इत्युदाइरणस्य च भाष्यइस्यादिपुस्तकेषु दृश्यम 
“मतुष्विति? पाठस्य अदशेनात्‌ व्यथ॑त्वाचच । 'अस्यवामीयस्‌? 'कथाशुभीयम? इत्यादाविव कि 
“प्रकृतिवदनुकरणम्‌? इत्यतिदेशात्‌ प्रवृते वेष्टसिद्धिरित्याहुः? । एवत्सव तत्तवोधिन्यों 
तत्तत्रेबावगन्तव्यम्‌ । . ु 


३८० व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


याम्‌ ६। ३। २० ॥ सप्तम्या अलुग्न । ससस्यः । भाषायाम्‌ किम्‌ ? फुष्णोऽस्याखरेष्ठः। 
( ९७९ ) षष्ठ्या आक्रोशे;६।२।२१ ॥ चौरस्यकुलम्‌ । आक्रोशे किम्‌ ? ्राह्मणकुलम्‌ । 
ooo ~ 


( ९७८ ) स्थे च भाषायाम्‌ । 'अनन्तरस्य' इति न्यायात्‌ ‘तत्पुरुषे कृति’ इत्यस्य 
वायं निषेधः । अत एव 'अनेकमन्यपदार्थे' इति सूत्रभाष्ये 'सक्तम्युपमानपूवंपदस्य' इति 
वातिकव्याख्यावसरे कण्ठेस्थः कालो यस्येति विग्रहे कण्ठेस्थशब्दस्य समासत्वमभ्युपगम्य 
उपन्यस्तः सङ्गच्छते । यदा तु 'असूर्धमस्वकात्‌' इत्यस्याप्ययं निषेधः स्यात्तहि तद- 
सङ्गतिः स्यात्‌, छुबप्रसङ्गात्‌ । क 

( ९७९ ) षष्ठया आक्रोशे । अलुगुत्तरपदे इति शेषः । आक्रोशो निन्दा । वारिदिक्‌ । 

_ वाकू, दिक्‌, पश्यत्‌ एतेभ्यः परस्याः षष्ठया अछ्‌ स्यात्‌ युक्ति, दण्ड, हर एतेषु 


७00080 2) कालमा 
( ३७८) पद-स्थे, च, भाषायास। अनुवृत्ति--न, सप्तम्याः, अलयत्तरपदे । दिधिः 
€ निषेध )-सूत्र । 
मूळाथ-_सप्तमी' का 'अलक' न दो। उदा० समस्थः । भाषायां क्‍यों कद्दा ! इष्णोऽस्या 
खरेष्ठ: ( वैदिक प्रयोग में निषेध नहीं )। 
विवरण-_'निषेधःदेतु पूवं सज = “ननेन्‌-सिड-वन्धातिषु च” ६-३-१८ से “न की अनुवृत्ति 
अनिवार्य है । अतः “माषा में ( लौकिक प्रयोगों में ) 'स्थ' शब्द के उत्तरपद रहने पर पूवेपद की 
सप्तमी का 'अलक? नहीं होगा” । उदाहरण समस्थः ( समतल भूमि पर स्थिर रहने वाला )। 
विग्रह- खमसिमन्‌ तिष्ठति । सम+डि, स्थानक ( “आतोऽनुपसर्गे कः? ३-२-३) । समर्थ 
(“अढुक्‌ न होने से विभक्ति का छक्‌ ) > समस्थः ( पुनः विभक्तिकार्य ) । स्थानक ( “युपि 
स्थः? ३-२-४) > स्थू नम (“आतो लोप इदि च?'--६-४-६४--धातुसम्बन्धी 'आ' को लोप) 
> स्थः। समास-विधायक सून्र--“उपपदमतिङ?? २-२-१९ । इसी प्रकार चिषयस्थः, कूटस्थः, 
पर्वंतस्थः आदि रूप निष्पन्न होगे । 
प्रत्युदाहरण--सूत्र में 'माषायाम' पद का निवेश होने के फलस्वरूप 'आखरेष्ठ? ( सारथि- 
आखर-अश्वशाला ) में 'अल॒क! का निषेध नहीं हुआ। यह वैदिक प्रयोग दै । विग्रह--आखरे 
तिष्ठति । वैदिक वाक्य इस प्रकार है-कृष्णी5स्याखरेष्ठः ( इस का सारथि कृष्ण अर्थात्‌ काला 
है ) । 'अछक! निषेध न होने से “ इलदन्तात सप्तम्याः संज्ञायाम्‌” ६-३-९ से सप्तमी विभक्ति का 
लोप नहीं हुआ । 'सूःँष्‌-“पूर्वपदात?? ८-३-१०३ । शेष काये पूर्ववत । 
विशेष--यह निषेध “तत्पुरुष कृति बहुळ्म” ६-३-१४ सूजका हौ है । इस में प्रमाण-स्वरूप 
इस न्याय की उद्धावना की गई दै-“अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा?! । इस सन्द 
“अनेकमन्यपदार्थे? २-३-२४ सत्र में भाष्यकार पतञ्जलि ने 'कण्ठेकाल:” शब्द की निष्पत्ति 
“कण्ठेस्थः कालः अस्यः-विग्रइःभ्रदशेनपूवेक “कण्ठस्थ? शब्द का उल्लेख किया दै । जिससे 
यह विदित होता दै कि वहाँ “अमूर्धमस्तकात्‌ स्वाङ्गादकामे” ६-३-९२ पल से सप्तमी विभक्ति 
का 'अलछक? हुआ है। अन्यथा वहाँ भी तस्ये च साषायाम? ६-३-२० सूज से निषेध सम्भव 
था। अतः उपयुक्त न्याय से उसके अनन्तर आने वाले उत्सग-शाज “तत्पुरुषे ति बहुल 
६-३-१४ का ही यहद अपवाद माना गया । तभी “अनेकमन्यपदार्थे!? २-२-२४ सुन्न में पठित वार्तिक 
त्वप्म्धुपमानपूवपदस्योत्तरपदलोपश्च' से “कण्छेस्थः' झं बहुन्नोदि समास दोने के पश्चात प्स्थ' का 
लोप दोकर 'कण्ठेकालः' रूप निष्पन्न होता है। 
(३७६ ) पदु--पष्ठयाः, आक्रोशी । अनुवृत्ति-अलगुत्तरपदे) विधिसुत्र। . Ee 
। मूळाथे--उदा० चौरस्यङुलम्‌ । आक्रोरो क्यो कहा ! जाह्मणकुळम, ( निन्दाथक न ह | 
अलुक्‌ नहीं ) । वा० १--वाक्‌ , दिक तथा पश्यत शब्दों से क्रमशः युक्ति, दण्ड तथा इर शक ` | 


| 
| 
| 
| 
| 
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“वाग्दिषपश्यद्धघो युक्तिदण्डहरेषु’ (वा ३८९७) | वाचोयुक्तिः । दिशोदण्डः | पश्यतो 
हरः । 'आमुष्यायणामुष्यपुन्रिकामुष्यकुलिकेति च' ( बा ३८९८-३८९९ ) । भमुष्या- 
पत्यमामुष्यायणः । नडादित्वात्फक्‌ । अमुष्यपुत्रस्य भावः आसुष्यपुन्निका । सनोज्ञादित्वाद्‌ 


- क्रमादुत्तरपदेषु परव्वित्यथः । वाचोयुक्तिरति। शब्दप्रयोग इत्यथः । दिशोदण्ड इति । 


अधिकरणस्य शेषत्वविवक्षायां षष्ठी । पश्यतोहर इति । प्यन्तमनाहृत्य हरतीत्यर्थः 
“षषी चानादरे' इति षष्ठी। आमुष्यायणेति। वातिकमिंदम्‌ । एते निपात्यन्ते । 
अमुष्येति । अमुष्यापत्यमित्यर्थे “नडादिभ्यः फक्‌’ इति फकि आयन्नादेशे आदिवृद्धौ 
तद्धितान्त्वात्‌ प्रातिपदिकतया तदवयवत्वात प्रास्य सुब्लुको निषेधे नस्य णत्वे आमु- 
ष्यायण इति रूपमित्यर्थः । अमुष्य पुत्र इति विग्रहे षष्ठीसमासे षष्ठया अलुकि 
अमुष्यपुनत्रशव्दः । अमुष्यपुत्रस्य भाव इत्यर्थं 'इन्द्रमनोज्ञादिभ्यश्चः इति वुजि अकादेशे 
पुत्रशब्दात्‌ सुपो लुकि आदिवृद्धौ सत्रीत्वाट्टापि 'प्रत्ययस्थात्‌’ इतीत्त्वे आमुष्यपुत्रिकाशब्द 
इत्यर्थः । एबभिति। अमुष्य कुलमिति षष्ठोसमासे षष्ठया अलुकि अमुष्यकुलशब्दाद्‌ 


रहते ( षष्ठी का अछुक्‌ हो) । उदा० १-वाचोयुक्तिः। २-दिशोदण्डः। ३--पश्यतोइरः। 
वा० २--आसुष्यकायणादि तीनों शब्द ( षष्ठी के अलक में निपातित हैं )। उदा० १-अमुष्य 
अपत्यम्‌>आसुष्यायणः । नडादिगण में पाठ दोने से "फक? प्रत्यय | २--असुष्यपुन्रस्य आवः > 
आमुष्यपुत्रिका । मनोज्ञादि गण में पाठ होने से 'वुञ्‌? । इसो तर आझुष्य-कुछिका भो दै । वा० 
३--मूखं अथं में 'देवानांप्रियः' निपातित दै । अन्यन्न देवप्रियः ( होगा) । वा० ४-~श्वन्‌? शब्द 
से शेप, पुच्छ तथा लाङ्गूल शब्द परे रहते ( षष्ठी का अलक्‌ हो ) । उदा० १--शुनःशेपः । 
२-शुनःपुच्छः ¦ ३--शुनो-लाङ्गूलः । वा० ५--'दिव? से दास शब्द परे रहते पष्ठी का ( अलक 
होता है) | उदा० दिवोदासः । 

विवरण--पष्ठी के 'अछक! का प्रसङ्ग है। “अलयुत्तरपदे'? ६-३-१ का आधिकारिक प्रभाव 
विद्यमान दै । अतः सूत्र से यह अभिव्यज्जित होता है कि “आक्रोश” अर्थात्‌ निन्दा गम्यमान होने 
पर “पष्ठो? का 'अछक' दो” । उद।हरण- १ ) चौरस्यकुलम्‌ ( चोर का कुल ) । “षष्ठी? २-२-८ 
से तत्पुरुष समास । “षष्ठी चानादारे?? २-३-३८ से षष्ठी विभक्ति । 

अस्युदाइरण--पन्न में "आक्रोशे? पद का निवेश होने से ब्राह्मणङुळस्‌ में, तर्वकथन दोने 
के कारण, 'अङक्‌? नद्दो हुआ । अतः पष्ठी समास होने पर “विभक्ति? का “क्‌? हो गया । 

चातिक-ष्ठो के 'अळक? प्रसङ्ग में ५ वातिक उपस्थापित किये जा रहे हैं। जिनमें से 
प्रथम वातिक से तीन शब्दों की सिद्धि की जा रही दै । उसके अनुसार वाच, दिश्‌ तथा पश्यत्‌ 
शर्ब्दो से क्रमशः 'युक्ति, दण्ड और हर शब्द यदि परवती हों तो 'पष्ठो' विभक्ति का “इक्‌? नहीँ 
होगा? । उदाहरण--( १ ) वाचोयुक्तिः ( वचन का प्रामाण्य ) । पूर्वेवत षष्ठो-तत्पुरुष समास 
तथा प्रकृत वातिक से षष्ठी का अलक । वाचस्‌-थुक्ति > वाचरँन युक्ति ( सत्र) > वाचन 
उ, युक्ति ( र-उ--"हृशि च" ६-१-११४ ) > वाचोयुक्ति (गुण ) > वाचोयुक्तिः ( विभक्तिः 
कायौ) । (२) दिशोदण्डः ( आकाशीय तारों की दण्डाकार स्थिति ) । 'अझ्क्‌? एवं शेष काये 
पूर्ववत्‌ । (३ ) पश्यतोहरः ( देखते देखते चुराने वाला--डाकू ) । 'पदयत्‌"-इश ( = पश्य ) 
शत+ङ्स्‌। दूसरे वातिक द्वारा तीन शब्दों मे षष्टी-विभक्ति का 'अलुक! कर निपातन किया 
गया है। वे शब्द हैं-आसझुष्यायणः, आगुष्यपुत्रिका तथा आसुष्यकुलिका। उदा 
(२ ) आसुष्यायणः का विद्मइ दे--अमुष्य अपत्यम्‌ । “अदस्‌? शब्द कौ षष्ठी का 
गोत्रापत्य अथ में-अझुष्य+फक्‌ ( “नडादिभ्यः फक?” ४-१-९९ ) > आयुष्य 
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बुन्‌ । एवसामुष्यकुलिका । 'देवाताम्प्रिय इति च मुर्खे' (वा ३९००) । अस्यत्र देवप्रियः । 
ेपपुच्छलाङ्गूलेषु शुनः ( वा २९०१ ) । गुनश्शेपः । शुनःपुच्छः । गुनोलाडगूल: । 
बुनादिः पूर्वेवदित्यथं: । देवानासिति । वातिकमिदम्‌ । मुखे: अज्ञः । दिवु क्रीडायाम्‌ । 
देवाः क्रीडासक्ता: मुर्खा;' तेषां प्रियोऽपि मुखे एव, मू्खंप्रियस्यावश्यं मूखंत्वादिति 'अजेर्वी' 
इत्यत्र कैयटः । शेपपुच्छेति । वातिकमिदम्‌ । षष्ठया अलुगिति शेष: । सञ्ज्ञायामिति 
भाष्यम्‌ । शुनश्योप इति । शुनःशेप इव शेपो यस्येति विग्रहः । ( मेढ़ो मेहनशेफसी ) 
शेफद्चब्दोऽप्यस्ति । शेफाय स्वाहा” इति दर्शनात्‌ । शुनःपुच्छ इति । शुन:पुच्छमिव पुच्छं 


पी स > म स Se एड डड 
“किति च” ७-२-११८ ) > आमुष्यायन ( 'अ”-लोप--“यस्यैति च?? ६-४-१४८ ) >> आमुष्यायण 
( नन्ण )>आसुष्यायणः ( विभक्तिकाये ) । (२) आसुष्यपुत्रिका ( इसके पुत्र का स्वभाव ) । 
विग्रह--असुष्यपुत्रस्य भाव: । अमुष्य-पुत्र न वुन्‌ ( “इन्दमनोज्ञादिभ्यश्व?” ५-१-१३३ ) > असुष्य- 
पुत्नन-अक ( दुनभक ) > आयुष्यपुत्र +अक ( आदिवृद्धि ) >आसुष्यपुत्रक--टाप्‌ > आझुष्य- 
पुत्रक--आ > आमुष्यपुत्रका ( दीर्घ ) > आमुष्यपुत्रिका ( अ = इ--“प्रत्ययस्थात कात पूर्वात्‌ 
इदाप्यसुपः? ७-३-४४ ) > आमुष्यपुत्रिका ( विभक्तिकाये )। (३) आसुष्यकुलिका ( इस के 
कुल का स्वभाव )। चिग्रह-अझुष्यकुलस्य भावः । शेष कार्य उदाइरण (२) के समान । 
इन दोनों उदाइरणों में लौकिक प्रयोग के अनुसार स्री-लिङ्ग है । 
तीसरे वातिक द्वारा देवानांप्रिय: शब्द की सिद्धि मूख? अर्थ में पष्ठी-विभक्ति के 'अलक? 
दवारा निपातित की जा रद्दी दै। समास--षष्टीतस्पुरुष । है 
विशेष--देवानां प्रिय: शब्द का अर्थ 'मूर्ख' होने के सम्बन्ध में अनेक धारणायें हैं। भट्टोजि 
दीक्षित ने वातिक में “मूर्खे? पद का निवेश किया है । किन्तु भाष्य में “मूखे' पद विद्यमान नही है। 
बहाँ वार्तिक का स्वरूप 'देवानांप्रिय इति 'चोपसंख्यानं कतव्यसू! दै। कैयट ने यहाँ पर अपने 
विवरण में किसी अर्थ-विशेष का उल्लेख नहीं किया है। किन्तु “अजेन्यंघजपोः” २-४-५६ सूत्र में 
प्रसङ्गगश एक शब्द के औचित्य को अभिलक्षित कर संवाद के रूप में भाष्य में प्रयुक्त 'देवानां- 
प्रियः? शब्द का अर्थ 'मूर्ख' किया है। यह वार्तालाप वेयाकरण तथा सूत में ( रथ हाँकने वाला) 
हुआ है। वह इस प्रकार दैः--वैयाकरण--“इस रथ का प्रवेता कौन है” १ सूत--“मैं इस रथ का 
प्राजिता ( हाँकने वाला ) हूँ? । वेयाकरण--'“प्राजिता? तो अपशब्द है? । सूत--देवानां प्रिय ! 
( मद्दाशय ) आप प्राप्तिज्ञ हैं, इष्टिश्ञ नहीं । यह प्रयोग इष्ट है, यही रूप अभिलषित है । वेयाकरण-- 
«अरे यह 'दुरुत? ( दुष्ट सूत ) हमें बाधा पहुँचा रहा है? । सूत--“आपका 'दुरुत? प्रयोग सार्थक 
नहीं दै । “सूत? शब्द |स (षू) धातु से ("क्र प्रत्यय जुड़ने पर ) निष्पन्न हुआ है, 'वेञ्‌' 
( बुना) भातु से नहीँ । यदि आपको निन्दा अभीष्ट है तो 'दुःसूत? शब्द का प्रयोग करै” । 
इस संवाद द्वारा शब्दों के प्रयोग के औचित्य पर प्रकाश पड़ता है। पतञ्जलि के समय में तो इस 
_शाव्द्‌ का महत्त्व घटा नहीं था । वदद सम्मानार्थक दी रा, क्योंकि इस संवाद में वेयाकरण के प्रति 
सूत ( रथ हाँक्ने वाले ) की श्रद्धा-भावना विद्यमान दै। दूसरी बात इस संवाद से लोकव्यवहार मे 
प्रचरित अर्थ-के प्रामाण्य पर बल दिया गया दै-प्राप्तिश' की अपेक्षा इष्टि्ञ' अधिक प्रामाणिक 
३१। वैसे तो यह शब्द महत्त्वपूर्ण अथे रखता है । कारण यह है कि सुप्रसिङ सम्राट्‌ अशोक कौ 
उपाधि देवानांप्रियः रद्दी । यदि उस समय इस शब्द में इस प्रकार का अर्थ परिवर्तन हुआ 


१. 'एवं डि कश्चिद्‌ वैयाकरण आइ--कोऽस्य रथस्य प्रवेतेति । सूत आइ--अद्दमायुष्मन्‌, अस्य 

रथस्य प्राजितेति । वैयाकरण आइ--अपशब्द इति। सूत आइ- “ग्रासिश्ची देवानांप्रियः, न उ 
इष्टिः? । इष्यते पतद्र्पमिति। वैयाकरण आइ--'अहो खळु पतेन दुरुतेन वाध्यामहे” इति । सत 
 आइ-*न खल वेज: सूतः, सुवतेरेब सतः । यदि सुवतेः क्रत्सा प्रयोक्तन्या, दुःखेनेति वक्तव्यम्‌” । 
-—मद्दामाष्यस्‌-२-४-५६ । 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अलुक्समासप्रकरणस्‌ ३८३ 


'दिवसश्च दासे' ( वा ३९०२ )। दिवोदासः । ( ९८० ) पुत्रेन्यतरस्याम्‌ ६। ३॥ 
२२॥ षष्ठयाः पुत्रे परेष्ठुग्वा निन्दायाम्‌ । दास्याः पुत्र: वासीपुन्रः । निन्दायाम्‌ किम्‌ ? 


ज SN 
यस्येति विग्रहः । एवं शुनोलाङ्गूल इत्यपि। ऋषिविशेषाणां सञ्ज्ञा एताः । दिवञ्च 


दासे इति । वात्तिकम्‌ षष्ठया अछुगिति शेषः । दिवोदास इति ? कचिद्राजिरयम्‌ । 
( ९८० ) पुन्रऽन्यतरस्याम्‌ । निन्दायामिति । आक्रोशे इत्यनुवृत्तिलम्यमिदम्‌ । स्पष्ट 
चेदम्‌ 'आनङ्कतः' इत्यत्र भाष्ये । 


+--+---- 5 --+--7+---7- Mes SP 
होता तो वह कदापि इसे स्वीकार न करता। नागेश ने रूघुशब्देन्दुशेखर में भट्टोजिदीक्षित द्वारा 


प्रयुक्त मूखं शब्द की व्याख्या में कैयट के अन्यत्र व्याख्यान की शरण ली है। वहाँ कैयट ने 
यह हेतु प्रदर्शित किया हैं कि 'मूर्खी के प्रिय मूखं होते हैं”! । देवताओं को प्रसन्न करने लिये मूख 
लोग यत्न करते रहते हैं अतः उनकी भक्ति फलप्राप्ति के लिये की जाने से बन्धन-परक है। उस 
बन्धन के प्रति अरुचि दिखलाने के लिये अर्थपरिवतंन की यह युक्ति लोक में प्रचलित हुई । 

कदाचित्‌ बौद्धो के मत का खण्डन करने के लिये इस शब्द के महत्व को घटाना उस समय के 
लोगों का उद्देश्य र्दा दो । 

चौथे वातिक द्वारा कुछ संशावाची शब्दों की समीचीनता के छिये षष्ठी का 'अछुक? बतलाया 
गया दै । वे शब्द हैं--शुनःशेपः, शुनःपुच्छः तथा शुनोछाड्गूलः । अर्थात्‌ “धन? शब्द से 'शेप?, 
'पुच्छ?, तथा 'ठाङगूछ” शब्दों के परवर्ती होने पर समासगत षष्ठी-विभक्ति का लोप नहीं होता । 
क्रमशः उदाहरण--( १ ) शुनश्शेप: ( ऋषि का नाम ) । विग्रह-शुनतः शेप इव शेप: अस्य । 
बहुन्रीद्दि समास । “शेपस्‌? एवं “शेपः दोनों शब्द हैं । “न्‌? के “व्‌? के स्थान मै उन्सम्प्रसारण-- 
“अ्युवमघोनामतद्धिते!? ६-४-१३३ तथा पररूप । ( २ ) शुनःपुच्छः ( ऋषिविशेष ) विग्नहद--शुनः 
पुच्छम्‌ इव पुच्छम्‌ अस्य । वहुब्रीद्ि समास । षष्ठी का अङ्क्‌ । (३ ) शुनोलाइगूछ: ( ऋषि- 
विशेष) । विग्रह-शुनः लाङ्गूलमिव लाङ्गूलं यस्य । बहुज्रीडि समास । षष्ठी का अळुक्‌। 

पाचव वातिक द्वारा संज्ञा-विशेष दिवोदासः की सिद्धि हेतु षष्ठी विभक्ति का अलक किया 
जा रहा है। तदनुसार “दिव? शब्द से 'दास? शब्द परे रइते षष्ठी-विभक्ति का लोप होगा? । 
उदाहरण--दिचोदासः (काशी के प्राचीन राजा का नाम )*। विग्रह-दिवः दासः । षष्ठी 
समास । विभक्ति का अळुक्‌। दोनों शब्दों में सन्धि होने के फळ स्वरूप--सू=्र्‌= उ, पुनः युण-- 
अ+ उ ओ ॥ 

( ३८०) पढ- पुत्रे, अन्यतरस्याम्‌ । अलुबृत्ति--आक्रोशे, षष्टयाः, अल्युत्तरपदे । 


। 
प अर्थ में “पुत्र' शब्द परे रइते षष्ठी विभक्ति का विकल्प से 'अलुक? दो । 
उदा० दास्याः पुत्रः--दासीपुत्रः । निन्दायां? क्‍यों कहा ! ब्राह्मणीपुत्रः ( अलक हो गया ) । 
विवरण--स्थल-विशेष में निन्दा गम्यमान होने पर षष्ठी का विकल्प से 'अलुक? किया जा 
रहा दै । अतः सूत्र मैं अन्यतरस्याम्‌? पद का निवेश किया गया है। शेष विषय पूर्वे सूच “षष्ठया 
आक्रोशे?? ६-३-२१ का दोने के फलस्वरूप 'आक्रोशे' तथा "षष्ठयाः? की अनुवृत्ति प्रमुख रूप र 
अपेक्षित हैं। आधिकारिक अनुवृत्ति यथापूर्व विद्यमान दै । केवळ “पुत्र शब्द परे रहते आक्रोश 
गम्यमान होने पर ही "विकल्प से 'अलक? होगा?! अन्यत्र नहों। उदाहरण-दास्या:पुत्नः 


१, 'देवशब्दो मूखंवाची । मूर्खाणां च प्रिया मूर्खा एव मवन्ति | अथवा सुखासक्ततया शास्त्रे 


अनभियोगः अनेन प्रतिपाद्यते? । 
२. काशीखण्ड के अनुसार पहले इनका नाम रिपु्य था । नागराज से अनङ्गमोहिनी 

की उनकी पुत्री तथा आकाश से देवताओं द्वारा पुष्प और रत्न आदि मिलने के कारण 

नाम दिवोदास दुभा । 5 जन 


३८४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


ब्राह्मणीपुत्रः । ( ९८१ ) ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः ६। ३ । २३ ॥ चिद्यासम्बन्च- 
योनिसम्बन्धवाचिनः 'ऋदन्तात्बष्ठया अलुक्‌ । होतुरन्तेवासो होतुःपुन्नः । पितुरन्तेवासी 
र र मम गरि रि विवि म क” 


(९८१ ) ऋतो बिद्या । एकत्वे बहुवचनम्‌ । तदाह--विद्यासस्बन्ध-योनिसम्बन्ध- 
बाचिन क्रदन्तादिति । अलुक्क स्यादिति । उत्तरपदे परत इति शेष: । विद्यासम्बन्ध- 
वाचिनमुदाहरति-होतुरन्तेवासीति । न्रष्रग्वेदविहितिकमंविशेषक्र्ता होता । अतो होतृशब्द: 
विद्यासम्बन्धवृत्तिनिमि्तक इति भावः । होतुः पुत्र इति । विद्यासम्बन्धवाचिनः। 
उदाहरणान्तरमिदम्‌ । अथ योनिसम्बन्धवाचिनमुदाहरति--पितुरस्तेवासीति, पितुः पुत्र 
इति च । ननु होतृधनं पितृधनमित्यत्राप्यलछुक्‌ स्यादित्यत आहं--विद्यायोनिसस्वस्धेम्य: 
तप्पुर्वोत्तरपदग्रहणसिति । विद्यायोनिसम्बन्धेम्यः इत्यत्र विद्यासम्वन्धयोनिसम्बन्ध- 
वाचिनोः पूर्वोत्तरपदयोः ग्रहणमित्यथंः । पूर्वोत्तरपदयोरुमयोरपि विद्यासम्बन्धयोनिसम्ब- 
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€-अछक्‌ होने पर । द।सीपुन्रः-रेअलुक्‌ न दोने पर । अर्थात्‌ विभक्ति-लोप होने पर । ( दासी का 
पुत्र है--कद्दकर आक्रोश प्रकट किया जा रहा दै )। 

प्रत्युदाहरण--सघ में “निन्दायाम्‌? पद का निवेश होने से ब्राह्मणीपुत्रः ( ब्राह्मणी का पुत्र ) 
में षष्ठी-विभक्ति का लोप हो गया, क्योंकि यहाँ निन्दा गम्यमान नहीं दै । 

विशेष--प्रकृत सत्र में "अन्यतरस्याम्‌? ग्ण स्पष्टाथेक है । अन्यथा एथक्‌ विधान से विकल्प 
तो स्वतः सिद्ध रहा । 

( ३८१) पद्‌-ऋ्तः, विद्या-्योनिसम्बन्धेभ्यः । अजुबृत्ति--प४थाः, अल्यत्तरपदे । 
विधिसूत्र। . Pa 

सूळाथे--विद्यासम्वन्ध और जन्मःसम्बन्ध वाचक ऋदन्तसे परे पष्टी का 'अलुक? हौ । उदा” 
१--( क ) होतुरन्तेवासी । १--( ख ) दोतुःपुत्रः। २--( क ).पितुरन्तेवासी । २--( ख ) पितुः- 
पुत्र: । वा० विद्या-योनि-सम्बन्धवाचकों से पूर्व और उत्तरपदों का अण हों। अतः 'दोतृपनम! 
में “अलुक? नहीं हुआ । 

चिवरण--पष्टी? के 'अलक? का ही विधान है । अतः “ड्या आक्रोशे? ६-३-२१ से केवल 
“ष्ठाः? पद की अनुदृत्ति अपेक्षित है। आधिकारिक 'अलगुत्तरपदेर का प्रभाव यथापूर्वं विद्यमान 
हे । किन शब्दों से पर षष्ठी विभक्ति का लोप न न हो--इस जिज्ञासा को दूर करने के लिये “ऋत 
विद्यायोनिसम्वन्वेथ्यः'? सूत्रस्थ दोनों पद सार्थक हैं । एकवचनान्त “ऋतः? पद के साहचये से 
बहुवचनान्त 'विदयायो निसम्बन्धेस्य:? की एकवाक्यता होने के लिये बहुवचन-पद को एकत्वाथसूचक 
मानना पड़ता दै । अतः सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह दोगा कि “विद्यासम्वन्धाची तथा जनन" 
सम्बन्ध वाची हस्व-ऋकारान्त शब्द से उत्तरपद परे रद्दते पष्टी-विभक्ति का “अलका होता है? । 
उदाइरण--विद्यासम्बन्ध--( १) क-होतुरन्तेवासी ( दोता का शिष्य ) । विग्रह- होठुः अन्ते- 
वासी । षष्ठीतत्पुरुष समास । विभक्ति का अलक्‌ । 'अन्तेवासी? शब्द उत्तरपद में हानेके कारण , 
“खर्‌ परे न होने से 'दोतुर? के “र्‌ को विसर्ग नदी हुआ। होता से शिष्य का विद्याकृत सम्बन्ध 
है। वैदिक यज्ञां में ऋग्वेद में विहित कायं-विशेष ( स्तुति-विधान ) का निर्वाहक होता कहलाता 
है। (१ ) ख-होतुःपुत्रः ( दोता का पुत्र )। समास एवम्‌ पष्ठी-विभक्ति का अलक्‌ | विसग 
अनन्तर 'पुत्रः में पवग होने के कारण “कुप्वो >९ क >< पौ च” ८-३-३७ के अनुसार विसगे दी 


र्‌ा । यहद मी विद्याकृत सम्बन्ध का उदाइरण है। (२) क-जननसस्वन्थवाचो--पितुरन्वेवाली 


। २० “एवं च आरम्मसामध्यांदेव सिद्धे “अन्यतरस्याम्‌? णं स्पष्टाथेम??--इति लुशब्देन्ड 
। शेखरेउक्तम्‌। 


अलुक्समासप्रकरणस्‌ ३८५ 


पितुःपुत्र; । विद्यायोनिसम्बन्धभ्यस्तत्पुर्वोत्तरपदग्रहणस्‌ ( बा ३९०३ ) । नेह, होतुधनम्‌ । 
( ९८२ ) विभाषा स्वसृपत्योः ६। ३। २४॥ 'ऋदन्तात्‌ षष्ठया अलुग्वा स्वसुपत्योः 
परयोः । ( ९८३ ) मातुःपितुर्स्यामच्यतरस्याम्‌ ८। ३। ८५॥ आभ्यां स्वसुः सस्य 
घो चा स्यात्समासे । मातुःष्वसा-मातुःस्वसा । पितुःष्बसा-पितुःस्वसा । लुक्पक्षे तु । 


न्घान्तरवाचित्वं विवक्षितमिति भावः । होतृधनं पितृधनमित्यत्र उत्तरपदस्य विद्यासम्बन्धः 
योनिसम्बन्धान्यतरवाचित्वाभावात्‌ न षष्ठया अलुगिति भाव: । अन्यतरसम्बन्धवाचि- र 
ष्वस्य विवक्षितत्वादेव होतु:पुत्र इत्यादि सिद्धम्‌ । 

( ९८२ ) विभाषा स्वसुपत्योः । ऋदनन्‍्तादिति। विद्यासम्बन्धयोनिसम्बन्धान्यतर- 
वाचिन इति शेष; । ततश्च भोक्त्स्वसेत्यत्न नातिव्याप्ति:। पूर्वेण नित्ये प्राप्ते विकल्पो$- . 
यम्‌ । अलुक्पक्षे विशेषमाह-- 

( ९८३ ) सातुःपितुर्थ्यामन्यतरस्यास्‌ । “मातृपितृभ्यां स्वसा’ इति पुवेसूत्रात्‌ स्व- 
सेत्यनुवर्तते । षष्ठयथ प्रथमा । “सहेः साडस्सः' इति सूत्रात्‌ स इति षष्ठयन्तं पदमनु- 
वतंते । “अपदान्तस्य मुधंन्य:' इत्यधिकृतम्‌ । तदाह--आशभ्यामिति । मातुः पितुरिति 
षष्ठचन्ताभ्यामित्यर्थः । समासे इति । 'समासे$्जुले: सङ्ग: इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः । 


oS Ss कक का 
(पिता का छात्र) । विग्यह--पितुः अन्तेवासी । षष्ठी-तत्पुरुष एवम्‌ 'विभक्तिः का अलक्‌ । यहाँ 
जनन-क्कत सम्बन्ध है। इसी प्रकार (२ )--ख-पितुःपुन्नः ( पिता का पुत्र ) में भी जनन-कृत- 
सम्वन्ध दै । यहाँ भी विग्र एवम्‌ अन्य काये पूर्ववत्‌ । “पूवपद? एवम्‌ 'उत्तरपद”--दोनों--में 
सामश्चस्य स्थापित करने के लिये वार्तिक द्वारा यदद स्पष्ट किया जा रद्दा है कि “विद्या और 
जनन-सम्वन्धवाचक ऋकारान्त शब्द की षष्ठी विभक्ति का अळक तमी होगा, जब उत्तरपदवती 
शब्द भी विद्या तथा जननसम्बन्धवाची हो? । इसके फलस्वरूप होतृधनस्‌ ( याज्ञिक का धन ) 
तथा पितृधनस्‌ ( पिता का धन ) में उत्तरपदवर्ती 'धन? शब्द के विद्या एवं जनन-सम्बन्धी न 
होने से षष्टी विभक्ति का 'अळुय्‌? नहीं हुआ । अतः यथाप्राप्त षष्ठी-विभक्ति का लुक हो गया । 

( &८र ) पदु--विभाषा, खसपत्योः । अलुबृत्ति--ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः, अलगुत्तर- 
पदे । चिधिसून्न । ; 

सूलार्थ--ऋदन्त से “स्वसः और 'पति' शब्द उत्तरपद परे रहते षष्ठी का 'अळक? विकरप 
से होता है । $ 

विवरण-पूवंसन्ञ के विषय को कुछ सीमित किया जा रहा है। अतः पूवेसूच ( ९८१ ) एवम्‌ 
अधिकार-सूत्र 'अळ्गुत्तरपदे? ६-३-१--दोनों का पूणं प्रभाव होने से उल्लिखित अनुवृत्तियाँ प्रभावी 
हैं। तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यज्जित होता है किं “विद्या तथा जनन-सम्बन्धवाची ऋकारान्त 
शब्दों से "स्वस? तथा 'पति” शब्द उत्तरपद रहते षष्ठी-विमक्ति का विकल्प से 'अळक हो? । 
उदाहरण आगे के सूत्र में दिये जा रहे हैं । 

(३८३ ) पद्‌-मातुःपितुभ्याम्‌, अन्यतरस्याम्‌। अनुइत्ति-स्वसा, समासे, सः, नुस- 
विसजंनोय-शर्‌-व्यवायेऽपि, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायास्‌ । विधिपृन्न। 

` मूलाथ--'मातः? तथा "पितुः से परे 'स्वस? शब्द के सकार को समास में घत्व विकल्प से 


हो। उदा० १--मातुःष्वसा-मातुःस्वसा । २--पितुःच्वसा-पितुःस्वसा । छुकपक्ष सै 


(अग्रिम सुन्न ९८४ से पत्व होगा )। 

विवरण-असङ्गवरा पुनः “पत्व' का प्रकरण उपस्थित हुआ है । तदनुसार 
आठवें अध्याय की ओर ध्यान देना होगा । समास का प्रकरण दै। सन्न में “स्थानी 
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३८६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्या 

(९८४) सातृपितुम्यां स्वसा ८।३। ८४॥ आश्यां परस्य स्वसुः सस्य घः 

स्यात्समासे । मातुष्वसा । पितृष्वसा । असमासे तु--मातुःस्वसा । 
इत्यलुक्समासप्रकरणस्‌ । 


—< Pe — 


पण” 
मातुःष्वसा पितुःष्वसेति अलुकि षत्वे रूपस्‌ । मातुःस्वसा पितुःस्वसेत्यलुकि षत्वा- 
भावे रूपस्‌ । लुक्पक्षे त्विति । विशेषो वक्ष्यत इति दोष: । 

( ९८४ ) मातुपितुभ्यां स्वसा । स्वसुरिति । सूत्रे षष्ठचर्थे प्रथमेति भाव: । मातृ- 
ष्वसा पितृष्वसेति । छुक्पक्षे नित्यमेव षत्वम्‌ । आदेशप्रत्ययसकारत्वाभावादप्राप्ते विधि- 
रयम । षत्वविधो समासग्रहणानुवृत्ते: फळं द्शयति--समासे त्विति । वाक्ये वैकल्पिक 2 
षत्वमपि नास्तीत्यथे: । 

इति श्रीवासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौमुदीव्याख्यायां 
बालमनोरमायास्‌ अळुक्समासप्रकरणं समाहतम्‌ । 
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नहीं है । अतः ''मात-पितृभ्यां स्वसा? ८-३-८४ सत्र से स्वसा’ पद की प्रमुख रूप में अनुवृत्ति 
अपेक्षित है । अनुवर्तमान 'स्वसा? पद में प्रथमा विभक्ति षष्ठी के अर्थ में प्रयुक्त है। षष्ठी का अथे 
स्वीकार किये जाने से 'स्वस शब्द के स्थान में?--इस अर्थ की प्रतीति होती है। तब “आदेः 
परस्य” १-१-५४ परिभाषा के अनुसार "स्वस? शब्द के आदिम “स्कार के स्थान में (“सदेः 
साडः सः? ८-३-५६ से अनुदृत्ति-लभ्य ) विसग का व्यवधान होने पर भी ( “नुम्‌-विसजेनीय-शर 
व्यवायेडपि” ८-३-५८ से अनुवृत्ति-जन्य ) मूर्धन्य 'घ'कार ( “अपदान्तस्य मूधंन्यः?' ८-३-५५ 
से अनुवतेमान ) आदेश विकल्प से होगा” । डदाहरण--मातुःब्वसा <-पूर्वसूत्र (९८२) से 
"अलुक? होने पर एवं प्रकृत सुन्न से “षत्व? होने पर । मातुःस्वसा-?“अलुक' होने पर 'पत्व' के 
अभाव में । 'अळुक? न दोने पर जव षष्टी-विभक्ति का नियमप्राप्त झुकू होगा तब उस स्थिति में 
बस्वःविथायक सूत्र का उल्लेख आगे किया जा रहा है। 

( ३८४ ) पद्‌-मातःपितुभ्यां, स्वसा । अनुद्यत्ति--समासे, सः, नुम-विसर्जनीय-शर्‌व्यवा- 
येऽपि, अपदान्तस्य मूर्ष॑न्यः, संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । 

मूलार्थ- इनसे परे 'स्वस? शब्द के स-कार को ( मूर्घन्य ) 'घं आदेश हो । उदा० १-मातुः 
ष्सा । समास न होने पर विग्नहावस्था में मातुः स्वसा । 

विवरण--प्रासङ्गिक प्रकरण षत्व का दै । तत्सम्बन्धी उल्लिखित अनुवत्तियाँ अनुसर ग कर 
रही हैं। सूत्रस्थ पदों के साथ अनुवतेमान पदों की एकवाक्यता होने पर यह विदित दोता दै कि 
भात? तथा "पित? शब्द से उत्तरवतीं 'स्वस? शब्द के 'स'कार को समास मैं मूर्धन्य षकार 
आदेश होगा” । १--मातृष्वसा ( मौसी ) <-पष्ठी-समास में विभक्ति का “लक! होने पर षत्व 
हुआ । २-इसी प्रकार--पितृष्वसा ( वूआ ) में भी दोगा । आदेशावयव 'स' न होने के कारण 
“आदेशप्रत्यययोः? ८-३-५९ से पत्व प्राप्त नहो था, अतः पृथक्‌ विधान की चरितार्थता दै । 
“समासेऽङ्गुलेः सङ्गः? ८-३-८० से समास की अनुवृत्ति आने के कारण विग्रह में मातुःस्वसा रूप 
रहेगा | वहाँ घत्व नहीं होता, क्योंकि वाकय में वैकल्पिक षत्व का विधान नहीं किया गया द्दै। 

अलुक्समास-प्रकरण समास। 
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| 
| 
| 
| 


समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ 
( ९८५ ) घ-रूप-कल्प-चेलड्‌-ब्रव-गोत्र-मत-हतेषु ङ्योऽनेकाचो ह्वस्वः 
६। ३ । ४३॥ भाषितपुस्काद्यो ङो तदन्तस्यानेकाचो ह्लस्वः स्याद्‌ घरूपकल्पप्प्रत्ययेषु 
परेषु चेलडादिषु चोत्तरपदेषु । ब्राह्मणितरा । ब्राह्मणितमा । ब्राह्मणिरूपा । ब्राह्मणि- 
कल्पा । ब्राह्मणिचेलो । ब्राह्मणिन्रुवा । ब्राह्मणिगोत्रा इत्यादि । ब्रूमः पचाद्यचि चच्या- 


( ९८५ ) अथ समासाश्चयविधिः निरूप्यते-घरूप। उत्तरपदे इत्यधिकृतं चेलडादि- 
ष्वन्वेति न तु घरूपकल्पेपु, घशब्दवाच्यतरसमपो ख्पप्कल्पपो्च प्रत्ययत्वात्‌ । न च तदन्त- 


“ ग्रहणे सति तेषुत्तरपदत्वं सम्भवतीति वाच्यम्‌ “हृदयस्य हुल्लेख' इत्यत्र उत्तरपदाधिकारे 


प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणाभाव इति भाष्ये उक्तत्वात्‌। "स्त्रियाः पुंवत्‌’ इत्यतो भाषित- 
पंस्कादित्यनुवृत्तम्‌ । ङच इति तदन्तग्रहणं, केवलस्यानेकाच्त्वाभावात्‌ । तदाह--भाषित- 
पुंस्काद्यो डो इति । एतदथंमेव "स्त्रियाः पुंवत्‌’ इत्यत्र भाषितपुंस्कादिति पखम्यन्तमु- 
पात्तम्‌ । तत्र भाषितपुंस्काया इति षष्ठचन्तोपादाने तु इह्‌ तदनुवृत्तिन स्यात्‌, असम्भवात्‌ । 
नहि डीपप्रत्ययस्य तदन्तस्य भाषितपुंस्कत्वमस्ति | न च तत्रापि नाथंवत्स्यात, अनूडिति 
पयुंदासात्‌ स्त्रीप्रत्ययलाभेन तदन्तस्य भाषितपुस्कत्वामावादिति वाच्यम्‌, तत्र स्त्रिया? 
इत्यस्वरितत्वात्‌ स्त्रीप्रत्ययग्रहणं नेत्युक्तत्वात्‌ । ब्राह्मणितरा । ब्राह्मणितमेति । अतिद्यायने 


उपक्रम-समास-गत भेदों एवम्‌ उपमेदों का निरूपण करने के उपरान्त समासः-प्रकरण के 
अन्त में परिशिष्ट-स्वरूप 'समासाश्रयचिधि’ के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिये जा रहे हैं। 
इस प्रकरण में संकलित विधियाँ सामान्यतया सभी समासों, उपपद एवं तद्वितार्थोत्तरपद समास 
को अभिलक्षित कर अष्टाध्यायी के भिन्न-भिन्न 'अध्यायो' से संकलित की गई हैं। इन विधियों 
के द्वारा सामासिक पदों में वाणिक परिवर्तन, पद-सम्बन्धी परिवर्तन तथा निपातन आदि की 
व्यवस्था की गई है । 

( ३८१ ) पद्‌-घरूप""इतेषु, ङयः, अनेकाचः, हस्वः । अनुवृत्ति-भाषितपुंस्कात, उत्तर 
पृदे । विधिसूत्र । 

सूलार्थ--भाषितपुंस्क से पर जो 'डो!-तदन्त-'पकाच? को--घ, रूपप और कल्पप्‌ प्रत्यय तथा 
“वेलट' आदि शब्द परे रइते-हस्व होता है। उदा० १-क-ब्राह्मणितरा । १--ख-जाह्मणि- 
तमा । २--न्राह्मणिरूपा । ३_त्राह्मणिकरपा ४-आह्मणिचेली । ५-आह्मणिन्रवा । ६--जाह्मणि- 
गोत्रा इत्यादि। “ब्रज! भातु से पचादि-अच्‌ होने पर ('जुवः' मै ) (वच? आदेश तथा युणाभाव 
का निपातन है । “बृत्ति? के विषय में “चेलट? आदि निन्दावाची हैं। इनके साथ "कुत्सितानि 
कुस्सनेः” ( सू ७३२ ) से समास हुआ दै। 'ब्यः क्यों कहा ! दत्तातरा ( हस्व नहीं हुआ )। 
साषितपुंस्कात्‌ क्‍यों का ? आमळकीतरा । कुवलीतरा ( दोनों मे हस्व नहीं हुआ )। 

प्रसङ्गसंगति-अष्टाध्यायी-क्रम में इसके पूर्व इस पाद के आरम्भ में कई विधान बतलाये गए 
हैं, जिनमें 'अळुकू तथा 'पुंङ्भाव? प्रमुख हैं। भट्टोजि दीक्षित ने 'अलुक! को तो पृथक समासः | 
प्रकरण के अन्तगंत समाविष्ट कर दिया । तथा "पुंवद्भाव? के सूत्रों को प्रकरणोपयोगी विषय के | 
साथ समाविष्ट कर दिया दै । अब रह गए ऐसे विधान जो सवं-साथारण-विषयों मै उपयो 
सर्थात्‌ जहाँ विग्रह की स्थिति के अनुसार अन्य वृत्तियो में भी समास की तरह जिन विष 
उपयोगिता है, उनका समावेश 'सवंसमासा्रयविषिः' के अन्तगेत किया जा रदा दे । तद्नुस 
प्रकृत सूत्र की प्रस्तुति की जा रहो है । 


३८८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


देशगुणयोरभावोऽपि निपात्यते । चेलडादीनि वृत्तिविषये कुत्सनवाचोनि। तेः 'कुत्सि- 
तानि कुत्सनेः ( सु ७३२ ) इति समासः । ङचः किम्‌ ? दत्तातरा । भाषितपुस्कात्‌ 
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तरप्तमपौ । नच तसिलादिषु’ इति पुंव॑त्वेने डीपो निवृत्तिः शङ्कघा, 'जातेश्च' इति 
निषेधात्‌ । ब्लाह्मणिरूपेति । प्रशंसायां रूपप्‌ । ब्राह्मणिकल्पेति। ईषदसमाप्तौ’ इति 
कल्पप्‌ । ब्राह्मणिचेलोति । (चिर वसने? तस्मादचि चेलडिति पचादौ पठितम्‌ । टित्त्वात्‌ 
डीप्‌ । इत्यादीति । ब्राह्मणिमता । ब्राह्मणिहृता । बूज हति । ब्रूञ्धातोरचि कृते 'बुवो 
वचिः? इति वच्यादेशस्य लघुपधगुणस्य च अमावो निपात्यत इत्यर्थः । चेलडादीनोति। 
समासवृत्तिविषये चेळड्युवगोत्रमतहता इत्युत्तरपदानि कुत्सनवाचीनीति कृत्वा “कुत्सितानि 
कुत्सनै: इति कर्मधारय इत्यर्थः। आमलकोतरेति । आमलकीशब्दस्य वृक्षवाचित्वे - 
. नित्यस्त्रीछिङ्गत्वात्‌ भाषितपुंस्कत्वाभावेन न ह्वस्व इति भावः। ननु “न पदान्त’ इति 
सूत्रे माष्ये बिम्बबदर्यामलकशब्दानां भाषितपुंस्कत्वावगमात्‌ कथमामलकोशब्दस्य वृक्ष- 
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विचरण--यह हस्व-विधायक सूत्र है। 'हस्व' का 'स्थानी' है—'ङथः अनेकाचः? । अर्थात्‌ 
“डी? (ङीपू , डीषू तथा डीन्‌) खी-प्रत्यय से निष्पन्न होने वाले दीं इकारान्त नित्य खीलिङ्ग, 
अनेकाच्‌ शब्द । इनमें भी खोप्रत्ययसम्बन्धी “अन्तिम? ईकार को ही ( “अलोऽन्त्यस्य? १-१-५२ 
के अनुसार ) हस्व का स्थानी माना जायगा । 'ड्यन्त' शब्दों की स्थिति के सम्बन्ध में सूत्रस्थ 
“घ-रूप-कल्प चेळट-त्रुव-गोत्र-मत-इतेषु' सप्तम्यन्त पद उपयोगी है । . अनुवतेमान 'उत्तरपदेपुः 
के साथ इसका अन्वय होता है । पुनरपि सत्रां पूर्ण नहीं दो पाता, जब तक दूसरे अनुवतंमान 
पद "माषितपुंस्कात्‌? के साथ एकवाक्यता नहीं हो जाती । “माषितपुंस्कात्‌? की अनुदृत्ति “खिया: 
पुंवद्‌ भाषितपुंस्कादनूड समानाधिकरणे खियामपूरणा प्रियादिषु” ६-३-२२ सूत्र से कौ गई है। 
तदनुसार सून्न का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि “भाषितपुंस्क शब्द से उत्तर जो 'डी?--तदन्त 
अनेकाच्‌ शब्द को-ध, रूप, कल्प, चेलट्‌ , बुव, गोत्र, मत तथा इत शब्दों के परे रहते--हस्व 
होता है? । यहाँ 'घ' से 'ध'संश्ञक तरप तथा तमप्‌ प्रत्यय लिये गए हैं: तरप्‌-तमपौ घः? १-१-२१ । 
रूप से रूपप-प्रत्यय का ग्रहण है--“प्रशंसायां रूपप्‌”? ५-३-६६। कल्प से 'कल्पपू' प्रत्यय लिया 
गया दै- “ईषदसमापौ कल्पव्‌-देश्य-देशोयर:”? ५-३-६७ । समासावयव चेलट , शब) गोत्र 
ये तीन शब्द कुत्सा ( निन्दा ) वाची दै । इनमें भी «चिल से निष्पन्न चेछट्‌? का पाठ पचादिगण 
में किया गया दै । 'टकार” इत्संशक होने से खोलिङ्ग मै “डीप्‌” प्रत्यय होता है । "अ्वीति” अर्थ 
में (ब्रू भातु से पचादि-गण में होने के कारण 'अच्‌? प्रत्ययान्त ) घब शब्द निष्पन्न हुआ दै । बर! 
के स्थान में यथाप्राप्त 'वचि? आदेश ( “श्रवो वचिः” २-४-५३ ) तथा “गुण” भी निपातनःवश नहीं 
होते, अत: 'उवड? आदेश दोने पर 'ब्रुव” शब्द निष्पन्न हुआ दै। सत (मन्‌ नक्त) तथा इत 
(इन्‌+क्त) शब्द भी आनुपूर्वी लिये गए हैं। क्रमशः उदाहरण--( १) क-ब्राह्मणितरा ( दो 
श्रेष्ठ ब्राह्मणी ) । विग्रह--इयम्‌ अनयोः अतिशयेन उत्कृष्ट ब्राह्मणी--त्राह्मणीतर ( तरप्‌ )नः 
टाप>ब्राह्मणितरा +-सु ( अनेकाच्‌ , भाषितपुंस्क एवं ङ्यन्त ब्राह्मणी में 'ई? को हस्व )> बराह्मणि- 
` तरा (सु विभक्ति एवं उसका इलङयादि-लोप ) । ब्राह्मणी शब्द त्राह्मणस्वरूप प्रवृत्तिनिमित्त को 
लेकर पुंलिङ्ग का भी बोध कराता है, अतः भाषितपुंस्क दे! । ( १) ख-ब्राह्मणितसा । विप्रह- 
इयम्‌ एषाम अतिशयेन उत्कृष्टा खी ब्राह्मणी | शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । ( २) ब्राह्मणिरूपा ( प्रशस्त 
ब्राह्मणी ) । विग्रह--प्रशस्ता ब्राह्मणी । (३ ) ब्राह्मणिकल्पा (पूरी ब्राह्मणी होने में कुछ न्यून) । 
विग्रह-ईषद, असमाप्ता आहागो। (४) बाह्वाणिचेको ( निन्दित आचरण वाली ब्राह्मणी ) । 


“१, उपलक्षणमेतत्‌ । ` १, उपलक्षणमेतत्‌ । “भाषितपुंस्कः' इत्यपि नेद सम्बन्ध्यते इत्याशयेनापि अस्य उदादरणस्त | 
 साथक्यम्‌ अस्ति । र 


| 
| 
| 
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किम्‌ ? आमलकोतरा । कुवलोतरा। ( ९८६) नद्याः शेषस्यान्यतरस्याम्‌ 
२। ३। ४४ ॥ अङ्घन्तनघः ङचन्तस्येकाचश्च घादिषु ह्रस्वो वा स्यात्‌ । बहाबन्धुतरा-- 
्रह्मबन्धुतरा । स्त्रितरा-स्त्रीतरा । 'क्नद्य ० त्तरा । कत्या त पा 0000 ना (चा ३९३८ )। लक्ष्मीतरा । 


विशेषे नित्यस्त्री छिङ्गत्वमित्यर्चेराह--कुवलीतरेति । वृक्षविशेषे नितयस्त्रीरिङ्गोऽयमिति 
भावः । अमरस्तु 'ककंन्धूबंदरी कोली घोण्टा कुवलफेनिले' इति नपुंसकत्वमाह्‌ । 

( ९८६ ) नद्याः शेषस्यान्पतरस्पाम्‌ । उक्तादन्यः शेष: । ङधन्वस्यानेकाच इति 
पुवसूत्रे स्थितम्‌, तदन्यत्वं च अनेकाचो डच्चन्तत्वाभावे ङचन्तस्यानेकाच्स्वाभावेऽपि सम्भ- 
वति । तदाह--अडःअन्ततद्यः इग्चन्तस्येकाचश्चेति । 'ऊङ्तः' इति ब्रह्मवन्धूशषन्दः 
ऊडन्त: । भाषितपुंस्कस्येति तु नेहानुवतंत इत्यभिप्रेत्योदाहरति--स्त्रितरेति । फुच्द्या- 


विग्नह--नीचा जाह्मणी । ब्राह्मणी + चेलट्‌ ( शचिल्‌+ अच्‌ )। स्नीलिङ्ग में 'ङीप्‌-“टिड्‌-ढाणञ्‌०? 
४-१-१५, “द इत्संक पचादि में पाठ होने से-आह्ांणीचेलो। तदनन्तर हस्व > ब्राह्मणिचेली । 
“कुत्सितानि कुत्सनेः” २-१-५२ से समास हुआ दै। इसी प्रकार निन्दा अथे में (५) बाह्मणि- 
खुवा ( नीच ब्राह्मणी ), ( ६ ) ब्राह्मणिगोज्ना (निन्दिता ब्राह्मणी), ( ७ ) ब्राह्मणिमता ( निन्दिता 
ब्राह्माणी ) तथा (८ ) ब्राह्मणिहता ( निन्दिता ब्राह्मणी ) में भी हस्व दोता है। सर्बत्र समास- 
"कुत्सितानि कुत्सने:?? २-१-५२ से हुआ है । 

अत्युदाहरण--( १ ) सत्र में “ङयन्त पद का निवेश होने से दुत्तातरा ( अधिक दी हुई) 
में दत्ता? शब्द के टाबन्त होने के कारण हस्व नही हुआ । ( २) 'भावितपुंस्कात? पद का निवेश 
होने के फलस्वरूप (क ) आमलकीतरा ( अच्छा आँवले का वृक्ष) में भी हस्व नहीं होता, 
क्योकि “आमलकी? शब्द नित्य खीलिङ्ग है--भाषितपुंस्क नहीं है । अर्थात्‌ 'आमलकी? शब्द का 
प्रदृत्तिनिमित पुंछिज्ञ शब्द 'आमल्क' नहीं है । (ख ) इसी प्रकार कुवलीतरा ( अच्छा उन्नाब 
का वृक्ष ) में भी हस्व नहीं हुआ । 

९ ९८६ ) पदु--नद्याः, शेषस्य, अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति-परूपचेलडज़ वगोत्रमतहतेषु, 
हस्वः, उत्तरपदे । विधिसून्न । 

सूाथं-अङ्यन्त नदी-संश्ञक को तथा ङ्यन्त एकाच्‌ को 'घ' आदि परे रहते विकल्प से 
इस्व होता है । उदा० १--ब्रह्मबन्धुतरा--त्रह्मबन्धूतरा | २--श्रितरा-स्रीतरा । वा० कृत्मत्ययान्त 
“नदी? संज्ञक को हस्व न दो । उदा० लक्ष्मीतरा । 

विवरण--पूवंसूत्र (९८५) का ही विषय है । अतः उस सूत्र की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित 
है। तथा "अलगुत्तरपदे” ६-१-१ से "उत्तरपदे? की प्राकरणिक अनुवृत्ति यथापूव विद्यमान है। 
पूर्वेसून्न में इयन्त’ न॒दी-संज्ञकों को हस्व का विधान कहा गया है । यहाँ 'शेषः! पद से अङ्यन्त- 
अर्थात्‌ ङ्यन्त से मिन्न-नदी-संश्क शब्दों का ग्रहण होगा । पाक्षिक विधान के लिये 'अन्यतरस्याम्‌? 
पद का निवेश दै। अतः सूत्र का यह आशय है कि “दीधे इकारान्त नदी-संशक शब्दों से भिन्न नदी 
संशक शब्दों को तथा झ्यन्त एकाच्‌ शब्दों को-'घ?, 'रूप', 'कल्प?, 'चेलर?, “मब? 'गो्र?, “मत? 
तथा 'इत?-इनके परवती होने पर हस्व हो” । 'नदी/संशक शब्दों में इकारान्त नित्य खीजिङ्ग शब्दों 


के अतिरिक्त दोघे ऊकारान्त नित्य खीलिङ्ग शब्द भी निर्दिष्ट हैं (“यू स्याख्यौ नदी? १-४-३) । | 


तदनुसार 'बह्मवन्थू! आदि दीधे झकारान्त नित्य-खी जिङ्ग शब्दों का इण होता है । इसके साथ 
र मैं 'झ्यन्त अनेकाच्‌? शब्द गृद्दीत रहे, यहाँ उनसे भिन्न अङ्यन्त एकाच? शब्दों का 


समावेश होने से 'खी' आदि शब्दों को भी हस्व होगा! । उदाहरण-( १ ) ब्रह्मबन्धुतरा हस्व 
होने पर | ब्रह्मबन्धूतरा->हस्व न होने पर ( केवल नाम मात्र को जाक्षणी ) ब्रह्मबन्धु+ 


१. “कश्च शेषः ! भ-डी च या नदी, ङयन्ते च यरेकाच्‌?-काञझिका । 


RRS व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


( ९८७) उगितञ्च ६। ३। ४५ ॥ उगितः परा था नदी तदन्तस्य घादिषु हुस्वो 
वा स्यात्‌ । विदुषितरा । ह्वस्वाभावपक्षे तु 'तसिलादिषु--' (सु ८३६ ) इति पुंवत्‌ । 


नेति । कुदन्ता या नदी तस्या ह्रस्वो नेति वाच्यमित्यर्थः । लक्ष्मीतरेति । 'लक्षेमुंटू च! 
इति ओणादिके ईप्रत्यये मुडागमे च लक्ष्मीदाब्दः कृदन्त इति भाव: । 

( ९८७ ) उगितश्च । विदुषितरेति । ` 'विदेः शतुर्वसुः' इति वसुप्रत्ययः । उगिदन्त- 
मिदम्‌ । अनेकाच्त्वात्‌ नद्याः रोषत्वस्याप्रातेरिदमिति भावः । विद्वत्तरेति । पुंवत्त्वे डीपो 
निवृत्तौ विद्दत्तरेति रूपमित्यर्थः । तन्नि्मूळमिति । पुंवत्त्वस्य दुर्वारत्वादित्यथेः । 'विहच्छे- 


(ऊङ्तः ४-१-६६ ) प्रत्यय दोने पर 'बह्मवन्यू' दीर्घं ऊकारान्त है। ( २ ) खितरा<-'ख्री? को 
इस्व होने पर । ख्ीतरा->इस्व न होने पर (श्रेष्ठ ली ) इसी प्रकार खितसा-ख्रोतमा 
आदि उदाइरण होंगे । पूर्वसूत्र से 'भाषितपुंस्कात? की अनुवृत्ति न होने के कारण हो खरी! शब्द 
को हस्व हुआ है। 
वार्तिक--'कृत-प्रत्ययान्त नदी संज्ञक शब्दों ( कृदन्त शब्द ) को हस्व का निषेध होता है? । 
कृत्‌? संशा का विधायक सन्न, दै--“कृदतिङ” ३-१-९२ । तदनुसार धातुओं से विहित--तिड” 
प्रत्ययां से भिन्न-प्रत्यय 'क्त’ संज्ञक दोते दै । अतः लक्ष्मीतरा ( श्रेष्ठ लक्ष्मी ) में 'लक्ष्मी? शब्द 
को हस्व नहीं हुआ । 'लक्ष्मी' शब्द में इकार अन्त में होने से ड्थन्त ( प्रत्यय ) का भ्रम न हो, 
क्योंकि यहाँ (लक्ष धातु ( चुरादि ) से औणादिक 'ई! प्रत्यय-''लक्षेसुंट च? ( उणादिसू० पाद-३ ) 
तथा “मुट्‌? आगम होते हैं-९/लक्षि +म्‌+ इ> लक्ष्मी ( चुरादि के "णिच्‌? का लोप "णेरनिटि” 
६-४-५१ ) । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 
( ३८७) पद--उगितः, च । अनुवृत्ति--नयाः, अन्यतरस्याम्‌, घरूपकल्पचेलडव्रुवगोत्र- 
मतहतेषु, हस्वः, उत्तरपदे । चिधिसूत्र । 
मूलाथे--उगित से पर नदी-संज्ञक शब्दों को 'घ? आदि परे रहते विकल्प से हस्व हो । इस 
के अभाव-पक्ष में 'तसिलादिघु०१ सू० ८३६ से पुंवद्धाव होगा । उदा० विद्दत्तरा । वृच््यादि अन्थों 
में 'विदुषीतरा? उदाहरण भी दिया गया दै, किन्तु व निमूंल दै । 
विवरण --नदो-संज्यक शब्दों के हस्व होने का ही प्रकरण है । अतः पूर्वसूज् ९८६ से “नथा: 
तथा 'अन्यतरस्याम? पदों की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में आ रही है। "घरूप०” ६-३-४३ सुत्र से 
तथा आधिकारिक “अल॒ग॒ुत्तरपदे” सूत्र से आने वाली शेष प्राकरणिक अनुवत्तियाँ मी प्रभावी हैं। 
सूत्रस्थ "उगितः? पद के साथ अनुवर्तमान पदों की एकवाक्यता करने पर यह ध्वनित होता दै कि 
“उगित्‌ ( उ, ऋ, ल-इत्संशक ) शब्द से परे नदी-संशकान्त शब्दों को भी “ध? आदि के परे रते 
विकल्प से हस्व दो” । उदाहरण--विदुषितरा<-हस्व होने पर । विद्वत्तरा-?हस्व न होने पर । 
यहाँ पर 'विदुषी' को 'बिद्दस्‌? पुंवद्धाव होगा ( “तसिलादिष्वाकृत्वसुचः?? ६-३-३५ ) तथा “डीप्‌ की 
निवृत्ति होगी ( अर्थ-दो में अधिक विदुषी ) । विद्वस्‌? शब्द में ^/विदू+ शठ-( = वस्‌ ) ( उसके 
स्थान में 'वस? तथा 'व” को सम्प्रसारण 'उ? ) प्रत्यय हुआ है । “शत्‌? में ऋकार की इत्संशा 
३ -अतः उगित्‌ है । उगित्‌ दोने से खीप्रत्यय मै पठित "उगितश्च? ४-१-६ संत्र से “डीप्‌! प्रत्यय 
हुआ दै ( विदुषी ) । शेष प्रक्रिया पूववत्‌ । इसी प्रकार “रूप? “कल्प? आदि में भी उदाहरण होगे । 
विशेष-( १) कुछ प्राचीन वृत्तिकारो ने पाक्षिक हस्व के न दोने पर विढुषीतरा 
उदाइरण दिया दै । किन्तु भाष्य में 'विद्धच्छेयसो: पुंवत्व॑ न वक्तव्यम)--श्स प्रकार का कथन 
नहीं दै । अतः 'पुंवद्धाव” का निवारण असंभव है" । 
(२) “यूस्त्याख्यौ नदी” १-४-३ आदि संज्ञा-विधायक सूर्वो में दो पक्ष हैं--वर्णसंशा-पक्ष 


१. “नदि स्वयम्‌ अप्रवतमानोऽपि हस्वः पुंवत्वं पूर्वी बाधते इति न्याय्यमिति भावः? । 
ह न्न्ग्ल0 ६11 1 शेखर: । 


| 
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बिहृत्तरा। वृत्त्यादिषु विबुषीतरा इत्यप्युदाहृतम्‌, तन्निमूंलम्‌ । ( ९८८) हृदयस्य 
हुल्लेखयदण्लासेषु ६। ३ । ५० ॥ हृवयं लिखती ति-हुल्लेखः । हृदयस्य प्रियं-हृद्यम्‌ । 
हृदयस्येद-हादंम्‌ । हुल्लासः । लेख--इत्यणन्तस्य ग्रहणम्‌ । घनि तु हृदयलेखः । 


यसो? पुवत्त्व न वक्तव्यम्‌’ इति वृत्ति: । परन्तु वचनमिदं माष्याहश्त्वादुपेक्यमिति 
भावः । अन्नोगितः परा या नदीति मूळं वर्णयोरेव नदीसञ्ज्ने मतामिप्रायकम्‌ । 

( ९८८ ) हृदयस्य । लेख, यत्‌, अण्‌, छास एषु परेषु हृदयस्य हृदादेश इत्यथः । 
हदयं छिखतीति हृल्लेखः । कमंण्यण्‌ । हृदयस्य प्रियं हृद्चमिति । 'हृदयस्य प्रिय इति 
यत्प्रत्यय: । हादंमिति । 'तस्येदम्‌' इत्यण्‌, हृदादेशः । हृल्लास इति । घबन्तोऽयमिति 
मावः । लेख्ेत्यणन्तस्य ग्रहणमिति। अण्प्रत्ययसाहचर्यादिति प्राच: । व्याख्यानादिति 
तत्वम्‌ । तहि छेखग्रहणमेव व्यथंम्‌, भणेव सिद्धेरित्यत आह- ज्ञापकमिति । ज्ञाप्यां- 


oD 2 NE se क मिलन कि 
एवं तदन्त-संशा पक्ष । वणंसंश्ञा-पक्ष में ङीप्‌ , डीष्‌ , डीन्‌-आदि के 'ई'कार की नदी-संज्ञा होती है । 


इस पक्ष का समाश्रयण यहाँ किया गया दै। तदनुसार यहाँ बृत्ति में “उगितः परा या 'नदी?-- 
इन शब्दों का प्रयोग किया दै । अतः इस वाक्य में “विहिता? पद का अध्याद्दार किया जायगा । 

( ३८८ ) पद--हृदयस्य, हृत्‌, लेख-यत्‌-अण-लासेपु । अचुतरत्ति-उत्तरपदे । बिधिसून्न । 

सूलार्थ-उदा० १--हृदयं लिखति इति-हस्छेखः। २ हृदयस्य प्रियं-हृयम्‌ । हृदयस्य 
इदं--हादम्‌ । ४-हृर्लासः। 'लेख' शब्द अण्‌-प्रत्ययान्त लिया गया दै । "वन! प्रत्यय में 'हृदय- 
लेख: । उत्तरपदे? अधिकार में तदन्तविधि नहीं होती?--इसमें "लेख? पद दी ज्ञापक है। 

चिवरण-आधिकारिक 'उत्तरपदे? की अनुवृत्ति के फलस्वरूप “स्थानी? से परे 'लेख' आदि 
की स्थिति आवश्यक है। आदेश 'हृत? है । स्थानी 'हृदय' शब्द है। “अनेकाळशित्‌ सवेस्य” 
( १-१-५५ ) परिभाषा के अनुसार सर्वादेश होगा । अतः सूत्र का यह अथे होगा कि "हृदय शब्द 
के स्थान में-लेख, यत्‌, अण्‌ तथा लास परे रहते 'हृद! आदेश हो” । इन चारों शब्दों में "लेख? तथा 
“लास्य? आबुपूर्वी हैं । 'यत्‌? तथा “अण्‌? प्रत्ययपरक हैं । क्रमशः उदाहरण--( १ ) लेख-ह्ृर्लेखः 
(हृदय की पीडा )। छौकिक विग्रह-हृदयं लिखति | इस अथ में द्वितीयान्त हृदयवाचक पद 
के रहने पर “कमंण्यण्‌” ३-२-१ सूत्र से “अण्‌? प्रत्यय ( = अ ) होकर ( 'हृदयञ-अम्‌, लिख्‌ +-अ?, 
ततः “लिख्‌? धातु फे “इ!कार को लघूपथं-युण--“पुगन्तलघूपथस्य च'' ७-३-८६--हृदयञ-अम्‌, 
लेख । समास के पूच॑ अलौकिक विग्नह-का स्वरूप-हृदय+डुस , ढेखन छु) > हृदयछेख 
(उपपद समास ) > हृद:ळेख ( प्रकृत सूत्र से 'हृद' आदेश ) > हृद-छेख (५८ त्‌--चत्वं ) 
>हल्लेख ( त्‌=ल-“तोरिं” ८-४-५९ ) > हृल्लेखः (पुनः विभक्ति-काय )। (२ ) यत्‌ 
हृद्यम्‌ ( प्रिय, मनोहर )। विग्रह--हृदयस्य प्रियम्‌ । हृदय --यत ( प्रिय अर्थ में--/हृदयस्य 
प्रियः? ४-४-९५ ) > दूय ( हृदय = हृद्‌) > ढृथयम्‌ ( विभक्तिकायं ) । ( ३) अण्‌-हादस्‌ 
( हृदयसम्बन्धी )। विग्नह--हृदयस्य इदम्‌ । ढृदयञअ ( अण्‌-“तस्येदम्‌” ४२-१२० ) > 
इदू+-अ ( हृदय = हृद्‌) > दाद ( ऋ आदिवृद्धि आर्‌--“तडितेष्वचामादेः? ७-२-११७ ) 
> इादेम्‌ ( विभक्ति कायं ) । ( ४) लास शब्द-हृल्लासः ( हृदय की घड्कन ) विझह-- हृदयस्य 
लास: । 4/लस! धातु से “वज? प्रत्यय ( व र ) हट A उपधायाः ७-२-११६्‌ से 
उ ---लास | (हृदय? के स्थान पर “हृद्‌? आदेश । विभक्ति- 

Hd चड की निष्पत्ति 'अण? तथा "घन्‌? दोनों प्रत्यय करने से हो सकती है। अतः 

सूच में प्रयुक्त 'अण्‌? शब्द से भी 'हृर्ळेखः7 में "हद्‌! आदेश का निवांइ हो सकता था । एयक 


१. कारण यह है कि कृदन्त निष्पन्न,लेख! के योग में “कतकमणो: ति? २-३-६५ 
“हृदय? शब्द के साथ षष्टी-विभक्ति का प्रयोग किया गया । ी 


३९२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


लेखग्रहणं ज्ञापकम्‌ 'उत्तरपदाधिकारे तदस्तविधिर्नास्ति' (प २६ ) इति । ( ९८९ ) या 
शोकष्यञ्रोगेषु ६३।५१ ॥ हच्छोकः-हृदयशोकः । सोहा्य॑म्‌-सोहृदय्यम्‌ । हुब्रोग:- 
हृदयरोग: । हृदयशब्दपर्यायी हृच्छब्दोऽप्यस्ति। तेन सिद्धे प्रपञ्ार्थेमिदम्‌ । ( ९९० ) 


शमाह-उत्तरपदाधिकारे तदन्तविधिर्नास्तोति । तत्फलं तु घरूपकल्पढ्यहणे तदन्तविध्य- 


मावः । - - 1 
( ९८९ ) वा शोक | सौहाद्यंसिति । ब्राह्मणादित्वात्‌ भावे ष्यनि 'हृद्धगसिन्ध्वन्ते' 
इत्युभयपदवृद्धि: । सौहृदय्यमिति । भावे ष्यत्रि हच्छब्दत्वाभावात्‌ आदिवृद्धौ 'यस्येति' 
च इति लोपे रूपमिति माव; । 


नना nnn 
“लेख! पद ग्रहण करने का क्या प्रयोजन दै--यइ जिज्ञासा हो सकती है। इसका उत्तर यह दिया 


जाता है कि वइ व्यथं होकर ज्ञापन करता दै कि 'उत्तरपदे' अधिकार में उत्तरपद-विशेष्यक 


प्रातिपदिक-विशेषणक तदन्तविधि नहीं होती ( अर्थात्‌ 'प्रत्ययग्रहणे०” परिभाषा-विषयक नियम का 
प्रभाव नहीं होता ) । इस ज्ञापन के अनुसार 'छेखान्त उत्तरपद?--यह अथे नद्दी किया जाता । 
इसके फलस्वरूप उत्तरपद फे अधिकार में 'प्रत्ययग्रहणे० परिभाषा तदादि शब्दस्वरूप की 
उपस्थिति करती है? । तब तो इस सन्दर्भ में 'अणू-रूप उत्तरपद? अथे होकर 'हल्लेखः? में सूजस्थ 
“अण? पद से कार्य-निर्वाह नहीं दो सकता । एतदर्थ पृथक्‌ 'लेख! अहण स्वांश मै चरितार्थ 
होता दै। इस ज्ञापन के फलस्वरूप “घरूपकल्पचेळड्शुवगोत्रमतहतेषु ङ्योऽनेकाचो हस्वः? 
६-३-४३ सन्न में 'घ?, 'रूप? तथा 'करप? प्रत्ययं में तदन्तविधि नहीं होती । उपयुक्त ज्ञापन के 
अनुसार 'घञ्‌? प्रत्ययान्त 'केख' शब्द का ग्रहण न होने से वहा हृदयलेखः प्रयोग मान्य 
होगा न कि हुर्लेखः। 

( ३८8 ) पद्‌-वा, शोकष्यन्रोगेषु । अचुद्त्ति-ढृदयस्य, हृत्‌, उत्तरपदे । विधिसून्न । 

मूलाथ--उदा० १--हृच्छोकः--हृदयशोकः। २-सौदा्॑म्‌-सौहृद्य्यम्‌ । ३--हृद्दोग:-- 
हृदयरोग: । 'हृदय’ शब्द का पर्याय 'हृद्‌? शब्द भी दै, अतः इन सबकी सिद्धि होने पर यह सन्न 
केवळ विस्तार मात्र के लिये है। 

विवरण--पूर्व सूज्ञ का दी विषय है। अतः पूवसूच से हृदयस्य तथा 'हृत!-ये दोनों पद यहाँ 
अनुदृत्ति-लभ्य है । तदनुसार “शोक” शब्द, “ष्यञ्‌?'प्रत्यय तथा 'रोग’ शब्द के परवतीं होने पर 
पूवेपदस्थ “हृदय? शब्द, को विकल्प से 'हृद? आदेश होगा? । क्रमशः उदाहरण--( १ ) शोक 
शुब्द-हृच्छोकः«-' हृद? आदेश होने पर । हृद्यशोकः->'हृत? आदेश न होने पर ( हृदय का 
शोक )। विग्रह-हृदयस्य शोकः। शोक\शुच्‌+घन्‌ ( “भावे” ३-३-१८ ) । ( २ ) "ष्यू, 
प्रत्यय-सौहा्यं्‌«-'हृद? आदेश होने पर | सुहृदय--य ( 'ब्यज्‌ः--“गुणवचनत्राह्मणादिश्यः 
कर्मणि च” ५-१-१२४ ) > सहृद--य ( हृदय-हृद्‌ ) > सौहाचे ( उभयपद-वृद्धि “हृदभग- 
सिन्ध्वन्ते पू्ंपदस्य च” ७-३-१९ ) >सौहाबंभ्‌ ( विभक्ति-काय ) । सोहृद्ययम्‌->पाक्षिक ‘दः 
आदेश न होने पर। सुहृदय+य ( “्यन्‌!) > सौहदयु+य (आदिवद्धि ) > सौहृदय्य 
(“अर का लोप--''यस्येति च” ६-४-१४८ ) >> सौहदस्यम्‌ ( विभक्ति-काये )। विग्रह 
सुहृदयस्य भावः कमे वा। शोभनं हृदयम्‌ [अस्य--सुहृदयः । अर्थ--हृदयाठ, सज्जन | 
॥मित्र' अथे अभीष्ट न होने से “हृदय? के स्थान पर “सुहृद:दर्हैदी मित्रामित्रयोः? ५-४-१४० से 


१. “अण-अइफे रूपग्रइण द्रष्टव्यम्‌ । कुतः? ढेखमइणात । यदयं लेखग्रदणं करोति, तभ. 
ज्ञापयति आचार्यो न यदणन्ते भवतीति?--पतज्ञलि: प्राइ । अत्र कैयटः--रूपग्रदणमिति स्वरूप 
` ग्रहणं, न तु तदन्तस्येत्यर्थः । अस्मिन्नेव प्रसङ्गे अग्रे स एवमाइ--“एतद्वचनान्यथानुपपच्या 

ओ- ळेखश्ब्दोः्ञान्तो गृह्मते न तु घञन्त इति, अतो घजि 'हृदयलेख:? इत्येव भवति?.। --६"२-१० । 
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पादस्थ पदाज्यातिगोपहतेषु ६। ३। ५२॥ एवूत्तरपदेवु पादस्य 'पद' इत्यदन्द 
आदेशः स्यात्‌ । पादाभ्यामजतीति पदाजिः। पदातिः । 'अज्यतिन्यां पादे च? (उ० 
५७०-५७१ ) इतीप्प्रत्ययः । अजेव्यंभावो निपातनात्‌ । पदगः । पदोपहतः 1 ( ९९,१ ) 


( ९९० ) पादस्य पद । पद इति ठुप्तप्रथमाकं पृथक्पदम्‌ । एष्विति । आजि, आति, 
ग, उपहृत इत्येतेष्वित्यथंः। अदन्त इति । उत्तरपृत्रे पदिति हलन्तस्य ग्रहणादिति 
भावः । अजतीति। “अज गतिक्षेपणयोः । पदातिरिति। पादाभ्यामततीति विग्रहः 1 
“नत गतौ! । अज्यतिभ्यामिति । पादे उपपदे भजधातोरतधातोश्च इण्‌ स्यादिति तदथं: । 
अजीत्यस्य 'अजेव्यंघञपोः' इति वीभावमाशदूंचाह--अजेध्यंभावो निपातनादिति । 
आजीति निर्देशादित्यर्थः। पदग इति । पादाभ्यां गच्छतीत्यर्थः । “गमश्च, 'अन्तात्य- 


SNM 
“हृद? आदेश नहीं हुआ । (३) रोगशब्द-हृद्रोगः€-'हृद! आदेश होने पर। हृदयरोगः-» 


‘हृद्‌? आदेश न होने पर । अथे--हृदय-रोग । विग्रहृ-हृदयस्य रोगः । 

विशेष-'हृदय? शब्द का समानार्थक 'हृद! शब्द मी है, अतः उसके साथ रोगःशोकादि 
शब्दों का समास होने पर इस सूत्र के बिना भी (हृद्रोगः? आदि रूप निष्पन्न हो सकते ये । तथापि 
पाणिनि ने वैकल्पिक आदेश के लिये ( शाखविस्तार देतु) पृथक्‌ सूर पढ़ा है१ । 

(३३०) पद्‌-पादस्य, पद, आज्याति-गोप-इतेषु । अनुवत्ति--उत्तरपदे । विधिसून्न । 


सूलाथं-इन शब्दो के उत्तरपद रहने पर "पाद? के स्थान पर 'पद? आदेश होता है। 
उदा० १-पादाभ्याम्‌ अजति-पदाजिः । २--पदातिः । यहाँ “अज्यतिभ्यां पादे च? (उ० ५७०- 
५७१ ) से "इण्‌? प्रत्यय हुआ है । 'अज' को “वी आदेश ( “अजेन्यंघनपोः” २-४-५६ ) का अभाव 
निपातन (से हुआ है) । २-पदगः । ४-पदोपइतः । 

. विवरण--'“'अजि?, 'आति?, 'ग? तथा 'उपहत' शब्दों के उत्तरपद रहने पर “पाद्‌? शब्द के 
स्थान पर 'पद? ( अकारान्त )-आदेश होता है?.। सूत्र मे पठित 'पद शब्द छप्तअथमा-विभक्तिक 
है। तभी वह 'आदेश”-विधायक दो सकता है। उदाहरण--( १) आजि शब्द उत्तरपद 
पदाजिः ( पैदल चलने वाला )। विग्रहृ-पादाभ्याम्‌ अजति । पाद-\/अज्‌+- इणः ( "अज्यतिस्यां 
पादे च”--उणादि अ० ४-१३१ ) >> पाद--आजि ( उपबाबृद्धि “अत उपधायाः? ७-२-११६ ) 
>पद=+आजि ( पादःपद )>पदाजि ( दीर्षं )> पदाजिः ( विभक्ति-काय )। ( २) अति उत्तर- 
पद रइते-पदातिः ( पैदल चलने वाला )। बिग्नह-पादाम्याम्‌ अतति--पाद-।(अत्‌-इण । 
शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 'पदाजिः? में “अजेव्यघधजपो:? २-४-५६ सून्न से 'अज्‌' के स्थानपर प्राप्त “वी? 
आदेश का निवारण प्रकृत सूत्र में 'आजि? निर्देश के माध्यम से निपातन-वश किया जा रहा है । 
(३) "ग? उत्तरपद र्‌इते--पढ्गः ( पैदल चल्ने वाला ) । विग्रह-पादाम्याँ गच्छति । पाद- 
गम्‌ -4-ड ( गमेड:-'अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषु डः? ३-२-४८ सून्नस्थ चातिक--अन्यत्रापि 
दुमत इति वक्तव्यम्‌? ) > पादञ-ग( “टि? लोप=अम्‌? का लोप ) > पदग ( पादर्पद ) > 
पद्गः ( विभक्तिकाय ) । दकारान्त आदेश होने पर “पद्गः? रूप होता । (४) उपहृत-परक 


पादशब्द--पदोपहतः ( पैरों से मारा गया )। विग्रह पादान्याम्‌ उपदतः । “कठंवारणे क्ता _ 
बहुलम्‌? से २-१-३२ समास । उप-|इन्‌ +क्त = उपइतः । पादन्पद । दकारान्त आदेश होने पए ४ 


"प॒दुपृतः? रूप बनता । 


= 


१. "हत्‌-शब्दः प्रकृत्यन्तरमस्ति, तेनैव सिद्धे विकह्पविधानं प्रपञ्चार्थम्‌ ।? र  -ाञ्चिका 
- २. मुकुटस्तु 'इनजादिभ्यः ( वा०-३-३-१०८ ) इति (इञ्‌? इस्याइ, तच्न--'ल्िय 
च कारके? “भावे? इत्यधिकारे. तस्य बि हितत्वेन 'अतति? अजति’ विग्रहस्य विरुद्धत्न 


३९४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


पद्यत्यतदर्थं ६१ ३ १५३ ॥ पावस्य पत्स्यादतदर्थ यति परे। पावो विष्यन्ति पद्याः 
शराः । अतदर्थे किम्‌ ? पादार्थमुदकं पाद्यम्‌। पादार्घाभ्यां च' ( सु १०९३ ) इति 
यत्‌ । 'इके च रतावुपसङ्ख्यानम्‌' ( वा ३९५८ ) । पादाभ्यां चरति पदिकः । पर्पादित्वातु 


~) > प क ss ERE: ` 
त्ताध्वदुरपारसर्वानन्तेषु डः' इति सूत्रस्थेन “अन्येभ्योऽपि इष्यते’ इति वातिकेन गमधा- 
तोड । तदन्ते गशब्दे परे पादस्यादन्तः पदादेशः । दकारान्तादेशे तु पद्गः इति स्यात्‌ । 
पदोपहत इति । पादाम्यामुपहत इति विग्रहः । अत्रापि दकारान्तादेशे पढुपहृत इति 
स्यात्‌ । 

( ९९१ ) पद्यत्यतदर्थे । पद्यति अतदर्थे इतिच्छेदः । पद इति । 'विध्यत्यघनुषा' 
इति यत्प्रययः। पाद्यमिति। 'पादार्घाभ्यां च' इति तादथ्यं यत्प्रत्ययः । इके चरता- 
विति । चरत्यर्थे विहितस्य नो य इकादेशः, तस्मिन्‌ परे पादस्य पत्स्यादित्युपसङ्ख्यान- 
मित्यर्थः । 


विशेष--प्रकृत सत्र में अकारान्त "पद? आदेश का विधान होने से अग्रिम सूत्र में आचार्य 
पाणिनि ने दकारान्त ( पद्‌) आदेश का विधान किया है । 

( ३३१ ) पद्‌--पद्‌, यति, अतदर्थे । अजुबृत्ति--पादस्य, उत्तरपदे । विधिसूत्र । 

मूळाथं--अतद्थं में 'यतर प्रत्यय परे रते 'पाद' को 'पद्‌? आदेश हो । उदा० (पैरों को 
चुभने वाला )-पथाः ( शकराः )— काँटे । 'अतद्े? क्यों कद्दा १ पाथम्‌-पैरों को धोने के लिये जल 
( “पद? आदेश नहीं ) । “पादार्घाभ्यां च” ( सू० २०९३ ) से यत्‌? प्रत्यय । वा० “चरति? अर्थ में 
"हूक? परे रहते भी कहा जाय । पादाभ्यां चरति--पदिकः । पर्पादि के कारण छन्‌? प्रत्यय । 

विवरण--पूर्वे सत्र का अवशिष्ट विषय दै। किन्तु 'पद आदेश हलन्त है । अतः प्रकृत सत्र 
में 'पदू? शब्द का पृथक्‌ निवेश किया गया है । किन्तु “स्थानी? का लाभ पूर्वसूत्र से अनुवृत्ति-वश- दी 
होता है । उत्तरपदे” का अधिकार यथापूर्वं विद्यमान है । अतः सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता दै 
कि “तादथ्य-भिन्न 'यत्‌? प्रत्यय परे रहते 'पाद” शब्द को 'पद्‌? आदेश हो”। उदाहरण 
पद्मा:--शकराः ( पैरो में चुभने वारे कंकड़ ) । विग्नह--पादौ विध्यन्ति। पाद--य ( विध्यति 
अथ में 'यत्‌ अतः अतदथे है—“विध्यत्यधनुषा? ४-४-८३) > पदून-य (पाद = पद्‌) 
पथ पथ्याः ( विमक्ति-कार्यं प्रथमा बहुवचन ) । 

अस्युदाहरण- सत्न में “अतदर्थे? का निवेश होने से 'पद! आदेश वहीं दोगा जहाँ पेरों के 
हित में वह वस्तु न हो। अतः पास्‌ में ( जल = उदक-मेरों के धोने में-तद्थ में दै ), 'पद? 
आदेश नहीं हुआ । विग्रद्द-पादार्थम्‌ उदकम्‌ । पाद+य ( यत्‌--“पादार्घाभ्यां च ५-४-२५ ) 
> पाद्य ( 'अ? का लोप ) > पाद्यम्‌ ( विभक्तिकायं ) । 

चार्तिक--'पद? आदेश का क्षेत्र कुछ विस्तृत किया जा रहदा है । तदनुसार ““चरति' अर्थ में 
विहित 'छन्‌? प्रत्यय के स्थान में दोने वाले 'इक? आदेश के परवतीं रहने पर पाद” शब्द के स्थान 
में 'पद आदेश किया जाय” । उदाहृरण--पदिकः ( पैदल चढ्ने वाला ) । विम्नह--पादाभ्यां 
न्चराति । पाद +5 (“छन्‌?--“पर्पादिस्यः छन्‌? ४-४-१० ) > पाद + शक ( ठ = इक-- “ठस्येकः 
७-३-५० ) > पदिकः । ( पाद = पद , 'अ'लोप तथा विभक्ति-कार्य ) । 


१. शरीरावयवस्य पादशब्दस्य अइणभिव्यते । तथैव पूर्वाचार्यः व्याख्यानं कृतम्‌ । तेन "पणः 


पाद-माघ-शताधत्‌” ०-१-३४ इत्यत्र पदादेशो न भवति । अयं भावः--पूर्वस्मिन्‌ सत्रे “पाद्य 


पदाज्यातिगोपहतेपु” ६-३-५२ इत्तर प्राण्यङ्गस्यैव हि पादस्य अद्दण, तस्येव आज्यातिगोपइतिभिः 


 गतिवचनेः सम्बन्धसम्भवात्‌ । तथा च अस्मिन्‌ सत्नेजपि तस्यैव अनुवृत्तिभवर्ति । 
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छत्‌ । ( ९९२ ) हिमकाषिहतिषु च ६। ३। ५४॥ पद्धिमम्‌ । पत्काषी | पद्धतिः । 
( ९९३) ऋचः शे ६।३।५५॥ ऋचः पादस्य पत्स्याच्छे परे । गायत्री पच्छः 
शंसति । पादंपादमित्यर्थः । ऋचः किम्‌ ? पादशः कार्षापणं ददाति । ( ९९४ ) वा 


EMME त त न ति या 
( ९९२ ) हिसकाषि । एषु परेषु पादस्य पत्स्यादित्यर्थः। पञ्चिसमिति । पादस्य 
हिममिति विग्रहः । पत्काषीति। पादौ पादाम्यां वा कषतीत्यर्थ: । 'वुप्यजातो' इति 


णिनिः । पद्धतिरिति । हन्यते इति हृतिः । कमणि क्तिनु । पादाम्यां हतिरिति विग्रह: । 
'कतुंकरणे कृता’ इति समासः । 


( ९९३ ) ऋचः शे। शस्य शस्प्रत्ययैकदेशस्यानुकरणात्‌ सप्तमीत्य भिप्रेत्योदाह- 
रति--पच्छ इति । 'सङ्ख्यैकवचनाच्च वीप्सायाम्‌” इति पादशब्दात्‌ शस्‌ । 'तद्धितथा- 


(३३२ ) पद--दिम-काषि-हतिपु, च । अनुबृत्ति--पद, पादस्य, उत्तरपदे । विधिसून्न। 

मूलाथे--उदा० १--पडिमम्‌ । २--पत्कावी । ३--पद्धतिः । 

विवरण--'पद्‌? आदेश का ही विषय है । स्थानी- 'पाद' शब्द है तथा आदेश- “पद” 
शब्द । सूत्र में दोनों का समावेश नहीं है, अतः अनुवृत्तिलथ्य दै. । तदनुसार 'पादस्य? की 
अनुवृत्ति “पादस्य पंदाज्यातिगोपहतेषु” ६-३-५२ सूत्र से तथा “पद्यतदर्थे? ६-३-५३ सूत्र से “पद” 
कौ अनुवृत्ति आ रही है। 'उत्तरपदे का प्रभाव यथापूर्व विद्यमान दै । अतः सूत्र से यह अभिः 
व्यक्षित होता है कि “हिम”, 'काषिन्‌?, तथा 'हतिः--शब्दों के उत्तरपद रइते भी 'पाद? शब्द 
को “पद्‌? आदेश हो” । उदाहरण--क्रमशः--( १) पद्धिसम्‌ ( पैर को सर्दी ) । चिग्रह-- 
पादस्य हिमम्‌ । पाद+ङ्स्‌ , हिमन-सु > पाद-हिम ( षष्ठी तत्पुरुष ) >> पद्‌:हिम ( पादन्पद्‌ ) 
> पद्धिम ( हू = धू--पूर्वेसवणे--'झयो होऽन्यतरस्याम्‌? ८-४-६१) > पद्धिमम्‌ ( विभक्तिः 
कायं ) । (२) पत्काषी ( पैर घसीटने वाला, कष्ट से चलने वाला ) | विग्नह--पादौ पादाभ्यां वा 
कषति । पाद-कपून-इच ( 'णिनिः--“सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छोल्येर? ३-२-७८) > पाद-काषिन्‌ 
( उपधावृद्धि ) > पद्‌-काषिन्‌ ( पादन्पद्‌) > पत्काविन्‌ (दुल्त--“खरि च” ८-४-५५ ) 
> पत्काषिन्‌+ सु £> पत्काषी ( विभक्ति-कार्य->उपधा-दीघे, सु-छोप, न्‌-छोप ) । (३) पद्धतिः 
(पैरों से घिसा या बना हुआ मार्ग )। चिग्रह--पादाभ्यां इन्यते । पाद--\/इन्‌ + क्तिन्‌ 
( कमंणि ) 5>पाद-इन्‌ +ति ( अनन्तर 'पादाभ्यां इतिः विग्रह के स्वरूप मै समास होकर ) 
> पाद-इति ( “न्‌?-लोप-“गमःइनःजन-सनःषसां लोपः विङत्यन ङि” ६-४-९८ ) > पदू-हति 
( पाद=पद्‌ ) > पद्धति ( हु=ध्‌-परसवणे ) > पद्धतिः ( विभक्ति-काये ) । 


( ३३३ ) पद्‌-ऋचः, शे । अलुवृत्ति--पद्‌ , पादस्य, उत्तरपदे । विधिसून्न । 

सूलाथं-'श परे रहते मन्त्रसम्बन्धी “पाद? शब्द को "पद्‌? आदेश हो। उदा० गायत्री 
“पच्छः? शासति । एक एक पाद ( पृथक्‌ कर ) गायत्री पढ़ता दै। “ऋचः? क्यों कहा ? 'पादश:? 
कार्षापणं ददाति ( पदादेश नहीं हुआ ) । ४ 

विवरण--पूर्व सुत्न के समान यहाँ भी वही अनुदृत्तिया था रही हैं। तदनुसार “कचा 
सम्बन्धी 'पाद? शब्द को “श? परे रइते “पद्‌? आदेश होता है । वीप्साथक "शस्‌? प्रत्यय का _ 
अवयवस्वरूप 'श? यहाँ ग्रहण किया गया दै। सप्तमी में 'शे प्रयोग करने से 'उत्तरपढे? के 
साथ यह अन्वित दौता दै, क्योंकि 'लोमादि”-गण में 'पाद? शब्द का पाठ न होने से प 

, में 'श? प्रत्यय सम्भव नहीं है । उदाइरण--पच्छः ( एक एक पाद ) | विम्रह-पा 

पादन शस्‌ ( वीप्सा थोत्य रइते शस्‌-““संख्येकवचनाच्च वीप्सायाम्‌? ५-४-४३) 
गायत्री को एक एक पाद कर पढ्दा दै--अथ में पादःपद )> पद:-छस्‌ ( 


३९६ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


घोषमिश्रशब्देषु ६॥ ३। ५६॥ पादस्य पत्‌ । पद्घोषः--पादघोषः । पन्मिथः-पाद- 
सिश्च; । पच्छब्दः-पादशब्द; । 'निष्के चेति चाच्यम्‌' (वा ३९५९ ) । पक्चिष्कः- 


to Do ति त डि त 
सवेविभाक्तिः इत्यव्ययत्वम्‌, न त्विह छोमादि-शस्य ग्रहणम्‌, लोमादो पादशब्दस्य पाठा- 
सावात्‌ । पादशः कार्षापणं ददातीति । कार्षापणाख्यपरिमाणविक्षेषं सुवर्णादिक पादं पादं 
ददातीत्यर्थः । > 

(९९४) वा घोष । शेषपुरणेन सूत्रं व्याचशे--पादस्य पदिति । निष्के चेति। 
पादस्य पदिति शेष: । 


( दू=न्‌--श्चुत्व ) > पच्‌+-छस्‌ ( ज=्च्‌--चत्वं ) > पच्छसू--सु ( “तद्धितश्चासवंविभक्तिः” 
१-१-३८ अव्यय संज्ञा ) > पच्छः ( “अन्ययदापसुपः'' २-४-८२ से छुप्‌-लोप, ततः सू=र्‌=ः ) । 
प्रत्युदाहरण--सज में “ऋचः पद का निवेश होने के. कारण पादुः कार्षापणं ददाति 
(चौथाई चौथाई कार्षापण देता है ) में “पाद? शब्द के स्थान में 'पद? आदेश नहीं हुआ, क्योंकि 
इस वाक्य में ऋचासम्बन्धी काये सूचित नहीं किया गया है। 
विशेष--प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध सिक्का चाँदी का कार्षापण था । इसका नाम 
मनुस्मृति में धरण और राजतघुराण मिलता दै। पाणिनि ने इन सिक्कों को आहत (५-२-१२०) 
कहा है।। उसी के अनुसार ये सिक्के अग्रेजी में पंच-माक्ड ( ०7८ 27६९५ ) के नाम से 
प्रसिद्ध हैं । ये सिक्के बुद्ध से भी प्राचीन हैं । कौटिल्य ने इसका संक्षिप्त नाम "पण? दिया दै। | 
मनुस्मृति के अनुसार चाँदी के कार्धीपण का वजन ३२ रत्ती था। सोने और ताँबे के कष का 
वजन ८० रत्ती था | उसके बराबर तौल के सोने के सुवणे और ताँबे के कार्षापण सिक्के की तोल 
भी ८० रत्ती होती थी । इसका पालि भाषा में नाम 'कहापण' था । 
.( ३३४ ) पद-वा, धोषमिश्रशब्देषु । अनुवृत्ति -पद्‌ , पादस्य, उत्तरपदे । विधिसूत्र । 
भूछाथ--'पाद? के स्थान में. विकल्प से 'पद्‌? हो । उदा० १--पदूधोष:--पादघोषः | २-- 
पन्मिश्र:--पादमिश्र: । पच्छव्द:--पादशब्द: | वा० 'निष्क? शब्द परे रहते भी कदा जाय । उदा० 
पन्निष्कः--पाद निष्कः । 
चिवरण--'पद्‌? आदेश का ही विषय है । पूर्वोक्त उल्लिखित सभी अनुवृत्तियाँ अनुसरण कर 
रही हैं। तदनुसार सूत्र के साथ उनकी एकवाक्यता होने पर सूत्र का यद्द आशय दै कि “घोष”, 
“मिश्र? तथा “शब्द? उत्तरपद रहते “बाद” शब्द को विकल्प से 'पदू? आदेश दो” । क्रमशः 
डदाहरण-( १) पद्घोषः<-'पदू” आदेश दोनेपर । पादुघोषः->'पद्‌ः आदेश न होनेपर 
सामासिक स्थिति | अर्थं पेरों की आवाज । विग्नह--पादयोः घोषः । षष्ठी तत्पुरुष समास | ( २) 
पन्मिश्रः<-'पदः आदेश होने पर । पादभिश्रः->'पद्‌ः आदेश न होने पर । अर्थ-पपैरो से 
मिलाया गया । विग्रहृ पादाभ्यां मिश्रः । समास- -तृतीया-तत्पुरुष--“पूवंसदशसमी नाथ कलदः 
निपुणमिश्ररलक्षणेः? २-१-३० । "पद्‌? का दू = न्‌--“यरोऽलुनासिकेऽतुनासिको वा”! ८-४४४ । 
(३) पच्छब्दः<-'पद्‌? आदेश होने पर । पादशब्दः->'पढद्‌? आदेश न होने पर | अर्थ 
पैरों का शब्द । विग्रह--पादयोः शब्द: । षष्टी-तत्पुरुष । 'पच्छन्दः में सन्थि-कार्य आदि 'पच्छः 
( उदाहरण सूत्र ९९३ ) के समान है। 
वातिक-सत्रोक्त तीन शब्दों के अतिरिक्त “निष्क? शब्द उत्तरपद रहते भी 'पाद' शब्द 
के स्थान में पाक्षिक 'पद आदेश वातिक-कार के अनुसार अभीष्ट है? | तदनुसार--पक्निष्कः 


' १. दे कृष्णळे समत्रृते विज्ञेयो रौप्यमाषकः? । ८१३५ 
ते घोडश स्यात धरणं पुराणइचेव राजतः । ८1१३६ 


0“... 


समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ ३९७ 
पादनिष्कः । ( ९९५ ) उदकस्योदः संज्ञायाम्‌ ६। ३ । ५७ ॥ उदमेघः। “उत्तरपदस्य 


चेति वक्तव्यम्‌’ ( वा ३९६९ ) । क्षोरोदः । ( ९९६ ) पेषंबासवाहनधिषु च ६।३। 
SE ती 


(९९५ ) उदकस्योदः । उदकशब्दस्य उद इत्यादेशः स्यात्‌ उत्तरपदे सञ्ज्ञाया- 
मित्यर्थः । उदमेध इति । उदकपूर्णमेघसाहश्यात्‌ कस्यचिदियं सञ्ज्ञा । उत्तर पदस्य चेति । 
उत्तरपदस्य . उदकशब्दस्य उदः इत्यादेशः स्यात्‌ सञ्ज्ञायामित्यथंः। क्षीरोद इति । 
क्षीरम्‌ उदकस्थानीयं यस्येति विग्रहः । क्षीरोदं सर इति त्वसाध्वेव, असञ्ज्ञात्वात्‌ । 


( ९९६ ) पेषंचास। पेषमिति णमुलन्तमव्ययम्‌ । तस्मिन्‌ वासवाहनधिषु च 


SRS SS क कक पस के > 0. णी 
“पद? आदेश होने पर । पादुनिष्कः->'पद्‌! आदेश न होने पर रूप बनेंगे। अ्थ-'निष्कः नामक 


स्वणे-मुद्रा का चतुर्थोश । चिग्रह--पादमितं निष्कम्‌ । 

विशेष--पाणिनि ने “निष्क! शब्द का प्रयोग सिक्का तथा तौल द्वोनों अर्था में किया है। 
सिक्के की बराबर तोर भी निष्क नाम से 'व्यवद्दत हुई दै । शतपथ ब्राह्मण में भी निष्क का 
उल्लेख है । इस सन्दभं में वहाँ उद्दालक आरुणि तथा स्वेदायन आचाये के साथ शाल्राथ की 
चर्चा करते हुए एक सुवर्ण-निष्क की शते वदने का उल्लेख किया गया दै । “पादनिष्क' उदाहरण 
से ऐसा विदित होता दै कि ये 'निष्कः के छोटे सिक्के थे । पालिभाषा में भी 'निक्ख! रूप मिलता 
है । मनु ने.( ८१३७ ) निष्कः की तोल ४ सुवण या ३२० रत्ती के बराबर मानी है। कंहों कहीं 
आभूषण के अथे में भी निष्क का प्रयोग हुआ है । 

(३३४ ) पद्‌--उदकस्य, उदः, संज्ञायाम्‌ । अनुवृत्ति--उत्तरपदे । विधिसूत्र । 

सूळाथं-उदा० उदमेघः । वा० “उद्क' शब्द उत्तरपदस्थ होने पर भी कहा जाय । उदा० 
क्षीरोद: । 

विवरण--'उदक? शब्द के स्थान में 'उद? आदेश का विधान बतलाया जा रहा दै । 'उत्तर ' 
पदे? की अनुवृत्ति रहने से 'उदक? के स्थान में 'उद? आदेश तभी होगा जब “सामासिक शब्द से 
'सुंज्ञा? का बोध होता हो? | उदाहरण--उद्सेघः ( जल से भरे हुए मेघ के समान व्यक्तिविशेष 
का नाम )२ । चिग्रह्ृ-उदकस्य मेघः । उदमेघः ( षष्ठी तत्पुरुष तथा उदकन्उद ) । 

चार्तिक--सत्र द्वारा “उदक? शब्द की पूर्वत्र स्थिति होने पर 'उदक? के स्थान पर “उद? 
आदेश का विधान किया गया था, वार्तिककार के अनुसार समस्यमान--पदों में 'उदक' शब्द की 
उत्तरन्न स्थिति होने पर मो 'उद' आदेश होगा । तदनुसार क्षीरोदः ( दूध का समुद्र नाम- 
विशेष3 ) में 'उदक” के स्थान पर “उद्‌? आदेश हो गया । विग्रह- श्षीरम्‌ उदक यस्य । बहुनी हवि 
समास । 


(६३६) पद॒--पेषं-वास-वाहन- धिषु, च। अजुवृत्ति--उदकस्योदः, उत्तरपदे । विघिसूच । 


१. द्रष्टव्य-वासुदेव शरण अग्रवाल : 'पाणिनिकालीन भारतवषं १० २४९ । र 
२. यहीं पर काशिका में 'औदमेघि? ( उदमेघस्य पुत्रः) अपत्यवाचक. शब्द का सी निदेश 
किये जाने से व्यक्तिविशेष का नाम 'उदवाद्दः हो सकता दै । इसी तरह “उदुवाहो नाम यस्य 
औदवाद्िः पुत्रः । [ 
३. पुराणानुसार सात समुद्रो में से एक का नाम, जो दूध से भरा माना जाता है I 
भगवान शेष-शय्या पर इसी समुद्र में सोते हैं। इसके क्षीरसागर, क्षीरपयोनिधि तथा क्षौराब्धि 
आदि पर्याय हैं । अम्रृत-मन्थन यहीं किया गया था। न्मा 
ह्मा तदुपधार्याथ सदृ देवैस्तया सइ । जगाम सं ब्रिंनयचस्तीरं क्षौरपयो 


३२८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


५८ ॥ उदपेषं पिष्टि । उदवासः । उदवाहनः । उदधिघंटः । समुद्रे तु पूर्वण सिद्धम्‌ । 
(९२९७) एकहलादौ पुरयितव्येऽन्यतरस्यास्‌ ६। ३ । ५९ ॥ उदकुस्भ:---उदक- 
कुम्भ:। एक--इति किम्‌ ? उदकस्थाली । पुरयितव्ये इति किम्‌ ? उदकपवंत: । 


परतः उदकशब्दस्य उदः स्यादित्यर्थः । असञ्ज्ञार्थं वचनम्‌ । उदपेषं पिनष्टीति । उदकेन 
पिनष्टीत्यथं: । "स्नेहने पिषः’ इति णमुल्‌ । कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोगः । उदवास 
इति । उदकस्य वास इति विग्रहः । उदवाहन इति। करणे ल्युट्‌ । उदकस्य वाहक 
इत्यरथः । उदधिर्घट इति । -उदकं धीयतेऽस्मिक्निति विग्रहः । कर्मण्यधिकरणे च' इति 
किप्रत्ययः । असञ्ज्ञात्वस्फोरणाय घटः इति विशेष्यम्‌ । समुद्रे त्विति। तत्र उदधिः 
शब्दस्य सञ्ज्ञात्वेन “उदकस्योदः' इति पुवं सूत्रेण सिद्ध मित्यर्थः । 

( ९९७.) एकहलादौ । हूत्वस्य एकैकवणंधमंत्वादेव सिद्धे एकग्रहणादसंयुक्तत्वं 
लभ्यते । पुरयितष्यं पूरणाहं कुम्भादि । असंयुक्तहलादौ पूरयितव्यवाचके उत्तरपदे परे 
उदकस्य उद इत्यादेशः स्यादित्यर्थः । 


सूळाथं--उदा० उदपेषं पिनष्टि। २--उदवासः। ३--उदवाहनः। ४--उदधिः-घटः । 
“समुद्र? अथे मे पूवं सूत्र से सिद्ध दै । 
„—'उत्तरपदे' की आधिकारिक अनुवृत्ति विद्यमान है। पूर्वसूत्र (“उदकस्योदः संज्ञायाम्‌” 
६-३-५७ ) से 'उदकस्य? तथा 'उद/ की अनुवृत्ति आने से स्थानी तथा आदेश दोनों का लाभ 
होता है। समस्यमान पदों की स्थिति-विशेष के सम्बन्ध में सूत्रोक्त पद सद्दायक हैं । तदनुसार 
सब की एकवाक्यता करने पर यह विदित होता दै कि “पेषं', 'वास?, वाइन? तथा “थि” शब्दों 
के उत्तरपद रइते भी 'उदक? के स्थान पर 'उद' आदेश हो” । क्रमशः उदाहरण--( १ ) 'पेषम? 
उत्तरपद रइते-उदपेषं पिनष्टि (पानी डालकर पीसता है )। विश्नह--उदकेन पिनष्टि । 
उदक--टा, पिपू+णमुल्‌ ( “स्नेइने पिषः” ३-४-३८ ) > उदक-पिष्‌+-अम्‌ ( उपपद-समास-- 
“उपपदमतिड?7 २-२-२९ ) > उदक-पेषम्‌ ( लघूपध--गुण-''पुगन्तल्धूपथस्य चर” ७-३-८६ ) 
क उदपेषम्‌ ( उदकन्उद्‌ आदेश ) । (२ ) वास-शब्द-उद्बासः ( जल में रहना ) । विग्रह— 
उदकस्य बासः। पष्ठी-तत्पुरुष समास । उदकम्उद आदेश | (२) वाइन-शब्द--डदुवाहचः 
( जल ढोनेवाला )। चिग्रह--उदकस्य वाहकः ( वाहनः ) |: षष्टी तत्पुरुष तथा उदक्-उद्‌ । (४) 
“थि? शब्द--उद्घिः ( जिसमें जळ रखा जाय--अर्थात्‌ घडा ) । विग्रह--उदकं थीयते अस्मिन्‌ । 
उदक+सु, धा+कि (“कर्मण्यधिकरणे च? ३-३-९३) > उदक+भ्‌त- (“आः का 
लोप-“आतो छोप इटि च” ६-४-६४) > उदधि ( उदकम्डद ) > उदधिः ( विभक्तिकाये ) । 
चिशोष- समुद्र अथं विवक्षित होने पर संज्ञा में पूं सत्न “उदकस्योदः संश्ञायाम्‌ ` ६-३-१७ 
से “उदक? के स्थान पर 'उद? आदेश दोने पर उदधि शब्द निष्पन्न होगा । 
( ३३७ ) पद--एकहलादौ, पूरयितव्ये, अन्यतरस्याम्‌ । उदकस्योदः, उत्तरपदे । विधिसूत्र । 
मूळार्थ-उदा० उदकुम्मः--उदककुम्भ: । “एकः? क्यों कदा ! उदकस्थाली ( दो 'इछ? होने 
से आदेश नहीं ) । “पूरयितब्ये? क्यों कहां ! उदकपवंतः ( नाम दोने से आदेश नहीं ) । 
चिवरण--कुछ बिशेष प्रकार के शब्दो में “उदक' शब्द के स्थान पर वैकल्पिक 'उद? आदेश 
का विधान क्रिया जा रहा है। स्थानी तथा आदेश--दोनों हो पूर्ववत्‌ अनुवृत्तिल्म्य हैं । 
एवम्‌ अधविशेष के सूचक शब्द सत्त में विद्यमान हैं । अनुवर्तमान पदों के साथ उनकी एकवाक्यता 
होने पर सूत्र से यह अभिव्यजित दोता है कि “एकमात्र व्यक्षन दै आदि में जिसके-ऐसे भरा जानां 
(पूरयितब्य ) अथे के सूचक शाब्द के उत्तरपद रहते, 'उदक' शब्द के स्थान पर 'उद' आदेश 


समासाश्रयविधिप्रकरणस्‌ ३९९, 


(९९८) मन्यौदनसक्तुबिन्दुवज्ञभारहारवीवधगाहेषु च ६। ३। ६० ॥ उदमन्यः- 
उदकमन्थः । उदौदन:--उदकौदनः इत्यादि । ( ९९० ) इको हृस्वो$ड्यो गालवस्य 
६। ३। ६१ ॥ इगन्तस्याङ्चन्तस्य ह्न्वो वा स्यादुत्तरपदे । ग्रामणीपुत्र:--ग्रामणिपुत्र: । 
MR 


( ९९८) सन्यौदन । उदकस्य उदादेशो वेति शेष: । अपूरयितब्याथं वचनम्‌ । 
उदमन्थः उदकमन्थ इति । उदकमिश्रो मन्य इति विग्रहः । द्रवद्रव्यसम्पृत्ताः सक्तवो 
मन्थः । भजितयवपिष्टानि सक्तवः । उदोदनः उदकौदन इति । उदकमिश्च इत्यर्थः । इत्या- 
दोति । उदसक्तवः उदकसक्तवः। उदबिन्दवः-उदकबिन्दवः । उदवच्चः-उदकवच्त्रः । उद- 
भार:-उदकभारः। उदहारः-उदकहारः। उदवीवधः-उदकवीवघः । उदगाहुः-उ दक- 
गाहः । वीवधस्तु जलाद्याहरणयोग्यः उभयतः शिक््यः स्कन्धवाह्मः काष्ठविशेषः । 

( ९९९ ) इको ह्लस्वः । अड्य इति च्छेदः । प्रामणोपुत्र इति । कमंधारयः षष्ठी- 
समासो वा । नीधातोरीकारोऽयं, न तु डोप्रत्यय इति भावः। ननु गाळवग्रहणस्य 


हो” उदाइरण-उदङुम्भः«-'उद? आदेश दोने पर। उदककुम्भः->' उद्‌? आदेश न होने 
पर । अथ--जरू का ( भरा हुआ ) घड़ा। चिग्रह-उदकस्य कुम्भ:--षष्ठी तत्पुरुष । अथवा 
उद्कपूर्णः कुम्भः । शाकपार्थिवादि समास । 

अत्युदाहरण--( १ ) सूत्र में 'एकइलादौ' पद का निवेश होने के कारण उद्कस्थाळीं ( जल 
की बटलाई ) शब्द में उदक के स्थान पर 'उद्‌? आदेश नहीं हुआ, क्योंकि उत्तरपदस्य "स्थाली? 
शब्द के आदि में 'स्‌? तथा “ब्‌? दो इळू हैं। (२) “पूरयितब्ये? पद का निवेश होने से उदकपचंतः 
(पर्वत की एक चोटी ) में “उदक? के स्थान पर "उद? आदेश नहीं दोता, क्योंकि पर्वत घड़े की 
तरद ऐसा पदार्थ नहीं है कि उसे जल से भरा जा सके । 

( ३३८) पद्‌-मन्थौदन'``गाहेपु, च। अलुवृत्ति--उदकस्य, उदः, अन्यतरस्याम्‌, उत्तर्‌- 
पदे । विधिसूत्र । 

सूराथं-उदाहरण--१--उदमन्थः--उदकमन्थः। २--उदौदनः-उदकौदनः । इत्यादि । 

चिवरण--यैकहिपक विधान के लिये पूवंसूत्र (९९७) से “अन्यतरस्याम्‌? की अनुवृत्ति 
अपेक्षित दै । सून्नस्थ “च? पद से उसका अपकषे हो रा दै। शेष उल्लिखित अनुवृत्तियाँ यथापूव 
विद्यमान हैं । “उदक? शब्द से उत्तरवती ५ शब्दों का उल्लेख सत्र में किया गया दै । तदनुसार 
सूत्र से यहद विदित होता है कि ““मन्थ', 'ओदन? “सक्तु', बिन्दु, 'वज़?, “भार”, दार", भ 
तथा 'गाइ?--शब्दों के उत्तरपद रइते 'उदक? शब्द के स्थान पर "उद्‌? आदेश विकल्प से हो” 1 
उदाइरण--( १ ) उदमन्थः«-' उद्‌? आदेश दोने पर । उदुकमन्थः->'उद्‌' आदेश न दोने पर 
( जल मिला हुआ सत्त )। विग्रह--उदकेन मन्थः । ठुतीया-तत्पुर्ष समास । अथवा--उदक- 
मिश्रित: मन्धः मध्यमपदछोपी समास । इसी प्रकार (२) उदौदुनः-उद्कौदृनः ( जर में 
पकाया गया भात ) भी जाना जाय। शेष उदाइरण इस प्रकार हैं--( ३ ) उदकेन सक्तुः > 
उदसक्तुः-उद्कसक्तुः ( जल में सना हुआ सत्तू) । (४) उदकस्य विन्दः > उदबिन्दुः 
उदुकबिन्दुः ( पानी की बूंद ) । ( ५) उदकस्य वज्रः > उदुचञ्रः--उदूकवञ्जः ( उपलब्धि ) । 
(६) उदकं बिभति -उद्आरः-उद्कभारः। (७) उदकं इरति-उदहारः-उद्कहारः। 
(८) उदकस्य वीवधः > उदवीवधः--उदकवीवधः ( बहंगी ) (९) उदकं गाइते> 
उद्गाइः-उद्कयाइः । र हर 

(२३३) पद्‌--इकः, हस्वः, अङ्यः, गालवस्य । अलुब॒त्ति--अन्यतरस्वाम, उत्त 
विधिसून्न । द 
मुळाथ--उत्तर पद परे रहते इगन्त अङ्यन्त शब्द को विकर से हस्व 


अ 
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> 


४०० व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमृद्यां 


इकः किस्‌ ? रमापतिः। अङ्घः इति किम्‌ ? गौरीपतिः । गालवग्रहणं पूजार्थम्‌ । 

अन्यतरस्याम्‌ इत्यनुवृत्तेः । 'इयङुवङ्साविनासव्ययानां च नेति वाच्यस्‌? (वा ३९६३ )1 
श्रीमदः । भङ्गः । शुक्लीभावः । 'अञुङुंसादीनाभिलि वक्तव्यम” (वा ३९६४ ) । 
भ्रुकुसः--भ्रकुंतः । शुकुटिः--अू कुटिः । 'अकारोऽनेन विधीयते' इति व्याख्यान्तरम्‌ । 


विकल्पार्थकत्वं कि न स्यादित्यत आहृ--अन्यतरस्यामित्यनुवृत्तेरिति । इयङ्वङ्भाविना- 
मिति । तदर्हाणामित्यर्थः। श्रीमदः । भ्रूभद्भू इति । श्रीभ्रूशब्दौ अजादिप्रत्यये परे 
इयङ्वङहाविति माव: । शुक्लोभान इति । अभुवतःद्वावे च्विप्रत्यये 'अस्य च्वो' इति 
इत्वम्‌ । 'च्वौ' इति दीघं: । 'ऊर्यादिच्विडाचश्च' इति निपातत्वादव्ययत्वमिति भावः । 
अञ्रकुंसादीनामिति । भ्रूशब्दस्य उवङ्भावितया 'हस्वनिषेधो यः प्राप्त: स नेत्यर्थः । 


अकारोऽनेनेति । 'अश्चुकुंसादीनाम्‌' इति वातिके अ इति छुप्ृप्रथमाक॑ पृथकपदस्‌। ` 


तथा च अरुकंसादीनामवयवो यो भ्रूशब्दः तस्य अकारः अन्तादेशः स्यादिति व्याख्यानान्त- 


गामणिपुत्रः-आमणीपुत्रः । 'इकः क्यों कहा ? रमापतिः। 'अङ्यः? क्यों कहा ? गौरीपतिः । 
'अन्यतस्याम्‌? को अनुदृत्ति होने से 'गाळव’ ग्रहण पूजाथंक दै । वा० “श्यड और उवङ? स्थानी 
और 'अव्यय? को हस्व न दो । उदा० ओमदः । भ्रभङ्गः । शुक्लीमावः। बा० श्रुकुंसादि शब्दों से 
भिन्न कदा जाय । उदा० श्रुकुंसः-्रकुंसः। भुकुटिः--भकुटिः । ( वातिक से ) अकार का विधान 
ह--इस प्रकार दूसरा अथं भी है। जेसे--भ्रकुंसः, अकुटिः। भाद से जिसकी शोभा हो अथवा 
जिसका सम्माषण हो--भ्रकुंस:--खरी-वेषधारी नट । भाँह् का तिरछापन--भ्रकुटिः । 

बिवरण- हस्व-विधि का प्रकरण दै । स्थानी ( इकः) तथा आदेश ( हस्वः )--विधायक 
दोनों पद सूत्र में विद्यमान हैं । 'अन्यतरस्याम्‌? की अनुवृत्ति ( सू० ९९७) के फलस्वरूप हस्व- 
विधान वैकल्पिक दै । (इकः का विशेषण 'अङ्यः? है । 'डी? से इकारान्त ल्लोप्रत्यय--डीप्‌ , डीप 
तथा “डीन्‌? का बोध होता दै । विशेषण होने के कारण तदन्तविधि होगी । अतः “ड्यन्त से भिन्न 
(न डौ-अ-डी, तंस्यनअङ्यः ) इक प्रत्याह्ारान्तर्गत ( दीघ ) वर्णौ ( ई, ऊ, ) के अन्त में रहनेवाले 
शब्दों के उत्तरपद परे रहते ( आचाय गाळव के मत में ) विकल्प से हस्व दोगा” । डद़ाइरण-- 
(९) ग्रामणीपुत्रः<-हस्व न होने पर। ग्रामणिएुत्रः-> हस्व होने पर। ( अथ--गाँव के 
मुखिया का पुत्र) । चिग्रह_ामण्याः पुत्रः । षष्ठी समास । 'आमणी' शब्द इगन्त दै, किन्तु 
डयन्त नहीं दै । वहाँ कार “नी? थात का है। "मामं नयति” इस अर्थ में ( आम-५नी न बिंब 
“सत्सद्विष० ३-२-६१ ) "क्विप्‌? प्रत्यय होने पर प्रत्यय का अवशेष न रहने के कारण इकारान्त 
रद्द जाता है। "न? के स्थान पर “अग्मामाभ्यां नयतेणेत्व॑ वाच्यम्‌? वातिक से "ण? होता दै | 
इसी प्रकार (२) ब्रह्मबन्धूपुत्ः--अद्धबन्धुपुन्नः में भो वेकल्पिक हस्व होगा । नदी-संज्ञक 
भिन्न ऊकारान्त इगन्त होने के कारण यह दूसरा उदाहरण दै । 
-- अत्युदाहरण-उत्र में ( १) 'इकश्पद का निवेश होने के कारण रमापतिः ( लक्ष्मीपति ) 
झै “रमा? शब्द के 'आ? को ईकारान्त! न होने से हस्व नहीं हुआ। (२) “अङ्यः? पद का 


समावेश होने से गौरीपतिः (शिव ) में 'ई' को इसलिये हस्व नहीं हुआ कि “गौरी? शब्द म 


'४पिदगौरादिस्यश्व? से दोघे इकारान्त खी-प्रत्यय 'डौष? हुआ हे । 
_ 'विशेप-म्रकृत सत्र सै पाणिनि को यदि वैकल्पिक हस्व ही अभीष्ठ था तो “एकहलादौ पूरः 
यितव्येडन्यतरस्यास? ६-३-५९ सूत्र से 'अन्यतरस्याम्‌ पद को अनुबृत्ति करना डी पर्याप्त रदा, 


` पुनः सन्न में 'गाळव? अण करने की क्या आवश्यकता रद्द ! इस सन्दे में 'गालच' है हि 
ु भी विकल्प अभी था--यद्द बात सूचित करने के लिये उनके प्रति सम्मान प्रकट किया गया 1 


` तद्धित तथा उत्तरपद परे रद्दते हस्व दो?। उदाहरण-( १) तडिति-परक-- 
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अकुंसः । अकुटिः । भ्रुवा कुंसो भाषणं शोभा वा यस्य सः-्त्रीवेषघारी नर्तकः । चुवः | 
कुटिः कोटिल्यम्‌ । ( १०००) एक तद्धिते च ६।३।६२॥ एकशब्दस्य 
हस्वः स्यातद्धिते उत्तरपदे च । एकस्य आगतमेकछूप्यम्‌ । एकक्षोरम्‌ । ( १००१) 


रमित्यर्थः । खुवा कुंसो भाषणमिति । तत्तदथंज्ञापन मित्यर्थः । “भ्रकुंसश्च भुकुंसव प्रकृ- 
सश्चेति नतंकः' इत्यमरः, 'भकुटिभूकुटिर्भूकुटि: स्त्रियाम्‌! इति च । | 

( १००० ) एक तद्धिते च । एकेति लुप्तषष्ठीकम्‌ । तदाह--एकशब्दस्येति । स्त्री- 
प्रत्ययान्वस्येति शेषः, अन्यथा हुस्वविधिवेयर्थ्यात्‌ । उत्तरपदे चेति । चकारात्तदनुकर्ष 
इतिः भाव: । एकस्या आगतम्‌ एकरूप्यमिति । 'हेतुमनुष्येम्योऽन्यतरस्यां रूप्य:? । 
एकक्षीरमिति । एकस्याः क्षीरमिति विग्रहः । 


वार्तिक-( १) अङ्यन्त-इगन्त शब्दों में भी हस्व-विधान का क्षेत्र सीमित किया जा रहा 
है। तदनुसार “इगन्त? शब्दों में 'इयङ तथा 'उवङ” आदेशों की अहता रखने वाळे 'ई? तथा 'ऊ! 
को सूत्र से प्राप्त हस्व का निषेध किया जा रहा है। इसके साथ ही 'दोघे ईकारान्त एवं ककारान्त 
अव्यर्यो को भी.हस्व न होने का निर्देश दिया जा रहा है”। अतः श्रीमद: ( लक्ष्मी का गवे ) 
तथा भङ्गः ( भोँदों का सिकुड़ना ) में इस्व नहीं हुआ, क्योंकि 'ओ? शब्द का 'ई'कार तथा 
अशब्द का 'ऊ'कार क्रमशः 'शयड? और 'उवङ' आदेश की अहंता रखने वाळे हैं। उसका कारण 
यह है कि “अच?-परक विभक्तियों में “अचि इचु-थातु-भुतां य्वोरियडवडौ”? ६-४-७७ सूत्र से ` 
और 'ऊ' को “इयङ्‌? और "उवङ्‌? आदेश होते हैं। दोघे ईकारान्त 'अव्यय' में मी हस्व का 
निषेध करने के फलस्वरूप शुक्ली भातः ( सफेद न होते पर भो सफेद दोना ) में '? को हस्व 
नहीं हुआ, क्योंकि “शुक्ली? शब्द 'च्वि'--प्रत्ययान्त है और उसे “ऊर्यादिच्चिडाचश्व?? १-४-६१ 
से निपात-संज्ञा हुई है -रेशुक्ल--च्वि भाव ( =भू+-णिच्‌ तया णिलोप ) > शुक्छ-माव ( च्चिः 
का लोप ) !>शुक्लीभाव (अ = ई--“अस्य च्वौ” ७-४-३२ तथा “च्वौ च” ७-४-२६ से दोधे) > 
शुक्लीभावः ( 'च्वि’ की निपात संज्ञा होने से “'स्वरादि-निपातमव्ययम्‌?? १-१-३७ ) । वार्तिक-- 
(२) प्रथम वातिक के निषेध में कुछ शब्दों की छूट दी जा रद्दी दै । अतः “उवच? की अहंता रखने 
वाळे “दीर्घ? अकारान्त शब्दों में “अकुंस आदि शब्द हस्व निषेध की परिषि में नहीं आयँगे” । 
इसके फलस्वरूप वेंकल्पिक हस्व होकर ञ्रुकुसः एवं अंसः ( भौंद्दों से जिसकी शोमा हो ) दो 
रूप बनेंगे । इसी प्रकार ञ्ज ङुटिः तथा अुकुटिः ( भौंदों का तिरछापन ) भी निष्पन्न होंगे । अकुस: 
(जुवोः कुंसः अस्य ) बहुब्रीहि समास तथा अकुटिः ( ज्रुवोः कुटिः ) में षष्ठो तत्पुरुष है । उपयुक्त 
वार्तिक-“अन्नुकुसादीनाम्‌०--भै कुछ व्याख्याता 'अ' को इत प्रथमा-विभमत्यन्त मान कर्‌ वार्तिक 
का अथं इस प्रकार करते हैं कि “आकुंसादि शब्दों के उकार को 'अ' आदेश हो”? | तदनुसार द 
अङ्ंस तथा अकुटि शब्द भी निष्पन्न होते हैं। कुछ कोषकारों ने 'परषोदरादिगण? में पाठ कल्पित 
कर ऋकारात्मक खुकुटि तथा खुकुस शब्दों का भी उल्लेख किया है । कु 

( १००० ) पद--एक, तद्धिते, च । अनुदृत्ति हस्वः, उत्तरपदे । विधिसून्न । 

सूलार्थ--तद्धित? उत्तरपद रते पक? शब्द को इस्व दो। उदा० १--एकरूप्यम्‌ ( एक से 
भाया हुआ ) २--एकक्षीरम्‌ । eo 

विवरण सन में 'एक' पद अविभक्तिक-निर्देश-परक है। वस्तुतः वदी स्थानी दै अत. 
बष्ठयन्त की कल्पना की जाय । तदनुसार सूच से यह अभिन्यजित होता है कि “एक शब्द को 


( एक खरी से आया हुआ )। विग्रह--एकस्याः भागतम्‌। एका+डुसि, रूप्य, 
इन्यतरस्यां रूप्यः” ४-३-८१) > एकाःरूप्य> एकरूप्य (आन्भ-दस्व ) | ( 


४०२ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


ड्यापोः सञ्ज्ञाछन्दसो बहुलम्‌ ६। ३ । ६३॥ रेवतिपुत्रः । अजक्षीरम्‌ । (१००२) 
त्वे च ६।३।\६४॥ त्वप्रत्यये ङ्यापोर्वा ह्लस्वः। अजत्वस्‌-अजात्वम्‌ । रोहिणि- 


0 भा Ta कवे क हळ. SME °° 
( १००१ ) ड्यापोः । उत्तरपदे ह्वस्वः स्यादिति शेषः । रेवतिपुत्र इति । कस्य- 
चित्सज्ज्ञेयंस्‌ । अथ छत्दस्युदाह्रति--अजक्षीरमिति । अजाया: क्षीरमिति विग्रह: । 
“परमं वा एतत्पयो यदजक्षीरम्‌” इति तैत्तिरीये । 
( १००२ ) स्वे च । शेषपुरणेन सूत्र व्याचशे--त्वप्रत्यये ङचापोर्वा ह्वस्व इति । 
अजत्वं रोहिणित्वमिति। सञ्ञ्ञात्वामावात्‌ छन्दस्येवायमिति वृत्तिः । अनुत्तरपदार्थ 
वचनम्‌ । 


MSS SS 
एकक्षीरम्‌ (एक स्तो का दूध )। चिग्रह-एकस्याः क्षीरम्‌ । एकान-ङूसि, क्षीर+सु > एका- 
क्षीर ( षष्ठी तत्पुरुष ) > एकक्षीरम्‌ ( आ=अ--हर्व ) पक-क्षीरम्‌ > ( विभक्ति-काये १ \ 
विशेष--यहाँ सामथ्ये-वश जीलिङ्ग-विशिष्ट एक शब्द ( एका ) का अदण है, क्योंकि दोघे 
को ही हस्व-विधान सम्भव दै। इसके अतिरिक्त यहद भी उल्लेखनीय है कि यह हस्व-विधान 
व्यधिकरणाथंक दै । समान अधिकरण में तो “खिया: पुंवद्भापित० ६-३-२४ सुन्न से पुंवद्भाव 
होकर हस्व-रूप स्वतः सिद्ध दै । 
( १००१ ) पद्‌-ङ्यापोः, संश्ञाछन्दसोः, वहुलम्‌ । अनुदृत्ति-हस्वः, उत्तरपदे । चिधिसूत्र। 
मूछाथं--उदा०-रेवतिपुत्रः । अजक्षीरम्‌ । 
विवरण- -“संघा और वेद मै 'ङ्यन्त’ और "आबन्त? शब्दों को प्रायशः इस्व दो” । अर्थात्‌ 
कहीं हस्व की प्रवृत्ति दो और कहीं न भी हो । ड्थन्त = ङीपू , डीष्‌ तथा डीन्‌ प्रत्ययान्त शब्द । 
आबन्त = टाप्‌, डाप्‌ तथा चाप्‌ प्रत्ययान्त। उदाइरण- (१) क-संज्ञा में-ड्यन्त का-- 
' रेचतिघुन्नः (रेवती का पुत्र बलराम )->' रेवती? में ३१ को हस्व हुआः। विग्रह--रेवत्याः पुत्रः । 
घष्ठी तत्पुरुष समास । ( १) ख-ञ्यन्त का छन्द में-कुमारिद (कुमारी ददाति) । (२) क-लोक 
मं आबन्त--शिलप्रस्थः ( चद्टानीमाग ) (२ ) ख-वेद॒ में आबन्त-भजक्षीरम्‌ (बकरी का दूध) । 
विग्रह--अजाया: क्षीरम्‌ >> अजाक्षीरम्‌ ( षष्ठी तत्पुरुष ) > अजक्षीरम्‌ ( अजानअज- हस्त )। 
तैत्तिरीय संहिता मै--परसं वा एतत्‌ पयो यदजक्षीरस!--प्रयोग मिलता है। 
बिशेष--सूत्र में 'बहुल' ग्रहण करने के फलस्वरूप ड्यन्त का लोक में नान्दीकरः, ड्यन्त का 
वेद मै--जगतीच्छन्दः, आबन्त का लोक गॅ-छोमकाणूहम्‌, आबन्त का वेद भें--ऊर्णासूत्रेण 
कवयो वयन्ति--इन उदाइरणों में हस्व नहीं हुआ । 
( ५००२ ) पद- ले, च । अजुवृत्ति--ड्यापो:, वहुलूम, हस्वः । विधिसूत्र । 
मूलार्थः प्रत्यय परे रइते भी “डयन्त और 'आबन्त' को विकल्प से हस्व हो । उदा” 
१-अजत्वम- अजात्वम्‌ । २--रोदिणिल्वमु--रोहिणीत्वम्‌ । 
१ बिवरण पूर्व सूत्र का दी विषय ( हस्व-विधान ) दै । अतः वहाँ से स्थानिस्वरूप “ङयापीः 
तथा 'बहुलम्‌' पद अनुवृत्ति-लस्य हैं । इनके अतिरिक्त “इको हस्वोञ्डयो गालवस्य” ६२६, 20 
सै 'हस्वः पद को अनुवृत्ति भी आ रही दै । तदनुसार सत्र से यद्द अभिव्यजित होता दै कि “त 
प्रत्यय परे रहते भी 'डयन्त? तथा "आबन्त? शब्दों को अधिकतर हस्व दो” । उदाहरण-( १ 
आवन्त--अजत्वम्‌<-हस्व होने पर । अजात्वम्‌->हस्व न दोने पर ( बकरी का स्वभाव )। 
विग्रह तद्‌ अजायाः भावः। अजा--त्व ( “तस्य आवस्त्वतछौ” ५-१-११९)। (२) खम 
रोहिणित्वम्‌ <-हस्त होने पर। रोहिणोत्वम्‌-टै हस्व न दोने पर। विग्र रोहिण्याः 
भावः-रोद्विणी+त।  . 2 नड 
` विशेष-भावाथ में लौकिक संचाओं में इस प्रकार के उदाहरणा के न मिलते से छन्द मॅ 
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व्वम्‌-रोहिणौस्वम्‌ । ( १००३ ) ष्यङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्परुषे \ 

र [ङः पुरुष ६। १। १३॥ 
ष्यङन्तस्य पूर्वपदस्य सम्प्रसारणं स्यातुत्रपत्योर्तरपदयोस्तत्पुरषे। ( १००४ ) 
सम्प्रसारणस्य ६। ३। १३९॥ सम्प्रसारणस्य दीघ; स्यादुत्तरपदे । कोमुदगर्ष्यायाः 


|| 
| 
| (१००३ ) ष्यङः सम्प्रसारणम्‌ । ्रत्ययग्रहणपरिभाषया ष्यड इति तदन्तग्रहणम्‌ । 
तदाह--ष्यङन्तस्य पूर्वपदस्येति । तस्य सूत्रस्य उत्तरपदाधिकारस्थत्वेऽपि तत्पु रुषग्रहणेंन 
पूर्वपदलाम इति भावः। उत्तरपदयोरिति। इदमपि तत्पुरुषपदलम्यम्‌ । यद्वा उत्तर- 
पदाधिकारेण पुवंपदमाझ्िप्यते । 
( १००४ ) सम्प्रसारणस्य दोघं इति। 'ढलोपे' इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। 

उत्तरपदे इति। 'अलुगुत्तरपदे' इति तदधिकारादिति भावः। कोमुदगण्ध्यायाः पुग्न 
| इति । विग्रहवाक्यमिदम्‌ । कुपुदगन्थ इव गन्धो यस्य सः कुमुदगन्धिः । 'सप्तम्युपमान- 
। पुवंपदस्य बहुब्रीहिर्वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः इति बहुत्रीहिः, कुमुदगन्धशब्दे पु्वखण्डे 
| उत्तरस्य गन्धशन्दस्य लोपश्च । 'उपमानाच्च' इति इत्वम्‌ । कुमुदगन्धेरपत्यं स्त्री इत्यर्थे 
| तस्यापत्यमित्यण्‌ । 'अणिभोरनाषंयोः' इति तस्य ष्यङ्ञादेशः । 'यस्येति च' इति इकार- 
| लोपः । आदिवृद्धिः । यङथाप्‌ । कौमुदगन्ध्याशब्द इति भावः । कोमुदगन्घ्याया: पुत्र 
| इति षष्ठीसमासः। सुब्छूकि कोमुदगन्च्यापुत्न इति स्थिते ष्यङः सम्प्रसारणेन 
यकारस्य इकारः । तस्य तदुत्तराकारस्य च “सम्प्रसारणाच्च' इति पृव॑रूपेण इकारे 
'सम्भ्रसारणस्य' इति दीघं: कौमुदगन्धीपुत्र इति रूपमिति भावः । -'हल:' इति दीघंस्य 
| तु नात्र प्रसक्तिः, सम्प्रसारणात्‌ पूवस्य हळ: सम्प्रसारणनिमित्तनिरूपिताङ्गावयवत्वा- 


। ऐसे उदाइरण समझे जायँ--यह काशिका-कार ने उल्लेख किया है। जिनेन्द्रबुद्धि ने भी काशिक 1 
| की व्याख्या 'न्यास' में इसी अथे को पल्लवित किया दै । 
| ( १००३ ) पद्‌--ष्यङः, सम्प्रसारणम्‌, पुत्रपत्योः, तत्पुरुषे । विधिसूत्र । 
| सूळाथ-ष्यङभ्रत्ययान्त पूर्वपद को 'पुत्र' तथा 'पति’ शब्दों के उत्तरपद रहने पर तत्पुरुष _ 
| समास में संप्रसारण हो । र्‌ 
| विवरण--दन्न स्वतः में पूर्ण है। प्रसहवश सम्प्रसारण-विधान यहाँ उद्धत किया जा रद्दा है। 
। सन्नस्थ 'ध्यड? पद में 'प्रत्यय-महणे तदन्ता आह्या? नियमानुसार तदन्त का अहण होगा । अतः 
| “ब्यङ-प्रत्ययान्त पद के तत्पुरुष समास में पूवेपदस्थ दोने पर तथा उनसे 'पुत्र! अथवा 'पति' शब्द 
| के उत्तरत्र दोने की स्थिति मै--ध्यङ” के 'य' को सम्प्रसारण होगा” । 
| ( १००४ ) पद्‌--सम्प्रसारणस्य । अनुवृत्ति--पूवेस्य दीरघोऽगः, उत्तरपदे, संितायाम्‌। . 
| चिधिसून्न । अ 
| मूळार्थ--सम्मसारण को उत्तरपद परे रइते दीर्घे हो। उदा० १--कौमुदगन्ध्यायाः पुत्रः 
| कौमुदगन्षी पुत्रः । २--कौसुदगन्थीपतिः । व्यवस्थित-विभाषा के कारण हस्व नहीं हुआ । उपसंच . 
भिन्न खीप्रत्यय में तदादिःनियम का प्रतिषेष न होने से 'परम-कारीपगन्धीपुत्र/ में ( संप्रसारण तथा | 
दी हुआ) । उपसर्जन में तदादिःनियम दोने से 'अतिकारीपगन्ध्यपुत्र? ( में सम्प्रसारण तथा दीष _ 
नहीं इए )। 8 ह क्र 
विवरण--सम्प्रसारण के दौघ-विथान-देतु यह सत्त भी यहाँ प्रसज्ञवश प्रस्तुत किया 
सुत्र में केवल स्थानि-वाचक पद 'सम्प्रसारणस्य' का उल्लेख किया गया है । आदेश वाचक 


त संज्ञा गम्यते। तेन सं 


१. “न हि त्वप्रत्यये ब्यापोहस्वत्वे कृते कस्यचि 
छन्द्स्येवोदाइरणानि मवन्ति? ।--न्यासः ६-९-६४॥ _ 


शट 


४०४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकी मुद्या 


पुत्र: कौमुदगन्धीपुत्रः । कोमुदगन्धीपतिः । “व्यवस्थितविभाषया ह्लस्वो न'। स्त्री- 
प्रत्यये 'चानुपसजत्ते न' ( प २७ ) इति तदादिनियमप्रतिषेधात्‌ परमकारीषगन्धीपुत्रः । 


ooo 
भावात्‌ । कौमु दगन्धीपतिरिति । कोमुदगर्ष्यायाः पतिरिति विग्रहः । पुवंवत्प्र क्रिया । 
“इको ह्वस्वोञ्ङयो गालवस्य इति पाक्षिकं हृस्वमाशङ्कघाह--व्यवस्थितविभाषया ह्वस्वो 
नेति । अत्र तु व्याख्यानमेव शरणम्‌ । स्यादेतत्‌ । करीषं गोमहिषादिपुरीषम्‌, करीषगन्ध 
इब गन्धो यस्य सः करीषगन्धिः, तस्यापत्यं स्त्री कारीषगन्ध्या, परमा चासौ कारीषगन्ध्या- 
परमकारीषगन्ध्या, तस्याः पुत्र परमकारीषगन्धी पुत्रः इत्यत्रापि ष्यङः सम्प्रसारणं, तस्य 
दीर्घेति स्थितिः । अत्र सम्प्रसारणं दुलभम्‌ । ष्यङः करीषगन्धिशब्दादेव विहितत्वेन 
परमकारीषगन्ध्याशब्दस्य पूर्वपदस्य ष्यङन्वत्वाभावातप्रत्ययग्रहणे यस्मात्स विहितस्तदा- 
देस्तदन्तस्य च ग्रहणादित्यत आह- स्त्रीप्रत्यये चेति । ष्यङः स्त्रियां विहितत्वात्‌ स 
स्त्रीप्रत्ययः । ततश्च स्त्रीप्रत्यये चानुपसजंने न' इति परिभाषया तदादि नियमाभावा- 
त्परमका रीषगन्ब्याशब्दोऽपि ष्यङन्त एवेति तत्र सम्प्रसारणे दीर्घे च परमकारीषगन्धीपुन्र 
इति रूपमिति मावः । इयं परिभाषा “ष्यङः सम्प्रसारणम्‌’ इति प्रकृतसुत्रे भाष्ये पठिता । 
तत्रानुपसर्जेनग्रहणस्य प्रयोजनमाह-उपसर्जने त्विति । कारीषगन्व्यामतिक्रान्तः अतिकारीष- 


बि क ७ 2 डी पं एन ऑॅसक्‍सॅसलसॅसशॉससटिकिस्कफ्स्ट्ध 
प्रमुख रूप में अनुवृत्ति अपेक्षित दै। अतः “ढूलोपे पूवस्य दीर्घो$ण:'” ६-३-१११ सूज से “पूर्वस्य 
दीर्घः अणः-यहृ अंश अनुवृत्त होकर सत्राथं को निष्पन्न करता है । इसके अतिरिक्त “अलुगुत्तरपदे? 
६-३-१ से उत्तरपदे? एवं “संहितायाम्‌?' ६-३-११४ से “संहितायाम्‌?-ये दोनों आधिकारिक 
अनुवृत्तियाँ मी विद्यमान हैं। तदनुसार सब की एकवाक्यता होने पर सूत्र से यद्द अभिव्यज्ञित 
होता है कि “सम्प्रसारणान्त पूर्व-पद के 'अण्‌? को उत्तरपद परे रहते दीर्ध हो”। दोनों सजो से 
सम्बद्ध उदाहरण--( १) कोमुदगन्धीपुन्नः ( कौमुदगन्ध्या नाम की खनी का पुत्र ) । विग्नहार्थ- 
कौसुदगन्ध्यायाः पुत्र: । प्रक्रिया-कुमुदस्य गुन्यु इव गन्धः यस्य | कुछुद+ टस, (गुन्धुत छु ), 
न्ध+सु > कुमुदगन्ध ( 'सप्तम्युप-मानपूर्व॑पदस्यु? वा० से समास तथा उत्तरपद का लोप) > 
कुमुदगन्धि ( “उपमानाच्च” ५-४-१३७ से समासान्त अ5₹ ) > कुमुदगन्धि +-अ ( अणू-अपत्य 
अर्थ मै--“तस्यापत्यम्‌” ४-१-९२ )>कुमुदगन्घू+-अ (ई” का छोप--“यस्यैति च? ६-४-१४८)> 
कौमुदगन्ध ( आदिवृद्धि--उनऔ--तडितेष्वचामादेः? ७-२-११७) > कौसुद्गन्ध्य ( अन्य- 
अणे? के स्थान मॅ--''अगिनोरनाषेयोगुंरूपोत्तमयोः ष्यङ्‌ गोत्रे? ४-१-७४ ) > कौमुदगन्ध्यस-आ 
(आ-ज्ञीवाची "चाप्‌? प्रत्यय-“यङश्चाप्‌?' ४-१-७४ )> कौमुदगन्ध्या ( दीषे ) । तदनन्तर विग्रहः 
कौमुदगन्ष्यायाः पुत्रः > कौमुदगन्ध्यापुत्र ( षष्ठीतत्पुरुष समास ) > कौसुदगन्धिपुत्र ( य=इ 
सम्प्रसारण--सू.० १००३ तथा इ--अऱ्ड पूर्वेरूप ) > कौमुदगन्धीपुत्न ( इ-ई-प्रकृतसूत्र १००४ 
से दीर्घ ) > कौसुदगन्धी पुन्नः ( विभक्तिकार्यं ) । इसी प्रकार कोसुद्गन्धीपतिः ( कौमुदगन्ध्या 
नाम की खरी का पति) की मी सिद्धि होगी । 
विशेष- यहाँ यह शङ्का उपस्थित होता है कि उपयुक्त दोनों उदारणों में दौघं होने के 
' अनन्तर “गन्धी? शब्दावयव ईकार के स्थान में “इको हस्वोऽझ्यो गालवस्य” ६-३-६१ से विकल्प 
हस्व क्यों न दो! कारण यह है कि 'गन्धी' शब्द का 'ई'कार "डीप्‌? आदि खीप्रत्ययान्त नहीं है, 
एवं व इगन्त भी है--अतः इस्व की प्राप्त है । इसके उत्तर में यदद समाधान दिया जा रहा 
_ कि वहाँ “एकइलादौ पूरयित-बयेऽन्यतरस्याम्‌?? ६-३-५९ से 'अन्यतरस्याम्‌' पद की अनुवृत्ति 
. होने के फलस्वरूप उसे व्यवस्थित-विभाषा माना गया है, क्योंकि हस्व की पाक्षिक प्रबृत्ति दोने पर 
ओ मीषक्षमेदीे होने का अवसर मिलता दी दै, अतः वद दोघे अष्टाध्यायी के सजक्रम में पर होने 


Sib 


बु धर 
- उपसर्जने तदादिनियमान्नेह--अतिकारीषगन्ध्यपुत्र; । ( १००५ ) बन्धुनि द अतिकारीवगन्त्युक । (१००५) बस्यनि बहुद्ोही 


गन्ध्य:, 'अत्यादयः' इति समासे, उपसजंनह्वस्वः । तस्य पुत्र: अतिकारीषगन्ध्यपुत्र:, 
अन्न स्त्रीप्रत्यये तदादिनियमो न! इति निषेधो न भवति, अनुपसजंन एव स्त्रीप्रत्यये तस्य 
निषेधस्य प्रवृत्तेः । ष्यङ्‌ त्वयं स्त्ीप्रत्ययोऽत्र उपसजन एव । अतस्तत्र तदादिनियमसत्त्वात्‌ 
अतिकारीषगन्ष्यशब्दो नेव ष्यङन्त इति न सम्प्रसारणमिति भावः । 
के कारण इस्व का वाध करता है) । इस पर भी पुनः यह आक्षेप होता है कि फिर भी दीघं होने 
पर प्राप्त हस्व क्यों न छो? इसका यह समाधान है--“सङ्कद्गतौ विप्रतिपेधेन यदू, बाधितं तद्‌ 

वाधितमेव”” । अर्थात्‌ एक वार जिसका बाध कर दिया जाय उसकी पुनः प्रवृत्ति नहीं होती 
इस परिभाषा के आश्रय से हस्व का बाघ ही दोता हैर । 

शङ्गा-समाधान-यह एक नियमहै कि “प्रत्यय का अइण होने पर 'तदन्त-तदादि-स्वरूप? 

को उपस्थिति होती दै--“प्रत्यय-अहणे यस्मात्‌ स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य अहणम?? । 
तदनुसार प्रकृत सन्दर्भ में “ष्यङः सम्प्रसारणम्‌”? ६-१-१३ सूत्र से सम्प्रसारण की प्रवृत्ति तभी 
सम्भव होगी, जब ष्यङन्त-तदादि रूप उदाइरण की प्रस्तुति हो । अतः परमकारीषगन्धी पुत्रः 

( परमकारीषगन्ध्या नाम की खी का पुत्र ) में “परमकारीषगन्ध्या? अंशस्थ 'य को सम्प्रसारण होने 
में उपयुक्त परिभाषा के सन्दस में शंका की जा रही है। यहाँ विग्रह की स्थिति इस प्रकार दै - 
(१) करीषस्य गन्ध इव गन्धः यस्य--करीषगन्धिः, तस्य अपत्यं कारीषगन्ध्या । ( २) परमा चासौ 
कारीषगन्ध्या=्परमकारीषगन्ष्या । ( ३ ) तस्याः पुत्रः परमकारीषगन्धी पुत्रः । इस प्रकार ष्यङन्त- 
तदादि की मौलिक स्थिति 'कारीषगन्ध्या? है। “परमा? शब्द के साथ दोने पर 'परमकारीष- 
गन्ध्या यहद [य ष्यङन्त-तदादि कैसे होगा ? यह शंका का स्वरूप है। इसका समाधान यइ 
दिया जाता है कि उक्त परिभाषा की बाधिका एक दूसरी परिभाषा दै-'स्रीप्रत्यये चानुपसर्जने 
न! अर्थात्‌ जहाँ प्रधान रूप में ( अनुपसजने ) स््री-प्रत्ययः खी-रूपका बोधन कराता दै वहाँ 
"तदादि? की उपस्थिति नहीं होती। कहने का तात्पर्यं यदद है कि अनुपसजन ( प्रधान ) खो- 
प्रत्यय में तदादि-विशेष्यक तदन्त-विधि स्वीकृत नहीं है । वहाँ पर सामान्यतया ष्यडन्त पूर्वपद मात्र 
का ग्रहण होने से परमक्कारीषगन्ध्या-पद ष्यङन्त माना गया, अतः उससे परवर्ती पुत्र शब्द के 
रहने पर सम्प्रसारण होने में कोई बाधा नही दै। कमधारय समास होने पर विशेषण-वाची पद 
प्रधान स्वरूप हो माने जाते हैं । 

इसके विपरीत उपसजन ( अप्रधान-गौण ) में तदादि नियम के कारण अतिकारी षगन्ध्यपुन्नः | 

( कारीषगन्ध्या नाम की खी के अतिक्रामक का पुत्र ) में सम्प्रसारण नहीं हुआ। यहाँ विह की 
स्थिति देखकर यह स्पष्ट होगा--( १) करीषस्य गन्ध इव गन्धः यस्य करीषगन्धिः, तस्य अपत्यं-- 
जी कारीषगन्ध्या। (२) कारीषगन्ध्यास्‌ अतिक्रान्ता-अतिकारीषगन्ध्य:। ( ३) i 
पुत्रः-अतिकारीषगन्ध्यपुत्रः । इस प्रकार उदाइरणस्थ शब्द से विदित होता दै कि यहाँ अति 
शब्दार्थं (अतिक्रमणकर्मी ) विशेष्य दै, उसके विशेषण 'कारीषगन्ध्या? पद का अर्थ दोगा--'करीप- 
गन्पिसम्बन्धि ज्ीत्वप्रधान अपत्य! । इस प्रकार 'अतिकारीषगन्ध्यपुत्रः पद का यहाँ अथे होगा - 
'करीषगन्धिसम्बन्ध-क्जीवाचकसन्तान को अतिक्रमण करने वाले का पुत्र । इस तरह 'अतिकारीषः क: 
गन्ध्य? में ष्यङ्‌ प्रत्यय के उपसजंनीभूत होने से वदद ष्यडन्त-तदादि नहीं है। अतः पूर्वोक्त न 
परिभाषा के आधार पर सम्प्रसारण नहीं होता । प्त 


१. “अक्कते एव दीषंत्वे हस्वाभावपक्षे कृताथनापि दोर्घेण पक्षान्तरे परत्वाद्‌ हस्वो वाध्यते ले 


२. “पुनः प्रसज्ञविशानं च न भवति । सकृद्गतौ विवि यदू बाधितं तदू 
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ज्र. 


४०६ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


६।१।१४॥। बन्धुशब्दे उत्तरपदे ष्यङः सम्प्रसारणं स्याद्‌ बहुत्रीहौ । कारीषगन्ध्या बन्धुः 
रस्येति कारीषगन्धीबन्धुः । बहुन्नीहो इति किम्‌ ? कारीषगन््यायाः बन्धुः कारीषगन्ध्या- 
बन्धुः । क्लीबनि्देशास्तु शब्दस्वरूपापेक्षया। 'मातजूमातुकसातुषु वा? ( चा० ३४४९ ) । 
कारीषगर्धीसातः-कारीषगर्ष्यासातः । कारीषगन्धीमातृकः-कारीषगन्व्यासातुकः । कारीष- 
गन्धीमाता-कारीषगन्ध्यामाता । अत एव निपातनान्मातुशब्दस्य सातजादेशः । 'नद्युतश्च' 
(सु ८३३ ) इति कब्विकल्पश्च । बहुन्रीहावेवेदस्‌ । नेह । कारीषगन्थ्याया भाता कारोष- 


त आप: ह आम डक 


( १००५ ) बन्धुनि बहुत्रीहौ । कारीषगन्धीबन्धुरिति । अत्र पत्युत्तरपदत्वाभावात्‌ 
तत्पुरुषत्वाभावाच्च पूर्वण न प्राप्ति: । मातजूमातुकमातृषु वेति । वातिकमिदम्‌ । मातचु, 
मातृक, मातृ एषु परेषु ष्यङः सम्प्रसारणं वा वक्तव्यमित्यर्थः । मातचि उदाहरति 
कारीबगन्धीमातः-कारोषगर्ध्यामात इति । मातृशब्दस्य मातजादेशः । अदन्तमेतत्‌ । 
- मातृके उदाहरति--कारीषगम्धीमातुकः-कारीषगण्ध्यामातुकं इति । नद्युतश्च” इति कप्‌ । 
मातृशन्दे उदाहरति--कारीषगन्धीमाता-कारीषगन्ध्यामातेति । शेषिककबभावे रूपम्‌ । 
ननु मातृशब्दस्य मातजादेशे कि प्रमाणम्‌, “नद्य॒तश्च' इति नित्यविधानात्‌ पाक्षिककप्‌ च 


( १००४ ) पद्‌-वन्धुनि, बहुत्रीहौ । अलुदुत्ति-ऽ्यङः, सम्प्रसारणम्‌ । चिधिसून्न। 

सुलाथे-बदुत्रीदि मे “बन्धु? शब्द उत्तरपद रइते ष्यङन्त को संप्रसारण हो | उदा० कारीप- 
गन्धीबन्धुः ( जिसका बन्धु कारीषगन्ध्या हो )। 'बहुन्री हौ? क्यों कहा १ ( कारीषगन्ध्यायाः बन्धुः 
तत्पुरुष मै )-कारीषगन्ध्याबन्धुः ( “ष्यङ्‌ नहीं हुआ )। ( सज्ञस्थ “बन्धुनि? पद में ) नपुंसक- 
लिङ्ग का निर्देश शब्दस्वरूप की अपेक्षा से जाना जाय। वा० मातच्‌ , मातुक और मातृ-शब्द 
परे रहते विकल्प से 'ष्यड? हो । उदा० १--कारीषगन्धीमातः--कारीषगन्ध्यामातः २--कारीष- 
गन्ध्यामातुक:-कारीषगन्थीमातुकः । ३--कारीषगन्धीमाता--कारीषगन्ध्यामाता | इस निपातन के 
कारण “मातृ” शब्द को 'मातच? आदेश एवं 'कप्‌? विकल्प से होता है । इसके बहुजीहि में होने के 
कारण कारीषगन्ध्यायाः माता--कारीषगन्ध्यामाता ( न्तत्पुरुष ) में ( 'ष्यङ” को सम्प्रसारण ) 
नहीं हुआ । ( 'मातच? में) चकार की इत्संक्षा दोने के कारण अन्त-उदात्त स्वर ( चितः) 
बहुज्रीि-स्वर का वाध करता दै । 

चिवरण--“ष्यड्‌ः का विषय दोने के फलस्वरूप “ब्यङः सम्प्रसारणं पुन्रपत्योस्तत्पुरुषे” 
६-१-१५ से स्थानी तथा आदेश-वाचक दोनों पदों-'ष्यङः? तथा “सम्प्रसारणं? की अतुवृत्ति प्रमुख 
रूप में अपेक्षित दै । निमित्त-वाचक सत्रस्थ पर्दो के साथ अनुवतंमान पदों की एकवाक्यता होने 
पर सून्न से यद्द अभिव्यज्जित होता दे कि “बहुब्रीहि समास में बन्धु शब्द उत्तरपद रहते "ष्यङ्‌? 
प्रत्ययान्त को सम्प्रसारण हो?। उदाइरण--कारीषगन्धीबन्धुः ( जिसका बन्धु कारीपगन्ध्ना 
हो ) । विग्रह--कारीषगन्ध्या वन्धुः अस्य । बहुन्री हि-समास । समासगत शेष प्रक्रिया पूव सत्र के 
उदाहरणों के समान । प्रकृत सन्न से 'य? को सम्प्रसारण । 

_( १) सून्न में 'बहुत्रीहौ? पद का निवेश दोने के फलस्वरूप तत्पुरुष-समास में 

“बन्धुः शब्द उत्तरपद रइने पर “ष्यङः के 'य! को सम्प्रसारण नहीं हुआ--कारीषगन्ध्यायाः 
. वन्धुः-कारीषगन्ध्याबन्छुः । ट 

वार्दिक--सत्र की सीमा को विस्तृत करने के उद्देश्य से बाति द्वारा यह निर्देश दिया जा 
रहा दै कि “मातच्‌, मातृक और मातृ शब्द परे रहते मी ष्यङप्रस्ययान्त को विकल्प से 
सम्प्रसारण दो” । उदाहरण क्रमशः--मातच्‌ प्रत्यय--( १) कारीषगन्धीमातः«-सम्प्रसारण 
होने पर। कारीषगन्ध्यामातः-शसम्प्रसारण न होने पर । शब्द का अथ जिसकी माता कारीषः 
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समासाश्रयविधिप्रकरणस्‌ ४०७ 


गन्ध्यासाता । चित्वसामर्थ्याच्चितस्वरो बहुव्रीहिस्वरं बाधते । ( १००६ ) इष्टकेषी- 
कासालानां चिततुलभारिषु ६॥ ३। ६५॥ इष्टकादीनां तदन्तानां च पुर्वेपदानां 
चितादिषु कमादुत्तरपदेषु ह्युस्वः स्यात्‌ । इष्टकचितम्‌-पबवेष्टकचितम्‌ । इषीकतुलम्‌- 


oo 2. 
दुळम इत्यत आह--अत एवेति बहुन्रीहावेवेदभिति । “बन्धुनि बहुत्रोहौ' इति -सूत्रे अस्य 


आ पठितत्वादिति भावः। मातजिति चित्करणं स्वराथमित्याह- चित्त्वसामर्थ्या- 
देति । 


( १००६ ) इष्टकेषीका । उत्तरपदे इत्यधिकृतम्‌ । तल्लब्धं पूवंपदम्‌ इष्टकादिभि- 
विशेष्यते । तदन्तविधिः । व्यपदेशिवद्धावात्‌ तेषामपि ग्रहणम्‌ । उत्तरपदाधिकारस्यापि 
पदाधिकाराम्युपगमात्‌ “पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च' इति वचनेन वा तेषां ग्रह- 
णम्‌ । “इको ह्वस्वः' इत्यतः हुस्व इत्यनुवतंते । तदाह्‌-इष्टकादीनां तदन्तानां चेति । इष्ट- 


कचितमिति। इष्टकादिभिखितमिति विग्रहः। 'कतूंकरणे कृता' इति समासः । तदन्तविधेः 


गन्ध्या हो )। (२) माठुक-शब्द-कारीषगन्धीमातृकः«-सम्प्रसारण होने पर । कारीषगन्ध्या 
सातृक्रः->संप्रसारण न दोनेपर । 'बहुन्रौहि' में समासान्त 'कप्‌?-प्रत्यय--“नदुतश्व?-५-४-१५३ । 
(३) मातृ-शाव्द-कारीषगन्धामाता<-सम्प्रसारण धोने पर । कारीषगन्ध्यामाता->सम्प्रसारण 
न दोने पर । विग्रह आदि शेष कार्य पूवेवत्‌ । उपयुक्त वातिक “बन्धुनि बहुन्रीडौ” ६-११४ सूत्र 
में पढ़े जाने के कारण इसकी प्रबृत्ति भी बहुब्रीहि समास में होगी। अतः तत्पुरुष-समास को 
विवक्षा में 'मातच्‌? आदि के उत्तरवतीं होने पर पाक्षिक सम्प्रसारण को प्रवृत्ति नद्दी होती 
कारीपगन्ध्यायाः माता--कारीषगन्ध्य[माता । 

विशेष--( १) 'पति’ शब्दोत्तरपद तथा तत्पुरुषःसमास न होने से पूवेसूत्ञ की प्रबृत्ति का 
विषय नहीं रा, अतः पृथक्‌ विधान की उपयोगिता दै । 

(२) 'बन्धुः शब्द तो पुंलिङ्गवाची है अतः उस की सप्तमी में बन्धौ? रूप का प्रयोग सूत्र में 
उचित था । नपुंसक-लिज्ञ में बन्धुनि? का क्या औचित्य दै १ इसके सम्बन्ध में व्याख्याकारों ने यह 
समाधान दिया है कि 'शब्दस्वरूप! विशेष्य मान कर “सामान्ये नपुंसकम? के अनुसार यह प्रयोग 
किया गया दै । वस्तुतः बन्धु? शब्द का अभिधेय पुंलिङ्गवाची दी है। 

(३) 'माठ शब्द के स्थान में 'मांतचः आदेश में केवल “च? ही इत्संशक दै । “मात? 
अकारान्त ( आदेश ) प्रत्यय दै । यहाँ निपातन-वश “माए” शब्द को “मातच्‌? आदेश एवं कप 
विकल्प से दोते हैं। फलतः 'मातच्‌? आदेश 'कप? के न होने पर दोगा । अतः वातिक में “माठू' 
तथा 'मातुकः का पृथक पृथक्‌ उल्लेख किया गया है। 'मातच? आदेश में “च्‌? की इत्संशा होने 
के फलस्वरूप “चितः? ६-१-१३३ सत्त से 'मातच्‌? आदेश-परक रूप में अन्तोदात्त स्वर होगा | 
तदनुसार शेष स्वरवर्ण निघात (अनुदात्त) दोंगे। इस प्रकार उस स्थळ में “बहुजीही प्रकृत्या 

पूवंपदम्‌?7 ६-२-१ से पू्वपद-प्रकृति-स्वर नहीं होगा । 
नु (१००६ ) पद--श्थकेषीकामाछानां, चिंततूलभारिषु । अनुवृत्ति-हस्व:, उत्तरपदे । 
चिघिसूत्र । 


सूछा्थ--इष्टका आदि शब्दों तथा तदन्त पूवेपदयुक्त शब्दों को क्रमशः चित--आदि उत्तर 

पद परे रइते हस्व होता है। उदा० ययन 4 । २--इपीकतूलमु-- 
सुन्जेषीकतूलम्‌। ३--मालभारी--उत्पलमालमारी। = उ 

विवरण--हस्व का ही विषय दै । पन्न के समान उल्लिखित अनुबृत्तियाँ प्रभावी है। उर 

पदाधिकार “पदस्य” ( ८-१-१६, ) अधिकार के अन्तर्गत दै । शत अतः “पदाङ्गाधिकारे तस्य 

चच इस परिभाषा के अनुसार तदन्तविधि के साथ डी मौलिक शब्दों का भी 
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योग्य अर्थ में-अनभ्याशमित्यः । वा० इन्ध’ परे रइते ' भाळ और 'अग्नि' 
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सुञ्जेषोकतूलम्‌ । मालभारी-उत्पलमालभारी । ( १००७) कारे सत्यागदस्य 
६।३।७०॥ मुम्स्यात्‌। सत्यङ्कारः । अगदङ्वारः । 'अस्तोश्वेति वक्तव्यम्‌’ ( वा 
३९७३ ) । अस्तुङ्कारः । 'घेनोसंव्यायाम्‌' ( चा ३९७५ ) । घेनुस्भव्या । “लोकस्य पुणे 


प्रयोजनमाह-- पक्वेष्टकचितसिति । इषीकतुलमिति । इषीकायास्तुलमिति विग्नहः । तुल- 
मग्न, शष्पमित्यन्ये । मु्जेषीकतुलमिति । मुञ्जेषीकायास्तुलमिति विग्रह: । सालभा- 
रौति । सुप्यजातो' इति णिनिः । ( सूत्रे ) हारिष्विति पाठान्तरम्‌ । 

( १००७ ) कारे सत्यागदस्य । शेषपुरणेन सूत्रं व्याचष्ट-मुम्‌ स्यादिति। “अरुद्धिषत्‌' 
इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। सत्यस्य अगदस्य च कारे परे मुस्‌ स्यादिति फलितम्‌ । 
सुमि मकार इत्‌ । उकार उच्चारणाथ: । मित्वादन्त्यादचः परः। सत्यङ्कार इति। 
भावे घन्‌ । सत्यस्य कार इति विग्रहः। शपथकरणमित्यर्थंः । अगदङ्कार इति । गदो 
रोगः तस्याऽमावः अगदः । अर्थाभावे भव्ययीभावेन सह तत्पुरुषस्य विकल्पोक्तेः । अगदस्य 
कार इत्यथं: । अस्तोश्चेति । कारे मुमिति शेषः । अस्तुङ्कार इति । अस्त्विति तिङन्तप्रति- 
रूपकमव्ययमभ्युपगमे वतंते । धेनोरिति । मुम्‌ वक्तव्य इति शेष: । धेनुम्भव्येति । नव- 
प्रसवात्प्रागियमुक्तिः । भविष्यन्ती धेनुरित्यर्थः । 'भव्यगेय” इति कतरि निपातनात्‌ 
कृत्यप्रत्ययः । घेनुक्षासौ भव्या चेति विग्रहः । मयुरव्यंसकादित्वात्‌ भव्याशब्दस्य 


फलस्वरूप सूत्र में निर्दिष्ट “इष्टका? आदि मूलभूत शब्दों तथा "तदन्त शब्दों?--दोनों को ही हस्व 
होगा। अतः सूत्र से यह विदित होता है कि “इष्टका”, “इषीका? और “माला? तथा तदन्तान्त 
शब्दों को-क्रमशः ( यथासंख्य’ नियम के अनुसार ) 'चित?, “तू, तथा “भारिन्‌? शब्दों के 
परवती होने पर-हस्व आदेश हो? । उदाहरण क्रमशः--( १) क-इष्टका शब्द-इष्टकाचितम 
( ईंटों से चुना गया )। विग्मह-इष्टकाभिः चितम्‌ । तृतीया तत्पुरुष समास--“कठंकरणे कृता 
बहुळम्‌?? २-१-३२ । प्रकृतसूत्र से इष्टका? के 'आ? को हस्व हुआ । ( १) ख-पूर्वपदयुक्तःइष्टकान्त 
शब्द-पक्वेष्टकचितस्‌ ( पक्की टो से चुना हुआ )। चिग्रह--पक्काः इष्टकाः पक्‍्क्रेष्काः, ताभिः 
चितम्‌ । कर्मधारयःयुक्त तृतीया-तत्पुरुष समास । 'इष्टका’ के 'आ? को हर्व-अ । (२) क-इषी- 
कतूळम्‌ ( सीको का गुच्छा ) । विग्रह-इषीकायाः तूलम्‌ । षष्टी-तत्पुरुष समास। "इषीका? मे 
आ? को इस्व हुआ। (२) ख-इषीकान्त-सुञ्जेषीकतूलम्‌ ( मूँज की सोको का गुच्छा ) । 
चिग्रह-मुञ्ञेषीकायाः तूलम्‌ । षष्ठी-तत्पुरुष समास । 'आ' को हस्व 'अःकार हुआ। (३ )-क- 
मालशब्द-माल मारी ( माळा लिये हुए )। विग्रह-मालां बिभतिं। भारी= भू +णिनि-“सुप्यः 


` जातौ णिनिस्ताच्छील्ये? ३-२-७८। 'माला? के 'आ? को 'अ?। (३) ख-भारिन्‌-अन्त--उत्पन्न- 


माळभारी ( कमल के फूलों की माला लिए हुए )। विग्रह-उत्पलानां माळा उत्पलमाछ। 
उत्पलमालाँ बिभति । “आ? को हस्व 'अ'कार । 

विशेष--ळेखको की लेखनी ने 'भारिषु? के स्थान पर किन्दीं पुस्तकों में हारिघु लिख दिया । 
तदनुसार भाळहारी एवम्‌ उत्पतमालहारी रूप बनेंगे । 

(१००७) पद- करे, सत्यागदस्य । भनुबृ्ति-सुम्‌, उत्तरपदे । विधिसून्न। 

मूलाथे--'मुम? हो । उदा० १--सत्यङ्ारः। २--भगदङ्कारः। वा० “अस्तु' शब्द 
कहा जाय | उदा० अस्तुझार: । वा० “भव्या? परे रहते धेनुः शब्द को भी दो । उदा० घेनुम्भन्या । 
वा० "पृण? शब्द परे रते 'लोक' शब्द को भी हो । उदा० लोकम्शणः । "पृण? शब्द में मूलविः 
सुजादि से 'कः प्रत्यय हुआ दै । वा० इत्य? परे रहते 'अनभ्याश ' शब्द को दो । दूर से त्याग 


शब्दों को (इश 


| 
1 
। 
| 
| 
| 
1 


समासाश्रयविधिप्रकरणस्‌ ४०९ 


(वा ३९७६ ) । लोकम्पुणः । पृण इति मूलविभुजाबिस्वात्क: । 'इत्येऽनभ्याजञस्य' (वा 
३९७७ )। अनभ्याशमित्यः । दूरतः परिहतंव्य इत्यरथः । आष्टाग्योरिस्धे! ( वा 
परनिपातः । लोकस्थ पुणे इति । मुम्वक्तव्य इति शेष: । ननु लोकं पृणातीति विग्रहे 
कमंण्यणि लघुपधगुणे रपरत्वे पणं इति स्यादित्यत आह--पृण इति मुलविभुजादित्वात्‌ 
क इति । इत्येऽनभ्याशस्येति । मुस्‌ वक्तव्य इति दोष: । अनभ्याश्ञभित्य इति । अस्याणः 
समीपम्‌, अनभ्याश दुरं, द्वितीयान्तमिदम्‌ । इण्‌धातो: । प्रापणार्थकात्‌ 'एतिस्तुशास्‌? 
इत्यादिना क्यप्‌, 'गम्यादीनामुपसङ््यानम्‌' इति द्वितीयासमासः । सुन्छूकि गुम्‌ । दूरं 
प्रापयितव्यः, न तु समीपमित्यर्थं मनसि निधायाह--इुरतः परिहतंव्य इति । अ्राष्ाग्न्यो- 
रिन्घे इति । मुम्‌ वक्तव्य इति शेषः । भ्राष्ट्मिन्थ इति । भ्नाष्टूं घानादिभजनाह पात्रम्‌, 
NN 


च 
= 


आगम ) भी दो। उदा० १--आष्ट्रमिन्ध:। २- रराष्ट्रमिन्धः | वा० “गिल परे रहते गिळभिन्न 
शब्द को “सुम्‌? दो । उदा० तिमिङ्गिलः । 'अगिलस्य क्यों कहा ? गिळगिलः ( “मुम्‌? नहीं हुआ )। 
वा० 'गिलगिल! परे रहते भी ( गिळ-भिन्न शब्द को ) “मुम्‌? हो । उदा? तिमिज्ञिलगिलः । वा० 
करण! परे रहते “उष्ण? और “मद्र? शब्द को 'मुम? हो । उदा० १-उष्णङरणम्‌ । २-भद्रङ्करणम्‌। 


विवरण-प्रासङ्गिक “सुम्‌ आगम का विधान वतलाया जा रहा है। अतः इस सन्दे में 
अष्टाध्यायी के क्रमानुसार “अरुद्विषदजन्तस्य सुम्‌” ६-२-६७ सुन्न से 'मुम? की अनुवृत्ति प्रमुख रूप 
में अपेक्षित है । आधिकारिक 'उत्तरपदे? की अनुवृत्ति ('अछ्युत्तरपदे? ६-३-१) भी प्रभावी है । 'कारे” 
पद 'उत्तरपदे? के साथ अन्वित होगा । स्थानिवाचक दोनों पद सत्र में विद्यमान हैं--'सत्य” तथा 
“अगद? | अतः सूत्र का यह अर्थ होगा कि “कार” शब्द उत्तरपद रते 'सत्य' तथा “अगद? 
शब्दों को “मुम्‌? आगम होता है? । “युम्‌? (म्‌) आगम में “म्‌? की इत्संज्ञा होने के कारण 
“मिदचोऽन्त्यास्परः? १-१-४७ परिभाषा के आधार पर वह अन्त्य अच्‌ ( 'सत्य? में यकारोत्तरवर्ती 
अकार ) के उत्तरत्र स्थित रद्देगा। आगम में अन्त्य “म्‌? तथा उपान्त्य 'उ? उत्संश्ञक है। 
उदाहरण ( १ ) सत्यङ्कारः ( शपथ ग्रहण करना ) । विग्रह -सत्यस्य कारः । सत्य-कार षष्ठीः 
तत्युरुप समासः> सत्य-म्‌-कार (सुम? आगम)> सत्यं-कार ( मु -- <-"“मोऽतुस्वारः?? ८-३-२४ ) 
> सत्यङ्कारः ( ' = ङ«-परसवणं “अनुस्वारस्य ययि परसवणंः” ८-४-५७ एवं विभक्तिकाये ) । 
“कार” शब्द /क्क+घन्‌ ( भावे.) प्रत्ययान्त दै । अथवा “सस्यं करोति? विग्र में 'कार’ शब्द “कमं- 
ण्यण्‌? ३-२-१ से कर्म में 'अण प्रत्ययान्त निष्पन्न होगा । (२) अगदङ्वारः ( नीरोग करने वाला 
वैध ) || पूर्व प्रक्रिया--गदस्य अभाव: > अगदः ( अर्थामाव में अव्ययीभाव समांस-> “अन्यं 
विमक्ति-समीपसशद्धव्यदयर्थाभाव०? २-१-६ ) । तदनन्तर विग्रह--अगदस्य कारः । षष्ठीतत्पुरुष 
समास । शेष काये पूर्ववत्‌ । , 

प्रकृत सन्दर्भ में अन्य शब्दों में भी उत्तरपद रहते “मुम्‌'आगमयुक्त प्रयोगों की समौचीनता 
के लिये ८ चातिको का उल्लेख किया जा रहा है। उनका क्रमशः सोदाइरण विवरण दिया जा 
रहा है। (१) कार शब्द परे रहते तिङन्त-प्रतिरूपक 'अस्तु? अव्यय को भी “सुसू? आगम हो | 
उदाहरण--अस्तुषु,४--( ऐसा इोने दो इस प्रकार कहने वाला, समथ ) । विग्रह खा कु 
( इत्यस्युपगमस्य ) करणम्‌ । शेष प्रक्रिया पूर्ववत । (१) अव्या शब्द परे रहते भेजु शब्द को हेट 
“सुम' आगम हो। उदाहरण-घेजुर्भड्या ( शेष्ठगाय- बच्चा देने वाली गाय ), || मव 
थेनुश्वासौ भव्या च । कमेधारय समास । 'मयूरव्यंसकादि? में पाठ होने से अव्या? प क प्र! प्रयोग मो 
विनु को सुस? आगम । भवति इति--भव्या = १ भू+य ( “ भव्य"गेयपवचनीयोपस्थ 
जन्याप्ाव्यापात्या वा? ३४-६८ सूच से करे में कृत्यन्यत-पत्ययान्त निपातन, ततः स्री 
में टाप?) । (३) “कः प्रत्ययान्त “प्रण शब्द परे रइते छोक शब्द को “सुम्‌? आगम इ 
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३९७८ ) । भ्राष्ट्मिन्थः । अग्निभिन्धः । “गिलेऽगिलस्य' ( वा ३९७९ ) । तिमिङ्गिलः । 
अगिलस्य किम्‌ ? गिलगिलः । “गिलगिले च' (चा ३९८० ) । तिभिङ्गिलगिलः । 
"उष्णभद्रयोः करणे’ ( वा ३९८१ ) । उष्णङ्करणम्‌ । भद्रङ्करणम्‌ । ( १००८ ) रात्रेः 


~ STD) न यम रन SSS NE पट 
तत्‌ इन्धे तापयतीति ज्राष्ट्रमिन्धः, कर्मण्यणि उपपदसमासः । सुब्लुकि मुस्‌ । अरिनमिन्ध 
इति । अग्नि प्रज्वल्यतीत्यर्थः । गिलेऽगिलस्येति । अगिलस्येतिच्छेदः । गिले परे गिल- 
भिन्नस्य मुम्‌ वाच्य इत्यथः । तिमिङ्गिल इति। “गु निगरणे' । तिमिमंत्स्यविशेष।, 
तं गिलतीति मूलविभुजादित्वात्‌ कः। “ऋत इद्धातोः इति इत्वे रपरत्वे 'अचि विभाषा’ 
इति लत्वम्‌, उपपदसमासः । सुब्लुकि मुम्‌ । गिलगिल इति । अयमपि मत्स्यविश्येषः। 
शिलगिले चेति। अगिलस्य मुम्‌ वाच्य इत्यर्थः । तिमिङ्गिलगिल इति । गिळं गिलतीति 


उदाइरण--छोकम्प्णः ( संसार में व्याप्त दोने वाला )। विग्यह--लोक॑ पृणाति ' परण:-९/एण +- 
. का ( 'मूलविसुजादिभ्य उपसंख्यानम्‌? वातिक ) अतः ( क प्रत्यय "कित? द्दोने से लघूपध गुण नहीं 
हुआ । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । ( ४ ) इत्य’ शब्द परे रहते अनभ्याश्च शब्द को "सुम्‌? आगम हो। 
उदाहरण--अनभ्याशमित्यः ( जिसके पास न जाया जा सके, दूर से त्यागने योग्य ) । विग्रह- 
अनभ्याशम्‌ ( =दूरम्‌ ) इत्यः ( =गन्तब्यम्‌ ) । द्वितीया तत्पुरुष-समास--“गम्यादी नासुपसंख्यानम्‌? 
वातिक । अभ्याशम>समीप । तदूभिन्न अर्थात्‌ दूर = अनभ्याशम्‌। इत्यः=\इण्‌ --य-क्यपू-- 
एतिस्तुशासवृद्जुषः क्यप्‌” ३-१-१०९। (५) इन्ध शब्द परवती रहते राष्ट और अग्नि शब्द 
को सुम्‌? दो। उदाहरण (१) श्राष्ट्रमिन्धः ( भाड़ में भूनने वाला )। विग्नह--आष्ट्रस्य 
इन्धः । षष्ठी तत्पुरुष। (२) अग्निभिन्धः (आग जळानेवाला )। 'इन्धः?=^|इन्थ्‌न-( अ) 
घन । अथवा कमे में 'अण! प्रत्यय । उस स्थिति में उपपदसमास । (६ ) शिछ शब्द उत्तरत्र स्थित 
होने पर गिळःभिन्न शब्द को “सुम्‌? आगम हो । उदाहृरण--तिसिङ्गिछः ( “तिमि? नाम कौ 
मछली को निगलने वाली बढी मछली )। विग्रह-तिमिं गिळति। उपपद समास, विभक्ति-लोप 
होने पर 'मुम? । गिलः = /गृञ+अ (का मूलविसुजादिस्य उपसंख्यानम्‌? ) > गिर्‌--अ ( ऋः 
इ-“ऋत इद्धातोः?? ७-१-१००, तथा इ=इर्‌ “उरण्‌ रपरः? १-१-५१ ) >> गिल्‌--अ ( रतल- 
“अचि विभाषा?! ८-२-२१ )। प्रत्युदाहरण-गिलमिलः ( मत्स्यविशेष ) में 'मुम्‌' आगम नहीं 
हुआ, क्योंकि वातिक में 'अगिल! शब्द का निवेश है, अतः उसके अतिरिक्त ( भिन्न ) किसी अन्य 
शब्द का पूर्ववर्ती दोना अपेक्षित है। ( ७) गिळगिळ शब्द के परवती होने पर गिरूमिन्न शब्द 
को “सुम? आगम हो । उदाइरण--तिमिन्गिलगिलः ( तिमिगिरू को भी निगलने वाली बहुत बढी 
मछली )। विप्रह--तिमीनां गिलगिलः । सम्बन्ध सामान्य में पछी विवक्षा, अतः पष्ठी-तत्पुरुष । 
"तिमिषु गिलगिरूः? विग्रह में निर्धारणार्थ सप्तमी विभक्ति का आश्रयण कर "संज्ञायाम्‌"? २-१-४४ 
से सप्तमी-तत्पुरुष समास । युम्‌? आगम । गिळगिळः-गिळं गिलति-पू्ववत्‌ ( मूलविभुजादि में 
पाठ होने से ग॒+'कः प्रत्यय ( अथवा “गिल! की पूर्ववत्‌ सिद्धि कर “गिल? को उपसजँननउपसग 
मान कर, गिरू+गु+क--/आतश्रोपसगे? ३-१-१३१६ सूत्र में "च? पद का उल्लेख आकारान्त 
धातुओं के अतिरिक्त भी अन्य धातुओं के संग्रहार्थक दै--यद्द कल्पना न्यासकार जिनेन्द्रबुद्धि ने 
की दै) । प्रत्यय करने के उपरान्त अन्य सामासिक कार्य किये जाय । प्रकृत वातिक में “तिमीनां 
गिलगिल:” यही अर्थ विवक्षित दै । अन्यथा तिमि गिळतितिमिज्गिलः, तिमिङ्गिलं गिळति--श्स 
प्रकार अर्थ करने पर पूर्ववातिक से भो उक्त रूप सिद्ध हो सकता था) । (८ ) करण शब्द प्र" 


१, “तिमीनां गिळगिळ इत्यस्मिन्नर्थे विवक्षित इदं वक्तग्यम्‌ । अथ तिमि गिलतीति 
` तमिल्गिल:, तिमिन्निळं गिलतीत्येषो5थों यदा विवक्षितस्तदा पूर्वेणैव सिद्धमिति नार्थ एतेन”! 
य न 222 नल -जितेन्द्रबुङिक्कतः व्यासः 
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कृति विभाषा ६। ३।७२॥ इदन्ते परे । रात्रिञ्जरः-रात्रिचरः । रात्रिमटः- 
रात्र्यरः । अखिदर्थभिदं सुत्रम्‌ । खिति तु अरदिषतु-” ( सु १९४२ ) इति नित्यमेव 


गिलगिल:, तिमीनां गिलगिल इति विग्रहः । सम्बन्धसामान्ये षष्ठी | तिमिषु गिलगिल 
इति निर्धारणसप्तमी वा । 'सञ्ज्ञायाम्‌' इति सप्तमीसमासः । उष्णभद्रयोः करणे इति । 
“ मुस्‌ वाच्य इत्यथः । उष्णङ्कुरणम्‌, भद्रङ्कुरणमिति षष्ठीसमासः । 

( १००८) रात्रेः कृति बिभाषा। अस्य उत्तरपदाधिकारस्थत्वेन “प्रत्ययग्रहणे 
तदन्तग्रहणम्‌' इति तु इह न भवति । कृतः धातुकृतिकत्वेन रात्रेः कृतः असम्भवात्‌ 
तदन्तविधिरित्यभिम्रेत्य आह--कृदन्ते परे इति। रात्रेमुम्‌ वा स्यादित्यर्थः । राजिज्ञरा--- 
रात्रिचर इति.। सुप्युपपदे चरेष्टः, उपपदसमासः, सुन्लुकि पक्षे मुम्‌ । रात्रिमटः राञ्यट 
इति । सुप्युपपदे मूलविभ्रुजादित्वात्‌ कः । उपपदसमासः । सुब्लुक्‌ । पक्षे मुम्‌ । ननु रात्रि- 
म्मन्यः इत्यत्रापि मुम्विकल्पः स्यादित्यत आह--अखिदर्थमिद सूत्रमिति । खिति स्विति । 


वतां होने पर उष्ण और अद्र शब्द को “सुम्‌? हो। उदाइरण-( १) उष्णङ्करणम्‌ ( गमं 
करना ) । उष्णस्य करणम्‌ । षष्ठीतत्पुरुष समास तथा 'मुम?। (२) भब्रङ्करणम्‌ ( कल्याण 
करना ) । पूर्ववत्‌ षष्ठीसमास तथा "सुम्‌? । 


( १००८ ) पद--रात्रेः, कृति, विभाषा । अजुप्नत्ति-मुम, उत्तरपदे । विधिसूत्र । 

सूळाथं-कृदन्त परे रहते (“रात्रि शब्द को सुम आगम विकल्प से हो ) । उदा० १-- 
रातरिज्ञरः-रात्रिचरः। २--रात्रिमटः--रात्र्यटः । 'खकार’ इत्संज्ञक के अतिरिक्त स्थलों में यदद 
सन्न उपयोगी दै । खक्रार-इतसंज्ञक प्रत्यय परे रहते तो नित्य 'सुम होने के लिये अस द्विषद? 
( सू० १९४२ ) सूत्र आगे कहेंगे । उदा० रात्रिम्मन्यः । | 

विवरण--'सुम? आगम का ही प्रकरण दै । अतः "अरुद्विषदजन्तस्य मुम?? ६-३-६७ सूत्र से 
उसकी अनुवृत्ति अपेक्षित है। अधिकार-वश 'उत्तरपदे? प्रभावी दै । स्थानी ( “रात्रि! शब्द ) तथा 
निमित्तवाचक ( कृति ) शब्द सूत्र में समाविष्ट हैं। “विभाषा? पद विकल्पाथे का सूचक दै । 
तदनुसार सूत्र का यद्द अथे होगा कि “कृदन्त उत्तरपद रहते “रात्रि शब्द को विकल्प से "मुस्‌? 
भागम हो) । उदाहरण--( १ ) रात्रिज्ञरः<-'मुम्‌' आगम होने पर । रात्रिचरः->'मुम? आगम 
न होने पर। अथ--रात्रि में विचरण करने वाला, राक्षस । विग्रह--रात्रो चरति । रात्रितङि, 
'चर्‌--अ ( 2? प्रत्यय अधिकरण उपपद रहते '“चरेष्ट:?? ३-२-१६ )  रात्रिचर ( उपपद-समास ) 
> रात्रिम्‌-चर ('मुमः आगम)। > रात्रिचर (म्‌ = ~= अनुस्वार ) प्र रान्निञ्जर 
( ~ = भ्‌-परसवर्ण ) > रात्निञ्चरः ( विमक्तिकायं )। सुम्‌ न दोने पर '2' तथा उपपद समास । 


(२) रात्रिमटः«-युम्‌ होने पर । रा्मटः->सुम्‌ न होने पर। विग्रह रात्रौ अटः | अति¬ . 


झटः--%अटन-भ ( 'अच?--“नन्दिग्रद्दिपवादिश्यों ल्युणिन्यचः? ३-१-१३४ ) । “सप्तमी? योगः 

विभाग से समास, सुम आगम । “सुम्‌? आगम के अभाव में समास होते पर “यण्‌? अदिश- 

रात्र्यटः । $ 
विशेष--( १) यह सून्न 'खकार? इत्संशक-मिन्न कृदन्त पद उत्तरवती होने पर विकल्प से 


मर्त होता है। रात्रि न्द से खकारइस्तंशक इद्त परे होने पर तो पूवविभतिषेष से “अरदिपद 


१. अप्राप्तविभाषेयम्‌ । यतः खिति पू्व॑विप्रतिषेषेत “अरुद्विषदअन्तस्य सुम्‌? ६-३-६७ सन्नेण 
“सुम्‌? भवति। एवं च खितः अन्यदेव कृदन्तम्‌ अस्य वचनस्य अवकाश; । न च केनचित्‌ 
प्राप्नोतीति युक्तमस्य अप्राप्तविभाषात्वम्‌ । र 


४१२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्याँ 


चढयते । रािम्मन्यः । ( १००९ ) सहस्य सः सञ्ज्ञायाम्‌ ६। ३ । ७८ ॥ उत्तरपदे । 
सपलाशम्‌ । 'सठज्ञायाम्‌! किम्‌ ? सहयुष्वा। ( १०१० ) ग्रन्थान्ताधिके च ६।३।७९ ॥ 


ज—् ——्् SRS मनम 
खिति तु इमं मुम्विकल्पं बाधित्वा पूं विप्रतिषेधेन 'अरुद्विषदजन्तस्य' इति नित्यमेव मुमो 
विधानं कृदधिकारे वक्ष्यत इत्यर्थः । रात्रिस्मन्य, इति । “आत्ममाने खश्च' इति खश्‌ । 
खश: शित्वेन सावंधातुकत्वात्‌ तस्मिन्‌ परे ‘दिवादिभ्यः श्यमु' इति दयनि खित्तवान्नित्यं ` 
मुमिति भावः । 

( १००९ ) सहस्य सः। उत्तरपदे इति। रोषपूरणेनोक्तमिदम्‌ । सह इत्यस्य स 
इत्यादेशः स्यादुत्तरपदे इत्यरथः । 'वोपसजंनस्य' इत्यस्यापवादः । सपलाशभिति । पिन 
सह! इति बहुब्रीहिः । वनविशेषस्य सञ्ञ्ञेयम्‌ । सहयुध्वेति । “सहे च' इति क्वनिप्‌ । 
असन्ज्ञात्वात्न सभावः । 


nS SSE ie MNES 52 £ `. 
जन्तस्य सुम्‌?? ६-३-६७ की प्रबृत्ति दोने के फलस्वरूप रान्निस्मन्यः में नित्य “सुम? आगम होगा । 
चिग्रह-आत्मानं रात्रि मन्यते ( अपने को रात मानता है । ) रात्र मन्यते->रात्रिञ-अम्‌ , मन्‌-य 
( श्यन्‌ )+अ- ( 'खश?-'आत्ममाने खश्च” ३-२-८३ ) > रात्रि-म्‌, मन्य+अ >रात्रि-म्‌ मन्य 
( अ--अ<अ-पररूप “अतो गुणे’? ६-१-९७ )> रान्रिम्मन्यः ( अनुस्वार, परसवर्ण, विभक्तिकार्यं )। 
(२) यद्यपि “हृदयस्य हृल्लेख-यदण्‌-छासेघुःः ६-३-५० सूजस्थ 'लेख” पद द्वारा यह ज्ञापित 
किया जा चुका है कि 'उत्तरपदे? अधिकार में तदन्त का ग्रहण नहीं होता ( उत्तरपदाधिकारे न 
_तदन्तअददणम्‌ ), तदनुसार प्र्त सूत्र का अथे केबल ““कुद्र्प उत्तरपद रहते रात्रि शब्द को “सुम्‌? 
आगम दो!--इस प्रकार होना चाहिये । किन्तु परिस्थितिबश यहाँ उसका अपवाद स्वीकार किया 
गया है । कारण यह है कि 'रात्रि' शब्द से पर ङुद्र्प असम्भव है, क्योंकि 'कृत? प्रत्यय तो घाठु 
से विदित हैं । अतः 'क्ृदन्त? अर्थ स्वीकार करना पड़ता है) | 
« (१००३) पदु--सहस्य, सः, संज्ञायाम्‌ । अनुबरत्ति-उत्तरपदे । विधिसूत्र । 
_ मूळार्थ-उत्तरपद परे रहते ( 'सदद को 'स' आदेश हो )। उदा० सपलाशम्‌ । “संज्ञायाम्‌ 
क्यों कहा १ सहयुध्वा ( 'स? आदेश नहीं हुआ ) । 
विवरण--'सह? के स्थान पर 'स? आदेश के उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं। तदनुसार 
सूत्र में स्थानी ( सह ) तथा आदेशवाचक ( स ) दोनों पद विद्यमान हैँ । आधिकारिक धउरत्तपदे' 
शब्द निमित्त का कार्य करता है । विशेष स्थिति के सम्बन्ध में “संज्ञायाम्‌? पद द्वारा संज्ञा के अति- 
रिक्त अन्य प्रकार के शब्दों में 'स” आदेश की सम्भावना नहीं रहती । तदनुसार सुत्र से यद 
ध्वनित होता है कि “संज्ञा के विषय में उत्तरपद परे रहते 'सद्द' शब्द के स्थान में 'स' आदेश 
इो”। उदाहृरण--सपछाशाम्‌ ( पत्ते के साथ, वन-विशेष का नाम ) । चिअह--सह पळाशेन 
पळाश--दा, सह--सु >सह-पछाश (“तेन सद्देति तुल्ययोगे” २-२.२८ से समास तथा सि 
का पूर्व निपात ) > ख-पलाश ( सदस > सपलाशम ( विभक्ति-काये ) । 4 
प्रत्युदाहरण--सत्र में 'संशायाम्‌” का निवेश होने के फलस्वरूप सहयुध्वा में 'सइ' को “सं 


आदेश नही हुआ, क्योंकि यदद संज्ञा नहीं दै। इस शब्द का अर्थ दै--साथ युध करने वाला | | 


चिग्रह--सइ योधितवान्‌। सद~ /युथ्‌4-चन्‌ ( क्वनिप्‌-'“सदे च? ३-२-९६ ) >> सददयुध्वन्‌त 89 
(विभक्ति) सह्ुध्वान्‌+छ ( दोघे-“सवेनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ” ६-४-८ ) > सहयुध्वा, 
( 'छ'लोप ) > सहयुध्वा ( 'न?-छोप--'न लोप: प्रातिपदिकान्तस्य?? ८-२-७) | 
१, “कृतो$सम्मवात. कृदन्त इत्यथे इत्यस्य सज्ञारम्मसामर्थ्यांत लेखग्रहणेन ज्ञापितं a 
नित्यमिति कल्प्यते । आचार-क्विवन्त-रात्रिशब्दात कृतः सम्भवेऽपि ५अभिव्यक्तपदाथी ये 
इति न्यायेन तन्नापि अम्रवृत्तिरिति भावः?! -इति लघुशब्देन्दुशेखरटीकायाँ भेरवमिश्रः। 


| 
| 
| 
| 


समासाश्रयविधिप्रकरणस्‌ ` ४१३ 


अनयोरर्थयोः सहस्य सः स्यादुत्तरपदे । समूह ज्योतिषमधीते । सद्रोणा खारी । 
( १०११ ) हितीये चानुपाख्ये ६। ३ । ८० ॥ अनुमेये द्वितीये सहस्य सः स्यात्‌ । 
सराक्षसीका निशा । राक्षसी साक्षादनुपलभ्यमाना निश्याऽनुमीयते । ( १०१२ ) समाः 


( १०१० ) ग्रन्यान्ताधिके च । प्रन्यान्तथ अधिकश्चेति समाहारद्रन्द्रः । अनयोरथं- 
योरिति । विद्यमानस्येति शेष: । समुहर्तसिति । मुहुतंविधिपरग्रन्थपयंन्तं ज्योतिः 
शास्त्रमधीत इत्यथः । अन्तवचने अव्ययीभावः । “अव्ययीभावे चाकाले' इत्यत्र कालः 
पयुंदासादप्राप्ते सभावे गरन्थान्तग्रहणम्‌ । सद्रोणा खारोति। द्रोणपरिमाणादधिकेत्य्ः । 
मयूरव्यंसकादित्वात्‌ सहशन्दस्याधिकवाचिनः समासः, सभावश्च। 

( १०११ ) द्वितीये चानुपाइपे । अप्रधानेऽसहाये ह्वितीयशब्दो लाक्षणिकः । 
उपाख्यायते प्रवीयते उपलभ्यते इत्युपाख्यम्‌ प्रत्यक्षम्‌, तदन्यदनुपाख्यम्‌, अनुमेयमिति 
यावत्‌ । तदाह--अनुमेय इति। सहायवाचिन्युत्तरपदे परत इत्यरथः । सराक्षसीका 


_ निशेति। तेन सह इति बहुत्रीहिः । 'नद्युतश्च' इति कप्‌ । अनुमेयराक्षसीसहिता 


निशेत्यथ: । तदाह--राक्षसी साक्षादिति । 


( १०१० ) पद्‌--्रन्थान्ताधिके, च। अनुवृत्ति--सहस्य सः, उत्तरपदे । विधिसून्न । ` 

सूलाथ--श्न दोनों अर्था में उत्तरपद परे रहते 'सह' के स्थान पर 'स आदेश झो । उदा० 
१-समुहूतै-ज्योतिषम्‌ अधीते । २-सद्रोणा-खारी । नि 

विवरण - पूर्व सन्न से 'सहस्य सः? की अनुवृत्ति होने के कारण स्थानी तथा आदेश--दोनों 
का लाभ होता है। सूत्र में अथ-विशेष के द्योतक 'ग्रन्थान्त' और "अधिक? शब्द विद्यमान हैं। 
आधिकारिक “उत्तरपदे? शब्द निमित्त का कायं करता दै । अतः ““अन्यान्त? और 'अधिक? अथे में 
वर्तमान 'सह” शब्द को भी उत्तरपद परे रइते 'स' आदेश होगा? । उदाहरण--स-सुहृतस्‌ 
ज्योतिषम्‌ अधीते ( मुइूत-पर्यन्त ज्यौतिष का अध्ययन करता है )। लौकिक विग्रह--सुहते- 
पर्य॑न्तम्‌ अधीते ( सह सुहूर्तेन वर्तते )। अछौ० वि०--मुहूत 1-दा, सइ--सु > सइ-मुहूत (अन्त 
वचन में अव्ययीभाव-''अव्ययं विभक्ति०” २-१-६) > स-सुहूत ( सहःस ) > समुहतम 
( विभक्तिकाये ) । ( २ ) अधिक अथे मै--सब्रोणा-खारी ( द्रोण से अधिक खारी ) । विग्रह-- 
द्रोणेन सद्दिता । द्रोण डा, सहन घुम्टसह-द्रोण ( “तेन-सहेति तुस्ययोगे"' २-२-२८ ) > संद्रोण 
(सदह = स) >> सद्रोण+भा ( 'टापू7? ) > सद्रोणा ( दीष ) सद्रोगाय सु ( विमक्ति) > 
सद्रोणा ( 'सु-लोप ) । 

( १०११ ) पद- बितीये, च, अनुपाख्ये । अचुब्ृत्ति-सहस्य सः, उत्तरपदे । विधिसून्र । 

मूळाथे--अनुमेयाथेक द्वितीय-पद परे रहते 'सह? को “स? आदेश हो । उदा० सराक्षसांका 
निशा । यहाँ साक्षात अनुपलस्यमान राक्षसी का अनुमान रात्रि से किया जाता है । र 

विवरण--पूववत्‌ 'सह? के स्थान पर 'स आदेश का विषय है । सन्दर्भ की भिन्नता है। 
उसके सूचक सूत्र में दो शब्द दै--( १ ) द्वितीये तथा (२) अनुपाख्ये। यहाँ द्वितीय शब्द का | 
अथे अप्रधान दै, क्योंकि प्रधान तथा अप्रधान पोह व पर अप्रधानको हो ps कहा 
जाता है। भनुपाख्य शब्द अनुमेय अथे का बोधक दै, क्योंकि प्रत्यक्ष उपलभ्यमान को उपाख्या 
कहा जाता त उससे भिन्न अनुपाख्य होगा । अतः सूत्र से यह अभिव्यक्षित होता हे कि “अप्रधान 
अनुमेय के उत्तरपद रहते भी 'सइ' के स्थान पर्‌ 'स? आदेश दो?। उदाइरण-सराक्षसीका 
निशा ( राक्षसियो बाली रात ) विग्रह रराक्षस्या सदद। पूववत्‌ “तेन सदेति : 
२२२८ से बहुब्रीहि समास, “नद्तश्च ५-४-१५३ से कप , टापू विभक्ति तथा “शलो 


| 
| 
j 
| 
1 
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तस्य च्छन्दस्यमुघंप्रभृत्युदकेघु ६। २। ८४ समानस्य सः स्याइुत्तरपदे न तु 
ूर्धादिषु । 'अनु आता सगभ्यंः । अनु सखा सयूथ्यः । यो नः सनुत्यः । "तन्न भवः' इत्यर्थे 
“सगरेसयूथसनुताद्यत्‌' ( सु ३४६० ) । असूर्थादिषु किम्‌ ? समानमुर्घा । समानप्रभुतयः । 


( १०१२ ) समानस्य । न तु मूर्धादिष्विति। मूर्ध, प्रभृति, उदकं--एषु परेषु 
नेत्य: । सगभ्ये इति । समाने गर्मे भव इत्यथः । सयूथ्य इति। समाने यूथे भव इत्यर्थः । 
सनुत्य इति। समाने नुते भव इत्यर्थः। सर्वत्र “तद्धिताथं' इति समासे समानस्य 


` . समावः। समानमूर्धेति। समानो मूर्धा यस्येति विग्रहः । समानप्रभुतय इति । समानः 


प्रभृतिराद्यवयवो येषामिति विग्रहः । समानोदर्का इति । समानः उदक: येषामिति विग्रहः । 
तैत्तिरीये 'सजूनहतुभिः, सजूविधामिः, सजूवंसुभिः, सजूर्देवैः, सजू रुरः, सजूरादित्ये:, 
सजूविश्वेदेवः, सजूरदेवैव॑योनार्थैरःये त्वा वैश्वानरायाश्विनाध्वयुं सादयतामिह त्वा’ इति 


_ भन्त्राः संसृष्टाः पञ्च पठिताः । पञ्चस्वपि मन्त्रेषु सजुऋतुभिः, सजूविधाभिरित्ययम्‌ आद्य- 


वयवः, सजूर्देवैवेयोनार्थरित्यन्तावयवश्व समानः, सजूर्वसुभिः इत्यादिपत्चानास्‌ एकैकस्य 
PU 2:71 OR कक eS २ ळक तळ 
विशेष--प्रकत उदाहरण के अर्थ मैं साक्षात राक्षसी उपलभ्यमान नहीं होती, किन्तु रात्रि 
भे धोर अन्धकार दोने के कारण अनुमेय होने से अप्रथान दै। रात्रिगत अन्धकार से ही उसका 
आभास होता है, अतः “रात्रि” प्रधान दै । 
(१०१२ ) पद- समानस्य, छन्दसि, अमूर्धप्रभृत्युदकेपु । अनुद्रत्ति--तः, उत्तरपदे । 
विधिसून्न । 
मूलाथ--( वेद में ) मुर्धादि के अतिरिक्त अन्य किसी शब्द के उत्तरपद परे रहते 'समान' को 
"स? आदेश हो । उदा० १--अनुआता सगभ्ये: । २--अनुसखा सयूथ्यः । ३--यो नः सनुत्यः । 
यहाँ “तत्र भवः?? इस अथे में ( यत प्रत्यय हुआ है)--“सगर्भ-सयूथ-सनुताचचत्‌?' ( सू० ३४६० )। 
समूर्थादिषु क्यों कहा ! समानमूर्था, समानप्रभृतयः, समानोदकाः-में “स? आदेश नहीं हुआ । 
“समानस्य'-योगविमाग किया जाता है । अतः सपक्षः, साधम्यंम्‌, सजातीयम्‌ आदि पद सिद्ध 
होते दै ऐसा काशिका में है। अथवा 'सइ? शब्द सदृशवाचक भी है । सद्दशः सख्या ससखि । 
इस कारण 'सपक्षः? आदि में समानः पक्षः अस्य इत्यादि अस्वपद्‌-विग्रह में वहुत्रीहि समझा जाय । 
विवरण- “समानस्य' शब्द स्थानी है। आदेझात्मक 'सः पद “सहस्य सः संज्ञायाम्‌ 
६-३-७८ सूत्र से अनुदृत्तिलम्य है । आदेश का विषय वेदिक प्रयोगों तक द्दी सीमित दै ( छन्दसि ) । 
“उत्तरपदे? का अधिकार यथापूर्वं विद्यमान दै । उत्तरपदस्थ शब्दों में भी तीन शब्द-'मू्थच? 'प्रभति' 
तथा 'उद॒क' अपेक्षित नही हैं ( अमूदध-प्रमत्युदकेपु )। तदनुसार सूत्र से यह अमिव्यक्षित होता दै 
कि “वेदिक अयोगों में “मूथन्‌?, “रमति? तथा 'उदक? इन तीन शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों के 
उत्तरपद रहते समान? शब्द के स्थान पर 'स? आदेश हो?। उढाइरण--अनुम्राता सगभ्ये: 
( एक गर्भ से उत्पन्न होने वाला )। चिग्रह-समानः गर्भ:। समान--सु, गर्भ +-स > समान- 
गर्भ ( “पूरवापरमथमचरमजघन्यसमानमध्यमवीराश्च? २-१-५८ से कमंधारय समास) ततः समाने 
गर्भे सव सगम्यः । ( २ ) अनुसखा सयूथ्यः ( एक झुण्ड में रइने वाला ) । विग्रह--समानं 
यूधमू--समानयूथम्‌ ( पूववत समास ) । समाने यूथे भवः >सयूश्यः ( भवार्थं भें--यन्‌ प्रत्यय 
'सगभेसयूथसनुताचचन्‌” ४-४-११४)। (३ ) यो नः सनुत्यः ( शत्रु, डाकू ) । विग्र-समानं 
नुतम्‌ ( नु--क्त--“नपुंसके भावे क्तः? ३-३-११४ ) । समान-नुतम्‌ ( पूर्ववत्‌ समास ) । समाने 


. नुतै भवः सनुत्यः ( सनुत+यन्‌--पूरवंबत ) । तद्धिताथंक विम्नद में “तडितार्थोत्त रपदसमादरै 


च २-१-५१ से समास होगा । तदनन्तर सवंत्र समान नस” भादेश भी दोगा । 
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समानोदर्काः। समानस्य इति योगो विभज्यते । तेन सपक्षः साधम्यं सजातीयमित्यादि 
सिद्धमिति काशिका । अथवा सहशब्दः सदृशवचनोऽस्ति । सदृशः सख्या ससखीति यया । 
तेनायमस्वपदविग्रहो बहुव्रोहिः । समानः पक्षोऽस्येत्यादि । ( १०१३ ) ज्योतिर्जनपद- 


क्रमेण एकैकस्मिन्‌ मन्त्रे मध्ये निवेश इति याज्ञिकमर्यादा । ननु लोके सपक्षादिशब्देषु 
कथ समानस्य सभाव इत्यत आहु--समानस्पेति योगो विभज्यत इति । तथा च समानस्य 
सः स्यादिति वाक्यान्तरं सम्पञ्चते । तत्र छम्दसोत्यभावाल्लोकेऽपि क्वचिद्भवतीति लम्प्रत 


इति भावः । सपक्ष इति । समानः पक्षो यस्येति विग्रह: । साधम्यॅमिति । समानो घमो ` 


यस्य सः सधर्मा, समानस्य समाव: । तस्य भावः साधम्येम्‌ । ब्राह्मणादित्वात्‌ ष्यन्‌ । 
सजावोयमिति । समाना जातियेस्य इति विग्रह: । समानस्य सभावः । 'जात्यस्ताच्छः । 
'बन्धुनि' इति छः । इत्यादीति । सग्राम इत्यादि सङ्ग्रह: । योगविमागस्य भाष्याह श्त्वात्‌ 
युक्त्यन्तरमाह--अथबेति । तेनेति। तेन सहशवचनेन सहशव्देन बहुब्रीहिरित्यन्वय: । 
तथा च 'वोपसजंनस्य' इति सहस्य सभाव इति भावः । ननु तहि समानः पक्षः यस्य 
इति कथं विग्रहः, सहशब्दस्येव विग्रहे प्रवेद्यौ चित्यादित्यत आह-_अस्वपद इति । वृत्तावेव 
सहशब्दः सहशवचन इति भावः । 


ES कक कम मनी 
प्रत्युदाहरण--सत्न में 'अमूर्धादिषु” पद का निवेश करने के फलस्वरूप समानमूधों ( जिनका 


मस्तक समान दो ), समानप्रन्टुतयः ( जिनका आदि अवयव समान हो) तथा समानोदका: 
(समान परिणाम वारे )-इन तीनों उदाइरणों में "समान? शब्द के स्थान पर "स? आदेश नदी 
हुआ, क्योंकि ये तीनों शब्द उत्तरपद में अनपेक्षित हैं । इन तीतो स्थलों पर पूर्ववत. कर्मपारय- 
समास होगा । 


विशेष--प्रकृत सूश्न को काशिका-कार ने दो सूत्रों में विभक्त करने की योजना की दै-- 
(१) समानस्य तथा ( २) छन्दस्यमूर्घ म॒त्युदरकेषु। योगविमागस्थ प्रथम अंश द्वारा सामान्यतया 


सभी लौकिक उदाइरणों में 'सम्रान? शब्द के स्थान पर 'स' आदेश होने के फलस्वरूप सपक्षः 


( समान-पक्षवाला ), साधम्य ( समान धर्म दोन।---समानः धम: ) तया सजातीयम्‌ ( समान 
जाति का होना-समाना जातिः) आदि पदों को समीचोनता सिद्ध की गई है। योगविभाग के 
द्वितीय अंश में "समानस्य? की अनुवृत्ति करने के फलस्वरूप सूत्रस्थ उदाइरण एवं प्रत्युदाहरण 
वे हं के "सदुश? अथे का 
अन्य विद्वान्‌ इस मत ( योगविभाग ) से सहमत नहो हैं। उनके अनुसार 'सदृश 
वाचक be है ॥ जिसके अनुसार "सदशः सख्या? विग्र करने पर ससखि शब्द को 
सिद्धि को जाती है । तदनुसार ही सपक्षः आदि शब्दों में समानः पक्ष: म पकार 
विग्र करने पर अस्वपद बहुज्ोदि समास किया जा सकता है. । इन उदाहरणों में “वोपसजेनस्य? 
६-२-८२ से पाक्षिक 'स आदेश दोगा। योगविभाग करने पर तो नित्य-विधि होने के फलस्वरूप 
बहुत्रोहि मै पाक्षिक 'स? भाव निष्फळ हो जायगा । अतः पदमज्ञरी-कार दरदत्त ने भो इस योग- 


विभाग में अरुचि प्रदशन करते हुए यह सूचित किया है कि वार्तिककार एवं भाष्यकार ने योग: हः 


विभाग सम्बन्धी उल्लेख कहो नहीं किया है । 


- . १. “अपर भाह--सह-शब्दः सदृशवचनोऽर्ति। यथा--सदशः सख्या ससखीति । तस्यायं हज 


मस्वपदविअरदो बहुब्रोहिः--समान: धर्मः अस्य, समानः पक्षः का आ जातिः 
“बोपसजेनस्य” इति स-भावः। समान-शब्दस्य तु समानजातीय इत्यादि भवति । 
तस्य नित्यत्वात्‌ नैतत्‌ सिध्यति । अत एव साध्यवातिकायो योगविभागस्य 


~ 


४१६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुदया 


रात्रिनाभितामगोत्ररूपस्थानवर्णवयोबचनबन्धुषु । ६। ३ । ८५ ॥ एव हादशतुततर- 
पदेषु समानस्य सः स्यात्‌ । सज्योतिः । सजनपद इत्यादि । ( १०१४ ) चरणे ब्हा- 
चारिणि ६।३।८६॥ ब्रह्मचारिण्युत्तरपदे समानस्य सः स्याचव्ररणे समानत्वेन 


( १०१३ ) ज्योतिर्जनपद । अच्छन्दोऽथै वचनमिदम्‌ । सञ्योतिरिति। समानं 
ज्योतियस्येति विग्रहः । एवं सजनपद इत्यादोति । सरानिः, सनाभिः, सनामा, सगोत्रः, 
सरूपः, सस्थानः, सवणं:, सवयाः, सवचनः, सबच्धुः । 

( १०१४ ) चरणे ब्रह्मचारिणि । समानस्येति स इति चानुवर्तते । उत्तरपदे इत्य- 
धिकृतम्‌ । तदाह--न्नह्मचारिण्यत्तरपदे समानस्य सः स्यादिति। चरणे इति सक्षमी 
समानस्येत्यत्रान्वेति । चरणे विद्यमानस्येत्यर्थः । फलितमाह--चरणे समानत्वेन गम्यमाने 


( १०१३ ) पद्‌--ज्योतिः"-बन्धुषु । अजुब् त्ति--समानस्य सः, उत्तरपदे । विधिसूत्र । 

सूकार्थ--इन बार्‌इ शब्दों के उत्तरपद रहते 'समान? को 'स? आदेश हो । उदा०. सज्योतिः । 
सजनपदः । इत्यादि । 

व्रिवरण--'उत्तपरपदे’ अधिकार के अन्तर्गत "समान? के स्थान पर "स? आदेश का प्रकरण 
हे । वैदिक प्रयोगों से भिन्न होने के कारण पृथक सन्न पढ़ा गया दै । सत्र में प्रयुक्त बारह रब्दों के 
उत्तरपद रहते 'समान? शब्द के स्थान पर 'स? आदेश होगा। ये शब्द हैँ--ज्योतिस्‌ , जनपद, 


सूर्यास्त अथवा नक्षत्रों के उदय होने तक हो )। विग्रह--समानं ज्योतिः यस्य। समान सु, 
ज्योतिस्‌ + > समान-च्योतिस्‌ ( वइजौहि समास ) >सञ्योतिस्‌ ( समान=स ) >>सज्यीतिस्‌+- 
झु ( विभक्ति) > ज्योतिस्‌ ( 'सुः-छोप ) > सज्योतिर्‌ ( सर्‌ ) > सज्योतिः ( र्‌=:)। 
(२) सजनपदः ( एक जनपद का ) । विग्रह-समानः जनपदः यस्य। बहुत्रीहि समास तथा 
“समान! = 'स” आदेश । अन्य उदाहरण इस प्रकार दोगे ( ३) सरांत्रिः ( एक रात्रि वाला ) (४) 
सनाभिः ( एक नाभिवाला ) । ( ५ ) सनामा ( समान नाम वाला )। (६) सगोत्रः ( समान 
गोत्रज )। (७) सरूपः (समान रूप वाळा )। (८) सस्थानः ( एक स्थान का )। (९) 
सचणः (एक वण का)। ( १०) सवयाः ( एक अवस्था वाला )। ( ११) सवचनः ( एक 
ज का) ।( १२ ) सबन्छुः ( समान भाई वाला ) । इन उदाइरणों में से खनामा में “सवेनाम- 
स्थाने चाऽसम्बुद्धो? ६-४-८ तथा सवयाः में “अत्वसन्तस्य चाऽधातोः?? ( ६-४-१४ ) से क्रमशः 
दौधे होगा । 

विशेष-यद्यपि “सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ” १-२-६४ सून्नस्थ 'सरूप’ पद बहुन्नीह्ि समास 


में ही सार्थक है), तथापि सभी उदाइरणों के विग्र बहुब्रीहि के अतिरिक्त तत्पुरुष ( कर्मधारय ). 


समांस में भी संभावित है । 

(१०१७ ) पदु--चरणे, ब्रह्मचारिणि । अनुवृत्ति-समानस्य सः, उत्तरपदे । विधिसूत्र। 
; मूलाथ--यदि समान रूप से वेद का चरण गम्यमान हो तो 'जह्मचारिन? उत्तरपद रहते 
। समान! को 'स' आदेश हो। “चरण! का अथ शाखा दै। 'त्रद्म? वेद को कहते हैं । वेदाध्ययनाथ 


। १, “'सल्पाणामेकशेषः, 'स्थानान्ताद्‌ विभाषा?, 'सस्थानेन' इति निर्दैशा 
'स!-मावो भवति, न तु पूर्वापरप्रथमचरमजघन्यसमान०१ इति प्रतिप्रदोक्त एव तत्पुरुषे? । 
2 ० | "र्‍पदमक्षरीकारः इरदत्तः । 


% 
ऋ 
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गम्यमाने । चरणः झाला । ब्रह्म वेदः । तदष्ययनाथं व्रतमपि ब्रह्म । तच्चरतीति ब्रह्म- 
चारी । समानस्य सः । सब्रह्मचारी । ( १०१५ ) तीर्थ ये ६। ३। ८७ ॥ तीये उत्तर- 
पदे यादौ प्रत्यये. विवक्षिते समानस्य सः स्यात्‌ । सतीर्थ्यः एकगुरुकः । 'समानतीरथे 


इति । तत्र चरणपदं व्याचशे--चरणः शाखेति । वैदिकप्रसिद्धिरेवात्र मूलस्‌ । ब्रह्मचारि- 
पदं निवक्तुमाह--ब्रह्म वेद इति । 'वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म” इत्यमरः । तच्चारणार्थमिति । 
तस्य वेदस्य चरणम्‌ अध्ययनं तच्चरणं ब्रतमपि ब्रह्मशब्देन विवक्षितमित्यर्थः । गोण्या 
वृत्त्येति शेषः । तच्चरतोति । तत्‌ व्रतं चरति अनुतिष्ठवीत्यर्थे ब्रह्मचारिशब्द इत्यथः । 
'सुप्यजातौ' इति णिनिः। समानस्य स इति।` समानो ब्रह्मचारीति कमंधारये सति 
प्रकृतसूत्रेण समानस्य सभावे सति सग्रह्मचारीति रूपमित्यर्थः । समानत्वं च वेदद्वारा 
बोध्यम्‌ । तथा च समानवेदाध्ययनाथं ब्रदचारीति फलितोः्थः । भाष्ये तु समाने 
ब्रह्मणि व्रतं चरतीत्यर्थे चरेणिनिः ब्रतशव्दस्य छोपश्च अत्र निपात्यत इत्युक्तम्‌ । 

( १०१५ ) तीर्थे ये । यशब्दात्‌ अकारान्तात्सपतम्येकवचनस्‌, अकारो न विवक्षितः । 
प्रत्यय इति विशेष्यमध्याहायेम्‌ । 'यस्मित्‌ विधिः' इति तदादिविधिः । तदाह-यादो प्रत्यये 


जतविंशेष भी “ब्रह्म? ही दै । 'जह्मर ( वेद-व्रत ) को आचरण करने वाला--बह्मचारी । “समान 


के स्थान पर “स? आदेश होने पर--सत्रह्म चारी । 

चिवरण-विरेष अर्थ के द्योतक 'सब्रझचारी? शब्द को अभिलक्षित कर सत्त प्रस्तुत किया जा 
रद्दा है। 'उत्तरपदे? एवं 'समानस्य सः की अनुवृत्तियाँ विद्यमान हें । तदनुसार संत्र का यह 
अभिप्राय है कि “'चरण? गम्यमान होने पर 'ब्रह्मचारिनू? शब्द उत्तरपद रइते 'समान? शब्द को 
'स? आदेश दो” । “ब्रह्म! शब्द वेद का बोधक दै । उसके अध्ययन के लिये व्रत मौ वेद कहलाता 
है। उस ब्रत में जो चले ( आचरण करे), उसे ब्रह्मचारी कद्दते है । उदाइरण--सबह्मचारी 
( समान वेद में ब्रत करने वाळा अर्थात्‌ वेद की समान शाखा को पढ़ने वाला छात्र) विग्रह-- 
समानः ब्रह्मचारी--( समाने ब्रह्मणि व्रतचारी इत्यर्थः ) । समान+सु, बहाचारिन्‌ न छुट. समान" 
अह्यचारिन्‌ ( कर्मधारय समास ) >स-जह्मचारिन्‌ ( समानच्स ) > सब्रह्मचारिन्‌ +-सु>>समान- 
मह्मचारीन्‌ 13 ( विभक्ति तथा उपघादीर्ध ) > सम्रह्मचारीन्‌ ( सु'छोप) > सब्रह्मचारी 
( नरोप ) | ब्रह्मचारिन्‌->्ह्म चरति-जहानू--४चर्‌+इन ( णिनि-ब्रते” ३-२-८० ) 
>ब्रह्मचारिन्‌ ( चर्‌=चार्‌--उपधाबृद्धि “अत उपधाया:” ६-२-११६ )। “भाष्य में समाने ब्रह्मणि 
जतं चरति’ विग्रह कर व्रत शब्द का लोप किया दै। 

विशेष--ऊपर यह सूचित किया गया दै कि'जह्म' शब्द वेद का पर्यायवाची मी दै । तदनुसार 
यदि 'जह्म' पद से प्रधान ऋग्वेदादि चार वेदों को दी लिया जाय तो ऋग्वेद की समस्त शाखाओं 
के अध्येता परस्पर सत्रह्म चारी होंगे, किन्तु यह अर्थ अभीष्ट नहीं दै । इसी प्रकार शाक, वाजसनेय 
आदि शाखाओं तक ही यदि "ब्रह्म? पद को सीमित रखा जाय तो केवल उस शाखा के अध्येता ही 
परस्पर 'सबह् चारो? होंगे, किन्तु “सब्रह्मचारी? शब्द इतने तक हो सीमित नहीं दै । अतः पाणिनि 
ने र्कत सुन्न में चरण पद का अर्थ-विस्तार किया दै । तदनुसार एक मूल शाखा की अवान्तर 
शाखाओं का समूह चरण कदलाता दै। जैसे ऋग्वेद की शाकल आदि. पाँच मुख्य शाखाये हैं । 
उनकी फिर अवान्तर शाखाय भी हैं, वे सब अवान्तर शाखाये शाकल आदि मुख्य चरण शब्द 


से व्यवहृत होती हैं। इस तरद्द शाकल-चरण के अन्तगेत अनेक उपशाखाओं के अध्येता एक- जु 


चरणान्तगंत होने से सब्रह्मचारी होते हैं। चरपदे । विधिसूत्र यि 
( १०३४ ) पद तीभे, ये । भनुबृत्ति-समाचस्य सः, उत्तरपदे । 1 3 


खुन 


सूछाथ-“तीय' शब्द उत्तरपद रहते यदिः यकारादि प्रत्यय विवक्षित दो तो 'समान? बे 


२७ सि० द्विश | 


क 
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चासी' ( सु १६५८) इति यत्रत्ययः । ( १०१६) विभाषोदरे ६। ३। ८८॥ 
यादौ प्रत्यये चिवक्षिते इत्येव । सोदर्यः--समानोदर्यः। ( १०१७) हग्हशवतुषु ६। 


i 
इति । नात्र यप्रत्ययान्ते तीथेशब्दे परे इति व्याख्यातुं चक्यते । “समानतीर्थे वासी’ इति 
समानतीयंशब्दात्‌ कृतसमासादेव वासीति तद्धितार्थे यप्रत्ययविधानात्‌। स च यप्रत्ययः 
अन्तरङ्गे सभावे कृते एव भवति। “समर्थानां प्रथमाद्वा’ इति सुत्रेण परिनिष्ठितादेव 
तडितोतत्तेवंक्यमाणत्वात्‌, कृतेऽपि सभावे एकदेशविक्ृतन्यायेन भूतपूर्वगत्या वा समान- 
तीथंशब्दसत्त्वात्‌ । अतः यप्रत्ययपरकत्वं संमानशब्दस्य कथमित्यत आह-विवक्षिते इति । 
सतीथ्यं इति । समाने तीर्थे वासीत्यथे: । अत्न सामीप्ये सप्तमी । समानशब्दस्त्वेकपर्यायः । 
तीथंशनब्दो गुरौ । तदाह--एकगुरुक इति । तद्धितार्थे समासप्रवृत्तये तद्धितं दशंयति-- 
' सभानेति । 'निपानागमयोस्तीथंमृषिजुष्टजळे गुरौ’ इत्यमरः । 

( १०१६ ) विभाषोदरे । उदरशब्दे परे समानस्य सभावो वा स्यादित्यर्थः । 
_ इत्येवेति । अनुवतंत एवेत्यर्थः । 


MR MSE म कक कक स न कसे 
स्थान पर 'स? आदेश हो । उदा० एक गुरु के छात्र--सतीर्थ्यंः । 'समानतीर्थ वासी? ( सू १६५८) 
से 'यत्‌? प्रत्यय । 

विवरण- पूव सत्र की तरह यहाँ भी 'समान? शब्द के स्थान पर 'स? आदेश का विधान 
है । तदनुसार वे ही अनुवृत्तियाँ प्रभावी हैं। अतः सूत्र का यहद अर्थ होगा कि “तीर्थे शब्द उत्तर- 
पद रहते यदि 'य? ( यकारादि ) प्रत्यय परे हो तो “समान? शब्द के स्थान पर 'स? आदेश हो 7? 
उदाहरण--सती््यंः ( सहपाठी )। प्रक्रिया--समानं तीथ >> समानतीर्थम्‌ (कर्मधारय समास) । 
समाने तीर्थे वसति->समानतीथ-}य ( 'तद्धित’ प्रकरणस्थ 'यत्‌? प्रत्यय “समानतीर्थे वासी” 
४-४-१०७)>सतीथ +य ( समान<स ) >सतीथ्ये ( 'अ? का लोप ) > सतीथ्यंः (विभक्ति कायं) । 

विशेष- ( १ )प्रकृत सूत्र में `ये’ पद अकारान्त 'य’ शब्द की सप्तमी के एकवचन में प्रयुक्त 
हुआ दै । ्रत्यये? का अध्याहार किया गया दै। अतः “यस्मिन्‌ विधिस्तदादावल्ग्रहणे? परिभाषा के 
अनुसार तदादिःविधि होने के फलस्वरूप 'यकारादि प्रत्यय परे रहते यह अर्थ विवक्षित दै 
(न कि 'य'-प्रत्ययान्त 'तीथे शब्द परे रहते )। कारण यइ है कि तद्धित-प्रकरणस्थ `यत्‌? प्रत्यय 

समास करने के पश्चात्‌ ही प्रवृत्त होता है। एवम्‌ अन्तरङ्ग-कायं होने के कारण यत्‌ प्रत्यय 'स? 

आदेश करने के पश्चात्‌ प्रवृत्त होगा। इसमें भी यद हेतु है कि ( “समर्थानां प्रथमाद्वा? अधिकार 

A से) तद्धित-प्रत्यय पाँच वृत्तियो में परिगणित दोने के कारण परिनिष्ठित शब्दों से 
वेहित हैं। 


(२) 'तीथ! शब्द गुरु का पर्यायवाची दै । 'तीथे? पद में सप्तमी विभक्ति 'सामीप्य' अथे का 


` बोध कराती है । “समान” शब्द “एक? का पर्यायवाची दै । अतः एक गुरु के पास अध्ययन करने 


वाले छात्र 'सतीथ्यं' कइळाते हैं । 
(१ 008 ) पद--विभाषा, उदरे । अनुवृत्ति--ये, समानस्य सः, उत्तरपदे | विधिसूत्र । 
सूळाथ--यकारादि प्रत्यय परे रहते ही ( “उदर? शब्द के परवतीं दोने पर "समान? शब्द को 


विकल्प से स” आदेश हो )। उदा० सहोदर अथे में--सोदर्य:-समानोदर्यः। 


विवरण--''तीर्थे ये? ६-३-८७ सून्न से ये? की अनुवृ 
॥धिकारिक त्तिआ रहो है । शेष प्राकरणिक एवम 
आधिकारिक, उल्लिखित अनुवृत्तिया भी यथापूर्व प्रभावी हैं। 'विभाषा' पद विकल्पाथेक दै । 


3 MSs का यह अथे होगा कि “यकारादि प्रत्यय विवक्षित होने पर 'उदर? शब्द परे रहते 
ः अडा शब्द को विकल्प से 'स आदेश हो” । डदाहरण--सोद्य:<-'स” आदेश होने पर | _ 
__ ससानांदर्यः->स' आदेश न होने पर । अथ--सहोदर भाई । प्रक्रिया--समानः उदरः-? 


FAD 
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३ । ८९ ॥ सदृक्‌ । सदृशः । 'दृक्षे चेति वक्तव्यम्‌’ (वा ३९९२ ) । सदृक्षः । चतुरुत्त- 


र्थः । ( १०१८ ) इदख्चिमोरोइको ६। ३ । ९० ॥ दृग्दृशवतुष इदम ईश्‌ किमः को 
——— SN 


( १०१७) दृग्दृशवतुषु । समानस्य स इति शेष: । सदुक्‌ । सदृश इति। समानो 
हश्यते इत्यत्र “समानान्ययोश्व' इति हशे: किवम कम्‌ च । दुक्षे चेति । समानस्य सत्वमिति 
शेषः । सदृक्ष इति । 'क्सोऽपि वाच्यः' इति हशे: क्सः । वतुरुत्तराथ इति । यत्तदेतेम्यः 
परिमाणे वतुपः समानशब्दादसम्मवादिति भावः । 

( १०१८ ) इदं किमोरीइकी । ईश्‌ की इति द्वे पदे । ईदक । ईदृश इति । इदमिव 
हस्यते इत्यर्थे त्यदादिषु शेः .क्विन्कनी । ईदा: सित्त्वं सर्वादेशत्वाय । वक्ष्यत इति । 


CT dR eR काम 01 
समानोदरः--कमंघारय समास । समाने उदरे वसति->समान-उद्र--य > सोदर न-य ( समान= 


स तथा “सोदराद्यः? ४-४-१०९ ) > सोदर्यः ( अ? लोप तथा विभक्ति-काये )। “स? आदेश न 
होने पर--समानोदय: ( “समानोदरे शयित ओ चोदात्तः? ४-४-१०८ से 'य' प्रत्यय ) । 

( १०१७ ) पद--इृक-इश-वतुपु । अनुवृत्ति--समानस्य सः, उत्तरपदे । विधिसूत्र । 

सूळाथ--उदा० १-सदृक्‌ । २-सदृश: । वा० 'इक्ष' परे रहते मी कद्दा जाय | उदा० सद्क्षः। 
वतुःग्रदण उत्तराथ दै । 

विवरण--समान’ के स्थान पर 'स' आदेश का ही विषय है। सून्नस्थ 'दक-दश-वतुपु” पद 
अनुवतेमान 'उत्तरपदे? के साथ अन्वित दोगा। तदनुसार सुन्न से यह अभिव्यज्ञित होता है कि 
“दुक, दृश तथा वतु शब्दों के परवतों होने पर 'समान? शब्द के स्थान पर “स आदेश हो? । 
इन तीनों में भी 'समान? शब्द से “वतुप्‌? प्रत्यय के सम्भव न होने से उस से परे “वतुप्‌? का 
उदाहरण नहीं दिया जायेगा, क्योंकि “वतुप्‌? प्रत्यय 'यत्‌?, “तद्‌? तथा “एतद्‌? शब्दों से ही विहित « 

“यत्तदेतेभ्यः परिमाणे बतुप्‌?? ५-२-३९ )। अतः “वतुप्‌? पद की उपयोगिता अगले सूत्र में 

अनुदृत्ति जाने के लिये दै। उदाइरण-( १) सहक ( समान )। विग्नह--समानग आत्मानँ 
पझ्यति--समान+अम्‌ -\/दशून-विवृन्‌ (“समानान्ययोश्चेति वक्तव्यम्‌? वा० ३-२-६०) > 
समान-दइश्‌ (*किविन्‌? का सर्वापहार तथा उपपद-समास) सदृश्‌+सु (समानम, दन्त? के अनन्तर 
पुनः विभक्ति ) >सदक्‌ + ( श्‌ = क्‌--““विवन्‌'प्रस्ययस्य कुः? ८-२-६२ ) > सदृक्‌ ( 'सु' का 
इल-ङयादि-कोप ) । ( २ ) सहशः ( समान )। बिग्रह- समान पश्यति। समान- इश्‌+अ 
( कञ्‌--“समानान्ययोश्चेति वक्तन्यम्‌? वा० ३-२-६० ) >>समान-दृश ( उपपद समास ) > सदृशा 
( समान=स ) > सदृशः ( विभक्तिकार्यं ) । वार्तिक--सहक्ष पद की समीचीनता के लिये वातिक 
द्वारा 'दृक्ष” शब्द उत्तरपद रहने पर मी 'समान? शब्द के स्थान पर “स? आदेश होने का विधान 
किया जा रहा है । “दक्ष” शब्द की निष्पत्ति के लिये 4/हशू+- क्स' प्रत्यय ( =इसन-स> दषते 
स > दृक्‌+स > इृक्‌+प ) की कल्पना की गई दै। 

विशेष--भाष्यकार द्वारा सहक्षासः, प्रतिहक्षासः आदि उदाहरण दिये जाने के फलस्वरूप 
हक्ष शब्द उत्तरपद रहते समान शब्द के स्थान पर “स? आदेश वेदिक प्रयोगों तक ही सीमित 
किया जा सकता दैी। 

( १०१८) पद- इदङ्किमो:, ईश-को। अलुबृत्ति-इग्दशवत॒पु, उत्तरपदे । विघिसूज ॥ 


सूछाथे क , इश तथा वतुप्‌ परे रहते 'ददस्‌" को 'इश्‌? तथा `किम्‌? को की आदेश हो) - 
बच तन 


१. तथा च मांग्ये--“दृगडशवतुप दक्ष उपसंख्यानं कर्तन्यम्‌” इत्यस्यानन्तरं सहक्षासः ह 
प्रतिहक्षासःइत्युदाइरणद्रयप्रदशनेनेदं पर्यंवसीयते । यतो जसि प्रतः असुगागमो वेदिकप्रर 
चयेन भवति न तु लो किकेषु प्रयोगेषु । . कक ण Ne 


॥ 
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स्यात्‌ । ईदृक्‌ । ईदृशः । कीदृक्‌ । कौदृशः । वतुदाहरणं वक्ष्यते । 'वुक्षे चेति वक्तव्यम्‌? 
(बा ३९९२) ईदृक्षः। कोदृक्षः । 'आ सर्वनाम्तः' (सू ४३०) । 'दुक्षे च' (वा ३९९२) । 
NNO Te MO i 


तद्धितप्रकरणे इयात्‌ इत्युदाहरणं वक्ष्यत इत्यर्थः । वृक्षे चेति। इदं किमोः ईश्की 
वक्तव्यौ इति शेषः । आ-सर्वनाम्न इति । आ इति लुप्तप्रथमाकम्‌ । तावुक्‌। तादृश इति । 
तदिव हश्यत इत्यर्थे 'त्यदादिषु हशः’ इति क्विन्कनौ । तदो दकारस्य आत्वे सवणंदीषंः । 
तावानिति । तत्परिमाणमस्येति विग्रहे 'यत्तदेतेम्य इति वतुप्‌ । तादृक्ष इति । तदिव 
MOINS Tt Ts कडक Se nes MMM 


उदा० १-इैदृक्‌ । २-इदृशः। २-कीडक्‌ । ४-कौदू शः । वतुप्‌? का उदाहरण आगे दिया जायगा । 
वार 'दृक्षः परे रते भी कद्दा जाय । १-ईदक्षः। २-कीडृक्षः। सर्वनामा को आकार दोता है-- 
"आ स्वेनाम्नः' ( सू० ४३० )। पुनः स्मरणं कराया जा रहा दे कि 'दृक्ष परे रइते भी 
आकार हो | उदा० १-ताइक्‌। २-तादृशः। ₹-तावान्‌ । ४-ताइक्षः। ( 'भदस?-शब्द के अनन्तर 
“दृक्‌ आदि परे रहते दीष, मकार तथा 'ऊ? आदेश होने पर--१-अमूट्टक्‌, २-अमूडशः, 
तथा ३-अमूइक्षः । 

विवरण- “ढक”, दश”, ‘वतुप्‌? तथा रक्ष’ के उत्तरवतीं होने के सन्दर्भ में ईदृक्‌? आदि 
शब्दों की समीचीनता के लिये सूत्र पढ़ा गया है । अतः पूरे पूवं सूत्र “दृग्‌-दृश-वतुषु'' ६-३-८९ 
की अनुवृत्ति अपेक्षित दै । “उत्तरपदे? का आधिकारिक प्रभाव विद्यमान है। अतः स्थानी शब्द 
है-'इदम्‌? तथा *किम्‌?। एवम्‌ आदेश-वाची शब्द हैं--'इंश्‌’ तथा “की? ( 'इशू-की? छपतप्रथमान्त 
निर्देश )। दोनों आदेश सबादेश होंगे, क्योंकि ईश्‌? तो शकार-इत्संशक दै तथा 'की? अनेक-अल- 
(एक से अधिक वर्ण-क्‌ू+ई ) युक्त दै->'अनेकाल-शित, सवस्य? । अथवा "यथासंख्यमनुदेशः 
समानाम्‌? सुन्न के आधार पर दोनों स्थानियो को क्रमानुसार आदेश होंगे। तदनुसार सुन्न का 
यह अथं होगा कि “दृक?, 'दृश”, तथा 'वतुः शब्दों के उत्तरवतीं होने पर "इदम्‌? तथा "किम्‌? को 
क्रमानुतार'ईंश? तथा 'की? आदेश” हो? । उदाहरण--( १ ) (इदस! से “दश” परवती-ईहक्‌ 
( ऐसा )। विअहृ-इदम्‌ इव इञ्यते। इदम्‌-\/ृश्‌+-विवन्‌ > इदम्‌-इश्‌ > ईश्‌ ( इदम्‌ 
ई ) > ईदक ( विभक्ति कायं पूवेवत ) । (२) “दश उत्तरपद रहते-ईहृशः ( ऐसा ) । पूर्ववत्‌ 
इदम्‌-\/इश्‌ +- कन्‌? प्रत्यय । प्रकृत सूज से 'ई' आदेश । (२) 'किस से परवर्ती 'हश”-- 
कीहक्‌ ( कैसा ) विग्रह--किम्‌ इव इश्यते। किम्‌-\इश्‌+विवृन्‌ > किम्‌ त दश > कीढ्श 
(किम्‌ = की ) > कीढ्क ( प्रक्रिया पूर्ववत्‌ ) (४) 'किम्‌? से हश उत्तरपद रहते--कोंहशः 
(कैसा ) । यहाँ मी पूव॑ंचत्‌ कन्‌? ( =अ ) प्रत्यय करने पर 'की? आदेश आदि कार्य पूर्ववत्‌ जानें । 
चातिकानुसार 'इक्ष' परे रहते भी 'इद॒म्‌? तथा “किम! शब्दों को क्रमशः इश? तथा की? 
आदेश होने के फलस्वरूप (१) इँदृक्षः (ऐसा) तथा (२) कीहक्षः (कैसा) रूप निष्पन्न 


होंगे। “दक्षः की सिद्धि (^/इश्‌+क्स ) पूर्ववत । विम्रह्ादि समग्र प्रक्रिया पूवे उदाहरणों के ` 


समान जानें। 

“वतुप? प्रत्यय परवती होने के सम्बन्ध में पुनः तद्धित ग्रकरणस्थ इयान्‌? “कियान्‌? 
आदि शब्दों की ओर संकेत किया जा रा है। तदनुसार (१ )--कियान्‌ ( कितना)! 
विग्नह-किं परिमाणम्‌ अस्य । किम्‌+-घु +-वत्‌ = घत्‌ (“किमिदम्भ्यां वो घः” ५-२-४० से बतुप्‌ 
एवं “व के स्थान पर "ध? आदेश ) > किस्‌4-श्यून-अव ( घश्य--“आयनेयीयियः फढखछयां 


अत्यवादीनासु” ७६२) > कौ+श्यद ( किस्‌ = की--"इदंकिमोरीश-की” ६-३-९०) > | 


कियत्‌ 1 छु ('४ का लोप )> कियात4-खु ( यत्‌-याव दोघ॑-"अत्वसन्तस्य चाधातोः” ६-४-१४) 


र a 2>/कियानू-दुन-चु ( “नुम्‌? आगम ) >> कियान्‌-त०( 'सु' लोप ) >कियान ( 'त” का संयोगान्त 
लोप ) । इसी प्रकार (२ ) इयान्‌ ( इतना ) । विग्रह--श्दम परिमाणम्‌ अस्य । इदस--वतुपू> 


| 
| 
| 
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तादृक्‌ । तादृशः । तावान्‌ । तादृक्षः । दीघंः । मत्वोत्वे । अमूदृक्‌ । अमुदृशः । अमूदुक्षः । 


हस्यते इति विग्रहः । अमूहृगित्यत्र प्रक्रियां दशयति--दीघं इति । अदसः आत्त्वे कृते 


सवणंदीघेः। ततः ऊत्वमत्वे इत्यथेः । अः सेरिति . व्याख्यानेऽपि अकारेण आकारस्यापि 
ग्रहणात्‌ ऊत्त्वमत्वे । 


इदस्‌+घत्‌ ( वन्ध ) > इदम्‌+-श्यत्‌ ( घ्‌=इय्‌ ) > ई/-श्य-अत ( इदम्‌न्डेश्‌ ) > इयत्‌ ( ९३ 
का लोप “यस्येति च” ६-४-१२४८ ) > इयान्‌ ( विभक्ति कायं पूर्ववत्‌ ) । 


शङ्का समाधान--'वतुप्‌? प्रत्यय परवतीं होने पर “इदम्‌? तथा “किम्‌? शब्दों के स्थान पर 
क्रमशः 'ईश्‌? तथा 'को' आदेश का विधान “इदद्किमोरीशःकी?' ६-३-९० सूत्र द्वारा बतलाया गया 
है । “वतुप्‌? प्रत्यय तद्धित-प्रकरणस्थ दै। वद्द परिमाण अथ में होता है । उसका विधायक सुन्न दे-- 
“यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप?” ५-२-३९। इस सूत्र में 'यत्‌? "तद्‌? तथा 'एतद्‌? शब्द ही निर्दिष्ट हैं न 
कि “किम्‌? तथा "इदम्‌? शब्द । अष्टाध्यायी-क्रमानुसार इससे आगे का सूत्र है-“ किमिदम्भ्यां वो घः? 
७-२-४० । इस सूत्र में `किम्‌? तथा इदम्‌? शब्दों से विहित “वतुप्‌?-सम्बन्धी “व? के स्थान पर “घ? 
आदेश किया गया है। जब इन दोनों शब्दों से 'वतुप/ का विधान ही नहीं तो "घ? आदेश की 
सम्भावना कैसे की जाय १ इसके उत्तर में यद कहा जाता है कि 'वतुप? के स्थान पर “घ? आदेश 
का विधान ही इस बात का ज्ञापक है कि उसी सूत्र ५-२-४० से ही स्थानी अर्थात्‌ 'वतुप! की भी 
कल्पना की जाय, क्योंकि 'वतुप्‌ के विना "ध? आदेश किया दी नहीं जा सकता। इसके साथ ही 
भाष्यकार ने इसका दूसरा समाधान भी दिया है। उन्होंने “किमिदम्भ्यां वो घः” ५-२-४० सूत्र के 
योगविभाग की कल्पना की है। तदनुसार प्रथम अंश का स्वरूप दोगा--“किमिद्स्भ्याम्‌र? । 
इस अंश में पून सूत्र ५-२-३९ से “बतुप्‌ की अनुवत्ति आने पर किम? तथा “इदभ्‌? शब्दो से 
परिमाण अर्थ में "वतुप्‌? प्रत्यय किया जाय । तदनन्तर दवितीयांश “चो घः” से 'वतुप्‌? सम्बन्धी 'व' 
को 'घ? आदेश दो । इस प्रकार इष्टसिडि की दै । 

प्रकृत विषय से असम्बद्ध किन्तु प्रसङ्गवश “यावान्‌? “तावान्‌? के सन्दर्भ में आकारःविधायक 
सूत्र “आस्वेनाम्नः' ६-३-९१ को अभिलक्षित कर “अदस्‌! शब्दःपूर्वक दृकद्श-इक्ष'शब्दान्त 
उदाहरण भी दिये जाते दै--( १) अमूहक्‌, अमूह॒शः, तथा अस्रूहक्षः। इनका अथ है-- 
ऐसा अथवा इस तरइ करके । विग्रह--अद इव दृश्यते । अदस्‌+दृक्‌ > अद-आ+इक्‌ 
( स्‌ = आ--आ सर्वनाम्नः? ६३-९१) >> अदादूक्‌ ( सवणे दीषं ) > अमूढुक ( बलम, तथा 
आ< ऊ--“अदसो$तेदांदुदो मः?! ८-२-८० ) । इसी प्रकार अमूदशः तथा अमूइक्षः सी निष्पन्न 
होंगे। हक्‌, हश तथा दक्ष शब्दों की निष्पत्ति पूववत्‌ जानें । “वतुप्‌? प्रत्यय तथा दृक्‌ , दृश 
एवं दक्ष के प्रसङ्ग मैं तावान्‌ (उतना ) ताहक्‌ , ताइशः तथा ताहक्षः ( वेसा ) उदाहरण सी 
प्रस्तुत किये गए हैं। इनमें से "तावान्‌? का विग्रह दै--तत परिमाणम्‌ अस्य । तद्‌+-बत्‌ 
( बतुप्‌-“यत्तदेतेस्यः परिमाणे वतुप्‌? ५-२-३९ ) > त-आजवत ( बू=आ-"आ सबनास्तन?? 
६-३-९३ ) > तावत्‌, ( दीं) > तावान्‌ ( प्रथमा एकवचन )। इसी प्रकार इक्‌, इश तथा 
दक्ष--उत्तरपदः रहते 'द? को आकार दोगा । विग्रह-तदिव इस्यते । इक! इश' तथा “दृक्ष 
शब्दों में क्रमशः क्विन”, 'कत्‌? तथा 'क्स' प्रत्ययं एवं प्रक्रिया पूवेबत्‌ समझे । $ 


१, “केन विहितस्य किमिदम्भ्यां विदितस्य वतुपो वो घत्वमुच्यते । एतदेव शांपयति-मवति 


किमिदस्म्याँ वतुबिति । यदयं किमिदम्म्यासुत्तरस्य वतुपो वो घस्वं शास्ति । अथवा योगविभ 
कारिष्यते । किमिदम्भ्यां वतुप भवति । ततो वो घ इति ।? -महामाष्यम ५२४० । | 
अन्न आदेश धिधानान्यथानुपप्मा प्रत्ययोष्नुमीयते शति भावः । न 


>>> 


कु? 


४२२ व्याख्याद्योपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


( १०१९ ) समासेऽङ्गुलेः सङ्ग: ८। ३ । ८० ॥ अज्ञलिकाव्वात्सजस्य सस्य सूर्घन्यः 
स्यात्समासे । अङ्ग षङ्गः । समासे किम्‌ ? अङ्गुलेः सङ्गः । ( १०२० ) भीरोः स्थानम्‌ 
८३८१॥ भीरञञब्दात्स्यानस्य सस्य मूर्धन्यः स्यात्समासे । भीरु्ठानम्‌ । असमासे तु भीरोः 
स्यानम्‌ । ( १०२१ ) ज्योतिरायुषः स्तोमः ८।३।८३॥ आभ्यां स्तोमस्य सस्य सूघंन्यः 
स्यात्‌ समासे । ज्योतिष्टोमः। आयुष्टोमः । समासे किम्‌ ? ज्योतिषः स्तोमः। ( १०२२ ) 


( १०१९ ) समासेऽङ्गलेः सङ्गः। ( १०२० ) भीरोः स्थानम्‌। ( १०२१) 
ज्योतिरायुषः स्तोमः । अत्र त्रिसुत्याम्‌ अज्ञुलेः सङ्गः, भीरोः स्थानम्‌, ज्योतिषः स्तोमः, 
आयुषः स्तोमः इत्याद्यर्थ प्रत्यासत्त्या तयोः पदयोः समासे सति उत्तरपदस्थस्य सस्य ष 
इत्यथः तद्‌ घ्वनयचु प्रत्युदाहरति-अज्गृलेः सङ्ग इत्यादि । नेह इण्कोः” इत्यनुवतंते, 
व्याख्यानात्‌ । 


(३०१३) पद्‌-समासे, अङ्गुलेः, सङ्गः । अनुवृत्ति--सः, चुस्‌-विसरजनीय-शर्‌-व्यवायेऽपि, 
अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ । विधिसून्न । 
सूळाथं-समास में 'अड्युलिः शब्द्र से परवतीं 'सङ्ग' शब्द के सकार को मूर्थन्य दो । 
उदा० अङ्गलिषङ्ग: । (समासे? क्यों कहा ? अङ्गुलेः सङ्गः ( विग्र में प नहीं हुआ ) । 
विवरण--प्रासङ्ञिक पत्वःविधान हेतु अष्टाध्यायी के अष्टमाध्याय का सूत्र प्रस्तुत किया 
जा रदा दै। तद्नुसार उल्लिखित अनुवृत्तियाँ का स्मरण कराना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त 
सूत्र में प्रयुक्त प्रथमान्त "सङ्गः? पद षष्ठी के अथे में ल्या गया है ( विभक्ति-विपरिणाम 91 
अतः वह “स्थानी? है । तदनुसार समष्टिरूप में सूत्र का यह अर्थ है कि “समास में अङ्गुलि? 
शब्द से उत्तरवर्ती 'सज्ञ” शब्द के सकार को मूर्धन्य षकार हो? । उदाहरण--अ ङ्गुछिपङ्गः 
( उंगली में लगा हुआ ) । चिग्रह-अङ्गुकेः सन्नः। पष्ठी-तत्पुरुष होने पर 'स? के स्थान में 
“ष? हुआ | 
अत्युदाहरण-सज्न में समासे’ पद का निवेश होने से विग्र-वाक्य अङ्गुकेः सङ्गः में "प? 
नहीं हुआ | १ 
( १०२० ) पद--भीरो:, स्थानम्‌। अनुवृत्ति--समासे, सः, नुम्विसजेनीयशर्‌ व्यवायेशपि, 
अपदान्तस्य, मूधन्य:, संहितायाम्‌ । विधिसून्र । 
मूळाथ--एवं विवरण--सामासिक प्रयोग में ही 'मीर? शब्द से उत्तरवती “स्थान? शब्द के 
` "सकार को मूर्धन्य 'घ'कार अभीष्ट होने के कारण पूवं सत्र ( “समासेऽङ्गुलेः सङ्ग: ८-३-८० ) से 
'समासे! कौ अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है। शेष उल्लिखित प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ यथापूवे 
ह कर रही हैं। यहाँ भी 'स्थोनम? पद षष्ठी के अथ में है । उदाइरण-भीरुष्ठानस्‌ 
(डरपोक का स्थान ) । विग्रह एवं प्रत्युदाहरण--भी रोः स्थानस्‌ । यहाँ 'ष? नहीं हुआ । 
(१०२१) पद--ज्योतिरादयुषः, स्तोमः । अनुवृत्ति--समासे, सः, नुसविसजेनीयशर्‌- 
ब्यवायेऽपि, क us । विधिसूच्न । 
हि सूळाथ--समास में इन दोनों से परवर्ती 'स्तोम? के 'सः को मूर्धन्य 'ष? हो । उदा० आयु- 
शोमः। 'समासे! क्यों कहा ? ज्योतिषः स्तोमः । क र मक 
भन 13 विवरण--पूवंवत 'समासे' तथा पत्वोषयोगी अनुवत्तियाँ प्रभावी हैं । प्रथमान्त पद "स्तोमः 
यथ का बोधक हे । अतः वह स्थानी है। तदनुसार सूत्र का यहद अथ होगा कि “ज्योतिस्‌? 
र आयुस्‌! शब्दों से उत्तरवती 'स्तोम” शब्द के 'स'कार को समास में मूर्धन्य आदेश होता 
€ '। उदाहरण--( १) ज्योतिष्टोमः ( सोलह ऋत्विजों से सम्पाधमान यागविशेष )। (२) 


आयुष्टोमः ( दीषु के निमित्त किया जाने वाला यागविशेष )। दोनों उदाइरणों में “ज्योतिस्‌? 
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सुषामादिषु च ८॥ ३ । ९८ ॥ सस्य मूर्धन्यः.। झोभनं साम यस्य-सुषामा । सुषन्धिः । 
( १०२३ ) एति सञ्ज्ञायामगात्‌ ८ । ३। ९९ ॥ ( ग १८२ ) सस्य मूर्धन्यः । हरि- 
षेण: । एति किम्‌ ? हरिसक्ष्यम्‌ । सञ्ज्ञायाम्‌ किम्‌ ? पुथुसेन: । अगकारात्‌ किम्‌ ? ` 


( १०२२ ) सुषामादिषु च । स्पष्टम्‌ । 
( १०२३ ) एति सञ्ज्ञायामगात्‌ । एकारे परे सस्य षः स्यादित्यथ! । 


एवम्‌ “आयुस्‌? के “स्‌! को 'र! तथा विसं होने के पश्चात्‌ 'स्तोम’ शब्द परे रहते “वा शरि? 
( ८-३-३६ ) से पक्ष में 'सत्व? एवं 'स्तोम' के 'स्‌ को 'षः करने पर पूर्वंसकार को '्डत्व होने के 
पश्चात्‌ ज्योतिष्टोमः एवम आयुष्ट्रोमः शब्द बनेंगे। पक्ष में “बा शरि” ८-३-३६ से विसगे 
हुआ तो ज्योतिःष्टोमः एवम्‌ आयुःशोमः रूप । विसगँ का लोप होने पर ज्योतिष्टोमः । 

विशेष--उपयुक्त तीनों सूत्रों में “सात्पदाद्योः? ८-३-१११ से पदादिछक्षण पत्व का प्रतिषेध 
स्त्र प्राप्त था। अतः पृथक्‌ पत्व-विधान की चरिताथंता है । बिप्रइ-वाक्यो में षत्व्र न होने के 
कारण ज्योतिष: स्तोमः तथा आयुषः स्तोः रूप बनेंगे । यही प्रत्युदाहरण मो है । 

( १०२२) पद्‌-उषामादिषु, च । अनुद्ृत्ति--पः, इण्जीः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, नुम्‌- 
विस्जेनीय-शर्‌-ब्यवाये$पि, संहितायाम्‌ । विघिसूत्र । 

मूछार्थ--'स” को मूर्धन्य ( `षः ) हो। उदा० १-शोमनं साम यस्य> दुषामा । २-सुषन्धिः । 

दिवरण--यह भी 'पत्व” प्रकरण के अन्तगेत दै, किन्तु इस सूत्र के निमित्त-वाची शब्दों में 
कुछ अन्तर है। उसका कारण यह दै कि यहाँ “इण्कोः” ८-३-५७ का आधिकारिक प्रभाव भी दे । 
अतः ““सुषामा' आदि शब्दों में 'इणः परत्ादरान्तगेत वर्णं के परवती सकार को भी मूर्धन्य 
षकार होगा” । उदाइरण--( १) सुषामा ( सामवेद का सुन्दर गान करने वाला ) । विग्रह-- 
शोमनं साम यस्य । बहुत्रीहि समास । 'सामन' के 'स? को “ष । प्रथमा एकवचन का रूप । ( २) 
सुषन्धिः ( सुन्दर सन्धि करने वाला ) । विग्रह--शोमनः सन्धिः यस्य । समास एवं षत्व । 

( १०२३ ) पदु--एति, संक्षायाम्‌, अगात्‌ । अनुवृत्ति-सः, इण्कोः, नुम-विसजंनीय-शर: 
व्यवाये$पि, अपदान्तस्य, मूघेन्यः, संहितायाम्‌ । नियम(विधि)सूत्र । 

सूलार्थ-( ग १८२) “स' को मूर्धन्य ((घ?) दो। उदा० इरिषेणः। “एति? क्‍यों कहा १ 
इरिसक्थम्‌ ( 'ब' नहीं हुआ ) । “संज्ञायां? क्‍यों कदा ! प॒युसेनः (“व नहीं हुआ ) । “अगकारात? 
क्यो कहा १ विष्वक्सेनः ( 'ष? नहीं हुआ ) । "इण्‌? तथा 'कवर्ग? से पर ही ( पत्त होगा ) कहने 
पर 'सवसेनः? में ( षत्व नहीं हुआ )। 

विवरण- यइ सूत्र भी 'सुषामादि? के अन्तरगत ही दै । अतः निमित्तवाची शब्दों में 'इण्को? 
का प्रभाव विद्यमान दै । शेष अनुवृत्तियाँ पूर्ववत्‌ प्रभावी हैं । षत्व होने वाले कुछ शब्दों की 
विशेषता हेतु इस विधान की चरितार्थता दै । तदनुसार सत्र का यद अर्थ दै कि “संज्ञा में “एकार 
परे रहते ( एति ) 'ग”कार से भिन्न इण' तथा 'कृः्वग से उत्तरवर्ती 'स!कार को मूर्धन्य 'ष'कार 
दो” । उदाहरण--हरिषेणः ( जिसकी बन्दर सेना दो) । विग्रह रय: सेना अस्य । इरि+ 
जस्‌ , सेना+सु > इरिःसेना ( बहुब्रीहि समास ) > इरिःसेन ( आ=भ-हस्व-“गोखियोः 
रुपसर्जन्य” १-२-४८ ) > इरितेन+ ( विभक्ति) >इरिबेन ( सन्ष ) > इरिषेण (नत्ग) _ 
£> इरिपेणः ( विभक्ति-कायं )। 3 « ळर प 

प्रत्युदाहरण--( १) सन्न में 'एति' ( नत? की सप्तमी ) पद का निवेश करने के फलस्वरूप 
हरिसक्थम्‌ ( बन्दर को जाँच ) में “र'कार के बाद “स्थस्‌ म “सः को एकार परे न होने. 
नहीं हुआ | (२) 'संशायाम? पद का निवेश दोने से एथुसेनः ( जिसकी विशाल सेना ६ 
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विष्वक्सेनः । इण्कोः इत्येव । सव॑सेनः। ( १०२४ ) नक्षत्राद्वा ८। ३। १००॥ ( ग 
१८३ ) एति सस्य सञ्ज्चायामगका रान्मुर्धच्यो वा । रोहिणीषेणः-रोहिणीसेनः । अग- 
कारात्‌ किम्‌ ? शतभिषक्सेनः । आकृतिगणोऽयम्‌ । ( १०२५ ) अषष्ठयतुतोयास्थ- 


य 


( १०२४ ) नक्षत्राद्वा। स्पष्टम्‌ । 


संज्ञा की विवक्षा न होने से 'स? को 'ष? नहीं हुआ। (३) 'अगकारांत? पद का निवेश होने से 
विष्वक्सेनः ( जिसकी सेना सर्वत्र विचरण करे--विष्णु ) में सेना शब्द के 'स' को 'ग' से परे 
( चत्वं असिद्ध होने से विष्वग्‌) होने के कारण मूर्धन्य 'प? नहीं हुआ । विग्रह्ह--विषूची सेना 


> यस्य । विषूची->विषु ( =नाना-नानार्थक्रः निपातः ) अन्नति | विपु-५अन्न + किन्‌ >>विषु-अन्ञ्‌ 


( 'किविन्‌? का सर्वापहार ) प विषु-भच्‌ ( “त्‌-लोप ) >> विष्वच्‌ ( यणू ) > विष्वच्‌ + डे ( डीपू 
. “उगितश्च? ४-१-६ ) > विषूची ( व्‌=्उ-सम्प्रसारण, पूवरूप तथा 'उ? को दीर्घं ) । विष्वक्‌- 
सेनः विपूची +सु, सेना+स > विषूचीसेना ( बहुन्ीह्दि समास ) > विष्वच्‌-सेना ( विषूची = 
विष्वच्‌-पुंबद्भाव-“स्नियाः पुंवद्भाषित०” ६-२-२४ ) > विष्वज्‌-सेना ( च=ज्‌-“झलां जशोऽन्ते?’ 
८-२-२९) > विष्तगू-सेना (ज्‌ = ग्‌-कुत्व--“विवन्प्रत्ययस्य कुः” ८-२-६२ ) > विष्वग्सेन 
( सेना < सैन-हस्व-- गोखियोरुपसजनस्य” १-२-४८ ) > विष्वक्‌-सेन ( ग्‌ = क्‌-चत्वे ) > 
विष्वक्सेनः ( विभक्तिकार्यं ) । (४) 'इण्‌-कोः? के अनुवृत्ति जन्य प्रभाव से 'इण? और 'कः्वग से 
ही परे 'स! को “ष? होने के फलस्वरूप सवंसेनः ( सम्पूर्ण सेना का स्वामी, ब्रह्मदत्त के एक पुत्र 
का नाम-दे० इरिवश ) में 'अ? से पर दोने के कारण 'स? को 'ष' नहीं हुआ, क्योंकि “अ? 
_“इण? प्रत्याहार में नहीं आता । 


. विशेष--यह सूत्र सुषामादि-गण में 'गणपाठ? के अन्तर्गत पढ़ा गया है । 


( १०२४) पद्‌-नक्षत्राद्‌, वा। अनुवृत्ति--एति संज्ञायामगात्‌, सः, इण्कोः, चुमु- 
` विसजेनीयशर्‌ब्यवायेऽपि, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ । 

मूळाथ-( ग० १८३ ) संज्ञा में गकारान्त-भिन्न नक्षत्रवाचक शब्द से परे विकल्प से “स? 
को “ब? हो। उदा० रोदिणीपेणः--रोहिणीसेन: । 'अगकारात्‌? क्यों कहा १ शतभिषक्सेनः ( “षश 
नां हुआ ) । यह घुषामादि आक्कतिगण है । 

विवरण--नक्षत्रवाची शब्दों से निष्पन्न सामासिक शब्दों में विशेष परिस्थिति-वश वैक स्पिक 
षत्व की व्यवस्था की जा रही है। प्राकरणिक एवम्‌ आधिकारिक अनुवृत्तियो के अतिरिक्त विषय- 
गत लाम होने के लिये पूव सूत्र “ति संज्ञायामगात्‌?” ८-३-९५ की अनुवृत्ति अपेक्षित दै । तदनुसार 
सत्न से यह अभिन्यञ्जित होता है कि “गकारान्तभिन्न नक्षत्र-वाची ( अगात्‌ नक्षत्रात्‌ ) शब्दों से 
उत्तरवती एकार-परक “स? के स्थान में ( संशा के विषय में विकल्प से 'ष' हो? | उदाहरण 
रोहिणीषेण:<-'ष? होने पर । रोहिणोसेनः->'ष? न होने पर ( व्यक्ति.विशेष का नाम )। 
बिग्रह--रोडिणी सेना यस्य सः । समासादि कायं पूर्ववत्‌ । रोहिणी नक्षत्रवाची शब्द है । "सेना? 
के “स? को वेकत्पिक “ष? हुआ । प? होने पर “न? के स्थान पर 'ण?--''अटकुप्वाडनुम्‌व्यवाये- 
अपि?” ८४-२ ) | 'ब” के न होने पर 'ण? नहीं हुआ । ट 


।  अपत्युदाहरण सत में अनुवतमान “अगात्‌? ( = अगकारात्‌ ) पद का प्रभाव होने से 


शतभिषक्‌ सेनः ( व्यक्ति का नाम ) में गकारान्त नक्षत्रवाची होने से. 'स के स्थान में 'घ' नहीं 
` डआ । उसके फलस्वरूप “न? को “ग? भी नहीं हुआ। . 
` विशेष--प्रकृत सूत्र भी इसी रूप में सुपामादि-गण के अन्तत गण-पाठ में निर्दिष्ट है । 


झुषामादि-गण आकृति-गण है । | 


र 
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स्याच्यस्य दुगाशो राझास्थास्थितोत्सुकोतिकारकरागच्छेषु ६। ३॥ ९२, ॥ अन्यशञब्द- 
स्य डुयागमः स्यादाशोरादिषु परेषु । अन्यदाश्ीः । अन्यदाशा । अन्यदास्था । अन्यदा- 
स्थितः । अन्यदुत्सुकः । अन्यदुतिः । अन्यद्रागः । अन्यदीयः । 'अषष्ठीट--इत्यावि किम्‌ ? 


( १०२५ ) अषष्ठयतृतोयात्यस्य । अषष्ठयाम्‌ अतृतीयायां च परतस्तिष्ठतीति अषष्ठ- 
घतृतीयास्थः तस्य अषष्ठीतृतीयान्तसयेत्यर्थेः । अषष्ठीतृतीयास्थस्येत्येव सिद्धे नव्द्योपादानं 
स्पष्टार्थम्‌ । आझीरादिष्विति। आशीः, आशा, आस्था, आस्थित, उत्सुक, ऊतिं, कारक, 
राग, छ इत्येतेषु इत्यरथः । दुकि ककार इत्‌ । उकार उच्चारणार्थः । कित्त्वादन्ता- 


(१०२१ ) पद्‌-अषछ्थ-तुतीयास्थस्य, अन्यस्य, दुक्‌, अशीराशा-55स्था$5स्थितोत्सु कोति- 
कारक-राग-च्छेषु । अनुदृत्ति--उत्तरपे । विधिसून्न । 


मूळाथ--'आशिस? आदि शब्द परे रहते अन्य? शब्द को “दुक्‌? आगम हो। उदा० १- 
अन्यदाशीः । २-अन्यदाशा । ३-अन्यदास्था । ४-अन्यदास्वितः । ५-अन्यदुर्सुंकः । ६-अन्यदूतिः । 
७-अन्यद्रागः । ८-अन्यदीयः। 'अषष्ठी? इत्यादि क्यों कहा ? अन्यस्य अन्येन वा आशी:> अन्याञीः 
(दुक! आगम नहीं हुआ ) । वा० "कारक? और “छ” में यह निषेध नहीं ( प्रवृत्त होता ) । उदा० 
१-अन्यस्य कारकः > अन्यत्कारकः । २-अन्यस्य अयम्‌ > अन्यदोयः । यहाँ “गहादि? के 
आक्कति-गण होने से 'छ? प्रत्यय हुआ है। 


विवरण--प्रासङ्गिक विधान के अनन्तर पुनः प्राकरणिक समासाश्रय-विधि के अन्तरगत "दुक? 
(बू) आगम का विधान बतलाया जा रद्दा दै । स्थानि-वाचक् शब्द अन्य है । आगम-विधायक 
पद 'दुक्‌? दे । 'क!कार इत्संशक होने से आगम अन्त्यावयव ( 'अन्य? शब्द के अकार के अनन्तर) 
होगा-“'आयन्तौ टकितौ ( १-१-४६ ) । वह भी सभी सामासिक विमक्तियों को अभिलक्षित कर 
नहीं दोगा । 'पष्ठयन्त” और “तृतीयान्त? अन्य शब्द को 'दुकः आगम की परिधि से बाहर रखा 
गया है ( अषष्ठयतृतीयास्थस्य--न पष्ठी-अषष्ठी , न तृतीया = अतृतीया; अषष्ठी च अतृतीया च= 
अषष्ठयतृतीये, तयोः तिष्ठति इति अषष्ठयतृतीयास्थः, तस्य ) । आगम होने में 'अन्य' शब्द से 
“आशिसः आदि ९ शब्दों का परवती दोना आवश्यक दै । तदनुसार सन्न का समष्टिगत अथ होगा 
कि “षष्ठी? तथा 'तृतीया? विभक्तियो से भिन्न विभक्तियों में प्रयुक्त 'अन्य' शब्द से 'आशिस्‌?, 
“आशा, 'आस्था", 'आस्थितः, 'उत्सुक', 'ऊति?, 'कारक? तथा “छ”-प्रत्यय-इनके परवतीं होने पर 
“दुक्‌? ( द्‌) आगम हो? । आगम में 'क? की इत्संशा तथा उकार के उच्चारणार्थे होने से केवळ “द 
शेष रहता है। क्रमशः उदाहरण--( १) अन्यदाशीः ( दूसरा आशीवाद )। व्रिग्रद अन्या 
आशीः । अन्यान-सु, आशिप्तू+सु > अन्या-आशिस्‌ ( कमषारय समास), अन्यःआशिस्‌ 
( मन्याअन्य-पुंवद्भाव-“पुंबत्कमंधारयजातीयदेशीयेषु” ६-३-४२ ) > अन्यद 4 आशिस्‌ ( दुकूछ 
दू-आगम ) > अन्यदाशिस्‌ +छ्च > अन्यदाशिस्‌ ( विभक्तिकोप ) > अन्यदाशिर्‌ ( सूत्र) > 


अन्यदाशीर्‌ (शि = शी-दीषे-्वोरपथाया दीषे इकः? ८-२-७६) > अन्यदाशीः (र्‌=; )। 

(२) अन्यढाशा ( दूसरी आशा) । विग्नइ- अन्या आशा । समासादि-काये पूर्ववत । (३) 

अन्यदास्था । (दूसरे में आसक्ति ) । विग्रह-अन्यस्मिग्‌ आस्था। सप्तमी तत्युरुषसमास, | 
१ “दुक्‌? आगम। (४) अन्यदास्थितः ( दूसरे के पास य )। 'चिप्रह--अन्यस आस्थितः ८ जु 
१. (५) अन्यदुत्सुकः ( दूसरे के लिये उत्सुक )। विग्रह अन्यस्मे उत्सुक: | समासादि काये 
पूर्ववत्‌ । (६) अन्यदूतिः ( दूसरी सहायता अथवा बनावट) | विम्रह्-अन्या छ 
कमंधारय समास, पुंवद्धाव तथा .“दुक!-आगम । (७) अन्यद्रागः ( दूसरा राग) । विग्ना 
अन्यः रागः । कमंधारण समास एवं “दुक? आगम । न 


४२६ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


अन्यस्यान्येन वाशीरच्याशी; । 'कारके छे च चायं निषेधः’ ( वा ५०४८ ) । अभ्यस्य 
कारकोऽन्यस्कारकः । अन्यस्यायमन्यदीयः । गहावेराकृतिगणत्वाच्छः । ( १०२६ ) अर्थ 


वयवः। अन्यदाशीरित्यादयः कमंधारयः । नायं निषेध इति । 'अषष्ठचतृतीयास्थस्य' 
इति निषेधः कारकच्छयोर्नास्तीत्यथे: । भाष्योक्तमिदम्‌ । 
'( १०२६ ) अर्थे विभाषा । अन्यस्य दुगिति शेष: । 


हरण--सूत्र में अघष्ठी एवम्‌ अतृतीया पदों का निवेश करने के फलस्वरूप 'अन्यस्य? 
` अथवा 'अन्येन' आशीः--इस प्रकार विग्रह करने पर अन्याशीः रूप निष्पन्न होगा, क्योकि यहाँ 
विग्र में 'अन्य' शब्द से षष्ठी एवम्‌ तृतीया विभक्तियाँ आई हैं। अतः “दुक? आगम नहीं होता । 
अर्थै-दूसरे का आशीर्वाद अथवा दूसरे के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद । 
वार्तिक--सत्रकार के मत में पष्ठी-विभक्ति का प्रयोग किये जाने पर “अन्य” शब्द को “दुक्‌? 
आगम अभीष्ट नहीं था, विशेष परिस्थिति में वार्तिक द्वारा प्रतिप्रसव किया जा रा है। तदनुसार 
«कारक? शब्द और “छ' प्रत्यय परे रइते 'पष्ठयन्त” और 'तृतीयान्त? 'अन्य? पद को 'दुक? आगम 
का निषेध नहीं होता । क्रमशः उदाहरण--( ८ ) अन्यत्कारकः (दूसरे का करने वाला )। 
विग्रह--अन्यस्य कारकः। 'षष्ठी' तत्पुरुष एवं 'दुक' आगम । (९) अन्यदीयः ( दूसरे का ) । 
विग्रह--अन्यस्य इदम्‌ । अन्य--छ ( गद्दादि-गण में 'अन्य' शब्द का पाठ मानने से 'छ' प्रत्यय- 
- 'गहददिभ्यश्च? ४-२-१३८ )>अन्यद्‌+-ईय ( दुगागम तथा 'छः=य) > अन्यदीयः (विभक्तिकाय) । 
विशेष--( १) प्रकृत सूत्र-स्थ 'अपष्टयतृतीयास्थस्य” पद में “षष्ठी? तथा -तृतीया' दोनों शब्दों 
में “नम्‌? समास द्वारा “षष्ठो! तथा 'तृतीया? विभक्तियों से भिन्न विभक्तियाँ अपेक्षित हैं । दोनों पर्दो 
के पूव भिन्न भिन्न नन्‌ समास को अपेक्षा दोनों समस्त-पदों के पूर्व एक हदी 'नज्‌! समास कर 
“झषष्ठीतृतीयास्थस्यः--इस रूप में पढ़ना समुचित रहा। तथापि अधिक स्पष्टप्रतीति के लिये 
` ग्रथक्‌ दो “नञ्‌? समासों सहित पद का प्रयोग किया गया है । 
(२ ) 'अन्यदीयम्‌? तथा 'अन्यत्कारकम्‌?--इन प्रयोगों की सिद्धि के लिये भट्टोजि दीक्षित ने 
` कारके छे च नायं निषेधः? वाक्य को वार्तिक के रूप में प्रस्तुत किया है । महाभाष्य में वार्तिक के 
रूप में इसका उल्लेख नहीं किया गया है । वहाँ पर इन दोनों प्रयोगों की सिद्धि के लिये उपाय- 
स्वरूप यह निर्देश दिया गया है कि सर्वप्रथम सामान्य रूप में 'अन्य? शब्द को 'छ? प्रत्यय तथा 
` कारक? शब्द परवती होने पर “दुक? आगम का विधान कर तदनन्तर प्रकृत-सत्रस्थ शब्दों से 
यह बोध कराया जायगा कि “षष्ठी तथा तृतीया विभक्त्यन्त “अन्य? शब्द को 'आशिस्‌' आदि 
' सात शब्दों के परनेती होने पर 'दुक' आगम दो?) । इस कल्पना में दो “नम? पर्दो का पथक्‌ 
उपादान ही इस बात का द्योतक दै कि 'पष्ठी? तथा 'तुतीयान्त? विभक्ति-सम्बन्धी प्रतिषेध सर्वत्र 
प्रवृत्त नहीं होता । इसके फलइवरूप कड्दी-कडी षष्टी तथा तृतीया विभक्तियो में भी “दुक? आगम 
` होने से उपयुक्त दोनों उदाइरणों की इष्टसिद्धि हो जाती है। काशिका मे इसे कारिका के रूप में 
प्रस्तुत किया गया हैर | 


 _ १. अषष्ठयतृतीयास्थस्पैत्युच्यते । तत्रेदं न सिध्यति- अन्यस्य इदम्‌>अन्यदीयम्‌ , अन्यस्य 

कः > अन्यक्रारक) इति । एवं तह्यंविशेषेण अन्यस्य ढुक्छकारयोः इत्युकत्वा ततो वक्ष्यामि 
. अषधयतृतीयास्थस्याशीराश्ञास्थास्थितोत्सुको तिरागेष्बिति” ।--महाभाष्यम्‌ । ; 

` २. “दुगागमोऽविरेषेण ` वक्तव्यः कारकच्छयोः || 

।। पृष्ठी-तृतीययोनेट आशीरादिषु सप्स॥” काशिका | 


>> कह 


समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ ४२७ 


विभाषा ६ । ३ । १०० ॥ अन्पदर्थः-अन्याथंः । ( १०२७ ) कोः कत्तत्पुरुषेऽचि ६। 
३॥ १०१ ॥ अजादावुत्तरपदे । कुत्सितोऽश्वः-कदइ्वः । कदन्नम्‌ । तत्पुर॒ुषे किम्‌ ? कृष्ट 
राजा । 'त्रौ च' ( वा ३९९८ ) । कुस्सितास्त्रयः--कत्त्रयः । ( १०२८ ) रथवदयोश्च 


( १०२७) कोः कत्तत्पुरुषेशचि । कत्‌ इति च्छेद: । शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे-- 
अजादावुत्तरपदे इति । कदश्व; । कदन्नमिति। 'कुगति' इति समास: | कृष्टो राजेति । 
कुत्सितः उष्ट्रो यस्येति बहुब्रोहित्वात्‌ न कदादेशः । त्रौ चेति। त्रिशब्दे परे कदादेशो 
वक्तव्य इत्यर्थः । उत्तरपदस्याजादित्वामावात्‌ वचनम्‌ । 


( १०२६ ) पद्‌--अर्थ, विभाषा । अनुत्रृत्ति-अषष्ठथतृतीयास्थस्य अन्यस्य दुक्‌ , उत्तरपदे 
विधिसूत्र । 

मूछाथ--उदा० अन्यदर्थः--अन्यार्थः । 

विवरण- ““अन्य' शब्द को 'अर्थ? शब्द परवती रहते विकल्प से “दुक? (द्‌) आगम का 
विधान किया जा रहा दै? । अतः पूर्वसूत्र (६-३-५९) से "अषष्ठथतुतीयास्थस्य अन्यस्य? अंश 
की उपस्थिति अनुवृत्ति-वश होती है । अनुवृत्ति के प्रभाव से “षष्ठी” तथा “तृतीया? विभक्त्यन्त 
'अन्य? शब्द से “अथ” शब्द के परवतीं होने पर “दुक? आगम नहीं होगा। उदाहरण 
अन्यदर्थेः<-'दुकः आगम दोने पर । अन्याथः->'दुक्‌! आगम न होने पर । अथ--दूसरा अथ । 
विग्रह--अन्यः अर्थः । कर्मथारय समास तथा पाक्षिक 'दुक्‌? आगम । अथवा दूसरा विग्रइ-- 
अन्यस्मै इदम्‌ । समास--“चतुर्थी तदथीँथे”० ( २-१-३६ ) । 

(१०२७) पद्‌ -कोः, कत्‌, तत्पुरुषे, अचि । अनुवृत्ति--उत्तरपदे । विधिसूत्र । 

मूछाथ--अजादि उत्तरपद रइते ( तत्पुरुष में 'कु! के स्थान में "कत्‌? हो ) । उदा० १- 
कुत्सित: अश्वः > कदश्वः । २कदन्नम्‌ । 'तत्पुरुषे' क्यों कहा ? कृष्ट्रो राजा ( बहुब्रीहि होने से 
"कत? आदेश नही हुआ) | वा० “त्रि शब्द परे रइते भी 'कत' आदेश कहा जाय | उदा० 
कुत्सिताः त्रयः > कत्त्रयः । 

विवरण- सत्र स्वतः में पूर्ण दै । केवळ आधिकरिक अनुवृत्ति उत्तरपदे? का प्रभाव विद्यमान 
है। सूत्रस्थ 'तत्पुरुषे अचि’ अंश के साथ बह अन्वित होगा! स्थानी “कु? ( कुत्सिताथक र है तथा ' 
आदेश-'कत्‌? दै । तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता दै कि “तत्पुरुष समास में अजादि 
शब्द ( = स्वर-वर्ण से प्रारम्भ होने वाला शब्द ) उत्तरपद रहते 'कु' ( कुत्स्थिता्थक ) के 
स्थान पर 'कत्‌? आदेश हो” । “अनेकाल:शित्सवस्य” ( १-१-५५ ) परिभाषा के प्रभाव से कतर? 
आदेश समग्र 'कु” को अभिव्याप्त करेगा। उदाहरण ( १ )-कदश्वः ( बुरा घोड़ा )। विग्रह-- 
कुत्सित: अश्वः > कु-अश्व: ( समास--“कुगतिप्रादयः'' २-२-१८ ) > कृत्‌-अश्व (कु= क्त्‌) 
> कद्‌-अश्व ( त-द:-"झळां जशोऽन्ते? ८-३-९५ ) >कदश्वः ( विभक्तिकार्यं )। (२ ) इसी तरह 

रा अन्न ) | 

अ जना शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों के उत्तरवती दोने पर 'कत आदेश की 
व्यवस्था करने के फलस्वरूप “त्रिश शब्द उत्तरपद रहते 'कु' शब्द के स्थान पर “कत्‌! आदेश का 
. कथन चरितार्थो रहा दै । इस प्रतिपादन के अनुसार आगे के सूत्र ( “रथवदयोश्च” ६-३-१०२ ) 
में “च? शब्द पूव-प्रतिपादित अर्थ का बोधक होगा । जिसके फलस्वरूप वहाँ “त्रि शब्द उत्तरपद 
रहते 'कु? के स्थान पर 'कत? आदेश होगा। .उदाहरण--कस्त्रयः (दुष्ट तीन ) विग्रह 
कुत्सिता: त्रयः । 

अत्युदाहरण-सत्र में “तत्पुरुषे पद का समावेश होने से कृष्ट:--राजा ( दुष्ट ऊँट वाला 
राजा) में 'कु! के स्थान पर कत्‌' आदेश नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर बहुन्नीहि-समास किया 
गया दै- कुत्सित: उष्ट्रः यस्य। | कनल टर. 
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६।३।१०२ ॥ कब्रयः । कद्वदः । (१०२९) तृणे च जातौ ६। ३। १०२ ॥ कत्तृणम्‌। 
( १०३० ) का पथ्यक्षयोः ६ । ३ । १०४॥। कापथम्‌ । काक्षः । अक्षशब्देन तत्पुरुषः, 
` ( १०२८ ) रथवदयोश्च । 'कोः कत्तत्पुर्षे' इति शेष: । कद्रथः। कद्वद इति । 
'कुगति' इति समासः । वदतीति वदः । कुत्सितो वदः कद्वदः । १ 
( १०२९ ) तुणे च जातो । तृणशब्दै कोः कत्स्यात्‌ जातो वाच्यायाम्‌ । कत्तृण- 
मिति । तृणजातिविशेषोऽयम्‌ । “अस्त्री कुशं कुथो दभंः पवित्रमथ कत्तृणम्‌' इत्यमरः । 
( १०३० ) का पथ्यक्षयोः । पथिनु, अक्ष-अनयोः परतः कोः का इत्यादेशः स्या- 
दित्यर्थः । कापथमिति । कुत्सितः पन्था इति विग्रहः । 'कुगति' इति समासः । “कपुर 
` इत्यप्रत्ययः । 'पथः सङ्ख्याव्ययादेः’ इति नपुंसकत्वम्‌ । कापथ इतिं पाठे तु बहुब्रीहिः । 
काक्षशब्दे समासं दर्शयति--अक्षशब्देन तत्पुरुष इति । कुत्ितमक्षमिन्द्रियमिति विग्रहे 


विशेष--प्रकत सत्रस्थ 'तत्युरुपे' पद से यह ज्ञापित होता है कि अनिदिष्ट ( अर्थात्‌ तत्पुरुष 
से भिन्न) समास में भी 'कु को कत्‌? आदेश की सम्भावना दै । अन्यथा “तत्पुरुषे पद की कोई 
सार्थकता नहीं थी, क्योंकि 'कु' शब्द का समास-विधान “कु-'ति-प्रादयः? २-२-१८ से होता दै 
और वह विधान “तत्पुरुष' में ही विहित दै। इसके फलस्वरूप “ज्योतिजनपद०' ( ६-३-८५ ) 
से विहित 'समान? शब्द के स्थान पर 'स? आदेश की प्रवृत्ति बहुजोदि समास में भी हो जाती है । 
(१०२८) पद--रथ-वदयो:, च । अचुद्चत्ति--कोः कत्‌ तत्पुरुषे, उत्तरपदे । विधिसूत्र । 
सूळाथं-उदा० १-करद्रथः। २-कद्ददः । 

_विवरण--पूवं सन्न का ही विषय है । पूर्वसूत्र में 'अचि' पद का निवेश होने से केवल 
अजादि शब्दों के परवतीं होने पर ही 'कु” को 'कत्‌' आदेश प्राप्त रदा । अतः इलादि वर्णौ में 
केवळ “रथ? तथा “वद? शब्दों के उत्तरवती होने पर 'कत्‌? आदेश होने के लिये. पृथक विधान 
अपेक्षित है । तदनुसार सत्त का यइ अथे दै कि “रथ? तथा “वद? शब्द यदि उत्तरपद हो तो भी 
तत्पुरुष-समास में 'कु? के स्थान पर 'कत? आदेश हो” । उदाहरण--( १) कद्र्थः (बुरा रथ) । 
विअह- कस्सितः रथः । समास एवं कत्‌? आदेश पूर्ववत्‌ । ( २ ) कद्वदः ( बुरा बोलने वाला ) । 
विम्रह--कुत्सितः बदः। वदः /वद्‌+अ ( अच्‌ )। समास एवं 'कत्‌? आदेश पूववत्‌ । 

(१०२६ ) पद--तुणे, च, जातौ । अनुद्त्ति-कोः कत्‌ तत्पुरुषे, उत्तरपदे । विधिसूत्र । 

मूळार्थ--उदा० कत्तुणम्‌ । 

_ विवरण--'“तृण? शब्द उत्तरपद रइते भी जाति अभिधेय द्दोने पर 'कु? के स्थान पर “कत्‌? 
आदेश दो”। उदाइरण--कत्तणम्‌ ( विशेष घास )। विम्रह--कुत्सितं तृणम्‌ । 'कुगतिप्रादयः' 
२-२-१८ समास तथा 'कु? के स्थान पर "कत्‌? आदेश । 

( १०३० ) पद--का, पथ्यक्षयोः । अनुवृत्ति--कोः, उत्तरपदे । चिधिसूत्र । 
 मूलाथ-उदा० १--कापथम्‌ । २--काक्षः। ( यहाँ पर ) 'अक्ष' शब्द के साथ तत्पुरुष 
समास अथवा 'भक्षि? शब्द के साथ बहुब्रीहि समास ( हुआ है ) । 

'विवरण--'कु' के स्थान पर 'का? आदेश-विधान का प्रसङ्ग है। अतः स्थानि-वाचक 
कुर शब्द ( ६-३-१०१ से ) अनुवृत्तिलभ्य दै । आदेश-वाचक “का? शब्द सूत्र में निर्दिष्ट दै । ` 
3 ल है। 'पथ्यक्षयोः' पद अनुवतंमान 'उत्तरपदे? के साथ अन्वित दो 
भरा । तदनुसार सुत्र का समाष्टात अथे यह होगा कि ““पथिन्‌? और 'अक्षि? शब्द परे 
रहते 'कु' शब्द को 'का? आदेश दो” । उदांहरण--( १) कमा वइ 


कुत्सितः पन्धाः। "कुगतिप्रादयः? से समास तथा समासान्त “अ? प्रत्यय-“ऋक्‌पूरब्‌-धूः-पथामानक्षे' 
५:४.७४ तथा 'टि=इन्‌ का छोप। (२) क-काक्षः ( खराव पासा, बुरी आँख वाला) । 


“पाः के अथं में 'अक्ष' शब्द को अभिलक्षित कर विग्रह-कुस्सितः अक्षः । 'कुगतिप्रादयः से 


समासाश्रयविधिप्रकरणस्‌ ˆ ४२९, 


अक्षिशब्देन वहुब्रीहिर्वा । ( १०३१ ) ईषदर्थे ६॥ ३। १०५॥ ईषज्जलं--काजलम्‌ । 
अजादावपि परत्वात्कादेश: । काम्लः। ( १०३२ ) विभाषा पुरुष ६।३। १०६॥ 
कापुरुषः--कुपुरुषः । अप्राप्तविभाषेयम्‌ । ईबदर्थ हि पुर्वेविप्रतिषेधासित्यमेव । ईषत्पु रुषः 
कापुरुषः । ( १०३३ ) कवं चोष्णे ६॥ ३ । १०० ॥ उष्णशब्दे उत्तरपदे कोः कबं का 


a सि ति वत 
'कुगति? इति समास इत्यर्थः । अक्षिद्वब्देनेति । कुत्सिते अक्षिणी यस्येति विग्रहे 'बहुत्रोहो 
सक्थ्यक्षणो:' इति षजित्यथं: । ब) 

( १०३१ ) ईषदर्थं । ईषदर्थ विद्यमानस्य कोः का इत्यादेशः स्यादित्यर्थः । ईषः 
ज्जळं काजलमिति । ईषत्‌ जलमिति विग्रहे 'कुगति' इति समासः । नित्यसमासत्वात्‌' 
अस्वपदविग्रहप्रदशंनम्‌ । कुत्सितः अम्लः काम्छ: इत्यत्र 'कोः कत्तत्ुरुषेऽचि' इति कदा 
देशमाश ड्र्याह-अजादाबपीति । 

( १०३२ ) विभाषा पुरुषे। कोः का इत्यादेश इति शेषः । अप्राप्तविभाषेति । ननु 
कोः ईषदर्थंकत्वे सति 'ईषदर्थे' इति नित्ये कादेशे प्रासे विकल्पसम्भव इत्यत आह-- 
ईषदर्थे हीति । वृत्यनुसारेणेदमुक्तम्‌, पूर्वेविप्रतिषेधस्य भाष्यातुत्तत्वात्‌ । 


समास, कु='का? तथा दीर्घे एवं विभक्तिकायं । ( ख ) 'आँख’ अथे वाले 'अक्षिन को अभिलक्षित 
कर विग्नह-कुत्सिते अक्षिणी यस्य । यहाँ पर बहुजोहि समास तथा समासान्त 'षचः प्रस्यय-- 
“बहुत्रीहौ सक्थ्यक्ष्णो: स्वाङ्गात्‌ पच्‌? ५-४-११३->कुःभक्षिन्‌ 5>का-अक्षिन्‌ ञ-अ > का-अक्षू +भ 
> काक्षः ( इन्‌ का लोप-“नस्तद्धिते? ६-४-१२४४ तथा विभक्तिकायं ) ° ° 
( १०३१ ) पद्‌-ईपदर्थे, च । अनुवृत्ति-का, कोः, उत्तरपदे । विघिसूत्र । जु 
सूछाथ--उदा० ईपज्जलम्‌--काजलम्‌ । 'अजादि? शब्द परे रद्दते भी 'परत्व” के कारण 
(कु? के स्थान में “का? आदेश हो । उदा० काम्छः। हु 
विवरण - स्थानिवाचक शब्द की अनुवृत्ति “को कत्‌ तत्पुरुषेऽचि? ६-३-१०१ से ` 
आरही है। आदेश-वाचक 'का? शब्द भी पूर्वेसुत्र “का पथ्यक्षयोः' ( ६-३-१०४ ) से अनुवृत्ति- 
लस्य है । तदनुसार सूत्र का यहद अर्थ दोगा कि “इषत्‌? ( थोड़ा ) अर्थ में 'कु' शब्द केएस्थान पर 
उत्तरपद परे रहते 'का' आदेश हो। उदाहरण--( १) काजलम्‌ ( थोड़ा पानी ) । विग्नह-- 
ईषत्‌ जलम्‌ । कु-जळू--सु >>का-जल>का-जलम्‌ ( समास-“कु-गतिप्रादयः”, “का? आदेश तथा 
विभक्ति-कार्य । (२) काम्लम्‌ ( थोडा खट्टा ) विग्रह-डषत्‌ अम्लम्‌ । समासादि काय पूर्ववत 
जाने । यहाँ पर ( अजादि ) 'अम्ल' पद उत्तरवती होने पर “को: कत्तत्पुरुषेऽचि' ( ६-३-१०१ ) 
सूत्र से 'कत' प्राप्त रहा, किन्तु अष्टाध्यायो सत्त-क्रम में परवर्ती दोने से “का? आदेश ही होता 
-- विप्रतिषेषे परं कायम्‌?! १-४-२ । “ कु 
( १०३२ ) पद--विभाषा, पुरुषे । अजुबृक्ति--का, कोः, उत्तरपदे । विधिसूत्र । 
सूलाथे--उदा० कापुरुषः-कुपुरुषः। यह अप्राप्तविभाषा है । 'ईषत्‌? अथं में तो पूव 
विप्रतिषेध से नित्य ही 'का? आदेश होता दै । उदा० इंषत्पुरुषः--का-पुरुषः । र 
विवरण--'का? आदेश का हो प्रकरण है। केवल 'पुरुष? शब्द उत्तरवती होने पर वेकल्यिक ' 
विधान किये जाने से पृथक्‌ सत्त की उपयोगिता दै । तथा आगे भी विभाषा? की अनुवृत्ति जाना 
इसका उद्देश्य है । उदाहरण-क्रापुरुषः<-'का? आदेश होने पर । कुपुरुषः->'का' आदेश न. 
दोने पर । विग्रह आदि कायं पूर्ववत्‌ । अ्थ-ऊुछकुछ पुरुष ( जिस व्यक्ति में मनुष्यतां की. 
कमी हो ) । 0 > ० 
( १०३३ ) पदु--कर्व, च, उष्णे। अनुवृत्ति--विभाषा, का, कोः, उत्तरपदे । 
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च चा स्यात्‌ । कवोष्णम्‌--कोष्णम्‌-कदुष्णम्‌ । ( १०३४ ) पुषोदरादीनि यथोप- 
दिष्टम्‌ ६१ ३ । १०९॥ पुषोदरप्रकाराणि शिष्टेयंयोच्चारितानि तथेव साधुनि स्मुः। 
पुषुदुदरं पषोदरम्‌। तलोपः। चारिवाहको बलाहकः । पूर्वपदस्य बः । उत्तरपदादेश्च 
लत्वम्‌ । 

( १०३३ ) कवं चोष्णे । कवं का च वेति । विभाषेत्यनुवृत्तेरिति भावः । उभया- 
भावे कदादेशः । तथा च ख्पत्रयम्‌ । तदाह--कोऽणम्‌--कवोऽणम्‌-कदुष्णमिति । 

( १०३४ ) पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ । आदिशब्दो न प्रभृतिवाची, गणपाठे पृषो- 
दरादिपाठस्यादशेनात्‌, यथोपदिष्टपदस्य वैयर्थ्याच्च । किन्तु प्रकारवाची, तदाह-पृषोदर- ` 
प्रकाराणीति। प्रकारः साहृर्यं, तच्च शास्त्रो क्तलोपागमादेशादि रहितत्वेन. बोध्यम्‌ । 
व्याकरणशास्त्रा गृहीतानीतिं यावत्‌ । उपपूर्वको दिशिरुच्चारणार्थः । भावे क्त: । उपदिष्ट- 

` मुपदेशः उच्चारणं, तदनतिक्रम्य यथोपदिष्टम्‌ । पदार्थानतिवृत्तावव्ययीभावः । शिष्टेरित्य- 
घ्याहायंम्‌ । तथा च फलितमाह- शिष्टैययोच्चारितानि तथेव साधूनीति । शिष्टास्तु शब्द- 
` तत्त्वसाक्षात्कारवन्त:ः योगिन इति भाष्यकैयटयोः स्पष्टम्‌ । तलोप इति । षष्ठीसमासें 
'सुन्छुकिं तलोपे 'आद्‌ गुणः' इति भाव: । पूर्वपदस्येति । वारिवाहकशब्दे वारिशब्दस्य 
पूर्वपदस्य बकारः सर्वादेशः । वाहशब्दः उत्तरपदं तदादेवंकारस्य लकारादेश इत्यथः । 


कण कमन nso Re eC २ 
मूलाथ--उष्ण? शब्द उत्तरपद रद्दते कुः शब्द को विकरप से 'कव' आदेश हो । उदा० 

कवोष्णम्‌--कोष्णम्‌ । द ५ 
विवरण 'कव” आदेश का विधान दै। स्थानी--'कु' शब्द दै। विधान वैकाटिपक दे । 
अतः “कु' तथा विभाषा? पद दोनों दी अनुवृत्तिलम्य हैं । तदनुसार सत्त से यद ध्वनित होता है 
कि “उष्ण शब्द उत्तरवतीं होने पर कु? शब्द को विकल्प से 'कव? आदेश हो”? । उदाहरण-- 
3 कवोष्णम्‌ ( कुछ. गमं )«-*कव’ आदेश होने पर। विग्रह--ईषद्‌ उष्णम्‌ । कु-उष्ण> कव +-उष्ण 
कवोष्ण ( गुण सन्धि ) > कवोष्णम्‌ । कोष्णम्‌->पक्ष में “काः आदेश होने पर । कढुष्णम्‌-> 

पूर्वोक्त दोनों आदेशों के न होने पर “कोः कत्तत्पुरुषेचि”' ६-३-१० से कुन्#कत्‌? आदेश होगा । 
( १०३४ ) पद्‌-एषोदरादीनि, यथोपदिष्टम्‌ । विघिसूत्र । 

_मूछार्थ--श्पोदरादि शब्द शिर्टो दारा जिस तरद उचारित हैं, उसी रूप में समीचीन माने 
` जायँ। उदा० १९--परषत उदरम्‌ >पषोदरम्‌। ( यहाँ) 'त” लोप हुआ दै । २--वारिवाइकः 
>बलाइकः। (यहाँ पर ) पूर्वपद के स्थान में 'ब? तथा उत्तरपद के आदिम वर्ण को “र? हुआ । 
बर्णागम के कारण 'हंस” शब्द तथा वर्ण-विपयेय से "सिंह, वणं के विकार से “गूढोत्मा? तथा 
वर्णलोप से 'प्रषोदर? शब्द निष्पन्न इए हैं। वा० (१ ) दिशाबाचक शब्दों से परवती तीर? 
`को 'विकस्प से “तार' आदेश हो। उदा० १-दक्षिणतारम्‌-दक्षिणतीरम्‌ । २--उत्तरतारम्‌- 
'उत्तरतीरम्‌ । वा० ( २ ) 'दाश?, “नश”, “दस” और "ध्य? शब्द परे रहते “दुर्‌? को उत्व हो तथा 
उत्तरपद के आदिम वणे को 'इत्व हो । उदा० १--दुःखेन दाइयते > दूडाशः। २--दुःखेन 
जाइयते इति>दुणाशः। ३--दुःखेन दम्यते > दूडमः । इन तीनों उदाहरणो में खट प्रत्यय दै 
तथा "दम्भ? धातु के अनुनासिक का लोप भी निपातनवश हुआ है। ४--दुःखेन ध्यायति > 


` दूढ्यः । यहा. च्या से “आतश्चोपसगे” ( सू २८९८) से 'क’ प्रत्यय हुआ दै। ५-ग्रुबन्तः ` 


. अस्यां सीदन्ति >इसी । यहाँ 'जुवतः के स्थान पर “इ' आदेश तथा थिकरण मैं 
` “द्‌ प्रत्यय हुआ दै । यह आकृतिगण है । ब तेअ 


क 


परिवतेन करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार का विधान निपातन भी कहलाता दै। प्रकृत 


we ० 


। विवरण सत्र स्वतः में पूर्ण है। शिष्ट पुरुषों दवाय प्रयुक्त सूची मै किसी लौकिक पुरुष को. 


ट 
छिः 
७ 


समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ ४३१ 


“भवेद्वर्णागमाद्‌ हंसः सिहो वर्णविपर्ययात्‌ । 
गूढोऽऽत्मा वर्णेचिकृतेवंगंनाञातपृषोदरम्‌' ॥ ४ 
दिक्छन्देभ्यस्तीरस्य तारभावो वा! (वा ३९९९ )। दक्षिणतारम्‌-दक्षिणतीरस्‌ । 
उत्तरतारम्‌-उत्तरतीरम्‌। “दुरो दाशनाशदमष्येष्रबमुत्तरपदादेः टत्वं च? (वा ४०० १)। 


भवेद्वर्णागमाद्धंस इति । हसधातोः पचाद्यचि अनुस्वारागमे हंस इति रूपमित्यर्थः । हन- 
धातोरचि सगागमे 'नश्चापदान्तश्य' इति अनुस्वार इत्यन्ये । सिंहो वर्णेविपर्ययादिति । 
“हिसि हिसायाम्‌” इत्यतः पचाद्यचि इदित्त्वान्नुम्‌ । 'नश्व' इत्यनुस्वारः । हकारस्य सकारः जि 
सकारस्य हकारश्व- सिह इति रूपमित्यथं:। यद्यपि हंससिहयोरुणादौ य्युत्पत्तिरुक्ता । 
तथाप्युणादिसूत्राणां शाकटायनप्रणीतत्वेन शास्त्रान्तरत्वादिह व्युत्पादने न दोष इत्याहु: | 
गूढोत्मा चर्णविकृतेरिति। गूढ: आत्मा यस्येति बहुव्रीहौ उत्तरपदादेराकारस्य उकारे 
रूपमिति भावः । वर्णनाशातपुषोदरमिति । पृषत्‌ उदरमित्यत्र तकारलोपे सति आद्गुणे - 
पृषोदरमिति भवतीत्यर्थः । 


'दिक्छन्दभ्यस्तीरस्येति । वातिकमिदम्‌ । दुरो दाश्चेति। इदमपि वातिकम्‌ 1 दुर 


इत्यस्य दाश, नाश, दम, घ्य इत्येतेषु परेषु उत्वम्‌ उत्तरपदादेः धत्वं च वक्तव्यमित्यर्थः । ` 
ERMINE SN YOY णी 


सूत्र के द्वारा यह निवंचन किया जारहा है कि ““पुपोदर” इत्यादि शब्दरूप शिष्टो के द्वारा जिस 
प्रकार उच्चारित हैं, वे वेसे डी समीचीन माने जाते हैं?। उनकी समीचीनता में किन 
परिवतंनों की अपेक्षा रहती दै उसे आगे यास्क के निरुक्त ग्रन्थ कै आधार पर एक कारिका द्वारा 
स्पष्ट किया जारहा है । तदनुसार जहाँ लोप, आगम, वर्ण-विकार, वर्णविपयय आदि देखें जाये, 
किन्तु शा द्वारा उसका विधान न हो, ऐसे शब्दों को मी शिष्ट पुरुषों द्वारा उच्चारित दोने के 
कारण सगीचीन समझना चाहिये? । 


शिष्ट कौन हैं ? इस सम्बन्ध मे प्रकृतसूत्र के महाभाष्य में पतक्षलि ने कहा दै कि “आयोवते ` ` 
में रइने वाले जो मनीषी धर में केवल एक घडा भर थान्य ही संचित रखते हैं तथा लोमरहित एव ' 
बिना किसी कारण निष्काम भाव से किसी विद्या में पारंगत हैं--ऐसे व्यक्ति शिष्ट, कइलाते हैं । 
धर्मशास्नों में पडङ्गवेत्ता को शिष्ट कहा गया है। ऐसे महाविद्वान्‌ शिष्ट पुरुषों द्वारा प्रयुक्त शब्दों 
के यथाथ ज्ञान के लिये महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की3। अतः सभी आए शब्द | 
साधु हैं। ५ 
इस मर्थ का प्रतिपादन सूत्र के शब्दों द्वारा टीकाकारों ने इस प्रकार किया दै “आदि? शब्दः 
प्रकार-वाची दै । 'यथोपदिष्टम्‌! शब्द वीप्सा अथवा पदार्थानतिवृत्ति में अव्ययीमाव-समासपरक 
है। उसका अस्वपद लौकिक विग्रह होगा-“यानि यानि उपदिष्टानि! अथवा “उपदिष्टम्‌ अनति- _ 
क्रम्य? । उपदिष्टानिरउश्वारितानि, क्योकि दिश्‌ धातु का अथ उच्चारण करना है, उससे भावार्थेक | 
भक” प्रत्यय दै । तदनुसार एषोदरादिगण-प्रयुक्त शब्दों को यथानुरूप रखना ही व्याकरण-सम्मत है। | 


१. “वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च -दौ चापरौ वर्णविकारनाशौ । 
घातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्‌” ॥ ११ 

'निश्चयेन उच्यते अर्थः अनेन?--इति निरुक्तम्‌. | लब जम 

२. 'एतस्मिन्नायेनिवासे ये ब्राह्मणाः कुम्भीधान्या अलोइपा अग्रृह्ममाणकारणाः किब्निबन्तेण 
कस्याश्निद्वियाया पारगास्ते तत्र भवन्तः शिष्टाः? । -मह्ामाष्यम्‌ । ` 2 न 

३. 'शिष्टपरिक्षानाथोष्टाध्यायी? । गष्टाध्यायीमधीयांनो$नधीताष्टाध्यायोकमपि येऽस्या 
च्याय्यां विद्विता: शब्दास्तान्‌ प्रयुज्ञानं पश्यन्नेवमध्यवस्यति शिष्टोश्यमिति' (--महाभाष्यम्‌ 
स र हे क स्कल... “कु म मर 0 
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४३२ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


दुःखेन दाइयते दूडाशः । दुःखेन नाइयते दुणाशः । दुःखेन दभ्यते दुडभः । खल्‌ त्रिभ्यः । 
दस्भैनेलोपो निपात्यते । दुःखेन घ्याययीति दूढ्यः । 'आतश्र-” ( सु २८९८ ) इति कः । 


दूडाश इति । दुर्‌.-दाश्ञ इति ,स्थिते रेफस्य उत्वं सवणंदीघे: । दाशेः दकारस्य ्टुत्वेन 
डकारः । दृणाश इति । दुर्‌नाश इति स्थिते रेफस्य उत्तर सवणंदीघे:, नाशेनेकारस्य 
शंत्वेन णत्वम्‌ । दूडभ इति । दुर्‌ दभ ६ ति स्थिते रेफस्य उत्वं, सवणंदीधे: । दभेदेकारस्य 
ष्टुत्वेन डकारः । खल्‌ त्रिभ्य इति । 'दाश् दाने’ "णश अदशंने' ण्यन्तः, दम हिंसायाम्‌ 
इति त्रिम्यः धातुभ्यः 'ईषददुस्सुषु' इति खटप्रत्यय इत्यर्थः । ननु क्ङित्परकत्वाभावात्‌ _ 
कथमिह 'अनिदिताम्‌' इति नलोप इत्यत आह--दस्भेनंछोपो निपात्यत इति । दुढ॒ब 
इति । दुर्‌ ष्यः इति स्थिते रेफस्य उत्वं सवणंदीघ:, धस्य ष्टुत्वेन ढत्वम्‌ । आतश्चेति । 
'च्यै चिन्तायाम्‌’ 'आतद्योपसर्गे' इति कप्रत्यये 'आदेच उपदेशे' इति आत्त्वे 'आतो लोप 


RMR २ “पस्‍पतहथ।/पपखए/ 
` उनके विषय में किसी प्रकार का सन्देह करने का अवसर ही नहीं है। उदाहरण--( १ ) एषोद्‌- 
रस्‌ ( चितकबरे सुग का पेट ) विग्रह-एषद्‌ उदरं यस्य या एषतः उदरम्‌ । एषतू “उदर ( बहुन्रीहि- 
समास या तत्पुरुष ) > एष-उदर ( "त्‌? लोप ) > एषोदरम्‌ ( गुण )। (२) बलाहकः (मेघ )। 
निग्रह- वारिणः वाइकः > वारिःवाइक ( समास ) > बढाइक ( “वारि? = व तथा “वाहक? 
शब्दस्य 'व?=ळ ) > बलाइकः ( प्रथमा विभक्ति एकवचन ) । . दूसरा प्रकार--वलाकाभिः 
दवायतेर्गम्यते । बलाका-\ दा+डु ( बबुन्‌--“जहातेद्दे च” उणादि-२।३७) > वलाका- 
हा नाअक > बढाका {इक > बळाइक--पृपोदरादि के कारण “का?- लोप । 
प्रसज्वश 'हंस” आदि शब्दों का निर्वेचन दिखाया जारदा है। (१) (क) चणांगस-- 
हंस ( इसी नाम से प्रसिद्ध) । विग्रह--हसति इति। इसून-अच्‌ ( “जन्दिग्नहिपचादिश्यो 
« ल्युणिन्यचः” ३-१-१३४) > इन्‌+स ( 'न्‌'--आगम ) >> हंस ( न्‌ = -अनुस्वार ) > हंसः 


न ( विभक्तिकार्यं )। दूसरा प्रकार--इन्ति ( गच्छति) इति हंसः । इनस ( बृ-तृ-वदि- 


हनि-कमि-कशिश्यः सः-उणादि ३६२) । > इंसः ( न्‌=-मभनुस्वार तथा विभक्तिकाये ) । 
(२) (क ) वर्ण विप्यय-सिंहः ( शेर ) । विग्रह--हिनस्ति इति । धइिंसून-अच्‌ ( पचादि ) 


9 हिन-स+ज (तुम्‌) > हिस्‌ +-अ ( न्‌ = अनुस्वार ) > सिंह (इह स तथा स= इ-- 


बणेविपयंय ) > सिंइः ( विभक्तिकाये )। (२) ( ख) दूसरा प्रकार--विअह-सिज्ञ ति इति । 


. /प्िच-+-तुम--चू = इ > सि-न्‌ः > सिंहः ( न्‌ = अनुस्वार, . बिमक्ति-कायं ) । (३) वण- 


विकार-गूढोत्मा (छिपा हुआ आत्मा )। विअह--गूढः आत्मा यस्य। गूढ-आत्मन्‌ 
५ (बहुत्रीहि समास ) >गूढःउःत्मन्‌ ( आ< उ ) > गूढोत्मन्‌ ( गुण सन्धि ) > गूढोत्मा ( प्रथमा 


` विमक्ति)। (४) वणंनाश--एषोदरम्‌ । प्रक्रिया दिखाई जाचुकी दै । 


'प्रसङ्गबश अन्य शब्दों के सन्दर्भ में अनेक वार्तिकां का उल्लेख किया गया दै । तदनुसार 
वातिक (१) दिशावाची शब्दों से परवर्तों तीर शब्द के स्थान में विकल्प से तार आदेश होता दै । 
उदाहरण-(क ) दुक्षिणतारम्‌<-तार आदेश दोने पर। दक्षिणतीरस्‌<-'तार' आदेश न 


होने पर | विग्नह-दक्षिणस्या: तीरम ( षष्ठी -तत्पुरुष ) अथवा दक्षिणं च तव्‌ तीरम्‌ ( कमेधारय ) । 


अर्थ दक्षिणी तट । समास में दिशावाची दक्षिणा? शब्द को पुंवद्धाव-( =दक्षिण )--सिवनाम्नों ` 


_____ दृत्तिमात्रे पुंवद्धाव/ वा०। ( ख) उत्तरतारम तार? आदेश होने पर । उत्तरतीरसू->'तार' 
` आदेश न होने पर | विग्रहादि काये पूवंबत । अथ--उत्तरी तट । वातिक--( २) दादा, नाश, 


दुभ तथा ध्य शब्दों से पूव॑वर्ती दुर शब्द को उकार हो तथा उत्तरपदस्थ आदिम नी 
त्व मी हो । क्रमशः उदाइरण--( क ) दूडाशः ( जिसको कठिनाई से दिया जा सके या कष्ट 


_ ५ 
नरक 


१. ४ 
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समासाश्र यविधिप्रकरणस्‌ | ४२३ 


रुवन्तोऽस्यां सीदन्तीति बृसी । ब्रुवच्छब्दस्य बृ आदेश: । सदेरधिकरणे डट्‌ । आकृति- 
गणोऽयम्‌ । ( १०३५ ) संहितायास्‌ ६। ३। ११४॥ अधिकारोष्यम्‌ । ( १०३६ ) 
iS ss nN कक कम 


इटि च' इत्याल्लोपे घ्यशब्द इत्यथंः। सदेरिति। सद्धातोरधिकरणेऽे डटि डित्त्वसाम- 
थ्यादभस्यापि टेलोपे स इति रूपम्‌ । ब्रुवत्‌ स इति स्थिते उपपदसमासे सुन्छुकि बुवच्छ- 
ब्दस्य वृ इत्यादेशे बृसशब्दात्‌ “टिड्ढ' इति डीपि बृसीति रूपमिति भावः । दिक्छन्देम्य 
-इत्यारम्य एतदन्तः सन्दर्भः पृषोदरादीनीत्यस्येव प्रपच: । आकृतिगणो$यमिति । पृषोदरा- 
दिरित्यथं: । तेन कतुँकाम; कतुंमनाः इत्यादिसङ्ग्रहः । 
( १०३५ ) संहितायाम्‌ । सुगमम्‌ । 


पहुँचाया जा सके) । चिग्रह--दुः्खेन दाइयते । दुर्‌-दाशू+-अ ( कमं'में “घन्‌? प्रत्यय अथवा 
“खल्‌? प्रत्यय--'ईषद्‌-दुःुषु०? ). > दुर्‌-दाश ( प्रादि-समास ) > दुःउ-दाञ्ञ ( र्‌= उ तथा 
दूऱड--ष्डत्व ) > दूडाशः ( दोघं एवं विमक्तिकायं )। (ख ) दूणाशः ( जिसको कठिनता से 
नष्ट किया जा सके ) | विग्नह--हुःखेन नाइयते। समासादि कार्य पूर्ववत्‌ । (ग) दूडभः 
( जिसको कठिनता से दबाया जा सके )। दुर्‌दस्‌ म्‌ +अ > दु-उदभ ( न्ड, “म?-अनुनासिक 
का निपातनवश लोप) > दूडमः (दीघे तथा विभक्ति-कार्य )। (घ) दूढ्यः (जो कठिनता से 
ध्यान करे )। विग्नह-दुःखेन ध्यायति अथवा-दुष्ट ध्यायति । दुर-*घ्ये +-क-“भातश्रोपसर्गे? 
३-१-१३६ > दुरुध्यात-अ >दर-ध्यू+अ ('आ' का लोप ) > दु-उ-ढ्य (रर उ, थू = ढू )` 
> दूढ्यः ( दीघै तथा विभक्ति कायं )। (६) बसी ( ऋषि का आसन )। चिग्रहृ-त्रवन्तः 
अस्यां सीदन्ति । ब्रुवत्‌ +-जस्‌ , सद्‌ ‡-अ ( अधिकरण अथ में डट्‌? प्रत्यय ) >जुवत न-सू-अ 
( 'अद्‌?--टि का लोप--डित्वसामथ्यांद्‌ अमस्यापि टेर्डोप नियम के अनुसार) > ब्रुवत्‌+ 
जुस , स+सु > शुवत--स (उपपद समास, विभक्ति-छोप ) >इ-स ( मुतः आदेश ) 
0 


> इसी ( बंस--ई६--डीप्‌? तथा विभक्ति काय ) । 

विशेष--पषोदरादिंगण के प्रायः सभी अन्य शब्द लोकोपयोगी हैं। अतः उनका संक्षेप में 
निदशेन किया जा रदा है। ( १) जीमूतः ( मेघ ) । विम्रह--जीवनस्य-जलस्य, मूतः=भाजनम्‌। 
यहाँ 'वन? शब्द का लोप हुआ है। ( २ ) इसशानम: (प्रसिद्ध शब्द) । विग्नह-शवानां शयनम्‌ । 
शव=इम तथा शयन=शान आदेश । (३) उलूखलम्‌ ( भोखली ) । विग्रंह--ऊध्वे खम्‌ अस्य । 
उध्वे-डळू. तथा खन्खल आदेश | (४) पिशाचः ( राक्षस )। विग्रह--पिशितम्‌ अइनाति । 
पिशित>पिश तथा अशरभअच आदेश | मयूरः ( मोर )। विग्नह-मद्यां रौति । मद्दीस्मयू , तथा 
+ड मे दि'का लोप ( रौ+अ में 'औ? का लोप) । (५) अश्वस्थः ( पीपल )। विग्रह -न 
शवः=चिरं तिष्ठति । स्थः-स्थान-अ ( क-“सुपि स्यः? ३-५-४ )। सुन्त्‌ आदेश । (६) कपित्यः 
(कैथ ) । विग्रह--कपयः तिष्ठन्ति अत्र । सूऱ्त्‌ आदेश | यहद आकृतिगण माना गया है । अतः 
कर्तुकामाः, कतुंमनाः आदि प्रयोगों मे 'म? को लोप हो जाता है । 

९ १०३४ ) पद्‌-सं हितायाम्‌। अधिकारसूत्र। 

लाथे-यदद भी “अधिकार? सूत्र दै । की 

पतक अधिकार सन्न दान के तृतीय पाद की समाप्ति पर्यन्त इसका प्रभाव 

रहेगा । अष्टाध्यायी क्रम में इस पाद का अन्तिम सत्त दै-“दयचस्तिङ?” ( ६३-१३५)। वर्ह 


> 


१. “लुम्पेदवशयमः कृत्ये तु-काम-मनसोरपि। 
समो वा द्वित-ततयोर्मासत्य पचि युड्‌.घजोः? ॥ इत्मपि संगृहीतस । | 
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४३४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


कर्णे लक्षणस्याविष्टाष्टपञ्जमणिभिन्नच्छिन्तच्छिद्रलुवस्वस्तिकस्य ६॥३॥ ११५॥ 
कणंदाब्दे परे लक्षणवाचकस्य दीर्घः । द्विगुणाकर्णः। लक्षणस्य किम्‌ ? शोभनकर्णः । 


( १०३६ ) कर्ण लक्षणस्य। दीर्घविधिः, 'ढुलोपे' इत्यतस्तदनुवृत्तेः। यत्पशूनां 
स्वामिविशेषसम्बन्धज्ञानाथं दात्रशूळचक्राद्याकारचिल्नं क्रियते तल्लक्षणशब्देन विवक्षितम्‌ । 
तेन छम्बकर्ण: इत्यादौ नातिप्रसङ्गः । द्विगुणाकणं इति। ह्विगुणरेखो कणौ यस्येति 


तक होने. वाळे विधान संहिता के विषय में होंगे। “संहिता? का पारिभाषिक अर्थ “परः सन्निकषः 
संहिता” १-४-१०९ सुत्र से विदित दोता दै । तदनुसार वरणो के अत्यन्त सामीप्य की 'संद्विता? संज्ञा 
कही गई है। इसका फल सन्धि-कार्य का दोना है । इसी को अभिलक्षित कर निम्न-लिखित 
कारिका मैं उसकी अभिव्याप्ति सूचित की गई दै-- 
संहितैकपदे नित्या, नित्या घातूपसगंयो:। 
नित्या समासे, वाक्ये तु सा विवक्षास्‌ अपेक्षते” ॥ 

अर्थात्‌ एक पद के भिन्न भिन्न अवयर्वो में, धातु एवम्‌ उपसग में तथा समास में संहिता 
( आ ) आवश्यक दै । वाक्यस्थ पथक्‌ पथक्‌ शब्दों में सन्धि करना या न करना इच्छा पर 
निम॑र है। 

विशेष--इस अधिकार के पूर षष्ठ-अध्याय के प्रारम्भिक सुन्न “अछ्युत्तरपदे” ६-३-१ द्वारा 
इस अध्याय की समाप्ति-पयन्त उत्तरपदे का अधिकार भी सूचित किया जा चुका दै । इस प्रकार 
'संहिता’ अधिकार के अन्तरगत अन्य विधान तो उत्तरपद को अभिलक्षित कर अपेक्षित धोने के 
कारण समास में होंगे तथा समास में संहिता के नित्य होने से इसका फल वहाँ दृष्टिगोचर नहीं 
होगा । अतः काशिका आदि ग्रन्थों में इस अधिकार के फलस्वरूप वेदिक उदाहरण विद्या हि स्वा 
सत्पति-शूर गोनाम्‌ में पदपाठ के समय वि ( दीधरहित ) रूप साधु माना गया है। कारण 
यह है. कि 'विझा? इस तिङन्त प्रयोग में समास न होने से 'उत्तरपदे? अधिकार का प्रभाव न 
होने के कारण इस अधिकार के साथ सामक्षस्य नहीं दो सकेगा तथा वहाँ दीघं की प्रवृत्ति संहिता- 
पाठ में कैसे सम्भव होगी ? अतः यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जहाँ उत्तरपद में कायं का 
विधान हो वहाँ उत्तरपद के न रहने पर भी इस नियम का उल्लङ्घन कर संदितायासू अधिकार 
की उपयोगिता स्वीकार की जाय” । विद्या उदाहरण से यह वात स्पष्ट होगी--१/ विदन मस्‌ 
लट--उत्तमपुरुष बहुवचन ) > विद्‌+म (भस्‌=म-“विदो लटो वा” ३-४-८३ ) > विद्मा ( “दथः 
चोऽतस्तिङः? ६-२-१३५ सूत्र से दो-अच्‌ वाले तिङन्त 'विद्य! के हस्व अकार-झ-को दौघ हुआ )। 
यहाँ उत्तरपदे? की अनुवृत्ति होने के फलस्वरूप दीर्घ की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि ( तिङन्त में ) 
कोई दूसरा पद उत्तरनतीं नहीं होता । अतः अनुत्तरपदस्थ 'विद्वर शब्द में भी संहिता के विषय 
में 'अ को दीघे हो जाता है। पदपाठ और अवग्रह में पद की सत्ता स्वतन्त्र होने के कारण वहाँ 
दोघे नहीं पढ़ा जायगा । 

९ १०३६ ) पद- कर्ण, लक्षणस्य, अविष्टाष्ट”””“कस्य । अनुवृत्ति--पूर्वस्य दोघः, अणः, 
संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । 

मूलाथे--संहिता के विषय में 'कण? शब्द परे रहते लक्षण-वाचक शब्द को दीर्घ दो | उदा० 


१, उतरपदे’ इति वतते । उत्तरपदं च समासे भवति। तत्र च अन्तरेणापि वचनं नित्यमेव 
संहितायां भवितव्यस्‌ । तस्मादुत्तरपदे परतो वक्ष्ममाणानां यत्‌ कार्य न तदर्थेताधिकारस्योपपद्यते 
र यदचुत्तरपदे तदथमेवायमधिकारः। तेन येयोंगैरुत्तरपदे कार्य विधीयते तानुल्लङघ्य येन 
योगेनाचुत्तरपदे कार्यं विधीयते तत्रास्योपयोगः?इति काशिकाव्याख्यायाँ न्यासकारेण जिनेन्द्र- 


_ इदिना त्रैव निरूपितम्‌ । तयेव खघुशन्देनदेखरेऽप प्रपञ्चितम्‌ इति तत्तत्रैव द्रष्न्यम्‌ । 


लक्ष्यन्ते! इति । 


समासाश्रयविधिप्रकरणस्‌ ४३५ 


अविष्टादीनाम्‌ किम्‌ ? विष्टकर्णः। अष्टकर्णः। पञ्जकर्णः। भणिकरणः । भिन्नकणंः। 
छित्तकर्णः । छिद्रकणंः । ल्ुबकर्ण: । स्वस्तिककणंः । ( १०३७ ) नहिवृतिवुषिव्यधिरुः 
चिसहितनिषु क्वौ ६। ३। ११६ ॥ क्विबन्तेषु एषु परेषु पूर्वपदस्य दीर्घः । उपानत्‌ । 
नोवृत्‌ । प्रावृद्‌ । सर्मावित्‌ । नीरुक्‌। अभीरक्‌ । क्रतीषट्‌ । परीतत्‌ । कवौ इति 


EERE HE जि विलन नियम 
विग्रहः । अष्टकणं इत्यादेरष्टसङ्ख्याछिपिचिल्वक्रणे इत्यादिरथं: । अष्टसङ्ख्याकरेखाचिल्ल- 
कणे इति वा । 

( १०३७ ) नहिवृति । उपानदिति। 'णह बन्धने’ 'णो नः” सम्पदादित्वात्कमेणि 
क्विप्‌ । उपनह्यते इत्युपानत्‌ । पूवंपदस्य दीघ: । 'नहो धः । निवतंते इति नीवृत्‌ । 'वृतु 
वतंने'-कतंरि क्विप्‌, दीघ: । प्रवषेतीति प्रावृट्‌ । “वृषु सेचने’ क्विप्‌, दीघ: । भर्माणि 
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द्विगुणाक्णंः । 'लक्षणस्य’ क्यों कहा १ शोभनकणंः ( दोघे नददी हुआ ) । 'अविष्टादि? क्यों कहा ? 


१-विष्टकर्णः, २-अष्टकर्ण:, इ-मणिकणः, ४-पन्नकणेः, ५-भिन्नकणेः, ६-छिन्नकणंः, ७-छिद्रकणंः , 
८-सुवकर्णः, ९-स्वस्तिककर्णः ( इन उदाहरणों में दीर्घ नहीं हुआ ) । 

चिवरण--प्रसङ्गवश संहिताधिकार के अन्तरगत दौधेविधान के सन्दमं में प्रकृत सूत्र पढ़ा 
गया है । अतः “ढूलोपे पूवेस्य दीर्घोऽणः? ६३-१११ से 'पू्व॑स्य दीर्घोऽणः? की अनुवृत्ति आती 
है। 'उत्तरपदे? तथा 'संदितायाम्‌? का आधिकारिक प्रभाव यथापूर्वं विद्यमान दै । अतः सुत्रस्थ 
पदों के साथ एकवाक्यता करने पर यह अभिव्यज्ञित होता दै कि “संहिता के विषय में 'कण! शब्द 
उत्तरपद रहते विष्ट, अष्टन्‌, पञ्चन्‌, मणि, भिन्न, छिन्न, छिद्र, ल्व तथा स्वस्तिक शब्दों से भिन्न 
( अविष्ट'--स्वस्तिकस्य-द्न्द्रगभिते ननतत्पुरुष ) लक्षणवाची ( लक्षणस्य ) पूर्वपदस्थ शब्द के 'अण? 
को दोघं हो? । जिससे लक्षित किया जाय वह लक्षण ( अर्थात्‌ चिह्न )) होता है। उदाहरण-- . 
द्विगुणाकणंः ( जिस पशु के कान पर दुगुनी रेखार्ये हों) । विग्रह-द्वियुगरेखो कणों यस्य । 
बहुन्नीद्ि समास होने पर ' द्वियुण! लक्षण दै । उसी से वह अभिलक्षित किया गया दै । 

प्रत्युदाहरण--चूज् में 'लक्षणस्य’ पद का निवेश होने के कारण शोभनकर्णः ( जिसका कान 
सुन्दर दो ) में दीघं नहीं हुआ । 'शोमन? शब्द प्रशंसा-बोधक दै, लक्षण-बोधक नहीं। विग्रह -- 
शोमनौ कर्णो यस्य । इसी प्रकार 'अविष्टादि? पद का निवेश होने के फलस्वरूप 'विष्टादि? पदों के 
लक्षणवाची होने पर भी उनसे भिन्न शब्दों की पूव पद्‌ में स्थिति अपेक्षित दोने के कारण ( १) 
विष्टकर्णः ( जिसके कान सुन्दर दों ), (२) अष्टकणेः ( जिसके कान पर आठ अंक चिह्नित हो ), 
(३) पञ्चकर्णः ( जिसके कान पर पाँच अङ्क अंकित हों ), (४) मणिकणेः ( जिसके कान पर 
मणि का चिह दो ), (५ ) भिन्नकर्णः ( जिस पशु के कान फटे हों ), (६ ) छिन्नकर्णः ( जिसके 
कान कटे हों ), (७ ) स्त्रवकर्णः ( जिसके कान पर खुव का चिह्न दो ) तथा (८ ) स्वस्तिककणेः 
( जिसके कान पर स्वस्तिक का चिह हो )--शब्दों में पूवेपदस्थ विष्टादि शब्दों के अन्तिम “अ? 
को दीँ नहीं हुआ । इन प्रत्युदाइरणों में संत्र बहुत्रीहि समास है। | 

(१०३७) पदु--नहि...तनिषु, क्वौ । अनुवृत्ति--पूर्वस्य दीर्घः; अणः, संहितायाम्‌ । 
विधिसून्न। 


सूकायं- क्विप-प्रत्ययान्त “नह! आदि धातु परे रहते पूवं पद को दीघं हो । उदाहरण 


१. 'लक्ष्यते! इति लक्षणम--इति व्युत्पत्या चिह्वापरपर्यांयो यदि 'लक्षण” शब्दोऽत्र गर्मंत 
चेत्‌ तदा चिहृस्येत्येवं जयात, सत्र च लघु भवेत्‌ । तस्माच्चिह्व्रदणे कर्तव्ये यर्लक्षणग्रइणं चन्नकारेण . 
कृतं तेनेदं प्रतीयते यदत्र लक्षणविशेषो ह्यः, न तु लक्षणमात्रमित्यस्याथस्य प्रतिपादनं कृतः 
मिति व्यज्यते । तथा चोक्तम्‌-इङ्गितेनोन्मिषितेन महता सूत्नप्रबन्धेन वा इहाचायाणामभिप्रायां 


४३६ - व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकीमुद्यां 


किम्‌? परिणहनम्‌ । “विभाषा पुरुषे' ( सु १०३२ ) इत्यतो सण्डूकप्लुत्या विभाषा 
अनुबतंते । सा च व्यवस्थिता । तेन गतिकारकयोरेव । नेह । पदुरुक्‌ । तिग्मरुक्‌ । 


ताणे 
विध्यतीति मर्मावित्‌ । क्विप्‌, ग्रहिज्या' इति सम्प्रसारणम्‌ । उपपदसमासः, सुष्ठुक्‌, 
नलोपः, दीघ: । नि रोचत इति नीरुक्‌, 'रुच दीप्तौ’ क्विप्‌, दीघं: । ऋति सहते इति 
ऋतीषट्‌ । 'षह्‌ मर्षणे' क्विप्‌, दीघंः, “हो ढः', 'सात्पदाद्योः' इति षत्वनिषेषे प्राप्ते पूवे- 
पदात्‌? इति षत्वमिति हरदत्तः। सुषामादित्वादित्यपरे। परि तनोतीति परीतत्‌ । तनु 
विस्तारे” क्विप्‌, “गमः क्वो’ इत्यत्र गमादीनामित्युपसङ्घचानात्‌ अनुनासिऋछोप: । तुक्‌, 
दीघे: । अथ पटुरुक्‌, तिग्मरुगित्यादौ दी घंमाशङ्कघाह--बिभाषेति । पढुरुगिति । पटु 
१--उपानहू | २--नीदृद । ३--प्रांदूट्‌ । ४--ममावित्‌ । ५--( अ ) नीरुक्‌--( व ) अभीरुक्‌ । 
६--ऋतोषट्‌ । ७--परीतत्‌ । 'क्वौ? ऐसा क्यों कहा ! परिणहनम्‌ ( दीर्ध नहीं हुआ ) । 'विभाषा 
पुरुष! (सू० १०३२) से मण्डूकप्छति के समान 'विभाषा? की अनुवृत्ति होती दै और बद 
व्यवस्थित विभाषा दै । इस कारण 'गति? और 'कारकः--इन दोनों को ही ( दीष होता दै )। 
अतः 'पदरुक्‌? तथा 'तिग्मरुक में ( दीष नहीं हुआ )। ; 
विवरण-पूर्ववत्‌ दीधे का ही प्रकरण है । अतः ऊपर निर्दिष्ट अनुवृत्तियाँ ही अनुसरण कर 
रही हैं। किन स्थलों पर दीर्घं का प्रभाव होगा उन सव पदों का निवेश सूत्र में किया गया दै । 
- तदनुसार “क्विप्‌-प्रत्ययान्त नह ( १(ण्द ) इत्‌ ( ५बतु ), इष्‌ ( रघु ), व्यथ्‌ ( १/व्यथ ), रुच्‌ 
(रुच), सह (षह) तथा तन्‌ (4तनु)--इन धातुओं के परवता होनेपर पूर्वोस्थित पदों के अन्तिम 
'अण?.को दीर्घ होता दै” । क्रमशः उदाहरण--( १ ) उपानत्‌ ( जूता ) । विग्नह--उप नह्मते । 
उप-नहू--क्वुप ( “सम्पदादिभ्यः क्विप्‌ ) > उप-नह ( ‘क्विप्‌? का सर्वांपदार्‌) > उपानह 
( “उप के 'प! को दीषं ) > उपानद्‌ +सु > उपानह ( विभक्ति लोप ) > उपानध्‌ (ह-घू-- 
“नहो धः? ८-२-३४) > उपानद्‌ ( जश्त्व ) > उपानत्‌ ( चत्वं )। (२) बीडुद्‌ ( जो देश 
बसा हुआ हो, एक राज्य )। विग्रह-निवतंते इति। नि-\त्‌+विवृप्‌ ( “अन्येभ्योऽपि 
दृझ्यते? २-२,१७८ ) > नीइत ( दीघं तथा विभक्ति-काये) । (३) आइृट ( वर्षा काल )। 
विग्रह-अरवर्षति इति । मर /इष्‌+ विप्‌ > अ-दृष्‌ > प्रा-वूष्‌ (श को दीर्घ ) > प्राइप्‌+ 
सु >प्राइष्‌ > प्राड्‌ ( पू८द--जशत्व ) > प्राइद्‌ ( ड्‌ = दू-चत्ये) । (४) सर्मा वित्‌। 
( मर्म-स्थल में छेद करने वाला )। विम्रह--मर्माणि विध्यति | मर्म ॥व्यध्‌+-क्विप्‌ > ममः 
व्यध्‌ ( क्विपू-का सर्वापहार ) > मर्मा-ब्यध्‌ ( दीष ) > मर्मा-विध्‌ ( य्‌=-सम्प्रसारण, पूर्वरूप ) 
>>मर्माविद ( जरत्व, चत्वं एवं विभक्तिकायं )। ( ४ ) नौरुक्‌ ( रोगरहित ) । विग्नह--नि-रोचते 
इति। नि-\ुच्‌ + विवुप्‌ >> नि-रुच्‌ > नीरुच्‌ ( दीषे ) > नीरुच्‌+सु > नी-र्क्‌ ( विभक्ति 
क तथा कुत्व--''चो: कुः? ८-२-३०) (५) ख-अभीरुक । ( प्रसन्न करने वाला ) । विग्रह-- 
ह रोचते इति । दीघं आदि कायं पूर्ववत्‌ । (६ ) क्रतीषद्‌ ( आक्रान्ता को दबाने वाला ) । 
ऋति सहते। ऋति-/सहृ+-विवुप्‌ > ऋतीसह्‌ ( श को दीष ) > ऋतीसह्‌+लु 
र 0 
र es ( विभक्ति-कार्य, सूस्षू--''सहेः पतनताभ्यां च? ८३-१०९ अथवा “पूर्वपदा- 
( ्ञायामगः? ८.-४-३ अथवा “सुषामादिषु च” ८-३-९८) प्र ऋतीपद-+-स > ऋतीषट्‌ 
इ , जःत्व, चत्वं ) । (७) परीतत्‌ । ( चारों ओर फैलाने वाला ) । विग्र “परि तनोति 
हि ह--परि तनोति। 
ER > परितन्‌ > परीतन्‌ (दीष) >परीत (“न्‌" लोप--'गमादीनामिति 
` ताथ्यम' वा० ) > परीतत्‌ न चु (तुकू-आगम ) > परीतत्‌ ( विभक्तिकायं ) । 
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(१०३८ ) वनगिर्योः सञ्ज्ञाया कोटरकिशुलुकादीनाम्‌ । ६। ३। ११७॥ कोट- 
रादीनां चने परे, किशुलुकादोनां गिरो परे च दीघं: स्यात्सञ्ज्ञायाम्‌ । ( १०३९ ) चनं 
पुरगामि्रकासिध्रकासारिकाकोटरा्रेभ्यः ८ । ४। ४॥ बनशब्दस्योत्तरपदस्य एभ्य 
एव णत्वं नान्येभ्यः । इह्‌ कोटरान्ताः पञ्च दीर्घविधो कोटरादयो बोध्याः । तेषां कृत- 


i 


SSS पन कि 
रोचत इति विग्रहः। उभयत्र कर्तरि क्विप । पुर्वंपदयोगेतिकारकान्यतरत्वाभावान्न 
दीघं । व्यवस्थितविमाषाश्रयणे व्याख्यानमेव रणम्‌ । 


( १०३८ ) वनगिर्योः । वनगिर्योरिति सप्तमी । कोटरश्च किंशुलुकश्च कोटरकिशु- 
लुको तावादी येषामिति विग्रहः । कोटरादीनां किशुलुकादीनां चेति लम्यते । यथा- 
सङ्ख्यसमन्वयः । तदाह---कोटरादोनामित्यादिना । पुरगावणमित्युदाहरणानि वक्ष्यन्ते । 

( १०३९ ) तत्र णत्वविधि दशंयति--चनं पुरगा । वनमिति षष्ठयथे प्रथमा इत्य- 
भिप्रेत्याह--वनझब्दस्येति । एभ्य इति। पुरगा, मिश्रका, सिध्रका, सारिका, कोटर, अग्ने 
इत्येतेभ्य एव परस्य उत्तरपदस्य वनशब्दस्य यो नकारस्तस्य णत्वमित्यन्वयः, “रषाम्याम्‌' 
इत्यतो “नो णः' इत्यनुवृत्तेः । सूत्रे अग्ने इति सक्षम्यन्तस्यानुकरणम्‌ । नन्विह भिन्नपदस्वात्‌ 


_ अत्युदाइरण-यच में 'कवौ' पद का समावेश होने से परिहणनस्‌ ( चार ओर बोळे 
वाला ) में 'रि' के इकार को दोघे नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ उत्तरपदस्थ 'हनन' शब्द ल्युट्‌: 
प्रत्ययान्त दै न कि क्विवन्त । 

विशेष--प्रकृत सत्र मै प्राचीन व्याख्याताओं-जिनेन्द्र बुद्धि आदि--के अनुसार “विभाषा 
पुरुषे” ६:३-१०६ सुन्न से मण्डूकप्लुति न्याय का अनुसरण कर "विभाषा? पद की अनुबृत्ति की 
जाती दै। वद भी व्यवस्थित विभाषा ( इष्ट स्थलों तक-ही सीमित ) मानी गई है । तदनुसार 
गति और कारक पूर्वपदस्थ स्थलों में ही दीघं-काय प्बत्त होता है। अन्यत्र नहीं । इसके फलस्वरूप 
पड्रुक्‌ ( कठिन रोगवाला ) तथा तिग्मरुक ( ती रोग वाला ) शब्दों में पूर्वेपदस्थ 'अण को दोघे 
नहीं हुआ, क्यों कि इन दोनों उदाइरणों के पूर्वपद “गति” संज्ञक अथवा 'कारक? उपपदक नहीं हैं । 

( १०३८) पद--वनगियों:, संज्ञायाम्‌, कोटरकिंशुलकादीनाम्‌ । अनुबृत्ति--पूर्वस्य दीर्घोऽणः, 
उत्तरपदे, संहितायाम्‌ । विधिसून्न । 

सलाथ-संशा में 'वन? शब्द परे रते 'कोटरादि' तथा 'गिरि? शब्द परे रहते 'किंशुङका दि? 
शब्दों को दोधे हो । 

विवरण-पू्ंपदस्थ 'अण? के दीघे-विधान प्रसङ्ग में कुछ विशिष्ट संश्ञावाची शब्दों के सम्बन्ध 
में निदेश दिया जा रा दै । अनुदृत्तियाँ पूववत अनुसरण कर रही हैं । 'वन्तगियों:? सप्तम्यन्त 
पद दै । अतः 'वन? तथा 'गिरि? शब्दों का 'कोटरादि? एवं 'किशुकादि? शब्दों से उत्तरवती होना 
अपेक्षित है । तदनुसार “वन? शब्द तथा 'गिरि शब्द उत्तर पद र्‌इते यथासंख्य 'कोटरादि' 


. एवं 'किंशुछकादि? गणपठित” शब्दों के अणू को संज्ञा के विषय में दोघं दोगा” । अर्थात्‌ वंत? 


शब्द के उत्तरवती होने पर 'कोटरादि? को तथा गिरि? शब्द के उत्तरवर्ती होने पर “किंशुका दि? 
को दीषे होगा। इस प्रकार के शब्दों में 'न? के स्थान पर 'ण? होने के फलस्वरूप आगे के सुन्न 
में उदाहरण दिये जायेंगे । ८ ग ) Ee 
१०३९ ) पद्‌-वनम्‌, पुरगा-मिश्रका-सिश्रका-सारिका-कोरराग्रेभ्यः । अनुदृत्ति- [वे- 
रे रषास्याँ नो णः, अट्‌-कुप्वाङ्‌-तुम्‌ब्यवायेऽपि, संहितायाम्‌ । नियम-विधिःसून्न। 
सूलाथ-पुरगा? आदि शब्दों से ही परवती 'वनः शब्द के "न! को 'ण! pe कि अन्य 
शब्दों से। यहाँ 'कोटरा' पर्यन्त पाँच शब्द दौघे-विधि में कोटरादि जाने जायेँ। दोघे किये 
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दीर्धाणां णत्वविधी निर्देशों नियमार्थः 1. अग्रेशब्दस्थ तु विध्यर्थः । पुरगावणम्‌ । सिश्र- 
कावणम्‌ । सिश्रकावणम्‌ । शारिकावणस्‌ । कोट रावणम्‌ । 'एन्य एव इति किम्‌ ? असि- 
“अदुकुप्बाङ' इति णत्वस्याप्राप्तेः अपुर्वविध्यथंकत्वावश्यकत्वात्‌ एभ्य एवेति कथं नियम- 
लाभ इत्यत आह--इह कोटरान्ता इति। इह णत्वविघौ उपात्ता: पुरगा मिश्रका 
सिध्रका सारिका कोटर इत्येवं पः्व शाब्दाः, त एव वनगिर्योरिति दीघंविधौ कोटरादि- 
हाब्देन विवक्षिता इत्यर्थे: । ततः किमित्यत आह्‌-तेषामिति । णस्वविधौ तावत्पुरगादि- 
शब्दा पञ्चः दीर्घान्ता एव निर्दिष्टाः । दीघंस्तु तेषां सञ्ज्ञायामेव वनगिर्योरिति विहितः । 
एवश्च एतेषामसन्ज्ञायां दीर्घाभावात्‌ सञ्ञ्ञायामेव 'वनं पुरगा' इतिं णत्वविधिरिति 
पर्यवस्यति । ततश्च तेषु वनञ्चब्दनकारस्य 'पू्वंपदात्सञ््ञायामगः' इत्येव णत्वे सिद्धे पुन" 
रपि इतदीघंस्य पुरगादिपचकस्य णत्वविधौ निर्देशो नियमार्थः सम्पद्यत इत्यरथः । अग्रे- 
शब्दस्य त्विति । णत्वविघौ अग्रेशब्दस्य निर्देशस्तु अग्रेवणशब्दे अपुवंणत्वविध्यर्थं एव, न 
तु नियमाथे; । अम्रेवणशब्दस्यासञ्ज्ञात्वादिति भावः । न च पुरगावणशब्दे गकारव्यवधा- 
नात्‌ 'पूवंपदात्सञ्ज्ञायाम्‌' इत्यस्य प्राप्त्यसम्मवात्‌ अत्र अपुवंणत्वविध्यर्थेमेव पुरगाग्रहण- 
मिति वाच्यम्‌ । अग इति हिं पश्चमी । गकारान्तात्पूवंपदात्परस्य णकष्वं नेति छभ्यते । 
पुरगाशब्दस्स्वयम्‌ आकारान्त एव, न तु गकारान्त इति, तत्र अग इति निषेधाप्राप्त्या 
“पवपदात्सञ्ज्ञायाम्‌' इत्येव. सिद्धे, पुरगाग्रहणमपि नियमाथंमेवेति भावः। पुरग्रावण- 


कडाका य 2)... ८ NS 
इन शब्दों का णत्व-विधि-निर्देश नियमाथेक है और 'अग्रर शब्द का विध्यर्थंक है। उदा० 

१-पुरगावणम्‌ । २-मिश्रकावणम्‌। ३-सिध्रकावणम्‌ । ४-सारिकावणम्‌ । ५-कोटरावणम्‌। 

५इन्हीं? से क्‍यों कहा? असिपत्रवनम्‌ ('ण' नहीं हुआ )। उदा० वनस्य अग्रे -अग्रेंवणम्‌ । 

राजदन्तादि में पाठ दोने से निपातनवश सप्तमी का लोप नहीं हुआ । प्रातिपदिकार्थ मात्र (की 

विवक्षा ) में प्रथमा विभक्ति हुई । उदा० किंशुलकागिरिः । 

विवरण-पूवं सूत्र ( १०३९) के सन्दभ में 'णत्व' विधान का प्रसङ्गवश यहाँ उल्लेख किया 

जा रहा है। तदनुसार अष्टाध्यायी-क्रम में आठवें अध्याय के उल्लिखित पदों की अनुदृत्ति 
अपेक्षित दै । सूत्रस्थ "वनम्‌? पद में प्रथमा विभक्ति षष्ठी के अथे में प्रयुक्त दै। अतः 'वन' शब्द 
का 'न!कार स्थानी दै । तदनुसार सन्न का समष्टिगत अथे यइ छोगा कि “पुरगा, मिश्रका, 

सिभ्रका, सारिका, कोटरा, तथा अग्रे-शाब्दों से उत्तरवतीं 'वन' शब्द के 'न'कार को ( संशा 

के विषय में ) 'ण?कार आदेश दो ।” उदाइरण--( १ ) पुरगावणम्‌) ( नरक-विशेष का नाम )। 
विग्रह--पुरगायाः वनम्‌ । षष्ठीसमास तथा `न? को “ण? । (२) सिश्नकावणसूर ( 'मिसरिख-- 
सीतापुर के पास-का वन ) । विग्नह-मिश्रकायाः वनम्‌ । षष्टी-तत्पुर्ष समास तथा “न?= "ग 


१. गणरत्न-मददोदधि के अनुसार 'पुरंगा! पाटलिपुत्र नगर की एक यक्षिणी थी । अतः 
` धपुर॒गावण? का, उस यक्षिणी के नाम पर, पाटलिपुत्र के समीप होना प्रतीत होता दै । 

२. नैमिषारण्य के पास मिसरिख नाम से प्रसिद्ध दै । यहद वन सीतापुर से १३ मील दक्षिण 
है। विधुरपण्डित जातक के अनुसार स्वग में नन्दन वन के समान पृथ्वी पर मिस्सक या 
मिभ्रका-बन प्रसिद्ध था ( 'मिस्सकं नन्दन-वनम?--जातक ६1२७८ )। सिश्रेय--शब्द का अथ 
अमरकोष के अनुसार वनसौंफ दै--'शालेयः स्याच्छीतशिवष्छन्ना मधुरिका मखिः। मिथे- 
चोरि” । मिश्रा चासौ एया च। शकन्ध्वादिस्वात पररूपसन्धिः । मिश्रयति इति मिश्रः । मिश्रा 
एवं प्रश्नका । 
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पत्रवनम्‌ । वनस्याग्रे अग्रेवणम्‌ । राजदन्तादिषु निपातनात्ससतम्या अलुक्‌ । प्रातिपदिकार्य- 


मित्यादय: नरकविद्येषाणां सञ्ज्ञाः । असिपत्रवनसिति । नरकविशेषोश्यम्‌ । अत्र सञ्ज्ञाः 
त्वेऽपि 'पुवपदात्सञ्ज्ञायाम्‌' इति णत्वं न भवति । एभ्य एवेति नियमादिति भाव: । 
अग्नेवणमिति । वनशब्दस्य षष्ठ्यन्तस्य अग्नेशब्देन सह षष्ठीसमास इति भाव।। ननु तहि 
“सुपो धातु” इति सप्तम्या अपि लुक्‌ स्यादित्यत आह--राजदन्तादिष्विति । अनेन वनः 
शब्दस्य परनिपातोऽपि सूचितः। ननु सप्तम्यथंप्राधान्यात्सप्तमी स्यादित्यत आह--प्राति- 


पूववत्‌ ( ३ ) सिघ्रकावणस्‌ (स्वगं के एक जंगल का नाम, सिध्रका नाम की लकड़ियों का 
जंगल ) । विग्रह एवं समांसादि कायं पूर्ववत्‌ । ( ४) सारिकावणसूर ( एक जंगल का नाम) । 
विग्र एवं समासादि कार्य पूवेवत्‌ । (५) कोटरावणमस्‌3 (एक जंगल का नाम) । विग्रद्ादि 
काय पूर्ववत्‌ । (६) अग्रेवणस्‌४ ( एक वन का नाम )। विग्नह--वनस्य अग्रे । षष्ठीसमास । 
“राजदन्तादिषु परम्‌? ( २-२-३१) सूत्र के अनुसार गण में पाठ होने के कारण निपातनः 
वझ सप्तमी का 'अल्लक' तथा “वन” का पर-निपात दोता दै--अग्नेवनेन । तदनन्तर प्रातिपदि: 
कार्थं मात्र में साधुत्वाथिका प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर प्रकृत सत्र से न<ण होकर अग्नेवणम्‌ 
रूप निष्पन्न किया गया है । प्रातिपदिक में सप्तम्यथ का अन्तर्भाव होने से सप्तम्यर्थ की प्रतीति 
स्वतः सिद्ध ह्ै। ` 

प्रत्युदाहरण--सत्र में पुरगा आदि सात शब्दों का निर्देश दोने से तदुत्तरवतीं 'वन' शब्द 
के नकार को ही णकार दोगा, अन्यत्र नहीं । अतः असिपत्रवनस्‌ ( नरक-विशेष का नाम ) में 
“वन? के "न? के स्थान पर 'ण? नहीं हुआ । 

चिशेष--प्रकृत सूत्र नियामक एवं विथायक-दोनों रूपों में स्वीकार किया गया है। 
नियामकता का कारण यह हैं कि संज्ञावाची शब्दों में तो "पूरवपदारसंज्ञायामगः' ८-४-३ सूत्र से 
प्न? के स्थान पर 'ण? विधान स्वतः सिद्ध रहा । अतः पुरगा आदि पाँच शब्दों फे दोघे आकारान्त 
रूप में सूत्र में निर्दिष्ट होने के कारण ऐसा नियम किया गया कि णत्व-विधायक शाख मैं कोटरादि 
शब्द दीघं किये हुए ही लिये जायँ । अर्थात्‌ संज्ञावाची पुरोगादि शब्दों से परवर्ती “वन? शब्द के 
न'कार को दीधे दोने के पश्चात्‌ ही 'ण' होगा । इसके फलस्वरूप संज्ञातिरिक्त स्थल में पुरगवनस्‌ 
रूप स्वीकायं है । वहाँ न तो “ण? होगा और न “पुरोग? शब्द के अकार को दीघ ही झोगा। 
अतः इसकी नियामकता का यहद स्वरूप हुआ कि कृतदीर्घ पुरगादि से ही णत्व होता हे । 
दौघरद्दित पुरगादि से प्र “वन” शब्द के नकार को णकार नहीं होता । व्याख्याकारों ने सून्नस्थ 
"अग्र? शब्द के समावेश से णकार को विध्यथक माना दै । इसका कारण यह बतलाया गया है कि 
झग्रेवणम! शब्द संज्ञावाची नहीं है । 

शक्काससाधान--पुरगा-वण शब्द में “ग? का व्यवधान होने के कारण “पूर्वपदात्‌ 


१. सामविधान ब्राह्मण में सैप्रिकमयी समिधाओं को घी में डुबाकर सदृद्त आहुतियों से हवन 
करने का उल्लेख दै--सैभ्रिकमयीनाँ समिधां घृताक्तानां सहनं जुहुयात्‌ ( सामविषान 
२।६।९)। सैभ्रक सारवृक्षविशेषः ( सायण ) । 

२. अर्वाचीन सारन ( बिहार) का पुराना नाम जान पड़ता है । 

३. लखीमपुर जिले का कोई जंगल ज्ञात होता दे । यहाँ कोटरा नामक रियासत है, जहाँ 
अधिकतर साखू और शीशम के वृक्ष हैं । 

४. संभवतः प्राचीन अमन जनपद ( जिसकी राजधानी अग्रोदक-आधुनिक-अगरोहा थी ) | 
में स्थित वन का नाम था । 


--पाणिनिकालीन भारतवषं-वा० श० अग्रवाल पए० ४७ 
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सात्रे प्रथमा । किंशुलुकागिरिः। ( १०४० ) वले ६३११८ ॥ चळप्रत्यये परे दीर्घः 
स्यात्सञ्ज्ञायास्‌। कुषोवलः । ( १०४१) सतौ ब्रह्मचोऽनजिरादीनाम्‌ ६। ३। 
११९ ॥ अमरावती । अनजिरादीनाम्‌ किम्‌ ? अजिरवती । बह्वचः किम्‌ ? ब्रोहिमती । 


Car CEE EE HT 
पदिकेति । सप्तम्यर्थस्य प्रातिपदिकेऽन्तर्मावादिति भावः। किशुळुकादीनामुदाहरणमाह- 
किशुलुकागिरिरिति । अञ्जनागिरिरित्यप्युदाह्वायंम्‌ । 

( १०४० ) बल्ले कृषीवळ इति । कृषिरस्यास्तीति विग्रह “रजःकृष्यासुति’ इत्या- 
दिना वलच्‌ । | 

( १०४१ ) मतो । मनतुप्परत्यये परे बह्वचो दीघ: स्यात्संज्ञायां, न त्वजिरादीना- 
मित्यर्थ; । अमरावतीति । इन्द्रनगर्या: सञ्ञ्ञेयम्‌ । अमराः अस्यां सन्तीति विग्रहः । “मादुः 


“cl 0: डाळ म 
संज्ञायामगः? ८-४-३ सूत्न से 'ण'की प्राप्ति दी नदीं है, तो इस शब्द के समावेश की नियाम- 


कता कैसे सम्भव होगी ! समाधान यह दिया जाता है कि उस सूत्र में अगः पद पञ्जम्यन्त दै । 
तदनुसार यह अथे किया जायगा कि "पूर्वपद यदि गकारान्त हो तभी 'ण? का निषेध होगा? । 
यहाँ तो "पुरोगा? शब्द आकारान्त निर्दिष्ट दै, अतः "अगः! इस निषेध की प्राप्ति नहीं होती । 
इस प्रकार “ण? को प्राप्ति होने के कारण उसका समावेश भी नियामकता में स्वीकायं है। 

विशेष--'ण? विधान की सार्थकता के साथ दी पूर्वे-सूत्रोक्त ( दीर्घ-विधायक-सन्न के ) अवशिष्ट 
किंशुङकादि शब्दों से "गिरि? शब्द के उत्तरवतीं दोने पर 'किंशुळक' आदि शब्दों के अन्तिम 
“अण्‌? को दीघं होने का पक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा दै-किंछुलुकागिरिः। ( मकरान 
पत्थरों की शङ्घला, हिंगुला नदी का उद्गम, इसी पर दिंणुला देवी का मन्दिर है )। इसके 
अतिरिक्त आदि” पद से भञ्जनागिरिः प्रमृति उदाहरण लिये गए दै । 

( १०४० ) पदू--वले । भनुद्रृ्रि-संज्ञायाम्‌, पूर्वस्य दीर्घोऽणः, संदितायाम्‌। नियस- 
(विधि ) सत्र । 

मूलाथं--संज्ञा में 'व’ प्रत्यय परे रहते दीधे दो । उदा० कृषीवलः । 

विवरण--स्थानी और आदेश दोनों ही अनुवृत्तिलभ्य हें । केवल निमित्त-वाचक शब्द ही 
सूत्र में निर्दिष्ट है। अतः “दलोपे पूर्वस्य दीर्घोञण:” ६-३-१११ से 'पूवेस्थ अणः दीर्घः की अनुदृत्ति 


वारा सून्नाथ निष्पन्न हो जाता है। आधिकारिक अनुवृत्तियॉ यथापूर्वं विद्यमान हैं । तदनुसार _ 


क यह ध्वनित होता है कि "संज्ञा के विषय में 'बळूच? प्रत्यय परवती होने पर पूवपद के 
अन्तिम 'अण? को दौघं दो” । उदाहरण-कृषीवलः ( किसान )। विग्नह--कृषिः अस्य अस्ति। 
इषि+वछ ( वल्च--“रज:कृष्याचुतिपरिषदो वलच्‌? ५-२-११२) > क्ृपीवल ( दीषं-इ=ई ) 
> कक सा )। : न 
१०३१ ) पद्‌-मतो, बह्दचः, अनजिरादीनाम्‌ । अचुद्ृत्ति-संज्ञायाम्‌, पूर्व॑स्य दीर्घो$णः, 

संहितायाम्‌ । नियमः(विधि)-सून्न । 

मूळाथ--उदा० अमरावती । 'अनजिरादीनां? क्यों कहा १ अजिरवती ( दोघे नहीं हुआ ) । 
“बहृचः' क्‍यों कहा ? ब्रीडिमती ( दीं नहीं हुआ )। 'संज्ञा' के विषय में ही होने के कारण 
“वळ्यवती? में दीघं नहीं हुआ । 

विवरण- पूववत्‌ दीघे का ही प्रकरण है। “मतुप्‌? प्रत्यय परवती होने पर कुछ शब्दों के 
सन्द में दीर्वविधान किया जारा है। उसमें भी अजिरादि शब्दों को छोड़ दिया गया है। 
श्स कि साथ द्वी पूर्वेपदस्थ शब्द अनेक स्वरवर्णो से युक्त होने चाहिये । अनेक से यहाँ दो से 
अधिक संख्या अपेक्षित है। तदनुसार सन्त का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि “संज्ञा के विषय 


न र. 'किंशल्ु' का प्राकृत रूप हि ` १, 'किंशुलु' का प्राकृत रूप हिँगुछ' दै । 
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सञ्ज्ञायाम्‌ इत्येव । नेह । वल्यवती । ( १०४२ ) शरादीनां च ६।३। १२०॥ 
पधायाश्च' इति “सञ्ज्ञायाम्‌' इति वा मस्य वः। अजिरवतीति। नदीविशेषस्य संज्ञेयम्‌ । 
चल्यवतीति । अनजिरादित्वेऽप्यसंज्ञात्वान्न दीघं इति भावः । 


( १०४२ ) शरादीनां च। मतो दीघ: सञ्ज्ञायामिति घोष? । अबह्वृ च्कत्वातपूर्वेण - 
न प्राप्तिः । शरावतीति । शराः अस्यां सन्तीति विग्रहः । नदीविशेषस्य नाम । 


भें अजिरादि शब्दों को छोड़कर "मतुप्‌? प्रत्यय परवती दोने पर पूवंपदस्थ बह्च्‌ शब्दों के 
अन्तिम अच्‌ “को दीष हो? । उदाहरण--अमरावती । ( इन्द्र की नगरी ) | चिग्रह--अमराः 
यस्यां सन्ति । अमर+-मत्‌ ( मतुप्‌-“तदस्यास्त्यस्मिक्षिति मतुप्‌? ५-२-९४) > अमर--वत्‌ 
( म्‌=व्‌-“'मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः ८-२-९) > अमरावत्‌ (दीं) > अमरावती 
(ङीप्‌ तथा विभक्ति कार्य ) । 

प्रत्युदाहरण--( १) सूत्र में “अनजिरादीनां” पद का समावेश होने से अजिरवत्ती? 
( राप्ती नदी ) में 'र' को दोघे नहीं हुआ । 'अजिर' शब्द बहुच्‌: होते हुए भी 'अजिरादि 
भिन्न? नहीं है । (२) सन्न में 'वहचः? पद का निवेश होने से ब्रोह्विमती ( बहु-धान्य वाली जी ) 
में "ब्रीहि? के अन्तिम 'इ कार को दोघे नहीं हुआ, क्योंकि “व्रीहि शब्द में दो हो 'अच? है 
दो से अधिक नहीं दै । (३) आधिकारिक “संज्ञायाम्‌? कां प्रभाव होने के फलस्वरूप वळयवत्ती 
(जिस खी के पास कंगन हो ) में 'य' को दीघं नहीं हुआ, क्योंकि 'वळ्यवती' किसी का नाम 
नहीं है । केवळ सम्पत्तिस्वरूप वल्यो की वह स्वामिनी दै । 

( १०४२ ) पद्‌-शरादीनां, च । अजुबृत्ति-मतौ, संशायाम्‌, पूर्वस्य दीर्घोऽणः, संदि- 
तायाम्‌ । विधिसूत्र । 

मूळाथे--उदा० शरावती । 


चिचरण--दीषं का दी विषय है। अनेक अजन्त भिन्न शब्दों से “मतुप? प्रत्ययान्त संज्ञा 
वाले शब्दों की निष्पत्ति में दीध-विधान के लिये सूत्र की चरिताथंता सम्पन्न होती है। भत 
पूव सूत्र “मतौ बह्चोऽनजिरादीनाम्‌” ६-३-११९ से “मतौ? की प्रमुख अनुवृत्ति अपेक्षित दै । 
शेष प्राकरणिक एवं आधिकारिक अनुबृत्तियाँ यथापूव विद्यमान हैं। तदनुसार सूत्र का यह अर्थ 
हैं कि “संज्ञा के विषय में मतुप? प्रत्यय परवती होने पर शरादि शब्दों के अन्तिम 'अण्‌? को 
दीघं हो”? 

डदाइरण-शरावती? ( नदी )। विग्नह--शराः सन्ति अस्याम्‌। शर मत्‌ ( मतुप- 
“नयां मतुप्‌’? ४-२-८५ ) > शरवत्‌ ( सुच्व्‌ ) > शरा-वत्‌ ( शर=्शरा-दीषं ) > शरावती 
(ङीप्‌ एवं विभक्ति-काय )। 


१. इसे अचिरवती भी कहा गया है । इसी नदी ( वर्तमान राप्ती नदी ) के किनारे प्राचीन 
श्रावस्ती नगरी स्थित रद्दी । 

२. नागेश ने ( १-१-७५ में) एक प्रचीन इलोक का उद्धरण देते हुए यह लिखा हे कि शरावती 
नदी प्राच्य और उदाच्य देशों के बीच की सीमा थी । “प्रागुदज्ञौ विभजते हंस: क्षीरापके यथा । 
विदुषां शब्दसिद्धयथे सा नः पातु शरावती? | अमरकोष से भी यही ज्ञात होता है- | 
“लोकोष्यं भारतं वर्ष शरावत्यास्तु योऽवधेः । देशः प्राग्दक्षिणः प्राच्य उदीच्यः पश्चिमोत्तरश” ॥. 


( अ० को० २-१-६ )--अर्थात्‌ व्याकरण शास्त्र में शब्दों के रूपों का भेद बताने के लिये प्राच्य ओर. 


उदीच्य का विचार शरावती नदी से किया जाता था । सम्प्रति अम्बाला जिले में बहने वाली 
घरघर नदी शरावती कही जाती रदी । 
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शरावती । ( १०४३ ) इको वहेऽपीलोः ६। ३ । १२१॥ इगन्तस्य दीघंः स्याइहे । 
* ऋषीवहम्‌ । कपीवहम्‌ । इकः किम्‌ ? पिण्डवहम्‌ । अपीलोः किस्‌ ? पीलुवहस्‌ । ` 
'अपील्वादीनामिति वाच्यम्‌’ (वा ४००५ ) । दारुवहम्‌ । ( १०४४ ) उपसर्गस्य 
घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌ ६। ३ । १२२ ॥ उपसर्गस्य बहुळं दीघंः स्याद्‌ घञन्ते परे, न तु 
CD TT ििििी ब 
( १०४३ ) इको वहेः्पोलोः । अपीलोरिति च्छेद: | इगन्तस्येति । पूर्वपदस्येति 
शेष: । 
( १०४४ ) उपसगंस्य । परीपाक इति । पचेर्भावे घम्‌, उपधावृद्धिः । 'चजो; कु- 
घिण्ण्यतो:, इति कुत्वम्‌ । निषाद इति । पुलिन्दो नाम मनुष्यजातिविशेषः । निषीदत्य- 


SSSI स SS क र मम 
(१०४३ ) पदु--श्कः, वहें, अपीलोः। अनुवृत्ति--दीधेः, उत्तरपदे, संहितायाम्‌ | 
विधिसून्न। 


सूढार्थ 'बद' शब्द उत्तरपद रइतै इगन्त को दीथं दो। उदा० १--ऋषीवहम्‌ २-- 
कपीवह्दम्‌ । कः क्यों कदा १ पिण्डवददम्‌ ( दीघं नहीं हुआ )। 'अपीलो? क्यों कदा १ पीठवइम्‌ 
( दोघे नहीं हुआ ) । वा० अपील के स्थान पर “अपील आदि शब्दों? से भिन्न कद्दा जाय । उदा० 
दारुवद्दम' ( दोघे नहीं हुआ ) । 

विवरण- कुछ अन्य शब्दों में दौध॑-विधान की व्यवस्था की जा रही है। आधिकारिक एवं 
प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ यथापूव विद्यमान हैं । 'इकः” पद में तदन्तविधि है। वही स्थानी दै । 
तदनुसार “बद” शब्द परवतों होने पर 'पीछ? शब्द के अतिरिक्त पूवपदस्थ संज्ञावाची इगन्त 
शब्दों ( इ, उ, चा वर्णान्त ) को दीं होगा? । 

उदाहरण--( १) क्रषीवहस्‌ ( वाद्दीक देश का आमविशेष )। विग्रह--क्रघेः वहम्‌। 
षष्ठी तत्पुरुष तथा दोष । 'वहम?--४वहून-अ ( अच--“नन्दियहिपचादिभ्यो ल्थुणिन्यचः? 
३-१-१३४ ) । (२) कपीवहृस्‌ ( वाहीक देश का ग्राम-विशेष )। समासादि कायं पूर्ववत्‌ । 

अत्युदाहरण-( १) सत्त में (इकः? पद का निवेश होने कै फलस्वरूप पिण्डवहस्‌ 
( वाहीक देश का आम-बिशेष ) में 'पिण्ड' शब्द को पीछ भिन्न इगन्त शब्द न होने के कारण 
दीघ नहीं हुआ। (२) सूत्र में 'अपीलोः' पद का समावेश होने से पीलुवद्दस्‌ ( वादीक देश का 
आम विशेष ) में दोघे नहीं हुआ । ! 

चार्तिक् केवल एक मात्र इगन्त 'पीछ' शब्द को दी की सीमा के बाहर न रखा जाय । 
उसके साथ: ही दीर्घ॑निषेध में 'पीछ' आदि शब्दों का समावेश कर दिया जाय । इसके फलस्वरूप 
दारुवहस्‌ ( वाहीक देश का ग्राम-विशेष ) में भी 'दारु? शब्द में उ को दीघे नहीं हुआ । 

( १०४४ ) पद--उपसगंस्य, घनि, अमनुष्ये, बहुलम्‌ । अनुवृत्ति--पूवेस्य॒दीर्घोषण:, 

उत्तरपदे, संज्ञायाम्‌ । विधिसून्र । 
` मूलां घञन्त शब्द परे रहते उपसगं को बहुलता से दीघं हो, किन्तु मनुष्यवाच्य र इते 
दीष न हो | उदा० परीपाकः-परिपाकः । "अमनुष्ये? क्यों कद्दा ? निषादः ( दीघं नहीं हुआ ) । 
चिवरण-दीघं का दी प्रकरण दै । अनुवृत्तियाँ पूवेवत अनुसरण कर रद्दी हैं । तदनुसार 
“मनुष्य अभिषेय न होने पर घञन्त उत्तरपद र्‌इते पूरवपदस्थ उपसगे के “अण्‌? को विकल्प से 
दोघे होता है?। न 
उदाहरण-परीपांकः <-दीधे होने पर । परिपाकः->दीध न होने पर । अथ- अच्छी तर 
से पकना या पचना, परिणाम । चिग्रह--परिपचनम्‌। परि-\/पच्‌+-अ ( घन्‌-“अकतंरि च 
'कारके संज्ञायाम्‌? ३-३-१ ) > परिपाच्‌+अ ( उपघा-वृद्धि ) > परिपाक (च्‌ = कू कुल) 


> परीपाकः ( दीष) । पक्ष में दीधे नही--परिपाकः। 
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भनुष्ये । परीपाकः-परिपाकः । अमनुष्ये. किस्‌ ? निषावः। ( १०४५ ) इकः काहे 
६।३। १२३ ॥ इगन्तस्योपसगंस्य दोघं स्यात्कादो । नीकाशः । इकः किम्‌ ? प्रकाश; । 


स्मित पापमिति निषाद: । 'हूश्च' इत्यधिकरणे घन्‌ । दौवारिके प्रतीहारशब्दे दीघेस्त्व- 
प्रामाणिकः । यद्वा प्रतीहारः द्वारम्‌, तत्स्थत्वात्‌ मनुष्ये गौण: । 
( १०४५ ) इकः काशे । नीकाश इति । पचाद्यजन्तत्वात पुर्वेण न प्राप्तिः । 


अत्युदाहरण--स॒न्न में “अमनुष्ये? पद का निवेश होने से निषादः ( वनवासी मनुष्य) शब्द 
के मनुष्य-वाची होने के कारण नि’ उपसगे को दोघे नहीं हुआ । विग्नरह--निषीदति पापम्‌ 
अस्मिन्‌। नि\/सद्‌+अ ( घन्‌“ रश्च” ३-३-१२१) > नि-सादू--अ ( उपधावृद्धि ) > 
निषाद > ( स्‌ प्‌) > निषादः ( विभक्ति-काये ) । 

विशेष- ( १) द्वारपाल का पर्यायवाची प्रतीहारी शब्द मनुष्य-सम्बन्धी दै । अतः वहाँ प्रकृतः 
सूत्र से दीघं की प्रसक्ति कैसे सम्भव है १ इस सम्बन्ध में दो मत हैं--( क ) प्रतिद्दारी हो साधु दै 
अर्थात्‌ द्वार॒पालाथंक प्रतीहारी शब्द असाधु है । ( ख ) अथवा यहाँ इस प्रकार कल्पना की जाय | 
“प्रतीहार? शब्दः द्वार का पर्यायवाची दै । ( प्रतिरणम्‌-प्रति-\ह+षञ्‌ ) द्वार शब्द मनुष्यवाची 
नहीं दै, अतः “उपसगंस्य घन्यमनुष्ये बहुलम्‌? ६-३-१२२ से दीघे दोगा। द्वारपाल के द्वार में 
स्थित रहने से उस रक्षक-पुरुष में प्रतीददारत्व का आरोपमात्र है, अतः दीघं दो सकता दै 
( तात्स्थ्यात्‌ तच्छव्दप्रयोगः ) । जिस प्रकार "मञ्चाः क्रोशन्ति? में मञ्चस्थ पुरुष में मञ्चत्व का 
आरोप कर अभीष्ट ( अथे ) की कल्पना की जाती है, बेसे ही यहाँ भी सम्भव है। 

(२) उपसग से केवल 'धन्‌' प्रत्यय का परवती दोना सम्भव नहीं है, क्योंकि “बन्‌! प्रत्यय 
तो धातु से विद्दित दै और उपसग थातु से पूब स्थित रइंता है। इस प्रकार “उपसग और 
"घञ्‌? प्रत्यय के मध्य थातु की स्थिति होने के कारण यहाँ “उत्तरपदे? का अधिकार होने पर भी 
अमीष्ट सिद्धि के लिए तदन्तविधि मानी जाती है। इस द्वेतु अग्रिम सुत्र "इकः काशे?! ६-३-१२३ 
में 'काश' शब्द “अच्‌? प्रत्ययान्त ( पचादि ) छिया गया है, न कि 'घन्‌? प्रत्ययान्त । काश घात 
से “अच्‌? और "धम्‌? प्रत्यय करने पर समान रूप ही बनते हैं। इस प्रकार यहाँ अग्रिम सुज्ञ की 
उपयोगिता बताई गई है। 


( १०४९ ) पद्‌-इकः, काशे । अनुवृत्ति--उपसगंस्य, दीर्घः, उत्तरपदे, संहितायाम्‌। 
विधिसून्न । 

सूराथं-'काश? शब्द उत्तरपद रहते इगन्त उपसर्ग को दीष हो । उदा० १--वीकाशः | 
२--नौकाशः । “इक: क्यों कहा १ प्रकाशः (दीघ नहीं हुआ ) । 

विवरण--“उपसगस्य धन्यमनुष्ये बहुळम्‌?' ( ६-३-१२२ ) से यथाक्रम 'उपसगंस्य' पद 
की अनुदृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित दै । शेष अनुदृत्तियाँ पूववत अनुसरण कर रही है । 'उपसगे! 
ही स्थानी है । “इकः? उस का विशेषण दै--अतः तदन्तविधि होने के कारण सत्र का अभीष्ट 
अथे यद दोगा कि “इगन्त ( इ, उ, ऋ, ल वर्णात ) उपसगं को 'काश” शब्द उत्तरपद रहते ट 
संहिता के विषय में दीं होता है? । उदाइरण-( १ ) चीकाशः ९ प्रकाश, तेज, चमक ) ५] - 
विग्रह--विकाशनस अथवा विशेषेण काशते। वि-(काश+अच्‌। ( र) नीकाशः ( आकृति, 
ढंग, शोभा ) । विग्रह-नितरा काशते । नि-|काशू+ अ (अच "पचादि०१)॥ 

विशेष “अच्‌' अत्ययान्त ( | काश धातु से) निभन्न 'काश' शब्द का यहाँ 
गया है । धन! प्रत्ययान्त से तो पूर्वेसत्र से ही दोघे सिध था । 'बहुरू' पद के अनेक 
के कारण यहाँ नेत्यिक दीघे होने मै भी कोई बाधा नहीं थो । अतः यहाँ पचादय 
हो लिया जाता है। पक इक 
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( १०४६ ) अष्टनः सञ्ज्ञायाम्‌ ६॥ ३॥ १२५॥ उत्तरपदे दीघंः । अष्टापदम्‌। 
सञ्ज्ञायाम्‌ किस्‌ ? अष्टपुत्रः । ( १०४७ ) चितेः कपि ६। ३ । १२७ ॥ एकचितीकः। 
हिचितोकः । ( १०४८ ) नरे सञ्ज्ञायाम्‌ ६। ३ । १२९॥ विश्वानरः । ( १०४९ ) 
~) rN MRM 


( १०४६ ) अटनः सञ्ज्ञायाम्‌ । शेषपूरणेन सूत्र व्याचष्टे—उत्तरपदे दोघं इति । 
अष्टापदमिति । सञ्ज्ञात्वमन्वेषणीयम्‌ । 

( १०४७ ) चितेः कपि । दीघं इति शेषः । एकचितीक इति । अग्न्याख्यस्यण्डिल- 
विशेष इति शेष: । एका चितियस्येति विग्रहः । शेषिकः कप्‌ । द्विचितोक इति । हवे चिती 


यस्येति विग्रहः । 
( १०४८ ) नरे सञ्ज्ञायाम्‌ । विश्वस्य दीघं इति शेषः । 'विश्वस्य वसुराटोः इति 


पंसूत्रात्‌ विश्वस्येत्यनुवतंते । 


प्रत्युदाहरण--चत्र में “३क? का समावेश होने से प्रकाइाः ( रोशनी ) में “प्र! उपसगे के 
इगन्त न होने के कारण दीघं नहीं हुआ । विम्नह--प्रकर्षण काशते । शेष पूर्ववत्‌ । 
( १०४६ ) पद-अष्टन:, संच्चायाम्‌। अनुवृत्ति--पूवस्य दीर्षोऽगः, संढितायाम्‌, उत्तरपदे । 
|] 
सूार्थ-उत्तरपद रशते ( अन्‌ को ) दीध दो । उदा० अष्टापदम्‌ । 'संशायाम क्यों कहा १ 
अष्टपुत्रः ( दीघ नहीं हुआ ) । 
चिवरण--यदि "अष्टन? शब्द के अनन्तर कोई दूसरा पद दो और उनके परस्पर समस्त होने 
पर उस शब्द से संज्ञा-विशेष का बोध दो तो पूरवंबतीं 'अष्टन शब्द के अन्त्य अच्‌ को दोघे 
होता है” । उदाइरण-अष्टापदम्‌ ( इवर्ण, मकडा ) । चिग्रह--अष्टौ पदानि यस्य । बहुब्रीहि 
समास । “अष्ट? को दीष, तथा विभक्तिकार्यं । व 
प्रतयुढाहरण- सूत्र में 'संज्ञायाम! का निवेश होने के कारण अष्टपुत्रः में दीपनं नहीं हुआ, 
क्योंकि यह किसी का नाम नहीं है। विम्रह--अष्टौ पुत्राः यस्य ( जिसके आठ पुत्र दों) । 
बहुतोदि समास । 
(१०४७) पद--चितेः, कपि । अजुद्यत्ति--पूवस्म, दीघोष्णः, संहितायास्‌ । विधिसूच्र । 
मूलाथ--उदा० १--एकचितीकः । २--द्िचितीकः । 
विवरण दी का ही प्रकरण है । अनुवृत्तियाँ पूर्ववत्‌ अनुसरण कर रही हैं। तदनुसार 
सूत्र का यद आशय है कि “संहिता के विषय -में 'चिति? शब्द को 'कप? प्रत्यय परवती होने पर 
दोघेरूपी अन्तादेश हो? । डदाहरण--( १) एकचितीकः ( जिसके पास अग्नि नामक एक 
वेदी दो ) । विग्रह--एका चितिः अस्य । बहुन्नोद्दि समास, “एका? को पुंवद्धाव “खिया: पुंवद्धाव०?? 
६-२-३२ तथा “शेषाद्‌ विभाषा’ ५-४-१५४ से कप्‌ । तदनन्तर दीघे । इसी प्रकार (२) द्विचितीकः 
(जिसके पास अग्नि नामक दो वेदी हों ) । चिग्रह--दे चिती अस्य । दोष कायं पूर्ववत्‌ । 
( १०४८) पद्‌--नरे, संज्ञायाम्‌ । अचुब्रत्ति_ विश्वस्य, पूर्वस्य दीर्घोऽणः, उत्तरपदे, संहिता- 
याम्‌ । विधिसूत्र । 
. सअूलाथ-उदा० विश्वानरः। 
विवरण स्थानिवाचक शाब्द? भी सुन्न में उल्लिखित नहीं है। अष्टाध्यायीक्रम में इस से 


पूवं सन्न हैविश्वस्य वसुराटोः? ६-३:१२८। अतः वहाँ से 'विश्वस्य' पद की अनुबृत्ति अपेक्षित 


_ हे । मादेश-वाचक अंश--पूवेस्य दीः अणः? सी “ढलोपे पूर्वस्य दोर्धोषण:” ६-३-१११ से 


i 
322231 
हन 


अनुवतेमान दै । शेष आधिकारिक अनुवृत्तियाँ मी धाराप्रवाइ के समान चल रही हैं । अतः सत्र का 
समष्टिगत अर्थ यह होगा कि “संज्ञा” के विषय में ( संज्ञायाम्‌ ) “नर? शब्द परवती होने पर 
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मित्रे चर्षो ६। ३ । १३० ॥ विश्वामित्र: । ऋषौ किस्‌ ? विश्वमित्रों माणवकः । ‘शुनो 
दन्तवंष्टाकर्ण कुन्दवराहपुच्छपदेषु दीर्घो बाच्यः' (वा ५०४९ ) श्वादन्त इत्यादि । 
(१०५०) प्रनिरन्तःशरेकषुप्लकषा ञ्रकाष्यखदिरपोयुक्षाम्योऽसञ्ज्ञायामपि AI) 
एभ्यो चनस्य णत्वं स्यात्‌ । प्रवणम्‌ । कार्ष्यवणम्‌ । इह षारपरस्वाण्णत्वम्‌ । ( "च साद प्रदान काम्यवणम। इह वारव (0000 ) 


( १०४९ ) मित्रे चर्षो। मित्रशब्दे परे विश्वस्य दीघ: स्यात्‌ । ऋषो वाच्ये 
इत्यथः । शुनो दन्तेति। श्वनूशब्दस्य दन्तादिषु परतः दीघं इत्यर्थः । श्वादन्त इति । 
शुनो दन्त इति विग्रहः । वादं, षष्ठीसमासः । दीर्घान्त एव दं्राशब्दो वातिके पठ्यत 
इति केचित्‌। ह्वस्वान्त इत्यन्ये । इवादंटूः । बहुव्रीहिरयम्‌ । श्वाकर्ण:, श्वाकुन्दः, 
खावराह:, श्वापुच्छम्‌, श्वापदः । श्वपु च्छमवनामितमित्यसाघ्वेव । 

( १०५० ) प्रनिरन्त। एभ्य इति। प्र, निर्‌, अन्तर्‌, शर, इक्षु, प्लक्ष, आञ्ज, 
काष्यं, खदिर, पीयूक्षा इत्येतेभ्य इत्यथः । वनस्येति । “वने पुरगा' इत्यतः तदनुवृत्तेरिति 


TT  फस सडक सकॉोि्‌ईडइरइकइ- 3... 
“विश्व? शब्द के अन्तिम 'अच? को दीघे हो'?। उदाहरण--विश्वानरः ( अग्नि के पिता का 
नाम ) । विग्नह-विश्वे नरा अस्य । बहु्रोदि समास तथा “विश्व” के अकार को दीर्घ । 

(१०४३) पदू--मित्रे, च, ऋषौ । अजुत्रत्ति-विश्वस्य, पूर्व॑स्य दीरषोऽगः, उत्तरपदे, 
संहितायाम्‌ । विधिसून्न । 

सूलार्थ- विश्वामित्र: । 'ऋषौ’ क्यों कहा ! विश्वमित्रः--माणवक का नाम है ( दोघे नहीँ 
हुआ )। वा० दन्त, दंष्ट्रा, कर्ण, कुन्द, वराइ, पुच्छ और पद शब्द परे रइते "श्वन्‌ शब्द को 
दीघे दो । उदा ० 'श्वदन्तः । 

विवरण--पूर्व सन्न के अनुसार सभो अनुवृत्तियॉ. अनुसरण कर रहो हैं। तदनुसार सूत्र से 
यह अभिन्यञ्जित होता है कि “'मित्र' शब्द उत्तरपद रहते भी ( च ) “ऋषि? अभिषेय होने पर 

'विश्व' शब्द के अन्त्य “अच्‌ को दोघं दो”। उदाहरण--विश्वासित्र: ( सुप्रसिद्ध ऋषि ) । 
चिग्रह-विश्वं मित्रं यस्य । बहुत्रीहि समास तथा 'विश्व? के 'अ'कार को दीं । 

अत्युदाहरण--सज्ञ में “ऋषौ पद का निवेश होने के कारण विश्वसिन्नः ( >माणवकः-किसी 
छात्र का नाम ) में दीषे नहीं हुआ, क्योंकि यह ऋषिवाचक शब्द नहीं दै. । 

वातिक-श्वन्‌? शब्द को- दन्त, दंष्ट्रा, कणे, कुन्द, वराइ, पुच्छ तथा पद--शब्दों के उत्तर- 
वर्ती होने पर--दौध आदेश हो” । उदाहरण- १) श्वादन्तः ( कुत्ते का दाँत )। विग्रहृ 
शुनः दन्तः । षष्ठी तत्पुरुष समास तथा “श्व? को दोघं । (२) श्वादंष्टा ( कुत्ते कौ दाढ़ ) । विग्नह- 
शुनः दंष्ट्रा। कुछ विद्वानों के मत में हस्व अकारान्त 'दष्ट्र' शब्द वातिक में पढ़ा गया दै । तब 
श्वादंू: में बहुत्रोद्दि समास होगा। (३ ) श्वाकर्ण: ( कुत्ते का कान) विग्रह-शुनः कणेः । 

(४) श्ाकुन्द्‌ः ( कुत्ते की लार )। विग्रह--शुनः कुन्दः । (५ ) श्वावराहः ( वराइ के सदृश 
कुत्ता ) विग्रहृ--श्वा वराइ इव । समास--“उपसितं व्याघ्रादि मिः सामान्याप्रयोगे? २-१-५६॥ 
अथवा ( कुत्तों का समूह ) । 'वराइ? शब्द का पर्याय 'मुस्त' शब्द भी है । वह संघाताथंक दै-- 
झुस्तयति इति सुस्तः ( अच्‌-प्रत्यय ) । | सुस्त संघाते-चुरादि । (६ ) श्वापुच्छम्‌ ( कुत्ते की 
पूँछ ) | चिग्रह-शुनः पुच्छम्‌ । ( ७ ) श्वापदः ( शिकारी जानवर )। विग्रह--झुनः इव आपद्‌ 
अस्मात्‌ | श्रन्‌+-आ\/पद्‌ +अच्‌ | Er 

९ १०९० ) पद्‌-प्रनिरन्तःशरश्ु्डकषात्रकाष्यंस्वदिपी यृक्षाभ्यः, असंज्ञायाम्‌, अपि। विधिसूख। 
बृत्ति वनस्‌ , पूर्वपदात्‌, अटकुप्वाड-नुम-व्यवाये$पि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ । विधिसूत्र द्‌ 
--श्नसे परवती वन ( के नकार ) को 'ण? हो । उदा० १--प्रवणम्‌ । २--काष्य 
वणम्‌ । यहाँ “ष से परवतीं होने से 'ण? हुआ । न्न 


४४६ व्याख्याइ्र्‍योपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


विभाषोषधिवनस्पतिस्यः ८। ४। ६॥। एभ्यो चनस्य णत्वं वा स्यात्‌ । दूर्वावणम्‌- 
दूर्वावनम्‌ । शिरीषब्रणम्‌-शिरीषवनम्‌ । 'ृचच्च्यजभ्यामेव' ( वा ४९८४ ) । नेह--देव- 
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भाव: । प्रवणमिति । प्रकृष्टं वनमिति विग्रह: । प्रादिसमासः । इहेति । काष्यंवणमित्यत्र 
षकारात्परत्वेन णत्वम्‌, न तु रेफात्‌ परत्वमादाय अडादिभिन्नषकारेण व्यवधानादिति 
भावः । एतेन कारयँति तालव्यशकारमध्यपाठ अप्रामाणिक इति सुचितम्‌ । तथा सति 
निमित्ताभावात्‌ णत्वासम्मवात्‌, अट्कुप्वाङभिन्नेन चकारेण व्यवहिततया रेफस्य तन्नि- 
मित्तत्वासम्भवात्‌ । निर्वणम्‌, अन्तवंणम्‌, शरवणम्‌, इक्षुवणम्‌, प्लक्षवणसू, आम्रवणम्‌, 
काष्येवणम्‌, खदिरवणम्‌, पीयुक्षावणम्‌ । 

( १०५१ ) विभाषोषधि । चनस्य णत्वसिति । ओषधिवनस्पतिभ्यः परस्य वनस्य 
यो नकारस्तस्य णत्वं वेत्यर्थः । ओंषधिभ्य उदाहरति-दूर्वावणमिति । “ओषध्यः 
फरपाकान्ताः' इत्यमरः । अथ वनस्पतिम्यः उदाहरति--शिरीषबणमिति । यद्यपि यः 
पुष्पैविना फछति स एव उदुम्बरादिवंनस्पतिः “वानस्पत्यः फळे पुष्पात्तेरपुष्पाहनस्पतिः' 
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बिवरण प्रसङ्गगश णत्व प्रकरण का सूत्र यहाँ उद्धत किया जा रद्दा है। इस हेतु अष्टाध्यायी 
के आठवें अध्याय के चौथे चरण की ओर ध्यान देना होगा । अतः इस सूत्रक्रम में अष्टाध्यायी सूच 
में पू्वपडित सू “वनं पुरगा-मिश्रका-सिश्रका-शारिका-कारणाऽग्रेभ्यः” ८-४-४ से 'बनम्‌' ( षष्ठी 
के स्थान में प्रथमा ) की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित दै । शेष अनुबृत्तियों में आदेशार्थक 
“ण? की अनुवृत्ति “रषाभ्यां नो णः समानपदे” ८४-१ सूत्र से आ रद्दी दै । इसके साथ ही पूववर्ती 
शब्दों का उल्लेख होने से सामासिक पर्दो में इस णत्व का विधान होने के कारण 'वन? शब्द का 
उत्तर पद में होना आवश्यक है । उसकी पूर्ति के लिये “पूर्वपदात्‌ संज्ञायामगः?” ८-४-३ से ' पू्वे- 
पदात्‌? पद अनुवतंमान होता हुआ प्रनिर्‌ आदि की पूव॑त्र-स्थिति बताता है। अतः सूत्रार्थं की 
निष्पत्ति में वह भी सहायक होता है। तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यज्षित होता है कि “प्र, निर्‌, 
अन्तर्‌ , शर, इश्च, प्लक्ष, आन्न, काष्ये, खदिर, पीयूक्षा-इन शब्दों से उत्तरवर्ती 'वन? शब्द के 
प्न'कार फो, संज्ञा न दोने पर भी, “ण? आदेश दो” । अपि? शब्द का प्रयोग करने से “संज्ञा? भै 
भी यह आदेश होगा । उदाहरण--( १) प्रवणस्‌ ( उत्तम जंगल )। विग्यह--प्रकृष्ट वनम्‌ । 
प्रादि-समास--“कुग तिप्रादयः? २-२-१८ ) । प्रकृत सन्न से नस्ण । (२) काष्यंचणम्‌ ( साल का 
जंगल ) । विग्रह--काष्यस्य वनम्‌ । पछी तत्पुरुष समास। प्रकृत सूत्र से 'वन” के “न? को "ण? 
होने में निमित्त 'ष? है अतः 'काइय? पाठ संगत नहीं है। कारण यह है कि णत्व प्रकरण में 
मूधैन्य षकार से पर “न? का होना आवश्यक है ; शेष उदाहरण इस प्रकार हैं-( ३) निवणस्‌ 
( बन से बाहर, वन से रदित, खुला हुआ ) । विग्नह--निष्कान्तं वनात. । समासादि पूर्ववत्‌ । 
(४) अन्तवंणम्‌ ( भीतरी जंगल )। विग्रह-वने इति । समास--विभक्त्यथं में अव्ययीभाव 
(२-१-५)। (५) शरवणस्‌ ( कास का जंगल )। विग्रह--शराणां वनम्‌। षष्ठी तत्पुरुष । 
(६) इक्षवणम्‌ ( गन्नों का जंगल )। विग्रह--इक्षूणां वनम्‌। ( ७) आन्रवणस्‌ ( आम का 
जंगछ ) । विग्रहादि पूवंबत्‌ । ( ५ ) खद्रिवणम्‌ ( खेर का जंगल )। विग्रह-खदिरस्य वनम्‌ । 
( १० ) पीयूक्षाचणम्‌ ( प्लक्ष जाति के वृक्षों का जंगल ) | विग्रह--पी यूक्षायाः वतम्‌ । 
 ( १०४१ ) पद--विभाषा, ओषधिवनस्पतिभ्यः । अनुवृत्ति--वनम, पूर्वपदात्‌, अटकुप्वाङ्‌: 
नुम्‌'व्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌। विधिसूत । 


_ बनग । २--शिरीषवणम्‌-शिरीषवनम्‌ । वा० दो और तीन अनो से युक्त होने पर दी हो । उदा” 
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दारुवनस्‌ । 'इरिकादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः' (वा ४९८५ ) । इरिकावनम्‌। 
मिरिकावनम्‌ । तिमिरावनम्‌ । ( १०५२ ) वाहनमाहितात्‌ ८।४ ८ ॥ आरोग्य 
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इत्युक्तेः । शिरीषवृक्षश्चायं पुष्पफलवानेव न वनस्पतिः। तथापि वनस्पतिशब्देनात्र वृक्ष- 
सामान्यं विवक्षितम्‌ । अत एव “लुपि युक्तवद्वक्तिवचने' इति सूत्रे आष्ये शिरीषवण- 
मित्यत्र शिरीषे वनस्पतित्वं व्यवहृतमिति दिक्‌ । दयच्त्यज्म्यामेवेति । परस्य वनस्य 
णत्वं वाच्यमिति शेषः । देवदारुबनमिति। प्रत्युदाहरणम्‌ । इरिकादिभ्य इति । एस्प्रः 
परस्य वनस्य णत्वप्रतिषेष इत्यर्थं: । 


देवदारुवनम्‌ ( 'ण' नहीं हुआ )। वा० इरिका आदि शब्दों से ( परवती “वन” शब्द में ) णत्व 
का प्रतिषेध कहा जाय । उदा० १--इरिकावनम्‌ | २--मिरिकावनम्‌ | ३--तिमिरावनम्‌ । 
विचरण--अनुदृत्तियो का प्रभाव पूर्वसूत्र के समान विद्यमान है। पूर्वपदस्थ शब्दों की 


' भिन्नता है । उत्तरपद में 'वन? शब्द अपेक्षित है। विकल्प-विधान के लिए 'विभाष!? पद की 


सार्थकता है । तदनुसार सून्न का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि “ओषधि-वाची तथा वनस्पतिः 
वाची पूवंपदस्थ शब्दों से उत्तरवतीं 'वन? शब्द के “न! को विकल्प से 'ण? होता है?। ओषधि- 
वाची का उदाहरण--( १) दूर्चांचणम्‌-दूवाचनस्‌ ( दूब का जंगल) । विग्र--दूर्वायाः 
वनम्‌ । षष्ठी तत्पुरुष समास एवं पाक्षिक णत्व। ( २) वनस्परिवाची शब्द--शिरीषवण सू-- 
शिरीषवनम्‌ ( सिरीस का जंगल ) । चिग्रह-शिरीषस्य वनम्‌ । 

वार्तिक--( १ ) प्रथम वातिक द्वारा पूवेपदस्थ शब्दों में दो या तीन स्वर-वरणो की सीमा 
निर्धारित की जा रद्दी है । तदनुसार पूर्वपद यदि दो या तीन स्वर वर्णी से युक्त होगा तमी उस 
प्रकार के शब्दों से उत्तरवतीं "न? के स्थान पर "ण? होगा । इसके फलस्वरूप देवदारुवनस्‌ ( देवः 
दारु का जंगल ) में “वन? से पूववर्ती “देवदार शब्द में चार स्वर-वणों के रहने से 'न? को 'ण? 
नहीं हुआ । ( २ ) द्वितीय वातिक द्वारा तीन स्वर-युक्त वणों की भी सीमा निर्धारित का जा रही 
है । तदनुसार तीन स्वर-वाळे वर्णों में इरिका आदि शब्दों के पूर्ववती दोने पर तदुत्तरवतीं 'वन? 
के "न? को 'ण? नहीं होगा । अतः इरिकावनस्‌ ( एक प्रकार की घास या पेड़) । ओषधि-विशेष 
होने के कारण सूत्र से प्राप्त वेकल्पिक णत्व का निषेध हो गया । इसी प्रकार सिरिकावनस्‌ 
(एक पौधा ) में भी “न? को “ण? नहीं हुआ । 

विशेष-ओषधि और वनस्पति का भेद अमरकोषकार ने इस प्रकार बतलाया है। पुष्पों 
के विना फल की उत्पत्ति होने वाले वृक्ष "बनस्पति! कइलाते हैं । जैसे गूलर ( उदुम्बर ) आदि 
( 'तैरपुष्पादू वनस्पतिः )। तथा फल के पकने पर जो सूख जाय वह ओषधि है च फल- 
पाकान्ताः ) । इस परिभाषा के अनुसार वृत्तिकारो द्वारा दिये हुए उदाइरण शिरीषवणम्‌ में “ग? 
नहीं होना चाहिये, क्योंकि शिरीषवृक्ष में पुष्प एवं फल दोनों ही विद्यमान रहते हैं। इसका समा- 
थान भाष्यकार ने यह किया है कि यहाँ वनस्पति शब्द इक्षमात्र का संग्राइक दै, न कि चानस्पतिक 
सूक्ष्मता का । इसमें “लुपि युक्तवदव्यक्तिवचने” १-२-५१ सूजस्थ भाष्य को प्रमाणरूप में प्रस्तुत किया 
जाता है। वहाँ पर उपयुक्त सूत्रस्थ “व्यक्तिवचने? पद के निवेश पर बिचार करते हुए यह सूचित 
किया गया दै कि 'शिरीषतणस! में णत्व होने के लिये "विभाषौषधिवनस्पतिम्य:? ८-४-६ सूच 
में बनस्पति” शब्द सामान्यतः वृक्ष के अर्थ का ही बोधक है । अन्यथा वहाँ णत्व नहीं हो सकेगा। 
स्थिति इस प्रकार है--शिरोषाणास्‌ अदूरभवः आमः-शिरीषाः, तेषां वनस्‌ । प्रकृत उदाइरण में 
सर्वप्रथम तद्वित “अदूरभवश्च? ४-२-७० 'अण्‌? प्रत्यय का “वरणादिभ्यश्च ४५२-८२ सूज से लो' 
होने के पश्चात्‌ “वन” शब्द के साथ समास होने पर युक्तवद्भाव से शिरीष? शब्द के मौलिक 
स्वरूप को देखते हुए उसे 'वनस्पति! नहीं कहा जा सकेगा, क्योंकि कोषयन्थो के अनुसार 
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यदुह्यते तद्वाचिस्थान्निमित्तात्परस्य वाहननकारस्य णत्बं स्यात्‌ । इक्षुवाहणम्‌ । आहितात्‌ 
किस्‌ ? इन्द्रवाहूनम्‌ । इन्द्रस्वामिकं चाहनसिस्यर्थः । बहतेल्युंटि वृद्धिरिहेव सूत्रे निपात- 
TTD सजाएर? 


( १०५२ ) वाहनमाहितात्‌ । वाहने आधीयते वहनाय यत्‌, न तु स्वयमेवारोढुं 
शक्नोति वदाहितम्‌ । तदाह आरोप्येति। निमित्तादिति । रेफषकारान्यतरस्मादित्यथे: । 
बाहन नकारस्येति । वाहनस्य यो नकारस्तस्येत्यथः । अनेन सूत्रे वाहनमिति षष्ठर्थे 
प्रथमेति सूचितम्‌ । इक्षुवाहुणमिति । इक्षवो हि वाहनाय पररारोप्यन्ते, नतु स्वयमेवारोहुं 
शक्नुवन्ति इति तेषामाहितत्वं बोध्यम्‌ । आरोपितेक्षुयुक्तं शकटादि वाहनमिति यावत्‌ । 
इन्द्रबाहनमिति । ऐरावतादाविन्द्रस्य स्वयमेवारोहणाच्चाहितत्वमिति भावः । यदि कदाचित्‌ 
अन्येन वाहते आरोप्यते तदा आहितत्वमिन्द्रस्याप्पस्त्येव । यदा इन्द्र: स्वयमेवारोहति 


———— eS NES 
बिना फूल आए हुए फळ की उत्पत्ति हो वही “बनस्पति? कइलायेगा। इस अवस्था में “णत्व? की 
प्राप्ति नहीं होगी । अतः वहाँ “वनस्पति? शब्द सामान्य दक्ष का पर्यायवाची मान लिया गया है ।१ 

( १०१२ ) पद्‌-वाइनम्‌, आदितात्‌। अनुद्रत्ति--पू्वपदात्‌, अट्कुप्वाङ्जुमुन्यवायेऽपि, 
रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । र 

सूकाथ जो वस्तु उठा कर ले जायी जाय, तद्वाचिस्थ निमित्त से परवर्ती 'वाइन” शब्द के 
धन को 'ण? होता दै । उदा० इक्षुवाइणम्‌ । 'आहितात्‌? क्यों कदा ? इन्द्रवाइनम । इन्द्रस्वामिक 
वाइन-यह अर्थ है ( अतः 'ण' नहीं )। ( वाहनम्‌ में ) वद धातु से 'ल्युट्‌' प्रत्यय करने पर इसी 

. सूत्र से निपातनवश वृद्धि हुई है । 

' विवरण--गत्व का दी प्रकरण हे । अनुदृत्तिया पूर्ववत्‌ प्रभावी हैं । “उठाकर ळे जाने वाली 
विद्यमान वस्तु (= अचेतन वस्तु )* को आहित कहा जाता है ( डोई जाने वाली वस्तु ) । तद्वाचक 
शब्दों के पूवपद में रइने पर, उसको निमित्त मानकर यदि “वाहन” शब्द उत्तरपद हो तो उसके 
“नकार को 'ण? आदेश होता दै”? | उदाइरण- इक्षुवाइणस्‌ ( इख ढोने की गाडी )।, विग्रह— 
इक्षूणां वाइनम्‌ । षष्टी तत्पुरुष एवं “न! कोण । 

अत्युदाइरण--संज्न में “आहितात? शब्द का निवेश होने से इन्द्रवाहनस्‌ ( इन्द्र की 
सवारी ) में “न? को 'ण' नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ यहद शब्द इन्द्रस्वामिक रथ का वोधक है, 
न कि गन्नों की तरह उठाकर ढोई जाने वाली वस्तु का । यहाँ षष्ठी स्व-स्वामिभाव की सूचक है। 


१. तथा हि तत्र “व्यक्तिवचने? इति किमर्थम्‌ १ शिरीषाणामदूरभवो आमःशिराषः, तस्य 
वनम्‌5शिरीपवनम्‌ । अत्रादूरभवश्चेति अणः वरणादित्वाल्छुपि सति प्रकृतिशब्दाथंगतवनस्पतित्व- 
स्यापि अतिदेश; स्यात्‌ तथा च “विभाषौषधि०!7 ८-४-६ इति सून्नेण णत्वापत्तिः' इत्युक्तम्‌ । पुष्पे- 
बिना फलवान्‌ दि वनस्पतिः इत्यमिधीयते । न च शिरीपस्ताइश:। एवं च तत्र वनस्पतित्वं 
नास्तीति चनस्पतित्वमतिदिङयेतेत्यसङ्गतं स्यात. । पतेन तत्र वनस्पतिशब्दो दृक्षत्वात्मकव्यापक- 
जात्यवच्छिन्नलक्षणिक इति बोध्यम्‌ । 

२. “वाइनमाह्रितात्‌” ८-४-८ इति सुन्ने यदाहितपद तत्र भूतकालो न विवशक्षितः, आहितः 
शब्दस्य स्वस्वामिभावनिवृत्तिमात्रपरत्वात्‌। एवं च वाहनं लोके यद्यपि स्वामिन पव प्रसिद्ध, 
तथापि यत्र स्वामित्वमारोप्य तद्वाइनल्वेन वाइनं विवक्षितं न तु तत्र वाहते वाह्मस्य स्थापनं कृतं 
त्रापि भवति। वाह्म-वाइकभावमात्रविवक्षायाः सञ्चिधानमात्रेणापि संभवात्‌ । पतेन पूर्वेपदस्य 
वदनीयवाचकत्वविवक्षा तदा णत्वं भवति, स्वामिमात्रवाचकविवक्षायां तु न सवेत्‌--इति निष्कर्षः । 

` सस्मर प्रमाण तु प्रकृतदृत्नस्थं भाष्यमेव । तथा दि--“आइितोपस्थितयोरिति वक्तव्यस?' इति 
तथा “वाहनं वाह्यादिति वत्ताञ्यम्‌?, यदा हि गर्गाणां वाइनम्‌ अपविद्धं तिष्ठति तदा मा भूत गग 
वाइनम्‌? इति । यदा गगा वाह्मत्वेन विवक्षिता भवन्ति तदा णत्वं भवत्येवेति कैयटः । 
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नात्‌ । ( १०५३ ) पानं देशे ८। ४। ९ ॥ पुर्वपदस्थाध्िमित्तात्परस्य पानस्य नस्य 
णत्व' स्याद्‌ देशे गम्ये । क्षौरं पानं येषां ते क्षीरपाणा उशीनराः । सुरापाणाः प्राच्याः । ` 
पीयत इति पानम्‌ । कर्मणि ल्युट्‌ । ( १०५४ ) वा भावकरणयोः ८। ४। १०॥ 


वाहनं, तदा प्रत्युदाहरणमिति मनसि निधायाह--इखस्वासिकमिति । ननु वहेः करणे 
ल्युटि कथमुपधादीघं:, ञ्णित्प्रतययपरकत्वामावादित्यत आह-चहेल्युंरीति । 


( १०५३ ) पानं देशे । पानमिति षष्ठयथ प्रथमेत्य भिप्रेत्याह--पानस्येति । उञ्ञीनरा 
इति । देशविशेषे बहुवचनान्तोऽयभ्‌ । ननु पानशब्दस्य भावल्युडन्तत्वे -क्षीरम्पानमिति 
कथं सामानाधिकरण्यमित्यत आह--पीयते इति । 


विशेष--( १) 'वाहन' शब्द में ५ वह--ल्युट्‌ ( «अन ) प्रत्यय होने पर वहन शब्द की 
निष्पत्ति सम्भव थी, क्योंकि “ल्युद' प्रत्यय में 'ट'कार की इत्संज्ञा है, न कि “न्‌? अथवा 'ण्‌ की, 
अततः उपधावृद्धि की संभावना नहीं रही । इस देतु यह कल्पना करनी पड़ती दै कि सूत्र में उपधाः 
वृद्धि-युक्त 'वाहन’ शब्द का प्रयोग किया गया दै--अतः वह निपातन-वश दै । अन्यथा 'वाइन” 
शब्द लोक में असमीचीन ही समझा जाता । 

( ३०१३ ) पद्‌--पानं, देशे । अनुद्ृत्ति-पूवपदात्‌, अटकुप्वाडनुमव्यवाये$पे, रषाभ्यां 
नो णः, संहितायाम्‌। विधिसून्न । 

सूर्ाथं-देश की प्रतीति दोने पर पूर्वपदस्थ निमित्त से परवती "पान? के 'न? को "ण? 
होता है । उदा० १-क्षीरं पानं येपां ते > क्षीरपाणाः-उशौनराः। २--छुरापाणाः प्राच्याः । 
"पान? शब्द की व्युत्पत्ति--( पीयते इति) पा+( कमे मे ) स्युट्‌ ( = अन )। 

विवरण--अनुदृत्तियाँ पूववत्‌ अनुसरण कर रही हैं । णत्व का हो प्रकरण है । अनुवतेमान 
पदों के साथ सूत्रस्थ पदों की एकवाक्यता करने पर यहद विदित होता दै कि “पूवेपदस्थ निमित्त 
से उत्तरवतीं “पान? शब्द के 'न!कार को, देश का अभिधान दोने पर, 'ण आदेश हो? । 
उदाइरण--( १) क्षीरपाणाः ( क्षौरपायी-दूध पीने वाले उशोनर देशवासी )। विग्रह 
क्षीरं पानं येषां ते। वहुत्रोहि-समास होने पर “न? को 'ण' आदेश । (२) सुरापाणाः- 
प्राच्याः ( सुरा पान करनेवाले प्राच्य देश वासी ) । विग्रह्म-सुरा पानं येषां ते । पूववत्‌ बहुजोदि 
समास तथा 'न? को “ण! | यहाँ पर पान शब्द का प्रयोग "पिया जाता है?--इस अर्थ में किया 
गया दै ( कर्म में (प! थातु से 'ल्युट! प्रत्यय करने पर 'पान शब्द निष्पन्न होता दै ) । भावांथक 
'ल्युट्‌! प्रत्यय करने पर क्षौरं पानं’ विग्र में सामानाधिकरण्य नहीं दो सकता था। 

विशेष--जनपदों में विशेष पेय को अभिलक्षित कर इस सूत्र से णत्व विधान किया 
गया है । इस सूत्र की पृष्ठभूमि कुछ रोचक दै । जिस जनपद के लोग जिस प्रकार के पेय पदाथ 
के शौकीन थे, उससे उस जनपद का नाम भी पड़ जाता था । क्षीरपाणाः उशीनराः से ज्ञात 
होता है कि पंजाब में शिवि उशीनर-जनपद के लोग दूध पीने के शौकीन थे। शिवि उशीनर 
चन्द्रभागा ( चनाब ) के निचले काठे का पुराना नाम था, जहाँ आज झंग-मघियाना पाकपत्तन 
और मुलतान का इलाका है। यहाँ की गाये उत्तर भारत में विख्यात हैं। चरक के अनुसार भी 
ग्राच्य जनपद में मत्स्यमोजन, सिन्धु-जनपद में क्षीरमोजन, एवं वाहीक ( बल्ख ), ञरिक 
( काशगर ) और चीन के लोगों में माध्वीक का प्रचार रहा है ( चिकित्सा स्थान ३०-३१७) | 


कारिका में दीक्षित के द्वारा दिये गए उदाइरणों के अतिरिक्त अन्य दो उदाइरण इस प्रकार | 
दै-( ३ ) सौवीरपाणाः--वाहरीकाः । (४ ) कषायपाणाः्-न्गन्धाराः | ना टा 


१. दृष्टन्य--पाणिनिकालीन भारतवष ( प० १२५ ) । 
२९ सि० 
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पानस्य इत्येव । क्षीरपानम्‌-क्षीरपाणम्‌ । 'गिरिनद्यादीनां वार ( वा० ४९८९.) । गिरि- 
नदो--गिरिणदी । चक्रनितम्बा-चक्रणितम्बा । ( १०५५ ) प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तिु 
च ८। ४ । ११ ॥ पुर्वपदस्थाप्तिमित्तात्परस्थ एषु स्थितस्य नस्य णो वा स्थात्‌ । प्राति- 


(१०५४) वा भावकरणयोः । इत्येवेति । अतुवतंत एवेत्यर्थः । भावे करणे च यः 
पानशन्द: तस्य उक्तविषये णो वा स्यादित्यथे: । आदेशार्थ वचनंस्‌ । क्षीरपानस्‌-क्षी र- 
पाणमिति | क्षीरस्य पानमिति विग्रह: । भावे. करणे वा ल्युट्‌ । पानक्रिया पानपात्र 
त्यर्थ: । गिरिनद्यादीनासिति । पूवंपदस्थाक्निमित्तात्परस्य उत्तरपदस्यस्य नस्य णो वेत्युप- 
सद्भघानमित्यथ: । गिरेतंदीति विग्रहः । चक्रनितस्वेति । चक्रमिव नितम्बो यस्याः सा 
इति विग्रह: । 

( १०५५ ) प्रातिपदिकान्त । पूर्वपदस्थादिति । 'पूर्वपदात्सञ्ञ्ञायास्‌' इत्यतस्तद- 
नुवृत्तेरिवि माव: । एषु स्थितस्येति । प्रातिपदिकान्ते, नुमि, विभक्तौ च विद्यमानस्येत्यथं: । 
चा स्याविति । “वा भावकरणयो:” इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भाव: । प्रातिपदिकान्त इति । 
उदाहरणे वक्ष्यत इति शेष: । माषबोपिणाचिति। माषान्‌ वपत इति विग्रहः, बहुल- 
माभीक्ण्ये' इति जातावपि सुप्युपपदे णिनिः । उपपदसमासः । वापितुशब्दस्य कृदन्तत्वेन 
प्रातिपदिकत्वात्‌ तदन्तस्य णत्वमिति भावः। नुसीति। उदाहियत इति दोषः । 
ब्रीहिवापाणीति । कृषीवलकुलातीति दोष: । ब्रीहीन्वपन्ति इति विग्रहः । कमंण्यण्‌ । 
्रीहिंवापशब्दान्नपुंसकात्‌ 'जश्शसोदिश:” 'नपुंसकस्य झळचः' इति नुमि “सर्वनामस्थाने 
च? इति दीघं: । नुमो नस्य णत्वमिति भावः । विभक्ताविति । उदाहियते इति शेष: । 
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( १०४ ) पद--वा, भावकरणयोः । अचुद्ृत्ति-पानम्‌, पूर्वेपदात्‌, अट्युप्वाङ्चुम्‌- 
व्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । 
सूलार्थ-'पान? के ही ( 'न? को 'ग? का विधान ) दो। उदा० क्षीरपानम-क्षौरपाणम्‌। 
बा० गिरि-नदी आदि शब्दों के भी (“न? को "ण? ) विकल्प से हो। उदा० १--गिरिनदी--- 
गिरिणदी । २_चक्रनितम्बा-चक्रणितम्बा । 
बिवरण पूर्व सूत्र से सम्बद्ध विषय दै। “पूर्वपदस्थ निमित्त से परवतीं भाव और करण अर्थ 
में 'ल्युट? प्रत्ययान्त 'पान' शब्द के “न? को विकल्प से “ण' किया जाय” । उदाइरण--क्षीर- 
- पाणम्‌<-'ण? होने पर। क्षीरपानम्‌-?'ण? न दोने पर। अर्थ--दूध का पीना अथवा पीने का 
बर्तन । यहाँ यह शब्द देश का अमिधेय नदौं है । विग्रह-क्षीरस्य पानम्‌। अतः साव में “पान” 
शब्द का बिग्रइ--पीतिः--पानम्‌। तथा करण में पीयते अनेन-पानः । प्रत्यय तो ल्युट ही है, 
किन्तु करण अथे में विधायक सूत्र एथक्‌ है-“करणाधिकरणयोश्व? ३-३-११७। 
चार्तिक- गिरिनचादि शब्दों में पू्वेपदस्थ निमित्त से परवती उत्तरपदस्थ “न” के स्थान पर 
“०? आदेश विकल्प से हो । उदाइरण- ( १) गिरिणदो“-'ण? होने पर । गिरिनदी->ण' न 
होने पर । विग्रह गिरेः नदी । पष्ठी-तत्पुरुष समास | अथे-पद्दाडी नदी। (२) चक्रणितस्बा€? 
“गं? होने पर । 'चक्रनितरबा-२'ण” न होने पर। विग्रह--चक्रम्‌ इव नितम्बः यस्याः सा । 
बहुब्रीदि समास । अर्थ--जिस महिला का करि-पश्चाद्‌-भाग चक्र के समान हो । 
। (१०६९) पद-मातिपदिकान्तःतुमःविमक्तिषु, च। अनुवृत्ति--वा, पूर्वपदात्‌, अट्कुप्वाळ 
तुमुन्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ । चिधिसून्न । . 
मूलाय- भूवंगदस्थ निमित्त से परती प्रातिपदिक के अन्त, नुम और विभक्ति में स्थित "न! 
को विकल्प से 'ण? हो । उदा० १--प्रातिपदिकान्त-माषवापिणौ । २--नुम-जोदिवापाणि । २१” 
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पदिकान्ते-माषबापिणो । नुभि-त्रीहिवापाणि । विभक्तो-माषवापेण । पक्षे-माषवापिना- 
वित्यादि । 'उत्तरपदं यत्प्रातिपदिकं तदन्तस्येच णस्वम्‌' ( वा ४९९० ) । नेह-गर्गाणां 
सिनी गर्गभगिनी । अत एव नुस्प्रहणं कृतम्‌ । अङ्गस्य नुम्विधानात्तड्धक्तो हि नुम्‌, न 


ES सा SRN 
साबवापेणेति । तुतीयाविभक्तिस्थत्वान्नस्य णत्वम्‌ । इत्यादीति । णत्वामावपक्षे मापवापिनो, 
माषवापानि, माषवापेन इत्युदाहायंमिति भावः । ननु गर्गाणां भगिनी गर्गेमगिनीत्यत्र 
डीणात्ययप्रकृतिभू तभगिन्दाब्दात्मकप्रातिपदिकान्तत्वात्‌ नकारस्य णत्वविकल्पः कुतो न 
स्यादित्यत आह--उत्तरपदं यत्प्रातिपदिकं तदन्तस्येव णत्वसिति पुवंपदेन उत्तरपद- 
माक्षिप्तस्‌ । तच्च प्रातिपदिकस्यंव विशेषणम्‌, न तु तदन्तस्य। नापि नुम्विभक्त्योः, 
असम्भवादिति भावः । नेहेति । गर्गाणां भगिनी गगभगिनीति षष्ठीसमासे भगिनीशब्द 
उत्तरपदं, न तु तत्प्रातिपदिकं, प्रत्ययान्तत्वात्‌। लिङ्गविशि्परिमाषया प्रातिपदिक- 
ग्रहणेच भगिनीशब्दस्य णेऽपि तदन्तम्‌ ईकार एव, न तु नकारः। अतो न तस्येदं पाक्षिकं 
णत्वमिति भावः । प्रातिपदिकस्योत्तरपदत्वविशेषणं सूत्रकारस्य सम्मतमित्याह--अत 
एवेति । प्रातिपदिकस्य उत्तरपदत्वविशेषणादेव सूत्रकारेण कृतं नुम्ग्रहणम्थंवत्‌, अन्यथा 
तदनर्थकमित्यर्थः । कुत इत्यत भाह-अङ्गस्येति । 'नपुंसकस्य झलचः' इति नुम्विधो 
अङ्गस्येत्यनुवृत्तम्‌ । तथा च झछन्तस्याजस्तस्य चाङ्गस्य क्लीबस्य तुम्‌ स्यात्‌ सवंनाम- - 
स्याने इत्यर्थो लम्यते । माषवापाणीत्यत्र तु सवंनामस्थानं प्रति माषवापशब्दोऽङ्गम्‌ । 
तस्य माषवापशब्दस्य विहितो नुमागमस्तदवयव एव भवति, न तु उत्तरपदभूतवापशब्द- 
स्येवावयवः । तथा च उत्तरपदभुतप्रातिपदिकान्तत्वाभावात्‌ 'प्रातिपदिकान्त' इत्यनेन 
णत्वविकल्पस्याप्राक्तौ नुम्प्रहणम्‌ । प्रातिपदिकस्य उत्तरपदत्वविशेषणामावे तु माषवाप- 


विमक्ति-माषवापेण । पक्ष में-माषवापिनौ इत्यादि । वा० उत्तरपदस्थ जो प्रातिपदिक, तदन्त “न? 
को ही 'ण? होता है। (इस नियम से) गर्गाणां भगिनी> गर्गंमगिनी में “ण? नहीं हुआ । इसी कारण 
सनन में "नुम्‌? ्रण किया गया दै । अङ्ग को “तुम्‌? विधान के कारण "नुम? अङ्गावयव होता दै, न 
कि उत्तरपदसम्बन्धी । इसके साथ ही 'प्रदिण्वन्‌? इत्यादि में चिवि थातुसम्बन्धी "नुम्‌? के “न?कार 
को 'णःकार करने के लिये सूत्र में 'नुम्‌” ग्रहण दै । “प्रेन्वनम? आदि में क्ुम्नादिगण के कारण 
णत्व नहीं होता । वा० युवादि में 'न? को “ण? नहीं होता। उदा० १--रम्ययूना । २--परि- 
पक्वानि । वृत्रहणौ तथा इरिमाणी ( हरिं मानयति-रि॥मान्‌ञ क्विप्‌ ) में “एकाजुत्तरपदे णः? 
( सू.० ३०७) से नित्य 'ण हुआ है। नुस्‌ का उदाहरण क्षीरपाणिः । विभक्ति का उदा० १ क्षीरु 
पेण | २--रम्यविणा । 

विवरण--णत्व का ही प्रकरण है । वैकल्पिक विधान होने के कारण पूवसूच ( १०५४ ) से 
“ना? की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित दै । शेष अनुबृत्तियाँ पूर्ववत्‌ अनुसरण कर रद्दी हैं। 
स्थानी 'न? तथा आदेश 'ण? दै । स्थानि-सम्बन्धी 'नःकार के तीन प्रकार यहां अपेक्षित हैं । उनका 
उल्लेख प्रकृत सूत्र में 'प्रातिपदिकान्तःचुस्‌-विभक्तिषुः-पदो से किया गया दै ( प्रातिपदिकान्तश्च, 
तुम्‌ च, विभक्तिश्चप्रातिपदिकान्तनुस्‌विभक्तयः, तेषु ) । तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अथे यइ 
होगा कि “पूवेपदस्थ निमित्त से उत्तरवर्ती “प्रातिपदिक के अन्त में जो नकार?, तथा “नुस? एवं 
“विभक्तिसम्बन्धी? जो "न'कार-उसको भी विकल्प से णकार आदेश होता है” | (२) उदाइरण- 
मातिपदिकान्त--भाषवापिणौ+-'ण? होने पर। माषवापिनौ->'ण? न होते पर। विग्रह 
माषान्‌ वपत । माष-\वप्‌+-इन्‌ ( णिनि- -“बहुलमामक्षणये” ३-२-८१ ) > माषवापिन्‌ ( उपषाः 
बुद्धि) प्र माषवापिन्‌न-औ ( द्वि-वचन में 'औ? किंभक्ति ) > माषवापिणो (यहाँ पर्‌ " 
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तृत्तरपदस्य । किञ्च 'प्रहिण्वन्‌* इत्यादौ हिवेनुंमो णत्वार्थसपि नुम्प्रहणम्‌ । प्रेन्वनम्‌ 
इत्यादौ तृ क्षुभ्नादित्वाप्न। 'युवादेनं’ (वा ४९९९ ) । रम्ययूना । परिपद्वानि । 


तिपि 
शब्दान्तावयवस्य नुमः माषवापेति प्रातिपदिकान्तावयवत्वस्य सत्वात्‌ प्रातिपदिकान्त 
इत्येव सिद्धे नुमुग्रहणं व्यर्थ स्यादित्यर्थः । तदेवं प्रातिपदिकस्य उत्तरपदत्वविशेषणे 
नुम्प्रहणं लिङ्गमिति स्थितम्‌ । वस्तुतस्तु नेदं लिङ्गमित्याह--किच प्रहिण्वन्चित्यादो 
हिवेनुंसो णत्बार्थमपि नुम्प्रहणमिति । किचेति विद्येषप्रदर्शने । 'हिवि प्रीणने’ भ्वादिः, 
इदित्त्रात्‌ तुस्‌, लट. शत्रादेशः । माषवापाणीस्यत्र नुमो नस्य प्रातिपदिकान्तत्वेऽपि 
प्रहिण्वन्शब्दे तुमो नस्य प्रातिपदिकान्तत्वाभावात्‌ “प्रातिपदिकान्त' इत्यने णविकल्पस्या- 
प्राप्ते तदर्थ नुम्ग्रहणमावश्यकम्‌ । अतः उत्तरपदत्वस्य प्रातिपदिकविशेषणत्वे कथं नुम्ग्रहणं 
लिङ्ग स्पात्‌ । तस्मादुत्तरपदविश्षेषणे भाष्यमेव शरणमिति भावः । ननु माषवापिणावि- 
त्यत्र वापिन्‌ इति प्रातिपदिकस्य कथमुत्तरपदत्वम्‌ “गतिकारकोपपदानां क्कद्धि/ सह समास- 
वचनम्‌? इतिं सुबुत्पत्तेः प्रागेव समासभ्रवृत्तेरितिं चेत्‌, न--उत्तरपदशब्दस्थ समासचर- 
मावयवे रूढत्वादित्यलम्‌ । ननु 'इवि व्याप्ती' इदित्त्वान्नुम्‌ । स्युटि अनादेशः । प्रकृष्ट- 
मिन्वनमिति प्रादिसमासे नुमो नकारस्य णत्वविकल्पः स्यादित्यत आह--प्रेग्वनसिति । 
- युवादेनेति । उक्तणत्वविकल्पः इति शेषः । वातिकमिदम्‌ । रम्ययूनेति । रम्यश्चासौ युवा 
चेति विग्रहः । ध्रातिपदिकान्तनकारत्वातप्राप्तिः । परियषवानोति। इह गुमो नकारस्य 
“प्रातिपदिकान्तः इति विकल्पं बाधित्वा 'कुमतिं च' इति नित्यं णत्वं प्राप्तस्‌ । तदिह 


को प्रातिपदिकान्त होने से 'ण' विकल्प हुआ )। अथे-उड्द्र बोने वाले दो व्यक्ति। २--चुस-का 
उदाहरण--त्रीहिवापाणि<-'ण? होने पर । घ्रीहिवापानि->*ण? न होने पर । विश्नह--मोदीन्‌ 
वपन्ति । ब्रीहिवाप ( “कर्मण्यण्‌? ३-२-१ से अण्‌ प्रत्यय->न्रीडि-/वप्‌+- अण्‌ ) > त्रीहिवाप-- 
जस्‌ ( प्रथमा बहुवचन ) > व्री दिवाप नइ ( जस्‌=शि-“जस्‌-शसोः शिः? ७-१-२० ) >न्रीदिवाप+ 
न्‌+इ ( "नुम्‌? भागम--“नपुंसकस्य झळचः? ७-१-७२) > नोहिवापान--इ ( “प? कारोत्तरवत्तीं 
अ? को दौघे--“'सर्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ? ६-४-८) > त्रीड्िवापानि > ब्री्विवापाणि ( यहाँ 
पूर्व पदस्थ रेफ से निमित्त परवतीं “चुम? के "नकार को "ण? हुआ है। अथे--धान वोने वाले 
किसानों के कुल । ३--विभक्ति का उदाहरण--माषवापेण<-'ण? होने पर । सापवापेन-२ 
"ण? न दोने पर । विग्रददादि पूववत्‌ । प्रक्रिया--माषवाप+-इन ( टा-तुतीया एकःवचन, उसके 
स्थान में 'इन? आदेश ) > माषवापेन' ( गुण-सन्धि ) > मापवापेण ( यहाँ पर नकार “टा? = 
“इन? तृतीया एकवचन-विभक्ति-सम्त्रन्धी है, अतः पूर्वपद्स्थ “पकार को निमित्त मान कर “न? 
को "ण! हुआ.) । 
वार्तिक- ( १) पूर्वपदस्थ निमित्त से उत्तरवर्ती प्रातिपदिक के अन्त में विद्यमान 'न'कार 
को दी 'णर्कार होता है, अन्य 'न'कार को नहीं-इस प्रकार का नियम करने से गर्गभगिनी 
(गरं गोत्रःवारे की वहन ) में 'न? को "ण? नहीं हुआ। उसका कारण यह है कि ४अगिनी? 
शब्दस्थ नकार प्रातिपदिक के अन्त में नहीं हे । वहाँ तो प्रातिपदिक के अन्त में डीप्‌ अत्यय- 
सम्बन्धी 'ई'कार दै । प्रातिपदिक तो 'सगिन' दै । 'पूवैपद? से 'उत्तरपद? का यहाँ आक्षेप किया 
गया है। 'गर्गभगिनी? शब्द में षष्टी तत्पुरुप ( गर्गाणाँ भगिनी ) समास करने पर “भगिनी? शब्द 
उत्तरपदवती दै, वह प्रत्ययान्त होने के कारण प्रातिपदिक नहीं दै । लिज्वविशिष्ट परिभाषा से 
यद्यपि भगिनी शब्द भी प्रातिपदिक माना जा सकता है, तो भी अन्त में ईकार होने से ( नकारान्त 
न होने से) पाक्षिक णत्व नहीं होता । इससे यह विदित होता है कि सत्कार ने उत्तरपद 
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एकाजुत्तरपदे णः' ( सु ३०७) । नित्यम्‌ इत्युक्तम्‌ । वृत्रहणौ । हारं मानयतीति 
हस्मिणो । नुभि-क्षीरपाणि । विभक्तौ-क्षोरपेण । रम्यविणा । ( १०५६ ) कुसति च 


युवादित्वान्निषिव्यते । एकाजुतरपदे णः । अजन्तस्त्रीलिङ्गे पुनभूंशब्दनिरूपणे व्याख्यात- ह 


मपि प्रकरणानुरोधात्‌ स्मयते । नित्यमित्युक्तमिति । आरम्भसामर्थ्यान्नित्यमिंदं णत्वमिति 
तत्रेवोक्तमित्यथे: । हरिमाणीति। मनेण्यंत्त्तात्‌ 'विवप्‌ च' इति क्विपि ` 'गतिकारकोप- 
पदानास्‌' इति सुबुत्पत्तेः प्राक्‌ समासः । नान्तत्वात्‌ डीप्‌ । अत्र मान्नु इति प्रातिपदिक- 
मुत्तरपदं तदन्तत्वात्‌ नकारस्य णत्वविकल्पे प्राप्ते नित्यं णत्वम्‌ । नुसीति । उदाहियत 
इति शेष: । क्षोरपाणीति । कमंण्युपपदे पाधातोः 'आतोऽनुपसगे कःः इति कः, 'आतो 
लोप इटि च' इत्याल्लोपः । क्षी रपशब्दाज्जशशसोदिशः । अजन्तलक्षणो नुम्‌. दीघं: । तस्य 
नित्यं णत्वम्‌ । विभक्ताविति । उदाहियत इति शेषः। क्षोरपेणेति । विभक्तिस्थत्तान्तस्य 
नित्यं णत्वम्‌ । विभक्तावुदाह्रणान्वरमाहू --रस्यविणेति । विः पक्षी, रम्यश्चासौ विश्व 
तेनेति विग्रह: । न चात्र 'पदव्यवाये$पि' इति निषेधः शङ्कधः । किमिह प्रत्ययलक्षणेन 
अन्तवेतिनीं विभक्तिमाश्रित्य 'सुपिङन्तम्‌' इति पदत्वमभिमतमू, उत तृतीयाबिमक्तौ परतः 
स्वादिषु' इति पदत्वम्‌ । नाद्य: । “उत्तरपदत्वे चापदादिविधो' इति प्रत्ययलक्षणप्रति- 


को “प्रातिपदिक? का विशेषण माना है । तभी सूत्र में “नुम्‌? पद को पृथक सार्थकता दै । अन्यथा 
“मापवापाणि' इत्यादि की सिद्धि के लिये 'नुम्‌' ग्रहण की चरिताथंता सिद्ध नहीं दो सकेगी । 
कारण यह है कि 'मापवापाणि? ( माषवाप+न्‌ +इ ) में 'माषवाप? शब्द के अन्तावयव 'नुम? 
आगम के 'माषवाप? शब्दस्वरूप प्रातिपदिक का भी अन्तावयव माने जाने से 'प्रातिपदिकान्त? _ 
८-४-११--अंश से सूत्र से ही णकार सिद्ध छो सकता था । अतः “नुम्‌? ग्रहण की सार्थकता हेतु 
उत्तरपदत्व को प्रातिपदिक का विशेषण मानने की युक्ति दी गई है । 

इस युक्ति के अतिरिक्त “नुम्‌? ग्रहण करने का दूसरा हेतु भौ दिया जा र्दा दै। वह यदद है 
कि प्रहिण्वन्‌ (प्र+\दिवि+लट्=्शत्‌ > प्र-हिन्‌ व्‌ (इकार इत्संज्ञक होने से “नुम्‌? आगम, प्र- 
हिन्व अत्‌> प्र-हिन्वन्‌ ) में 'नुम? का न-कार प्रातिपदिकान्त नहीं है, अतः वहाँ णकार की सिद्धि 
के लिये सूत्र में “नुम्‌? ग्रहण करने की आवश्यकता प्रतीत होती दै। इस प्रकार 'नुम? की 
सार्थकता दिखाते हुए यहद शङ्का उपस्थित की जा र्दी दै कि प्रेन्वनम्‌ ( प्र-/इविञ-ल्युट> भ्र-इत्‌ 
ब्‌+मन ) में अकृष्टम इन्वनस्‌ विग्रह करने पर प्रादि समास करने के पश्चात्‌ 'नुम' के नकार 
को णकार की प्राप्ति हो सकती है । उसके निवारण के लिये “क्षभ्नादिषु च” ८-४३९ सूजस्थ 

- क्षुम्नादिगण में पाठ होने से णकार नहीं होता । 

इसी प्रसङ्ग मे रस्य ना ( सुन्दर युवक द्वारा--रम्यश्वासौ युवा च, तेन) शब्द में पूवपदस्थ 
रेफ से नकार के पर ने पर मी प्राप्त.णत्व के निषेध के लिये चातिंक प्रस्तुत किया जा रदा 
है, जिसके अनुसार “युवादि के 'न को ण! नहीं होता?। इसी तरह परिपक्वानि ( पके 
हुए ) में भी समझा जाय । परिपक्व4-जस्‌ >परिपववन्‌+-३ ( सि) > परिपक्वानि ( दोघे )। 
यहाँ पर 'नुम्‌ के नकार को “प्रातिपदिकान्त० संत्र से प्राप्त वेकल्पिक णत्व को बाधकर 
अम्रिम सून्न “कुमति च!? ८-४-१३ से प्राप्त नित्य णकार का निषेध युवादि गण में पाठ होने से 
हो गया । ल 

स्मरणीय-अजन्तखी लिङ्ग प्रकरण में पुनभू शब्द के पष्ठोबहुवचन के रूप पुनसूणास 

“मे न? के स्थान पर णकार किये जाने के प्रसङ्ग में यहाँ पुनः स्मरण कराया जा रहा है कि 

एकाजुत्तरपदे णः ( ८-४-१२ ) से विधीयमान णकार नित्य दै । पुनः पुनः स्मरण कराये जाने 


| 


से बिषय अवगत हो जाता है । 


४५४ „ व्याख्याद्योपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 
८१४१ १३ ॥ कवगवत्युत्तरपदे प्राग्वत्‌ । हरिकासिणौ । हरिकामाणि । हरिकामेण । 
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घेघात्‌ । न द्वितीय: । 'स्वादिषु' इत्यनेन हिं . रम्यविशब्दस्येव पदत्वं लम्यते, न तु 
विशब्दस्य, तृतीयाविभक्तेः समुदायादेव विधानात्‌ । अत एव पुनभूणामित्यत्र नामि 
भुशब्दमात्रस्य पदत्वाभावात्‌ 'पदव्यवायेऽपि' इति निषेधामावाण्णत्वमिति प्राः । अत्र 
यद्वक्तव्यं तत्‌ “पदव्यवायेऽपि इत्यत्रामुपदमेव वक्ष्यते । £ 

( १०५६) कुमति च । प्राग्वदिति । प्रातिपदिकान्तनुस्विभक्तिस्थस्य नस्य नित्यं 
गत्वं स्यादित्यर्थः । अनेकाजुत्तरपदार्थंमिदम्‌ । हरिकामिणाविति । 'बहुलमाभीकषण्ये' इति 
णिनिः । प्रातिपदिकान्तरवाण्णत्वम्‌ । हरिकासाणीति । अजन्तलक्षणनुमो नित्यं णत्वम्‌ । 
हरिकामेणेति । विभक्तिस्थस्योदाहरणम्‌ । 


AO TS परााराडाक 

यहाँ उसी सत्र के पृथक्‌ उदाहरण प्रस्तुत किये जार दे है । प्रातिपदिकान्त-बृत्रहणौ ( वृत्रासर 
को मारने वाले दो ब्यक्ति )। वृत्रइन्‌+औ-इस स्थिति मे 'न्‌? को 'ण? प्रातिपदिक का अन्तावयव 
होने से होता दै । इसी प्रकार हरिमाणी ( विष्णु को पूजने वाला ) भें भी 'न' को 'ण? होता है। 
चिग्रह-इरिं मानयति । इरि+अम्‌ » मन्‌ +णिष्‌+व्बिप्‌ > इरिमान्‌ +ई--“गतिकारकोप- 


पदानां इदूभिः सह समास-वचनं प्राक्‌ सुबुत्पत्ते:?--नियम- के अनुसार सुबुत्पत्ति कै पहले ही 
समास होकर नकारान्त होने के कारण “ऋन्नेम्यो डीप?? ४-१-५ से डीप्‌ (इ) होता है। यहाँ 
पर "मान्‌? यह प्रातिपदिक उत्तरपदस्थ दै। उसके अन्त में “त्‌? होने के कारण वैकल्पिक णकार की 
प्राप्ति होने के कारण “एकाजुत्तरपदे णः? से नित्य णत्व हुआ । "नुम्‌? का उदाइरण- क्षीरपाणि 
( दूध पीने वाला ) | विग्रहृ-क्षीरं पिबति । क्षीर-४पून-क (मअ )> क्षीरप--जस्‌ प्र क्षोरप-- 
इ (शि) > क्षोरप-च्‌--इ ( चुम) > क्षीरपानि ( दीघे ) प्र क्षीरपाणि--'नुम' के न कार को 
नित्य णकार हुआ । विभक्ति में-क्षीरपेण ( दूध पीने वाले के द्वारा )। क्षीरप+-टा > क्षीरप+ 
इन ( टा=इन ) > क्षीरपेन ( गुण > क्षीरपेण। यहाँ पर विभक्तिस्थ ( “टा? सम्बन्धी ) नकार 
को नित्य णकार हुआ। विमक्तिस्थ नकार का दूसरा उदाहरण रस्यविणा भी दिया जा रषा है 
( सन्दर पक्षी द्वारा ) । विग्रह--रम्यश्चासौ विश्व, तेन । रम्य-वि-]-टा > रम्यवि-ना > रम्यः 
विणा । यहाँ पर भी नकार बिभक्तिस्थ ( टा-सम्बन्धी ) है। अतः नित्य “ण? हुआ । प्रकृत उदाहरण 
मैं यह शंका उपस्थित होती है कि पदव्यवायेऽपि ( ८-४-३८ से ) णत्व का निषेध क्यों न डो! 
कारण यह है कि रम्यविणा में पूर्वपदस्थ निमित्त से परवती “न? से पू 'वि' पद का व्यवधान 
है । इसके समाधान में यह उत्तर दिया जाता है कि यहाँ पर समास होने के वाद परिनिष्ठित 
'रम्यवि? शब्द ही पद है और उसी से तृतीया एकवचन 'टा? विभक्ति विहित दै । अतः व्यवधान 
होने की समस्या निमूल है। 
( १०४६ ) पद- कमति, च। अलुवृत्ति-प्रातिपदिकान्तनुम-विभक्तिपु, पूवंपदात्‌, अद्‌ः 
कुप्वाङ्नुभूब्यवायेऽपि, संहितायाम्‌ । विधिसूत्र। 
मूलाथ-क-वग से युक्त उत्तरपद परे रइते पूवंचत्‌ दो । उदा० २-इरिकामिणौ । २-इरिका- 
माणि | ३-इरिकामेण 1 
विवरण--पूवंवत्‌ णत्व का दी प्रकरण दै । सूत्र में उत्तरपदस्थ निमित्तसूचक पक मात्र पद 
'कुमति? है। प्रमुख अनुबृत्ति ८४-१२ सूत्र से 'प्रातिपदिकान्त-नुम-विभक्तिष' की अपेक्षित दै । 
शेष अनुवृत्तियाँ पूर्व सत्त के अनुसार प्रभावी हैं। 'कु” शब्द क-वग का बोधक दै । “मतुप्‌! प्रत्य 
तद्वान्‌ का चोतक दै । अतः: 'पूवपदस्थ' निमित्त से उत्तर कवगे-वान्‌ शब्द का पश्चाद्वती होना 
अपेक्षित है । तदनुसार "कवगंवान्‌ शब्द के उत्तरपदस्थ होने पर प्रातिपदिक के अन्त में नकार, 
दुम तथा विभक्तिस्थ नकार--इन तीनों को नित्य णकार आदेश होगा” । अष्टाध्यायी के क्रमानुसार 
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( १०५७ ) पदव्यवायेऽपि ८। ४। ३८॥ पदेन व्यद्रधानेऽपि णत्बं न स्यात्‌ । माष- 
कुम्भवापेन । चतुरङ्गयोगेन । ‘अतद्धित इति वाच्यस्‌’ ( वा ५०१५ ) । आद्रंगोमयेण । 


( १०५७ ) पदव्यब्ायेऽपि। पदेन व्यवधाने इति । पदेनेत्यनन्तरं निमित्तकायिणो- 
रिति शेष: । न स्यादिति । 'न माभूपूकमिंगमि' इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः । माषकुम्भ- 
वापेनेति । माषाणां कुम्भो माषकुम्भः, तस्य वाप इति षष्ठीसमासः । अत्र निमित्तकार्यिणोः 
षकारनकारयोः कुस्मपदेन व्यवधानात्‌ न णत्वम्‌ । चतुरङ्गयोगेनेति। चत्वारि अङ्गानि 
रथगजतुरगपदातिरूपाणि यस्य तत्‌ चतुरङ्गं सेन्यम्‌, तेन योग इति विग्रह: । अत्र निमित्त 
कार्थिणोरङ्गपदेन व्यवधानान्न णत्वम्‌ । उमथत्रापि कुम्भशब्दस्य अङ्गशब्दस्य च प्रत्यय- 
लक्षणेन अन्तवेतिनीं विभक्तिमाश्रित्य पदत्वं बोष्यम्‌ । 'उत्तरपदे चापदादिविधौ प्रतिषेधः’ 
इति निषेधस्तु नात्र प्रवतंते, उत्तरखण्डस्य कायंभाक्त्वे सत्येव तरप्रवृत्तेः । अत एव “न 
लुमताङ्गस्य’ इत्यत्र परमवाचेत्येव तस्याः परिभाषाया उदाहरणमुक्तं भाष्ये । अत्र हि 
वाबछड्दस्य उत्तरपदस्य कुत्वरूपकार्यभावस्वमस्तीति तस्य अन्तवंतिनीं विभक्तिमाश्रित्य 
पदत्वाभावात्‌ कुत्वं न भवति । अत एव च कुमति च' इति सूत्रे भाष्ये माषाणां कुम्मः 
सापकुम्मः, माषकुम्मस्य वापो भाषकुम्भवापः तेन माषकुम्भवापेनेत्यत्र 'पदव्यवायेऽपि' 
इति निषेधप्रवृत्तये 'प्रातिपदिकान्त' इति णत्प्रवृत्तिरुपन्यस्ता सङ्गच्छते । न चेवं सति 
रभ्यविणा इत्यत्र वि इत्युत्तरखण्डस्य कार्यभाकत्वामावात्‌ “उत्तरपदत्वे चापदादिविधो' 


पूर्वसूत्र ८-४-१२ ( "एकाजुत्तरपदे णः? ) से एक स्वरवणे-युक्त उत्तरपद परवती होनेपर दी णत्व 
प्राप्त होता था । अनेक स्वरयुक्त-वर्णी के उप्तरपद रहने पर भी णत्व हो जाय, इस लिये यह सूत्र 
चरितार्थ होता दै। क्रमशः उदाहरण--( १) प्रातिपदिकान्त न-कार--हरिकामिणौ ( इरि 
को चाइने वाळे दो व्यक्ति )। विग्रह- हरि कामयेते, तौ। इरि-क्म्‌+णिन्नि “बहुल- 
मामीकष्ण्ये? ( इन्‌) ३-२-८१ > इरि-कामिन्‌ (( उपषा-वृद्धि ) >> इरिकामिन्‌+भौ > इरि- 
कामिणी ( पूवपद--'इरि? शब्द--में स्थित रेफ निमित्त से उत्तरवतीं 'क!वगंयुक्त शब्द-'कामिन? 
के नकार को प्रातिंपदिकान्त ( इरिकामिन्‌ ) दोने के कारण “ण? हो गाया । (२) सुम्‌ का नकार 
हरिकामाणि ( विष्णु को चाहने वाळे परिवार )। यहाँ पर ( दरिकाम+जस्‌ > इरिकाम- 
न्‌+इ ( जस्‌=श्ञि ) > ईरिकामानि ( उपथा-दीषं ) > इरिकामाणि ( नुम-सम्बन्थी नत्ण) । 
(३) विभक्तिस्य नकार--हरिकामेण ( विष्णु की कामना करने वाळे व्यक्ति के द्वारा )। यहाँ 
पर टा='इन? आदेश होने पर गुण सन्धि होकर न=्ण हुआ । यह “न'कार टा-विमक्ति-सम्बन्धी है । 

(१०४७ ) पद्‌--पदन्यवाये, अपि। अजुबृत्ति-न, अद्कुप्वाङ्लुमव्यवायेऽपि, राभ्यां 
नो णः, संहितायाम्‌! चिधि-( निषेध )-सून्न । न 

मूलाथ--पद से व्यवधान होने पर भी णत्व नहीं दोता। उदा० १--माषकुम्भवापेन। 
२--चतुरज्ञयोगेन । वा० तद्धित-मिन्न कहा जाय । उदा० १- आद्रंगोमयेण । २० शुष्कगोमयेण । 

विवरण- विशेष परिस्थिति भै णत्व-निषेध की प्रस्तुति की जा रद्दी दे) सूत्र के अथ को 
निष्पत्ति के लिये णत्व-निषेधःप्रकरणस्थ सूत्नःक्रम पर ध्यान देना दोगा । अतः निषेधाथंक न? 
की अनुवृत्ति के छ्यि “न भा-भू पू-कमिःगमिःप्यायी-वेपाम्‌” ८.४.३४ सूज्ञ का स्मरण करना 
पड़ता दै । इस सूत्र से ही णत्व-निषेधःप्रकरण आरम्भ होता दै । शेष निमितत-सम्बन्धी अनुदृत्ति 
पूर्ववत्‌ विद्यमान दै। सवकी एकवाक्यता करने पर यह विदित होता दै कि “निमित्त ( र, ष ) 
तथा निमित्ती (न) के मध्य यदि कोई पद दो तो ऐसी स्थिति में भी “न? के स्थान पर “ण! | 
नहीं होगा? । उदाइरण--( १) माषकुम्भवापेन ( एक घडा उड़द के बोने योग्य खेत द्वारा) _ 


४५६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


शि क ७७ SE TTT 
इति प्रत्ययलक्षणनिषेघस्याप्रवत्तौ अन्तर्वेतिविमक्त्याश्रयणेन पदत्वात्‌ “पदव्यवायेऽपि इति 
णत्वनिषेधः स्यादिति वाच्यम्‌, पदे परे यत्पदं तेन व्यवाये णत्वं नेत्यथेस्येव भाष्यसम्म- 
तत्वात्‌ । तच्च अनुपदमेव स्पष्टीभविष्यति । रम्यविणेत्यत्र 'च विशब्दस्यान्तर्वतिविभवत्या 
पदत्वेऽपि तस्य पदपरकत्वाभावान्न णत्वनिषेधः । एतेन पुनभूणामित्यत्रापि णत्वं निर्वाधम्‌ । 
अतद्धिते इति । अतद्धिते परे यत्पदं तेन॑ व्यवधाने अयं निषेधः, नतु तद्वितपरकपदे- 
त्यं! । ` आद्रंगोमयेणेति । गोः पुरीषं गोमयं, “गोश्च पुरीषे' इति गोशब्दात्‌ ष्ठचन्वात्‌ 
मयट्‌ तद्धितः, तद्धितान्तप्रातिपदिकावयवत्वात्‌ सुपो छुक । आद्रै गोमयमितिं कमंधारय: । 
यद्यपि प्रत्ययलक्षणेन अन्तर्वतिनी विभक्तिमाश्रित्य गोशब्दः मयटि पदभ । तथापि 
तस्य तद्धितपरकतया तेन व्यवधानेऽपि रेफात्परस्य णत्वं भवत्येव, अस्मिन्‌ प्रकरणे 
अट्कुप्वाङ्नुम्व्यवायस्य अबाधकत्वात्‌ । शुष्कगोमयेणेति । षात्परस्योदाहरणम्‌ । भाष्ये 
तु पदान्तस्य’ इति पुर्वेसूत्रात्यदग्रहणानुवृत्तिमिमिप्रेत्य पदे परतः पदेन व्यवाये णत्वं 
ेत्याश्नित्य वा्तिकमिदं प्रत्याख्यातम्‌ । अथ “सुट्‌ कात्पूवंः' इत्यतः सुडित्यनुवृत्तो 
कतिचित्सूत्राणि व्याख्यातुमुपक्रमते । 


प्रक्रिया--माषाणां कुम्भः > माषकुम्भः, तस्य वापः > माषकुम्भवापः ( षष्ठी तत्पुरुष ) तेन-- 
माषङुम्भवापेन। यहाँ पर “प्रातिपदिकान्त-नुम-विभक्तिपु च” ८-४-११ से विभक्ति (टा?) के 
“न? को 'ण' प्राप्त रद्दा । 'कुम्म' पद का व्यवधान होने से निषेध हो गया। २--चतुरङ्गयोगेन 
(चार अंगों वाली सेना के सम्बन्ध से )। प्रक्रिया--चत्वारि अङ्गानि अस्य तत्‌ >> चतुरङ्गम्‌ 
( बहुन्नी दि ) चतुरङ्गेन योगः > चतुरङ्गयोगः ( पुनः तत्पुरुष ) । यहाँ “कुमति च?' ८-४-१३ से 
"ण? प्राप्त था, 'अङ्ग' पद का व्यवधान होने से 'ण' न्दी हुआ दोनों उदाहरणों में क्रमशः 'कुम्म! 
शब्द तथा 'अङ्ग! शब्द को प्रत्ययलक्षण-द्वारा अन्तर्वैतिनी विभक्ति का आश्रय लेकर पद 
माना गया है। | 

वार्दिक--उत्तरवती पद के सम्बन्ध में वार्तिककार कुछ संकोच करते हुए दिखाई पड़ते हैं । 
अतः वे व्यवद्वित पद के सम्बन्ध में यह व्यवस्था कर रहे हैं कि वद पद “तद्वित प्रत्ययान्त से भिन्न 
हो” । अर्थात्‌ तद्धित प्रत्ययान्त पद के व्यवधान रहने पर इस निषेध की प्रवृत्ति नहीं होगी। 
तदनुसार आद्गँगोमयेण ( गीले गोबर से ) तथा शुष्कगोमयेण ( सूखने गोबर से) में णत्व का 
निषेध नहीं हुआ । प्रक्रिया--गोः पुरीपं--गो +-मयट्‌> गोमयम्‌ ( “गोश्च पुरीषे’? ४-३-१४४५ ) । 
आदरे च तत्‌ गोमयम्‌ > आद्रैगोमयम्‌ ( कमंघारय समास )। तेन--आद्रंगोमयेण । यहाँ पर 
षष्ठयन्त “गो? शब्द से तद्धित प्रत्यय 'मयद्‌? हुआ है तथा तडितान्तप्रातिपदिकावयव सुपू 
(षष्ठी विभक्ति) का 'छकष? हुआ दै | अतः आद्र? पद के रेफ को मान कर "गोमयेन? के “न? को 
“ग? का निषेध नहीं लगा, क्योंकि 'गोमय? पद मैं“मयट्‌? प्रत्यय तद्धित प्रकरण का दै । इसी प्रकार 
“षकार से परवती ( ) शुष्कगोमयेण में भी समझा जाय । 

चिशेष-भाष्यकार ने इस वातिक के बिना भी इन उदाहरणा की सिद्धि का उपाय बतलाया 
है । उन्होंने अष्टाध्यायी-क्रम में इसके पूर्वसृत्र "पदान्तस्य ८-४-२७ से पश्चादवतीं सुन्न “पदः 
ब्यवायेऽपि” ८-४-३८ मै “पद” ग्रहण की अनुवृत्ति कर “किसी पद के उत्तरवतीं होने पर किसी 
दूसरे 'पद” का मध्य में व्यवधान हो तो "णत्व? नहीं दोता)--यद्द अथं किया है । 


उ २. * पदव्यवाये अतद्धित इति वक्तव्यम्‌ । इद्द मा भूत । आद्रंगोमयेण । शुष्कगोमयेण । तत्तर्दि 
वक्तव्यम | न वक्तव्यम्‌ | नेवं विज्ञायते पदेन व्यवायः पदव्यवाय इति । कथं तदि पदे व्यवायः 
पदब्यवायः पद्व्यवाय इति? । 


समासाश्रयविधिप्रकरणस्‌ ४प७ 


शुष्क्गोंमयेण । ( १०५८ ) कुस्तुम्बुरूणि जातिः ६॥ १ । १४३ ॥ अन्न सुण्निपात्यते । 
कुस्तुस्वुरर्घान्याकम्‌ । क्लोबत्वमतन्त्रम्‌ । जातिः किम्‌ ? कुतुस्बुर्छण । कुत्सितानि तिन्दु- 
कोफलानोत्य्थ; । ( १०५९ ) अपरस्पराः क्रियासातत्ये ६॥ १। १४४॥ सुण्नि- 
पात्यते । अपरस्पराः सार्या गच्छन्ति । सततमविच्छेदेन गच्छन्तीत्यथं; । क्रिया- इति 

( १०५८ ) कुस्तुम्बुरूणि । अन्नेति । जातिविशेषे वाच्ये कुस्तुम्बुरुशब्दः ससुट्को 
निपात्यत इत्यर्थः । कुस्तुम्बुर्धान्याक्षमिति । गुल्मविशेषे प्रसिद्ध: । क्लीबत्वमतन्त्रसिति । 
अविवक्षितमित्यर्थः । वचनमप्यतन्त्रमिति वोध्यम्‌ । कुतुस्बुरूणीति,। धान्याकजाति- 
वाचकत्वाभावात्‌ न सुडिति भाव: । तदाह--क्रुत्सितानि तिन्दुकीफलानीत्यथे इति । 
तुम्बुरुशव्दस्य तिन्दुकवाचकत्वे कोशो मृग्यः । 

( १०५९ ) अपरस्पराः क्रियासातत्ये । स्पष्टम्‌ । 


( १०१८ ) पद--कस्तुम्वुर्णि, जाति: । अनुबृत्ति--खट्‌ , संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । 

सूछाथ--यहाँ “सुर! का निपातन है। 'कुस्तुम्बुरु का अर्थ धनियाँ है। सत्र में नपुंसक- 
निर्देश अविवक्षित है । "जातिः! क्यों कद्दा! कुतुम्बुरूणि ( 'सुट' नहीं हुआ )। इसका अथे 
तेन्दू के खराव फल है । 9 

विवरण--पुनः अव समासाश्रय-विधि के विशेष विधानों कौ ओर संकेत किया जा रा है। 
अतः अष्टाध्यायी के छठे अध्याय की ओर ध्यान देना होगा । इसी अध्याय के सूत्र “सुट कात्‌ 
पूवः? ६-१-१३५ से विधीयमान "सुट्‌? की अनुवृत्ति प्रसुखरू प मै अपेक्षित दै । सामान्यतः 
टकार-इत्संशक आगम आदि-अवयव होते दै, किन्तु प्रत सूत्र में 'कुस्तुम्बुरु” शब्द का प्रयोग 
करने से यह सचित दोता दै कि “यहाँ तकार से पूर्व 'सुट्‌! ( स्‌ ) आगम निपातन किया जाता 
है, यदि उसका प्रयोग जातिवाचक के रूप में किया गया दो” । उदाहरण कुस्तुम्बुरूणि 
( धनिये की विशेष किस्म )) । 

विशेष-( १) सूत्र में नपुंसक लिङ्ग एवं वहुवचन से निर्देश किया गया दै, उसकी कोई 
आवश्यकता नहीं दै । अतः कुस्तुम्वरः ओषधिः, कुस्तुम्बुरूणि फलानि आदि प्रयोगों में पुंलिङ्ग 
एकवचन तथा नपुंसक-लिज्ञ बहुवचन में भी “सुट्‌? का निपातन किया जाता दै । 

अत्युदाद्दरण-सूत्र में जातिः पद का निवेश करने से कुतुम्बुरूण में 'सुद' आगम नहीं 
हुआ, क्योंकि यदद धनिर्य की विशेष किस्म का बोधक नद्दो दै। इसका अर्थ दै खराब तेन्दू के 
फल । 

(१०१३ ) पद्‌--अपरर्पराः, क्रियासातत्ये । अनुदृत्ति--सुट , संहितायाम्‌ । विधिसून्न । 

मूलार्थ- “सुट! का निपातन है । उदा० अपरस्पराः सार्थाः गच्छन्ति। अर्थात्‌ व्यापारी 
निरन्तर जाते हैं । "क्रिया? क्यों कहा १ अपरपराः गच्छन्ति ( भिन्न भिन्न लोग एक साथ जाते हैं)। 

विवरण--'सुट? का ही प्रासङ्गिक प्रकरण है। अतः “क्रिया के निरन्तर गम्यमान होने पर 
धअपरस्पराः? शब्द मे'सुट! आगम निपातन किया जा रहा है?! । उदाहरण--अपरस्पराः सार्था; 
गच्छन्ति ( व्यापारी लोग निरन्तर चरे जा रहे दैं)। विग्नह--अपरे च परे च ( इतरेतर इन्द्र )। 
अपर-पर+जस्‌ > अपरस्पराः ( 'भपर? शब्द के 'र! के बाद 'सुद! (स्‌) आगम ) । . 

अत्युदाहरण--सच में क्रिया शब्द का निवेश होने से अपरपराः गच्छन्ति में 'सुर! आगम | 


१. धनियें के लिये संस्कृत का यह शब्द दक्षिण भारत की भाषाओं में मिलता है। इसे ग 
में कोतम्बरि, तेखण में कोत्तिमिरि और तमिल में कोत्तसदिळ कहते दैं। “बुक 
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किम्‌ ? अपरपरा गच्छन्ति । अपरे च परे च सकृदेव गच्छन्तीत्यर्थः । ( १०६० ) 
गोष्पदं सेवितासेवितप्रमाणेषु ६। १। १४५ ॥ सुद्‌ सस्य षत्वं च निपात्यते । 
गावः पद्यन्ते$स्मिन्देशे स गोभिः सेवितो गोष्पदः । असेविते--अगोष्पदान्यरण्यानि । 
प्रमाणे-गोष्पदमा्रं क्षेत्रम्‌ । सेवित-इत्यादि किम्‌ ? गोः पदं-गोपदम्‌ । ( १०६१) 
आस्पदं प्रतिष्ठाबास्‌ ६। १। १४६॥ आत्सयापनाय स्थाने सुद्‌ निपात्यते । 
ना" उन 


च्य रा 


( १०६० ) गोष्पदम्‌ । असेविते गोष्पदशब्दस्य वृत्त्यसम्भवात्‌ नञ्पूर्वंमुदाहृरति-- 
अगोष्पदानीति । गवां सञ्चारो यत्र नैव सम्भवति तत्रापि सुडिति भावः । गोष्पदमाचं क्षेतर- 
मिति । क्षेत्रस्याल्पप्रमाणत्वमनेन ज्ञाप्पते । अतः गोष्पदात्‌ क्षेत्रस्याधिक्येऽपि न क्षतिः । 

( १०६१ ) आस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌ । आत्मेति । आत्मयापनं शरीरसंरक्षणं; तदथं यत्‌ 
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नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ वाक्यार्थे ( भिन्न भिन्न लोग एक वार एक साथ जाते है.) में गमन क्रिया 
निरन्तर नहीं दो रदी दै । 

बिरोष- प्राचीन काळ में देशान्तर से सामान छाने तथा ले जाने के लिये व्यापारियों (वैञ्यों) 
का जो समूह चलता था, वद “सार्थ? कद्दलाता था। उनके नेता को साथवाह कदा जाता था । 

(१०६०) पदु--गोष्पदं, सेविता5सेवितप्रमाणेषु । अनुबृत्ति-सुट्‌ , संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । 

मूला्थ--छट्‌ तथा 'स? को 'ष' भी ( हो )। उदा० गोष्पद:--जिस प्रदेश में गाये अधिक 
हों। असेवित अर्थ मै- अगोष्पदानि अरण्यानि । प्रमाण अर्थ में--गोष्पदमात्र क्षेत्रम्‌ । सेबित' 
आदि क्‍यों कहा ! गोः पदम्‌ > गोपदस्‌ ( 'सुट! नदी हुआ )। 

विवरण- “सुट? का दी अधिकार दै । अतः “गोष्पद शब्द में 'सुट! आगम तथा पत्व निपातन 
किया जाता है? । किन्तु गोष्पद शब्द से सेवित, असेवित तथा प्रमाण--इन विशेष अर्था की 
अभिचेयता आवश्यक दै । क्रमशः उदाहरण--( १) सेवित अथे मैं--गोष्पदः ( जिस प्रदेश में 
गायें अधिक हों )। विग्रह-गोः पदम्‌ । गो+ङस्‌ , पद्नछुष्ट गोष्पदम्‌ ( तत्पुरुष समास 
एवं प्रकृत सूत्र से 'सुट्‌ आगम तथा उसे षकार ) । ( २) असेवित भर्थ-अगोष्पदानि अरण्यानि 
(जिन जंगलों में गाये न हों ) । भसेचित अर्थ में “गोष्पद? शब्द में “इत्ति? ( अथप्रकाशन ) सम्भव 

न दोने के कारण 'नञ्‌?-पूर्वेक 'गोष्पद' का उदाहरण दिया गया दै । अर्थात जहाँ गायों का सञ्चार 

न भी हो तो वहाँ 'सुट' हो जायगा । ( ३ ) प्रमाण अर्थ में-गोष्पदसात्रं क्षेत्रम्‌ ( गाय के खुरके 

बरावर खेत )। इस वाक्य से खेत का बहुत छोटा दोना सूचित होता है । अतः उससे बड़ा होने पर 

भी प्रमाण सूचित दोने से शब्द-सिद्धि में कोई बाधा नहीं दै। विग्रह--गोः पदं प्रमाणम्‌ अस्य 
तत-द्षेत्रम्‌ । प्रमाण अर्थ में गोष्पद +-मात्रच प्रत्यय--“प्रमाणे इयसंज्‌-दष्नम्‌-मात्रचः'? (५-२-३७) । 
- अत्युदाहरण--पत्न में सेवित आदि पर्दो के प्रयोग द्वारा इन्हीं अथविशेषों के अभिधेय होने 

पर हो गोष्पद शब्द की साधुता स्वीकार की गई दै। तदनुसार गोपद्स्‌ ( गाय का पैर ) में सट! 
आगम तथा उसे 'ष? नहीं होते । पष्ठी-तत्पुरुष । 

( १०६१ ) पद--आस्पढं, प्रतिष्ठायाम्‌ । अनुवृत्ति--सुट्‌ , संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । 

मूळाथे-अपनो शरीररक्षा हेतु स्थान के वाच्य रहने पर 'सुट का निषातन किया जा 
रहा दै । उदा० आस्पदम्‌ । “प्रतिष्ठायाम्‌? क्यों कद्दा ? आपदापद्म्‌ ( सुट्‌ नहीं हुआ ) | 

'विवरण--'सुट? का ही विषय है । “प्रतिष्ठा अर्थ गम्यमान होने पर 'आस्पद” शब्द में “सुटू 
का निपातन किया जा रहा दै? | प्राणथारण अर्थात्‌ अपनी स्थिति के लिये जो स्थान हो, वद 
प्रतिष्ठा कहलाता दै । उदाइरण--आस्पदस्‌ ( प्रतिष्ठित स्थान ) । विग्रह--आपधते अस्मिन्‌ । 
आ-पदूऊ+घ ( अ--३-३-११७ ) आपदम्‌ > आस्पदम्‌ ( सुटू भआागम-*आ? के अनन्तर ) | 
` सुन्नकार के प्रयोग-सामर्थ्यं से दी नपुंसक-लिज्ञ समझना चाहिये । अतः आस्पदमनेन लब्धम्‌ 
प्रयोग जाना जाय ( भर्थात्‌ प्राणरक्षणाथ इसने स्थान प्राप्त कर छिया दै) । 
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आस्पदम्‌ । प्रतिष्ठायाम्‌ इति किम्‌ ? आ पदात्‌-आपदम्‌ । ( आपदापदम्‌ ) । ( १०६२ ) 
आश्रयंसनित्ये ६। १ । १४७ ॥ अद्भुते सुद्‌ । आश्चयं यदि स भुञ्जीत। अनित्ये 
किम्‌ ? आचयं कर्म शोभनम्‌। ( १०६३) वचेस्केऽवस्करः ६ । १। १४८ ए 
कुरितं वर्चो वर्चेस्कमन्नमलम्‌ । तस्मिन्‌ सुट्‌ । अदकोर्यंत इत्यवस्करः । चचंस्के किम्‌ ? 


* स्थानं तस्मिनु गम्ये सुडित्यथंः। आपदादापदमिति। आ पदादिति विग्रहे अव्ययीभावे 
आपदमिति भवतीत्यर्थः । आपदापदमिति पाठे तु आपदमित्यस्य आपदित्यर्थंः । 

(१०६२) आश्चर्यमनित्ये । अद्भुते गम्ये आङ्पूवंकस्य चरेः सुट्‌ । “चरेराङि चागुरो' 
इति यत्‌ । अनित्यग्रहणमपनीय अद्भुते इति वक्तव्यमिति वातिकमभिप्रत्याह--अद्भुते 
सुडिति । तेन आश्चयं नीला द्योः, आश्वयंमन्तरिक्षे यदबन्धनानि नक्षत्राणि न पवन्तीत्या- 
दिसझ्ग्रहः । अनित्ये इत्य नेन कादाचित्कतया अद्भुतं लक्ष्यत इत्युक्त तु एतन्न सिघ्येत्‌ । 

( १०६३ ) वचेस्के$वस्करः । 

“मूतं प्र्राव उच्चारावस्करो शमलं शक्कत्‌ । 
गूथ पुरीषं वचस्कमस्त्री विष्ठाविशो स्त्रियास्‌ ॥' इत्यमरः । 


Ee 


Err 


प्रत्युदाइरण--पेज्ञ में प्रतिष्ठायाम्‌ पद का निवेश होने से आपदापदस्‌ ( आपत्तिरूप 
बनता है) भें "घुट्‌? आगम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ प्रतिष्ठाररूप अथे नद्दी है। आपदस में 
विभक्त्यर्थं अव्ययीभाव है । चिग्रह-आ पदात्‌ । 'आपदापदस्‌' ( दुःख का स्थान )--इस पाठभेद 
में आपदस्य आपदम्‌ विग्रह किया जाय । वहाँ "आपदम्‌? का अर्थं “आपद्‌? ( आपत्ति ) होगा । 

(१०६२ ) पद्‌-आश्चयंम्‌, अनित्ये । अजुवृत्ति--छुट , संदितायाम्‌ । विधिसून्न । 

मुलार्थ--अद्‌सुत अर्थं में 'सुट! हो। उदा० आश्चयंम्‌ यदि स सुञ्जीत। अनित्ये’ क्यों 
कहा १ भाचये--कमं शोभनम्‌ ( 'सुट! नहीं हुआ )। 

विवरण-_““आश्चयं शब्द की सिद्धि देतु 'आङ पूवंक “चर से 'सुट! का निपातन किया 
जा रहा है” । सत्र में 'अनित्य' शब्द अद्‌सुत अथे का सूचक दै । लोक में जो बात अदृष्टपूर्व दो 
अर्थात्‌ पहले न हुई दो, वह अनित्यता से व्याप्त होती है, उसे ही अदूसुत का जाता दै । 
उदाहरण -आश्चयंस्‌ यदि स भुज्जीत ( आश्चयं है यदि वह खाना खाये )। आ-४चर+यत्‌ 
( “चरेराङि शरौ? वा० ३-१-१०० ) >भा-स्‌-चये ( 'सुट! आगम ) प्र आश्वयम्‌ ( स्‌=श्‌-इचुस्व ) । 

दाइरण--सन्न में अनित्य पद का निवेश होने के कारण आच कमे शोमनम्‌ ( अच्छे 

कर्म का आचरण करना चाहिये ) में 'सुट? आगम नहीँ हुआ, क्योंकि यहाँ ( अद्भुत ) अथे की 
प्रतीतिं नदी दै । अच्छे काम में नैरन्तय बना रहता है । 

( १०६३ ) पद--वर्चेस्के, अवस्करः । अनुवृत्ति-सट्‌ , संदितायास । विधिसून्न । 

मूला्थ--कुत्सित 'वर्चस्‌ को वचंस्क अर्थात्‌ अन्नमल (विष्ठा ) कहते दै । उस अथ में 
(निपातन से) 'सुट! हो । उदा० अवस्करः ( मर रखने का स्थान) । “वचस्क? क्यों कहा £ 
अवकरः ( 'घूल' अर्थ में “सुर्‌? नहीं ) । 

विवरण--“अन्नमळ अर्थात्‌ 'विष्ठा? अथे वाच्य होने पर अवस्कर शब्द मै 'अव'न"४क धातु 
से अप प्रत्यय ( “ऋदोरपू” ३-३-५७ ) करने पर 'घुट! भागम का निपातन किया जा रहा दै? । 
चिम्रह--अवकीयंते इति=अवस्करः। . . 

अत्युदाइरण--सन्ञ में 'वचंस्कः पद का निवेश होने से "मळ? अर्थ न होने पर अवकरः 
( कूड़ा ) में "सुर्‌? आगम नहीं होता । शेष काय पूर्ववत्‌ । पि 
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अवकर; । ( १०६४ ) अपस्करो रथाङ्गम्‌ ६१।१४९॥ अपकरोऽन्यः। ( १०६५ ) 
दिष्किरः शकुनौ वा ६। १। १५० ॥ पक्षे विकिरः। वावचनेनेब सुड्विकल्पे सिद्धे 
'द्विकिरप्रहणं तस्यापि झाळुनेरन्यत्र प्रयोगो मा भूत इति वृत्तिः । तन्न। भाष्यनिरोघात्‌ । 
200002?) न न न शा, 

( १०६४ ) अपस्करो । '्याद्रथाङ्ग मपस्क्रः' इत्यमरः । “चक्रं रथाङ्गम्‌ इति च । 

( १०६५ ) विष्किरः । विकिरतीति विकिरः। “कू विक्षेपे" 'इगुपघज्ञा' इति क: ।. 
शकुनौ गम्ये सुड्‌ वा, परिनिविम्यः' इति षत्वम्‌ । 'तगौकोवाजिविकिरविविष्किरपतत्त्रयः' 
इत्यमरः। वा वचनेनेवेति । वृत्तिग्रन्थे “विष्किरः शकुनो विकिरो वा' इति सूत्रपाठ: । 
तत्र वाग्रहणादेव सुड्विकल्पे सिद्धे विकिरग्रहणं विष्किरः विकिर इति शकुनावेवेति 
नियमार्थम्‌ । अतः शकुनेरन्यत्र उभयोरपि शब्दयोः प्रयोगो 'नास्तीति ळम्यत इत्यथः । 
आष्ये हि “विष्किरः शकुची वा' इति सूत्र पठित्वा वाग्रहणेन सुड्विकल्पः, न तु शकुने- 
रन्यत्र विकिंरशब्दस्य प्रयोगो नेति स्थितम्‌ । अन्यत्रापि "विकिरं वैश्वदेविकम्‌’ इत्यत्र 
दर्वंनादिति भावः । 


जि कल अर NN 
(३०६४ ) पदु--अपस्करः, रथाङ्गम्‌ । अनुवृत्ति-स॒ट्‌ , संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । 

सूलाथ एवं विवरण--“रथ का अवयव अथे ( >पहिया ) अभिषेय होने पर अपस्कर शब्द 
( प्र! सददित ) निपातन किया जाता दै। विग्रहाथं-अपकीरयंते इति अपकर:--अप-९/कु+ 
अप्‌ । शेष कार्य पूर्ववत्‌ । टर 

अत्युदाहरण--अपक्ररः। “चक्र अथं न दोने पर 'सुट' आगम नहीं दोता । अर्थ -सिन्यु 
तट पर स्थित दक्षिणी रास्ते का एक नाका ( भक्खर ), जहाँ सिन्धु नदी पार करके प्राचीन गोमती 
( गोमळ ) के किनारे गोमळ दरें से गजनी को रास्ता जाता था । ; 

( १०६४ ) पदु--विष्किरः, शकुनौ वा । अनुबृत्ति-सुर्‌, संहितायास्‌ । विधिसूत्र । 

मूळाथ एवं विवरण-शकुनि अर्थात्‌ पक्षी अर्थ अभिधेय होने पर 'विष्किर' शब्द में 
क-कार से पूवं सुट आगम विकल्प से निपातन किया जाता है । उदाहरण--विष्किरः ( पक्षी )। 
प्रक्रिया--वि-३/कु+क (अ )--“इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः? ३-१-१३५ । विग्रह्माथे--वि-किरति । 
पक्ष मै- सुट! न होने पर-विकिरः । 

विशेष- प्राचीन वृत्तिकारों ने “बिष्क्रिरः शकुनौ विकिरो वा” इस प्रकार सूत्रपाठ किया दै । 
उसकी कोई आवश्यकता नहीं दै । विकिर शब्द का पृथक्‌ महण न करने पर भी सूजन में 
“वा? ग्रहण से दोनों रूप सिद्ध दो जाते हैं। वृत्तिकारो ने दोनों शब्दों को शकुनि अथं में ही 
सीमित करने की व्यवस्था की थी । किन्तु यद्द नियम भाष्यकार को इष्ट नहीं है। भाष्यकार 
केवल दो रूपों की साधुता अवश्य मानते हैं, किन्तु विकिर शब्द केवल पक्षि-वाचक दी है, यद 
नहीं मानते! । कारण यह दै कि आद्वादि में चिकिर शब्द का प्रयोग अन्न को विखेरना अर्थ में 
प्रयुक्त होता दै? ( 'विकिर वेश्वदेविकम्‌? ) । 


१. अत्र “वा! वचनेन शकुनिः न अभिसंबध्यते । किं तर्हि निपातनमभिसम्बध्यते ? विष्किर 
_ इत्येतन्रिपातनम्‌ । शकुनौ वा निपात्यते--इति?” | | 
२. अग्निदग्थाश्च ये जीवा ये5प्यदग्धाः कुरे मम 1 
भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परां गतिम्‌ ॥ 
` येषां न पचते माता येषां न पचते पिता। 
उच्छिष्ट ये च काङ्क्षन्ति तेभ्योऽननं दत्तमक्षयम्‌ इति पठित्वा अन्न विकिरेत्‌ । 


_ समासाश्रयविधिप्रकरणस्‌ ४६१ 


( १०६६ ) प्रतिष्कशश्च कशेः ६। १। १५२॥ 'कश गतिञ्ञासनयोः' इत्यस्य 
प्रतिपूर्वस्य पचाद्यचि सुट्‌ निपात्यते षत्वं च । सहायः पुरोयायी दा प्रतिष्कश इत्युच्यते । 
कशेः किम्‌ ? प्रतिगतः कशां प्रतिकशोश्धः । यद्यपि कश्चेरेव कशा, तथापि कशेरिति 
घातोग्रंहणसुपसगंस्थ प्रतेग्रेहणाथंम्‌ । तेन धास्वन्तरोपसर्गात्त। ( १०६७) प्रस्कण्वः 
हरिश्वन्दावुषी ६। १। १५३ ॥ हरिश्चखग्रहणममन्त्रार्थम्‌ । ऋषी इति किम ? 
प्रकण्बो देशः। हरिचस्ट्रो माणवकः । ( १०६८ ) सस्करमस्करिणौ वेणुपरित्राज- 


( १०६६ ) प्रतिष्कशश्च कञ्चः । कशेरिति कश इत्यत्रान्वेति। तथा च कशघातो: 
निष्पन्नस्य कशशब्दस्य प्रतेः परस्य सुट्‌ स्यादित्यथ: । कदोरेवेति । कशधातोरेव कशा- 
झव्दो निष्पन्न इत्यर्थः । धास्वन्तरेति। प्रतिगतः कथां प्रतिकश इत्यन्न गमि प्रत्येव 
प्रतिरुपसगः, न तु कशि प्रति, यत्क्रियायुक्ताः प्रादयः' इति नियमादित्यर्थः । 

( १०६७ ) प्रस्कष्वहरिश्रन्द्रावुषी । अमन्त्नार्थेमिति । मन्त्रे तु 'हस्वाज्चन्द्रोत्तर- 
पदे मन्त्रे” इति पूवं सूत्रेणेव सिद्धमिति भावः । तत्सूत्रे वेदिकप्रक्रियायां व्याख्यास्यते । 


( १०६६ ) पद्‌-प्रतिष्कशः, च, कशेः। अचुतरत्ति-घुर्‌,, संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । 

मूछाथ--प्रति-पृ्वंक गति एवं शासनार्थक *| कश धातु से 'अच? प्रत्यय करने पर सुट्‌? 
तथा “ष? का निपातन किया जाता है। सहायक या अग्रगामी को प्रतिष्कश कहा जाता दै। 
"कशेः? क्यों कदा १ भ्रतिगतः कशाम्‌ > “प्रतिकशः अश्वः? में सुद्‌ तथा षत्व नहीं हुआ । यद्यपि 
“कशा' शब्द “(कश धातु से ही निष्पन्न होता है. तो भी (सूत्र में ) पुनः 'कशेः' थातु-ग्रहण "प्रति? 
उपसग के अदण में निमित्तभूत है । इसके अतिरिक्त अन्य थातु से सम्बद्ध ( प्रति ) उपसग के 
योग में 'सुट” आदि नहीं होंगे । 

विवरण--पूव॑वत्‌ 'सुट' के - निपातन का दी प्रकरण है। तदनुसार पत्रकार के अनुसार 
प्रतिष्कश ( सहायक या अग्रगामी ) शब्द प्रतिपूर्वक कश धातु को 'सुट' आगम तथा उसी “सुट? 
के स-कार को मूर्धन्य प-कार करने पर-निपातन कर सिद्ध किया गया दै । शब्द-सिद्धि इस प्रकार 
की गई है-प्रति-चकश्‌+अ ( पचादि में होने से अच्‌ प्रत्यय) >> प्रति-स-कश्‌न-अ ( “सुट्‌ 
आगम ) > प्रतिष्कशः ( स=्ष्‌ )। 

प्रत्युदाहरण--सत्र में दूसरे 'कशेः' पद का रण करने से यह सूचित होता दै कि जहाँ 4कश्‌ 
यातु का प्रति उपसग के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध होगा वहीं 'सुट! तथा पत्व होंगे। अन्यत्र नहीं। 
इसके फलस्वरूप प्रतिगतः कशाम्‌ >> प्रतिकशः अश्वः में 'कश' के साथ “प्रति? का सम्बन्ध 
न होने से 'सुट' एवं 'पत्व” नहीं हुए। यहाँ पर गम्‌ के साथ "प्रति का योग दै-“यत्‌ क्रिया- 
युक्ताः प्रादयः? । अधे--कोडा खाने वाला घोडा । 

( ३०६७ ) पद-अस्कण्वहरिअन्द्रौ, ऋषी । अचुबृत्ति सुट, संहितायाम्‌ । विधिसुज्न । 

मूलाथ--( सत्न में ) इरिशचनद्र अइण अमन्त्राथं है। 'ऋषी” क्यों कहा १ भ्रकण्वः देशः तथा 
हरिचन्द्रः माणवकः ( “सुट्‌? नहीं होता ) । 

चिवरण--“'ऋषि? अभिधेय होने पर 'प्रस्कण्व' तथा 'इरिश्चन्द्रः शब्दों में 'सुट का निपातन 
है” । प्रकत सुन्न की उपयोगिता मन्त्रँ मैं प्रयुक्त हरिश्चन्द्र तथा प्रस्कण्व शब्दों में "सुर? का निपातन |. 
होने के लिये नहीं है । मन्त्रं में प्रयुक्त इस प्रकार के शब्दों की सिद्धि के लिये अष्टाध्यायीक्रम मै. 
इससे दो सन्न पूवं “हस्वाच्चोत्तरःपदे सन्त्रे” ६-१:१५१ से सुर्‌? का निपातन किया गय . 
को चरिताथता के फलस्वरूप प्रकण्वः ( किसी का नाम) तथा हरिचन्द्र: ( किसी 
ऋणषि-विशेष की अपेक्षा न होने से 'सुट! आगम नहीं हुआ | 


४६२ व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


कपो: ६१ १। १५४ ॥ भकरशब्दोड्युत्पत्नः, तस्य सुडिनिश्च निपात्यते । वेणु -- 
इति किस्‌? सकरो ग्राहः । मकरी समुद्रः। ( १०६९ ) कास्तीराजस्तुन्दे नगरे 
६। १। १५५॥ ईषत्तीरमस्यास्तीति कास्तौर नाम नगरम्‌ । अजस्येव तुन्दसस्येति 
अजस्तुन्दं नास नगरस्‌ । नगरे किम्‌? कातीरम्‌ । अजतुन्दम्‌ । ( १०७० ) कार- 
स्करो वृक्षः ६। १। १५६॥ (ग १५३) कारं करोतीति कारस्करो वृक्ष: । 
अन्यत्र कारकरः ! केचित्तु कस्कादिष्विवं पठन्ति, न सूत्रेषु । ( १०७१ ) पारस्करप्रभु- 
न पक SY) SS Rt A Et 


( १०६८ ) मस्करमस्करिणौ । यथासङ्घयमन्वय: । मस्करिग्रहणात्परिन्नाजक एव 
मस्करिशब्द: । अन्यत्र तु मकरीत्येवेत्याहुः । 

( १०६९ ) कास्तीराजस्तुन्दे । कास्तीरशब्द। अजस्तुन्दशब्दश्व नगरे निपात्येते 
( १०७० ) कारस्करो वृक्ष: । कारं करोतीति विग्रहः । 'कृनो हेतूताच्छील्ये' 
इति टः । 


( १०६८ ) पदु--मस्कर-मस्करिणौ, वेणुःपरित्राजकयोः। अलुबृत्ति-सुट्‌ , संहितायाम्‌ । 
विधिसून्न। 
सूकार्थ “मकर” शब्द अव्युत्पन्न है । उसे ट्‌? तथा 'इनि? प्रत्यय निपातित हैं । 'वेणु? 
आदि क्यों कहा ? मकरः ग्राइः तथा मकरी समुद्रः ( 'सुट! नही हुआ )। 
विवरण--'मस्कर? ( बाँस) तथा "मस्करिन्‌? ( संन्यासी ) शब्दों में यथासंख्य वेणु तथा 
परि्राजक अभिषेय होने पर 'सुट्‌! तथा 'इनि' प्रत्यय का निपातन किया जा रहा है। “मकर” शब्द 
व्युत्पत्ति-सिद्ध नहीं है। अतः “मकर? शब्द में “मर के अनन्तर 'सुट! ( स्‌ ) आगम का निपातन 
किया गया दै । इसी तरह मस्करिन्‌ ( संन्यासी ) में “सुट्‌? के अतिरिक्त इनि ( इन्‌ ) प्रत्यय भी 
निपातित दै । 
विशेष- “मकर' शब्द 'नक्रः का भी पर्यायवाची है । “नक्र? हिंसक है, अतः भानुदी क्षित 
ने अमरकोष की रामाश्रमी टीका में उसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की है--कृणाति इति करः ( कून- 
अच्‌ ( अ )-“नन्दिम्दविपचादि०? ३-१-१३४ )। मनुष्याणां करः > मजुष्यकरः > मकरः 
पृषोद्रादि गण में पाठ होने से “नुष्य' का लोप । अथवा मङ्कते इति मकः ( मकि धातु से “अच्‌? 
प्रत्यय किन्तु आगम शाख के अनित्य होने के कारण “नुम? का न होना । मकं राति--मक-रा _ 
ऊक ('अ?-“आतोऽनुपसरगे कः? ३-२-३) > मकरः। इसी प्रकार “मस्करिन्‌? शब्द की 
व्युत्पत्ति भी दी है-१/मस्क्‌ञ-अर > मस्कर अर्थात्‌ ज्ञान । मस्करः अस्य अस्ति > मस्करिन्‌ 
( मस्कर--इनि )। 
प्रत्युदाहरण--'वेणु' तथा 'परित्राजक' अर्थं विवक्षित न होने पर “सुट्‌ आगम एवं “इनि? 
प्रत्यय नहीँ होंगे-मकरः ( नाका ) तथा मकरी ( मगरों अर्थात नाकों-वाला समुद्र । 
` ( १०६३ ) पदु-कास्तीराजस्तुन्दे, नगरे । अनुवृत्ति--स॒ट्‌ , संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । 
मूळाथं--१--'ईषत्‌ तारम्‌ अस्य अस्ति’ इस विग्रहृ में “कास्तारम्‌? नगरम्‌। २--अजस्य 
re > 'अजस्तुन्दम? नगरम्‌ । 'नगरे! क्यों कहा?! कातीरम्‌ तथा अजतुन्दम्‌ ( सुट्‌ 
नहीं हुआ ) । 
चिवरण-“कास्तीर ( लाहोर जिले का 'कस्तूर नामक नगर ) तथा अजस्तुन्द ( वाहीक 
देश का याम ) शब्दों के नगर अभिधेय दोने पर “सुट! आगम का निपातन किया जा रहा है” । 
अस्युदाइरण--नगर अथे अभिषेय न होने पर कातीरम्‌ ( खराब किनारा ) तथा अजतुन्दम्‌ 
(बकरे की तोंद ) में “सुर्‌? नहीं हुआ । ( १ ) विग्र-क्त्सितं तीरम्‌ । ( २) अजस्य तुन्दम्‌ । 
( १०७० ) पद कारस्कर:, वृक्षः । भनुवृत्ति- खट्‌ , संहितायाम्‌ । विधिसून्न । 


समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ ४६३ 


तीनि च सञ्ज्ञायास्‌ ६। १। १५७॥ एतानि ससुद्कानि निपात्यन्ते नाम्नि । पार- 
स्करः । किष्किन्धा । 'तद्बुहृतोः करपत्योश्रोरदेवतयो: सुद्‌ तलोपश्च' ( वा ३७१३ ) 1 
तात्यूच चर्त्वेन दकारोऽपि बोध्यः । तद्बृहतोदंकारतकारो लुप्येते । करपत्योस्तु सुद्‌ 
चोरदेवतयोः इति समुदायोपाधिः । तस्करः । बृहस्पतिः । 'प्रायस्य चित्तिचित्तयोः' ( वा 
३७१८ ) । प्रायश्चित्तिः । प्रायखरित्तम्‌ । वनस्पतिरित्यादि । आकृतिगणोब्यम्‌ । 


इति समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ । 


—P 


( १०७१) पारस्करप्रभुतीनि च । पारस्कर इति। पारं करोतीति विग्रहः 
पुर्ववटट: । किष्किन्धेति । फि किमपि वानरसैन्य धत्ते इति किष्किन्धा । 'आतोऽनुपसरग 
कः' । टापू, निपातनात्‌ किमो द्वित्वम्‌ । मलोपः, सुट्‌, षत्वं च। रूढशब्दा एते कथम्बिद्‌ 
व्युत्पाद्यन्ते । एषामवयवार्थो न विचारणीयः । तद्बृहतोरिति । पारस्करादिगणसून्रमेतत्‌ । 
तद्शब्दे तकारस्यान्त्याभावादाह -.तात्पुवॅसिति । वछोपर्ेत्यत्र तकारात्पूवं मित्यथेः । 
तत्‌ चौर्यं करोतीति विग्रहः । 'कृओ हेतुताच्छील्ये' इति टः । बृहस्पतिरिति । बृहंती-वाक्‌ 


सूलाथ-कारं करोति > कारस्करः वृक्ष: । 'वृक्ष' से भिन्न अथं में कारकरः। कुछ लोग 
इस शब्द को 'कस्कादिगण” में पठित मानते हैं, न कि किसी सूत्र में । 
विवरण--'वृक्ष' अर्थ मैं कारस्कर शब्द में निपतन-वञ्ञ 'सट्‌ होता दै । विग्यहई--कारम 


` करोति। कार-\क+ट ( = भ-''कुनो देतुताच्छोल्यानुलोम्येषु'? ३-२-२० )> कार-कर ( गुण )> 


कारस्करः ( सुट्‌ ) । 'कुचिला? नाम से प्रसिद्ध दै । 

अत्युदाहरण--'बृक्षः अर्थं अभिधेय न दोने पर कारकरः ( कार्यकर्ता ) । 

विशेष--कुछ आचायाँ ने कस्कादिगण में कारस्कर शब्द का पाठ होने के कारण पृथक्‌ 
सून्न-विधान की आवश्यकता नहीं बतलायी है । 

( ३०७१ ) पद्‌ पारस्करप्रभृतीनि, च, संज्ञायाम्‌ । अनुद्दत्ति-सुट्‌ , संहितायाम्‌ । 
विधिसून्न । 

सूलार्थ--संश्ञा के विषय में इन शब्दों में “सुट? का निपातन किया जाता है। उदा०-- 
१--पारस्कर:। २--किष्किन्धा । वा० "चोर और देवता अर्थ होने पर “कर” और “पति? शब्दों 
के परवतीं द्दोने पर "तद्‌? ओर 'ब्रृहत्‌? शब्दो को "सुट? आगम तथा 'त्‌ का लोप भी हो?। "त्‌? 
से पहिले चत्व से दकार जाना जाय । 'तद? और' ब्रत? के दकार और तकार छप्त होते है। 
पकर? और "पति? को "सुट? आगम । ( बातिंक में ) चोर तथा देवता शब्द समुदायःसूचक दै । ३-- 
तस्करः । ४- बृद्दस्पतिः | वा० 'चित्तः और 'चित्ति' परे रहते “प्राय? शब्द को 'सुट, आगम 
हो?। उदा० १-प्रायश्चित्तिः । २--प्रायश्चित्तम्‌ । ३--वनस्पतिः इत्यादि । यह आङ्कतिगण दै । 

विवरण- “सुट” सम्बन्धी निपातन का यहद अन्तिम सुन्न है । अष्टाध्यायी में इसके बाद स्वर- 
प्रकरण आरम्भ होता है । सुन्न में "पारस्कर? शब्द के साथ 'प्रभृति? शब्द का प्रयोग किये जाने 
से उसके गण-पाठ होने का संकेत मिळता है । तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यक्षित होता है कि 
“संज्ञा के विषय में "पारस्कर? इत्यादि शब्दों में भी 'सुट! आगम का तिपातन किया जाता है? 
इसकी सीमा इतनी विस्तृत है कि “जहाँ पर “सुट? आगम दिखाई पड़े किंन्तु किसी सुन्न से विहित 


न हो, उसे “पारस्कर? गण में पठित समझा जाय । "पारस्कर? आदि शब्द रूढि-संशाओं के वाच 


हैं। उदाहरण--१--पारस्करः ( ऋषि-विशेष का नाम ) । विग्नह- पारं करोति । पार) 
( “कुमो ददेतु-ताच्छील्यानुलोम्येषुःः ३-२-२०) १/पारकर > पारस्करः ( “सुटर आगमः 


४५४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


विवि Oana PN 
तस्याः पतिः इति विग्रहः । 'कुबकुट्यादीनामण्डादिष्विति पुंबत्त्वम, तलोपः, सुट्‌ । 


*वाग्घि बृहती तस्या एष 'पतिः' इति च्छन्दोगद्राह्मणस्‌ । प्रायस्य चित्तिचित्तयोरिति । 
गणसूत्रमिदम्‌ । प्रायस्य चित्तिः चित्तं वेति विग्रह: । प्रायः पापं विजानीयाचित्तं यस्य 
विशोधनम्‌’ इति स्मृतिः । बनस्पतिरिति । वनस्य पतिरिति विग्रहः । आक्ृतियणोऽप. 
सिति । तेन शतात्पराणि परश्शतानीत्यादि सिद्धम्‌ । 
इति श्रीवासुदेवदी क्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तको मुदी ब्याख्यायाँ 
बाळमनोरमायां समासाश्चयविधिप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


>>> 


प्याला. 


२--किक्क्रित्धा- सुप्रसिद्ध रामायण-कालीन बालि की राजधानी )। विग्रह--किम्‌ अपि धत्ते । 
किस्‌-धा+क ( “आतोऽनुपसर्गे कः? ३-२-३ ) > किंम्‌ -किम्‌-ध ‡आ ( "किम्‌? शब्द को द्वित्व, 


तथा टापू--निपातन ) > कि-किन्धा ( पूर्वं “म्‌? का "होप भी निपातन-वश, द्वितीय "म्‌? को 
अनुस्वार-परसवणे, दीर्घे ) > किष्किन्धा ( 'सुट? आगम तथा षत्व एवं विभक्ति-कायं ) ।' किं कि 
दधाति’ विग्र करने पर वीप्सा में द्वित्व स्वतः सिद्ध है। वस्तुतः रूढि-शब्दों की व्युत्पत्ति मळे 
ही किसी तरह कर दी जाय किन्तु उनके पथक्‌ पदों के अर्था की विशेषता पर आग्रह न किया 
जाय | (३) वनस्पतिः ( इक्षादि ) । विग्रह--वनस्य पतिः > वन+ङ्स्‌ , पति+सु >> 
वनस्पतिः ( षष्ठी तत्पुरुष तथा “सुट आगम )। टि 
चातिक- (१) `तद्‌? शब्द से 'कर? शब्द परवतीं होनेपर तथा 'बृइत्‌' शब्द से 'पति' शब्द 
परवतीं होने पर "तद्‌? और “बृइत्‌? शब्द को “घुट्‌? आगम होता दै तथा “तद्‌? का “द? एवं 'बृद्दत? 
का “त्‌? ठप्त हो जाते हैं। उदाइरण--तस्करः ( चोर )। विग्नरह- तत्‌ करोति । तद्‌-१/क+भ 
( 'अच्‌--'किंयत्तद्वहुषु--वा० ३-२-२) > तद्‌ -कर > तस्करः ( "द्‌? का लोप, 'सुट्‌ ? आगम ) । 
(२ ) बृहस्पति: ( देवयुरु ) । विअह--बद्दतां पतिः > ृद्दत्पतिः ( घष्ठीतत्पुरुष ) >> बदस्पतिः 
( “च? लोप एवं 'सुट” आगम ) । उपयुक्त वातिक वस्तुतः गणसूत्र के रूप में पठित है। (२) 
दूसरे वातिक द्वारा “चित्त, और 'चित्तिः शब्द परवर्ती दोने पर 'प्राय” शब्द को 'सुट' आगम 
किया जा रहा है?। उदाहरण--( १ ) प्रायश्रित्तम्‌ ( पाप-शोधनाथे कर्म ) । विग्नह्-प्रायस्य 
चित्तम्‌ । प्राय-चित्त ( षष्ठी तत्पुरुष समास ) > प्रायस-चित्त ( सुट आगम ) > प्रायश्चित्तम्‌ 
('इचुत्व? एवं विभक्तिःकायं ) । २--प्रायश्रित्तिः ( पापी व्यक्ति के शोधन का कर्म )। चिग्रह- 
आयस्य चित्तं विशोधनं यस्मात्‌ । बहुत्रीद्दि समास तथा 'सुट' आगम एवं विभक्ति-काये। वस्तुतः 
'यद्द दूसरा वार्तिक भी गणसूच का ही रूपान्तर है। पारस्करादि आकृतिगण दै । अतः रथस्पा 
(नदी ), पररशतानि ( सेकड़ों ) आदि शब्दों में 'सुट” आगम कर रूपसिद्धि होती है। 
विशेष--समासाश्रयविषि प्रकरण के समाप्त होने पर समास-प्रकरण की समाप्ति सूचित की 
गई है। इस प्रकरण के आरम्भ में सूचित किया जा चुका है कि पाँच प्रकार की वृत्तियो में 
समास नाम की बृत्ति महत्त्वपूर्ण है। कारण यहद है कि चिग्रह की जितनी स्पष्टता समास में 
दिखळाई पडती है उतनी अन्य वृत्तियो में नहीं। 'समास? के साथ दी एकशेष-बृत्ति का भी निरूपण 
किया जा चुका है। 


समासाश्रयविधि-प्रकरण समास। 


अथ तद्विताधिकारप्रकरणम्‌ 
अथापत्यादिविकारान्ताथसाधारणप्रत्ययाः । 
( १०७२ ) समर्थानां प्रथमाद्वा ४। १। ८२॥ इदं पदत्रयमधिक्रियते । 
'प्रार्दिशः-' ( सु १९४७ ) इति यावत्‌ । सामथ्यं परिनिष्ठितत्वम्‌ । कृतसन्धिकार्सत्व- 


( १०७२ ) तदेवं समासप्रपश्चं निरूप्य तद्धितप्रकरणमारभते--समर्थानां प्रथमाद्वा । 
विधेयस्यादशंनान्नायं स्वतन्त्रविधिरिति मत्वाह--इदं पदत्रयमधिक्रियत इति । स्वरि- 
तत्वप्रतिज्ञाबलादिति भावः । अधिकारस्योत्तरावधिमाह-प्रार्दिश इति थाबदिति। 


` 'प्राग्दिशो विभक्तिः? इति सूत्रम्‌ उत्तरावधिरित्यर्थः । 'संमर्थानाम्‌' इति निर्धारणषष्ठी । 


प्राथम्यं च 'तस्यापत्यम्‌’ इत्यादितत्तत्मूत्रेषु प्रथमोच्चारितत्वम्‌ । समर्थानां मध्ये प्रथमो- 
च्चारितादित्यर्थः। 'समर्थात्मथमाद्वा' इति सुवचम्‌ । केचित्तु बहुवचनबलादनेकसमथं- 
समवायः एवास्य प्रवृत्ति: । एवश्च 'प्रारिदिशः' इत्यादिषु स्वाथिकप्रत्ययविधिषु नास्य 
प्रवृत्तिरिति लभ्यते इत्याहुः । ननु सुबन्तात्तद्धितोत्पत्तेवक्ष्यमाणत्वेन तद्धितविधीनां पद- 
विधितया “समर्थ: पदविधिः? इति परिभाषयैव एकार्थीभावरूपसाम्यछाभादिह समर्थ- 


उपक्रम-समास निरूपण करने के उपरान्त भट्टोजी दीक्षित सिद्धान्तकौमुदी के पूर्वांथे के 
अन्तिम चरण में तद्धितःप्रकरण आरम्भ कर रहे हें । संस्कृत में शब्दरचना की दृष्टि से दो 
प्रकार के प्रत्यय महत्त्वपूर्ण हे--कृत्‌ भौर तद्धित। 'कृत! प्रत्यय धातुओं से विदित हैं, किन्तु 
तद्धित प्रत्यय प्रातिपदिक ( शुद्ध या कृदन्त ) से विद्दित हें । ये भिन्न भिन्न अर्था को अभिलक्षित 
कर प्रयुक्त होते हैं । पाणिनि की अष्टाध्यायी में तड़ित प्रकरण सबसे बडा दै । अष्टाध्यायी के चौथे 
तथा,पाँचवें अध्याय में ये प्रत्यय वर्णित हैं । 

ग्रकरण-संगति-समासःप्रकरण के आरम्भ में यह निर्देश दिया जा चुका है कि शब्दों में 
सामर्थ्यं ( परिनिष्ठित होना--अभिव्यक्ति की योग्यता रहना ) रहने पर ही एकर्थीभावरूप 
वैशिष्टय सम्पन्न हो सकता दै, अन्यथा नहीं । इस प्रकार पदःविधांन में समस्त काये एकार्थीम[व- 
रूप सामथ्ये में दी होते दै। अतः समासानन्तर तद्वितंवृत्ति के आरम्भःस्वरूप अपत्यादि-विका- 
रान्तार्थोपयोगी 'साधारण' प्रत्ययां का निवंचन किया जा रदा दै । उसमें सी परस्पर-सम्बद्ध होने 
की उपयोगिता को अभिलक्षित कर परिभाषारूप से आधिकारिक प्रबृत्ति के द्योतक सूत्र “समर्थानां. 
प्रथमाद्वा? ४-१-८२ की प्रस्तुति की जा री है। _ 5 ; 

( १०७२ ) पद्‌--समर्थौनां, प्रथमाद्‌, वा । अधिकारसूत्र । | 

आळाथे--इन तीन पदों द्वारा अधिकार बताया जा रहा है। '्रारिदिशः? ( सू० १९४७) 
पर्यन्त इसका अधिकार दै । सामथ्यै का अथे परिनिष्ठित दै । अर्थात्‌ सन्धिकार्यादि पर्यस्त शब्द- 
निष्पत्ति मानी जाती है । ; 

विचरण--यह अधिकार सूत्र है। इस सुत्र में तीन पद हैं--समर्थानां, प्रथमाद्‌ तथा वा। इन 


तीनों पदों का अधिकृत सत्रों में प्रभाव रहेगा । सूजस्थ समर्थानाम्‌! पद निवारणाथक षष्ठी 
विभक्ति में प्रयुक्त हुआ दै। अधिकार की सीमा “प्राग दिशो विभक्तिः? ५-३-१ सूत्र के पूवं तक. 


है। तदनुसार ५-२-१४० तक कहे जाने वाळे प्रत्यय समर्था ( सम्बद्ध अर्था ) में जो प्रथम 

उससे वैकर्पिक होते हैं? । उदाहरणाथ औपगवः की सिद्धि देखें । यहाँ पर विमह दै-उपग 

अप्यस्‌ । ये दोनों पद--उपगोः तथा अपत्यं-परस्पर सम्बद्धाथेक हैं । अतः 

करने में दोनों हौ समर्थ हैं । इस सन्दे का निवारण करने में यइ अधिकार सन्न सहायक 
३० सि० 2 दु 


४६६ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्या 


मिति यावत्‌ । ( १०७३ ) प्राग्दीव्यतोष्ण ४ ॥ १॥८३ ॥ पिन दीव्यति-/ ( सु- 
१५५० ) इत्यतः प्रागणधिक्रियते । ( १०७४ ) अश्वपत्यादिभ्यश्च ४ 1 १। ८४७ 


ST त जड म प कळ अळा अल ळक क 
ग्रहणं व्यथंमित्यत आह- सामथ्यं परिनिष्टितस्वमिति । समर्थः पटुः शक्त इतिः पर्यायाः । 
झञक्तत्वं च कार्योत्पादतयोग्यत्वम्‌ । शब्दस्य च कार्यमर्थप्रतिपादनमेव । वच्छक्तत्वं च 
तेष्वेव सन्धिकायेषु सम्भवति । तथा च क्कतसन्धिकार्यत्वमेव सामथ्यमिह पर्यवस्यति । 
तदाह--कुतसन्धिकार्थत्वमितिं यावदिति । 
- (१०७३) प्राग्दीव्यतोऽण्‌ । तिन दीव्यति खनति जयति जितम्‌' इति सून्रस्थदीव्यति- 
शब्दस्यैकदेशस्यानुसरणमिह दीव्यच्छन्दः । तेन च तद्घटितं तत्पुत्रं लक्ष्यते । तदाहृ-तेन 


है । इस सूत्र के अनुसारः समथं पदों में जो प्रथम 'प्रकृति' होगी, उसी से प्रत्यय जुड़ेगा। अतः 
प्रथम प्रकृति 'उपगु? है उसी से अण! प्रत्यय अपत्याथ में होकर औपगचः->उपयु+अ > 
औपयु+अ ( भादिबुद्धि ) > औपगो+-अ (उ = ओ--“ओयुंणः?” ६-४-१४६ ) > औपगवः 
( 'अब्‌? आदेश तथा विमक्ति-कायं ) । सुत्रस्थ 'वा? पद के प्रभाव से पक्ष में-उपगोः अपत्यस-- 
यह विग्रइ-वाक्य भी प्रयुक्त हो सकेगा । 

सून्नाथं में विवक्षित 'सामथ्यंः का तात्पर्यं परिनिष्ठित से दै। शब्द की निष्पत्ति जब 
पूर्णतः हो जाय--तभी वह परिनिष्ठित कहलायेगा। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता दै कि 
सन्धिकायं दो जाने पर ही किसी शब्द की निष्पत्ति पर्यवसित समझी जाती है। 


विशेष-यहाँ से आगे समर्थानां प्रथमाद्वा तथा ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ ४-१-१ से प्राति- 
पदिकात्‌-इन दोनों का अधिकार चलता दै । इस सन्दर्भ में यह जिज्ञासा होती दै कि 'समथं तो 
'ुबन्त? ही हो सकता दै किन्तु सुबन्त प्रातिपदिक नहीं दै । अतः किस प्रकार भागे सूत्रार्थ करने 
में "समर्थ? एवं 'प्रातिपदिक?--इन दोनों का सम्बन्ध स्थापित किया जाय ? इसका समाधान यह दै 
कि आगे "तस्यापत्यम्‌?? आदि सूत्रों में “षष्ठी-समथ-प्रातिपदिक से प्रत्यय हो? ऐसा कहने से ष्टी 


विभक्तिःयुक्त प्रातिपदिकः--यह तात्पर्यं होगा । उस षष्ठयन्त से अणादि प्रत्यय होंगे । इस. प्रकार ` 


इस प्रकरण में समथ एवं प्रातिपदिक-इन दोनों अधिकारों का समन्वयात्मक प्रभाव रहता दै। 
केवल प्रातिपदिक से प्रत्यय न हों किन्तु समथ सुवन्त से हो--अतः समर्थं का भी अधिकार 
आवश्यक है| एवं आगे के प्रत्ययःविधायक सूत्रों में जो पञ्चम्यन्त पद हैं, वे प्रातिपदिक के विशेषण 
रहें, समर्थ के नहीं । इस प्रकार “प्रातिपदिकात्‌? का अधिकार भी सार्थक है। जेसे अत इन्‌ 
४-१-९५ सूत्र में “अतः? पद पञ्चम्यन्त है । वह “प्रातिपदिक? का विशेषण माना जायगा । तदचुसार 
हस्व अकारान्त प्रातिपदिक लिया जायगा, न कि समर्थ सुबन्त । सुबन्त से तो केवल प्रत्ययोत्पत्ति 
होगो। अन्यया ( किसी का नाम 'ख' रख दिया जाय और उसके अपत्यार्थं की विवक्षा में ) 
“खस्य अपत्यम्‌? वाक्यस्थ 'खस्य? पद्‌ समर्थं एवम्‌ अकारान्त है--अतः इससे भी 'अण्‌’ प्रत्यय होने 
लगेगा । इसके बहुवचन 'खानाम्‌ अपत्यम्‌ में हस्व अकारान्त का विघात दो जाने से प्रत्यय नदी 
हो सकता था, किन्तु अतः? पद जब प्रातिपदिक का विशेषण रहेगा, तो प्रातिपदिक 'ख' अकाः 

: रान्त है--चाहे समर्थ सुवन्त हस्व अकारान्त दो या न हो, ऐसी स्थिति में यथाप्राप्त अत्यय होने में 
कोई बाधा नहीं होगी । इस बात को सर्वत्र समझ लिया जाय । 


( १०७३ ) पद-प्राकू , दीव्यतः, अण्‌ । अनुवृत्ति-प्रत्यय:, परश्च । अधिकारसूत्र । 

मूलाथ-'तेन दीव्यति? ( सू १५५० ) सूत्र के पूवं तक 'अण! का अधिकार ह । . 

 विवरण--"तेन दोन्यति खनति जयति जितम्‌? ( ४-४-२ ) सूत्र से पद्दले तक “अण? प्रत्यय 
का अधिकार जायगा । अर्थात्‌ वहाँ तक सब सूत्रों से 'अण? प्रत्ययःविददित होगे । तथापि य 
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तद्धिते साधारणप्रत्ययप्रकरणम्‌ ४६७ 


एभ्योऽण्‌ स्यात्यारदीव्यतीयेष्वर्थेषु । वक्ष्यमाणस्य ण्यस्यापवादः । ( १०७५ ) तद्वितेष्व- 
चामादेः ७। २॥ ११७ ॥ निति णिति च - तद्धिते परेऽचामादेरचो वृद्धिः स्यात्‌ । 


त क त त SO झा क्क यम यी 
दीव्यतीत्यतः प्रागणधिक्रियते इति । तथा च तस्यापत्यमित्यायुत्तरसूत्रेष्‌ केवलमर्थनिर्देश- 


परेषु विधेयप्रत्ययविशेषासंयुक्तेषु कि भवतीत्याकाङ्क्षायामणित्युपतिष्ठत इति लभ्यते । 
कस्माद्धवतीत्याकाङ्क्षायाँ “समर्थातप्रथमात्‌' इति प्रकृतिविशेषों लभ्यते । यत्र तु विधेय! 
प्रत्ययविज्ञेषः श्रूयते तत्राणिति नोपतिष्ठते, अणित्यस्यौत्सगिकतया वैद्येषिकेण इनादिना 
बाधात्‌ । 

( १०७४ ) अश्वपत्यादिभ्यश्च । चकारात्‌ प्राग्दीव्यतोऽण्‌’ इत्यनुकृष्यते । तदाह-- 
एस्योऽण्‌ स्यात्‌ प्राग्दोव्यतीयेष्वर्थेष्विति । दीव्यतः प्राक्‌ प्राग्दीव्यत्‌ । 'अपपरिबहिरिः्चवः 
पञ्चम्या’ इत्यव्ययीभावः । 'झयः' इति टच्‌ तु न, तस्य पाक्षिकत्वात्‌ । प्राग्दीव्यति भवाः 
प्राग्दीव्यतीयाः । वृद्धाच्छः । 'अव्ययात्त्यप्‌' इति तु न, अव्ययीभावस्याव्ययत्वे “लूङ्मुख- 
स्वरोपचाराः प्रयोजनम्‌’ इति परिगणनात्‌ । अत एव 'अव्ययानां भमात्रे टिलोपः' इत्यपि 
न भवति । ननु प्राग्दीव्यतोऽण्‌’ इत्येव सिद्धे किमर्थमिदं सूत्रमित्यत आह--वक्ष्यमाण- 
स्येति । 'दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः' इति वक्ष्यमाणस्य प्युत्तरपदत्वप्रयुक्तण्य- 
प्रत्ययस्य बाधनाथंमित्यथे: । 

( १०७५ ) तद्धितेष्वचामादेः । 'अचो डिणति' इत्यनुवतंते । “मृजेवृंद्धिः' इत्यतो 
बुद्धिरिति च । अचामिति निर्धारणषष्ठी । तदाह--जितोति । 


MSN विकन वल क मिस लपक ० > स्स्स 
वात ध्यान में रखनी होगी कि अण्‌ प्रत्यय का अधिकार यद्यपि ४-४-२ तक सब सूत्रों में प्रभावी 


होगा, तो भी "अण प्रत्यग्र की उत्पत्ति उत्सगं-सत्नों में ही होगी, अपवाद--सूत्रों में नहीं । कारण 
यह है कि अपवाद-सूखों से उत्सग-सूत्र का वाध हो जायगा । 

( १०७४ ) पद्‌-अश्वपत्यादिभ्यः, च। अचुृत्ति--प्राग्दीब्यतोऽग्‌ , तद्धिताः, ङ्यापुझातिः 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परञ्च । विधिसूत्र। 

सूळार्थ-प्राग्दीव्यतीय अथौ में इनसे "अण प्रत्यय हो । आगे कहे जाने वाळे “ण्य? का 
अपवाद है । 

विवरण--उल्लिखित अनुवृत्तियो का प्रभाव विद्यमान है । सून्नस्थ पर्दो से उनका अन्वय 
करने पर यह अभिव्यज्ञित होता दै कि ““अश्वपति' आदि समर्थ प्रातिपदिको से भी प्रांग्दीव्यतीय 
अर्थी में 'अण्‌? प्रत्यय दो” । 

चिशेष--.( १) 'अश्वपति’ आदि शब्दों में पति? शब्द उत्तरवर्ती है, अतः वहाँ “दित्यदित्या- 
दित्यपत्युत्तरपदाण्ण्य? ४-१-८५ सूत्र से 'ण्य' प्रत्यय प्राप्त रहा, उसका य वाषक है। 

(२) 'अश्चपति' आदि शब्दों में किस अर्थ में 'अण! प्रत्यय दो यह नी बतलाया गया द्दै। 


. अतः यह 'अण! प्रत्यय 'आग्दीव्यतः' तक कहे हुए सभी अर्था में मान्य होगा । उदाइरण आगे 


दिये जायंगे । ग ८ 
(३०७४) पद-तद्वितेषु, अचाम्‌, आदेः। अजुवृत्ति--अचो न्णिति, वृद्धि, अङ्गस्य । 


विधिसूत्र । ८ र 
र सूछाथ नित्‌ एवं णित्‌ तद्वित प्रत्यय के परवर्ती होने पर अर्चो में आदि 'अच! को वृद्धि 
डु 


| आ 
विवरण--तद्वित प्रत्ययो के होने पर तत्सम्बन्धी प्रक्रियोपयोगी अन्य कार्यों का उल्लेख किया 
जा रहदा दै । अतः 'अण? प्रत्यय में प्रसज्ञप्राप्त दद्धि-सन्थि कै सूत को प्रस्तुत किया गया दै। 


४६८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमु्यां 


( १०७६ ) किति च ७।२। ११८॥ किति तडिते च तथा । अश्वपतेरपत्या- 
द्यश्वपतम्‌ । गाणपतम्‌ । 'गाणपत्यो मन्त्रः इति तु प्रामादिकमेव । ( १०७७ ) दित्य- 


( १०७६ ) किति'च । तथेति। अचामादेरचो वृद्धिरित्यर्थ: । इदं सूत्रं प्रकृतानुप- 
युक्तमपि व्याख्यासोकर्याय इहोपन्यस्तम्‌ । अपत्यादीति। आदिना समूहाद्थंसङ्‌'्रहः । 
आश्वपतमिति । अश्वपतेरणि आदिवृद्धौ 'यस्येति च' इति इकारलोपः । गाणपतमिति । 
अश्वपत्यादिषु गणपतिश्चन्दः पठित इति भावः । गाणपत्य इति। गणपतिदेवता अस्य 
, मन्त्रस्येति विग्रहः । प्रामादिकमेवेति । प्रमादादायातमित्यर्थः । गणपतिक्षेत्रपत्यादीनामश्व- 


. पत्यादिगणे पाठस्य वृत्तो दशंनादिति भावः । 


विधान-सम्बन्धी 'वृद्धि पद की अनुवृत्ति "मृजेबृद्धिः? ७-२-११४ सूत्र से तथा स्थानिवाचक 'अचः? 
पद की अनुवृत्ति “अचो न्णिति” ७-२-११५ सूत्र से आ रही है। “अङ्गस्य” ६-४-१ का अधिकार 
है । उसका अन्वय "अचाम्‌? के साथ होता है। 'न्णिति? का 'तद्धितेषुर तथा “अचः? का 'आदेः' के 
साथ अन्वय हुआ हे । तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थे यह होगा कि ““ञ्‌? एवं 'ण? इत्संज्ञक 
तद्धित प्रत्ययों के परवती होने पर “अङ्ग” के स्वरवर्णो मैं से आदिम स्वर-वणं को वृद्धि होतो दै?। - 
( १०७६ ) पद--किति, च । अचुवरृत्ति-तद्धितेष्वचामादेः, अचेः, वृद्धिः, अङ्गस्य। 
विधिसून्र .। ब 
मूलाथ--कित? तद्वित प्रत्यय के परवता रहने पर भी वैसा ही हो। ( पूर्वसूत्र ) उदा० 
१-अश्वपतेः अपत्यादि--आश्वपतम्‌ | २--गाणपतम्‌ । गाणपत्यः मन्त्रः-प्रयोग असंगत है। 
विवरण--'दृद्धि' का दी प्रकरण है । 'क्‌? इत्संज्ञक तद्धित प्रत्ययों के परवता होने पर भी पूर्व 
, सूत्र के समान विधान जाना जाय । अतः इससे पूवं सम्पूर्ण सत्र “तड्तिष्वचामादेः” ७-२-११७ 
की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है । शेष अनुवृत्तियाँ अथे की पूर्णता के लिये पूर्व सन्न के 
अनुसार अनुसरण कर रही हैं। तदनुसार सूत्र का यह अथे होगा कि "ब्‌? इत्संज्ञक तद्धित- 
अत्यय परवर्ती होने पर आदि स्वरवर्ण को वृद्धि हो”। उदाहरण--( १ ) णकार इत्संज्ञक 'अण! 
प्रत्यय सम्ब॑न्धी-आश्वपतम्‌ ( अश्वपति की सन्तति आदि )। विग्रद्दार्थ--अश्वपतेः अपत्यम्‌ । 
अक्रिया-अश्वपति+-ङस्‌ +-अण्‌ ( “अश्चपत्यादिस्यक्च” ४-१-८४ ) > अश्रपति--अ ( विभक्तिः 
= ° 
लोप-“सुपो थातुप्रातिपदिकयो:?? २-४-७१ ) > आश्वपति+-अ (आदिम स्वर 'अ' को बृद्धि = 
आए > आश्वपत्‌+अ ( 'म!संज्ञा-निमित्तक--'इ? का लोप--''यस्येति च? ६-४-१४८ ) > 
आश्वपत+ छ. ( "ङृत्तद्वितसमासाश्च? १-२-४६ से प्रातिपदिक संज्ञा होने पर पुनः विभक्ति 'स! ) 
> आश्वपत-अम्‌ ( सुनअम्‌--“भतोऽम्‌? ७-१-२४ )> आश्वपतम्‌ ( अ+-अम्‌=अम्‌ पूव रूप- 
“अमि पूर्वः ६-१-१२०७) । गाणपतम्‌ ( गणपति की सन्तति ) । विग्यद्दादि समस्त कायै पहले 
उदाहरण के समान जाने । 
विशेष--( १ ) “गणपति” एवं क्षेत्रपति? आदि शब्दों का 'अश्वपत्यादि! गण में पाठ होने 
से 'अण प्रत्यय ही होगा । अतः “दित्यदिंत्या दित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः” ४-१-८५ सूत्र से प्राप्त “ण्य? 
प्रत्यय नहीं ्ोगा। विशेषःविधान होने के कारण अण्‌? प्रत्यय 'ण्य' का बाधक दै। इस प्रकार 
गाणपत्य: मन्चः:--( गणपति सम्बन्धी मन्त्र )--ण्य-प्रत्ययान्त प्रयोग समीचीन नहीं दै । 
ह हे ) अपत्यादि पदस्थ आदि शब्द “अपत्य? अथे के अतिरिक्त समूहादि अथ को उपलक्षित 
| | ४ 
(३) ्राग्दीव्यतः तक जितने अर्थौ में प्रत्यय कहे हैं, उनमें मुख्य मुख्य अर्थ निर्देशक पत्रों 
` का उल्लेख यहाँ किया जा रा दै-( १) तस्यापत्यम्‌--४-१-९२ । (२) तेन रक्त रागात- 
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दित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः ४। १। ८५॥ दित्यादिभ्यः पत्युत्तरपदाच्च .प्रागदोव्य- 
तीयेव्वर्थषु ण्यः स्यादणोऽपवादः। देत्यः । 'अदितेरादित्यस्य वा आदित्यः । प्राजापत्यः । 
'यसाच्च' इति काशिकायाम्‌ । यास्यः। 'पूथिव्या नाजो' (वा २५५४) । पाथिवा-पाथिवी । 
'देवाद्यननौ' ( २५५५ ) । देच्यम्‌-देवस्‌ । 'बहिषष्टिलोपो यन्‌ च' (वा २५५६ ) । 


| ( १०७७ ) दित्यदित्यादित्य । दित्यादिभ्य इति । दिति, अदिति, आदित्य एतेम्य 
| इत्यथः । पत्युत्तरपदादिति । पतिः उत्तरपदं यस्य तस्मादिति विग्रहः । प्राग्दीव्यतीयेष्व- 
| थेष्विति । प्राग्दीव्यत इत्यनुवृत्तेरिति भावः । अणोऽपवाद इति । विशेषविहितत्वादिति 
| भावः । देत्य इति। दितेरपत्यमिति विग्रह: । दितेण्यंप्रत्ययः। 'चुट' इति णक्रार इत्‌, 
। आदि वृद्धिः, 'यस्येति च' इति इकारलोपः । अदितेः आदित्यस्य वेति । अपत्यादीति 
शेषः । आदित्य इति । जातादथे ण्ये आदिवृद्धौ 'यस्येति च' इति लोपे आदित्य इति 
| रूपस्‌ । आदित्यशब्दात्‌ ण्ये आदिवृद्धौ 'यस्येति च' इति लोपे 'यणो मथः? इति पुवे- ` 
| यकारस्य द्वित्वे सति “हलो यमाम्‌' इत्याद्ययकारस्य लोपे द्वियकारं रूपम्‌ । द्वित्वाभावे 
लोपे चासति द्वियकारमेव। असति द्वित्वे यकारलोपे च सत्येकयकारं रूपम्‌ । अनपत्य- 
त्वात्‌ "आपत्यस्य च' इति यलोपो न। आदितेरपत्ये ण्ये आदित्यशब्दात्पुनरपत्ये प्ये 
“आपत्यस्य च' इति यलोपः । प्राजापत्य इति । पत्युत्तरपदात्‌ प्रजापतिशब्दात्‌ ण्ये 
आदिवृद्धौ “यस्येति च' इति लोपः । देतेय इति त्वसाध्वेव । साधुत्वश्रद्धाजाडये तु पृषो- 
दरादित्वात्‌ समाधेयम्‌ । काशिकायामिति । भाष्ये त्विदं न हृदयत इति भावः । याम्य 
| इति । यमस्यापत्यादीति विग्रहः । पृथिव्या जामाविति । गथ अन्‌ च वक्तव्यावित्यर्थ। । 
पार्थिवेति । पृथिव्या अपत्यादीति विग्रह: । वप्रत्यये “चुट' इति नकार इत्‌, आदिवृ द्विः, 
“यस्येति च' इति लोप: । स्त्रियामदन्तत्वाट्वाप्‌ । पाथिवीति । अनि “टिड्ढाणन्‌' इति 
डीप्‌ । प्रत्ययस्यैव विधौ डीप्‌ न स्यात्‌ । अत एव विधो टाप्‌ न स्यात्‌ । तस्मादुभय- 
विधिः-। एतत्सुचनाय स्त्रीछिङ्गोदाहरणमिति बोष्यम्‌ । देबादिति । देवशब्दात्‌ यथ्‌ अन्‌ 
। ` च प्रत्ययौ प्रागदीव्यतीयेष्वर्थषु वक्तव्यावित्यथे: । देव्यम्‌-देवमिति । देवस्यापत्यादीति 
विग्रहः । यनि अजि य आदिवृद्धौ यस्येति च' इति लोप: । बहिस्‌ इति। बहिस्‌ इति 


४-२-१ । (३) संस्कृतं भक्षाः-४-२-१५। ( ४) सास्य देवता ४-२-२३ 1 (५) ततस्य 
। समूह:--४-२-१६-। (६) तदधीते तद्वेद--४-२-५८। (७) तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि- - 
| ४-२-६३ । ( ८ ) तेन निवृंत्तम--४-२-६७॥ (९) तस्य निवासः--४-२-६८ । ( १०) अदूर 
| भवश्च—४-२-६९। ( ११) तन्न जातः--४-३-२५। ( १२ ) तत्र भवः-४-३-५३। (१३) 
। तस्य व्याख्यान इति च० ४-३-६६। (१४) तेन प्रोक्तम--४:३-१०१। ( १५ ) तस्ये दुसर्‌ 
| ४३-१२० | ( १६) तस्य विकारः-४-३-१३२। _ 
| ( १०७७ ) पद--दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदात्‌, ण्यः। अजुबृत्ति-प्राग्दौब्यतः, तडितः, 
ङ्थापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न । 
| मूलाथ--प्राग्दीव्यतीय अर्था में 'दिति' आदि तथा 'पत्युत्तरपदक' शब्दों से “ण्यः प्रत्यय हो ॥ . 
| “भण्‌? का अपवाद है । उदा० १--दैत्यः। २-३-अदिति तथा आदित्य की सन्तान-आदित्यः | 
| ४--प्राजापत्यः । “यम” -शब्द से भी "ण्य' प्रत्यय काशिका में कहा दे। उदा० याम्य: । वाण 
"पृथिवी? से 'ज' तथा "मन? हों । उदा० पार्थिवा । पार्यिवी । वा० 'देव? शब्द से “यन्‌? तथा 
हों । उदा० १ दैव्यस्‌ । २-दैनम्‌ । वा० 'बहिसू? का टिलोप तथा 'यजञ प्रत्यय 


४७० ° व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


बाह्यः । 'इकक्‌-च' ( था २५५७) । बाहीकः। “स्थाम्नोऽकारः? (वा २५५९ ) । 
अश्वत्यामः। पृषोदरादित्बात्सस्य तः । “भवार्थे तु लुग्वाच्यः' (वा २८८१) । अश्वत्यासा । 
'ोस्नोऽपत्येषु बहुष्वकारः' ( वा २५६० ) । बाह्वादीजोऽपवादः। उडुलोमाः । उड्लो- 


सकारान्तमव्ययम्‌ । तस्मात्‌ प्राग्दीव्यतीयेष्वर्थेषु यम्‌, प्रकृतेष्टिलोपश्चेति वक्तव्यमित्यर्थः । 
बाह्य इति। बहिमंवः इत्यादिविग्रहंः । यजि टिलोपे आदिवृद्धिः । अव्ययानां भमात्ने 
टिलोप' इत्यस्यानित्यत्वज्ञापनायंमिह टिलोपविधानम्‌ । तेन आराङ्भवः आरातीयः 
इत्यादि सिध्यति । ईकक्‌ चेति। बहिष ईकक्‌ च स्यात्‌ प्र कृतेष्टिलोपश्चेति वक्तव्य मित्यर्थः । 
बाहीक इति । बहिष ईककि टिलोपे “किति च' इत्यादिवृद्धिः । स्थाम्त इति । स्थाम- 
न्शन्दात्‌- भकारप्रत्ययः प्रादीव्यतीयेष्वर्थषु वाच्य इत्यर्थः । अणोऽपवादः । अश्वत्थाम 
इति। अश्वस्येव स्थामा स्थितिय॑स्येति विग्रहः । अश्वत्थाम्नोऽपत्यं तत्र जातः इत्यादि- 
विग्रहः । प्रत्ययविधित्वेऽपि भाष्ये उदाहरणात्‌ तदन्तविविः। अश्वस्थामन्शब्दादकार- 
प्रत्यये 'नस्तद्धित' इति टिलोपः । अणि तु आदिवृद्धिः स्यात्‌ । ननु उदः परत्वाभावा- 
त्क्थमिह सकारस्य थकार इत्यत आह-पषोदरादित्वादिति । भवार्थे तु लुग्बाच्य इति । 
अकारप्रत्ययस्येति शेषः । लोम्न इति । लोमन्शन्दाद्‌ बहुषु अपत्येषु वाच्येषु अकारप्रत्ययो 
वक्तव्य इत्यथः । बाह्वादीन इति । बाह्वादित्वप्रयुक्तस्य इनोऽपवाद इत्यर्थः । उड्लोमा 


वा० 'ईकक? भी हो । उदा० बाहीकः। वा० 'स्थामन्‌? से 'अः प्रत्यय हो । उदा० अश्वत्थामा । 
वा० बहुत्व अथं में “लोमन्‌? शब्द से 'अ” प्रत्ययं छो । बाह्वादि “इञ्‌? का यष्ट अपवाद है। उदा० 
उडुलोमाः । उडुलोमान्‌ । ( इस वातिक में ) “बहुषु' क्यों कद्दा ? औडुलोमिः ( `अ? नहीं हुआ ) | 
वा० अजादि प्रत्यय के प्रसङ्ग में 'यत्‌? प्रत्यय हो । उदा० गव्यम्‌ । 'अजादि.प्रसङ्गेः क्‍यों कहा ? 
गोभ्यः देतुभ्यः आगतम्‌-गोरूप्यम्‌ तथा गोमयम्‌ ( में 'यत्‌' नहीं हुआ ) । 
विवरण--प्राग्दीव्यतः की प्रमुख आधिकारिक अनुवृत्ति के अतिरिक्त शेष प्राकरणिक 
अनुद्त्तियो के साथ सूत्राक्त पद अन्वित होकर सूत्रार्थ निष्पन्न करते हैं । तदनुसार सूत्र से यहद 
अभिव्यज्ञित दोता है कि “दिति, अदिति, आदित्य तथा पति-उत्तरपदक समर्थ प्रातिपदिकों से 
प्राग्दीव्यतीय ( उपयुक्त अपत्यादि ) अर्थो में 'ण्य? प्रत्यय हो” । ण्य’ में "ण्‌? इत्संशक है । विशेष _ 
विधान होने के कारण “ण्य? प्रत्यय सामान्यतः विहित “अण? प्रत्यय (' प्राग्दीन्यतो5ण!? ४-१-८३) 
का अपवाद है । उदाहरण--क्रमश:--( २ ) दैत्यः ( दिति की सन्तान ) । विग्नहार्थं--दितेः 
अपत्यम्‌ । दितिन-डस्‌ , +ण्य>दिति+य ('ण को इत्संज्ञा तथा लोप ) > दैत +य ( आदि- 
वृद्धि ) > दैत्य ( मसंशा-निमितक 'अ' का लोप ) > दैत्यः ( विमक्तिकार्यं ) । (२) आदिस्यः 
(अदिति की सन्तान-देवता ) । विग्रहृ-अदितेः अपत्यम्‌ । अदिति +-ङस्‌ +य ( ण्य )> आदिति 
जय ( आदिवृद्धि) > आदित्यः ( भ-संश्ञानिमित्तक“इ? का लोप तथा 'विभक्तिकाय )। (३) 
आदित्यः ( आदित्य की सन्तान ) । विग्नह--आदित्यस्य अपत्यम्‌ । आदित्यनङस्‌ +य (ण्य ) 
> आदित्य कय ( आदि बृद्धि “पर्जेन्य-वत्‌-लक्षण' प्रवृत्ति: नियम के अनुसार ) प्र आदित्यून य 
( "अः का लोप ) > आदित्यू-यून-य ( पूवे 'य? को वैकल्पिक द्वित्व-'यणो मयो दे वाच्ये? वा० ) 
>> सादित्स्यः ('यू' का पाक्षिकलोप--'“इलो यमां यमि लोपः? ८-४-६४ ) ( आदित्य्य:--दित्व। 
न होने तथा लोप न होने पर भी दो यकारात्मक ) > आदित्यः ( दित्व न दौने पर एवं 
यू! का छोप होने पर एक यकारात्मक )। (३) पत्युत्तर शब्द- प्राज्ञापत्यः ( प्रजापति के 


अपत्य आदि ) विग्रह--प्रजापतेः अपत्यादि। ण्य, आदि वृद्धि, इ? का लोप एवं विभक्तिकार्यं 
आदि पूववत्‌ । 2 


ee OR आकती 
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सान्‌ । बहुषु किम्‌ ? ओड्लोमिः । 'सबंत्र गोरजादिप्रसङ्गे यत्‌’ (बा २५६१) । गव्यम्‌ । 
अजादिसप्रसङ्गे किम्‌ ? गोभ्यो हेतुभ्य आगतं गोमयस्‌। ( १०७८ ) उत्सादिभ्योऽञ्‌ 


इति । उइनि नक्षत्राणीव लोमानि यस्थ सः उडुलोमा, तस्यापत्यमिति विग्रहः । केवलस्य 
लोम्नः अपत्ययोगासम्भवारप्रत्ययविधित्वेऽपि तदन्तविधिः । अकारप्रत्यये सति “नस्तद्धिते” 
इति टिलोपः । औड्लोमिरिति । उडुलोम्नोऽपत्यमिति विग्रहः । अन्रापत्यबहुत्वाभावाद- 
कारप्रत्ययो न । किन्तु बाह्वादित्वादिनि टिलोप इति भावः | सववत्र गोरिति । लोम्नोऽ- 
पत्येष्विति पूवेवातिकानपत्यग्रहणानुवृत्ति निवृत्तिनिवृत्त्यथ॑ सवंत्रग्रहणम्‌ । अपत्ये तदन्येषु च 
प्राग्दीव्यतीयेष्वर्थेषु गोशब्दादजा दिप्रत्ययप्रसङ्गे सति यत्प्रत्ययो वाच्य इत्यर्थः । गव्यसिति । 
गवि भवं गोरागतमित्यादिविग्रहः । अणपवादो यत्‌ । गोरूप्यम्‌-गोमयमिति । हेतुमनुष्ये- 
भ्योऽन्यतरस्याम्‌' इति रूप्य इत्यथः । 'मयड्वेतयोः' इति रूप्यमथटौ । हृछादित्वान्ने- 
तथो यंत्प्रत्ययो बाधक इति मावः | , 


चार्दिक्र ( १) अपत्यादि "प्राग्दीव्यतीय? अर्थ,को अभिलक्षित कर प्रथिवी शब्द से 'ज? तथा 
"अनू! प्रत्यय होते दै । क्रमशः उदाइरण--( क ) पाथिवा ( एथिवी के अपत्यादि ) । विग्रह 
पृथिव्याः अपत्यादि । पृथिवी +-अ ( 'ज? प्रत्यय में “ज्‌! की इस्सं्ञा--“चुट्‌?' १-३-७ ) 2 पार्थिवी +- 
अ ( आदिवृद्धि ) > पार्थिव (४३ का लोप) ®> पार्थिवा ( खोत्व की विवक्षा में टाप्‌ एवं. 
विमक्ति-कायं )। ( ख) पार्थिवी ('अञ्‌? प्रत्यय दोने पर अन्तिम `न? की इत्संशा, आदिवृद्धि, 
'इ' का लोप होने पर खीत्व विवक्षा में “टिडडाणम्‌०० ४-१-१५ सूत्र से डीप तथा विभक्तिकार्यं )। 
(२) दूसरे वातिक द्वारा (देव? शब्द से “यञ्‌? एवम्‌ “अञ्‌? प्रत्यय अपत्यादि अथ में बतलाये गए 
हैं। क्रमशः उदाहरण-(क) दैव्यम्‌ ( देव की सन्तान) । विग्नह--देवस्य अपत्यादि । प्रक्रिया-- 
देव +य ( यन्‌ ) > दैव +य ( आदिबृद्धि) > दैव्यम्‌ (अ? लोप तथा विभक्तिकार्यं ) । (ख) 
दवैवम्‌ ( देवकी सन्तान आदि ) । देव+-अ (अन्‌ ) > दैवम्‌ ( आदिवृद्धि आदि कायं पर्ववत्‌ । 
(३) बहिस्‌ शब्द से प्राग्दीव्यतीय अर्थो में “यञ्‌? प्रत्यय तथा "दि? ( = इस्‌ ) का लोप होता दै । 
उदाइरण--बाह्यः (बाइरी)। विग्रह-वरदिर्‌ भवः । बहिसू +य ( यनू )>बहू-य ( 'टिर्नाइस्‌? 
का लोप )>बाह्यः ( आदिवृद्धितथा विमक्ति-काये ) । (४) चतुथं वातिक द्वारा “बहिस्‌? शब्द से 
“हकक? प्रत्यय एवं प्रकृति माग की 'रि? (नइस्‌) का लोप बतलाया गया है। उदाइरण--बाहीकः 
( बाहरी )। विग्रह आदि कार्य पूर्ववत । प्रत्यय 'क? इस्संशक होने के कारण आदिवृद्धि “किति ` 
चच” ७-२.११८ सूत्र से होगी । ( ५) पाँचवे वासिक द्वारा 'स्थामन्‌' शब्द से प्राग्दीव्यतीयादि अर्था 
में 'अ? प्रत्यय का विधान दै) उदाहरण-( क ) अश्वव्यामु! ( अश्वत्थामा को सन्तान अथवा 


तत्सम्बन्धी ) । विग्नह--अश्वत्थाम्नः अपत्यादि । अश्वत्थामुन्‌ ‡-अ > अश्याम्‌ + ( टिलेअन्‌! 


9 < 
का लोप “नस्तद्धिते?-६-४-१४४ ) > अश्वत्थामः ( विभक्तिकाय ) । (६) छठे वातिक द्वार 
“अवः अर्थ में उपयुक्त अ” प्रत्यय का लोप विदित कराया गया दै। ( ख ) अश्वत्थामा ( अश्वः 
त्थामा सम्बन्धी ) | अश्वत्यामन्‌+-अ > अश्रत्थामन्‌ ( “अ' प्रत्यय का लोप ) > अश्वत्थामन +घु 
>> अश्वत्यामा ( विभक्तिकायं ) । 'अश्वत्यामन! शब्द एषोदरादि गण में पठित होते से *स्थामन्‌? 
शब्दावयव 'स? को निपातन-वश “व्‌? होता दै । विग्रह दै भश्वस्य इव स्थामा (=स्थितिः) यस्य | 
'झश्वत्थामन्‌? शब्द 'स्थामन्‌? शब्दान्त दै । तदनन्तर 'अ7 प्रत्यय होने पर तदन्तविधि की संभावन 
का निषेध होना चाहिये (संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्ता अग्राह्मा)। भाष्यकार द्वारा इसी उदाइरण 
देने के फलस्वरूप यहाँ तदन्तविधि को मान्यता दो गई दै । ( ७ ) सातवे वातिक द्वारा बहुत्वः 


४७२ | _ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 
४। १। ८६ ॥ ओत्सः। 'अग्निकलिभ्यां ढग्वक्तव्यः? ( चां २६८९ ) । अन्तेरपत्यादि 
` आग्नेयम्‌ । कालेयस्‌ । 
इत्यपत्यादिविङारान्तार्थंसाधारणाः प्रत्ययाः । 
BD SI 


( १०७८ ) उत्सादिभ्योऽन्‌ । प्राग्दीव्मतीयेष्वर्थष्विति शेषः । अणिनाद्यपवादः । (दृष्ट 
साम' इति सूत्रमाष्ये “सवंत्रा्निकलिभ्यां ढग्वक्तव्यः' इति वार्तिकं पठितम्‌ । दृष्ठ 


"होमन? शब्दान्त से अपत्य अर्थ में 'अ! प्रत्यय दोने का निर्देश दिया जा रदा है। यह 'अ'कार 
अत्यय "इन्‌? प्रत्यय ( “बाह्वादिभ्यश्च? ४-१-८५) का बाधक दै। उदाइरण--( क ) उडुलोमाः 
( उडुलोमन्‌ की बहुत सन्तान अथवा तत्सम्बन्धी ) । विग्रह-उडुलोम्नः वहूनि अपत्यानि | 
रं उडुकोमन्‌ जभ >उडुलोम ( टि>अनू?-लोप ) >> उद्धलोमा: ( प्रथमा बहुवचन “जस्‌? ) । (ख॒) 
उडुलोमान्‌ ( उडुछोमन्‌ की सन्तान को ) । द्वितीया वहुवचन का रूप । वातिक में "बहुषु? पद 
के निवेश करने के फलस्वरूप औडुलोमिः में 'अ? प्रत्यय नहीं हुआ। अतः यथाप्राप्त 'वाहा- 
दिस्यश्व?' से "इञ्‌? प्रत्यय हुआ--उडुझोमन्‌ + इनू-ओडुलोमुनू +-इ>> औडुलोमिः ( आदिवृद्धि, रि 
“अन्‌? लोप तथा बिभक्ति-का्यं )। (७) सातवें वातिक द्वारा 'शो शब्द से 'अच्‌? आदि प्रत्ययों 
कौ प्राप्ति होने पर ( सत्र ) अपत्यादि तथा प्राग्दीव्यतीय अर्था में *य॒त्‌? प्रत्यय होता है?। उदा० 
र्यम्‌ ( गाय में होने वाला, जिसकी देवता गाय हो, गाय सम्बन्धी ) | चिग्रह-गवि भवम्‌, 
गोः आगतम्‌ । अक्रिया--गो +यत्‌ ( 'अण? के अपवादस्वरूप ) > गो+य > गव्यम्‌ ( ओट 
अब्‌-“वान्तो यि प्रत्यये” ६-१-७९ तथा. विभक्ति-कार्य ) । प्रकत वार्तिक में “अजादिःप्रसङ्गेः * 
कथन के फलस्वरूप व्यज्ञन-वर्ण से प्रारम्भ होने वाळे प्रत्ययो की प्राप्ति होने पर "यत्‌? प्रत्यय 
नही होगा । अतः गोरूप्यम्‌ (गाय के लिये) योमयस्‌ (गाय से प्राप्त ) में क्रमशः “हेतु- 
मनुष्यम्योऽन्यतरस्याम्‌? ४-३-८१ से 'रूप्य? प्रत्यय तथा “मयडवेतयो भांषायाममक््याच्छादनयोः?' 
४-२-४३ सूत्र से वेकल्पिक 'मयट? प्रत्यय हुए हैं । 
विशेष--( १) भट्टोजी दीक्षित ने यह अवगत कराया है कि यस शब्द से भी 'ण्य' प्रत्यय 

कर यास्यः ( यम की सन्तान अथवा यमसम्बन्धी ) शब्द की सिद्धि काशिका-कार के मत में 
` समीचीन है । किन्तु यह शब्द भाष्यकार के मत में समीचीन नहीं है। 


(२) कोषअन्यौ में देतेय शब्द मी 'दिति' की सन्तान अर्थ में मिळता दै । सूत्र १०७७ 
के अनुसार तो "ण्य” प्रत्यय ही होना चाहिये न कि 'ढकर ( = एय ) प्रत्यय । रामाश्रमी रीका 
में भानु दीक्षित ने 'डौष प्रत्ययान्त की कल्पना कर “स्रीभ्यो ढक्‌? ४-१-१२० से 'ढक्‌? ( = एय ) 
अत्यय होने पर इसकी समीचीनता प्रतिपादित की दै। बालमनोरमा-कार ने पषोद्रादि-गण में पाठ 
की कल्पना कर कथब्वित्‌ इसको सिद्धि दिखलाई है। 

(३) 'सबंत्र गोरजादिप्रसङ्गे यत? वातिक में, पूव वातिक 'लोम्नोऽपत्येषु०? से केवल अपत्यार्थ 
के निवारण के लिये, “स्त्र? पद का निवेश किया दै । न 

(१०७८) पद्‌-उत्सादिभ्यः, अञ्‌ । अचुद्यत्ति-माग्दीव्यतः, तद्धिताः, ङ्यापूश्ातिपदिः . 
कात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्न । ४ 

सूछाथ--उदा० औत्स;। वा० "दृष्ट साम” सूत्रस्थ वातिक के अनुसार 'अग्निः और 'कहि! 
` शब्दों से 'ढक! प्रत्यय दो । उदा० १--अस्ने: अपत्यादि >> आग्नेयम्‌ । २--कालेयम्‌ । 


तद्धिते साधारणप्रत्ययप्रकरणस्‌ ४७३ 


अ 
सामेत्यर्थे ततोऽन्येष्वप्यर्थेषु ढग्वक्तव्य इत्यथः । तत्र सवंत्रेति त्यनत्वा छाघवात्प़राग्दीव्यती- 
येष्वेवेदं वातिकं पठति--अश्निकलिभ्यामिति । अपत्यादीति । अग्निर्देवता अस्य इत्यादिः 


सङ्ग्रहः । आग्नेयम्‌ कालेयमिति। ढकि एयादेशे कित्वादादिवृद्धौ 'यस्येति च' इति 
लोप: । 


इत्यपत्यादिविकारान्तार्थसाघारणाः प्रत्ययाः । 


ns क छी 


€ 


समथ प्रातिपदिकों से 'प्राग्दीब्यतीय' अर्था में 'अन्‌' प्रत्यय होता है” | अणादि प्रत्यय का 


अपवाद दै। उदाहरण--ओत्सः (उत्स की सन्तान आदि )। उत्स+ अ ( अन्‌ ) > औत्सु हि 


+म ( आदिवृद्धि) > औत्सः ( 'अ? का लोप तथा विभक्ति-काये ) । 

चातिक--“'अग्नि' और 'कढि” शब्दों से अपत्यादि प्राग्दीव्यतीय अर्था में “ढक्‌? प्रत्यय हो? । 
उदाहरण क्रमशः--( १) आग्नेयस्‌ ( अग्नि का अपत्य, अग्नि-देवता-सम्वन्धी )। विग्रह 
अग्निः देवता अस्य । अग्नि+ढक्‌ ( ढक्‌ में 'क? की इत्संज्ञा ) > अग्नि+-एय ( ढ-एय )>> 
आग्नि+एय ('क? इत्‌ होने से आदिवृद्धि “किति च? ७-२-११८ ) > आग्चू--एय ( “३? का. 
लोप ) > आग्नेयम्‌ ( विमक्ति-काये )। (२) काळेयम्‌ (कलि की सन्तति अथवा 'कलि' 
देवता -सम्बन्धी ) । कछि+ढक्‌ > कालेयम्‌ । पूवं उदाहरण के समान सिद्धि जानें । 

विशेष--“दृष्टं साम” २-३-४७ सूत्र के भाष्य में 'सवंत्रारिनकलिभ्यां ढरवक्तव्यः? यह वार्तिक 
पढ़ा गया दै । उसके अनुसार 'दृष्टं साम? तथा अन्य अर्था में 'अरिनि? तथा “कलि' शब्द से "ढक्‌? 
प्रत्यय का विधान सूचित किया गया है। वहाँ पर प्रयुक्त 'सवंत्र' शब्द को छोड़कर यहाँ सामा- 
न्यतः प्राग्दीव्यतीय अर्था में 'अग्नि' तथा “कलि” शब्द से 'ढक! प्रत्यय का विधान करने में 
लाघव है । 

स्सरणीय-तद्धित प्रकरण में सुबन्त से तद्धितोत्पत्ति होती दै ( कहीं कहीं प्रातिपदिक से 


भी ) 1 इसके फलस्वरूप अवान्तर-विमक्ति ( आश्वपतम्‌ में अश्वपति+-ङस्‌) का “सुपो घातुप्रातिः - 


पदिकयो:” १-४-७१ से तद्वितान्त-प्रयुक्त प्रातिपदिक दोने के कारण 'लुक्‌' दो जाता है। 
तद्वित-प्रत्ययविधायक शास्र के निरवकाश होने के कारण समास-विधायक शाक्त का वद्द बाधक 
है ( निरवकाशो विथिः अपवादः) । अतः जहाँ समास भी इष्ट है वहाँ “अन्यतरस्याम्‌? आदि 
शब्द निवेश कर कार्यसिद्धि की जाती है। इन शाखों में 'समर्थानाम्‌?, “प्रथमाद? तथा “वा? 
तीनों पदों का स्वतन्त्र रूप से अधिकार चलता है। जिसके फलस्वरूप तद्धित प्रत्ययां की उत्पत्ति 


सन्वि-कार्यादि करने पर दी होती है । अतः सौस्थितिः आदि रूप सिद्ध होते हैं। इसका विवरण _ 


“तस्यापत्यम्‌? ४-१-९२ सूत्र में दिया जायगा । 
अपस्यादि-चिकारान्ताथं साधारण प्रत्यय समास । 


००७०६०५ 


विवरण---उल्लिखित अनुवृत्तियों का पूर्ववत प्रभाव विचमान है। तदनुसार "'उत्सः आदि - 


अथापत्याधिकारप्रकरणम्‌ 


( १०७९ ) खीपुंसास्याँ नञ्स्तनौ भवनात्‌ ४। १ । ८७ ॥ “धान्यानां भवने-' 

( सू १८०२ ) इत्यतः प्रागर्थेषु स्त्रीपुं साभ्यां क्रमान्नञर्ननो स्तः । स्त्रेणः। पौस्तः ।. 

चत्यर्थे न । "त्री पुंवच्च’ ( सु ९३२ ) इति ज्ञापकात्‌ । स्त्रीवत्‌, पुंचत्‌ । ( १०८० ) 

OS 


( १०७९ ) अथापत्याधिकारो निरूप्यते । स्त्रीपुंसाभ्याम्‌ । भवनशब्देन “धान्यानां 
भवने क्षेत्रे खत” इति सूत्रं विवक्षितम्‌ । प्राग्दीव्यत इत्यतः प्रागित्यनुवृत्तम्‌ । तदाह 
घान्यानामिति । स्त्रीपुंसाभ्यामिति। 'अचतुर' इत्यच्‌ । स्त्रीशब्दात्‌ पुंस्शब्दाच्चेत्यर्थेः । 
` स्त्रेण इति । स्त्रिया अपत्यम्‌, स्त्रीषु भवः, स्त्रीणां समूहः इत्यादिविग्रहः । नन्‌, वृद्धि; 
णत्वम्‌ । पोस्न इति । पुंसोऽपत्यम्‌, पुंसि भवः, पुंसां समूहः इत्यादिवि ग्रह: । पुंसशब्दात्‌ 
स्त्रि 'स्वादिषु' इति पदत्वात्संयोगान्तलोपः, आदिवृद्धिः । प्रत्ययसकारस्तु श्रूयते; 
उभाभ्यामपि नञ्प्रत्ययस्थैव विधो तु पुंसः सकारस्य संयोगान्तलोपे पुग्न: इति स्थादिति 
भाव: । चत्य्थे नेति । पिन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः’ इति वतिप्रत्ययो वक्ष्यते । तस्यार्थे स्त्री- 
पुंसाभ्यां नञ्स्ननौ न भवत इत्यर्थः । कुत इत्यत आह--्तरीपुंवच्चे'ति ज्ञापकादिति । 
अन्यथा पुंबदिति निर्दशोऽनुपपत्नः स्यादिति भावः । न च पुंवदिति निर्देश: पुंस्शब्दाद्वत्यर्थ 
स्तजमांवं ज्ञापयेत्‌, न तु स्त्रीशब्दान्नमभावमपीति वाच्यम्‌, नञ्स्तनोरेकसूत्रोपात्ततया 
वत्यर्थ स्नमभावे ज्ञापिते सति स्त्रीशब्दाश्नमभावस्यापि लाभात्‌ ज्ञापकस्य सामान्या- 
पेक्षत्वात्‌ । तदुक्तं भाष्ये 'योगापेक्षं ज्ञापकम्‌’ इति । 


(१०७६) पद्‌-लो-पुंाभ्यां ननःस्ननौ, भवनात्‌ । अनुबृत्ति-प्राग्दीव्यतः, तद्धिताः, 
ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न। 

मूछाथ -“वान्यानाँ भवने?० इस सूत्र के पले तक निर्दिष्ट अर्थी में 'खी' शब्द से “नन्‌? 
तथा “पुंस्‌? शब्द से "स्नञ्‌? प्रत्यय हों । उदा० १--ल्लेण:। २--पौंर्नः। 'ल्ल-घुंवत्‌? ज्ञापन से 
साइइय अथ में न हों । उदा० १--ल्लीवत्‌ । २--पुंबत्‌ । 

विवरण--“भ्राग्‌ दीग्यतोऽग?' ४-१-८३ सूत्र से 'प्राकः का आधिकारिक प्रभाव विद्यमान दै। 
सूच में प्रयुक्त “भवन? शब्द का अभिप्राय “धान्यानां भवने क्षेत्र खञ्‌? ५-२-१ सूत्र से दै। 'प्राक! 
शब्द “भवनात्‌? से अन्वित दोता है। "यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌? परिभाषा के प्रभाव से 'नम्‌' 
और “सनम्‌? प्रत्यय क्रमानुसार होंगे । तदनुसार सुन्न का यह आशाय दै कि “धान्यानां भवने क्षेत्रे? 
५-२-१ सून्न से पहले जितने अथ कहे गये हैं, उन सभी ( अपत्य, भव, समूह आदि ) अर्था में "खी? 
शब्द से “नभ्‌? और 'पुंस्‌' शब्द से स्नञ्‌? प्रत्यय दो? । डदाहरण--( १) खेणः (जी की 
सन्तान आदि ) । विग्नह-स्लियः अपत्यम्‌, ख्ीणां समूइः आदि । प्रक्रिया-खी+न (नन्‌) 
:>ल्लै+नः( आदिवृद्धि) >सख्रेणः ( णत्व तथा विभक्तिकायं ) । (२ ) पौनः ( पुरुष की सन्तान 
आदि )। विग्रह-पुंसः अपत्यम्‌ आदि । पुंस्‌ +स्न (स्नञ्‌) > पुम्‌+-स्न ( “स्‌? का लोप 
“संयोगान्तस्य लोपः” ८-२-२३ ) > पौं- सन ( आदि-वृद्धि) > पौंस्नः ( विभक्तिकार्यं )। 


विशेष-( १) पाणिनि द्वारा पठित “स्रीपुँवच्च” १-२-६६ सूत्रस्थ 'पुंबत्‌? प्रयोग के 
अनुसार “बति” ( =सावृद्य ) अर्थं में 'खी' तथा “पुंस्‌? शब्दों से क्रमशः नन्‌? तथा "स्नञ्‌! प्रत्यय 
` नहीं होते | यदि यह कहा जाय कि “ज्जी-पुंवच्च? सूत्र में तो केवल “पुंवच्च? प्रयोग दिया गया 
है, अतः ख्री-शब्द से "नञ्‌? प्रत्यय सादृश्य’ अथे में क्यों न दो? इसका उत्तर यह दिया जाता 


अपत्याधिकारप्रकरणस्‌ ४७५. 


ढिगोलुंगनपत्ये ४॥ १। ८८॥ हिगोनिमित्त॑ यस्तद्धितोष्जाबिरनपत्या थे: प्राग्दीव्य- 
तीयस्तस्य लुक्स्यात्‌ । पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः-पत्चकपालः । द्विगोनिमित्तम्‌ 
इति किम्‌ ? पञ्चकपालस्येदं खण्ड-पान्नकपालम्‌ । अजादिः किम्‌ ? पञ्चगगं रूप्यस्‌ । 


( १०८० ) द्विगोलुंगनपत्ये । द्विगोरिति हेतुत्वसम्बन्धे षष्ठी । छुवश्रवणात्‌ प्रत्यय- 
स्येत्युपस्थितम्‌, प्रत्ययादशंनस्यंव कुकृत्वात्‌ । तथा च द्विगुनिमित्तस्य प्रत्ययस्य लुगिति 
लभ्यते । द्विगुनिमिततश्च प्रत्ययः तद्धित एव भवंति, तद्धितार्थे विषये तद्विधानात्‌ । ततश्च 
द्विगुनिमित्तस्य तद्धितस्येति लभ्यते । प्राग्दीव्यत इत्यनुवृत्तेः प्राग्दीव्यतीयत्वं तद्धित- 
विशेषणम्‌ । गोत्रेश्लुगचि' इत्युत्तरसुत्रे अचीति सप्तम्यन्तस्य गोत्रविशेषणतया तदादि- 


है कि “नन्‌” तथा 'स्नज दोनों प्रत्यय एक सत्र से विहित होने के कारण उन दोनों के अभाव 
का ज्ञापक भी एक साथ माना जायगा ( "योगापेक्षं ज्ञापकम्‌?--महाभाष्य ) । 

( २) “पुंस्‌? शब्द से 'नन्‌' प्रत्यय करने पर भी 'पाँस्न? रूप की सिद्धि नहों हो सकेगी, 
क्योंकि पुंस्‌+न--इस स्थिति में 'स्‌ का संयोगान्तलोप हो जाने से 'म? को अनुस्वार एवं 
परसवर्ण होकर 'पुन्नः?-यइ अनिष्ट रूप होने छगेगा । 

(१०८०) पद्‌-द्विगोः, छक, अनपत्ये । अचुवृत्ति-ग्राग्दीव्यतः, ड्यापूप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः । विधिसून्न। 

सूलाथ--दिगुसम्बन्धी अजादि एवम्‌ अपत्यार्थं भिन्न तद्वित प्रत्यय का प्राग्दीव्यतीय अर्थौ मै 
'छुक्‌? होता दै । उदा० पञ्च॒ कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः > पञ्चकपालः [ `द्विगोनिमित्तम्‌? 
क्यों कदा ? पञ्चकपालस्य इदं खण्डम्‌> पाञ्चकपालम्‌ ( लोप नहीं हुआ )। “अजादिः? क्यों कदा? 
पञ्चगर्ग रूप्यम्‌ ( लोप नहीं हुआ) । 'अनपत्येः क्यों कहा ? दयोमित्रयोः अपत्यम्‌ > दैमित्रिः 
(लोप नहीं हुभा)। 

विवरण--अतुदृत्तियों का प्रभाव यथापूर्वं विद्यमान है? विशेष परिस्थिति में “तद्धित 
प्रत्यय का लोप बतलाया जा रहा दै। तदनुसार सूत्र का यहद आशय दे कि “प्रारदीग्यतीय अर्था 
भै विहित अपत्य-अर्थ से भिन्न "द्विः को मानकर होने वारे तद्धितःप्रत्यय का लोप ( लक्‌) हो? । 
उदाइरण- पञ्चकपाछः (पाँच कपार्लो पर रखकर पकाया हुआ पुरोडाश ) । विग्रह-पत्नसु 
कपालेपु संस्क्कतः। पक्रिया--पत्ननर्न-सुपू. » कंपाल+सुप्‌ > पञ्चन्‌-कपाल ( “तद्धिता्थोत्तरः 


, पदसमाद्दारे च” २-१-५१ से समास ततः “नुः खोप ) > पेक्रकपालनछुप्‌ नभ ( अण प्रत्यय 


“सस्कृतं मक्षा?! ४-२-१५) > पन्नकपालन-अ ( विभक्तिलोप ) > पञ्चकपाल (“संख्यापूर्वो 
द्विण?” २-१-५१ से 'द्विय' संज्ञा तथा “दिगो छंगनपत्ये' ४-१-८८ से "अणः का लोप ) > पञ्चकः 
पाल--सु (तद्धितान्त होने से प्रातिपदिक संज्ञा होकर पुनः विभक्ति) >> पञ्चकपाल 
(स्‌=र्‌=ः)। 

१. यदि उदाहरण में “तडितार्थोत्तरपदसमाहारे च” सुन्न से पदले समास किया जाय तो « 
प्रातिपदिक संश्चा होकर तद्वित प्रत्यय की उत्पत्ति होगी । इसके साथ ही य भी विचारणीय हे. 


कि तद्धितार्थ में समास का विधान होने के कारण समास की प्राप्ति तब तक नहीं दो सकेगी, जब _ 


तक तड्ित प्रत्यय की उत्पत्ति नहीं डोगी। अतः इस श्तरेतराश्रय दोष के निवारणाथ “तड्ताथ०” 
सूत्र में "तद्धितार्थे? को विषय-सप्तमी मानकर 'तदविताथ विषय? की कल्पना कर पहळे समास किया 
जाता दै । पश्चात तद्वित-प्रत्यय आता दै । ह 


४७६ - व्याख्याह्योपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


अनपत्ये किम्‌ ? दृयोभित्रयोरपत्यं हेमित्रिः । ( १०८१ ) गोत्रेडलुगचि ४। १॥ ८९॥। 
अजादौ प्राग्दीव्यतीये विवक्षिते गोत्र प्रत्ययस्यालुक स्यात्‌ । गर्गाणां छात्राः । 'वृद्धाच्छः 


विधि: । अजादावित्यथंकमचीति पदमिहापकृष्यते । तच्त्र षष्ठया विपरिणतं तद्धित- 
विशेषणम्‌ । तदाह--द्विगोनिमित्तमित्यादिना । पञ्चकपाल इति । संस्कृत भक्षा:” इत्यण्‌, 
तद्धितार्थे द्विगुः, अणो छुक्‌। प्रत्ययलक्षणामावान्नादिवृद्धि! । पञ्चक्पालस्येदमिति । 
पञ्चसु कपालेषु संस्कृत: पु रोडाश इत्यर्थे अणि विवक्षिते द्विगुसमासे अणो लुकि निष्पन्नात्‌ 
पः्चकपाळञ्चन्दात्‌ 'तस्येदम्‌' इत्यणि आदिवृद्धो पाचकपालमित्यत्राणो लुङ्‌ न भवति, 
अणो द्विगुनिमित्तश्वामावादिति भावः । पञ्जगर्गरूप्यमिति। पञ्चभ्यो गर्गेभ्यः आगतमित्यर्थ 
'हेतुमनुष्येम्यः' इति रूप्यप्रत्ययः1 “तद्विवाथं' इति द्विगु्तमासनि मित्तत्वेऽपि अजादित्वा- 
भावात्‌ न लुगिति भावः। द्वेमित्रिरिति। अत्र 'अत इन्‌” इति इनोऽपत्यार्थेकत्वान्न 
लुगिति.भावः । न च तिम्रो विद्या अधीयात्‌ स त्रैविद्यः इत्यत्राप्यणो लुक स्यादिति 
वाच्यम्‌, व्यवयवा विद्या त्रिविद्या शाकपार्थिवादिः। त्रिविद्यामधीते त्रैविद्य इति विग्रहे 
त्रिविद्यायन्दादणो द्विगुनिमित्तत्वामावात्‌ । प्राग्दीव्यतीयस्येति किम्‌ ? पञ्चम्यः 
कपालेभ्यो हितं पश्चकपालीयम्‌ । 

( १०८१ ) गोत्रेऽलुगचि । अलुगिति च्छेदः । प्राग्दीव्यत इत्यनुवृत्तेः प्रत्ययाधिः 
काराच्न प्राग्दीव्यतीये प्रत्यये इति लब्धम्‌ । अचीति तद्विशेषणं तदादिविधिः । विषय- 
सत्तम्येषा न तु परसप्तमी । तदाह-अजादावित्यादिना । गोत्रप्रत्ययस्येति । गोत्रा थकः 
्रत्ययस्येत्यरथः, लुकः ध्रत्ययादशंनत्वात्‌ प्रत्ययस्येति लब्धम्‌ । गर्गाणां छात्रा इति । 
वक्ष्यमाणो दाहरणविग्रहप्रदशंनमिदम्‌ । गगस्य गोत्रापत्यं गाग्ये: । 'गर्गादिभ्यो यञू'। 
गगंस्य गोत्रापत्त्यानीति बहुत्वविवक्षायां यजि कृते, तस्य “यत्रबोश्व' इति लुकि गर्गा इति 


अत्युदाहरण--( १ ) सूत्र में “द्विगोः? पद का निवेश करने से 'द्विए समास के अतिरिक्त अथ 
की विवक्षा में तद्धित प्रत्यय का लोप नहीं होगा । अतः पाञ्चकपालम्‌ ( पाँच कपालों अर्थात्‌ 
सकोरों का एक उकडा ) में “तस्येदम्‌? से विदित “अण? प्रत्यय का लोप नहीं हुआ, क्योंकि वह 
'द्वियु! का निमित्त नही. है । विग्रह--पन्रकपालस्य इदं खण्डम्‌ । (२) सूत्र में “अजादेः पद 
साकाङ्क्ष होने से पञ्चगरं रूप्यम्‌ (पाँच गर्गो से आया हुआ या प्राप्त) में रूप्य प्रत्यय 
“हेतुमनुष्येन्यो$न्यतरस्यां रूप्यः” ४-२-८१ द्वियुनिमित्तक अवश्य है, किन्तु इलादि दै-- 
अजादि नहँ | अतः लोप नहीं इुआ। (३) सन्न में "अनपत्ये? पद का निवेश होने से देमिबिः 
` (दो मित्रों की सन्तान ) में अपत्यार्थक “इज! प्रत्यय ( “अत-इञ्‌?' ४-१-९५ ) होने से उसका 
लोप नहीं होता-यश्यपि बद्द द्विग का निमित्त भी है तथा अजादि मौ है । (४.) 'प्राग्दी व्यतीय? 
का आधिकारिक प्रभाव होने के कारण पञ्चकपालीयम्‌ ( पाँच कपालों के दित) में 'छ प्रत्यय 
का लोप नहीं हुआ, क्योंकि यह “छ? प्रत्यय ( “तस्मै ङितम्‌? ५-१-५ ) प्राग्दीव्यतीय अर्था के 
पश्चात्‌ कहा गया है । 3 

९ १०८१ ) पद--गोत्रे, अलुक्‌ , अचि । अनुवृत्ति-प्राग्दौव्यत:, ड्यापूप्रतिपदिकात, 
प्रत्ययः । विधिसूत्र । र 
ह मूलाथ--अजादि प्राग्दीव्यतीय विवक्षित रइते गोत्र-प्रत्यय का लक नहीं होता। उदा० 

गाणां छात्राः । वृद्धाच्छः ( छ प्रत्यय ) । टे 

विवरण-विशेष परिस्थिति में तद्धित प्रत्ययः के लक! न होने की व्यवस्था की जा रद्दी है । 
सूत्र में अचि' विषय-सप्तमी है। सामान्यतः 'यज” और "अन्‌? गोत्रप्रत्ययो का बहुवचन में छक 

` होता है ( “यननोश्च? २-४-६४ ), किन्तु “अजादि प्राग्दीव्यतीय प्रत्यय की विवक्षा होनेपर 'गोत्र- 


1 


का लोप हो चुका है। | 


अपत्याधिकारप्रकरणम्‌ व्य ४७७ 


( सू १३३७ ) । ( १०८९) आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति ६। ४। १५१॥ हरू; पर- 
स्यापत्ययकारस्य छोपः स्यात्तद्धिते परे, न त्वाकारे। यार्गीयाः। प्राग्दीव्यतीये किम? 
गेभ्यो हितं-पार्गीयम्‌ । अचि किम्‌ ? गर्गेस्य; आगतं-गर्गरूप्यम्‌ । ( १०८३ ) == गाण पम्‌ । अचि किम्‌ ? 'गगस्यः आगतं-गगंखूम्यम्‌ । ( १०८३ ) यूनि 


भवति । वृद्धाच्छ इति । गा्यंश्दादुक्तऽथे छप्रत्यय इत्यथः । छस्य ईयादेश:, तस्मिः 


- नभविष्यति अजादौ परे 'यननोश्य' इति प्रासो लुङ्‌ न भवति। तथा च गाग्ये ईय इति 


स्थिते “यस्येति च' इति योऽकारस्यः लोपे गाग्ये ईय इति स्थिते परिशिष्टस्य यजो 
यकारस्य लोपमाह-- | ५ 


( १०८२ ; आपत्यस्य च । अनांतीति च्छेदः । 'ढे लोपोऽकद्र्वाः? इत्यतो लोप : 
इत्यनुवतंते । 'सूयंतिष्प” इत्यतो य इति षष्ठयन्तमनुवतंते । 'हलस्तद्धितस्य' इत्यतो ह 


-इति पञ्चम्यन्तमनुद्रतंते । तदाह-- हळ: परस्यापत्पयकारस्येति । अपत्यार्थकयंकारस्ये- 


त्यथे: । यभो लुकि तु आदिवृद्धिनं स्यादिति भावः । अल्लोपस्याभीयत्वेऽपि ना सिद्धत्वम्‌, 
आरम्मसामर्थ्यात्‌ । 'हलस्तद्धितस्य' इति यलोपस्यात्र प्रसक्तावपि न्याय्यत्वादिदमेव 
भवति । गार्गीयमिति । “तस्मै हितम्‌’ इति गाग्यंशब्दाच्छ: । तस्य प्राग्दीव्यतीयत्वाभावात्‌ 
तस्मिन्परे 'यजजोश्व” इति यनो लुग्भवत्येवेति नादिवृद्धिरिति भावः । गर्गूप्यसिति । 
'हेतुमनुष्येम्यः' इति रूप्यप्रत्ययः । तस्य प्राग्दीव्यतीयत्वेऽप्यजादित्वाभावात्तस्मिन्परे यञः 
अलुड न । यदि तु अजादी प्राग्दीव्यतीये परे इति व्याख्यायेत, तहि गग्यंब्दाच्छे तस्य 
ईयादेशे इते अळुग्विधिः प्रवर्तेत, न तु ततः-प्राक्‌ । एवश्च छप्रवृत्ते: प्राक्‌ 'यननोश्व' इति 
यञो छुकि कृते आदिवद्धेनिवृत्तो गगंशब्द्स्य वृद्धत्वाभावात्‌ वतः छो न स्यात्‌ । अणि सति 
गार्गा: छात्राः इत्येव स्यात्‌ । अजादौ प्रत्यये विवक्षिते इति व्याख्याने तु छप्रत्यये 


प्रत्यय के लोप न होने का निर्देश दिया जा रद्दा दै” । उदाहरण--गर्गीयाः ( गगंगोत्रजों के 
` छात्रगण) । विग्नह--गर्गांणां छात्राः । प्रक्रिया-गगंस्य गोत्रापस्यानि-गर्गोः->गगं‡यल्‌ 


(“गगादिस्यो यञ्‌? ४-१-१०५४) > गाग्य+जुस > गयाः ( "यञ्‌? प्रत्यय का बहुवचन में 
लोप-> “यस्कादिम्यो गोत्रे? २-४-६३) । किन्तु "गगौ के छात्रगण? इस अर्थ की विवक्षा में 
“बृद्धाच्छ?” ४-२-११४ से प्राग्दीव्यतीय प्रत्यय ( “छ” की इत्संज्ञा होने पर अवशिष्ट 'अ' मात्र) 
की संभावना होने के कारण यहाँ “यञ्‌? प्रत्यय का लोप नहीं होगा। इस प्रकार गाग्ये +छ , 
(= इय) में 'अ' का “यस्येति च? ६-४-१४८ से लोप होने पर आगे के सूत्र से ( १०८१) ध्य्‌ः 
का लोप द्दोकर >गार्गीया:--प्रथमा वहुवचन में रूप बनेगा । इस तरइ यद 'छक? का अपवाद है। 

( १०८२ ) पदु-आपत्यस्य, च, तदविते, अनाति । अनुदृत्ति हलः, यः, लोपः, भस्य, 
अङ्गस्य! विधिसून्न । 

मळाथ-'तद्वितः ( प्रत्यय ) परवतीं दोने पर 'इळ्‌? से परवती अपत्याथेक 'यःकार 
का लोप दो, किन्तु 'आ? परे रहते न हो । उदा० गार्गीयाः । : 

`विवरण-प्रासङ्गिक “य्‌? के लोप होने का सुनन यहाँ उद्धत किया जारद है । अतः छठे अध्याय 
की उल्लिखित अनुवृत्तियाँ अपेक्षित हैं। “अङ्गस्य'” ६-४-१ तथा “यचि भम? १-४-१८ अधिकारों 
के अन्तगंत यह प्रकरण दै । इसके साथ “इलस्तद्धित्‌स्य” ६-४-१५० से 'इल? तथा “सूरयतिष्या- 


गस्त्य०१7 ६-४-१४९ से “यः तथा "ढे लोपोऽकद्र्वाः? १-४-१४७ से “लोप: की अनुवृत्तियाँ आ रहो ४ 


है । सुत्रस्थ पदों के साथ एकवाक्यता करने पर यह अर्थ होगा कि “व्यक्षन वणे से उत्तरवती स¬ 
संशक अङ्ग के अपत्यप्रत्यय-सम्बन्धी 'य'कार का मी, आकार-भिन्न तद्धित प्रत्यय परे रहते, लोप 


होता हे? । तदनुसार 'गागींयाः में 'इय? ( छ ) परे रहते “य्‌? का लोप होता है । ; उसके 


४७८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


[लूक ४।१।९०॥ अजादौ प्राग्दीव्यतीये प्रत्यये विवक्षिते युवप्रत्ययस्य लुक्स्यात्‌ । 
रलुचुकस्य गोत्रापत्यं रलुचुकायनिः । वक्ष्यमाणः फिन्‌ । ततो यून्यण्‌ । ग्लौचुकायनः । 
तस्य च्छाए्त्रोऽपि ग्लौचुकायनः । अणो लुकि वृद्धत्वामावाच्छो न। ( १०८४ ) पैला 


चाच रान आकाय जाजनया पपच ३) ">य ककर 3४०; 


उराच पक्क पा. 


विवक्षिते तत्प्रवृत्तेः प्रागेवं यणि अछुर्विधेः प्रवृत्ती यजन्तस्य वृद्धत्वात्‌ छो निर्वाध: । 
यलोपबिधौ आपत्यस्येति किम्‌, सङ्काशेन निवृत्तं नगरं साङ्काश्यं “साड्काशादिभ्यो ण्यः’, 
ततो मवा्थे 'धन्वयोपधात्‌' इति वुन्‌ । साङ्काश्यकः.। तद्धिते किम्‌ ? गाग्यं गाग्ययोः । 
अनातीति किम्‌ ? गार्ग्यायण: । ६ 

( १०८३ ) यूनि लुक्‌ । प्रादीव्यत इत्यनुवृत्ते: प्रत्ययाधिकाराच्च प्राग्दीव्यतीये 
प्रत्यये इति लम्यते। अचीति प्रत्ययविद्येषणं तदादिविधि: । विषयसक्तम्येषा, न तु परसप्तमी । 
तदाह--अजादो प्राग्दीव्यतीये विवक्षिते इति । युवप्रत्ययस्येति । युवार्थकप्र त्ययस्येत्यर्थंः । 
लुक; प्रत्ययादशंनत्वात्‌ प्रत्ययस्येति लभ्यत इति भावः । ननु ग्लुचुकस्य गोत्रापत्यं 
ग्लुचुकायनिरिति कथम्‌ ? 'अत इन्‌' इति इन: प्राप्तेरित्यत आह - वक्ष्यमाण इति । 
'प्राचामवृद्धात्‌ फित बहुलम' इत्यनेनेति दोष; । आयन्नादेशे ग्लुचुकायनिरिति रूपमिति 
भाव: । तत इति । ग्बुचुकायनेरपत्यार्थे 'तस्यापत्यम्‌' इत्यणि आदिवृद्धौ “यस्येति च'. 
इति लोपे ग्लौचुकायन इति रूपमित्यर्थः । तस्येति । ग्छौचुकायनस्य छात्र इत्यर्थे तस्येद- 
मित्यणि युवापत्याणो लुकि ग्लौचुकायन इत्येव रूपमित्यर्थः । ननु युवापत्याण: 'यस्येति 


दाहरण-तद्वित प्रत्यय में 'प्राग्दीव्यतीय” का प्रमाव होने से गर्यीयस्‌ ( गर्ग-वंशजों 
के लिये दितकारी ) में “तस्मे हितम्‌? ५-१-५ से विदित 'छः प्रत्यय प्राग्दीव्यतीय न होने के 
कारण “लक का अवरोधक नहीं हुआ । अतः “यजनोश्च" २-४-६४ से “यम्‌? का उक्‌ हो गया। 
(२ ) “गोत्रेष्डगचि” ४-१-८९ सूज्ञ में 'अचि? पद का निवेश होने से अजादि प्राग्दीव्यतीय . 
प्रत्यय की विवक्षा में गोत्रप्रत्यय का लोप नहीं होगा । अतः गर्गेरूप्यस्‌ ( गर्गवंशजों से आगत ) 
में “यम्‌? का लोप हो गया, क्योंकि “रूप्य? प्रत्यय इळादि है। 
( १०८३ ) पद- यूनि, उक्‌ । अलुब्ृत्ति--अचि, प्राग्दीव्यतः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः। 
. विधिसून्न। 

मूलाथे-अजादि प्राग्दीव्यतीय प्रत्ययों के विवक्षित रहते युवाथक प्रत्यय का लोप होता हवै 
उदा० ग्लचुकस्य गोत्रापत्यं-ग्लखुकायनि: । आगे आने वाला "फिन्‌? प्रत्यय उससे “युव? प्रत्यय 
अणू > ग्छौचुकायनः । उसका छात्र भी ग्लौचुकायनः । 'अण का लोप होने पर 'बृद्ध/ संज्ञा 

प्राप्त न होने से. “छ? प्रत्यय नहीं हुआ । 
विवरण-छक का हौ प्रकरण दै । “प्राग्दीव्यतः? तथा “गोन्रेऽगचि’ ४-१-८९ से "अचि! 
की अनुवृत्तिया मुख्य रूप में प्रभावी हैं। “प्रत्ययः? का भी अधिकारगत प्रभाव विद्यमान है । 
सप्तम्यन्त 'अचिर पद विषय-सप्तमी का बोधक होने से प्रत्यय का विशेषण है, अतः तदादिविधि 
होती है | तदनुसार सुत्र का समष्टिगत अथे होगा कि "प्राग्दीव्यतीय अजादि प्रत्यय की विवक्षा 
होने पर 'युव!अथ में उत्पन्न होने वाले प्रत्यय का “ठक? हो जाय”? । उदाहरण-- $ 
( ग्छुचुक के युवापत्य का छात्र.) । स्थिति इस प्रकार दै--( क ) रछचुकस्य गोत्रापत्यम्‌ 
ग्लुचुकायनिः ( ग्छुचुक ५ फिच्‌-रे“प्राचामबडात फिन्‌ बहुलम्‌?? ४- १-१६०> ग्लचुक +-आायनू न 
इ>ग्लचुकायनि 4-अ ( अण्‌ )>गछौचुकायनः ( आदि-बृद्धि, “अ का लोप ) । (ख) पुनः 'ग्लौुः 
कायनस्य छात्रः अथ में 'अण! प्रत्यय ( “तस्येदम्‌? ४३-१२० ) होकर प्रकृत सत्र से उसका लोप 
करने पर (*लौचुकायन--अणू ) पलीचुकायनः' हो रूप निष्पन्न होता है । इसका फल यहद हुम! 

Ee ० 


ः अपत्याधिकारप्रकरणमुँ ४७९ 


दिभ्यश्च २।४।५०॥ एभ्यो युवप्रत्ययस्य लुक्‌ । 'पीलाया वा! ( सू ११२१) 
इत्यण्‌ । तस्मात्‌ 'अणो द्व्यचः’ (सु ११८० ) इति फिन्‌ । तस्य लुक्‌ । पेलः पिता 
पुरश्च । “तद्राजाच्चाणः ( ग २१ ) 'द्व्यञ्मगघ' इस्यण्णन्तादाङ्गशब्दात्‌ 'अणो दृष्पचः' 


(सू ११८० ) इति फिओो लुक्‌ । आङ्गः पिता पुत्रश्न। ( १०८५) इञः प्राचाम 
५ = 


च' इति लोपेनेव छात्रार्थ ग्लौचुकायन इति रूपसिद्धेस्तस्य लुग्विधिरनर्थक् इत्यत आह- 
अणो लुकीति । छात्राथेकप्रवृत्ते: प्रागेव युवप्रत्ययस्याणो लुकि आदिवृद्धनिवृत्तौ ग्लुचुकाय- 
निशब्दस्य वृद्धत्वामावात्‌ छो न भवति। युवप्रत्ययस्य लुगभावे तु वृद्धत्वात्‌ छः स्यात्‌ । 
एतदर्थमेव युवप्रत्ययस्य लुग्विधानमित्यर्थ: । स्थितश्वातुथिको युवप्रत्ययलुक्‌ । तत्प्रसङ्गाद्‌ 
द्वैतीयिको युवप्रत्ययछुगनुक्रम्यते । 

( १०८४ ) पेलादिभ्यश्च । 'प्यक्ष्रियाषं’ इत्यतो यूति लुक्‌ इत्यतुबतंते । तदाह 
एभ्यो युवप्रत्ययस्य लुगिति । अजादिप्रत्यये अविवक्षितेऽपि प्राप्त्यर्थंमिदम्‌ । पीलाया इति। 
पीलाया गोत्रापत्यमित्यर्थं "स्त्रीभ्यो ढक्‌’ इति ढकं बाधित्वा 'पीळाया वा’ इत्यणित्यर्थः 
तस्मादिति । पैलस्यापत्यं युवेत्यर्थे पैलादिभ्यश्च’ इति लुक्‌ । “अणो द्वचचः' इति फिन: 
इत्यर्थः । पीलाया गोत्रापत्यस्यापत्यं पीलाया युवापत्यमिति पर्यवस्यति । तस्येति । तस्य 
युवार्थकफिङप्रत्ययस्य अनेन लुगित्यर्थ: | पीलाया गोत्रापत्ये युवापत्य च पैलशब्द-इत्याह- 
पेलः पिता पुत्रश्चेति । युनः पिता युवा चेत्यर्थः । 'तद्राजाच्चाणः' इति पैलादिगणसूत्रम्‌ । 
तद्राजप्रत्ययात्परस्य युवप्रत्ययस्याणो लुगित्यर्थः । ढ्यङमगघेति । अङ्गशब्दो देशविशेषे 
तस्य राजा आङ्गः । तस्य गोत्रापत्यमप्याङ्भः । 'दथळ्मगघेति' इत्यण्‌ । तस्यापत्यं 
युवाप्याङ्ग एवं 'अणो इचचः' इति फिन्‌ । तस्यानेन छुक्‌ । 


कि तदनन्तर "बृद्ध? संज्ञा को अभिलक्षित कर 'छ? प्रत्यय नहीं हुआ । कारण यदद यह दै कि 
“छात्र?-रूप अथे की प्रवृत्ति के पहले ही युवार्थेक 'अण' प्रत्यय का लोप दो जाता है, क्योंकि 
लोप होने में विवक्षा मात्र अपेक्षित है । इस देतु उसे मानकर आंदि-वृद्धि की निवृत्ति होने के 
फलस्वरूप "बृद्ध? संज्ञा को अभिलक्षित कर 'छ' प्रत्यय की निवृत्ति स्वतः दो जाती दै । 

( १०८३ ) पद्‌-पेलादिभ्यः, च । अनुवृत्ति--यूनि लक । विधिसून्न । 

सूलाथं--इनसे 'युब’ प्रत्यय का छक, (लोप) हो। “पीलाया वा? ( सू० ११२१ ) से 
वैकल्पिक अणू । तदनन्तर 'अणो दथचः” ( स्‌० ११८० ) से फिञ्‌ । उसका लोप होकर ( पिता 
और पुत्र दोनों अर्था में) पैलः रूप बनेगा । "तद्राजाच्चाणः? ( ग २१ )-सै अण्‌। 'दथन्‌मगध? 
से 'अण्‌? होकर अण्णन्त "आङ्गः शब्द से 'अणो इथचः' (११८० ) सूत्र से होने वाळे “फिञ्‌? 
का लोप होगा । इस प्रकार पिता और पुत्र-दोनों अर्था में 'आज्ञः' रूप बनेगा । 

चिवरण- पूरे पूर्व सत्र (१०८३) की अनुवृत्ति आने से सूत्राथे निष्पन्न होता है । तदनुसार सूज्ञ 
का यह अर्थ होगा कि “गोत्रवाची 'पेल'-आदि शब्दों से भी युवापत्याथक प्रत्यय का लक ( लोप ) 
होता है” । डदाहरण-पैलः ( पीछा के गोत्र में उत्पन्न सन्तान तथा उसके अनन्तर युवापत्य ) । 
अ्रक्रिया--( क.) पोला+भण्‌ ( “खोस्यो ढक” ४-१-१२० से प्राप्त ढक्‌, प्रत्यय के अपवाद-स्वरूप 
“पीलाया वा? ४-१-११८) > पैलः ( आदि बृद्धि-ईन्पे तथा "आ? का छोप )। ( ख ) पुनः 
“कलस्य अपत्यं युवा? ( युवापत्याथ की विवक्षा )-अर्थ में अण्णन्त पछ शब्द से विहित “फिञ्‌ 


प्रत्यय ( “अणो दयचः” ४-११५६्‌ ) का लोप दोकर ( पैल+फिल्‌ ) 'पेछः रूप हो होगा उ 


(२) (क) आङ्गः ( अङ्ग देश के राजा के गोत्र में उत्पन्न वृद्ध अथवो युवा )। “अङ्ग शब्द 


देश-विशेष का बोधक दै । उस देश के राजा एवं उस राजा का गोत्रापत्य भी आङ्गः ( अङ्ग 


४८० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


२।४।६०॥। योत्रे य इन्‌ तदन्ताद्यवप्रत्ययस्य लुक्‌ स्यात्‌ तच्वेद्‌ गोत्रं प्राचां भवति । 
पञ्चागारस्य अपत्यम्‌ । 'अत्‌ इज ( स्‌ १०९५ ) । 'यजिजोश्च' (सु ११०३ ) इति 
फक २ पाज्नागारिः पिता पुत्रश्न । प्राचाम्‌ किम्‌ ? दाक्षिः पिता, दाक्षायणः पुत्रः 

( १०८६) न तोल्बलिभ्यः २। ४। ६१॥ तोल्वल्यादिभ्यः परस्य युवप्रत्ययस्य लुक्‌ 


( १०८५ ) इनः प्राचाम्‌ । इन इति पञ्चमी | प्रत्ययत्वात्तदन्तग्रहणम्‌ । ण्यक्षत्रिय 
इत्यतो यूनि छृगित्यनुतरतंते । इत्रन्तात्परस्थ युवप्रत्ययस्य छुगित्यरथेः । अर्थादिगो गोवाथं- 
कत्वं रम्यते । तदाह--गोत्रे य इन्‌  तदन्ताद्यवप्रत्ययस्य लुगिति । प्राचाम्‌ इति गोत्र 
विशेषणम्‌, न तु विकल्पार्थम्‌ व्याख्यानात्‌ । तदाहं--तच्चेद्‌ गोत्रं प्राचां भवतीति । 
प्राग्देशीयमित्यर्थः । पत्नागारस्येति । प्राग्देशे पन्नागारो नाम कश्चित्‌, तस्य गोत्रापत्य- 
मित्यर्थे 'अत इन्‌’ इति इनि पान्नागारिः । पाज्ञागारेरपत्यं युवेत्यर्थे पाच्नागारिशब्दात्‌ 
'यननोश्च' इति फक्क । तस्यानेन लुक्‌ । एवश्च पत्नागारस्य गोत्रापत्ये युवापत्ये च पान्ना- 
गारिरित्येव रूपमित्यर्थः । प्राचां किसिति । गोत्रविशेषणं किमर्थमित्यथः। दाक्षिः पिता । 
दाक्षायणः पुत्र इति । दक्षस्य गोत्रापत्यं दाक्षिः; अत इन्‌ । तस्यापत्यं युवा दाक्षायणः । 
'ग्रतियोश्च' इति फक्‌ । तस्य छुक्‌ न भवति, दाक्षिदाब्दस्य प्राग्देशीयगो प्रत्य यान्तत्वा- 
भावेन न युवप्रत्ययस्य फकः प्राग्देशीयगोत्राथंकादिनः परत्वम्‌ । 

( १०८६) न तौल्वलिभ्यः । बहुवचनात्तोल्वल्यादीनां ग्रहणमित्याह--तोल्व्रल्या- 


“द्यञ्मगषकलछिङ्गसूर मत्स्यादण्‌?? ४-१-१७० । ( ख ) 'आङ्गस्य युवापत्यम्‌?अ्थं में भी आङ्गः रूप 
निष्पन्न होगा, क्योंकि अण्णन्त 'आङ्गः शब्द से युवापत्य अर्थ में विहित 'फिन्‌' प्रत्यय का प्रकृत 
सूत्र से लोप हो जाता है। 
( १०८४ ) पद्‌-इञः, प्राचाम्‌ । अनुवृत्ति--यूनि लक्‌ । विधिसूत्र । 
सूलाथ गोत्रा्थक इनन्त से “युव' प्रत्यय का 'छक' हो, यदि वह गोत्र प्राग्देशवासियों 
का दो । उदां० पन्नागारस्य अपत्यम्‌ पान्नागारिः । ( पले ) “अत इन्‌? ( सू० १०९५ ) से इञ्‌? 
( होकर ), ( पश्चात्‌ ) 'यनिजोश्च' ( सू० ११०३ ) से "फक्‌? होने पर प्रकृत “सूत्र से उसका 
"लुक! हुआ । इस प्रकार पिता और पुत्र 'पान्नागारिः। 'प्राचां’ क्यों कहा? “दाक्षिः-पिता 
तथा उसका पुत्र “दाक्षायणः? ( उदीच्य होने से 'लक? नहीं हुआ ) । 
विवरण--'ठक? का दी प्रकरण दै । अनुवृत्तियाँ पूववत्‌ अनुसरण कर रही हैं। सूत्रस्य 
“प्राचां? पद देशवाची है, न कि विकल्पाथकं । अतः सूत्र के अनुसार “प्राग्देशीय गोत्रापत्य में 
आने वाले प्रत्ययां का 'छक? ( लोप ) होता है ।?! उदाइरण- पाञ्चागारिः ( प्राच्य देश के पन्ना- 
गार की सन्तान-वृद्ध अथवा युवा )। चिग्रह--पन्नांगारस्य गोत्रापत्यं युवा च । (क) पन्नागार + 
इञ्‌ ( “अत इञ्‌? ४-१-९५ ) > पान्नागारिः । पान्नागारेः अपत्यं युवा--( ख ) पाज्ञागारि +-फक 
( “यमिभोश्च?? ४-१-१०१ )-युवापत्यार्थंक 'फक? प्रत्यय का प्रङ्कत सूज्ञ से लोप होकर पान्नागारि 
दवी निष्पन्न होता है ( विभक्ति-कायं ) । 
ग्रत्युदाहरण--स॒त्र में "प्राचां? पद गोत्रापत्य का विशेषण निर्दिष्ट है। अतः 'दक्ष' का 
_गोत्रापत्य दाक्षि:-दक्ष +-श्न “अत इन्‌” ४-१-९५ ) तथा दाक्षेः युवा-पत्यस्‌ दाक्षायण:-ये 
रूप बनेंगे ( दाक्षि+-फक्=आयन ) | कारण यह दै कि 'दक्ष' प्रार्देशवासी नहीं दै.। 
९ १०८६ ) पद--न, तौल्वलिभ्यः । अनुवृत्ति-यूनि ठक । विधि-( निषेध )-सूत्र । 
मूलाथं-'तीस्वारि’ आदि से परवतीं युव’ प्रत्यय का लोप नहीं होता | पूर्व सूत्र से प्राप्त 
रा । 'तुर्वल? से गोत्रापत्य में तौल्व लिः-'अत इञ्‌? । उसका युवापत्य--तोल्वलायनः ।. 
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न स्यात्‌ । पूर्वेण प्राप्त, । तुल्वलः । तत इजि फक । तोल्वलि: पिता । तोल्वलायन: 
'पुत्रः । ( १०८७ ) फकफ्जोरन्यतरस्याम्‌ ४। १। ९१॥ “यूनि लुक! (त्‌ १०८३) 
इति नित्ये छुकि प्राप्ते विकल्पार्थं सूत्रम्‌ । कात्यायनस्य छात्राः कातीया:-कात्यायनीया: । 
यस्कस्यापत्यं यास्कः । शिवाद्यण्‌ । तस्यापत्यं युवा यास्कायनिः। 'अणो द्ृ्चः? 
( सु ११८० ) इति फिन्‌ । तस्य छात्रा: यास्कीयाः-यास्कायनीयाः । ( १०८८ ) तस्या- 


पणा eNOS 
दिभ्यः परस्येति । पुर्वेणेति । 'इन: प्राचाम्‌' इत्यनेन प्राप्ती लुगनेन प्रतिषिष्यत इत्यरथः । 
तुल्वल इति । तुल्वलो नाम प्राच्यः कञ्चित्‌ । तस्य गोत्रापत्यं तौल्वलिः । अत इन । 
तस्यापत्यं युवा तौल्वलायनः । 'यनिनोश्च' इति फक्‌ । 'इनः प्राचाम्‌' इति लुङ्‌ नेत्यथे | 

( १०८७) अथ प्रकृतं चातुर्थिकं लुग्विधिमनुसरति-- फक्फिमो रन्यतरस्याम्‌ । 
यूनीत्येवेति । “यूनि लुक्‌’ इति पूवंसूत्रमनुवतते इत्यथ: । 'यूनि लुक्‌' इत्युक्तो लुक्‌ 
फक्‌ -फिवरोर्वा स्यादित्यर्थः । तदाह-पुर्वेणेति । कात्यायनस्येति। कतस्य गोत्रापत्यं कात्यः । 
गर्गादित्वाद्यन्‌ । तस्यापत्यं युवा कात्यायन! । 'यजिनोश्च' इति फक्‌ । कात्यायनस्य 
छात्राः इत्यथे 'तस्येदम्‌' इत्युवृत्तौ 'वृद्धाच्छः' इति छः। तस्य ईयादेशः। अत्र 
छात्राथंकछप्रत्यये विवक्षिते युवाथकफको लुकि सति, कात्य ईय इति स्थिते “यस्येति चः 


इत्यकारलोपे “आपत्यस्य च' इति यलोपे कातीयाः इति रूपम्‌ । फको लुगभावे तु कात्या- 


विवरण-पूरवं सूत्र से प्राप्त 'लक? का निषेध किया जा रद्दा है। विषय को अभिलक्षित कर 
'गोत्रे' तथा 'यूनि लक्‌? का प्रभाव पूर्ववत्‌ विद्यमान है । अतः “गोत्रवाची 'तौल्वलि' आदि शब्दों 
से विहित युवापत्याथ प्रत्ययो का लोप नहीं होगा? | तौएवलिभ्यः में बहुवचन प्रयोग तौल्वल्यादि 
गण का सूचक दै। उदाहरण--तौल्वलायनः ( तुल्वळ की सन्तान-युवा ) । म्रक्रिया-(क ) 
तुल्वलस्य गोत्रापत्यम्‌--तौस्वालिः ( तुस्वल+ इञ्‌ ) । (ख) तौस्वलेः युवापत्यं-तौस्वलायनः 
( तौ स्वलि+फक्‌ “यनिनोश्च” ४-१-१०, फक्‌ = आयन ) । यहाँ पर “इनः प्राचास्‌?? २-४-६० ` 
से प्राप्त 'युव' प्रत्यय--'फकू? का लोप नहीं हुआ। 

( १०८७) पद्‌-फक्‌-फिंनोः, अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति-यूनि छ॒क्‌ , अचि, प्राग्दोन्यतः, 
ड्यापप्रातिपदिकात, प्रत्यय; । विधिसूत्र । 

मूलार्थ--/यूनि लक? ( सू० १०८३ ) से नित्य 'डक? प्राप्त था, विकल्प-विधान के लिये यह 
सूत्र दै । उदा० १--कात्यायन के छात्र-कातीयाः तथा कात्यायनीयाः। २--यस्क की सन्तान-- 
यास्कः ( शिवादि गण होने से अण्‌)। उसका युवापत्य-यास्कायनिः। “अणो द्वथचः 
( सू० ११८० ) से फिन्‌। उसका छात्रवग-यास्क्रीयाः अथवा यास्कायनीयाः । 


विचरण--पू्वं सुन्न के विषय को कुछ सीमित किया जा रहा दै। वहाँ भी भारदीव्यतीय 
अजादि प्रत्यय की विवक्षा में केवल युवापत्यार्थक “'फक! तथा 'फिन! प्रत्ययो का विकल्प से लोप 
दोने की व्यवस्था की जा रही दै?। अतः समग्र पूव सत्र "यूनि लक?7 ४-१-९१ की अनुवृत्ति 
अपेक्षित दै.। शेष अनुबृत्तियाँ पूवंवत्‌ अनुसरण कर रही हैं । पूवं सुन्न ( १०८७) से नित्य छक 
प्राप्त था, उसका वैकल्पिक विधान किया जा रहा है । उदाहरण-कातीयाः_कास्यायनीयाः 
( कात्यायन के छात्र ) । चिग्रहाथं-कत्यायनस्य छात्राः। प्रक्रिया-( क ) कात्यः ( कतस्य 
गोत्रापत्यम्‌ )-कत+-य ( यन्‌--“गर्गादिस्यो यम! )। ( ख ) कात्यस्य युवापत्यं-कात्यायनः 
( कात्य+फक्‌-“यभिञोश्चः? ४-१-१० ) । ( ग) कात्यायनस्य छात्राः इस अथ में कात्यायन छ 
( “वृद्धाच्छः? ) छ = इय--कात्यायुनु +-ईयः>कात्यु न-ईय ( पूर्वजात "आयनः स्थानीय 'फक का 
लोप ) > कातीयाः ( 'अ’ का लोप तथा प्रथमा वहुवचन में विभक्तिन्काय )। पक्ष में फक? का 
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पत्यम्‌ ४ । १। ९२॥ षष्ठ्चन्तातक्ृतसन्धेः समर्योवपत्येश्यें उक्ता बक्ष्यमाणाश्र प्रत्यया 
वा स्युः । उपगोरपत्यमौपगवः । आदिवृद्धिरन्त्योपधावुद्धी बाघते । 


टा प 
यत्तीया इति रूपमित्यर्थः । यस्कस्येति । यस्कस्य गोत्रापत्यमित्यर्थ 'अत इन' इति 
इञपवाद: थिवाद्यणित्यथं: । तस्येति । यास्कस्यापत्यं युवेत्यर्थ 'अणो हृघचः' इति फि 
आयज्नादेशे यास्कायनिरिति रूपमित्यर्थः । तस्य छात्रा इति । यास्कायनेः छात्राः इत्यर्थे 
'तस्येदम्‌” इत्यनुवृत्तौ 'वृद्धाच्छ:' इति छः । तस्य ईयादेश: । यास्कायनीया इति रूपम्‌ । 
अत्र छात्राथंकछप्रत्यये विवक्षिते युवाथंकफिनो लूकि 'यस्येति च' इति अकारलोपे 
'यास्कीया इति रूपमित्यथे! । , 

( १०८८ ) तस्यापत्यम्‌ । तद्धिता इति, प्रत्ययः, परश्च इति चाधिक्ृतस्‌ । तच्छब्दः 
सर्वंनामतया बुद्धिस्थपरामशित्वादुपर्वादिसर्वंविशेषबोधकः। तस्य उपग्वादेरपत्यमित्यर्थ 
तद्धिताः प्रत्ययाः परे भवन्तीति लभ्यते। कस्मात्परे प्रत्यया भवन्तीत्याकाङ्क्षायां 
“समर्थाना प्रथमाद्वा’ इत्यधिकारात्‌ । प्रथमोञ्चारिताससमर्थात्तच्छब्दळब्धोपग्वादेरिति 
म्यते । प्रातिपदिकादिस्यधिक्ृतम्‌ । “घकालतनेषु कालनाम्नः’ इति तरप्तमतनेषु तद्धितेषु 
परतः सप्तम्या अलुरिविधानात्सुपस्तद्धितोत्पत्तेज्ञापितत्वात्‌ सुप्झिरस्काःप्रातिपदिकादिति 
लभ्यते । सुप्‌ चेह तस्येति प्रथमोच्चारिते पदे उपस्थितत्वात्‌ षछ्येव गृह्यते । ततश्च 
षष्ठघन्तादिति फलति । सामर्थ्यं कृतसन्धिकायंत्वमित्युक्तमेव । तदाह--षष्ठ बन्तात्क्ृत- 
सन्धेरिति। समथ: पदविधिः’ इति परिभाषया लब्धमाह--समर्थादिति । विशिष्टेकार्थ- 


लक न होने पर 'कात्यायनीया? । ( २) यास्कीयाः-यास्कायनीयाः ( यास्कायनि के छात्र )। 
विग्रहार्थ-यास्कायनेः छात्राः। प्रक्रिया--( क ) यास्कः ( “यस्कस्य अपत्यम्‌? अथ में "अण्‌? 


प्रत्यय--यस्क--अ ( “शिवादिभ्योऽण्‌?” ४-१-११२)। (ख) यास्कस्य युवापत्यम्‌-यास्का- ` 


यनिः ( यास्क+ फिन्‌--“अणो द्रथचः? ४-१-१५६्‌ ) । (ग) यास्कायनेः छात्राः-इस अर्थं मेँ 
यास्कुय॒नि+-छ > यास्कृ+-ईय ( छनईय तथा ( आयनि ) = फिञ्‌ का लोप ) > यास्कीयाः 
( अ? लोप तथा प्रथमा बहुवचन विभक्ति ) । पक्ष में "फिञ्‌? का लोप न्‌ दोनेपर 'यास्कायनीयाः। 

(१०८८) पद-तस्य, अपत्यम्‌ । अनुवृत्ति--समथांनां प्रथमाद्‌ वा, ङ्यापप्रातिपदिकात, 
तद्धिताः, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

--सन्धिकाय करने के पश्चात्‌ षष्ठथन्त प्रातिपदिक से अपत्य अथे में पूर्वोक्त एवम्‌ आगे 
कहद जाने वाले प्रत्यय विकल्प से होते हैं। उदा० उपगोः अपत्यम्‌-औपगवः। यहाँ ( तडितः 
प्रकरण में ) आदिवृद्धि, अन्त्य एवम्‌ उपधा-बृद्धि की, बाधक दै । कारिका का अथं--“तस्येदम? 
४-३-१२० सूत्र से अपत्य अथ में "अण? प्रत्यय सिद्ध धोने पर भी “तस्येदम्‌? सुन्न के बाधक 
“वृद्धाच्छः? ४-१-१२१४ आदि का भी बाध करने के लिये (यहद सुन्न) है । यदद अपत्याथं “शेष? ही दै, 
अतः ( योग-विभाग करने से ) वृद्धसंक्षक प्रातिपदिक से ( प्राप्त प्रत्यय का ) बाध करना दी इसका 
( मुख्य ) प्रयोजन दै? । योगविमाग के कारण भानोः अपत्यम्‌- “मानव?” ( में “छ? प्रत्यय न 
होकर “अण? प्रत्यय हुआ )। सूत्राथ में 'कृतसन्ये: क्‍यों कहा ! "सौ स्थितिः? । 'अक्ृतन्यूइ? परिभाषा 
से साबुलितिर न हो । समर्थं परिभाषा के कारण 'वस्रम उपगोः अपत्यं चेत्रस्यः में ( अणादिं 
प्रत्यय ) नहीं होते ( किन्तु वाक्य ही रहता है ) । ( अनुवृत्त) "प्रथमात्‌? क्यों कद्दा ? अपत्यः 


वाचक से पष्ठयथ में ( प्रत्यय) न हो। “वा? महदण होने से पक्ष में वाक्य भी रहेगा । 'दैवयश्षि' 


( सू» १२०१) सन्न से “अन्यतरस्याम? की अनुवत्ति होने के कारण 'उपग्वपत्यम? में समास भी 
होता है । जातिवाचक होने से खीलिङ्ग में औपगवी ( रूप निष्पन्न होगा ) । ( अन्य उदाहरण ) 
२-भाश्वपतः । ३-देत्य: । ४-स्त्रेणः । ५-पौस्न; आदि । ४ 
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'तस्येदमित्यपत्येऽपि बाधनार्थं कृतं भवेत्‌ । 

उत्सर्गः शेष एवासौ वृद्धान्यस्य प्रयोजनम्‌ ॥7 ( वा २५८१-२५८४ ) 
योगविभागस्तु, भानोरपत्यं भानवः । कृतसन्धेः किम्‌ ? सौत्थितिः । अक्ृतव्यूहपरिभाषया 
सावुत्यिति्मा भूत्‌ । समर्थपरिमाषया नेह्‌-चस्त्रमुपगो रपत्यं चेत्रस्य । प्रथमात्‌ किम्‌ ? 


. अतिपादकादित्यरथ: । सुबन्तातदितोसस्या तञ्चिविधीन पदि हहे जाक उ । सुबन्तात्तद्वितोत्पत्त्या तद्धितविधीनां पदविधित्वादिति माव: । उक्ता 
इति । भ्राग्दीव्यत्ोऽण्‌' इत्याद्या ओत्सगिका इत्यथः । वक्ष्यमाणाइचेति । 'अत इब्‌' 
इत्याद्या वंशेषिका इत्यथे: । चा स्युरिति । समर्थानां प्रथमाद्वा’ इत्यधिक्ृतत्वादिति भावः | 
'अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌? इति उत्तरसूत्रव्याख्यावसरे अपत्यशब्दो व्याख्यास्यते । औपगव 
इति॥ उपगोरणि आदिवृद्धिः । ओगुंणः अवादेशः । अन्न प्रकृत्यैव उपगोर्लाभात्‌ अपत्य- 
'मेव प्रत्ययां इति स्थितिः । ननु उपगु अ इति स्थिते ओगुंणात्परत्वात्‌ 'अचो ञ्णिति’ 
इति वृद्धिः स्यात्‌, ओगुंणस्य पशव्य इत्यादौ चरिताथंत्वात्‌ । कृते च गुणे अवादेशे सति 
अत उपधायाः इति वृद्धिदुंनिवारा । त्वष्ट्ररपत्यं त्वाष्ट!, मघवतोऽपत्यं माघवतः इत्यादी 
गुणप्रसवत्या अन्त्योपधांवृद्धधोनिर्बाधत्वाच्च। न च परत्वादादिवृद्धो अन्त्योपधावृद्धी . 
बाध्येते इति वाच्यस्‌, विप्रतिषेधे हि परस्य पुवंबाधकता, न चेह विप्रतिषेघो5स्ति, देशभेदे- 
नोमयसम्मवात्‌ । नाप्यन्त्योपधावृद्धयोरपवादः आदिवृद्धिरिति वक्तुं शक्यम्‌, सुक्नुतोऽपत्यं 
सौश्रृतः इत्यादौ अन्त्योपधावृद्धधोरप्राप्तयोरप्यादिवृद्धेः प्रवृत्तेः, तस्मादादिवृद्धिस्यले अन्त्यो- 


पधावृद्धी स्यातामित्यत आह- आदिवृद्धिरिति 1 'अचो ञ्णिति’ इत्यन्त्यवृद्धिय, “अत 
nC जनम 5:22 कनक ल कती कळ Sea nk 


बिवरण - अक्कत सूत्र में “तस्य? एवम्‌ 'अपत्यं' ये दोनों पद स्वरूप-परक नहीं हैं, किन्तु अथे- 
बोधक है. । 'तस्य? का अथे है--कोई भी षष्ठ्यन्त पद | तथा 'अपत्यम्‌? का अभिप्राय दै--अपत्य 
अथं का बोधक कोई भी प्रत्यय । इसके अतिरिक्त समी उल्लिखित आधिकारिक सूत्नों का प्रभाव 
भी विद्यमान है । तदनुसार सुन्न का समष्टिगत अथं यह होगा कि “प्रथम षष्ठ्यन्त समथ पद से 
अपत्याथे-वाचक प्रत्यय यथाविद्वित हों?” | कने का तात्पये यह दै कि “अपत्य ( सन्ताज्ञ ) अथे में 
जिन प्रत्यर्यो का इस सूत्र के पूर्वे अथवा बाद में विधान किया गया है-वे सभी प्रत्यय प्रथम षष्ठयन्त 
समर्थ पद से ही होते हैं? । यह उत्सग-सूत्र है। आगे के सत्र शसके अपवाद हैं। बमात, 
पदिकों से तद्धितःप्रत्यय कहे गये हैं, अतः इस अपत्य प्रकरण में प्रातिपदिक के अनन्तर “ङस्‌? 
विभक्ति लाकर सुबन्त से तद्धित प्रत्यय की उत्पत्ति होने से उसका “जुका ( ड ) हो जाता दै 
( “सुपो धातु-प्रातिपदिकयो:?” २-४-७१ ) | उदाहरण--( १) औपगवः ( “उपयु की साला 
विग्नहार्थ--उपगो: अपत्यम । प्रक्रिया--उपगुन-इस "अण के उपशु+-म 1 जप से 

औपयुन-अ ( आदिवणे 'उ' को वृद्धि'तडितेष्वचामादेश? ७-२-११७ ) £> ओऔपग 

जॅ तये अन्य ६-४-१४६ ) > औपगव ( ओन्अव) > औपगवः ( तद्धितान्त 
को मानकर प्रातिपदिक संज्ञा, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में रूप) । डा जय उपगताः 
गावः यस्य’ इस अथे में बहुत्रीहि समास है । उपगुन-अणप्रत्यय करने पर ve 8 
की प्राप्ति के साथ हो “अचो ब्णिति” ७-२-११५ सूत्र से अन्त्यवण को भी बृद्धि प्राप्त है, 
सश्च-क्रम में परवती होने के कारण आदिवृद्धि उसकी बाधक हो जाती है । इसी प्रकार बह उपधा- 
वृद्धि की मी बाधक है । “उपगोः अपत्यं छी! इस विवक्षा में औपगवन डीष्‌ ( “जातेरस्जीविषयादः 
योपधात्‌? ४-१-६३ ) प्रत्यय दोकर भौपगवी रूप दोगा। (२) दैत्यः ( दिति की सा 
दिति+-ण्य ('अण्‌ के अपवादस्वरूप “दित्यदित्यादित्य०” ४१-०५) > दैति +य ( आदिः 
वृद्धि ) |> दैत्यः ('इ?-लोप तथा विमक्तिकायं )। ( ३ ) आश्वपतः ( अश्वपति की सात) 
चिग्रह-अश्वपतेः अपत्यम्‌ । क्रिया-भश्वपतिञ-मण्‌ ( पत्युत्तरपद्‌-लक्षणात्मक “ण्य 
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अपत्यवाचकात्षष्यर्थे मा भूत्‌ । वांग्रहणाद्वावयमपि । (देवयज्ञ ( सु० १२०१ ) इति 
सुचादन्यतरस्याँ ग्रहणानुवृत्तेः समासोऽपि। उपग्वपत्यम्‌ । जातित्वान्झीष्‌ । औपगवी । 


फ्रि म ण सक सास 
उपधघायाः' इत्युपधावृद्धि च आदिवृद्धिर्बाधते इत्यथः । पुष्करसदोऽपत्यमित्यर्थे बाह्वादि- 
त्वादिन्‌, 'अनुशतिकादीनां च' इत्युभयोः पदयोरादिवृद्धि: । पुष्करसद्‌-शब्दस्य अनु- 
चातिकादी पाठात्‌ । तत्र यद्यादिवृद्धिरन्त्योपधावृद्धी न बाघेत, तदा आदिवृद्धया उपधा- 
वृद्धया च पौष्करसादेः सिद्धत्वात्‌ अनुशतिकादौ पुष्करसच्छन्दपाठोऽन्थंकः स्यात्‌ । 
अतस्तक्रकौण्डन्यन्यायात्‌ सत्यपि सम्भवे बाधनं भवति इति विज्ञायत इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । 
तस्येदमित्यपत्येऽपीत्यादि । इलोकवातिकमिदम्‌। तत्र प्रथमच रणस्यायमर्थ:-तस्येदमिति 
विहित; अण्‌ अपत्ेऽर्थेऽपि भवति, इदमर्थे तस्याप्यन्तर्भावात्‌ । अतस्तस्यापत्यमित्यण्‌- 
विधानं व्य्थेमित्याक्षेपः । न च अत इन्‌' इत्यायुत्तरसुत्रार्थ 'तस्यापत्यम्‌' इत्यावश्यक- 
मिति वाच्यस्‌ । एवं हि सति 'तस्यापत्यमत इञ्‌’ इत्येकमेव सूत्रमस्तु ॥ तथा च 'तस्या- 
पत्यम्‌? इति पृथकुत्रकरणं व्यर्थेमित्याक्षेपः पर्यवस्यति । अन्न समाधत्ते--बाधनार्थ क्तं 
भवेदिति । 'तस्येदम्‌' इत्यणं वाधित्वा 'वृद्धाच्छः' इति छः अपत्ये प्रातः, तद्वाधनाथं 
“तस्यापत्यम्‌' इति पृथकसुत्रं तमित्यर्थः । ननु “वृद्धाच्छः इति सूत्र शेषाधिकारस्थम्‌, 
अपत्यादिचतुथ्यंन्तेम्योऽन्यः शेषः। तथा च अपत्यार्थस्य शेषाधिकारस्थऱ्वाभावात्‌ 
तस्मात्तत्र छप्रत्ययस्याप्रसक्तेस्तद्बाघनाथंत्वं तस्यापत्यम्‌’ इत्यस्य कथमित्यत आह-उत्सर्गेः 
घोष एवासाविति । उत्सृज्यते अदन्त-बाह्वादिप्रकृतिभ्यो वियुज्यत इत्युत्सगंः 1 कर्मणि 
चम्‌ । अदन्त-बाह्वादिभिन्नप्रकृतिसम्बद्धः अपत्यारथोऽसो शेषो भवत्येवेत्यथंः । आक्षेप्तुहि 
'तस्यापत्यमत इन्‌ इत्येकसूत्रममिमतम्‌ । विनियुक्तादन्यः सेषः । अदन्त-बाह्वादि- 
प्रकृतिसंयुक्तापत्याथ एव विनियुक्तः, न तु वळ्ि'न्षप्रकृतिसंयु क्तापत्यार्थो$पि । ततश्च तस्य 
दोषत्वात्तस्मिन्नपत्ये छस्य प्रसक्तत्वात्‌ तद्बाधनार्थं 'तस्यापत्यभ्‌' इति पृथक्सूत्रम्‌ । सति 


बाधकर “अण्‌?--“अश्वापत्या दिभ्यश्च? ४-१-८४ ) > आश्वपति --अ ( आदिदृद्धि ) > आश्वपतः 
(लोप तथा विभक्तिकार्यं) । (४ ) स्त्रेणः ( खरी की सन्तति )। (५) पौस्नः ( पुरुष को 
सन्तति ) । इनके विग्रह एवं सिद्धि सत १०७९ मे देखें । किन्तु (७) औस्सः (उत्स की सन्तान ) 
में (इन्‌? प्रत्यय को बाधकर "उत्सादिभ्योऽन्‌?' ४-१-८६ से 'अज प्रत्यय होगा । यद्यपि “अण्‌? 
और 'अन! प्रत्यय में रूपसाम्य दै तथापि 'न! इत्संशक होने से अन्‌? प्रत्ययान्त शब्द आधुदातत 
होता दै (“ब्नित्यादिनित्यम्‌? ६-१-१९७ ) । डे 
इलोक-चातिंक-इस सन्दर्भ भें एंक इलोक-वार्तिक प्रस्तुत किया. जा रहा है । जिसके द्वारा 
इस सूत्र के यथोच्चरित स्वरूप का औचित्य सिद्ध किया गया है । सवंप्रथम पूर्वपक्ष के रूप में यह 
शंका उठाई गई है कि “तस्येदम्‌” ( ४-३-१२० ) सूत्र से अपत्य अथं में भी 'अण! प्रत्यय संभावित 
है, क्योंकि 'इद॒म? शब्द के अर्थ ( च्य ) में अपत्य अथ भी समाविष्ट किया जा सकता दै । अतः 
इस सूत्र को पढ्ने की पथक आवश्यकता क्या है? इसका समाधान यदद दिया जाता दै कि “अत 
इज” ४-१-९५ इत्यादि सूत्रों में 'अपत्य' रूप अथे की अभिव्यक्ति के लिये उसके पूर्व “तस्यापत्यम्‌ 
(४-२-९२ ) सूच आवश्यक है । यइ तो दो सूत्रों की समष्टि “तस्य़ापत्यमत इन्‌? द्वारा मी 
संभव था । अतः पुनरपि पृथक्‌ सूत्र क्यों पढ़ा गया १ इस प्रकार पूर्व॑पक्ष को दृढ करते इए ड 
उत्तर आगे यह दिया जा रदा है कि "इस सूत्र के अभाव में 'आ?, 'ऐे? 'औ? वर्णो से आरम्य द 
वाळे ( 'बृढ-संशक ) शब्दों में “बृद्ाच्छः? ( ४२-११४) सूत्र “तस्येदम्‌? ( ४३-१२० ) स 
का बाधक होगा, तब 'छ' प्रत्यय होकर अनिष्ट रूप बनने लगेंगे, उसका बाध करने के लिए 
“तस्यापत्यम्‌? ( ४-१-९२ ) पृथक्‌ सन्न आवश्यक दै । 
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MMMM 0000 220) 
चास्मिन्‌ पृथक्मुत्रे प्रकृतिसामान्यसंयु क्तापत्याथंस्योपयुक्तत्वादशेषत्वाच्छस्य न प्रातिरित्य- 


प्राप्तिसस्पादनद्वारा छबाधकत्वं 'तस्यापत्यम्‌' इति पृथक्सुत्रस्य सिद्धम्‌ । अयमप्रासबाध 
इत्युच्यते । नन्वेवमपि उपगोरपत्यमित्यत्र उपगोरवृद्धत्वात्‌ छस्य नैव प्रसक्तिरिति 
कि पृथक्‍्सुवेणेत्यव आह--वृद्धास्यस्य प्रयोजनमिति । भानोरपत्यं भानव इत्यादौ 
यानि भान्वादिप्रातिपदिकानि वृद्धानि, यानि उपग्वादिप्रातिपदिकानि नामधेयत्वाद्‌ 
वृद्धानि, तेभ्पः छप्रत्ययबाधना्थं 'वस्यापत्यम्‌' इति पृथकसूत्रमित्यथंः । ननु तस्येदम्‌? 
इत्यणि इदन्त्वेन बोधः। 'वस्यापत्यम्‌' इत्यणि तु अपत्यत्वेन बोध इति चन्दबोधे 
वैलक्षण्यसत्वात्‌, 'तस्येदमित्यपत्येऽपि” इत्याक्षेप एवायमनुपपन्च इति चेत्‌ न--एतद्वातिक- 
भाष्यप्रामाण्येन 'तस्येदम्‌' इति इदं-शब्देन अपत्यस्य इदन्त्वेन ग्रहणासावविज्ञानात्‌ । 
“प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली” इति स्वाषंत्वान्न दुष्यतीत्यास्तां तावत्‌ ।. कुतसन्धे; 
किमिति। 'समर्थानां' प्रथमांद्वा-इत्यधिका रसूत्रस्थसमथंग्रहणळब्धं कृतसन्वेरित्येतत्‌ 
किमर्थमिति प्रदन; । सौत्थितिरिति। सु शोभनः उस्थितः सृत्थितः । प्रादिसमासे 
सवणंदी्घेः । सृत्यितस्यापत्यं सौत्थितिः-'अत इन्‌’, सुब्लुक, आदिवृद्धिः, (यस्येति च' 
इत्यकारलोपः । कृतसन्धेरित्यभावे तु सु उत्थित इत्यस्यामेव दशायां सवणंदीर्षात्पर- 


त्वादादिवृद्धौ कृवायामावादेशे सावुत्थितिरिंति स्यादिति भाव: । नन्वन्तरङ्गत्वा- 


इस प्रसङ्ग में पुनः अवान्तर शंका को जा रदी दै कि “वृद्धाच्छः” ( ४-२-११४ ) सूत्र तो 
“शेषे” ( ४-२-५२ ) अधिकार के अन्तर्गत है । “षे? ( ४-२-९२) अधिकार का प्रभाव तद्धितः 
प्रकरणस्थ अपत्य, देश, निवास, निवृत्त, अदूरभव--इन पाँच अर्था से भिन्न अर्था में बतलाया 
गया है ( उक्तादू अन्यः शेषः ) | जब अपत्य अथं में 'छ' प्रत्यय की प्राप्ति दी नहीं है तव उसके 
वाथ करने का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता। ऐसी स्थिति में “तस्यापत्यम्‌? ( ४-१-९२ ) पथक. 
क्यों पढ़ा गया, क्योंकि भानोः अपत्यम्‌--*मानवः आदि उदाइरणों में अपत्याथे में स्वतः दी 
"छ? प्रत्यय प्राप्त नहीं होगा? इतंका समाधान यह दिया गया दै कि “तस्यापत्यमत इज? 
संयुक्त रूप में रखने पर अपत्य-सम्बन्ध से हर्व-अकारान्त ( अदन्त) शब्दःसम्बद्ध अपत्यरूप 
अथे उक्त होने पर भी इकारान्त एवस्‌ उकारान्त-शब्द-सम्बद्ध अपत्यरूप अर्थं उक्त न होने के 
कारण उसे “शेष? ही माना जायगा । ऐसी स्थिति'में “भानु? शब्द से अपत्याथ में “छ? प्रत्यय 
होकर भानवीयः अनिष्ट रूप के निवारणाथं अण्‌ प्रत्यय होने में “तस्यापत्यम्‌? (४-१-९२ ) की 
चरितार्थता सिद्ध होती है । 

स्मरणीय-_तद्धितःप्रकरण के आरम्भ में यद कद दिया गया है कि इस प्रकरण में समर्थानां 
प्रथमाद्‌ वा (४-१-८२ ) सूत्रोक्त तीनों पदों की अनुवृत्ति अनुसरण करती है । जिसमें “समथ? 
पद का तात्पर्यं यृ है कि तद्धित-प्रत्यय आने के पूवे वह शब्द सन्धिकार्यं आदि से युक्त रदे । 
जिसके फलस्वरूप सौ स्थितिः ( सूस्थित की सन्तान) में 'सु' तथा 'उत्थित? में परस्पर सवणे 
दीघे दोने पर हौ 'सूत्थितस्य अपत्यम्‌? अर्थ में “अत इम्‌? ( ४-१-९५ ) सूत्र से इञ्‌? प्रत्यय 
होता है। अन्यथा 'सु-उत्थित +ङस्‌+-श्न्‌ः-इस स्थिति में अन्तरङ्ग दीर्घं को बांधकर बृद्धि 
( न्सौ ) होने के पश्चात 'आव्‌? आदेश को प्राप्ति से 'सादुत्यिति अनिष्ट रूप निष्पन्न होने 
लगता । अन्तरङ्ग होने पर भी अकुतव्यूहाः पाणिनीयाः परिभाषा के कारण दीघ की प्रबृत्ति नही 
हो सकती थी । कारण यह दै कि 'सु-उत्यितरन-अण--इस स्थितिं में आदिवृद्धि तथा सवणदीध 
दोनों की प्राति है, अन्तरङ्ग होने पर भो दोघे न होने से “बुडि? दो जाने पर दोघे का निमित्त 
विनाश सम्मानित रद्दा है, अतः तत्मयुक्त काये की प्रदृत्ति न होते में--यद परिभाषा चरितां 
होती है। टि 


४८६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


ee 
हसवणंदीधं कृते तदुत्तरमेव इनूप्रत्यय उचिवः, परादन्तरङ्गस्य बळवत्त्वात्‌। ततश्च 
सन्धेः प्राक्‌ तद्धितोत्पत्ते प्रसक्तेः कृतसन्थेरिति व्यर्थमेवेत्यत आह--भक्ृतेति। अन्तरङ्ग 
परिभाषाया अप्यपवादभुतया अकृतव्युहपरिभाषया सन्धेः प्रागेव प्रत्ययः स्यात्‌ । ततश्च 
आदिवृद्धचपेक्षया अन्तरञ्गोऽपि सवणंदीघं: अङ्कतव्युहपरिभाषया आदिवृद्धेः प्राक्‌ न 
प्रवतंते । एवख सवणंदीर्घाश्रागेवादिवृद्धौ आवादेरो सावुत्थितिरितिं स्यादित्यर्थः । न 
च इनि सति कृते सवर्णदीय ऊक्रारस्य जायमानया वृद्धया सवणंदीघंनिमित्तस्य कस्य- 
चिद्विनाशामावादक्तन्युहपरिमाषायाः कथमिह प्रवृत्तिरिति वाच्यम्‌, यदि सवणंदीर्घो 
न स्यात्तदा सु उत्थित इत्यवस्थायां सकारादुकारस्य वृद्धया औकारे सति सवणंदीघं- 
निमित्तस्य अको विनाशः स्यादिति सम्भावनया अङ्कतव्यरुहृपरिभाषायाः प्रवृत्तेरिति 
कथव्विद्योज्यम्‌ । वस्तुतस्तु अङ्ृतष्युहपरिमाषा नास्त्येव, भाष्ये क्वाप्यव्यवहृतत्वात्‌, 
प्रत्युत भाष्पविरुद्धत्वाच्च । ‘विप्रतिषेधे परं कायंस्‌' इति सूत्रभाष्ये हि परादन्तरङ्गं बलीय! 
इत्युक्त्वा सौत्थितिरित्यत्र परामप्यादिवृद्धि बाधित्वा अन्तरङ्ग एकादेश इत्युक्तम्‌ । 
पदस्य विमज्यान्वाख्याने सु उत्यित इति स्थिते परत्वाद्‌ वृद्धिः प्राता । अन्तरङ्गत्वादेका- 
देश इति केयटः। अङ्त्यरुहपरिभाषासत्वे तदसङ्गतिः स्पष्टेव । सेदुष इत्यादौ अकुत- 
ब्युहुपरिभाषाफलस्यान्ययासििस्तु तत्र तत्र प्रपञ्ितेवेत्यास्तां तावत्‌ । विस्तरस्तु 
शब्देन्दुशेखरे ज्ञेयः । चस्त्रमुपगोरपत्यं चेत्रस्येति । अत्र उपगुशब्दादपत्ये अणू न भवति, 
उपगोवस्त्रेणेवान्वयात्‌ । यद्यपि तत्सम्बन्धापत्ये प्रत्ययविधानात्‌ इह च अपत्यस्य तच्छब्द- 
वाच्योपगुसम्बन्धाभावादेव अत्र प्रत्ययस्य न प्रसक्तिः। तथाहि ऋद्धस्य औपगवमित्या- 
दिवारणाय सामध्यमेकार्थीभावलक्षणमाश्चयणीयमिति भावः । अपस्यवाचकादिति । उपगुर- _ 
पत्यस्य देवदत्तस्येत्यथं ओपगवो देवदत्त इति माभूदित्यर्थः । प्रथमादित्युष्तो तु 'तस्या- 
पत्यम्‌' इति सुन्ने षषठयन्तस्येव प्रथमोच्चारितत्वादुपगुरिति प्रथमान्तात्‌ न भवतीत्यर्थः । 
बाग्रहणाद्वाक्यमपीति। वाग्रहणाभावे हि तद्धितस्य नित्यत्वादुपगोरपत्यमिति वाकयं न 


भाष्यकार पतञ्जलि ने इस परिभाषा के अस्तित्व को ही नहीं माना दै । उन्होंने “विप्रतिषेधे 
परं कायम्‌? ( १-४-२ ) सूत्र के भाष्य में प्रकृत सन्द को उद्धत कर यदद निर्णय किया है कि 
(पर और अन्तरङ्ग कार्यों में सून्नक्रम के कारण विहित परवतीं विधान की प्रमुखता नहीं रहती । 
बहाँ अल्प निमित्तो की अपेक्षा के कारण अन्तरङ्ग कार्य को ही प्राथम्य दिया जाना चाहिये । अतः 
सोत्थितिः में दोघे-सन्थि हो पहले होगी। . 

(२) जँ परस्पर अन्वयरूप सामथ्यं नहीं है, वहाँ "अण? आदि प्रत्यय नहीं दोते हैं । किन्तु 
वहाँ वाक्य ही रहता दै । जैसे वस्नम्‌ उपगोः अपत्यं चैत्रस्य-( उपय का वस्त्र तथा चेत्र कौ 
सन्तान )-शस वाक्य मै उपगु का अन्वय वस्त्र के साथ है, अपत्य के साथ नहीं । अपत्य के साथ 
चैत्र का अन्वय दै। कहने का तात्पर्य यद दै कि 'समर्थ:? का अधिकार दोने के फलस्वरूप एकाथीं- 
भाव सामथ्यं के रहने पर ही 'अण? आदि प्रत्यय दोगे । इसी प्रकार प्रथमात्‌ पद के अधिकार 
का यह फल है कि प्रत्ययःविधायक सूत्रों में प्रथम उच्चरित पद से ही प्रत्यय की उत्पत्ति 
होने के फलस्वरूप उपगुः अपत्यं यस्य-(उपण दै अपत्य जिसका) इस अथै मे प्रयुक्त बहुव्री दिपरक 
'उपणु' से 'अण! प्रत्यय नहीं होता, अन्यथा - वहॉमी 'औपगवः” प्रयोग दोने लगता । प्रत्ययः 
विधायक सत्र "तस्यापत्यम्‌? ( ४-१९२ ) में प्रथम उच्चरित पद “तस्य? षष्ठथन्त दै । उक्त विग्रह 
में उच्चरित प्रथम पद 'उपगुः प्रथमान्त दै, अतः उससे “अण? प्रत्यय नहीं हुआ | तृतीय पद वा 
का ह तालात प्रभाव होने के कारण उपगोः अपत्यम वाक्य भी समीचीन माना 
जाता है। 


EE 


| 
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आश्वपतः । देत्यः । स्नेणः । पॉस्नः। (१०८९) अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌ ४११६१ ॥ 


अपत्यत्वेन विवक्षितं पौत्रादि गोत्रसञ्ज स्पात्‌ । ( १०९० ) जीबति तु वंद्ये युवा 
SCN MI 


स्यादिति भावः । ननु उपग्वपत्यमिति कथं षष्ठीसमासः, तद्धितानां समासापवादत्वात्‌ । 
न 'च तद्धितानां पाक्षिकत्वात्तदभावपक्षे षष्ठीसमासो निर्बाध इति वाच्यम्‌, ‘अपवादेन 
मुक्ते उत्सगों न प्रवतंते' इति "पारे मध्ये षष्ठया वा' इति वाग्रहणेन ज्ञापितत्वादित्यत 
आह देवयज्ञीति । सून्रादिति। जातित्वादिति। अपत्यार्थकाणन्तस्य औपगवशब्दस्य 
“गोत्रं च चरणैः सह' इति जातित्वात्‌ डोषित्यथंः । आश्वपत इति । अश्वपतेरपत्यमिति 
विग्रहः । पत्युत्तरपदलक्षणं ण्यं बाधित्वा 'अश्चपत्यादिभ्यश्च' इत्यणिति माव: । देत्य 
इति । दितेरपत्यमिति विग्रहः । 'दित्यदिति' इति ण्यः । अणपवादः। मत्स इति । 
उत्सः कश्चित्‌, तस्यापत्यमिति विग्रहः । 'उत्सादिम्योऽत्‌' इत्यन्‌ । इगाद्यपवादः । स्वरे 
विशेषः । स्त्रेणः । पोस्त इति । स्त्रिया अपत्यं, पुंसोऽपत्यमिति विग्रहः । स्त्रीपुसाभ्याम्‌' 
इति नञ्स्ननो । अणोऽपवादः । 

( १०८९ ) अपश्यम्‌ । अपत्याधिकारात्‌ सिद्धे पुनरपत्यग्रहणं व्यथंमित्यव आह-- 
अपत्यत्वेन विवक्षितमिति । एवच्च पोत्रत्वादिना विवक्षितानां पोत्रादीनां न गोत्रसन्ज्ञेति 
भावः । 'सन्तर्तर्गोत्रजननकुलान्यभिजनान्वयो' इति कोशतः गोत्रश्ब्दस्य सन्ततिंवाचक- 
त्वात्‌ पुत्रस्यापि गोत्रत्वे प्राप्ते पोत्रादिग्रहणादिह शास्त्रे पुत्रस्य न गोत्रस्वस्‌। ननु 

'यात्मजस्तनयः सूनुः सुतः पुत्रा स्त्रियां स्वमी । 
आहुडुंहितरं सर्वेऽपत्यं तोकं तयोः समे॥' खक 
इत्यादिकोशात्‌ अपत्यशब्दस्य पुत्र एव रूढत्वात्‌ कथम्‌ “अपत्यं पोत्रप्रभूति' इति सामाना- 


धिकरण्यमिति चेत्‌, मैवम्‌--अपत्यशब्दो हि तात्मजपर्यायः, किन्तु पुत्रपौत्रादिसन्तति- 


(३) प्रसङ्गप्राप्त “पारे मध्ये षष्ठया वा”? (२-१-१८) सूत्र में प्रयुक्त 'वा पद की निष्फलता के 
फलस्वरूप "अपवादेन सुक्ते उत्सगोँ न प्रवर्तते? ( अपवाद से मुक्त दोने पर उत्सगंश्ञाख प्रवृत्त नहीं 
होता ) इस ज्ञापन की सार्थकता दिखलाई जा रही है। तदनुसार षष्ठी-समासऱयुक्त उपस्वपत्यस्‌ 
प्रयोग भी समीचीन माना गया है। इस सम्बन्ध में यदद शंका की जाती है कि तद्धित:प्रत्यय 
तो समास के अपवादःस्वरूप हैं--अतः षष्ठी-समास क्यों हो ! यदि यह कहा जाय कि “वा? अण 
होने से तद्धित-प्रत्यय पाक्षिक हैं, तथापिं उपयुक्त ज्ञापक से अपवाद के द्वारा सुक्त होने के पश्चात्‌ 
पुनः उत्सगंशास्न ( समास ) की प्रबृत्ति न होने के कारण समास-युक्त शब्द की समीचीनता 
में बाधा उत्पन्न दो सकती है । उसके निवारण के लिये “दैवयश्ि-शौचि-वक्षि-सात्यमुग्रि-काण्डेविद्धि- 
भ्योऽन्यतरस्याम्‌? ४-१-८१ सून्न से अन्यतरस्याम्‌ पद की अनुवृत्ति का आश्रय लिया जाता हे । 
उस अनुवृत्ति के फलस्वरूप पक्ष में उपग्वपत्यम्‌ प्रयोग भी समीचीन मांना जा सकता है। 

( १०८९ ) पद--अपत्यम्‌, पौत्रप्रभुति, गोत्रम्‌ । संज्ञासून्न । 

सूलाथ-अपत्य ( सन्तान ) के रूप में विवक्षित पौत्रप्रमृति गोत्र-संघक होते हैं। 

विवरण--यह संजायत्र दै । 'गोत्र' संज्ञा दै तथा “अपत्यं पौत्रप्रभृति? संज्ञी दै। सामान्यतः 
पौत्र आदि अपस्य (साक्षात्‌ पुत्र ) की - परिधि में नहीं आते। अतः सूत्रस्थ 'अपत्यस? शब्द . 
विशिष्ट अथे का बोधक दै । तदनुसार सूत्र का शाब्दिक अथे यह होगा कि “यदि पौत्र 88 
प्रपौ्च--अर्थांत्‌ तीसरी या चौथी पीढ़ी की सन्तान को भी अपत्य कहना अभीष्ट हो तो उनकी _ 
गोन्न संज्ञा दोती हे । इस प्रकार “उपय? के पौत्र एवं प्रपौत्र को भी गोत्रापत्य कहा जायगा। . 
“उपयु? के पुत्र को साक्षात्‌ अपत्य । ४ सन 0 न 


४८८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्याँ 


४ । १६३ ॥ वंश्ये पित्रादौ जीवति पौन्नादेयंदपत्यं चतुर्थादि तद्चवसज्ज्ञमेच, न तु गोत्र- 


पर्याय:, न पतन्ति नरके पितरो येन तदपत्यमिति “पङ्क्तिविशति' इति सुत्रे भाष्ये 


व्युत्पादितत्वात्‌ । तथा च पोत्रादयोडपि पितामहादीनां नरकादुद्धर्तार इति तेषामप्य- 
पत्यत्वमस्त्येवेति 'एको गोत्रे” इति सूत्रभाष्ये स्पष्टम्‌ । एतच्च महामारतादी जरत्कार्वाद्यु- 
पाख्यानेषु प्रसिद्धमेव । कोशस्तु सृत्रमाष्यादिविरुद्धत्वात्‌ उपेक्ष्य एव। न चैवमपि 
गगंस्य पुत्रो$पि अङ्गिरसः पौत्रत्वाद्‌ गोत्रं स्यादिति वाच्यम्‌, यस्य यः पौत्रादिः तस्य 
तद्‌ गोत्रमिति व्याख्यानादित्यलम्‌ । - 

( १०९०) जीवति। वंश: उत्पादकपित्रादिपरम्परा, तत्र भवो वंश्यः । दिगा- 
दित्वाद्यत्‌ । तदाह--बंश्ये पित्रादौ जीवतीति । जीवतीति सप्तम्यन्तम्‌ । पौत्नादेरिति। 
पुर्वेसूत्रात्पौत्रप्रभ्ति इत्यनुवृत्तं षष्ठया विपरिणम्यत इति भावः । यदपत्यसिति । 'तस्या- 
पत्यम्‌” इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः । तुरवधारणे युवेत्यनन्तरं द्रष्टव्यः । तदाह युवसंज्ञ- 
मेवेति । तेन एकसञ्ज्ञघिकारबहिरमावेऽपि गोत्रसंज्ञाया अपि अस्मिनु न समावेश इति 
भाव: । युवसञ्ज्ञया सह गोत्रसञ्ज्ञायाः समावेशे तु गालङ्का, इति पैलीया इति च 
न स्पात्‌। शलडकु: कश्चित्‌, तस्य गोत्रापत्यं शालड्ि: । इळू । पैछादिगणे शाळङ्कीति 

` पाठत्‌ प्रकृतेः ्चलङ्कादेथश्च। शालङ्केरपत्यं युवापि शार्लङ्किरेव । 'यजिनोश्च' इति फक्‌ । 
'वेळादिभ्यश्च' इति तस्य लुक्‌ । शालङ्केयुनः छात्रा इत्यथे 'इमश्च' इत्यणि शालङ्का इति 
रूपम्‌ । तथा पीलाया गोत्रापत्यं पैलः । “पीलाया वा! इत्यण्‌ । पैळस्यापत्थं युवापि पैल 
एव । 'मणो द्व्यचः’ इहि फिन्‌ । 'पैछादिम्यश्च' इति तस्य लुक्‌ । पैलस्य यूनः छात्रा 
इत्यर्थ वृद्धाच्द्ः । पैलोया इति रूपम्‌ । युवगोत्रसञ््ञयोः समावेशे तु गोत्रेऽलुगचि’ 
इति फक्फिनोः अलुक्‌ प्रसज्येतेत्यलम्‌ । 


( १०३० ) पदु--जीवति, तु, बश्ये, युवा । अनुश्नुत्ति-अपत्य॑ पौत्रप्रभृति । संज्ञासूत्र। 

मूळाथं-वंश में पिता आदि के जीवित रइते चतुर्थ आदि सन्तति ( प्रपौत्र ) की “युव? संज्ञा 
होती है, गोत्र संज्ञा नहीं । 

विवरण-यद भी संश्ा-सत्र दै । 'युव' संज्ञा दै । जीवति तु बंश्ये पौत्रप्रभृति अपश्यम्‌’ संज्ञी 
है । सूत्र में "वंश्य? शब्द ( बंशे भवः ) 'सन्तति के नेरन्तय? का सूचक है । अर्थात्‌ उस वंश में होने 
बाले जो पिता एवं चाचा आदि हैं वे वंश्य कहळाथंगे । पूवे सूत्र से अनुवर्तमान प्रथमान्त पद 
'्पौत्रप्रभुतिः का षष्ठी विभक्ति में विपरिणाम किया जा रहदा है । तदनुसार सूत्रा्थ यद्द होगा कि 
“पिता आदि के जीवित रहने पर ( वंश्ये जीवति ) पौत्रप्रभति की सन्तान ( प्रपौत्र आदि) की 
'थुव? संज्ञा होती है, गोत्र संज्ञा नही” | यह भी पाणिनि-कृत विशिष्टाथेबोधक संज्ञा है । 

विशेष--उपयुक्त दोनों सा द्वारा प्रतिपादित गोत्र तथा युव- ये दोनों संशायें तद्धित-प्रत्ययों 
के सौकय के लिये पाणिनि द्वारा कल्पित हें । कोषादि ग्रन्थों में साक्षात्‌ अपने पुत्र एवं पुत्रियो की 
हो अपत्य संज्ञा की गई है-““आत्मनस्तनयः सूनुः सुतः पुत्र: शिया स्वमी । आहुदुदितरं सर्वेऽपत्यं 
तोकं तयोः समे ॥? किन्तु "पाणिनि? दवारा प्रयुक्त 'अपत्य? शब्द व्यापक अर्थं में लिया गया दै। 
उनकी यह सूझ 'अपत्य! शब्द के व्यापक अथे को अभिलक्षित करने में कुछ महत्ता रखती दै! 
“अप्रत्य? शब्द का य्युत्पत्तिलभ्य अथे दै--'पितृगण का पतन न होना? ( न पतन्ति पितरः अनेन 

` नः-पतय ) । अर्थात्‌ जो पितुगण का उद्धारक दो । आद्धादि में तीन पुरुष पर्यन्त पूर्वजों को 


पिण्डदानादि द्वारा तृप्त करनेवाली युवा पीढ़ी को भी 'अपत्य शब्द से अभिददित किया जासकता है। 


इसी मत.को पाणिनि ने मुख्य माना है । अतः 'अपत्य' शब्द के इस पार्थक्य को सूचित करने के 
लिये उदाहरण में तीन प्रकार से विग्रह किये जाते हैं--(१) साक्षात्‌ पुत्रादि के लिये “अपत्य” तथा 


अपत्याधिकारप्रकरणस्‌ ४८०, 


सञ्ज्ञस्‌। ( १०९१) भ्रातरि च ज्यायसि ४। १११६४ ॥ ज्येष्ठे भ्रातरि जोवति 
कनीयांश्रतुर्थादियुवसञ्ज्ञश्र स्यात्‌ । ( १०९२ ) वान्यस्मिन्सपिण्डे स्थविरतरे जीवति 


( १०९१ ) भ्रातरि च ज्यायसि । जीवतीत्यनुवतंते । तदाह-ज्येष्ठे भ्रातरि जीवति 
कनीयानिति । अनुज इत्यथे: । पोत्रप्रभृतीत्यनुवत्तं षष्ठया विपरिणम्यते । अपत्यमित्य- 
घिक्कतम्‌ । पौत्रादेरपत्यमित्यर्थः । फलितमाह्‌--चतुर्थादिरिति। मृतेष्वपि पिन्नादिषु 
ज्येष्ठे ्रावरि जीवति युवसञ्ज्ञाथंमिदम्‌ । 


LD TER. RSE SSNS NNN 
(२) पौत्रप्रपौत्र आदि के लिये 'गोत्रापत्य? तथा (३) तृतीय पुरुष के अनन्तर पित्रादि के जीवित रहने 


पर चतुर्थ पुरुष की “युव? संज्ञा की गई दै। इस प्रकार विशेष स्थिति मे प्रपौत्र को 'युवापत्य? कदा 
जायगा । इन मेदों के द्वारा पाणिनि ने “पको गोत्रे?! ( ४-१-९७ ) सूत्र के नियमन से उत्तरोत्तर 
अपत्यो की विवक्षा में यथाप्राप्त तद्धित प्रत्ययो का निगरण कर अनिष्ट रूपों एवं गौरव से बचाया 
है । असे 'मूल पुरुषः के अनन्तर सौबां सन्तान की विवक्षा में साक्षात्‌ पुत्र ही अपत्य है-इस पक्ष 
में ( उदाइरणाथ ) “उपयु? शब्द से “अण तथा “इन्‌! प्रत्ययों कीं परम्परा से ९९ प्रत्यय आ सकते 
थे । जेसे--( १) औपगवः मै 'अण्‌? प्रत्यय, (२) तदनन्तर अकारान्त 'औपगव? शब्द से "इन्‌? 
प्रत्यय होकर 'औपगविः?, ( ३ ) तत्पश्चात्‌ “यभिनोश्च’ से 'फक? प्रत्यय होकर “औपगवायनः 
(४) तदनन्तर "इञ्‌? औपगवायनिः, ( ५ ) तत्पश्चात्‌ "फक! दोकर 'औपगवायनायनः? रूप बनेंगे । 
यह क्रम बराबर चलते रइने के फलस्वरूप १०० वे पुरुष तक ५९ अनिष्ट प्रत्यय होने लगेंगे । 
द्वितीय मत में पौत्र अर्थात्‌ आगे की सन्तति को भी अपत्य मानकर प्रथम रूप (औपगवः' ( उपयु-- 
अण्‌ ) तदनन्तर 'इन?, "फक्‌? तथा "इञ्‌? कौ परम्परा से ९८ अनिष्ट प्रत्यय होने छगेंगे। 
इसको निवृत्ति करने के लिये आगे “एको गोत्रे” ( ४-१-९३ ) सन की नियामकता सार्थक दोती 
हे । इसी प्रकार “गोत्रायून्यस्ियाम?? (४-१-९४ ) सजन में सी समझा जाय। अर्थात्‌ वहाँ पर 
गोत्रप्रस्यय के वाद युवापत्य की विवक्षा में एक ही युवापत्य-अत्यय होगा । इस तर अपत्य? 
शब्द का विशिष्टर्थ कर पाणिनि ने अनिष्ट प्रयोगों का निवारण किया दै । र 
( १०३१) पद्‌--न्रातरि, च, ज्यायसि । अनुवृत्ति--जीवति, युवा, अपत्यं पौत्रप्रभृति । 
संज्ञासूत्र । ; 
दुका ते भाई के जीवित रहने पर चतुर्यादि कनिष्ठ ( कनिष्ठ पौत्रादि की सन्तति) की 
“युव? संज्ञा होती दै । 
विवरण--विशेष अवस्था में पूर्वे सत्र.से अप्राप्त “युवः संज्ञा का विधान किया जा रदा है। 
पूव सुन्न (१०९०) से अनुवतेमान 'ज्यायस्‌' पद का सन्म घुत्रस्थ दो पर्दो-जीवति' तथा तरि? 
के साथ दै । “अपत्यं पौत्रप्रमति” से अनुवर्तमान 'पौत्रभरमृति' पद यहाँ भी पू सूज्ञ के अनुसार 
घष्टी-विभक्ति में परिवर्तित किया जाता है । "अपत्यम पौत्रप्रभूतिः का आधिकारिक प्रभाव भी 
विद्यमान दै । स्पष्टार्थ के पहले यइ जानना आवश्यक दै कि “पिता इत्यादि को 'बंश्य? ( वंश मवः ) 
कहा जाता. है। भाई “वंश्य? में नहीं आ सकता । अवश्य दोने के कारण ( पिता आदि के दद 
जाने पर ) पूर्व सन्न से बड़े भाई के जीवित रहते छोटे भाई को “धुव? संज्ञा प्राप्त नदी थी, गोत्र 
संज्ञा ही प्राप्त थी । अतः उसका विधान आवश्यक रद्दा। तदबुसार सूत्राथ इस प्रकार दोगा कि 
“बडे भाई के जीवित रहते (पित्रादिको के मर जाने पर भी) पौतरप्रभति का जो अपत्य छोटा 
भाई--उसकी मी “युव? संज्ञा दो!” “अपत्यं पौत्र्रभृति गोत्रम्‌? ( ४१-९२ ) से “गोत्र? संज्ञा ही 
प्राप्त थी, यहाँ 'युव' संज्ञा का विधान कर दिया गया। डदाहरणाथ--यदि 'गाग्य! (गग का पौत्र) | 
के दो पुत्र दो, उनके पित्रादिकों की रुत्यु दो चुकी हो, केवळ दोनों माई जीवित हों, तो उनमें से _ 
छोटे आई की 'युव संज्ञा होगी और उसे गास्यांयण ( गाग्य त फकूनआयन ) कहा जायगा 


किन्तु बड़े भाई की 'गोत्र' संचा ही दोगी और वद गाग्ये कदळायेगा । 


४९० ६ व्याख्यादवयोपेत-सिद्धन्तकौमुदया 


४।१।१६५॥ भ्रातुरन्यस्मिन्सपिण्डे स्थविरतरे जीवति पोत्रप्रभुतेरपत्यं जीवदेव 
युवसञ्ज्ञं चा स्यात्‌ । एकं जीवतिप्रहणमपत्यस्य विशेषणम्‌ । द्वितीयं सपिण्डस्य । तरब्‌- 
निर्देश उभयोरस्कर्षार्थः । स्थानेन वयसा चोत्कृ्टे पितृव्ये मातामहे आतरि चा जीवति । - 
गार्यंस्यापत्यं गाग्यायणः--गार्य्यो वा । स्थविर-इति किम्‌ ? स्थानवथोन्यूने यार्यं 


( १०९१ ) वाऽन्यऽस्मिन्‌ । शेषपूरणेन सुत्रं व्याचष्टे--पोत्रप्रभृतेरपत्यं जीवदेव 
युवसञ्ज्ञं वा स्यादिति। सपिण्डस्तु-स्वयम्‌, पिता, पितामहः, प्रपितामहः-तस्य 
पितृपितामहप्रपितामहाइचेति सप्त पुरुषाः । एवं मातृवंशेऽपीत्यादि धमंशास्त्नेषु 
प्रसिद्धम्‌ । स्थविरतरः अतिवृद्धः । जीवतीति सप्तम्यन्तमनुवृत्तं सपिण्डे इति सत्तम्यन्ते5- 
न्वेति । अत्रत्यं तु जीवति-पदं तिङम्तस्‌ भपत्येऽन्वेति-यदपत्यं जीवति तद्युवसञ्ज्ञक- 
मिति । ततश्च ज्रातुरन्यस्मिन्वृद्धतमे सपिण्डे जीवति सति पौत्रप्रभृतेरपत्यं जीवदेव युव- 
सञ्ज्ञं वा स्यादिति फलितम्‌ । एकमिति । अन्नत्यमित्यर्थंः । द्वितीयमिति । अनुवतमान- 
मित्यर्थः । उभयोरिति । हवेतुत्वसम्बन्धे षष्ठी । उभयहेतुकोत्कष॑वाचकस्तरवित्यर्थः । तदेव 
विवृणोति-स्थानेन वयसा चेति। स्थानतः उत्कृष्ट: पितृव्यः, तस्य पितृस्थानीयत्वात्‌ । 
वयसा उत्कृष्टो मातामहः। भ्रातरीति सन्निहितत्वान्मातामहश्रातरीत्यथं इति केचित्‌ । 


( १०३२ ) पद्‌-वा, अन्यस्मित्‌, सपिण्डे, स्थविरतरे, जीवति। अबुद्ृत्ति--जीवति युवा, 
अपत्यम्‌ पौत्रप्रभृति । संज्ञासून्न । 
मूलळाथ--भाता से भिन्न अन्य कोई बृद्ध सपिण्ड जीवित हो, तो पौत्रादि के जीवित सन्तति 
की विकल्प से “युव” संशा होती है । यहाँ एक "जीवति? पद "अपत्य? का विशेषण है, दूसरा 
“सपिण्ड? का । दोनों के उत्कषे का वोधक "स्थविरतरे? पद का 'तरप् प्रत्यय दै । स्थान एवं वयःक्रम 
से उत्कृष्ट पितृव्य ( चाचा ) मातामइ ( नाना ) एवं भ्राता ( भाई) जीवित रहें तो ( पौत्रादि के 
अपत्य की पाक्षिक 'युव' संज्ञा हो ) । उदा० गाग्येस्य अपत्यं गाग्यायणः अथवा गाग्ये: । “स्थविरः 
क्यों कहा ? "स्थान? ( पद ) एवं 'वय’ की न्यूनता होने पर “गाग्यैः? ही ( होगा ) । “जीवति? क्यों 
कहा १ सृत्यु होने पर या (अपत्य) शृत होने पर “गाग्ये? रूप छी होगा । वा० “पूजा” अर्थ होने पर 
प्राचीन मत में “गोत्र की बृद्ध संशा होती है। अर्थात्‌ "पूज्य? अथ होने पर "गोत्र? की 'थुव?संश्ञ 
होती है। उदा० तत्र भवान्‌ गाग्यांयण: । 'पूजा’ क्यों कडा? गाग्ये: ( 'युव? संज्ञा नहीं हुई ) । 
वा० "निन्दा? अथं में “युन? की 'गोत्र' संश्ञा होती है। उदा० गाग्य: ( अर्थात्‌ बिना विचार करने 
वाळा ) । ( वातिक में 'कुत्सा? क्यों कहा ! गारग्यायणः ( 'निन्दाथ नहीं दै ) । 
विवरण--अनुवतेमान सप्तम्यन्त “जीवति? पद सूत्रस्थ सपिण्डे? के साथ अन्वित छोता है। 
सूवस्थ तिङन्त जीवति’ पद अनुवतंमान “अपत्यम्‌? के साथ सम्बद्ध होता दै । सूत्रस्थ “अन्यस्मिन्‌? 
पद 'आतरिर की अपेक्षा से कहा गया है। “स्थविर? शब्द मे “तरप्‌? प्रत्यय लगाने से “पद” तथा 
“आयु! में जो बूढा हो बही लिया जायगा। सपिण्ड) शब्द धर्मशास्त्र में व्याख्यात है। 
तदनुसार मूल-पुरुष से सपम-पुरुष पर्यन्त सन्तति (पिता के पक्ष में ) सपिण्ड कहलाती दै । 
मातुपक्ष में मूल पुरुष से पञ्चम पुरुष पर्यन्त सन्तति "सपिण्ड? कद्दलाती है । विवाह के अवसर पर 
सपिण्ड-निव्ृत्ति धम॑शास्त्रानुसार आवश्यक है । तदनुसार सूत्र कां समष्टिगत अथं यइ होगा कि 
SOO 0 ती रचत 
ह १. समानः पिण्डो देहो मूळपुरुषो निर्वाप्यो वा अस्य । यद्वा सहद पिण्डेन वर्तते । 'सपिण्डता 
छु परुषे सप्तमे विनिवतंतेः इति मनुः ( ५-६०) । सप्तपुरुषावधिज्ञातिधु ‘सपिण्ड’ शब्दस्य प्रयोगः 
इति भानुदीक्षितः ।--अ० को० २:६-३३। 


अपत्याधिकारप्रकरणस्‌ ४२९१ 


एव । जीवति इति किम्‌ ? मृते मृतो वा गाग्यं एव । 'वृद्धस्य च पुजायामिति बाच्यम्‌' 
(वा २६५४) । गोत्रस्येच वृद्धसञ्ज्ञा प्राचाम्‌ । गोत्रस्य युवसञ्ज्ञा पुजायां गम्यमानायाम्‌ । 
तत्रभवान्‌ गारयायण; । 'पुजा'-इति किस्‌ ? गार्य; । 'यूनश्च कुत्सायां गोन्रसव्ज्ञेति 
चाच्यम्‌' ( वा २६५१ ) । गारग्यो जाल्मः । कुत्सा इति किस ? गारग्यायण; । ( १०९३ ) 


पितृव्यपुत्र इत्यन्ये । जीवतीति किमिति। जीवतिद्वयस्य कि प्रयोजनमिति प्रश्‍न; । 
सुते . भुतो वा गाग्ये एवेति । मृते सपिण्डे चतुर्थो गाग्ये एव । मृतश्च चतुर्थो गाग्ये 
एवत्यथं: । वृद्धस्य चेति । वातिकमिदम्‌ । तत्र वृद्धपदं विवृणोति--गोत्रस्येव वृद्धसञ्ज्ञा | 
प्राचामिति। गोत्रमेव वृद्धमिति प्राचीनाचार्या व्यवहरन्तीत्यथ: । तथा च वातिकस्य 
फलितम्थंमाह--गोत्रस्य युवसञ्ज्ञा पुजायां गस्यमानायामिति । उदाहरति-_तत्रभवान्‌ 
गार्ग्यायण इति । तत्रभवानिति पुज्यवाची, युवसञ्ज्ञकानामल्पवयस्कत्वेन वृद्धाधीनत्वेन 
सुखितया च पूजा । तां गोतरप्रभृतिस्तृतीयोऽपि मन्यते। अत्र युवसञ्ज्ञाविधिसाम- 
थ्यात्स्वार्थ युवप्रत्ययो बोघ्यः । गाग्यों जाल्म इति । यो वृद्धाननाहत्य स्वातन्त्र्यं भजते 
तह्विषयमिदम्‌ 1. 


“यदि सात पीढ़ियों ( सपिण्ड ) में से भाई से भिन्न कोई "पद? तथा “आयु? में बृद्ध ब्यक्ति जीवित 


हो, तो पौत्र-प्रभुति का जो अपत्य ( अर्थात्‌ मूळ पुरुष से चतुर्थं), उसके जीवित रहने पर ही . 
बिकल्प से 'युव' संज्ञा द्दोती हैं। पक्ष में यथाप्राप्त “योत्र? संज्ञा हो होगी। निष्कर्ष यद्द है कि पिता 
के स्थानीय होने से चाचा अर्थात्‌ पितुब्य तथा नाना स्थानतः एवं वय में उत्कृष्ट दोने से उत्कृष्ट हैं। 
इनमें से किसी के जीवित रते इए पौत्रादि के जीवित अपत्य को विकल्प से “युव” संज्ञा होगी । 
उदाइरण--गाग्यायणः ( गग कुल का युवा सदस्य) <-'युव? संज्ञा होने पर। गाग्ये:-> 
( गग॑-कुछ का वृद्ध सदस्य ) 'युव' संज्ञा न होने पर "गोत्र? संज्ञा हुई । प्रक्रिया-( क) गगंस्य 
गोत्रापत्य॑--गाग्यं: ( यञ्‌ )--गर्ग का पौत्र ।. गाग्येस्य अपत्य--गाग्यायणः ( गाग्ये न-फकू = 
आयन ) । 'युव' संज्ञा न होने पर 'गाग्यः' ही रद्देगा । 

प्रत्युदाइरण--( १) सज्ञ में स्थविरतर पद का निवेश करने से पद पवं वय की न्यूनता 
में 'युव? संज्ञा नहीं होगी । अतः वहाँ गाग्येः यही रूप रहेगा (गग+यञ्‌ )। (२) इसी प्रकार 
जीचति पद का “निवेश करने पर किसी स्थविर सपिण्ड की मृत्यु होने पर या अपत्य सृत होने 
पर युव संज्ञा नहीं होगी-तो 'गाग्येः ( गगै4-यन्‌ ) रूप दी मान्य होगा । 

वार्तिक--पूजाथैक गोत्र की दी प्राचीन मत में “युन! संज्ञा दोती दै । तदनुसार तजभवान्‌ 
गाग्यायणः ( गर्ग कुल का आदरणीय युवा सदस्य ) में 'युव” संज्ञा होने के फलस्वरूप 'फक! 
( = भायन ) प्रत्यय हुआ । 'तत्रभवान्‌ः का प्रयोग किये जाने से पूज्यमाव सूचित होता है। 
विशेषता यह है कि युवसंशकों को अल्पवयस्क होने एवं वृद्धो के अधीन होने से सुखी रहने के 
कारण उनमें आदर को भावना प्रदर्शित की गई दै । उस भावना के गम्यमान रइने पर मूलूपुरुष 
से तृतीय ( पौत्र ) भी पूजाइ हो जाता है। ऐसी स्थिति में “युव? संशा के प्रभाव से स्वाथे में ही 
“युव? प्रत्यय ( फक ) की कल्पना की जाय । वातिक में “पूजा? पद का निवेश होते से आदर की 
भावना प्रदर्शित न किये जाने पर गाग्यैः में युवसंक्षा नहीं होगी। ( २ ) दूसरे वातिक द्वारा 
निन्दा अर्थ में “युवा? को भी गोत्र-संक्षा की जा री है। उदाहरण--गार्‍येः जार्मः ( गगे-कुछ 
की नीच युवा सन्तान ) । यहाँ सामान्यतः गाग्यांयणः होना चाहिये था, किन्तु निन्दा अथ में 
गोत्र संज्ञा हो जाने से 'यन' प्रत्यय दी हुआ । वातिक में 'कुत्सा? पद का तिवेश होने के कारण 
निन्दा गम्यमान न होने पर गारयायणः प्रयोग होगा । - 


४९२  । व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


एको गोत्रे ४ । १। ९३ ॥ गोन्ने एक एवापत्यप्रत्ययः स्यात्‌ । उपगोर्गोत्रापत्यमौपगव) । 
गायः । नाडायनः । 
"गोत्रे स्वेकोनसङ्घयानाँ प्रत्ययानां परम्परा । 

यद्वा स्वहृधूनसङख्येभ्योऽनिष्टोत्पत्तिः प्रसज्यते ॥ 

अपत्यं पितुरेव स्यात्ततः प्राचामपीति च । 

सतभेदेन तद्ान्ये सूत्रमेतत्तथोत्तरम्‌ ॥' 

( १०९३ ) एको गोत्रे। सङ्ष्याविश्येषोपादाने तदितरसङ्ख्याव्यवच्छेदस्य स्वभाव- 
सिद्धस्वात्‌ एक एवेति गम्यतेः। अपत्याधिका रातप्रत्ययाधिकाराच्च अपत्यप्रत्यय इति 
तद्विसेष्यलामः । तदाह--गोज्रे एक एवापत्यप्रत्ययः स्यादिति । ओपगव इति । उपगोर्गो- 
त्रापत्ये 'तस्यापत्यम्‌' इत्यण्‌ । गाय इति । गस्य गोत्रापत्ये “गर्गादिम्य इति यन्‌। 
नाडायन इति । नडस्य गोत्रापत्ये “नडादिभ्यः' इति फक्‌। गोत्र एक एव प्रत्ययः 
स्यादित्येवोक्तौ तु अनन्तरापत्यप्रत्ययान्तादोपगवशब्दादिनूभ्रत्ययो च निवार्येत। नियमस्य 
सजातीयविषयतया गोत्रप्रत्यथान्तादेव गोत्रप्रत्ययो वार्येत, अतोऽपत्यग्रहणमित्याहुः । 

नस्वेकस्मिन्गोन्ने युगपदनेकप्रत्ययाप्रसत्तेव्यंथंमिदं सुत्रमिति चेत्‌, मैवम्‌--अपत्यशब्दो हिं 
पुत्र एव रूढ: इत्येकः पक्षः । पुत्रादिसाधारण इत्यन्यः पक्ष इति प्रकृतसूत्रभाष्ये स्थितम्‌ । 
तदेतत्‌ ‘अपत्यं पौत्रप्रभृति’ इति सूत्रव्याख्यावसरे प्रपस्चितः्वास्मामिः । तत्र प्रथमपक्ष 
उपगोः पोत्रे अपत्यप्रत्ययेन बुबोधयिषिते सति तस्य उपगुपुत्रापत्यस्य उपगुम्प्रत्यपत्यत्वा- 
भावात्‌ 'तस्यापत्यम्‌' इत्यण्‌ न सम्भवति । ततश्च उपगुपुत्रे वाच्ये तस्यापत्यम्‌' इत्यणा ` 
भोपगवशचन्दे व्युत्पादिते सति ओपगवस्यापत्ये वस्तुतः उपगोः तृतीये गोत्रे विवक्षिते 
कस तल 2 Sts यन ०... त न 

( १०३३ ) पद--एकः, गोत्रे । भनुवृत्ति--ड्यापूप्नातिपदिकात, प्रत्यय: । नियमसूत्र । 
'मूछाथ--'गोन्र? में एक ही अपत्य-प्रत्यय होता दै । उदा० १--उपगोः गोत्रापत्यम्‌ 
आऔपगवः। २--गार्यः। ३--नाडायनः। क्रारिकायं--( सूत्र के अभाव में ) “गोत्र की अपेक्षा 
से एक कम ( न्यून ) संख्या के प्रत्ययों को परम्परा प्रसक्त दो जाती । अथवा गोत्र की अपेक्षा से 
दो न्यून-संख्यक प्रातिपदिकों से अनिष्ट प्रत्ययाँ की प्रसक्ति होने लगेगी ॥ १ ॥ पुत्र ही अपत्य 
दै इस पक्ष में, तदनन्तर पौत्रादि भी अपत्य हैं--इन दोनों मतों को केकर अनिष्ट के निवारणाथे 
यह तथा आगे का संत्र-ये दोनों आवश्यक हैं ॥ २ ॥ पिता का पुत्र ही अपत्य है इस मत में 
उपयु? के तृतीय ( पुरुष ) की अपेक्षा में 'औपगव' से “इन्‌! ( प्रत्यय ) दोने लगेगा । ज्येष्ठ आता 
के जीवित न होते हुए पित्रादि के भी सृत दोने पर 'औपगवि? से “फक? प्रत्यय प्राप्त दोगा । शसं 
प्रकार "फक्‌? और "इञ्‌? की परम्परा से मूळ पुरुष से आगे सौ सन्तानो की अपेक्षा में ९९ प्रत्यय 
होंगे । पितामहादि का पौत्र अपत्य दे--इस मुख्य पक्ष में तो तृतीय का अभिधान होने पर उसमे 
इष्ट “अण? प्रत्यय सिद्ध होने पर भी अण्णन्त से 'इञ्‌? भी प्राप्त दोगा। ततः चतुर्थ में 'फक्‌! एवं 
आगे इन्‌ इस प्रकार 'फक? तथा इन्‌! की परम्परा में सौं गोत्रापत्य में ९८ अनिष्ट प्रत्यय 
होंगे । इस लिये यह सूत्र नियमाथ दै । इसी प्रकार आगे के सत्र में भी जाना जाय। 

विवरण यइ नियमसत्र है। “तस्यापत्यम्‌? ४-१-९२ का आधिकारिक प्रभाव विद्यमान दे । 
“झपत्यम्‌? स तात्पय दै 'अपत्य' अथे-सूचक-प्रत्यय । अतः सत्त का शब्दार्थं यइ होता है कि “गोत्र 
अर्थ में एक ही अपत्यवाचक प्रत्यय दो!” । कइने का आशय यह दे कि “पौत्र से लेकर आगे की 
चौथी, पॉचवी, छठी आदि विभिन्न पीढ़ियों को बताने के लिये भिन्न भिन्न प्रत्ययो की आवश्यकता 


` निवारणाथ सिद्धान्त पक्ष की स्वीकृति देत प्रकृतसूत की उपयोगिता बतळाई गई है । उन दो 


अपत्याधिकारप्रकरणस्‌ ४९३ 
पितुरेवापत्यमिति पक्षे ह्यपगोस्तुतीये वाच्ये ओपगवादिञस्यात्‌ । चतुर्थ त्वजीबज्ज्येषट 


आओपगवशब्दात्‌ “अत इञ्‌' इति इनि औपगविरित्यनेनैव उपगोस्तृतीयो बोधनीयः स्यात्‌ । 
एवश्च उपगोस्तृतीये विवक्षिते उपगोरण्‌ ओपगवादिनिति प्रङ्तिद्वयात्प्रत्ययद्वयमनिष्टं 
स्यात्‌ । तत्र यद्यपि उपगोरणिष्टः, तथापि उपगोस्तृतीये विवक्षिते अनिष्टमिञ्प्रत्यय मप्प्रत्ययो 
घटयतीति सोऽप्यनिष्ट एव । तथा च तन्नानिष्ठप्रत्ययनिवृत्तये एको गोत्रे अपत्यप्रत्ययः . 
स्यादित्यनपत्येऽपि उपगोस्तृतीये अपत्यप्रत्ययो विधीयते । स च वस्तुतः अणेव, न त्विन्‌, 
अदन्तत्वाभावात्‌। विहिते च तस्मिन्‌ औपगवादिनपि निवतंते । गोत्रे बुंबोधयिषिते एक- 
स्यैवापत्यप्रत्ययस्य विधेः, अतः प्रत्ययद्वयमाला निवतंते । एवमुपगोश्चतुर्थे विवक्षिते तस्य 
उपगुं तत्पुत्रं च प्रत्ययत्वामावात्‌ पोत्रं प्रत्येवापत्यत्वादौपगविशन्दात्‌ यनिनोश्च' इति फकि 
प्रकृतित्रयादनिश औषगवायन इति प्रत्ययत्रयमाला स्यात्‌ । उपगोः पञ्चमे विवक्षिते तु 
औपगवायनशब्दादिजि औपगवायनिः इत्येवं प्रकृतिचतुश्यात्‌ प्रत्ययचतुष्टयमाला स्यात्‌ । 
षष्ठे तु मोपगवायनिशब्दात्‌ फकि ओपगवायनायन इत्येवं प्रकृतिपच्चकात्‌ पञ्च प्रत्ययाः 


रद्दी, उसका निवारण करने के लिये इस नियम की चरितार्थता है । तदनुसार पक ही अपत्यः 
` सुशक प्रत्यय गोत्र में आये हुए सभी अपत्यों का बोध कराता है? | यहाँ तीन उदाइरण दिये 


जा रदे हैं। ( २) औपगवः (“उपण' का पौत्रादि ) में “उपयु? से गोत्र अर्थ में “अण? प्रत्यय 
ही इुआ। पौत्र की अभिधेयता के अनन्तर प्रपौत्रादि अथे को सूचित करने के लिये सर्वप्रथम 
चौथी पीढ़ी के बोधक इम्‌ (“अत इन्‌” ४-१-९५ ) प्रत्यय की अव आवश्यकता नहीं रद्दी) (२) 
ऐसे ही गाग्यः ( गगे का पौत्र ) में गर्ग से गोत्रापत्य सुचक “यम्‌? प्रत्यय ( “गर्गादिभ्यो यन्‌ 
४-१-१०५ ) हो होगा । ( ३) नाडायनः ( नड का पौत्र ) में 'फक? ( = आयन ) प्रत्यय नड के 
गोत्रापत्य का बोधक है ( “नडादिभ्यः फक? ४-१-९९ ) । इस सूज्ञ को नियामकता प्रकृति तथा 
प्रत्यय दोनों के सम्बन्ध में चरितार्थ होती दै। प्रत्ययनियम पक्ष की संगति सूत्राथ द्वारा अभिव्यक्त 
की जा चुकी दै । प्रकृति-नियम द्वारा यद्द अभिव्यक्षित होता है कि गोत्रापत्य विवक्षित दोने 
पर प्रथम प्रकृति अर्थात्‌ मूलप्रकृति से दी प्रत्यय डोया, दूसरी तीसरी प्रत्ययान्त प्रकृतियों से नहीं 
होता । उदाहरणाथ गाग्यंः में 'गगः प्रथम मूल प्रकृति दै, उससे द्दी “गोन्रापत्य” विवक्षित द्दोने पर 
“यम्‌? प्रत्यय होगा । यही यज्र-प्रत्ययान्त शब्द आगे के सम्पूर्ण गोन्नापत्यों का शान करायेगा । 
वस्तुतः प्रत्यय-नियम करें या प्रकृति-नियम करें, तात्पयं एक ही रइता हे | किंन्तु इस बात का 
ध्यान रहे कि “गगंस्य अपत्यं गार्गिः ( गग का पुत्र ) और गागेः अपत्यं गाग्यः ( गागि का पुत्र) 
इन विमद को देखकर यद नहीं समझना चाहिये कि यारि” से “य? प्रत्यय हुआ दै, क्योंकि 
ध्यार्गि' तो प्रथम प्रकृति है नहीँ, अतः प्रथम प्रकृति गर’ से ही यन्‌' प्रत्यय होगा। 'गार्गेः 
अपत्यम्‌?--यह विग्रह अर्थं की अभिव्यक्ति के लिये किया जाता दै । इस सुन्न में जब प्रत्यय नियम 
मानते हैं तो "एकः? पद 'प्रत्ययः? का विशेषण माना जाता है । प्रकृति.नियम पक्ष मै "एकः? पद 
“प्रकृति? का विशेषण होगा । 


विशेष--पन्न का उपर्युक्त प्रयोजन सिद्ध करने देत दो कारिकाओं को यहाँ अस्तुत किया यया _ 
द्वे! प ब ग दो अर्थो को लेकर उत्पन्न होनेवाले मतभेद एवम्‌ मूळ पुरुष से सौवीं 
पीढ़ी पर्यन्त सन्तति का अभिधान दाने पर अनिष्ट प्रत्ययमाला की आशंका को दिखाते : 


से प्रथम लौकिक मत कोषादि अन्यों का आश्रय लेकर उद्धृत किया गया हे । तदनुसार मूळपुरु 
की प्रथम जनिष्यमाग सन्तान (अर्थात पुत्र) दी अपत्य कइलाती दै । 


४२४ व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


भृतवंद्यें वा औपगवेः फक्‌ । इत्थं फगिजोः परम्परायां मुलाचछततमे गोत्रे एकोनश्षतं 
प्रत्यया: स्युः । पितमहादीनामपीति मुख्यपक्षे तु तृतीये वाच्ये उपगोरणा इष्टे सिद्धेऽप्य- 
ण्णन्तादिनपि स्यात्‌ । ततश्षतुर्थ फगिति फगिनोः परम्परायां झततमें गोत्रेष्टनवतेरच्िष्ट- 
nnn 
स्युः, तदेवं फगिजोः परम्परायां मूलम्रकृतेरुपगोः शततमे गोत्रे विवक्षिते एकोनश्चतात्‌ 
प्रकृतिम्यः एकोनशतमनिष्टप्रत्यया: स्युः । अत्र तृतीयप्रभ्ृति कस्मिथिद्गोत्रे विवक्षिते उपगु 
प्रत्यनपत्येऽपि तस्मिन्‌ 'एको गोत्रे' इत्यणेव भवति, न तु इनादि । यदा त्वपत्यशन्दः पुत्र- 
पौत्रादिसाघारणः तदा यद्यपि उपगो रनन्तरापत्ये पुन्ने इव पौत्रादिष्वपि विवक्षितेषु 'तस्या- 
पत्यम्‌? इत्यणि औपगव इतीष्टं सिद्धयति । तथापि उपगोरनन्तरापत्ये अणि सति औपगव- 
स्यानम्तरापत्ये उपगोस्तृतीये विवक्षिते द्वितीयस्मादेकः प्रत्ययः अनिष्ट: प्रसज्येत । 
एवमुपगोश्चतुर्थे विवक्षिते सिद्धेऽपि उपगोरणि औपगवे, तस्मादिनि औपगविः, तस्मात्फकि 
झोपगवायन:--इत्येवं प्रत्ययत्रयमपि कदाचित्‌ प्रसज्येत। तत्रापि उपगोर्मूलप्रङ्तेर- 
निष्ट एव इण्फकोौ तु प्रत्ययाबनिष्टौ । तथा उपगोश्चतुर्थे विवक्षिते द्वितीयस्मादेकः 
झनिष्टप्रत्ययः, तृतीयस्मादन्य इत्येव प्रङ्तिद्वयादनिष्टो द्वो प्रत्ययाविति पर्यवस्यति । 
एवं पश्चमे प्रकृतित्रयात्त्रयः प्रत्यया । षष्ठे प्रकृतिचतुष्टयात्‌ चत्वारः प्रत्ययाः 


इत्येवं मूलाच्छततमे गोत्रे अष्टनवते रष्टनवतिरनिष्टप्रत्ययाः स्युः । तत्र “एको गोत्रे इति ` 


नियमविधिः । गोत्रे 'एक एव प्रत्यय! स्यादि'ति। तत्रापि प्रथमातिक्रमे कारणामावा- 
न्मुल्प्रकृतेयं: प्रत्ययः प्राप्तुं योग्यः स एवेति फलति । सूत्रे एकशब्दः प्रथमपर्याय: । 
“एके मुख्यान्यकेवलाः' इत्यमरः । मुखे भवो मुख्यः प्रथमः। 'एकोऽन्यार्थे प्रधाने 
च प्रथमे केवले तथा'--इति को्ान्तरम्‌ । तथा च मूलप्रकृतेरेव गोत्रे विवक्षिते 


सैद्धान्तिक मत का प्रतिपादक पाणिनि का “अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌? ४-१-१६२ सूत्र है । तदनुसार 
मूलपुरुष से तृतीय एवं उसके आगे की सन्तान का बोध भी “अपत्य? ( गोत्रापत्य ) शब्द से ही 
किया जाय । इन दोनों मतों को अभिलक्षित कर यहाँ दो कारिकायै प्रस्तुत की गई हैं । इन दोनों 
कारिकाओं में उपयुक्त दोनों मतों के अनुसार क्रमशः मूळ पुरुष से आगे सौ पीढ़ो तक सन्तान की 
बिवक्षा में किस प्रकार प्रत्यय एवं प्रातिपदिको की परम्परा कग जायगी, उस गौरव को दूर करने 
के छिये “एको गोत्रे” ४-१-९३ सूत्र की उपयोगिता पर सैद्धान्तिक विचार किया गया है । विषय 
की प्रस्तुति इस प्रकार की गई दै । प्रथम मत--क्रेवल साक्षात्‌ पुत्र ( या पुत्री ) ही “अपत्य दे— 
इस सन्दर्भ में उदाहरणार्थ ( १) “उपगु' के पुत्र ( अपत्य ) का बोध कराने में (२) “औपगव' 


(उपय+अण्‌), (३) 'औपगवःका पुत्र 'औपगवि' ( औपगव ¬-श्न्‌ ), (४) औपगवि’ का 


पुत्र'औषगवायन' ( औपगवि+फक्‌ = आयन ), (५) औपगवायन? का पुत्र "आऔँ परावायनि? 
( ओपगबायनञइन्‌ ) तथा ( ६ ) औपगवायनि’ का पुत्र औपरावायनायन ( औपगवायनि + फक्‌, 
“आयन ), पुनः (७) औपगवायनायनि (औपगवायनायन+ इञ्‌ ), ततः (८) औपगवायनायना- 
यन ( औपगबायनायनि+फक्‌ )। इस प्रकार द्वितीय पुरुष (पुत्र) में अण्‌ ; तृतीय पुरुष में अण! 
* तया डन"; चतुर्थ पुरुष में 'अण?, 'इन्‌? तथा फक्‌; पञ्चम में “अण?, "इन्‌ 'फकर तथा इन्‌; पछ मे 
“अणः, 'इञ्‌?, 'फक्‌?, ज्‌? तथा फक; स्म मे 'अण?, 'इञ्‌?, "फकः, “इन्‌? “फक” तथा “इन्‌ 
इन ६ प्रत्ययां का क्रम चळता रहेगा । इसी क्रम में सौबें पुरुष मै ९९ प्रत्यय संलग्न हो जायेंगे । 
प्रथम अर्थात्‌ मूलपुरुष में कोई प्रत्यय नहीं लगेगा, क्योंकि उससे आगे क्रमशः एक दूसरे के अपत्य 
अपेक्षित हैं । इस हेतु प्रथम कारिका द्वारा यह अभिव्यक्षित किया गया है कि “गोत्र (पत्ररूप अपत्य) 


अपत्याधिकारप्रकरणस्‌ ४९५ 


स्वयोग्यप्रत्ययछाम इति व्यात्यात्म। गोत्र एक प्रम एव फळ फलन इति व्याख्यान्तरम्‌ । गोत्रे एक: प्रथमः एव शब्दः प्रत्ययोत्पादक 


इति । तदेतरं इलोकद्येन सङ्ग्रुह्वाति--गोत्रे स्वेकोनेति । अत्र प्रथमएलोकान्ते श्रुत 
“प्रसज्यते' इत्येतत्पद पूर्वार्धे परम्परेत्यनन्तरमपि सम्बध्यते । तत्र स्व॑ गोत्र मुलपुरुषो- 
पग्वपेक्षया यत्सङ्ख्याक तदपेक्षया एकोनसङ्ख्याकानां अनिष्टप्रत्ययानां परम्परंवोक्तरीत्या 
प्रसज्येत । न तु कदाचिदपि गोत्रे औपगव इत्यणन्तभिष्टं सिध्यतीत्यथ: । यद्वेति । स्वं 
गोत्रं तत्‌ मूलपुरुषोपग्वपेक्षया यत्सङ्ख्याकं तदपेक्षया द्धूनसङ्ख्याकप्रक्कतिम्यस्तावतां 
प्रत्ययानामनिष्टानामुत्पत्तिरक्तरीत्या प्रसज्यत इत्यथे; । ननु कथमिदं पक्षद्वयमित्यत आह- 
अपत्यभित्यादि-मतभेदेनेत्यन्तम्‌ । पुत्र एवापत्यमिति पक्षे प्रथमः पक्ष उन्मिषतीति । 'पुत्र- 
पौत्रादिसाधारणो$पत्यशब्द' इति पक्षे तु द्वितीयः पक्ष! उन्मिषतीति भाव: । तद्धान्ये 
इति। तस्य उतक्तप्रकाराभ्याम्‌ अनिष्टोत्पादनस्य हानिः निवृत्तिः, तद्थेमिदमित्यथे: । | 
तथोत्तरमिति । 'ोत्राद्यन्यस्त्रयाम्‌' इत्युत्तरसुत्रमपि तथा योज्यमित्यथे: । तत्रापत्यशब्द! 
पुत्र एव रूढ इति पक्षे अनिष्ट प्रपद्चयति--पितुरेवेत्याविना । ओपगवादिन्‌ स्यादिति । 
“अत इन्‌' इत्यनेनेति शेषः। औपगवादेव इन्‌ स्यात्‌, न तु उपगोरणिस्यर्थः, तृतीयस्य 
उपगु प्रत्यपत्यत्वामावादिति भावः । चतुर्थे त्वित्यतः पुम्‌ उपगोरिति शेष! । अजीव- 
ज्ज्येष्ठे इति । जीवत्‌ ज्येष्ठो यस्येति विग्रहः । जीवति तु ज्येष्ठे चतुथंस्य "भ्रातरि च 
ज्यायसि’ इति युवसव्ञ्चया गोतरत्वं बाध्येतेति भावः । मृतवंइये इति । मृतः वंशो यस्येति 
विग्रहः । वंश्ये जीवति तु “जीवति तु वंश्ये युवा” इति युवसंज्ञया गोत्रत्वं बाघ्येतेति भावः। 
ओपगवेः फगिति । यरिनोश्च' इत्यनेनेति शेष: । एकोनेति। एकोनश्चतातपरक्तिम्यः एकोन- - 
शतं प्रत्यया अनिः स्युरित्यर्थः । अथापत्यशब्दः पुन्रपौत्रादिसाघारण इति पक्षे अनिष्ट 


की उत्तरोत्तर क्रमशः अपेक्षा होने पर अपने (स्व ) अर्थात्‌ मूल पुरुष की अपेक्षा ( केवल ) एक 


कम प्रत्ययो की परम्परा प्रसक्त हो जायगी। तदनन्तर द्वितीय कारिका द्वारा अपत्य को “गोत्र? 
( पौत्र प्रभृति ) के रूप में अभिलक्षित किया जाय तो मूळ पुरुष से तृतोय पुरुष (अथात पौत्र) भी 
'अपत्य’ शब्द से अभिहित होगा | उस स्थिति में प्रथम प्रत्यय द्वितीय पुरुष-रूप प्रकृति में नहीं लगेगा, 
किन्तु तृतीय पुरुष में संयुक्त होगा। इस प्रकार प्रथम प्रत्यय पुन्नरूप में संयुक्त न होकर किन्तु 
“पौत्न' अथं में संयुक्त होकर 'भपगव' प्रातिपदिक निष्पन्न होगा । अतः मूल पुरुष एवं पुत्ररूपापत्य 
अपेक्षित न होने से उनमें भी कोई प्रत्यय नहीं लगेगा। इस तरह आगे सौ पीढियों में ९८ प्रकृति- 
स्वरूप प्रातिपादिकों से ९८ संख्यक अनिष्ट प्रत्ययमाला की प्रसक्ति (३) अण्‌, (४) अणू-- 
इन्‌, (५) अणून-इलून- फक्‌, तथा (६) में अणून इनून-फकून श्‌ के रूप में उसी _ 
प्रकार द्दोगी । 

दोनों पक्षों में ही यद्यपि अनिष्ट प्रत्यय-माला एवम्‌ अनेक रूपों से अर्थाभिव्यक्ति की आशंका 
बतलाई गई दै तथापि द्वितीय पक्ष को सेद्धान्तिक रूप दिया गया दे । उस में लाघव यह है कि पौत्र 
को अपत्य मानकर तदनन्तर आगे आने वाली सन्तति भी अपत्य ( गोत्रापत्य ) दौ कइरायेगी। 
अतः “अपत्य' को विवक्षित कर मूळ पुरुष से केवल पक प्रत्यय करने पर "उपयु? के पौत्र के साथ 
ही प्रपौत्र आदि सभौ 'गोत्रापत्य' ओपगच शब्द से ही अभिहित दो सकेंगे । इस प्रकार प्रत्ययों 
की परम्परा का इस नियम द्वारा निवारण किया गया हे । द्वितीय मत में यद्यपि 'अपत्य? शब्द का 
व्यापक अर्थ स्वीकार कर “उपण' से सर्वप्रथम अमीट "अण? प्रत्यय तो “तस्यापत्यम्‌? ४१-९२ _ 
सूज्ञ से निर्वाध दोता ही है, किन्तु आगे “औपगव'रूप प्रकृति के अकारान्त होनेपर (इच्‌? प्रत्यय को 
प्राप्ति भी संभावित है, उसकी निवृत्ति के लिये “एको गोत्रे?! ४-१-९३ का नियमन चरितार्थ हो-- 


४९६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


प्रत्ययाः स्युः । अतो तियमार्थमिदं सुत्रम्‌ । एवमुत्त रसुतरेऽपयूह्मम्‌ । ( १०९४ ) गोत्रा- 
झून्य स्त्रियास्‌ ४।१।९४॥ यून्यपत्ये गोत्रप्रत्ययान्तादेवापत्यप्रर्ययः स्यात्‌, स्त्रियां 
तु न युवसञ्ह्ञा। गर्गस्य युवाप्यं गार्ग्यायणः । स्त्रियां गोत्रत्वादेक एव प्रत्ययः । 
_ न युवसज्या। ७ 2.) 


'अपत्यं पौत्रप्रमृति' इति सुत्रस्वरसाच्च बोध्यस्‌ । इष्टे सिद्धे$पोति । तृतीयादीनामप्यप- 
त्यत्वेन तत्र 'तस्यापत्यम्‌? इत्यणो निर्बाधत्वादिति भाव: 1 ततं इति । इनन्तादित्यथ: । 
अष्टनवतेरिति । प्रङ्कतिम्यः इति शेष: । अनिष्ठप्रत्ययाः स्युरिति । अष्टनवतिरिति शेषः । 
नियमार्थमिति । यद्यप्युपगोस्तृतीयादिषु अपत्यप्रत्ययविध्यर्थंत्वमेव प्रथमपक्षे तथापि गर्गा- 
तृतीयादिषु विवक्षितेषु गोत्रविहितगर्गादियना गाग्यंशब्दस्येष्टस्य सिद्धावपि गर्गादिजि ततः 
फिनित्येव प्रत्ययपरम्पराप्यनिष्टा प्राप्नोतीति नियमार्थत्वमपि प्रथमपक्षेऽप्यस्य सू ्रस्येति 
भावः । एवमुत्तरसूत्रप्यूह्मभिति । तत्प्रकारस्तु उत्तरसूत्रे एव वक्ष्यते । 
( १०९४ ) गोत्राथून्यस्त्रियाम्‌ । गगस्य गोत्रं गाग्ये:-गगंस्य तृतीयः । 'गर्गादिस्यः' 
- इति गोत्रे यन्‌ । गाग्येस्य तृतीय:--स गर्गस्य पञ्चमो युवापत्यं, तस्मिन्‌ वुबोधयिषिते 
गाग्यशब्दात्‌ गोत्रप्रत्ययान्तात्‌ 'यजिनोश्च' इति फकि गार्ग्यायण इति रूपमिष्यते । तथा 
बष्ठादिष्वपि युवापत्येषु गार्ग्यायण इत्यवेष्यते । तदिदमपत्यशब्दः पुत्रपोत्रादिसाधारण 
इति पक्षे यद्यपि सुळभमेव, गर्यात्तुतीयं गाग्य प्रति प्वमादीनामप्यपत्यत्वात्‌ । तथापि 
गगंस्य पत्चमाद्यपत्ये यूनि विवक्षिते गर्गान्मुलप्रकृतरपि इन्‌ स्यात्‌ । तथा गर्गस्य अनन्त- 
रापत्ये इनि गार्गिः, तदपत्यत्वेन विवक्षिते गगेस्य पः्डमादौ यूनि गागेः फकि गर्गायण 
इत्यपि स्यात्‌ । तथा गगंस्य चतुर्थे यूनि गोत्रत्वामावात्‌ यनमावे इञि गार्गिः । तदपत्यः 
त्वेन विवक्षिते गर्गस्य पश्चमादौ यूनि गार्गे फकि गर्गायण इति स्यात्‌। गोबप्रत्ययाच्ता- 
देव गाग्यंशव्दात्‌ गगंस्य पः्चमाद्यपत्ये यूनि फर्कि गार्ग्यायण इत्येवेष्यते । तदर्थं गोत्र- 
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जाता दै । तदनुसार सुन्न से य अभिव्यज्ञित होता है कि ५८शोन्नः वाच्य होने पर एक दी शब्द 
“प्रत्यय? की प्रकृति’ हो सकेगा न कि अनेक शब्द” । अथवा 'एक' शब्द से “प्रथम? अर्थ लिया 
जाय । इस प्रकार अर्थ करने पर “प्रथम” शब्द ही प्गोत्राथे' में प्रत्ययोत्पादक हो सकता है। 
प्रथम से तात्यय सबका मूलभूत दोना दै” । आगे के सूत्र में भी इस विषय की सँगति स्वयम्‌ 
कर ली जाय । ४ 

(१०३४) पद--गोत्राद, यूनि, अखियौस्‌। अनुदवृत्ति-ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्यय: । 
नियम-सूत्र । 

मूलाथ-युवापत्य में गोत्रप्रत्ययान्त से दी अपत्य प्रत्यय दो, किन्तु स्त्रीलिङ्ग में 'युव”-संज्ञा 
नहीं होती । उदा० गगंस्य युवापत्यम--गारग्यायणः । स्त्रीलिङ्ग में तो गोत-संक्षा के कारण एक हदी 
प्रत्यय होता दै । 

चिवरण--“जीवति तु वंश्ये युबा?? ( ४-१-१६३ ) सूत्र से विशेष स्थिति में “गोत्रापत्य? की 
ब्युव'-संच्चा बतलाई गई दै। उसी की प्रत्ययोत्पत्ति का यह नियम सूत्र दै। अन्यथा पूर्ववत्‌ मूल 
पुरुष से १०० युवाभिधान में ९९ या ९८ अनिष्ट प्रत्ययो की प्रसक्ति दोने लगेगी । उसके निवारणार्थ 
यह नियम किया गया दै कि “युवापत्य की विनक्षा होने पर गोत्र से दौ युवापत्य मैं प्रत्यय हो, 
अनन्तरापत्य या प्रथम प्रकृति से नदी”। इसके साथ ही “स्री-वाच्य भें 'युव'-संज्ञा को वर्जित 
रखा गया दै ( अज्जियाम्‌ )” ॥' इसके फलस्वरूप वहाँ गोत्रसंश्ञा के कारण एक ही प्रत्यय होगा । 


१. “यूनि यदुं तत्‌ ज्यां न अंवति, युवसंशषैव प्रतिषिड्थते? --इति काशिकायास, उक्तस्‌। 


अपत्याधिका रप्रकरणम्‌ ४२७ 


'अत्ययान्तादेव' प्रत्यया इति नियमः क्रियते जोमादनीति दद मद क्रियते--गोत्राद्यूनीति । ठदाह-यून्यपत्ये 
गोत्रप्रत्ययान्तादेवेति । न तु मुलप्रकृतेस्तदनन्तरापत्यप्रत्ययान्तात्‌ युवप्रत्ययान्ताच्चेति 
भाव: । न चापत्यशब्द: पुत्र एव रूढ इति पक्षे पश्चमादौ यूनि चतुर्थायपत्यप्रत्ययान्तादेव 
प्रत्ययः स्यात्‌ । न तु तृतीयवाचिगोत्र्रत्ययान्तादिति तत्र विध्यथमेवेदं स्यात्‌, न तु 
नियमार्थमिति वाच्यम्‌, 'पुत्रपोत्रादिसाधारणो$पत्यशब्द! इत्येव भाष्ये सिद्धान्तितत्वादिति 
भावः । स्त्रियां तु न युवसञ्ज्ञेति । इह्‌ 'अस्त्रियामि'ति योगो विभज्यते । यूनीस्यनुवतंते । 
उभयमपि प्रथमया विपरिणम्यते । तथा च स्त्री उक्तयुवसञ्जिका ने'ति फलितमिति 
भाव:। न च स्त्रीमिन्ने यूनि गोत्रादेवेत्यथं: कुतो नाश्रीयते, एवं सत्येकवाक्यत्व- 
छाभादिति वाच्यम्‌, पश्चमादिषु युवतिषु प्रत्ययमाळाप्रसङ्गात्‌ । न च 'एको गोत्रे! इति 
नियमात्तल्निवृत्तिः सम्भवतीति वाच्यम्‌, युवसञ्ज्ञया गोत्रसञ्ज्ञाया बाधात्‌ ।-न च 
सत्यपि योगविभागे 'स्त्रियां न युवप्रत्यय' इति व्याख्यायतामिति वाच्यम्‌, गोत्रप्रत्ययेन 
युवेत्यमिधानानापत्तेरित्यलम्‌ । गगंस्येति । गगेस्य पःवमादौ यूनि गाग्यंशब्दात्‌ गोत्रे 
यजन्तात्फकि गागर्यायण इति रूपमित्यर्थः । स्त्रियां युवसञ्ज्ञानिषेधस्य प्रयोजनं द यति- 
स्त्रियामिति । पश्चमादियुवतीनां युवसञ्ज्ञाविरहदेण गोत्नत्वात्‌ “एको गोत्रे’ इति नियमाद्‌ 
गार्गत्यिव भवति, न तु गार्ग्यायणीति रूपमित्यर्थः । स्त्रीभिन्ने यूनि गोव्रादेवेत्यर्थाअयणे 


तु युवसञ्ज्ञाया गोत्रसञ्ज्ञया बाधात्‌ “एको गोत्रे’ इत्यस्याप्रवृत्तेः प्रत्ययमाला स्यादिति 
माव: । 


उदढाहरण--गाग्यायणः (गग का प्रपौत्र-पुत्र) । विग्रह--गाग्य॑स्थ युवापत्यम्‌। प्रक्रिया-( क) 


गगंस्य गोत्रापत्यम्‌-गाम्येः ( गर्ग+यज्‌-“गर्गोंदिश्यो यञ्‌? ४-१-१०५ ) ( ख ) गाग्येस्य युवा- 
पंत्यम--गाग्यांयण: ( गाग्ये न-फक--''यनिनोश्व? ४-१-१०१, फक्‌=आयन, अ-लोप, विभक्ति- 
कार्य ) । इसी प्रकार षष्ठादि पुरुष में भी 'युव संज्ञा होने के कारण 'गाग्यांयणः? यही रूप दोगा। 
प्रकृत सूच का योगविभाग किये जाने के फलस्वरूप सूत्र के दूसरे अंश “अखियाम्‌?? में पूव अंश से 
यूनि? की अनुवृत्ति की जाती दै । 'अख्चियाम्‌? तथा 'यूनि? दोनों ही सप्तम्यन्त पद प्रथमा विभक्ति 
में परिवर्तित किये जाते हैं। तब द्वितीयांश का 'ख्री युवा न?--यद:स्वरूप दो जायगा । तदनुसार 
यह अर्थ निष्पन्न होता है कि “ख्ीवाचक शब्द को उक्त प्रकार से 'युव' संज्ञा नहीं होती?। अतः 
मूल पुरुष 'गग से पञ्जमादि युवतियों के अभिधान होने पर, युवसंज्ञा न होने से यथाग्राप्त गोत्र- 
संज्ञा के कारण “एको गोत्रे? नियमन से एक ही 'यन्‌' प्रत्यय होकर गार्गी ( गगं4.यन्‌ = 
गाग्ये --डीपू-'यनश्व??--४-१-१६>गाग्यू नाई > गागी--'अ' लोप-“यस्येति च? ६-४-१४८ 
तथा 'य्‌? का लोप “हलस्तद्धितस्य? ६-४-१५० एवं विभक्ति-काय ) । 

स्मरणीय--प्रकृत सूत्र में भी “अपत्य! शब्द पुत्र-पौत्रादि का वाचक है। तब तो रगं से 
तृतीय पुरुष ( पौत्र ) 'गाग्य” कृइलायेगा, तदनन्तर मूल पुरुष से पञ्मादि पुरुष भी “अपत्य? 
वाच्य होने के कारण अनन्तर 'युव' संज्ञा की विवक्षा में "फक? प्रत्यय होकर यद्यपि अभीष्ट रूप 
सिद्ध हो सकता है तो भी “गग? से पाचवे पुरुष युवा की विवक्षा में मूळ प्रकृति “गग? से "इञ? 
अत्यय संभावित है । फिर “गागि' के अपत्यरूप की विवक्षा में “गग? के पाँचवे युवा पुरुष में 'गागि? 
से ( "इम्‌? प्रत्ययान्त होने के कारण ) "फक्‌? होकर 'गर्गायण? यइ रूप सी निष्पज्ञ होने लगेगा । 
वैसे ही “गरं? से चतुथे युवाऽपत्य में 'गोत्रसंज्ञा! न होने से 'यन्‌? अत्यय के न होने पर 'इन! 
होकर 'गागिः' रूप होगा। गागि से आगे अपत्यो में 'गग! के पञ्रमादि युवापत्य की विवक्षा 


में इन्‌? प्रत्ययान्त “गारिं? से “फक? प्रत्यय होनेपरः“ग्गायणः रूप निष्पन्न होगा । गोन्र-अत्ययान्ते | र 
'गाग्येर शब्द से 'गगे? के पञ्रमादि युवा की अपेक्षा में 'गाग्यायणः' ही होगा । इस वेषस्यको 


२२ सि० 


४०८ व्याख्याद्ययोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


( १०९५ ) अत इन्‌ ४॥ ११९५ ॥ अदन्तं यत्प्रातिपदिकं तत्तरकृतिकात्ष्ठय न्तावि- 
डस्पादपत्येष्यें । दाक्षिः । ( १०९६ ) बाह्वादिभ्यश्व ४। १। ९६॥ वाहृबिः। 
SSSR err 


( १०९५ ) अत इन्‌ । प्रातिपदिकादित्यधिक्ृतम्‌ अतो विशेष्यते, तदन्तविधिः । 
तदाह-_अदस्तं यत्प्रातिपदिकमिति । 'तस्यापत्यम्‌' इत्यनुवृत्तं “समर्थानां प्रथमाद्वा’ इति 
च । ततश्च प्रथमोच्चारिततच्छब्दबोधितात्प्रातिपदिकादिति लब्धम्‌ । सुबन्तात्तद्धितो- 
त्पत्तिरिति सिद्धान्तात्‌ सुबन्तादिति लभ्यते । सुप्‌ चेहोपस्थितत्वात्‌ षष्ठ्येव विवक्षिता । 
तथा च षष्ठयन्तातप्रातिपदिकादिति लम्यते। यद्यपि प्रातिपदिकं न षष्ठचन्तम्‌, प्रत्यय- 
ग्रहणपरिभाषया प्रकृतिप्रत्ययसमुदायस्येव लाभात्‌ । तथापि प्रातिपदिकप्रक्ृतिकषष्ठयन्ता- 
दित्यर्थो विवक्षितः । तदाह-तरप्रकृतिकात्ब्यम्तादिति । दाक्षिरिति । दक्षस्यापत्यमिति 
विग्रहः । इञ्‌, आदिवृद्धिः, “यस्येति च' इत्यकारलोपः “प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली” 
इति त्वाषंमिति 'तस्यापत्यम्‌' इत्यत्र निरूपितम्‌ । प्रातिपदिकग्रहणाननुवृत्तौ तु अदन्ता- 
्बष्ठचन्तादिति लम्येत । तथा च दक्षयोरपत्यं दाक्षिरिति न सिष्येदिति भावः । 

( १०९६ ) बाह्वादिभ्यश्च । अपत्ये इजिति शेष: । बाहविरिति । बाहुर्नाम कश्चि- 
१ वय सतय: इत्यपिकत्य “बाहविगाग्यंगोतमा इत्याखकायमसने सात्‌ रषयः? इत्यधिक्ृत्य 'बाहविर्गाग्यंगौतमौ' इत्याश्वळायनसूत्रे दशंनात्‌ । 
दूर करने के लिए प्रकत सुन्न से यह नियम किया गया है कि “गोन्न-प्रत्ययान्त से ही “युव? प्रत्यय 
होता दै, न कि मूल प्रकृति से, उसके अनन्तर-अपत्य प्रत्ययान्त से अथवा 'युव'-प्रत्ययान्त से? 


“अपत्य? शब्द केव 'पुत्र' में ही रूढ़ दै--इस पक्ष में पन्नमादि युवापत्य की विवक्षा में चतुर्थादि . 


अपत्य-प्रत्ययान्त से प्रत्यय होगा, न कि तृतीय-वाची गोत्रप्रत्ययान्त से । अतः उसका विधान 
करने में इसकी चरितार्थता क्यों न मानी जाय ? इसका समाधान यहद दिया जाता है कि भाष्यकार 
को पुत्र-पौत्रादि साधारण अर्थ में ही 'अपत्य? शब्द की वाच्यता अभीष्ट है । अतः 'प्रत्यय के 
सम्बन्ध में यद सत्र भी पूर्व सूत्र की तरद नियामक ही है । 
( १०३४ ) पद--अतः, इन्‌ । अनुदत्ति-तस्यापस्यम्‌, तद्धिताः, ङ्याप-प्रातिपदिकाव्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
सूकाथ- पषष्ठयन्त हस्व-अकारान्त प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में 'इभ्‌ः प्रत्यय दो । उदा० 
दाक्षिः । 
विवरण--उरिळिखित आधिकारिक अनुवृत्तियो के साथ सत्रस्थ पदों की एकवाक्यता करने 
पर अनुवृत्त विशेष्यवाची 'प्रातिपदिकात? पद का सूत्रस्थ 'अतः पद विशेषण हो जायगा। उसमें 
तदन्तविधि होगी । इस प्रकार सूत्र का य अर्थ होगा कि “पष्ठथन्त समर्थं अकारान्त प्रतिपदिक से 
अपत्य अथे में 'इज! प्रत्यय दो ।” यह सूज तथा आगे के स्वतन्त्र प्रत्यय-विधायक सूज्ञ पूव-पढित 
उत्सगं-सन्न "तस्यापत्यम्‌” ४-१-९२ के अपवाद हैं। उदाहरण--दाक्षिः ( दक्ष का पुत्र अथवा 
पौत्र ) । वि्नह--दक्षस्य अपत्यम्‌ । मरक्रिया-दक्ष+-डस्‌ +३>दक्ष+३ ( “प्‌! लोप )> दाद 
4१ ( आदिवृद्धि )>दाक्षि ( भ-संज्ञा को मानकर अः का छोप ) >दाक्षिः ( विभक्तिकार्यं ) । 
विशेष--इस अपत्याधिकार में जिस सूत्र से सामान्य रूप में प्रत्यय का विधान किया गया 
हो, अर्थात यद न कद्दा हो कि अनन्तरापत्य में या गोत्रापत्य में अथवा युवापत्य भ॑ प्रत्यय दोता दै, 
बहाँ वह प्रत्यय सामान्यतः सभी अपत्यो में (गोत्रापत्य एवम्‌ अनन्तरापत्य-दोनों में) हुआ करेगा । 
( १०६६ ) पद-र्‍वाहादिभ्यः, च। अनुबृत्ति इन्‌, तस्यापत्यम्‌, तडिताः, ङ्यापश्ातिः 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च | विधिसूत्र। 
मूछाथ--उदा० २-वाइविः। २--ओडुलोमिः। यह आक्कतिगण दै । 
विवरण--'इल पद की प्रमुख अनुवृत्ति पूर्व सूत्र “अत इज? ४-१९५ से अपेक्षित दै । 
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अपत्याधिका रप्रकरणस्‌ ४९९ 


ओइलोमिः । आङ्कतिगणोऽयम्‌ । ( १०९७) सुधातुरकङ्‌ च ४। १। ९७॥ चादिन्‌ । 
सुधातुरपत्यं सौबातकिः । “व्यासवदडनिषादचण्डाळबिम्बानां चेति वक्तव्यम्‌’ (वा 


आ १ म 
बाहोरपत्यमिति विग्रह! । 'इनि' ओगुंणः । ओडुलोसिरिति । उडुलोम्नोऽपत्यमिति 
विग्रहः । इवि “नस्तद्धिते इति टिलोपः । आदिवृद्धिः । अदन्तत्वा भावादप्राति: । 

( १०९७ ) सुधातुरकझ च । चादिनिति । सुधातृशब्दात्ष ष्ठघन्तादपत्येऽ्ं 
इप्रत्ययः, प्रकृतेरकङादेशशचेत्यथः । अकडो डकार इत्‌, अकार उच्चारणार्थः । डिच्चे- 
त्यन्तादेशः । तदाह--सौघातकिरिति । व्यासेति । व्यास, वरुड, निषाद, चण्डाल, बिम्ब 
एभ्यश्च इन्‌, प्रकृतेरकङादेश इत्यथः । 5 


MS मम जल मी 
“तस्यापत्यम्‌?' ४-१-९२ की प्राकरणिक अनुवृत्ति भी प्रभावी है। 'वाहु” आदि आकृतिगण दै। 
अतः सूत्र का समष्टिगत अर्थ यइ होगा कि “षष्ठयन्त समर्थ “बाहु! आदि सै “अपत्य? अर्थ में “इञ्‌? 
प्रत्यय हो”। उदाहरण--बाहृबिः ( बाहु ऋषि-विशेष की सन्तति )। प्रक्रिया-वाहु+इ 
(शन्‌) > वाहु+₹ ( आदिवृद्धि-'पर्जन्यवत्‌ लक्षण-प्रबृत्तिः' के अनुसार ) > बाहो+ इ ( उर 
ओ्युण-"ओयुंगः? ६-४-१४६ ) > वाइव्‌+इ ( ओ=अव्‌) > बाइविः ( विमक्तिकायं ) । 
(२) औडुलोमिः ('उद्धलोमन्‌? का अपत्य ) । विअह--उडुलोम्नः अपत्यम्‌ । उडुलोमुन्‌ + 
इ ( इञ्‌) > उडुलोमि ( 'ठि-अनू?:लोप-“नस्तद्विते” ६-४-१४४ ) >> औद्कलोमिः ( आदिषृद्धि 
तथा विभक्तिकाय ) । 

विशेष--( १ ) वाहादिगण-पठित शब्द अकारान्त न दोने के कारण पूवं सूत्र ( १०९५ ) से 
“इन्‌? की प्राप्ति संभव नहीं थी, अतः पृथक्‌ विधान आवश्यक रहा । 

(२) गणपाठ में "लोमन्‌? शब्द पठित है, तो भी प्रयोजनवश तदन्तविधि मान ली गई ।१ 

( १०३७ ) पद्‌ू--सुधातुः, अकङ्‌ , च। अनुवृत्ति इन्‌, तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ड्यापू- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सुकाथे-“च' इन्‌ का बोधक है। उदा० सुषातुः अपत्यम्‌-सौधातकिः । वा० व्यास, 
वरुण, निषाद, चण्डाल तथा बिम्ब-से भी (इन्‌) कहा जाय। 

विवरण -अनुवृत्तिया पूववत्‌ अनुसरण कर रही हैं। सूत्र का आशय यइ दे कि “षष्ठयन्त 
'सुधातृ? शब्द से अपत्याथं में “इन्‌? प्रत्यय होता दै तथा 'सुधात” शब्द को 'अकङ” आदेश भी 
हो” । 'अकङ्‌ में 'ड को इत्संश्ञा है। ककारोत्तरवतीं अकार उच्चारण मात्र के लिये हे । वह 
आदेश का अवयव नहीं है। आदेश केवल “अक्‌? है । “ढिच्च'' ( १-१-५३ ) परिभाषा के कारण 
आदेश अन्तिम वर्ण (नन) के स्थान में होगा । उदाइरण--सौधातकिः ( दधातु की सन्तान ) । 
मरक्रिया--इधातृ+-अक्‌ (.अकङ्‌ ) +श्ञ्‌ > युधात्‌+अक्‌+-₹ (`ऋ के स्थान में भक्‌) > 
सौधातकि ( आदिवृद्धि ) > सौधातकिः ( विभक्तिकायं ) । 

चार्तिक--कुछ विशिष्ट, शब्दों को अभिलक्षित कर इन्‌? प्रत्यय करने पर प्रकृति को 'अकड? 
आदेश का विधान किया जा रहा है। तदनुसार “ब्यास, वरुड, निषाद, चण्डाळ तथा बिम्ब 
शब्दों से भी 'इन्‌? प्रत्यय हो तथा प्रकृति को 'अकड' आदेश भी हो”। (उदाइरण आगे के 
सूत्र में दिये जा रददे हैं)। 

विशेष- सत्रस्थ सुधातुः पद में वाक्यभेद से पञ्चमी एवं पष्टी--दोनों विभक्तियाँ मानी राई 

। तद्नुसार "इञ्‌? प्रत्यय को अभिलक्षित कर 'पञ्जमी? विभक्ति तथा 'अकळ आदेश को 


अभिलक्षित कर षष्ठी विभक्ति मानी जायगी । - 
[rm त ............ २0े........व... पि च hg 
१. “यद्यपि गणे बाहु-ऋष्ण-युधिष्टिराज्जुन-प्रचुम्नप्रभतिषु केवलो 'छोमन्‌” शब्दः पठितस्तयापि र 


तदन्तग्रहणम्‌? । तत्त्वबोधिनी व्याख्या । 


५०० व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


२६११ )। ( १०९८ ) न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पुर्वो तु ताभ्यासेच्‌ । ७।३।३॥ 
पदान्ताभ्यां यकारवकाराभ्यां परस्य न वृद्धिः । कि तु ताभ्यां पुर्वा क्रमादे चावागमो स्तः । 


( १०९८) न व्याभ्याम्‌ । यूच वथ य्वाविति विग्रहः । वकारादकार उच्चारणाथः। 
तदाह--यकारवकाराभ्यामिति ॥ परस्येत्यव्याहारळम्यम्‌। न बृद्धिरिति । मृजेवृद्धिरि- 
त्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः । तुशब्दो विशेषप्रदशंना्थे इत्याह---किन्त्बिति । ताभ्यासिति । 
यकारवकाराभ्यामित्यरथंः । पुर्वाविति । पूर्वावयवावित्यथे: । तेन आगमत्वं लम्यते । 
तदाह--ऐचावागमाविति । ऐच्‌ प्रत्याहार: । यथासड्ख्यं यकारात्पूवे ऐकारः, वकारा- 
त्पुव॑ औकारः । वेयासकिरिति । वेदानु व्यस्यति=विविधमस्यति=शाखाभेदेन विभजतीति 
वेदव्यास: । कमंण्यण्‌ । अत्र नामैकदेशग्रहणम्‌ । व्यासस्यापत्यमिति विग्रहः । इञ्प्रत्ययः । 
प्रकृतेरकङादेश: । अत्र यकारः पदान्तः । तस्मात्परस्य आकारस्य पजँन्यवल्लक्षणप्रवृत्या 
आदिवृद्धिः प्रात्ता न भवति । किन्तु यकारात्पूव: ऐकारः आगमः वैयासकिरिति रूपस्‌ । 
स्वश्वस्यापत्यं सौवश्चिरित्यत्र वकारात्परस्य न वृद्धिः, किन्तु ततः पुवे औकारः। न च 
ऐचो वृद्धयपवादत्वादत्वादेव वृद्धघभावसिद्धेस्तप्निषेधो व्यर्थं इति वाच्यस्‌, यत्र य्वास्याँ 


( १०३८) पद--न, य्वास्याँ, पदान्ताभ्यां, पूर्वों, तु, ताभ्याम्‌, ऐच्‌। अनुदृत्ति--किति, 
तड्तिष्वचामादे:, अचो न्णिति, वृद्धि, अन्नस्य । विधि-( निषेध )-सूत्र । 

मूळाथ-पदान्त यकार-वकार से परवती “मक्‌? को वृद्धि नहीं होती, किन्तु उनसे पूर्व 
क्रमशः 'ऐ? और 'भ? आगम होते हैं । उदा० १--वेयासकिः । २--वारुडकिः इत्यादि । 

विवरण--दृद्धि-निषेध का प्रासङ्गिक प्रकरण है । अतः अष्टाध्यायी-क्रम मै तदुपयोगी सातवें 
अध्याय की ओर ध्यान देना दोगा । इस प्रकार सत्राथं के लिये उपयोगी "धज वृद्धिः? (७-२-११२४) 
सूत्र से 'वृद्धिः तथा इन सम्पूर्ण यूत्नों-/'अचो न्णिति?? (७-२-११५), “'तद्धितेष्वचामादेः?? (७२-११७) 
तथा “किति च” ( ७-२-११८ )-की अनुवृत्ति करनी होगी । “न? पद निषेध-सूचक है । “ताभ्याम्‌” 
का अभिप्राय “य्वाभ्याम्‌? से ही दै। “पूवो? का अथे है पूर्वावयव । 'पेच्‌? प्रत्याहार है, जिससे 
“दे? तथा 'और? वर्णो का बोध होता दै । “यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌” ( १३-१० ) परिभाषा के 
आश्रय से ऐकार का अन्वय 'य'कार से तथा 'औ!कार का अन्वय 'व'कार से होता है। तदनुसार 
सूत्र का समष्टिगत अर्थ यद होगा कि ““नित्‌?, "णित? और "कित्‌? तद्धित प्रत्ययों के परबतीं होने 
पर पदान्त 'य'कार और 'वःकार के पश्चात्‌ आदि-अच्‌ को बृद्धि नहीं होती, किन्तु 'य'कार 
के पूर्व 'देशकार और 'व'कार के पूर्व 'औःकार आगम क्रमशः होते हैं? । (१) उदाइरग 
घेयासकि: ( व्यास की सन्तति) । विग्नह--व्यासत्य अपत्यम्‌ । प्रक्रिया-व्यास+ इस (“अत 
इन?? ४-१-९५ )>व्यास+-अक्‌-+-३ ( प्रकृति बोधक अर्थात्‌ 'व्यास' को “व्यास-वरुड-चण्डाल०” 
--वातिक से, अक्‌-अकड? आदेश--वह भी “ङिच्च” ( १-१-५३.) परिभाषा के आधार पर 
ध्मन्त्यः-अलू = 'अ? के स्थान पर) > वःऐेःयास्‌+भक्‌+-इ ("यर से पूर्व दे! आगम होने 
पर आदि-बृद्धि का निषेध ) वेयासकिः ( बिमक्ति-कार्य)। (२) “वकार से पर का उदाहर 
सौवश्चिः (स्वश्व की सन्तान)। विग्रह--स्वश्वस्य अपत्यम्‌। स्वन शन्‌ > स्‌-औवश्व श॑ 
('औ” आगम ) > सौवखिः ( 'अ? लोप तथा विभक्तिकार्यं) । > वार्तिक का दूसरा उदाइ 
चारुडक़िः (वरुड की सन्तान )। विअह--वरुडस्य अपत्यम्‌ । प्रक्रिया-वरुड +अक ६ 
( “इन्‌: प्रत्ययं तथा 'प्रक्गति' के अन्त्य? 'अल? को अक्‌ ( अकङ्‌) > वारुडकि ( आदिवृद्धि) 
2 वारुडकिः ( प्रथमा विभक्ति का एकवचन )। इसी प्रकार उपयुक्त वातिक से सम्बद्ध शब्दों 
के उदाहरण--नैषादकिः, चाएडाछक्रिः, बैम्बकिः भी इसी प्रकार समझे । 


पय 


~ ror आतो 
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वैयासकि; । वारडकिः इत्यादि । ( १०९९ ) गोत्रे कुञ्जादिम्यश्च्फन्‌ ४। १। ९८॥ 
( ११०० ) ब्रातच्फनोरस्त्रियाम्‌ ५। ३ । ११३ ॥ ब्रातवाचिभ्यः च्फनन्तेभ्यश्न स्वाथे 
ञ्यः स्यात्‌ न तु स्त्रियाम्‌ । कोञ्जायन्यः । बहुत्वे तद्राजत्वाल्लुग्वक्षयते । ब्राध्नायन्य। । 


त्य्य्््््््््प्स्ज्ल्ल्स्ल्न्न्न्न्न्न्न्न्ल्लन नल ज 
परस्य प्रसक्ताया वृद्धेः निषेधः तत्रव ऐजागमाविति विषयनिर्देशायंत्वात्‌ । तेन दाध्यश्विरि- 


त्यादौ न । वृद्धिनिषेधोऽयं येन नाप्राततिन्यायेन आदिवृद्धेरेव । तेन हे अशीती मृतो 
द्याशीतिक इत्यत्र 'सङ्कथायाः संवत्सरसद्भुच॒स्थ च' इतयुत्तरपदवृद्धिमंवत्येव । वरुडा- 
दयो जातिविशेषाः । वारुडकिः, नैषादकिः, चाण्डालकिः, बैम्बकिः । 

( १०९९ ) गोत्रे कुञ्ज । स्पष्टम्‌ । इओोऽपवादः । च्फनि चबावितौ । 

( ११०० ) त्रातच्फमोः । ब्रातश्च च्फः्च इति द्वन्द्वाद्वचत्ययेन षष्ठी । पञ्चम्यर्थे षष्ठी । 
तदाह--न्रातवाचिभ्य इति । स्वार्थे ञ्यः स्यादिति। “पृगाञ्च्योऽग्रामणी पूर्वात्‌? इत्यतः 
च्यः इत्यनुवतंते । स च स्वाथिकः, “ञ्यादयः प्रागुनः' इति स्वार्थिकेषु परिगणनादिति 
भाव: । कोञ्ञायन्यः । कुजस्य गोत्रापत्यमिति विग्रहः । च्फनि चनावितौ । आयन्नादेश्ः, 
आदिवृद्धिः, तवो ञ्यः । नकार इत्‌ । 'यस्येति च' इत्यक्रारछोपः । तद्राजत्वादिति । 
“ऽ्यादयस्तद्राजाः इति वचनादिति भावः। लुग्वक्ष्यते इति । तद्राजस्य बहुषु' इत्यने नेति 


शेषः । ब्राध्नायन्य इति । ब्रष्तस्य गोत्रापत्यमिति विग्रहः । च्फजादि पूववत्‌ । ञ्यविघाव- 


विशेष- १) 'व्यास' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार दै । विग्रह-वेदान्‌ व्यस्यति ( वेदों 
का विभाजन करने वाला ) । प्रक्रिया-वेदःवि\/अस्‌ +अण्‌ ( “कमंण्यण? १-२-१ ) ४> वेद-वि- 
आस्‌+अ ( उपधा-बृद्धि-“अत उपधायाः?? ७-२-११६ )>> वेदव्यास ( यण्‌-विञ+ आस्व्यास ) > 
व्यास ( पूव॑पद'बेद” का लोप-सत्यभामा आदि में "भामा? आदि के समान->नासैकदेश- 
हणम्‌) व्यासः ( प्रथमा विभक्ति) । 

(२) प्रकृत सूत्र से विधीयमान 'ऐच? आगम से दी वृद्धि का अपवाद सिद्ध रहा, पुनः वृदि- 
निषेध करने की क्या आवश्यकता है १ इस सन्दर्भ में यद्द कहा जाता दै कि “जदा यकार तथा वकार 
से परवतीं वर्ण को बृद्धि की सम्भावना दो, वहीं आादि-दृद्धि का निषेध दोगा? । इस प्रकार वृद्धि के 
निषेध द्वारा विषय का निर्देश किया गया है। तदनुसार द्रथाशीतिकः (१६० वषं या मास के छिये) 
(द्वे अशीती भृतः) में ( द्वि-अशीति+ ठञ्‌ =इक-“ तमधीष्टो भूतो सूतो भावी? ५-१-८० ) उत्तरपद- 
बृद्धि “अशीतिः शब्द के 'अःकार को--दोती दै । अन्यथा वदँ “संख्यायाः संवत्सर-संख्यस्य 
च्च” ७-३-१५ से प्राप्त वृद्धि होती है। द : 

(१०३३) पढ गोत्र, ु्ञादिभ्यः, च्फन्‌ । अनुदृत्ति- तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः, ङ्यापूः 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न 

सूलाथं-( आगे सूत्र के साथ संबद्ध दै) । 

विवरण--प्राकरणिक अनुबृत्तियाँ अनुसरण कर रही हैं। सन्ञोक्त पदों के साथ एकवाक्यता 
करने पर यहद अभिव्यञ्जित होता है कि “कुज्ञादि षष्ठी-समथ प्रातिपदिकों से गोत्रापत्य में प्चूफन्‌' 
प्रत्यय दो? । इन्‌? का अपवाद है। 'च्फन? में च्‌! तथा “न्‌! कक र फर अबशिष्ट 
रहता दै । उसके स्थान पर 'आयन? आदेश दोगा । उदाहरण आगे दिया 

( १३०० ) पद-जातचूफणोः, अजियाम्‌ । अचुबृत्ति-न्यः, तद्धिताः ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
ग्रत्ययः 

ba अप 0 कक शब्दों तथा नातवाची प्रातिपदिकी से स्वार्थं में 'न्य! प्रत्यय 
होता दै, किन्तु खीलिज में नद्दी । उदा० ३-कौजायन्यः । "तद्राजः संज्ञा होने से बहुवचन की . 
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स्त्रियां कौञ्जायनी । गोत्रत्वेत जातित्वाद्‌ झीष्‌ । अनन्तरापत्ये कोडिजः । ( ११०१ ) | 
नडादिभ्यः फक्‌ ४। १।९९॥ गोत्र इत्येवष। नाडायनः। 'चारायणः | अनन्तरो 
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स्त्रियामित्यस्य प्रयोजनमाह--स्त्रियां कौक्षायनोति । कुळ्जस्यापत्यं स्त्री इति विग्रहः । 
स्त्रीत्वादिह न ज्यप्रत्यय इति भावः । अदन्तत्वादिह टापमाणङ्कयाह--गोत्रत्वेनेति । कृते 
तु च्यप्रत्यये योपधत्वाज्जातिलक्षणडीषभावे टापू स्यादिति भावः । उफड्विधो गोत्र- 
ग्रहणस्य प्रयोजनमाह--अनन्तरापत्ये कोशिरिति । 

( ११०१ ) नडादिभ्यः फक्‌ । इजोञपवाद। | अनन्तरो नाडिरिति । अनन्तरा- 
पत्यस्य गोत्रत्वाभावात्‌ फगभावे इभेवेत्यथे: । 


विवक्षा मै (.अण्‌ का ) लोप कहेंगे । २--त्राध्नायन्यः । स्लीलिङ्ग में कौज्ञायनी । "गोत्र? में जाति- 
प्रयुक्त 'डीप्‌' हुआ दै । साक्षात पत्ररूप सन्तति में--कौजिः । 
विवरण--उपयुक्त पूवं सूत्र ( १०९९ ) के सन्दर्भ में यद्द सुत्र यहाँ प्रस्तुत किया जा रद्दा है। 
“फन्‌? प्रत्ययान्त प्रातिपदिको से खी-लिङ्ग के अतिरिक्त अन्य लिङ्गो की विवक्षा में एक दूसरे प्रत्यय 
का विधान बतलाया जा रहा दै । सूत्रस्थ 'ब्रातच्फनोः षष्ठथन्त-पद ( ब्रातश्च च्फञ्‌ च- मात 
फौ, तयोः ) पञ्चमी विभक्ति के अथै में प्रयुक्त दै । 'विधान-सूचक 'न्य? की अनुवृत्ति अष्टाध्यायी- 
क्रम में इससे पूर्ववतीं सत्त “पूगाब्न्योऽग्रामणी पूर्वात्‌” ( ५-३-११२ ) से आती है । वद्द प्रत्यय 
स्वाथं में ही होता दै । शेष तद्वित-प्रकरण-सम्बन्धी अनुवृत्तियाँ यथापूर्वं विद्यमान हैं । तदनुसार 
सुत्र का यह अथ दोगा कि “्रातवाची तथा 'च्फञ्‌? प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से,जीलिङ्ग को छोड़कर 
स्वार्थ में न्य’ प्रत्यय दोता दै” । अर्थात्‌ खीलिङ्ग में नहीं दोता । उदाइरण--( १ ) कौआयन्यः 
(कुज्ञ का गोत्रापत्य ) । विग्रइ-कुज्ञस्य गोत्रापत्यम्‌। प्रक्रिया--( क) कुञ+ङस्‌ +च्फन्‌ 
(“गोत्रे कु्जादिभ्यइच्फञ्‌'? ४-१-९८ ) >> कुज्ञन-फ ( “च्‌? तथा "ञ्‌? की इत्संज्ञा) > कुन्षन- 
आयन ( फ-आयन ) >कौज्नन-आयन ( आदिवृदधि ) । (ख) कौज्ञायन+ य ( च्फञन्त से पुनः 
'ब्य-“ब्रातच्फभोरख्जियाम्‌” १-३-११३ ) प्र कौज्ञायन्यः ( "अ? का लोप “यस्येति च? ६४-१४८ 
तथा विभक्ति-काये ) । दिवचन में को्जायन्यौ । बहुवचन में 'कोायनाः। यहाँ तद्राजसंश्ञा 
होने के कारण 'न्य' प्रत्यय का लोप हो जाता है--"तद्राजस्य बहुषु तेनेवाऽखियाम?-२-४-६२ )। 
(२) बाध्नायन्यः (त्रध्न का पौत्र आदि) । विग्नह--जध्नस्य गोत्रापत्यम्‌ । सिद्धि पूर्वेबत्‌ । 
द्विवचन में ्राघ्नायन्यौ तथा बहुवचन में ्ाध्नायनाः। 
प्रत्युदाहरण- १ ) प्रकृत सन्न में 'अखियाम्‌" पद का निवेश दोने के फलस्वरूप कौञ्जायनी 
(कुष की पोत्री आदि) में केवल 'च्फम्‌? प्रत्यय ही हुआ, तदन्त से “न्य? प्रत्यय नीं घुम । 
“पोज! शब्द जातिःपरक दोने के कारण खीत्व विवक्षा में 'डीष्‌? होता दै-“जातेरखीविषयादयोपः 
चात? ( ४-१-६३ ) । 'डीष्‌? प्रत्यय 'टाप? का वाधक दै । इसी प्रकार ब्राध्नायनी आदि रूप होंगे । 
(२) पूर्वे सूत्र से 'गोत्रे! की अनुवृत्ति जाने के फलस्वरूप कौञ्जिः ( कुक्ष का पुत्र) में इन्‌! 
प्रत्यय होता दै “अत इन्‌? ४-१-९५ | 
विशेष--'च्फन! प्रत्यय में “च? की इत्संशा होने के कारण तदन्त शब्द अन्तोदात्त होते हैं-- 
“चित: ६-२-६३ । न्‌" इस्संशक दोने से आदि-वृद्धि होती दै । इसी प्रकार “न्य? प्रत्यय में 
ध्नू? की इत्संशा होने का फल यही जाने । 
(११०१ ) पद्‌--नडादिभ्यः, फक्‌ । अनुवृत्ति -गोत्रे, तस्यापत्यम <तदिताः, ड्यापप्राति- 
पदिकात, प्रत्ययः, परश्न । विधिसूत्र। 
दत में शी ('फक? होता है ) | उदा०-१-नाडायनः। २-चारायणः्‌। साक्षात्त 
नाडिः । 
विवरण-सन्न सं० १०९९ से 'गोन्े? की अनुवृत्ति थाने के फलस्वरूप? नडा दि-गाण-पठितं 
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नाडिः । ( ११०२ ) हरितादिभ्योऽञः ४। १ । १००॥ एस्योज्नन्तेम्यो यूनि फक्‌ । 
हारितायनः । इह गोत्राधिकारेऽपि सामर्थ्यायून्ययम्‌ । न हि गोत्रादपरो गोत्रप्रत्ययः । 
बिवाद्यन्तगंणो हरितादि।। ( ११०३ ) यत्रिज्रोश्य ४॥ १॥ १०२ ॥ गोत्रे यौ गनिनौ 
तदन्तात्फक्‌ स्यात्‌ । 'अनाति' इत्युक्तेः- 'आपत्यस्य' ( सु १०८२ ) इति यलोपो न। 


( ११०२ ) हरितादि्योऽः इत्यादि स्पष्टम्‌ । 

( ११०३ ) यमिनोध्य । गोत्रे इत्यधिक्कतं यत्रिजोविशेषणम्‌, न तु विधेयस्य फकः, 
व्याख्यानात्‌ । तदाह--गोत्रे यौ यनि नाविति । सामर्थ्याून्ययम्‌ । न हि गोत्रप्रत्ययात्‌ 
गोत्रप्रव्ययोऽस्ति, 'एको गोत्रे' इति नियमात्‌ । अनातीति। गगंस्य गोत्रं गाग्ये: । 
गर्गादित्वाद्यन्‌ । गाग्यंस्यापत्य युवेत्यर्थे यजन्तात्‌ फकि आयन्नादेशे अनातीति पयुंदासात्‌ 
‘आपत्यस्य च' इति यछोपाभावे णत्वे गार्ग्यायण इति रूपमित्यर्थः । दाक्षायण इति । 


MSN Se तत तत तिल 
षष्ठयन्त प्रातिपदिको से गोत्रापत्य में "फक? प्रत्यय होता है । “अत इञ्‌? ४-१-९५ से प्राप्त 


“इन्‌! प्रत्यय का यदद अपवाद दै। उदाहरण--नाडायनः ( नड का गोत्रापत्य )। विग्नह-- 
नडस्य गोत्रापत्यम्‌ । प्रक्रिया--नड न फक्‌ट गड न-आायन ( फरआयन) नाडु +-आयन ( आदि- 
बृद्धि “किति च ७-२-११८ ) < नाडायनः ( भसंशक 'अ'कार का लोप तथा बिभक्तिकायं ) (२) 
चारायणः ( चर का गोत्रापत्य ) । विग्रहादि कार्य पूर्ववत्‌ । यहाँ 'न! के स्थान पर 'ण? भी दोगा । 

म्रत्युदाहरण--'गोत्रे' की अनुदृत्ति दोने के कारण नड के साक्षात्‌ पुत्र की विवक्षा में नाडिः 
( नड--इन्‌ ) । * 

(१५०२ ) पद-इरितादिस्यः, अज; । अनुदृत्ति-फक्‌ , तस्यापत्यम्‌, तडितः, ल्यापू- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्र । 

मूळाथे--'अन्‌!--प्रत्ययान्त इरितादि से युवाथं में “फकः हो । उदा० हारितायनः। “गोत्रे? 
का अधिकार होने पर भी सामथ्यं-वश यदद ( फक्‌) युवापत्य में होगा, क्योंकि एक गोत्र-प्रत्यय 
से दूसरा गोत्र-प्रत्यय नहीं दो सकता। बिदादि-गण के अन्तर्गत इरितादि ( शब्द ) हैं । 

विवरण-स॒त्र में विभेयःवाची पद "फक्‌? का लाभ पूरव सत्र (११०१ ) से अनुवृत्ति-वश दोता 
है । शेष अनुवृत्तियाँ यथापूव विधमान हैं। सबके साथ एकवाक्यता कर सत्त से य HE 
होता है कि ““अन्‌”-प्रत्ययान्त इरितादिः प्रातिपदिकों से 'अपत्य' अर्थ में "फक्‌? प्रत्यय हो? 
इरितादि प्रातिपदिक 'बिदादि’ के अन्तर्गत हैं । अतः उन शब्दों से पहले “अनृष्यानन्तर्ये बिदादिः 
भ्योऽन्‌? ( ४-१-१०४ ) से 'अन्‌ प्रत्यय दोगा, तत्पश्चात प्रकृत सूज्ञ से 'फक! प्रत्यय होगा । 
उदाहरण--हारितायनः ( इरित का प्रपौत्र )। मनिसा क) इरितन-अन्‌ > हारितः । 
ततः ( ख ) हारित--फक >> दारित+-आयन ४> हारितायनः । 3 

बिर आ च यद्यपि “गोत्रे? का अधिकार है, एवं इरितादि शब्दों से पहले होने 
वाला 'अन? प्रत्यय गोत्नार्थं की विवक्षा में हुआ है, अतः यहाँ “एको गोत्रे? ( ४-१-९३ ) के 
नियमन से पुनः गोत्र में 'फक्‌? प्रत्यय नहीं दो सकता । इस प्रकार विधान-सामध्ये से यह प्रत्यय 
युवापत्य में होगा । इसीलिये यहाँ “गोत्रे? की अतुदृत्ति नहीं दिखलाई गई है। 

(३१०३) पद-यमिभोः, च । अलुबृत्ति-फक्‌, गोत्रे, तस्यापत्यम्‌, तडिताः, च्याप्‌ः 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूछाथे- गोत्र में विहित यजन्त एवम्‌ इभन्त प्रत्ययां से फक! दो । 'आकार-मिन्न! ( अनाति') 
कहने से "आपत्यस्य०” सत्र से 'यूर का लोप नहीं होगा । उदा० १-गारयायणः] र-दाक्षायणः ।, 

विवरण--यत्राथे की निष्पत्ति में विधेय-वाची 'फकः की अनुदृत्ति “नडांदिस्यः फक! 
(४-१-९९ ) तथा 'गोत्रे' की अनुवृत्ति “गोत्रे कुक्षादिन्यः०'? (४-१-९८ ) सूर्जो से आती | 
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गाग्यायणः । दाक्षायणः । ( ११०४ ) शरद्रच्छुनकदर्भाद्‌ भुगुवत्साग्रायणेषु ४। १। 
१०२ ॥ गोत्रे फक्‌ | अजिमोरपवादः । आद्यो बिदादी । शारद्वतायनो भार्गवश्चेत्‌, 
शारद्वतोऽन्यः । शौनकायनो वात्स्यक्वेत्‌, शौनकोडन्यः । दार्भायणः आग्रायणश्चेत्‌, दाभि- 
द 
दक्षस्य गोत्रापत्यं दाक्षिः: अत इन्‌, दाक्षेरपत्यं युवा दाक्षायणः । इगन्तात्फक्‌ । गोत्रे 
किम्‌ ? सुतङ्गमस्यादरभवः इत्यर्थं “सुतङ्गमादिभ्य इन्‌” इतिं इनि सौतङ्गमेरपत्ये न 
फक्‌ । 

( ११०४ ) शरद्वच्छुनक । दोषपूरणेन सूत्र व्याचष्टे-गोच्रे फगिति। आद्यो बिदादी 
इति। शरद्वच्छुनकशब्दौ बिदादी । अतः तढुमयविषये अनपवाद इत्यर्थः । दभंविषये 
त्विनो$पवाद इति स्पष्टमेव । दभः कथ्चिहषिः। ऋष्यणं बाधित्वा बाह्वादित्वादिन्‌ । 
आग्रायणश्चेदिति । अग्नो नाम कव्चिहषिः । नडादिफगन्तो ऽयम्‌ । 


तस DE I MMR मन 
“यञ्‌? और 'अन! प्रत्यय हैं, अतः तदन्तविधि अपेक्षित दै । तब सूत्नाथं यदद दोगा कि “गोत्रां 
भै विदित 'यन्‌' प्रत्ययान्त और 'इज!-प्रत्ययान्त से "फक्‌? प्रत्यय होता दै” । विशेष ध्यान देने 
की बात यह है कि यहाँ भी “गोत्रा्यन्यस्नियाम्‌?' ( ४-१-९४ ) नियम के कारण 'फक्‌' प्रत्यय 
युवापत्य में ही होगा । अनुत्त गोत्रे पद 'यजिजौ? का विशेषण माना गया है। (१) उदाइरण- 
ध्यन्‌?-अत्ययान्त का--गार्यायणः ( गर्ग का युवापत्य-प्रपोत्र ) । भक्रिया-( क ) गर्ग +-यन्‌' 
(“गर्गादिभ्यो यन्‌? ४१-१०५) > गाग्यंः। (ख ) गाग्येन-फक्‌ > गाग्ये+आयन्‌-अ > 
( फल्मायन्‌ ) > गाग्यायणः (णत्व एवं विभक्तिकाये.) । (२) इञन्त का उदाहरण-- 
दाक्षायणः ( दक्ष का प्रपौत्र आदि )। विग्रह--दक्षस्य गोत्रापत्यम्‌ । प्रक्रिया--( क ) दक्षः 
इन्‌ (“अत इन्‌” ४-१-९५ ) > दाक्षु+३ ( आदिवृद्धि ) ®> दाक्षिः। (ख ) दाक्षेः थुवापत्यम्‌ 
दाक्षि+फक्‌ > दाक्षिञ-आंयन ( फ=आयन ) > दाक्षायण ('इ? का लोप तथा णत्व ) > 
दाक्षायणः ( विभक्ति-काये ) । 
विशेष--'गार्ग्यायण: में य का लोप 'आशकार पर होने के कारण नहीं हुआ, क्योंकि 
“आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति? ( ६-४-१५१ ) सूत्र में 'अनाति? ( न आति ) पद का सन्निवेश होने 
से 'यू? से 'आ? का परवतीं होना अपेक्षित नहीं दै । 
( ११०४ ) पद--शरदच्छुनकदर्भात, भृगुवस्सामायणेषु। अलुबृत्ति--फक्‌ , गोत्रे, तस्याः 
पत्यम्‌, तद्धिताः, ङ्यापश्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। 
मूलछाथ--गोत्रार्थ में 'फक! हो । "अन्‌? और 'इल? का अपवाद है। आरम्भ के दो ( शब्द ) 
बिदादि ( गणस्थ ) हैं। उदा० १--शारइतायनः--भूगुवंशज दो तो । अन्यत्र--शारद्दतः । २ 
शौनकायनः--वत्स-वंशज दो तो । अन्यत्र--शौनकः । ३--दार्भायणः--यदि अग्र-कषि का वंशज 
हो तो । अन्यत्र-दाभिः। 
-_'“नडादिभ्यः फक? ( ४-१-९९ ) से अनुवतेमान “फक्‌? का ही प्रकरण है। अर्थे- 


° 


विशेष को अभिळक्षित कर “'झरद्दत?, "शुनक? तथा 'दर्भ!--इन तीन प्रातिपदिकों से यथासंख्य | 


अणु, वत्स, आग्रायण गोत्रस्थ वाच्य होने पर "फक प्रत्यय होता दै” । यद्द सूत्र अन्‌ तथा इन्‌ 
प्रत्ययो का वाधक दै । इन तीन प्रातिपदिको मे से आदिम दो--शरदत' तथा शुनक 
बिदादि-गण में पठित हें । अतः उन स्थलों में “अनृष्यानन्तर्ये बिदा दिभ्योऽन्‌?? ४-१-१०४ का यह 
बाधक है । तथा तीसरे 'दभ? शब्द में “अत इन्‌?” ( ४-१-९५ ) से प्राप्त इन्‌? का बाधक ह्दै। 
क्रमशः उदाइरण- ( १) शारद्वतायनः ( “शरबत? के पौत्र आदि वंशज जो भागव दों) । 
विग्रह-शरदतः गोत्रापत्यम्‌ । प्रक्रिया-शरद्रत्‌+फक्‌ >> झरदतन-आयन > शारद 
आयन ( आदि-वडि ) > शारद्तायनः। ( २) शौनकायनः ( शुनक के पौत्र आदि वंशज, जे 
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रन्यः। ( ११०५ ) द्रोणपवंतजीवन्तादन्यतरस्याम्‌ ४। १। १०३॥ एभ्यो गोत्रे 
फग्वा । द्रोणायनः--द्रोणिः । पा्ंतायनः--पार्वतिः । जेवन्तायनः--जेवन्तिः । अना- 
दिरिह द्रोणः। अश्वत्याम्न्यनन्तरे तूपचारात्‌। ( ११०६ ) अनृष्यानन्तर्ये बिदा- 
दिभ्योऽन्‌ ४। १। १०४॥ एभ्योऽन्‌ गोत्रे, ये त्वत्रानुषयः ( पुत्रादयः ) तेभ्यः 


( ११०५) द्रोणपवंत । अनादिरिति। अश्वत्थाम्नः पिता यो महाभारते कलेरादौ 
प्रसिद्धः तदपेक्षया अन्य एवायं अनादिर्द्राण इत्यथे । अश्वत्थाम्नीति । द्रोणाचार्यस्यान- 
न्तरापत्ये अश्वत्थाम्नि द्रौणायन इति प्रयोग इत्यर्थः । तदिदं 'बाह्वादिस्यक्च' इति सूत्रे 
भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

( ११०६ ) अनुष्यानन्तर्ये । अनुषीति लुप्तपच्चमीकम्‌ । बिदादिभ्योऽन्‌ इति द्विराव- 
तंते । तथा च 'अनुष्यानन्तर्यं बिदादिभ्योऽन्‌' इति कत्स्तमेकं वाक्यम्‌ । बिदादिभ्योऽन्‌ 
इति वाक्यान्तरम्‌ । तत्र द्वितीयं वाक्यं व्याचष्टे । एभ्योऽन्‌ गोत्रे इति । गोत्रे विवक्षिते । 
बिदादिभ्यः अन्‌ स्यादित्यर्थः । अन्न प्रथमं वाक्यं क्ृत्स्तसूत्र व्याचष्टे ये त्विति । 
अनृषिम्यो बिदादिभ्यः अनन्तरापत्ये अन्‌ स्यादित्यक्षराथंः। बिदादौ हि ऋषयः अनुषयश्च 
पठिताः । तत्र ये अनृंषय: तेम्योऽनन्तरापत्ये अनिति फलितमिति भावः । ननु आनन्तर्ये ` 


वासस्य दो ) । विग्रह--शुनकस्य गोत्रापत्यम्‌ । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । (३) दाभायणः (दम के 
पौत्र आदि वंशज जो आग्रायण हों ) । विग्रह--दसंस्य गोत्रापत्यम्‌ । शेष प्रक्रिया पूववत्‌ । उसके 
अतिरिक्त यहाँ “न्‌? को 'ण्‌? भी होता है। 

प्रत्युदाइरण--( १ ) शारद्वतः ( शर्‌ के पौत्रादि, जो मागव न दों )। शरदत्‌3-अञ्‌। 
(२) झौ नकः--( शुनक के पौत्रादि, जो वात्स्य न हो) .शुनकञ-अभ्‌। ( ३) दाभिः (दे 
के पौत्रादि जो आग्यायण न दों ) । दर्मेन-इन्‌ क 

(११०१ ) पद्‌-द्रोणपवंतजीबन्ताव, अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति-फक , गोत्रे, तस्यापत्यम्‌, 
तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

सूळाथ-इनसे गोत्राथ में विकल्प से 'फक्‌' दो। उदा० १-_द्रौणायनः-द्रौणिः। २-- 
पावैतायनः--पार्वतिः । ३--जैबन्तायनःजैवन्तिः। यहाँ 'प्रोण' अनादि दै। अश्वत्यामारूप 
द्रोण के साक्षात पुत्र अर्थ में द्रौणायनः प्रयोग लाक्षणिक दै। 


विवरण--विशेष अथं को अभिछक्षित कर कुछ ऋषिःबाचक शब्दों से 'फक? प्रत्यय का - 


विधान किया जा रहा दै। तदनुसार “वष्ठी-समर्थ- द्रोण, पवत तथा जीवन्त-इन तीन प्रातिः 
'पदिकों से गोत्रापत्य वाच्य रहते विकल्प से 'फक्‌” प्रत्यय होता है”। यह स्च “अत इन्‌ 
(४-१-९५ ) का अपवाद है। पक्ष में "इम्‌? भी दोगा। क्रमशः उदाहरण-(१) बौणायनः-> 
फक्‌ होने पर । द्रौणिः<-'फक्‌? न होने पर ( म्‌? हुआ )। अथे- द्रोण के पौत्र आदि वंशज, 
जो महाभारत से भिन्न हो। (२ ) पावेतायन:->'फक! होने पर। पार्वति:€ फक्‌ न होने पर 
('इन्‌' हुआ )। विग्रह--पवेतस्य गोन्नापत्यम | अर्थ--पर्वत के पौत्र आदि। (३) जैवन्तायनः 
=>'फक्‌? होने पर । जैवन्तिः€-'फक' न होने पर ( इन्‌) । विग्रह--जीवन्तस्य गोत्रापत्यम्‌ 
अथे- जीवन्त के पौत्र आदि वंशज । 


(११०६ ) पद--अनषि, आनन्त्य, बिदादिस्यः, अन्‌ । अजुवृत्ति-तस्यापत्यम, तिता, 


ङयापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न । 23“ उलट अ 
मूछाथ-इनसे गोत्राथ में अन्‌! हो, किन्तु ऋषि-मिन्नों से अपत्य अथ में 'अम्‌? हो ।: 
"मानन्तः पद ( प्रकृत्यथ में ) “ष्यञ्‌? प्रत्यय से निष्पन्न है। उदा० बिदस्य गोत्रापत्यस्‌ 
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अनन्तरे । सुत्रे स्वार्थे यञ्‌ । बिदस्य गोत्रापत्यं बेदः अनन्तरो बैदिः। बाह्वादेराक्ति- 
गणत्वादिन्‌ । पुन्रस्यापस्यं पौत्रः । दोहिन्रः। ( ११०७ ) गर्गादिस्यो यञ्‌ ४।१।१०५॥ 


इति श्रवणादनन्तर इति कथमित्यत आह- सूत्रे स्वार्थे ष्यजिति । अनन्तरशब्दादिति शेषः। 
चतुवरर्णादित्वादिति भावः । बिवस्य गोत्रापत्यं बैव इति । बिदस्य ऋषित्वात्ततो गोत्र 
एवानिति भावः । ऋष्यणोऽपवादः । स्वरे विशेष: । ननु अनन्तरापत्ये अअभावे इजपवाद 
ऋष्येवोचित इति कथमनन्तरो बैदिरित्यत आह- बाह्वादेरिति । बिदादिगणस्थाद- 
नुषेरनन्तरापत्ये अनमुदाहरति--पौत्र; दो हित्र इति । पुन्रस्यानन्तरापत्यमिति दुहितुरन- 
न्तरापत्यमिति च विग्रहः । यथायथमणिओोरपवादः अन्‌ । 

( ११०७) गर्गादिभ्यो यञ्‌ । गारयंः।॥ वासस्य इति । गर्गस्य गोत्रापत्यमिति 


बाहादि आकृतिगण होने से अनन्तरापत्य अर्थ में इभ्‌-बदिः। (२) पुत्रस्य अपत्यस्‌-पौत्रः । 
(३) दौ्दित्रः। 
विवरण- सूत्रस्थ अनृषि’ पद लुप्त-पन्चम्यन्त दै । अथे करने में 'अनृषिभ्यः? समझा जायेगा । 
* यह पद "बिदादिभ्यः? का विशेषण है । 'विदादिभ्यः' की आवृत्ति की जाती दै । प्रथम वाक्य 
की स्थिति होगी-अनृष्यानन्तर्यं बिदादिभ्यः अञ्‌ । द्वितीय वाक्य होगा--बिदादिभ्यः अञ्‌ 
गोन्ने । इसके साथ ही सूत्रस्थ 'आनन्तय? पद 'ष्यन्‌'- -प्रत्ययान्त अवश्य दै, किन्तु वहाँ प्रत्ययार्थ 
का बोध अपेक्षित नहीं दै। अतः वहाँ “ष्यञ्‌? प्रत्यय केवळ अपने प्रङ्कतिभूत शब्द "अनन्तर? 
( अर्थात्‌ अपत्य ) का ही बोधक है। आधिकारिक पर्दो के साथ सून्नस्थ पदों का अन्वय करते 
हुए सूत्र का यद्द आशय विदित दोता है कि “घष्ठी-समथ बिदादि प्रातिपदिकों से गोत्रापत्य में “अन्‌! 
प्रत्यय होता दै, किन्तु इसी गण में पठित ऋषिवाची-भिन्न शब्दों से अनन्तरापत्य में ही “अन्‌? 
प्रत्यय होगा? 1 इससे यश निष्कषे निकला कि बिदादिगण के अन्तर्गत दोनों प्रकार के शब्द हैं-- 
(१) ऋषिवाची तथा (२) ऋषिभिन्नवाचौ । सूत्र में प्रयुक्त पदों के सन्दर्भ मै ऋषिभिन् 
वाचकों से साक्षात्‌ पुत्र और दुहिट अथे को विदित कराने में ही 'अम्‌? प्रत्यय होगा, गोन्नापत्य में 
नहीं । इस प्रकार कने पर अर्थापत्ति द्वारा दूसरा अर्थ यइ निकला कि “बिदादि-गण के अन्तगत 
ऋषिवाची शब्दों से गोत्राथ में 'अन्‌' प्रत्यय होगा, अनन्तरापत्य में नही? । उदाहरण--( क ) 
ऋषिवाची-बैदः ( बिद ऋषि के पौत्र आद्वि ) । बिदस्य गोत्रापत्यम्‌ । प्रक्रिबा--विद--अन्‌ > 
बेद+अ ( आदिवृद्धि) > बेद ('अ' का लोप) > वेद: ( विमक्ति-कायं ) । ऋषिवाचक से दी 
साक्षात पुत्र-अ्थं में-बैदिः ( “बाह्वादिभ्यश्च ४-१-९६-इम )। ( ख) ऋषिसिन्न-वाची-( १) 
पौत्रः ( पुत्र का पुत्र ) । चिग्रहपुत्रस्य अपत्यं पुमान्‌ । प्रक्रिया -पुत्र+अञ्‌ > पौत्र+भ > 
पौत्रः | सिद्धि पूववत्‌ । ( २ ) दौहित्रः ( नाती ) । विग्वह-दुद्दितुः अपत्यं पुमान्‌ । प्रक्रिया 
दुहितन- अन्‌  दीददितू+म (आदिवृद्धि) ॥> दौहित्र ( ऋ--अ = र--यण्‌ ) > दौहित्र 
( विभक्तिकायं ) । 
चिशेष--(क) ऋषि-वाचक 'बिद” शब्द से गोत्रापत्य में “ऋष्यन्धकबृण्णिकुरुभ्यश्च?? ४-१-११२४ 
से प्राप्त 'अण! प्रत्यय का यदद अपवाद है | ( ख) पौत्रः तथा दौहित्रः में प्रकृत सूत्र से विहित “अन्‌” 
प्रत्यय क्रमशः इञ्‌? ( “अत इन्‌?” ४-१-९३ ) तथा 'अण?--“तस्यापत्यम्‌?? ( ४-१-९२ ) 
का बाधक है । 'अण' एवम्‌ 'अन' में यद्यपि रूपसाम्य दै, तथाऽपि स्वर में भिन्नता दे । “म्‌? इत्संशक 
प्रत्ययान्त शब्दों का आदि उदात्त होता दे---'न्नित्यादिनित्यम?' ( ६-१-१९७ ) । 


( ११०७ ) पद-जागादिभ्यः, यञ्‌ । अनुवृत्ति-गोत्रे, तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङयापप्राति 


प्रदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्र । 


५०) स पछ 


अपत्याधिकारप्रकरणस्‌ ५०७ 


गोत्रे इत्येव । गाग्येः । वात्स्यः । ( ११०८ ) यत्रजोश्व २। ४। ६४॥ गोत्रे यद्य- 

न्तमजन्तं च तददयवयोरेतयोलुंकस्यात्तत्कृते बहुत्वे, न तु स्त्रियाम्‌ । गर्गाः । वत्सा; । 
बिदाः । उर्वाः । तत्कृते इति किम्‌ ? प्रियगार्ग्याः । स्त्रियां तु गार्य स्त्रियः । गोत्रे किम्‌ ? 
इृप्याः । औत्सा: । प्रवराष्यायप्रसिद्धमिह गोत्रम्‌ । तेनेह न। पौत्राः । दोहिन्नाः । 
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वत्सस्य गोत्रापत्यमिति च विग्रह: । रामो जामदग्न्यः, पाराद्यर्यो व्यासः इत्यादौ तु 
अनन्तरापत्ये गोत्नत्वारोपाद्यनित्वाहुः । 


( ११०८ ) यजनोश्च । द्वितीयचतुर्यपादे इदं सूत्रम्‌ । न त्विदं चातुथिकमपत्या- 
घिकारस्थम्‌ । तत्र प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदन्तग्रहणम्‌ । 'तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियाम्‌? 
इति सूत्रं तद्राजस्येतिवजंमनुवतंते । 'ण्यक्षत्त्रिय' इत्यतो लुगिति “यस्कादिभ्यो गोत्रे’ इति 
गोत्रे च । तदाह--गोने यदिति । एतयोरिति। यनबोरित्यथंः । प्रत्ययादशंनस्यंव छूकत्वा- 
दिति भाबः । तत्छुते इति । यञञ्प्रत्ययाथंगतबहुत्वे इति यावत्‌ । गर्गा इति । गगंस्याप- 
त्यानीत्यादिविग्रहः । प्रियगारग्या इति । प्रियो गार्ग्यो येषामिति विग्रहः । अत्र यत्रथंगत- 
बहुत्वाभावान्न छुगिति भावः । हेप्या इति । द्वीपे मवा इत्यरथः । 'द्वीपादनुसमुद्रम्‌' इति 
यण्‌ । ओत्सा इति । उत्से भवा इत्यथः । ‘उत्सादिभ्योऽञ्‌’ इहोभयत्रापि यननोगेत्रि- 


सुलाथ--गोत्रापत्य अथै में दी ( 'यन्‌? हो )। उदा० १--गाग्ये: । २--वात्स्यः । 

चिवरण--सन्नाथं के लिये प्रमुख अनुवृत्ति “गोत्रे! अपेक्षित दै ( “गोत्रे कु्ादिभ्यः च्फञ्‌.” 
४-१-९८ ) । आधिकारिक अनुदृत्तियो के साथ एकवाक्यता करने पर यह अथे होगा कि “गर्गादि 
षष्ठी-समथे प्रातिपदिकों से गोत्रापत्य में “यञ? प्रत्यय होता है?! उदाहरण--( १) गारयंः 
( गगा का पौत्रादि ) । गर्गस्य गोत्रापत्यम्‌ । गगे+-यञ्‌, > गगे+य > गागं +य (आदिवृद्धि) 
> गाग्यैः ( 'अ' लोप तथा विभक्ति-कायं ) । (२) वास्स्थः ( वत्स का पौत्रादि) । विग्रह 
वत्सस्य गोत्रापत्यम्‌ । शेष काये पूववत्‌ । ह 

विशेष-जासदर्न्यः ( “परशुराम ) तथा पाराशयः ( = व्यास ) आदि प्रयोगों की समी- 
चीनता के लिये अनन्तरापत्य ( पुत्र ) अथे में “गोत्रः का आरोप कर "यञ? प्रत्यय किये जाने कौ 
कल्पना की जाती दै । से 

( ११०८) पद्‌-यञभोः, च । अलुवृत्ति--गोत्रे, छक्‌ , बहुघु तेनेवालियाम । विधिसून्न । 

सलार्थ गोत्रार्थक यञन्त ञौर अनन्त के अवयव 'यन_? भौर "अञ्‌? का तत्कुत बहुत्व 
गम्यमान होने पर लोप दोता है। किन्तु जी-किङ्ग में 'छक्‌' नहीं होता। उदा० १--गगा:। 
२--वत्साः। ३--बिदाः । ४--उवाः । "तत्कृते? क्यों कदा? प्रियगार्याँः (होप नहीं हुआ )। 
स्रीलिङ्ग में-गार्‍्यः खियः ( 'ळुकू' नहीं हुआ )। "गोत्रे! क्यों कहा १ द्वेप्याः तथा औत्सा: 
(“छक नहीं हुआ ) । यहाँ प्रवराध्याय प्रसिद्ध 'गोत्र' छिया गया है । अतः 'पौन्ना/, 'दौदिता? 
में भी लुक्‌ नहीं दोता दे । 

विवरण- “यन्‌' प्रत्ययान्त शब्दों के प्रसङ्ग में बहुवचन की विवक्षा में “यम्‌? प्रत्यय का 
“हुक? ( लोप )--विधान बतछाया जा रहा है। अतः तदुपयोगो सुन्न को प्रसङ्गवश. यहाँ प्रस्तुत 
किया जा रहा दै । प्रकृत सूत्र द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद में पठित है । तदनुसार बहाँ की 
अनुवृत्तियो पर विचार करना होगा । सर्वप्रथम विधेय की जिज्ञासा को शान्त करने के किये _ 


तेनेवाखियाम्‌” २-४-६२ से “बहुषु 'तेनेवालि याम? 'एवं "यस्कादिभ्यो गोत्रे? २-४-६३ से ' 
पद की अनुवृत्तियाँ आ रही हैं। सन्न में प्रयुक्त यन्‌? और "भन्‌? दोनों पद प्रस्ययःवा 
“यञ्‌? का विधान “गर्गा दिस्यो यञ्‌? ४-१:१०५ आदि स्ञी से और "अम्‌? का विधान 


५०८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्यां 


वाचित्वाभावान्न लुगिति भाव: । ननु पोत्रा: दोहित्रा: इत्यत्राप्यनुषिबिदादिलक्षणानो लुक्‌ 
स्यात्‌ । न च तस्यानन्तरापत्यवाचित्वाद्‌ गोत्रवाचित्वाभावान्न कुगिति वाच्यस्‌ “यूनि लुक 
इति सूत्रभाष्ये अपत्याधिकारादन्यत्र लौकिकमेव गोत्रं गृह्मते इति सिद्धान्तितत्वादित्यत 
आह--प्रवरेति । 'कश्यपो$विमंरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गोतमः । जमदर्निवंसिष्ठश्च सप्तैते 
ऋषय: स्मृताः ॥' 'तेषां यदपत्यं तद्‌ गोत्रमित्याचक्षते इति--बौधायनीयादिप्रवराष्याय- 
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नन्तरे बिदादिभ्योऽञ्‌” ४-१-१०४ आदि सूत्रो से होता है । प्रत्यय-ग्रण परिभाषा से “यञ्‌? और 
"मन? में तद्न्त-विषि द्दोगी । इस प्रकार सूच का समष्टिगत अथे यह होगा कि “स्ली-लिङ्ग से भिन्न 
अन्य छिङ्ञों में गोत्र-अर्थ में वर्तमान "यञ्‌? प्रत्ययान्त एवम्‌ "अञ्‌? प्रत्ययान्त का बहुवचन में 
लोप दोता दै? । “निदिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति?--परिभाषा के आश्रय से यह लोप “यञ्‌? 
और 'अभ्‌? प्रत्ययान्त के अवयवस्वरूप केवळ “यञ्‌? और “अन्‌! का दी लोप दोगा” । उदाइरण- 
( १ ) 'यन्‌" प्रत्यय का--गर्गाः ( गगे के बहुत से गोत्रापत्य पुरुष ) । विग्रह--गगंस्य गोत्रा- 
पत्यानि पुमांसः । ग्रक्रिया-गगे+ङ्स्‌ +यञ्‌ >गगं+-य ( विभक्तिकोप ) > गर्गेन-यु +जस्‌ 
> गगं+जस्‌ ( 'यञ्‌? का लोप) > गर्गाः ( पूर्वसवर्ण दीघं, सत्व एवं विसगै )। इसी प्रकार 
“रसाः में भी जानें ( २) 'अन्‌' लोप का उद॒हरण--बिदाः (.बिद के बहुत पौत्र आदि ) । 
चिग्रह--बिदस्य गोत्रापत्यानि। म्रक्रिया-विद+-ङस्‌ -अज्‌+जस्‌ ( “अनृष्यानन्तयें विदाः 
दिज्योऽन्‌” ४-१-११४) £ विद+अ+जस्‌ > वेद+अ+जस्‌ ®> वेद+अस्‌ ( "अन्‌? का 
लोप > वैदाः। (३) इसी प्रकार उवाः (उवं ऋषि के पौत्रादि ) में भी 'अञ्‌? का लोप 
हुआ दै। विग्रद आदि कायं पूर्ववत्‌ । 

विशेष--'यज्‌ एवम्‌ “अन! प्रत्ययो का लोप हो जाने पर प्रत्ययलक्षण का आश्रय लेकर 
कह न की सम्भावना का निराकरण “न छमताङ्गस्य? १-१-६३ द्वारा निपेथ किये जाने से 
हो जातादै। . 

अत्युदाहरण--( १ ) “गोत्रे की अनुवृत्ति आने के फलस्वरूप प्रिययाइ्याः ( जिनको गगे- 
गोत्रज प्रिय हों ) में 'यन्‌? ( बहुवचन विभक्ति में ) का लोप नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर "प्रियः 
गाग्यैः येषां ते? बहुन्रीहि-परक विग्र मे अन्य-पदाथंगत बहुत्व विवक्षित दै, न कि 'अपत्यङ्कत 
बहुत्व । (२ ) 'अस्ियाम? की अनुदृत्ति आने के फळ-स्वरूप गाम्येः-खियः ( गर्ग की पोती 
आदि ) में 'यञ्‌? का 'डक्‌? हुआ, क्योंकि यहाँ गोत्रापत्य कन्या-रूप में लिया गया है। ( ३) 

. प्रकृत सूत्र में “गोत्र संज्ञक "यञ? तथा 'अन्‌' का लोप अहण करने के फलस्वरूप ह्व प्या; (द्वीप में 

रइने वाळे-> द्वीपे भवाः) तथा उत्साः ( उत्स में होने वाले-> उत्ते भवाः ) में बहुत्व विवक्षा 
होने पर मी 'यन्‌” तथा “अन्‌ परत्ययों का क्रमशः लोप नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर भवार्थक “यन्‌? 
तथा 'अन्‌? प्रत्यय हैं। (४) सूजस्थ 'गोत्र? पद केवळ थमंशाखोक्त प्रवराध्यीय में प्रसिद्ध कश्यप 
आदि सात ऋषियों की सन्तान के रूप में ग्रद्दीत दै, | जिसके फल-स्वरूप पौत्राः ( पुत्र के अनेक 
“पुत्र ) तथा दौहित्राः ( लड़की के बहुत से पुत्र ) में भी बहुवचनःबिभक्ति का लक नहीं हुआ) । 


१. तथा दि “यूनि छक” ( ४-१-९० ) इति सन्ने राजन्याद्‌ बुञ्‌ मनुष्याच्च ज्ञापकम्परज्ञोत्रम्‌। 

यदयं बुज-विधी राजन्यमनुष्ययोबुँन्‌ अहणं करोति तज्‌ ज्ञापयत्याचाय: छौ किकम्परजञोश्रामिति। 

` “ो्ोक्षोषट्र०? ( ४-२-४९ ) इतिं संत्रे राजन्यमनुष्यशब्दौ उपात्तौ । तौ च "गोत्रे कुक्षादिभ्यः० 
(४-१-९८ ) इत्यतो गोत्रग्रहणानुवतंनात्‌ शास्नीयगोत्राभिधायिनौ । ततश्च गोत्रग्रइणेनेव सिङे 

तयोग्रेदणम अपत्याधिकाराद्‌ अन्यत्र लौकिक गोत्रमित्यस्य ज्ञापकम्‌ । तथा च राजन्यमनुष्ययोः 
्रवराध्यायप्रसिद त्वाभावेन गोत्र ग्रहणेन एतयोः अग्रइणं स्यात्‌ इति तयोः उपादानं सफलमिति। 

द्वितीये “अष्टाशीति सइ्नाण्यूध्वं रेतसाम्‌ ऋषीणां बसुवुः तत्र अगस्त्याष्टमेऋषिभिः प्रजनोऽभ्युपगतः, 


' तत्र भवतां यदपस्यान्तानि गोत्राणि? इत्युक्तम्‌ । 
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अपत्याधिकारप्रकरणस्‌ ५०९, 


( ११०९ ) मधुबध्वोर्नाह्मणकौदिकयो: ४। १। १०६॥ गोत्रे यन्‌ । माधव्यो 
ब्राह्मणः । माधवोऽन्यः । बाभ्रव्यः कौशिक ऋषिः । वाञ्रवोऽन्यः। बञ्चुशब्दस्य गर्गादि- 
पाठात्सिद्वेपि नियमार्थमिदम्‌ । गर्गादिपाठफलं तु -लोहितादिकायंम्‌ । बाभ्रव्यायणी । 


प्रसिद्धः भागेवादय एवेह गोत्रत्वेन विवक्षिता इत्यथः । कैयटेन लौकिकस्य गोत्रस्य 
ग्रहणमिति भाष्यमुपादाय तर्थव व्याख्यातत्वादिति भावः। एवश्च पौत्रा दौहित्राः 
इत्यादौ पोत्रदौ हित्रयोः तथाविधगोत्रवाचित्वाभावान्न लुगिति स्थितम्‌ । विस्तरस्तु - 
शब्देन्दुशेखरे ज्ञेयः । , 

(११०९) मधुबधबो: ब्राह्मणकौशिकयोः । रोषपूरणेन सूत्र व्याचष्टे-गोत्ने 
यजिति । मधुशब्दाद्‌ बभ्रृशब्दाच्च गोत्रापत्ये यञ्‌ स्यात्‌ ब्राह्मणे कोशिके च यथासङ्भूथं 
वाच्ये इत्यर्थं: । लोहितादिकायंमिति । ष्फ इत्यथः । लोहितादिगेर्गायन्तगंण इति भावः । 
बाञ्रव्यायणीति । बभ्नोगोत्रापत्यं स्त्रीति विग्रह: । गर्गादियनि बाभ्रव्यशब्दात्‌ सर्वत्र, 
लोहितादिकतन्तेभ्यः' इति ष्फः । आयन्नादेशः। षित्वात्‌ हीषिति भाव: । 


( ११०६ ) पद्‌-मधुबञ्नवोः, ब्राह्मणकौशिकयोः । अचुञ्रृ्ति यम्‌, गोत्रे, तस्यापत्यम्‌, 
तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधि-( नियम )-सून्न। 
सूलाथं-गोत्र में यम्‌ दो । उदा० १--माषव्यः-न्राह्मणः। भिन्न अर्थ में--माधव: । २-- 


. वाभ्नव्यः--कौशिक ऋषिः । भिन्न अथं में-वाञ्रवः । 'बभु' शब्द के गर्गादि में पठित होने से “यञ्‌? 


हो दी जाता, तो भी नियम करने के लिये यह है। गर्गादि में पाठ करने का फल ऊोहितादि से 
फः प्रत्यय होने पर--त्राअव्यायणी रूप सिद्ध होता दै । & 

विवरण--विषेय 'यज की अनुवृत्ति पूव सूत्र ( 'गर्गादिग्यो यञ्‌? ४-१-१०५ ) से आती है। 
शेप अनुवृत्तियाँ यथापूर्व विद्यमान हैं। तदनुसार “मधु” तथा 'बभु' शब्दों से क्रमशः ( यथा- 
संख्य) ब्राह्मण तथा कौशिक गोत्र वाच्य हों तो 'यञ? प्रत्यय हो? । उदाहरण--( १) माधव्यः 
( मधु नामक जाह्मण का गोत्रज) विम्नह--मधोः गोत्रापत्यम्‌ । अक्रिया--मधु+य > मधो+य 
( “ओुगः? ६-४-१४६ ) > मधव्य ( ओरअव--“वान्तो यि प्रत्यये” ६-१-७६ ) > माधव्य 
( आदि-बृद्धि ) >> माधव्यः ( विभक्तिकाये ) । (२) बाञ्रब्यः ( बु का वंशज कौशिक ऋषि )। 
विग्रद्दादि पूवेवत्‌ । ध्द 

म्रत्युदाइरण-( १ ) माधवः ( ब्राह्मणेतर मधु नामक व्यक्ति का वंशज )। (२) बाञ्नवः 
(कौशिक गोत्र के अतिरिक्त किसी बञ्जुकी सन्तान )। उक्त दोनों उदाइरणों में अण प्रत्यय 
(“तस्यापत्यम्‌”” ४-१-९५ ) होकर आदिवृद्धि आदि कायं होंगे । 

विशेष--( १ ) 'बभ्न' शब्द गर्गादि गण में पठित दै । तदनुसार “यस्‌? प्रत्यय स्वतः सिद्ध रहा । 
पुनः यहाँ "यज? प्रत्यय का क्या प्रयोजन दै ! इसका उत्तर यह दिया गया दे कि “बज? शब्द को 
कौशिक ऋषि बाच्य होनेपर ही 'यञ्‌? प्रत्यय दो” अन्यत्र नही । इस प्रकार नियमन से अन्य अथे 
में 'अण? ही होता है । गर्गादि-गण में पाठ-वैयथ्यं की कल्पना न करने के लिये यह उपाय बतलाया 
जा रहदा दै कि “गर्गादि के अन्तगंत लोदितादि शब्द भी पठित दै । लोहितादि में “बश्च? शब्द का 


समावेश होने से “सर्वत्र लो दितादिकतन्तेस्यः? ४-१-१८ से खीत्व विवक्षा में "ष्फ? ( = आयन) . 
प्रत्यय होने पर “बाअव्यायणी” ( बभ्न की पोती) शब्द निष्पन्न दोता हे? । यद्यपि स 


प्रत्यय में ख्रीत्वरूप अर्थ उक्त है, तथापि “पिद्‌-गौरादिभ्यश्च? ४-१४१ सूत्र में विशेषतया 


घकारः इर्संशक प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से 'डीष प्रत्यय का विधान होने के कारण उक्त रूप निष्पन्न 
होता है--बाभ्रन्य+-आयन > बाञ्जव्यायनु ताई >> वाभव्यायणी ( णरेव तथा विभक्तिक 


५१० व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


( १११० ) कपिबोधादाङ्गिरसे ४। १। १०७ ॥ गोत्रे यञ्स्यात्‌ । काप्यः । बौध्य; । 
अनाङ्गिरसे किम्‌ ? फापेयः । बौषिः । ( ११११ ) वतण्डाच्च ४। १। १०८ ॥ आङ्गि- 
रसे इत्येव । वातण्ड्यः । अनाङ्गिरसे तु गर्गादी शिवादी च पाठाद्यनणौ । वातण्डचः- 

( १११० ) कपिवोषादाङ्गिरसे । गोत्रे यन्‌ स्यादिति । शेषपूरणमिदम्‌ । कपिशब्दाद्‌ 
बोधशन्दाच्च आज़ि रसात्मके गोत्रे गम्ये यम्‌ स्यादित्यर्थः । कापेय इति । अत्र गोत्रस्य 
अनाङ्गिरसत्वात्‌ यत्रभावे 'इतश्वानिन:' इति ढक्‌ । बौधिरिति । अत्राप्यनाङ्गिरसत्वात्‌ 
यजभावे क्रष्यण वाधित्वा बाह्वादित्वादिनिति भाव: । कपेगर्गादौ पाठेऽपि आङ्िरस 
एवेति नियमाथं ग्रहणम्‌ । तस्य गर्गादौ पाठस्तु लोहितादिकार्याथे: । काप्यायनी । 
बोधदाब्दात्तु अप्राप्ते विधिः। ` 

( ११११ ) वतण्डाच्च । वतण्डस्य गर्गादौ शिवादौ च पाठात्‌ यनणोः प्राष्तयोरा- 
ङ्िरिसे यजेवेति नियमार्थमिदम्‌ । 


(२) इरदत्त आदि वृत्तिकार्रो ने_गर्गादि-गण में दी 'वभु' शब्द को कौशिकपरक अर्थ 
मानने की कल्पना कर यहाँ पुनरुक्ति न करने का लाघव सुझाया है ।१ 
( १११० ) पद्‌-कपिबोधाद्‌, आङ्गिरसे। अचुबृत्ति--यज्‌ , गोत्रे, तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, 
ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधि-( नियम )-सूत्र । 
मूलळाथे-गोत्र में 'यन्‌! हो । उदा० १--काप्यः । २--बोध्यः। आङ्गिरसे? क्यों कहा! 
१--कापेयः तथा बौधिः ( नहीं हुआ ) | 
विवरण- “यन्‌" का दी प्रकरण है । उल्लिखित सभी अनुवृत्तियाँ पूर्ववत्‌ प्रभावी हैं ।.तदनु- 
सार सूत्र का यह अथे होगा कि ““कपिरतथा “बोध? प्रातिपदिकों से आङ्गिरस गोत्र अभिधेय 
होने पर 'यन्‌' प्रत्यय होता हे०। क्रमशः उदाहरण--( १) काप्यः ( कपि का वंशज आङ्गि- 
रस )। विम्ह--कपेः गोत्रापत्यम्‌ । प्रक्रिया--कपिन-यन्‌ > कापि+य ( आदिवृद्धि ) > 
काप्यः ( “इ? का लोप तथा विभक्तिकार्य )। (२) बौध्यः (बोध का वंराज-आङ्गिरस ) । 
विअह--बोधस्य गोत्रापत्यम्‌ । शेष कार्य पूर्ववत्‌ । र 
“प्रत्युढाहरण- सूत्र में 'आङ्गिरसे पद का निवेश होने से आङ्गिरस से भिन्न अथे में कापेयः 
( स “इतश्चानिञः? ४-१-१२२ ) तथा बौधिः ( वोषञ+-इञ्‌--“वाहम दिभ्यश्च? ४-१-४५) 
रूप होंगे । 
चिशेष-'कपि’ शब्द का गर्गादि-गण में पाठ होने पर भी 'आङ्गिरस” गोत्र में ही “यञ्‌? 
प्रत्यय की नियामकता सिद्ध की गई दै । किन्तु 'बोष? शब्द से “यञ्‌? प्रत्यय का स्वतन्त्र विधान है। 
९ ११३१ ) पद--वतण्डात्‌, च । अनुब्रृत्ति--आङ्गिरसै, यन्‌ , गोत्रे, तस्यापत्यम्‌, तडिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकाठ, प्रत्ययः, परश्च। विधि-( नियम )-सून्र । 
मूछाथे- आङ्गिरस में ही दो । उदा० वातण्डथः। आङ्गिरस से भिन्न अथे वाच्य होने पर 
“वातण्डेयः' तथा शिवादिगण में पठित होने से 'वातण्डः? शब्द निष्पन्न होंगे । 
विवरण-पूव सत्र से (१११० ) 'आङ्गिरसे? की अनुवृत्ति विधेयाथ के लिये प्रमुख रूप में 
अपेक्षित दै । शेष अनुबृत्तियोँ पूर्ववत्‌ अनुसरण कर र्दी है। अतः “'वतण्डशसमथं षष्ठयन्त से 
आक्िरस-गोत्र।अभिषेय होने पर “यन्‌? प्रत्यय होता दै”? । उदाहरण- चातण्डयः ( वतण्ड का 
आन्गिरस' पौत्रादि ) । विअइ- वतण्डस्य गोत्रापत्यं पुमान्‌ । वतण्ड+-य > वातण्ड +य > 
वातण्डधः । 


१. “गर्गादिगणे एव “नुः कौशिके? इति पाठूयम?” । एबं हि द्विवश्ु्र्णं न कतेव्यं भवतीति 
इरदतादय!। 
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वातण्डः। ( १११२ ) लुक्स्तरियाम्‌ ४। १। १०२॥ 'बतण्डाच्च' ( सु ११११) 
इति विहितस्य लुकस्यात्त्त्रयास्‌ । शाङ्गरवादित्वान्डौन्‌ । चतण्डी । अनाङ्गिरसे तु 
वातण्ड्यायनी । छोहितादिर्वारूफ: । अणि तु चातण्डी । क्रषित्वाद्क्यमाणः ष्यङ्‌ न। 
MMS मागा 


( १११२ ) जुक्‌ स्त्रियाम्‌ । वतण्डाच्चेति विहितस्येति । यन इति दोष: | 
चतण्डीति । वतण्डस्य गोत्रापत्यं स्त्री आङ्गिरसीति विग्रह: । यत्रो लुकि आदिवृद्धिनिवृत्तौ 
छीनिति भावः। वातण्ड्यायनोति। यि आदिवृद्धौ लोहितादिलक्षणः ष्फः, षित्त्वात्‌ 
ङीषिति भावः। 'वतण्डाच्च' इति विहितस्येत्यस्य प्रयोजनमाह--अणि तु चातण्डोति । 
शिवादित्वादणि गोत्रत्वेन जातित्वाज्जातिलक्षणे डीषि तस्याणो बतण्डाद्विहितरवेऽपि 
'बतण्डाच्च' इति विहितत्वाभावान्न लुगिति भावः । ननु.वतण्डादणि तस्य 'अणिनोरना- 
षंयो।' इति वक्ष्यमाणः ष्यङ्‌ः स्यादित्यत आह क्रषित्वादिति । 


. प्रत्युदाहरण--भाज्िरस गोत्र वाच्य न होने पर वातण्ड्यः ( गर्गादि में पाठ होने के कारण , 
“यञ्‌? प्रत्यय ) एवम्‌ चातण्डः ( शिवादि-गण में पाठ होने से 'अण? प्रत्यय )-ये दो शब्द 
क्रमशः निष्पन्न होंगे । र 

विशेष-आङ्गिरस-गोत्र अभिधेय होने पर यन्‌? ही होगा । अतः यह सूत्र भी नियामक है । 
आङ्गिरस के अतिरिक्त प्रत्युदाइरण के अनुसार उक्त दोनों शब्द भी समीचीन माने जायेंगे । 

( १९१२ ) पद--छक , खियाम्‌ । अजुबृत्ति--वतण्डात्‌, आङ्गिरसे, यञ गोत्रे, तस्यापत्यम्‌, 
तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । चिघिसूच्र । 

सूछाथे- “वतण्डाच्च" से विद्वित ( प्रत्यय ) का जीजिङ्ग में 'ठक? ( लोप ) दो । शाह्नरवादि- 
गण में पठित होने से 'डीन्‌? हुआ । उदा० वतण्डी । 'आक्विरस” से भिन्न अथं में वातण्डयायनी । 
लोहितादि में दोने से 'ष्फः प्रत्यय हुआ । अण्‌ होने पर वातण्डी। ऋषि वाच्य होने के कारण आगे 
कहा जाने वाला ष्यञ्‌ ( “अणिजो:०” ) नहीं । 

विवरण--प्रकृत सन्दर्भ में जञीलिङ्ग-सम्बन्धी विशेष विधान किया जा रहा दै । तदनुसार 
उद्देश्य अंश का लाभ तथा विधेयांश की पूर्ति भी अनुवृत्ति से होगी । अतः पूर्व सून्न “वतण्डाच्च!? 
४-१-१०८ से “वतण्डात्‌ पद उद्देश्यवोधक एवं ''गर्गादिभ्यो यज्‌'? ४-१-१०५ से “यञः पद 
विधेय रूप में अपेक्षित हैं। वह भी प्रकरण के अनुसार आङ्गिरसगोत्र-परक ही अपेक्षित दै । 
तदनुसार सूत्र का यह आशय है कि “आङ्गिरिस-गोत्रापत्य में विद्दित “यञ? प्रत्यय का खी-लिक में 
लोप हो”। यहाँ खी-गोत्रापत्य का अभिप्राय पौत्र-प्रमृति जी-अपत्य ( = कन्या) से है। 


` डदाइरण--वतण्डी ( आङ्गिरिस-गोत्र में उत्पन्न वतण्ड नामक पुरुष को पौत्री)। विग्रह-- 


वतण्डस्य गोत्रापत्यं जी आङ्गिरसी । प्रक्रिया--वतण्ड+-बुज +डीनू ( ई ) > बतण्डी ('यञ्‌? 
का लोप होने से आदिवृद्धि की निवृत्ति तथा शाङ्गेरवादि-गण में पाठ होने कें कारण डीन्‌-- 
““शाङ्गेरवाचनो डीन्‌” '४-१-७३१ तथा 'अ” का लोप एवं विभक्तिकायं ) । 
मत्युदाइरण--*आङ्गिरस-गोत्र के अतिरिक्त वतण्ड) नामक पुरुष की पोत्रो अर्थ में वातण्ड्या- 
यनी शब्द मान्य होगा । वहाँ पर “यन्‌? का लोप नहीं दोगा, प्रत्युत “यञ्‌? प्रत्ययान्त से "ष्फ 
(८ आयन ) प्रत्यय होकर ख्ीत्व-विवक्षा में “ङीष्‌? ( “षिद्गौरादिभ्यश्च? ४-१२.४१ ) हुआ है 
( वतण्ड4-यञ्‌ = वातण्डध, वातण्डथ +ष्फ = आयन5-डीन्‌ = ई ) | 
विशेष--प्रकृत सुत्न से विधीयमान प्रत्यय का लोप तमी होगा जब वह प्रत्यय “वतण्डाच्च” _ 
४-१-१०९ सूत्र से विदित दो । इसके फलस्वरूप वातण्डीं ( आङ्गिरसःमिन्न वतण्ड की वंशज 
स्त्री) में झिवादि-गण-पठित "वतण्ड? शब्द से “भण? प्रत्यय तथा जातित्व-निमित्तक 'डीष! 


५१२ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


( १११३ ) अश्वादिस्यः फन्‌ ४। १। ११० ॥ गोत्रे । आश्वायनः। 'पुंसि जाते' 
( ग सु ६९ ) । पुंसीति तु प्रकृतिविशेषणम्‌ । जातस्य गोत्रापत्यं जातायनः । पुंसि इति 
किम्‌ ? जाताया अपत्यं जातेयः। ( १११४ ) भर्गात्त्रिगते ४॥ १। १११॥ गोत्र 


SO म त 
( १११३ ) अश्वादिभ्यः । गोत्रे इति । दोषपूरणमिदम्‌ । आज्िरसे इति निवृत्तम्‌ । 
आश्वायन इति । अश्वस्य गोत्रापत्यमिति विग्रहः । इञपवादः फञ्‌ । पुंसि जाते इति । 
गणसूत्रम्‌ । प्रकृतिविशेषणमिति । पुंसि विद्यमानो यो जातशब्दः तस्माद्‌ गोत्रे फित्यर्थः । 

जातेय इति । स्त्रीभ्यो ढक्‌' । 
( १११४ ) भर्गाल्तेग्तें। इदमपि गणसूत्रम्‌ । न्िगर्तो नाम भगस्य पुत्रः । तस्यापत्यं 


जगते: । ऋष्यण्‌ । तस्मिन्गोत्र भर्गात्‌ फन्‌ । 


oo 00. त त ___-लॅसॅॅलॅपसॅससणणार 
विधान होने पर मो उसका लोप नहीं हुआ, क्योंकि “अणू? प्रत्यय का विधायक सूत्र “वतण्डाच्च? 
४-१-१०९ नहीं है। 

इङ्का-समाधान-प्रङ्कत सन्दभ में यद शंका की जा र्दी दै कि 'वतण्ड' से शिवादि-गण-परयुक्त 
"अण्‌? प्रत्ययान्त शब्द से ` 'अणिनोरनाषंयोयुंरूपोत्तमयोः ष्यङ्‌ गोत्रे? ४-१-७८ द्वारा “ष्यङ्‌? 
प्रत्यय क्यों नहीं होता १ उसका निवारण इस प्रकार किया जा रहदा है कि उक्त सतर में 'अनापंयोः' 
पद से 'ऋषिभिन्नः अथे की अभिव्यक्ति होती है। उपयुक्त उदाइरण में पऋषिः-अथे ( आङ्गिरस 
रूप में ) अपेक्षित है, अतः 'ष्यड? नहीं होता । 
(३३१३) पद्‌--अश्वादिस्यः, फन्‌ । अनुवृत्ति--गोत्रे, तस्यापत्यम्‌, तिताः, ड्यापू- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 2 
मूलार्थ- गोत्र में (दो ) । उदा० आश्वायनः। ग० सु० “जात! शब्द भै पुंछिज्ञ-वाची शब्द 
माना जाय । उदा० जातस्य गोत्रापत्यं > जातायनः । 'पुंसि' क्‍यों कहा ! जातायाः अपत्यं > 
जातेयः ( फञ्‌ नहो. हुआ ) । ८ 
चिवरण- “षष्टी-समथै अश्वादि प्रातिपदिको से गोत्रापत्य में “फञ्‌? प्रत्यय होता है? । 
उदाइरण- आश्वायनः ( अश्व का पौत्र आदि )। विग्रह-अश्वस्य गोत्रापत्यस्‌। प्रक्रिया-- 
अश्व--फल्‌ > अश्वु--आयन ( फन्भायन ) > आश्वायनः (आदिबृद्धि, 'अ? का लोप, 
विभक्तिकाये ) । यह 'फन्‌ प्रत्यय 'इञ्‌? का अपवाद-स्वरूप दै । गणसूत्र--“'अश्वादि गण में पठित 
“जात? शब्द से 'फञ! प्रत्यय केवल पुंलिङ्ग अभिषेय होने पर ही होगा” । तदनुसार जातायनः 
(जात? का पौत्र आदि) में तो "फन्‌? प्रत्यय होगा, किन्तु जीत विवक्षा में ( “जातायाः अपत्यं? 
इस अर्थ की विवक्षा में ) 'जाता' शब्द के जरी-छिङ्ग में दोने के कारण जातेयः में 'ढक! प्रत्यय 
( स्रीभ्यो ढक” ४-१-१२० ) दी हुआ। 
(१११९ ) पद--भगांत, त्रेगते । अनुबृत्ति--फन्‌, गोत्रे, तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङ्यापूः 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूळाथे--गोत्र में 'फञ्‌? दो । उदा० मार्गायण:--त्रिगतं: । अन्यन्न-मार्गिः । 
_ चिवरण-पूरव सूत्र ( १११३ ) से विषयांश 'फन? की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित दै । 
शेष अनुदृत्तियाँ पूर्ववत्‌ अनुसरण कर रही हैं । तदनुसार सुन्न का यह अथे होगा कि “भगः 
शब्द से गोत्रापत्य मे त्रिगतं? देश) में उत्पन्न अथे वाच्य होने पर “फन! प्रत्यय हो? | उदाहरण 


RSME य कळ लि 

_ १, रावी, सतलज, व्यास--श्न तीन नदी-दूंनों के बीच का प्रदेश "त्रिगतं? कहलाता था । 
इसी का पुराना नाम “जाळन्थरायण? भी था, जिसका राजन्यादिगण (४-२-५३) में उल्लेख हुआ 
है। कांगड़ा का प्रदेश त्रिगते ही जलन्धर कहलाता है । इस प्रदेश का प्रचलित नाम 'कांगडा' 
भी दै । इसका अधिक भाग आजकल 'हिमाचछ' राज्य के अन्तगंत चला गया दै । 


अपत्याधिकारप्रकरणस्‌ ` ५१३ 


फन्‌ । भार्गायणस्त्रेगतं: । भागिरन्यः । ( १११५ ) शिवादिभ्योऽण्‌ ४॥ १। ११२॥ 
गोत्रे इति निवृत्तम्‌ । शिवस्यापत्यं शैव । गाङ्गः । पक्षे तिकादित्वात्फिज्‌ । गाङ्गायनिः । 


_ माता लिला ० ०० नी 0 
(१११५) शिवादिभ्योऽण्‌ । निवृत्तमिति । वृत्तिकैयटयोः तथोक्तत्वादिति माव: । 


“यूनि छुक्‌' इति सूचस्य भाष्यकैयटयोस्तु गोत्रसञ्ज्ञासूत्रपयंन्तं गोत्राधिकार इति लभ्यते । 
तत्तु मतान्तरमित्येके । तदेंव युक्तमिति छब्देन्दुशेखरे प्रपश्चितम्‌ । 


सागायणः ( 'त्रिगते' देशीय भग का पौत्र आदि )। विग्नह--भर्गस्थ गोत्रापत्यम्‌ । भगं --फन >> 


भर्ग--आयन प्र भार्गायणः । 'णत्वः के अतिरिक्त प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 
. अत्युदाहरण--त्रिगंतेः से भिन्न वाच्य रहते आर्गिः प्रयोग होगा (इन्‌? प्रत्यय -- 

भग न-इञ्‌ )। 1 

विशेष--वालमनोरमाकार ने त्रिगतं को “मगं? ऋषि का पुत्र लिखा दै। त्रिगतं का पुत्र 
जगत! कहलायेगा । 'ब्रेगते' शब्द “अण्‌? प्रत्ययान्त बतलाया है ( ऋषि’ होने के कारण ) । 
उससे गोत्र की विवक्षा होने पर 'सगं' शब्द से "फञ्‌? प्रत्यय का विधान कद्दा दै । इसके सांथ 
हो यद भी सूचित किया है कि 'भरगांद त्रेग्त मी गणसूत्र दै । 

(३१११) पदु--शिवादिस्यः, अणू । अनुवृत्ति-तस्यापत्यम, तद्धिता:, ड्यापूप्नातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 

सूळाथ'गोत्र' की निवृत्ति हो गई है। उदा० १--शिवस्य अपत्यम्‌--शेवः। २--गाङ्गः। 
पक्ष में तिकादिगण में पाठ दोने से गाङ्गायनिः । शुभादि में पाठ होने से ढक्‌-गाङ्गेयः। 

विवरण--यहाँ पूवैसत्र “गोत्रे कुआदिस्य:०” ४-१९८ से प्राप्त गोत्रे का अधिकार समाप्त 
दो जाता दै । अब केवल "तस्यापत्यम्‌? ४-१-९२ की अनुवृत्ति आयेगी । , तदनुसार “षष्ठयन्त 
समर्थ शिवादि प्रातिपदिकों से सामान्य अपत्य में ही 'अण? प्रत्यय दोगा? । यह सुज्ञ “अत इस” 
४-१-९३ आदि सत्रों का बाधक है। उदाहरण -( १ ) शैवः ( शिव का पुत्र )। विग्रइ--शिवस्य 
अपत्यम्‌ । शिव+-अण्‌ > शैव जअ ( आदिवृद्धि ) >> शैवः (`अ! का लोप तथा विभक्तिः 
काये ) । (२) याङ्कः ( गङ्गा का पुत्र) विग्रहृ-गङ्गायाः अपत्यं पुमान्‌ । गज्ञा+अण्‌ >'गज्गा + 
अ ( आदिवृद्धि) > गाङ्गः ('आ? का लोप एवं विभक्ति कायं ) । 'गङ्गा’ शब्द का अनेक गणों 
में पाठ होने से और रूप भी बनँगे । उदाइरणाथं तिकादि-गण में पाठ होने से “फिन्‌? 
गाङ्गायनिः ( गज्गाञफिञ्‌-“ तिकादिभ्यः फिंन्‌? ४-१-१५४, फिञ्‌=आयनि ) । इसी प्रकार 
खाण मं पाठ होने से गाङ्गेयः में “शुनजादिभ्यश्च” ४-१-१२३ से “ढक! ( ढन्पय ) अत्यय 

[1 

विशेष--प्राचीन बृत्तिकारों के अनुसार यहाँ "गोत्रे! पद की निवृत्ति होने के विषय में ऊपर - 
निर्देश दिया जा चुका दै । नागेश भट्ट ने शब्देन्दुदोखर' में लिखा है कि भाष्यकार पश्रि ने 
“यून्ति लुक” सू के भाष्य तथा उसके टीकाकार केयर ने यह उल्लेख किया दै कि गोत्न-संश्ा-सुन् 
पर्यन्त हो गोत्राधिकार का प्रभाव विद्यमान रहता है। किन्तु इस सम्बन्ध में मतसेद है। “यूनि 
लक? ( ४-१-९० ) सून्न के भाष्य में केयट ने यह कहा है कि “कण्वादिभ्यो गोत्रे? ( ४-२-१११ ) 
सनन में “गोत्रः पद का निवेश इस बात का सूचक हे । यइ सूत्र कण्वादि ग्रातिपदिकों से गोत्र में 
बिदित प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से शैषिक “अण? प्रत्यय का विधायक दै । कण्वादि शब्द “गगादि? 
गण में निविष्ट हैं। यन? प्रत्यय गोत्र में दी दोता है । तदन्त प्रातिपदिक गोत्रप्रत्ययान्त ही 
रहेंगे । अतः 'गोत्रे? पद की ४-२-१११ सूत्र में पुनरक्ति इस बात कौ सूचक दै कि अपत्याधिकार - 


के बाद "गोत्र? पद "लौकिक गोत्र? ( अनन्तरापत्य ) का सूचक है।१ 
१. “नकण्वादयश्च गो दिषु पठिताः । तत्र च "गोत्रे! इति वतंते। अपत्याथिकारे च गोत्रमइणादेब 


शास्रीयं गोत्रं गह्यते । तदेव अत्र अनूद्यते? । --कैयटव्याख्या ४२१११ । 
३३ सि० = 
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शुआ्लादित्वाइडक्‌ । गाज़ेयः। ( १११६ ) अवृद्धाम्यो नदीसानुषीभ्यस्तन्नासिकाश्य: 
४। १। ११३॥ अवृद्धेभ्यो नदोमानुषीनामभ्यो5ण्‌ स्यात्‌ । ढको5पवादः । यामुत! । 
नामंदः । चिन्तिताया अपत्यं चेन्तितः । अवृद्धाभ्यः किम्‌ ? वासवदत्तेयः । नदी-इत्यादि 
किम्‌ ? बेनतेयः। तन्नामिकाभ्यः किम्‌ ? शोभनाया अपत्यं शौभनेयः । ( १११७) ऋष्य- 


---_:_--------.३३.::>>:>३::३२-ए२:>>३-:८ 
( १११६ ) अवृद्धाभ्यो नदी । नदीमानुषीशब्दापेक्षमवृद्धास्य इति स्त्रीत्वम्‌ । 
वस्तुतस्तु अवृद्धेम्यो नदीमानुषीनामम्यः इत्येव सूत्रयितुमुचितमिति व्याचष्टे--अवुद्धेश्य 
इत्यादि । ननु “तस्यापत्यम्‌" इत्येव सिद्ध किमर्थमिदमित्यत आह--ढको$पवाद इति । 
चिन्तिता नाम काचिन्मानुषी । वासवदत्तेय इति । वासवदत्ता नाम काचिन्मनुष्यस्त्री । 
तस्या अपत्यमिति विग्रह: । वृद्धसञ्जकत्वादणभावे ढगिति भाव: | वेनतेय इति । विन- 
ताया अपत्यमितिं विग्रहः । विनता नाम गरुडमाता, सा न मानुषी, नापि नदीति भाव? । 
झौभनेय इति । शोभनाशव्दोञ्यं न नदीमानुषीनामेति भावः । 


(३११६ ) पद॒--अवृद्धाम्यः, नदी-माबुषीभ्यः, तन्नामिकाभ्यः । अनुवृत्ति--अण्‌ , तस्था- 
पत्यम्‌, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
मूळाथे--वृद्धिसंक्यक से भिन्न “नदी? एवं “मानुषी? नामक शब्दों से “अण्‌? प्रत्यय हो । “ढक! 
का यह अपवाद दै। उदा० १-क-यासुनः । १-ख-नामंदः। २--चैन्तितः । 'अवृद्धाम्यः 
क्यों कहा? वासवत्तेय: ( “अण? नहीं हुआ ) । “नदी? इत्यादि क्यो कहा १ वैनतेयः ( 'अण्‌! नहीं 
हुआ ) । तन्नामिकाभ्यः? क्यों कद्दा ? शोभनायाः अपत्यम्‌--शौभनेयः ( अण्‌? नहीं हुआ ) । 
विवरण--विधेयांश "अण्‌? की अनुवृत्ति पूब॑सून्न “शिवादिभ्यो5ण?” ४-१-११२ से अपेक्षित दै । 
शेष उल्लिखित अनुवृत्तियाँ सभी प्रभावी हैं। अतः सूत्र का यह आशय है कि “वृद्ध-संशक भिन्न 
( भवृद्धाम्य: ) 'नदी? तथा "मानुषी? अथे वाळे एवं “नदी? “मानुषी? नाम वाले ( तन्नामिकाभ्यः) 
प्रातिपदिको से अपत्य अथ॑ में 'अणू? प्रत्यय हो” । यहाँ “नदी? से तात्पय॑ नदो-वाचक 'यमुना? 
आदि नाम-घारिणी किसी जी का बोध कराना है, न कि शास्त्रीय 'नदी?-संशक शब्दों का । 'शिक्षिता' 
“संस्कृता? आदि स्री-लिब्ग-वाची शब्दों के किसी ख्री-व्यक्ति के नाम होने पर ही प्रकृत सूत्र से 
“अण्‌? प्रत्यय द्वीगा । “नदी? एवं 'माचुषी? नामधेय यदि “इथच्‌? दोगे तो उनसे द्रयच?' ४-१-१२१ 
से 'ढक्‌? प्रत्यय होगा । उदाहरण--नदीवाची से--१--( क ) यासुनः ( “यमुना नामक किसी 
ज्ञी की सन्तति ) । बिग्रह--यमुनायाः अपत्यं पुमान्‌ । यमुना+-अण्‌ > यामुना+अ ( आदिः 
बृद्धि ) > यासुनः ( 'आ? का लोप तथा विभक्ति-काये ) । १--( ख ) नासंदः ( “नमंदा? नामक 
` किसी खी की सन्तति )। विग्रह आदि पूर्ववत्‌ । 'मानुषी' वाचक- (२ ) चैन्तितः ( चिन्तिता 
- नाम की किसी खो की सन्तति ) । विग्रइ--चिन्तितायाः अपत्यम्‌ । शेष काये पूवेवत । , 
अत्युदाइरण--( १ ) सत्र में 'अदृद्धाम्य? पद का निवेश होने के फलस्वरूप वासवदत्तयः 
( वासवदत्ता नामक खी की सन्तति ) में प्रथम स्वरवर्ण ( आ ) के वृद्धि-संशक दोने से 'अण्‌' नहीं 
- हुआ, जतः “खीस्यो ढक्‌” ४-१-१२० से 'ढक्‌? ( न्एय ) प्रत्यय हुआ। (२ ) 'नदी' एवं मानुपी' 
पदों का निवेश होने से चेनतेयः ( विनता का पुत्र गरुड ) में “अण्‌? नहीं हुआ, क्योंकि 'विनता' 
शब्द नदीवाचक नहीं दै । अतः यथाप्राप्त "ढक? हुआ। इसी प्रकार "तन्नामिका? पद रने के 
फलस्वरूप शौभनेयः ( शोभना अर्थात्‌ किसी सुन्दर खरी का पुत्र ) में “अण? नहीं हुआ, क्योंकि 
यइ किसी जी का नाम नहीं दै। 
विशेष--सामान्यतः अपत्य अर्थ में तो “तस्यापत्यम्‌?” ४-१-५२ सूत्र से अण' प्रत्यय स्वतः 
सिद्ध रहा, तो भो इस सत्र की उपयोगिता “खीभ्यो ढक्‌” ४-१-१२० सज्ञ से प्राप्त 'ढक! मयर 
का वाध करने के लिये साथेक दे । * ५ 


अपत्याधिकारप्रकरणमु ` पृश 


न्घकवुष्णिकुरभ्यश्च ४। १। ११४॥ क्रषयो मत्त्रत्रष्टारः । वासिष्ठः । बेश्वामित्र; । 
अन्धकेभ्यः-श्वाफलकः । नृष्णभ्यः-चासुदेबः, आनिरुद्धः । शौरिः इति तु बाह्वादित्वात्‌ । 
कुरुभ्णः-नाकुलः, साहदेवः। इन एवायमपबादः, मध्येऽपवादच्यायात्‌ । अन्निशब्दात्त 


( १११७ ) ऋष्पस्घक । प्रलीनाः वेदाः, तपोबळवश्चात्‌ यानु अर्षन्ति प्राप्नुवन्ति 
ते ऋषयः । तथा च तैत्तिरीये श्ुतम्‌- अजान्ह वे पृइनीस्तपस्यमानान्त्रहा स्वयम्म्वभ्यानषंत्‌, 
त ऋषयोऽमवतरु, तंषीणामृषित्वम्‌' इति । अजाः नित्याः, पृस्नयः शुक्ला: शुद्धाः इति 
यावत्‌ । तानु तपस्यमानान्‌ तपश्वरतः स्वयम्भ्रु अनादि ब्रह्म वेदः अभ्यानषंत्‌ । “ऋष गतौ! 
आभिमुख्येन प्राप्नोत्‌ । ते वेदस्य अषंणात्‌ ऋषिशब्दवाच्या: अमवक्निति वेदभाष्यम्‌ । 
सर्गादिसमये वेदान्सेतिह्दसान्महषंयः । लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयम्भुवा ॥? इति 
पुराणेषु प्रसिद्धम्‌ । कात्यायनप्रणीतसर्वानुक्रमणिकाख्यग्नन्ये स्पष्टमेतत्‌ । तदाह--क्रषयो 
सन्त्रब्रष्टार इति । अन्धकशब्देन वृष्णिशन्देन कुरुशब्देन च अन्धकादिवंश्या विवक्षिताः । 
ऋषिविशेषवाचिभ्यः अन्धकादिवंस्यवाचिस्यश्चापत्ये अण्‌ स्यादित्यथे! । इनोऽपवादः । 
नऋषिम्यः उदाहरति--वासिष्ठः वेश्वामित्र इति । अन्धकेभ्य इति । अन्धकवंक्यवाचिभ्यः 
उदाहियते इत्यर्थः । श्वाफल्क इति । श्वफल्कस्यापत्यमिति. विग्रहः । वष्णिभ्य इति । 


वृष्णिवश्यवाचिभ्य उदाहियत इत्यर्थः । वासुदेव इति । वमुदेवस्यापत्यमिति विग्रह: । 


( १११७ ) पद्‌--ऋष्यन्धकशृष्णिकुरुभ्यः, च। अनुद्ृत्ति-अण्‌ , तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, 
ङयापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूळाथं-मन्त्रद्रटा ऋषि? कहलाते है । उदाहरण १--( क ) वासिष्ठः। ( ख ) वेश्वा मित्रः । 
२-अन्षकों से-श्वाफल्कः । ३--वृष्णियों से । क-वासुदेवः । ख-आनिरुद्धः | शौरिः? में शूर? शब्द 
बाहादि गण में होने के कारण 'इन्‌! होगा । ४-कुरुओं से-( क ) नाकुळः । ( ख ) साहदेवः । 
"मध्ये अपवाद? न्याय से यह "इम्‌? का दी अपवाद है। परत्व के कारण अत्रि? शब्द से 'ढक' 
होकर--आत्रेयः । ; 

चिवरण-विधेयांश का लाम (='अण्‌? प्रत्यय) “शिवादिभ्योऽण्‌? ४५१-११२ सूत्र की अनुवृत्ति 
से होता है। तदनुसार सूत्र का अर्थ यदद दोगा कि ““ऋषि-वाची तथा 'अन्धक!, 'दृष्णि' और 
“कुरु वंश वाळे समर्थं प्रातिपदिकों से भी “अपत्य! अथं में 'अण! प्रत्यय होता हैः? । सूजस्थ 
“ऋषि? पद बसिष्ठादि ऋषियों का वाचक है। “अन्धकः, "वृष्णि? तथा “कुरु शब्द वंशवाची हदें 
(१) ऋषिवाची के उदाइरण-(क) वासिष्ठः (वसिष्ठ का पुत्र )। विग्रह--व सिष्ठ स्य 
अपत्यं पुमान्‌ । वसिष्ठ+-अण्‌ > वासिष्ठः ( मादिवृद्धि, 'अ का लोप एवं विभक्ति-काय ) 
(ख ) चेश्वासिन्नः ( विश्वामित्र का पुत्र )। विम्रहादि काये पूवेबत्‌ । (२) अन्धक--वंश का 
उदाइरण--श्वाफल्कः ( श्वफल्क का पुत्र )। विग्रहादि काय पूर्ववत्‌ । (३) वृष्णि वंश के 
उदाइरण--( क ) घासुदेवः (वसुदेव का पुत्र-कृष्ण )। (ख) आनिरुद्धः ( अनिरुद्ध का पुन्न )। 
विग्रहादि काये पूर्ववत्‌ । (४) कुरुवंश के स क) नाकुछः ( नकुल का पुत्र) । 

: पुत्र) । विग्रह्ादि काय पूर्वत्‌ । `` _. 

पि ५ न रे कि न उदादरणों में अकारान्त होने के कारण सभी शब्दों 
में “अत इञ्‌?२ ४-१-९५ से 'इज! प्राप्त था, किन्तु प्रकत सन्न से उसका बाघ हो जाता दे । 

(२) 'बृष्णि वंश में शर” नामक व्यक्तिविशेष की प्रसिद्धि होने से 'अण? प्रत्यय को संभावना 
का निराकरण बाहादि-गण में पाठ दोने के कारण इज अत्ययान्त 'शौरि? रूप को सिद्धि पुनरपि 
समीचीन मानी गई है । ळे 


५१६ व्याख्यादइृयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


परत्वाडढक-आत्रेयः । ( १११८ )  सातुरत्सडख्यालस्भत्रपुर्वायाः ४। १। ११५॥ 


सङ्घयादिपुर्वंस्य मातृशब्दस्पोदादेश! स्थादण्प्रत्ययद्व । द्वंमातुरः । घाण्मातुरः। ` 


साम्मातुरः । भाद्रमातुरः । आदेशार्थ वचनम्‌ । प्रत्ययस्तुत्सगेण सिद्धः । स्त्रीलिङ्ग निर्देशो- 
्यापेक्षः । तेन धान्यमातुनं । सङ्घघा इति किम्‌ ? सौमात्रः । शुभ्रादित्वात्‌ द्वेमान्नेयः । 


आनिरुद्ध इति । अनिरुद्धस्यापत्यमिति विग्रहः । ननु शूरो नाम कञ्चित्‌ वृष्णिवंश्य: । 
तस्यापत्यं शोरिः कथम्‌, अणूप्रसद्ञादित्यत आह--शौरिरिति त्विति। बाह्वादित्वा- 
दित्यनन्तरम्‌ इना समाघेयमिति शेष: । कुरुभ्य इति । कुरुवंद्यवाचिभ्यः उदाहियते 
इत्यरथः । नकुलसहदेवौ प्रसिद्धौ । ननु अत्रेरपत्यमित्यर्थं “इतश्वानिज' इति ढकि आत्रेय 
इति कथम्‌, ऋष्यणा इन इव ढकोऽपि बाधोचित्यादित्यत आइ--इज एवेति । न तु 
ढकः इत्यर्थः । 

( १११८ ) मातुरत्सङ्कघासर्भब्र पूर्वायाः । हेमातुर इति। द्वथोर्मात्रोरपत्यमिति 
विग्रह!। 'तद्धिताथं’ इति समासः। अण्‌, ऋकारस्योकारः, रपरत्वम्‌ । एवं षाण्मातुरः 
साम्मातुर इति । समीचीना माता संमाता, संमातुरपत्यं सांमातुरः । अण्‌, उत्‌-रपरस्वस्‌। 
भाद्रमातुर इति । मद्रा चासौ माता चेति विग्रहः । अणादि पुर्ववत्‌ । ननु ‘तस्यापत्यम्‌' 
इत्येव सिद्धे अणूविधिव्यंथं एत्वेत्यत आह-आदेश्ञार्थं बचनमिति। उदादेशस्य अणूस- 
न्नियोगेन विध्यर्थमित्यथेः । ननु धान्यं यो मिमीते तस्यापि मातुग्रहणं कुतो न स्यात्‌ । 


( ३) अत्रेः अपत्यम्‌ ( अत्रि का पुत्र ) आन्नेयः में भी पूर्ववत्‌ “इञ्‌? के वाथ की तर 'अजि? 
से 'ढक? ( “इतश्चानिञः? ४-१-१२२ सूत्र से ) प्रत्यय का वाथ दोना चाहिये । उसके न होने में 
यह तके दिया जाता है कि--“मध्ये अपवादा; पूर्वान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌”--इस न्याय के 
प्रभाव से मध्य में पठित अपवाद-शास्त्र उत्तरत्र पठित “ढक” प्रत्यय का वाध नहीं करता । 

(४) मन्त्रो के द्रष्टा “ऋषि? कहलाते हैं । यह “क्षे? शब्द का व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ है-- 
ऋपषतिन्जानाति इति ऋषिः-> ऋष्‌ +-इन्‌ ( 'इगुपथात कित्‌?-उणादि सू० ४-१२० )। 
प्रलय होने के कारण वेदों के विलीन होने की स्थिति में तपश्चर्या के बळ से ऋषि-गणों को वेद 
स्वयं प्राप्त दो जाते है । अतः उन्हें “ऋषि? कहा जाता है । विरोषतः कात्यायनःप्रणीत सर्वानुक्रम- 
णिका ग्रन्थ में यह विषय विवेचित दै । 

€ १११८.) पद--मातुः, उत्‌, संख्यासँभद्रपूर्वायाः। अचुवृत्ति--अण्‌ , तस्यापस्यम्‌, तडितः, 
ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सुछाथ-“संख्यादि-पूर्वक 'माठ! शब्द को 'उ' आदेश और 'अण! प्रत्यय भी हो । उदा० 
१--क-ढमातुरः । ख-षाण्मातुरः । २--साम्मातुरः । ३- भाद्रमातुरः। यह बिधान (उ) 
आदेश-परक है । प्रत्यय (अण्‌) तो उत्सग से सिद्ध है। जी-लिङ्ग-निर्देश अर्थापेक्ष दै । अतः 
थान्यमाता में नहीं हुआ। 'संख्या? क्‍यों कदा ? सौमात्रः | शुञ्रादि में दोने से--दमात्रेय: ( 'ढक्‌' 
हुआ) । 

«विवरण--इस सूत्र से दो काये सिद्ध होते है । एक तो प्रकरणप्राप्त अपत्याथ में “अण? प्रत्यय 
तथा दूसरा “ऋ? के स्थान पर हस्व उकार-आदेश ( = उर्‌ )। इन दोनों कार्यो के लिये वाक्य, 
भेद से 'मातु पद 'पत्नमी? एवं 'षष्टीर दोनों विभक्तियो का सूचक दै । 'अण? प्रत्यय के विधानाथ 
पञ्चमी विभक्ति तथा “क्र? के स्थान पर “उ' आदेश दोने के लिये षष्ठी विभक्ति मानी जायगी। 
“अलोऽन्त्यस्य? परिभाषा के अनुसार यह “मातृ? शब्दावयव "ऋकार? स्थानी दै । अतः सूत्र से यह 
अभिव्यजित होता है कि “संख्यावाचक ( एक, दवि आदि ) शब्द, 'सम? तथा "मद्र पूवंक पष्ठयन्त 
समथ 'मातृ? शब्द से अपत्य अर्थ में 'अण? प्रत्यय दो और 'मात्‌? शब्दावयव “न? के स्थान पर उ” 


अपत्याधिकारप्रक्ररणस्‌ ५१७ 
( १११९) कन्यायाः कनीन च ४।१। १ १६ ॥ ढकोऽपवादोऽण्‌, तत्सक्षियोगेन 
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तथा च तत्रापि द्वैमातुरादिकं प्राप्नोनीत्यत आह--स्त्रीलिङ्गनिर्देशोऽयपिक्ष इति । 


साठृगणं स्त्रीत्वं शब्दे आरोप्य सङ्ख्यासम्भद्रपूर्वाया इति नि्दिब्यते । अतः स्त्रीलिङ्गस्य 
मातृशब्दस्य जननीवाचकस्य ग्रहणमित्यर्थः । तेन धान्यमातुर्नेति अत्र मातृशब्दस्य 
परिच्छेत्तृवाचिनः पुल्लिङ्गत्वादिति भाव: । सोमात्र इति । सुमातुरपत्यमित्यर्थे 'तस्या- 
पत्यम्‌’ इत्यण्‌ । सङ्ख्यासम्भन्रपुवंत्वाभावात्‌ नायमण्‌, उत्वमपि तत्सक्षियोगशिष्टत्वान्नेति 
भावः । ननु इमात्रेयः इति कथम्‌ ? सद्भुभापूर्वकतया अणः उत्वस्य च दुर्वारत्वादित्यत 
आइ--शुन्रादित्वादिति । 'शुश्रादिम्यक्ष' इति ढकि रूपमित्यथे! । 

( १११९ ) कन्यायाः कनीन च । कनीनेति छुप्तप्रथमाकम्‌ । ढक्‌ इति । स्त्रीम्यो 


(उर! ) आदेश हो”। उदाइरण--संख्यापूर्वक-( १) क-दवैमातुरः ( दो माताएँ--जिसे 
मॉ व चाची आदि पुत्र मानें )। विग्रह-द्वयोः मात्रोः अपत्यम्‌ । भेक्रिया--दि+ओस्‌ „ 
माठ्‌+ओोस्‌ +अण्‌ > द्वि-माठृ्‌+अण्‌ ( समास-“तद्धिता्थोत्तरपदसमाद्रे च? २-१-५ ) > 
द्वि-मात-उर्‌+अ ( ऋ=्डर्‌ तथा अण्‌ ) > द्वैमातुर ( आदिवद्धि ) > दैमातुरः ( विभक्ति-कार्य ) । 
ख-षाण्सातुरः ( छह माताओं द्वारा पालित ) षपून-आम्‌, मातृ-न-आाम--अण्‌ । विग्नह-- 
षष्णां मातृणाम अपत्यम्‌ । षटू-मातृ(उ )4-अण्‌ > षण्मातुर्‌ (ऋणउर्‌ तथा अण्‌ प्रत्यय 
होने से तद्धिताथं समास) > षाणमातुरः ( आदिवृद्धि एवं विभक्तिकायं )। (२) “सम्‌” 
पूवेकमातृशब्द--सास्मातुरः ( अच्छी माता का पुत्र )। विग्रह--( क) समीचीना माता = 
संमाता । ( ख) सम्मातुः अपत्यम । पूवं में कमंधारय समास, अथवा 'कुगतिप्रादयः' समास । 
पुनः तद्धिताथे समास करने के पश्चात्‌ भण्‌ प्रत्यय एवं 'उ! आदेश निमित्तक काये । ( ४) 
सद्ग पूवेक-भादवमातुरः ( अच्छी माता का पुत्र ) । विग्रह-( क्‌) भद्रा चासौ माता ( कमे- 
घारय समास ) । ( ख ) भद्रमातुः अपत्यम्‌--'कमंथारय होने पर पूव पद 'भद्गा' को पुंवद्भाव? के 
अनन्तर तद्विताथे समासादि कार्य पूर्ववत । ` _ 
विशेष--वास्तव में प्रकत-यत्न की उपयोगिता "ऋ? के स्थान पर 'उ' ( = उर्‌ ) आदेश के 
विधान में ही है, प्रत्यय तो उत्सगंशाज “तस्यापत्यम्‌? ४-१-९२ से दी सिद्ध रद्दा । तथाऽपि 
"उ? आदेश 'अण्‌? प्रत्यय के साथ ही हो--इस अथ को सूचित करने के लिये यह विधान किया 
गया दै । ु 
(२) खी-लिङ्गवोधक ( खीलविशिष्ार्थक ) 'मातु' शब्द जौँ जननी-बोधक दोगा, वहीं इस 
सन्न की प्रवृत्ति होती दै । सन्नस्थ 'माए? शब्द के विशेषणवाची संख्यासंभन्रपर्वायाः पद से यह 
ध्वनित होता है । इसके फलस्वरूप जहाँ अन्न को नापने वाला व्यक्ति पुरुष दै, वहाँ चान्यमादु 
( घान्यं मिमीते ) शब्द से अपत्यार्थं की विवक्षा में प्र्त सुन्न से उ' आदेश एवम्‌ 'अण प्रत्यय 
नहीं होंगे । । 
९ भत्युदाहरण--सत्न में संख्या पद का निवेश होने से सौमात्रः ( सुमाता का पुत्र ) में (उ? 
आदेश नहीं हुआ। यथाप्राप्त केवळ “अण्‌? प्रत्यय दी \ MR परि 
चिशेष--द्वेमात्रेयः (दो माताओं द्वारा पाछित-गणेश संख्यापूवक ( दि-मातु: 
अपत्यम्‌ ) ल शब्द के विद्यमान रहने पर भी प्रझत सल की प्रदृत्ति इस कारण नहीं होती कि 
शुआदि-गण में 'दिमात' शब्द का पाठ होने के कारण विशिष्ट विधान द्वारा ढक! प्रत्यय दो 
( “'शुञजादिभ्यश्च? ४-१-१२३ ) होता है। A 
(१११६ ) पद-कन्यायाः, कनीन, च । अलुबृत्ति-अण्‌ , तस्यापत्यम्‌, तडिता, ङ्याप्‌ 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । | hs 


५१८ व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धोन्तकौमुद्यां 


कनीनादेशइच । कानीनो व्यासः कर्णइच । अनूढाया एवापत्यमित्पर्थेः। ( ११२०) 
विकणंशुद्गच्छगलाद्वत्सभरद्वाजात्रिषु ४। १। ११७॥ अपस्पेऽण्‌ । वेकर्णो वात्स्यः | 
घेकणिरन्य: । शौङ्गो भारद्वाजः । औौङ्गिरन्य । छागल आत्रेयः । छागलिरन्यः । केचित्तु 
'शुङ्धा' इस्याबन्तं पठन्ति, तेषां ढक्‌ प्रत्युदाहरणम्‌ । शोङ्गेयः। ( ११२१ ) पोलाया 
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ढकू' इति विहितस्येत्यथं: । कनीनादेशश्चेति। प्रक्ृतेभूंतयोवनत्वात्‌ पुंसंयोगाभावात्‌ 
कथमपत्यसम्बन्ध इत्यत आह--अनूढाया इति । अलब्धविवाहाया इत्यथंः । एतच्च 
भाष्ये स्पष्टम्‌ । र 

( ११२० ) विकर्णं । वत्सादिदाब्देस्तदंश्या विवक्षिताः । विकणं, शुद्ध, छगल, 
एस्यो5ण्‌ स्यात्‌, वत्सवंश्ये भरद्वाजवं्ये अत्रिवंद्ये चापत्ये इत्यर्थः । एतेन वत्सादीनां 
सुलपुरुषत्वात्‌ विकर्णादीन्प्रत्यपत्यत्वासम्मव इति निरस्तम्‌ । विकर्णादिभ्यो वात्स्यादिष्वेव 
ऋष्यण्‌ इति नियमार्थं सूत्रम्‌ । 


मूलाभ--'ढक! का अपवादस्वरूप 'अण है। उसके संनियोग से 'कनीन' आदेश भी हो। 
उद्रा० कानीनः--अर्थात्‌ व्यास तथा कर्ण । अविवाहित की सन्तति-यहृ शब्दार्थं दै । 
विवरण--विधेयांश 'अण? पद अनुदृत्ति-रुभ्य दै ( “शिवादिभ्योऽण्‌? ४-१-११२)। शेष 
अनुबृत्तियों के साथ सूत्नस्थ पदों की एकवाक्यता करने पर यष्ट अभिव्यक्षित होता है कि ““षष्ठयन्त 
"कन्या? शब्द से अपत्य अथं में 'अण्‌! प्रत्यय हो तथा 'कन्या? शब्द के स्थान पर 'कनीन' आदेश 
( "अनेकाङश्चित-सबंस्य?? १-१-५५) भी दो? । उदाहरण--कानीनः ( कन्या अर्थात्‌ अविवा- 
हिता खरी की सन्तति-व्यास या कण )। विग्नह--कन्यायाः अपत्यं. पुमान्‌ । कन्या+-अण्‌ > 
कनीन--अ ( कन्या=कनीन आदेश तथा “अण? प्रत्यय ) > कानीन +अ ( आदि-बृद्धि ) >> 
कानीनः ( 'भ?-संज्ञा-निमित्तक 'अ? का लोप तथा विभक्ति-कार्यं )। ° 
विशेष-पाणिग्रइण से पूर्व दी जो लड़की पुरुष-संयोग को प्राप्त कर पुत्र उत्पन्न करे- 
वह पुत्र 'कानीन? कहलाता है। विवाद्दानन्तर अपत्य होने से पुनः उस पुत्री के. लिये “कन्या” 
शब्द का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? इस विरोधोक्ति के विषय में भाष्यकार पतक्षछि ने यहाँ 
यह उल्लेख किया है कि शाल्नोक्त विवाह होने के पूव पुरुष के साथ संप्रयुक्त होने पर वह पुत्री 
“कन्या? पद से व्यवहृत होती दै? 1१. कैयट ने इसकी ब्याख्या करते हुए यह कहा है कि “सुनि 


एवं देवता? के माहात्म्य से पुरुष-संयोग होने पर भी व्यास एवं कर्ण को कन्या? की सन्तति कदा 


जाता दै ।२ 

( ११२० ) पद--विकणे-शुहु-छगलात, वत्स-भरद्वाजाऽत्रिषु। अजुवृत्ति--अण्‌ , तस्यापह्यम्‌, 
तद्धिताः, ङ्यापृप्नातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । नियस-( विधि )-सून्न । 

सूलाथे-भपत्य अर्थ में अणू? हो। उदाहदरण--१--वेकर्णः--वात्स्यः । वात्स्य से 
सन्यत्रवैकणिंः । २-शौङ्गः--भारद्वाजः। भन्यत्र-शौङ्गिः। ३--छांगळ:--आतेयः । अन्यत्र” 
छागछिः । कुछ लोग आकारान्त "शुङ्गा? मानते हैं, उनके मत में ध्रत्युदाइरण--शौज्गेयः? दोगा । 

विवरण--अनुवृत्तियाँ पूवंवत्‌ अनुसरण कर रही हैं। विधेय प्रत्यय "अण्‌? है । तदनुसार 


१. “कन्या च अपत्यं चेति विप्रतिषिद्धम्‌ । कथम्‌! कन्याशब्दोऽयं पुंसाउमिसम्बन्धपूव के 
संप्रयोगे निवर्तते । या च श्दानीं प्रागभिसम्बन्धात्‌ पुंसा सह संप्रयोगं गच्छति, तस्यां कन्याशब्दो 
वतत एव । कन्यायाः कन्योक्तायाः कन्याभिमतायाः सुदशनायाः यदपत्यं स कानीन इति” । 


—मद्दाभाष्यम्‌। ` 


२. 'अन्ये त्वाहु:-मुनिदेवतामाहात्म्याचा पुंयोगेऽपि अक्षतयोनिभवति। यथा कुन्ती मन्त्राहूत 
दिनकरोत्पादितकणाख्यपुत्रापि पुनः कन्यैवाऽभूत्‌ । तदपत्यं कानीनशब्दाभिधेयम्‌ । भाष्यटीका | 
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वा ४।१।११८॥ तन्नाभिकाणं बाधित्वा 'दघच' ( स्‌ ११२४ ) इति ढकि प्राप्ते 
पक्षेण्विधीयते । पोलाया अपत्यं पेल/--पेलेयः । ( ११२२ ) ढक्च मण्डूकात्‌ 
४। १। ११९॥ चादण्‌ । पक्षे इन्‌ । साण्डूकेयः-माण्डूक।-माण्डूकिः। ( ११२३ ) 


(११२१) पीलाया वा। अपत्येऽणिति दोष: । पीछा नाम काचिन्मानुषी । 
तन्नामिकाणमिति । वाग्रहणाभावे तु अनेनाणा नित्यमेव ढको बाधः स्यात्‌। न च 
महाविभाषया अणः पाक्षिकत्वात्तदभावे ढक्‌ भवत्येवेति वाच्यम्‌, महाविभाषया अपवादे 
निषिद्धे उत्सो न प्रवतंत इति ज्ञापनात्‌ । अन्यथा शैव: शैविरित्यादि: स्यात्‌ । 

( ११२२ ) ढक्‌ च मण्डूकात्‌ । मण्डूको नाम ऋषिः। पक्षे इजिति । पूवसूत्रा- 
ह्वाग्रहणानुवृत्तेरिति भावः । 0 


oo द्द ब .०.,,३-,.:<<>>>>>>>>>>>.:::> 
सूत्र का समष्टिगत अथे य दोगा कि 'विकणंः, 'शुज्ञ! तथा 'छगळ' शब्दों से यथासंख्य-'वत्स!, 


“भरद्वाज? तथा “अत्रिः वंश-सम्बन्धी अपत्य का अभिधान होने पर हौ 'अण! प्रत्यय दोता दै? । 
अतः यद्द नियामक है । इस प्रकार यद विधान “अत इञ्‌? ४-१-९५ का अपवाद दै । जब उपयुक्त 
वंद्य के अपत्य-विशेषों का अथं अभीष्ट न हो तो प्रत्युदाइरणों में "इन? प्रत्यय होगा । क्रमशः 
डदाद्वरण--( १ ) चेकणंः ( 'वत्स’-कुछोत्पन्न विकणं नामक पुरुष की सन्तति.) । विकर्णस्य 
(वत्सवंश्यस्य ) अपत्यं पुमान्‌ । विकर्ण+अण > वेकण्‌ +भ > वेकणेः । (२) कोळ: 
( 'मरद्वाज? कुलोत्पन्न शुङ्ग-नामक पुरुष की सन्तान )। विग्रद- शुङ्गस्य ( अरद्वाजवंश्यस्य ) 
अपत्यं पुमान्‌ । प्रक्निया पूर्ववत्‌ । ( ३ ) छागः ( अत्रिकुलोतपन्न 'छगल' की सन्तान ) । विग्नह- 
छगलस्य ( अन्निवंश्यस्य ) अपत्यम्‌ पुमान्‌ । शेष कार्यं पूववत्‌ । 

प्रत्युदाहरण--उपयुक्त तीनों वंश-विशेष की विवक्षा न होने पर तीनों प्रातिपदिकों से 
सामान्य अपत्य की विवक्षा में “इन, प्रत्यय होने पर क्रमशः (१ ) वेकणिः, (२) शोङ्गिः तथा 
(३) छागलिः शब्द सिद्ध होंगे । 

विशेष--कुछ लोगों के मत में “शुङ्ग! के स्यान पर “शुन? आकारान्त खी लिङ्ग शब्द पढ़ा 
गया है। उनके मत में प्रत्युदाइरण शुज्ञा+-ढक-> ( “स्रीम्यो ढक्‌” ४-१-१२२० ) «-शौङ्गयः 
होगा । 

(११२३ ) पद्‌-पीलायाः, वा । झबुदृत्ति-अण्‌ , तस्यापत्यम्‌, तिताः, ब्याप्मराति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

सूळाथ-तन्नामिक "अण्‌? का बाध कर 'दथचः? से प्राप्त ढक्‌' का भी यह "अण? विकल्प से 
बाध करता दै | उदा० पीलायाः भपत्यम्‌> पैलः--पेलेयः । ६ 

चिवरण- विेयांश की सभी अनुवृत्तियाँ यथापूवे विद्यमान हैं । उद्देश्यवाचक पद 'पीला 
सूत्र में निदिष्ट है। तदनुसार “पष्ठीसमथ “पीला' प्रातिपदिक से 'अपत्य अथं में विकल्प से 
अणू? प्रत्यय होता दै” । यहाँ सर्वप्रथम “अवृद्धाभ्यो नदीमातुषीभ्यस्तज्ञामिकास्यः? ( सू० 
१११६ ) से तज्नामिकःछक्षण 'अण प्राप्त था, उसे बाधकर “दथचः7 (४:१:१२३ ) से नित्य ढक! 
होता, किन्तु 'पीछा? के सम्बन्ध में प्रकृत सूत्र दारा प्रतिपदोक्त विधान होने के कारण वेकल्पिक 
'अण' की व्यवस्था होने से पाक्षिक (ढक्र भी होगा । उदाहरण--पैकाः->अणू होने पर। 
पै :<-'ढक! होने पर । विग्रह--पीकायाः अपत्यम्‌ ( पीछा का पुत्र )। सिद्धि अन्य उदाहरणा 

समान। 


(११२२) पढ-ढक्‌, च, मण्डूकात । अलुदृत्ति-वा, अण्‌; तस्यापत्यम्‌, तडिता, | 


ल्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न। 


५२० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्याँ 


स्त्रीस्यो ढक्‌ ४। १ ॥.१२० ॥ स्त्रपरत्ययान्तेभ्यो ढक्‌ स्यात्‌ । बेनतेयः । बाह्वाद्विसवा- 
त्सौमित्रि: । शिवादित्वात्‌ सापत्नः । ( ११२४ ) हृघचः ४। १। १२१ ॥ दघचः 
स्त्रीप्रत्ययान्तावपत्ये ढक्‌ । तन्नामिकाणो$पवादः । दात्तेयः । पाथं इत्यन्न तु 'तस्येदम्‌' 
क ण ण क क्क क निक क SS 


लकण भय 
( ११२३ ) स्त्रीभ्यो ढ्‌ । स्त्रीशब्देन टाबाद्याः स्त्रीप्रत्ययाथातुथिका गृह्यन्ते, न 
त्वन्येऽपि स्त्रीवाचकाः, व्याख्यानादित्याह--स्त्रीप्रत्ययान्तेभ्य इति। विनता नाम 
` गरुडमाता, तस्याः अपत्यमिति विग्रहः । प्रत्ययग्रहणं किम्‌ ? दरत्‌ क्चितक्षतित्रयः, 
तस्यापत्यं स्त्री दरत्‌ । 'दृचज्मगध' इत्यण्‌ । 'अतश्च' इतिं तस्य लुक्‌ । तस्या अपत्यं 
दारदः। अत्र दरच्छब्दस्य स्त्रीकिङ्गत्वेऽपि स्तरीप्रत्ययान्तत्वाभावान्न ढक्‌ । ननु सुमि- 
न्राया अपत्यं सौमित्रिः, सपत्या अपत्यं सापत्न इति कथं ढकुप्रसङ्गादित्यत आह-- 
बाह्वादित्वादित्यादि । सापत्नशब्दे पुंवत्त्वं नेति प्रागेवोक्तम्‌ । 


( ११२४ ) द्ृ्यचः। ननु स्त्रीम्यो ढक्‌' इत्येव सिद्धे किमर्थमिदमित्यत आह-- | 
तपन्नामिकेति । दात्तेय इति। दत्ता नाम काचित्मानुषी, तस्या अपत्यमिति विग्रह: । 
SS न ककि नस कळ 


मूला्थ-( सज्ञस्थ ) “च' पद से 'अण्‌' भी होगा । पक्ष में इज” भी । उदा० माण्डूकेयः 
माण्डूकः--माण्डूकि: । 

विवरण पूवं सन्न ( सू० ११२१) से 'वा' की अनुवृत्ति वैकल्पिक विधान की सूचक है। 
है । शेष अनुवृत्तियाँ यथापूव विद्यमान हैं । तदनुसार “षष्ठयन्त-समथे “मण्डूक' प्रातिपदिक से 
'अपत्य” अथं में 'ढक! प्रत्यय होता है? । सुन्न में "च? का सन्निवेश वैकल्पिक "अण्‌? का सूचक है । 
“अण! के न ददोने पर हस्व अकारान्त दोने से “अत इन,” ( ४-१-९५ ) से “इन? होगा । इस 
प्रकार तीन रूप बनेंगे। उदारण--( क) माण्डूकेयः ( मण्डूक + ढक्‌--ढन्एय )। (ख) 
माण्डूकः (अण्‌ होने पर) | (ग) साण्डूकिः ( इन्‌ होने पर) । चिग्रह--मण्डूकस्य 
अपत्यं पुमान्‌ । अथ--मण्डूक नामक ऋषि का पुत्र । 

(११२३ ) पदु-ल्लभ्यः, ढक्‌। अनुवृत्ति-'तस्यापत्यम, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूछार्थ--ल्लीम्रत्ययान्त शब्दों से 'ढक? हो । उदा० १-मेनतेयः । 'बाहादि? मै पाठ होने 
से-“इञ्‌?-सौ मित्रिः । 'शिवांदि? गण में पाठ होने से-सापत्नः। 

विवरण--“ज्ञी प्रत्ययान्त ( जिनके अन्त में “टाप्‌र आदि खीप्रत्यय हों ) पष्ठबन्त समर्थ 
प्रातिपदिकों से “अपत्य' अथं में 'ढक्‌' प्रत्यय होता है? । सूत्र में “ल्लीभ्यः? पद बहुवचन में प्रयुक्त 
होने से “ज्ो'शब्दस्वरूप या खी-वाचक का ग्रहण नहीं होता, किन्तु स्त्री-पत्ययान्त का ही 
अण होता दै । उदाइरण -वेनतेयः ( विनता का पुत्र--गरुड ) । विग्नह--विनतायाः अपत्यं 


पुमान्‌ । भ्रक्रिया-विनता+-ङ्स्‌ , + ढक्‌ > विनता+एय ( “झुप्‌रळोप तथा ढ = एय ) > 


बेनता न-एय (आदि-वृद्धि) > वेनतेयः ( 'आ? का ढोप तथा विभक्ति-कायं ) । 

विशेष- ( १) सौमिन्रिः ( सुमित्रा का पुत्र-लद्ष्मण ) तथा ( २) सापत्नः ( सौत का पुत्र ) 
शब्दों में क्रमशः 'इन्‌' तथा “अण! प्रत्ययो की: समीचीनता के सम्बन्ध में यह निवचन द्वि 
गया है कि इन दोनों शब्दों में गणपाठप्रयुक्त विशेष विधान दोने के कारण क्रमशः श्न 
( “बाहादिभ्यश्व?? ४-१-९६ ) तथा ‘अण्‌? ( "शिवादिभ्योऽण्‌? ४-१-१२१ ) प्रत्यय दी होते ६ । 
. (११२४) पद्‌-द्रथचः। अनुवृत्ति-स्नीम्यो. ढक्‌, तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ता 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। चिधिसून्न । 

म्रुलाथ दो अचःयुक्त जीम्रत्ययान्त शब्दों से अपत्य अर्थ में “ढक्‌? प्रत्यय होता है! 


७ ०७ 


त्रज्ञामिक 'अणू का अपवाद दै । उदा दात्तेयः । पाथ में “तस्बेदस्‌?” से “अण्‌! होगा। 


00000 छि 


पि रिसमा नर” 
. विवरण- प्रमुख अनुवृत्ति “ज्लीभ्यो ढक्‌” ४-१-१२० सत्र की अपेक्षित है । उसे कुछ सीमित 
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(स्‌ १५००) इत्यण्‌ । ( ११२५ ) इतश्चानि्रः ४। १। १२२॥ इकारान्तात्‌ 
दृ्यचोऽपत्ये ढकस्यात्‌, न त्विभन्त्रात्‌ । दोलेयः । नेषेयः। आत्रेयः । ( ११२६ ) 
शुञ्रादिभ्यश्च ४। १। १२३ ॥ ढक्‌ स्यात्‌। शुञ्रस्यापस्यं शोभ्रेयः। ( ११२७) 


ननु पृथाया अपत्यं पाथं इति कथम्‌, तन्ञामिकाणं बाधित्वा 'द्वयचः' इति ढबप्रसङ्भा- 
दित्यत आह--पार्थ इत्यत्रेति । सिवादित्वादपत्य एवाणित्यन्ये । 


( ११२५ ) इतश्चानिञः । अनत्रीप्रत्ययान्तार्थमिदम्‌ । इंरिः निषिश्न कथित । 
आज्ेय इति । अन्निः प्रसिद्ध; । परत्वादयमृष्यणमपि बाधत इति भावः । 


( ११२६ ) शुञ्चादिभ्यश्च। ढक्‌ स्यादिति । शेषपुरणम्‌ । इनाद्यपवाद: । शुञ्रस्या- 
पत्यमिति । अस्त्रीत्वादप्राप्तौ ढगिति भावः । 


किया जा रहा दै । अव केवळ “दो स्वर वणे बाळे खीप्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से 'ढकः प्रत्यय का 
बिधान किया जा रहा है? । इस तरह इस पुनविधान का यइ फल हुआ कि “द्वथच्क खीप्रत्ययान्त 
“नदी? एवं 'मानुषी' नामधेय प्रातिपदिकों से “अवृद्धाभ्यो नदीमाचुषीस्यस्तन्नामिकास्यः'? ४-१-११३ 
सै प्राप्त अण्‌? प्रत्यय को वाधकर 'ढक्‌' प्रत्यय ही होगा”। उदाहरण दात्तयः ( दत्ता नाम की 
स्त्री का पुत्र) विग्नह--दत्तायाः अपत्यम्‌ । दत्ता+ढक्‌ ४० दत्ता +एय ( ढन्णय ) > दात्ता न 
एय ( "किति च” ७-२-११८ से आदिवृद्धि ) > दात्तेयः (“आ का लोप तथा विमक्तिःकायं ) । 
विशेष- एथायाः अपत्यम्‌--पार्थः (पथा का पुत्र-अज्ञुंन ) में भी तन्नामिक "अण? का 
वाघ कर “ढक प्रत्यय की सम्भावना क्रा निराकरण “तस्येदम्‌” ४३-९२० सुज से पर होने के 
कारण 'अण! प्रत्यय का विधान बतछाया गया दै। | 
( ३३२४) पद--इतः, च, अनिनः । अनुवृत्ति-द्रथचः, ढक्‌ , तस्यापत्यय्‌, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्न । 
सूळार्थ-दो अचो से युक्त इकारान्त शब्दों से अपत्य अथे में 'ढक्‌? प्रत्यय दो, किन्तु 
“इज ?-प्रत्ययान्त से नहीं दोता । उदा० १-दौलेयः। २--नेषेयः । ३-थात्रैयः 
विवरण-- ११२४) से 'दयचः तथा “भ्यो ढक्‌'' (११२३ ) से ढक” 
न म (नारे । खीप्रत्ययान्त भिन्न दो 'अच वाले शब्दों को भी सीमित 
किया जा रहा है। यहाँ वे भी केवळ 'हस्व' इकारान्त मात्र अपेक्षित हैं और उसमें भी "इञ, 
प्रत्ययान्त शब्द इस परिधि से बाहर रखे गये है । तदनुसार “इलन्तमित्र द॒यचूक इकारान्त प्राति- 
पदिको से भी अपत्याथ में 'ढक! प्रत्यय होगा? । उदाहरण-(१) दौलेयः ( दुलि का अपत्य ) । 
विग्रह-दुळेः अपत्यम्‌। दुलि+ढक्‌ (= एय) £ दौद्धि+एय ( आदिवृदि) प्र दोळेयः 
("का लोप तथा विमक्तिकायं )। (२) नैधेयः ( निधि का पुत्र )। निवि+ डक, ( नपय) । 
विश्नद्दादि कार्य पूर्ववत । “निधि! शब्दनि कि (= इ “उपसे घोः किः? ३-२-९२.) 
प्रत्ययान्त दै, इजन्त नहीं है । (३) आन्नेयः ( अनि का पुत्र )। विग्नह--अत्रैः अपत्यम्‌ । प्रक्रिया 
पूर्ववत्‌ । यह शब्द मी इजन्त नहीं दै । “रिय प्रत्ययान्त है । 
विशेष--ये तीनों शब्द ऋषिवाचक हैं, अतः पन्ाव्युन्वक-वष्णि-कुरुस्य्” ४-१-११४ से 
प्राप्त अण्‌? का परत्वात्‌ यह बाधक दै! र ति 
( ११२६ ) पद--शन्नादिम्यः, च। अनुदृत्ति-डक्‌ , तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङ्यापूमाति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च विधिसूत्र । > हर oe 
सूलाथ- “डक' प्रत्यय दो । उदा० शुभ्रस्य अपत्यम्‌-रौन्नेयः । 
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विकर्णकुषीतकात्काइ्यपे ४। १। १२४ ॥ अपत्ये ढक्‌ । वेकर्णेयः । कोषीतकेयः । 
अन्यो वेकणिः । कोषीतकिः। ( ११२८ ) आवो जुकच ४। १। १२५ ॥ चाड्ढक्‌ । 


( ११२७ ) विकणंकुषीतकात्काइयपे । अपत्ये ढगिति। शेषपुरणम्‌ । काइयप 
एवेति नियमार्थे शुभ्रादिभ्यः पृथक पाठः । 

( ११२८ ) श्रवो बुक्‌ च । चाड्ढगिति। भ्रृशब्दादपत्ये ढक्‌ स्यात्‌ प्रङतेवुंगा- 
गमश्च । वुकि ककार इत्‌ । उकार उच्चारणार्थः । कित्त्वादन्तावयवः । भ्रोवेय इति । 
भूर्नाम काचित्‌, तस्या अपत्यमिति विग्रहः । ढकि एयादेशे प्रकृतेवुंकि आदिवृ द्धिः । 
वुगमावे तु उक्रारस्य वृद्धौ आवादेशे भ्रावेय इति स्यात्‌ । 


विवरण--“शुआदि-गण-पठित पष्ठी-समथ प्रातिपदिकों से भी अपत्य अथं में 'ढक्‌? प्रत्यय 
दो” इन शब्दों के ख्री-प्रत्ययान्त न होने से “खीभ्यो ढक? ४-१-१२०.की प्राप्ति न होने के 
कारण इस सूत्र की चरितार्थता दै। उदाइरण- शौज्रेयः ( शुञ्र का पुत्र )। चिग्रह-शुभ्रस्य 
अपत्यम्‌ | शुञ्ज+-ढक्‌ ( एय ) >> शौभ्रेय ( आदिवृद्धि, 'अःलोप, विभक्तिकार्यं ) । 
( ११२७ ) पदु-विकण-कुषीतकात, काश्यपे । अचुब्रत्ति-ढक्‌ , तस्यापत्यम्‌, तड्धिताः, 
ब्यापूभातिपदिकाद, प्रत्यय:, परश्च। नियम-( विधि )-सून्न |. 
सूळाथं--अपत्य अथं में 'ढक? हो । २-नैकरणेयः। २--कौषीतकेयः । ( 'काइयप’ से) 
अन्यत्र_वेकणिंः, कौषीतकिः । 
विवरण--ढक का ही प्रकरण है। तद्नुसार “विकणं? तथा "कुषीतक? शब्दों से कायप 
अपत्य-विशेष का अभियान होने पर 'ढक्‌? प्रत्यय इोगा”। डदाइरण चेकर्णयः ( काइयप 
विकणे का पुत्र )। विकणस्य अपत्यं पुमान्‌। विकर्णञ-ढक्‌ ( = एय ) > वैकर्णयः। (२) 
कौषीतकेयः ( काशयप कुषीतक का पुत्र ) -1 कुषीतकस्य अपत्यं पुमान्‌ । कुषीतक+ ढक्‌ 
( = एय ) > कौषीतकेयः । 
अत्युदाहरण--( १ ) चेकणिः तथा (२) कौषीतकिः । दोनों उदाइरणों में काश्यप गोत्र 
से भिन्न अथे अपेक्षित दोने से 'इञ ? प्रत्यय हुआ । | 
विशेष--“काश्यप? गोत्र का अभिषेय होने पर दी 'ढक्‌? प्रत्यय के नियमन से झुआदिगण 
के अतिरिक्त इन दो शब्दों के सम्बन्ध में पथक्‌ निवंचन की सार्थकता दै । 


( ११२८ ) पद-मुवः, दुक्‌, च । अचुतृत्ति-ढक्‌ , तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः ड्यापूप्रातिपदि- 


कात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
मूळाथे--'ढक प्रत्यय भी हो । उदा० औवेय: । 

, विवरण--ढक' का दी प्रसङ्ग दै। अतः सभी अनुवृत्तियाँ पूर्ववत अनुसरण कर रही हैं। 
तदनुसार सूच का यह आशय दै कि “पष्ठी-समथ 'अ! प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में "ढक्‌? प्रत्यय 
. हो तथा “अर? को 'बुक' आगम भी हो” । 'बुक? में 'क? की इत्संज्ञा है तथा 'उ? उच्चारणाथ दै । 

"कित? होने से “'आचन्तौ टकितौ?? ( १-१-४५ ) परिभाषा के अनुसार “बुक्‌? आगम “भः का 
अन्तावयव इोगा। उदाहरण--भोवेयः (“भः नाम की जी का पुत्र )। विग्रह भुवः 
अपत्यम्‌ । अ-वून-ढक ( = एय ) > वेयः ( 'ढक? प्रत्यय तथा 'बुकू आगम, आदिवृद्धि, 
विभक्ति-काये ) । 

विशेष- वाक्यमेद से “भुवः? में 'षष्ठी के अतिरिक्त पञ्जमी विभक्ति भी मानी गई दै । अन्यथा 
बुक आगम के न होने पर “3” को बृद्धि एवम्‌ 'आव्‌? आदेश होने पर 'भ्रावेय? रूप बनता । 


| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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वेयः । .( ११२९ ) प्रवाहणस्य ढे ७।३। २८॥ प्रवाहणशब्दस्योत्तरपदस्या- 
चामादेरचो वृद्धि, पूर्वपदस्य तु बा ढे परे । प्रवाहणस्यापत्यं प्रावाहणेयः-प्रवाहणेयः । 
( ११३० ) तत्प्रत्ययस्य च ७। ३। २९॥ 'ढ'-प्रत्ययान्तस्य प्रवाहणस्योत्तरपदस्या- 
देरचो वृद्धिः पुवंपदस्ये तु वा। प्रवाहणेयस्यापत्यम्‌ प्रावाहणेयिः-प्रचाहणेयिः । 


( ११२९ ) प्रवाहणस्य ढे। उत्तरपदस्येत्यधिकृतम्‌ । 'तद्धितेष्वचामादेः' इत्यतः 
अचामादेरित्यनुवतंते । “मृजेवृद्धिः' इत्यतो वृद्धिरिति 'अर्धात्परिमाणस्य पुवस्य तु वा? 
इत्यतः पूवस्य वेति च । तदाह-प्रवाहणशब्दस्पेति । प्रावाहणेय:-प्रवाहणेय इति । 
शुश्रादित्वात्‌ ढकि पुरवंपदस्य पाक्षिकी आदिवृद्धिः । उत्तरपदस्य नित्यम्‌ । उत्तरपदे 
आकारस्य वृद्धेः फळं तु प्रवाहणेयीभायं इत्यत्र “वृद्धिनिमित्तस्य च' इति पुंवत्त्वः 
प्रतिषेध एव । शड 

( ११३० ) तस्प्रत्ययस्य च । पृव॑सूत्रे यदनुवृत्तं तत्सवेमिहाप्यनुवतते । तच्छब्देन 
ढप्रत्ययः परामृषयते । तदाइ- उप्रत्ययान्तस्येति । प्रावाहणेयिः प्रवाहणेयिरिति । 


शुभ्रादिढगन्तादिन्‌ । ननु पुवेसुत्रेणेव सिद्धत्वादिदं व्यथंमित्यत आह--बाह्येति । 


( ११२६ ) पद-प्रवाइणस्य, ढे । अचुबृच्ति-पूर्वस्य तु वा, उत्तरपदस्य, तड्तिष्व- 
चामादेः, अचः वृद्धिः, अङ्गस्य । विधिसूत्र । 

सूलाथ--'ढ' प्रत्यय परवतीं होने पर 'प्रवाइण' शब्द के उत्तरपदस्थ आदि अच्‌ को "बुद्धि? 
होती दे और पूवं पद के ( आदि अच्‌) को विकल्प से दो” । उदा० प्रवाहणस्य अपत्यम्‌ 
प्रावाइणेयः-प्रवाणेयः। : 

चिवरण--प्रसङ्गवश वृद्धि-प्रकरण का यह सुत्र यहाँ उद्धत किया जा रदा है। वृद्धि-प्रकरण 
अष्टाध्यायी के सातवें अध्याय के तृतीय पाद में पठित है । अतः वहाँ के आदिवृद्धि-सम्बन्धी 
विषय पर ध्यान देना छोगा । सूत्र में विषेयांशाका राम अनुबृत्ति द्वारा हो होगा। “उत्तरपदस्य? 

७-३-१० तथा “अङ्गस्य? ६-४-१ का अधिकार दै । “अर्धात्‌ परिमाणस्य पूवंस्य तु वा? ( ७-३-२६ ) 
सत्न से "पूवस्य तु वा? अंश, “तडितेष्वचामादेः? ७-२-११७ सूत्र, “अचो न्णिति” ( ७-२-११ ) 
से 'अचः? पद, “मृजेबृडिः” ७-२-११४ से वृद्धि? पद अनुदृत्त होते हैं। तदनुसार सूत्र का 
समष्टिगत अर्थ यह होगा कि ““प्रवाइण' शब्दावयव उत्तरपद के अचों में आदि अच? को नित्य 
बृद्धि होती दै, किन्तु पूर्वपद को विकल्प से हो? । डदाहरण-प्रावाहणेय:-२ ( प्रवाहण-- 
ढक्‌ "शुआदिस्यश्व!? ४-१-१२, ढन्पय तथा उत्तरपद “वइण' के आदि 'अच'='व?-के अकार को 
नित्य बृद्धि तथा पूर्वपद “प्र के 'अ” को वेकल्पिक पृद्धि होने य वाना 
को "बृद्धि! न दोने पर । विग्नह-प्रवाइणस्य अपत्यं पुमान । अथ-प्रवाइण 1 ¢ 
प्र-वद्द+णिच + ल्युट्‌ = अन ( उपधा-वृद्धि, “कृत्यल्युटो बहुलम्‌? ३-३-११३ से कर्ता 
अर्थ में 'ल्युट प्रत्यय, आदि समास एवं “णेविमाषा” ८४-२९ से “न'ल्ण )। 

(११३०) पद्‌--ततप्त्ययस्य, च अलुबृत्ति--प्रवाइणस्य, पूर्वस्य तु वा, उत्तरपदस्य, 
किति, तद्धितेष्वाचामादेः, अचो न्णिति, वृद्धिः, अङ्गस्य । विधिसूत्र । 

... झूछार्थ--5/-प्रत्ययान्त 'अवाइण' के उत्तरपदस्थ आदि “अन्‌ः को “नित्य बृद्धि एवम्‌ 
पूवेपदस्थ 'आदि अच्‌? को पाक्षिक वृद्धि दो। उदार प्रवाइणेयस्य अपत्यम्‌ प्रावाइणेयिः- | 
प्रबाइणेयिः । 'ढ? प्रत्यय की आमित विकल्प वृद्धि 'ड' प्रत्ययान्त से बहिभूंत ( 'शञ'-निमितक) 
नित्यवृद्धि का बाध नहीं कर सकती थी, ( उसे रोकने के लिये ) यद सन आवश्यक है। . 

विवरण--पूवे सूत्र का दी विस्तार है । अतः पूव सघ से 'प्रवाइणस्य" पद की पमुख 
अनुवृत्ति अपेक्षित दै । शेष अनुवृत्तिया पूस के अनुसार साथे को निष्पन्न करने में स 
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बाह्मतद्धितनिमित्ता वृद्धिर्ढायेण विकल्पेन बाधितुं न शक्यते इति सुत्रारस्भः । 
( ११३१ ) कल्याण्यादीनामिनङ्‌ ४। १। १२६॥ एबामिनडादेशः स्यात्‌, ढक्च । 
काल्याणिनेयः । बान्धकिनियः । ( ११३२ ) कुलटाया वा ४। १। १२७ ॥ इनङ्मात्र 


विव Ss जिउ 
ढक्प्रत्ययान्तात्‌ बहिभूंतो य इन्‌ तन्निमित्ता 'तद्वितेष्वचामादे:' इति नित्या आदिवृद्धिः । 
ढाश्चयेणेति । ढप्रत्यये परे विहितेनेति यावत्‌ । तथाविधेन वृद्धिविकल्पेन पृ वंूत्रविहितेन 
बाधितुं न शक्‍्यते, भिन्ननिमित्तकत्वादित्यर्थः । पूर्वसूत्रं हिं केवलढप्रत्ययान्ते ढप्रत्ययं 

` परनिमित्तत्वेनाश्रित्य प्रवृत्तं. ढङ्निमित्तामादिवृद्धि बाधत इति युक्तं, न त्विङप्रत्यय- 
निमित्तामपि तित्यामादिवृद्धिस्‌ । अतस्तस्या अपिं बाधनार्थमिद सूत्रमित्यर्थः । इदं 
वृद्धिविधिद्वयमपि 'शुञ्नादिम्यश्च' इत्यत्रैव वक्तु यक्तम्‌ । 

( ११३१ ) कल्याण्यादोनामिनङ्‌। इनङि ङकार इत्‌। काल्याणिनेय इति। 
कल्याण्या अपत्यमिति विग्रहः । बान्धकिनेय इति । बन्धक्या अपत्यमिति विग्रहः । अत्र 
गणे स्त्रीप्रत्ययान्ता एव पठ्यन्ते । तेभ्यो ढक्‌ सिद्ध एव । इनडेव तु विधीयते । 

( ११३२ ), कुलटाया वा । इनङ्मात्रभिति । व्याख्यावादिति भावः। पू वेणेवेति । 


होती हैं। सूत्रस्थ सवंनामवाची 'तत्‌? पद 'ढ' प्रत्यय का परामशंक है ( सः प्रत्ययः यस्मात्‌ स 
ततप्रत्ययः, तस्य ) । तदनुसार “'ढ!प्रत्ययान्त 'प्रवाहण” शब्द्‌ ( =प्रावाइणेय ) के अदभूत 
उत्तरपदस्थ 'आदि अच? को नित्य वृद्धि एवम्‌ पूर्वपदस्थ 'आदि अच्‌? को पाक्षिक वृद्धि होगी” । 
उदाइरण- “डक्‌' प्रत्ययान्त ( “शुञ्रादिभ्यश्च' ४-१-१२३ ) 'प्राबाइणेय? शब्द से 'इज ? ( “अत 
इन्‌? ४-१-९५ ) प्रत्यय दोकर-आरावाद्ृणेयिः एवं प्रवाहणेयिः--दो रूप बर्नेगे। ` 
विशेष-( १ ) 'प्रवाइण? शब्द को "बृद्धि? पूर्वं सूत्र सै दी संभावित रही । पुनः यदद 
विधान क्यों ! इसका समाधान यह दिया गया है कि पूर्व सूत्र तो केवळ 'ढ! प्रत्यय को अभि- 
लक्षित कर 'ढ? प्रत्यय-निमित्तक 'आदिवृद्धिः का बाधक अवश्य दो सकता है, किन्तु तदनन्तर 
होने वाळे इन्‌" प्रत्यय को आश्रित कर नित्य आदिवृद्धि का बाधक नहीं हो सकता था। अतः 
उसके भौ बाधनार्थ इस सन्न की उपयोगिता है। 
(२) इन दोनों बृद्धि-विधायक सूत्रों को “शुञ्जादिभ्यश्च? ४-१-१२३ के साथ ही संयुक्त 
करने में लाघव था । 
, . (१३३१ ) पद-कल्याण्यादीनाम्‌, इनङ्‌ । अलुद्युत्ति-ढक्‌ , तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, 
ब्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्र । विधिसुन्र । 
सूलाथं-इन ( शब्दों ) को इनङ्‌” आदेश होता है तथा “ढम्‌? प्रत्यय भी हो। उदा० 
२_कास्याणिनेयः। २--वान्धकिंनेयः । 
विवरण-क्रमप्रापत 'ढकः प्रत्यय का प्रकरण चल रहा है । तदनुसार विधेय-वाचक पदर्सा'ढक 
की अनुवृत्ति प्रमुख रूप से अपेक्षित दै ( “खीभ्यो ढक्‌” ४-१-१२० ) । सत्त में दूसरा विधेय-वाची 
पद 'इनड? दै । दोनों में साइचर्य अपेक्षित दै । तदनुसार ““कल्याणी” आदि शब्दों से "अपत्य? 
अथै में ढक! प्रत्यय होगा तथा इन शब्दों को 'इनङ? आदेश ( अन्त्यावयव--"डिच्च ११-५९ ) 
मी हो” । उदाइरण-( १) काल्याणिनेयः ( कल्याणी नाम की खी का पुत्र )। विग्रह 
कल्याण्याः अपत्यम्‌ । कल्याणी 4-इनङन-ढक्‌ >> कल्याणू--इनड्‌ ( इन्‌ )--ढक ( मपय ) छट 
काल्याणिनेयः ( आदिवृद्धि तथा विभक्ति-कार्य )। (२) बान्धकिनेयः ( वन्धकी का अपत्य ) । 
विग्र-वन्धक्याः अपत्यम्‌ । प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 
विशेष यहाँ भी 'ढक्‌? प्रत्यय तो “खीभ्यो ढक्‌” ( ४-१-१२०) सत्न से सिद्ध रहा । 
अतः उसका यहाँ अनुवाद मात्र दै । अपूर्व विधेय 'इनड' आदेश ही है। 


७41-.': 
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विकल्प्यते । ढक्‌ तु नित्यः पुर्वेणेव । कोलटिनेयः-कोलटेयः । सती भिक्षुकयत्र कुलटा । 
या तु व्यभिचाराथं कुलान्यटति तस्याः 'क्षुद्रास्यो चा' ( स्‌ १९३७ ) इति पक्षे इक्‌ । 
कौलटेरः । ( ११३३ ) हुःदूगसिस्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च ७।३। १९॥ हृदाद्यन्ते 
पूर्वोत्तरपदयोरचासादेरचो वृद्धिमिति णिति किति च। सुहृदोऽपत्यं सौहादंः । सुभगाया 


अपत्यं सौभागिनेयः । सह्तुप्रधानाः सिन्धवः सक्तुसिन्यवः। तेषु भवः साक्तसेन्धवः । 
SS SS Ss NS सि 


स्त्रीम्यो ढक! इत्यनेनेत्यर्थः । कुलानि गृहाणि अटतीति कुलटा । शकन्ध्वादित्वात्पर- 
रूपस्‌ । अत्रेति । “कुलटाया वा” इति सूत्रे इत्यर्थः । पक्षे ढुगिति । ढुगपि कदाचिद्भव- 
तीत्यर्थः । कौलटेर इति । कुलटाया ढुकि ढकारस्य एयादेशे 'लोपो व्योः? इति यकार- 
लोप इति भावः । 

( ११३३) हृद्धग । हृदाद्यन्त इति । हृद्‌, भग, सिन्धु एतदन्तेषु समासेष्वित्यथे: । 
चकारादुत्तरपदस्येत्यनुक्ृष्यते । तदाह—पुर्वोत्तरपदयोरिति। सौहादं इति। अणि 
उभयपदादिवृद्धिः । ऋकारस्य तु अकारो रपरः। सोभागिनेय इति । कल्याण्यादित्वात्‌ 


ढकि इनडि उभयपदादिवृद्धिरिति भावः। एतत्प्रसङ्गादेव इदं सुत्रमत्रोपन्यस्तम्‌ । “महते 


( ११३२ ) पद्‌--कुछटाया:, वा । अलुवृत्ति--ढक्‌, इनङ्‌, तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
ग्रातिपदिकात्‌, प्रस्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

सूलार्थ--केवल 'इनड? विकल्प से दो। “ढक तो पूर्व सत्र से प्राप्त ही है। उदा० १-- 
कौळरिनेयः-कौळलटेयः । यहाँ "कुलटा? शव्द सती भिक्षुकी के रूप में लिया गया है। दुराचारिणी- 
वाची “कुलटा? शब्द में तो 'क्षद्राथ्यी वा? ( ११३७ ) से 'ढूक' प्रत्यय होकर “कौलटेरः? रूप बनेगा । 

विवरण--प्रसुख विषेय-वाची पद 'इनड? का सत्त में निदेश किया गया दै । 'ढक! का लाम 
अनुवृत्ति-वश होता है । “वा? पद विकल्प का सूचक दै । तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह 
होगा कि “कुलटा? शब्द से अपत्यार्थे में “ढक्‌? प्रत्यय दो तथा कुलटा को “इनङ्‌ आदेश 
(अन्त्यावयव ) विकल्प से हो” । भतः “ढकः प्रत्यय नित्य दोगा किन्तु इनङ” आदेश पाक्षिक 
रहेगा । उदाइरण--कौळटिनेयः->'ढक्‌? और 'इनङ” आदेश दोने पर ( 'कुलटा- इन्‌ एय? 
तथा आदिवृद्धि--“किति च” ७-२-११८ ) । कौळटेयः<-इनङ न दोने पर केवळ ढक्‌? प्रत्यय 
( 'कुछट[+एय! एवम्‌ आदिवृद्धि )। विग्रहृ-ङुल्टायाः अपत्यं पुमान्‌ । 

विशेष--( १ ) यहाँ पर 'कुलटाः शब्द व्यक्तिवाचक है । किसी महिला का नाम है। 
व्युत्पत्ति-लम्य अथे ( कुलानि अटति ) को लेकर इस ञ्जान्ति का निराकरण किया जा रहा है कि 
प्रकृत उदाहरण में उस सती साध्वी महिला का विचरण भिक्षा के लिये होता है । 

(२ ) 'दुराचरणवश विचरण करनेवाली ख्री' अथं अभिप्रेत होने पर तो आगे आने वाले सूत्र 
«मुद्रास्यो वा” ४-१-१३१ से 'दूक्‌' प्रत्यय दोकर-कौलटेरः रूप निष्पन्न होगा--कुछदा+ 
एयू-र ( दूक)?, आदिवृद्धि एवं 'य' का कोप । 

( ११३३ ) पद--हृद:भग-सिन्थ्वन्ते, पूर्वपदस्य, च । अलुब्त्ति--उत्तरपंदस्य, किति, 
तद्वितेष्वचामादेः, अचो न्णिति, बद्धः, अङ्गस्य । विधिसूत्र। 

मूळाथे--'नित?, 'णिव? तथा 'कित" प्रत्ययों के परवर्ती दोने पर हृदादिशब्दान्त में पूर्वपद्‌ 
एवम्‌ उत्तरपद के “आदिं अच! को वृद्धि हो। उदा० १--सहदः अपत्यम्‌ -सौहादेः। २-- 
सुभगायाः अपत्यम्‌-सौभागिनेयः। ३-सत्तुप्रभानाः सिन्धवः-सक्तुसिन्भवः, तेषु अवः 
साक्तुसेन्धवः । 


विवरण--पुन: प्रसङ्गप्रापत वृद्धि-विधायक सत्र प्रस्तुत किया जारा दै । अतः उस प्रकरण की | | 


उल्लिखित अनुदृत्तियों का स्मरण करना पडेगा । तदनुसार प्राकरणिक अनुदृत्ति 'उत्तरपदस्य' के. 
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( ११३४ ) चटकाया ऐरक्‌ ४। १। १२८ ७ “चटकादिति चाच्यम्‌' ( बा २६२४) । 
लिङ्गविशिष्टपरिभाषया स्त्रिया अपि । चटकस्य चटकाया चा अपत्यं चाटकैरः । 'स्त्रिया- 
मपत्ये लुरवक्तव्यः' (वा २६२५) । तयोरेव स्त्र्यपत्यं चटका । अजादित्वाद्वाप्‌ । (११३५) 


SRI SHS 
सौभगाय' इत्यत्र तु उद्गात्रादित्वाद्भावे अन्‌ । उत्तरपदादिवृद्धचमावस्छान्दसः । 
सिन्धव इति । अश्वा इत्यर्थः । र 

( ११३४) चटकाया ऐरक्‌ । चटकाशब्दादपत्ये ऐ रकप्रत्ययः स्यादित्यथे: । ननु स्त्री 
लिङ्गनिर्देशात्‌ पुल्लिङ्गान्न स्यादित्यत आह-चटकादिति । सूत्रे चटकाया इत्यपनीय चटका- 
दिति वाच्यमित्यर्थः। तहिं स्त्रीलिक्ञाच स्यादत आह- लिङ्गेति । स्त्रिया अपीति । 
्त्रीलिङ्गादप्येरगित्यथंः । तयोरिति । चटकस्य चटकायाइ्चेत्यथंः । ननु चटकेति कथं 
जातिस्वात्‌ डीष्प्रसङ्गादित्यत आह--अजादित्वादिति । 


>>>: ्््न्व््न्न्न्न्न्न् 
साथ "पूर्वपदस्य? का समन्वय करते हुए सूत्राथे निष्पन्न होता है । अतः “'बित्‌', “णित्‌? तथा 
“कित? तद्धित प्रत्ययो के परवती होने पर 'हृत्‌' 'मग? तथा "सिन्धु? शब्दान्त समासयुक्त ( “ङ्ग? ) 
शब्दों के पूर्वपदस्थ एवम्‌ उत्तर-पदस्थ भचों में 'आदि-अच्‌ को वृद्धि दहोगी??। उदाइरण-- 
(२) सौहादंम ( 'उहद? अर्थात्‌ मित्र का अपत्य )। विग्यह--छहृदः अपत्यम्‌ । प्रक्रिया-- 
सुहृद--भण्‌ > सौद्दाद: ( पूर्वपदस्थ 'सु! को वृद्धि होकर "सौ? एवम्‌ हृद? को वृद्धि होकर 
“हाद एवं विभक्ति-कार्य )। (२) सौभागिनेयः ( सब से प्रिय पत्नी की सन्तति ) । विग्रह-- 
सुभगायाः अपत्यम्‌ । सुभगा -- इन्‌--“कल्याणादीनाभिनड?? ४-१-१२६--एय ( ढक्‌) एवम्‌ 
दोनों शब्दों के आदिस्वर को वृद्धि-'सु' = सौ तथा भगानभागा। इस उदाहरण के कारण हौ 
यहाँ यह सूत्र प्रस्तुत किया गया दै । (३ ) साक्तुसैन्धवः ( सक्तुसिन्धु प्रदेश में होनेवाले धोड़े ) । 
बिग्रह- सक्तुसिन्धी भवः । सक्तुसिन्थु+अण्‌ ( “भव? अथे में “तत्र भवः? ४-१-५३ ) > साक 
सैन्धवः ( पूवपद सक्त’ के आदिम 'अच्‌? तथा सिन्धु? के आदि 'अच्‌? को वृद्धि) ¦ 'सक्तुसिन्युः' 
शब्द में मध्यमपद लोपी समास । विग्रह--सत्तुप्रधानाः सिन्धवः यत्न । समास विधान-- शक: 
पािवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसंख्यानम्‌? वा० २-१-६० ।. 
( ११३७ ) पद्‌--चेट्कायाः, ऐरक्‌ । अलुवृत्ति--तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङयापूप्रातिपदि- 
काद, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
_ सूलाथ--वा० “चटकस्य' कहा जाय । 'लिङ्गविशिष्ट परिभाषा से खीलिङ्गका भी अहण 
होगा । उदा० चटकस्य चटकायाः वा अपत्यम्‌--चाटकैरः । वा० खीढिङ्ग में ( “ऐरक” का ) लोप 
किया जाय । “चटक? एवं “चटका? मादा की ( तयोः एवं सन्तान चटका । 
विचरण- पुनः तडित प्रकरणोपयोगी सुत्न प्रस्तुत किया जा रद्दा है । 'ढक' के अपवादस्वरू 
'देरक्‌? का विधान है । प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ के साथ एकवाक्यता करने पर सूत्र का यदद अथ 
होगा कि ““चटका' शब्द से अपत्य अथे में 'ऐरकः प्रत्यय हो” । : 
यहाँ दो वार्तिक उद्धत किये जा रहे हैं। प्रथम वातिक द्वारा पुंलिज्ववाची “चटक? शब्द से 
भी 'ऐरक्? प्रत्यय का अभिधान किया गया है। “लिङ्ग-विशिष्ट' परिभाषा से जीलिङ्गवाची मादा 
“चटका? का भी ग्रहण दो सकेगा । तदनुसार उद़ाइरण--चाटकैरः ( चिडिया का अपत्य, सूत्र 
के अनुसार तथा नर 'चटक? का पुत्र- वार्तिक कै अनुसार ) । चिग्रह--चटकायाः चटकस्य वा 
अपत्यम्‌ पुमान्‌ । चर्का "ऐर > चटकैर ('आ? का लोप ) > चारकैरः ( आदिवृद्धि तथा 
विमक्तिकाये ) । “चटक? शब्द में “अ? का लोप होगा। शेष कार्य 'चटका? के समान । पाक! 
द्वितीय वार्तिक द्वारा यइ विदित कराया गया दै कि “सन्तान यदि खीवाचक है तो 'ऐेरक | 
अत्यय का लोप होगा । तदनुसार “चटकस्य अथवा चटकायाः अपत्यं जी? इस प्रकार विवक्षा | 


| 
| 
| 
| 


अपत्याधिकारप्रकरणम्‌ ५२७ 


गोधाया ढक्‌ ४। १। १२९ ॥ गोधेरः । शुभ्रादित्वात्पक्षे ढक्‌ । गोधेयः । ( ११३६ ) 
आरगुदीचाम्‌ ४। १। १३० ॥ गोधारः। रका सिद्धे आकारोच्चारणमन्यतो विधा, 
नार्थम्‌ । जडस्यापत्यं -जाडारः। पण्डस्यापत्यं पाण्डारः । ( ११३७) क्षुव्रास्यो वा 


( ११३५) गोघाया दुक्‌ । गौधेर 'इति। गोधाय़ा अपत्यमिति विग्रह: । ढूकि 
ढकारस्य एयादेशे “लोपो व्योः' इति यलोपः । कित्वादादिवृद्धिरिति भावः । 

( ११३६ ) आरगुदीचाम्‌ । गोधाया आरा स्यादित्यथ । अन्यत इति। 
आकारान्तादन्यत्‌ अदन्त, तस्मादपि क्वचिद्विधानार्थमित्यथः । जाडार इति । रग्विधो 
आकारो न श्रूयेतेति भावः । पण्डो नपुंसकः, तस्यापत्यं क्षेत्रजातत्वादिना । 


( ११३७) क्षुद्राभ्यो वा । अङ्गहीना इति। चक्षुरादिकतिपयावयवविकळा 


चरका रूप निष्पन्न होता है । चटक ( चटका )+ऐ रक्‌ > चटक ( “ऐरक' का छोप ) > चरका 
( जाति-घचक “ङीष्‌? का वाधकर “अजाद्यतष्टाप्‌? ४-१४ से “टाप्‌? प्रत्यय एवं विअक्ति-कायं । ) 

विशेष--लीरिन्गवाची शब्द से 'ऐरक! प्रत्यय का विधान ढक! का बाधक है। 

( १३३१ ) पद--गोषायाः, दूक । अजुबृत्ति--तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङ्याप्‌-आतिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूलाथं-उदा० गौषैरः। शुम्रादि में पाठ होने से पक्ष में "हक्‌? -गोघेयः । 

विवरण--““गोषा? शब्द से अपत्याथ में 'दूक? प्रत्यय दो” । उदाइरण--गौधेरः ( गोद 
का वच्चा )। गोधा+ढूक्‌ प्र गोषा+-एय्‌-र ( ढु८एयू ) >> गौबून-एयू -र ( भादिवृद्धि प्र 
गौधेरः ( “यू? का छोप-“छोपो ब्योवेलि? ६-१-६४ )। इसके अतिरिक्त शुभ्रादि-गण में 'गोधा? 
शब्द का पाठ दोने के कारण 'ढक? प्रत्यय होने पर गौधेयः रूप भी बनेगा । 

( ११३६ ) पद्‌-आरक्‌, उदीचाम्‌ । अलुबृत्ति -गोवायाः, तस्यापत्यम्‌, तिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परञ्च । विघिसूत्र । व 

सूलाथ--उदा० गौधार: । 'रक? प्रत्यय से अभीष्ट रूप की सिद्धि रही, 'आ' का उच्चारण 
अन्य शब्दों से भी “आरक्‌? प्रत्यय के विधान का सूचक है । ( अतः ) जडस्य अपत्यं 'जाडार:? 
तथा पण्डस्य अपत्यं 'पाण्डारः! ( क्षेत्रज ) प्रयोग सिद्ध होते है । टी 

विवरण पूव स्‌त्न ( ११३५ ) का विस्तार दै । अतः वहाँ से उददेश्यःवांचक गोधायाः पद 
की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित दै । तदनुसार सत्त से यदद अभिव्यज्ञित होता है कि “उदीच्य 
आचायों के मत में "गोषा? शब्द से 'आरक प्रत्यय हो । उदाइरण--गौधारः (गोइका 
बच्चा ) । चिग्रहृ--गोधायाः अपत्यम्‌ । गोधा+-आरक्‌ > गौधारः ( 'आ? का लोप, आदिवृद्धि 
के पक, ॥ दन में 'आरक? प्रत्यय का कथन होने के कारण “डूक? की अनुवृत्ति आते 
हुए भी सम्बद्ध नहीं होती, क्योकि “उदीचाम्‌? पद का निवेश होने से प्राच्य भाचायोँ के मत में 

पूवे सत्र से 'ढूक्‌” सिद्ध दै । ; 

भर (२) गोषा’ शब्द से «रक्‌? प्रत्यय विधान करने पर भी गौधारः ( गोधा +र >> गौधारः ) रूप 
आदियृद्धि करने से सिद्ध हो सकता था, अतः “आ'कार का पथक्‌ उच्चारण व्यथे होकर यह ज्ञापन 
करता. दै कि 'गोधा से अतिरिक्त अन्य अकारान्त शब्दों से भी “आरक्‌? ळल । क व्य | 
स्वरूप “जडस्य अपत्यम्‌? विग्रह करने पर जाडारः (मूख का पुत्र-जड' ह) तथा पण 
अपत्यम्‌ -पाण्डारः ( नसके की सन्तति- अर्थात्‌ अन्य पुरुष से उत्पन्न ) प्रयोग सिद्ध होते. हूं। 

( ११३७ ) पदु-श्चद्राभ्यः, वा। अजुवृत्ति-दक , तस्यापत्यम, तद्धिताः, ङ्यापप्ा 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 


५२८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुदयां 


४। १। १३१ ॥ अङ्गहीनाः शीलहीनाश्च क्षुद्रा, ताभ्यो वा ढक्‌ । पक्षे ढक्‌ । काणेरः . 


काणेयः । दासेरः-दासेयः। ( ११३८ ) पितुष्वसुइछण्‌ ४। १। १३२ ॥ अणोऽप- 
चादः। पेतृष्वलीयः । ( ११३९ ) ढकि लोपः ४। १। १३३॥। पितुष्वसुरर्त्यस्य 
लोप; स्याडढकि । अत एवं ज्ञापकाड्ढक्‌ । पेतुष्वसेयः। ( ११४० ) सातुष्वसुञ्च 


इत्यथे: । शीलहीना इति । असद्वृत्तीना इत्यथे: । यथेष्टपुरुषसः्चारिण्य इति यावत्‌ । 


“अनियतपुस्का अङ्गहीना वा क्षुद्राः इति भाष्पम्‌ । 

( ११३८ ) पितुश्वसुइछण्‌ । पेतुष्वत्नीय इति । पितृष्वसुरपत्यमिति विग्रहः । छस्य 

` इयादेशे आदिवृद्धिः । सकाराहृकारस्य यण्‌ । 

( ११३९ ) ढकि लोपः। पितुष्वसुरित्यनुवतंते । अलोऽन्त्यपरिभाषया अन्त्यस्य 
लोपः । तदाह--पितृष्वसुरस्त्यस्य लोप इति । ननु पितृष्वसुरपत्ये ढक एव दुलंभत्वात्कथं 
तस्मिन परे लोपविधिरित्यत आह--अत एवेति । घुश्रादित्वात्‌ ढगित्यन्ये । पेतृष्वसेय 
इति । ढकि अन्त्यस्य क्रकारस्य लोपे आदिवृद्धिः । 'मातृपितृभ्यां स्वसा’ इति षत्वम्‌ । 


सूलाथ-अङ्गदीन तथा शीलद्दीन खियाँ 'वुद्रा' हैं, उनसे पाक्षिक 'दूक! प्रत्यय हो । पक्ष 
में (ढक्‌? भी होगा । उदा० १--काणेरः--काणेयः । २--दासेरः--दासेयः । 
विवरण--विधेयांश 'ढूक! की अनुवृत्ति “गोधाया ढूक?? ( ४-१-१२९ ) सूत्र से आ रही दै। 
अतः सूत्र के अनुसार “श्लद्रावाची प्रक्कतियों से अपत्य अथे में 'ढूक' प्रत्यय विकल्प से ( वा ) 
होता है? । पक्ष में 'ढक? ( “'ख्जीभ्यो ढक? ४-१-१२० ) प्रत्यय भी दोगा । क्षुद्रा' उसे कहते हैं, 
जो अङ्ग से या धर्म से हीन दो। उदाहरण--काणेरः->ढूक? होने पर ( काणा--इक्‌ > 
काणा+एयूर > काणेय्‌ -र £ काणेर ) । क्राणेयः«-पक्ष में 'ढक्‌ (पय ) होने पर। 
चिग्रह--काणायाः अपत्यं पुमान्‌ । भर्थ-कानी स्त्री का “पुत्र'। काणा शब्द अङ्गेहीन खी का 
बोधक है, अतः 'क्लुद्रा? के अन्तर्गत माना गया दै। ( २) दासेरः ( शीलदीन दासी का पुत्र )-> 
'ढूक्‌? होने पर । विग्रह-दास्याः अपत्यं पुमान्‌। असद्‌ आचरण युक्त होने से “दासी? भी 
्चद्रवाची दै । पक्ष में दासेयः । ड 
( ११३८ ) पद --पितृष्वसुः, छण्‌ । अचुदरत्ति-तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङ्यापूम्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्न । - 
मूला्थ--“अण्‌? का अपवाद है । उदा० पैतुष्वस्तीय: । 
विवरण--सभी अनुदृत्तियाँ पूववत्‌ अनुसरण कर रही हैं । उद्देश्य एवं विधेय-वाची शब्द 
सत्र में निर्दिष्ट दैं। तदनुसार '“पितृष्वस' शब्द से अपत्य अर्थ में “छण्‌? प्रत्यय होता हे” । 
सामान्यतः '“तस्यापत्यम्‌!? ( ४-१-९२ ) सूत्र से प्राप्त “मण्‌? का यह अपवाद है। उदाहरण-- 
पैतृष्वसीयः ( बुआ का लड़का ) । विग्रद-पितृष्वसु; अपत्यं पुमान्‌ । पितृष्वस--छणू>पिठ- 
ष्वसु-[-इय ( छन्डैय ) > पैतृष्वस1.ईय ( "ण्‌? इत-संश्ञा-निमित्तक आदिदृदि ) > पैतृष्वखीयः 
(ऋ-र--यण्‌ सन्धि ) । न 
(११३३ ) पद--डकि, लोपः। अनुद्रत्ति--पिठृष्वसुः, तस्यापत्यम्‌, तद्धिता ञ्यापूः 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च विधिसूत्र। 
मूळाथे-'ढक्त! परवती होने पर 'पितुष्वसः के अन्त का लोप हो। ज्ञापन दोने से दी “ढक्‌? 
प्रत्यय होता दै। उदा० पेतुष्वसेयः।. 
+ विवरण-_“पितृष्वसुइछण?? ४-१-१२३२ सूत्र से उद्देश्यवाचक पद 'पिठृष्वसुः' की अनुदृत्ति 


का ळाम होता है। 'निमित्त वाचक पद 'ढकि! सव में विद्यमान दै । किन्तु 'पितृष्वस' शब्द से 
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४। १। १३४ ॥ पितृष्वसुयंदुक्त॑ तदस्यापि स्यात्‌ । सातृष्वल्लीयः-मातृष्वसेय: । 
" ( ११४१) चतुष्पाङ्यो ढम्‌ ४। १। १३५॥ ( ११४२) ढे लोपोऽकद्र्वाः 
६।४। १४६ ॥ क्रूभित्तस्योवर्णान्तस्य भस्थ लोपः स्यात्‌ ढे परे। कामण्डलेयः । 


(११४०. ) सातुष्वसु्च। चकाराच्छण्‌ । ढकि छोपथानुकृष्यते । तदाह--पितृष्व- 
सुर्येदुक्तमिति । 


( ११४१ ) चतुष्पाडूबो ढन्‌ । चतुष्पादः पद्यवः । तद्विशेषवाचिभ्यः अपत्ये 
ढबित्यथ ॥ ` 

( ११४२ ) ढे लोपोडकद्रवा: । भस्येत्यधिकृतम्‌ । 'ओगुंगः' इत्यतः ओरिति षष्ठयन्ते- 
नानुवृत्तेन विशेष्यते । तदन्वविषिः । तदाह--कदरूभित्तत्येति । 'अळोऽन्त्यस्य' इत्यन्त्य- 
लोप; । ओगुणापवाद: । कामण्डलेय इति । कमण्डलोरपत्यमिति विग्रहः । ढकि एया- 
देशे आदिवृद्धौ उकारलोप; । ननु कमण्डलुशब्दवाच्यस्य जळपात्रस्याचेतनस्य कथमपत्य- 


"ढक्‌? प्रत्यय का विधायक कोई सूत्र नहीं दै । “ढक प्रत्यय न रहने पर लोप किसका हो १ 
इस प्रकार सुन्न के वेयथ्ये की सम्भावना का निराकरण ज्ञापन द्वारा किया जाता दै । अतः 
“पितुष्वस शब्द से 'ढक्‌? प्रत्यय मी होगा? । तभी छोप-विधान की सार्थकता है । तदनुसार 
सूत्र से “यद्द अभिव्यक्षित होता है कि “ढक? प्रत्यय परवती होने पर “पितृष्वस? शब्द के 
अन्त्य वणे (“अलोअन्त्यस्य” १-१-५२ के आधार पर ) का लोप दो” । उदाहरण-पितृष्वस+- 
ढक्‌ > पितृष्वस4-एय ( उन्एय ) > पैतृष्वस + एय ( मादिवृद्धि--"किति च” ७-२-११८ )% 
पैतुष्वस्‌+एय ( “क्ष का लोप ) >> पैतृष्वसेयः ( विभक्तिकाये ) । डी 

(११४०) पद--मातृष्वसुः, च। अलुबृत्ति--ढकि लोपः, पितृष्वसुः, तद्धिता:, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । > 

सूळाथे-जो कुछ "पितृष्वस? के सम्बन्ध में कहा गया है, वह 'मातृष्वस से भी हो। 
उदा० मातृष्वत्तीय:--मातृष्वसेय: । र 

विवरण--'बुआ के पुग्न' के समान “मौसी के पुत्र को अभिलक्षित कर 'ढक! तथा "छण? 
प्रत्यय एवम्‌ 'अन्तिम-वर्ण के लोप? का विधान किया जा रहा है । सत्रस्थ “च? पद पूर्व निर्दिष्ट 
प्रत्ययों का अनुकषेण कर लाघव सूचित करता दै । उदाहरण-मातृष्वस्तीयः-> छण प्रत्यय होने 
पर । सातृष्वसेयः« “ढक” प्रत्यय होने पर । विग्नह--मातृष्वसुः. अपत्यं पुमान्‌ । शेष प्रक्रिया 
पूर्ववत्‌ । दोनों शब्दों में ( 'स्वस? सम्बन्धी ) सकार को मूर्धन्य षकार होता है->“मातृपिठृम्यां 
स्वसा? ( ८-३-८४ )। . 

( ११४१ ) पद्‌--चतुष्पादूभ्यः, ढञ्‌ अलुबृत्ति--तस्यापत्यम, तद्धिताः ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, पर्व । विधिसूत्र । - 

मूळाथ--( चौपायों के बोधक शब्दों से 'ढन_ प्रत्यय हो )। न 

विवरण--““चतुष्पाद्‌ अभिधायो ( पशुवाचक शब्द ) प्रातिपदिका से अपत्य अथ में “ढ्‌ 


` म्रत्यय दो? | 


(१३४२ ) पद डे, लोपः, अकद्रवाः । अलुवृत्ति-ोः, तडिते, अस्य, अङ्गस्य। 
विधि के 
° संकाय कप िय उवर्णान्त 'म?-संज्ञक का “४' प्रत्यय परवती रहने पर लोप होता दै । 
उदा० कामण्डलेय:। 'कमण्डल? शब्द पंशुविशेष का बोधक है । र 

* विवरण प्रापन्षिक विधान का आवश्यक सनन यहाँ उडत किया जा रहा है। यह सुज्ञ 
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५३० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


कमण्डलुशब्दश्चतुष्पाञ्जातिवित्रेषे । ( ११४३ ) गृष्ट्यादिभ्यश्च ४।१। १३६ ॥| 


एस्यो ढन्‌ स्यात्‌ । अण्‌-ढकोरपवादः । गाष्टेयः । भित्रयोरपत्यम्‌, ऋष्यणि प्राप्ते ढञ्‌ । ` 


( ११४४ ) केंकयमित्रयुप्रलयानां यादेरियः ७। ३। २॥ एषां यकारादेरियादेशः 


MR 
योगः, तत्राह--कमण्डळ्शब्दश्चतुष्पाज्जातिविशेषे इति। अत एव 'कमण्डलुपदे आदधीत’ 


इति बह्वृचो ब्राह्मणं सङ्गच्छत इति मावः । 

( ११४३ ) गृष्ट्यादिभ्यश्च । अण्डकोरिति। गृष्टि, हलिं, बलि, कुठि, अगस्ति, 
मित्त्रयु एते गृष्ट्यादयः । अत्र अन्त्ययोः ऋषित्वादण्‌ प्राप्तः । अन्येभ्यस्तु 'इतश्चानिजः' 
“इति ढक्‌ प्राप्त इति विवेकः। सक्कप्रसुता मनुष्यादिरपि गृष्टिः, न तु गौरेव । ततश्च 
“चतुष्पाद्म्यंः' इत्यनेन न प्राप्ति: । ; 

( ११४४ ) केकय मित्रयु । 'तद्धितेष्वचामादेः' इत्यतस्तद्धितग्रहणमनुवर्तते । 'अचो 
ञ्णिति' 'किति च' इत्यतः ञ्णितीति, कितीति च। तदाह--एषासिति । आदेशे 
यकारादकार उच्चारणार्थः । केकयस्यापत्यं . स्त्री कैकेयी । ‘जनपदशब्दात्‌’ इत्यन्‌ । 


“अष्टाध्यायी? के छठे अध्याय के अन्तर्गत है । तदनुसार उस प्रकरण की अनुवृत्तियाँ अपेक्षित हैं । 
उद्देश्यवाची पद ( 'भोः? ) की अनुवृत्ति “ओयुंण:'? ६-४-१४५६ सूत्र से आती है। शेष उल्लिखित 
अनुवृत्तियाँ उस प्रकरण के अधिकार सत्रो से सम्बद्ध हैं । सुत्रस्थ निमित्त-वाची 'ढे!.के साथ. 
“तद्धिते? पद सम्बद्ध द्दोता है। उसकी अनुवृत्ति “नस्तद्धिते’? (६-४-१४४) से आ रहौ दै । तदनुसार 


प्रकृत सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता है कि “तद्धित-प्रकरणस्थ 'ढ? प्रत्यय परवती होने पर 'कद्र _ 


शब्द को छोड़ कर अन्य पझुवाची 'उ'वर्णान्त “म? संज्ञक अङ्ग के अन्तिम वर्ण का लोप हो”। 
डदाहरण--कामण्डलेयः ( चौपाये पशु-विशेष का बच्चा )। विग्रदहृ-कमण्डलोः अपत्यम्‌ 
पुमान्‌। कमण्डछ-ढभ्‌ > कमण्डलु+एय (ढम्एय ) 5> कामण्डछु +-एय (आदिवृद्धि ) > 
कामण्डलेयः ( 'म?-संश्ञान्वित उ? का लोप ) । 
विशेष--'कमण्डछ? शब्द जलपात्र के अथ में विशेष प्रसिद्ध दै, तथाऽपि चौपाये जानवर 
के अथं में भी 'कमण्डळ? शब्द का प्रयोग ऋक्‌-शाखा के बाह्मण-मन्थ में किया गया है ( 'कमण्ड- 
लुपदे आदधीत? ) । 
( ११४३ ) पद--गृष्वयादिभ्यः, च। अनुंबृत्ति--ढज्‌ , तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङ्याप्रातिः 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 2 
सूलाथे-न से . 'डज? हो । 'अण्‌? तथा “ढक्‌? का अपवाद दै। उदा० १--गाष्टेंयः । 
“मित्रयु? की सन्तान अथ में 'ऋष्यन्धक०? सूत्र से 'अण? प्राप्त रदा, उसे वाध कर “ठज्‌' प्रत्यय 
संयुक्त होता दै । ६ 
___ विवरण विधेयाँश 'ढञ्‌? का लाग अनुदृत्ति द्वारा होता दे ( “चतुष्पाद्स्यो ढल? ४:१ 
१३७ )। सूत्र का यह आशय है कि “गृष्टि आदि शब्दों से भी (च ) अपत्य अथे में 'ढन' 
प्रत्यय हो” । उदाहरण--गाष्टयः ( पहली बार प्रसव करने वाळे पशु की सन्तान )। गृष्टिः 
ढन्एय > गाष्टिन-एय ( आदिवृद्धि) > गाष्टेयः ('३' का होप )। 'अगस्ति! एवं “मित्रयु 
शब्दों को ऋषिवाची होने के कारण “अण्‌? प्रत्यय प्राप्त रहा तथा अन्य शब्दों से “इतश्चानिनः 
४१-१२२ से ढक प्राप्त था । उन दोनों का यद अपवाद है । इन उदाहरणो में अग्रिम सं की 


` . उपयोगिता है, अतः वहाँ दिये जायेंगे । ७ 


(११४४ ) पद॒--केकय-मित्रयु-प्र्यानां, यादेः, इयः। अनुबृत्ति--किति, तद्वितेपु, न्गिति, 
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स्यात्‌ निति णिति किति च तद्धिते परे। इति इयादेज्ञे प्राप्ते। ( ११४५ ) याण्डि- 
नायन-हास्तिनायना-ऽऽथर्वणिक-जेह्माशिनेय-वाशिनायनि-श्रोणहत्य-ेवत्य-सार- 


NNN 
मैत्रेयिकया एलाघते मित्रयोर्भाव इत्यर्थ “गोत्रचरणात्‌ इति वुन्‌ । प्रलयादागत प्राळेयम्‌ । 
अण्‌ । अत्र सवंत्र याद्वेरियादेश: इत्युदाहरणानि । प्राप्त इति । मित्रयोरपत्ये ढनि एयादेशे 
मित्रयु एय इति स्थिते ओगुंणं बाधित्वा यु इत्यस्य इयादेखे सति आदगुणे मैत्रेयेय इति 
प्राप्ते सतीत्यथंः ।. 

( ११४५ ) दाण्डिनायन । एतानि निपात्यन्ते इति। दण्डिनो हस्तिनश्चापत्यं 
दाण्डिनायनः, हास्विनायनः । नडादित्वात्फक्‌ । निपातनाट्रिलोपो न । अथवंणा प्रोक्तो 
ग्रन्थः उपचारादथर्वा । तमधीते आथवंणिकः। वसन्तत्वादित्वात्‌ ठक्‌ । निपातनान्न 
टिलोप: । जिह्माशिनोऽपत्यं जँद्याशिनेयः । शुश्रादित्वाड्ढक्‌। निपातनान्न टिलोपः ।- 
वाशिनोऽपत्यं वाशिनायनिः। 'उदीचां वृद्धात्‌’ इति फिन्‌ । निपातनान्न ' टिलोपः । 
ज्रुणहन्‌, धीवन्‌ एतयोर्मावे ष्यम्‌ । नकारस्य तकारश्च निपात्यते । न च ‘हनस्तोऽचिण्णलोः' 
इत्यनेनैव तकारः ` सिद्ध इति शङ्कयम्‌--धातोः कायंमुच्यमानं तत्प्रत्यये भवतिः इति 
परिभाषया 'हनस्तः' इति तत्त्वस्य धातुविहितप्रत्यये पर एव प्रवृत्तेः । इदमेव तकार- 
निपातनमस्यां परिमाषायां ज्ञापकमिति “भृजेवृंद्धिः' इत्यत्र भाष्ये स्पष्टम्‌ । तेन वात्रंच्न- " 


मित्यत्र तत्त्वं न। सरय्वां भवं सारवम्‌ उदकम्‌। अणि यू इत्यस्य व इत्यादेशो 


सूलाथं_'ञित्‌?, "णित्‌? तथा 'कित? तद्धित के परवती होने पर इनके यकारादि को 'इय' 
आदेश होता है। “इयु” आदेश की प्राप्ति होने पर । 

बिवरण- विशेष आदेश का विधायक यइ सूत्र है। बृद्धि-प्रकरण के अन्तर्गत होने के 
कारण वहाँ की उपयोगी अनुवृत्तियाँ का यहाँ आश्रय लेना' पड़ता दै। तदनुसार उल्लिखित 
अनुवृत्तियो के साथ सूत्र की एकवाक्यता करने पर यह विदित दोता दै कि “नित्‌, "णित्‌? तथा 
'कित्‌? तद्धित प्रत्ययों के परवती होने की स्थिति में .'केकय” 'मित्रयु' तथा “प्रलय” -इन शब्दों 
के ( अङ्गो के ) “य्‌? आदिवाले ( यकारादि ) भाग को "इय? आदेश हो? । 

( ११४९ ) पद्‌-_दाण्डिनायन्‌""` ``" दिरण्मयानि । विधिसूत्र । A 

सूलाथ इनका निपातन किया जाता दै। इस प्रकार 'थु'छोप दोने परः मन्रैयः, यौ 
( रूप बनते हैं ) । लक सा 

विवरण--दाण्डिनायन, दास्तिनायन, आथवंणिक, जेह्याशिनेय, वाशिनायनि, ओणहत्य, 
धैवत्य, सारव, ऐेक्ष्वाक, मैत्रेय तथा द्विरण्मय--ये शब्द निपातन किये जाते हैं। इन शब्दों की 
सिद्धि इस प्रकार दै--( १) “दण्डिनः तथा (२) 'हस्तिन! शब्द नडादि-गण में पढ़े गए हैं, 
अतः “नडादिस्यः फक” ( ४-१-९९) से "फकः ( = आयन ) प्रत्यय हुआ द्दै। निपातन-वश 
“आयन? परे रहने यहाँ प्रकृतिभाव दोता है । अर्थांत. “नस्तद्धिते? ( ६-४-१४४ ) से (टि लोप 
नहीं होता । (३) आधर्वणिकः में 'अथवंन्‌? शब्द वसन्तादिगण मै पठित है। अतः ता 
दिभ्यष्ठक? ( ४-२-६३ ) से “ठक? ( = इक ) प्रत्यय होने पर प्रकृतिभाव हुआ। यहाँ भी "टि'-- 
लोप नहीं हुआ । अथवन्‌ ऋषि के दारा परोक्त अन्थ "अथव न्‌' उपचार-वश कहा जावो 1 वा 
उस ग्रन्थ का अध्येता आथवंणिकः कदळायगा। (४) जेहाशिनेयः मै "शुआदिस्यश्र! 
( ४:१-१२३ ) से 'ढक' प्रत्यय होने पर निपातनवश प्रकृतिभाव होता है। (५) वाशिनायनिः 
( वाशिन की सन्तति ) में "वाशिन्‌? शब्द से “उदीचां बृद्धा०” ( ४-१-१५७ ) से Me अत्यय 
( = आयनि ) होकर प्रकृतिभाव का निपातन हुआ है। (६ ) औणइत्यस तथा (७) ) रेषा खर दु 
शब्दों में 'अणइन? तथा 'घौबन्‌” शब्दों से “ष्यम्‌! (५-१-१२३) प्रत्यय परवती होने पर 'त? आदेश 


५३२ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


वैक्ष्वाक-मेत्रेय-हिरण्सयानि ६४५१७४ ॥ एतानि निपात्यन्ते । इति युलोपः । मैत्रेयः । 

सेत्रेयो । ( ११४६ ) यस्कादिभ्यो गोत्रे २४६३ ॥ एभ्योडपत्यप्रत्ययस्य खुवस्यात्तत्कृते 
nn त त त न कित त. 

निपात्यते । इक्ष्वाकोरपत्यमैक्ष्वाक: । जनपदशब्दात्क्षत्रियादन्‌ । उकारलोपो निपात्यते । 


बहुत्वे तु तद्राजत्वाल्लुक्‌ इक्ष्वाकवः । इक्ष्वाकुषु जनपदेषु भवोःप्येक्षवाक: । कोपधादण्‌ । 
उकारलोपश्च । सुत्रे ऐक्षवाकेत्यत्र अनन्तयोग्नेहणम्‌ । बहुत्वे तद्राजत्वादभो छुक्‌ । अणस्तु 
' नेति विशेष: । हिरण्यस्य विकारो हिरण्मयः । मयठि णकाराद्यकाराकारयोर्लोपः । इति 
युलोप इति । मित्रयु एय इति स्थिते यु इत्यस्य लोपो निपातनादिति भावः । मैत्रेयीति 
“टिड्डाणन्‌' इति डीप्‌ । | 

( ११४६ ) यस्कादिभ्यो गोत्रे । नेदं सुत्रमपत्याधिकारस्थम्‌, किन्तु द्वैतीयिकम्‌ । 
अत्तो गोत्रशब्देन प्रवराध्यायप्रसिद्धमेव गोत्रमिह विवक्षितम्‌, अपत्याधिकारादन्यत्र 


निपातित होता है ( “अलोऽन्त्यस्य” से “नू! को “त्‌? आदेश ) ( ८ ) सारवख्‌ ( सरयू का जल) 
शब्द में "अण्‌? प्रत्यय परवतीं होने पर 'सरयू? शब्दावयव “यू? के स्थान पर “व” आदेश निपातित 
हे । ( ९ ) ऐचवाकः (इक्ष्ताकु का पुत्र) । इक्ष्वाक + भन्‌ ( “जन-पदशब्दात्‌ क्षत्रियादन्‌”--४-१ 
` १६८ > ऐेक्ष्वाकः ( आदिवृद्धि )। यहाँ “उ” का लोप निपातन किया जा रद्दा है । वहुवचन 
में तद्राज-संज्षा होने के कारण प्रत्यय का लोप दोने पर 'इक्ष्वाकवः' रूप निष्पन्न होगा । ( १० ) 
( मित्रयु की सन्तान ) में “गृष्टयादिस्यश्व” ४-१-१३६ से 'ढन! प्रत्यय ( मित्रयु +पय ) 
होने पर “यु” आदिवाले अर्थात्‌ “यु को “केकयमित्रयु०? -७-३-२ सुन्न से 'इयः आदेश प्राप्त था, 
उसको बाषकर “यु का लोप निपातन किया गया । तदनन्तर ( मित्र+-एय >> मेत्रेयः ) आदिः 
बृद्धि एवं “अ? का लोप दोकर अभीष्ट रूप सिद्ध होता है । द्विवचन में सैत्रेयौ रूप होगा.। ( ११) 
हिरण्मयः ( सुवणमय ) हिरण्यस्य विकारः अर्थ मै ह्रिण्य + मयद्‌ प्रत्यय होने पर "य? का लोप 
निपातन किया गया है.। 

विशेष-( १ ) 'भ्रौणहत्यः? में “हनस्तोऽचिण्णलोः? ( ७-३-३२ ) से “न्‌? को तकार होने पर 
इस निपातन के बिना भी रूपसिद्धि संभावित रद्दो--यद्द शंका होती दै। इसका समाधान य 
दिया जाता है कि उक्त सूत्र से होने वाला तकार-आदेश धातु से विदित है । तदनुसार 'थातु? 
सम्बन्धी प्रत्यय के परवती होने पर ही उसकी प्रबृत्ति होगी । अतः निपातन आवश्यक है? 

(२) 'इद्षवाकु' शब्द जनपदःवाची ( इश्वाकुषु जनपदेषु भवः) होने पर भी “अण्‌? प्रत्यय 
होने पर 'ऐक्ष्वाकः” ही रूप बनेगा । तथाऽपि इस अथं में बहुवचन की विवक्षा में “अण्‌? का लोप 
नहीं होगा । अतः वहाँ 'ऐक्ष्वाका:? 'पेक्ष्वाकैः? आदि रूप बनेंगे । यह दोनों में अन्तर दै । तदनुसार 
दोनों प्रकार के प्रयोग मिलते दै । 'इक्ष्वाकूणां दुरापेऽर्थे? ( रघुवंश ) एवम्‌ "पेक्वाकेघु च मेथिलेषु च 
फळन्त्वस्माकमद्याशिषः? ( सुरारिः ) । 

( ११४६ ) पद-यस्कादिभ्यः, गोत्रे । अनुवृत्ति-छक्‌ , बहुषु, तेनेवाख्ियाम्‌। विधिसूत्र । 

मूलाथ--इनसे अपत्यङ्कत बहुत्व होने पर गोत्रार्थक प्रत्यय का 'छक्‌? होता दै, किन्तु जी 

रूप अपत्य में नहीं होता । उदा० मित्रयवः। 

विवरंण--'मित्रयुः शब्द से 'मेत्रेयः’ के निपातनानन्तर बहुवंचन की विवक्षा में प्रसज्ञग्राप् 


१, इदमेव च 'भ्रणहन? शब्दस्य तत्वनिपातनं “धातोः कार्यसुच्यमानं तत्प्रत्यये सवति 
इति परिभाषां श्चाप्रयति। पतेन औणदत्यशब्दे ङुत्वाभावोऽपि सिद्धः । पतत्सवं “मजेबद्धि 
७-२-१ १४ सूत्रमाष्ये स्पष्टम्‌ । 


अपत्याधिकारप्रकरणस्‌ ५३३ 
बहुत्वे, न तु स्त्रियाम्‌ । मित्रयवः । ( ११४७) अन्नि-भूगु-कुत्स-वसिष्ठ-गोतमा-ऽङ्भिरो- 
स्यश्च २1७४ ६५ ॥ एभ्यो गोत्रप्रत्ययस्य लुक्स्यातततृते बहुत्वे, न तु स्त्रियाम्‌ । अत्रयः। 
सुगवः । छुत्साः । वसिष्ठाः । गोतमाः । अङ्भिरस। । ( ११४८ ) बह्वच इजः प्राच्य 


जक पसा: 
लौकिकमेव गोत्र गृह्यते’ इति 'युनि लुक्‌' स्त्रीपुसाभ्यास्‌' इत्यादिसून्रभाष्ये सिद्धा- 


न्तितत्वात्‌ । 'प्यक्षत्त्रियाब' . इत्यतो छृगित्यनुवतंते । 'तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियाम्‌' 
इति सूत्रं तद्राजवजेमनुवतंते । तदाह--एभ्योऽपत्यप्रत्ययस्येति । भित्त्रयच इति । मित्र- 
योरपत्यानि पुमांस इत्यथ। । गृष्ट्यादिढको लुकि आदिवृद्धिनिवृत्तिः । 

( ११४७ ) अत्रिभुगु । “पुवेसुत्राद्‌ गोत्र इति, तत्र यदनुवृत्तं तच्च सवंमिहानुवतंते । 
तदाह--एभ्यो गोत्रेति । अत्रेः, भृगोः, कुत्सस्य, वसिष्ठस्य, गोतमस्य) अङ्गिरसञ्च अपत्यानि 
पुमांस इति विग्रहाः । तत्र अन्नेः 'इतश्चानि्ः' इति ढकोब्नेन छुक्‌ । इतरेभ्यस्तु ऋष्यण्‌ 
इति वोध्यम्‌ । छूकि आदिवृद्धिनिवृत्ति। । १ 


HBSS SN 5 Ss 
. प्रत्यय के लोप का निर्देश दिया जा रदा है । प्रकृत सूत्र द्वितीयाध्याय का दै । अतः विवेय-वाची 


'ळुक' की अनुवृत्ति “ण्यक्षत्रियापंजितो यूनि छुगणिनो:?? ( २-४-५८ ) सूत्र से आ रही हे । इसके 
अतिरिक्त “तद्राजस्य बहुपु,, तेनेवाइखियास्‌” ( २-४-६२ ) सूत्र से अनुवतंमान “बहुषु तेनेवाइलि- 
याम्‌? अंश के प्रभाव से सूत्राथ निष्पन्न होता दै। तदनुसार “यस्कादिगण पठित शब्दों से 
खीलिङ्ग को छोड़कर अन्यत्र बहुत्व अथे में विदित गोत्र प्रत्यय का 'लक? ( लोप ) होगा” । 
उदाइरण--सिन्रयच; ( मित्रयु के बहुत से पौत्र)। विग्रह--मित्रयोः अपत्यानि पुमांसः । 
मित्रयु+दुक्‌ +जस्‌ं > मित्रयुन-भस्‌ ( यस्कादिगण में पाठ होने से 'ढक्‌? प्रत्यय का लोप) 
> मित्रयवः ( "ढक्‌? प्रत्यय का छोप होने के कारण आदिवृद्धि नहीं होती, इसके अनन्तर विभक्तिः 
कायं ) । 

विशेष--यहाँ 'गोत्र' पद प्रवराध्यायप्रसिद्ध लौकिक गोत्र ( पुत्र ) का बोधक है। 

( ११४७ ) पद्‌--अत्रि-मृयु-कुस्स-वसिष्ठ-गोतमा ज्गिरोभ्यः, च । भनुबृत्ति-गोत्रे, छक, 
बहुषु तेनेवास्जियाम्‌। विधिसून्न। 

मूलाथ--स््ीलिज्ञ के अतिरिक्त अपत्यप्रयुक्त बहुत्व होने पर--अत्रि, भुय, कुत्स, वसिष्ठ, 
गोतम तथा अङ्गिरस्‌-इन शब्दों से परवतीं 'गोत्रप्रत्यय का 'छक? होता है । उदा० १--अत्रयः । 
२--भृगवः । ३- कुत्साः । ४--वसिष्ठा: । ४--गोतमाः । ६-भङ्गिरसः। 

विवरण- पूर्व सूत्र के अनुसार यहाँ भी उल्लिखित ६ शब्दों में बहुत्वप्रयुक्त अपत्य प्रत्यय 
का लोप किया जा रद्दा है। अतः पूवे सूत्र (११४६ ) से 'गोत्रे' पद की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में 
अपेक्षित दै । अन्य अनुवृत्तियाँ पूवं स्न के समान अनुसरण कर रही दै । तदनुसार "अत्रि, 
भूय, कुत्स, वसिष्ठ, गोतम, तथा अङ्गिरस्‌ शब्दों से खीलिङ्ग के अतिरिक्त तत्सम्बद बहुवचन में 
विवक्षित गोत्रापत्य प्रत्यय का लोप दोगा”। क्रमशः उदाहरण--( १ ) अन्नयः (अत्रि के 
अनेक पौत्र आदि )। अन्निञ-ढक्‌ ( “इतश्चानिणः--४१-१२२ DE ठ 2 
सूत्र से 'डक! का छक) > अत्रे+भस्‌ ("जस्ति च’ ७१-१०९ से गुण ) > अत्रयः ( “अय्‌ः 
आदेश तर । शेष सत्रस्थ उदाइरणो में “ऋष्यन्धकवृष्णिकुरम्यश्व? ( ४-१-११४ ) 
से बहुत्व विवक्षा में 'अण' प्रत्यय होकर उसका लक हो जायगा । तदनुसार सगदः ( भरा के 
पौत्र भादि), कुत्साः (त्स ऋषि के पौत्र आदि ), वसिष्ठाः ( वसिष्ठ ऋषि के पोत्र आदि) 
गो. अङ्गिरसः ( अङ्गिरस्‌ के पौत्र भादि )। फळतः “लक! होने पर आदिवृद्धि की निवृत्ति 
हो जाती दै । त्हेँ हि 


५३४ ` व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्याँ 


भरतेषु २।४। ६६॥ बहुचः परो य इन्‌ प्राच्यगोत्रे भरतगोत्रे च वर्तमानस्तस्य 
लुक्स्यात्‌ । पन्नागाराः । युधिषिराः। ( ११४९ ) न गोपवनादिभ्यः २।,४। ६७॥ 
एस्यो गोत्रप्रत्ययस्य लुक न स्यात्‌ । बिदाद्यन्तगंणोश्यम्‌ । गौपचनाः । शैग्रवाः । (११५०) 
तिककितवादिभ्यो इन्द्रे २। ४॥ ६८॥ एभ्यो गोत्रप्रत्ययस्य बहुस्वे लुक्स्यात्‌ इन्हे । 


( ११४८ ) बह्नच इनः । प्राप्ये उदाहरति-पन्नागारा इति । पन्नागारस्यापत्या- 
नीति विग्रहः । अत इनो छक । भरतगोत्रे उदाहरति-युधिषिरा इति । युधिष्ठिरस्यापत्या- 
नीति विग्रहः। कुरुलक्षणं ण्यं बाधित्वा बाह्वादित्वात्‌ इन्‌ । तस्थ लुक्‌ । अबहुत्वे तु 

` यौधिष्ठिरः । 

( ११४९ ) न गोपवनादिस्थः। बिदाद्यन्तगंणोश्यमिति | ततश्च. अनः यञओोश्च' इति 
प्राहस्य ठुड नेति भावः । , 

( ११५०) तिककितव। तेकायनयश्च कैतबायनयञ्चेति ईन्द्विग्रहप्रदशनम्‌ । 
तिककितवा इति । इन्द्रे इति सप्तमीनिर्देशात्‌ पदद्वयादपि फिओो छुक्‌ । 


( ११३८) पदु--बहचः, इञः, प्राच्यभरतेषु । अनुब्रृत्ति- गोत्रे छक, वहुषु तेनेव। . 


विधिसूत्र । 
मूलार्थ--प्राच्यगोन्र एवं भरतगोत्र में उल्लिखित अनेक 'स्वरो वाळे शब्दों से परवतीं इन्‌? 
का छुक दो । उदा० १--पन्नागारा: । २--युधिष्ठिराः । 
विवरण--पूवे रून के समान “ढक” का ही प्रकरण है। अतः उल्लिखित अतुवृत्तियाँ यथा- 
पू अनुसरण कर रही हैं । सूत्र में निर्दिष्ट पदों के साथ उनकी एकवाक्यता करने पर यह विदित 
होता है कि “प्राच्यगोत्र तथा भरतगोत्र में निर्दिष्ट अनेक स्वरवर्ण-युक्त शब्दों से परवतीँ 'इन्‌' 
प्रत्यय का तत्कृत बहुवचन में 'छक? .द्वोगा” । प्राच्यगोत्र का उदाहरण-( १) पन्चागाराः 
तथा मरतगोत्र का (२) युधिष्ठिराः। ये दोनों शब्द अनेक स्वरवणो से युक्त हैं, अतः उनके 
बहुत से पोत्र आदि के रइने पर क्रमशः “अत इञ्‌? ४-१-९१ तथा “बाह्वादिस्यश्व” ४-१-९६ 
सै विहित 'इज? प्रत्यय का लोप हो जाता है । एकत्व एवं द्वित्व अथे में 'इज? प्रत्यय का छक, 
न होने से 'पान्नागारिः? तथा 'पान्नागारी? एवं 'यौघिष्ठिरि:! तथा “यौषिष्ठिरी' रूप निष्पन्न होंगे। 
( ११४३ ) पद--न, गोपवनादिभ्यः । अबुवृत्ति- गोत्रे, बहुषु तेनेव । विधिसूत्र । 
- सूलार्थ-श्नसे गोत्र-प्रत्यय का 'छक? न दो । ये शब्द बिदादि-गण के अन्तगंत पठित हे 
उदा० १--गोपवनाः । २--शैग्रवाः । 
विवरण--'छुक्‌? का निषेष-बोधक सूत्र है। उसकी सूचना सूत्र में प्रयुक्त 'न'शब्द से मिलती 
है। उसे 'गोपवनादि' शब्द तक सीमित किया गया दै। 'गोपवन? आदि शब्द बिदादि-गण में 
“ पठित हैं। परिशिष्ट में देखने से विदित हो जायगा । ये २८ शब्द हैं। अतः सूच का अथ यह 
होगा कि “गोपवन? आदि शब्दों से परवती 'गोत्र"प्रत्यय का तत्कृत बृहुवचन में "कू! नही 
होता? | इस प्रकार “अंनृष्यानन्तर्थे बिदादिभ्यो$न?? ( ४-१-१०४ ) से विदित 'अन्‌" प्रत्यय का 
बहुत्व अर्थ में “यञनोझ” २-४-६४ से प्राप्त 'खक का प्रतिषेध किया गया दै । तदनुसार (१) 
डदाहरण-गोपवनाः ( गोपवन के अनेक पौत्रादि ) में 'अज? का लोप नहीं हुआ ( गोपवन ग 
अन्‌. जस्‌ > गौपवन--अस्‌ ( आदिवृद्धि, 'अ' लोप) > गौपवनाः ( विमक्तिकाय पूवः 
` सबर्ण दीर्घ, रुत्व एवं विसगं ) । इसी प्रकार (२) शैग्रवः ( शिग्रु के अनेक पौत्रादि ) में भी 
(शियुनअन्‌--जस्‌ ) “अन्‌? का छोप न होने पर आदिवृद्धि होकर विभक्तिनिमित्तक काय 
"गुण? तथा अवादेश इए । १ - ब 
(११४० ) पद्‌-तिककितवादिभ्यः, इन्हे । अनुदरत्ति-गोत्रे, ठक, बहुषु तेनव । 
'विधिसूत्र। । 


अपत्याधिकारप्रकरणस्‌ * च३५ 


तेकायनयश्च कैतवायनयश्च । 'तिकादिश्यः फिन्‌' ( सु १०७८ ), तस्य लुक्‌ । तिक- 
कितवाः। ( ११५१) उपकादिस्योऽन्यतरस्यामदृ्द्रे २॥ ४-६९॥ एभ्यो गोत्र- 
प्रत्ययस्य बहुत्वे लुग्वा स्यात्‌ हस्दे चाहन्द्रे। ओपकायनाइच लामकायनाशच । 'नडा- 
-दिभ्यः फक्‌ (सु ११०१), तस्य लुकः उपकलमकाः--ओपकायनलासकायनाः । 
अआष्टककपिष्ठछा:--भ्राप्टककापिष्छयः । उपकाः--ओपकायनाः । मकाः लासका- 


( ११५१ ) उपकादिभ्यो । चकारमध्याहत्याह-दन्दें चेति । एवं च अस्वरितत्वादेव 
पुर्वंसुत्राद्‌ दवन््ग्रहणाननुवृत्त्येव सिद्धे अद्वन्दग्रहण स्पष्टाथंमेव । न च द्वन्द्वे नेति निषेध 
एव कि न स्यादिति वाच्यम्‌, इन्द्रानामपि गणे पाठात्‌। तदेतत्सुचयनु इन्द्रमुदाहरति-- 
आष्टककपिष्ठला इति । इनो वा लुक्‌ । अद्वन्द्वे उदाहरति--लमकाः ळामकायना इति । 
अश्वादिफनो छुरिविकल्पः | उपकाः ओपकायनाः इत्याद्यप्युदाहायंम्‌ । 


मूळाथं-इनसे परवती गोत्रप्रत्यय का इन्दर समास में "छक? दो । उदा० तिककितवाः। 
विग्रइ--तैकायनयश्च कैतवायनयश्च । “तिकादिभ्यः फिञ्‌? ( १०७८ ) से विदित ‘फिन्‌! का कोप 
हुआ है। 


विवरण--'लक्‌ का दी प्रकरण दै । विशेष परिस्थिति में विधान किया जा र्दा है। विधेयः 
वाचक पद (= क्‌ ) तो अनुदृत्तिलस्य है। उद्देश्य-वाची 'तिककितवादिभ्यः पद सूत्र में 
निर्दिष्ट दै । तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यक्षित दोता है कि “तिकादि एवं कितवादिगण-पठित ` 
शब्दों से इन्द्र समास में तत्कृत बहुवचन की विवक्षा में विहित गोत्रःप्रत्यय का “लक? हो” 1 
'दुन्द्र' समास-प्रयुक्त ( चार्य इन्द्र?” २-२-२९ ) उदाहरण तिककितवाः ( तिक और कितव के 
पौत्रादि )। विञ्रह-तैकायनयश्च ( तिक --फिन-''तिकादिभ्यः फिन्‌” ४-१-१२५४ ) कैतवायनयश्च ' 
( कितव+-फिञ्‌ ) । यहाँ पर बहुवचन में विवक्षित 'तिक' तथा “कितव? शब्द से उपात्त "फिन 
प्रत्यय का लोप होकर ( तिक-कितब+जस्‌ ) प्रथमा वहुवचन में उक्त रूप बनता द्दै। नि 

( ११६१ ) पद--उपकादिस्यः, अन्यतरस्याम्‌, अदन्दे । अुवृत्ति-गोने, लक्‌; बहुषु 
तेनेव । चिधिसून्न। 

र तथा दद्र से भिन्न में इनसे विदित गोत्र-प्रत्यय का बहुत्व की विवक्षा में विकल्प ._ 
से लोप होता है। उदा० उपकलमकाः । औपकायन-छामकायनाः । विग्रइ-औपकायनाश्च लामकाय- 
नाश्च । 'नडादिभ्यः फक? से विहित 'फक प्रत्यय का पाक्षिक छोप हुआ दै । कुछ शब्दों में सभी 
समासों में बहुत्व अर्थ मे २--श्राष्ट्रककपिष्ठकाः श्राष्ट्रकिकापिष्ठकय: । ३--उपकाः-औपकायनाः । 

न्न्न्लः — E र 

र विवरण तत्कत भन के पाक्षिक लोप का विधान किया जा रहा है । तदनुसार “ उपकादि 
शब्दों से परवती गोत्रार्थ भै विदित बहुत्व-बोधक प्रत्यय का वैकल्पिक लोप होता है? । घ में 'अदन्द 
पद पूर्वसूत्रोक्त 'दन्दे' अधिकार की निवृत्ति का सूचक है, न कि केवल इन्द-समास का निषेधक । 
अतः यहॉ--दन्द और जद्वन्द्र-दोनों में दी विकल्प होता है। उपकादि तीन शब्द तिक- 
कितवादि-गण में पढे गए हैं। ये शब्द हे--उपकलमक, अष्टककपिष्टेळ तथा कृष्णाजिनकृष्ण- 
सुन्दर । इन्हें तो पूर्व सन्न से दी 'छकर प्राप्त था । यहाँ 'गहन्द) में विकल्प के लिये पढ़ा 
गया है । उपक तथा मक शब्दों से “नडादिभ्यः फक? ( ४-१-९९ ) से बि भो फक्‌ 
का इससे 'ठक! होता दै। उदाहरण ( १) "इन्द मे-डपकछसकाः ( ओपकायन ढि 
कायनः) । िग्रह--भीपकायनाश्च छामकायनाग्न > जौपकायुनु-डामकायुन्‌ न जस्‌ ( न्ह 
समास ) 5> उपकः्लमकन- जस्‌ ( 'फक? = आयन का लोप ) > उपकलमकाः ( बि ) प 
यहाँ पर इसके पूर्व 'उपक? तथा 'छमक? शब्दों से गोत्रापत्य में “नडादिभ्यः फक्‌” ( ४-१-९९ 


५३६ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


यनाः। ( ११५२) आगस्त्य-कौण्डित्ययो रगस्तिकुण्डिनच्‌ २ । ४। ७०॥ ` एतयोर- 
चयवस्प गोत्रप्रत्ययस्याणो यमश्च बहुषु लुक्स्यात्‌ । अवशिष्टस्य प्रकृतिभागस्य ययासङ्घचम्‌ 
अगस्तिकुण्डिनच्‌ एतावादेशो स्तः । अगस्तयः । कुण्डिनाः । ( ११५३ ) राजश्वशुराद्यत्‌ 
४। १॥ १३७ | राज्ञो जातावेवेति बाव्यम्‌’ (वा २६२७ )। ( ११५४ ) ये चा- 


(११५२) आगस्त्या । अगस्तयः कुण्डिना इति ।. अगस्त्यशब्दाहृष्यणो छूक्‌ । प्रकृतेर- 
गस्त्यादेशः । कोडिन्यशब्दो गर्मादियमन्तः । बहुत्वे यञो छूक्‌ । प्रकृतेः कुण्डिनादेशश्व |. 
“यस्कादिभ्यो गोत्रे इत्यारभ्य आगस्त्यको ण्डिन्ययो:' इत्यन्तं हेतीयिकम्‌ । 

अथ प्रकृतं चातुथिकम्‌ । ( ११५३ ) राजश्वशुराद्यत्‌ । राजन्शब्दात्‌ श्वशुरशब्दा- 
च्चापत्ये यरप्रत्ययः स्यादित्यर्थः । क्रमेण अणिओोरपवादः । . राज्ञो जातावेवेति । जातिः 
समुदायवाच्या चेदित्यर्थः । 


से 'फक? प्रत्यय (= आयन ) हुआ था। उसी का न्द्र समास में 'लक्‌? हुआ दै। लोप न 

होने पर औपकायनलामकायनाः । भ्राष्टरु-कृपिष्ठलाः ( आष्ट्रकि और कापिष्ठरि )। चिञ्रह— 
, आष्ट्रकयश्च कापिष्ठलयश्च > भाष्टरकि-कापिष्ठछि +-जस्‌ >> भराष्ट्रक-कपिष्ठळ--जस्‌ ( गोत्रां में 
` विहित 'इञ्‌? प्रत्यय--“अत इञ्‌? ४-१-९५--का प्रकृत सूत्र से क्‌ )>> आष्ट्रक-कपिष्ठलाः ( "इन्‌? 

का छुक्‌ होने के कारण आदि-बृद्धि की मी निवृत्ति तथा विभक्तिकायं ) । “इन्‌? का "छम्‌? न होने 
पर-श्राष्ट्रकिकापिष्ठरूयः । 
विशेष--( १) उपकादिगण-पठित "उपकलमकाः? 'श्राष्ट्रककपिष्ठळाः तथा 'कृष्णाजिनकृष्ण- 
सुन्दराः—ये तीन शब्द दन्द-समास-युक्त तिककितवादि-गण में भी पढ़े दै, अतः उन्हे पूवे सुत्न 
से ही नित्य “छक! प्राप्त रहा, यहाँ 'अद्वन्दर में विकरप के लिये पाठ की चरिताथता<है । तदचुसारः 
उपकाः-औओपकायनाः, लमकाः-लामकायनाः तथा आाष्टकाः-आशष्टकायना: आदि शब्द भौ 
मान्य होगे । शेष गणपठित शब्दों में 'दन्द? एवम्‌ 'अढन्दर'-दोनों में विकल्प होता है । 
( ११४२ ) पद्‌--आगस्त्य-कौण्डिन्ययोः, अगस्ति-कुण्डिनच्‌ । अलुबृत्ति-गोत्रे, लक, 
बहुषु तेनेव । विधिसूञ्र। ` 
मूलार्थ--श्न शब्दों के अवयवस्वरूप अण्‌’ और 'यन्‌? का बहुत्व अर्थ में 'छक! दो तथा 
- अवशिष्ट प्रकृति-भाग को क्रमशः 'अगस्ति’ एवं 'कुण्डिनच्‌' आदेश हो । उदा० १--अगस्तयः । 
२--कुण्डिनाः । 

. विवरण--अभी प्रासङ्गिक 'छुक्‌? का ही प्रकरण दै। अनुवृत्तियाँ पूववत्‌ अनुसरण-कर रही 
हैं | सूत्रानुसार ““आगस्त्य' तथा 'कौण्डन्य? शब्दों से गोत्र में विदित तत्कृत बहु-वचन प्रत्यय 
का लोप होता है तथा शेष प्रकृति-माग ( -अगस्त्य' तथा 'कुण्डिनी? ) के स्थान पर क्रमशः 
“अगस्ति? और 'कुण्डिनच्‌? आदेश भी होते हैं । सच में 'आरास्त्य' और “कौण्डिन्य? ( कुण्डिनी 
चंअ--गर्गांदि ) शब्द गोत्रप्रत्ययान्त निर्दिष्ट हैं। ( अगस्त्यस्य गोत्रापत्यम्‌--अगस्त्यय-अण्‌- 
ऋषित्वप्रयुक्त ) । अतः 'अगस्त्यस्य गोत्रापत्यानि पुमांसः! विग्र में ( अगस्त्य+अण्‌ जस्‌ ) 
अणू का छक होकर प्रक्ठतिभाग को अगस्ति आदेश होने. पर ( अगस्ति+-जस्‌ ) प्रथमा बहुवचन 
में "अगस्तयः! ( अगस्त्य के पौत्र आदिः) प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार “यंञू-परत्ययान्त 
'कौण्डिन्य! शब्द से भी 'यन्‌! प्रत्यय का लोप एवं 'कौण्डिन्य? के स्थान पर "कुण्डिन? आदेश 
होने पर "कुण्डिनाः? प्रयोग निष्पन्न दोगा ( 'कौण्डिन्य' के पौत्र आदि ) । प्रासङ्गिक प्रकरण 
यहा समाप्त होता हे । न कु व 

( ११९३ ) पद--राजश्रशुरादू, यत । अनुद्रृत्ति-तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः । ङ्यापझातिं 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परुश्च । विधिसूत्र । ` 
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सांवकमंगोः ६। ४। १६६ ॥ यादौ तद्धिते परेष्मप्रकृत्या स्यात्न तु भावकमंणो? । 
राजन्यः । श्वशुर्यः । जातित्रहणाच्छूदरादवुत्पन्नो राजन; । ( ११५५) अन्‌ ६- ४। 
oem 
( ११५४ ) ये चाभावकमंणोः । अनिति पूरं सुत्रमनुबतंते 'प्रकृत्येकाच” इत्यतः प्रक- 
त्येति । अङ्गाधिकारछव्धप्रत्ययो यकारेण विशिष्यते । तदादिविधि।। तदाह-यादाविति। 
राजन्य इति क्षत्रियात्‌ क्षत्रियायां स्वभार्यायामुत्पन्नो राजन्य इति धमंशास्त्रेषु प्र सिद्धम्‌ । 
यस्रत्यये प्रक्ृतिभावान्न टिलोपः । श्ूद्रादाबिति। क्षत्रियात्‌ शूद्रायां वा तदन्यस्यां वा 
अनूढायाम्‌ उत्पन्नः इत्यरथः । राजन इति । अणि रूपम्‌ । तत्र 'नस्तद्धिते' इति टिलोपे 
प्राप्ति” । 


सुलाथ--“राजन्‌? शब्द से जाति अथं में कहा जाय। 

विवरण- अब तद्धित-प्रकरण की ओर पुनः वापस आया जाय । तदनुसार उल्लिखित अनु- 
बृत्तियों के साथ सूत्रोक्त उद्देशयवाची पदों के साथ अन्वित होकर "राजन्‌? तथा “श्रशुर' प्रातिपदिकों 
से अपत्याथं में यत्‌’ प्रत्यय का विधान किया जा रहा है?। 

किन्तु चातिक-कार 'राजन्‌? शब्द से “जाति? अथं मै ही यत्‌? प्रत्यय होने का निर्देश देते हैं । 
अर्थात क्षत्रिय राजा से क्षत्रिया पत्नी में उत्पन्न सन्तान में ,क्षत्रियत्व जाति की प्रतीति होने पर दी 
“यत्‌? प्रत्यय दोगा, अन्यथा नहीं। “श्वशुर? शब्द के सम्बन्ध में उन्होंने विशेष विचार नहीं 
किया दे । र 

(१११४) पद्‌-ये, च, भभावकमंणोः। अचुवृत्ति- अन्‌, प्रकृत्या, भस्य, अङ्गस्य । 
विधिसूत्र। ॥ - 

सूछाथे--भाव और कर्माथेक भिन्न यकारादि तद्धित परे रइते 'अन्‌' को प्रकृतिभाव हो । 
उदा० १--राजन्यः । २--श्रशुरयः । (वार्तिक के अनुसार ) 'जाति' ग्रहण करने से गुद्रा्म 
उत्पन्न पुत्र को 'राजन? कहा जायगा । 

चिवरण- प्रासङ्गिक सन्त पुनः उद्धत किया जारद्दा है । यह सुन्न अष्टाध्यायी के छठे अध्याय 
भें पठित प्रतिभाव के अन्तर्गत दै । तदनुसार वदाँ की अझुवृत्तियों पर ध्यान देना होगा । अतः 
“नस्तड्िते” (६-४-१४४) से 'तद्विते', “प्रत्येकच!” (६-४१६३) से 'प्रकृत्या' तथा सम्पूणे “अन्‌! 
(६-४-१६७) सत्र की अनुद्षत्तियो अनुसरण कर रही हैं। सूत्रस्थ 'ये' पद “तद्धिते? पद का विशेषण 
है । अतः उसमें तदादि-विधि दो जाती है । इनके अतिरिक्त 'भ? तथा 'अङ्ग' संज्ञा का आधिकारिक 
प्रभाव भी है । तदनुसार सूत्र से यद अभिव्यक्षित होता है कि “माव' और “कमे' से भिन्न अन्य 
अर्थो मै वर्तमान य-कार से प्रारम्भ होने वाळे तद्वित प्रत्ययां के परवती होने पर भी भशन्त असंशक 
अङ्ग को प्रकृतिमाव दो” | आशय यदद दै कि 'कम बार बाता से भिन्न कन्नंथ आदि में 
यकारादि प्रत्यय परवती रइते हुए 'अन्‌' में कोई प नहीं होताः! उदाइरण (१) 


राजन्यः ( राजा का क्षत्रिया में उपपन्न पुत्र ) । विग्रह-राशः क्षत्रियायां जातम्‌ अपत्यम्‌ पुमान्‌ । 


रानन्‌+-यद्‌ (“राजश्वशुरात्‌ ४-१-१३१७) ॐ राजनय ( प्रक्ृतिभाव ) > राजन्यः 
( विभक्तिकायं )। (२) खशर्यः ( श्वशुर का पुत्र-साळा )। विग्रह धश्जरस्य अपत्यं 
पुमान्‌ । इवशुर 4-यत्‌ प्र श्शुयं: ( 'अ? का लोप एवं विभक्तिकाये ) । 


प्रत्युदाहरण--वार्तिक में 'जाति' प्रण करने से राजा से भिन्न जाति में उत्पन्न पुत्रको 


अमिळक्षित कर राजनः प्रयोग सिङ होता. दै--राजनु+जण ( “प्रारदब्यतो४ण ४९०८३) ॥ 


'हेः-छोप का अग्रिम सत्त ( ११५५ ) से बाध हो जाने के फलस्वरूप प्रकृतिभाव दो गया) 


नह 
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१६७ ॥ अणि अन्‌ प्रकृत्या स्यात्‌ । इति टिलोपो न । अभावकर्मणोः किम्‌ ? राज्ञः कसं 
भावो दा राज्यम्‌ । ( ११५६ ) संयोगादिश्च ६॥ ४। १६६ ॥ इन्‌ प्रकृत्या स्यादणि 
परे । चक्रिणोऽपत्यं चक्रिणः । ( ११५७ ) न मपुर्वोऽपत्येऽवर्मणः ६ । ४। १७०॥ 
सपुर्वो$न्‌ प्रकृत्या न स्यादपत्येऽणि । भाद्रसामः । सपुर्व: किम्‌ ? सोत्वनः । अपत्ये किम्‌ ? 
चर्मणा परिवृतश्वामंणो रथः । अवर्मणः किम्‌ ? चक्रवर्मणोऽपत्यं चाक्रवर्मणः। 'वा 
हितनास्त इति वाच्यम्‌’ ( वा ४२१५ ) । हितनाम्नोऽपत्यं हैतनामः--हैतनामन; । 


( ११५५ ) अन्‌ । “इनण्यनपत्ये” इत्यतः अणीत्यनुवतंते । 'प्रकृत्येकाच्‌' इत्यतः 
प्रकृत्येति च तदाह--अणीति। राज्यमिति । 'गुणवचनन्राह्मणादिम्यः' इति ष्यन्‌ । 
टिलोपः । 

( ११५६ ) संयोगादिश्च । इन्‌ प्रकृत्येति । 'इनण्यनपत्ये’ इत्यतः 'प्रकृत्येकाच्‌! 


इत्यत्च तदनुवृत्तेरिति भावः । चक्रिणोऽपत्यं चाकिण इति । इनण्यनपत्ये’ इत्यत्रानपत्ये ` 


इति पयुंदासादप्राप्तिः। 
( ११५७ ) न मपुर्वोऽपत्येऽ्वमंणः 1 भाद्रसाम इति । भद्रसाम्नौऽपत्यमिति विग्रह: । 
अणि टिलोपः। अनो मपुवंत्वान्न प्रकृतिमावः । सौत्वन इति। सुत्वनोऽपत्यमिति 


( ११२ ) पद--अन्‌ । अनुवृत्ति--अणि, प्रकृत्या, भस्य, अङ्गस्य । विधिसुन्न । 
मूळाथ--'अण! प्रत्यय परे रहते “अन्‌” को प्रकृतिभाव होता है । अतः 'टि'लोप नहीं । 
'अभावकमंणोः? क्यों कहा ? राज्ञः कमे भावः वा--राज्यम्‌ ( 'टि'लोप हो गया ) । 
विवरण--“अण? प्रत्यय परवतीं होने पर भी 'अन्‌? अन्त वाले 'भःसंज्ञक अङ्ग को प्रक्कति- 
साव होता है? | सामान्य 'अण्‌” परे रहते ( अपत्यार्थक हो या उससे भिन्न) यद्द विधि है। 
डदाहरण--पूर्व सत्न में दिया जा चुका दै । 
अत्युदाहरण--“ये चाऽभावकमंणोः” ( ६-४-१६८ ) सुन्न में 'अभावकमंणोः? पद का निवेश 
होने के फलस्वरूप राजयस्‌ (राजा का कमं या भाव) में > राजन्‌ + यत्‌ > राजू+-य > 
राज्यम्‌ ) यथाप्राप्त “नस्तद्धिते’? ६-४-१४४ से 'टि? ( ='अन्‌? ) का लोप हो यया । 
विशेष-यह सूत्र “नस्तद्धिते” ( ६-४-१४४ ) का अपवाद है । 
( ११४६ ) पद्‌-संयोगादिभ्यः, च । अबुबृच्ति- इन्‌, अणि, प्रङ्ृत्या । विधिसून्र । 
मूळाथं-'अण्‌? परे रइते 'इन्‌? को प्रकृतिभाव हो । उदा० चक्रिणः अपत्यम्‌--चक्रिणः । 
विवरण--प्रकृतिभाव की शङ्खला में 'अन्‌? के साथ 'इन्‌? को भी रखा जा रहदा है | तदनुसार 
“इनण्यनपत्ये? ( ६०४-१६४ ) सत्र से 'इन्‌? की तथा "अणि? एबं "प्रकृत्येकाच” ( ६-४-१६३ ) 
सै प्रकृत्या को अनुवृत्तियाँ अपेक्षित हैं । अतः सूत्र का यह आशय है कि “अण्‌? के परवती होने पर 
संयोगादि 'इन्‌? को प्रङ्तिभाव होता है? । डदाहरण--चाक्रिणः ( चक्री की सन्तति ) । 
विग्नह--चक्रिण: अपत्यं पुमान्‌ । चक्रिन्‌ 4-अण्‌ > चाक्रिन ( आदिवृद्धि, संयोगादि 'श्न! को 
- प्रकृतिभाव ) > चाक्रिंणः ( न्‌ = ण्‌ तथा विमक्तिकायं ) । 
विशेष--'इनण्यनपत्ये?' ( ६-४-१६४ ) सूत्र में अपत्य से भिन्न ( अनपत्ये ) 'इन्‌” के अपेक्षित 


होने से यहाँ अपत्यार्थं होने के कारण प्रकृतिभाव प्राप्त नहीं है, अतः पृथक्‌ विधान चरिताभ . 


होता है। . 2 

(११४७) पद--न, मपूवः, अपत्ये, अवमंण: । अनुवृत्ति--अन्‌, अणि, प्रङ्कत्या, भस्य, 
अङ्गस्य । विधिसूत्र । 

2 सुछाथ-अपत्याय “अण्‌? परे रहते “म” पूर्वक 'अन्‌? को प्रकृतिभाव न दो। उदा० 
आद्रसाम: । 'म!पूषे: क्यों कहा? सौत्वनः ( प्रकृतिभाव हो गया ) । 'अपत्ये? क्यों कहा ! चर्मेगा 


शड 


| 
| 
| 
| 
| 


सा एड परा फा AAP के ७०.५०) 0. 


अपत्याधिकारप्रकरणस्‌ ५३९ 
( ११५८) ब्राह्मोजातो ६।४। १७१ ॥ योगविभागोऽत्र कर्तव्यः । ब्राह्मः इति 


निपात्यतेऽनपत्येऽणि । ब्राह्मं हविः। ततो जातो । अपत्ये जातावणि ब्रह्मणश्लोपों न 
SS so Ons 


विग्रहः । मपूवंत्वामावात्प्रकृतिभावः। चार्मण इति । 'परिवृतो रथः' इत्यणि टिछोपः । 
आपत्यत्वाभावात्प्रक्ृतिभावः । चा हितनाम्न इति। “न भपुवः' इति प्रतिषेध इति 
षः । ; 

( ११५८ ) ब्राह्मो जातो । ब्रह्मन्याब्दादपत्ये अणि 'न मपूर्वोऽपत्ये' इति प्रकृति- 
भावनिषेधो जातावेवेत्य्थः फलति । तथा सति ब्रह्मणोऽपत्यं ब्राह्मण इति जातिविशेषे . 
न सिध्येत्‌, “न मपूवः' इति प्रकृतिभावनिषेघे सति 'नस्तद्धिते' इति टिछोपस्थ दुर्वारत्वात्‌ । 
किञ्च ब्रह्मा देवता अस्य ब्राह्मं हविरिति न सिध्येत्‌ “न मपुवं' इति प्रकृतिभावनिषेधस्य 
जातावेवेति नियमितत्वेन अनिति प्रकृतिभावाट्विलोपासम्भवात्‌ । अत आह--योगविभाग 
इति । ब्राह्मः इत्येक सूत्रम्‌ । तत्र “इनण्यनपत्ये' इत्यतः अनपत्येऽणीत्यन्ुवतंते । तदाह-- 
ब्राह्म इति निपात्यत अनपत्येऽणीति । तथा च ब्रह्मन्शन्दादनपत्येऽणि अनिति प्रकृतिभाव- - 


निवृत्तेष्टिलोपः फलित इति मत्वोदाहरति-ब्नाह्मं हविरिति। ब्रह्मा देवता अस्येति 


परिवृतः चामंणः रथः--( अपत्याथं न होने से प्रकृतिभाव हुआ) । 'अवमंण? क्यों कहा १ 
चक्रवर्मण: अपत्यम्‌-चाक्रवमंणः ( निषेध नहीं हुआ ) । वा० 'दितनामन्‌? को विकल्प से 
( प्रकृति भाव का निषेध ) कद्दा जाय । उदा० हितिनाम्नः अपत्यम्‌ प्र हैतनामः-दैतनामनः । 
विवरण- विशेष स्थळों में प्रकृतिभाव? का निषेध बतलाया जा रहा दै । अतः सूत्र में उसका 
सूचक 'न? पद विद्यमान है। विधेयांश “अन्‌? की एवम्‌ अन्य निमित्तवाचक पदों की उल्लिखित ' 
अतुवृत्तियाँ यथापूर्वं विद्यमान हैं। सून्नस्थ पदों के साथ सबका समन्वय करते हुए यह विदित होता 
है कि “बर्मन? शब्द के अतिरिक्त 'मः-कार-पूवक “अन्‌? को अपत्यार्थं में अणू? प्रत्यय के परवर्ती 
होने पर प्रकृतिभाव नहीं होगा!?। उदाहरण--भ्राह्रसामः ( मद्रसामन्‌ की सन्तति ) । विग्रह- 
भद्रसाम्न: अपत्यम्‌ । मद्रसामुन्‌ +अण्‌ ( "मः-पू्वक 'अनू को प्रकृतिभाव का निषेध होने से 
टिलोप ) >भद्रसाम+छ> भद्र्सामः ( विभक्तिकार्यं ) । निष्कषं यह है कि “अन्‌” ( ६-४-१६७ ) 
से प्राप्त प्रकृतिभाव का निषेध हो जाने से टि='अन्‌' का लोप दो जाता है--““नस्तड्धि ते? 
( ६-४-१४४ ) । Fi ci 
प्रत्युदाहरण--( १) सूत्र में “पूवः? का निवेश होने से सौत्वनः (त्वन का पुत्र) में 
प्रकृतिभाव का निषेध नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर 'अन्‌? अंश “ब्‌ पूर्वक है न कि 'मर- पूवंक । 
(२) 'अपत्मे? पद का निवेश होने से चामंणः ( चमड़े से मढ़ा इआ रथ ) में भी प्रतिभाव का 
निषेध नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ “अण? प्रत्यय 'मढना? अर्थ में हुआ हे ( “परिवृतो रथः? ४२-१० ) 
न कि अपत्याथ में । (३ ) सूत्र में 'अवमेणः पद का निवेश होने से चाक्रवर्सणः ( चक्रवमां 
का पुत्र ) में प्रकृत्तिमाव का निषेध नहीं हुआ । यथाप्राप्त “अन्नः? ( ६-४-१६७ ) से प्रकृतिभाव हो 


.जाता है। 


वार्तिक“ हितनामत्‌? शब्द में म-पूवैक अन्‌? को प्रकृतिमाव का निषेध बेकेल्पिक कहा 
जाय” । तद्नुसार ( क) हैतनामः->प्रकतिभाव का निषेध होने पर 'टि'-्अन्‌ का लोप ( ख़) 
देतनासनः« प्रक्ठतिमाव दोने पर--टिळोपाभाव-ये दो रूप बनेंगे। विग्रह दितनाम्नः अपत्यं 

पुमान्‌ । अथ हितनामन्‌ का पुत्र । 
( ११९८) पदु--आह्मः, जातौ । अनुबुत्ति--अपतये । विवि 1 कल टा 
यहाँ योगविभाग किया जाय । अपत्याथभिन्न 'अण! प्रत्यय भें बाह्य” निपातन 


दै । उदा० माहां-इविः । तदनन्तर 'जाती?। जात्यथंक अपत्य में तर्मन्‌? की टि का झोप न हो। | ट 


५४० व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 
स्यात्‌ । न्नह्मणो$पत्यं ब्राह्मण: । अपत्ये किम्‌ ? ब्राह्मी ओषधिः । ( ११५९ ). औक्षसन- 


ण्च्कत्ग्त्ग्ण्म्स्न्ल्म्न्स्ल्क्स्स्य्न्च््पमजणज्क्म्मग्फकरजफ्ििििर्फ्न्मण्म्म्म््् 
विग्रहः । “सास्य देवता” इत्यण्‌ । ततो जाताविति । ततः ब्राह्म इति सूत्रात्मृथगेव जाता- 
विति सुत्रं कतंव्यमित्यथः । इह्‌ “न मपूर्वोऽपत्येऽवरमंणः' इति सुत्रादपत्ये इति 'प्रकृत्ये- 
काच्‌' इत्यतः प्रकृत्येति चानुवतते । तदाह--अपत्ये जाताबिति । ब्राह्मणः इति । ब्रह्मणः 
सकाशात्सजातीयायां भार्यायामुत्पन्न इत्यर्थः । योगविभागस्त्वयं -भाष्ये स्पष्टः । 


TEETER TICS Sn} 
उदा० ब्रह्मणः अपत्यम--ब्राह्मण: | अपत्ये’ क्यों कहा ? ब्राह्मी-औषधिः (रि? लोप हो 
* गया )। 
विवरण--'त्राह्म' शब्द के निपातनाथ इस सूत्र को उद्धत किया जा रहा है । भाष्यकार 
पतञ्जलि ने यहाँ योगविभाग की कल्पना की है । तदनुसार सुन्न के दो अंश हैं--( १) ब्राह्मः 


तथा (२) जातौ । प्रथम अंश में "इनण्यनपत्ये ( ६-४-१२६४ ) सत्र से “अनपत्ये? तथा "अणिः ` | 


इन दो पदों की अनुवृत्ति की जाती है। तदनुसार “ब्रह्मन्‌? शब्द से अपत्याथे-मिन्न 'अणू 

प्रत्यय परवती होने पर "टिलोप ( ८अन्‌? का लोप ) का निपातन किया गया दै? | उदाहरण-- 

ब्राह्मम-दृवि: ( जिस 'इविष्‌? के देवता ब्रह्मा हों) । विग्रह--ज्रह्मा देवता अस्य । ब्रह्मन्‌ + 

अण्‌ (“साऽस्य देवता” ४-२-२४ ) > जह्यून-मणू ( 'अन्‌? = 'टि?--होप का निपातन) >> 

ब्राह्म ( आदि-वृद्धि) > ब्राह्मम्‌ ( 'नपुंसक--छिज्ञ प्रथमा एकवचन ) । योगविभागस्थ द्वितीय 
अंश “जाती” का अर्थ यह होता है कि “जातिवाच्य अपत्याथ की विवक्षा में 'भण! प्रत्यय परवर्ती 
होने पर “ब्रह्मन्‌? शब्द में 'डि”-लोप का अभाव दो? । तदनुसार उदाहरण--ब्राह्मणः ( ब्रह्मा का 
सजातीय पुत्र ) । विग्रह-न्रह्मणः अपत्यम्‌। बह्मन्‌+अण्‌ > ब्राह्मन +अ ( आदिवृद्धि ) > 

माह्मणः ( “अन्‌? ६-४-१६७ से प्राप्त -'टि’ळोप के अभाव का निपातन, णत्व, सु-विभक्ति, एत्व 
एवम्‌ बिसग ) । 

्रत्युदाइरण-ब्राह्मी-औषधिः ( ब्राह्मी जड़ी )। विग्नह--तह्मणः शयम्‌ । बक्षुनू + 
“अणू ®> जह्यू--अ ( 'टिःलोप--“नस्तद्धिते” ६-४-१२४४ ) > त्रा +अ ( आदिवृद्धि ) > त्रा 
+ ( डीप्‌“ डिड्ढाणन्‌०? ४-१-१५.) > ब्राह्मी ( अः लोप तथा विभक्ति-कायं ) । 
विशेष- प्रकृत सूत्र में यह सन्दे होता है कि द्वितीय अंश 'जातौ? है या 'अजातौ! । कारण 

यहद है कि संडितापाठ में ( “ब्राह्मोजाती??) पूर्वरूप सन्धि के करने या न करने पर समान 
रूप से लिखा जायगा। भाष्यकार ने इस सूत्र की व्याख्या करते समय यह पूर्वपक्ष स्थापित किया 
है कि अजाति' अथं में 'ब्राम' शब्द में “अन्‌?-छोप ( टि-छोप ) का स्वतन्त्र विधान करने के लिये 
यह सूत्र दै अथवा नियम करने के छिये? इसके अनुसार द्वितीय पद "अजातौ? माना जायगा। 
तदनुसार “अजाति’ शब्द में “नञ्‌? समास प्रसज्यप्रतिषेधाथेक है । उसका अथे म्र होगा कि 
“जातिवाच्य होने पर न दो?। इस अंश में पूबेसू्न (“न मपूर्वोऽपस्येऽवर्मणः?' ६४-१७० ) से 
“अपत्ये? पद की अनुवृत्ति आती दै। तथा "अजाति? शब्दावयव “जाति? शब्द का सम्बन्ध अचुः 
वर्तमान अपत्याथे के साथ किया जाता है तथा नम्‌? ( अ) का “भवति” के साथ ( = न भवति )। 
इस प्रकार द्वितीय अंश “अजातौ? का अर्थ यद किया जायगा कि “अपत्यार्थं में जाति अमिषेय 


* . होने पर यदि विधीयमान 'अण्‌? प्रत्यय परवतीं हो तो भ्रह्मन्‌? शब्द की रि? (= अन्‌ ) का 


लोप नहीं होता”। तदचुसार 'ब्राह्मण:” रूप निष्पन्न होता दै। सन्नस्थ पूव अंश राह्म मैं - 
'( स्न में प्रयुक्त शब्दानुसार ) सामथ्य-वश “अपत्ये? की अनुवृत्ति नहीं की जाती, क्योंकि भपत्यार्थ 
में तो “नस्तद्धिते” ( ६-४-१४४ ) से 'टि'-लोप स्वतः सिद्ध है । अतः-'अपत्य? एवम्‌ "अनपत्य 
तथा "जाति? एवम्‌ "अजातिः अर्थं अभिधेय होने पर 'आह्वः निपातज्ञ किया जाता दै । इस प्रकार 
अपत्य अथ में “बह्मा के मानसःपुन्न अभिषेय होने पर श्राह्मः? ( नारदः ) प्रयोग समीचीन 


होता दै । 


जके 


चाप SOOO >या कयाय 


अपत्याधिकारप्रकरणमु ` ५४१ 


पत्ये ६1 ४। १७३॥ अणि टिलोपो निपात्यते । ओक्षम्‌ पदम्‌ । अनपत्ये किम? 
उद्षणोःपत्यमोक्ष्ण: । ( ११६० ) षपुर्व-हन्‌-घुत-राज्ञामणि ६।४१३५ ॥ षपू योऽ 
तस्य हनादेश्व भस्यातो लोपोऽणि । ओक्ष्णः । ताक्षणः। भरणध्न: । धृतराज्ञो5पत्यं घातें- 
राज्ञः । षपुर्व इति किम्‌ ? साम्नोऽपत्यं सामनः । अणि किम्‌ ? ताक्षण्यः । (११६१) 


यायाय oe 
( ११५९ ) औक्षम्‌ । शेषपुरणेत सूत्रं ब्याचष्टे--अणि टिलोपो निपात्यते इति । 


अनु! इति प्रकृतिमावापवाद इति माव: । औक्षसिति । टिलोपे रूपम्‌ । ओढण इति । 
अपल्ये$णि टिलोपाभावे अल्लोप इति भावः । i 

( ११६० ) ननु प्रकृतिभावादल्लोपो न स्यादत आह--षपूर्वहन्‌ । 'अल्लोपोऽनः' 
इत्यनुवतंते । मस्येत्पधिकृतम्‌॒ तदाह--षपुव इति । ताण इति । “तक्षणोऽण उपसङ्ख्या- 
नम्‌' इति कारिलक्षणण्यस्यापवादोऽण्‌ । ताक्षण्य इति । 'ेनान्तलक्षणकारिभ्यञ्च' 
इति ण्यः । 


( ११९९ ) पद--औक्षंम, अनपत्ये । अचुदृत्ति--भस्य, अङ्गस्य । चिधिसूत्न । 

मूळाथे--'अणू! प्रत्यय परे रहते टि-लोप का निपातन है। उदा० औद्षं-पदम्‌ । अनपत्ये 
क्यों कदा १ उदगः अपत्यम्‌ अर्थ में आगे के सूत्र से 'अ' का लोप होने पर औद्षण: रूप बनेगा । 

चिवरण--*टि'लोप का ही निपातन हे । आधिकारिक अनुवृत्तियाँ प्रभावी है । तदनुसार 
सूत्र का यह अथे है कि “'अपत्याथंक-मिन्न 'भण्‌? प्रत्यय परवती होने पर 'औदक्षम्‌? प्रयोग की 
समीचीनता 'टि-लोप' के निपातन-वश की जायगी”। उदाहरण--भोक्षम--पदम (वेळ का 
पदचिह)। विअह--उद्धणः इदम्‌। उक्षन्‌ न-अणू ( “तस्येदम्‌? ४-३-१२० से पदचिह्व 
अर्थवोषक “अण्‌? ) 5>उक्ष्‌ नअ ( टि='अन्‌? लोप ) >औक्षम्‌ ( आदिवृद्धि एवम्‌ विभक्तिकाये ¬ 
नपुंसकलिङ्ग प्रथमा एकवचन ) । 

ग्रत्युदाहरण-सत्न में “अनपत्ये? पद का निवेश किये जाने के फलस्वरूप “उक्षन्‌? से अपत्या- 
थंक 'अण्‌? होने पर ( उक्ष्णः अपत्यम्‌=बेल या बछडा ) अग्रिम सूत्र ( ११६० ) से केवल “अ' का 
लोप होकर औदणः रूप बनेगा न कि 'अन्‌? का लोप दोकर ओक्षः। 

(३१६०) पद्‌--षपूवंइन्ध्॒तराज्ञास्‌, अणि । अनुवृत्ति-अल्लोपो5नः, भस्य, अङ्गस्य । 
चिधिसून्र । ८ 

सूलाथं-“अण्‌' प्रत्यय परवर्ती होने पर षकार-पूर्वेक “अन्‌? तथा 'इन? आदि शब्दों के 
भ-संश्षक 'अःकार का लोप हो । उदा० २--औक्ष्णः। २--ताद्ष्णः । ३--औणध्नः। ४-शतराशः 
अपत्यम्‌-धातंराज्ञः। 'ष!पू क्‍यों कदा ? साम्नः अयम्‌--सामनः ( अ-कोप नहीं हुआ ) । 
“अणि! क्यों कहा ? ताक्षण्यः ( अ-लोप नहीं इआ)। | 

विवरण--“अल्लोपो$न:?? ३५४-१२४ सुन से विषेय-वाची पद “अस्छोपः) ( अतूल म? लोप: ) 
की अनुदृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है । आधिकारिक अनुवृत्तियाँ यथापूव बिमान हे । तदनुसार 
सूत्र से यह अभिन्यज्जित होता है कि “षकारःपूवंक अन्नन्त-तथा 'इन्‌? एवं घृतराजन्‌”-भ-संज्चक 
अङ्ग के 'अन्‌” सम्बन्धी 'अ'कार का लोप हो?? । ऐसे स्थळों में “अन्‌? (६-४-१४७) यज्ञ से प्रकृति- 
भाव की प्राप्ति होने के कारण “अल्छोपो$न:?' ( ६-४-१३४ ) सत्र को प्राप्ति नहीं थी, अतः यह 
विधान चरितार्थ होता दै । उक्षन्‌? तथा 'तक्षन्‌! शब्द 'ष'कार-पूवेक हैं। अतः उदाहरण-- 
(१ ) भक्षणः में अकार का छोप हुआ। इसी प्रकार (२) ताकणः ( बढ़ई का पु्-तक्णः 
अपत्यम्‌ ) में भी 'अशका छोप होता है-तक्षन्‌+ अण्‌ ( 'तक्ष्णोऽग्‌ उपसंख्यानम्‌? बा० से अण्‌ , ण्य 
का अपवाद । (३) भ्रौणध्नः ( अण-हत्या करने वाळे का पुत्र ) । अृण-\६न्‌+ विप “हमः 


7 हूल» se भ म क्विप्‌? 
अण-इनेषु विनप्‌? (३-२-८७ )+-अग्‌--“तस्यापतयर्‌”? ( ४२.९२ ) >अूणःषच्‌ न भण्‌ ('क्विपूर 


५४२ ` व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


क्षत्त्राद्धः ४। १। १३८॥ क्षत्त्रियः । जातौ इत्येव। क्षात्त्रिरन्य: । ( ११६२ ) 
कुलात्खः ४। १ । १६९॥ कुलीनः । तबन्तादपि। उत्तरसुत्रे अपूर्वपदात्‌ इति 


ET No OT TT त क र रि 

( ११६१ ) क्षत्त्राद्धः । अपत्ये इति शेषः। क्षत्रिय इति । घस्य इयादेशे ‘यस्येति 
च इत्यकारलोपः । क्षात्त्रिरन्य इति । क्षत्त्राच्छुद्ावुत्पन्न इत्यरथः । 

( ११६२ ) कुलात्खः । अपत्ये इति दोष: । कुलीन इति । खस्य ईनादेशः । ननु 
‹समासप्रत्ययविघो' इति तदन्तविधिनिषेधात्‌ आढ्चकुलीन इति कथमित्यत आहृ 
तदस्तादपीति । आढचघकु लीन इति । आढ्चकुरुशब्दात्कमंधारयात्खः । कुले आढ्चत्व-- 
प्रतीतिरत्र फलम्‌ । कुलीनशब्देन कमंधारये तु तदप्रतीतिरिति भेदः । 


का लोप तथा इघ-“हो इन्तेन्णिन्नेघु” ७.४.५४ ) > भ्रूणध्न ( "घ? कारोत्तरवतीं “अ? का लोप) 
>भौणध्न: ( आदिवृद्धि तथा बिभक्ति-कायं ).1 ( ४) धातंराज्ञः ( धृतराज का पुत्र ) । विप्रह-- 
धृतराइ: पुन्नः। धृतराजुनु+भ ( अण्‌ ) > षृतराजः ( “अ? का लोप तथा विभक्ति-कायं )। 
व्यृतराजन्‌' शब्द में बहुन्रीहि-समास दै । 

अत्युदाहरण--( १) सन्न में 'प-पूव? पद का निवेश दोने से सामनः ( साम का पुत्र-साम्नः 
अयम्‌ ) में 'म” पूर्वक होने से 'अ? का लोप न होकर यथाप्राप्त टि-लोप का “अन्‌” ६-४-१६७ 
सूत्र से निषेध हो गया--अतः प्रकृतिभाव हुआ । ( २) इसी प्रकार “अणि' पद का निवेश होने से 
ताक्षण्यः ( बढ्ई का पुत्र--तद्ष्म: अपत्यम्‌ ) में "“सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च?? ४-१-१५२ से 'ण्य? 
प्रत्यय होने के कारण 'षः-पूवे होने पर भी 'अ”-लोप नहीं होता । अतः “थेऽचाभावकमंणोः' 
( ६०४-१६८ ) से प्रकृतिभाव हो गया । 

( ११६१ ) पद क्षत्राद, घः। अनुवृत्ति--तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ड्यापू प्रातिपदिकात, 
अत्ययः, परश्च । विधिसून्र ी 

मूछाथे--उदा ० क्षत्रिय: | जातिरूप अथ में ही दो । अन्यत्र-क्षात्रिः । 

विवरण--प्रासङ्गिक प्रकरण को छोड़ पुनः तद्धित-प्रकरण का अनुसरण करें । तदनुसार 


पूर्ववत्‌ उल्लिखित अनुवृत्तियो के साथ सूत्रोक्त पदों का अन्वय करने पर यह ज्ञात होता दै कि | 


“त्रः शब्द से 'अपत्य? अर्थ में “घ' प्रत्यय दो? । उदाहरण-क्षत्रियः ( क्षत्र अर्थात्‌ रक्षा 
करने वाले का पुत्र) । विग्रह-क्षत्रस्य ( रक्षकस्य ) अपत्यमतपुत्रः । क्षत्र+ घ > क्षत्रुन शय 
( घरहय--“आयनेयीनीयियः फढखछवां प्रत्ययादीनाम्‌? ७-१-२ ) > क्षत्रियः ( 'अ"-लोप तथा 
विमक्तिकायं ) । 

प्रत्युदाहरण--यहाँ पर भी समान-जातीय-सन्तान की विवक्षा दोने के कारण क्षत्र से गह 


में उत्पन्न सन्तति अथ विवक्षित होने पर क्षात्रिः ( क्षत्र न इन्‌ ) प्रयोग किया जायगा । 


(११६२) पद- कुळात, खः। अनुबृत्ति- तस्यापत्यम्‌, तद्विता:, ड्यापप्रातिपदिकावा 
प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

सूलाथं -उदा० कुलीनः । अग्रिम सत्र में 'अ-पूर्व' पद के सामथ्यं से "तदन्त? का गर्द 
भी ( होता है )--भाद्यकुलीनः । 3 

विवरण- “घछ्ठयन्त समथ 'कुछ’ शब्द से अपत्याथक 'ख? प्रत्यय होता है?। उदाहरण. 
कुछीनः ( अच्छे कुल में उत्पन्न पुत्र ) । कुलन-ख > कुल+ईन (खन्डन ) > कुलीनः ( ॐ 
लोप तथा विभक्ति-काये ) । विग्नह-कुलस्य अपत्यम्‌ । ˆ 


विशेष- अग्निम सूत्र मै किसी शब्द के पूव मै न रहने पर ( अविद्यमानं पूवपद य्यः 


तत्‌ ) अर्थात केवळ 'कुल' शब्द से वेकल्पिक 'ख' प्रत्यय का विधान किया गया दै । शस 
ज्ञात होता है कि “प्रकृत सन्न से (११६१) 'कुल' शाब्दान्त प्रातिपदिक तथा केवल 


* ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश । विधिसूत्र | 


अपत्याधिकारप्रकरणम्‌ ५४३ 


लिङ्गात्‌ । आढ्चकुलीनः । ( ११६३ ) अपुर्वंपदादन्यतरस्यां यड्ढकञो ४। १। 
१४० ॥ कुलात्‌ इत्येन । पक्षे खः। कुल्यः--कोलेयकः--कुलीनः । पदग्रहणं किम्‌ ? 


बहुकुल्यः---बाहुकुलेयक:--बहुकुलोनः: । ( ११६४) महाकुलादञ्खञो ४१।१४१॥ 
STS 


( ११६३ ) अपूर्वपदादन्यतरस्याम्‌ । कुलादित्येवेति । पूवंपदरहितात्‌ कुलादपत्ये 
यड्ढकजौ वा स्त इत्यर्थं: । पक्षे ख इति । यड्ढकोरभावपक्षे इत्यर्थः । बहुकुत्य इति । 
'विभाषा सुपः' इति बहुच्प्रत्ययो न पदम्‌ । अतः पूवपदरहितत्वात्‌ यड्ढकञ्खा भव- 
न्त्येवेत्यथ: । 


( ११६४ ) महाकुलादञ्खञौ । अनुवर्तत इति । अन्यथा महानिभाषाधिकारे अपः 


—— SE oS अर SN 
शब्द-दोनों से हो--'खः प्रत्यय होता है” इसके फलस्वरूप आढ्यकुलळीनः ( धनोकुल में 
उत्पन्न पुत्र) में भी "ख? (= ईन ) प्रत्यय हो गया । अन्यया 'समास एवं प्रत्यय-विधि में तदन्त- 
विधि न होने के कारण केवल 'कुल? शब्द से ही “खः-प्रत्यय होता, कुळ-शब्दान्त से 'ख' की 
प्रसक्ति न होने के कारण “अपूर्व पद का प्रयोग ब्यथै दो जाता। 

शाक्का-समाधान--यदि तदन्त-विधि.न भी की जाय तो 'कुल! शब्द से “ख? प्रत्यय करने पर 
'कुलीन' शब्द निष्पन्न दोने के पश्चात्‌ कमंथारय-समास ( आढ्यश्चासौ कुलीनः ) कर 'आढय- 
कुलीन? शब्द तो सिद्ध हो जायगा-इस प्रकार कल्पना की जाय तो भी इष्टसिद्धि ( विवक्षित 
अर्थं समन्वित ) नहीं होती । कारण यहद है कि कमंधारय समास करने पर तो 'आढ्य'( =धनी ) 
शब्द कुलीन अर्थ का विशेषण होगा । 'कुळगतःधनी' ( कुलपरम्परागत आढ्यत्व ) अथ की प्रतीति 
नहीं होगी । अतः 'ख'-प्रत्यय आने के पूर्व ही कमंथारय समास (आढ्यं च तत्‌ कुलम्‌) 
होने पर 'आढ्य-कुल'. शब्द निष्पन्न करने के पश्चात्‌ अपत्यार्थे मै 'ख? प्रत्यय करना अभीष्ट है । 

( ११६३ ) पद--अपूर्वपदात, अन्यतरस्याम्‌, यड्ढकञौ । अनुवृत्ति-कुलात, तस्यापत्यम्‌, 
तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूळाथ-'कुल’ से ही ( हो )। पक्ष में 'ख' । उदा० कुल्यः-कौलेयकः कुलीन: । “पद” 
अहण क्यों १ बहुकुल्यः--बहुकौ लेयकः-—बदुकुली नः ( उपयुक्त तीनों प्रत्यय हो जायें )1 

विवरण--पूर्व सन्न का दी एक प्रकार से विस्तार है । तदनुसार वहाँ से अनुवतेमान 'कुछः पद 
शेष प्राकरणिक अनुवृत्ति-लम्य पर्दो के साथ अन्वित होकर सूत्राथ सम्पन्न होता है। अतः 
५५पूबेपद-रद्षित 'कुल” शब्द से 'अपत्य' अथे में विकल्प से 'यत्‌' और ढकञ्‌’ प्रत्यय हों ।” 
«मू? तथा 'अ? की इस्संज्ञा होने के फलस्वरूप 'ढक? (८ एयक्‌ ) अवशिष्ट रहेगा । ‘ढकञ्‌? के साथ 
ही पक्ष में पूवः सूत्र ( ११६२ ) से प्राप्त 'ख! प्रत्यय भी होगा । तदनुसार तीन रूप बनेंगे--( क ) 
ख्यः ( कुळन-यत ) । ( ख ) कौळेयकः (.कुल +ढक्व्पयक्‌ )। ( ग ) कुळीनः ( कुछ +-ख= 
इन ) । अथ--्रेष्ठ कुल में उत्पन्न पुत्र । शेष काय पूववत्‌ । 2 

अत्युदाद्वरण--स॒त्र में यदि केवळ 'अपूर्व' अंश रखा जाता तो 'कुल” शब्द के पूवं में किसी 


. भी शब्द के रहने पर उपयुक्त 'यत” और 'ढकञ्‌? प्रत्यय नहीं होंगे। तदनुसार 'कुल शब्द से 


पूव 'बहुच्‌ः प्रत्यय की स्थिति रइने पर बहुकुल्यः ( “यत? प्रत्यय ), बहुकोलेयकः ( “ढकञ्‌? 
प्रत्यय ) तथा बहुकुलीनः ( 'ख! प्रत्यय) आदि रूप निष्पन्न नही दो सकेंगे । “पद” ग्रहण 
का निवेश करने से 'कुल' शब्दान्त का पूर्वावयव कोई “पद” दोना चाहिये। प्रत्यय" तो 


. "पद? नहीं होता । अतः बहुच्‌:प्रत्यय-युक्त 'बहुकुल” शब्द पूवे-पद-रहित ही समझा जाता दे । 


विग्नह-बहुकुलस्य ( -ईषदसमाप्तकुलस्य ) अपत्यम्‌। अथ--कुछ न्यून कुल में उत्पन्न पुत्र । 
(११६४ ) पद--महाकुलात, अनू-खनो । अनुवृत्ति--अन्यतरस्याम, तस्यापत्यम्‌, तडिताः, यु 
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अन्यतरस्याम्‌ इत्यनुवतंते । पक्षे खः । भाहाकुलः-माहाकुलोनः-महाकुलोनः । ( ११६५) 
दुष्कुलाड्ढक्‌ ४। १। १४२॥ पुरववत्पक्षे खः । दोष्कुलेयः-दुष्कुलीनः । ( ११६६ ) 
४। १। १४३ ॥ स्वस्रीयः। ( ११६७ ) आतुव्यच्च ४। १। १४४॥ चाच्छः। 
अणोऽपवादः । भ्रातृव्यः--भ्रात्रोपरः । ( ११६८ ) व्यन्त्सपत्ते ४। १। १४५॥ 


वादेन मुक्ते उत्सगंस्याप्रवृत्ते: 'पीलाया वा’ इत्यत्रोक्तत्वारपू्वसूत्रोक्तः खो न स्यादिति 
भावः । तदाह--पक्षे ख इति । तथा सति आदिवृद्धिनेंति भावः । . 

( ११६५ ) दुष्कुलाड्ढक्‌ । पूवंचदिति । अन्यतरस्याङ्ग्रहणाचुवृत्तेरिति भाव: । 

( ११६६ ) स्वसुश्छः । अपत्ये इति शेषः । स्वस्रीय इति। छस्य ईथादेशः, 
ऋकारस्य यण्‌ । 

( ११६७ ) भ्रातुव्यंचच । तकारः 'तित्स्वरितम्‌' इति स्वरार्थं इति बोष्यम्‌ । 


सूलाथ “अन्यतरस्याम्‌? की अनुवृत्ति आ रद्दी है। पक्ष में 'ख' भी होगा। उदा० 
माहाकुलःमाहाकुछीनः--महाकुळीनः । 
विवरण--“ "महाकुल? प्रातिपदिक से "अञ्‌? और "खञ्‌? प्रत्यय विकल्प से होते दै" । पक्ष 
में “कुलात्‌ खः”? ( ४-१-१३५९ ) सूत्र से यथाप्राप्त 'ख' प्रत्यय भी होगा । इस प्रकार तीन रूप 
बनेंगे । (क ) माहाकुलः ( नहाकुछ + भभ्‌=अ ), ( ख ) माहाकुलीनः ( महाकुल + खञ्‌=ईन ), 
(ग) महाकुलीनः ( मदाकुल+ख=्शन)। विग्रह--महाकुल्स्य अपत्यम्‌। अथ-अच्छे 
कुरू की सन्तान। 
विशेष-“खन्‌' तथा 'ख' में 'आदिवृद्धि? एवं 'स्वर का भेद दै । अर्थात्‌ 'ख’ में “न! इत्संज्ञा 
न होने से आदि वृद्धि नहीं होती तथा स्वरित स्वर भी नहीं होता । 
( ११६२) पद्‌-दुष्कुलात्‌, ढक्‌ । अचुद्ृत्ति-अन्यतरस्याम्‌, तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः 
ङ्यापूग्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 
मूलाथ--पहले की तरह पक्ष में 'ख' प्रत्यय भी हो । उदा० दौष्कुलेयः-दुष्कुलीनः। 
विवरण--'अन्यतरस्याम? पद्‌ की प्रमुख अनुवृत्ति के फलस्वरूप “'दुष्कुळ? प्रातिपदिक से 
अपत्य? अथे में विकल्प से 'ढक्‌? ( एय ) होता है? । पक्ष में “कुलात खः” ( ४-१-१३९ ) 
सूत्र से 'ख' ( “ईन ) प्रत्यय भी होगा। उदाइरण--( क )-दौष्कुलेयः ( दीन कुळ में उत्पन्न ) । 
विग्रहार्थ- दुष्कुछे जातः पुत्रः। दुष्कुल+-ढक्‌, ढन्एय तथा आदिडवाड-“किति चर” (७-२-११८) 
(-ख )-दुष्कुलीनः ( दुष्कुल +- खन्ईन ) । ः 
( ३१६६ ) पेद-स्वसः, छः । अनुबृखि--तस्यापत्यम, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न। 
सूळाथ-उदा० स्वल्तीयः । 
विवरण--'“स्वस' शब्द से. अपत्याथ में. "छ? ( न्य ) प्रत्यय होता दै”। उदाहरण 
स्वस्रीयः ( भानजा ) । विग्रह-स्वसुः अपत्यम्‌ । स्वस्‌+-छ ( न्हय ) > स्वयः ( ऋण 
ध्यण? तथा विभक्ति-कायं ) । ' 


( ११६७ ) पद- श्राठः, व्यत्‌, च। अनुबृत्ति--5:, तस्यापत्यम्‌, तद्धिता ङयापप्राति-- 


पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूळाथे-'च? पद से "छ प्रत्यय हो--यद्द अथे सूचित होता दै । उदा० आतुर उर्‌ 
(क) भ्रातुव्यः | (ख) ्रांत्रीयः। 


| 
| 
| 


) अपत्याधिकारप्रकरणस्‌ १४५ 
ज्रातुब्यन्‌ स्यादपत्ये, प्रक्तिप्रत्ययसमुदायेन शत्र वाच्ये । आ्रातृव्यः झवर । 


( ११६८ ) व्यन्सपत्ने । अपत्ये इति । प्रत्ययेनापत्यमुच्यते । भ्रातृशव्दाथस्तु न 
विवक्षितः । तथा च ज्रातृषब्दोत्तरत्वे व्यन्प्रत्ययाथः शत्रुः इति भाष्ये स्पष्टम्‌ | 
~ HS] 
चिवरण--“पष्ठ थन्त 'भ्नातू' शब्द से अपत्यार्थं में `व्यत्‌? प्रत्यय होता दै? । वा 
करने के फलस्वरूप 'छ! प्रत्यय भी दोगा। उदाइरण--( क ) ञ्रातुष्यः ( लो Mee 
आतुः अपत्यं पुमान्‌ । ज्जातृ --व्यत्‌ >> भ्रातूव्यः ( विभक्ति-कायं )। 'ब्यत्‌? प्रत्यय में "त्‌? का 
सन्निवेश स्वरित स्वर होने के लिये किया गया दै--“तित स्वरितस्‌” (६-१-१८ )। 
पक्ष में 'छ' होने पर (ख) आज्रीयः। आत+छ (ईय) > भात्रीयः (यण्‌? सन्धि तथा 
विभक्तिकाय ) । रि 

( ११६८ ) पद-व्यन्‌, सपत्ने। अलुवृत्ति-भरातुः, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परश्च। विधिसूत्र। 

सूलाथं-प्रङ्कति-प्रत्यय-युक्त ( परिनिष्ठित ) शब्द से शचु-वाच्य होने पर “आठ? शब्द से 
'न्यन्‌? प्रत्यय होता है। उदा० भ्रातुन्यः अर्थात्‌ शब्चु । 'पाप? का आरोप करने से--पाप्मना 
आतुन्येण ( पुंरिङ्ग में समीचीन है )। 

विवरण- “यदि 'म्रातुन्य? शब्द से 'दुष्ट मतीजा'--यदद अथे अभिधेय हो तो उस स्थिति में 
“आत्‌? शब्द से व्यन्‌? प्रत्यय होगा१। उदढाइरण- श्रादृव्यः ( शचु भतीजा )। विग्रहाथे-- 
,भ्रातुः अपत्यम्‌--शच्युः । भ्रातून-व्यन्‌ । 

विशैष- ( १ ) 'शच्' अथ में "व्यन्‌? ही ोता दै । अर्थात्‌ “व्यन्‌? एवं 'छ!--दोनों नहीं 
होते दे । यहाँ पर 'भ्रातृव्य'--घटक 'ब्यन्‌? प्रत्यय से शब्रु-रूप अपत्यार्थे सूचित होता दै । 
अर्थात्‌ 'व्यन्‌? प्रत्यय 'दाचु!-अथे का वाचक दै । शचुरूप अथे “वाच्य? दै । 

(२) थुतिगत पाप्मना आतृव्येण में 'आतुन्य' शब्द शबुरूप विशिष्ट अथे का बोधक न होने 
पर भी उसका औचित्य बतलाया जा रहा दै। 'पाप्मना भ्रा तुग्येण' वाक्य ( = साक्षात्‌ पापस्वरूप 
अतीजा ) में पाप-वाचक अथ को बतळाने के लिये 'पाप्मन्‌” शब्द का पुंछिन्ग में प्रयोग किया गया 
है। किन्तु देखा जाय तो आता का पुत्र भतीजा 'पाप' नहीं हो सकता--पापी मळे हौ हो। पसी 
परिस्थिति में “पाप्मना आतृव्येण” यह प्रयोग कैसे १ इसके समाधान में यइ कहा जा रहा है कि 
आतृ-पुत्र भै पापरूपी चमं आरोपित दै ।२ अर्थात्‌ वह भतीजा साक्षात्‌ पाप का अवतार दी हो। 
पाप ही ज्रातृपुत्र-रूप में मूते माना गया दै । इस प्रकार अथे में लक्षणा का आश्रय लिया गया दै। 

(३) "सपत्नी? शब्द तो खीढि्ग में ब्युत्पादित है (“नित्यं सपत्न्यांदिपु” ४-१-३५ ) | 
अतः 'सपत्न? शब्द पुंलिङ्ग में कैसे माना जाय १ यहाँ पर 'सपत्न' शब्द उपचार-वश ( लक्षणा- 
वश ) पुंङिङ्ग में प्रयुक्त हुआ है। अर्थात्‌ सपत्नी की तरह जो शु दुःखदायी दो--वद “सपत्न? 
होगा3। 


१, “व्यन्‌-वचनमनर्थकम्‌ । कि कारणम्‌ ! ्रत्ययार्थाभावात्‌ । किमिदं प्रत्ययार्थाभावादिति १ 
अपत्याथाभावात्‌” | —महाभाष्यस्‌। 
२. “अनपत्ये चाऽपि 'भ्रातुन्य? शब्दो वतते-“पाप्मना ्रातुब्येण'। अस्तु तावद अपत्यं 


सपत्नश्च । तत्र आतुन्य इति । कर्थं पाप्मना भ्रातृव्येणेति । उपमानात्‌ सिद्धम्‌ । भातृव्य इव 
आतृन्य इति?” | --मद्दाभाष्यम्‌ । 


३. “यञ्रैव दि सपत्नी दुःखहेतुः, तथा शचुरपीति॥ यः सपत्नीव सपत्नः स उच्यते?--इति 
काशिकायाः न्यासटीका । पतेन इदं व्यज्यते यदत्र शचुपर्यायः सपत्न-शब्दः शब्दान्तरमब्युतपन्ञः 
मेव । अत पव सपत्नी-शब्दादपरे$कारस इवार्थ निपातयन्ति-इति काशिकायाम्‌ उक्तम्‌। 


३५ सि० 
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'पाप्मना भ्रातूव्येण' इति तुपचारात्‌ । ( ११६९ ) रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌ ४। १। १४६॥ 
( ११७० ) ठस्येकः ७। ३। ६०॥ अङ्गात्परस्य ठस्येकादेशः स्यात्‌ । रेवतिकः | 
( ११७१ ) गोत्रस्त्रियाः कुत्सने ण च ४। १ १४७॥ गोत्रं या स्त्री तद्वाचकाच्छ- 
ब्दाण्णठको स्तः कुत्सायाम्‌ । सामर्ध्या्ूनि। गार्ग्या अपत्यं गागेः:--गागिको चा 


“पाप्मना भ्रातृव्येण’ इति कथम्‌, पाप्मनोऽपत्यत्वाभावादित्यत आह--पाप्मना ज्ञातृव्येण 
इति तूपचारादिति । हिंसकत्वगुणयोगाल्लाक्षणिक इत्यर्थः । 

( ११६९ ) रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌ । अपत्ये इति शेषः । ढगाद्यपवादः । दु 

( ११७० ) ठस्येकः । अङ्गस्येत्यधिक्कत॑ पञ्चम्या विपरिणम्यते । तदाह--अज्ञात्प- 
रस्य ठस्येति। ठकारस्मेत्यर्थः । रेवतिक इति । रेवत्याः अपत्यमिति विग्रहः। ठकि 
ककार इत्‌, अकार उच्चारणार्थः । ठकारस्य इकः अदन्त आदेशः । अङ्गात्किम्‌ ? कमंठः 
इत्यत्र ठकारस्य न भवति । अत्र भाष्ये अङ्गसम्बन्धिठस्येति व्याख्याने कर्मठः इत्यत्र 
सुपं प्रति कमंशबन्दस्याङ्गत्वात्तदीयठस्य इकादेशमाथङ्कथ अङ्गसञ्ज्ञानिमित्तो यष्ठकारस्त- 
स्येको सवति, ताहशश्च ठकारः प्रत्यय एव्र मवति, न चेह ठकारः प्रत्यय इति समाः 
हितस्‌ । ततश्च ठकि अकार उच्चारणार्थः, ठकार एव प्रत्ययः इति विज्ञायते । 'ठस्येति 
सङ्कातग्रहणम्‌’ इत्यपि भाष्ये स्थितम्‌ । अस्मिन्पक्षे ठकि अकार उच्चारणार्थो न भवति, 
सङ्घात एव प्रत्ययः, इकादेशे अकार उच्चारणाथं एवेत्यलम्‌ । 

. ( ११७१) गोन्नस्त्रियाः। ण इति लुततप्रथमाकम्‌ । चात्‌ ठगनुकृष्यते । तदाह-- 
गोत्रं या स्त्री इत्यादिना । सामर्थ्यादिति । 'एको गोत्रे’ इति नियमादिति भावः । गार्म्या 
अपत्यमिति । गर्गस्य गोत्रापत्यं स्त्री गार्गी । 'गर्गादिभ्यः' इति यञ्‌ । 'यवश्च' इति 
डीप्‌ । (यस्येति च' इत्यकारलोपः । हलस्तद्धितस्य' इति यकारलोपः । गार्ग्याः अपत्यं 
युवेति विग्रहः । पितुरविज्ञाने मात्रा व्यपदेशः कुत्सनम्‌ । यद्यपि णप्रत्यये ठक इकादेशे च 
“यस्येति च' लोपे गाग्येः गार्गिक: इति सिध्यति, तथापि वस्तुस्थितिमाह-पुंवद्भावादिति | 
“मस्याऽढे' इति पुंवत्बे सति डीपो निवृत्तौ भूतपूवंगत्या स्त्रीवाचकत्वमादाय गाग्यंशब्दा- 

( ११६६ ) पदु--रेवत्यादिभ्यः, उक्‌ । अचुदरत्ति-तस्यापत्यम्‌, तडिताः, ङ्यापूशनातिपदिः ` 

कात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्र। | 


विवरण-_'"रेवत्यादि? शब्दों से अपत्य अर्थ में ठक? प्रत्यय होता दै? । 'ढक्‌ आदिका. 
यह अपवाद दै । | 

( ११७० ) पद्‌--ठस्य, इकः। अनुदृत्ति- अङ्गस्य । दिधिसून्न। 

सूलाथं-अङ्ग से पर 'ठ!कार को 'इक? आदेश हो । उदा० रैवतिकः । 

विवरण-प्रासङ्गिक सून्न यहाँ अष्टाध्यायी? के सप्तमाध्याय से उद्धत किया जा रहा है] 
यह “अङ्गस्य” ( ६-४-१ ) ( = अङ्गात्‌ ) अधिकार के अन्तर्गत दै । अतः सूत्र से यह अ क 
होता है कि ““अङ्ग' के निमित्त ( जिसके कारण अङ्ग संज्ञा हुई हो--ऐसे ) ठ? के स्थान पर 5 
आदेश हो? । उदाहरण-रैवतिकः (रेवती का पुत्र )। चिग्रह-रेवत्याः पुत्रः रेवती | 
'( उक्‌ )> रेवती +इक ( उन्इक तथा आदिवृद्धि )> रेवतिकः ( 'ई? का लोप तथा विभक्तिकार्य)! | 

( ११७३ ) पढ गोत्रक्षिया:, कुत्सने, ण, च। अलुवृत्ति--ठक्‌ , तस्यापत्यम्‌, तडिता 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। चिधिसरून्न। . हा 
~ मूळाथ-कुत्सा अर्थ में गोत्राथक-प्रत्ययान्त जीवाचक से “ण' एवं “ठक? प्रत्यय शोते )। 
सामथ्यंबश्च युवापत्य में हो हों। उदा० गार्ग्या: अपत्यम्‌ > गाग्य: अथवा गागिकः (जार । 


| 
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जाल्मः । 'सस्याऽहे तद्धिते’ इति पुंवद्धावाद्‌ गाग्यंशब्दाण्णठकौ । 'यस्य-' (सर ३११) 
इति 'अ-लोपः। 'आपत्यस्य-' ( सु १०८२ ) इति यलोपः । ( ११७२ ) वृद्धाद्ठक्‌ 


ण्णठकावित्यर्थः । न च 'वृद्धिनिभित्तस्य च! इति पुंवत््वनिषेधः शङ्क, सोत्रस्यैवायं 
निषेधः न तु “भस्याऽढे’ इति वातिकस्येत्युक्तत्वात्‌ । 'भस्याऽहे’ इत्यस्य तद्धिते विवक्षिते 
प्रवृत्तिमम्युपगम्य गाग्येशब्दादित्युक्तम्‌ । तच्च समूहाधिकारे 'मिक्षादिम्योऽण' इत्यत्र 
स्फुटीभविष्यति । स्त्रियाः किस्‌ ? ओपगवस्यापत्यं युवा ओपगविः । प्रकरणादिगम्या . 
कुत्सा । गोत्रेति किम्‌ ? कारिकेयः। णस्य णित्त्वं तु ग्लुचुकायन्या अपत्यं युवा रलोचुका- 
यन इत्यत्र वृद्धर्थस्‌ । 


---+--------++०- ०००० ESRI SS रिड 
“अस्याढे तद्धिते? से पुंवद्भाव होने के कारण 'गाग्ये? शब्द से क्रमशः 'ण? तथा ठक्‌? प्रत्यय 
इए । "यस्येति चः ( सू० ३११ ) से 'अः का लोप । - 
वरण--पूवे सुत्र "'ेवत्यादिभ्यष्ठक्‌' ( ४-१-१४६) का प्रत्ययःविस्तार दै । प्रक्कत-सूत्रस्थ 
“च? पद “ठक्‌ प्रत्यय के अनुकषंणाथं है तथा “ण' पद लप्त-प्रथमान्त है ( = णः ) । शेष अनुवत्तियाँ 
यथापूव प्रभावी हैं । सबके साथ एकवाक्यता करने पर सुन्न से यह विदित होता है कि “गोत्र में 
वर्तमान जी-वाची प्रातिपदिक से निन्दा गम्यमान होने पर 'अपत्य' अथ में “ण? तथा "ठक प्रत्यय 
हों” । यहाँ “गोत्र? पद साक्षात्‌ “पुत्र अथवा 'पुत्री' का वाचक नहीं है, किन्तु पौत्र-प्रभृति अपत्य 
(गोत्र) का बोधक दै । ऐसी स्थिति में एक गोत्राथंक प्रत्यय से दूसरे गोत्रार्थक प्रत्यय का प्रतिः 
बन्धक “एको गोत्रे? (४-१-९३) नियम है । अतः प्रक्कत सूत्र व्यथ दी हो जायगा, उसके सामथ्यं से 
थुवापत्य' में इस सूत्र की प्रवृत्ति होती दै। उदाहरण--गार्गं: ( गागीं का कुत्सित प्रपौन्न ) अथवा 
यारिकः। विग्रह--गगंस्य गोत्रापत्यं कन्या--गागीँ, गार्ग्याः अपत्यं युवा कुत्सित: । प्रक्रिया 
गार्गी +ण ( अ) > गाग्ये +अ>याग्येः ( गागी=्गाग्ये->'ढ? प्रत्ययभिन्न होने से पुंवद्भाव€ः 
““अस्याढे तद्धिते? वा ० ) आदिवृद्धि, 'अ?--लोप, “य'लोप तथा विमक्तिकायं ) । 'उक्‌? होने पर-- 
गारगी+-ठक ( ठ) > गाग्य+-5 ( पुंवद्भाव) > गाग्ये +-इक (ठ = इक ) > गार्गिकः "अ? 
तथा “य्‌? का लोप एवं विभक्तिकायं । “ 
विशेष- ( १ ) उदाहरण में 'जाइम? शब्द से 'कुत्सा' अर्थ सूचित किया गया दै । वंशसम्बन्धी 
निन्दा दो प्रकार से दिखायी जाती है--मातुवंश्य तथा पितृवंश्य । प्रकृत उदाइरण में 'मात- 
वंश्य’ के प्रति अरुचि दिखाई गई दै--इस प्रकार साम्प्रतिक व्याख्याकार अर्थ करते हैं। किन्तु 
माता के कारण 'कुत्सा? गम्यमान नहीं होनी चाहिये, क्योंकि जाबालि के पिता के अज्ञात होने 
पर यदि उसके आचायं उसके सत्यभाषण से प्रभावित न होते तो उसे ब्राह्मण के समान समझ कर 
शिक्षा न देते । अतः निन्दा का वास्तविक कारण अपना बुरा आचरण हौ है । इस प्रकार गारः तथा 
यार्गिकः का अर्थ--गागीं का निन्दित प्रपौत्र यही समझा जाय । तमी उत्तर सूत्रों मै पितुनाम से 
व्यपदेश होने पर 'कुत्सन? अथे में प्रत्ययःविधान की सार्थकता सिद्ध होगी । बेसे छी यहाँ भी 
मातु-नाम से व्यपदेश होने पर 'कुत्सा' अथ में “ण? तथा 'ठक प्रत्ययो का विधान माना जाय । 
(२) उपयुक्त उदाहरणा में 'मस्याढे तद्धिते? वातिक द्वारा प्रवृत्त पुंवद्भाव का निषेध 
“बृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्यारक्तविकारे” (६-२-३९) सुन्न. रो इस कारण नहीं होता कि 


'यह सूत्र केवल सूत्रोपात्त पुंवद्भाव का निषेध करता दै न कि वातिक द्वारा निर्दिष्ट पुंवद्भाव का । 


(३) 'गागः? तथा 'गारिकः? उदाइरणों में बिना पुंबद्भाव हुए भी “ण? एवं 'ठक प्रत्यय. 
करने पर “यस्येति च” ( ६-४-१४८ ) से 'ई” का लोप होने के बाद इष्ट रूप-सिद्धि संभव थी, - 
तथापि प्राकरणिक शास्त्र की प्रवृत्ति दोने के फलस्वरूप 'पुंबद्धाव होने के पश्चाद्‌ ही “ग? तथा | 
"ठक? अत्यय होने पर 'म!संज्ञा:निमित्तक “भः का तथा “आपत्यस्य च तद्भितेऽनाति? (६४१५१) 
से "य का लोप होगा । २. 
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सौवीरेषु बहुलम्‌ ४। १। १४८॥ पुवीरदेशोऱ्धवाः सौवीराः । वृद्धात्सोवीरगोन्रा- 
दूति बहुलं ठक्स्यात्कुत्सायाम्‌ । भागवित्तेः भागवित्तिकः । पक्षे फक्‌ । भागवित्तायनः । 
. ( ११७३) फेइछ च ४। १। १४९ ॥ फिनम्वात्सोचीरगोत्रादपत्ये छः ठक्च कुत्सने 
गम्ये । यमुन्दस्यापत्यं यामुन्दायनिः । तिकादित्वात्फिञ्‌ । तस्यापत्यं यामुन्दायनोयः- 


_ दा 
( ११७२ ) वृद्धाठक्सौचीरेषु । पूवंसुत्राद्‌ गोत्रेत्येकदेशोऽनुवर्तेते । सौवीरेष्विति । 
प्रकृतिविशेषणम्‌ । तदाह-वृद्धादिति। 'वृद्धियस्याचामादिः' इति वृद्धसञ्ज्ञकादित्यथंः । 
ठग्ग्रहणं णस्य अनुवृत्तिनिवृत्यथंम्‌ । भागबित्तरिति । भगवित्तस्य सौवीरं गोत्रापत्यं भाग- 
वित्तिः, तस्यापत्यं युवेत्यर्थे ठकि इकादेशे भागवित्तिक इति रूपमित्यर्थः । पक्षे फगिति । 

श्यमिनोच' इत्यनेनेति दोष: । कर 
( ११७३ ) फेइछ च । छेति लुप्तप्रथमाकम्‌ । यमुन्दस्येति। यमुन्दो नाम सुवीरदेशे 
. कथित । यामुन्दायनिरिति । यामुन्दायनेरपत्यं युवेत्यर्थं कुत्सनाभावात्‌ छठगभावे 'तस्या- 


(११७२ ) पद--वृद्धात, ठक्‌ , सौवीरेषु, बहुलम्‌ । अलजुजृत्ति--कुत्सने, गोत्रे, तस्यापत्यम्‌, 
तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

_ मूलाथं-सवोर देश में उत्पन्न लोग सौवीर कद्दलाते हैं। निन्दा अर्थ में युवापत्य गम्यमान 
होने पर वृद्धसंशक सौवीर-गोत्र-वाची शब्दों से पाक्षिक 'ठक! प्रत्यय होता है । उदा० भागवित्ति 
का थुवापत्य--भागवित्तिक: । पक्ष में फकू--भागवित्तायनः । ˆ 

चिवरण--अथ-विशेष 'कुत्सने की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र (११७१) से आ रही दै। सूत्रस्थ 
वृद्ध” शब्द संज्ञावाची है ( न कि वार्षक्यसूचक ) । 'सौवीर' शब्द से तात्पये 'सुवीर” देश में 
उत्पन्न होने वाले लोगों से है और वह प्रकृति-वाची शब्द का विशेषण है। पूर्वे सूत्र से अनुवृत्त 
“गोत्रे? पद से उसका सम्बन्ध होने के कारण 'सौवीर-गोत्र-प्रत्ययान्त' प्रकृति-वाचक शब्द 
अपेक्षित होगा। तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अथे य होगा कि “सौवीर गोत्र के बोधक बृद्ध- 
संशक प्रातिपदिकों से युवाऽपत्य अथं में "कुत्सा? गम्यमान रने पर विकल्प ( बहुलम्‌ ) से “ठक्‌? 
प्रत्यय होता है”। उदाइरण--सारवित्तिकः (व्यास के शिष्य भागवित्ति का निन्दित प्रपौत्र 
आदि वंशज ) । चिग्रह-भागंवित्तेः कुत्सितम्‌ अपत्यं युवा । प्रक्रिया-( क ) भगवित्तस्य सौवीरं 
गोत्रापत्यं > भागवित्तिः ( भगवित्त+इञ्‌ ) । ( ख ) भागवित्तिं+-ठक्‌ > भागवित्ति ‡ इक ( ठ= 
इक ) > भागवित्तिकः ( आदिवृद्धि, इ? लोप तथा विभक्ति-काय )। पक्ष में 'इनन्त' होने के 
कारण आगचित्तायनः। भागवित्तिञफक्‌ ( “यजिनोश्व? ४-१-१०१ ) > भागवित्तिञआयन 
(फङ्भायन ) > भागवित्तायनः ( आदिवृद्धि, "इ? लोप तथा विभक्ति-कायं ) । 

(११७३ ) पद--फेः, छ, च । अचुब्रत्ति--वृद्धात्‌ ठक सौवीरेषु बहुलम्‌, गोत्रे, कत्सने, 
तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूलाथ--फिंभन्त सौवीरगोत्र से अपत्य अथ में कुत्सा गम्यमान दोने पर 'छ' तथा 'ठ? 
प्रत्यय हॉ। उदा० यसुन्दस्य अपत्य-यासुन्दायनिः । तिकादि होने से "फिन्‌? प्रत्यय । 
'यायुन्दायनि का युवापत्य->यामुन्दायनीयः-यामुन्दायनिकः। 'कुत्सने? क्यों कदा ! याझुन्दाः 
यनिः (“फ' नहीं हुआ )। औत्स्गिक “अण्‌? का “ण्यक्षत्रिय०” ( सू० १२७६) से 'डक! हो 
गया । “सौवीरेषु? क्यों कहा १ तैकायनिः ( 'फक्‌? प्रत्यय नहीं हुआ ) । 

 चिवरण-पूवं सूच का दी विस्तार दै । वह भी केवल 'फिञ? प्रत्ययान्त शब्दों को अमिलक्षित 
कर किया जा रद्दा है। अतः समग्र पूर्व सूत्र की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है । शेष 

'अनुबृत्तियाँ यथापूबं अनुसरण कर रही हैं। सन्न में विधेय 'छ' पद लप्तप्रथमान्त ( “छः ) दे । 


अपत्याधिकारप्रकरणस्‌ ५४९ 


यामुन्दायनिकः । कुत्सने किम्‌ ? यामुन्दायनिः। औत्सगिकस्याणो 'प्यक्षत्त्रिय--! (सु 
१२७६ ) इति लुक्‌ । सौवीर इति किस्‌ ? तेकायनिः । ( ११७४ ) फाण्टाहृतिमिम- 
ताभ्यां णफिजौ ४। १। १५० ॥ सोवीरेषु। नेह यथासङ्ख्यम्‌ । अल्पाच्तरस्य पर- 
निपाताल्लिङ्गात्‌ इति वृत्तिकारः । भाष्ये तु यथासङ्ख्यमेव इति स्थितम्‌ । फाण्टाहृतः-- 


पत्यभ्‌' इत्यण्‌ । 'ण्यक्षत्त्रियाषे' इति तस्य लुगित्यथं: । तेकायतिरिति । तैकायनेरपत्यं 
युवेत्यथें असौवीरत्वात्‌ छठगभावे “तस्यापत्यम्‌' इत्यण्‌ । 'ण्यक्षत्त्रिय' इति तस्य लुगिति 
भाव: । 

( ११७४ ) फाण्टाहृति । सौबीरेष्विति । शेषपुरणमिदम्‌ । सोवीरगोत्रादित्यथे: । 
फाण्टाहृतस्य गोत्रापत्यं फाण्टाहृतिः । अत इन्‌ । तस्यापत्यं युवेति विग्रहः । मेमत इति । 


तदनुसार सूत्र का यद्द अथे होगा कि “फिनन्त बृद्धसंशक प्रातिपदिक सौवीर गोत्रापत्य से कुत्सित 
युवापत्य वाच्य होने पर विकल्प से 'छ' प्रत्यय दोता है तथा ( च) 'ठक्‌' प्रत्यय भी दो?। 
यद्यपि इस सुन्न में 'फे£-ऱयद्द सप्तमी विभक्ति है, अतः “फिन्‌? तथा 'फिन्‌-दोनों का 
ही ग्रहण हो सकता है, तथापि 'बृद्धात्‌? पद की अनुवृत्ति दोने से "फिन्‌? का दी ग्रहण होगा, 
“फिन्‌? का नहीं। कारण यहद है कि "फिन्‌? प्रत्यय में "भ? इस्संशक होने से 'प्रक्ति? को 
आदिवृद्धि होती है । अतः मूल शब्द वृद्धसंशक दो जाता दै। उदाइरण--यासुन्दायनिकः 
(यासुन्दायनि सौवीर गोत्रज का कुत्सित युवापत्य ) । ्रक्रिया-( क ) यमुन्द को गोत्रापत्य 
( यमुन्दस्य गोत्रापत्यस्‌ ) यामुन्दायनिः ( यमुन्द -- फिञ्‌--“तिकादिभ्यः फिञ्‌? ४-२-१५४, फि 
आयनि ) > यासुन्दायनि+छ ( 'यामुन्द’ में वृद्धिजन्य 'आ' होने से वृद्धसंशक शब्द दै, अतः 
प्रकृत सूत्र से 'छ! ) यामुनायनि+रैय ( छल्डेय ) > यामुन्दायनीयः । "ठक! प्रत्यय दोने पर¬ 
यासुन्दायनिकः ( यासुन्दायनि + इक, ठनइक )। 


अत्युदाहरण--( १) सन्न में 'कुत्सने' की अनुवृत्ति आने के फलस्वरूप याझुन्दायनिः में 
“तस्यापत्यम्‌?? ४-१-९० से आगत अपत्यार्थक 'अण्‌! प्रत्यय का “्यक्षत्रियाषंभितो यूनि छग- 
णिजो?” ( २-४-५८) से छक होता दै, क्योंकि यहाँ कुत्सा गम्यमान नहीं है—अतः 'छ! अथवा 
"ठकू' नहीं हुए ( यामुन्दायनि न-अणू > यामुन्दायनिः--अणू' का लोप तथा विभक्ति-काये ) । 

(२) इसी प्रकार “सौवीरेषु को अनुवृत्ति आने के फळूस्वरूप सौवीरातिरिक्त गोत्रस्थळ 
तैकायनिः में भी 'छ' या 'उक्‌? नहीं हुआ । किन्तु “अण्‌? तथा उसका “खक” ही हुआ। 


( ११७३ ) पद्‌--फाण्डाइतिमिमताभ्यां, ण-फिनौ । अनुवृत्ति सौवीरेपु बहुलम्‌, गोत्रे, . 


तद्धिताः, ड्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलार्थ--सौवीर देशवाचियों में दी ( हो) । वृत्तिकार के अनुसार ( सन्न में ) न्यून-संख्याक 
अचू:वर्णयुक्त शब्द का पूर्व-निपात दोने से यहाँ प्रत्यय में यथासंख्य नहीं । अन्य ( व्याख्याताओं) 
के मत मै ( प्रत्यय में ) यथासंख्य स्वीकायं दै । उदा० १--फाण्याइतः--फाण्यद्दतायनिः । २-- 
मेमतः-मेमतायनिः। 

विवरण-्रकृत सूत्र में 'कुत्सने की अनुवृत्ति नहीँ आती। शेष अनुदृत्तियों यथापूव विद्यमान 
हैं। तदनुसार सुन्न का यह अथ दोगा कि “सौवीर देश वाळे "फाण्टाहृति? तथा “मिमत? शब्दों से 
आपत्याथ में 'ग' तथा 'फिन्‌' प्रत्यय होते हे” । 


विशेष--प्रकृत सूत्र में विधीयमान प्रत्यय दो हैं-ण” तथा 'फिञ? । उददेश्य-वाचक शब्द मी 
दो हैं-'फाण्टाहृति? तथा 'मैमत? । भतः 'यथासंख्य! नियम के अनुसार 'फाण्टाहति! से "ग्‌? 
तथा 'मैंमतः शब्द से "फिन! प्रत्यय होना उचित था, किन्त इत्तिकारों ने यहाँ यथा संख्य नियम 


BEA. 


प्प व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमु्यां 


फाण्टाहृतायनिः । मेमतः-मेमतायनिः । .. ( ११७५ ) कुर्वादिभ्यो ण्यः ४। १। 


१५१ 0 अपत्ये । कोरव्या ब्राह्मणाः । वावदुशष्याः । “सञ्चाजः कषार्त्रये' ( ग सु ७५ yt - 


मिमतस्यापत्यमिति विग्रहः। मिमतशब्दे सोवीरगोत्रादिति न सम्बध्यते, व्यास्यानाद 
गोत्रत्वाभावाच्चेति भाव: । 

( ११७५ ) कुर्वादिभ्यो ण्यः॥. अपत्ये इति । . शेषपुरणमिदम्‌ । सौवीरेष्विति 
निवृत्तम्‌ । कोरव्या: ब्राह्मणा इति । कुरर्नाम कचिद्‌ ब्राह्मणः । तस्यापत्यानीति विग्रहः । 


oo ताभी“ ताठा लिला) 
की उपेक्षा की दै । इसका कारण उन्होंने यह दिया दै कि प्रकृत सूत्र में दन्द्र-समास के नियमा 


नुसार पाणिनि ने स्वयम्‌ न्यूनसंख्या-वाले अच-युक्त 'ममत' शब्द का परत्र सन्निवेश कर "“अल्पाचः 
तरम्‌? ( २२-३४ ) सूत्र की उपेक्षा की है । अतः यहाँ यथासंख्यनियम की प्रवृत्ति नहीं होती । 
किन्तु भाष्य के प्रकृत सूत्रस्थ व्याख्याकार कैयट ने पूर्व-निपात प्रकरण की अनित्यता सूचित की 
हैं। उनके मत में यथासंख्य-नियम की यहाँ प्रवृत्ति होने के फलस्वरूप ही क्रमशः "फाण्टाहृति? से 
“ण? तथा 'मेमत? से 'फिन्‌! प्रत्यय होगा । 
उदाइरण--( १) क--फाण्टाह्नतः->'ण” होने पर ( फाण्टाहृति + ण=अ ) >> फाण्टाहृतः 
('इ! लोप ) । ख-फाण्टाहृतायनः<-"फिञ्‌? प्रत्यय करने पर ( फाण्टाहृति --फिन्‌=आयनि, 
इ लोप ) | अथ- फाण्टाह्इति की सन्तति-युवा | दिग्नह--फाण्टाइत्तेः अपत्यं युवा "फाण्टाहृति? 
शब्द "फाण्टाहृत? के गोत्रापत्य का सूचक दै ( फाण्टाहत--इन्‌ )। (२) क--सैसतः->ण! 
प्रत्यय आने पर ( मिमत+णन्भ > ममत +अ«-आदिवृदधि > मेमतः<-'इ? लोप तथा विभक्ति 
काय ) । अर्थ--'मिमत का पुत्र । विग्रह--मिमतस्य अपत्यम्‌ । ख-_सैमतायनिः<-*फिन्‌? 
प्रत्यय ळगाने पर ( मिमत--फिजू = आयनि, आदिवृद्धि, 'अ* लोप )। .“मिमत’ में ,“सौवीर' 
अपेक्षित नहीं दै । न.” कि 
स्मरणीय-दोनों प्रत्ययो में से 'ण? प्रत्यय में “ण? इत्संज्ञा का फल "मिमत? शब्द में 
आदि वृद्धि होना दै, क्योंकि "फाण्टाहृति? शब्द में तो पूर्वजात इन्‌? प्रत्यय को मानकर आदिदृद्धि 
हो चुकी है, अतः वहाँ तो 'फा? स्वतः वृद्ध-संशक बणे विद्यमान है । यदि यह कहा जाय कि फाण्टा 
हृताभायं: ( फाण्टाहता भार्या यस्य सः ) में बहुत्रोद्दि समास होने की स्थिति में “वृद्धि! शब्द से 
विहित वृद्धिवर्णान्व शब्द को पुंवद्भाव का निषेध सार्थक होता है--तो वह भी आवश्यक नहीं है 
क्योंकि वहाँ “एको गोत्रे? ( ४-१-९३) नियम से गोत्राथंक "फिञ्‌? से दूसरे अपत्याथक प्रत्यय 
की सम्भावना नहीं रइती। दूसरे वहाँ पर युवार्थक प्रत्यय की भी सम्भावना नही है, क्योंकि 
स्रीलिङ्ग मै युवाथक प्रत्यय की प्रसक्ति नहीं होती ( “गोत्रायन्यस्जियाम्‌ ४-१-९४ )। अतः 
'्फाण्टाहृता? शब्द समीचीन नहीं है, क्योंकि इजन्त "फाण्टाहृति? शब्द से दूसरा गोत्रापत्य-प्रत्यय 
(अण) नहीं आ सकता । 
(११७४ ) पद--कुवांदिन्यः, ण्यः । अनुदवृत्ति-तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकाद, 
प्रत्ययः, परश्च । चिधिसूत्र । 
मुळाथ--अपत्याथे मै (ण्य) दो । उदा० १-कौरब्याः-आह्मणाः । २-वावदूक्याः | वा० 
“सञ्राज? शब्द से क्षत्रियाथे में (ण्यः प्रत्यय हो )। उदा० सान्राज्यः। क्षत्रियाथे से भिन्न-- 
साम्राजः 
विवरण--'सौवोरेषु' की निवृत्ति हो गई दै । शेष प्राकरणिक अनुवत्तियाँ पूववत अनुसरण 
कर रही हैं। अतः सूत्र से यह अभिव्यजित दोता दै कि “कुरु आदि प्रातिपदिको से “अपत्य? अथ 


१. 'पूर्वेनिपातव्यवस्था तु नावश्यं सर्वत्र शास्त्रे आथीयते इति सर्वत्र तदनाभयणं न यथा 
संख्याभावसूचकम्‌?-इति कैयट 


| 
“र 


अपत्याधिकारप्रकरणम्‌ प्य्‌ 


साञ्राञ्यः। सास्राजोऽन्यः। ( ११७६ ) सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च ४। १। १५२ ॥ 
एभ्यो प्यः। 'एति सञ्ज्ञायास्‌-' (सु १०२३ ) इति सस्य षः। हारिषेण्यः । 
लाक्षण्यः । कारिः शिल्पी । तस्मात्‌ तान्तुवाय्यः, कौम्भकार्यः, नापित्यः । ( ११७७ ) 


SS SSS NNN 
` ण्यप्रत्यये ओगुंणे अवादेशः, आदिवृद्धिः । यस्तु “कुरुनादिभ्यो ण्य£ इति ण्यो वक्ष्यते, तस्य 


तद्राजत्वात्‌ बृहुषु छुकि कुरवः क्षत्त्रियाः इति भवति। एतत्सूचनाथंमेव बहुवचनं 
ब्राह्मणा इति विशेष्यं चोदाहूतम्‌ । बाववुक्या इति। वावदूकस्यापत्यानीति विग्रहः । 
सस्रान; क्षरिन्रये इति । कुर्वादिगणसुत्रम्‌ । अपत्ये इति शेषः | क्षत्त्रिय एवेति तियमाथे- 
मिदम्‌ । साञ्नाजोऽन्य इति । सम्राजः शूद्रादौ उत्पन्न इत्यथः । 

( ११७६ ) सेनान्त । एभ्य इति। सेनान्तलक्षणकारिम्य इत्यरथः । अङुर्वादित्वा- 
द्चनम्‌ । हारिषेण्य इति । हरिषेणो नाम कश्चित्‌ । 'एति सञ्ज्ञायाम्‌' इति षत्वम्‌ । तस्या- - 
सिदधत्वास्सेनान्तत्वाण्ण्यः । लाक्षण्य इति। लक्षणमस्यास्तीति लक्षणः, अरणं आद्यच्‌ 
तस्यापत्यमिति विग्रहः । कारिपदं व्याचष्टे कारिः शिल्पीति । तस्मादिति । कारिविशेषः 


में 'ण्य? प्रत्यय हो”। उदाइरण- ( १) कौरव्याः ( 'कुरु’ नामक ब्राह्मण के अनेक पुत्र ) । 
चिग्रह-ङुरोः अपत्यानि पुमांसः। ङुरु+ण्य >> कुरो +य ( उनओो--"ओुंणः? ६-४-१४६्‌ ) 
> ङुरव्‌+य ( ओम=अव्‌ “वान्तो यि प्रत्यय’ ६-१-७६्‌ ) > कौरव्‌+य-जस्‌ ( आदिवडि ) 
£> कौरव्याः ( प्रथमा बहुवचन में विभक्ति-कायं)। (२) चाचदूक्याः ( वावदूक के अनेक 
पुत्र ) । चिग्रह-वावदूकस्य अपत्यानि । वावदूक 4-ण्य > वावदूक्यञ-जस्‌ ( आदिवृद्धि तथा “अः 
लोप) > वावदूक्याः ( विभक्तिकायं ) । 

विशेष---'कौर व्या:” रूप बहुवचन में देने का यह प्रयोजन है कि आगे “कु रुना दिभ्यो ण्यः 
(४-१-१२७२) सूत्र से विहित “ण्य’ प्रत्ययान्त 'कौरब्य' शब्द के बहुवचन में तद्राज-संज्ञा को 
अभिलक्षित कर वहुवचन-विभक्ति का लोप हो जाने से 'कुरव:!-क्षत्रियाः रूप बनेगा । अत 
यहाँ पर विशेषण एवं विशेष्य-वाची दोनों पदों से युक्त उदाहरण दिखाया गया दै ( कौरव्याः 
ब्राह्मणाः ) । 

गणसून्न--( अथे ) ““सन्राज्‌? शब्द से क्षत्रिया से उत्पन्न अपत्य अर्थ की ही विवक्षा में “ण्य? 
प्रत्यय होता है” । उदाहरण--साम्राज्यम्‌ ( सम्राट्‌ का क्षत्रिया से उत्पन्न पुत्र )। विग्रह-- 
सञन्नाजः अपत्यम्‌ क्षत्रियः। सभ्राजन-य ( ण्य) > साम्राज्यम्‌ ( आदिवृद्धि, प्रथमा विभक्ति 
नपुंसकलिज्ञ एकवचन में रूप ) । 


भत्युदाहरण--गणसत्र में "क्षत्रिय? .पद का निवेश होने से संम्राज्‌ के क्षत्रियेतर पुत्र की 
विवक्षा में साम्राजः ( सन्राज्‌+अण्‌ ) रूप बनेगा। ` 

स्मरणीय-क्षत्रिय-वाची “कौरव्यः शब्द का तिकादिगण में पाठ होने से “फिन्‌? प्रत्यय भी 
होता हे । तदनुसार वहाँ 'कौरन्यायणिः? रूप निष्पन्न होगा ( कौरव्य+-फिञूङ्झआयनि )। 

( ११७६ ) पद्र-सेनान्तलक्षणकारिम्यः, च । अनुवृत्ति-ण्यःः तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, 
ङ्याप्प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

सूलाथं-इन से 'ण्य' हो। 'पति संज्ञायाम्‌? ( १०२३) सत्र से “स= ष?। उदा० १-- 
हारिषेण्यः । २--लाक्षण्यः । ३--कारि अर्थात्‌ शिक्पिवाची-( क ) तान्तुवाय्यः । ( ख॒) कौम्भः 
कार्यः । ( ग ) नापित्यः । 

विवरण पूव सत्र ( ११७५ ) से विधेयार्थक 'ण्यः' की भनुवृत्ति आ रही दै । शेष प्राकरणिक 
अतुवृत्तियाँ थथापूर्व विद्यमान दै । अतः ““सेनान्त' ग्रातिपदिकों से, “लक्षण! शब्द से तथा 'शिर्पि 


५५२. व्याख्याद्ययोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


उदीचासिन्‌ ४। १ । १५३ ॥ हारिषेणिः । छाक्षणिः । तान्तुवायिः । कोस्भकारि; | 
नापितात्त परत्वात्फिजेव । नापितायनिः । तक्ष्णोञण उपसङ्ख्यानम्‌ ( चा २५४० )। 
"षयुबं-' ( सू ११६० ) इत्यनोऽक्कारलोपः। ताक्षण: । पक्षे ताक्षण्यः 1 ( ११७८ ) 


कका का RRs ss 
वाचिनो ण्ये सतीत्यथे: । तान्तुवाय्य इति । तन्तुवायस्यापत्यमिति विग्रह: । कौम्भकाय॑ 
इति । कुम्मकारस्यापत्यमिति विग्रहः । नापित्य इति । नापितस्यापत्यमिति विग्रह: । 

( ११७७ ) उदीचामिञ्‌ । सेनान्तलक्षणकारिभ्य इन्‌ स्यादुदीचां मते इत्यथः । 
नापितात्तु परत्वात्‌ फिनेवेति । उदीचां वृद्धादित्यनेनेति शोषः । तक्ष्णो$ण उपसङ्घघान-' 
मिति । उदीचां मते इति शेष: । ताक्षण इति । अणि प्रकृतिभावान्न टिलोपः । अल्लोपस्तु 
'षपू्वंहृन्‌' इति वचनाळूवति । पक्षे ताक्षण्य इति । प्राचां मते कारित्वलक्षणो ण्य 
इत्यथः । थे चाभावकमंणोः' इति प्रकृतिभावान्न टिलोपः । 


वाची ( कारिवाची ) प्रातिपदिको से भी (च ) अपत्याथ में 'ण्य? प्रत्यय होता है” । यहाँ 'लक्षण! 
शब्द का स्वरूपपात्मक अद्दण है तथा 'कारि? शब्द 'शिल्पिवाची' का बोधक है । क्रमशः 
उदाइरण- ( १ ) सेनान्त-शब्द--ह्वारिषेण्यः ( इरिसेन का पुत्र )। चिग्रह--इरिषेणस्य -अपत्यं 
पुमान्‌ । इरिषेण +य ( ण्य ) > हारिषेण्य ( आदिवृद्धि “अ? लोप तथा विभक्ति-काय.)। (२) 
लक्षण-शब्द--लाक्षण्य: ( लक्षण का पुत्र ) लक्षण--ण्य । विश्नद्दादि पूर्ववत्‌ । (३) शिल्पी- 
वाची--( क ) तान्तुवाय्यः ( जुलाहे का पुत्र )-तन्तुवायु +ण्य। बिग्रहादि पूर्ववत्‌ । (ख) 
कौम्भकायं: ( कुम्दार का पुत्र )--कुम्भकार +ण्य । विग्रदादि पूर्ववत्‌ । ( ग) नापित्यः ( नाई 
को पुत्र )--नापितु +ण्य । विग्रहादि पूर्ववत्‌ । 

विशेष--'इरिषेण? शब्द में 'स? के स्थान पर सू० १०२६ “एति सँश्ञायामगात?? ( ८-३-९९) 
से 'स? के स्थान पर मूर्धन्य “ष? होने के पश्चात्‌ 'सेनान्त? शब्द तो नहीं रइ जाता, किन्तु 'षेनान्त' 
हो जाता है। तब 'ण्य' प्रत्यय कैसे हो ? इसका समाधान यह दै कि मूर्धन्य षकार का विधान 
अष्टभ्यायी के आठवे अध्याय में पठित है-वद्द सपाद-सप्ताध्यायीस्थ तद्धित-प्रत्यय “ण्य कौ 
दृष्टि में असिद्ध दै--अतः सेनान्त ही समझा जाता है। 'न? के स्थान पर 'ण! “अटकुप्वाड्नुम्‌ः 
व्यवायेडपि” ( ८-४-२ ) से होता है । 'ण? भी 'ण्य? की दृष्टि में असिद्ध ही है। 

( ११७७ ) पद्‌-उदीचाम्‌, इम्‌ । अचुत्ृत्ति-सेनान्तलक्षणकारिभ्यः, तस्यापत्यम्‌, तडिता 
ङयापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 

सूलाथं-उदा० १--हारिषेणिः । २--छाक्षणि:। ३--क-तान्तुवायिः । ख-कौम्भकारिः। 
अष्टाध्यायी सून्न-क्रम में परवती होने के कारण “नापित? शब्द से तो "फिञ्‌? ही होता है- 
नापितायनिः। वा० 'तक्षन शब्द से अण प्रत्यय कहा जाय । 'षपूवे०” ( ११६० ) से 'अव 
के 'अ? का लोप । उदा० ताक्ष्णः , पक्ष में ताक्षण्यः । र 

विवरण- उद्देश्यवाची पद की अनुवृत्ति का लाभ पूर्व सूत्र ( स. ११७४) से होता है। 
तदनुसार सूत्र का यह अर्थ होगा कि “उदीच्य आचार्यो के मत में सेनान्त, लक्षण तथा शिल्पी 
वाची प्रातिपदिको से अपत्य अर्थ में “इन? प्रत्यय होता है? । क्रमशः उदाहरण--( १) हारिषेणिः 
( इरिषेण 4. इज्‌- आदिवृद्ध आदि कायं पूववत्‌ ) । (२) लाक्षणिः ( लक्षण+इन्‌)। (२ ) 
(क) न तान्तुवायिः ( तन्तुवाय+श्ल )। (ख) कौम्मकारिः ( ङुम्भकारञ-इन्‌)। (ग) 
“नापित? शब्द में” तिकादिगण में पाठ होने के कारण अग्रिम सुत्र से "इन्‌? का बाध होने 
“फिन्‌? प्रत्यय होने के फलस्वरूप नापितायनिः रूप निष्पन्न होगा । र 


 शिल्पीवाची 'तक्षच! शब्द के सन्दर्भ मै वातिक प्रस्तुत किया जा रा दै । तदनुसार उदी | ह 


जु 


अपत्याधिकारप्रकरणस्‌ - ५६३ 


तिकादिभ्यः फिन्‌ ४। १। १५४ ॥ तेकायनिः 1. ( ११७९ ) कोसल्यकार्मार्यास्यां 
च ४। १। १५५ ॥ अपत्ये फिन्‌ । इलोऽपवावः । परमप्रकृतेरेवायसिष्यते । प्रत्ययसन्निः 
योगेन प्रकृतिरूपं निपात्यते । कोसलस्यापत्यं कोसलस्यायनिः । कर्मारस्यापत्यं कार्मार्या- 
यणिः। 'छागवृषयोरपि' ( चा २६४३ ) । छाग्यायनिः । वार्ष्यायणि । ( ११८० ) 


( ११७८ ) तिकादिभ्यः फिञ्‌ । इञोऽपवादः । तैकायनिरिति । फिनि आयन्नादेश्ः । 
( ११७९ ) कोसल्यः। परम्प्रकृतेरेवेति । कोंसलकर्माराभ्यां फिन्‌, तस्य युट्‌ 
चेत्यथं! । भाष्ये स्पष्टमेतत्‌ । छागवृषयोरपीति । फिन्‌, तस्य युट्‌ चेति वक्तव्यमित्यथंः । 


आचायों के मत में “तक्षन्‌? शब्द से अपत्याथ में “अण? प्रत्यय होता दे? । (घ) उदाहरण-- 
(१) ताक्ष्णः ( बढ्डै का पुत्र ) । बिग्रह--तक्ष्णः अपत्यं पुमान्‌ । तकषुन्‌+न ( अण्‌ ) > ताषगः 
( बृद्धि, अन्‌? सम्बन्धौ 'अ' का लोप--“पपूर्वइन्‌धुतराच्चामणि” ६-४-१३५ तथा विभक्ति-काय )। 
* प्राच्य आचार्यो के मत में ( २ ) ताक्षण्यः रूप निष्पन्न होगा । £> तक्षन्‌+ण्य ( “सेनान्तलक्षण- 
कारिभ्यश्च? ( ४-१-१५२ ) तथा आदिवृद्धि एवं “ये चाऽमावकर्मणोः” (६-४-१६९८) से प्रकृतिभाव 
होने के कारण '२'-( = अन्‌ ) लोप नहीं हुआ )। 
( ११७८) पद्‌--तिकादिभ्यः, फिन्‌ । अनुदृत्ति-तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदि- 
कात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्न। . 
सूलाथं-उदा० तैकायनिः । 
विवरण--“तिकादि-गण-पठित शब्दों से अपत्य अर्थ मैं फिन्‌? प्रत्यय होता हैं?। "इस्‌? 
का अपवाद है। उदाहरण--तैकायनिः ( तिक का पुत्र )। तिक+ फिन्‌ ( = आयनि ) 
तैकु +आयनि ( आदिवृद्धि ) >तैकायनिः ( “अ' का लोप तथा विभक्ति-काये ) । 
( ११७६ ) पद्‌-कौसस्य-कामायाभ्याम्‌, च। भलुदृत्ति--फिन्‌, तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, 
ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
सूला्थ--अपत्याथ में ' फिन्‌? हो । इन्‌? का अपवाद दैं। वा० यइ परम प्रकृति कोसलादि 
से दो। प्रत्यय के सन्नियोग से प्रकृतिरूप निपातित दै। उदा० १--कोसलस्य अपत्यस्‌- - 
कौसल्यायनिः। २--कर्मारस्य अपत्यम्‌-कार्मायोयणिः । वा० “छाग' और 'वृषः शब्दों से भी 
हो । उदा० १--छाग्यायनिः । २_वार्ष्यायणिः। ` 
विवरण--विधेय-वाची 'फिन्‌? शब्द की अनुवृत्ति “तिकादिस्यः फिञ्‌? ( ४५१-१५४ ) सूज्ञ से 
आ रही है । तदनुसार सत्र का यह अर्थ होगा कि ““कोसल्य तथा “कामाय? शब्दों से मी अपत्य 
अथे में "फि? प्रत्यय दोता हैं? । इस सन्न में प्रकृतिवाचक ( उद्देइयवाचक ) दो शब्द निर्दिष्ट 
है--'कोसल्य? तथा 'कार्मायं?। ये दोनों शब्द 'कोसरु' तथा "कर्मार? स्वरूप प्रकृति से क्रमशः 
“न्य? तथा 'ण्य' प्रत्यय होने पर निष्पन्न हुए हैं, अतः माष्येष्टि, के अनुसार “ब्य? एवं "ण्य? प्रत्ययान्तः 
“कोसल तथा 'कर्मार? के विकृत शब्द ही लिये गए हैं। अर्थात्‌ यहाँ पर “फिल प्रत्यय 
के सान्निध्य में 'कौसल्य' एवं 'कार्माय? शब्द-रूप प्रकृति निपातन-वश मान ळी जाय। 
डदाइरण--( १) कौसल्यायनिः ( कोसल का युवापत्य ) । Me युवापत्यम्‌ । 
कोसलू+न्य ( “बृद्धेल्कोसलाजादाओ्‌ न्यङ्‌” ४-१-१२७१) > कौसल्य ( आदिवद्धि )> कोसश्य +- 
फिञ्‌ £ कौसल्य +आयनि ( “फिन्‌?= आयनि ) > कौसल्यायनिः ( 'अ' लोप तथा विभक्ति . 
कार्य )। (२) कार्मायायणिः ( कमार का प्रपौत्र ) । कर्मोर+ण्य ( “सेनान्तलक्षणकारिस्यु 
४-१-१५१ )>कार्माय_+फिन्‌>कार्मायांयणिः ( फिनू = आयनि, 'अ' छोप तथा विभक्ति 
चार्विक-अर्थ--/“छाग तया “बृष? शब्दों से भौ अपत्याथ में “फिन्‌? (= आयनि 
तथा 'फ? ( आयन ) को “युट! आगम भी इो”। डदाइरण--( १ ) छारयायनि 


प्प्‌ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौ मुद्या 


अणो इचचः ४ । १ । १५६ ॥ अपत्ये फिञ्‌ । इनोऽपच्रादः । कार्त्नायणिः । अणः इति 
किम्‌ ? दाक्षायणः । इचचः किम्‌ ? औपगविः । [ “त्यदादीनां फिञ्चा वाच्यः’ ( दा- 


( ११८० ) अणो दृघचः । अपत्ये फिनिति । शेषपुरणमिदम्‌ । इचः अण्प्रत्यया- 
न्तादपत्ये फिञित्यथे: । कार्त्रायणिरिति । कतुं छात्रः कात्र: “तस्येदस्‌' इत्यण्‌ । कात्रे- 
स्यापत्यं कार्त्रायणिः । फिनि आयन्नादेशे णत्वम्‌ । वाक्षायण इति । दक्षस्यापत्यं दाक्षिः । 

* अत इन्‌ । दाक्षेरपत्यं. दाक्षायणः । 'यत्रिओोश्व! ` इति फक्‌ । अण्णन्तत्वाभावान्न फन्रिति 
भावः। ओपगविरिति। उपगोोत्रापत्यमोपगवः, तस्यापत्यमौपगविः युवा । दृचच्त्वा- 
आावान्न फिनिति भावः। कतुंरपत्ये तु कुर्वादिगणे पाठात्‌ प्य एवेति बोध्यम्‌ । 'त्यदादीनां 
फिञ्चा वाच्यः । त्यादायनिः, त्यादः' इति क्वचित्पुस्तके इश्यते । तत्तु घ्रामादिकम्‌ 
त्यदादीनि च' इति त्यदादीनां वृद्धत्वात्‌ 'उदीचां वृद्धात्‌’ इत्येव सिद्धेः, भाष्ये 
अस्य वातिकस्य अदद्यनाच्च । 


सन्तान)। विग्रह-छागस्यं अपत्यम्‌। छांग--य्‌+फिम्‌ (= आयनि तथा “युक्‌? आगम ) 
> छाग्यायनिः ( “अ? का लोप तथा विभक्ति-कायं ) । (२ ) चाष्यायणिः ( 'बृष? अर्थात्‌ वेळ 
की सन्तान ) । विग्रहृ-्षस्य अपत्यम्‌ । वृष-य्‌--फिन्‌ ( न आयनि ) > वाष, -य्‌+-आयनि 
( आदिवृद्धि ) > वार्ष्यायनि ( “अ' लोप ) > वार्ष्यायणिः ( णत्व तथा विभक्तिःकायं ) । 

चिशेष-यचपि 'न्य' एवं 'ण्य? प्रत्ययान्त--प्रकृतिक 'कीसल्य? तथा 'कामांये' शब्दों से 
“फिन्‌? प्रत्यय करने पर इष्ट रूप तो निष्पन्न दो जाता है, किन्तु ऐसी स्थिति में प्रथम 'न्य? एवं 
"य? प्रत्यय अपत्यार्थं में होने के वाद युवाथ में ही पुनः प्रत्यय हो सकेंगे, न कि अपत्याथ में । 
अतः प्रत्यय की निष्पत्ति 'परम प्रकृति? से की जाय तो 'कोसल? तया कर्मार? शब्दों से “फिन्‌? 
प्रत्यय एवं “युट्‌? आगम होंगे । 

(११८०) पदु--भण:, दयचः । । अनुवृत्ति--फिनू , तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिः 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

मूलाथ--अपत्याथ॑ में फिन्‌ हो । 'इन्‌ः का अपवाद है । उदा० कार्त्रायणिः । "अणः? क्यों 


कहा ! दाक्षायणः । ( 'फिंञ्‌? नहीं हुआ ) । 'दथचः? क्यों कहा ? भौपगविः ( “फिन्‌? नहीं हुआ ) । " 


वा० त्यदादि शब्दों से विकल्प से हो। उदा० त्यादायनिः--इत्यादि । 
विवरण--'फिञ? का दी प्रसङ्ग है। अतः "तिकादिभ्यः फिन! ( ४-१-१५४ ) से 'फिज्‌! की 
अनुवृत्ति यहाँ भी आ रही दै । रोष प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ यथापूर्वं प्रभावी हैं। तदनुसार सन्न 
'का यह अथं होगा कि “दो स्वरवणंयुक्त प्रातिपदिको से ( द्वौ अचौ यस्मिन्‌ सः दधचः, तस्मात्‌ ) 
अपत्याथ में 'फिज? प्रत्यय होता दै । उदाहरण ( १)--कान्रायणिः ( कात्र का पुत्र) 
विग्नह कात्रेस्य अपत्यम्‌ । कात्रे + फिञ्‌ = आयनि ( कर्त: छात्रः-इस विग्र में कतम 
'अण्‌-२“तस्येदम्‌” ४-३-१२०<-कात्रेः ) > कात्रांयनि ('अ'लोप ) > कात्रायणिः ( णत्व तथा 
विभक्तिकाये) । (२) हान्रायणिः (द्वान्न का पुत्र) । विग्नह--द्वात्नस्य अपत्यम्‌। दात्र. 
(= इटं+अण्‌ )+फिज >> हात्रांयणिः । प्रक्रिया पूवेवत्‌ । 
--( १) सूत्र में 'अणः! पद का निवेश होने से दाक्षायणः ( दक्ष का वंशज ) मै 
“फिन्‌? नहीं हुआ, किन्तु दाक्षि शब्द "इञ्‌? प्रत्ययान्त दोने के कारण “यनिनोश्च” से "फक? 
प्रत्यय हुआ । (२) इसी प्रकार सूत्र में 'दथंचः! पद के निवेश का यह फल दे कि 
( औपगव का पुत्र ) में अणन्त औपगव ( उपयु+ भण्‌ ) होने पर भी चार अचं से युक्त होने के 
कारण “फि्‌? नहीं हुआ, किन्तु तदनन्तर 'इन! प्रत्यय हुआ। 


त हम oy क " 


अपत्याधिकारप्रकरणस्‌ प्प्‌ 


५०५० ) । त्यादायनिः-त्यादः ]। ( ११८१) उदीचां वृद्धादगोत्रात्‌ ४। १। 
१५७॥ आम्नगुप्तायनिः। प्राचां तु आस्रगुप्तिः.। वृद्धात्‌ किम्‌ ? दाक्षिः । अगोत्रात्‌ 
किम्‌ ? औपगविः । ( ११८२ ) वाकिनादीनां कुक्‌ च ४। १। १५८॥ अपत्ये फिन्‌ 
चा । वाकितस्यापत्यं वाकिनकायनि:--वाकिनिः । ( ११८३ ) पुत्रान्तावन्यतरस्याम्‌ 


( ११८१ ) उदीचां वृद्धादगोत्रात्‌ । वृद्धसञ्ज्ञकात्‌ अगोत्रप्रत्यान्तात्फिन्‌ स्यात्‌ 
उदीचां मते इत्यर्थः । आस्रगुसायनिरिति । आम्गुप्तस्थापत्यमिति विग्रहः । प्राचां 
स्विति । मते इति दोषः । आम्रगुसिः। अत इन्‌ । ओपगनिरिति। उपगोगोंत्रापत्यम्‌ 
औपगवः, तस्यापत्यं युवा औपगविः । औपगवस्य गोत्रत्वात्ततो यूनि फिञमावे इनेवेति 
भावः । 

( ११८२ ) वाकिनादीनाम्‌ । शेषपूरणेन सुत्रं व्याचष्टे--अपत्ये फिज्वेति । चकारा- 
दुदीचामिति फिनिति चानुवतंते इति माव: । तथा च वाकिनादिभ्य: फिन्‌ वा स्यात्‌, 
प्रकृतीनां कुगागमरचेति फलितम्‌ । - 


वार्तिक--“त्यदादि-गण पठित शब्दों से अपत्याथ में विकल्प से 'अण्‌? प्रत्यय दो।” 
उदाहरण--त्यादायनिः ( उसका पुत्र) -> फिन्‌ दोने पर ( त्यद्‌ू+फिन्‌ = आयनि ) । त्यादुः 
<-पक्ष में 'अण्‌? होने पर ( त्यद्‌+अण्‌ )। विग्नह--त्यस्य अपत्यम्‌ । 

( ११८१ ) पद--उदीचां, बृद्धाद्‌, अगोत्रात्‌ । , अनुवृत्ति--फिन्‌ , तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

सूळाथे-उदा० मा्रयुप्तायनिः। प्राच्य विद्वानों के मत में--आज्नगुप्तिः । 'बृद्धात्‌? क्यों 
कहा ! दाक्षिः ( 'फिञ्‌? नहीं हुआ ) । "अगोत्रात्‌? क्यों कदा १ औपगविः ( फिञ्‌? नहीँ हुआ ) । 

चिवरण--““गोत्र प्रत्ययान्त से भिन्न वृद्ध-संज्ञक प्रातिपदिक से उदीच्य आचार्यी के मत में 
अपत्यार्थं में "फिञ्‌? प्रत्यय होता है?। उदाइरण-आ्रगुप्तायनिः ( आम्रगुप्त का पुन्न )->फ़िम्‌ 
होने पर ( आम्रगु्त+फिन्‌ = आयन्ति ) । भाम्रगुसिः«-पक्ष में इञ्‌? ( आम्रपतञ-इन्‌ ) । 'आन्न- 
गुप्त? शब्द में आदि वणं "भ? होने के कारण इड-सं्क दै ( “'बृद्धियेस्थाचामादिस्तद्‌ बृद्धम!? 
१-१-७२) । र 

प्रत्युदाइरण--( १) सन्न में 'वृद्धात? पद का निवेश होने के कारण दाक्षिः (दक्ष का पुत्र ) 
में "फिन्‌? नहीं हुआ, क्योंकि 'दक्ष' शब्द में “आ? न होने के कारण “बढ” संशा नहीं हुई दै । 
अतः “इन्‌! प्रत्यय हुआ ( दक्षन-इन्‌) । (२) इसी प्रकार सत्त में अगोत्रात पद का निवेश 
होने के फलस्वरूप औपगविः ( उपयु का गोत्रापत्य अर्थात्‌ 'औपगव' का पुत्र ) में भी “फिशर 
नहीं हुआ, क्योंकि औपगव शब्द यद्यपि बृद्धसंश्ञक वणे से युक्त है किन्तु वह गोत्रप्रत्ययान्त 
है, अतः वहाँ “इञ्‌? प्रत्यय युवार्थ में होगा ( औपयव+शञ्‌)। `| ह 

( ३१८२ ) पद्‌--वाकिनकादीनाम्‌, कुक्‌ , च। भनुब्र्ति-उदीचां बृद्धादगोत्रात, फिन, 
तस्यापत्यम्‌, ङ्याप्म्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

मूळाथे-अपत्याथे मै विकल्प से “फिञ्‌? हो । उदा० वाकिनस्य अपत्यम--वाकिनकायनिः- 
वाकिनिः। 


विवरण--सज़ाथ की निष्पत्ति में समग्र पूव सन्न (“उदीचां वढादगोत्रात» ४-१-१५७ ७ 


की भनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित दै । शेष प्राकरणिक भनुइत्तियाँ पूववत अनुसरण कर 
है. । तदनुसार सत्र का समष्टिगत अथे यह होगा कि “गोत्रप्रत्ययान्त-भित्न वृडसंशक 'व 
आदि शब्दों से उदीच्य भाचाया के मत में "फिन! प्रत्यय तथा कुका का आगम होता 


= 


५५६ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


४॥ १। १५९ ॥ अस्माद्वा फिञ्‌ सिद्धः, तस्मिन्परे पुत्रान्तस्य वा कुग्विधीयते । गार्गोपुन्नि- 
कायणि:-गार्गीपुन्नायणि:-गार्गीपुत्रिः । ( ११८४ ) प्राचासवृद्धात्फिन्बहुलम्‌ ४। १। 


( ११८३ ) पुत्रान्तादन्यतरस्याम्‌ । स्पष्टम्‌ । 

( ११८४ ) प्राचामवृद्धात्‌ । अवृद्धसंज्ञकात्‌ अपत्ये बहुळं फिन्नु स्यादित्यर्थः । प्राचां- 
ग्रहणं पुजाथंम्‌ । ग्लुचुकायनिरिति । र्ळुचुकस्यापत्यमिति विग्रह: । अवृद्धात्किम्‌ ? राज- 
दन्तिः । बहुलग्र हणान्नेह-दाक्षिः । 


SSS ~ 
उदाद्दरण-वाकिनकायनिः ( वाकिनक का पुत्र )-> फिञ्‌ तथा “कुक्‌? ( "क्‌? ) आगम दोने पर 
( वाकिनं-क्‌ + फिञ्‌ = आयनि ) । इतर आचार्यो के मत में-वाकिनिः <-'इज्‌! प्रत्यय ( वाकिन 
+इश्न्‌ ) रूप निष्पन्न होगा । 
( ११८३ ) पद-पुत्रान्ताद, अन्यतरस्यास्‌। अनुवृत्ति--कुक , उदीचां बृद्धादगोत्रात, 
फिन्‌ , तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रस्ययः, परश्च । विधिसून्न । र 
मूलाथ इस से पाक्षिक फिन्‌ तो सिद्ध दे हो, किन्तु "फिन्‌? परे रहते पुत्रान्त शब्द को 
पाक्षिक 'कुक! आगम का विधान किया जा रहा है । उदा० गागींपुत्रकायणिः । 
विवरण--पूवे सूत्र ( ११८२ ) में 'फिन्‌' प्रत्यय का पाक्षिक विधान दै । इस सुत्र मै “फिन्‌? 
परवती होने पर 'कुक' आगम का भी वेकल्पिक ( अन्यतरस्याम्‌ ) विधान किया जा रहा दै। 
अतः “वाकिनादीनां कुक्‌ च” ( ४-१-१५८ ) से 'कुक्‌' पद की प्रमुख अनुवृत्ति अपेक्षित है । 
शेष उल्लिखित अनुबृत्तियाँ यथापूर्वं अनुसरण कर रही हैं । तइनुसार सब के साथ एक-वाक्यता 
करने पर यह अमिव्यज्षित दोता दै कि “गोत्रप्रत्ययान्त-भिन्न वृद्धसक्षक 'पुत्रः-शब्दान्त प्राति- 
पदिक से 'फिञ्‌? प्रत्यय परवर्ती छोने पर विकल्प से 'कुक? ( = “क्‌? ) आगम दो” । "क? इत्‌ 
होने के कारण उसकी स्थिति आयनि ( फिञ्‌ ) के पूर्व रद्देगी । इस प्रकार यहाँ तीन रूप बनँगे। 
उदाहरण--( १ ) गार्गीपुन्नकायणिः ( गागीपुत्र का पुत्र )। विअद्द--गागींपुत्रस्य अपत्यम्‌। 
गागौपुत्र-कू--फिज्‌ = आयनि:>'फिन्‌र तथा 'कुक आगम होने प्र । (२ ) गार्गीपुन्नायणिः-२ 
केवळ "फिञ्‌? प्रत्यय होने पर ( गार्गीपुत्रनफिन्‌ = आयनि ) । ( ३) गार्गीपुन्निः--'फिन 
तथा 'कुक!->दोनो के न होने पर«-इन्‌ प्रत्यय । इस पक्ष में 'कुक्‌? आगम भी नहीं छोगा, 


५ 


. क्योंकि कुक? आगम का विधान 'फिन्‌? प्रत्यय के सन्निधान में ही दै। 

(१३८४) पद-प्राचाम, अवद्धात, फिन्‌, वहुल्म्‌ । अलुवृत्ति--तस्यापत्यम, तडिताः, 
ड्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

सूलाथ--उदा० ग्ङचुकायनिः। 

विवरण--प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ यथापूव विद्यमान हैं। उनके साथ सून्नस्थ पदों की एकः 
वाक्यता करने पर यह अभिव्यज्ञित होता है कि ““वृद्ध-संचचक'सै भिन्न अन्य किसी प्रातिपदिक से 
अपत्याथ में प्राचीनों के मत में विकल्प से फिन! प्रत्यय होता है? । “बहुल! पद का प्रयोग करने 
से पक्ष में 'फिन प्रत्यय न दोने पर “अत इन्‌?” ( ४-१-९५ ) से “इज? प्रत्यय भी होगा । 
छदाइरण- ग्लुचुकायनिः ( ग्लचुक का पुत्र ) । वि्रह--ग्छचुकस्य अपत्यं पुमान्‌ । ग्छचुक 
फि ( फिन्‌ ) > र्छचुक +आयनि ( फि = आयनि ) > ग्डचुकायनिः ( 'अ? लोप तथा विस्तिः 
काये ) । पक्ष में इञ्‌ प्रत्यय दोने पर ग्छौचुकिः उदाहरण भी जाना जाय । 

विशेष--प्रङृत सत्र में प्रयुक्त 'प्राचाम? तथा 'बहुलूम? इन दोनों पदों के निवेश किये जानें 
के सम्बन्ध में भाष्यकार ने कोई विचार नहीं किया है। वृत्तिकारों में काशिकाकार ने शस सम्ब 
में यहद विदित कराया है कि 'प्रक्ृत सूत्र में शन दोनों पदों की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योकि 


_प्राचामः 'बहुळम्‌? आदि पद विकल्पाथे के सूचक हैं. और विकल्पार्थ का छाम पूव परग 


| 
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१६०॥ ग्दुचुकायनिः। ( ११८५ ) मनोर्जातावञ्यतौ षुक्‌ च ४। १। १६१॥ 


( ११८५ ) मनोर्जातौ । मनुशब्दात्‌ अन्‌ यत्‌ एतो प्रत्ययो स्तः, तयोः परयोः मनुः 
शब्दस्य षुगागमश्च प्रक्ृतिप्रत्ययसमुदायेन जातौ गम्यायामित्यर्थः । तदाह--समुवायार्थो 
जातिरिति । नात्रापत्यग्रहणं सम्बध्यत इति भावः । अन्यथा मानुषा इष्यत्र 'यननोच्व 
इति छूक्‌ स्यादिति बोघ्यम्‌ । 


( ११२३ ) 'अन्यतरस्याम्‌? पद को अनुवृत्ति करने से ही दो सकता था। अतः "प्राचाम्‌? पद 
सम्मानार्थक माना जाय। “बहुलम्‌? पद अनेकार्थक होने से विकरप की प्रबृत्ति कहीं न होने में 
वाधक नहीं हो सकता । तदनुसार 'दाक्षिः' में “फिन्‌? न होकर 'इञ्‌? ही दोता है? 

( ११८९ ) पद्‌-मनोः, जातौ, अन्यतौ, षुक्‌, च। अनुवृत्ति-तद्विताः, ड्यापूप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूलाथ--'जाति? पद समुदाय अथे का बोधक दै । उदा० मानुषः-मनुष्यः। 

विवरण--अथ की दृष्टि से सूत्र स्वतः पूर्णं दै । “जाति? अर्थात्‌ 'समुदाय” को उपछक्षित कर 
विशेष परिस्थिति-वश अपत्याधिकार में इस सूत्र का सन्निवेश किया जा रहा दै। भतः “तस्या 
पत्यम्‌? की अनुवृत्ति का प्रभाव नहीँ पडता । मानव-ससुदाय इतना ब्यापक है कि वह केवळ 
अपत्यार्थ तक सीमित नहीं रइ सकता था। आदि-पुरुष “मनु के नाम की सार्थकता मनुष्य-जाति 
का बोध कराने में ही दै। तदनुसार सूत्र का यहद अर्थ दै कि “मनु” शब्द से जाति अर्थात्‌ 
समुदाय-विशेष का कथन होने पर “अन्‌? तथा “यत? प्रत्यय दोते हैं. तथा “मनु? शब्द को “षुक्‌? 
(= ष्‌ ) आगम भी दो” । अर्थात्‌ यहाँ पर प्रकृति-वाचक शब्द ( = मनु?) तथा जायमान प्रत्यय 
( = 'अम्‌? तथा “यत्‌? )--ये दोनों मनुष्य जाति के बोधक हैं। इस अर्थःविशेष के कारण 
"मानुष? शब्द से बहुवचन में “यनभोश्व? ( २-४-६४) से 'अन्‌' प्रत्यय का लोप नद्दी दोता। 
उदाइरण-( १) साचुषः ( मानव-समुदाय ) । चिग्रह-मनोः अपत्यम्‌ ( जातिः )। 
प्रक्रिया-मनु-ष्‌-+ भ ( अन्‌ ) >> मानुषः ( आदिवृद्धि-“तद्धितेष्वचामादेः'? ७२-११७ तथा 
विमक्ति-काय ) । ( २ ) सनुष्यः । प्रक्रिया-मनु-ष्‌+य ( यत्‌ ) > मनुष्य: ( विभक्ति-काय ) । 

विशेष--निरुक्त-कार ( यास्क ) के कथन पर यदि विचार किया जाय तो 
अपत्यार्थं का परित्याग करने कौ कोई आवश्यकता नहीं हे। निरुक्त में 'भनुष्य' के २५ 
नामों की सूची दी गई है । उस सन्दर्भ में 'मनुष्य' शब्द को सिद्धि के प्रसङ्ग में यह कहा 
गया हे कि वे समझ कर ( ५/सन्‌ ) कायों से सम्बन्ध करते हैं ( ९/पिव्‌ ) । बुद्धिमान 
के दवारा वे बनाये गये हैं । 'मनस्यति! का प्रयोग बुद्धिमान्‌ होने के अथं में हो होता हे । 
मनु! का या 'मनुस का पुत्र ( भानव या मनुष्य जाना जाय )” ॥ 

अतः जैसे अन्यत्र कुत्सादि विशिष्ट अर्थं गम्यमान होने पर अपत्यार्थं में प्रत्ययां का विधान 

किया गया है । वैसे यहाँ भी जातिविशिष्ट अर्थ गम्यमान होने पर “मनु? शब्द से अपत्याथ 


में ही उक्त दोनों प्रत्यर्यो का विधान करने पर 'अपत्याथ का परित्याग करने की करपना नहीं 


“उदीचाम्‌, प्राचाम्‌, अन्यतरस्याम्‌, बहुलमिति सर्वे एते विकल्पार्थाः, तेषाम्‌ एकेनेव 
सिध्यति १ त्त्राचायंग्रहणं पूजाथम्‌। बहुलग्रहणं वेचित्र्याथम्‌ । क्वचिन्न अवप्येव- दाक्षि 
प्लाक्षिरिति? ।--काशिका । 

'मनुष्यनामातति उत्तराणि पन्चर्विशतिः ( निंषण्डः-२।३ ) । मनुष्याः कस्मात्‌? मत्वा 
कर्माणि सीव्यन्ति। मनस्यमानेन सष्टाः। मनस्यतिः पुनमंनस्वी मावे । मनोः अपत्यं सचुघो वा? 
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५५८ व्याख्याद्योपेत-सिंद्धान्तकौमुद्यां 


समुदायार्थो जातिः। मानुषः मनुष्यः । ( ११८६ ) जनपदशन्दात्शत्त्रियादज्‌ ४। 
१। १६६ ॥ जनपदक्षरित्रययोर्वाचकादन्‌ स्यादपत्यै । 'दाण्डिनायन' (सू ११४५ ) इति 
सुत्रे निपातनाट्टिलोपः । ऐक्ष्वाकः । ऐकवाको । क्षत्त्रियतमानशब्दाज्जनपदात्तस्प राजन्य- 
पत्यवत्‌' ( वा २६६१ ) । तब्राजमाचक्षाणस्तद्राज इत्यन्वर्थसञ्ज्ञासामर्थ्यात्‌ । पञ्चालानां 
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( ११८६ ) जनपदशब्दात्‌ । जनपदो देशः, तद्वाचकशब्दो जनपदशव्दः, तथाभूतो यः 

- क्षत्त्रियवाचकशन्दः, तस्मादित्यर्थः । फलितमाह्‌--जनपदक्ष्रिययोरिति । ऐक्ष्वाक इति । 
इक्ष्वाकुर्नाम देशः, राजा च। तस्य राज्ञोऽपत्यमिति विग्रहे अन्‌, अणोऽपवादः । स्वरे 
विशेष: । ओगुंगं बाधित्वा 'दाण्डिनायन' इति सुत्रे निपातनादुकारस्य टेलोपः । ऐक्ष्वा- 
काविति । बहुवचने-तु छुग्वक्ष्यत इति भावः । क्षत्त्रियसमानेति । क्षत्त्रियवाचकशब्देन 


समानद्यव्दो जनपदवाचकः, तस्मात्‌ षष्टचन्तात्‌ राजन्यथें अपत्यवस्प्रत्यया भवन्तीत्यर्थः । | 


वातिकमेततपुत्रसिद्धाथंकथनपरमित्याह-तद्राजभिति । 'जनपदशन्दादित्यादि विहितानाम- 


करनी पड़ेगी । अन्यथा “अपत्यप्रकरण' में सूच का पाठ भी निष्प्रयोजन कहा जायेगा । इस प्रकार 
दोनों में सामञ्जस्य स्थापित हो जाता दै । 

( ५१८६ ) पद--जनपदशब्दात, क्षत्रियात्‌, अञ्‌। अलुवृत्ति--तस्यापत्यम, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

सूलाथं-जनपदःवाचक शब्द क्षत्रियाथ का अभिषायक हो तो अपत्याथं में अञ्‌? प्रत्यय 
हो । 'दाण्डिनायन? ( सू० ११४५ ) सूत्रानुसार निपातन-वश 'टिः-लोप हुआ । उदा० ऐक्ष्वाकः, 
ऐझ्वाकौ । वा० क्षृत्रिय-जातिवाचक के तुल्य जनपद-वाचक शब्द से राजा अथ में अपत्यार्थं के 
समान ( प्रत्यय होते हैँ) । सार्थक 'तद्राज? संशा के सामथ्यं से उक्त वातिक का अथे निष्पन्न 
हुआ है। उदा० पञ्चालानां राजा--पाञ्चालः। वा० "पूर? से 'अण्‌? प्रत्यय कहा जाय । उदा० 
पौरवः । वा० “पाण्डु से ड्यण्‌? दो । उदा० पाण्डथः। 


चिवरण-प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ यथापूवं अनुसरण कर रद्दी हैं। सून्नस्थ पदों के साथ एक- 
वाक्यता करने पर यहद विदित होता है कि “यदि जनपदवाची शब्द क्षत्रियवाची भी दो तो उससे 
अपत्य अर्थ में “अन्‌ (= म) प्रत्यय हो?। उदाहरण--ऐकवाक: ( इक्ष्वाकु का पुत्र )। 
` विग्रद- श्झ्वाकोः राज्ञः अपत्यम्‌। इक्वाकु+अ (अन्‌ ) > पेक्ष्वाकु+अ ( आदिवृद्धि £ 
ऐेक्ष्वाक: .'उ! को प्राप्त--युण का बाध कर (“दाण्डिनायन?? ११४५ सूत्र से ) निपातनःवश 
“उः<्टि-का लोप, विभक्तिकायं ) । प्रथमा-द्विवचन में ऐक्ष्वाक्कौ । बहुवचन में तद्राज-संशा को 
अभिलक्षित कर प्रत्यय का लोप होगा--इक्ष्वाकवः । 


प्रकरणोपयोगी वातिक--प्रस्तुत किये जा रहै हैं। तदनुसार--( १ ) “यदि क्षत्रिय-वाचक 
शब्द के समान दी जनपद-वाचक शब्द दो तो उससे राजा अथे में "अञ्‌? प्रत्यय होता है” | 
उदाहरण के लिये जनपदवाची "पञ्चाल? शब्द क्षुत्रिय-वाची भी है, अतः 'अपत्य? के समान राजा 
अथं में 'अन्‌? प्रत्यय होकर ( पन्चालनअनू) पाञ्चालः रूप बनेगा ( आदिवृद्धि, 'अ!-छोप तया 


विभक्तिकार्यं ) । अरथ--'पत्नाल' क्षत्रियों का या जनपद का राजा । विग्रह--पञ्जालानां राजा । 
चातिक--( २ ) अर्थ-*“पूर? शब्द से राजा अथं में "अण्‌? प्रत्यय दोता दे” | उदाहरण पौरवः 
( “पूर क्षत्रियो का राजा )। बिग्रह- पूरूणा राजा। पूरु+अ (अण्‌ ) >> पूरोञअ (३० 
ओ-गुण ) > पौरवः ( ओ = अव्‌ , प्रथमाःविभक्ति )। 'पूरू शब्द जनपदःवाची न है स 
'परदीव्यतीय 'अण' प्रत्यय सिद्ध रहने पर भी तद्राज-संज्ञा दोने के छिये इस वातिक की ४1% 


'चरिताथंतां ३,। चातिक्र-( ३) अर्थ “पाण्डु शब्द से अपत्य और राजा अर्थ 


-तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ड्या पप्नातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूज । 


अपत्याधिकारप्रकरणम्‌ ५५९, 


राजा पाञ्चालः । 'पुरोरण्वक्तव्यः' (वा २६७०) । पोरव: । 'पाण्डोड्यंण' (वा २६७९) । 
पाण्ड्यः । ( ११८७ ) साल्वेय-गान्धारिभ्यां च ४। १। १६७ ॥ आम्यासपत्येञ्न्‌ । 
'वृद्धेतू-' (सु० ११८९) इति ञ्यङोऽपवादः । साल्वेयः। गान्धारः । तस्य राजन्यप्येवम्‌ । 


नादीनां तद्राजसंज्ञा विहिता 'ते तद्राजा:' इति । प्रत्ययानां वद्राजत्वं तद्वाचकत्वाद्‌ 
गौणम्‌ । एवं च तद्राजवाचकास्तद्राजाः इत्यन्वर्थंसज्चैषा, न तु टिघुभादिवदवयवाथे- 
रहिता तथा च अबादिप्रत्ययानां तद्राजसंज्ञकानां राजवाचकत्वमपि विज्ञायत इति 
राजन्यपि वाच्ये ते भवन्तीति विज्ञायत इत्यर्थः । पञ्चाळानामिति । बहुवचनान्तमिदं देश- 
विशेषनाम, भाष्ये तथेव प्रयोगदर्शनात्‌ । 'द्वधञ्मगध' इत्यत्र भाष्ये 'देशो नाम जनपदः? 
इति दशनात्‌ देशवाचिनोऽप्येकवचनमिति ज्ञेयम्‌ । जनपदशब्दादिति किम्‌ ? दरुह्योरपत्यं 
द्रौह्यवः । अणेव। तद्राजत्वाभावाद्‌ बहुत्वे न लुकू- द्रोह्यवा: । क्षत्त्रियादिति किम्‌ ? 
पश्चालो नाम कर्चिद्‌ ब्राह्मणः । तस्यापत्यं पा्चालिः। वेदेहिः । पुरोरणिति । पुरुणब्दस्य 
जनपदवाचित्वामावार्‍प्राग्दीव्यतीये अणि सिद्धे तद्राजसंज्ञाथ॑ वचनम्‌ । देशवाचित्वे तु 
'ढृचञ्मगध' इत्येव सिद्धम्‌ । पाण्डोड्यंणिति । वाच्य इति शेषः। इह्‌ श्वेतगुणवाचिनो 
युधिष्ठिरपितृवाचिनश्च पाण्डोनं ग्रहणम्‌, जनपदादित्युक्तेः । तस्य च पाण्डुदेशाधिपति- 
राजत्वाभावात्‌ । पाण्यच इति । पाण्डोरपत्यं पाण्डुदेशस्य राजा वेत्यर्थः । 

( ११८७ ) साल्वेय। ननु साल्वेयगान्धारिशव्दो अव्युत्पन्नी देशक्षत्त्रियोभय- 


(य) प्रत्यय होता दे” ।  उदाहरण--पाण्ड्यः ( पाण्डु की सन्तान अथवा 'पाण्डु’ क्षत्रियो का 


राजा ) । चिम्रह--पाण्डोः अपत्यम्‌ अथवा पाण्डूनां राजा । पाण्डु+-य (डयण्‌ ) > पाण्डथ 
( आदिवृद्धि तथा 'उ'-का लोप--।डित्व-सामधथ्यांदू अभस्याऽपि टेलोपः' नियम के अनुसार ) । 
विशेष--( १ ) उपयुक्त प्रथम वार्तिक का मूल आधार “ते तद्राजाः? ( ४-१-१७४ ) सून्नस्थ 
"तद्राज? संज्ञा का अन्वर्थ दोना दै। "तद्राज? संज्ञा "टि? घु? “भ? आदि के समान 'कृत्रिम संशा? 
नीं है जो कि वण-विशेष को सूचित करती दो । उसके सार्थक. ( व्युत्पत्ति के अनुसार ) संज्ञा 
( तद्राजम्‌ आचक्षणाः ) होने के कारण 'तद्वाजः के अभिधायी 'अन्‌ आदि प्रत्यय गौण समझें 
जाते हैं। अतः तद्राज-संश्क अजादि-प्रत्ययो को राजबोधक माना गया है। इस तरइ राजा को 
अभिलक्षित कर भी उन प्रत्ययों का विधान सार्थक है। 
(२) 'ऐक्ष्वाकः' शब्द की सिद्धि अपत्याथंक “अण? प्रत्यय करने पर. भी हो सकती थी, 
किन्तु स्वर में भिन्नता ( आद्युदात्त ) अपेक्षित होने के कारण “अन्‌? प्रत्यय की चरिताथंता दै । 
प्रत्युदाहरण--( १ ) सन्त में 'जनपद” शब्द का निवेश होने के कारण (द्रु का पुत्र? 
अथे अभीष्ट होने पर 'अण? प्रत्यय दी होगा तथा द्रौह्यवः? रूप निष्पन्न होगा। वहाँ पर तद्राजः 
संश्ञा न होने के कारण बहुवचन में "विभक्ति का लोप नहीं होगा, अतः 'द्रौह्यवाः! रूप निष्पन्न 
होगा। इसी प्रकार ( २) क्षत्रिय? पद का निवेश होने के कारण किसी व्यक्तिविशेष का नाम 
“पञ्चाल? 'विदेद्दः आदि होने पर अपत्याथं में "इन्‌? प्रत्यय ही होगा तथा 'पाज्ञालिः' “वेदे हिर 
आदि रूप बनेंगे । तदनुसार (३ ) वातिक में भी 'पाण्डु' ( व्यक्तिविशेष ) के पुत्र की विवक्षा में 
"अण्‌? प्रत्यय दोने पर “पाण्डवः? रूप बनेगा । - : 
( ११८७ ) पद--साल्वेय-गान्धारिश्यों, च । अनुबृत्ति-जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादज्‌ 


सूलाथ-इन से अप॒त्याथ में भम्‌? हो । यद 'इद्धेत०” ( ११६९) से प्राप्त 
निषेधक दै । उदा० १--साल्वेयः। २--गान्धारः । राजन्य अर्थ में भी इसी प्रकार 


५६० व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


( ११८८ ) इचञ्मगघकलिङ्गसुरमसादण्‌ ४ । १। १६८ ॥। अनोड्पवाद/ । दृचचू- 
आङ्ग:, वाङ्गः, सौह्यः । मागघः। कालिङ्गः। सौरमसः । तस्य राजन्यप्येवस्‌ । 


_ रया 
वाचिनौ, ताभ्याम्‌ जनपदशब्दादिनि सिद्धे किमर्थमिदमित्यत आह--वृद्धेदिति ञ्यञोऽ- 


पवाद इति । 

( ११८८ ) द्रचञ्मगघ । अनोऽपबाद इति । जनपदशब्दादिति विहितस्याजोऽपवाद 
इत्यर्थ । दृयजिति । उदाहियते इति रोषः ।अङ्ग, वङ्ग, सुहा इत्येते इथच: देशक्षत्त्रियः 
वाचिनः। अङ्गस्यापत्यमिति विग्रहः। तस्य राजच्येप्येवमिति । अङ्गादिदेशस्य राजेति 


विग्रहः । 


चिवरण-पूवं सुत्र का ही प्रकरण दै । अतः उस समग्र सूत्र की अनुवृत्ति अपेक्षित है। 
शेष अनुदृत्तियाँ मी यथापूर्वं अनुसरण कर रदी हैं। तदनुसार "“जनपदवाची क्षत्रियाभिधायी 
'सास्वेय? तथा 'गान्धारि? शब्दों से मी ( च ) अपत्य अर्थ में “अन्‌” प्रत्यय होता है? । इन दोनों 
शब्दों से तो पूर्वं सूत्र (११८६) से ही “अञ्‌? प्रत्यय प्राप्त था, किन्तु उसके अपवाद-स्वरूप 
“वृद्धेत्‌-कोसलाजादाज्ज्यड” ( ४१-१६९ ) से प्राप्त 'न्यड' का निषेक होने में इस सन्न का 
औचित्य है । उदाइरण- ( १ ) साल्वेयः ( साल्वेय का राजा अथवा क्षत्रिय की सन्तान ) । 
विग्रह- साल्वेयानाम्‌ राजा अपत्यम्‌ वा । सास्वेय+अञ्‌ । (२) गान्धारः ( गान्धारि की 
सन्तान ) । विग्रह गान्धारीणाम्‌ अपत्यम्‌ । गान्धारि कअन्‌। 
विशेष--'राजा? अथे वाच्य होने पर मी अपत्याथ के समान दी 'अन्‌' प्रत्यय होगा । 
( ११८८ ) पद- द्थज्‌-मगष-कलिङ्ग-सरमसात्‌, अण । अजुवृत्ति--जनपदशब्दात क्षत्रि 
याद, तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । चिधिसूत्र। 
मूलाथ--'अन्‌? का अपवाद है । द्यच्‌ के उदा०--१--( क ) आङ्गः, ( ख॒ ) वाङ्गः, (ग) 
सौह्मः । २*-मागधः। ३--कालिहः । ४--सौरमसः । इसी प्रकार 'राजा? अर्थं में भी ( जानें )। 
विवरण--सभी अनुवृत्तियाँ यथापूवे अनुसरण कर रही हैं । तदनुसार “क्षत्रियाभिधायी 
जनपद-वाची “दो स्वर-वण वाले? शब्दों से तथा 'मगध?, 'कलिङ्ग' एवं "सूरमस? प्रातिपदिकं से 
"अपत्यः अथ में 'अण्‌? 'प्रत्यय होता है?। उदढाइरण- ( १ ) दो स्वरवणंवाळे शब्द--( क) 
आङ्गः ( अङ्ग देश का राजा अथवा अङ्ग देश के क्षत्रिय का पुत्र )। विग्रह--अज्ञानां राजा भपत्यं 
वा। अङ्ग 1-अण । ( ख) चाङ्गः ( वङ्ग देश का राजा अथवा क्षत्रिय का पुत्र )। विग्रह-वङ्गानां 


राजा अपत्यं वा )। वज्गञअण्‌। (ग) सौह्मः ( सहाय देश का राजा अथवा क्षत्रिय का पुत्र ) | 
विग्नह--सक्यानां राजा अपत्यं वा। सुह्यन-अणू । (२) भागधः ( मगध देश का राजा अथवा 
क्षत्रिय का पुत्र )। चिग्रह-मगधानां राजा अपत्यं वा । मगध--अण । (३) कलिङ्गः ( कर्लिङ्ग 
देश का राजा अथवा पुत्र )। विग्नह--कलिज्ञानां राजा अपत्यं वा। कलिन्ग+अण्‌। (४) 
सौरम्रसः ( सूरमस देश का राजा अथवा क्षत्रिय का पुत्र ) । विअह--स॒रमसानां राजा अपत्यं 
चा । सूरमस + अण्‌ । आदिवृद्धि, अवर्णलोपादि प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 

विशेष- “अङ्ग”, 'वज्ञ” आदि प्रातिपदिकों से “जनपदशब्दात्‌०? ( ४-१-१६६ ) से “अन्‌? 
प्राप्त था, 'अण' विधान स्वर-भेद के कारण किया गया है। 


| १. यह नाम केवल 'भष्टाध्यायो? में आया दै । ज्ञात दोता है कि असम प्रान्त में प्रसिद्ध 
“ सुरमा? नदी की दून और पवेत-उपत्यका का प्राचीन नाम सूरमस था । द्रष्टव्य : पाणिनि 


ओ- आरतवर्ष”-पृ० ७४। 


“ रहा हो, जो कोतवार कहलाता रहा दै। 


अपत्याधिकारप्रकरणस्‌ ५६१ 


( ११८९ ) वृद्धेत्कोसलाजादाळ्ञ्यड ४॥ १) १७१ ॥ वृद्धात-आम्बष्ठयः, सौवीयं: । 
इत्‌-आवन्त्यः, कौन्त्यः । कौसल्य: । अजादस्यापत्यमाजाद्यः । ( ११९० ) कुरुना- 


( ११८९.) वृद्धेत्कोसलाजादाळ्ञ्यडः । जनपदक्षत्त्रियोमयवाचकाद्‌ वद्धसंज्चकात्‌ _ 
इदन्तात्‌ कोसलातु अजादाच्चापत्ये ञ्यङ्त्यथं: । वृद्धादिति । उदाहियते इत्पथः । 
आम्बष्टयः सोवोये इति । आम्बष्ठसौवीरशब्दी जनपदक्षत्त्रियोभयवाचकौ । इदिति। 
इदन्तोदाहरणसुचनमिदम्‌ । आबन्त्य इति । अवन्तिशन्दो देशे राजनि च । कौसल्य इति । 
कोसलशब्दो देशे राजनि च । अजादस्यापत्यमिति । राजवाचकत्वे विग्रहोऽयम्‌ । देश- 
वाचकत्वे तु अजादानां राजेति विग्रह: । 

( ११८३ ) पद--वृद्धेत्कोसलाजादात, न्यङ्‌ । अजुवृत्ति--जनपदशब्दात क्षत्रियात, 
तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूलार्थ--'इंड”-संशक से-उदा०--१-( क) आम्बष्धथध:। ( ख) सौवीय:। २-इकारान्त 
से-आंवन्त्यः । ३-कौसल्यः । ४-अजादस्य अपत्यम--आाजाद्यः । ५ 

विवरण--सभी अनुवृत्तियाँ पूवेवत्‌ अनुसरण कर रही हैं। तदनुसार ““क्षत्रियामिधायी 
जनपदवाची वृद्धसंशक?, 'इकारान्त, 'कोसल? एवम्‌ "अजाद? प्रातिपदिको से ( वृद्धश्व-शत्‌-च 
कोसळश्च-अजादिश्व-बृद्धेत्‌कोसलाजादम्‌ , तस्माद्‌) अपत्य अर्थ में 'न्यड? प्रत्यय होता दै? । 
'न्यड? में 'ज? तथा “ङ्‌? इत्‌? हैं, केवल 'य' अवशेष रद्देगा । यदद सूत्र भी “जनपदशब्दात्‌ 
क्षत्रियादज!? ( ४-१-१६६ ) का अपवाद है । उदाहरण-- ( १ )--ब॒डसंज्ञक--( क ) झाम्बष्ठयः' 
( आम्बष्ठ देश के राजा अथवा क्षेत्रिय का पुत्र )। विग्रह--आम्बष्ठानाम्‌ राजा अपत्यं च) । 
आम्बष्टु +-य ( न्यङ्‌ ) । ( ख ) सौवीयं:२ ( सौवोर के राजा अथवा क्षत्रिय का पुत्र) । चिग्रह-- 
सौवीराणां राजा अपत्यं च। सौबीर्‌ +य (न्यङ्‌) । ( २) इकारान्त-( क) आचन्त्यः3 
(अवन्ति देश के राजा अथवा क्षत्रिय का पुत्र) | अवन्ति +-य ( ब्यङ्‌ ) 2? आवन्त्यः । आदिवृद्धि तथा 
'इ? का लोप पूर्ववत्‌ । ( ख ) कौन्त्यः ( 'कुन्ति' देश के राजा अथवा क्षत्रिय का पुत्र ) । विप्रह-- 
कुन्तीनाम्‌ राजा अपत्यं वा । कुन्ति +य (ब्यङ्‌)। आजाद्यः४ ( अजाद के राजा अथवा क्षत्रिय 
का पुत्र) | अजाद--य ( न्यङ्‌) । आदिवृद्धि आदि कायं पूर्ववत्‌ । र 

` विशेष सत्र में 'इत--तपरकरण का फल यहद है कि जनपदःवाची क्ष्त्रियामिधायी 'कुमारी' 


शब्द से अपत्याथे में कौमारः ( अण्‌ ) रूप बनेगा, न कि कौमार्य: | 


१. पाणिनि ने “अस्वाम्ब-गो-भूमि० ( ८-३-९७) सूत्र में 'अम्बष्ठ' (अम्बान-स्थ ) तथा | 
'आम्बष्ठ' ( आम्ब--स्थ )--इन दो नामों की अलग-अलग सिद्धि की है । यद जनपद राजाधीन 
था और इसके निवासी 'आम्बष्ठय' कइलाते थे । महाभारत के अनुसार 'आम्बष्ठः कौरवों की ओर 
से छड़े थे । उनकी गिनती औदीच्यों में की गई हे । ये 'चिनावः नदी के निचले भाग में बसे हुए 
थे । यूनानी लेखकों ने इनका उल्लेख 'संबस्तर' ( 3911049181) नाम से किया दै । भ 

--( पाणिनि-कालीन भारतवषं!--प्० ६७ ) । "अम्बष्ठ? शब्द जातिःविशेष का भी बोधक है। | 

२. सौबीर? जनपद की स्थिति “सिन्धु? नद के व का ह इसकी राजधानी “रोर _ 

, जिसका वर्तमान नाम “रोड़ी? दै । यहाँ पुराने शइर के भग्नावशेष इ । ४ नत 
क ३. 'अवन्तिः--मध्य मारत का प्रसिद्ध जनपद, जिसकी राजधानी उज्जयिनी रद्दी हे) _ 
ओ- ४. 'कुन्तिः जनपद भी 'अवन्तिः जनपद का पडौसी था । उस राज्य से 'अख' नदी 
थी, जो 'चस्बळ? की शाखा “कुमारी? नदी थी। सम्भवतः “कुन्ति? राष्ट्र पुराना रबा 
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५६२ ; व्याख्याद्ययोपेत-सिद्धान्तकौमुय्यां 


दिभ्यो ण्यः ४ । १। १७२॥ कोरव्यः । नेषध्यः । 'स नेषघस्यायंपते:' इत्यादी तु 
सेषिकोऽण्‌ । ( ११९१ ) साल्वावयवःप्रत्यग्रथ-करकूटाऽश्सकादिञ्‌ ४। १। १७३ ॥ 
साल्वो जनपदस्तदवयवा उदुम्वरादयस्तेभ्यः प्रत्यग्रथादिश्यस्त्रिञ्यक्ष इञ्‌ । अजोऽपवादः । 
ओदुम्बरि: । प्रात्यग्रथिः । कालकूटिः । आइमकिः । राजन्यप्येव!्‌ । ( ११९२) ते 


( ११९० ) कुरुनादिभ्यो ण्यः । कुरुशब्दात्‌ नकारादिभ्यञ्च जनपदक्षत्त्रियवाच- 
केम्योडपत्ये राजति च ण्यः स्यादित्यर्थः । कौरव्य इति । कुरोरपत्यं कुरूणां राजेति वा 
विग्रहः। नेषध्य इति । निषघशन्दो देशे राजनि च। शेषिक इति । तस्येदमित्यनेनेति 
शेषः 1 

( ११९१ ) साल्वाबयव । उदुग्बरादय इति । 

'उदुम्बरास्तिङखला मद्रकारा युगन्धराः। भूरिङ्गाः शरदण्डाश्च साल्वावयवसंज्ञिताः॥। 

इति प्रसिद्धिः । द्वचञ्मगध' इति भाष्ये तु बुध आजमीड अजकन्दा अपि गृहीताः । 


( ११६० ) पद्‌-कुरु-नादिभ्यः, ण्यः । अचुृत्ति--जनपदशर्व्दात्‌ क्षत्रियात्‌, तस्यापत्यम्‌, 
तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
सूलाथंउदा० १--कौरव्यः । २--नेपध्यः। 'स नेषधस्यार्थपतेः इत्यादि में शैषिक 'अण्‌? 
प्रत्यय दै । 
विवरण--“क्षत्रियामिधायी जनपदवाचो "कुरू? तथा “न'कार से आरम्भ दोनेवाले प्रातिपदिकं 
से 'अपत्य' अर्थ में "ण्य! प्रत्यय होता है” । क्रमशः उदाइरण--( १) कौरव्यः ( 'कुरु’ देश का 
राजा या क्षत्रिय का पुत्र )। विग्रह--कुरूणाम्‌ राजा अपत्यम्‌ वा। कुरु--य ( ण्य ) >कुरो+य 
(उ ८ ओ--युण--“ओयुंण:? ६-१-७६ ) > कौरो +य ( आदिवृद्धि ) > कौरव्यः ( ओ = अवू-- 
““धवान्तो यि प्रत्यये? ६-१:७९ ) । (२) नकारादि शब्द-नेषध्यः ( निषध का पुत्र ) । विग्रह 
निषधस्य अपत्यम्‌ ( राजा वा ) । निषथु+य ( ण्य ) > नेषध्यः ( आदिवृद्धि तथा “अ'का लोप ) । 
“तेपधः? प्रयोग की सम्भावना के सम्बन्ध में "तस्येदम्‌? ( ४-३-१२० ) से शैषिक 'अण्‌? 
प्रत्यय करने पर ख॒ नैषधस्य प्रयोग की समीचीनता बतलाई गई है | 
बिशेष- “कुरु' शब्द दो 'अच्‌?-( स्वर )-वर्णो से युक्त होने के कारण “अणो द्व्यचः” 
( ४-१-१६६ ) से प्राप्त अन्‌? के अपवादस्वरूप अण्‌? प्रत्यय का भी बाधक यह सूत्र है। 
( ११६१ ) पद-सास्वावयव-प्रत्य्रथ-कालकूटा-ऽरमकाद्‌ , इञ्‌ । अनुद्रृत्ति-जनपदः ` 
शब्दात्‌ क्षत्रियात्‌, तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङयाप्‌प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूळाथ--“साल्व नामक जनपद के 'अवयवस्वरूप? ( उदुम्बरादि ) शब्द, 'प्रत्यग्रथ% : 
'कलकूट' तथा 'अइमक? प्रातिपदिकों से “इम्‌? प्रत्यय हो?। “अन्‌? का अपवाद है । उदा० १-- 
a । २--प्रात्यमथिः। ३--कालकूटिः। ४--आइमकिः । “राजा? अथं में भी ऐसे दी 
(रूप) हैं। 
विचरण-“श्षत्रियाभिधायी जनपद-चाची 'साल्व? के अवयव-वाची 'उदुम्बरादि? शब्दः तथा 
'प्रत्यमथ', 'कलूकूट? एवम्‌ 'अइमक' प्रातिपदिकों से इन प्रत्यय होता दै” । “साल्व? नाम विशेष , 
क्षत्रियो का है। उनका जनपद भी “साल्व? कहा जाता है ( सू० ११८७) । उस जनपद कें ज 
SD TR ss 


_ २१. साल्व' जनपद की स्थिति के सम्बन्ध में डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने “पाणिनिक्काहीत 
भारतवर्ष? ( पृ०७० ) में यह बतलाया है कि “मत्स्य? भौर 'कुरु-जाइल? को छोड़ कर वतमान | 


अलवर से उत्तरी बीकानेर तक का फेला हुआ भूभाग दी प्राचीन साल्व ज्ञात शोता है। 


र 'सोम! का उल्लेख मद्दाभारत में मिलता हैं '--विराट० २९-२ तथा उद्योग ४-२४ | 
न ३ € ०94 दै च AS 
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` सम्भवतः अळवर में उस नाम का कुछ अंश सुरक्षित रद्द गया हो ।” साल्वं की प्रमुख नगरी | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
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तद्राजाः ४। १। १७४॥। अनादय एतत्सज्ज्ञाः स्युः । ( ११९३ ) तद्राजस्य बहुषु ` 
तेनैवास्त्रियाम्‌ २। ४ । ६२॥ बहुष्वर्थेषु तद्राजस्य लुबस्यात्तदर्थक्कतबहुत्वे, न तु 


( ११९२ ) ते तद्राजाः । ते इत्यनेन जनपदश्चन्दादित्याद्यारभ्य विहिता अवादयः 
परामृद्यन्ते । तदाहू--अनादय इति । 

( ११९३ ) तद्राजस्य । “ण्यक्षत्त्रियाषं’ इत्यतो छुगित्यनुवतंते । तेनेत्यनन्तर कृते 
बहुत्वे इत्यघ्याहायंः । तदाह--बहुष्विति । तदर्थकृतबहुत्वे इति । अजादिप्रत्ययान्त- 


भिन्न-भिन्न खण्ड हैं, वे मी 'साल्व? के बोधक होंगे । 'काशिका? में उद्धुत एक इलोक के अनुसार 


“साल्व' जनपद के अवयव--उदुम्बर ( युरुदासपुर के आसपास ), तिछखल, ( होशियारपुर का 
भूभाग ), सद्र्कर (बीकानेर के उत्तर-पूर्वी कोने में स्थित ' “भद्र नामक स्थान), युगन्धर 
( अम्बाला जिले में सरस्वती से यमुना तक फेला हुआ भूभाग ), भूछिङ्ग ( आरावली के उत्तरपश्चिम _ 
में ) तथा शरदण्ड- -( कुरुक्षेत्र के आसपास )--यै ६ माने गए हैं। इन के अतिरिक्त महामाष्य में 
बुध, अजमीढ तथा अजकन्द--इन तीनों को भी 'साल्व! जनपद के खण्डो में सम्मिलित किया 
गया दै । पेसा प्रतीत होता दै कि “साल्वो? ने अपना "गण? बना लिया था और उनका विस्तार 
दूर-दूर तक हो गया था । क्रमशः उदाहरण--( १) औदुम्बरिः ( उदुम्बर देश का राजा अथवा 
क्षत्रिय का पुत्र )। विग्रह--उदुम्वराणां राजा अपत्यं वा । उदुम्बर +-इ ( इन्‌ ) > औ दुम्वरिः 
("अः का लोप तथा आदिवृद्धि एवं विमत्ति-कायं )। (२) ग्रास्यग्रथिः ( प्रत्यग्रथः का राजा 
अथवा पुत्र )। (३) कालकूटिः ( कलकूट3 का राजा अथवा पुत्र )। ( ४) आञ्मकिः (अइमकर्ऽ 
जनपद का राजा अथवा उसका पुत्र )। विग्रद्वादि कार्य पूवेवत्‌ । उदुम्बरादि अन्य शब्दों में 
भी 'इम्‌? दोकर तैलखलिः, माद्रकरिः, यौगन्धरिः, सोछिज्ञिः, शारदण्डि, बोधिः तथा 
आजम्रीढिः रूप निष्पन्न होंगे । 

( ३१३२ ) पद्‌-ते, तद्राजाः। अचुवृत्ति -जनपदशब्दात क्षत्रियात्‌, प्रत्ययः । संशासूत । 

सूळाथं “अञ्‌? आदि की यह ( तद्राज ) संज्ञा दोती है। 

विवरण--यह संज्ञासूत्न हैँ । 'संशि'-वाचक 'ते'--सवेनाम पूवं निर्दिष्ट प्रत्ययां का सूचक है। 
अतः “जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादञ्‌? ( ४-१-१६६ ) से लेकर जो भञ्‌, अणू , न्यङ्‌ आदि प्रत्यय 
कहे गए हैं--वे 'ते? पद से लिए जाते दै । अतः “उनकी “तद्राज'संश्ञा होगी?। उसका फळ 
आगे के सूत्र में बतलाया जा. रहा दै। ग 

. (३१३३) पद--तद्राजस्य, बहुषु, तेन, एव, अखियास्‌ । अनुबृत्ति-ङ॒क्‌ । विधिसूत्र । 

मूलाथ--जीलिङ्ग के अतिरिक्त बहुत्व अर्थ मैं विद्यमान 'तद्राज' प्रत्यय का "क्‌? होता है। 

उदा० १--इद्ष्वाकव: । २--पञ्जालाः-इत्यादि । 'कौरव्या:? 'पाण्डथा/--आदि शब्दों की समौ- 


१. “द्रयन्मगषकलिङ्गसरमसादण?' ( ४-१-१७० ) सत्रे भाष्ये कैयटेन 'बौधि/ इति प्रतीक 
मादाय साल्वावयवलक्षणः इञ्‌ इति कथयता साल्वावयवेषु एतेषां गणना भवतौति सूचितम्‌ । 
२. कोषों के अनुसार पञ्चांळ का ही नाम प्रस्यग्रथ या ।--देमचन्द्र : “अभिधान चिन्तामणि? 


` ४-२४ | इस प्रदेश में बद्दने वाली रथस्था ( रामगङ्गा ) नदी थी । 


३. म० भा० समाप के अनुसार कलकूट 'कुलिन्द? प्रदेश में था ( २६।३।४ ) । तदनुसार से 
यमुना की ऊपरी धारा का यासुन प्रदेश का जा सकता हे । अथवंचेद ( ४९-१० ) मै यासु 
अंजन का उल्लेख दै ( कालकूट ) । 2 क न 

ओ- ४. गोदावरी के दक्षिण सह्याद्रि पवत तक का विस्तृत भूभाग | अउमक जनपद को 
` प्रतिष्ठान ( गोदावरी के किनारे आधुनिक पेठण)थी। || ST 


क 


५६४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमृद्यां 


स्त्रियास्‌ । इक्ष्वाकवः, पञ्चालाः इत्यादि। कथं ताह 'कोरव्याः पञ्चचः' “तस्यानेव . 


“रघोः पाण्ड्याः इति च । कौरव्ये पाण्डये च साधन इति समाधेयम्‌ । "रघूणामन्वयं 
चक्ये' 'निरुष्यसाना यदुभिः कथञ्चित्‌’ इति तु रघुयदुराब्दयोस्तदपत्ये लक्षणया । 
काआ 2001... 
मात्राथंगतबहुत्वे सतीत्यर्थः । तेनेति किम्‌ ? प्रियो वाङ्गो येषां ते प्रियवाङ्गाः इत्यत्र 
बहुत्वस्यात्यपदार्थंगतत्वात्‌ वाङ्गशन्दात्परस्य न लुक्‌ । यद्यपि वतिपदाथंविगिष्टान्यपदांः 
ग॒तं बहुत्वं वतिपदार्थगतमपि सवति, तथापि अवृप्रत्ययान्तार्थंवाङ्गमात्रगतं न भवतीति 
न छुक्‌ । एतदर्थमेवकारग्रहणम्‌ । इक्ष्वाकवः पञ्चाला इति । 'जनपदशन्दात्‌' इति विहि- 
तस्य अनो छुकि आदिवृद्धिनिवृत्तिः । इत्यादीति। अङ्गाः वङ्गाः इत्यादि बोध्यम्‌ । 
कथं तीति । कौरव्या इत्यत्र प्यप्रत्ययस्य पाण्डच इत्यत्र डचण्प्रत्ययस्य च तद्राजतया 
बहुषु ठुकप्रसङ्गादित्यर्थः । साधव इतीति। कोरव्यश्चब्दात्‌ पाण्डयशब्दाच्च 'तत्र 
साधु: इति यत्मत्यये यस्येति च' इत्यकारलोपे यत््त्ययस्य तद्राजत्वाभावान्न लुगित्यर्थ: । 
ननु रघुयदुशब्दयोजनपदवाचित्वामावात्‌ प्राग्दीव्यतीयेऽणि तस्य तद्राजत्वाभावात्‌ कथं 
' बहुषु तस्य लुगित्याशङ्कघ परिहरति--रघूणामिति । लक्षणयेति । . प्रयोग इति शेषः | 
ततश्च नेदमपत्यप्रत्ययान्तमिति मावः । लक्षणाबीजं तु रघुयदुसमानवृत्तिकत्वं बोष्यम्‌ । 


चीनता क्रमशः “ 'कोरव्ये? 'पाण्डय' च साधवः? अर्थं में (यत्‌ प्रत्यय करने पर) समझी जाय । इसी 
प्रकार “रघूणाम्‌? तथा 'यदुभिः' प्रयोगों में उनके अपत्य में लक्षणा मान कर समीचीनता जानी जाय। 
विवरण-विधेय-वाचक 'डक्‌? पद की अनुदृत्ति “ण्यक्षजियार्पवितो यूनि छगणिञोः” 
( २०४-५८ ) सूज्ञ से आ रही है । सूत्रस्थ “बहुषु? पद का अन्वय "तद्राजस्य? तथा 'तेनैवः--इन 
पदों के साथ होता है। “तिन” सवनाम भी 'तद्राज? का बोधक है। अतः 'तेन वहुषु? से 'तद्राज 
बहुत्व अथे अभिव्यक्त होता है। तदनुसार समग्र सूत्र का य अथ॑ दोगा कि “लीलिङ्ग के 
अतिरिक्त अन्य लिङ्गो में बहुत्व अर्थ में 'तद्राज”-प्रत्यय का लोप होता है, किन्तु यह बहुत्व 'तद्राज'- 
अत्यय के दी अर्थं का होना चाहिये! उदाइरण- -इक्ष्वाकवः ( इद्ष्वाकुओ के राजा अथवा 
अपत्य) । विअहू--इद्वाकूणास्‌ राजानः अपत्यानि वा । इक्षवाकु+अञ्‌ , जस्‌> ऐेक्ष्वाक न-जसू> 
इक्वाकु-+-अस्‌ ( बहुत्वाथेक अन्‌? प्रत्यय का लीप होने पर "निमित्तापाये नै मित्तिकस्यास्यपायः 
नियम के अनुसार आदिबुद्धि की निइत्ति) > इक्ष्वाकवः ( प्रथमा बहुवचन में गुण “असि च? 
७-२-१०९, अवादेश, रुत्व एवं विसगं )। एकवचन तथा द्विवचन में ऐक्ष्वाकः, ऐक्ष्वाकौ रूप होंगे । 
इसी प्रकार (२) पञ्चालाः ( पञ्चालों का राजा अथवा अपत्य )। विग्नह--पत्चालानां राजा 
अपत्यानि वा । यहाँ अञ प्रत्यय का लोप होगा । ऐसे ही अङ्काः? “चङ्गाः? आदि उदाहरण भी 
जाने जायँ। 
शक्का-समाधान--उपयुंक्त विधान के अनुसार “पाण्डु” शब्द से बहुवचन में डथण प्रत्यय का 
लोप होनेपर “पाण्डव? ( 'डथ? प्रत्यय का लोप ) तथा 'कुरु' शब्द से 'कौरवाः? ( "ण्यः प्रत्यय का 
'ठोप होने पर ) रूप होना चाहिये, न कि ( रघोः) 'पाण्डथा तया 'कौरव्या? ( पशवः )) 
इसका समाधान यहद दिया जा रहा दै कि 'कौरव्य? शब्द तथा “पाण्डय' शब्दों से “तत्र साइः 


(४०४-९८) सुत्र से "साधुः? अर्थ में “यत्‌? प्रत्यय करने पर 'अ? तथा 'य्‌? का लोप होने पर उक्त रूप _ 


समीचीन माने गये दैं--कौरव्य +-य ( यत्‌) > कौरव्यः । इसी प्रकार पाण्ड्यू न-य> पाण्डय:। 
यु 9 
“यु? प्रत्यय की तद्राज-संज्ञा न होने से उसका लोप नहीं हुआ । 


पुनरपि कालिदास ने रघुवंश के आरम्भ में इस नियम के विरुद्ध रघूणाम्‌ प क | । 
कप्रयोग र प्राग्दीग्यतीय "मण्‌? प्रत्यय का लोप दिखाया दै । राघवाणाम प्रयोग नही तय ८ 
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( ११९४ ) कस्बोजाल्लुक्‌ ४। १। १७५.॥ सस्मात्तद्राजस्य लुक्‌ । कम्बोजः । 
कस्बोजौ । 'कम्बोजादिभ्य इति वक्तव्यम्‌? ( वा २६७४ ) । चोलः । शकः । दृयज्लक्षण- 
स्याणो लुक्‌ । केरल; । यवनः । अभो लुक । 'कम्बोजाः समरे’ इति पाठः सुगमः । 


( ११९४ ) कम्बोजाल्लुक्‌ । तद्राजा इत्यनुवृत्तं षष्ठया विपरिणम्यते । कम्बोजात्‌ 
परस्य तद्राजस्य छुक्‌ स्यादित्यर्थः । अबहुत्वांथं सूत्रम्‌ । तदाह-कम्बोजः। कस्बोजाविति । 
जनपदशब्दादिति विहितस्य अबो लुक्‌ । चोलः शक इति। चोळशको देशंविशेषौ 
राजविशेषौ च । ढ्यजूलक्षणस्येति । 'द्वचञ्मगध' इति विहितस्येत्यर्थः । केरल इति । 
केरछ्यवनशब्दौ देशराजोभयवाचिनो । अनो छुगिति। जनपदशन्दादिति विहितस्येति 


वह तो दोना नहीं चाहिये, क्योंकि 'रघु' शब्द जनपदःवाची नहीं दै, भतः 'तद्राज-संज्ञा” होने का 


प्रश्‍न ही नहीं उठता । इसी प्रकार 'निरुध्यमाना यदुभिः कथञ्चित्‌” में भी 'यादवे: प्रयोग दोना 
चाहिये । इसके समाधान में यह कहा जा रहा हैं कि यहाँ 'रघु' तथा “यदु? की उनके अपत्य में 
लक्षणा की गई है। ये दोनों शब्द अपत्यप्रत्ययान्त नहीं हैं । 

(३१३४) पद्‌-कम्बोजात्‌, छक्‌। अलुबृत्ति--जनपदशब्दात क्षत्रियात, तद्राजाः, प्रत्यय: । 
चिधिसून्न । 

सूळाथे-इस से 'तद्राज' प्रत्यय का लक्‌ हो । उदा० कम्बोज:। कम्बोजौ। वा० 'कम्बोज? 
आदि से कहा जाय । उदा० १--चोल:। २--शकः। 'दयच' निमित्तक “अण्‌? का “लुक्‌" दै । 
३-केरल: । ४-यवनः। “अन्‌! का लक्‌ दै । रघुवंश में 'कम्बोजाः समरे’ पाठ दै । दोघै-पाठ में 
तो सि से अभिजन अथे में “सिन्धु-तक्षःशिलादिभ्योऽगनौ? ( ४-३-९३ ) से 'अण प्रत्यय 
हुआ है। 

विवरण- -पृत्र में उद्देश्य-वाची पद 'तद्राजाः' (न्तद्राजस्य ) का लाभ पूर्व सत्र “ते तद्राजाः?? 
(४-१-१७२) की अनुवृत्ति द्वारा होता है । प्राकरणिक अनुवृत्तियो के साथ पष्ठी-विभक्ति में 
परिणमित 'तद्राज* की एकवाक्यता करने पर यह विदित दोता है कि “क्षत्रियाभिधायी जनपदवाची 
“कृम्बोज' शब्द से अपत्याथ में विदित 'तद्राजः-प्रत्यय का लोप ( छक.) हो?” । बहुवचन में तो 
“तद्राजस्य बहुषु तेनेवाश्ियाम?? (२-४-६२ ) स्न से 'तद्राज”-प्रत्यय के लोप की प्राप्ति थी, 
अतः सामान्यतया सभी वचनों में लोप करने के लिये यद विधान चरिताथ होता दै । 

वार्तिककार ने इसकी सीमा बढ़ा कर “कम्बोजादि शब्दों में भी तद्राज-प्रत्यय के छोप-विधान 
की मान्यता दी है”। उदाहरण--कम्बोजः ( कम्बोज-जनपद' का राजा ) । विग्रह-कम्बोजानां 
राजा। कम्बोज-+अ-+स ( 'अन!-“जनपदशब्दात क्षत्रियादञ्‌? ४-१-१६८ ) > कम्बोज+सु 
(“अन्‌" का लक) > कम्त्रोजः ( प्रथमा-विभक्ति-निमित्तक काये ) । 'अञ्‌? का 'छुक्‌? होने के 
कारण आदिवृद्धि नहीं हुई । द्विववन--कम्बोजों (कम्बोज के दो राजा) । इसी प्रकार 
चोछः-> चोलन-अण्‌ ( चोळ जनपद का राजा )। शकः--शक्न-मुण ( शका का राजा) 

(> ५) 


१. आधुनिक 'पामीरः और बदख्शां! का सम्मिलित प्राचीन नाम कम्बोज जनपद था 
ओर उसी से सरा हुआ 'दरवाज? का इलाका था, जिसकी पहचान डा० मोतीचन्द ने द्वारका से की 
है । कम्बोज के दक्षिण में पूवे-पश्चिम तक फेली हुई दिन्दुकुश की ऊँची पवत-शहकळा 'कम्बोज को 
भारतवर्ष से अलग करती थी । 'बद्शां? का प्राचीन नाम द्यक्ष! था । पाणिनि ने ऐषुकारिगण 
( ४-२-५४) में 'दथक्षायण? शब्द पढ़ा दै । महाभारत में 'इथक्ष?, च्यक्ष भौर छलाटाक्ष-श्न तीन _ 
जनपदों के नाम आए हैं । इनमें से 'लछाटाक्ष' की पहचान लद्दाख' के साथ की गई है। . र 

त =_'पाणिनि-कालीन भारतवर्ष --१० 
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दीघंपाठे तु कम्बोजोऽभिजनो येषामित्यर्थः । 'सिन्युतक्षशिलादिम्यो$णजो? ( सू १४७३ ) 
इत्यण्‌ । ( ११९५ ) खियासबन्ति-कुन्ति-कुरुभ्यञ्च ४ | १ । १७६ ॥ तद्राजस्य लक 
स्यात्‌ । अवन्ती । कुन्ती । कुर:। ( ११९६ ) अतश्च ४।१।१७७ ॥ तब्राजस्याकारस्य 


RSIS Re र... तन 0007 
शेषः | ननु कम्बोज इति कथं, छूकप्रसङ्गादित्यत आइ--कस्बोजाः समरे इति । दोघंपाठे 
त्विति ॥ अचां मध्ये आदेरचो दीघंभूतस्य पाठे त्वित्यथं: । अभिजन इति । यत्र पूर्वैरुषित 
सोऽमिजनः इत्यग्रे वक्ष्यति । सिन्घुतक्षेति । सिन्ध्वादौ कम्बोजशब्दस्य पाठादिति भावः । 

( ११९५ ) स्त्रियामवन्ति। अवन्तो कुन्तीति। अवन्तेः कुन्तेश्चापत्यं स्त्री राज्ञी 
वेति विग्रह: । 'वृद्धेत्कोसल' इतिः ञ्यङोऽनेन लुकि “इतो मनुष्यजातेः? इति डीष्‌। 
कुरूरिति । 'कुरुनादिभ्यः' इति ण्यस्य लुक्‌ । 

( ११९६ ) अतश्च । तद्वाजस्याकारस्येति । अत इति तद्बाजविशेषणम्‌ । तद्राजात्म- 


में भी “द्वयज्‌-मगथः कलिङ्ग-सूरमसादण्‌” ( ४१-१७० ) से विद्दित 'अण का लोप दोगा। 
वेसे ही केरलः ( केरल जनपद का राजा ) तथा यवनः ( यवन देश? का राजा ) में भी तद्राज- 
प्रत्यय ( “अञ्‌? ) का लोप होता द्दै । 

विशेष-कहीं-कहीं "काम्बोजाः? पाठ है। उस प्रयोग की समीचीनता का उपाय वतलाते 
हुए सूचित किया गया है कि “वहाँ पर” प्रथमान्त "कम्बोज? शब्द से “अभिजन” अर्थं में “अण्‌? 
प्रत्यय ( सिन्ध्वादि-गण में 'कम्बोज” का पाठ है) कर ( कम्बोजः अभिजनः येषां ते) यहद रूप 
आदिःवृद्धि होकर निष्पन्न हो सकेगा?? । वस्तुतः रघुवंश में 'कम्वोजाः समरे? यही प्रामाणिक 
पाठ माना गया है। 

( ११९४ ) पद- खियाम्‌, अवन्ति-कुन्तिःकुरुभ्यः, च। अचुतरृत्ति-छक्‌ , जनपदशब्दात्‌ 
क्षत्रियात्‌, तद्राजाः, प्रत्ययः । विधिसून्न । 

सूळाथ--'तद्राज*प्रत्यय का क? हो । उदा० १--अवन्ती । २--कुन्ती । १--कुरूः। 

विवरण--ल्लो-लिज्ञ में केवल तीन शब्दों से उत्तरवर्ती “तद्राज?-प्रत्यय का लोप बतळाया 
जा रा है। अतः विधेयवाची "तद्राजाः? तथा 'छुक!-ये दोनों पद अनुवृत्तिल्भ्य हैं। तदनुसार 
“क्षत्रियाभिधायी जनपदवाची 'अवन्ति’, “कुन्तिः तथा 'कुरु’ शब्दों से परवतीं “तद्राज"प्रत्यय 
का खीलिङ्ग में अभिधेय होने पर लोप दोता है” । उदाइरण--( १ ) अवन्ती ( अवन्ति-जनपद 
की राजकुमारी )। चिग्रह--अवन्तेः अपत्यं स्री । अवन्ति+य॒ ( इस्व इकारान्त दोने से “वृष्‌ 
कोसलाजादाव्च्यङ!? ४-१-१६९ से न्यङ्‌) > अवन्ति ( 'तद्राज? प्रत्यय 'न्यङ्‌? का छोप) ) 7 
अवन्ति+-ढीष्‌ (तो मनुष्यजातेः? ४-१-६५ ) > अवन्ती--स॒ ( प्रथमा विभक्ति एकवचन ) 
> अवन्ती ( विभक्ति का इल्‌-ङयादि लोप )। (२ ) कुन्ती ( कुन्ति-्जनपद की राजकुमारी 
चिग्रदृ-न्तेः अपत्यं स्री । झुन्ति+-न्युङ्‌ > ुन्ति+ई ( प्रत्यय-छोप तथा ङीष्‌ ) > उ । 


(३) ङुरूः ( कुरु जनपद की राजकुमारी) । चिग्रह-ङुरोः अपत्यं त्री । कुरुनण्य ( “कुरूना- 


दिभ्यो ण्यः? ४-१-१७० ) > कुरु ( 'ण्य? का लोप ) > कुरु+ऊ ( 'ङङ्‌?_“ऊङुतः'? ४-१-६६ ) 


> कुरूः ( दोघे एवं विभक्ति-कायं ) । र 
(११३६) पद अतः, च। अनुबृत्ति- खियाम्‌, जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियात्‌, छक्‌ , तहा 0 
प्रत्यय: । विधिसूत्र _पत्ययः। विधिसू। 


र. यूनान देश। मूलातो इतिदासःछेखक हेरीदोत ने लिखा दै कि भारतीय सैनिकों कौ 


कट 


& 


एक ढुकाडी ख्पयापे के ईरानी कटक-दळ के साथ यूनान के युद्ध में सम्मिलित हुई थी। क | - 


क --पाणिनिकालीन सारतवष- 
म क्र १ 0७ न 


अपत्याधिकारप्रकरणस्‌ ५६७ 


स्त्रियां लुक्स्यात्‌ । शूरसेनी । सद्री । कंथं 'साद्रोसुती' इति ? 'ह्ृस्व एव पाठ: इति 
हरदत्तः । भर्यादित्वं वा कल्प्यम्‌ । ( ११९७ ) न घाच्यभर्गादियोधेयादिस्यः ४। १। ` 
२७८ ॥ एभ्यस्तद्राजस्य न लुक । पाञ्चाली । वेदर्भी । आङ्गी । बाजी । मागधी । एते 
प्राच्याः । सागो । कारूशी । कैकेयो । केकयीत्यत्र तु जन्यजनक भावलक्षणे पुंयोगे ङीष्‌ । 


युघा शुक्रा आभ्यां 'हइघच:' (सु १११४ ) इति ढक्‌ । ततः स्वार्थं 'पहर्बादियौधेयादि- 


कस्य अकारस्मेत्यर्थः । शूरसेनीति । अबो लुकि प्रत्ययलक्षणमाथित्य अपत्यप्रत्यान्तत्वेन 
जातित्वात्‌ ङीष्‌ । न लुमता’ इति निषेधस्तु न, डीष्विषेरङ्गकारयत्वाभावात्‌ । 
एवं मद्री । 

( ११९७) न प्राच्य । एभ्य इति। प्राच्येम्यः भर्गादिम्यः यौधेया दिश्यश्रेत्यथ: ।. 
एते प्राच्या इति । क्षत्त्रिया इति शेषः, यथायथमनः अणश्च न छुक्‌ । भर्गादीनुदाहरति-- 
भार्गी, कारूशी, कैकेयीति। जन्यजनकभावेति। अन्न यद्वक्तव्यं तत्‌ 'वुंयोगादाख्यायाम्‌' 


इत्यत्रोक्तम्‌ । अथ यौधेयादिभ्यो छुक्प्रतिषेधदशयितुमाह-युघा, शुक्रा इत्यादिना । 
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सूलार्थ-'तद्राज-संज्क अकार-प्रत्यय का खी-छिल्ग में लोप होता दै। उदा० १--श्ररसेनी । 
२--शुद्री । 'माद्रीसतौ' प्रयोग कैसे १ ( मद्रोसुतौ ) हस्व पाठ दी दै--यद्ट इरदत्त का मत है। 
दीर्षान्त ( माद्री्ुतौ ) मानने में मर्गादि-गण में इसका पाठ माना जाय | 

विवरण- जी-किङ्ग में तद्राज-प्रत्यय का छोप-सम्बन्धी विस्तार किया जा रहा दै। सृतन्नस्थ 
“अतः? पद “तद्राज? ( = तद्राजस्य ) का विशेषण है । अनुवतमान 'ख्नियाम? पद “ख्ियाम्‌ अवन्ति- 
कुन्ति-कुरुभ्यश्च (४-१-१७४) से तथा 'छक? एवं 'तद्राजाः' की अनुदृत्तियाँ भी अनुसरण कर रद्दी हैं। 


__ एकवाक्यता करने पर यह विदित होता दै कि “खोलिज्ठ अभिधेय दो तो तद्राज-संशक अकाररूप 
` प्रत्यय का ळोप दो”? । “अण? एवम्‌ “अन्‌”-ये दोनों अकाररूप प्रत्यय हैं, क्योंकि अनुबन्ध इटने 
“ पर केवल 'अ? दी अवशेष रद्द जाता दै। उदाहरण--( १) शूरसेनी ( शरसेन देश की राजः 


कुमारी )। विग्रह-श्रसेनानामपत्यं जी । श्रसेन+अ ( =अम्‌-“जनपदशब्दात्‌ कत्रियादन्‌* 
४-१-१६८ ) > शरसैन ( “अन्‌' का लोप ) रसेन्‌ -+डीषू ( प्रत्यय लक्षण का आश्रयण कर अपत्य 
प्रत्ययान्त होने से“ जातेरख्नीविषयादयोपधात्‌'? ४-१६५) > शूरसेनी +ड ( अछोप तथा 
विभक्ति) > शरसेनी ('इल-ङ्यादि लोप )। ( २ ) सद्री (मद्र देश की राजकुमारी ) । मद्राणाम्‌ 
अपत्यं खो । मद्र+अ ( अण्‌--“अणो द्वथचः” ४-१-१५६ ) > मद्र+डीष्‌ > मद्री । र 

चिशेष--इन दोनों उदाइरणों में “न छमताङ्ञस्य” ( १-१-६२ ) से प्रत्यय-लक्षण का निषेध 
सम्भव नहीं है, क्योंकि 'डीष!-विथि अन्ग-संडञाऽभित नहीं दै। अन्‌ तथा अप का डोप 


होने से आदि-वृद्धि नहीं इई । 
दाहवा-समाधान--“माडी-सुतौ पुष्पफले सरे” में झादिवडि युक्त 'मादी' प्रयोग समीचीन 


'नहीं दै, अतः पदमज्षरीकार इरदत्त ने 'मद्रीस॒तौ! पाठ दी प्रामाणिक माना दै । दोर्घान्त “माद्री' 
प्रयोग के अभिनिवेशियों के समाधान देतु 'मगोदि? की करपना कर 'अण का रोप न दोने से 
दीघे-आकार-युक्त शब्द माना जाय । अनुद दु 

( ५१३७) पद--न, प्राच्य-मगाँदि-यौधेयादिस्यः । >जियाम, तद्राजाः, डक, 
जनपदशब्दात, क्षत्रियात्‌, प्रत्ययः । विधिसूत्र। 


(य) कैकेयी। 'केकयी? शब्द में तो जन्य जनकमाव के कारण 'डोप 
३- यीधेयादि--(क ) यौषेयी, ( ख) शौक्रेयी मे क्रमशः युवा: तथा “शुक्र? 
छ छः > छ “SS 


५६८ । व्याख्याद्ययोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


भ्योडणजौ' ( २०७० ) इत्यन्‌ । 'शाज्ेरवाद्यम:--” ( सु ५२७ ) इति ङीन्‌ । 'अतश्र 
( सु ११९६ ) इति लुकि तु ढगन्तत्वान्डोप्युदात्तनिवृत्तिस्वरः स्यात्‌ । यौधेयी । शौक्रेपी। ` 


“क आ 


ढगिति । युधाया अपत्यं, शुक्राया अपत्यमिति विग्रहे तन्नामिकाणं वाधित्वा 'द्वचचः 

इति ढकि एयादेशे 'यस्येति च' इत्यकारलोपे आदिंवृद्धि। । यौधेयशब्दात्‌ शौक्रेयशब्दाच्च 

“पदर्वादियौधेयादिम्योञ्णनौ' इति स्वार्थे तद्राजसंज्ञके पाश्चसिके अनि यस्येति च' इत्य- 

कारलोपे 'शाङ्गंरवाद्यनः' इति डोनि यौधेयी गौक्रेयीति रूपमिति भावः । -नन्वत्र क्‍ 
। 


(८ एय ) प्रत्यय करने पर स्वार्थ में क्रमशः 'अण? एवं 'अञ्‌? होते हैं. तथा शाहज्नैरवादि-गण-प्रयुक्त 
“ङीन्‌? हुआ है। “अतश्च? से ( “अ? का ) छक्‌ होने पर 'ढक्‌? प्रत्ययान्त होने के कारण 'डौप्‌' होने | 
पर उदात्त-निदृत्ति-स्वर होगा । न | 
विवरण--पूर्व सत्र से प्राप्त 'अ'काररूपी प्रत्यय के छोप का स्थल-विशेष में निषेध ( "न? ) | 
किया जा रहा है । उसकी सीमा निर्धारित की गई है । तदनुसार सूत्र में भौगोलिक आधार इण | 
किया गया है । अतः सूताथ की निष्पत्ति में उन प्रदेशों का नाम छिया गया है। 'छक का निषेध | 
सूचित करने के लिये सूत्र में “न” पद प्रयुक्त है । प्रमुख अनुवृत्तियाँ--'स्लियाम्‌!->'स्नियामवन्ति- 
कुन्ति-कुरुभ्यक्ष” ४-१-१७६ सूत्र, 'तद्राजा:?-->''ते तद्राजाः? (४-१-१७२) एवं 'छुक्‌!->“कम्बीजाल- 
लक! (४-१-१७३) अपेक्षित हैं । शेष प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ यथापूर्वं अनुसरण कर रही हैं । सुत्रस्थ 
पर्दो की सब के साथ एकवाक्यता करने पर यहद विदित होता है कि “'क्षत्रियामिधायी जनपदवाची 
प्राग्देशीय शब्द तथा भगांदि एवं यौधेयादि शब्दों से उत्पन्न जो तद्राज-संज्ञक प्रत्यय, उसका यदि 
ख्रीत्व अभिषेय हो, तो लोप न दो”? | उदाइरण--प्राच्य शुब्द--( १) क-पाञ्चाली ( पत्माढ 
देश की राजकुमारी ) । पञ्चालानाम्‌ अपत्यं क्री । पन्चाल 4-अन्‌ ( “जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादन्‌” 
४-१-१६६ से प्राप्त अन्‌! को बाघ कर “अतश्च” ४-१-१७५ से उसका “लक भौ प्राप्त रहा, किन्तु 
उसका निषेध करने से 'अञ्‌? प्रत्यय हुआ प्र पान्चाछ+-भ ( आदिवद्धि ) > पाञ्चाल ('अ' का | 
लोप ) > पाञ्चाल नई ( 'ङीन्‌'->"शाङ्गरवा्चञो ङोन्‌?? ४-१-७३ ) 02? पाञ्चाली ( “अः लोप तथा 
विभक्तिकार्यं ) । इसी प्रकार ( ख ) बेंदर्भी ( विदर्भ की राजकुमारी ) में जानें । ( ग) आङ्गी | 
( "अङ्ग देश की कुमारी ) तथा ( घ) चाङ्गी ( वज्ञ देश की राजकुमारी) तया (ङ) मागधी | 
( मगध देशी की राजकुमारी ) में यथाप्राप्त “दयजू-मगध-कलिज्ञ -स्रमसादण?? ( ४-१-६८ ) का | 
“अतश्च? ( ४-१-१७ ) से प्राप्त 'छक्‌' का निषेध न होने से जीत में “जातेरखीबिषयादयोपधात्‌” 
४-२-६३ से 'डौष! हुआ । (२) भादि में--( क ) भार्गी ( भगंदेशर की राजकुमारी ), ( ख) 
क्रारूशी ( करूश3 को राजकुमारी ) तथा ( ग ) कैकेयी ( केकय की राजकुमारी )-के अन्तर्गत 


१. गङ्गा के दक्षिण का प्रदेश 'मगथ? जनपद था, पाणिनि के समय वहाँ “राजतन्त्र शासन 
था। इसे आधुनिक बिहार कदा जा सकता दै। पुराणों के अनुसार यहाँ जरासन्ध का राज्य था 
( 'भागवतः-३-३-१० तथा 'ब्रह्माण्ड'--३-३९, २, ८ )। धार्मिक दृष्टि से मगघ में “या? नगरी 
पितु-काये में विशेष महत्त्व रखती दै। ५ 

२. बोद्ध-साहित्य के अनुसार 'भग्ग? एक संघ था, जिसकी राजधानी 'शिशुमारगिरः थी । 

३. इसका उल्लेख कहीं नहीं मिळता | द 

४. केकय जनपद वर्तमान झेलम, झाइपुर और गुजरात प्रदेश का पुराना नाम था। रस 
समय जिसमें 'खिउडा' नमक की पहाडी है। यहाँ के निवासी 'कैकेय? कहलाते थे । मर्गादिगण 


ह 
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“अतश्च' इति अनो छूकि सत्यपि 'टिड्ढ' इति डीपि, यौधेयी शोक्रेयीति सिद्धेरिति 
यौधेयादिग्रहणमन्थेकमित्यत आहृ--अतश्चेति लुकि त्विति। उदात्तनिवुत्तीति । 'अनुदा- 
त्तस्य च यत्रोदात्तलोपः' इत्यनेन डीवुदात्तः स्यात्‌ । सिद्धान्ते त्ववन्तत्वात्‌ डीनि आद्युदा- 
तात्वमिति भावः । 


(क) में दृवचू-लक्षण "अण्‌? तथा ( ख ) एवं ( ग ) में “जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादञ्‌’' (४-१-१६६) 
से विहित प्रत्ययां के लोप का निषेध होने पर “जातेरखीविषादयोपधात्‌?? ( ४-१-६३ ) से “ङीप्‌? 
एवं यथाविषय विभक्ति-काये हुआ । ( ३) यौधेयादि--( क ) यौधेयी. ( यौधेय की राजकुमारी ) 
(ख ) झौक्केयी ( शौक्रेयर कौ राजकुमारी ) भै--( क ) यौधेय "अज ( ख़) शौक्रेयन-अन_-> 
“परश्वो दि-योषेयादिभ्योऽगनौ (५३-११७) से विहित 'अञ्‌? की “ब्यादयस्तद्राजाः (५-३-११९) से 
तद्राज-संशा होने के कारण प्राप्त लोप का निषेध धोने पर “शान्ञरवाद्यनो डीन्‌? ( ४-१-७३ ) से 
“ङीन्‌? तथा विभक्ति-कार्य जाने जाय । प्रसङ्गवस यौधेय तथा शोक्रेय शब्दों की सिद्धि इस 
प्रकार है->युधा+ढक्‌ ( = 'एय? ) तथा शुक्रा +ढक्‌ <-“दयचः ( स्‌. १११४) (ढ = एय )। 


चिशेष--'केकयी? शब्द में "केकयस्य अपत्यं कन्या?--( 'केकय” नामक क्षत्रिय की लड़की ) 
अथे. विवक्षित दै । वदाँ पर 'केकय? देश की रानी यद्द अथे अभिलक्षित न होने से “पुंयोगादाख्या- 
याम्‌” ( ४-१-४८ ) सूत्र की प्रवृत्ति नहीं दोगी । उस स्थिति में गौरादि गण में पाठ दोने से 
“ङीष्‌? समझा जाय । तथापि भाष्यकार के मत में वहाँ दाम्पत्यमाव अथ ही अभीष्ट है न कि 
जन्यजनकभाव । तो भी पिता के साय साक्षात्‌ अपत्याथ में ख्रीत्व की विवक्षा में “पुंयोगादा ख्या- 
याम्‌” ( ४-१-४३ ) सूत्र से ङीष्‌ ( केकय--डीष्‌ ) प्रत्यय किया गया है । 


(२) यौषेयी, शौक्रेयी इत्यादि में स्वार्थं में विदित 'अन” प्रत्यय का लोप करने पर भी 
पूर्व विहित प्रत्यय “ढक्‌? को अभिलक्षित कर “टिड्डाणञ_०” ( ४-१-१५) सुज्ञ से (डीप्‌? प्रत्यय 
करने पर उक्त रूप-सिद्धि सम्भव थी, तथापि “अन्‌? का लोप न होने से 'डीन्‌” प्रत्यय में “न्‌? 
की इत्संज्ञा होने के फलस्वरूप “म्नित्यादिनित्यम्‌” ( ६-१-१९७ ) सूत्र से आयुदात्त होता है। 
अन्यथा यदि 'डीपू? हुआ द्वोता तो तद्राजप्रत्यय “अन्‌ का खोप होने के कारण पुनः “डीप्‌? प्रत्यय 
के पू्व॑वर्ती 'अः का भी लोप होने से 'ढक्‌”म्रत्ययान्त समुदाय-“चौधेय कै अन्तोदात्त होने के 
कारण “अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः” ( ६-१-१६१ ) सूत्र से ई? ( छीपू-सम्बन्धी ) को उदात्त 
होता, तब अवरिष्ट पूवेस्थ दोनों स्वर-वणं अनुदात्त होने लगते । सिद्धान्त में तो “डीन्‌? प्रत्ययान्त 
शब्द के आधुदात्त होने पर अग्रिम वणे अनुदात्त होंगे । 

शष्ा-समाधान-_''अतश्च” ( ४-१-१७७) सत्र केवल समीपस्थ चतु्थाच्याय--पठित आकार 
रूप प्रत्ययो का ही लोप नहीं करता, किन्तु दूरस्थ पञ्चमाध्याय-पठित स्वाथ में विहित 'अ'-कार- 
रूप प्रत्ययो का भी लोप करता दै । इस देतु “यौषेयादि? पद की सार्थकता दै। उस पद से यह 
ज्ञापित दोता है कि यह “लुक? तद्वित प्रकरण में सावंत्रिक दै । 


१. यौधैय-संघ भारतीय इतिहास में बढ़ा प्रसिद्ध दै । महाभारत के अनुसार बहुधान्यक प्रदेश 
भें "रोहीतक? उनकी राजधानी थी । प्राचीन योधियों के वंशज पंजाब में आधुनिक “जोडिए? 
राजपूत हैं। 
२. शौक्रेय संघ की पहचान अनिश्चित दै । शका मैं 'सकरौळोइ! जाति का उल्लेख नता १ 


मथुरा के पुण्यशाल् स्तम्भ भै शकों की 'सरकः शाखा का नाम आया है, सम्सव है ये दोनों 
“शौक्रेय? से सम्बद्ध हाँ । ह 


५७० व्याख्याद्वयोपेंत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


( ११९८ ) अणिज्रोरनार्षयोगुंङ्पोत्तसयोः ष्यङ्‌ गोत्रे ४ । १। ७८ ॥ ञ्यादीनाम- 
्त्यमुत्तमं, तस्य समीपमुपोत्तमम्‌ । गोत्रे यावणित्रों विहितावनाषों तदन्तयोगुंुपोत्तमयोः 
प्रातिपदिकयोः स्त्रयां ष्यङादेशः स्यात्‌ । 'निदिश्यमानस्यादेशा भवन्ति’ (प १३) 
इत्यणिनोरेव । षङावितौ । 'यङक्षाप्‌' ( सु ५२८ ) । कुमुदगन्धेरपत्यं स्त्री कौमुदगन्ध्या । 


(११९८ ) अणिनो । ञ्यादीनामन्त्यमुत्त ममिति । तथा माष्यादिति भावः । तस्य 
समीपमुपोत्तममिति.। सामीप्येऽव्ययीभावः। गुरु उपोत्तमम्‌ उत्तमसमोपर्वात ययोरिति 
विग्रहः । . प्रातिपदिकादित्यविक्ृतं षष्ठीद्विवचनेन विपरिणम्यते । उपोत्तमगुरुवणंकयोः 
प्रातिपदिकयोरिति लभ्यते । 'अणिओोः' इत्यनेन प्रत्ययग्रहणपरिभाषया अणिञन्तयो ग्रहणम्‌ । 
गोत्रे इत्येतद्‌ अणिओोरन्वेति। ऋषेरविहिती अनाषों । इदमपि अणिजोविशेषणम्‌ । 
` स्त्रियामित्यधिक्ृतम्‌ । तदाहृ--गोत्रे यानणिनावित्यादिना । आदेशः स्यादिति। स्थान- 
बष्ठीनिर्देधादादेयत्वलाभः । नतु अणिजन्तयोः ष्यङादेशोऽयमनेकाल्त्वात्‌ सर्वादेशः स्या- 
दित्यत आह--निर्दिश्यमानस्थेति । तथा च अणिवोरेवायमादेश इति भावः। 'छिच्च' 
इत्यन्तादेश इति तु न युक्तम्‌, ङित्त्रस्य ष्यङः सम्प्रसारणम्‌’ इत्यादो चरितार्थत्वात्‌ । 
कुमुदगन्धेरिति । कुमुदगन्ध इव गन्धो यस्येति विग्रहः। “सप्तम्युपमानपूर्वंपदस्य बहुन्नीहिं- 


( ३१३८) पद्‌-अणिञोः, अनांयोः, गुरूपोत्तमयोः, ष्यङ्‌ , गोत्रे। अजुद्ृत्ति तद्धिताः, 
खियाम्‌, प्रातिपदिकात्‌ । विधिसूत्र । 

सूळाथे-गोत्र अर्थ में विदित अनापं ( ऋषि-मिन्न ) 'अण्‌? एवम्‌ “इन्‌? प्रत्ययान्त गुरूपोत्तम 
शब्द को खोलिक में 'ष्यङ' आदेश होता है। "निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति’ इस नियम के 
अनुसार "अण्‌? और 'इज के स्थान में ही होता है। “पू? तथा “ङ” की इत्संशा दै । “यडब्ाप? 
( सू० ५२८ ) से “चाप्‌? प्रत्यय । उदा० १--कुसुदगन्धेः अपत्यं जी-कौमुदगन्ध्या । २--वाराद्या । 
'अनाषंयो:? क्यों कहा १ वासिष्ठो तथा वेश्वामित्री में ( अणन्त ऋषिवाची होने से ) “ष्यड? नहीं 
हुआ । “गुरूपोत्तमयोः क्यों कहा ! औपगवी में ( उपोत्तम वर्ण “ग? के गुरु न होने से ) ष्यङ्‌ नहीं 
होता । अतः जातिलक्षण जीप्रत्यय 'ङीष्‌? हुआ । 'गोत्रे! क्यों कदा १ 'आदिच्छत्री? में ( अहिच्छने 
'जाता?-अर्थ होने से ) ष्यङ्‌ नहीं हुआ । 

विवरण--तीनों आधिकारिक अनुबृत्तियँ प्रभावी हैं। अर्थ की दृष्टि से सन्न स्वतः पूर्ण दै। 
अनुवतेमान “प्रातिपदिकात्‌? पद का घष्टी-द्विवचन में विपरिणाम हुआ दै। तदनुसार “गोत्र मै 
विहित ऋषिवाची अपत्य से भिन्न ( अनापयो: ) अण्‌? और इन्‌" प्रत्ययान्त उपोत्तम गुरुवणयुक्त 
प्रातिपदिको को ( गुरूपोत्तमयोः ) खी-लिज्ञ में 'ब्यड? आदेश होता है” । तीन या तीन से अधिक 
वर्णी वाले शब्दों के अन्तिम वर्ण की 'उत्तम' संज्ञा है) उसका समोपस्थ वणे 'उपोत्तम' ( उरू 
उपोत्तमम्‌ « उत्तमसमीपवर्ति->ययो:, तौ ( बहुन्नीदि ) कहलायेगा । इसका अभिप्राय यइ डमा 
कि जिस प्रातिपदिक में कम से कम तीनवर्ण होंगे वहीं पर इस सुत्न की प्रवृत्ति दोगी । जिसका 
उपोत्तम वर्ण “गुरु? ( द्वि-मात्रिक ) होगा, उससे ही "व्यड? प्रत्यय संयुक्त होगा । उदाइरण + 
हुए 'कौमुदगन्धि' शब्द में पाँच वर्ण हैं। इस में अन्तिम वर्ण 'विः है तथा उससे पूर्व वणे "ग ब्रो 
संयुक्तवण 'न्थि के पूर्व॑वर्ती होने के कारण 'युरु'संशक दै ( ““संयोगे गुरु” १-४-११ ) । अतः सन क 


प्रवृत्ति होगी । उदाहरण--कोसुदगन्ध्या (कमुदगन्धि की पोत्री आदि) । (क) विग्रइ- डसद रो ढ 


गन्ध इव गन्धः यस्य । कुमुद+ड्स , गुन्ध+सु, गन्य--सु > कुसुदगन्य ("९ 


ळय ` पदस्य०” वातिक से समास, पूवं गन्ध का लोप ) >> कुमुदगन्थ--इ ( '“उपमानाच्च” हट हैः 
` से हितकर ) > कुसुदगन्विः । ( ख) विग्नह--छुमुदरगन्धें: अपत्यम खो । कुसुदगन्वित् 7 | 
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वाराह्मा । अनाषंयोः किम्‌ ? वासिष्ठी । वेश्वामित्री । गुरूपोत्तमयोः किम्‌ ? औपगवी । 
जातिलक्षणो ङीष्‌ । गोत्रे किम्‌ ? अहिच्छत्त्रे जाता आहिच्छत्त्री । ( ११९९ ) गोत्रा- 
वयवात्‌ ४। १। ७९ ॥ गोत्रावयवा गोत्राभिमताः कुलाख्यास्ततो गोत्रे विहितयोरणिओोः 


वाच्यः उत्तरपदलोपथ' इति बहुब्रीहिः, पूर्वखण्डे उत्तरपदस्य गन्थशब्दस्य लोपश्च । 'उपं- 
मानाच्च' इति इत्वम्‌ । कुमुदगन्धेरपत्यं स्त्रीति विग्रहे अणू । 'यस्येति च! इति इकार 
लोपः, आदिवृद्धिः--कौमुदगन्धशब्दः, तत्र घकारादणोऽकार उत्तमः । तत्समीपवर्ती गुरुः . 
गकारादकारः, “संयोगे गुरु इत्युक्तः । न चानुस्वारघकारव्यवहितत्वात्कथमुत्तमसमीपः 
वतित्वं गकारादकारस्येति वाच्यम्‌, 'येन नाव्यवधानं तेन व्यवहितेऽपि’ इति न्यायेन हला 
व्यवधानस्यादोषत्वात्‌। नह्यणि परे अव्यवहितो गुरः क्वचिदस्ति । एवः गुरुपोत्तमं 
प्रातिपदिकं कोमुदगन्धेत्यणन्तं, तदवयवस्य अणः ष्यडादेदो, 'यङ्चाप्‌' इति चापि कौमुद- 
गन्ध्या शब्द इत्यर्थः । इजन्तस्योदाहरति--वाराह्मेति । वराहृस्यापत्यं स्त्रीति विग्रहः, 
अत इन्‌, अकारलोपः, वाराहिशब्द: । तत्र इकार उत्तमः। रेफादाकार उत्तमसमीपवर्ती 
गुरुः । इनः इकारस्य ष्यङादेशः, चाविति मावः । वासिष्ठी वेश्वामित्रोति । ऋष्यणन्ता- 
चेतौ । औपगवीति । अणन्तत्वेऽपि गुर्पोत्तमत्वाभावान्न ष्यङ्‌ । जातिलक्षण इति । 'गोत्रं 
च चरणः सह' इति जातित्वम्‌ । आहिच्छत्रीति । जाताथं अणयं, न तु गोत्र इति न 
ष्यङ्‌ । न च ष्यङ्प्रत्यय एव कुतो न विधीयते इति वाच्यम्‌, तथा सति उदमेयस्यापत्यं 
स्त्री इति विग्रहे अत इन्रि ष्यङि चापि ओदमेय्या, तस्या अपत्यं ओदमेयेय इति च 
सिष्येत्‌, अस्यापत्यप्रत्ययत्वामावेन यलोपाप्राप्तेरिति स्पष्टं भाष्ये । 

( ११९९ ) गोत्रावयवात्‌ । गोत्रावयशब्दं व्याचष्टे-गोन्नांबयवा गोत्राभिमिता इति । 


कौमुद्गन्धिञ-अ ( आदिवृद्धि )>कौसुदगन्धु +-य ( अण्‌ऽ ष्यङ्‌ ) >> कौमुदगन्ध्य ( “अश का लोप) 


> कौसुदगन्घ्यन-आ ( खीलिङ्ग में यङन्त से “चाप? प्रत्यय--“यङश्चाप” ४-१-७४ ) > कौमुदः 
गन्ध्या ( दोघे तथा विभक्ति कार्य) । इञन्त का उदाहरण--( ५) वाराह्या ( वराह की पोत्री 
आदि ) । चिञ्रह-वराइस्य अपत्यं जी । वराइन-इ ( इञ्‌ ) > वारादि ( 'अ’ लोप तथा वृद्धि ) 
वारादिञ-य ( रेफोत्तरवति 'आ?--उपान्त्य के युरुवणं होने से "ष्यङः ) > वाराद्यन-आ 
( “चापर ) > वाराह्या ( दीष तथा विभक्ति-काये ) । 

अत्युदाइरण--( १ ) सन्न में 'अनाषे' पद देने के फलस्वरूप वासिष्ठी तथा वश्चामित्री 
में 'अण! के स्थान पर "ष्यङ्‌ प्रत्यय नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों शब्द 'ऋषि-वाचक हैँ। (२) 
इसी प्रकार औपगवी में उपान्त्यवर्ण ( “ग? का अकार ) गुरु न होने से 'व्यङ” नहीं हुआ, क्योंकि 
सूत्र में “गुरूपोत्तमयोः! पद विद्यमान दै । अतः 'डोष? दुआ । (३ ) सूत्र में “गोत्रे पद का निवेश 
दने त “जात? अथै में 'अण' प्रत्ययान्त आहिच्छन्नी में मी “यड न होने पर खोप्रत्यय “डीप्‌? 
दोता हे । 

विशेष-सन्न में 'अण्‌?. प्रत्ययान्त तथा 'इम्‌? प्रत्ययान्त के स्थान पर 'ष्यंड' आदेश का 
विधान कहा है। तदनुसार 'अणन्त? एवं 'इभन्त? शब्दों के अनेकाल होने से सवादेश की 
प्राप्ति सम्भव थी, उसका निराकरण करने के लिये निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति? परिभाषा का 
आश्रयण छिया जाता दै । अतः केबल 'अण्‌? तथा 'इञ्‌? मात्र ही स्थानी माने जाते हैं, क्योंकि. 
सुत्र में इन्दी दो पदों का षष्ठी विभक्ति में निवेश हुआ दे ( षष्ठीप्रकृतिजन्य-प्राथमिकोपस्थिति- कर 
विषयत्वम निर्दिश्यमानत्वम्‌)। | न 

(३१३३ ) पद-गोत्रावयवात्‌ । अचुबृत्ति- अिजो:, च्यङ्‌ 
परश्च । विधिसूच। क 


» खियाम्‌, प्रातिपदिकात्‌ 


५७२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुययां 


स्त्रियां ष्यङादेशः स्यात्‌ । अगुरूपोत्तमाथं आरम्भः । पौणिक्या । भौणिक्या । ( १२०० ) 
क्रौञ्यादिभ्यश्च ४। १।८०॥ स्त्रियां ष्यङ्प्रत्ययः स्यात्‌ । अगुरुपोत्तमार्थो$नणि- 


गोत्रं कुलम्‌ अभिमतं प्रख्यातं याभिरिति विग्रहः । कुछप्रख्यातिक्त इत्यर्थः । कुलव्यपदेश- 
कृत इति यावत्‌ । तदाह--कुछाख्या इति। कुलम्‌ आख्यायते व्यपदिण्यते आभिरिति 
कुलाख्याः । कुळनामानीत्यर्थः। पुणिकादिशब्दे हि कुलं व्यपदिश्यते-पुणिका वयं 
भुणिका: वयमित्यादि । अवपुवंकात्‌ यु मिश्रणे’ इति घातोरुपसगंवशेन प्रख्यात्यर्थंकात्‌ 
पचाद्यचि अवयवशब्दः कुलस्यावयवः प्रर्प्रापकशब्दः कुलावयव इति लभ्यत इति 
भाव: । ननु पूर्वेणैव सिद्धे किमर्थमिदमित्यत आह--अगुरूपोत्तमार्थं इति । गोत्रादवयुतं 
मिश्रितम्‌ अनन्तरापत्यं तदर्थंमित्यपि भाष्ये स्पष्टम्‌ । एवच्च पूव॑सूत्रे अपत्याधिका रब हिभृंते- 
ऽपि पारिभाषिकमेव गोत्रं गृह्यत इति भाष्यस्वरसः । पौणिक्येति । पुणिकस्यापत्यं स्त्रीति 
विग्रहे अत इनन्तात्‌ ष्यङि चाप्‌ । एवं भौणिक्या । मनुष्यनामत्वे तन्नामिकाणः ष्यङ्‌ । 
( १२०० ) क्रोड्यादिभ्यश्च । 'प्रत्ययविधिः' इति भाष्योक्तं पक्षान्तरमाश्रित्याह-- 
हयङ्प्रत्यय इति । पूर्वेण सिद्धे किमर्थमिदमित्यत आह-अगुरूपोत्तमार्थोऽनणिजभ्तार्थश्चेति । 


मूला्थ--गोत्रावयव अर्थात्‌ कुलनाम-वाचक शब्द से परे गोघ्राथ में विहित "अण्‌? एवम्‌ 
“इज! प्रत्ययों को स्री लिङ्ग में 'ष्यड? आदेश होता है। यहद विधान गुरूपोत्तमाथ-भिन्न के विषय 
में है । उदा० १--पौणिक्या । २--भौणिक्या । 

विवरण--कुछ विशिष्ट अथौ के बोधक शब्दों के सम्बन्ध में पूर्व सूत्र ( ११९८) में वर्णित 
'ब्यडः प्रत्यय का विधान किया जा रा है । अतः आदेश-वाची “यङ? की अनुइत्ति बहाँ से 
अपेक्षित दै । शेष प्राकरणिक अनुदृत्तियाँ पूर्व सुत्रानुसार अनुसरण कर रही हैं। सून्नस्थ 'गोत्रा- 
वयव? पद “गोत्र रूप से लोक में स्वीकृत कुल? ( गोत्रं च तदवयवं च गोत्रावयवः१--तस्मात ) 
का बोधक है । अतः “कुल-सूवक प्रातिप॒दिकों से गोत्र में विहित अनाषं 'अण्‌ और इन्‌? 
प्रत्ययो के स्थान में जीलिङ्ग का अभिधान होनेपर “ष्यङ्‌? आदेशे होगा? । पूर्व सुन्न में “गुरूपोत्तम' 
के विषय में 'ष्यड? आदेश बतलाया गया दै । प्रकृत सूत्र उससे भिन्न विषय में भी "ष्यङ्‌ 
आदेश का विधान करने के छिये सार्थक दै। तदनुसार यइ अभिव्यञ्ञित होता है कि 
“( शास्त्रीय गोत्र ) पौत्रप्रभृति अपत्य के वर्तमान न दोने पर भी जिन्हें ( लोक) व्यवहार में 
गोत्र मान लिया गया हो-( जैसे कि श्रुतिशीळसम्पन्न, श्रेष्ठतम, यशस्वी-कुल के आदिपुर 
भरत आदि को लोकव्यवहार में गोत्ररूप से स्वीकृत किया जाता है )--इस प्रकार के शब्दों से 
विहित ख्रीत्वाभिधायी 'अण? एवम्‌ 'इज! प्रत्यय दी 'व्यड? आदेश के स्थानी माने जायेगे” । 
उढाइरण-( १) पौणिक्या ( पुणिक--कुल में उत्पन्न खी तथा ( २) औणिक्या ( सुणिक- 
वंश में उत्पन्न जी )-इन दोनों में प्रथम 'पुणिकस्य अपत्यं ज्ञो? तथा द्वितीय में 'सुणिकस्य अपत्य 
स्त्री? इस प्रकार विग्रह कर क्रमशः “अत इन्‌?” ( ४-१-९५ ) से “इञ्‌? प्रत्यय एवम्‌ “अबृद्धास्यो 
नदीमानुषीस्यस्तननामिकाभ्यः” ( ४-१-११३) से “अण' प्रत्यय द्दोकर--'पौणिकि? तथा 'मौणिक' 
शब्द निष्पन्न होते हैं। तब प्रकृत सत्र से ( जीत का अभिधान होने के कारण ) “इन्‌? एव्म 
“अण? के स्थान पर 'ध्यड? प्रत्यय होने पर उपयुक्त दोनों उदाइरण निष्पन्न दोगे । 

( १२०० ) पद्‌-क्रीड्यादिभ्यः, च। अञुद्रत्ति--तद्धिताः, गोत्रे, ष्यङ्‌ , ल्लियाम्‌, रातिं 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

` सूळाथ-खनीङिङ्ग में 'व्यड? प्रत्यय दो । 'अयुरूपोत्तमाथः तथा “अण्‌? एवम्‌ "इन्‌ 


१. निपातनात विशेषणस्य परनिपातः । 


भिन्नार्थं - 


अपत्याधिकारप्रकरणम्‌ ५७३ 


जन्ता्थंश्चारम्भः । कोडया । व्याड्या | गोकक्ष्या । “सूत युवत्याम्‌’ (ग सु० ५५) । सुत्या । 
“भोजक्षत्रिये' (ग सु० ५६१ ) । भोज्या। ( १२०१ ) देवयज्ञि-शोचि-वृक्षि-सात्य- 
सुग्रि-काण्डेविद्विम्योऽत्यतरस्याम्‌ ४। १। ८१ ॥ एभ्यश्चतुस्यंः ष्यङ् वा । अगोत्रार्थ- 
मिदम्‌ । गोत्रेऽपि परत्वाञ्जवतंते । पक्षे “इतो मनुष्य--' ( सू ५२० ) इति डीष्‌। 
देवयज्या-देवयज्ञी इत्यादि । 

इत्पपत्याधिकारप्रकरणम्‌ । 


~= लट 


क त त 0 काकवी 
क्रौड्येति । क्रोडस्यापत्यं स्त्रीति विग्रहे अत इनन्तात्ष्यड', चाप्‌ । इह 'त्र्यादीनामन्त्य- 


मुत्तमम्‌” इत्युक्तेन गुरूपोत्तमत्त्वम्‌ । मनुष्यनामत्वे त्वण्‌ । गौकक्ष्यशब्दो गर्गादियनन्त: । 
तस्य अनणिबन्तत्वेऽपि प्यङ्‌ । सुत युवत्याभिति । गणसुत्रमिदम्‌ । सूतश्दो युवत्यां ष्यङं 
लभत इत्यर्थः । सूत्येति । प्राक्षयोवनेत्यर्थंः । जातौ तु सूवीत्येव । भोजक्षजिये । इदमपि 
ग्रणसून्रस्‌ । 2 

( १२०१ ) देवयज्ञि । अगोत्रार्थमिति । अनत्तरापत्याथेमित्यथे: । प्रवतंते इति । 
विकल्प इति शेषः। पक्षे इति । ष्यङमावपक्षे इत्यर्थः । देवयज्ञीति। देवयज्ञस्यापत्यं 


SAP Cr RMN क SSDS) डकदिकेक 
इस सूत्र की उपयोगिता दै । उदा० १--क्रौदया । २--व्याडथा । ३--गौकक्ष्या । वा० युवति 


अर्थं में "सूत? शब्द से “ष्यङ? छो । उदा० सूत्या। वा० क्षत्रिय अथ में 'मोज! से ष्यङ्‌ हो | 
उदा० भोज्या । टर 

विंचरण--'ष्यङ?-आदेश का ही प्रकरण दै। अतः प्रकृत सूत्र में “च' का निवेश कर पूवे- 
सूत्रस्थ ( ११९९ ) “अणिञोः? पद को छोड़ कर शेष सभी अनुवृत्तियों का अनुकर्षण दोता दै । 
तदनुसार “गोत्र में वर्तमान क्रौडथादि प्रातिपदिको से भी जौ लिङ्ग में “ष्य? प्रत्यय होता दै” । 
क्रौडयादि-गण में पढे हुए कुछ शब्द इञन्त एवम्‌ अणन्त होते हुए भी “गुरूपोत्तम” नहीं हैं 
( जेसे क्रोडि, व्याडि आदि ) तथा कुछ गुरूपोत्तम दोते हुए भी इअन्त एवम्‌ अणन्त नहीं हैं 
( जैसे गौकक्ष्य ) । अतः यह सूत्र “अगुरूपोत्तमार/ तथा 'अनणिज्रथ--दोनों के विषय में 
सार्थक होता है। उदाहरण--( २) कड्या (क्रीडि की जी-सन्तान)। (२) व्याख्या 
( व्याडि की खी-सन्तान )। (३) गौकक्ष्या ( गौकक्ष्य की ज्रो-सन्तान ) । इन तीनों उदाइरणों 
में प्रथम तथा द्वितीय उदाइरणों में इन्‌-प्रत्यय के स्थान पर “ष्यङ' आदेश तथा “चाप्‌! प्रत्यय 
हुआ है । ये दोनों शब्द--'कोडि' तथा 'व्याडि!--वस्तुतः युरूपोत्तम होते हुए भी नहीं माने गए, 
क्योंकि ये तीन अक्षरों वाले शब्द नहीं हैं । अतः इन्हें 'अयुरूपोत्तम? ही कहा जायगा । तीसरा 
उदाहरण गौकक्ष्या ( गर्गादि दोने से ) “यञ्‌? प्रत्ययान्त हैन कि “अण! प्रत्ययान्त । अतः अण्‌? ` 
अत्यान्त न होने पर मी 'ष्यड? प्रत्यय हुआ । तदनन्तर “चाप? होता है । 

यहाँ पर कुछ अन्य उदाहरणो की सिद्धि के लिये तत्सम्बद्ध दो गण-सूत्रों का उल्लेख किया 


ˆ जा रद्दा है। तदनुसार ( १ ) “युवति वाच्य रहने पर “सूत? शब्द से 'ष्यड? प्रत्यय होता हे । 


इसक। फल यदद होगा कि तदन्त शब्द से यथाप्राप्त चाप्‌? प्रत्यय होने पर सूस्या ( सूत की 
युवती कन्या ) शब्द निष्पन्न होगा । जाति अथे विवक्षित होने पर 'सूती शब्द निष्पन्न दोगा । 
इसी प्रकार (२) क्षत्रियाथे विवक्षित दोने पर “भोज? शब्द से '्यड' प्रत्यय होता हैं। यहाँ पर 
भी यथा-नियम 'ष्यड!-प्रत्ययान्त से “चाप्‌? प्रत्यय होने पर ओज्या ( भोज श्षत्रियों कौ कन्या ) 
रूप निष्पन्न होगा । 

( १२०१ ) पद्‌--दैवयाश्ञः"-काण्डेविद्विभ्यः, अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति--तदविताः, ष्यङ्‌, | 
( अनुपसजेनात्‌ ), खियाम्‌, प्रातिपदिकात्‌, अत्ययः, परश्च । विधिसून्न। : 


अथ तद्विते रक्तादयर्थकप्रकरणम्‌ 


( १२०२ ) तेन रक्तं रागात ४। २। १॥ रज्यतेऽनेनेति रागः । कषायेण रक्तं 
वस्त्रं काषायम्‌ । भालिष्ठम्‌ । रागात्‌ किम्‌ ? देवदत्तेन रक्तं वस्त्रम्‌ । ( १२०३ ) 


ब 
स्त्रीति बिग्रहे अत इञन्तात्‌ ष्यङ्विकल्पः । इत्यादीति । शुद्िवृक्षस्यापत्यं स्त्री शौचि- 
. वुक््या-शोचिवृक्षी । ` सत्यमुग्नः निपातनान्मुम्‌ । सत्यमुग्रस्यापत्यं स्त्री सात्यमुग्रया- 
सात्यमुग्री । काण्डेन विद्धः काण्डेविद्धः । निपातनादेत्वम्‌ । काण्डेविद्धस्थापत्यं स्त्री 
काण्डेविद्धघा-काण्डेविद्धी । कण्ठेविद्धीति पाठान्तरम्‌ । कण्ठे विद्धं वेधो यस्य तस्यापत्यम्‌ 
काण्ठेविद्धिः । 
इत्यपत्याधिकारप्रक रणम्‌ । 
HO 


( १२०२ ) अथ तद्वितरक्ताद्यथकप्रकरणं निरूप्यते । तैन रक्त रागात्‌ । रज्यत 


इति । रज्यते वर्णान्तरं प्राप्यते अनेनेत्यर्थे रञ्जेः करणे धनि कृते “चनि च भावकरणयोः” 


मूळाथ--इन चारों से “यङ? विकल्प से हो । यह विधान 'अगोन्रार्थ! दै, किन्तु “गोत्र? में 
भी 'पर? होने के कारण होता हवे । पक्ष में “इतो मनुष्यजातेः? ( सू० ५२०) से ङीष्‌ (भी 
होगा ) | उदा० दैवयझ्या-दैवयशी इत्यादि । 
विवरण--सत्रोपात्त चारों शब्द 'इन्‌? प्रत्ययान्त दै-दैवयज्ञि, शौचिवृक्षि, सात्यसुम्रि तथा 
: काण्डेविडि। अतः इन से गोत्रःप्रत्यय विवक्षित होने पर “अणिनोरनार्प॑योः गुरूपोत्तमयोः ष्यङ्‌ 
गोत्रे? ( ४-१-७८ ) से "ष्यङ्‌? आदेश नित्य प्राप्त था। वह विकल्प से हो?--यहो इस सूत्र की 
उपयोगिता है । साक्षात्‌ सन्तान ( = अनन्तरापत्य ) की विवक्षा में जब 'इञ्‌? प्रत्यय होगा तो 
यह अप्राप्त-विभाषा होगी । इस प्रकार यह विभापा प्राप्ताऽप्रा्त उभयात्मक है। उदाहरण-- 
(१) दैवयञ्या-> 'ष्यड? होने पर (देवयज्ञ की पुत्री एवं पौत्री आदि) दैवयज्ञी <-पक्ष में “ष्यङ्‌? 
न होने पर “इतो मनुष्यजातेः” ४-१-६५ से ङीष्‌ । विग्र्ृ-देवयज्ञस्य अपत्यं स्री । इसी तरद 
(२) शौ चिवृक्ष्या-शौचिद्ृक्षी ( शुचिदृक्ष की पुत्री या पौत्री आदि )। ( ३ ) सात्यमुग्रया-- 
सात्यसुग्री ( सत्यमुग्न की पुत्री या पौत्री आदि) तथा (४) काण्डेचिद्धा-काण्डेचिद्धी 
( कण्डेविद्ध की पुत्री या पौत्री आदि )--आदि उदाहरण निष्पन्न होंगे । 
विशेष-“सत्यमुग्न' शब्द में निपातन-वश् 'मुम्‌? आगम की कल्पना की जाय । तथा 'कण्डे- 
विद्ध? में निपातन-वश 'ए'कार जाना जाय । विग्रादि काये पूववत्‌ हैं । 


अपत्याधिकार-प्रकरण समाप्त । 


ASSES 


उपक्रम -अपत्यार्थ में विदित प्रत्ययो का निर्वचन करने के उपरान्त लोकोपयोगी विभिन्न 
अथीं के सूचक तद्धित प्रत्ययो का विधान किया जारा है। 


(१२०२) पद्‌-तेन, रक्त, रागात । :, ङथाप- 
| राति, रः पर । निसू । अनुवृत्ति--समर्थानां प्रथमाद्‌, तद्धिताः, ङथापः 


'सूझाथ-निससे रंगा जाय- बढ राग है। उदा०--१-कपायेण रक्त वस्ने काषायम्‌ । 


| म “रागात्‌? क्यों कहा ? न रक्तं वर्म (रंग अथं न होने से “अण्‌? प्रत्यय 


रक्ताद्यथंकप्रकरणम्‌ ५७५ 


लाक्षारोचनाटुक्‌ ४। २। २॥ लाक्षिकः । रौचनिकः । | 'इकलकदंसाभ्यामुपसद्लु'घा- 
नम्‌' ( वा २६७९ ) । दाकलिक: । कार्दमिकः । आभ्यासणपि' इति वृत्तिः । शाकलः । 
कार्दमः । “नील्या अन्‌' (दा २६८०) । नील्या रक्तं नोलम्‌। “पीतात्कन्‌? (वा २६८१)। 


RN RN 
इति नछोपे “चजोः कुधिण्यतोः' इति कुत्वे उपधावृद्धौ रागशन्द इत्यर्थः । तथा च राग- 
शब्देन रञ्जनसाधनं द्रव्यमुक्तं भवति । तेनेति सामान्यनिर्देशः । तथा च तेन रक्त वर्णाः 
न्तरं प्राप्तमित्यर्थ रागात्‌ रञ्जनद्रव्यवाचकात्‌ तृठीयान्वादण स्यादित्यर्थः, 'प्राग्दीव्यतो- 
ऽण्‌? इत्यधिकारात्‌ । कषाथेणेति । .कषायो धातुविशेषः रञ्जनद्रव्यं, तेन रक्तं वर्णान्तरं 
प्राप्तं काषायमित्यर्थः । माञ्जिष्ठमिति । मञ्जिष्ठा नाम रञ्जनद्रव्यविशेषः । व 
( १२०३ ) लाक्षारोचनाट्ठक्‌ । अणोऽपवादः । लाक्षिक इति । पट इति शेष: । 
लाक्षया रक्त इति विग्रहः । रोचनिक इति । (गो) रोचनया रक्त इति विग्रह: । शाक- 
लिक इति । शकलं रागद्रव्यविशेष: । वृत्तिरिति । भाष्ये तु नैतद्‌ दृष्टम्‌ । नील्या अनिति । 


विवरण--तद्धित प्रकरणस्थ पूर्वोक्त आधिकारिक प्रभाव विद्यमान दै । सूत्रोक्त 'राग? शब्द रंग- 
विशेष का बोधक दै ( रज्यते अनेन-राग:-जिससे कोई वस्तु किसी दूसरे रूप में बदल जाय ) । इस 
प्रकार “राग? शब्द रँगने के साधन-स्वरूप पदार्थ ( रंग) का सूचक दै । आधिकारिक अनुवृत्तियों 
के साथ सूत्रस्थ पदों का समन्वय करने पर यहद विदित होता है कि--“'समर्थों में प्रथम तृतीया- 
विभक्ति-युक्त समर्थ ( तेन ) रङ्ग-विशेष-वाची प्रातिपदिक से 'रँगा गया? अर्थ में ( रक्तम्‌) यथा- 
विहित अणादि प्रत्यय हों? । तदनुसार यहाँ पर तृतीयान्त रङ्गवाची पद से “प्राग्दीव्यतोऽण्‌? 
( ४-१-८३ ) से प्राप्त दोनेवाला “अण' प्रत्यय (कषायेण आदि से) होगा । उदाहरण--( १ ) काषा- 
यम्‌ ( गेरुए रंग से रँगा हुआ वस्न ) । विग्रह--कषायेश रक्तं वस्नम्‌। प्रक्रिया--कपाय+-टा , 
अण्‌>कषाय+अ ( तद्धितान्त से प्रातिपदिकसंज्ञा तथा विभक्ति छक्‌ ) > काषायु--म ( आदि- i, 


वृद्धि) > काषाय--सु ('अ! का लोप) > काषायम्‌ ( विभक्तिकार्यं )। (२) मालिष्ठम्‌ 
(सँजीठ में रंगा हुआ कपड़ा ) । विप्रहद--मजिष्ठया रक्तं वखम्‌ । मजिष्ठा-टा, अणन्ट मज्ञा 


. अ> माजिष्ठा+अ > माशिष्ठ--छ > माशिष्ठम्‌ । 


प्रत्युदाहरण--'रागाद पद का सूत्र में निवेश दोने के कारण देवदत्तेन रक्त वस्त्रं में 
कोई रँगने वाली वस्तु न दौने से (अर्थात्‌ केवल कर्ता का प्रयोग होने से) 'अण' प्रत्यय नहीं हुआ | 

स्मरणीय--इसी प्रकार आगे मी जिस समथ. प्रातिपदिक सै प्रत्यय-विधान किया जायगा 
वद्दी विभक्ति प्रातिपदिक से संयुक्त कर प्रत्ययोत्पत्ति होगी। यथा--चतुर्थीं समय का निदेश 
होने पर 'डे? तथा "पञ्चमी? समथं कहने पर 'ङलि? आदि विभक्तियाँ रहेंगी और उनका “छुक 
(लोप) यथानियम होगा । तदनन्तर तद्भित-प्रत्यय-निमित्तक कायं होने के पश्चात विभक्ति- 
निमित्तक काये सम्पन्न होंगे । यह्‌ प्रक्रिया चलती रहेंगी । अब आगे केवळ विशेष कार्यों का 
निर्देश दी किया जायगा । 

€ १२०३ ) पद्‌--लाक्षारोचनात्‌, ठक्‌। अलुबृत्ति-तैन रक्त रागात्‌, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । कि. 

-_-उदा० १--लाक्षिक:। १--रौचनिकः। वा० “शकर? तथा 'कदंम? से भी कहा 
जाय यय १--शाकलिक-॥ २-कार्द॑मिकः। इृत्तिकारों ने “अण्‌ का भी विधान किया है [| 
तदनुसार-शाकरु: तथा कादैमः ( रूप बनेंगे ) । वा० “नीली? शब्द से “अन्‌” हो । उदा० नोल्या 
रक्त--नीलूम्‌ । वा० 'पीत? से 'कन्‌? प्रत्यय दो । उदा० पोतकम्‌ । वा० 'इरिद्राः तथा “महाः 
रजन? शब्दों से 'अन! प्रत्यय दो । उदा० हारिद्रम्‌ । २-माद्ारजनम्‌ । 


५७६ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


पीतकम्‌ । 'हरिद्रामहारजनाम्यामजू' (वा २६८२) । हारिद्रम्‌ । माहारजनम्‌ । 
( १२०४ ) नक्षत्रेण युक्तः कालः ४। २। ३ ॥ पुष्येण युक्त पौषमहः । पौषी राजिः । 


वक्तव्य इति शेष: । अणोऽपवादः। नीली ओषधिविशेषः । 'पीतात्कचु' अणोऽपवादः । 
पीतं हरितालकादि द्रव्यम्‌ । हरिद्रामहेति। अणोऽपवादः । स्वरे विशेषः । हरिद्रा प्रसिद्धा । 
महारजन नाम रागद्रव्यविशेषः । इति रक्ताधिकारः । 

( १२०४ ) नक्षत्रेण । अस्मिन्नर्थे प्रथमोच्चारितात्‌ नक्षत्रवाचकाच्छब्दात्‌ प्रए्दीव्य- 
तीयाः प्रत्यया यथायथं स्युरित्यथेः । नक्षत्रयुक्तचन्द्रमाः नक्षत्रशब्देन विवक्षितः । पुष्येण 
युक्तमिति । पुष्ययुक्तचन्द्रमसा युक्तमित्यथ: । पौषम्‌ अहरिति । पुष्यशब्दादणि 'तिष्यपु- 


f° SMS Ss SN ST EEN 
विवरण-पूर्वोक्त सभा आधिकारिक सूत्रो के साथ समग्र पूर्वेसूज “तेन रक्तं रागाद? 
(४-२-१ ) की प्रमुख अनुवृत्ति कर संज्नस्थ पदों के साथ «कवाक्यता दोने पर यह अभिव्यजित 
होता दै कि तृतीयासमथे राग-विशेषवाची 'लाक्षा' तथा परोचना! प्रातिपदिकों से 'रँगा गया? 
अर्थ में 'ठक? (= इक ) प्रत्यय हो” । “ठ? को “ठस्येकः” ( ७-२।५० ) से डक आदेश होगा। 
उदाहरण-( १) छाक्षिकः ( लाख से रँगा हुआ वस्न )। विअह--छाक्षया रक्तः पट:। 
लाक्षा+ठ (ठक) > छाक्षा+ शक > ढाक्षिकम्‌ । (२) रौचनिकम्‌ (गोरोचन से रागा 
गया वख्न)। विग्नह-रोचनया रक्तः पटः। रोचनान-ठ (ठक्‌) > रोचना+इक > 
रौचना+इक (आदिवृद्धि ) > रौचनिकम्‌ । र | 
इसी अर्थ में अन्य प्रातिपदिको से 'ठक? आदि प्रत्ययों का विधान करने के लिये चार वातिक 
प्रस्तुत किये जा रहे हैं। प्रथम वार्तिकानुसार “शकर? तथा "कदम? शब्दों से भी “रक्त' ( रँगा 
हुमा ) अथं में “ठक? प्रत्यय होता है? | उदाहरण-(१) शाकलिकः ( काले रँग से रँगा 
हुआ) । विग्नईइ-शकलेन रक्तः । शकल+-ठक्‌ (= इक) > शाकलिकः । (२) कादंमिकः 
( कीचड़ से रेंगा हुआ ) । विग्रह --कदंमेन रक्तः | कदेम--ठ ( उक्‌ ) >कादंमिकः । इन दोनों 
शब्दों से 'अण्‌? प्रत्यय का भी विधान होने के कारण शाकछस्‌ ( शकरु--अण्‌ ) तथा कादंमम्‌ 
( कद॑म+ अण्‌ ) रूप निष्पन्न दोंगे। किन्तु भाष्य में यह विधान नहीं कहा गया है । द्वितीय 
वातिक द्वारा तुतीयान्त नीली शब्द से भी 'रक्त' अथे में 'अन्‌" प्रत्यय होता है? । उसका फल 
यह होगा कि "णित्‌? न. होने से आदिवृद्धि नहीं होगी। तदनुसार नीळ (नीलु+अनु = अ) 


वलम्‌ ( नौला वख ) रूप बनेगा । तृतीय वार्तिक द्वारा तृतीयान्त 'पीत' शब्द से “रक्तः अर्थ 
में 'कन” प्रत्यय का विधान वतळाया जा रद्दा दे। इसका उदाहरण पीतकम्‌ ( पीले रंग अथवा 
इरताळ से रगा हुआ वस्र--पीतेन रक्त वल्लम--पीत-+कन्‌ ) है । यह भी “अण्‌? का अपवाद 
है । “न्‌? इत्‌ होने से आयुदात्त | चतुर्थ चातिक द्वारा “ठतीयान्त हरिद्रा तथा सहारजन शब्दों 
से “एकत? अथ में 'अन्‌' प्रत्यय का विधान दै?। तदनुसार हारिद्रम्‌ ( हल्दी से रगा हुआ ) तथा 
माहारजनम्‌ ,( कुसुम रंग से रँगा हुआ ) रूप हैं। “अभ्‌? प्रत्यय 'जित होने से आबुदात्त स्वर 
होगा । अतः यह भी 'अण के वाध करने के लिये है । 'रक्त' अथे समाप्त हुआ । 

( १२०४ ) पढु-नक्षत्रेण युक्तः, काल: । अनुवृत्ति--तेन, तद्धिताः, ङयापृप्रातिपदिकात, 
अत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूलाथ--उदा० १--पुष्येण युक्तं पौषम्‌ अइ: | २--पौषी रात्रिः । 


विवरण--'युक्तः काल: अथे को अभिलक्षित कर प्रत्यय-बिथान किया जार्‌ा दै । तेन? तथा 


अन्य आधिकारिक अनुवृत्तियो के फलस्वरूप सूत्र से यद्द अभिव्यक्षित होता दै कि ''नक्षत्र-विशेष- 
वाची तृतीया समथे प्रातिपदिक से “उन्हीं नक्षत्रों से युक्त काल! (युक्त: कालः) अथ की अभिव्यक्ति 
` होने पर यथाविदित “अण्‌? आदि प्रत्यय हों?। सन्न में नक्षत्र शब्द से “नक्षत्रयुक्त चन्द्रमा! भय 


—— स्या 


रक्ताद्यथंकप्रकरणम्‌ ५७७ 
( १२०५) लुबविशेषे ४ । २। ४॥ पूर्वण विहितस्य लुप्स्यात्‌ षष्टिदण्डात्मककालस्या- 


* बान्तरविशषेषश्चेन्न गम्यते । अद्य पुष्यः। कथं तहि 'पुष्ययुक्ता पौर्णमासी पौषी’ इति ? 


'विभाषा फाल्गुनीश्रवणाकातिकीचेत्रीम्यः' ( सु १२२५) इति निर्देशेन पोणमास्यामयं 


ष्ययोनेक्षत्राणि यलोपः' इति यछोपः । पोषी रात्रिरिति । पुष्ययुक्तचन्द्रमसा युक्तेत्यर्थः । 
अणि यळोपे 'टिड्ढ' इति ङीपू । नक्षत्रेणेति किम्‌ ? चन्द्रेण युक्ता रात्रिः । कालः किम्‌ ? 
पुष्येण युक्तश्चन्द्रमाः । 

( १२०५) लुबविशेषे । ष्टिदण्डेति। षष्टिघटिकापरिच्छित्ते काले-एकैकस्मिनु 
एककेन नक्षत्रेण चन्द्रमा युज्यत इति स्थितिः। तस्य षष्टिदण्डस्य कालस्य अवान्तर- 
विद्येषः अहर्वा राविवेति न. गम्यते चेदित्यर्थः । अद्य पुष्य इति। अद्येत्यव्ययम्‌ अहो- 
रात्रवाचि अधिकरणशक्तिप्रधानम्‌, इह तु अधिकरणशक्तिविनिमुक्तः महोरात्रकालो विव- 
क्षितः । तथा च अयमहोरात्र: पुष्ययुक्तचन्द्रमसा युक्त. इत्यथंः । अहर्वा रात्रिवँति विशेषा- 
नवगमादणो छुप्‌ । कथं तर्हीति । पोणमास्याः षष्टिंदण्डात्मिकाया अवान्तरविशेषानवगमा- 


विवक्षित है। उदाइरण--( १) पपम्‌ अहः ( पुष्य नक्षत्र से युक्त दिन अर्थात्‌ जिस दिन 


चन्द्रमा पुष्य नक्षत्र का हो )। विग्नह--पुष्येण युक्तम अह: । पुष्य+अण्‌ (अ) > पौष्य + 
अ -( आदिवृद्धि ) > पौष्य्‌ ‡अ ('अः-छोप ) > पौष (“यू का छोप--'तिष्यपुष्ययोनक्ष- 
त्राणि 'यश्लोप इति वाच्यम्‌?-वा० ) > पौषम्‌ ( विमक्ति-कार्य )। खोलिक में पौषी रात्रिः 
(पुष्य नक्षत्र से युक्त चन्द्रमा वाली रात--डीप्‌--“टिडडाणन्‌० ४-१-१५ ) । 

विशेष 'पुष्य' शब्द अनेकाथेक दै । मास, नक्षत्र तथा कलियुग आदि अथे का यह बोधक 
है । इसका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है--'कार्यों का साधन करने वाला--( पुष्णाति कार्याणि -^\पुष्‌ 
+य ) । तदनुसार “पुष्य? नक्षत्र ( चन्द्रमा से युक्त ) अतीव शुम माना जाता है। 
. (१२०१) पद--छप्‌ , अविशेषे । अनुवृत्ति--तेन, नक्षत्रेण युक्तः कालः, तद्धिताः, ड्यापू- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । म 

सूलार्थ--साठ घड़ी काळ का अवान्तर-विशेष गम्य न दो तो पूर्वविद्दित प्रत्यय का लोप 
हो । उदा० अद्य पुष्यः । 2 

विचरण पूर्व सन्न का ही विषय है। काल की अवधि का उल्लेख न होने पर विदित प्रत्यय 
का प्रसङ्ग-वश लोप वतलाया जा रहा दै । अतः सूत्र में अविशेष पद महत्त्वपूर्ण दै । जिसका 
अर्थ है--सामान्य । यहाँ सामान्य से तात्पये यह है कि “रात या दिन के निश्चित क्षण का बोध न 
होना? । उद्देश्यवाची पद अणादि प्रत्यय का लाभ पूर्व सूत्र (१२०४) से होता है । अतः सुचाथ यह 
होगा कि “यदि साठ घड़ी वाळे (०२४ घण्टे ) समय का अवान्तर भेद ( =अविशेषे ) न बतलाया 
गया हो तो पूर्वन्न से नक्षत्रवाची शब्दों से विहित ( अर्थात्‌ सामान्यतया केवल नक्षत्र योग 
कइना हो तो ) प्रत्यय का छोप होता है? । तदनुसार उदाहरण--अध पुष्य: से सामान्यतया 
यह बोध होता है कि 'आज का दिन पुष्य नक्षत्र से युक्त दै!। किन्तु यह नहीं कहा गया कि 
२४ घण्टों में से कितनी अवधि तक (रात्रि में या दिल मैं) पुष्य नक्षत्रयुक्त चन्द्रमा दै । इस 
प्रकार यहाँ कालघरित अवान्तर विभागों की विवक्षा नहीं दै। अतः 'पुष्य? से विद्दित 'अण्‌? प्रत्यय 


- का लोप होने पर “न छुमताज्ञस्य” ( १-१-६२ ) से प्रत्यय-लक्षण का निषेध हो जाने के कारण 


आदिवृद्धि आदि काये नहीं दोते। क 3 
विशेष- इस सत्त के अनुसार 'पौषी पौर्णमासी' प्रयोग की समौचीनता का उपाय बताया 
जा रहा है, यहाँ मी पौणमासी में पुष्य की अवधि का कोई उल्लेख नहीं हे । अतः "अण! प्रत्यय 
३७ सि० ७ र \ - 


५७८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुदां 


लुब्नेति ज्ञापितत्वात्‌ 1 शरवणशब्दातु अत एव लुप्‌ युक्तबद्भावाभादश्च । अबाधकान्यपि 
निपातनानि । श्रावणी । ( १२०६) सञ्ज्ञायां अवणाश्वत्थाभ्यास्‌ ४।२।५॥ 


विोषार्थोगयसारम्भः । अवणा रात्रिः । अश्वस्यो मुहु्तेः । सञ्ज्ञायाम्‌ किम्‌ ? श्रावणी । 


IIRL ESRI कयास ण 
दिह छुप्‌ स्यादित्याक्षेपः। समाधत्ते--विभाषेति । फाल्गुनीकार्तिकीचंत्रीशन्दाचां नक्षत्रा- 
ष्विशिष्टाना पौणमास्यां प्रयोगदशनेन पौणमास्यां नक्षतरयुक्तानां “लु बविद्ेषे' इत्ययं लुप्‌ 
नेति ज्ञापितत्वात्‌ पौषी पौणंमासीत्यत्र न लुवित्यथे: । ननु तहि श्रवणयुक्तपोणंमास्यां 
लुबभावात्‌ कथं श्रवणेति निदेश इत्यत आइ-शवणशब्दात्वत एव लुबिति । श्रवणेति 
तिपातनादेव पौर्णमास्यां छुबित्यर्थः । ननु "कृत्तिका श्रवण: पुष्यः चित्रास्वात्योयंदन्तरमू ।' 
इत्यादी श्रवणश्ब्दस्य पुंल्लङ्गत्वदशंनेन तस्मादणो लुपि कृते “लुपि युक्तवद्वघक्तिवचने” 
इति पुंल्कि्गत्वावश्यम्भावाच्छूवणेति कथं स्त्रीरिङ्गतेत्यत आह--युक्तबद्धावाभावश्चेति । 
निपातनादिति शेषः । ननु तहि श्रावणीति नैव स्यादित्यत आह--अबाधकान्यपि तिपा- 
तनानीति । इयं परिमाषा वृत्तौ स्थिता । सर्वादिसूत्रमाष्ये तु 'बाधकास्येव निपातनानि 


इत्युक्तम्‌ । 
( १२०६ ) सञ्ज्ञायाम्‌ । श्रवणाश्वत्याभ्यां परस्य नकषत्रप्रत्ययस्थ छुप्‌ स्यात्सञ्ज्ञा- 
यामित्यथे: । ननु 'छुबविशेषे’ इत्येव सिद्धे किमथेमिदमित्यत आह-- दिशेषार्थोच्यसारस्भ 
का लोप दो जाने पर 'यपू” प्रत्यय संयुक्त होकर "पुष्या पौर्णमासी? प्रयोग किया जाना चाहिये। 
, समाधान यह दिया गया है कि पाणिनि ने “विभाषा फारणुनी-अवणा-का्तिकी-चैत्रीभ्यः?? 
( ४-२-२३) सुत्र में 'फाल्गुनी' “कार्तिकी तथा “चैत्री? शब्दों का निवेश किया है, अतः यदद 
ज्ञापित दोता है कि 'पौणेमासी? अथ में अण? प्रत्यय का लोप निपातन-वश नहीं होता । सूत्र में 
ही 'अवणा? पद का प्रयोग यहद भौ ज्ञापन करता है कि “श्रवण” नक्षत्र के योग में "पौणेमासी? अर्थ 
कीं विवक्षा में 'अण्‌' प्रत्यय का लोप हो जाता हे । अतः "पौषी पौणंमासी' समीचीन प्रयोग है। 
निपातन के विषय में दो मत हैं--( १) अवाधकानि निपातनानि तथा (२) बाधकानि 
निपातनानि । प्रथम मतानुसार “श्रावणी ' ( श्रवणेन युक्ता पौणमासी ) प्रयोग भी समीचीन माना 
जाता है, क्योंकि यहाँ “अण्‌? प्रत्यय का लोप नहीं हुआ दै । द्वितीय मतानुसार श्रवणा? शब्द 
का प्रयोग “विभाषा फाल्गुनी०” ( ४-२-२३ ) सूत्र के अनुसार 'फाल्युनी? आदि अन्य प्रयोगों के 
कारण “पौणेमासी? के योग में सामान्यतया नहीं होना चाहिये था, किन्तु बही पर ही “श्रवणा? 
' का निवेश होने से उस निपातन का वाध किया गया है । 
वस्तुतः भाष्यमतानुसार “श्रवणा? में “ठप? का विधान निपातन से न कर उक्त ज्ञापन की 
अनित्यता का आश्रयण लेते हुए किया जाय । जिससे “सर्वादीनि सर्वनामानि” ( १-२-३ ) 


सूत्र के माध्य में वर्णित "बाधकान्येव निपातनानि!--इस सिद्धान्त की स्थिरता में कोई बाधा 
उपस्थित न हो । 


दि (३२०६ ) पदसंज्ञायां, अवणाश्वत्थाभ्याम्‌ । अनुबृत्ति-: तेन रेण युत्तः कालः, 
तदतः, ङथापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्यय, परश्च। विधिसून्न । छुप १ चक्ष युक्त 


त सूळाथं -प्रयोजनःविशेष के डिये यह सन्न है। उदा० १, श्रवणा रात्रि २--अश्वत्यः 
ह “संज्ञायाम्‌? क्यों कहा? १--श्रावणी तथा २--आश्वत्यी (मै 'अण्‌? का लोप नहीं 


उ... 


Momo 
_ १. “बाधकान्येव दवि निपातनानि भवन्ति” ( १-१-२६ )। 
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आश्वत्थी । ( १२०७ ) दन्द्राच्छ: ४। २। ६॥ नक्षत्रदन्दाद्यक्ते काले छः स्याद्विरोवे 
सत्यसति च। तिष्यपुनवंसदीयमहः । राधानुराधीया रात्रि: । ( १२०८ ) दुष्टं साम 


य्न 


इति । श्ववणा रात्रिरिति । श्रवणयुक्तचन्द्रमसा युक्ता रातरिरित्यर्थः । 'विभाषा फाल्गुनी- 
श्रवणा? इति सूत्रे श्रवणेति निर्देशस्थ सामान्यापेक्षत्वात्‌ अपौणंमास्यामपि युक्तवद्भावो नेति 
विज्ञायते । अतः श्रवणा रात्रिरिति सिद्धमिति प्रकृतसूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । अश्वत्यो मुहूर्त 
इति । अश्वत्यो नाम अश्विनीनक्षत्रम्‌ । तेन युक्तः अश्वत्यः मुहुतंविष्षेषो ज्यौतिषे प्रसिद्ध: । 
( १२०७ ) इन्द्वाच्छः । तिष्यपुनर्व॑सवीयमहरिति । तिष्यश्च पुनवंसू च तिष्यपुनवंसू, 
ताभ्यां युक्तमहरिति विग्रहः। छस्य ईयादेशे ओगुंणः। राधानुराधीया रात्रिरिति । 
राधेति विश्ञाखानक्षत्रमुच्यते । राधा च अनुराधाश्च राधानुराधाः तथुक्ता रात्रि रित्यर्थः । 


विवरण--विशेष अथं को अभिलक्षित कर सूत्रोक्त दो शब्दों से 'अण' के लोप का विधान 
किया जा र्दा दै । विषय पूर्व सूत्र से सम्बद्ध है, अतः उल्लिखित 'सभी अनुबृत्तियाँ अनुसरण कर 
र्दी हैं । तदनुसार “तृतीया समर्थ नक्षत्र-वाची 'अवण? तथा "अश्वस्य? शब्दों से {युक्तः कालः? अथे 
झैं विहित प्रत्यय का संज्ञा के विषय में सवंत्र (विशेष अथवा अविशेष दोनों के कथन में ) लोप होता 
है” । “लुबविशेषे” ( ४-२-३ ) सूत्र से अविहोष में ही लोप प्राप्त रदा, अतः विशेषाथं के लिये यद 
पृथक्‌ विधान दै । उदाहरण--( १) वणा रात्रिः ( अवण नक्षत्र युक्त चन्द्रमा वाली रात )। 
बिग्रह--श्रवणेन युक्ता रात्रिः। अवण+अ॒ण्‌ > अवण--टापू >अवणा यह उस रात की संज्ञा 


है । “विभाषा फाल्युनी०'? ( ४-२-२३ ) सूत्र में निर्दिष्ट 'अ्रवणा? पद के ज्ञापकवश संज्ञा में भी 
"अवण? शब्द में युक्तवद्धाव नहीं हुआ । (२) अश्वत्थः मुहूर्त: ( अश्विनी नक्षत्र वाला एक विशेष 
मुहूर्त । विअह-अश्वत्येन युक्तः कालः। अखत्यन-अण्‌ > अशत्थः ( “अण! का लोप )। दोनों 
स्थलों में विशेष अर्थ की प्रतीति दै । 

प्रत्युदाहरण-सूत्न में 'संज्ञा” पद का निवेश होने से श्रावणी तथा आश्वत्थी दोनों 
उदाइरणो में यौगिक शब्द माने जाने के कारण 'अण! प्रत्यय का लोप नहीं हुआ । अतः खीलिङ्ग 
में “डीप्‌? द्दोता है। 

( ६२०७ ) पद-डन्दात, छः । अनुवृत्ति-तेन, नक्षत्रेण युक्त:कालः, तद्धिताः, ङ्याप्‌ः 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूलार्थ--नक्षत्र-वाचक शब्दों का इन्द्र समास होने पर तदयुक्त-काल में (विशेष अथवा 
अविशेष में ) 'छः प्रत्यय द्ोता है। उदा० १- तिष्यपुनवेसवीयम्‌ मह: । २-राधानुराधीया रात्रि: । 

विवरण--'छप? का ही प्रकरण दै । भनुदृत्तिया पूव सूत्रवर अनुसरण कर रही हैं । तदनुसार 
सन्न से यदद अभिव्यक्षित होता दै कि “तुतीयान्त दन्द-समास-युक्त नक्षत्रवाची शब्दों से-विशेष 
एवम्‌ अविरोष दोनों के दी कथन मै--'युक्तः काळे? अथे में छ? प्रत्यय (= इय) हो” । 
उदाहरण- ( १) तिष्यपुनव॑संवीयस्‌ अइ: ( पुष्य तथा पुनवे नक्षत्रवाला दिन ) । जिग्नह-- 
तिष्यश्च पुनवंस च---तिष्यपुनवंस, ( द्वन्द्व समास ), ताभ्यां युक्तम्‌ अः । तिभ्यपुनवं य+-छ > 
तिष्यपुनवंसू+-इय ( छन्ईय ) > तिष्यपुनवंसो+इय ( ऊन्भो-गुण-2'ओयुणः ६-४-१४६ ) > 
तिष्यपुनवंसवीयम्‌ ( ओ-अब्‌ तथा नपुंसकलिङ्ग प्रथमा का एकवचन )। (२) राधानुराधीया 
रात्रिः ( विशाखा तथा अनुराधा नक्षत्रवाली रात) । विग्रह--राधा च अन्ुराधाश्व-राधाजुराधाः 
( इन्दसमास ), ताभिः युक्ता रात्रिः । राधानुराधा+छ प्र राधानुराधा +य > राधाचुराधीय 
+ापू >राधातुराधीया । “मध्ये अपवाद? न्याय से “खबविशेषे’' ( ४-२-३ ) सूज्ञ “अण्‌? प्रत्यय का 
हो लोप करता है, 'छ' का नहीं ।'नक्षत्रेण युक्तः काल अथं समाप्त होता है । 


® 


.५८० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्याँ 


४१२। ७ ( तेनेत्येव । वसिष्ठेन दृष्टं वासिष्ठं साम । “असिमननर्थेऽण्‌ डिद्वा वक्तव्य:? 
(चा २६९० ) । उशनसा ृष्टमोशनम्‌-औशनसम्‌ । ( १२०९ ) कलेढंक्‌ ४। २।८॥ 
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( १२०८ ) दृष्टं साम । तेनेत्थेवेति । अनुवतत एवेत्यर्थः । तेन इष्टं सामेत्यर्थे 
तृतीयान्तादणादयः स्युरित्यथं; । अस्मिन्नर्थे इति। इष्टं साम' इत्यर्थ यः अण्‌ सः 
डिह्वेत्यथे: । मञ्चनमिति । अणि टिलोपपक्षे रूपम्‌ । 

( १२०९ ) कलेढंक्‌ । 

( १२०८ ) पद-दृष्टं, साम। अलुबृत्ति-तैन, तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसूत्र । 


सूळाथ-दुतीयान्त से दी हो। उदा० वसिष्ठेन दृष्ट-वासिष्ठं साम। वा० इस अथ में 
“अण? प्रत्यय विकल्प से 'ड'कारःइत्संश्ञक के समान जाना जाय। उदा० उशनसा दृष्टम्‌ > 
जशनम्‌-औशनसम्‌ । 2 

विवरण--रक्तादि अथ के अन्तर्गत तीसरे अर्थ 'दृष्टं साम? के सम्बन्ध में बतलाया जा रहा 
है। “तेन रक्त रागात? ( ४-२-१) से 'तेन पद की प्रमुख अनुवृत्ति चली आ रही है । शेष 
आधिकारिक अनुवत्तियाँ यथापूव विद्यमान हैं। तदनुसार “तृतीयान्त समर्थं से 'सामवेद को देखा? 
(अर्थात्‌ सामवेद की ऋचा का साक्षात्कार किया) आर्थ में यथाविद्दित ( अण्‌ आदि ) प्रत्यय 
होते हैं? | उदाहरण--वासिष्ठं साम ( सामवेद का वह भाग जिसको वसिष्ठ ऋषि ने देखा था ) । 
वि्नहद-वसिष्ठेन इष्टं साम । वसिष्ठ --अणू (अ ) > वासिष्ठम्‌ (“अ' लोप, आदिवृद्धि तथा 
विभक्ति-काय ) । वार्तिक--“दृष्ट अथे में अण्‌? प्रत्यय विकल्प से 'डित? होता हे । इसके फल- 
स्वरूप औशनस्‌ ( शुक्रा चाये द्वारा देखा गया सामवेद का माग ) में उशनस्‌--अणू ४> औशनस्‌ 
नभ > औशन:। “दे? ६-४-१४३ सूत्र से 'भ’ संज्ञक अङ्ग की (टि) 'असू? का लोप हो 
* गया। 'डित्‌ न होने से "टि? का लोप प्राप्त नहीं था। पक्ष में (डिहृद्धावन होने पर) 
औशनसम्‌ ( उशनसू+-अण--आदिवृद्धि तथा विभक्तिकाये ) । विग्नरह--उशनसा दृष्ट साम । 

( १२०३ ) पद्‌-कणेः, ढक्‌। अजुवृत्ति--तेन, इष्टं साम, तद्धिताः, ड्यापूप्नातिपदिकाद, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथे--उदा० कलिना दृष्ट कालेयं साम । 

—“तुतीयान्त समथ 'करि? शब्द से “दृष्ट साम? अर्थ में 'ढक' प्रत्यय होता दै? । 
उदाहरण--कालेयं साम ( कलि द्वारा देखा गया सामवेद का माग ) । चिग्रद्द--कळिना दृष्टम्‌ । 
कलि--ढ (उक्‌) प्र कलि+एय (ढ = एय ) > कळून-एय (“भ--संज्ञाप्रयुक्त 'इ! का लोप 
प्रे काढेयम्‌ ( आदिवृद्धि तथा विभक्ति-काये ) । यद्यपि क्रमविषय 'साम? नित्य है, वद 
"कलि? से दृष्ट नहीं हो सकता तथापि साम-सम्बन्धी विशिष्ट कार्य-विषयक विनियोग का ज्ञान द्वारा 
“दर्शन ही यहाँ अपेक्षित है । 

विद्ेष--महाभाष्य में यह सूत्र के रूप में नहीं दिखाया गया हे । “दष्टं साम” 

( ४-२-७ ) सूत्र में वातिक-द्वारा 'कलि' शब्द से 'दृष्ट साम’ अर्थ में 'ढक्‌' प्रत्यय का 

विधान किया गया हे--“दृष्टं साम कलेढंक्‌ च” । तदनन्तर प्राग्दीव्यतीय सभी अर्थो 

में अर्ति तया करि इन दोनों शब्दों से 'ढक्‌' प्रत्यय का विधान बतलाया है--“सर्व- 

_ त्राग्निकलिभ्यां ढक्‌” । 'बालममोरमाकार' ने इस सूत्र को व्याख्या नहीं को है । शेखर- 
. कार नागेश ने भो इसे वातिक ही बतलाया हे--“कलेढंगिति वातिकम्‌'' । 
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कलिना दृष्टं कालेयं साम । ( १२१० ) वामदेवाड्ड्यड्ड्यौ ४। २। ९ ॥ वामदेवेन 
दृष्टं साम्‌ चामदेव्यम्‌ । 2 


“सिद्ध यस्येति लोपेन किमथं ययतौ डितौ । 
ग्रहणं माऽतदर्थे भूद्वामदेव्यस्य नञ्स्वरे ॥' 


_ (१२१० ) वामदेवाड्डघड्ड्यो । वामदेव्यमिति । डित्त्वाट्टिलोपः । तित्वं स्वरा- 
थंम्‌ । ननु 'यस्येति च' इति लोपेन सिद्धे किमथैमिह डित्करणमिति चेत्‌ ? सत्यम्‌-- 
ययतोरेव विधो 'ययतोशातदर्थ' इति ननः परस्य ययदन्तस्यान्तोदात्तस्वरविधौ अनयो- ` 
ग्रेहणं स्यात्‌, तदमावार्थं डित्करणम्‌ । डित्करणे सति तु स्वरविधाववयोनं ग्रहणम्‌, 'निर- 
नुबन्धकग्रहणे सति न सानुबन्धकस्य ग्रहणम्‌’ इति परिभाषया 'तदनुबन्थकग्रहणे सति 
नातदनुबन्धकस्य' इति परिभाषया च तन्निवृत्तिमंवति । एते तु परिभाषे इहैव ज्ञाप्येते । 
तथा च अवामदेव्यमित्यत्रायं स्वरो न भवति । एतत्सङ्ग्राहक भाष्यस्थं इलोकं पठति-- 
सिद्धे यस्येत्यादि । अत्र पूर्वाधंमाक्षेपपरम्‌ । 'यस्य' इति छोपेन सिद्धे ययतो किमर्थं डितो 
कृतावित्यर्थः । ग्रहणमिति । वामदेव्यशन्दस्य नञ्स्वरे नबाश्रयस्वरविधो अतदर्थे’ 'यय- 
तोश्चातदर्थे'इति सूत्रे अनयोड्येड्ड्ययोग्रेहणं मा भूदित्येतदर्थ डित्क रणमित्यथं: । 


(३२१०) पद्‌--वामदेवात्‌, ड्यत्‌-डयो । अलुवृत्ति-तेन, दृष्ट साम, तद्धिताः, ङ्याप्‌ 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

सूलाथे-उदा० वामदेवेन दृष्टं साम-वामदेव्यम्‌। भाष्य की कारिका का अर्थ--“'य? एवं 
प्यत्‌' प्रत्यय करने पर भी “यस्येति च? ( ६०४-१४८) पत्र से 'अ' का लोप करने पर उक्त 
प्रयोग सिद्ध हो सकते थे, अतः डित्करण का क्या प्रयोजन दै”! उत्तर यइ है कि “अतदथं को 
अभिलक्षित कर 'अवामदेव्यम्‌? में ( “वामदेव्यः के नज्‌-स्वर में ) “डथ' तथा 'डथत्‌? का ग्रहण 
न ह्‌ 32 | 

चिवरण- 'दृष्ट सामः अर्थ का ही प्रकरण है । शेष प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ पूवं सन्नवत्‌ दै? । 
अतः सूत्र से यहद विदित छोता दै कि “तृतीयान्त 'वामदेव! शब्द से देखा गया साम! अथे में 
'इथत्‌? और 'डथ’ प्रत्यय हो” । यद्द “्रारदीब्यतोऽग्‌?? ( ४-१-८३) से प्राप्त सामान्य 'अण 
प्रत्यय का अपवाद है । *डयत? में 'ड' तथा “त” इत्संशक दै. । केवल 'य' रद्द जाता है। इसी 
प्रकार 'डथ? में भी 'ड' की इत्संज्ञा होने से “य? शेष रहता है। दोनों प्रत्ययों में अन्तर केवल 
स्वर का दै । 'डयत प्रत्यय करने पर “तित्स्वरितम्‌? ( ६-१-१७९ ) से अन्त स्वरित ( वामदेव्य) 
तथा 'डयः करने पर “आद्यदात्तश्ष? (३-१-३) होने से तोशा ( दा )1 
उदाहरण--वासदेड्यस्‌ ( वामदेव ऋषि द्वारा देखा गया साम)। --बामदेवैन दृष्ट 
साम | वामदेव त-य कर अथवा डथ ) > वामदेव्यम्‌ । “डित्‌? होने से “2: ६-४-१४७ से 
'अ! का लोप ।? 

शङ्का-ससाधान--प्रक्कत सूत्र से विधीयमान 'डयत? और 'डय' प्रत्यर्यो के स्थान पर यदि 
व्यवः और 'य? प्रत्ययो का विधान किया जाय तो इष्ट रूपों को सिद्धि के साथ दी स्वरों का 
अन्तर भी स्वतः सिद्ध रदा । इन प्रत्ययो में “ड? इत्संश्क का समावेश क्यों किया १ इसके उत्तर में 
यह कद्दा जाता दै कि यद्यपि “वामदेव? से 'यत्‌” एवं "य? तथा 'डथत? एवं डय! प्रत्ययो के करने पर 
"वामदेव्यम? रूपसाम्य तो अवश्य दै, तथापि 'डित? करण व्यथ होकर यद शापन करता दै कि 
"निरनुबन्धक? ( बिना इस्संशक ) के अहण में "सानुबन्धकः ( इत्संशक सहित ) का ग्रहण नहीं ; 
होता? ( निरनुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य ्रहणम्‌-परिभाषा ) तथा “एक अनुबन्धक के. इण मे 
दो अनुबन्धको का अद्ण नहीं होता? ( एकाचुबन्धकस्य अणे न इथनुवन्थकस्य अददणम्‌--परिः 


"शक 


५८२ व्याख्याद्वयोपेत-सिंद्धान्तकौमुद्यां 


इति भाव्यम्‌ । ( १२११ ) परिवृतो रथः ४। २। १०॥ वस्न्नेः परिवृत्तो 

वास्त्रो रथ: । रथः किस्‌ ? वस्त्रेण परिवृतः कायः। समन्ताद्वेष्टितः परिवृत उच्यते । 

तेनेह न--छात्रेः परिवृतो रथः। ( १२१२) पाण्डुकस्बलादिनिः ४। २। ११॥ 

पाण्डुकम्बलेन परिवृतः पाण्डुकम्बली । पाण्डुकम्बलशब्दों 'राजास्तरणवरणकम्वलस्य 

oo 

( १२११ ) परिवृत्तो रथः। तेनेत्यनुबतंते । तेन परिवृतो रथः इत्यर्थे तृतीयान्ता- 

, दणादयः स्युरित्यर्थः । ननु छात्रैः परिवृतो रथ इत्यत्रापि स्यादित्यत आहे --समन्ता- 

वेष्टितः । परिवृत इत्युच्यत इति । रथस्य समन्तादाच्छादनार्थं यद्दस्त्रादिकं रथावयवभृतं 
तद्वाचकादेवेत्याशयः, एकान्तग्रहणमिति वार्तिकात्‌ । - 

( १२१२ ) पाण्डुकम्बलादिनिः । तेनेति परिवृतो रथ इति चानुवतँते । इनिप्रत्यये 


भाषा ) । इस ज्ञापन के फलस्वरूप उत्तरपद के अन्त में उदात्त विधान करने. वाले सत्र "'ययतोश्वा- 
तदर्थे? ( ६-२-१५६ ) में 'य’ एवं 'यत्‌? के कथन से रूपसाम्य होने पर उक्त दोनों परिमाषाओं के 
सहयोग से 'डथ' तथा डथत्‌? प्रत्ययो का संग्रह नहीं होता । अतः अवामदेव्यस्‌ ( नभ्‌ पूर्वक 
वामदेव्यम्‌ ) में “ययतोश्चातदर्थे” ( ६-२-१५६ ) से विधीयमान 'नज? से पर 'य? एवम्‌ “यत्‌? 
प्रत्ययान्त उत्तर पद को अन्तोदात्तत्व नहीं हुआ, क्योंकि सूत्र में निरनुबन्धक का मण है। 
तदनुसार 'अवामदेन्य’ में “नञ्‌? को अव्यय मान कर आयुदात्त होता है--“निपाता आयुदात्ता:! । 
अन्यथा यहाँ भी सामान्यतः उत्तरपद को अभिळक्षित कर अन्तोदात्त हो जाने से अनिष्ट रूप की 
' प्रसक्ति होती । 


(१२११ ) पदु--परिवृतः, रथः। अनुवृत्ति-तेन, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः; 


परश्च । विधिसून्न। 

सूळाथं-उद्‌० बस्नै; परिवृत:--वाख: रथ: । 'रथः क्यों कहा १ वस्त्रेण परिवृतः कायः 
( 'अण्‌? नहीं हुआ ) । 'परिबृत? से 'लपेटा हुआ अर्थ सूचित दोता दै । 

विवरण--'परिवृत: रथः' अथ का समावेश किया जा रहदा है। 'तेन! की प्रमुख अनुदृत्त 
चली आ रही है। वह प्राकरणिक अनुवतमान पर्दो के साथ अन्वित होकर सूत्रार्थ निष्पन्न करती 
है । अतः “उससे ढका हुआ रथ” अर्थ मैं तृतीयान्त समथ प्रातिपदिक से यथाबिद्वित "अण्‌? आदि 
अत्यय होते दै” । उदाइरण-चाखः रथः ( कपड़े से ढका हुआ रथ ) । वि्नह--वस्त्रेण परिवृतः 
रथः। वख जभ (अण्‌) > वास्नः ( अलोप तथा आदिवृद्धि ) । 

अत्युदाहरण--( १ ) सूत्र में रथः पद का निवेश होने से वर्षण परिद्धतः कायः ( कपड़े से 
Cd शरीर ) मे गोत व्स्तु म च अर्थात्‌ शरीर होने के कारण 'अण्‌? नहीं होता । 

त का अथ वेष्टित रूप में अपेक्षित होने से छान्नेः परिवृतः रथः | छात्रों से बिरा 

हुआ रथ ) में भी अण्‌? प्रत्यय नहीं हुआ । रि २ 


हे शिरीष पस्त कपडे से वेष्टित रथ में 'कपड़ा? रथ के अवयव (अङ्ग) के रूप में समाविष्ट होता 

होत इस सम्बन्ध में 'तदेकान्तग्रदणम्‌? वातिक प्रमाण रूप में दिया जाता हे । जिससे यद्द विदित 

र पो ज की हन रहा बस्न उसके अवयव ( एकान्त ) स्वरूप समझा जायगा- येन 

कि सद्‌ एकान्तवद्भवतीतिं वक्तव्यम्‌? । अर्थात्‌ रथ के ॥] उपयोग 
किया जायगा बाँ ही 'अण! प्रत्यय होगा । निमाण में जॉ बस्न का 

ड ; Le aver लादू, इनिः। अनुवृत्ति-परिवृतः रथः, तेन, तद्विताः, प्रत्ययः 


क्ष 


( १२१४ ) कौमारापूर्ववचने । तेनेति परिवृतो रथ इति च निवृत्तम्‌ । अविभक्तिक 
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वाचक: । सत्वर्थोयेनेव सिद्धे बचनसणो निवृत्त्यर्थम्‌ । ( १२१३ ) हेपवेयाघादन ४। 
२। १२॥ होपिनो विकारों हेपम्‌ । तेन परिवृतो हेपो रयः। एवं वयात्र; । 
( १२१४) कौसारापूर्वबचने ४॥ २॥ १३॥ कौमार इत्यविभक्तिको निर्देशः । अपुवत्वे 


नकारादिकार उच्चारणार्थं: । ननु “अत इनिठनौ’ इति मत्वर्थोयेन इनेव सिद्धे किमथे- 
मिदमित्यत आह--अणो निदृत्त्यथंमिति । र 

( १२१३ ) द्वेपवेयाघ्रादञू । तेनेति परिवृतो रथ इति चानुवतते । तृतीयान्ताद्‌ 
हैपशव्दाह्वेयाघ्रथव्दाच्च परिवृतो रथ इत्यर्थं अन्‌ स्यादित्यथंः । अणोऽपवादः । स्वरे 
विशेष: । हौपिन इति । द्वीपी व्याघ्रः, तस्य विकारः चर्मेत्यर्थे 'प्राणिरजतादिम्मः' 
इत्यनि इँपशब्द इत्यर्थः। एवं वेयात्र इति। व्याधस्य चमं, वैयाघ्म्‌ । अनि "न 
य्वाभ्यास्‌' इत्यच्‌ । तेन परिवृतो वैयाघ्र इति भाव: | - 


सूळार्थ--उदा० पाण्डुकम्बलेन परिबृतः-पाण्ड्म्वली । सफेद ऊनी कम्बल ( राजाओं के 
आस्तरण ) को “पाण्डुकम्बल' कहते हैं । मत्वर्थीय 'इनि?, प्रत्यय की समानता होने पर भी “अण? 
का यह अपवाद हवै । 

चिवरण--पूवे सन्न ( “परिवृतः रथ?” ४२-१० ) का दी विषय दै । विशेषता होने के कारण 
“इनि? प्रत्यय का विधान किया जा रदा दै। अतः “तृतीयान्त समर्थे पाण्डुकम्बळ प्रातिपदिक 
से 'ढका हुआ रथ? अर्थ में 'इनि' प्रत्यय होता दै? । “इनि? में अन्तिम “इ उच्चारणाथं होने के 
फलस्वरूप उसकी इत्संज्ञा दोने से इन? अवशिष्ट रहता दै। उदाइरण-पाण्डकस्बळी रथः 
(सफेद कम्बल से वेष्टित रथ )। पाण्डुकम्बछ+इन्‌ ( इनि) > पाण्डुकम्बलिन्‌ (अ? का 
लोप ) > पाण्डुकम्बली ( प्रथमा एकवचन में 'इ' को दीघं, “घुः विभक्ति का लोप एवं “न्‌? का 


` छोप)। 


विशेष--( १) इवेत कम्बल से परिवेष्टित होने के कारण रथ की महत्ता सूचित होता दै । 

(२) मत्वर्थीय "इनि? प्रत्यय (“अत इनि-ठनौ” ५-२-३११५ ) से इष्ट रूप सिद्ध होने पर 
भी यहाँ पृथक 'इनि' प्रत्यय का विधान “अण्‌' का बाथ करने के लिये चरितायं दोता दै। 

( १२१३ ) पद्‌-द्वेपवैयाध्ाद्‌ , अञ्‌। अनुद्रत्ति-परिशृतो रथः, तेन, तद्धिताः, ब्याप्‌ः 
प्रात्तिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । ड 

सूलाथे २ “दैप' अर्थात हाथी का चमड़ा--उससे वेष्टित रथ-द्रपः । एवं २--वैयाप्र:। 

विवरण-_'परिदृतः रथः? अथे का दी प्रकरण दै । अतः “तृतीयान्त समथ 'द्वेप' तथा 'वयाप्र? 
प्रातिपदिको से 'आच्छादित हुआ रथ? अथे में 'अन्‌' प्रत्यय होता दै” । यह भी 'अण का अपवाद, 
सूच है । 'अण्‌? तथा 'अन में स्वर का भेद है। उदाहरण-हेपः रथः ( चीते के चमड़े से आच्छा- 
दित रथ )। प्रेक्रिया--( क ) द्वीपिनः विकार:--देपम-अर्थात्‌ चमे->चीते का चमडा<-( पित्‌ 
+अन्‌-"प्राणिरजदता दिस्योऽन्‌? ४३-१५४) > हैप। (ख) पुनः बिग्रह- दैपेन परिवृतः 
रथः । द्वप +भ (अन्‌) > दैपः । (२) चेयाध्रः ( बयाध्चमे से आच्छादित रथ ) । प्रक्रिया- 
(क) ब्यीब्रम-अ (अन्‌) > वैयाप्रम्‌। (एचः आगम--“न स्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वी छ 
ताभ्यामैच्‌? ७-३-३) । ( ख ) विग्रहृ वैयाघ्रेण परिदरतः रथः->वेयाप्रु+अ ( अन्‌ ) >वैयाप्रम 
( 'अरळोप तथा विभक्ति-काय ) । : बिट 

` ( १२३४ ) पद--कौमा र, अपूवंवचने । अलुदृत्ति--तडिता:, ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 

प्रदच । विधिसून्न । Ss 
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निपातनमिदम्‌ । अपुवंपति कुमारीं पतिरुपपक्षः-कौसार:। यद्वा । अपूर्वपतिः कुमारी 
पतिमुपपन्ना कोमारी-मार्या । ( १२१५ ) तत्रोद्घृतससत्रेभ्यः ४। २। १४ ॥ शरावे 
उद्धतः शाराव ओदनः। उद्धरतिरिहोद्धरणपुवंके निधाने वतंते । तेन सप्तमो । उद्धुत्य 


इति । छुप्तप्रथमाक इति भाव: । अपूवंशब्दो भावप्रधान इत्याह--अपुर्वेत्वे निपातनसिद- 
भिति। न पूर्वे: पतियंस्याः सा अपुवेपतिः, तां कुमारीमुपयतवानु पतिरित्यर्थं द्वितीया- 
न्तात्‌ कुमारीदब्दादण्‌ स्यादित्येकोष्थे: । कुमारी अपूर्वं पतिमुपपन्नेत्यर्थ प्रथमान्ता- 
स्कुमारोशब्दादन्‌ स्यादित्यन्योऽ्थः । आद्ये उदाहरति--अपुवंपतिमिति । द्वितीये उदा- 
हरति--यद्वेत्यादि । आद्ये उपयन्तरि प्रत्यय: । द्वितीये उपयतायां स्वार्थ प्रत्यय इति 
विवेकः । न 

( १२१५ ) तत्रोद्धृतम्‌ । तत्रोद्धृतमिंत्यर्थे अमत्रवाचकशब्दात्‌ सप्तम्यन्तात्‌ प्रत्यय: 
स्यादित्यर्थः । अमत्रं भाजनं शरावादि । ननु उद्धरणपृथक्करणे शरावस्यापादानत्वातु 
कथं सप्तमीत्यत आह--उद्धरतिरिहेति । 'सास्मिन्पौणंमासी' इत्यतः प्राक्‌ तत्रेत्यनुवतंते । 


मूलार्थ “कीमार' शब्द छुप्त-विभक्त्यन्त दै। अपूवत्व में यह निपातन है । उदाहरण-- 
“अपू पति कुमारी को प्राप्त हुआ पति? अथ में कौमारः«-पतिः। अथवा “अपूरबंपति कुमारी पति 
को प्राप्त हुई? अथ में->कौमारी मार्या । 
विवरण--'परिवृतः रथः? अर्थ की निवृत्ति हो गई है। सूत्र में “कौमार? पद लुप्त प्रथमा ' 
विअक्यन्त ( = कौमारः) है। अर्थबोधक शब्द--*अपूर्ववचने? है । तदनुसार सत्र से यइ विदित 
होता है कि “अपूववचन घोतित होता हो तो अणप्रत्ययान्त 'कौमार? शब्द निपातन किया 
जाय” । जिसका पाणिग्रहण न हुआ शो--वह अपूवेवचन है । यह 'अपूव॑वचन? कुमारी को अभि- 
लक्षित कर समझा जाय, पति को अभिलक्षित कर नहीं । पुरुष अपूर्व भार्यायुक्त रहे या न रहे । 
"अपूव? शब्द भावसाधन होने के कारण “कुमार? शब्दार्थगत ही छिया गया है, न कि "पति? 
शब्दार्थं गत । इस प्रकार योभ्यता-बल से ही 'द्वितीयान्त? अथवा "प्रथमान्त? ( कुमार शब्द ) से 
अण प्रत्यय कर “कौमारः? यह निपातन समझा जाय । अतः यद्व निपातन "पुंलिङ्गः तथा 'श्नीलिङ्ग? 
दोनों में खी के अपूर्वत्व कथन में ही होगा । तदनुसार पुलिङ्ग में उदाहरण (क) कौमारः पतिः 
(अपूव पतिवाली कुमारी को प्राप्त हुआ पति )। विग्रह--अपूर्वपति कुमारी प्रतिः उपपन्नः । 
प्रक्रिया- कुमारी 4-अ ( अण्‌) > कौमारः (“३१ छोप आदिबृद्धि तथा विभक्तिकार्यं ( द्वितीया 
समथं से उपयन्ता ( पति ) अर्थ मै "ण्‌? होगा-ङमारी+ अस्‌ १ भण्‌ )। ( ख) पुंिङ्ग में-- ` 
कौमारी मायाँ ( अपूव पति वाली कुमारी पतिको प्राप्त हुई )। विग्रह--अपूर्वपतिः कुमारी 
पतिस्‌ उपपन्ना । प्रक्रिया- कुमारी नसु, अणू ( प्रथमा समथ 'कुमारी’ शब्द से स्वाथं में 'अण? ) 
> इमार्‍ी+भ ( विभक्ति लोप) प्र कुमार+अ ('ई? का लोप) >> कौमार ( आदिवृद्धि ) 
> i +३ ( डोपू--'टिडढाणज! ४-१-१५ ) > कौमारी ( 'अ? लोप तथा विमक्ति-कायं ) | 
. (१२४) पढ्‌ तत्र, उद्धतम्‌, अमत्रेभ्यः । --तद्धिताः त्‌, 
यमः, पर । बिल, 2 अनुद्दत्ति-तद्विताः, ङ्यापप्रातिपदिकातः 
सूळाथं-उदा० शरावे उद्घतः-शारावः ओदनः। उद्धरण से तात्पय॑ यहाँ उँडेलने के साथ 
अन्यत्र रखने ( निधान ) मे हे । अतः सप्तमी हुई । निकाल कर (उठा कर) रखा यइ अथं है। | 
म विवरण-- उद्धत! अथ में यथाविहित प्रत्ययो का निरूपण किया जा रहा है। “तन्नः शब्द 
सवथ समथ का बोधक हे। 'अमन्न' शब्द पात्रवाची है। तदनुसार “सप्मी-समथे पात्रवाची 


| 
। 
| 
। 
| 
| 
|] 


२. “सस्कृत दि नाम तद्‌ भवति यत. तत एवापहृष्य अभ्यवहियते” (४-३-२५ सूत्ने 


` रक्ताद्र्थकप्रकरणस्‌ ५८५ 


निहित इत्यर्थः । ( १२१६ ) स्थण्डिलाच्छयितरि ब्रते ४ । २। १५॥ तत्र इत्येव । 
समुदायेन चेद्‌ व्रतं गम्यते । स्यण्डिले शोते स्थाण्डिलो भिक्षुः। (१२१७) संस्कृतं भक्षाः ४। 
२। १६ ॥ सक्तम्यन्तादण्स्यात्संस्कृतेऽ्, यत्संस्कृतं भक्षाख्रेत्ते स्युः। भ्राष्ट संस्कृताः राटा 


( १२१६ ) स्थण्डिलाच्छयितरि । स्थण्डिलञन्दात्सपतम्यन्तात्‌ ब्रवनिमित्तकश्चयन- 
कतरि वाच्ये प्रत्ययः स्यादित्यर्थः । 

( १२१७ ) संस्कृतं भक्षाः । भक्षयन्ति इति भक्षाः, कमणि घम्‌ । तन्नेत्यनुबतंते । 
तदाह्‌-सक्षम्यन्तादिति। एकवचनं बहुवचनं च सामान्याभिप्रायम्‌, 'जात्याख्यायामेक्‌- 
स्मिन्बहुवचनम्‌' इत्युक्तेरित्यभिप्रेत्याह- यत्संस्कृतं भक्षाश्चेत्ते स्युरिति । संस्कारो नाम 
पाकादिना गुणविशेषाधानम्‌ । अष्टाकपाल इति । 'तद्धिताथ' इति समासः । 'मक्षा' इति 
किस्‌ ? पुष्पपुटे संस्कृतं वस्त्रम्‌ । 
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प्रातिपदिकों से भोजन के पश्चाद 'अवशिष्ट बचा हुआ? अर्थ में यथा-बिहित “अण! आदि प्रत्यय 


होते हैं? । उदाहरण--शारावः ओदनः ( सकोरे में निकाल कर रखा भात ) | विग्नह--शरावे 
उद्धत; 'भोदनः? । शराव--भण प्रट शारावः। 'उद्धुत' शब्द का तात्पर्यं यहाँ 'उद्धरण-पूर्वेक 
( उठाते हुए ) दूसरे में उडेल कर रखना? दै। अतः निधान-निरूपित अधिकरण में ('शरावे?) 
सप्तमी हुई । अर्थात्‌ एक बतैन से निकाल कर दूसरे में रखा हुआ ओदन-यहद अथं विवक्षित है । 

( १२१६ ) पदु--स्यण्डिकात, शयितरि, जते । अनुवृत्ति--तत्र, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । । 

मूलार्थ--सप्तमी समथं से ( विधान दे )। 'समुदाय' से जतरूप अथ गम्यमान होने पर 
( यथाबिहित प्रत्यय हों ) | उदा० स्थण्डिले शेत्ते--'स्थाण्डिल:? भिक्षुः । द 

विवरण--पूर्व सूत्र ( १२१५) से 'तत्रः की प्रमुख अनुदृत्ति के फलस्वरूप सप्तम्यन्त समथ 
स्थण्डिल से प्रत्यय होगा । अतः “सप्तम्यन्त समर्थ 'स्थण्डिल? प्रातिपदिक से “रायन करने वाळा? 
( शयितरि ) अर्थ अभिषेय होने पर ब्रत-विशेष की प्रतीति होते हुए ( जते ) यथाबिहित अणादि 
प्रत्यय होते हैं?। डदाइरण- स्थाण्डिलः भिक्षः ( चवूतरे पर सोने का जती भिक्षुक ) । 
विग्रह- स्थण्डिले शेते (= शयितुं ब्रतम्‌ अस्य ) । स्थण्डिल+अण्‌ > स्थाण्डिलः ( 'अः्छोप, 
आदिवृद्धि तथा विमक्ति-कायं ) । 2 

(१२१७) पद- संस्कृत, भक्षाः । अनुबृत्ति- तत्र, ( अण्‌ ), तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च। विघिसूत्र । 

मो दी समर्थ से 'संस्कृत' अथे में संस्कृत-वस्तु के भक्ष्य होने पर अणादि 
प्रत्यय होते हैं । उदा० १--आष्ट्रेषु संस्कृताः--भराष्ट्राः यवाः। २ अष्टु कपालेषु संस्कृतः 
अष्टाकपालः पुरोडाशः । , 

'चिवरण--( "तत्र? की अनुवृत्ति के फलस्वरूप ) “सप्तम्यन्त समर्थ प्रातिपदिक से “संस्कार 
किया गया” ( = उत्कृष्ट की गई वस्तु ) अथे में, संस्कृत-वस्तु के अक्ष्य-पदाथ होने पर, यथा- 
विहित 'अण? आदि प्रत्यय दोते हैं? । उदाहरण-भ्राष्ट्राः यवाः ( भाड़ में झुने हुए यव )। 
विग्रद-आप्ट्रे संस्कृताः । भ्राष्ट्र-अ ( अण्‌) > आष्ट्रा: ('अ!लोप, आदिवृद्धि तथा प्रथमा 
बहुवचन में विमक्ति-कायं ) । 437 3 

विशेप-सज में “संस्कृतम्‌? एकवचन में तथा 'मक्षाः! बहुवचन में किए गये प्रयोग सामान्यापेक्ष 
है। अर्थात्‌ 'जाति? के कथन में एकवचन तथा “वस्तु? के कथन में 'वहुबचन' प्रयोग समझा जाय । | 


वातिकम ) । र 


५८६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौ मुद्यां 


याः । अष्टसु. कपालेषु संस्कृतो$टाकपालः पुरोडाशः। ( १२१८ ) शुलोखाद्यत्‌ ४। 
२। १७ ॥ अणो$पवाद: । शूले संस्कृतं-शूल्यं मांसम्‌ । उखा पान्नविशेषः । तस्यां संस्छृत- . 
मुख्यम । ( १२१९.) दष्तष्ठक्‌ ४। २। १८॥ दध्नि संस्कृतं-दाधिकम्‌ । ( १२२०) 


(१२१८ ) शूलोखाद्यत्‌ । समाहारद्दन्दात्पचमी । तत्रेति संस्क्ृतं भक्षा इति चानु- 
वतंते ।  सप्तम्यन्ताच्छूलशन्दादुखाशव्दाच्च 'संस्कृतं भक्षाः इत्यर्थं यत्‌ स्यादित्यथे: । 
उखा पात्रविशेष इति । 'पिठरं स्थाल्युखा कुण्डम्‌' इत्यमरः । । 

( १२१९ ) दष्तष्ठकू । सतम्यत्ताद्दधिद्यन्दात्‌ संस्कृतं भक्षा इत्यर्थे ठक्‌ स्या- 
दित्यर्थः । अणोऽपवादः । दाधिकमिति । ठकि इकादेये यस्येति च' इति इकारलोपः । 
इह दध्नि अधिकरणे संस्कारो छवणादिवा भवति । प्राग्वहतेरित्यत्र तु 'संस्कृतम्‌' इति 
तृतीयान्तात्‌ ठग्वक्ष्यते । 


(२) भशकपाळ:--पुरोडाशः ( आठ कपालो में पकाया हुआ घुरोडाश ) । विअह-- 
अष्टसु कपालेषु संस्कृत: । प्रक्रिया-अष्टनून-सुप, कपाळ+सुप्‌ > अष्टा-कपाल ( तड्ताथ की 
° 
विवक्षा मं समास तथा न्‌ = 'आ? "अष्टनः कपाले इविषि” बा० ) > अष्टाकपाल--सुप्‌ , अण्‌ £> 
अष्टाकपाल+-अ ( विभक्तिलोप ) > अष्टाकपाल ( 'दवियुःसंज्ञा होने के कारण “द्विगो छेगनपत्ये” 
४ १-८८ से “अण्‌? का लोप) > अष्टाकपालः ( विमक्तिकायं ) । 'अण'-का लोप होने से 
आदिवृद्धि नहीं होती । i 
अत्युदाइरण-सन्न में "भक्षाः? पद का निवेश होने से 'पुष्पपुटे संस्कतं वस्नम्‌? में "पुष्पपुर? 
से 'अण? प्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि 'वस्र' भक्ष्य नहीं दै । 
(१२१८) पद--शलोखात, यत्‌ । भनुवृत्ति-संस्कृतं भक्षाः, तेन, तद्धिताः, ङ्यापध्राति- 
पदिकात, प्रत्यय» परश्च । विधिसूच्र। र 
/_ मूकाथ-“अण्‌? का अपवाद है । 'उदा० १--श्वूले संस्कृतं--शूल्यं--मांसम्‌ । २--उखायां 
संस्कृतम्‌-उख्यम्‌ । 
८ मात अणू प्रत्यय का अपवाद-सूत्र है। तदनुसार “सप्तमी-समर्थ “शूरः तथा 
उखा? प्रातिपदिको से “संस्कृतं अक्षा: अथ में "यत? प्रत्यय होता दै” | उदाइरण--( १ ) शूद्यम्‌ 
मांसम्‌ ( लोहे की छड में भूना हुआ मांस ) । विग्नह--शले संस्कृतम्‌ । छूल--य ( यत्‌ ) >> 
क्य ("अश का 5 क विभक्ति-काये ) । (२) उख्यम्‌ ( पात्र विशेष--बटलोई या तवे 
[हुआ मास ) | ह--उखायां सं गा 
लोप तथा विभक्ति-काय ) । RR 00) 
( १२१९ ) पदृ--दध्नः, उक्‌ । अनुवृत्ति-संस्कृत॑ त 
5 : संस्कृतं भक्षाः, तत्र, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिः 
| त कय बिधिसूत क्षाः, तत्र, तद्धिताः, ङयापप्रा 
न मूळाथे--उदा० दध्न संस्कृतम--दाधिकम्‌ । 
सप्तमी समथ 'दघि' प्रातिपदिक से 'संस्कृतं.मक्षा:? अथं में “ठक्‌' प्रत्यय दोता दै । 


। विशेष-यहाँ 'संस्कार? अर्थ मै 'दही? आथ 5: 

हव्य र मनन 3 रभूत दै । जेसे 'दहो की कढ़ी? में दद्दी आधारभूत 
Fo भोजन की प्रक्रियाओं की सड्मता को दिखाने के लिये “संस्कृतम?? ( ४०४-३) पत्र 
हण माः (४२०१६) से यक पढ़ा गया है। 'दष्ता संस्कृतम्‌? तथा 'दश्नि संस्कृतम्‌" 
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न्तात्कः ७। ३। ५१ ॥ इस्‌ उस्‌ उक्‌ त्‌ एतवत्तात्परस्य ठस्य ह स्यात्‌ । उदके . 
श्वयति वर्षते इत्युदश्वित्‌ । तत्र संस्कृतः औदशचित्कः-ओदश्चितः । इसुसोः प्रतिपदोक्तयो- 


( १२२० ) उदश्वितोऽन्यतरस्याम्‌ । ठक्‌ स्यादिति। दोषपूरणमिदम्‌ । उक्तविषये 
उदश्चिच्छब्दाट्ठग्वा स्यादित्यथ: । 


( १२२१ ) इसुसुक्तान्तात्‌ कः । इसुसुक्ताः अन्ता यस्येति विग्रहः । तकारादकार 
उच्चारणार्थः । ठस्य कः स्यादिति । ठकि ककार इत्‌, अकार उच्चारणाथः, ठकारस्य 
शिष्टस्य ककारः आदेश इति 'ठस्येकः' इत्यत्रोक्तम्‌ । श्वयतीत्यस्य विवरणम्‌--वधंते 
इति। 'टु ओ श्वि गतिवृद्धयोः' इति धातुरिह वृद्धय्थंक इति मावः । उदश्चिदिति । 


दोनों अर्था में दाधिकस्‌ समान रूप ही बनेगा, किन्तु अथे में और बनाने की प्रक्रिया में भेद दै । 
जहाँ ददी के मिलाने ( साधन ) से स्वाद कुछ अच्छा हो जाय बहाँ “दध्ना संस्कतम्‌? अथं होगा । 
पर जहाँ दद्दी में ही मुख्य रूप से कोई चीज बनाई जाय, जेसे शिखरन ( श्रीखण्ड ), पनीर 
आदि । उसके छिये 'दथ्नि संस्कृतम्‌ अर्थं होगा । 

( १२२० ) पद्‌--उदि तः, अन्यतरस्याम्‌ । अनुुवृत्ति-ठक्‌ , संस्कृत भक्षाः, तत्र, तद्विताः, 
ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पंरश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथ--'ठक्‌? दो । पक्ष में अण्‌ । 

विवरण- “संस्कृत भक्षाः? का ही विषय दै। 'तत्र' पद की अनुवृत्ति ( स्‌० १२१५) दोने से 
“सप्तम्यन्त समर्थ प्रातिपदिक' अपेक्षित है। तदनुसार “सप्तमी समर्थ “उदश्वित्‌? प्रातिपदिक से 
"संस्कृत भक्षाः? अर्थ में विकरप से 'ठकू? प्रत्यय दोता दै? । 

(१२२१ ) पद्‌-श्युुक्तान्तात्‌, कः । अनुवृत्ति--ठस्य, अङ्गस्य । विधिसून्न । 

सूकार्थ- 'इस्‌", 'उस्‌!, “उक्‌? तया तकारान्त से परवती 'ठ!कार को “क' आदेश हो । जळ 
से जो बढता है--वह उदश्िद दै । उदा० उदश्विति संस्कृतः--औदखित्कः-औदखितः । प्रतिपदोक्त 
“इस्‌? तथा 'उस्‌? का अहण होने से ( आशिषा चरति) 'आशिष्कः' तथा ( उषसा चरति) 
'औषिकः में 'क' नहीं हुआ । वा० 'दोष्‌? शब्द से भी कहा जाय । उदा० दोभ्या चरति-दीष्कः । 

चिवरण- सामान्यतः तद्धित-प्रकरण में 'ठ! के स्थान पर इक! आदेश होता दै । कहॉँ- 
कहीं उसके अपवादस्वरूप 'क? आदेश का विधान बतलाया जा रहा है। सप्तमाध्याय का यहद 
सुन्न है। अतः अङ्गाधिकार (६-४-१) का यहाँ प्रभाव दै। घछ्यन्त “अङ्गस्य' पद्‌ पञ्चमी में 
विपरिणमित इोता दै तथा 'इसुसक्तान्तात? का विशेष्य बन जाता है । स्थानी = ठ' का लाम 
“'ठस्येकः?१ ( ७-३-५० ) से अनुवृत्ति-वश होता दै । अतः सव से यह अयित होता दे कि 
“इस्‌-अन्त, उस-अन्त, उक्‌-अन्त ( उक-त्याद्दारान्त« उ”, “न? तथा छ ) तथा तकारान्त 
अङ्ग से परवती 'ठ? के स्थान पर “क' आदेश दो"। यह सवादेश (ठ ८ क--निर्दिद्यमान 
के स्थान पर) है। उदाइरण--औदश्चित्कः (ददी में ज डालने से बढ़ता है =मद्ठा, 
मदूठे में बनाया गया )। विग्रह--उदखिति संस्कृतः | उदखित्‌+5 (उक्‌) > उदश्वितन-क 
( तकारान्त दोने से ठ = क ) > औदबित्क ( आदिवृद्धि ) > ओदशिस्क? ( विभक्तिकाय ) । पक्ष 
में अ ( अण्‌ )- औदखितः ( उदखित 4-.भण , भादिवद्धि तथा विभक्तिकायं ) । 'उद्श्वित* शब्द 
की व्युत्पत्ति--उदक-१श्विन'क्विपू > उदि ( उद्कन्डद ) > उदश्वित्‌ ( “तुक्‌? आगम)। 
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. विशेष-ककारादेश दोने में सत्नस्थ 'इस' तथा 'उस्‌? शब्द क रूप में प्रतिपदोक्त . 
उणादि पठित उक्त प्रत्ययस्वरूप गण किये जायेगे । इसके फडसवरूप आरिषिकः ( 


५८८ ` > व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


ग्रंहणान्नेह--आशिषा चरत्याशिषिकः। उषा रति औषिकः। “दोष उपसङ्घयानम्‌' (वा 
५०५१ ) दोर्म्या चरति दौष्क: । ( १२२२) क्षीराड्ढन्‌ ४। २। २०॥ अन संस्कृतम्‌ 
इत्येव सम्बध्यते, न तु भक्षा इति । तेन यवाग्वामपि भवति । क्षेरेयी । ( १२२३) 
-सास्मिस्पौर्णमासीति ४॥ २। २१ ॥ इति शब्दात्‌ 'सञ्चायाम्‌' इति लभ्यते । पौषी 


किवपि तुक्‌ । ‘उदकस्योदः सञ्ज्ञायाम्‌ ' इत्युदादेश: । 'तङ्गं ह्युदश्विन्मथितं पादाम्ब्वर्धाम्बु 
निज॑छम्‌' इत्यमरः । प्रतिपदोक्तयोरिति । इस्प्रत्ययस्य उस्प्रत्ययस्य च उणादौ प्रतिपदो- 
क्तपोरिह ग्रहणमित्यथेः । यथा सापिष्कः, धानुष्क इति । आशिषिक इति । चरतीति 
ठक्‌ । झासुधातो: क्विपि “आशासः क्वौ' इत्युपधाया इत्वम्‌ । उषा चरति औषिक 
इति । वस धातोः विवि सम्प्रसारणे उषेति तृतीयान्तम्‌ । 'शासिवसिघसीनां च' इत्युभयत्र 
षत्वम्‌ । दोष इति । दोष्शब्दात्‌ ठस्य कः स्यादित्यर्थः । दौष्क इति । तरतीति ठक्‌ । 
- ( १२२२ ) क्षीराढ्ढम्‌। क्षैरेयीति । क्षीरे संस्क्ृवा यवागूरित्यथंः। भक्षग्रहणा- 
नुवृत्तो त्विह,न स्यात्‌, यवाग्वाः पेयत्वेन खाद्यत्वाभावात्‌ । व 
( १२२३ ) सास्मिन्पौणंमासीति । तत्र इति, संस्कृतं भक्षाः इति च निवृत्तम्‌ । सा 
पौणंमासी अस्मिन्नित्यथें प्रथमान्तात्प्रत्ययः स्यादित्यर्थः । इति शब्दादिति । एतच्च भाष्ये 


आशीर्वाद देने के लिये घूमने वाला व्यक्ति) में 'ठ? के स्थान पर क आदेश नहीं द्दोता। 
कारण यह है कि यहाँ आ-^/शास्‌+विवप्‌ प्रत्ययान्त = 'आशिस्‌" शब्द में शास्‌ थातु के 'आ' 


0. ० ति 
को 'इ? आदेश ( 'आशासः क्वाबुपथाया इत्वं वाच्यम्‌? वा० ) होने पर होता है न कि उणादि 


प्रत्यय से निष्पन्न होने वाला रूप दै। इसी प्रकार औपिकः में भी 'क? आदेश नहीं दोता, 
क्योंकि वहाँ पर भी 'वस्‌? धातु से 'विवपूर करने के पश्चात्‌ सम्प्रसारण होने के कारण 'व? कार 
के “उ” में परिवर्तित होने के फलस्वरूप तृतीयान्त 'उषा? रूप निष्पन्न होता है। यहाँ भी प्रति- 
पदोक्त प्रत्यय नहीं दै । 
चार्तिक-उस अन्त में न दोने के कारण दौष्कः की सिद्धि के छिये वार्तिककार द्वारा थक्‌ 
विधान किया जा रद्दा है। अतः “दोष? शब्द के परवतीं 3? ( प्रत्यय स्वरूप ) के स्थान पर भी 
"कः आदेश दो” | विझह--दोन्या तरति ('ुजाओं से पार करने वाळा ) । दोपू--ठ ( ठक- 
“तरति? ४-४-५ ) > दौष्कः ( ठ = क, वृद्धि तथा विभक्ति-काये ) । 
(१२२२ ) पद्‌-क्षीरात्‌+ढभ्‌ । अनुदच्ति--संस्क्कत ( भक्षाः ), तत्र, तद्धिताः, ङयापूप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । कै 
मूछार्थ-यहाँ केवळ 'संस्कृतम्‌' अथं लिया जाता दै, 'भक्षा? नदीं। अतः 'यवागू? अथै में 
(ढक्‌) होता दै । उदाहरण-्षेरेयी । > 
“सप्तमी समथ 'क्षोर? प्रातिपादिक से 'संस्कृत' अथ में "ढञ्‌ प्रत्यय होता दै? । 


~ 


'उदाहरण-क्षरेयी ( दूध में पकाया गया दलिया ) । चिग्रह-्षीरे संस्कृता यवागूः । क्षीर+ढ 


(उक्‌ ) > क्षीर+-पय (ढ = एय ) > क्षेरेय ( 'अः का लोप तथा आदिवृद्धि ) > क्षेरेयु + 


(डीप्‌ ) > क्षेरेयी ( 'अः का लोप तथा विभक्ति-काये ) । 


विशेष -अनुवतेमान “भक्ष? का सम्बन्ध न दौने के कारण "यवागू? अथे में भी-'ढ्‌? प्रत्यय 

हो गया, अन्यथा 'मक्षा की भी अनुवृत्ति करने पर “यवागू? के पेय होने से 'अक्ष्य' न होने पर 
उक्त रूप सिद्ध नहीं होता । 'संस्कृतं मक्षाः? अर्थ यहाँ समाप्त होता है। 

` (१२२३ ) पदृ--सा, अस्मिन्‌, पौर्णमासी, इति । अचुदरत्ति--तद्विताः, क्यापप्रातिपदिकाद, 


प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । . 


TH तीही 
स्थितम्‌ । पौषोति । पुष्येण युक्ता पौर्णमासी, सा यस्मिन्मासे स पोषो मास: । पौषीशब्दा- 
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पोर्णमास्पस्मिन्पोषो सासः। ( १२२४ ) आग्रहायप्यश्वत्थाट्ठक्‌ ४। २।२२॥ 
अग्ने हायनमस्या इत्याग्रहायणी । प्ज्ञादेराकृतिगणरबादण्‌ । (पुर्वपदात्सञ्जञायाम्‌--( सु 
८५७ ) इति णत्वम्‌ । आग्रहायणी पौर्णमास्पस्मिज्ञाग्रहायणिको भासः । अश्वत्थेन युक्ता 


दणि 'यस्येति च' इति ईकारलोपः। एवं मघाभियुक्ता पौर्णमासी माघी, सा यस्मिन्सः 
माघो मासः। तथा फाल्गुन इत्यादि । सञ्ज्ञायां किम्‌ ? पोषी पौणंमासी अस्मि- 
त्पः्चदशरात्रे । 

( १२२४ ) आग्नहायण्यश्चत्याट्ठक्‌ । पूवंसूत्रविषये आग्रहायणीशब्दादश्वत्यशन्दाच्च 
ठक्‌ स्यादित्यर्थः । अणोऽपवादः । हायनमिति । संवत्सर इत्यथः । “संवत्सरो वत्सरो- 
ऽन्दो हायनोऽस्त्री’ इत्यमरः । यस्या ऊध्वं संवत्सरस्यारम्भः सा पौणंमासी आग्रहायणी- 


त्यथः । तहि आग्नहायणेति स्यादित्यत आह--प्रज्ञादेरिति । प्रज्ञादिभ्यश्च’ इति स्वार्थं 


सूलार्थ-'इति? शब्द से 'संश्ायाम्‌ अथे का लाम दोता दै। उदा० पौषी पौणेमासी 
अस्मिन्‌-पौषः मासः। 
विवरण -“प्रथमा समथ ( सा ) पोणंमासी विशेषवाची प्रातिपदिक से अधिकरण अभिधेय 
होने पर यथाविहित 'अण? आदि प्रत्यय होते हैं? । उदाइरण--पौषः मासः (पूस का महीना) । 
चिग्रह-पौषी पौर्णमासी अस्मिन्‌ । पौषी+-अण्‌ > पौष्‌+म ( 'ई? का लोप ) >पौषः ( बिभत्तिः 
कार्य) । पौपी का अथे है-पुष्य नक्षत्र से युक्त पौणंमासी-> “नक्षत्रेण युक्तः कालः 
पुष्य +भण्‌ > पीष्यु +अ > पौष ('अ? तथा 'य्‌' लोप, आदिवृद्धि ) > पौष न-डीप्‌ > पौषी। , 
विशेष--'पौष? शब्द की निष्पत्ति द्वारा इस सूत्र से प्रत्येक मास का व्यु्पत्तिलभ्य अथे 
विदित होता दै । तदनुसार “चैत्र: आदि शब्द भी इसी प्रकार ( चेत्री पोणंमासी अस्मिन्‌ सः ) 
निष्पन्न दोंगे। ये मासवाचक शब्द 'योगरूढ! हैं। प्रायः प्रत्येक मास की पौणमासी को उन्हीं नक्षत्रों 
का चन्द्रमा के साथ संयोग होता दै, किन्तु दिनों की संख्या ३० तथा नक्षत्रों की संख्या २७ 
होने के कारण सामश्चस्य स्थापित करने के लिए पूर्वापर नक्षर्थो के साथ संयोग होने पर भी 
मास? की संज्ञा निर्दिष्ट नक्षत्र के नाम पर दी रहती दै। इसी सन्दर्भ में यदद इलोक प्रसिद्ध दै-- 
“अन्त्योपान्त्यौ त्रिमौ ज्ञेयौ फाल्युनश्र त्रिभो मतः। 
शेषा मासा द्विमा शेयाः झत्तिकादिव्यवस्थया ॥? 
अर्थात्‌  'फाल्गुनी? में फाल्गुनी पद “पूवा फाल्गुनी', 'उत्तरा फाल्युनी? तया 'इस्त? इन तीन 
नक्षत्रों का बोधक दै । अवशिष्ट मास इत्तिकादि से दो नक्षत्रों के बोधक है” । 

(१२२४) पद्‌--आग्रायण्यश्वत्यात्‌, ठक्‌। अचुबरत्ति सास्मिन्‌ पौणेमासीति, तद्धिताः, 
ङयापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । बना 
लाथ--अग्ने दायनं यस्याः--भाग्रहायणी ( शब्द का अथ ) । प्रशादि के आकृतिगण 
से न “पूर्वपदात्‌ संज्ञायाम्‌? (८५७) से णत्व । उदा० आग्रहायणी 'पौणेमासी' यस्मिन्‌ 
आग्रहायणिक: मासः । अश्वत्येन युक्ता पौणेमासी यरिमन्‌-अश्वत्यः । निपातनवश पौणेमासी 

अर्थ में भी 'अण का ठप ( लोप ) हुआ । आाश्वत्थिकः। ; 

चिवरण-'साऽस्मिन्‌ पौर्णमासी? अथे में विशेष अवस्था में 'ठकः अत्यय का विधान करने 
के लिये “पथक्‌? सूत्र का पाठ किया गया है। तदनुसार “रथमा समथ 'पौणेमासी? काड 
साथ समानायिकरण वाळे “आग्रहायणी? तथा 'अश्वत्य' शब्दों से सप्तस्यर्थ में “ठक? प्रत्यय होता 
है?। उदाइरण--आग्रहायणिकः (अग्रहायण नक्षत्र दै जिस पौर्णमासी से वह मास )। | 


५९० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धाच्तकौमुद्यां 


पोणंमास्यश्चत्यः । निपातनात्पौर्णमास्यामपि छुप्‌ । आश्वत्यिक: । ( १२२५ ) विभाषा 
फाल्गुनीश्चवणाकातिकोचेत्रीम्यः ४ । २। २३ 0 एभ्यषठवा, पक्षेषण । फाल्गुनिक:- 


अणि 'टिड॒ढा' इति डीवित्यरथः । अश्वत्येनेति । अभ्विनीनक्षत्रेणेत्यथ: । अश्वत्य इति। ` 


नक्षत्राणः 'लबविशेषे' इति लुबिति भाव: । ननु 'विभाषा फाल्गुनीश्रवणाकातिकीचैत्रीम्यः' 
इति निर्देशेन पौणमास्यां 'लुबविशेषे' इत्यस्याप्रवृत्तेरुक्तत्वात्‌ कथमिह लुबित्यत आह 
लिपातनास्पोर्णमास्यामपि लुबिति । तथा च पौणमास्यां छुव्‌ नेति ज्ञापनमेतद्वथतिरिक्त- 


विषयमिति भावः । 2 
( १२२५ ) विभाषा फाल्गुनी । एम्यषठग्वेति । 'सास्मित्‌” इत्युक्तविषये इति शेष: | 


__ क स कक केक 000 SN 
विग्रह- आग्रद्दायणी पौणेमासी अस्मिन्‌ मासे । आग्रहायणी --ठक > आग्रद्यायणी +इक ( ठ = 
इक ) > आम्रद्दायणिकः ( ? लोप, आदिवृद्धि तथा विभक्ति-कायं ) । “आग्रद्दायणी? शब्द की 
व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में यहद बतलाया गया है कि 'अग्रे हायनम्‌ ( वत्सरः ) अस्याः (वर्ष के 
समीप ) इस अर्थ में 'अग्हायन! शब्द से “प्रश्ञादिस्यक्ष” ( ५-४-३८ ) सूज्ञ से अण्‌? प्रत्यय करने 
पर "न? के स्थान में “पूर्वपदात्‌ संज्ञायामगः? ( ८-४-३) से णत्व होने के पश्चात्‌ “डीप्‌? 
(“'टिड्ढाणन्‌०१-४-१-१५ ) प्रत्यय किया गया दै । 

इससे यह विदित दोता है कि कमी वर्ष का आरम्भ मार्गशीप मास से होता रहा । कदाचित्‌ 
यह पुरातन 'वसन्त-सम्पात? का सूचक हो, क्योंकि “सृगशिरा” नक्षत्र में भी वसन्त-सम्पात का उल्लेख 
मिळता है। इसी प्रकार दूसरे उदाइरण आशश्वस्थिकः ( अश्विनी-नक्षत्र-युक्त पौणेमासी वाला 
मास ) से आश्विन मास का बोध होता है->अश्विनी +अण्‌ «-अश्वत्येन नक्षत्रेण युक्ता पौणमासी 


अश्वत्था <-( निपातनवश अण्‌? का लोप) सा अस्मिन्‌ मासे (वह है जिसमें ऐसा महीना ) । 
कुछ विद्वानों ने काठक संहिता के अनुसार अश्वत्थ का अथ "श्रवण? नक्षत्र छिया है। उनके मत 
में 'आश्वत्थिकः? का अर्थं अवण-नक्षत्रःयुक्त पौणंमासी वाला माए अर्थात्‌ श्रावण दोगा । काशिका के 
अनुसार पीपल के पेड़ की 'पीपळी? पकने का काल “अश्वत्थ? कहलाता या) । 
विशेष-उपयुक्त उदाइरणों से 'पौणंमासी? को मास का अन्तिम दिन माना गया है । इसी 
तरह पाणिनि ने कालविभागो में अहोरात्र, पक्ष, मास, षण्मास, वर्ष, अयन आदि का उल्लेख 
किया है। काल से ही मूर्त पदार्थों की वृद्धि और हास जाने जाते हैं । भादित्य-गति के कारण दिन 
आर रात का विभाग किया जाता है । अद्दोरात्र ( दिनरात) को इकाई मान कर कालगणना 
की जाती दै । व्यावहारिक दृष्टि से इस प्रकार चान्द्रमास को प्रधानता दी गई है और पूर्णिमा को 
मसान्त कहा गया है । चान्द्रमास भारतवर्ष में दो प्रकार से व्यवहृत होता है--( १ ) पूर्णिमान्त 
और दूसरा (२) अमावास्यान्त। उत्तर भारत में पूरणिमान्त के अनुसार पहले 'कृष्णपक्ष” तथा 
'शुक्लपक्ष'; किन्तु दक्षिणमारत में ( अमान्त मानने से ) पहले “शुक्ल-पक्ष? तदनन्तर 'क्ृष्णपक्ष' । 
पाणिनीय उल्लेख के अनुसार क्रान्तिबृत्त २७ नक्षत्रों में वॅटा हुआ था । पूर्णिमा जिस नक्षत्र में 
होती थी, उसके अनुसार पौणेमासी तिथि और मास का नाम भी पड़ जाता था । “छबविशेषे? 
^ ( ४-२-४ ) सूत्र के अनुसार नक्षत्र के नामं से दी काल का नाम समझा जाता था। जैसे 'अच 
पुष्य» ( आज पुष्य दै ) कने का तात्पयं यदद हुआ कि आज चन्द्रमा पुष्य नक्षत्र के समीप दै । 
अर्थात्‌ आज पुष्य नक्षत्र का योग है ।. तीस दिन के . मासात्मक काळ का समन्वय २७ नक्षत्रों के 
साथ निर्दिष्ट नक्षत्रों के पौर्वापय ( सामीप्य ) दवारा किया जाता दै । 
__९ १२२४) पद--विभाषा फाल्गुनी-श्रवणाकातिकी-चैत्रीभ्यः । अनुबृत्ति -ठक , सास्मिः 
न्पौणेमासी ति, तिताः, ड्यापप्नातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
१. “यस्मिन्‌ भधत्या; फलन्ति सोञ्धत्य--काशिका ( ४:३-४८ ) | 


1 


cl, 
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फाल्गुनो वा मासः। थावणिकः-ावणः। कार्तिकिकः-कातिकः । चेन्रिकः-चेत्रः । 
( १२२६ ) साऽस्य देवता ४। २। २४॥ इन्द्रो देवता अस्येति ऐन्द्रं हविः । पाशु- 
पतम्‌ । बाहुस्पत्यम्‌ । त्यज्यमानद्रव्ये उद्देश्यविशेषो देवता, भन्तरस्तुत्या च । ऐन्द्रो 


_ स-द-्ााचक 0 बल बल बालक आजकल कक. 
फाल्गुलिकः--फाल्गुनो या मास इति । फाल्गुनी पोर्णमास्यस्मिन्निति विग्रहः । एवं श्राव- 
` णिक इत्यादि । इति युक्ताद्यर्थंका: । 


( १२२६ ) साऽस्य देबता। अस्मिन्नर्थे प्रथमान्तादणादयः स्युरित्यथ: । ऐ्द्रं हवि- 
रिति 1 इन्ट्रात्मकदेवतासम्बन्धीत्यर्थः । पाशुपतमिति। पशुपतिर्देवता अस्येति विग्रहः । 
ननु देवताशन्दस्य लोकप्रसिद्धजातिविशेषवाचकत्वे पितरो देवता अस्य पित्र्यमित्याद्यनुप- 
पन्नमित्यत आह--त्यज्यमानद्रव्ये उद्देशयविञ्ञेषो देवतेति । 'हविरशेषमृत्विग्म्यो ददाति’, 
“विप्राय गां ददाति’ इत्यादी ऋत्विखिबप्रादेदेंवतात्वव्यावृत्तये विशेषग्रहणम्‌ । त्यज्यमानः 


__ झूछार्थ-इनसे विकल्प से 'ठक्‌? दो। पक्ष में अण्‌ ( दोगा )। उदा० १--फाल्यनिकः-- 
फाइ्गुनः-मासः । २--आवणिक:--श्रावणः | ३--कार्तिकिक:--कार्तिक:। ४--चैत्रिकः- चेत्रः । 

चिचरण--विषेयांश ' ठक्‌? की अनुबृत्ति पूर्व सूत्र ( “आग्रद्दायण्यश्वत्थात्‌ ठक?” ४-२-२१ ) से 
आती है । अर्थ-विहेप का. लाभ "साऽस्मिन्‌ पौर्णमासीति’? ( ४-२-२०) सूत्र से हो रहा दे। 
मासविशेष के बोधक शब्द सुत्र में निर्दिष्ट हँ। सबके , साथ एकवाक्यता करने पर सूत्र से यद 
अभिव्यज्ञित होता है कि “प्रथमा समर्थ पौणेमासी-समानाधिकरण-युक्त 'फाल्गुनी,” 'अवणा?, 
"कार्तिकी? तथा 'चेत्री? शब्दों से सपतम्यथ में विकल्प से 'ठक? प्रत्यय दो” । इसके फलस्वरूप पक्ष 
में 'अण्‌? होगा । क्रमशः उदाइरण-(१) (क) फारणुनिकः मासः ( पूर्वां अथवा उत्तरा 
फाल्गुनी-न्षत्र-युक्त पूर्ण-चन्द्रमा वाली रात जिस मास में दो )। विग्रह फाल्गुनी पोणमासी 
अस्मिन्‌ मासे। फाल्युनीस-ठ = (ठक) > फाल्गुनी +-इक> फाल्गुनिकः । (ख) पक्ष मॅ-- 
फाल्गुनः ( फाल्गुनी +अण्‌ ) । (२) (क) श्रावणिकः ( अवण-नक्षत्र-युक्त पौणेमासी वाला 
मदीना ) । दिग्रह-श्रवणा पौर्णमासी अस्मिन्‌ मासे ।' अवणा-+-ठक्‌ > अवणा,य-इक ४> 
अवणू--इक > श्रावणिकः । ( ख ) पक्ष में श्रावणः ( अवणाञ-अण्‌ )। (३) (क) काति- 
फिक: ( कृत्तिका-नक्षत्र-युक्त पौर्णमासी वाला मास ) विग्रह--कासिकी पौर्णमासी अस्मिन्‌ मासे । 
कातिकी--ठ्क्‌ (= इक ) >कार्तिकिकः। ( ख ) पक्ष मैं--कार्तिकः ( कातिकी+-अण्‌ ) । ( ४ ) 
(क ) चैत्रिकः ( चित्रा-नक्षत्र-युक्त पोणेमासी वाला महीना ) । विग्नह--चत्री पौणंमासी अस्मिन्‌ 
मासे । चेत्री+ठक्‌ ( = इक ) > चैत्रिकः । ( ख ) पक्ष में चैत्र: ( चेत्री +भण्‌ )। 

विशेष--'फाल्युनी ( फल्युनी न-अण--डीप्‌ ), 'कापिको? ( छत्तिकान-अणून-डीप) तथा 
“चेत्र? ( चित्रा+-अणू +-डीप ) शब्दों को निष्पत्ति कि Nn ( SR ) सवस्थ 
“पौषी? ( पौणंमासी ) के अनुसार जानें। 'सवणा? शब्द से विहत hue का निपातनवश 
रोप हो जाता है, अतः आदि वृद्धि तथा 'डौपर न होकर जीलिङ्ग में 'पौणंमासी' अर्थ विवक्षित 
होने पर 'टाप्‌ प्रत्यय दोता दै । हि 

( १२२६) पद--सा, अस्य, देवता । अलुब्ृत्ति--समर्थानां प्रयमाद वा, तिताः, डयापू, 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूलार्थ--उदा० १--एनद्रः देयता जस्य--ऐस्क्रे इषिः। २--पाशुपतम्‌। ३--बाहेस्पत्यम्‌। 
इवनीय द्रव्य ( वस्तु ) में उद्देश्य-मिशेष देवता दै । अथवा मन्तो द्वारा को गई स्तुति या स्तुति किया 
जाने वाला भी देवता दै। ( गतः इनदर के स्तुतिपरक मस्त के अथे में भी) पेन्द्र मन्त्रः 


- (प्रयोग होगा )। 'आग्नैयी मे शाणी देवतया? शत्यादि वाक्यों में 'डक! मत्ययान्त भासतेय 


प्रयोग 'होप! अर्थ में 'सर्वश्ाग्मि०" (बा० २६८९) वातिक के माध्यम से (समीचीन जाना जाय )। 
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मन्त्र, । आग्नेयो नै ब्राह्मणो देवतया' इति तु शेषिकेऽथं 'सवंत्रारिन--' ( वा २६८९) 
हविस्साध्यः अस्मदाद्यप्रत्यक्ष: यस्तृप्याद्युपकार: तदाश्रयो जल द पाकात तदाअयो देवतेति’ यावत्‌ । मन्त्रस्तुत्या यावत्‌ । मन्त्रस्तुत्या 
चेति । 'अग्निमीळे पुरोहितम्‌' इत्यादिमन्त्रेषु 'यज्ञपु रोहितत्वादिगुणविशिष्टत्वेन या प्रति- 
पाद्चते' .सापि देवतेत्यर्थ: । ऐन्त्रो मन्त्र इति । इन्द्रस्तुत्यात्मको : मन्त्र इत्यथः । ननु 
'आर्नेयो वै ब्राह्मणो देवतया' इत्यत्र कथं देवतातद्धितः । अत्र अग्नेहविसद्देश्यत्वस्य मन्त्रै- 
स्तुत्यत्वस्य चाभावादित्यत आइ--आग्नेयो वे इति । शेषिकेश्ये इति । शेषे इति सूत्र- 
लब्धे तदभिमानिकत्वे गम्ये इत्यरथः । अग्निर्नाम यो देवताजातिविशेषो छोकवेदसिद्धः 


तदभिमानिको ब्राह्मण इति बोध: । 


विवरंण--'अस्य देवता? अथ के सम्बन्ध मे. प्रत्यय-ब्यवस्था की जा रदी है । सूजस्थ प्रथमान्त 
आधिकारिक 'सा? पद का “ङयापप्रातिपदिकात्‌? ( ४-१-१ ) स्न से अनुवतेमान "प्रातिपदिकात्‌? 
के विशेषण होने से पञ्चमी विभक्ति में विपरिणाम दोता है । तदनुसार सूत्र का यह अर्थ होगा 
कि“ 'वह इसका देवता हैं?--इस अर्थ में प्रथमान्त देवता-वाचक शब्द से षषयर्थ में यथाविहित 
"अण? आदि प्रत्यय होते दै”। डदाहरण-( १) ऐन्द्रं इविः ( वह इविस्‌?-जिसका देवता 
इन्द्र है) । विग्रह-इन्दरः देवता अस्य । इन्द्र+भ ( अणू ) > न्द्र +-अ ( भादिवृद्धि-इ = ऐे ) 
> पेन्द्रम्‌ ( 'अ’ का लोप तथा नपुंसक लिङ्ग प्रथमा एकवचन में विभक्ति-कायं )। इसी प्रकार 
(२) पाशुपतस्‌ ( जिस 'इविस्‌? के देवता पशुपति है-पशुपतिः देवता अस्य-पशुपति + अण्‌ 
“अश्वपत्यादिस्यश्च? ४-१-८४) तथा (३) बाहस्पत्यस्‌ ( जिस 'इविस? के देवता वृहस्पति 
है- बृहदस्पतिः देवता अस्य-> द्व्स्पति+ण्य «-“दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदात्‌ ण्यः? ४-१-८५ ) 
आदि में मी समझा जाय । 


विशेष-प्रकृत सूत्र में देवता शब्द दो अर्था की उद्दिष्ट कर अभिलक्षित हैं । प्रथम तो 
( १ ) सामान्यतया देवता उसे कहा गया है, जो यज्ञादि में देवता को उद्दिष्ट कर दिया जाने वाळा 
इवनीय द्रव्य हो । तदनुसार इन्द्राय स्वाहा? उच्चारण कर अग्नि के माध्यम से इन्द्र को अभि- 
लक्षित कर दिये जाने वाले इवनीय पदाथ से इन्द्रादि का स्वत्व बोधित कराने के लिये “न मस? 
शब्द द्वारा 'द्रन्यत्याग' से अपने स्वत्व का निवारण किया जाता है। (२) “देवता” शब्द का 
दूसरा अथं उस स्तुत्यात्मक मन्त्र से है (मन्त्रेण स्तुत्या ) जिसके द्वारा देवता को "हविस्‌? अर्पित 
किया जाता हैं। यइ मत "निरुक्त में प्रतिपादित है-_“यत्काम ऋषियंस्यां देवतायाम्‌ आर्थपत्य- 
मिच्छन्‌ स्तुति प्रयुङ्कते तद्देवतः स मन्त्रो भवति? । अर्थात्‌ “जिस कामना को लेकर ऋषि जिस 
देवता की प्रस्तुति करते हैं, वह उस देवता का “मन्त्र कहलाता है? । "ऋक सर्वानुक्रमणी? में भी 
कहा दै--या तेनोच्यते सा देवता । अर्थात्‌ “मन्त्र के द्वारा जो कद्दा गया, वह उस मन्त्र का 
देवता होता है? । इन दोनों वचनों फे आधार पर मन्त्र के प्रतिपाथ बिषय को 'देवता? कदा 
गया है । इस अर्थ को अभिलक्षित कर दूसरा उदाइरण ( २) ऐन्द्रः मन्त्रः ( इन्द्र का स्तुतिपरक 
मन्त्र ) दिया गया दै । इस प्रकार प्रत्ययाथं कही 'प्रदेय वस्तु? है और कहदी 'मन्त्र' एवं स्तुत्य वस्तु 
इसका विग्रह मी- इन्द्र: देवता अस्य--होगा । यहाँ भौ वद्दी “अण? प्रत्यय सम्बन्धी आदिवृद्धि 
` एबम्‌ “भ? संज्ञा-निमित्तक 'अ? का लोप आदि कार्य होंगे । 


शङ्गा-समाधान-उपयुक्त सुत्र के विधान से 'मन्त्र' और 'इविस? अथ को अभिलक्षित कर 
“अण? प्रत्यय की साधता के विपरीत “आग्नेयो वै ब्राह्मणी देवतया” ( अभिद्रैवता-सम्बन्धी 
ब्राह्मण ) वाक्य मै 'ढक्‌? प्रत्ययान्त प्रयोग केसे सम्भव दै! इसका समाधान यह दिया जाता है 
कि प्रकृत वाक्य में न ठो इविस्‌ को और न दी स्तुति किये जाते हुए मन्त्रों से अग्निरूपी देवता 


को अभिएक्षित किया गया है, अतः देवतार्थक 'अण? प्रत्यय न कर “शेषे” ( ४-२-९२) 


“* कर "५०१, 


रक्ताद्ययकप्रकरणस्‌ ५९३ 
इति ढक्‌ । ( १२२७ ) कस्येत्‌ ४ । २। २५ ॥ कछव्दस्थेदादेशः स्यात्प्रत्ययसल्षियोगेन । 


. यिस्य- (सु ३११) इति लोपाप्परत्वादादिवृद्धि: । को ब्रह्मा देवता अस्य कायं हविः । 
oS नजिक सन ती 


( १२२७ ) कस्येत्‌ । प्रत्ययसन्नियोगेनेति । 'साञ्स्य देवता! इति विहिते कशन्दादण्‌- 


` प्रत्यये परे तत्सन्नियोगेन प्रङृतेरिकारोऽन्तादेश इत्यर्थः । तथा च कशब्दादणि प्रकृतेरि- 


कारे अन्तादेशे वृद्धौ आयादेशे कायमिति सिद्धम्‌ । तत्र कि अ इति स्थिते 'यस्येति च! 
इति इकारछोपमाशङ्कूघाह- यस्येति लोपात्परत्वादादिवुद्धिरिति। कशब्दस्य ,विवरणम्‌ 
ब्रह्मेति । यद्यप्यत्र इत्वविधिबलादेव लोपो न भवतीति माष्यम्‌ । तथापि वस्तुस्थितिः 
कथनमिदम्‌ । तस्य प्रयोजनमाह--भ्रोदेंबता अस्य श्रायं हविरिति । अत्रेदमवधेयम्‌ । 
'कस्येत्‌’ इत्यत्र कशब्दस्य अकारान्तस्य षष्ठचेकवचनमित्येकः पक्षः । सर्वादिगणपठितस्य 
किशब्दस्य षष्ठयेकवचनमिति पक्षान्तरम्‌ । तत्राद्यपक्षे हविःप्रचारे 'कायानुनरृहि' इति प्रेष 
इति निर्विवादम्‌, सर्वादिगणबहिभूंतत्वेन स्मभांवासम्मवात्‌ । द्वितीयपक्षे तु किशब्दस्य 
प्रजापतिनामत्वेन अस्वंनामत्वान्न स्मेभाव!, अन्वर्थसञ््ञावलेन एकार्थवृत्तेः सञ्ज्ञा- 


ग्रकरणस्थ “अग्नेढेक्‌? ( ४-२-३३ ) स्न से 'अग्ने: अय? ( अग्नि का सक्त ) विग्रहृ में (ढक्‌? प्रत्यय 


होता है। भाष्यकार ने “दृष्टं साम”, ( ४-२-७) सूत्र में 'सकेत्राग्निकलिस्याम्‌” वातिक द्वारा 
“अग्नि? तथा 'ककि? शब्दों से सववत्र 'ढक? प्रत्यय होने का निर्देश दिया दै । 

( १२२७ ) पद्‌-कस्य, इत्‌ । ` अनुवृत्ति--सास्य देवता, तद्धिताः ङयापप्रातिपदिकात्‌, 
अत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

मूळाथं-प्रत्यय के सात्निध्य से 'क' शब्द को “इत्‌? आदेश होता है । “यस्येति च, से प्राप्त 
लोप की अपेक्षा परवता दोने के कारण पळे आदिवृद्धि हुई । उदा० कः ( न्अझा ) देवता यस्य 
कायम्‌--अर्थात्‌ इविस्‌ । २--श्रीः देवता भस्य-श्रायम्‌ । 

विवरण--'“साऽस्य देवता” ( ४-२-२३ ) का दी प्रकरण दै। प्रासङ्गिक आदे श-विधायक सूत्र 
को प्रस्तुत किया जा रदा है। स्थानी--'क? है। आदेश स्वरूप 'इत' में “त'पर करने से हस्व 
इकार लिया गया दै। तदनुसार देवतावाची “क? प्रातिपादक से पष्ठयथं में 'अण? प्रत्यय होता है, 
तथा 'क? को प्रत्यय के साथ-साथ “इकार आदेश भी होता दै” । स्थानी का अन्त्यावयव हस्व 
इकार-आदेश दोगा--'“अळोन्त्यस्य' ( १-१-५२ ) | 'क शब्द प्रजापति का वाचक दे, अतः देवता- 
वाची दै। उदाइरण--( १ ) कायम्‌ इविः ( जिस इविष्‌ के देवता प्रजापति हों ) । विग्रह 
कः देवता अस्य । प्रक्रिया--व्‌-इन-भ (भण्‌ तथा "श? ) > कि+भ > क+म (“एकोप 
की अपेक्षा पर धोने से आदि बृद्धि-इ ऐे) > काय्‌+अ ( ऐे4-अ = आय्‌ आदेश ) > 
कायम्‌ ( नपुंसकलिक्ग प्रथमा एकवचन ) । (२) अयस्‌ ( जिस इविष्‌ की देवता लदमी हाँ) । 
विग्रह-श्रीः देवता भस्य। आऔ--अ ( भण्‌ “साऽस्य देवता” ४-२२४ ) £ भरे +अ (“३ लोप 
की अपेक्षा पर दोने से पळे भादि बृद्धि )> आय ( 'आयू! आदेश ) > भायम्‌ ( विभक्तिकाय ) 1 

विशेष- ( १ ) 'कायग? गै तो वस्तुतः "९ (= श्व ) विधान करने मात्र से दी डोप का 
निवारण सम्भव है, क्‍योंकि लोप की संभावना होते पर 'इ! कार (= इव) आदेशको क्या 
उपयोगिता रद्दी ? इस कारण उपयुक्त ( परव्ती होने से बाध की ) कल्पना का उदाइरण भाष्यकार 
ने "कायम? नहीं माना है । एसका उदाइरण आयम्‌ दै, क्योंकि वहाँ पर ' का ठोप तथा 
यादि बृद्धि की एक साथ परासि दै । णत; 'भायग! प्रयोग “कस्येत का स्थल नहों है। - 

(२) "क! शब्द भनेकाथैक दै । उसी पतन प्रसिदध अं हैजा, आत्मा, अनिल, अक, 
शमन, सबंनाम, पावक, गंगूर, शुक, शीप, जळ भादि। पत्त में 'कस्य' पन्त प्रयोग है। इस 

३८ सि० ु 
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आवता अस्य आयम्‌ । ( १२२८) शुक्राडन्‌ ४।२। २६॥ शुक्रियम्‌ । ( १२२९) 
अपोनप्त्रपानप्तम्याँ घः ४।२।२७॥ अपोनप्त्रियम्‌-अपांनप्त्रियम्‌ । अपोनपात्‌ 
अपांतपाच्च देवता । प्रत्ययसश्षियोगेन तुक्त रूपं निपात्यते । अत एव अपोनपाते-अपां- 
शब्दस्य सबंनामत्वाभावात्‌ । तथा च कायानुब्रूहीत्येव प्रैषः । यद्दा प्रजापतेः सर्वात्मकत्वेन 
तन्ताम्तः किशव्दस्थ सबंनामत्वात्‌ 'कस्मा अनुन्रूहि', इत्येन सम्प्रष इति भाष्ये प्रपश्चितम्‌ । 


एवस्व विष्णुसहखनामसु "विश्व विष्णु! इति, “एको नैकः सवः कः कि यत्तत्पदमनुत्तमम्‌ ।' 


इति च पठितविश्वादिशब्देष्वप्ययं न्यायस्तुल्य* ॥ तथा च विद्वस्मे नमः, विश्वाय नम 


इत्यादि प्रयोज्यमित्यास्तां प्रासङ्गिकम्‌ । 
22 ( १२२८ ) 'शुकाद्न्‌' । साऽस्य देवता' इत्यर्थे इति शेष: । शुक्रियमिति । शुक्रो 


( १२२९.) अपोनप्त्रपान्नप्तुभ्याँ घः । प्रत्ययसश्चियोगेनेति । घप्रत्ययसन्नियोगेन अपो- 
नपाच्छब्दस्य अपोनप्तृमावः, अपाज्नपाच्छव्दस्य .अपान्नप्तृभावय निपात्यत इत्यर्थः । अत 


प्रति के लिये इविष्‌ ) श्रुतिवाक्य में 'स्म' आदेश की युक्तता सिद्ध होती है । इसी प्रकार विष्णुः 
सहस्रनाम के --एको नेकः सचः कः कि यत्तत्पद्सजुत्तमस-इस उद्धरण में भौ एकः, नेकः 
, (न+एकः ), कः, किम्‌, यत, तत--आदि शब्दों में “किम्‌? के प्रयोग से सर्वेनाम-संज्ञा की समष्टि 
पर प्रकाश पड़ता दै । 
* ( १२२८ ) पद्‌-शुक्रात्‌, घन्‌ । अनुवृत्ति--सा$स्य देवता, तद्धिताः, डयाप प्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । हु 
मूळाथं-उदा० शुक्रियम्‌ । 
विवरण-“अस्य देवता? का ही विषय दै । अतः “प्रथमा-समर्थ "शुक्र? शब्द से पष्ठथर्थ में 
. "साऽस्य देवता? अथ में “घन्‌? (= इय ) प्रत्यय होगा” । उदाहरण--शुक्रियम्‌ ( शुक्र है देवता 
जिस इविस्‌ अथवा मन्त्र का ) । विग्नह--शुक्रः देवता अस्य । शुक्र+घ ( घन्‌ ) > शुक्त 
इय ( ध = इय )> शुक्रियम्‌ ( 'इ? लोप तथा विभक्ति-काये )। सामान्य “अण्‌? का अपवाद है । 
( ३२२३ ) पद्‌--अपोनपत्रपांनप्तुभ्यां, घः। अनुबृत्ति--सास्य देवता, तद्धिताः, ङ्यापः 
` प्रातिपदिकाद, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 
जि रे 


२. ` 'यस्येति’ छोपः कस्मान्न भवति! इकारोच्चारणसामर्थ्याद्‌ । अथ यत्कायं विः । कथं 
: म श्रयः क्यः ! यदि तावत किमः कादेशः। 'करमे अनुमि? इति मवितव्यम.। अथ न 
किमः । कायानुब॒द्दीति भवितव्यम । यद्यपि किम: । अथापि न किभः। उभयथा कस्मायानुद्री ति 


सतिप सवंस्य हि सव॑नामसंश्ञा क्रियते । सवेश्च प्रजापति: । प्रजापतिश्च कः? ।-मदा भाष्यम्‌ । 


bets, 


रुकाद्यथकप्रकरणस्‌ i ५९५ 


नपातेध्नु बूहीति प्रेषः । (१२३०) छ च ४।२।२८॥ योगविभागो यथासद्भ निवृत्त्यर्थः । 
अपोनप्त्रीयस्‌ । अपांनप्त्रीयम्‌ । छप्रकरणे पेद्धाक्षीपुत्रादिम्य उपसङ्घचानम्‌' (वा २७० १) 
पङ्चाक्षीपुत्रीयम्‌ । ताणंबिन्दवीयम्‌ । 'शतरद्रादञ्च' ( वा २७०२ ) । चाच्छः । शतं 
रद्राः देवता अस्य शतरद्रियमु-शतरुद्रोयम्‌ । घच्छयोविधानसामर्थ्यात्‌ 'द्विगोलुंगनपत्ये' 


_ क 

` एवेति । घप्रत्ययसन्नियोगेनेव उक्तादेशविवरित्यथ: । अत्र घप्रत्ययाभावान्नोक्तादेशाविति 
भावः । द ; 

( १२३० ) छ च । उक्तविषये छोडपीत्यथं: । ननु अपोनप्तरपान्नप्तुभ्यां घच्छो इत्ये- 

वास्तु । तत्राह--योगविभाग इति । पेङ्काक्षीपुत्रीयमिति । पैद्धाक्षीपुत्रो देवता अस्येति 

विग्रहः । ताणंबिन्दवीयभिति । ताणंविन्दुः देवता अस्येति विग्रहः । शतरद्राडश्वेति । 


मूळार्थ--उदा० १--अपोनम्त्रियम्‌। २-- अपांनप्त्रियम्‌ "अपोनपात्‌? तथा ` अपांनपात्‌? 
से देवता अथ में ( 'घन्‌?-प्र त्ययान्त निपातन है)। (प्रत्यय के अमाव में ) प्रेप का स्वरूप 
“अपोनपाते' अचुव्रद्दि तथा 'अपांनपाते अनुबरहि दै । 

चिवरण--विशिषष्ट वेदिक प्रयोगों का “साऽस्य देवता? अथ में .निपातन किया जा रहा दै। 
तदनुसार “प्रथमा-समर्थ "अपोनपात्‌? तथा 'अपांनपात?-दोनों नकारान्त देवता-वाची शब्दों को 
"घन्‌? प्रत्यय के साथ ही इसी सूत्र से क्रमशः उन दोनों के स्थान में 'अपोनप्तू? तथा 'अपांनप्तू? 
रूप निपातन भी किया जाता है।? उदाहरण--( १ ) अपोनप्न्रियस्‌ तथा ( २ ) अपाँनपूत्रियस्‌ 
( जिस इविस्‌ के देवता 'अपोनप्त्‌? = अग्नि हो ) । विग्रह--( १) अपोनपात्‌ देवता अस्य । 
(२) अपांनपात्‌ देवता अस्य । प्रक्रिया- ( १ ) अपोनपात्‌ = अपोनप्तृ+-घ ( इय) > अपो- 
नप्त्रियम्‌ ( ऋ--इ = र्‌-इ-यण्‌ तथा विभक्तिःकायं)। (२) अपांनपात्‌ = अपांनप्तून-घ 
(इय ) > अपांनप्त्रियम्‌ । , 

विशेष--“घन्‌ प्रत्यय के सल्षियोग में ही निपातनःवश्च उपयुक्त दोनों शब्दों को आदेशः 
विधान दोने से 'घ' प्रत्यय न होने पर अपोनप्तृ? तथा 'अपांनप्तु? आदेश नहीं होंगे । अतः उस 
स्थिति भें प्रैप-वाक्यों में अपोनिपाते अनुत्रद्दि तथा अपांनिपाते अनुत्रदि- तकारान्त चतुथ्येन्त 
विभक्ति में प्रयोग समीचीन माने जायेंगे । दोनों प्रैष-वाक्यों का अर्थ इस प्रकार दे--भग्नि 
अथवा जल के अधिष्ठाता देवता का आवाहन करने वाले मन्त्र को बोलो ।' 

( १२३० ) पद--छ (= छः), च। अनुबृत्ति--अपोनप्त्रपानप्तृस्याम्‌, साऽस्य देवता, 
तिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूलाथं-योग-विमाग यथासंख्य की निवृत्ति के लिये है । उदा० १--अपोनप्त्रीयम्‌ । २-- 
अर्पानप्त्रीयम्‌ । वा० “छ” प्रकरण में पे्ञाक्षीपुत्रादि का भी कथन हो। उदा० २--पेज्ञाक्षी- 
पुत्रीयम्‌ । २--ताणंबिन्दवीयम्‌ । वा० “शतरुद्र? से भी 'घ' कद्दा जाय । “च? पद से “छ' प्रत्यय भी 
दो । उदा० शतं रुद्राः देवताः अस्य शतरुद्रियम्‌-शतरुद्रीयम्‌। घ' तथा “छ? के विधान किये 


_ जाने से “डिगोळंगनपत्ये” ( सू. १०८० ) से “छक नहीं हुआ । 


विवरण--प्रकृत सुन्न में विधेयांश 'छ' पद लपत-प्रथमान्त ( =छः ) दै । पवे सूत्र का हो विषय 
है । अतः पूव सूत्रोक्त दोनों शब्दों से “घ के अतिरिक्त 'छ' प्रत्यय का भी विधान किंयां जा र्‌ा 
है। यदि ऐसा ही था तो “आपोनप्त्रपान्पप्तृम्याँ घच्छौ” एक ही सन्न पढ़ा जाता, किन्तु एक सव 
पढ़ने पर यथासंख्य नियम से दोनों शब्दों से एक पक प्रत्यय भिन्न रूप में होता । अतः प्रत्येक 
शब्द से वैकल्पिक दोनों प्रत्यय होने के लिये योगविभाग की सार्थकता है। इस भकार “पथमा 
समथ देवतावाची "अपोनपात्‌? तथा 'अपांनपाव? शब्दों से षष्ठयथ में “छ' प्रत्यय ( = इय ) भी 
होता है? उदाहरण-अपोनप्त्रीयम्‌ ( २) अपांनप्त्रीयम्‌। अथ एवं विम्नद्दादि पूर्ववत्‌ । 


५९६ व्याख्याद्र्‍योपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां ` 


(चु १०८० ) इति न लुक्‌ । ( १२३१ ) महेद्धाद्धाणौ च ४। २। २९॥ चाच्छः। 
महेन्द्रियम्‌ हविः । माहेखम्‌ । सहेख्रीयम्‌ । ( १२३२ ) सोमाटुचण्‌ ४। २। ३०॥ 


वातिकमिदम्‌ । शतरत्रियमिति । घस्य इयादेश: । झतरुद्रीयमिति । छस्य ईयादेशः । 
उभयत्र 'तद्धिताथं’ इति दिगुसमासः । द्विगोङुंगतपत्ये इति छुकमाञचङ्कघाह- 
घच्छयोरिति । 
2 ( १२३१ ) महेन्द्राडाणौ च। महेन्त्रियमिति । महेन्द्रो देवता अस्येति विग्रह: । 
घस्य इयादेश: ! माहेन्द्रसिति । अणि रूपम्‌ । महेन्द्रीयमिति । छस्य ईयादेश: । 
( १२३२ ) सोमाद्घण्‌ । सोम्यमिति। सोमो देवता अस्येति विग्रहः । टित्वस्य 


(१) अपोनपात्‌ = अपोनप्तु--छ ( = इय ) 1> अपोनप्त्रीयम्‌ । (२) अपांनपात्‌=अपांनप्तु+-छ 
(इय) >> अर्पानप्त्रीयस्‌ । सिद्धि में छ = यादेश तथा इय’ परे रहते "ऋ? को यणादेश होगा। 
` प्रसङ्षवश “साऽस्यदेवता? अथं में 'छ' प्रत्यय का विधान करने के लिये कुछ वातिक प्रस्तुत 
किये जा रहे हैं। (१) प्रथम वातिक द्वारा 'पैज्ञाक्षीपुत्र” आदि शब्दों से 'छ' प्रत्यय का 
` विधान कहा जा रहा है?। तदनुसार पैङ्गाक्षीपुत्रीयस्‌ ( पन्नाक्षीपुत्र देवता है जिस इविस्‌ का )। 
विग्रह- पैङ्चाक्षीपुत्रः देवता अस्य । पैन्ञक्षीपुत्रु +छ ( =ईय) > पैज्ञाक्षीपुत्रीयम्‌ । ( २ ) ताणं- 
बिन्दवीयम्‌ -( ताणंबिन्दु है देवता जिस इविस्‌ का )। विग्नह--तार्णविन्दु: देवता अस्य । ताणे- 
बिन्दु+छ ( =ईय ) प्र ताणेविन्दो--ईय ( उतओ--“ओगुंण?? ६-४-१४६ ) >> तार्णबिन्दवीयम्‌ 
( अवादेश तथा विभक्तिकाय )। (२) द्वितीय वार्तिक से शतरुद्र शब्द से 'घ' तथा “छ? 
त्ययो का विधान किया गया है । उदाहरण--रतरुद्रियसू-> “घ? ( = शय ) होने पर । 
शतरुद्रीय मू<-छ (> इय ) होने पर । अर्थ--जिस इविस्‌ के देवता शतरुद्र हों। विग्रह-- 
शतं रुद्राः देवताः अस्य । प्रक्रिया (क) शत--सु, स्द्र+जस्‌ > शतरुद्र ( समास दिगु-- 
“तद्धितारथोत्तरपदसमाहारे च? २-१-५१) । ( ख) श॒तरुद्र+घ > शतरुद्र न-इय ( घ=इय ) > 
शतरुद्रियम्‌ ( ' अः लोप तथा विभक्ति-कायं )। इसी प्रकार “शतरुद्रीयम्‌? भै छ = ( इय ) होकर 
रूप निष्पन्न होगा । 
विशेष-उपयुंक्त दोनों उदाइरणों में 'छ! प्रत्यय का “द्विगोछंगनपत्ये?' ( ४-१-८८) सूत्र से 
अपत्यार्थ-भिन्न होने के कारण लोप प्राप्त रद्दा, किन्तु बिधान-सामथ्य से लोप-विधायक सूत्र 
की प्रवृत्ति नहीं होती । यदि लोप हो दोना था तो 'घ' तथा 'छ? प्रत्ययों का विधान निरथंक दो 
जाता । 
( १२३१ ) पद-महेन्द्राद , घाणौ, च। अनुवृत्ति-छ (:), साऽस्य देवता, तद्धिताः, 
ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
प मूलाथ-.( सत्र में ) "च? शब्द 'छ' का बोधक दे । उदा० महेन्द्रियं ( हवि: )--मद्दन्द्रम-- 
। 9 
2 साऽस्य देवता” का ही विषय दै । अतः इस अथे में “प्रथमासमर्थ देवतावाची 
महेन्द्र” प्रातिपदिक से पष्ठथर्थ में 'घ', “अण्‌? तथा 'छ प्रत्यय भी होंगे” । इस प्रकार तीन प्रत्ययों 
` से तीन रूप निष्पन्न होंगे। उदाहरण--( क) महेन्द्रियम्‌<-'ध' (८इय ) दोने पर। (ख) 
माहेन्द्रस्‌ू<-'अण? होने पर। (ग) सहेन्द्रीयस्‌ <-'छ' (-ईय ) होने पर । विग्रह मदेन्द्ः 
त \ अम “हविस्‌? के देवता इन्द्र हों । 
_ (१२३२ ) पद--सोमात्‌, स्यण्‌ र : देकात्‌, 
हे प्रलय पर (सिधि | 1 भुहृ्ति-साञ्स देवता, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदि 
सूङायं उदा सौम्यम्‌ । 'टित होने से ( खोलिङ्ग में ) “ङीप्‌? । सौमी-ऋक्‌। 
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वायव्यम्‌ । एवम्‌ ऋतव्यम्‌ । ( १२३४ ) रीङृतः ७। ४। २७ ॥ अङ्गद्चकारेऽसावं घातुके 
यकारे च्वौ च परे 'ऋदन्ताङ्कस्प रोडादेशः स्यात्‌ । “यस्येति च' ( सु ३११ )। पित्र्यम्‌ । 

MRS MS OT त 01:00 सत 
प्रयोजनमाह-- टित्त्वान्डोबिति । सोमोलि। सोमो देवता अस्या ऋचः इति विग्रहः । 
डीपि “हळस्तद्धितस्य' इति यलोपः । 

( १२३३) वाय्वृतुपित्रुषसो यत्‌ । वायु, ऋतु, पितृ, उषस्‌ एभ्यः यदित्यर्थः । 
चायव्यमिति । वायुर्देवता अस्येति विग्रहः। यति ओगुंणः। 'वान्तो यि’ इत्यवादेशः । 
एवम्‌ ऋतव्यमिति । ऋतुः देवता अस्येति विग्रहः । 

( १२३४) रीङ्तः। अङ्गस्येत्यधिक्ृतम्‌ ऋता विशेष्यते । तदन्तविधिः । 'अयङ्‌ 
यि किङिति' इत्यतः यि इत्यनुवतंते । 'अक्ृत्सावंधातुकयोः' इत्यतः अङ्ृत्सावंधातुकयो- 
रिति। “च्वौ च' इति सूत्रं च . तदाह--अकुदित्यादिना । पित्र्यमिति । पितरः देवता 
अस्येति विग्रहः। यति पितृशब्दस्य रीङ्‌, 'ङिच्च' इत्यन्तादेशः। “यस्येति च' इति - 


| 
सौम्यम्‌ । टितत्वाग्ङीप्‌ । सोमी ऋक्‌ । ( १२३३ ) चाय्वृतुपित्रुषसो यत्‌ ४।२।३१॥ 
| 
। विवरण--“प्रथमा समर्थ देवतावाची 'सोम' शब्द से षष्ठथर्थं में 'उ्यण्‌? प्रत्यय होता दे? । 
| अनुबन्ध ( “द्‌? तथा "ण्‌? ) इटाकर 'व्यण में "य! शेष रद्द जाता है । उदाद्दरण--सौम्यं ( इवि:) 
। (जिस 'इविस्‌ के सोम देवता हों )। विश्नह--सोमः देवता अस्य । सोम +य ( स्यणू ) > सौम्‌ 
| नय (भ-संज्ञानिमिः्त 'अ? का लोप ) > सौम्यम्‌ ( आदिवृद्धि तथा नपुंसकलिङ्ग प्रयमा एकवचन 
। में विभक्ति-का्यं ) । स्त्री-लिक्न में सौमी ( सोमः देवता ऋचः अस्याः ) रूप निष्पन्न होगा, क्योंकि 
| "स्थणू! में (ट? इत्संशक दै, अतः "टिड्ढाऽगन्‌ ०१? (४-१-१५ ) से डीप्‌ दोगा->सौम्य +इ (डीप्‌) 
> सौम्य्‌ +ई ('अ? का लोप ) > सौम्‌+ई (यू! का कोप--'इलस्तद्धितस्य" ६-४-१५० ) 
>सौमी ( विभक्ति-कार्य ) । ड र 

( १२३३ ) पद--वाय-इतु-पिव्युपसः, यत । अजुवृत्ति-सा$स्य देवता, तद्धिताः, ड्यापू 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्न । 

सूरार्थ--उदा० १--वायव्यम्‌ । इसी तरहद--२--न्यतव्यम्‌ । 

विवरण--पूवंवत्‌ साऽस्य देवता? अर्थ का हो प्रकरण है। अतः “प्रथमा-समर्थं देवतावाची 
| “वायु”, "ऋतुः, "पितृ? तथा 'उषस? ( वायुश्च, ऋतुश्ष, पिता च, उषश्व वाग्बुतुपित्रयुष:, तस्मात्‌ ) 
। शब्दों से पष्ठयर्थ मै यत? प्रत्यय ( त्य ) होता दै” । उदाहरण--( १) वायव्य ( जिस 'इविस! 
। के देवता वायु हों) । विग्रइ--वायुः देवता अस्य । वायुन-य ( यत्‌) वायोन-य (उ झो 
६आओरगणः? ६-१-१४६ ) ®> वायब्यम्‌ (ओ = अबू “वान्तो यि प्रत्यये'? ६-१-७९ तथा बिभक्ति- 
काये ) । ( २) ऋतड्यस्‌ ( जिस इविस्‌ का देवता ऋतु दो )। विग्नई--ऋत॒ः देवता अस्य 
ऋतु +य प्र ऋतो +-य > ऋतन्यम्‌ । 2 

(१२३४ ) पदू-रौढू , ऋतः । अजुदृत्ति-च्वौ, अडत्सावेबातुकयोः, यि, अङ्गस्य । 

1 
| आधे प रवतीं होने पर हस्व 

सूलछार्थ--कदमिन्न, एवं आफेषातुकमित्र यकार तथा “च्वि (प्रत्यय ) प 
ऋकारान्त अङ्ग को रोड? आदेश दोता हैं। उदा० ३-पित्र्य' । 'यस्येति च? ( सू० ३११) से 
५३ लोप )। ४-_उषस्यम्‌ । ट 

विवरण--पूर्व सत्र के तृतीय उदाइरण 'पितृन-यव' स्थिति में प्रसजञ-प्राप्त 'रीडर आदेश 
का विधायक सूत्र प्रस्तुत किया जा रहदा है। यह विधान झष्टाध्यायी के सातवे अध्याय से लिया 
गया दै । अतः सूत्राथ में अपेक्षित वदाँ की अनुवृत्तिर्यो का स्मरण करना आवश्यक हैत सज्ञे 
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` उषस्यम्‌ । ( १२३५) द्यावापुथिवीशुनासीरमरत्वदंग्नीषोम वास्तोष्पतिगृहमेधाच्छ 
च ४।२।३२॥ चाद्यत्‌ । द्यावापृथिवीयस्‌-द्यावापृथिव्यम्‌ । शुनासीरीयम्‌--शुना- 


कब कक कि त त न णय? ३)” 
ईकारलोपः । क्यचि पित्रीयतीत्यादौ 'अजुकार्ये कृते पुनर्नाङ्गकार्यम्‌” इति वचनात्‌ 'अङ्क- 
त्साबंधातुकयोः' इति दीर्घ अप्रासे ईकारोच्चारणस्‌ । उषस्यसिति । उषः देवता अस्येति 
विग्रहः । भत्वेन पदत्वाभावात्‌ सकारस्य न र्त्वादिं। 

( १२३५ ) चयावापृथिबी । द्यावापृथिवी, शुनासीर, मरुत्वत्‌, अग्नीषोम, वास्तो- 
ष्पति, गुहमेघ एतेम्यः छो यच्च स्यादित्यर्थः अणः पत्यृत्तरपदण्यस्य चापवादः । 
झाबापथिवीयम्‌, द्यावापृथिव्यभिति । द्यावापृथिवी देवता अस्येति विग्रहः । छस्य ईया- 
देशः । उभयत्र 'यस्येति च? इति छोपः। शुनासीरीयमिति। गुनो वायुः सौरः 
आदित्यः, शुनथ्च सीर्च शुनासीरो । (देवताद्वन्द्वै च' इत्यानङ्‌ । शुनासीरावस्य स्त इति 


स्थानी ( “ऋत? ) तथा आदेश ( 'रोड” ) दोनों निदि हैं, किन्तु निमित्त-वाची पद निर्दिष्ट नही ` 
हैं। इस हेतु “अकृत्सावेधातुकयोदोंघ:'” ( ७-४-२५ ) से अक्कत्सावंधातुकयो:, “अथङ्‌ यि विति’ 
(७-४-२२ ) से 'यि' तथा “च्वौ च” ( ७-४-२६ ) से “च्वौ? कौ. अनुवृत्तिया अपेक्षित हैं । इसके 
साथ ही “अङ्गस्य? ( ६.४-१) का अधिकार चला आ रहा है । वद्द सून्नस्थ षष्ठयन्त “ऋतः? पद 
का विशेष्य दै । "ऋतः में तदन्त-विषि हो जाती है । तदनुसार “क्कदूभिन्न और सावेधातुकभिन्न 
“यः कार तथा "च्वि? प्रत्यय के परवतीं होने पर हस्व ऋकारान्त अङ्ग के स्थान में री ( “रीङ्‌? ) 
आदेश होता दै” | "पितू? शब्द को 'रीड” आदेश हो--यद अथे करने पर भी “ङिच्च” 
( १-१-५३ ) से "पित? शब्द सम्बन्धी "ऋकार के स्थान में हो “री? आदेश होगा । उदाहरण-- 
(२) पित्र्यम्‌ ( जिस हविस्‌ के देवता पितृगण हों )। विग्रह--पितरः देवता अस्य । पितृ+य 
(यत्‌ ) >> पित्‌-री+य ( द्भिन्न 'य? प्रत्यय होने के कारण ऋ = री ) > पित्र्यम्‌ ('ई का 
लोप तथा विभक्ति-काय ) । ( ४) उपस्यस्‌ ( जिस इबिस्‌ की देवता “उपस? हो )। विश्नह-- 
उषः देवता अस्य | उषस्‌ +य ( यत्‌ ) > उषस्यम्‌ ( विभक्ति-कायं ) । भ’ संज्ञा दोने के कारण 
“स्‌? के स्थान में २” की प्रापि नहीं है। 
( १२३४ ) पद्‌--यावापृयिवी-शुनासीर-मरत्वव्‌-अग्नीषोम-वास्तोष्पति-गुदमेधाद, छ (=छः); 
च। अनुबृत्ति-यत, साऽस्य देवता, तद्धिताः, ङ्याप्ध्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
, सूलार्थ- ( सूत्रस्थ ) “चो ( पद ) से 'यत्‌' प्रत्यय मी दोगा । उदा० १--द्यावापृथिवीयम्‌- 
दयावाप्रथिव्यम्‌ । २--शुनासीरोयम्‌--शुनासीयंम्‌ । 
| 2: बिवरण पुनः क्रमप्राप्त तद्धित प्रकरणस्थ 'सा$स्य देवता? की ओर ध्यान देना दै । अतः सूत्रस्य 
५ वि शब्द “बाखतुपिज्युपसो यत्‌”” (४-२-३० ) सूत्र से अनुवतेमान “यत्‌ प्रत्यय का अनुकर्षण 
८ सूचित कर रहा दै । सन्न में 'छ' पद ठप्त-प्रथमा विभक्तिक है ( -छः ) । तदनुसार “प्रथमा-समथे 
` देवतावाची 'थावापृथिवी', “शुनासीर?, 'मरुत्वत?, 'अग्नीषोम?, “वास्तोष्पति? तथा 'गृहमेथ? 
| प्रातिपदिकों से पष्ठयर्थ में 'छ? ( = इय ) तथा यत्‌ ( = य ) प्रत्यय होते हैं? । प्रकृत विधान “अण्‌? 
तथा पत्युत्तर 'ण्यः का अपवाद है। क्रमशः उदाइरण--( १) ( क ) द्यावाद्रथिवीयम्‌-?'छ' 
त ( द्यावाएधिवी +-शय ) होने पर । ( ख ) चावाइथिव्यस्‌« “यत प्रत्यय ( चावापयिवी + य ) 
अ । विग्रह थावापथिव्यौ देवते यस्य ( यौश्च प॒थिवी च चावापथिव्यी, दिव्‌ = यावा “दिवो 
देबांदोरीपर ) । (अय बिस “इविस? के देवता द्यावा ( आकाश ) तथा पृथिवी दों। (२) 
Freres 
0 युके क टे । विमरह--शुनासीरौ देवते अस्य ( शुनश्च सौरश्च इति शुनासीरौ- 
7 हक आदेश-“देवताइन्दे च” ६-३-२६ ) । अर्थ-जिसके देवता छुन 5 


ड 


`, शुनासीरः। “वाय्वादित्यवाचिद्धो विवक्षित:' इति वेदभाष्ये भट्टभास्करः । शुनासीरों 


वायु तथा सीरन्सू्यं या इन्द्र दो । इसके अन्य उदाहरण ये दै--अरनीपोमीयस्‌ ( छ = ईय )-- 


. रक्ताद्यथकप्रकरणम्‌ ५९९, 


सीयंम्‌ । ( १२३६ ) अग्नेढंक्‌ ४।२।३३॥ आग्नेयम्‌ । ( १२३७) कालेभ्यो भववत्‌ 
४। २। ३४ ॥ मासिकम्‌ । प्रावृषेण्यम्‌ । ( १२३८ ) महाराजप्रोष्ठपदादुन्‌ ४ । २। 


देवता अस्येति विग्रहः । मस्त्वानु देवता अस्य मरुत्वतीयम्‌, मरुत्वत्यम्‌ । अग्नीषोमौ 
देवते अस्य अग्नीषोमीयम्‌ । अग्नीषोम्यम्‌ । वास्तुनः पतिः वास्तोष्पतिः रुद्र: । निपा- 
तनादछुक्‌ षत्वं च । रुद्रः खलु वे वास्तोष्पतिः? इति ब्राह्मणम्‌ । अमरस्तु इन्द्रपययिषु 
“वास्तोष्पतिः सुरपतिः' इत्याह । वास्तोष्पतिदेवता . अस्य वाष्तोष्पतीयं, वास्तोष्पत्यम्‌ । 
गुहमेधो देवता अस्य गृहमेधीयम्‌ । गृहमेध्यम्‌ । 

( १२३६.) अग्नेढंक्‌ । आग्नेयमिति । प्रारदीव्यतीयेष्वर्थष्वयस्‌ । 'सवंत्राग्निकलि- 
भ्याम्‌' इति वचनात्‌ । 


( १२३७ ) कालेभ्यो भववत्‌ । काळवाचिम्यो भवे$थ येन विशेषणेन ये प्रत्यया 


अरनीषोस्यस्‌ ( यत्‌ ) । विग्नह--अग्नीपोमौ देवते अस्य। अथ--जिसके देवता अग्नि और 
सोम हों । अग्नीषोमीयम्‌ में “इंदग्नेः सोमवरुणयोः” ( ६-३-२७) से 'अग्नि? को त्वः तथा ` 
“अग्नेः स्तुस्सोमयोः? ( ८-३-८२ ) से 'स? को 'ष’ होता है। (३ ) सरुत्वतीयम्‌ ( छन्दैय )-- 
सरुत्वत्यस्‌ ( यत्‌ ) । विग्रह--मरुत्वान्‌ देवता अस्य । अथं-जिसका देवता इन्द्र हो। मरुतः 
अस्य सन्ति--इति मरुत्वान्‌ = इन्द्र: । (५) वास्तोष्पतीयम्‌ ( छ = इय )--वास्तोष्पत्यम्‌ 
(यत्‌ ) । विग्नह--वास्तोष्पतिः देवता अस्य । अथं--वास्तोष्पति अर्थात्‌ रुद्र जिसके देवता दों ।. 
चास्तोष्पति शब्द में निपातनवश "षष्ठी! का लक्‌ ( वास्तुनः= वास्तोः पतिः-समास में) 
नहीं हुआ तथा 'पुंलिङ्ग' प्रयोग भी हुआ । “ष्ठाः पतिपुन्रपृष्ठपारपदपयस्पो पेषु? ( ८-३-५२ ) से 
धवास्तोस के “स्‌ को “ष्‌? हुआ। (६) गृहसेधीयम्‌ ( छन्ईय )--गुहमेध्यस्‌ (यतः) । 
विग्रद--गृइसेषः देवता अस्य। अर्थ--जिसका देवता 'गृइमेष' है। यहद विधान 'अण्‌? तथा “ण्य | 
का बाधक है । 

चिशेष--ऋग्वेदी 'गुइमेष' शब्द को अकारान्त मानते हैं । आश्वलायन गृह्यपत् में 'मरुदूभ्यी 
गृहमेचेम्य? प्रयोग मिलता दै । “गृहमेधास आगताः' मन्त्र भी है । कृष्ण यजुर्वेद को तैत्तिरीय 
शाखा में इकारान्त या नकारान्त 'ग्रइमेथि? प्रयोग मिलता दै- “मरुद्म्यो गृहमेधिभ्यः सर्वासां 
दुग्चे सायमोदनम्‌? ( गुइमेधि देवताओं के लिये सब के दूध में सान्ध्यकाल।न इवि के रूप में 
भात कद्दा है )। 

( १२३६ ) पदू-अग्ने:, ढक । अनुदृत्ति खाउस्य देवता, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । ! र 

nn यी का ही विषय है। तदनुसार “प्रथमा-समर्थ देवतावाची अग्नि? 
प्रातिपदिक से घष्ठयर्थ में 'ढक? प्रत्यय दीता है? । “अण का अपवाद दै । उदाइरण--आगनेयम्‌ 
( अग्नि देवता दै जिस्‌ 'इविस? का) । विग्रह अग्नि: देवता अस्य इविषः। अग्निन-ढ ( ढक्‌) 
= एय >> अग्नि--एय ("६१ का खोप ) प्र आग्नेयम ( जादिवृद्धि तया विभक्ति-काय ) । 

विशेष--“कलेढंक?? ( ४-२-८) सन्न के प्रसङ्ग मेँ यदद सूचित किया जा चुका है कि 'कलि' 
शब्द के समान “अग्नि शब्द से मी समग्र 'प्राग्दीव्यतीय' अभो में 'ढक्‌' प्रत्यय होता दे, न कि 
केवळ अस्य? देवता अथे मै-“प्रारदीव्यतीयेष्वथेपु सवेत्राग्निकलिन्यां डक! वक्तव्यः? ( वातिक ) | 

( १२३७ ) पद्‌-कालेभ्यः, भववत्‌ । अचुवृत्ति-साप्स्य देवता, तद्धिताः, ञ्यापूातिः 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । अतिदेशसून्ञ । न a 

मुळाथे--उदा० १--मासिकम्‌ । २--प्ादपेण्यस । 


1 


६०० व्याख्याद्रयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


छपदिकम्‌ । ( १२३९.) देवताहन्दे च ७। ३। २१॥ अन्न 


| ॥ माहाराजिकस्‌ । प्रो 
पो बढि; त्यात्‌ मिति थिति किति च परे । आम्तिमाउतम्‌ । (१२४०) 


पुर्वोत्तरपदयोराद्यचो वृद्धि: स्य 
वक्ष्यन्ते, ते 'सा$स्य देवता' इत्यर्थे कालवाचिम्यस्तेनैव विशेषणेन भवन्तीत्यथं: । मासि- 
कमिति। मासो देवता अस्येति विग्रह: । कालाट्ठन्‌ । प्रावुषेण्यमिति । प्रावृट्‌ देवता 
अस्येति विग्रहः । प्रावृष एण्यः । र 

( १२३८ ) महाराजप्रोऽपदाद्‌ठम्‌ । साहाराजिकमिति । महाराजो वेश्रवणः, स 
देवता अस्येति विग्रहः । प्रौ४पदिकमिति । प्रोष्ठपदो देवता अस्येति विग्रह; । वृत्तः 'साऽ- 
स्य देवता' इत्यधिकारः । i 

( १२३९ ) अथ प्रासङ्गिकम्‌ । देवताइस्द्रे च । 'मृजेबृद्धिः इत्यतो वृद्धिरित्यनु- 


चिवरण-पूवं सूत्र के समान सभी अनुवृत्तियाँ अनुसरण कर रही हैं। तदनुसार “काल- 


` विशेषवाची प्रातिपदिकों से 'साऽस्य देवता? विषय में “भव? अथ॑ में विदित प्रत्यय ( भववत्‌ = भवः 


इव ) होते हैं? । इस प्रकार काळविशेष-वाची शब्दों का "साऽस्य देवता? विषय में विस्तार किया जा 
रहा है। उदाइरण--( १) मासिकम्‌ ( जिस 'इविस्‌? का देवता मास हो ) । विञ्रह--मासः 
देवता अस्य इविषः। मासञ-ठ ( ठन्‌-“कालाइञ्‌'' ) > मास +इक ( 5८इक ) > मासिकम्‌ 
` ( 'अ? लोप, आदिवृद्धि तथा विभक्ति-काये । ( २) प्रावृषेण्यम्‌ ( वर्षा दै देवता जिस इविस्‌ का )। 
विग्नह--प्राइट्‌ देवता अस्य । प्रावृष्‌ +-एण्य ( “प्रावृष एण्यः?? ४-३-१७) > प्रावृषेण्यः । 
विशेष-*भववत्‌? ( भवः इव )--इस अतिदेश से यह सूचित होता है कि शोषिक प्रकरण 
( “शेषे? ४-२-९२ से लेकर “'अवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः?? ४-३-१३८५ ) के अन्तर्गत भवा- 
विकार, ( “तत्र सवः? ४-३-५३ से “अणुगयनादिभ्यः” ४-३-७३ तक ) में कालवाची जिन शब्दों 
से जिस विशेषण को लेकर जिन प्रत्ययां का विधान किया गया है, उन्हीं विशेषणों सहित उन्दी 
प्रकृतियो से वही प्रत्यय 'साऽस्य देवता? अथ में भी होंगे । अतः “शेर ( ४-२-९२ ) अधिकार 
के अन्तगंत “तत्र भवः? ( ४-३-५३ ) आदि अर्थौ में कालवाची प्रातिपदिकं से “क्रालाट्ठन्‌?? 
( ४-३-११ ) सूत्र से ' उञ? प्रत्यय कहा गया दै, वह “साऽस्य देवता? इस अर्थ में भी होगा । तथा 
तदनुसार “मासिकम्‌? “आष॑मासिकम्‌? “सांवत्सरिकम्‌? आदि शब्द निष्पन्न होंगे । इसी तरह “काळा- 
ट्ठन्‌?” ( ४-३-११ ) के अधिकार में कहे हुए कालवाची “वसन्त? शब्द से “सन्धिवेला-बतु -नकषत्रे- 
स्योऽग?,( ४-२-१६ ) से 'अण्‌” ( वासन्तम्‌ ) एवम्‌ 'प्रादृष्‌? शब्द से “प्रावृष पण्यः” ( ४-३-१७ ) 
से 12 ( प्रावृषेण्यम्‌ ) भो. होगे । 
२३८ ) पद्‌--महाराजःप्रोपदात्‌, ठन्‌ । अनुवृत्ति-- देवता, तद्धिताः, ङयाप- 
तिदद, मलः, पर्ष ध्ये उन्‌। अलुबृत्ति--साइस्य देवता, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
सूळाथे-उदा० १--माहाराजिकम्‌ । २--प्रौष्य दिकम्‌ । 
पिय चनी अनुबृचियाँ यथापूर्वं अनुसरण कर रह हैं। तदनुसार "प्रथमा-समर्थ 
ज? तथा 'प्रोष्ठपदा? प्रातिपदिको से घष्ठयथं में 5न्‌' प्रत्यय दोता दै?! 
न ल्य ) माहाराजिकस्‌ ( महाराज = कुबेर दै देवता जिसका ब्द इबिस्‌) । विग्रह-- 
* सता अत्य] महाराज ( ठञ्‌ ) > महाराज +इक > मादाराजिकम्‌। (२) 


६ ss (प्रोएपदा अर्थात पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र है देवता जिसका ) । विग्रह--प्रोष्ठपदा देवता 
'भस्य तत्‌ । प्रोष्ठपदा 45 ( उञ्‌ ) > प्रोष्ठपदा +-इक > ्ौपदा-इक > प्रौष्ठपदिकम्‌ । 


विशेष दितीय उदाहरण में नक्षत्रवाची शब्द से प्राप्त 'अण 
गा [? का यह अपवाद है । 
(१२२३ ) पद--देवतादन्हे, च ।. अलुवृत्ति--पूव पदस्य, उत्तरपदस्य, किति, तड्ितेष्वचा“ 


1 कु मादेः, अचो व्णिति, वृद्धि, अङ्गस्य ।, विधिसून्र । 


रक्ताद्यथकप्रकरणस्‌ ६०१ 
नेन्द्रस्य परस्य ७। ३। २२॥ परस्येन्द्रस्य वृद्धिनं स्यात्‌ । सौमेन्द्र: । परस्य किस्‌ ? 


वतंते । “अचो ञ्णिति’ इत्यतः ञ्णितीति, 'किति च' इति सूत्रं चानुवतंते । 'तद्धितेष्व- 
चामादेः' इत्यत अचामादेरिति “हृद्धगसिन्ध्वन्ते पूवंपदस्य च? इत्यतः पूर्वपदस्येति 
'उत्तरपदस्य च' इति सूत्रं चानुवतेते। तदाह्‌-अत्रेत्यादिना । आर्निमारतमिति 
अग्निश्च मरुच्च अग्नामरुतो । 'देवताहृ्ट्वे च' इत्यानङ्‌ । अग्नामरुतौ देवता अस्य आरिन 
मारुतम्‌ । अणि अनेन उभयपदादिवृद्धिः । अलौकिके विग्रहवाक्ये एव आनङं वाधित्वा 
'इद्वृद्धौ' इति इत्त्वम्‌ । 

( १२४० ) नेन्द्रस्य परस्य । 'देवताइर्द्वे च? इत्युक्ता उभयपदवृद्धिः उत्तरपदस्य 
इन्द्रशब्दस्य नेत्यथं: । सौमेन्द्र इति। चरुरिति शेष: । तैत्तिरीये सोमेन्द्रं श्यामाक 
चरुम्‌’ इति छान्दसम्‌ । 


NNR ROT 0? Us RR 
सूलार्थ--( देवतादन्द में ) पूवं और उत्तरपद के आदि 'अच्‌? को 'जित्‌' तथा गित? प्रत्ययां | 


के परवती रहने पर वृद्धि हो । उदा० आरिनिमारुतंम्‌ । 

विचरण--प्रासङ्गिक उभयपद वृद्धि का सन्न यहाँ उद्धत किया जा रदा है। अतः सन्नार्थ के 
लिये सप्तमाध्यायस्थ प्रकरण की अतुबृत्तियों का स्मरण करना आवश्यक दै। सूत्र में “स्थानी? और 
'आदेश?-वाची पदों का भी उल्लेख नहीं दै। अतः “हृदूमगसिन्ध्वन्ते पूवंपदस्य” ( ७३-१९ ) 
से “पूर्वपदस्य?, अधिकारसून्न “उत्तरपदस्य'? ( ७-३-१० ), समझ सत्र “अचो न्णिति? (७-२-११) 
किति च? ( ७२-११८ ) तथा “गुजेबृद्धिः? ( ७२-११४ ) से 'वृद्धि पद अनुवतंमान दै। इसके . 
साथ ही “अङ्गस्य? ( ६-४-१) का अधिकार भी चल रा है । तदनुसार सत से यहद अभिव्यज्ञित 
होता है कि “देवतावाची इन्द्र समास में भौ (च ) पूर्वपद तथा उत्तरपदों के अचों में 'आदि अच्‌? 


.को 'जित्‌?, "णित्‌? तथा "कित? तद्धित प्रत्ययो के परवती होने पर (वृद्धि! हो? । उदाहरण-- 


आरिनमारुतस्‌ ( अग्नि और मरत वायु देवता हों जिस इविस्‌ के )। चिग्रह--अग्नामरुतौ 
देवते अस्य । सर्वप्रथम ( क ) अग्निश्च मरुच्च विग्रह करने पर इन्द्र समास दोकर 'अग्नामरुती! । - 
विग्रह की स्थिति में 'आनड? का बाध कर “दू वृद्धौ ( ६-३-२८ ) से '₹ आदेश । तब (ख़) 
अग्निमरुत्‌ +-अ ( 'अण्‌?-“साऽस्य देवता” ( ४-२-२४) > आग्निमारुत ( पूर्वपद “अग्नि? 
के 'आदि अकार” तथा उत्तरपद 'मरुत? के "आदि अकार? को इद्धि =भा) > भारिनमार्तम्‌ 
( विभक्ति-कायं ) । 

( १२४० ) पद--न, इन्द्रस्य, परस्य । अलुवृत्ति-देवताइन्दें, किति, तडितेष्वचामादेः, 
अचो न्णिति, बृद्धिः, अङ्गस्य । विधि-( निषेध )सून्न । 

सूळाथ-'इन्दर के परवती दोने पर बृद्धि न हो। उदा० सोमेन्द्र: । 'परस्य' क्यों कहा १ 
ऐन्द्रार्निः ( निषेध नद्दी हुआ ) । र न 

विवरण--पूरव सूत्रस्थ विषय की सीमा को संकुचित करने के छिये विशेष स्थर्छों पर “बृद्धि 
का निषेध किया जा रहदा दै । अतः “देवतादन्दे च” (७-३-२२ ) से 'देवताददन्दे? पद प्रमुख रूप 
में अनुवर्तमान है । सज्नस्थ “न? पद निषेध-वाची दै । अवशिष्ट प्राकरणिक पर्दो के साथ सञ्नस्थ 
पद अन्वित होकर यह सूचित करते हैं कि “देवता-इर्द में उत्तरपदस्य इन्द्र शब्द के अर्चो में 
'आदि अच्‌! को पूर्व सूत्र ( १२३९ ) से प्राप्त दृदि नहीं होती? । फरुतः इन्द्र? शब्द को वृद्धि का 
निषेध होने पर. “तडितेष्वचामादेश” ( ७-२-११७) सुत्र से अङ्ग के आदि "अच, को वृद्धि होती 
है। उदाइरण-सौसेन्द्रः ( जिस मन्त्र के देवता "सोम और इन्द्र दो )। विग्रह सोमेन्द्री 
देवते अस्य । ( क ) सोमश्च इन्द्रश्च > सोमेन्द्रौ ( इन्द समास )। (ख) सोमेन्द्र+-भ ( अण्‌ 
“साऽस्य देवता” ४-२-२४ ) > सोमेन्द्रः ( 'उभयपदवृदि' का निषेध होने के कारण आदिबृद्धि 
तथा विमक्ति-कायं । ) i 5०00922 ४ (9 


६०२ - व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


ऐस्द्रार्नः । ( १२४१ ) दीर्घाच्च वरुणस्य ७। ३। २३ 0 दीर्घात्परस्य वरुणस्य न 
वृद्धि: ऐन्द्रावरणम्‌ । दीर्घात्‌ किम्‌ ? आर्निवारुणीमनड्बाहीमालभेत । “तदस्मिन्वतंत 
इति नवयज्ञादिभ्य उपसङ्ष्यानम्‌' (वा० २७०६) । नावयज्ञिकः काल: । पाकयज्ञिकः । 


( १२४१ ) दीर्घाच्च वरुणस्य । ऐन्द्रावदणमिति । इन्द्रावरुणौ देवता अस्येति 
' विग्नहे इन्द्र! । आनङ्‌ । इन्द्रावरुणशब्दादणि दीर्घाकारात्परत्वात्‌ वरुणस्य चादिवृद्धिः । 


आर्तिवारणमिति । 'इद्वृद्धो' इत्यग्नेरानङं बाधित्वा इत्त्वे कृते दीर्घात्परत्वाभावा- ` 


निषेधाभावे सति देवताइन्दै च' इत्युभयपदवृद्धिरिति भावः। इति प्रासङ्गिकम्‌ । अथ 
प्रकृतम्‌ --तदस्मि्निति। 'महाराजप्रोपदाट्ठन्‌' इति सूत्रे वार्तिकमिदम्‌ । 'तदस्मिन्‌- 
वतते इत्यर्थे नवयज्ञादिस्यः प्रथमान्तेम्यः ठनः उपसङ्ख्यानमित्यथंः । नावयज्ञिकः काल 
इति । नवयज्ञ: नूतनधान्यद्रव्यको यज्ञः आग्रयणाख्यः सः यस्मिन्काले वतंते सः नाव- 
यज्ञिकः । आग्रयणकालः इति यावत्‌ । पाकयज्ञिक इति । पाकयज्ञः औपासनाग्निसाष्यः 
SRS MSPS NSS र र्क 


्रत्युदाहरण--न्न में 'परस्य? पद का निवेश होने के कारण ऐन्द्रार्नः ( इन्द्रश्च अर्निश्च- 
` इन्द्राग्नी देवते अस्य ) में इन्द्र? पद उत्तरपदस्थ न होने पर उभयपद वृद्धि का निषेध नहीं हुआ। 
अतः 'इ? और 'अ' दोनों को बृद्धि इई । ' ` . 
( १२४१ ) पद्‌-दीर्षात्‌, च, वरुणस्य । अचुबर्ति-न, देवताइन्दे, किति, तद्धितेष्वचामादेः, 
अचो न्णिति, बृद्धिः, अङ्गस्य । विधि-( निषेध )-सून्न । 
` मूलाथं-दीषं से परवतीं 'वरुणर को वृद्धि न दो । उदा० ऐन्द्रावरणम्‌ । 'दोर्घात? क्यों का £ 
आग्निवारुणीम्‌ ( निषेध नहीं हुआ)। अर्थात्‌ अग्निचरुण देवता सम्बन्धी गौ का आलम्भन करे। 
वा० 'अस्मिन्‌ वर्तते! अर्थ में नवयज्ञादि शब्दों से “ठकः प्रत्यय हो । उदा० १--नावयाशिकः 
काळ: | २--पाकयाञ्चिकः । वा० "पूर्णमास शब्द से 'अण! हो । उदा पूर्ण: मासः अस्यां वतेते- 
` पौर्णमासी तिथिः । 
विवरण--वृद्धि का निपेधःविधान होने के कारण पूर्वसूत्र “नेन्द्रस्य परस्य” ( ७-३-२२ ) से 
“न? पद की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में आवश्यक दै। शेष अनुवृत्तियाँ पूर्व सूत्र के समान अनुसरण 
कर रही हैं । तदनुसार सूत्र से यद अभिव्यन्जितं होता है कि “'देवतादरन्द्र में दीघं से उत्तरवर्ती 
- वरुण” शब्द के 'अचों में आदि अच? को "देवताइन्दे च” ( ७-३-२१ ) से प्राप्त बृद्धि नहीं 
होगी” । अतः पूर्वपद-बृद्धि डो जायगी । उदाइरण- ऐोन्द्रावरुणस्‌ ( इन्द्र और वरुण सम्बन्धी 
हविस्‌) । चिग्रहइन्द्रावरुणौ देवते अस्य । प्रक्रिया--(क) इन्द्रश्च वरुणश्च-इन्द्रावरुणौ 
( इन्द्र समास तथा इनदर? शब्द को 'आनड?--“देवताइन्दे च” ७-३-२१ ) । ( ख) इन्द्रावरुणौ + 
च ( अण्‌-“साऽ्य देवता” ४-२-२४ > ऐेनद्रावरुण्‌ +अ-दीषं 'द्रा’ से परवता दोने के कारण 
“वरुण? के आदि अच को बृद्धि-''तडि 7 ७-२- रणस्‌ ( अ? लोप 
विमि प 11. वृद्धि--“'तद्वितेष्वचामादेः? ७-२-१७) > ऐन्द्रावरणम ("अ 
अत्युदाहरण--सत्र में 'दीर्धांद! पद का निवेश होने से आर्निवारुणीम्‌ अनडवाददीम. आलमेत 
` वाक्य में “इंदग्ने: सोमवरुणयोः? ( ६-३-२७ ) सूत्र के अपवादस्वरूप नकारोत्तरवर्ति 'ई'कार 
के स्थान पर 'हस्व इकार (“इदबृद्ो? ) आदेश होने के फलस्वरूप 'वरुण' शब्द 'दीर्ष” से 
` परवती नहीं है, अतः प्रकृत सूत्र ( १२४१ ) से बृद्धि का निषेध न होने के कारण “देवताइन्द चो" 
( ७:३-२१ ) से उभयपद की वृद्धि हो गई । 'अणन्त? होने से 'डीप? प्रत्ययान्त के सन्दर्भ में यहाँ 
 खीलिङ्ग में इसका छान्दस उदाहरण दिया दै द्वितीया विभक्ति के एकवचन का रूप दे । 


वत वित विषय के अनन्तर तद्धित-प्रकरणस्थ 'सा$त्य देवता? के समान “तदस्मिन वर्तते? . 
ह अभिलक्षित कर प्रथम चातिक प्रस्तुत किया गया है । उसमें यदद निरूपण किया जा रहा 


रक्तोद्ययंकप्रकरणस्‌ . ६०३ 


“पु्णेासादण्वक्तव्यः' ( चा. २७०७ )। पुणो मासोऽस्यां वतत इति पौर्णमासी तिथिः । 
( १२४२ ) पितुव्यसातुलमातामहपितामहाः ४। २। ३६ ॥ एते निपात्यस्ते । 'पितु- 
तरि व्यत्‌' (बा २७०८) । पितुर्ञ्ाता पितुव्यः । 'मातुइंलच्‌' ( वा १७०८ ) । मातु- 
राता मातुलः । 'मातृपितृभ्यां पितरि डामहच्‌' (वा २७०९) । सातुः पिता मातामहः । 
पितुः पिता पितामहः । “मातरि षिच्च’ ( वा २७१० ) । मातामही । पितामही । 'अवे- 


पावंणस्थालीपाकादिः सः यस्मिन्काले वतते सः पाकयज्ञिकः । पुणंमासादिति । तदस्मि- 


- न्वतंते इत्यर्थे पू्ण॑मासशब्दात्प्रथमान्तादण्‌ वक्तव्य इत्यथः । पूर्णो मासोऽस्यामिति । मास- 


न्द्रमाः पूर्णधासौ मासश्च पुणंमासः पुर्णचन्द्र, स यस्यां तिथो वतते सा पोणंमासी तिथि- 
| रित्यर्थः । भणि 'टिड्ढाणम्‌' इति डीप्‌ । यद्यपि पूर्णो माः चन्द्र: पूर्णणा: । तस्येयमित्यर्थ 
'तस्येदम्‌' इत्यणि पोणंमासीति सिद्धम्‌ । तथापि ईहश एवार्थे अयं साधुरिति भाव: । 

( १२४२ ) पितुव्यमातुल । कस्मिन्‌ अर्थे कि निपात्यते ` इत्यत आह--पितुर्चातरि 
व्यदित्यादिचा । सातुल इति । मातृशब्दात्‌ डुलचि टे: इति टिलोपः । सातामह इति । 
मातृशब्दात्‌ डामहचि टिलोपः । एवं पितामह: । मातरि षिच्चेति । मातृपितृभ्यां मातरि 
डामहच्‌, स च षिद्भवतीत्यरथंः। पित्वस्य फलं डोषित्याह--मातामही पितामहीति । 
अवेरिति । अवेदुंग्धमित्यर्थे अविशब्दात्‌ सोढ, दुस, मरीसच्‌ एते प्रत्यया वक्तव्या 
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है कि “इसमें विद्यमान है? इस अर्थ में प्रथमान्त नवयज्ञादि शब्दों से “ठन? प्रत्यय का विधान 
किया जाय” । यह वातिक “महाराजाट्ठञ्‌? ( ४-२-३५ ) सूत्र में पढ़ा गया दै, अतः 'ठज! प्रत्यय 
का विधान दै । उदाहरण--( १) नावयज्ञिकः कांळः ( नवीन अन्न से यश करने का समय 
अर्थात्‌ आग्रहायण काल ) । विग्नह--नवयज्ञ: यस्मिन्‌ काले वर्तते सः। नवयक्षन-ठ( उञ्‌) > 
नवयजू +-इक ( ठन्इक ) 5> नावयज्ञिकः ( 'अ' लोप, आदिवृद्धि तथा विभक्ति-काये )। गोमिल 
गुहमसूत्न में आग्रहायणेष्टि को नवयश कदा गया है। (२) पाकयज्ञिकः ( जिस समय अग्निहोत्र 
की अग्नि से पकाये हुए अन्न से यज्ञ किया जाय )। विग्रह--पाकयशः यस्मिन्‌ कारे वर्तते स 
पाकयक्षिकः । पाकयश्ञ+ ठन्‌ ( इक ) । शेष प्रक्रिया पूर्ववत । | 

दूसरे वातिक द्वारा “तदस्मिन्‌ वतते? अये में प्रथमान्त “पूर्णमास' शब्द से 'अण! प्रत्यय - 
कहा जा रहा दै” । उदाइरण--पौणंमासी तिथिः ( मास की जिस तिथि को चन्द्रमा पूर्ण हो )। 
चिग्रइ--पूर्णमासः अस्थां ( तिथौ ) वतंते सा। प्रक्रिया-( क ) पूर्णथासौ मासश्च--पू्ेमासः 
( कर्मधारय समास = पूर्णचन्द्रः ) । ( ख ) पूणेमास+-अण्‌ > पूर्णमास त-अ >पोणेमास ( आदि- 
बृद्धि तथा 'अ' लोप ) > पौणंमासी ( डीप्‌, 'अ? लोप एवं विभक्ति-काये ) । 

विशेष--यचपि 'पौर्णमासी? शब्द “तस्येदम्‌ ( ४-३-१२० ) सूत्र से “अण्‌! प्रत्यय करने पर 
स्रीलिङ्ग मे 'डीप? होने के पश्चात्‌ सिद्ध दो सकता था ( पू्णो माः चन्द्रः > पूर्णमाः-तस्य इवय 
पोणेमासी ), तथोपि 'अस्मिन्‌ वतते! अथै में उक्त वातिक की उपयोगिता है । 

( १२३२ ) पद- पितृव्य-मातुछ-मातामइ-पितामद्दा: । अचुदृत्ति--तद्विताः, ड्यापूप्नाति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न । र 

सूछार्थ-इनका निपातन दै । १--पिता के भाई अथ में “वयन ( प्रत्यय हो )। उदा० 
पितुः आता-पितृब्य; २--माता के भाई अथं में 'डुल्च! हो। जेसे-माहुरूः अर्थात्‌ मामा ।. 


1 ३--माता कै पिता तथा ४--पिता के पिता अथ में “डामइच त्यय शो mms 
` अर्थात्‌ माता के पिता तथा पितामइः--अर्थाद पिता के पिता । “माता? की 'माता' तथा पिता 


६०४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


दुग्धे सोढदूसमरीसचो वक्तव्याः' (वा २७१२ ) । सकारपाठसामर्थ्यान्ष षः । अचिसोढम्‌ । 
अविदुसम्‌ । अविसरीसम्‌ । 'तिळान्िष्फलात्पिज्ञपेजो' ( वा २७१३ ) । तिळपिञ्जः। 
तिलपेजः । बन्ध्यस्तिल इत्पर्थः। 'पिक्वश्‍छन्दसि डिच्च' (वा २७१४ ) । तिल्पिञ्ञः । 
MR) SRS ७ न 
इत्यर्थः । सोढसकारस्य प्रत्ययावयवत्वात्‌ षत्वमाणङ्कघाह--सकारपाठसामर्थ्योच्च ष 


इति । अन्यथा षोढ इत्येवोपदिशेदिति भाव: । तिळादिति । तिलशब्दः ओषधिविशेषे 
मुख्य: । तत्फले तु गोण: । तत्र यदा तिलदब्दः निष्फले ओषधिविशेषे वतंते, तदा वस्मा- 
स्वार्थे पेजःपिञ्ज इति प्रत्ययौ स्त इत्यथः । इति देवताथंकाः । 


की माता भर्थ में (डामहच्‌) “षित्‌! भी कदा जाय। जेसे--मातामही तथा पितामही ( "षित्‌? 
- होने से 'डीप्‌' हुआ ) | वा० दूष अथं में “अवि” शब्द से 'सोढ', 'दूस” तथा “मरीसच्‌ प्रत्यय होते 
हैं। "सकार पढ्ने से उसके स्थान में “ष? नहीं हुआ।: उदा० १--अविसोढम्‌ | २--अविदूसम्‌ । 
३--अविमरीसम्‌ । वा० वन्ध्य तिल अर्थं में ( “तिरः शब्द से) "पिञ्ज? तथा 'पेज? प्रत्यय होते हैं । 
उदा० १--तिलपिक्षः । २--तिलपेज: । अर्थात्‌ तेळरहित तिळ । वा० वेद में ( इन प्रत्ययो को ) 
“डित्‌? ( जाना जाय ) | उदा० तिल-पिक्षः ( “दि? = “अ? का लोप ) । 
विवरण--कुछ सम्बन्धवाचक शब्दों का निपातन किया जा रद्दा है, तथा वे शब्द किस अथ 
में रूढ ऐँ-यद्द मी बतलाया.जा रहा है। सब-प्रथम सूत्रकार ने ये चार शब्द निपातित कहे दै-- 
'पितुब्य?, 'मातुळ?, 'पितामइ? तथा “मातामइ?। क्रमशः उदाहरण--( १ ) पिठृव्यः ( पिता 
` का भाईँ=चांचा ) । चिम्रहाथ-पितुः भ्राता । पितृ +-व्यन्‌ ( प्रत्यय वार्तिक द्वारा ) >> पितृब्यः । 
(२) मातुळ: ( माता का भाई) । विग्रहा्थं- मातुः आता । मातृ +डुलच्‌ ( = उल ) (प्रत्यय 
वातिक द्वारा > मातुछः ( "टेः? ६-४-१४३ से “क का लोप) | (३) पितामहः ( पिता का 
पिता-दादा)। विग्रहाथं-पितुः पिता । पितृ --डामददच्‌ ( आमइ ) प्रत्यय वार्तिक द्वारा > 
पितामहः ( ‘डित्‌? होने से पूववत्‌ “2: ३-४-१२४३ से 'टि' अर्थात्‌ ऋ? का लोप । (४) 
` 'मातामहः ( माता का पिता--नाना ) । विग्रह्माथं-मातुः पिता। मातृ--डामदच्‌ । शेष सिद्धि 
पूववत्‌ । अन्य चातक से “मात? तथा "पितु? शब्दों से इोने वाला 'डामइच्‌? प्रत्यय ख्री-लिङ्ग में 
“षित्‌? समझा जाय । इसके फलस्वरूप 'नानी? तथा दादी? अर्था में “ङीष्‌? ( “पिद-गौरादिस्यश्वर 
Ee ) होने से मातामही ( मातामह +ई ) तथा पितामही ( पितामह +-ई ) रूप निष्पन्न 
| ० कट 


४ इसके अनन्तर प्रसङ्गवश एक अन्य वासिक द्वारा 'सेड़ का दूध” अर्थ को अभिलक्षित कर 
अवि? शब्द से 'सोढ?, 'दूढ', तथा 'मरीस प्रत्यय संयुक्त कर अविसोढः (अवि+सोढ), अविदूढः 
` (अवि-दूढ ) तथा अविमरीसः ( अवि+मरीस ) निपातित हैं। इनका विग्नहार्थ--“अवेदुंग्धम? 
होगा। 'सोढ:' में 'सःकार को प्रत्ययावयव होने के कारण प्राप्त मूधन्य षकार ( “आदेशः 
प्रत्यययो:? ८-२-५९ ) की निवृत्ति 'सःकार रूप में दी पढ़ने के कारण की गई है। यदि 'ष'कार 
अभीष्ट होता तो “धोढ प्रत्यय की कल्पना की गई होती । अब अन्त में बिना तेळ वाळे तिळ 
( निष्फळ तिल ) अर्थ में “तिल” शब्द से स्वाथे में पिञ्ज तथा पेज--दो प्रत्ययो की कल्पना कर 
वातिक द्वारा तिळपिज्ञ तथा तिळपेज शब्द निपातन किये गए हैं। इनका विग्रह्माथ - 
'निष्फाछः तिळ: एव--है । इसी अथे में पुनः दूसरे चातिक से 'पिज्ञ' प्रत्यय कोः डित’ के समान 
माने जाने के फलस्वरूप “तिछ' के अकार का “2: ( ६-४-१४३ ) सत्न से लोप होने से 


“तिरिपञ्ञः रूप भी निष्पन्न होता है | देवताथंक प्रत्ययों का विवरण यहाँ समाप्त हुआ । 


र 


रक्ताद्यर्थकप्रकरणम्‌ ६०५ 


( १२४३ ) तस्य समृहः ४।२।३७॥ काकानां समूहः-काकम्‌ 1 वाकस्‌। 
( १२४४ ) भिक्षादिभ्योऽण्‌ ४। २। ३८॥ भिक्षाणां समूहो भेक्षम्‌ । गर्भिणीनां 
समूहो गाभिणम्‌ । इहु 'भस्याढे-' इति पुंवद्धावे कृते । ( १२४५ ) इनण्यनपत्ये ६। 


( १२४३ ) तस्य समूहः। “इनित्रकट्यचश्च' इति यावदिदमनुवतते । अस्मिन्नथं 
प्रथमोच्चारितात्‌ षष्ठ्चन्तातप्राग्दीव्यतीयाः । अणादयो यथासम्भवं स्यु रित्यर्थः । 'अचित्त- 
हस्तिधेनोष्ठक्‌' इत्याद्यपवादविषयं परिहृत्योदाहरति--काकम्‌, बाकमिति । समूहप्रत्य- ` 
यान्ताचां नपुंसकत्वं लोकात्‌ । 

( १२४४ ) भिक्षादिभ्योऽण्‌ । तस्य समूह्‌ इत्येव । भेक्षमिति। अत्र 'अचित्तहस्ति’ 
इति वक्ष्यमाणठगपवादोऽणू । गाभिणमिति । गमंशचब्दान्मत्वर्थीये इप्रत्यये कृते प्रत्ययः 
परश्च, आद्युदात्तश्च इति इकारस्य उदात्तत्वे ‘अनुदात्तं पदमेकवजंम्‌’ इति सिष्टस्यानुदा- 
तत्वे गरभिनुशब्द: अनुदात्तादिः। ततो नान्तळक्षणडीषि तस्य 'अनुदात्तौ सुपूपितो' इत्यनु- 
दात्तत्वे गभिणीशब्दोऽप्यनुदात्तादिरेव। ततः समूहेऽथं ‘अनुदात्तादेरञ्‌’ इति वक्ष्यमाणे 
अनि प्राप्ते भिक्षादिस्वादणिति भावः । अणि प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌ । अनि तु 'ञ्नि- 
त्यादिनित्यम्‌' इत्याद्युदात्तमिति स्वरे विश्येषः । अणि टिलोपाभावोऽपि प्रयोजनमिति 
दशंयति--इह भस्येति । गभिणीशब्दादणि सति 'भस्याढे' इति पुंवत््वेन डोपो निवृत्तो 
गरभिनु अ इति स्थिते 'नस्वद्धिते' इति टिलोपे प्राप्ते सतीत्यर्थः । 


( १२४३ ) पद्‌--तस्य, समूइः। अनुबृत्ति--समर्थानां प्रथमाद्वा, तद्धिताः, ङ्यापृञ्ञातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्र। 

मूलाथं--उदा० १--काकानां समूइ:--काकम्‌ | २--वाकम्‌ । | 

विवरण--'समूह? अथे को अमिलक्षित कर. प्रत्ययो का विधान आरम्म होता है । समूहार्थक 
प्रत्ययो का विधान “इनित्रकटयचश्च” ४-२-५० सून्न तक समाविष्ट दै। इस सूत्र का अथ इस प्रकार 
हे--''समर्था में प्रथम षष्ठी समथ ( 'तस्य? ) प्रातिपदिक से समूह अथ में ( 'समूह:? ) यथा-- 
विहित 'अण? आदि प्रत्यय होते हैं?। उदाहरण--काकम्‌ ( कौओं का समूह ) । विग्रह--: 
काकानां समूह: । काक--आम्‌ , अ( अणू ) > काकू तअ (सुप? का लक्‌ ) > काक ( आदि- 
वृद्धि तथा "अ? का लोप) [> काकम्‌ ( पुनः विभक्त्युस्पत्ति नपुंसकलिङ्ग प्रथमा एकवचन )। 
*समूइ' अथं वाची शब्दों का प्रयोग नपुंसकलिज्ञ में किया जाता दै ( लोक-प्रसिद्धि दै) । (२) 
बाकः ( बणुछों का समूह ) । विग्रहार्थ--वकानां समूइः । वक+अ ( अण्‌ ) । शेष काये पूर्ववत्‌ । 
इसी प्रकार समूह में 'आश्वपतस्‌? ( अण्‌ ), खेणम? (नन्‌?) तथा 'पौस्नस? ( “स्नञ्‌? ) आदि 
उदाहरण दोगे । श 

( १२४४ ) पद--मिक्षादिस्यः, अणू । अनुवृत्ति-तस्य समूइः, तद्धिताः, ड्यापप्रातिपदि- 
कात, प्रत्ययः, परश्च। बिधिसून्न। र Fo 

सूळाथं--उदा० १--मिक्षाणां समूइ:--मेक्षम॥ २--गर्भिण समूइः-याभिणम्‌ । यहाँ 
“भस्याढे तद्धिते? वा० से पुंवद्भाव करने पर ( अग्रिम सन्न से “इन्‌” को प्रकतिमाव बतलाया! 
य तयच रा भै षष्ठथन्त मिक्षादि-गण-पठित शब्दों से 'अणर प्रत्यय होता दै? । 
यइ विधान “अचित्तइस्तिथेनोष्ठक?? ( ४-२-४७ ) से प्राप्त ठक्‌ तथा “अनुदात्तादेरज?? (४-२-४४ ) 
से प्राप्त 'अञ? का अपवाद है। उदाइरण--( १ ) भक्षम्‌ ( भिक्षुक का समूद )। चिम्म . 


~ 


भिक्षाणां समूह: । मिक्षा+भ ( अण्‌) > मिक्षु+अ (“आए लोप ) > भैक्षम्‌ ( आदिशद्धि | 


६०६ व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


४ 1 १६४ ॥ अनपत्याऽथेऽणि परे इन्प्रकृत्या स्यात्‌ । तेन नस्तद्धिते’ ( स्‌ ६७९ ) इति 
टिलोपो न । युवतीनां समूहो यौवनम्‌ । दात्रन्तादनुदात्तादेरजि यौवतम्‌ । ( १२४६ ) 


( १२४५ ) इनण्यनपत्ये । इमु अणीति छेद: । प्रकृत्येति । 'प्रकृत्येकाच्‌' इत्यतस्तदनु- 
वृत्तेरिति भाव: । टिलोपो नेति। अनि तु प्रकृतिभावाप्रवृत्तेः टिलोपः स्यादिति माव: । 
यौवनमिति । 'कनिन्युवृषितक्षि' इत्योणादिकनितप्रत्ययान्तो नित्स्वरेणाद्युदात्तः। ततः 
स्त्रियां 'युनस्तिः' इति तिप्रत्ययस्म प्रत्ययस्वरेणोदात्तत्वे सति शिष्टस्वरेण युवतिसब्दस्या- 

` नुदात्तादिस्वादनि प्राप्ते भिक्षादित्वादणि कृते सति “अस्याढे' इति पुवत्त्वे तिप्रत्ययस्य 
निवृत्तौ 'अव्‌' इति प्रकृतिमावाट्रिळोपाभावे यौवनमिति रूपम्‌ । .अनि तु प्रकृतिभावस्या- 


प्रबुत्तेष्टिछोपः स्यादिति भावः । वस्तुतस्तु “मस्याढे तद्धिते' इत्यस्य अढे तद्धिते विवक्षिते - 


सति ततः प्रागेव पुंवदित्यथः। ततश्च तद्धितोत्पत्तेः प्रागेव युवतिशब्दस्य पुंवततवे तिप्रत्यय- 
स्य निवृत्तो युवन्शब्दस्य कनिमप्रत्ययान्तस्य नित्स्वरेणायुदात्तत्वादनुदात्तादित्वाभावादन- 


तया विमक्ति-कायं । ( २) गार्भिणम्‌ ( गर्भिणियों का समुदाय )। विञ्रह--गभिणीनां समूह: । 
गर्भिणी+म ( मण्‌ ) > गभिन्‌+अ ( "भस्याढे तद्धिते? वातिक से पुंवद्भाव होने पर 'गभिणी! के 
स्थान पर पुंलिङ्ग रूप 'गभिन? हुआ ) > गर्भिन्‌ +अ ( “नस्तद्धिते? ६-४-१४४ से “टि’=इन्‌ का 
लोप प्राप्त होने पर--( प्रकृतिभावसम्बन्धी विवरण आगे के सूत्र में देखें ) । 

(१२४४) पद- इन्‌, अणि, अनपत्ये । अजुतृत्ति-प्रङृत्या, भस्य, अङ्गस्य । विधिसूत्र । 


मूळाथ--अपत्याथे भिन्न “अण' प्रत्यय परवतीं होने पर “इन्‌? को प्रकृतिभाव होता है। इस 
प्रकार "नस्तद्धिते? ( सू० ६७९ ) से प्राप्त टि? लोप नहीं होता । उदा० युवतीनां समूइः-यौवनम्‌। 
“शतृ? प्रत्ययान्त युवत्‌? के अनुदात्तादि दोने के कारण 'अञ्‌ प्रत्ययान्त से "यौवतम्‌? रूप बनेगा । 
विवरण-सत्र में विषेयांश का लाम अष्टाध्यायी-क्रम में पूर्वेसूत्र “प्रकृत्येकाच!? ( ६-४-१६३ ) 
से 'प्रकृत्या? पद की अनुवृत्ति करने से होता है । तदनुसार “अपत्य-भिन्न अथे में “अण्‌? प्रत्यय के 
परवती होने की स्थिति में 'इन्‌? को प्रकृतिभावः होता दै” । अर्थात्‌ उसमें कोई परिवतंन नहीं 
होता । अतः टिलोप न होने के फलस्वरूप 'गामिंणम्‌? रूप बनेगा ( आदिवृद्धि, "णत्व? तथा 
विभक्तिकाय ) । ( ३ ) इसी प्रकार यौवनस्‌ ( युवतीनां समूह३-युवतियों का समूद ) में भी युवति 
+भ ( अण--भिक्षादिगण में पाठ होने से ) > युबन्‌+अ ( पुंबद्भाव-> युवति = युवन्‌<- 
“अस्याढे तद्धिते? वा० ) > युवन्‌+अ ( “नस्तद्धिते? ६-४-१४४ से प्राप्त 'टि लोप का “अन्‌? 
६-४-१६७ से प्रकृतिभाव द्वारा निषेध) > यौवनम्‌ ( आदिवृद्धि तथा विमक्ति-काये ) । यद्यपि 
“अञ्‌? प्रत्यय करने पर "अन्‌? ( ६-४-१६७ ) सूत्र की प्रवृत्ति न दोने से प्रकृतिभाव नहीं होता, 
तब 'टि' लोप होने से अनिष्ट रूप की. आशक्का रद्दी, किन्तु भाष्यकार ने भिक्षादिगण मैं 
“युवतिः शब्द का प्रत्याख्यान किया है । उन्होंने यह बतलाया है कि “/यु' घाठु से उणादि 
"कनिन्‌? ( अनू ) प्रत्यय करने पर युवन्‌? शब्द से जीलिङ्ग में “यूनस्तिः? ( ४-१-७७ ) सत्त से 
"ति? प्रत्यय संयुक्त हो जाने पर निष्पन्न ( तद्धित प्रत्यय की उत्पत्ति के पूर्व ही ) 'युबति? शब्द 
„को "तद्वित? प्रत्यय की विवक्षामात्र में ही "भस्याढे तडिते? वातिक की प्रवृत्ति दोने के फलस्वरूप 
पुंवद्धाव हो जायगा। इस प्रकार 'युवन्‌' ( 'कनिन्‌? प्रत्ययान्त शब्द ) “न'कार इत्संशक प्रत्ययान्त 
होने के कारण आयुंदात्त हो जाने से आदि अनुदात्तरद्दित समझा जायगा। अतः अनुदात्तादि 
न होने के कारण “अनुदात्तादेरन्‌” (४-२-४४ ) सत्र की प्रबृत्ति न दोने से "अन्‌? प्रत्यय कौ 
सम्भावना ही नहीं होगी । इसके फलस्वरूप “तस्य समूह£? ( ४-२-३७) से अण्‌ प्रत्यय दने 
पर उपयुक्त प्रकार से "यौवनम्‌? रूप सिद्ध दो जाता है। | क 
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गोत्रोक्ोष्टोरश्रराजराजन्यराजपुत्रवत्समनुष्याजाद्‌ बुन्‌ ४॥ २। ३९ ॥ एभ्यः 
समूहे वुञ्‌ स्यात्‌ । लोकिकमिह गोत्र, तच्चापस्यमात्रम्‌ । ( १२४७ ) युवोरनाकौ ७। 
१११७ यु वु एतयोरनुनासिकयोः क्रमात्‌ अन अक एतावादेशौ स्तः.। रलुचुकायनीनां 


रा अत माय लिप 
भावे, “तस्य समूहः इत्यणि प्रक्ृतिमावाट्टिलोपाभावे यौवनमिति सिद्धमेवेति युवतिशब्दो 


भिक्षादिगणे प्रत्यार्यातो माष्यकेयटयोरित्यलम्‌ । शत्रन्तादिति । प्रत्ययस्वरेण मध्यो 
दात्तत्वादनुदात्तादिरयं युवच्छन्दः । ततः उगिल्लक्षणडीपः पुंवरवेन निवृत्तौ युवच्छन्दाद- 
नुदात्तादेरमि यौवतमिति रूपमिति भावः । 

( १२४६ ) गोत्रोक्षोष्ट्र । एभ्यः इति । गोत्र, उक्षन्‌, उष्ट्र, उरश्र, राजम्‌, राजन्य, 
राजपुत्र, वत्स, मनुष्य, अज एतेम्य इत्यर्थः । लौकिकमिह गोत्रमिति। न तु पारिभा- 
षिकमित्यर्थः । अत्र लोकिकं गोत्रं किमित्यत आह--तच्चापस्यमात्रमिति । प्रवराष्यायें 
परिगणितं पुत्रपोत्रादिकृत्स्नापत्यमित्यथंः । 'अपत्याधिकारादन्यत्र लौकिकमेव गोत्रं 
गुह्यते, न तु पारिभाषिकं गोत्रमिष्यते’ इति स्त्रीपुसाम्याम्‌' इत्यादिसूत्र माष्ये सिद्धान्ति- 
तत्वादिति भावः । ; र 

( १२४७ ) युवोरनाको । युश्च वुश्च युवु: । समाहारदन्दे सौत्रे पुंस्त्वम्‌ । तदाह-- 
यु चु एतयोरिति । 'अनुनासिकयोरिष्यते' इति वातिकलब्धमेतत्‌ । अनुनासिकयोः किम्‌ ? 
ऊर्णायुः। ग्लुचुकायनीनामिति । प्राचामवृद्धात्‌’ इति ग्लुचुकशब्दादपत्ये फिन्‌, “इतो 


विशेष--<(/'यु? धातु से “शत्‌? ( अत्‌ ) प्रत्ययान्त “युवत्‌? ( युञ-अत्‌ ) शब्द प्रत्यय स्वर 
से मध्योदात्त होने के कारण अनुदात्तादि है। उसके खीिङ्ग में “उगितश्च? ( ४-१-६ ) से “डीप्‌? 
प्रत्यय होने पर “युवती? शब्द निष्पन्न होता दै। उस शब्द से यौवतम्‌ रूप निष्पन्न दोगा-> 
युवती --अन्‌ प्र युवत्‌+अ (पुंवद्भाव से 'बीपू' की निवृत्ति) > यौवतम्‌ ( आदिवृद्धि तथा 
विभक्ति-कायं )। ` 

९ १२४६ ) पद्‌ --गोत्रोक्षोष्ट्रोरभ्र-राज-राजन्य-राजपुत्र वत्स-मनुर्‍्याञ्जात, इञ्‌ । अनुदृत्ति-- 
तस्य समूइः, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 


मूछार्थ--इनसे समूहार्थ में 'वुन! दो । यहाँ लौकिक गोत्र अर्थात्‌ अनन्तरापत्य ( पुत्र पव॑ ` 


पुत्री ) हौ विवक्षित दे ।॥ . | 

विवरण--समूहार्थ का ही विषय है । विशेष विधान द्वारा “बुञ्‌? प्रत्यय के सम्बन्ध में 
निर्वंचन किया जा रहदा दै । अतः “षष्टी समर्थ “गोत्र” वाची शब्दों से तथा 'उक्षन' "उष्ट्र, उरश?) 
राजन, 'राजन्य?, 'राजपुत्र', 'वस्स?, “मनुष्य, एवम्‌ अनशन प्रातिपदिको से समूद अथे में 


[| “बुञ्‌? प्रत्यय होता है? । - 


विशेष--( १) इस सूत्र में गोत्र' शब्द शाल्लीय गोत्र ( पारिभाषिक ) अर्थात्‌ पौत्र प्रभृति 
सन्तति का है, किन्तु प्रवराध्याय में परिगणित लौकिक गोत्र (केवल पुत्र अथवा 
पुत्री ) ही लिया गया है। इसके नियामक भाष्यकार ने अपत्याधिकार से बदिभूंत लौकिक 


“गोत्र? मित किया दै। we 
ह ९ न है. और उसे मान कर आदिवृद्धि होगी । (इ? के स्थान 


श्र 


पर "अक? आदेश दोता है ( स्त आगे दिया जा रदा है) । 
( १२४७ ) पद--युवोः, अनाकौ । अनुद्र्ति अङगस्य । 


र ह 

[ ६ [¦ 3 ।। [$ १] || देश द्दे ते १ \ 
मूळाथं--अनुनासिक “यु? तथा बु? के स्थान पर क्रम ग अन? तथा 'अक' आदेश हो स 
उदा० रलुचुकायः नीनां समूइः--१--रको चुकायन कमः | २-औक्षकम्‌=इत्यादि । ३-राजन्य ३ र 
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समूहो र्लोचुकायनकम्‌ । ओक्षकमित्यादि । “आपत्यस्य च (सु १०८२ ) इति यलोपे 
प्राप्ते । "प्रकृत्याऽके राजस्यमनुष्ययुवानः' ( वा ४२१४ ) । राजन्यकम्‌ । मानुष्यकम्‌ । 


RES BEES NE भभ 
मनुष्यजातेः इति डोष्‌, समूहे वुञ्‌ । अकादेशः, आदिवृद्धिः, “यस्येति च". इतीकार- 
ळोपः । औक्षकमिति । उद्षणां समूहः इति विग्रहः । वुन्‌, अकादेशः, टिलोपः, आदि- 
वृद्धि: । ' उष्ट्राणां समूह: इति विग्रहः, औष्ट्रकस्‌ । उरश्राः मेषाः तेषां समूह: और- 
भ्रकम्‌ । राजकम्‌-राजन्यकम्‌ । वात्सकम्‌ । मानुष्यकम्‌ । आजकम्‌ । यलोपे प्राप्ते इति । 
राजन्यणब्दाद्‌ वुनि अकादेशे ‘आपत्यस्य च' इति यकारस्य लोपे प्राप्ते सतीत्यथे: । 
प्रकृत्याऽके राजन्यमनुष्ययुवान इति। अके परे राजन्य, मनुष्य, युवचु एते प्रकृत्या 
स्युरिति वक्तव्यमित्यर्थः । यूनो भावो यौवनकम्‌ । मनोज्ञादित्वाद्‌ वुञ्‌ । प्रक्ृतिमावान्न 
टिलोपः । 'वृद्धाच्छ' इति वृद्धधब्दस्वरूपमेव गृह्मते, न तु 'बुद्धियेस्याचामादिः' इति 


MRS सी न मनन मम 
में “आपत्यस्य च१० ( स. १०८२ ) से 'यःकार का. लोप प्राप्त दोने पर 'प्रकृत्याके राजन्य-मनुष्य- 


युवानः? वा० ( से प्रकृतिभाव हुआ है) । ४--मालुष्यकम्‌ । वा० 'बृद्ध/ शब्द से भौ 'बुभ्‌? द्दोता 
है। उदा० वार्धकम्‌ । म र 
बिवरण चुन" प्रत्यय के प्रसङ्ग मे सप्तमाध्याय का यदद सन्न यहाँ उद्धत किया जा रहा दै। 
«अङ्गस्य” (६-४-१ ) की आधिकारिक अनुवृत्ति अनुसरण कर रही है। अर्थ की दृष्टि से सूत्र 
स्वतः पूर्ण है। स्थानी दो दै--'यु' तथा 'बु! तथा आदेश भी दो है--'अन' तथा “अक? । अतः 
“यथासंख्यमनुदेशः समानाम?? ( १-३-१० ) परिभाषा के अनुसार अङ्ग सम्बन्धी 'यु के स्थान पर 
"अन? तथा 'वु! के स्थान पर 'अक' आदेश होंगे । 
उदाहरण- ( १) ( पूर्वसत्न से सम्बद्ध ) गोत्रवाची शब्द-स्छोचुकायनिकः ( ग्लचुकायनियों 
का समूइ )। विग्रह-ग्छचुकायनीनां समूह: । प्रक्रिया--( क ) ग्लुचुक--फि ( फिन्‌-“प्राचाम- 
बृद्धात फिन्‌ बहुलम्‌? ४-१-१६० ) > ग्छचुक + आयनि> ग्छचुक्रायनि नई ( डीपू-"इतो मनुष्य- 
_ जातेः” ४-१-६५ ) > ग्लचुकायनी । ( ख) ग्छुचुकायनी-बु ( समूहार्थ में 'वुन!--'गोत्रो- 
क्षोष्ट्र०” सू» १२४४ ) > ग्छचुकायनी +अक ( बु= अक ) > ग्छुचुकायन्‌4-अक ( ई? लोप ) 
> ग्लौचुकायनिक: ( आदिवृद्धि तथा विभक्ति-काये ) । ( २) औक्षकस्‌ ( बैलों का झुंड ) । 
हृ-उद्दणां समूह: । उक्षन्‌+बु (बुन्‌) > उक्षन्‌ +अक >> उक्ष्‌ +अक ('टि' लोप) 


> औद्षकम्‌ ( आदिवृद्धि एवं. विभक्तिःकायं )। इसी प्रकार (३) औष्ट्रकम्‌ ( ऊँटों का . 


झुण्ड--उष्ट्राणां समूहः )। ( ४) औरश्रकम्‌ ( भेड़ों का झुण्ड-उरश्राणां समूइः) । (५) 
राजकम्‌ ( राजाओं का समुदाय--राशाँ समूहः )। राजन्‌ ( म्‌ ) > राजन्‌, +भक % 
राजकम्‌ ( 'टिःलोप तथा विभक्ति-काये ) । (६ ) राजन्यकस्‌ ( राजकुमारो का झुंड--राजन्यानां 


समूइः)। राजन्य-बु ( बुन्‌) > राजन्युन-अक > राजंन्यक (अ? का लोप होने के पश्चात. 


“आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति? ६-४-१५१ सूत से “य? का लोप प्राप्त रहा उसके निवारण करने के 
लिये वार्ठिक प्रस्तुत किया गया है कि. "राजन्य, मनुष्य तथा युवन्‌ शब्दों से 'अक? (बुन) 
'परवर्ती होने पर प्रक्ृतिमाव हो” । तदनुसार 'य्‌° का छोप नहीं होता )>राजन्यकम्‌ ( आदिवृद्धि 
. एवं विभक्तिकार्यं )॥ ( ७) साबुष्यक्रस्‌ ( मनुष्यों का समुदाय ) । - विग्रह--मनुष्याणा समूह: । 
` सदुष्य+-इ॒न्‌ > मनुष्य 4-अक > मनुष्य + भक (“टि'कोप ) !> मानुष्यकम्‌ ( प्रकृतिभाव, आदिः 
वृद्धि तथा विभक्तिकार्यं ) । वारतिकस्थ->'युवन्‌? शब्द का उदाइरण-योवनक़म ( यूनः “भावः 


. ` अमे मनोबादिके कारण बुञ्‌ = अक )। (८) राजपु | 
र मनोशादि के भ्‌ = जपुन्रकस्‌ ( राजपुत्रों का समुदाय ) । 
। प्रा द । (९) वाससक ( बाउको का समूह )। सामू दो का पूव 


जर. 
रैक 


SASS a, 


'> गाणिक्यम्‌ ( आदिवदि, आर लोप तथा विभक्तिःकाय)। | 
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'वृद्धाच्चेति वक्तव्यम्‌' ( वा २७१६ ) । वाद्धंकम्‌ । ( १२४८ ) केदाराद्यञ्च ४। २। 
४० ॥ चाद्‌ युम्‌ । केदार्य॑म्‌-फेदारकम्‌ । गणिकाया यजिति वक्तव्यम्‌! ( वा २७१९ ) । 
गाणिक्यम्‌ । ( १२४९ ) ठञ्कवचिनश्च ४। २। ४१ ॥ चात्केदारादपि । कवचिनां 


वृद्धिसंज्ञकम्‌, भाष्ये वृद्धशब्दस्यैवोदाहरणात्‌ । तदाह-वाद्धंकमिति। बुद्धानां समूह: 
इति विग्रहः । 


( १२४८ ) केदारान्‌ च। केंदायम्‌-केदारकमिति । केदाराणां समूह इति 


विग्रहः । गणिकाया यम्‌ । यज्ग्रहणात्‌ वुनो निवृत्तिः । गाणिक्यसिति । गणिकानां समूह 
इति विग्रह: । > 


“बुञ्‌? विधायक “गोत्रोक्षोष्ट्र ”” ४-२-३९ सूत्र से सम्बद्ध वातिक दवारा वद्धः शब्द से भी समूद 


अर्थ में “जुन्‌? प्रत्यय का विधान बतलाया जा रद्दा है?। तदनुसार वृद्धो का समूह ( बुद्धानां 
समूहः) अथं मेवद वुञ्‌. ( = अक ) > वार्थकम्‌ (`अ? लोप एवं आदिवृद्धि होकर ) रूप 
निष्पन्न होगा । 
शक्का-ससाधान--प्रक्रतिभाव-विधायक वातिक में “राजन्य तथा “मनुष्य? अहण करने की 
आवदयकता-ही नहीं दै। कारण यह है कि 'राजन्य' एवं 'मनुष्य शब्द क्षत्रिय एवं मानवःजाति 
में रूढ हैं । यहाँ अपत्यार्थक "यत्‌? प्रत्यय न दौने से “आपत्यस्य च तडिते$नाति'? ( ६-४-१२५१ ) 
सूत्र की प्रवृत्ति हौ नहीं होगी । जब 'य्‌? लोप की सम्भावना दी नहीं है तो उसके निवारणार्थ , 
प्रक्रतिमाव की कल्पना क्यों की जाय १ अतः “गोत्रोक्षोष्ट्र” ४:२-३९ सूज में इन दोनों का एथकू 
निर्देश सार्थक हे, अन्यथा 'गोत्र"प्रत्ययान्त से ही “बुन्‌? विधान सम्भव रदा । इसका उत्तर 
न्यासकार ने यहद दिया है कि कुछ आचाय अपत्यप्रत्ययान्त “राजन्य? तथा 'मनुष्य' शब्द स्वीकार , 
करते हैं। उनके मत में “य? लोप के निवारणार्थ प्रकृतिभाव सार्थक दै । फिर भी उनके मत में 
सूत्रस्थ 'राजन्य' तथा 'मनुष्य” शब्द की कोई उपयोगिता न रहने की शक्का पुनः उपस्थित हो 
जाती दे! उन दोनों के अइण करने से यइ ज्ञापित होता है कि “राजन्य? तथा “मनुष्य? शब्द 
सम्बन्धी 'य? कार को कोई भी अपत्याश्रित कार्ये नहीं होता”। इसके फलस्वरूप इन दोनों शब्दों _ 
मै य्‌? लोप नहीं होगा । इस प्रकार 'राजन्य' तया “मचुष्य? शब्द के सम्बन्ध मे ज्ञापित “य? लोप 
का अभाव हौ वातिंक द्वारा सूचित किया गया दै. | ह 
( १२४८ ) पद्‌-केदाराद्‌, यन्‌ , च। अनुवृत्ति-बुज्‌ , तस्य समूइः, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च | विधिसूत्र । 
मूळार्थ-'चः ( अद्दण करने) से 'बुन? मी हो। उदा० कैदायम्‌=कैदारकम्‌ । वा० 
“गणिका? शब्द से “यञ्‌? कहा जाय । उदा० गाणिक्यम्‌ । 
विवरण--“इस सुत्न में "च? शब्द का समावेश होने से पूवं सूत्रस्थ ( स० २२४७) “बुञ्‌ 
का भी ग्रहण होता दै। तदनुसार “षष्टी समथ केदार” शब्द से समुद्दार्थ में “यन! तथा “बुञ्‌ 
प्रत्यय होते दै” । उदाइरण--( क.) कैदायंम्‌ ( खेतों का समूह )-> 'यन्‌! प्रत्यय होने पर-- 


` ( केदार -य-'अः लोप तथा आदिशृद्धि )। ( ख ) कंदारकम्‌ <- इञ्‌? (= भक) होने पर 


( केदार+अक ) । विग्रह केदाराणां समूह: । a ५ 2 
चातिक्र--“षष्ठी समथे 'गणिका? शब्द से 'समूह' अथे में “यञ्‌? प्रत्यय होता है? । “यज! 


( गणिकाओं (वेश्याओं ) का समुदाय ) । विग्रह-गणिकाना समूइः। गणिका तय (यम) 


३९सिळ | प 


विधायक पृथक वातिक द्वारा 'बुभ? प्रत्यय की निवृत्ति की गई हे । उदाहरण-गाणिक्यस | 


६१० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकीमुद्यां 


बोदारिकम्‌ । ( १२५० ) ब्राह्मणसाणववाडवाद्यन्‌ ४। २। 


समूहः कावचिकस्‌ । 
'पृष्ठादुपसङ्ख्यानस्‌' ( चा २७२० ) । पृष्ठ्यः 


४२ ॥ ब्राह्मण्यम्‌ । साणव्यम्‌ । वाडव्यम्‌ । 


( १२४९ ) ठन्‌ कवचिनश्च । केदारादपीति । कवचितुशब्दात्‌ केदारशब्दाच्च समुहे 

ठन स्यादित्यर्थः । कावचिकमिति । ठन्‌ । इकादेशे टिलोपः । 
छै ( १२५० ) ब्वाह्माणमाणवबाडवाचनु । ब्राह्मण्यमित्यादि । ब्राह्मणानां माणवानां 
वाडवानाँ च समूह इति विग्रह: । मनोरपत्यं माणवः। अणि नस्य णत्वस्‌ । 'अपत्ये 
कुत्सिते मूढे मनोरौत्सगिकः स्मृतः। नकारस्य च मुधेन्य: तेन सिष्यति माणवः'-इति 


ड 


"->>>< 


(१२०६) पद--ठलू , कवचिनश्च । अनुद्धत्ति--तस्य समूहः, तद्धिताः, ड्यापूभातिपदि- 


कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूलाथ-'चः ( अहण करने ) से “केदार” से मी (ढञ्‌ प्रत्यय हो )। उदा० १--कवचिनां . 


` . समूहः--कावचिकस्‌ । २--कैँदारिकम्‌ । 


चिवरण--इस सूत्र में प्रयुक्त 'च' शब्द पूवेसूत्रस्थ “केदार? शब्द का अनुकपं (ग्रहण ) 
करता दै । तदनुसार “षष्ठी समर्थ “कवचिन्‌? तथा "केदार? शब्दों से 'समूह' अर्थ में 'ठन्‌' 
(= इक) प्रत्यय होता है” | उदाइरण-(१) कावचिकम्‌ ( कवचधारियों का झुंड )। 
विग्रह- कवचिनां समूहः। कवविन्‌+ठ, ( उञ्‌ ) > कवचिन्‌ +-इक (ठ = इक ) >> काव- 
चिकम्‌ ( 'टि?-'इन्‌? का लोप, आदि वृद्धि तथा विभक्तिकाय)। (२) केदारिकम ( खेतों का 
समूह) । केदार--ठ ( उञ्‌) > कैदारिकम्‌ । " 
बिशेष- 'कवचिन्‌' शब्द मतुवर्थीय 'इनि' ( इन्‌ ) प्रत्ययान्त ( कवच--श्न्‌ ) है । तदनुसार 
प्रत्यय-स्वर होने के कारण अन्तोदात्त होने से अनुदात्तादि माना जायगा। इसके फलस्वरूप 
“अनुदात्तादेरन्‌" ४-२-४३ से प्राप्त 'भञ्‌? के निवारणाथं सूत्र की उपयोगिता है । 
(६२४० ) पद्‌-त्राह्मण-माणव-बाडवा/द्‌ , यन्‌ । अलुवृत्ति--तस्य समूह: तद्धिताः, ङ्याप्‌ः 
ग्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 
सूळा्थ-१-आह्मण्यम्‌ । २--माणब्यम्‌ । ३--वाडब्यम्‌ । वा० 'पृष्ठ' से भी कहा जाय। 
उदा० पृष्ठयः ( षडहः ) । 
विवरण--“बष्ठी समर्थ 'जाह्मण?, 'माणव तथा 'वाडव? प्रातिपदिकों से समह अथे मं “यन 
प्रत्यय होता है”? । “न्‌? इत्संशक होने से आद्युदात्त होगा । क्रमशः उदाहरण--( १) ब्राह्मण्यम्‌ 


` (जाहार्णो का समृइ--्राह्मणातां समृइः ) । ब्राह्मण्‌ +य ( यन्‌ ) > ब्राह्मण्यम्‌, ( अ". लोप तथा 


आदि बृद्धि एवं बिमक्तिकाये ) । (२) माणव्यम्‌ { माणर्वो-जह्मचारियो का समुदाय) । झेष 
कायं पूर्ववत्‌ । “माणव? शब्द की व्युत्पत्ति -मतुन-अ > मनो+अ > मानो+अ > मानव 
> माणवः (न= ण)। बिग्रह--मनोरपत्यम्‌ (३) वाडव्यम--( बछढ़ों का झुण्ड ) । 
वाडवानां समूह: । शेष काय पूवव । छ 

वातिक- “षष्ठी समथ 'पृष्ट' शब्द से मी 'समृद? अर्थ में 'यन्‌? प्रत्यय हो” । उदाइरण 


ठ्यः ( पडहः ) । 'पृष्ठ+य (यन्‌ ) > पृष्ठयः ('अ? छोप तथा विभक्ति-कायं ) । सामवेद मै 


थृष्ठः नामक छड स्तोत्र है-(१) रथन्तर, (२) बृहद, (३) वैरूप, (४) वैराज, (५) 
दिनो तथा (६ ) रेवत । उनसे सम्बद्ध दिनों को मी लक्षणा द्वारा 'पृष्ठ' कडा जायगा । अतः छद 
A. पिव । विग्रहा 


विशेष--( २) आझण? आदि तीनों शब्दों से 'यन्‌" प्रत्यय विधान करने का क्या प्रयोजन 


है! यदि "न्‌? इत्‌ होने से आयदात्त स्वर की विशेषता मानी जाय तो वह भी “यन! प्रत्यय 
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`` पृष्ठादुपसंख्यानं वक्ष्यति, तन्न वक्तव्यं भवति? । महाभाष्यम्‌ । 


रक्ताद्यथेकप्रकरणस्‌ ६११ 


` (षडहः ) । ( १२५१ ) ग्रामजनबन्धुम्यस्तल्‌ ४। २ । ४३ ॥ ग्रामता । जनता । 
बन्धुता । गजसहायाभ्याँ चेति वक्तव्यम्‌’ (वा २७२१) । गजता । सहायता । 'अह्वः खः 
कश्या. 


“मनोर्जातावन्‌यतो षुक्च' इति सूत्रे भाष्यम्‌ । पृष्ठादिति । यमु इति शेष: । पृष्ठयः षडहः 
इति । षण्णां अह्नां समाहारः षडहः। समाहारे द्विगु: । 'राजाहस्सखिम्य:? इति टचि 
टिलोपः । रथन्तरवृषृद्वेूपवंराजशाक्वररेवताश्यानि षट्‌ पृष्ठाख्यस्तोत्राणि । तद्यक्तान्य- 
हानि लक्षणया पृष्ठानि, तेषां समूहः इति विग्रहः । 3 

( १२५१ ) ग्रामजन । समूह इत्येव । ग्रामतेत्यादि। ग्रामाणां जनानां बन्धूनां च 
समूह इति विग्रहः। तलन्तानां स्त्रीत्वं लोकात्‌, 'तळन्तं स्त्रियाम्‌’ इति लिङ्गानुद्यासन- 
सूत्राच्च । गजसहायाश्यां चेति। आम्यामपि समुहे तलिति वक्तव्यमित्यर्थः । अह्नः खः 


से स्वतः सिद्ध है--“न्नित्यादिनित्यम्‌” । तथा 'यन्‌! करने पर इन तीनों शब्दों में "बृद्धि? होने में 
कोई ,अन्तर नहीं पड़ता, क्योंकि ये तीनों शब्द वृद्धसंश्क आदिम वणे से युक्त है ।? “पूर्व सत्न' 
से अनुकरण कर 'यम्‌? प्रत्यय करने मैं कोई विप्रतिपत्ति भी नहीं दै। इसके साथ ही स्वरित 
के सम्पादन में असमर्थ 'ठञ्‌? की अनुवृत्ति नहीं की जायगी। इस प्रकार 'यज! के वेयथ्य द्वारा 
यहद शापितं किया जाता है कि “इन तीनों शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों से मी यन्‌? प्रत्यय होता 
है? । इसके फलस्वरूप “पृष्ठ? शब्द से 'यन्‌? प्रत्यय छाने पर पुष्ट्यम्‌ रूप निष्पन्न होता है। 
'ध्यञ? प्रत्यय संयुक्त होने पर 'न्‌? इत होने से आदिवृद्धि प्राप्त रही, तब अनिष्ट रूप निष्पन्न दोने 
लगता । ऐसी स्थिति में 'पृष्ठादुपसंख्यानम? वातिक के कहने की आवश्यकता भी नहीं रइतीी। 
` (२) "माणव? शब्द ब्रह्मचारी का पर्यायवाची है । . वह वेदाभ्यास की पूव स्थिति का बोधक 

है । पतञ्जलि ने “मानव? और “माणव--दोनों शब्दों के अन्तर को अभिलक्षित कर “मनोजाता 
वन्यतौ षुक्‌ च? ४-१-१६३१ सूत्र में एक कारिका उद्धत की दे-- 

“अपत्ये कुत्सिते मूढे मनोरौत्सगिकः स्मृतः । 

नकारस्य च मूर्धन्यस्तेन सिध्यति माणवः? ॥ 
इसके अनुसार “मानव? और “माणव'-शन दोनों शब्दों में प्रकृति “मनु! तथा प्रत्यय “अण्‌? 
दौनों समान हैं, किन्तु रूप में थोड़ा अन्तर दै, वइ दै “ण' अक्षर का। इसका कोई विधायक 
सूत्र न होने के कारण उसी सूत्न से निपातित किये जाने की कल्पना को गई दै । प्रत्यय ( 'अण? ) 
का साम्य होने पर भी इस कारिका द्वारा 'प्रत्यय” के अर्था में भेद होने से “मानव? और 
“माणव? शब्दों के अथ की भिन्नता स्पष्ट दो जाती दै । 'मानव?--'मनु” की जातिवाचक सन्तति 
अर्थात्‌ मनुष्य तथा 'माणव'--'अनषीत' अर्थात सीखने वाला विद्यार्थी । कारिका में भी यही 


कहा गया है कि “मूड? और "कुत्सित? अर्थ में 'मनु' शब्द से औत्सर्गिक 'अण्‌' ( मनो: अयस्‌ . 


“तस्येदम्‌? ४-३-१२० ) प्रत्यय किया. जाता है । तथा 'नः्कार (न) के स्थान पर ( “ण? ) 
मूर्धन्य आदेश भी इसी सूत्र से होता है? । इस प्रकार 'मनुष्य” और “मानुष? की सिद्धि के साथ 
्रसङ्गतः माणव’ शब्द की व्युत्पत्ति बतलाई गई दै । 

( १२२१ ) पद-म्नाम-जन-बन्युभ्यः, तल । अचुदुत्ति-तस्य समूइः, तद्धिताः, ङ्यापपरातिः 
पदिकात्‌, प्रस्ययः, परश्च। विधिसूत्र । क 

सूलाथं--उदा० १--घ्रामता | २--जनता । ३- बन्धुता । वा० “गज! और “सहाय? शब्दों 


_ _ द. “क्रिमे आह्णादिभ्यो “यन्‌? विधीयंते! न प्रकृतो येव विधीयते। न हयस्ति विशेषो 
आह्मणादिभ्यो यो वा यनो वा । तदेव रूपं स एव स्वरः। एवं तहि. सिद्धे सति यद ब्राह्मणा दिभ्यो 


यनं शास्ति तज्‌ ज्ञापयति आचायः जन्येभ्योऽप्ययं भवति । किमेतस्य शापने प्रयोजनम्‌ १ यन्मकरणे . 
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क्रतो! ( वा २७२२-२७२३ ) । अहीनः । अहर्गणसाघ्यसुत्याकः क्रतुरित्यथेः । 'कतो' 
किम्‌? आल्लः। इह खण्डिकादित्वादञ्‌ । 'अल्लष्टखोरेव' ( सु ७८९ ) इति नियमाहटि- 
लोपो न । (पर्चा णस्‌ बक्तव्य” ( वा २७२४ ) । ( १२५२ ) सिति च १।४।१६॥ 


_ न», SNE) 
क्तौ इति । वातिकमिदम्‌। क्रतो वमानात्‌ अहन्शब्दात्‌ समुहेश्ये खम्रत्ययो वाच्य 


इत्यर्थः । अहीन इति। अहरशब्देन सौत्यान्यहानि विवक्षितानि । तेषां समुह इति 


` निग्रह: । अहन्शब्दात्‌ खः, ईनादेशः । अह्ृष्टखोरेव' इति टिलोप इति भावः । फलित- 


माह- अहगंणेति । आह्व इति । अल्ला समूह इति विग्रहः । इह क्रत्वप्रतीतेनं. ख इति 
भाव: । 'अचित्तहस्तिधेनोः' इति ठकमाशङ्कघाह--इहेति । 'खण्डिकादिभ्यश्च' इत्यनि- 
त्यथे: । नन्वेवं सति 'अनु' इति प्रक्ृतिमावस्याणि विहितस्यात्रासम्भवाट्विलोपः स्यादि- 
त्यत आह--बहष्टनोरेवेतीति। टिळोपामावे सति 'भल्छोपोऽनः' इत्यकारलोपे आह्वः 
इति रूपमिति भावः । पश्वा णसिति । अणोऽपवादः । पणुंशब्द: उकारान्तस्त्रोरिङ्गः 
पाश्वंगतास्यिवाची | तस्मात्‌ णसि भोगुणे प्राप्ते -- 

( १२५२) सिति च। 'सुसिङन्तं पदम्‌’ इत्यतः पदमित्यनुवतंते तदाह--सिति 


से भी 'तल! कहा जाय । उदा० १--गजता । २--सहायता । .वा० "अदन्‌? शब्द से क्रतु? वाच्य 
रहते 'ख? प्रत्यय हो? | उदा० अहीनः--अथांत्‌ क्रतु । 
विवरण--*समूइ? अथं का हो विषय है । तदनुसार “षष्ठी समर्थ “ग्राम”, “जन? तथा “बन्धु? 
शब्दों से समूइ अर्थ में 'तळ' प्रत्यय होता दै” । “तल? अत्यान्त शब्द “तळन्तः?--( लिङ्गा० 
खी० २६ )-शस छिल्गानुशासन सन्न से खीलिल्ग में होते हैं। अतः इन शब्दों के अन्त में “टापू? 
प्रत्यय संयुक्त होगा । क्रमशः उढाइरण--( १) ग्रामता (ग्रामां का समूइ-_य़ामाणां समूहः ) 
याम+त ( तळू) > आमततआ (टापू) > आमता ( दौध तथा विभक्ति-कायं)। (२), 
जनता (जनों का समुदाय-जनानां समूइः)। जनत ( तळ )¬-आ ( टापू ) > जनता । 
(३) बन्धुता ( बन्धुओों का समूइ--बन्धूनां समूह: ) । बन्धु+ त+ आ > बन्धुता । 
इसी प्रसङ्ग में “गज? तथा “सहाय? शब्दों से भी समूह अथं में “तल” प्रत्यय का विधायक 

चातिक प्रस्तुत किया गया है । तदनुसार गजता ( गर्जो का समूइ--गजानां समूइः-गजत-त 
"भा ) तथा सहायता {( सदायकों का समूइ--सहायानां समूः--सदाय+त+-आ )--ये दो 
शब्द निष्पन्न होते हैं। एक दूसरे वातिक द्वारा “षष्ठी समर्थ "अहन्‌? शब्द से 'समूह? अथे में 
“यज्ञ! वाच्य रते 'ख' ( ईन ) प्रत्यय का विधान कहा जा रहा दै। इसका उदाहरण दै- 
अद्दीनः ( कई दिन चलने वाला ( “सुत्याक' ) यज्ञ-अहां समूहेन साध्यः क्रतुः) । अहनून- 
NT +ईन (“खः = ईन ) > अहू+-ईन ( "अहः टखोरेव? नियम के अनुसार "टि 
लोप--“नस्तद्विते ६-४:१४४) > अद्दौनः ( विभक्तिकार्यं ) । वातिक में क्तौ? पद का 
उल्लेख होने से आह्कः ( दिनों का समूइ-अं्ां समूहः) में यज्ञाथं विवक्षित न होने से 'ख' 
अत्यय नहीं होता, किन्तु “खण्डिकादिभ्यश्च” ४-२-४५ से "अभ्‌? प्रत्यय दोगा। वहां पर 
नियमानुसार “टि' छोप का प्रसङ्ग न होने से “अछोपोऽनः” ( ६३-४-२३४) सत्र से 'अ! का 
छोप एवम्‌ आदि-इड्धि होकर--रूप निष्पन्न होता हैं--अहनू--अ (अणू ) 9 अछ+अ > 
आहः । तीसरे चातिक दारा “वष्टवन्त 'पशुं! शब्द से 'समूइ? अथे में णस्‌? प्रत्यय का विधान 
कहा गया है। 'णस? में “सः तथा ण? इत्संशकों का क्या प्रयोजन है? इसे आगे के सूज 


(२८ १२५२ ) बतलाया जा रहा है ( “पद? संज्ञा )। र 


( १२४२ ) पद-सिति, च । अनुबृत्ति--पदस्‌ । संज्ञासूत्र । 
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लिति परे पुच पदसञ्ज्ञं स्यात्‌ । अभत्वादेगुंणो न । पशूनां समूहः पाइवंम्‌ । ( १२५३ ) 
अनुदात्तादेरज्‌ ४ । २। ४४ ॥ कापोतम्‌ । मायुरम्‌ । ( १२५४ ) खण्डिकादिभ्यश्व 
४।२। ४५ 0 अञ्स्यात्‌ । खण्डिकानां समूहः खाण्डिकम्‌ । ( १२५५ ) चरणेभ्यो 


परे पूर्व पदसञ्ज्ञमिति । सकारः इत्‌ यस्य सः सित्‌। 'स्वादिष्वसवंनामस्थाने? इत्येव 
सिद्धे भसञ्ज्ञापवादोऽयम्‌ । अभस्वादिति।. पदत्वेनानेन भत्वस्य वाघादिति भावः। 
पर्शूनां समूहः पाइवंसिति । पशु अ इति स्थिते 'इकोऽसवर्णे’ इति शाकल्यहस्वप्रकृति- ` 
भावयों: “सिति च” इति तत्रस्यवचनान्तरेण तन्निषेधे यणादेशे पाइवंमिति भावः । 

( १२५३ ) अनुदात्तादेरञ्‌ । समूह इत्येव । कापोतम्‌ । मायूरमिति। 'ळघावन्ते 
द्ययोश्च बह्वचो गुरुः' इति कपोतमयूरशब्दो मध्योदात्ताविति भावः । 

( १२५४ ) खण्डिकादिभ्यश्च । शेषपुरणेन सूत्रं व्याचष्टे- अन्‌ स्यादिति । समूहे 
इति शेषः । आद्युदात्तार्थमिदम्‌ । 


सूझाथं--'स्‌? श्त्संशक परवती होने पर पूवं को पद संज्ञा हो । “म! संज्ञा न होने से “गुण? 
नीं होता । उदा० पशुओं का समूइ--पाथेम्‌ । 

चिवरण--यह प्रासङ्गिक सत्र दै । संशा-सत्र होने से प्रथम अध्याय में वर्णित संशाओं का 
स्मरण करना दोगा । प्रक्कत सूत्र में 'पदम्‌? की अनुवृत्ति “सुसतिङन्तं पदम्‌? ( १-४-१४) सूत्र 
से आ रद्दी दै। अतः “स्‌ इत्संश प्रत्ययां के परवर्ती होने पर पूवं की 'पद? संशा दोगी” इसके 
फलस्वरूप ऐसे स्थलों पर “यचि मम्‌? ( १-४-१८) से प्राप्त 'मःसंश्ञा नहीं होगी तथा 'भ'- 
संक अङ्गावयव “अ? वर्ण तथा 'इ? वर्ण का लोप एबं “गुण? आदि भी नहीँ होंगे । उदाहरण 


- पाश्व॑म्‌ ( पसली की हड्डियों का संमू )। विमद--प्नां समूह: । पशुं +अ ( णस्‌) >पाशु + 


अ ( पद संज्ञा होने से “ओगुंणः” से गुण नहीं हुआ, अतः आदि-बदधि ).> पाश्वे ( पाशे+-अ- 
इस स्थिति में “इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य स्वश्च? २-१-१२७ सूत्र से प्राप्त वेकल्पिक प्रकृतिमाव का 
"सिति च? वातिक से निषेध दोने के कारण 'यण? आदेश) > पाशवम ( विमक्तिकाये नपुंसकङिङ्ग 
प्रथमा एकवचन )। 2 & 
( ५२९३) पद अचुदाचादे:, अन्‌ । अजुदृत्ति-तस्य समूइ:, तडिताः, ड्यापप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च। विघिसूत्र । 
मूळाथ--उदा० १--कापोतम्‌ । २--मायूरम । 2 2 
विवरण--पुनः तद्धित प्रकरण का सन्न प्रस्तुत किया जा रद्दा है। समूदाथ का दी विषय दे । 
तदनुसार “षष्ठी समथ अनुदात्त -स्वरयुक्त आदिम वर्ण वाळे शब्दों से समूहाथ में 'अन्‌" प्रत्यय 
होता दै” । उदाइरण -( १) कापोतम्‌ ( कवूतरो का न्हय पळ 91 
२) मायूरम्‌ (मोरों का झुण्ड--मयूर गणां समूइः--मयूर--भनू ) । प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 
र त तथा यू शब्द “लघावन्तै इयोश्व बहचो गुरुः” ( फिट० ४२ ) 'फिटा 
सूज्ञ से मध्योदात्त है, अतः शेष वर्ण “अनुदात्तं पदमेकवजेम्‌"' (६-१-१५२ ) सत्र से अनुदात्त हो 


` जायेंगे। इन दोनों शब्दों के आदिम वणे अनुदात्त हैं। 


(१२५४ ) पदु--खण्डिकादिस्यः, च। अनुवृत्ति--अनू , तस्य समू, तद्धिताः, ड्याप- 


` प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । 


। 
सूका्थ- "अन्‌! दो । उदा० खण्डिकानां समूइः-खाण्डिकम्‌। 
विवरण--समूद्दाथे में 'भनू' का दी बिषय दै । तदनुसार पूवे 


कौ अनुवृत्ति का अनुकर्षण “च' पद से किया गया है। अतः "पष्ठी समथ “खण्डिकादि? प्रातिपदिकों 


से समूद्दाथ में 'अन्‌' प्रत्यय होगा” ।. उदाहरण--खाण्डिकम्‌ ( कृष्ण यजुबेंद के 'खण्डिक' 


सत्र ( २२५३) से 'अन! 


३ ठ 
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अवान्तर शाखा ) आदि में समझी जाय । 
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घर्मचत्‌ ४॥ २। ४६॥ काठकम्‌ । छान्दोग्यम्‌ । ( १२५६ ) अचित्तहस्तिघेनोष्ठक्‌ 
४ ॥ २॥ ४६ ॥ साक्तुकम्‌ । हास्तिकम । घेनुकम्‌ । ( १२५७ ) केशाश्वाभ्यां यञ्छा- 


( १२५५ ) चरणेभ्यो घर्मबत्‌ । चरणाः शाखाध्येतार: । घर्मेऽ्थे याभ्यः प्रकृतिभ्यो 
ये प्रत्यया वक्ष्यन्ते ते ताभ्यः प्रकृतिभ्यः समूहे स्युरित्यथंः । काठकमिति । कठानां समूहृ 
इति विग्रहः । 'गोत्रचरणाद्‌ बुञ्‌’ इति धमे वक्ष्यमाणो बुञ्‌ समूददेपि भवति । छान्दोग्य- 
भिति । छन्दोगाः सामशाखिनः, तेषां समूह इति विग्रह: । 'छन्दोगौविथकयाशिकबह्‌ वृचन- 
टाञ्ञ्यः' इति घमें वक्ष्यमाणो ञ्यः समूहेऽपि मवति । 

( १२५६) अचित्तहस्ति। अचित्ताः अप्राणिनः तद्वाचिभ्यः, हस्तिशव्दात्‌ घेनुः 


नामक चरण के पढ़ने वालों का समूह ) । विग्रह-खण्डिकानां समूहः । खण्डिक + अ (अन्‌) 
9 खाण्डिकम्‌ (आदिवृद्धि, 'अ लोप तथा विमक्ति-कायं ) । 

विशेष--यद्यपि सामान्यतः यहाँ "अण्‌? प्रत्यय करने पर भीं इष्ट रूप-सिद्धि सम्भव थी, 
तथाऽपि “स्वर”, अन्तर दोने से अञ्‌? विधान साथेक दै । 

( १२९९ ) पद्‌--चरणेभ्यः, धमंवत्‌ । अचुबृत्ति-तस्य समूह:, तद्धिताः, ङ्यापूप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । भतिदेशसूत्र । 

मूलाथ-उदा० १--काठकम्‌। २-छान्दोग्यम्‌ । 

विवरण--समूदार्थ का ही प्रकरण है। प्राकरणिक तथा आधिकारिक सभी अनुवृत्तियाँ 
यथापूव अनुसंरण कर रद्दी है । तदनुसार “षष्टी समर्थं “चरणः्वाची? प्रातिपदिको से 'समूह' अर्थं 
में वे सभी प्रत्यय होंगे, जिन प्रत्ययों का विधान आगे धम अर्थ में किया जायगा ( धमंवत्‌ = धमे 


` इव-श्वाथं में 'वति? प्रत्यय )। “गोत्रचरणाद्‌ बुञ्‌’? ( ४-३-१२६ ) सुत्र में “चरणघसास्नाययोः 


वार्तिक पढ़ा गया दै । इस वातिक में थमं? अथं में 'चरण?-वाचियों से प्रत्ययां का विधान किया 
गया है, उन्हीं का यहाँ अतिदेश दै । अर्थात्‌ “गोत्रचरणाद्‌ बुञ्‌? ( ४-३-१२६ ) से लेकर जिस 
विशेषण-सहित जिन प्रक्ृतिर्यो से जो प्रत्यय वहाँ विहित हैं, उन सबका यहाँ 'समूद्द' अथै में 
अतिदेश किया गया दै। उदाइरण-( १ ),काठक्रम्‌२ ( कृष्णयजुर्वेदान्तगैत "कठ? नामक चरण के 
अध्येताओं का समूह अथवा धर्म )। विग्रह--कठानां समूह: | कठ--वु ( बुञ्‌-“गोत्रचरणाद्‌ 
डुम्‌”' ४-३-१२६ ) > कठु+-अक ( दु = अक ) > काठकस्‌ ( 'अ? का लोप तथा आदिदृद्धि एवं 
बिक्ति कारये )। (२) छान्दोम्यम्‌ ( सामवेद के मन्त्रों का गान करने वालों का समूह या 
धमं) । विग्रह-छन्दोगानां समूइः। छन्दोग+ब्य ( “छन्दोगौक्थिक-याश्िक-बद्ददृच-नटान्न्यः? 
४-३-१२९ ) > छन्दोग+-य > छन्दोग्‌+य ( 'भ? संश्ञानिमित्तक गकारोत्तरवर्ति 'अ' का लोप ) 
छान्दोग्यम्‌ ( आदिवृद्धि तथा विभक्ति-कायं ) । 
(१२४६ ) पद्‌-अचित्तहस्तिषेनोः, ठक । अनुज्नत्ति--तस्य समूः, तद्धिताः, ङयापप्राति- 


पदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 


, २, “चरण? शब्द शाखा के आध प्रवतैक क क 
अध्येताओं में मी प्रयुक्त होता है। 1 वाचक है। उसके निमित्त से उन शाखाओं 


२. “काठक' और 'कालापक' आदि वेद के विस्तार-रूप न्थ दै । 'कठ' ऋषि ने मूल यजुर्वेद 
संहिता को याशिक प्रक्रिया में अपनी दृष्टि से उपयोगी समझ कर अथवा मूल सिता के पदों की 
व्याख्या कर समझाने के लिये कहीं कष्टी न्यूनाधिक पाठ-भेद द्वारा अपने शिष्यो को पढ़ाया । 
वह प्रवचन काठक नाम से प्रसिद्ध होकर 'काठक' संहिता कहलाई, जो 'तेत्तिरीय शाखा” की 
अवान्तर शाखा है। यी बात काढापकम' ( मेत्रायणी संहिता ), पेप्पळादकम्‌ ( अथवंवेद 


वै 
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वन्यतरस्याम्‌ ४। २। ४८॥ पक्षे ठगणो । कैश्यम्‌-केशिकम्‌ । अश्वीयम्‌-आश्वम्‌ । 
(१२५८) पाशादिभ्यो यः ४॥२॥ ४९ ॥ पाइया । तृण्या । घुम्या । वन्या । दात्या 1 


शब्दाच्च समूहे ठक्‌ स्यादित्यर्थः। साक्तुकमिति । सक्तूनां समुह इति विग्रहः । 'इसुसुक्ता- 
न्तात्कः' इत्युकः परत्वात्‌ ठस्य कः । आदिवृद्धिः । हास्तिकमिति । हस्तिनां समूह इति 
विग्रहः । ठक्‌, इकः, टिलोपः, आदिवृद्धिः । घेनुकमिति । धेनूनां समूह इति विग्रहः । 
उकः परत्वाद्‌ ठस्य कः। आदिवृद्धिः । | 

( १२५७ ) केशाश्वाभ्याम्‌ । समूहृ इत्येव । केशाद्दम्‌ वा, अंश्वाच्छो वेत्यथंः । पक्षे 
इति । केशादनभावे 'अचित्त' इति ठक्‌ । अश्वात्‌ छाभावे अणित्यथं:.। कश्यम्‌ केशिकः 
भिति। केद्यानां समूह इति विग्रहः । कमेण यञूठको । अश्वीयम्‌ आश्वसिति । क्रमेण 
छाणौ । 


( १२५८ ) पाञ्लादिभ्यो यः । समूह इत्येव । पाइयेत्यादि । पाशानां तृणानां धूमानां 
वनानां वातानां च समूह इति विग्रह: । स्त्रीत्वं लोकात्‌ । ` 


मुलार्थ-उदा० १-साक्तुकम्‌ । २--दास्तिकम्‌ । ३--पैनुकम | 

विवरण--'समूद्ार्थ? का दी विषय दै । अतः “पष्ठी समथं “अचेतन पदार्थ-वाचक एवं “स्ति? 
और 'घेनु' शब्दों से समूह अथे में "ठक! प्रत्यय होगा? । उदाइरण--( १) सक्छु! ( अर्थात्‌ 
अचेतनवाची सत्तू.) शब्द से--सावतुकः ( सत्तुओं के ढेर )। चिग्रह-सक्तू्नां समूइ:--सकक्‍्तुन-ठ 
(उक्‌ ) >साक्तुञ-क ( उगन्त अङ्ग से पर ठ = क-' श्सुतुक्तान्तात्‌ कः? ७-३-५१) >साक्तुकम्‌ 
( आदिदृद्धि- एवं विमक्ति-कायं )। (२) हास्तिकम्‌ ( हाथियों का समुदाय )। विग्रह 
हस्तिनां समूह: । इस्तिन्‌ 15 ( इक )> हास्तिकम्‌ ( 'इन!लोप, आदिवृद्धि, तथा विभक्ति-कायं ) । 
(३) घैज्ञकम्‌ ( गायों का झुंड--घेनूनां समूइः। पेनु+ठ ( = क ) > धैनुकम्‌ ( आदिवृद्धि 
तथा विभक्ति-काये ) । अल 

( १२९७ ) पद--केशाशवान्यां, यन्छौ, अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति--तस्य समू इः, तद्धिताः, 
ङ्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूलाथ पश्च में 'उक्‌? तथा “अण्‌” ( होंगे ) । 

विवरण- “षष्ठी समर्थं केश' तथा "अश्व? प्रातिपदिकं से 'समूइ' अथ में यथासंख्य 'यन्‌' 
तथा 'छ' प्रत्यय विकल्प से होते दै” । “केश? शब्द अचेतनवाची दै, इस कारण पूर्व सूत्र ( सू० 
१२५६ ) से यथाप्राप्त 'ठक्‌? सी होगा 1 इसी प्रकार क से पक्ष में औत्सगिक अण्‌ ( “तस्य 
समूह: ४-२-३७) भी दोगा । उदाइरण- कैश्यम्‌ ( केशों का झुंड ) । (यन्‌? होने पर-> ( केश 
+य > कैइयम्‌--'अ'लोप तथा आदिदृद्धि ) । कैशिकम्‌<-'ठक! ( "इक ) होने पर ( केश+ठल्‍ 
इक-_अः लोप तथा आदिवृद्धि)। (२) अश्वीयम्‌ ( घोड़ों का झुंड )-? छ' ( इय ) होने पर- 
अश्व 4-ईय--'अ? छोप । आश्वस्‌«-'अण' होते पर-अश्ु+अणू--अ' लोप तथा आदिबृद्धि । 

(१२१८) पद-पाञ्चादभ्यः, यः । अनुद्रृत्ति-तस्य समूह, तद्धिताः, ड्यापूप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्ष । चिधिसून्न । 

सूछार्थ--उदा० १--पाश्या | २--ठण्या । ३--पूम्या | ४ वन्य । नास 

विवरण- “पछी समथ 'पाश' आदि प्रातिपदिकों से 'समूइ” अर्थ में 'य' प्रत्यय होता दै? । 
ध्याशादिः शब्द अचेतन-वाची हैं, अतः “ठक? ( १२५६ ) प्राप्त था, उसके अपवाद-स्वरूप "य? 
विधान किया जा रदा है। उदाहरण--( १) पाश्या (जालों का समूइ--पाशानोा समूह । 
पाशन-य > पाश्य ('अ? लोप ) पाञ्यनटाप्‌ (आ) > पाइया ( विभक्तिकाय ) । इन 
शब्दों का खीडिङ्ग में प्रचळन होने के कारण “टाप्‌! प्रत्यय होता हे । अतः इनका प्रयोग नपुंसक 
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खलगोरथात्‌ ४।.२। ५० ॥ खल्या । गव्या। रथ्या । ( १२६० ) इनि- 
la ।२।५१॥ खलादिभ्यः क्रमात्स्यु: । खलिनी । गोत्रा । रथकटया । 
'खलादिश्य इनिवेक्तव्यः' ( वा २७३५ )। डाकिनी । कुटुम्बिनो । आङतिगणोऽयम्‌ । 


( १२५९ ) खलगोरथात्‌ । समूह इत्येव । खळ, गो, रथ एभ्यो यः स्यादित्यथ: । 
खल्या गव्या रथ्येति । खलानां गवां रथानां च समूह इति विग्रहः । यद्यपि पाशादिष्वेव 
एषां पाठो युक्तः । तथापि उत्तरसूत्रे एषामेवानुवृत्त्यर्थः पृथक्‌ पाठः । 

-( १२६० ) इनित्रकट्यचश्च । स्युरिति । इनि त्र कट्यच्‌ एते स्युरित्यथेः । खलि- 
नीति। खलानां समूह इति विग्रहः । इनिप्रत्यये नकारादिकार उच्चारणार्थः । स्त्रीत्वं 
लोकात्‌, नात्तत्वान्डीप्‌ । गोत्रेति । गवां समूह इति विग्रहः । गोशब्दात्‌ श्रः । स्त्रीत्वं 
ळोकात्‌, टाप्‌ । रथकट्येति । रथानां समूह इति विग्रहः । कटथचि ककारस्य नेत्रम्‌, 
अतद्धित इत्युक्ते: । स्त्रीत्वाट्टाप्‌ । खलादिभ्य इनिर्वक्तव्यः इति । इनित्रकट्यचश्च’ इति 
सूत्रे इनिग्रहणमकृत्वा 'गोरथात्त्रकट्यचो' इत्येवं सूत्रं कृत्वा 'खलादिभ्य इनिः’ इति 
पृथक्‌ कतंव्यमित्यथंः । 


लिङ्ग में नही इोता। (२) तृण्या ( ठुणों का समूइ--'तृणानां समूइः-ठुण +य-+-टाप )। 
(३) घूस्या ( थूमराशि-'धूमानां समूहः-धूम+य+टाप्‌ ) (४) वन्या (जंगलों क 
समूह--वनानां समूह बन्‌ +य+टाप्‌ )। (५) चात्या ( आँधी बवंडर-'वातानां समूहः!-- 
वात--यस-टापू)॥ , * 
१ १२४३ ) पद-खल-गो-रयात । अनुद्ृत्ति--यः, तस्य समूहः, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्र । 
सूलाथं-उंदा० १--खल्या । २-गव्या । ३-रथ्या । 
चिवरण--“षछ्ठी समथ 'खल?, “गो? तथा "रथ? ( खलश्च, गौश्च, रथश्च-खल-गो-रथम्‌-- 
तस्मात्‌ ) प्रातिपदिकं से 'समूइ' अथ में 'य? प्रत्यय होता है?। "गो? शब्द से औत्सगिक अण्‌ 
तथा 'खळ एवं 'रथ' शब्दों से अचेतन दोने के कारण “ठक्‌? प्राप्त रहा, उनके अपवाद-स्वरूप 
'यः विधान किया गया है। डदाहरण--क्रमशः-( १ ) खल्या ( खलिद्दानों का समूइ-खळानां 
समूइ:--खळ--य--टापू )। (२) गब्या (गायों का समूइ--गवां समूह३--गो --य > गव्य- 
ओन्अव्‌-“वान्तो यि प्रत्यये” ६-२-७९ ) > गव्य--टापू ) । (३) रथ्या-रथों का झुंड-“रथानाँ 
समूइः-रथ+-यॐ+ाप्‌ )। ये तीनों शब्द भी ख्री-ढिङ्ग में दी प्रयुक्त होत हैं, अतः 'टापूर 
प्रत्यय होता है। 
बिशेष यथपि पाशादि-गण में इनका समावेश होने पर 'य? प्रत्यय से इष्ट सिद्धि दो सकती 
थी, तथापि आगे के सूत्र में इनकी अनुवृत्ति जाने के लिये “पृथक्‌? स॒त्र-पाठ की उपयोगिता है। 
( १२६० ) पद्‌-इनि-त्र-कटथचः, च । अनुवृत्ति-खल्गोरथात, तस्य समूह, तद्धिताः, 
ड्यापृभातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
सुलाथं-खलादि शब्दों से क्रमशः दो । उदा १-खलिनी | २-गोत्रा । ३-रथकटथा। 
वा० खलादि से 'इनि? भी कहा जाय | उदा० १-डाकिनी । २-कुड्म्बिनी। ` 
डी विवरण-भूवं सन्न का ही विषय है, अतः "खलगोरथात्‌” ( ४-२-५० ) सुत्र से 'खल?, गो”, ` 
तथा र॒थ' शब्दों की अनुवृत्ति अपेक्षित है । तदनुसार ष्ठी समर्थ धवल, 'गो? तथा 'रथ' प्रातिः 
= पदिको से 'समूह? अथे वाच्य हो तो क्रमशः ( यथासंख्य ) 'ईनिः, त्र? तथा 'कर्यच!? प्रत्यय भी 
(च) होते हैं? “निः में इकार उच्चारणार्थ है, शेष 'इन! प्रत्यय दै । खलिनी-खढानां समूइः - 
है: 767 कती र: £. He ज की $ नु 


~ 
+ 


रक्तद्र्थकभ्रकरणसु ६१७ 


( १२६१ ) विषयो देशे ४। २। ५२॥ षष्ठयन्तादणादयः स्युरत्यन्तपरिश्षौर्तिऽ्थं स 
चेद्‌ देशः । शिबीनां विषयो देशः शेबः । 'देशे” किस्‌ ? देवदत्तस्य विषयोऽनुवाकः । 


_( १२६१ ) विषयो देक्षे । समूह इति निवृत्तम्‌ । तस्येत्यनुवतंते । तस्य विषय 
इत्यर्थं प्रथमोच्चारितात्‌ षष्ठयन्तात्मत्यया: स्युरिति छम्यते । तदाह--षठ्यन्तादिति । 
विषयशब्दं व्याचष्टे अत्यन्तपरिशीलितेऽर्थे इति । देवदत्तविषयोऽनुवाक इत्यत्र तथा दशं- 
नादिति भावः । तहि तत्रातिव्याप्तिः स्यादित्यत आह--स चेदिति । स अत्यन्तपरिशी लि- 
तोऽ्थो देशश्चेदित्यथेः। एवं च अत्यन्तपरिशीलिते देशे गम्ये प्रत्ययाः स्युरिति फलितम्‌ । 
विषयशब्दो ह्ययं क्वचित्‌ ग्रामसमहात्मके जनपदे वतंते। तद्यया-सामन्तस्य राज्ञो 
विषयोऽनेन लब्ध इति । क्वचिदिन्द्रियग्राह्यो वतंते। तथद्या चक्षुविषयो रूपमिति । 


ववचिदन्यत्रावृत्तौ वतते । यथा मत्स्यानां विषयो जलमिति । अन्यत्र नास्तीति गम्यते । 


खछन इन्‌ ( इनि ) > खलिन्‌ > खलिन्‌ञई ( डोपू--नकारान्त होने से “ऋन्नेभ्यो डीप?) 
४-१-५) > खलिनी ( विभक्ति-काये )। (२) गोत्रा ( गायों का झुण्ड) गवां समूइः--गोञ- 
न्रक््टाप्‌ )। (३) रथकटया--( रथों का संनूइ--रथानां समूहः--रथ --कंस्य ( कट्यच्‌ ) ५ 
टापू ) । इन उदाइरणों में भी जी.लिङ्ग का प्रयोग लोकाधीन है। 

वातिककार ने यह सुझाव दिया दै कि "इनित्रकथ्यचश्च?? (४-२-५१) सूत्र में "इनि? अदण न 
कर सूत्र का स्वरूप दी “गोरथात्त्रकट्यचौ?-रखा जाय.। तदनन्तर दूसरे सुन्न को “खलादिभ्य 
इनिः? रूप में पढ़ा जाय । इस प्रकार किये जाने से 'गो? शब्द से “तर? प्रत्यय दने से “गोत्रा? एवं 
“रथ? से 'कट्यच्‌? प्रत्यय होने पर 'रथकट्या! तथा 'खलांदि! को आङ्कतिगण के रूप में स्वीकार कर 
प्लिनी? के अतिरिक्त डाकिनी ( काली की.अनुचरी 'डाक नाम की राक्षसियों का समुदाय-- 
डाक+-इन्‌+डीपू ) तथा कुटुम्बिनी ( कुडम्ब का समूह--कुठग्ब॒+श्नू+डीप्‌ ) रूप मी 


समूद्दा्थ म निष्पन्न दो जाते हैं । यहाँ समूद्दाथ-प्रकरण समाप्त होता है। 


(१२६१ ) पद--विषयः, देशे । झनुबृत्ति--तस्य, तद्विताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, ` 


परश्च । विधिसूत्र । प ९ र 

सूलाथ--अत्यन्त परिशीलित अथे में यदि वह देश रहे तो पष्ठयन्त समथ से यथाविदित 
अणादि प्रत्यय होते हैं। उदा० शिबीनां विषयः देशः-शेचः । 'देशे क्यो कहद! देवदत्तस्य 
विषयः अनुवाकः ( “अण्‌? नहीं हुमा ) । 

विवरण--समूहार्थ को निवृत्ति दोने पर भी “तस्य समूइः? ( ४-२-३७ ) सूज से "तस्य? की 
अनुवृत्ति अपेक्षित दै । “विषयः अर्थ को अभिलक्षित कर यदि वह शब्द देशवाची हो तो षष्ठयन्त 
समर्थ प्रातिपदिक से यथाविदित “भण्‌? आदि प्रत्यय दोंगे”। “विषय” शब्द से यहाँ अत्यन्त _ 
प्रसिद्ध रूप अर्थं अपेक्षित दै । अर्थाद्‌ उस शब्द की प्रसिद्धि निश्चित रूप में देशवाची होनी 
चाहिये । इतनी खींचतान करने की आवश्यकता इसलिये हुई कि (विषय' शब्द अनेकार्थक दै-- 
यथा जनपद, इन्द्रियग्राह्म वस्तु ( रूप आदि ), निश्चित स्थान, जेसे--मछलियों का विषय ( जल ) 
आदि । इन अर्थी में से यहाँ कोई भी अपेक्षित नहीं है । डदाइरण--शैषः ( शिबियो का देशी ) । 


१. मद्दाभारत में शिबि को उशीनर का राजा का गया है ( 'राजानमौशीनरं शिबिम? वन० 


१९४-२ तथा द्रोण० २८-१) । शिवि की राजधानी शिबिपुर थी, जिसकी पहिचान वर्तमान शोर- 


. कोट ( झंग जिले की एक तइसील ) से की जाती दै। वहाँ विस्तृत प्राचीन अवशेष हैं। “राबी? ` 

र 3 और नदियों के बीच का निचला ys जो 2५ दक्षिण 4२. त ठ 
52008 व [र्गो में बेटा था- उत्तरी भाग “उशीनर' तथा "शिवि? । 

a त्र है- पाणिनिकालीन भारतवर्ष ५० ६७ । 


'अइनःअकबरी? में इस पूरे प्रदेश को “शोर! कद्दा गया 
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६१८ व्याख्याद्वयोपेत-सिंद्धान्तकोमुद्यां 


( १२६२ ) राजन्यादिभ्यो वुञ्‌ ४। २। ५३ ॥ राजन्यकः । ( १२६३ ) भौरिक्या- 
शिष्य स्या विक 000... विधल-भक्तलौ ४। २) ५४॥ भौरिकीणां विषयो देशः भौरिकि- 


पत । तत्र विषयशब्देन अत्यन 
प्रकृते तु देवदत्तविषयोऽनुवाक इतिवदत्यन्तपरिद्यीलिते वतंते । तत्र विषयशब्देन अत्यन्त- 
परिश्ञौलितेऽर्थे अवगते सति अनुवाकादिव्यावृत्त्य्थं देशग्रहणम्‌ । शिबीनां दिषयो देश 
इति । अत्यन्तपरिचितो देश इत्यर्थः । देवदत्तस्य विषय इति । अत्यन्तपरिचितोऽनुवाक 
इत्यर्थं: । अत्र देशस्यानवगमात्‌ न प्रत्यय इति भावः । विषय इति किम्‌ ? देवदत्तस्य 
कदाचिद्‌ गन्तव्यो मार्ग: । न च देवदत्तस्य गृहमित्यत्र अत्यन्तपरिचितदेशषत्वात्‌ प्रत्ययः 
स्यादिति वाच्यम्‌, जनपदसमूहात्मकात्यन्तपरिशी छितदेशस्ैवात्र विवक्षितत्वात्‌ । 
( १२६२ ) राजन्यादिभ्यो बुन्‌ । तस्य विषयो देश इत्यर्थं राजन्यादिभ्यः षष्ठयन्ते- 
म्यो बुन्‌ स्यादित्यथंः । अणोऽपवादः । राजन्यक इत्यत्र राजन्यानां विषयो देश इत्यथः । 
( १२६३) भौरिक्याद्येषु । भौरिक्यादिभ्यः ऐषुकार्यादिम्यश्च षष्ठयन्तेम्य: यथाक्रमं 
चिग्रहृ--शिबीनां विषयः देशः। शिबित-आम्‌ , अण्‌ > शिवि+अ ( बिभक्तिःछक्‌ तथा अण्‌ ) 
> शिव्‌+अ ('अ? होप ) > शेवः ( आदिवृद्धि तथा विभक्ति-कायं ) । 
अत्युदाहरण--सन्न में 'देशे” पद का निवेश होने के फलस्वरूप देवदत्तस्य विषयः-- 
अनुवाकः में 'अण' प्रत्यय नहीं हुआ, क्योंकि देवदत्त का अध्ययन विपय अनुवाक यद्यपि 
अत्यन्त परिशीलित है, तथापि वद देश नहीं हे । अतः वाक्य दी रहा । इसी प्रकार विषयः 
पद का समावेश होने से 'देवदत्तस्य कदाचिद्‌ गन्तव्यः साग? में 'मार्ग! के देशवाची होनेपर 
भी 'देवदत्त से 'अण? नहीं हुआ, क्योंकि वह उस मार्ग में कभी कभी जाता दै, अतः अत्यन्त 
परिशीलित नहीं दै । * 
(१२६२ ) पद--राजन्यादिभ्यः, घुन्‌। अलुद्नत्ति--विषयों देशे, तस्य, तद्धिताः, ड्यापू- 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न। 
मूलाथं-उदा० राजन्यकः । 
विवरण--'विषयः देशे? का ही प्रसङ्ग दै। तथा पूर्व सूत्रवत्‌ सभी जनुदृत्तियाँ यहाँ मौ 
प्रभावी हैं । अतः “पष्ठी समर्थ राजन्यादि प्रातिपदिकों से 'विषयः देशे’ अथ में "बुञ्‌? ( =अक ) 
प्रत्यय दोगा” । पूव सुन्न से प्राप्त 'अण का अपवाद है। उदाहरण--राजन्यकः ( राजङुमारों 
का देश--राजन्याना विषयः देशः--राजन्य+-घुञ्‌ >> राजन्य --अक ( बु=अक ) > राजन्यक: 
( 'अ? होप तथा बिअक्तिकार्य ) । "राजन्य? शब्द की सिद्धि सू० ११५३ में देखें । 
( १२६३ ) पद--भौरिक्याथेपुकार्यादिन्यः, विधल-मक्तली । अनुद्दुत्ति--विषयो देशे, तस्यः 
तद्धिता:, ड्यापूप्नातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। | विधिसून्न । 
२ मूळाथ--उदा० भौरिकीणां विषयः देशः--१-भौरिकिविधम्‌ । २-भौलिकिविधम्‌ । रैः 
। ऐघुकारिभक्तम । ४-सारसायनभक्तम्‌ । * 
| 'विवरण- प्रकरण पूवेवत्‌ है। तदनुसार सभी अनुवृत्तियाँ अनुसरण कर रही हैं । अतः “पष्ठी- 
समथं 'मौरिकिः आदि तथा 'ऐपुकारि? आदि शब्दों से 'विपयो देशे? इस अर्थ में यथासंख्य 
(बिधल' तथा “भक्तल्‌? प्रत्यय होते हैँ? । अन्तिम 'लः की इत्संज्ञा दोने पर शेष 'विष' तथा 
_भक्त' प्रत्यय रहेंगे। कमशः--उदाहरण--( १) सौरिकिचिधम्‌, ( भौरिकि' लोगो का देश 


४ १. वैजयन्ती कोष के अनुसार बंगाल का समतर ( दक्षिणी वंगाळ ) प्रदेश भौरिकि कहलाता 
| था । समुद्रगुप्त के प्रयागस्थ स्तम्मलेख में समतट का नाम आया है। यदि भौरिकि की समतट 

BS प पहचान ठीक हो तो इसा से लगभग ६० वषे पूर्व दी गंगासागर के पास का यह मूमाग 
आ Fe पर्यवेक्षण के अन्तर्गत आ जुंका था। नानाथंक कोष में भी औरिकि का उल्लेख दै 
य की रिका; प्राग्देशावस्थिते नोदृत्समतटाहये?. --( नानाणेव संक्षेप भा० २ इछोक २३१९)! _ 


के. 


१९४७ ins, ~ 


१ 


|. 


“मौरिकीणां विषयः देश?--भौरिकि+-विध )। (२) भौलिकिविधस्‌। ( भौलिकि जीन 


` का प्रदेश- “ऐघुकारीणाँ विषयः देशः-ऐेघुकारि+ भक्त तथा विभक्ति-काये )। ( ४ ) सारसायन- 


रक्ताद्र्थकप्रकरणस्‌ .६१९ 


विधम्‌ । भोलिकिबिधम्‌ । ऐषुकारिभक्तम्‌ । सारसायनभक्तम्‌ । ( १२६४ ) सोऽस्यादि- 
रिति च्छन्दसः प्रगाथेषु ४ । २।५५॥ अण्‌ । पङ्क्तिरादिरस्येति पाङ्क्तः प्रगायः । 


विधल्‌, भक्तल्‌ एतौ प्रत्ययौ स्तो विषयो देश इत्यर्थ । भौरिकिविधमिति। भौरिकीणां 
विषयो देश इत्यर्थः । भौलिकिविधमिति। भौलिकीनां विषयो देश इत्यर्थः । ऐषुकारि- 
भक्तमिति। ऐषुकारीणां विषयो देश इत्यर्थः । सारसायनभक्तमिति। सारसायनानां 
विषयो देश इत्यथः । इह नपुंसकत्वं लोकात्‌ । 

( १२६४ ) सोऽस्यादिः। ऋग्द्यमाम्नातं पादावृत््या ऋक्त्रयं सम्पद्यते। स च 
सम्प्रगाथ इति छन्दोगसूत्रे बहवृचसूत्रे च प्रसिद्धम्‌ । षष्ठश्रेकवचनस्थाने सप्तमीबहुवचन- 
माषंम्‌ । सोऽस्य प्रगाथस्य आदिरित्यर्थं प्रथमान्तात्‌ छत्दोविशेषवाचकात्‌ अणादिप्रत्ययाः 
स्युरित्यर्थः । अक्षरेयत्ताविशेषो गायत्र्यादिश्छन्दः । पङ्क्तिरादिरिति । पङ्क्तिच्छन्द्स्का 


००००००००२५. 


देश--'भौलिकीनां विषयः देरः!-त्रभौलिकि-न-विध ) । (३) ऐषुकारिभक्तस्‌ ( ऐपुकारि* लोगो 


अक्तस्‌ ( सारसायन लोगों का प्रदेश--'सारसायनानां विषयः देश:--सारसायन--भक्त तथा 
विभक्ति-काय )। इन शब्दों में भी लौकिक प्रयोगों का दोना ही नपुंसकलिङ्ग में प्रमाण है । 
“विषयो देश? अर्थ यहाँ समाप्त होता दै । ; 

( १२६४ ) पद--सः, अस्य, आदिः, इति, छन्दसः, प्रगाथेषु । अनुवृत्ति-तदिता:, ड्याप्‌- 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विघिसुत्र । 

सूळाथ--“'अण? हो। उदां० पङ्क्तिः आदिः अस्य--पाङ्क्ः--भ्रगाथः। वा० स्वार्थ में 
( 'अण्‌' प्रत्यय का ) भी विधान किया जाय । उदा० निष्डव्‌ एव-चेष्डमम । 

विवरण--सन्न में 'सः? पद 'प्रथमा समथः का बोधक है । “आदिः? पद 'प्रकृति! का विशेषण 
है। “इति? शब्द विवक्षार्थक दै । "छन्दस्‌? शब्द से यंदाँ “गायत्री आदि छन्दो का अइण है । ` 
तदनुसार सूत्र से यद्द अभिव्यक्षित होता है कि “प्रथमा समथ छन्दोंवाची प्रातिपदिको से (छन्दसः) 
पष्ठथर्थ में ( अस्य ) “प्रगाथो? के अभिधेय होनेपर ( प्रगाथेपु ) यथा-विहित “अणादि? प्रत्यय होते दै, 
यदि वद्द 'प्रथमा-समथे छन्द! प्रगाथ के आरम्म में दो” । उ दाहरण-पाङ्कः अगायः ( जिस 
धप्रगाथ? का प्रारम्भ "पङ क्ति? अर्थात्‌ ० अक्षरों के छन्द से द्दो ) | विग्रद्वथं-पङ्क्तिच्छन्दस्का 
ऋक्‌ आदिः यस्य प्रगाथस्य सः ( न्पूङत्तिः आदिः अस्य ) । प्रक्रिया-पङ्क्ति+-सु, मण्‌ >पङ्क्तिञ- 


| 
| 
| 


` मण्‌ £> पाङक्तः ( "इ? का लोप तथा आंदिवृद्धि एवं विभक्ति-काये ) । 


चातिककार ने सन्न में प्रतिपादित प्रत्ययाथं को अधिक व्यापक बना दिया है। उनका कथन 

है कि “छन्दो-वाची प्रातिपदिको से स्वाथे में दी “अण? आदि प्रत्ययों का विधान किया जाय? | 

तदनुसार नरेष्टुभस्‌ ('त्रिप्डभ! छन्द ) में अथे-विशेष का कथन न होने पर भी “अण्‌? प्रत्यय 

( त्रिष्डभू+-अ ) आदिवृद्धि एवं विभक्तिकाय हुए। लौकिक प्रयोगानुसार यहाँ भी नपुंसक 
) जी | धी 

छि स ह की गणना पर आधारित हैं। मात्राओं के 'लघु? एवं आ का 

वहाँ विचार नहीं दै । प्रगाथः-विशेष प्रकार के छन्दों का मथन है। अर्थात्‌ जहाँ विभिन्न छन्दों 


. की दो वा तीन ऋचाओं का समावेश किया जाता है, उसे प्रगाथ कदा जाता दै । उस 'प्रगाथ' का 
श-->>>>>>><>>>><<><<>_जाा | 
१ उत्तराब्ययन सन्न’ के अनुसार कुरु जनपद में 'इसुकार' या “इघुकार' नामक सुन्दर 


नगर था (१४१ )। जिस प्रकार 'दाँसी' का पुराना नाम "आसिका? था, उसी प्रकार “हिसार? 
का प्राचीन नाम 'पेपुकारि! ज्ञात दोता दै । . = पाणिनिःकाडीन भारतवपै-ए० ८६। 


६२० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकी मुद्यां 


“स्वार्थं .उपसङ्ख्यानम्‌' (वा २७४४ ) । त्रिष्ठुबेव ेष्टुभम्‌ । ( १२६५ ) सङ्ग्रामे 
प्रयोजनयोदधुम्यः ४ । २। ५६॥ 'सोऽस्य' इत्यनुवतंते । सुभद्रा प्रयोजनमस्य सङ्ग्रा- 
मस्येति सौभद्रः । भरता योद्धारोऽस्य सङ्ग्रामस्य भारतः। ( १२६६ ) तदस्यां प्रहरण- 
- सिति क्लीडायां ण: ४।२।५७॥ दण्डः प्रहरणमस्यां क्रीडायां दाण्डा । सोष्टा। 


ऋक आदियस्य प्रगाथस्य स पाङ्क्तः प्रगाथः इत्युच्यते इत्यर्थः । स्वार्थं इति । छन्दो- 
चाचि्यः स्वार्थे अणादिप्रत्ययस्योपसङ्ख्यानमित्यरथेः । ज्ष्दुभसिति । क्लीबत्वं लोकात्‌ । 
( १२६५) सङ्ग्रामे । अनुबतंते इति । तथा च सङ्ग्राम इति सक्षम्यन्तं षष्ठया 
_बिपरिणतम्‌ बस्येत्यनेनान्वेति । तदस्य सङ्ग्रामस्य प्रयोजनं, तेऽस्य सङ्ग्रामस्य योद्धार 
इत्यर्थ प्रयोजन-योद्धुवाचिभ्यः प्रथमास्तेम्यः अणादयः स्युरित्यर्थः । 
( १२६६ ) तदस्याम्‌ । तद्‌ अस्यां क्रीडायां प्रहरणमित्यर्थे प्रथमान्तात्‌ प्रहरणवाच- 


कात्‌ णप्रत्ययः स्यादित्यर्थः । प्रहिते अनेनेति प्रहरणम्‌ आयुधम्‌ । दाण्डेति । अणि तु 


डीप्‌ स्यादिति आवः । सौष्टेति । मुष्टिः प्रहरणमस्यां क्रीडायामिति विग्रहः । 


न--->< 


NSN ie 
नामकरण प्रायः आदि-मन्त्र के छन्दो-नाम पर होता दै) । जब दो ऋचाओं के प्रगाथो में किसी 
साम का गान करना होता है तो दो ऋचाओं के किन्ही अंशों का पुनः पाठ कर उसे तीन बना 
कर उस साम का गान किया जाता दै तो वह विशिष्ट छन्दःसंकळन "प्रगाथ? कददलाता है ( "एकं 
साम तुचे क्रियते स्तोत्रियम°ताण्ड्य मद्दाब्राह्मण ) : किन्तु पाणिनि के प्रत्यय-सम्बन्धी इस नियम 
में विभिन्न छन्दों के मिश्रणरूपी प्रगाथ का ही उल्लेख है, न कि सामगान-सम्बन्धी विशिष्ट 
संकलन का । | 

(३२६९ ) पद- संग्रामे, प्रयोजनयोडुभ्यः । अनुवृत्ति--सो5स्य, तद्धिताः, ङ्यापप्नातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, पररच । चिधिसूत्र। ` 
सूलाथ'सः अस्य? की अनुवृत्ति आा रषी दै। उदा० १-सुमद्रा प्रयोजनम्‌ अस्य- सौभद्रः । 
२-मरताः योद्धारः अस्य संग्रामस्य-भारतः । 
विवरण--पूव सूत्र से 'सोऽस्य’ की अनुवृत्ति आ रद्दी दै। अतः सूत्रस्थ सप्तम्यन्त “संग्रामे? 
पद षष्ठी विभक्ति में परिवर्तित किया गया हे । तथा अनुवतंमान “अस्य? पद के साथ “संग्रामस्य” 
का अन्वय किया जाता दै । तदनुसार “प्रथमा समथ "प्रयोजन? और 'योद्ध' के साथ समान अधि- 
करण बाळे प्रातिपदिकों से यदि संग्राम अभिधेय दो तो षष्ठी अर्थ में यथाविद्दित 'अण? प्रत्यय 
होता दै” । उदाहरण--( २) सौभद्रः संग्रामः ( सुभद्रा है प्रयोजन जिस युद्ध का--'सुभद्रा 
. प्रयोजनमस्य संग्रामस्य? । सुभद्वा+अण्‌ ४>सौमद्र: ('आ? का लोप, आदिवृद्धि, विमक्ति-कायं ) । 
* (२) भारतः ( भरत हैं प्रयोजन जिस युद्ध के--भरता: योद्धारः अस्य संग्रामस्य--मरत + भण्‌ 
(“अर लोप तथा आदिवृद्धि एवं विभक्ति-काये ) । # 2 
(१२६६ ) पद तत, अस्यां, प्रहरणम्‌, इति, क्रीडायाम्‌, णः । अनुवृत्ति--तद्विताः, 
ङ्यापप्ातिपदिकात, प्रत्ययः, पर्‌इच । विधिसून्न। 
सूछाथ--उदा० दण्डः प्रहरणमस्यां क्रीडायां-१-दाण्डा । २-मौष्टा । 
विवरण “प्रथमा समथ ( तत्‌ ) प्रइरण समानाधिकरण वाले प्रातिपदिकों से सप्तम्यथ में 
¦ ( अस्मिन्‌ ) यदि “अस्यां? से क्रीडा निदिष्ट दो तो 'ण' प्रत्यय होता है? । 'ण्‌? की इत्संशा-“चुट” 


. _(१३:७)। अत्यय 'अ मात्र रहता है । चुन्न में `इति’ शब्द निवक्षापरक दै । उदाहरण--( २ ) 


२ कभी-कभी प्रगाथ के अन्तिम छन्द के नाम पर मौर कमी कभी दोनों छन्दो के नाम पर . 


प्रगाथ का नामकरण देखा जाता दै । 


क$ 
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( १२६७ ) घञः सास्यां क्रियेति अः ४। २॥ ५८ ॥ घजन्ताक्रियावाचिनः प्रथमा- 
न्तादस्यामिति ससम्यथं स्त्रीलिङ्गे जप्रत्ययः स्यात्‌ । घञः इति कृद्ग्रहणाद्‌ गतिकारक- 
पुवंस्यापि ग्रहणम्‌ । ( १२६८ ) इयेनतिरस्य पाते जे ६। ३ ॥ ७१ ॥ येन तिल एत- 
योमुमागमः स्यात्‌ अप्रत्यये परे पातदाव्दे उत्तरपदे । इयेनपातोऽस्यां वतते इयनम्पाता 


( १२६७ ) घञः सास्याम्‌ । अस्यामित्यनन्तरं मृगयायामित्यादि स्त्रीछिङ्गविशेष्य- 
मध्याहारयंम्‌ । सा क्रिया अस्यां मृगयादिक्रियायामित्यर्थे घनन्तप्रकृतिकप्रथमान्ता त्क्रिया- 
वाचिनः जः स्यादित्यर्थः । फलितमाह घनन्तादित्यादिना । कुद्ग्रहणादिति । तत्प्रयोजन- 
मनुपदभेव वक्ष्यते । 

( १२६८ ) इ्येततिलस्य पाते ने । मुमागम इति । 'अदद्विषत्‌' इत्यतः तदनुवृत्ते- 
रिति भावः । अप्रत्यये इति । बभ्रत्यये परे यः पातशन्द: तस्मिन्नित्यथः । उत्तरपदे इति । 
'अलुगुत्तरपदे' इति तदधिकारादिति भावः । इनेनपात इति । पतनं पातः । भावे घम्‌ । 


` इयेनस्पातेति। स्येनपातशब्दात्‌ घनन्तात्‌ न: । यद्यपि पातद्यव्द एव घनन्तः तथापि कृद्‌- 


ग्रहणपरिभाषया द्येनपातशब्दस्यापिं ग्रहणं बोध्यम्‌ । ष्येनस्य पात इति कृद्योगषष्ठया 


न 


दाण्डा (डंडा है आयुध जिस क्रीडा मै- “दण्ड: प्रहरणम्‌ अस्यां क्रीडायाम्‌-दण्ड +अ (ण )> 


` दाण्ड ( «अ'छोप तथा आदिवृद्धि )>दाण्ड--आ ( टाप्‌) >दाण्डा ( दीषे-तथा विभक्ति-काय ) । 
(२) सौष्टा ( सुट्टी जिस क्रीडा मै आयुष दो--अर्यात-सुषटिः प्रइरणम अस्यां क्रोडायास _ 


सुष्टि+-अ (ण) > मौष्ट ( "३! लोप तथा आदिवृद्धि > मौष्टा ( “राप? तथा विभक्ति-कायं )। 


विशेष--यद्यपि 'अण्‌? एवम्‌ 'ण' दोनों प्रत्ययो मै रूपसाम्य होता दै, तथापि खोलिज्ञ में 
भिन्नता स्पष्ट दै । 'अण? प्रत्ययान्त ोने पर जीलिङ्ग में 'डीप्‌? प्रत्यय हो जायगा | अतः 'ण? प्रत्यय 
का पृथक विधान किया गया है, जिसके फलस्वरूप खीस्व चोत्य होने पर “टाप्‌? अत्यय होता दै। 
( १२६७ 3 पद्‌-घनः, साऽस्यां, क्रिया, इति, जः। अनुवृत्ति--तद्धिता:, ड्यापश्नादि- 
पदिकात, प्रत्ययः, पररच । विघिसूज॥ . > 3 
सूछार्थ-घजन्त क्रियावाची प्रथमान्त से सपतम्यथे में जीलिङ्ग वाच्य हो तो 'अ' अत्यय होता 
है । "कृत? प्रत्यय “घञ्‌? के ग्रदण करने से गति एवं कारक पूर्वपद्‌ का भी अइण होगा । 
विवरण--“प्रथमा समर्थं (सा) क्रियावाची घनन्त प्रातिपदिक से (घनः ) सप्तम्यथं में 
अस्यासू ) 'न? प्रत्यय होता है? । उदाइरण आगे दिया जायगा । 
(६२६०) पद--श्येनतिलस्य, पाते, ने । अनुवृत्ति--मुम, उत्तरपदे । चिधिसून्न । 
मूळार्थ-_'पात’ शब्द उत्तरपद रहते “इयेन? और "तिर को "अ? प्रत्यय परवती धोने पर 
“मुस्‌? आगम दोता दै। उदा० श्येनपातः मस्यां वतंते-( १ ) स्येनम्पाता स्रुगया । तिल्पातः 
अस्यां वर्तते-( २.) तैलम्पाता स्वधा । 'इयेनतिल्स्य' क्यों कहा ! दण्डपातः अस्यां तिथौ वर्तेते-- 
दाण्डपाता तिथिः ( “सुम्‌? नहीं हुआ ) । र 
विवरण - प्रासङ्गिक काये के लिये सप्तमाध्याय का यद सूज अस्तुत किया जा रद्दा दै । “अरु- 
दिषदजन्तस्य मुस्‌? ( ६-३-६७ ) सूत्र से अनुवात्ति द्वारा विधेयांश सुम" का छाभ होता हे । “इति 
शब्द विवक्षापरक दै । तदनुसार ''इयेन? एवं तिल! शब्दों को “अ प्रत्यययुक्त 'पात' शब्द 
उत्तरपद रहते 'मुम? आगम दोता दै? । उदाहरण--( १ ) श्यनम्पाता खगया ( जिस शिकार 
में आक्रमण करने के लिये बाज छोड़ा जाय--श्येनपातः अस्या क्रियायां वतते )। श्येन-पात 
( ४पव--घन्‌)-अ ( ='न'-सू० १२६७ )>श्येनःम्‌ ( 'सुम? आगम-अन्त्य अच्‌ “न? के अकार्‌ 


से पर) पातुन-अ > इवैनम्पात ( अनुस्वार, परसवे, 'अ'छोप तथा आदिवृद्धि) > श्येनः | 


म्पाता ("प एवं विभक्ति-कार्य )। यपि सत्त में 'वजन्त' "पात? शब्द का उल्लेख दै 


& 
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सुगया । लिलपपतोऽस्यां वर्तते तेलम्पाता स्वधा । इ्येनतिलस्य किस्‌ ? दण्डपातोऽस्यां 
तियो वर्तते दाण्डपाता तिथिः । ( १२६९ ) तदधीते तद्वेद ४। २। ५५ ॥ व्याकरण- 


समासः । तथा च व्येनपातशब्दस्यादिवृद्धिः । तेलम्पाता उछ डिः । तेलसपाता स्वबैति । स्वधाशब्दः स्त्रीलिङ्ग: । स्वधाशब्द: स्त्रीरिङ्गः 
पित्र्यक्रियायां वर्तते । 'नमः स्वघायै' इत्यादिदशंनात्‌ । स्वघेत्यनेन क्रीडायामिति नानु- 


वर्तते इति सूचितम्‌ । तदस्यामिति प्रहृते पुनरस्यामिति ग्रहणात्‌ । 

( १२६९ ) तदघीते । तदधीते इत्यर्थे तदे ततीत्यथे च द्वितीयान्तादणादयः स्यु- 
रित्यर्थः । गुरुमुखादक्षरानुपूर्वीग्रहणमष्ययनम्‌ । शब्दार्थज्ञान वेदनम्‌ 1 एतेन अध्ययन- 
विधिरथज्ञानपर्यन्त इति कतिपयमीमांसको क्तिः परास्ता, पृथग्ग्रहणवंयर्थ्यात्‌ । यथा चेत- 


“कृद्इणे गति-कारक-पूर्वस्यापि अइणम्‌"” ( 'कृद अहण करने पर गति एवं जा प (र मण करने पर गति पब कारक-पूरषपद का भी 
अहण हो जाता है ) इस परिभाषा के अनुसार 'इयेन ( = कारक ) पूर्वपदक पातत? का भी ग्रहण दो 
गया । (२) तैलम्पाता स्वधा--जिस आड में तिल गिराये जायँ, वइ स्वधा--'तिलपातः अस्यां 
क्रियायां वत॑ते-तिलूपात न-अ ( न ) > तिलू-म्‌-पातु +अ >तैलम्पात > तैलम्पाता । प्रक्रिया 
पूर्ववत्‌ । 
विशेष--( १) 'इयेनपांत? ( शयेनस्य पातः ) तथा 'तिल्पात? ( = तिलस्य पातः ) शब्दों में 
“ष्ठी? तत्पुरुष हुआ दै--'कृचोगा षष्ठी समस्यत इति वाच्यम्‌? ।, 
(२) 'पितृ”-काय में समपंणःवाचक 'स्वथा? शब्द स्त्रीलिज्ञ दै । 'देवकारय? में 'स्वाहा? शब्द 
का प्रयोग ख्रीलिङ्ग में किया जाता है । इस तरह के प्रयोग ही इस सम्बन्ध में प्रमाण हैं-.. 
“दवेवताभ्य: पितुभ्यरच महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहाये स्वधायै नित्यमेव नमो नमः? ॥ 
(३) 'स्वधा? शब्द के निवेश से 'क्रीडा' की निवृत्ति सूचित होती है। 
मत्युदाहरण-सन्न में "श्येनतिल्योः' पद का निवेश होने से दाणडपातः (जिस तिथि में 
“दण्ड? की दानि दो--'दण्डपातः अस्यां तिथौ वतते’ में “मुम्‌? आगम नहीं हुआ । नियमानुसार 
घञन्त से 'पात' केवल 'ज' प्रत्यय हुआ । 
(१२६३ ) पद-तत्‌, अधीते, तत, वेद । अनुवृत्ति-तडिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परञ्च । विधिसूत्र । 
मूलाथं-उदा० ब्याकरणम्‌ अधीते वेद वा-वैयाकरणः । 
विवरण--सत्र में प्रत्यय? के अथ का निर्देश “अधीते? ( पढ़ता है) तथा 'वेद? (जानता दै) 
पर्दो द्वारा किया गया दै । दोनों “तत्‌? पद द्वितीयान्त हैं, किन्तु आधिकारिक पञ्चम्यन्त "प्रातिपदि" 
कात्‌? पद का विशेषण होने से पञ्जम्यर्थ में विपरिणामित हो जाते हैं, अतः वे तदन्त के बोधक 
होंगे । तदनुसार सत्र से य अभिव्यक्षित होता दै कि “द्वितीयान्त समर्थ प्रातिपदिक से ही (तत्‌) 
“अध्ययन करता दै? (अधीते) इस अर्थ में तथा द्वितीयान्त प्रातिपदिक से (तत) 'जानता है? ( वेद ) 
इस अर्थ में ( यथा विदित प्रत्यय ) 'अण? आदि होते हैं? । उदाहरण--देयाकरणः ( व्याकरण 
का अध्येता या ज्ञाता ) । चिग्रहाथ-न्याकरणम्‌ अधीते वेद वा। प्रक्रिया-व्याकरण +अुम्‌ 


अण ४>व्याकरण+अ ( द्वितीया-विभक्ति का छक )> ब-ऐ-यांकरण--अ ( धनयाभ्यां पदान्ताभ्यां 


पूर्वी तु ताभ्यामैच्‌? ७-३-३ सूत्र से आदिवडि का निषेध होकर 'य? के पूर्व ऐच आगम )!> वैयाकरणः 
विभक्ति-काय ) | “व्याकरण? का अथे हे--शब्दो का बिइलेषण करने वाला शास्तन अर्थात्‌ शब्द- 
साधुत्व-प्रतिपादक शाख-'व्या क्रियन्ते शब्दाः अनेन? । वि-आ/क्+-च्युट्‌ ( करण अर्थ में ) >> विः 
भा कून मन ( यु अन ) > ब्याकरणम्‌ ( 'कु को गुण तथा अन्तिम धन? को "ण? तथा यणू ) । 

विशेष- प्रकत सत्न मै दो द्वितीयान्त “तत्‌” पद हैं तथा दो अर्थसूचक क्रियावाची पद 'अधीते? 


Po तथा “वेद? है । इस प्रकार एक तू? पद "अधीते? के साथ अन्वित ( ५सेरुक्त:' 'वैयाकरण? आदि 
` उदाहरणो में उस शाख का सूचक ) होता है और दूसरा 'बेद? (शाता) के साय । तदनुसार अध्ययन 


+ 
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मघोते र वेद वा बेयाकरण: । ( १२७० ) क्रतृक्थादिसुत्रान्तादठक्‌ । ४ । २। ६०॥ 
क्रतुविशेषबाचिनामेवेह ग्रहणम्‌ । तेभ्यो मुख्यार्थेभ्यो वेदितरि, तत्मतिपादकप्रन्यपरेभ्यस्त्व- 


त्तथा अध्वरमीमांसाकुतूहरूवृत्तो प्रपश्चितमस्माभि: । वेयाकरण इति । अणि “न य्वाम्याम्‌' 
इत्यजागम: । 


( १२७० ) क्रतुक्यादि । 'तदधीते तद्वेद’ इत्यथेयो: क्रतु, उक्थादि, सूत्रान्त एम्यः 
ठक्‌ स्यादित्यथे: । क्रतुविश्ञेषवाचिनामेवेति । न तु क्रतुझ्व्दस्यवेत्यथे: । अन्यथा उक्थादि- 
गण एव क्रतुशब्दमपि पठेदिति भाव! । ननु क़तुविशेषाणां कथमष्ययनम्‌ । अक्षरग्रहणात्म- 
कत्वाभावादित्यत आह--तेभ्य इति । अरिनष्टोमादिणब्दा: क्रतुविदषेषु मुख्याः । तत्प्रति- 


करने वाला' तथा 'वेत्ता' दोनों ही पृथक्‌ पृथक लिये जायेंगे । यह आवश्यक नहीं. कि अध्ययनका 
के साथ वह व्यक्ति उस शासत्र का ज्ञाता भो दो। इस कारण सन्न का स्वरूप “तदधीते वेद? 
नहीं रखा गया । अतः 'तत्‌? पद का दो बार निवेश करने से वाक्यमेद से अध्येता तथा विद्वान्‌ 
अर्थ में प्रत्येक के साथ प्रत्यय संयुक्त होता है । 2 


शङ्का-समाधान--इस कथन पर यह शक्का उपस्थित होतो है कि पाणिनि ने इसी तडित 
प्रकरण में इसके ।वपरीत “तेन दीव्यति, खनति, जयति, जितम्‌? ( ४-४-२ ) सूत्र में केवल 
एक तुतीयान्त पद “तेन' का अन्वय अर्थसूचक चार पृथक्‌ क्रियापदों के साथ किया दै, अतः यहाँ 
भी वैसा सम्भव क्यों न हो! इसके समाधान में यह कहा जाता है कि 'तत? पद का दो बार 
निवेश केवळ इसी सूत्र के लिये ही आवश्यक दै--यइ बात नहीं। आगे के दो सूत्रों में भी 
उसका उपयोग दै । कारण यहद है कि “क्रतूक्थादिसत्रान्ताटठक?? (४-२-६० ) तथा “वसन्ता- 
दिस्यष्ठक”-( ४-२-६३ ) इन दोनों सूत्रं में प्रकृत सूत्र “तदधीते तद्वेद? ( ४-२-५९ ) की अनुवृत्ति 
जाती दै । इसके फलस्वरूप गौणार्थक “क्रतु' तथा 'वसन्त' शब्द से “ठक? प्रत्यय हो जाता दै। 
अन्यथा यज्स्वरूप अध्येता अर्थ में क्रतु! की उपस्थिति असम्मव होने से 'ठक? प्रत्यय कैसे होगा १ 
क्योंकि अध्ययन तो शब्द-विषयक दे.। “यज्ञः के साइचयं से 'क्रतु'विषयक अन्ध का अध्ययन 
यद्यपि  गौणाथ में सम्भव दो सकता दै, तथापि 'गौण-सु ख्यः न्याय से मुख्य में हो काये की 
प्रवृत्ति होने के कारण “ज्ञाता? अर्थ में ही प्रत्यय सम्भव हो सकेगा न कि “अध्येता? अथं में । 
इसी तरइ “वसन्तादिभ्यष्ठक्‌? (४-२-६३ ) सूत्र झैं वसन्त शब्द भी वहाँ वसन्तःऋतु का वणेन 
करने वाले ग्रन्थों के रूप में अपेक्षित है, क्योंकि ऋतुवाची 'वसन्त? से "अध्येता? अथे में प्रत्यय 
का संयुक्त होना असम्भव दै, केवल मुख्य ज्ञाता? अथे में दी सम्भव दो सकेगा। अतः दवितीय 
“तद्‌? मण से 'गौण? अर्थं को अभिरक्षित करने पर भी उन दोनों स्रों में अध्येता? अथ में 
सी प्रत्यय का विधान कर इष्ट-तिद्धि दो जाती है । 
. (१२७०) पद्‌-क्ऋतृक्थादिसुत्रान्तात्‌, ठक । अनुवृत्ति-तदघीते तद्वेद, तद्धिताः, ङ्यापः 
ग्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । चिधिसून्न। ह न 
मूळाथ एवं विवरण-पू्वसूत्र में प्रतिपादित “तदधीते तद्वेद? अर्थं का दी यहाँ विषय दे । सूत्र 
में 'ऋतुवाची? एवं 'उक्थादि” शब्द तथा 'सूत्रान्त! प्रातिपदिक प्रकृतिरूप में अपेक्षित हैं। विधेय प्रत्यय 
वक? है। यह “भण? का बाधक दै। (१) "ऋतु शब्द यहाँ केवळ यश-परक दी नहीं है किन्तु 
यश्ञ-विज्येष-अर्थ का बोधक दै । इसके फलस्वरूप “द्वितीया समथ सुख्याथेक ऋतुवाचक शब्द से 
“ज्ञाता? अर्थ में तथा लक्षणा-ृत्ति से यज्ञ-प्रतिपादक-अन्थ-पर॒क कऋतुवाचक शब्द से "अध्येता? अथ में 
“ठक? प्रत्यय होगा” । (२) “साम? तथा साम-विशेष की “उक्थ? संज्ञा है । “उक्थ? के सम्बन्ध में 


मो लक्षणा का आअय डेकर 'प्रातिझाख्य-अन्य' अथे दी पत्षरि को अभीष्ट है, अतः 'उवथग्रस्थ के 


अध्येता? एबम्‌ दाता? अर्था में ी “ढक अत्यय होगा । 'तादरथ्याव्‌ ताच्छण्यं) के अनुसार उबे 


६२४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौ मुदयां 


पादकग्रन्थेषु तु 
प्रत्ययाः । अस्वि्टोमादिक्रतुप्रतिपादक्रन्थेषु लक्षणया विद्यमानेम्यस्तु तेभ्यः अध्येत- 
रीत्यर्थः ॥ आग्निष्टोमिक इति। अग्निष्टोमं क्रतुं वेत्ति तत्प्रतिपादकग्रन्थमधीते इति 


वाथ: । उक्थशब्दः सामसु मुख्यः । सामलक्षणग्रनये प्रातिशाख्ये तु गौण: । तत्र गौणाथं- | 


कादेव उवथशब्दात्‌ ठगित्याह--उक्थं सामविशेष इति । 'अरिविष्टोमस्तोत्रात्पर यत्साम 
गीयते' इति वृत्तिकृदुक्तेरिति भावः । भाष्ये तु सामशब्दपर्याय उक्थशव्द इति लक्ष्यते । 
मुख्यार्थादिति । सामवाचिनः उक्थशव्दात्तु न ठक्‌, तस्मिश्षिषिद्धे तदधीते इत्यण च न 
भवतीत्यथे: । भाष्ये तु मुख्याथकादुक्यशन्दात्‌ ठक्‌ नेत्येव लक्ष्यते । उक्थादिगणपठितात्‌ 
उक्थम्‌? । अतः मुख्याथेक "उक्थ? शब्द से 'ठक्‌? एवम्‌ “अण' प्रत्यय नहीं होंगे । उक्थादि-गण 
के अन्तर्गत न्याय, वृत्ति, लोकायत आदि शब्द संगृहीत हैं। (३) “सूत्र? शब्द जिनके अन्त में 
है--ऐसे शब्दों में वातिक के अनुसार 'कब्पसंत्र” को छोड़ दिया गया दै। अतः “कल्पसूज' के 
अतिरिक्त सभी सुत्रान्त शब्दों से ठक प्रत्यय दोगा । इन तीनों के उदाहरण ( १ ) क्रतुवाचक'-- 
-आर्निष्टोमिकः ( अग्निष्टोम यज्ञ का ज्ञाता या उसकी विधि की पुस्तक का अध्येता )। 
बिग्रह्दा्थ- अग्निष्टोममधीते वेद वा |: अग्निष्टोम+-ठ ( ठक्‌ ) > अस्निष्टोमु त-इक ( ठ = इक ) 
> आग्निष्टोमिकः ( आदिवृद्धि, 'अः लोप एवं बिमक्ति-कार्यं') । (२ ) वाजपेयिकः ( वाजपेय 
यज्ञ का ज्ञाता या उसकी विधि का अध्येता ) । विग्रह--वाजपेयम्‌ अधीते वेत्ति वा । शेप काये 
पूर्ववत्‌ । उक्थादि--( १) औक्थिकः ( सामवेद के प्रातिशाख्य को जानने या पढ़ने वाला ) । 
चिग्रह--उक्थम्‌ अधीते वेद वा। उक्थ+ठ ( ठक्‌ ) > उक्थ+ इक > औक्थिकः ( 'अ' लोप, 
आदिवृद्धि तथा विभक्ति-काये )। भाष्यकार ने उक्थ के सुख्याथ 'साम? को अभिलक्षित कर 
उक्‌? तथा 'अण्‌? 'प्रत्यय? होने की व्यवस्था नंदी दी दै। प्रातिशाख्य-परक गौण अर्थको 
अभिलक्षित कर लक्षणावृत्ति का आश्रय लेकर प्रत्यय-विधान किया है। उक्थादि-गण-पठित 
शब्द-( क ) नैयायिकः ( न्यायशाज्न का अध्येता अथवा विद्वान्‌-न्यायशात्रम अधीते 
वेद वा । न्याय+ठक्‌ ( = इक ) > न्‌-ऐन्यू आय नरक ( 'वृद्धिनिषेध एवं पेच? आगम ) > 
नेयायिकः ('अ? लोप तथा विभक्तिकाय ) । ( ख ) वातिकः ( वृत्ति-ग्रन्थ का अध्येता या वेत्ता) 
ृत्तिग्रन्थम्‌ अधीते वेद वा। वृत्ति-ठक्‌ प्र बृत्ति-इक > वातिकः ( आदिवृद्धि ऋ = आर्‌ 
५? छोप तथा विसक्ति-कायं ) । ( ग) लौकायतिकः ( लोकायतः को जानने वाळा या विद्वानु 


१. यद्यपि 'क्रतु? शब्द यज्ञ-सामान्य के लिये भी प्रयुक्त होता है तथापि सोम-इवि वाळे यशो 


के छिये हो वेदिक वाड्मय में इसका व्यवद्दार होता दै । इसी कारण “आग्निष्टोमिकः? “'आश्व- ` 


मेथिकः' आदि उदाइरण दिये जाते हैं । 
२. 'भूतवाद” और 'उच्छेदवाद? को मानने वाळे लोकायत कहे गये हैं। 'कौटिल्य? ने भी 
लोकायतों का उछेख किया दै । 'दीघनिकाय' में भी इनका नाम है । '“कामसूत्र' में मी एक लोकोक्ति 
1 वर सांशयिकात निष्काद असांशयिकः कार्षापण:?--इति लोकायतिकाः। अर्थात दाय में 
आया हुए चाँदी का सिक्का भविष्य में मिलने वाळे सोने के सिक्के की अपेक्षा कहदी अच्छा दै” । 
भाष्यकार पतज्ञलि ने भी भागुरि के मत को लोका यतिको की बानगी ( नमूना) कक्षा दै--वर्णिका 
आरी लोकायतस्यः ( ७-३-४५) । इससे विदित दोता है कि छोकायत-सम्प्रदाय पाणिनि कै 
समय नास्तिक-सम्परदायो में प्रसिद्ध रा ।--पाणिनि-कालीन भारतवर्ष-प्रथम संस्करण ए० ३७९ | 
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चेष्यते’ ( चा २७४४ ) । साङ्ग्रहसूत्रिकः । अकल्पादेः किम्‌ ? काल्पसूत्रः। “विद्या- 
लक्षणकल्पान्ताच्चेति वक्तव्यम्‌' ( वा २७४१ ) । वायसविद्यिकः । गोलक्षणिकः । आश्व- 
लक्षणिकः। पाराशरकल्पिक: । 'गक्धक्षत्रधमंत्रिपुर्वाहिद्यान्तान्नेत वक्तव्यम्‌’ (वा 
२७४५ ) । आङ्गविद्यः । क्षात्रविद्यः । घामंविद्यः । त्रिविधा विद्या त्रिविद्या । तामधीते 
चेद वा त्रेविद्य: । 'आख्यानास्यायिकेतिहासपु राणेभ्यश्च' ( वा २७४६ ) । यवक्रीतमधिकृत्य 
कृतमाख्यानमुपचाराद्यवक्रोतम्‌, तदधीते वेत्ति वा याचक्रीतिकः । वासवदत्तामधिक्ृत्य कृता 


त्यायादिशन्दात्‌ ठकमुदाहरति--न्यायमिति । अधीते वेत्ति वेति शेषः । नेयायिक इति । 
ठकि ऐजागमः । वृत्तिमिति । अधीते वेद वेति शेषः । वात्तिक इति। ठकि आदिवृद्धौ 
रपरत्वम्‌ । साङ्ग्रहसुत्रिक इति । सङ्ग्रहाख्य सूत्रमधीते वेत्ति वेत्यर्थः । विद्यालक्षणेति । 
विद्या, लक्षण, कल्प एतदन्तादपि उवतेऽर्थे ठगित्यथं: । अङ्गेति । अङ्ग, क्षत्र, घमं, त्रि 
एतत्पुवेकाह्विद्यान्वात्‌ समासात्‌ ठक्‌ नेत्यथं: । ततश्च अणेव । त्रिविधा विद्या त्रिविद्या 
इति । ` शाकपाथिवादित्वाद्विघाशव्दस्य लोप इति भावः। तिस्रो विद्यास्त्रविद्या 
इति न विग्रहः, 'दिक्सङ्घथे संज्ञायाम्‌' इति नियमात्‌ । नापि तिस्रो विद्या अधीते वेद 
तद्धितायें द्विगुः, तथा सति तद्धितस्य दविगुनिमित्ततया 'द्विगोलुंगनपत्ये' इति छुगापत्ते: । 


'लोकायतम्‌ अघीते वेत्ति वा’ ) । छोकायतु+5 ( = इक ) > लौकायतिकः ( आदिवृडि, 'अः-लोप 
तथा विभक्ति-कार्य )। सूत्रान्त-शब्दों के सम्बन्ध में एक वातिक द्वारा “कल्पसूत्र! को छोड़कर: 
अन्य 'स्रान्त? शब्दों से "तदधीते तद्देद' अथे में 'ठक्‌ः प्रत्यय दोने का विधान कहा गया दै? । 
तदनुसार साङ्ग्रहसूत्रिकः ( संग्रह-सत्र जानने या पढ्ने वाछा--संग्राख्यं सुन्नंम्‌ अधीते 
वेद वा ) । संग्रदसत्र +-5 ( इक )>साङ्ग्रइसूत्रिकः ( आदिवृद्धि, `अ? लोप तथा विभक्तिकायं ) । 
आचाय 'व्याडि’ कृत रक्ष इलोकात्मक अन्य 'संग्रह? के नाम से प्रसिद्ध रहा दै। 

इसी शृङ्खला में 'ठक' प्रत्यय का विधान करने के लिये कतिपय वातिक प्रस्तुत किये जा रहे 
है । तदनुसार “विद्या? 'लक्षण' तथा 'कल्प'--इनम से कोई शब्द अन्त में रहे तो 'तद्‌ अधीते 
तदू वेद? अथे में ठक्‌? प्रत्यय होता दै” । अतः (क) वायसर्विद्यकः ( काकविद्या या पक्षि-विद्या का 
अध्येता या वेत्ता--वायसवि्यां वेद अधीते बा )। वायसविद्या न-ठक्‌ ( ८ईक ) > वायसविधिकः 
(आदिजृद्धि, “आ? लोप तथा विमक्ति-कायं) । (ख) गौळक्षणिकः ( गाय के लक्षणरन्थों को जानने 
या अध्ययन करने वाळा )। गो-लक्षण न-ठक्‌ ( मशक )> गौलक्षणिकः ( आदिबृद्धि, 'अ'लोप तथा 
विअक्ति-काय ) । इसी प्रकार आश्वळक्षाणकः । (ग) पाराशरकल्पिकः ( पराशरकर्प का शाता या 
अध्येता ) । पराशरकदप--ठक (= इक ) > पाराशरकत्पिकः | शेष काये पूववत्‌ । एक अन्य 
वार्तिक दारा “विद्यान्त' शब्दों से “ठक प्रत्यय किये जाने में संकोच दिखाया जा रहा दै । अतः 
“ङ्ग, कनन एवं त्रि-इन शब्दों में से कोई शब्द यदि पूर्व मै रदद तो उन विद्यान्त शब्दों से 
"ठक? नहीं होता” । तदनुसार ( क ) आङ्गविद्यः ( अङ्गविद्या का अध्येता या ज्ञाता) में अणू 


° 


( अङ्गविद्या अण ) प्रत्यय हुआ । तथा क्षात्रविद्यः ( क्षत्रविद्याऱ्युद्धविद्या का अध्येता या ज्ञाता ), 
° क 
धर्मविद्यः ( थमंविद्या का अध्येता या ज्ञाता ) तया त्रैविद्यः (तीन वेदों का अध्येता या शाता ) 


में मी “अण्‌? प्रत्यय हुआ। त्रैविद्यः में विअइ का स्वरूप -'त्रिविधा बिद्या त्रिविधा ( शाकपाथि- 


१. आष्यकार ने कल्पसत्त-रदित सूजान्त शब्दों से “ठक! प्रत्यय-विधान को दूसरे रूप में 
कहा है। उन्होंने “कल्पादिभिन्न विद्यालक्षण अन्य सूत्लान्त शब्दों से इकक्‌ः ( = ठक) प्रत्यय 
बतलाया दै-_'विद्यालक्षणकल्पसश्रान्तात अकल्पादेः 'श्कक! स्मृतः? । इसके फलस्वरूप काउप- 
सून्रः में 'अण? प्रत्यय हुआ, 'ठय्‌ नही होता । 

४० सि० र “रः डय 


० मकता 


६२६ .व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुदां 


आख्यायिका वासवदत्ता । अधिकृत्य इते प्रन्थे' ( स्‌ १४६७ ) इत्यर्थे “वृद्धाच्छः' ( सु 
१३३७ ) । तस्य 'लुबाख्यायिकास्यो बहुलम्‌’ इति लुप्‌ । ततोऽनेन ठक्‌ । वासवदत्तिकः । 
ऐतिहासिक: । पौराणिक: । 'सवदिः सादेश्व छुग्बक्तव्यः' ( वा २७४८ ) । सर्ववेदानघीते 
सर्ववेदः । स्वतन्त्रः । सवातिकः । 'हिगोलुक्‌-' ( सु १०८० ) इति लुक्‌ । हितस्त्रः। 


CLT CN खा ाररुरुपाडरारण रक 


तिसृणां विद्यानां समाहार इति द्विगुरप्यत् निर्बाध 'एव । आइख्यानेति । आख्यान, 
आख्यायिका, इतिहास, पुराण एस्यथ उक्तऽथ ठग्वक्तव्य इत्यर्थः । तत्र आख्यानशब्देन 
_ आख्यायिकालब्देन च आस्यानविशेषवाचिनः आस्यायिकाविशेषवाचिनश्च ग्रहणम्‌ । 
इतिहासपुराणशब्दयोस्तु स्वरूपयोरेव ग्रहणम्‌ । आख्यान नाम कथाप्रबन्धः । 'आख्या- 
यिकोपलब्यार्था पुराणं पत्वलक्षणम्‌' इत्यमरः । “इतिहासः पुरावृत्तम्‌’ इति च। 
“सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । वंशानुचरितं चेति पुराणं पश्चलक्षणम्‌ ॥।' 
तत्र आख्यानादुदाहरति- यबक्रीतमिति । आख्यायिकाया उदाहरति--वासददत्ता- 
मिति । बक्तव्य इति । उत्तप्रत्ययस्येति शेषः । संवेद इति । अणो छूकि आदिवृद्धथ- 
भावः । सर्वतन्त्र इति । सवंतन्त्राण्यधीते वेद वेत्यर्थः । सवातिक इति । वातिकेन सह्‌ 
 सवार्तिकम्‌ । तेन सह इति बहुब्रीहिः । “वोपसर्जनस्य' इति समावः। सवातिकं सूत्रमधीते 
-इत्यर्थेः । द्विगोरिति । द्वे तन्त्रे अधीते वेत्ति वेत्यर्थे तद्धितार्थ द्विगुनिमित्तत्वादणो लुकि 
आदिवृद्धयमावे द्वितन्त्र इति रूपमित्यथः । इकन्‌ पदोत्तरपदादिति। पदशब्दः उत्तरपदं 


` वादि गण में पाठ होने से मध्यम-पद-लोपी->विधा<-समास ) है । “तिस्रः विद्या? -त्रिवियाः— 


इस प्रकार विग्रह नहीं दै, क्योंकि दिशावाची तथा संख्यावाची शब्दों का द्वि समास “संज्ञा? में 
ही दोता है । इसी प्रकार 'तिख्रः विद्या: अधीते वेद वा?--यह तद्धिताथे द्विगु-परक विग्रह भी उचित 
नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तद्धित-प्रत्यय के द्वियु-निमित्तक होने से “हद्विगोलंगनपत्ये?? ( ४-१-८८) 
सूत्र से 'अण' प्रत्यय का लोप प्राप्त होगा। किन्तु “तिसणां विद्यानां समाहारः? यह विग्रह किया 
जा सकता दै । तदनन्तर एक और वार्तिक द्वारा “( क ) आख्यान, ( ख ) आख्यायिका, (ग) 
इतिहास तथा (ब) पुराण शब्दों से भी तदधीते तद्वेद? अथे में “ठक? प्रत्यय का विधान बतळाया 
गया है? । 'आख्यान? एवम्‌ "आख्यायिका? अर्थपरक शब्द हैं ।) तदनुसार ( क) यावक्रीतिकः 
(यवक्रीत को अभिछक्षित कर रचित मन्थ को जानने वाला या पढ्ने वाला )। यवक्रीतम अधीते 
वेद वा-यवक्रीत+ठक्‌ )। वासवदत्तिकः ( वासवदत्ता की कहानी का अध्येता या शाता-- 
वासवदत्ताम्‌ अधीते वेद वा--वासवदत्ता--ठक्‌ = इक) में भी 'ठक्‌? प्रत्यय होता दै। 


* 'वासवदत्ता’ शब्द में 'ठक? होने के पूर प्रक्रिया इस प्रकार है--वासवदत्ता +-छ-/अधिक्षत्य कृते 


अन्ये ४-२-८७ ( वासवदत्ताम्‌ अधिकृत्य कृता आख्यायिका ) के आधार पर “वृद्धाच्छः? 


. (४-२-११४ ) से हुए 'छ' प्रत्यय का 'लवाख्यायिकाभ्यो बहुलम्‌? के अनुसार लोप होता दे । 


तदनन्तर “ठक्‌! प्रत्यय की उत्पत्ति होगी। (३) ऐतिहासिकः (इतिद्दास अन्थों का अध्येता 
या ज्ञाता ) इतिष्दासम्‌ अधीते वेद वा-इति्दास +ठक्‌ | तथा (४) पौराणिकः ( पुराणगरन्यों 


का अध्येता या ज्ञाता ) पुराणानि अधीते वेद वा-पुराण--ठक्‌ ( = इक ) हुआ । एक अन्य वार्तिक 


द्वारा (क) 'सर्वादि' प्रातिपदिक एवं (ख) 'स!कारादि प्रातिपदिको से उत्तरवतीं "अण 
प्रत्यय का लोप दोना चित किया गया हे? । तदनुसार ( क ) सर्वचेदः ( सब य क 
अध्येता या श्ञाता-सवंवेदान्‌ अधीते वेद वा-सबंवेद्‌+अण्‌ ) तथा सचंतन्त्रः ( सब श 


_ काञध्येता या ज्ञाता--सबंतन्त्राणि अधीते वेद बा-स्ंतन्त्र+अण्‌ ) एवं (ख ) सवार्दिकः 
eee 2 435० 0 ई 
` १ महाभारत के वनपवे ( अ० २३३-१६८ ) में वर्णित कथा के आधार प्र लिखा आख्यान । 


त 


रक्तादयर्थकप्रकरणस्‌ ६२७ 


'इकन्पदोत्तरपदाच्छतषष्टेः चिकन्पयः (वा २७४९-२७५० ) पुवंपदिकः। उत्तर- 
पदिकः । शतपथिकः-शतंपथिको । षष्टिपथिकः-षष्टिपथिको । ( १२७१ ) क्रमादिभ्यो 


यस्य सः पदोत्तरपदस्तस्मादुक्ते$्थे इकन्‌प्रत्ययो वक्तव्यः । शतषष्ट; षिकन्पथ इति । शत- 
शब्दात्‌ षष्टिशब्दाच्च परो यः पथिनुशव्द: तस्मात्‌ उक्तेश्थे षिकनृप्रत्ययो वक्तव्य इत्यर्थः । 
पुर्वेपदिक इति । पुर्वपदमधीते वेत्ति वेत्यर्थः । एवमुत्तरपदिकः। शतपथिक इति। 
शतपथं नाम वाजसनेयित्राह्मणम्‌ । तदधीते वेत्ति वेत्यर्थः । शतपथिकोति । षित्त्वात्‌ 
ङीषिति माव: । एवं षष्टिपथिक: । षट्टिपथिकीति । 


वि आए नि कर लडी ल किक क क स न्स्स्स्स् 
( वृत्तिसदित अन्थो का अध्येता या क्षाता--सवातिकं सज्ञमधीते वेत्ति वा->वातिकेन सद > 
सवार्तिकम्‌ <- बहुत्रीहि समास--“तेन सहेति तुल्ययोगे” २-२-२८ एवं 'सह' = “स? 
“वोपसजनस्य” ६-३-८२€-सवातिक--अण ) में 'अण! प्रत्यय का लोप हुआ। इसी प्रकार 
ह्वितन्त्र' (दो शार्जो का अध्येता या ज्ञाता-द्वे तन्त्रे अधीते वेद वा) में भी तद्धिताथ में 
द्वियुनिमित्तक “अण? प्रत्यय का लोप दोता है। इस कारण 'आदिवृद्धि! नहीं हुई ॥ एक अन्य 
चातिक दारा “।दितीया-समथे पद्‌-शब्दान्त प्रातिपदिक से 'अथीते-वेद' अर्थ में इकन प्रत्यय का 
विधान वतळाया गया है । इसके साथ ही 'दात? शब्द तथा “पष्टि' शब्द से परवर्ती पथिन्‌ 
प्रातिपदिक से उक्त अर्थ में 'पिकन! प्रत्यय कहा गया है?। यद्यपि “इकन तथा *बिकन्‌? 
दोनों प्रत्ययां में इत्संश्षक वरणो के अतिरिक्त “शक ही प्रत्ययांश अवशेष रद्देगा, तथापि “षिकन्‌? 
प्रत्यय में 'प्‌ की भी इत्संज्ञा (“पः प्रत्ययस्य” १-२-६ ) होने के फलस्वरूप जीलिङ्ग में 
“ङीपः प्रत्यय होगा । उदाइरण-पदोत्तर शब्द (क) पूवंपदिकः ( पूर्वपद -भ्रकरण 
का अध्येता या वेत्ता--पूवपदम अधीते वेद वा--पूर्वेपदु + इकन्‌ > पूर्वपदिकः अ? झोप _ 
तथा विभक्ति-कायं ) । ( ख ) उत्तरपदिकिः ( उत्तरपदः प्रकरण का अध्येता या वेत्ता--उत्तर- 
पदम्‌ अधीते वेद वा--उत्तरपद्‌ न इकन्‌ > उत्तरपदिकः । “षिकन्‌? प्रत्यय के उदाहरण-- 
(क) शतपदोत्तर “पथिन्‌? शब्द-शतपथिकः ( 'शतपथ” ब्राह्मण अन्य का अध्येता अथवा वेत्ता- 
शतपथम्‌ अधीते वेत्ति वा-शतपथ्‌ +षिकन्‌ (=इक)> शतपथिकः अलोप तथा विमक्ति-कायं ) । 
खी-लिङ्ग में शतपथिकी ( 'डीष”-“बिदगौरादिभ्यश्च? ४-१-४१ )। (ख) “षष्टिः पदोत्तर 
पथिन्‌ शब्द--पष्टिपथिकः ( षष्टिपथ भाग का अध्येता या वेत्ता--वष्टिपथम्‌ अधीते वेत्ति वा-- 


पष्टिपथ+-इक ( पिकन्‌ ) । खी-लिङ्ग गै--पष्टिपथिकी । सिद्धि पूववत्‌ । 


३.२. सम्भवतः तडित सम्बन्यी 'पूर्व'पद एवम्‌ उत्तर’ पद के प्रकरणों पर विशेष विचार 
के लिये ग्रन्थ अथवा निबन्धो या विचारको की ओर यह संकेत हो । अ्ाध्यायी में पाणिनि 
ने पूर्वपद को अभिलक्षित कर “दुदुभगलिन्ध्वन्ते पूवेपदुस्य च” (७२-२१ ) से आरम्भ कर 
“यथातथयथापुरयोः पर्यायेण” (७-३-३१) तक १२ सन्नो का प्रणयन किया गया दै । इस प्रकार 
“उत्तरपद्स्य?? ( ७-३-१० ) से आरम्भ कर “ज्ञे परोष्ठपदानाम्‌?? ( ७-३-१८ ) तक उत्तरपद को 
अभिलक्षित कर तद्धितःप्रकरणस्थ शब्दों में वृद्धि का विधान बतलाया हे । पूवेपद-वद्धिस्थ कुछ सर्चो. 
में भी उत्तरपद की अनुवृत्ति जाने के फलस्वरूप 'उभयपबदबृद्धि' का विधान चरिताये होता दै। 

_ ३. सौ अध्यायो वाला वाजसनेयि-शाखा का ब्राह्मणग्रन्य--शतपथ नाम से प्रसिद्ध है । इसके 
पूवंभाग ( ९ काण्डों ) में ६० अध्याय हैं । इसका इतना अंश घष्टिपथ के नाम से प्रसिद्धथा। 
आरम्भ के नौ काण्डों में १-२ काण्ड दर्शपौर्णमासेष्टियो से सम्बन्ध रखते हैं। ३-४-५ का सम्बन्ध 
पशुबन्ध और सोमयशों से है । ६-७-८-९ का सम्बन्ध अग्निचयन से दै । उत्तरमागस्थ पाँच काण्डो 
में १०वाँ काण्ड 'अग्निरद्दस्य', १श्वों काण्ड संग्रह तथा १२-१२-२४ बे काण्ड परिशिष्ट के रूप से 
जाने जाते दै । 


ननु 


६२८ व्याख्याद्वयोपेत सिद्धान्तको मुदा 


चुन्‌ ४॥ २॥ ६१ ॥ क्रमकः । क्रम पद शिक्षा मीमांसा-क्रमादिः । ( १२७२ ) अनु- 
'ज्ञाह्मणादिनिः ४॥ २। ६२॥ 'तदषीते तद्ेद' ( सु १२६९ ) इत्यथ । ब्राह्मणसदृशो 
ग्रन्यो$नुब्राह्मणं तदघीतेष्नुन्नाह्मणी । मत्वर्थयेनेव सिद्धेऽण्बाधनार्थमिदम्‌ । ( १२७३ ) 
RE 2) .__..._.रसॅलॉर्शोरािल 


( १२७१ ) क्रमाविभ्यो बुत्‌ । तदधीते तद्वेद इत्यर्थं इति शेष: । क्रमक इति । क्रम- 


मधीते वेत्ति वेत्यर्थः । क्रमादिगणं पठति-_क्रपेत्यादि । क्रमादिरिति । अयं क्रमादिगण | 


इत्यथे: । पदकः, शिक्षकः, मीमांसकः इत्युदाहरणानि । 

( १२७२ ) अनुद्राह्मणादिनिः । शेषपुरणेन सूत्रं व्याचष्टे--वदघीते तद्वेदेत्यरथे इति । 
इनिप्रत्यये नकारादिकार उच्चारणार्थः । तथा च नकारस्योपदेश्ेऽन्त्यत्वाभावाच्नेत्संज्ञा । 
“अत इनिठनो' इति मत्वर्थे इनिनेव सिद्धत्वादिदं व्यर्थमित्यत आह--अण्बाधनाथं- 


मिति । भाष्ये तु प्रत्याख्यातमेवेदस्‌ । 


ES I TEE ne] 
(१२७१) पद-क्रमादिभ्यः, बुन्‌ । अनुवृत्ति--तदधीते तद्वेद, तडितः, ड्यापूप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 
सूछार्थ--उदा० २-_क्रमकः । क्रमादि मैं-क्रम, पद, शिक्षा तथा मीमांसा--ये चार शब्द हैं। 
विवरण--“तदधीते तद्देद” का दी विषय दै। अतः “द्वितीयान्त क्रमादि-गण-पठित शब्दों 
से 'जानता है? या 'पढ़ता है? इस अर्थ में "बुन्‌? ( अक ) प्रत्यय होता है? । उदाहरण-- 
(१) क्रमकः ( क्रमपाठ का अध्येता या ज्ञाता-क्रमम्‌ अधीते वेद वा-क्रमु 3-->्बुन=बुऽ-भक 
> क्रमकः- “अ" लोप तथा विमक्ति-कायं )। (२) पदकः ( पदपाठ का श्ञाता या अध्येता-- 
पदपाठमधीते वेद बा--पद्‌+दु=्अक > पदकः ) (३) शिक्षकः ( शिक्षा-्रन्थ का अध्येता या 
शाता--शिक्षाम्‌ अधीते वेद वा- शिक्षा 4 बुत्अक > शिक्षकः ) । (४) सीसांसकः ( मीमांसा 
शाख का विद्यार्थी या विद्वान्‌--मीमासास्‌ अधीते वेद बा-मीमांसा+-बु = अक > मीमांसकः ) । 
विशेष--मन्त्रसंदिता के पदच्छेद को पदपाठ कइते हैं। यथा--अरिंनिम्‌। ळे । पुरळ 
हितम्‌ । यञ्चस्य । देवं । इत्यादि | पद्पाठ का अध्येता एवम्‌ शुरु दोनों हो “पदक? कइळाते हैं। 
दो दो पदों को मिलाकर जो पाठ होता दै--उत्ते क्रमपाठ कइते हैं। यथा--अरिन ऐेळे। रखे 


पुरऽहितम्‌। घुरःऽददितं यज्ञस्य । यज्ञस्य देवम्‌ । इत्यादि । इनका अध्येता या विद्वान्‌ 'क्रमक' 


नाम से अभिहित होता था । 2 
(३२७२ ) पद--अनुन्नाक्षणाद्‌, इनिः । अनुवृत्ति तदघीते तद्वेद, तद्धिताः, ङ्यापग्नातिः 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। . 
. मूलाथे-'तदथीते तद्वेद अथ में 'अनुत्राह्मण? से “इनि? प्रत्यय दो। आ्राह्मग-सदृश अन्य 
'अनुत्रामण' दै । उसे पढ्ने वाले या उसके चाता--की संज्ञा अनुजाह्मणी । मत्वर्थीय 'इनि' से 
हो इष्टसिद्धि रही, तथापि 'अण्‌? के बाधनार्थं पृथक्‌ 'इनि' का विधान दै । 


. िवरण-"द्रितीयान्त 'अनुमाह्मण? प्रातिपदिक से “अधीते या 'वेद? इन अर्था में इनि' . 
(= इन्‌ ) प्रत्यय दोता दे? । 'इनि? में "इ? उच्चारणार्थ है, अतः इत्संज्ञा होगी । उदाहरण 


अनुघ्राह्णो ( ब्राह्मण-सदृश मन्थ का अध्येता या ज्ञाता--अनुम्राह्मणम्‌ अधीते वेद वी 
अनुब्राहाण4इन्‌ !> अनुबाह्मणिन्‌ -( 'अ” का लोप ) > अनुद्राहमणी ( विभक्ति-कार्य--उपष 


दोघे, 'सः का 'इळङ्यादि?-लोप एवं 'न्‌' का लोप )। 
- विशेष-यर्वापे - “अत इनिठनौ 


षः “इनि? प्रत्यय का विधान तो मत्वर्थीय-प्रकरणस्थ 
(५-२-११२ ) चुन्न से भी सिद्ध रहा, तथापि 'अषीते वेद? प्रकरण में 'औत्सगिक अण? की भासि 
रही, उसके बाधनार्थ पुनः इनि’ विधान चरिताथ होता दै । भाष्य में इसका प्रत्याख्यान द्दीदै। 
1 डर { १) 
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रक्तांदर्थकप्रकरणस्‌ । ६२६ 


. बसन्तादिभ्यष्ठक्‌ ४॥ २ । ६३ ॥ वासन्तिकः । अथर्वाणसधीते आयवंणिकः । 'दाण्डि- 
नायन--' ( सु ११४५ ) इति सुत्रे निपातनाहिलोपो न। ( १२७४) प्रोक्ताल्लुक 
४ ॥ २ ॥ दड ॥ ध्रोक्तार्थकप्रत्पयात्परस्याध्येतुवेदितुःप्रत्ययस्य लुक्‌ स्यात्‌ । पणनं पणः | 
'घनर्थे कविधानम्‌! इति कः। सोऽस्यास्तीति पणी । तस्य गोत्रापत्यं पाणिनः 1 
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( १२७३ ) वसन्तादिभ्यष्ठक्‌ । तदधीते तद्‌ वेद! इत्येव । वासन्तिक इति । वसन्तः 
वणंनवरग्रन्यो वसन्तः। तमधीते वेत्ति वेत्यर्थः । अथर्वाणमिति । अथवंणा प्रोक्तो वेदः 
लक्षणया अथर्वा, तमित्यर्थः। वस्तुतस्तु प्रोक्तप्रत्ययस्य “ऋषिभ्यो लुग्वक्तव्यः” इति 
चचनाल्छ्क्‌ । आथर्वणिक इत्यन्न 'नस्तद्धिते” इति टिलोपमाशङ्कुघाह-दाण्डिनायनेति । 
वान्तसंयोगपुवंकत्वात्तु चाल्लोपः। 


( १२७४ ) अथ पाणिनिशब्दं व्युत्पादयितुमुपक्रमते-प्रोक्ताल्लुक्‌ । प्रोक्तशब्देन 
्रोक्ताथंप्रत्ययो विवक्षितः । अध्येतृचेदितृप्रष्ययस्येति प्रकतत्वाल्लम्यते । तदाह--प्रोक्तार्थे- 
केति । पणनं पण इति । स्तुतिरित्यथेः। ननु 'हुलुश्च' इति घनि उपधावृद्धिः स्यादित्यत 
आह--घजर्थ इति । पणीति। 'अत इनिठनो' इति मत्वर्थे इनिः। तस्येति। पणिनो 


( ३२७३ ) पद्‌-वसन्तादिभ्यः, ठक्‌ । अनुवृत्ति--तदथीते तद्वेद, तद्धिताः, ङ्याप्प्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

मूलाथ-उदा० २-वासन्तिकः । २-अथर्वाणम्‌ अधीते--आथवेणिकः । 'दाण्डिनायन०? 
( सू.० ११४५ ) से निपातनवश “रि” लोप नहीं दोता । 

विवरण- “वसन्तादि-गण-पठित शब्दों से “तदधीते तद्वेद? अर्थ में “ठक? (= इक ) प्रत्यय 
होता है” । “वसन्त आदि शब्द “ऋतु? वाची हैं । इन शब्दों से “अध्येता एवं ज्ञाता? अथे में प्रत्यय 
सम्भव नहीं दै, अतः विथान-सामथ्यं से वसन्त आदि ऋतुःवाची शब्द लक्षणा के द्वारा वसन्त-आदि 
ऋतु-वर्णन किये जाने वाळे ग्रन्थों के सूचक दै) । उदाहरण ( १ )--वासन्तिकः ( बसन्त-ऋतुः 
सम्बन्धी अर्न्थो का अध्येता अथवा वेत्ता-वसन्तम्‌ अधीते वेद वा--वसन्तुन-ठक्‌ ( = इक ) > 
बासन्तिकः--*अ'ळोप, आदिवृद्धि तथा विभक्तिकार्यं )। (२) आधर्वणिकःर ( अथववेद का 
अध्येता या वेत्ता--अथर्वाणम्‌ अधीते वेद वा-अथवंन्‌ उक्‌ = इक > भायवंणिक:-भादिवूदि 
तथा णत्व ) । “दाण्डिनायन०?? ( सू० ११४५) सन्न में 'झायवंणिक? शब्द का पाठ होने से 
यहाँ निपातन-वश "टि? (= अन्‌ ) का लोप नहीं होता । “अथवेन्‌” ऋषि के द्वारा भोक्त अन्य 
लक्षणा द्वारा 'वेद! का बोधक--'अथवंन? ( अथर्वा ) है। वस्तुतः प्रोक्ताथंक “अण्‌? ( “तेन प्रोक्तम्‌? 
४-३-१०१ ) प्रत्यय का “ऋषिभ्यो लक्‌ वक्तव्यः' वचनानुसार छोप दो जाता है! ९ 

€ १२७७ ) पद्‌--वसन्तादिभ्यः, ठक्‌। अचुदरत्ति-तदधीते तद्वेद, तद्विताः, ङ्यापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । चि \ 

wa rs so अध्येतुःवेदितु प्रत्यय का 'छक्‌? हो । पण! धातु से 
“न्‌? के अर्थ में 'कर प्रत्यय से “पण? ( निष्पन्न होता है) । तदनन्तर 'वह दै इसका? अथै में 
“इनि? होकर “पणी? ( निष्पन्न होता है) । उसके गोत्र-अपत्य अर्थ में पाणिनः ( सिद्ध होता दे )। 

दिवरण--'पाणिनि? शब्द की व्युत्पत्ति बतळाने का उपक्रम किया जा रदा दै । “अधीते वेद? 
का ही विषय है। 'प्रोक्तः शब्द प्रोक्तार्थ प्रत्यय का माइक दै । अनुवतेमान 'अध्येत-वेदितू! प्रत्यय 


१. “अयुक्तोऽयं निर्देशः । “अधीते? 'वेद? इति वतते प च वसन्ती जाम्‌ अध्युयनमस्ति । 
नैष दोष: । साइचर्यात्‌ ताच्छब्द्यं भविष्यति । वसन्तसइचरितमध्ययनं वसन्त?” ।--महाभाष्यस्‌। | 
२. अथवेक्रिति वसन्तादिषु पठ्यते । अथवंणा प्रोक्तो न्योऽपि उपचारात, अथवंकित्युच्यते । 
, तमथीते स आधर्वणिकः । तय नान कि कक 


६३० । व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


(१२७५) गाथिविदथिकेशिगणिपणिनञ्च ६॥ ४॥ १६५ ॥ एतेऽणि प्रकृत्या स्युः । 
इति टिलोपो न । ततो यून्यपत्ये इन्‌ । पाणिनिः । ( १२७६ ) ण्यक्षत्रियाषंत्रितो यूनि 


गोत्रापत्ये तंस्यापत्यमित्यणि पाणिन इति रूपमित्यर्थः । अत्र अणः अपत्यत्वात्तस्मिन परे 
“इनण्यनपत्ये” इति प्रकृतिभावाभावाद्टिलोपे राप्ते । 

( १२७५) गाथिविदथि। 'इनण्यनपत्ये" इत्यतः अणीत्यनुबतंते । भ्रकृत्येकाच्‌' 
इस्यतः प्रकृत्येति च तदाह-- एते$णि प्रकृत्या स्युरिति । गाथितू, विदथिन्‌, केशिन्‌, 
गणिन्‌, पणिन्‌ एते इत्यथः ।. अपत्येऽप्यणि प्रकृतिभावाथैमिदम्‌ । तत्तो यून्यपत्ये इति । 

` प्रतिः पणी । तदपेक्षया चतुर्थेःपत्ये यूनि विवक्षिते पाणिनशब्दात्‌ गोत्राणन्तात्‌ अत 
इनि पाणिनिरिति रूपमित्यर्थः । पाणिनशन्दस्य अनन्तरापत्यप्रत्ययान्तत्वे तु ततोऽनन्त- 
रापत्ये मूलप्रक्कतिपण्यपेक्षया तृतीये गोत्रापत्ये इन्‌ न. सम्भवति, “एको गोत्रे इति 
नियमात्‌ । नापि मूलप्रक्ृत्यपेक्षया चतुर्थापत्ये यूनि पाणिनशब्दादनन्तरापत्यप्रत्ययान्ता- 
दिव सम्भवति, 'गोत्राद्यून्यस्त्रियास' इति यून्यपत्ये गोत्रप्रत्ययान्तादेवापत्यप्रत्यय- 
नियमात्‌ । अतः गोत्राणप्त्ययान्तात्‌ पाणिनशब्दाद्ूनि इज्य्रत्यय इत्युक्तमिति बोध्यम्‌ । 
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ळोपरूपी आदेश का बोधक है । तदनुसार "प्रोक्तप्रत्ययान्त ( “तेन प्रोक्तम्‌?! ४-३-२१०१ अर्थ में 
* विदित प्रत्यय ) प्रातिपदिक से 'अध्येत्‌-वेदित्‌? अथ में उत्पन्न प्रत्यय का 'छक्‌? (नलोप) होता दै” । 
डदाइरण-पाणिनः ( 'पणिन्‌? का पौत्र ) । इसके पूर्व की स्थिति इस प्रकार है--स्तुत्य्थेक^/'पणः 
घातु से 'घन्‌' प्रत्यय के समानाथैक--'क! (=अ-'वञर्थे 'कः-विधानम्‌) प्रत्यय करने पर (पणनं=) 
(पण? रूप निष्पन्न होता है ( 'क' प्रत्यय के "कित्‌? होने से उपथा-बृद्धि नहीं दोती ) । तस्पश्चात्‌ 
'इसका यह दै? ( तदस्य अस्ति’) अथ को अभिलक्षित कर “अत इनि-ठनौ” ( ५-२-११ ) 
से "इनन? प्रत्यय-रेपण + इन्‌ करने पर 'पणिन्‌? रूप निष्पन्न होता दै । 'पणिन्‌? का गोत्रापत्य-- 
“पाणिनः? (पणिन्‌+भण्‌=अ तथा आदिबृद्धि) कइलायगा। पणिन्‌--अ--इस स्थिति में 
अपत्यार्थक 'अण' होने से “इनण्यनपत्ये” ( ६्‌-४-१६४ ) सूत्र से प्रकृतिभाव की प्राप्ति न होने के 
कारण 'टि'छोप ( 'अन्‌? का छोप ) प्राप्त रहा, उसका निवारण अग्रिम सूत्र से किया जा रहा है । 
(१२७१) पद्‌-गायि-विदथि-केशि-गणि-पणिनः, च । अजुषत्ति-इन्‌, अणि, प्रत्या, 
अस्य, अङ्गस्य । विघिसूत्र । 
मूळाथ-ये भी प्रकृतिभाव-युक्त रहें । अतः 'टि लोप नहीं दोता। तत्पश्चात्‌ ( “प्राणिन? 
से ) युवापत्य ( अर्थ ) में 'इन्‌? ( प्रत्यय करने पर ) "पाणिनिः (रूप बनता है ) । 
विवरण--यह प्रासङ्गिक सूत्र छठे अध्याय के अन्तर्गत प्रकृतिं-भाव-प्रकरण में पढ़ा गया दै। 
सतः वहाँ की अनुवृत्तिरयो का स्मरण करना दोगा । इस हेतु सूत्र मै विधेयांश 'प्रकृत्या! का लाभ 
“प्रकृत्येकाच!? (६-४-१६३) से तथा उससे सम्बद्ध 'इन्‌? की अनुवृत्ति “इनण्यनपत्ये? ( ६:४-१६४. ) 
से की जाती है। शेष भनुवत्तियाँ आधिकारिक प्रभाव के कारण अनुसरण करती हैं। तदनुसार 
सूज से यह अभिव्यक्षित होता दै कि “गाथिन्‌, विदथिन्‌, केशिन्‌, गणिन्‌, तथा पणिन्‌-्रातिः 
ह पदिकों के अर्जी को भी 'अण! प्रत्यय के परवती होने पर 'प्रकतिभाव” हो!” । अतः यह पल 
दि ( ६-४-१४५४ ) का अपवाद दै । 'पाणिन’ से युवापत्य में ( प्रपौत्रादि अर्थ में ) अत 
इन) (४-१-९५ ) से “इन! प्रत्यय करने पर पाणिनि शब्द निष्पन्न दोता है। इस प्रकार म.” 
प्रकृति->पणिन्‌->गोत्रापत्य अणन्त->पाणिन->युवापत्य में 'इन->पाणिनि । यदि “पाणिन शब्द 
को अनन्तरापत्य में दी माना जाय तो पुनः उससे अनन्तरापत्य अर्थात्‌ मूल प्रकृति से तृतीय 


5 की अपेक्षा में “एको गोवे नियम से “इज? प्रत्यय सम्भव नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार पूछा | | 


रक्ताययथेकप्रकरणम्‌ » ६३१ 
लुगणिजोः २। ४।५८ ॥ ण्यप्रत्ययान्तासक्षत्तियगोत्रप्रत्ययान्तादृष्यसिघायिनो गोत्रप्रत्यया- 
स्तात्‌ जितश्च परयोयुंवाभिधायिनोरणिञोलुक्स्यात्‌ । कौरव्यः पिता । कौरव्यः पुत्रः । श्वाफ- 


हकः पिता । श्वाफल्कः पुत्रः । वासिष्ठ: पिता.। वासिष्ठः पुत्रः । तेकायनिः पिता । तेकायनिः 
पुत्र: । एभ्यः किम्‌ ? शिवाद्यण्‌। कोहडः पिता । तत इन्‌ । फोहडिः पुत्रः । यूनि किम्‌ ? 


( १२७६ ) अत्र इनो लुकमादाद्धितुमाह--ण्यक्षत्रियाषे । प्यादयः सर्वे गोत्रप्रत्यया 
एव गृह्यन्ते 'गोत्राझूनि’ इत्युक्तः । तदाह--गोत्रप्रत्ययान्तादित्यादि । ण्यप्रत्ययस्योदाह- 
रति--कौरव्य इति । कुरोः गोत्रापत्यं कौरव्यः । कुर्वादिभ्यो ण्य: । कोरव्यस्यापत्यं 
युवेत्थं अत इञ्‌ । तस्यानेन लुक्‌ । क्षचरयप्रत्ययस्योदाहरति--श्वाफल्क इति । श्वफल्कस्य 
गोत्रापत्यं श्वाफल्कः । “ऋष्यन्धक' इत्यण्‌ । श्वाफल्कस्यापत्यं युवेत्यर्थे अत इन्‌ । तस्या- 
नेन लुक्‌ । आषंप्रत्ययस्योदाहरति--वासिष्ठ इति। वसिष्टस्य गोत्रापत्यं वासिष्ठः । 
ऋष्यण्‌ । वासिष्ठस्यापत्यं युवेत्यथे इन्‌ । तस्यानेन लुक्‌ । नित उदाहरति--तेकाय- 
निरिति । तिकस्य गोत्रापत्यं तकायनिः । तिकादिभ्यः फिञ्‌ । तैकायनेरपत्यं युवेत्यर्थे 
तस्यापत्यमित्यण्‌ । तस्यानेन लुक्‌ । वामरश्यस्येति । वामरथस्य गोत्रापत्यं वामरथ्यः । 


प्रकृति से चतुर्थ युवापत्य अथं में “पाणिन’ शब्द से अनन्तरापत्याथे 'अण्‌? प्रत्ययान्त से “ञ्‌? कौ 
सम्भावना भी नहीं हो सकेगी, क्योंकि युवापत्याथं प्रत्यय का विधान गोत्र-प्रत्ययान्त से दी होता दद 
( “गोत्राचन्यख्जियाम्‌?' ४-१-९४ ) । अतः पाणिनि शब्द में गोत्राण्‌ प्रत्ययान्त ध्याणिनर से युवाथ 
“इन्‌? प्रत्यय होकर "पाणिनिः रूप निष्पन्न होता दे। 
( १२७६ ) पद-णण्यक्षत्रियापेजितः, यूनि, डक , अणिओोः । विधिसून्र । 
सूलार्थ-'ण्यः-प्रत्ययान्त, क्षत्रियवाची गोत्रःप्रत्ययान्त?, 'ऋषिवाची गोत्रप्रत्ययान्त तथा 
“ञ्‌? इत्संशक प्रत्यय से परे युवापत्य-भ्थ में विहित “अण्‌? और 'इन्‌? का 'छक्‌? होता है? 1 
उदा० १-कौरव्यः पिता । कौरव्यः पुत्रः । २-श्वाफल्कः पिता । श्वाफर्कः पुत्रः । ३-वासिष्ठः पिता । 
वासिष्ठ: पुत्रः । ४-तैकायनिः पिता । तैकायनिः पुत्रः । इन 'शब्दों? से दी क्यो कहा १ शिवादि में 
होने से कौइडः पिता । तत्पश्चात 'इज्‌ः-कौदढिः पुत्र: ( 'छक? नहीं हुआ ) । “यूनि? क्यों कदा र 
वामरथ्यस्य छात्राः--वामरथाः--मे प्रतिपदोक्त ऋषि’ विदित 'अण का अइण होने से “अणः 
का लोप नहीं होता । पाणिनिना प्रोक्तरु--'पाणिनीयम! में “वृद्धाच्छः? से 'छः प्रत्यय हुआ है । 
यहाँ पर “इञइच?? से विहित 'अण अत्ययं नहीँ हुआ, क्योंकि गोत्रार्थक में दी शन्त प्रातिपदिक 
से “अण' होता दै । तदनन्तर अध्येत-वेदित अथे में विहित प्रत्यय का छक! 'डगस्त! के स्वर में 
तथा खी.लिङ्ग में 'टाप?-यह विशेषता दै । (तदनुसार) पाणिनीयः तथा पाणिनीया (उदाहरण हैं) । 
विवरण--प्रासङ्गिक 'छक? प्रकरण का सत्र यहाँ उद्धृत किया जारदा है । क्रमानुसार यह सुन्न 
द्वितीयाध्याय में पढ़ा गया है । अर्थ की दृष्टि से सूत्र स्वतः पूर्ण दै । अतः सूत्र का अथे यदद होगा 
कि “ण्यप्रत्यान्त, गोत्र-अत्ययान्त, क्षत्रियवाचि गोत्रप्रत्ययान्त, ऋषिवाचि गोन्रप्रत्ययान्त तथा "न 
इत्संशक गोत्रप्रत्ययान्त शब्दों से ( ण्यथ, क्षत्रियश्व, आपंश्व, निच्च--ण्यक्षत्रियाषेजित, तस्मात ) 
युवापत्य में विद्वित 'अणः और 'इज? प्रत्यय का “छक होता दै”। डदाहरण- ण्य? प्रत्ययान्त 
का--( क) कौरव्यः ( कुरु का पौत्र आदि-कुरोः गोत्रापत्यम्‌ ) । पूव प्रक्रिया -कुरुन-य (य 
"कुर्वादिभ्यो ण्यः? ४-१-१५१ )% करो त-य ( “ओगुण:7 ६४-१४६ )>कौरो+य ( आदिवद्धि ) 
>> कौरव्यः ( अवादेश तथा बिभक्तिकार्य ) । 'युवापत्य' का यह पिता है। (ख) कोरब्यः 
( पुत्रः ) । कौरव्य का युवापत्म-कौरव्यस्य अपत्यं युवा-इस विवक्षा मॅ-कोरव्यन- इस (अत इल 
४-१-९५ ) > कौरबव्यः<-ण्य प्रत्ययान्त से पर इन्‌! का लोप हो गया)॥ वस्तुतः इस सूत का 
कौरव्यः पुन्नः दी उदाहरण है। दोनों प्रयोगों में रूप-साम्य दै-अर्थ-मेद को दिखळाने के ति 
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वामरथ्यस्य च्छात्राः वामरथाः । इत्यणो छुक्तु न भवति ।. आषंग्रहणेन प्रतिपदोक्तस्य 
ऋष्यण एव ग्रहणात्‌ । पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्‌ । “वृद्धाच्छः (सू १३३७ ) । 
(९0) CF ls nanan (सु १३३३) इत्यण्‌ तु न! गोत्रे य इन्‌ तदन्तादिति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
CE LEP RN 
कुर्वादिभ्यो ण्यः । वामरथ्यस्य छात्रा इत्यर्थ 'कण्वादिभ्यो गोत्रे' इति छापवादः अणू, | 
तस्यानेन लुङ्‌ न भवति, तस्य ुवार्थकत्वाभावादिति भावः । इत्यणो खुक्तु न भवतीति । 
“यक्षत्रिय' इति ‹ सुत्रेण पाणिनिरिस्यत्र ( अणः परस्य ) इनो लुङ्‌ न भवतीत्यर्थः । कुत | 
इत्यत आह--आषंग्रहणेनेति । पाणिनिशब्दे पणिन्शब्दादण्प्रत्ययस्य औत्सगिकस्य वस्तु- | 
गत्या ऋषिवाचित्वेऽपि ऋषी प्रतिपदोक्तत्वाभावान्न तस्य परस्य इनो लुगिति भाव: । न 
च॒ पणिन्शब्दाद्‌ गोत्रापत्ये 'ऋष्यन्धक' इत्यणेव कुतो न स्यादिति वाच्यम्‌, यत्र औत्सगि- 
कस्य अणः इनादिना बाधः प्रसक्तः, त्रैव तद्बांघनाथंम्‌ ऋष्यणः प्रवृत्तेः । वस्तुतस्तु 
'वान्यस्मिन्सपिण्डे” इति सूत्रभाष्ये अत्रिशब्दात्‌ 'इतथ्षानिनः' इति ढकि आत्रेयशब्दादिनो 
"ण्यक्षत्रियाष' इति छुगित्युक्तत्वादिदमुपेक्ष्यम्‌ । 'ण्यक्षत्रिय' इत्यत्र तु ऋषिवाचकस्य 
रूढस्यैव ग्रहणम्‌ । पणिमुशब्दः, तदपत्ये पाणिनशब्द न ऋषिवाचको । अतः औत्सगि- 
काणन्त एव पाणिनशब्द इति शब्देन्दुशेखरे प्रपचितम्‌ । पाणिनिनेति । पाणिनिना प्रोक्त- ` 
मित्यथं तन प्रोक्तम्‌’ इत्यणं बाधित्वा 'वृद्धाच्छः' इति छप्रत्यये ईयादेशे पाणिनीयशब्द 
इत्यरथः । ननु पाणिनिशब्दात्तद्धिते विवक्षिते 'यूनि छुक्‌” इति इनो लुकि सत्यपि प्रत्यय 
लक्षणेन इजन्तत्वमाश्रित्य छापवादः अणू स्यादित्यत गाह--इमश्वेत्वणू तु नेति। 


प्रयोगों में “पिता? तथा 'पुत्रः' शब्दों का प्रयोग किया गया है। (२ ) क्षत्रियवाची का डदाइरण- 
(क ) श्वाफढ्ङः पिता ( श्वफल्क का गोत्रापत्य_श्रफल्कस्य गोत्रापत्यम्‌-श्वफरक | अणू--ऋष्य- 
न्वकबृष्णिकुरुभ्यश्च” ४-२-११४)। ( ख) श्वाफल्कः पुत्रः ( श्वाफटक का युवापत्य--श्वाफल्कस्य 
अपत्यं युवा--श्ाफड्क+ इम्‌ का लोप) । (३) वासिष्ठः पिता ( वसिष्ठ का पौत्र वसिष्ठस्य 
गोत्रापत्यम्‌-वसिष्ठञअण-ऋष्यण्‌ )। ( ख ) चासिष्ठः पुत्रः (युवापत्य की विवक्षा में वासिष्ठस्य 
` युवापत्यसु--वासिष्ठ--इन्‌ --का लोप) (४) 'नित्‌' का उदाहरण--(क ) तैकायनिः 
पिता->तिकन- फिञ्‌ = आयनि ( “तिकादिभ्यः फिञ्‌? ४८१-१५४ ) । ( ख़ ) युवापत्य में तैका- 
यनिः पुत्र:--तैकायने: अपत्यं युवा--तैकायनि: +अुण्‌ “तस्यापत्यम्‌? ४१-९२ का-छक्‌ )। 
अत्युदाहरण--('५ ) "ण्यःक्षत्रियार्थ जित: पद का निवेश होने से 'कुददंड! के गोत्रापत्य अर्थ 
में “शिवादिभ्योऽग? से 'अण? प्रत्यय करने पर 'कोहडः ( पिता ) तदनन्तर युवापत्य में होनेवाळे 
नण प्रत्यय का लोप न होकर “कौहडि? पुत्रः प्रयोग समीचीन होगा, क्योंकि "कुड? शब्द 
सूत्रोक्त चारों प्रकार के निर्दिष्ट शब्दों में परिगणित नही है। (२) सूत्र में 'यूनि? पद का निवेश 
होने से 'वामरथ्य' के छात्र? अथं में गोत्रप्रत्ययान्त से विदित 'अण प्रत्यय का लोप नहीं दोता, 
. क्योंकि यह 'अण? प्रत्यय युवार्थक अपत्य को-सूचित नहीं करता है। 
अब प्रकृत सन्दर्भ में ( पाणिन+इम्‌ ) यद्द बतलाया जा रहा है कि "पाणिनिः? में "अण्‌! से F 
“इन! का लोप इस कारण नहीं होता कि 'पणिन्‌? शब्द से विहित “अण? ( “तस्यापत्यम्‌” ) 
अअम गक अतिपदोक्त ऋषिःवाची शब्द से विहित नहीं है। पुनरपि यह कदा जा सकता दे कि 
पणिन्‌' शब्द से ही "कष्यन्थकवृष्णिकुर्यश्व? ( ४-१-११४) सुन्न से “अण? प्रत्यय क्यों न किया 
जाय £ तब तो "अण? प्रत्ययान्त 'पाणिन? शब्द से 'इन्‌' प्रत्यय का लोप प्रकृत सत्र से प्राप्त दोगा। | 
इसका समाधान यह दिया जाता है कि जहाँ औत्सगिक ( सववसामान्य ) “अण? का 'इन्‌? आदि अन्य | 


2०. अति होने की सम्भावना रहती है, वहीँ “ऋष्यस्थकृ०? ( ४-१-११४ ) सुत्र की परवति 
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ततोऽ्येतुवदत्रणो लुक्‌ । स्वरे स्त्रियां च विशेषः । पाणिनीय: । पाणिनीया । (१२७७) 
सुत्राच्च कोपधात्‌ ४। २। ६५॥ सूत्रवाचिनः ककारोपधादध्येतुवेदितुप्रत्यस्य_ लुक्‌ 


स्यात्‌ । अप्रोक्तायं आरम्भः। अष्टावध्यायाः परिमाणमस्य अष्टकं पाणिनेः सूत्रम्‌ । 


पाणिनिशब्दे इञ्‌ युवापत्याथेक एव, न तु गोत्रार्थकः, युवसञ्ज्ञाया गोत्रसंज्ञाया बाधा- 
दिति पारिभाषिकमेव गोत्रं गृह्यते इति उपरिष्टात्‌ 'इबश्च' इति सूत्रे वक्ष्यते । तत इति । 
पाणिनीयशब्दादित्यरथः । पाणिनीयमधीते वेत्ति वेत्यर्थ पाणिनीयशब्दादणि 'प्रोक्ताल्लुक्‌' 
इति तस्य छुगिति भावः। ननु असत्यपि अध्येतृवेदितृप्रत्ययस्याणो छूकि पाणिनीयशब्दः 
सिध्यत्येवेत्यत आह--स्वरे स्त्रियां च विशेष इति । अध्येतृवेदितृप्रत्ययस्याणो छुगमावे 
प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तत्वं स्त्रियां च डीप्‌ स्यात्‌ । लुकि तु सति छादेशस्य “. ईयादेश॒स्य 
ईकारः प्रत्ययस्वरेणोदात्तः टाप्‌ च सिघ्यति । तदाह्‌--पाणिनीयः पाणिनीयेति । 

( १२७७ ) सूत्राच्च कोपधात्‌ । ककारोपधादित्यनन्तरं परस्येति शेष: । ननु 
श्रोक्ताल्छुक्‌' इत्येव सिद्धे किम्थेमिदमित्यत आह--अप्रोक्तार्थ आरम्भ इति । अप्रोक्ता- 
र्थादपि प्रत्ययात्परस्य छूगर्थेमित्यथंः। अष्टकमिति। तदस्य परिमाणमित्यधिकारे 
“सङ्ख्यायाः सञ्ज्ञासङ्घसूाष्ययनेषु' इति “सङ्ख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌' इति च सूनः 
ख्पेऽर्थे कमु । अष्टका इति । अष्टकशब्दादष्येतृ-वेदितृ-प्रत्ययस्य अनेन छुक्‌ , कोपधात्सूत्र- 
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होती है । वस्तुतः “ऋष्यन्धकः'० ४-१-११४ सूत्र में 'ऋषि? शब्द प्रसिद्ध ऋषियों के सम्बन्ध में 


ही 'रूढ है । अतः उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि “पणिन्‌” तथा उनके पुत्र 'पाणिन! ये दोनों 
रूढ ऋषि-वाचक नहीं हैं) । . पुनः यह शंका की जा री दे कि प्रोक्त अथं में “पाणिनि? शब्द से 
ध्वद्धाच्छः ? ४-२-११४ से 'छ! प्रत्यय ( = ईय ) न कर “इञश्च? ( ४-२-११२ ) से 'अण! प्रत्यय 


€ 


किया जाय तब तो “अण प्रत्यय के लोप की सम्भावना प्रबल हो सकेगी ! इसका सरक समाधान 
यह है कि वहाँ पर "गोत्र प्रत्ययान्त इम्‌? से ही “अण्‌? का विधान अभिलक्षित किया गया हे, 
“पाणिनि? में 'इन्‌? प्रत्यय युवापत्य-मर्थं में हे । पुनः "पाणिनीयम्‌? प्रयोग मै यह बतलाया जा 
रहा है कि प्रोक्ताथे में निष्पक्ष 'पाणिनीयः शब्द से “तदधीते तद्वेद से 'अध्येत-वेदित? अर्थ में 
पुनः दोने वाळे “अण? प्रत्यय का “प्रोक्ताल्छक्‌” ( ४-२-६४ ) सत्त से लोप होने पर 'पाणिनीयः? दी 
रूप होगा, तथापि स्वर और खीलिन्ग प्रयोग मै भिन्नता होने से दोनों का भेद स्पष्ट है । "अध्येतु 
वेदित्‌? अर्थ भै 'अण? प्रत्यय के न दोने पर प्रत्यय-स्वर से अन्तोदात्त ( पाणिनीयः ) होगा । 
तथा खोत्व विवक्षा गे 'डीप” होने पर “पाणिनीयी? रूप निष्पन्न होगा । 'अण' के लोप होने 
की स्थिति में 'छ' के स्थान पर हुए शंय? आदेशावयव ३! को प्रत्यय स्वर से 'उदात्त? होगा । 
अवशिष्ट 'या? अनुदात्त दो जायगा ( पाणिनीया) तथा वहाँ ख्रीकिन्ञ की विवक्षा में अणन्त न 
होने से 'टाप्‌' होकर “पाणिनीया? रूपानिष्पन्न होता है। 

( १२७७ ) पद--यज्ञात, च, कोपधात्‌ । अलुद्ृत्ति--छक,, तदधीते तद्वेद, तडिताः, ्याप्‌ः 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च | दिधिसून्न । 

सूछाथ--सत्नवाची ककारोपथ से 'अध्येत-वेदित? प्रत्यय का 'डक! होता दै। 'अोक्ताथ से 
भिन्न-विषय में इसका उपयोग है । अष्टौ अध्यायाः परिमाणम्‌ अस्य--भ्थ में--'अष्टकम? ( अन्य- 
बोधक = अष्टाध्यायी ) में 'क' प्रत्यय हुआ [है । तदनन्तर अध्येत-बेदित प्रत्यय का लक होने 


पर-'अष्टकाः' ( बहुवचन में ) होगा । १ 


१, ““पणिन्‌? शब्दो यौगिको न तु रूढः, छग्विधो ऋषिवाचकस्य रूढस्यैन महणमिति? 
-ल्घुशष्देन्दुशेखरे नागेशः । 


६२४ व्याख्याइृयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


तदधीयते विदन्ति वा अष्टकाः । 'सद्भचाप्रकृतिकादिति वाच्यम्‌' । नेह-माहावातिक: । 
कालापकः । ( १२७८) छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि ४।२।६६॥ 
छन्दांसि ब्राह्मणानि च रोक्तप्रत्ययान्तानि तद्विषयाणि स्युः । अध्येतुवेदितुप्रत्ययं विना न 
प्रयोज्यानीत्यर्थः । कठेन प्रोक्तमधीयते कठाः 1. चेशम्पायनान्तेचासित्वाण्णिनिः । तस्य 
'कठचरकात्‌-' ( सु १४८७ ) इति छुक्‌ । ततोऽण्‌ । तस्य 'प्रोक्ताल्लुक' ( सु १२७४) । 


ad 


वाचिनः परत्वादिति भाव: । सद्भुबाप्रकृतिकादिति । (सूत्राच्च कोपधात्‌? इति लुक्‌ 
सद्लधाप्रकृतिकप्रत्ययान्तादेव परस्य भवतीत्यथे: । माहावातिक इति । महावातिकं नाम 
सुत्रम्‌ | तदधीते वेत्ति वा माहावार्तिकः। अत्र अणो न छुक्‌ । 

( १२७८ ) छन्दोब्राह्मणानि । छन्दांसि मन्त्राः, ब्राह्मणानि विधिवाक्यानि । तेषां 
इन्द्र: । वेद इति यावत्‌, मन्त्ब्राह्मणयोर्वेदनामधेयमिति स्मरणात्‌ । प्रोक्ताल्लुक्‌' इत्यतः 
रोक्तादित्यनुवतंते । प्रथमाबहुवचनेन विपरिणम्यते । प्रोत्तप्रत्ययान्तानीति छम्यते । 


विवरण “क्‌” का ही विषय दै । अतः विधेयांश “छक” का लाम पूर्वसन्न से ( सू० १२७६ ) 
'लुक पद की अनुवृत्ति द्वारा होता है। शेष अनुबृत्तियाँ यथापूर्वं अनुसरण कर रही हैं । तदनुसार 
“द्व्तीया-समथे 'करकार उपधावाले 'सून्न’ वाची प्रातिपदिकों से . परवतीं “तदधीते तद्वेद? अथं में 
` विहित प्रत्यय का लोप होता है” । 'प्रोक्ताथ! के अतिरिक्त सूत्रोक्त परिस्थिति में अन्य प्रत्ययों का लोप 
“मी होगा, अन्यथा प्रोक्ताथ मै तो पूव सूत्र से झो लोप सिद्ध रहा। उदाहरण--अष्टकाः ( अष्टा- 
घ्यायी ग्रन्थ के अध्येता अथवा ज्ञाता--अष्टकम्‌ अधीयते विदन्ति वा-अष्टक+अण्‌ > अशक+ 
जस्‌ 5> अष्टकाः । "अष्टक? शब्द को सिद्धि->विग्रद्ाथं--अष्टी अध्यायाः परिमाणम्‌ अस्य-- 
अष्टन्‌ +-क (“तदस्य परिमाणम्‌” ५-१-५७ अधिकार में “संख्यायाः संशा-संघ-सून्नाध्ययनेषु” 
५-१-५८ के अनुसार “संख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌? ५-१-२२ से 'कन्‌" प्रत्यय ) > अकम्‌ 
( “नू? लोप तथा विभक्ति-कायं ) । इस प्रकार 'अष्टक’ शब्द्‌ सूत्रःअन्थ का वाचक दै । 

चार्तिक-कार--ने प्रकृत लोप-विधान को केवल संख्याप्रकृतिक 'सज्न/वाची शब्दों तक दी 
सीमित कर दिया है। तदनुसार “ककारोपधक सून्रवाची शब्द वे ही लिये जायेंगे जो 
संख्या-प्रकृतिक हों तथा उन से ही अध्येतृःचेदितृ प्रत्यय का विधान किया गया हो” | 
इसके फलस्वरूप महाचातिकः ( मद्दावातिकम्‌ अथीते वेद वा--महावार्तिक--अण्‌ ) तथा 
कालापकः ( कलापिन्‌ +मण्‌<-प्रोक्तार्थ, “नान्तस्य `रि?लोपे सब्रह्मचारि०? वा० ६-४-१६२४ के 
आधार पर प्रकृतिभाव का निषेध होने से "२? लोप, आदि-बृद्धि तथा प्रथमा विभक्ति-वहुवचन 
कारापाः, ततः तद्थीते-'अभ्‌ ?--उसका प्रोक्ताल्डक्‌ , तत्पश्चात्‌ 'कालापानामाम्नायःः अ 
. ` “गोत्रचरणाब्‌ बुन्‌? ४-३-१२६ से दुन्‌ (= अक ) कारापकः, पुनः अध्येतृ-वेदितःप्रत्यय ‘अणः 
होने पर 'अण्‌? का छक नहीं हुआ ) । यदि 'छुक्‌? होता तो मित-स्वर से आद्यदात्त हो जाता। 
डक! न होने से अण्‌? को मानकर दी स्वर होगा तथा खी-किनग में “डीप्‌? होगा । 


(३२७८) पद्‌-छन्दोत्ाह्मणानि, च, तदिषयाणि। अनुब्र्ति-प्रोक्तात, तदथीते तदेद, 


 ङ्यापूमातिपदिकात्‌ । नियमसूत्र । 


टि नि) मूळाथे-मोक्तप्रत्ययान्त छन्दोवाचक एवं ब्राक्मणवाचक शब्द तदूविषयक ( अध्येतुःवेदिएः 
Se वस) होतेहे) अर्थात्‌ अध्येत-वेदित प्रत्यय के बिना इनका प्रयोग नही होता दै। उदा? 


क 
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यदाह--छन्दांसीत्यादिना । तद्विषयाणीत्यत्र तच्छन्देन अध्येतृवेदितृप्रत्यया विवक्षिताः । 
तैविषयः अविनाभावः येषां तानि तद्विषयाणि । “बिन्‌ बन्धने’ विशिष्य सयो बन्धः 
विषयः, अविनाभाव इति यावत्‌ । अध्येतुवेदितृप्रत्ययसंयुक्तान्येव स्युरित्यर्थः । फलितः 
माह- अधष्येतुवैदितृप्रत्ययं चिना न प्रयोज्यानीव्यर्थं इति। पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयं 
व्याकरणम्‌ । पाणिनीयास्तदष्येतारो वेदितारो वेतिवत्‌ अध्येतृप्रत्ययं विनापि प्रयोगे प्राप्त 
नियमार्थमिदम्‌ । कठेनेति । कठेन प्रोक्तमधीयते इत्यर्थे कठा इत्युदाहरणमिति माव: । तदुप- 
पादयति--वेशम्पायनेति । कठेन प्रोक्तमित्यथ तेन प्रोक्तमित्यणपवादः 'वेशम्पायनान्ते- 
वासिम्यश्च' इति णिनिरित्यथः । तस्येति । णिनेः कठचरकाल्लुक्‌ इत्यनेन लुगित्यथं: । 
एवन कठेन प्रोक्तो वेदभागः कठ इति स्थितम्‌ । ततोऽणिति । तस्मात्‌ लुप्प्रोक्तप्रत्ययकात्‌ 
कठशब्दात्‌ तदधीते इति अणित्यरथंः । तस्य प्रोक्ताल्लुगिति । तस्याध्येत्रणः 'प्रोक्ताल्लुक्‌' 
इति लुगित्यर्थः । तथा च कठेन प्रोक्तमधीयते! कठा इत्येनं कठ शब्दस्य लुप्प्रोक्तप्रत्यया- 
न्तस्य अष्येत्रणा सहैव प्रयोगाहंता, न तु तेन विना केवलप्रोक्तप्रत्यान्तस्येति भावः । 
इति रक्ताद्यर्थक-प्रकरणम्‌ । 


कडेन प्रोक्तम्‌ अधीयते--कठाः। वेशम्पायन के अन्तेवासी होने से--'णिनि? प्रत्यय ( हुआ ), 
उसका 'कठचरकाल्छुक? सूत्र ( १४८७) से लोप । तदनन्तर अण्‌ तथा उसका भी 'प्रोक्ता- 
हलक! ( १२७४ ) । र 

विवरण--अलुवर्तमान 'प्रोक्ताव? पद प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में विपरिणमित होता है । 
सूत्रस्थ 'छन्दस? शब्द मन्त्राथेक दै । जाह्मण-शब्द विधि-वाक्‍्य-ग्रन्थ-परक दै (छन्दांसि च ब्राह्मणानि 
चच) । “तत्‌? पद से प्रकरण निर्देशक अध्येत-वेदितृ-पत्यय विवक्षित हैं। तदनुसार सूत्र का समष्टि: 
गत अर्थ यह होगा कि “प्रोक्तप्रत्ययान्त 'छन्दः और 'जाह्मण-वाची! शब्द अध्येत-वेदित-विषयक 
होते हैं? । अर्थात्‌ अध्येतृ-वेदितु प्रत्यय के बिना 'छन्द और "ब्राह्मण? का स्वतन्त्र प्रयोग नहीं . 
होता । उदाहरण--कठाः (कठ से कद्दे गए मन्त्रों के अध्येता या ज्ञाता ) । 'कठेन प्रोक्तम? इस 
अर्थ में सामान्यतः "तेन प्रोक्तम्‌” ( ४-३-१०१) से प्राप्त “अण्‌? के अपवादस्वरूप “कलापि-वैशम्पा- 
यनान्तेवासिभ्यश्च'? (४-३-१०४) से विहित इन्‌ ( णिनि ) का “कठ्चरकाल्छक” ( ४३-१०७ ) से 
लोपहोने के ( क5+णिनि ) पश्चात्‌ "कठेन प्रोक्तमधीते तद्वेद? अथं में पुनः “अण? करने पर उसका 
सी लोप ( कठ--अण्‌ १ होकर प्रथमा बहुवचन में 'कठा? रूप निष्पन्न होता दै । (२) ब्राह्मणा- 
त्मक मन्थ के उदाइरैण--ताण्डिनः आदि काशिका में देखें ( प्रक्रिया--गर्गादि 004 प्रत्ययान्त 
म्ताण्डथ' शब्द से प्रोक्ताथ में णिनि प्रत्यय ( ताण्डय +इन्‌ ) के अनन्तरः 'अ? तथा 'यू' का लोप 
होकर 'ताण्डिन्‌' शब्द से “अध्येत्‌-वेदित्‌र अथे में विहित “अण्‌! प्रत्यय का छक्‌ ( ताण्डिन्‌ + 
अणू ) होने पर प्रथमा बहुवचन में रूप निष्पन्न होता दै। ! 

० "€ € 
विशेष--प्रकृत सूत्र के उपयुक्त अर्थ से यह निष्कं निकलता है कि अन्य प्रोक्त-प्रत्ययान्त 
शब्दों का नळ परोत अर्थ में भी प्रयोग होता है-नैसे पाणिनिना प्रोत्तं पाणिनीयम्‌ । जिन 
रक्त प्रत्ययान्ता का स्वतन्त्र प्रयोग होता है, उनका प्रयोग विग्रद-वाक्य के रूप में होता है 
"पाणिनीयम्‌ अधीते? । इसी प्रकार "छन्द? और 'ज्राह्मण”प्रोक्त-प्रत्ययान्त शब्दों का स्वतन्त्र प्रयोग 
न दो किन्तु 'अध्येत-वेदित प्रत्यय-विषयक का ही हो । इस प्रकार यहद नियमन किया गया है। 
] रक्ताद्यर्थक प्रकरण समाप्त 


न्‌ 


अथ चातुरर्थिकाः 
( १२७९ ) तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नास्ति ४। २। ६७॥ उदुम्बराः सन्त्यस्मि- 
( १२७९) अथ चातुरथिकावु उद्दा द्भ दाला अतयांत वत्तुमुप्रमते--तदस्मिश्नस्तोति । तदः वक्तुमुपक्नमते--तदस्मिन्नस्तीति । तद- 


स्मननस्तीत्यर्थे प्रथमोच्चारितात्प्रथमान्तादणादयः स्युः । प्रत्ययान्तेन प्रकृतिनामके देशे 
गम्ये इत्यथः । प्रसिद्धदेशग्रहणाथंम्‌ इति शब्द: । मतुपोऽपवादः । 


उपक्रम-_'तद्वितः के अन्तर्गत "चातुरिकः प्रकरण आरम्भ होता है। विषय-विभाजकों ने 
प्रकरणों के नाम प्रायः अन्वर्थक दो सोचे हैं। “अदूरभवश्च? ( ४-२-७० ) सूज्ञ में स्वयं भाष्यकार ने 
इस “प्रकरण? के नाम की सार्थकता का प्रसङ्गवश विवेचन किया दै । वहाँ “अदूरभवश्च” (४-२-७०) 
के पहले तीन अर्थों का निरूपण किया जा चुका दै । चौथा अथे दै-“अदूरभवः” । उस सूत्र में “च? 
के निवेश द्वारा पूर्वोक्त “तीनों? अर्थो--'देश? 'निवृंत्त' तथा 'निवास'--का अनुकर्षण कर प्रक्कत 
प्रकरण की “ 7 संशा प्रमाणित की दै । अर्थात्‌ इन चारों सूत्रों द्वारा प्रतिपादित जथो में 
आगे आने वाले प्रत्ययां का विधान किया जायगा। इन चारों अथों की समष्टि को ही चातुर थिक 
संज्ञा दी गई है। नागेश के अनुसार भाष्यकार ने आगे के सरतो में एक साथ चारों अथो की उप- 
स्थिति के सम्बन्ध में "एक डण्डे से सबको हाँकना' लोकोक्ति को चरिताथं कर दिखाया है। 
उन्होंने कहा दै कि जिस प्रकार चरवाहा एक डण्डे से हॉक कर सब पशुओं को गन्तव्य स्थान पर 
पहुँचा देता दै, उसी प्रकार यहाँ भी अनेक अर्थी का योग सम्भव है) । 'चातुरथिक? का व्युत्पत्ति- 
लभ्य अर्थ भी इसी प्रकार दै--चतुर्णाम्‌ सूत्राणाम्था: चतुरथोः, तत्र अवः-चातुरथिकः- 
चतुरर्थ+ ठञ्‌.। अन्य विद्वानों ने दूसरा प्रकार अपनाया है-चतुणोसथानां समाहारः चतुर्थी । 
तन्न सवाः-चातुर्थिंकाः ( अध्यात्मादि , गण मैं पाठ की कल्पना से 'ठन्‌' प्रत्यय ) । “चतुषु 
अर्थेषु अवाश--इस प्रकार विग्रह करने पर 'तद्धितार्थ” में {द्विगुः समास की सम्भावना करने पर 
आना (४-१-८८ ) से 'ठन्‌ः का लोप होने से चातुरर्थिकः रूप निष्पन्न नहीं दो 
गा । 
( १२७६ ) पद--तद, अस्मिन्‌, अस्ति, इति, देशे, तन्नाम्नि। अनुवृत्ति--तद्धिताः, ङ्यापूः 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 
सूळाथ-उदा० उदुम्बराः सन्ति अस्मिन्‌ दैशे--औदुम्बरः । 
विवरण--चातुरथिक प्रकरण का प्रथम अथे बतलाया जा रहा दै । सूत्रस्थ प्रथम “तत्‌? पद 
- केवळ “प्रथमाः विभक्ति का बोधक है । 'अस्मिन्‌? पद सप्तम्यथःवाचक है । दूसरे “तत्‌? पद का 
अभिप्राय 'प्रत्ययान्त' से है । तथा उसका “नाम? शब्द के साथ समास होने पर ( तत्‌ प्रत्ययान्तं 


नाम यस्य सः-तन्नाम तस्मिन्‌ ) 'देश? शब्द से अन्वित होकर बद विशेषण का कार्य करता है। - 


' तद्नुसार सच का समष्टिगत अर्थ यद होगा कि ““अस्तिः समान-अधिकरण वाले प्रथमासमर्थ प्रातिः 
पदिक से सप्तम्यथ में ( अस्मिन्‌ ) यथा विदित प्रत्यय ( अणादि ) होते हैं, यदि सपतम्यथं से निर्दिष्ट 
उस नाम बाळा देश हो? | सूत्र मे इति? करण विबक्षाथे दै । अर्थात प्रकृति-प्रत्यय समुदाय से देश 
का बोध होना चाहिये | उदाइरण-औदुस्बरः देशः (गूलर वृक्षीवाळा देश) । विग्रह-उदुम्बराः 


डर १. भाष्ये “अदूरभवश्च? ( ४-२-७० ) इति सूत्रानन्तरं किम पुनरय 'एुकयोगःः आहोस्विद्‌ 
नानायोगाः? इति वितक्यं “नानायोगाः? इति पक्षे 6) गनत णं यदेव सर्वान्त्यमर्था- 


 देशनन्तस्येब विषये स्यात्‌?! इत शङ्कायासुत्तं--“'नेष दोषः। गोयूथवदिकाराः । तथया गोयूथ- 


` , मेकदण्डप्रघाटूतं समं घोषं गच्छति 2 वै 
त्स 2 गच्छति तद्वदधिकाराः? श्त्युक्तम। पतेन सर्वेषामुत्तरत्न सम्बन्धा 
चकारस्य पूर्वोक्ताथंत्रयसमुच्चायकत्वं स्पष्टमेव लभ्यते । र 
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न्देशे ओढुम्वरः । ( १२८० ) तेन निवृत्तम्‌ ४। २। ६८॥ ुँ 

र्‌ कुशाम्बेन निवृंत्ता 
कोशाम्बी नगरी । ( १२८१ ) तस्य निवासः ४ । २। ६९. ॥ शिबीनां निवासो देवाः 
शेबः। ( १२८२ ) अदूरभवश्च ४। २। ७० ॥ विदिशाया अदूरभवं नगरं वेदिशस्‌ । ` 
चकारेण प्रागुक्तास्त्रयोऽ्याः सन्निधाप्यन्ते; तेन चक्ष्यमाणप्रत्ययानां चातुरथिकत्वं सिध्यति । 


( १२८० ) तेन निवुंत्तम्‌ । देशे तन्नाम्नीत्यनुवतंते । तेन निवृत्तमित्यर्थे तृतीयान्ता- 
दणादयः स्युः तन्नाम्नि देशे इत्यथः । 

( १२८१ ) तस्य निवासः । तन्नाम्नि देशे इत्येव । तस्य निवासः इत्यर्थं षष्ठयन्ता- 
दणादयः स्युः तन्नाम्निदेशे इत्यरथः । स्वत्ववानु विषय: | निवासस्तु वसतिमात्रं स्वत्वास्व- 
त्वसाधारणमित्याहुः । 

( १२८२ ) अद्रभवश् । तस्येति तन्नाम्नि देशे इति चानुवतते । तस्य अदूरभव 
इत्यथे ष्ठचन्तादणादयः स्युः तन्नाम्नि देशे इत्यथेः। नन्वत्र चकारः किमथं इत्यत 
आहु--चकारेणेति । अदूरमवः इति विध्यनम्तर प्रागुकतास्त्रयोऽर्थाः पुनरुपस्थाप्यन्ते 


अस्मिन्‌. देशे सन्ति। प्रक्रिया--उदुम्वरन-जुस , अ ( अण--/“प्राग्दीव्यतो5ण” ४-१-८३ ) > . 
उदुम्बर--अ (सुप्‌? का लोप) > औदुम्वर्‌, + अ ( आदि वृद्धि ) >> औदुम्बरः ( “अ? लोप 
तथा प्रथमा एकवचन पुंडिङ्ग मैं विभक्ति-काय )। स्थानीय वस्तु के नाम से उस स्थान की प्रसिद्धि 
होना सूचित किया गया दै। 

(१२८०) पद--तेन, निइत्तम्‌ । अजुबृत्ति-देशे तन्नाम्नि, तडिताः, ड्यापृप्नातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न। 

मूछार्थ--उदा० कुशाम्बेन निशंता-कौशाम्बी नगरी । . 

विवरण--दूसरे अथं का निर्देश ` दिया जा रदा दै। पूवं सत्र ( २२७९ ) से “देशे तन्नाम्नि? 
की अनुवृत्ति आती दै तथा “प्राग्दीव्यतोऽग” ( ४-१-८३ ) से "अण? प्रत्यय प्राप्त होता दै । सूत्र का 
शब्दार्थ यइ हैं_“तुतीया-समर्थ प्रातिपदिकों से 'बसाया गया? ( निदेत्तम्‌ ) अथ में ययाविहित 
अणादि प्रत्यय होते हैं, यदि उस शब्द से देश का नाम गम्यमान हो” । उदाइरण--कोश्ञास्बी- 
नगरी ( कुशाम्ब नामक राजा के द्वारा बसायी गई नगरी ) कुशाम्बेन निद्धेता-कुशाम्ब +-भण्‌ > 
कौशाम्ब ( आदि वृद्धि तथा 'अ' लोप ) > कौशाम्बी ( डीप्‌, 'अ' लोप तथा विभक्ति-काय )। 

( ३२८१ ) पद- तस्य, निवासः । अनुवृत्ति- देशै तप्नाम्नि, निदवत्तम्‌, तद्धिताः, ङयाप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलार्थ--उदा० शिबीनां निवासः देश:--शेबः । 

विवरण--निर्दैशानुसार पूवे सूत्र (४२-६६) से 'देशे तज्ञास्नि' को अनुवृत्ति अनुसरण कर 
रही है । आधिकारिक अनुब॒त्तियाँ यथापूव विद्यमान हैं। तदनुसार सज का यह अर्थ दोगा कि - 
“ष्ठी समर्थ ( तस्य ) प्रातिपादिकों से "निवासः ( स्वत्व वेक ) अथ में च देश का नाम गम्यमान 
होनेपर यथाविद्वित अण? आदि प्रत्यय होते है? । उदाहृरण-शैबः देश: । विगह-शिबीनां 
निवासः देश: । शिबि--अ ( अण्‌ ) > शेवः ( “₹ लोप, आदि वृद्धि तया विभक्तय) 

त. १२८२ ) पद--अदूरभवः, च। अनुबृत्ति- तस्य, देशे तन्नाम्नि, तद्धिता:, ङयापप्राति- 

पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । दु क 2 

मूछाथे--उदा० विदिशायाः अदूरमवं नगरम-बैदिशम्‌। "च से पूर्वोक्त तीनों अथे उप- 
स्थापित किये जाते हैं, जिससे आगे कहे जाने वाळे प्रत्यय चातुरयिक कहे जायेंगे । ४ 

विंवरण--'पष्टो समर प्रातिपादिक ( तस्य ) से निकट होना? ( अदूरभवः---न दूरभः-अदूः 
रम्‌, तत्र भवः) अर्थं में यथाविद्ित ‘अण्‌? आदि मत्यय होते दै” । उदाहरण वैदिशस्‌ 


६३८ व्याख्याइवयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां | 


( १२८३) ओरन्‌ ४॥ २। ७१॥ अणोऽपवादः । कक्षतु-काक्षतवम्‌ । नद्यास्तु पर- 
्वान्मतुप्‌ । इक्षुमती । ( १२८४ ) मतोश्च बह्वजङ्कात्‌ ४५ २। ७२ ॥ बहच्‌ अङ्ग 
यस्य मतुपस्तदन्तादञ्‌ । नाण्‌ । सेश्रकावतम्‌ । बहुच्‌ इति किम्‌ ? आहिमतम्‌ । अङ्ग" 


el Se TT TT 
इत्यथः । किमर्थमित्यत आह-तेनेति। अन्यथा सन्निहितत्वात्‌ अदुरमव इत्येव उत्तर- 
विधिष्वनुवर्तेतेति भावः । चातुरथिकत्वमिति । चतुर्थ्यां मव इत्यर्थ द्विगो रष्यात्मादित्वा- 
टूठक्‌ । तद्विताथंद्विगो तु 'द्विगोङुंगनपत्ये' इति लुक्‌ स्यात्‌ । केचित्तु चतुर्णा सुन्राणा- 
मर्था्तुरर्थाः, तत्र मवाथातुरथिका इत्याहुः । 
( १२८३ ) ओरञ्‌ । 'तदस्मिन्नस्ति’ इत्यादिषु चतुष्वर्थेषु प्रथमोच्चारितात्तत्तद्विभ- 
बत्यन्तादन्‌ स्यात्‌, अणोऽपवादः । अनधिकारः 'सुवास्त्वादिम्योऽण्‌' इति यावत्‌ । काक्ष- 
तवमिति । कक्षतुरस्मिन्नस्तीत्यादि विग्रहः । 
( १२८४ ) मतोश्र। सेध्रकावतमिति। सिघ्रकावानस्मिन्नस्तीत्यादयश्चतवारोऽर्थाः 


( विदिशा नदी के समीप नगर )। विग्रह--विदिशायाः अदूरभवं नगरम्‌ । विदिशशान-अ (अणू ) 
> वैदिशम्‌ ( आदिवृद्धि, अन्त्यलोप, विभक्ति-कायं )। . 
विशेष--प्रक्ृत-सुत्रस्थ 'च' पद से पूर्वोक्त तीन सूत्रो में प्रतिपादित अर्था --'देशे 
तन्नाम्नि’, तिन निवृत्तम्‌’, “तस्य तिवासः--के सहित अदुरभव' अर्थं भी आगे के सूत्रों 
में उपस्थित होता रहेगा । अन्यथा केवल 'अदूरभवः' एक ही अनुवृत्ति आगे के सूत्रों 
सें जाती 1 इस प्रकार इन चारों सूत्रों का “शेषे” ( ४-२-९२ ) सुत्र तक आधिकारिक 
प्रभाव विद्यमान रहेगा । इसके साथ ही प्राकरणिक उल्लिखित अनुवृत्तियाँ भो वहाँ 
यथापुवं अनुसरण करतो रहेंगी । इसका ध्यान रखें । 
( १२८३ ) पद्‌-ओः, अञ्‌ । अनुवृत्ति-देशे तन्नाम्नि, तेन निशत्तम्‌, तस्य निवासः, | 
अदूरभवः, तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 
सूलाथ--'(अण? का अपवाद है। उदा० कक्षतु से--काक्षतवम्‌ । नदी वाच्य दोने पर होने 
के कारण 'मतुप”--श्क्षमती ( ङीप्‌) । 
विवरण -पूर्वे निर्देशानुसार चारों अथे उपस्थित होते हैं। अतः “प्रथमा, तृतीया तथा षष्ठी 
समर्थ उवर्णान्त ( 'मोः? ) प्रातिपदिको से चारों अर्था में 'अन्‌' प्रत्यय होता दै? । यहद “अण्‌? का 
अपवाद-सूत्र है। उदाहरण--काक्षतवम्‌ ( जिस देश में 'कक्षतुः-फल बहुत दों) विग्रह 
कक्षतुः अस्मिन्‌ अस्ति इत्यादि । कक्षतुञ-अ ( अञ्‌ ) > कक्षतो+ अ ( युग ) > काक्षतो +अ 
` (यादि वृद्धि ) > काक्षतवम्‌ ( “अब? आदेश तथा बिभक्ति-कायं ) । | 
* र ज अथे वाच्य इ पर अष्टाध्यायी क्रम में परवर्ती दोने के कारण “नां मतुप्‌” 
४-२-८४ ) सूत्र से इश्च’ शब्द से "मतुप्‌? प्रत्यय होगा। त 
म क द होने से “डीप? प्रत्यय होता है । वी कह. 
5 १२८४ ) पद--मतो:, च, बह्वजङ्गात्‌ । --अज , 'देशे तन्नाम्नीत्यादयः? अर्थाः, 
ताद्धता:, ड्यापआतिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च | त्यो ह 
५७ काथ मतुपअत्यय-प्रक अनेक {अचं से युक्त अज्ञवाळे मत्वन्त से 'अज प्रत्यय होता है। 
अणू” नहीं होता। उदा० सेभ्रकावतम्‌। 'बहुच? क्यों कहा १ आहिमतम्‌ । अङ्गः की सार्थकता 
> OS ह में हे, न कि 'मत्वन्त' को । . । हु 
1 बिवरण -पव सूत से सम्बद्ध विषय दै। अतः “ओरञ्‌? ( ४-२-७० ) से “अन्‌ ? की अनुद 
त सुख रूप में अपेक्षित है। शेष 'वातुरथिक एवम्‌ जो च्यात भी प्रभावी हैं। सज में 


क 
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ग्रहण वह्ृच्‌ इति तहिशेषण यथा स्यात्‌ सत्वन्तविश्ञेषणं मा भूत्‌। ( १२८५) बह्वचः 
कूपेषु । ४। २। ७३ ॥ अणोऽपवादः । दीघंवरत्रेण निर्वृत्तो देर्धवरन्नः कूपः। 
( १२८६ ) उदक्च विपाशः ४। २। ७४ ॥ विपाशः उत्तरे कूले ये कूपास्तेष्वन्‌ । 
अबह्वजर्थ आरम्भः। दत्तेन निवृत्तो दात्तः कूपः । उदक्‌ किम्‌ ? दक्षिणतः कूपेष्वणेव । 


यथायोगं वोध्याः । आहिमतमिति । अहिमानस्मिननस्तीत्यादयोऽर्याः । भहिशन्दस्य दय- 
च्कृत्वादन्‌ नेति भावः । 

( १२८५ ) बह्वचः कूपेषु । बह्वचः प्रातिपदिकात्‌ अन्‌ चतुष्वंथेषु । अणोऽपवादः । 
दीघेवरत्रेण निवृत्तः कूपः देघंव रत्रः । 

( १२८६) उदक्च विपाशः। उत्तरे कूले इति। विपाइशब्दः शकारान्तो नदी- 
विशेषवाची । 


अङ्ग? पद 'वहच्‌ ? का विरोध्य है न कि मतुप्-प्रत्ययान्त का । तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यक्षित 


होता है कि “जिस “मतुप? प्रत्यय के परवती होने पर अनेक स्वर-वर्ण-युक्त 'अङ्ग' छो, उस मत्वन्त 
प्रातिपदिक से भी “अञ्‌? प्रत्यय हो? । डदाहरण--सेघरकावतम्‌ ( 'सिप्रक'-कत्ये की तर एक 
वृक्ष-का जंगल जहाँ दो, उसं वन के समीप नगर )। विग्रह--सिश्रकावान्‌ अस्मिन्‌ अस्ति-- 
सिभ्रकावत्‌+अ ( अञ्‌ )-भादिवृद्धि तथा विभक्ति-कार्य । सेध्रकावत्‌->सिप्रका--मत्‌ ( मतुप्‌ )> ` 
सिश्रकावत्‌ ( सून्ब्‌ )। 

भत्युदाहरण--सूज्न में 'वहच्‌? पद का निवेश दोने के कारण आहिसतम्‌ ( अहिमान्‌ अस्ति 
अस्मिन्‌--जिस देश में सपे अधिक दों ) में 'अण्‌? प्रत्यय होगा न कि 'अन्‌”, क्यों कि “अहि? 
शब्द में केवल दो दो 'अच्‌ ? हैं। कम से कम तीन “अच्‌? वाला अङ्ग अपेक्षित है । 

विशेष--प्रकृत सत्र में 'अङ्गात्‌' पद का समावेश इस लिये किया गया दे कि व अपने समीप- 
वतीं शब्द 'बहृच्‌? का विशेषण हो न कि समानाधिकरण के बल पर मतुबन्त का। अन्यथा आहि- 
सतम्‌ में मतुबन्त के अनेकाच्‌ ( बहुच्‌ ) होने के कारण “अन्‌? प्रत्यय दोने छगता न कि 'अण्‌? । 
फलतः “अन्‌ ? प्रत्यय न होने से आयुदात्त नहीं होता । ५ 

(१२८४ ) पद--बहचः, कूपेषु । अजुवृत्ति--अनू , तडिताः, छ्यापप्नातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परइच | विधिसून्न। 


मूळाथे--'अण? का अपवाद दै । उदा० दीषेबर्रेण निदुत्तः--देवेवरत्र: कूपः । 
विवरण--चातुरधिक 'अन्‌ का दी प्रकरण है । 'बहदच्‌ ' का अन्वय अनुवतेमान 'प्रातिपदि- 
कात? के साथ होता है । अतः “अनेकाच्‌ प्रातिपदिकों से.'कूपर अभिधेय होने पर चातुरथिक 


्मन्‌? प्रत्यय होता है? । यहद भो औत्सगिक 'मण्‌ ! का बाधक दै । इसका फल 'नित' स्वर का. 


दोना दै। उदाहरण--दैधंवरत्नः कूपः (दोघवरच के द्वारा बनाया गया कूप) । विग्रह-दीघवरत्रेण 
निकषः कूपः--दीघंवरत्र 4-अन्‌ , आदिवृद्धि, अन्त्यकोप, विभक्ति-कायं । 
(३२८६) पढ्‌ जक, च, विपाशः। अनुवृत्ति--कूपेषु, अन्‌ , तिताः, ड्यापप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परशच | विधिसून्न । 
कार बय ( नदी ) के उत्तर कूल पर स्थित 'कूप! अभिषेय होने पर “अन्‌” होता 
है। 'अनेकाच? वर्णरद्वित शब्दों के लिये यह विधान है। उदा० दात्तः-कूपः। “उदक्‌? क्यों 
कहा ? दक्षिण कूल पर स्थित होने से 'अण्‌ ? ही दोगा । 


विवरण--'कूप? सम्बन्धी स्थिति का दी विषय दै । किन्तु प्रकृत सूत्र में 'अनेकाच? भिन्न | 


प्रातिपदिक अपेक्षित दै । वद भी स्थान-विशेष की अपेक्षा रखते हूँ ॥ तदनुसार “विपाश्‌? नदी के 


उत्तरवतीं कूल पर स्थित कूर्पो के अभिषेय होने पर तृतीयान्त प्रातिपदिक से 'निक्त' अथे में चातु- | 


६४० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्ां 


( १२८७) सङ्कलादिभ्यश्च ४। २। ७५ ॥ कूपेषु इति निवृत्तम्‌ । सङ्कलेन निवृत्त 
साङ्कलम्‌ । पौष्कलम्‌ । ( १२८८ ) खोषु सौवोरसाल्वप्राक्षु ४ । २।७६॥ स्त्रो- 
लिङ्गेष्वेषु देशेषु वाच्येष्वञ्‌ । सोवोरे-दत्ताभित्रेण निवृत्ता दात्तामित्री नगरी । साल्वे- 
NSS र्य. 


( १२८७ ) सङ्कूलादिभ्यश्च । निर्वृत्तमिति । व्याख्यानादिति भावः । अणोऽपवादः । 
पोषकलमिति । पुष्कलेन निवृत्तमिति विग्रहः । 

( १२८८ ) स्त्रीषु सौवीर | सौवीरे इति । उदाहरणं वक्ष्यत इतिः शेषः। दात्ता- 
मित्री नगरीति । 'टिड्ढा' इति डीप्‌ । साल्वे इति । उदाहियत इति शेषः। वेधु- 
साग्नीति। विधूमाग्निना निवृततेत्यथंः । अनि ङोप्‌ । प्राचीति । प्राचि देशे उदाहियत 
इत्यर्थः 1 माकन्दीति । माकन्देन निवृत्तत्यथं: । 


यक ca निति त ती 
रथिक 'अन? प्रत्यय दोता दै” उदाहरण--दात्तः ( (दत्तः नामक व्यक्ति के द्वारा बनाया कूप 
दत्तेन निबवत्तः-दत्तु+भम्‌-'अ लोप, आदिवृडि तथा विभक्ति-काये ) । 
अत्युदाइरण-यत्त में 'उदक्‌? पद का निवेश होने से दक्षिण-कूलूवतीं इन्डी कूपों का बोध 
कराने में “अण्‌? दी होगा । इसके फलस्वरूप स्वर में अन्तर हो जायगा । “अण? होने पर अन्तोदात्त 
स्वर डोगा-“आद्यदात्तश्च”? ( ३-१-३ )-दात्तः। 
विशेष-पज्ञाब की प्रसिद्ध नदी “व्यास? का नाम “विपाश्‌? है । अण्‌? और “अञ्‌ इन भिन्न 
्रत्ययों के होने से स्वर-जन्य भेद से उस भूमि के दृढ़ और कच्चे होने की सूचना मिलती है। 
आघुदात्त-शब्द पक्की भूमि का सूचक दै तथा अन्तोदात्त शब्द कच्ची भूमि का चोतक दै । 
( ३२८७ ) पद्‌-सङ्कलादिभ्यः, च। अलुबृत्ति--अज्‌, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, 
अत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । गी 
मूळाथं--कूपेषु' का सम्बन्ध नहीं दै । उदा० सङ्कलेन निव्त्त--साङ्कलम्‌ 
विवरण--“तुतीयान्त सङ्कल-आदि प्रादिपदिको से 'निवुंत्त' अर्थ में चातुरथिक “अन्‌? प्रत्यय 
होता दै” । 'अण? का अपवाद है। उदाहरण--( १) साइूछस्‌ ( सङ्कल का बसाया हुआ नगर) - 
` सकूलेन निवृत्त॑ नगरम्‌- पङ्कल-1-अन्‌ । प्रक्रिया पूववद । (२) पौष्कलम्‌ ( पुष्कल द्वारा 


` बसाया गया नगर ) | पुष्कलेन निवृत नगरम्‌--पुष्कल+-अञ्‌ । 


विशेष--'कूपेपु' को निवृत्ति होने के फलस्वरूप 'नगर? आदि अर्थ अभिधेय दोने पर 'अन! 
प्रत्यय होगा । 
९ १२८८) पद--लरोपु, सौवोर-सात्व-प्राक्ष । अनुवृत्ति--भन्‌ , तद्धिताः, ड्यापश्नातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न । र 

मुळाथे-एन देशों के खोलिङ्ग में वाच्य होने पर 'अन्‌' प्रत्यय दो । उदा० सौवीर अर्थ 
838 निदृत्ता--दात्तामित्री नगरी । २-'साल्व' में--वेधूमारनी । ३--प्राग्देश? मै! 
माकन्दी । 
। विवरण “खीलिङ्ग-वाची सौवीर, सार्व तथा पूर्व देश अभिधेय ( सौवीरश्च, साल्वश्च, प्राक्‌ 
च सौवीरसाखप्रान्न:, तेषु) होने पर तृतीयान्त प्रातिपदिकों से चातुरथिक में “अम्‌? प्रत्यय 
होता ह” । क्रमशः उदाहरण--( १) सौवोरदेश--दात्तामित्री नगरी ( दत्तामित्र द्वारा बनायौ 
गई जगरी_ दत्तमित्रेण निदूत्ता नगरी--दत्तामित्रन-अभ्‌ > दात्तामित्रु न-डीपू--आदिवृडि, 
“अ? छोप > दात्तामित्री ( झोपू 'अ' लोप तथा विभक्तिकाय )। (२) साल्व देश--वधूमाग्नी 
है विधूमारिन द्वारा निर्मित नगरी -विधूमाग्निना निश्वेत्ता नगरी--विधूमाग्नि+-भजू+-डीपू )। 
—— oC 6 


> १. यह आधुनिक सागढावाला टीबा ( जिला झंग ) है। यहाँ कठ क्षत्रियों का केन्द्र था । 


ge 
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वेधूमाग्नी । आचि, माकन्दी। ( १२८९ ) सुवास्त्वादिम्योष्ण ४॥ २॥ ७७॥ 
अजोञ्पचादः । सुवास्तोरदुरभवं सौवास्तवम्‌ । वर्णे वाणवम्‌ । अण्प्रहण नद्यां मतुपो बाघ- 
नार्थेम्‌ । सौवास्तवी । ( १२९० ) रोणी ४। २। ७८ ॥ रोणीश्ब्दात्तदन्ताच्चाण । 
कूपाओोऽपवादः । रोणः । आजकरौणः । ( १२९१ ) कोपधाच्च ४। २। ७९ ॥ मण्‌ । 


( १२८९ है सुवास्त्वादिभ्यो$ण्‌ । अन इति । ओरनित्यस्यापवाद इत्यर्थः । सोचा- 
स्तवमिति । अणि ओगुंणः । वार्णवमिति । वर्णोरदुरभवमित्यथंः । ननु “गरज! इत्येव 
सिद्धे पुनविधिसामर्थ्यादेव तदननुवृत्तो अणि सिद्धे पुनरप्प्रहणं व्यथंमित्यत बाह-अ्प्रहण- 


: सिति। . 


( १२९० ) रोणी । लुप्तपश्वमीकमिदम्‌ । तदन्तादिति। येन विधिः' इति सुत्रस्थ- 
भाष्यादिह प्रत्ययविघावपिं तदन्तविधिरिति भावः। रोण इति। रोण्या निवृत्तः कूप 
इत्यथंः । आजकरोण इति । अजकरोण्या निवृत्त इत्यर्थः । अणि 'यस्य' इति इकार- 
लोपः । 


प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । (३ ) प्राग्देश-साकन्दी ( माकन्द के द्वारा बनाई गई नगरी--माकन्देन नि्कत्ता 


नगरी--माकन्दु --अजू--डीपू ) । 

( ३२८६) पद्‌-सुवास्त्वादिभ्यः, अण्‌ । अनुदृत्ति--तडिताः, ङ्यापश्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च। विधिसूत्र । ` 

सूलाथं-'अञ्‌? का अपवाद दै । उदा० युवास्तोः अदूरभवं-सौवास्तवम्‌ । वणुं--वाणेवम्‌ । 
“मतुपू? का बाध करने के लिये 'अण? अइण दै । सौवास्तवी । 

विवरण--“'सुवास्तुः आदि प्रातिपदिकों से चातुर्थिक “अणः प्रत्यय होता दै” । उवर्णान्त 
होने के कारण “ओर ( ४-२-७१ ) से प्राप्त 'अज्‌' का बाधक है। उदाहरण-( १ ) सौवा- 
स्तवम ( सुवास्तु के समीप नगर )--सुवास्तोः अदूरभवम्‌-सुवास्तुञ-अण्‌ >> सुवास्तो + अः> 
सौवास्तवम्‌ ) । ( २) बाणंवम्‌ (वणु नगर के समीप स्थित नगर-वर्णोः अदूरभवम्‌--बणु+- 
अण्‌ ) । 

दे पद सूत्र में “अण्‌? ग्रहण करने से स््रीत्व चोत्य रहने पर सौवास्तवी में अणन्त 
“ङीप्‌? प्रत्यय ( सुवास्तु+-अण्‌ +-डीप ) दै। प्रक्ृतयत्र में 'अज? की अनुवृत्ति न होने के कारण 
“अण? होना स्वतः सिद्ध था, किन्तु उस अवस्था में “नद्या मतुप्‌? ( ४-२-८५ ) सूत्र से “मतुप्‌? 
प्रत्यय प्राप्त रा । वस्तुतः उसका बाध करने कै लिये 'अण! ग्रहण साथेक है । रब 

( १२३० ) पदु--रोणी । अनुवृत्ति--अणू , तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। 
विधिसून्न । नर सु 

मूछार्थ--'रोणी” एवं रोणीशब्दान्त प्रातिपदिक से 'अण हो । यह कूपाथक “अन्‌? का बाधक 
है । उदा० १-रौण: २-आजकरौणः । १ 
, विवरण - पूव सूत्र से ( १२८९ ) अनुवत्ति द्वारा विधेयांश 'अण का लाभ होता है। अतः 
“तृतीयान्त 'रोणी तथा “तदन्त' प्रातिपदिक से चातुर्थिक 'अण? प्रत्यय होता दै? । तृतीयान्त | 


यहद विधान कूपाथेक अञ्‌ ( “बहचः कूपेषु”” ४-२-७३ ) प्रत्यय का अपवाद है। उदाहरण-- | 


१, स्वात नदी का नाम 'सुवास्तु दै । यह अफगानिस्तान से निकल कर "सिन्धु? नद में 
मिळती दै । “सुवास्तु' नदी की घाटी का प्रधान नगर सौवास्तव था। 
२. 'वाणेवर की पद्दचान आधुनिक 'बन्नू? से होती दै । “सिन्धुर कौ पश्चिमी सायक नदी 


कुरंम ('कुम?) के किनारे निचले भाग में 'वर्ण” का होना संभावित दै। बरसात मेंअधिक | 


उमड्ने के कारण इसे 'नद? कद दिया गया हो । 
४१ सि० 


॥ 


` ६४२ आ व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


अनोष्यवाद: । कार्णच्छिद्रकः कूपः । कार्कवाकवम्‌ । नेशङ्कवम्‌ । (१२९२) वुञ्छण्कठ- 
िलसेनिरढळ्ण्ययफबिफमिञ्ञ्यकवठकोऽरोहणकृशाश्वकार््यकुसुदकाशतुणप्रक्ा- 


इमसलिसङ्काशवलपक्षक्ंसूतङ्गमप्रगदिन्वराहकुमुदादिभ्यः ४।२।८०॥ सप्त- 
दचस्यः गणेस्यः सश ्मासयक्तुरर्थ्यास्‌ । अरोहणदिभ्यो बुञ्‌ । अरीहणेन निवृंत्तमा- 
PEE 


( १२९१ ) कोपधाच्च । कार्णच्छिद्रक इति । कर्णच्छिद्रकेण निवृत्तः कूप इत्यथः । 
कारकंवाकवमिति । कृकवाकुना निवृत्तः कूपः इत्यथं: । ओगुंणः । आदिवृद्धौ रपरत्वम्‌ । ` 
 तरेशङ्कूदमिति । त्रिशद्धुना निवृतः कुपः इत्यर्थः । 
( १२९२ ) बुञ्छण्‌ । बुन्‌, छण्‌, क, ठच्‌, इल, स, इनि, र, ढम्‌, ण्य, य, फक्‌, 
फिन्‌, इन्‌, ञ्य, कक्‌, ठक्‌ एतेषां सप्तदशानां हन्दात्मथमावहुवचनस्‌ । अरीहण, इशाश्व, 


MS 
(१) रौणः -रोणी) नगर के समीप कुआँ--रोण्या अदूरभवः कूपः रोणीन-अण्‌-*? लोप तथा 
आदिवृद्धि। (२) तदन्त--आजकरौणः ( अजकरोणी का बनवाया कूआा-अजकरोण्या निवृत्त: 
'कूपः--अजकरोणी +-अण्‌ )। अनुशतिकादि गण में पाठ होने से उभयपददृद्धि । 
विशेष- सत्रस्थ 'रोणी पद छप्तपन्चम्यन्त ( च्रोण्याः ) है। अतः अनुवर्तमान 'प्रातिपदि- 
' कात? से वह अन्वित होता दै। नियमानुसार ( “समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेष? ) प्रत्यय-ग्रहण में 
तदन्तविधि नहीं होती, तथापि “येन विधिस्तदन्तस्य” ( १-१-७२) सूत्र के भाष्य में पततज्ञलि ने 
. यह भी कहा दै कि जहाँ शाख में किसी प्रातिपदिक-स्वरूप का अण किया दो, वहीं तदन्त-विधि 
नहीं होती । इसके फलस्वरूप यहाँ तदन्त विधि दो जाती है, क्योंकि पाणिनि ने प्रकृत सत्र में 
“रोणी? पद निर्विभक्तिक पढ़ा दै । कार्यवश भले ही उसे पन्नमी-विअक्ति का सूचक मान लिया 
जाय । भतः समी अवस्थाओ-“केवल”' तथा 'तद्न्त में रोणी? शब्द से 'अण प्रत्यय होता दै।* 
( १२३१ ) पद्‌-कोपधात्‌, च । अनुवृत्ति--अण्‌ , तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, भत्यः, 
परश्च । विघिसूत्र । र 
सूलाय--“अण! हो । 'अज्‌ः का अपवाद दै । उदा० १--काणेच्छिद्रकः कूपः । २--कारके- 
वाकस्‌ । ३-त्रेशङ्कवम्‌ । 
विवरण--'अण? का दी प्रकरण है । अतः “ककार-उपधावाले प्रातिपदिकों से भी चातुरथिक 
'अण्? प्रत्यय होता है?। उदाहरण--( १) कार्णच्छिद्रकः ( कणेच्छिद्रक द्वारा निर्मित कूप-क"”- 
च्छिद्रकेण निवत्तः कृप:--कर्णच्छिद्क +अण्‌ ) । (२) कार्कचाकवम्‌ । ( कृकवाङु दारा निर्मित 
ककवाङ्ना निवृ'त्तम्‌-कुकवाकु--अणू->'उ' को गुण 'ओ? तथा आदिवृद्धि दारा रपरन्कार्‌)। 


(३) त्रैशङ्कवस्‌ ( त्रिशङ्कु द्वारा निर्मित-- त्रिशङ्कुना निर्द त्तम--त्रिशडकु +- अण्‌->3=' hs 


गुण तथा आदिवृद्धि ) । 
(१२६२ ) पद्‌--दुन्छणः'-ठकः, अरोइणः-"कुमुदादिभ्यः। अचुद्रत्ति-तद्धिता बसा 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
. सूलाथे--इन सत्रह गणों से चातुरथिक-वुभादि प्रत्यय क्रमशः दों । उदा० १-अरीदणेन 
निद चम्‌-आरीइणकस्‌ । २-'झशाख' आदि सै 'छण!--कार्शा श्रीयम्‌ । ३-कश्य' आदि से क 


३, सम्भवतः रोड़ी ( जिला दिसार ), जो प्राचीन शैरीषक (आधुनिक सिरसा ) के पा. 
है। आ अगरुचन्द्र नाइरा के अनुसार यइ बीकानेर से ७० मीळ दूर “रीणी' नामक म 
स्थान हो | क. 
शति २. “यदि “रोण्या? इत्यादि-निर्देशः क्रियेत तदा 'अइणवता प्रातिपदिकेन तदन्तवि 
इति केबलादेव स्यात, न तदन्ताद्‌ । रोणीति शाखानपेक्षेण निर्देशेन आक्षनिरपेक्षत्वमिद्दोच्यती 


| 
। 
| 


- तदस्याः परिभाषाया अनपेक्षणादिद्द तदन्तादपि प्रत्ययः सिद्धो मवति?’ [--इतिकाशिकायां न्यासः 


हि | 
॥ प्र 
41 
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रीहणकम्‌ । कृशाशवादिभ्यञ्छण्‌ । कार्शाइवीयम्‌ । 'ऋइयादिभ्यः कः । ऋष्यकम्‌ । कुमुदा- 
दिभ्यष्ठच्‌ । कुमुदिकम्‌ । काशादिभ्य इलः । काशिल: । तृणादिभ्यः सः । तृणसम्‌ । प्रक्षा- 
दिस्य इनिः । प्रेक्षी । अइमादिभ्यो रः । असरः । सख्यादिभ्यो ढम्‌ । साखेयम्‌ । सङ्का 


झादिभ्यो प्यः । साङ्भाइयम्‌ । बलादिभ्यो यः । बल्यम्‌ । पक्षादिभ्यः फक्‌ । पाक्षायणः । 
nn 


ऋष्य, कुमुद, काश, तृण, प्रेक्ष, अइमन्‌, सखि, सङ्का, बल, पक्ष, कणं, सुतङ्गम, प्रग- 
दिन्‌, वराह, कुमुद एतेषां सप्तदशानां द्वन्द्व: । एते आदयः येषामिति बहुब्रीहेः पच्चमीबहु- 
वचनम्‌ । यथासङ्घचावगमाय कुभुदशब्दयोरेकशेषो न कृत: । प्रगदिन्शब्दे नलोपामावस्तु 
इकारान्तत्वञ्नमनिरासाय । दृन्द्वान्ते श्रयमाणस्य आदिशब्दस्य अरीहणादिषु प्रत्येक- 
मन्वय: । तथा च अरीहणादिभ्यो वुञ्‌, कृशाश्वादिभ्य: छण्‌ इत्येवं सदश्च वाक्यानि ` 
सम्पच्चानि । तदाह--सप्तदशभ्य इति । अरीहृणादिस्तदश्चगणेभ्यः वुनादय: प्रत्ययाः 
क्रमात्स्युरित्यथ; । 'चतुरथ्यामिति । “तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि' 'तेन निवृत्तम 


ऋश्यकम्‌। ४-'कुमुद” आदि से उच? -कुसुदिकम्‌ । ५-'काशर आदि से 'इल'-काशिलः। 


६-'तृण? आदि से 'सः-तृणसम्‌ । ७-'प्रेक्ष' आदि से 'इनि-प्रेक्षी । ८-'अश्मः आदि से "र 
अइमरः । ९--'सखि? आदि से 'ढज्‌?-साखेयम्‌। १०-'सक्काशर आदि से 'ण्यः-साहाशयम्‌ । 
११-'वर' आदि से 'य*-वल्यम्‌ । १२-'पक्ष' आदि से 'फक्‌'-पाक्षायगः। १३-'पथिन्‌ः से “फक? 
तथा 'पन्थ? आदेश--पान्थायनः । १४-'कर्ण' आदि से 'फिज्‌?-कार्णायनिः । १५-सुतङ्गमः आदि 
से 'इजः--सौतज्ञभि:। १४-'प्रगध' आदि से 'न्यः-प्रागद्य: । १७-“वराइ आदि से 'कक्‌- 
वराहकः । १८-'कुमुद' आदि से 'उक्‌-कौसुदिकः । र 

विवरण--अष्टाध्यायी के बड़े सूत्रों में से यहद भी एक सूत्र दै । प्रकृति-वाचक एवं प्रत्यय- 
स्वरूप दोनों ही शब्द १७ हैं । अतः उनमें 'यथासंख्य' नियम सै क्रमशः विधान होगा । सूत्रस्थ 
प्रथम पद 'बुन्छण्‌-"“ठकः में इतरेतर द्वन्द्व समास दै । तथा द्वितीय पद 'अरीइण””“कुमुदादिम्यः 
में द्वन्द्वगर्मित बहुत्रीहि है । तदनुसार सूत्र से यह विदित दोता है कि ( १ ) 'अरीइण आदि गण- 


, पठित शब्दों से चातुरथिक अथो में 'बुजः आदि हों। उदाहरण--आरीहणकम्‌--अरीहण के द्वारा 


बनवाया गया नगर--भरीइणेन निडत्तम्‌ ) अरीहण--बुज्‌-अक, आदि वृद्धि आदि कार्य पूर्वेबत्‌ । 
(२) 'कशाशब” आदि से 'छण प्रत्यय होता दै । उदाहरण- काशोश्वस्‌--( कृशाश्व का निर्मित 
नगर--कृशाइवेन निदृत्तम )-कशाश्व न-छणऱ्डेय । आदिवृद्धि आदि पूववत्‌ । (३) “ऋश्य? 
आदि शब्दों से 'क? प्रत्यय होता दै। उदाइरण- क्रश््यकः ( बारइसिंगे जहाँ बहुत रहते हों, 
भृगदाव--ऋदश्या:* सन्ति अस्मिन्‌ देशे )--ऋश्य+-क | (४) “कुमुद” आदि शब्दों से “ठच्‌? 
प्रत्यय दो-उदाइरण--कुसुदिकम्‌--(ङुसुद से बना इभा-इुसुदेन निरंत्तम)-कुमुद ‡ठच्‌= _ 
इक। (५) 'काश” आदि शब्दों से "इछ? प्रत्यय हौ । उदाइरण--काशिलः ( काश से बनाया 
हुआ--काशेन निवृत्तम्‌ )-काश 4 इर । (६) “ठण? आदि से “स? हो । hs 
४ ( तृण? आ--तृणेः निकेतम्‌ )--तृणन-स | (७) 'प्रेक्षा आदि? से 'इ 
ब १ गी वराह पेकी (प्रेक्षा के द्वारा निर्मित-प्रेक्षया निवृत्तः )र्‍मेक्षान इच \ 


(८) 'अइमन्‌? आदि गणपठित शब्दों से चातुर्थिक 'र प्रत्यय हो। उदाइरण-अश्मरः ( जहाँ 


१. भागवत के अनुसार एक राजर्षि जो संयम के पौत्र तथा सहदेव के पुत्र थे । दक्ष-प्रजापति 
की 'अघि' तथा “धिषणा? नाम कौ दो पुत्रियाँ इन्हें ब्याही थीं । 
२. 'कष्णसार-रुरु-न्यङकु-रङकु-शंवर-रौ दिपा: । 
गोकणेपषतैणदयं-रोदितादचमरो अगा: ॥? भमरकोष? २५१० । 


६४४ .. व्याल्याद्ययोपेत-सिद्धान्तकोमुद्या 


पथ: पन्य च! ( ग सु ७९ ) । पान्यायनः । कर्णादिभ्यः फिन्‌ । कार्णायनिः । सुतङ्गमा- 

दिभ्य इन्‌ । सौतङ्गमिः । प्रगद्यादिभ्यो ञ्यः । प्रागद्यः । वराह्मादिभ्यः कक्‌ । चराहकः 
कुमुदादिभ्यष्ठक्‌ । कौमुदिकः । ( १२९२ ) जनपदे लुप्‌ ४ । २। ८१ ॥ जनपदे वाच्ये 
“तस्य निवासः' 'अदुरमवथ' इति चतुष्वं्थेषु प्रथमोच्चारितात्तत्तद्विमकत्यन्तात्‌ यथायोगं 
प्रत्ययाः इति फलितम्‌ । एतेष्‌ गणेषु चेतनवान्नका अचेतनवाचकाश्च सन्ति । तत्र यथायोगं 
चतुर्थ्याः अन्वयः । प्रेक्षीति । प्रेक्षते इति रक्षः, तेन निवृत्तमित्यर्थंः । प्रेक्षया निवृत्तमिति 
वा । पथः पस्थ च इति । गणसूत्रमिदम्‌ । पान्थायन इति । पथो अदू रभव इत्यर्थः । 


BRS 
पत्थर बहुत अधिक दों; वह जनपद--अश्मानः सन्ति, अस्मिन्‌ देशे )--अइमनू +-र->'न्‌? का 
छोप। (९) 'सखि' आदि गणपढित शब्दों से चातुरर्थिक 'ढञ्‌? (= एय ) प्रत्यय द्दो। 
उदाइरण-साखेयः ( सखि ( दत्त) के द्वारा निर्मित कूप--'सखि? नामकेन ( सखिदत्तेन वा) 

निशः कूपः )--सखि+ढ (८ एय), `? 'छोप, आदिबृद्धि आदि । (१०) "सङ्का? आदि 
गणपठित शब्दों से चातुर्थिक ण्य ( न्य ) प्रत्यय हो । उदाहरण--साङ्काइ्यस्‌ ( 'सङ्काश' द्वारा 
निर्मित नगर--सङ्काशेन निकंत्त॑ नगरम्‌ )--सङ्काश +य, भादिवृद्धि, अलोप आदि । (११) 
“बळ आदि गण-पठित शब्दों से चातुर्थिक “य? प्रत्यय होता दै। उदाहरण--बल्यस्‌ ( वळ 
= बलराम अथवा बल नामक दैत्य के द्वारा निर्मित नगर )--बलेन निवृत्त नगरम्‌-वलञ-य। 
(१२) 'पक्षः आदि से 'फकू ( न आयन ) प्रत्यय दो । उदाहृरण--पाक्षायणः ( पंखों से 
निर्मित-पद्दै: नितः ) पक्षञफ (5 आयन), 'अ? होप, आदिबृद्धि आदि कार्यं । पक्षादिगण 
के अन्तगत “पथिन्‌? शाब्द को पन्थ आदेश भी होता है । तदनुसार उदाहरण--पान्थायनः- 

. (बहुत से मागं जिस जनपद में हो--पन्थानः सन्ति अस्मिन्‌ देशे)-पथिन्‌=पन्थञ-फ (आयन )। 
( १३) “कण” भादि गणपित शब्दों से 'फिन प्रत्यय हो । उदाहरण--कार्णायनिः ( कर्ण के 
द्वारा बसाया नगर-कर्णन निवूत्त॑ नगरम्‌ )--कं्ण +फि (= आयनि ) । ( १४ ) 'झतज्ञम” आदि 
शब्दों से न प्रत्यय दो । उद्ाइरण--सौतङ्गमिः ( सुतङ्गम के द्वारा बसाया गया नगर-- 

सुतङ्गमेन नि नगरम्‌ )- खतङ्गम --इ-आरदिवृद्धि, 'अःबोप आदि कार्य । ( १५ ) “प्रगदिन्‌? 

आदि शब्दों से 'न्य? अत्यय दो । 'न की इत्संज्ञा होगी । 'उदाहरण--प्रागद्यः ( प्रगदिन्‌? बारा 

निर्मित-प्रगदिना निवृत्त: )-प्रगदिनू +य ( न्य )--भादिवृद्धि, "टि (.= इन्‌ ) लोप तथा विभक्तिः 
0 ॥ 1 

काये । ( १६) “वराह' आदि गण-पठित शब्दों से' “कक्‌? प्रत्यय हो । केवळ अन्तिम “क्‌? इत्सञ्चक 

है । तद्वित-प्रत्यय होने के' कारण आदिम 'क्‌? की इत्संज्ञा नहीं हुई । उदाहरण--वराहकः-- 

(सूकर जिस स्थान में हों वह आम-वाराइा: सन्ति अस्मिन्‌ देशे )--वराह-+-क । ( १७) “कुमुद 


आदि गण-प्रठित शब्दों से उक्‌ ( = इक ) प्रत्यय द्दो। उदाहरण--क्रौसुदिकः ( जहाँ कुमुद ' 


बहुत दों वह स्थान--कुसुदानि सन्ति अस्मिन्‌ देशे )--कुमुद+-5 ( 'ठ!रइक )--आदिदृद्धि, 'अ- 
छोप आदि काये । 'कुमुदादि! गण का इस सूत्र में दो बार उल्लेख हुआ है। पहले 'ठच प्रत्यय 
है। वहाँ पर आदि-वृद्धि नहीं होती, 'ठ क्र में आदि-बृद्धि होगी । इसके अतिरिक्त स्वर मेँ मी 
अन्तर होगा। वैसे 'कुमुद” शब्द भी अनेकाथक है । पुराणों में पव॑त-विशेष की संशा भी कुमुद ६। 
__ विशेष-( १) इस सन्त में प्रयुक्त त्ययो से निष्पन्न शब्द अधिकतर स्थान-्वाची हैँ। इस 


३, सांकाशय-फरुखाबाद जिले में इक्षुभती ( वतेमान ईखन नदी ) के किनारे 'संकिसा' 
नामक स्थान, जहाँ अशोककालीन स्तम्भ के चिह्न द । संकाशादि गण में काम्पिल्य भी है, जो 
फरेखाबाद जिले को कायमगंज तहसील में वर्तमान 'कंपिल' दै । 

२. बढो इलायुपे दैत्ये सैन्यभेदे च वायसे! इति विश्वः । 


चातुरथिकप्रकरणम्‌ ६४५ 


चाठुरथिकस्य हुप्स्यात्‌ । ( १२९४ ) लुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने १२५१ ॥ लुपि सति 
प्रकृतिवल्लिङ्गवचने स्तः । पञ्चालानां निवासो जनपदः पञ्चालाः । कुरवः । अङ्गाः । 


( १२९३ ) जनपदे लुप्‌ । चातुरथिकस्येति । प्रकरणलभ्यमिदम्‌ । 

( १२९४ ) ढुपि युक्तवत्‌ । प्रकृतिभूतः शब्द: युक्त: व्यक्ति: लिङ्ग, वचनं सङ्ख्येति 
पूर्वांचायंसद्धृत: । तदाह--लुपि सति । प्रकृतिवल्लिज्भवचने स्त इति । लुबिति प्रत्यया- 
दशंनमुच्यते । लुपः प्रवृत्तेः प्राक्‌ प्रत्ययपरङृतेयंल्छिङ्गं वचनं ते एव लुपि सति भवतः, न 
तु प्रत्ययार्थविशेष्यमनुसृत्येत्यरथः। पञ्चालानाभिति । पच्चालसञ्ज्ञकाना राज्ञामित्यः । 
पञ्चाला इति । 'वस्य निवास' इति विहितस्याण: ‘जनपदे लुप्‌” इति प्रकृतिवत्‌ बहुवचन- 
मिति भावः । कुरच इत्यादि । कुरूणाम्‌ अङ्गानां वङ्गानां करिङ्गानां च निवासो जनपद 
इति विग्रहः। लिङ्गातिदेशे तु कटुबदर्या अदूरभवो जनपदः कटुवदरीस्युदाहायंम्‌ । तदेत- 


पूर्वाचायंसूत्रं पाणिनिः प्रत्याचष्टे । 


प्रकरण के आरम्भ में कहे गए चारों अर्था के सत्रस्थ प्रथम पद- अर्थात्‌ “तत”, 'तेन' तथा 'तस्य?- 
इन विभक्यन्त शब्दों के अनुसार उदाइरणस्थ प्रातिपदिकों में चारों अथौ को अभिलक्षित कर 
तथोक्त विसक्तियों का विग्रद्दाथ में उल्लेख किया जायगा ।: 

( २ ) प्रकत सूत्रस्थ गणों में चेतन तथा अचेतन दोनों प्रकार के शब्द पढ़े गये हैं। अतः 
योग्यतानुसार अथे का विचार कर विग्रहार्थ दिखाया जाय । 

( १२३३ ) पद--जनपदे, छप्‌ । अचुवृत्ति-प्रत्ययः । विधिसूत्र । 

सूलछार्थ--“जनपद? वाच्य होने पर चातुरर्थिक प्रत्यय का लोप हो | 

चिवरण--“ङ्यन्त, आबन्त तथा प्रातिपदिकों से देश-सामान्य में “तदस्मिन्नस्ति०२२ (४-२-६७) 
इत्यादि चारों सूत्रों से विद्दित प्रत्ययो का लोप दो जाता दै” । 

( १२६४ ) पद्‌--छपि, युक्तवत्‌, व्यक्तिवचने । अतिदेदासूत्र । 

मूलाथ--लोप होने पर लिङ्ग एवं वचन प्रकृति के समान होते हैं | उदा० पञ्चालानां निवासः 
जनपदः--१-पञ्चालाः। २-कुरवः । ३-अज्ञा: । ४-वङ्गाः । ५-कलिज्गाः । 

चिचरण--प्रत्यय का लोप दोने पर विशेष अतिदेश बतलाया जा रदा है। अतः यहद 
प्रासङ्गिक सूत्र दै । पाणिनि की अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय में यह सुन्न पढ़ा गया है 1 'व्यक्ति- 
बचने? ( व्यक्तिः च वचनं च ) शब्द पूवेवतीं आचायौँ ने 'लिङ्ग' और 'संख्या? के अथं में प्रयोग 
किया दै । अर्थात्‌ “व्यक्ति! शब्द लिङ्ग का सूचक है तथा “संख्याः शब्द 'वचन? का बोधक हे । एवं 
युक्तः शब्द प्रकृत्यथे-बोधक दै । इवार्थ मैबत” प्रत्यय दै । तदनुसार सूज से य अभिन्‍यजित होता 
है कि “प्रत्यय के लोप छो जानेपर भी उस प्रत्यय की उत्पत्ति से पूर्व जो प्रकृत्यथे के लिङ्ग (ब्यक्ति) 


. तथा संख्या ( वचन ) हो--वद्दी ढिङ्ग-संख्या स्थित रहें ( युक्तवद्‌ )?। परकृत सन्दर्भ में तद्धित 


प्रत्यय की उत्पत्ति होने के पूव जिस लिक और बचन में प्रकति-वाचक शब्द रई--वे प्रत्यय के 
लोप दो जाने पर भी--उसी लिङ्ग एवं वचन में रहँगे । उदाहरण- ( १ ) पञ्चाकाः-पान्चाल 
क्षत्रियां के रहने का जनपद । विग्नह--पत्नाछानां निवास: जनपद: । परक्रिया--पन्नाळ--झास्‌ , 
अण्‌ ( “तस्य निवासः? ४-२-६९ )>पन्चालन-अ ( विभक्ति? का लोप )> पञ्चाल ( अण्‌ का लोप- 
“जनपदे छप्‌? ४-२-८४) > पत्चाल--जस्‌ ( जनपदःवाची शब्द होने से एकवचन की प्राप्ति 
थी, किन्तु “पि युक्तिवद्‌ व्यक्तिवचने? १-२-५१ के अनुसार प्रत्यय पी लोप होने के पू | 
“पञ्चालानां”-पुलिङ्ग पव बहुवचन में था अतः पुलिह तथा बहुवचन में "जस्‌? की उत्पत्ति ) > 
पञ्चाला: (पूर्वसवणे दीष भादि काय) । इसी प्रकार (२) कुरवः-कुरुदेश के क्षत्रियों का जनपद । 
(३) अज्ञा; ( आङ्ग क्षत्रिय के रहने का जनपद । (४) वङ्गाः ( बंगदेश के क्षत्रियो के रहने 


६४६ व्याख्याद्वयौपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


चङ्गाः। कलिङ्गाः । (१२९५) तददिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ १। २। ५३॥ युक्तवद्ृचनं 
न कतँव्यम्‌ । संज्ञानां प्रमाणत्वात्‌ । (१२०६) लुब्योगाप्रख्यानात्‌ १।२।५४॥ 
लुबपि न कतंव्योऽवयवाथंस्यहाप्रतीतेः । ( १२९७ ) योगप्रमाणे च तदभावेऽद्ञनं 


( १२९५ ) तदशिष्यम्‌ । यथा दाराः इत्यादौ शास्त्रीयपुंस्त्वविशिष्टस्येव स्त्रीरूपाथेस्य 

' झ्ञानम्‌, तथा छूपिं सति शास्त्रीयप्रकृत्यर्थगतलिङ्गसङ्ख्याविदिष्टस्यैव स्वार्थस्य लोक- 

व्यवहारादेव भानं सम्भवति, न तु तदंशे शास्त्रव्यापारापेक्षेति भावः । सञ्ज्ञानामिति। 
लोकव्यवहाराणा मित्यर्थः । , 


(१२९६) एवं च लुबपि न विधेय इत्याह लुब्योगाप्रख्यानात्‌ । अथिष्यमित्यनु- 
वृत्त पुल्लिङ्गेन विपरिणतं लुबित्यनन्तर सम्बध्यते । तदाह--लुबपि न कतंव्य इति । 
योगः अवयवार्थः तस्य अप्रख्यानात्‌ अप्रतीतेरित्यथंः । तदाह--अवयवेति । नहिं 
पचचालाङ्गवञ्गादिसम्बन्धित्वेन प्चालाः अङ्गाः वङ्गाः इत्यादितो बोध:, अत: प्रत्यय 


एव तत्र नास्तीति भाव: । 


त का न न SM CM 
का जनपद.) (५) कलिङ्गाः ( कलिङ्ग देश के क्षत्रियो के रहने का जनपद ) । सभी उदाइरणों 
में निवासाथंक 'अण' प्रत्यय तथा उसका छोप । मूळ शब्द के आधार पर पुंलिज्ञ और बहुवचन। . 

विशेष- सामान्यतः विशेषण का लिङ्ग-वचन विशेष्य के आधारपर होता दै, किन्तु यद्दा उसका 
परिहार किया गया है। तदनुसार यहाँ ग्रत्यया्थ--विशेष्य के अनुसार लिज्ञ-वचन नहीं हुआ । . 
९ १२३९ ) पदु--तद्‌ , अदिष्यं, संज्ञाप्रमाणत्वात । अतिदेश-( निषेध )-सूत्र । 
सूळाथं-संश्च के प्रामाण्य से युक्तवदूभाव आवश्यक नहीं दै । 
विवरण--युक्तवद्‌ भाव की अनावश्यकता को बतलाया जा रहा है । कारण यद हवै कि 
युक्तवद्‌भाव लोकव्यवद्दाराधीन दै। अतः स्वतः सिद्ध वस्तु के विधान के सम्बन्ध मे नियम की 
आवश्यकता नहीं रइती । जैसे 'दारा? शब्द खी-वाची होते हुए भी पुंलिङ्ग बहुवचनान्त ही लोक 
भें प्रयुक्त होता दै । इसी प्रकार 'अप्‌? शब्द भी लोक-ब्यवद्ार के कारण जीलिङ्ग बहुचनान्त प्रझुक्त 
होता है । अतः इस सम्बन्ध मैं अकाट्य विधान आवश्यक नहीं दै । कारण यहद दै क व्याकरण 
के नियमों का न जानने वाला व्यक्ति भी 'पन्चालाः पद की सिद्धि में निवासार्थक 'अण? प्रत्यय 
का लोप होकर युक्तवदूमाव की प्रक्रिया को न जानते हुए भी-बहुबचन में “पञ्चालाः? प्रयोग 
करता ही दै । अतः लिक्गःवचन लोकाधीन हैं--इसी बात को महाभाष्यकार पतञ्जलि ने “छिङ्गम 
अशिष्यं लोकाश्रयत्वात्‌ लिङ्गस्य?--यदद कइ कर प्रकट किया दै । 
(१२६६ ) पदप , योगाप्रत्याख्यानात्‌ । अनुबृत्ति अशिष्यम्‌ । विधि (निषेध) सूत्र । 
सूलाथं-यहाँ अवयवाथे की प्रतीति न दोने के कारण 'छप? भी न किया जाय। 
` चिवरण--पूव सूत्र से 'अशिष्यम्‌? की अनुवृत्ति आ रद्दी दै। वही विधान का स्वरूप है। 
अनुवृत्त 'अशिष्यम्‌? पद पुंजिङ्ग में विपरिणमित होकर सूत्रस्थ 'छुप? शब्द से अन्वित होता है! 
अतः यह बतलाया जा रहा हे कि “लिल्ञ-वचन के लोक-सिद्ध होने से तथा निवासादि सम्बन्ध 
की प्रतीति न होने के कारण छोप-विधान की भी आवश्यकता नहीं दै”-_कयोंकि जो व्याकरण नहीं 
जानते वे भी लुबथ शब्दों का प्रयोग करते ही हैं। वस्तुतः “पञ्चालाः? “कुरवः? 'अज्ञाः' प्वज्ञाःः 
आदि जनपदीय संज्ञा-विशेष हैं, न कि केवळ निवास के योग से दी 'पञ्ाळ' आदि कहा जाता 
` है। आगे के सूत्र द्वारा यह विषय और स्पष्ट दो जाता है। के 
विशेष पूर्व सूत में उपजीवक युक्तवद्भाव का प्रत्याख्यान करने के उपरान्त यहाँ उपजीर्न्य 
प्रत्यय-लुक का भी प्रत्याख्यान सूचित किया जा रहा है। यहाँ चातुरथिक-प्रत्यय-जन्य य॑ 
की प्रतीति न होने से प्रत्यय की उत्पत्ति जब सम्भव नहीं दै तो लोप-विधान क्यों किया जाय f 


चातुरथिकप्रकरणस्‌ ६४७ 


स्यात्‌ १। २1 ५५ ॥ यदि हि योगस्यावयवार्थस्येदं बोधकं स्यात्तदा तदभावे न दृष्येत । 
( १२०८ ) प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात्‌ १ । २। ५६ ॥ 'प्रत्ययार्थ: 
प्रधानम्‌' इत्येवं रूपं वचनसप्यशिष्यम्‌ । कुतः ? अर्थस्य लोकत एव सिद्ध: । ( १२९९ ) 
कालोपसजंने च तुल्यम्‌ । १॥ २ । ५७ ॥ अतीतायाः रात्रेः पश्चार्थेनागामिस्या: पुर्वा- 


( १२९७ ) प्रत्ययस्वीकारे लाघवमाह--योगप्रमाणे च । पश्चालाङ्गवङ्गादिणब्देषु 
योगस्य अवयवाथेस्यं प्रमापकत्वे सति तदभावे पश्चालाज्जादिक्षत्त्रियसम्बन्धामावे सम्प्रति 
शूद्रादिराजके जनपदे पः्चालादिशन्दो न प्रयुज्येत, प्रयुज्यते च यतः, अतः पचालादि? 
शाब्दाः जनपदविशेषेषु केवलरूढा इति युक्तमित्यर्थः । तदाह--यदि हि योगस्येति । 

( १२९८ ) अथ प्रसङ्भादन्यदपिः पूर्वाचायंपरिमाषितं निराचष्टे-प्रघानप्रत्ययार्थं । 
प्रत्ययार्थं इति । प्रकृत्यर्थं प्रति प्रत्ययाथः प्रधानं विशेष्यम्‌, प्रङत्यर्थस्तु तद्विशेषणमित्येवं 
यत्पूर्वाचायंवचनं तदपीत्यर्थः । 9 र 

( १२९९ ) कालोपसजंने च। काळश्च उपसजंनं चेति समाहारहन्द्रात्‌ विषयसप्तमी । 


( १२९७ ) पद--योगप्रमाणे, च, तदभावे, अदशनं, स्यात्‌ । अनुवृत्ति--अशिष्यम्‌ । 
विधि-( निषेध )-सूत्र । 

सूळार्थ--सम्बन्थ को प्रमाण मानकर ( योगस्य प्रमाण, तस्मिन्‌ ) यदि संज्ञा हो तो भी उस 
सम्बन्ध के इट जाने पर उस संज्ञा का अदशेन दोना चाहिये ( अदशनं स्यात्‌ ) ( पर वइ होता 
नहीं, क्योंकि पाञ्जालादि जनपद-विशेष की संज्ञाये हैं, इन्हें यौगिक नदी का जा सकता )। 

विवरण--पूर्व सूत्र के कथन को दी इढ़ किया जा रहा है। यदि पन्चालादि शब्द पन्चालो 
के निवास के कारण हौ जनपद-विशेष के नाम को सार्थक करते तो वहाँ से पञ्जाछादि क्षत्रियों 
के सर्वथा चळे जाने पर उस जनपद की संश्ञा 'पन्लाल” नहीं दोनी चाहिये, क्योंकि जिस , 
सम्बन्ध से ( योग से जनपद का 'पन्चाल' नाम रखा गया था, वद सम्बन्ध तो अब रहा नहीं, 
फिर भी 'पन्राल' का व्यवद्दार उस जनपद के लिये होता है। इस से यह प्रमाणित होता दे कि 
ये संज्ञाय निवासादि अर्थ-निमित्तक ( योग निमित्तक ) नहीं हैं, अपि तु संशाविशेष दी हैं । 

( १२९८ ) पदु-प्रधानप्रत्ययाथवचनम्‌, अथस्य, अन्यप्रमाणत्वात्‌ । अलुवृत्ति-अशिष्यम्‌ । 
रळ ल प्रत्यय के अर्थ मै प्रत्ययाथे दी प्रधान दै यह कथन भी अनावश्यक 
( अशिष्यम्‌ ) दै । उसमें भी लोक दी प्रमाण ( «अन्य प्रमाण) है की हि 

विवरण- पाणिनि के पूर्ववती आचायो ने--प्रधान एवम गौण-दोनों अर्थो की अभिव्यक्ति 
साथ हो होती दै ( प्रधानोपसजने सह त्रतः) तथा “प्रकृति? एवं “प्रत्ययः मी साथ ही अथ की 
अभिव्यक्ति करते हैं ( प्रकृति-पत्ययौ सहार्थं अतः )--श्स प्रकार लक्षण माने थे। उनका यहाँ 
प्रत्याख्यान किया जा रहा है। कारण यइ दै कि व्याकरण-जान-यल्य व्यक्ति मी प्रथानाथं एवं 
प्रत्ययाथ से परिचित रइता है। उदाहरणार्थ “राजपुरुषम्‌ भानय? कहने पर राजविशिष्ट को दी 
लाया जाता है, अर्थात्‌ वहाँ राजा को अथवा पुरुष-मात्र को नहीं लाया जाता । र के जानने 
से हो युक्त व्यक्ति का छाया जाना सम्भव होता दै। उसी अकार प्रता के य अभी 
'औपगवस्‌ आनय? कहने पर उपशु-विशिष्ट अपत्य को छाया जाता है न कि केवल 'उपगु'को या 
“उसकी सन्तति को। इस मा पी के ता ता 
व्यवहाराधीन हैं, अतः इन्हें लक्षण की सीमा ; $ 

(१२३३ ) पद--काळोपसजेने, च, द्यम्‌ । अनुबृत्ति- अशिष्यस्‌ । विधि-( निषेध) २ 
सुन्न! $ ८ ; 


१ त्र । ` व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


घेन च सहितो दिवसोऽष्यतनः; विशेषणमुपसर्जनम्‌, इत्यादि पुर्वाचायेः परिभाषितम्‌ , 
तन्राप्यशिष्यत्व समानम्‌ । लोकप्रसिद्धेः । ( १३०० ) विशेषणानां चाजातेः १। २। 
५२ ॥ लुबर्थस्य विशेषणानामपि तद्दल्लिङ्गवचने स्तो जाति वर्जयित्वा । पञ्चाला रम- 
णीया: । गोदो रमणीयो । अजातेः किम्‌ ? पञ्चाला जनपदः। गोदौ ग्रामः । हरीतक्यादिषु 
व्यक्ति? (वा ७१५) । हरीतक्याः फलानि हरीतक्यः । 'खळतिकादिषु वचनम्‌' (वा ७१६)। 


क 


अधिष्यमित्यनुवृत्तं भावप्रधानमाश्रीयते । काळविषये उपसजंनविषये च य्पूर्वाचार्याणां 


तत्राप्यशिष्यत्वं समानमित्यर्थः । तद्विशेषवचनं विदादयप्‌ व्याचष्टे- अतीताया 


इत्यादिना । 
( १३०० ) विज्ञेषणानां चाजातेः। कस्य विश्ेषणानामित्याकाङ्क्षायां षष्ठया 


विपरिणतं सम्बध्यते, छुप्तप्रत्ययाथॅस्येति लभ्यते । तदा-- लुबर्थस्येति । तद्वदिति । प्रकृति- 
वदित्यर्थेः। 'लुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने’ इत्यस्मादुत्तर पठितमिदं सूत्र तत्रेव व्याख्यातुमु- 
चितम्‌ । पञ्चाला रमणीया इति । पञ्चालानां निवासो जनपद इत्यर्थः । अन्न प्रत्ययाथं- 
जनपदं प्रति विशेषणस्यापि रमणीयशब्दस्य प्रकृतिवद्‌ बहुवचनम्‌ । गोदो रमणीयाबिति । 
गोदयोनिवासो जनपद इत्यर्थः । अत्र प्रत्यया्थंजनपदस्य तद्विरोषणस्यापि प्रकृतिवत्‌ द्विव- 
चनम्‌ । पञ्चाला जनपद इति । जनपदशब्दस्य जातिवाचित्वान्न प्रकृतिवद्‌ बहुवचनम्‌ । गोदो 
ग्राम इति। अत्र ग्रामशब्दस्य जातिवाचित्वान्त प्रकृतिवत्‌ द्विवचनम्‌ । हरीतक्यादिषु 
ष्यक्तिरिति। वातिकमिदम्‌। लुपि छिङ्गं प्रक्ृतिवद्भवति। न तु वचनमिति शेषः। 


मूळाथं--पूवे अर्धरात्रि के उपरान्त उत्तर. अर्घरात्रि पर्यन्त समय अद्यतन’ कइलाता है । 
विशेषण को उपसजन कहते हैं-इत्यादि पूर्वात्रायोँ ने परिभाषायें की दैं। उस विषय में भी 
उपदेश न करना पूर्ववत्‌ दै। 

विवरण--कुछ आचार्य पूवं अर्थ रात्रि से लेकर दूसरी १२ बजे रात्रि तक अद्यतन काल (आज 
की अवधि) मानते है। इसी प्रकार कुछ आचार्यो ने उपसजेन की भी परिभाषा कही है--'अप्रधानम्‌ 
उपसजनम्‌” । किन्तु यह सब कइने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात्‌ यह सब लोकव्यवहारा- 
घीन है। कारण यह दै कि व्याकरण के ज्ञान के बिना भी 'यह मैंने आज किया?, “यदद कल 
किया? तथा यह अप्रधान? है एवम्‌ 'यह मुख्य दै?--पेसे प्रयोग किये जाते हैं । अतः लोक से दी 
इनकी प्रतीति स्वतः सिद्ध दै । 


(१३००) पदु--विशेषणानां, च, अजातेः । अनुबृत्ति--छुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने । अतिः 


। १ $ 

सूलाथ--जातिवाचक शब्दों के अतिरिक्त “प्‌२-अथे के विशेषेणों के भी विशेष्य के समान 
लिङ्ग-वचन होते हैं । उदा० १-पञ्जाळाः रमणीयाः। २-गोदौ रमणीयौ । “अजाति? क्यों कहा ! 
१-पञ्चालाः जनपदः तथा २-गोदौ ग्रामः (भै विशेष्यानुसार नहीं हुए )। वा० १-'इरीतकी' 
आदि शब्दो में 'प्रकृति! के समान लिङ्ग होता दै । उदा० इरीतक्याः फलानि--रीतक्यः। व 

O आजा ह य में प्रकृतिवत 'वचन? होता है । उदा० खलतिकस्य पर्वेतस्य नन 

कि नि--खलतिकं वनानि । वा० ३-'छप” अर्थ मनुष्यार।क दोने सका ( युक्तवदूभ 

- प्रतिषेष हे । उदा० चञ्चा अभिरूपः। ` pi ream ती कय 
 चिवरण-यह भी प्रासङ्गिक विषय हो दै । अष्टाध्यायी क्रम में 'युक्तवद्‌भाव? के प्रकरण में यह 
सत्र पढ़ा गया है। अत: तत्सम्बन्धी अनुवृत्ति पर ध्यान देना होगा । इसके पूवे “छपि 


| 


न न] व्यक्तिवचने” ( १-२-५१ ) सूत्र पढ़ा गया दै । अतः समग्र सत्र की अनुबृत्ति अपेक्षित दै । भर्छ. 


चातरथिकप्रकरणसु्‌ | ६४९ 


खलतिकस्य पवंतस्यादूरभवानि खलतिकं वनानि । "मनुष्यलुपि प्रतिषेधः' ( वा ७१७ )। 
सनुष्यलक्षणे लुबर्थ विशेषणानां न। लुबन्तस्य तु भवतीत्यर्थः । चञ्चा अभिरूपः । 


हरीतक्याः फलानि हरीतक्य इति । 'हरीतक्यादिम्यञ्च' इति विकारप्रत्ययस्य लुप्‌ । अत्र 
प्रत्ययार्थेषु फलेषु प्रकृतिः स्त्रीलिङ्गमेव भवति, न त्वेकवचनेमिति भावः । खलतिकादिषु 
चचनम्‌ । वातिकमिदम्‌ । एषु लूपि प्रक्कतिवद्चनमेव भवति, न तु लिङ्गमित्यर्थः । खल- 
तकं वनानीति । 'वरणादिम्यश्च' इति छुप्‌ । अत्र खलतिकशब्दस्य लुपप्रत्ययान्तस्य 
प्रकृतिवत्पुल्लिङ्गत्वं न भवति, किन्तु एकवचनमेवेति माव: | मनुष्यलुपि प्रतिषेध इति । 
वातिकमिदम्‌ । मनुष्यलक्षणे इति । मनुष्यात्मके लुप्तप्रत्ययार्थ यानि विशेषणानि तेषां 
प्रक्ृतिवल्लिङ्गवचनप्रतिषेध इत्यर्थः । चञ्चा अभिरूप इति। चःा तृणमयी प्रतिमा, 
तत्सदृशो मनुष्यः चश्चा । “इवे प्रतिकृतौ’ इत्यधिकारे संज्ञायाम्‌, इति कनः “लुम्मनुष्ये' 
इति छुप्‌ । 'अत्र लुपतप्रत्ययान्तस्य चश्चाशब्दस्य मनुष्ये वाच्ये प्रक्तिलिङ्गत्वम्‌, न तु 
तद्विशेषणस्य अभिरूपशब्दस्यैति भावः । इति युक्तवद्भावप्रकरणम्‌ । 


डिश - SESSION 


सूत्र में विशेषणानां? पद साकाङक्ष दै । "किसके विशेषणों के सम्बन्ध? में-इस प्रकार की आकाङक्षा 
। में अनुवतंमान 'छुपि? पद षष्ठी विभक्ति में विपरिणमित होकर 'विशेषणानां? के साथ अन्वित होता 
| है । तदनुसार सूत्र का यह आशय है कि “प्रत्यय के लोप ( "डप? ) दोने पर उस छप्त-प्रत्ययाथंक 
| शब्द के विशेषणों में भी प्रकृत्यर्थ के समान दी ( 'यु क्तवत्‌? ) लिङ्ग और संख्या दो जाते हैं, किन्तु 
जातिवाची शब्द यदि विशेषण या विशेष्यरूप मै प्रयुक्त हो तो उसे युक्तवद्‌ आव नहीं दोता” । 
| उदाहृरण--( १) पञ्चालाः रमणीयाः ( पाञ्चालो का जनपद सुन्दर दै)। (२) गोदौ 
रमणीयौ ( गोद के जनपद सुन्दर हैं )। इन दोनों-'पञ्चालाः? तथा “गोदौ'-में जनपदःवाची 
“अणू? प्रत्यय का "जनपदे छप? (४-२-८१) से लोप हुआ दै। वहाँ झप्त-प्रत्ययार्थं को अभिलक्षित 
कर “लपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने” ( १-२-५१) सूत्र से विशेष्यवाची पदों को तो युक्तवदूभाव का 
बिधान किया गया था, किन्तु प-सम्बन्धी-अथ के विशेषणों में युक्तवदभाव की व्यवस्था नहीं की . 
गई थी । अतः छुवर्थ के विशेषणो में मी युक्तवदूभाव विधान किये जाने से “पञ्चालाः के समान 
“रमणीयाः? मैं बहुवचन तथा 'गोदो” के समान 'रमणीयौ? में द्विवचन हुआ | 
1इरण--सत्र में. “अजातेः? पद का निवेश होने से “जातिवाचक! जनपद और ग्राम ` 
आदि शब्दों में इस नियम ( युक्तवदभाव) के संकुचित होने के फलस्वरूप पञ्चाछाः जनपदः 
( पाञ्ाळ जनपद ) तथा गोदौ ग्रामः ( गोद ग्राम ) में विशेषण, बिशेष्य के अनुसार न दोकर, 
- अपनी प्रकृति के अनुसार द्वी छिज्न-वचन के अधिकारी हुए ( एकवचन म॑ प्रयुक्त हुए ) । 
कुछ शब्दों में विशेष नियमों को बतलाते हुए तीन चातिक प्रस्तुत किये जा रहे हैं। तदनुसार 
(१) हरोतकी आदि शब्दों में प्रत्यय का लोप होने पर केवळ छिङ्ग (व्यक्ति) दी प्रङ्कतिवत्‌ 2 
। होता दै अर्थात 'वचन? ( संख्या ) में परिवर्तन नहीं होता । तदनुसार हरीतक्यः ( इरे ) मै 
| "अनुदात्तादेरञ्‌? ( ४-२-४४) से आगत “अन्‌! का “हरीतक्यादिभ्यश्च? ( ८३२६७ ) सच से 
॥ ष्लुप” द्दोता दै । “छपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने” ( १-२-५१ ) सल से प्राप्त 'ोलिह' एवम्‌ Mer 
| इन दोनों में से प्रकत वातिक के प्रभाव से केवल खी किङ्ग ( इरीतक्याः) हुआ । "फलानि? के 
| अनुरोध से प्रथमा बहुवचन दो गया । 
| (२) द्वितीय वातिक द्वारा खळतिक आदि शब्दों में केवळ 'वचन' अर्थात्‌ संख्या के सम्बन्ध 
या Fi से द युक्तवद्वाव मान्य दै। अतः खळृतिकं चनानि ( खलतिक पर्वत 1 समीप के जंगल ) में . 
NT i "अदूरभवश्च? ( ४-२-७० ) से आगत "अण? प्रत्यय का 'बरणादिभ्यश्च १ ( ४-२-८२ ) से लोप. 
(४9 होने पर पूववत्‌ प्राप्त लिङ्ग बचन व्यवस्था में से प्रकृत वातिक से केबल प्रकृति वाचक शब्द 


sk 


६५० .. व्याख्याद्र्‍योपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


( १३०१.) वरणादिस्यञ्च ४॥ २। ८२॥ अजनपदार्थ आरम्भ: । वरणानामदूरभवं 
नगरं वरणाः। ( १३०२ ) शर्कराया वा ४॥ २॥ ८३ ॥ अस्माच्चातुरथिकस्य वा 


असन, 


( १३०१ ) अथ प्रकृतमारभते--वरणादिभ्यश्न ॥.'जनपदे लुप्‌' इत्युत्तरमिदं सूत्रम्‌ । , 


वरणादिभ्यः परस्य चातुरथिकप्रत्ययस्य छुप्‌ स्यादित्यर्थः । पूर्वेणेव सिद्धे किमथेमिद- 
मित्यत आह--अजनपदार्थ आरम्भ इति। वरणानामिति। वरणा नाम नदी काया उत्त- 
रतः प्रसिद्धा । अवयवाभिप्रायं पूजार्थं वा बहुवचनम्‌ । वरणानामदूरभवं नगरं वरणाः । 
अन्न लुप्तप्रत्ययान्तस्य वरणाशब्दस्य नगरे वाच्ये प्रकृतिवत्स्त्रीलिङ्गं बहुवचनं च । 


—  — ENSUE 
वचनमात्र व्यवस्था मान्य होती दै। अतः 'एकवचन’ खलतिकं में तो युक्तवत्‌ हुआ वह भी विशेष्य 


( वनानि ) के अनुसार नपुंसक "लिङ्ग? ही हुआ । 


(३) तृतीय वार्तिक द्वारा मनुष्य-लक्षणार्थंक प्रत्यय के "छुप्‌? ( लोप धोने) की स्थिति में - 


. विशेषण-वाची शब्दों में "लिङ्ग तथा 'वचन? का विरोष्य-वाची शब्दों के साथ ऐसा ( युक्तवद्धाव ) 
नहीं होता | अतः चञ्चा? अभिरूपः '( घास-फूस की बनी मनुष्य की मूर्ति ) में "इवे प्रतिकृती? 
अधिकार के अन्तर्गत “संज्ञायाम्‌? ( ५-३-९७ ) से आगत कन्‌? प्रत्यय का “लुम्मनुष्ये'? (५-३-९८) 
से होप हुआ है।, तब “छपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने” ( १-२-५१ ) से प्राप्त छिङ्ग-वचन व्यवस्था के 
अन्तर्गत लप्त-प्रत्ययान्त “चञ्चा? शब्द के मनुष्य-वाची रहने के कारण 'प्रकृति'वाची शब्द के 
अनुरूप ( त्नौ) लिङ्ग तो रहा । किन्तु प्रकृत वातिक के अनुसार विशेषण-वाची "अभिरूप? शब्द 
में परिवतेन नहीं हुआ । 

(४) “विशेषणानां चाजातेः? सूत्र को “लपि युक्तवत्‌०” के वाद रखना चाहिये था । 
( १३०१३ ) पद्‌-वरणादिभ्यः, च । अनुवृत्ति--ठछप्‌ , तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 
सूलाथं-जनपद-मिन्न के लिये यह सुत्र है। उदा० वरणानाम्‌ अदूरभवं नगरम्‌-वरणाः। 
विवरण प्रासङ्गिक प्रकरण के उपरान्त पुनः प्रस्तुत तद्धित-प्रकरण की ओर ध्यान देना दै। 
सूत्र में विवेयांश की पूर्ति के लिये “जनपदे डप्‌? ( ४-२-८१ ) से 'छप्‌? की अनुवृत्ति. अपेक्षित है । 
प्रकरण-वश यद "छुप? भी चातुरर्थिक प्रत्यय का होता है। अतः सूत्र का यह अथ दोगा कि 
“वरणादि'गण-पठित शब्दों से आगत अदूरभव आदि अर्था मै चातुरथिक प्रत्यय का लोप ( छप्‌) 
हो”। उदाइरण--वरणाः ( वरणार का समीपवतीं नगर--वरणानाम्‌ अदूरभवं नगरम्‌- 
वरणा+-अ ( अण्‌-'अदूरभवश्च ४-२-७१ ) > वरणाः ('अण? का लोप होने पर “छपि 


थुक्तवद्‌ व्यक्तिवचने” १-२-५१ से -युक्तवद्वाव के कारण इप प्रत्ययान्त वरणा शब्द के नगरवाच्य _ 


` होने से प्रकृतिवत ्ञीलिन्ग प्रथमा बहुवचन ) । 

 विशेष--'जनपदे छप्‌? ( ४-२-८१) सूत्र से भी यथपि चातुर्थिक प्रत्यय के लोप की 
सम्भावना रही तथापि जनपद से भिन्न अर्थ में भी चातुरथिक प्रत्यय का लोप-विधान करने के 
लिये प्रकृत सूज्ञ की पृथक्‌ उपयोगिता है। 


२. चन्नेव मनुष्यः चन्चा- इत्यथैं "चञ्चा तृणमयः पुमान्‌? । 

२, बा अथवा 'वरणा? शब्द, वनौषधिवग में वृक्ष-विशेष के पर्यायवाची शब्दों में दिया दै । 
“अदूरभव' अर्थ में वरण नामक वृक्षों के समीप नगरी “वरणा' शब्द से अभिषेय होनी चाहिये । 
इ्स नगरी के सम्बन्ध में डा० वासुदेबशरण अग्रवाल ने यह अनुमान किया दै कि इस नाम कां 
` दुगे आश्रकायनों के राज्य में “सिन्धुर और 'स्वात? नदियों के मध्य में स्थित रहा । “वरणा? दुगं के 
2028 थे। बाळ्मनोरमाकार ने 'वरणा? शब्द काशी के उत्तर भाग में गंगा से मिलने वाली 
छोटी नदी के रूप में माना दै । तथा विग्रहस्थ बहुवचन पूजाथंक बतलाया हैं। 


` बकरीय:<-छं८रय तथा "आ? का 


चातु रथिकप्रकरणस्‌ ६५१ 


लुप्स्यात्‌। ( १३०३ ) ठक्छो च ¥ ।२।८४॥ शर्कराया एतो स्तः। कुमुदादो 
चराहादौ च पाठसामर्थ्यात्पक्षे ठचुकको । वाग्रहणसामर्थ्यात्पि्षे ओत्सगिको$ण्‌ । तस्य 
लुब्विकल्पः । षड्‌ रूपाणि । शकरा-शार्करम्‌-शार्क रिकम्‌-शाकरीयम्‌-शकंरिकम्‌-श्ञार्कर- 


कम्‌ । ( १३०४ ) नद्यां मतुप्‌ ४ । २। ८५ ॥ घातुरथिकः । इक्षुमती । ( १३०५ ) 
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( १३०२ ) शकराया वा। लुबित्यनुवतंते । प्रत्यासत्त्या चातुरथिकस्येति छभ्यते । 
तदाह---अस्मादिति । 


( १३०३ ) ठक्छौ च । शकराया इत्यनुवतंते । तदाह--दाक राया एतौ स्त इति । 
ठच्ककाविति । कुमुदादित्वात्‌ ठच्‌, वराहादित्वात्‌ कक्‌ इति विवेकः। चाग्रहणेति । 
अन्यथा तत्र पाठसामर्थ्यादेव ठचः ककश्च लोपविकल्पसिद्धेस्तदवयर्थ्यादिति भावः। शर्के- 
रेति । अणो छुपि युक्तवद्भावे रूपम्‌ । झाकंरमिति । अणि रूपम्‌ । शञाकरिकमिति। ठकि 
रूपम्‌ । शार्करोयमिति । छे रूपम्‌ । शर्करिकमिति। ठचि रूपम्‌ । श्ञाकंरकमिति । ककि 
रूपम्‌ । शक राः सन्त्यस्मिन्‌ इत्यर्थः, निवृत्तमिति वा । 

( १३०४) नद्यां मतुप्‌ । चातुर्राथक इति । शेषपूरणम्‌ । इक्षुमतीति। मतुपि उपा- 
वितो । इक्षवः सन्त्यस्मिन्‌ इत्यथः । 
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(१३०२ ) पदु-शकरायाः, वा । अनुबृत्ति--छप्‌ तद्धिताः, ड्यापूप्नातिपदिकाद, प्रत्ययः, 


परश्च। विधिसूत्र । रे 

सूळाथे-श्ससे ( शकरा’ से ) चातुरथिक ( प्रत्यय ) का वेकल्पिक लोप हो । 

विचरण- छप्‌? का ही विषय दै। तदनुसार “षष्ठी समथे "शकरा? शब्द से परवा चातुर- 
थिंक प्रत्यय का लोप दोता दै? । & 

(३३०३ ) पद्‌-उक्‌-छौ, च। अलुबृत्ति--शकराया/, तद्धिताः, ब्यापप्नातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च | विधिसूत्र । हक 

सूलाथ--'शकोरा? शब्द से ये दो प्रत्यय भी हों । कुमुदादि तथा वराद्यादि में पाठ होने से 
क्रमशः 'ठचः और 'कक? भी होंगे। `वा’ ग्रहण करने से पक्ष में औल्सगिक 'अण! मी होगा। उसका 
वैकल्पिक लोप होगा । इस तरह छद्द रूप बनेंगे--१-शकेरा, २-शाकरम्‌, ३-शार्केरिकम्‌, ४- 
शर्करीयम्‌, ५-शकारिकम्‌ तथा ६-शाकेरकम्‌ । 

e+ शब्द से औत्सगिक “अण? प्रत्यय के अतिरिक्त अन्य प्रययो का विधान भी 
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बतलाया जा रद्दा है। तदनुसार “करा? शब्द से चातुरथिक 'ठक तथा “छ प्रत्यय मी होते 
है? । इस प्रकार 'शर्वारा” शब्द के कुछ मिला कर छह रूप बनेंगे। (१) शकरा अत्सि 
अण&-“तदस्मिक्रस्तीति देशे तन्नाम्नि? (४२-६६) तथा उसका छपू-> "कराया वाह (४-२-८३) 
एबं युक्तवद्धाव दोने पर शकरा--अण खोप एवं खीलिज्ञ प्रथमा एकवचन | (३) खोप न 
होने पर->शाकर:"<-अण्‌ , आदियृद्धि तथा आः का छोप। (३) 'कुमुदादि' गण में पाठ 
होने से-> प्रा्करिकः<-'ठच? (= इक ) तथा आएका छोप। (४) वराद्दादि-गण में पाठ होने 


से--शाकरकः<-'कक्‌! प्रत्यय तथा आ रिक 

॥ हा “इक, आदिवृद्धि तया “भा? छोप । (६ ) 'छ! प्रत्यय होने पर-> 

बा क र । सब शब्दों का समान अर्थ--झकंरा अर्याद्‌ छोटे 

७ शि २ र दाकराः म देशे । 

यकव जिस देश म॑ 0 । धिप्रह--शर्मोराः सन्त्यस्मिन 8 
(१३०४ ) पदा, गतुप्‌ । झनुषत्ति- तडिताः, ङ्यापश्रातिपदिकाद, मत्ययः, पर्द । 

चिधिसूत्र ॥ 


१, उत्तरी तिनथ का पका नगर 


हाका 


दि-पृद्धि । (५) 'ठक प्रत्यय होने पर->शाकंरिक:<-. 


पीर कदळावा था । यही ववेमान 'सक्खर'हे। | 


५५२ व्याख्याद्वयौपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां, 


सध्वादिस्यञ्च ४ १२१ ८६॥ मतुप्स्याच्चातुरथिकः । मधुमान्‌ । अनद्यर्थ आरम्भः । 
( १३०६ ) कुमुदनडवेतसेभ्यो ड्मतुप्‌ ४। २। ८७॥ कुमुद्वान्‌ । नड्वान्‌ । वेत- 
स्वान्‌ । आद्ययोः 'झयः' ( सु १८९८ )' इति, अन्त्ये 'माइपघायाः--' ( १८९७ ) इत्ति 
वक्ष्यमाणेन चः। 'महिषाच्चेति वक्तव्यम्‌' ( वा २७६१ ) । महिष्मान्नाम देवः । 
-( १३०५ ) मध्वादिभ्यश्च । शेषपुरणेन सूत्रं व्याचष्ट--मतुप्‌ स्याच्चातुरथिक इति । 

- मघुमानिति । भधूनां निवास इत्यथंः । पूर्वेण सिद्धे किमर्थमिदमित्यत आह- अनद्यर्थ 
त। 

( १३०६ ) कुंमुदनड । कुमुद नड वेतस एतेभ्यः ड्मतुप्‌ स्यादित्यर्थः । डकारः 
उपो च इतः । अयं मत्वर्थे एवेति 'न पदान्त’ इति सूत्रभाष्यक॑यटयोः स्थितम्‌ । कुमुद्वा- 
निति। कुमुदाः अस्मिम्‌ सन्तीति विग्रहः । ड्मतुपि डित्त्वात्‌ टिलोपः । नड्वानिति । 
नडाः अस्मिन्‌ सन्तीति विग्रहः 'कुमुद्वामु कुमुदप्राये' इत्यमरः । वेतस्वानिति । वेतसाः 
अस्मिन सन्तीति विग्रहः । आद्ययोरिति । कुमुद्रच्छन्दे नड्वच्छन्दै च 'झय:' इति मतुपो 


सूळा्थ--चातुर थिक 'मतुप? दो । उदा० इक्षुमती । | 
. विवरण- उद्देश्यवाची पर्दो का लाभ अनुवृत्ति-वश होता है । तदनुसार सूत्र का यदद आशय 
है कि “ङयन्त', 'आबन्त' तथा 'प्रातिपदिक? यदि “नदी? अभिथेय हों तो चातुर्थिक “मतुप्‌ 
प्रत्यय दो” । 'मतुप? में 'प्‌र तथा 'उ? इत्‌ हैं । प्रत्यय का स्वरूप 'मत्‌? है । “तदस्मिन्नस्तीति 
देशे तन्नाम्नि? ( ४-२-६७) के सम्बन्ध का सम्भव होने से 'प्रथमा-समथ से प्रत्यय होता है। 
तन्नाम्नि? पद प्रकृत-सून्नस्थ 'नद्यां? का विशेषण है, देश का नदी । उदाइरण--इक्षमती? ( इंज 
जिंस देश में हों)-इक्षवः सन्त्यस्मिन्‌ देशे->इक्ष+मत ( मतुप्‌ )+ई ( ङीप्‌-“उगितश्च' 
४-१-६ )। 
( १३० ) पद्‌-मध्वादिभ्यः, च । अनुवृत्ति-मतुप्‌ „ त्ताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसूत्र । 

सूलाथं-चातुरयिक “मतुप्‌ हो । उदा० मधुमान्‌ । नदीवाचक से भिन्न के छिये इसको 
उपयोगिता है। 

१ विवरण--विधेयांश का छाम पूवं सूत्र (१३०४ ) से अनुवृत्ति के कारण है । अतः “मधु! 
आदि प्रातिपदिको से भी चातुरथिक 'मतुप्‌? प्रत्यय होता दै” । डदाहरण--सधुमान्‌ ( जहाँ 
मधु हो ) मधूनां निवास:--मधु --मत> मधुमत्‌+स मधुमाद-स्‌ ( “म? को दीघे--“अत्वसन्तस्य 
चाञवाती?” ६-४-१४ ) > मधुमा-न-त-स्‌ ( 'नुस? आगम ) > मधुमान्‌त्‌ ( 'सः--विभक्ति का 
हल-ड्यादि लोप ) > मधुमान्‌ ( "त्‌? का लोप--“संयोगान्तस्य लोपः? ८-२-२३ ) । 

. विशैष-इस सूत्र की चरितार्थता नदीभिन्न अभिधेय होने पर है, अन्यथा चातुरथिंक में 
“नयाँ मतुप्‌? ( ४-२-८५ ) सूत्र से “मतुप्‌? प्रत्यय प्राप्त था । 
( ३३०६ ) पद- कमुद-नड-वेतसेस्यः, डमतुप । अनुवृत्ति--तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
. सूछाथ-उदा० १-कुमुद्रान्‌ । २-नडवान्‌ । १-वेतस्वान्‌ । आदिम दो उदाइरणों में “यः 
(सू. १८९८ ) तथा अन्तिम में “मादुपधायाश्च? ( सू० १८९७ ) से 'म्‌? के स्थान पर 'व' होता दै । 
` बा० 'मद्दिष से भी “मतुप्‌? प्रत्यय कहा जाय । उदा० अहिष्मान्‌ ( नाम का देश )। 
| विवरण यदि प्रत्ययान्त शब्द देशवाचक हो तो 'कुमुद”, 'नड?, तथा 'वेतस शब्दों से ` 
. _चादुरथिक 'डमतुप प्रत्यय होता है? । 'डमतुप मे 'प्‌र, 'उ' तथा इ? इत्संशक हैं । प्रत्यय का 


M5 2. बहो परंखाबाद के पास दुंखन' नदी के नाम से जानी जाती है । 


` चातुरथिकप्रकरणस्‌ ६५३ 


meron 


मस्य वकारः । वेतस्वच्छनब्दे तु 'मादुपधाया” इति मस्य वकार इत्यथः । वस्तुतस्तु नड्‌- 
वच्छन्देशप 'झय:! इत्यस्यासिद्धत्वात्‌ 'मादुपथाया:' इत्येव न्याय्यम्‌, प्रकरणे प्रकरणम- 
सिद्धम्‌, न तु एकस्मिन्नेव प्रकरणे पुर्वयोग प्रति परस्यासिद्धत्वम्‌” इत्यस्य 'उपसर्गाद- 
समासे' इति सूत्रभाष्ये दूषितत्वात्‌ । वेतस्वानित्यत्र रुत्वं तु न, अल्लोपस्य स्थानि- 
वत्त्वात्‌ । 'न पदान्त' इति निषेधस्तु न, पदे अन्त इति विग्रृह्य पदे परतश्वरमावयवे 
कतंव्ये परपदस्थाजादेशस्येव तन्निषेधपरवृत्तर्भाष्याभ्युपगतत्वात्‌ 'पूवंत्रासिद्धे न स्थानिवत्‌’ 
इति निषेधोऽपि न, पदे अन्त इति विगृह्य तत्र स्थानिवत्वनिषेधव्यावृत्तिसाधनपरभाष्य- 
प्रामाण्येन पदचरमावयवकायंविधायकातिरिक्तस्येव त्रैपादिकस्य ग्रहणादिति शब्देन्दुशेखरे 
विस्तरः । महिषाच्चेत्यनन्तरं तु ड्मतुबिति शेषः। महिष्मानिति। महिषाः अस्मिनु 
सन्तीति विग्रहः । डित्वाट्टिलोपः । अल्लोपस्य स्थानिवत्त्वान्न जश्त्वम्‌ । प्रत्यये भाषायां 
नित्यम्‌ इति तु न । तस्य सवर्णे परतो विधेः। न हि षकारसवर्णोऽनुनासिकोऽस्ति । 


स्वरूप "मत्‌ हैं । 'मतः के 'ड”-इत्संशक दोने का फल यह है. कि “टेः” ( ६४-१४३ ) सूज्ञ से टि 
संक भाग (= अ) का लोप हो जायगा । उदाइरण- ( १ ) कुमद्वान्‌ ( जिस देश में कुमुद 
होते है) कुमुदाः सन्ति अस्मिन्‌ देशे । कुमुद +मद (डमतुप्‌ ) > कुसुद+मद (अ? का “दि 
लोप ) >कुसुद+वत/> ( “यः? ८-२-१०->'मतुप? प्रत्यय पर रहते 'झय्‌? प्रत्यादारान्तरगत वर्ण 
'दू? से पर मू=ब्‌) > कुमुद्दान्‌ ( प्रथमा एकवचन मैं--दौघे, नुम्‌ आगम, “स? लोप, संयोगान्त- 
लोप )। ( २) नड्वान्‌ ( जिस देश में नरकट अधिक होते हैं ) नडाः सन्ति अस्मिन्‌ देशे । नड. 
--मत (ड्मतुप ) । शेष कार्यं पूर्ववत्‌ । ( ३) चेतस्वाच्‌ ( जिस देश में बैत अधिक हों ) 
वेतसाः सन्ति अस्मिन्‌ देशे--वैतसु +मत्‌ ( डमतुप्‌ ) > वेतसूत-मत्‌ ( 'टिग्लोप ) >वेतस-+-वत्‌ 
( “म्‌? उपधा में होने से “मादुपधायाश्च po ९-२५९ सुन्न से 'ड्मतुप? का मन्च) 

चेतस्वान्‌'( प्रथमा एकवचन में विभक्ति-काय ) । 
क क वती प्रत्यय के प्रसङ्ग में वार्तिककार ने उपयुक्त तीनों शब्दों के अतिरिक्त 
“मिषः शब्द से भी देश का अभिधान होने पर 'ड्मतुप' प्रत्यय का विधान कहा है । तदनुसार 
महिष्मान्‌ ( जहाँ मैंसे दों) । महिषाः सन्ति अस्मिन्‌ देशे । मद्दिप+-मत्‌ (ड्मतुप )। शेष 
कार्य पूर्ववत्‌ । 'म्‌? के स्थान पर “ब? की प्राप्ति नहीं है। 

चिशेष--ऊपर दिये हुए दो उदाइर॒णों--'कुमुद्वान्‌! तथा 'नड्वान! में टि (= अ) लोप के 
पश्चात क्रमशः 'झय' वणौ 'दः तथा 'ड? के परवती 'मतुप? के `म्‌' को “व! आदश होना बतलाया ' 
गया दै । यहाँ यह शङ्का होती है कि"ट' लोप के स्थानिवद्भाव दोने पर 'अ? बुद्धि होने से झयन्त 
अंग के अमाव में 'व? आदेश कैसे होगा! इसका समाधान यह दिया जाता है कि 'व? आदेश 
अष्टमाध्यायस्थ है तथा *टिः लोप पष्ठाध्यायस्थ (= त्रिपादौस्थ ) है। अतः ऐसी स्थिति में नत 
प्रकरण के असिद्ध दोने के कारण 'टि' लोप को स्थानिवद्भाव नहीं होता-'पूर्वत्रातिद्धे न 
स्थानिवत्‌? । इस पर भी पुनः 'नडवान? प्रयोग के सम्बन्ध मे यद शंका उपस्थित की जाती दे कि 
वहाँपर “व? के असिद्ध होने से अवर्णीपध के पश्चाद्वती 'सूर के स्थान पर “व' आदेश “मादुपधायाश्च 
मतोरवाऽयवा दिभ्यः? ( ८-२-९ ) सन्न से ( पे उपस्थिति होने के कारण ) क्यों न हो! इसका 


उत्तर यह है कि "प्रकरण में प्रकरण असिद्ध होता है न कि एक हौ प्रकरण सें पूवेयोग के प्रति 


प्रयोग? ( प्रकरणे प्रकरणम्‌ असिद्धम्‌ न योगे योगः) । किन्तु दोनों 'व' विधायक सुं में "झयः 
( १-२-१० ) पर दै, अतः उसका ही आश्रयण युक्ततर ह्वा / 


1 तुप न धड? इत्संज्ञक होने की प 
. (२) 'वेतस्वान? में अकारान्त 'वेतस' शब्द सन्त होने से डमतुप न उड?! नेको, । 
विशेषतावश ( सामथ्य॑वश ) “टि'लोप होने पर भी, एकदेशविकृतन्याय से ( जेसे कुत्त की पूछ कटने | 


५५४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


( १३०७ ) नडशादाड्ड्वलच्‌ ४। २। ८८ ॥ नड्वलः । 'शादो जम्बालघासयोः' 
इत्यमरः। श्ञाद्रलः । ( १३०८) शिखाया वलच्‌ ४। २। ८९॥ शिखावलम्‌ । 


( १३०७ ) नडशादाड्ड्वलच्‌ । नड्बल इति । डित्त्वाट्रिळोपः । जाहल इति। 
शादाः अस्मिन्‌ सन्तीति विग्रह: । शादो दन्त्योपघः । डोपध इत्यन्ये । 'नडप्राये नड्वान्न- - 
ड्वल इत्यपि’ इत्यमरः । शाद्वलः शादहरिते' इति च । 

( १३०८ ) शिखाया बलच्‌ । निवृततदय्थं सूंत्रम्‌ । देशे तन्नाम्नि अणो वाधनाथं 
न । 'दन्तणिखात्संज्ञायाम्‌' इति पः्वमे वक्ष्यमाणं तु अदेशेऽपि शिखावलः इति रूपाथंम्‌ । 


न 
पर सी वह कुत्ता हो कइळातां दै) पदसंशाप्रयुक्त काय 'स के स्थान पर 'र? की ( रुत्व ) 
सम्भावना का निराकरण यथपि स्थानिवद्भाव से किया जा सकता है, तथापि "पूर्वत्रासिद्धे न 
स्थानिवत'--इस नियम से पुनरपि रुत्वविषि की आशंका बनी ही रहती दै। इसके उत्तर में यह 
कदा जाता दै कि अल्पापेक्ष होने से 'सत्व' अन्तरङ्ग दै तथा अधिकापेक्ष 'टि'छोप वहिरज्ञ है, अतः 
पृटिलोप के असिड होने के कारण 'रुत्व? की प्रवृत्ति नहीं होगी । पुनरपि अन्तरङ्ग-परिभाषा के 
संपादसप्ताध्यायस्थ होने के कारण यदि यइ कहा जाय कि त्रिपादी में इस परिभाषा की प्रवृत्ति 
नहीं होती तब तो 'वेतस्वान्‌? में रुत्व की शंका बनी ही रहेगी । इसका निवारण कार्यकाल पक्ष का 
आश्रय लेकर किया जाता है । तदनुसार कार्यकाळपक्ष में परिमाषाओं का विधि्रदेश ही देश 
होजाता दै, अतः “पूर्वत्रासिद्धम?? सत्त के पूर्व शब्द से यह परिभाषा उपस्थित नहीं होगी । इस 
स्थिति से इस परिभाषा के प्रति त्रेपादिक सन्न सिद्ध ही रहेंगे। पद-संक्षा में 'यथोददेश? पक्ष का ही 
आश्रय लिया जाता दै--यद सिद्धान्त स्वीकार करने से 'पूवत्रासिद्धे न स्थानिवद्‌? इस नियम की 
प्रवृत्ति न होने से 'अः लोप ( '2-लोप ) को स्थानिवद्भाव हो जाने के फलस्वरूप 'रुत्व' की 
प्राप्ति नहीं होती । ` 

(३) प्रकृत सूत्र में 'ड्मतुप्‌? के स्थान पर प्रक्रिया-लाघव ' की अपेक्षा से 'डवतुप्‌! प्रत्यय का 
ही विधान किया जाता । अथवा सूत्र का स्वरूप “कुमुद-नड-बेतसेस्यो डित्‌” रखा जाता तो भी इष्ट 
सिद्धि सम्भव थी । तथाऽपि 'महिष्मान्‌? की सिद्धि के लिये 'डमतुपर कथन की चरितार्थता है, 
जिसकी पूर्ति उस वातिक द्वारा की गई है। 'महिष्मानूर में 'अत्यये भाषायां नित्यस? वार्तिक की 

प्रबृत्ति चहँ होती, क्योकि 'ष? का सवर्ण कोई अनुनासिक नहीं दै । : 

( १३०७ ) पद--नडशादाद, ड्वळूच्‌ । अजुवृत्ति--तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः 
पर्‌श्च। विधिसूत्र। ; 

'मूळाथ-उदा० १-नडवलः। 'शाद' शब्द-कौचड़ तथा घास अर्थ में है--अमरकोष | 
२-शाद्दलः। 

विवरण--'“नड? तथा "शाद? शब्दों से 'इबळच्‌? प्रत्यय होता है । 'ड? तथा “च्‌? 'इत हैं। 
प्रत्यय का स्वरूप 'वल? दै । “ड? इत्‌ होने का फल 'टि? लोप दै। उदाहरण--( १) नड्वछः 
(जिस स्थान में नरकट हों ) नडा: सन्ति अस्मिन्‌ देश--नड॒ +वळ ( ड्वलुच्‌ ) > नडवलः 
( टिकोप तथा विभक्ति-कायं ) ( ) शाद्वछः ( घास का मैदान ) शादाः सन्ति अस्मिन्‌ देशै । 


शादन-वळ ( डवलच्‌ । ds Le 

तया 'इरी कोड BD कायं पूवंबत्‌ । 'शाद” शब्द का अथं अमर कोषानुसार 'कौचड 
(१३०८) पद्‌-शिखायाः, वरुच्‌। अनुवत्ति-तदिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्यय” 

परश्य। विधिसूच्ञ i - क्याप 
सूझाथ--उदा० शिखावल्म्‌। र | 
'विवरण--““शिख्षा! शब्द से चातुरयिक 'बलच्‌? प्रत्यय होता दे? । उदाइहरण-शिखा- . 


चातुरथिकप्रकरणस्‌ ६५५ 


(१३०९) उत्करादिभ्यरछः ४ । २॥ ९०॥ उत्करीयः। ( १३१० ) नडादीनां 


कुक्च ४ । २। ९१ ॥ नडकीयम्‌ । 


'तक्षन्नलोपश्च' ( ग सु ८१ ) । तक्षकीय: । ( १३११ ) बिल्वकादिम्यइछत्य लुक्‌ ६। 


_ का घा 


( १३०९ ) उत्करादिभ्यश्छः । चातुरथिक इति शेष: । उत्करीय इति । देशविशे- 
षोऽयम्‌ । उत्करेण निवृत्तमिति वा, तस्य निवासः, तस्य अद्रभव इति वा । 


'क्रुच्चा ह्लस्वत्वं च' ( ग सु ८० ) । क्रञ्वकोयः। | 


( १३१० ) नडादीनां कुक्च । नडादिभ्यः छः स्यात्‌ चातुरधिकः प्रकृतेः कुक्‌ च । 


क्रुञ्चा लुस्वत्वं चेति । नडादिगणसूत्रम्‌ । 


कचाशब्दाच्छ:, प्रकृते: कुक, आकारस्य हुस्वच । 


कञ्चकोय इति । क्रु्चा अस्मिनु सन्वीत्यादिविग्नहः । तक्षन्नलोपश्च । इदमपि गणसूत्रम्‌ । 


तक्षन्शब्दात्‌ छ; कुक नकारस्य लोपश्च । 


चरम्‌ ( शिखावाला नगर, सोन तट पर 
मलुष्यः, तेन निवेत्त॑ नगरम्‌-शिखा+ वल 


स्थित 'रीबाँ? का सिद्दवळ ) । 'शिखा? नाम कञ्चित्‌ 
( बळच्‌ )। 


चिशेष--आगे पञ्चमाध्याय में भी “दन्त-शिखात्‌ संज्ञायाम्‌? ( ५-२-११३ ) सन्न से विदित 
“वच्‌? प्रत्यय ।कद्दा गया है, किन्तु वद देश-मिन्न अर्थ में दै । इसके अतिरिक्त प्र्त सूत्र की 
उपयोगिता 'देशे तन्नाम्नि’ अथ॑ में "अण्‌? प्रत्यय के बाधनाथ भी है । 


(३३०६) पद्‌-उत्करादिभ्यः, छः । अलुदुत्ति तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 


परश्च । विधिसून्न । , 
मूछार्थ--उदा० उत्करीयः। 


विचरण--““उत्कर” आदि शब्दों से चातुर्थिक 'छ' प्रत्यय होता दै” । यहाँ पर सर्वत्र यथा- 


सम्भव चातुर्थिक अर्था की योजना होगी 


। उदाइरण--उत्करीयः ( धान जहाँ फेछाया जाय, 


उत्कर का देश बनाया या बसाया, उत्कर का निवास अथवा उत्कर के समीप नगर्‌ ) । उत्करः 
अस्ति अस्मिन्‌, उत्करेण निकेतम्‌, उत्करस्य निवासः, उत्करस्य अदूरभवः इति वा । उत्कर छ 


(=श्य)। 


(१३१०) पदु--नडादीनां, कुक्‌, च। अनुवृत्ति--छः, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकाद, 


प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। 
सूळाथं-उदा० नडकीयम्‌ । ग० सू० 


द्राः शब्द को हस्व भी दो । उदा० कुञ्चकीय: । 


ग० सू 'तक्षान्‌? शब्द के 'न्‌? का छोप भी दो । उदा० तक्षक्रीयः । 

आ सूत्र से 'छ' की अनुवत्ति आ री है । शेष आधिकारिक अनुबृत्तियाँ यथापूव 
अनुसरण कर रही हैं । तदनुसार सूजस्थ पर्दो के साथ अन्वित होकर उनसे य भाशय पकट दोता 
है कि “'नड! आदि प्रातिपदिकों से चातुरयिक “छ' अत्यय के साथ ही प्रकृति को “कुक्‌? ( 'क! ) 
आगम भी दो”। उदाइरण--नडकीयस्‌ ( नरकुळ जहाँ हों, वह स्थान ) । नडाः सन्ति 
अस्मिन्‌ देशे । नड-क्‌+छ > नड+क्‌-शय > नडकीयस्‌ । 


यहाँ दो गणसूत्नों बारा नडादिःगण 


के दो शब्दों में विशेष विधान सूचित किया गया 


को इस्व तथा "कुक? 
। तद्नुसार (१) क्रुञ्चा शब्द से छ प्रत्यय के साथ दी प्रकृति "डक 
ह भी होगा | ७ (क्रा का बसाया नगर ) (कुजा? नाम मनुष्य; तेन 


£ 


निवृत्तं नगरम्‌। क््वा-क+छ > कुशन करेय । इसके अतिरिक्त तक्षन्‌ शब्द से 'छ अत्यय 


क “न्‌? का लोप भी हो” | उदाहरण--तक्षकोयः ( तक्षन्‌ का बसाया 
एवं “कुक्‌? आगम के साथ दी न्‌ प छ 9 तक्षक दय > तक्षकम्‌ (छ, न 


नगर )। तक्ष्णा निद नगरम्‌ । तक्षन्‌, 
लोप, “क्र आगम तथा विभक्तिकाय ) । 


६५६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 
४ ॥ १५३ ॥ नडाद्यन्तर्गंता बिल्वकादयः, तेभ्यःछस्य लक्तद्धिते परे । बिल्वा यस्यां सन्ति 
सा बिल्वकीया । तस्यां भवा बेल्वका: । वेत्रकीयाः--चेत्रकाः । छस्य किस्‌ ? छमात्रस्य 
लग्यया स्यात्कुको निवृत्तिर्मा भूत्‌ । अन्यथा 'सञ्चियोगशिष्टानाम्‌' (प ८७ ) इति कुगपि 

- निवर्तेत । लुरग्रहण सवंलोपार्थस्‌ । लोपो हि यमात्रस्प स्यात्‌ । 

` इति तद्धिते चातुरथिकप्रकरणम्‌ । 


नाल ror —— , 


OO 0 त आप 3भ3।5।पफ++ 
( १३११ ) बिल्वकादिभ्यइछस्य लुक ॥ षाष्ठमिदं सूत्रम्‌ । बिल्वकादीति नडाद्यन्त- - 
गंतबिल्वादीनां कृतकुगागमानां निदेश: । ककारादकार उच्चारणार्थः । तद्धिते इति । 
“आपत्यस्य च तद्धिते’ इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः । बिल्वकीयेति । “नडादीनां कुक्‌ च' 
इति छः । प्रकृते: कुक्‌ च । तस्यां भवाः, बेल्वका इति । बिल्वकीयाशब्दाद्धवार्थ अणू । 
तस्मिन्परे छस्य लुगिति माव: । वेत्रकीया इति । वेत्राणि अस्यां सन्तीत्यर्थे नडादित्वाच्छः, 
प्रकृतेः कुक्‌ च इतिं माव: । वेत्रका इति । वेत्रकीयायां मवा इत्यर्थः । वेत्रकीयाशब्दात्‌ 

. अणि छस्य लुगिति भावः । छस्य किमिति। एभ्यः परस्य छस्यैव सम्भव इति प्रश्नः । 
सल्चियोगेति । 'सन्नियोगरिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः’ इति न्यायेनेत्यथंः। ढि 
लोपोऽकद्र्वाः इत्यवो लोप इत्यनुवृत््येव सिद्धे ठुग्महणं किमर्थमित्यत आह--छुग्प्रहण 


( १३११ ) पद्‌--विल्वकादिभ्यः, छस्य, छक्‌। अनुवृत्ति--तद्विते, भस्य, अङ्गस्य। 
विघिसूत्र । ! 
मूला्थ--'विल्वादि” शब्द नडादि गण के अन्तगत हैं । तद्धित मै उनसे पर 'छःका लोप दो । 
उदा० १-बिल्वा: यस्यां सन्ति सा--बिल्वकीया, तस्यां भवाः-बैल्वकाः। २-वैत्रकाः । 'छस्य? 
क्यों कद्दा केवळ छ का ही 'डक? हो, 'कुक्‌' की निवृत्ति न हो । अन्यथा 'सञ्चियोग शिष्टानाम्‌०' 
नियम के अनुसार 'कुक? की भी निवृत्ति हो जायगी । 'छक्‌? अदण समगर प्रत्यय के लोप के 
लिये है । लोप” कदने से केवळ 'य्‌? का ही लोप होगा । 
विवरण--'बिल्वकादि? शब्दों के प्रसङ्ग मे षष्ठाध्यायस्य सत्र को यहाँ उद्धत किया जा रहा दै। 
सत्राथे की निष्पत्ति के लिये “आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति ( ६-४-१५१ ) सूत्र से 'तडिते' की 
अनुवृत्ति आ रहो दै । “अङ्गस्य ( ६-४-१ ) तथा “भस्य” ( ६-४.१२९ ) का आधिकारिक प्रभाव 
विद्यमान दै । 'विल्वक' आदि शब्द "नडादि? गण में समाविष्ट हैं। अतः सूत्र का समष्टिगत अर्थ यद 
होगा कि “बिल्वकादि शब्दों से उत्तरवर्ती 'भःसंज्ञक 'छ' प्रत्यय का “छक” (= अदर्शन अर्थात्‌ 
_ लोप) होता है” । उदाहरण--बैल्वकाः ( दिल्वकीया में होने या रइने वाळे )- बिश्वा: यस्याँ 
सन्ति सा? इस भथ में चातुर्थिक 'छ' प्रत्यय तया प्रकृति को कुक ( 'क? ) आगम->विस्व-कन॑ 
इय > ( टापू ) >> विल्वकीया । तदनन्तर ( विल्वकीयायां सवाः) 'भव? अथ भै 
हुए 'अण्‌? प्रत्यय के परवर्ती होने पर ( “तत्र भव: ४-५३-३--विल्वकीयाय-अ, (छ इय) 
का लोप होने पर आदिवृद्धि तथा 'आ' छोप एवं प्रथमा बहुवचन में विभक्ति-कार्य दोगे 
व टाडा का ( ला (वेत्रकोया में होने या रइने वाले) भी निष्पन्न 
हन र सन्ति सा 'वेत्रकीया? । "अण? “छ! का 
Ciro vo तदनन्तर भवार्थं में "अण्‌? प्रत्यय होकर 
_ अत्युदाहरण--चृज में 'छस्य' पद का समावेश होने के फलस्वरूप केवळ (ईय्‌ ) 'छ' प्रत्यय 
का ही लोप होता है। अन्यथा 'छ! अत्ययं के सहचरित "कुष्‌? ( “क्‌? ) गो का भ लोप होने 


GS कक ( 'सन्रियोगशिष्टानां सह वा प्रदत्त: सह वा निवृत्तिः! ) । 


| 
1 
| 
1 


अथ तद्धिते शेषिकग्रकरणम्‌ 


( १३१२) शेषे ४। २। ९२ ॥ अपत्यादिचतरथ्यन्तादन्योच्य 
तुररथ्यन्तादन्योऽर्यः शेष:, तत्र 
स्युः । चकषुषा गृह्यते चाक्षुषं रूपम्‌ । श्रावण: शब्द: । औपनिषदः पुरुष; । षर पिश 


सर्व॑छोपार्थंमिति । प्रत्ययादशंनस्यैव छुकचन्दा्थत्वात्‌ कृत्स्नस्य ईयस्य लोपो लभ्यते इति 
माव: । छोपविधौ तु नेवं छभ्येत इत्याह--लोपो इति। लोपविधो, 'सुयंतिष्य” इत्यतः 
य उपधायाः इत्यनुवृत्तौ बिल्वादिम्यः परस्य छादेशभूतस्य ईयस्य उपघाभूतो यो यकारः 
तस्य लोपः इत्यर्थलाभाद्यकारमात्रस्य लोप: स्यात्‌ । य उपधायाः इत्यननुवृत्तौ तु 'आदे: 
परस्य' इति ईकारस्येव लोपः स्यादिति माव: । 


इति तद्धिते चातुरथिकप्रक रणम्‌ । 


अथ शेषिकप्रकरणं निरूप्यते--( १३१२ ) शेषे। अणादय इति । 'प्राग्दीव्यतोष्ण्‌' 
इत्यादिसाधारणाः प्रत्यया इत्यर्थः । चतुभिरिति। अश्वादिभिरिति शेषः । चतुदंज्या- 
मिति । 'कृष्णचतुदश्यां रात्रौ रक्षांसि हृश्यन्ते” इत्यागमः । लक्षणमिति । प्रदशितेषु ग्रहणा- 


चर्थेषु उत्तरसू्ररनुपात्तेषु अणादिविधायकमित्यथंः। अधिकारत्वे तु उत्तरसूत्रेष्वेवानुवृत्ति- 


शङ्का समाधान--प्रकृत सन्न में 'लक्‌? ग्रहण न करने पर भी “ढे लोपोऽकद्र्वाः” ६-४:१४७ 
सूत्र से 'लोपः' पद की अनुवृत्ति होने के कारण लोप हो जाता ! अतः 'छुक्‌? पद की क्या साथकता 
ददै--यद शंका होती है । इसके उत्तर में यह कद्दा जा रहा दै कि 'छक' पद का समावेश करने से. 
समग्र प्रत्यय का लोप ( = अदशन ) होगा, अन्यया अनुवतंमान “लोप? विधान में “सूयंतिष्या- 
गस्त्यमत्स्यानां य उपधायाः? ( ६-४-१४९ ) सूत्र से 'य उपधायाः? अंश की अनुवृत्ति के भी होने 
के फलस्वरूप उपथाभूत केवळ 'य्‌? का ही लोप सम्मव दोगा । यदि "उपधायाः की अनुशत्ति न 
की जाय तो “आदेः परस्य” ( १-१-५४) की उपस्थिति-वश्च केवळ 'ड' का दी लोप होता। इस 
प्रकार समग्र 'छ' प्रत्यय का लोप होने के लिये 'छक्‌' पद का निवेश सार्थक है। 

दीपिका टीका में चातुर्थिक प्रकरण समाप्त । 


mmc CIO 


संगति-_अपत्यादि अनेक अर्था मै होने वाले प्रत्यया का विधान पिछले तीन प्रकरणों 
मेँ न चका है। अब अन्य अर्था में विदित प्रत्ययो का बिवरण आगे दिया जायगा । 
शैषिक प्रकरण 'तद्धितः प्रकरण का जंगल है । उसमें पूर्वापर अथो में समाविष्ट तथा अन्य 
प्रत्ययो के अथे विदित कराये जायेंगे। इस प्रकरण से "तदित नाम की सार्थकता स्पष्ट होती है। 
प्तद्धित' शब्द 'योगरूढ' दै- “तस्मै दिताः-तडिताः। अर्थात तद्वित प्रत्यय प्रत्यर्थं के लिये 
( तस्मै ) उपकारक ( हिता: ) हैं। इस कारण संशावाची एवं विशेषण-वाची शब्दों.की रचना मै 
तद्धित-प्रत्ययों की साथेकता हे । न : 

:( १३१२ ) पद--शेपे । अचुदृत्ति--्रत्ययः, परश्च। अधिकारसूत्र । 


, Fe ३ बता जत 0 8 
त्थं अपत्यादि-चातुरथिकान्त से भिन्न अथे “शेष! पद से विवक्षित हे । उसमे अण आदि ` 
हों। उदा० १--चक्षुपा ग्रह्मते-चाक्षषं रूपम्‌। २-आवणः साब्दः। ३-भीषनिषदः पुरुपः । 
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६५८ व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


दाषंदाः सक्तवः । उलूखले क्षुण्णः औलूखलो यावकः । अइवेशह्यते आश्वो रथः । चतुभि- 
सह्यते चातुरं शकटम्‌ । चतुर्दश्यां दृष्यते चातुर्दशं रक्षः। श्षिषे' इति लक्षणं चाधिकारश्च। 


लाभादिदं न सिध्येदिति भावः । अधिकारश्चेति । उत्तरसूत्रेप्यनुवृत्त्यथैश्रेत्यथें:, स्वरित- 
त्वादिति भावः । अधिकारस्योत्तरावधिमाह्‌-तस्य विकार इत्यतः प्रागिति । न च उत्तर- 
सुत्रेषु निदिष्टानामर्थविशेषाणाम्‌ अपत्यादिचतुरथ्यंन्तादन्यत्वस्य सिद्धत्वात्‌ सेषाधिकारो 
व्यथं इति वाच्यम्‌, तस्येदम्‌’ इत्यादावपत्यादिचतुररश्यंन्तार्थानां ग्रहणाभावाय तदावष्य- 
कत्वात्‌ । न च प्रदर्शितेषु ग्रहणाद्यर्थषु “तस्येदम्‌' इत्येव अणादिसिद्धेः शेष इत्यस्य विधि- 
वं नाश्नयणीयमिति वाच्यम्‌, “शेषिकान्मतुबर्थीयात्‌' इत्यादौ प्रदशितग्रहणाद्यथंकानामपि 
ग्रहणलाभाय तदावश्यकत्वात्‌ । इदंत्वेन आसमानमपत्याद्यपि न शेषः, 'इदंविशेषा ह्यते 
अपत्यं समूहो विकासे निवासः' इति भाष्यात्‌ । प्रपस्चितं चेतत्‌ “तस्यापत्यम्‌? इत्यत्र 
“तस्येदमित्यपत्येऽपि' इत्मादिइकोकवातिकव्याख्यावसरे । 
४ दृषदि पिष्टाः-दाषेदाः-सक्तवः । '५-उळूखले श्चुण्णः-औळख़ळः-यावकः । क को सकता सक्तवः । ५. उदख़ले छण्णः-जीलख़ल:-यावकः । ६-अदनेः उद्यते-- 
आख: रथः। ७-चतुभिः उक्षते--चातुरं-शकटम्‌। ८-चतुदंशयां दुदयते--चातुदेशं र्षः । "शेषे? 
` यह कक्षण-सूत्र मी दै और अधिकारसूत्र भी । "तस्य विकारः से पळे तक इसका अधिकार दै । 
विवरण--“तस्यापत्यम”” (४-१-९२) से चातुर्थिक पर्यन्त जितने अर्थ कहे जा चुके हैं, 
उनसे जो. शष- अर्थात्‌ बचे हुए अथ-हैं, उनमें आगे कहे जाने वाले प्रत्यय हुआ करेंगे । 
“जुषे? ( ४-२-९२ ) का अधिकार “तस्य विकारः” ( ४-३-१३४ ) से पहले अर्थात्‌ “आधथवेणि- 
कस्यैकलोपश्च” ( ४-३-१३३ ) सूत्र तक रहेगा । अतः यहाँ से छेकर “तस्येदम्‌? ( ४-३-१२० ) 
पर्यन्त जितने अथे कहे हैं, उन सव अर्था में आगे कट्दै जाने वाळे प्रत्यय दोगे । उदाहरणार्थं अग्रिम 
सत्र में 'राष्ट्र' शब्द से 'घ' प्रत्यय का विधान किया गया है। तदनुसार 'राष्ट्रियः' शब्द के "राष्ट्र 
में होने वाला? तथा 'राष्ट्र में उत्यन्न' आदि अनेक] अथे दोंगे। एक ही प्रत्यय से अनेक अर्थो का 
अभिधान कर पाणिनि ने ल्घुभत उपाय से शब्द-सिडि की योजना की है। “रेपे” यष अधिकार- 
सूत्र भी है और लक्षण-सूत्र भो । इससे यह लाम हुआ कि जिन अथों में पाणिनि ने साक्षाद 
प्रत्ययों का विधान नहीं किया है, उनमें औत्सगिक यथाविदित “अण्‌? ( “प्राग्दीव्यतोऽण्‌? ४-१-८३ 
से शेष अर्थ ) आदि प्रत्यय इसी सत्र से इंगि। अधिकार-सूत्र के कारण आगे के सलँ मे 
यद प्रभावी होगा । लक्षण-सू्र के अनुसार भिन्न अथो के उदाहरण--( १ ) चाक्षुषे रुपम 
(आँख से जिका अहण दोता है, रूप। चिग्रह--चक्चषा गृह्मते--चक्षुप्‌ू+टा, अणू > चक्षपू 
+भ > चाक्व॒ष्‌+-म (आदिवुद्धि) > चाक्षुपम्‌ ( विभक्ति-काये ) । ( २) - श्रावणः शब्दः 
(कान से जिसका ग्रहण किया जाता दे, शब्द )--श्रवणेन गृह्मते--श्रवण +-अण्‌ (अ), आदिवृद्धि, 
अन्त्य लोप आदि। (३) औपनिषद्‌ः पुरुषः ( उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित, पुरुष )-उपनिषक्धिः 
प्रतिपादित -उपनिषद्‌+-म ( अण्‌ ), आदिवृद्धि । ( ४ ) दाषंदाः सक्तवः ( पत्थर पर पिसे हुए, . 
सत्त )-हृषदि पिष्टाः-दृषद्‌_-अ ( अण्‌ )--आदिवृद्धि तथा प्रथमा बहुवचन में विभक्ति-काये ) | 
(५) औलुखलः यावकः ( ओखली में कूटा गया बिना भूसी का जी )-उलछख़ल नअ ( अणू 58 
आदिवृद्धि अन्त्यलोप। (६) आश्वः रथः (घोड़ों से चलाया जाने वाळा रथ--अश्वु+अ 
(अणू )-आदिवद्धि, अन्त्य कोप) । (७) चातुरं शकटम्‌ ( चार बेलो या घोड़ो से हे जाने 


` रथ--चतुनिः उछाते-चतुर+अ (अण्‌)-आदिबृद्धि। (८) चातुदेशं रक्षः- चतुर्दशी 


को दिखाई पढ़ने वाला, राक्षस-चतुदंशी नम ( मण्‌ )--आदिवृद्धि, अन्त्यलोप ) । 
! गा विशेष--(१) प्रकृत सूत्र की उपयोगिता के सम्बन्ध में ऊपर बतलाया गया दै । इसको दो रूपा | 
दिखाया गया है-- १) लक्षण ( विधि ) एवम्‌ ( २ ) अधिकार । इस सम्बन्ध में यद जिशासता | 


शेषिकप्रकरणम्‌ ६५९, 


- तस्य विकार: इत्यतः प्राक्छेषाधिकारः । (१३१३) राष्ट्रावारपाराद्‌ घखो ४२।९३॥ 


आम्यां क्रमाढखौ स्तः क्षेषे । राष्ट्रिय: । अवारपारीणः । 'अवारपाराहिगृहोतादपि विपरीता 
पपप. क सित 

( १३१३ ) राष्ट्रावारपाराद्‌ घखो । आभ्यामिति। राष्ट्रणन्दादवारपारशब्दाच्चे- 
त्यर्थः । राष्ट्रिय इति । राष्ट्रे जातः भवः इत्यादिरथों यथायथं वोध्य: । धस्य इय: । 
अवारपारोण इति । खस्य ईनादेशः, णत्वम्‌ । अवारपाराहिगृहीतादपीति । अवारशव्दा- 
त्पारशब्दाच्च पृथग्भूतादपि खो वक्तव्य इत्यर्थः । विपरीताच्चेति । पारावारशब्दाद- 


होती है कि इस विधान के न होने पर भी “चाक्षुषम्‌? आदि प्रयोग “तस्येदम्‌” ( ४-३-१२० ) 
सूत्र से 'अण्‌? प्रत्यय होने पर निष्पन्न हो सकते हैं। इसी प्रकार 'दाषंदा:' आदि प्रयोग “संस्कृत 
भक्षाः? (४-२-१६ ) के अन्तरगत समाविष्ट किए जा सकते हैं। अर्थात्‌ प्रयोगसिद्धिरूप प्रयोजन का 
औचित्य इससे सिद्ध नहीं होता” इसी प्रकार अधिकार के सम्बन्ध में भी इसे अन्यथासिद्ध वतलाया 
जा सकता है | अधिकार-सून्न के मानने में अपत्यादि-चतुरथं प्रत्ययां को छोइना--यहद हेतु दिया 
जातां है । किन्तु उनका समावेश तो वैसे ही नहीं दोगा, क्योकि जातादि अर्थःविशेष का उल्लेख 
ही इस वात का योतक दै कि अपत्यादि प्राग्वती अथे उन प्रत्ययों में अभीष्ट नहीं हैं। इसके 
अतिरिक्त 'आद्रेका?, “शाला? आदि बृद्धसंश्चक शब्दों का 'उत्करादि' गण में पाठ होने से भी यहद 
ज्ञापित होता है कि इनसे प्राग्वतीं अर्था में 'घ? आदि की प्रवृत्ति नहीं दोती । अन्यथा “मद्रका? 
आदि शब्दों से “वृद्धाच्छः? ( ४-२-११४ ) से ही 'छ! प्रत्यय स्वतः सिद्ध रद्दा । अतः 'घ? आदि 
से लेकर 'व्यु-व्युङ” प्रत्यय पयेन्त अपत्यादि की निवृत्ति होना अधिकार का प्रयोजन नही माना 
जा सकता । यदि यह कहा जाय कि 'जात? आदि अर्थो की समष्टि अधिकार का प्रयोजन दे तो 
भी वह युक्तिसंगत नहीं दै, क्योंकि 'तत्र जातः? आदि अधिकारों के पूवं इस सुत्र का पाठ होने से 


पाठ-सामर्थ्य-वश वहाँ तक इसके अधिकार की अवधि सूचित होती दे यदि “शेषे” अधिकार की - 


अपने समीप-स्थित "जात? आदि अर्थी में ही 'घ? आदि प्रत्ययो को सीमित करने में चरितार्थता 
मानी जाय तो उसके अनन्तर भवादि अर्था में “प्राग्दीव्यतोऽण्‌” ( ४-१-८३ ) से प्रभावित. 
अवधि-पर्यन्त अर्था मैं विधीयमान 'अण आदि ही होंगे, उस आपत्ति के निराफरण-देतु “तत्र 
जातः? ( ४:३-२५ ) अधिकार के अनन्तर 'प्रावृषष्ठप?? ( ४३-२६ ) आदि सूत्रों के साय “राष्ट्रा- 
वारपाराद घ-खौ” ( ४-२-९३ ) आदि सून्नों को पढा जाता । अतः “शेषे? ( ४-२-९२ ) अधिकार 
की व्यर्थता से यदद ज्ञापित होता है कि 'एक शेषिक प्रत्यय के पश्चात्‌ दूसरा समान रूपास्मक 
झैषिक प्रत्यय नहीं दोता' । इसके फलस्वरूप “शालीयः आदि में एक बार 'छ? प्रत्यय होने पर 
पुनः 'छ! नहीं होगा । दूसरे 'विरूप' प्रत्यय होने में कोई बाधा नही, है । इसके साथ दी अपत्यादि 
अर्था में भी 'घ' आदि प्रत्ययो की निवृत्ति के लिये अधिकार की साथकता है। पूर्वोक्त ज्ञापक 
विशेषापेक्ष दोने के कारण सामान्यापेक्ष घादि प्रत्ययों के निवारण में समर्थं नहीं हो सकेगा। इस 
अधिकार के फलस्वरूप यह नियम सूचित दोता दै कि 'आद्रका आदि सै 'छ' प्रत्यय केवळ उस 


प्रकरण के चारों अथौ में दी डो। इसी प्रकार “शेषे? की विधायकता सी सप्रयोजन मानी | 


जायगी । तथा “चाक्वषस्‌" इत्यादि उदाइरणों में चक्वरिन्द्रियजन्य गृह्ममाणत्व-पकारक-स्वरूप अथे- 
विशेष्यक शाब्दबोध भी इस सूत्र के 'अण्‌? विधान करने पर दी सम्भव हो सकेगा । 


(२) कुछ विद्वान्‌ “रेषे” को आवृत्ति करने के फलस्वरूप इससे “विधि? एवम्‌ "अधिकार? की 
कल्पना करते हैं । 


(३३१३) पद- राष्ट्रावारपारात, घ-खौ । अनुदृत्ति-शेषे, तदिताः, ड्यापप्रातिपदिकात, 


प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। ` १ 
सूलाथं--इनसे क्रमशः “शेष’ अथ में 'घ? तया 'ख' प्रत्यय हों। उदा० २ राष्ट्रिय: 
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| 


६६० जत व्याख्याद्र्‍योपेत-सिद्धान्तकोमुद्या 


च्चेति वक्तव्यम्‌ ( वा २७७१-२७७२ ) । अवारीणः । पारौणः। पारावारीणः । इह्‌ 
प्रकृतिविक्षेषाद्वादयश्‍युलस्ताः प्रत्यया उच्यन्ते । तेषां जातादयो$थंविशेषाः समर्थविभक्तयश्च 


वक्ष्यन्ते 'वक्ष्न्ते । ( १३१४) ग्रामाचलजो ४२ यम मय ( १३१४) ग्रामाद्लनौ ४। २। ९४ ॥ ग्राम्यः ग्रामीणः । ( १३१५ ) 


पीत्यर्थ: । ननु राष्ट्रावारपारेत्यारम्य 'विमाषा पूर्वाह्वापरह्वाभ्याम्‌' इत्यन्तैः सूत्रे: राष्ट्रा- 
दिशब्देम्यः प्रकृतिभ्यः शेषेऽ प्रत्यया विहिताः । तस्यापत्यमित्यादिवदर्थविशेषास्तु न 
निदिव्यन्ते । यत्किन्चिदिभत्यत्तेस्यः राष्ट्रादिप्रक्ृतिविशेषेम्यः घादयः ट्यट्युलन्ता: 
प्रत्ययाः स्युः, “समर्थानां प्रथमाद्वा’ इत्यस्यानुपस्थित्या प्रथमोच्चारितविभक्तिविशेषानुप- 
स्थिते:। किच “तत्र जातः? इत्यादिसूत्रेवृत्तरेषु अर्थविशेषा एव निर्दिष्ट: । तत्र प्रथमो- 
च्चारितसप्तम्यन्तादितततद्वि मकस्यत्तेभ्यः सवभ्यः साधारणा अणादय एव स्युः। तत्राह 
इह प्रकृतोत्यादिना । राष्ट्रावारेत्यादिसून्राणां प्रकृतिविशेषेभ्य: केवलप्रत्ययविधीनांस्‌ अथं - 
बिशेषविमक्तिव्रि्ेषाकाङ्क्षायां, (तत्र जातः' इत्यादिसूत्राणां च केवलूमर्थविशेषनिर्देश- 
पराणां समर्थानाम्‌’ इति सूत्रलब्धतत्तद्विभक्तिकप्रकृतिविशेषाणां विधेयप्रत्ययविशेषांकाङ्‌- 
क्षायां परस्परमेकवाक्यत्वे सति तत्र जातः इत्याय्यर्थेषु प्रथमोच्चारिततत्त द्विभक्त्यन्तेभ्यः 
राष्ट्रादिशब्देभ्यो घादयः ट्युट्यूलन्ता: प्रत्ययाः स्युरिति लभ्यत इति भाव: । राष्ट्रा- 
चन्याभ्यस्तु प्रकतिम्यो जाताद्र्थषु अणादयः साधारणा भवन्त्येव । २ ५ 
( १३१४ ) प्रामाइखनो । ग्राम्य इति । यप्रत्यये 'यस्येति च' इति लोप: । ग्रामीण 
इति । खन हा जाट णन) 7 0 आनामा णत्वम्‌ । 
अवारपारीणः । वा० विग्रृदहीत--'अवार? और 'पार? शब्द से तथा विपरीत भी कदा जाय । उदा० 
१--अवारीण: । २-पारीण:। ३--पारावारीणः। यहाँ प्रकृति-विशेष से “घादि' 'व्युव्युलन्त' 
प्रत्यय कहे गये हैं, उनके अर्थ-विशेष तथा समर्थ विभक्तियाँ आगे कहीं जायेगी । 
विवरण--शेषिक प्रत्ययों का आरम्भ किया जा रहा दे। यहाँ से 'शेषे? अधिकार का प्रभाव 
रहेगा। उसके . अन्तर्गत “घ' विधायक “'राष्ट्रावारपाराद्‌ घखौ? ( ४-२-९३ ) सत से आरम्भ 
होकर “विभाषा पूर्वाह्ृपराह्माभ्याम्‌? ( ४-३-२४ ) पर्यन्त 'ट्यु-य्युल? प्रत्ययां का समावेश है। 
इन प्रत्ययःविधायक सूत्रों के अनन्तर इनके अर्थविशेष एवं समर्थ विभक्तियाँ “तत्र जातः? 
(४-३-२५ ) इत्यादि सत्रों में निर्दिष्ट हैं, जिनका विवरण आगे दिया जायगा । 'राष्ट्र' आदि से 
भिन्न शब्दों से जातादि अर्थ में अणादि साधारण प्रत्यय दोते हैं। तदनुसार सुत्र से थइ असि- 
व्यक्षित दोता है कि “राष्ट्र! तथा अवारपार’ शब्दों से शैषिक जातादि अर्था में यथासंख्य 
( =क्रमशः ) 'घः और 'ख! प्रत्यय दो” । उदाइरण- ( १ ) राष्ट्रियः (राष्ट्र में उत्पन्न या होने 
बाला )-राष्ट्रे जातः, मवः वा--राष्ट्र +घ ( = इय )--अन्त्यकोप एवं विमक्तिकायं। (२) 
अवारपारीणः ( आर-पार गया हुआ अर्थात तस्वश्ञ )--अवारपारं गतः--अवारपार + ख (= ) 
£> अवारापारीन ( अन्त्यः लोप ) > अवारपारीणः ( ननण ) । : 
चारतिक-अथ-'अवारपार’ शब्द से पृथक करने पर भौ अर्थात्‌ 'अवार' और "पार? से 
तथा उलट देने पर अर्थात "पारावार? से भी 'ख' प्रत्यय दोता दै” | उदाइरण-( १) अवारीणः 
(इस ओर को प्राप्त )--अवार॑ गतः-अवार+ख ( = इन) । (२) पारीणः ( पारंगत 
पार गतः -पार+ख (म इन ) 1 ( ३) पारावारीणः (पारंगत )-पारावारं गतःपारावारतः 
ख ( “ईन ) । शेष प्रक्रिया पूववत । 
(१३१४) पद ग्रामाद्‌, यखजौ । अनुदृत्ति-शेषे, तडिताः, ड्यापृप्रातिपदिकाद" 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । कळ द 


मूळाथे--उदा० १- आाम्यः । २- ग्रामीण: । 


शेषिकप्रकरणस्‌ ६६१ 


कत्व्यादिभ्यो ढकञ्‌ ४। २।९५॥ कुत्सितास्त्रयः कत्त्रयः ॥ तत्र जातादिः कात्त्रे- 


यकः । नागरेयकः। ग्रामात्‌ इत्यनुवृत्तग्रामेयकः । ( १३१६ ) कुलकुक्षिप्रीवाभ्यः 
श्वास्यलङ्कारेषु ४। २॥ ९६ ॥ कोलेयकः श्वा । कोलोऽन्यः । कोक्षेयकोऽसिः । कोक्षो- 


MMMM Ms MARS SO वती ही 

( १३१५) कल्यादिस्यो ढकन्‌ इति। 'कुगतिप्रादयः' इति कुशब्दस्य समासः । 
“तरौ च' इति कोः कदादेशः । कास्त्रेयक इति। ढकञ्‌, ढकारस्य एयादेशः 'छोपो व्योः 
इति यछोपः। अनुवृत्तेरिति। स्वरिवत्वादिति भावः । चथा च ग्रामशब्दात्‌ ढक्रनपि 
लभ्यते इत्यथः । 

( १३१६ ) फुलकुक्षि । कुळाच्छुनि, कुक्षेः असौ, ग्रीवायाः अळद्कारे ढकनित्यथ:.। 
कोलेयकः इवेति। कुले जातादिरिति । कोक्षेयकोऽसिरिति। कुक्षे कोशे भवः खड्ग 
इत्यथः । ग्रैवेयक इति । ग्रीवासु भव इति विग्रहः । 


विवरण--“"ग्रामः शब्द से "जात? आदि अर्थो में 'यः और 'खन्‌' प्रत्यय होते है?। 
डदाइरण- ( २ ) ग्रास्यः ( गाँव में उत्पन्न या रइने वाला )--आमे जातः, भवः वा--आम +- 
य। अन्त्यलोप । ( २ ) ग्रामीणः ( आम में उत्पन्न आदि )--ग्रामे जातः, भवः वा--आमु+ख 
( खन्‌ = ईन) । अन्त्यलोप, आदिवडि एवं णत्व । 

( १३१४ ) पद--कत्त्यादिंभ्यः, ढकज्‌। अनुबृत्ति-शेषे, तद्धिताः, ड्यापप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्र । 

मूळाथे-<कत्त्रयः? का अथे दै--निन्दित तीन । उनसे जातादि अर्थ में--१-कात्रेयकः । 
२--नागरेयक: । “आम” की अनुवृत्ति द्वोने से--३-ग्रामेयकः । 

चिवरण--'कल्यादि? प्रातिपदिकों से शैषिक अर्थो में 'ढकन? प्रत्यय होता है। उदाइरण-- 
कात्रेयकः ( तीन निन्दित स्थानां में उत्पन्न )-कुत्सिताः त्रयः = कस्त्रय:, तत्र जातादिः--कत्त्र 
+ढकज्‌ (ढ़ = एय )--अक > कत्र+पय्‌-भक (४१ लोप) प्र कात्रेयकः ( आदिवुद्धि एवं 
विभक्तिकाये ) । कुस्सिताः त्रयः-शस विग्रह में “कुगतिप्रादयः” (२-२-१८ ) से समास तथा ष्ञौ 
वव? ( वा०) से कु = 'कव? आदेश | (२) नागरेयकः ( नगर में उत्पन्न )-नगरे जातः, 
भवः वा--नगर +ढकम्‌ ( ढ=एय्‌ )-अक > नागरेयकः ( 'अ' छोप तथा आदिवुद्धि एवं वि भक्तिः 
कार्य) । (३) स्वरितत्व प्रतिशा के कारण पूर्व सन्न से “माम' शब्द की अनुवृत्ति किये जाने के 
फलस्वरूप 'ढकम? प्रत्यय होने पर-आसेयकः ( माम में उत्पन्न )-मामे जातादिः-ग्राम--ढकज्‌ 
( द्‌=एयू-अक ) । अन्त्यळोप आदि पूर्ववत । उ 

( ५३१६ ) पद- कलकुक्षिग्रीवाम्य: शास्यलङ्वारेपु । अनुदृत्ति-ढकन्‌ , रेषे, तदिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । घिसूत्र । 5 


सूलार्थ--उदा० ऽवा अर्थ मैं--१-कौलेयकः | अन्य अथे में कौलः । २-कोक्षेयकः-तल्वार। - 


भिन्न अर्थ भै- बौक्षः । ३--अवेयकः--अलझ्लार अथे । मित्र मथ में-ग्ेवः । 

विवरण--विधेयांश 'ढकञ्‌? की अनुबृत्ति पूर्व सत्त से आ रही है। अतः “कुल, 'कुक्षि? 
तथा 'ग्रीवा? शब्दों से यथासंख्य “श्वाः, 'असि! तथा “अलङ्कार अभिधेय दोने पर जातादि अर्था 
में 'ढकज' प्रत्यय होता है? । क्रमशः उदाहरण--( १) कोलेयकः श्वा ( कुक में होने वाला, 
कुत्ता )-कुे भवः--कुल-+ढकजू> कुलु मः एयू-अका ( दू=पय्‌ ) > कौळेयकः (“अ'छोप, आदि- 
बृद्धि) । अन्यत्र कोल: ( कुलन-अण )। (२) कौक्षेयकः असिः (कुक्षि में रहने वाढी, तलवार) 


कुकी भवः-_कुक्षिन- ढकल । पूर्ववत । अन्यत्र-कौक्षः ( कुक्षिनअण्‌) । (३ ) भेवेयकः माह, 


(द्वार तथा गुलबन्द )-म्रीवासु भवः। म्रीवान' ढकलू । पूर्ववत्‌ । अन्यत्-मेवः ( औवा +अण ) 
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ऽन्यः । परेवेयकोऽलङ्कारः। ग्रेवोऽन्यः । ( १३१७ ) नद्यादिभ्यो ढक्‌ ४।२।९७॥ 
नादेयम्‌ । माहेयम्‌ । चाराणसेयम्‌ । ( १३१८ ) दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक्‌ ४। २१ 
९८ ॥ दक्षिणा इत्याजन्तमव्ययस्‌ । दाक्षिणात्य: । पाश्चात्यः । पौरस्त्यः । ( १३१९ ) 
'कापिद्याः ष्फक्‌ ४।२।९९॥ काया च --------- ष्फक्‌ ४।२।२०॥ कापिइयाँ जातादि कापिशायनं मधु । कापिशायिनी 


( १३१७) नद्यादिम्यो ढक्‌ । माहेयमिति । मही भूमिः, तस्यां जातादीत्यथे: । 
बाराणसेयमिति । वाराणस्यां जातादीत्यर्थः। . - 

( १३१८ ) दक्षिणापश्चात्‌ । आजन्तमव्ययमिति । अव्ययसाहृचर्यादाजन्तं गुह्यव इति 
भाव: । दक्षिणा, पश्चात्‌, पुरस्‌ एम्योऽव्ययेभ्यो जाताचर्थेषु त्यकप्रत्ययः स्यादित्यर्थः । 

( १३१९ ) कापिइयाष्ण्फक्‌ । कापिइयाः 'ष्फक्‌ इति छेदः । कापिशीशब्दाद्‌ ष्फक्‌ 
स्यादित्यर्थः । कापिशी नाम देशविशेषः । कापिशायिनी द्राक्षेति । षित्वात्‌ ङीष्‌ । 


(१३१०) पद्‌-नथादिभ्यः, ढक्‌ । अनुवृत्ति-शेषे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 


पंरक्ष। विधिसूत्र । ३ 
'मूळाथं-उदा० १-नारैयम । २-माहेयम्‌ । ३-वाराणसेयम्‌ । 
विवरण--'नदी आदि शब्दों से 'जात' आदि अर्थौ में 'ढब्‌? प्रत्यय होता है॥ ये तीनों 

शब्द स्वरूप-परक हैं। क्रमशः उदाहरण--( १) नादेयस्‌ ( नदी में होने वाला )--नद्यां 

भवः--नदी +-ढ ( ढक्‌) > नदो 1-एय ( ढन्एय ) >नादेयम्‌ ('ई? लोप, आदिवृद्धि--किति 
चर” ७-३-११८)। (२) माहेयम्‌ ( एथ्वी पर दोने बाला--मह्यां भवम--मही +-ढक्‌ ) 
प्रक्रिया पूववत्‌ । (२) वाराणसेयम्‌ ( वाराणसी में दोने.वाळा )--वाराणस्यां भवं--वाराणसौ 

--ढ ( ढक्‌ ) । प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । S 
( १३१८) पद्‌-दक्षिणा-पश्चाव्‌-पुरसः, त्यक्‌ अलजुचृत्ति--शेषे, तद्धिताः, ङयापूष्राति- 

पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । ; 
मृल्ठार्थ--'दक्षिणाः--यह. आजन्त अव्यय दै। उदा० २-दाक्षिणात्यः। २-पाश्वात्यः। 

३--पौरस्त्यः। 
विवरण--““दक्षिणा?, “पश्चात्‌? तथा "पुरस्‌?--इन अब्ययों से "जात? आदि अर्थौ में “त्यक्‌, 
(त्य ) प्रत्यय दोता दै?! । ' दक्षिणा? शब्द 'आच? प्रत्ययान्त--/अव्ययः-है। क्रमशः उदाहरण 7 
- दाक्षिणात्यः ( दक्षिण में उत्पन्न होने वाला )-दक्षिणा भवः-दाक्षिणात्यः ( त्यक्‌ )--आदिबृद्धि। 
(२) पाश्चात्यः ( पश्चिम में होने वाला या उत्पन्न )-पश्चाद्‌ अवः-पश्चात तत्य ( त्यक्‌ )। 
आदिवृद्धि। ( ३) पौरस्त्यः ( पूर्व में दोने वाला या उत्पन्न )--पुरः - भवः, जातः वा-पुरसू्त्य 
(त्यक्‌ )--आदिवृदि । 
-( १३१३) पद--कापिश्या;, ष्फक्‌ । अनुवृत्ति--शेषे, तद्विताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, र्यिः 
परश्च । विधिसूञ्न। . थुक न 
सूछाथ--उदा० कापिदयां जातादि--कापिशायंन मधु | ( खोलिज्ञ में ) कापिशायनी द्राक्षा । 
(विवरण “कापिशी! शब्द से शैषिक "ष्फक्‌? प्रत्यय होता दै? । उदाहरण-कापिशायन 
मधु) ( कापिशी में दोने वाला मधु) कापिश्यां जातादि-कापिशी +-फ ( ष्फक्‌ ) > कापिशी 
आयन > कापिश्चायनम्‌ ("३ जोप तथा नपुंसक लि७क्ष प्रथमा एक वचन में विभक्तिकाय ) । 


“व्‌ में "क इत्‌ होने से जोलिङ्ग में 'डीष्‌- “पिद्गौरादिस्यक्व” ( ४-१-४१ )-कापि 


 (द्राक्षा)१। 
२१-२. काबुळसे साठ मोल उत्तर पूव में स्थित कपिशा (कापिशी) नगरी से शाने वाढा 


मु! ववा दाबा! (अंगूर ) । कापिशायन प्रान्त कौ राजथानो कापिशी थी । यह दिन्यकर | 


शैषिकप्रकरणसू | ६६३ 


राक्षा । ( १३२० ) रङ्गोरमनुष्येऽण्च ४॥ २। १००॥ चात्फक्‌ । राडूवो गौः । 
राद्वायणः। अमनुष्ये इति किम्‌ ? राङ्कवको मनुष्यः । ( १३२१ ) द्युप्रागपागुदक- 


प्रतीचो यत्‌ ४॥ २॥ १०१ ॥ दिव्यम्‌ । प्राच्यम्‌ । अपाच्यम्‌ । उदीच्यम्‌ । प्रतीच्यम्‌ । 
कडक SS 


( १३२० ) रङ्कोरमनुष्येऽण्‌ च । रङ्कोरण्‌ स्यात्‌ चात्‌ ष्फक्‌ । राङ्कवो गौरिति । 


, रङ्कुर्नाम देशविशेषः । तत्र जातादिरित्यथे: । राङ्कवको मनुष्य इति । अत्र मनुष्यत्वाज्ञ 


ष्फगणो । किन्तु 'मनुष्यतत्स्थयो.' इति वक्ष्यमाणो बुञ्‌ । अकादेशः । राङ्कवो मनुष्यः 
इति स्वपपाठः । 
( १३२१ ) दयुप्रागप्राक्‌। दिव्‌, प्रान्‌च्‌, अपानूच्‌, उदवूच्‌ प्रत्यन्‌च्‌, एम्यो यत्स्या- 

दित्यथः । सूत्रे "दिव उत्‌' इत्युत्त्वे निर्देश: । दिव्यमिति । दिवि जातादीत्यर्थः । प्राच्य- 

( १३२०) पद्‌--रझ्कोः, अमनुष्ये, अण्‌ , च। अनुवृत्ति-ष्फक्‌ , शेषे, तदिताः, ङ्यापः 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परञ्च । विधिसून्न। द 

मूळाथै--'चः से “ष्फक्‌? ( भी हो ) । उदा० १--राङ्गवः गौः । २--राङ्कवायणः । अमनुष्ये? 
क्यों कहा १ राकूवक:--मनुष्य का नाम ( 'ष्फ' तथा 'अण? नहीं हुए ) । 

विवरण- “मनुष्य अभिधेय न होने पर ( अमनुष्ये) "रङ्कुः शब्द से 'अण! और (च) 
"व्फ? प्रत्यय होते है? । उदाहरण--१-राङ्कवः गौः ( “रङ्कु” देश में दने वाला बेल )--ङ्कौ 
जातः-रड्कु+-अ ( अण्‌ ) > रङ्को+ म ( उमओो -युण ) > राक्रो+म ( आदिवृद्धि )> राङ्कवः 
('अवः आदेश तथा विभक्तिकार्यं) । २-राङ्कवायणः (वेल ) रक्कुन-फ (ष्फ ) ®> रडकु-- 
आयन ( फन्भायन ) >रङ्गो+-आयन > राङ्खो-आयन ( आदि-दृडि ) > राङ्कवायणः ("अव्‌ 
आदेश, न = ण तथा विभक्तिकार्यं ) । 


अत्युदाहरण-सत्र में "अमनुष्ये पद का निवेश दोने से मनुष्य का नाम रखने पर , 


राङकवकः में 'ब्फः तथा 'अण्‌? नहीं हुए। किन्तु 'मनुष्यतस्थयोबुन्‌ (४-२-१२४ ) से 'बुभ्‌' 
(अक ) हुआ । ) 

( १३२१ ) पदु--ब-प्राग्‌-उदक्‌-प्रतीच?, यत्‌ । झनुदृच्ति- शैषे, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदि- 
कात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न। र 

सूछार्थ--उदा० १-दिव्यस्‌। २-प्राच्यम्‌ । ३-अपाच्यम्‌ । ४-उदीच्यम्‌ । ५-प्रतीच्यम्‌ । 


के दक्षिण आधुनिक वेग्राम प्राचीन कापिशी है, जो घोरबन्द और पंचशीर नदियों के संगम पर 


४ इरी घास को 

स्थित थो । बेग्राम में मिळे हुए एक शिलालेख में 'कपिशा' नाम आया है। यह र 
उत्पत्ति का स्थान था । कौटिल्य ने अपने जा i र र ह 
स्वदे ४ कापिशायनं दारहूरकमिति? ( २२५ )। का - 
"न लड द व तत Fs पू० १३० | 
हॉ 1 तथापि यह अलकः 

१. “रङ्कुः जनपद की पहचान अमी तक निश्चित रूप से न 

नन्दा? और द नदियों के पूर्व का प्रदेश था, जहाँ मल्‍्छा जोहार तथा मल्ला दानपुर की 


र ks है 1 
भाषा 'रैंका? कइळाती है ( स्रियसंन--भारतीय आषा सर्वेक्षण--खण्ड ३, माग १, २० ४७९ ) | 


यू सिद्ध हैं । 3 
कूर्माचल ( कुमायूँ ) में 'रैकाः जनपद से सम्बडध लोककथार्ये प्रसिड क... 
२, 4 ह शब्दः कच्छादिषु पठ्यते, तत्र च म Re ख 
परल्वाद्‌ बुनेव अबिदन्यस्‌ । कच्छादिपाठाद, मनुष्ये अगापि सिङ, किमिद ne तिषेधेन "अण 
अइणेन च १ तदुच्यते--नेवायं मनुष्यप्रतिषेधः, कि तहि? नजिव न' मनुष्यसदृसे 


प्राणिनि प्रतिपपत्तिः क्रियते । तेन राइवः कम्बल इति “ष्फक्‌? न भवति । विश्ञेषमिहितेन च ष्फका 


अणो बाधा मा भूद इत्यण्‌ ग्रहणमपि क्रियते?--काशिका । 


६६४ ध्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौ मुद्या 


( १३२२ ) कन्थायाष्ठक्‌ ४॥ २। १०२॥ कान्थिकः। ( १३२३ ) वणौ बुक्‌ ४। 
२। १०३ 0 वणुंसमोपदेशो चुः । तद्विषयार्थवाचिकन्याशब्दात्‌ वुक्स्यात्‌ । “यया हि 
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` भिति। प्राचि प्रदेशे जातादीत्यथ: । तद्धितोत्पत्तौ सुन्छुकि प्रानूच्‌ य इति स्थिते 'अनि- 
दताम्‌? इति नळोपे 'अचः' इत्यकारलोपे “चौ' इति दीघें प्राच्यमिति रूपस्‌ । अपाच्य- 
भिति। इदमपि पूर्ववत्‌ । उदीच्यमिति । अत्र “उद्‌ ईत्‌' इति ईत्वं विशेषः । प्रतीच्य- 
मिति । प्राच्यवद्रूपम्‌ । 
(१३२२ ) कन्यायाष्ठक्‌ । तियंमस्यूतबहुवस्त्रखण्डसमूदः कत्था । देशविशेष 
इत्यन्ये । 
( १३२३ ) वरणो दुक्‌ । वणुंसमीपेति । वणुर्नाम सिन्धुनदः, तस्यादुरभव इत्यथें 
सुवासत्वादित्वादणो 'जनपदे छुप्‌' इति छुप्‌ । तथा च वर्णृसमीपदेशो वर्णुः; तस्मितु या 
कन्या तद्वाचकात्‌ वुकप्रत्यय इति यावत्‌ । 


विवरण--““दिव्‌?, "प्राचः, 'अपाच! 'उदच्‌? तथा 'प्रत्यच” प्रातिपदिको से शैषिक’ {यत्‌ 
प्रत्यय होता है। उदाइरण- १) दिव्यस्‌ ( स्वगीय )--दिवि भवम्‌-दिव्‌+य ( यत्‌ )। 
(२) प्राच्यस्‌ ( पूर्वीय देश में होने वाला )--प्राचि भवम्‌-प्राञ्‌च्‌+ङि+-य > प्राञूच्‌+य = 
यत्‌ ( “दुप्‌२=डि’ का छक्‌ ) >प्रअच+य ( न! का छोप--“अनिदितोम्‌ ०० ६-४-२४ ) >प्र-च्‌ 
` +य ('अ? का लोप-“अचः? ६.४.१३८ ) प्राच्‌ +य ( 'प्र! को दीघे- “ची” ६-२-१३८ ) >> 
प्राच्यम्‌ )। (३ ) अपाच्यम्‌ ( दक्षिण में होने वाळा )--अपाचि भवम्‌--अपाच्‌+य ( यत्‌ )। 
प्रक्रिया पूवंवत्‌ । (४) उदोच्यस्‌ ( उत्तर में होने वाळा )-उदीचि भवम्‌ । प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 
किन्तु यहाँ पर "उद्‌? से. परवतीं अ? के स्थान पर 'ई” आदेश "उद ईत्‌? ( ६-४-१३९५ )। (५) 
प्रतीच्यस्‌ ( पश्चिम में होने वाला )-प्रतीच्यां भवम्‌ । प्रत्यच्‌--य ( यत्‌ ) । प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 
(३३२२ ) पद्‌-कन्थायाः, उक्‌। अनुवृत्ति--शेषे, तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
प्रश्च। विधिसूत्र। 
सूलाथं-उदा० कान्थिकः। 
बिवरण --“कन्था' प्रातिपदिक से शेषिक ठक! प्रत्यय होता है? | उदाहरण-कान्थिकः 
(युदडी में होने वाळा-जेँ)-कन्थायां जातः--कन्यान-ठ ( ठक्‌ ) £ कन्था+श्क ४ 
कान्थिकः (''आ लोप तथा आदिवृद्धि ) । अनेक वस्तरखण्डों से टेढ़ा सिळा हुआ आस्तरण 'कन्था' 
कहा जाता है! । कुछ लोगों के मत में 'कन्था? शब्द देश का भी अभिधान दै । 
( १२२३ ) पद--वर्णों, बुक । अनुबृत्ति-कन्थायाः, शेषे, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, 
प्रत्यय:, परश्च। विधिसूच्न। क 
' सूछाथ-वणुं! का समीपवती देश 'वणुं? है । तदिषयाथेवाची 'कन्था? शब्द से "बुक्‌? ( डु) 
प्रत्यय हो । उदा० “यथा हि जातं हिमवत्सु कान्थकम्‌? । * 
चिवरण--पूवे सूच से 'कन्यायाः” की अनुवृत्ति आ रद्दी दै । अतः वढी उद्देश्यवाची शब्द 
है । तदनुसार “वणु? देश-विषयक 'कन्था' प्रातिपदिक से “बुक्‌? प्रत्यय दोता दै”। उदाहरण-- 
कान्थकम्‌ ("वर्णु देश की कन्था में होने वाला-जूँ) । “वर्ण” नामक नद का समीपवती देश 
-__ अदूरभव” अर्थ मै “सुवास्त्वा दिश्यञ्च” ( ४-२-७७ ) से विद्दित 'अण? ( वर्णु+-अण्‌ ) का लोप 
_ होकर "वणु शब्द निष्पन्न होता है (जनपदे छुप्‌?? ४-२-८६)। इस ज “वणु नदी के समीपवर्ती 
प्रदेश के गाँव में होने वाळी सूचक कन्था अथे बु से बुक? प्रत्यय हुआ | डुनभक। “मा! 


२. “कन्था सुन्मयमित्तौ स्यात तथा प्रावरणान्तरे” , -_इति मेदिनी । 
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जातं हिमवत्सु कान्यकम्‌' । ( १३२४ ) अव्ययात्त्यप्‌ ४। २। १०४॥ 'बमेहक्वतसि- 
त्रेम्य एव' (वा २९७९ )। 'अमान्तिकसहाथंयोः? । अमात्य; । इहत्यः । क्वत्यः । 
| ततस्त्यः । तत्रत्यः। परिगणनम्‌ किम्‌ ? उपरिष्टाद्धवः ओपरिष्टः । 'अव्ययानां भमात्रे 
टिल्लोपः' (वा ४१८७) । अनित्योष्यं वहिषष्टिलोपविधानातू । तेनेह न-आरातीयः । शाश्व- 
तीयः । 'त्यन्नेश्रूंव इति वक्तव्यम'.( वा २७८० ) । नित्यः । 'निसो गते' (बा २७८१) । 
Es कति वत त 


( १३२४ ) अव्ययात्‌ त्यप्‌ । अमेहेति । अमा, इह्‌, कव, तसि, त्र एभ्य एव अव्य- 
येम्यः त्यप्‌ प्रत्यय इति परिगणनवातिकमिदम्‌ अमात्य इति। समीपे सह वा जात 
इत्यर्थः । ओपरिष्ट इति । उपरिष्टदित्यव्ययस्य परिगणितेष्वनन्तर्भावात्‌ न त्यप्‌, अणि 
औपरिष्ट इति रूपमित्यर्थः । कथमिह टिलोप इत्यत आह--अन्ययानामिति । वातिकः 
मिदम्‌ । भमात्रे इति । कारसन्ये मात्रशब्दः । कृत्स्नस्य भस्याव्ययस्य टेलॉप: । 'नस्तद्धिते' 
इत्याद्युपाधिनपिक्षित इत्यर्थः । नन्वेवं सति आरादित्यव्ययात्‌ छस्य ईयादेशे टिळोपे आरीय 
इति स्यादित्यव आह--अनिस्योऽयमिति । त्यब्नेरिति । नि इत्यव्ययात्‌ त्यप्‌ स्याद्‌ धू चे 
गम्ये इत्यथंः । "नियतं भवं नित्यस्‌’ इति भाष्यम्‌। निसो गते इति । निस्‌ इत्यव्ययात्‌ 
त्यपू वक्तव्यो गते गम्ये इत्यर्थः । निस्‌ त्य इति स्थिते सकारस्य पदान्तत्वादादेश्प्त्ययां- 
वयवत्वाभावाच्च षत्वे अप्राहते । 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


लोप तथा आदिवृद्धि एवं विभक्तिकायं । अथवा 'वणु' देश में इोनेवाली कन्था में उद्भूत जूँ--भी | 
“कान्थिकाः कद्दळायेगी । कौमुदीस्थ उद्धरण 'यथा हि जातं हिमवत्सु कान्थकम्‌? द्वारा पद्दाढ़ों पर 

प्रायः आस्तरणो में 'जूँ? 'पिस्स! आदि होने को सूचित किया गया दै । यदद 'ढक! का अपवाद है । | 

( १३२४) पद्‌-अव्ययात, त्यप्‌ । अजुवृत्ति-शेषे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
। 

ars का 'अमा?, 'इह?, 'क्यः तथा 'तसिळ? एवं 'त्रल! प्रत्ययो से ही ( त्यप ) 

हो” । अमा "समीप? एवं सद्दायकाथे दै। उदा० १--अमात्य:। २--इदत्य: । ३--क्व॒त्य: । 
४--ततस्त्यः । ५--तत्रत्यः । "परिगणन? क्यों किया £ उपरिष्टाद्‌ भव:--औपरिष्ट: ( 'त्यप नहीं 

हुआ ) । वा० भसंज्ञा के विषय में अव्ययों का “टि? छोप होता है । यह “बहिस्‌? शब्द के टि'लोप 

विधान किये जाने से अनित्य दै ।. इस कारण “आरातीयः? तथा 'शाश्रतीयः में "आत्‌? का लोप 
नहीं हुआ। वा० नि! अब्यय से “नित्य? अर्थ में “त्यप्‌? प्रत्यय होता है । उदा० निस्यः। वा० 

भात? अर्थ में “निस्‌? से "त्यप्‌? दोता है ( उदा० 'निष्टय? आगे दिया जा रद्दा है) । 

"अब्यय से जातः आदि अर्थी में 'त्यप प्रत्यय दोता दै”। सभी अव्यया का 

यहाँ अइण न दो जाय इस डिये वार्तिककार परिगणन द्वारा उन्हें सीमित कर रहे हैं। वदा 
“असा”, 'इह', 'क?, 'तसिळ' प्रत्ययान्त तथा “रल प्रत्ययान्त अब्ययों से ही 'त्यप प्रत्यय 

दोगा” । 'अमा? अव्यय--का अर्थ दै साथ रइने वाळा या सहायक | क्रमशः उदाहरण--( १) 
अमात्यः ( सहायक या साथ रहने वाला- मन्त्री )-अमा भवः-अमा-+त्य ( त्यप ) i 
इत्यः ( यहाँ रद्दने वाला )-श् भवः- इइनत्य (स्यम्‌ )। ( 5 जवाः, मासा 
वाळा )--क्च भवः--क्व+त्य ( स्यप्‌ ) । (४) ततस्त्यः (वहाँ से आया हुआ )तवः 
आगतः--ततःन-स्य (त्यपू)। (५) 'त्रलूःप्रत्ययान्त-तन्नव्यः ( वहाँ. रइने वाला )-तन्र . 
सवः--तत्र+-त्य ( त्यप्‌ )। ट १ 


प बिस्तर होने से अव्यय दै | 'इृद आदि अन्य | 
१. समीपवाची अमा शब्द का स्वरादिगण में पाठ होने से अव्यर a 
चारों शब्द ५तद्धितश्नासव विभक्ति? ( १-१:३८ ) सूत्र से अव्यय-संशक ह | : 
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"६६६ व्याख्याढ्ययोपेत सिद्धान्तको मुद्या 


( १३२५ ) हस्वात्तादौ तद्धिते ८। ३ [| १०१ ||| ह्लस्वादिणः परस्य सस्य षः 
स्यात्तादौ तद्धिते । निर्गतो वर्णाअमेभ्मो निष्टयश्राण्डालादिः । 'अरण्याण्णः' (चा २७८२) । 
आरण्याः सुमनसः । 'दुरादेत्य (वा २७८३) । इरेत्यः। 'उत्तरादाहन्‌' ( चा २७७४ ) । 


( १३२५) ह्लस्वात्तादो । इण्कोरित्यतः इण्ग्रहणमनुवतंते । “सहेः साडः स' इत्यतः 
सः इति षष्ठयन्वमनुवतंते । ‘अपदान्तस्य मूल्य” इति च तदाह--ह्वस्वादिण इति । 
निष्टय इति । त्यपि सस्य पत्वे तकारस्य छुत्वैन टः । अरण्याण्ण इति । वक्तव्य इति 
सेषः । आरण्याः सुमनस इति । "स्त्रियः सुमनसः पुष्पम्‌’ इत्यमरः । अरण्ये मवा इत्यर्थे 


— — 


_ प्रत्युदाहरण--वार्तिक द्वारा अव्ययो में “अमा? आदि पाँच प्रकारों तक ही सीमित करने के 
फलस्वरूप औपरिष्टः ( ऊपर होने वाळा ) में "त्यप्‌? नहीं हुआ। अतः यहाँ पर भवार्थं में 'उपरि- 
टावर अव्यय से 'अण्‌ प्रत्यय हुआ ( उपरिष्टञ-अण्‌ , (टि? लोप, आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्य लोप )। 

प्रसक्वश यहाँ अव्ययानां भसात्रे टिळोपः! वातिक द्वारा 'टि! लोप की अनित्यता का 
एक उदाहरण दिया जा रहा दै। वह दै--'आरातीयः' (दूर या समीप रद्दने वाला )। यहाँ 
पर "छश ( नईय ) प्रत्यय होने पर “आत्‌? ( नदि ) का लोप नहीं किया गया दै । इसमें “वहिषष्टि- 
लोपो यज? ( वा० ) वातिक से विहित "बहिस्‌? का पुनः ` टि'लोपवियान इसकी अनित्यता का 
ज्ञापक दै । 'बदिस्‌? अब्यय मे 'य्‌' प्रत्यय संयुक्त होने पर 'अव्ययानां भमान्ने टि लोपः? वातिक से 
'ह.छोप प्राप्त रहा। अतः 'बद्दिस का पुनः टि-छोप-विधान इसकी अनित्यता का ज्ञांपक है । इसी 
प्रकार झाश्वती यः ( सदा होने या रइने वाला ) में भी 'टि'लोप नहीं हुआ । इसी प्रसङ्ग में एक 
वार्तिक के द्वारा 'नि' उपसग से स्थिर ( ध्रुव ) अथं में 'त्यप? प्रत्यय का विधान भी बतलाया 
जा रहा दै । इसके फलस्वरूप निस्य ( स्थिर ) शब्द निष्पन्न होता दै--नितरां भवः--नि+ंत्य 
(त्यप्‌ )। दूसरे चार्तिक़ द्वारा गताथंक 'निस? उपसगं से भी "त्यप्‌? प्रत्यय का विधान बतलाया 
जा रद्दा है। डदाहरण-निष्टयः ( वर्णाश्रम से एथग्भूत--अन्त्यज आदि )--निर्गतः वर्णाअमा- 
दिभ्यः-निस्‌+त्य ( त्यप्‌ ) > निष्‌-त्य ( अग्रिम सत्र से स्‌ = पू) >> निश्यः ( प्डल्व-त = द्‌) 
(१३२४) पद्‌ -हस्वाद्‌, तादौ, तडिते । अनुद्वत्ति-स:, इण्कोः, तुम्‌-विसजंनीय-शर्‌- 
व्यवायेऽपि, मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ । विधिस्तत्र । 


सूलाथं-तकारादि 'तद्धित? के विषय में हस्व "इण? से परवती 'स्‌? के स्थान पर प्‌ आदेश 
हो । उदा० निष्टयः--अर्थात्‌ वर्णाश्रम से बद्दिभूंत चाण्डालादि । वा० “भरण्यः शब्द से “ण 
( प्रत्यय ) हो। उदा० आरण्याः--फूळ | वा० 'दूर? शब्द से 'त्य' ( प्रत्यय) दो । उदा० 
दूरेत्यः । वा० “उत्तर शब्द से “आइन्‌' ( प्रत्यय ) हो । उदा० औत्तराहः । 

विवरण -यह प्रासङ्गिक सत्र अष्टाध्याय के 'पत्व? प्रकरण का दै। अतः वहाँ की अनुवृत्तियाँ 
पर ध्यान देना दोगा । सूत्र में केवल निमित्तःवाची शब्द ही निविष्ट हैं। 'स्थानो? और 'आदेश' 
वाची शब्द अनुवृत्ति-वश समाविष्ट होंगे। अतः स्थानिवाचक 'सः! की अनुवृत्ति “सहेः साड: सः” 
(८-३-५६) तथा स्थितिसम्बन्धी समग्र सूत्र “इण्कोः? (८-३-५७) एवं «नुम-विसर्जनीय-शर्‌:व्यवाये- 
` डपि (८३-५८) तथा आदेश-वाची 'मूर्धन्यः की अनुवृत्ति “अपदान्तस्य मूधंन्यः? ( ८३-५१ ) 
१ आ रही दै । “'तयोय्बांबचि संहितायाम्‌?” ( ८-२-१०८ ) का आधिकारिक प्रभाव दोने से सन्धि के 
| विषयमै 'पत्व' को प्रवृत्ति होगी । तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अथं यह होगा कि “हल “ण 
|" ( म ह Md ) से उत्तरवतीं 'स'कार को तकारादि तद्धित परे रइते 'मूर्थन्य' आदेश ( =ष ) दोना ३ 
` हे” । “अपदान्तस्य? ( ८-३-५५ ) का अधिकार होने से 'निस्‌+त्य’ में 'निस्‌?-के से 
पदान्तर होने के कारण “आदेश प्रत्यययो:'7 ( ८-३-५९ ) से मूधन्य आदेश की प्राप्ति नही रही! | 
अतः इससे 'पू/ इआ। | f 
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ओत्तराहः। ( १२२६) ऐषमोह्यःश्वसोऽन्यतरस्याम्‌ ४। २। १०५ ॥ एभ्यस्त्यब्वा 1 
पक्षे चक्ष्यमाणों ट्युट्यूडो । ऐषसस्त्यम्‌-ऐंषमस्तनम्‌ । ह्यस्त्यमू-ह्मस्तनम्‌ । श्वस्त्यम्‌- | 


श्वस्तनम्‌ । पक्षे शौवस्तिक वक्ष्यते। ( १३२७ ) तीररूप्योत्तरपदादजूनो ४। २। 
sn तीतील 


णप्रत्यये टापि आरण्या इति रूपम्‌ । अणि तु ङीप्‌ स्यादिति भाव: । दुरादेत्य इति । 
वक्तव्य इति शेष: । दुरेत्य इति । दूरादागतः, दुरे भव इति वार्थः । दूरादित्यव्ययात्‌ 
एत्यप्रत्यये अव्ययानां भमात्रे इति टिलोपः । उत्तरादाहजिति । वाच्य इति शेषः | औत्त- 
राह इति । उत्तरस्मादागतः उत्तरस्मिन्‌ भव इति वाथ: । औत्तर इतिं त्वसाधु । 

( १३२६ ) ऐषमोह्यः। एभ्य इति । ऐषमस्‌, ह्यस्‌, श्वस्‌ एतेभ्य इत्यथः । वक्ष्यसा- 
णाविति । 'सायच्िरम्प्राहनप्रगेव्ययेम्यश्यूट्यूछौ तुट्‌ च' इत्यनेनेति शेषः । ऐषमस्त्य- 
मिति । ऐषमस्‌ इत्यव्ययं वतमाने संवत्सरे वतते । तत्र मवमित्यथे: । 'पर्त्परायेषमोऽब्दे 
पूर्वे पुवंतरे यति’ इत्यमरः । ऐषमस्तनसिति । ट्युट्युलौ वा । टावितो, स्वोरनादेशः 
तस्य तुट्‌, ट इत्‌, उकार उच्चारणार्थः, टित्त्वादाद्यवयवः । ह्यस्त्य--ह्यस्तनर्मिति । ह्यस्‌ 
इत्यव्ययं गतेऽह्वि । तत्र भवमित्यर्थः । श्वस्त्यम्‌-श्वस्तनमिति । श्वस्‌ इत्यव्ययमनागते- 
ऽहि । तत्र भवमित्यर्थः। “ह्यो गतेऽनागतेऽह्नं श्वः इत्यमरः । पक्षे इति । “श्वसस्तुट्‌ च' 
इति ठनि तस्य इकादेशे तुडागमे 'द्वारादीनां च' इत्येजागमे शोवस्तिकमित्यपि वक्ष्य- 
माणं रूपमित्यर्थः । 

प्रासङ्किक सुत्र के अनन्तर कुछ स्फुट वातिक प्रस्तुत किये जा रेद्दे हैं। तदनुसार ( १) अरण्य. 
शब्द से शैषिक 'अण? प्रत्यय होता है। उदाइरण-आरण्याः सुमनसः ( जंगल में होने वाळे 
फूल )--अरण्ये भवाः--अरण्यु +-अ ("ण?-आदिवृद्धि, 'अः लोप ) > आरण्यु+टाप्‌ ( प्रथमा 
बहुवचन में रूप )। “अण्‌? होने पर 'डीप? हो जाता, अतः "ण? का विधान हे। (२) दूरात्‌ 
अव्यय से शैषिक “एत्य' प्रत्यय दो । डदाहरण- दूरेत्यः ( दूर जाने वाळा, पथिक )--दूरात 
आगतः भवः वा--दूराव +एत्य ( 'टिश्लोप 'अन्ययानां अमात्रे? वा० तथा विभक्तिकाये ) । (३) 
"उत्तर? शब्द से मवादि अथ में आह्‌” प्रत्यय दो । उदा० औत्तराइः (उत्तर में होने वाला या 
उत्तर से आया हुआ )-उत्तर+आाइ (आइन्‌ ) >> औत्तराइः ( आदिवृद्धि, 'अन्त्य-'अ? लोप : 
विभक्ति-कायं ) । विंग्रह--उत्तरस्मात्‌ आगतः। 

( ५३२६ ) bm अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति-त्यप्‌ „ शेषे, तद्धिताः, ङयापूः 

° | 

dn मव व्त्यप्‌! दो । पक्ष में आगे कहे जाने वारे “स्यु? तथा 'स्यूल! भी 
(होंगे) । उदा० १--ऐेषमस्त्यम्‌-पेषमस्तनम्‌ । २-स्त्यम्‌- ह्यस्तनम्‌ । ३-्वस्त्यम्‌- 


' श्वस्तनम्‌ । पक्ष में “शौवस्तिकम्‌? भी बतळायेंगे । 


__अव्यर्यों के दी प्रसङ्ग में यद विधान बतलाया जा रहा है। विभेयांश “त्यप्‌! का 
Cm (४-२-१०४ ) से अनुवृत्ति द्वारा होता ह्दै। शेष अनुवृत्तियाँ यथापूव PE 
हैं । तदनुसार “ऐषमस!, 'हस? तथा "श्वस्‌? प्रातिपदिकों से वेकस्पिक दल ) “त्यप्‌? 
प्रत्यय होता है” । पक्ष में "साथं-चिर-ः्ेअगेब््ययेम्यष्ययु्युडो तुट च? (४३२३) सञसे 
प्स्यस्यल? प्रत्यय तथा 'तुट! ( त्‌? ) आगम दोगे । “व्य तथा व्युड्‌ में “यु' अवशेष रदेगा तथा 
“यु को 'अन? आदेश्च होगा । "तुर? आगम 'टितः होने से 'अन' (ब्य ) का आदि अवयव होगा। ३ 
क्मशः--उदाहरण-( १ ) पेषमरत्यस्‌->'तयप? प्रत्यय दोनेपर (देषमस्‌नत्य)। ऐषमस्तनम्‌«¬ 


'स्यस्यल तथा 'तुट' आगम होने पर ( देषमस्‌.-त्‌+अन )। अथस बर्ष होने वा 
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१०६ ॥ यथासङ्ख्येन । काकतीरम्‌ । पाल्वलतीरस्‌ । शेवरूप्पम्‌ । _तीरखूपान्तात्‌ इति 
नोक्तम्‌ । बहुच्पूर्वान्सा भूत्‌ । बाहुरूप्यम्‌ । ( १३२८ ) दिवपूर्वपदादसंज्ञायां जः 
४।२। १०७॥ अणोऽपवादः. पौवंशालः । असंज्ञायाम्‌ किम्‌ ? सज्ञाभूतायाः प्रकृतेर्मा 
भूत्‌ । पुर्वेषुकामशम्यां भवः-- पुर्वेषुकामशमः । “प्राचां ग्रामनगराणाम्‌ (सू १४००) 


 ( १३२७) तीररूप्य। दीरोत्तरश्चन्दात्‌ र्पोत्तरपदाच्च क्रमादञ्ञ्येत्यथेः । काक- 
तीरमिति। काकतीरे भवमित्यर्थः । पाल्वलतीरमिति । पल्वलतीरे भवमित्यर्थः । शेव- 
रूप्यमिति । शिवरूपे भवमित्यर्थः । रूपोत्तरपदेति क्वचित्पाठः । तथा सति ञ्यप्रत्यये 
व्यस्येति च? इत्यकारलोपे द्वियकारं रूपम्‌ । बाहुरूपभिति। 'विभाषा सुपो बहुच्‌ पुर- 
स्वात्तु' इति बहुपूर्वस्य ङ्पान्तत्वेऽपि तदुत्तरपदकत्वाभावान्न ञ्य इति भावः । 
( १३२८ ) दिषूर्वपदात्‌ । पञ्चम्यर्थे सप्तमी । असञ्ज्ञाभूतात्‌ दिक्पूवंपदकात्‌ 
जः स्यादित्यर्थं: । पौर्वशाल इति । पूवंस्यां शालायां भव इत्यर्थं 'तद्धिताथे' इति 
समासात्‌ नः । 


ऐषमस्‌ भवम्‌ । ( २ ) ह्स्त्यस्‌->'त्यप्‌' होने पर ( ह्यस्‌+-त्य)। झस्तनम्‌«-'व्यु.य्युल,ः तथा 
"ट्‌ आगम होने पर ( ह्यस्‌ःत्‌-अन ) । अथ--गत दिन होने: वाळा--ह्यो भवम्‌ । (३) 
श्व्त्यम्‌->'स्यप्‌? होने पर ( श्वस्‌+त्य ) । श्वरस्तनस्‌<-व्यु-व्युछ! तथा “तुट्‌? आगम होने पर 
( -्स्‌-त्‌+अन ) । अथ--आने वाले कल होने वाळा । इसके अतिरिक्त “श्वस्‌? अव्यय का तीसरा 
रूप शौवस्तिकम्‌ भी बनता दै--श्वस्‌+ठञ्‌न्इक-तुट्‌ आगम ( “श्वसस्तुट्‌ च? ४-३-१५ ) ४० 
खस-त-इक > श्‌-औौ-वस्‌ःत्‌-इकम्‌ >> शौवस्तिकम्‌ ( बृद्धि-निषेथ एवम्‌ 'ऐेज्‌? ( = औँ ) आगम 
"द्वारादीनां च? ( ७-३-४) । ; 
(१३२७ ) पद्‌-तीररूप्योत्तरपदात्‌, अकञ्‌-न्यौ, च । अचुद्ृत्ति-शेषे, तद्धिताः, ड्यापूः 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। र 
मूलाथ--यथासंख्य (हों )। उदा० १--( क ) काकतीरम्‌। ( ख ) पाल्वलतीरम्‌। (२) 
शेवरूप्यम्‌ । “तीर? और “रूपान्त? से नहीं कहा गया है। अतः 'बहुच्‌'-पूवंपदक से "अञ्‌? नहीं 
हुआ--बाहुरूष्यम्‌ । 
विवरण--:“तीर? तथा 'रूप्य' उत्तरपद वाले प्रातिपदिकों से यथासंख्य "अञ्‌? तथा “न? 
शैषिक प्रत्यय होते है”। क्रमशः उदाहरण--( १ ) तीरोत्तरपद--( क ) काकवीरस्‌ ( काकतीर 
नामक ->पतञ्जछि के अनुसार वाहीक ग्राम<-मै होने वाळा )--काकतीरे भवम्‌-काकती रुग 
(अन्‌ ) । ( ख ) पाएवळतीरस्‌ ( पल्वळ नामक वाहीकम्राम में होने वाळा )--पल्वले भवस 
पत्वल 1-अ ( अन्‌) > पास्वलम-आदिवृद्धि, “अन्त्य” लोप एवं विभक्तिकायं । (२) "रपय 
उत्तर-पद-शैव रूप्यम्‌ ( शिवरूप्य नामक वाद्दीक ग्राम में दोने वाला )--शिवरूप्य+भ (न ) 
> शेवरूप्यम्‌ ( आदिवृद्धि, अ? लोप तथा विभक्ति-कायं ) । द 
विशेष- सूत्र में 'उत्तरपद? शब्द का प्रयोग किया गया दै । “उत्तरपद? का अथे दै समास 
का चरम अवयव ( पद ), क्योंकि (उत्तरपद? शब्द समास के चरम अवयव में रूढ दै । अतः बाई” 
रूप्यम्‌ में 'बहुच? प्रत्यय आदि में लगने के कारण रूप्योत्तरपद न होने से 'ञः प्रत्यय नहीं इभा । 
( १३२८) पद--दिवपूर्वपदाद, असंज्ञायां, नः । अनुबृत्ति-शेषे, तडिताः, ङ्यापू्मति 
पदिकात, प्रत्ययः, परश्च । चिधिसून्न । 
मूछाथ--अण्‌! का अपवाद है। उदा० पौवशाल: | 'असंश्ञायां क्यो कद्दा ! संज्ञारूप प्रकृति 
सेन दो । अतः भनाथं में पूर्वेषु कामशमी से “अण प्रत्यय हुआ, "नः नहीं हुआ,। “प्राचां गरम 
 गराणाम्‌? (सू० १४०० ) से उत्तरपद वृद्धि हुई । क. 


1 
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इत्युत्तरपववृदधिः । (१३२९ ) मद्रेभ्योऽञ्‌ ४।२।१०८॥ दिक्पूर्वपदात्‌ इत्येव । 
दिशोऽमद्राणाम्‌? ( सु १३९९ ) इति मद्र प्युदासादादिवृ द्विः । पोरवमद्रः । आपरमद्रः । 


( १३३०) उदोच्यग्रामाच्च बह्ल्चोऽन्तोदात्तात्‌ ४। २। १०९॥ अन्न स्यात्‌ । 
-:>>->:---::---- oso विक डी 


(१ ३२९ ) भद्रेम्योऽन्‌ । इत्येवेति । दिवपूर्वात्‌ मब्रशब्दादनित्यथः । पयुंवाप्तादिति । 
उत्तरपदवृद्धे पयुँदासे सति आदिवृद्धिरित्यथंः । बहुवचनाज्जनपदवाचिन एव ग्रहणम्‌ । 
पौवंमब्र इति । पूर्वेषु मद्रेषु भव इत्यथे: । 

( १३३० ) उदीच्यग्रामाच्च । झेदपुरमिति । उत्तरदेशे शिवपुरं नाम ग्रामविशेषः । 


विवरण--सत्त में “असंज्ञायाम्‌? सप्तम्यम्त पद पज्ञम्यथे का बोधक दै। प्राकरणिक एवम्‌ 
आधिकारिक अनुदृत्तियाँ यथापूर्वं अनुसरण कर रही हैं। तदनुसार सुत्र का यह अर्थ दैकि . | 
“असंज्ञा ( संश्ञाभिन्न ) में वतमान दिशावाची शब्द के पूर्वपद में रहते हुए प्रातिपदिक से शेषिक 
"नः प्रत्यय हो” । यहद अण्‌? का अपवाद है। उदाहरण-पौवंश्ञाळः ( पूर्व के कमरे में होने 
वाला )--पूवेस्यां शालायां भवः -पूर्वान-ङि, शाला न-डि-म> पूर्वा-शाळा ( समास--“तद्धि 
तार्थात्तरपदसमाहारे च? २-१-५०) > पूर्वशाला +अ ' ( न)--पुंवद्गाव “स्रिया; पुंवद्धाषित०? 
६-३-३२ ) >> पौवंशाला+अ ( आदिवृद्धि) > पौवेशाल (“आ' का लोप) > पौवंशाङः 
( विमक्तिकायं ) । 

अत्युदाहरण -यूत्र में “असंज्ञायाम्‌? पद ( = संश्ञाभिन्न ) का निवेश होने से पूदंषुकामशसः 
(पूर्वीय इपुकामशम नामक ग्राम में होने वाला) में "न? नहीं हुआ, क्योकि “इपुकामशमी? 
नगर की संज्ञा दै। अतः वहाँ भवाथ में “अण? प्रत्यय दोगा । प्रक्रिया-( क ) पूर्वो चासौ 
इपुकामशमी > पूर्वा-इषुकामशमी ( समास--“दिक्संख्ये संशायाम्‌!? २-१-५० ) ( ख) पूर्वघुकाम- 
शम्यां भवः--पूर्वेपुकामशमी--अ ( अण्‌ ) > पूर्वेषुकामशमी ( "पूवो? को पुंवद्धाव--' पुंवत्कमे- 
धारय्‌० ६-३-४० तयां गुणसन्धि एवम्‌ उत्तरपदःवृद्धि-“प्राचां ग्रामनगराणाम्‌” ७-३-१२४७ 
तथा 'अणन्त? होने से डीप्‌? एवं विभक्ति-काये ) । 

( १३२३) पद्‌--मब्रेभ्यः, भञ्‌ । अजुबरत्ति-दिवपू्वपदात्‌, शेषे, तद्धिताः, ङ्यापातिः | 
पदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । | 

मूछाथ--दिशावाची पूर्वपद से ही ('अम्‌? हो ) । “दिशोऽमद्राणाम्‌? ( स्‌० २३९९) में | 
“मद्र-पर्युदास से आदिवृद्धि दोने-के फल-स्वरूप--उदा० २--पौवमद्रः। २-आपरमद्रः। ' 

बिवरण- पूर्व सत्र ( १३२८ ) से 'दिपूवंपदात्‌? की अनुवृत्ति आ रही है । अतः “दिशा- 
वाची पूर्वपदवाले मद्रान्त शब्दों से शैषिक 'अन्‌' प्रत्यय होता दै” | डदाहरण-(१) पौवंसद्वरी 
(पूर्वी मद्र-जनपद में दो नेवाला )-पूर्वेघु मद्रेपु अवः पूर्वमब्रुताअ ( अञ्‌ )> पौवंमद्रः (आदिवृद्धि, 
५अ' लोप तथा विमक्तिकायं )। (२) आपरमद्रः (पश्चिमी मद्र में होने वाला ) । अपरेषु 
मद्रेषु भवः । शेष कायं पूर्ववत्‌ । , 

विशेष--उपयुक्त उदाहरणों में "दिशोऽमद्राणाम्‌?" ( ७-३-१४ ) सूघ से उत्तरपद-वृडि की 
आशंका का निवारण 'अमद्राणाम्‌? ( पयुदास ) पद का निवेश ( मद्रभिन्न ) होने से किया गया 
हे । अतः उसके न होने पर आदिवृद्धि हुई । र 

( १३३० ) पद्‌--उदीच्य्रामात्‌, च, बहचः, अन्तोदात्तात्‌ । अनुवृत्ति अज, रेषे, 
तद्धिताः, ङयापृप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । चिधिसून्न। 


१-२. चे मद्र जनपद के दो बड़े माग थे। उन दो मागो के निवासी क्रमशः पौवेमद और 


आपरसन्ग कइळाते ये । पूर्वेमद्र 'रावी' से "चनाव? तक और पश्चिमी मद्र 'चनाव' से 'शेरुम | 


तक का प्रदेश या । जनपद की राजधानी शाकळ या स्याऊकोट थी, जो पूर्वसद्र मैदी थी। | 
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शेवपुरम । ( १३३१ ) प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपदादण ४ । २। ११० ॥ माहिकि- 
प्रस्थः । पालदः । नेलोनकः। ( १३३२ ) कण्वादिम्यो गोत्रे ४। २। १११ ॥ एभ्यो 
गोत्रप्रस्ययान्तेम्योऽण्‌ स्यात्‌ । कण्वो गर्गादिः । काण्व्यस्य छात्रा: काण्वा:। ( १३३३) 

SI SS eee 
उन्न मवमित्ययं: । समासस्येत्यन्तोदात्तः शिवपुरशब्दः । बह्वचः किम्‌ ? च्वञ्जी 
( डीषन्तो ) नाम उत्तरदेशे ग्रामविदेष: । तत्र भवः व्वञ्जः । अन्तोदात्तात्किम्‌ ? शाकं- 
रीधानम्‌ । कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेण लिस्त्वरस्यंवावस्थानात्‌ । मध्योदात्तोऽयम्‌ । 

( १३३१ । प्रस्थोत्तरपद । प्रस्थोत्तरपदात्‌ पलद्यादिम्यः कोपधाच्च अणित्यथं: । 
पळूदिः आदिर्येषामिति विग्रहः । उदीच्यग्रामलक्षणस्य अबोडपवाद: । माहिकिप्रस्थ इति । 
महिकिप्रस्थनाम्ति ग्रामे भव इत्यर्थः । पारद इति । पलदिनाम्नि ग्रामे भव इत्यरथः । 
नेलीनक इति । निलीनकनाम्नि ग्रामे भव इत्यर्थः । 

( १३३२ ) कण्वादिभ्यो गोत्रे । काण्व्यस्येति । कण्वस्य गोत्रापत्यं काण्व्यः। 

' गर्गादियन्‌ । काण्व्यस्य छात्रा इत्यर्थे अनेन छापवादोऽण्‌ । “यस्येति च' इत्यकारलोपः । 
'आपत्यस्य -च' इति यकारलोपः काण्वा इति रूपम्‌ । 
MNRAS 27 कळ आळस 
.  मूळार्थ-'अञ’ हो | उदा० शेवपुरम्‌ । 
विवरण--विधेयांश 'अञ्‌? की अनुवृत्ति पूर्वसूत्न ( १३२९ ) से आ रही है । सन्ञस्थ पदों के 
साथ अन्वित होकर वह सन्नाथे की निष्पत्ति में सहायक होता है । अतः “अनेक स्वर-बणो से 
युक्त अन्तोदात्त उदीच्य ग्रामवाचक प्रातिपदिको से शेषिक “अम्‌? प्रत्यय होता है? | उदाहरण-- 
शैचपुरस्‌ ( शिवपुर में होने वाला )-शिवपुरे भवम्‌-शिवपुर+अ (अन्‌ ) > शेवपुरम्‌ । 
आदिवृद्धि, 'अन्त्य'लोप। पू्-प्रक्निया--शिवस्य पुरम्‌ > शिवपुरं ( पष्ठी-समास ) । अतः 
समासस्य? ( ६-१-२१७ ) से शिवपुर शब्द अन्तोदात्त दै । 
विशेष--( १ ) यह “वच्‌? तथा उदीच्य आमवाची शब्द दै । 
(२) इस सूत्र में "दिक्पूर्वपदात्‌? का सम्बन्ध नहीं दै । 
(३) यह भी “अण्‌? का अपवाद है । 
( १३३१ ) पद्‌-प्रस्थोत्तरपदःपल्यादि-कोपथात्‌, अण्‌ । अनुवृत्ति--शेपे, तद्धिताः, ङयापूः 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
मूलाथ-उदा० १-माहिकिप्रस्थः । २-पालदः। ३-नेलीनकः । 
विचरण--सभी प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ यथापूवे अनुसरण कर रही दं । तदनुसार सत का 
यह अर्थ होगा कि “प्रस्थोतरपदक प्रातिपदिकों से, पलदि-आदि-गण-पढित शब्दों से तथा 'क'कार 


उपधा वाले शब्दों से शैषिक 'अण? प्रत्यय होता है? क्रमशः उदाइरण-अस्थोत्तरपद ( २ )- 


साहिकिप्रस्थः ( महिकिप्रस्थ में होने वाळा )--महिकिप्रस्थनाम्नि ग्रामे भव:--मद्दिकिप्रस्थन 7 
(अन्‌) > महिकिप्रस्थः (आदिबृद्धि आदि काये )। (२) पलचादि--( क ) पाछदः ( पढदि. 
(वाहीकग्राम ) में होने या रहने वाळा। पछदिनाम्ति मे भवः--पछदिन-अ ( णू) ट 
` पारदः ( आदिवृद्धि, “१? वण-छोप ) । ( ३ ) ककारोपध--नेळीनकः ( निडोनक वाहीक आम) 
` में होने वाला -निलीनक--अ ( अण्‌ ) । शेष काये पूर्ववत्‌ । 

(pi “अनु? का यहद अपवाद दै |. 

( १३३२ ) पद्‌-कण्वादिभ्यः, गोत्रे । अलुबृत्ति-- : [तिपदिकार्द 
प्रत्ययः, परश्च। चिधिसून्न। Sn व्य 


ba मूलाथ--कण्वादि-गोत्रप्रत्ययान्तों से 'अण्‌' हो | गर्गादि में कण्वादि पढे गये दैँ। उदा” 
| काण्व्यस्य छात्रा: काण्वाः । 2 
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इश्च ४। २। ११२॥ गोत्रे य इञ्‌ तदन्तादण्स्यात्‌ । दाक्षाः । गोत्रे किम्‌ ? सौतङ्ग- 
भेरिदं सोतङ्गमीयम्‌। गोत्रमिह शास्त्रीय, न तु छोकिकम्‌ । तेनेह न। पाणिनीयम्‌ । 


( १३३३ ) इभश्च। दाक्षा इति। दक्षस्य गोत्रापत्यं दाक्षिः। अत इन्‌ । दाक्षेः 
छात्रा इति विग्रहः । सोतङ्गमेरिदभिति। सुवङ्गमस्य निवासः सौतङ्गमिः । “सुतङ्गमा- 
दिभ्य इन्‌' सौतङ्गमेरिदमित्ययँ वृद्धात्‌ छः, न त्वण्‌, इनो गोत्राथंकत्वाभावात्‌ । गोत्रमिह 
शास्त्रीयमिति । अपत्याधिकारादभ्यत्र यद्यपि ळोकिकमेव गोत्रमिति सिद्धान्तः । तथापि 
इह्‌ सूनद्येऽपि शास्त्रीयमेव गोत्रं गृहते, “यूनि लुक्‌’ इति सूत्रभाष्ये तथोक्तत्वादिति 
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विवरण--“गोत्रप्रत्ययान्त कण्वादि प्रातिपदिको से शैषिक 'अण? प्रत्यय होता दै” | 
उदाहरण--काण्वाः ( काण्व्य के छात्र )--काण्व्यस्य छात्रा:--काण्ब्यु नभ(अणू) > काण्न्यू 
+अ ('अ? लोप ) > काण्वनजस्‌ ( 'यः---छोप-"आपत्यस्य च तद्धिते 5नाति? ६-४-१५१ )> 
काण्वाः ( विभक्ति-काये ) । ॥ 

विशेष--कण्वादि-गण 'गर्गादि?-गणे के अन्तर्गत हे । अतः 'कण्वः शब्द से यञ्‌ प्रत्यय 
( “गर्गादिभ्यो यञ्‌” ४-१-१०५ ) होकर 'काण्व्य' शब्द निष्पन्न होता दै । तदनन्तर प्रकृत सूत्र 
प्रदत्त दोता है । 


९ १३३३ ) पद्‌-इनः, च । अलुबृत्ति--गोत्रे, अण्‌, शेषे, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथे--गोत्रप्रत्ययान्त इनन्त प्रादिपदिको से 'अण! प्रत्यय होता दै । उदा० दाक्षाः । 'गोत्रे' 
क्यों कहा? सौतङ्गमेः इदम--सौतङ्गमीयम्‌ ( "अण्‌? नहीं हुआ )। यहाँ पारिभाषिक 'गोत्र' 
विवक्षित है न कि लौकिक । अतः पाणिनीयम्‌ में 'अण्‌" नहीं हुआ । 

विवरण--विधेयांश 'अण्‌? का लाभ “प्रस्थोत्तरपद-पल्द्यादि-कोपधादण?? ( ४-२-११० ) सूत्र 
से "अण? की अनुवृत्ति-वश्य होता दै। निमित्त-परक “गोत्रे' शब्द भी “कण्वादिभ्यो गोत्रे? 
( ४-२-१११ ) सूत्र से अनुवर्तमान है । तदनुसार सुन्न से यहद अभिव्यक्षित होता दै कि “गोत्र- 


` प्रत्ययान्त इञन्त प्रातिपदिको से भी 'अण! प्रत्यय हो??। यइ “बृद्धाउछ:?? ४-२-१४४ का अपवाद- 


सूत्र दै। उदाहरण--दाक्षा: (दाक्षि के छात्र )-दाक्षेः छात्राः-दाल्षिन-म-शजन्त? दाक्षि 


शब्द से 'अण?, “इ? लोप तथा प्रथमा बहुवचन में विभक्ति-कायं । 


प्रत्युदाहरण- सत्र में 'गोत्रे? पद की अनुवृत्ति आने के फलस्वरूप सौतङ्गमीयम्‌ ( 'सौतङ्गमि' 
सम्बन्धी ) में 'अण?, प्रत्यय नहीं हुआ, क्योंकि “सुतङ्गम? शब्द से चातुरयिक 'इन प्रत्यय निवास 


अर्थ में हुमा दै, न कि "गोत्र अर्थ मै--“बुन्छणकठ०० ( ४-२-८०) । अतः 'इदमः अथे में ` 


छः प्रत्यय इुभा--“वृद्धाच्छ: ( ४-२-११४ ) । 

विशेष--प्रकृत सूत्र में अनुवतँमान 'गोत्रः पद शास्त्रीय ( पारिभाषिक ) गोत्र अर्थात्‌ पौन्न- 
अ्रन्नुति-सन्तति का बोधक दै, न कि अनन्तरापत्य (= साक्षात्‌ पुत्र एवं पुत्री) का। अतः 
पाणिनीयम्‌ ( पाणिनि-सम्बन्धी ) में 'इञः-प्रत्ययान्त पाणिनि शब्द से “अण्‌! प्रत्यय नहीं हुआ, 
क्योंकि "पाणिनि? में 'इज' प्रत्यय युवापत्य अर्थ में हुआ है। यद्यपि अपत्याभिकार से अन्यत्र 
लौकिक गोत्र का दी ग्रहण मद्दाभाष्यकार पतअलि ने सूचित किया दे, तथापि “कण्वादिस्यो गोते? 
(४-२-१११) तथा “इअञ्च” इन दोनों सत्रौं में शाखीय गोत्र का डौ अण है । उसका कारण यह 


है कि कण्वादि शब्दों के गर्गाचन्तगत होने से 'य्ष? प्रत्यय गोत्रापत्य में हो सम्भावित रा । 


अन्यथा यजन्त कण्बादि शब्दों से शेषिक 'अज्‌! विधान व्यथे हो जाता! । 


१. र. कण्वादीना गर्गाधन्तगणत्वे गर्गा्न्तगंणरवेन तत्र शाल्षीयगोत्रै एव प्रत्ययसस्वात्‌ । अर्थोषिकारात्‌ अत्रापि 
तदेवेति भावः । Cr र 


| 
| 
| 
| 


६७२ . व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकीमुद्यां 


( १३३४ ) न द्रचचः प्राच्यभरतेषु ४। २। ११३ ॥ 'इभश्च' ( सु १३३३ ) इत्य- 
णोऽपवादः । प्रौष्ठीयाः । काशीयाः । भरतानां प्राच्यत्वेऽपि पृथगुपादानम्‌ अन्यत्र प्राच्य- 
ग्रहणे भरतानामग्रहणस्य लिङ्गम्‌ । ( १३३५ ) वृद्धियंस्याचासादिस्तद्‌ वृद्धम्‌ १। १। 
७३ 0 यस्य समुदायस्याचां मध्ये आदिवृद्धिस्तद्‌ वृद्धसंज्ञं स्यात्‌ । ( १३३६ ) त्यदादीनि 
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भावः । पाणिनीयमिति । पणिनो गोत्रापत्यं पाणिनः । तस्यापत्यं युवा पाणिनिः । तस्येदं 
पाणिनीयम्‌ । वृद्धात्‌ छः । अण्‌ तु न, पाणिनिशब्दस्य युवप्रत्ययान्तत्वादिति भावः । 

( १३३४ ) न इचः । प्राच्येषु ( परेषु ) भरतेषु च गोत्रेषु विद्यमानादिञन्तात्‌ 
द्वचचोष्ण न भवतीत्यर्थः । इनश्चेत्यणोपबादः । प्रतिषेष इत्यर्थः । प्रौष्ठीया इति । प्रोष्ठ- 
स्य गोत्रापत्यं प्रौष्टिः, तस्य छात्रा इत्यर्थः । काशीया इति । काशस्य गोत्रापत्यं काशिः, 
तस्य छात्रा इत्यर्थः । अणो निषेधे वृद्धात्‌ छः। लिङ्गमिति । तेन औद्दाळकिः पिता, 

« औद्दालकायनः पुत्रः इत्यत्र “इः प्राचाम्‌’ इति भरतेभ्यो लुङ्‌ न भवति । 

( १३३५ ) वृद्धिर्यस्य । अचामिति बहुत्वमनेकत्वोपलक्षणम्‌ । तेन शालाशब्दस्यापि 
वृद्धत्वं सिद्धयति । व्यपदेशिवत्तेन ज्ञाशब्दस्यापि वृद्धत्वम्‌ । 
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( १३३४ ) पद--न, इथचः, प्राच्यभरतेषु। अनुवृत्ति--इनः, गोत्रे, अणू , शेषे, तद्धिता:, 
ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश् । विधि-( निषेध )-सूत्र । 

मूळाथे-“इनश्व” (सू १३३३) से विदित “अण्‌ का अपवाद है। १--प्रौष्ठीयाः । 
२--काशीयाः। भरतों के प्राच्य होने पर भी सुन्न में उसका पृथक्‌ अइण करना अन्यत्र प्राच्य 
अहण करने पर भरतो का ग्रहण न किया जाना ज्ञापित होता दै । 

, विवरण सूत्राथ की निष्पत्ति के लिये आसन्न पदों की अनुवृत्ति अपेक्षित है। 'न'शब्द 
निषेधार्थक दै । किसका निषेष हो ! इसके लिये 'अणः! की अनुवृत्ति “प्रस्थोत्तरपद-पलथादि-कोपघाद्‌ 
अण? ( ४-२-११० ) से प्रमुख रूप में प्रभावी दै । परिस्थिति का निदशन “गोत्रे? ( “कण्वादिभ्यो 
गोत्रे? ४-२-१११ ) तथा "इन्‌? ( "इञश्च? ४-२-११२ ) पदों द्वारा किया गया है। अतः यज्ञ का 
यह आशय है कि “प्राच्य एवं भरत-गोत्रवाची 'इजन्त द्दयच? प्रातिपदिकों से 'अण? प्रत्यय नहीं 
होता? । “इनश्व” ४-२-११२ का यह अपवाद है । उदाहरण--प्राच्यगोत्र--प्रौष्ठीयाः ( प्रौष्ठि के 
छात्र )--प्रोष्ठस्य गोत्रापत्य प्रौष्ठिः, तस्य छात्राः-प्रोष्ठ+इ ( इन्‌) > प्रोष्ठि ( “अत इस” 
४-१-९५ ) > प्रौष्ि न छ ( इय ) ( पूवेसूज्ञ “ईजश्व” ४-२११२ से “अण्‌? प्राप्त था उसका निपेष 

'होने से वृद्धाच्छः ४-२-११४ से 'छ' प्रत्यय हुआ ) > प्रौष्ठीयाः ( प्रथमा वहुवचन में विभक्तिः 

. कायं )। भरत गोत्र-( २) काशीयाः ( काशि के छात्र )--काशस्य गोत्रापत्यं काशिः, तस्य 
छात्रा:--काश+श्ज्‌ > कारि > काशि+छ ( ईय ) > काशीयाः । 

व्रिशेष-ग्राच्य गोत्र के अन्तगंत भरतगोत्र का भी समावेश है । अतः प्रकत सत्र मै 'प्राच्य 
पद से ही भरतो का भी समावेश दो जाता। पुनः भरत ग्रहण क्यों किया १ वह व्यर्थ होकर 
ज्ञापन करता है कि “अन्यत्र प्राच्यग्रइण-प्रुक्त काये मरतो से नहीं द्वोता? । उसके फलस्वरूप 
औदालाकिः पिता, “औद्यालकायनः पुत्रः? में इञन्त 'औद्दाळकि? से “यभिनोश्च? ( ४-१-१०१ ) 
से विहित “फक? ( आयन ) प्रत्यय का, “इञः प्राचाम्‌? ( २-४-६० ) से प्राप्त लोप नहीं इमा । 
( १२३ ) पद- वृद्धिः, यस्य, अचाम्‌, आदिः, तद्‌, वृद्धम्‌ । संज्ञासूत्र । 
, मूठाथे-जिस शब्द के ( सभुदायस्य ) अर्चो में जादि 'अच? वृद्धिरूप दो उस शब्द की 
वृद्ध” संशा होती है ।, ® 
- विवरण-प्रसजञप्राप्त 'वड?-संज्ञा का निवंचन किया जा रहा दै । यह संशायत्र दै । संज्ञा है 
इद्धम्‌ तथा सशी है-“यस्य अचाम्‌ भादिबृद्धि?। “पष्ठ विभक्ति निर्षारणाथक दै । एवं 


च १।१।७४॥ वृद्धसंज्ञानि स्युः। ( १३३७ ) वृद्धाच्छः ४।२।.११४॥ 
शालीयः । मालीयः । तदोयः। ( १३३८ ) एङ्‌ प्राचां देशे ११७५ ॥ एङ्‌ यस्या- 
चामादिस्तद्‌ वृद्धसंज्ञं वा स्याद्‌ देशाभिधाने । एणीपचनीयः । गोनर्दीयः । भोजकटीयः । 
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( १३३६ ) त्यदादीनि च। शेषपूरणेन सुत्र व्याच वृद्धसञ्ज्ञानि. स्युरिति । 
आदेरचो वृद्धिसञ्ज्ञकत्वाभावादारम्भः । 

( १३३७ ) वृद्धाच्छः । वृद्धसञ्ञ्ञकात्‌ छः स्यात्‌ जातादिष्वर्थषु । अणोऽपवादः | 
झालीय इति । शाळायां जात इत्पादिरित्यर्थः । एवं तदीयः । / 

( १३३८ ) एङ्‌ प्राचां देशे । देशविशेषनाम्नश्वेदेझादिरेव वृद्धसञ्ज्ञक इति नियमा- 
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'अर्चा'-यह भी अनेकत्वको ( एक से अधिक को ) अभिलक्षित कर बहुवचन प्रयोग किया गया है। ` 


तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यञ्जित होता है कि “जिस शब्द के स्वरसमूद में प्रथम स्वर-वणं 
बृद्धिसंशक ( "आ, 'ऐ? तथा 'औ? ) हो उसे “बृद्ध? कहते हैं । 

( १३३६ ) पद्‌--त्यदादीनि, च । अजुवृत्ति -वृद्धम । संज्ञासूत्र। 

सूलाथं-वृद्धसंज्ञक हों । 

विवरण-पूवंसूत्न से अप्राप्त विषय को अभिलक्षित कर वृद्धसंज्ञा का .निवेचन किया जा 
रहा है। 'बृद्धम की अनुवृत्ति पूर्व सच ( १३३५ ) से आती दै। अतः ““त्यदादि'-गण-पठित 
शब्दों की भी वृद्ध-संज्ञा होगी? । 


( १३३७ ) पदू--इद्धात, छः। अनुबृत्ति--शेषे, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 


परश्च । विध्िसून्न । 
सूलाथ--उदा० १--शालीय:। २--मालीयः । ३--तदीयः । 
विवरण--प्रासज्ञिक वृद्ध-संद्षा के फल को अभिलक्षित कर शेषिक प्रकरण में उसका प्रभाव 


दिखाने के लिये यह सूत्र प्रस्तुत किया जा रदा दै । तदनुसार “वृद्ध-संज्ञक प्रातिपदिकों से शैषिक ' 


“छ? प्रत्यय होता दै” । “अण! का यह अपवाद दै । उदाहरण--( १ ) शाळोयः ( शाला में होने 
वाला )--शालायां भवः--शाळा--छ (आदि वणं 'आ' होने से 'वृद्ध/संज्ञा दोने के कारण 
"छ? प्रत्यय ) > शाळान-शय ( छ-ईय ) > शालीयः ('आ? का लोप एवं विअक्ति-कायं ) । 
(२) मालीयः ( माला में होने वाळा )--मालायां भवः--माला +छ (इय )॥ (३) तदीयः . 
( उसका )--तस्य अयम--तदू--छ ( “त्यदादीनि चर”? १-१-७४ से 'वृद्ध'संश्ा होने के कारण 'छ? 
प्रत्यय ) >> तदीयः ( छ-ईय तथा विभक्ति-काय ) । 1 

( १३३८) पद--एङ्‌ , प्राचां, देशे । अनुवृत्ति--यस्याचामादिः, वृद्धम्‌ । संज्ञासूत्र। 

मूळाथं--जिस शब्द-समुदाय में आदिवणे एड? रहे, उस शब्द के देश का अभिधान होने 


ˆ पर “बृद्ध” संश होतो है । उदा० १--एणीपचनीय: । २--गोनदीयः । ३--मोजकटीयः । पक्ष 


मैं अगू--१--ऐणीपचनः । २-गौनदेः। ३--भौजकट: । 'एड? क्यों का १ १--भाहिच्छत्रः । 
२--कान्यकुब्जः ( में वृद्ध संशा नहीं इई) । वा० नाम-वाचक की वेकल्पिक बृद्ध-संशा कषी जाय । 
१--देवदत्तीय:--दैवदत्त: । 

विवरण - पुनः दोनों पूरंदर से अप्राप्त स्थलों के सम्बन्ध में वृद्ध:संशा का निवंचन किया 
जा रहा है। अतः १३३५ सूत्र से 'यस्या-चामादिः? तथा “वृद्धम्‌? की अनुवृत्ति अपेक्षित है। तदः 
नुसार सूत्र का य आशय दै कि “जिस शब्द के स्वरवर्णी का आदिम स्वर-वर्ण 'एड? (*ए! या 
“मोर ) दो उस शब्द के देशवाची होने पर वेकल्पिक ( प्राचां ) "इ? संञा हो? । बृद्ध-संशा का 
फल पूवेवत “बृद्धात्‌ छ:!! ( ४-२-११४ ) से 'छ' प्रत्यय का दोना दै । 'छ' प्रत्यय के न होने पर 


औत्सगिक “मण्‌? प्रत्यय होगा । तदनुसार उदाहरण-( २) एणोपचनीय:<-छ' होने प्र 
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पक्षेऽणि-ऐणीपचनः, गोनदंः, भौजकटः । एङ्‌ किम्‌ ? आहिच्छत्रः । कान्यकुब्ज: । “वा 
नामधेयस्य वृद्धसंज्ञा वक्तव्या' ( वा ५७६ ) । देवदत्तः-देवदत्तीयः । ( १३३९ ) भव- 
Mn न छक > ती 


थमिदम्‌ । चा नामधेयस्येति । रूठशब्दत्वमिह नामत्वम्‌ । न त्वाघुनिकसङ्वृतितत्वमेव । 
तेन घटीयमित्यादि सिद्धम्‌ । 


RS लरी लाउँ 
एणीपचन+छ=्ईय । ऐणीपचनः«-अण्‌? द्दोने पर ( एणीपचनु +-अण्‌ , आदिवृद्धि, 'अःलोप )। 
अर्थ -एणीपचन देश में होने वाछा। बिग्नह--एणीपचने भवः। (३) भोजकटीचः->'छ! 
प्रत्यय दोने पर । भौजकट:<-'अण! होने पर । अर्थ--भोजकट ( प्राचीन विदे की राजजानी ) 
में होने वाळा । विग्रह--भोजकटे मवः । ( २) गोनर्दीय:€-'छ?.( न्दैय ) होने पर । गौनदः<- 

` “अण्‌? होने पर--आदिवृद्धि, 'अ' लोप । अथ-गोनद=्गोंडा में होने वाला--पतञ्जलि की संज्ञा 
है। विग्रह- गोनर्द भवः, जातः वा। 

विशेष--देशविरेप के अभिषेय होने पर यदि 'वृद्ध' संश्ञा होती है तो 'एडादि? को ही दो- 

` इस प्रकार यद सूत्र नियामक है । 
ण--प्रकृत सूत्र में 'एड? पद का निवेश होने से आहिच्छत्रः ( 'अहिच्छत्र' में 
होने वाळा ) में वृद्धसंशा नहीं हुई, अतः 'छ? प्रत्यय नहीं हुआ । किन्तु “अण्‌” प्रत्यय हुआ । 

` कारण यह दै कि 'अहिच्छत्रः शब्द यद्यपि देशवाची है तथापि इसका आदिवणे 'ए' या 'ओ' 
नहीं दै ! इसी प्रकार कान्यकुब्जः में भी 'छ? प्रत्यय नहीं हुआ । ; 

चार्तिक--कात्यायन ने वृद्ध-संज्ञा का क्षेत्र और अधिक विस्तृत कर दिया है। तदनुसार 
व्यक्ति के नाम की विकल्प से वृद्ध-संज्ञा होती हे । यहाँ 'नाम? शब्द केवल मानवःव्यक्ति 
तक ही सीमित नहीं है, किन्तु किसी प्रकार की संज्ञा के लिये उसका प्रयोग जाना जाय । इसके 
फलस्वरूप--देवदद्तीयः ( 'छ' होने पर ) तथा दैवदत्तः ( “अण्‌? होने पर ) दोनों रूप बनेंगे । 
अथे देवदत्त सम्वन्धी--देवदत्तस्य अयम्‌ । 'रूढ?-नाम की मी '“बृद्ध”-संज्चा होने के फलस्वरूप 
घरीयः ( “घर? सम्बन्धी धटस्य अयम्‌ ) मैं भी 'छ! ( = इय ) प्रत्ययान्त प्रयोग समीचीन माना 
जायगा | 

विचारणीय--प्रकृत-सूचस्थ 'प्राचां पद को अभिलक्षित कर भाष्य में विशेष विचार नहीं 
किया गया है। भट्टोजी दीक्षित ने तौ 'प्राचां? पद से प्राग्देशवासी आचार्यो का अद्ण करने के फर 
स्वरूप वेकल्पिक 'छ' प्रत्यय के विधान में उसकी चरितार्थता मानी दै । कैयट ने भाष्य की टीका 
सें यदद अवगत कराया है कि कुणि ने अपनी वृत्ति में इस सूत्र में प्रयुक्त "प्राचा? पद के अनन्तर 
“मते? पद का अध्याहार किया दै । अतः 'प्राग्देशवासी आचायोँ के मत मैं--यह अर्थ माना गया । 

“तदनुसार भाष्यकार ने भी उसे व्यवस्थित-विभाषा (विकल्प ) के रूप में स्वीकार किया | 
इसके फलस्वरूप 'क्रीड: ( उत्तर दिशा वाले 'क्रोड” आम में होने वाळा-क्रोडो नाम उद्ग्य़ार्मर, 
तत्र भवः )--में 'अण? ही होता दै। अर्थात्‌ वहाँ 'ओकार? से प्रारम्भ होने वाले शब्द में बड 
संज्ञा नहीं इई, अतः "अण! प्रत्यय हुआ, 'छ' (= इय ) नही हुआ । इसके विपरीत जयादित्य 
ने काशिका मै 'प्राचाम? पद का सम्बन्ध सूत्र में निर्दिष्ट 'देशे? पद के साथ किया दै उनके 
मतानुसार साक्षात सत्रोपात्त पद के साथ अन्वय करना छोड़कर अध्याहृत पद (= “मते? ) के साथ 
अन्वय करना उचित नहीं है । अतः उदीच्य 'देवदत्त नामक वाहीक ग्राम” में होना-- स 
देवदत्त शब्द को बृद्धसंशा न होने के फलस्वरूप “अण! प्रत्यय होकर 'दैवदत्तः' रूप नि 

न RS re i के 


१, कुणिना प्राग्महणम आचार्यनिर्देशा्थ व्यवस्थितविमाषायै चेति व्याख्यातम्‌ सा 
i क्रोडो नाम उद्ग्‌.ामः-तत्र'मवः क्रोडः इति अणेव भवति? ।- कैवट-न्याख्या १-१-७४ । 
. बिवेयसंबन्वबळेन पृथरिवभक्त्युञज रणाच्व प्राग्य़ इणयाचायेनिरदेशाथैसः7--शब्दकौस्तुमः । , 


शेषिकप्रकरणमु - ६७५ 


तष्ठक्छसौ ४॥ २॥ ११५ ॥ वृढाद्धवत एतो स्तः। भावत्कः । जइस्वम्‌ । भवदीयः । 
वृद्धात्‌ इत्यनुवृत्तेः शत्रन्तादणेव । -भावतः। ( १३४० ) काइयादिस्यप्ठञ्जिठौ ४। 


( १३३९ ) भवतष्ठक्‍्छसो । भावत्क इति। 'इसुसुत्तान्तात्कः । ननु भवच्छन्दाच्छस्य 
ईयादेशे सति भत्वेन पदत्वस्य बाघात्कथं जइत्वमित्यत आह-जइत्वमिति। 'सिति चः 
इति पदत्वेन भत्वस्य बाधादिति भावः । ननुं भावत इति कथमण्प्रत्ययः, त्यदादीनि 
च' इति मवच्छन्दस्य वृद्धया छस्यैच युक्तत्वादित्यत आह्‌--वुद्धादित्यनुवृत्तेः झन्रन्ताद- 
णेवेति । त्यदादिषु 'भातेडंवतुः' इति डवत्वन्तस्यव पाठादिति भावः । 


टप्पा SRS SN 
होगा । अर्थात्‌ वृद्धसंशा-निमित्तक ` शैषिक 'ठन्‌?. और 'जिठ' प्रत्यय ( “वाद्दीकग्ामेभ्यश्च? 
४-२-११७ ) नहीं होते । इस मत में वाहीक देशस्थ 'सेपुर' और 'स्कोनगर? शब्दों को 'वृद्ध? 
संशा होने के लिये भाष्यकार के “एङ्‌ प्राचां देशे शैषिकेपु” इस वातिक ( वचन ) का आश्रयण 
लेकर 'ठन्‌? और 'निठ? प्रत्ययों के संयुक्त दोने पर 'सेपुरिकी? ( 'ठञ्‌'+ङीप्‌? ) तथा 'सेपुरिका? 
( 'निठ?--'टापू? ) एवं 'स्कौनगारेकी' तथा 'स्कौनगरिका?- डृष्ट रूप सिद्ध छोते हैं। 
. इसी प्रसङ्ग में “पूर्वश और "उत्तर! देश के विभाजन की सीमा को सूचित करने के लिये प्रमाण- 
स्वरूप “शरावती? नदी को मध्यस्थ माना दै-- 
“धपरागुदञ्चौ विभजते हंसः क्षीरोदकं यथा । विदुषां शव्दसिद्धय्थं सा नः पातु शरावती? ॥ 
"वाहीक? देश इनके बाइर स्थित दै । इसके प्रमाणस्वरूप कात्यायन का 'बहिषष्टिलोपो 
यञ्च? वातिक उद्धत किया जाता दै ' जिसके अनुसार बहदिमंवः->बाहीकः<-रूप निष्पन्न होता दै । 
इसी सम्बन्ध में महामार के 'कर्णपवें? का भी प्रमाण उद्धत किया गया दै-- 
“पञ्चाना सिन्धुपष्ठानाम्‌ अन्तरे चे समा श्रिता: । 
बाहोका नाम ते देशा न तेषु दिवसं वसेत्‌? ॥ 
आचार-विद्दीनता के कारण वहाँ निवास के प्रति अरुचि दिखाई गई दै । इसके अनुसार भी 
शतद्रु, विपाशा, इरावती, वितस्ता तथा चन्द्रमागा--ये पाँच नदियाँ. सिन्धु? नद कौ सहायक हैं! 
इस प्रकार "सिन्धुर एवम्‌ इन 'पाँच नदियों? का मध्यभाग 'वाहीक? माना गया दै? | 
( १३३३ ) पद--भवतः, उक्‌-छसौ । अनुतरत्ति-वृद्धात, शेषे, तद्धिताः, ङ्यापमातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
सूळाथ--'दृद संज्ञक “भवत्‌’ शब्द से--ये दो ( प्रत्यय ) दों । उदा० १--मावत्कः । २-- 
जरत्व होकर--भवदीयः । 'वृद्धाप? की अनुवृत्ति होने से 'शत्‌”-प्रत्ययान्त से 'अण? ही होता दै-- 
भावतः । 
विवरण--'वृद्ध' संशक शब्दों का दी विषय चल र्‌ा दै । तदनुसार सुन्न का यह अथ होगा 
कि “बुद्ध? संज्ञक "भवत्‌? शब्द से शेषिक ‘ठक्‌? ( = क.) भौर “छस्‌? ( = ईय ) प्रत्यय होते हैं? । , 
"(त्यदादीनि च?” ( १-१-७३ ) से मवत्‌? शब्द की “बृद्ध” संशा है । उदाहरण--( १) सावत्कः 
( आपका--भवतः अयम्‌ )-मवत्‌+ठ ( ठक्‌) > भवत्‌+क (“इकः को बावकर “क 
“इसुसुक्तान्तात्‌ कः? ७-३-५१) ॐ> भावस्कः ( आदि-वृद्धि तथा विभक्ति-काय । (२) भवदोयः 
सवत्‌ मछ > भवत्‌+-इय ( छ=ईय ) > भवद्‌+-इय ( "छस्‌ प्रत्यय में “स्‌? इत्‌ होने के कारण 


१. “अन्न पक्षे 'सेपुरिकी? इत्यादिकं वचनेनेव साध्यम्‌ । तयोवाद्दीकग्रामतया तद्रीत्या बृद्धत्वा- 
आवात्‌? इति । . --ज्या० सि० सुग्पुष ५९३। 
२. “मंब ददिभूतत्वाद्‌ “वाहीकाः? इति तात्पयंम्‌ । शद्रः, विपाशा, इरावती, वितस्ता, चन्द्रः . 

भागेति पञ्च नयः । "सिन्धु नदस्तु षष्ठः, तन्मध्ये देशो 'वाहीकः* इति सा ie 
#+व्या० सि० सु०' 


६७६ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


२॥ ११६॥ इकार उच्चारणार्थः । काशिकी-काशिका । वेदिकी-वेदिका । 'आपदा- 
दिपुर्वपदात्‌ कालान्तात्‌’ ( ग सु ७४ ) । आपदादिराक्तिगणः । आपत्कालिकी-आप- 


( १३४० ) काइयादिभ्यष्ठञ्जिठो । .ठभ्‌ बिठ इति प्रत्ययौ स्तः । निठप्रत्यये 'बि' 
इति समुदायस्य 'आदिनिटुडव:' इति इत्सञ्ज्ञायां प्रयोजनाभावात्‌ जकार एव इत्‌, तस्य 
नित्स्बरः प्रयोजनम्‌ । ठम्‌ एव विधो तु डीप्‌ स्यात्‌, टाप्‌ न स्यात्‌ । नन्वेवं सति इठ- 
प्रत्यये ठस्य इकादेशो न स्यात्‌ । अङ्भात्परत्वाभावादित्यत आह--इकार उच्चारणाथं 
इति । काशिकीति । कादयां जातादिरित्यथंः । ठजन्तात्‌ ङीप्‌ । काशिक्केति । निठप्रत्यये 
इकादेशे टापू । बेदिकी वेदिकेति । वेदिदेशविशेष: । आपदादिपुवं पदात्कालान्तादिति । गण- 
सुत्रम्‌ । ठञ्जिठावित्येव । आपदादिरिति । आपत्‌ आदियंस्येति विग्रहः । आपत्कालिको 
आपत्कालिकेति । ठनि डीप्‌, निठे टापू । 


र __ 
“सिति चः १०४-१६ सुत्न से “म' संज्ञा को बाध होकर पद! संज्ञा हुई--अतः “झलां जशोऽन्ते” 
८-२-३८ से जइत्व-त्‌=दू ) > भवदीयः (विमक्ति-कार्य) । भू धातु से “शत” प्रत्ययान्त "भवत्‌? शब्द 
की 'वृद्ध' संज्ञा न होने से औत्सर्गिक “अण्‌? प्रत्यय होकर ( भवत्‌+-अण्‌ , आदिवृद्धि ) “भावतः | 
रूप बनेगा । कारण यह है कि 'त्यदादि?-गण में श/भा धातु से 'डवतुः प्रत्ययान्त "मवत्‌? शब्द पढ़ा 
गया दै न कि शतृप्रत्ययान्त । ‘ 

(१३४०) पद्‌-_काश्यादिभ्यः, ठजू-जिठौ। अलुबृत्ति--बृद्धाव, शेषे, .तडधिताः, ङ्याप्‌. | 
.प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूळाथं-( 'जि? में ) इकार उच्चारणार्थ है। उदा० १--काशिकी-काशिका। (२) 
वेदिकी-वेदिका । ग० स्‌» आपदादि-पूवपदक कालान्त शब्दों से भी हों । उदा० आपत्कालिकी-- 
आपत्कालिका । 'आपदादि? आक्कतिगण दै । र 

विवरण--“'काशी? आदि प्रातिपदिकों से शेषिक 'ठज? और 'जिठ' प्रत्यय होते दे” | “ठञ्‌ | 
तथा 'जिठ'--दोनों प्रत्ययो में 'ठ” ही अवशेष रइता है । किन्तु खोत्व की विवक्षा में रूप भिन्न 
होंगे । “ठञ्‌? होने पर “रिडढाणञ्‌०?? ( ४-१-१५ ) से “ङीप्‌? तथा “जिठ! होने पर 'टाप! प्रत्यय 
होगा । अतः प्रत्येक शब्द के दो रूप निष्पन्न होंगे। उदाहरण--( १) काशिकी-२/ठन्‌' 

_ होने पर--काशी--० > काशी न-इक ( ठरइक ) > काशिक ('ई? लोप ) काशिकी (डीपू )। 

काशिका<-'निठ! होने पर--काशी--ठ > काशिका ('टापूर, शेष काये पूववत्‌ ) । अर्थ- | 
, काशी में होने वाली--काश्यां भवा, काश्या: इयम्‌ आदि। (२ ) इसी प्रकार चेदिकी ( वेदित | 
उस्‌ ) तथा वेदिका ( वेदि+ मिठ ) रूप निष्पन्न होगे । अर्थ- वेदि में विहित-वेदौ भवा । 
दाक्का-समाधान--“निट? प्रत्यय में "नि? ( समुदाय ) की "आदिलिंडडवः” ( १-३-५) से 
इत्संच्चा होने पर 'ठ? के स्थान पर 'इक' आदेश होने से खजिङ्ग में "टाप्‌? प्रत्यय तो दो जायगा, | 
किन्तु केवळ “म्‌? इत्संज्ञक को मानकर होने बाळा 'जित-स्वर' (-आदुदात्त ) नहीं दो सकेगा | अतः । 
यहाँ केवल “न्‌, को ही (इत? माना जाता है तथा "इकार का प्रयोजन उच्चारणार्थक है | 
प्रत्यय का अवयव नहीं समझा जाता है । इस स्थिति में 'इठ' स्वरूप से “डीप? का निवारण तो 
हो जायगा, किन्तु प्रत्यय का स्वरूप 'इठ? रहने पर '० के स्थान पर 'इक? आदेश कैसे हो 
सकेगा--यइ शंका तो बनी दी रती दै। इसके .समाधान के लिये ही “इकार? का प्रयोजन 
उच्चारण मात्र समझे जाने से प्रत्यय का स्वरूप 'ठ? हो मानना पड़ता दै । तव “इक? आदेश. 
होने में कोई बाधा नहीं आती । 
र छ ein गण में “आपत्‌” आदि शब्दोत्तर “कार'शब्दान्त प्रातिपदिका र [. | 
क र टी तया 'निठ? प्रत्यय का विधान किया गया है? । तदनुसार 'ठन्‌! प्रत्यय होने पर आफ्न | 


शैषिकप्रकरणस्‌ . - ६७७ . 
त्कालिका। ( १३४१ ) वाहीकग्रामेभ्यश्च ४। २। ११७॥ वाहीकप्रामवाचिभ्यो 
वृद्धेस्यष्ठञ्जिठौ स्तः । छस्यापवादः । कास्तीरं नाम वाहीकग्रामः । कास्तीरिको-कास्तीं- 


रिका। ( १३४२ ) विभाषोशीनरेषु ४ । २। ११८ ॥ एकु ये ग्रामास्तद्वाचिस्यो वुद्ध 
म्यष्ठञ्जडौ वा स्तः। सौदर्शनिको-सोदर्ञनिका-सोदर्ञनीया । ( १३४३ ) ओदेशे ठ्न 


( १३४१ ) वाहीकय्रामेभ्यश्च । वाहोकाख्याः केचिद्‌ ग्रामाः तहिशेषवाचिस्प 
इत्यर्थः । तदाह--वाहोकग्रामवाचिभ्य इति । 

( १३४२ ) विभाषोशोनरेषु । पुवंसुत्रे समस्तनिर्देशेडपि ग्रामेभ्य इत्यनुवतते, एक- 
देशे स्वरितत्वप्रतिज्ञानात्‌ । तदाह--एषु ये ग्रामा इति । उद्यीनरेषु ये ग्रामास्तद्विशेष- 
वाचिभ्य इत्यरथः । सोदर्शनो नाम उशीनरदेशे किद्‌ ग्रामः। सौदशनीया इति। 
ठञ्जिठयोरभावे वृद्धाच्छः । 


लिकी तथा “निउ? प्रत्यय दोने पर आपस्कालिका रूप निष्पन्न होंगे। अर्थ--आपत्काल में 
दोना-आपत्काले भवा । द 
` ( १३४१ ) पद--वाहीकग्नामेभ्यः, च। अनुबृत्ति--ठन्‌-भिठौ, बृद्धा, शेषे, तद्धिताः, 

ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न । 

सूलाथं-'वादीकः-्ामवाची वुद्ध-संशक शब्दों से 'ठन्‌? और 'निठ' प्रत्यय-द्दों। “छ? का 
अपवाद है । कास्तीर नामक “वाहीक जनपद का ग्राम है | उदा० कास्तिरिकी-कास्तीरिका । _ 

विवरण -विधेयवाचक पद 'ठन्‌-जिठौ? की अनुवृत्ति प्रमुखरूप में पूवंसन्ञ से ( सू० १३४०) 
अपेक्षित है । उसके अतिरिक्त भ्राकरणिक अनुवृत्तियो में उल्लेखनीय 'वृद्धात? पद “वृद्धाच्छः? 
( ४-२-११४) से अनुवतंमान दै तथा शेष अनुवृत्तियाँ यथापूव अनुसरण करं रही है । तदनुसार 
सूत्र का यह आशय है कि ““वाहीक? देश के अन्तगंत 'वृद्ध' संज्ञकः मामवाची प्रातिपदिकं से भी 
शेषिक 'ठञ्‌? तथा 'जिठ' प्रत्यय दो” । उदाइरण--कास्तीरिको->ठञ्‌ होने पर ( कास्तीर+ 
उन्‌, ङीप्‌ )। कास्तीरिका<-'जिठ? प्रत्यय होने पर (कास्तीरन-भिठ, टापू )। अथ 
कास्तीर में हुआ--कास्तीरै जातादिः। “वृद्धात्‌ छः? ( ४-२-११४ ) का यह बाधक दै । 

( १३७२ ) पद्‌-विभाषा, उशीनरेषु । अलुद्ृत्ति वाहीकग्रामेभ्यः, ठन्‌-निठौ, वृद्धात्‌, 
शेषे, तड्िताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। दिधिसून्न । 

मूळाथ-इनमें ( उशीनर में) वाहीक ्रामवाची बृद्ध-संशकों से 'उञ और 'भिठ? बिकल्प 
से हों । उदा० सौदर्शिनिकी--सौदशिनिका-सौदशनीया । न 

विवरण -पपूर्वे स्‌त्र का यह एक प्रकार से पूरक है । अतः समग पूव सूत्र "वाह्दीकग्मामेम्यः? 
(४-२-११७) तथा विधेयवाची “ठन्‌-मिढो” ( “काइयादिस्यष्ठन्‌-जिठौ” ४-२-११६ ) एवं 'वृद्धाव? 


` ("वृद्धाच्छ: ४-२-११४ ) से अनुवतेमान दोते हुए साथे निष्पन्न करते हैं। तदनुसार "उशीनर 


देश" में बृध-सं्ञक वाहीकग्रामवाची प्रातिपदिकों से विकल्प से (उञ्‌? तथा “मिठ? प्रत्यय होते हैं?” । 
पक्ष में 'छ? प्रत्यय भी होगा ( “वृद्धाच्छः” ४५२-११४) । उढाहरण--सौदशनिकी-२'ठन्‌! 
प्रत्यय होने पर ( सौदशेन--5न्‌ ) । सौदशनिका« 'जिठ" प्रत्यय होने पर ( सौदशन--जिठ ) . 
सौदशनीया« 'छ' प्रत्यय होने पर-सौद्शन+छन्शयत-टाप्‌ )। अर्थ-सौदशेन में होने ` 
वाली--सौदर्शने भवा, जाता वा । ; 


१. भौगोलिक दृष्टि से यइ वाहीक देश का एक भाग या । पाणिनि के समय में यहाँ आयुध- 
जीवी संघशासन था। रावी और चिनाव के बीच का बिचला भूभाग जो मद्र के दक्षिण में था 
'उशीनर? प्रदेश कहलाता था । tt Za AN त 


६७८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


४॥ २॥ ११९ ॥ उवर्णास्ताद्देशवाचिनछन्‌ ।  निषादकषूः--नेषादकषुंकः । 'के$ण?' 
. ( सु ८३४) इति हस्वः । देवों किम्‌ ? पटोश्छात्राः पाटवाः । निठं च्यावतंयितु 
उम्ग्रहणम्‌ । वृद्धाच्छं परत्वादयं बाधते । दाक्षिकषुंकः । ( १३४४ ) वृद्धात्य्राचास्‌ 
४। २ । १२० ॥ प्राग्देशवाचिनो वृद्धादेवेति नियमार्थं सूत्रम्‌ । आठकजस्वुकः । शाक- 


_ त ति पतन 
_ (२३४३ ) ओर्देशे कम्‌ । निषादकषूरिति । कथिद्‌ ग्राम इति शेषः। नेषादकर्षुक 
इति । उगन्तात्परत्वात्‌ कादेशः । 
( १३४४ ) वृद्धात्प्राचाम्‌ । 'ओर्देशे ठन्‌' इत्यनुवतंते । प्राचामिति देशविशेषणम्‌, 
न तु विकल्पार्थम्‌, व्याख्यानात्‌ । पूर्वेण सिद्धे नियमार्थमिदम्‌ । तदाह- प्राग्देशेत्यादिना । 
आढकजम्बुक इति । आंढकजम्दूर्नाम कचिद्‌ ग्राम: । तत्र भव इत्यथ: । उगन्तात्परत्वात्‌ 
ठस्य कः । 'केऽणः' इति ह्रस्वः । एवं शाकजम्बुक: । भल्लवास्त्विति । कञ्चित्‌ प्राच्यो 
ग्राम इति शेष: । 


Sid SO SS SM ON २ २ © 
( ५३७३ ) पद- ओः, देशे, ठन्‌। अजुतरृत्ति-शेषे, ताड्धताः, ङ्यापू-प्रातिपदिकात, 
त्ययः, परश्च। विधसूत्र। 
मूळाथं-उवर्णान्त देशवाची से 'ठन्‌' हो | उदा० 'निषादकषू से नेषादकपुंकः। “केऽणः? ` 
( स. ८३४) से इस्व । 'देशे? क्यों का ? पटोः छात्राः ( अर्थ में )--पाटवाः ( ‘ठञ्‌? नहीँ हुआ ) । 
"निठ? की व्यावृत्ति के छिये सूत्र में 'ठञ्‌? प्रण किया है। पर होने से यह “बृद्धाच्छः” का 
बाधक है | जेसे-दाक्षिकपुंकः ( में 'छ' नहीं हुआ ) । र 
विवरण--अथ को दृष्टि से सन्न स्वतः पूर्ण है । तदनुसार सूत्र का अथे यह है कि “उवर्णान्त 
देशवाची प्रातिपदिको से शेषिक अर्थ में "ठञ? प्रत्यय होता है” । उदाहरण--नेपादकपुंकः 
( 'निषादकषू नामक देश में उत्पन्न आदि--निषादकष्वां जातः आदि । निषादकषूनठ ( ठञ्‌ ) 
> निषादकषूं+-क ( ठ = क--“इसुसुक्तान्तात्‌ कः? ७-३-५१ ) > नेषादकपुंकः ( 'अ' को हस्त 
केषणः7 ७४-१३) । | | 
अत्युदाहरण--सत्र मे 'देशे? पद का निवेश दोने से पाटवाः ( 'पड' व्यक्ति के छात्र? अर्थ) 
में औत्सगिक “अण्‌? हुआ, क्योंकि यहाँ 'पड' शब्द देशवाची नहीं है, किन्तु गुणवाचक है। 
` विशैष- ( १) "सन्नियोगशिष्टानां सह वा प्रवृत्ति, सह वा निवृत्तिः न्याय से प्रकृत सत 
में उञ्‌? ग्रहण न करने पर 'जिठ? की भी अनुवृत्ति आती, उसकी व्यावृत्ति के लिये यहाँ 'व्नू 
ग्रदण किया गया है। 3 म 
(२) यह सत्र “बृद्धाच्छ:” ( ४-२-११४ ) का परत्वात्‌ बाधक दै, अतः बृद्धसंश्चक देशवाची 
खवर्णान्त शब्दों से भी 'ठज्‌' दी दोगा। दाक्षिकुंकः ( दाक्षिकर्ष में हुआ--दाक्षिकपू: नाम 
देशः, तत्र आतः भवो वा) । दाक्षिकपूं+ठ ( ठन्‌) > दाक्षिकपूं+क > दाक्षिकपुँकः । 
सिद्धि पूववत्‌ समझे। . 2 क » 
(१३४४ ) पद- वृद्धात, प्राचाम्‌ । अजुबृत्ति--ओदेंशे ठञ्‌ , शेषे, तडिताः, ब्यापूमाति- ' 
पदिकात, प्रत्ययः, परश्च। नियमसूत्र । 
मूछार्थ-प्राग्देशवाची “वृद्ध? संशकों से ही ठञ्‌? प्रत्यय की नियामकता है। उदा० १ 
 सआढकनम्बुकः। २-शाकचम्दुकः। मल्लवास्तु में हुआ अथे मे--मारखबास्तवः ( “अण्‌? हुआ ) | 
यहाँ ठन्‌ नहीँ होता । ई 
, विवरण पूर्व सूत्र का ही विषय दै । प्राग्देशवाची उवर्णान्त प्रातिपदिको तक दी उतै. 
. सीमित किया जा रहा हे । सामान्यतः सभी उवणन्ति देशवाची शब्दों से 'ठन्‌? प्राप्त रहा: . | 
यहाँ यदि उवणन्ति देशवाची शब्दों से 'ठन्‌? हो तो “बृद्संञ्चक भाग्देशवाची प्रातिपदिकों त 


शेषिकप्रकरणस्‌ | ६७९ 


जम्बुकः । नेह । मल्लवास्तु-माल्लवास्तवः । ( १३४५ ) घस्वयोपधाद्‌ बुञ्‌ 
४। २। १२१॥ घन्वविज्ञेषवादिनो यकारोपधाच्च देशवाचिनो वृद्धाद्‌ वुन्‌ स्यात्‌ । 
ऐरावत घस्व, ऐरावतकः। साङ्काशयकाम्पिल्यवाब्दो बुञ्छणादि ( सु १२९२ ) सुत्रेण 


( १३४५ ) घन्वयोपधाद्‌ बुन्‌ । ऐरावतं घन्वेति। ऐरावतास्यं घन्वेत्यथं: । धन्वा 
मस्प्रदेशः। समानौ मरुधन्वानौ' इत्यमरः। आष्टक नाम धन्व इति भाष्यान्नपुंसकस्वमपि । 
ऐरावतक इति । ऐरावताख्ये मरुप्रदेशे भव इत्यर्थः । वुञ्‌, अकादेशः । साङ्काइयकः । 
काम्पिल्यक इति । साङ्काण्ये काम्पिल्ये च मन इत्यथे । 


————— ES SSS Fe TERRES 
शौषिक 'ठञ्‌? प्रत्यय हो” इस प्रकार नियमन किया जा र्दा है। इसके फलस्वरूप ( १) 


आढकजस्बुकः ( 'आढकजम्वू! में हुआ आठकम्वूर्नाम ग्राम: तत्र भवः ) तथा (२) शाकजस्डुकः 
( 'शाकजम्बू? में हुआ--शाकजम्बूः नाम आमः, तत्र भवः ) मैं 'ठ्ज्‌! प्रत्यय हुआ। ये दोनों स्थान ` 
प्रार्देशवाची उवर्णान्त बं्धसंशक (आ? से आरम्भ होने के कारण) हैं। इस नियम के 
फलस्वरूप माल्लवास्तवः ( मल्ल्वास्तु में उत्पन्न-मल्ल्वास्ती जातः ) में ठन्‌! प्रत्यय नहीं हुआ, 
क्योंकि 'मल्लवास्तु? शब्द प्राग्देशवाची दोते हुए भी “बृद्ध? संक्षक नहीं है । इस प्रकार “बृद्धसंशक 
से “ठञ्‌? प्रत्यय दो तो प्राग्देशवाची से दी हो ऐसा विपरीत नियमन नहों दै, क्योंकि अ-प्राग्देश- 
वाची वृद्धसंशक उवर्णान्त नहीं हैं । 

( १३४९ ) पद-घन्ब-योपषात, बुन्‌। भनुवृत्ति-ऱदृद्धात, देशे, शेपे, तद्धिताः, ङ्यापू- 


` प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 


सूलाथं--धन्व विशेषवाचक शब्द एवं यकारोपथक देशवाचक शब्दों से 'बुज्‌' प्रत्यय होता 
है। उदा० (१) ऐेरावतं घन्व ऐरावतकः। (२) 'सांकांदइय? तथा (३ ) 'काम्पिल्य” शब्द 
“बुन्छण्‌”० ( सू० १२९२ ) सूत्र से “ण्य? प्रत्ययान्त हँ--उनसे ( 'बुन्‌' होने पर ) *सांकाइयकः 
तथा 'काम्पिल्यक? रूप बनेंगे। 

विवरण--अब भी कुछ विशेष प्रकार के देशवाची बृद्धसंशक शब्दों के सम्बन्ध में शेषिक 
“बुञ्‌? प्रत्यय का विधान बतलाया जा रदा है । अतः सत्ताथे की निष्पत्ति के लिये “बृ डात प्राचाम्‌? 
(४-२-१२० ) से 'बृद्धात? तथा “ओदेशे” ( ४-२-११९ ) सत्र से 'देशे? पद अनुवृत्ति दारा भ्य 
हैं। सूत्र में निर्दिष्ट पदों के साथ उनका अन्वय होने पर यह विदित दोता दै कि “देशासिधायी 
धन्ववाची तथा यकारोपधक वुद्धसंशक प्रातिपदिकों से शेषिक “बुन्‌! प्रत्यय हो? । तात्यये यह है 
कि यहाँ “धन्व? शब्द 'स्वरूपात्मक' अथवा “पर्याय” का बोधक नहीं दै। ऐसे शब्द “वृद्ध? संशक 
नहीं हैं, अतः मरुदेशवाची 'पन्व शब्द विशेष रूप में यहाँ लिया गया है । क्रमशः उदाहरण-- 
धन्वदेश--( १) ऐरावतकः) ( ऐरावत नामक मरुप्रदेश मै हुआ--ऐरावताख्ये मरुप्रदेशे भवः )- 
ऐरावत--वु ( बुभू ) > .पेरावत+अक ( डुन्भक ) >> ऐरावतकः ( 'अ? लोप )। यकारोपध-- 


(२) क-“साङ्काश्यकः ( 'साङ्काशय' में हुआ--साझाइये जातः )--साह्लाश्य+बु ( बुञ्‌ ) > 
साङ्काइय +अक ( डु = अक ) > साङ्काइयकः ( “अ? लोप )। ( ख ) कास्पिल्यकः ( “काम्पिल्य? 
मे हुआ )--काम्पिल्ये भवः-काम्पिल्य--चु ( बुञ्‌) > काम्पिल्य +- भक >> काम्पिस्यकः । ये 


१. यहद भारतवषे की सीमा फे उस पार मध्य एशिया का गोवी रेगिस्तान जान पड़ता दे। 


महाभारत में लिखा दै कि पाण्डवों ने महागिरि हिमवन्त को पार कर “बाङकाणेब' के दशन 
किये ( महाप्रस्थानिक पव २-१, २) ओर उसी के पास महापवंत 'मेरु' को देखा । 'मेरु निश्चयः 
पूर्वक 'पामीर? का पठार दै, जहाँ से पूर्वे में सीता ( यारकन्द ) और पश्चिम में ग ध्चक्ष? ( आमू 
दरिया ) निकलती थी । 'मेरः के ही उत्तर में 'उत्तर कुर? था--“मेरो: पारवे तथोत्तरे । उत्तर 
कुरवो राजन्‌ पुण्याः सिद्धनिषेविताः” ॥ भीष्म पर्वे-७।२॥--पाणिनि काढीन मारतवषे--प 


~ 


६८० ब्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


प्यान्तो । साद्भाइयकः । काम्पिल्यकः । ( १३४६ ) प्रस्थपुरवहान्ताच्च ४। २। १२२ 


'एतदन्ताद्‌ वृद्धाद्‌ देवावाचिनो दुङ्स्यात्‌ । छस्यापबादः । सालाप्रस्थकः । नान्दीपुरकः । 
पेलुवहकः । पुरान्तग्रहणमप्रागर्थम्‌ । प्रादेशे तुत्तरेण सिद्धम्‌ । ( १३४७ ) रोपधेतोः 
प्राचाम्‌ ४। २। १२३ ॥ रोपघादीकारान्ताच्च प्राग्देशवाचिनो वृद्धाद्‌ चुज्स्यात्‌। 


( १३४६ ) प्रस्थपुरवहान्ताच्च । एतदन्तादिति । प्रस्थ, पुर, वह एतदन्तादित्यथे: । 
ननु पुरान्तग्रहणं व्यथंम्‌, नान्दीपुरक इत्यत्र “रोपधेतोः प्राचामु' इत्युत्तरसूत्रेण सिद्धत्वा- 
दित्यत आहं- पुरान्तेति । 

( १३४७ ) रोपधेतोः प्राचाम्‌ । रोपधश्च, ईत्‌ च तयोरिति द्वन्द्व: । षष्ठी पञ्चम्यर्थे । 
प्राचामिति देशविशेषणम्‌ । तदाह--रोपघादित्यादिना । ईत इति । उदाहियत इति 
शेषः । काकन्दक इति । काकन्दी नाम देशः, तत्र भव इत्यर्थः । 


'दोनों-शब्द ( 'साङ्काइय? तथा “काम्पिल्य? ) “बुच्छण्‌क॥०२ ( ४-२-८० ) सुत्र से "ण्य प्रत्ययान्त 
( सङ्काश+ण्य तथा कम्पिल+-ण्य ) निर्दिष्ट हैं । 
( १३४६ ) पद-प्रस्थपुरवददान्तात्‌, च । अनुदृत्ति-घुन्‌ , वृद्धाव, देशे, तद्धिताः, ड्यापू- 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। - 
मूलाथ--प्रस्थ, पुर तथा वदान्त वुद्ध-संशक देशवाचियों से “बुञ्‌? होता है । “छः प्रत्यय का 
अपवाद है । उदा० १--मालाप्रस्थकः। २--नान्दीपुरकः। ३--पेडवदकः । प्राग्देशवाची जो 
पुरान्त शब्द नहीं हैं, वहाँ 'बुन'-दोने के लिए “पुर' शब्द का सन्निवेश है। प्राग्देशवाचियाँ को 
तो अग्निम सुन्न से सिद्ध है । 
विवरण--विधेय-वाची “बुञ्‌? का लाम पूवं सून्न से अनुवृत्तिवश होता है। इसके अतिरिक्त 
वृद्ध संशक एवं देशवाची शब्दों का प्रकरण अब भी चल रहा है । तदनुसार सत्रोक्त-पदों के 
साथ अनुवतंमान पद अन्वित होकर यह सूचित करते हैं कि “प्रस्थान्त?, “पुरान्त' एवं वहन्त? 
बृदधसंशक देशवाची प्रातिपदिकं से मी शेषिक 'बुञ? प्रत्यय होता है?। यह भी “वृद्धाच्छः” 
(४-२-११४ ) का निषेषक है। क्रमशः उदाहरण--( १ ) प्रस्थान्त-सआालाप्रस्थकः ( मालाप्रस्थ 
में उत्पन्न आदि--मालाप्रस्थे जातः )--मालाप्रस्थ--बु ( बुन्‌ ) > माळाप्रस्थ+अक > मालाः 
प्रस्थकः। (२) पुरान्त-नान्दीपुरकः ( नान्दीपुर--बुज्‌ ) तथा (३ ) वहान्त-पैलुवहकः 
(पीडवद- वु )> पीठवह्‌ +-अक > पेछवइकः ( आदिवृद्धि तथा “अः लोप ) । 
विशेष- पत्र में 'पुर!-अन्त ग्रहण, प्राग्देशवासियों से तो अग्रिम सूत्र ( “रोपधेतोः प्राचाम्‌” 
४-२-१२३ ) सूत्र से सिद्ध होने के कारण अ-प्राग्देशियों के अभिधानाथ उपयोगी है। 


( १२४७ ) पद--रोपधेतो:, प्राचाम्‌ । अनुतरृत्ति-दुञ्‌ , इद्धात, देशे, शेषे, तद्धिताः, 


खयापूभातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विघिसूत्र । 
 सूळाथं-रकारोपधक तथा इकारान्त बृदधसंशक प्राग्देशवासी शब्दों से "बुञ्‌? हो । उदा० 
१--पाटलिपुत्रक: । २-ईकारान्त से--काकन्दकः। . ` 

विवरण -विधेयांश "बुन्‌? को पूर्ति “षन्वयोपधात्‌ बुञ्‌? ( ४-२-१२१ ) सत्त से अनुवृत्तिवश 
होती है। “बृद्ध!-संशक शब्दों के सम्बन्ध में अभी विचार चल ही रह्याहै। अतः “वृद्धा 


` आचाम्‌” (४-२-१२० ) सूत्र से 'बृद्धातः पदं की अनुवृत्ति भी अपेक्षित दै। शेष उल्लिखित 
` अनुवृत्तियाँ भी प्रभावी हैं। "रोपधेतो:” में षष्ठी ( रोपधश्च शद च, तयोः ) विभक्ति पत्नमी के 


अथ में प्रयुक्त है। 'प्राचास' पद अनुवतंमान ( "ओ देरे? ४-२-११९ ) 'देशे” का विशेषण दै । 
तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अथ यह होगा कि “प्राग्देशवाची 'रेफ!-उपधा वाळे तथा इकारान्त 


क बृद्धसंशक प्रातिपदिकों से शेषिक “बम? प्रत्यय होता हे” । क्रमशः उंदाहरण--रेफोपषक-(१) 
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पाट लिपुन्नकः । ईतः-काकन्दकः। ( १३४८ ) जनपदतदवध्योश्च ४१२१ १२४॥ 
जनपदवाचिनस्तदवधिचाचिनश्च वृद्धाद्‌ वुज्स्यात्‌ । आदर्शकः । त्ेगतंकः॥ ( १३४९ ) 
अवृद्धादपि बहुवचनविषयात्‌ ४। २। १२५॥ अवृद्धाद्‌ वृद्धाच्च जनपदतदवधि- 
वाचिनो बहुवचनविषयात्प्रातिपदिकादू बुन्‌ स्यात्‌ । अवृद्धादणो वृद्धाच्छस्यापवादः । अवृद्धा- . 
ज्जनपदात्‌-आङ्गकः । अवृद्धाज्जनपदावधे:--भाजमीढकः । बुद्धाज्जनपदात्‌--दारवंकः । 


( १३४८ ) जनपदतदवध्योश्च । आदशंक इति । आदर्शो नाम जनपद: । तत्र भव 
इत्यर्थ: । त्रिगर्तो नाम जनपदविद्येणस्यावधि: । जनपदत्वेन सिद्धावपि निगतंशब्दे परमपि 
गर्तोत्तरपदाच्छं बाधितुमिह तदवधिग्रहणम्‌ । तदाह--त्रेगतंक इति । 

( १३४९ ) अवृद्धादपि बहुवचनविषयात्‌ । अवृद्धाज्जनपदादिति । उदाहियत इति 
शेषः । आजमीढक इति । अजमीढेषु भव इत्यथे: । अजमीढाख्य: जनपद: कस्यचिज्जनपद-' ` 
स्यावधिः । वृद्धाज्जनपदार्दिति । उदाहियत इति शेषः । दावेक इति । दार्वा इति बहु- 


«पाटलिपुन्रकः ( पाटलिपुत्र में दोने या रद्दने वाला ) पाटलिपुत्रे जातः अवः वा--पार्टलिपुत्र+-बु 


(इन्‌) > पाटळिपुत्रु +अक >पारलिपुत्रकः। ( २) इेकारान्त-काकन्दकः ( काकन्दी में होने 
या रइनेवाळा )-काकन्धां अवः जातो वा-काकन्दी+-बु' ( बुभु ) > काकन्दी + भक ४> 
काकन्दकः । 

( १३४८ ) पद्‌--जनपदतदवध्योः, च । अलुबृत्ति--बुन्‌, वृद्धात, देशे, शेषे, तद्धिताः, 
ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

सूलाथं-जनपदवाचक तथा उसके अवधिसूचक बवृद्धसंशक प्रातिपदिकों से “बुञ्‌? प्रत्यय 
होता है | उदा० आदशंकः । 

चिवरण--सभी अनुवृत्तिया पूवं सूत्र के समान अनुसरण कर रद्दी हैं । “बुञ्‌? का ही प्रकरण 
है । तदनुसार “जनपद तथा जनपद-सम्बन्धी अवधि ( स चासौ अवधिः तदवधि:, जेनपदश्चासौ 
तदवधिश्च, तयोः ) को सूचित करने वाले बृद्धसंशक प्रातिपदिकों से भो शेषिक “बुन्‌? प्रत्यय हो” ।- 
डदाइरण--( १ ) जनपदवाची--आदशंकः ( आदशं जनपद में होने या रहने वाला--आदर्शे 
भवः जातः वा )--आदर्श +वु ( दुन्‌ ) > आदशंकः। (२) जनपद-अवधिसूचक- त्रैगतंकः 
("त्रिगर्तः जनपद की अवैधि में होने वाला )--त्रिंग्त जातः->त्रिगत+बुञ्‌ । आदिवृद्धि, "अ? 
लोप । न 
विशेष--सत्र में 'जनपद' मात्र कथन से हो सीमासूचक 'श्रेगतंकः आदि में बुज? प्रत्यय 
सिद्ध था । 'अवधि? की कोई आवश्यकता नहीं थी । अतः यह ज्ञापित होता हे कि जनपद-विशिष्ट- 
सीमा सूचक शब्द से कोई अन्य प्रत्यय न दो । इसके फलस्वरूप “रतोत्तर-पदाच्छः? (४-२-१३७) 
सूत्र से 'छ' प्रत्यय नहीं दोता । 

( १३७३ ) पद--अदृद्धात, अपि, बहुवचनविषयात्‌ । अनुवृत्ति--जनपदत्तदवध्यो:, बुञ्‌ , 
देशे, वृद्धात्‌, शेषे, तद्धिताः, ङयापृप्रातिपदिकाव, प्रत्ययः, पर । विधिसूत्र । 

मूला्थ--'अबृद्ध? या 'वृद्ध' संशक् जनपद या उसके अवधि सूचक बहुवचन विषयक प्राति- 


i 


पिक से 'बुन? प्रत्यय होता है। 'अवृद्ध' से 'अण्‌? तथा 'बृद्ध से प्राप्त 'छ' प्रत्यय का अपवाद. 


है। उदा० १--अवृद्ध {जनपद से-आङ्गकः । २--अवृद्ध जनपद्‌-अवथि-सूचकआजमौढकः । 
३- “वृद्ध! जनपद से--दावेकः । ४--'वृद्ध' जनपद-अवधि-सूचक--कारञ्जरकः। “विषय? अहण) 
क्यों किया ? एकशेष से बहुवचन में न हो। अतः वतनी च वतची च वतनी च--वात॑नः मेँ 
“बुञ्‌? नही हुआ ( किन्तु "अण? हुआ )। i 
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बुद्धाज्जनपदावघे.-कालञ्जरकः । विषयग्रहणं किस्‌ ? एकशेषेण बहुत्वे मा भूत्‌ । वतंनी 
च वर्तेनी च वर्तनी च-वतंन्यः । तासु भवो घातंनः । ( १३५० ) कच्छाग्निववत्रवर्तो- 
त्तरपदात्‌ ४।२। १२६॥ देशवाचिनो वृद्धादवृद्धाच्च दुञ्स्यात्‌ । दारकच्छुकः । ` 


वचनान्तो जनपदविशेषे वतते । तत्र भव इत्यर्थः । कालञ्जरक इति । कालञ्जरेषु भव 
इत्यर्थः । न 

`. (१३५० ) कच्छाग्ति । कच्छ, अग्नि, वक्त, वते एतदुत्त रपदादित्यथे: । शेष- 
पूरणेन सूत्रं व्याचप्टे--देशवाचिन इति । छाणोरपवाद: । दारुकच्छुक इति । दारुकच्छे 
भव इत्यर्थ; । काण्डार्नक इति । काण्डाग्नो भव इत्यर्थः । अकादेशे 'यस्येति च' इति 
इकारलोपः । सेन्धुवक्त्रक इति । सिन्धुवकत्रे भव इत्यर्थः । बाहुवर्तक इति । बहुवतं 
भव इत्यर्थः । Si 


चिवरण--पूव सूत्र से सम्बद्ध विषय का विस्तार किया जा रदा दै । अतः 'जनपद तदवध्यो:? 
को अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित दै । शेप अनुवृत्तियाँ पूर्व सूत्र के समान हैं । अतः सुन्नस्थ पदों 
के साथ अन्वित दोकर वे पद सूत्राथे निष्पन्न करते हैं । तदनुसार “जनपद तथा जनपद-अवथिवाची 
'अबृद्धः तथा 'बृद्ध“संशक वहुवचनःविषयक प्रातिपदिकों से 'शेषिक' “बुञ्‌” प्रत्यय होता दै” । 
'अबृद्ध? प्रातिपदिकों से प्राप्त 'अण्‌? का'यद अपवाद है तथा 'वृद्ध' संशकों से प्राप्त 'छ' प्रत्यय का 
अपवाद दै । क्रमशः उदाहरण--( १ ) 'अवृद्ध' जनपद--आङ्गकः ( अज्ञ-भागलपुर जनपद में 
होने या रहने वाला--अङ्गेषु भवः )--प्रथम स्थिति->भङ्गाः जनपदः--*अङ्गः शब्द से 'अण्‌? 
प्रत्यय होने के पश्चाद्‌, बहुवचन में उसका “जनपदे छुप्‌?? (४-२-८०) से लोप होने पर युक्तवद्भाव 
होने के कारण वहुवचनविषयक दै । इसके अतिरिक्त बहुवचन-विषयक बनने से पूर्व वद “अइड 
हे (अङ्ग शब्द में-“अ'इद्धसंशक नहीं है )। तदनन्तर--अज्ग+बु ( दुञ्‌ ) > अङ्गताअक 
(डु = अक ) > भाङ्गु +अक ( आदिवृद्धि ) > आङ्गकः ( 'अ? लोप एवं विमक्तिकायं ) । (२) 
'अबृद्धजनपद्‌-भवषि-आजम्रीढकः ( अजमीढ-वतंमान अजमेर में रहने या दोने वाळा-अजमीढेषु 
अवः )--अजमीढ--बुल्‌ ( प्रक्रिया पूर्ववत्‌ ) । ( ३.) वृद्ध-जनपद-दावंकः (दार्वा में होने या 
रहने वाळा) दावाँसु भव:-<दार्वा--बुज्‌ । 'दावा? में दा? = आ-दोने से वृद्धसंच्चक दै । (४ ) 
वृद्ध-जनपदावषि-काछञ्जरकः ( कालक्षर में दोने या रहने वाला ) कालक्षरेपु भवः--काळजर 
+न्‌ । प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । | 
प्रत्युदाहरण--प्रकृत सत्र में 'विषय? अण न करने पर भी 'बहुवचन? से बहुत्व संख्या का 
विषय अपेक्षित होने के कारण इृष्ट-सिद्धि हो ही जाती । अतः 'विषय' अइण से यद्द शापित शो 
कि “जहाँ स्वाभाविक बहुवचनान्तता होगी वहीं 'बुन! होगा । इसके फलस्वरूप वार्तनः ( वः 
होने या रहने वाळा-वतंनीषु भंवः )--में 'चुञ्‌? नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर एकशेष 
मेत्तक बहुवचन है-वतंनी च, वतनी च, वतनी च->वतन्यः । अतः “वतनी? से भवार्थ म 
"अण? प्रत्यय हो हुआ। ` अ 
(३३१०) पद--कच्छा-ग्नि-वक्त्र-वर्तोत्तरपदात । अनुवृत्ति- अवृद्धादपि, इञ्‌, डाक 
` देशे, शोषे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्र । 
` मूराथ_देशवाची 'बरद्ध” संशक तथा 'अबृद्ध' से भी “बुन्‌? हो। उदा० १--दारकच्छक: । 
२--काण्डागक: । ३--सेन्युववत्रकः । ४--वाहुवततैकः। . 
` चिवरण-दोनों पूर्व सूत्रों का हो विस्तार हे । तदनुसार "'कच्छ', 'अरिनि', “वक्ता त 
कत उत्तरपद रहते देशवाची “वृडसंश्रक एवम्‌ 'अवृद्ध' प्रातिपदिको से शैषिक 'बुन्‌? प्रत्यय होता 


है? । क्रमशः उदाहरण--( १) कच्छोत्तरपद-- दारकच्छकः ( दारकच्छ -काठ्यावाड के | 


है] 
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काण्डारनकः । सेन्धुवक्त्रकः । बाहुव्तकः । ( १३५१ ) घुसादिभ्यश्च ४। २। १२७॥ 
देशवाचिभ्यो वुञ्‌ । घौसकः । तेर्थकः। ( १३५२) नगरात्कुत्सनप्रावीष्ययोः 
४। २। १२८ ॥ नगरशब्दाद्‌ वुञस्यात्कुत्सने प्रावीण्ये च गम्ये । नागरकश्चौरः शिल्पी 


( १३५१ ) घूमादिम्यक्च । देशवाचिभ्यो वुनिति शेषपुरणम्‌ । 


(१३५२ ) नगरात्कुत्सन । नागरा ब्राह्मणा इति । कत्त्र्यादिषु महिष्मतीसाहचयण 
सज्ज्ञाभूतस्थेव नगरशन्दस्य ग्रहणम्‌ । अतो न ढकन्‌ ।, "प्राचां ग्रामनगराणाम्‌’ इति सुत्र 
भाष्ये नागरा इत्युदाइरणात्‌ । 


समुद्रतट का" प्रदेश-- में दोने या रहने वाला-दारुकच्छे भवः )-दारकच्छु+बुन्‌ । प्रक्रिया 
पूर्वबत्‌। ( २) वक्मोत्तरपद-सैन्धुवक्त्रकः ( सिन्धुवकत्र-सिन्धुनद कौ सङ्गमस्थळी-में दोने 
या रहने वाळा-सिन्धुबक्त्रे भवः )--सिन्धुवक्त्र + डु ( बुञ्‌ )। अक आदि कायं पूर्ववत्‌ । (२) 
अरन्युत्तरपद्‌-काण्डाग्नकः ( कंडाळा बन्दरगाह के उत्तर-पूर्व में तपता हुआ मरुदेश, वहाँ दोने 
गया रहने वाला- काण्डाग्नौ भवः-काण्डाग्नि+बु ( बुञ्‌ )। भक, ३? लोप आदि कायं पूर्ववत्‌ । 
(४) वर्तोत्तपद--बाहुवर्तेकः ( बहुवतं में दोने या रहने वाला--बहुवर्ते भवः--बहुवत॑+चु 
( बुञ्‌ ) । अक, आदिवुद्धि, `अ? लोप आदि काये पूर्ववत्‌ । प्रक्कत सूत्र भी पूवेसत्र के समान “छ? 
तथा “अण्‌? का अपवादक है । 
. (१३११) पद्‌-धूमादिभ्यः, च । अलुबृत्ति--बुन्‌ , देशे, शेषे, तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदि- 
कात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। 
सूलाथे-देशवाचियों से “बुञ्‌? दो । उदा० १--धौमकः । २--तैथैकः । 
बिवरण- सूत्रस्थ शब्द केवल 'देश! वाची ही अपेक्षित हैं, अतः देशे? एवं विधेयांश “बुन्‌? 
की अनुवृत्ति विशेष रूप से अपेक्षित दै। शेष अनुवृत्तियाँ पूववत अनुसरण कर रही हैं । तद- 
नुसार देशविशेषवाची धूमादिगणपठित शब्दों से भी शेषिक 'बुन्‌' प्रत्यय होता हे? | उदाइरण-- 
(१) धौमकः ( 'धूम' देश मे दोने वाला या रहने वाळा-धूमे भवः जातः वा )-घूमनबु ( बुञ्‌) 
>> षौमः-*अ? लोप, आदिवृद्धि आदि । ( २ ) तैथेकः ( 'तीथे' स्थान में होने वाला आदि- वीथ 
अवः )--तीथे--बु ( दुन्‌ ) । प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 
( १३४२ ) पद्‌-नगरात्‌, कुत्सनप्रावीण्ययो: । अनुद्वत्ति- घुन्‌ , शेषे, तद्धिताः, डयाप- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 
स्रूलाथे- “नगर” शब्द से 'कुत्सा' तथा 'प्रावीण्य? अथ में शेषिक 'अण्‌? हो । 
चिवरण-'बुन्‌' का दी प्रकरण हें । अतः "नगर? शब्द से 'निन्दा' तथा 'नेपुण्य' अभिधेय 
होने पर शैषिक 'युन! प्रत्यय होता दे” । उदाहरण--नागरकः चौरः शिल्पी वा ( नगर में रने 
वाळा चोर या शिल्पी--नगरे भवः जातः वा )-नगर +ड ( बुन्‌ ५1 - 
८ सूत्र में 'कुत्सन-प्रावीण्ययो:? अथं-विशेष का निदेश होने पर नागराः नाह्मणाः 
( Fh ब्राह्मण ) आदि प्रयोगों में निन्दा अथा प्रशंसा अथे अभिषेय न होने पर 
औत्सगिक 'अण' ( नगरञअण्‌ ) प्रत्यय दो दुआ । यहाँ संशारूप “नगर” शब्द का अण होने 
से 'ढकम्‌? प्रत्यय नहीं हुआ | भाष्यकार ने “प्राचां आमनगराणास” (७-३-१४ ) सन में आम 
तथा नगर के पार्थक्य को सूचित करने के लिये "नागराः? उदाहरण दिया गया है* । ९ 


२. «नगरम्रहणं किमर्थम्‌ १ “न प्राचां ग्रामाणाम्‌? इत्येव सिद्म। न सिध्यति। अन्यो दि 
आमः, अन्यत्‌ नगरम्‌ः। कथं शायते १ एवं हि काश्चत्‌ कञ्चित्‌ पृच्छति--कुतः अवान्‌ आगच्छति, | 
ग्रामात्‌? स आदन ग्रामात, नगरात्‌? इति । तथाऽपि 'संस्त्यायविशेषाणां ग्राम-घोष-नगर- 
संबाहादीनां पर्यायेणेव गताथंत्वात पुनः नगरग्रहणेनेतज्‌ ज्ञाप्यते यद्‌ अन्यत्र माममदणे = 
ग्रइणं न भवति? इति । ) ऱयमददाभाष्यम्‌ 
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वा । कुत्सन-इति किम्‌ ? नागराः ब्राह्मणाः । ( १३५३ ) अरण्यान्मनुष्ये ४२।१२९॥ 
वुन्‌.॥ 'अरण्याण्णः' ( बा २७८२ ) इत्यस्यापवादः । “पथ्यघ्यायन्यायविहारमनुष्यहस्ति- 
ष्विति वाच्यम्‌' ( २८१९ ) । आरण्यक: पन्याः अध्यायो न्यायो विहारो मनुष्यो हस्ती 
बा । वा गोमयेषु' ( वा २८२० ) । आरण्यकाः-आरण्याः वा योमयाः। ( १३५४ ) 
विभाषा कुरुगुगन्धराभ्याम्‌ ४।२। १३०॥ दुन्‌ । कोरवकः-क्ोरवः । योगन्धरकः- 


( १३५३ ) अरण्यान्मनुष्ये । आरण्यक इति । पन्थाः अध्यायः न्यायः विहारः मनुष्य: 
हस्ती वा । वा गोमयेष्विति । वातिकमिदस्‌ । 
. ( १३५४ ) विभाषा कुरु। कुरुयुगन्धरो जनपदो । अवृद्धाभ्यामपि ताभ्याम्‌ । 'अवृ- 
द्वादपि’ इति -नित्यं प्राप्ते विकल्पः । 


(१३१३ ) पद--अरण्याद, मनुष्ये । अचुबृत्ति- बुज्‌ , शेषे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । चिधिसूत्र। 
सूलाथ-'इम्‌? दो । अरण्यात्‌ णः? ( वा० २७८२ ) से प्राप्त 'ण का अपवाद दै । वा? 
पथिन्‌, अध्याय, न्याय, विददार, मनुष्य तथा इस्ती विषयों से य "बुञ्‌? कहा जाय। उदा० आर- 
ण्यकः--पन्थाः, अध्यायः, न्यायः, विहारः, मनुष्य: अथवा इस्ती । वा० 'गोमय? अथं में विकल्प 
से हो । उदा० आरण्यकः अथवा आरण्या:--गोमया: । 
विवरण--'बुज्‌? का दी प्रकरण है। शेष उढ्लिखित अनुवृत्तियाँ यथापूव प्रभावी हैं । अतः 
“अरण्य? प्रातिपदिक से 'मनुष्यश अभिधेय दो ,तो शैषिक "बुञ्‌? प्रत्यय होता है? । वातिक-कार 
ने मचुष्य के अतिरिक्त 'पथिन्‌, अध्याय, न्याय, विहार, तथा हरुती के अभिभेय दोने पर ही 
इस 'बुभ्‌? का औचित्य बतलाया है । वस्तुतः यह "बुञ्‌? 'अरण्यात्‌ णः? वातिक का अपवाद है । 
उदाहरण--आरण्यकः ( जगली मनुष्य, मागं, अन्ध का अध्याय, न्याय, विददार अथवा हस्ती-- 
अरण्ये भवः मनुष्यः, पन्थाः, अध्यायः, इस्ती वा )--अरण्य--वु ( बुञ्‌ ) £ अरण्यु +अक 
( डुङअक ) > आरण्यकः ( आदिवृद्धि तथा 'अ' लोप आदि )। दूसरे वार्तिक द्वारा गोमय 
अर्थं में भरण्य शब्द से चेकल्पिक “बुञ्‌? वतलाया जा .रहा है। तदनुसार दो रूप बनेंगे-- 
आरण्यकाः ( “बुन्‌? होने पर ) तथा आरण्याः ( अरण्य+-अण्‌ ) 'अण होने पर । अथ-अरण्ये 
भवाः। 
( १३४ ) पदु--विमाषा, कुरु-युगन्धराभ्याम्‌। अलुबृत्ति-बुज्‌ , देशे, शेषे, तद्धिताः, 
इ्याप्भातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । है 
सूलाथं-'बुञ्‌? दो । उदा० १--कौरवकः--कौरवः । २--यौगन्धरकः--यौगन्धरः । 
विवरण--“'कुर्‌ः तथा “युगन्धर' जनपदवाची शब्दों से विकल्प से शैपिक “बुञ्‌? प्रत्यय 
होता है” । क्रमशः उदाहरण--( २) कौरवक:->'बुन? होने पर ( कुरुन-अक, गुण, आदिवृद्धि 
तथा अवादेश ) । पक्ष मे-कोरव:<-"कच्छादिन्यद्व” ( ४-२-१३३ ) से 'अण? । अथ- कुरुप 
भवः । ( २) यौगन्थरकः->'चुन! होने पर ( युगन्वर--अक )। पक्ष मै यौगन्घरः€-ओत्सर्गिक 
“अणू? हुआ । अथ - युगन्धरेपु भवः-युगन्धर^ में होने वाला । 
विशेष--“अवृद्धादर्पि बहुवचन विषयात्‌” ( ४:२-१२५,) से प्राप्त नित्य "हुम्‌? को वाथकर 


शे वेकल्पिक विधान किया गया है । 
CAT 


` _ २. यह राज्य संभवतः अम्बाला जिले में सरस्वती से यमुना तक फैला हुआ था । देहरादून 
निल में 'काळ्सी' के पास 'जगत' आम में प्राप्त लेख से यह ज्ञात होता दै कि यह इलाका युग 
शैलदेश कहलाता था-“ुगे्वरस्याश्रमेषे युगशेळमददीपतेः। इष्टका बाष॑गण्यस्य नृपतेः शील” 


ल x ॥ , ¬ पाणिनिकालीन भारतवर्षं ए० ७२। 


(NSE टर 
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यौगन्धर; । ( १३५५ ) मद्रवुज्यो: कन्‌ ४। २। १३१ ॥ जनपदवुभो$पवाद: । मद्रेषु 
जातो मद्रकः । वृजिकः। ( १३५६ ) कोपधादण ४। २। १३२॥ माहिषिकः । 
( १३५७.) कच्छादिष्यश्व ४॥ २। १३३॥ देशवाचिम्योऽण्‌ । वुनादेरपवाद: । 
~ स Nenu 

( १३५५ ) मब्रवुज्योः कन्‌ । मद्रो वृजिश्च जनपदविञ्चेषः | जनपदवुओोऽपवादः । 

( १३५६ ) कोपधादण्‌ । माहिषिक इति । महिषिको नाम जनपदः, तत्र मव 
इत्यर्थः । प्रस्थोत्तरपद' इत्यादिना सिद्धे जनपदवुञबाधनाथं मिदम्‌ । 

( १३५७ ) कच्छादिभ्यश्च । काच्छ इति। अत्र वु्ोऽपवादोऽण्‌-सेन्धव इति । 
ओर्देशे उनोऽपवादः । , 


( १३४४ ) पद्‌-मद्र-वृज्योः, कन्‌ । अनुवृत्ति--देशे, शेषे, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परञ्च । विधिसून्र 
सूलाथं-'जनपद’-वुञ्‌ का अपवाद दै । उदा० १--मद्रेपु जातः--मद्रः । २--वजिकः । 

चिवरण--देशवाची शब्दों के सन्दम में “मद्रः तया “वृजि? शब्दों से शेषिक 'कन? प्रत्यय 
होता दै” । उदढाइरण- ( १ ) मद्रकः ( मद्र देश में होने वाला--मद्रेपु मव: )-मद्रस-क 
(कन्‌ )। (२) बृजिकः ( 'वृजि?२ में होने वाला वृजिषु भवः )--वजि--क ( कन्‌ ) । 

चिशेष--'मद्रः तथा "वृजि? जनपदवाची शब्द हैं, अतः इनसे “जनपदतदवध्योश्च? ( ४-२- 
११४) से “बुन्‌? प्राप्त रदा, उसका यइ अपवाद है । 

( १३४६ ) पद्‌-कोपथात्‌, अण्‌ । अनुद्ृत्ति देशै, शेषे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्चे। विधिसून्र। 

सुळाथं-उदा० माहिषिकः । 

विवरण- “देशवाची “क” उपधा वाले प्रातिपदिक से शेषिक “अण्‌? प्रत्यय दोता है? 
उदाहरण--माहिषिकः ( मादिपिक में होने वाला--मदिषिकेपु जातः, भवः वा )--मदिपिक-- 
अ (अण्‌ )। आदिबृद्धि, “अ? लोप आदि कायं । 

विशेष--“प्रस्थोत्तरपदपलयादिकोपवादण? ( ४-२-११० ) सूत्न से प्राप्त 'अण? के बाधक 
“अवृद्धादपि बहुवचनविषयात्‌? ( ४-१-१२५ ) सूत्र से विहित बुन्‌’ के निवारणाथे इस विधान 
की उपयोगिता दै । 

(१३२७) पद--कच्छादिस्यञच । अनुवृत्ति--अण , देशे, शेषे, तडिताः, ङ्याप्‌ प्रातिपदिः 
कात, प्रत्ययः, परश्च। वि 

सूळाथ-देशवाचियों से 'अण? हो। 'बुन' आदि का अपवाद दै। उदा० १ काच्छः। 
२--सेन्धवः। 

चिवरण--विधेयाँश् 'अण' की अनुवृत्ति “कोपषादण्‌?” ( ४-२-१३२ ) सूत्र से अपेक्षित दै । 
तदनुसार "कच्छादि-गण-पठित शब्दों से भी शेषिक “अण्‌? प्रत्यय होता दै” | उदाइरण-काच्छ 
( कच्छ जनपद में उत्पन्न- कच्छेषु जातः )--कच्छ -अण--भ[दिवृद्धि तथा 'अ' छोप। यह “भण्‌? 
“अबृद्धादपि बहुवचनविषयात्‌? ( ४-२-१२५ ) से प्राप्त “बुन्‌? का बाधक है । (२) सैन्धवः 
(सिन्धु जनपद में उत्पन्न-सिन्धुषु भवः, जातो बा )-सिन्धु+अ (अण्‌) > सिन्धोञअ 


२. मद्र जनपद प्राचीन वाहीक का उत्तरी भाग था । इसकी राजधानी शाकल थी, जो 
आयय? नदी पर स्थित है 
२. बिहार प्रान्त में गङ्गा के उत्तर का प्रदेश “बजि? कहलाता था। यहाँ विदेह लिच्छविर्या 
का राज्य था। 
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काच्छः । सेन्धवः। ( १३५८ ) मनुष्यतत्स्थयोवुंञ्‌ ४ । २। १३४ ॥ कच्छाद्यणोडप- 
चादः। कच्छे जातादिः काच्छको मनुष्यः । काच्छकं हसितम्‌ । मनुष्य-इति किम्‌? 
काच्छो गौः । ( १३५९ ) अपदातौ साल्वात्‌ ४। २। १३५॥। साल्वशब्दस्य कच्छा- 
दित्वाद्‌ वुनि सिद्धे नियमाथंमिदम्‌ । अपदातावेवेति-साल्वको ब्राह्मणः । अपदातौ किम्‌ ? 
साल्बः पदातिद्वेजति । ( १३६० ) गोयवाग्वोश्च ४। २। १३६॥। साह्वाद्‌ वुन्‌ । 


( १३५८ ) मनुष्यतस्स्थयोवुंन्‌ । कच्छादिभ्य इत्यनुवतंते । तदाह्‌--कच्छादीति । 
( १३५९ ) अपदातो साल्वात्‌ । नियमार्थमिति । साल्वाच्चेदपदातावेवेति नियमाथं- 
मित्यर्थः । 


ज्र RECT IES" 
( यण ) > सेन्थवः ( आदिवृद्धि तथा अवादेश )। यद "अण्‌? “ओदेंशे उञ्‌? ( ४-२-११९ ) से 


प्राप्त “उन्‌? का बाधक है। 

( १३९८ ) पद्‌-मनुष्यतत्स्थयोः, बुञ्‌ । अनुवृत्ति--कच्छादिभ्यः, देशे, शेपे, तडिताः, 
ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथं--कच्छादि “अण्‌? का अपवाद है। उदा० कच्छे जातः--काच्छकः ( मनुष्यः ) । 
काच्छकं-इसितम्‌ ( हँसी ) । “मनुष्ये? क्यों कषा १ काच्छः ( बेल अर्थ में 'अण्‌' हुआ ) । 

, विवरण--कच्छादि का ही प्रकरण दै । पूर्व सूत्र से अनुवृत्त "कच्छादिभ्यः? पद सुत्रस्थ पदों 
के साथ अन्वित होकर सूत्राथे पूर्ण करता दै । तदनुसार “मनुष्य! या “मनुष्य में स्थित कोई 'गुण- 
साव आदि? अभिषेय हों तो 'कच्छादि? प्रातिपदिकों से भी झोषिक “बुञ्‌? प्रत्यय होता दै? । 
उदाहरण- ( १ ) मनुष्य अभिषेय होने पर-काच्छकः तथा काच्छकस्‌। ( कच्छ देश का मनुष्य 
अथवा वरहो के मनुष्य की हँसी--कच्छे जातः, कच्छे इसितं वा )-कच्छ +बु >> कच्छु+ अक > 
काच्छकः-मनुष्य अथे में पुंलिङ्ग तथा हँसी अथे में नपुंसक लिङ्ग--काच्छकम्‌ । 

विशेष--यह विधान पूर्व सूत्र से प्राप्त "अण्‌? का अपवाद दै । 


—स में "मनुष्ये? पद का निवेश होने से काच्छः ( कच्छ का वेल ) में "बुन्‌? | 


नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ “वेल” अथ अपेक्षित है । अतः “कच्छादिभ्यश्च? ( ४-२-१३३ ) से 'अणू? 
डुमा। : १ 

(१३४९ ) पद--अपदातौ, साल्वात । अनुवृत्ति--मनुष्यतत्स्ययोबुंज्‌ , शेपे, तद्विताः, 
ङयापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। नियमसूत्र । न 

सूळाथ-कच्छादिःगण में 'साल्व' शब्द का पाठ होने से यह विधान नियमार्थक दै । अर्थात्‌ 
पदातिभिन्न अर्थ में दी "बुञ्‌? हो,। उदा० साल्वक: ह्मणः । 'अपदाति' क्यों कहा ? सार्वः पदातिः 
जति ( “बुञ्‌? नहीं )। 

विवरण मनुष्य”, 'मनुष्यस्थ-कार्य -सम्बन्धी अथे एवं “बुञ्‌? का दी प्रकरण चळ रदा द्दै। 

इस कारण पूवसूत्र ( १३५८ ) की अनुवृत्ति अपेक्षित है। अतः “साल्व? शब्द सै 'अपदाति' अर्थात्‌ 
पिरो से निरन्तर न चलने वाला मनुष्य, तथा 'मनुष्यस्थ कर्म? अभिधेय दो तो शैषिक “बन 
अत्यय होगा? | उदाददरण--साल्वक:--ज्राह्मण: ( साल्व देश का ब्राह्मण--साल्वे जातः भवः 
बसाल्न त बु ( बुञ्‌=अक ) । “अ? लोप । दु 

अ्रत्युढाहरण--सूत्न में 'अपदातिर पद का सक्लिवेश होने से पैदल चलने वाला अर्थ की 
अपेक्षा हाने पर'“साळ्चः? 'अण! प्रत्ययान्त प्रयोग समीचीन माना जायगा । hs 

विशेष--“कच्छादि? गण में 'साल्व?- शब्द का पाठ होने के कारण “मनुष्यतत्स्थयोडुन, 


` (४-२-१३२४) सुनन से हो 'वुज? प्रत्यय सिद्ध रद्दा । अतः यदद पृथक्‌ विधान नियामक होता हशी . 
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` प्रत्यय तथा “स्‌? का लोप हो। उदा० १ सुखतीयम्‌। २--पाश्चतीयम । यदद लो! 
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कच्छाद्मणोऽपवादः । साल्वको गौः । साल्विका यवागूः । साल्वमन्यत्‌ । (१३६१) 
गर्तोत्तरपदाच्छः ४ 1 २ । १३७॥ देशे । अणोऽपबादः । बुकगर्तीयम्‌ । उत्तरपदग्रहणं 
बहुच्पूवंनिरासाथम्‌ । ( १३६२ ) गहादिभ्यश्च ४। २। १३८ ॥ छः स्यात्‌ । गहीयः । 
'मुखपाइ्वेतसोलोपश्च' (ग सू ७८) मुखतीयम्‌। पाइवंतीयम्‌ ; अव्ययानां भमात्रे टिलोप- 


( १३६० ) गोयवाग्वोश्च । जातत्वादिना विवक्षितयोरित्यथे: । 

( १३६१ ) गर्तोत्तरपदाच्छः । देशे इति । शेषपुरणम्‌ । देशवाचिन इति यावत्‌ । 
वुकयर्तीयमिति। वृकगर्तो नाम. देश) | तत्र भव इत्यथे: । ननु गर्ताच्छ इत्येतावतैव 
केवगतंशब्दस्य देशवाचित्वाभावात्‌ गर्तोत्तरपदात्‌ इति सिद्धे उत्तरपदग्रहणं व्यथं मित्यत 
आहु--उत्तरपदग्रहणमिति । 

( १३६२ ) गहादिभ्यश्च । गहीय इति । गहो देशविशेषः । मुखपार्श्वेति । गहादि- 
गणसूत्रम्‌ । मुखपार्श्वेति लुप्तषष्ठीकं पदम्‌ । तसन्तयोरेतयोरन्त्यस्य लोपश्च। चाच्छ: । 


यह विदित कराता दै कि “यदि” 'साल्व' शब्द से "बुञ्‌ प्रत्यय दो तो “अपदाति? अथे में ही हो, 


अन्यत्र नहीं । इसके फलस्वरूप साश्‍वः गौः-में 'बुज? नहीं हुआ । 

( १३६० ) पद्‌-गो-यवाग्वोः, च । अनुबृत्ति- साल्वात्‌, बुञ्‌, देशे, शेपे, तद्धिताः, 
ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। . 

सूलाथ--'साल्व? में घुञ्‌ हो । 'कच्छादि'--अण का अपवाद है । उदा० १--साल्वकः-गौ: । 
२--सास्विका-यवागूः । अन्यन्न-साल्वम्‌ । 

--“गो? तथा 'यवागू? अभिधेय दों तो भी ( च ) देशवाची “साल्व? शब्द से शेषिक 

“बुञ्‌? प्रत्यय होता दै? । उदाइरण- ( १) सालवकः--गौः ( “साल्व? में दोनेवाला बेळ--साल्वे 
जातः )-सास्+-बुञ्‌ (= अक) । (२) साह्विका-यवागूः ( सास्वदेश में बनी लपसी-- 
साल्वे भवा )--साल्व--वु ( बुञ्‌ ) > साल्वक+आ ( टापू ) > साल्विका ( “क? से पूर्वं `अ? 
को '३१--“ग्रत्ययस्थात्‌ कात्पूर्व॑स्यात इदाप्यसुपः!? ७-३-४४ ) । 

चिशेष--“कच्छादिभ्यश्च'? ( ४-२-१३३ ) से प्राप्त 'अण्‌? का यह सूज्ञ बाधक है। 

( १३६१ ) पद्‌-गर््तोत्तरपदात्‌, छः । अचुदृत्ति-देशे, शेषे, तद्धिताः, ङ्यापश्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

मूलार्थ- “देश' के विषय में दी ( 'छ' हो )। 'अण्‌' का अपवाद दै । उदा० दृकगतींयम्‌ । 


` पूर्व में "बहुच? प्रत्यय के निराकरणाथं “उत्तरपद? ग्रहण किया गया है। 


विवरण--`“गतं’ शब्द उत्तरपदपरक देशवाची प्रातिपदिकों से शेषिक 'छ? प्रत्यय होता 
है? । डदाइरण- बृकगर्तीयम्‌ ( 'इकगतं? देश में होने वाला )--इकगर्ते जात: | इकगते +-छ 
(=इंय )। : र 

विशेष--प्रकृत सूत्र का स्वरूप यदि 'गर्ताच्छ:' रखा गया होता तो भी केवल “गतं? शब्द 
देशवाची न होने के कारण गरत्तोत्तरपदक शब्दों से 'छ! प्रत्यय सिद्ध था । अतः उत्तरपद? का 
निवेश होने के फलस्वरूप 'बहुच! प्रत्ययपूर्वक गर्तान्त 'बहुगते? शब्दस्थ “गतं? में उत्तरपदत्व न 
होने से 'छ' प्रत्यय नहीं, होता । अतः 'अण? प्रत्यय हुआ--बाहुगतेः । 

( १३६२ ) पद--गहादिन्यः, च। अनुबृत्ति--8:, रोपे, तद्धिताः, ड्यापप्रातिपदिकात, | 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्र । | 

छ? हो । उदा० गद्दीयः । 'ततिल! प्रत्ययान्त 'मुख” तथा पाश्वं’ शब्दों से 


६८८: व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुदां 


्यातित्यतां ज्ञापयितुमिदम्‌ । 'कुग्जनस्य परस्य च' (ग सु ८९) । जनकीयम्‌ । परकीयम्‌ । 
देवस्य च? ( ग सू ९० ) देवकीयम्‌ । स्वस्थ च' स्वकीयम्‌ । वेणुका दिस्यश्छण्वाच्यः' 


असम्मवादत्र जनपदस्येति न सम्बध्यते । कुग्जनस्येति । गणसुत्रमिदम्‌ । जनशब्दस्य पर- 
दाब्दस्य च कुगागमः स्यात्‌ । चाच्छः । अत्रापि देश इति न सम्बध्यते । देवस्य च । इद- 
मपि गणसूत्रम्‌ । चात्कुक्‌ छश्च । 'देवाद्यनजौ' इत्यस्यापवादः । देवानुग्रह इति भाष्य- 
प्रयोगाद्‌ दैवमित्यपि साघु । स्वकौयमिति । गहादित्वाच्छः कुवच । स्वशब्दोऽपि गहादिः, 
आगमश्ञास्त्रस्यानित्यत्वात्‌ । स्त्रीयम्‌ । 


SS >एएह्//णए्एड:७:७्एट्ए््रन्स्‍्रू 
“अव्ययानां भ-मात्रे टिलोपः? की अनित्यता का ज्ञापक है । ग० “जन' तथा "पर? से “छ' प्रत्यय 
एवं 'कुक्‌र आगम भी हो । उदा० १-जनकीयम्‌ । २-परकीयम्‌ । ग० “देव” शब्द को भी ( पूर्ववत्‌ ) 
हो। उदा० देवकीयम्‌ । ग० “स्व? शब्द को भी हो। उदा० स्वकीयम्‌ । ग० “वेणुकः आदि से 
“छण्‌? प्रत्यय होता दै । उंदा० २-वेणुकी यम्‌ । २-वेत्रकीयम्‌ । ३--भौत्तरपदकीयम्‌ । 

विवरण--विधेयांश 'छः? की अनुदृत्ति का लाभ पूव॑सून्न “गत्तोत्तरपदाच्छः'? ( ४-२-१३७ ) 
से दो रदा दै। अतः “गद्दादि-गण-पठित शब्दों से शैषिक 'छ' प्रत्यय दता दै”? । यहाँ 'देशेर का 
अधिकार सम्बन्धित नहीं है, क्योंकि गद्दादि-गण में कुछ शब्द अदेश-वाची भी हैं। उदाहरण-- 
गंहीयः ( गुफा मैं होने वाछा--गछ्दे जातः )--गद्द--छ । श्यादेश तथा 'अ' लोप । 

रकत सूत्रस्थ विशेष शब्दों की सिद्धि के लिये गण-न्नों का उल्लेख किया जा रदा द्दा 
तदनुसार (१) ““तसिळ? प्रत्ययान्त 'मुख' तया "पाव शब्दों से 'छ' (=ईय) प्रत्यय हो” ( सुखपाश्व 
लप्तपष्टीक पद है = सुखपाश्वंयोः ) एवं 'तस? ( तसिळ्‌ ) सन्बन्धी “स्‌ का लोप ( “अलो$न्त्यस्य'? 
के सहयोग से ) मी हो?। उदाहरण ( १ ) सुखतीयस्‌ ( सुख से उत्पन्न-मुखतः जातः )--सुख- 
तस्‌ +-छ > मुख-तस्‌ +य > मुखत +-शय > मुखतीयम्‌ । इसी तरइ-पार्श्वतीयस्‌ ( बगल 


0 ० 
से उत्पन्न ) पाश्चेतः जात: । पाश्वं-तुस्‌ +छ । शेष प्रक्रिया पूवेवत्‌ । 


शह्षा-समाधान--प्रकृत सन्दर्भ में यद शंका होती है कि अव्ययो में तो भ-संज्ञा के विषय मे 
"रि? का (यहाँ पर “अस्‌?) सवंत्र लोप होता है, तब तो मुखतीयम्‌ आदि रूप सिद्ध हो ही जायेंगे । 
पुनः इस गणसत्र में अन्त्यवणे 'स? के कोप-विधान को क्या आवश्यकता है १. वह व्यर्थ होकर 
ज्ञापन करता है कि अब्ययों का म-संज्ञाविधायक 'टिःलोप वचन अनित्य है। उसका फल यह 
हुआ कि “आरातीयः? में 'टि' छोप नहीं हुआ । सुखे जातः आदि विग्रह में सर्वश्रथम आद्यादि- 
ग “तसि? ( तस्‌ ) प्रत्यय संयुक्त दोता दै । तदनन्तर 'छ' प्रत्यय तथा अन्य का 

। । 

(२) दूसरे गणसून्न दारा जन एवं पर शब्द से 'छ' प्रत्यय का विधान करने के साथ 
ही तत्सन्नियोग-शिष्ट इन दोनों शब्दों को कुक (क्‌) आगम का समावेश भी बतलाया 
जा र्दा है। तदनुसार ( १) जनकींयम्‌' ( जनता का--जनस्य इदम्‌--जन-कगछ = 
तथा (२) परकीयम्‌ (दूसरे का--परस्य इदम्‌-पर-क+-छ = इय) रूप बनते दैँ। (२ ) 
तीसरे गणसूत्र द्वारा देव शब्द से 'छ प्रत्यय एवं कुक आगम का विधान करने से देवकीयम 
(देवता का--देवस्य इदम्‌-देव--क-+छ = शय ) रूप बनेगा । “देवाचननौ” (बाः ) 
का, यह अपवाद है। तथा (४) चौथे गणसूत्र द्वारा स्व शब्द से भी छ प्रत्यय तथा “क्‌ 
आगम विधान करने के फलस्वरूप स्वकींयस्‌ ( अपना-स्वस्य इदम्‌-स्वकज छ = 


अनित्य मी माना गया हे। (५) पाँचवे गणसूत्र द्वारा 'वेणुक' आदि शब्दों में छण प्रत्यय 


इय ) रूप 
 बनेगा। केवल "स्व शब्द से मी 'छ' द्दोकर स्वीयम्‌ प्रयोग होता है, क्योंकि आगम-शास्त्र क 


` का विधान किया गया है। अतः (१) चेणुकीयम्‌ (बॉस से. उत्पक्न-वेणुकत्य एट. | 


` (यसु ९१ ) । वेणुकीयम । वेत्रकौयम्‌ । औत्तरपदकीयम्‌ । ( १३६३ ) प्राचां कटादेः 


वेणुक +छण्‌ = ईय, एवम्‌ आदिदृद्धि तथा “अ? लोप) तथा (२) चेन्रकीयस्‌ ( बेत से उत्पन्न 
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४। २॥ १३९ ॥ प्राग्देशवाचिनः कटादेइछः स्यात्‌ । अणोडपचाद: । कटनगरीयम्‌ । 
कटघोषीयम्‌ । कटपल्वलीयम्‌ । ( १३६४ ) राज्ञः क च ४ ॥ २। १४० ॥ वृद्धत्वाच्छे 
सिद्धे तत्सन्नियोगेन कादेशमात्रं विघीयते । राजकीयम्‌ । ( १३६५ ) वृद्धादकेकान्तखोप- 
धात्‌ ४। २। १४१ ॥ 'अक' “इक' एतदन्तात्खोपधाच्च वृद्धाद्वेशवाचिनः छः स्यात्‌ । 
ब्राह्मणको नाम जनपद: यत्र ब्राह्मणा आयुघजीविनः, तत्र जातो ब्राह्मणकीयः । शाल्मलि- 


( १३६३ ) प्राचां कटादेः । कटनगरीयमिति । कटनगरो नाम प्राच्यो देश: । 
_ ( १३६४ ) राज्ञः क च । राजनु शब्दात्‌ छः स्यात्‌, कका रश्चान्तादेशः । 
( १३६५ ) वृद्धादकेकान्तल्रोपघात्‌ । ब्राह्मणकोय इति । कोपघाणोऽपवादः छः 1 
शाल्मलिकोय इति । शाल्मलिको नाम देशः । तत्र भव इत्यर्थः । इकान्तोदाहरणमिदस्‌ । 
कोपधाणपवादः । अयोमुखोय इति । 'वाहीकग्रामेभ्यश्च' इति ठञ्जिठयोरपवादः छः । 


वेत्रकस्य शदम्‌-ेत्रक्‌ +-छण्‌-छ = ईय ) (३) एवं औत्तरपद्कीयम्‌ ( उत्तरपदसम्बन्धी-- 
उत्तरपदस्य इदम्‌--उत्तर-पद-क्‌ ‡-छ = ईय ) रूप निष्पन्न होते हैँ। 
( १३६३ ) पद-प्राचां, कटादेः । अनुवृत्ति-छ:, देशे, शेषे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
सूळाथ॑-प्रार्देश-वाची "कटादि? शब्दों से 'छ! प्रत्यय हो । “अण्‌? का अपवाद द्दे । उदा० 
१--कटनगरीयस्‌ । २—कट्धोषीयम्‌ । ३--कटपर्वलोयम्‌ । 
विवरण- बिधेय “छ' की अनुबृत्ति पूर्ववत्‌ यहाँ भी आ रही दै। तदनुसार “कटादि प्राग्देश- 
वाची (प्राचां ) प्रातिपदिकों से शैषिक “छः प्रत्यय दोता है? | उदाइरण-( १ ) कटनगरीयम्‌ 
(कटनगर में उत्पन्न--कटनगरे जातः-कटनगर +छन्ईय) (२) कटघोपीयम्‌' ( कटघोष में 
उत्पन्न-करघोषे जांतः-कटपोप +-छ = ईय )। (३) कटपए्वलीयस्‌, ( कटपल्वळ में उत्पन्न 
कटपल्वले जातः--कटपर्ब छ = ईय ) । यह “अण्‌? का अपवाद है। 
( १३६४ ) पद--राईः, क, च । अनुवृत्ति-छः, शेषे, तद्धिताः, 'ङ्याप्मातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । चिधिसूत्र। . - 
सूळाथ “बृद्ध? संज्ञा होने के कारण 'छ! प्रत्यय स्वतःसिद्ध होने से केवळ 'क' मात्र का 
बिधान दै । उदा० राजकीयम्‌ । मे ग ही 
विवरण- “छ? की अनुदृत्ति पूवेवत आ रही दै । अतः “राजन्‌ शब्द से शेषिंक “छ' प्रत्यय 
होता दै तथा उसको “क” अन्तादेश मी होता है” । उदाहरण--राजकोयम (राजा का, राजा ... 
में होने या रहने वाला--राशः इृदम्‌-राजन्‌ -कु+छछ इय )॥ न 
विशेष--( १ ) सुत्नस्थ “राज: पद में वाक्यभेद से “पञ्चमी? तथा “वष्ठी? दीनों विभक्तियाँ 
मानी जातौ है । 'प्रत्यय' विधान में पञ्जमी तथा “न्‌? के स्थान में “क? आदेश विधान में षष्ठी 
(.अलोन्त्यस्य १-१-५१ के आधार पर ) विभक्ति होगी । 
(२) यहाँ पर असम्भव होने से 'देशेर की अनुवृत्ति सम्बद्ध नहीं दै । 
` ( १३६४ ) पद--वृद्धात, अकेकान्तखोपथात । अनुवृत्ति-5:, देशे, शेषे, तदिताः, 
ख्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्ष। विधिसून्न। प टे 
मूळाथे--'अक? तथा 'इक? अन्त वाळे तथा खकारोप्थक देशवाची वृद्धसंशक प्रातिपदिकों 
से शेषिक 'छ' प्रत्यय दोता दै? । उदा० आयुधजीवी जाद्मणो वाले 'जाह्मणक'. जनपद से जातादि 
अर्थ में--( २) ब्राह्मणकीयः। ( २) शोल्मलिकीयः। (३) अयोसुखीयुः | डि 
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कोय: । आयोमुजीयः । ( १३६६ ) कन्थापलदनगरग्रामह्ृदोत्तरपदात्‌ ४।२। 
१४१ ॥ कन्यादिपञ्चकोत्तरपदाद्देशवाचिनो वृद्धाच्छः स्यात्‌ । ठञ्जिठादेरपवादः । 
दाक्षिकन्यीयम्‌ । दाक्षिपलदीयम्‌ । दाक्षिनगरीयम्‌ । दाक्षिग्रामीयम्‌ । दाक्षिह्वदीयम्‌ । 
(१३६७) पर्वताच्च ४। २। १४३ ॥ पर्वतीयः। ( १३६८) विभाषाऽ- 


( १३६६ ) कस्यापलद । ठञ्जिठादेरपवाद इति । नगरान्ते "रोपधेतोः एद दत उलठिरपदाद इति । नगरान्ते रोपचेतो:' इति बुनो- इति वुनो- 
उपवादः । इतरत्र 'वाहीकग्रामेम्यश्र' इतिं ठञ्जिठयोरपवाद इति विवेकः । 
( १३६७ ) पवेताच्च । इत्यादि स्पष्टम्‌ । 


विवरण--'छ! का ही प्रकरण दै । शेष अनुवृत्तियाँ भी यथापूर्वं हैं । तदनुसार '“अक? एवम्‌ 
"इक्‌? अन्त वाले ( अकश्च इकश्च-अकेकौ, अकेकी अन्ते यस्य सः) तथा “ख'कार उपथा वाले 
(खः उपधा यस्य सः ) देशवाची वृडधसक्षक प्रातिपदिकों से शेषिक “छ? प्रत्यय दोता दै? | 
उदाहरण--अकान्त--( १) ब्राह्मणक्रीय: ( ब्राह्मणकी जनपद में होने या रद्दने वाला-- 
ब्राह्मणके .जातः आदिः-जाह्मणकु न छन्दैय । (२) इकान्त--शाल्मलिकीयः ( शास्मलिक 
जनपद में होने या र्‌इने वाछा-शास्मलिके जातः भवः वा--शाल्मछिक्‌ + छ=ईय )। (२) 
ष्व'कारोपप--अयोमुखीयः ( अयोमुख जनपद में दोने या रइनेवालां#-अयोमुखे भवः, जातः 
वा--अयोमुख + छन्ईय । ` 0) 

विशेष- प्रक्कत सत्न "कोपधादणः? ( ४-२-१३२ ) तथा “वाहकम्रामेभ्यश्च” ( ४-२-११७) 
से प्राप्त उञ” तथा 'जिठ? का वाधक दै । 

( १३६६ ) पदु--कन्थाः'"पदात्‌। अनुवृत्ति-- वधाद्‌, छः देशे, शेपे, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलार्थ कन्थादि पाँच उत्तरपदक देशवाची बृद्ध-संज्ञक प्रातिपदिकों से “छ? हो। 'ठञ्‌- 
१निठ' आदि का अपवाद दै । उदा० १--दाक्षिकन्थीयम्‌ । २-दाक्षिपलदीयम्‌ । ३--दाक्षिनगरी- 
यम्‌ | ४--दाक्षिग्रामीयम्‌ । ५--दाक्षिहदीयम्‌ । 

विवरण- पूर्वसत्र ( १३६५ ) से 'बृद्धात? की अनुवृत्ति आती दै । शेष अनुइततियाँ यथापूर्वं 
प्रभावी है । अतः ““कन्था?, 'पलद?, 'नगर?, "माम तथा 'हद?--उत्तरपदस्थ (कन्या चा 
पछंदञ्च, नगरं च, मश्च, हदश्चइत्येतानि उत्तरपदानि यस्य तत्‌ ) दृद्धसंशक देशवाची 
प्रातिपदिकों से झोषिक “छ? प्रत्यय होता दै” । उदाहरण क्रमशः ( १) कन्थोत्तरपदक--दाकषिकः 
न्थीयस्‌ ( दाक्षिकन्थार में रइने वाला- दाक्षिकन्थायाँ जातः--दाक्षिकम्था+छनईय ) । (२) 
पलदोत्तरपद--दाक्षिपलदीयम्‌ ( दाक्षिपलद3 में रहने वाला--दा क्षिपलदे सवः--दोक्षि- 
पलदु-+छत्देंय )। (३) नगरोत्तरपद-दाक्षिनगरीयस्‌ ( दाक्षिनगर में रहने पाल 


१, सिन्ध प्रान्त के मध्य में मीरपुरखास से २५ मील उत्तर में स्थित । इस जनपद के सम्बन्ध 
में वृत्ति में दी यह कहा गया है कि यहाँ के जाह्मण आयुधजीवी थे । 

२. पाणिनि के ६ सूत्रों भै नगरवाची कन्था शब्द का उल्लेख दै--१--“संज्ञायां क्षो 
रेषु” ( २-४-२० ) । २--“कन्धायाष्ठक? (४-२-१०२ )। ३-“'वणौं बुक” ( ४-२-१० है 01४ 
“कन्‍्था-परूद-नगर-माम-हदोत्तरपदात्‌” ( ४-२-१४२ ) । ५--“कन्था च? ( ६/२९२४ 20 
६--“आदिश्चिइणादीनाम्‌? ( ६-२-१२५ ) | 

३. “अवेद के अनुसार "पलद? का अथे 'फूस? या 'पयार? होता था ( अथव ९१५, ७१ 
पलदान्वसाना ) । इससे झात होता दै कि सरपत के झुंडो के लिए पलद शब्द लोक में अ 


था और जो गाँव उनके पास बसाये जाते थे उनके नाम में 'पछद” उत्तरपद का प्रयोग होता Ns 


~ 


` कृकणपर्णाद्भारद्वाजे ४। २। १४५॥ भारद्वाजदेशवाचिभ्यामाम्यां छः। कुकणो- 


. “बाष्दीक्रामेभ्यश्च?' ( ४-२-१२ ) से प्राप्त ‘उञ्‌? तथा 'निठ' का यह विधान (='छ') अपवाद हे । 
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मनुष्ये ४।२। १४४॥ मनुष्यभिन्ेऽ्थे पवताच्छो वा स्यात्‌ । पक्षेऽण्‌ । पंती- 
यानि-पार्वेतानि वा फलानि । 'अमनुष्ये किम्‌' ? पर्वतीयो मनुष्यः । ( १३६९ ) 


` यम्‌ । पर्णीयस्‌ । भारद्वाजे किम्‌' ? कार्कणम्‌ । पाणंम्‌। ( १३७० ) युष्मदस्मदो- 


दाक्षिनगरे वसति )—दाक्षिनगर्‌ +छन्ईय । ( ४) यामोचरपद-- दाक्षिग्रामीयम्‌ (-दाक्षिमाम में 
रहने वाला- दाक्षिग्रामै निवसति--दाक्षिग्राम +छ = ईय १1 (५) हदोत्तरपद"-दाक्षि- 


० 


हृढीयस्‌ दाक्षिहद में रहने वाला--दाक्षिहद +छ=ईय । | 
दु ई 
विशेष--नगरान्त शब्द में “रोपधेतोः प्राचाम्‌? (४-२-१२३) से प्राप्त "बुन्‌? तंथा अन्यन्न 


( १३६७ ) पद्‌-प्वतात्‌, च । अनुवृत्ति-छ:, शेषे, तद्धिताः, ङ्यापृधातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसूत्र । 

सूलाथ-उदा० पबंतीयः। 

विवरण--“छ' प्रत्यय का ही प्रकरण है। तदनुसार 'पव॑तः शब्द से भी शेषिक 'छ' प्रत्यय 
होता है । 'पव॑तः शब्द पूर्ववत्‌ देशवाची हौ हे । अतः “देश विशेषण के लिये 'देशे? . 
अनुवृत्ति की आवश्यकता नहीं दै। उदाइरण--पर्वतीयः ( पर्वत का निवासी--पर्वते सवः, जातः 
वा--परव॑तृ + छन्य ) । 

( १३६८ ) पद--विभाषा, अमनुष्ये । अनुवृत्ति-पवतात, छः, शेपे, तद्धिताः, ड्यापूप्राति- 
पदिकात, प्रत्ययः, परश्व । विधिसून्न । ् 

सूलाथं-मनुष्य-मिन्न अर में 'पवंत? शब्द से 'छ' प्रत्यय विकल्प से हो। पक्ष में अणू | 
उदा० पवेतीयानि-पावेतानि वा फलानि । 

चिवरण--“मनुष्याथं अभिषेय न होने पर ( अमनुष्ये ) 'पव॑तः शब्द से विकल्प से 'छः 
प्रत्यय होता है” | उदाहरण--पवंतीयानि फलानि ( पर्वत में होने वाले फल--पवंते जातानि ) - 
¬>'छ'=ईय होने पर | पाव॑तानि*-पक्ष में औत्सगिक अण? होने पर । 

प्रत्युदाहरण--सत्र में 'अमनुष्ये' पद का निवेश होने के फलस्वरूप मनुष्य अभिधेय दोने 
पर पर्वत्तीयः में 'छ' प्रत्यय हुआ । य - 

९ १३६६ ) पद-क्वकणपर्णात्‌, भारद्वाजे। अनुवृत्ति--छ: देशे, शेषे, तद्विताः, ङ्याप- 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्र । 

मूळाथं--भारद्वाजदेशवाची इन दो शब्दों से 'छ' प्रत्यय दो । उदा० १--कृकणीयम । 
२--प्रणीयम्‌ । “भारद्वाजे? क्यों कहा ? १--'काकणम्‌? तथा २--'पा्णेम? ( अन्यत्र 'अण! हुआ )। 

विवरण--''भारद्वाज देश में वतमान 'ककण? तथा 'पर्ण? प्रातिपदिको से शेषिक “छ' प्रत्यय 
होता इै”। डदाइरण--( १) कृकणीयम्‌ ( भारद्वाज-देशीय ककण में उत्पन्-ङकणे भवः, 
जातः वा-कुकणु +छ्=्श्य। (२) पणीयस्‌ ( भारदाज-देशीय पणं में उत्पन्न--पर्ण जात:-- 
पणं 4 छन्डैय ) । 'भारद्वाज’ से भिन्न अथे में 'अण!-काकणम्‌ तथा पाणम्‌ । 

° विशेष--यहाँ 'भारदाज'२ शब्द देशविशेषवाची दे, न कि गोत्रवाची। 


२ पानी को नोचो 'दहः के पास बसे हुए गाँवों के नामों में “इद” शब्द संयुक्त होता था। 


जेसे-दाक्षिहद । FE 

२. पारजीटर ने भारद्वाज देश की पहचान गढ़वाल प्रदेश से की है ( माकण्डेयपुराण का 
अंग्रेजी अनुवाद, पृष्ठ ३२० ) । पाणिनि ने भारद्राजों की शाखा आत्रेय कही दै ( अश्वादिगण 
४-१-११२० ) । 'माकण्डेयपुराण’ की जनपद सूती में भी आत्रेय और भारद्वाज साथ साथ प 
गए है | क है हे मश 


६९२ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


_ रन्यतरस्यां खञ्च ४।३।१॥ चाच्छ: । पक्षेऽण्‌ । युवयोः युष्माकं वा अयं 
युष्मदीयः । अस्मदीयः । ( १३७१ ) तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ ४। ३।२॥ 
ताचे स्व षिच २021. स्तः खञ्यणि च। योष्माकोणः । आस्माकीनः । योषऽमाकः । 


( १३७०) युष्मदस्मदो रन्यतरस्यां खन. च । मुष्मदस्मच्छन्दयोरिह शब्दस्वरूपपर- 
त्वात्‌ “त्यदादीनि सर्वेनित्यम्‌' इत्येकशेषो न भक्ति । पञ्चम्यर्थे षष्ठी । युष्मच्छन्दादस्म- 
च्छब्दाच्च जाताद्यर्थेषु खमू स्यादित्यर्थः । चाच्छः । गर्तोत्तरपदादित्यधिकृतः छः चकारेण 
समुच्चीयत इत्यथः । पक्षेडणिति । अन्यतरस्यां ग्रहणादिति भावः । अत्र 'युष्मदस्मदोः' 
इति योगो विभज्यते । आम्यां छो भवतीत्यर्थः । “खन्‌ च' इति योगान्तरम्‌ । आभ्यां खब्‌ 
च भवतीत्यथेः । अन्यतरस्यामिति योगान्तरम्‌ । आम्यां छखनौ वा स्तः, पक्षेऽणित्यथंः । 
अतो न यथासङ्कधमिति भाष्ये स्पष्टम्‌ । युष्मदीय इति । द्विवचनान्ताद्‌ बहुवचनान्ताञ्च 
छ: । ईयादेश: । सुब्लुकि युवादेशस्य निवृत्तिः, तस्य विभक्तो परे विधानात्‌ । प्रकृत्यर्थेकत्वे 
विभक्तुसत्वेऽपि त्वादेशो वक्ष्यते । अस्मदीय इति । आवयोरस्माकं वा अयमित्यथे: । 


( १३७१ ) अथ खमि अणि च विद्ेषमाह--तस्मिन्नणि च । पूर्वसूत्रे निदिष्ट: खन्‌ 


न तु परनिमित्तयोः-तस्मिन्नणि इति व्यस्तनिर्देशात्‌ । यौष्माकोण इति । युवयोयुंष्माकं 


(१३७०) पद-युष्मदस्मदोः, अन्यतरस्यां, खञ्‌ , च। अनुवृत्ति--छः, शोषे, तद्धिताः, 
ङ्यापप्नातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूछाथ--"च? के निवेश से 'छ'-प्रत्यय दो । पक्ष में अण्‌? भी । उदा० युवयोः युष्माकं वा-- 
युष्मदीयः, अस्मदीयः । 

चिवरण- प्रमुख विधीयमान प्रत्यय 'खज्‌ है । सूत्र में प्रयुक्त 'च' से अनुवर्तमान ( 'गर्तोत्तर- 
पदाच्छः? ४-२-१३७ ) 'छ प्रत्यय का लाम होता दै । किन्तु ये दोनों ('खन्‌ः और “छ” ) विकल्प 
से होते हैं, अतः प्रकृत में “भरागदीब्यतोऽग्‌? ( ४-१-८३ ) से सामान्य “अण? प्रत्यय भी होगा। 
तदनुसार “युष्मद्‌?--'अस्मद्‌? शब्दों से 'खज?, "छ ( विकल्प होने से ) तथा 'अण्‌?-ये तीन 
प्रत्यय दोंगे7.। 'सूची-कटाइ? न्याय से अस्पसमय-साध्य काये “छ प्रत्यय के उदाहरण-(१) 
युष्मदीयः ( तुम दो का अथवा तुम लोगों का--युवयोः युष्माकं वा--युष।द्‌+ छ्य ) । (२ ) 
. अस्मदीयः (इम दो का या इम सबका--आवयोः अस्माकं बा--अस्मदू-+छ=ईय ) । 'खनः और 
“ण प्रत्यय होने पर विशेष कार्यों के सबक सत्त आगे दिये जा रहें हे । उपयुक्त उदाहरणों मे 
ध्वुपर का छोप दोने से 'युव' तथा “आव? आदेश नहीं होते । 

. 'विशेष--प्रकत सूत्र को दोन भागो में विभक्त किया गया है--( १) युष्मदस्मदो al 
तदनुसार इन दोनों शब्दों से 'खन्‌" प्रत्यय भी होता है। (२) खन्‌ च--'खब्‌' भी दो। ५ ) 
- अन्यतरस्याम्‌ । इन दोनों से 'छ' तथा 'खज! विकरप से होते दै । इसके फलस्वरूप “यथासंख्य 
का निवारण स्वतः दो जाता दै। यह कल्पना भाष्यकार ने की दै। 

(३३७१ ) पद्‌ -तस्मिन, अणि, च, युष्माकास्माकौ । अजुबुत्ति- युप्मदस्मदोः । विधिसूत्र । 

पा मूळाथं-'खञ्‌? और “अण्‌? प्रत्ययो के परवती दोने पर ये दो आदेश दों । उदा० 0 
यौष्माकीणः । २--आस्माकीनः । १--यौष्माकः । २--आस्माकः। * 

विवरण- स्थानिवाचक “युष्मद्‌? तथा “अस्मद्‌? शब्द पूवं सूत्र ( १३७० ): से अनुदृत्तिवन 


तच्छन्देन परामृद्यते । तदाह--खजि अणि वेति । अत्र स्थानिनोरादेशयोश्च युथासङ्गचम, . 


आप्त होते हैं। सन्नस्थ 'तस्मिनः का अभिप्राय पूर्ववर्ती सूत्र से विदित "खम्‌? परत्य से दै) यया, 


` संख्यः परिभाषा के आधार पर ये आदेश यथाक्रम होंगे तथा 'अनेकाल? होने के कारण सम्प 


HD Li >) 
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आस्माकः । ( १३७२ ) तवकममकावेकवचने ४। ३। ३ ॥ एकार्थवाचिनोर्युष्मदस्म- 
.दोस्तवकममको स्तः खञ्यणि च । तावकीनः-तावक: । मासकीनः-सामकः । छे तु । 
( १३७३ ) प्रत्पयोत्तरपदयोश्च ७। २। ९८ ॥ मपयंभ्तयोरेकार्थयोस्त्वमो स्तः प्रत्यये 
उत्तरपदे च । त्वदीयः । मदीयः । उत्तरपदे तु--त्वत्पुत्रः, मत्पुत्रः । ( १३७४ ) अर्घा- 


वा अयमिति विग्रहः। खन्‌, ईनादेशः, युष्माकादेशः, आदिवृद्धिः, णत्वम्‌ । आस्माकीन 
इति । आवयोरस्माकं वा अयमिति विग्रहः । अणि उदाहरति--यौष्माकः आस्माक इति । 
( १३७२ ) तवकममकौ । एकवचने इति युष्मदस्मदोः प्रकृत्योविशेषणम्‌ । एकस्य 
वचनम्‌--उक्ति; एकवचनम्‌ । एकस्योक्तो व्याप्रियमाणयोरिति लभ्यते । तदाह--एकार्थ- 
वाचिनोरिति । छे त्विति । एकाथंवृत्तयोविशेषो वक्ष्यत इति शेषः । 
( १३७३ ) प्रत्ययोत्तरपदयोश्च । साप्तमिकमिदम्‌ । त्वमावेकवचने इत्यनुवतते । 
“युष्मदस्मदोरनादेशे' इत्यतो युष्मदस्मदोरित्यनुवतंते । मपयंन्तस्येत्यधिकृतम्‌ । तदाहृ-- 


स्थानो को अभिव्याप्त:करेंगे । तदनुसार "'खञ्‌? और 'अण? प्रत्यय परवती होने पर 'युष्मदू? के 


. स्थान पर युष्माक? तथा “अस्मद्‌! के स्थान पर 'अस्माक' आदेश होंगे? । उदाहरण--( २) 


यौष्माकोणः--युष्मद्‌+ खम्‌) > युष्माकु +ईन ( युष्मद्‌ = युष्माक तथा ख = ईन ) > 
यौष्माकीन ( आदिवृद्धिः एवं `अ? लोप ) >> यौष्माकीणः ( ननण तथा विभक्ति-काये )। इसी 
प्रकार आस्माकीनः ( अस्मदू+ख = इन > अस्माक्‌ +ईन > आस्माकीन )--यहाँ "ण? 
नहीं होगा, क्योंकि निमित्त--स्वरूप “र्‌? अथवा “ष्‌? नहीं हैं, किन्तु “स्‌? है । “अण? प्रत्यय होने 
पर 'युष्मद से 'यौष्माकः? तथा “अस्मद्‌? से आस्माकः रूप बनेंगे। प्रक्रिया पूर्ववत- “युष्माक” 
तथा 'अस्माकः आदेश एवम्‌ "अ? का लोप आदि कायं । चिग्रह-युवयोः युष्माकं वा अयम्‌। 
आवयोः अस्माकं वा अयस्‌। 

( १३७२) पदु--तवक-ममकौ, एकवचने । अलुवृत्ति-तस्मिन्नणि, युष्मदस्मदोः । विधिसूत्र । 

सूळाथं-एकाथ-वाची 'युष्मद? तथा 'अस्मद? शब्दों के स्थान पर 'खन? भौर “अण! प्रत्यय 
परे रइते क्रमशः 'तवक' और “ममक' आदेश होते हैं। उदा० १- तावकीन:--तावक: | २-- 
मामकीन:--मामकः । ] 

विवरण --स्थानिवाचक शब्दों ( 'युष्मद? तथा “अस्मद्‌? ) का लास अनुवृत्ति-वश ( “युष्म- 
दस्मदोरन्यतरस्यां खन्‌ च” ४-३-३) तथा अवस्था-विशेष-सूचक पद “तस्मिन्‌? तथा 'अणि भी 
अनुवत्तिद्वारा गृद्दीत दै--“तस्मि्षणि च युष्माकास्माकौ” ४-३-२ । तब सूज्ञाथं यइ' होगा-"खज? 


` तथा “अण्‌! प्रत्ययो के परवर्ती होने पर एकवचन में 'युध्मद? तथा "अस्मद्‌ शब्दों के स्थान पर 


क्रमशः 'तवक' तथा “ममक' आदेश दोते हैं ।” उदाइरण--( १) तावकीनः-वावकः ( तेरा-- 
तव अयम्‌ ) । युष्मदू-+खज्‌ (८ ईन ) । युष्मद्‌ ८ तवक, आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । युष्मदू-- भण्‌ 
(अ) | (२) सामकीनः--मामकः ( र Ss )॥ क्रमञ्चः-भस्मद्‌+खन्‌ ( ईन )। 
अस्मदू+-अण्‌ ( अ ) । अस्मदू=ममक, आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । र 
(१३७३ ) पद-प्रत्ययोत्तरपदयो:,. च । अनुवृत्ति--त्वमावेकवचने, मपयेन्तस्य, युष्मद- 
स्मदोः, विभक्तौ, अङ्गस्य । विधिसूत्र । अमम 
सूछाथं--प्रत्यय अथवा उत्तरपद परवर्ती दोने पर एकार्थवाची 'म"-पर्येन्त 'युष्मद?--'अस्मद्‌? 


के स्थान पर क्रमशः लव! और 'म? आदेश होते हैं। उदा० १-त्वदीयः। २-मदीयः। उत्तरपद . 


परवती रइते-१-त्वस्पुत्रः । २-मत्पुत्रः । ठ 
विवरण--यह प्रास ङ्गक सत्र दै । सप्तमाध्याय में पठित है । अतः वहाँ की अनुवृत्तियां 
ध्यान देना होगा । स्थानिवाची “युष्मद? तथा "अस्मद्‌! की अनुवृत्ति "युष्मदस्मदो 


६९४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


दातृ ४।३।४॥ अध्यंः। ( १३७५) परावराघमोत्तमपूर्वाच्च ४।३।५॥ 
पराध्यंम्‌ । अवराष्यंम्‌ । अधमाध्यंम्‌ । उत्तमाध्यंम्‌ । ( १३७६) दिवपर्वपदादठञ्च 
४।३।६॥ चाद्यत्‌ । पोर्वाधिकम्‌-पू्वा्यंम्‌ । ( १३७७ ) ग्रामजनपदेकदेशाद- 
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सपर्येन्तयोरित्यादि । त्वदीयः मदीय इति । छे सुब्लुकि तवममयोनिवृत्तो मपयंन्तयो: त्व- 
दिति मदिति च आदेशौ । विमक्तिपरकत्वाभावान्न शेषे लोप।। उत्तरपदे तु परे त्वत्पुत्नो 
मत्पुत्रः इत्युदाहरणम्‌ । 

( १३७४ ) मर्घाद्यत्‌ । अध्यं इति । अधे जातादिरित्यथं: । 'सपुवपदाट्ठन्‌ वाच्यः” 
इति वातिकं भाष्ये स्थितम्‌ । बालेयाधिकः । 

( १३७५) परावर । अर्घाद्यदिति शेषः । अवरशब्दो दन्तोष्ठयवकारमध्यः । 

( १३७६ ) विषपूर्वपदाद्ठन्‌ च । अर्धादित्येव । परावरपूरवार्ध्न्दातपूवंसुत्रेण यदेव, 
विशिष्य विहितत्वात्‌ । 


(७२-८६ ) से आ रही दै । आदेशवाची पर्दो का लाभ “त्वमावेकवचने? ( ७-२-९४ ) सूत्र से 
अनुवृत्तिवश दोता दै । इसके साथ ही “मपयन्तस्य?? (७-२-९१) एवम्‌ “अङ्गस्य? ( ६-४-१ ) तथा 
"विमक्तौ? ( “अष्टन आ विभक्तो?! ७-२-८४ ) की आधिकारिक अनुदृत्तियाँ भी अनुसरण कर रही 
हैं। तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यक्षित होता है कि “प्रत्यय तथा उत्तरपद के परवतीं होने पर भो 
(च) एकस्व अर्थ में वतमान "युष्मद? तथा “अस्मद्‌? अङ्ग के "म्‌?-पयन्त भाग को क्रमशः त्व? 
तथा म? आदेश होते हैं?। उदाहरण--( १ ) त्वदीयः ( तेरा-तव अयम्‌ )--युष्मद्‌+छ 
(नईय) त्वद्‌ऋइंय (युष्म्‌=स्वनअद्‌ तथा पररूप “अतो गुणे? ६-१-९४) > त्वदीयः 
( विभक्तिकाय ) । (२ ) मदीयः ( मेरा-मम अयम्‌ )-अस्मद्‌+-छ ( = इय ) । अस्मद्‌=मद्‌, 
शेष पूववत्‌ । विभक्ति पर न होने के कारण “शोषे लोपः? ( ७-२-८५ ) की प्रबृत्ति न होने से “द्‌? 
का लोप नहीं होता। उत्तरपद परे रइते-( १ ) त्वतपुन्नः ( तेरा पुत्र--तव पुत्रः--पष्ठी समास, 
युष्मद्‌ =्वद्‌ तथा दू=त्‌-चत्वे )। ( २) मत्पुत्र: ( मेरा. पुत्र-मम पुत्रः ) । शेष कार्य पूववत्‌ । 
-( १३७४ ) पद- भर्षात्‌, यद्‌ । अबुवत्ति- शेपे, तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसूत्र । 
मूछाथ--उदा० अध्य: । र 
“अर्घ प्रातिपदिक से शोषिक 'यत' प्रत्यय होता दै” । उदाहरण- अध्यं: 
( आधे भाग--का अर्धे भवः )--अधे +य ( यत्‌ ) । 
( १३७९ ) पद॒--परावराधमोत्तमपूर्वात, च । अचुवृत्ति-अर्थायत, शेषे, तद्धिताः, ङयाप- 
मातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । ; 
मूळाथं-उदा० १--पराध्येम्‌ । २--अवराध्य॑म्‌ । ३--अधमाध्येम्‌ । ४-उत्तमाध्यंम्‌ । 
विवरण-स्थानिवाची शब्दों की पूर्ति के ल्यि “अर्थात! ( ४:३-४ ) की अनुवृत्ति अपेक्षित 
है। अतः “'पर!, अवर’, 'अधम' तथा 'उत्तम? . शब्द-पूवंक 'अधः शब्द से भी शेषिक “यत्‌ 
प्रत्यय होगा? | क्रमशः उदाहरण--( १ ) पराध्यंम्‌ ( आखिरी आधे भाग का-पराधे जातम्‌ ) 
पराध-+य (यव )। (२) अवराध्यस्‌ ( सव से कम आधे भाग का--अवराधे जातम्‌ )- 
` अबराधे+-य (यत्‌ )। ४-उत्तमाध्यंम्‌ ( उत्तम आधे भाग का-उत्तमाधें जातम्‌ ) उत्तमार् नय 
( व 1(३ । अधसाध्येम्‌ ( निम्न आधे माग का--अधमार्थे भवम्‌ )--अधमाध +य (यंत)! 
ठर १३७६ ) पद--दिकपूव' १, ङयापः 
5 loa ताच्या » च। अचुदृत्ति अर्घाचत्‌, शेषे, तद्धिताः, डर 
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ञ्ठनौ ४। ३॥ ७ ॥ ग्राभेकदेशवाचिनो जनपदेकदेशवाचिनश्च दिषपूबंपदादर्धान्तादञ्ठ्ञो 
स्तः । इसे अस्माकं ग्रामस्य जनपदस्य वा पोर्वार्घाः-पोर्वाधिकाः । ग्रामस्य पुर्वस्मित्नधे 
भवा इति तद्धितार्थे समासः । ठळ्म्रहणं स्पष्टार्थम्‌ । अन्नेत्युक्ते यतो$प्यनुकषं: सम्भाव्येत । 
( १३७८) मध्यान्मः ४।३।८॥ मध्यमः। ( १३७९ ) असाम्प्रतिके 


( १३७७ ) ग्रामजनपद । ननु अन्‌ चेत्येतावतेव चका राट्ठनोच्नुकर्षसिद्धः ठञ्ग्रहणं 
व्यथमित्यत आह--ठञ्य़रहणमिति । ननु अम्‌ तेत्युक्तेशपि चकाराट्ठनोःनुकर्ष; स्पष्ट 
एवेत्यत आह--अग्‌ चेत्युक्त इत्यादि । 

( १३७८ ) मध्यान्मः । स्पष्टम्‌ । 


सूलाथ-'च? से 'यत्‌? का समावेश है। उदा० पौर्वाधिकम्‌-पूर्ारध्यंस्‌ । 

विवरण--“अधांचत्‌” ( ४-३-४) का हा प्रकरण दै। अतः दिशा-वाची पूर्वपद वाळे “अर्ध 
प्रातिपदिक से शेषिक “ठञ्‌? और “यत्‌ प्रत्यय होते हैं ।” उदाहरण--पौ वाधिकम्‌->'उञ्‌? होने 
पर ( पूर्वाधुन-इक, आदिवृद्धि तथा `अ? लोप )। पूर्वोध्यंस्‌«-'यत्‌? होने पर ( पूर्वांथे जय, ` 
अलोप एवं विभक्ति-कार्य ) । अर्थ--पूवीं आधे भाग का--पूवस्मिन्‌ अर्धे जातम्‌ । 'तदिताथ' समास 
होने के पश्चात प्रत्ययसम्बन्धी कार्य दंगे । 

विशेष- सूत्र में पद” रण किये जाने से स्वरूपविधि नहीं हुई । अन्यथा 'दिवपूर्वात? कहने 
पर 'दिगर्धे जातः अथ में ही सन्न की प्रबृत्ति द्दोती । “पद? ग्रहण करने से 'दिशा? बाची शब्द दी 
लिये जायेंगे । 

( १३७७ ) पद्‌--आम-जनपदेकदेशात्‌, अभ्‌-उञो। अजुवृत्ति-दिकपूवेपदात, अर्धात्‌, 
शेषे, तद्विताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विघिसूत्र । 

सूळाथ-म्राम एवं देश-शवाची दिग्वाचक-शब्द-पूर्वक अर्धान्त प्रातिपदिक से “अन्‌? एवं 


- उन्‌? प्रत्यय दोते हैं । उदा० १-पौर्वार्डाः--पौर्वाधिकाः। अर्थये हमारे आम अथवा जनपद के 


पूर्वी आधे माग के है । “मामस्य पूर्वेस्मिन्‌ देशे भवाः' अथे मै तद्धितार्थं समास दै । “ठञ्‌? ग्रहण 
स्पष्टाथे दै । “अन्‌ च! कहने से 'यत्‌? के अनुकर्षण की सम्भावना थी। . | 

विवरण--दिकपूवेपदक-अ्थान्त का दी प्रकरण है । किन्तु अथे-विशेष अपेक्षित दै। उसे 
प्रकृतसून्नस्थ पर्दो द्वारा ज्ञात कराया गया है। तदनुसार “ग्राम” के अवयव-वाची तथा "जनपद? के . 
अवयवाची “दिशा.पूर्वपद वाळे अर्थान्त' प्रातिपदिक से शेषिक 'अजू? तथा 'ठळ! प्रत्यय होते 
हैं? । यहाँ "एकदेश? शब्द अवयव का बोधक है । ये दोनों प्रत्यय “यत्‌? के बाधक हैं। उदाहरण- 
पौर्वार्घा: »“अन्‌र होने परपूर्वां, + न ( अम्‌ )--आदिवृद्धि तथा “न” छोप। पौर्वाधिकाः<- 
“ठम्‌? होने पर--पूर्वाधेन-ठन्‌ (= इक )--आदिवूद्ध तथा 'अ! छोप। अ्थ--ञ्राम या नगर 
के पूर्वी आधे भाग के विग्रह--पूर्वेस्मिन्‌ अर्धे ( ग्रामस्य ) भवा: । तद्धिताथं समास । 

विशेष--प्रकृत सुन्न का स्वरूप यदि “अन्‌ च” रखा जाता तो मो “च! से “उञ्‌? का 
अनुकर्षण सम्भव था एवम्‌ दोनों प्रत्यर्यों के होने से इष्ट सिद्धि अवश्य रही, तथापि स्पष्टप्रतिपत्ति 
के लिये (उम्‌? का पृथक्‌ निवेश किया गया है । 

( १३७८) पद्‌-मध्यात्‌, मः । अलुबृत्ति-शैषे, तद्विताः, ङयापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परश्च। विघिसून्न। 

मूळाथ-उदा० मध्यम: । र 

Eis ग्रातिपदिक से शैषिक 'म? प्रत्यय होता हे?) उदाहरण--अध्यसः | 

( बीच का ) । मध्ये मवः-मध्यञम । 


६९६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तक्ोमुद्यां 


४ ॥ ३ । ९ 0 मध्यदाब्दादकारप्रत्ययः स्यात्साम्प्रतिकेऽ्थे । उत्कर्षापकषंहीनो मध्यो वेया- 
करण: । मध्यं दार । नातिह॒स्व॑ नातिदीघँमित्यर्थः । ( १३८० ) द्वीपादनुसमुद्रं यञ्‌ 
४1 ३। १० ॥ समुद्रस्य समीपे यो वपस्तद्विषयाद्‌ ढीपशब्दाद्यन्‌ स्यात्‌ । दवेप्यम्‌-द्वेप्या । 
( १३८१ ) कालाद्ठन्‌ ४। ३। ११ ॥ कालवाचिभ्यष्ठम्‌ स्यात्‌ । सासिकम्‌ । सांच- 


( १३७९ ) असाम्प्रतिके । अ इति छुप्तप्रथमाकम्‌ । मध्यादित्यनुवतंते । तदाह-- 
सध्पशब्दादित्यादि । . सम्प्रतीत्यव्ययम्‌ उत्कर्षापकषंहीनत्वात्मकसाम्ये वतते, तेत्तिरीये 
'अनाप्तश्ूरात्रोऽतिरिक्तः बड्ात्रोथवाः एष सम्प्रति यज्ञो यत्पसंचरात्र:' इत्यत्र तथा दश- 
नात्‌ । पञ्चरात्रः न न्यून: नाप्यतिरिक्तः सम इत्यर्थः । सम्प्रतिशब्दात्‌ स्वार्थे विनयादि- 
त्वाट्ठकि साम्भ्रतिकम्‌ । प्रज्ञादित्वात्‌ स्वार्थं अणि तु साम्प्रतमित्यपि भवति । 'एतहि 
सम्प्रति’ इति कोश्चादिदानीमित्यर्थेऽपि । प्रकृते तु साम्यं विवक्षितम्‌ । 

( १३८० ) द्रीपादनु । अनुसमुद्रमिति सामीप्ये अव्ययीभावः । अनुसमुद्रमिति सप्त- 
म्यन्तम्‌, विद्यमानादित्यध्याहायंम्‌ । तदाहु--समुद्रस्थ समीपे इति । हेप्येति । 'यनश्च' 
इति डीप्‌ तु न, अनपत्याधिकारस्थात्‌ नेति तस्निषेघात्‌ । 

( १३८१ ) कालाट्ठन्‌ । 'कालशब्दस्यव न ग्रहणम्‌ । किन्तु कालशब्दस्य कालः 
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(१३७३) पद--अ (= अः), सम्म्रतिके । अनुवृत्ति--मध्यात्‌, शेषे, तद्धिताः, ङ्यापूः 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

सूछाथं-'साम्प्रतिकः अर्थ में 'मध्य' शब्द से 'अ' प्रत्यय दो । उदा० १-मध्य: वेयाकरणः- 
अर्थात्‌ न तीब्र न मन्द-वेयाकरण । २-मध्यं दार--अर्थात्‌ मझोली लकडी । 

विवरण--विशेष अर्थाभिधायी “मध्य? शब्द का ही प्रकरण चल रा है। अतः पूव सूत्र 
(१३७८ ) से "मध्यात्‌? की अनुवृत्ति आ रही है । विधेय-वाची “अ? पद लप्त-प्रथमा-विमकत्यथं 
है (= अः)। '“मध्य' शब्द से 'साम्प्रतिक ( उचित) अर्थ गम्यमान दोने पर शेषिक `अ” 
प्रत्यय होता है?। उदाइरण--( १) मध्यः वैयाकरणः ( मध्यम कोटि का वैयाकरण--मध्ये 
अवः )--मध्यू "अ, “अः लोप । (२) मध्यं दारु ( मझोली -लकड़ी-न छोटी न बड़ी-मध्ये 
भवम्‌ )- मध्ये +-अ। नपुंसक लिझि। 

 विशैष- “सम्प्रति' अव्ययवाची शब्द है । उसका अर्थ है-उत्कषं एवम्‌ अपकर्ष से रहित-- 

यथोचित साम्य । सम्प्रति--ठक्‌ ( स्वार्थ ) साम्प्रतिकम । 

( १३८० ) पंद--दोपात, अनुसमुद्रं, यन । अजुद्ृत्ति-शेषे, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्न। 
र मूळाथे-समुद् के समीपस्थ विषयीभूत 'द्वीप' शब्द से “यन्‌” प्रत्यय दोता दै । उदा० रै 
द्वेप्यम्‌ । २-देप्या । 

विवरण--'समुद्र* का समीपाथक ‘अनुसमुद्रम्‌? पद अब्ययीभाव समासान्त है । तदनुसार 
“समुद्र के समीपार्थामिषायी 'दीप” प्रातिपदिक से शेषिक “यन? प्रत्यय होता दै? । डदाइरण- 
(१) द्वैप्यम्‌, मधु ( द्वीप में होने वाळा मधु-द्वीपे भवम्‌ )--दप +-यन्‌--आदिशङि, इ 


डोप। खीडिङ्ग मे--(२) द्वोप्या झो (द्वीप में रहने वाळी महिळा-दोपे भवा-दरप +यनः ` 


टापू । 
ह हित होने के कारण “यनश्च? ( ४-१-१६ ) से डीप्‌ की प्रवृत्ति नदी 
होता । 
(१३८१) पदु-काछाव, कम्‌ । अलुबृत्ति--शेषे, तद्धिताः, ड्यापू्ातिपदिकाच, प्रत्यय 
 परश्च। विधिसूत्र > जड 


र 


( 
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त्सरिकम्‌ । सायम्प्रातिकः। पोनःपुनिकः । कथं तहि 'शचार्वरस्य तमसो निषिद्घये' इति 
कालिदासः । 'अनुदितोषसरागा' इति भारविः । समानकालोनं, घ्राक्कालीनमित्यादि च । 
आपन्नेशा एवेते' इति प्रामाणिकाः । “तत्र जातः? ( सु १३९३ ) इति यावस्कालाधिः 
कार; । ( १३८२) शराद्धे शरदः ४। ३। १२ 0 ठम्‌ स्यात्‌ । ऋत्वणोऽपवादः । 


विशेषवाचकानां च ग्रहणम्‌' इति 'तदस्य’ परिमाणम्‌’ 'सङ्ञयायाः' इति सूत्रभाष्ये 
स्पष्टम्‌ । तदाह--कालवाचिभ्य इति । सायंप्रातिकः पोनःपुनिक इति। 'अव्ययाचां 
अमात्रे' इति टिलोपः । 'सायस्विरम्‌' इति ट्यूट्यूछो तु न भवतः, नस्तद्धिते’ इति सूत्रः 
भाष्ये तथा प्रयोगदशंनात्‌ । जावं रस्येति । शावरिकस्येति भाव्यमिति भावः । अनुदितो- 
षसेति । औषसिकेति भाव्यमिति भावः । समानेति । समानकालिकं प्राक्कालिकमिति । 
भाव्यमित्यर्थः । प्रामाणिका इति । केचित्तु अमुक: पुरतः परेद्यरित्यादि एतेऽपि शब्दाः 
अव्युत्पन्ना:, पृषोदरादयो वा साधव इत्याहुः । इति यादिति । व्याख्यानादिति मावः । 

( १३८२ ) आराद्धे शरद: । ठण्‌ स्यादिति । शेषपूरणमिदम्‌ । ननु 'कालाटुञ्‌' इत्येव 


सिद्धे किमर्थमिदमित्यत आह--ऋत्वण इति 1. 'सन्षिवेलाद्यतुनक्षत्रेम्यो$ण' इति वक्ष्य 
fT कक न टन फल सन ललित न > 


सूळाथं-काळ-वाची शब्दों से 'उञ्‌ः इो। उदा० १-मासिकम्‌। २-सांवत्सरिकम्‌ । 
३-सायम्प्रातिकः। ४-पौनःपुनिकः। “शावेरस्य तमसो निपिद्वये? यहद कालिदास का प्रयोग कैसे 
ठीक समझा जाय १ तथा 'अनुदितौषसरागा०-मारवि की समीचीनता कैसे मानी जाय? एवं ` 
“समानकालीनम? 'प्राकुकालीनम” इत्यादि प्रयोग कैसे ठीक समझे जायें १ प्रामाणिकों ने इन्दे 
अपभ्रंश दी माना दै । “तत्र जातः” ( १३९३.) सुन्न पयन्त काल” का अधिकार दै । 

चिचरण--प्रकृत सत्र में 'काल' शब्द . स्वरूप-परक नहीं दै, किन्तु समय का बोध कराने 
वाले शब्दों का ग्राइक दे! | तदनुसार “क्राळविरोषवाची प्रातिपदिकों से शेषिक 'ठन! ( = इक ) 
प्रत्यय होता दै” । उदाइरण--मासिकम्‌ ( महीने में होने वाला-मासे भवम्‌ )-मास +ठल्‌ 
( उव्दक ), 'अः लोप । (२) सावत्सरिकम्‌ ( वर्ष में होने वाला-संवत्सरे भवम्‌ )-संबत्सर +ड 


( उन्‌ ), उन्इक, आदिवृद्धि, अ' लोप। (३) सायस्प्रातिकः ( प्रातः और सायं दोने वाळा 
सायम्भ्रातर्भवः )--सायम्प्रातर्‌+-5 ( ठन्‌ ) > सायम्प्राद-इक ( 'अर्‌?-रि-डोप--“'अव्ययानां 
भ-मात्रे 'टि-लोप:? वा० ) >> सायम्प्रातिकः ( विभक्तिकार्यं )। (४) पोनःपुनिकः ( बारबार 
दोने वाळा-पुनःपुनभंव: )--पुनःपुनर्‌नठन्‌ (= इक ) एट पौनःपुनिकः ( आदिवृद्धि तथा 
“टिश='अर्‌? का लोप । 
शङ्का समाधान--काळवाचकों से अणादि प्रत्ययो का बाषकर 'उञ्‌-विधायक प्रकृत 
| : तौषसरागा -परत्ययान्त वं प्राक- 
सा 200 आजे दुसे मानी जाय! भट्टोजी दीक्षित ने इन्हें अपाणिनीय कहकर 
अपनी अरुचि दिखलाई है । 


( १३८२) पद--आदे, शरदः । —कालाट्छन्‌ , शेषे, तडिताः, ड्यापातिपदिः 


- कात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न। ह 
3 ane यी र 
१. “कालग्रइणे यथाकथब्रिदपि काळ्बोधकानां अदणम्‌ । “तदस्य परिमाणम्‌? ( ५-१-५७ ), 


“संख्यायाः? ( ५-१-५८ ) इति सते यो यः काळे वर्तते स काळषाव्दः इति भाष्योक्तेः । 


शब्देन्दुशेखरे नागेशः 1 ४-३-२ \ 
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शारदिक श्राद्धम्‌ । ( १३८३ ) विभाषा रोगातपयोः ४। ३ । १३ ॥ शारदिकः- 
शारदो वा रोगः आतपो बा । एतयोः किम्‌ ? शारदं दधि। ( १३८४ ) निशाप्रदोषा- 
स्यांच४।३।१४॥ वा ठञ्‌ स्यात्‌ । नेशिकम्‌-नेशम्‌। प्रादोषिकम्‌-प्रादोषम्‌ । 


CC 00 00 नि त हि 23 
माणस्येत्यर्थ! । ज्ञांरदिकमिति। शरदि ऋतो भवमित्यर्थः । शरच्छब्दस्य संवत्सरवाचित्वे 


तु पूर्वेणेब सिद्धम्‌ । | 
( १३८३ ) विभाषा रोगातपयोः । ठजिति शरद इति चानुवतते । ज्ञारदं दधीति । 
ऋत्वणिति भावः । } 


( १३८४ ) निशाप्रदोषाभ्यां च । वा ठन्‌ स्यादिति । शेषपूरणम्‌ । 'कालाठुन्‌’ इति ` 


नित्यं प्राप्ते विकल्पोऽयम्‌ । 


सूलाथं-'ठन्‌? हो । ऋतुबाची “अण्‌? का अपवाद है । उदा० शारदिकं थाद्धम्‌ । 
चिवरण--काळार्थक शब्दों के प्रसङ्ग में “श्राद्ध, अभिधेय इोने पर 'शरद्‌” शब्द से शेषिक 
"ठञ्‌? प्रत्यय का विधान किया जा रहा दै? । इस देतु समम सन्न “कालाट्ठञ्‌?” ( ४-३-११ ) की 
अनुवृत्ति अपेक्षित है । 'शरद्‌? शब्द के ऋतुवाची होने से “सम्धिवेलाद्यतुनक्षत्रेभ्योऽग्‌?? (४-३-१६) 
सूत्र से 'अण' प्रत्यय प्राप्त था, उसका यह अपवाद है। उदाहरण शारदिकं भाम ( शरदृतु 
में होने वाला भाद्व-शरदि भवम्‌ )--शरद्‌+ठ ( इक ) । आदिवृद्धि । पितरों के लिये श्रद्धायुक्त 
समाराधन श्राद्ध कहलाता दे । 
( १३८३ ) पद्‌-विभाषा, रोगातपयोः। अनुद्वुत्ति--शरद:, कालाट्ठञ,, शेपे, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 
सूलाथ-उदा० शारदिकः शारदः वा--रोग अथवा आतप । रोगातपयोः? क्यों कहा ! 
शारदं दघि ( “ठञ्‌? नहीं हुआ ) । : 
विवरण--'“रोग? तथा "आतप? अभिधेय होने पर कालवाची “शरद” शब्द से शैषिक 'ठञन? 
अत्यय विकल्प से होता है? । पक्ष में "“सम्धिवेळादयतुनक्षत्रेभ्योऽग्‌' ( ४-३-१६ ) से 'अण्‌? प्रत्यय 
होगा । उदाहरण--( क ) शारदिकः--रोगः आतपः वा ( शरदृतु में होने वाला रोग या घाम) 
शरद्‌+ठ (ठभ ), इकादेश तथा आदिवृद्धि। ( ख) शारदः रोगः आतपः वा-शरद्‌+-अ 
( अण्‌), आदिबृद्धि एवं विभक्तिकायं । 
प्रत्युदाहरण--'रोग? तथा “आतप अर्थं से भिन्न अभिधेय होने पर शारदं दथि ( शरदतु 
का दही ) में केवल “अण्‌? ही हुआ । 
( १३८४ ) पद्‌-निशाप्रदोषाभ्याम्‌, ्च। अजुद्ृत्ति-विभाषा, कालाट्ठन_, शेपे, तद्धिताः, 
ङयापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्न । 
सूलार्थ-विकश्प से (ठन? हो । उदा० १-नेशिकम्‌--नेशम्‌ । २-प्रादोषिकम्‌-प्रादोषम्‌ । 
विवरण--“काळविशेष-वाची ‘निशा? तथा' प्रदोष" शब्दों से मो विकल्प से 'ठञ प्रत्यय 
होता दै” । “काळाऱ्ठन ” ( ४-३-१२ ) से नित्य 'ठञ? की प्राप्ति म॑ यह विकल्प दै! पक्ष में 
*प्राग्दीव्यततोषण?? ( ४-१-८३ ) अधिकार होने से 'अण्‌? हो होगा। उदाहरण--( १) नैशिक 
( रात्रिसम्बन्धी--निश्रायां भवम्‌ )-निशाज-ठ (= इक), आदिवृद्धि तथा 'मा? लोप । नेशस- 
निशा--अण्‌ । “आ" लोप तथा आदिवृद्धि। (२) प्रादोषिकम्‌->'ठन ? होने पर-प्रदोष 1०7. 


SE) ग्रादोषम्‌«-'अण्‌? होने पर। प्रदोष +भणू । शेष कायं पूवंवत्‌। अथ-प्रदीष-कार्ड 
में होने वाजा--प्रदोपे भवसू। ` : 


। 
| 
| 
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( १३८५ ) श्वसस्तुट्‌ च ४ । ३ । १५॥ शस्शब्बाट्ठन्‌ वा स्यात्‌, तस्य तुडागमश्च । 
( १३८६ ) द्वारादीनां च ७॥ ३ । ४॥ द्वार, स्वर, ( स्वाघ्याय, स्वग्नास ), व्यल्कदा, 
स्वस्ति, स्वर्‌, स्पयकुतू, स्वादु, मूढ, श्वस्‌, श्वन्‌, स्व-एषां न वृद्धिरंजागमश्च । शौव- 


( १३८५ ) श्वसस्तुट्‌ च । तस्येति । प्रत्ययस्येत्यथंः। तुटि टकार इत्‌ । उकार 
उच्चारणाथंः। ; छ 

( १३८६ ) द्वारादीनां च । 'न य्वाभ्याम्‌’ इति सूत्रे पदान्ताम्यामितिवर्जमनुवतेते, 
“मृजेवृद्धिः' इत्यतो वृद्धिरिति च। तदाह--एषां न वृद्धिरेजागमरचेति। द्वारादीनां 
नादिवृद्धि: किन्तु यकारवकाराम्यां पूवों ऐजागमौ स्त इत्यर्थः । अत्र यकारवकारयोर- 
पदान्तत्वात्‌ 'न य्वाभ्यां पदान्ताभ्याम्‌' इत्यप्राप्ते वचनमिदम्‌ । शौवस्तिकमिति । श्वसू 
इत्यव्ययात्‌ जाताद्यर्थ ठनि इकादेशे तुडागमे वकारात्पुवमैजागमेन औकारः । अकारस्य 
न वृद्धिः । 


( १३८९ ) पद्‌-श्वसः, तुर्‌, च। अनुवृत्ति-विभापा, कालाटठज.., शेषे, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परञ्च । विधिसूच्र । 


सूछाथे- स्‌! शब्द से वेकहिपक 'ठज. हो तथा उसे 'तुट्‌' आगम भी.दो । 


चिवरण--“काल-विशेष-वाची “शवस्‌? शब्द के सम्बन्ध में वेकल्पिक 'ठन_! प्रत्यय एवं उस 


प्रत्यय को "तुट्‌? (त्‌ ) आगम का भी विधान बतलाया जा रा दै”। विधान की वेकल्पिकता 
हेतु आसन्नवती सुन्न “विभाषा रोगातपयोः? ( ४-३-१३ ) से 'विमाषाः पद की अनुवृत्ति असुख 
रूप में अपेक्षित दै । शेष उल्लिखित अनुबृत्तियाँ मो प्रभावी हैं । उदाहरण आगे के सूत्र मै दिया . 
जा रहदा दै। FR 

( १३८६ ) पद्‌--द्वारादीनां, च । अनुवृत्ति--न य्वाभ्यां पूवो तु ताभ्यामैच्‌, किति, तदिते. 
ष्वचामादेः, अचो न्णिति, वृद्धि, अङ्गस्य । विधिसून्न । 

मूलाथ-'द्वारः आदि शब्दों को वृद्धि न दो, किन्तु 'ऐच! आगम होता है। उदा० 
शोवस्तिकम्‌ । 

विवरण--यह प्रासङ्ञिक सूत्र दै । सप्तमाध्याय में पठित है। रित्‌? 'नित? तथा "णित्‌? तद्धितः 
प्रत्यर्यो के सन्दर्भ में आदिवृद्धि के निषेध-प्रकरण में यह सूत्र पढ़ा गया है । अतः “न य्वाभ्यां 
पदान्ताभ्यां पूर्वी तु ताभ्यामेच?' ( ७-३-१ ) सू से पदान्तातारिक्त अन्य पद- “न य्वाभ्यां पूर्वो तु 
तास्यामैच? अनुवतंमान हैं। “सृजे इद्धि? ( ७-२-११४) से “वृद्धि? पद की अनुवृत्ति भी अपेक्षित 
है । नैमित्तिक एवं आधिकारिक अलुवृत्तियाँ भो प्रभावी हैं। तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अथ यह: 
होगा कि ““द्वार! इत्यादि शब्दों के यकार एवं वकार से उत्तर भी 'जित?, “णित्‌? तथा कित? 
तद्धित-प्रत्ययों के परवदीं दोने पर अङ्ग के अर्चो में आदि अच्‌? को वृद्धि नहीं होती, किन्तु यकार- 
वकार से पूर्व "रेच! आगम तो होता दौ दै”? । उदाहरण --शोवस्तिकम्‌ ( जो बोते इए कळ 
हुआ इो-श्वस्‌ भवम्‌ )-श्वसू+-द-उञ, (= इक ) ( “श्वसस्तुट्‌ च” ४३-२१ से न? तथा 
“तर? आगम ) > श्‌-ओ-वस्‌+क-इक > शौवस्तिकम्‌ (ब से पूर्व 'औ” आगम एवं 'अ' को 
भादिवुद्धि-निषेथ ) । 

विशेष- ( १) द्वारादि-गण में मूलोक्त ११ शब्द दै. । उनके अन्तरगत “श्वस्‌? अब्यय भी है। | 


(२) “न खास्याँ पदान्तान्याम्‌०? ( ७-३-३ ) सत्र मै पदान्त, यकार-बकार से उत्तर-वर्ती | 


कहा गया दै, 'अपदान्त' के लिये इस सूत्र का आरम्भ द्दै। 


७०० व्याख्याह्योपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


स्तिकम्‌ । ( १३८७) सन्धिवेलाद्यतुनक्षत्रेम्योञ्ण्‌ ४।३।१६॥ सन्धिवेलादिभ्यः 
ऋतुभ्यो नक्षत्ेभ्यश्व कालवृत्तभ्योऽण्‌ स्यात्‌ । सन्धिवेलायां भवं सान्धिवेलम्‌ । ग्रेष्सम्‌ । 


तेषम्‌ । सन्धिवेला, सन्ध्या, अमावास्या, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पौणंसासी, प्रतिपत्‌ । ` 


'संबल्सरात्फलपर्वणोः' ( ग सु ९२ ) । सांवत्सरं फलं, पर्व चा । सांवत्सरिकमन्यत्‌ । 


( १३८८) प्रावृष एण्यः ४।३।१७॥ प्रावृषेण्यः । ( १३८९ ) वर्षाभ्यष्ठक्‌ 


( १३८७) सन्धिवेला । कालवृत्तिभ्य इति। 'कालाइुन्‌’ इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति 
माव: । ठनोऽपवादः । तेषमिति । तिष्ये भवादीत्यर्थंः । 'तिष्यपुष्ययोनंक्षत्राणि’ इति 
यलोपः । तिष्ये जात इत्यर्थ 'श्रविष्ठाफल्गुनी' इति लुग्वक्ष्यते । सन्धिवेछादिगणं पठति- 


सन्धिवेलेत्यादि । संवत्सरात्फलपवंणोरिति । गणसूत्रमिदम्‌ । 
( १३८८ ) प्रावृष एण्यः । ऋत्वणोऽपवादः । प्रावृषेण्य इति । प्रावृट्‌ वषंतुंः । तत्र 
भवादिरित्यथ: । जाते तु ठप्‌ वक्ष्यते । प्रक्रियालाघवार्थं णकारोच्चारणम्‌ । 


छ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । > 
मूळाथ--कालवृत्ति सन्धिवेलादि एवं ऋतुवाचक तथा नक्षत्रवाची शब्दों से “अण्‌? होता है। 
उदा० १-सन्धिवेलायां भवम्‌--सान्थिवेळम्‌ । २-ग्रेष्मम्‌ । '३-तैषम्‌ । सन्धिवेला, सन्ध्या, 
अमावास्या, त्रयोदशी, चतुदंशी, पौर्णमासी, प्रतिपद्‌ । ग० सू० फल तथा पवे अथं में 'संवत्सर' से 
( 'अण्‌? हो )। उदा० साँवत्सरम्‌-फल अथवा पव । अन्यत्र--सांव त्सरिकम्‌ । 
विवरण--क्रालवाची शब्दों का दी विषय दै । तदनुसार “कालविशेषवाची सन्थिवळादिगण- 
पठित शब्दों तथा ऋतुवाची एवम्‌ नक्षत्रवाची शब्दों से 'अण्‌” प्रत्यय दोता है! । यइ विधान 
“क्ालाट्ठन * (४-३-११ ) का अपवाद है । क्रमशः उदाहरण--१-सान्थिचेळस्‌ ( सन्थिवेळा 
अर्थात्‌ सन्ध्या में होने वाढा-सन्धिवेलायाँ भवम्‌ )--सन्थिवेळ्ञा "अ ( अण्‌ )-आदिवद्धि तथा भा! 
लोप । ऋतुवाची--२-पष्मस ( गर्मी का--ग्रीष्मे भवम्‌ )-औष्म त-अ ( अणू )-आदिवृद्धि, 'अ' 
लोप । नक्षत्रवाची--३-तैषस्‌ ( पुष्य में उत्पन्न-तिष्ये भवम्‌ )-तिष्य + अ ( अण्‌ )-आदिवृदि, 
“अ? लोप तथा 'य!-लोप-'तिष्यपुष्ययो: नक्षत्राणि०? (वा०) । राणसुन्न-कारूवाची संवत्सर! शब्द 
से फळ तथा पर्व अथं अभिधेय होने पर 'अण? प्रत्यय होता है । उदाइरण--घांवत्सरस्‌ ( वर्ष 
में होने वाला फल या पव॑--संवत्सरे भवम्‌ )- संबत्सर +-अ ( अण्‌ )--आदिवुद्धि 'अ'ळोप । 
विशेष--( १ ) सन्धिवेलादिगण में ८ शब्द पढ़े गये हैं। उनमें से “पौर्णमासी? शब्द से 'छ' 
अत्यय प्राप्त रदा । सन्न में 'अण्‌? अइण से उसका बाध होता है । अन्यथा सन्धिवेलादि से “यर्थः 
विदित? कथन दोने पर यधपि विधान-सामथ्य से 'उञ्‌? तो नहीं होगा, तथापि सन्धिवेला दि-गण 
पठित पौर्णमासी शब्द से एवम्‌ स्वाति आदि शब्दों से 'छ? ( “बृद्धाच्छः ४-२-१२१४ ) अत्य 
होने ऊगेगा । तथापि पुनः कथन के प्रभाव से केवळ 'ठन्‌? का हौ बाथ होगा न कि 'पौणेमासी 
शब्द से प्राप्त 'छ” का । अतः उसका निवारण करने के लिये सत्र में साक्षात्‌ 'अण! पद का निवेश 
करना उपयुक्त दै" | 


(१३८७) पदु--सन्पि-वेछा-चूतु-नक्षत्रेस्यः, अणू । अनुबृत्ति- क्वालात्‌, शेषे, तद्धिताः, 


१. “अथ 'भण? ग्रइणं किमर्थम्‌ १ यथाविद्वितमेवोच्येत । तेनेवमुच्यमाने न प्राप्नोतीत्याशई. 


नीयम्‌ । यदि उञ्‌ स्यात पुनवेचनमनर्थक स्यात । तस्माद्वचनप्रामाण्यात्‌ यो बिडिती न र 
आप्नोति । "उच प्रत्ययेन बाधितत्वात्‌ स एव भविष्यति, स च भण्‌ च ! सन्थिवेळादिषु “पौ 
शब्दो वृद्ध: पठ्यते । स्वातिरिति नक्षत्रशब्दी बृद्धोऽस्ति। ताभ्यां परत्वाद्‌ ठमा जे बाघिते पुन 


वनात्‌ "छ? एव स्यात्‌ । तस्मात्तमपि बाधित्वा इद्धादणेव यथा स्यादित्येवमर्थ पुनरणग्रइणम? | र 


शेषिकप्रकरणम्‌ ७०१ 


४। ३। १८॥। वर्षासु साघु वार्षिक वासः । 'कालात्साघुपुष्प्यत्पच्यमानेषु' (सू १४१८) 
` इति साध्वर्थे । ( १३९० ) सवंत्राण्च तलोपश्च ४1 ३॥ २२॥ हेमन्तादण्‌ स्यात्त- 
लोपश्च वेदलोकयोः । चकारात्पक्षे क्रत्वण्‌ । हेमनम्‌-हेमन्तम्‌ । ( १३९१ ) सायंचिरं- 


( १३८९ ) वर्षाभ्यष्ठक्‌ । तृतीयतौं वर्षाशन्दो नित्यं बहुवचनान्तः 'अप्पुमन:- 
समा-सिकतावर्षाणां बहुत्वम इति लिङ्गानुद्यासनसून्रात्‌ । "स्त्रयां प्रावृट्‌ स्त्रियां भूम्नि 
वर्षा” इत्यमरः । वर्षाशब्दाज्जाताद्यर्थ ठगित्परः । वर्षासु साध्विति। हितकारीत्यथं: । 
ननु “तत्र साधु इति साध्वधिकारस्य शेषाधिकारबहिभुंतत्वात्कथं साघ्वर्थेऽयं प्रत्यय 
इत्यत आह--कालादिति । साष्वथं इति । साध्वर्थेऽपि ठगित्यर्थः । अस्य जाताद्यर्थेषु 
झैषिकेष्वन्तर्भावादिति भावः । 

( १३९० ) सवंत्राण्च । छत्दसीत्यनुवृत्तिनिवृत्त्यथं सवंत्र ग्रहणम्‌ । लोके वेदे 
चेत्यर्थ: । 'हेमन्ताच्च' इति पूर्वसूत्रात्‌ हेमन्तादित्यनुवतंते । तदाह- हेमन्तादिस्पादिनां । 
ननु 'सवंत्राणू तळोपश्च' इत्येव सिद्धे प्रथमचकारो व्यथे इत्यत आह--चकारादिति । 
हेमनमिति । हेमन्तेत्यत्र तकारात्प्राक्‌ नकारस्यानुस्वारपरसवणौं स्थितौ । तत्र तकाराकार- 


समुदायस्य लोप इति पक्षे अनिति प्रकृतिभावान्न टिलोपः । - तकारस्यैव लोप इति पक्षे तु 


( १३८८ ) पद--प्रावृषः, एण्यः । अनुदृत्ति--कालात, शेषे, तद्धिताः, ङ्यापूध्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 
सूलारथ-उदा० प्राद्षेण्यः । 
विवरण--"काल्वाची 'प्रावप' प्रातिपदिक से शैषिक “एण्य? प्रत्यय होता है” । 'प्रावृष? 
शब्द ऋतुवाची दै, अतः पूर्वेसूत्र (१३८७) से “अण्‌? प्राप्त था। उसका यह अपवाद दै। 
उदाहरण -प्राद्पेण्यः (वर्षा में दोने वाछा--प्राइषि भवः )- जरावूपूर्श एण्य । 
(१३८६) पद--वर्षोम्यः, ठक्‌ । अनुवृत्ति-काळाद, शेषे, तिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । ५ 
मूकार्थ--उदा० वर्षा में उपयोगी वस्न अथ भै--वार्षिकं वासः । 
विचरण “वर्षा प्रातिपदिक से शेषिक "ठक? प्रत्यय होता दै”। यह सत (-सन्धिवेलायतु- 
नक्त्रेम्योऽग्‌?? ४-३-१६ का अपवाद दै। इस सूत्र में बहुवचन-निर्देश से ऋतुवाची "वर्षाः 
शब्द की बहुवचनान्तता विदित होती दै । उदाइरण--वापिक वासः ( वर्षा में उपयोगी वर- 
वर्षासु साधु )-वर्षा+-5 (ठक) > वर्षा --इक > वार्षिकम्‌ ( “आ? लोप, आदिवृद्धि )। 
विशेष--यज्ञपि “तत्र साधुः (४-४-९८ ) सूज्ञ “शेषे? अधिकार के अन्तर्गत नहीं दै, तथापिं 
यहाँ “कालात्‌ सांधुपुष्प्यस्पच्यमानेषु” ( ४-३-४३ ) से विवक्षित “साधुः अथ 
अन्तरगत दो दै । १ 
( १३६० ) पद- सर्वत्र, अण्‌, च, तलोपः, च । अलुवृत्ति-देमन्तात, उम्‌ „ कालात, शेषे, 
तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्व। विधिसून्न । 
मूछाथ-छोक' एवं वेद मै हेमन्त शब्द से “अण दो तया 'त” का झोप भी डो । ( सत्र में ) 
व्च' ग्रहण करने से पक्ष में “अण्‌? ( मी होगा) । उदा० हैमनम्‌-दैमन्तम्‌ । 
चिवरण--इसके पूवं अष्टाध्यायी क्रम 
नहीं दिये गए हैं । किन्तु प्रकृत सूत्र में उददेश्यवाची पद के अभाव मे इससे पूव सन्न “हेमन्ताच्च"” 
(४-३-२१ ) से 'द्वेमन्त' पद की अनुदृत्ति अपेक्षित है। सूत्रस्थ “सवत्र? पद लोक एवं वेद-- 


दोनों का बोधक दै । दूसरे विधेयवाची “ठन्‌? (प्रत्यय ) का लाम मी “छन्दसि उन्‌” (४-३-२९) 


से अनुवृत्ति द्वारा होता दे । शेष अनुवृत्तियाँ भी ययापूवे अनुसरण कर रही हैं। तदलुः 


“शेषे” अधिकार के 


में तीन सत्र वैदिक प्रक्रियोपयोगी होने के कारण यहाँ. 


७०२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


प्राहप्रगेऽव्ययेम्यष्टयुट्युलो तुट्‌ च ४। ३। २३ ॥ सायमित्यादिभ्यश्चतुभ्योऽव्ययेभ्यश्च 
कालवाचिम्यष्चुट्युलौ स्तः, तयोस्तुद्‌ च। तुरः प्रागनादेशः 'अनद्यतने'-( सु २१८५ ) 
इत्यादि निर्देशात्‌ । सायन्तनम्‌ । चिरन्तनम्‌ । प्राह्नप्रगयोरेदन्तत्वं निपात्यते । प्राह्ले- 


य 


अकारस्य 'यस्येति च' इति लोपे तस्य आभीयत्वेनासिद्धत्वात्‌ स्थानिवत्त्वाद्वा न टिलोपः। 
हैमन्तमिति । ऋत्वणि रूपम्‌ । अत्र न तछोपः, तस्य एततसूत्रप्रतिपदोक्तानां सञ्चियोगशिष्ट- 
त्वादिति भावः । ) | 

( १३९१ ) सायञ्चिरम्‌ । चतुभ्ये इति । सायं चिर प्राह प्रे इत्येभ्यः इत्यथः । 
कालवाचिभ्य इति । 'कालाटुन्‌' इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः । तयोरिति । ट्यु-ट्युलो- 
रित्यर्थः । ननु सायन्तनमित्यादौ कथं योरनादेश: । 'युवोरनाको इति ह्यज्ञाधिकारस्थम्‌ । 


'अद्धात्परयो: यु वु ईंत्येतयोरनाकौ विधीयेते । प्रकते च अन्तरङ्गत्वात्तुटि यु इत्यस्य 4 


अद्धात्परत्वाभावादनादेशो न सम्मवति । न च 'यदागमास्तद्ग्रहणेन गह्यन्ते’ इति न्यायेन 
त्यु इत्यस्यापि युग्रहणेन ग्रहणात्तस्याङ्गात्‌ परत्वं निर्वाधमिति वाच्यम्‌, 'निदिश्यमान- 
` स्थादेशा भवन्ति’ इति परिभाषया योरेवाऽनादेशाप्राप्तेः । तस्य च तुटा व्यवहितत्वाद- 
ङ्गात्परत्वाभावादित्यत आह-तुटः प्रागनादेशे इति । कुत इत्यत आइ-अनद्यतने इत्यादि- 
निर्देशादिति। आदिना 'घकालतनेषु” इत्यत्र तनेति ग्राह्मम्‌ । सायन्तनमिति। 'षो अन्त- 
कर्मणि इति धातोघंनि सायशब्दो दिवसावसाने रूढः । तस्माट्‌-ट्युट्युळो, तयोरनादेये 


— 


“हन्त प्रातिपदिक से वेदिक तथा लोकि रोगो मे र जा द पर ए प्रातिपदिक से वेदिक तथा लौकिक प्रयोगों में “अण्‌? तथा "ठम्‌? प्रत्यय होते हैं. तथा 
उस 'अणू' प्रत्यय के परवती होने पर 'ददेमन्त' शब्द के 'त'कार का लोप भी होता है?। 
उदाहरण--हेमनस्‌->'अण? होने पर- हेमन्त +-अ> हेमनृत्‌ +-अ ( अ? का लोप ) > हेमन 
( 'त' लोप ) > हैमनम्‌ (आदिवद्धि) । हैमन्तिकम्‌<-'5ञ!? होने पर (हेमन्त +-इक ) (अः 
लोप एवम्‌ आदिवृद्धि ) । ७ व्य 
विशेष--पक्ष मे ( सत्रस्थ “च शब्द से ) ऋतुवाची 'अण? प्रत्यय होने पर `तु? का लोप 
नंही होगा, क्योंकि 'तः लोप का विधान प्रतिपदोक्त ५सवत्राण्‌ च तलोपश्च? ( ४-३-२२ ) से 
. विहित “अण्‌' के सन्ियोग में ही होता है। - 
(१३३१ ) पद--सायं-- "अव्ययेभ्यः, स्यु-आ्युळी, तुट्‌, च। अनुवृत्ति--काळात, रोषे, 
तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र कि 
मूलायं--'सायम? इत्यादि चार तथा अन्य कालवाची अव्यर्यो से 'स्थु' और 'व्यूल? प्रत्यय 
होते हैं और, उन्हें 'तुटः आगम भी होता दै । 'अनद्यतन' निर्देश से 'तुद” के पहले हो 'अन' 
आदेश हो जाता दै । उदा० १-सायन्तनम्‌ । २-चिरन्तनम्‌ । 'प्राहृर? एवं 'प्रग? को एकारान्त का 
निपातन है | ३-प्राद्देततम्‌ । ४-प्रगेतनम्‌ । ५-दोषातनम्‌ । ६-दिवातनम्‌ | वा० चिर, परुत्‌, 
आर परारि से "सन? प्रत्यय कहा जाय । उदा० १-चिरत्नम्‌ । २-परुत्नम्‌। ३-परारित्नम्‌ । वा० 
अय, आदि तया पश्च से डिमच्‌ प्रत्यय दो | उदा० १-अभिमम्‌ । २-आदिमम्‌ । ३-पश्चिमम्‌ । 
चार अन्त से भी ( 'डिमच? प्रत्यय दो ) | उदा० अन्तिमम्‌ । | 
_ विचरण--कालवाची शब्दों का ही विषय हे । अत: “कालाटठन्‌" ( ४-३-११ ) का प्रमुख 
प्रभाव विद्यमान है। अतः “कालवाची "सायम्‌? 'चिरमः, 'प्राह्ञे' एवं 'प्रगे? तथा 'अव्ययवाची' 
` आतिपदिकों से व्य तथा 'व्युल प्रत्यय होते हैं और इन प्रययो को “तुर्‌? (=त्‌ ) आगम भी दोता 
_. है”। यह 'तुट' मागम “अनद्यतने लङ्‌” ( ३-२-११ ) आदि सूत्रस्थ 'अनद्यतन? प्रयोग के कारण 


क के स्थान पर भिन” आदेश ( “युवोरनाकौ” ७-१-१ ) होने के बाद होता दे। अन्यथा प्रहत. 


अँ 


शेषिकप्रकरणम्‌ ७०३ 


तनम्‌ । प्रगेतनम्‌ । दोषातनम्‌ । दिवातनम्‌ । “चिरपरुत्परारिम्यस्त्नो बक्तव्यः? (वा 
२८४२ ) । चिरत्नम्‌ । परत्तम्‌ । परारित्नस्‌ । अप्रादिपश्चाड्डिमच्‌' ( वा २८४४ ) 
अग्निमम्‌ । आदिमम्‌ । पश्चिमम्‌ । 'अस्ताच्च' ( वा २८४५ ) अन्तिमम्‌ 1 ( १३९२) 


तुट्‌, प्रकृतेर्मान्तत्व॑ निपात्यते । यत्तु सायमिति स्वरादिपठितमव्ययं, तस्याव्ययत्वादेव 
ट्युट्युछो सिद्धौ । चिरन्तनमिति । अत्रापि प्रकृतेरमान्तत्व निपात्यते । अस्मादेव लिङ्गा- 
च्चिरमित्यस्याव्ययेषु पाठः अप्रामाणिक इति गम्यते । प्राह्मेतनभिति । प्राहः सोढोऽस्येति 
विग्रहः, ‘तदस्य सोढम्‌' इत्यर्थस्य निर्देकष्यमाणत्वात्‌ । प्राह्ले जातः इत्याद्यर्थ तु 'घकाळ: 
तनेषु' इति अलुकैव एदन्तत्वं सिद्धम्‌ । प्रगेतनमिति । प्रगच्छतीति प्रगः, तस्मिन्‌ जाता- 
दिरित्यथं: । यत्तु प्रगे इत्यव्ययमेदन्तं प्रातरित्यर्थे तस्य त्वव्ययत्वादैव सिद्धम्‌ । अव्ययेम्य 
उदाहरति-वोषातनमिति । दोषेत्याकारान्तमव्ययं रात्रो । दिवातनमिति। दिवेत्या- 
कारान्तमव्ययमह्लि । चिरपरुदिति। चिर, परुत्‌, परारि-एभ्यः 'ल' प्रत्यय इत्यरथः । 
चिरत्नमिति । ट्युट्युळोरेव प्राप्तयोवंचनम्‌ । त्लप्रत्ययपक्षे मान्तत्वं न भवति, ट्युट्युल्म्याँ 
तस्य सन्नियोगशिष्टत्वात्‌ । परुदिति परारीति चाव्ययं पूर्व मिनु पूवंतरे च वत्सरे क्रमा- 
तंते । अप्रादीति । वातिकमिदम्‌। अग्र, आदि, पश्चात्‌ एम्यः डिमच्‌ स्यादित्यर्थः । 
पश्चिमसिति । अव्ययानां भमात्रे' इति टिलोपः । झन्ताच्च । इदमपि वातिकम्‌ । 


निर्देश का अनाश्रयण करने पर “तुट आगम होने से--'अङ्गसंज्ञानिमित्त जो युः--श्स अर्थ की 
संगति न होने के कारण ("मृत्यु शब्द के समान) 'अन' आदेश असम्भव हो जाता । तथा 'अनच्त्यु? 

` (अनिष्ट) रूप बनने लगता । अन्तरङ्ग-परिमाषा की अनित्यता के कारण भी अनादेश के पूव 
“तुट्‌? भागम की प्रबृत्ति नहीं की जाती । सून्नकार फे मत में 'सायम्‌? तथा 'चिरभ? शब्द 'बञ्‌? 
अत्ययान्त दोने के साथ दी इन दोनों प्रत्ययों के योग में मकारान्त निपातित हैं। किन्तु भाष्य- 
कार ने “सायं तथा "चिरं? शब्दों का अब्यय में पाठ होने से प्रकृत सूत्र मै उनकी उपयोगिता पर 
अरुचि ही दिखाई है। इन दोनों शब्दों के अतिरिक्त 'प्राह” और “प्रग? शब्दों को पकारान्त 
निपातन किया दै । यहद एकारान्त निपातन 'प्राह्ठः सोढः अस्य? इस विग्रह में '्राह्ेन? आदि 
शब्दों के लिये आवश्यक है । सप्तम्यन्त से 'जात' आदि अथं में निष्पन्न 'प्राह्मतन! शब्द में 'बकाल- 
तनेपु कालनाम्नः? ( ६-३-१७) सूत्र से सप्तमी विभक्ति का 'अलुकः माना जा सकता है। 
उदाइरण--( १) सायन्तनम्‌ (दिन के अन्त में हुआ--सायम्‌ भवम्‌ आदि )-सायम्‌ जख 
या य्युल > सायम्‌+अन (यु = अन) > सायम्‌+त्‌-अन 5> (“तुङ आगम ) सायंतन 
( म्‌-अनुस्वार )> सायन्तनम्‌ ( परसवण ) ( २) चिरन्तनम्‌ ( पुराना-चिरं भवम्‌ ) । प्र क्रिया- 
'अन? तथा 'तुर? आदि कार्य पूषवत्‌ । ३-प्राह्नेतनस्‌ ( दिन के पहले प्रहर में ुआ--आह्ने भवम्‌) 
प्रक्रिया पूववत्‌ । ( ४ ) प्रगेतनस्‌ ( बहुत सबेरै होने वाला-प्रगै जातम्‌ ) । प्रक्रिया पूवेवत । 

* अन्ययवाची शब्द--( ५ ) दोषातनम्‌ ( रात में होने वाला दोषा भवम्‌ )--दोषान-यु> दोषाः 
अन > दोषा-त्‌+-अन > दोषातनम्‌ । (६) दिवातनम्‌ ( दिन में होने वाळा-दिवा भवम्‌ ) । 
प्रक्रिया पूववत्‌ । र टप 

कुछ अन्य अव्ययो से इनके अतिरिक्त प्रत्ययों के बिधान करने के लिये वार्तिक उडत _ 
किये जा रहे हैं । तदनुसार “चिर' 'परु! तथा 'परारि! अव्ययों से जातादि अथ में लि त 
प्रत्यय होता दै। डदाइरण- ( १) चिरत्नम्‌ (प्राचीन काळ का-चिरकाले भवम )-च्रिन- 
त्न । 'त्न' प्रत्यय होने पर मकारान्त निपातन नहीं होता। (२ ) परुत्नस्‌ ( गत वर्ष का-परुद 


सवम्‌ )--परुत्‌ --त्न । “तका छोप--“झरो झरि सब? ( ८-४६५ ) । (३) परारित्नस्‌ 
(गत वषे के पहले वर्ष का-परारि भवस्‌ )-परारितित्त । दूसरे वातिक दारा अग्न, आदि 


की 


७०४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौ मुद्यां 


विभाषापूर्वाह्लापराह्हमाम्याम्‌ ४॥ ३। २४॥ आभ्यां ट्युचुछौ `वा स्तः, तयोस्तुट्‌ 
च । पक्षे ठन्‌ । पुर्वाह्वेतनम्‌ । अपराह्वेतनम्‌ । 'घकालतनेवु--” ( सु ९७५ ) इत्यलुक्‌ । 
पुर्वाहुः सोढोऽस्येति विप्रे तु पूर्वाह्नतनम्‌ । अपरांह्हुतनम्‌ । पौर्वाह्विकस्‌ । आपराङ्ि- 


कम्‌ । ( १३९३ ) तत्र जातः ४। ३ । २५ ॥ सप्तमोसमर्थाज्जात इत्यर्थेऽणादयो घाद- | 


( १३९२) विभाषा पूर्वाह्न । पक्षे ठमिति । तथा सति न तुद्‌, तस्य ट्युट्युल्म्यां 


सन्नियोगशिश्त्वादिति भावः । तदेवं “राष्ट्रावार' इत्यारभ्य एतदन्ते: सूत्रे राष्ट्राविप्रकृति- ` 


विशेषेभ्य: घादयः प्रत्ययविशेषाः अनुक्रान्ताः । 
अथ तेषां प्रत्ययानामथविशेषान्‌ प्रकृतीनां च विमक्तिविशेषान्‌ दर्शयितुमुपक्रमते-- 
( १३९३ ) तन्न जातः । ' सप्तमीसमर्थादिति । सप्तम्यन्तात्कृतसन्धेरित्यर्थंः । तत्रेत्यनेन 


—— 


पश्चात्‌ शब्दों से डिमच्‌ प्रत्यय का विधान कहा गया दै।' उदाहरण--( १ ) अच्रिमस्‌ ( आगे 
का अग्ने भवम्‌ । अग्र +इम ( डिमच्‌ ) > अग्रिमम्‌ ( 'टि? लोप )। ( २) आदिस्‌ ( प्रारम्भ 
का--आदौ भवस्‌ ) आदिन-इम। ( २ ) पश्चिसस्‌ ( पीछे का-पश्चाद्‌ भवम्‌ ) पश्चात्‌ +इम 
("टिः='भत्‌? लोप ) । तीसरे वातिक द्वारा अन्त शब्द से भी “डिमच्‌? प्रत्यय कहा गया है। 
उदाहरण--अन्तिमस्‌ ( अन्त का--अन्ते भवम्‌ )-अन्तु+इ्म। (रि लोप 1 
विशेष--( १) य्य’ तथा 'य्युल’ दोनों प्रत्ययो में रूपसाम्य होने पर भी स्वर में भेद होता 
है । 'स्युल? में 'ल्‌? इत्‌ ददने. के कारण “लिति? ( ६१-१९३ ) से प्रत्यय से पूर्व वर्ण को उदात्त । 
( २.) “डिमच्‌? प्रत्यय भी “च्‌' इत्संशक होने के कारण “चितः ( ६-१-१६३ ) से अन्तो- 
दान्त होता दै । , दु 
(३३३२ ) पद-विमाषा, पू्वाह्ापराह्णभ्याम्‌ । अनुवृत्ति-र्‍्यु-ट्युलौ, तुट्‌ , रेषे, तद्धिताः, 
ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
मूळाथं--इनसे “ट्यु''य्युल' विकल्प से शॉ तथा "तुर? आगम भी दो । पक्ष में 'ठञ्‌?। 
उदा० १--पूर्वाह्ेतनम । २-अपराह्वेतनम्‌ । १-पीर्वाह्षिकम्‌ । २-आपरालिकम्‌। 'घकालतनेषु ०! 
( सू० ९७५) से सप्तमी का अलक । धपू्वाह्नः सोढः अस्य’ विग्र में पूर्वाहतनम्‌ । अपराहतनम्‌ । 
१-पौवाहिकम्‌ । २-आपराह्विकम्‌ । 
विवरण--सत्रोक्त दो स्थको पर पूर्वोक्त “ट्यः तथा 'य्युळ? प्रत्ययो का पाक्षिक विधान 
( विभाषा ) कियाईजा रहदा है । अतः विधेयांश की अनुवत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित दै । तदनुसार 
“कारुवाची 'पूर्वाह' तथा अपराः शब्दों से विकल्प से शेपिक 'ट्य' तथा “व्युल? प्रत्यय होते हैं 
तथा उनको “लुट! ( = त्‌) आगम भी होता है? । पक्ष में “कालाट्ठञ्‌? ( ४-३-१२ ) से 'ठञ्‌' भी 
« होगा। "अहन्‌? को “अहः आदेश "अह्रोऽह्क एतेभ्यः? ( ५-४-८८) से तथा “अह्नोऽदन्तात्‌?” 
( ८-४-७ ) से 'अहृ? के 'न्‌? को 'ण' आदेश होगा । “घ-काळ-तनेषु?? (६-३-१६) से विग्र इस्थ सप्तमी 


का अङक हुआ। उदाइरण--( १ ) पूर्वाह्णेतनम्‌' ( दोपहर के पहले का-पूवाह्लजातस )-- 


पूर्वाह्ने +-यु ( शण UN ) > पूर्वा हे--त-अन ( यु = अन तथा “तुट्‌? ) > पूर्वाहे- 
तनम्‌ । (ठग? होने पर-पोवाह्िकम्र्‌ ( दोपइर के पहले का पूर्वाल्ले साधु )--पूर्वाह-- ठञ्‌ > 
पूवो ह+ शक > पौर्वा ह्लिकम्‌। र पक 

। विशेष--( १) अहः पूवः-पूर्वाहः:, स सोढः अस्य--इस विग्रह में पूर्वाहतनस, एवम. 
अहः अपर: अपराः, स॒ सोढः अस्य अपराल्ुतमम्‌ रूप होंगे, क्योंकि यहाँ विग्रइ में सप्तमी 
विभक्ति नहीं दै । अतः उसके 'अछक होने का प्रश्‍न नहीं उठता । 


नाळ (२) शैपिक प्रत्ययाँ का विवरण यहाँ समाप्त होता है । अब आरो ः उन अस्ययों के 
- अथविशेष तथा प्रकृतियों को विशेष विभक्तियों के सम्बन्ध में निर्वचन क्रिया जारहा है । 
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यश्च 'स्युः । जुध्ने जातः त्रोघ्नः। ओत्सः । राष्ट्रियः । अवारपारीणः _ इत्यादि । 
( १३९४ ) प्रावृषष्ठप्‌ ४ ।३। २६ ॥ एण्यस्पापवादः । प्रावृषि जातः प्रावृषिकः । 
( १३९५ ) संज्ञायां . शरदो वुञ्‌ ४। ३ । २७ ॥ ऋ्वणो5पबादः । क्षारदकाः द्भे- 


स्तम्यन्तस्यैव प्रथमानिदिष्टत्वादिति माव: । अणादय इति । अपत्यादिविकारान्ता्थंसाधा- 
रणा इत्यर्थः । घादय इति । 'राष्ट्रावारपार' इत्यादिभिः विशेषविहिता इत्यथः । 
( १३९४) प्रावृषष्ठप्‌ । ठप: पित्वम्‌। 'अनुदात्तो सुप्पिती' इति स्वराथम्‌। 


* एण्यस्येति । 'प्रावृष एण्यः? इति बिहितस्येत्यथंः । एवं च 'प्रावुष एण्यः' इति सूत्रं जाता- 
_ दन्यार्थमिति पर्यवस्यति । 


( १३९५ ) सञ्ज्ञायां शरदो बुन्‌ । सञ्ज्ञायामितयेतत्‌ 'झतरूव्यक्रीत' इत्येतत्पयंन्त- , 
मनुवतँत इति केचिदिति वृत्तिकृतः । 


ओकत ee = 
( १३३३ ) पद- तत्र, जातः। अलुद्ृत्ति--शेषे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकाद, प्रत्ययः, 


, परश्च। विधिसूत्र । 


मूळाथे--'सप्तमी' समथ से 'जात अर्थ में अणादि एवम्‌ घादि प्रत्यय होते हैं। उदा० 
ुष्ने जातः--१-सौध्नः । २-औत्सः । ३-राष्ट्रियः । ४-अवारपारीणः-इत्यादि । 

विवरण- -यत्रस्थ 'तत्रा पद अर्थ-निर्देशक है । उसका अभिप्रायं यहाँ 'सप्तमी' विभक्ति से 
हवे । तथा “जातः पद “उत्पन्न हुआ? अथ का वाचक दै । अतः “सप्तमी समं प्रातिपदिक से "जातः? 
अर्थ मे ययाविदित अपत्यादि विकारान्ता्थ अण्‌? आदि तथा विशेषविद्धित “वादि, प्रत्यय इगे?। ` 
डदाइरण--(१ ) खौष्नः ( लष्न नगर में उत्पन्न--खुध्ने जातः )--लुष्नन-अणू ( ' प्राग्दीब्य- 
तो$ण” ४-१-८३)। (२) औत्सः (उत्व झरने में उत्पन्न-उत्ते जात: )-_उत्सु नअन्‌ 
( "उस्सादिभ्योऽन्‌?? ४-१-८६) । (३) राष्ट्रियः (राष्ट्र में उत्पन्न--राष्ट्रे जातः ) --राष्ट्र घन 
( = इय--“राष्ट्रावारपाराद' घ-खौ?--४-२-९३ ) । (४) अवारपारीणः ( दोनों तटों पर 
उत्पन्न--अवारपारे जातः )--अवारपार 4 खन्डन । ; 

(१३६४४ ) पदु--प्राइष:, उप्‌। अनुबृत्ति--तत्र जातः, शेषे, तडितः, ड्यापूप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । चिधिसूत्न । 

सूलार्थ--'एण्य” का अपवाद है । उदा० प्रावृषि जातः--प्राइषिकः । 

विवरण- “जातः? अथे में 'सप्तमी-समथं इष्‌! आतिपदिक से “ठप्‌, त्या! हो? | 
सामान्यतया “प्राइष एण्यः? ( ४-३-१७ ) स्न से शेषिक एण्य प्रत्यय प्राप्त था, उसका य बाधक 
है। अतः 'जात? अथं में 'ठप्‌? दोगा तथा “मव' आदि अर्था में “एण्य? होगा । डदाहरण-- 
प्रावृषिकः ( वर्षा ऋतु में उत्पन्न--प्रादृषि जातः )-आइष्‌ तठे । "प? इत्‌ स्वराथ दे । ` 

(१३३४ ) पद--संशायाम्‌, शरदः, बुञ्‌ । . झनुवृत्ति- तत्र जातः, रेषे, तडिताः, यापः 
ग्रातिपदिकाठ, प्रत्ययः, परश्च । 1 न 212 

मूलछाथ--/ऋत्वण? का अपवाद दे । उदा० शारदकाः-दर्भविशेष या मूँग का एक मेद । 

तत्र जातः? का ही विषय है । अतः “शरद प्रातिपदिक से “जात? अर्थ में संज्ञा 

के विषय में, 'बुन' प्रत्यय होता है” । यह विधान ऋहुसम्बन्धी “अण, प्रत्यय का सपन दु है 
डदाहरण-शारदकाः (शरद ऋतु के कुश या मूँग-शरदि जाताः )--शरद यद (भक) । 
आदिवृद्धि। - : 


उ. न है र 
१. "लषन? नगर थानेश्वर से दक्षिणपड्चिम लगभग ५० मील प्र्‌ स्थित वतमान सुरघ नाम र | 


से जाना जाता है । 
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विशेषाः, मुदृगविशेषाश्ष । ( १३९६ ) उत्तरपदस्य ७। ३। १० ॥| अधिकारोध्यम्‌ । 
*हनस्त:--! ( सु २५७४ ) इत्यस्मात्प्राक्‌ । ( १३९७ ) अवयवादृतोः ७। ३। ११॥ 
अवपववाचिनः पूर्वपदादृतुवाचिनोऽचामादेरचो वृद्धि: स्यात्‌ .जिति णिति किति च तद्धिते 
परे । पूर्वबाषिकः । अपरहैमनः । अवयवात्‌ किम्‌ ? पूर्वासु वर्षासु भव:-पोववाषिकः ॥ 
“क्रतोवुद्धिमद्विघावबयबानाम्‌' ( वा ५६० ) इति तदन्तविधिः सर्वत्र । इह्‌ तु न, अब- 


विवि RS TT] >- 
( १३९६ ) उत्तरपदस्य। अधिकारोऽयमिति ।- सप्तमे आदिवृद्धिप्रकरणे एतदादि- 


सूत्राणि । 
र ( १३९७ ) अवयवादृतोः । पूर्वपदादिति। परस्येति शेष: । ऋतुवाचिन इति । 
उत्तरपदस्येति शेष: ।' .पुवंबाधिक इति । ऋतुविशेषे वर्षाशब्दो नित्यस्त्रीलिङ्गो बहुवच- 
नान्तः । वर्षाणां पूर्व पुर्ववर्षा,, तत्र जात इत्यर्थः । पूर्वापराधरोत्तरम्‌” इत्येकदेशि- 
` समास: । अपरहैमन इति। हेमन्तस्यापरम्‌ अपरहेमन्त: । तत्र जातादिरित्यथं: । एकदेशि- 
समासः । 'सवंत्राण्च तलोपश्च' इत्यण्‌, तलोपश्च, उत्तरपदादिवृद्धिः । पूर्वासु वर्षास्विति । 
'तद्धिताथे' इति समासः । आदिवृद्धिरेव न तुत्तरपदादिवृद्धिः, पूवेपदस्य अवयववृत्तित्वा- 
भावात्‌ । ननु कथमिह 'वर्षाभ्यष्ठक्‌' इति ठक्‌, प्रत्ययविधो तदन्तविधिप्रतिषेधात्‌, 
तत्राह-ऋतोरिति । अवयववाचकानां शब्दानामुपरि स्थिताद्‌ ऋतुवाचकात्‌ वृद्धिनिमित्तक- 
प्रत्ययविधाने कतंव्ये. तदन्तविधिर्वाच्य इत्यथंकेन 'येन विधिः' इति सून्रभाष्यस्थितवचनेन 


( १३३६ ) पद्‌-डत्तरपदुस्य । अधिकारसूत्र । 

सूळाथं-यहद अधिकार सन्न है । ( इसका प्रभाव ) “इनस्तः०? (सू २५७४) से पूवं तक है। 

विवरण पढ प्रासङ्गिक सूच है। सप्तम अध्याय में पठित 'बृद्धि प्रकरण का निर्देशक 
अधिकार-घन्न है। अतः इसका प्रभाव “इनस्तोऽचिण्णडोः?? ( ७-३-३२ ) से पूवं “यथातथ- 
यथापुरयोः पर्यायेण? ( ७-३-३१ ) सूत्र तक रगा । तदनुसार वहाँ तक सून्नों में कहे गए काये 
“उत्तरपद? को अभिळक्षित कर हुआ करेंगे । 

(१३३७ ) पद्‌--भवयवात्‌, ऋतोः । अनुवृत्ति--उत्तरपदस्य, किति, तद्धितेष्वचामादेः, 
अचो न्णिति, वृद्धि: अङ्गस्य । विधिसूत्र । 

" मूछाथ--जित, णित्‌, कित-तद्धित प्रत्यय परे रहते अवयववाचक पूर्वपद से उत्तरवतीं 
ऋदुनाचक शब्द के आदि `अच्‌ को वृद्धि दो । उदा० १- पूर्वेवाधिकः । २-अपरहैमनः । 'अव- 
यवात क्यों कहा! पूर्वाचु वर्षा भवः--पौवंवाषिकः। ऋतुवाचक शब्द से बृद्धि-निमित्तक-विधि 
मै पूर्वत्र तदन्तविधि | यहां अवयव के न दोने से तदन्त-विचि नहीं हुई । 

विवरण परासङ्गिक वृद्धि के सम्बन्ध में यह सूत्र उद्धत किया जा रा है। "उत्तरपद? के 
' अधिकार का प्रमुख प्रभाव है। शेष वृद्धि-विधानोपयोगी प्राकरणिक उढ्लिखित अनुवृत्तियाँ भी 
अभावी हैं। तदनुसार सन्न से यह अभिव्यजित होता है कि “अवयवःवाची 'पूबेपद! से उत्तर 
| पर उततरपद ( शब्द ) के अचों में आदि अच्‌ को तित 'नितः, "णित्‌? तथा “कित” प्रत्यय 
नगर रहते वृद्धि हो?। उदाहरण--पूर्ववाषिकः ( वर्षा के पहले उत्पन्न पूर्वे वर्षाणाम्‌ )-पहले 
( पराधरोत्तर०? ( २-२-१ ) से समास । ,पदनन्तर---पूव वर्षा +- ठक््‌ ( 'वर्षाम्यष्ठक्‌! ४-३-१८ ) । 
है उवापिक ( उत्तरपदवृद्धि तथा 'आ?छोप) । पूव आदि शब्द अवयव-वाची ह । (२) अपर- 


दमनः ( हेमन्त के बाद में उत्पन्न-- म "सब 
कोपश्च” ४३-२२ से . नतस्य अपरस )--अपरदेमन्त न-अण्‌ (“सबत्राण च 


| री ? तथा “तू? : द स्ट 
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सुपाञ्चालफः । सर्वेपाज्ञालकः 1 गर्घपाञ्चालकः । 'जनपदतदवध्योः-' ( सु १३४८ ) इति 
वुन्‌ । सुसर्वाधदिक्छब्देम्यो जनपदस्य’ ( वा ५५१ ) इति तदम्तविधिः। ( १३९९ ) 
दिशोऽसद्राणास्‌ ७। ३। १३॥ दिग्वाचकाज्जनपदबाचिनो वृद्धिः । पुवंपाञ्जालकः । 
पुव॑त्र पूवंमुदाहृते उदाहरणे तदन्तविधिरित्यर्थः । तथा च पूरवंवाषिक इत्यत्र पुवहैमन 
इत्यत्र चोदाहरणे “वर्षाम्यष्ठक्‌' इति ठक्‌ 'सवंत्राण च तलोपश्च' इत्यण्तलोपौ च 


_ सिष्यन्ति । इह तु नेति । प्रत्युदाहरणे तु तदन्वविधिर्नास्ति । पूर्वासु वर्षास्विति सामाना- 


धिकरणेन पुवंशब्दस्थ अवयववृत्तित्वाभावादित्यथः । ततश्च प्रत्युदाहरणे .पौवंवाषिक 
इत्यत्र 'कालाटुन्‌' इति ठनेव, न तु ठक्‌, स्वरे विदेषः। पौवंहैमन्तिक इत्यत्रापि 
ठनेवेति भावः । 

( १३९८ ) सुस्वार्धाज्जनपदस्य । सु, सवं, अधे इत्येतत्पूवंस्य जनपदवाचिन 
इत्यथः । उत्तरपदस्य दुद्धिरिति । रोषपुरणम्‌ । सुपाञ्चालक इति । सुपःालेषु जात 
इत्यर्थः । जनपदेति । “जनपदतदवध्योः? इत्यनुवृत्तौ अवृद्धादपि; बहुवचनविषयादिति 


शब्द (वर्षा) से वृद्धिनिमित्तक प्रत्यय ( ठन्‌ ) का विधान होने पर तदन्तविधि किये जाने” के 
फलस्वरूप उत्तरपद को वृद्धि हुई दै। मतः यहाँ “ठन्‌! हुआ ।, 

( १३३८) पद--सुसवार्थात, जनपदस्य । अलुबृत्ति--उत्तरपदस्य, किति, तद्धितेष्वचामादे:, 
अचो न्णिति, वृद्धिः, अङ्गस्य । चिधिसूत्र। ` हा 

सूलाथ-उत्तरपद को वृद्धि दो । उदा० १-घुपाञ्चालकः । २-अध॑पान्नालकः । “जनपदतद्‌- 
वध्यो:” से बुन्‌ हुआ । 'दुसर्वौर्धदिकशब्देभ्यो जनपदस्य’ वातिक से तदन्तविधि होती दै । 

विवरण--प्रासद्षिक वद्धि का दी प्रकरण दै। “उत्तरपदस्य” ( ७३-१० ) का अधिकार दै । 
अतः '“सुः 'सर्व? तथा 'अर्धे शब्द के पश्चात्‌ जनपदवाची उत्तरपद शब्द के अर्चा में आदि अच्‌ 
को तद्धित नित्‌, णित्‌ तथा कित प्रत्यय परवती रहते बुद्धि होती है? । छदाइरण- ( १ ) सुपा- 
चालकः ( सुन्दर पञ्चाल जनपद में उत्पन्न--सुपन्नालेपु जातः )-उपन्वाङइम्‌= सक > 
सुपाञ्चालकः ( “पञ्चाल’ के पूर्व अकार को वृद्धि) । इसी प्रकार (२) सवपाच्चालकः ( स 
पञ्चाल जनपद में उत्पन्न ) तथा ( ३) अधघेपाञ्चालकः ( आधे पन्नाल जनपद में उत्पन्न ) 
“बुञ्‌? तथा उत्तरपद वृद्धि दोगी । इन तीनो उदाहरणा मै 'हुसबाधदिकशब्देश्यो जनपदस्य वाः 
( वातिक ) से तदन्तविधि हुई है। उत्तरपद वृद्धि होने के पूव “उुपाब्नालकः में कि ; 
(२-२-१८) से. समास, 'स्पाञ्चाळकःः में “पूर्वकालैक०२ (२१४८ ) से समास तथा "अध | 


* पाञ्चालक में “अर्थ नपुंसकम्‌? ( २-२-२) से समास हुआ दै। 


( १३६६ ) पदु--दिशः, जमद्राणास्‌ । अुदृत्ति--जनपदस्य, उत्तरपद, किति, तदिते- 
ष्वचामादे;, अचो न्णिति, वृद्धि, अङ्गस्य । न 


७०८ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


दिशः किम्‌? पुर्वपञ्चालानासयं पौबंपन्चालः । अमद्राणाम्‌ किम्‌ ? पौ्नेसद्रः । योगविभाग 
उत्तरार्थः। ( १४०० ) प्राचां ग्रामनगराणाम्‌ ७। २। १४॥ दिशः परेषां ग्रास- 
वाचिनां नगरवाचिनां चाङ्गानासबणवस्य च वृद्धिः । पुवषुकामशम्यां अवः पूर्वषुकाम- 
शेषः । जनपदचाचिन इति । मद्रवाचिभिन्नस्येत्यपि बोध्यम्‌ । वुद्धिरिति । आदेरिति 
होष: । पौर्वपञ्चाल इति। अत्र पुर्वशब्दः कालवाचीति भाव) । पोवंमद्र इति । . 'मद्रे- 
म्योऽञ्‌' इत्यन्‌ । ननु 'सुसर्वाधं दिशो जनपदस्यामद्राणाम्‌ः इत्येक सुत्रमेवास्त्वित्यत आह- 
योगविभाग उत्तरार्थं इति । - 'प्राचां ग्रामनगराणाम्‌” इत्युत्तरसुत्रे दिश एव सम्बन्धो यथा 
स्यादित्येवमथंमित्यथंः। एकसूत्रत्वे तु सुसर्वादिभ्यः परस्यापि मद्रशब्दस्य पर्युदासः 
प्रसज्येतेति इहार्थाऽपीत्येके । 

( १४०० ) प्राचां ग्रामनगराणाम्‌ । दिश इति । दिशः परे ये प्राच्यग्रामवाचिनः 
प्राच्यनगरवाचिनश्च तेषामवयवस्या देवृंडधिः । पुर्वेषुकामशस्मासिति । 'दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌’ 


` सूळाथ-दिशावाची से उत्तर जनपदवाची को वृद्धि हो । उदा० पूर्वपाञ्चालकः । 'दिशः? 
- क्यों कद्दा ? पू्वपञ्चालः ( उत्तरपदःवृद्धि नहीं हुई ) | 'अमद्राणाम? कथन के फलस्वरूप-पौवमद्रः । 
योगविभाग उत्तरार्थं दै । : 


विवरण जनपद” के सन्दभं में उत्तरपद बृद्धिका विषय चळ रहा दै। अतः पूवे सत्त . 


( १३९८ ) से 'जनपदस्य’ की प्रमुख अनुवृत्ति अपेक्षित है । समी उल्लिखित अनुवृत्तियो का सूत्रस्थ 
पदों के साथ अन्वय करने पर यह अभिब्यश्षित होता दै कि “दिशावाची शब्दों से उत्तर 
“मद्र! शब्दबजित जनपदवाची उत्तरपद शब्द के अचों में 'आदि अच? को तद्धित 'नित?, "णित्‌? 
तथा 'कित्‌” अत्ययो के परवती रहने पर वृद्धि हो” । उदाहरण--पूचंपाञ्चाळकः ( पूर्वी पञ्चाल 
जनपद में उत्पन्न-पूर्वेपु पञ्चालेषु जातः )--प्रथम तद्धितार्थसमास। ततः पूर्वपन्चाङ न बुन्‌ 
(“अबृद्धादपि० ४-२-१२५० ) = अक । उत्तरपदवृद्धि । 
अत्युढाहरण सन में दिशः पद का निवेश होने से पौवपञ्चालः ( पूर्वपन्चालानामयस्‌ ) 
में अणु” प्रत्यय 'णित? होने पर भी 'पूव' शब्द के काढ-वाची दोने से उत्तरपद के आदि "अच? 
- को वृद्धि नहीं हुईं। इसी प्रकार 'अमद्राणाम्‌? का निवेश. होने के कारण पौवंसव्रः में “मद्र? को 
अभिलक्षित कर "मद्रेभ्योऽञ्‌? ( ४-२-१०८ ) से “अन्‌? प्रत्यय हुआ दै । मद्र भिन्न न दोने से 
उत्तरपद के आदि “अच्‌? को बृद्धि नहीं हुई । 
विशेष--उपयुक्त दोनों स्तो के स्थान पर यदि संयुक्तं रूप में एक ही सूत्र “सुसर्वाधंदिशो 
जनपदस्यामद्राणाम्‌? पढ़ा जाता तो भी इष्ट रूपसिद्धि सम्भव थी । तथापि योगविभाग इस लिये 
किया गया है कि अग्रिम सूत्र “प्राचां आामनगराणाम्‌?? ( ७-३-१४ ) में केवल दिशः का ही 
. सम्बन्ध रहे, अन्य पदों का नहीँ । इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने दूसरा कारण यह भी दिया दै 
` कि सुसवोदि से पर 'मद्रः शब्द का भी पयुदास ( 'अमद्रः ) प्रसक्त होने लगेगा । वह न हो, अतः 
योगविभाग सार्थक है। - ण 
( १४०० ) पद- आाचाँ, भामनगराणाम्‌। अनुवृत्ति-दिश:, उत्त ति, तद्विते- 
वचामादेः, अचो न्णिति, इडः, अज्ञस्य । विधिसूत्र । nt 
र मुकाथ दिग्वाचक शब्द से परवतों आमवांची और नगरवाची अङ्गां और अवयवों को 
“बृद्धि होती हे । उदा पूरवघुकामशम्यां भव:--पूर्वेपुकामशम: । नगर अर्थ मॅ--पूवेपाटलिपुत्रकः । 
र 7“ उत्तरपदे? अधिकार के अन्तरगत दिशावाची शब्दों को अभिलक्षित कर उत्तरपद- 
अर का ही प्रकरण है। तदनुसार सनन का समट्टिगत अथे यह है कि ५दिशावाची शब्दों से 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


दौषिकप्रकरणस्‌ ७०९, 


दासः । नगरे-पूरवपाटलिपुत्रकः। ( १४०१ ) पुर्वाह्वापराहहार्वामुलप्रदोषावस्कराद्‌ 
बुत्‌ ४। ३। २८ ॥ पूर्वाह्णकः । अपराहुकः । आद्रकः । सूलकः । प्रदोषकः । अव- 


इति समासतः । अण्‌ । संज्ञात्वात्‌ 'दिक्पूवंपदात्‌” इति भो न । समुदायत्य ग्रामनामत्वेऽपि 
उत्तरपदस्यापि तन्नामत्वमस्तीति उत्तरपदादिवृद्धि: । नगरेति। उदाहरणसूचनम्‌ । पुर्व- 
पाटलिपुत्रक इति । 'पूर्वापरप्रथम” इति समासः । 'अनुवृद्धादपि' इति वुन्‌ । यद्यपि 
पाटलिपुत्रशब्दे उत्तरपदे आदिवृद्धिरेव । तथापि पूवंपदस्य वृद्धिनिवृत्ति: फलम्‌ । 

( १४०१ ) पुर्वाह्वापराहु । पूर्वाह्णकः अपराह्लुक; इति । पूर्वाह्ने अपराहे च 
जांत इत्यर्थः । “विभाषा पुर्वाह्वापराह्वाम्याम्‌ इत्यस्यापवादः । ट्युट्युलोः ठमथ 
विकल्पस्तु जातादच्यार्थे सावकाश इति भाव: । आद्रक मुलक इति । आर्द्रायां मूले च 
जात इत्यर्थः । ऋत्वणोऽपवादः । प्रदोषक इति। 'निशाप्रदोषाम्याम्‌' इत्यस्यापवादः । 
अवस्करक इति । ओत्सगिकस्याणो5पवादः । 

कड ४. ss SNES SSS SR 
उत्तरवतीं प्राच्य आमवाचक एवं प्राच्य नगरवाचक शब्दान्त अङ्गावयव उत्तर अचूसमुदाय के 
"आदि अच्‌? को वृद्धि हो” । उदाहरण--( १) आमवाची--पूर्वेषु का मशसः ( पूर्वी इषुकामशमी 
में दोने वाला--पूर्वैषुकामशम्यां अवः )--पूवी चासौ इपुकामशमी च > पूर्वेषुकामशमी +अ 
( समास--“दिक्संख्ये च संज्ञायाम” २:१-४९ तथा अण्‌ । उत्तरपद 'इपुकामशमी' के आदि-अच्‌ 
को बृद्धि तथा 'ई' रोप )। (२) नगरवाचक--पूर्व॑पाटलिपुत्नकः ( पूर्वी पाटलिपुत्र में होने 
वाला--( समास- -“पूर्वापरप्रथमचरमजघन्यसमानमध्यमध्यमवीराख? (२-१-५८ ) > पृवेपाटलि- 
नु + ( “रोपचेतोः प्राचाम्‌” ४२,१२३ हुन्‌ = अक )>पूर्वपाटडिपुत्रकः ( उत्तरपद के आदि 
"अच्‌? को वृद्धि )। 

विशेष--( १) संज्ञावाची होने के कारण पूर्वेषुकामशमी से "दिक पूर्वपदादसंज्ञायाम्‌ ञः” 
(४-२-१०७ ) से 'न' प्रत्यय नहीं हुआ । समुदाय आमवाची होने पर भी 'उत्तरपद? की भी 
ग्राम संज्ञा है। 

(२) पूर्वपाटलिपुत्र' शब्द में यथपि उत्तरपद झं आदिवृद्धि का स्वरूप स्वयं विद्यमान दे 
तथापि पूर्वपद में वृद्धि की निवृत्ति दोना भी इसका फर है। 

( १००३ ) पद--पूरवोबा“””1“बस्कराद , इन्‌। अजुदृत्ति--संशाया, एन आ+ शेषे, 
तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकाठ, प्रत्ययः, परश्च । चिधिसून्न। 

सूलार्थ-उदा० १--पूर्वाहकः। २--अपराह्षक: | रे आट्रंकः । ४-मूळकः । ५-अदोषकः। 
पु--अवस्करकरः । ७ 

विवरण--पुनः तद्धित प्रकरण के "जात? अर्थ को अभिलक्षित कर 'वुन्‌' प्रत्यय का बिधान 
किया जा रा हे। अष्टाध्यायी-कम में इस से पूर्वसत्र “संक्षायास. शरदो इ! ( ४ ३२७) स 
'संज्ञायाम? की अनुवृत्ति आ रही दै । अतः “संज्ञा के विषय में सप्तमी-समथे पोह, "अपराह्न, ` 
आदर, 'मूल?, प्रदोष, तथा 'अवस्कर? प्रातिपदिकों से 'जात' अथ से इन ( = अक ) पस्य 
होता दै? । 'पूर्वांह” तथा 'अपराक शब्दों से “विभाषा पूर्वाहापराक्वाश्याम'? (४-३-२४) से (व्यू तथा 
“व्व प्रत्यय प्राप्त ये, उनका यह बाधक दै। “जात? अथै मं इन दोनों शब्दों से डु ही होगा! 
शेष भेवादि अर्था में 'ट्य”व्यळ' होंगे । “मदर? तथा 'मूळ--ये दोनों नक्षत्राची शब्द हैं, इनसे 
भी “सून्बिेळाद्तनक्त्रेभ्योऽग? (४-३-१६ ) से "अण! प्राप्त था। जातां मे 'दुचू' दी होगा । छ 
अवस्कर शब्द से औत्सगिक “अण्‌? कौ प्राहि में “हु का विधान किया गया दै। 'प्रदोषक* र 
“निद्यापरदोपास्यां च ( ४-३-१४ ) से आत 'ठन्‌! का यह बाचक दै । डदाहरण--(९ पूवो _ 
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स्करकः । ( १४०२ ) पथः पन्थ च ४। ३। २९ ॥ पथि जातः पन्थकः । ( १४०३) 
` अमावास्याया वा ४। ३। ३०॥ अमावास्यकः-आमादास्यः। ( १४०४) अ च 
४।३:।३१॥ अमावास्यः। ( १४०५ ) सिध्न्वपकराभ्या कन्‌ ४।३।३२॥ 


| 
| 
। 
( १४०२ ) पथः पन्थ च । पथिन्दाब्दात्‌ वुन्‌ स्यात्‌ प्रकृतेः पन्यादेशथ । | 
( १४०३ ) अमावास्याया वा । वुनिति शेषः । पक्षे सन्धिवेलादित्वादण्‌। एकदेश- | 
विङृतन्यायादमावस्या्चन्दादप्ययं विधिः । 
( १४०४) अ च अ इति लुपप्रथमाकम्‌ । अमावास्याराब्दादकारः प्रत्ययोऽपी- | 
त्यर्थे: । आदिवृद्धयमावः प्रयोजनम्‌ । | 


( दोपहर के पहले उत्पन्न--पूर्वाद्दे जातः ) पूर्वाह्न+-बु (-= भक) । (२) अपराहुकः ( दोपहर 
के बाद उत्पन्न-अपराल्ले.जातः 2-अपराह +ड ९ नअक्र)। (३) आदंकः ( आद्रा में उत्पन्न- 
आद्रायां जातः )--आद्रान-बु (-अक)। (४) मूछकः ( मूल में उत्पन्न--मूले जातः )-- | 
मूझ+बु (= अक ) i (५) प्रदोषकः ( प्रदोष काल में उत्पन्न--प्रदोषे जातः )-अदोष +बु | 
(नअक )। (६) अवस्करकः ( मल में उत्पन्न--अवस्करे जातः )--अवस्कर बु ( = अक ) । 
बद्धि-निमित्तामाव के कारण वृद्धि नही हुई । fs 
. (१४०२) पद्‌-पथः, पन्थ, च। अनुवृत्ति-बुन्‌, तत्र जातः, शेषे, तद्धिताः, ङ्यापप्राति- 
` पिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
सूलाथ-उदा० पथि जातः-पन्थकः। ` 
विवरण--विधेय ( प्रत्यय ) का लाभ पूरव सन्न से 'बुन्‌ की अनुवृत्ति होने के कारण हुआ है । | 
सुत्र में "पन्थ? पद छपत प्रथमान्त है। स्थानि-वाचक शब्द “पथिन्‌? ( पयः) है। "पथः? पद | 


पञ्चमी तथा षष्ठी -दोनों विभक्तियो में कायंपरक है। 'प्रत्यय? के विधान में "पञ्चमी? का आश्रय 
छिया जाता है तथा 'पष्ठी' विभक्ति में स्थानी का बोधक दोता है। अतः “सप्तमी-समर्थ 'पथिन्‌? 
आतिपदिक से “जात? अथे में 'बुन्‌' प्रत्यय होता है, प्रत्यय के साथ साथ "पथिन्‌? के स्थान मे 
“पन्थ? आदेश भी होता है”। उदाहरण --पन्थकः ( मारो में उतपन्न-पथि जातः )--पथिन्‌- बु 
( = अक ) > पन्धु +अक ( पथिन्‌=पन्थ->सवादेश ) > पन्थकः ( अः लोप ) । 
(१४०३ ) पद्‌-भमावास्यायाः, वा । अनुत्रृत्ति घुन्‌, तत्र जातः, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विध्िसूत्र। 
मूलाथे--उदा० अमावास्यकः--अमावास्यः । 2 
विवरण--जाताथ मै 'बुन्‌” का दी प्रकरण है। अतः "सप्तमी-समर्थ “अमावास्या? प्रातिपदिक 
से जाताथं में विकल्प से “दुन्‌ प्रत्यय होता है?? । 'अमावास्या? शब्द “सन्धिवेळादि?-गण में पढ़ा 
गया दै, अतः उस से पक्ष में “अणू ( ४-३-१६ ) भी दोगा। उदाहरण--अमावास्यकः->वुन 
( =भक) होने पर । आमावास्यः« पक्ष में 'अण! होने पर । यहाँ आदिदृद्धि भी होगी । अथ-- 
अमावास्या में उत्पन्न-अमावास्यायां जात: | . 
विशेष--एकदेश-विकृत न्याय से अमावस्या? शब्द से भी उक्त विधान दोगा । अतः-- 
` अमावस्यकः तथा आमावस्यः-ये दो रूप निष्पन्न दंगे | क 
(१३०४ ) पद-अ, च। अचुबत्ति-अमावास्यायाः, तत्र जातः, शेषे, तद्धिताः, ङयाप- 
= प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
= सूराथं-उदा० अमावास्यः। ` ; 
` विवरण-पूर्व सत्रोक्त विषय का ही विस्तार है। सूत्र में “अ ( = अः ) प्रथमान्त निर्देश 
.._ दै। तदनुसार "सप्तमी-समर्थ 'अमावास्या' प्रातिपदिक से जाताथ में अ! प्रत्यय भी होता दै?। 
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सिन्धुक। । कच्छाद्यणि भनुष्यचुनि च ध्रासे। अपकरकः । ओत्सगिकेऽणि प्राप्ते । 
( १४०६) अणजौ च ४ ३॥ ३३ ॥ क्रमात्‌ स्तः। सेन्यवः । आपकरः। ( १४०७ ) 
श्रविष्ठाफल्गुन्यनुराघास्वातितिष्यपुनवंसुहस्तविशाखाऽषाढाबहुलाल्लुक्‌ ४। ३। 
३४॥ एम्यो नक्षत्रवाचिम्यः परस्य जातार्थप्रत्ययस्य लुक्‌ स्यात्‌ । ( १४०८ ) छूक्‌- 


( १४०५ ) सिन्ध्वपकराभ्यां कन्‌ । सिन्धुक इति । सिन्धौ जात इत्यरथः । कच्छा- 
दीति । 'कच्छादिभ्यक्च' इत्यणि 'मनुष्यतत्स्थयो्च' इति वुनि च प्राप्ते अयं कन्विधिरि- 
व्यर्थः । अपकरक इति । अपकरे जात इत्यरथः । अणि प्राप्ते इति । कन्विधिरिति शेषः । 

( १४०६ ) अणज्ञो च । क्रमात्‌ स्त इति । सिन्ध्वपकराभ्यामिति शेषः । 

( १४०७ ) श्रविष्ठा । एभ्य इति । श्रविष्ठा, फल्गुनी, अनुराधा, स्वाति, तिष्य, 
पुनवंसु, हस्त, विशाखा, अषाढा, बहुला एतेभ्य इत्यथः । जातार्थेति। प्रकरणलभ्य- 
मिदम्‌ । स्वातिशब्दः हस्वान्त इति क॑यटहरदत्तौ । दीर्घान्त इति “अत सातत्यगमने' 
इति घातौ माघवः । कृत्तिकावाचिबहुलाशब्दशबन्त: । समाहारडन्हे हस्वनिदण: । 


TO OD REN त त त NN 
"अण भे आदिवृद्धि की विशेषता है । उदाहरण--अमावास्यः ( अमावास्या में उत्पन्न )--अमा- 


०७ 


"चास्यान-अ । “आ? लोप । "णित? न होने से आदिवृद्धि नहीं हुई । 


( १४०४ ) पद- सिन्ध्वपकराम्याँ, कन्‌ । अजुवृत्ति--तन्न जातः, शेषे, तद्धिताः, ड्याप्‌: 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न। : द 

सूलार्थ-सप्तमी-समथं "सिन्धु? तथा 'अपकर? झब्दो से 'जात? अर्थ में कन? ( = क ) प्रत्यय 
होता दै । उदा० १--सिन्धुकः । 'कच्छादि? के कारण “अण्‌? तथा मनुष्याथक में "बुञ्‌? प्राप्त द्दोने 
से यदद 'कन्‌? विधान उनका बाधक दै । 

विवरण- -“सप्तमी-समथै “सिन्धु? तथा 'अपकर' शब्दों से जातार्थ में 'कन्‌? प्रत्यय दोता है? । 


` 'सिन्यु' शब्द कच्छादि-गण में पठित दै, अतः ०कच्छादिम्यश्च” ( ४-२-१३३) से प्राप्त अण! ' 


एवं “मनुष्यतत्स्थयोबुंन!? ( ४-२-१३४ ) से प्राप्त 'बुन्‌ का यद अपवाद है। 'अपकर” शब्द से 
मो औत्सगिक 'अण' प्राप्त था । अतः जाताथ में “कन्‌? दी दोगा । शेष मवादि अर्था में “अण्‌? 
एवं 'बुन' होंगे। डदाहरण--( १) सिन्धुकः ( सिन्धु जनपद में उत्पन्न-सिन्धौ जातः )-- . 
सिन्थु--क (कन्‌) । (२) अपकरकः ( अपकर प्रदेश में उत्पन्न-अपकरे जातः )--अपकर +क 
(कन्‌ )। 
(न ) पद्‌--अणनौ, च । अनुवृत्ति- सिन्ध्पकराथ्यास्‌, तत्र जातः, शेषे, तिताः, 
ड्यापप्रातिपदिकात, प्रस्ययः, परश्च । बिधिसून्न। 
सूलाथे--क्रमशः दो । १-सैन्धवः । २-आपकरः। , 
विवरण -पू्वे सत्र का विषय दै ।. अतः धसप्तमी-समथ 'सिन्थु' तथा 'अपकरः शब्दों से 
क्रमशः ( यथासंख्य ) “अण्‌? तथा 'अन्‌? भी होते है? । “अण्‌ तथा भन्‌ मै स्वर का भेद है। 
उदाइरण--( १ ) सैन्धवः ( सिन्धु+अण्‌ )। (२ ) आपकरः ( अपकर+गञ्‌ )। अथ आदि 
पूववत्‌ । ८ | ( 
(१४०७) पद- शरबिष्ठा“”“बहुलात्‌, डक! अनुद्ृत्ति--तत्र जातः, तडिताः, ब्यापूभाति- 
' पदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्न । आक कल ४. 
मूलार्थ--नक्षत्रवाची इन शब्दों से पर जाताथ प्रत्यय का व्कःदहो) * 5 ` 
विवरण- कुछ शब्दों में जातार्थेक प्रत्यय का 'इम्‌!-विषान बताया जा रहा है सून में 


* 


गि 


१. मियाँवाली जिले का गक्खर। | 
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तद्धितलुकि १ । २ । ४९ ॥ तद्धितलुकि सत्युपसजंनस्त्रीप्रत्ययस्य लुक स्यात्‌ । अविष्ठासु 
जातः अनिष्टः । फल्गुनः इत्यादि: । 'चित्रारेवतीरोहिणीभ्यः स्त्रियामुपसंख्यानम्‌' ( वा 
२८५७ ) । चित्रायां जाता चित्रा । रेवती रोहिणी आभ्यां 'लुकृतद्धितलुकि' इति लुकि 


( १४०८ ) लुक तड्धितलुकि। प्रथमस्य द्वितीये इदं सूत्रम्‌ । उपसजंनस्त्रीप्रत्यय- 
स्थेति। 'गोस्त्रियोरुपसजंनस्य' इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। श्रविष्ठ इति। ऋत्वणो 
लुकि स्तरीप्रत्ययनिवृत्तिः । लुक तद्धितलुकि’ इत्यत्र अप्रधानमेवोपसर्जनम्‌, न तु शास्त्री- 
यमू, असम्भवादिति भावः । फल्गुन इति । फल्गुन्याँ जात इत्यर्थः । अणो छुकि स्त्री प्रत्यय- 
निवृत्त: । इत्यादीति। अनुराधासु जातः अभुराधः । नक्षत्राणो लुकि स्तरीप्रत्ययनिवृत्तिः । 
एवमग्रेऽपि । 'अनुराधान्‌ हविषा वर्षयन्त' इत्यादो छान्दसं पुंस्त्वम्‌ । स्वात्यां जातः 


त त त 00 000 क की 
दस शब्दों का निवेश दै- श्रविष्ठा, फल्गुनी, अनुराधा, स्वाति, तिष्य ( = पुष्य ), पुनवंसु, इस्त, 
विशाखा, अषाढा तथा बहुला (= कृत्तिका ) । ये सब नक्षत्रवाची शब्द है । समग्र-पद समाहार- 
द्वन्द्वात्मक है । (अतः पञ्चमी विभक्ति के) एकवचन में कद्दा गया है । 'तदनुसार “सप्तमी-समर्थ इन 
शब्दों से जातार्थं में उत्पन्न प्रत्यय का छुक? (= लोप ) होता है? । औत्सर्मिक “अण्‌? प्रत्यय 
का डक? होने पर “छक्‌ तद्वितलुकि'” ( १-२-४९ ) से अविष्ठा आदि शब्दों कें खो-प्रत्यय "टापू? 
आदि का भी “ठुक्‌' हो जाता है। 

(१४०८) पद- छक , तद्वितडकि । अनुवृत्ति--ल्ली उपसर्जनस्य । विधिसून्र। 


मूळाथं-तद्वित का लोप होने पर उपसजेन-्रीप्रत्यय का भी "होप? हो । उदा० १-अविष्ठाछु | 


जातः--शरविष्ठः। फल्युनः इत्यादि । वा० चित्रा, रेवती तथा रोहिणी से भी ख्लीळिङ्ग में ( जातादि 
-अर्थक प्रत्यय का ) लोप कहा जाय । उदा० चित्रायां जाता--चित्रा । रेवती तथां रोहिणी शब्दों 
से “लुक तद्धितठकि” से लोप करने पर पिप्पल्यादि के आइतिंगण होने से पुनः 'डीष्‌? हुआ | 
वा० 'फल्युनी' एवम्‌ 'अषाढा'' शब्दों से क्रमशः '<? एवम्‌ 'अन्‌? प्रत्यय दोते हैं। १--फल्युनी में 
(रित? ( प्रत्यय ) होने से डीप्‌ । २-अपाढा । वा० 'अ्रविष्ठा? तथा “अपाढा? शब्दों से ( जोलिङ्ग- 
में ) 'छण्‌" प्रत्यय हो । उदा० १ श्राबिष्ठीयः | २--आषाढीय: । 
विवरण--पूव सत्र से विहित तद्धित-प्रत्यय का लोप होने के पश्चात्‌ अप्रधान खी-प्रत्यय के 
भी लोप होने के विधेय-स्वरूप प्रथमाध्याय का सूत्र यहाँ उद्धृत किया जा रहा है। अतः वहाँ 
की अनुबृत्ति का निर्देश आवश्यक है। इस से पूवं सूज “गोखियोरुपसर्जनस्य” ( १-२-४८ ) है। 
वहों से 'खी उपसजंनस्य' अंश अनुवर्तमान है । उसके साथ सम्बद्ध होकर सुत्र से यद्द अभिव्यज्ञित 
होता है कि “तद्वत प्रत्यय के 'डक' हो जाने पर उपसजन खीप्रत्यय का भी 'छक? हो” । यहाँ 
“उपसजन? पद अप्रधानाथेक है न कि संशाथेक, वहाँ कायं सम्भव नहीं दै। उदाहरण--( १) 
अविष्ठः (अवण भै उत्पन्न-्रविष्ठानु जातः )र्‍श्रविष्ठान-मणू ( “सन्थिवेळायुतुनक्षत्रेभ्यो5णू?? 
४३-१६ ) > अविष्ठः ( “अण्‌' का लोप, तदनन्तर “टाप्‌ का भी 'डक!) । (२) फल्गुनः 
(फस्यनी नक्षत्र में उत्पन्न-फर्युन्यां जातः )र्‍फल्युनीन-अणू £ फल्युनी ( जाताथ "अण्‌? 


- का लोप) >> फल्गुनः ( तदनन्तर स्त्रीप्रत्यय 'डीप? काभी छप) ।(३) अनु 
गोप ) (९ ३ ) भनुराधः ( अनुराधा 
` उत्पक्न-अनुराधासु जातः )¬भनुराषा+म ग. > अनुराधः। 'अनुराधः? वेद्‌विदित 
0 


 पुँजिङ् प्रयोग है। (४) स्वातिः ( स्वाति नक्षत्र मे उत्पन्नस्वात्यां जातः) । (५) तिष्यः 


( पुष्य नक्षत्र में उत्पन्न-तिष्ये' जातः। (६) पुनचेसुः ( पूनवस्‌ में उत्पन्न--पुनव॑स्वोः. 


हो) (७) इस्तः ( इसत नक्षत्र में उत्पन्न हस्ते जात: )। (८) विशाखः ( विशाखा में 


.. .हत्य्ञ-विशाखयोः जातः) । (९) अषाढः ( अषाढा नक्षत्र में उत्पन्न--अपाढास जातः )1 


(२०) बहुछः (कतिका नक्षत्र मे उत्नन्ञ बहुलाच जातः )। 
॥ टे | न हु दी ; र ८ क 


दोषिकप्रकरणस्‌ ७१३ 


कृते पिप्पल्यादेराङृतिगणत्वात्‌ पुनर्ङीष्‌ । 'कहगुच्यषादाभ्यां टानौ दक्तव्यो' (वा २८५८)। 
स्न्रियामित्येव । फल्गुनी । अषाढा । 'अविष्ठाषाढाम्यां छुण्बक्तव्यः' (वा १८५९ ) । 
सस्त्रियामपि । भाविष्ठीयः । आषाढीयः। ( १४०९.) जे प्रोष्ठपदानाम्‌ ७।३। १८॥ 


INNS ase ि अ जप ककक 
स्वाति! । तिष्ये जातः तिष्यः । पुनवेस्वोर्जात: पुनवंसुः । हस्ते जातो हस्त: । विद्याखयो- 


जातः विद्याख: । अषाढासु जातः अषाढ: । बहुलासु जातः बहुल! । चित्रेति । चित्रा- 
दिम्यः परस्य स्त्रीरूपजाताथंकप्रत्ययस्य लु गित्यथ: । रेवतो रोहिणीति । जातायां नक्ष- 
त्राणो लुकि सति प्रकृतेगौरादिस्त्रीप्रत्ययनिवृत्तो जाताथंगतस्त्रीत्वे पुनर्डीष्‌ । ननु रेवती- 
नक्षत्रे रोहिणीनक्षत्रे इति गोरादो पाठादिह जातार्थवृत्तिभ्यां कथं डीषित्यत आह-- 
आभ्यामिति । रेवतीरोहिणीशब्दाम्यामित्यथ: । परस्य स्त्रीत्वविशिष्टजाताथंप्रत्ययस्येति 
शेष: । भाकृतिगणत्वादिति । स्त्रीत्वविशिष्टजातार्थवृत््योरनयोः पिप्ल्यादौ निवेशे 
भाष्योदाहरणमेव प्रमाणम्‌ । स्त्रियामित्येवेति । तथा भाष्यादिति भाव: । फल्गुनी, अषाढा 
इत्याभ्यां क्रमात्‌ टः अनु च स्त्रोत्वविशिष्टजाताथे वक्तव्यावित्यथ: । फल्गुनीति । -फल्गुन्यो- 
जतित्यथे: । नक्षत्राणोऽपवादः टप्रत्ययः । .'यस्येति च' इति ईकारलोप: । जाताथस्त्रीत्वे' 
टित्वात्‌ डीप्‌ । अषाढेति । अषाढासु जातेत्यथंः । नक्षत्राणोऽपवादः अनु । “यस्येति 'च' 
इत्याकारलोपः । जातार्थे स्त्रीत्वे टाप । “भविष्ठाफल्गुनी' इत्यादिना टानोलुंक्‌ तु न, 
विधानसामर्थ्यात्‌ । छण्बक्तव्य इति । नक्षत्राणोऽपवादः । विधिसामर्थ्यादस्यापि न छुक्‌ । 


इनके अतिरिक्त अन्य नक्षत्रवाची शब्दों के सम्बन्ध में उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार कुछ 


चातिक--प्रस्तुत किये जा रद्दे दै । प्रथम वातिक द्वारा चित्रा, रेवती तथा रोहिणी शब्दों से भी 
स्रीलिज्ञ में जातादि अथे में विदित प्रत्यय का 'डक! बतलाया जारह। दै” । तदनुसार ( १ ) चित्रा 
( चित्रानक्षत्र में उत्पन्न--चित्रायां जाता )। (२) रेवती (रेवती में उत्पन्न-रेवत्या जाता )। 
(२) रोहिणी ( रोहिणी में उत्पन्न-रोंदिण्यां जाता )। ये तीनों रूप निष्पन्न होते हैं। इन तीनों 
में से चित्रा में 'टाप तया 'रेवती” एवं 'रोदिणी' शब्दों में पूव खी प्रत्यय का “छक तद्धितळ कि? 
१-२-४९ से लोप होने पर “टाप? तथा पिप्पल्या दि आकृतिंगण होने से पुनः 'डी पूर प्रत्यय होते हैं। 
द्वितीय वार्तिक द्वारा फल्युनी तथा अषाढा शब्दों से जातादि अर्था में ख्रोलिज्ञ वाच्य रहते अणू 
के अपवादस्वरूप क्रमशः '2? तथा “अनू? प्रत्यय दोने की. व्यवस्था को गई दै । तदनुसार (१) ' 
फल्गुनी ( फल्युन्योर्जाता )-फल्युनीन-झ (ड) तथा ( २) अषाढा ( अषाढा जाता ) अषाढा नः 
अ (अन्‌ )-ये दो रूप सिद्ध होते हैं । इनमें से (१) में ढीप्‌ तथा (२) मै टाप । ततः विधान- 
सामथ्यं से अविष्ठा-फल्युनी ०? (४-३-३४) से प्राप्त '2? एवम्‌ ` “अन्‌? का लक्‌ नहीं होता । तृतीय 
चातिक से श्रविष्ठा तथा अषाढा शब्दों से खीलिङ्ग भिन्न में भी 'छण? (इय ) प्रत्यय का विधान 
बतलाया गया है । तदनुसार ( १) श्राविष्ठीयः ( श्रवण में उत्पन्न पुत्र--सविष्ठासु जातः नर 
अविष्ठा+-छ ( इय ), 'आ? लोप तथा आदिवृद्धि। (२) आषाढीयः ( अपाढाछु जातः पुत्र: ) 
प्रक्रिया पूवंवत्‌ ।- थे दो रूप बनते हैं । रू प 
विशेष--भाष्यकार ने प्रथम वासिक "चित्रा रेवती-रोहिणीश्यासुपस ख्यानम्‌) की आवश्यकता 


नहीं बतलाई है। उनके मत में “नक्षत्रेभ्यो बहुलम्‌?” (४३-१४) सन्न से जातावेक प्रत्यय का 


लोप-विधान होने से इष्टसिद्धि सम्भव है ॥ र्ल 5, + 


$ Fe ५, > ८ = । न 

` १. “तत्तहिं वक्तव्यम्‌ । न वा नक्षत्रेथ्यो बहुल लग्वचनांत | न च वक्तव्य | कि कारणस 6 

न 2) त्य ® > 5 i “> 

नक्षत्रेभ्यो बहुल इरवचनात्‌ । नक्षत्रेभ्यो बहुल लक-- शत्येवमत् छग्‌ भविष्यति ० 
3 * ... =मदाभाष्यम्‌। ४ 


i ; की पे 


Se, 


७१४ व्याख्याद्योपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


प्रोष्ठपदानामुत्तरपदस्याचामादेरचो वृद्धिः स्याज्जातार्थे निति णिति किति च । प्रोष्ठपदासु 
जातः प्रोष्ठपादो माणवकः । जे इति किम्‌ ? प्रोष्ठपदासु भवः प्रोष्ठपदः । बहुवचननिदेशात्‌ 
पर्यायोऽपि गृह्यते । भाद्रपादः। ( १४१० ) स्थानान्तगोशालखरदालाच्च ४। ३। 
३५॥। एभ्यो जाताथंप्रत्ययस्य लुक्‌ स्यात्‌ । गोस्थाने जातो गोस्थानः । गोशालः । खर- 
शालः । “विभाषा सेना-- ( सु ८२८ ) इति नपुंसकत्वे. ह्लस्वत्वम्‌ । ( १४११ ) वत्स- 


eo तारा 8 कक 
अरित्रयामपीति । अन्न स्त्रियामिति न सम्बध्यते, भाष्ये तथोदाहरणादिति भावः । 
शाविष्ठीय इति । श्रविष्ठासु जात इत्यर्थः । छण्‌, ईयः, “यस्येति च' इत्याकारलोपः । 
_ णित््वादादिवृद्धिः । आषाढीय इति। अषाढासु जात इत्यथः । 


( १४०९ ) जे प्रोष्ठपदानाम्‌ । आदिवृद्धिप्रकरणे उत्तरपदस्येत्यधिकारे इदं सूत्रम्‌ । _ 


तदाह-जे परष्ठपदानामिति । जदब्देन जाताथंप्रत्ययो विवक्षितः । तदाह--जाताथे इति । 


प्रोष्ठपदानामिति बहुवचनस्य प्रयोजनमाह-बहुवचनेति । भाद्रपाद इति। भद्रपदासु ` 


_ जात इत्यथः । 
( १४१० ) स्यानान्तगोश्ाल । एभ्य इति । स्थानान्त, गोशाल, खरशाल एतेम्य 


इत्यर्थः। गोस्थान इति । गोस्थाने जात इत्यथंः। गोशाल इति। गोशाले जात 


(१४०३) पद्‌-जे, प्रोषपदानाम्‌ । अनुवृत्ति--उत्तरपदस्य, किति, तडितेषवचामादेः, 
अचो न्िति, वृद्धिः, अङ्गस्य । विधिसून्न। 
मूछाय--जाताथ में विदित 'ञित्‌?, "णित्‌? तथा "कित्‌? प्रत्यय परे रद्दते प्रोष्ठपद के परवती 
आदि अच्‌ को बृद्धि होती दै। उदा० प्रोडपदासु जातः-प्रोष्ठपादः माणवकः। "जे? क्यों कद्दा ! 
प्रोष्ठपदास भवः- औष्ठपदः ( भवार्थं में उत्तरपद के आदि अच्‌ को वृद्धि नदौ हुई )। सूत्र में 
बहुवचन ( प्रोडपदानाम्‌ ) निर्देश होने से पर्यायवाची का भी ग्रइण होता दै । अतः भाद्रपादः 
(रूप भी निष्पन्न होगा ) । 
विवरण--उत्तरपद-बृद्धिप्रकरण मै यह सूत्र पढ़ा गया है। 'जे? से यहाँ 'जात' अर्थ ग्रहण 
(= जातेऽथे ) किया गया दै । अतः "जातार्थं ( ४-२-२५ ) में विदित नित, णित्‌ तथा कित्‌ प्रत्ययां 
के परवर्ती होने पर "प्रोष्ठपद? अङ्ग के उत्तरपद के अचों में “आदि अच्‌? को वृद्धि होती है?! 
सूत्र में बहुवचन निर्देश से' प्रोष्ठपदा? का पर्याय "भद्रपदा? भी लिया जाता है। प्रोष्ठपदा नाम का 
नक्षत्र दै। अतः उससे तथा उसके पयाय भद्रपदा से “नक्षत्रेण युक्तः काल: ( ४-२-३ ) से “अण्‌? 
इोकर “लत्॒विशेषे” से छुप? हुआ दै। तदनन्तर “चन्बिवेछाद्युतु०' ( ४-३-१६ ) से अण्‌ प्रत्यय 
होगा। उदाइरण- ( १ ) प्रोष्ठपादृः ( पूर्वाभद्रपदा एवम्‌ उत्तराभद्रपदा भे उत्पन्न माणवक )-- 
ओषडपदा+-अण्‌ ®> प्रोष्ठपदा ( छ॒कू ) >परोष्ठपादाञ-अ ( अण्‌ , उत्तरपद के आदि अच्‌ को बृद्धि) 
प्र प्रोऽपादः ( 'आ? लोप एवं विभक्ति-कार्य ) । 
मत्युदाइरण-सून्न में “जे? पद का निवेश होने से जातार्थ से भिन्न भवाथ में 'अण! प्रत्यय दोने 
पर आदिवद्धि होकर (१) प्रोष्ठपद रूप निष्पन्न होगा । इसी प्रकार (२) आद्वपादः भी बनेगा । 
विशेष. प्रोपदा अथवा भद्रपदा चार नक्षत्रों का समूह दै। दो पूवेप्रो्पदा ( पूर्वेमद्व- 
पदा ) और दो उत्तरप्रोष्ठपदा ( उत्तरभद्रपदा ) कहे जाते हैं। 
( १३१०) पद-स्यानान्त-गोशाल-वरशाळात, च । अनुनृत्ति-छक्‌ , तत्र जातः, शेषे, 
तद्धिताः, ब्यापप्रातिपदिकात, भत्यः, परश्च । विधिसून्न । ह 
en र का “छक? दो। उदा० १--गोस्थाने जातः--गोस्थानः। 
2 र-गाशालः खरशालः । 'विभाषा सेना? ; पुंसकं 
LC पर हब र. षा सेना? ( स्‌ ८२८ ) निर्देश से (गोशाल्मे) न 


| 


शेषिकप्रकरणम्‌ ७१५ 


शालाभिजिदश्वयुक्छतभिषजो वा ४।३। ३६॥ एभ्यो जातायंस्य लुगा स्यात्‌ । 


वत्सञ्ञाले जातो वत्तशालः-वात्सशाल) इत्यादि । “जातायें प्रतिप्रसुतोऽण्वा डिहदक्तव्यः' 
(वा २६९० ) । झातभिषजः-श्यातभिषः-्तभिषक्‌ । ( १४१२ ) नक्षत्रेभ्यो बहुलम्‌ ` 
SSR NSN NE] 


इत्यर्थः । एवं खरशालः । सवत्र अणो लुकि नादिवृद्धिः । ननु शालाशब्दस्य स्त्रीलिङ्ग 
त्वात्‌ 'ह्स्वनिर्दे शोऽनुपपन्न इत्यत आह- विभाषा सेनेति । लिङ्गविदिष्टपरिभाषया स्त्री- 
लिद्खादपि लुक्‌ । 

( १४११ ) वत्सश्ञालाभिजित्‌ । एभ्य इति । वत्सशाळा, अभिजित्‌, अश्वयुज्‌, शत- 
भिषज्‌ इत्येम्य इत्यर्थः । प रस्येति शेषः । इत्यादीति । अभिजिति जातः आभिजितः 


- अभिजित्‌। अश्वयुजोर्जातः आश्वयुजः-अश्वयुक्‌ । शतमिषजि जातः यातभिषज:-शत- 


भिषक्‌ । जातार्थे इति। 'कालाइुन्‌' इति ठना निवतित औत्सगिकोषण्‌ सन्धिवेला दियूत्रेण 
पुनरुत्थितो डिद्वा वक्तव्य इत्यर्थः । "दष्टं साम’ इति सूत्रमाष्ये इदं वातिकं हृष्टमू । शात- 
भिष इति । अणि डित्त्वपक्षे टिलोपः । 


विवरण--जातार्थक प्रत्यय के “छुक? का द्वी प्रकरण दै । तदनुसार "स्थान? शब्दान्त 
तथा "गोशाल? एवं 'खरशाल” प्रातिपदिकों से जाताथ में विहित प्रत्यय का 'छक होता दै” । 
क्रमशः उदाइरण-- १ ) स्थानान्त-गोस्थानः ( गोशाला में उत्पन्न-गोस्थाने जातः--गोस्थान 
+अुणू । 'अण्‌? का लोप )। (२) गोशाळः ( गोशाला में उत्पन्न--गोशाले जातः। पूववत्‌ 


अणू' का लोप )। (३) खरशाळः ( खरशाला में उत्पन्न-खरशाले जातः-खरशाला Rate 
अण का लोप । “अण्‌? का लोप होने से सर्वत्र भादिवुद्धि नहीं हुई । 

र विशेष--“शाला” शब्द आबन्त खीलिङ्ग दोने के कारण सत्र में हस्व अकारान्त निर्देश के 
सम्बन्ध में यह समाधान दिया जा रहा है कि “विभाषा सेना-सुरा-च्छाया-शाला-निशानाम्‌”? 
(२-४-२५ ) के अनुसार शालान्त तत्पुरुष के ( गवां शाला-“गोशालम्‌ ) नपुंसकलिज्ञ दो जाने 
के कारण हस्व-विधान ( “हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य” १-२:४७ ) द्वारा यहद सम्भव हुआ है । 

(१४११) पद--वत्सशाला<5भिजिद-श्रयुकू-शतमिपजः, वा । अनुवृत्ति--छ॒क्‌ , तत्र जातः, 

शेषे, तद्धिताः, ड्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न । आ 
-- जाताथे प्रत्यय का विकल्प से लकू-लोप हो । उदा० वत्सशाले जातः 

न चा । इत्यादि । वा० जात’ अर्थ मैं प्रतिप्रसत 'अण्‌? को विकल्प से डित्‌? ` 


, कहा जाय | उदा० शातभिषजः--शातमिषः--शतमिषक्‌ । 


विवरण--विशेष स्थलों में जातार्थैक प्रत्यय का विकर्प-विधान कहा जा रदा दै । तदनुसार 
““वृत्सशालू?, व व तथा "शतभिषज्‌? प्रातिपदिकों से विदित "जातार्थे प्रत्यय? 
का 'लक' होता दै?। क्रमशः उदाइरण- ( १) वत्सशाळः->पूववत भण्‌ का लोप होने पर री. न 
चात्सशालः<-पक्ष में 'अण' होने पर आदिवृद्धि आदि । विग्रह-वत्सशाछे जातः । ता 
शाला--वत्सशालम्‌। (२) अभिजित्‌->'अण्‌ः का लोप होने पर। आसिजितः«-अण्‌ 2 
पर आदिवृद्धि । अर्थ-अवण नक्षत्र में उत्पन्न अभिजिति जातः । (३ ) अश्चयुकर अण! का 
लोप होने पर । आश्वयुजः«-'अण्‌? होने पर आदिवृद्धि । आश्विन मासु मं लाच य 
जातः । ( ४ ) शतभिषक्‌->'अण्‌’ का लोप दोने पर । शातभिषः<- अणू होने पर । अ 


'अण्‌? की बाधकर ''काळाटठञ? ते 'ठन! प्राप्त होता है, उसका बाधकर "सन्धिवेला ०? (४-३-१६) Ee 


से जाताथे में 'अण? हुआ है। इस प्रतिप्रसत "अण! को वातिक द्वारा जाताथ में वेकल्पिक 
"डित्‌? क किये जाने से टिअज का लोप होता है। डित्‌ के अभाव में 'अण! होने पर-*शात-. 


क 


७१६ ब्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकी मुद्यां 


४। ३। ३७॥ जातार्थप्रत्ययस्य बहुलं लुक्‌ स्यात्‌ । रोहिणः-रौहिणः । ( १४१३) 
कृतलब्धक्रीतकुशलाः ४॥ ३।३८॥ 'तत्र' इत्येव । लुघ्ने कृतो लब्धः कीतः कुशलो 
दा क्लौष्नः । ( १४१४ ) प्रायभवः ४। ३।३९॥ तत्र इत्येव । सुध्ने प्रायेण वाहुल्येन 


( १४१२ ) नक्षननेभ्यो बहुलम्‌ । रोहिण इति । रोहिण्यां जात इत्यर्थः । नक्षत्राणो 
लुकि आदिवृद्धििवृत्तौ 'लूक्‌ तद्धितछुकि इति स्त्रीप्रत्ययनिवृत्ति: । न च तथा सति 
तकारस्य नकारोऽपि निवर्तेतेति वाच्यम्‌ । न हिं रोहितशब्दोऽयं वर्णविशेषवाचकः, येन 
'बर्णादनुदात्तात्‌' इति ङीपो निवृत्तौ नक्रारोऽपि निवर्तेत । किन्तु रोहिणीशब्दोऽयमव्यु- 
पन्नो नक्षत्रविशेषे रूढः । “रोहिणी नक्षत्रे' इति गौरादिपाठात्‌ ङीष्‌ । अव एव “रोहिणी 
क्षत्रं प्रजापतिर्देवताः इत्यादौ अन्तोदात्तत्वं श्रूयमाणं न विरुध्यते । अन्यथा ‘वर्णानां 
तणतिनितान्तानाम्‌' इति आद्युदाततत्वं स्यादित्यलम्‌ । 


( १४१३ ) छतलब्ध । तत्रेत्येवेति । “तत्र जातः' इत्यतसतत्रत्येवानुवतंते । जात इति ` 


ठु निवृत्तमित्यथे: । तथा च कृतो ब्ध: क्रीतः कुशलो वेत्यर्थे सप्चम्यन्तादणादयो घादयश्च 
यथायथं स्युरित्यथंः । छौष्न इति। ओत्सर्गिको$णू । राष्ट्रे इतो राष्ट्रिय इत्याचप्युदा- 
हायंम्‌ । 


( १४१४ ) प्रायभवः । तत्रेत्येवेति। प्रायभव इत्यथ सक्तम्यन्तादणादयो घादयश्च 


"भिषजः आदिवद्धि । इस प्रकार दो बिकल्प होने पर तीन रूप हुए । अथं-शतभिषज्‌ में उत्पन्न 
शतभिषजि जातः । उपयुक्त वातिक “दृष्टं साम” सूत्र मैं निर्दिष्ट दै । 
(१०१२ ) पद्‌--नक्षतरेभ्यः, बहुलम्‌ । अलुदुत्ति-छक्‌ , तत्र जातः, शेषे, तद्धिताः, ङ्यापूः 
प्रातिपदिकात, ्रत्ययः, परश्च । विधिसून्र । 
pis प्रत्यय का अधिकतर "इक्‌? दो | उदा० रोहिण्यां जातः-रोदिण- 
रौहिणः। 
विवरण--पूर्ववद 'छक्‌' का ही प्रकरण है । अतः “नक्षत्रवाची प्रातिपदिकों से विदित 
- जाताथं प्रत्यय का भी बाहुल्य से 'ठक्‌” दोता हे? | पक्ष में छोप नहीं भी होगा । स्त्रीप्रत्ययान्त 
शब्दों मै तदनन्तर “लुक तद्वितछकि? ( १-२-४९ ) से .खी-अत्यय का भी लोप दी जायगा। 
उदाहरण-रोहिणः (रोहिणी में उत्पन्न--रोहिण्यां जातः )--रोद्दिणीञअण्‌ ('अणू' का 
लोप ) > रोदिण: ( आदिवृद्धि नहीं हुई तथा गौरादि गण ङीष्‌ की भी निवृत्ति)! 
रौहिणः--/अण? का लोप न होने पर । 
विशेष-नक्षत्रवाची “रोहिणी? शब्द अव्युत्पन्न डीषन्त दै न कि वणंवाची रोहित से निष्पन्न। 
बा नः क निवृत्ति होकर 'त? शेष रद्द जाता । | 
१४१३ ) पद्‌-ङतळब्धक्रीतकुश्चलाः। अनुवृत्ति--तत्र,- शेषे :, ङ्यापप्रातिपदिः 
` कात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । ` ड Ron 
| सूछाथ--सप्तम्य में ही । उदा० खुध्ने कृतः, लब्पः:, क्रीतः, कुशल: वा--स्ौध्नः । 
विवरण-- तत्रः की अनुवृत्ति के साथ हो प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ अनुसरण कर रही हंत 
पाजा सप्तमी-समथे क कृत (= किया दुआ), ळब्ध (= पाया हुआ ) क्रीतं 
= खरीदा हुआ) तथा कुशल अर्था में यथाविद्वित प्रत्यय होते हैं? । उदाइरण- खग 


` ( खुष्न में किया, पाया, खरीदा या कुशल-लुषने कृतः, लब्धः, क्रीत:, कुशळो वा )- सुध्नती 


अण्‌ । 
‘` 


pr व येडे पदु--प्रावभवः । र न 
'परश्च। हि अचुदरत्ति-तत्र, रेषे, तद्धिताः, ङ्यापग्नातिपदिकात्‌, मत्य 5 
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अवति त्रोघ्नः। ( १४१५ ) उपजानूपकर्णोपनोवेष्ठक्‌ ४ । ३ । ४० ॥ ओपजानुकः । 
औपर्काणक: । औपनीबिकः । ( १४१६) सभ्भूते ४। ३ । ४१ ॥ सुष्ने सम्भवति 
स्रोध्न:। ( १४१७ ) कोशाड्ढन्‌ ४।३।४२॥। कोशेय॑ वस्त्रस्‌ । ( १४१८ ) काला- 

IRs ° 


यथायथं स्युरित्यर्थः । प्रायशब्दस्य व्याख्यानम्‌ बाहुह्येनेति । तत्र भव इत्येव सिद्धत्वात्‌ 
व्याख्यातमिदं भाष्ये । ु 

( १४१५ ) उपजानूपकर्ण । प्रायभव इत्यथे उपजानु उपकणं उपनीवि इत्येभ्यः 
ठगित्यथंः । उपजान्वादिषु सामीप्येऽव्ययीभावः । ओपजानुक इति । जानुनः समीपमु- 
पजानु । तत्र प्रायभव इत्यथे: । उगन्तात्परत्वात्‌ ठस्य क; । औपकणिक इति । कर्णस्य 
समीपमुपकर्णेम्‌, तत्र प्रायभव इत्यर्थः । औपनीविक इति । नीवेः समीपमुपनीवि, तत्र 
प्रायमव इत्यथे: । 


( १४१६ ) सम्भूते । तत्नेत्येव । सप्तम्यन्तात्सम्भूतेऽथे अणादयो घादयश्च यथायथं 
स्युरित्यर्थः । सम्भवः सम्भावना । : 

( १४१७ ) कोशाड्ढन्‌ । कोशेयं वस्त्रमिति । इमिविशेषकोशस्य विकार इत्यथ, 
“विकारे कोथाड्ढन्‌' इति वातिकात्‌ । - 


मूलाथ--सप्तमी-समथ में दो । स्रीप्नः अर्थात खुध्न में प्रायः दोता दै । 

विवरण--केवल 'तत्र' की अनुदृत्ति पूवेवत्‌ दै । अथ-निर्देश सूत्र में किया गया है । तदः 
नुसार “सप्तमी-समथ प्रातिपदिकों से 'प्रायः होता दै!--अथं में यथाविद्धित भणादि प्रत्यय होते 
हैं? । उदाइरण--स्रौध्नः ( जो सर्न में प्रायः रहे, इमेशा नहीं--लुघ्ने प्रायेण भवति ) । 

विशेष--“तत्र भवः? ( ४-३-२५) सूत्र से गतार्थ होने पर भी “प्राय? अथं की 2 विषमता 
होने से 'पृथक्‌ सूत्र की चरितार्थता महाभाष्यकार ने नहीं मानी है, क्योंकि भवाथ सामान्य 
में 'प्रायमवः--विशेषार्थ का भी अन्तर्भाव हो सकता दै । | 

( १४३९) पद्‌--उपजानूपकर्णोपनीवेः, ठक्‌। अलुबृत्ति--प्रायभवः, तत्र, शोषे, तद्धिताः, 
ङ्यापग्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न । 

सूलाथे-उदा० १-औपजानुकः। २-औपकर्णिकः । ३-औपनीविकः। 

विवरण--“प्रायमवः? ( ४-३-३९ ) अर्थ की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित दै । “सप्तमी- 
समर्थ 'उपजानु?, 'उपकणं? तथा 'उपनीविंः शब्दों से 'प्रायमवः अथ में 'ठकः प्रत्यय दोता दै।? 
उदाहरण--१--औपजानुकः ( प्रायः घुटनों के समीप होने वाळा -जानुनोः समीपम्‌ उपजानु- 
तत्र प्रायेण भवः )-उपजानु+-उक्‌ > उपजानुकः ( ठ = क-"इसुसुक्तान्तात कः” ७:३-५१ )। 
२--औपकर्णिक्रः--प्रायः कानों के समीप दोने वाला-कर्णयोः समीपम्‌ उपकणम्‌-तत्र प्रायभवः । 
उपकणे-उक ( ठ = इक ), आदिवृद्धि तथा 'अ? लोप )। ३-ओपनीचिकः ( प्रायः नीवी के 
समीप होने वाला--नीव्या: समीपम्‌ उपनीवि, तत्र प्रायभवः )--उपनीवि-न-ठक ( उ= इक ) । 

( १४१६ ) पद्‌-सम्भूते । भनुवृत्ति- तत्र, शेषे, तद्धिताः, ङ्यापातिंपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च । Fe । त र 

1० स्रध्ने सम्मवति-स्रीष्नः । 

विवरण --“सपमी समय प्रातिपदिक से सम्भव ( 'सम्भूते' ) अर्थ में यथाविद्ित अणादि 

प्रत्यय होते हैं ।” डदाइरण--स्नौध्नः ( सुध्न में जो सम्मव हो )- छुप्नु +अण। अ!-“छोप, 


_आदिवद्धि। 


(१४१७) पद--कोशात, ढल्‌। अनुवत्ति--सम्मूते, तत्र, शेषे, तद्धिताः, ब्यापूमाति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 1228 धी 
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त्साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु ४ । ३ । ४३ ॥ हेमन्ते साघुहँमनः प्राकारः । वसन्ते पुष्प्यन्ति 
वासन्त्यः कुन्दलताः । शरदि पच्यन्ते शारदाः शाहूयः । (१४१९) उप्तं च ४॥३॥ 
४४ ॥ हेमन्ते उप्यन्ते हेमन्ता यवाः। ( १४२० ) आश्वयुज्या बुन्‌ ४॥ २। ४५॥ 
ठनोड्पवाद: । आश्वयुज्यामुसाः आश्वयुजकाः माषाः । ( १४२१ ) ग्रीष्सवसन्तादन्यतर- 
oo 


( १४१८ ) कालात्‌ साधुपुष्प्यत्‌ । तदेत्येव । साधुः, पुष्प्यत्‌, पच्यमानम्‌ इत्यर्थे षु 
सप्तम्यन्ताद्यया विहितं प्रत्ययाः स्युरित्यर्थः । (पुष्प विकसने” देवादिकात्‌ लट: शतरि 
पुष्प्यदिति भवति । हैमनः प्राकार इति। “सर्वत्राण्‌ च तलोपश्च? इत्यणि तलोपः । 
बासन्त्य इति । 'टिड्ढ' इति डीप्‌। शारदा इत्यत्र ऋत्वण्‌ । तत्र भव: इति यावत्‌ 
कालादित्यनुवर्तते । 

( १४१९ ) उसे च । तत्रेत्येव काळवाचिनः | सपतम्यन्तादुप्तेऽथं यथाविहितं प्रत्ययाः 
स्युः । उप्यन्त इति । 'डुवप्‌ बीजसन्ताने' भुतकालस्त्वविवक्षित इति आवः । 

( १४२० ) बाश्वयुज्या वन, । तत्रोष् इत्येव । सप्तम्यन्तादाश्वयुजीशब्दात्‌ उप्तेऽर्थ 


मूळाथे-उदा० कौशेयं वखम्‌ । 

विवरण “सम्भूते' ( ४-३-४१ ) अर्थ अपेक्षित है। अतः सप्तमी-समर्थ “'कोश? प्रातिपदिक 
से “सम्भूत? अथं में 'ढञ्‌? ( = पय ) प्रत्यय होता दे” । उदाइरण- कौरोयस्‌ वम ( रेशमी- 
वख--कोशे सम्भूतम्‌ )--कोश--ढ (ढन्‌) > कोश+एय > कौशेयम्‌ ('अ? लोप तथा 
आदिवद्धि )। 'कोश? का अथे है रशमो कोड़े के द्वारा बनाया हुआ गोला । 

(१४१८ ) पद-कालात, साधुपुष्प्यत्पच्यमानेपु। अनुवृत्ति--तत्र, शेषे, तद्धिताः, ङयापः 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

सूलाथ--उदा० हेमन्ते साधुः-१-हैमनः प्राकारः (चादर) । २-वासन्त्यः ( वसन्ते पुष्प्यन्ति ) 
कुन्दलताः । ३-शरदि पच्यन्ते--शारदाः शाल्यः। 

'विवरण--'तत्रः का दी प्रकरण है । अतः “सप्तमी-समथे काल-विशेष-वाची शब्दों से 'साथु', 
धपुष्प्यतर तथा 'पच्यमान? अर्था में यथाविहित अणादि प्रत्यय दोते हैं? । क्रमशः उदाहरण-- 
(१) 'साधु? अथे--हेमन:. प्राकारः ( हेमन्त ऋतु में सुखदायक, 'चादर--देमन्ते साधुः )-- 
हेमन्त+-अण्‌ > दैमनः ( “सवत्राण्‌ च तलोपश्च? ४-३-२२ से 'अण्‌?* अ? लोप, 'त्‌-लोप एवम्‌ 


आदिवद्धि )। (२) 'खिलना? अथ मे-वासन्त्यः कुन्दलताः ( वसन्त में खिले-वसन्ते पुष्प्यन्ति )- ` 


वसन्तु-अणू ( ऋत्वण्‌ ) > वासन्त ('अ' लोप तथा आदिवृद्धि) > वासन्ती ( ङीप्‌ ) > 
वासन्त्यः ( प्रथमा बहुवचन में विभक्तिकायं। ( ३) पकना अथ--शारदाः शालयः ( शरद, 
ऋतु में पके धान--शरदि पच्यन्ते )--शरद--अण्‌ । आदिवृद्धि तथा विभक्तिकायं । 
विशेष--"तत्र भवः? ( ४-३-५३ ) पयन्तऱ्यद्दो से 'कालात? की अनुवत्ति जातो रहेगी । 
( १४१६ ) पद--उप्ते, च । अनुवृत्ति--कालात, तत्र, शेषे, तडिताः, ड्यापूप्रातिपदिकाद, 
` प्रत्ययः, पर । विघिसूत्र । 
मूलाथ--उदा० हेमन्ते उप्यन्ते-दैमन्ता यवा: । £ 
विंवरण--“सप्तमी-समथे कालवाची शब्दों से 'बोया हुआ'( उप्ते ) अथं में भी यथाबिदित 
 अणादि प्रत्यय होते हैं?। उदाइरण--हेमन्ताः यवाः ( देमन्त ऋतु में बोये हुए जौ-देमत्ते 
न )हेमन्तुन-भण्‌ । प्रथमा बहुवचन । < 
| (१४२०) पद आशयुज्या:, बुज्‌। अनुवृत्ति--उप्ते, काळात, तत्र, शेषे, तडितार 
ब्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । छ 2 
भूछाथ- व्यू! का अपवाद हे । उदा० भाश्वयुज्याम्‌ उप्ता:- आशयुजकाः माषाः । 


क is, कका ढोग PR जातक 
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स्याम्‌ ४।३।४६॥ पक्षे ऋत्वण्‌। प्रेष्मकम्‌-प्रेष्मम्‌ । वासन्तकम्‌-वासन्तम्‌ । 
( १४२२ ) देयमृणे ४। ३। ४७॥ 'कालात्‌' इत्येव । मासे देयमृणं मासिकम्‌ । 
( १४२३ ) कलाप्यंश्वत्ययवबुसाद्‌ बुन्‌ ४। ३। ४८ ॥ यह्मिन्काले मयूराः कलापिनो 
भवन्ति स उपचारास्कलापी । तन्न देयमुणं कलापकम्‌ । अश्वत्यस्य फलमश्वत्थः । तद्युक्तः 


द्र TSS 
बुन्‌ स्यादित्यर्थः । ठनोऽपवाद इति । 'कालाइम्‌' इति विहितस्यत्यर्थः । आश्वमुजका माषा 
इति । अश्वयुगम्यां युक्ता पोणंमासी आश्वयुजी तत्रोक्ता इत्यथः । 

( १४२१ ) ग्रोष्मवसम्तात्‌ । ग्रीष्मात्‌ वसन्ताच्च सपम्यन्तादुप्ते वुन्‌ वेत्यर्थः । 

( १४२२ ) देयमृणे । कालादित्येवेति । त्रत्यप्यनुवतंते । वुनिति निवृत्तम्‌ । स्तः, 
म्यन्तात्काळवाचिनः देयमित्यरथे यथाविहितं प्रत्ययाः स्युः । तस्मिन्‌ देयद्रव्ये ऋणे सती- 
्यर्थेः । सासिकसिति । “कालाट्ठन्‌' । 

( १४२३ ) कलाप्यश्वत्य । कलापिमु, अश्वत्थ, यवबुस एभ्यः काळवाचिस्यः सप्तम्य- 


न्तेम्यो देयभृणमित्यर्थ नुन स्यादित्यर्थः । कलापकमिति । वुच्‌ । अकादेशः। 'नस्तद्धिते’ 


विवरण--पूव॑ सूज् से 'उप्ते अथे की अनुवृत्ति आ रहो है। 'काल' वाची शब्दों का प्रकरण 
चल रहा है। अनुवतंमान 'तत्रः पद सप्तमी-समर्थ का बोधक है । तदनुसार “सप्तभी-समथ 'आश्व- 
युजी? ्रातिपदिक से 'बोया हुआ? अर्थ में 'बुज प्रत्यय होता दै? "अश्वयुज्‌? अर्थात अश्विनी , 
नक्षत्र से युक्त पौणेमासी ( अश्वयुरभ्यां युक्ता ) आश्वयुजी? कइळाती है। उदाइरण- आश- 
सुजकाः मापाः ( आशिन में बोये हुए उड़द-आश्वयुज्याम्‌ उप्ताः )_ आश्वयुजी 4-बुनू (बु=अक) । 
'इ का लोप । “कालाटूठन्‌” ( ४-३-११ ) का यदद अपवाद है। डि 

( १४२१ ) पद-प्रीष्मवसन्तात, अन्यतरस्यास्‌। अलुबृत्ति-बुल्‌, उप्ते, कालात, तत्र, 
शेपे, तद्धिताः, ड्यापप्नातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूछार्थ--पक्ष में ऋत्वण्‌ । उदा० १-पेष्मकम्‌--पैष्मम । २-वासन्तकम्‌-वासन्तम्‌ । 

विवरण--'बोया हुआ” अथे में अनुवतंमान “बुन्‌? क! विकल्प विधान करने के लिये 'अन्यतर- 
स्याम्‌’ पद का निवेश किया जारद्दा दै । अतः पक्ष में 'ऋतुवाची' अण प्रत्यय भी होगा । तदनुसार 
“सप्तमी-समथे कालवाची ष्म? तथा “वसन्तः शब्दों से 'बोया हुआ? अथे में “बुन्‌ प्रत्यय 
विकल्प से दोता है? । अंतः पक्ष में औत्सगिक ( ऋतुवाची ) “अण! होगा । क्रमशः उदाहरण-- 
(१) भेष्मकम्‌->'बुन? दोने पर ( ग्रोष्म--दुजू-बुच्भक, 'अ लोप तथा आदिवुदि) । ग्रेष्मम<< 
"अण्‌? होने पर ( मीम्‌ +-भण्‌ ) । अथ--जो गमीं में बोया जाय-औष्मै उप्तम्‌ । ( २) वासन्तर 


कस्‌->बुञ होने पर ( वसन्तु +-बुन्‌-दुनभक ) । चासन्तस्‌-*मण्‌ः होने पर (वसन्तञ-अणू)। 
अथे-वसन्त ऋतु में बोया हुआ--बसन्ते उप्तम्‌ । म 

( १४२२) पद--देयम, ऋणे। अचुबृत्ति-काछात्‌, तत्र, रेषे, तद्विताः, ड्यापप्राति- 
पदिकात, प्रत्ययः, प्रश्न । विधिसूत्र । 

सुळाथ--काल-वाची से ही ( होगा ) । उदा० मासे देयम्‌ ऋणम-मासिकम । 

विचरण--'काळात्‌? तथा 'तत्र” इन दोनों की प्रमुखता दै । अतः “संप्तमी-समथे कारवाची 

शब्दों से 'देने योग्य? अथ में ऋण? अभिषेय होने पर यथाविद्वित प्रत्यय होते दै” । उदाहरण-- 
सासिकस्‌ ( जो ऋण महोने भर में चुका दिया जाय--मासे देवम-ऋणम्‌ु-मास+ ठ्मू काला- 
द्ठञ्‌? ४-३-११) । 0 

( १४२३ ) पदु--कल्ाप्यशवत्थयवज॒ुसाद, बुन्‌ । अनुदृत्ति देयसणे, काळात, तत्र, शेषे, 
तद्धिताः, क्यापूपातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । MS न 

सूरूाथ-१-जिस समय भोर पञ्ञयुक्त हों उस समय को भी उक्षणाइत्ति से “कलापी? कहा 
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कालोऽप्यश्वस्यः । यस्मिन्काले . अश्वत्थाः फलन्ति, तत्र देयमूणमश्वत्यक्कम्‌ । यस्मिन्यववु- 
समुत्पद्चते तत्र देयमुणं यवबुसकम्‌ । ( १४२४ ) ग्रीष्मावरसमाद्‌ चुन ४। ३।४९॥ 
_ ग्रोष्मे देयमुणं प्रेष्मकम्‌ । आवरसमकम्‌ । ( १४२५) संवत्सराग्रहायणीभ्यां ठञ्च ४ । 


इति टिलोपः । अश्वत्थस्य फलमश्वत्य इति । विकारप्रत्ययस्य फले लुगिति भावः। 
अश्वत्यशब्दस्य प्लक्षादित्वे तु ततः “हक्षादिम्योऽण्‌' इति फले अणो विधानसामर्थ्यात्‌ 
छूगमावे अश्वत्यशब्दः फले लाक्षणिक इति. भावः । 

( १४२४ ) ग्रौष्मावरसमाद्‌ वुन्‌ । समाशब्दो वत्सरे नित्यस्त्रीलिङ्गबहुवचनः । 
ग्रीष्म अवरसमा अनयोः समाहारद्वन्द्वात्पश्वमी । तत्र देयमृणमित्यर्थे आभ्यां वुनित्यथेः । 
आवरसमकमिति । अवरासु समासु देयमृणमित्यथे! । 'तद्धिता्थे' इति समासः । 

( १४२५ ) संवस्पराग्रहायणीभ्यां ठञ्‌ च । देयमृणमित्यथं सप्तम्यन्तादिति शेष: । 


जायगा । उस समय में देय ऋण--कलापकम्‌। २--अखत्य (पीपल) का म २ अव (पीळ) का किक भी “वल्या 
कहळायगा। उस समय दिया जाने वाला ऋण--अश्वत्थवास, । ३--जौ के भूसी निकाले जाने 
वाले समय में दिया जाने वाला ऋण-यवडुसकम्‌ । 
बिवरण- “कलापि”, “अश्वत्य' तथा 'यवघुस' सप्तमी-समर्थं कालवाची शब्दों से 'देयम्‌ कणे! 
विषय मैं "बुन्‌ प्रत्यय होता दै” । “कलापि' मयूर का वाचक दै, 'अखत्य' शब्द वृक्षाची हे, 
तथा 'यबबुस' शब्द जौ के भूसे का वाचक है । ये शब्द कालवाची नहीं थे, अतः प्रकत सुत्न से 
प्रत्यय नहीं हो सकता था । पुनरपि यहाँ ये शब्द साइचय से (/लक्षणया ) कालवाची सान 
 छिये जाते हैं । जेसे--मोरों के. पल्ल निकलने का समय भी 'कळापी?, "पीपल? के पकने का काळ 
भी “अश्वत्व? तथा जिस समय जौ का भूसा निकाला जाय बद समय भी 'यवघुस' कहलाता द्दै। 
अतः इनसे 'देयम्‌ ऋणे' अर्थ में "बुन्‌? ( बु=भक ) प्रत्यय होगा । उदाहरण--( १ ) कछापकम 
( मोरो के प्क निकलते समय दिया जाने वाळा ऋण--बदां मयूराः कलापिनः भवन्ति स उप- 
चारात्‌ कढापी, तत्र देयम्‌ ऋणम्‌--कछापिन्‌ --बुन्‌, =ड अक तथा टि“ इन्‌ लोप) । (२) 
अश्वत्थकः ( पीपली पकते समय दिया जानेवाला ऋण--यस्मिन्‌ काले अश्वत्थाः फलन्ति तत्र देयम्‌ 
ऋणम्‌ )--अश्वत्थ +बुन (बु-अक)। (२) यवडुसकस्‌ ( जौ का भूसा निकालते समय 
दिया जाने वाला ऋण--यस्मिम्‌ यवबुसमुत्पचते तत्र देयम्‌ ऋणम्‌ )-यवबुसु +बुन्‌ ( छु=अक ) । 
बृद्धिनिमित्त के अभाव से वृद्धि नहीं होती । किन्तु सवत्र 'टि' छोप होता है। 
विशेष--'अश्वत्यस्य फलम्‌? अश्वत्य:-यद्दा पर “तस्य विकारः? ( ४-३-१४ ) से विदित 
विकाराथंक प्रत्यय का “फळे डक” ( ४-३-१६३ ) छक. से “लक? हुआ दै । 
(३४२४ ) पद्‌--ीष्मावणरसमाद्‌, वुन्‌। अनुव्त्ति--देयसृणे, कालात, तत्र शेषे, 
तड्िताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, मत्ययः, परश्च। विधिसूच । 
मूळाथे--उदा० १--ग्रीप्मे देयसृणम्‌--ष्मकम्‌ । २--आवरसमकम्‌। 
न हा कालवाची “ग्रीष्म? तथा "अवरसम? शब्दों से 'देयम्‌ ऋणे! इस 
बुन्‌? प्रत्यय होता दै”। उदाहरण ( १ ) ग्रेष्मकम्‌ ( झोम ऋतु में दिया जाने वाला 
आ देयम्‌ ऋणम्‌ )-्रीष्म+बुन्‌ ( वु भक )। (२) भावरसमकम्‌ ( 
ष 1 जाने बाळा ऋण--अवराशच समासु देयम्‌ ) -अवरसमा+-दुन्‌ ( = अक ) | दोनों 
छी में प्रत्यय के 'भित? होने से आदिवृद्धि। 'अवरसमा? में पदके 'तडिताथं-समास भी 
( १४२६ ) पद--संवत्सरागरद्दायणीन्यां, उभ्‌ , च । अबुब्ृत्ति--बुनू, देयम्‌ ऋणे, काळात, 
तत्र, शेषे, SS Tet रिक्त प्रत्यय;, परश्च विखिसूओ।  ' 
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३।५०॥ चाद्‌ वुन्‌ । सांवत्सरिकम्‌-सांवत्सरकम्‌ । आग्रहायणिकम्‌-आग्रहायणकम्‌ । 


-( १४२६ ) व्याहरति सृगः ४। ३। ५१॥ कालवाचिनः ससम्यग्ताच्छब्दायते इत्यथं 


अणादयः स्युः यो व्याहरति स मुगश्चेत्‌ । निशायाँ व्याहरति-नेशो मृग:-नेशिक: । 
( १४२७) तदस्य सोढम्‌ ४। ३। ५२॥ 'कालात्‌' इस्येव । निञ्चासहचरितमध्ययनं 
निशा, तत्सोढमस्य नेशिकः-नेशः । (१४२८) तत्र भवः ४। ३।५३॥ सुध्नै 


RMSE निति त ती 
सन्धिवेलादिगणे “संवत्सरात्‌ फळपवंणोः' इति पठितम्‌ । तत्र फले देयणंत्वेन विवक्षिते 
प्राप्तः अणू अनेन ठना बाघ्यते । < 

( १४२६ ) व्याहरति मुगः । तत्र काला दित्येव । देयमृणे इति निवृत्तम्‌ । 

( १४२७ ) तदस्य सोढम्‌ । अस्मिच्चथ प्रथमान्ताद्यथाविहितं प्रत्ययाः स्युः। सोढः 


मित्यस्य अभ्यस्तमित्यर्थः । नेशिकः नेशः इति । "निशाप्रदोषाभ्यां च' इत्यण्ठञौ | 


सूळाथं--च' गइण करने से 'बुज्‌'। उदा सांवत्सरिकम्‌--सांवत्सरकम्‌। २-आग्रद्दायः 
णिकम्‌-आग्रद्दायणकम्‌ । 2 

चिवरण--पूवं सत्न से 'बुअ! की अनुवृत्ति ( “च' का निवेश दोने के कारण ) आ रद्दी दै। 
अतः “सप्तमी-समर्थ कालवाची “संवत्सर तथा 'आग्रद्दायणी' प्रातिपदिको से (उञ्‌? तथा “बुञ्‌? 
प्रत्यय दोते हैं? । उदाइरण- ( १ ) सावत्सरिकम्‌, रे( 'ठन्‌' दोने पर- संवत्सर 4 ठन्‌=इक । 
सांवत्सरकस्‌<-'बुज्‌? दोने पर ( वुन्ञक )। दोनों प्रत्ययो में आदिवृद्धि तथा "अ? होप अर्थ-- 
वषे भर में दे दिया जाने वाला ऋण--संवत्सरे देयम्‌ ऋगम्‌। (२) आग्रहायणिकस्‌-२'ठन' 
होने पर आग्नरदायणीनठन्‌ । आग्रहायणकस्‌<-'वुञ्‌? होने पर । अर्थ अगइन ( मार्गशीष ) 
में भगतान कर दिया जाने वाला ऋण--आग्रहायण्यां देयम्‌ ऋणम्‌ । 

_ विशेष--“सन्वि-वेलादयतु-नक्तरेभ्योऽण्‌? (४-३-१६ ) सन्नस्थ सन्थिवेळादि-गण में 'संवत्सरात्‌ 
फडपवेणोः? गणसुत्र पढ़ा है.। तदनुसार “फल” अथ मैं 'देय ऋण? अभिधेय होने पर प्राप्त "अण्‌? 
यहाँ “ठञ्‌? से बाधित दै। 

( १४२६ ) पद्‌-व्याइरति, गः । अजुवृत्ति--कालाद, तत्र, शेषे, तद्धिताः, ङयापूप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । न 

मूळाथ-“सप्तम्यन्त कालवाची शब्दों से सग: शब्दायते! अथे में यथाविहित अणादि 
प्रत्यय दोते दै” । उदा० निशायां व्याइरति--नैशः--नैशिकः वा खगः । 

विवरण--''सप्तमी-समथे कालवाची प्रातिपदिकों से “एग शब्द करता है? ( व्याइरति सग: ) 
अर्थ में यथाविद्दित प्रत्यय होते हैं” । 'देयस्‌ ऋणे? अर्थ की निवृत्ति दो गई है। i उदाहरण-नैशः 
सुगः ( रात में बोलने वाला पशु-निशायां ब्याइरति-निशा + भण्‌--'निशा-प्रदोषाभ्यां च” 
४-३-१४ ) । पक्ष में 'ठन? ( = इक )-ने शिकः । 

( उ ) पे भा सोढम्‌ । अनुवृत्ति--काळाव, रोषे, तडिताः, ब्यापूमाति. 


- पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न। 


मूलाथे-काळवाची शब्दों से ही (हो )। साइचय से रात्रि में होने वाला अध्ययन भी 


निशा, जो उसे सहन करे--वह-ने शिकः--नेशः । 
विघरण--''प्रथमा-समथ ( तद.) काळवाची प्रातिपदिकों का यदि सहन किया? ( सोढम ) 


अर्थ के साथ सामानाधिकरण्य दो तो--पष्ठयर्थ ( अस्य) में यथाविद्दित मत्यय होते € 


अध्ययन निशा, तत्‌ सोढम्‌ अस्य )-पूवंवद्‌ “ठन्‌' भत्यय 
रात्रि में अध्ययन किये जाने से--रात्रि और अध्ययन का परस्पर स 
४६ सिल ER 
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भव: स्रौघ्नः । राष्ट्रियः.। ( १४२९ ) दिगादिभ्यो यत्‌ ४। ३ । ५४ ॥ दिश्यम्‌ । 
वर्ग्येम्‌ । ( १४३०) इारीरावयवाच्च ४।३।५५॥ दन्त्यम्‌। कण्ठ्यम्‌ । 
( १४३१ ) प्राचां नगरान्ते ७। ३। २४ ॥ प्राचां देशे नगरात्तेऽङ्ग पर्वपदस्योत्तर- 
पदस्य चाऽचामादेरचो वृद्धिमिति णिति किति च। सुह्यनगरे भवः--सोह्मनागरः । 
SS NO EY SO tS जमिन 0 सेक 


( १४२८ ) तत्र भवः। काछादिति निवृत्तम्‌। अस्मिन्नर्थे सप्तम्यन्तायथाविहितं 
प्रत्ययाः स्यरित्यर्थः। भवनं सत्ता, जननमुत्पत्तिरिति भेदः। खौध्न इति । औत्सगि- 
कोऽण्‌ । राष्ट्रिय इति । 'राष्ट्रावार' इति घः । 

( १४२९ ) दिगादिभ्यो यत्‌ । मव: इत्यर्थं सप्तम्यन्तेम्य इति शेषः । दिश्यसिति । 
दिशि भवमित्यर्थः । 

. (१४३०) शरीरावयवाच्च । भव इत्यर्थं सक्षम्यन्तेम्य इति शेष: । दन्त्यमिति । 
दन्ते भवमित्यर्थः । यस्येति च' इत्यकारलोपः । एवं कण्ठ्यम्‌ । 

( १४३१ ) प्राचां नगरान्ते । अङ्गस्येत्यधिक्कत नगरान्ते इति सक्षम्यनुरोधेन सप्तम्या 
विपरिणम्यते । 'उत्तरपृदस्य' इत्यघिक्कतम्‌ । 'हृद्भगसिन्ध्वन्ते' इति सूत्रातपुवंपदस्येत्यनु- 


"निशा? से अभिषेय होगा । उस रात्रिके अध्ययन को जो सहन कर सके उस छात्र को नैशिकः 
( निञ्ञा+व्न्‌ ) या नैशः ( निशा--अणू ) कहा जायगा। ` 
( १४२८) पद--तत्र, भवः। अलुवृत्ति--शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्‌प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च। चिधिसूत्र। 
सूलाथं-उदा० सुष्ने भवः--्लौध्नः । 

_ विवरण--“सप्तमी समर्थ ( तत्र ) प्रातिपदिकों से होने वाला ( “भवः? ) अथे में यथाविहित 
प्रत्यय होते हैं? । उदाइरण-स्रोध्नः ( खुध्न में होने वाळा--लुष्ने भवः )—सुष्बु भण्‌ । 
प्रक्रिया पूववत्‌ । इसी प्रकार राष्ट्रे अव: राष्ट्रिय ( राष्ट्र+घ ) । 

( १४२६ ) पद्‌-दिगादिभ्यः, यत्‌ । अबुब्ृत्ति- तत्र भवः, शोषे, तद्धिताः, ङ्यापध्राति- 
पिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्न । 
मूलाथ--उदा० १-दिश्यम्‌ । २-वग्येम्‌ । 
विवरण- “तत्र भवः अथ का प्रभाव आरम्भ हो रहा दै। अतः “सप्तम्यथ “दिश्‌? आदि 
प्रातिपदिकों से “मव? अर्थ में 'यतर प्रत्यय होता है? | उदाइरण--(१) बिश्यस्‌ ( दिशा में 
` होने वाढा- दिशि भवम्‌-दिश्‌न-य (यद्‌ )। (२) चर्यम्‌ ( वर्ग या समूह में होने वाला--- 
वर्गे भवम्‌ )--वगे +य ( यत्‌ ) । 'अन्त्य?लोप । , 
(१४३० ) पद--शरीरावयवात, च । अनुवृत्ति--यत, तत्र भवः, शेषे, तद्धिताः, ङयाप्‌ः 
. प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न। 
मूळाथ--उदा० २-दन्त्यम्‌ । २-कण्ठथम्‌ । 
विवरण--विधेयांश 'यत्‌? पद पूर्व सूत्र ( १४२९ ) से अनुवृत्ति-छस्य दै । तदनुसार “सप्तमी- 


समर्थ “शरीर के अवयववाची? पर्दो से भी “भव अर्थ में “यत्‌? प्रत्यय होता दै?। उदाहरण-- - 


(१) दन्त्यम्‌ (दातो में शोने बाला- दन्तेषु भवम्‌) इन्त +-य ( यत्‌ )। 'अन्त्य'लोप | 
(२ (न गले में होने वाला--कण्ठे भवम्‌ )¬ कण्डु न्य यत ) | 

१ पद--प्राचां, नगरान्ते । अनुबृत्ति पूर्वपदस्य, उत्तरपदस्य, किति, तडिते- 
` 'वचामादेः, अचो न्णिति, वृद्धिः, अङ्गस्य । विसि र्र - 

मूछाथ-जित, णित्‌ तथा कित--तद्धित परे रहते प्राग्देशीय नगरान्त अङ्ग के पूवपद एवम 
उपरपद के आदि “अच्‌! को वृद्धि होती है। उदा० सुहानगरे भवः--१-सौहानागरः। ₹-पौवे- 
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; पोण्डूनागरः । प्राचाम्‌ किम्‌ ? मद्रनगरम्‌ उदश्षु, तत्र भवो माद्वनगरः । ( १४३२) 
जद्धल्धतुवलजान्तस्य विभाषितमुत्तरम्‌ ७॥ ३॥ २५ ॥ जङ्गलादन्तस्याङ्गस्य 
पुर्वेपदस्याचासादेरचो वृद्धिरतरपदस्य तु वा जिति णिति किति च। कुसजङ्गले भवं 
कौरजङ्गलस्‌-कोरुजाञ्चलम्‌ । वेश्रधेनवम्‌-वेश्वघेनवम्‌ । सौवणवलजसम्‌-सौवणंवालजम्‌ । 
वतंते । तदयमर्थः । प्राचां यन्चगर तदन्ते अङ्गे पुरवपदस्योत्तरपदस्य च अचामादेरचो 
वृद्धि: स्यात्‌ निति णिति किति च तद्धिते इति । । सुहानगरमिति. पुण्डुनगरमिति च प्राग्दे- 
हास्य पूर्वान्तावधिः। सब्रनगरं उददिविति। उदय्देशे मद्रनगरं नाम किव्विज्षगरमस्ती- 
त्यर्थः 1 

( १४३२ ) जङ्गलधेनु । जङ्गलाधन्तस्याङ्गस्येति । जङ्गल, धेनु, वलज इत्यन्त- 
स्येत्यर्थः । कुरुजङ्गल इति । भवमिति शेष: । कुरुजङ्गलादिशब्दाः देशविशेषेषु । 
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नागर: । 'प्राचां क्यों कदा १ ( उत्तर में स्थित )-मद्रनगरे भवः-माद्रनगरः ( केबळ पूर्वपद- 


वृद्धि )। 
ˆ विवरण--उमय-पद वृद्धि का प्रकरण है । अतः सपतमाध्यायस्थ उल्लिखित अनुवृत्तियों का 
प्रभाव विद्यमान है । तदनुसार “प्राच्य देश में ( प्राचां ) नगरान्त प्रातिपदिक वाळे अज्ञो के 'पूवे- 
पद्‌? एवम्‌ 'उत्तरपद? के अचों में आदि 'अच्‌? को “कित्‌', 'नित' तथा "णित्‌? प्रत्ययों के परवर्ती 
होने पर 'वद्ि? होती है? । उदाहरण--( १) सोह्मनागरः ( सह्यनगः में होने वाला--सुह्ानगरे 
सवः )-ुह्यनगर्‌ +भ (अण्‌) > सौझनागरः ( उभयपदःवृद्धि तथा 'अन्स्यरछोप । (२) 
पौर्वंनायरः ( पूर्वनगर में होने वाळा-पूवनगरे भवः )--पूर्वनगर +अ ( अण्‌ ) । उमयपद-वृद्धि, 
एवम्‌ अन्त्यलोप । ४ कर 
प्रत्युदाहरण--सन्न में 'प्राचां! पद का निवेश होने से माद्रनगरः ( मद्रनगर में होने वाळा- 
मद्रनगरे भवः )--में “अण होने पर केवल आदिवुद्धि ही हुईं, क्योंकि मद्रनगर उत्तर-दिशा में 
स्थित दै । 
( १७३२ ) पद्‌--जङ्गलःभेनु-बलजान्तस्य, विभाषितम्‌, उत्तरेम्‌ | अजुदरत्ति पूवं पदस्य, 
उत्तरपदस्य, किति, तड्ितेष्वचामादेः, अचो न्णिति, वृद्धिः, अङ्गस्य। र 
| जङ्गलादि-अन्त अङ्ग के पूवेपदस्थ भचोँ में आदि 'अच” को (नित्य) तथा उत्तर- 
पद को पनत “णित्‌? तथा “कित” प्रत्यय परे रहते बिकल्प से वृद्धि हो । उदा० १-कुरुजजले 
भवम्‌->कौरुजङ्गलुम्‌--कौरुजाङ्गलम्‌ । २-पैखधेनवम--वैशवधेनवस्‌ । ३-सौवण॑वरूजम्‌-- 
सौवर्णवालजम्‌ । र ; । 
विवरण--यह भो प्रासङ्गिक सूत्र दै । पूर्व पत्र के अनुसार सभी अनुवृत्तियाँ प्रमावी हैँ। 
सूत्र में 'उत्तरम शब्द उत्तरपद का बोधक दै । समीपस्थ विभाषित? पद से उत्तरपद को वेकल्पिक 
वृद्धि तथा पूवेपदस्थ आदि अच्‌ को नित्य वृद्धिका विधान, बतलाया जा रहा है। तदनुसार 
५ -जुङ्गल१, 'घेनु' तथा “वलज'-भन्त अङ्ग के पूवेपदस्थ अर्चा में आदि अच्‌ को (नित्य ) वृद्धि 
होती हैं तथा उत्तरपदस्थ आदि अच्‌ को "नित? “णित्‌? तथा “किव तडित के परवती होने पर 
विकल्प से वुद्ध होती दै” । क्रमशः उदाहरण- १ ) कोरुजङ्गछम्‌->रेनरु पूवपद को वृद्धि । 
कोरुजाङ्गलम्‌<-दोनों पदों के आदि अच्‌ को वृद्धि । अ्थे-कुरु-जहुळॉ में होने वाळा -कुरुजझ- 
रेषु भवमू-कुरुजज्ञलू+अण। (२) वेश्वधेनवस्‌->केवळ पूर्वपद में वृद्धि । प 
उभयपद बुद्धि। अ्थे--विश्वधेतु में उत्पक्त-विश्वपेन्वा जातम्‌--विश्रयेनु अण्‌ में “उ को गुण 
एवम्‌ अवादेश । (३ ) सौवणेवळजस्‌->केवळ पूर्वपदःवृद्धि। सौव्णवाळजस्‌+-उभयपदनृद्धि | 


अर्थ सुवर्णवलज में उत्पन्न-सुवणंबळजे भवम्‌-सुवणवलज‡अण्‌। 
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( १४३३) दुतिकुक्षिकलशिवस्त्यस्त्यहेढंज्‌ ४॥ २। ५६॥ दार्तेयम्‌ । कोक्षेयस्‌ । 
कलविर्घटः, तत्र भवं-कालशषेयम्‌। ( १४३४) ग्रीवाभ्योऽण्‌ च ४।३।५७॥ 
चाड्ढन्‌ । गरेवेयम्‌-ग्रेवम्‌ । ( १४३५ ) गम्भोराञ्ञ्यः ४। ३।५८॥ गम्भीरे भवं 


( १४३३ ) वृतिकुक्षि । भव इत्यर्थ इति, कुक्षि, कळशि, वस्ति, अहि--इत्ये- 
तेम्यः सहम्यन्तेम्य इति शेषः । दार्तेयमिति । इतौ सवमित्यर्थः । ढम्‌, एयः, आदि- 
वद्धिः, रपरत्वम्‌ । हतिखमंभस्त्रिका । कोक्षेयमिति । धूमादित्वाद्‌ वुनि प्राते ठञ्‌ । कल- 
शिर्घट; । 'कल्शिमंथतपात्रम्‌' इत्यमरव्याख्यातारः । 'वस्ति्नाभिरधो दयोः इत्यमरः । 
तत्र भवो वास्तेयः 1 अस्तीति विमत्तिप्रतिरूपकमव्ययस्‌। सत्तायां धने चेति न्यासकारो 
हरदत्तश्ष। तत्र भव आस्तेयः । अहिः सपः, तत्र भवः आहेयः । 

( १४३४ ) ग्रोवाभ्योऽण्‌ च । 'शरीरावयवाच्च' इति यतोऽपवादः । ग्रीवाशब्दोऽयं 
घमनीसङ्धे वतंते । तत्र उद्भूतावयवभेदसङ्विवक्षायां बहुवचनान्तात्मत्यय इति सूचयितुं 
बहुवचनम्‌ । तिरोहितावयवभेदविवक्षायां तु एकवचनान्तादप्यण्डनी स्त एव । 


_ 0५ क न क्क क त त न 
( १४३३ ) पद-इति''स्त्यद्देः ढञ्‌ । अनुदृत्ति-तत्र भवः, शेषे, तद्धिताः, ङ्यापूप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्न । 
मूळाथ--उदा० दायम्‌ । कौक्षेयम्‌ । कलशिः अर्थात्‌ घटः-तत्र भवं-कालशेयम्‌ । 
बिवरण- पुनः तद्धित-प्रकरण की ओर ध्यान दें । पूर्वोक्त उल्लिखित अनुवृत्तियाँ प्रभावी हैं। 
तदनुसार “सप्तमी-समथे ढृति', 'कुक्षि?, 'कलशि?, "अस्तिः तथा 'अहि? शब्दों से भव अर्थ में 
शैषिक 'ढन? प्रत्यय होता दै” । उदाहरण--( १) दातँयम्‌ ( मशक में होने वाला-इतौ 
भवसु-दृत्ति +ढनू ढूएय । आदिवृद्धि, "इ? लोप । (२) कौक्षेयस्‌ ( पेट में होने वाला या म्यान 
में रहने वाली-तलवार-कुक्षौ अवस्‌-कुक्षि +ढज्‌ू-एय )। ( ३) काळशेयस ( घड़े में उत्पन्न या 
रहने वाछा--ऋछशौ जातं भवं वा |--कछुशि +-ढ ( ढञ्‌=एय ) । ( ४ ) दास्तेयस्‌ ( पेड में होने 
वाळा-वस्तौ भवम्‌ )--वस्तिन-ढल्‌ (उन्एय ) । (५) आस्तेयस (धन में होने या रहने 
बाका- “अस्ति! धनाथे, तत्र भवम्‌ )--अस्ति +ढज्‌ (ढनएय )। (६), आहेयस्‌ ( सप में 
रहने बाछा-अहौ भवम्‌ )--अहि+-ढल्‌ ( ढ = एय )। 
बिशेष कुक्षि’ शब्द का धूमादि'गण में पाठ होने से 'बुञ? प्राप्त था। उसे बाधकर 'ढन! 
होता है। मन्थपात्र को भी 'कलशि' कहते हैं। 'नाभि? के नीचे भाग को बस्ति ( वस्ति ) 
कहते हैं। अस्ति--विभक्ति-प्रतिरूपक अव्यय हैं। "सत्ता? और धन-इसके अर्थ हैं । शेष शब्द 
प्रचलित हैं। र 
( १४३४) पद-मीवाश्यः, भण्‌, च । अनुवृत्ति-ढन_, तत्र वः, शेषे, तद्धिताः, ङयापः 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। ` शि 
सूलाथे--'च' पद से 'ढज! भी । उदा० भ्रैवम्‌- अैवेयम्‌ । 
विवरण सत्रस्थ “च? पद पूवे-प्रत्यय का अनुकर्षक द्दे । अतः पूव सुत्र ( १४९३) से ढल - 
अचुवतमान हे । तदनुसार सप्तमी-समथे “ग्रीवा? शब्द से भवाथं में 'अण? और 'ढज? ( = पय ) 
न्य होते हैं? । “गीवा? शब्द धमनी का वाचक दै, उनके बहुत होने से सन्न में बहुवचन- 
र किया है। "शरीरावयवाचत? (४-३-५५ ) से 'यत! प्रत्यय प्राप्त था। उसका यद अपवाद" 
खून €| उदाइरण-ग्रचम्‌ ( धमनिर्या में रहने वाला-ग्नीवासु भवम्‌ )-औवा[+भणू। अ 


न ; ग्ीवान-ढन ( ढ 5 पय ) । उभयत्र आदिवृद्धि एवम 'अन्त्य' छोप । 
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. गाम्भीर्यम्‌ । 'पन्चजनादुपसङ्ख्यानस्‌' (वा २८६८) । पाञ्चजन्यम्‌ । ( १४३६ ) अव्ययी- 


भावाच्च ४। ३। ५९॥ परिमुखं अवं पारिमुख्यम्‌ । “परिमुखादिभ्य एवेष्यते' 


( वा २८६६ ) । नेह, ओपकूलः । ( १४३७) अन्तःपुर्वपदाद्ठन्‌ ४॥ ३। ६०॥ 
rr He +न-ननन--3»५५>>3+>> ५००००... 


( १४३५ ) गम्मीराञ्ञ्यः । गाम्मीयमिति । यत्र्‌ -विधो तु स्त्रियां 'प्राचां ष्फ- 
तद्धितः’ इति ष्फः स्यात्‌ । 

( १४३६ ) अव्ययीभावाच्च । ञ्य इति शेषः। परिमुखादिभ्य इति । . यद्यपीदं 
वातिकं भाष्ये न दृष्टम्‌, तथापि दिगादिगणपाठानन्तरं परिमुखादिगणपाठसामर्थ्यादिहाः 
व्ययीमावपदं परिमुखादिपरमिति गम्यते । न ह्यष्टाच्याय्यां परिमुखादिगणस्य कार्यान्वर- 
मस्ति । औपकूल इति । उपकूलं मव इत्यथेः । अव्ययीभावत्वेऽपि परिमुखाद्यनन्तर्भावात्‌ 
न ञ्यः। 


( १४३५ ) पद्‌--गम्मीराद, न्यः । अलुबृत्ति--तन्न भवः, शेषे, तद्विताः, ड्यापप्नातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 
सूळाथं-उदा० गम्भीरे सवम्‌-गाम्भीयंम्‌ । वा० "पञ्चजन? से भी 'न्य' कहा जाय | उदा० 


' पाञ्चजन्यम्‌ । 


विवरण--“सप्तमी-सम्थ “गम्भीर? प्रातिपदिक से भवाथ में 'ब्य? प्रत्यय होता है? | "ञ्‌? 
इत्‌ होने से आदिवृद्धि होगी । उदाइरण-गाम्भीयंम्‌ ( गहराई में होने वाछा--गदराई -गम्भीरे 
भवम्‌ )--गम्मीर +य ( न्य )। आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यलोप । “यन,” करने पर खी-लिङ्ग में “७? 
प्रत्यय होने लगता ( “प्राचां ष्फ तद्धितः? ४-१-१७ )। वार्तिक- “पश्चजन' शब्द से भी भवार्थ 
मे.'न्य? प्रत्यय दोता दै । उदाइरण--पाञ्चजन्यस्‌? ( “पञ्जजन'. नामक दैत्य के पास रहने 
वाला--पञ्चजने भवम्‌ )--पञ्जजन्‌ +य ( न्य ) । आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । 

( १७३६ ) पद्‌--अव्ययीमाबाव्‌, च । अनुवृत्ति--ज्यः, तत्र भवः, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसुन्। ` 

सूलाथ--उदा० परिसुखं भवम्‌--पारिसुख्यम्‌। वा० परिमुखादि से (न्य) अभीष्ट है। 
अतः यहाँ नद्ी--औपकूलः । 

विवरण --प्रक्कत सूत्रस्थ “च? अव्यय पूर्वसूत्रस्थ 'न्य' प्रत्यय की अनुवृत्ति का सूचक है। 
अतः “सप्तमी-समर्थं अव्ययी भावसंशक प्रातिपदिक से मवाथ मैं “न्यः प्रत्यय दोता दे” । उदाइरण- 
पारिसुख्यम्‌ ( सामीप्य या उपस्थिति-परियुखं भवम्‌ ) परिसुख +य (ज्य) । नित्बात्‌ आदिवृद्धि । 
“प्रिसुखादिभ्य पव इष्यते? चार्तिक द्वारा अब्ययीभावसं़क 'परिसुखादि' शब्दों तक दी इसे 
( "न्य? प्रत्यय ) को परिगणित करने के फलस्वरूप औपकुछः ( तट के समीप होने वाळा-कुल्स्य 
समीपम्‌ उपकुळम्‌-तत्न भवः )--में औत्सगिक “अण्‌? प्रत्यय द्दी व त पक । क 

विशेष--यद्यपि 'परिमुखादिभ्य पवेष्यते' वातिक भाष्य में वर्णित नहीं ९, तथाए दिगा 
गणपाठ के अनन्तर परिमुखादि गणपाठ किये जाने से यह ज्ञापित होता दे कि प्रक्त-सू्ञस्थ 
अव्ययीभाव पद परिमुखादि गण तक दी सीमित दै । कारण यहद है कि अष्टाध्यायी में परिसुखादिः 


गण को अभिलक्षित कर कोई दूसरा विधान नहीं बतलाया गया है। 


१. भगवान्‌ ओक्कष्ण का शङ्क । यह पञ्चजन नामक राक्षस की हड्ियां से जळे गया था— 
नेवाहा्धमहं देव दैत्यः पञ्जजनो महान । अन्तजेछचरः इष्ण शङ्गरुपपरे ऽः । 
आस्ते तेनाइतो नूनं तच्छू त्वा सत्वरं प्रभु: । जर्माविश्य तं इत्वा नापश्यदुदरेऽभकम्‌ ॥ 


तदङ्गप्रभवं शङ्ख प्रदध्मौ स इलायुषः। शङ्गनिहादमाकण्यं अजासंयमनो यमः॥ « , 
be 0 .. --श्रीमद्भागवतम्‌ १०-४५।४०-४२। 
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“अव्ययीभवात्‌' इत्येव । वेशमनीत्यनतर्वेश्मम्‌ । तत्र भवमान्तवेदिमकस्‌ । आन्तगेणिकम्‌ । 
'झध्यात्मादेषठजिष्यते! (वा २८६९ ) | अध्यात्मं भवम्‌-आध्यात्सिकम्‌ । ( १४३८) 
अनुशतिकादीनां च ७। ३ । २०॥ एषामुभयपदवृद्धि: स्यात्‌ निति णिति किति च । 
आधिदेविकम्‌ । आधिभौतिकम्‌ । ऐहलौकिकस्‌ । पारलौकिकम्‌ । अध्यात्मादिराकृति- 


( १४३७ ) अन्तःपूर्वपदाद्‌ऽन्‌ । वेइमनीत्यन्तर्वेश्मसिति । विभक्त्यर्थे अव्ययी- 
भावः । 'अनश्च' इति टच्‌ । आन्तर्वेश्मिकमिति । ठन्‌, इकः, सुब्लुक्‌, टिलोपः, आदि- 
वृद्धिः । आन्तगंणिकमिति । गणे इत्यन्तगंणम्‌ । तत्र भवमित्यर्थः । आध्यात्मिकमिति । 
आत्मनोत्यध्यात्मम्‌ । तत्र मवमित्यथ: । 

( १४३८ ) अनुशतिकादीनां च । आदिवृद्धिप्रकरणे उत्तरपदस्य, पूर्वपदस्य चेत्य- 
धिकारे इदं सुत्रम्‌ । तदाह--एषामिति । आधिदेविकलिति । देवेष्वित्यधिदेवम्‌, तत्र 

` अवमित्यर्थः। ठनि उभयपदवृद्धि: । आधिभौतिकमिति । भुतेष्वित्यधिभूतम्‌ । तत्र भव- 
मित्यथं: । ऐहलोकिकसिति । इहलोके भवमित्यर्थः। पारलोकिकसिति। परलोके 
भवमित्यर्थः । सवंत्र ठनि उभयपदवृद्धिः । 


( १७३७ ) पद- अन्तः पूर्वपदात्‌, ठन्‌ । अनुवृत्ति--अव्ययीभावात, तत्र भवः, शेषे, 
तद्धिताः, ङयापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

मूला्थ--अब्ययी भाव से ही ( हो) । उदा० १--वेश्मनि इति--अन्तर्वेरमम्‌--तत्र भवम्‌-> 
आन्तवेश्मिकम्‌ । २-आन्तगेणिकम्‌ । वा० अध्यात्मादि शब्दों से 'ठन्‌' अभीष्ट है। उदा० अध्यात्मं 
भवम्‌--आध्यात्मिकम्‌ । 


विवरण--अव्ययी भाव का ही विषय दै । उसे कुछ विस्तृत किया जा रद्दा है। अतः “अन्तः . 


शब्द पूवक सप्तमी-तमथं अव्ययौ भावसंञ्चक प्रातिपदिक से भवाथ में “उन! प्रत्यय होता दै? । 


उदाहरण-आन्तवे हिमिकम्‌ ( मकान के भीतर होने वाळा--अन्तवेदमं भवस्‌ )--प्रथम 'वेशमनि . 


* इति’ इस विग्रह में विभक्त्यथं अव्ययीभाव होकर 'अन्तवैदमम्‌" रूप निष्पन्न होगा->अन्तर्वेदमन्‌-- 
टचू , टिलोप। तदनन्तर अन्तर्वेशम्‌ 4-ठन्‌ ( 5८इक ) । अन्त्यलोप एवम्‌ आदिवृद्धि। (२ ) आन्त- 
ग्रंणिकस्‌ ( गण या झुण्ड के भीतर होने वाला--भन्तगेणं भवस्‌ )--अन्तगंग--ठज्‌ ( ठरइक ) । 
इसके स 'गणे इति? अन्तर्गणम्‌-अव्ययीमाव समास कर लिया जाय । 

तक्र-अथं-सप्तमी-समर्थं अध्यात्म आदि शब्दों से भी भवार्थे में “ठन्‌? प्रत्यय अभीष्ट 
है। अतः आध्यात्मिकम्‌ ( आत्मा में होने वाळा--आत्मसम्बन्धी-आत्मनि इति अध्यात्मम्‌ 
तत्र भवम्‌ )-अध्यात्म+ ठम्‌ ( 5८ इक ) । 'रिःलोप एवम्‌ आदिवृद्धि । 
` (१४३८) पद-अनुशतिकादीनां, च । अनुबृत्ति--पूवपदस्य, उत्तरपदस्य, किति, तद्विते- 

घ्वचाभादेः, अचो न्णिति, वृद्धि, अङ्गस्य । विधिसूत्र । 

मूळाथ--'नित?, "णित्‌? तथा “कित प्रत्यय परे रइते इनको उभयपद-वृद्धि हो । उदा० १-- 
आधिदैविकम्‌ । २-आधिभौतिकम्‌ । ३-ऐहलौकिकम्‌ । ४-पारळौ किकम्‌ । 

विवरण--यह बृद्धि-प्रकरण का प्रासङ्किक सूत्र है । अतः उस्लिखित अनुवुत्तियाँ अनुसरण 
कर रशी हैं । अनुशतिकादि आक्ृति-गण दै । इसमें अनुशतिक, अधिदेव, अधिभूत, इइलोक तथा 
परलोक आदि का समावेश होता हे । तदनुसार '“अनुशतिक इत्यादि अङ्गो के पूर्वपद तथा 
उत्तरपद ( दोनों ) के अचो में आदि 'अच को भी 'जित!, "णित्‌? तथा “कित? तद्धित प्रत्ययो के 
परवती होने पर वृद्धि होती दे? । उदाहरण--( २) आधिदैविकम्‌ ( ईश्वर में दोने वाला-- 
देवेषु इति अविदेवम--तत्र भवम्‌ )-अधिदेव+ठञ्‌ ( उ= इक ) > आथिदैव +-इक ( उभयः 


पद्वद्वि ) > आधिदैविकम्‌ ( “अन्त्य” लोप एवं विभक्ति-काय । (२) आधिभौ तिक्म्‌ (प्राणियों 
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गणः। ( १४३९ ) देविका्शिशपादित्यवाड्दीघंसत्रथेयसामांत्‌ ७। ३ । १॥ एषां 
पञ्चानां वृद्धिप्राप्तावादेरचः आत्‌ निति णिति किति च । दाविकम्‌ । देविकाकूले भवाः | 
दाबिकाकूलाः शालयः। शिक्षपाया विकारः-्यांशपश्चमसः । “पलाशादिभ्यो वा! (सु 
१५२१ ) इस्यञ्‌ । दित्योह इदं वात्योहम्‌ । दीर्घसत्रे भवं दाघसत्रम्‌ । अयसि भवं आय- 


( १४३९ ) देविका । आादिवृद्धिप्रकरणे इदं सूत्रम्‌ । एषामिति । देविका, शिक्षपा, 
दित्यवाहू, दीघंसत्र, श्रेयस्‌ इत्येषामित्यथं: । वृद्धिप्राप्तावति | आदिवृद्धिप्राप्तो तदप- 
वादत्वेन आदेरच आकारः स्यादित्यर्थः । दाविकमिति। देविका नाम नदी, तस्यां भव- 
मित्यर्थः । दाविकाकूला इति। उत्तरपदवृद्धि्रमनिरासाय इदमुदाहरणम्‌, अस्य सूत्रस्य 
तदधिकारबहिभुंतत्वादिति भावः । ज्ञांशप इति । इकारस्य आकारः, अनि वृद्धिः, शिणपा- 
शब्दस्य पलाशादौ पाठात्‌ पाक्षिकोऽन्‌ । तदमावेऽणित्यथं) । दात्यौहमिति । दित्यवाह्‌ 
दाब्दात्‌ “तस्येदम्‌' इत्यणि “वाह ऊठ्‌’ इति सम्प्रसारणं, पूर्वरूपम्‌ । 'एत्येधत्युद्सु' इति 
वृद्धिः । इकारस्य आदिवृद्धघपवादः आकारः । दार्घसत्रमिति । 'तस्येदम्‌' इत्यण्‌ आदे- 
रीकारस्य आकारः । भ्रायसमिति। तत्र भव इत्यणि एकारस्य आकारः । 


या पदार्थों में होने वाळा-भूतेषु इति अधिभूतम्‌--तन्न भवम्‌ )--अधिभूत--ठन्‌ (ठर इक ) । 
उभयपदवुद्धि एवम्‌ अन्त्यळोप । ( ३ ) ऐइलौकिकस्‌ (इस लोक में होने बोला-इदलोके भवम्‌ )। 
(४) पारलोकिकम्‌--परोक में होने वाळा-परलोके भवम्‌ । 'ठन? ( = इक ) एवम्‌ उभयपद्‌- 
बृद्धि तथा 'अन्त्यकोप आदि काये पूववत्‌ । 
ˆ चिशेष--अध्यात्मादि गण आझ्कतिगण है । अर्थात्‌ उभयपदवृद्धि वारे प्रयोग इसके उदाहरण 
समझें जायेंगे । 

( १४३६ ) पद-देविका.शिंशपा-दित्यवाट-दीधंसत्र-मेयसाम, आत्‌ । अनुवृत्ति-किति, 
तद्वितेष्वचामादेः, अचो न्णिति, वृद्धिः, अज्ञस्य । विघिसूत्र । 

सूळाथं-इन पाँचों को वृद्धि प्राप्त होने पर जित, णित, तथा कित तद्धित प्रत्यय परे रहते « 
आदि अच? के स्थान पर "आ? आदेश हो । उदा० १-दाविकम्‌ । देविकाकूले भवाः-दाविकाकूछाः 
शालयः । २-शिशपाया: विकारः-शांशपः चमसः। “पलाशादिभ्यो वा? वातिक से 'अन्‌ प्रत्यय 
हुआ दै । ३-दित्यौहः इदम्‌--दात्यौम्‌ । ४-दीषसत्रे भवम्‌-दा्षेसत्रम्‌ । ५-अयसि भवम्‌ 
भामसम्‌ । 

विवरण आदिवडि-प्रकरण में यह सूत्र अष्टाध्यायी के सातवें अध्याय में पढ़ा गया है। 


ट 


अतः उस प्रकरण की उल्लिखित अनुवृत्तियाँ प्रभावी हैं । किन्तु इस सत्र से आदिवद्धि के अपवाद- 


स्वरूप दीर्घ 'आएकार' आदेश का विधान किया जा रहा दै । अतः उपयुक्त पांचों शब्दों के आदि 
“अच्‌ स्थानी हैं तथा आदेश “आ? है । अतः “देविका 'झिशपा', 'दित्यवाह?, 'दीधसत्र' तथा 
'यस्‌ः-अङ्गावयव अर्चो में 'भादि अच? को वृद्धि का प्रसङ्ग होने पर 'जित”, 'णिव', तथा 'कित? 
तद्धित प्रत्ययों के परवती होने पर 'आऐकार आदेश होता दै”। उदाहरण-(१) दाविकम्‌ 
(देविका नदी में उत्पन्न-देविकायों भवम्‌ )--देविकान-भण्‌ ( अ ) > दाविका+-भ (एन्आ) . 
> दाविकम्‌ (“आ' लोप )। दाविकाकूकाः शालयः ( देविका? के तट पर दोने वाळे धान-- 
देविकाकूले भवाः )-देविकाकूछ+-अण > दाविकाकूढाः (एतआ)। यह उदाइरण उततर 
पद-वद्धि के अम का निराकरण करने के ल्यि दिया है। चह शस सूत्र के अन्तगत त है। 
(२) शॉशपः चमसः ( शीशम की लकड़ी का बना हुआ यज्ञपात्र->भाङ्ति में चौकोर्‌€: 


२. वतमान 'देग? नदी जो जम्बू को पहाड़ियों से निकल कर स्यालकोट आदि होती हुई... 
'रावी” में मिळती है। १ छः 


७२८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


सम्‌ । (१४४०) ग्रासात्पयंनुपुर्वात्‌ ४। ३। ६१॥ व्यू स्यात्‌ । अव्ययी भावात्‌ इत्येव । 
पारिग्रामिकः । आनुग्रामिक; । ( १४४१ ) जिह्वामुळाद्धुलेश्छः ४।३।६२॥ जिह्वा- 
सुलीयम्‌ । अङ्गुलीयम्‌ । ( १४४२ ) वर्गान्ताच्च ४।३।६३ ॥ कवर्गीयम्‌ । ( १४४३ ) 


( १४४० ) ग्रासात्पयंनुपुर्वात्‌ । ठन्‌ स्यादिति । 'अन्तः पूवंपदात्‌’ इत्यतः तदनुवृत्ते- 
रिति भावः। 

( १४४१ ) जिह्वामूलाङ्गुलेश्छः । 'शरीरावयवाच्च’ इति यतोऽपवादः । 

( १४४२ ) वर्गान्ताच्च । कदर्गीयमिति । कादिवर्ग भवमित्यर्थः । 


शिशपायाः विकारः )- शिंशपा + अञ्‌ ( पाक्षिक-“पलाञ्ञादिभ्यो वा? ४-३-१४१ ) > शांशपः 


( “तद्धितेष्वत्राम्‌०? ४-२-११७ आदिवृद्धि का बाधकर इ = आ तथा 'अन्त्य'-लोप )। (३) 
दात्योहम्‌ ( दो वषं के बछडे में होने वाला--दित्यौइः इदम्‌ )—दित्यवाहू+-अण्‌ ( औत्सर्गिक ) 
> दित्य-ऊ-आ-ह+अ (“बाइ ऊठ्‌” ६-४-१३२->सम्प्रसारण ऊट्‌ ) > दित्यऊह्‌+-अ ( पूवोरूप- 
ऊ--आ०ऊ ) > दित्यौहू+-अ ( वृद्धि-“पत्येघत्यूठसु” ६-१-८९ ) > दात्यौह ( इ = आ ) > 
दात्योइम्‌ ( बिभक्ति-कायं )। (४) दार्घसत्रस्‌ ( लम्बे समय के यज्ञ में होने वाला --दीर्घ- 
सत्रस्य इदम्‌ )-दीषंसत्र+ अ ( अण्‌ ) > दार्घसत्रम्‌ (ई=आ)। (५) ्रायसम्‌ ( कल्याण 
में होने वाला श्रेयसि भवम्‌ )-श्रेयस्‌+-अण्‌ > आयसम्‌ ( ए = आ )। 
९ १४४० ) पद-ग्रामात्‌, पर्यनुपूर्वात्‌ । अनुवृत्ति--ठज्‌ , अव्ययीभावात्‌, तत्र भवः, शेषे, 
तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । 
सूळाथै-'ठन? हो । अब्ययीमाव से ही ( हो ) । उदा० १-पारिग्रामिकः । २-आनुगामिकः । 
विवरण--पुनः शेषिक प्रकरण का यथाक्रम संत्र दिया जा रहा है। इसके पूर्व अव्ययीभाव? 
संश्चक प्रातिपदिको के सम्बन्ध में आने वाले प्रत्ययों पर विवार किया जा रहा था । अतः “अब्ययीः 
भावाच्च” ( ४३-५९ ) सूत्र से “अव्ययीभावात्‌? की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है । सूत्रस्थ 
पर्दो से उसका अन्वय करने पर यइ विदित होता है कि “परि? तथा "अनु? पूवंक अव्ययी माव- 
संक्षक माम-शब्दान्त सप्तमी-समथे प्रातिपदिक से भवाथ में 'ठञ ? प्रत्यय (“अन्तः पूवेपदाट्ठञ्‌?? 
४-३-६० से अनुवतंमान ) हो?? । उदाहरण--( १ ) पारिग्रामिकः ( गाँव के समीप होने वाला-- 
परिामं भवः ) परिमाम+-उञ्‌ ( ठ= इक ) > पारिग्रामिकः ( उभयपदबृद्धि, 'अ' होप )। 
(२) भानुग्रामिक: (गाँव के पीछे होने वाला-अनुग्रामं भवः )-अनु्माम + ठन्‌ ( ठ= इक ) । 
शेष पूर्ववत्‌ । ऱ्य 
( ३४४१ ) पद -जिह्वामूढाङगुलेः, छः । अनुवृत्ति-तश्र भवः, शेषे, तद्धिताः, ङ्यापूप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च ¦ वि | 
मूळाथे--उदा० १-जिहामूलीयम्‌। २-अढ्युलीयम्‌ । 
विवरण--“तत्र भवः” ४.३-५३ का. दी विषय है। अतः “सप्तमी-समथे 'जिहामूल” तथा 
“अङ्युछि) शब्दों से भवाथे में 'छ? ( इय ) प्रत्यय होता दै” । यह प्रत्यय “शरोरावयबाच्च” 
( ४-३-५५ ) से प्राप्त 'यत? प्रत्यय का अपवाद दै। उदाद्दरण--( १ ) जिह्वामूलीयम्‌ ( जिद्दामूल 
में होने वाला-जिहामूळे भवम्‌ )--जिहामूल--छ ( = ईय ) । अन्त्य-छोप। (२) अङ्गुलीयम्‌ 
( व में होने वाळा, अँगूढी-अङगल्याँ भवम्‌ )--अङ्युछि+छ ( इय ) । शेष पूर्ववत । 
२ १४३२ ) पद्‌-र्गान्तात्‌, च । अनुद्ृत्ति-छ:, तत्र भवः १, ङ्यापुप्राति- 
` पदिकाव, रदः, पर । विधिरज । अनुद न्न भवः, शेषे, तद्धिताः, ङ्यापप्राति 
मूळाथ--उदा० कवगीयम्‌। 
विवरण पूव सुत्र ( १४४१ ) से विधेयांश 'छः? का लाम अनुवृत्ति द्वारा होता दै । तदनुसार 


~ 
६७ 


शेषिकप्रकरणम्‌ ७२९ 


अशब्दे यत्खावन्यतरस्याम्‌ ४। ३। ६४॥ पक्षे पूर्वेण छः। मद्दर्यः-मद्र्गीणः= 
सद्वर्गीयः । अशब्दे किम्‌ ? कवर्गीयो वर्ण; । ( १४४४ ) कणंललाटात्कनलङ्ारे 
४। २। ६५ ॥ कगिका । ललाटिका । ( १४४५ ) तस्य व्याख्यान इति च व्याख्या- 


SSN 

( १४४३ ) अशब्दे । वर्णान्तात्‌ छ इति शेष: । मद्रः, मद्दर्गोण इति । मत्पक्षे भव 
इत्यथः । 

( १४४४ ) कर्णललाटात्‌ । ‘शरीरावयवाच्च’ इति यतोऽपवादः । काणका ललाटि- 
केति । कर्ण ललाटे भवोऽछड्भारः इत्यथः । स्त्रीत्वं लोकात्‌ । टापि “प्रत्ययस्थात्‌? इति 
इत्त्वम्‌ । 

( १४४५ ) तस्य व्याख्यान इति च । व्याख्यायते अनेनेति व्याख्यानो ग्रन्थः, करणे 
ल्युट्‌ । तस्य व्याख्यान इति विग्रहे व्याख्यातव्यग्रन्यप्रतिपादकात्‌ षष्ठ्न्तात्‌ भवः इत्यथे 


“सप्तमी-समर्थ वगे-शब्दान्त प्रातिपदिक से भी भवाथ में 'छ' (= इय) प्रत्यय दोगा”। उदाइरण- 
कवर्गीयम्‌ ( कवग में रहने वाला-कवगै भवम्‌ )-कवर्ग +छ ( = ईय ) । अन्त्यलोप । 


( १४४३ ) पद--अशब्दे, यत्‌-खौ, अन्यतरस्याम्‌। अजुवृत्ति--वर्गान्तात, तत्र भवः, शेषे, 
तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिंपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 


सूलाथ--पक्ष में पूवसूत्र से 'छ' ( दोगा )। उदा मद्दग्ये:-मद्दगीण:-मददगींयः । "अशब्दे? 


- क्यों कहा ? कवर्गीयः वणः ( शब्द-समूदद दोने के कारण पूर्व सूत्र से 'छ' हुआ ) । 


विवरण- पूर्व सूत्न के विषय का सीमित विस्तार किया जा रहदा दै । तदनुसार “सप्तमी-समथं 
'वर्गान्त'-प्रातिपदिक से शब्दसमूइरूंप भिन्नार्थं अभिधेय होने पर भवार्थं में विकल्प से "यत्‌? तथा 
'ख' ( ८ईन ) प्रत्यय होते दै” । पूवं सुन्न ( १४४२ ) से “छ' प्रत्यय प्राप्त था, 'अशब्द? अभिधेय होने 
पर “यत्‌? तथा 'ख' विकल्प से कह दिये । पक्ष में 'छ? मी दोगा। इस प्रकार तीन रूप दोंगे । 
उदाइरण--( क ) महृस्य:<-'यत? होने पर । मद्दर्गीयः--मददग + छ = ईय । मदुर्गीण:<-'खः 
होने पर । अथं--मेरे पक्ष में रहने वाळा-मद्रगे भवः। < - 

प्रत्युदाहरण- सत्र में 'अशब्दे! पद का निवेश होने के कारण कवर्गीयः वणः ( कवग के. 
अन्तरगत वणे ) में “यत? तथा 'ख' प्रत्यय नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर शब्द-समूहरूप “वग? का 
बोध हो रहा है । अतः 'छ? प्रत्यय ही हुआ । 

( १४४४ ) पद्‌-कर्णललादात्‌, कच, अलङ्कारे । अनुदृत्ति- तत्र भवः, शेषे, तद्धिता:, ङयाप्‌ 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र ग 

प--उदा० १-कर्णिका | २-ललाटिका । 

विवरण सेमी वयं «कर्ण तथा 'ललाट! शब्दों से “मव? अर्थ में आभूषण अमिधेय होने 
पर 'कन्‌? प्रत्यय होता है? । “शरीरावयवाच्च? ( ४-३-५५ ) से “यत्‌? की प्राप्ति रहो, उसके 
अपवादस्वरूप 'कन्‌? प्रत्यय का विधान बतलाया गया। उदाहरण--( १) कणिका ( कान का 
आभूषण--कर्ण भवा )--कर्ण+क (कन्‌ ) > कणिका ( खी-लिक् में 'अजाबतथ्टाप्‌” ४-१-४ 
से टाप्‌? तथा “भ्रत्ययस्थाव कात्यूवंस्यात इदाप्यसुपः? ७:३-४४ से अत्ययस्थ “क से पूव 'अ' के 
स्थान पर शकार )। (२) ललाटिका ( ललाट का आभूषण-बँदा-ळलाटे भवा )-ललाट-क 
( कन्‌ ) । शेष पूववत्‌ । 

रे ) पद- तस्य, व्याख्याने, इति, च, व्याख्यातव्यनास्नः । अनुवृत्ति-शेषे, तिताः, 
ड्यापूप्रातिपदिकाद, प्रत्ययः, परश्व। विधिसूत्र । CI 

सुळाथ-उदा० दपा व्याख्यान:--१-सोपः अन्थः । २-तैङः । ३-कातः । इसी तरद सुप्यु 
सवं-सौप्रम्‌ । 5 


अर 
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तव्यनाम्त: ४ ॥ ३ ॥ ६६ ॥ सुपां व्यास्यानः-सौपो ग्रन्यः । तेडः । काततः । सुप्सु भवं 
सौपम्‌ । ( १४४६) बचह्नचोष्तोदात्ताहुम्‌ ४। २ । ६७॥ षत्वणस्वयोविधायक 
शास्त्रं घत्वणत्वम्‌ । तस्य व्यास्यानस्तत्र भवो वा षात्वणत्विकः । ( १४४७ ) क्रतुयज्ञे- 
खच सपतम्यन्ताद्ययाविहितं प्रत्ययाः स्युरित्यर्थः । चकारः तत्र भवः' इत्यस्य समुच्च- 
याथ । सोप इति । भोत्सगिकोऽण्‌ । तेङ इति । तिङां व्याख्यानो ग्रन्थ इत्यर्थं! । कातं 
इति । कृतां व्याख्यान इत्यरथः । अणि आदिवृद्धो रपरत्वम्‌ । भवार्थं उदाहरति-सुष्सु 
भवं सोपमिति। न च 'तस्येदम्‌’ 'तत्र भवः' इत्याभ्यामेव सिद्धत्वादिदं सुत्रं व्यर्थमिति 
वाच्यम्‌, अर्थद्वयनिर्देशस्य अपवादभुतवक्ष्यमाणठनादिविधानायावश्यकत्वादिति भाष्ये 
स्पष्टम्‌ । - 

त १४४६ ) बह्द चोऽन्तोदात्तारठन,। अन्तोदात्ताद्‌ बह्वचः उक्तविषये ठन्‌ स्यात्‌ । 
अणोऽपवादः । 


चिचरण--'्याख्यायते अनेन? इस व्युत्पत्ति से “व्याख्यान! शब्द न्थ का पर्यायवाची है । 
व्याख्यान! का कमे ग्रन्थ का 'विषय' होता दै। कर्ता 'आचायं? होता है । 'कथन? क्रिया है। 
तद्नुसार सुत्र से यह अभिव्यज्ञित दोता है कि “पष्ठी-समथे ( तस्य ) व्याख्यान किये जाने 
योग्य प्रातिपदिकों से ( व्याख्यातव्यनाम्नः) व्याख्यान अभिषेय होने पर ( व्याख्याने ) यथा- 
विहित प्रत्यय हो. तथा सप्तमी-समथे व्याख्यातव्यनामवाची शब्दों से भवार्थ में मी यथाविहित 
प्रत्यय होंगे? । उदाइरण--'सुप?, “तिङ' तथा 'कृत्‌? व्याख्यान किये जाने योग्य प्रातिपदिक 
हैं, भतः इनसे व्याख्यान अभिधेय होने पर औत्सर्गिक अण्‌ प्रत्यय होकर सौपः ( सुपां व्याख्यानो 
अन्थः )- घुपू+मण्‌। भादिवृद्धि । तैङः ( तिङां व्याख्यानो अन्थः--तिङ्‌+-अण्‌ ) तथा कारतः 
( इतां व्याख्यानो अन्थः--ङ्ृद्‌+ अण्‌ )। आदिशृद्धि-रपरमआर्‌ ।-ये शब्द निष्पन्न होते दै । इसी 
अकार भवाथं में भी झुप्य भवम्‌ ( सुप्‌ में होने वाळा ) अर्थ में भी “अण्‌? प्रत्यय इोकर सौपस्‌ 
रूप निष्पन्न होगा । 

विशेष--( १) षष्ठयन्त से 'व्याख्यान-करण अर्थ में तथा सप्तम्यन्त से "भव? अथे में व्याख्या- 
तव्य अन्य के प्रतिपादकःशब्द से "अण्‌ आदि प्रत्यय होते हैं। यही दोनों में अन्तर दै । 

(२) उपयुक्त दोनों अर्थो के साधक तो सामान्यतः “तस्येदम्‌?? ( ४-३.१२० ) तथा “तत्र 
अवः' ( ४-३-५३ ) सूत्र विधमान हैं। तब इस एथक्‌ विधान की क्या आवश्यकता है? इसका 
समाधान भाष्यकार ने यह दिया है कि सामान्य अर्थ-दय के बाधक “उम्‌ आदि प्रत्यय कहे 
जायेगे उनके अपवांद्स्वरूप यह युगपदू-व्याख्यानरूप अधिकार चरितार्थ दोता है? । 

. (१०४६) पद बहचः, अन्तोदात्तात्‌, ठन्‌ । अचुबत्ति--तस्य व्याख्यान इति च व्याख्या- 
पर्यनास्न;, तत्र भवः, शेषे, तडिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 


मूलाथ-उदा० षत्वणत्वयोः विधायकं शास्रं- षत्वणत्वम्‌ । तस्य व्याख्यानः तत्र भवः वा-- 
षात्वणत्विक: । 


io 
२. ऐसा विदित होता है कि व्याख्यान ग्रन्थों का नाम “मूल ब्याख्यातव्य-विषय? के नाम से 
a रखा जाता था। तमी सौपः, तैङ;, काते; आदि की निष्पत्ति के लिये इस सूत्र की चरिताथैता 
Sin प्रकार के प्रत्ययो को अभिलक्षित कर मन्थ लिखने की परिपाटी तब से प्रचरित 
गई हो | 


ठ २, “किम अव-न्याख्यानयोयुंगपदधिकारः क्रियते ? भवव्याख्यानयोयुंगपदधिकारः अपवाद- 
न दगपदपवादान्‌ वष्ष्यामीति । किसुच्यतेडपवादविधानाथे इति न पुनर्निदेशार्थाञपि 
= स्याद । इतनिर्देशौ दि तावयौं । एकस्तत्र अव इति । अपरस्तस्येदमितिः? । महाभाष्यम्‌ । 
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स्यश्च ४।३।६८॥ सोमसाध्येषु यागेष्वेतौ प्रसिद्धी । तत्रान्यतरोपादानेन सिद्धे 


उभयोरपादानसामर्थ्यादसोमका अपीह गह्यन्ते । अग्निष्टोमस्य व्याख्यानस्तत्र भवो चा 


आरिनष्टोमिकः । बाजपेथिकः। राजसुयिकः । पाकयज्ञिकः । नावयज्ञिकः । बहुवचनं 
oS NN 


( १४४७ ) ऋतुयजञेभ्यश्च । सोमेति। सोमलताद्रव्यकयागेषु क्ृतुशब्दो यज्ञशब्दश्च 
प्रसिद्ध इत्यर्थः । तरह्म॑न्यतरग्रहणं व्यर्थम्‌, बहुवचनेन स्वरूपग्रहणनिवृत्तेरित्यत आह-- 
तत्रेति । गह्मन्त इति । ततश्च इह क्रतुशब्देन सोमयागाः, यज्ञशब्देन तदितरा यागाः 
विवक्षिवा इति भावः। एव सोमयागविशेषवाचिभ्यः, तदितरयागविच्चेषवाचिम्यश् 
उक्तविषये ठनित्यथेः । पाकयज्ञिक इति । ओपासनाग्निसाष्याः पार्वणस्थाळीपाकादयः 
पाकयज्ञाः । तेषां व्याख्यानो ग्रन्थः, तेषु भव इति वार्थः । नावयज्ञिक इति। नूतनद्र- 


विवरण--पूर्व सूत्र के नियम का विस्तार है। अतः “व्याख्यान” और “भव? अर्थ में पष्ठ 
और सप्तमी-समर्थं अनेकाच्‌ःयुक्त अन्तोदात्त व्याख्यातव्य नाम प्रातिपदिकों से 'ठञ्‌' प्रत्यय _ 
होता है”। उदाइरण--पारवणस्विकः ('पत्व' और “णत्व? का व्याख्यान--पत्व-णत्वयोः ' 
व्याख्यानः--तन्न मवः वा-षत्व-णत्व+-ठञ्‌ = इक ) । यह “अण्‌? का अपवाद दै। 

( १४४७ ) पद्‌-न्रतुयञ्चेभ्यः, च। अनुवृत्ति--ठन्‌ , तस्य व्याख्यान इति च व्याख्या- 
तब्यनाम्नः, तत्र भवः, शेषे, ताद्धताः, ङ्याप्‌-्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। 

सुलाथ-सोमसाध्य यागों में ये दोनों ( शब्द ) प्रसिद्ध दैं। इनमें एक के कथन मात्र से 
कार्य-निवाइ होता, दोनों के ग्रइण करने से सोम से भिन्न का भी यहाँ प्रण होता है । उदा० 
अर्निष्टोमस्य व्याख्यान:--तत्र भवः वा--आर्निष्टोमिकः। २-वाजपेयिकः। ३-पाकयज्ञिकः । 
४-नावयज्ञिकः । स्वरूप-विधि निरास के लिये सूत्र में बहुवचन-नि्देश दै । 


विवरण--'ब्याख्यान' और 'भवाथ? का दी विषय चल रा दै। इसके साथ ही पूवै सून्न . 
( १४४६ ) से 'उञ्‌? की भी अनुवृत्ति आ रद्दी है। दोनों पूर्व चूत्नों के अपेक्षित विषयों के साथ 
सूत्रस्थ पदों की एकवाक्यता करने से यह विदित होता दै कि ''क्रतुवाची व्याख्यातव्यनाम षष्ठी 
तथा सप्तमी-समथे प्रातिपदिकों से भी “ब्याख्यान' और “भव? अर्था में 'ठम्‌? प्रत्यय दो” । "ऋतु? 
और 'यज्ञ शब्द सोमप्रकृतिक यागों में प्रसिद्ध हैं । दोनों शब्द प्रायः समानाथं हैं । अतः किसी 
एक शब्द का ग्रहण करने से कार्यसिद्धि सम्भव थी । दोनों के पृथक उपादान-सामथ्यं से यह 
श्ञापित दोता है कि सोमसाध्य से भिन्न यश और ऋतु-वाचक शब्दों से भी व्याख्यान अर्थ में “उन? 
प्रत्यय हो। उदाहरण--आगिनिष्टोमिकः ( जिस मन्थ में अग्निष्टोमः यज्ञ की व्याख्या हो-- 
अग्निष्टोमस्य व्याख्यानः, भथवा तत्र भवः )--अग्निष्टोम॒+-ठज्‌ ( ठ=इक) । आदिंवृद्धि, 
अन्त्यलोप । ( २) वाजपेयिकः ( जिस ग्रन्थ में बाजपेय यक्ष की व्याख्या हो। वाजपेयस्य 


१. यश तीन प्रकार के थे-इष्टि, पशुबन्ध और सोम । इष्टि जेसे दश-पौर्णमास में स्वाहा? कह 


कर और बेठ कर आहुति दी जाती दै । पशुबन्ध और सोमयश्ों में आहुति खड़े होकर भीर 'वोषट्‌? 
बोल कर डाळी जाती थी। प्रकृत सत्र में 'क्रतु' और “यश्च? में अन्तर बतलाया गया है । “यज्ञ? 
व्यापक शब्द था । उसके अन्तरगत दशंपौणेमास जेसी इष्टियाँ, पाकयज्ञ-नवयज्ञ जेसे साधारण होम, 
पञ्जौदुन, सप्तौदन जेसे विशिष्ट स्थालीपाक एवम्‌ 'अग्निष्टोम, राजसूय और वाजपेय जैसे 'ऋतु? 
भी ये । किन्तु क्रतु! शब्द केवल सोम-प्रक्रतिक यशो के लिये दी प्रयुक्त होता था। क्रतुओं में 
सोम कौ आहुति दो जाती दै। क्रतु दो प्रकार के होते दे--( २) भहोन--एक दिन से ११ दिन 
तक चलने वाळे सोम-प्रकृतिक याग । (२) सत्र-वारइ दिन से लेकर वषं, दो वषे, सौ वर्ष या 
सइत्र वर्ष तक चलते हैं । ; ने र 

२. अग्निष्टोम मै तीन सबन और द्वादश स्तोत्र होते हैं । यद सब क्रतुओं की प्रति दै! 


७३२ व्याख्याद्ययोपेत-सिद्धान्तकौमुय्यां 


स्वरूपविधिनिरासाथंम्‌ । अनन्तोदात्तार्थ आरम्भ! । ( १४४८ ) अध्यायेष्वेवर्षः 
४१३१ ६९ ॥ ऋषिशब्देभ्यो लक्षणया व्यास्येयग्रस्थवृत्तिभ्यों भवे व्याख्याने चाध्याये 
ठञ्‌ स्यात्‌ । वसिष्ठेन दृष्टो मन्त्रो वसिष्ठ,, तस्य व्याख्यानः तत्र भवो वा-वासिष्िकोड- 
ध्यायः । अध्यायेषु किम्‌ ? वासिष्ठी ऋक्‌ । ( १४४९ ) पौरोडाशपुरोडाशात्छन्‌ ४३। 


SSCS RSS कः 
व्यकः आग्रयणाख्यः यज्ञः नवयज्ञः । ननु पूर्वसूत्रेण सिद्धे किमर्थमिदमित्यत आह--अन- 
न्तोदात्तार्थं इति । वाजपेयञ्चब्दो मध्योदात्तः तैत्तिरीयादौ प्रसिद्धः । यद्यपि अग्निशोम- 
शब्द: अन्तोदात्त एव तैत्तिरीये दृष्ट: । नवयज्ञश्न्दोऽपि षष्ठीसमासः, समासस्वरेणान्तोदात्त 

. एव, तथापि अन्यार्थमिदमन्तोदात्तेष्वपि परत्वात्‌ प्रवतत इति न दोष: । 

( १४४८ ) अध्यायेष्वेवर्षः । वसिष्ठेन दृष्टो भन्त्रो वसिष्ठ इति । लक्षणयेति भावः । 
वासिष्टिकोऽघ्याय इति । कश्चित्‌ ग्रन्थवि्ेषोऽयम्‌ । वासिष्ठो ऋगिति । ऋचः अध्याय- 

“ समाख्यामावात्‌ न ठनिति भावः । 

( १४४९ ) पोरोडाश । उक्तविषये इति शेष: । पुरोडाशेति । पुरोडाशशब्दसहिवो 


J) CC Us ir MSE Se 
व्याख्यानः, तत्र भवः वा )-वाजपेय+ठञ्‌ । शेष पूववत्‌ । (३ ) पाकयज्ञिकः ( जिस अन्य में 
पाकयज्ञ की व्याख्या हो--वेश्वदेव आदि-पाकयश्चस्य व्याख्यानः, तन्न भवः वा )--पाकयश्ञञ-ठञ्‌ । 
(४) नावयज्ञिकः ( जिस ग्रन्थ में नवयश्च की व्याख्या हो--आग्रयणेष्टि आदि--नवयज्ञस्थ 
व्याख्यानः, तश्र मवः वा )--नवयझ्ञन-ठन्‌ । 

चिशेष--( १) सत्न में 'क्रठ' तथा 'यज्!--ये दो शब्द दिये गए हैं किन्तु बहुवचन का 
प्रयोग क्रिया गया दै । अतः यह सिद्ध होता है कि यहाँ पर स्वरूपविधि मान्य नहीं दै । अर्थात्‌ 
“वं रूपं झब्दस्याःशब्दसं ज्ञा”? ( १-१-६८ ) से प्राप्त क्रतु? और यज्ञ शब्दों से प्रत्यय-विधान की 
. व्यवस्था प्रतिवाषित होती है । = 

(२) पूवं सत्र-“बह्ृचोऽन्तोदात्ताटूडञ्‌ ( ४-३-६७) से अन्तोदात्त शब्दों से 'ठन्‌? का 
विधान होता दै । अतः प्रकृत सूत्र अन्तोदात्त-भिन्न शब्दों के विषय में प्रवृत्त होता दै । 

( १४३८) पद--अध्यायेषु, एव, ऋषेः । अजुव्ृत्ति--ठल्‌ , तस्य व्याख्यान इति 'च 
व्याख्यातव्यनाम्नः, तन्न भवः, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

मूलाथ--छक्षणा द्वारा व्यास्येय-पन्थ-बृत्ति ऋषिवाचक शब्द से भवार्थं एवं व्याख्यानाथ में 
अध्याय-अथ वांच्य रइते 'ठज? प्रत्यय द्ोता है। उदा० वसिष्ठेन 'दृष्टः मन्त्रः-वसिष्ठः, तस्य 
व्याख्यानः, तत्र भवः वा--वासिष्ठिकः अध्याय: । “अध्यायेघु” क्‍यों कहा ? वासिष्ठी ऋक्‌ ( अध्याय 
न होने से 'ठन! नहीं )। टे 

विवरण -पूर्वोक्त 'व्याख्यान? को ही प्रकरण है । किन्तु व्याख्यानात्मक अध्याय ही यहाँ 
बाच्य है। अतः “षष्ठी तथा सप्तमी समथ व्याख्यातव्यःनाम ऋषिवाची (ऋषेः ) प्रातिपदिकों से 
अव? एवं “व्याख्यानः अर्था में अध्याय गम्यमान होने पर ( अध्यायेषु ) ही 'ठन्‌' प्रत्यय होता 
है? । उदाहरण--वसिष्ठ ऋषिःवाची शब्द है, तत्सह-चरित ग्रन्थ भी 'बसिष्ठ? ( वसिष्ठ से देखा 
गया मन्त्र ) कदा जायगा । अतः व्याख्यातव्यनाम होने से “ठन्‌' होकर चासिष्टिकः रूप निष्पन्न 
होता है ( जिस अध्याय में वसिष्ठ मन्त्रों की व्याख्या हो)। | 

अत्युदाहरण- पत्र में “अध्यायेघुः का निवेश होने से वासिष्ठी ऋक ( वसिष्ठ से उपलब्ध 


मनो की ब्याख्या करने वाली ऋचा ) में अध्यायवाच्य न होने के कारण 'ठन्‌" नहीं हुआ । अतः 


झौत्सर्गिक "अण? ही हुआ । 
( १४४६ ) पद-पौरोडाश-पुरोडाशात्‌, छन्‌ । अचुत्रृत्तितस्य = 
डक पे 3 7 व्याख्यान इति च व्याख्या 
` तव्यनाम्नः, तत्र भवः, शेषे, तद्धिताः, ब्यापूप्नातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 


¢ 


शेषिकप्रकरणस्‌ ७३३ 


७०॥ पुरोडाशसहचरितो मन्त्रः पुरोडाशः स एव पौरोडाशः । ततः न्‌ । पौरोडाशिकः । 
पुरोडाशिकः। ( १४५० ) छन्दसो यदणो ४।३।७१॥ छन्दस्पः-छान्दसः । 
(१४५१) हृजूदन्नाह्मणक प्रथमाध्वरपुरश्चरणनामाख्याताटुक्‌ ४॥ ३।७२॥ 
“का र 


मन्त्रः लक्षणया पुरोडाश इत्युच्यत इत्यर्थः । स एवं पौरोडाश इति । प्रज्ञादित्वात्स्वाथ- 
३णिति मावः । पौरोडाशिक इति । पोरोडाञ्चात्‌ नि रूपम्‌ | पुरोडाशिक इति। पुरो- 
डाशशब्दात्‌ छनि रूपम्‌ । षित्त्वात्‌ ङीष्‌ । पौरोडाशिकी-पुरोडाशिकी । 

( १४५० ) छन्दसो यदणौ । तस्य व्याख्याने तत्र भवे चेति शेषः । छन्दस्यः 
छान्दस इति । 'छन्दसां व्याख्यान: तत्र भवो वा । 

( १४५१ ) द्वयजद्‌ । इचच्‌, ऋत्‌, ब्राह्मण, ऋक्‌, प्रथम, अध्वर, पुरश्चरण, 


, सूलाथं-पुरोडाश सहचरित मन्त्र में लक्षणाबृत्तिसे पुरोडाशत्व का आरोप दै । स्वाथ अणन्त 


होने पर वही पौरोडाश-उससे 'छन्‌? प्रत्यय करने पर-उदा० १-पौरोडाशिकः । २-पुरोडासिकः । 

विवरण--पूर्वोक्त विषय ही चल र्दा है । अतः "पौरोडाश तथा पुरोडाश व्याख्यातव्य-नाम 
प्रातिपदिकों से “भवः-और “व्याख्यान! अर्थो में "छन? प्रत्यय होता दै” । 'यज्ञकाये में चावल या 
जौ के आटे को गरम पानी में गूँथ कर 'बाटी? के सदृश जो पिण्ड बनाया जाता दै, उसे पुरोडाश 
कहते है । पुरोड़ाश-सम्बन्धी पद्धतियों का इस सूत्र से उल्लेख मिळता दै। 'पुरोडाश” किस 
प्रकार बनाया जाय, उसके मन्त्र तथा इसको विधि बताने वाळा व्याख्यान ग्रन्थ पौरोडाशिकः 
(पौरोडारा- छन्‌ ) अथवा पुरोडाशिकः ( पुरोडाश +न्‌) था । पुरोडाशसइचरित मन्त्र में भी 
लक्षणाबृत्ति द्वारा पुरोडाश का आरोप किया जाता दै । “पुरोडाश? शब्द से स्वार्थ मै “प्रज्ञादिभ्यश्च? 
( ५-४-३८ ) 'अण्‌? प्रत्यय करने पर तदर्थक 'पौरोडाश’ शब्द निष्पन्न होता दै । अतः दोनो 
उदाइरणों (१) पौरोडाशिकः ( पौरोडाशञ-एन्‌ ) तथा (२) पुरोडाशिकः--( पुरोडाश 
+न्‌) के अथे में कोई अन्तर नहीं है ( पुरोडाश सइचरितो मन्त्रः लक्षणया पुरोडाशः, स एव 
पौरोडाशः-तस्य व्याख्यानः तत्र भवः वा )। 

( १४४० ) प॒द्‌-छन्दसः, यदणौ । अजुबृत्ति--तस्य व्याख्यान इति च ब्याख्यातन्यनाम्नः, 
तत्र भवः, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्‌प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। चिधिसून्न। 

सूलाथ-उदा० छन्दसः--छान्द्स्यः । 

विवरण--“षष्टी-सप्तमी-समथं व्याख्यातव्य-नाम 'छन्दस? प्रातिपदिक से “भव! और 
'न्याख्यान? अर्था में "यव? और “अण? प्रत्यय होते हैँ”। अग्रिम सुज्ञ ( १४५१ ) से छन्दस्‌? शब्द 
'दथच्‌? होने के कारण 'ठक! की प्राप्ति में यदद विधान है। उदाहरण छन्दस्यः-ट यत्‌ होने 
पर ( छन्दस्‌ +-यत्‌ )। छान्द्सः«='अण' होने पर ( छन्दस्‌+अण्‌)। भथ--छन्दःशास््तपरक | 
ग्रन्थ-छन्दसां व्याख्यानस्तत्र भवो वा । 

विशेष--यहाँ दो अथे एवं दो प्रत्ययां में स्वरितत्व प्रतिशा न होने कै कारण यथासंख्य 
नियम प्रवृत्त नहीं होता । 


१. पुरोडाश तैयार करने की विधि के अङ्ग इस प्रकार हैं-ब्रीहींच्‌ निवेपति ( यजुर्वेद 
अध्याय १, मन्त्र ९), प्रोक्षति ( मन्त्र १२), अवहन्ति ( मन्त्र १४ ), परापुनाति ( मन्त्र १६ ), 
तण्डुकान्‌ पिनष्टि ( मन्त्र २० ), प्रणोतामिः संयौति ( मन्त्र २२), और कपालेषु श्रपयति 
(मन्त्र २२) । इन्दा प्रक्रियाओं की व्याख्या पुरोडाशिक अन्य में की जाती थीं, जेसी शतपय के | 
आरम्भ में दै । यो में सम्मिलित होने वाळे ऋत्विजों की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूति के . 


लिये ऐसी पद्धतियो को माँग रहती थी। . $ 


७३४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


इथचः-ऐष्टिकः, ( शेषिकः ), पाशुकः । ऋतः-चातुहोतुकः । ब्राह्मणिकः । आर्चिकः 
इत्यादि । ( १४५२ ) अणुगयनादिभ्यः ४। ३ । ७३ ॥ ठ्यादेरपवादः। आर्गयनः । 


SRS ककत 
नामनु, आख्यात एम्यः ठक्‌ स्यात्‌ तस्य व्याख्याने तत्र भवे च । शेषिक इति । शेषस्य 
व्याख्यानः तत्र भवो वेत्यर्थः । पाशुक इति। पशुयागप्रतिपादकग्रन्थः पशुः, तस्य 

, व्याख्यान: तत्र भवो वेत्यर्थः । उकः परत्वात्‌ ठस्य कः। ऋत इति। उदाह्रियत 
इत्यथः । चातुरहोतुक इति । “चित्तिः खुक्‌' इत्यादयो मन्त्राधतुर्होतारस्तैत्तिरीये प्रसिद्धाः । 
तेषां व्याख्यानः तत्र भवो वेत्पर्थोः । ब्राह्मणिक:, आचिक इति । ब्राह्मणानि मन्त्रव्यति- 
रिक्तवेदभागाः, तेषामृचां वा व्याख्यानः तत्र भवो वेत्यर्थः । इत्यादीति । प्राथमिकः, 
आध्वरिकः, पौरश्चरणिकः, नामिकः, आख्यातिकः । 

( १४५२ ) भणुगयनादिभ्यः। तस्य व्याख्याने तत्र भवे चेति शेषः । आगंयन 
इति । ऋगयनम्‌ ऋक्संहिता, तस्य व्याख्यानः तत्र सवो वेत्यर्थः । “बह वृचोऽन्तोदात्तात्‌' 


` (१७९१) पद-दयजुद्‌"“`"तात्‌, उक्‌। अलुबृत्ति--तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यात- 
च्यनाम्नः, तत्र भवः, रेषे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । चिधिसूत्र। 
सूळाथ-उदा० १-दयच्‌ का-पे्टिकः, री षिकः, पाशुकः । २-ऋकारान्त का-चातुर्दोतूकः । 
३-आह्ाणिकः | ४-आचिकः-इत्यादि । 
विवरण--"ष्टी तथा सप्तमी-समथ व्याख्यातव्यनाम दृथचूक तथा ऋकारान्त प्रातिपदिक 
एवं ब्राह्मण, ऋक्‌ , प्रथम, अध्वर, पुरश्चरण, नाम तथा आख्यात प्रातिपदिकों से "भव? तथा 
“व्याख्यान? अर्थी में “ठक्‌ प्रत्यय होता है? । उदाहरण--( १ ) हृथचुक शब्द--(क) पेष्टिकः 
(दृष्टि की व्याख्या करने वाळा अन्थ-इटे: व्याख्यानः तत्र भवो वा )-इष्टिञ-उक्‌ ( ठ = इक ) । 
अन्त्यछोप एवम्‌ आदिवृद्धि। ( ख ) शपिकः ( रोष’ का व्याख्यान अथवा दोने वाला-शेषस्य 
व्याख्यान:-तत्र भवः वा )-शैष+ठक्‌ 1 (ग) पाशुकः ( पशुबन्ध यज्ञ की व्याख्या करने वाला 
अन्थ--पशुयागप्रतिपादकग्रन्थ: पशुः-तस्य व्याख्यानः, तत्र भवः वा )-पशु+ठक्‌। ठ= क 
( “इसपुक्तान्तात कः? ७-३-५१) । (२) ऋकारान्त शब्द--चातुहोंजुकः ( चतु्दोताओं द्वारा 
किये जाने वाले यज्ञ का व्याख्यान-गरन्थ-'चित्तिः स्रुक्‌? इत्यादयो मन्त्राः चतुद्दोतारः तैत्तिरीये 
पसिद्धाः--तेपां व्याख्यानः, तत्र अवः वा )--चतुहोंत॒+ठक्‌। ठक । (३ ) ्राह्मणिकः 
"( जाहाणर्न्थो के व्याख्यात्मक अन्थ-आहणानां व्याख्यानः-तत्र भवः वा )--आह्मण + ठक्‌ । (४) 
आचिकः ( ऋचाओं की व्याख्या करने वाला ग्रन्थ--ऋचां व्याख्यान:--तत्र भवः वा )-ऋध्च्‌+ 
ठक्‌ ( ठर इक )। आदिवृद्धि-ऋ-आर्‌। अन्य उदाइरण- ५) प्राथमिकः ( प्रधानोपसजेन 
का व्याख्यान अन्थ-प्रथमस्य व्याख्यानः-तत्र भवः वा )-प्रथम--ठक । ( ६) आध्वरिकः 
( अध्वर या सोमयश्ञ का व्याख्यानःगन्थ-अध्वरस्य व्याख्यान:--तत्र भवः वा )—अध्वर+ठक्‌। 
(७) पौरश्चरणिकः ( पुरश्चरण या यज्ञ के लिये पूर्व तैयारी का व्याख्यानं अन्य जिसका उल्लेख 
लिप में है-पुरश्वरणस्य व्याख्यानः--तत्र भवः वा )-पुरश्वरण+-उक्‌ । 
विशेष--यह विधान अणादि का बाधक है। आदि पद से यहाँ '5ञ्‌? छिया गया है । स्थिति 
इस प्रकार है १) "क? शब्द में तथा ( २ ) 'दयचक? शब्दों में '्अणः का बाधक है। (३) 


_ पस्थरण? शबद 'ल्युट? प्रत्ययान्त है । कद॒त्तरपद-प्रकृति स्वर से मध्योदात्त है । अतः अनुदात्तादि ` ` 


होने से आस अणू का यइ अपवाद हे । ( ४-६ ) जाह्मणादि तीनों शब्द अन्तोदात्त हैं। अतः 
आप्त त नो वाधक हे। (७) ऋकारान्त शब्दों में भी य 'अण? का बाधक है । 
(१७९२) पद-अण्‌ , ऋगयनादिभ्यः । अनुवृत्ति-तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातः 
 बव्यनाम्नः, तत्र भवः, शेषे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 


` +ठक्‌ ( ठ = इक ) | आदिवृद्धि, अन्त्यलोप। सु 
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ओपनिषदः। वेयाकरणः। ( १४५३ ) तत आगतः ४।३।७४॥ सुध्नादागतः 
स्रौघ्नः । ( १४५४ ) ठगायस्थानेभ्यः ४। ३। ७५॥ शुल्कशालायाः आगतः शोल्क- 


इति ठल्नि प्राप्ते अण्‌ । औपनिषद इति । उपनिषदो व्याख्यानस्तत्र भवो वेत्यर्थः । एवं 
वैयाकरणः । 'न स्वाभ्याम्‌' इत्यैच्‌ । अण्ग्रहणं तु छवाधनाथंभ्‌ । अन्यथा अणा मुक्ते छो 
दुर्वारः स्यादित्याहुः । 


( १४५३ ) तत आगत: । अस्मिन्नर्थे पश्चम्यन्ताद्ययाविहित प्रत्ययाः स्युरित्यथंः ।. 
स्रोघ्न इति । औत्सगिकोष्ण्‌ । र ह 


( १४५४ ) ठगायस्यानेभ्यः । तत आगतः इत्यर्थ इति शेषः । हट्टादिषु स्वामिग्राह्यो 
भाग: आय: । स यस्मिन्‌ गृह्यते तदायस्थानम्‌ । तद्वाचिम्य इत्यथः । 


—— 


SM वि मा 
सूकायं- “ठन्‌' आदि का अपवाद है | उदा० १-आगंयन: । २-औपनिषदः । ३-वैयाकरण:। 
विवरण--“पषछ्ी-सप्तमी-समथ व्याख्यातव्य-नाम ऋगयनादि प्रातिपदिको से “मव' और 

“व्याख्यान! अर्था में “अण प्रत्यय होता है” । डढाइरण--( १) आगंयनः ( ऋग्वेद के पारा- 
यण की व्याख्या करने वाला अन्थ--ऋगयनस्य ब्याख्यानः-तत्र भवः वा )कहगयन--अण । 
आदिवृद्धि--ऋ ८ आर्‌। अन्त्यलोप। (२) ओऔपनिषद्‌ः ( उपनिषदो की व्याख्या करने वाला 
अन्थ--उपनिपदां व्याख्यानः--तत्र भवो वा )-उपनिषवू+-अण्‌ । आदिवृद्धि। ( ३) चेयाकरणः 

( व्याकरण की व्याख्या करने वाला अन्थ--ब्याकरणस्य व्याख्यान:--तत्र भवः वा )-व्याकरण-- 

अण्‌ । “यु? के पूं ऐच्‌-आगम धोने से आदिवृद्धि का निपेष। 
विशेष--यद्द विधान भी 'ठञ्‌? आदि प्रत्थयों का बाधक है । स्थिति इस प्रकार दै-'ऋगयन? 

समस्त शब्द है। इस प्रकार अन्तोदात्त दै । अतः “बहचोऽन्तोदात्तात्‌० ( ४-३-६७ ) से प्राप्त 

"वन्‌! का इस विधान ने बाध किया । 'उपनिषत्‌? शब्द में कृत्स्वर--निमित्तक अन्तोदात्त होने से 

“ठञ्‌? ग्राप्त था, उसका यद बाधक दै । “व्याकरण? शब्द में प्राप्त “वृद्धाच्छः? ( ४-२-११४ ) का 

यइ अपवाद दै । 

( १४९३ ) पद्‌-ततः, आगतः। अनुवृत्ति-शेषे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परश्च । विश्चिसून्र । 

सूलाथं-उदा० स्रुष्नात्‌ आगतः--लौघ्नः । ई 

चिवरण--*ततः? पद पञ्जमी-विभक्ति का सूचक दै | 'भागतः?-भआाया हुआ अथ का वाचक 
है. । अतः ““आया हुआ? अथं में पञ्जम्यन्त-समथं से यथाविद्वित प्रत्यय होते हैं? । उदाहरण-- 
स्रौघ्नः ( खुध्न से आया हुआ--लुध्नात आगतः ) -लुध्न4-अण्‌ ( औत्सगिक ) । आदिवृद्धि, 

अन्त्यलोप । 2 
विशेष- स्मरण रहे कि 'जातः', 'प्रायमवः?, 'सम्भूते!, “भवः? आदि पूर्वोक्त सभी शेषिक 

अथ हैं। इन सभी अर्था प्रे रूप प्रायः समान हो होते हैं, केवळ प्रसंगानुसार अथ में अन्तर पड़ 

जाता है । उदाहरण के लिये 'खोध्नः' शब्द के प्रकरणानुसार भिन्न भिन्न अथ होंगे । 
( १४४४ ) पद--ठक्‌ , आयस्थानेभ्यः । अनुवृत्ति--तत आयतः, शेषे, तद्धिताः, ब्यापु- 
सति प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न। हो (र्कत 
-_उदा० शुल्कशालायाः आगतम्‌--शौल्कशालम । १ 
विबरण अप सिद के ढिये “तत आगतः? (४-३-७४) की अनुवृत्ति अपेक्षित दै । 
तदनुसार “पन्चमी-समथ 'आयस्थानवाची' प्रातिपदिकों से 'आगत' अथे मै 'उक्‌? (शक). 
प्रत्यय होता है? । जहाँ पर 'आय? ( = कर ) की उत्पत्ति हो वह आयस्थान ( चुंगी चौकी ) है । 
उदाहरण--शोल्कशालिकः ( चुंगीषर से आया इुआ-शुस्कशाळायाः भागतः )--शुल्कशाढा . 


७३६ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


शालिकः । ( १४५५) शुण्डिकादिस्योऽण्‌ ४।३।७६॥ आयस्थानठकइछादीनां 
चापवादः । शुण्डिकादागतः शौण्डिकः । काकंणः। तर्थः । ओदपानः ॥ ( १४५६ ) 
विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो बुञ्‌ ४। ३ । ७७ ॥ ओपाष्यायकः । पेतामहकः । ( १४५७ ) 
ऋतष्ठन्‌ ४। ३ ७८ ॥ दुणोध्ववादः । होतृकम्‌ । खातुकस्‌ । ( १४५८ ) पितुयंच्च 

( १४५५ ) शुण्डिकादिम्योऽण्‌ । तत आगत इत्येव ॥ शुण्डिकमायस्थानविशेष: । 
पु्वेसुचविहिवठगपवादः । काकंण इति । कृकणादागत इति शेषः । 'कुकणपर्णाद्धारद्वाजे', 
इति छस्यापवादः । तेथें इति । धूमादिबुभोऽपवादः । औदपान इति । अत्र उत्सादित्वा- 
दञ्‌ प्राप्तो न भवति, पुनरण्महणात्‌ । अन्यथा यथाप्रापविधाने आयस्थानठकं बाधित्वा 
अनेव स्यात्‌ । : 

( १४५६ ) विद्यायोनि। तत आगत इत्येव । औपाध्यायकः, पेतामहक इति । 
उपाध्यायास्पितामहाच्च आगत इत्यर्थः । 

( १४५७ ) ऋतम्‌ । ऋदन्ताद्विद्यायोनिसम्बन्धवाचिन इत्यर्थः । तत आगत 
इत्येव । होतुक्रम्‌ । भ्रातृकमिति । इका परत्वात्‌ ठस्य कः । 


(१४९४ ) पद्‌-शुण्डिकादिभ्यः, अणू । अचुचरृत्ति-तत आगतः, शेषे, तद्धिताः, ङ्यापू- 


_ प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
मूळाथं--भायस्थाननिमित्तक 'ठक? तथा 'छ? आदि प्रत्ययों का यदद अपवाद है। उदाहरण- 
२-शौण्डिकः । २-काकंणः। ३-तैथे: । ४-औदपानः । 
विवरण- “पञ्चमी समर्थ शुण्डिकादि? प्रातिपदिकों से 'आया हुआ? अर्थ में 'अण' प्रत्यय 
होता हे” । 'शुण्डिक' भादि शब्द आयस्थानवाची हैं । अतः पूर्वसत्र ( १४५४ ) से 'ठक प्राप्त था, 
उसका तथा कुछ अन्य शब्दों में प्राप्त 'छ',चुज्‌ , अञ्‌? आदि का भी यइ अपवाद दै। उदाहरण 
( २) शोण्डिकः ( मचविभाग से प्राप्त थन--शुण्डिकात्‌ भागत: )—शुण्डिक+अण्‌। आदिवृद्धि 
आदि कार्य । (२) काकण: ( कृकण एक प्रकार का शिकारी पक्षो-उससे प्राप्त आय--कृकणाद, 
आगतः )--कृकण +भण्‌ । भदिवृड्धि-ऋ=्आार । “कृकण-पणांद भारद्वाजे” ( ४-२-१४५ ) से 
प्राप्त 'छ' का अपवाद दै । (३ ) तैथः ( तीथं-स्थान से प्राप्त आयं--तीर्थांत आगतः )--तीथे-- 
अण्‌ । “धूमादि? "बुञ्‌? का यह बाधक दै। (४) औदपानः ( जळस्थान से प्राप्त भन--उदपानात्‌ 
अगतः )-उदपान+ अण्‌ । 'उत्सादि'-अञ्‌ का यह अपवाद दै । 
( १७५६ ) पद-विधायो निसम्बन्धेभ्यः, बुञ्‌ । अनुवृत्ति--तत आगतः, रेषे, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
'मूलाथे-उदा० २-ओपाध्यायकः । २-पैतामददक: । 

_ विवरण--“तत आगतः? का दी विषय है। अतः “'पञ्जमी-समर्थं विद्यासम्बन्धवाचक तथा 
उत्पत्ति-सम्बन्ध-( वंश )-सूचक प्रातिपदिकों से 'आगत' अथं में "बुन्‌? ( डु = भक ) प्रत्यय होता 
है” । आचाय एवं शिष्य में वि्या-सम्बन्ध दे तथा मातामइ-पितामइ आदि शब्दों में योनि- 
सम्बन्ध दे। उदाहरण--( १) औपाध्यायकः ( गुरु से प्राप्त ज्ञान-उपाध्यायाद आगतः )-7 
उपाध्याय + बुन्‌ ( डु=अक )। भादिवृद्धि, अन्त्यलोप। (२) पैदामहृकः ( पितामह से प्राप्त 

` थन-प्रितामहात आगतः )- पितामह +ड॒ञ्‌ ( डु= अक ) | आदिबृद्धि, अन्त्यलोप । 

. . (१४५७) पद--ऋतः, ठन्‌। भनुवृत्ति-विद्यायो निसम्बन्धेभ्य:, तत आगतः, शेषे, तद्धिताः, 
झ्यापभ्ातिपदिकात प्रत्ययः, परश्च। नियमसूत्र । 

सूलाथे-'बुञ्‌? का अपवाद है । उदा० १-दौतकम । २-ञ्रातुकस्‌। | 

दिवरण-ूपंदन्न ( १४५६) का दी विषय है | विशेष परिस्थिति भै 'ठञ्‌? का विधान 


FF Sg रका पुण्याच रट शकय पहलकालुए ei... > .. 
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४। ३। ७९॥ चाद्ठम्‌ । “रीङ्कत ( सु १२३४) । 'यस्येति च? (स्‌ ३११ ) इति 
लोपः। पिञ्यम्‌-पेतृकथ्‌। ( १४५९ ) गोत्रादङ्कुवत्‌ ४। ३ ॥ ८०॥ बिदेभ्य आगतं 
बेदम्‌ । गागंस्‌ । दाक्षम्‌। औपगवकम्‌ । ( १४६० ) नजः शुचीश्वरक्षेतरज्ञकुशलनिपुणा- 
SSS 


( १४५८ ) पितुर्यच्च । यति प्रक्रियां दशंयति—रीङृत इति । 

( १४५९ ) गोत्रादङ्कवत्‌ । अच्छे ये प्रत्ययाः ते तत आगत इत्यर्थेऽपि भवन्तीत्यर्थः । 
बिदेभ्य आगतमिति । विग्रहृप्रदर्शनम्‌ । अत्र 'यजवोश्च' इति बहुत्वे अभो लुकि बिदेम्य 
इति निर्देशः । बेदमिति। 'सङ्घाङ्कलक्षणेष्वञ्यजिबामण्‌' इत्युक्तेरबन्तादिहाप्यर्थ अणि 
विवक्षिते 'गोत्रेष्लुगचि' इत्यनो छुङ्‌्निवृत्तौ वैदशब्दादण्‌ द्रभजुदब्राह्मण' इति दयज्लक्ष- 
णस्य ठकोऽपवादः । गागंमिति । यजन्तादण्‌ । दाक्षमिति । इजन्तादणू । ओपगवकमिति । 
उपगोरपत्यमौपगवः, तस्मादागतमित्यर्थः । 'गोत्रचरणाद्‌ बुन्‌' इति बुन्‌ । यद्यपि तस्येद- 
मित्यर्थे अयं बुञ्‌ विहितः, तथाप्यञ्यजिजन्तादङ्धेऽपि स इष्ट इति तस्याप्यत्रार्थे अतिदेशो 
भवति । न हि सङ्घाङ्क' इति प्रतिपदोक्तस्याण एवात्रातिदेशः, कि तु अङ्क ष्टस्य सवं-, 
स्यापि। व्याख्यानादिति भावः । 


क्रिया जा रदा है। अतः “पञ्जमी-सम्थ विद्या तथा योनि-सम्बन्धवाची ऋकारान्त प्रातिपदिको से 
“आगत? अर्थ में 'ठन्‌" प्रत्यय दोता दै” । उदाहरण--( १ ) विद्यासस्बन्धी-दौ कम्‌ ( होता से 
प्राप्त-होतुः आगतम्‌ )--दोतु--ठन्‌ ( 55 क--“इसुसुक्तान्तात्‌ कः? ७-३-५१ ) | योनि सम्बन्धी- 
(२) आआतृकस्‌ ( भाई से प्राप्त धन--भ्रातुः आगतम्‌ )—त्रादु+उन्‌ ( ठ= क ) शेष पूववत्‌ । 

(१३१८ ) पद्‌-पितुः, यत्‌, च। अचुदत्ति-ठन्‌, तत आगतः, झेषे, तद्धिताः, ङ्यापू- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूल्लार्थ--“पन्नमी-समथे पितु’ शब्द से 'आगत' अथं में “यत्‌? तथा ठन्‌? प्रत्यय मी ( च ) 
दोता दै । उदाहरण--पिश्यम्‌->यत प्रत्यय दोने पर । पितृ+य > पिद-री ऊय (ऋन्री- 
“रीङृतः? ७-४-२७ ) >> पित्र्यम्‌ ( “ई? लोप--/'यस्येति च” ६-४-१८४ ) तथा विभक्ति-कायं । 

( १४५३ ) पद्‌--गोत्राव्‌, अङ्कवत्‌ । अनुवृत्ति--तत आगतः, शेषे, तद्धिताः, ङयापृप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। अतिदेशसून्न । 

सूलाथं-उदा० १--विदेभ्यः आगतमू वेदम्‌ | २--गागंम्‌ । ३-दाक्षम्‌ । ४--औपगवकम्‌ । 

चिवरण--“आगतः अथ का दी विषय दै । अतः “पञ्चमी-समर्थ गोत्रवाची प्रातिपदि 5: से 
"आगत? अर्थ में 'अङ्कबत्‌? प्रत्ययविधि दोती दै” । अर्थात्‌ जिस प्रकार गोत्रवाची दाब्दा से “गोत्रः 
चरणाद्‌ चुन” ( ४-३-१२६ ) से 'बुन! प्रत्यय दोता दै, उसी प्रकार यहाँ मी दोगा” । यहाँ पर 
“अङ्कवत्‌? प्रत्यय-विधि का अतिदेश करने से वि र (४-३-१२७) से 
विद्वित 'अण्‌? प्रत्यय का दी अतिदेश दोना चाहिये न कि “बुन्‌? का, क्योंकि “सक्वाङ्कलक्षणेपु०? 
( ४-३-१२७) संत्र में दी “अद? शब्द का ग्रहण दै । इसका उत्तर यद दिया जाता दै कि यहाँ पर 
“अङ? शब्द "तस्येदम्‌? ( ४-३-१७) अथे-सामान्य का उपलक्षण है । अर्थात जित प्रकार गोत्र- 
वाचिर्यो से 'तस्येदम? अथे में प्रत्यय दोते ईँ, उसी प्रकार “तत आगतः अर्थ में भी हॉ । अतः 
“चुन? का भी अतिदेश दो जाता दै। उदाहरण-(१ ) बेदम ( वेर्दो से प्राप्त-विदेस्य: आग- 
तम्‌ )-निद +-अम्‌ ( अपत्य ) > वेद: । बैद +भ (“अण्‌”-“सङ्वाक्कलक्षणेपु०” ४-३-१२७ ) > 


^ 0 > 
-बैदम । फलतः “द्रधजुदबाधाणकी प्रथमाध्वरपुरश्चरणानामख्याताटठक” ( ४-३-७२ ) से इधचलक्षण . 


रि 


“ठक्‌? प्रत्यय न हुआ। (२) गार्गम्‌ ( गारो से प्राप्त-गर्गेश्य आगतम्‌ )-गगंर्न-यजू | 
( ना )> बाणेर) गाग्यू +अण्‌>यारगम्‌ ( अछोप, यू-छोप )। (१) दाक्षम्‌ ( दाक्षों से 
४७ सि० न 


७३८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


नास ७।३। ३० ॥ ननः परेषां शुच्यादिपञ्चानामादेरचो वृद्धिः पु्ंपदस्य तु वा बिदादो 
परे। साश्ञौचस-अञ्ञौचम्‌ । आनेश्वयंम्‌-अनेश्वयंम्‌ । आक्षेत्रशम्‌-अक्षेत्रज्ञम्‌। नाकोशलस्‌-- 
अकौशलम्‌ । आनेपुणस्‌-अनेपुणम्‌ । ( १४६१ ) हेतुसबुष्येभ्योऽत्यतरस्यां रूप्यः 


( १४६० ) ननः शुचीश्वर। आदिवृद्धिप्रकरणे उत्तरपदस्य पुवंस्य तु वेत्यनुवृत्ता- 
विद सुत्रम्‌ । आशोचम्‌-अशौचम्‌ इति । अशुचेरागतमित्यथ: । तत आगत इत्यणि पुर्वे- 
पदस्यादिवृद्धिविकल्प: ।. उत्तरपदस्य तु नित्या आदिवृद्धिः । एवमग्रेऽपि अक्षेत्रज्ञात्‌ अकु- 
सात्‌ अनिपुणाच्व आगतमित्यर्थो बोध्यः । आनैश्वयंमित्यत्र तु ब्राह्मणादित्वात्‌ भावे 
ष्यन्‌ । 


प्रा्त-दक्षेभ्यः आगतम्‌ )-दक्षन-इन्‌ ( अपत्यार्थं मैं) > दाक्षिः। दाक्षिन-अण्‌ > दाक्षम्‌ | 
('₹' लोप )। (४) औपगवकम्‌ ( ओपगवों से प्रा-औपगवेभ्यः आगतम्‌ )--उपयु--अणू> 
औपगव > औपगव+बुञ्‌ ( “गोत्रचरणाद्‌ बुञ्‌? ४-३-१२६ ) 5>. औपगवकम्‌ ( बुन अक, 
“अ'लोप ) । - : 
( १४६० ) पद्‌-ननः, शुचीशर-क्षेत्रच्-कुशल-निपुणानास्‌ । अजुवृत्ति-पूवेस्य तु वा, 
उत्तरपदस्य, किति, तडितेष्वचामादेः, अचो ब्णिति, वृद्धिः, अङ्गस्य । विधिसून्न । 
मूला्थ--'नज्‌! से पर शुच्यादि पाँच शब्दों के 'आदिःअच्‌? को नित्य वृद्धि तथा 


, '( समासस्थ ) पूवपद को भिदादि प्रत्यय परवती होने पर विकल्प से वृद्धि होती है। उदा० १-- 


= 


आशौचम्‌--अशौचम्‌ । २--आकौशलम्‌-अकौशलम्‌ । ३-_आनेपुणम्‌-अने पुणम्‌ । 


विवरण-प्रसङ्गबश वृद्धि-प्रकरण का यह सुत्र उद्धृत किया जा रहा है। सूश्ोक्त “नञ्‌? 
समास-घटित पाँच शब्द इसके अन्तर्गत हैं । तदनुसार “नञ्‌? से उत्तरवतीं "शुचि?, 'ईश्वरः, 
क्षित्रश» कुशल”, तथा निपुण’ शब्दों के अचों में “आदि अच्‌? को जित्‌, णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित 
परे रइते नित्य बृद्धि होती है तथा समासस्थ पूंपद को विकल्प से वृद्धि होगी”। उदाहरण--शुचि 
(१) आशौचसू->पूव पद को बृद्धि शोनेपर । अशौचम्‌€-बृद्धि न न होने पर । अर्थ--अपवित्रता। 
विग्रह--न अस्य शुचयः विधन्ते। न+शुचिः > अशुचिः (“नन्‌ समास )। अशुचि +-अण्‌ 
(अशुचेः आगतम्‌ अर्थ मे-“'इगन्ताच्च लघुपूर्वात!? ५-१-१३० ) > "भाशौचम्‌?--पूरव॑पद को 
वेकट्पिक वृद्धि तथा शुचि के 'उ? को नित्य वृद्धि दोने पर। वृद्धि के अमाव में “भशोचम्‌?। 
(२) ईश्वर-आनैश्वयंम्‌->पूवपद को वृद्धि होने पर । अनैश्वयंस्‌<-पूरव पद को वृद्धि न होने 
पर । अ्थ--प्रसुत्व का अभाव।--न ईश्वरः > अनीश्वरः ( तत्पुरुष समास ) > अनौखरु + 
[म्‌ ( अनीश्वरस्य भावः--“युणवचनबाह्मणादिभ्य: कमणि च” ५-१-१२३ ) > आलैश्वयम्‌-- 
अनेखयंम्‌ (“अः को वेकल्पिकवृद्धि तथा 'ई? को नित्यबद्धि)। (३) क्षेत्रश--भालेत्रश्‍यमू 
अकत्रश्यम्‌ ( मूखता--अक्षेत्रशस्य भावः )--त्राह्मणादि-गण में पठित होने से 'ष्यञ? प्रत्ययान्त 
होना चाहिये । (४) कुशल--आकौदाळम--अकौदालम ( मूखंता--अकुशलस्य कर्म भावः 
ता ) तथा निपुण-(५) आनैपुणम--अनेपुणम्‌ ( मूखेता--अनिपुणस्य भावः कम वा )-- 
नम समास करने के बाद “तस्येदम्‌” ( ४-३-१२० ) से अण्‌? प्रत्यय हुआ दै । उसे अमिलक्षित 
कर पूवपद को वैकल्पिक वृद्धि एवम्‌ उत्तरपद को नित्यवृद्धि हुई है । 


डे 


. _ विशेष--अर्ृत सत्र के उदाहरणो में प्रायः भावार्थक प्रत्ययों से ही निवा होता दै, अतः 


नागेश भट्ट ने इस सुन्न की उपादेयता नहीं मानी है। उन्होंने, आदिम लेखक के लेखन-अम . 
से यह सूत्र यहाँ उद्धृत किया गया दो, ऐसा अनुमान किया है। | 


Pe 
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४। २ । ८१ ॥ समादागतं समरूप्यम्‌ । विषमरूप्यम्‌ । पक्षे गहादित्वाच्छ: । समीयम । 
विषमीयम्‌ । देववत्तरूप्पमू--देवदत्तमु-देवदत्तीयम्‌ । ( १४६२) मयद्‌ च ४३८२॥ 
सममयम्‌ । विषममयम्‌ । देवदत्तमयम्‌ । ( १४६३ ) प्रभवति ४। ३ । ८३ ॥ तत 
इत्येव । हिमवतः प्रभवति हैमवत गङ्गा। ( १४६४ ) विदुराञ्ञ्यः ४। ३। ८४॥ 


( १४६१ ) हेतुमनुष्येभ्यः । तत आगत इत्येव । हेतुम्य उदाहरति--समादागत- 
मित्यादि । मनुष्यवाचिन उदाहरति देवदत्तरूप्यभिति । 

( १४६२ ) मयट्‌ च । उक्तविषये इति शेषः । 

( १४६३ ) प्रभवति । तत इत्येवेति। आगत इति तु निवृत्तम्‌। प्रमवतीत्यर्थ 
पन्चम्यन्ताद्यथाविहितं प्रत्ययाः स्युरित्यर्थः । प्रभवः प्रथमप्रकाशः । हिमवतः प्रभव- 
तीति । हिमवति प्रथमं प्रकाशत इत्यर्थः । “भुवः प्रभवः? इत्यपादानत्वम्‌ । 


शि 
| 
| 


( १४६१ ) पद--देतुमनुष्येभ्यः, अन्यतरस्यां, रूप्यः । अनुवृत्ति--तत आगतः, शेषे, 
तद्धिताः, ङयापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। 

सूलाथं -उदा० १-समात्‌ आगतं--समरूप्यम्‌ । २--विपमरूप्यम्‌ । गद्दादि! में पठित 
दोने से पक्ष में 'छ' प्रत्यय दोगा--१--समीयम्‌ । २--विपमीयम्‌ । ३देवदत्तरूप्यम्‌-दैवदत्तम्‌- 
देवदत्तीयम्‌ । र - 

विवरण- पुनः तद्धित-प्रकरण ( शैषिक ) का सून्न प्रस्तुत किया जा रहा दै । "तत आगतः? 
का ही विषय दै । अतः “हेतुर तथा 'मनुष्य'-बाची प्रातिपदिकों से “आगत? अर्थ में विकल्प से 
( अन्यतरस्याम्‌ ) 'रूप्य' प्रत्यय दोता दै । उढाइरण--मागं आदि के ( १ ) समतल अथवा 
(२) नीचे.ऊँचे होने से आगत-रूप जो प्राप्ति दो वह (१) समरूप्य:--( सम--रूप्य- 
समादागतः) अथवा (२) विषमरूप्यः ( विषम--रूप्य-विषमादागतः ) कहलाती दै । इस 
प्रकार “सम? अथवा "विषम? शब्द द्देतु-वाची हैं। इसी प्रकार देवदत्त नामक मनुष्य से जो प्राप्ति 
हो वद देवदत्तरूप्यः ( देवदत्ताद्‌ आगतः ) कद्दी जायगी। उपयुक्त प्रथम तथा द्वितोय शब्द 
गहादि-गण में पठित दोने से 'छ' प्रत्यय ( “गद्दादिभ्यश्व”? ४-२-१३८ ) दोकर ( १) समोयम्‌ 
(सम--छ£इय ) तथा विषमीयम्‌ ( विषम--छ = इय ) रूप बनेंगे । तृतीय उदाहरण में पक्ष 
में 'अण? होकर दैवदत्तम्‌ तथा नामधेय की पाक्षिक वृद्धसंशा होने पर 'छ! प्रत्यय होकर 
देवदत्तीयः रूप बनँगे । इसके अतिरिक्त 'रूप्य' दोने पर-देवदत्तरूप्यम्‌ । 

( १४६२) पद--मयट्‌, च। अनुडत्ति--हेतुमनुष्येन्यः तत आगतः, शेषे, तद्धिता:, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसुन्र । 

सूळाथ॑--उदा० १--सममयम्‌ । २--विषममयम्‌ । ४ 

विवरण--पूवं सूत्र का विषय है । तदनुसार “पन्नमी-समथं देतु तथा मनुष्यवाची प्रातिपदिकों 
से आगत अर्थ में "मयट्‌? प्रत्यय भो होता दै”। उदाहरण--( १) सममयम्‌ ( सम+मयट्‌ ) | 
तथा ( २ ) विषममयम्‌ ( विषय4-मयट्‌ ) रूप भी बनते हैं । 

( १४६३ ) पद--प्रभवति । शजुबृत्ति--ततः, शेषे, तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकाद, प्रत्ययः, 
परश्च। विधिसून्न। - र 

मूलाथे--'पन्नम्यन्त? से दी हो | उदा० हिमवतः प्रमवति-_देमवती गज्ञा । 2 

चिवरण--पञ्जम्यन्तः का प्रभाव अपेक्षित होने के कारण "तत भगत??? (४-३-७४) से ४ 
केवल "ततः! पद अनुवर्तमान है । अतः “पञ्जमी-सम्थ प्रातिपदिक से 'प्रभवति' अथात्‌ उपलब्धि | 
या निकास वाच्य होने पर 'अण! आदि प्रत्यय होते है” । उदाइरण हैसवती गङ्गा ( दिमाळ्य | 
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विद्रात्प्रभवति बंदू्यो मणि; । ( १४६५ ) तद्‌ गच्छति पथिदुतयोः ४। ३॥ ८५॥ 
सध्य गच्छति-स्ौध्नः पन्याः दूतो वा । ( १४६६) अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ ४।३।८६॥ 
तत इत्येव । सरुध्नमभिनिष्क्रामति ज्लोघ्नं कान्यकुब्जद्वारम्‌ । ( १४६७ ) अधिङ्कत्य 
र १४६४ ) विदूराञ्ञ्यः । ततः प्रभवतीत्येव । विदुरशब्दो दन्त्यमध्यः । वाळ- 
वायाख्यदेशपर्यायो विदुरशब्द इति भाष्ये स्पष्टस्‌ । 

( १४६५ ) तद्‌ गच्छति पथिद्रुतयोः । गच्छतीत्यथे द्वितीयान्तात्परत्ययाः स्युः स 
चेद्‌ गन्ता पन्थाः दूतो वा इत्यर्थः । र , 

( १४६६) अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ । कान्येति। कान्यकुब्जाइ्यजनपदस्य द्वार- 
मित्यर्थः । 


से निकलती है अर्थात्‌ गङ्गा-दविमवतः प्रभवति )-दिमवत्‌ त-अ ( अण्‌ ) > दैमवती (आदि- . 


बृद्धि, डीप्‌ „ विभक्ति-कार्य ) । 'दिमवतः में पञ्चमी विभक्ति हुई--“सुव: प्रभवः (१-४-३१ ) । 

( ३४३४ ) पद--विदूरात, ञ्यः । अचुद्धत्ति- प्रभवति, ततः, शेषे, तद्धिताः, ङयापूप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न। 

मूळाथे--उदा० विदूरात्‌ प्रभवति--वेदूर्य: मणिः । 

चिवरण--प्रमवति’ अथं विवक्षित है । 'ततः का प्रभाव भी विद्यमान दै । तदनुसार “पञ्च मी- 
समथै 'विदूर’ शब्द से 'प्रभवतिः अर्थ में “न्यः ( =य ) प्रत्यय होता है? । उदाहरण-वेदूर्य: 
मणिः (१बिदूर अर्थात्‌ बालवाय से निकलने वाला वेदूय-ल्सुनियॉ--मणि )--विदूर+य (न्य) | 
आदिवृद्धि, 'अ?-लोप । 

( ३४६४ ) पद्‌-तद्‌, गच्छति, पथि-रूतयोः। अनुवृत्ति--शेषे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदि- 
कात, प्रत्ययः, परश्च। विघिखून्न । र 

मूलार्थ -उदा० सुध्नं गच्छति-स्रीष्नः पन्थाः दूतः वा । 

विवरण--तद्‌? पद द्वितीयान्त है। अतः “द्वितीया-समर्थ प्रातिपदिक से “जाता है? अर्थ में, 
यदि “जान! क्रिया का कर्ता “माग? अथवा “दूत? हो तो, "अण? आदि प्रत्यय होते है? । 
उदाहरण--ख्रोष्नः--पन्थाः दूतः वा ( खुध्न को जाने वाला मागे या दूत--लुध्न॑ गच्छति )- 
स्व्न+भण्‌। आदिवृद्धि, अन्त्यलोप। 

“(१४३६ ) पद--अभिनिष्क्रामति, द्वारम्‌ । अनुवृत्ति--तद्‌ , शेषे, तद्धिताः, ङ्यापृप्राति- 

पदिका, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न। 

सूखा द्वितीयान्त? से ही । उदा खुध्तस्‌ अभिनिष्कामति- लौच्नँ कान्यङुब्जद्वारम्‌ । 

विवरण-सत्राथं की पूर्णता के लिये "तदू गच्छति?” (४-३-८५) से “तद्‌? की अनुदृत्ति आ रही 
Ls । "अभिनिष्क्रामति? पद अं निर्देशक है । अतः “द्वितीयान्त प्रातिपदिक से 'अभिनिष्क्रामति? 
अथ में 'अण? आदि प्रत्यय हों, यदि निकलने वाळा द्वार हो?। उदाइरण- स्रौघ्नम्‌ ( अर्थात 
'कान्यकुब्जद्वार--लुध्त की ओर निकलता है )--सुध्न+-अण ( नपुंसक ढिङ्ग एक वचन ) । 

विशेष ( १ ) प्राचीन काळ में सुरक्षा के लियि नगरों के चारों ओर प्राकार होते थे । बाहर 


जाने के लिये फाटक होते थे । जो दरवाजा जिस ओर जाता था, उसके नाम से वह 'दार? कइळाता | 


था। काशिका के अनुसार 'लौध्न” कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) का द्वार-विशेष था, जो खुष्न की ओर 


निकलता था। * 


नकर र... 


oo) 
१. वेदूयं मणि का उत्पत्ति स्थान । पाजिटर ने इसकी पहचान सतपुड़ा से की है । पतक्षलिं 


केमते वेदूये की खाने बाळवाय पर्वत में थी । वहाँ से लाकर विदूर के वेकटिक 
_ के मत में ( रत्नतराश्च ) 
+ उसे घाट पहलों पर काते और बोधते थे । संभव है कि दक्षिण का बीदर विदूर हो । 
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कते ग्रन्थे ४ । ३। ८७॥ तत इत्येव। शारोरकमधिकृत्य कृतो ग्रन्थः शारीरकोयः । 
'शारीरकं भाष्यम्‌’ इति स्वभेदोपचारात्‌ । ( १४६८ ) शिशुक्रस्दयमसभहन्दरेल्- 
जननादिभ्यरछः ४। ३। ८८॥ शिशूनां क्रन्दनं शिशुक्रन्दः, तमधिकृत्य कतो ग्रन्यः 


( १४६७ ) अधिकृत्य । तवित्येवेति । अधिकृत्य कृतो ग्रन्थः इत्यर्थे द्वितीयान्ता- 
प्रत्ययाः स्युरित्यर्थः । शारीरकमिति। शरीरस्यायं द्यारीर: जीवात्मा, तमित्प्थः । 
तस्येदमित्यणन्तात्‌ स्वार्थे कः । झारीरकीय इति । वृद्धत्वाच्छः । 


( १४६८ ) शिशुक्रन्द । शिशुक्रन्द, यमसभ, इन्द्र, इन्द्रजननादि एम्यः छः स्यादधि- 


(२) 'दार से निकलना” प्रयोग अधिकतर व्यवहार में आता है, अतः 'करण? कारक का 
प्रयोग दोना चाहिये । इसका समाधान यइ दिया जाता है कि यहाँ स्वातन्त्र्येण विवक्षित दोने से . 
दार को कठंरूपता होनी है । जेसे “असिः छिनत्ति’ वाक्य में छेदन क्रिया में 'असि? साधन दोने 
पर भी वइ कर्ता के रूप में विवक्षित होता दै--उसी प्रकार यहाँ भी द्वार! का कतुंगत स्वातन्त्र्य 
विवक्षित है । यदि यह कहा जाय कि चेतन का ही अभिनिष्क्रमण सम्भव है तो मी 'युद्दा के सँड 
से वायु निकलता है? आदि प्रयोगों की व्यावडारिकता से अचेतन में मी 'उपचार”वश समीचीनता 
सिद्ध कर ली जायी । 

( १४६७) पद--अधिकृत्य, कते, अन्ये । अलुद्ृत्ति--तद्‌ , शेषे, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदि- 
कात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूलाथं-द्वितीयान्त ( विभक्ति) ही अपेक्षित है । "शारीरकः को अधिकृत कर बनाया हुआ 
अन्थ--शारीरकीयः । "शारीरकं भाष्यम्‌? प्रयोग अभेद के वल पर दै । 

विवरण--'तद्‌ः पद अनुवत॑मान दै । तदनुसार सूत्र का यह अथे दोगा कि “दवितीया-समथे 
प्रातिपदिक से 'उस विषय को लेकर बनाया हुआ ग्रन्थ” अथे में यथाविहित 'अण्‌' आदि प्रत्यय 
होते हैं” । उदाइरण--शारीरक्रीयः ( जीवात्मा विषय को अभिलक्षित कर बनाया हुआ अन्थ-- 
शारीरकम्‌ अधिकृत्य कृतः अन्थः )-शारोरक+छ ( “वृद्धाच्छः? ४-२-१२१४ ) > शारीरकीयः 
(छ=इय, अन्त्यलोप। शारीरकम्‌->शरीरम एव शरीरकम्‌ ( कन्‌ ), तत्र भवः-शरीरकञ 
अणू | 

विशेष--शारी रक॑ भाष्यम्‌ ( अण-प्रत्ययान्त ) प्रयोग ( जीवात्मा को अधिकृत कर भाष्य की 
रचना होने पर भी) की समीचीनता के सम्बन्ध में यह युक्ति दी जा रद्दी दै कि “शरीरस्य इदम्‌? 
इस अर्थ में प्रथम “तस्येदम्‌” (४-३-१२० ) से “अण? प्रत्यय करने पर पुनः स्वार्थं में दी 
शारीरमेव शारीरकम्‌-भर्थात्‌ 'कः प्रत्यय-प्रतिपाथ जीव तथा तत्प्रतिपादकमाष्य--इन दोनों का - 
लक्षणा से अमेदारोप करने पर इसे मान्यता दी जाय । इसी प्रकार अभेदोपचार से 'वासवदत्ताम्‌ 
अधिकृत्य कृता आख्यायिका? की विवक्षा में “वासवदत्ता? आदि प्रयोग समीचीन माने जाते हैँ। ' 
एतदर्थं 'छबाख्यायिकाभ्यो बहुलम्‌? वातिक स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं रद्द जाती | 


१. कथं पुनः करणत्वेन प्रसिद्ध द्वारं स्वातन्त्येणेन विवक्ष्यते इति चेत्‌ सत्यम्‌-साध्वसिद्छिः 
नत्तीति प्रयोगबदत्रापि तथैव स्वीकरणेऽदोषात्‌। यथा छेदनक्रियायामसिः करणत्वेन प्रसिद्धोऽपि 
स्वातन्त्रयेण विवक्ष्यते तथेव द्वारस्यापिं स्वातन्त्र्यमक्षतमेव । ननु चेतनावतः अभिनिष्क्रमणे भवति, 


चेतनावता प्रयुक्तस्य वा-देवदत्तो5मिनिष्क्रामति, शकटमभिनिष्क्रामति इतिं । न च द्वारं चेतनावता . 


प्रयुक्त तस्मान्नोपपद्यते तस्य अभिनित्क्रमणम्‌ । नेष दोषः। अचेतनेष्वपिं अभिनिष्क्रामति इति 
व्यवहारो दृइयते। तथया-अनेन गुह्दामुखेन वायुः अभिनिष्क्रामतीति । निष्क्रियत्वात्‌ तहि 
नोपपचते १ तत्स्मेषु निष्कामत्स द्वारममिनिष्क्रामति इति उपचयंते-इत्यदोष: । मर 
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हिशुक्रम्दीयः । यमस्य सभा यमसभम्‌ । क्लीबत्वं निपातनात्‌ । यमसभीयः। किराता- 
. जुनीयम्‌ । इस्द्रजननादिराक्कतिगणः। इन्द्रजननीयम्‌ । विर्द्धभोजनीयस्‌ । ( १४६९ ) 
सोऽस्य निवासः ४। ३।८९ ॥ खुध्नो निवासोऽस्य स्रोष्नः । ( १४७० ) अभिजनश्च 
४। ३। ९० ॥ तरुघ्नोऽभिजनोऽस्य स्रौष्नः । यत्र स्वयं बसति स निवासः। यत्र पुर्वे- 


So 
कृत्य कृते ग्रन्थे इत्यर्थः । निपातनादिति । “समा राजा! इति तु नपुंसकत्वं न भवति । 
तत्र ‘अमनुष्यशब्दो रूढा रक्षःपिद्याचादीनाह' इत्युक्तेरिति भावः । 

( १४६९ ) सोऽस्य निवासः । अस्मिन्न प्रथमान्वात्मत्यया: स्युरित्यर्थः । यत्र 
सम्प्रत्युष्यते स निवासः इति भाष्यम्‌ । 

( १४७० ) अभिजनश्च । स इत्यनुवतंते । पूर्ववद्‌ व्याख्येयम्‌ । यत्र पुर्वेरषितं 
सोऽभिजन इति भाष्यम्‌ । यत्र र्वयमिति । उदाहृतभाष्यस्यायम्थं इति भावः । 


(१३६८) पद्‌--शिशुक्रन्दःयमसम-इन्द्ेन््रजननादिभ्यः,` छः । अनुवृत्ति--अधिकृत्य 
कृते अन्ये, तद्‌, शेषे, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकाद, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूलळाथ--उदा०,१--शिशुओं के क्रन्दन को अधिकृत कर वनाया हुआ अन्ध--शिशुक्रन्दमधि- . 
कृत्य कृत: अन्थः--शिशुकन्दीयः । २--यमस्य सभा-यमसभम्‌ ( निपातनवश क्लीवत्व )-- 
यमसभौयः । ३--किरातांजुंनोयम्‌ | ४-इन्द्रजननीयम्‌। ५--विरुद्धभोजनोयम्‌ । इन्द्रजननादि 
आक्कतिगण दै । 
विवरण--/द्वितीया-समथ 'शिशुक्रन्द', 'यमसभ?, तथा 'इन्द्र-समास!वाची शब्द एवं इन्द्र 
जननादि गण पठित शब्दों से “अधिक्ृत्य इते अन्ये! अर्थ में 'छ? प्रत्यय होता दै” । क्रमशः 
उदाइरण- ( १ ) शिछुक्रन्दीयः ( बच्चों के रोने को विषय बनाकर उसके बिविध कारणों का 
व्याख्यान-परक ग्रन्थ--शिशूनां ऋन्‍न्दनं शिशुक्रन्द:--तमधिकृत्य कृत: न्थः )-शिशुकन्द न-छ 
(इय ) । अन्त्यकोप एवं विअक्ति-काय । ( २) यमसभीयः ( यमसभा को अभिलक्षित कर बना 
- ग्रन्थ ) यमस्य सभा-यमसभस्‌ (क्लीबत्व ) तद्‌ अधिङ्त्य कृतः अन्थः--यमसभु--छ = इय । 
. (३) इन्द्र किराताजुनीयम्‌ ( किरात और अर्जुन को विषय बनाकर निमित ग्रम्थ--किरातश्च 
अज्जुनइचेति->किराताजुंनम्‌ ( समाद्दार द्वन्द्व )€-तदयिकृत्य कृतं काव्यम्‌ )-किराताजुँनतछ 
(ईय)। (४) (क) इन्द्रजननीयम्‌ ( इन्द्रजनन को विषय बनाकर निर्मित अन्ध )--इन्द्र- 
जननौयम्‌ । ( ख़) विरुद्धभोजनीयस्‌ ( विपरीत भोजन को विषय बनाकर निर्मित ग्रन्थ-- 
विरुदक्ञ तद्‌ भोजनम्‌-तद्‌ अधिकृत्य कृतम्‌ आख्यानम्‌ )-विरुदभोजन-+छ ( = ईय ) । 
'इन्द्रजननादि? आकृतिगण है । 2 
( १७६३ ) पदु--सः, निवासः । अनुवत्ति--शेषे, तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात, प्रत्यय: 
परश्च । विधिसून्न । - दद कक 
मूळाथे-उदा० ल्नुध्नः निवासः अस्य--ल्लौध्नः । 
त विवरण-“सः प्रथमा-बिभक्ति का सूचक दै । 'अस्य निवास? अर्थं का बोधक दै । तदनुसार 
प्रथमान्त प्रातिपदिक से--'इसका निवास दै” अर्थ में यथाविद्वित अणादि प्रत्यय दोते हैँ” । 
डढाहरण--खौध्नः ( सुष्न-देश का वासी--लुघ्नः निवासः अस्य ) -स्ष्न+अण्‌। 
2 ९ १४७० ) पद-अभिजनः, च । अलुवृत्ति-सोड्य, शेषे, तडिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात) 
क प्रत्ययः, परश्च I विधिसून्न । 2 स्ट, 
जहाँ मूळाथ--उदा० सरुष्नः अभिजनः अस्य--लौध्त:। जहाँ स्वयं रद्दा जाय--वह निवास दै । 
ओ- जर्हो पूवज रहे हों--वह अभिजन दै ।. ४ । 
7 विवरण पूवं सच ( ४-१-८९ ) से 'स: तथा “अस्य' की अनुबत्तियाँ अपेक्षित दै । तदनुसार. 
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, रुषितं सोऽभिजन इति विवेकः । ( १४७१ ) आयुधजीविम्यरछः पर्वते ४। ३।९१॥ 
पर्वतवाचितः प्रथमान्तादभिजनशाब्दादस्येत्यथे छः स्यात्‌ । हृद्गोलः पवंतोऽभिजनो येषा- 
सायुघजीचिनां ते हृद्गोलीयाः । आयुषं-इति किम्‌ ? ऋक्षोदः पवंतोऽभिजनो येषां ते 
आरक्षोदा हिजाः । ( १४७२ ) शण्डिकादिभ्यो ञ्यः ४। ३ । ९२ ॥ शण्डिकोऽभिज- 
नोऽत्य शाण्डिक्यः ! ( १४७३ ) सिन्धुतक्षशिलादिस्योऽगञो ४। ३।९३॥ 


( १४७१ ) आयुधजीविभ्यः । पवंतादिति पाठान्तरम्‌ । अभिजनशब्दादिति । अभि- 
जनदेशवात्रिन इत्यर्थः । आयुधजीविनोऽभिघातुमिति शेष: । सुत्रे 'क्रियार्थोपपदस्य' इति 
चतुर्थी । हृद्गोल इति । पवंतविशेषोऽयम्‌ । ऋक्षोद इति । अयमपि पर्वेतविद्येषः । 

( १४७२ ) शण्डिकादिभ्यो ञ्यः । सोऽभिजन इत्यर्थं प्रथमान्तेम्यः इति शेषः । 

( १४७३ ) सिन्धुतक्ष । सेन्थव इति । सिन्धुदेशविशेष; अभिजनोऽस्येति विग्रहः । 


“पप्रयमा-समथ प्रातिपदिक से पष्ठथथं में, यदि वह प्रथमा-समर्थं "अभिजनः हो, तो भी यथा-- 
विद्वित प्रत्यय होता है” । पूर्व-वन्धुओं को अभिजन कते हैँ । उस सम्बन्ध से जिस देश में वे रहे 
हों, वह देश मी अभिजन कहलायेगा । स्वयं रने का स्थान "निवास? कहलाता दै । यही दोनों 
में अन्तर दै। उदाइृरण--स्रोष्नः ( जिनके पूवज खुघ्त में रदे हॉं-सुष्नः अभिजनः अस्य )-- 
स्रब्न+-अण्‌। ` 

( १४७१ ) पद्‌--आयुधजी विभ्यः, छः, पवते । अञुतरृत्ति-भभिजनः, सोऽस्य, शेषे, तद्धिताः, 
ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

सूलार्थ--पव॑तवाची प्रथमान्त अभिजन शब्द से 'अस्ति? अर्थ में 'छ' प्रत्यय होता दै । उदा० 
हृद्गोलः पवत: अभिजनः येषाम्‌ आयुधजीविनां ते-हृदगोडीयाः । 'आयुध' क्यों कहा ? आक्षोदाः 
द्विजाः । ऋक्षोद पर्वत के केवल अभिजन दोने के कारण 'छ' नह ( हुआ )। 

विवरण--*अभिजन? को अभिलक्षित कर दी विधान किया जा रदा दै। सूत्र में 'आयुध- 
जीविभ्यः' पद चतुथी-विभक्ति का द्योतक है । अतः उसका अर्थं दै--'आयुधजीवियों को बतळाने 
के लिये! । तदनुसार सुन्न से यद अभिव्यक्षित होता दै कि «“प्रथमा-समर्थ पर्वेतवाची प्रातिपदिकं 
से 'वइ इसका अभिजन? अथं मैं--आयुधजीवियों को वतलाने के लिये--'छ' प्रत्यय हो । शसन 
से जिनकी जीविका चळे वे 'आयुषजीवी' कइळाते हैं। 'पर्वते' शब्द प्रकृति-वाची पद का विशेषण 
है। अतः यहाँ "सप्तमी? विभक्ति का पञ्जमी-विमक्ति में विपरिणाम हुआ है । उदाहरण 
हृद्योढीयाः ( हृद्गोल पवंत निवास दै जिन आयुधजीवियों के पूव॑जों का--हृद्गोलः पतः 
अभिजनः-येषाम्‌. आयुषजीविनाम्‌ )--ढदगोड-छ ( ईय ) | बहुवचन-प्रयोग । 

्र्युदाइरण--सत् में 'आयुध' पद का निवेश होने से आक्षोंदाः द्विजा; ( जिन ब्राह्मणों के 
पूर्वज ऋक्षोद पर्वत पर रहे हों ) में “छ प्रत्यय नहीं हुआ, क्योकि वे आयुधजीवी नहीं थे । अतः 
औत्सगिक 'अणू? प्रत्यय दी हुआ । 

€ १४७२) पद्‌-शण्डिकादिस्यः, न्यः। अचुवृत्ति--अभिजनः, सोऽस्य, शेषे, तद्धिताः, 
ङयापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूच । 

मूळाथे-उदा० शण्डिकः अभिजनः अस्य--शाण्डिकयः । 

विवरण--पू्ववत 'अभिजन' का दी विषय है। अतः “प्रथमाःसमथ शण्डिकादि भातिपदिकों 
से 'इसका अभिजन? अथ में 'न्य' प्रत्यय दोता दै”। झ्ञाण्डिक्यः ( जिसके पूवेज शण्डिक में रहे 
हों--शण्डिकः अभिजनः अस्य )--शण्डिक्‌ +य (व्य ) । आदिवृद्धि, 'अन्त्य'-लोप । हक 

(१४७३ ) पद-सिन्धुततक्षञिलादिभ्यः, अणञौ। अनुवृत्ति--भअभिजनः, सोऽस्य, शेषे, 
तद्धिताः, ब्यापप्नातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्व । विधिसून्न। क 


क 


Ne 


७४४ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


सिम्ध्वादिभ्योऽण तक्षशिलादिभ्योऽ्‌ स्पादुक्तेष्यें सेन्धवः । तक्षशिला नगरी अभिजनोऽस्य 

तोक्षशिलः । ( १४७४) तुदीशलातुरवर्मतीकूचवाराड्ढवछण्डञ्यकः ४। ३।९४॥ 

तुदी अभिजनोऽस्य तौदेयः । झ्यालातुरीयः । वार्मतेयः । कौचवायंः । ( १४७५ ) भक्तिः 
oo 


( १४७४ ) तुदीश्ञलातुर। तुदी, शलातुर वमंती, कूचवार एभ्यः प्रथमान्तेभ्य 
ढक्‌, छण्‌, ढथू, यक्‌ एते स्युः । अस्याभिजन इत्यथः । 


मूढार्थ--उक्त अथं में सिन्धु-मादि से 'अणू' हो तया तक्षशिला आदि से 'अन्‌? हो । 
१-सैन्धवः। २-तक्षशिलळा नगरी अभिजनः अस्य--ताक्षशिलः । 

विवरण--'प्रथमा-समथ 'सिन्धु' आदि तथा 'तक्षशिला’ आदि गण पठित शब्दों से इसका 
अभिजन? अर्थ में यथासँख्य 'अण्‌' तथा 'अन्‌' प्रत्यय दोते हैं?! । "अण्‌? और "अन्‌? मै रूपसाम्य 
होने पर भी स्वर का भेद है। क्रमशः उदाहरण--( १ ) सैन्धवः ( जिसके पूर्वज सिन्ध में रहे 
हँ सिन्धु; अभिजनः अस्य )—सिन्धु+अण्‌ > सिन्धो त-अ ( युण ) 5> सेन्धवः ( आदिबृद्धि 
आदि कायं )। (२) ताक्षशिलः ( जिसके पूर्वज तक्षशिला) भै रहे हों-तक्षशिला अभिजन 
अस्य )-तक्षशिलानअञ्‌ । आदिवृद्धि एवम्‌ 'आ? लोप । 

( १४७४ ) पद्‌-तूदी -शळातुर-वमंती-कूचवारात्‌, ढक्‌-छण्‌-ढञ्‌-यकः । अनुवृत्ति- शैषे 
तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथ--उदा८ तूदी जिनका अभिजन हो--१-तौदेयः। २शालातुरीयः। ३-वामंतेयः । 
४-कौचवार्य: । 

विवरण--“प्रथमा-समथ 'तूदी?, 'शलातुर?, “वमती तथा 'कूचवार? प्रातिपदिकों से 'अस्य 
अभिजनः? विषय में यथासंख्य "ढक्‌? ( =एय ), "छण्‌? ( -ईय ), ढञ्‌? ( ८एय ) तथा 'यक्‌? (न्य) 
अत्यय होते हैं? । उदाहरण--( १) तौ देयः ( जिनके पूर्वज 'तूदी!र में रदे दों--तूदी अभिजनः 
अस्य )--तूदी +ढक्‌ ( = पय )। आदिवृद्धि, 'ई” लोप। (२) झाळातुरीयः ( जिसके पूर्वज 
- शलातुरऽ में रहे हों--शलातुरः अभिजनः भस्य )--शलातुर +छण्‌ ( छ = इय )। आदिवृद्धि, 
अन्त्यलोप । (२ ) वामतेयः ( जिसके अभिजन बमंती ४ में रहे दों--वमंती अभिजनः अस्य )-- 
` बमंतीञ-ढभ्‌ ( ढ = एय )। (४) कौचवायः ( जिनके पूवंज कूचवार" में रद्दे दों-कू चवार 
` अभिजन: भस्य )--कूचवार +यक्‌ (य ) | आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । 


१. यह पूर्वी गन्धार की .प्रसिद्ध राजधानी थी और सिन्धु तथा विपाशा नदियों के बीच के 

नगरों में समृद्ध थी । विद्या का केन्द्र भी रही है। 

२. पहचान अनिश्चित । 

३. पाणिनि का जन्मस्थान । यह सिन्धुःकुभा-संगम के कोने में ओहिन्द से चार मील पश्चिम 
में था । इस समय इसका नाम 'लहुर' है। 


४. सम्भवतः यह “बामियाँ? दो, जो वाहीक और कपिशा के बीच में बड़ा केन्द्र था। यहाँ 


` से आने वाळे घोड़ो को भी वामतेय कहा जाता था। 
~पाणिनिकालीन भारतवर्ष--9० ८४८५ | 


५, इसका अर्वांचीन नाम 'कूचा? दै । चीनी भाषा में इसे 'कूची” कहते हैं। चीनी यात्री 


` तुरफान से होकर काशगर जाते थे। वहाँ से कम्बोज और वाहीक दोते हुए भारतवधे में प्रवेश 


' करते म 
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४।३।९५॥ सोऽस्य’ इत्यनुवतंते । भज्यते सेव्यत इति भक्तिः । खुध्तो भक्तिरस्य 
स्रौघ्नः । ( १४७६ ) अचित्ताददेशकालाहुक्‌ ४। ३। ९६ ॥ अपूपा भक्तिरस्य आपु- 
पिकः। पायसिकः। अचित्तात्‌ किम्‌ ? देववत्तः। अदेशात्‌ किम्‌ ? स्रोघ्नः। अका- 
लात्‌ किम्‌, ? प्रेष्मः। ( १४७७ ) महाराजाटुञ्‌ ४। ३। ९७॥ माहाराजिकः । 


स ( १४७६ ) सक्तिः । अनुवतंते इति । सोऽस्य मक्तिरित्यथं प्रथमान्तात्रत्ययाः स्यु- 
त्यथः । 

( १४७६ ) अचित्ताददेश । देश्वकाळव्यतिरिक्तादप्राणिवाचिनः ठक्‌ स्यादुक्तविषये । 
अपूपाः भक्तिरिति । सामान्याभिप्रायं भक्तिरित्येकवचने वेदाः प्रमाणमितिवत्‌ । पायसिक 
इति । पयो मक्तिरस्येति विग्रहः । ` 

( १४७७ ) महाराजाटुन, । सोऽस्य भक्तिरित्यर्थे इति शेषः । माहाराजिक इति । 
महाराजः भक्तिरस्येति विग्रहः । 


(१४७१) पद्‌--मक्तिः। अचुत्ति--सोऽस्य, शेषे, तद्विताः, ङ्यापृप्रातिपदिकाठ, प्रत्ययः, ` 


परश्च। विधिसून्न । 

सूळार्थ-'सोऽस्यः की अनुवृत्ति दै। क्तिन्‌-प्रस्ययनिष्पन्न "भक्ति? शब्द सेवनक्रिया- 
कमॉर्थक दै । Rr 

चिवरण--'सोऽस्य? की अनुदृत्ति विद्यमान है । अतः 'प्रथमा-समथे मक्तिसमानाधिकरण 
प्रातिपदिक से षष्ठयथे में यथाविद्दित प्रत्यय दोते है” । उदाइरण--खरौच्नः ( लुष्नं जिससे सेवित 
है-लुष्नः भक्तिः अस्य )--सुष्न्‌ अण्‌ । 

( १४७६ ) पद्‌--ग्रचित्ताव्‌, अदेशकालात्‌, उक्‌ । अनुबृत्ति-भक्तिः, सोऽस्य, शेषे, तद्धिताः, 
ड्यापूप्रातिपदिकाद, प्रस्ययः, परश्च । विधिसूत्र । ; 

सूळा्थ--उदा० अपूपाः भक्तिः अस्य--१-आपूपिकः। २-पायसिकः | "अचित्ताद? क्यों 
कहा १ दैवदत्तः ( उक्‌? नहीं हुआ ) । 'अदेशात्‌! क्यों कहा ! खौध्न: ( देश होने से "ठक? 
नहीं हुआ) । 'अकालात क्यों कहा? ग्रेष्मः ( 'काल' वाची होने से 'ठक नहीं हुआ ) । 

विवरण-_'भक्तिः' तथा “सोऽस्य? का डी विषयहै। अतः “भ्रथमा-समथं देश-कालभिन्न 
अक्तिसमानाविकरणवाची अचेतन प्रातिपदिकों से पष्ठयथं में “ठक? प्रत्यय दोता दै” । 'देश? 
और 'काळ? भी अचेतन हैं, अतः उनका निषेध किया गया दै। उदाहरण--( १) आपूपिकः 
( जिसकी अभिरुचि माळपूआ के प्रति हो-अपूपाः भक्ति: अस्य )--अपूप +ठक्‌, ( ठ = इक )। 
आदिबृडि, अन्त्यलोप । (२) पायसिकः ( खीर के प्रति जिसकी अभिरुचि हो--पयः भक्तिः 
अस्य )-पयस्‌+ठक्‌ ( ठ = इक ) | आदिवृद्धि) 

अत्युदाइरण--सून् में अचित्तात्‌? पद का निवेश होने के कारण दैवदत्तः ( देवदत्त के 
प्रति जिसकी सक्ति दो ) में प्राणिबाचक दोने से “ठक! नहीं हुआ, किन्तु औत्सगिक “अण्‌? ही 
हुआ। (२) इसी प्रकार 'अदेशात? पद का निवेश होने से स्रौष्नः ( खुध्न के प्रति जिसकी 
अक्ति हो) में भी देशवाची होने से उक्‌ नहीं दोता, अतः 'अण? हुआ । (३ ) वैसे दी 'अकालात्‌? 
पद का निवेश होने के फलस्वरूप ग्रेंप्मः ( ओष्म के प्रति जिसकी भक्ति हो) में भी कालवाची 
होने से उक्‌? नहीं होता, किन्तु औत्सर्गिक 'अण? ही दोता है । 


( १४७७ ) पद्‌-मदाराजात्‌, उभ्‌ । अचुबरत्ति-मक्तिः, सोऽस्य, रेषे, तद्धिताः, ब्यापूप्नाति- 


पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 
मूलाथ--उदा० मााराजिकः। 


लि 


विवरण--“प्रथमाःसमथ॑ भक्तिसमानाधिकरणवाची 'महाराज' प्रातिपदिक से पष्ठयथ म॑. 
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( १४७८ ) वासुदेवाजुंनान्यां बुन्‌ ४। ३। ९८ | वासुदेवकः । अर्जुनकः । 
( १४७९ ) गोत्नक्षत्रियाख्येम्यो बहुलं बुञ्‌ ४। ३। ९३ ॥ अणोऽपवादः । परत्वाद्‌ 
वृद्धाच्छं बाधते । रलुचुकायनिभं क्तिरस्य ग्लौचुकायनकः । नाकुलकः । बहुलप्रहणान्नेह । 


लाल आए” 
( १४७८ ) वासुदेव । सोऽस्य भक्तिरित्येव । बासुदेव इति । वासुदेवो भक्ति- 
रस्येति विग्रहः | एवमजुंनक: । ननु वसुदेवस्यापत्यमित्यर्थे “ऋृष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च' इति 
- वाष्णेयत्वादणि वासुदेवशब्दात्‌ 'गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुल वुन्‌? इति वु्ेव सिद्धत्वाद्वासु- 
देवग्रहणं व्यर्थमिति चेत्‌, सत्यम्‌--अणन्तो वासुदेवश्ब्दोऽत्र न गृह्यते । किन्तु यस्मिन 
समस्तं वसति यो वा समस्ते स वासुः, स चासौ देवश्चेति व्युत्पत्या वासुदेवशब्दोऽयं भग- 

, वति योगरूढ एवेति न दोषः। उक्तं च भाष्ये--'नैषा क्षत्रियाख्या सञ््ञैषा तत्रभवतः 
इति ।' द 
( १४७९ ) गोन्नक्षत्रिय । गो्रप्रत्ययान्तेम्यः क्षत्रियवाचिभ्यश्च उक्तविषये बहुछं 
बुन्‌ स्यादित्यर्थः । इह न पारिमाषिकं गोत्रम्‌। छं बाधते इति । औपगवक इत्यादाविति 


“ठन्‌? ( इक ) प्रत्यय होता है” । उदाहरण--माहाराजिकः ( महाराज के प्रति जिसकी भक्ति 
इो-महाराजः भक्तिः अस्य )--महाराज +ठज्‌ ( ठ = इक ) । आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । 

( १४७८ ) पद--वासुदेवाजुनाभ्यां बुन्‌ । अनुद्यत्ति--भक्तिः, सोऽस्य, शेषे, तद्धिताः, 
ढ्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधि सूज्ञ । 

` मूळॉथ--उदा० १-वासुदेवकः । २-अज्ञुनकः । 

विवरण--"प्रथमा-समर्थं भक्तिसमानाथिकरणवाची वासुदेव तथा अजुन शब्दों से षष्ठथ्थं में 
"बुत्‌? ( = अक ) प्रत्यय होता है? | उदाहरण--( १) वासुदेवकः ( जो वासुदेव का भक्त हो- 
वासुदेव: भक्ति: अस्य )- वासुदेव + इन ( बु = अक ) | अन्त्यळोप । (२) अर्जुँनक ( जो अजुन 
का भक्त हो- अजुनः भक्तिः अस्य )-अञ्ञुन+बुच्‌ ( हु= अक )। 

विशेष- “वसुदेव का अपत्यः अथं को अभिलक्षित कर 'अण' प्रत्ययान्त ( “ऋष्यन्धकबृष्णि- 
कुरुभ्यश्षण ४-१-११४ ) 'वासुदेव शब्द से “गोत्रक्षत्रियाख्येस्यो वहुळं दुन्‌? ( ४-३-९९ ) से प्राप्त 
'बुञ्‌^प्त्ययान्त 'बासुदेवक' शब्द स्वतः सिद्ध है, अतः सूत्र में पृथक्‌ वासुदेव शब्द का निवेश 
कयी किया गया है ? भाष्यकार ने इसका निवारण इस प्रकार किया दै कि यहाँ 'वासुदेव' शब्द 
अपत्याथ न होकर भगवान्‌ अथ में 'योगरूढ? है-यस्मिन्‌ समस्तं वसति स 'वासुः, स चासौ 
देवश्च--वाजुदेवः । तब तो “बुञ्‌? नहीं हो सकता । अतः पृथक्‌ ग्रहण चरितार्थं होता दै। 

(२) प्रकृत सूत्र में दन्द समास के नियमानुसार "अजुन? शब्द का पर्वनिपात दोना 
चाहिये था ( “अजाचदन्तम्‌?” २-२-३३ तथा “अस्पाचूतरम्‌? २-२-३४ ) किन्तु पूज्य का पूर्बे- 
निपातन ज्ञापित करने के लिये वासुदेव? शब्द का पूवे निवेश किया गया दै । 

( १४७९ ) पद गोत्रक्षत्रियाज्येम्यः, बहुलं, बुञ्‌ । अनुवृत्ति--भक्तिः, सोऽस्य, शेषे, 
तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न। 

मूलछाथ--'अण? का अपवाद दै । पर होने के कारण 'बृद्धाच्छः? का भी यह बाधक ह्दै। 

। उदा० १-डचुकायनिः अत्तिः अस्य--र्छौचुकायनकः। २--नाकुलकः। “बहुल” अइण सै 
(पाणिनः भक्तिः अस्य ) 'पाणिनीयः मै नहीं हुआ । 


: ₹. द्रब्य छादयासि जगद विदवं भूत्वा सूयं इवांशुभिः। 
सवभूताधिवासश्व वासुदेवस्ततो ह्यम्‌? ॥ - 
i. + ` -म० मा० शा० प० ३४१-४०१ 
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पाणिनः भक्तिरस्य पाणिनोयः । ( १४८० ) जनपदिनां जनपदवत्सर्व जनपदेन 
समानशब्दानां बहुवचने ४।३।.१००॥ जनपदस्वामिवाचिनां बहुवचने जनपद- 
चाचिनां समानश्षुतोनां जनपदवत्सवं स्यास््रत्ययः प्रकृतिश्च । 'जनपदतदवष्योश्च' ( सु० 
१३४८ ) इति प्रकरणे ये प्रत्यया उक्तास्तेऽन्रातिदिश्यन्ते। अङ्गाः जनपदो भक्तिरस्य 


शेषः । ग्लुचुकायनिरिति । प्राचामवृद्धात्‌’ इति फिनि ग्लुचुकायनिशव्द: । नाकुलक इति । 
क्षत्रियाख्यो दाहरणम्‌ । 

( १४८० ) जनपदिनाम्‌ । बहुवचने परे ये जनपदेन समानशब्दाः जनपदवाचि- 
शब्देन समानः शब्दः श्रवणं येषां तथाविधाः तेषां जनपदस्वामिवाचिनां जनपदवत्‌ जन- 
पदे, इव सवं स्यादित्यर्थः । 'जनपदतदवध्योश्च' इति प्रकरणे ये प्रत्यया विहिताः ते 
भवन्ति’ । प्रकृतयो5पि तथेव भवंन्तीति तु सवंश्ब्दाल्लम्यते । तदाह्‌- जनपदस्वामिवा- 
चिनामित्यादिना । ` अङ्गाः जनपद इति । इष्टान्तार्थमिदम्‌ ।- अङ्गनास्नां राज्ञां निवासो 
जनपदः अङ्गाः, “जनपदे रुप” इति चातुरथिकस्य छूप्‌ । सः जनपदः भक्तिरस्येत्यर्थे 'जन- 
पदतदवध्योश्च' इति वुब्प्रत्यये आङ्गकः इति यथा, तथा अङ्गदेशस्वामिनः क्षत्रियाः 


चिवरण--पूर्वंवत्‌ 'मक्तिः अस्य? काहो विषय है । तदनुसार “गोत्रप्रत्ययान्त होने पर भी 
क्षत्रियवाचक ( गोत्र्न क्षत्रियश्च-गोत्रक्षन्रियौ, तौ आख्या येषां ते-गोत्रक्षत्रियाख्या;, तेभ्यः ) प्रथमान्त 
समर्थं प्रातिपदिक से 'अस्य भक्ति? अथ में “बुन्‌? प्रत्यय दोता है” । यहाँ लौकिक गोत्र विवक्षित 
है । यह “अण्‌ का बाधक होते हुए सी 'औपगवक? आदि में “बृद्धाज्छ?? ( ४-२-११४ ) से प्राप्त 
'छ का भी परत्व के कारणं बाधक है। क्रमशः उदाहरण--गोत्रवाची--ग्लौचुकायनकः (जो 
ग्लुचुकायनि का भक्त दो--र्छुचुकायनिः भक्तिः अस्य )--'फिन्‌'प्रत्ययान्त ( “प्राचामवृद्धात फिन्‌ 
वहुलम्‌? ४-१-१६० ) ग्लचुकायनि +इन्‌ (बुक) । आदिवृद्धि एवम्‌ ‹इ'-लोप । (२) कषत्रियः 
वाची-नाकुछकः ( जो नकुल का भक्त हो-नकुछ: भक्तिः अस्य )-तङुङ+-बुन्‌ ( बु = अक ) 1 
आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यलोप । 

विशेष--सून्न में 'बहुल” पद का प्रयोग किये जाने से कहीं की 'चुज प्रत्यय नहीं भी दोता। 
यथा--"पाणिन? ( 'पाणिनि’ का दी नामान्तर है) सेव्य जिसका-पाणिनः भक्तिः अस्य--श्स 
अथे में 'छ' ( = ईय ) प्रत्यय होकर पाणिनीयः रूप निष्पन्न होगा । 'बुन्‌! प्रत्यय नहीं होता । 

(१४८० ) पद्‌--जनपदिनां, जनपदवत्‌, सव, जनपदेन, समानशब्दानाम्‌। अलुबृत्ति- 
भक्तिः, सोऽस्य, रेषे, तद्धिताः, ङ्यापृम्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । अतिदेशसून्र। 

मूलाथ-बहुवचन में जनपदःवाचक शब्द के समान जनपदःस्वामिवोचक शब्दों को 
जनपदवाचक के समान प्रत्यय एवं प्रकृति होते हैं । जनपदतदवध्योश्च? प्रकरण में जो प्रत्यय कहे 
गए हैं, उन्हीं का यहाँ अतिदेश होता दै। उदा० अङ्गाः जनपदः भक्तिः अस्य--आझृकः । अङ्गाः 


_ क्षत्रियाः भक्तिः अस्य आङ्गकः | 'जनपदिनाम क्यों कहा ? 'पाञ्जाळाः मै ( केवळ पञ्चाल जाह्मणों 


के सेव्य--अथ अपेक्षित होने से ) अतिदेश नहीं होता । “जनपदेन? क्यों कद्दा ! “पौरवीयः भै 
केवल "पौरवः राजा सक्तिः अस्यः-भय अपेक्षित होने से-सर्वातिदेश नहीं होता )। । 
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आङ्गकः । अङ्गाः क्षत्त्रियाः भक्तिरस्य आङ्गकः । जनपदिनाम्‌ किम्‌ ? पञ्चालाः 
ब्राह्मणाः भक्तिरस्य पाञ्जालः। जनपदेन इति किम्‌? पौरवो राजा भक्तिरस्य पोरवोयः । 
( १४८१ ) तेत प्रोक्तम्‌ ४ । ३। १०१॥ पाणिनिना प्रोक्त पाणिनीयम्‌ । ( १४८२ ) 
तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोलाच्छण्‌ ४। ३। १०२॥ 'छन्दोब्राह्मणानि-' (सु 


अङ्गाः मक्तिरस्येत्यर्थं क्षत्रियवाचकादङ्गशब्दाद्‌ वुनि आङ्गका इति रूपमित्यर्थः । पञ्चाला 
ब्राह्मणा इति । अभेदोपचारादिह ब्राह्मणेषु पच्चालशब्द: । तत्रातिदेशाभावादणेव मवति । 
पौरब इति । पौरवशब्दो न जनपदवृत्तिरिति भावः । बहुवचने किम्‌ ? एकवचनद्विवच- 
नयोः सत्यपि शब्दभेदे अतिदेशो भवति। यथा आङ्गो वा आङ्धौ वा भक्तिरस्य आङ्गक 
इति । प्रकृतिश्चेति किम्‌ ? मद्राणां राजा माद्रः। 'दृचज्मगध' इत्यण्‌ । माद्रो भक्तिरस्ये- 
त्यर्थे अतिदेशान्माद्रस्य मद्रत्वे सति 'मद्रवृज्योः' इति कनि माद्रक इति सिध्यति । 

( १४८१ ) तेन प्रोक्तम्‌ । अस्मिन्न तृतीयान्तात्‌ यथाविहितं प्रत्ययाः स्यु- 
रित्यर्थः । पाणिनौयमिति। व्याकरणमिति घोषः । वृद्धाच्छः । प्रथमं प्रकाशितस्‌ 
प्रोक्तम्‌ । नेह देवदत्तेनाघ्यापितम्‌ । 

* ( १४८२ ) तित्तिरिवरतन्तु । तेन प्रोक्तमित्येव । तित्तिरि, वरतन्तु, खण्डिक, उख 
एम्यः उक्तविषये छण्‌ स्यादित्यथंः। इत आरम्य 'तेनैकदिक्‌’ इति पन्तं प्रोक्तं वेदे 


अक्तिसमानाधिकरण-वाची जनपदी अथात्‌ क्षत्रियवाचो प्रातिपदिकों से भी उसी प्रकार होंगे? । 
"अङ्ग? “वन्न? मादि शब्द जनपद-वाची दोने के साथ दी जनपदी.वाची भी हैं। इसके साथ ही 
बहुवचन में वतमान हैं । अतः जनपद में का हुआ 'बुन्‌' प्रत्यय 'अस्य भक्तिः? अर्थ में भी हुआ । 
उदाइरण--भाङ्गकः <- ( अन्ग+वुञ्‌ “अवृद्धादपि बहुवचनविषयात्‌?! ४-३-२१२५) । इसी 
को समान दो प्रयोगों द्वारा दिखाया गया दै । प्रथम प्रयोग जनपद अर्थ में दै--जिसका अर्थ 
है--अज्ञ जनपद का जो भक्त हो--( भङ्गाः जनपदः भक्तिः अस्य ) द्वितीय प्रयोग में जनपदी 
का अथ है अङ्ग क्षत्रियो का जो भक्त दो ( अङ्गा:-क्षत्रियाः भक्तिः अस्य ) । 
अत्युदाहरण- ( १ ) सूत्र मे 'जनपदिनाम्‌? पद का निवेश होने से "पाञ्चालाः? (जो 
पञ्चाल ब्राह्मणों का भक्त हो ) में अतिदेश इस लिये नहीं हुआ कि यहाँ जनपद-स्वामी की विवक्षा 
नहीं की गई | अभेदोपचार के बल पर 'पन्चाल' की ब्राह्मण-बोधकता है। अतः “बुन्‌? न होकर 
औत्सर्गिक 'अण्‌' हुआ । (२ ) इसी प्रकार 'जनपदिनाम्‌? पद का निवेश होने से पौरवीयः 
` (पौरव राजा का जो भक्त हो ) में भी सर्वातिदेश नहीं हुआ, क्योकि यहाँ तत्समान जनपद की 
बिद्यमानता ( जनपद-वाचकता ) नहीं दै । 


. स्मरणीय-प्रङ्गत सूत्र से विधीयमान अतिदेश औत्सगिक "अण्‌? का अपवाद है । 
( १४८१ ) पद-तेन, प्रोक्तम्‌ । अनुवृत्ति-शेपे, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसून्न । 
मूळाय--पाणिनिना प्रोक्तम्‌--पाणिनीयम्‌ । 
बिवरण--“तृतीया-समथ प्रातिपदिक से “प्रवचन किया हुआ? (प्रोक्तम्‌) अर्थ में यथाः 
विहित प्रत्यय होते हैं?। उदाइरण- पाणिनीयम्‌ ( पाणिनि ने-अष्टाध्यायी बना कर-पढ़ाया- 
i रक्तम्‌ )-पाणिनि+छ ( “बृद्धाच्छः” ४-२-११४, छ = ईय )॥ अन्तिम 'इ? का 
लाप 
(१४८२) पढ-तित्तिरिःवरतन्तु-खण्डिकोखात्‌, छण्‌ | ऱ्य 
5३ तद्धिताः, ड्याप्नातिपंदिकाद, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । ह लः सध 
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१२७८ ) इति तहिषयता। तित्तिरिणा प्रोक्तमधीयते तेत्तिरीयाः। ( १४८३ ) काइयप- 
कौशिकाभ्यामुषिभ्यां णिनिः ४। ३। १०३ ॥ काश्यपेन प्रोक्तमधीयते काइयपिनः । 
SR 
सवन्ति शौनकादिभ्यः छन्दसि? इति छन्दोग्रहणस्य ततः पूवं ततः उत्तर चापकर्षानुवृत्त्यो- 
रभ्युपगमात्‌ । अत्र छणादिप्रत्ययान्तानामेषां केवलानां न प्रयोगः । किनत्वध्येतृवेदितृ- 
प्रत्ययशिरस्काणामेवेत्याह-छन्दोब्राह्मणानीति तद्विषयतेति । अध्येतुवेदितृ प्रत्ययश्चिर- 
स्कत्वनियम इत्यर्थः । तेत्तिरीया इति। प्रोक्तं वेदे छण्‌ ईयः । तैत्तिरीयः द्याखाभेद:, 
तमधीयते विदन्ति वेत्यथ अण्‌ । 'प्रोक्ताल्लुक्‌” इति तस्य छुगिंति भावः । वारतन्त- ' 
वीयाः । खाण्डिकीयाः, औखीयाः । "तित्तिरिणा प्रोक्तः रलोकः इत्यत्र तु न, छन्दसीत्य- 
नुवृत्तेः । छन्द:शब्देन च कल्पसूत्राणामपि ग्रहणम्‌, तेषां सवंशाखागतविधिवाक्यसङ्ग्रदा- 
त्मकत्वात्‌ । ; 

( १४८३ ) काश्यप । तेन प्रोक्तमित्येब । छस्यापवादः । काश्यपिन इति । काइयप- 
शब्दात्‌ णिनि: । णकार इत्‌, नच्चारादिकार उच्चारणाथे: । काहयपिन्शब्दात्‌ 'प्रोक्ता- 
ल्लुक्‌' इत्यध्येतृप्रत्ययस्याणो लुगिति भावः । एवं कौशिकिन: । ऋषिभ्यां किम्‌ ? इदा- ` 
नीन्तनेन काश्यपेन प्रोक्तं काऱ्यपीयम्‌ । 


मूलाथे-'छन्दोबाह्मणानि! सूत्र से ( प्रोक्त में) तद्विषयता है। उदा० तित्तिरिणा प्रोक्तम्‌ 


अधीयते-तैत्तिरीयाः । 

बिचरण- पूर्व सुत्र के अथं का दी विषय है। अतः “तृतीया-समथं तित्तिरि’, "वरतन्तु? 
“खण्डिकाः तथा “उख” -शब्दो से "छन्दोविषयक प्रोक्त! अथं में "छण्‌! (छ-ईय) प्रत्यय होता है? | 
इस सूत्र से लेकर “तेनेकदिक” (४-३-११२ ) सूत्र पर्यन्त कहद जाने वाळे प्रत्यय छन्दो विषय वाच्य 
होने पर ही संबद्ध दोते हैं। इसका कारण “'शीनकादिभ्यइछन्दसि” ( ४-३-१०६्‌ ) सत्र में 
निविष्ट 'छन्दसि' पद का उससे पूवं अपकषं तथा उत्तरी सूर्थो मै अनुवृत्ति का होना है । पहले 
“छन्दो -आह्मणानि च तद्विषयाणि’ ( ४-२-६६ ) में छन्दो-विषयक शब्दों को अध्येतुःवेदित अथ में 
प्रत्ययो का बिधान बतलाया गया दै, इस देतु यहाँ भी छन्दो-विषयक होने से तद्विषयता? होती है। 
अर्थात्‌ छन्दोविषयक “अध्येता?-'वेत्ता? अथ में ही "छण्‌? प्रत्यय दोगा; केवळ प्रोक्त अथ में नहीं। 
इस तरह इस नियमन के दो स्वरूप होते हे--( १) तित्तिरि आदि शब्दों से 'छण ही होता है । 
(२) वह भी छन्दो-वाच्य होने पर ही होगा। यहाँ "छन्दस्‌? शब्द मन्त्र-मात्र का बोधक है। 
उदाहरण-तैत्तिरीयाः ( तित्तिरि से कद्दे गए वेद के पढ़ने वाले—तित्तिरिणा प्रोक्तम्‌ अधीयते )-- 
तित्तिरि+छण्‌ (छ=इय )। आदिवृद्धि तथा “अन्त्य'छोप। तैत्तिरीय शाखा का अध्येता 
तथा वत्ता अथं में 'तैत्तिरीय? शब्द से पुनः विदित "अध्येतु-अण्‌? का लोप दोगा । इसी प्रकार 
वारतन्तवीयाः, खाण्डिकीयाः तया औखीयाः रूप निष्पन्न दोगे । 

विशेष--'तित्तिरिणा प्रोक्तः इलोकः? अथ में “छण्‌? नहीं होगा, क्योंकि 'छण्‌? प्रत्यय छन्दो- 
विषय में दी होता है। 

( १४८३ ) पद्‌-काइ्यप-कौ शिकाभ्यास्‌, ऋषिभ्याम्‌, णिनिः। अनुवृत्ति-तेन प्रोक्तम, 
शेषे, तडिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्न । 

मूलाथे--उदा० काइयपेन प्रोक्तम्‌ भधीयते--काइयापिनः। | 
विव --“'तृतीया-समर्थ ऋषिवाची 'काश्यप और 'कौशिक? प्रातिपदिकों से 'प्रोक्त अर्थं 


में “णिनि? ( = इन्‌ ) प्रत्यय होता हे? । “वृद्धाच्छः? ( ४-२-११४ ) का यह अपवाद है । प्रत्यय . 


में आदि "ण्‌? को इत्संज्ञा दै तथा अन्तिम ४ उच्चारणार्थ दे । उदाइरण--काइयपिनः ( कार 
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( १४८४ ) कलापिवेशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च ४। २। १०४॥ कलाप्यन्तेवातिभ्य:- 
हरिद्रणा प्रोक्तमधीयते हारिद्रविणः । यैदाम्पायनान्तेवासिभ्यः--आलम्निन: । ( १४८५) 


( १४८४) कलापि । तेन प्रोक्तमित्येव । कलापिशिष्यवाचिभ्यो वेशम्पायनशिष्य- 
वाचिभ्यश्च णिनिः स्यादित्यर्थः । फलाप्यन्तेवासिभ्य इति। उदाहियत इति शेष: । 
हारिद्रविण इति। हरिदुर्ताम कलापिनः शिष्यः । - ततः शरोक्ते णिनिः, ओगुंण:, आदि- 
वृद्धिः । हारिद्रनिस्ब्दादध्ये्रणः भ्रक्तास्छुक्‌' इति लुगिति भावः । हरिबुः, छगली, 
तुम्बुरुः, उळपः इति चत्वारः कळापिशिष्या: । तुम्बुरुणा प्रोक्तमधीयते तौम्बुरविणः । 
छगलिनस्तु ढिनुग्वक्ष्यते । औपिनः । वेशम्पायनान्तेबासिभ्य इति । उदाह्रियत इति 
-शोष:। मआलम्बिन इति । आलम्बि, कलिङ्गः, कमलः, ऋचाभः, आरुणिः, ताण्डयः, 
इयामायनः, कठः, कलापी इति नव वैद्वम्पायनशिष्याः । अत्र आलम्विशब्दात्‌ अध्येत्रण: 
प्रोक्ते णिनिः 1. आलम्बिन्शब्दादध्येत्रणः 'प्रोक्ताल्लुकू इति लुक्‌ । आलम्बिनः, कालि- 
ङ्गिनः, कामिनः, आर्चाभिनः, आरुणिनः, ताण्डिनः । अत्र 'आपत्यस्य' इति यलोपः । 
इयामायनिन: । कठात्तु छुग्वक्ष्यते । कळापिनस्त्वण्‌ वक्ष्यते । वेशम्पायनशिष्यः कलापी । 
तथा च कलाप्यन्तेवासिनां वेशम्पायनशिष्यत्वादेव सिद्धे पृथम्प्रहणात्‌ तच्छिष्यशिष्याणां 
न ग्रहणमिति भाष्ये, स्पष्टम्‌ । 


से कहे गए शाख के, अध्येता--काइयपेन प्रोक्तस्‌ अधीयते )--काइयप +इन्‌ । ततः 'काइ्यपिन्‌? 
से 'अध्येत्‌? "मण प्रत्यय का छक । प्रथमा बहुवचन । 
विशेष-यचपि काइयप और कौशिक ऋषियों ने कल्पसून्नों का प्रवचन किया है “मन्त्रों? का 
नहीं, तो मी “शौनकादिभ्यरछन्दसि? ( ४-३-१०६ ) का अधिकार होने से अध्येतृ-वेदितृ-प्रत्यय 
का विषय मान छिया जाता है। 5४ 22 
( १४८७ ) पद्‌-कलापि-वेशम्पायनान्तेवासिभ्यः, च। अलुवृत्ति--णिनिः, तेन प्रोक्तम्‌, 
शेषे, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। 
_ मुलाथ-उदा० १--कलापी के अन्तेवासी->हरिद्रुणा प्रोक्तम्‌ अघीयते« हारिद्रविणः । 
२--वैशम्पायन के अन्तेवासी--आलम्विनः । > ; 
चिवरण--“ततीया-समथं 'कलापिन्‌? के अन्तेवासी तथा वेशम्पायन के अन्तेवासी-वात्रक 
प्रातिफदिको से छन्दोविषयक प्रोक्ताथ में “णिनि? प्रत्यय दोता दै” । अन्तेबासी शब्द शिष्य का 
पर्यायवाची है । कलापिन्‌ के चार शिष्य थे--दरिद्रु, छगली, तुम्बुरु तथा उलप। छगली के विषय 
में “छगलिनो ढिनुक्‌? ( ४-३-१०९५ ) से 'ढिनुक? बतलाया जायगा, अतः "णिनि? नहीँ होगा । 
वेशम्पायन के नौ शिष्य थे-आछम्बि, पलङ्ग, कमल, ऋतचाभ, आरुणि, ताण्डथ, इयामायन, 


कठ ओर कलापी । 'कठ? शब्द से प्रोक्त प्रत्यय का आगे 'लुक! कहा जायगा तथा "कलापिन्‌? से ' 


इस सूत्र का अपवाद-स्वरूप “अण? प्रत्यय कहा जायगा । उदाहरण--( १ ) 'कळापिन्‌? के अन्ते- 
वासी-हारिद्रविणः (इरिद्रु से कहे गए वेद के पढ़ने वाले-हरिद्रुणा प्रोक्तम्‌ अधीयते) 
इरिद + णिनि (इन्‌?) > दरिद्रो + इन्‌ (“ओगुण:” ६-४-१४६ )>> ारिद्रो न इन्‌ ( आदिवृद्धि )> 
दारिद्रविन्‌ (अब्‌ आदेश )। हारिद्रविन्‌+-अण्‌ ( अध्येतु अर्थ में "अण्‌? ) > हारिद्रबिणः 
( “प्रोक्ताल्छक?) ४-२-६४--से "अण्‌? का लोप तथा प्रथमा बहुवचन )। ( २ ) वैशम्पायनान्ते- 
__ वासो >आलमस्विनः ( आरम्बिना प्रोक्तमधीयते )--आलम्बि +णिनि ( = इन्‌ ) > आकम्बिन्‌ 
ऊण > थालम्बिन्‌+जसू ( प्रोक्ताथ 'अण? का कोप ) > थाछम्बिनः ( विभक्तिकार्यं )। 


` ` .विशेप-वेशम्पायन के शिष्य 'कछापिन्‌? शब्द से आगे 'अण प्रत्यय बतलाया जायगा । | 


शैषिकप्रकरणस - - ७५१ 


पुराणप्रोक्तेषु ज्ञाह्मणकल्पेषु ४। ३। १०५॥ तृतोयान्तात्योक्ताथे णिनिः स्यात्‌ 
यत्प्रोक्तं पुरापप्रोक्ताश्वेद्‌ ब्राह्मणकल्पास्ते भवन्ति । पुराणेन चिरस्तनेन मुनिना 


प्रोक्ताः । भल्लू, थाल्लविनः । शाट्यायन, शाट्यायनिन: । कल्पे-पिङ्ग, पेङ्गी कल्प: । 


( १४८५ ) पुराणप्रोक्तेषु । तेन प्रोक्तम्‌' इति 'णिनि:” इति चानुवतते । मन्त्रव्यति- 
रिक्तवेदभागा: । ब्राह्मणानि । बोषायनादिकल्पसूत्राणि कल्पाः । तथामूतेषु पुरातनमुनि- 
प्रोक्तपु ग्रन्थेषु वाच्येषु तृतीयान्ताण्णिनिः स्यादित्यर्थः । तदाह--तृतोयान्तादिति । 
यत्प्ोक्तमिति । सामान्याभिप्रायमेकवचनम्‌ । प्रत्ययाभिघेय यत्रोक्तं तत्युरातनमुनिप्रोक्त- 
ब्राह्मणकल्पात्मकं चेदिति यावत्‌ । पुराणप्रोक्तमित्येत्याचशे-पुराणेनेति । ब्राह्मणे उदा- 
हरति --भल्लु, भाल्लविन इति। भल्लु इति प्रकृतिनिर्देश: । भल्छुना पुरातनमुनिना 


प्रोक्तान्‌ ब्राह्मणभागानधीयते इत्यर्थे परोक्तार्थणिनिः । भाल्लविन्शब्दादध्येत्रणो छुकि भाल्ल- 


बिन इति रूपमिति भावः । ब्राह्मणे उदाहरणान्तरमाह--शाट्यायन, शाट्यायनिन इति । 
शोट्यायनेति प्रकृतिनिदेश: । शाटयायनेन पुरातनमुनिना प्रोक्तान्‌ ब्राह्मणमागान्‌ अधीयते 
इत्यर्थे प्रोक्तार्थणिनिप्रत्यये शाठयायनिन्शब्दादष्येत्रणो लुकि शाटयायनिच इति रूप- 
मित्यर्थः । फल्पे इति । उदाह्रियत इति दोष! । पिङ्ग, पेञ्गी कल्प इति । पिङ्गेति प्रकृति- 


- निर्देशः । पिङ्गेन पुरातनमुनिना प्रोक्त इत्यर्थं णिनो रूपम्‌ । 'छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषः 
वहाँ तो कलापी के शिष्यां को परम्परया वेशम्पायन के शिष्य दोने के नाते सिद्धी था, पथके 


"कलापी? ग्रदण से यह क्षापित होता है कि प्रुत शिष्य-सन्दसे में प्रशिष्यों का ग्रदण नहीं होता । 

( १३८९ ) पद्‌--पुराणप्रोक्तेषु, ब्राह्मणकल्पेपु । अचुबृत्ति- णिनिः, प्रोक्तम्‌, शेषे, तद्धिताः, 
ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परञ्च। वि । ; 

मूला्थ-तृतीयान्त समर्थ से प्रोक्ताथं में “गिनि? होता है, यदि वद प्रोक्त पुराणोक्त ब्राहमण 
एवं कर्प हो?” । पुराण अर्थात्‌ चिरन्तन सुनियां से प्रोक्त अर्थ मे--उदा० १-भल्लु--भाल्लविनः। 
२-झारयायन--शारयायनिनः। कल्प अर्थ में--पिन्नेंन प्रोक्तः-पैङ्गो करप: । “पुराण? क्यों कह? ` 
प्याज्ञवल्कानि' ब्राह्मणानि तथा 'आइमरथः! करपः ( में णिनि नहीं हुआ अतः ) । “अणू? प्रत्यय 
होने पर 'आपत्यस्य?० सूत्र से “य्‌ का लोप हुआ दै । 

विवरण--प्रांचीन ऋषियों द्वारा प्रोक्त ब्राह्मण एवं कल्प-अन्थों को 'पुराण-प्रोक्त' शब्द से 
अभिहित किया जा रहा दै । तदनुसार “तृतीया-समथ प्रातिपदिक से यदि पुराणप्रोक्त ब्राह्मण अन्थ 
और कप्पग्रन्थ अभिषेय हों तो प्रोक्त अथ में 'णिनि' प्रत्यय होता दे? । यइ बात ध्यान में रहे 
कि आहझणःअन्यों के विषय में “तद्विषयता? होती है, कल्पग्रन्थों के छान्दस न होने के कारण नहीं 
होती । उदाहरण--( क ) चिरन्तन ऋषियों द्वारा प्रोक्त अथ में-( १) भारळविनः ( मरल 
से कहे गए शासत्र के पढ़ने वारेभल्‍्छना प्रोक्तं ब्राह्मणभागान्‌ अधीयते )--मल्लन-णिनि 
(इन्‌ ) > भल्लो--इन > आउडबिनु > भार्ङविन्‌+-अण्‌ £ भाल्लविनः ( प्रथमा बहुवचन । ) 


[ 
(२) शाट्यायनिनः ( शाव्यायन से कद्दे गए त्राह्मण-अन्थोँ के अध्येता- शाग्यायनेन प्रोक्तान्‌ 
ब्राह्मणभागान्‌ अधीयते )-शाय्बायन्‌ +न्‌ ( णिनि ) > शाय्यायनिन+अण्‌ > शाट्यायनिनः 


( प्रथमा-बहुवचन ) । करुपार्थ-पैज्ञी ( पिक से कहा गया करप-पिनञेन प्रोक्त: )--पिज्र+श्न 


-( णिनि) > पैज्ञिचन-भुण £ पैज्गी ( प्रोक्ताथ का उक्‌ )। 


ण--याज्ञवदकानि ब्राह्मणानि ( याशवल्क्य से कहे गए जाह्मण-मन्य) तथा 
आश्मरथः A ( आइमरश्य से कद्दे गए कप्पग्रन्थ ) में “णिनि! इस कारण नहीं हुआ कि _ 


महाभारत के अनुसार याशवल्क्यादि प्राचीन ( पुरातन ) ऋषि नहीं दै । अतः ( क ) याशवल्कयु + 


७५२ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


पुराणि इति किम्‌ ? याज्ञवल्कानि ब्राह्मणानि। आश्मरथः कल्पः । अणि 'आपत्यस्य' 
( सू० १०८२ ) इति यलोपः । ( १४८६ ) शौनकादिभ्यइछन्दसि ४ 1 ३। १०६॥ 
छन्दस्यभिधेये एभ्यो णिनिः। शौनकेन प्रोक्तमधीयते शौनकिनः । ( १४८७ ) कठ- 
चरकाल्लुक्‌ ४। ३। १०७ ॥ आभ्यां परोकतप्रत्ययस्य लुबस्थात्‌ । कठेन प्रोक्तमधीयते 


राता 
याणि” इत्यध्येतृप्रत्ययान्तत्वनियमस्तु कल्मेषु न सर्वत्र प्रवतंत इति 'छन्दोब्राह्मणानि' इति 
सुत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । याज्ञवल्कानि ब्राह्मणानीति। याज्ञवल्क्येन प्रोक्तानीत्यथः । आइमरथः 
. कल्प इति। आश्मरथ्येन प्रोक्त इत्यथः । यलोप इति । यज्ञवल्काश्चरथशब्दौ कण्वादी । 
ताझ्यां यजन्ताम्याम्‌ अणि “आपत्यस्य च' इति यलोप इत्यर्थः । याज्ञवल्क्याशमरथ्या- 
वाघुनिकावित्यमिमान: । भाष्ये तु शाटयायनादितुल्यकालत्वात्‌ याज्चवल्क्यादिम्यो णिनि- 
प्रतिषेध इति तद्विषयता .च नेति वचनद्वयमारव्धमित्यास्तां तावत्‌ । 
(.१४८७ ) कठचरकाल्लुक्‌ । प्रोकतप्रस्ययस्येति। प्रकरणलभ्यम्‌ । कठा इति। 
वैशम्पायनान्तेवासित्वलक्षणणिचो लुक्‌ । अध्येत्रणस्तु 'प्रोक्ताल्लुक्‌ इति लुक्‌ । चरका 
इति । चरकेण प्रोक्तमधीयते इत्यर्थः । प्रोक्ताणोऽनेन लुकि अध्येत्रणः प्रोक्ताल्लुक्‌ । 


झणू-औत्सर्गिक अणू होता दै--( “कण्वादिभ्यो गोत्रे? ४-२-१११ ) > याजञवश्कञ-जस्‌ ( "अ? 
तथा "य्‌? लोप ) > याज्ञवरकानि ( विभक्ति-का्यं नपुंसकलिङ्ग) । ( ख) आइमरथ्य अण्‌ > 
- आइमरथः । शोषं कायं पूर्ववत्‌ । महाभाष्य के अनुसार याशवव्क्यादि भी प्राचीन ऋषि हैं । अतः 
प्राप्त णिनि के अवरोधार्थं पतक्षलि ने 'याज्ञवर्क्यादिभ्यः प्रतिषेधः तुल्यकालसवात्‌!--यह 
वचन कहा है । याशवल्क्यादि भी शाय्यायन के समानकालिक हैं अतः वहाँ "णिनि? का निपेध 
किया जाय। 
( १४८६ ) पद्‌-शौनकादिभ्यः, छन्दसि । अनुवृत्ति--णिनिः, तेन प्रोक्तम्‌, रेषे, तडिताः, 
ङ्यापभ्रातिपदिकाठ, प्रत्ययः, परश्च | विधिसूत्र। 
सूलाथ-'छन्द्‌? अर्थात्‌ 'वेद? अभिधेय होने पर इनसे “णिनि? हो । उदा० शौनकेन प्रोक्तम्‌ 
अधीयते--शौनकिनः । ० 
विवरण--“तुतीया-समथ 'शौनकादि? प्रातिपदिकों से "छन्द? ( वेद ) अभिधेय होने पर 
“णिनि? प्रत्यय होता है”? । यहाँ छन्दो-विषय होने से अध्येतु-वेदितृःप्रत्यय-विषयता होती दै। 
उदाइरण-शौनक्किनः ( शौनक से कहे गए वेद-अन्थों के पढ़ने वाले--शौनकेन प्रोक्तम्‌ 
सथीयते )--शौनक +न्‌ (णिनि) > शौनकिन्‌+अण्‌ 1> शौनकिनः ( अध्येत्रण्‌ का लोप 
_तथा प्रथमा बहुवचन )। $ 
( १३८७ ) पद्‌-क्ठचरकात्‌, छक्‌। अचुब्रत्ति-छन्दसि, तेन प्रोक्तम्‌, शेषे, तडिताः, 
ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
मूळाथ-इन दोनों से 'प्रोक्तः प्रत्यय का लोप हो। उदा० कठेन प्रोक्तम्‌ अधीयते-२ 
१-कठाः । २-चरकाः । 
ब्रिवरण--“'कठ! और “चरकः शब्दों से विदित 'प्रोक्त प्रत्यय का छन्दो-विषय में 'छकः 
होता दे? । कठ वेशम्पायन का अन्तेवासी है । अतः “कलापि-वैशम्पायनान्तेवासिनश्च? (४३-१०४) 
` से विहित 'णिनि' प्रत्यय का लोप होगा । तथा “चरक? वैशम्पायन का नाम दै। उससे विदित 
ओत्सगिक 'अण? का लोप होगा । तदनन्तर दोनों शब्दों से अध्येत्रथ -अण का “ग्रोक्ताल्छक” से 
 छोप होकर प्रथमा बहुवचन में उदाहरण कठाः तथा चरकाः शब्द निष्पन्न होगे । क्रमशः | 
अर्थ-( क) केठ के कहे गए वेद-भाग के अध्येता-कठेन प्रोक्तम्‌ अधीयते । ( ख ) चरक से कहे | 
गए वेदभाग के अध्येता--चरकेण ओोक्तमधीयते--चरकाः। र त 
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कठा: । चरकाः। ( १४८८ ) कलापिनोऽण्‌ ४। ३ । १०८ ॥ कलापिना प्रोक्तमधीयते 
कालापाः । 'नान्तस्य . टिलोपे सक्नह्वाचारिपीठसपिकलापिकोथु मितेतिलिजाजलिलाङ्गलि- 
शिलालिशिलण्डिसुकरसद्मसुपर्वणामुपसङ्ख्यानम्‌' ( चा ४१८३ ) ३त्युपसङ्घथानाष्टि 


लोपः । ( १४८९ ) छगलिनो ढिनुक्‌ ४। ३ । १०९॥ छगलिना प्रोक्तमधीयते छाग- 
on OSD Ny CHESS 


( १४८८ ) कलापिनोऽण्‌ । पिन प्रोक्तम्‌ इत्येव । वैद्यम्पायनशिष्यत्वात्‌ प्राहस्य 
णिनेरपवादः। कालापा इति। कलापिनुशब्दादणि टिलोपे काळापशब्दादध्ेतप्रत्ययस्य 
छस्य छूगति भावः । 'इनण्यनपत्ये' इति प्रकृतिभाव माशङ्धचाह--नास्तस्येत्ति। : 

( १४८९ ) छगलिनो ढिनुक । छगलिन्शब्दादुक्तविषये ढिनुकप्रत्ययः स्यादित्यर्थः । 
कलाप्यन्तेवासित्वात्‌ प्राक्षस्य णिनेरपवादः । छागलेयिन इति । ककार इत्‌, उकार 
उच्चारणार्थः । ढिनु शिष्यते । ढस्य एयः, टिलोप: । -ततोऽध्यतृप्रत्ययस्य लुगति भावः । 


( १३८८ ) पदु--कलापिनः, अणू । अनुवृत्ति--तेन प्रोक्तम्‌, शेषे, तद्धिताः, ङयापप्राति 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 

सूलाथ--उदा० कलापिना प्रोक्तम्‌ अथीयते-कालापाः। वा० 'अण परे रहते "सब्रह्मचारिन्‌? 
आदि शब्दों की 'टि? का लोप दोता है । इस कथन से 'टि' का लोप हुआा। * 

विवरण--“तृतीया-समथं "कलापिन्‌? प्रातिपदिक से प्रोक्त? अथ में छन्दोःविषय अभिधेय 
होने पर 'अण्‌? प्रत्यय होता दै”। "कलापिन्‌? वैशम्पायन का अन्तेवासी है, अतः “णिनि? 
( ४-३-१०४ से) प्राप्त रहा--यह उसका अपवाद दै । उदाइरण--काळापाः ( कलापी द्वारा 
प्रोक्त गून्थ के अध्येता-कलापिना प्रोक्तमधीयते )-कलापिन्‌ +अण्‌ !> कलाप+अ ( “इनण्यन- 
पत्ये?! ६-४-१६४ से टि भाग-'इन्‌?-के लोप को प्रकृतिभाव प्राप्त रदा, उसका प्रतिषेष “सब्रह्मः 
चारि'!० चातिक से किया जा रहा है, अतः “नस्तद्धिते? ६-४-१४४ से “टि? लोप हो गया) > 
कालाप ( आदिवृद्धि ) > कालाप+-छू ( अध्येतु अर्थ में “वृद्धाच्छ:” ४-२-११४ ) > कालापाः 
( 'अध्येत्‌? प्रत्यय का लोप तथा प्रथमा बहुवचन में रूप )। 

प्रकृत चाचिक में सभी 'न'कारान्त शब्द हैँ । वे इस प्रकार है-१-सब्रह्मचारिन्‌, २-पीठ- 
सपिंन्‌, ३-कलापिन्‌, ४-कौथुमिन्‌, ५-तेतिलिन्‌, ६-जाजलिन्‌, ७-छाङ्गळिन्‌, ८-शिलाछिन्‌, 
९-शिखण्डिन्‌, १०-सूकरसञ्मन्‌ तथा ११-खुपवंन्‌ । तद्धित के विषय में इन शब्दों को `? का 
लोप होता दै । इनके क्रमशः उदाहरण इस प्रकार दै-१-साब्रह्मचाराः, २-पेठसपाः, ३-कालापाः, 
४-कौथुमाः, ५-तेतिलाः, ६्‌-जाजलाः, ७-लाइलाः, ८-शेलाला:, ९-शेखण्डाः, १०-सौकरसद्या: 
तथा ११-सौपर्वाः । 

९ १४८९ ) पदु--छगलिनः, ढिनुक्‌ । अलुबृत्ति-तेन प्रोक्तम्‌, शेषे, तद्धिताः,' ङ्यापप्राति 
पदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूळाथं-उदा० छगलिना प्रोक्तमधीयते--छागलेयिन: । 


विचरण--“तृतीया-समथ 'छगलिन्‌? प्रातिपदिक से वेद-विषय में 'प्रोक्तः अर्थ में 'ढिनुकः | 


प्रत्यय होता है?। छगलिन्‌ कलापी का शिष्य है, अतः "कळापि-वेशम्पायनान्तेवासिस्यश्च?? 
( ४३१०४ ) से 'णिनि' प्राप्त था, यद उसका अपवाद दै । उदाहरण--छागलेयिन: ( छगछिन्‌ 
के द्वारा प्रोक्त गन्थ को पढ्ने वाले--छगलिना प्रोक्तमधीयते )--छगलिन--ढिच ( ढिनुक्‌ में 'कः 
इत्‌? तथा 'उ? उच्चारणाथ दै ) > छगलिन्‌ +एयिन्‌ ( दल एय्‌ ) > छगळ--एयिन्‌ ( “रि? = 
डन्‌-लोप--“नस्तद्धिते” ६-४-१४४ )> छागलेयिन्‌ ।-अण ( आदिवृद्धि, तत: अध्येतृप्रत्यय ) > 
छागलेयिनः ( “अण्‌? का लोप, प्रथमा बहुवचन ) । 

विशेष- “तद्विषयता' सवंत्र होगी । भतः अध्येत-प्रत्यय का ठक मो होता दे । 
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लेयिन;। ( १४००) पाराशयंशिलालिम्यां भिक्षुनटसूत्रयोः ४॥ ३। ११०॥ 
णिनिः स्यात्‌ । पाराशर्येण प्रोक्त भिक्षुसुत्रमधीयते-पाराशरिणो भिक्षवः । शेलालिनो 


नटाः । ( १४९१ ) कर्मन्दकुशाशादिनिः ४ ॥ ३। १११॥ “भिक्षुनरसूत्रयोः' इत्येव । - 
one 


( १४९० ) पाराशर्य । णिनिः स्यादिति । उक्तविषये इति शेषः। मण्डुकप्लुत्या 
णिनिरेवानुवतंते इति भावः । पाराशर्येण प्रोक्तं भिक्षुसुत्रमित्य्थे, शिलालिना प्रोक्त 
नटसुत्रमित्य्थे च तृतीयान्ताण्णितिः स्यादिति यावत्‌ । भिक्षवः संन्यासिनः, तदधिकारिकं 
सूत्रं मिक्षुसूत्रं व्यासप्रणीतं प्रसिद्वम्‌ । पाराशर्येणेति । पराशरशब्दाद्‌ गर्गादित्वात्‌ गोत्रे 
यजि पाराशर्यो व्यासः। इह त्वनन्तरापत्ये गोत्रत्वारोपाद्यम्‌ । तेन प्रोक्ते भिक्षुसूत्रे 
णिनिः, ततोऽध्येतप्रत्ययस्य छस्य छूक्‌ ।. पाराशरिण इति । जसि ख्पम्‌ । शेलालिन 

. इति। शिळाछिन्शब्दाद्‌ नटसुत्रे प्रोक्ते णिनौ टिछोपे शेळालिन्शब्दादध्येतू प्रत्ययस्याणो 
लुकि दौलालिन इति जसि रूपमिति भावः । 

( १४९१ ) कर्मन्द । कमंन्देन प्रोक्तं भिक्षुसूत्रमित्यथं कृशादवेन प्रोक्तं नटपूत्रमित्यर्थ 


___\ So) Tc NA २ 0000 
( १४६० ) पद्‌-पाराशर्य-शिलालिभ्यां, भिक्षनटसत्र्‍योः । अलुद्यत्ति--तेन प्रोक्तम्‌, शेषे, 
तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकाद, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
मूलाथ--'णिनि? हो । उदा० १-पाराशयेग प्रोक्तं भिश्चसश्रम्‌ अधीयते--पाराशरिणः 
भिक्षवः । २-शेलाछिनः नटाः। 
दिवरण--मण्डूकप्डति से यहाँ णिनि’ की अनुवृत्ति की गई है । अतः “तृतीया-समथे “पारा- 
शय? तथा "शिलालिन्‌? प्रातिपदिकों से यथासंख्य 'मिक्षुसूत्र' तथा “नटसूत्र? का प्रोक्त विषय अभिषेय 
होने पर "णिनि? प्रत्यय होता है? उदाहरण--पाराशरिणः भिक्षवः ( पाराशये के दवारा प्रोक्त 
मिक्क-सूर्ों के अध्येता--पाराशयेण प्रोक्तम्‌ अधीयते )--पाराशय +णिनि (इन्‌ ) > पाराशर्‌ + 
इन्‌ (“अ' लोप तथा "यलोप “आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति” ६-४-१५१ ) > पाराशरिन्‌+ अण्‌ 
( अध्येत्रथं ) > पाराशरिन्‌ +जस्‌ ( “अण्‌? लोप ) > पाराशरिणः ( प्रथमा-बहुबचन । सवे प्रथमँ 
पराशर+यम्‌ ( गोत्रे-गर्यादि ) > पाराशयं शब्द निष्पन्न होगा । ( १) यहाँ पर व्यास यद्यपि 
'पराशर के पुत्र ही हैं तथापि अनन्तरापत्य में गोत्रत्व का आरोप होने के कारण 'यञ्‌? प्रत्यय की 
समीचीनता सिद्ध की गई दै। (२) झैलालिनः नटाः ( शिळालिन्‌ के द्वारा नटयूत्रों के अध्येता- 
शिलालिना प्रोक्तम्‌ अधीयते )-शिलाढिच्‌ +णिनि (इन्‌ ) > शिलाल्‌+इन्‌ ( टि = इन्‌ 
लोप ) > शेलालिन ( आदिवृद्धि ) !>शेलाछिन्‌+अण्‌. ( अध्येत्रथं ) > शेलाछिनः ( अध्येतृ- 
प्रत्यय का छोप ततः स्‌ = र्‌ =: ) | i 
विशेष-यथपि “भिक्षुसून्न' एवं “नटसून्न' वेद-विषयक व्याख्यान-जन्य प्रवचन गून्थ नहीं हैं, 
किन्तु अपने विषय के स्वतन्त्र न्थ हैं, तथाऽपि यहाँ “तद्विषयता? इष्ट है। अतः इन सून्नो को 
छन्दोवत्‌ मान कर "तद्विषयता? स्वीकार की गई है । 
_ ९ १४९१ ) पद--कमन्दक्ृशाश्वात, इनिः। अनुवृत्ति -भिश्चनरसुत्रयोः, तेन प्रोक्तम्‌, शेषे, 
तंड्धिताः, ङ्यापृध्रातिपदिकात्‌, प्रस्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूळाथं--मिश्ष तथा नटसूर्वो में दी हो। उदा० १-_कमन्देन प्रोक्तम्‌ अषीयतै-कर्मग्दिनः 
भिक्षवः । र नटाः। ह द 
विवरण--' भिश्च तथा “नदसूत्र' विषयक प्रसङ्ग अभी चल रहा दै । पूर्वसून्न ( १४९० ) 
» उसकी अनुवृत्ति अपेक्षित है । अतः “तृतीया-समर्थं 'कर्मन्द' तथा वी टं पपि से क्रमशः 


'नि्च॒ून् तथ! “नरसून्न? का प्रोक्त विषय अभिधेय होने पर «इनि? प्रत्यय होता है? । "णिनि! न. | 
हो. इत या, अतः वहाँ आदिवृदि हुई। इनिमें आदिवृद्धि नहीं दोगी । यहाँ भी “भिश्च | 


शैषिकप्रकरणस्‌ ७५५ 


क्मन्देन प्रोकतमधीयते कर्मन्दिनो भिक्षवः । कृशचाश्चिनो नटाः । ( १४९२ ) तेनैकदिक्‌ 
४। ३। ११२॥ सुदाम्ना अद्रिणा एकदिक्‌ सौदामनो। ( १४९३ ) तसिश्च ४। ३। 
SENS iT 


च तृतीयान्तादिनिः स्यादिति याघत्‌ । प्रत्यये अन्त्य इकार उच्चारणार्थः । कमेन्दशन्दा- 
दिनिः ततोऽ्येत्रणो छूक्‌ । एवं कृष्याश्विन: । 

( १४९२ ) तेनेकदिक्‌ । सहार्थं तृतीया । एका दिक्‌ अधिकरणात्मिका यस्य तदे- 
कदिक्‌ । तेन सह एकस्यां दिशि विद्यमानमितयर्थेतृतीयान्ताद्ययाविहितं प्रत्ययाः स्यु- 
रित्यर्थः । सौदामनीति । अणि “अनु' इति प्रकृतिभावान्न टिलोपः । 

( १४९३ ) तसिश्च । 'तेनेकदिक्‌' इत्यर्थे तृतीयान्तात्तसिश् स्यादित्यर्थः । इकार 


MDa Ses OS क कई 
आदि को छन्दोवत्‌ माना गया है । तदनुसार तद्विषयता की गई दै । क्रमशः उदाहरण--( १) 


क्मेन्द्नः भिक्षवः ( कमंन्द* के द्वारा प्रोक्त भिक्षुसर्वो के अध्येता-कर्मेन्देन प्रोक्तम्‌ अधीयते )-- 
कर्मन्दु 1. इन्‌ ( इनि )+जस्‌। (२) कृशाश्विनः नटाः ( कृशाख्रर के द्वारा परोक्त नटयूर्वो 
के अध्येता )-इशाश्व+इन ( इनि )-अस्‌ । प्रक्रिया पूवं सन्नोक्त उदाइरणों के समान समझें । 

( १४६२ ) पद--तैन, एकदिक्‌। अनुवृत्ति--शेषे, तद्धिताः, ङ्यापध्रातिपदिकात, प्रत्यय:, 
परश्च। विधिसूत्र । न 

सूलाथं-उदा० सुदाम्ना भद्विणा एकदिक--सौदामनी । 

विवरण- “प्रोक्त' एवं “व्याख्यान? का प्रकरण समाप्त हो गया है । नया प्रकरण आरम्भ हो 
रहा है। तदनुसार “तृतीया-समर्थं प्रातिपदिक से 'एकदिक? ( एका दिक यस्य तत-समान दिशा) 
अथे में यथाबिहित प्रत्यय होते हैं? । उदाहइरण-सौदामनी ( सुदामन्‌ पवंतवाली दिशा में चमकने 
वाली बिजली--सुदाम्ना एकदिक्‌ )--सुदामन्‌--अण्‌ > सौदामन ( प्रकृतिमाव--'अन्‌”? 
६ ४-१६७ ) > सौदामनी ( ङीपू) । न 

( १४९३ ) पद--तसिः, च । अजुवृत्ति--तेनेकदिक , शेषे, तद्धिताः, ब्यापूप्ातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च | चिधिसून्न। - 


१. कर्मन्द के ग्रन्थ के विषय में अधिक ज्ञात नहीं दै। किन्तु पाराशय कृत भि्चुसन्न वर्तमान 
, वेदान्तसत्र ( व्यासङृत ) ज्ञात ोते हैं, जो कि उपनिषदों पर आश्रित हैं. कुछ विद्वानों का मत 


है कि भिक्षसत्तो में सांख्यसूत्रों का पूर्वरूप था । उसकी रचना भिक्ष पञ्चशिख ने की थी। महा- 
आरत के अनुसार वह पाराशयं-गोत्रीय था--“पाराशयेसगोत्रस्य वृद्धस्य सुमहात्मनः । सिक्षोः 
पत्नशिखस्याहं शिष्य: परमसम्मतः ॥--( शान्तिपव--पूना संस्करण-३०८।२४ ) । पन्नशिख के इस 


- सून्नयन्थ का झुकाव वेदान्त की ओर अधिक था । मूल सिक्षुसत्रों की रचना वैदिक चरण के अन्तगंत 


हुई । मूलतः ऋग्वेद की बाष्कळ शाखा के अन्तगंत पाराशयं-चरण की स्थिति थी । 

२. शिलाली और कृशाश्व आचार्यो के चरणों में नट्यज्ञों का जो विकास हुआ, वह किसी 
आम्नाय-ग्रन्थ से कम न था । भरत के नाव्य-शाल में नटों को 'शैलालक” कहा गया दै । सम्भा- 
वना यह दै कि 'शिलालिन के नटसत्रो की सामग्री वतमान नाय्यशाज में परिगृदीत कर ली गई 
हो । पाणिनि के अनन्तर पतक्षलि के समय में नाय्य-विद्या का कुछ सामाजिक हास होने लगा था । 
पतज्ञलि ने उसे नियमपूवक अध्ययन के क्षेत्र से बद्िभूंत माना है। न तो अध्यापन कराने वाले 
नों को 'आख्याता' ( गुरु ) माना जाता था और न उनके अध्यापन को “उपयोग? ही ( “आख्या- 
तोपयोगे?? १-४-२९ सूत्र पर माष्य-_“'उपयोग इति किमथंम्‌१ नटस्य आणोति, अन्थिकस्य 
अृणोति । उपयोग इत्युच्यमानेप्यन्न प्राप्नोति । पषोष्युपयोगः। आतश्चोपयोगे। कश्च साधीयः 
उपयोगः ! अथोपयोगः को भवितुमहंति ! यो नियमपूर्वेकः । त्था उपयुक्ता माणवका इत्युच्यन्ते, 
य एते नियमपूर्वेकमधीतवन्तो मवन्ति? । & a >. 5 
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११३ ॥ स्वरादिपाठादव्ययस्वम्‌ । पीलुमूलेन एकदिक्‌ पीलुमूलतः । ( १४९४ ) उरसो - 


यच्च २।३।११४॥ चात्तसिः । अणोऽपवादः। उरसा एकदिक्‌-उरस्यः-उरस्तः । 
( १४९५ ) उपज्ञाते ४। ३। ११५॥ तेन इस्येव । पाणिनिनोपज्ञातं पाणिनीयम्‌ । 


( १४९६ ) कृते प्रत्ये ४ । ३। ११६॥ वररुचिना कृतो वाररुचो ग्रन्थः । ( १४९७) 


उच्चारणार्थः । स्वरादिपाठादिति । 'स्वरादिनिपातमव्ययम्‌” इति प्रकरणे 'तद्धितश्वासवे- 
विभक्ति: इत्यत्र तसिलादयः’ इति परिगणने तसेः पाठादित्यर्थः । 
( १४९४ ) उरसो यच्च। उरसा एकदिगित्यथे तृती यान्ता दित्यर्थः । 
( १४९५ ) उपज्ञाते । तेनोपज्ञातमित्य्थे, तृतीयान्ताद्‌ यथाविहितं प्रत्ययाः स्युरि- 
त्यर्थे: । उपज्ञातं प्रथमज्ञातम्‌। . 
( १४९६ ) कृते ग्रन्थे । तेन कृतो ग्रन्थः इत्यर्थे तृतीयान्ताद्यथाविहितं प्रत्ययाः 
स्युरित्यथंः । 
सूलाथं-स्वरादि में पाठ होने से अव्ययसंज्ञा । उदा० पीलमूळेन एका दिक्‌--पीछमूलतः । 
“एकदिक्‌? का विषय है। अतः “तुतीया-समर्थं प्रातिपदिक से 'एकदिक' ( समान 
दिशा ) अर्थ में "तसि? ( तस्‌ ) प्रत्यय भी ( च ) दोता दै” । 'तसि’ में “इकार उच्चारणाथं दै । 
उदाहरण-पी लुमूछत: ( जो पोडमूल की दिशा में हो-पीछमूलेन एकदिक्‌ )--पीलमूळ-- 


§ तसू ( तसि ) > पी छुमूलूतः ( स्‌ = र्‌= १ ) । ५स्व्रादिनिपातमन्ययम्‌?? ( १-१-३७ ) प्रकरण 


में “"तद्धितइचासवंविमक्तिः? ( १-१-३८ ) के अन्तर्गत "तसिलादयः प्रावपाशपः? परिगणन में "तसि? 
का निवेश होने से तासिप्रत्ययान्त 'अव्यय' माना गया है । 

विशेष--वस्तुतः तस्‌-प्रत्ययान्त अब्यय स्वाभाविक अधिकरण-शक्तिप्रधान दै तथापि 
तुतीयान्त की मी प्रधानतया प्रतीति होती है--यह कैयट ने "कृन्मेजन्तः? ( १०१-३५ ) सूत्र के 
भाष्य मैं प्रतिपादित किया हैं । 
* (१४१७) पद्‌--उरसः, यते, च । अलुदरत्ति--तसिः, तेनेकदिक्‌, शेषे, तद्धिताः, ङ्यापूः 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूच्र । 2 ; 

मूळाथं--'च? का निवेश होने से "तस्ति? ( प्रत्यय भी होगा )। “अण्‌? का अपवाद है। 
उदा० उरसा एकदिक्‌ उरस्य:--उरस्तः । 

विवरण--“तृतीया-समर्थ 'उरस्‌? शब्द से “एकदिक्‌” अथं में 'यत्‌? प्रत्यय तथा 'तसि' 
प्रत्यय भी (“च' का निवेश करने से) दोता दै”। उदाहरण--डरस्य:->'यत?- होने पर 
( उरसून-यत्‌ )। उरस्तः«-'तसि’ होने पर ( उरस्‌+तस्‌ )। अथ--जो उरःस्थल की ओर 
दो--उरसा एकदिक्‌ । 

( १४३४ ) पद्‌--उपज्ञाते । अनुद्रत्ति--ते दता: : 
पर विधि अनुद न, शेपे, तद्धिताः, ङयापृप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 

सूळाथ-'ठृततीया' सै ही हो | उदा० पाणिनिना उपशात्त->पाणिनीयम्‌ । 

विवरण--. तृतीया-समथे प्रातिपदिक से “उपज्ञातः अथ में यथाविहित प्रत्यय होते दै? । 
a अर्थ दै--नई सूझ । अपनी बुद्धि से जो नई बात आविष्कृत की जाती दै--वह “उपशा 
दै किन्तु जिसका आविष्कार पहले दो चुका दो तथा उसमें परिष्क्रार आदि कर नया रूप देते 

इए ह अन्थादि 'प्रोक्त' कहलाता है। यह दोनों में अन्तर है। उदाहरण--पाणिनीयस्‌ 

(पा नि के द्वारा भाविष्कृत--पाणिनिना उपज्ञातम्‌ )--पाणिनि+छ (.<इंय)॥ ६) 
का Fi को; अन्थे । अलुदृत्ति--तैन, शेषे, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः) 


दोक 
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संज्ञायाम्‌ ४। ३। ११७॥ तेन इत्येव । अग्रन्यार्थसिदम्‌ । सक्षिकाभिः कृतं साक्षिकं 
सघु। ( १४९८ ) कुलालादिभ्यो वुन्‌ ४। ३। ११८॥ तेन कृते संज्ञायाम्‌ । कुला- 
लेन कृतं कोलालकस्‌ । वारुडकम्‌ । ( १४९९ ) क्षुद्राञ्नमरवटरपादपादन्‌ ४। ३। 
११९ ॥ तेन इते संज्ञायाम्‌ क्षुद्राभिः कृतं क्षौद्रम्‌ । भ्रामरम्‌ । चाटरम्‌। पादपम्‌ । 


( १४९७ ) संज्ञायाम्‌ । तेनेत्येवेति । तेन इतमित्यर्थे सञ्ज्ञायां तृतीयान्ताद्यथा 
विहितं प्रत्ययाः स्युरित्यर्थः । ग्रन्थे इति नानुवतंते । तदाह--अप्रन्याथंमिति । 

( १४९८ ) कुलालादिभ्यो वुन्‌ । तेन कृते संज्ञायामिति शेषपुरणम्‌ । वारुडक- 
मिति । वरुडो जातिविशेषः । 

( १४९९ ) क्भुव्राञ्जसर । तेन कृते सञ्ज्ञायामिति शेषपूरणम्‌ । क्षुद्रा मधुमक्षिकाः । 


मुलार्थ--उदा० वररुचिना कृतः--वाररुचः । 

विवरण--'“तनेकदिक्‌” ( ४-३-११२ ) सत्र से 'तेन? की अनुवृत्ति आ रद्दी दै। अतः 
“तृतीया-समथ प्रातिपदिकों से “ग्रन्थ बनाना? अर्थ में यथाविदित प्रत्यय होते है” । उदाहरण-- 
वाररुचः ( वररुचि का बनाया ग्रन्ध-वररुचिना इतः )--वररुचि--अ ( अण्‌ ) । आदिवृद्धि तथा 
अन्त्य इ? लोप । 

चिशेष--'प्रोक्तः और “कृत में यहद अन्तर दै कि "प्रोक्तः में ग्रन्थ-प्रवक्ता की समग्र मूल- 
रचना न होने पर भी पूर्वाचायौँ की रचनाओं का परिष्कार किया गया होता है । 'कृतः अन्थ में 
अन्धकार की समग्र शब्द-रचना अपनी होती दै । 

( १४६७ ) पद्‌--संश्ञायाम्‌ । अनुब्ृत्ति- कतै, तेन, शेषे, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न। दन 

मूलार्थ--'तृतीयान्त' समर्थ से ही ( हो) । ग्रन्थ-भिन्नाथंक यह ( विधान) दै । उदा० 
मक्षिकाभिः कृतं--माक्षिकं मधु । व 

विवरण--''तुतीयान्त प्रातिपदिक से 'क्रत' अथ वाच्य रहते “संज्ञा? गम्यमान होने पर यथा- 
विहित प्रत्यय होते हैं? । 'म्रन्ये! की अनुवृत्ति अपेक्षित न दोने से अन्थ-मिन्न संज्ञा-देतु इस विधान 
की सार्थकता दै । उदाइरण--माक्षिकं ( शइद-मक्षिकाभिः कृतम्‌ )। मक्षिका+-अण्‌। आदि 
वृद्धितथा'आःलोप। ` ` 

( १४९८ ) पद्‌-कुलालादिभ्यः, दुनू । अजुबृत्ति-संशायाम्‌, कृते, तेन, शेषे, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । ५ ह 

सूळाथ-तृत्तीयान्त से कृत अर्थ में 'संज्ञा” वाच्य होने पर ( हो )। उदा० कुलालेन इतं 
१-कौलालकम्‌ । २-वारुडकस्‌ । : 

विचरण - पूर्व सुत्न के विषय का विस्तार दै । अतः «तुतीया-समथै कुलालादि प्रातिपदिको से 
संज्ञा गम्यमान होने पर 'कृत' अर्थ में "बुन्‌? प्रत्यय होता दै। उदाहरण म्‌ 
( कुम्दार द्वारा बनाया हुआ बर्तन--कुछालेन कृतम्‌ )-कुलाळ+ बुन्‌ ( वु अक, आदिवदि 
एवम्‌ 'अन्त्य'-भ-छोप । (२) वारुडकम्‌ ( वरुड से बनाया गया--वरुडेन कृतम्‌ ) वरुढ़+ 

॥ बु ८ अक । 
न विशे महा पर भाष्यकार ने “कृते ग्रन्थे” ( ४३-११६ ) सूत्र में “संज्ञायाम्‌ कुछाळा दिभ्यो 
दुन” का योगविभाग कर "मक्षिकाभिः कृतं माक्षिकं, सारवम्‌? आदि प्रयोग सिद्ध किए हैं। काशिः ' 


hs 


कादि में इन प्रयोगों कौ सिद्धि के लिये 'संशायास पृथक सत्र माना दै । 


( १४६९) पद- खद्रा-ज्रमर-बटर-पादपात, अन्‌ । अजुबृत्ति संशयास, इते, तेन, शेषे, 


तद्धिताः, ङ्यापभ्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। चिधिसून्न। 
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( १५०० ) तस्येदम्‌ ४। ३। १२० ॥ उपगोरिदसौपगवम्‌ । > 'बहेस्तुरणिट्‌ च' ( वा 
२९१० ) । संबोदुः रवं सांवहित्रम्‌ । 'अग्नीधः शरणे रण्‌ भं च' (वा २९११ )। 


पन 


( १५०० ) तस्येदम्‌ । इदमित्यर्थ षष्ठचन्तादणादय; साधारणप्रत्ययाः, राष्ट्रावारे- 
त्यादिभिविशिष्य विहिताः घादयश्च प्रत्यया यथाविहितं स्युरित्यथंः । अत्र शेषे इत्यनुः 
वृत्तम । ततश्च अपत्यादिचतुरथ्यनता्ेभ्योऽन्येषां शेषभुतसवंविशेषाणां सामान्यविशेष्पेण 
प्रत्ययाथंत्व लभ्यते । अपत्यादीनां तु न केनापि रूपेणं इदंशब्दार्थत्वमिति “तस्यापत्यम्‌ 
इत्यत्रोक्तम्‌ । बहेस्तुरणिद्‌ चेति। वार्तिकमिदम्‌ । तुरिति तृन्तृचोः सामान्येन ग्रहणम्‌ । 
बहधातोविहितः यः तृप्रत्ययः तस्मादण्‌ स्यात्‌ । तृप्रत्ययस्य इडागमश्च । तत्र अण्‌ पूर्वेण 
सिद्ध इड्विध्य्थेमनृद्यते । संबोढुः स्वमिति । विग्रहप्रदशंनम्‌ । वहेस्तृच्‌ तृन्‌ वा । वहेर- 
नुदात्तत्वात्‌ 'एकाच उपदेशे’ इति नेट्‌ । ढत्वधत्वषटुत्वढलोपाः । 'सहिवहोरोदवर्णस्य' 
इत्योत्वम्‌ । सांवहित्रमिति। ढत्वादीनामसिद्धत्वादलौकिक एव विग्रहवाक्ये पूर्वमिट्‌ । 
ततो निमित्तामावान्न ढत्वादि। अग्नीधः शरणे रण्‌ भं चेति। वार्तिकमिदम्‌ । शरण- 


'मूळाथं-तृतीयान्त से 'कत! अर्थ में ही ( हो )। उदा० १-शचुद्राभिः कृतम-क्षौद्रम्‌ i पन 


आमरम्‌ । ३-बाटरम्‌ । ४-पादपम्‌ । 
—“"तुतीया-समर्थं शद्रा’, “भ्रमरः, “बटर”, तथा "पादप? प्रातिपदिको से 'क्कत' अथ 
मे संज्ञा-विषय गम्यमान होने पर अन? प्रत्यय होता है” । डदाहरण--क्रमशः--( १) क्षौद्रम्‌ 
( छोरी मक्खियों का शइद-्षुद्राभिः कृतम्‌ )-क्चुद्राञअ ( अन्‌ ) । आदिवृद्धि, तथा अन्त्य- 
लोप। (२) ्रामरम्‌ ( भौरों से गृहीत शददद--भ्रमरै: कृतम्‌ )—श्रमर+अञ्‌। (३) 
चाररम्‌ ( सुर्गो से बनाया गया-वररैः कृतम्‌ )--वटर अभ्‌ । (४) पादपम्‌ ( वृक्षों से 
` बनाया गया पौढा--पादपै: छतम्‌ )--पादपु +-अन्‌। - 

( १६०० ) पद--तस्य, इदम्‌ । अचुवृत्ति- शेषे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 

परश्च। विधिसून्न। 222 


मूलाथे--उदा० उपगोः इदम्‌--औपगवम्‌ ।- बा० 'तू?-प्रत्ययान्त "बहू? घातु से 'अण? प्रत्यय ` 


हो तथा उसे इट्‌? का आगम भी हो । संवोढा का भन--सांवढित्रम्‌ । वा० "अग्नीध्‌? से शरण 
अर्थ में “रण? प्रत्यय हो और उसकी “म? संज्ञा मो हो। अग्नि को दीप्त करने वाळे का स्थान 
आरनीभ्रम्‌ । वा० “आधान? अथे--में 'समिध्‌? से "षेण्यण्‌? हो । उदा० सामिधेन्यः मन्त्रः । जीलिङ्ग 
मै-सामिधेनी ऋक्‌ । 2 

विवरण-शेषिक प्रकरण के व्यापक अर्थ को 'इदम्‌? पद से सूचित किया जा रदा दै। सत्र 
में 'तस्य? पद सम्बन्ध-सामान्य में पष्ठी होने से षष्ठी:समथे का सूचक है । “इदम्‌? पद “यह” अथ 
का अभिव्यञ्जक दै । तदनुसार “पष्ठो-समथ प्रातिपदिक से "इदम्‌? ( = यह ) अथे में यथाबिहित 
अणादि साधारण. प्रत्यय एवम्‌ "बः आदि विशेष प्रत्यय होते हैं? । उ दाहरण--आओऔपगवम्‌ ( उपय 
सम्बन्धी-उपगोः इदम्‌ )--उपगु4-अ ( अण्‌ ) £> उपगो--अ (“उ? को शुण ) > पयो अअ 
( आदिवृद्धि) > औपगवम्‌ ( “अव? आदेश ) । 

„ इस सम्बन्ध में तीन वातिक उद्धत किये जा रहे हैं। प्रथम वातिक के गनुसार«घह बात से 
विदित “ठन्‌? एवं "ठच्‌ प्रत्ययान्त से 'अण! प्रत्यय हो तथा 'तृ? को “इट आगम दो । आगम 
विधानाथ उसका अनुबाद दै । उदाहरण-साबहिन्रम्‌ (पति की सम्पत्ति-संवोढ़ः स्वस्‌) 
संवद्द-तुन.अ ( अण्‌ ) ->सं-वह्‌+इ-त-+-अ <-( अणू एवं "तु को “इर्‌? आगम )> सांवदित्रस 


( आदिबृद्धि तथा यण-तु+मअन्त्र ) | द्वितीय वातिक द्वारा ४ 'अस्नीध! शब्द से गृह ( शरण ) ; 
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अग्निमिन्द्धे अग्नीत्‌, तस्य स्थानसाग्नीध्रम्‌ । तासस्थ्यात्सोऽप्पाग्नीध्ः । 'समिधामाधाने 
षेण्यणू' (वा २९१२ ) । सामिधेन्यो मन्त्रः, सामिघेनी ऋक्‌ । ( १५०१ ) रथाद्यत्‌ 


मित्यर्थे अग्नीच्छव्दात्‌ षष्ठथन्तादणू, तस्मिन्परे भत्वं च वक्तव्यमित्यथं: । शरणं गृहम्‌ । 
अग्निमिन्द्वे अग्नौदिति । चख्विर्विशेषोष्यम्‌ । इन्धेः क्विप्‌ 'अनिदिताम्‌” इति नळोप: । 
आग्तीश्रमिति । सोमे महावेदेरत्तराधे पश्चारल्िचतुरस्रस्थानविशेषसञ्ज्चयम्‌ । भत्वान्न 
जरत्वम्‌ । प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तोश्य शब्द: । तैत्तिरीये एतट्टै यज्ञस्यापराजितं यदारनी- 
भ्रमित्यादावाद्युदात्तत्वं तु 'आग्नीप्रसाधारणादन्‌ वक्तव्यः? इति स्वाधिके अनि बोध्यम्‌ । 
नन्वेवम्‌ आग्नीश्र: प्रत्याश्रावयेत्‌ इत्यादौ कथमृत्विग्विशेष आग्नीधशब्दः। तदाह-- 
तात्स्थ्यादिति । आग्नीश्रास्यदेशस्थत्वाद्‌ ऋत्विग्विशेषे आगनीधशब्दो गौण इति भावः । 
समिधासिति । आधीयते अनेनेत्याधानो मन्त्र: । आधानो मन्त्र इत्यथं षष्ठयत्तात्‌ समिच्छ- 
ब्दात्‌ षेण्यण्‌ प्रत्ययो वाच्य इत्यथः । षित्वं डौषथंमित्याह--सामिधेनी ऋगिति । सामि- 
घेत्यशब्दात्‌ ङीष्‌ 'हलस्तद्धितस्य इति यलोपः । 


अथं में “रण्‌? प्रत्यय का विधान सूचित किया जा रहा दै तथा “अग्नीध्‌? शब्द को “भ” संज्ञा 
भी दोती दै--यह विदित कराया जा रहा है। भ-संज्ञा होने से 'जइस्व? नहीं होता । उदाहरण- 
आरनी प्रम ( उस ऋत्विग्विशेष अग्नीध्‌ का स्थान एवं संज्ञा )->अरिनम्‌ इन्धे अग्नीत्‌<-तस्य 
स्थानम्‌ )—अग्नि-^/इन्थ्‌+ क्विप्‌ > अग्नीध्‌ ( 'ब्विप्‌ः का सर्वापददार तथा "न्‌? का लोप, 
दोघे ) > भअग्न्धीष्‌+र ( रण्‌) १ भाग्नीधम्‌ (भः संज्ञा होने. से मौलिक 'अर्नीध? में थ्‌ 
के स्थान पर जइस्व होकर 'द? नहीं हुआ, यथानियम आदिदृद्धि तथा विभक्तिःकायं )। तृतीय 
वातिक द्वारा आधान अथक षष्ठयन्त समिध्‌ शब्द से "षेण्यण्‌? प्रत्यय-विधान विदित कराया गया 
है । 'पेण्यणः में “पृः तथा "ण्‌? इत्संशक हैं। ग? “इत? दोने से आदिवृद्धि तथा “प्‌' 'इत होने 
से खी-किङ्ग की विवक्षा में “ङीष्‌? होगा । उदाहरण-सामिधेन्यः ( आग भै समिथा डालने के 
समय पढ़ा जाने वाला मन्त्र-समिषः आधीयन्ते अनेन )-समिष्‌+पन्य ( षेण्यण्‌ ) > सामिधेन्यः 
( भादिवृद्धि )। जी-लिङ्ग में सामिधेनी ऋक्‌ ( ऋचा )-सामिषेन्य ‡-डीष्‌ ( इ) > सामिधेनी 
('अ? लोप, 'य्‌ का लोप “इलस्तद्धितस्य” ( ६-४-१५५ ) । 

विशेष--( १) 'संवोदु? शब्द की सिद्धि--सम्‌-३ वहूर्न-त ( ठन्‌ ) पट सम वदर 
(हूर द्‌) > सम-वढ--धृ ( य = घु--“झपस्तथोर्षोषः” ८-२"४५) > समवदूर्न इ. (नन्दा. 
हे म्‌-वढ़ ( “द? छोप ) > सम्‌-वो 1-ढू ( भ = ओ-“सदिवद्दोरोदवणस्य'' ६-३-११२) 
डल) > पम्‌ (द्‌ छो) > "विद मे ढल? आदि के असिड होने से अलोकिक 
विग्रह वाक्य की स्थिति भै ही "इट्‌! आगम दो जाता दै। तदनन्तर निमित्त के अभाव में ढत्व 
आदि को प्राप्ति नहीं दोती । 

(२) रारि को प्रदीप्त करने वाला ऋत्विजू 'अग्नीध! कइलाता है। यक्ाग्नि के प्रदीप्त” 
करने के स्थान की भी ( अग्नीषः स्यानम्‌ )--आग्नोम! संशा दै । उस स्थान पर स्थित होने से 
उस ऋत्विज? का भी नाम 'आरनीभ' पड़ गया । आहण अन्यो के अनुसार यश में सोल ऋचिजो 
का काम एक दूसरे के सहयोग पर आश्रित था। उनके चार वगं थे। पणान ल 
होता, मैत्रावरण, अच्छावाक और आवस्तुद । २-यजुर्बेद से सम्बड-_अध्वर्थ, प्रतिप्रस्थ ड्‌ 
ओर उन्नेता । ३-सामवेद से पक bs प्रतिद्दता तथा चुनरह्मण्य । ४-अथववेद 
से सम्बद्ध-्रह्मा, ब्राह्मणाच्छंसी, भार्नीध्र भीर्‌ पीता । 

द थ की लम्बाई, चोडाई तथा ऊँचाई नाप के चतुर . 

सोमयज्ञ में महावेदी के उत्तराध॑ में पाँच दा bp लि य 


स्थान ( मण्डः.) की संश्ञा आग्लीभ दै । 'अरनीध' 


७६० व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


४। ३। १२१ ॥ रथ्यं चक्रम्‌ । ( १५०२) पत्रपुर्वादम्‌ ४॥३॥ १२२ ॥ पत्रे वाह- 
नम्‌ । अश्वरथस्येदमाश्वरथम्‌ । ( १५०३ ) पत्राष्वयुँपरिषदश्व ४। २। १२३॥ 
अन्‌ । 'पत्राद्वाह्मे' ( वा २९०८ ) । अश्वस्येदं वहनीयमाश्वम्‌ । आध्वर्यवम्‌ । पारिषदम्‌ । 


( १५०१ ) रथाद्यत्‌ । 'तस्येदम्‌' इत्येव । रथ्यं चक्रसिति । रयाद्रथाङ्गे इति वच- 
नाच्चक्रमिति विशेष्यम्‌ । 
` ( १५०२ ) पत्र पुर्वादन्‌ । रथादित्येव । पन्नं बाहनसिति । {पत्रं वाहनपक्षयोः इति 
कोशः । 

( १५०३ ) पत्नाध्वयुंपरिषदश्च। अभिति । शेषपुरणम्‌ । पत्रादिति । पत्राद्‌ वाह्य 
एवेति वक्तव्यमित्यथंः । आश्वमिति । पत्नेत्यथंग्रहर्णामति भावः । भआध्वर्यं पारिषद- 
मिति । अध्वर्योरिदं, परिषद इदमिति विग्रहः । 


करता था ! वह कचरे के स्थान या उत्कर के समीप 'स्फ्य' नामक वज्र लेकर बैठता था । उसे 
भध्वयु द्वारा जो आज्ञा दी जाती उसे 'आश्रावण' कहते थे। उसका यइ रूप था--ओ इ आ ३ 
वय। इस प्रेष का अभिप्राय यह था कि कृपा कर देवता तक यश की सूचना पहुँचा दें कि सब 
- यथास्थित दै । 'अध्वयु? का प्रेषण सुनकर 'अग्नीध्‌? उसका उत्तर 'प्रत्याआवण? वाक्य के उच्चारण 
से देता था-अस्तु श्रौ ३ षट्‌। जिसका आशय है कि देवता सूचित हों । इस प्रकार 'अग्नीधू 
से संकेत पाकर अध्वयु होता को आज्ञा देता है--'यज? अर्थात्‌ यजन करो । 
( १२०१ ) पद--रथाद, यद्‌ । अनुवृत्ति-तस्येदम, शेषे, तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, 
अत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूलाथे--उदा० रथ्यम्‌ अर्थात्‌ चक्र ( = पहिया ) । 
विवरण--'तस्येदम? अधिकार के - अन्तरगत यइ विधान दै । अतः ''षष्ठी-समथ 'रथ' प्राति- 
पदिक से “इदम्‌? अर्थ में “यत्‌? प्रत्यय होता दै?! । डदाइरण- रथ्यम्‌ (रथ का पहिया- रथस्य 
इदम्‌ )-रथ+-य ( यत्‌ )। 'अन्त्य?-लोप । 
( ११०२ ) पदु-पत्रपूर्वात, अञ्‌ । अनुवृत्ति--रथात, तस्येदम्‌, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्नाति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 
मूला्थ-पत्र अर्थात्‌ वाहन । 
विवरण--पूव सूत्र ( १५०१ ) से 'रथात” अनुवतंमान दै । तदनुसार ““पत्र' अर्थात्‌ वाइन- 
वाची पष्ठी-समथं “रथ? शब्द से “इदम्‌? अर्थ में “अन्‌” प्रत्यय दोता है? । 'पत्र' शब्द का अर्थ 
“वाहन? है--पतलन्ति = गच्छन्ति अनेन-> पत्‌+-'ष्टून! ( --"दाम्नीशस०” २-२-१८२ ) | 
उदाइरण- आशरथम्‌ ( अश्वरथ-सम्बन्धी--अश्वरथस्य इदम्‌ )-अश्वरथ+-अञ्‌ । 
( १५०३ ) पद-पत्रा-ञ्ध्वयुँ-परिषद:,. च। अनुबृत्ति अन्‌, तस्येदम्‌, शेषे, तदिताः, 
ब्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

_ स्रूठाथ- “अज? दो । वा० 'पत्नः अर्थात्‌ वाइनवाची शब्दों से 'ढोना? अर्थ में ( प्रत्यय कहा 
जाय ) । उदा० १-अश्वस्य इदं वहनीयम्‌--आश्वम्‌ । २-आध्वयंवम्‌ । ३-पारिषदस । 
ड विवरण--विधेय अल? 'प्रत्यय का लाम पूर्वचूत्न ( १५०२ ) से अनुवृत्ति-वश होता दै । अतः 

षष्ठी समथ 'पत्रः, 'अध्वयु' तथा 'परिषद्‌? प्रातिपदिको से भी 'इदम? अथं में "अञ्‌? प्रत्यय होता 
है? । पत्र शब्द यहाँ भी वाइन-वाचक है । इस बात को वार्तिक द्वारा सूचित किया जा रहा दै। 
उदाहरण आश्वम्‌ (घोडे के ढोने योग्य बोझा--अश्वस्य इदं वइनीयम्‌)-अश्व +अन्‌ । (२) 


आध्वयवम्‌ ( अध्वयु-सम्बन्धी--अध्वर्यों: इद्म्‌ )--अध्वयु अग्‌ । गुण, आदिवुदि एवम्‌ 
अवादेश। (३) पारिपदुस्‌ ( परिमद्‌-सम्वन्धी-परिषदः इदम्‌ ) परिषद्‌ अम्‌ | आदिवृडि । 


शैषिकप्रकरणस्‌ ७६१ 


( १५०४ ), हलसीराद्ठक्‌ ४॥ ३। १२४ ॥ हालिकम्‌। सेरिकम्‌। ( १५०५) 
इन्द्वाद्‌ वुन्बेरमेथुनिकयो: ४। ३। १२५ ॥ काकोलूकिका । कुत्सकुशिकिका । 'वेरे 


देवासुरादिम्यः प्रतिषेषः” ( वा २९१४ ) । देवासुरम्‌ । ( १५०६ ).गोत्रचरणाद्‌ बुम 
CS न सभी ले ह ` 


( १५०४ ) हलसीराहुक्‌ । तस्येदमित्येव | हालिकम्‌ । सेरिकमिति। हृलस्येदम्‌, 
सीरस्येदमिति विग्रहः । 

( १५०५ ) इन्द्वाद्‌ वुन्‌ । वरे मेथुनिकायां च इदन्त्वेन विवक्षिते द्वन्द्वात्‌ षष्ठघन्तात्‌ 
बुत्‌ स्यादित्यर्थः । काकोलूकिकेति । काकोळूकस्य वेरमित्यथ: । बुनि स्त्रीत्वं लोकात्‌ । 


कुत्सकुशिकिकेति । कुत्सकुशिकयोविवाह इस्यथंः। वुनि स्त्रीत्वं छोकात्‌ । मिथुनं ` 


दम्पती । तस्य कमं मैथुनिका । मनोज्ञादित्वाद्‌ बुञ्‌ । स्त्रीत्वं लोकात्‌ । बेरे देवासुरेति । 
वातिकमिदम्‌ । देवासुरमिति । देवासुरयोर्वेरमित्यथ: । वुनभावे अण्‌ । मैथुनिकायां तु 
देवासुरिकेत्येव । 'इन्द्े देवासुर' इति त्वपपाठः, अत्र भाष्ये वैरे इत्येव वातिकपाठात्‌ । 
'शिशुक्रन्द' इति सूत्रभाष्ये तु (द्वन्द देवासुरादिभ्यः प्रतिषेधः' इति पठितम्‌ । देवासुरम्‌, 
राक्षोऽसुर मित्युदाहूतं च । देवासुराद्यधिक्ृत्य कृतमाइ्यानमित्यथंः । 


( १४०४ ) पद्‌-इछसीर।द, उक्‌। अचुद्त्ति-तस्येदम्‌, शेषे, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । " 

मूलाथे--उदा० १-हालिकम्‌ । २-सैरिकम्‌ । 

विवरण-“पछ्ठी-समथ 'इल' और 'सीर' शब्दों से इदम्‌? अथ में 'ठक प्रत्यय होता है? । 
उढाहरण -( १) हालिकम्‌ ( इल-सम्बन्धी--इलस्य इदम्‌ )-इळ ठक्‌ ( ठनइंक ) । “अन्त्य?- 
“अ” लोप एवम्‌ आदिवृद्धि। (२) सैरिकम्‌ ( इल-सम्वन्वी-सोरस्य इदम्‌ )-सीर न-ठकू 
( ठ= इक ) । शेष पूर्ववत्‌ । 

(३४०९ ) पद-दन्दात, बुन्‌, वेर-मेथुनिकयोः । अचुदरत्ति-तस्येदम्‌, शेपे, तद्धिताः, 
झ्यापृभ्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । चिधिसून्न। टर 

मूळाथे--उदा० १-काकोलकिका | २-कुत्सकुशिकिका | वा० वर अथे में देव तथा असुरादि 
से ( धुन्‌" का ) प्रतिषेष दै । उदा० दैवासुरम्‌ । १ 

विवरण--'षष्ठी-समथ द्वन्द्-संघक प्रातिपदिकों से “इदम्‌? अर्थ मेर? तथा 'बिवाइ' अभिषेय 
होने पर 'बुन्‌? ( = अक ) प्रत्यय दोता है”। उदाहरण- वैर अर्थ में--काकोलूकिका ( कीआ 
और उल्लू. का बेर--काकोलकस्य वेरम्‌ )--काकोढक बु ( बुन्‌ ) > काकोल ‡-अक 
( बु = अक ) > काकोळूकक ( 'अ' लोप ) > काकोलूकिका ( (टापू होने पर प्रत्ययस्थ इकार 
के पूवं 'अ? को 'इ? ) । 'काकोठूकम' से समाहार--६*६-समासत करने के पश्चात्‌ “बुन्‌? होगा । 
(२ ) मैथुनिक अथ--कुत्सकुशिकिका ( कुत्स और कुशिक का विवाद-ङुस्सकुशिकयोः मंथुनि- 
कम्‌ )-उत्सकुशिक +-बुन्‌ । शेष काये पूववत्‌ । 'बुन्नन्त खियाम्‌ के अनुसार खरोलिङ्ग में प्रयोग 


, दिखाये गए हैं । 


चार्तिक-'बैर” अभिथेय होने पर देवासुरादि शब्दों से “बुन्‌? प्रत्यय का निषेध होता दै। 
अतः भौत्सगिक 'अणू? होगा। उदाहरण-दैवासुरम्‌ ( देव और असुरो का वेर--देवासुरयोः 
वेरम्‌ )-देवासर +अण्‌ । आदिवृद्धि एवम्‌ 'अ लोप | 


विशेष- १ ) मिथुन? अर्थात्‌ दम्पती । दम्पती का कार्य-मेथुनिका || भमनोज्ञादि? में पठित . 


होने से “बुञ्‌? आ दै। 
कु ( २7 सारि से विवाद अर्थ अभिभेय दोने पर 'देवासुरिक!' रूप निष्पन्न होगा । 


७६२ . व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


४।३।१२६॥ आओपगवकम्‌। 'चरणाद्‌ घर्माम्नाययोरिति घक्तव्यम्‌' (वा 
२९१३ ) । काठकम्‌ । ( १५०७ ) सङ्धाङ्कलक्षणेष्वञ्यनिनामण्‌ ४। ३। १२७॥ 
'घोषग्रहणमंपि कतंव्यम' ` ( वा २९१५ )। अन्‌, बेदः-सङ्घोऽद्धो घोषो वा। बेद 


( १५०६) गोत्रचरणाहुज्‌ । गोतरप्रत्ययान्तात्‌ शाखाध्येतृवाचिनश्च षष्ठयन्तादिद- 
मित्यर्थ वुनित्यर्थः । प्रवराध्यायप्रसिद्धमिह गोत्रमित्यभिप्रेत्यो दाहरति--औपगवकमिति । 
आपगवस्येदमित्यथेः । वस्तुतस्तु औपगवः प्रवरसुत्रेषु न दृष्ट: । ग्छौचुकायनकमिति 
वृत््यादौ उदाहृतम्‌ । चरणादिति । चरणाद्यो वुभू विहितः स धमे आम्नाये च वाच्ये 
भवति चान्यत्रेत्ययं । काठकमिति । कठेन प्रोक्तमधीयते कठाः, तेषां धमः आम्नायो 

- वेत्यथे: | आम्नायो वेदाभ्यासः। | 

( १५०७ ) सङ्चाङ्क । अवन्तात्‌, यजन्तात्‌, इगन्ताच्च सद्धे अङ्क लक्षणे च इदन्त्वेन 

विवक्षिते अणित्यथं: । छस्यापवादः । घोषेति। 'सङ्काङ्कलक्षणघोषेषु' इति सूत्रं कतंव्य- 


( १०६ ) पदु--गोत्रचरणाव्‌ , बुज्‌ । अजुब्ृत्ति-तस्येदम्‌, शेषे, तद्धिताः, ङयापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न। 
मूलाथं--उदा० औपगवकम्‌ । वा० चरणवाची से “धम? और "आम्नाय? वाच्य रहते ही 
हो--ऐसा कहना चाहिये । उदा० काठकम्‌ । | 
चिवरण--“पष्टी-समथ “गोत्र! वाची तथा “चरण? वाची प्रातिपदिकों से "इदम्‌? अर्थ में 'बुन्‌' 
प्रत्यय होता दै” । इसके साथ ही वातिक द्वारा यह विशेष व्यवस्था की जा री है कि “गोत्र 
प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से सामान्य पष्ठयथ में तथा चरण-वाचियों से केवल “धर्म! और 'आम्नाय? 
« ( वेदाभ्यास) अथे में ही "बुन्‌? प्रत्यय दोता है? । यहाँ पर “गोत्र? शाखीय है, पारिभाषिक नहीं । 
उदाइरण-( १ ) गोत्रवाची--औपगवक्रम्‌ ( औपगव-सम्बन्धी-औ पयवस्य इदम्‌ )-औपगव "बु 
(बुन्‌) > शौपगव्‌ ‡-अक (बु = अक ) > औपगवकम्‌ ( विभक्ति-कार्य )। ( २) चरणवाची- 
काठकम्‌--( कर्ण का धर्म या परम्परा--कठेन प्रोक्तम्‌ अधीयते कठाः, तेषां भमः आम्नायः 
वा )-कठन-बु( बन्‌) ( दु = अक ) । आदिदृद्धि तथा 'अ' कोप । 
विशैष- १) 'काठकः 'कालापक' आदि वेद की व्याख्यानरूप शाखायें हैं। कठ-ऋषि ने 
मूळ यजुर्वद संहिता में याशिक प्रक्रिया के अनुसार अपने दृष्टिकोण से जो न्यूनाधिक पाठभेद कर 
अपने शिष्यो को पढ़ाया-वदद प्रवचन काठक नाम से प्रसिद्ध होकर काठक-संहिता के नाम से 
तैत्तिरीय शाखा की अवान्तर शाखा प्रसिद्ध हो गई । इसी प्रकार कालापकम्‌ ( मैत्रायणी-संडिता ), 
पेप्पलादकम्‌ ( अथववेद की अवान्तर शाखा ) आदि में भी समझना चाहिये। मद्दामाष्यकार 


पतञ्जलि ने वेदिक-संढिताओं की संख्या ११३१ गिनाई दै--एकशतम्‌ अध्वयुंद्याखाः (१०१ . . 


यजुर्वेद ), एकविशतिधा बाइृवृच्यम्‌ ( ऋग्वेद--२१ ), सहृत्नवत्मां सामवेदः ( साम--१००० ), 
नवधाऽधरवंणो वेदः ( अथवेवेद-९ ) | 


(२) प्रकृत सुत्र में गोत्रवाची शब्द का उदाहरण 'औपगवकम्‌? दिया है। किन्तु प्रवरसत्नों . 


मेँ र उब्लिखित नहीं दै। भतः प्राचीन वृत्तिग्रन्थों में लौचुकायनकम्‌? उदाहरण दिया 
गया है । 
(३४०७ ) पद्‌ -सङ्गाऽङकक्षणेषु, अभ्‌.यभिञास्‌, अण्‌। अनुवृत्ति--गोत्रात, तस्येदम्‌; 
शेषे, तडिताः, ब्यापश्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
सूझाथं-वा० बिष” गुइण भी किया जाय। उदा० १-भनन्त-बेदः--संघ, अङ्क अथवा 
` घोष अर्थ में | २-लक्षणं अथ-बेदम्‌ । ३-यनन्त--गाग:--गागंम्‌ | ४-इञन्त--दाक्षः-दाक्षम्‌ । 


परम्परया सम्बन्ध “अङ्क? एवम्‌ लक्षणया सम्बन्ध 'लक्षण’ कहलाता दै । 


(5529. 
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लक्षणम्‌ । यम्‌, गागेः-गागम्‌ । इन्‌, दाक्षः-दाक्षम्‌ । परम्परासम्बन्वोञ्डु; । साक्षात्त 
लक्षणम्‌। ( १५०८ ) शाकलाद्वा ४। ३। १३८॥। अप्वोकतेऽयें । पक्षे चरणत्वाद्‌ 
बुज, । शकलेन प्रोक्तमधीयते शाकलाः, तेषां सङ्घोऽद्धो घोषो बा शाकलः-शाक- 


मित्यर्थः । तथा च तिज: प्रकृतयः प्रत्ययार्थाश्चत्वार इति न यथासङ्घथम्‌ । गार्गं इति । 
सद्ध: अङ्को घोषो वेति शेषः । गागसिति । लक्षणमिति शेषः । एवं दाक्षो दाक्षमित्य- 
त्रापि । नन्वद्धलक्षणशब्दयो: पर्यायत्वात्‌ पृथग्ग्रहणं व्यर्थमित्यत आह--परम्परेति । 
यथा गवादिनिष्ठस्तक्षमुद्राविशेषः अङ्क: । तस्य हि गोद्वारा स्वामिसम्बन्धः । साक्षादिति । 
विद्याविशेषस्तु देवदत्ते साक्षाद्वद्यमानत्वात्तस्य छक्षणमित्यर्थः । वेदी विद्या। “घोष 
आभीरपल्ली त्यात इत्यमर: । 

( १५०८ ) शाकलाद्वा । शकलेनेति। शकलरूशब्दात्प्रोक्ताणन्तादध्येतृप्रत्ययस्य लुकि 
शाकलशब्दात्‌ 'गोत्रचरणात्‌' इति धर्माम्ताययोवुंनोऽपवादः अण्‌ । तदभावे वुञ्‌ । 


चिवरण--'तस्येदम्‌? का हौ विषय है। पूर्वसन्न ( १५०६ ) से 'गोत्रात्‌? की अनुदृत्ति आ री 
है । शेष- प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ भी पूवेवत अनुसरण कर रही हैं । सून्नस्थ षष्ठथन्त अनूयनि- 
भाम्‌? पद पञ्जमौ में विपरिणमित दोता है । तथा गोत्रात्‌? पद के विशेष्यरूप में अन्वित होकर 
सून्नार्थ की निष्पत्ति में सहायक होता है । अतः '“संघ', “अडू! तथा "लक्षण अभिषेय होने पर 
गोत्रप्रत्ययान्त अनन्त, यञन्त तथा इञन्त षष्ठी-समथं प्रातिपदिकं से 'इदम्‌' अथ में 'बुञ्‌? प्रत्यय 
होता दै? । यहाँ एक वार्तिक प्रस्तुत किया जा रहा है। तदनुसार “घोष? वाच्य रइते भी उक्त 
प्रत्यय ( = अण्‌ ) हो” । 'घोष’ का समावेश, दोने से वाच्यता चार प्रकार कौ हो जाती दै तथा 
विवक्षित प्रत्यय तीन हैं । अतः यथासंख्य नियम छागू नहीं होगा । डदाइरण-अन्‌प्रत्ययान्त- 
चैदः ( विदों के वंशजों का समूइ, नट अथवा घोष--बिदानां समूइः, अः, घोषः वा )-बिदु+- 
अभ्‌>> वैद ( “अनृष्यानन्तर्ये विदादिभ्योऽन्‌? ४-१-१०४ ) तदनन्तर->बद्‌ ‡ अण्‌ । लक्षण अथे में 
नपुंसकछिन्ग--बेदम्‌ । (२) यजन्त-गागः ( पुं )--गागंम्‌ ( नपुं०) (गरगौ के वंशजो 
का समूह, विहृ, गोशाळा तथा चिह-गर्गाणाँ संघः, अझ, घोषः, लक्षणम्‌ )-गगं+-यञ्‌ चट 
गाग्ये > गाग्ये +अण > गाग; (“अः लोप तयां 'य्‌! लोप--“आपत्यस्य च तद्वितेऽनारि 

यी do i के वंशजों का समूइ-- 

६्‌-४-१५१ ) । (३ ) इनन्त--दाक्षः (पुं० )-दाक्षम्‌ ( नपुं ) दक्ष - 
दक्षाणां संघः आदि )-दक्ष--श्म दाक्षि (“अत इन्‌? --४-१-९५ ) । ततः दाक्षि मण्‌ >> दाक्षः 
Rn र ’ उसका यद अपवाद-सूत दै । 

विशेष-(१) पूवं सत्त से 'बुन! प्राप्त था, 2 

(२) ता Ws का मेद--जिसका परम्परया सम्बन्ध हो वह "अझ? कहलाता 
हे । जैसे गायों आदि को पदचान के लिये तप्त मुद्रा से अङ्कित करने पर उसके सामिल का 
पता चलता दै । जिसका साक्षात क वह Sd काता है। जेसे किसी व्य 
विद्याविशेष का होना उसके व्यक्तित्व को सूचित करता ९ | टु 

(१९०८) पद--शकळात, वा। शहर यञः, अणू , गोत्रात्‌, तस्येदम्‌, 

: त्‌, प्रत्ययः, परश्च । 

उब भासा "अण? हो। पक्ष में 'चरण'--निमित्तक (बुञ्‌? ( होगा )। 
उदा० शकल से प्रोक्त अध्येता-गण-शाककार | तेषां संघः, अझ; घोषः वा-> शाकल:-- 
शाकरूकः। 'लक्षणः अर्थ में नपुंसक लिहू ( शाकलकम) 


3 
विवरण--'पूर्व' स्त का विषय (“अण प्रत्यय-विधान ) दै । वद भी केवल यजन्त 'शाकल' _ 


FE न्त यनन्त 'शाकरू? ' से 'संघ? 
शब्द के सम्बन्ध में दे । तदनुसार “पष्टी-समथं गोत्रप्रत्ययान्त अनन्त याकड राच्द से 'सं 


छद्ड... ङ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्ान्तकौमुद्या 


` लकः। लक्षणे क्लोबता। ( १५०९ ) छन्दोगोक्थिकयाज्ञिकबहवुचनटाञ्ञ्यः 
४। ३। १२९ 0 छन्दोगानां धमं आम्नायो वा छान्दोग्यम्‌ । ओक्थिक्यम्‌ । याज्ञिक्यम्‌ । 
बाह्ृच्यम्‌ । नाट्यम्‌ । 'चरणाद्धर्माम्नाययोः' ( वा २९१३ ) इत्युक्तम्‌ । तत्साहचर्या- 
स्टशब्दादपि तयोरेव । ( १५१०) न दण्डमाणवान्तेवासिषु ४। ३।१३०॥ 


( १५०९ ) छः्दोगौक्थिक । सङ्घादयो निवृत्ताः । छन्दोगादीनाँ चरणत्वात्‌ । घर्मा- 
म्ताययोरिति सम्बध्यते । छन्दोग, ओविथिक, याज्ञिक, बल्लुंच, नट एभ्यो घमं आम्नाये 
च इदन्त्वेन विवक्षिते ञ्यः स्यादित्यर्थः । ननु नटस्य अचरणत्वात्तत्र धर्माम्ताययोः कथः ' 
मत्वय इत्याश ड्ुते--चरणाद्वमम्निययोरित्पुक्तसिति। यद्यपीति शेषः । परिहरति 
तस्साहचर्यादिति। तथापि छन्दोगादिसाहचर्यान्नटशब्दादपि धर्माम्नाययोरेव प्रत्यय इत्यर्थः । 

( १५१० ) न दण्ड। दण्डमाणवाञ्च अन्तेवासिनश्च तेष्विति इन्द्रः । दाक्षा इति । 


"अङ? तथा 'लक्षण! अभिधेय होने पर 'इदम्‌? अर्थ में “अण? प्रत्यय विकल्प से होता है?” । पक्ष में 
“गोत्रचरणादुन्‌!? ( ४-१-१२५ ) से 'बुञ्‌? भी होगा । “शकल? शब्द गर्गादि में पठित हे । अतः 
गोत्राय में “यञ्‌? प्रत्यय होकर शाक्य’ रूप निष्पन्न दोगा । तदनन्तर प्रोक्तां में “'कण्वादिभ्यो 
गोत्रे” ( ४-२-१११ ) से 'अण! ( शाकल्यु न-भ ) प्रत्यय होने पर “अ? का “तथा “य्‌? का लोप होने 
पर 'शाकळ? रूप सिद्ध होगा । ततः अध्येतु अथं की विवक्षा में--शाकलेन प्रोक्तम्‌ अधीयते-> 
“तदधीते तद्वेद”? ( ४-२-५९ ) से अण्‌ प्रत्यय तथा "लुक? होने पर शाकलाः«-रूप बहुवचन में 
बनेगा। तदनन्तर प्रकृत सूत्र से शाकल से कहे गए शास्त्रों के पढ़ने वालों का समूइ--तेषां 
सथः, अङ्कः वा अर्थ में--शाकलः ( शाकल-अण्‌ ) तथा शाकलकः ( पक्ष मै--शाकलनबुज्‌ ) 
दो रूप बनेंगे। लक्षण? अर्थ में ्ञाकलम्‌-शाकळकस्‌--नपुंसक छिङ्ग में रूप होंगे । 
( १६०६ ) पद- छन्दोगौक्थिक-याज्चिक-बहुच-नटात, न्यः । अचुृत्ति--तस्येदस्‌, रोषे, 
तड्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । चिधिसूत्र । 
सूलाथं-उदा० छन्दोगानां धमः अथवा आम्नायः->१-छान्दोग्यम्‌ । २-औ विथिक्यम्‌ । 
३-याशिक्यम्‌ । ४-वाहुच्यम्‌ । ५-नाब्यम्‌ । चरणवाचक से 'धमं? तथा 'आम्नाय' मे प्रत्यय दोने 
के बारे में पहले कहा जा चुका है । उसके साहचयं से 'नट? शब्द से भी उन्हों दो (अथा) में 
प्रत्यय होता दै । 
विवरण--'तस्येदम्‌? का हौ विषय हे । अतः “घष्ठी-समथ 'छन्दोग', 'औषिधिक”, “याशिक', 
“बहुच तथा 'नट?--प्रातिपदिकों से 'इद्स्‌र अर्थ में “न्य' (-य ) प्रत्यय होता है? । क्रमशः 
उदाइरण-( १ ).छान्दोग्यम ( छन्दोगो का धमं या परम्परा--छन्दोगानां धर्म: आम्नायः 
वा )--छन्दोग+य ( न्य ) । 'जित होने से आदिवृद्धि । 'अन्त्य “वणे लोप । (२) औक्थिकम्‌ 
(औकथिको का धर्म या परम्परा--औक्थिकानां धर्म: आम्नायः वा )--औक्थिक+न्य (य)। 
(३) याज्ञिक्यम्‌ (याशिकों का धर्म या परम्परा--याशिकानां धर्मः आम्नायः वा )--याशिक्‌ +- 
य ( =न्य )। (४) बाह्नच्यस्‌ ( बहुर्चो का धमं या आम्नाय--बहुचानां धमः आम्नायः वा । 
(५) नाटयम्‌ ( नटों का धम या परम्परा--नटानां धर्मः आम्नायः वा )-नट+-न्य । 
विशेष--“चरण|वाची शब्दों से 'थमर तथा 'आम्नाय' अर्थ में ही प्रत्ययो का विधान वार्तिक 
द्वारा सूचित किया जा चुका है। 'नट' शब्द यद्यपि 'चरण”-वाची नहीं दै तथापि सून्नस्थ 'छन्दोग' 
आदि शब्दों के साइचय से वहाँ पर भी “चर्म और 'आम्नाय' अर्थी में दी प्रत्यय दोगा । 
९१५१०) पदु--न, दण्डमाणवा5न्तेवासिपु । अनुवृत्ति--गोत्रात, तस्वेदम्‌, रोषे, तद्धिता 
` ब्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधि-( निषेध )-सूत्र। 
सूले दण्डप्रधान माणव एवम्‌ शिष्य- अर्थ में 'बुञ्‌? नहीं होता । उदा० दाक्षाः«-दण्डः 
माणवाः शिष्या बा । : 
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दण्डप्रधाना माणवा दण्डमाणवाः तेषु शिष्येषु च वुङ्न स्यात्‌ । दाक्षाः दण्डमाणवाः 


_शिष्या वा। ( १५११ ) रेवतिकादिम्यइछ: ४। ३। १३१॥ तस्येदमित्यर्ये । वुनो- 


$पचाद:। रेवतिकीयम्‌ । बेजवापीयम्‌। ( १५१२ ) कोपि्जलहास्तिपदादण 
४। ३। १३२॥ (वा २९१८ ) । कुपिञ्जलस्यापस्यम्‌ । इहेव निपातनादण्‌ । तदन्ता- 


= MMS 
दक्षस्यापत्यं दाक्षिः, तस्येमे दण्डमाणवाः शिष्या वेत्यर्थे गोत्रत्वलक्षणो वुञ्‌ न भवति, 


किन्त्वौत्सगिकोऽणेव । 

( १५११ ) रंवतिकादिभ्यश्छः । तस्येदित्यर्थे इति। शेषपुरणम्‌ । बुन्‌ इति । 
गोत्रत्वलक्षणवुओोऽपवाद इत्यर्थः । रेबतिकीयमिति। रेवत्या अपत्यं रैवतिकः । रेवत्या- 
दिभ्यष्ठक । रैवतिबस्येदमिति विग्रहः । बेजबापीयमिति । बीजवापस्यापत्यं बेजवापिः, 
तस्येदमिति विग्रहः । 

( १५१२ ) कोपिज्ञलहास्तिपदावण्‌ । कुपिञ्जलस्यापत्यमित्यनन्तरम्‌ इत्यर्थं इति 


विचरण--`'गोत्रचरणाद्‌ बुञ्‌ ( ४-३-१२२६) का प्रसङ्ग दै । विशेष स्थलों में उसका 


निषेध किया जा रदा है । अतः "पष्ठी-समथ गोन्रवाची शब्दों से 'दण्डमाणव' तथा 'अन्तेवासी? 
अथे अभिधेय दोने पर ( 'दण्डमाणवाश्च अन्तेवासिनश्च?, तेपु ) “इदम्‌? अर्थ में "बुञ्‌? प्रत्यय नहीं 
होता? । “गोत्रचरणाद्‌ बुञ्‌? ( ४-३-१२६ ) से प्राप्त 'बुज्‌' का यह प्रतिषेध है । आभमरक्षको 
( दण्डघारी ब्रह्मचारी ) कौ दण्डमाणव संज्ञा है तथा शिष्य को अन्तेवासी कहते हैं। उदाहरण- 
दाक्षाः ( दाक्षि के दण्डमाणव अथवा झिष्य-वर्ग-दाश्चेः दण्डमाणवाः शिष्या वा )-दक्षञ-इन्‌> 


. दाक्षि >» दाक्षि+अण्‌ ('बुन्‌' का निषेध होने से “इनश्च” ४२-१११ से “अण! ) > दाक्ष 


('इ7का लोप) > दाक्षाः ( प्रथमा बहुवचन ) । | 

(१५१६) पद्‌--रेवतिकादिभ्यः, छः । अनुवृत्ति--गोत्रात, तस्येदम्‌, शेषे, तडिताः, ङथाप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न । र 

मूलाथं-'तस्येदम्‌? अथं में हो। 'बुन! का अपवाद है। उदा० १--रेवतिकीयम्‌ । २-- 
वैजवापीयम्‌ । 

विचरण--“पष्टी-सम्थ “रैवतिकः आदि शब्दों से "इदम्‌? अथ में 'छ' प्रत्यय होता हँ” । 
'रेवतिक? आदि सव शब्द गोत्रप्रत्ययान्त हैं। अतः “गोत्रचरणाद्‌ बुञ्‌” (४-३-१२२६ ) से प्राप 
बुञ्‌. का यह अपवाद है। उदाइरण--( १) रेंवतिकीयम्‌ ( रेवतिक सम्बन्धी--रेवतिकस्य 
इदसू )-रेवत्याः अपत्यम्‌->रेवतिकसः (रेवती + ठक्‌ “रेवत्यादिस्यछ्क्‌" ४-१-१४६)<-रेवतिक्‌ + 
छ(नईय)। "अ? लोप। (२) बैजवापीयंम्‌ ( बेजवापि-सम्वन्थी--वेजवापे: इदस्‌ )-- 
बीजवाप-+-श्ज्‌ ( अपत्याथे ) > बैजवापि, ततः बेजवापि +छ ( = शय ) । 'इ? लोप । 

€ १५१२ ) पदू--कौपिजल-द्दास्तिपदात, भण्‌ । अजुधृत्ति--तस्येदस, रेषे, तद्धिताः, ङयाप्‌- 
पतिप्रादिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । ; 

सूळाथ--अपत्य अर्थ में 'कुपिज्ञल? से निपातनवश अण्‌->कापिक्षल< तदन्त से इदम्‌? अथे 
में अण्‌--१-की पिज्ञलः । गोत्रार्थक “बुञ्‌? का अपवाद है । इसी प्रकार इस्तिपाद से अपत्याथे में 

प “हदस? अथ में--हास्तिपदः । 
ma न न मत भेद दै । भाष्य में इसे वातिक के रूप में पढ़ा गया दै । 
कैयट ने इसे अपाणिनीय कहा है^। काशिकाकार ने सन्न मानकर इसकी व्याख्या को दै । तदनुसार 


उ. -अलाजनोबः केह पाठ याइ कोपित । गोते भि प्रो 'अण? विधि: । अस्मा- 


देव निपातनात्‌ अपत्यार्थे कुपिज्ञल-हस्तिपादशब्दाभ्याभ्‌ भण्‌ , पादस्य पद्भावश्व। गोत्राधिकारात्‌ पर 
गोतरप्रत्ययान्तादिदं विधानस?२। | = भाष्ये कैयटब्याल्या ४-३-१२९ |. 


७६९६ ` व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्यां 


स्पुनरण्‌ । कौपिज्ञलः । गोत्रवुजोञ्पवादः । हस्तिपादस्यापत्यं हास्तिपदः, तस्यायं हास्ति- 
पदः। ( १५१३ ) आर्वणिकस्येकलोपश्च ४ । ३ । १३३ ॥ अप्स्यात्‌ । आयवंणि- 
कस्यायमाथवंणो घर्म आम्नायो वा । चरणाद्‌ बुभोऽपवादः । 

, इति तद्धिते शोषिकप्रकरणम्‌ । 


[कक क 
शेषः । इहेति । अस्मिन्‌ वातिके कोपिंञ्जलेति निर्देशात्‌ अत इनं बाधित्वा अणित्यर्थंः । 
तदन्तादिति । अणन्तात्‌ ‘तस्येदम्‌? इत्यर्थे अनेन ( सूत्रेण ) पुनरणित्यर्थः। हस्तिपाद- 
स्येति । हस्तिन इव पादौ अस्येति विग्रहः, “पादस्य लोप’ इति न भवति, बहस्त्यादिम्य 
इति प्रतिषेषात्‌ । हस्तिपादध्यापत्यं हास्तिपदः । अत इज बाधित्वा अव एव निपातना- 
दण्‌ पद्धावश्व । हास्तिपदस्यायमित्यरथे अनेन अणिति भावः । गोत्रवुबोऽपवादः । 

( १५१३ ) माधर्वणिकस्येकलोपश्च । इदं सूत्रमिति क॑यटः । वार्तिकमित्यन्ये । 
झणु स्यादिति । आथवणिकरब्दात्तस्येदमित्यर्थे अण्‌ स्यात्‌ । प्रकृतेरिकस्य लोपश्चेत्य्थंः । 
आथर्वणिकस्येति । अथवंणा प्रोक्तो वेदः अथर्वेत्युपचयंते, तमधीते आथवंणिक:--वसन्ता- 
दित्वाट्ठक्‌ । आथवंणिकस्यायमित्यर्थे अनेन अणि, इको लोपे, 'दाण्डिनायन' इति 
टिळोपाभावे आथवेण इति खूपमित्यर्थः। धर्म आम्नायो वेति । 'चरणाद्वर्माम्नाययोः' 
इत्युक्तेरिति भाव) । ननु तस्येदमित्येव सिद्ध अण्विधिव्यंथे इत्यत आह--चरणाद्‌ वुञो- 
5पवाद इति । आयर्वणिकशब्दस्य अथवंण वेदाध्येतृवाचित्वादिति भावः । 

इति तद्धिते शैषिकप्रकरणम्‌ । 


“षष्ठी-समथे 'कौपिज्ञल' एवम्‌ हास्तिपदः से "तस्येदम्‌? अथ में “अण्‌? प्रत्यय योता दै? । गोन्राथंक 
“बुन्‌? का यह बाधक है । इस प्रकार 'कौपिक्षल' शब्द मी अपत्याथंक "अण? प्रत्ययान्त ( कुपि- 
ज्ञलन-अण्‌ ) निपातित समझा गया।. अन्यथा अपत्याथंक “इन? प्रत्यय दोना चाहिये था । ततः 
कौपिशल +-भण्‌ ( इदम्‌ अथं में) करने पर (१) कौपिञ्जलः ( कौपिज्ञल-सम्बन्धी ) । (२) 
- हास्तिपदः ( दास्तिपद-सम्बन्धी-ास्तिपदस्य अयम्‌ )-इस्तिपाद--अण्‌ ( अपत्यार्थे ) > 
हास्तिपद ( पाद = पद्‌--अण्‌ के साथ हदी निपातनवश ) । ततः हात्तिपद्‌ --अण्‌ ( `इदम्‌? अर्थ 
में ) > हास्तिपदः । 
९ १४१३ ) पदु--आथवंणिकस्य, इकलोपः, च । अनुब्रृत्ति--पूर्वस्‌तवत्‌ । विधिसूत्र । 
सूलाथ-*अण? दो । उदा० आथव णिकस्य अयमू--आथवेणिक: धमः आम्नायः वा । चरणः 
वाची होने से 'बुन' का अपवाद है । द 
._ विचरण-कैयट इसे सूत्र मानते हैं। “पष्ठथन्त 'आथवेणिक” शब्द से “अण्‌? प्रत्यय एव 
“इक? का लोप भी ही । यह चरण-वाचक से विहित "इज्‌? का बाधक दै । उदाहरण-भआथवंणिकः 
(आधर्वेणिक का धमं या आम्नाय->अथवेणा प्रोक्तः धर्मः ( वेदः ) अथरवा-इत्युपचयते, तस्‌ 
अघीते«-आथवणिकः ( “वसन्तादिभ्यष्ठक?१--४-२-६३ ) ततः आथव णिकस्य अयम्‌-आधर्वणिक ॐ 
अणू एवम्‌ 'इक का लोप। साथ ही 'दाण्डिनायन०' सुत्र से 'टि?लोप न होने के कारण “अनू” 
६४-१६७ से प्रकृतिभाव होकर--भाथवेणिक : । इस शब्द का अर्थ--अथर्वणवेद का अध्येता । 
विशेप--( १) भाष्य में इसे वातिकररूप भें दी दिखाया है। कैयट तथा नागेश इसे सन्नः 
रूप में स्वीकार करते हैं। 
(२) यहाँ “शेषे” ( ४-२-९१ ) का अधिकार समाप्त होता है। 
“दीपिका टीका में शैषिक-प्रकरण समाप्त । 
क्य क ना फल तन 


अथ तद्धिते ग्राग्दीव्यतीयप्रकरणम्‌ 
( १५१४) तस्य विकारः ४। ३। १३४ ॥ 'अञ्मनो विकारे टिलोपो वक्तव्यः? 


(वा ४१८५ ) । अइमनो विकारः आइमः । भास्मनः । मात्तिक: । ( १५१५ ) अवयवे | 
-++_-+++- 5 MN NNN 


( १५१४ ) अथ विकाराथंप्रत्यया निरूप्यन्ते । तस्य विकारः । विक्रियते इति 
विकारः, कमंणि घ्‌ । प्रङृतेरवस्थान्तरात्मिकां विक्रिया प्रात्त इत्यथः । विकार इत्यथ 
षष्ठयन्तादणादयः साधारणा वक्ष्यमाणाश्च वंशेषिका यथाविहितं स्युरित्मथः। अश्मनो 
विकार इति । विकारार्थंकप्रत्यये परे अस्मन्शाब्दस्य टिलोपो वक्तव्य इत्यर्थः । अनिति 
प्रृतिभावापवादः। आइम इति। अणि टिलोपे रूपम्‌ । एवं चर्मणो विकारः चार्म 
कोशः । “चर्मणः कोशे’ इत्युपसङ्ख्यानाट्िलोपः। भास्मन इति। भस्मनो विकार 


इत्यर्थः । अणि अनिति प्रक्ृतिमावान्न टिलोपः। सातिक इति । मृत्तिकाया विकार 


उपक्रस--विकाराथं प्रत्ययो का विषय अब आरम्भ हो रषा है। शेषिक 'घ' आदि प्रत्ययां 
का विवरण समाप्त हो चुका है । किन्तु औत्सर्गिक "अण्‌? ( “'प्राग्दीन्यतोऽण” ४-१-८३ ) का 
प्रभाव अमी वना रहेगा, क्योंकि उसका अधिकार “तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌?? ( ४-४-२ ) 
से पूवे तक रहेगा, यद्द बतलाया जा चुका है। अतः इस प्रकरण का शीक 'भराग्दीव्यतीय- 
प्रकरणम्‌? रखा गया है। “ 

(१५१४) पदु--तस्य, विकार: । अनुवृत्ति-तद्विताः, ङयापग्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । 
विधिसून्र। न 

सूलार्थ--वा० विकाराथं में 'अइमन्‌? की 'टि? का लोप कहा जाय। उदा० अइमनः विकारः 
१--आइमः । २-भास्मनः । ३-मातिकः । 

विवरण- सूत्र में 'तस्य' पद षष्ठी-समथा का सूचक है तथा “विकारः? पद अथ-विधायक है । 
सूत्र में (विधेयांश” का सूचक कोई “पद” नहीं है । अतः आधिकारिक सुन्न “प्राग्दीन्यतीञग? 
( ४-१-८३ ) से 'अण प्रत्यय का विधान माना जांयगा। तदनुसार सूत्र का यह अथ होगा 
कि “घष्ठी-समर्थ प्रातिपदिक से 'विकार' अर्थ में. सामान्य एवं विशेष प्रत्यय हों? । विकार का 
अर्थ द्वै प्रकृति-विकृति । अर्थात्‌ कारण का कायं के रूप में परिणत दोना। विकार अर्थ को अभि- 
लक्षित कर औत्सगिक 'अण! प्रत्यय से सम्बद्ध उदाइरण यहाँ दिये जा रहे हैं, क्योंकि उसके 
अपवादस्वरूप 'मयट? आदि प्रत्ययो का निर्वचन आगे किया जायगा । उदाहरण--१-( क ) 
आश्मः ( ख) आश्मनः . अर्थ--पत्थर का बना इुआ--अइमनः विकार: । इस सन्दर्भ में एक 
वार्तिक प्रस्तुत किया जा रहा दै, जिसके अनुसार विकाराथक प्रत्यय की विवक्षा में 'अइसन्‌? की 
“रे? ( = अन्‌ ) का कोप विकल्प से होता दै । अतः “टि' लोप होने Ms । -अइमुन्‌ + 
अणः> अइम्‌ अ ( 'ट? लोप )> आइमः ( आदिवृद्धि )। टिलोप न होने पर आइमनः<-अइमन्‌ 
फम ( न बा र आदिवृद्धि) । यथपि “नस्तद्विते? ( ६४-१४४ ) से 'रिः लोप 
प्राप्त होता है, किन्तु “अन्‌” ( ६-४-१६७ ) से प्रकृतिभाव हो जाने के कारण उसकी निवृत्ति हो 
जाती दै। (२) आस्मनः (राख का विकार--भस्मनः विकारः )-_भस्मनून-अणू । शेष काये 
पूर्ववत्‌ । (३) मार्तिक्रः ( मिट्टी का बना हुभ-ृत्तिकायाः विकारः )-शृत्तिका+-अण्‌। 
न ल. में विभक्ति-पत्तक "तस्यः पद का लाम तो “तस्येदम्‌ (४.३-१२०) से र | 
दो जाता। पुनः 'तस्य’ अदण करने से यह विदित दोता दै कि “इस प्रकरण में शेषिक आदि प्रत्यया 
का इण न दो” । कारण यह दै कि 'तस्येदम? सत्रस्थ 'तस्य” पद इदम अथे में शेषिक प़त्ययो | 
का विधान करता दै, अतः 'तस्य? की गनुवृत्ति होने पर यहाँ उन पत्ययों की निवृत्ति सम्भव नदी 


>, 


७६८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौ मुद्यां 


च प्राण्पोषधिवुक्षेभ्यः ४। ३। १३५॥ चाद्विकारे । मयूरस्यावयवो विकारो वा 
मायूरः । मोवं काण्डं भस्म वा। पेप्पलम्‌ । ( १५१६ ) बिल्वादिभ्योऽण्‌ ४३।१३६ ॥ 


_* | | ॒_३_ी  अ्िआंि७जिण-्प्पन्त+ 
इत्यर्थ।। अन्न प्राणिरजतादिम्पोऽनू' ओरन्‌' 'अनुदात्तादे्' इत्यादिवक्ष्यमाणापवाद- 
विषयमिन्नमुदाहरणम्‌ । तत्र अद्मन्‌, भस्मन्‌, चर्मन्‌ इति त्रयं मनिन्प्रत्ययान्तं नित्स्वरेणा- 
द्युदात्तम्‌ । मृत्तिकाशब्दोऽपि 'मृदस्तिकम्‌' इति तिकञ्नन्तः। नित्स्वरेणाद्युदात्तः । 

( १५१५ ) अवयवे च प्राण्योषधि । प्राणिवाचिनः ओषधिवाचिनो वृक्षवाचिनश्च 
षष्ठचन्तेस्पः अवयवे विकारे च अणादयः उक्ताः वक्ष्यमाणाश्च प्रत्ययाः यथाविहितं स्युः । 
अन्येभ्यस्तु विकारमात्र इत्यरथः । प्राणिन उदाहरति--मायूर इति । 'लघावन्ते’ इति 
मयूरश्ब्दो मध्योदात्तः । ततः. "प्राणिरजतादिभ्यः इत्यन्‌। ओषधेरुदाहरति- मौवंसिति । 
मूर्वा ओषधिविशेषः । तस्या अवयवो विकारो वेत्यर्थः । औत्सगिकोऽण्‌ । 'अनुदात्तादेश्च' 


SO > य क 1 २ 
थी। अतः एथक्‌ 'तस्य” पद सै प्रकृत अर्थ ( विकारः) का ही सम्बन्ध रहेगा। इस सन्दे मे 
दूसरी शङ्का यइ उपस्थित द्दोती है कि विधीयमान होने से प्रत्ययों का ही प्राधान्य होने के कारण 
गौणार्थक “तस्य? की निवृत्ति से विषेय-प्रथान प्रत्ययों की निवृत्ति क्यों दो १ प्रधान का अनुसरण . 
गौण करता है न कि गौण का अनुसरण प्रधान । इसका समाधान यह दिया जाता है कि प्रकृत 
सूत्र में विशेषतः 'तस्य’ के सामथ्यं से ही 'गौण' के साथ “प्रधान? की भी निवृत्ति हो जाती है! । 

( २) 'अइमन्‌? तथा 'भस्मन्‌? शब्द मनिन्‌ प्रत्ययान्त हैं, “न्‌? इत्‌ होने के कारण आचुदात्त 
__"न्नित्यादिनित्यम्‌? ( ६-१-१९७) । 'सृत्तिका' शब्द भी तिकन्‌? (“'मृदेस्तिकन्‌?? ५-४-३९) 
प्रत्ययान्त होने से 'न? इत्‌ होने के कारण आद्युदात्त दौ दै । अतः “अनुदात्तादेश्च?! ( ४-३-१४० ) 
से 'अञ्‌? प्राप्त नहीं होता। इस सन्दर्भे में यह बतलाया गया दै कि--“'प्राणिमिन्', 'आदयदात्त' 
` तथा 'वृद्ध! संशक भिन्न शब्द इसके उदाहरण हैं-अप्राण्युदात्तमबृद्धम्‌ । प्राणिवाचक शब्दों से 
“अज! प्रत्यय ( अग्रिम सन्च ) कहा जायगा। इसी प्रकार वृद्ध-संशक शब्दों से विकारार्थ में आगे 
नित्यं वृद्धशरादिभ्यः? ( ४-३-१४४ ) सूत्र द्वारा 'मयट? प्रत्यय का विधान बतलाया जायगा । 
( १४१४) पदु-अवयवे, च, प्रोण्योषधिदृक्षेभ्यः । अलुबुत्ति--तस्य विकारः, तदिताः, 
छ्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । लि | 
मूलाथ--“चः के प्रयोग से 'विकार' अर्थ में भी ( प्रत्यय होगा) । उदा० मयूरस्य अवयवः 
विकारः वा--१-मायूरः । २-मौवै-काण्डम्‌ अथवा भस्म । ३-पेप्पलम्‌ । 
` विवरण--“तस्य विकारः? (४-३-१३४ ) का विषय है । उसकी अनुवृत्ति ४-३-१६७५ तक 
जायगो । अतः “पष्ठी-समथे प्राणिवाची, ओषधिवाची तथा बृक्षवाची प्रातिपदिकों से “अवयव? तथा 
“विकार? ( “च? ) अथो में यथाविद्वित प्रत्यय होते दै??। यइ सन्न नियमार्थं दै। यहाँ से आगे 
“कंसीयपरशब्ययोयेननौ छक चः? (४-३-१६ ) सूत्र पर्यन्त “प्राणी, 'ओषधि' तथा "वृक्ष वाची 
प्रातिपदिको से 'अवयब? तथा 'विकार दोनों अर्थी में प्रत्यय दोंगे। इनसे भिन्न अन्य प्रातिपदिकों से 
केवळ “विकार” अथे में ही प्रत्यय होंगे । उदाहरण--( १) प्राणिवाची प्रातिपदिकों से आगे “प्राणि- 
रजता दिम्योऽन्‌?' ( ४-३-१५१ ) सूत्र से “अन्‌? प्रत्यय कहेंगे । अतः मायूरः ( मोर का बना हुआ 


३. अथ तस्येति वचनं किमर्थम्‌ ! यावता “तस्य! ग्रहणं प्रकृतमेव । तथा सति प्रकृत॑ वचनं 

झोपिक्रा दिभिः सम्बडः स्याद्‌ । अतस्तदनुवृत्तौ तेऽप्यनुबर्तेरन्‌ । अस्मिस्तु "तस्येति ग्रे क्रियमाणे 

पूर्वक तश्येति वचनं निंवतंते । अतः शेषिकनिदृत्त्यभे पुनरत्रोच्यते। ननु च प्रधानं घादयः 

_ विधीयमानल्वाद, तस्येति वचनमप्रधानं तदथत्वात्‌ । तन्नायुक्ता यणे निवतंमाने प्रधानस्य निदृत्ति:। 

' यप दोष:--तस्येति वचनसामथ्यांत्‌ प्रधानस्यापि गुणनिवृत्ती निबृत्तिभंवतीति। अन्यथा हि 
तस्येति वचनमनर्थकं स्यात्‌ । विस्तरस्तु न्यासे द्र्न्यः। 
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प्राग्दीव्यतीयप्रकरणम्‌ ७६९ 
` बेल्वम्‌ । ( १५१७ ) कोपधाच्च ४। ३। १३७॥ अण्‌ । अमोष्पवादः । तु, ताकं- 
त 00 वत त तत होकि ४ काली 


इत्यन्‌ तु वक्ष्पमाणो न भवति, 'तृणधान्यानां च दृ्यषाम्‌' इत्याचुदात्तत्वात्‌ । वृक्षस्यो- 
दाहरति--पेप्पलमिति । पिप्पल. अश्चत्थः तस्यावयवो विकारोवेत्यथं: । 'छृघावन्ते' इति 
मध्योदात्तः पिप्पलशब्द: (7) । 'अनुदात्तादे्व' इति वक्ष्यमाणानोऽभावे औत्सगिको5ण्‌ । 

( १५१६ ) बिल्वादिस्योष्ण । एषु प्राण्योषधिवृक्षेम्यः अवथवे विकारे च, इतरेभ्यस्तु 
विकारे अण्‌ स्यादित्यर्थः । बेल्वमिति । बिल्वस्यावयवो विकारो वेत्यथंः । बिल्व, त्रीहि, 
काण्ड, मुद्ग, मसूर, गोधूम, इक्षु, वेणु, गवेधुक, कार्पासी, पाटली, कर्कन्धू, कुटीर इति 
बिल्वादयः। गवेधुकस्य ‘कोपधाच्च’ इत्यणि सिद्धे मयटो बाधनाथंमिह पाठ: । इतरेषां 
तु 'अनुदात्तादेश्च' इत्यनो बाधनाथंमिति कौस्तुभे विस्तरः। 

( १५१७) कोपधाच्च । अणिति शेषः। तत्र प्राण्योषधिवुक्षेम्योऽवयवे विकारे च, 
इतरेभ्यस्तु विकारे एव । तकं ताकंवमिति। तकु इति प्रक्ृतिनिदेशः। तकुर्नाम वृक्षः 
विशेषः, तस्यावयवो विकारो वेत्यर्थः । “ओरन्‌' इत्यस्यापवादः अण्‌ । तित्तिडीकशब्दो 
'लघावन्ते' इति मध्योदात्तः । 'अनुदात्तादेश्च' इत्यनोऽपवादः अण्‌ । 


अथवा मोर का अङ्ग--मयूरस्य विकारः अवयवः वा ) में अन्‌ हुआ--“भाणिरजतादिस्योऽच्‌? 
(४-३-१५१)। “अनुदात्त देशच? (४-३-१४०) से 'अन्‌? सिद्ध होनेपर भी पुनः अञ्‌ विधान उदात्तादि 
शब्दों से तथा वृद्धसंज्ञक शब्दों में “मयर? प्रत्यय के बाधनार्थ सार्थक दै। ( २) ओषविवाची-मौ चस 
काण्डं भस्म वा ( गोकणीं ओषधि की डंठल या भस्म-मूर्वायाः अवयवः विकारः वा )-मबा+ 
अणू ( औस्सगिक ) । आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । प्तृणधान्यानां च दृयपाम! ( फि० स० २७) से 
“मूर्वा? शब्द आद्युदात्त होने से वक्ष्यमाण सूत्र “अनुदात्तादेश्च” ( ४-३-१४० ) से “अन्‌! प्रत्यय 
नहीं दोगा | (३ ) वृक्षवाची--पैप्पछस्‌ ( पीपल का तना या बना इुञा--पिप्पलस्य अवयवः 
विकारः वा )--पिप्पछ--अण्‌ ( औत्सगिक ) । अन्त्यलोप तथा आदिवृद्धि । ढघावन्ते दयोश्च०' 
( फिट्‌ सूच ४२) से 'पिप्पल” शब्द आधदात्त दै। अतः “अनुदात्तादेश” ( ४-३-१४०) से 
"अन्‌! की प्राप्ति नहीं है। 

(१९१६ ) पद्‌--विल्वादिभ्यः, अणू । अचुदरत्ति--अबयवे, तस्य विकारः) तद्धिताः, ड्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

|—उदा० वेल्वम्‌ । 

ला बिल्वादि प्रातिपदिकों से “विकार? और "अवयवः अर्था में “अण? 
प्रत्यय होता है??। डदाहरण-बैल्वः ( बेल का अवयव या बना हुमा बिल्वस्य अवयवः 
विकारः वा )--बिल्वु +-अणू । आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । 

विशेष--विल्वादि-गण में पठित 'गवेधुका? शब्द से औत्सगिक “अण्‌ स्वतः सिद्ध रहदा, तथापि 
उसके बाधक 'मयट! प्रत्यय का बाथ करने के लिये इस गण में पाठ होने की सार्थकता हे । शेष 
शब्दं में “अनुदात्तादेश” ( ४-३-१४० ) सू से प्राप्त “अन्‌! के बाघनाये सायेकता है।. 

(१९१७) पद-कोपथात, च। अलुबृत्ति-अपणु , अवयवे, तस्य विकारः, तडिताः, ब्याप 

3 | , 

ति शब्दों से 'विकार' भोर 'अवयव' अर्था में 'अण! ( अधिकार, र 
से अनुवर्तमान ) प्रत्यय होता दै । “ओ रन?” का अपवाद है। उदाइरण-(१) ताकवस ( तकु 


कुआ? का भङ्ग या बना इञा--तर्कोः अवयवः विकारः वा )- तकु ( अम्‌ )>तकोक्स | 


(जुण-"नोयंणः?” ६-४२४ ) > ताकंवस्‌ ( जादिशडि तया अवादेश ) | (२ ) सेसिडीकस्‌ 
४९ सि० ५ बह 


७७० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


चम्‌ । तेत्तिडीकम्‌ । ( १५१८) त्रपुजतुनोः षुक्‌ ४। २। १२८ ॥ आभ्यासण्‌ 
स्पाहिकारे, एतयोः षुगागसश्न । त्रापुषम्‌ । जातुषम्‌ । ( १५१९ ) ओरञ्‌ ४।३।१३९ 0 
देचदारचम्‌ । भाद्रदारवम्‌ । ( १५२० ) अनुदात्तादेश्च ४। ३। १४०॥ दाधित्यम्‌ 


( १५१८ ) त्रपुजतुनोः षुक्‌ । त्रापुषम्‌ । जातुषमिति । पण द द आपल्‌ । जातुषमिति । त्रपुणो जतुनथ विकार जतुनश्च विकार . 


इत्यरथः । 
( १५१९ ) ओरम्‌ । उवर्णादब्‌ स्यादित्यर्थः । प्राण्योषधिवृक्षेम्यः अवयवे विकारे 
च, इतरेभ्यस्तु विकारे। देवदारवम्‌ । साद्रदारवमिति । देवदारोमंद्रदारो्वावयवो 
विकारो वेत्यर्थः । 'पीतदरवर्थानाम्‌' इत्यादयुदात्तावेतो । ततश्च ‘अनुदात्तादेश्च इत्यनेन 


गतार्थता न । 


( १५२० ) अनुदात्तादेश । विकारे अनिति शेषः। 'अवयवे च' इति सूत्रमप्यत्र ` 


( इमली का हिस्सा या बना हुआ )-तित्तिडीकू अ ( अणू )। तित्तिडीक शब्द “'लधावन्ते 
द्वयोश्च ०” ( फि० सू० ४२) से मध्योदात्त होने के कारण अनुदाचादि दै, अतः “अनुदात्तादेश्च? 
( ४-३-१४० ) से ग्राप्त 'अन? का यइ अपवाद है। 
( ३४१८) पद--त्रपु-जतुनोः, पुक्‌ । अलुवृत्ति--अण्‌ , तस्य विकारः, तद्धिताः, ड्यापूप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्र । 
मूळाथं-इन से विकाराथे में 'अणः हो तथा तत्सहचरित 'पुक' ('ष्‌') आगम भी दो। 
उदा० १-त्रापुषम्‌ । २-जातुषम्‌ । २ 
विवरणं--'अण? की प्रमुख अनुवृत्ति अनुसरण कर रही दै ( 'बिल्वादिस्योञण? ४-३-१३६ )। 
यहाँ केवल विकाराथ में ही प्रत्यय होगा, क्योंकि 'त्रपु' तथा 'जतु' शब्द 'प्राणी!, “ओषधि? एवम्‌ 
'वृक्षः-वाची नहीं दै ।/ अतः सूधाथ इस प्रकार होगा--“षष्ठयन्त 'त्रपु' एवं “जतु? प्रातिपदिकों 
से विकाराथं में 'अण प्रत्यय हो, तथा इन दोनों को पुक्‌ ( 'ष! ) आगम ('कित' दोने से 
- अन्तावयव ) भी हो? । उदाहरण--( १ ) त्रापुषम्‌ ( राँगे का बना हुआ--नत्रपुणः विकारः )-- 
न्रपु+-ष्‌-अ ( अण्‌ ) > त्रापुषम्‌ ( आदिवृद्धि तथा विभक्तिकायं )। (२) जातुषस्‌ ( लाख का 
बना हुआ--जतुनः विकारः )--जतु+पष्‌-अ ( “अण्‌? तथा 'पुक? आगम ) । 
(३४१३ ) पद--ओ:, अन्‌ । अनुदृत्ति--अवयवे, तस्य विकारः, तद्विताः, ड्यापूप्रातिपदि- 
कात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र | ` 
मूछाथ--उदा० १-दैवदारवम्‌ । २-भाद्रदारवम्‌ । 
चिवरण--यहाँ अवयव तथा विकार दोनों अथ अपेक्षित हैं। अतः सूत्र से यह अभिव्यजित 
होता दै कि “षष्ठयस्त 'उवर्णान्त' ( ओोः ) प्रातिपदिक से विकार और अवयव अर्था में “अन्‌! 
प्रत्यय हो” । उदाहरण--( १ ) दैवदारवम्‌ (देवदार का अङ्ग या उससे बना हुआ--दैवदारोः 
` अवयवः विकारः वा )-देवदार-+-अ ( अञ्‌ )। ( २) आद्वदारवम्‌ ( देवदार-विशेष का अङ्ग 
या उससे बना हुआ )-भन्रदार्‌+अ ( अञ्‌ )। दोनों उदाइरणों में “ओुंगः? ( ६-४-१४६ ) 
से यण, अवादेश तथा आदिवृद्धि । 


` बिशेष- ये दोनों शब्द आद्युदात्त हैं ( 'पीतद्रवर्थानाम? फिट्‌ सुन्न ३७) । अतः “अनुदात्ता 


देश” ( ४-२-४० ) की प्राप्ति न होने से एथक्‌ 'अज?-विधान की चरिताथेता दै । 
(१९२० ) पद्‌- अनुदात्तादेः, च। अलुवृत्ति-अन्‌ , अवयवे, तस्य विकारः, तिताः 
झ्यापभातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न। 
सुछाथ--उदा०-२-दाित्थम्‌ । २-कापित्थम्‌ । 


ड हः विवरण--पूव यन्न “ओर? (४-३-१३९ ) से 'अम्‌? की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षितं | 
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कापित्यम्‌ । ( १५२१ ) पलाशादिभ्यो वा ४। ३ । १४१ ॥ पालाशम्‌ । खादिरम्‌ । 
कारीरम्‌ । ( १५२२ ) श्ञम्याः ष्छन्‌ ४। ३। १४२ ॥ सीलं भस्म । वित्वाऱ्तडोष । 


आनन... ७ 
सम्बध्यते । दाघित्यसिति । दघित्यस्यावयवो विकारो वेत्यथं: । एवं कापित्यम्‌ । 'कपित्ये 
ठु दधित्यग्राहिमन्मथा:' इत्यमरः । अव्युत्पन्नप्रातिपदिकत्वात्‌ फिट्स्वरेणान्तोदात्तावेतो । - 

( १५२१ ) पलाक्षादिभ्यो वा । अनिति दोष: । अवयवे चेत्येव । पलाशखदिरशिदा- 
पास्यन्दनानामनुदात्तादित्वात्‌ नित्यं प्राप्ते, इतरेषामप्राप्ते विकल्पोऽयम्‌ । 

( १५२२ ) शम्याः ष्लन्‌ । शमीशब्दो गोरादिडीषन्तः । तस्मात्षष्ठयन्तादवयवे 
विकारे ष्लन्‌ स्यादित्यर्थः । षकारजकारावितो । “अनुदात्तादेश' इत्यनोपवादः। क्षामीलं 
अस्मेति । शम्या विकार इत्यथेः। शामीली खुगिति । शम्या विकार इत्यथः । वरुण- 
प्रघासेषु शमीमय्य: सुचः प्रसिद्धा! । अवयवे तु शामीली शाखा । 
है । शेष अचुबृत्तियाँ यथानियम अनुसरण कर रही ईँ। तदनुसार “पष्ठयन्त 'अनुदात्तादि? शब्दों 
से "विकार? और 'अवयव? अर्था में 'अज प्रत्यय होता है ।” उदाइरण- ( १ ) दाधित्थस्‌ ( कैथ 
का भङ्ग या उससे वना हुआ--दधित्थस्य अवयवः विकारः वा )—दधित्थ्‌ +-म ( अञ्‌ )। 'अन्त्य!- 
लोप एवम्‌ आदिवृद्धि । (२) कापिस्थम्‌ (कैथ का अङ्ग या बना हुआ )-सपित्य ज्म 
(अजू ) 

विशेष--अब्युत्पन्न पक्ष में ये दोनों शब्द "फिषोऽन्त उदात्तः? ( फिट सूत्र १ ) से अन्तोदात्त 
होने के कारण अनुदात्तादि हैं । व्युत्पत्ति-पक्ष में ये दोनों शब्द “क” प्रत्ययान्त ( 'दध्नि तिष्ठति--. 
दवि-स्थान-क ) तथा कपौ तिष्ठति ( कपि-स्था--क) हैं। तथा उपपद-समास ( “कुगति- 
प्रादयः? २-२.१८ ) करने पर निष्पन्न दोते दै । 'स्था! के “स्‌? को “प्रपोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌?) 

(६-३-१०७) से 'त्‌' जानना चाहिये । अतः 'कः-प्रत्ययान्त होने के कारण “थाव्यघनूक्ताज- 
बित्रकाणाम्‌” ( ६-२-१४४ ) से अन्तोदात्त दोने से अवशिष्ट समग्र पद निघात दोकर अनुदात्तादि 
हुआ इसके फलस्वरूप प्रकृत सूत्र से 'अन्‌' हुआ । 

( १४२१ ) पद्‌--पलाशादिभ्यः, वा। अनुवृत्ति--अन्‌ , अवयवे, तस्य विकारः, तड्ताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च विधिसून्न। 

सूळाथं --उदा० १-पांछाशम्‌ । २-खादिरम्‌। ३-कारोरम्‌ | 

विवरण---"विषेयः-प्रत्यय “अन्‌? का छाम अनुवृत्तिवश ( “ओरम्‌?-४-३-१३९ ) होता 
हे । अतः “षष्ठयन्त "पलाशादिः से अवयव’ एवम्‌ “विकार? अथ में अन्‌! ( ८अ ) प्रत्यय विकल्प 
से दोता दै? । पक्ष में औत्सगिक 'अण्‌? होगा । डदाहरण--पाछाशस्‌ ( पलाश का अङ्ग अधवा 
उससे बना हुआ )--( १) पलाशु+अम्‌। आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । ( २ ) कारीरम्‌ ( करील का 
अंग या उससे बना हुआ )-करीर+भञू। (२) खादिरिस्‌। (खंर का अङ्ग या उससे बना 
यज्ञ-पात्र )नखदिर न॑-अजू। डु दिदै यञ से नित्य 

--पलाश, खदिर, शिंशपा, तथा स्यन्दन शब्द अनुदात्तादि इ । अतः पूत 

त \ हि व्यवस्था की गई दै । इन जाही ९ अन्य शब्दों से 

अन क्रिया गया । अतः यह प्राप्ताञ्मापत | 22 
eo शार त 

३, परशथ् । ॥ 
त शामीलं भस्म । खीङिङ्ग में 'पित? दोने से 'डौप?--शामीळी अर्थात लुक्‌| 


विवरण-_'शमी? शब्द का 'गौरादि? गण में पाठ दै। अतः वह 'डौष च > 


है। “व्यन्त "शमी? शब्द से 'अवयवः और “विकार? अर्थ में "हल अत्यय होता 


७७२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकी मुद्या 


ज्ञामौली लुक्‌ । ( १५२३ ) मयड्वेतयोर्भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः ४। ३। १४३॥ 
प्रकृतिमात्रान्मयड्‌ बा स्याहिकारावयवयोः । अश्समयस्‌-आषमनम्‌ । 'अभक्ष्य- इत्यादि 


oo 
( १५२३ ) मयड्वेतयोः । अधिकारादेव विकारावयवयोरिति सिद्धेरेतयोरिति 
वचनम्‌ उक्तवक्ष्यमाणापवादविषयेष्वपि पक्षे मयडथंस्‌ इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । तेन बिल्वमयं 
वैल्वमित्यादि सिष्यतीत्यमिग्रेत्य आह--प्रकृतिमात्रादिति । स्वस्याः प्रकृतेरित्यथ: । 
अइममयमिति । मयटि अन्तर्वतिनीं विभक्तिमाश्रित्य पदत्वम्‌, नलोपः । आश्मनमिति । 
कल्माषांध्रिर्नाम कश्चिद्राजा तत्पतत्याँ वसिष्टेनोत्पादितः अइमकः इति । अइ्मन्शब्दात्‌ 
स्वार्थ कप्रत्ययः, तदभावे अश्मेत्यपि नाम, तस्य विकारो अवयवो वेत्यर्थः । 'अम्‌' इति 
'प्रकृतिभावान्न टिलोपः । न च विकाराथकत्वे अश्मनो विकारे' इति टिलोपः श्भूधः । 
तत्र पाषाणवाचकत्वेन प्रसिद्धस्याइमन्धब्दस्येव ग्रहणादिति भावः । 


0 क क 
“ष्‌? तथा "म्‌? इत्‌ हैं। प्रत्यय का स्वरूप “छ' है। “प्‌? इत्‌ होने से खी-लिङ्ग मे “डीप्‌? होया । 
उदाइरण- ( १ ) शामीलम्‌ ( शमी की राख--शम्याः विकारं:)--शमी -+-छ (ष्लन्‌) > 
शामीलम्‌ ( आदिवृद्धि ) | खी-लिङ्ग में डीष्‌ होकर शामीली (शमी की लकड़ी का वनी खुक- 
शम्याः विकारः ) | चातुर्मास्य याग-सम्बन्धी वरुण-प्रघास में शमी-काष्ठ की 'खुक? विद्वित दै । 

विशेष- १ ) “अनुदात्तादेश्व” ( ४-३-१३६ ) से प्राप्त 'अञ्‌? का अपवाद है । 

(२) अवयवाय में उदाहरण--शामीछी ( शमी की शाखा ) होगा । 

( ३४२३ ) पद--मयट्‌ , वा, एतयोः, भाषायाम्‌, अभध्ष्याच्छादनयो: । अनुबृच्चि--अवयने, 
तस्य विकारः, तद्धिताः, क्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

सूछाथे- 'बिकार' और “अवयव में प्रकृति-मात्र से वेकल्पिक “मयट्‌? दो । उदा० १-अइम- 
मयम्‌--आइमनम्‌ । “अयक्ष्य' इत्यादि क्यों कहा ! मौद्गः सूपः ( 'मक्ष्य’ होने से "मयट्‌? नहीं 
हुआ ) । तथा कारपांसम्‌-आंच्छादनम्‌ ( आच्छादन दोने से “मयट्‌? नहीं हुआ ) | 


विवरण- सूत्र में 'एतयोः? पद से प्रकरणानुसार “विकार? और 'अवयव' ही लक्षित किये . 


गये है । तदनुसार सूत्र का यह आशय दै कि “षष्ठयन्त प्रातिपदिकों से “मध्य? और “आच्छादन? 
वर्जित “विकार! तथा 'अवयव? अर्थी में लौकिक प्रयोग के सन्दम में ( भाषायाम्‌) विकल्प से 
“मयट्‌? होता दै? । प्रकृत सूत्र में "विकार? और अवयव” की अनुवृत्ति होने पर भी पुनः “एतयोः? 


अहण से विकारावयव अर्थ में कद्दे गए विशेष प्रत्ययों के साथ भी 'मयट्‌? विकल्प से हो जाता दै! | - 


जैसे-लोइमयम्‌-छौइस्‌ । सूत्रोक्त उदाहरण--( १) अश्ममयस्‌ ( पत्थर का अवयव या उससे 
बना इुआ--अइमनः विकारः अवयवः वा )--अइमन्‌ -+मय > अइममयम्‌ ( अन्तवेतिनी विभक्ति 
को निमित्त मानकर पद-संद्षा होने के कारण 'नू' का छोप हो गया )। “मयट्‌? न होने पर-( २) 
आस्मनम्‌ ( औत्सगिक अण्‌«-अइमन्‌+-अण्‌ , आदिवृद्धि )। “अन्‌?” ( ६४-१६७) सत्त से 
` प्रकृतिभाव होने के कारण 'टि?-छोप नहीं हुआ । प्रकत उदाहरण में पाषाण-बाची 'भइमन्‌? विवक्षित 
न होने से 'अइमनो टिलोपो वक्तव्य: वार्तिक से रिलोप नहीं दोता। किन्तु यहाँ तन्नामक ऋषि 
अपेक्षित है, जिसका मूल नाम 'अइमक? ( अइमन्‌+-क-स्वारथे ) है। यइ अइमक कढमाषाङ्ग राजा 
की मदयुक्ता खी में वसिष्ठ से उत्पादित पुत्र की संज्ञा है । अतः यद्द अवयवाथ का उदाहरण है । 
अत्युदाहरण--प्रकृत सत्र में 'अभकष्याच्छादनयोः पद का निवेश दोने के कारण मौदूगः 


तिसा 
१. ' य॒थेतयोरिति नोच्येत, उत्तरेः बिशेषप्रत्ययैः अभादिभिः सम्प्रधारणायां परत्वात्‌ ते एव 
` स्युः । पूर्वेषां विशेष-प्रत्ययानां भयडभावपक्षे सावकाशस्वात्‌, मयद्‌-पक्चे परत्वात्‌ मयडेव 


इति प्राणिरजतादिभ्यः अभादय; "एतयोः? इति ` 
5 गत हि ह इत्युक्तम । 'एतयो:? इति वचनं प 
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किम्‌ ? मोदृगः सूपः । कार्पासमाच्छादनम्‌ । ( १५२४) नित्यं वृद्धशरादिश्यः 
४। ३।. १४४ ॥ जआज्रमयस्‌ । शरमयम्‌ । 'एकाचो तित्यम्‌! ( ५०५२ ) । त्वङ्मयम्‌ । 
वाइसयस्‌ । कथं तहि 'आप्यम्‌ अम्मयम्‌' इति, 'तिस्पेदम्‌' ( सु १५०० ) इत्यण्णन्ता- 
स्वाथे . व्यन्‌ । ( १५२५ ) गोञ्च पुरीषे ४॥ ३। १४५॥ गोः पुरीषं गोमयम्‌ । 
SNS ललित 


( १५२४ ) नित्यं वृद्धशर । मयडिति दोष: । उक्तविकस्पस्यापवादः। एकाचो 
नित्यमिति । नित्यमिति योगविभागलन्धमिदम्‌ । अंष्णन्तादिति। अपामिदमापम्‌ । 'तस्ये- 
दम्‌' इत्यण्‌ । ततः स्वार्थे चतुरर्णादित्वात्‌ ष्यनि आप्यमिति ख्पमित्यथं; । 

( १५२५ ) योश्च पुरीषे । नित्यं मयहित्यनुवतंते । गोमयमिति । यद्यपि पुरीषं न 
गोविकारो नाप्यवयवः । तथापि तस्येदमित्यर्थंऽयं प्रत्ययः । 


सूप; ( मूग की दाळ--सुदगानां विकारः ) तथा कारपासम्‌ आच्छादनम्‌ ( कपास का बनी चादर 
कार्पासस्य विकारः ) में 'मयट्‌' प्रत्यय नहीं हुआ, क्योंकि मूँग भक्ष्य है तथा कपास आच्छादन- 
योग्य दै । अतः दोनों स्थलों पर 'अण्‌? हुआ । 
€ १९२४) पद-नित्यं, इड-शरादिस्यः । अलुवृत्ति--मयद्‌ , भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः, 
अवयवे, तस्य विकारः, तद्धिताः, ङ्याप्‌प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । चिधिसून्न । 
सूलाथ-उदा० १-आज्रमयम्‌ । २-शरमयम्‌। वा० 'एकाच्‌! शब्दों से नित्य दो । उदा० , 
१-त्वङमयम्‌ । २-वाङमयस्‌। ( इस प्रकार ) आप्यम्‌ ( अम्मयम्‌ ) शब्द केसे बना ! 'तस्यैदम्‌? 
से “अण्‌? प्रत्यय करने के परचात तदन्त से स्वार्थ में ष्य? प्रत्यय हुआ हे। ' 
विवरण--कुछ विशिष्ट शब्दों में “मयर! प्रत्यय का नित्य विधान करने के लिये सूत्र प्रस्तुत 
किया जा रहा है। अतः सूत्र में "नित्य? शब्द का प्रयोग किया गया दै । “अभिधेय? अथे एवम्‌ 
“प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ' यथानियम अनुसरण कर रहो हैं। सून्नस्थ शब्दों के साथ उनकी पकः 
वाक्यता होने पर यह विदित होता दै कि ““मश््य' और 'आच्छादन'-वजित विकार भौर अवयव 
अथौ में षष्ठयन्त 'वृद्धसंशक! तथा 'शरादि’ शब्दों से नित्य “मयद्‌? ( = मय ) प्रत्यय हो” । इस 
प्रकार पूवो सूत्र से विकल्प की प्राप्ति में नित्याथे यइ वचन है । उदाहरण-दृडसंशक (१) 
आन्रमयस्‌ ( आम का विकार या अवयव-आम्रस्य विकारः अवयवः वा )-आम्र+मय ( सि \ 
(२) शरादि-शरमयम्‌ ( सरकंडो से बना या उसका अवयव-शराणां विकारः अवयवः न. 
शर--मय ( मयद्‌) । प्रकृत “मयट! के क्षेत्र को पूर्वांचार्य पडित वाक्य द्वारा विस्तृत कर रदे दैं। 
तदनुसार एक अच-युक्त शाब्दो से भी पूर्वोक्त अथ में नित्य मयद्‌ होता दै। उदाहरण--( १) 
स्वडमयम ( त्वचा का बना हुआ या उसका अङ्ग-स्वचः विकारः अवयवः वा 0 त > 
त्वकू+-मय ( च्‌-क्‌ =कुत्व ) > त्वङ्मयस्‌ ( क्‌ = ङ प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌ः-वा० ) । ( ड 
वाङमयम्‌ ( शाख--साहित्य, वाचः बिकारः अवयवः वा)- वाचन मय ( यर्‌) । 
कायं पूर्ववत्‌ । 
jo नियम के अनुसार “जळ का विकार या अवयव' अ bt ( पूर 
मयट ) रूप दोना चाहिये । आप्यस्‌ कैसे बना ! समाधान यह है-- येइ पर “इद्म्‌? अ र 
(अपास्‌ इदम्‌) “अग मत्ययान्त 'आप! शब्द से स्वाथ य्‌ ( न्या ॐ oS 
जानी जाय” । 
पर त पद 2 । अजुदृत्ति-मवट्‌ , तडिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, मत्ययः, 
परश्च। विधिसूत्र । : 
: ॥ पक 
लाल परी से दिल पो अबो अयं मे होने पर मतो 
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( १५२६ ) पिष्टाच्च ४। ३। १४६ ॥ मयद्‌ स्याहिकारे । पिष्टमयम्‌ भस्म । कथं पेष्टी 
सुरेति ? सामान्यविवक्षायां ‘तस्येदम्‌’ ( स्‌ १५०० ) इत्यण्‌ । ( १५२७ ) सञ्ज्ञायां कन्‌ 
४। ३। १४७ ॥ 'पिष्टात्‌' इत्येव । पिष्टस्य विकार विशेषः-पिष्टक: । पूपोऽपूषः पिष्टकः 


स्यात्‌’ । ( १५२८ ) ब्रीहेः पुरोडाशे ४। ३। १४८॥ मयद्‌ स्पात्‌ । बिल्वाद्यणोऽप- - 
ts Ny Ne री NS 


( १५२६ ) पिष्टाच्च । शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे मयद्‌ स्याद्विकारे इति । 

( १५२७ ) सञ्जञायाँ कन्‌ । विकारविशेष इति । अपूप इत्यथः । तदाह-पूपो5पूप: 
पिष्टकः स्यादिति । अमरकोशो5्यम्‌ । पुरोडाशस्तु न पिष्टकः; तस्यानपुपत्वात्‌ । 'अतुङ्ग- 
मनपूपाकृतिमश्वशफमात्रं पुरोडाशं करोति’ इति श्रृतेः । 

( १५२८ ) ब्रोहेः पुरोडाशने । पुरोडाशात्मके विकारे नित्यं मयट्‌ स्यादित्यथे: । 
तहि बिल्वादिगणे पाठः किमर्थमित्यत आहं-- ब्रहमन्यदिति । 


SY Tr भस स न EMM 
शब्द से 'मयट! प्रत्यय होता दै” । "पुरीष? ( मल ) न तो गाय का विकार दै, न अवयव ; अतः 


इस सूत्र में सामथ्येवश “विकार? एवम्‌ 'अंवयव? का सम्बन्ध नहीं होता । केवल सम्बन्ध-सामान्य 
विवक्षित है । उदाहरण--गोमयम्‌ ( गोवर--गोः पुरीषम्‌ )--गो--मय ( मयट्‌ ) । 
(१४२६ ) पद-पिष्टाद, च । अनुवृत्ति-मयट्‌ , तस्य विकारः, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदि- 
कात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
सूळाथे- विकार’ अर्थ में 'मयटर दो । उदा० पिष्ठमयम्‌ अर्थात्‌ राख । धपेष्टी’ सुरा कैसे ! 
सामान्य विवक्षा में तस्येदम्‌? से “अण? होता है । 
विवरण--''षष्ठी-समथं 'पिष्ट' शब्द से भी "विकार? अथ में “मयट्‌? प्रत्यय होता है? । "पिष्ट? 
शब्द प्राणि-भिन्न, ओषधि-भिन्न तथा वृक्षभिन्न प्रातिपदिक दै, अतः प्रकृत सूत्र से केवळ "विकार? 
अर्थ में "मयट्‌? प्रत्यय होगा । यह्‌ सूत्र ओत्सगिंक 'अण्‌? का अपवाद दै । उढाहरण--पिष्टमयम्‌ 
' भस्म ( आटे की बनी राख-पिष्टस्य विकारः )-पिष्ट+मय ( मयट्‌) । 
 विशेष--पिष्टमयी? सुरा ( आटे की बनी सुरा ) प्रयोग न कर पेष्टी सुरा प्रयोग की समी- 
चीनता के सम्बन्ध में यह कद्दा जा रहा है कि 'सम्बन्ध-सामान्य? में अण्‌ ( “तस्येदम्‌?” ) प्रत्यय 
करने के पश्चात्‌ तदन्त से 'डीप प्रत्यय कर 'पेष्टी? रूप सिद्ध किया गया दै । 
( १२२७ ) पद--संज्ञायां, कच्‌ । अनुब्रृत्ति--पिष्टात्‌, तस्य विकारः, तद्धिताः, ड्यापूप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न । 
सूळाथे --'पिष्ट' शब्द से ही ( हो )। उदा० पिष्ट का विकार-विशेष ही "पिष्टकः है। कोष 
के अनुसार पूप, अपूप तथा पिष्टक पर्यायवाची हैं । 
विवरण पूर्व सूज का ही ( 'पिष्ट' सम्बन्धी ) विषय है । अतः “षष्ठी-समथं “पिष्टः शब्द से 
संज्ञा-विषय में विकारार्थ अभिषेय होने पर 'कन्‌? प्रत्यय होता है? । उदाइरण--पिष्टकः ( आटे 
का बना हुआ पूआ--पिष्टस्य विकारः )--पिष्ट+-क ( कन्‌ )। इस सम्बन्ध में 'अमर कोष कां 
प्रमाण देकर “पिष्टक? शब्द के पयाय “पूप? एवम्‌ 'अपूण? भी बतळाये गए हैं । 
विशेष--पिष्टक' को पुरोडाश नहीं कहा जा सकता, क्योंकि श्रुति में पुरोडाशा की आकृति 
का बर्णन करते हुए उसे नोंक्रीला न होते हुए पूए की आक्कति से रित बतळाया गया है। साथ 
ही उसका नाप घोड़े के खुर के बराबर सूचित किया गया है ( 'अतुन्गम्‌, अनपूपाक्कतिस) 
अश्वशफमात्रं पुरोड।जं करोति? ) । 
(१४२८ ) पद त्रीहेः, पुरोडाशे । अनुवृत्ति--मयद्‌ , तस्य विकारः, तद्धिताः, ड्थापप्ातिं 
पाकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
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वाद; । ब्रोहिमयः पुरोडाशः। ब्रेहमन्यत्‌। ( १५२९ ) असञ्ज्ञायां तिलयवाध्याम | 
४। ३ । १४९॥ तिलमयम्‌ । यवमयम्‌ । सञ्ज्ञायां तु तेलम्‌ । यावकः । ( १५३० ) 


तालादिभ्योऽण्‌ ४ । ३ । १५२ ॥ अङ्मयटोरपवादः । 'तालाद्धनुषि' (ग० सु० १९४) 


( १५२९ ) असञ्ज्ञायां तिलयवाभ्याम्‌ । नित्यं मयडिति शेषः। यावक इति। 
यवशब्दाद्विकारे अण्‌, ततः “यावादिम्य' इति स्वार्थे कत्‌ । 

( १५३० ) तालाऽऽदिस्योऽण्‌ । तालाद्वनुषीति । गणसूत्रमिदम्‌ । तालं धनुरिति । 
“नित्यं वृद्ध’ इति मयटोऽपवादः । ऐन्द्रायुधमिति । “अनुदात्तादेश्व' इत्यनोऽपवादः, समा- 
सस्वरेणान्तोदात्तत्वात्‌ । 


सूलाथं-'मयट्‌' हो । 'बिल्वादि-अण्‌ का यह अपवाद दै। उदा० ब्रीद्विमयः अर्थात्‌ 


पुरोडाश । अन्यत्र-न्रद्दम्‌ । र्क 

विवरण--विधेयांश 'मयट! का लाम अनुवृत्ति-वश होता दै ( “मयड्वैतयोंभोपायाममध्याच्छा- 
दनयोः? ४-३-१४३ ) । तदनुसार “षष्ठथन्त 'त्रीहि! प्रातिपदिक से पुरोडाशरूप विकार अभिधेय 
होने पर “मयट्‌? प्रत्यय होता है? । 'जोहि? शब्द बिल्वादि-गण में पढ़ा है, अतः अण्‌ का अपवाद 
स्वरूप यह सूत्र है। फलतः पुरोडाश से अन्य अथे अभिधेय होने पर “अण! ही होगा । 
उदाइरण--ब्रीहिम॒यः' ( धान का वना-ब्रीददेः विकारः )_त्रीहिञ-मय ( मयट्‌) पुरोडाश 
भिन्न अथे विवक्षित दोने पर-रीहिनअ (अणू ) धे चेहम्‌ । आदिवृद्धि, भन्त्य-*इ"लोप । 

( १४२६ ) पद्‌-असंश्ञायाम्‌, तिळ-यवाभ्याम्‌ । अलुब्ृृत्ति-मयद्‌, अवयवे, तस्य विकारः, 
तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । र 

सूलार्थ--उदा० १--तिल्मयम्‌ । २--यवमयम्‌। संभिन्न अथं मै--१- तैलम्‌, तथा 
२--यावकः । 

विचरण--'मयट? का ही प्रकरण दै। “ष्ठयन्त संज्ञामिन्न-वाची “तिल? तथा “यव? शब्दों से , 
“विकार? और 'अवयव' अर्थ अभिषेय होने पर “मयद्‌? प्रत्यय दोता है? । “तिल? तया 'यव' भ्य 
पदाथ हैं, अतः “मयडवैतयोरमांषायामभ््याच्छादनयो:7 (४-३-४२ ) सूत से “मयट्‌ प्राप्त नहीं 
था, उसका यहाँ विधान किया गया दै। उदाइरण--( २ ) तिछसयस्‌ ( तिळ का बना हुआ 
या उसका अङ्ग--तिलस्य विकारः अवयवः वा )-तिरू+मय ( मयदू )। (२) यवमयसू 
(जी का वना हुआ या डंठळ आदि--यवस्य विकारः अवयवः वा )-यवमयण ( मयद्‌ )। 

प्रत्युदाहरण--संज्ञा-वाचकता की स्थिति मै “अण्‌! होकर तैलम्‌ अर्थात तेल ( तिल +अण ) 
तथा यावकः ( अर्थात बिना भूसी के जौ को उबाल कर दूध-चीनी डाळ कर बनाया वा 
पदार्थ ) -यव +-अण्‌ £> याव+क प्र यावकः ( स्वाथे में कन्‌ “यावादिस्यः कन्‌? ५४२९ ) | 


( १३० ) पद--ताळादिभ्यः, अणू । अजुदत्ति-अवयवे, तस्य विकारः, तडिताः, ब्यापू- 


प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। ८ 
मूळाथं--'अन' और 'मयट? दक है। ग० सू० 'ताळ' से 'वनुष' अथ में हो। 


_ उदा० १--ताल्म्‌ अर्थात्‌ धनुष । अन्यत्न--तालमयम 1 २- ऐन्द्रायुषम्‌ । 


| ° "षष्ठयन्त ' दि शब्दों से 
विवरण-_'विकारावयव? अर्थ का दी प्रकरण दै । अतः “छन्त 'ताळ' आ 
(विकार और 'अवयव' अर्थो में "भण्‌ प्रत्यय होता है” । ताल” शव के सम्बन्ध में गणसून्न से 
यद विदित होता है कि ““धचुष्‌? अथे वाच्य होने पर ही 'अण' प्रत्यय दोगा” । उदाहरण-- 
( १) तालम्‌ ( ताइका बना हुआ घनुष- वालस्य बिकारः )--वाळ्अण्‌। (२) ऐन्दायुधम्‌ | 
(वज्र का बना हुआ--इ्द्रायुधस्य विकारः अवयव वा )-+एनद्रायुधु++अण्‌) अन्त्य“मः-छोप | 


एवम्‌ आदिवृद्धि । ; ळू 


७७६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


_ तालं धनुः अन्यत्तालमयम्‌ । ऐन्द्रायुघम्‌ । ( १५३१ ) जातरूपेभ्यः परिमाणे ४। 
३१ १५३ ॥ मण्‌ । बहुदचनातपर्यायग्रहणम्‌ । ` हाटकः तापनोय: सौवर्णो वा निष्कः । 
परिमाणे किम्‌? हाटकमयी यष्टिः। ( १५३२ ) प्राणिरजतादिम्योऽम्‌ ४। ३। १५४॥ 
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( १५३१ ) जातरूपेभ्यः । अणिति । शेषपूरणम्‌ । जातरूपं सुवर्णे, तद्वाचिभ्योऽण्‌ 
स्यात्परिमाणे विकारे गम्ये इत्यर्थेः। ननु जातरूपशब्दस्यैव कुतो न ग्रहणमित्यत आह-- 
बहुदचनादिति । हाटक इत्यादि । हाटकस्य तपनीयस्य सुवर्णस्य वा निष्कपरिमाणको 
विकार इत्यथः । तापनीय इति। "नित्यं वृद्धशरादिभ्यः’ इति मयटोऽपवादः । इतरत्र 
'तु अंनुदात्तादेव' इत्यनोऽपवादः। “गुञ्जा प्चाद्यमाषकः | ते षोड्याक्षः' इत्यमरः । 
' 'सुवणंबिस्तो हेम्नोऽक्षे' इति च । 

( १५३२ ) प्राणिरजतादिभ्यो$न, । शोकम्‌ बाकमिति। शुकस्य बकस्य वा अवयवो 


्रत्युदाइरण--गणसुत्र के अनुसार "धनुष्‌? वाच्यता अपेक्षित होने से ताइ की बनी अन्य 
वस्तु अभिघेय होने पर “मयट्‌? प्रत्यय दोकर ताळमयसू रूप निष्पन्न होगा । 
विशेष-प्रथम उदाहरण में “नित्यं वृद्धशरादिभ्यः” ( ४-३-१४४ ) से प्राप्त "मयट्‌? का यहृ 
बाधक है। द्वितीय उदाइरण “अनुदात्त देश्व? ( ४-३-१४० ) से प्राप्त अञ्‌? का वाधक दै। (इन्द्र 
युष’ शब्द समास-स्वर से अन्तोदात्त होने के कारण शेष 'निघात? होकर अनुदात्तादि दै । : 
(१२३३ ) पद्‌--जातरूपेभ्यः, परिमाणे। अनुवृत्ति--अण्‌ , तस्य विकारः, तङ्धिताः, ङ्यापू- 
म्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 
मूळाथ--'अण' (हो ) । बहुवचन से पर्याय का अहण छोता है। उदा० १--हाटकः, 
ती ३-सौवण: वा निष्कः। 'परिमाणे' क्यों कहा ? 'इाटकमयी? यष्टिः ( "अण्‌? नहीं 
हुआ )। 
विवरण--पूर्व पून ( १५३० ) से 'अण्‌? की अनुवृत्ति अपेक्षित दै। सूत्र में 'जातरूप? शब्द 
का स्वरूपात्मक ग्रहण नहीं होता, किन्तु उसके पर्यायवाची शब्दों का ग्रहण किया जाता है। 
कारण यह दै कि “जातरूपेभ्यः? प्रयोग बहुवचन में किया गया है । तदनुसार सत्र का यह आशय 
है कि “षष्ठयन्त सुवर्णवाची प्रातिपदिकों से यदि परिमाण जाना जाय तो विकार अभिधेय दोने 
पर "अण्‌? प्रत्यय हो” । उदाइरण--( १) हाटकः (सोने का वना हुआ सिक्का--हाटकस्य 
विकार: )-हाटकृ+अण्‌ । (२ ) तापनीयः ( तपनीयस्य विकारः )तपनीयु+-अण्‌। आदिः 
बृद्धि, अन्त्य-छोप । (३) सौचणंः निष्कः ( सुवर्णस्य विकारः )--छवर्ण +अण्‌। आदिवदधि, 
प। र 
अत्युढाइरण सूत्र में 'परिमाण' पद का निवेश होने से हाटकमयी यष्टिः ( सोने की छइ) 
में परिमाण अभिधेय न होने के कारण “नित्यं वृद्ध-शरादिस्य:'7 ( ४-३-१४४ ) से मयट्‌ प्रत्यय 
हुआ । 'टित? होने से खीत्व विवक्षा में डीप्‌ प्रत्यय हुआ । 
शेष-सून्नस्थ प्रथम एवं द्वितीय उदाहरण में “नित्यं वृद्धशरादिभ्यः? (४-३-१४४ ) से 
आप्त 'मयर! का यह अपवाद हे । तृतीय उदाहरण में “अनुदात्तादेश्च” ( ४-३-१४० ) से प्राप्त 
“अज! का अपवाद हे । $ ॥ 
(१४३२) पद--प्राणिरजतादिभ्य:, अण्‌। अलुब्नत्ति--अवयवे, तस्य विकारः, तदिताः, 
ब्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 
मुंळाथे--उदा० १--शौकस्‌ । २--बाकम्‌ । ३--राजतम्‌ । 
न च्या प्राणिवाची तथा रजतादि-गण में पढ़े शब्दों से “विकार? और 'अवयव? 
अर्था 'अन्‌' रवय होता हे”। उदाइरण--आणिवाची-( १ ) (क) शौकम्‌ ( तोते का . 


प्रागदीव्यतीयप्रकरणस्‌ ७७७ 


शोकम्‌ । बाकम्‌ । राजतम्‌ । ( १५३३) जितश्च तत्प्रत्ययात्‌ ४॥ ३ । १५५ ॥ मिद्यो 
विकारावयवप्रत्यय: तदन्तादङस्यात्तयोरेवारथयो। । भयटोऽपवादः । शामीलस्य शामीलम्‌ || 


दाधित्यस्य वाघित्यम्‌ । कापित्यम्‌ । नितः किम्‌ ? बैल्बमयम्‌ । ( १५३४ ) क्रीतवत्प- 
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विकारो वेत्यथेः। 'प्राणिनां कुपूवंभ्‌' इत्यायुदात्तत्वात्‌ ‘अनुदात्तादेश्च इत्यनो न 
प्राप्तिः । राजतमिति । अनुदात्तादित्वादमि सिद्धे मयड्बाधनार्थमञ्चिधिः । 

( १५३३ ) जितश्च तत्प्रत्ययात्‌ । तयो। विकारावयवयोः प्रत्ययः तत्रत्यः । तदाह 
--बिद्य इति । तयोरेवेति । विकारावयवयोरेवेत्यथंः । शामीलस्येति। शम्याः विकार! 
अवयवो वा शामीलम्‌ । 'शस्याः ष्ळम्‌’ । शामीलस्य विकारः अवयवो वेत्यर्थ अनि 
शामीलमिति भवतीत्यथः । 'नित्यं वृद्ध' इति मयटोऽपवादः । दाधित्यमिति । दधित्थस्य 
विकारोऽवयवो वा दाधित्थम्‌ । अनुदात्तादित्वादन्‌ । दाधित्यस्य विकारो दाधित्यम्‌ । मयड- 
पवादोऽन्‌ । चेल्वमयमिति । बिल्वादिभ्योऽण्‌’ इति बिल्वशब्दादणि बेल्वः, तस्य विकार 
इत्यर्थं मयडेव, न त्वम्‌ । अणो नित््वाभावादिति भावः । भाष्ये तु 'विकारावयवप्रत्यया- 
न्तात्‌ पुनस्तत्रत्यया अनभिधानात्‌ न! इत्याश्चित्य सूत्रमिद प्रत्याख्यातम्‌ । 


अंग या उससे बना हुआ--शुकस्य विकारः अवयवः वा )-शुकु+भण्‌। आदिवृद्धि, 'अन्त्यः- 


लोप। (ख) बाकस्‌ ( वगुळे से बना या उसका अंग-बकस्य विकारः अवयवः वा )जकु+ 
अन्‌। ( २) रजतादि--राजदम्‌ ( चाँदी का बना या उकड़ा--रजतस्य विकारः अवयव: वा )- 
रजत +अजू । > 

विशेष--प्रथम दो उदाहरणों [ 'क? तथा 'खः ) में “प्राणिनां कुपूवंम?” ( फिट सूत्र ३०) 
से आधदात्त होने से 'अज? प्राप्त नहीं था । अतः यह अप्राप्त-विधान है । '*राजतम्‌? में “अनुदात्ता- 
देश” ( ४-३-१४० ) से (अन्‌? प्राप्त रहा, क्योंकि "रजत? शब्द 'घृतादि' में अन्तोदात्त पढा गया 
है । अतः “मयट? के बाषनाथ अन्‌! का विधान किया गया है। 

(३१३३ ) पद--नितः, च, तत्प्रत्ययात्‌ । भनुवृत्ति--अन्‌ , अवयवे, तस्य विकारः, तद्धिताः, 
ड्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसुन्न। 

सूलार्थ--विकारावयव अर्थ में विहित 'मित" प्रत्ययान्त चन्दो से उन्हीं अर्थो में “अम्‌? अत्यय 
होता दै । 'मयद? का यद अपवाद दै । उदा० शामील का ( विकार )--२-शामीळम्‌ । दाधित्थ का 
( विकार )--२-दाधित्यम्‌। ३-कापित्यम । 'नित? क्यों कहा! बिश्वमयम्‌ (दिल! प्रत्यय 


' होने से 'अन्‌? नहीं होता )। 


पूवं २) से अन्‌! की अनुइत्ति आ री है। अतः '“विकार' और 
नने र वि आ पष्ठी-समर्थ प्रातिपदिको से पुनः विकार और नव 
अयाँ में ही ( अर्थात विकार का भी विकार और अवयव का भौ भवयव बतकाना हो तो ) अल 
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ge विकारः? ( ४-३-१३४ ) तथा “अवये च प्राण्योषधिवृक्षेथ्यः!? (४-३-१३५) 
के अधिकारों मे "ओरन्‌? ( ४-३-१३९ ), “अनुदात्तादेश्च? ( ४:३-१४० ) “पळाशादिच्यो बा? 
( ४-३-१४१ ), ५जस्या: च्छन्‌? ( ४-३-१४२ ), “प्राणिरनतादिस्योऽञ्‌ (४-३-२१५४), ष 
बुञ्‌” ( ४-३.१५७), “पण्या ढम्‌? ( ४.३.१५९ ) "कूसीय-परशब्ययोः यनजौँ लक चः 
(३-२६८) में "भिद? प्रत्यय विदितं है । अतः इन यजसे विहित निसस्यया्त 
शब्दों से पुनः विकार एवम्‌ अवयव भथ अभिषेय होने पर प्रकृत सन से अन्‌? प्रत्ययो | 
जायगा । यथपि अञूःअत्ययान्त शब्दों से पुनः अभ्‌ अत्यय करने पर पूर्वोक्त रूपां में कोई भेद 
नहीं होगा तथापि अथ में विशेषता होगी । उदाहरण (१) शामील्स्य विकारः -शासीखस्‌ | 
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रिमाणात्‌ ४। ३१ १५६॥ 'प्राग्बहतेष्क' ( स्‌ १५४८ ) इत्यारभ्य क्रीतार्थ ये 
प्रत्यया येनोपाधिना परिमाणाद्विहितास्ते तथेव बिकारेऽतिदिशयन्ते । अणादोनामपवाद: । 
निष्केण क्रोतं नेष्किकम्‌ । एवं निष्कस्य, विकारोऽपि नैष्किकः । शतस्य विकारः शत्य:- 


2 आज ESR TI 

( १५३४ ) क्रोतवस्परिमाणात्‌ । उपाधिनेति । प्रकृत्यादिविदोषणेनेत्यथेः । नेष्किक 

इति । 'असमासे निष्कादिम्पः' इति क्रीते ठक्‌ । श्यः शतिक इति । 'द्यताच्च ठन्यतो' 
इति क्रीते. ठन्यतौ । 


MMR PHS पास 
( शामीक का विकार )--शमी--ष्क्नू->शामोळन-अल्‌ । 'मयद! का अपवाद है। (२) दाधि- 
स्थस्‌ ( दावित्थस्य विकारः--दाधित्थ का विकार )—दथित्थ+ भन्‌-अनुदात्तादि->द्राथित्थ + 
अन्‌ । "मय्‌? का अपवाद दै । (३) कापित्थम्‌ ( कापिस्थ का विकार--कापित्थस्य विकारः )-- 
कपित्थ--अजू->कापित्य + अञ्‌ । मयद्‌? का अपवाद है । 

प्रत्युदाहरण--सत्र में 'नित पद का निवेश होने से बैद्वमयस्‌--( बिल्व के अंग से बना 
हुआ ) में 'अम्‌! प्रत्यय नहीं हुआ, क्यों कि प्रथम विकाराथ प्रत्यय "अण? ( बिल्व+अण्‌ ) "णित्‌? 
हैं न कि "नि? । अतः द्वितीय विकाराथं प्रत्यय मयट्‌? हुआ । 
विशेष--माष्यकर ने समानार्थक दो प्रत्ययो के होने में अरुचि दिखलाई है । अतः उन्होंने 
इस सूच का प्रत्याख्यान कर दिया है) । 
( ३५३४ ) पद--क्रोतवद, परिमाणात्‌ । अजुदृत्ति-अवयवे, तस्य विकारः, तद्धिताः, ङ्याप- 
्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । अतिदेशसून्न । 
सूलाथं--भ्राग्वइते्ठक्‌ से लेकर 'क्रोत' अथ में जो प्रत्यय जिस प्रकार परिमाण-वाचक से 
कहदे गए हैं उनका उसी तरह विकार में भी 'अतिदेश? होता दै । 'अण' आदि का यदद अपवाद दै । 
उदा० १-निष्केण क्रीत॑-?नैष्किकम्‌ । इसी तरद्द विकाराथ में भी->ने ष्किकः। २-शतस्य विकारः 
शत्यः, शतिकः । 
विवरण--यह अतिदेश-सूत्र दै । वेषयिक एवं प्राकरणिक उल्लिखित अनुवृत्तियाँ यथापूर्व 
अनुसरण कर रही है । अतः “पष्ठी-समथ परिमाण-वाची प्रातिपदिकों से “प्राग्वदतेष्ठक” ( ४-४-१ ) 
से आरम्भ कर 'क्रीत' अर्था में जो प्रत्यय कद्दे गए हैं, वे सभी प्रत्यय उसी तरह "विकार? और 
"अवयव? अर्थो में होते हैं?' | आगे ' प्राक्‌ क्रीताच्छः?? ( ५-१-१ ) प्रकरण में क्रीत अथ में अनेक 
प्रत्यय कहे जायेंगे, उन्ही सब का यहाँ 'अतिदेश' किया जा रहा है। उदाइरणाथं-( २) 
नैष्किकम्‌ ( सोने के सिक्के से खरीदा गया) में जिस प्रकार ““आहांदगोपुच्छसंख्यापरिमाणाट्‌ठक्‌'” 

(५-१-१९ ) अधिकार में “तेन क्रीतम्‌? ( ५-१-१ ) से 'क्रीत? अथ में "दक? प्रत्यय हुआ दै, शसी 

प्रकार यहाँ 'विकारा-वयव? अर्था में ( निष्कस्य विकारः अवयवः वा ) भी 'ठंक! प्रत्यय करने पर 

नैष्किकः ( सोने के सिक्के का बना हुआ ) रूप बनेगा । ( २) इसी तरद शतिकः ( शत-+ठव ) 
तथा श्यः ( शत--यत्‌ ) में “शताच्च ठन्यतावशते’ (५-१-२१) से कदे हुए क्रमशः 'ठन्‌' 
और 'यत्‌" प्रत्यय हो गए हैं । य 'अण! “अन्‌? आदि का अपवाद है । 


१. प्रकृतसत्रभाष्ये विकारावयवाथकप्रत्ययान्तात बिकारावयवाथे मयट-व्यावृत्यय॑ “जितश्च 
तत्प्रत्ययात्‌” ( ४-३-१५५ ) इति सूतस्थप्रयोजनमभिधाय बिकारावयवयोः प्रकृतिशब्दस्य कपो- ` 
तादेः आरोपेण समुदाये दृष्टाः शब्दाः अवयवेष्वपि वतन्ते? इति न्यायेन वा प्रवृत्ति स्वीकृत्य प्रकृति" 
शाब्दस्य अवृद्धत्वात तस्मान्मयडभावस्य सिद्धिमाझ्षित्य सूत्रं प्रत्याख्यायोत्तं “नैत द्विवदाम देऽवयवे 
समुदायशब्दो नास्तीति विकारे वा प्रकृति-शब्द इति? । किन्तर्हि बिकारावयवशब्दोऽपि त्वर्ति तत 


` उत्पत्ति: प्राप्तोति” इस्थेवमाशङ्क्य विकारावयव-शब्दात प्रसङ्ग इति चेत--तन्न। कि कारणम ! 
“तेन अनभिधानात”-रत्युक्तम । 


प्राग्दीव्यतीयप्रकरणम्‌ ७७९, 


` शतिकः। ( १५३५ ) उष्ट्राद्‌ वुञ्‌ ४॥ ३ । १५७॥ प्राप्पनोःपवाव: । ओष्ट्रक: । 
( १५३६ ) उमोणंयोर्वा ४1 ३। १५८ ॥ ओमकम्‌-औमम्‌ । औणंकम्‌-ओर्णंस्‌ । 
वुनभावे यथाक्रममणत्रो । ( १५३७ ) एण्या ढञ्‌ ४। ३ । १५९ ॥ ऐणेयम्‌ । एणस्य 


( १५३५ ) उष्ट्राद्‌ बुन्‌ । प्राण्यञ्‌ इति । 'प्राणिरजतादिम्योऽन्‌' इत्यस्यापवाद 
इत्यर्थं । 

( १५३६ ) उमोर्णयोर्वा । वुनिति शेषः । औमकमिति । 'उमा सस्यविश्ञेषः' । 
“अतसी स्यादुमा क्षुमा' इत्यमरः । उमाया विकारोऽवयवो वेत्यर्थः । औममिति । 'तृण- 
घान्यानां च' इत्युमाशब्द आद्युदात्तः । ततो दुभभावे 'अनुदात्तादेश्च' इत्यनमावादौत्स- 
गिकोऽणू । ऊर्णाशन्दस्तु फिट्स्वरेणान्तोदात्तः । ततो वुनभावे अनुदात्तादित्वादनित्यथे: । 
'ऊर्णा मेषादिलोम्नि स्यात्‌’ इत्यमरः । 'स्थूणोणें नपुंसके च' इति रिङ्गानुद्यासनसूत्रम्‌ । 

( १५३७ ) एण्या ढम्‌ । एण्या अवयवो विकारो वा ऐणेयम्‌ । ढस्य एयादेशः । 
'यस्येति च' इति ईकारलोपः । स्त्रीलिज्भनिर्देशस्य प्रयोजनमाह--एणस्य त्विति । 


विशैष- यहाँ 'परिमाण”वाचकता केवळ नाप या तौल तक इी सीमित नहीं है, किन्तु 
“संख्या? भी परिमाण-रूप में गृद्दीत दै) । 

( १२३९ ) पद्‌--रष्टराद्‌, बुन्‌ । अलुब्ृत्ति--अवयवे, तस्य विकारः, तडिताः, ड्यापूप्राति- - 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 

सूळाथप्राण्यर्थक 'भञ्‌? का अपवाद दै । उदा० ओष्ट्रकः । 

विवरण-“षष्ठधन्त 'उष्ट्र? शब्द से “विकार? और 'अवयव? अथो में “बुन्‌? प्रत्यय होता दै? । 
प्ष्टर शब्द प्राणिबाची है, अतः “प्राणि-रजतादिम्योऽन्‌? ( ४-२-१४ ) से प्राप्त अन्‌” का यह 
अपवाद हवै। उदाइरण--औओष्टूकः (ऊंट का अंग या उससे बना हुआ--उष्ट्रस्य अवयवः विकारः 
वा )--उष्ट्र +बुन्‌ ( अक ) । आदिवृद्धि । ‘अन्त्य’ कोप । 

(१२३६ ) पद्‌-उमोणंयोः, वा । अचुद्दत्ति-बुन , अवयवे, तस्य विक्रारः, तद्धिताः, ङ्याप्‌ 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च | विधिसूत्र | हे है 

सूलछार्थ--उदा० १--भौमम्‌-औमकम्‌ । २-औणम--औणंकम्‌। “बुन्‌? न होने पर यथाक्रम 
"अण्‌? और "अन्‌? हुए । 

विवरण--“पष्ठी-समर्थ 'उमा? तया 'ऊर्णा? प्रातिपदि से "विकार! तथा 'अवयव' अर्थो में 
बिकरप से “बुञ्‌? ( पूर्व सूत्र से अनुवतैमान ) प्रत्यय होता हे”। उदाहरण--क्रमशः--( १ ) 
औमकम्‌-? बुन्‌ ( उमा+बुन्‌= अक ) दोने पर। 'बुल? के अभाव भै--औसमस्‌« औत्सगिक 
'अण्‌? (,उमा+अण्‌ ) होने पर । अर्थ--अल्सी का बना हुआ, रेशमी वख--उमायाः विकारः 
अवयवः वी । (२) औणेकस्‌->ऊणा+वुञ्‌ (= अक )। पक्ष मै-औणम्‌ «-ऊणा+अभ्‌। 
'तुणधान्याना 'च द्वथषाम्‌? (फिट सत्र २७) के अनुसार 'उमा? शब्द आयदात्त है। अतः 
पाक्षिक "बुन्‌? के न होने पर “अनुदात्तादेश्च? से “अन्‌! की प्राप्ति न होने के कारण औत्सगिक 
“अण्‌? हुआ । "ऊर्णाः शब्द 'फिषः? ( फिट सत्र १ ) सन के अनुसार अन्तोदात्त दै । अतः बुज! न 
होने पर अनुदात्तादि होने के कारण ब्दो 'अन! होता है। 

(३२३७ ) पद्‌--उण्याः, ढभ्‌ । अलुदृत्ति--अवयवे, तस्य बिकारः, तद्धिताः, क्यापभाति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । न 

मुळाथे--उदा० पेणेयम्‌। 'एण' शब्द से ऐणस । 

१, भन्न संख्याउति परिभाणगरणेन गुह्यते न रूढिपरिमाणमेव । परिमीयतेऽनेनेति परिमाणमिति 
व्युत्पत्या यौगिकोऽत्न परिमाण-शष्दः इत्यर्थो बोद्धव्यः । EES 
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तु ऐणस्‌ । ( १५३८ ) गोपयसोयंत्‌ ४ । ३ । १६० ॥.गव्यम्‌ । पयस्यम्‌ । ( १५३९ ) 
द्रोश्च ४ ॥ ३। १६१ दुर्वृक्षः , तस्य विकारोऽवयवो वा द्रव्यम्‌ । ( १५४० ) साने 
वयः ४॥ ३ । १६२ ॥ द्रोः इत्येव। ब्रुवयम्‌ । 'यौतवं व्रुवयं पाय्यमिति सानाथंक 


( १५३८ ) गोपयसोर्यत्‌ । ग्यमिति। गोविकारोऽवयवो वेत्यथंः। 'वान्तो यि' 
इत्यवादेश! । पयस्यसिति । पयसो विकार इत्यथः । “सर्वत्र गोरजादिप्रसङ्गे यत? इत्येव 
सिद्ध यद्धिघानं 'मयड्वैतयो;' इति पाक्षिकमयटो बाधनाथँग्‌-। 

( ९५३९ ) व्रोश्च । यदिति शेष: । 'एकाचो नित्यम इति मयटः 'ओरम्‌' इत्यस्य 
चापवादः । 


( १५४० ) साने वयः। द्रोरित्येवेति। माने विकारे गम्ये दुशब्दाद्वयप्रत्ययः स्या- | 
` दित्यर्थः । 


विवरण--' षष्ठयन्त “एणी? शब्द से विकार और अवयव अर्था में “ढन्‌? प्रत्यय होता है? । 


“एणी? शब्द "हरनी? का वाचक दै । अतः प्राणिवाची होने से “प्राणिरजतादिभ्योऽन्‌?” से "अञ्‌? 
प्राप्त था। उसका यह अपवाद दै। उदाहरण--ऐणेयः ( दिरनी का अङ्ग या सृगचमं-पण्याः 
अवयवः विकारः वा )-एणी+ढ( ढम्‌ ) > ऐणेयः ( ढ = एय ) आदिवृद्धि तथा 'ई? का लोप । 

विशेष--पत्न में 'एणी'-ल्रीळिङ्ग का निर्देश होने से हिरन के 'विकार अथवा 'अवयव? अथे 
की विवक्षा होने पर 'अण्‌? प्रत्यय होकर ऐणः ( एण +अण्‌ ) रूप निष्पन्न होगा । 

९ १४३८ ) पद-गो-पयसोः, यद्‌ । अनुवृत्ति-अंवयवे, तस्य विकारः, तड्िताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

मूलाथं-उदा० १--गन्यम्‌ । २--पयस्यम्‌ । 

विवरण “पष्ठयन्त 'गो? तथा 'पयस्‌? शब्दों से 'बिकार' तथा "अवयव? अर्था में 'यत्‌” प्रत्यय 
होता है”? । पयस्‌? शब्द 'अप्राण्योषधिवृक्षवाची' दै, अतः इससे केवल विकार अर्थ मैं प्रत्यय दोगा, 


अवयव भथ में नहों। उदाहरण--१--गड्यस्‌ ( दूध ददी आदि पदार्थ तथा गाय के अङ्ञ--गोः . 
विकार: अवयवः' वा )--गो--यत्‌ । अव्‌ आदेश--“वान्तो यि प्रत्यये” (६-१७९ )। २-0 


पयस्यस्‌ ( खीर आदि--पयसः विकार: )-पयस्‌+-यत्‌ । 


विशेष--यद्यपि विकाराथ में स्त्र गोरजादिःप्रसङ्गे यत? के अनुसार इष्टसिद्धि संभव थी, 


Be 7p ( ४-३-१४३ ) से प्राप्त पाक्षिक “मयद्‌? के बाधनाथ इसकी उपः 
ता है। 


(३४३३ ) पद-द्रोः, च। अनुवृत्ति-पत्‌, अवयवे, तस्य विकारः, तद्धिताः, ड्यापप्नाति- 


। पदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्र । 


सूकाथ “द्र! शब्द का अथं 'वृक्ष' दै । उसका विकार अथवा अवयव--दरम्यम्‌ । 
र विवरण--विधेयांश “यत्‌? का लाभ पूवं सूत्र.( १५३८ ) से अनुवृत्ति-वश होता दै । अतः 
"बष्ठीन्समय दु" शब्द से भी “विकार! एवम्‌ “अवयव! अर्थौ में धयत्‌? प्रत्यय होता है? । यहद सूत्र 
एकाचो नित्यम्‌? ( वा० ) से प्राप्त मयट्‌ तथा “ओरञ्‌” ( ४-१-१३९ ) का अपवाद दे। 
उदाहरण ब्रव्यम्‌ ( वृक्ष का अङ्ग या लाख भादि )-द्र--य ( यत्‌ ) > द्रव्यम्‌ ( “ओयुंगः* 
से यण दुनू रो तथा अवादेश “वान्तो यि प्रत्यये? ६-१-७९) | 
विशेष वस्तुवाची रव्य? शब्द स्वतन्त्र जव्युत्पक्न दै । ४ व 
(१२४० ) पद--माने, वय: । अजुवृत्ति-द्रो:, तस्य विकारः, तद्धिताः, ङ्यापूपना तिपदिः 


` कात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 
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तरयम्‌' इत्यमरः । ( १५४१) फरे लुक्‌ ४। ३ । १६३ ॥ विकारावयवप्रत्ययस्य 
लुक्‌ स्यात्फले । आमलक्याः फलमामलकम्‌ । ( १५४२ ) प्लक्षादिस्योऽण्‌ ४। ३। 


१६४ ॥ विधानसामर्थ्याज्न लुक्‌ । प्लाक्षम्‌। ( १५४३ ) न्यग्रोधस्य चः केवलस्य 
> 


( १५४१ ) फले लुक्‌ । आमलकमिति । फलितस्य वृक्षस्य फलमवयवो विकारश्च । 
तस्मिन्मयटो छुकि 'लुक्तद्धितलुकि' इति डीषो लुक्‌ । 

( १५४२ ) प्लक्षादिभ्योऽण्‌ । विकारे अवयवे चेति शेष: । तत्र शिग्रककन्च शब्दयो- 
रुवर्णान्तत्वादनि प्राप्ते प्लक्षन्यग्रोघादीनाम्‌ अनुदात्तादिस्वादवि प्राप्ते अण्विधिः । नन्वस्य 
फले अणो छुक्‌ कुतो नेत्यत आंह-विघानेति। 

( १५४३ ) न्यग्रोघस्य च केवलस्य। 'न य्वाभ्याम्‌” इत्युत्तरसुत्रमिदम्‌ । अस्येति । 


केवलस्य न्पग्रोधस्येत्यथंः। केवलत्वं पदान्तरविहीनत्वम्‌ । न्यक्‌ रोहतीति न्यग्रोध इति 


मूळाथं--दुः शब्द से ही ( हो)। उदा० द्रुवयम्‌ । “यौतव' 'दरुवय' तथा "पाय्य? ये तीन 
शब्द मानाथंक हैं ( अमरकोष )। . र 

विवरण--उद्देश्य-वाची "दरुः शब्द की अनुवृत्ति "द्रोश्व” (४-३-१६१) से अपेक्षित दै । 
अतः “पष्ठथन्त दरुः शब्द से मानरूपी विकार अभिषेय होने पर 'बय? प्रत्यय होता है” | 
डदाहरण--हुवयम्र्‌ (लकड़ी का नाप--द्रोः विकारः = मानम्‌ )द्रु+बय । इस सम्बन्ध में 
पि ने अमर-कोष का प्रमाण दिया है कि. 'यौतव!, 'द्र्वय' तथा 'पाय्य' ये तीनों शब्द माना- 

क है? । दु ु 

( १६४१ ) पदु--फले, छक्‌। अजुवृत्ति--अवयवे, तस्य विकारः, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न। 

सूलाथ--'फल’ वाच्य होने पर विकाराथेक प्रत्यय का 'छक? हो। उदा० भामछक्याः 
फळम्‌->आमलकम्‌। 

विवरण--पत्राथ की निष्पत्ति में 'स्थानो! अर्थाद्‌ विवारार्थकप्रत्यय का बोध प्राकरणिक 
अनुवृत्ति-वश होता दै । तदनुसार ““फळ? अभिधेय होने पर “विकार! एवम्‌ “अवयव? अर्थो में 
विदित प्रत्यय का 'डक' होता दै” । उदाहरण--आमलकम्‌ ( आँवले का फल आमरूकी- 
मुयुट्‌ “नित्यं बृद्धशरादिभ्यः” ४३-१४२) > आमलकी (“मयद्‌ का लोप--"फले छुक्‌!? 
४-३-१६३ ) > आमळक ( 'डीप? का भी छोप-- डक तद्धितलकि? १-२-४९ ) > आमलकम्‌ 
( मूलभूत “आमलक? से विभक्तिकायं ) । 

(१९४२ ) पद्‌--प्लक्षादिभ्यः, अण्‌। अनुवृत्ति--फले, अवयवे, तस्य विकारः, तद्धिताः, 
ङयापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूच्र । 

मूळाथे--विधान-सामध्ये से इक्‌ नहीं होता । उदा० प्लाक्षम्‌ । 

` तिवरण--“ष्टी-समथं 'प्लक्षादि? प्रातिपदिकों से फल के “विकार! और 'अवयव? की विवक्षा 

होने पर “अण? प्रत्यय होता दै” । विषान-सामथ्यं से इस 'अण' का “फरे ठक? ( ४-३-१६३ ) 
से 'छुक्‌? नही दोता । उद़ाइरण--प्लाक्षम्‌ ( पाकर का विकार अथवा भन्न “ज्क्षस्य विकारः 
अवयवः वा )--प्लक्ष न-अण्‌ । आदिवृद्धि । अन्त्यवर्णकोप । 

( ५२७३ ) पद न्यमोषस्य, च, केवङस्य । अबुबृत्ति न व्या पूर्वों तु तास्यामेच्‌ , 
तद्भितेष्वचामादेः, अचो व्णिति, वृद्धि, अङ्गस्य । विधि-नियस-सूत्र। ९ ४ 

सूलाथ--इसको वृद्धि न दो, किन्तु 'पेच! भागम हो । उदा० नैयग्रोधस्‌ । रश चर 

विवरण--रद्वि-निषेथ-परकरण में यह सत्र पढ़ा गया है। अष्टाध्यायी-क्रम में "न स्वाभ्यां 


७८२ २ ः व्याख्याद्योपेत-सिद्धान्तको मुद्या 


७॥३॥५॥ अस्य न वृद्धिरेजागमश्च। नेयप्रोधम्‌। ( १५४४ ) जम्ब्वा वा 
४।३।१६५॥ जम्बृशब्दात्फलेऽण्वा स्यात्‌ । जाम्बवम्‌ । पक्ष ओर्‌, तस्य लुक्‌, 
जम्बु । ( १५४५ ) लुप्‌ च ४। ३। १६६॥ जम्ब्वाः फलप्रत्ययस्थ लुब्चा स्यात्‌ । 
“लुपि युक्तवतु-' ( सू १२९४) । जम्ब्वाः फलं जम्बूः । 'फलपाकशुषामुपसङ्गयानम्‌' 


व्युत्पत्तिपक्षे यद्यपि 'न य्वाध्याम्‌' इत्येव सिद्धम्‌, यकारस्य पदान्तत्वात्‌ । तथापि केवछ- 
स्येव इति नियमाथं ` सुत्रम्‌ । अव्युत्पत्तिपक्षे तु यकारस्य अपदान्तत्वात्‌ विष्यथंमेव । 
केवलस्य किम्‌ ? न्यग्रोधमूळाः शालयः । 
( १५४४ ) जम्ब्वा वा । जस्ब्विति । जम्ब्वाः फमित्यर्थः । अभो लुकि विशेष्यानु- 
सारेण नपुंसकत्वात्‌- हृस्व इति मावः । [ 
( १५४५ ) लुप्‌ च । छुकव सिद्धे लुब्विषेः फलमाह--छुपि युक्तवदिति । जम्बूः 
रिति । जम्ब्वा: फलमित्यर्थः । फलम्रत्ययस्थ छुपि युक्तवत्वेन विशेष्यलिङ्गवचने बाधित्वा 


पदान्ताभ्यां पूर्वो तु ताभ्यामैच्‌? (७-३-३) के अनन्तर इस सुन्न का पाठ दै । अतः 'न य्वाभ्यां 
पूर्वौ तु ताभ्याम्‌ ऐच अंश की प्रमुख अनुदृत्ति अपेक्षित दै। इसके साथ ही "बृद्धि-विधायक सूत्र? 
%तडितेष्वचामादेः? ( ७-२-१२१७ ) की अनुवृत्ति भी वृद्धि-निवारण के लिये आवश्यक दै। शेष 
तत्सम्बन्धी आधिकारिक अनुवृत्तियाँ भी अनुवतंमान हैं। सबके साथ एकवाक्यता होकर सूत्र से 
यह विदित होता दै कि “केवळ 'न्यग्नोध' शब्द के अर्चो में आदि “अच्‌? को वृद्धि नहीं होती, 
किन्तु उके 'यः से पूर्व को 'ऐ? आगम तो अवश्य दो” । डदाहरण--नैयग्रोधस्‌ ( बढ़ का 
विकार या अवयव- न्यग्रोषस्य विकारः अवयवः वा )--न्यग्रोथ न-अण्‌ ( प्छक्षादिं होने से ) > 
नूःऐे-ययोधुन-अ ( 'ऐचः आगम ) > नेयग्रोधम्‌ । अन्त्य-लोप । विभक्तिकाये । 

विशेष--न्यक्‌ रोदति’ इस व्युत्पत्ति-पक्ष में यथपि “न स्ताभ्यां पदान्ताभ्याम्‌० ( ७-३-३) 
सूत्र से भी "पदान्त यकार के पूवं में 'ऐच? आगम प्राप्त रदा, तो मी केवल “न्यम्रोध'-शब्द के 
सन्दर्भ में इस सूत्र की उपयोगिता नियमाथं मानी गई दै। जिसके फल-स्वरूप पदान्तर-सहित 
न्ययोध शब्द को वृद्धि-निषेध नहीं होता । अव्युत्पत्ति-पक्ष में तो “य्‌? के अपदान्त होने से य सत्र 


- उपयोगी दै। 


( १४४४ ) पद्‌--जम्ब्वाः, वा । अलुबृत्ति--अण्‌ , फले, अवयवे, तस्य विकारः, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रस्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूछार्थ “जम्वूः शब्द से फक अथै में विकल्प से 'अणः ढो। उदा० जाम्बवम्‌। पक्ष में 
“आरम्‌? से अञ्‌? तथा उसका छोप-जम्बु । 

विवरण- “घष्ठथन्त 'जम्वू? प्रातिपदिक से “विकार? तथा “अवयव? अर्था में "फळ! अभिमेय 
होने पर अण' प्रत्यय होता दै? | विधान-सामथ्य से यहाँ पर भी उस 'अण्‌? का “फळे ळक? 
( ४-३-१५७ ) से छोप नहीं होता । किन्तु पक्ष में हुए "अञ्‌? का लोप होकर दूसरा रूप 'जम्बुः 
निष्पन्न होगा । उदाहरण-जाम्बचस्‌ ( जामुन का फर )--जम्बू--अण्‌ > जम्बो तभं 
( “ओ युँगः ६-४-१४ ) > जाम्बवम्‌ ( अवादेश तथा आदिवृद्धि एवम्‌ नपुंसक ढिङ्ग में प्रथमा 
एक बचन )। पक्ष में--जस्बु ( 'अम्‌? प्रत्यय होकर उसका छोप--जम्बू+-अज्‌ > जम्बू 9? 


~ 


जम्बु फम्‌<-“हृस्यो नपुंसके प्रातिपदिकस्य’ १-२-४८ ) । 

( १२७४ ) पद्‌-छप्‌ , च । अनुबरृत्ति-जम्ब्वाः वाः, फळे, अवयवे, तस्य विकारः, तडिता” 
च्यापग्ातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । - 

मुळाथ--जम्वू शब्द से फलाथे- प्रत्यय का विकल्प से लोप हो । “पि युक्ततत॒०” से थुक 
वद्धाव होकर जम्ब्वाः फल्मु--जम्बूः । वा० फळ पक्व होने से सूखने पर तद्वाचक शब्दों से भी 


st een 8 
~ 
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( वा २९४९ ) । ब्लीहयः । मुद्गाः । 'पुष्पमूलेषु बहुलम्‌’ ( वा २९५० ) । मल्लिकाया; 

पुष्पं मल्लिका । जात्याः पुष्पं जाती । विदार्या सूलं विदारी । बहुलग्रहणाम्नेह-- 

पाटलानि पुष्पाणि, साल्वानि सूळानि । बाहुलकात्ववचिल्ठुकू-अशोकम्‌ करवीरम्‌ । 
नामा गा पपतस र २३ {| 


स्त्रीत्वमेकवचनं चेत्यर्थः । तथा च जम्ब्वाः फलान्यपि जम्बूरेव । फलपाकेति | फळ्पाकेन 

शुष्यन्तीति फलपाकशुषः ओषधयः, तद्वाचिभ्यः परस्य फलप्रत्ययस्य छुप्‌ उपसङ्घयान- 

मित्यर्थः । “फले लुक्‌? इत्यस्यापवादः । ब्रोहय इति । ब्रीह्मार्पानामोषधीनां फलानी- 

त्यर्थः । एवं मुद्गाः । बिल्वाद्यणो छुप्‌। युक्तवंद्धावात्युस्त्वमू, न तु विशेष्यनिष्नत्वम्‌ । 

पुष्पमुलेषु बहुळमिति । वातिकमिदम्‌ । विकारावयवप्रत्ययस्य छुप्‌ स्यादिति दोष: । 

पुष्पं मल्लिकेति । 'अथ द्वितीयं प्रागीषात' इत्यनुवृत्तो 'मादीनां च' इति फिट्सूत्रेण 

मध्योदात्तो मल्लिकाशब्द: । ततः ‘अनुदात्तादेश्च’ इत्पनो छुप्‌ । युक्तबच्वातत्त्रीत्वम्‌ 1 
जातीति । 'लघावन्ते” इत्यन्तोदात्तो जातिशब्द: । ततः “अनुदात्तादेश” इत्यत्रोब्नेन 
छुप्‌ । युक्तवत्त्वात्स्त्रोत्वम्‌ । विदारीति । जातिडीषन्तमिदं प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तम्‌ । अनु- 
दात्तादित्वादजि तस्य लुप्‌, युक्तबत्त्वात्स्त्रीत्वम्‌ । पाटलानोति । विल्वादित्वादण्‌ । एवं 
साल्वानि । ननु अशोकस्य पुष्पम्‌` अशोकं, करवीरस्य पुष्प करवीरम्‌ इत्यत्रापि 'पुष्प- 
मुखेषु बहुलम्‌’ इति लुपि युक्तवत्त्वात्‌ पुंस्त्वे अशोकः पुष्पं, करवीरः पुष्पमिति स्यादित्यत 
आह--बहुलग्रहणात्‌ कवचिल्लुगिति। तथा च युक्तवत्वस्याप्रवृत्तेः विशेष्यनिघ्नत्वमेवेति 
भाव: । 


कहा जाय । उदा० १--ब्रोहय: । २-मुद्गाः । वा० पुष्प एवं मूल ( जड़ ) वाच्य रइने पर विकल्प 


से लोप हो । उदा० १--मह्लिकायाः पुष्पं->मह्छिका । २--जात्याः पुष्प॑->जाती । ३-विदायाः 
मूलं-> विदारी । १--पाटलानि पुष्पाणि । २--साल्वानि मूलानि । “बहुल” ग्रहण करने से यहाँ 
नहीं हुआ अर्थात्‌ कही-कद्दी लोप होता भी दै । जेसे--१--अशोकम्‌ । २-करवीरम्‌ । 
विवरण--पूवं सूत्र “जम्ब्वाः वा” ( ४-३-१२६५) का विषय है। अतः उद्देश्यवाची पद 
“जम्ब्वाः? की अनुवृत्ति वद्दी से आ रही है। शेष प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ यथापूवै अनुसरण 


कर रही हैं। अतः सूत्र का समष्टिगत अथं यह होगा कि “षष्ठी-समर्थ “जम्बू? प्रातिपदिक से फल - 


अभिषेय होने पर विकारावयव अर्थी में विदित प्रत्यय का लोप भी होता दै” । 

यहाँ यइ स्मरणोय है कि 'अण! प्रत्यय का तो बिधान-सामथ्य से लोप नहीं होगा । पूव 
सूत्र “जम्ब्वाः वा? (४-३-१६५) से विदित पाक्षिक अञ्‌? का ही विकल्प से “छप्‌? ( लोप) होता 
है। तथा दूसरे पक्ष में “फळे लक? ( ४:३-१६३ ) से 'लक' होगा । “डप्‌! और 'डक? में यही भेद 
है कि 'छप? दोने पर "लुगि युक्तवदू व्यक्तिवचने” ( १-२-५१) से युक्तवद्भाव दोकर फठार्थक 
“जमबू? शब्द भी खो-ळिजञ ही रता है--अतः जम्बू; ( फळं ) रूप का प्रयोग होता है। पर “छन्‌? 
करने पर युक्तवद्धाव ( पूर्ववत लिङ्ग-वचन ) नहीं हुआ । तब अभिधेय के अनुसार नपुंसकछिङ्ग 


- होकर “हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य” ( १-२-४७) से इस्व होने पर ‘जम्बु फलम्‌? प्रयोग 


होता दै । 

प्रकत सन्दर्भ में कुछ वातिक प्रस्तुत किये जा रहे हैं। तदनुसार प्रथम वातिक से यह सूचित 
किया गया है कि “फळ के पकने पर सूख जाने वाले धान्यवाची शब्दा स का 
प्रत्यय का लोप ) हो? । “फले लक्‌” ( ४-३-१२६३ ) का यह अपवाद ६। उदाहरण-- 
(२) क क फळानि )-जोहिन-अणू ( "बिल्वादिम्योडण ४३१३६ ) > 


नीहि ( 'फलपांकशुपामुपसंख्यानम' वा० से छप्‌) > मोइयः (युक्तबद्धाव होने से विशेष्य-लिङ्ग | 


ज्र 


वचनता को बाधकर प्रकृति के समान लिङ्ग वचन ( ख्री-लिक् बहुवचन ) होते हैं। (२) सुदूर ` 


सक 


७८४ . व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


( १५४६ ) हरीतक्यादिभ्यश्च ४ । ३ । १६७॥ एम्यः फलम्रत्ययस्य खुप्स्यात्‌ । हरी- 


तकपादीनां लिङ्गमेव प्रकृतिवत्‌' । हरीतक्ष्याः फलानि-हरीतक्यः । ( १५४७ ) कंसीय- 


( १५४६ ) हरीतक्यादिभ्यश्च । हरीतक्ष्यादीनामिति । वातिकमिदम्‌ 1 एषां प्रकृति- 
लिङ्गगमेव लुप्तप्रत्ययार्थ अतिदिश्यते, न तु प्रकृतिवचनपपीत्यथेः । हरीतक्य इति । जाति- 
डोषन्त: प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तो  हरीतकी शब्द: । ततोऽनुदात्तादित्वादनि तस्य “फले लुक्‌' 
इति लुकि प्राप्ते, छुपि युक्तवत्त्वात्स्त्रीत्वे, विशेष्यातुरोधात्‌ बहुवचनम्‌ । 


इछता इ भिन न म ला 
( मूँग-सुद्गानां फरानि )-मुद्गन-आुण्‌ । पूर्ववत 'अण्‌? का 'छप'। तथा युक्तवद्भाव से पुंस्त्व 
तथा बहुवंचन । दूसरे वार्तिक द्वारा यद बताया गया है कि “पुष्प और मूळ अथ में विकारावय- 
वार्थक प्रत्यय का प्रायः 'छप्‌” होता है!। उदाहरण--पुष्पवाचक ( १) सह्लिका ( मोगरे का 
फूछ--मल्लिकायाः पुष्पम्‌ ) (२) जाती (चमेली का फूल--जात्याः पुष्पम्‌ ) । तथा मूलवाचक 
(३) विदारी ( बिदारीकन्द--बिदार्याः मूलम्‌ ) । इन तीनों में “अनुदात्तादेश्व'! ( ४-२-१४० ) 
से आगत “अन्‌? का प्रकृत वातिक से “छप? हुआ तथा युक्तवद्भाव से यथाप्रकृति लिङ्ग वचन 
हुए । 
विशेष--'बहुल” अइण के फलस्वरूप पाटळानि पुष्पाणि ( गुलाब का फूल ) तया साइवानि 
मूलानि ( साळ की जड़ ) में क्रमशः “बिल्वादिभ्योऽग” ( ४-३-१३६ ) तथा “अत्नुदात्तादेश्व? 
(४-१-३१४० ) से आगत 'अण्‌? और 'अन्‌? का 'छप्‌? नहीं हुआ.। बहुल” शब्द अनेकार्थंक होने 
से अशोकम्‌ ( अशोक का फूल ) तथा करवीरम्‌ ( कनेळ का फूल ) में प्रत्यय का इक्‌ हुआ। 
अतः युक्तवद्भाव की प्रवृत्ति न होने से “पुष्प? को अभिलक्षित कर विशेष्यानुसारि लिङ्ग ( नपुंसक 
लिङ्ग) हुआ ( न कि 'भशोकः पुष्पम्‌? अथवा 'करवीरः पुष्पम्‌? ) । 
. (३२४६) पद--इरीतक्यादिभ्यः, च। अजुदृत्ति-डप्‌ , फळे, अवयवे, तस्य विकारः 
तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । , 
मूळाथ--इनसे परवती फल-प्रत्यय का 'छप्‌? दो । इरीतकी-आदि का लिङ्ग दी प्रकृतिवत 
. होता है। उदा० इरीतक्याः फलानि=>इरीतक्यः । 
विवरण--फल्वाची 'छप्‌? का ही विषय चल रहा है । अतः विधेयामिधेयी 'छप? की अनुवृत्ति 
(“छप्‌ च? ४-३-१६६ ) प्रमुख रूप में अपेक्षित दै । तदनुसार “'षष्ठी-सम्थं 'इरीतकी? आदि प्राति- 
पदिको से 'विकारावयव? अर्था में विदित प्रत्यय का फल अभिधेय दोने पर भी “छुप? (लोप ) 
होता दै?। उदाइरण--इरीतक्यः ( इरे अथवा उसका अवयव--इरीतक्याः फलानि अवयवः 
वा )- हरीतकी +-अण्‌ ( «-“अवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः!? ४-३-१३५ ) |> इरीतकी ( “अण्‌! 
का छप्‌ )। यहाँ पर “फरे छक” ( ४-३-१६२ ) से 'लक प्राप्त रंदा, किन्तु ‘प्र विधान करने 
का फळ यदद हुआ कि “ढुपि युक्तवद्‌ व्यक्ति-वचने?? ( १-२-५१) से युक्तवद्भाव हो जाय तथा 
 जास्यर्थक ज्ी-प्रत्यय 'डीए? का “हुक तडितल्॒कि?” ( १-२-४९ ) से 'डक? न हो। अतः इरीतकी 
- आदि शब्दों में केवल ढिङ्ग ही प्रकृति के समान होता है। किन्तु वचन "विशेष्य? ( फलानि ) के 
अनुसार बहुवचन रहा । इसका नियामक वातिक 'इरीतक्यादिषु व्यक्ति” पे शैषिक प्रकरण 
` “विशेषणानां चा जातेः ( १-२-५२ ) सुत्र ( १३०० ) में देखें। | 
विशेष-*इरीतकी? शब्द प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त है। अतः अनुदात्तादि होने के क 
अन्‌, प्रत्यय का “फले छम्‌” ( ४-३-१६३ ) से 'ठक! प्राप्त रहा । उसका वाधक यद सन्न है । 


२. मल्लिका? शब्द “मादीनां च' (५३) इस फिट सूत्र के अनुसार मध्योदात्त होने से « 


अनुदात्तादि दै 0 जाती शब्द डोषन्त (गौरादि) दोने के कारण अन्तोदात्त होने से अनुदात्तादि दै। 
। _झिदारी शब्द 'डीष? प्रत्ययान्त ( “जातेरखी विषयादयोपधात्‌” ४-१-६३ ) होने के कारण प्रत्यय” 
| स्वर-निमित्तक अन्तोदात्त होने से अनुदात्तादि दै । 


प्राग्दीव्यतीयप्रकरणम्‌ . ७८५ 


परशव्ययोयंजजौ लुक्च ४। ३। १६८॥ कंसोयपरशव्यदाव्दाम्यां यो स्तश्छयतोश्च 


लुक्‌ । कंसाय हितं कंसीयम्‌ । तस्य विकारः कांस्यम्‌ । परशवे हितं परशब्यम्‌, तस्य 
विकारः पारशवः । ! 


इति तद्धिते चतुर्थस्य तृतीयपादे प्राग्दीव्यतीयप्रकरणम्‌ । 


— So 


( १५४७ ) कंसोयपरञ्व्य। अन्न यननोने हुक्‌, विधिवय्थ्यात्‌ । नापि प्रकृत्योः, 
प्रत्ययादशंनस्येव छुक्त्वात्‌ । अतः परिशेषात्‌ प्रकृत्येकदेशयोः छयतोरिति लभ्यते तदाह- 
छयतोरिति । कंसीयमिति । कंसो नाम घातुर्ळोहविशेषः । तस्मे हितमिति छः । कांस्यमिति । 
कंसीयशब्दात्‌ यत्रि छस्य लुकि आदिवृद्धौ 'यस्येति च' इत्यकारलोपः । परशव्यमिति । 
“तस्मै हितम्‌' इत्यधिकारे 'उगवादिभ्यो यत्‌? इति यति ओगुणे, 'वान्तो थि’ इत्यवा- 
देशः । पारशव इति । परशव्यशब्दादनि यतो लुकि ओगुंणे पारशवः । 'हलस्तद्वितस्य? 
इति तु न, ईतीत्यनुवृत्तेः । अनपत्यत्वात्‌ 'आपत्यस्य च' इत्यपि लोपो न प्रसज्यत इति 
भावः।॥ 

इति तद्धिते चतुर्थस्य तृतीयपादे प्राग्दीग्यतीयप्रकरणम्‌ । 


- ( १२४७ ) पद्‌--कंसीय-परशब्ययोः, यञञो, छक्‌ „ च । अबुदृत्ति--अवयवे, तस्य विकारः, 


तद्धिताः, ङ्यापूभ्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूलाथं--' वासीय’ और "परशब्य’ शब्दों से 'यञ्‌? भौर 'अञ्‌? षो तया “छ' और “यत्‌? का 
'छुक्‌! हो । दिताथ में 'कंस' शब्द से 'छ प्रत्यय करने पर 'कंसीय शब्द है। उदा० १--कंसी- 
यस्य विकारः-> कांस्यम्‌ । परशु से हिताथ में 'यत्‌? प्रत्यय दोने पर परशव्य शब्द है। 
२--पर शव्यस्य विकारः ->पारशवः। 

विवरण--“पष्टी-समथे 'कंसीय” और 'परशब्य? प्रातिपदिकों से “विकार” अर्थ में क्रमशः 
( यथासंख्य ) 'यञ्‌? और 'अन्‌' प्रत्यय होते हैं। तया प्रत्यय के साथ साथ 'कंसीय' तथा “प्रः 
शब्य? शब्दों के मौलिक प्रत्यय का "छक? भी होता है” । “कंस? शब्द घातु ( कासा) का वाचक 
है । उससे हितार्थ में छ? ( = शय ) प्रत्यय करने पर 'कंसीय? शब्द निष्पन्न दोता दै । इसी तर 
“परशु? ( कुल्हाड़ी ) से हितार्थ में दी “उगवादिभ्यो यत्‌? ( ५-१-२ ) से यत्‌ प्रत्यय होने पर 
“परशब्य' शब्द सिद्ध होता दै । यद्यपि 'कंसीय-परशब्ययोः' शब्द सूत्र में षष्ठयन्त प्रयुक्त दै, 
तथाऽपि यहाँ 'डक? कइने पर 'छ' और “यत प्रत्यय का हो 'छक्‌! समझना चादिये, न कि 
“कंसीय? तथा 'परशब्य? शब्दों का । कारण यह दै कि “प्रत्ययस्य लक-इल-लपः? ( १-१-६० ) 
सून्न में प्रत्यय के अदशोन की दी 'ठक्‌? संशा बतलाई दै । अतः प्रत्यय का हौ छक्‌ होगा । तद- 
नुसार 'कंसीय' में 'छ' ( = ईय ) का छक कर केने पर 'कंस' पद से यम प्रत्यय ( कस--य ) 
आने पर आदिद्वद्धि तथा अन्त्यकोप (“यस्येति च ६-४-१४८ ) दोकर कांस्यस्‌ <-रूप 
( उदाहरण ) दोता दै । अथ--काँसे का बना हुमा--कंसोयस्य विकारः ) । इसी प्रकार (२) 
पारशवः में मी 'परशु' से विदित पयत? प्रत्यय का 'डक? करने पर 'परश' से “अन्‌! प्रत्यय होता 
दै । “ओगुण?” ( ६-४-१४६३ ) से 'उ? को गुण दोकर अवादेश एवम आदिवृडि काये होने पर 
उक्त रूप सिद्ध होता है । अर्थ कोड का बना हुआ--परशब्यस्य विकार: । 

“दीपिका टीका में प्राग्दीव्यतीय-ग्रकरण समा. | 
१००७४७३६००. 
५० सि० र त्र 


प्रक 3 के 


अथ तद्धिते प्राग्हतीयप्रकरणमू 
( १५४८ ) प्राग्वहतेष्ठक्‌ ४ । ४॥ १॥ तह॒हतीत्यतः प्राक्‌ ठगधिकियते । 'तवा- 
हेति माशब्दादिभ्य उपसङ्ख्यानम्‌’ (वा २१५१ ) । मा शबदं कार्षीः इति य आह स 


अथ चतुर्थस्य चतुर्थः पादः प्रारभ्यते ( १५४८ ) प्राग्वहतेष्ठक्‌ । "ण द पह । वहतीत्येकदेशेन 
व्तव्वहति रययुगप्रासङ्गम्‌' इति सूत्रं परामृश्यते इत्यभिप्रेत्याह--तहहतोत्यत इति । तदा- 
हेति । इति ब्दो व्युत्क्रमेण तच्छन्दानन्तर द्रष्टव्यः । तदित्याहेत्यर्थे माशब्द-स्वागत इत्या- 
दिशब्देम्यः ठक्‌ उपसङ्कचानमित्यन्वयः । तदित्यनेन वाक्यार्थो विवक्षित: । इतिशब्दस्त- 
स्य वाक्याथस्थ कमंत्वं गमयति। “मा शब्द का्षीः' इत्याहेत्याद्यर्थं तद्वावयावयवात्‌ 
'माञ्ञन्द' इत्यादिशब्दात्‌ ठगिति यावत्‌ । मा जञब्दं कार्षीः इति आह--स माशब्दिक 
इति । शब्दं मा कार्षीरित्यन्वयः । 'माङिं झुङ्‌' इति लोडर्थे झुङ्‌ । “न माङ्योगे' इत्य- 
डागमनिषेधः । शब्दं न कुरु इत्यर्थः । अत्र आहेति ब्र्ञ्घात्वथंव्यक्तवचनक्रियाँ प्रति मा 
शब्द कार्षीरिति वाक्यार्थः कमं । तद्वाकयैकदेशः माशब्देति समुदायः । तस्मान्निविभक्तिः 
कादयं प्रत्यय; । न हि माझब्देति समुदायाद्विभक्तिरस्ति। एवश्च माशब्देति समुदायादुकि 
माशन्दिक इति ल्पम्‌ । "मा शब्द: कारि’ इति पाठे तु कारीति कमणि लुङ्‌ । शब्दो न 


ग्रकरणःसङ्गति-अष्टाध्यायी-क्रमान्तरत चतुथांध्याय के तीसरे चरण में वर्णित प्रत्ययां का 
प्रतिपादक माग्दीम्यतीय प्रकरण समाप्त होकर अब चतुर्थाध्याय के चतुथे चरण में निरूपित प्रत्ययों 
के सन्दमं में प्राग्वतीय प्रकरण आरम्भ होता दै। यह प्रकरण ५तददद्दति रथ-युगःप्रासन्गम्‌'” 
( ४-४-७६ ) सूत्र से पूवे तक प्रभावी दै । 
(३९9८) पड-प्राकू , वदतेः, ठक्‌ । अनुवृत्ति--तडिताः, ङयाप्‌प्रातिपदिकात, प्रत्यय 
परश्च। भधिकारसून्र। 
मूळाथ--“तद्ति०” से पूर्व तक 'ठक्‌? का अधिकार दै । वा० “वदद कता दै? अथ में 'मा- 
शब्द्‌? आदि से भी कहा जाय । उदा० 'माझब्दः कारि' यद्द जिसने कद्दा बह--माशग्दिकः । 
विवरण--यइ अधिकार-सज्ञ दै । इसकी सीमा बतलाई जा रहो दै । सूत में “बृहति? एकदेशीय 
निर्देश है। इससे “तद्वति रथयुगप्रासङ्गम्‌” ( ४-४-७६ ) का अइण होता दै। अतः सजक यह 
अथ होगा कि “तद्वति रथयुगप्रासङ्गम्‌? ( ४-४-७६ ) सूत्र के पइले तक “ठक' प्रत्यय होता है? । 
अर्थात्‌ “वहाँ तक जो अथे निर्दिष्ट किए गए हैं, उन अर्था में “ठक? प्रत्यय होता है? । अपवादः 
सूत्रों को छोड़कर औत्सगिक स॒त्नों में स्त्र इसकी दी प्रवृत्ति होगी । अतः वहाँ इसकी अनुवृत्ति 


दिखाई जायगी । 


इस सन्दर्भ में एक वार्तिक प्रस्तुत किया जा रहदा है। जिसके अनुसार “वह कहता है 
( तद्‌ आइ ) इस अथे में "माशब्द? आदि प्रकृतिरूप वाक्यांश से ही “ठव! प्रत्यय के विधात 
की व्यवस्था को गई है? । डदाहरण--माशब्दिकः (“मत बोलो? कहने वाला--मा शब्दः कारि 
इति य आइ सः )--माशब्द 5 ( ठक) > माशब्द्‌+इक ( ठ = इक ) > माशब्दिकः (` 
च? ७-२-११८ आदिवृद्धि, अन्त्यलोप एवं विभक्तिकार्य 21. ८ 
चिशेष--वातिक में विहित प्रत्यय का, विधान वाक्य से दी माना गया दै । अर्थात "आदा 
न्‌ की जाय? शब्द: मा कारि )-इस प्रकार मना करने वाला व्यक्ति 'माशन्दिक' पदवी 
होगा । प्रातिपदिक न होने के कारण 'बाक्य' से द्वितीया नहीं होती । अतः 'तत? शब्द कप 
का निर्देशक दे और वह वाक्यार्थ के रूप में माना जाता दै । “कारि? = कर्मवाच्य मै छट 


- कारूपदै। (माद के योग में 'अट आगम नहीं हुआ । 


+ 


ङ? लकर 


{Msi स 
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माशब्दिक; । ( १५४९ ) स्वागतादीनां च ७। ३॥७॥ ऐज्न स्यात्‌ । स्वागत- 
मित्याह स्वागतिकः । स्वाध्वरिक; । स्वाङ्गस्यापत्य स्वाङ्गिः । व्यङ्गस्यापत्य व्याङ्गिः । 
व्यडस्यापत्यं व्याडिः । व्यवहारेण चरति व्यावहारिकः । स्वपतो साधु स्वापतेयम्‌ । 
“आहो. प्रभूतादिभ्यः? ( वा २९५२ ) । प्रभूतमाह - प्राभूतिकः । पार्याप्तिकः । पृच्छतौ 


कायं इत्यर्थः । न च तदाहेत्यथें माशब्दादिभ्यः ठगिति यथाश्नुतस्‌ अभ्युपगम्य माशन्द- 
महेत्याच्र्थ माशब्देत्यादिशब्देभ्यो हितीयान्तेम्य; ठगित्येव कुतो न व्याख्यायत इति 
वाच्यस्‌, एवं सति 'आहो प्रभूतादिभ्यः' इत्युत्तरवार्तिकारम्म्ैयर्थ्यापत्तेरिति माव: । 
स्वागतादिगणे स्वागत, स्वध्वर इति पठितम्‌, तत्र विशेषमाह-- 

( १५४९ ) स्वागतादीनां च। 'न स्वाभ्यां पदान्ताम्यां पूवां तु ताम्यामेच्‌” इति 
प्रकरणे “न कमंव्यतिहारे' इत्यस्मादृत्तरं सूत्रमिदम्‌ । ऐज्न:स्यादिति । शेषपुरणमिदम्‌ । 'न ` 
य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पुर्वो तु ताभ्यामँच्‌' इति प्राप्त: ऐज न स्यादित्यर्थः । स्वाध्वरिक 
इति । स्वध्वर इत्याहेत्यथंः । अथ स्वागतादिगणशेषमुदाहरति--स्वाङ्गस्येति । स्पाङ्गि- 
रिति । व्यञ्गस्यापत्यमिति विग्रह: । व्यडस्येति। न विद्यते डो यस्य सः अडः, विगतः अडः 
व्यडः । स्वापतेयमिति । 'पथ्यतिथिवसतिस्वपतेढंन्‌” । द्वारादित्वाद॑च्‌ प्राप्ती निषिध्यते । 
आहाविति। आहेति पदेकदेशादिकारस्य उच्चारणार्थो तदिति` पूर्ववा्तिकादनुवतंते । 


आहेत्यर्थे ढवितीयान्तेभ्यः प्रभूतादिभ्यष्ठ्वाच्य इत्यथः । पार्याप्तिक इति । पर्यातमाहेत्यथ: । 


शङ्का-समाधान-साशब्दिकः आदि प्रयोगों की सिद्धि तो प्रकृत वार्तिक का शाब्दिक अथे 
स्वीकार करने पर भी सम्भव रही । वह इस प्रकार दोगा-'तदाइ? अर्थ अभिधेय होने पर "माशब्द? 
आदि द्वितीयान्त प्रकृति से 'ठक! प्रत्यय होता दै? । तब तो अग्रिम सूत्रस्थ वातिक द्वारा "आइ? 
अर्थ में द्वितीयान्त प्रभूतादि शब्दों से 'ठक्‌' विधान व्यथं दो जायगा । अतः उस वार्तिक के विधान- 
सामर्थ्य से प्रकृत वातिक द्वारा वाक्य’ से ही प्रत्यय-विधि स्वीकार की गई दै । तदनुसार 'पदसमु- 
दायो हि वाक्यम्‌? परिभाषा को मानकर “मा? तथा “शब्दः? इन दोनों पर्दो का समुदायात्मक रूप 
वाक्य 'माशब्द? माना गया है। ५ 

( १५३६ ) पद्‌-स्वागतादीनां, च । अबुबृत्ति -न, अङ्गस्य । विधि-( निषेध ) सूत्र । 

सूलाथं-'“ऐेच्‌?, आगम न हो। उदा० १-'स्वागतम्‌ः इति आई--स्वाग a URE 
स्वाध्वरिकः । ३-स्वज्ञस्य अपत्यं-> स्वाङ्गिः । ४-व्यङ्गस्य अपत्यं->न्यान्ञिः । ५-व्यडस्य अपत्य टे 
व्याडिः। ६-व्यवहारेण चरतिः>व्यावहारिकः। ७-स्वपतौ साधु->स्वापतेयम्‌ । वा० “आह? अथ 
में प्रभूतादि से “ठक! इो। उदा० १-प्रभूतम्‌ आइ--प्राभूतिकः । २-सार्यापिकः। वा० 
सुस्नातादि से 'पृच्छतिः अर्थ मैं “ठ्‌ हो। उदा० १-सस्नात परच्छति--सौस्नातिकः । ,२-- 
सौखशायनिकः । अनुशतिकादि गण में पठित हैं । वा० परदारादि शब्दों से “गच्छति अथं में 
ठक्‌? हो । उदा० १--पारदारिकः । २--गौरतल्पिकः । 

विवरण--यह प्रासङ्गिक सूत्र दै । तद्धित-प्रकरणस्थ वृद्धि-निषेध (किन्तु 'ऐेच? आगम) सप्तमा- 
ध्याय के तृतीय पाद में वणित है । उसका प्रमुख सूत्र दै-“न सबास्यां पदान्ताभ्यां पूर्वो तु तास्या- 
सेच? ( ७-३-३ ) । उस प्रकरण में “न कमंव्यतिद्दारे? ( ७-३-६ ) सून द्वारा 'कमंव्यतिद्दार' अथ में 
'ऐच? आगम एवम्‌ बृद्धि-निषेध नहीं होते । अतः “बृद्धि होती दै। उसी के बाद यह सूज पढ़ा 
गया है.। तदनुसार “स्वागत? आदि शब्दों को मी 'ऐच्‌? आगम का निषेध एवं वडि-निषेष का 
निषेध होगा” । इसके फलस्वरूप “किति च? ( ७-२-१२१८ ) से आदि-अचबद्धि हो 002 \ 


“स्वागत? तथा 'स्वधर? शब्द स्वागतादि-गण में पठित हैं। शस प्रसङ्ग में आगे एक चातिक | 


दिया जा रदा है। जिसके अनुसार “आइ (अर्थात कहता दै) अर्थ में द्वितीयान्त i 


° 
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७८८ . व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्या 


सुस्नातादिभ्यः ( वा २९५३ ) । सुस्नात पृच्छति सौस्नातिकः । सोखशायनिक: । 
आनुशतिकादिः । “गच्छतो परदारादिम्यः' (वा २९५४ ) । पारदारिकः । गोर- 


तल्पिकः। ( १५५० ) तेन दोव्यति खनति जयति जितम्‌ ४।४।२॥ अक्षे. . 
स्यादि उ 
पुच्छताविति । तदित्यनुवतंते । पृच्छतीत्यथे द्वितीयान्तेभ्यः सुस्नातादिभ्यः ठग्वाच्य 


इत्यथः । सौखशायनिक इति । सुखशयनं पृच्छतीत्यथेः । अनुशतिकादिरिति । सुखशय- 
नणान्द इति शेषः। ततश्च 'अनुशतिकादीनां च' इदि पूर्वोत्तरपदयोरादिवृद्धिरिति माव: । 
गरच्छताविति । तदित्यनुवतंते । गच्छतीतयर्थ प्रदारादिभ्यो द्वितीयान्तेभ्यः ठगित्यथे: । 
पारदारिक इति । परदारानाच्छतीत्यरथः । गोदतल्पिक इति । गुरुतल्पं गच्छतीत्यथंः। 
गुरुतल्पो गुरुस्त्री। , ३ 

( १५५० ) तेन दोव्यति खनति जयति जितम्‌ । तेन दीव्यति, .तेन खनति, तेन 
आदि शब्दों से ठक? प्रत्यय होता हे” । अतः (१) स्वागत+ठक्‌ > स्ागतु--स्क > 
स्वागदिकः ( “स्वागत? कहने वाला-“स्वागतम्‌' इति आइ सः--ठ = इक, आदिदृद्धि, 
अन्त्यलोप ) । तथा (२) स्वाध्वरिकः (“उत्तम यश? कहने वाला--स्वध्वरम्‌ इति आइ सः- 
सवध्वर +ठक्‌ )-ये दो रूप निष्पन्न होते दै । स्वागतादि के अन्य उढाइरण (२) स्वाङ्गिः 
(नग का पुत्र-स्वज्ञत्य अपत्यम--स्वज् +इ्ल्‌, (४) व्याज्ञिः ( व्यज्ञ का पुत्र--व्यज्ञस्या- 


पत्यम्‌ )-व्यज्ग+-इञ्‌ तथा (५) व्याडिः ( व्यड का पुत्र-व्यडस्यापत्यं व्याडिः ) भी हैं। इन | 


तीनों में भी 'ऐच? आगम का निषेध हो गया। (६) व्यावहारिकः ( व्यवद्दार जानने वाळा-- 
व्यवद्दरेण चरति--व्यवहारु-न-ठकू ) में प्राप्त 'ऐच' आगम को बाधकर आदिवृदि हुई । (७) 
स्वापतेयस्‌ ( धन-स्वपतौ साधु--स्वपति--ढजू->"पथ्यतिथिवसतिस्वपतेढंन्‌'7 ४-४-१०४ ) 
में “द्वारादीनां च” ( ७-३-४ ) से प्राप्त 'ऐच्‌' आगम का निषेध होकर आदिवृडि इई . 
वार्तिको को सङ्घका में वही कहा जा रहा है कि “'आहः अर्थात्‌ कहता दै--इस अथ में 


` द्वितीया-समथ प्रभूतादि प्रातिपदिको से 'ठक्‌? प्रत्यय दो” । वातिक में "आहशब्द का 


io 


अयोग 'आहेति' पद के पदैकदेश से 'इ” ( आद्वेति = आइन-इति ) का उच्चारणार्थ निर्देश 


` पुवपठित वार्तिक 'तदाद्देति माशब्दादिभ्य उपसंख्यानम्‌? से अनुवतेमान दै। इसके २ उदाहरण 


दिये जा रदे दै--( १ ) प्राभूतिकः ( “बहुतः कहने वाळा--प्रभूतम्‌ इति आइ सः->प्रभूवतः 


उक्‌ ) तथा (२ ) पारयासिकः ( पर्याप्तः कहने वाला--परयाप्तम्‌ इति आइ सः->पर्याप्त+ठक ) । 


१ 


दोनों स्थर्छो में यथाप्राप्त--इकादेश, आदिबृद्धि तथा 'अन्त्य' लोप--आदि कार्य होते हैं। इसके 
अनन्तर पुनः दूसरे वातिक दारा “पृच्छति” अर्थात पूछता है अथे म॑ दितीयान्त वुस्नातादि? से 
कू! प्रत्यय का विधान बतकाया गया है? । तदनुसार सौस्नातिकः ( 'तुमने अच्छी पर 


` स्नान कर लिया? यह पूछने वाळा--सुस्नातं पृच्छति य आइ सः->सुस्नात +ठक्‌ ( =शक ) दोकर 


“अनुशतिकादीनां च? ( ७-३-२० ) से उभयपदवृद्धि होती दै) तथा (२) सौखशायनिकः 
(“तुम भच्छो तर्‌इ सोये? य पूछने वाला--सुखशयन पृच्छति य आइ सः->्दुखशयन+ ४. 
( =शक ) तथा उभयपदबृद्धि आदि )--ये दो उदाइरण दिये गए हैं । इसी प्रसङ्गं में अन्तिम वा 

दारा "दितीयान्त परदारादि शब्दों से “गच्छति” अथ में ‘उक्‌ प्रत्यय का विधान का गया दै" | 
अतः ( १) पारदारिकः ( परस्त्री से सम्बन्ध रखने बाळा--परदारान्‌ गच्छति->परदार ‡ ०% 
इक, आदिवृद्धि तथा अन्त्यळोप भादि कायं ) तथा (२) गौरुतल्पिकः ( गरुपत्नी से व 
रखने वाळा--गुरतल्पं गच्छति->गुरतल्पु +ठक्‌ ) शब्द निष्पन् होते हैं। .. | 


(१९५० ) पढ तेन, दौव्यति, खनति, जयति, जितस्‌ । अनुवृत्ति--तडिताः, ङ्यापातिं े 


पदिकात, मत्ययः, पर । विधिसूत्र । 


2 कब > ; 


। 
] 
| 
j 
| 
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दीव्यति आक्षिकः । अभ्रघा खनति आभ्रिकः । अक्षेजयति आक्षिकः । अक्षेनितमा- 
क्षिकम्‌ । ( १५५१ ) संस्कृतम्‌ ४। ४। ३ ॥ दघ्ना संसक्तं दाधिकम्‌ । मारोचिकप्‌ । 
( १५५२ ) कुलत्थकोपधादण्‌ ४। ४। ४ ॥ ठकोऽपवादः । कुलत्थैः संस्कृतं कोल- 


es आज ति 
जयति, तेन जितम्‌-इति विग्रहेषु तृतीयान्ताट्ठगित्ययं; । अभ्रिः कुद्दालः । देवदत्तेन 
जितमित्यत्र तु न ठक्‌ । करणतृतीयान्तादेव तद्विधेः । 
( १५५१ ) संस्कृतम्‌ । तेनेत्येव । संस्कृतमित्यर्थे तृतीयान्ताट्‌ठगित्यर्थः । “संस्कृत 
मक्षाः' इत्यत्र तु सपतम्यन्तादणादिविधिः । मारीचिकमिति । मरीचिभिः संस्कृतमित्यथ: । 
( १५५२ ) कुलत्यकोपधादण्‌ । संस्कृतमित्यथं तृतीयान्तादिति दोषः । तैत्तिडीक- 


` मिति । तित्तिडीकेन संस्कृतमित्यथे: । 


सुछार्थ--उदा० १-अक्षैः दीव्यति->आक्षिकः । २-अञ्या खनति->आभ्रिकः | ३-अक्षीः 
जयति-> आक्षिकः । ४-अक्षैः जितम्‌->आक्षिकस्‌ । 

विवरण-सून्नस्थ 'तेन! पद "तृतीयाः-बिभक्ति का सूचक है। अनुवतमान "प्रातिपदिकाद्‌? 
(४-१-१) पद का विशेषण होने से तदन्त-विधि होने के फरुस्वरूप तृतीयान्त अथ की प्रतीति 
होगी । 'दीब्यति’ आदि पद अथ-निर्देशक हैं । “प्रागवदतेष्ठक?? ४-४-१ का अधिकार भी प्रभावी 
दे । इस प्रकार सत्र का समष्टिगत अथ यद होगा कि “'खेलता' है, 'खोदता दै”, "जीतता है? तथा 
"जीता हुआ?--श्न चार अर्था में तृतीयान्त प्रातिपदिक से 'ठक्‌' प्रत्यय होता है? । क्रमशः 
उदाइरण--( १ ) आक्षिकः ( पासो से खेळता दै-भक्षेः दीव्यति )-अक्षन-ठ ( ठक्‌ )>>बक्षु + 
इक >> आक्षिकः। (२) आश्रिकः ( लकढी की कुदाली से खोदने वाला-:अभ्नया खनति) ` 
अश्नि+ठक्‌ (= शक )। (३ ) आक्षिकः ( पासो से जीतता दै-अक्षेः जयति )-भक्ष+ ठक्‌ । 
(४) आक्षिकम्‌ ( पासो से जीता गया--अक्षेः जितम्‌ )-भक्षञठक्‌। सवत्र '=शक, आदिः 
वृद्धि तया "अन्त्यः लोप । 

( १४४१ ) पद--संस्कृतम्‌ । भनुदृत्ति--तेन, ठक्‌ , तद्धिताः, ड्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, - 
परश्च । विधिसून्न। 

सूलाथ-उदा० १-दब्ना संस्क्कतम्‌->दाषिकम्‌ । २-मारीचिकम्‌ । 5 

विवरण--स्रस्थ “संस्कृतम्‌? पद अथं-निर्देशक है। अनुवतमान 'तेन' (४-१-२ ) तथा . 
“ठक्‌? ( ४-१-१ )--दोनों पद क्रमशः “उद्देश्य” एवं 'विधेय' की पूर्ति करते दें । अतः “तृतीया-सम्थ _ 
प्रातिपदिक से 'संस्कार किया हुआ? अथे में "ठक! प्रत्यय होगा? । उदाहरण--( १) दाधिकम्‌ 
(ददी से संस्कार किया इआा-दध्ना संस्कृतमु->दधि +-ठक्‌ , तथा ( २) सारीचिकस्‌ ( काली 
मिर्चों से बधारा हुआ--मरीचिमिः संस्कृतम्‌ )-> मरीचि+ठक्‌। यथाग्राप्त 55 शक, भादिवृद्धि, 
'अन्त्यःलोप आदि कायं होंगे। 

( १४४२ ) पद-कुलत्य-कोपधात, अण्‌। अनुवृत्ति--संस्कृतम, तेन, तद्धिताः, ङ्यापभ्नाति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न । 

सूळार्थ'उक्‌? का अपवाद है । उदा०-कुलत्ये; संस्कृतम्‌ १->कोलत्यम्‌ । २-तैत्तिडीकस्‌। 

विवरण-पूर्व सूत्र ( ४-१-३) से अनुवतंमान 'संस्कृतम? पद अथ निर्देशक हे । तथा 'तेन? 
पद "उद्देश्यः वाची का विशेषण दै। तदनुसार सत्त से य अभिव्यजित होता है कि “तृतीयान्त 


'कुळत्य' शब्द तथा 'कका तेपष? शब्दों से “संस्कृतम्‌? अथं मै “अण्‌? प्रत्यय दो” । इस प्रकार य र 
औत्सगिक 'ठक! का अपवाद दै। उदाहरण-(१) कौलत्थम्‌ ( कुल्थी से स्वादिष्ट वनाया | 


७९० व्याख्यादयोपेत-सिद्धान्तकी मुद्या 


त्यम्‌ । तेतिडोकम्‌ । ( १५५३ ) तरति ४॥४॥५॥ उड्पेन तरति ओइपिकः । 
` ( १५५४) गोपुच्छाट्ठञ्‌ ४।४।६॥ योपुच्छिकः। ( १५५५ ) नौद्रयचचछन्‌ 
४1४1७ ॥ नाविक | टिक: । बाइम्या त व -- \४। ७ ॥ नाविकः । घटिकः । बाहुभ्यां तरति बाहुका स्त्री । ( १५५६ ) चरति 


( १५५३ ) तरति । वरवीत्यथं तृतीयान्ताट्ठ गित्यथं: । 

( १५५४ ) गोपुच्छाट्ठन्‌ । तरतीत्यर्थे तृतीयान्तादिति शोषः । 

( १५५५ ) नौद्वचचछन्‌ । ठनिति च्छेदः । शृत्वकृतः सस्य षकारः। तरतीत्ययं 
` न्ौशब्दात्‌ ढघचञ्व तृतीयान्तात्‌ ठनित्यथ: । नाविक इति । नांवा तरतीत्यथ: । घटिक 
इति । घटेन तरतीत्यथं: । बाहुका स्त्रीति । उकः परत्वात्‌ ठस्य कः । अदन्तत्वाट्टाप्‌ । 
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गया--'कुलत्येः संस्कृतम्‌ )--कुलत्थ+अ (अण्‌)। (२) तैत्तिडीकस्‌। ( इमली से स्वादिष्ट 
बनाया गया--तित्तिडीकया संस्कृतम्‌ )--तित्तिडीका +भ (अणू)। 

(२२३ ) पद--तरति । अनुवृत्ति--तेन, ठक, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकाव्‌, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसूत्र। 

मूलार्थ-उदा० उडुपेच तरति->ओऔड़ुपिकः । 

विवरण--यत्राथ की पूर्ति के लिये उल्लिखित अनुइत्तियाँ पूर्ववत्‌ अनुसरण कर रदी है 
अथ निर्देशक “तरति? पद सूत्र में विद्यमान दै । अतः “तृतीया-समथ प्रातिपदिक से 'तेरता है? 
अर्थ में 'ठक! प्रत्यय होता दे? । उदाददरण--भौडुपिकः ( छोटी नाव से तैरता दै--उडपेन 
तरति )--उडप--ठ ( उक्‌.) > उदड्धपु+ईक (ठनइक) > औडुपिक: ( आदिवृद्धि, 'अन्त्य'- 
बण-लोप ) । र. 


( १९९७) पद- गोपुच्छात, ठञ्‌ । अनुदृत्ति--तरति, तेन, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, | 


प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 
मूछाथ--उदा० गौपुच्छिकः । 


बिवरण- “तरति' अथं का विषय दै। “विधेय? प्रत्यय 'ठञ्‌' है। अतः «तुतीया-समधै 
“गोपुच्छ? प्रातिपदिक से 'तरति' अथ में उन्‌? प्रत्यय दोता है? । उदाइरण- गौपुच्छिकः 


(गाय की पूँछ से पार होता दै--गोपुच्छेन तरति )--गोपुच्छन-ठ ( उक्‌) > गोपुच्छ न इक 
गौपुच्छिकः । (उक्‌? और 'ठन! में निष्पन्न रूप रचना कौ दृष्टि से समान हैं, तथाऽपि "स्वरमेद' 
के कारण “ठन्‌? विधान किया गया दै । 
( ५२६९) पद--नौदथचः, ठन्‌ । अजुवृत्ति--तरति, तेन, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिका 
` प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। 
मूलार्थ-उदा० १-नाविकः । २-( क ) घटिकः । ( ख ) वाहुभ्यां तरति->बाइका (ली)! 
विवरण-_'तरति? का ही विषय दै । 'विधेय' प्रत्यय 'ठन्‌? है। अतः 'तुतीया-समय “नौ 
शब्द तथा 'दो अचवाले' प्रातिपदिकों से "तरति? अथे में 'ठव? प्रत्यय होता है” । य विधान 
भी 'उक्‌२ का अपवाद दै । इसके दो प्रयोजन हैं--( २ ) “न्‌? इत्‌ होने से “बृदि! का न होना तथा 
(२) आद्युदात्त स्वर का होना । क्रशः--उदाहरण-( १ ) नाविक्रः ( नाव से पार करता ९. 
नावातरति)--नौ 15 ( उत्‌ )>नौ+इक ( 55 इक )>> नाविकः ( भौ = आव्‌ )। 
शब्द (२) क-घरिकः ( घड़े से पार होता है- घटेन तरति )--घट-+-ठन्‌ | ( ख) बाहुका _ 
(बाइ से तैरने वाली खी-वाहुभ्यां तरति )--बाहु+ठ ( ठन्‌ ) > बाहु क (CT 
 ५घुसुक्तान्तात्‌ कः? ७-२-५१ > बाहुका ( जी लिङ्ग में “टाप्‌? एवं विमक्तिःकायं ) । 
२, पर्वतीय प्रदेश में "कु प्रचुरता से पाया जाता हे । कूमीचलीय भाषा में बाइ नार 


र __ से प्रसिद्ध हे । पेट की पथरी में इसका उपयोग किया जाता है। 


न 


दो-अचवारे | 


| 
है| 
| 
| 
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४। ४। ८ ॥ तृतीयान्ताद्‌ गच्छतिभक्षयती त्पर्थयोष्क्‍स्यात्‌ ॥ हस्तिना चरति हास्तिकः । 
शाकटिकः । दध्ना भक्षयति दाधिकः । ( १५५७ ) आकर्षात्छळ ४ । ४। ९ ॥ आको 


निकषोपलः । आकषात्‌ इति पाठान्तरम्‌ । तेन चरति आकरिकः । वित््वान्डीष्‌ । आक ˆ 
विकी । ( १५५८ ) पर्पादिभ्यः छत्‌ ४। ४ । १० ॥ पपेण चरति प्पिकः। पिको । 
SS SN 


( १५५६ ) चरति। गच्छति भक्षयतीति। 'चर गतिभक्षणयोः? इति चरघातो- 
रथंद्वये वृत्तेरिति भावः । हास्तिक इति । ठनि इके “नस्तद्धिते’ इति टिलोपः । 

( १५५७ ) आकर्षात्टल । तेन चरतीत्यर्थ तृतीयान्तेम्य इति शोषः । 

( १५५८ ) वित्त्व डीषथंमित्याह-पपिकीति । अहिविक इति । अश्वेन चरतीत्यथंः । 


( १५९६ ) पद्‌--चरति । अनुवृत्ति-तेन, ठक , तद्धिताः, ड्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 


परश्च । विधिसूत्र । . 
सूळाथ--तुतीयान्त से 'जाता दै? तथा 'खाता दै'- इन दो अर्था में 'ठक! प्रत्यय हो | उदा० 
१--ऋ-दस्तिना चरति->ददास्तिकः । ख-शाकटिकः । २--दघ्ना भक्षयति->दाधिकः । 


विवरण-सून्नस्थ “चरति' पद अथ का निर्देशक दै । शेष प्राकरणिक एवम्‌ आधिकारिक 
अनुदृत्तियाँ यथापूर्वं अनुसरण कर रद्दी हैं । चर धातु का प्रयोग "खाना? तथा 'जाना' दोनों अर्थो 


में होता है। अतः सूत्राथ इस प्रकार होगा--““तृतीयान्त प्रातिपदिक से 'जाता दै? तथा 'खाता . 


इन दो अर्थौ में 'ठक्‌? प्रत्यय होता है?। गच्छति अथे के दो उदाहरण-(१) क-हास्तिकः 
( दाथी द्वारा चलता है-इस्तिना चरति )-इस्तिन्‌+ठ ( उक्‌ ) > स्तिन्‌ञ-इक (ठ = इक )> 


इस्त्‌--इक ( 'टि'लोप ) > हास्तिकः ( आदिवृद्धि एवं विभक्ति-कायं )। ( ख) शाकटिकः ` 


( सग्गड़ द्वारा जाता है-शकटेन गच्छति )--शकट्‌-+-ठक्‌ | अन्त्यछोप, आदिवृद्धि तथा विभक्तिः 
कायं । (२) अक्षणाथं में--दाधिकः ( दही से खाने वाळा )--दधि--ठक्‌ ( = इक ) | भादि- 
बृद्धि, अन्त्यलोप। 

( १२९७ ) पद्‌-भाकषांत्‌, एक । अनुवृत्ति--चरति, तेन, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूलार्थ--कसौटी का पत्थर 'आकर्ष' है । अन्यत्र 'आकपात? पाठ दै। उस के साथ चलने 
वाळा--आकथिकः । 

विवरण--चरति? अर्थ का दी विषय दै । सोने चाँदी की “कसौटी का पत्थर “आकष? 
कइलाता है । अतः “तृतीयान्त 'आकषं? प्रातिपदिक से 'चरति’ अथ में 'ल! प्रत्यय होता दै” । 
उदाहरण--आकषिकः ( कसौटी को साथ लेकर चलने वाळा--आकर्षेण चर्‌ति )-आकर्ष +5 
(एल) ( 5८इक ) । स्री-लिज् मे--आकर्षिकी ( कसौटी को साथ लेकर चलने वाली ख्नी-आकर्षेण 
चरति स्त्री )। यहाँ “ष्‌? इत-संशक होने के कारण स्री.लिङ्ग में “बिद्गौरा दिभ्यश्च? ( ४-१-४१ ) 


` से 'डोष! ( आकर्षिक--६ ) होता दै। 


(१४४८ ) पढ--पर्पादिस्यः, छन्‌ । अनुबृत्ति--चरति, तेन, तडिता:, ड्यापूप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । टं 


मूळाथे-उदा० १-पर्पेण चरति->पर्पिकः । खीलिज्ञ मैं-पर्पिकी । पंगु को चलने में सहारा | 


देने वाली लकड़ी 'पपे! दै । २-अश्विकः | ३-रथिकः । 


` चिवरण-_““चरति' अर्थ को अभिलक्षित कर तृतीया-समथे पर्पादि प्रातिपदिको से न? 


प्रत्यय होता है? । डदाइरण--( १) पर्पिकः (पंगु को सहारा देने बाढी लकड़ी से चलने 
वाला-पर्पेण चरति )--पपे +न्‌. ( ठ = इक )। खीलिक्ग में पूर्ववत्‌ डौष-पपिकी । 


1०,000), ON 
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चेन पीठेन पङ्गवञ्चरन्ति स पपंः। अध्विकः । रथिकः। ( १५५९ ) श्वगणाट्ठन्‌ 
च४॥४॥ ११ 0 चात्छन्‌ । ( १५६० ) श्वादेरिजि ७। ३। ८ ॥ एज्न । खभस्त्र- 
स्यापत्यं ददाभरित्र: । इवार्दोष्ट्रि: । तदादिविधो चेदमेव ज्ञापकम्‌ । इकारादाविति चाच्यम्‌' 
( बा ४५१२ ) । इवगणेत चरति--इवागणिकः-इवागणिकी । इवगणिकः-इवगणिकी । 


( १११९ ) इवगणाट्ठन्‌ च । उक्तविषये इति शेष: । श्वगणशब्दात्तृतीयान्ताच्चर- 
तीत्यर्थे ठन्‌ । छन्‌ च स्यादित्यर्थः । श्वागणिक इत्युदाहरणं वक्ष्यति । तत्र श्वन्शब्दस्य 
द्वारादित्वादेजागमे प्राप्ते । 

( १५६० ) इवादेरिजि। न कमंव्यतिहारे' इत्यतो नेत्यनुवर्तते । अङ्गस्येत्यधि- 
कृतम्‌ । श्वन्शब्दः आदियंस्येति विग्रह: । श्न्शब्दपुवंपदस्याज़स्य इज परे नैजागम 
इत्यथे; । इबाभस्त्रिरिति । अत इन्‌ । इवार्दष्टिरिति । इवदंष्टूस्यापत्यमित्यथंः । ननु 
शपन्शब्द एव द्वारादौ पठ्यते, न तु श्वमस्त्रशब्दः। ततश्च तस्य द्वारादित्वाभावादेजागम- 
“प्रसक्तिरेव नेत्यत आह--तदादिविधाविति। द्वारादिगणे श्वन्शब्दस्थ पाठेऽपि अस्मादेव 


बिशेष--६स ठगधिकार में सरलता से यद ज्ञात नहीं दोता कि कौन सा ठक प्रत्यय 'पू-- 
इस्संशक दै और कौन सा नहीं? कारण यह है कि संहिता-पाठ में ( सन्धि करने पर ) सामीप्य के 
कारण स्पष्ट नहीं होता कि कहाँ सन्धिजन्य “प" दै तथा कहाँ स्वतन्त्र। अतः 'ष्!-इत्संशक प्रत्ययो 
का स्पष्टीकरण महाभाष्य में इस कारिका द्वारा दिया गया है 
“आआकषार्पपादेभंख्ादिभ्यः ङुसीदसुत्राच्च। 
आवसथात्‌ किसरांदेः षितः षडेते उगधिकारे” ॥ 


- तदनुसार ( १) “आकर्षात्‌ छल? ( ४-४-९), (२) “पर्पादिभ्यः छन्‌” ( ४-४-१० ), (३) 


“अख्रादिस्यः छन्‌” ( ४-४-१६) (४) “कुसीद-दशैकादशात्‌ छन्‌-8चौ” ( ४-४-३१ ), (५) 
“आवसथात्‌ छल” ( ४-४-७४) तया ( ६) किसरादिभ्यः छन्‌? ( ४-४-५३ )--ये छद्द सूत 
विधिवाक्य के रूप में ठगधिकार के अन्तगंत 'पूः-'इत! प्रत्ययो के स्वरूप को दिखाते हैं। यथपि 
५कुसीद-दशैकादशात छन्‌ःऽची” ( ४-४-३१ ) सूत्र में दो प्रत्ययो का निर्देश दोने से “सात! 
कहना उचित था, तथापि सून्रसंख्या ( विधिवाक्य ) की दृष्टि से “छइ? संख्या कही गई दै। 

€ १२४६ ) पद्‌--श्वगणात्‌, उभ्‌ , च । अनुबृत्ति--छन्‌, चरति, तेन, तद्धिताः, ड्याप्‌प्राति- 
पदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। 

मूलाथ--'च? (के निवेश ) से “छन्‌? भी दो । 
. विवरण-'चरतिः का ही विषय दै । सूत्रस्थ “च' शब्द पूवेसश्रोक्त "छन्‌? प्रत्यय का अनुकपंण 
करता दै ।.उदाइरण आरे.दिया जायगा। अतः तृतीयान्त “श्वगण? से दोनों प्रत्यय होंगे । 

(३४६० ) पद--धादेः, इञि । अलुवृत्ति--न, अङ्गस्य । विधि-( निषेध )-सूत्र । 

—'ऐेच्‌ः (आगम) न (हो)। उदा० १-श्वस्स्य अपत्य->घाभर्िः । २- 


` खादंष्टि: । तदादि विधि में यही ज्ञापक है। वा० ( 'इनू न कइकर ) इकारादि प्रत्यय परे रहते 


'ऐचू! नहीं होता यह कहा जाय । उदा० २-( क ) खगणेन चरति->शागणिकः । श्वागणिकी 
खीलिक में । ( ख ) श्रगणिक:--शवगणिकी । 

_ विवरण- सप्तमाध्यायस्थ प्रासङ्गिक यह सुन्न 'ऐच? निषेध के सन्दर्भ में उद्धत किया जा रदी 
है । “ऐच” निषेध का संकेत अष्टाध्यायी-क्रम में इससे दो सन्न पूर्व “न कमंब्यतिहारे” ( ७-३-६ ) 


24... 


सस्य 'न? पद की भनुवृत्ति से मिलता है । “अङ्गस्य” का आधिकारिक प्रभाव भी विद्यमान दै। 


1 अ वस अतः “श्रनू! आदि में है जिसके ( वा? आदिः यस्य सः, तस्य॒) ऐसे अङ्ग को "इम्‌? प्रत्यय 
दु - परवती होने पर जो कुछ पहले कहा दे, वइ नहीं होता” । "खन! शब्द का द्वारादि-ण मै पाठ 


` प्राग्हतीयप्रकरणस्‌ ७९३ | 
( १५६१ ) पदान्तस्यान्यतरस्याम्‌ ७॥ ३॥ ९ ॥ इवादेरज्गस्य पदशाब्दान्तस्येज्‌ वा । 


इवापदस्येदं इवापदम्‌-शौवापदम्‌ । ( १५६२) वेतनादिभ्यो जीवति ४। ४। १२॥ 
_ खख... कडी 


प्रतिषेधात्‌ श्वन्शब्दपूर्वंकस्याङ्गस्य द्वारादिगणे ग्रहणं विज्ञायत इत्यर्थ:। तत्फलं तु 
श्ववहनस्थेदं शौवहने नाम नगरम्‌ । ननु प्रकृते श्वागणिके इनभावात्कथमयं निषेध इत्यत 
आह---इकारादाविति वाच्यमिति । इनीति परित्यज्य इकारादाविति वाच्यमित्यर्थः । 
इनि तु व्यपदेशिवत्त्वेत इकारादित्वम्‌ । इवागणिक इति । ठति आदिवृद्धिः । इवगणिक 
इति--छनि रूपम्‌ । श्वागणिकीति । ठनन्तातु 'टिड्ढाणञ्द्रयसज्दघ्नञ्मात्रच्तयपृठक्ठ- 
ङकञ्क्वरपः' इति डीप्‌ । इवगणिकीति । षित्त्वात्‌ डीष्‌ । 

( १५६१ ) प्रसङ्गादाह- पदान्तस्यान्यतरस्याम्‌ । “शादेरिनि' इत्यस्मादुत्तरं सुत्र- 
मिदस्‌ । पदं पदशब्दः अन्तो यस्येति विग्रह: । तदाह--पदशब्दान्तस्येति। ऐज्वेति । 
निषेधविकल्पे सति विधिविकल्प; फलित इति भावः। इवापदस्येति । शुनः पदमिव पदं 
यस्येति विग्रह: । “शुनो दन्तदंष्ट्रा' इत्यादिना दीघ: । श्ञौवापदस्येति । 'तस्येदम्‌' इत्यण्‌ । 


` “वृद्धाच्छः इति तु न, अनमिधानादित्याहुः। अन्ये तु शपुच्छवहीर्घाभावे अणमाहुः । 


होने से “द्वारादीनां च” ( ७-३-४) सूत्र से 'ऐेच्‌ आगम को प्राप्ति रहो । तद्वारणाथ यह सत्र है । 
उढाइरण--श्वाभखिः ( श्मख की सन्तान-श्वमस्जस्य अपत्यम्‌ )--श्वम्न -श्न्‌ । आादिवृद्धि 
तथा "अन्त्य? लोप । इस सन्दर्भ में यद शङ्का उपस्थित होती दै कि 'द्वारादिगण? में तो “श्वन्‌? का 
पाठ है न कि 'श्रभखन' का । .ऐसी स्थिति मैं 'ऐच? आगम को प्राप्ति की सम्भावना न होने से 
इस सूत्र की क्या आवश्यकता है ! अतः यइ व्यथे होकर ज्ञापन करता है कि 'द्वारादिगणः-पठित . 
शब्दों में तदादि-चिधि भी हे । इस प्रकार श्रमज्ञादि शब्दों में 'ऐच” निषेध के लिये इस सूत्र 
की चरिताथता दै । 

इस तद।दि-विधि को अभिलक्षित कर वार्तिक कार ने प्रङ्गत-सत्नस्थ 'इजि' पद को केवल “इञ्‌? 
प्रत्यय तक ही सीमित नहीं रहने दिया। किन्तु “श्व:देरिति? पढ्ने से तदादिविधि होने पर 
“इ'कारादि तद्धितःप्रत्यय के रूप सें स्वीकार किया दै। तदनुसार इक्रारादि तद्धित प्रत्यय 
परे रहते “वादि? शब्दों को 'ऐच! आगम नहीं दोगा । इसके फलस्वरूप उत्सगं-शा्न के उदाइरणों 
में भी 'ऐच्‌? नहीं दोता । (१) श्वागणिकः ( कुत्तों को लेकर चळने वाळा--श्वगणेन चरति ) 
=> खगण--ठन्‌ । ठनशका। आदिवृद्धि। खीलिङ्ग में श्वागणिक्ी <-डीप्‌--'टिडढाणन्‌०? 
(४-१-१५) । पक्ष में 'छन्‌? होने पर आदि-वृद्धि नदी होगी ( ख) श्वगणिकः । खोलिक मै 'षित? 
होने से डीपू->श्वगणिडी ( कुत्तों को सांथ लेकर चलने वाली महिला--श्वगणेन चरति या खो )। 

( १४६१) पद्‌--पदान्तस्य, अन्यतरस्याम्‌। अजुवृत्ति-न, शादे अङ्गस्य। दिधिः _ 
( विकल्प )-सूत्र । 

सूळाथ--श्राचन्गावयवःपद-शब्दान्त को 'पेचः आगम विकर से हो। उदा० श्वापद्स्य 

->श्वापदम्‌-शौवापदम्‌ । 
केद क क भी आकि सुन्न दै । पूवा सन्न की तरह स्थल-विशेष में वैकल्पिक विधान 
बतलाया जा. रहा है। सूत्रस्थ 'पद' शब्द स्वरूप-परक दै । अतः 'पदान्तस्य? शब्द का विग्र 
इस प्रकार है--““पद? शब्दः अन्तः यस्य, तस्य” । तदनुसार सूज्ञ का यह अर्थ होगा कि ''श्वादि? 
शब्द पूष “पद? शब्दान्त अङ्ग को विकल्प से 'ऐच्‌? आगम होता हे? | अर्थात्‌ निषेष-विकः यु 
होते हुए 'विधिःविकरप? सिद्ध होवा दै। उदाहरण-(क ) श्वापदुम्‌ टे पेच का निषेध हि 
पर आदि वृद्धि। (ख) शोवापदस्‌<-“ऐच्‌ः आगम होने पर। अर्थ--हिंसकपशुसस्बन्धी- के 
श्रापदस्य इदस्‌ । पूवे प्रक्रिया-शुनः पदम्‌ श्व पद यस्य-धापद: । ततः खापदनेअण्‌( श्वपदः 
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चेतनेन जीवति वेतनिकः । धानुष्कः । ( १५६३ ) बस्नक्रयविक्रयाहुन्‌ ४।४।१३॥ 
वस्नेन मूल्येन जीवति वास्तिकः । क्रयविक्रयग्रहणं सङ्खातविगुहीतार्थम्‌ । क्रयदिक्रयिकः- 
क्रयिकः-विक्रयिकः । ( १५६४ ) आयुधाच्छ च ४।४। १४। चाइुन्‌ । आयुधेन 
MES OS SSIS 


. ( १५६२ ) वेतनादिभ्यो जीवति । जीवतीत्यर्थं ठृतीयान्तेम्यः ठनिति शेषः । 
बेतनिक इति । वेतनेन जीवतीत्यर्थः । धानुष्क इति । धनुषा जीवतीत्यर्थः । उसन्ता- 
त्परत्वाटुस्य कः । 'इणः षः' इति षत्वम्‌ । 

( १५६३ ) वस्तक्रयविक्रयाहुन्‌ । जीवतीत्यर्थे तृतीयान्तेम्यो वस्नादिभ्यः ठम 
` स्यादित्यथ; । सङ्खातविगृहोतार्थमिति । व्याख्यानादिति भावः। . 
( १५६४ ) आयुधाच्छ च । जीवतीत्यर्थं तृतीयान्तात्‌ आयुषशन्दात्‌ छः स्यात्‌ ठत 
१: चेत्यथ: । 


में दीघंजन्य 'आ? होने पर भी “वृद्धाच्छः? ( ४-२-११४,) से 'छ' प्रत्यय नहीं दोता, क्‍योंकि कृत, 
तद्धित तथा समास ये तीनों अभिधान-लक्षण माने गए हैं 1? 
९ १४६२ ) पद--वेतनादिभ्यः, जीवति। अलुवृत्ति--तेन, ठक्‌, तद्धिताः, ङयापप्राति- 
पदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
'सूलाथं--उद।० वेतनेन जीवति-? १-वेतनिकः । २-धानुष्कः । 
कि विवरण--यद्द प्राकरणिक सूत्र है सुत्र में अर्थ-निदंशक पद दै--'जीवति । पूर्वानुवृत्त 'तेन! 
पद तृतीया-समये का द्योतक दै। अतः “तृतीया-समर्थ वेतन-आदि प्रातिपदिकों से “जीता दै? 
( जीवति ) अर्थ में "ठक! प्रत्यय दोता दै” । डदाहरण--( १) वैतनिकः ( वेतन लेकर निर्वाह 
` करने वाला-वेतनेन जीवति )>वैतन +ठक्‌ ( ठ= इक )। आदिवृद्धि, अन्त्य-छोप। (२) 
ाजुष्कः ( धनुष से निर्वाह करने बाला--धनुषा जीवति )--धनुष्‌-+-ठ (ठक) | भादिबृद्धि । 
( १४६३ ) पदु--वस्न-क्रय-विक्रयात, ठन्‌ । अनुवुत्ति-जीवति, तेन, तद्धिताः, ङ्यापप्राति- 
पदिकात्‌, अस्ययः, परश्च । विधिसूत्र । हर 
मूलाथ--उदा० वस्तेन = मूल्येन जीवति-> १-वस्िकः। सूत्रस्थ 'क्रयविक्रय? पद समुदाय 
एवं पृथगथ-परक दै । अतः २-क्रयविक्रयिकः, ३-क्रयिकः तथा ४-विक्रयिकः रूप भी बनेंगे । 
बिवरण-जीवति' अथं का ही विषय है । अतः पूर्वं सूत्र ( ४-४-१२) से प्रमुख रूप में 
उसको अनुवृत्ति अपेक्षित दै । तदनुसार “तृतीया-समथे 'वस्न? तथा '“क्रय-विक्रय” प्रातिपदिकों से 
` जीवति' अधे में “ठन्‌? प्रत्यय होता दै”। क्रय-चिक्रय शब्द समस्त तथा पृथक्‌-विगृद्दीत शब्दों 
का भी बोधक है, अतः उन अवस्थाओं में भी 'ठन्‌" प्रत्यय होगा । उदाइरण--( १ ) चस्निकः 
( पूँजी लगाकर निर्वाह करने वाळा-वस्नेन जीवति )--वस्न--ठन्‌ ( ठ = इक ) । 'अन्त्यः लोप । 
(२) क्रयविक्रयिकः ( खरीदने और बेचने से निर्वाह करने वाला--क्रयःविक्रयाभ्यां जीवति — 
क्रयबिक्रय पा ठन्‌ ( ठळक ) । 'अन्त्य लोप । ( ३ ) क्रथिकः (खरीदने से निर्वाह करने वाला-- 
क्रयेण जीवति )--क्रय +ठन्‌ ( ठ=शक ) । अन्त्यछोप | ( ३ ) विक्रयिकः ( वेचकर निर्वाह करने 
'बाळा-विक्रयेण जीवति )- विक्रय +उन्‌ ( ठ=इक ) । अन्त्यलोप । : 
(१५६७) पद- आयुधात, छ, च। अजुबरत्ति-ॐ : - 
_ पदिकात्‌, प्रत्ययः, परथ | विधिसून्र। ` च, जीवति, तेन, तद्धिताः, ङथापभ्राति 


9 अमिषानडक्षणः कृत्तद्धितसमासाः?” इत्युक्तेः अनभिधानात्‌ 'छोऽभावे अणः-इति नागेशः । 


___ _ 22 ' :- 5 7: 
; शब्द में समास तथा 'न्‌? लोप होने पर “शुनो दन्तदंष्ट्रा०? ( वा० ) से दीर्घं) । "श्वापद? शब्द 


क 4105 LA TIS SNP 


प्राग्वहतीयप्रकरणम्‌ - - ७२९५. 


जीवति आयुधोयः-आयुधिकः । ( १५६५ ) हुरत्युत्सङ्भादिभ्यः ४। ४। १५॥ 
उत्सङ्गेन हरत्योत्सङ्गिकः। ( १५६६ ) भस्त्रादिभ्यः छन्‌ ४॥ ४। १६७ भस्त्रया 
हरति भस्त्रिकः। षित्त्वात्‌ भस्त्रिकी । ( १५६७ ) विभाषा विवधात्‌ ४। ४। १७॥ 
विवधेन हरति विवघिकः । पक्षे ठक । वेवघिकः । एकदेशविकुतस्यानन्यत्वाहोवघादपि 
छन्‌ । वीवधिकः, दीवधिकी । विवधवोवघशब्वो उभयतो बद्धशिवये स्कन्धवाह्य काष्ठे 


( १५६५ ) हर्पुस्सङ्गादिभ्यः । हरतीत्यथ॑ तृतीयान्तेम्यः उत्सङ्गादिभ्यः ठक्‌ 
स्यादित्यथे: । र 

( १५६६ ) भस्त्रादिभ्यः छन्‌ । निति छेद। । हरतीत्यरथं तृतीयान्तेभ्यो भस्त्रादिभ्यः 
छन्‌ स्यादित्यथेः । षित्त्वादिति । डीष्‌ इति दोष: । ८ 

( १५६७ ) विभाषा विवधात्‌ । हरतीत्यर्थ तृतीयान्तात्‌ निति शेष: । 


विवरण- “जीवति' अर्थं का दो सातत्य दै । सूत्रस्थ 'छ' पद छप्त-प्रथमान्त दै । तृतीयान्त 
“आयुष? शब्द से “जीवति? अथ में 'छ' तथा 'ठन्‌ प्रत्यय दोते हु। उदाइरण- (क) 
आयुधीयः-> 'छ' प्रत्यय होने पर ( छ = इय ) । अन्त्यछोप । ( ख ) आयुधिकः <-'ठन प्रत्यय 
होने पर ( ठ = इक ) । अन्त्यलोप । अर्थ--शख्त्र से जीविका चलाने वाला--आयुषेन जीवति । 

( १६६४ ) पद्‌-इरति, उत्सङ्गादिभ्यः । अनुदत्ति--ठक , तेन, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदि- 
कात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथे-उदा० उत्सङ्गेन इरति-टेऔत्सङ्गिकः । ` 

विवरण--'उत्सङ्ग’ अर्थ का विषय आरम्भ होता दै । आधिकारिक एवम्‌ प्राकरणिक अनु- 
वृत्तियाँ पूर्ववत अनुसरण कर रही दैं। अतः “तुतीया-समथ उत्सङ्ग-आदि प्रातिपदिकं से 'इरति? 
( = स्थानान्तर प्राप्त कराना ) अर्थ में (ठक्‌? प्रत्यय होता है” | उदाहरण--भौरसड्िकः ( गोद 
भें लेकर चलने वाळा--उत्सङ्गेन इरति)--उत्सन्ग +ठक्‌ ( ठ = इक ) । अन्त्य-लोप एवम्‌ 
आदिवृद्धि । ge 

( २२६६ ) पद्‌--मस्नादिभ्यः, छन्‌ । अबुबृत्ति रति, तेन, तद्धिताः, ड्याप्‌प्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 

मूलार्थ--उदा० स्या इरति->भखिकः। “ष्‌? इत्‌ होने से ( स्त्रीलिज्ञ में भस्निकी । 

विवरण--अनुवरतमान 'इरति” ( ४-४-१५) अथे का दी विषय है। अतः ““अज्ना' आदि 
गण-पठित प्रातिपदिको से 'इरति? अर्थ में “छन्‌” प्रत्यय होता है?” । "छन्‌? प्रत्यय “ष्‌? इत्संशक 
होने से खी-ठिन्ञ में “पिदगौरादिभ्यश्च'' ( ४-१-४१ ) से 'डीष्‌ (= ३ ) प्रत्यय दोगा । तदनुसार 
,उदाइरण- ( पुंछिज्ञ में )भखिकः ( मशक = माथी से ले जाने बाला--मख्या इरति )-- 
सखान्‌ ( ठ = इक ) । जीङिङ्ग में डीष्‌ होने पर-टेसखिकी रूप निष्पन्न होगा। 

० 


( १५६७ ) पद- विभाषा, विवधात । अनुबृत्ति--इरति, छन्‌, तेन, तडिताः, ब्यापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । डर 

मूळाथ-उदा० विवधेन इरति->विवधिकः । पक्ष में ठक--वेवधिकः । 

विवरण--केवल "विवध? शब्द से 'पन्‌? का वेकर्पिक प्रसङ्ग दै । अतः “तृतीयान्त 'विवध! 
(या वीवध’ ) शब्द से "इरति? अर्थ में विकल्प से 'छन्‌' प्रत्यय होता हे” । "विवध शब्द का. 
अथे दै बँद्दगी- अर्थात्‌ जिस काष्ठ के दोनों सिरों पर बोझ बाँध कर ढोया जाय। पक्ष में आधिः | 
कारिक 'ठक? होने पर “किति च” ( ७२,१३८ ) से आदिवृद्धि होगी-> चेवधिकः तथां" 
होने पर आदि-बृद्धि नहीं->विवधिकः । दोनों मै यही अन्तर है। अथ बैद्य से ढोने 


विवधेन इरति । 


ठ च्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्या 


तै अण्‌ कुटिलिकायाः ४। ४। १८॥ कुटिलिका व्याधानां गतिः 
पन की सह च। कुटिलिकया हरति सुगानङ्गारान्वा कोटिलिको 
व्याघः कर्सारश्च । ( १५६९ ) निवृंत्तेऽक्षद्यतादिभ्यः ४ । ४ । १९ 0 अक्षद्यूतेन निवृंत्त- 
साक्षद्यतिकं वेरम्‌ । ( १५७० ) पत्रेसंस्नित्यम्‌ ४ । ४ । २० ॥ वित्रप्रस्ययान्तप्रकृति- 
कात्तृत यानताननिवंत्ते्य सप्स्या्तित्यम्‌ । कृत्या निवृतं कृत्रिमम्‌ । पक्त्रिमम्‌ । भावप्रत्यया- 


( १५६८ ) अण्‌ कुटिलिकायाः । हुरतीत्यर्थे तृतीयान्तात्‌ कुटिलिकाशब्दादण्‌ 
स्यादित्यथ । कर्मारो लोहकारः | तस्य यत्‌ अङ्गारतसतलो हादिग्रहणसाधनं लोहविकारमृतं 
'सन्दंद्यापरनामधेयं, तदपि कुटिलिकेत्यथंः । 

( १५६९ ) निदृंततक्षद्यतादिभ्यः । निवृत्तमित्यर्थं तृतीयान्तेभ्योऽक्षद्यतादिभ्यः 

| ठगित्यथ: । ; 

( १५७० ) क्षत्रेमस्वित्यम्‌ । तेन निवृत्तमित्य्थः । 'ड्वित कित्र:! इति वित्रप्रत्यया- 
न्तान्नित्यं मप्प्रत्यय: स्यादित्यर्थः । “समर्थानां प्रथमाद्वा’ इति महाविकल्पनिवृत्त्यथ॑ नित्य- 
ग्रहणम्‌ । ततश्च अस्मित्नर्थे मप्प्रत्यय विना वित्रप्रत्ययान्तस्य प्रयोगो नेति भाष्ये स्पष्टम्‌ । 
एवं चात्र अस्वपदविग्रह दशयति- कृत्या निवृत्तमिति । अत्र विग्रहवाक्ये “स्त्रियां क्तिनू' 


TET SEES 
( १९६८ ) पद--अण्‌ , कुटिलकायाः। अचुबृत्ति-इरति, तेन, तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदि- 


कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । दिधिसूत्र । ae 
; मूलाथे--कुटिलिका का अथे है-ब्याधों की टेढ़ो चाळ अथवा छोहारों के आग आदि सेचने 
कौ छड । उदा० कुटिलिकया मृगान्‌, अङ्गारान्‌, वा इर्‌ति->कौरिलिकः<-व्याधः कर्मारः च । 
विवरण--''तृतीया-संमथं 'कुटिठिका' शब्द से 'इरति' अथं में 'अण! प्रत्यय होता है? । 
कुटिलिको' शब्द का अर्थ दै--न्याध आदि की टेढ़ी चाल या लोहार आदि की सँडसी। 
डदाहरण--कोटिलिक: ( टेढी चाळ से शिकार करने वाळा बद्देलिया अथवा सँड्सी आदि से 
आग खींचने वाळा लोहार--कुटिलिकया इरति )-ङुटिलिका+भण्‌ । अन्त्य-लोप एवम्‌ 
जादिवृद्धि। - 
(३६३ ) पद--निदंत्ते, भक्षथृतादिभ्यः। अनुवृत्ति--तेन, ठक्‌, तडिताः, ङ्यापप्राति- 
'पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 
--उदा० सक्षबतेन निवंत्तम->भाक्षयूतिकम्‌ «वैरम्‌ । 
विवरण--'निवृत्तम? अथ का प्रसङ्ग आरम्भ होता है। अतः "तृतीयासमथ 'अक्षद्यतः आदि 
गणपित शब्दों से “उत्पन्न किया गया है? ( निदेत्ते ) अर्थ में “ठक? प्रत्यय होता है? । 
उदाहरण--आक्षद्यतिकम्‌ वेरम्‌ (जूए के दारा उत्पन्न हुआ वेर-भक्षदयतेन नि्वूत्तम्‌ )-- 
अक्षत न ठक ( नरक) 'अन्त्य' लोप तथा आदिवृद्धि । 
ओ_ (३२७०) पदनः मप्‌ , नित्यस्‌ । अनुवृत्ति--निङषते, तेन, तद्विताः, ड्याप्प्रातिपदि- 
काठ, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 70“ 
यी CT ठतीयान्त शब्दों से 'निवृत्त' अथं में नित्य 'मप प्रत्यय 
. ७. उदा० १-त्या निवत्तस->कृत्रिमस्‌ । २-पक्त्रिमम्‌ । वा० भावार्थ प्रत्ययान्त से 
इसपू कहा जाव । उदा० पाकेन निदृत्तम--१-पाकिमम्‌ । २-त्यागिमस्‌ । 
८33 गाने ' निक्त? भयं का हो प्रसङ्ग है। अन्य अनुदृत्तियाँ भी अनुसरण कर 
= सत्य बने पद इदन्त प्रकरण में विधीयमान 'वित् प्रत्यय का बोधक है ( "ड्वितः 
“८4 ) | तदनुसार “किनन’ प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से "नित्त? अथे में नित्य 'मप्‌?( म ) 


1) « फर्जी ट 
| ८ क्रि 'अत्ययान्त से भः प्रत्यय का विधान होने के कारण विग्रह वाक्य में 
“रा दन "० केह र 


(०: 


$. 


प्राग्वहतीयप्रकरणस्‌ ७०७ 


स्तादिमब्बक्तशयः' ( चा २९५९ ) । पाकेन निवृत्तं पाकिमम्‌ । त्यागिमम्‌ । ( २५७१ ) 
अपमित्ययाचिताभ्यां कवकनो ४। ४। २१ ॥ अपमित्येति ल्यबन्तम्‌ । अपमित्येन 
निवृत्तमापमित्यकस्‌ । याचितेन निवृत्तं याचितकम्‌ । ( १५७२ ) संसृष्टे ४। ४। २२॥ 


इति क्तिन्नन्तोऽयं कृतिशब्दः । कुन्रिममिति । 'डुकुन्‌ करणे’ इति धातोः 'ड्वितः वित्र: 
इति वित्रप्रत्ययान्तान्मप्‌ । पढित्रममिति । पक्त्या निवृत्तमित्यस्वपदविग्रहः। 'डुपचष्‌ 
पाके' इत्यस्मारितत्रप्रत्ययान्तान्मप्‌ । इसब्वक्तव्य इति। निवृत्तमित्यर्थं तृतीयान्तादिति 
' शेष: । अन्न नित्यमिति न सम्बध्यते इत्यभिप्रेत्य छौकिकस्वपदविग्रहं दर्शय ति--पाकेन 
निवृत्तमिति । प 

( १५७१ ) अपमित्ययाचिताभ्याम्‌ । ह्यबन्तमिति । 'मेङ्‌ प्रणिदाने' इत्यस्माद्‌ विनि- 
मयार्थकात्‌ “उदीचां माझो व्यतीहारे' इति क्त्वाप्रत्यये गतिसमासे ल्यपि 'मयतेरिदन्यः 
तरस्याम्‌' इति इत्वे “ह्वस्वस्य पिति’ इति तुगागमे अपमित्येत्यव्ययम्‌, बत्वातोसुन्कसुनः' 


इत्युक्तेरित्य्ः । निवृत्तमित्यर्थे अपमित्येत्यव्ययात्रथमान्ताद्याचितशब्दाच्च तृतीयान्तात्‌ _ 


कक्‌ कनु च यथासङ्कचं स्यातामित्यथंः। अपमित्येत्यंशे तृतीयान्तत्वासम्मवात्‌ प्रथमान्ता 
दिति लभ्यते । 


“पक्त्या निवूंत्तम!--तत्समानाथेक 'क्तिन्‌? प्रत्ययान्त का प्रयोग जाना जाय। उदाइरण-( १) 
पक्त्रिसस्‌ ( पाक से बनने वाळा-पवत्या निदृत्तम )-पच्‌+ वित्र (त्रि) > पकित्रि (च्‌ = क्‌ = 
“वो: कुः? ८-२-३० ) £ पक्त्रि+म ( मप्‌ ) £> पकित्रमम्‌ ( विभक्तिकाय )। (२) कृत्रिसस्‌ 
( नकली--इत्या निदुंत्तस )-क+ वित्र > ति > कत्रि+म > त्रिमम्‌। अस्वपद-विअइ दै । 

वातिक--“सावाथेक प्रत्ययान्त शब्दों से 'इमप्‌? ( इम ) प्रत्यय किया जाय? । इसके 
फलस्वरूप पच्‌ धातु से 'घन्‌' प्रत्ययान्त 'पाक' शब्द से शम ( इमपू ) प्रत्यय करने पर ( १) 
पाकिमम्‌ (पका हुआ) रूप निष्पन्न होगा । इसी प्रकार (२) त्यागिमम्‌ ( त्यागा इआ-त्यागेन 
निदूत्तम्‌ ) भी जाना जाय। शस वातिक में 'नित्य” का सम्बन्ध नहीं है, अतः लौकिक स्वपद- 
विग्रह “पाकेन निदवेत्तम्‌? दिखाया गया है । 

विशेष--“समर्थानों प्रथमाद्वा? ( ४-१-८२ ) दवारा निर्दिष्ट महाविभाषा की निवृत्ति के लिये 
सूत्र में नित्य ग्रदण किया दै । इसके फलस्वरूप 'निवुंत्त? अथं में “मप्‌? प्रत्यय के बिना "वित्र? 
प्रत्ययान्त-प्रयोग नद्दी होता । हट न 

( १९७३ ) पद--अपमित्य-याचितास्याम्‌, कक्‌-कनौ । अलुवृत्ति--निवत्ते, तेन, तद्धिताः, 
्यापभातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 3 

मूळार्थ--'अपमित्य? शब्द 'ल्यप्‌”-प्रत्ययान्त है । उदा० १-अपमित्येन निवृत्तम->अपमि- 
त्यकम्‌ । २-याचितेन निर्वेत्तमू->याचितकम्‌ । 


विवरण--दो उद्देश्यवाची पद हैं तथा दो दी विधेय प्रत्यय हैं । अतः “प्रथमा-समथे अपमित्य? 


तथा तृतीयासमथ 'यात्रित” प्रातिपदिको से यथासंख्य-कक्‌ (क ) तथा 'कन्‌? ( = क ) = 


प्रत्यय होते हैं? । सुत्रस्थ अपसित्य प्रकृति के सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया दे कि--विनिमयाथेक | 


“मिड धातु से “वस्वा प्रत्यय ( *उदोचां माङो व्यतीद्वारे? ३-४-१९ ), आत्व, गति-समास तथा 
ध्वत्वा? के स्थान पर 'ल्यप? आदेश एवम्‌ 'मा? के 'आ! के स्थान पर हस्व 'इ' ( “सयतेरिदन्यत- 
(तृतीया-समथ का अन्वय नहीं होगा । क्रमशः उदाहरण (१) क ना स्‌ 
जिस रूप में लिया जाय उसी रूप में चुका दिया जाय--अपमित्य (Rr गक! 


रस्याम्‌”“६-४-७० ) तथा "तुकः आगम होने पर--स्यबन्त अव्यय हे । अतः “अपमित्य' के oe ५ 


(जो ऋण 


नश 
= a 02५१ 


७२८ . व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकी मुद्या 


दघ्ना संसुष्टं दाधिकम्‌ । ( १५७३ ) चूर्णादिनिः ४। ४। २२ ॥ चूर्णः संसुष्टाश्चूणि- 
नोऽपूपाः । ( १५७४ ) लवणाल्लुक्‌ ४। ४। २४ लब्रणेन संसूष्टो छवणः सूपः । 
लवणं झाकम्‌ । ( १५७५ ) मुद्गादण्‌ ४। ४। २५ ॥ मोदृग ओदनः । ( १५७६ ) 
व्पञ्जनेरुपसिक्ते ४ । ४। २६ ॥ ठक्‌ । दध्ना उपसिक्त दाधिकम्‌ । ( १५७७ ) ओजः 


( १५७२ ) संसृष्ट । संसृष्टमित्यथे तृतीयान्वात्‌ ठक्‌ इत्यर्थेः । 

( १५७३ ) चूर्णादिनिः । संसृष्टमित्यथें तृतीयान्तादिति दोष: । 

( १५७४ ) लवणाल्लुक्‌ । पृवंपुत्रविहितस्येति शेषः । 

( १५७५ ) मुद्गादण्‌ । तेन संसृष्टमित्यथे तृतीयान्तादिति शेषः । मौद्ग ओदन 
इति । मुद्गैः संसृष्ट इत्यर्थः । 

( १५७६ ) व्यक्षनेदपसिक्ते । उपसित्तमित्य्थे तृतीयान्तेश्यों व्यञ्जनवाचिभ्य- 


__ 0000 TN क PS I RR 
(= क ) > आपमित्यकम्‌ । आदिवृद्धि । -( २) याचितकम्‌, ( मँगनौ की बस्तु, जो लौटाई न 
जाय--याचितेन निवूत्तम्‌ )-याचित+क ( कन्‌)! ` ` र 

( ११७२ ) पदु--संसष्टे । अनुदृत्ति--तैन, ठक्‌, तद्धिताः, ड्य़ापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसून्न । 5 
मूछाथ--उदा ० दध्ना संसृष्टमू->दाविकम्‌ । 
विवरण सूत्रस्थ 'संसष्टे पद अर्थनिर्देशक है। शेष अनुवृत्तियाँ यथापूवे अनुसरण कर 
रही हैं। अतः ““तृतीया-समथ प्रातिपदिको से 'मिला हुआ? ( संसृष्टे ) अथे में 'ठक? प्रत्यय 
होता है०। उदाहरण--दाधिकम्‌ (दद्दी मिला हुआ--दध्ना संसृष्टम्‌ )-दधि+ठक्‌। 
* इकादेश, आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । 
` (१४७३ ) पद--चूणांद, इनिः। अनुबृच्ति- संसृष्टे, तेन, तदिताः, ड्यापूप्नातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूलाथ--उदा ० चूर्ण: संसष्टा:->चूरणिनः<-अपूपा: । 

विवरण--'संस९! अथे का विषय दै । तदनुसार “तृतीयान्त “चूर्ण' शब्द से संसृष्ट' अथ में 

| नि (=इन्‌) प्रत्यय होता दै” । उदाहरण--चूर्णिनः अपूपाः ( आटा मिले हुए पूए- -चूणँः 

` संखष्टाः)--चूण +श्न्‌ । अन्त्यलोप । प्रथमा बहुवचन । 

` (३१७४) पद--ल्वणात, लक्‌ । अनुवृत्ति--संसृष्टे, तेन, तद्धिता:, ड्यापूप्रातिपदिकात, 

प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न। 
मरुलाथ--उदा० लवणेन संसृष्ट:->लवण:<€-पूपः । 

स्व विवरष्प--“तृतीया-समथे “ढवण' प्रातिपदिक से 'संसृष्ट अर्थ में. उत्पन्न प्रत्यय का "क्‌? 

(८ लोप) होता है? । उदाहरण--लवणः सूपः ( नमक मिली हुई दाळ--लवणेन संसष्ट: )-- 

ह कग ठका >> लवणः ( “संसष्टे ४-४-२२ अथे मै हुए “ठक्‌” प्रत्यय का लोप, विभक्तिकार्यं । 

सह ( १५७४ ) पद-मुदगात, अण्‌। अनुबृत्ति- संसष्ट, तेन, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, 

८ , पर्व । विधिसूत्र। र 

र ला मोल ( Ee प्रातिपदिक से se में "अण्‌! प्रत्यय होता है” । 

। उदाहरण मोदूगः ओद्नः ( मूग मिला हुआ भात अथवा खिचडी-मुदुगैः संसृष्टः )--मुदग + 

ण्‌ । झादिवृद्धि, अन्त्यछोप । स 


प्राग्वहतीयप्रकरणस्‌ . ७९९ 


सहोऽम्भसा वतंते ४। ४ । २७॥ ओजसा चतंते औजसिकः शूरः । साहसिकश्चौरः । 
आम्भसिको मत्स्यः । ( १५७८ ) तत्प्रत्यनुपूर्वंमीपलोमकूलम्‌ ४।४। २८ ॥ 
हितोयान्तादस्माद्रतंत इत्यस्मिन्नर्थे ठकस्यात्‌ । क्रियाविदेषणत्वाद्‌ द्वितीया । प्रतीपं वतंते 
प्रातीपिकः । आन्वीपिकः । प्रातिलोमिकः । आनुलोमिकः । प्रातिकूलिकः । आनुकूलिकः । 


गत्यर्थः । सेचनेन मृदूकरणमुपसेकः । संसृष्ट इत्येव सिद्धे नियमाथं सूत्रम्‌ । व्यञ्जनवा- 
चिभ्यः उपसिक्त ऐवेति । तेनेह न, सूपेन संसृष्टा स्थाली 1 
( १५७७) ओजःसहो । वतते व्याप्रियते इत्यर्थे ओजस्‌, सहृस्‌, अम्भस्‌, एभ्यः 
तृतीयान्तेभ्यः ठक्‌ स्यादित्यर्थः । औजसिक इति । ओजसा बलेन वतंते, युद्धे व्याप्रियत 
इत्यरथः । साहसिक इति । सहसा प्राणवियोगाम्युपगमेन स्तेये व्याप्रियत इत्यथः । 
आम्भसिक इति । अम्भसा हेतुना सच्चारे व्याप्रियत इत्यर्थेः । 
( १५७८ ) तत्प्रत्यनुपू्षं । तदिति द्वितीयान्तानुकरणम्‌। प्रत्यनुपुर्वे भ्यो द्वितीयान्तेभ्यः 
ईपलोमकुलशब्देध्य: वतंते इत्यर्थे ठक्‌ स्यादित्यथ: । नतु प्रतीपं वतते इत्यादिवक्ष्यमाण- 
मूलछाथ--/ठक्‌! हो । उदा० दध्ना उपसिक्तम्‌->दाधिकम्‌ । 
विचरण --सूत्रस्थ “उपसिक्ते पद अर्थ-निर्देशक दै । उद्देश्य-वाची पद “व्यज्ञनै” है। यहाँ 
पर तुतीया-विमक्ति पञ्चमी के अथं में प्रयुक्त है। अतः “तृतीयान्त व्यक्षनवाची प्रातिपदिकों से 
“ऊपर से डाळा हुआ? ( उपसिक्त ) अथ में “ठक्‌' प्रत्यय होता दै?। उदाइरण-दाधिकस्‌' 
( दद्दी में भिगाकर मुलायम बनाया इुआ-दध्ना उपसिक्तम्‌ )-दधि+ठक्‌। 'संसृष्ट' अर्थं से 


ही इष्टसिद्धि सम्भव रही, भतः यह नियमन किया गया कि 'व्यञ्जन-त्राची शब्दों से 'उपसिक्त ` 


अर्थं में हो 'ठक' प्रत्यय होता है, अन्यत्र नहीँ । अतः “सुपेन संसष्टा स्थाली? में 'ठक! नहीं हुआ। 

( १२७७ ) पद--ओजःसद्दोम्मसा, वर्तते । अबुवृत्ति-तैन, ठक्‌ , तदिताः, ड्यापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूलार्थ--उदा० १-बल से युक्त अथं में->औौ जसिकः«-शूरः। २-साइसिकः अर्थात्‌ चोर । 
३-आम्मसिकः अर्थात्‌ मत्स्य । | 

चिवरण--सत्रस्थ “वर्तेते' क्रियापद वर्तमान-कालिक सत्ताःविशेष का द्योतक दै । उद्देशयः 
वाची तीन पद सूत्र में विद्यमान हैं। शेष अनुदृत्तिया प्रकरणानुसार अनुसरण कर रही ह्वा 
तदनुसार “तृतीया-समथे 'ओजस्‌', "सहस्‌? तथा 'अम्मसः--प्रांतिपदिकों से “वतते? अथ में "ठक? 
प्रत्यय होता दै” । उदाहरण क्रमशः--( १) औजसिकः थरः ( शक्तिसम्पन्न बीर--ओजसा 
वर्ते )--ओजस-+-ठक्‌ > औजसिकः (ठ शक तथा आदिदृद्धि । (२) साहसिकः चौरः 
.( हिम्मत बाँधे हुए चोर-सहसा वतते )-सइस्‌+-ठक्‌। शेष कायं पूववत्‌ । (३ ) आम्भसिकः 


मत्स्य: (जळ में संचरण करने वाळी मछली--अम्भसा वत॑तेः)-भम्मस्‌ +-ठक्‌। शेष काये « 


पूर्ववत्‌ । ; 
र (३२७८) पद--वव, प्रत्यनुपूवंस, शपछोमकूल्म। अलुबृत्ति-वर्तते, उक्‌, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न। € 

` ञूळाथ--द्वितीयान्त इन शब्दों से ' तेते? अर्थ में (ठक्‌? प्रत्यय दोता है। क्रियाविशेषः 
होने से द्वितीया विभक्ति हुई । उदा० १-प्रतीप॑ वतंते->भ्रातीपिकः। २-आन्वीपकः । ३-आतिः 


लोमिकः | ४-आनुलोमिकः । ५-प्रातिकूलिक: । ६-आनुकूलिक; । 


¢ | 


कु 


. चिवरण-पूव सुत्र ( ४-४-२७) से अतुवतंमान 'वतंते' अथ का ही विषय दै । सुत्स्थ तक ३ 


द्वितीया? विभक्ति-का निर्देशक दै। अनुवतेमान पदों के ल सूत्रस्थ पदों की एकबाक्यत 
करेगे पर यहद विदित दोता दै कि ह्वितीया-समथे (तद) प्रति तथा अनुपूवक ( प्लेन श्प 


न पर 5 
क्र र + 


प) 
क 


“८०० व्यास्याद्ययोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


( १५७९ ) परिमुखं च ४। ४। २९ ॥ परिमुखं वतंते पारिमुखिकः । चात्‌ पारि- 
पाश्विकः । ( १५८० ) प्रयच्छति गह्योम्‌ ४। ४। ३० ॥ दिगुणार्थ द्रव्यं विगुणम्‌, 


विग्रहेषु वतंतेरकरमंकत्वात्‌ कथं द्वितीयेत्यत आह--क्रियाविशेषणत्वादिति । इदश्व कारक- 
निरूपणे निरूपितम्‌ । 'क्रियाविशेषणानां प्रथमान्तत्वमेव' इति तु शब्देन्दुशेखरे । प्रतीप 
मिति | प्रतिगताः आपो यस्मिन्निति बहुब्रीहिः। “ऋवपूः' इत्यकारः समासान्तः । 
'दचन्तरुपसगे भ्योऽप ईत! इति ईत्वम्‌ । अनुगता आपो यस्मिन्रु तदन्वीपस्‌ । 'ऊदनोदेंशे' 
इत्यृत्त्व तु न, अदेशत्वात्‌ । प्रतिकूलानुकूलशब्दपर्यायो रूढौ । भवयवार्थेषु तु. नाभिनि- 
वेश्व्यम्‌ । 
( १५७९ ) परिमुखं च । अस्माद्‌ द्वितीयान्तात्‌ बतत इत्यर्थे ठगित्यर्थः । चादिति । 
चकारादनुक्तसमुच्चयार्थात्‌ परिपाश्वंमित्यस्मादपि ठकि पारिपाश्विक इति भवतीत्यर्थः । 
पारिमुखिक इत्यस्य यतो यतः स्वामिनो मुखं तत्र वतंत इत्यरथः । एवं पारिपाश्चिकः । 

( १५८० ) प्रयच्छति गह्यंम्‌ । तदिति द्वितीयान्तमनुवतंते । गह्यं प्रयच्छतीत्यर्थं 


होम? तथा 'कूछ’ प्रातिपदिकों ( ईपलोमकूलम्‌ ) से 'वतंते! अर्थ में 'ठक्‌' प्रत्यय हो? । यहाँ 
'प्रतीप आदि शब्द क्रियाविशेषण हैं। अकर्मक धातुओं से क्रिया-विशेषण कमं के रूप में व्यवहृत 
होते है-'क्रियाविशेषणानाम्‌ एकत्वं, कमंत्वं, नपुंसकत्वं च? । इस प्रकार “प्रतीपम्‌?-सम्बन्धी 
द्वितीया विभक्ति का साइचयं “वतते से 'सम्भव होता है। उदाहरण--( १) प्रातीपिकः 
( प्रतिकूल रहने-वाळा- प्रतीपं वततत )-अतीपु +ठक्‌ (ठ =इक )। अन्त्यलोप, आदिवृदि । 
(२) आन्वीपिकः ( अनुकूल रहने वाला--अन्वीपं वतंते )अन्वीपु.-[-ठकू । (३) प्राति- 
लोमिकः ( प्रतिकूल रहने वाला--प्रतिलोमं वतंते )- प्रतिलोम+-ठक्‌। (४) आच्ुलोसिकः 
( अनुकूल रहने वाळा-अनुळोमं वत्ते )--अनुलोम--ठक्‌ । (५) प्रातिकूलिकः ( प्रतिकूल रने 
वाला--प्रतिकूल वतते )-र्‍प्रतिकूळ नठक्‌। ( ६) आनुकूलिकः ( अनुकूल रहने वाला--अनुकूलं 
वतंते )--अनुकूछ +ठक्‌ । ; 2 
विशेष--'प्रतीप? शब्द बहुव्रीहिसमास-परक दै । प्रतिगताः आपः यस्मिन्‌ तत्‌ । समासान्त 
“अ? प्रत्यय होने से 'अप? शब्दावयव अ? के स्थान में 'ई? आदेश हुआ दै--''दथन्त-रुपसर्गेभ्यो5प 
इत्‌? ( ६-२-५७) । इसी प्रकार 'अन्वीपम्‌ः शब्द जाना जाय--अनुगताः आपः यस्मिन्‌ तत्‌ । 
देशवाची न होने से “कद्नो देशे” (६-२-९८ ) से ऊकार नहीं होता । ये दोनों शब्द व्युत्पत्तिः 
लभ्य अथं ( अवयवाथं ) के योतक नहीं हैं, किन्तु प्रतिकूल और अनुकूल अथं में रूढ हैं । 
( ११७३ ) पद--परिमुखं, च । अनुवृत्ति- वतते, तत्‌, उक्‌ , तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, 


- ग्रस्ययः, परश्च । बिधिसून्न। 


मूलाथ--उदा० १-परियुखं बतंते->पारिसुखिकः। २-'च? ग्रहण करने से-पारिपार्थिकः । 
जितु -विभक्ति का निदेश पूर्व सूत्र ( ४-४-२८ ) से अनुवर्तमान 'तत्‌' पद दारा दो रद्द 

है । ध्वतंते! अथ का ही विषय है । अतः “द्वितीयान्त 'परिमुख? प्रातिपदिक से मी (च ) “वतते? 
अर्थ में 'ठक! प्रत्यय होता दै” । उदाइरण-पारिसुखिकः ( स्वामी के मुख के सामने रने 


' बाळा--परिसुखं वतते )--परिसुख--ठक्‌ । अन्त्यकोप, आदिवृद्धि । 


विशेष कुछ व्याख्याताओं ने प्रकत सून्न में उच्चरित “च? शब्द 
चक र हे र अनुक्त एवम्‌ इृष्टशब्दों का 
संगाइक है यह कल्पना की है । तदनुसार पारिपाश्चिकः ( स्वामी के समीप रहने वाळा सेवक-- 


परिपा वतते )-परिपाश्ं +- ठक्‌ । 


याह गहोम्‌ । अजुवृत्ति-तत, ठक्‌, तडिता:, ड्यापूप्रातिपदिकाक 


न्क 


+ परश्च । विधिसूत्र 
a 
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तखयच्छति हेगुणिकः । त्रेगुणिकः । वृद्धेवृंधुषिभावो वक्तव्य: ( वा २९६५ ) । वाघे- 
बिक: । ( १५८१) कुसोददशेकादशात्छन्छचो ४४1३१ ॥ गर्दयार्थाभ्यामाम्यामेती स्तः 
प्रयच्छतोत्यर्थे ।. कुसीदं बुद्धि, तदर्थं द्रव्यं कुसीदम्‌, तठायच्छतीति कुसीदिकः-कुसो- 
दिकी । एकादशार्थत्वादेकादश । ते च ते। वस्तुतो दश चेति बिग्रहेश्कारः समासान्त 


द्वितीयान्ताटुगित्यर्थंः । द्विगुणार्थ द्रव्यं द्विगुणमिति । इंगुणिक इति वक्ष्यमाणोदाहृरणे 
द्विगुणशब्देन हिगुणाथ द्रव्यं विवक्षितमित्यथे: । तस्प्रयच्छति द्वेगुणिक इति । हिंगुणी- 
भवितुं स्वद्रव्यमृणं प्रयच्छतीत्यर्थः । 'थक्षीतिभागो वृद्धिः स्यान्मासि मासि सम्बन्धकः? 
इत्यादिधमंशास्त्रविरुद्धत्वादिह गरह्म॑मिति भावः ¦ बुद्धेरिति । वृद्धिशब्दात्‌ उक्ताथं ठकि 
प्रकृतेवृधुषि इत्यादेशो वाच्य इत्यर्थः। इकारान्त आदेश: । वाघुंषिक इति । वृद्धयथं द्रव्यं 
वृद्धिः, तत्प्रयच्छतीत्यथे वृद्धिशब्दात्‌ उकः इकादेशे प्रकृतेवृंधुष्यादेश इति भावः । 'वृद्धघा- 
जीवस्तु वाधुँषिः' इति तु प्रमाद एव । 

( १५८१ ) कुसीद। गरह्र्याम्यामाभ्यामिति। कुसीद, दशेकादश आभ्यां द्वितीयान्ता- 
झ्याँ गर्ह्माथंकाथ्यां प्रयच्छतीत्यर्थं क्रमात्‌ छतृष्ठचो स्त इत्यरथः । षित्त्वम्‌ डौषथंमित्याह-- 
कुसीदिकोति । नित्त्वचि्वयोस्तु स्वरे विशेषः। अथ ह्च॒प्रकृति दशेकादशशन्दं व्यृत्पाद- 
यति--एकादश्ार्थत्वादित्यादिना । यत्र एकादश निष्का अधिकान्‌ प्रत्यपयेति समयं 
कृत्वा दश निष्काः ऋणत्वेन दीयन्ते, तत्र ऋणत्वेन ग्रहीता दश निष्क्राः एकादशार्थ्वात्‌ 
एकादशशब्देन उपचय॑न्ते । ततश्च एकादश च ते दश चेति कमंधारये 'सद्भुधाया अल्पी- 


सूलार्थ-उदा० १-दुय॒ना होने वाला द्रब्य 'द्विगुण” दै। उसको देने वाला->द्वेयुणिकः । 
२-त्रेयुणिकः । वा० 'वृद्धि! शब्द को 'वघुषि आदेश हो । उदा० वार्धुषिकः । 

विवरण-विभक्ति-निर्देशक द्वितीयान्त "तत्‌? पद की अनुवत्ति “त्रत्यनुपूवंमीपलोमक्लम्‌। 
( ४-४-२८ ) सूत्र से आ र्दी दै । अर्थ-निर्देशक अंश “प्रयच्छति ग्मम्‌? प्रकृत सूत्र में विद्यमान है। 
विधेयांश ठक्‌? भी अलुवर्तमान दै । अतः सूत्र का समष्टिगत अथ यह होगा कि “द्वितीया-समथ 
प्रातिपदिक से 'देता हैं? ( प्रयच्छति ) अथे में, यदि देय वस्तु गह्य हो तो, “ठक! प्रत्यय होता दे?! 
डदाइरण-( १) द्वैगुणिकः ( दुगुना सूद लेने वाला-दियुणं प्रयच्छति )-दिगुणु+ठक 
(ठ>इक )। “अन्त्य” लोप, आदिवृद्धि। (२ ) त्रेयुणिकः ( तिगुना यूद लेने वाळा--त्रियुणं 
प्रयच्छति ) । त्रियुण न॑-ठक्‌ ( ठ= इक ) । 

चार्विकं इसी प्रसङ्ग में उक्त अथ में वृद्धि" शब्द के स्थान पर “बृधुषि आदेश कहा गया 
है । उदाहरण--वाछुंषिकः (धन बढ़ाने की नीयत से ऋण देनेवाला सूदखोर- वर्डि प्रयच्छति)-- 
वृद्धि +-ठक ( ठ=इक )>> वृधुषि +इक (इृद्धि-्वृधुषि)>वाधुंषिकः | अन्त्यकोप एवम आदिवृद्धि )। 

विशेष--वमंशाक्ष के अनुसार थोड़ा लेकर बहुत लेना गद्य दे । यही बात उदाइरणों द्वारा 

- स्पष्ट की गई दै । यहाँ उस 'अथ में ( दुगुने में सार्थकता दिखाने के लिये वदी शब्द प्रयोग किया 

गया दै । अर्थात्‌ दुयुना या तिगुना होने के लिये जो घन दिया जाता है, वही 'द्वियुण? अथवा 
"त्रिगुण? शब्द से कहा जाता हे । द्विगुणा द्रव्यं<-दिगुर्ग-२तत प्रयभ्छति,आदि। _ 

(३१८१) पद--कुसीद-दशेकादशात, छन्‌-छचौ । अनुद्वत्ति प्रयच्छति गह्येम, तत्‌, 
तद्धिताः, क्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च | विधिसूत्र । | डवा 
, मूळाथं-गद्यांथक इन दो शब्दों से क्रमशः “छन्‌! एवं उचः प्रत्यय हो. । उदा० 'कु 
शब्द का अथं दै 'बद्धि?। उसके निमित्त द्रव्य भी 'कुसोद? कहलाता दे। 424 को 
नीयत बाला--कुसीदिकः। स््री-छिक्त में कुसीदिकी। ग्यारह करने के लिये दिये. 
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८०२ व्याख्याद्रयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


इहेव सूत्रे निपात्यते । दरकादशिकः-वशैकादशिकी । दशेकादशान्प्रयच्छतीत्युत्तमणं 
न एबेहापि तद्विताथे: । ( १५८२) उञ्छति ४१ हाफमा तद्धितार्थ: । ( १५८२) उञ्छति ४1 ४॥ ३२॥ बदराण्युञ्छति बादरिकः । 


यस्याः इति दद्मनुशब्दस्य पूवनिपातः । इहैव निपातनादकारः समासान्तः, टिलोप, 
ददोकादशा इति रूपमित्यथं:। दर्शेकावदिक इति। एकादश निष्कानभिकाम्‌ ग्रहीतु दश 
निष्काम अघमर्णाय प्रयच्छतीति यावत्‌ । अथ छोकिकविग्रहवाक्य दर्शयति--दश्ेकादशान्‌ 
प्रयच्छतीति । इहापीति। विग्रहवाक्ये यथा उत्तमणः प्रधानत्वेन निदिश्यते तथा समा- 
सेऽपि उत्तमण एव ऋणदातैव तद्धिताथः प्रधानभूत इत्यथः । 
( १५८२ ) उञ्छति । तदिति द्वितीयान्तमनुबतंते । उच्छतीत्यरथे द्वितीयान्ताट्‌ठ- 
गित्यथेः । भ्यां निपतितस्य व्रीह्यादेः कणशः आदानमुञ्छः । 
दगा एकाइश? कहा जाता दै । वस्तुतः ऋण दिया जानेवाला घन जद का जाता हे बहुत ऋण दिया जानेवाळा बन तो दस दी हैं। 'एकादश चते’ च. 
इस विग्रह मै समासान्त अकार का यहाँ निपातन दै । उदा० २-दशेकादशिकः--दशेकादशिकी । 
अत: दस एकादश करने के लिये देता दै->उत्तमण ( साहूकार ) «-तडिताथ भी है। 
fs विवरण--पूवे सन्न का ही विषय है। वदी अनुवृत्तियाँ अनुसरण कर रद्दी हैं। सूत्रोक्त पदों 
के साथ उनकी एकवाक्यता होने पर यह विदित होता है कि “द्वितीया-समथं "कुसौद? तथा 'दशे- 
। कादश? प्रातिपदिकों सै 'प्रयच्छति गाम अथे में यथासंख्य 'छन्‌? तथा 'छच? प्रत्यय हों?। 
| क्न! तथा 'छच? में केवल स्वर का दी भेद है। "षित? होने से खीलिङ्गकी विवक्षा में 'डीप 
प्रत्यय होगा । उदाहरण--( १ ) कुसीदिकः ( अधिक दर पर सूद छेने वाला ब्याजखोर-कुसीदं 
क यच्छति )- कुसीद 4 छन्‌ ( ठ = शक )। खी-लिङ्ग में 'डीष” होकर--कुसीदकी । (२) दशैका- 
ह दश्षिकः ( दस रुपये देकर महीने भर वाद ग्यारह रुपये लेने वाला--दशैकादशान्‌ प्रयच्छति )-- 
दशेकादश+छच्‌ पट = इक ) । ब्याज लगा कर ११ रुपये हो जायें, इसके लिये जो १० रुपये ऋण 
दिये जायें उसे दशैकाढृहा कहा गया है। १० रुपये का मासिक १ रुपया ब्याज लेना पाणिनि 
के समय उचित नहीं समझा जाता होगा। अतः उसे निन्य माना गया है। “दश ( वस्तुतः) च 
एकादश ( एकादशार्थ ) च ते इस ( कमंधारय ) विग्रह में दुशैकादश शब्द का औचित्य माना है। 
“संख्याया अल्पीयस्याः? (वा० ) के अनुसार न्यूनाथंबोधक संख्यावाचक शब्द ( दशन्‌ ) का पू्व- 
निपात हुआ है। निपातनवश समासान्त 'अ” प्रत्यय भी किया गया दै । तदनन्तर टि ( = “अन्‌? ) 
लोप होकर ( दशकादश 1-जस्‌ ) 'दशेकादशाः” रूप निष्पन्न हुआ है। अतः तद्वित-प्रत्ययाथ 
यह अथ होगा कि दस रुपये लिये हुए ऋण को ग्यारद्द रुपये वापस करता है। इस तर 
॥ स्वीकार करने वाला व्यक्ति साहूकार 'दशेकादशिक' कइलायेगा । जैसे लौकिक विग्र वाक्य-- 
दशैकादशान्‌ प्रयच्छति- भै देने वाला साहूकार हौ प्रमुख प्रतीत दोता है । उसी प्रकार समास 
में भी ऋणदाता हो तडिताथ होता हुआ प्रधान बन जाता है । 
विशेष--केवळ वृद्धि अथं के प्रतिपादक 'कुसीद” शब्द की द्रव्यत्व-विशिष्ट में लक्षणा कर 
ध्तादथ्य? से 'ताच्छब्यय' की करपना को गयी है । 
(१६९२) पद उन्छति । अजुबृत्ति- तत्‌, ठक्‌, तडिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
प्र । विधिसून्न। 53 
ओ- मुलाथे-उदा० बदराणि उन्छति->बादरिकः । 
आ pee १ “विधेय” ( ठक्‌ ) सूचक पदों की अनुवत्तियाँ अनुसरण कर 
छ कि त समय र पद “उल्छति सूत्र में विद्यमान है । अतः सूज्ञ का अथे यह होगा 
के ।तीया समथ प्रातिपदिक से “चुनता दे? ( उन्छति ) अर्थ में 'उक्‌? प्रत्यय होता दै? । 
कुर नदिइ बांद्रिकः ( बेर बोनने बाळा--बदराणि उन्छति ) बद्र +-ठक्‌ ( ठ = इक )। 
उ अत्त्यलोप | भूमि में गिरे हुए दानों का बीनना 'उन्छश है। ° 
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( १५८३ ) रक्षति ४1 ४। ३३ ॥ समाजं रक्षति सामाजिक: । ( १५८४ ) शब्द- 
दडुरं करोति ४। ४॥ ३४ ॥ शब्द करोति ज्ञाब्दिकः । दाडुरिकः । ( १५८५ ) 
पक्षिसत्स्यमूगाग्हन्ति ४। ४। ३५॥ 'स्दरूपस्य पर्यायाणां विश्ञेषाणां च प्रहणम्‌' 
( चा ५२३ ) । “मरस्यपर्यायेषु मीनस्येव' । पक्षिणो हन्ति पाक्षिकः । शाकुनिकः । मायू- 
रिकः। मात्स्यिकः । सेनिकः। शाकुलिकः। सागिकः। हारिणिकः। सारङ्गिकः । 


( १५८३ ) रक्षति । अस्मिन्नर्थे द्वितीयान्ताट्ठगित्यर्थंः । 

( १५८४ ) शब्दददुंरं करोति । शब्दं करोति ददुंरं करोतीति विग्रहे द्वितीयान्ता- 
ट्ठगित्य्थंः । इह शब्दविषये प्रक्ृतिप्रत्ययविभागधूर्वकज्ञाने करोति वतते, व्याख्यानात्‌ । 
तेनेह न--शब्दं करोति खरः । दाढुरिक इति । 


(दढुँरस्तोयदे भेके वाद्यभाण्डाद्रिभेदयोः । दढुँरा चण्डिकाया स्यात्पामजाले तु दडुंरम्‌ ॥' ` ` 


इति विश्वः । इह यथायोग्यमन्वयः । 

( १५८५ ) पक्षिमत्स्यमुयास्हन्ति। अस्मिन्नथे पक्ष्यादिशब्देम्यो द्वितीयान्तेस्प: ठगि- 
त्यथः । स्वर्पस्येति। पक्षिमत्स्यमृगशब्दे: तत्तत्स्वरूपाणां तत्तत्पर्यायाणां तद्विशेषः 
वाचिनां च ग्रहणमित्यथ: । “स्वं रूपम्‌’ इति सूत्रभाष्ये तथोक्तेरिति भावः। मीनस्येवेति । 


( १९८३ ) पद्‌--रक्षति । अनुदरृत्ति--तत्‌, उक्‌, तडिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परश्च। चिधिसून्न । 

सूळाथं-उदा० समाजं रक्षति->सामाजिकः। 

चिवरण--प्रत्ययाथं बतलाया जा रहा दै । शेष कार्यं अनुवृत्तिद्दारा लक्ष्य हैं। तदनुसार 
“द्वितीयान्त प्रातिपदिक से “रक्षा करता है? (रक्षति) अये में 'ठक्‌ प्रत्यय होता दै? । 
उदाइरण--सामाजिकः (समाज की रक्षा करने वाला-समाजं रक्षति )-समाज +ठक्‌ 
(०८ इक ) | आदिवृद्धि, ‘अन्त्य’ छोप । 

( १२८४ ) पद्‌-शब्दददुंरं, करोति.। अजुवृत्ति--तत, ठक, तद्धिताः, ब्यापप्रातिपदिकात्‌) 
प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न । ० 

मूलाथं-उदा० १-शाब्दिकः । २ दादुरिकः । 

विवरण--अथनिर्देश के अतिरिक्त सभी उङ्लिखित अनुवृत्तियाँ पूर्ववत अनुसरण कर रद्दी 
हैं। अथ-निर्देश ( करोति) सत्र में विद्यमान दै । अतः “द्वितीयान्त "शब्द? और 'ददुर-'प्राति- 
पदिकों से “करता है? ( करोति) अर्थ में दकू! प्रत्यय होता है? । उदाहरण--(१) शाब्दिकः 
(शब्द की निष्पत्ति करने वाला--शब्दं करोति )-शब्दु +उक्‌ (ठ= इक )। आदिवृद्ध | 
अन्त्यलोप । ( २) दादुरिकः ( मिट्टी के घड़े को बजाने वाला कुम्हार--ददुर॑ करोति )-ददुं ए + 
ठक (5८ इक ) । आदिवृद्धि, अन्त्यळोप । ददुर शब्द अनेकाथक दै-मेंढक, बादर, बोचरी 
जैसा वाद्ययन्त्र, भाण्ड, पवेत, दक्षिण में स्थित एक पह्दाड का नाम आदि । विवक्षा के अनुसार अथ 
किया जायगा । 

९ ५९८९ ) पढ--पक्षि-मत्स्य-शगान, इन्ति । अजुवृत्ति-तत, ठक्‌, तद्धिताः, ङ्यापूम्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । चिधिसून्न । ति 

मूछाथं- वा० ( यहाँ पर ) 'स्वरूप, पर्याय तथा तद्विशेष-इन सभी का अहण हे? । किन्तु 
त्त्य? के पर्याय में "मीन? का हो महण हो'। उदा० १-पक्षियों को मारता है¬२-मा दचका, 


शाकुनिकः, मायूरिकः। २-मात्स्यिकः, मेनिकः, शाङुङिकिः । ३-मागिकः, इारीणिकः, सारजिकः। _ 


` विवरण--समथे-विभक्ति तया विधेयांश का लाम पूर्ववत्‌ अनुवृत्तिवश होता दै। अथे 
एवम उद्देश्यवाची पद सन्न मे निदिष्ट दै. । तदनुसार "द्वितीयान्त “पदि, मत्स्य तथ 


८०४ | व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


् द्वितीयान्ताचिष्ठति हन्ति चेत्यर्थ 
५८६ ) परिपन्यं च तिष्ठति ४। ४। ३६ 0 अस्माद 
क जद साल | था व्यय स्या बा तिरि ।_िपातनात प ग पन्यानं वर्जयित्वा व्याप्य वा तिष्ठति-पारिपन्थिकश्चौरः । निपातनात्‌ पन्या- 


यैव ग्रहणम्‌, न त्वनिमिषादिशब्दानामित्यर्थः । इदमपि स्वं रूपम्‌' 
पच स पाक्षिक इति । स्वखूपस्योदाहरणम्‌ । शाकुनिक इति तु पक्षिपर्या- 
यस्य । सायरिक इति । पक्षिविशेषस्य । तथा मात्स्यिकः, मैनिकः, शाकुलिक इति क्रमेण 
स्वूपपर्यायविश्ेषाणामुदाहरणम्‌ । तथा मार्गिकः, हारिणिकः, सारङ्गिकः इति क्रमेण 

, स्वरूपपर्यायविशेषाणामुदाहरणम्‌ । 5 
( १५८६ ) परिपन्यं च तिष्ठति। अस्मादिति । परिपन्यचचब्दादित्यथः । चकारात्‌ 
हत्त्वीत्यनुक्षष्यते । तदाह--तिष्ठति हन्ति चेति । पन्थां वर्जयित्वेति । एतेन “अपपरी 
` वर्जन! इति परे! कमंप्रवचनीयत्वे 'पश्चम्यपाङ्परिभिः' इति पश्चम्याम्‌ 'अपपरिबहिरःववः 
पञ्चम्याः इति अव्ययीमावसमासः सूचितः । व्याप्य वेति । एतेन सवेत: शब्दपर्यायस्य 


पर्याय का ही ग्रहण किया जाता दै । तदनुसार पक्षि-शब्द का ( स्वरूपात्मक ) उदाहरण-( १) 
क-पाक्षिकः ( पक्षियों को मारने वाला-पक्चिणः इन्ति )--पक्षिन्‌ + ठक्‌ (ठ = इक ) >>पाक्षिकः 
( 'डिशल्लोप, आदिवृद्धि )। ख-पक्षि-पर्यायवाची--शाकुनिकः (पक्षियों का इन्ता-शकुनीन्‌ इन्ति)- 
शकुनि-+ठक ( ठ = इक )। ग-पक्षि-विशेष-वाची-मायूरिकः ( मोर को मारने वाला--मयूः 
रान्‌ इन्ति )-मयूर्‌ +-ठक्‌ (ठ = इक )। (२) मत्स्य शब्द--( क) मास्स्यिकः ( मछली 
मारने वाला-मत्स्यान्‌ इन्ति )-मत्स्यु+उक्‌ ( ठ = इक )। ( ख) पर्यायवाची-मीन शब्द-- 
॥| सैनिकः ( मछली-मार--मीनान्‌ इन्ति )-भीनु + ठकू (ठनइक)। ख-मीन-विशेष का-- 
शाकुलिकः ( दुतगामी मछली का इन्ता थीवर--शकुलाच्‌ इन्ति )-शक्ुरु+ठक्‌ ( 55इक )। 
(३) शगशब्द--क-मार्गिक: (दिरन को मारने वाला-खृगान्‌ इन्ति )-छंग+ठक्‌ 
। (ठ८इक ) । ख-पर्यायवाची--हारिणिकः ( हिरन को मारने वाला--इरिणान्‌ इन्ति )-- 
1 इरिग॒+ठक्‌ ( 55 इक )। ग-सृगविशेष-वाची--सारक्ञिक:--( चित्रश्रय को मारने वाला-- 
| सारङ्गान्‌ इन्ति )-सारङ्ग +ठक्‌ (ग्नइक)। 
1 (३१८६) पद--परिपन्थं, च, तिष्ठति । अनुद्र्ति-इन्ति, तत्‌, ठक , तडिताः, ङ्यापूप्राति- 
| पदिकात्‌, अत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । क 
मूळाथ--द्वितीयान्त 'परिपन्य? से "तिष्ठति? तथा 'इन्ति' अथं में "ठक? दो । उदा? ( १)-- 
1 (क) तिष्ठति अर्थ रास्ते को छोड़कर अथवा घेर कर जो रहे->पारिपन्थिकः<-अर्थात्‌ चोर । 
र निपातनवश 'पन्य' आदेश हुमा । ( ख ) 'इन्ति? अथ--चोर को मारने वाळा--पारिपन्थिकः । 


` ३ त “स्व रूप? सूत्रभाष्ये “झित्तस्य च तद्विशेषाणां च मत्स्याधथम्‌” इत्युपस्थाप्य “पक्षि- 
०० ० विज्ञापितम टगान इन्ति” इत्युपलक्षितम्‌ । तथा च तस्मन्‌ सूने 'झ? लिक्नासकैन विशेषाणा संज्ञा भवतीति 
BR तीति निरता त्रापि? 'मीनस्येष्यते' इति कथयता भाष्यकारेण मत्स्यस्य पर्यायेषु मनस्येव ग्रहणं 
द उ वेचता आनिमिषान्‌ इन्तीत्यादो ठगभावः सूचितः । अग्ने च 'मगपक्षिणोस्तु पिन्निर्देशः 
नि वचनं निदिशता र॒गपक्षिणो: स्वरूपस्य पर्यायाणां विशेषाणां च अइणम्‌ भवतीति 


_प्रागवहतीयप्रकरणस्‌ ८०५ 


देश: । परिपन्यं हन्ति-पारिपन्यिकः । ( १५८७ ) साथोत्तरपदपदव्यनुपदं घावति 
४। ४। ३७॥ दण्डाकारो माथः पन्याः-दण्डमाथः । दण्डमाथं घावति दाण्डमाथिकः । 
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परे; परिगतः पन्या इति प्रादिसमासे परिपच्यशब्दः इति सुचितम्‌ । अव्ययीभाव: प्रादिः 
समासो वेत्यपि बोघ्यम्‌ । उभयथापि क्रियाविशेषणत्वात्‌ दवितीयान्तत्वम्‌ । निपातनात्‌ 
पन्यादेश इति । नेदं प्रत्ययसन्नियोगेन निपातनम्‌ । किन्तु ततोऽन्यत्रापि परिपन्यञ्चब्दो- 
ऽस्ति । इदमेव सूचयितु प्रकृतेरपि द्वितीयोच्चारणमिति वृत्तिकृतः । इदमेवामिप्रत्य विग्रह 
दर्शयति--परिपन्थ तिष्ठतीति । 

( १५८७ ) माथोत्तर । माथोत्तरपद, पदवी, अनुपद एम्यो द्वितीयान्तेभ्यो घावती- 
त्यर्थे ठगित्यथे: । माथपदं व्याचष्टे--माथ) पन्या इति । मथ्यते गन्तृभिराहुन्यते इति 
व्युत्पत्तेरिति भाव! । दण्डमाथ इति । द्याकपाथिवादिः । पन्थानं धावतीति धावतेगंत्यथे- 
त्वात्‌ सकमंकत्वस्‌ । पादबिक इति । पदवीं धावतीति विग्रहः । आनुपदिक इति । अनु- 
पदं धावतीति विग्रहः 1 


विवरण--सन्नस्थ “चः शब्द पूव सूजनस्थ प्रत्ययाथे 'इन्तिः का अनुकर्षण कर रदा दै । शेष 
अनुवृत्तियाँ पूर्ववत. अनुसरण कर रही हैं। उद्देशय-वाचक पद सत्न में विद्यमान दै । "स्था? घातु 
अकर्मक है तथापि उसके साथ देश, काळ, भाव तथा मागंवाची शब्दों की कमं-संज्ञा हो जाती दै-- 
“कालभावाध्वगन्तव्या: कर्मसंज्ञा कमणाम” । अतः क्रियाविशेषण के रूप में “परिपन्थं द्वितीया- 
विभक्त्यन्त दै । तदनुसार सूत्र का अथे यह दोगा कि “द्वितीयान्त 'परिपन्थ शब्द से 'बेठता ह 
( तिष्ठति ) तथा 'मारता है? ( इन्ति ) अर्था में 'ठक! प्रत्यय दोता दे” । “परिपन्ध' शब्द का अथ 

मार्ग को चारों ओर से छोड़ना या घेरना। घेरना अर्थ में “परि? उपसं 'सबंतः? ( सब 

तरफ से) का पर्यायवाची है । अतः "परिगतः पन्थाः? विग्रह करने पर 'प्रादि'-समास द्वारा 
'परिपन्ध? शब्द निष्पन्न दो सकता है। अथवा पन्थानं व्जयित्वां अर्थ करने पर 'अव्ययी माव 
समास भो किया जा सकता है। कारण यह दे कि वर्जेनार्थक “परि! की कमंप्रवचनीय संशा कहदी 
गई दै--“अपपरी वजने? ( १-४-८८ )। 'परि? के योग में द्वितीया-विमक्ति न होकर पञ्चमी- 
विभक्ति दोती दै-“पन्चम्यपाङपरिमिः ( २-३-१० ) । तदनुसार “अप-परि-बहिरञ्जवः पन्नम्या?? 
(२-१-१२) से अव्ययीभाव-समास होगा । परि पथः-परिपन्थम्‌ ( पथिन्‌ के स्थान पर निपातन-वश 
“पन्थ? आदेश )। उदाहरण -पारिपन्थिकः ( माग छोड़कर या घेर कर बेठने वाला चोर या 
मार्गस्थ जनों की मारनेवाळा डाकू--पन्यानं वर्जयित्वा व्याप्य वा तिष्ठति, इन्ति वा )-परिपथिनू 
+ठक्‌ > परिपन्ध +श्क ( ठ = इक, पथिन्‌ = पन्थ ) >पारिपन्थिकः ( आदिवृद्धि, अन्त्यकोप )। 

(१३८७) पद॒--माथोत्तरपद-पद-व्यनुपदं, धावति । अचुदृत्ति- तत्‌, उक्‌, तडिताः, ङ्यापूः 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

मूलाथे-दण्ड के आकार का मागे 'दण्डमाथ' कहलाता दै । उदा० १-दण्डमाथं घावति-२ 
दाण्डमाथिकः । २-पादविकः । ३-आनुपदिकः । 2 

विवरण --“घावति' पद अर्थ निर्देशक दै । अनुवतेमान “तद? पद समथ विभक्ति का सूचक 
है । उद्देश्यवाची तीन पद सत्र में निर्दिष्ट हैं। तदनुसार “द्वितीया-समथै 'माथ' शब्द--उत्तरपदस्थ 
प्रातिपदिक तथा 'पदवी? एवम्‌ 'अनुपद! प्रातिपदिको से ( माथ-शब्दः उत्तरपदं यस्य तत्‌ माथोः _ 
व्तरपदं, तच्च पदवी च अनुपदं च, तेषां समाहारः ) 'दोडता है? ( धावति ) अथं में "दक! प्रत्यय 
होता दे”। 'माथ? शब्द मार्ग का पर्यायवाची है-मश्यते = प्रशायते गन्तूभि-/ ५ 


२. “समर्थ विभक्तिप्रकरणे पुनद्वितीयोच्चारणं छौकिकवाक्यप्रदशनाथेग । परि 
परिपन्थशब्दो$स्तीति ज्ञापयति । स विषयान्तरेऽपि प्रयोक्तव्यः? न ह 
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पादविकः । आनुपदिकः । ( १५८८ ) आक्रन्दाट्ठन्‌ च ४॥ ४। २८ ॥ अस्माट्ठन्‌ 
स्यात्‌, चाटठक घावतीत्यर्थे। आक्रन्दं दुःखिनां रोदनस्यानं धावति-आक्रन्दिकः । 
( १५८०) पदोत्तरपदं गृह्वाति ४। ४। ३९ ॥ पुवंपदं गुल्वाति पौवंपदिकः 1 
औत्तरपदिकः । ( १५९० ) प्रतिकण्ठाथेललासं च ४ । ४। ४० ॥ एभ्यो गृह्वात्यं 


( १५८८ ) आक्रन्दादठन्‌ च। अस्मादिति । आक्न्ददाब्दाद्‌ द्वितीयान्वादित्यथे: । 
आक्रन्दन्ति असिमश्चित्याक्रन्दः । तदाह--आक्रन्दो दुःखिनां रोदनस्थानमिति । 

( १५८९ ) पदोत्तरपदम्‌ । पदशब्दः उत्तरपदं यस्य तस्माद्‌ द्विंतीयान्तात्‌ गुह्वाती- 
्य्थे ठक्‌ स्थादित्यथ: । 

( १५९० ) प्रतिकण्ठार्थ । एभ्य इति । प्रतिकण्ठ, अथं, ललाम इत्येभ्य इत्यर्थं; । 


— 
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(कर्मणि ) । डण्डे की तरह सीधा या लम्बा रास्ता “दण्डमाथ? कहा जाता दै । दण्डाकारः माथ:-- 

शाकपार्थिवादि मध्यमपदलोपी समाप्त उदाहरण--( १ ) दाण्डमाथिकः ( लम्बी सड़क पर 

दौड़ने या चलने वाला--दण्डमाथं थावति )-दण्डमाथु +ठक्‌। (२) पाद्विकः ( मार्ग पर 
चढने वाळा--पदवी धावति )-पदवी+ठक्‌ । ( ३) आजुपदिकः ( पीछे पीछे दौड़ने वाला-- 
अनुपदं धावति )-अनुपद-+-ठक । 'अनुपंद' शब्द अव्ययीभाव समास-निष्पन्न है--पदस्य 
पश्चात्‌ । पश्चात अथै में अव्ययीभाव । 

( १९८८ ) पद--आक्रन्दात, उभ्‌, च । अलुबृत्ति--धावति, तत्‌, ठकू, . तद्धिताः, ङयाप्‌- 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न। 

सूलाथं-इस से 'धावति’ अथं में 'ठञ? एवं 'ठक! भी हो । 'आक्रन्द” का तात्पर्यं है शरण- 

.]  स्थान। उदा० आक्रन्दं धावति-> आक्रन्दिकः । 

"धावति? अर्थ का दी विषय है। अतः "द्वितीयान्त आक्रन्द? से 'दौड़ता है? अथे 
में उञ्‌? तथा 'ठकः दोनों प्रत्यय होते हैं? । स्वरभेद के लिये दोनों प्रत्ययों की चरितार्थता दै । 
अन्यथा रूपसाम्य के कारण वेयथ्ये हो जाता। "ठञ्‌? प्रत्ययान्त आद्ुदात्त होगा तथा ठक्‌? 
प्रत्ययान्त शब्द अन्तोदात्त होगा । उदाहरण--आक्रन्दिकः ( रारण-स्थान की ओर दौड़ने वाला- 

॒ आक्रन्दं धावति )_आङ्कन्दु+उन्‌ एवं उक्‌ ( ठ = इक) । आदिवृद्धि->'ठजञ्‌' परवती होने 

| पर<-"तद्वितेष्वचामादेः!? ( ७-२-११७), 'ठक्‌? परवती होने पर<-''किति चः? ( ७-२-११८ ) | 

| ( १४८१ ) पद-पदोत्तरपद॑, गृह्नाति । अनुब्चुत्ति तत्‌, ठक , तद्धिताः, ङयापृप्रातिपदि- 

बा्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । र 
मूलायं-उदा० १-पूवपदं गृह्लाति->पौवपदिकः । २-औत्तरपदिकः । 

| विवरण--'उद्देदय' एवं 'अथ-सूचक' पदों का निवेश सूत्र मै बिद्यमान दै। 'विभत्ति? 
| ईर तत्‌) एवम्‌ “विधेय?-वाची ( उक्‌) पद अनुवतेमान हैं । अतः “द्वितीयान्त 'पद' शब्द उत्तर- 
| 2219 से “ग्रहण करता है? ( गृह्ञाति ) अथे सै 'दक? प्रत्यय द्दोता दै”। उदाइरण- 
| र र ) पौबपदिकः ( पूवपद विषय,पर लिखा हुआ ग्रन्थ या उसका लेखक--पू्व पद॑ गृह्णाति )-- 
| पद नठक (०-इक )। आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । (२ ) औत्तरपद्कः ( उत्तरपद विषय पर 
| कायं पूर्ववत्‌ । 

रि सक दूरी मे उत्तरपद! के कार्यों का प्रकरण ७-३-१० से ७-३-१८ तक नौ सन्नो 

डळ (भ्या छन ७-२-१९--७-३-३१ तक सून्नों में सन्षिदित दै । 

1“ दिक ० ) पढ्न थलल || त पूर 

तिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र र । अजुदृत्ति--ग्ृहाति, तत, ठक्‌ तडिताः, क्या 


ढिखा हुआ ग्रन्थ या उसका लेखक-उत्तरपदं गृद्वाति )--उत्तरपद-+-ठक्‌ ( = इक )। शेष 
o ~ 
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ठक्स्यात्‌ । प्रतिकण्ठं गुह्वाति प्रातिकण्ठिक: । आर्थिक: । लालामिकः । ( १५९१ ) घमं 
चरति ४। ४। ४१ ॥ घामिकः। 'अधर्माच्चेति वक्तव्यम्‌? ( वा २९६६ )। आध- 
मिकः। ( १५९२) प्रतिपथमेति ठंश्च ४ । ४। ४२॥ प्रतिपथमेति प्रतिपयिकः--- 


आथिक इति । अथं गृह्हातीत्यथः । लालामिक इति । रामं चिल्लं तद्‌ गृह्वातीत्यथं; । 
“लिङ्ग ललामं च ललाम च' इत्यमरः । 

( १५९१ ) घमं चरति । घरतीत्यथं द्वितीयान्तात्‌ घमंशब्दाट्ठगित्यर्थः । अधर्मा- 
चचेतीति । “ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नारिति' इति तदन्ताग्रहणातप्रा्े आरम्भः । 
( १५९२ ) प्रतिपथमेति ठंश्च । प्रतिपथमित्यव्ययीभावात्‌ एतीत्यथें ठन्‌ ठक्‌ च 


सूराथं-इन से 'गृह्णाति? अर्थ में “ढक! हो । उदा० १-प्रतिकण्ठं गृल्लाति->प्रातिकण्ठिकः। 
२-आयिकः । ३-लालामिकः । 

विवरण - पूव सूत्र में वणित अर्थं (=गृल्लाति) का ही विषय दै । अतः “द्वितीयान्त 'प्रतिकण्ठ?, 
"अथे? तथा 'लळाम? प्रातिपदिकों से मी 'ग्रदण” करता है? अर्थ में “ठक्‌” प्रत्यय होता दै? । 
उदाइरण- ( १) ग्रातिकण्ठिकः) ( प्रतिकण्ठ अर्थात अलग अलग प्रातिपदिकों का प्रतिपदः 
पाठपरक अन्थ = गणपाठ-भ्रतिकण्डं गृह्माति )-प्रतिकण्ड +ठक्‌ ( ठ= इक ) । (२) आर्थिकः 
( अर्थविचार का प्रतिपादक अन्थ--अथे गृढाति )--अर्थ +ठक्‌ ( ठ= इक )। (३) लाळामिकः 
( चिह्न या सौन्दय ग्रहण करने वाला--ललामं गुल्वाति )--छलामु+-ठक्‌ ( ठ = इक )। प्रक्रिया 

पूववत्‌ । 

छ विशैष---“प्रतिकण्ठ' शब्द में अव्ययीभाव समास दै। डिग्नह- कण्ठ कण्ठम--प्रति इति । 
यथाथ-सूचक वीप्सा में अव्ययीभाव । अथवा आभिमुख्य अथे मै भी मान्य दै (“लक्षणेनाभिप्रती 
अभिमुख्ये” २-१-१४ ) । 'प्रतिगतः कण्ठम्‌? इति-प्रतिकण्ठ:--प्रादिसमास से निष्पन्न शब्द यहाँ 
गृद्दीत नही दै । बृत्तिकारों ने अन्ययीभाव ही माना दै । 

( १४६१ ) पढ धम, चरति । अलुवृत्ति-तत, ठक्‌, तद्धिताः, ब्यापप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। 

मूळाथ--उदा० थामिंकः। वा० “अधमं? से मी कहा जाय । उदा० आधर्मिकः । 

चिवरण--“उद्देशय? एवम्‌ 'अथं बोधक' शब्द सूत्र में विद्यमान दैं। शेष अनुबृत्तियाँ पूववत्‌ 
अनुसरण कर रही हैं। तदनुसार “द्वितीया-समर्थं "धमं? प्रातिपदिक से 'आचरण करता है? 
( =चरति ) अथं में 'ठक! प्रत्यय दोता दै” । उदाइहरण--धामिकः ( धर्मांचरण करने वाला-- 
चर्मम्‌ आचरति )-थमं +म्‌ ( ठ = इक ) । आदिदृद्धि, अन्त्यलोप । ; 

चार्तिक--अधम शब्द से भी 'आचरण करता दै” अर्थ में “ठक! प्रत्यय हो । “अइणवता 
प्रातिपदिकेन तदन्तविधिनास्ति-इस नियम के अनुसार तदन्तविधि न होने से पृथक विधान 
की उपयोगिता दै । उदाहरण-आधर्मिकः ( अधमं अर्थात पाप करने वाळा-अधमे चरति) 
अघमे +ठक्‌ ( उ= इक )। प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 


विशेष-_'अधामिकः' प्रयोग में “न भामिकः--'नन्‌' तत्पुरुष समास दै 
( ३४३२ ) पद्‌-प्रतिपथम्‌, पति, ठन्‌, च । अनुवृत्ति--तद, उक्‌, तडिता:, ्याप्झाति- 
पिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
_उदा० प्रतिपथिकः- प्रातिपथिकः । 


RT 4 2 AR 
१, "प्रातिकण्ठिकः स उच्यते-सवे कण्डं यो ग्रह्माति, यो वा कण्ठम्‌ आभिमुख्येन गृह्णति? 
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प्रातिपथिकः । ( १५९३ ) समवायान्समवेति ४। ४। ४३ ॥ सामवायिकः । सामू- 
हिकः। ( १५९४ ) परिषदो प्यः ४।४। ४४॥ परिषदं समवेति पारिषद्यः । 


स्यादित्यथ: । प्रतिपथमिति ‘लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये” इत्यव्ययी भावः । ख पलल उती आयु इत्यव्ययीभाव: । “यूः इति इति 
समासान्तः । 
( १५९३ ) समवायान्‌ समनैति । द्वितीयान्तेस्यः समवायवाचिशब्देभ्यः समवती- 
त्यथे ठगित्यथ: । बहुंवचनात्तद्थवाचिशब्दग्रहणम्‌ । समवेति मेलयतीत्यथ; । 
( १५९४ ) परिषदो प्यः । दविवीयान्तात्परिषच्छन्दात्समवतीत्यथे ठगपवादो ण्य 

इत्यथः । न 

विवरण--उददेश्यवाची ( प्रतिपथम्‌ ) शब्द तथा अथनिर्देशक पद ( पति ) सूत्र मै विद्यमान 
हैं। शेष उल्लिखित अनुवृत्तियाँ पूर्ववत्‌ अनुसरण कर रही हैं। अतः “द्वितीयान्त 'प्रतिपथ? शब्द 
से 'जाता दै! ( =एति ) अर्थ में 'ठन्‌' तथा ( = च ) "ठक? प्रत्यय होते है? । 'ठन्‌? और “ठक्‌? में 
स्वर का मेद है । तथा 'ठन्‌? में निमित्ताभाव से आदिवृद्धि नहीं होगी, किन्तु 'ठक होने पर 
“क्किति च” ( ७-२-११८ ) से आदिवृद्धि दोगी । उदाइरण--प्रतिपधिकः-रेठन्‌ ( ठ = इक ) 
र होने पर । प्रातिपथिकः<-'ठज्‌? होने पर। अथ--मागे से चलने वाछा--प्रतिपथम्‌ एति । 
2 विशेष-_'प्रतिपथ शब्द वीप्साथ या आमिसुख्याथेक अव्ययीभाव समास-निष्पन्न लिया 
गया दै । बिग्रइ-( क) पन्थानं पन्थानं प्रति अथवा (ख) पथः अभिसुखम्‌--प्रतिपथम्‌^ 
त्‌ ( समासान्त 'अ' प्रत्यय-“ऋकपूरब्धूःपथामानक्षे?-५-४-७४ ) । 
| (१४३३ ) पद्‌--समवायान्‌, समवेति । अलुबृत्ति--तत, उक्‌, तद्धिताः, ङयापूप्रातिपदि- 
| कात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्र । 
मूलाथ--उदा० १-सामवायिकः । २-सामूद्विकः । 

विवरण--सूत्रस्थ 'समवायान्‌? बहुवचन-प्रयोग समूद्दाथक शब्दों का भी आइक दै२ । 
तदनुसार “द्रितीया-समथं समूइवाची प्रातिपदिकों से 'समवेत होता है? अथं में 'ठक! प्रत्यय 
होता है? । 'समबेति? का तात्पय दै--'प्रवेश कर उसका अवयव बन जाना? | उद्हरण--( १ ) 
सामवायिकः (सभा में सम्मिडित होने वाला-समवायान्‌ समवैति )-समवाय --ठकू 
| (ठ इक ) | आदिइडि, अन्त्यरोप। (२) सासूहिकः ( समूह में सम्मिलित होने वाला 
' समूहात्‌ समवति )-समूह+ठक ( ठस इक ) । 

( १४६४ ) पदु-परिषदः, ण्यः । अनुवृत्ति- समवैति, तत, तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात, 
अत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूलाथे-उदा० परिषदं समवेति->पा रिषद्यः । 


होता दै? अथ में “ण्य प्रत्यय होता है? । "णित्‌? होने के फलस्वरुप आदिवृद्धि होगी । उदाइरण- 
पारिषधः (जो समा में सम्मिलित होता है-परिषदं समवेति )--परिषद्‌--ण्य ( य ) | आदिवृद्धि । 


` १. यः सर्वान्‌ पथ एति, आभिमुख्येन वा पन्थानम्‌ पति स प्रातिपथिक इति चाभिधीयते । 
२. समवतीत्यस्य प्रविशतीत्यरथेः। स्वयमपि समूहम्प्रविदय तदवयवो भवतीति यावत्‌। अत्र 
ह की या विशेषणीभूता प्रवेशक्रिया तन्निरूपितकमत्व विवक्षया समवायानिति 

यह Co लक तदा सप्तमी भवति । यथा-धर्मक्षेत्रे कुरक्षेत्रे समवेता 


2 विवरण समर्वैति' अथं का हो विषय है। अतः “द्वितीया-समथ 'परिषद्‌' शब्द से 'समवेत 
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( १५९५ ) सेनाया वा ४। ४ । ४५ ॥ ण्यः स्यात्‌ । पक्षे ठक्‌ । सेन्या:-सेनिका; । 
( १५९६ ) सञ्ज्ञायां ललाटकुक्कुट्यौ पश्यति ४। ४।४६॥ ललाटं पश्यति 
लालाटिकः सेवकः । कुक्कुटीशब्देन तत्पाताहंः स्वल्पदेशो रक्ष्यते । कौक्कुटिको भिक्षुः । 
oo न “का मायावी 


( १५९५ ) सेनाया वा । ण्यः स्यादिति । शेषपूरणमिदम्‌ । द्वितीयान्तात्सेनाशन्दात्‌ 
समवेतीत्यथं ण्यो वा स्यादित्यर्थः । सेन्याः सेनिका इति । सेनां मेलयन्तीत्यथे: । 

_ ( १५९६) संज्ञायाम्‌ । छळाटकुक्कुटीशब्दाभ्यां द्वितीयान्ताभ्यां पश्यतीत्यथे ठक्‌ 
स्यात्संज्ञायामित्यर्थः । संज्ञा रूढिः, न त्वाधुनिकः सङ्केतः । लालाटिकः सेवक इति । दूरे 
स्थित्वा प्रमोलंछाटं पक्यति, न तु कार्ये प्रवतत इत्यर्थः । 'लाळाटिकः प्रभोर्भालदर्शी 
कार्याक्षमश्च यः' इत्यमरः । कोषकुटिक इति । कुक्कुटीपतनाह देशं पश्यतीत्यथंः । 


( १२३९ ) पद्‌-सेनायाः, वा । अचु्ृत्ति-ण्यः, समवेति, तत्‌, तद्धिताः, ड्यापप्रातिपदि- 
कात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

मूलाथं--'ण्य? हो । पक्ष में ठक । उदा० सेन्याः- सैनिकाः, अर्थात्‌ पेदळ । 

विवरण--ण्य का ही विषय दै । 'समवोति? अर्थ का सातत्य विद्यमान दै । पूवं सून्न ( “परि- 


` षदो ण्यः? की अनुवृत्ति आ रही है। “बा' पद विक्पार्थक दै । अतः “दवितीया-समथ “सेना? 


शब्द से इकट्ठा होता है! अथे में विकल्प से 'ण्य! प्रत्यय होता है”? । 'सेना' शब्द के समवाय- 
वाची होने से पक्ष में “समवायान्‌ समवेति” ( ४-४-४३ ) से “ठक्‌' प्रत्यय होगा । उदाहरण 
सैन्यः->'ण्यः प्रत्यय ( सेना +य) होने पर। सैनिकः«-ठक्‌ ( सेनान-इक ) प्रत्यय होने पर । 
उभयत्र आदिवृद्धि तथा अन्त्यवर्ण-छोप । अथे- सेना के सदस्य--सेनां समवैति । 
( १६६६ ) पदु--लळाटकुबकुट्यौ, पश्यति । अनुबृत्ति-तत, ठक्‌ , तद्धिताः, ड्यापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परञ्च । विघिसूत्र । 
मूलार्थ--उदा० जो मुँद देखता दै = सेवक->१-छांडाटिक: । 'कुक्कुट' शब्द से यहाँ उसकी 
उड़ने कौ थोड़ी दूरी तक स्थान अभिलक्षित है। उदा० २-कौक्कुटिकः अर्थात्‌ भिक्षु । 
विवरण--'देखता दै! ( पश्यति ) अर्थं के विषय में दो संज्ञा-वाची शब्दों के सम्बन्ध में 
प्ठक' प्रत्यय का विधान कहा जा रहा दै। प्राकरणिक एवम्‌ आधिकारिक अनुवृत्तियाँ यथाक्रम 
अनुसरण कर रद्दी हैं । तदनुसार सूत्रोपात्त शब्दों के साथ अन्वित होकर उनसे यद बोध होता दे 
कि "द्वितीया-समर्थ 'ललाट' तथा 'कुक्कुटी' प्रातिपदिको से "देखता है? अथं में संज्ञा गम्यमान 
होने पर) 'ठक्‌? प्रत्यय इोता है”। उदाहरण--( १) लालाटिकः सेवकः ( जो सेवक काम ठीक 
न करे किन्तु बैठे बेठे स्वामी का मुँह ताके--ललाटं पयति )--छछाटु +5क्‌ ( ठ = इक )। 
(२) कौक्कुटिकः भिक्षः (जो भिश्च सुगी के फुँदकने मात्र कौ दूरी तक स्थान का अवलोकन 
करे--कुक्कुटी पश्यति )- कुकुटी]-ठक्‌ ( उ = इक) । उभयत्र आदिषद्धि एवम्‌ भ-संज्ञंनिमित्तक 
न्त्यवणे-लोप । 
र rn शब्द के सन्दर्भ में यहद निर्देश दिया गया है कि यहाँ उसका वाच्याथे 
अपेक्षित नहीं दै, किन्तु वह लश्याथ अथवा अप्रसिद्ध शक्ति का बोधक दै। भिश्च को दृष्टि चरूते 
समय सिर. नीचा कर पृथ्वी पर उतनी दूरी तक पड़े जितनी थोड़ी दूरी सुगी की उडान में 
(फुंदकने भै ) व्याप्त होती है । अर्थात संन्यासी के नेत्रब्यापार के संयमन की सीमा को परि: 
लक्षित कर उदाइरण दिया दै। अन्यथा स्थान-संकोच के रइते हुए बिना देखे गिरना सम्भव दो 


` जायगा । 'दृष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादम्‌? की चरिताथता को सिड कर दिया है । भेरवमिअ् ने इसका . 


१. “अत्र संशाशब्देन 'सम्यक्‌ ज्ञायते अनेन? इति व्युत्मस्या प्रसिद्विःविपयः शब्द 50, 


जल 


८१० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


( १५०७) तस्य घम्यंस्‌ ४ ॥ ४। ४७ ॥ आपणस्य धम्येसापणिकम्‌ 1 ( १५९८) 
झण्‌ महिष्यादिभ्यः ४।४।४८॥ महिष्या घभ्यं साहिषम्‌ । याजमानम्‌ । 
( १५९९ ) ऋतोऽञ्‌ ४ ।४।४९॥ यावुधंम्यं यात्रस्‌ । 'नराच्चेति बक्तव्यम्‌' (वा 
२९६७ ) । नरस्य धर्म्या नारी । “द्िशसितुरिड्लोपश्राञ्च वक्तव्य ( वा २९६८ )1 


, ( १५९७ ) तस्य धम्येस्‌ । धर्मादनपेतं धम्यंम्‌, आचरितुं योग्यमित्यर्थः । धम्ये- 
मित्यथं षष्यन्ताट्ठगित्यथं: । छि 
( १५९८ ) अण्‌ महिष्यादिभ्यः । षष्ठयन्तेम्यो धम्यं मित्यर्थे इति शेषः । 
( १५९९ ) ऋतोध्यू । ऋदन्तात्पष्यन्वाद्‌ धम्य॑मित्यर्थ अनित्यथ: । नारीति । 
अनन्तत्वात्‌ डीषिति भावः । इड्लोप इति । इटो छोप इत्यर्थः । वेशस्त्रमिति । विश- 
कि 8५921: NS 


अथे दाशंनिक पृष्ठभूमि को आधार मान कर यह किया दै कि “भिक्षु की दृष्टि केवल उतनी दूर 
तक हो पड़ती है, जितनी दूरी तक मुर्गी की उड़ान दो । अन्यथा उसके ब्रह्मसाक्षात्कार दोने में 
व्याघात उपस्थित हो सकता दे” । 
( १४३७ ) पढ--तस्य, धम्य॑म्‌ । अनुवृत्ति--ठक्‌ , तद्धिताः, ल्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च । विघिसूत्र । 
र मूला्थ--उदा० आपणस्य धम्येम->आपणिकम्‌ । 
: बिवरण- 'बम्य' अर्थ से यहाँ 'आचार? एवम्‌ 'व्यवार’ के अनुकूल कार्य अभिप्रेत हैं 
| ( "धर्मादनपेतम”” ४-४-९२) । समर्थ-विअक्ति षष्ठी का निर्देशक पद 'तस्य' विद्यमान द्दै। 
| शेष आधिकारिक एवम्‌ प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ पूर्ववत्‌ अनुसरण कर रद्दी हैं। तदनुसार “पष्ठी- 
समर्थ प्रातिपदिक से "धम्यं? अथ में 'ठक्‌? प्रत्यय दता है” । न्याय्य एवम्‌ आचार-युक्त व्यवहार 
को 'धम्य’ कहा जाता है। उदाइरण- आपणिकम्‌- बाजार का कर--आपणस्य यम्यम्‌ )-- 
आपण +ठक्‌ ( 5० इक )1 * 
| ( १९३८) पदु--अण्‌ , महिष्यादिभ्यः । भनुवृत्ति--तस्य थम्यंम्‌, तद्धिताः, ड्यापू-प्राति- 
| पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 
| मूछाथं--उदा० मदिष्याः धम्येस्‌ १-माहिषम्‌ । २-याजमानम्‌ । 
विवरण--पूव सूत्र का विषय दै । कुछ शब्दों से उक्त अर्थ में 'अण प्रत्यय बतलाया गया 
| हे । अतः “ष्ठोसमर्थं महिषी आदि प्रातिपदिको से 'थम्ये अथ में “अण? प्रत्यय दोता दै? । 
| उदाइरण--१-माहिषम्‌ .( रानी का कतब्य-मददिष्याः भम्यंम्‌ )--मदिषी +अण्‌ प्रट मादि- 
घस । अन्त्यजोप, आदिवृद्धि। २-याजमानम्‌ ( यजमान का कतंव्य--यजमानस्य धम्येस्‌ )-- 
यजमान्‌ञ-अण्‌ । शेष कायं पूववत्‌ । 
(११३३ ) पद--ऋतः, अन्‌ । अजुवृत्ति-तस्य धम्यंम्‌, तद्धिताः, ङ्यापध्रातिपदिकात, 
रत्ययः, परक्ष चिधिसून्र। . 
मूळाथे-उदा० यातुः धम्यस्‌->यात्रम्‌ । १-वा० 'नर? शब्द से भी कद्दा जाय । उदा० 
नस्त्य धम्या->नारी। वा० २-'विशसितु? शब्द के 'इट! का लोप तथा 'अन! प्रत्यय भी दो | 
स्वार a शब्द से “अन? प्रत्यय दो तथा "णि? का लोप दो । उदा० विमाजयितुः 
घम्ये->वेभाजित्रम । 
_ दिवरण--ऋकारान्त शब्दों से पूर्वोक्त व्यं? अथे में उक्त प्रत्ययों से -भिन् प्रत्यय ( अन्‌ ) 
का विधान किया जा रहा है। वेषयिक, प्राकरणिक आदि अनुबृत्तियाँ पूवंवत्‌ प्रभावी दै । तदः 
मिष्ठहि पादविक्षेपमात्र देशं पश्यति न तु अन्यदेशम्‌ । तस्य प्रदेशान्तरदाने ब्रह्मः 
दर्शनतत्परत्वविषातः स्वाद्‌” । -लघुशब्देन्दशेखरे भेरवी टीका । 


४२ 
खा 


कारिक एवम प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ पूववत्‌ अनुसरण कर रही दे । तदनुसार “प्रथम 
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विशसितुषंम्यं वेशस्त्रस्‌ १ 'विभाजयितुणिलोपश्चाञ्च वाच्यः' ( वा २९६९.) । विभाज- 
यितुघेम्यं वभाजित्रम्‌ । ( १६०० ) अवक्रयः ४। ४ । ५० ॥ षष्टयन्ताट्ठक्स्याववक- 
येऽथ । आपणस्यावक्रयः आपणिकः । राजग्राह्म॑ द्रव्यमवक्रयः । ( १६०१ ) तदस्य 
पण्यम्‌ ४ 1 ४। ५१ ॥ अपुपाः पण्यमस्य आपुषिक:। ( १६०२ ) लवणाट्ठन, 


सितृशब्दादनि इटो लोपे क्रकारस्य यणि आदिवृद्धिः । वेभाजित्रमिति । वियाजयितृ- 


शब्दादनि णिलोपः । 
( १६०० ) अवक्रयः । तस्येत्यनुवतेते । तदाह--षष्ठ चन्तादिति । 


( १६०१ ) तदस्य पण्यम्‌। अस्मिन्न प्रथमान्तात्‌ ठगित्यर्थः । विक्रेतव्य द्रव्यं 
पण्यम्‌ । 


नुसार “पछो-समर्थ ऋकारान्त प्रातिपदिक से “धम्य अथ में 'अन्‌? प्रत्यय होता है”। उदाहरण- 
_ (१) यात्स ( यात्री का कतंव्य-यातुः धम्यंम्‌ )-याठ्‌+भन्‌ (अ ) > यात्रम्‌ ( “यण्‌? एवं 


विभक्तिकार्यं ) । 

वार्तिक कुछ अन्य "ऋकारान्त? शब्दों के सम्बन्ध में तथा 'नर! शब्द से “धम्य अथ में ही 
विशेष विधान वार्यिक-कार ने प्रस्तुत किये हैं। तत्सम्बन्धी तीन वातिकों में से ( १) प्रथम 
वार्तिक द्वारा षष्ठयन्त "नर? शब्द से “घस्य अथे में 'अन्‌' प्रत्यय का विधान बताया गया दै। 
“ठञ्‌? के बाघार्थ इसकी चरितार्थता दै । “न्‌' शब्द से तो ऋतोऽन्‌?' ( ४०४४९ ) सत्त से दी “अञ्‌? 
सिद्ध रहा । 'नर! से 'अन्‌? करने पर खीस्व विवक्षा मै “डीप्‌? ( "दिड्ढागन्‌०? ४-१-१५ ) होने 
पर नारो ( नरस्य धर्म्या-स्त्री) रूप निष्पन्न होता है। (२) द्वितीय वातिक द्वारा षष्ठधन्त 
विशत्तित्‌ से इर्‌? आगम के छोपपूबंक 'अन्‌' का विधान कहा गया है। उदाहरण-वेशस्रम, 
( शासन या नियम--विशसितुः धर्म्यम्‌ )-विशस्‌+इ-ए+-अन्‌ (अ) > विशसित्न ( इद्‌ 
छोप, यणू ) > वेशसित्रम्‌ ( आदिवृद्धि)। (३) तृतीय वासिक द्वारा ण्यन्त विभाजयितृ 
शब्द से 'णि'ोप-पूर्वक "अन्‌! प्रत्यय का विधान किया गया है। उदाहरण-_-चैभा- 
जित्रम्‌ ( बटवारा--विभाजायितुः धर्म्यम्‌ )--वि-भाज:णि-इ-त ‡अञ्‌ (अ) > विभाजितु+अ 
( *णिचछोप ) > वेभाजित्रम्‌ ( यण्‌ तथा आदिद द्धि) । - 

(१६००) पद्‌--अवक्रयः । अलुब्त्ति--तत्य, ठम्‌, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसून्न । उ 

मूछाथ--पष्ठथन्त से 'अवक्रय? अर्थ में “ठक्‌? दो । उदा० आपणस्य अवक्रय:--आपणिकः । 
राजग्राह्या द्रव्य "अवक्रय? दै । डर 

विवरण--यत्त में केवल अर्थ निर्देशक पद दिया गया दै । शेष काये अनुदृत्ति-वश जाने 
जाते हैं । तदनुसार “षष्ठी-समये ( “तस्य भम्यंम्‌?? ४-४-४७ से अनुवतेमान 'तस्य? ) प्रातिपदिकों 
से 'अवक्रय? ( ठेके पर लेना ) अथं में 'ठक प्रत्यय होता है? । उदाइरण--आपणिकः ( बाजार 
के ठेकेदार का कर-आपणस्य अवक्रयः ) । आपण-+-ठक्‌ ( = इक ) । अत्त्यळोप । 

विशेष--अमरकोषकार ने विक्रेंय वस्तु के मूल्य को दी अवक्रय का हे-<मूल्यं वस्नोऽप्य- 
बक्रयः । मट्टोजी दीक्षित ने राजाहम द्रव्य को अवक्रय संशा दी ह्ै। 25 

( १६०१ ) पदु--तद, अस्य, पण्यम्‌। अलुबृत्ति-टक्‌, तदिताः, ड्यापप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । | र 

मुळाथे--उदा० अपूपाः पण्यम्‌ अस्य->अपूपिकः । 

चिवरण- सत्र में विभक्ति (तत्‌ ) तथा अर्थ-निर्देशक पद (अस्य ) विदयमान हैं। आफि | 
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४॥ ४ | ५२ ॥ लावणिकः । ( १६०३ ) किसरादिभ्यः छन्‌ ४ ॥ ४। ५३ ॥ किसर 
पण्यमस्य किसरिकः । षित्वान्डीषू-किसरिकी । किसर, उशीर, नलद इत्यादिकिसरादयः 
सर्वे सुगन्िद्रव्यविज्ञेषवाचिनः। ( १६०४ ) शलालुनोऽत्यतरस्याम्‌ ४। ४। ५४॥ 
इन्‌ स्यात्‌ । पक्षे ठक्‌ । शलालुकः-शलालुकी । शालालुकः-गालालुकी । शलालुः सुगन्धि- 


य 
- ( १६०२ ) ळवणाट्ठन, । तदस्य पण्यमित्येव । लाबणिक इति । लवणमस्य पण्य- 


मित्यर्थः । + 

( १६०३ ) किसरादिभ्यः छन्‌ । तदस्य पण्यमित्येव । न्निति च्छेदः । तदाह 
षित्वान्डीषिति । 

( १६०४ ) झलालुनोऽन्यतरस्यास्‌ । छन्निति शेष: । तदस्य पण्यमित्येव । शलालुक 
इति। रालालु: पण्यमस्येति विग्रहः । उक: परत्वाट्ठस्य कः। पित्वस्य फलमाह--- 
शलालुकीति । 


प्रातिपदिक से "षष्ठयर्थे में 'ठक प्रत्यय होता है, यदि वह प्रथमा-समथे वस्तु ( तत्‌ ) खरीदने- 
योग्य ( पण्यम्‌ ) हो? । डदाहरण-आपूपिकः ( पूण विक्रय-योग्य हैं जिसके, अर्थात पूण का 
दूकानदार--अपूपाः पण्यम्‌ अस्य )। अपूप +ठक्‌ ( 5 = इक ) । सिद्धि पूर्ववत्‌ । 
i ( १६०२ ) पद्‌-छ्वणात्‌, ठम्‌। अनुतृत्ति--तदस्य पण्यम्‌, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
| प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
सूलाथ--उदा० लावणिकः। 
विवरण--““लवण/ के सम्बन्ध में पूर्वसून में वर्णित अथ को अभिलक्षित कर न! प्रत्यय 
का विधान बतलाया जा रहा दै” | उदाइरण-- लावणिक: ( नमक बेचने वाळा--लवणं पण्यम्‌ 
अस्य॒ )-डवणु+-ठभ्‌ (ठ = इक )। 'ठक? तथा 'ठज में रूपसाम्य ( लावणिकः ) दौने पर भी 
| स्वर में भिन्नता है । 'ठञ! प्रत्ययान्त आद्युदात्त दै । 
(१६०३ ) पद--किसरादिभ्यः, छन्‌ । अलुवृत्ति-तदस्य पण्यम्‌, तद्धिताः, ङ्यापपातिः 
पदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
| सूळाथं--उदा० किसर पण्यम्‌ अस्य->किसरिकः । 'पूः इत्‌ होने से खी-ढिङ्ग में डीपू- 
| किसरिकी । (किसर, उशीर, नलद, इत्यादि किसरादि शब्द सुगन्धि द्रव्यवाची हैं । 
। -पूर्वोक्त अथे में हो 'किसर' आदि शब्दों से 'छन्‌? प्रत्यय ोता है? । उंदाइरण- 
| किसरिकः ( सुगन्धित द्रव्य बेचने वाळा गन्धी-_किसराः पण्यम्‌ अस्य )—किसर्‌+छन्‌ (ठ = 
। ख | 0174 । निमित्ताभाव के कारण भादिवृद्धि नदी हुई। ख्ीलिङ्ग में डीष्‌--“षिदूगौरा- 
| ५४-१४१ )। इसके अतिरिक्त उशीर ( खस ) तथा नळद ( खस) आदि सुगन्धि 
“4 mint | 2 Se! 
| १६०४ ) पद्‌-शाङनः, अन्यतरस्यम्‌ । आनुइत्ति- छन्‌, तदस्य पण्यम्‌, तद्धिताः, 
| ड्यापशातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्र। rE 
|: __ सूकाथ-“घन्‌' दो । पक्ष में ठक? ( होगा) । उदा० १- ३-- -शाला- 
। ` उकः-शालाउकी । 'शळाछ' भी A १-शलालकः=शळाछकी । २-श्ाला 


/विवरण--'पूर्वोक्त अथं में ही 'शळाछु’ शब्द से वेकल्पिक ( अन्यतरस्याम्‌ "न्‌? 

लर र [म्‌ ) “छन्‌” प्रत्यय 
विधान किया जा रहा दे? | इसके फलस्वरूप पक्ष में औत्सगिक “ठक' आ होगा । 
(१) गछालुकः-२४न प्रत्यय होने पर (० क--“इसुसुक्तात कः ७-३-५१ ) । 


डिक में (डीम्‌ )। (२) कनपक्ष में 'ठक? होने पर आदिवृद्धि होने से->शाला- 


का 


। 
| 
| 


“तो. RRR 
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द्रव्यविज्षेषः । ( १६०५ ) शिल्पम्‌ ४। ४। ५५ ॥ मुदङ्गवादनं शिल्पमस्य मां ङ्गिकः । 
( १६०६ ) मड्ड्कझर्झरादणन्यतरस्याम्‌ ४। ४। ५६॥ मड्डुकवादने शिल्पमस्य 


साड्डकः-साड्इकिकः। झार्झरः-झाझंरिकः। ( १६०७ ) प्रहरणम्‌ ४। ४। ५७॥ 
SS याया 


( १६०५ ) शिल्पम्‌ । तदस्य शिल्पमित्यथं प्रथमान्तात्‌ ठगित्यथे: । क्रियासु कौशल 
सिल्पम्‌ । ननु मादंङ्भिकः इत्युदाहरणं वक्ष्यति । तत्र मृदङ्गं शिल्पमिति कथं विग्रहः, 
मृदङ्गस्य शिल्पत्वासम्भवात्‌ तत्राह मुदङ्गवादनमिति। मृदङगवादनविषयक मित्यर्थः । 
मृदङगशन्दो लक्षणया मृदङ्गवादनविषयकः इति भावः। 

( १६०६ ) मड्डुकझझंरात्‌ । तदस्य शिल्पमित्येव । पक्षे ठक्‌ । मड्डुकझझरो 
वाद्यविशेषो । 

( १६०७ ) प्रहरणम्‌ । तदस्येत्येव । प्रहरणवाचिनः प्रथमान्ता त्तदस्येत्यथे ठगि- 


लुकः। (२) ख-शालालुको<-लीलिङ्ग में (डीप्‌) । अथ--सुगन्थित पदार्थं बेचने वाला 
(या वाली )-शलाछः पण्यम्‌ अस्य अस्याः वा । 

विशेष-*शराङ' शब्द भी गन्ध-विशेपवाची दै । अतः पूर्वसूत्र ( ४-४-५३ ) से "छन्‌? प्राप्त 
दो था। पाक्षिक “ठक्‌? दोने में इस वचन की चरितार्थता दै । 

( १६०४ ) पद्‌-शिर्पम्‌ । अनुवृत्ति--तदस्य, उक्‌ , तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च। विधिसूत्र । 

सूळाथं--उदा० सृदङ्गवादनं शिल्पम्‌ अस्य->मादंज्गिकः। 

विवरण-- शिल्पम्‌? पद प्रथमा-समर्थ-समानाधिकरण का बोधक दै । विभक्ति-वाचक “तत्‌? 
पद एवम्‌ अथ-वाचक “अस्य? पद की अनुवृत्ति “तदस्य पण्यम्‌? ( ४-४-५१ ) सुन्न से आ रहो दै। 
शेष प्राकरणिक आदि भनुवृत्तियाँ यथापूव विद्यमान हैं। तदनुसार “प्रथमासम्थ प्रातिपदिक 
से "इसका समानाधिकरण शिल्प? इस अर्थ में 'ठक्‌? प्रत्यय होता दै” । “शिल्प? का अथं 
कुशलता अथवा वैशिष्ट्य दै । डदाइरण--मादेङ्गिकः ( सदङ्ग बजाने वाला--मुदज्ञवादनं शिदपम्‌ 
अस्य )-सृदञ्ग+ उक्‌ ( ठ = इक ) । आदिवृद्धि--ऋ = भार्‌ । अन्त्यवरणे-लोप । 

( १६०६) पदु--मडडुकझझेरात, अण्‌, अन्यतरस्यास्‌। अञुद्रत्ति-शिल्पम्‌, तदस्य, 
उक्‌ , तद्धिताः, ङ्याप्‌ग्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

मूळाथं--उदा० १-मडडुकवादनं शिल्पम्‌ अस्य->माडडुक:--माड्डुकिकः । २-झाझर:-- 
झाझेरिकः। : र हर 

“शिल्पम्‌? 'अस्य' अर्थ को अभिलक्षित कर प्रथमान्त 'सड्डुक' तथा 'झझर? 

प्रातिपदिकों से वैकल्पिक 'अण? का विधान किया गया है? । अतः पक्ष में पूवे सूत्र से 'ठक! 
प्रत्यय दोगा । क्रमशः डदाहरण--( २) माड्डुकः->मडडुकन- अणू होने पर । साइडुकिकः 
«-पक्ष में मडडुक्‌ +ठक्‌, ( ठ= इक ) होने पर । अर्थ वडा डमरू बजाने वाला-मडडुक- 
बादनं शिल्पम अस्य । ( २ ) झाझंरः->झझंर्‌ + अण्‌ होने पर । झाझरिकः<-पक्ष में ठक्‌ होने 
पर । भर्थ-शाँझ बजाने वाळा-झश्चेरवादनं शिल्पम्‌ अस्य । 

(१६०७) पद--प्रहरणस्‌ । अजुदृत्ति--तदस्य, ठक्‌, तडिताः, ब्यापभ्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 


१. भानुदीक्षितेन अमरकोषटीकायां महान्‌ डमरुः एव 'मडडुः' इति प्रतिपादितम्‌। तस्य 2 ८ 


शब्दस्य निष्पत्तिः एवम प्रदशिता बतंते-डमस्जो! शुद्धी इति घातोः 'भसशी तचरिस्सरि-त 
नि-धनि-मि-मसूजिम्य उ:” ( उण्णादि-७ ) इति सजेण उः | पृषोदरादित्वाव जस्य "डः? । | 
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तदस्य इत्येव । असि: प्रहरणमस्य आसिकः । घानुष्कः । ( १६०८ ) परश्वधाट्ठच्य 
४।४।५८॥ पारधविकः। ( १६०९ ) झाक्तियष्ठ्योरीकक ४। ४। ५९ ॥ 
शाक्तोकः। याष्टीकः । ( १६१०) अस्ति नास्ति दिष्ट सतिः ४।४।६०॥ 


त्यथः । प्रह्मियतेऽनेनेति प्रहरणम्‌ आयुधम्‌ ।- धानुष्क इति । धनुः प्रहरणमस्येति 
विग्रह: । उसन्तात्परत्वाट्‌ठस्य कः । 'इणः षः? इति षः । 

( १६०८ ) परश्वघाद्ठ्भ, च । तदस्य प्रहरणमित्येव । चात्‌ ठक्‌ । 'परशुश्च पर- 
अघः’ इत्यमरः । 

( १६०९ ) शक्तियष्ट्योरीकक्‌ । शक्तियष्टिशब्दाभ्या प्रथमान्ताच्या प्रहरणवाचि- 
भ्यामस्येत्यर्थं ईकक्‌ स्या दित्यथे: । 

( १६१० ) अस्ति नास्ति। तवस्येत्येवेति । अस्तीति मतिरस्यास्ति, नास्तीति 
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मूळाथं--तद्‌ अस्य' को अभिलक्षित कर ही ( हो )। उदा० १-असिः प्रइरणम्‌ अस्य-> 
आसिकः । २-धानुष्कः । 

“उक्‌? का ही प्रकरण दै। अथे-विशेष का लाम अनुवतंमान पदों से होता दै । 
तदनुसार "प्रथमा-समथे प्रातिपदिक ( तत्‌ ) से षष्ठथथ ( अस्य ) में "ठक? प्रत्यय होता है, यदि 
वह प्रथमा-समथे प्रातिपदिक 'शखर ( प्रहरण ) हो” । उदाहरण--( १) आसिकः ( तलवार 
चलाने वाला--भसिः प्रहरणम्‌ अस्य )--असि +ठक्‌ (ठनइक ) 1 (२) घाजुष्कः ( धनुष 
चलाने वाढा--धनु: प्रहरणम्‌ अस्य )-धनुस्‌ ( ष्‌ )+ठक्‌। ठ = 'क'--“इसुसुक्तान्तात कः” 
( ७-३-५१) । 

(१६०८) पद्‌-परश्रधात्‌, ठन्‌ , च। अनुबृत्ति-प्रहरणम्‌, तदस्य, उक्‌, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । । 
मूक्लार्थ--उदा० पारश्वषिकः । 
विवरण--“प्रथमा-समर्थ प्रदरण-समानाधिकरण-वाची “परश्वध? प्रातिपदिक से पष्ठथर्थ में 
ठन्‌! प्रत्यय होता दै” । सूत्र में 'च' का निवेश होने से 'उक्‌? भी होगा । रूपसाम्य होने पर भी 
दोनों में 'स्वर? का मेद दै। उदाहरण-पारश्वधिकः ( परशु चलाने वाला--परश्वथः प्रहरणम्‌ 
अस्य )र्‍परखधु न-'ठजू' अथवा “ठक? । (ठू इक) । आदिवृद्धि तथा अन्त्यलोप । 'परशु' 
का ही पर्यायवाची 'परश्वष' शब्द दै । , 
( १६०३ ) पद॒--शक्ति-यष्टयोः, ईकक्‌ । अलुवृत्ति--प्रदरणम्‌, तदस्य, तद्धिताः, ङयापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्र। 
'मुळाथे--उदा० १-शाक्तीकः। २-याष्टीकः । 
चिवरण-प्रहरण-सम्बन्धी विषय वर्तमान दै । अतः “'प्रथमा-समथं प्ररण-संमानाथिकरण- 
वाची “शक्ति? तथा “यष्टिः प्रातिपदिकं से "ईकक्‌? ( = ईक ) प्रत्यय होता है? । उदाहरण 
(१) शाक्तीकः (बछीं चलाने वाला शक्ति: प्रहरणम अस्य )--शक्ति +-ईकक्‌^ (इक ) । 
आदिवृद्धि, भन्त्यःहोप । (२) याष्टीकः (लकड़ी चढाने वाळा--यष्टिः प्रहरणम्‌ अस्य )-- 
यष्टिनाईकक्‌ (शंक) । 
वि ( ३३१० ) पद--अस्ति-नात्ति-दिष्टम, मतिः । अनुवुत्ति--तदस्य, ठक्‌, तिताः, ड्यापू- 


आतिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 


ककि दीषोच्चारणं स्पष्टार्थम्‌ । हस्वोच्चारणेऽपि सबणंदी्ेण सिद्धेः । न च “यस्येति च” 
१४८ ) इति कोपापत्ति शकारोच्चारणसामर्थ्येनेव छोपाभावसिद्धेः । 


प्राग्वहतीयप्रकरणम्‌ ८१५ 


तदस्य इत्येव। अस्ति परलोकः इत्येवं मतिर्यस्य सः आस्तिकः । नास्तोति मतिस्य स 
नास्तिकः । दिष्टमिति मतियंस्य स देष्टिकः। ( १६११ ) शीलम्‌ ४। ४। ६१॥ 


अपुपसक्षण शीलमस्य आपुपिकः। ( १६१२ ) छत्त्रादिस्यो णः ४। ४। ६२॥ 


EE MAS SS त ति 
मतिरस्यास्ति, दिष्टमिति मतिरस्यास्तीत्यर्थषु क्रमेण अस्तिनास्तिशब्दौ निपातो । यद्वा 


वचनादेव आख्यातात्प्रत्ययः । 'देवं दिष्टम्‌! इत्यमरः । 


( १६११ ) श्ञोलम्‌ । अस्येत्यर्थे शीलवाचिन। प्रथमान्ताद्ठगित्यर्थः । शील स्व- 
भावः । अपुपभक्षणमिति । अपूपशब्दस्तद्धक्षणे लाक्षणिक इति भावः । 


सूळाथं'तदस्य' को अभिलक्षितकर ही ( दो )। उदा० १-अस्ति परलोक: इत्येवं मतिः 
यस्य सः->आस्तिकः। २-नास्ति इति मतिः यस्य सः->नास्तिकः। ३-दिष्टम्‌ इति मतिः यस्य 
सः->दैष्टिकः । 

विवरण--'तदस्य” की ( ४-४-५१ ) अनुवृत्ति का सातत्य विद्यमान दै । सूत्र में तीन महत्त्व- 
पूर्ण शब्द समाविष्ट हैं, जिनसे प्राकरणिक “ठक्‌? प्रत्यय संयुक्त होगा । सन्न में निर्दिष्ट स्ति? 
तथा “नास्ति? शब्द निपात हैं । अथवा 'अस्ति’ शुद्ध क्रियावाची तया "नास्ति? निपातयुक्त-क्रिया- 
वाची पद है । वचन-सामथ्य से दी क्रिया-वाचक दोनों पदों से प्रत्यय-विधान माना गया है । तीसरा 
'दिष्ट शब्द भाग्य का पर्याय-वाची है । तदनुसार “प्रथमा-समथे ( तत्‌ ) 'अस्ति’, “नास्ति? तथा 
(बिष्ट ( अस्ति-नास्ति-दिष्टम्‌ ) प्रातिपदिकों से "इसकी ( अस्य ) मति’ ( मति; ) विषय में “ठक्‌ 
प्रत्यय होता दै” । उदाइरण- ( १) आस्तिकः ( इश्वर या परलोक की सत्ता पर विश्वास करने 
वाला--अस्ति इति मतिः अस्य )-अस्ति+-ठक्‌ ( उ = इक ) । आदिवृद्धि, अन्त्यछोप। (२) 
नास्तिकः ( ईश्वर या) परलोक की सत्ता न मानने वाळा--नास्ति इति मतिः अस्य )-चास्तिञ- 
ठक्‌ (ठ = इक ) । आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । (३ ) दैष्टिकः ( भाग्य को मानने वाला-दिष्टम्‌ 
इति मतिः अस्य )-दिष्ट्‌ +ठक्‌ ( ठ = इक )। 


विशेष-'अस्ति मतिः? अथे में यदि प्रत्यय किया जाय तो चोर में मी मति होने से वह मी 
आस्तिक कहा जाने लगेगा। उसी तरइ मतिरहित अचेतन में भी “नास्तिक? शब्द का प्रयोग होने 
लगेगा । अतः परळोक-घटित ब्याख्या की गई हैन । 


( १६११ ) पद्‌-शीळम्‌ । अनुवृत्ति--तदस्य, ठक्‌ , तडिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, मत्ययः, - 


परश्च । विधिसूत्र । 
सूळाथ--उदा० अपूपभक्षणं शीलम्‌ अस्य->आपूपिंकः । 
चिवरण--'तदस्य’ का दी विषय है। “शील” का अर्थ है-स्वभाव। “अतः प्रथमा-समथे 
शीळ-समानाधिकरण-बाची प्रातिपदिक से पष्ठथर्थ में 'ठक? प्रत्यय होता है” । उदाहरण 
आपूपिकः -पूआ खाने वाला-अपूपभक्षणं शीम्‌ अस्य ) । अपूप+-ठक। प्रक्रिया पूवंबत्‌ । 


'अपूप' शब्द का प्रयोग यहाँ लाक्षणिक अथे में 'अपूप-मक्षण? के रूप में हुआ है । 


१. "अस्तिः शति कथनेन परलोककतृंका सत्ता विश्ञेया । तत्रेव विषये छोके प्रयोगदशैनात्‌ । 
तेन परो लोकोऽस्त्ीति आस्तिकः, तद्विपरीतो नास्तिकः। दिष्टशब्दो दैवपर्यायः । तेन दैवपरायणो 
दैष्टिकः?--इति कैयटेन प्रतिपादितम्‌ । 

२. अस्मिन्‌ सत्रे भाष्ये “किं यस्यास्ति मतिः स आस्तिकः? १ इति कथयता चौरेऽपि प्रापनोति, 


तस्यापि मतिसद्भावाव इति अनिष्टाशङ्का प्रदशिता । तथैव च नास्तीत्यन्नापि मतेरभावेन अचेतनः | 
पदार्थोंडपि नास्तिकः स्याद । भतः "इति? शब्दस्य लोपोःतर दधव्यः इति समाधानं इतस्‌। तथा _ 


च भमिधानशक्तिस्वाभान्याद “परलोकः अस्तीति' अर्थः लभ्यते । 


८१६ व्याख्याइृयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


छत्रम्‌, तच्छीलमस्य छात्त्रः । ( १९१२ ) कामंस्ताच्छोल्ये ६।॥ 
इति ताचछोल्ये णे टिलोपो निपात्यते । कर्मशील; कासं: । 'नस्तद्विते? 
“अण्काय॑ ताच्छीलिके णेऽपि’ । तेन चौरी, तापसी इत्यादि 


गुरोर्दोषाणामावरणं 
४।१७२॥ कामं व 
( सु ६७९) इत्येव सिद्धे 


( १६१२ ) छत्रादिभ्यो णः । एभ्यः प्रथमान्तेभ्यः अस्य शीळमित्यर्थे णप्रत्ययः स्या- 
दित्यर्थः । 'छत्तं शीलमस्य छात्त्रः' इत्युदाहरणं वक्ष्यति । तत्र छत्त्रस्य शीलत्वानुपपत्तेः 
छत्त्रपदं गुरुदोषावरणे गौणमित्याह-गुरोरिति । शीलमित्यथें छत्त्रादित्वात्‌ णप्रत्यये 

1 
हर ( १६१३ ) कामंस्ताच्छोल्ये । तत्‌ शीलं यस्य सः वच्छील:, तस्य भावः ताच्छी- 
ल्यम्‌ । तस्मिन्वाच्ये कामं इति भवतीत्यर्थः । णप्रत्यये परे टिछोपः स्यादिति यावत्‌ । 
तदाह- टिलोपो निपात्यत इति । णेऽपीत्यनन्तरम्‌ इति ज्ञापनार्थमिदमिति शेषः । अत्र 
टिलरोपविधिहि 'अनु' इति प्रकृतिभावनिवृत्त्यथेः । ततश्च अणि विहितस्य प्रकृतिभावस्य 
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(३६३२) पद्‌--छत्रादिभ्यः, णः । अचुवत्ति-शीलम्‌, तदस्य, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, पर । घिधिसूत्र। ` 

मूलाथ--गुरुगत दोषों का आवरण 'छत्त्र' है। वद जिसका स्वभाव हो उसे 'छात्र' का 
जायगा । 

विवरण--पूव सन्न का ( १६११) विषय दै। सन्नोक्त पदों के साथ उसका अन्वय करने पर 
यह विदित होता है कि '“शीळ-समाचाधिकरणवाची प्रथमा-समर्थ 'छत्त्रादि? प्रातिपदिकों से षष्ठयथे 
में "ग? (=अ ) प्रत्यय दो? । 'छत्त्रः अर्थात्‌ छाता । वह आतप, वर्षा आदि से रक्षा करता दै । उसे 
ओढ कर सिर आदि ढक जाते हैं--( ४द-ष्ट्रच ) । किन्तु यहाँ काशिकाकार, न्यासकार आदि 
व्याख्याताओं ने 'छत्त्रः शब्द के आवरणरूप अर्थ में लाक्षणिक-दृत्ति मानकर उसे गोण वना 
दिया है। भट्टोजी दीक्षित ने भी उसी रूप में अर्थ स्वीकार कर 'छत्र-शीलता? शिष्य में दिखाई दै । 


तद्नुसार गुरुकायों में लगा हुआ, गुरु की त्रटियो को ( सिर ढकने वाळे छस्त्र की तरह ) . 


छिपाने वाळा शिष्य छत्रशीछ कहा गया है । इस रूप में छात्रः->उदाइरण दिया गया है-- 
छत्र+ण (=म ) > छांत्रुन-भ ( आदिबृद्धि ) > छात्र: ( अन्त्यवणे लोप ) । 

विशेष-मदाभाष्यकार ने 'छत्त्र' शब्द की व्याख्या 'छत्त्रमिव छत्त्रम्‌? ( उत्तरपदलोप ) की 
है । यद्यपि 'छत्त्र' शब्द की गौणी वृत्ति तो उन्होंने भी मानी दै, तथापि 'छत्नशीलता? वे गुरु मे 
स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार--जो छत्त्र के समान शिष्य की रक्षा करे, उसको अज्ञानान्ध- 

- कार से इटाये-वह गुरु 'छत्त्र के समान? होने से इत्त्र-पदवाच्य होगा । तथा छत्त्र के समान 

जो गुरु की शुभ्रूषा करे, वद्द छात्र कहलाता है? । 

(१६१३) पद-कामंः, ताच्छीस्ये। अनुवृत्ति--अङ्गस्य, भस्य । विधिसूत्र । 

सूलाथं--उदा० काम: । यहाँ पर ताच्छीस्य अर्थं में "ण? प्रत्यय परे रते “टिलोप का 
निपातन दै । “कार्मः? का अथे है-कर्मशीळ व्यक्ति। टिलोप तो “नस्तद्धिते? ( सू० ६७९ ) से 
सिद्ध रहा । ( अतः ज्ञापन करता है कि) 'ताच्छील्य “ण? में "अण? के समान काय हो? । तब 
चौरी, तापसी आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं। “ताच्छोल्यः क्यों कहा १ कामगः ( ताच्छील्याथेक न 
होने से टिछोपाभाव ) । 


१: “कि यस्य च्छत्रधारणं शील स च्छात्रः १ किं चातः? राजपुरषे प्राप्नोति। एवं तश्लत्तरः 


४ रिया छोपोचत्र द्रव्य: | छत्त्रमिव च्छत्त्म्‌ । गुरुणा शिष्यश्छत्त्रवत्‌ छाः । शिष्येण च णरुरछत्त्रवत 


ल्य? | 


कै i) —महद्दाभाष्यस्‌ । 


प्राग्वहतोयप्रकरणस्‌ ८१७ 


सिद्धम्‌ । ताच्छील्ये किम्‌ ? कामंणः। ( १६१४ ) कर्माध्ययने वृत्तम्‌ ४। ४।६३॥ 
प्रयमान्तात्षषठद्य्थे ठक्‌ स्यादध्ययने वृत्ता या क्रिया सा चेतप्रथमान्तस्यार्थः । एकमन्यव्‌ 
वृत्तमस्य ऐकान्यिकः । यस्याध्ययने प्रवृत्तस्य परीक्षाकाले विपरीतोच्चारणरूपं स्वलित- 


णप्रत्यये परतः प्रतिषेधादणूकारयंकारिरवं णप्रत्ययस्य ज्ञाप्यत इति भाव: । तेनेति। चुरा 
शीळमस्याः, तपः श्योलमस्ग्राः इति विग्रहे चुरातपःशब्दाभ्यां छत्त्रादित्वाण्णप्रत्यये सति 
तदन्ताभ्यामणन्तकार्ये डीपि चौरी तापसीति सिद्धमित्यर्थः । कामण इति। 'तस्येदस्‌” 
इत्यणि 'कामं स्ताच्छील्ये' इत्यस्याप्रवृत्त्या 'अन्‌? इति प्रकृतिमावाच्ञ टिलोप इति भावः । 

( १६१४ ) कर्माष्ययने वृत्तम्‌ । 'तदस्य पण्यम्‌' इत्यतः तदस्येत्यनुवतंते । 'तदस्य 
कर्माच्ययने वृत्तम्‌" इत्यथंनिर्देश: । तत्र तदित्यनेन विशेषेण कमं वृत्तमित्यन्वेति । कमं शब्दः 
क्रियापरः । वृत्तमित्यस्य जातमित्यर्थः । वृत्तं कमं प्रतिं विशेष्यसमपंकं तदिति प्रथ- 
मोच्चारितम्‌ । तत अस्य अध्ययनविषये तत्कमं वृत्तमित्यर्थे तच्छब्दगम्यविषेष्यवाचक- 
प्रथमान्ताट्ठक्‌ स्यादित्यर्थः । तदाह-- प्रथमान्तादिति । वृत्तं कमं प्रति विशेष्यसमपंका- 


चिवरण--यह प्रासङ्ञिक सूत्र है । छत्रादि-गण में 'कर्मन्‌' शब्द का समावेश होने के कारण 
टि-ळोपाभाव का उपाय सुझाया जा रद्दा दै । अष्टाध्यायी-क्रम में पष्ठाध्याय के चतुर्थ चरण की 
समाप्ति होने से कुछ पूवे यइ सन्न पढ़ा गया है । तद्धित से सम्बद्ध 'म"संशा एवम्‌ "अङ्गाधिकार? 
के प्रभाव से युक्त इस सुत्र का यइ आशय है कि “ताच्छील्याथेक “ण? प्रत्यय परवती रइने पर 
'करमन्‌? शब्द में 'टि-लोप निपातन किया जाय”? । अतः टि-भाग = “अन्‌? का ळोप होगा । 
डदाइरण- कासं£ ( कमंशील अथात्‌ काम करने वाला अमिक--कर्म शीलमस्य )-कमे न्‌+ण 
(= अ ) £> कार्मः ( रिलोप, आदिवृद्धि तथा णत्व ) । 

शङ्कासमाधान--जब किसी तरह शब्दसिद्धि सम्भर नहीं होती तभी निपातन किया 
जाता हैं। "काम रूप तो 'कमत्‌? से ण (= अ ) प्रत्यय करने पर आदिवृद्धि एवम्‌ “नस्तित? 
(६-४-१४४) से टि (= अन्‌) लोप होकर स्वतः सिद्ध दै । अतः निपातन क्यों १ वह व्यथे 
होकर यहद ज्ञापन करता दै--ताउ्छील्य अथे में विहित ण प्रत्यय 'अण-सहृश माना जाय। 
इसके फलस्वरूप “ण” प्रत्यय परवर्ती रहने पर “अण्‌? परवतीं होने के समान “अन्‌? ( ६-४-१६ ) 
सत्र से प्रकृतिमाव की प्रापि होती है, वह न हो । इस हेतु यह निपातन चरिताथ होता है । इसके 
अनुसार चौरी ( चोरी करने वाडी--चुरा शीलम अस्या: ) तथा तापसी ( तप करने वाली 
तपः शीळम्‌ अस्याः ) में 'ण' प्रत्यय ( “चुरान-ण' एवं 'तपस+ण! ) होने पर खीत्व की विवक्षा 
होने से 'ण' प्रत्ययान्त में भी “अण? प्रत्ययान्त के सदश ५रिड्‌ढाणज ०१? ( ४-१-१५ ) से “ङीप्‌? 
प्रत्यय होकर इष्टसिद्धि दोती दै । 

अत्युदाइरण--सन्न में ताच्छील्य’ पद का निवेश होने के फलस्वरूप 'कमेन्‌? से 'इदस्‌? अथे 
में “अण्‌ प्रत्यय होने से कासंणः में 'टि'लोप नहीं हुआ । 

(१६१४) पद-कर्माध्ययने, वृत्तम्‌ । अबुदृत्ति- तदस्य, उक्‌ , तद्धिताः, ङ्यापप्राति्पदि- 
कात, प्रत्ययः, परश्च । || न र 

' मूलाथ-यदि अध्ययन में निष्पन्न क्रिया ( नकाय) प्रथमान्ताथ रहें तो प्रथमान्त से षष्ठयथ 

में “ठक' प्रत्यय हो । उदा० ऐकान्यिक:। इसका अर्थे दै--परीक्षा के समय उच्चारण सम्बन्धी 
एक भूळ करने वाला व्यक्ति पं ८ हि किन 70): 

विवरण पुनः प्राकरणिक सुन्न प्रस्तुत किया जा रहा है । 'तद्स्य? का हो प्रकरण हे हद 
सूत्रस्थ 'कर्म? पद क्रियापरक है । “अध्ययने? विषय-सप्तमी है। तदनुसार उल्लिखित अनुवृत्तिर्या 
के साथ सूत्रस्थ पदों की एकवाक्यता करने पर यद विदित होता दै कि "अध्ययन वि 
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८१८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्याँ 


सेकं जातं, सः । ( १६१५ ) बह्ृच्युवंपदाटुल्‌ ४ ॥ ४॥ ६४ ॥ प्रास्विषये । द्वादशा- 
न्यानि कर्माण्यध्ययने वुत्तान्यस्य-द्वादशान्यिक; । द्वादशापपाठा: अस्य जाता इत्पर्थेः । 
( १६१६) हितं भक्षाः ४। ४। ६५ 0 अपुपभक्षणं हितमस्मे आपूपिकः । ( १६१७ ) 


दिति शेषः । अध्ययने वृत्तेति । विषयसप्तस्थेषा । या क्रियेति । अनेन कमं शब्द: क्रियापर 
इति सूचितम्‌ । प्रथमान्तस्यार्थं इति । अनेन कमं वृत्तमित्येतत्‌ तदित्यस्य प्रथमान्तस्य 
विशेषणमिति सूचितम्‌ । तदित्यननुवृत्तो कमंशब्दस्येव सूत्रे प्रथमानिदिष्टत्वात्‌ तत एव 
प्रत्यय: स्यात्‌, न तु तद्विशेष्यवाचकात्‌, तस्य प्रथमानिदिष्टत्वाभावादित्यभिप्रत्योदाहरति-- 
एकमन्यद्‌ वृत्तमस्य ऐकान्यिक इति । 'तद्विताथं' इति समासे एकान्यशब्दाद्‌ठमिति मावः । 
द्वेयत्यिक:, त्रैयन्यिकः। ऐजागमो विशेष: । 

( १६१५) बहचुपूर्वंपदाट्टभू । 'तदस्य कर्माध्ययने वृत्तम्‌' इत्यनुवतंते । तदाह-- 
प्राग्विषये इति । द्वादशान्यिक इति । 'तद्धिताथ’ इति समासः । एवं त्रायोदशान्यिकः । 
नित्त्वादादिवृद्धिः । 

( १६१६ ) हितं भक्षाः । तदस्येत्यनुवृत्तम्‌ । तत्र षष्ठी चतुर्थ्या विपरिणम्यते, हित- 
योगात्‌ । तत्‌ अस्मै हितमित्यथें प्रथमान्ताट्‌ंठक्‌ स्यात्‌ यत्‌ हितं भक्षादचेत्‌ ते स्युरित्यर्थः । 


(अध्ययने ) होने वाले काये ( कमं वृत्तम्‌ ) के समानाधिकरण-वाची प्रथमा-समर्थं प्रातिपदिक से 
पष्ठथर्थ में 'ठक! प्रत्यय हो” । सून्नस्थ “वृत्त का तात्पयं "जातम्‌? अर्थात्‌ होना दै । उदाहरण-- 
ऐकान्यिकः ( परीक्षा के समय में पहली एक भूल करने वाला छात्र--एकम्‌ अन्यद्‌ अध्ययने कमं 
वृत्तम्‌ अस्य )-एकान्य+ठक्‌ ( ठ इक )। आदिवृद्धि, अन्त्यळोप । इसके पूवं "एकम्‌ अन्यत्‌- 
वत्तम्‌’ तद्वितायं समास दोने पर 'एकान्य? शब्द निष्पन्न किया गया है। इसी तरह द्वेयन्यिक्ः 
तथा त्रेयन्यिकः उदाहरण जाने जायँ । इन दोनों उदाहरणों में यथाप्राप्त 'ऐेच? आगम भी हुआ दै । 
( १३१४ ) पद्‌-वहच्‌पूवंपदाद्‌, उञ्‌ । अनुबृत्ति-कर्माध्यने वृत्तम्‌, तदस्य, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूलछाथ-पूर्व सुत्र के विषय में (ही जाना जाय )। उदा० द्वादशानि अन्यानि कर्माणि 
अध्ययने बृत्तानि अस्य द्वादशान्यिकः अर्थात्‌ बार्‌इ चुरियाँ इसकी हो गई। 
विवरण पूर्व सत्न का दी विषय है । अनेकःअच्‌-युक्त पूर्वपदक शब्दों से न्‌” प्रत्यय का 
विधान किया जा रहा दै। अतः “'अध्ययनःविषय में हुए कार्य के समानाधिकरणवा ची प्रथमा- 
समर्थ भनेक स्वर-वर्णो से युक्त पूर्वपद वाळे प्रातिपदिक से "ठञ्‌? प्रत्यय होता दै? । पूर्वे सूच का 
यह अपवाद दै। उदाइरण--द्रादशान्यिकः ( परीक्षा के समय बारह चुटियाँ करने वाळा 
छात्रद्राद अन्यानि कर्माणि अध्ययने वृत्तानि अस्य )-द्वादशान्य+उञ्‌ ( ठ = इक )। 
इसके पूव तद्विताथं मै समास । यहाँ पर 'द्वादशान्य? शब्दावयव पूर्वपदस्थ 'द्वादश? शब्द अनेक 
(= तीनं ) अचां से युक्त दै । इसी प्रकार च्रायोदशान्यिकः आदि रूप निष्पन्न होंगे । 'ठज! 
प्रत्यय के “नित्‌? होने से आदिवृद्धि भी होगी) । 
(१६१६) पद हित, भक्षाः । —तद्स्य, ठक , 3 पप्रातिपदिकात, 
प्रर्म, पर Me i अनुवृत्ति उम्‌ तद्धिताः, ङयापूप्रातिप 
मुळाथ--उदा० अपूपभक्षणं हितम्‌ अस्मे->आपूपिकः । 
हे ठल का ही विषय है । किन्तु यहाँ 'दित' के योग में “अस्य”त्षष्ठी का चतुरी 
डता हे । अतः “हित-समानाधिकरण-वाळे ( हितं ) अक्ष्यवाची ( भक्षाः ) प्रथमाः 


> यहाँ पाठभेद है । ठच! पाठ स्वीकार करने पर आदिवृद्धि नहीं होगी । 


^ प्राग्वहतीयभ्रकरणम्‌ ८१९ 


~ तदस्मे दोयते नियुक्तम्‌ ४।४।६६॥ अग्रभोजनं नियुक्त दीयते अस्मे-आग्रभोजनिक: । 
( १६१८) थ्राणामांसोदनाहिठनू ४।४।६७॥ थाणा नियुक्तं दीयतेऽस्मे 
णिकः । श्राणिकी । मांसौदनग्रहणं सङ्कार्तावगृहीताथंम्‌ । मांसौदनिकः । मासिकः । 


SS Ss SRS 
संस्कृतं भक्षाः इतिवद्दाख्येयम्‌ । अपूपभक्षणभिति। अनेन अपूपशब्दः अपुपभक्षणे 
लाक्षणिक इति सूचितम्‌ । अपूपो हितमित्यथं तु न उक्र, अभिघानस्वा माव्यादिति भावः । | 

( १६१७) तदस्मे दीयते नियुक्तम्‌ । अस्मिन्नर्थे प्रथमान्ताटठगित्यथे: । नियुक्तमिति 
पाठान्तरं नियतमित्यथे: 1 


( १६१८ ) आणामाँस । तदस्मै दीयते नियतमित्येव । श्राणा यवागू: । 'यवागू- 
रुष्णिका श्राणा बिलेपी तरला च सा! इत्यमरः । टित्वं डीबथंम्‌ । तदाह--भाणिकोति । 


सङ्खातचिगृहीतार्थमिति । ठकंव सिद्धे ओदनिक इत्यत्र आदिवृद्घ्यभावाथं प्रत्ययान्तर- 
विधानमिति भावः । 


समर्थे ( तत्‌ ) प्रातिपदिक से पष्ठथथ॑ में 'ठक प्रत्यय दोता दै” । उदाहरण--आपूपिकः ( पूण 
का खाना जिसके लिये हितकारी हो-अपूपमक्षणं [इतम्‌ अस्मे )--अपूप +-ठक्‌ ( ठ = इक ) । 
यहाँ पर मी पूर्ववत्‌ "अपूप? शब्द अपूपभक्षण अर्थं में लाक्षणिक दै । शेष काय पूववत्‌ । 

( १६१७) पद्‌--तत्‌, अस्मे, दीयते, नियुक्तम्‌। अजुदत्ति--ठक्‌_, तदिताः, ङ्यापृप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथ -उदा० अग्रभोजनं नियुक्तं दीयते अस्मे->आग्रभोजनिकः । 

चिवरण--सज्ञ में "तत्‌? पद 'प्रथमा-विभक्ति! का सूचक है । अर्थ-सचक वाक्य दे--'अस्मे 

` नियुक्त दीयते' । प्राकरणिक “ठक? की अनुवृत्ति यथापूर्वं विद्यमान है । अतः “प्रथमा-समथं 

प्रातिपदिक से 'इसके लिए ( अस्मै ) नियमपूर्वक ( नियुक्तं ) दिया जाता दै ( दीयते )” अर्थ को 
अभिलक्षित कर “ठक? प्रत्यय होता है 1 उदाइरण- आग्रमोजनिकः (जिसे नियमपूर्वेक 
सबसे पहले भोजन दिया जाय--भग्रभोजनं नियुक्तं दीयते अस्मे )अग्रभोजनुन-ठक्‌ (ठ = 
इक ) । आदिवृद्धि, अन्त्यवणं लोप आदि कार्यं । - 

( १६१८ ) पद्--श्राणा-मांसौदनात्‌, टिठन्‌ । अनुबृत्ति--तदस्मे दीयते नियुक्तम्‌, तद्धिताः, 
ङयापृप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूळाथ-उदा० १--श्राणा नियुक्त दीयते अस्मे->भाणिकः । जीलिङ्ग मैं--आणिकी। 
“मांसौदन? शब्द समस्त एवं पृथक्‌ विगृद्दीत रूपों में गृदीत दै । उदा० मांसौदनिकः-मांसिक:-- 
ओदनिक: । 

चिवरण पूर्व सत्र के अर्थ का दी विषय है । कुछ शब्दों से प्रत्ययविशेष का विधान बतः 
छाया जा रहा दै । तदनुसार “प्रथमा-समथे "आणा? तथा “मांसौदन? प्रातिपदिकों से “इसको 
नियत रूप से दिया जाता है? अर्थ में “टिठन्‌? (ठ ) प्रत्यय होता दै” । "टिठन्‌? में 'ठ! शेष 
रहता है, क्योंकि 'ट? 'इत? दै, “शकार उच्चारणाथ दै, एवम्‌ “न्‌ भी इस्संशक हे । फल--'ठ? 
के स्थान पर = इक, '7 इत्संशक दोने से आलि में "डीप? तथा “न्‌' इत्संशा से आधुदात्तादि 
कायं होते दै। उदाहरण--( १) श्राणिकः ( पकी हुई लपसी जिसे रोज दी जाय आणा 
निथुक्तम्‌ अस्मै दीयते )-श्राणान-टिठना (ठ ८ इक ) । अन्त्यवणेछोप। खोलिक मै डीप्‌ 
आणिकी (२) ( क ) मांसौदनिकः (मांस मिभित भात खाने वाला--मांसोदन नियुक्तम्‌ 
अस्मै दीयते )-मांसौदन (= मांसमिश्रम्‌ ओदनम्‌--मध्यम-पदलोपी समास )+दिठन्‌ | 
(०२ इक) । पथक्‌ पद--(1) ( ख) सांसिकः ( मांस प्रतिदिन खाने वाला मास; नियुक्त 
दीयते अस्मे )-मांसु न-रिठन्‌ (ठ = इक )। (7) ओदनिकः ( जिसे प्रतिदिन भात खाने के... 
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ओदनिकः । ( १६१९ ) भक्तादणन्यतरस्यास्‌ ४। ४॥ ६८ ॥ पक्षे ठक्‌ । अक्तमस्मे 
लियतं दीयते भाक्तः-भाक्तिकः । ( १६२० ) तत्र नियुक्तः ४॥ ४1 ६९ ॥ आकरे 
नियुक्तः--आकरिकः । ( १६२१ ) अगारान्तादुनू ४॥ ४ । ७०॥ देवागारे नियुक्तो 
देवागारिकः । ( १६२२) अध्यायिन्यदेशकालात्‌ ४। ४। ७१ ॥ निषिद्धदेशकाल- 


( १६१९ ) भक्तावणन्यतरस्याम्‌ । तदस्मै दीयते नियतमित्येव । 

( १६२० ) तत्र नियुक्तः । अस्मिन्नर्थे ससम्यन्ताट्ठक्‌ स्यादित्यर्थः । नियुक्तः 
अधिकृतः । सं रक्षणादौ प्रेरित इति यावत्‌ । आकरिक इति । आकरः रत्नायुद्धवस्यानम्‌ । 

( १६२१ ) अगारान्ताट्ठन्‌ । तत्र नियुक्त इत्येव । नित्त्वाघादिवृद्धि: । तदाह-- 


देवागारिक इति । 
( १६२२ ) अध्यायिन्यदेशकालात्‌ । निषिद्धेति । अदेशकालेत्यत्र नन्‌ निषिद्धे वर्तेत 
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लिये दिया जाय--ओदनं नियुक्त दीयते अस्मै )--ओदन +-टिठ्न्‌ ( ठ = इक ) । अन्त्यळोप । 
निमित्तामाव के कारण आदिवृद्धि नहीं हुई । अन्यथा 'ठन्‌? बिधान में लाघव था । वृद्धि न होने 
में ही 'टिठन? की चरितार्थता दै । 

(१६१६ ) पद--भक्तात, अण्‌, अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति--तदस्मे दीयते नियुक्तम्‌, 

, तदविताः, ड्यापूप्नातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

मूळाथै-पक्ष में उक्‌ हो । उदा० भक्तम्‌ अस्मे नियतं दीयते->माक्तः--भाक्तिकः । 

विवरण--अर्थ आदि पूवं सूत्र के समान है । वैकल्पिक “अण!--विधि के लिये पृथक्‌ 
विधान किया जा रहा है, अन्यथा केवल 'ठकू! प्रत्यय तो सिद्ध रहा । अतः “प्रथमा-समथ “भक्त? 
प्रातिपदिक से 'नियुक्तम्‌ अस्मै दीयते? अर्थ मै विकल्प से “अण' होता दै? । पक्ष में 'ठक्‌? भी 
होगा। उदाहरण--( क) भाक्त:->'अण? होने पर ( मक्त+अण्‌)। ( ख) आाक्तिकः<- 

“ठक? होने पर ( भक्त+ठक्‌-ठ= इक )। दोनों में आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यलोप । अ्थ--जिसे 
ग्रति दिन भात दिया जाय--भक्तः नियुक्तम्‌ अस्मे दीयते । 

(३६२० ) पद तत्र, नियुक्तः। अनुवृत्ति--ठक्‌ , तद्विताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 

प्रश्च । विधिसूत्र । र 

मूलाथं--उदा० आकरे नियुक्त:->आकरिकः । | 

विवरण--अथ की दृष्टि से सूत्र स्पष्ट दै । अनुवतंमान “ठक्‌' पद से अन्वित होकर सूत्र का 
यद आशय हे कि “सप्तमी-समर्थ प्रातिपदिक से 'नियुक्त' अथे में 'ठक्‌? प्रत्यय हो” । “नियुक्त! 
शब्द 'संरक्षणादि में प्रेरित? अर्थ का बोधक हे । उदाहरण--आकरिक्रः ( खानों का निरीक्षक-- 
आकरे नियुक्तः )-आकर +-ठक्‌ ( 55 इक ) । आदिवृद्धि अन्त्य-वणे-लोप । 

( १६२१ ) पद्‌-भगारान्तात्‌, ठन्‌ । अनुबृत्ति- तत्र नियुक्तः, तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदि- 
काव, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूळाथ-उदा० देवागारे नियुक्तः->देवागारिक: । | 

._.. विचरण-'सप्तमी-समथ 'अगारअन्त बाले प्रातिपदिको से 'नियुक्त' अर्थ में 'ठन्‌? प्रत्यय 

होता ह” । उदाइरण--देचागारिकः ( देवमन्दिर का निरीक्षक-देवागारे नियुक्तः )-- 

_ देवागारुन-ठत्‌ (3० इक ) । अन्त्य-वणे-होप । निमित्ताभाव के कारण आदिवृद्धि नहीं। "नः 

सत्स प्रत्यय होने से आद्यदात्त स्वर होगा । 

२२ ) पद--अध्यायिनि, अदेशकालात्‌। भनुवृत्ति--तत्र, उक्‌ , तद्धिताः, ङ्यापूध्ाति- 


मलयः, परश्च। विधिसूत्र। 


प्राग्वहतीयप्रकरणस | ८२१ 
वाचकाटुबस्यादष्येतरि । इमञ्ञनेऽधीते-इसाञ्ञानिकः । चतुर्दश्यामधीते-चातुद शिकः । 
( १६२३) कठिनात्तप्रस्तारसंस्थानेषु व्यवहरति ४। ४। ७२॥ तत्र इप्येव । 
वंशकठिने व्याहरति वांशकठिनिकः । वंद्याः वेणवः कठिनाः यस्मिन्देशे स॒ वंशकठिन; । 
तस्मिन्देशे या क्रिया यथा अनुष्ठेया तां तथेवानुतिष्ठतीत्यर्थ: । प्रास्तारिकः । सांस्यानिकः। 


इति भाव: । इभाशानिकः । चातु्दंशिक इति । देशकालभिन्नादिति व्याख्याने तु इह्‌ न 
स्यादिति भावः । 


( १६२३ ) कठिनान्तप्रस्तार । अस्मिन्नर्थे कठिनान्त, प्रस्तार, संस्थान एभ्यः सप्त- 
म्यन्तेस्यः ठगित्यथं१ । वंशकठिनशब्दं विवुणोति--बंशा इति । व्यवहरणम्‌ उचितक्रिया । 
तदाह यस्मिन्देशे इति । प्रस्तारसंस्थानश्चब्दौ अवयवसन्निवेशपर्यायो 1 


सूळाथ--अध्ययन-विषयक निषिद्ध देश या निषिद्ध काळवाचक शब्दों से 'ठक! प्रत्यय होता 
है। उदा० १-इमशाने अथीते->इमाश्ानिकः । २-चतुदेश्याम्‌ अधीते->चातुदेशिकः । 

विवरण--'तत्र नियुक्त? का ही विषय दै । किन्तु “उकः प्रत्यय प्राकरणिक दै । अतः सब पदों 
की एकवाक्यता होने पर यह विदित होता है कि ''सप्तमी-समर्थ 'अदेश-काल-वाची? प्रातिपदिकों से 
( अर्थात्‌ जिस देश व काळ में अध्ययन नहीं करना चाहिये ) अध्ययन करने वाळा अभिषेय हो तो 
"ठक? प्रत्यय दो” । अध्ययन की दृष्टि से जो देश-काळ प्रतिषिद्ध किए गए हैं, अर्थात्‌ जिस स्थान 
पर या काल में अध्ययन नहीं हो सकता--पेसे देशःकाळ को “अदेशकाल? कहा है। यहाँ पर 


` "नञ्‌? विरुद्धाथंक दै । उदाहरण--( १) इमाशानिकः ( इमशान में अध्ययन करने वाला-- 


इमशाने अधीते )-इमशान+ ठक्‌ (ठ = इक )। आदिबृद्धि एवम्‌ अन्त्य-वण-लीप । (२) 
चातुर्दशिकः ( चतुदैशी को अध्ययन करने वाला )--चतुदंशी +ठक्‌ ( ठ = इक ) । प्रक्रिया 
पूववत्‌ । चिग्रह--चतुद इयाम्‌ अथीते । 

विशेष-ये दोनों अर्थात्‌ इमश्ञान एवं चतुदेशी तिथि--अध्ययन के लिये वज्य हैं। अतः 
अदेश-काल माने गए हैँ । 


( १६२३ ) पद- कठिनान्त-प्रस्तार-संस्थानेषु, व्यवद्दरति । अलुबृत्ति--तत्र, ठक्‌, तदविताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । सप्तम्यन्त (से ही हो) । उदा० १ वंश 
कठिने न्यवद्दरति--वांशकठिनिकः । जिस स्थान में कठिन बॉस पेदा हों वद स्थान--'वंशकठिन! 
कहा जायगा । उस स्थान पर जो काय उचित रीति से जेते किया जाय, उसी प्रकार करने वाला 
व्यक्ति-वांशकठिनिकः । २-प्रास्तारिकः। ३-सांस्थानिकः। 

विवरण--'सप्तमी-समथ? ( “तत्र नियुक्तः? से अनुवतेमान “तत्रः पद ) का दी विषय है । अतः 
“सप्तमी-सम्थं 'कठिन? शब्द अन्त वाळे तथा “प्रस्तार? एवम्‌ 'संस्थान’ प्रातिपदिकों से “व्यबहार 
करता है? अथ में 'ठक? प्रत्यय होता दै? । उदाहरण--वांदाकूठिनिकः (बाँस के वन में 
व्यवसाय करने वाळा--बंशकटिने व्यवरति)-वंशकठिन +ठक्‌ (ठ इक ) । आंदिवृद्धि 
एवम्‌ अन्त्य वण-कोप । “वंशकठिन? शब्द बहुब्रौदि समास-परक है-वंशाः कठिनाः यस्मिन्‌ देशे 

__वंशकठिनः । ऐसे स्थान पर यथोचित काये करने वाला व्यक्ति “वांशकठिनिकः कहा जाता 
है । इसी प्रकार अग्रिम प्रयोगों का भी अथै जानना चाहिये। ( २) प्रास्तारिकः ( अल्प समूह में 


या यक्ष में व्यवहार करने वाला--प्रस्तारे ब्यवइरति )-पस्तार +ठक्‌ । आदिवृद्धि एवम्‌ 'अन्त्य 
छोप। ( ३) सांस्थानिकः ( समूह में या चतुष्पथ मै व्यवहार करने वाला-संस्थाने व्यवहरति) ४ 


संस्थान तठक्‌। 
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( १६२४ ) निकटे वसति ४। ४। ७३॥ नेकटिको भिक्षुः । ( १६२५ ) आवस- 
थात्‌ छल ४ । ४। ७४॥ आवसथे वसति-आवसथिकः । बित्त्वान्झीष्‌ । आवसथिकी । 
. 'आकर्षात्पपदिभंस्त्रादिभ्यः फुसीदसुत्राच्च । 
झाबसथात्किसरादेः षितः षडेते ठगधिकारे’ ॥ ( इलो० वा० ) 
(वा २९५५ ) । षडिति सूत्रषट्केन विहिता इत्यर्थः । प्रत्ययास्तु सप्त । 
इति तद्धिते प्राग्वहततीय( ठगधिकार ) प्रकरणम्‌ 1 
Cel ० उ 


( १६२४ ) निकटे वसति । अस्मिननर्थ सप्षम्यन्ताधिकटशब्दाट्‌ ठगित्यथं; । नेकटिको 
भिक्षुरिति । ग्रामात्क्रोशे भिक्षुणा वस्तव्यमिति शास्त्रमुल्लदूध्य निकटे यो भिक्षुवेसति तत्रे- 
वायं ठगति भाव: । अत्र व्याख्यानमेव शरणम्‌ । 

( १६२५ ) आवसथात्छल्‌ । तत्र वसतीत्यर्थ आवसथात्‌ सप्तम्बन्तात्‌ छलि- 
त्यर्थः । आवसथं गृहम्‌ । वित्त्वं डीषथम्‌ । तदाह--आवसथिकीति । भाकर्षादित्यादि । 
इलोकवातिकमिदम्‌- -प्रारवहतेष्ठक्‌' इत्यादी ठगिति वा छगिति छेद इति संद्ययनिवृत्त्यथंभ्‌ 
.आकर्षात्छल' इति सूत्रमाष्ये पठितम्‌ । तत्र आकर्षादित्यनेन “आकर्षात्‌ छल” इति सूत्र 
विवक्षितम्‌ । पर्पादिभ्य। इत्यनेन 'पर्पादिभ्य: छन्‌ः इति सूत्रं विवक्षितम्‌ । मस्त्रादिम्यः 
इत्यनेन 'भस्त्रादिम्य: छत्र इति सूत्रं विवक्षितम्‌ । कुसीदसूत्रादित्यनेन 'कुसीददशैकादशात्‌ 
छद्ठचो' इति सूत्रं विवक्षितम्‌ । आवसथादित्यनेन 'आवसथात्‌ छळू? इति सूत्रं विवक्षितम्‌ । 


(१६२४) पद--निकटे, वसति। भनुदृत्ति--ठक्‌, तत्र, तद्धिताः, ङयापूप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न ।. 
मूलाथ--उदा० नेकरिकः अर्थात्‌ भिश्चु । 
चिवरण--“सप्तमी-समथ 'निकट' शब्द से “रइता दै? ( वसति ) अथ में “ठकू” प्रत्यय होता 
हे” | उदाइरण--भरण्य में वास करने वाळे भिक्ष और ब्रह्मचारी को भाम से एक कोस दूर रना 
चाहिये, ऐसी शास्रीय व्यवस्था है । उसकी उपेक्षा कर जो आम के निकट बसे वह-नैकटिकः 
॥ कहलाता है । निकट +ठक्‌ (55इक, आदिवृद्धि आदि काय पूववत्‌ ) । इस प्रकार अथ में 
| ( निकटे वसति ) प्राचीन व्याख्यान ही प्रमाण है? । 
( १६२१) पद आवसथात, छल । अनुवृत्ति- वसति, तत्र, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
त्ययः, परश्च। विधिसून्र। 
सूळाथ-उदा० आवसथे वसति->आवसथिकः। "षः इत्‌ होने से खीलिङ्ग में 'डीष्‌? । 
( इलोकवातिक ) 'ठक? के अधिकार में १-आकर्षात्‌ छळ , २-पपां दिभ्यः छन्‌, ३-भज्ादिस्यः 
न्‌, ४-कुसीदःदशेकादशात्‌ छन्‌-ची, ५-किसलादेः छन्‌ तथा ६-आवसथात छल--इन छह सरतो 
से विहित ७-प्रत्यय "वित्‌? हैं । 3 
न विवरण तत्र वसति’ का विषय है । उद्देद्यवाची शब्द सूत्र में निर्दिष्ट दै । तदनुसार 
“सपतमी-समथं “आवसथ? प्रातिपदिक से 'रइता है? अर्थ में 'हल? ( ठ = इक ) प्रत्यय होता है” । 


0100 तथा “छु? इस्संशक हें । 'ित्‌' होने से खीलिङ्ग में “डीप? होगा। “आवसथ? शब्द का आर्थ 
55 आत्या है। उदाहरण--आवसथिकः ( कुटिया में रहने बाला-आवसथै बसति )--आवसथु + 
= शक ) । मन्त्यःवणं-लोप । ९ 


आरण्यक्षेन भिक्षुणा आमात्‌ क्रोशे वस्तव्यमिति शाखम ।: यो 
ne mn सि : “|: तदनादत्य निकटे योध्शाली 
सस्तत्रेवायं साधु:- इति वृत्तिमन्थः सत्र प्रमाणम्‌ । ५ 


अथ तद्धिते प्राग्घितीयप्रकरणम्‌ 
( १६२६) प्रारिताद्यत्‌ ४। ४ । ७५॥ 'तस्मे हितम्‌! ( स्‌ १६६५ ) इत्यतः 


भाग्यदधिक्रियते । ( १६२७ ) तद्ृहति रथयुगप्रासङ्गम्‌ ४। ४। ७६॥ रथं वहति 
- 0 00 Re तत 


किसरादेरित्यनेन 'किसरादि्यः छनु' इति सूत्रं विवक्षितम्‌ । प्राग्वहतेष्ठक्‌? इत्यधिकारे 
एतैः सूत्रेविहिताः षट्‌ प्रत्ययाः षित इत्यर्थः । ननु 'कुसीद' इति सूत्रे प्रत्ययद्दयविषानात्‌ 
एतत्सुत्रषट्कविहिताः सक्त प्रत्ययाः लभ्यन्त इति षट्‌ षित्‌ इति कथमित्यत आह-- 
षडितोति । षडित्यनेन सूत्राभिप्रायं षट्त्वं विवक्षितमिति भावः । 


इति तद्धिते प्राग्वहृतीयप्रकरणम्‌ ॥ 
OOO Ov 


( १६२६ ) अथ प्रार्चितीयप्रकरणं निरूप्यते-प्राग्षिताद्यत्‌ । हितशब्द: तद्धटितसुत- 
परः । तदाह--तस्मे हितमिति । 


( १६२७) तद्वहति रथ । रथादि वहतीत्यर्थं द्वितीयान्तात्‌ रथ-युग-प्रासङ्ग इति 
-त्रयात्‌ यत्स्यादित्यर्थंः । युग्य इति। रथादिवहनकाले भश्वादिस्कन्धेषु तियंक्‌ यत्‌ काए- 


प्रकृत प्रसङ्ग में एक छोकवातिक उद्धत किया गया है जिसके द्वारा इस प्रकरण में कहाँ 
पर “घ?-इत्‌ प्रत्यय है--उनका संकलन कर दिया गया दै। इसका वणेन १५५८ सन्न में दे दिया 
गया है--वहाँ देखें । यह इलोकवातिंक भाष्यकार ने “आकांत छळ?” (४-४-९ ) सूत्र में पढ़ा है । 

"दीपिका? में प्रारवहतीय-प्रकरण समाप्त । 
CO 

ग्रन्थ-सङ्गति--अभी चतुर्थाध्याय के प्रत्यय अवशिष्ट हैं। यहाँ से ( “प्रारिधिताद्यत्‌? ४-४-७५ - 
से ) प्रारम्भ कर “तस्मै हितम्‌?” से पहले तक जो अथे कद्दे जायेंगे, उन सबमें अपवादःविषयों को 
छोड़ कर सामान्य 'यत्‌? प्रत्यय का अधिकार रहेगा । “प्रारिषताचव्‌? (४-४-७५) सूज में 
अर्थ-प्रधान निर्देश दै । अतः 'दित' अथ के ( तस्मे हितम्‌ ) आरम्भ होने से पदले-पद्दळे इस सुन्न 
का अधिकार रद्दैगा । किन्तु दित अथै का प्रकरण ५-१-१ से दी दो जाता दै, अतः “प्रारिषताद्यत्‌?' 
४-४-७५ का प्रभाव “भावे च? ( ४-४-१४४ ) तक रहेगा । 2 

( १६२६ ) पद-प्राक_, हितात्‌, यद. । अनुवृत्ति--तढिताः, ब्यापूभ्ातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परश्च। विधिसून्न। 

मूळाथ--“तस्मे दितम!? ( सू० १६६५ ) सूज्ञ से पहले तक इसका अधिकार दै । 

विवरण--यइ अधिकार-सत्र है। सूत्र में 'दितात' शब्द एकदेशीय निर्देश है । वह “तस्मे 
हितम्‌? (५-१-५) सुत्न का निर्देशक है । 'भाक? के कारण "हितात्‌? पञ्चमी विभक्ति उसके 
अधिकार-सीमा को सूचित करती है। अतः “तस्मै दितम्‌? ( ५-१-५ ) सत्र के पहले क्रीताथ से 
पूव इसका अधिकार समझना चाहिये | “भावे च? (४-१-१४४ ) संत्र तक जिन जिन अर्था को 
कदा गया है, उन-उन अर्थ में 'यतः प्रत्यय दोता है? । 'यत्‌? का तकार इत्संशक है, केवल 
।य' दी शेष रहता दै । 


विशेष--अ्थःविधायक सूज आगे दिये जा रहे हैं, वहीँ उसका उपयोग होगा । अधिकार १. (हु 


सीमा भी वस्तुतः हिताथं के पूव क्रीता’ तक ही प्रभावी होगी । पेड 
` (१६२७) पद--तत, बहति, रथयुगप्रासक्षम। अबुबृत्ति यत्र, तडिताः, ङ 
पदिकांत, प्रत्ययः, परश्च। विघिसूत्न । : 


८२४ व्याख्याद्वयौपेत-सिद्धान्तकौमुद्यो 


रथ्यः । युष्य; । वत्सानाँ दमनकाले स्कन्थे यत्काष्ठमासज्यते स प्रासङ्ग:। तं वहति 
प्रासङ्गघः। ( १६२८ ) घुरो यड्ढकौ ४। ४। ७७॥ 'हुलि च (नु ३५४) इति 
दीचे प्राप्ते! ( १६२९) न भकुछुराम्‌ ८। २। ७९ ॥ भस्य कु्ुरोश्वोपधायाः दीर्घो 
YN SE 
मोषत्पोतमासज्यते तदयुगम्‌ । तदठहतीत्यथंः । दसनकाले इति । रथादिवहने सुशिक्षितावश्वौ 
नियुज्य तत्स्कत्धवाह्ययुगे यद्युगान्तरमासज्य तस्मिन्नशिक्षिता अश्वादयो वहनशिक्षार्थ 
नियुज्यन्ते स प्रासङ्ग इत्यथः । 'प्रासङ्गो ना युगाद्युगे' इत्यमरः 1 
( १६२८ ) घुरो यड्ढकौ । धुर्‌शब्दाद द्वितीयान्तात्‌ वहृतीत्यर्थे यत्‌ ढक्‌ च स्या- 
दित्यथ; । यड्ढनाविति पाठान्तरम्‌ । हरि चेतीति । “धुर्वी हिंसायाम्‌ “भ्राजमास' इति 
क्विप्‌ । “राल्लोप” इति लोपः । अश्वादिस्कन्धवाह्यप्रदेशो युगावयवो धूः । घुर्‌शब्दात्‌ 
यति 'हलि च! इति दीर्घे प्राप्ते सतीत्यर्थः । 
( १६२९ ) न भकुर्छुराम्‌ । 'वोरुपधायाः' इत्यतः उपधाया इति दीघं इति चानु- 
वतंते । तदाह--भस्येत्यादिना । 'धूवहे घुयंधौरेयधुरीणाः' इत्यमरः । 


सूलाथ--उदा० १-रथं वइति->रथ्यः । २-युग्यः। बछड़ो को नाथने के समय कन्धे पर जो 
काष्ठ-मार दिया जाता है उसे 'प्रासङ्ग' कइते हैं। १-प्रासङ्गं वद्दति->प्रासङ्गथः । 

विवरण--स्‌त्र में 'वहति? शब्द अर्थ-निर्देशक दै । 'तत्‌' पद द्वितीया-विभक्ति का योतक है। 
अनुवतंभान 'प्रातिपदिकात” का विशेषण होने से उसमें तदन्त विधि दो जाती है । विधेय “यत' 
प्रत्यय अधिकारळभ्य दै । अतः “द्वितीया-समर्थं “रथ”, “युग? तथा "प्रासङ्ग? प्रातिपदिकों से 'ढोता 
है? अर्थ में 'यत? प्रत्यय ( य) होता दै” । उदाइरण--रथ्यः ( रथ खीचने वाला वेल या 
घोड़ा-रथ॑ वहति ›-रथु+यत्‌ (= य )। अन्स्य-लोप एवं विभक्तिकायं । ( २) युग्यः ( जुआ 
ढोने वाळा वेल-युगं वहति )युगु+य। (३) प्रासङ्गयः ( प्रासङ्ग ढोने वाला--प्रासङ्गं बति )- 
प्रासङ्ग नयत (= य)। अन्त्यवर्ण-छोप । 'घज्‌प्रत्ययान्त “युग” में गुण नी होता (जुआ! अर्थ में)। 

विशेष-यहाँ पर 'प्रासज्ञ” रथ का अङ्ग नहीं दै, किन्तु तत्सदृश काष्ठविशेष में रूढ है। 
इस सम्बन्ध में अमरकोष का प्रमाण दिया जाता है-ग्रासङ्गो ना युगाद्यगे । तदनुसार रथादिवइन 
में सुरिक्षित घोड़े या बेलों को जोतकर उनके कम्धों पर रखे हुए जुए पर एक दूसरे जुए के सहारे 
नवःसिखुओं को प्रशिक्षित किये जाने बाला दूसरा जुआ प्रासङ्ग कहाता दै । उसको वहन करने 
बाळा नवसिखुआ--प्रासङ्ग्यः ( आसन्न क्य) । “अन्त्य लोप । 

( १६२८ ) पद- घुरः, यतःढकौ । अनुबृत्ति-तद्वइति, तद्धिताः, ङ्थापप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

मूलाथ--"हलि च” ( सू० ३५४) से दोघे को प्राप्ति होने पर ( आगे के सत्र से निषेष 
बताया जा रहा है )। 

,., विवरण--'तदृइतिः का विषय है । अतः “द्वितीयान्त ( तद्‌) 'धुर? प्रातिपदिक से “इतिः 
अथ? में 'यत्‌? और 'ढक! प्रत्यय होते हैं” । तदनुसार 'धुर? शब्द से “यत्‌? ( = य ) प्रत्यय होने 
पर 'बुर्‌+य’ इस स्थिति में "इलि च” ( ८-२-७७) सत्न से उपधाभूत 'उ! ( धुर? का अवयव ) 
को दीघे प्राप्त रद्द उसके निवारण के लिये आगे का सत्र कहा जा रद्दा दै । 
यु ( (१९२३ ) पदन, भन्कुरःछुराम्‌। अलुबृत्ति-्वोरपधाया: दौघेः इकः, धातोः । विधि- 

_ (निषेध )-सूत्र। 
 _ सूळाथ--भः-संशक शब्द, एवं 'कुर! तथा 'छुर? कौ उपधा को दोघे नहीं दोता। उदा? 
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न स्यात्‌ ।  धुरयेः-ोरेय:। ( १६३० ) खः सर्वधुरातु ४। ४। ७८॥ सर्वधुरां 
बहतीलि-सर्वघुरीणः। ( १६३१ ) एकधुराल्लुक्च ४ । ४ । ७९ ॥ एकधुरां बहति 


( १६३० ) खः सर्वंधुरात्‌ । सर्वा धूः सवंघुरा 'पुवंकाल' इति तत्पुरुषः । “ऋवपूः 
इति समासान्तः। 'परवल्लिङ्गम्‌' इति स्त्रीत्वाट्टाप्‌ । इह तु शब्दस्वरूपापेक्षया नपुंसक- 
निर्देश: । ह्वितीयान्तात्सवंधुराशब्दात्‌ वहतीत्यर्थ खः स्यादित्यथ: । सर्वेघुरीण इति । 
सवेधुरां वह॒तीत्यर्थ: । 'स तु सबंधुरीणो यो भवेत्‌ सवंघुरावहः' इत्यमरः । 

( १६३१ ) एकधुराल्लुक्‌ च। एकघुराशब्दात्‌ द्वितीयान्ताद्रहतीत्यथ खः स्यात्‌ । 
तस्य पक्षे लुगित्यथे: । एकधुरीणः-एकधुरः इति । एकधुरां वहतीत्यथं: । 

POMS कक ० >>> 
विवरण--यद अष्टमाध्यायस्थ प्रासङ्गिक सुन्न है। “'रेफ' तथा वकारान्त “मः-संशक को एवं 
कुर 'छुरः धातु की उपधा को दीघं नहीं होता” । “चयः? में “यत्‌ प्रत्यय परवती होने के 
कारण रेफ़ान्त “घुर? भसंशक है, अतः दोघे का निषेध दो गया->धुये: ( 'घुरी' को वदन करने 
वाळा--ैल या घोड़ा--धुरं वइति। धौरेयः«-ढक्‌ ( ढ = पय ) । आदिवृद्धि। 
विशेष--'धुर? शब्द की सिद्धि इस प्रकार दैब. ( घुवी )न-क्विप ( 'भ्राज-मास-घुर्वि- 
चुतोजि-प-जु-आावस्तुवः क्विपू?? ३-२-१७७ ) >> 'ुर्‌? ( “विवप्‌? का सवांपद्दार ) > चुर्‌ ( “वः का 
लोप “राउलोपः ६-४-२१ ) । तदनन्तर तद्धित प्रत्यय की उत्पत्ति होगी। 'जुए' का एक हिस्सा 
घुरी कद्दाता है। 
( १६३० ) पद्‌-खः, सवंधुरात । अनुवृत्ति--तदददति, तद्धिताः, ब्यापूम्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 
मूळाथे--उदा० सर्वधुरां वहति->सवेधुरीणः । 
चिवरण--तदन्त-विथि के फलस्वरूप प्राप्त "यत! और “ढक्‌' प्रत्ययो का अपवाद कहा जा 
रहा है। अतः “द्वितीयान्त 'सबंघुरा' प्रातिपदिक से "वदति? अर्थ में 'ख' प्रत्यय होता दै?। 
उदाइरण-- सर्वधुरीणः ( समग्र धुरी को ढोने वाळा बैल--सवंधुरां वहति )--सवंधुरान-ख 
(= ईन ) । 'अन्त्यःवणं-छोप तथा णत्व । हु 
बिशेष -सूत्न में 'सबंघुरात” पञ्चमी विभक्ति नपुंसक अकारान्त शब्द से दिखाई गई दै। 
बह प्रयोग 'सामान्ये नपुंसकम्‌? के अनुसार ठोक है। वस्तुतः 'टाप? प्रत्यय होने पर 'सवंधुरा! 
के रूप में उसकी परिणति है। अमरकोष में भी वैसे ही दिखाया गया दै-"स तु सवंधुरीणो यो 
भवेत्‌ सवँधुरावइ:” । स्थिति इस प्रकार हसवा घू:->सवेधुरा ( “तत्पुरुषसमास--“पूवंकालेक- 
सर्वेजरत्पुराणनवकेवलाः? २-१-४९, पुंवद्भाव, समासान्त “अ! ्रत्यय-~“ऋवपूरष्धूःपथामान षे” 
५-४-७४, “परवड्किङ्ं दवन्द्-ततपुर्षयो:” २-४-२६ नियम के अनुसार खीस्व होने से 'टाप्‌' «-सवो. 
घुर्‌ > सवंधुर्‌ > सवंधुर > सबंडुरा)। 
( ५६३१ ) पद्‌--पकधुरात्‌, छक्‌ , च। अनुदृत्ति -खः, तद्वति, तद्धिता ल्यापृप्नातिपदि- 
कात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
मूळाथं-उदा० एकधुरां बहति->एकधुरः--एकधुरीणः । 
विवरण- 'तद्वइति' का ही विषय दै । अतः द्वितीया-समथे “पकघुरा' शब्द से “वतिः अथं 
मे 'ख' प्रत्यय का लोप ( छक) होता हे? । विधानःसामथ्यं से जब एक बार ख' का छोप नहीं. 
होगा तो-»एकधुरीणः ( एक घुरी ढोने वाला-एकशुरा वृहति ) । पुकघुरः«~? का लक होने 
पर अभिषेय के अनुसार पुंलिक् हुम । ST 
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` एकघुरोण:-एकघुरः । ( १६३२ ) शकटादण्‌ ४। ४। ८० ॥ शकटं बहति-झाकटो 
गौ; । ( १६३३ ) हलसोराहुक्‌ ४। ४। ८१॥ हं वहति-हालिकः । सैरिकः । 
( १६३४ ) संज्ञायां जन्याः ४ । ४। ८२ ॥ जनी वघूः । तां वहन्ति प्रापयन्ति-जन्या: । 


= 


( १६३२ ) शकटादण्‌ । द्वितीयान्ताच्छकटशचब्दात्‌ वहतीत्यर्थं अणू स्यादित्यर्थः । 
यतोऽपवादः । 

( १६३३) हलसीराद्ठक्‌ । आभ्यां द्वितीयान्ताम्यां वहतीत्यर्थ ठगित्यर्थंः । 

( १६३४ ) सञ्ज्ञायां जन्याः । जनीद्यव्दात्‌ द्वितीयान्तात्‌ वहृतीत्यर्थे यत्स्यात्‌ 
संज्ञायामित्यर्थः। जनी वधूरिति । जायतेऽस्यां गर्भ इत्यर्थे जनिघसिम्यामिति जनधातो: 
इणि, 'जनिवध्योश्च' इति वृद्धिप्रतिषेधे कृदिकारात्‌’ इति डीषि जनीशब्दस्य निष्पत्तिरिति 
भावः । “समाः स्नुषाजनीवध्वः” इत्यमरः । वहत्तीत्यस्य विवरणं प्रापयन्तीति । वर- 
ग्रहमिति शेषः। जन्या इति । जामातुर्वयस्या इति शेषः । 'जन्याः स्निग्धा वरस्य ये! 


इत्यमरः । 


(१६३२) पद--शकटाद, अण्‌ । असुवृत्ति--तदद्दति, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न। 

मूलाथे--उदा० शकरं वइति-?शाकटः अर्थात्‌ वेल । , 

विवरण “द्वितीया-समधथै ( तत्‌ ) “शकर? प्रातिपदिक से 'वहति? अथं में अण्‌? प्रत्यय होता 
है» । उदाहरण--शाकटः ( सग्गड़ ढोने वाळा--शकटं वहति ।) शकट--अण्‌ । आदिवृद्धि, 
'अन्त्य”वरणे-ोप । र 

( १६३३ ) पद--इल्-सीरात, ठक्‌। अनुवृत्ति-तददद्दति, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
अत्ययः, परश्च | विधिसून्न । 

मूछाथ -उदा० १-इलं वहति->दालिक: । २-सैरिकः । 

विवरण- “द्वितीया-समथ 'इल' और 'सीर? प्रातिपदिकों से “ठक्‌? ( ठ= इक ) प्रत्यय दोता 
है? । उदाइरण- ( १) हालिकः (इल ढोने बाला किसान--इळं बहति )-इळु+ठक्‌ 
( 55 इक ) । (२) सैरिकः ( इल खींचने वाला वेछ-सीरं वइति )--सीर +ठक्‌ ( = इक )। 
उभयत्र आदिवृद्धि तथा अन्त्य-वर्ण-लोप । SR 

( ३६३४ ) पदसंज्ञायां, जन्याः। अनुबृत्ति--तद॒इति, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, प्रश्च | विघिसूत्र । 

मूछाथ--उदा० "जनी? अर्थात्‌ “वधू! उसको ( ताँ ) ले जाने वाळी ( वहति ) अर्थात्‌ सखी । 
त बिवरण- पूत्र मैं विधेय प्रत्यय का निर्देश न होने से औत्सगिक 'यत्‌? का सम्बन्ध रद्देभा । 
बल द्वितीया-समथ “जनी? प्रातिपदिक से 'वहतिः (ळे जाना) अर्थ में संज्ञा गम्यमान 
पो | य (नय) प्रत्यय होता हे?। उदाहरण--जन्या ( बहू को छे जाने वाळी सखी-- 
जनीं वति )>जनों +यत (नय) > जन्य (यकारादि प्रत्यय परे रइते भ-संशानिमित्तक 


| fp डोप ) >जन्य~+ टाप्‌ ( = आ ) > जन्या ( ख्रीत्व निमित्तक राप्‌? के अनन्तर 


सन अकुत न कृत सूत्र में दो तरह के पाठ मिलते हैं। 'जन्या प्रथमान्त तथा 'जन्याः?-_'जनी? 

दीक्षितजी ने पन्नम्यन्त पाठ मान कर व्याख्या की हैं। अतः 'जन्या? शब्द की 
विभ है। ps दीक्षित ने काशिका-कार के मत को अपनाया है-- 
जन्या । जामातुवयस्या[। सा हि विहारादिषु जमातृसमीपं प्रापयति । जनी 


। 
| 
| 
| 
( 
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( १६३५ ) विध्यत्यघनुषा ४। ४। ८३ ॥ ढितीयान्वाद्िष्यतोत्ययं यत्स्यात्‌, न 
चेत्तत्र घनुः करणम्‌ । पादौ विध्यन्ति पद्याः<-दाकराः । ( १६३६ ) घनगणं लब्धा 


( १६३५ ) विध्यत्यथनुषा । तदिति हितीयान्तमनुवतंते। अधनुषेति सप्तम्यर्थे 
तृतीया । धनुष: अभाव: अधनुः तस्मिन्सतीत्यथ: । अर्थाभावे ननृतत्पुरुषः । अर्थाभावे 
झब्ययीभावेन अयं विकल्प्यत इत्युक्तत्वात्‌ । द्वितीयान्ताद्विष्यतीत्यर्थ यत्स्याद्धनुषः । 
करणस्याभावे सतीत्यथे: । न चेत्तत्नेति । तत्र वेधने घनु: करणं न चेदित्यर्थः । पद्या 
इति । पादशब्दाद्यत 'पद्यत्यतदर्थ' इति पद्भावः। अधनुषेति किम्‌ ? धनुषा चोरं 
विष्यति देवदत्त: । अत्र चोराद्यत्‌ न भवति । न च सामर्थ्यादेवात्र यन्नेति वाच्यम्‌, 
विष्यतीत्यस्य प्रत्ययार्थत्वेन प्रधानतया तस्य सापेक्षत्वेऽपि सामर्थ्याविघातात्‌ । अन्यथा 
औपगवो देवदत्तः उपगुनप्तृत्वात्‌ इत्यादौ अणादिक न स्यात्‌ प्र्ययार्थेकदेश्स्य व्यघनस्य 
करणविशेषनित्यसापेक्षत्वाच्च इति शब्देन्दुशेखरे विस्तरः । 


_ २१३ २३७३ ९ 822300 जेन स्य स 
चधूः उच्यते । 'वधू! अथे में जनी शब्द को व्युत्पत्ति इस प्रकार होगी-> "जायते अस्यां गस?«-: 


जन्‌+इण्‌ ( जनिषसिभ्यामिण्‌'-उणादि ५७९ ) > जनि ( उपधा-बृद्धिप्रतिपेध--४जनिवध्योश्र?? 
७-१-३५) > जनी ( जनि--डोष--“'झृदिकारादक्तिनः? वा० ) । भाष्यकार ने भी पञ्चम्यन्त 
स्वीकार कर 'समुदायार्थ के संज्ञा गम्यमान रइते 'जननी' शब्द के स्थान पर “जनी? आदेश करने 
पर "जनी? शब्द से 'यत? प्रत्यय कर 'जन्या? शब्द में (निपातन के रूप में आशङ्कित 'जन्या? शब्द 
का खण्डन कर ) 'संज्ञा” के अतिरिक्त अन्यत्र भी योगरूढि' को स्वीकार करते हुए उक्त प्रयोग की 
समीचीनता सिद्ध की दै । कोषकारों ने तदनुसार “जन्या? शब्द के सम्बन्ध में भिन्नार्थक निर्देश दिये 
ह-_“जन्या मातुवयस्या स्यात्‌ जन्या जनी-वर-प्रिया । जननी-जनवित्रोश्च जन्यनिवोद-युद्धयोः? 
( घरणि-कोष ) । इस प्रकार विध्यर्थं ( विधान के रूप ) की कल्पना में भी 'संख्या' तथा 'काल' 
की विवक्षा न होते हुए 'जन्या' की निष्पत्ति में कोई बाधा नहीं दै, तथाऽपि न्यायानुसरण में 
प्रतिपत्तिगौरव दोने के कारण सिद्धान्त में इसे 'निपातन? दी स्वीकार कर सभी कालों में इस 
प्रत्यय-विधान की चरिताथता दिखाई है । जिसके फलस्वरूप वर्तमान काळ में ( लट्‌) जनीं 
चहन्ति-> जन्याः, भविष्यत्‌ में ( = छद्‌ ) में--जनीं चोढारः<-जन्यो भूत काल में 
जनीस्‌ अवाक्ष:<-जन्याः इत्यादि प्रयोग समीचीन माने जायेंगे । निपातन-पक्ष में 'जन्या' 
प्रथमा-बिभक्त्यन्त प्रयोग माना जायगा ॥ | 

( १६३५ ) पदु--विध्यति, अधनुषा । अनुवृत्ति--तत्‌, यत, तद्धिताः, ब्याप्‌प्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथ-द्वितीयान्त से “विध्यति? अर्थ में धनुष के साधन न दोने पर 'यत्‌? ( प्रत्यय ) हो । 
उदा० पादौ विध्यन्ति->पथाः अर्थांत कंकड़ । 

विवरण--सन्स्थ 'अधनुषा' तुतीयान्त पद सप्तमी के अथं में प्रयुक्त दै । विभक्त्यथेक “तत्‌? 
पद की अनुवृत्ति विद्यमान दै । अतः “द्वितीया-सम्थं प्रातिपदिक से 'बीषता है? अर्थ मै, यदि 
“धनुष साधन न दो ( नम्‌ तत्पुरुष-घनुषः अभावः--भषलुः तस्मिन्‌ सति ) तो 'यत्‌? प्रत्यय होता 
है? । उदाहरण पद्याः ( पैरों को घायल करने वाले नुकीळे कॅकइ-पांदो विध्यन्ति )-पाद्‌ञः 


यत्‌ (= य ) > पद्य ( पाद = पत्‌ “पद्यतदर्थेः? ६-३-५३ ) > पद्याः ( प्रथमा-बहुवचन ) । 
ltr Oem ae 


१. “कि निपात्यते ? जनन्या जनीभावो निपात्यते, यच्च प्रत्ययः । जन्या' इति निपातनान 
भयस, पञ्जमौ निर्देशात्‌ । जन्याः इति निपातनमनथंकम्‌। कि कारणम्‌ १ पञ्रमी-निर्देश 
“जनी? शब्दात पषा पञ्जमी । इदं तहि प्रयोजनम्‌। सवंकालप्रत्ययविधियंथा बिशायेत 
बहन्ति जन्याः, जनों वोढारो जन्याः, जनीमवाश्घजन्या इति? = 


८२८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्याँ 


४।४। ८४॥ तृच्नन्तमेतत्‌ । घनं लब्घा धन्य! । गणं लब्धा गण्यः। ( १६३७) 
अद्याण्ण; ४॥ ४। ८५ ॥ अन्तं लब्धा आन्नः। ( १६३८ ) वशं गतः ४। ४। ८६॥ 


( १६३६ ) घनगर्ण लब्धा। धनदाब्दात्‌ गणशब्दाज्च द्वितीयान्ताल्लब्धेत्यर्थे 
यत्‌ स्यादित्यथंः । ननु लब्धशब्दस्य तृजन्तस्य कृदन्तत्वात्तथयोगे कमणि षष्ठी स्यादित्यत 
आह-- तुन्तर्‍्तमेतदिति । तथा च “न छोक' इति निषेधान्न षष्ठीति भाव: । 

( १६३७ ) अन्नाण्णः । रब्धेत्यर्थ द्वितीयान्तादिति शोषः । 

( १६३८) वहां गतः। वञ्चशब्दात्‌ द्वितीयान्ताद गत इत्यर्थे यदित्यरथंः। बश्यः इति 1 
वशं गत इति विग्रहः। 'वश कान्तौ’ । कान्तिरिच्छा। वहन वशः। 'वशिरण्योर्प- 
सङ्ख्यानम्‌' इत्यप्‌ । वशम्‌ इच्छां गतः प्रातः, इच्छाधीन इत्यरथः वद्यधातुः छान्दस 
न्न —— oN 

| ( १६३६ ) पद--धनगणं, छब्घा। अलुबृत्ति--तत, यद, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न। 4 
.  सूराथं-( लब्धा ) तनृ-प्रत्ययान्त है। उदा० १-धनं लव्था->धन्यः । २-गणं लब्धा-> 
गण्यः । 

विवरण--विभेयांश (यत्‌) का लाभ औत्सर्गिक ( प्राकरणिक ) सूत्र से होता है । तदनुसार 

“दितीया-समथ “घन! तथा “गण? (धनगणं ) प्रातिपदिको से 'प्राप्त करनेवाळा? ( ब्धा ) 
अभिप्रेत हो, तो 'यत्‌” प्रत्यय होता है? । उदाहरण--( १) घन्यः ( धन प्राप्त करने वाला-- 
जनं छब्धा )-धनू +यत्‌ ( = य )। 'अन्त्य-बणं-कोप । ( २) गण्यः ( समूह प्राप्त करने वाला )- 
गण +यत ( =य )। 


विशेष--^/लम्‌+-कदम्त तुः प्रत्ययान्त का रूप भी 'लब्व” निष्पन्न दोता है। उसके योग 


> 


में तो कम में 'पष्ठी' विभक्ति होगी । तब द्वितीयान्तार्थ मैं प्रत्यय की सम्भावना कैसे ? अतः सूत्रस्थ 
“ळ्ब्ध' पद “तृन्‌” प्रत्ययान्त माना गया है । तदनुसार “न लोकाव्ययनिष्ठाखल्थेतुनाम्‌?? 
( २-३-६९ ) से निषेध होने के कारण पष्ठी-विभक्ति नहीं होगी । 
( १६३७ ) पद-भन्नाव, णः। बृत्ति--तत, . तद्धिताः : 
परा सि अनु तत, 'तद्विता:, ङ्यापृपातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
मूळाथं-उदा० अन्नं लब्या->आत्न: । 
विवरण--उद्देदय-वाची पद सूत्र मै निर्दिष्ट है। 'रूब्घा! अथे का विषय | 
ब य है । अतः पूवं सुन्न 
से ( १६३६ ) उसकी अनुवृत्ति अपेक्षित है। शेष अनुबृत्तियाँ पूर्ववत्‌ अनुसरण कर रही हैं। 
क ल “अन्न प्रातिपदिक से 'लब्धा? अथे में “अण्‌? प्रत्यय होता है। 'ठक का 
द हे । उदाहृरण--आन्नः बाळा--अन्नं लब्ध - 
(मय (अन्न को प्राप्त करने बाळा-अन्नं लब्धा 0. अन्नुतण 


त ळा (1. गतः) अनुबृत्ति--तद, यत, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, मत्ययः, 


` सूळाथ--उदा० वश्यः--अयांत दूसरे का इच्छानुसारी । 
अब में केवळ अर्थ-निर्देश हो निविष्ट है। विभेयांश ( “यतः प्रत्यय ) का लाभ 
मनि रक अचुवृत्तिवशा होता है। शेष अनुदृत्तिया ययापूव अनुसरण कर रही हैं। तदनुसार 
“हितीया-समथे 'वश? आतिपदिक से 'प्राप्त हुमा? ( गतः) अथे में “यत? प्रत्यय होता दै” । 
वथः ( वश में रहने वाछा--व्श गतः )--वश--यत्‌ (य )। अन्त्यवण-लोप । 


अवत अपू प्रत्यय करने पर “वश! शब्द निष्पन्न होता हे (वशनं वशः )। 


० 
MOINS OP तब रक जत डाली कक री रर 


HR 
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वश्यः परेच्छानुसारो । ( १६३९ ) पदमस्मिन्दृश्यस्‌ ४। ४। ८७ ॥ पद्यः कदमः । 
नातिशुष्क इत्यर्थः । ( १६४० ) मुलमस्याबहि ४। ४। ८८ ॥ आवहंणमाबहे: उत्पा- 
टनं, तदस्यास्तीत्याबहि, मुलमाबहि येषां ते मूल्या मुद्गाः । ( १६४१ ) संज्ञायां धेनुष्या 
४॥ ४ । ८९ ॥ घेनुशब्दस्य षुगागमो यप्रत्ययश्व स्वाथे निपात्यते संज्ञायाम्‌ । धेनुष्या 


EMERSON DO SS 
इति लुग्विकरणे वक्ष्यते, तत्प्रायिकमिति भाव: । सवस्यापि स्वेच्छानुसारित्वादाह-- 
परेच्छानुसारीति । 

( १६३९ ) पदमस्मिन्दृश्यम्‌ । प्रथमान्तात्पदशब्दात्‌ क्यम्‌ इत्यर्थे यदित्यथे: । अत्र 
तदिति हिवीयान्तमनुवृत्तं प्रथमया विपरिणम्यते । 

( १६४० ) सूलमस्याबहि । आवहंगमिति । उत्पाटनमित्यथ: । उपसभंवद्चात्‌ ‘बह 
उद्यमने' इति धातोरुत्पाटने वृत्तिः । मूल्या मुदुगा इति । मूलतः उत्पाटनीया इत्यर्थः । 

( १६४१ ) संज्ञायां धेनुष्या । यभ्रत्यश्चेति । यति तु तित्स्वरः स्यादिति भाव: । 
धेनुष्येति । या धेनुर्दोहनाथंमुत्तमर्णाय अधमर्णेन दीयते तस्या इयं संज्ञा । तदाह-- बन्घक्के 


( १६३६ ) पद्‌--पदम्‌, अस्मन्‌, दृश्यम्‌ । अचुब्रत्ति-यत्‌, तद्धिताः, ङ्थाप्‌भातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

सूळाथ--उदा० पद्य:--अर्थात कीचड़ । जो अधिक सूखी न दो । 

विवरण--विधेय ० 'यत” की अनुवृत्ति आधिकारिक है । उद्देश्यवाची 'पद”-शब्द सूत्र में 
निर्दिष्ट है । प्रत्ययार्थ सप्तम्यथ-जन्य ( अस्मिन्‌? ) अभीष्ट दै । अतः “दृश्य-समानाधिकरण प्रथमाः 
समर्थं 'पद' प्रातिपदिक से सप्तम्यथे ( "अस्मिन्‌? ) में `यत्‌? प्रत्यय होता है? । सूत्र में "पदम्‌? , 
शब्द प्रथमा-विभक्ति मैं निर्दिष्ट है। अतः उसी के अनुसार 'प्रथमा-समर्थ-विभक्ति? यदद अर्थ लिया 
गया दै । अथवा अनुद्ृत्त "तत्‌? का प्रथमा में विपरिणाम . उदाइरण--पद्यः कदमः ( ऐसी कीचड़ 
जो कुछ कड़ी-सी हो, जिसमें पेर के निशान पड़ जायँ--पदम्‌ अस्मिन्‌ दृश्यम्‌ )¬पदुफयव 
(य ) । अन्त्यवरण-छोप । 

( १६४० ) पद्‌--मूळम्‌, अस्य, आवहि । अलुवृत्ति--यत, तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । अधिकारसून्न। 

सूलाथ-'माबइ? अथात्‌ उखाइना । वह जिसका दवो-वद्द आबि दै । उदा० मूलम्‌ आबहंगं 
येषां ते-मूल्याः अर्थात्‌ मूँग । 

विवरण--'आबदद? शब्द का अथे उखाड़ना दै । जिसे उखाड़ा जाय उसे 'माबहि! कहा जाता 
है | यहाँ भी निर्देश से प्रथमा-विभक्ति छी गई दै। तद्वित-प्रत्ययाथ की सूचिका षष्ठी ( अस्य ) 
विभक्ति दै । अतः सुत्र का यद्द अथे दोगा कि “आबइि?-समानाधिकरण प्रथमासमथे 'मूल? शब्द 
से पष्ठयथ ( अस्य ) में 'यत्‌? ( = य ) प्रत्यय होता है? । उदाहरण--मूल जड़ को कहते हैं । मूँग 
के पौधों के दानों के पक जाने पर उन्हें जड़ समेत उखाड़ा जाता है, अतः वे मूँग मूल्याः कहे 
जाते हैं । विग्रह--मूलम्‌ एषाम्‌ आबहि। र 

( १६४३ ) पद्‌--संश्ञायां, पेनुष्या। अनुवृत्ति-तडिताः, ड्यापप्नातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसून्न । 

मूलाथ “'चेनु' शब्द से स्वाथ में 'य' प्रत्यय तथा 'बुक आगम संज्ञा के विषय भें निपातन 
किये जाते हैं । उदा० धेनुष्या-अर्थात्‌ बन्धक में दी गई गाय । | 7 

विघरण- विशेष अर्थं को अभिलक्षित कर निपातनाथं यह सूज प्रस्तुत किया जा रहा 
तद्नुसार “संज्ञा गम्यमान रइते 'भेनुष्या? शब्द खीलिङ्ग में निपातन किया जाता हे? । "धेनु? 


८३० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां सु 


बन्धके स्थिता । ( १६४२ ) गृहपतिना संयुक्ते ञ्यः 2 । ४। ९० ॥ गृहपतियंजमानः, 
तेन संयुक्तो गाहंपत्योऽरिनः। ( १६४३ ) नौवयोधसंविषमुलूमुलसोतातुलाभ्यस्ताय- 
तुल्यप्राप्यवध्यानाम्यसमसमितसम्मितेषु ४। ४। ९१ ॥ नावा तार्यं नाव्यम्‌ । वयसा 


स्थितेति । अभरवाक्यमिदम्‌ । संज्ञायामित्यापादपरिसमाप्तेरधिकार: । संज्ञा हि रूढि- 


| 

| 

| 

विवक्षिता । | 

( १६४२ ) गृहपतिना । अस्मिन्नर्थं गृहपतिशनब्दात्‌ तृतीयान्तात्‌ ञ्यः स्यादित्यर्थः । । 

गाहुंपत्यो$ग्निरिति । अग्निविशेष इत्यर्थ: । तत्र पत्नीसंयाजेषु अग्निहोत्रे च ग्रहपतिदेवताक- | 
होमस्य क्रियमाणत्वात्‌ ग्रहपतियोग: । यद्यपि देवहविःषु 'अग्नये ग्रुहपतये पुरोडाशमष्टा- 

कपालं निवपति’ इति हृविहोम आहवनीये क्रियते । तथापि संज्ञाधिका रादाहवनीये | 

नास्य प्रयोगः । | 

( १६४३ ) नोवयोघमं । नो, वयस्‌, धर्म, विष, मूल, मूल, सीता, तुला एम्योऽष्टभ्यः | 

क्रमात्‌ ताय, तुल्ये, प्राप्ये, वध्ये, आनाम्ये, समे, समिते, सम्मिते चार्थे यत्स्यादित्यथेः । | 

| 

। 

| 

| 

| 

। 


को 'पुक? ( अन्तावयव ) आगम तथा “य” प्रत्यय निपातन से किये जाते हैं । 'यत्‌” करने पर रूप- 
साम्य होने पर भी स्वरित दोने लगता । अब अन्तोदात्त है। दूध आदि के द्वारा ऋण चुकाने के 
लिये जो धेनु उत्तमणे ( = साहूकार ) को दी जाती है, वह धेजुष्या ( चेनुरेव वन्थके स्थिता ) 
(थेनु-षूच-यन-टापू ) कहो जाती है । 
विशेष--यहाँ से “संज्ञायाम्‌? की अनुवृत्ति इस पाद के अन्त तक जायगी । संज्ञा भी यहाँ 
"रूढि? रूप में विवक्षित है । 
( १६४२ ) पदु--ग्रहपतिना, संयुक्ते, न्य: । अनुवृत्ति-संद्वायाम, तद्धिताः, ङयापृप्राति- 
पदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
सूलाथं-गृइपति अर्थात्‌ यजमान । उदा० गृहपतिना संयुक्तः अग्निः->गाहंपत्यः । । 
2 विवरण- अर्थ को दृष्टि से सूत्र स्वतः पूर्ण दै। आधिकारिक एवं प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ यथा- | 
पूव अनुसरण कर रही हैं। उन सबके साथ अन्वित होकर सुत्रस्थ पदों से यदद विदित होता है कि । 
“तृतीयासमर्थ 'गुइपति' शब्द ( 'गृइपतिना' ) से 'संयुक्त! अर्थ में संज्ञा के विषय में 'न्य? (व्य) | 
अत्यय दो” । उदाहरण--गाहंपत्यः ( “गृइपति' अर्थात्‌ “यजमान? से सम्बद्ध अग्नि--गृद- | 
पतिना संयुक्तः )~ गृहपति +न्य (य) | आदिवृद्धि--ऋ = आर्‌ । अन्त्यवण-ळोप । | 
विशेष--'ग्ृहपति' शब्द यजमान ( आहिताग्नि ) का पर्यायवाची है। अतः “ग्रृहपति! से | 
सम्बद्ध अग्नि की आख्या 'गाहपत्य' दै । यद्यपि तीनों औतार्नियाँ-याहपस्य, दक्षिणाग्नि 
तथा आइवनीय-यजमान से ही सम्बद्ध हैं, तथाऽपि संज्ञा-विशेष होने के कारण “गाहपत्य' अग्नि 
( se अग्नि से पश्चिम प्रदेश में स्थापित ) को दी प्रधानता दी जाती है। दक्षिणारिन का 
शिष्ट नाम आनायय था, क्योंकि उसे गाईपत्य अग्नि में से छाते थे और कायं समाप्त दोने के 
पश्चात्‌ उसकी रक्षा या आधान नहीं किया जाता था ( “आनाय्योऽनित्ये” ३-१-१२७->भाष्य<- 
ह वक )। यु अरण मतने से. उत्पन्न अग्नि को नाच्या न 
र नामक वेदी में गाइंपत्य भरिन के रूप में अन्य दे 
अग्नियाँ काळ-विज्ञेष के लिये उपयोगी मानी गई दै । का 
( ३६४३ ) पदु--नौ-वयो-षमं-विष-मूळ.मूऊ-सीता-तुळाभ्यः, ताये-तुस्य-भ्राप्य-वध्य-भनाम्यः 
सम-समित-सम्मितेषु । अजुबृत्ति--यत, ङ्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्न । 
र सूराय एवं विवरण--आधिकारिक “यत्‌? प्रत्यय का विषय दै । सूत्र में उद्देश्यवाची ( 'नौ? 
` बयस्‌' भादि ) भाठ शब्द निर्दिष्ट दे तथा आठ ही शब्द (ताये, तुल्य आदि) अथ-निर्देशक 


प्राग्धितीयप्रकरणम्‌ ८३१ 
तुल्यो बयस्यः 
समो मूल्य: । 
पथ्परथेन्याया 


। धर्मेण प्राप्यं घम्यंम्‌ । विषेण दघ्यो विष्यः । सूलेनानाम्यं मूल्यम्‌ । मुलेन 
सीतया समितं सोत्यं« क्षेत्रम्‌ । तुलया सम्मितं तुल्यम । ( १६४४ ) धर्म- 
दनपेते ४ ॥ ४॥ ९२ ॥ धर्मादनपेतं घम्यंम्‌ । पथ्यम्‌ । अथ्यंम्‌ । न्याय्यस्‌ । 


तृतीयान्तेम्यः इत्यर्थात्‌ गम्यते । तार्यादियोगे करणे कतरि हेतो तुल्यादियोगे च तस्या 
एव सम्भवात्‌ । अत्र मुलशब्दयोययासङ्घचप्रवृत्तये नैकशेषः । अन्यथा सप्तानों प्रकृतीनाम्‌ 
एकेकस्या अष्टस्वप्यथेषू प्रत्यय इति भ्रमः स्यात्‌ । तायंमिति। तरीतुं शक्यमित्यथंः । 
“नहह्लोण्यंत्‌' । वयसा तुल्य इति । मित्रे एवायं प्रत्ययो न तु शत्रो, संज्ञाधिकारात्‌ । 
सूलेनानाम्यसिति । पटादेरुत्पतत्यर्थ वणिग्भिविनियुक्तं द्रव्यं मुलम्‌ । तेन सह यदधिकं 
द्रव्यस्‌ आम्यते विक्रेतुः सम्मतीकरणेन लम्यते तम्मूल्यमित्यर्थः । छोकास्तु विक्रेतुलेब्धं 
सवं द्रव्यं मूल्यमिति व्यवहरन्ति । तत्र लक्षणा बोध्या | सा च साम्प्रतिकी निरूढा वा । 


सीतयेति। सीता लाङ्गलपद्धति: । तया समितं सङ्गतमित्यरथंः । क्ृष्टमिति यावत्‌ । 
तुल्येति । तुला घटा, तया उन्मित मित्यर्थः । 


( १६४४ ) घर्मपथ्यथं । ‘धम्‌, पथिन्‌, अथे, न्याय एभ्यः अनपेतमित्यर्थे यदित्यर्थः । 


हैं। उनका यथासंख्य अन्वय दोगा । दत में भयानक जहे प नस मेर 
विशेष-परिस्थिति-वश न तो किसी पद की अनुवृत्ति दी अपेक्षित है। कारण यह है कि "ताय 
आदि प्रत्ययार्थो में 'नो' आदि प्रातिपदिकों का करणादि अथ-विशेषों के द्वारा तृतीया विभक्ति से 
हो सम्बन्ध दो सकता है, अन्य विमक्तियों से नही । तदनुसार सन्ना इस प्रकार दोगा--“तृतीया- 
समर्थ “नौ?, 'वयस्‌?, 'धर्?, “विष?, “मूल” 'मूल', 'सीता?, तथा 'तुलाः--इन आउ प्रातिपदिकों से 
क्रमशः तायं’, ( पार करने योग्य ), "तुल्य? ( सम ), "प्राण्य? ( प्राप्त करने योग्य ), "वध्यः ( वध 
करने योग्य ), “आनाम्य? ( लाभांश ), 'सम' ( बराबर ), 'समित? ( बराबर किया हुआ ) तथा 
सम्मितः (समान नापा हुआ) अर्थौ में 'यत्‌? प्रत्यय होता है? । उदाहरण--क्रमशः--( १) 
नाभ्य जलम्‌ ( नाव से तरने योग्य जछ- नावा तायंम्‌--तरीतुं शक्यम्‌->तु+-ण्यव्‌ ) नौ 
यत्‌ (=य)। आव" आदेश--“वान्तो यि प्रत्यये” ( ६-१-७९ ) ॥ (२) चयस्यः--( समान 
आयु वाळा मित्र-वयसा तुर्यः )-वयस्‌+-यत्‌ ( य )। ( ३) धम्यंसू-( धमं से पाने योग्य 
धर्मेण प्राप्यम्‌ )— म्‌ नयत (य॒) । अन्त्य-लोप। (४) चिष्यः ( विष से मारने योग्य 
विषेण वध्यः )-विष्‌ +यत्‌ ( य )। अन्त्यलोप । (५) मूल्यम्‌ ( मूरूधन से प्राप्त होने वाला 
लाभांश--मूलेन आनाम्यम्‌ )मूळ नयत (य )। अन्त्यछोप । ( ६) सूल्यः—( मूळ अथात्‌ 
लागत के वराबर--मूळेन समः )-मूछ+यव्‌ ( य )। (७) सीत्यं कषत्रम्‌--( इळ से बराबर 
किया हुआ खेत--सीतया समितम्‌ )--सौता+यत (य )। अन्त्यवणं-लोप । ( ८ ) तुल्यम्‌ 
( तराजु से बराबर नापा हुआ--तुलूया संमितम्‌ )-घुढानयव्‌ (य ) | अन्त्य-छोप । डं 
विशेष--यहाँ पर 'मूछ” और 'लाम' के सिद्धान्त को अभिलक्षित कर “मूल्य” शब्द के 
अथं दिये गये दै । तदनुसार पूँजी को 'मूल” कहा जाता था । खास सहित पूँजी या लागत को 
“मुल्य? कहते थे ( पटादीनासुर्पत्ति-कारणं मूलम्‌, मूल्यं हि सगुणं मूलम--काशिका )। दूसरे 
“मूल्य शब्द से यह विवक्षित दै कि उस वस्तु में लागत के बराबर हो उसका अंकन किया गया है । 
( १६४४ ) पद- घसं-पथ्य-थ-न्याय्यात, अनपेते । अलुवृत्ति--यत, तदिताः, ब्यापूयाति- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । राः 
र यु एवं विवरण--'यत! का ही. प्रकरण है । सूत में पञ्चमी विअक्तियुक्त उद्देश्यवाची | 
चार पद निविष्ट हैं। अतः “पन्नमी-समथ 'थमं', “पथिन्‌?, “गथ तथा 'न्याय' प्रातिपदिकों से | 


८३२ व्याख्याद्वयोपेत-सिंद्धान्तकौमुद्यां 


( १६४५) छन्दसो निमिते ४। ४। ९३॥ छन्दसो निमित छन्दस्यम्‌ । इच्छया 
कृतमिस्यर्थः । ( १६४६ ) उरसोऽण्‌ च ४। ४।%४॥ चाद्यत्‌ । उरसा निर्मित: 


ओऔचित्यात्पश्वम्यन्तेम्य: इति लग्यते । घर्मादनपेतमिति । अम्रच्युतमित्यथ: । पथ्यमिति । 


पथ: अनपेतमित्यथे: । न्याय्यमिति । न्यायादनपेतमित्यर्थंः । 

( १६४५ ) छन्दसो निमिते । छन्दःशब्दात्तृतीयान्तात्‌ निमितेऽर्थे यदित्ययँ:। ` 
इच्छयेति । छन्दःशब्दः इच्छावाचीति भाव: । छन्द: पद्येऽभिलाषे च' इत्यमरः । 

( १६४६ ) उरसोऽण्‌ च । तृतीयान्ताश्षिमित इत्ययं इति शेष: । उरस्य इति । 
'अङ्गादङ्गात्सम्मवसि हृदयादधिजायसे” इति श्रुतेरिति भावः । पुत्न इति संज्ञाधिकारा- 


ह्लब्धम्‌ । 
(वर्मश्च, पन्थाश्च, अर्थच, न्यायश्च, तेषां समादारः ) "अनपेत? ( अनुकूल ) अर्थ में जद दुद ज नाज कप समाहारः ) अनपेतः ( अनुकूळ ) अर्थ में 'यत? प्रत्यय प्रत्यय 
होता दै । उदाहरण--क्रमशः--( १ ) चम्यंस्‌ ( धमं से अनुकूल--धर्मात्‌ू अनपेतम्‌) “मु + 
यत्‌ ( य ) । अन्त्यलोप । ( २) पथ्यम्‌) ( लाभदायक भोजन--पथः अनपेतम्‌ )-पथिन्‌ +यत्‌ 
(य)। टिलोप | (३) अथ्यंस्‌ ( उपयुक्त--अर्थात्‌ अनपेतम्‌ )-भथ्‌'+यत्‌ । (४) न्याययस्‌ 
(ससुचित- न्यायात्‌ अनपेतम्‌ )--न्यायु + यद्‌ (य ) । उभयत्र अन्त्यलोप । 
(१६७१) पद्‌-छन्दसः, निमिते । अचुवृत्ति--यत्‌, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 
मूळाथ एवम्‌ विवरण--संशाधिकार होने से सन्नस्थ ‘छन्दस्‌? शब्द इच्छार्थक दै, न कि 
मात्राओं एवं वर्णो पर आधारित त्रिष्टबादि छन्दों का। अतः प्रत्ययार्थं के अनुरोध से यहाँ 
“तृतीया-सम्थ? विभक्ति का आश्रयण है। तदनुसार सूत्रका य आशय है कि “तुतीया-समथे 
“छन्दस्‌? प्रातिपदिक से “बनाया हुआ? (निर्मित) अथे में 'यत्‌? प्रत्यय हो? । उदाहरण-- 
छन्दस्यम्‌ (इच्छानुसार बनाया गया--छन्दसा निर्मितम्‌ ) छन्दस्‌+यत्‌ (= य )। 
(१६४३ ) पद--उरसः, अण्‌ , च । अलुवृत्ति--यद, निमिते, तद्धिताः, ड्या पूप्नातिपदिकाद, 
मत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
सूकाय- "चर? अइण करने से 'यद? भी। उदा० उरसा निर्मितः ( सगा ) पुत्र ( बेटा )-> 
औरसः--उरस्यः । 
विवरण--'संज्ञा' का अधिकार विद्यमान दै । सूत्रस्थ “च? पद से प्राकरणिक 'यत्‌ प्रत्यय 
भी होता दै । “निमित? अर्थ अनुवृत्तिवश (“छन्दसो निमिते? ४-४-९३ ) लभ्य दै। अर्थ की 
अनुकूलता से यहाँ भी तुतीया-समथं विभक्ति ली गई दै । तदनुसार सूत्र का यदद अथं होगा कि 
“तृतीया-समथ 'उरस? शब्द से 'निर्मित? गथ में 'अण? तथा `यत्‌? प्रत्यय दौते हैं? । डदाहरण-- 
(क) औरस: पुत्रः->उरस--अण्‌ ( भ ) दोने पर । आदिवृद्धि। ( ख) उरस्यः*-उरस+यत 
(य) होने पर । अर्थ विधिपूर्वक विवाहित पत्नी सै स्वयम्‌ उत्पन्न किया हुआ पुत्र-उरसा 
निर्मित:3 | अति का भी वचन है-अङ्गादङ्गात्‌ संभवसि हृदयादधिजायसे । 


१. संशाधिकाराद अभिषेयनियमः। तेन शाखीयात पथः अनपेतमेव पथ्यम्‌, न तु मार्गात्‌ 
अनपेतश्चोरोऽपि | 

' २,'छदिः संवरणे इति चुरादिः इच्छायामपि वतंते, थातूनामनेकायेत्वाद्‌। ततो घनि इच्छाः 
पर्यायरछन्दःशच्दः । असुनि तु यः सान्तः सो प्रकृतिः, तत्र निर्माणे इच्छायाः करणत्वा 


' समथ्या तृतीयान्तात्‌ प्रत्ययः । 


लिन रत मार आइ-स्वजाते स्वौरसोरस्यौ छ स्वस्मात्‌ पांणिगुददीत्यां जातः 
क स्वक्षेत्रे संस्कृतायां तु स्वयमुत्पादयेडि यम्‌ । तमौरसं विजानीयात्‌ 


| 
| 
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पुत्रः ओरसः-उरस्यः। ( १६४७) हृदयस्य प्रियः ४। ४। ९५ ॥ हृद्यो देशः। 
“हृदयस्य हल्लेख--' ( सु ९८८ ) इति हृदादेशः । ( १६४८ ) बन्धने चर्षौ ४। ४। 
९६ ॥ हृदयशब्दात्षष्ठचन्ताहन्धने यत्स्याहठेदेऽभिधेये । हृदयस्य बन्धनं-हृद्यो वशीकरण- 
मन्त्रः। ( १६४९ ) सतजनहलात्करणजल्पकषेषु ४ । ४। ९७॥ मतं ज्ञानं, तस्य 


करणं भावः साधनं वा मत्यम्‌ । जनस्य जल्पो जन्यः । हलस्य कर्षो हल्यः । ( १६५० ) 


( १६४७ ) हृदयस्य प्रियः । षष्ठधन्तात्‌ हृदयशब्दात्‌ प्रिय इत्यर्थं यत्स्यादित्यथ: । 

( १६४८ ) वन्धने चषों । 

( १६४९ ) मतजनहलात्‌ । यथासङ्घयम्‌ । एम्य एष्वर्थेषु यदिति शेषः। सतं 
ज्ञानमिति । मनघातोः भावे क्त इति भावः ॥ करणं भावः साधनं वेति । कृबधातोर्भावे 
करणे वा ल्युटि करणशब्दः। तेन जननक्रिया वा जननसाधनं वा विवक्षितमित्यथंः । 
सत्यमिति । ज्ञानस्य जननक्रिया जननसाधनं वेत्यथः । 


(३६४७) पद्‌-ढृदयस्य, प्रियः । अनुवृत्ति--यत्‌, तडिताः, ङ्याप्ातिपदिकात्‌, अत्ययः, 
परश्च। विधिसून्न । 

सूाथं--उदा० हृ्यः--अर्यात्‌ मन को अच्छा ळगने वाळा अथवा मनोइर देश । हृदय = 
हृद->'हृदयस्य हल्लेख!० ( सू० ९८८ ) । 

विवरण--सूत्र में उद्देश्यवाची शब्द ( हृदय ) तथा प्रत्ययाथं ( प्रिय ) का उल्लेख है । समथः 
विभक्ति भी षष्ठी ( हृदयस्य) निर्दिष्ट दै। विधेयांश (= यत्‌) अधिकारवश छस्य है। अतः 
“बष्टी-समथे (हृदयः प्रातिपदिक से "प्रिय? अर्थं में “यत्‌ प्रत्यय होता दै” । उदाइरण- हृद्यः 
( जो हृदय को प्रिय हो--हृदयस्थ प्रियः )-हृदय+ यत्‌ ( = य )> हृयः ( हृदय-हृद्‌-हृदयस्य 
हर्लेख-यदण्लासेपु” ६-३-५० ) । 

( १६४८ ) पद्‌--वन्धने, च, ऋषौ । अनुवृत्ति-हृदयस्य, यत्‌, तद्धिताः, ङ्यापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। 

सूळारथे-ष्ठथन्त 'ढृदय' शब्द से 'बन्धन' अर्थ में 'वेद' अभिषेय होने पर “यत्‌? प्रत्यय 
होता दै । हृदय का वन्धन--हृद्यः । अर्थात वशीकरण मन्त्र। 

विचरण-विशेष अथे अभिलक्षित कर “यत? प्रत्यय का विधान है । “हृदयस्य? की अनुवृत्ति 
पूव सन्न से आ रही है। अतः “पष्ठीःसमथ 'हृदय? प्रातिपदिक से “बन्धन? अथं में 'वेद? ( ऋषौ ) ` 
अभिधेय होने पर 'यत्‌? प्रत्यय होता दै?। यहाँ “ऋषि! शब्द भेद का वाचक है। 'हृदय' के 
बन्धन सै तात्पर्य है “मन्त्रों के प्रभाव से 'हृदय' का सत्कमं की ओर प्रवृत्त होना? । अतः 
व॒शोकरण-मन्त्र के रूप मैं हृद्यः उदाहरण दिया जा र्दा है। अथे-वशीकरण-मन्त्र-हृद्यस्य 
बन्धनम्‌ । हृदयञ-यत्‌ ( =य ) > हृथः ( हृदय = हृद्‌) । 

( १६४६ ) पद्‌-मत-जन-इछात्‌ , करण-जल्पःकर्षेषु । अनुवृत्ति-यत्‌, तद्विताः, ङ्याप्‌ 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूला “मत शब्द का अथे है 'श्ञान'। उसका करण अर्थात्‌ साधन या भाव। उदा० 
=>( १) मत्यम्‌ । (२) जनस्य जस्पः->जन्यः । ( ३ ) इलस्य कषः->इल्यः। 

विवरण- “यत! का हो प्रकरण दै । 'उद्देदय' वाची तीन एवम अर्थ-निर्देशक तीन पद सुन्न 
भें बिद्यमान हैं। अतः “पष्ठी-समथ 'मत? “जन' तथा 'इल? प्रातिपदिकों से क्रमशः करण', 'जरप!, 


'स्वीयाया? मिति 'स्वकीय? इति च परित्यज्य स्वाभ्यां जात? इत्यथकमेवोक्तम्‌ । 
५३ सि० 


पुत्र प्राथमकश्पिकम?? ॥ इति । नातः परभायांयां स्वजन्येऽतिव्यासिः। अत पवामिप्रेत्य सूलक्कताऽपिं द र र 
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तत्र साधु: ४ । ४। ९८ ॥ अग्रे साघुः-अग्रचः । सामसु साघुः-सामान्य: । 'ये चाभाव- 
कर्मणोः' ( स्‌ ११५४ ) इति प्रकृतिभावः । कर्मण्यः । दरण्यः । ( १६५१ ) प्रतिजना- 
दिभ्यः खञ्‌ ४। ४ । ९९ ॥ प्रतिजनं साधुः-प्रातिजनीनः । सांयुगीनः । सावंजनोन: । 


( १६५० ) तत्र साघुः। सपतम्यन्तात्साधुरित्यर्थे यत्स्यादित्यर्थः । अग्नय इति । 
झग्ने साधु रित्यर्थः । साधुरत्र प्रवीणो गृह्यते, न तु हितः, तत्र ‘तस्मै हितम्‌’ इति वक्ष्य- 
माणत्वात्‌ । 

( १६५१ ) प्रतिजनादिभ्यः खम्‌ । तत्र साधुरित्येव । सप्तम्यन्तेभ्यः एभ्यः साधुरि- 
त्यर्थे खम्‌ स्यादित्यथ । प्रातिजनीन इति । प्रतिजनमिति वीप्सायामव्ययीमावः। तत्र 
साधुरित्यथेः । एवं वेश्वजनीनः । 


तथा 'कर्पे जयो में यत्‌? (= य ) प्रत्यय होता है? । यहाँ भी अस्थयाथे की अनुकूलता से समथ. 
विभक्ति का अइण है । सूत्रस्थ "मत? शब्द ज्ञानाथंक हे ( १/मन्‌+“भावे? क्त) । ज्ञान का करण 
(इ+्युट्‌--भावे करणे वा ) अर्थात्‌ साधन या भाव अर्थं अभीष्ट होने पर--उदाहरण-- 
(१) सत्यम्‌ ( ज्ञान का साधन-मतस्यःज्ञानस्य करणम्‌ सतत +यतू ( = य )। अन्त्यलोप । 
(२) जन्यः ( लोगों का कहना--जनस्य जल्पः )—जनु+यत्‌ (नय)।(३) इल्यः ( जुता 
हुआ--इलस्य कषः )-इछञ+यत्‌ ( = य )। 
( १६४०) पद--तत्र, साधुः । अचुवृत्ति-यत्‌ „ तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसूत्र । हर 
सूलाथं-उदा० १-अग्ने साधुः->अग्रथः । २-सामसु साधुः=>सामन्यः । “येचाञ्भावकमंणो? 
( सू० ११५४ ) से प्रकतिभाव । ३-कमंण्यः | ४-शरण्यः । 
विवरण-य॒त्रस्थ 'तत्र' पद सप्तमी सम्थ-विभक्ति का सूचक है। साधु:? पद अर्थनिदेशक है । 
विभेयांश 'यत? का छाम “प्राग्धिताधत्‌?' (४-४-७५) के आधिकारिक प्रभाव-वश होता है । तदनुसार 
“सप्तमी-समथं प्रातिपदिक से 'कुशल' या “प्रवीण? अथे मैं “यत्‌? प्रत्यय होता है? । उदाहरण-- 
(१) अग्रथः ( आगे रहने में प्रवीण--अग्ने साधु: ) । -भग्यु +यतू ( = य ) । अन्त्यलोप। (२) 
सामन्यः ( सामगान में निपुण--साम साधु: )-सामन्‌+यत्‌ (=य )। “नस्तद्धिते? ( ६-४- 
१४४) से प्राप्त 'टि'ढोप का “ये चाञ्मावकमेणोः” (६-४-१५८) सै बाध होने के कारण प्रकृतिभाव 
तथा विभक्तिकायं । ( ४ ) कर्मण्यः (काम करने में प्रवीण--कमं घु साधुः )--कमन्‌ +यत्‌ (त्य) । 
शेष, काये पूव॑ंवत्‌। ( ५) शरण्यः ( रक्षा करने में प्रवीण-शरणे साधु: )-शरण +यत्‌ ( = य )। 
भन्त्यलोप । 2 
हिरोका से “तत्र? की अनुवृत्ति ४-४-११९ तक तथा 'साधुः' की अनुवृत्ति ४.४-१०६ तक 
1 
९ ३६४१ ) पद--प्रतिजनादिभ्यः, खम्‌ । अनुवत्ति--तत्र साधुः, तद्धिताः, क्यापप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। उः 
_सूलाथ-उदा प्रतिननं साइः>१-प्ातिजनीनः। २-सांयुगीनः । ३-सावंजनीनः । 
४-वश्वजनीनः। 
विवरण--पून सूत्रार्थ का दी विषय है। अतः “सप्तमी-समर्थ 'प्रतिजनादिं? प्रातिपदिको से 
कशल ( साधु ) अथं में 'खन्‌? ( ख = ईन ) प्रत्यय होता दे” । उदाहरण-( १ ) प्रातिजनीनः 
| Oa के लिये सज्जन-प्रतिजनं साधुः )-अतिजन्‌ ( वीप्सा मै अव्ययीभाव--जनं जनं 
ति) न खन्‌ ( ख =ईन ) । मादिवदि, नन््डोप। (२) सांयुगीनः ( युद्ध में कुशछ-संयुगे 
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बेश्वजनीनः । ( १६५२ ) भक्ताण्णः ४ । ४। १०० ॥ भक्ते साधवो भाक्ताः शालय; । 
( १६५३ ) परिषदो ण्यः ४। ४ । १०१ ॥ पारिषद्यः । परिषदः इति योगविभागा- 
ण्णो$पि । पारिषदः । [ पर्षदः इति पाठान्तरम्‌ । पाषंद: ] ( १६५४ ) कथादिभ्यष्ठक्‌ 
४॥४॥ १०२॥ कथायां साघुः-कायिक; । ( १६५५ ) गुडादिस्यष्ठन्‌ ४४१०३ ॥ 


( १६५२ ) भक्ताण्णः । सहम्यन्तादस्मात्‌ साधुरित्यर्थ इति शेषः । 

( १६५३ ) परिषदो ण्यः । स्वम्यन्तात्साधुरित्यर्थे इति शेषः। योगेति । परिषद 
इति प्रथमो योगः ॥ परिषदः णः स्यादित्यर्थः । ततः 'ण्यः' इति द्वितीयो योगः । परि- 
षदो ण्यः स्या दित्यथंः । 

( १६५४ ) कथादिस्यष्ठक्‌ । इत्यादि स्पष्टम्‌ । 


साधुः )-संयुग॒ +खन्‌ (खन इन) । (३) सार्वजनीनः ( सब के लिये उपयोगी-सबजने 
साधुः )-सवेजन्‌ +खञ्‌ ( ख = ईन ) । (४) देश्वजनीनः ( संसार के लिये श्रेयस्कर--विश्वजने 
साधुः )--विश्वजनु +खम्‌ ( ख = ईन ) । 

( १६५२) पद्‌-मक्तात्‌, णः। अनुबृत्ति- तत्र साधुः, तडितः, ङयापप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परइच । विधिसुन्न । 

मूकाथ- उदा० भक्ते साषवः-भात्ताः अर्थात्‌ धान । 

विवरण--सप्तमी-समर्थं “मक्त' प्रातिपदिक से “साधु? अथं मै “ण? ( = अ ) प्रत्यय होता है? । 
भाक्ताः शाल्यः ( मात बनाने के उपयुक्त घान--भक्ते साधवः )--भक्तु+ण (= ज ) > भाक्त 
( आदिवृद्धि, अन्त्यलोप ) > भाक्ताः ( प्रथमा बहुवचन ) । क 

( १६१३ ) पद--परिषदः, ण्यः । अनुवृत्ति--तनन साधुः, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न । 

मूळाथं--उदा० पारिषधः । ( सन्न में ) “परिषदः? तथा एय:--योगविभाग करने पर 'ण? 
सी दोगा । उदा० पारिषद: । 

बिवरण- “तत्र साधु” का दी विषय दै । अतः ''सप्तभी-समथे परिषद्‌? शब्द से “साधु? अथे 
झं "ण्य? ( = य ) प्रत्यय होता दै?। उदाहरण--पारिषद्यः ( जो व्यवस्थापिका सभा में कुशळ 
हो--परिषदि साधुः )--परिषद्‌--ण्य (सय ) > पारिषथः ( आदिवृद्धि ) । 

विशेष--प्रकृत सत्न का योग-विभाग कर" पृथक्‌ दो सत्रों में रखा जाय (१) परिषदः 
तथा (२) ण्यः । प्रथम भाग में “भक्तात्‌ णः? ( ४-४-१०० ) सूत्र से 'णः? की भनुवृत्ति करने पर 
“परिषद्‌? शब्द से (ण) (= अ ) प्रत्यय होने पर पारिषदः ( आदिवृद्धि ) रूप सिद्ध होगा । 
अनन्तर द्वितीय भाग “ण्यः में पूव भागस्थ “परिषदः? की अनुवृत्ति होने पर पूर्वोक्त पारिषद्यः रूप 
बनेगा । सूत्र में “पषंदः? पाठान्तर होने से 'ण? प्रत्यय दोने पर पाषंदुः रूप भी बनेगा । 

( १६९४ ) पद्‌-कथादिभ्यः, उक्‌ । अनुवृत्ति -तत्र साधुः, तडिताः, ब्यापूप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूळाथं--उदा० कथायां साधु:->काथिकः | 

विवरण--तत्र साधुः का दी सातत्य है। अतः 'सप्तमी-समथ 'कथा? शब्द से 'साधु! अथे 
अभिषेय होने पर “ठक? ( = इक ) प्रत्यय दोता दे” । उदाइरण-काथिकः ( कहानी कहते में 
निपुण-क्रथायाँ साधुः )--कथा--ठक्‌ ( ठ= इक )। आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यकोप । 


१, 'पारिषदाकृतिरेषा तत्र-भवताम? “सववेदं पारिषदं दीद शालम?-श्व्यादयों भाष्यपः 
मस्मिन्‌ योगविभागे प्राचीनेः वृत्तिकारे: प्रमाणत्वेन उपन्यस्ता: । 


८३६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौ मुद्यां 


गुडे साधुगोंडिक इभुः। साक्तकाः यवाः। ( १६५६ ) पथ्यतिथिवसतिस्थपतेढेन्‌ 
४॥ ४ ॥ १०४ ॥ पयि साधु पाथेयम्‌ । भातिथेयम्‌ । वसनं दसतिः, तत्र साधुर्नासतेयी 
रात्रि; । स्वापतेयं घनम्‌। ( १६५७) सभाया यः ४1 ४। १०५॥ सभ्यः। 


( १६५५ ) गुडादिभ्यष्ठज्‌। साक्तका यवा इति । सक्तुषु साधुरित्यथं: । गुडादित्वा- 
ट्‌ठन्‌ । उगन्तत्वाट्ठस्य कः । 2 
( १६५६-५७ ) पथ्यतिथि । इत्यादि स्पष्टम्‌ । 


( १६४९ ) पद- जडादिस्यः, उञ्‌ । भनुदृत्ति--तत्र साधुः, तंद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, | 


_ प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न । 


सूलाथ--उदा० गुडे साइुः->(१) गौडिकः अर्थात गुड़ बनाने के लिये ईख । (२) साक्तुकाः- ८ 


अर्थात्‌ जौ। 

विवरण--'साधु? भये का ही विषय है । अतः “सप्तमी.समर्थं 'गुड? आदि शब्दों से 'साधु? 
अथं में 'ठन्‌? प्रत्यय होता है? । उदाइरण- १ ) गौडिकः ( “गुड्‌? बनाने के लिए उपयोगी 
ईख- गुडे साधुः )-यड + उम्‌ ( ठ = इक ) । आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यवणे-लोप । (२) साकुकाः 
यवाः ( सत्त बनाने के लिये अच्छे यव--सक्तपु साधवः )सक्तु--ठन्‌ > साक्तुकाः ( ठ= क- 


“इसुसुक्तान्तात कः ७-३-५१ तथा आदिवृद्धि )। 

( १६९६ ) पदु--पथ्यतिथि-वसंति-स्वपत्ते, ढञ्‌ । अबुबृत्ति--तत्र साधुः, तद्धिताः, ड्यापू- 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च | विधिसून्न । 

सूखाथं-उदा० (१) पथि साधु->पाथेयम्‌ । (२) आतिथेयम्‌ । (३) “वसन? शब्दार्थ 
पति (निवास) है। उसके विषय में उपयुक्त->वासतेयी अर्थात्‌ रात । ( ४ ) स्वापतेयम्‌ 
अर्थात्‌ धन । ) 


'विचरण-'साधु? अथे का दी विषय दै । अतः “सप्तमौ-समर्थ 'पथिन्‌?, 'अतिथि?, वसति? 

तया "स्वपति? शब्दों से 'साथु? अर्थमै 'ढञ्‌? ( 'ढ? = पय ) प्रत्यय होता है? । क्रमशः डदाहरण- 

(२) पाथेयस्‌ ( यात्रा में उपयोगी खाचसामग्री--पथि साधु )-पथिन्‌+ढन्‌ (ढ=पएय) "रि? 

छोप, जादिवृद्धि )। (२) आतिथेयस्‌ ( अतिथिसत्कार-अतिथिषु साधु )-अतिथि+ढन्‌ ( ढ = 

एय )। आदिवद्धि एवम्‌ अन्त्यछोप ।. ( ३) वासतेयी रात्रिः (निवास के लिये उपयुक्त अर्थात्‌ 

F रात्रि-वसत्या साधुः ) बसति +-ढञ्‌ ( ढ = एय, ङीप्‌ ) । {( ४ ) स्वापतेयस्‌ धनम्‌ ( स्वामी को 
लाभदायक धन-स्वपती साधु )-स्वपति+-ढम्‌ ( ढ = एय )। आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्य-इवर्ण-लोप । 


विशेष--( १ ) 'वसति’ शब्द की व्युत्पत्ति--वसन॑ वसतिः->./वस +शप्‌ + अति<-“बा हि- 


वस्यतिभ्यश्चित्‌? उणादि ५०९। (२) स्वपतिः-स्वस्य = धनस्य पतिः । “स्व? शब्द धनवाची है। 


( १९९७ ) पद--सभाया:, यः। अनुवत्ति तत्र साधुः, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, प्रश्च । विधिसूत्र । सु ल वत 
| ` गूठाथे एवं विवरण--"अनुबृत्तियाँ एवम्‌ अथे यथापूव अनुसरण कर रहे है । भतः “सप्तमी 
. समथ सभा? शब्द से “साधु? अर्थ में 'य? प्रत्यय होता है। उदाइरण--सस्यः (सभा के 
` व्यबहारादि में कुशल व्यक्ति-समायां साधुः )-सभु+य। अन्त्यवणे-होप । 
_ विशेष-स्वरितःस्वर न होने के लिये य? प्रत्यय का पृथक्‌ अहण किया गया है। “य 
परः अन्तोदात्त स्वर होगा। 


न नट 


१. तीथ शाखा-ध्वरक्षेत्रोपाय-नारीरजःसु च। 


प्रागितीयप्रकरणसु ८३७ 


( १६५८ ) समानतीर्थ वासी ४॥ ४। १०७॥ साधुः इति निवृत्तम्‌। वसतीति 
चासो । समाने तीथे गुरो वसतीति सतीर्थ्यः । ( १६५९ ) समानोदरे शयित ओ 


TS 
( १६५८ ) समानतीर्थे वासी । समानतीयंन्दात्सप्तम्यन्तात्‌ वसतीत्यर्थ यत्स्यादि- 


त्यर्थः । वसतीति बासीति । ग्रहादेराङ्कतिगणत्वाण्णिनिः । तीथंशब्दस्य विवरणं गुरा- 
विति । सतीथ्यं इति । समानती्ंशन्दाद्यति 'तीयें ये” इति समानस्य सभावः । 

( १६५९ ) समानोदरे शयितः। समानोदरश्ब्दात्‌ सप्तम्यन्तात्‌ यितः इत्यर्थ 
यत्स्यात्‌ ओकारश्च उदात्त इत्यथः । शयित इत्यस्य विवरणं स्थित इति । कुशेदयम्‌ जले- 
श्यम्‌ इत्यादौ तथादशनादिति भाव! । समानोदयं इति । समानमुदरमिति विग्रहे 'पुर्वा- 
परप्रथम' इत्यादिना समासाद्यति कृते तित्स्वरापवादः ओकारस्योदात्तः । ' विभाषोदरे 
इति सभावे असति रूपम्‌ । 


(१६९८) पद्‌-समानती्थे, वासौ । अलुवृत्ति-तत्र, यत्‌, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । घिधिसून्न । 

मूला्थ--'साधुः को निवृत्ति होती दै । 'वासी'=निवासक्ता, तीथं = गुरु । उदा० समाने 
तीर्थे वसत्रि-रेसतीथ्यंः। 

विवरण--पूर्वोक्त "साधुः? अथे का यहाँ से अब सम्बन्ध नहीं रहेगा । सून्न में 'वासी? पद 
अथे का सूचक दै । विधेयांश "यत्‌? अनुवृत्तिलथ्य दै । अतः "सप्तम्यन्त 'समानताथ' शब्द से 
रइने वाला ( 'वासी? ) अथे में “यत्‌? प्रत्यय होता है”। उदाइरण-सतीथ्येः ( एक गुरु के 
पास रहने वाळा सइपाठी--समाने तीर्थे बसति )-समानताये+य पट सतीथ +य ( समान = 
स->“ती्थे ये” ६-३-८६ ) > सतीथ्येः ( अन्त्य-वणे-लोप )। कोप ग्रन्थों में “तीथं? शब्द अनेका- 
थंक है--शासत्र, यज्ञ, क्षेत्र, उपाय, नारीरज, घाट, ऋषियों से सेवित जळ, पात्र, गुरु तथा 
मन्त्री । यहाँ पर “गुरु' अथं अभीष्ट दै। र 

( १६४६६ ) पद--समानोदरे, शयिते, च, ओ, च, उदात्त: । अनुबृत्ति-तत्र, यत, तद्धिता:, 
ङ्यापूप्रातिपदिकात , प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
' मूढा्थ-उदा० एक माता के उदर में स्थित आता->समानोदयंः । 

विचरण--सत्रस्थ 'ओ' पद ढप्तप्रथमान्त दै । समथ-विअक्ति-सूचक “तन्नः तथा. विधेय-सूचक 
धयत्‌? पद दोनों ही अनुवृत्तिलन्य हैं। अथे-विषयक-निदेश सत्र गे विद्यमान दै ( शयितः ) । अतः 
“सप्तमीसमर्थ 'समानोदर? प्रातिपदिक से “शयन किया हुआ? ( शयिते ) अर्थ मै यत्‌? प्रत्यय हो 
तथा 'समानोदर? शब्दस्थ 'ओ'-बण उदात्त भी होता दै? । डदाहरण--समानोदयः आता 
( सगा भाई--समानोदरे शयितः ) । समानोदर+यत्‌ ( = य )। अन्त्यवणे-ळोप । 


विशेष--( १ ) “यत्‌? प्रत्यय करने पर “तित्‌ स्वरितम्‌ ( ६-१-१७९ ) से “य? स्वरित 


“होता है। तत्पश्चात्‌ “अनुदात्तं पदमेकवजेम्‌” ( ६-१-१५२ ) से 'यः को छोड़कर सारा पद अनुः 


दात्त होता, किन्तु उसको बाधकर केवल “ओकार के उदात्त रहने का प्रकृत सूत्र ने विधान 
किया दै । अतः स्वरों की स्थिति इस प्रकार दोगी-_ससानोदयं: । 

(२) समानं च तदुदरं च-समानोदरम्‌-कमेधारय समास "बिमराषोदरे?' (.६-३-८८ ) 
सूत्र के अनुसार “समान? शब्द के स्थान पर “सभाव न होने पर 'समान? शब्द स्थित. 
रहता है । 


अवतार. पिजुषटाम्बु-पात्रो-पाध्याय-सन्त्रिपु” ।। इति मेदिनी । 


८२८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


चोदात्तः ४।४।१०८॥ समाने उदरे शयितः = स्यितः समानोदर्यो भ्राता । 
( १६६० ) सोदराद्यः ४। ४। १०९॥ सोदयंः । अर्थः प्राग्वत्‌ । 
इति तद्धिते चतुर्थस्य चतुर्थपादे प्राग्षितोयप्रकरणस्‌ । 


है ९ 
Y आम कयाय) 3 


अथ तड्ठिते छयद्विधिप्रकरणस्‌ 
( १६६१ ) प्राक क्रीताच्छः ५। १। १॥ 'तेन क्रीतम्‌’ ( सु १७०२ ) इत्यतः 


( १६६० ) सोदराद्यः । सप्तम्यन्तात्‌ धयित इत्यर्थे इति शेषः । तित्वाभावातप्रत्यय- 
स्वरेणान्तोदात्तोऽयम्‌ । 'विमाषोदरे' इति सभावः। 'अपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि 
विमुःचति' इत्यत्र तु समानपर्यायसहशब्दस्य बहुव्रीहौ 'वोपसजंनस्य' इति सभावो 
बोष्यः । एवं 'यत्र ज्ञाता सहोदरः इत्याद्यपि सिद्धम्‌ । 

इति तद्धिते चतुथंस्य चतुर्थं पादे प्राग्ितीयप्रकरणम्‌ । 


अथ पञ्चमाष्यायः । ( १६६१ ) प्राक्क्रीताच्छः । क्रीतशब्दस्तद्घटितसुत्रपरः । 


( १६६० ) पद--सोदरात, यः। अनुवृत्ति--शयितः, तत्र, तद्धिताः, ङ्याप्‌-प्रातिपदिकाद्‌, 


प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

मूछाथ--उदा० सो दयः । अथं पूबंवत ( जानें ) । 

विवरण पूर्व सूत्र का ही विषय दै । 'समान? शब्द के स्थान पर पाक्षिक 'स? आदेश होने 
पर “सोदर” शब्द से 'शयितः' अथै में 'य? प्रत्यय होता है? । “य? और यत्‌ में स्वर का दी भेद 
है। 'यशप्त्ययान्त 'सोदय शब्द प्रत्ययःस्वर से अन्तोदात्त होगा । सरोदरय भी सगे भाई को ही 
कहते हैं । विग्रहादि पूववत्‌ समझे । 

विशेष-( १) एकदेश-विक्कत न्याय से 'सोदर? शब्द से भी पूर्व सुत्र से “यत्‌? प्राप्त रदा, 
स्वरभिन्नाथ 'य? प्रत्यय की उपयोगिता दै । 

(२) नाममाला कोष में सोदर तथा सहोदर शब्द भी सगे आई के अथ में परिगणित 
किये गए दैं--'आता ठु स्यात सहोदर: । समानोदय-सोदय-सगभ्यं-सद्दजा अपि। सोद्रश्र! । 
अतः 'सोदर? शब्द की सिद्धि के लिये समान-पर्यायवाची 'सह? शब्द का 'उदर? के साथ बहुत्ीदि 
समास करने पर "वोपसज॑नस्य” ( ६-३-८२ ) से पाक्षिक 'स? आदेश किया जाय ( उदरेण सइ 
वतते ) । तदनुसार रामायणीय 'यत्र आता सद्दोदरः' आदि प्रयोग समीचीन माने गए हैं । 

“दीपिका टीका में प्राग्धितीय-प्रकरण समाप्त । 


— SED " 


उपक्रम चतर्थाध्याय के अवशिष्ट सूत्रों को यहाँ छोड दिया गया है, क्योंकि वे वेद से 
सम्बढ ये। उन्हे दीक्षित जी वेदिक प्रक्रिया में समाविष्ट करेंगे । हितार्थक प्रत्ययां के पूवं “छ” 
मे हे का स्वल्प अधिकार भी अष्टाध्यायी में समाविष्ट है। उनका विवरण यहाँ पर तो चार सर्त 
णो “तेन कीतम्‌?” ( ५.१-३६ ) से पूवे तक जौत्सगिक “छ प्रत्यय का अधिकार 


न्य ९ नि ) पदु--प्राक्‌ , क्रीताव, छः । अनुद्त्ति-तद्विताः, क्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 


क 
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घ्राक्छोऽधिक्रियते । ( १६६२ ) उगवादिभ्यो यत्‌ ५। १। २॥ प्राक्‌ क्रोतादित्येव । 
उवर्णान्ताद्‌ गवादिभ्यश्च यत्स्याच्छस्यापवादः। नाभि नभं च' ( ग सु ९५ ) । नम्योऽक्षः। 
नभ्यमञ्जनम्‌ । रथनाभावेवेदम्‌ । “शुनः सम्प्रसारणं चा च दीर्घत्वम्‌’ ( ग सु ९६ )। 


तदाह-- तेन क्रीतसिति । पिन क्रीतम्‌’ इत्यतः प्राक्‌ येषु सूत्रेषु अर्था एवं निर्देदयन्ते न 
तु प्रत्ययाः-तेषु छ इत्युपस्थितं भवतीति यावत्‌ । 

( १६६२ ) उगवादिभ्यो यत्‌ । उश्च गवादयश्च इति इन्द्रात्‌ पञ्चमी । उवर्णास्ता- 
दिति । प्रातिपदिकविशेषणत्वात्‌ तदन्तविधिः । “उगिद्रणंग्रहणवजंम्‌' इत्युक्तेः प्रत्ययविधा- 
वपि तदन्तविधिरिति भावः । इदमपि सूत्रं प्रावक्तीताहक्ष्यमाणसूत्रेषु प्रत्ययविशेषानुपादाने 


उपतिष्ठते । नाभि नभं चेति। गवादिगणसुत्रम्‌ । नाभिशब्दः नमादेशं यत्प्रत्ययं च 


प्राप्नोदीत्यरथः । नभ्योऽक्ष इति । यत्र अक्षदण्डः प्रवेदयते तच्चक्रमघ्यगतच्छिद्रं नाभिरि- 
त्युच्यते । तस्मै हितः अक्षदण्डः, स हिं अनुग्ुणत्वात्‌ नाभये हितः। नभ्यमञ्जनमिति। 
अञ्जनं तैलसेक: । नाभेरञ्जने इते तत्र प्रोतं चक्रं सुपरिवतँनं भवतीति नाभेः परिवतंना- 
त्मककार्यक्षमताघायकत्वादञ्जनं नाभये हितम्‌ । अन्न शरीरावयवविशेषवाचि-नाभिशब्दो 
न गृह्यते । भाष्ये रथनाभेरेव ग्रहणादित्यभिप्रेत्य आह--रयनाभावेवेदमिति । शरीरा- 


मूळाथं--“तेन क्रीतम्‌? ( सू० १७०२ ) से पहले 'छ' का अधिकार दै। 

विवरण--अब पज्ञमाध्याय के प्रत्ययों का विवरण बतलाया जा रहा दै। प्रकृत सत्र की 
आधिकारिक सीमा का सूचक "क्रीतात्‌? पद दै, जो कि तडटित सुत्र “तेन क्रीतम्‌” ( ५-१-३६ ) 
का संकेतक दै । वद भी अर्थ-परक निर्देश दै। तदनुसार “क्रीत? अथे के आरम्भ होने से पूर्व 
तक 'छ? का अधिकार रहेगा” । अर्थात्‌ “तेन क्रीतम्‌ ( ५-१-३६ ) से पले जितने अथ कहे हैं, 
उन सब अथौ में 'छ' प्रत्यय हो” ऐसा इस अधिकार का स्वरूप जाना जाय। फिर भी वास्तविकता 
तो यह दै कि इसके मध्य में दी “प्राग्वतेष्ठन' ( ५-१-१८ ) से क्रीतायर्थों में ठ्ञादि प्रत्ययाँ का 
विधान किये जाने से 'छ प्रत्यय की अधिकार-सीमा कम हो जाती दै। तदनुसार 'छ! प्रत्यय का 
अधिकार “परिखाया ढन्‌? ( ५-१-१७) सूत्र तक ही माना जाय | 

स्मरणोय--यहाँ से आगे औत्सगिक सूत्रों में केवल 'छ' की अनुवृत्ति तथा अन्यन्न 'प्राकू 
क्रीतात्‌? की अनुवृत्ति दिखाई जायगी। 

( १६६२ ) पदु—उगवादिस्यः, यत्‌ । अनुबरत्ति-प्राक्‌ क्रीताव, तद्धिताः, ड्यापूभातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न। 

मूकार्थ “तेन क्रीतम” के पहछे तक दो जानें। उवणन्ति तथा गवादि शब्दों से “य, 
होता है। 'छ' का अपवाद दै । ग० सू० “नाभि! शब्द से “य' प्रत्यय तथा उसे 'नम? आदेश भी 
हो | उदा० नभ्यः अक्षः । नभ्यम्‌ अर्थात्‌ अञ्जन ( तैलास्यङ्ग ) । रथ की 'नाभि? को लक्षित कर ही 
यह प्रवृत्त होता दै । ग० सू७ “श्वन्‌? शब्द से 'यत' प्रत्यय एवं सम्प्रसारण होते हैं। "सम्प्रसारण? 
को विकल्प से दीं होता है। उदा० थुन्यम- शुन्यम्‌ | ग० सू० 'उथस्‌' शब्द को अनङ्‌ 
भी होता है। उदा० ऊधन्यः । 

चिवरण--"उवर्णान्त तथा गवादिगणःपठित ( उश्च गवादयश्च = उगवादयः, तेभ्यः ) प्रातिः 
पदिकों से प्राकक्रीतीय ( अर्थात क्रीत अथ से पले जितने अथे कहे गए हैं, उन सब) अथौ में 
व्यव? ( = य ) प्रत्यय दोता दै” । यह 'छ' का अपवाद हे । इसके उदाहरण आगे "'तस्मे हितम्‌? 
( ५-१-५) सत्र में दिये जायेंगे । यहाँ पर गवादिंगण-पडित कुछ शब्दों से सस्बड तीन गणसून्नो . 
का उल्लेख किया जा रहा दै। (१) 'नाभि? शब्द से द्विताथ में “यत! प्रत्यय होता है एवं 
"नामि? को 'नभ? आदेश सौ होता है” । उदाहरण--( २ ) (क) नभ्यः अक्षः ( पहिये के 
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शुन्यम्‌-शुन्यम्‌ । "ऊधसोऽनङ्‌ च' ( ग सु ९७ ) । उघन्यः। ( १६६३ ) कस्बलाच्च | 
संज्ञायाम्‌ ५ । १ । ३ ॥ यत्स्यात्‌ । कम्बल्यमूर्णापलशतम्‌ । संज्ञायाम्‌ किस्‌ ? कम्बलीया 
ऊर्णा । ( १६६४ ) विभाषा हुविरपुपादिभ्यः ५ । १ । ४ ॥ आमिक्ष्यं दघि, आमि- 


वयवविशेषवाचिनामिशब्दात्तु शरीरावयवाद्यत्‌’ इति वक्ष्यमाणः केवलो यत्‌, न तु नभा- 
देश इति भावः । शुन: सम्प्रसारणमिति । गवादिगणसूत्रम । श्ववुशब्दाद्यत्स्यात्‌ प्रकते! | 
सम्प्रसारणम्‌ । तस्य सम्प्रसारणस्य पाक्षिक दीघंत्वमित्यथेः । शुन्यम्‌-शुन्यसिति। शुने 
हितमित्यथ: । ऊधसोऽनङ्‌ चेति । इदमपि गणसूत्रम्‌ । ऊषदशब्दात्‌ यत्स्यात्‌ प्रकृतेरनडा- । 
देशश्चत्यथः । आदेशे ङकार इत्‌, नकारादकार उच्चारणाथे: । ङित्वादन्तादेशः । | 

| 

| 


( १६६३ ) कम्बलाच्च । कम्बलशब्दात्‌ यत्स्यात्‌ प्रावक्रीतीयेष्वथेषु सञ्ज्ञाया- 
मित्यर्थः । कम्बल्यम्‌ ऊर्णापलशतमिति । कम्बलाय हितमित्यथ: । 
( १६६४ ) विभाषा हृवि। हविविशयेषवाचिम्यः अपूपादिभ्यश्च प्राकर ती येष्वर्थेषु 


के छिद्र के लिये उपयुक्त धुरी--नाभये हितः )-नाभि--यत्‌ > नाभि+-य यत्र = य ) 2 नभु+ | 
य॒ ( नाभि = नम ) >नभ्यः ( अन्त्यवणे-लोप ) । ( १ ) (ख) नभ्यस्‌ अज्ञनस्‌ ( पहिये के मध्य में | 
स्थित छिद्र के लिये तेळ--नाभये हितम्‌ ) । प्रक्रिया पूर्ववत । चेद में घुरी के घूमने से उसे ठोक | 
रखने के लिये तेल की आवश्यकता होती है। 'रथ की नाभि” अर्थ में ही इस आदेश की प्रबृत्ति होती | 
है, शरीरावयव में नहों। अतः वहाँ “नास्यम्‌? रूप बनेगा ( नाभि+-यत्‌€-“शरीरावयवा्त्‌” । 
५-१-६)। (२ ) चतु्थी-समथ “श्वन्‌? शब्द से हितार्थ में 'यत्‌? प्रत्यय दो तथा “व! को | 
सम्प्रसारण होने के साथ दी उसे पाक्षिक दीघं भी हो। उदाइरण--शून्यस्‌ (कुत्ते के लिये | 
उपयुक्त-शुने दितम्‌ )-न्‌+-य ( यत्‌ ) >शू-उ-अन्‌ +-य ( ब्‌=उ-सम्प्रसारण ) > शुच्‌ | 
थ ( उ--अ--पूरवेरूप ) > शून्यम्‌ ( “उ” को दोघे )। शुन्यस्‌«-दीं न होने पर। (३) | 
ऊधस से यत्‌ प्रत्यय तथा 'ऊधसू' को अनङ्‌ आदेश ( अन्तावयव ) भी हो । उदाहरण-- | 
ऊधन्यः ( कुआऑँ--ऊथसे दितम्‌ )--ऊधसू--य ( यत्‌ ) > ऊघ-अनू -य ( 'अनड? आदेश 'स्‌ः । 
के स्थान में ) > जघन्य: ( अ--अ = पररूप एवम्‌ येचाऽमावकमंणोः” ६-४-१६८ से प्रकृतिभाव | 
होने के कारण 'टिळोप = 'अन्‌? का लोप नहीं हुआ )1 
( १६६३ ) पद-कम्बलात, च, संज्ञायाम्‌ । अनुवृत्ति-यत, प्राक्‌ कीतात, तद्धिताः, 
ल्यापूप्नातिपदिकात, प्रत्यय:, परश्च । विधिसूत्र। । 
॥ मूळाथं--'यत! दो । उदा कम्वल्यम्‌- अर्थात्‌ पाँच सेर ऊन से वना हुआ । `संज्ञायाम्‌? क्यों 
| कहा १ कम्बलीया ऊर्णा ( संज्ञा न होने से 'यत्‌? नहीं )1 
विवरण - पूव सूत्र से 'यत्‌? की अनुवृत्ति आ रद्दी है। “कम्बल? प्रातिपदिक से प्राकक्नीतीय 
भयौँ में संज्ञा. अभिषेय होने पर 'यत्‌? प्रत्यय होता है” | यह सूत्र 'छ' का अपवाद दै। 
उदाइरण-कम्बल्यस्‌ ऊर्णापलशतम्‌ ( कम्बल के किये उपयोगी पाँच सेर ऊन--वोम्बळाय 
हितम्‌ ) कम्बल नयत्‌ ( य॒ ) अन्त्यवण-छोप । 
मस्युदाइरण-सूज मे 'संशायाम्‌? पदः का निवेश होने से कम्बलीया-ऊर्णा ( कम्बल बनाने के 
डिये उपयोगी ऊन ) में संज्ञा का निर्देश न होने से “यद? नहीं हुआ, किन्तु “छ? ( = इय ) प्रत्यय 
इथा । अतः परिमाणविश्येष-सूचक ऊन को ही कम्बल्या का जाता है। 


( १६६४ ) पद्‌-विभाषा, इविः, अपूपा दिभ्यः । ताः 
` च्यापूप्मातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 1 रा 


ओ मूलाथ-उदा० १-आमिक्ष्यम्‌ (दघि)--भा यम्‌ । २- ८ का 
` पुरोडाशीयाः । ३-अपूप्यय्‌-अपूषीयर । )~गामिक्षीयम्‌ । २-पुरोडाइयाः ( तण्डुला:) 
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क्षीयम्‌ । पुरोडाइयास्तण्डुलाः-पुरोडाश्ञीयाः । अपुष्यम्‌-अपूपीयम्‌ । ( १६६५ ) तस्मे 
हितम्‌ ५। १।५॥ वस्सेभ्यो हितो वत्सीयो गोधुक्‌ । शङभवे हितं ङ्ध्य दार । 
गव्यम्‌ । हविष्यम्‌ । ( १६६६ ) दारीरावयवाहात्‌ ५। १। ६ ॥ दन्त्यम्‌ । कण्ठ्यम्‌ । 


यद्वा स्यादित्यर्थः । पक्षे छः । आमिक्ष्यं दधीति । आमिक्षाथं हितमित्यथे: । तप्ते पयसि 
दच्नि निक्षिप्ते यत्‌ घनीभूत निष्पद्यते सा आमिक्षेत्युच्यते । 

( १६६५ ) तस्मे हितम्‌ । अस्मिन्नर्थे चतुर्थ्यन्ताद्यथाविहित प्रत्ययाः स्युः । वत्सोय 
इति । छे रूपम्‌ । यो गोधुक्‌ वत्सेम्यः पयः शिष्ट्वा दोग्धि स एवमुच्यते। श्ुव्यसिति ।, 
दद्भुवे हितमित्यथे: । उवर्णान्ताद्यत्‌। गग्यसिति । गोभ्यो हितं तृणादिकमित्य्ंः । 
गवादिलक्षणो यत्‌ । हविष्यमिति । हविषे हितमित्यर्थः । हविःशब्दो गवादिः । ‘विभाषा 
हविः' इत्यत्र तु हृविविशेषवाचिनामेव ग्रहणं, व्याख्यानात्‌ । 

( १६६६ ) शरीरावयवाद्यत्‌ । शरीरावयवविशेषवाचकात्‌ चतुथ्य॑न्तात्‌ हितमित्यर्थ 
यत्स्यादित्यर्थंः । छस्यापवादः । नस्यमिति । नासिकायै हितमित्यर्थः । 'पहनु” इति नस्‌- 


विवरण-““इविष्‌”विशेषवाची तथा 'अपूपादि? प्रातिपदिकों से प्रा कक्कीतीय अर्थी में विकल्प 
से 'यत! प्रत्यय होता है? । 'हविष्‌'--विशेषवाची के उदाइरण-( १) क-आसिक्ष्यं दघि-रै 
यत्‌ होने पर ( आमिक्षा +य, अन्त्यहोप )। ( ख) आमिक्षीयम्‌ दधि<-'छ? = इय होने पर । 
अ्थ-चेना बनाने के लिये दद्दी--आमिक्षाये दधि | उबलते हुए दूध में दही डालने से दूध का 
जो घना भाग अलग दो जाता दै, उसे 'आभिक्षा' कइते हैं । उसे तैयार करने के लिये उचित 
परिमाण वाला ढही 'आमिक्ष्य' कइलाता है। (२) (क) पुरोडाइयाः तण्डुलाः>'यत्‌? प्रत्यय 
होने पर ( पुरोडाशु+य )। (ख ) घुरोडाशीयाः तण्डुबाः€-'छ' ( = शय ) होने पर । अथ 
पुरोडाझ के लिये हितकर चावक--पुरोडाशाय हिताः । "आमिक्षा? और “पुरोडाश? की 'दृविष्‌? 
यज्ञ में दी जाती है, अतः ये इविबिंशेष-वाची शब्द हैं । (३) (क ) अपुप्यम्‌->*यत्‌? दोने पर 
(अपूप +य) । (ख) अपूपीयस्‌<-'छ'( = इय )दोने पर। अथे-पूआ बनाने के ल्यि 
उपयुक्त--अपूपेभ्यः दितम्‌ । 

( १६६४ ) पद--तस्मे, हितम्‌। अनुद्दत्ति--तद्विताः, ब्यापूप्रातिपदिकाद, प्रत्ययः, परश्च । 
विधिसून्न। 

मूलाथ एवं विवरण सूत्रस्थ तस्मे’ पद समर्थ-विभक्ति का सूचक है । "हितम्‌? पद अथै 
निर्देशक है। अतः “चतुर्थी-समथं प्रातिपदिक से "हित? अर्थ में यथाविहिंत प्रत्यय होते हैं? । 
उदाहरण-( १) वत्सीयः गोधुक्‌ ( बछडे के ल्यि हितकारी दूध दुइने वाळा-जवत्सेभ्यः 
हितः )-वस्स+-छ ( औत्सगिक ) > वत्सु +-शय £ वत्सीयः ( अन्त्यवर्णेडोप ) | ( २ ) शङ्कव्यं 
दारु (खूँटी बनाने के लिये उपयुक्त छकड़ी-शड्कु+यत ` (= य--'उगवादिभ्यो यतश 
५-१-२) । गुण एवम्‌ अवादेश । (३ ) गव्यस्‌ ( गाय के लिये दितकारी-गवे हितम्‌ )-गो 
यत्‌ (= य “उगवादिभ्यो यतः? ५-१-२) । (४) हृविष्यम्‌ ( इविष्‌ के लिये उपयुक्त--इृविषे 
हितम्‌ )-इविष्‌+-यत्‌ ( गवादिगण में ५-१-२ पाठ होने से )। 

(१६६६) क यत्‌ । अनुवृत्ति-तस्मे हितम्‌, तद्धिताः, छ्यापभातिप॒दिः 

प्रत्ययः, परश्च । । 

र एवं विवरण-_''चतुथी-समथे शरीर के अवयववाची प्रातिपदिकों से "हित! अथे में 


“यत्‌? प्रत्यय दोता दै? । 'छ! का अपवाद है। उदाहरण--(१) दन्त्यम्‌ ( दाँतो के लिये ` | 


नक व्य. 


दितकर--दन्तेन्य: दितम्‌ )--दन्तुन-यत (न्य)। (२ ) कण्ठयम ( गले के लिये हितकर र 
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| 
| 
| 
'नस्नासिकायाः' ( वा ३४९७ ) । नस्यम्‌ । नाभ्यस्‌ । ( १६६७ ) ये च तडिते | 
६ ॥ १। ६१ ॥ यादौ तडिते परे शिरःशब्दस्य श्षंज्नादेशः स्यात्‌ । शीषण्यः । तद्धिते । 
किस्‌ ? शिर इच्छति शिरस्यति। “वा केशेषु' ( वा ३४९३ ) । शीर्षण्याः शिरस्या वा । 
केशाः । “अधि शीषं इति वाच्यम्‌' ( वा ३४९४ ) । अजादो तद्धिते शिरसः शीर्षादेश; । | 
> FO SRT NS NN 


प्रभृतिग्रहणस्य प्रका राथंत्वात्‌ भाष्ये तु :नासिकाया यतुः तसू-क्षु्रेषु नस्‌’ इति पठितम्‌ । 
नाभ्यमिति। नाभ्ये हितमित्यथंः। नाभिरत्र शरीरावयवः । रथावयवे तु नभादेश 
उक्तः । 

( १६६७ ) ये च तद्धिते । शीष॑न्नादेश इति । 'शीष॑त्र्‌ छन्दसि' इत्यतः तदनुवृत्ते- 
रिति भावः । श्ीर्षण्य; इति । थिरसे हित इत्यथंः। यारीरावयवत्वाद्यति शीषंन्नादेशे “ये 
चाभ्षावकमंणोः' इति प्रकृतिभावान्न टिलोपः । शिरस्पतोति । शिरः आत्मनः इच्छतीत्यर्थे 
“सुप आत्मनः' इति क्यचि, “तः षये’ इति नियमात्‌ पदत्वाभावान्न रुत्वम्‌ । वा केशेषु । 
केशेषु वाच्येषु यो यकारादिस्तद्वितः तस्मिन्परे शिरसः थोषन्नादेशो वा स्यादित्यथेग । - 

` प्रसङ्गादाह अचीति । 


कण्ठाय हितम्‌ )-कण्ठु -यद (स्य )। ( ३ ) नस्यम्‌ ( नाक के लिये हितकर सुँघनी-नासिकाये 
दितम्‌ )--नासिका+यव्‌ (य ) > नस्‌+य ( नासिका = नसू ) > नस्यम्‌ ( विभक्तिकायं ) । 
(४) नाम्यम्‌ ( नाभि के लिये छामकर--नाभये हितम्‌ )—चाभि --यत ( य)। अम्त्यवणं- 
लोप। - 
चिशेष-महाभाष्यकार ने “पदन्नोमास्‌ ०? ( ६-१-६३ ) सूज में "नासिका? शब्द के स्थान 
पर “नस्‌? आदेश होने के सम्बन्ध में वातिक इस प्रकार बताया दै--नस्‌ नासिकाया यत,तस्‌- 
क्षद्रेपु । इसके अनुसार 'यत्‌? (प्रत्यय) "तस्‌? ( प्रत्यय) तथा 'क्षुद्र' शब्द परवती रहते. 
“नासिका? के स्थान पर “नस्‌? आदेश होता दै। उसी के आशय को लेकर यहाँ पर दीक्षित जी ने 
शब्दावलि बदल दी है। र 
“८ १६६७ ) पदु--ये, च, तद्धिते । अचुतरत्ति--शीषंन्‌ । विधिसून्न । 
मूलाथ-यकारादि तद्धित परवता होने पर "शिरस? शब्द को 'शीर्षन्‌? आदेश हो । उदा० 
शीषंण्यः। 'तद्धिते’ क्यों कहा ? इच्छाथंक "क्यच्‌? ( = य ) प्रत्ययान्त 'श्िरस्यति' में 'शीर्षन' 
नहीं हुआ । वा० “केश' अथ में यह विकल्प से हो । उदा० शीर्षण्याः शिरस्याः वा केशा: । वा० 
तद्धित परे रइते 'शीष! आदेश होता दै। उदा० स्थूल शिर-सम्बन्धी अर्थ मॅ--स्थौळ- 
षम्‌ । 
विवरण -यइ प्रासङ्गिक सूत्र अष्टाध्यायी के छठे अध्याय मैं पढ़ा गया दै । शरीरावयववाचक 
"शिरसः शब्द के प्रसङ्ग मै 'शीषन्‌” आदेश होने के लिये यहाँ उद्धत किया जा रद्दा है। सव में 
आदेशवाचक शौष॑न्‌ शब्द की अनुबृत्ति “शीषेदछन्दसि” (६-१-६०) सूत्र से अपेक्षित दै। सृत्र में 
स्यानिवाचक 'शिरस! शब्द के न होने से भाष्यकार ने अथ-बिशेष की व्यवस्था की दै । तदनुसार 
“यकार? से आरम्भ होने वाळे तद्धित-प्रत्यय के परवती होने पर मौलिक 'शिरसः रूप 'शीष॑नः 
के रूप में परिवर्तित किया जाय । उदाहरण--शीषण्यः ( सिर के ल्यि दितकारी-शिरसे 


४ 2 होच २. यद्यपि “शीषेदछन्दसि” ( ६-१-६० ) इति सूच 'शिरसः इति स्थानी साक्षात न निर्दिष्ट 

पन Si Fe । यथा शिवादिषु विश्रवणशब्देन विश्रवइशब्द इति 
 स्थानिनोऽ्यन्तमप्रयोगः स्यादिति स्थान्यादेशभावपरिद्ारेण प्रकृत्यन्त $ 
साब योत, प्रकत्यन्तरत्वमाभयणीयमित्यथः । 
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स्थूलशिरस इद स्योलशीषंम्‌ । ( १६६८ ) खलयवमाषतिलवुषब्नह्मणश्च ५। १।७॥ 
खलाय हितं खल्यम्‌ । यव्यम्‌ । माष्यम्‌ । तिल्यम्‌ । वृष्यम्‌ । ब्रह्मण्यम्‌ । ` चाद्रथ्या । 
( १६६९ ) अजाविभ्यां थ्यन्‌ ५। १। ८॥ अजथ्या यूथिः । अविण्या । ( १६७० ) 


( १६६८ ) खल्यव । खलादिम्यश्चतथ्यन्तेम्यः हितमित्यर्थं यत्स्यादित्यर्थः । वृष- 
शब्दोऽत्र अकारान्त एव गृह्यते, न तु नकारान्तः। तेन वृष्णे हितमिति वाक्यमेव । 
नुह्मुश्ब्दो ब्राह्मणवाच्येव ग्र॒ह्मते, न तु वेदादिवाची । तेन ब्रह्मणे वेदाय हितमिति 
वाक्यमेवेति भाष्ये स्पष्टम्‌ । ब्रह्मण्यमित्यत्र 'ये चाभावकमणोः' इति प्रकृतिभावान्न 
टिलोप: । चाद्रथ्येति । चकारस्यानुक्तसमुच्चयाथंत्वादिति भावः । 

( १६६९ ) अजाविभ्यां थ्यन्‌ । अजश्च अविश्वेति हन्दः । अविशन्दस्य धित्वेऽपि 


हितः )--शिरसू--यद (नय) > शीपंन्‌+-य ( शिरस्‌ = शीपंन्‌ ) > शीषंण्यः (न्‌ = ण्‌। 
“ये चामावकमंणोः?? ६-४-१६८ के आश्रयण से टि (= अन्‌) लोप नहीं हुआ) । इसी सम्बन्ध 
( 'शीष॑न्‌? भादेश ) में दो वातिक भो प्रस्तुत किये गये हैं। तदनुसार ( १ ) केश अथ विवक्षित 
रहते “शिरस्‌? का “शीषंन्‌? रूपान्तर विकल्प से जाना जाय । अतः दो रूप बनेंगे-( क ) 
श्ीषण्याः केशा:->'शी पंत” आदेश होने पर । ( ख ) शिरस्याः केशाः« आदेश न होने पर । 
अथं-सिर के लिये हितकर 'बाल!--शिरसे हिताः। तथा ( २ ) अजादि तद्धित-प्रत्यय परवर्ती 
होने पर “शिरस्‌? के स्थान पर हुस्व-अकारान्त शीषं शब्द प्रदृत्यन्तर के रूप में प्रयोग किया 
जाय। उदाइरण-स्थौलशीपंम्‌ ( स्थूल सिरःसम्बन्षी-स्थूल्शिरसः इदम्‌ ) —स्यूलसिरस्‌+ 
अणू ( = अ-““तस्येदस्‌?? ४-३-१२० ) > स्थूशीषंम्‌ ( शिरस्‌ = शीषं तथा अन्त्यळोप ) । 
प्रत्युदाहरण--प्रकत सूत्र में 'तद्धिते! पद का समावेश होने से शिरस्यति (सिर चाइता 
है--अथ में “सुप आत्मनः क्यच्‌? ३-१-८ से क्यच्‌= य प्रत्यय--श्चिरस्‌+य+ तिप्‌ ) में यकारादि 
तद्धित प्रत्यय न दोने के कारण 'शीषंन्‌? आदेश नहीं हुआ। “नः क्ये” ( १-४-१५) सूश्च के 


- अनुसार पद-संज्ञा के न होने से रु भी नहीं हुआ । 


€ ३६६८ ) पद्‌--खरू-यव-माषःतिल-बृष-बरह्मणः, च । अनुत्रत्ति पयत, तस्मै दितम्‌, 
तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न। 

सूळाथं एवं चिवरण--“चतुथ्यन्त 'खल?, 'यव', “माष, 'तिळ!, वृष? तथा '्रह्मन्‌? शब्दों 
से भी "द्वित? अथ में 'यत! प्रत्यय होता है? । क्रमशः उदाइरण--खल्यम्‌ ( खलिदान के लिये 
उपयुक्त--खळाय हितम्‌ )-खल+यत्‌ (= य )। अन्त्यलोप। (२) यब्यम्‌ (जौ के लिये 
उपयुक्त-यवाय हितम्‌ )-यव्‌ यत्‌ (=य )। (३ ) माष्यम्‌ ( उड़द के लिये उपयुक्त 
साषाय हितस्‌ )-माषु+-यत्‌ (=य)। (४) तिल्यम्‌ ( तिल के छ्यि उपयुक्त तिलेभ्यः 
स्तिम्‌ )-तिळ+यत्‌ ( = य )। (५) वृष्यम्‌ ( शक्ति बढ़ाने के लिये उपयुक्त वषाय हितम्‌ )- 
बृष ‡यत्‌ ( ञ्य )॥ यहाँ पर अकारान्त 'बृष’ शब्द छिया गया है न कि नकारान्त “वृषन्‌? 
शब्द । अतः 'बृषन्‌” शब्द से 'दृष्णे हितम्‌? वाक्य दौ रहेगा। (६) ब्रह्मण्यम ( जाह्मण के ढिये 
दितकर--जक्षणे हितम्‌ )--त्रह्मन्‌+ यत्‌ ( = य ) । प्रकृतिभाव होने से 'ट?-छोप नहीं हुआ । 
यहाँ पर ब्रह्मन्‌? शब्द राह्मण? वर्ण का बोधक हे । अतः वेदार्थक “ब्रह्मन्‌? शब्द मै 'ब्रह्मणे हितस्‌? 
वाक्य दी रहेगा । सुन्न में अनुक्त समुच्चयाथंक 'च? शब्द का समावेश होने से इष्टानुरोध के 
कारण रथ्या ( रथ के लिये उपयुक्त मागे-रथाय हिता ) में भी “यत्‌? (= य ) प्रत्यय हो गया | 
( र्थुनयन-टापू )। द 

( १६६६ ) पद्‌--अजाऽविभ्यां, थ्यन्‌ । अजुवृत्ति--तस्मे हितम्‌, तद्धिताः, ङ्यापूभातिष। 
काठ, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। न्‌ जज 


Med व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुदयां 


आत्मस्विश्वजनभोगोत्तरपदात्सः . ५। १। ९॥ ( १६७१) आत्माध्वानौ खे 

६।४। १६९॥ एतो खे प्रकृत्या स्तः। आस्मने हितसात्मनीनम्‌ । विश्वजनीनम्‌ । 

'कर्सघारयादेवेष्यते' । षष्ठीततपुरुषाद्‌ बहु्नोहेश् छ एव । विश्जनीयस्‌ । 'पद्चजनाहुप- 

सङ्क चानम्‌' ( वा २९९६ ) । पन्चजनीनम्‌ । 'सर्वजनाइन्‌ खश्च' (बा २९९७ ) । सार्व 

'झजाद्यदन्तम्‌' इत्यजशब्दस्य पूवनिपातः । अजथ्या यूथिरिति। अजेम्यः अजाम्यो वा 

हितेत्यथंः । रिङ्गविशिष्ठपरिभाषया अजाशब्दादपि थ्यन्‌ । तसिकादिष्विति पुंबत्त्वम्‌ । 

झचिथ्येति । अविभ्यो हितेत्यथे: । स्त्रीत्वं लोकात्‌ । 

( १६७० ) आत्मन्विश्वजन । आत्मन्‌, विश्वजन, सोगोत्तरपद एभ्यः हितमित्यर्थं खः 
स्यादित्यर्थः । आत्मनीनमित्युदाहरणं वक्ष्यति । 

( १६७१ ) तत्र टिलोपे प्राप्ते-आत्माध्वानो खे । प्रकृत्या स्त इति । प्रकृत्येकाच्‌' 
इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। कर्मंधारयादेवेति। विश्वजनशब्दादिति शेषः । अत्र व्याख्या- 
नमेव शरणम्‌। विश्वजनीयमिति। विश्वस्य जनो विश्वजनः साधारणो वंद्यादिः। विश्वो 
जनो यस्येति बहुव्रीहिर्वा । तस्मे हितमिति विग्रहः । पञ्जजनीनमिति । ब्राह्मणक्षत्रिय- 
बेश्यशूद्रा्त्वारो वर्णाः रथकारजातिश्े्येते पश्च जना! । तेम्यो हितमिति विग्रह: । सबं- 
जनादठन्‌ खब्चेति । वक्तव्य इति शेषः । 'समानाधिकरणादिति वक्तव्यम्‌’ इति वातिकं 

मूळाथं एवं विवरण--“चतुर्था-समर्थं अज’ और “अवि” शब्दों से "हित? अर्थ में “थ्यन्‌? 
प्रत्यय होता दै? । क्रमशः उदाहरण--( १ ) अजथ्या यूथिः ( बकरों के लिये हितकर, जुद्दी-- 
अजेम्यः दिता ) अज--थ्यन्‌ ( = थ्य ) ऽ> अजथ्य--टांपू >> अजथ्या । (२) अविथ्या ( भेड़ों 
के लिये हितकर-भविभ्यः दिता )-अवि+थ्यन्‌ ( = थ्य )+-टाप । 
विशैष--सूत्र में अकारान्त "भज? शब्द ही छिया गया दै। अतः ''अजायदन्तम्‌?? (२-२-३३) 
से 'अज' का पूवं निपात हुआ दै । 'प्रातिपदिकग्रहण०' परिभाषा के अनुसार पुंलिङ्ग एवं जीलिङ्ग 
दोनों से विग्रह किया जा सकता दै । “तसिला दिष्वाक्कत्वसुचः” ( ६-३-३५ ) के अनुसार पुंवद्धाव 
होने से शब्द-रूप में अन्तर नहीं होगा । 
( १६७० ) पद्‌-आत्मन्‌-विश्वजन-भोगोत्तरपदात्‌, खः। अनुबृत्ति- तस्मै हितम्‌, तद्धिताः, 
ङ्यापश्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 
विवरण--“चतुर्थी-समर्थ 'आत्मन्‌', विश्वजन’ तथा 'मोगोत्तरपदक’ प्रातिपदिकों से "हित? 
अथ में 'ख' ( = ईन ) प्रत्यय होता दै? । 
॥ ( १६७१ ) पदु--आत्माध्वानो, खे । अनुवृत्ति--प्रकृत्या, भस्य, अङ्गस्य । विधिसूत्र । 
मूळाथ--'ख! प्रत्यय परे रइते इन दोनों को प्रकृतिभाव दो । उदा० १-आत्मने हितम्‌-टै 
` आत्मनीनम्‌ । २-विश्वजनीनम्‌ । वा० “ख' प्रत्यय कमंधारय सै दी दो । षष्ठी तत्पुरुष तथा बहुब्रीहि 
से 'छ' प्रत्यय हो होगा->विश्वजनीयम्‌ । वा० 'पन्चजन' शब्द से भी 'ख? कहा जाय । उदा० 
पञ्चजनीनम्‌ । वा० 'सवंजन’ शब्द से 'ठज्‌ तथा 'ख? भी हो । उदा० सार्वजनिकः, सवेजनीनः । 
वा० “महाजन? शब्द से 'ठन? हो। उदा० माह्ाजनिकः। मातृभोगीणः, पितुभोगीणः, राजः 
भोगीन: । ग. सू, 'आचायं से णत्व न दो । उदा० आचार्यभोगीनः । 

'_ विकरण--यह प्रासक्षिक सूत्र दै । “अतिभाव! के प्रसङ्ग में यहाँ उदुत किया जा रहा है। 
दः "येका ( ६-४-१६३ ) से परत्य की मनुत प्रमुख रूप में अपेक्षित है। “भस्य” 
९६४१२९, तथा “अङ्गस्य” ( ६-४:१ ) का आधिकारिक प्रभाव भी विद्यमान है। तदनुसार 
सूत्र का यह आशय हे कि “'आत्मन! तथा “अध्वन्‌” सम्बन्धी 'म?-संशक अङ्गो को 'ख' (= ईन ) 
: ती होने पर प्रतिभाव हो” । पूव सत्र से सम्बद्ध उदाइरण--आत्सनीनम्‌ ( अपने 


तकर--भात्मने हितम्‌ )-आत्मनू+ख ( = ईन ) > आत्मनीनम्‌ ( प्रकृतिभाव होने 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


छयद्विधिप्रकरणस्‌ ८४५ 


` जनिकः । सवंजनीन: । 'महाजनाइन्‌' ( वा २९९८ )। माहाजनिकः। मातृभोगीण: । 
पितृभोगीणः । राजभोगीनः । आचार्यादणत्वं च' ( य सु १८४ ) । आचार्यभोगीनः । 
( १६७२ ) सवंपुरुषाभ्यां णढनौ ५। १। १०॥ 'सर्वाण्णो वेति वक्तव्यम्‌! ( वा 


IN 


भाष्ये स्थितम्‌ । महाजनाट्ठमिति । वक्तब्य इति शेषः । विश्वजनप्रसङ्गादिदं वातिक- 
दयशुपन्यस्तम्‌ । अथ भोगोत्तरपदस्योदाहरति-भातुभोगीण इति। मातृभोगाय हित 
इत्यथे: । आचार्यादिति । -आचार्यशब्दात्परस्य नस्य णत्वाभावो वाच्य इत्य्थः। नच 
असमाचपदस्यत्वादेवात्र णत्वस्याप्रसक्तस्तन्निषेधो व्यथं इति वाच्यम्‌, मातृभोगीणादो 
णत्वज्ञापनाथंत्वातु । 

( १६७२) सर्वपुरुषाभ्यां णढनो । सवं, पुरुष आभ्यां चतुथ्यंन्ताम्यौँ क्रमात्‌ णढवौ 
स्तः हितमित्यथ इत्यर्थं: । सर्वाण्ग इति । अत्र सवेशब्दस्य स्वरूपपरत्वान्न सवंनामकायंस्‌। 


से “नस्तात? ६-४-१४४ की प्रवृत्ति नहीं हुई--अथात्‌ 'टि? छाप नहीं हाता )। (२) विश्वज- 
नीनख्‌ ( सब लोगों के लिये हितकर--विश्वस्मै जनाय हितम्‌ )--विश्वजन--ख ( = ईन 9 
अक्रिया पूववत्‌ । भोगोत्तरपद--( ३ ) सातृभोगीणः (माता के शरीर के लिये हितकारी-माहुः 
सोगः=शरीरं, तस्मे--मातृभोगाय दितः )—मादभोग +ख ( = ईन ) । अन्त्यवणं-छोप एवं णत्व । 
(ख) पितृभोगीणः (पिता के शरीर के छिये हितकारी--पितुभोगाय हितः )-पिठिमोगु+- 


ख ( =ईन )। (ग ) राजभोगीनः (राजा के शरीर के लिये हितकारी--राजभोगाय हितः — 
राजभोगु+ख ( = ईन )। 'ज? का व्यवधान दोने से णत्व नहीं। (घ) आचार्यभोगीनः 
(आचार्यं के शरीर के लिये दितकारी-आचायंभोगाय हितः (--आचारयंभोग+ ख ( = ईन yi: 
£> आचार्यभोगीनः ( यथानियम णत्व प्राप्ति का निषेध-सुचक वार्तिक प्रस्तुत किया गया है, 
जिसके अनुसार आचायं शब्द से परवर्ती 'ख' ( = इन ) प्रत्यय-सस्बन्धी 'न”को 'ण' 
नहीं होता। र 
विशेष--“आत्मन्‌-विश्वजन-भोगोत्तरपदात्‌ खः? ( ५-१-९ ) सूत्र से सम्बद्ध कुछ वातिकॉ 
का यहा उल्लेख किया है । तदनुसार ( १ ) “विश्वजन? शब्द से 'ख' प्रत्यय क्रसंघारय समास 
होने पर ही होगा । अतः तत्पुरुष समास में-विश्वस्य जनः--विश्वजनः, तस्मै हितम--विग्नह 
करने पर अथवा बहुब्रीहि समास में-विश्वः जनः यस्यनविश्वजनः, तस्मै हितम्‌-विग्रइ करने 
पर 'छ' ( = शय ) प्रत्यय ही होगा->विश्वजनीयम्‌ । (२ ) सूत्र में अनुल्लिखित पञ्चजन शब्द से 
भी “ख” प्रत्यय का विधान कहा जा रहा है। तदनुसार पञ्चजनीनम्‌ उदाइरण दिया गया है 
(पञ्चजन फे लिये हितकर-पन्नजनेभ्यः हितम्‌ ) । 'पञ्चजन? शब्द से चारों वणे तथा पाचवे रथकार्‌ 
जाति का ग्रहण किया गया है। "एतया निषादस्थपतिं याजयेत?--इस विधिवाक्य के 'निषादस्थ- 
पति? शब्द में त्रिविध समासों में कौन समास माना जाय- इस सम्बन्ध में छाधव-मूलक कर्मधारय 
समास मानकर रथकार-जाति-विशेष मैं अपूर्वं विद्या की कल्पना की दै। तथा उसे विशेष अधिकार 
भी दिया गया है । मीमाँसा-शाज के अन्थो में इसका विशेष विवेचन किया गया है। (३) एवं 
सवंजन शब्द से भी इसी प्रसङ्ग में “हित अथर म (उञ्‌? ( = इक ) और “ख' ( मदन ) प्रत्ययों का 
विधान किया गया दै । तदनुसार सावंजनिकः तथा सवंजनीनः रूप क्रमशः बनते हैं ( सवे- 
जनेभ्यः हित; )। (४ ) इसी प्रकार महाजन शब्द से भी हिता में ' डन (= इक ) प्रत्यय 
होने का निर्देश दिया गया दै। इसका डदाइरण--माहाजनिकः ( महापुरुषों के ल्यि उपयुक्त 


मद्दाजनाय हितः ) है । ये दोनों वातिक “विश्वजन? शब्द के प्रसङ्ग में समानान्तर रूप में कहे गए हैत 


( १६७२ ) पद्‌-सवं-पुरुषाभ्यां, णढमौ । अनुबृत्ति--तस्मे दितम्‌, तद्विताः, ङ्याप्भार 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न। 


८४६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्य 


२९६९ )। सर्वसमे हितं सार्वस्‌-सर्बीयस्‌ । 'पुसुषाद्रघविकारसमुहतेनङृतेषु ( चा 
३००० ) । भाष्यकारप्रयोगात्तेनेत्यस्य हन्दमध्ये निदेशः । पुरुषस्य चधः पौरुषेयः, 
“तस्येदम्‌ ( सु १५०० ) इत्यणि प्रासे । पुरुषस्य विकारः पोरषेयः, 'प्राणिरजता- 
दिम्योऽन्‌ (सु १५३२) इत्यनि प्रात्ते । समूहेष्प्यणि प्राप्ते  'एकाकिनो5पि परितः 
पौरुषेयवृता इव' इति माघः-स० २-४। तेन इते ग्रन्थेषणि प्राप्ते । अग्नन्ये तु प्रासादा- 
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पुरुषादधेति ॥ वातिकमिदम्‌ । पुरुषडब्दाद्वधादिष्वेवार्थेषु ढन्‌ स्यात्‌, न हिवाथे इत्यथः । 
ननु तेनकुतमिति समुदायस्य असुबस्तत्वात्‌ अथंसमासे निवेश इत्यत आह--शभाष्येति 1 
अणि प्राते इति। अनेन ढनिति शेषः । प्राणीति। रजतादित्वादजि प्रा अनेन 
ढनित्यर्थः । समुहेऽप्यणि प्राते इति। पुरुषाणां समूह: इत्यर्थं 'तस्य समूह!” इत्यणि 
प्राते अनेन ढजित्यथ: । पौरुषेयवृता इवेति । पुरुषसमूहवृता इवेत्यर्थः । परितः आदशं- 
प्रतिफलनादिति भावः। तेन कृते इति। पुरुषेण कृतो ग्रन्थ इत्यर्थं इते ग्रन्थे इत्यणि 
प्रासे, पुरुषेण इतः प्रासाद इत्र्थे तु कस्मिन्नपि प्रत्यये अप्राते अनेन ढवित्य्थेः । 


मूळायं--वा० "सवं? शब्द से पाक्षिक 'ण' भी हो । उदा० सवंस्मै हितम्‌->सावँम्‌-सवींयम्‌। 
वा० "पुरुष? शब्द से 'वध?, 'विकार?, 'समूइ? तथा 'तेनङ्कत’ मर्थ में उत्तु प्रत्यय ( "ण? तथा 
“न्‌! ) होते हैं । भाष्यकार के मत से 'ब्रेन' पद का निवेश इन्द्र के मध्य में हुआ दै। उदा० 
पुरुषस्य वथः->पौरुषेयः। यहाँ पर “प्राणिरजतादिभ्योऽन्‌” से 'अन प्राप्त रदा तथा 'समूह! 
अथं में 'अण प्राप्त था । जतः माघ काब्य में भी 'ढन! प्रत्ययान्त प्रयोग--“एकाकिनोऽपि परितः 
पौरुपेयबृता इव”--मिलता दै । तथा 'तेन इतः अन्थः अथं में “अण्‌ प्राप्त रहा । किन्तु अन्थभिन्न 
मर्थं कृत: प्रासादः में कोई प्रत्यय नहीं रा । 
विवरण-_“चतुथॉ-समथं 'सबै तथा "पुरुष? प्रातिपदिकों से "हित? अर्थ में यथासंख्य "ण? 
(= अ ) तथा 'ढन्‌? (= एय ) प्रत्यय होते दै? । किन्तु वा्तिक- द्वारा “सवं? शब्द से “विकल्प! 
से 'ण' प्रत्यय का विधान किये जाने के फलस्वरूप पक्ष में “प्राक क्रीताच्छः? ( ५-१-१ ) से औत्स- 
गिक 'छ? प्रत्यय भी होगा। उदाहरण-( २) (क) सावम्‌->सवं +ण (अ) होने 
पर। (ख) सर्वीयम्‌<-सवं +छ ( इय ) होने पर । अथ--सबके लिये दितकर-सवंस्मै दितम्‌ । 
“पुरूषः शब्द के सम्बन्ध में "हित? अथे को त्याग कर 'ढ' प्रत्यय की व्यवस्था की गई दै। वे अन्य 
अर्थ दै-वध, विकार, समूह तथा तेन कृत । प्रकृत वातिक में वथ आदि चार अर्थ दिखाये दें । 
उनमें चौथा अथे इै-क्कतः ( अन्थः ) । चारों का इन्द समास दै । किन्तु "कृतः? ( ग्रन्थः ) के साथ 
उसके ( पुरुष-वाचक शब्द ) समथे-विभक्ति-सूचक 'तेन? पद का सून्नस्थ दन्द्र-समास-वाचक पर्दो के 
मध्य में निवेश कर दिया गया है। उसका समावेश यदि “तत्क्कत? के रूप में किया जाता तो नियः 
मानुकूल होता । किन्तु उसमें भी केवल “तृतीया विभक्ति-जन्य समास की प्रतीति नहीं दो 
थी । अतः भाष्यकार ने वहाँ 'तेनकृत” को अर्थसमास के रूप में निर्दिष्ट किया है।। अथवा तृतीया 
का निपातनवश 'अलुक? समझा जाय । 'वध? आदि तीन अर्थों मैं सामथ्येवश षष्ठी-समथ-विभक्ति 
जानी जाय। 'कृतः अन्ध” अथ में तो 'तेन' का निर्देश होने से ठुतीया-समर्थं विभक्ति मानी 
जायगी। उदाइरण-पौरुषेयः ( पुरुष का वध, विकार ( पुरुषार्थ ), समूह या बनाया ग्रन्थ 
I पुरुषस्य वघः, विकारः, तेषाँ समूइः, तेन इतः ग्रन्थः वा )-पुरुष +-ढञ्‌ ( ढनएय ) । आदिवृद्धिः 
 अन्त्यवणं लोप। 
 ©२."पुरुषाद्वध इति वक्तन्यम्‌। पौरुषेयो वधः। अत्यल्प + द 
_ बिर समूइपोनकतेव्चिति स्तवन” मिदमुच्यते-पुरुषादरध इति । पुरुषा 


१. द्रष्टन्य--'पाणिनिकालीन भारतवषे!--प्र २३७। 
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दावप्रास एवेति विवेक: । ( १६७३ ) साणवचरकाम्यां खञ्‌ ५। १। ११॥ माण- 
चाय हितं माणबीनम्‌ । चारकीणम्‌ । ( १६७४ ) तदर्थ विकृतेः प्रकृती ५१।१२ ॥ 
विकृतिवाचकाच्चतुथ्येन्तात्तदर्थायां प्रकृतो वाच्यायां प्रत्यय: स्यात्‌ । अङ्गारेभ्यः एताति 


( १६७३ ) माणव । आम्यां चतुथ्येन्ताभ्यां हितमित्य्े खन्‌ स्यादित्यर्थः । साणः 
चीनमिति। मनोः कुत्सितमपत्यं माणवः, 'अपत्ये कुत्सिते मूढे मनोरौत्सगिकोण्‌ स्मृतः । 
नकारस्य च मूर्धन्यस्तेन सिध्यति माणवः ।।' इत्यपत्याधिकारवातिकात्‌ । माणवाय, हित- 
मिति विग्रहः। चारकीणमिति। चरतीति चरः पचाद्यच्‌ । ततः स्वार्थिकः कः 
( चरकः )। चरकाय हितमिति विग्रह: । 

( १६७४ ) तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ । तदर्थमिति सामान्ये नपुंसकम्‌ । तस्मै इदं तद- 
थेम्‌ । तच्छब्देन विकतिः परामृहयते । सत्यर्थे प्रथमा । विङत्यर्थायां प्रकृताविति 
छभ्यते । एवं च तच्छन्देन चतुथ्यन्तेन विक्कतिरेव प्रथमं निर्दिश्यते । तथा च चतुर्थ्यन्तात्‌ 


विशेष--वघः, “विकार”, “समूह तथा कतः अन्ध? बयो में “तस्वेदन० ( ०३१२०], 
“्ाणिरजतादिभ्योऽन्‌? ( ४-३-१५४ ), “तस्य समूहइः? (४-२-३७) और “कृते अन्धे?! ( ४-३- 
११३ ) सरो से क्रमशः 'अण' 'अन?, 'अण्‌? और 'अण प्राप्त होते हैं, उनका बाषक यह “उस्‌? 
प्रत्यय है । 'क्ृतः प्रासादः? आदि अर्था में तो कोई भी प्रत्यय प्राप्त नहीं था । समूददार्थ में “ढञ्‌? 
मत्ययान्त-पौरुषेय शब्द मदाकवि माघ के "शिशुपालवघ” ( २-४ ) में मिलता है। जिसका आशय 
इस प्रकार दै--यधपि वे अकेले ही थे तथापि तेजस्विता के कारण पुरुष-समुदाय से युक्त के 
समान दिखाई पड़ते थे” । , 

( १६७३ ) पद्‌-माणव-्चरकाभ्यां, खन । अनुवृत्ति--तस्मे हितम्‌, तद्धिताः, ङ्याप्प्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूकाथ एवं विवरण--“'चतुर्थी-समर्थ “माणव' तथा "चरकः प्रातिपदिको से "दितः अथं में 
"खन्‌? प्रत्यय होता है? | उदाहरण--( १ ) माणवी नम्‌ ( नवसिखुए छात्र के लिये हितकर 
माणवाय हितम्‌ )-माणबु +खन्‌ ( ख = ईन )। 'माणव में “ब्राह्मण-माणव०? ( ४-२-४२ ) सूत्र- 
प्रयोगानुसार णत्व । (२ ) 'चारकीणम्‌ ( चरक के लिये हितकर )—चस्क+खभ्‌ ( ख= ईन )। 
आदिदृद्धि, अन्त्यलोप एवं णत्व । ५ 

विशेष--'मनु? से अपत्याथेक “अण्‌? प्रत्यय होने पर मूढ अर्थ में माणव शब्द निष्पन्न होता 
है। वस्तुतः यह शब्द प्रारम्मिक जह्मचरयावस्था का द्योतक दै । इसी प्रकार चरक शब्द भी 
विद्यार्थी के रूप में प्रयुक्त होता था । यह अथ व्युत्पत्तिलथ्य दै--चरति इति चरः>/चर्‌+ 
अच्‌ ( पचादि ), स एव चरकः<-स्वार्थ कः । अतः वेशम्यापयन को भी चरक कहा गया है । 
सम्भवतः एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर शान का प्रचार करने के कारण उनकी यहद संज्ञा 
हुई । आचाय-कुल में बह्मचयं की अवधि समाप्त कर लेने पर जो उच्चतर ज्ञान की खोज सें 
विचरते थे, ऐसे उच्चतर विद्वानों की अन्वथं संज्ञा चरक थी । जातकों और उपनिषदों में 
भी इसी प्रकार अर्थ दिखाया गया है । इयूआन चुआङ ने पाणिनि के विषय में भी लिखा 
है कि शब्द-सामग्री की खोज में उन्होंने लम्बी यात्रा करते हुए विद्वानों से मिलकर 
पूछ-ताछ को थी। यही उनका 'चरक' रूप था।। डु 

( १६७४ ) पदु--तदथ, विकृतेः, प्रकती । अलुद्त्ति-तस्मे दितम्‌, तद्धिताः, ड्यापप्नाति- 

१ प्रत्ययः, परश्च। चिधिसूत्र। दु च 

eS चतुथ्येन्त से तदथ प्रकृति वाच्य होने पर ( यथाविद्वित ) प्रत्यय 


१ 
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अङ्गारीयाणि काष्टानि । प्राकारीया इष्टकाः । शङ्कव्यं दार । ( १६७५ ) छदिरुपषि- 
बलेढंञ्‌ ५। १। १३॥ छादिषेयाणि तुणानि । बालेयास्तण्डुलाः । “उपधिशब्दात्‌ स्वार्थ 
इष्यते' ( दा ३००३ ) । उपधीयते इस्युपधिः रथाङ्गं, तदेव औपषधेयस्‌ । ( १६७६ ) 


ला 
विकृतिवाचकादिति लभ्यते । तदाह--विकृतिबाचकादित्यादिना । प्रत्ययः स्यादिति । 
यथाविहितमिति शेष: । अङ्गारेभ्य एतानीति । अज्भारार्थानीत्यथं) । अर्थेन नित्यसमासः 
घिघानादस्वपदविग्रहः । अत्र काष्ठानि प्रक्कतिद्रव्याणि । अङ्गाराः विकृतयः। तद्बाचकाद- 
-ङ्गारशब्दाच्छप्रत्यये रूपम्‌ । प्राकारीया इष्टका इति। प्राकारेम्य इमा इति विग्रहः । 
प्राकारार्था इत्यथः । शादूव्यमिति । शङ्कवे इदमिति विग्रहः । शङ्ववर्थमित्यथः । 'उग- 
वादिभ्यः' इति यत्‌ । 

( १६७५ ) छदिरुपधिबलेढंभ्‌ । छदिष्‌, उपधि, बलि एषां समाहारडन्हे सीतं 
पुंस्त्वम्‌ । एम्यः तादथ्येचतुथ्येन्तेभ्यः प्रकृतौ वाच्यायां ढजित्यथे: । छादिषेयाणीति । छदि। 
तृणपटलः । तस्मै इमानीति विग्रहः । छदिरर्थानीत्यर्थः । ढनि एयादेशे षात्परत्वाण्ण- 
ह्वम्‌ । बालेपास्तण्डुला इति । बलये इमे इति विग्रहः । बल्यर्था इत्यथः 1 'करोपहारयोः 
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हो । उदा० १-अङ्गारेभ्यः एतानि->अङ्गारी याणि<-काष्ठानि । २-प्राकारीयाः--इष्टकाः = इंट । 
३-शङ्कव्यं-दार ( लकड़ी ) । 

विवरण--य॒त्न म प्रथमान्त 'तदर्थम? सप्तमी के अथे में प्रयुक्त दै । तदथ’ शब्दस्थ तत" 
पद विकृति का बोधक है। अतः “चतुरथी-सम्थं विकृति-वाची प्रातिपदिक से ( विकृतेः) कारण 
( प्रकृती ) अभिधेय होनेपर 'हित' अर्थं में यथाविदित प्रत्यय होते हैं, यदि 'विकृति' प्रकृति के लिए 
( तदर्थम्‌) हो? । किसी वस्तु का कारण 'प्रकृति' होती है, उसका विकार “विकृति? कहलाता है) 
रक्त उदाहरण--( १) अङ्गारीयाणि काष्ठानि में अज्ञारे ईधन की विकृति हैं और ईधन ( काष्ठ ) 
प्रकृति दै । यहाँ पर 'विकृति!-वाची 'अज्ञार? से 'प्रकतिः-अर्थात्‌ काष्ठ के अभिधेय होने पर 'छ' 
प्रत्यय ( अज्ञार+-छ > इय ) होता दै। अर्थ-अंगारे बनाने के लिये ( लकड़ी )--अज्वाराथानि 
यदद अस्वपद विग्रह दै, क्योंकि 'अथे? शब्द के साथ नित्य समास कहा गया दै->“अर्थन नित्यः 
समासो विभक्त्यलोपश्च”। (२ ) विक्कति-वाचक 'प्राकार' से प्राकारीया: इष्टकाः ( चहरदीवारी 
निर्माण के लिये उपयोगी इटे-प्राकारेम्यः इमाः। प्राकार+-छ ( = इय ) । (३) शह्डूब्यं दार 
(बूटी! बनाने के लिये लकड़ी--शडधवे दितम्‌ )--शङ्कुभ-यत्‌ ( “उगवादिभ्यो यद्‌” ५-१-२ ) । 
गुण एवं “अब्‌? आदेश । । 

( १६७९ ) पद--छदि-रुपथिःबलेः, ढञ्‌ । अलुवृत्ति--तदर्थ विकृतेः प्रकृती, तस्मे दितम्‌, 
तद्धिताः, ङथापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

सूलाथं-उदा० १-छादिषेयाणि-तुणानि । २-बालेया:--तण्डुछा: । वा० “उपधि' शब्द 
से स्वाथ में ( प्रत्यय ) अमीष्ट दै। उदा० उपधीयते->अर्थांत्‌ जो स्थित रखे ( पहिया )«-उपथिं) 
वही--औपधेयम । 

विवरण--पूर्व सन्न ( १६७४) के अथे का दी विषय है। “छ? के बाधक 'ढन्‌? प्रत्यय का 
विधान करने के लिये तदुपयोगी 'छदिष!, “उपचि? तथा 'बलि' शब्दों का समावेश सत्र में किया 
गया है । सून्नस्थ पद-“'छदिरुपथिवळेः में समादारदन्द्व होने पर भी नपुंसकलिज्ञ का प्रयोग नहीं 

किया गया हे । अतः सोत्रःपरयुक्त पुंस्त्व की कल्पना की गई है । सूत्र का आराय इस प्रकार 
= हे-“चतुबॉी.समथे विकृतिवाची 'छदिष्‌, 'उपधिः और 'बलि? प्रातिपदिकों से तदयं प्रकृति 

अभिषेय दोने पर 'हित' अथ में "उञ? प्रत्यय दो” । उदाहरण-( १ ) छादिषेयाणि दणानि 


छयद्विधिप्रकरणस्‌ ८४९ 
ऋषभोपानहोञ्यंः ५॥ १ । १४ ॥ छस्यापवावः । आर्षभ्यो वत्सः । औपानह्यो मुझः। 


चर्सण्यप्ययमेव पूवं विप्रतिषेधेन । ओपनाह्यं चर्म । (१६७७) चमंणोऽञ्‌ ५। १। १५॥ 


पुंसि वलि: इत्यमर: । 'भागघेय: करो बलि: इति च । उपधिशब्दादिति । वातिक- 
मिदस्‌ । उपधीयते इति । अक्षदण्डाग्रे उपधीयते प्रोतं क्रियते इत्युपधि: । “उपसर्गे घोः 
किः' इति धानः किप्रत्ययः । 'आतो लोप इटि च' इत्याल्लोपः । उपधिः रथाङ्गमिति । 
तथा भाष्यादिति भावः । 

( १६७६ ) 'ऋृवमोपानहोङ्यंः । ऋषभ उपानह्‌ च अनयोः समाहारदन्दात्पश्वमी । 
ऋषभशब्दादुपानह्चन्दाच्च तादथ्यंचतुष्यंन्तात्‌ प्रकृतौ वाच्यायां ज्यप्रत्यय: स्यादित्यर्थं: । 
आर्षभ्य इति । ऋषभाय अयमिति विग्रहः । ऋृषभायं इत्यर्थः । यो वत्स ऋषभावस्था- 
प्राप्त्यर्थं पोष्यते स एवमुच्यते । ऑपानह्यो मुञ्ज इति। उपानहे भयमिति विग्रहः । 
उपानदर्ो मुञ्ज इत्यरथः । ववचिद्देशे मुञ्जतृणेरुपानत्‌ क्रियते । चर्मण्यपौति । चमंणि 
प्रकृतित्वेन वाच्येऽपि अयं ञ्य एव 'चर्मणोऽन्‌' इत्यं परमपि पूर्वेविप्रतिषेधेन बाधित्वा 
भवतीत्यर्थः । एतच्च “उगवादिभ्यः” इति सूत्रभाष्ये स्थितम्‌ । ओपानह्ममिति । उपानदथं 
चमेत्यथे: । 

( १६७७ ) चमंगोष्ज्‌ । 'चमंणः इति षष्ठचन्तं विङृतावन्वेति। तदाह--चमंणो 


Ns LNs क कमक > नक्का 
(ढ=एय ) > छादिष्‌--एय ( आदिवृद्धि ) > छादिषेयाणि ( नपुंसकलिङ्ग प्रथमा बहुवचन, 


न्‌=ण)। (२) बाळेयाः तण्डुलाः ( वलि के लिए उपयुक्त चावल--बल्ये इमे )--वलिञ-ढन्‌ 
(ढन्पय )। आदिइडि, अन्त्यलोप। (३) औपधेयस्‌ ( पिया अथवा आर के लिए उपयुक्त 
उपधिः एव )--उप«|धा+कि ( इ) = उपधिः ( उपधीयते = आरोप्यते अनेन ) । उपवि+ढम्‌ 
(ढर एय ) । आदिवृद्धि, अन्त्यवणे-छोप । वातिक--'उपधि' शब्द से स्वार्थं मै दी 'ढन! 
प्रत्यय दोता दै, न कि हितार्थ में। इस अथे विशेष को चातिक द्वारा सूचित किया गया ह्वा 


( १६७६ ) पद ऋषभोपानहोः, न्य: । अनुबृत्ति--तदथै विकृतेः प्रतो, तस्मे हितम, 


तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । टु 

मुलार्थे--'छ! का अपवाद है। उदा० १-अआषेभ्यः वत्सः । २-औषपानक्ः सुञ्ञः । 'चमं' शब्द 
में भी पूवं विप्रतिषेध से 'ब्य ही होता दै->औपानश्ं चमे । ८ 

विवरण--यहाँ भी प्रकृति-विकृतिभाव सम्बन्ध दै । अतः %बिकृतिवाची चतुथी-समथ “ऋषभ? 
और "उपानह्‌? प्रातिपदिकों से तदथं प्रकृति अभिषेय होने पर “दित? अर्थ में “म्य? ( = य ) प्रत्यय 
होता दै” । 'म्‌? इत्‌ होने से आदिवृद्धि होगी । उदाहरण--( १) आर्षभ्यः वत्सः ( साँड़ बनाने 
के लिये उपयुक्त बछड़ा- ऋषभाय अयम्‌ )-ऋषम्‌ +ल्य ( = य ) । आदिवृडधि-ऋ= आर्‌। 
अन्त्यवणैलोप । (२ ) औपानह्यः सुः ( जूता बनाने के जिये उपयुक्त सूँज-उपानददे अयम्‌) 
उपानह+ल्य (= य )। उ= औ-आदिवृदधि । “चर्म? से भी प्रकृति अभीष्ट होने पर आगे आने 
वाले “चमंणोऽन्‌?? (५-१-१५ ) सत्र का पूर्वं विप्रतिषेध से बाध होकर “म्यः प्रत्यय होने पर 
औपानद् चर्म ( जूना बनाने के लिए उपयुक्त चमद़ा-ठपानहे शदस्‌ ) उदाइरण भी माना जाय | 

( १६७७) पंद--चमंणः, अन्‌ । अनुदृत्ति--तदथे विकृतेः प्रकृती, तस्मे दितम्‌, तदिताः, 
ङयापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । चिधिसून्न । 


(100200 अणिक दक क ब. 
१. “न्यस्यावकाश: भोपानह्यो मुञः, अजोश्वकाशः वाभम्‌, वारत्रम्‌ । चर्मणि प्रङ्कतिस्वेन 


विवक्षिते सति उभयप्राप्तौ पूर्वोविप्रतिषेथेन 'न्य' एव भवति ` औपानछ चमति? न्यासे इरदत्त 
आइ । विस्तरस्तु “उगवादिभ्यो यत ( ५-१-२ ) इतिं सुन द्रष्टव्यः । 


५४ सि० 


म | 
८५० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां | 
। 


चर्मणो या विक्कतिस्तद्वाचकादञ्स्यात्‌ । वध्र्धे इदं वाध्रं चम । वारत्रं चर्म । ( १६७८ ) 


तदस्य तदस्मिन्स्यादिति ५। १। १६ ॥ प्राकार आसामिष्टकानां स्यारप्राकारौयाः 
इष्टकाः । प्रासादीयं दारु । प्राकारोऽस्मिन्स्यात्प्राकारीयो देशः । इतिशब्दो लोकिकीं | 
| 


या विकृति: तद्वाचक्कादिति। तादथ्यंचतुर्थ्यन्तादिति शेषः। अन्‌ स्यादिति । प्रकृतौ 
वाच्यायामिति शेष: । बभ्रे इदमिति । वृधेरौणादिके ष्ट्रनि वधंशव्दः । टित्त्वात्‌ डीप्‌ । | 
वर्धो चमंरज्जुः । “नधी वर्धी वरत्रा स्यात्‌’ इत्यमरः। वाधर्चे इदमिति पाठान्तरम्‌ । | 
“वृधिवपिम्यां रम्‌? इति वृधेः रति लघूपधगुणे रपरत्वे वधंशब्दश्चमंवाचकः, तस्माद्विकारे 
अणि डीपि वार्श्री रज्जुः । 

( १६७८ ) तदस्य तदस्मिन्‌ स्यादिति । 'तदथं विक्ृतेः प्रकृती’ इति निवृत्तम्‌ इति | 
केयटः। तदस्य स्यादिति तदस्मिनु स्यादिति चाथ प्रथमान्ताद्ययाविहितं प्रत्ययः स्या- | 
दित्यः । स्यादित्यत्र 'सम्भावने$लमिति०! इति सम्मावने लिङ्‌ । प्राकार आसामिति । | 
करणत्वस्य सम्बन्धसामान्यविवक्षायां षष्ठी । आभिरिष्टकाभिः प्राकारः कतुं शक्यत इति 
विग्रहवाक्यस्य फलितोऽर्थः । प्राकारीया इति । प्राकारणब्दाठाथमान्तात्‌ छः । इष्टकाः 
प्रत्ययाथ: । प्राकारपर्याप्ता इष्टका इति यावत्‌ । प्रासादीयं दाविति । प्रासादोऽस्य स्या- 
दिति विग्रहः । प्रासादपर्याप्तमिति यावत्‌ । प्राकारीयो देश इति । प्रायेण प्राकारो5स्मि- 
न्देशे सम्भाव्यत इत्यथ: । देगस्य तद्योग्यपाषाणेष्टकादिबहुछत्वादिति भावः । अनेन 


मूळाथं--'चम? के विकारवाचक से 'अन्‌ प्रत्यय होता दै। उदा० वध्ये इदं->वार्श चम । 
२-वारत्र चम । 
विवरण--प्रकति-विकृतिभाव सम्बन्ध का यहाँ भी प्रभाव दै । सूत्र में “चर्मणः? पद षष्टी 
विभक्ति में प्रयुक्त हुआ है । 'पञ्जमी” विभक्ति मानने पर "चमन्‌? शब्द से ही प्रत्यय होगा न कि 
चम-विकारवाची से । तदनुसार सूत्र से यह विदित होता है कि ““बतु्थी-समथे चमे के विकार- 
वाचक प्रातिपदिक से तदथ प्रकृति अभिषेय होने पर "हित? अर्थ में “अन्‌? प्रत्यय हो” । उदाइरण- 
वाञ्र चम ( तात बनाने के लिए उपयुक्त चमड़ा-वध्ये इदम्‌ )-वर्मी +अज्‌ (=अ)। आदि- 
वृद्धि तथा अन्त्यलोप । (२) वारत्न चर्म (ताँत बनाने के लिए उपयुक्त चमड़ा--वरत्रायै इदम्‌ ) 
“रत्रा+अज्‌। आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । 
( १६७८). पद्‌-तत्‌, अस्य, तत्‌, अस्मिन्‌, स्यात्‌, इति । अनुवृत्ति--तद्धिताः, ड्यापप्राति- 
पदिकात, प्रत्यय:, परश्च। विधिसून्न। ये 
सुळाथ--उदा० १-प्राकारः आसाम इष्टकानां स्यात्‌-शप्राकारीयाः इष्टकाः ( इटं ) । 
दीन दारु ( लकड़ी )। ३-प्राकारः अस्मिन्‌ देशै स्याव-3प्राकारीय: देश: । ( सून्न में) 
ह प शब्द लोकमसिङ विवक्षा का अनुसरण कराता है। अतः देवदत्त के प्रासाद की संभावना में 
( देवदत्तस्य प्रासाद: स्यात ) ( “अन्‌? आदि प्रत्यय ) नहीं होते । 
विवरण--विकृति-प्रकृति अथ की निवृत्ति हो गई है। सूत्र में प्रथम “तत्‌” पद समर्थःविमक्ति 
(= प्रथमा ) का बोधक दै। 'अस्य? पद षष्ठयथ का सूचक है । तदनन्तर “तत्‌” तथा 'अस्मिन! 
पद भी क्रमशः प्रथमा समथ-विभक्ति एवं सप्तम्यथ के सूचक हैं। सम्भावना-बोवक "स्यात्‌? पद 
|! अवमा-समर्थ के सामानाधिकरण्य का सूचक है | तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह दोगा कि 
५० सा समन ( तत्‌ ) आतिपदिक से षष्ठयथे ( अस्य ) में तथा प्रथमा-समथ प्रातिपदिक ( तत्‌ ) 
र स सप्तम्ययं ( अस्मिन्‌ ) में भी, यदि वह प्रथमा-समथं प्रातिपदिक 'स्यात्‌? क्रिया के साथ समाना- 
तकरण वाळा हो, तो यथाविदित प्रत्यय होते है” । उदाइरण-- (१ ) पष्ठयथं मे-प्राक्रारीया 
सटका: ( चइरदीवारी अनना जिन ई से सम्भव दो पकारः आसाम्‌ इष्टकानां स्यात्‌.) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
1 
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विवक्षामनुसारयति । तेनेह न । प्रासादो देवदत्तस्य स्यादिति । ( १६७९ ) परिखाया 
ढञ्‌ ५। १। १७ 0 पारिखेयी भूमिः । इति तद्धिते छयतोः पुर्णो$वधिः । 


अथ तद्विताहीयप्रकरणम्‌ 
( १६८० ) प्राग्वतेष्ठञ्‌ ५। १। १८॥ तेन तुल्यमु--/ ( सु १७७८ ) इति 


“वदथ विकते: इत्यनुवृत्ताविह न स्यादिति सूचितम्‌ । ननु प्रासादो देवदत्तस्य स्यादित्य- 

त्रातिप्रसङ्गः स्यादित्यत आह--इतिशब्दो लौकिकीं विवक्षामिति । शिष्टव्यवहारमित्यथे: । 
( १६७९ ) परिखाया ढन्‌ । पूवैसूत्रविषये इति शेष: । पारिखेयी भूमिरिति । 

परिखा अस्या अस्ति, अस्यामस्तीति वा विग्रह: । परिखायोग्येत्यथे: । छयतोः पर्णो- 

ऽवधिरिति । प्राग्वतेष्ठञ्‌’ इत्यारभ्य 'द्वित्रिपूर्वादण्‌ च' इत्यन्तैः सूत्रः प्रत्ययविशेषेष्वनु- 

कान्तेषु 'तेन क्रीतम्‌' इति पठितम्‌ । ततश्च 'प्रावक्रीतात्‌' इत्युक्त्तेष्वपि सूत्रेषु छयतो रनु- 

वृत्तिः कुतो नेति न शङ्कुम्‌, प्रत्ययविशेषाणां श्रवणे तयो रनुवुत्यसम्मवादिति भावः । 

इति तद्धिते छयतोरवधिः । 


-<ळ > ४ 
( १६८० ) अथ आहीयाः । प्राग्वतेः । वतिशब्दस्तद्धटितसूत्रपरः । तदाह-- तेन॑ 


CRS जम वह के Id Fl HNN SRN 
प्राकार +छ ( औत्सगिक ) > प्राकारु नईय । अन्त्यलोप। (३) प्रासादीयं दार ( महल 


बनाने के लिये पर्याप्त लकड़ी--प्रासादः अस्य स्यात्‌ )-प्रासाद --छ ( = ईय ) । अन्त्यवणे-लोप । 
नपुंसक लिङ्ग प्रथमा एकवचन । सूत्र भै प्रयुक्त 'इति' शब्द का यद उद्देश्य है कि सवसाधारण 
के साथ वस्तु के सम्बन्ध की स्थिति में ( प्रचलित शिष्ट व्यवद्दार के अनुसार ) दी इस सूत्र की 
प्रवृत्ति होती दै । अतः प्रासादो देवदत्तस्य स्यात-विग्रह में व्यक्तिविशेष से सीमित सम्बन्धता 
विवक्षित होने पर सूत्र की प्रवृत्ति नद्दी होती, अतः 'छ' प्रत्यय नहीं होता। 

( १६७६ ) पद्‌-परिखायाः, ढञ्‌ । अचुब्ृ्ति-तदस्य तदस्मिन्‌ स्यादिति, तिताः 
ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

मूलाथ एवं विवरण-पूवं सत्र का विषय दै । अतः «प्रथमा-समथ “परिखा? प्रातिपदिक से 
पष्ठथर्थ एवं सप्तम्यथे में सम्भव अथे अभिधेय होने पर 'ढज्‌' प्रत्यय होता दै” । उदाइरण २ 
पारिखेयी भूमिः ( खाई बनाने के लिए पर्याप्त भूमि-परिखा अस्याः, अस्याम्‌ अस्ति वा )-- 
परिखु!+ढञ्‌ ( ढ = पय )+डीप्‌ (5३ ) । आदिवृद्धि, अन्त्यवर्णलोप । स्लौलिह्ञ में प्रथमा एक- 
वचन । 
शह्का-समाधान--अभिम स्न “प्राग्वतेष्ठन्‌” ( ५-१-१८ ) से प्रारम्भ होकर “द्वित्रिपूर्वादण 
स्व”: ( ५-१-३६ ) सूत्र पर्यन्त विहित प्रत्यय-विरोषों के अनन्तर “तेन क्रौतम!' ( ५-१-३७ ) का 
प्रभाव आरम्भ दोता दै। अतः यइ शङ्का होती दै कि “प्राक क्रीतात्‌ छः” (५११) की आधि- 
कारिक सीमा दोने के कारण वहाँ 'छ! और 'यत्‌? की अतुवृत्ति क्यों न दो! इसका निवारण इस 
प्रकार बतलाया गया है कि 'प्रत्यय-विशेषों की उपस्थिति दोने पर 'छ' और 'यत? प्रत्ययो के 
प्रकरण समाप्त दोने की सूचना मिल जाती है । बि 

“दीपिका? टीका में 'छ' और “यत्‌? प्रत्ययं की अवधि पूण हुई । 
—LDOE + 

( १६८० ) पदु--प्राक्‌, वते ठन्‌। अनुवृत्ति--तद्विताः, ड्यापप्नातिपदिकात, प्रस्ययः | 

पर्‌श्च। भधिकारसूत्र। ) ला लि 
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चति बष्ष्यति ततः प्राक्ठलधिक्रियते । ( १६८१ ) आर्हादगोपुच्छसङ्कयापरिमाणाहुक्‌ 
५।१।१९॥ “तदहंति' ( सु १७२८ ) इत्येतवभिव्याप्य ठनधिकारमध्ये ठभोऽपवाद- 


CES खत 
तुल्यमिति । पिन तुल्यम्‌’ इत्यतः प्राक्‌ येषु सुत्रेषु अर्था एव नि्दिदयन्ते न तु प्रत्ययाः, 


तत्र ठनित्युपतिष्ठत इति यावत्‌ । 

( १६८१ ) आर्हादगोपुच्छसङ्भधार्पारमाणाद्‌ठक्‌ । तदहँतीति सुत्रगते अहंतिशब्दे 
` एकदेशानुकरणमहँति । तच्च तद्धटितसूत्रपरस्‌ । आइभिव्यातो, व्याख्यानात्‌ । तदाह-- 
तदहंतोति । इत्येतदभिव्याप्येति। इदमपि सूत्रं प्रत्ययविशेषाश्रयणे उपतिष्ठते । अत्र 
सङ्घयापरिमाणयो; पृथगग्रहणात्सङ्खया न परिमाणम्‌ । तथा च वातिकम्‌-- 

ऊध्वेमानं किलोन्मानं परिमाणं तु सवतः ।* 
भायामस्तु प्रमाणं स्यात्‌ संख्या बाह्या तु सवत: ॥' इति । 
तुलायामारोप्य द्रव्यगुरुत्वं येन परिच्छिद्यते तदुत्मानं-गुझ्जामाषनिष्कसुवर्णपलादि । 
येन काष्ठादिनिमितेन आयतविस्तृतोच्छितेन पात्रविशेषेण पाघगतायासविस्तारोच्छायेः 


मूळाथ--“तेन तुल्यम्‌?० ( सू० १७७८ ) से 'वति? प्रत्यय कहेंगे, उससे पूवे 'ठज! का 
अधिकार है। 
विवरण--सूत्रस्थ 'वतेः पद से "तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः? (५-१-११४) सूत्र लक्षित होता 
है। यहाँ भी अर्थप्रवान निर्देश दै । अतः '“वति? अथे के प्रारम्भ होने से पहले-पहछे तक इसका 
अधिकार समझा जायेगा? । तदनुसार उन सब अर्था में, प्रत्ययों का निर्देश न किये जाने पर, 
सामान्यतः “ठज! प्रत्यय होता है--यद्द अधिकार का स्वरूप होगा । 
(३६८१) पद-आा, महात्‌, अगोपुच्छसंख्यापरिमाणात्‌, ठक । अनुद्चत्ति--तद्विताः, 
ड्यापूप्रातिपदिकात, ह वव परश्च । अधिकार-( विधि )सूत्र। ` 
मूलाथं--'तदहंतिर ( सू० १७२८ ) सूत्र तक व्जूः अधिकार के बीच में गोपुच्छादि को 
छोड़कर उसके वाधक “ठक्‌? का अधिकार है। 
विवरण--अब एक मध्ये पठित दूसरे अधिकार की चर्चा की जा रही दै। तदनुसार यहाँ से 
आगे “तदइंति” ( ५.१६२ ) सूत्र पयन्त जितने अथे कहे हैं, उन सब अर्था में “सामान्यतः *ठक? 
प्रत्यय का अधिकार जाना जाय | किन्तु गोपुच्छ, संख्यावाचक एवं परिमाण-वाची शब्दों में “उक्‌? 
का अधिकार नहीं कहा जा रहा है। उनमें “ठन! ही होगा। निष्कर्ष--“प्राग्वतेष्ठजः? (५-१-१८) 
अधिकार के बीच में ही दूसरा 'ठक्‌' का अधिकार समाविष्ट किया गया है। अतः यह ठम्‌? का 
अपवाद है । सूनस्थ 'आहंत्‌? पद में “आढ? उपसगे है । 'आङ” उपसगे मर्यादा तथा अभिविधि 
| अथी में प्रयुक्त होता है। यहाँ 'अमिविधि? अथे में प्रयुक्त हुआ है । अतः 'आईात्‌? का अर्थ 
(३ होगा--“तदहति (५-१-६३) सूत्र पन्त । तदनुसार वहीं तक "ठक्‌? का अधिकार रहेगा। उसमें 
औँ गोपुच्छ, संख्यावाचक तथा परिमाण-वाचक शब्दों में यह “ठक प्रभावी नहीं होगा । वहाँ 
उभ्‌? ही होगा । स जाशी । दे 
क यकृत सूत्र अर्थात्‌ मध्ये पठित अधिकार में 'गोपुच्छ?, “संख्या तथा “परिमाण? वाची 
शब्दों का समावेश नही किया गया है। “संख्या? तथा 'परिमाणवाची'-दोनों शब्दों 5 हण 
करने से यह विदित होता है कि यहां “संख्या? परिमाण के रूप में अपेक्षित नदी दे अर्थांत परिमाण 
शब्द केवळ परिच्छेद-परक नहीं है। अतः महाभाष्य में “परिमाण और "संख्या? में भेद दिखाया दै । 
ह सन्दे "> “परिमाण? तथा 'भायाम' आदि में भेद बताते हुए “संख्या” को इन सब 
क त परिच्छेदक भी कहा हे | तात्पय यह दै कि ऊंचाई जिससे नापी जाय उसे उन्मान 
` जाता ३ (ऊध्यमानं किोन्मानम्‌ ) । भारोइ = उच्छाय तथा परिणाइ = बिस्तार यै दोनों 


| 
| 
| 
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ध्यधिक्रियते गोपुच्छादीन्वजंयित्वा । ( १६८२ ) असमासे निष्कादिस्यः ५।१।२०॥ 
'आहात्‌' इत्येतत्‌ 'तेन क्रोतम्‌' ( सु १७०२ ) इति यावत्सप्तदशसुत्यामनुवर्तते । निष्का- 
दिभ्योऽसमासे ठक्‌ स्यादार्हीयेष्वरथेषु । नेष्किकम्‌ । समासे ठु ठनेव । ( १६८३ ) परि- - 
साणान्तस्यासंज्ञाशाणयोः ७। ३। १७॥ उत्तरपदवृद्धिः स्थात्‌ निदादो । परम- 
नेष्किकः । असंज्ञा इति किम्‌ ? पञ्च कलापाः परिमाणमस्य पाञ्जकलापिकम्‌ । 'तवस्य 
परिमाणम्‌' [ सु १७२३ ] इति ठन्‌ । असमासग्रहणं ज्ञापकं भवति 'इतः प्राक्तदन्तविधिः' 


“+++-++++++++-+५-->.25०_ 240020121111101.1101117. 
ब्रीह्मादि परिच्छिद्यते तत्परिमाणं प्रस्थादि । आयामो देष्यं येन परिच्छिद्यते तत्प्रमाणम्‌ 


अरत्निप्रादेशादि । सङ्कथा तु उक्तत्रितयापेक्षया बाह्या मिन्ना एकत्वद्वित्वादीत्यथे: । 

( १६८२ ) असमासे इति यावदिति। 'तेन क्रीतमः इत्येतत्परयन्तमित्य्ः । 
ठगिति । पुर्वसुत्रात्तदनुवृत्तेरिति भावः । आहीयेष्विति। “'तदहंति' इत्येतत्पयंन्तमनु- 
क्रान्तेषु 'तेन क्रीतम्‌' इत्याद्यर्थष्वित्यथं: । नेष्किकमिति । निष्केण क्रीतमित्यथे: । यथा- 
योग क्रीताद्यर्थान्वयः । समासे तु ठजेवेति । परमनिष्कादिशव्दादित्यर्थ: । 

( १६८३ ) परिमाणान्तस्यासञ्ज्ञाज्ञाणयोः । आदिवृद्धिप्रकरणे उत्तरपदस्येत्यधिकारे 
इदं सूत्रम्‌ । शेषपुरणेन तद्दयाचशे--उत्तरपदवुद्धिः स्यादिति। उत्तरपदस्य आदेरचो 
वृद्धि: स्यादित्यरथेः। निदादाबिति। निति णिति किति चेत्यथेः । परमनेष्किक इति । 
परमनिष्केण क्रीत इत्यर्थः । समासत्वाहुगभावे औत्सगिकछन्‌ । स्वरे विश्षेषः । ननु 


निष्कादिम्य एव ठको विधानात्तदन्तात्‌ समासाटुको5प्रसक्तेरसमासग्रहणं व्यर्थम्‌ । नच 
ee FW तक विवहत विकत ती 


जिससे नापे जायें, उसे परिमाण कहते दै ( परिमाणं तु सवतः )। जैसे पुराने समय नापे जाने 
वाले लकड़ी के बने 'आढक?, 'कुडव”, 'प्रस्थ' आदि से अन्न आदि की तौल जानी जाती थी । केबल 
लम्बाई  दीधेता जिससे नापी जाय, उसे प्रमाण! कद्दा जाता दै (“आयामस्तु प्रमाण स्यात्‌? १1 
“संख्याः इन सबसे विंलक्षण है ( 'संख्या बाह्या तु सवतः: )। आगे चळ कर भाष्यकार ने 
संख्या को केवल भेद-मात्रार्थक कदा है न कि मानादि का निर्षारक--“भेदमात्रै त्रबीत्येषा चैषा 
मानं कुतश्चन? । 

( १६८२ ) पद--असमासे, निष्कादिभ्यः । भनुदृत्ति--आद्वात्‌, उक्‌ , तड्ताः, क्यापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

सूलाथं-'तेन क्रीतम्‌? सूत्र पर्यन्त १७ सर्त्रो में 'आहात्‌? की अनुवृत्ति रहेगी । आईींय अथो 
में निष्कादि शब्दों से समासरहित होने पर 'ठक! प्रत्यय दोगा। उदा० नेष्किकम्‌ । समास में तो 
“ठञ्‌? ही दोगा । र 

विवरण--“तेन क्रीतम्‌” ( ५-१-१७ ) सन्न पयन्त १७ सूत्रों में "आत्‌ की अनुवृत्ति जाती 
है । इसके फळ-स्वरूप सूत्र का यइ आशय होगा कि “निष्कादि प्रातिपदिक जब समास में वतमान 
न हों ( असमासे ) तब उनसे आहीय अर्थांत 'तदईति' अर्थपर्यन्त कहे गये सब अथों मै 'ठक? 
प्रत्यय होता है” । यइ सुन्न ‘ठन्‌? का अपवाद है। उदाइरण- नेष्किक्रम्‌ ( स्वण मुद्रा से खरीदा 
हुआ--निष्केण क्रीतम्‌ )--निष्क 4 ठक्‌ ( 5८ इक ) । कमंषारय सामासिक दशा में परसनेष्किकः 
( परमनिष्क +-ठज्‌ ) रूप निष्पन्न होगा । । 

( १६८३ ) पद--परिमाणान्तस्य, असंशा-शाणयोः । अलुबृत्ति-संख्याया,, उत्तरपदस्य, 
किति, तद्वितेष्वचामादेः, अचो न्णिति, वृद्धिः, अङ्गस्य । चिधिसूत्न। आ ठ 
मूळाथ--“नितरः आदि (प्रत्यय ) परे र्‌इते उत्तरपद को बृद्धि होती दै । उदा० परमन स्क्रिकः। 

‹असंश्ञाः क्यों कहा १ पत्र कळापाः परिमाणम्‌ अस्य->पाम्रकलापिकम में “तदस्य परिमाणः 


SY: 
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५, 


८५४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुदां 


इति । तेन सुगव्यम्‌--यवापूप्यमित्यादि । इत उध्वं तु “हङ्ख्यापु वंपदानां तदन्तग्रहणं 
प्राग्वतेरिष्यते, तच्चालुकि--? ( बा ३०१८ ) । पारायणिकः । हेपारायणिक: । अलुकि 
इति किम्‌ ? दवाभ्यां शूर्पाम्यां क्तं द्विशूर्पम्‌ । हिशूपेंण क्रोते 'शू्पादन्‌-' ( स्‌ १६९१ ) 


प्रातिपदिकग्रहणस्याप-्चमाष्यायसमापेरधिङ्ृतरवात्प्रातिपदिकविशेषणतया तदन्तविधौ 
समासादपि ठकः प्रसक्तिरस्तीति वाच्यम्‌, ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति’ इति 


` निषेधात्‌ । निष्कादीनां च विदोष्य गृहीतत्वेन ग्रहणवत्त्वादित्यत आहं--असमासग्रहण- 


मिति । सुगव्यमिति। सु घोभना गौः सुगौः, “न पूजनात्‌' इति निषेधात्‌ ‘गोरतद्धितलुकि’ 
इति न टच्‌ । 'उगवादिम्यः' इति गोशब्दान्ताद्चत्‌ । यवापूप्यमिति । 'विभाषा हृविरपूपा- 
दिभ्यः? इत्यपूपान्तत्वाद्यत्‌ । नन्वसमासम्रहणात्‌ ज्ञापकात्‌ इत ऊध्वेमपि तदन्तविधिः 
कि न स्यात्‌ ? ततश्च परमपारायणं वतंयतीत्यत्रापि 'पारायणतुरायणचान्द्रायणं वतंयति’ 
इति ठन्‌ स्यादित्यत भाह--इत ऊध्वं त्विति । वातिकमिदमु । नन्वेवमपि द्विशूपेंण क्रीत- 
मित्यर्थे शूपंशब्दान्तादपि 'शूर्पादगन्यतरस्याम्‌' इति अन्‌ स्यादित्यत आह--तच्चालु- 


पन Tn फे र क स स स कक is EE i स 
(स० १७२३ ) से 'ठज्‌? होगा । 'असमास? ग्रहण ज्ञापित करता है कि "इस सुन्न से पहले तक 
- तदन्तविधि होती है? । अतः 'सुगव्यम्‌? यवापूप्यम्‌? इत्यादि ( में "यत्‌? हो जाता है ) । वा० इसके 


अनन्तर “बति? के पूर्वी तक 'अछुक? विषय में संख्या-वाची शब्दों के पूर्वे मे रहने वाळे पदों का 
तदन्त ग्रहण होता दै? । तब पारायणिकः, द्वेपारायणिकः ( में 'ठज्‌? हो सका ) । 'अलकि? क्यों 
कहा ! द्वाभ्यां शर्पाम्याँ छौतम्‌->द्धिशूपम्‌ । तदनन्तर 'द्विशर्पेण क्रीतम्‌? विग्रह में 'शूपांदन्‌ ०! 
(सु० १६९१ ) से 'अन! न होकर 'ठञ्‌ प्रत्यय दो, तब->द्विशौपिंकम्‌ । 

बिवरण- उत्तरपद-वृद्धि का यह प्रासङ्गिक सुन्न है। अतः सप्तमाध्यायस्थ वणित विषय को 
भोर अवहित होना पड़ेगा । तदनुसार “संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य च? ( ७३-१५ ) सूत्न से 
“संख्यायाः? पद की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है । “उत्तरपदस्य? ( ७-३-१० ) का अधिकार 
विद्यमान दै । शेषं उल्लिखित प्रासङ्गिक अनुवृत्तियाँ भी प्रभावी हैं। तदनुसार सूत्र का समष्टिगत 
अर्थं यह होगा कि “परिमाणवाची शब्द है अन्त में जिस अङ्ग के--उस संख्यावाची शब्द के 
प्रवतं "पद? के अनेक भचों में 'आदि-अच! को जित्‌, णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित प्रत्यय परत्र रहते 
“बृद्धि? होती है, किन्तु “संज्ञाविषय? एवम्‌ “शाण? शब्द उत्तरपदस्थ हों तो उन्हें य वृद्धि प्रभावित 
नहीं करती ( असंशाशाणयो:->दन्द्रगभित नजू-तत्पुरुष ) । उदाहरण--परसनैष्किकः ( उत्तम 
निष्क) से खरीदा इुआ--परमनिष्केण क्रीतः )--परमनिष्क +-ठज्‌ ( “प्राग्वतेञ्‌?? ५-१-१८) > 
परमनिष्क +श्क ( 5८ इक ) > परमनेष्किकः ( आदिवृद्धि की बाधक उत्तरपदवृद्धि ) । 

प्रत्युदाहरण--सन्न में 'असंज्ञाशाणयो:? पद का निवेश होने के फलस्वरूप पाञ्चकलापिकम्‌ 
(पाँच कळाप दै परिमाण जिसके-पत्न कलापाः परिमाणम्‌ अस्य )--में “तदस्य परिमाणम्‌? 
(५-१-४) से विहित-'उञ्‌? संज्ञावाचो होने के कारण उत्तरपदवृद्धि नहीं हुई । अतः आदि- 
बृद्धि ही होती दै । 

शाङ्का-समाधान-“परमनेष्किक? रूप की सिद्धि तो औत्सगिक 'ठन' प्रत्यय करने पर भी 


. सम्भव रही तथापि स्वरभेद के लिये “असमासे निष्कादिभ्यः ( ५-१-२ ) से 'ठक? की चरिताथेता 


स्वीकार की जाती दै । इस पर यह शङ्का उपस्थित होती दै कि “असमासे निष्कादिभ्यः? (५-१-२) 


निष्क हा “दोनारेडपि च निष्कोञ्खी' इत्यमरानुसारेण तदानीन्तनी सांव्यवद्दारिकी सौबणीं मुह 
“निष्क! पदवाच्या आसीत्‌ इति प्रतीयते। मेदिनीकोषानुसारेण तु अलङ्कार विशेषपदवाच्यसपि 


 निष्क'मासीदिति प्रतीयते । यतस्तत्र "निष्कः पदस्यानेके अर्था निरूपिताः सन्ति-- 


> “निष्कमस्री साष्ट हेमवाते दीनारकषंयोः । वक्षोऽलङ्करणे देममात्रे हेमपदेंडपि च ॥ रति । | 


| 
| 
| 


आहीयप्रकरणस्‌ ८५५ 


सा भूत्‌ । कि तुठ्न्‌ । ढिशोपिकम्‌ । ( १६८४ ) अर्घात्परिसाणस्य पुर्वस्य तुवा 
७॥ २ । २६ 0 अर्धात्परिमाणवाचकस्योत्तरपदस्यादेरचो वृद्धिः, पुवंपदस्य तु चा निति 


कीति । इत्‌ ऊष्वं सङ्ख्यापूर्वपदानां तदन्तग्रहणमिति यदुक्तम्‌’ तत्तद्धितलूकि सति न 
भवतीत्यर्थः । इदमपि वातिकमेव । द्विशूपॅमिति । 'तद्धितायं' इति द्विगुरयम्‌ । तद्धित- 
प्रकृतिभूतः शब्दो न छुगन्तः। अतः सडख्यापूवपदात्‌ 'ूर्पादनन्यतरस्याम्‌' इति प्राप्तस्य . 
अबष्ठनो वा 'अध्यधं' इति लुक्‌ । द्विशूपंशब्दो लुगन्तः । ततश्च तस्मात्‌ क्रीतेश्य 'ुर्पा- 
दभू' इति न भवति। छुकि सति तदन्तग्रहणामावादित्यथः । द्विशौपिकमिति । तेन 
क्रीतम्‌’ इति ठनि 'परिमाणान्तस्यासञ्ज्ञाद्याणयोः' इत्युत्तरपदवृद्धि: । अस्य ठनो लुक तु 
न मवति, तस्य द्विगुनिमित्तत्वाभावात्‌ । 

( १६८४ ) अर्धात्परिमाणस्य । 'परिमाणान्तस्य' इत्यस्मादुत्तरमिदं सुत्रम्‌ । अर्ध- 
ब्रौणिकम्‌-- आधंद्रोणिकमिति । द्रोणशब्दस्य निष्कादित्वेऽपि असमासप्नहणान्न उक्‌ । 
किन्तु ठेव । 
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के स्थान पर सूत्र का स्वरूप केवल 'निष्कादिभ्यः? रहता तो भी तदन्तविधि होने के फलस्वरूप 


परमनेष्किकः निष्पन्न होने से इष्टसिद्धि दो हौ जाती । इसका समाधान यहद दिया जाता है कि 
अइणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिनॉस्ति'--इस वचन से तदन्तविधि का निषेध होने पर “ठक्‌? 
प्रत्यय प्राप्त नहीं होता । उस स्थिति में सुत्रस्थ 'असमास” ग्रहण के सामथ्यं से “आहाँदगोपुच्छ- 
संख्यापरिमाणाट्ठक्‌” ( ५-१-१९ ) से पहले तक प्रतिपादित विषय में तदन्तविधि के ज्ञापन दोने 
से सुगव्यस्‌ ( सुन्दर गाय के लिये हित कारक--सुगवे हितस्‌) तथा यवापूप्यम्‌ ( जौ के पूओं 
के लिये उपयुक्त--यवापूपस्य विकारः ) में क्रमशः '“उगवादिभ्यो यतः? ( ५-१-३ ) तथा “विभाषा 
इविरपूपादिभ्यः? ( ५-१-४) से 'यत्‌" प्रत्यय हो जाता दै । उक्त शापन का उत्तर सून्नों पर 
प्रभाव पड़ने के विषय में एक वातिक प्रस्तुत किया जा रद्दा दै, जिसके अनुसार "संख्यावाची- 
पूर्वंपदक शब्द ही वत्यथ के पूचे तक तदन्तविघि द्वारा गृहीत होते हैं और वे भी तद्धित- 
प्रत्यय की भलुक्‌ परिस्थिति सें?। इस सीमा के निर्धारण होने से पारायणिकः ( पारायण 
करने वाला--पारायणं वतंयति) तथा द्वैपारष्यणिक्कः ( दो पारायण करने वाला--दिपारायणं 
वतेयति ) में “पारायण-तुरायण-चान्द्रायणं . वर्तवति” ( ५-१-७२ ) से केवल पारायण शब्द के 
समान संख्यावाची पूवेपदक पारायण शब्द से भी 'ठज? संभव हो गया। तथा असंख्यापूवेक 
परमपारायण आदि शब्दों में 'ठन्‌' की प्रवृत्ति नही हुई । | 

प्रत्युदाहरण--उपयुक्त वार्तिक में 'अछुकि पद का समावेश होने से उक्त तदन्तविधि भी 
'अहुक्‌? स्थल में होती है । अतः द्विशौर्पिकम्‌ ( दो शपं से खरीदा हुआ--दिशपेण क्रोतम्‌ ) में 
द्विपे शब्द से “श्वर्पादजन्यतरस्याम्‌?' ( ५-१-२६ ) से 'अञ्‌? न दोकर औत्सगिक “ठञ्‌? ही 
हुआ । कारण यह दै कि दवाभ्यां पाभ्यां क्रीतम्‌? विग्रह में द्विशूप शब्द में तद्धिताथ दिगु होने 
के पश्चात्‌ भागत 'अञ्‌? अथवा 'ठन! प्रत्यय का 'छक? हुआ दै । इस प्रकार 'द्विशुप! शब्द लगन्त 
है अछगन्त नदौं । अतः 'दिशर्पे' शब्द में तदन्तविधि न होने के फलस्वरूप “अन्‌? प्रत्यय की 
प्राप्ति नहीं रद्दी । 'ठञ्‌? होने पर “परिमाणान्तस्यासंशाशाणयोः” ( ७-३-१७ ) से उत्तरपद 
(=्ञ्चपे ) के आदिअच्‌ को वृद्धि हुई। 

( १६८४ ) पद--अथांत, परिमाणस्य, पूर्व॑स्य, तु, वा ' अनुवृत्ति-उत्तरपदस्य, किति, 
तद्धितेष्वचामादेः, अचो न्णिति, क ब त क. 

दार्थ--जित, णित्‌, तथा ( ) परवती होने पर “अधे! शब्द ह उत्तरत्र 

(सतनी शब्द के आदि अच! को नित्य वृद्धि तथा “पूर्वपद के आदि अच्‌? को विकल्प से 
बृद्धि होती दै । उदा० अभंद्रोणेन क्रौतम->आधंद्रौणिकम--अधंदोणिकम्‌ । 7 3 
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णिति किति च । अधंद्रोगेन क्रौतम्‌ -?अर्घद्रौणिकम्‌-आर्घद्रीणिकम्‌ । ( १६८५ ) नातः 
परस्य ७॥ ३ । २७ ॥ अर्घात्परस्य परिमाणाकारस्य वृद्धिनँ, पूर्वपदस्य तु वा जिदादो 1 
अघंप्रस्यिकम्‌-आधंप्रस्थिकम्‌ । अतः किम्‌ ? आर्घकोडविकस्‌ । तपरः किम्‌ ? अघंखार्या 
अवा अर्घखारी । अर्घखारी भाय इत्यत्र वृद्धिनिमित्तस्य? ( सु ८४० ) इति पुंचड्भाव- 
_ ककन 
( १६८५ ) नातः परस्य । परिमाणाकारस्येति। परिमाणवाचकावयवस्य अकारस्ये- 
त्यथंः । पूर्वपदस्य तु वेति । पूर्वपदस्यादेरचस्तु वृद्धिवत्यर्थः । आर्घकौडविकमिति । अधे- 
कुडवेन क्रीत मित्यथंः । पिन क्रीतम्‌’ इति ठन्‌ । अत्र कुडवशन्दस्य परिमाणविशेषवाचिनः 
आदेरचः अकारत्वाभावान्न वृद्धिनिषेधः । किन्तु 'अर्धात्परिमाणस्य' इत्युत्तरपदवृद्धिरिति 
भावः। तपरः किमिति । दीर्घस्याकारस्य वृद्धिनिषेधे फलाभावादख्रस्वस्येति सिद्धमिति 
प्रश्‍न: । अघंखार्या भवा अर्घखारीति । निषेधो न स्यादिति । पूवंपदस्य वृद्धयभावपक्ष 


चिवरण--यह भी प्रासङ्गिक सूत्र दै । सप्तमाध्यायस्थ उत्तरपद-वृद्धि के प्रकरण में यइ सूत्र पढ़ा 
गया दै । अज्ञाधिकारस्थ उत्तरपदाधिकार के अन्तर्गत “परिमाणान्तस्यासंज्ञाशाणयोः'? ( ७-३-१७ ) 
से प्राप्त उत्तरपद-वृद्धि का यद्द अपवाद-सूत्र है । सूत्रस्थ "पूवस्य? पद “पूत्रेपद का बोधक है । 
शेष उल्लिखित अनुषृत्तियाँ भी प्रभावी हैं । तदनुसार “'अधं॑? शब्द से परवती परिमाणवाची उत्तर- 
पद के अचो में-नत्‌?, 'णिव्‌? तथा "कित्‌? तद्धित प्रत्ययां के परवतीं होने पर--'आदि अच्‌? को 
बृद्धि होती है, एवम्‌ 'पूवंपद? में विकरप से वृद्धि होती है” । उदाहरण--अ्धद्रौणिकस्‌-> 
अधेद्रोणेन ्रीतम्‌«-भर्षोण-ठम्‌ ( “प्राग्वतेष्ठञ्‌? ५-१-१, समास होने के कारण ठक्‌ नहीं 
हुआ ) > भधंद्रोण+-इक ( ठ= इक ) > अर्षद्रौणिकम्‌ ( प्रकृत सूत्र से पूवपद को वैकल्पिक 
बृद्धि एवम्‌ उत्तरपद को नित्यवृद्धि )। आधंद्रोणिकम्‌<-पूवपद को भी वृद्धि होने पर। अर्थ 
आधे द्रोण (५ या साढ़े वारह सेर से खरीदा गया--अधंद्रोणेन क्रीतम्‌ )। 'अर्घद्रोणस्‌' शब्द 
“अर्धे नपुंसकम्‌” २-२-२ से समास होने पर निष्पन्न हुआ है। 
(३६८४ ) पदु--न, अतः, परस्य । अलजुवृत्ति--अर्धात्‌ परिमाणस्य पूर्वेस्य तु वा, उत्तर- 
पदस्य, किति, तडितेष्वचामादेः, अचो न्णिति, बृ द्विः, अङ्गस्य । विधिसूत्र । 
मूलाथ- “अर्घ शब्द से उत्तरवर्ती परिमाणवाचकावयवृ अकार को बिदादि प्रत्ययों के पर 
रहते वृद्धि नहीं होती, किन्तु पूवपद को विकल्प से वृद्धि दोती दै । उदा० अध॑प्रस्थिकम--आध- 
का त तपा हिप नि “आकार न होने से वृद्धिनिषेध नहीं हुआ )। 
१ [री माय: ग्‌ अन्यथा “ हीण 
ता नही शा ( अधखार्या अवा अर्घखारी, अन्यथा “वृद्धिनिमित्तस्य 


ी चिवरण--विशेष अवस्था में पूर्वसूत्र से प्राप्त विधान का निषेध किया जा रद्दा है। अतः 

पूव सूज ( ७३-२६ ) की पूरी अनुवृत्ति अपेक्षित दै । तदनुसार ““अथ? शब्द से परवर्ती परिमाण- 

बाची शब्द के अचों में आदि अकार को जित, णित, कित तद्धित प्रत्ययो के पर रहते वृद्धि नहीं 

होती, किन्तु पूव पद को तो विकल्प से वृद्धि होती हे” । उदाहरण--( क ) अधंप्रस्थिकस्‌-रे 
[उत्तरपद को १ निषेध एवं पूवपद में सी वृद्धधमाव होने पर । ( ख ) आधंप्रस्थिकम<-उत्तर- 
(कालो हिन अ पूर्व थि को वृद्धि होने पर ' अथे आवे प्रस्थ ( १० छटॉक ) से खरीदा 

गया। विग्रह--अधेप्रस्थेन क्रीतम्‌ । प्रत्यय--अपेप्रस्थ न पजरष 

ER नपुँसकन्‌? ( २-२-२ ) । विग्रह--अधै प्रस्थस्य । Ro 2 उ मे । 
_ अत्युदाहरण-(१) सूत्र में "गतः पद का समावेश दोने से आधकौडविकम्‌ (श॑ | 
गाड्यात ते खरीदा गया--अरथकुडवेन क्रतस्‌ ) में अघ शब्द से परवती परिमोण- | 
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निषेधो न स्यात्‌ । ( १६८६ ) शताच्च ठन्यतावशते ५। १। २१ ॥ शतेन क्रोतं 
इतिकम्‌-शत्यम्‌ । अशते किम्‌ ? हतं परिसाणमस्य शतक: सद्ध: । इह प्रत्ययार्थो वस्तुतः 
प्रकृत्यर्थान्न भिद्यते । तेन ठन्यतो न। कि तु कनेव । असमासे इत्येव। द्विषतेन क्रीतं 


वृद्धि प्रति फलोपहितनिमित्तत्वाभावादिति भाव: । पूवेपदस्य वृद्धिपक्षे तु वृद्धि प्रति फलो- 
पहितनिमित्तत्वसत्त्वात्‌ स्यादेव, उत्तरपदाकारस्य वृद्धिनिषेघेऽपि पुवत्त्वनिषेधः । परिमा- 
णान्तस्येत्यारम्य एतदन्तं सा्मिकम्‌ । 

( १६८६ ) अथ प्रकृतं पाचमिकम्‌ । शताच्च ठन्यतावशते । आहयिष्वथंषु दाता- 
ट्ठनूयतौ स्तः, न तु चतेञ्य इत्यथे: । उत्तरसुवप्रातकनो$पवाद: । शतक; सञ्च इति । 
उत्तरसूत्रेण कञ्निति भावः । नन्विह सङ्चस्येव प्रत्ययाथंत्वात्‌ कथम्‌ 'अदते' इति निषेध 
इत्यत आह--इहेति । प्रत्ययाथः सद्ध: प्रङत्यर्थात्‌ शतात्परिमाणात्‌ न भिद्यते । गुण- 
गुणिनोरभेद एव हि पारमार्थिकः । भेदस्तु काल्पनिक एवेति भावः। यत्र तु श॒तं प्रत्य- 
यार्थे: प्रकृत्यर्थाडद्यते तत्र नायं निषेधः । शतेन क्रीतं शत्यं शाटकशतम्‌ । छत्र हिं 
निष्कशतं प्रकृत्यथेः । ्याटकशतं तु प्रत्ययाथंः। एतत्सवं भाष्ये स्पष्टम्‌ । असमास इत्येः 


ns nhs si SLSR EY मन नननननन नाता ननता3 
वाचक 'कुडव” शब्द में हस्व अकार न होने के कारण प्रकृत सूत्र की प्रवृत्ति न होने के फलस्वरूप 


वृद्धिनिषेथ नहीं हुआ, तब पूवी सूत्र ( १६८४ ) से उत्तरपदवृद्धि हो गई ( उ = आऔ )। (२) सूत्र 
भें तपरविशिष्ट 'अतः” निवेश यद्यपि आपाततः निरर्थक प्रतीत छोता है, क्योकि दीघं अकार 
घटित स्थळीं में *बृद्धि? के होने अथवा न होने से प्रयोगाकार में कोई अन्तर नहीं होता; एवम्‌ हस्व 
अकार-घरित स्थलों में तो सूत्र की प्रवृत्ति अभीष्ट दै, तथापि अधंखारी भाय: ( अधंखार्यी भवा€= 
अ्धेखारी, सा चासौ मायाँ यस्य--जिसकी पत्नी दो मन देकर प्राप्त हुदै दो ) में “खिया: पुंवद्धा- 
पित०” ( ६-३-३४ ) से प्राप्त पुंबद्धाव को «बृद्धिन्तिमित्तस्य च तद्धितस्यारक्तविकारे?? ( ६-२-३९ ) 
द्वारा निषेष-सिद्धि के लिए सूत्र में तपरकरण आवश्यक है। अन्यथा उक्त प्रयोग में भी वृद्धि-निषेष 
हो जाता और इस तरद तदुत्तर ( 'अधंखारी' से ) भवाथ में जात 'अण प्रत्यय, जिसका ( १६९३ ) 
“ध्यं पूव द्विगोङंगसंश्ञायाम्‌” ( ५-१-२९ ) सुज्ञ से "छक दो गया है, वद यद्यपि वृद्धिनिमित्तक 
प्रत्यय ( फळोपधायक रूप से) नहीं कइलाता तथापि "वृद्धिनिमित्तस्य? (६-३-१९ ) कौ 
प्रबृत्ति रक जाने से पुंवद्भाव हो जाता, जो कि अनिष्ट है । उक्त प्रत्युदाइरण की संगति एकपक्षीय 
हे । वह पूवेपद ( “अथं? ) को जिस पक्ष में ( «अर्घा परिमाणस्य ७३-२६ से ) वृद्धि नहीं दोती 
हे, वद्दी सम्भव दै । इसके विपरीत पूवपदवृद्धि-पक्ष में तो उत्तरपदबद्धि-निषेष होने पर भी “अण? 
( छपत) प्रत्यय के वृद्धिनिमित्तक होने से पुंवद्वाव निषेध के प्रदृत्त होने मै तपरकरण का कोई 
री पड़ सकता । 
हक नर ) पद--शतात्‌, च, उन्‌-यतौ, भशते | अनुबृत्ति आहत, तदिताः, ङ्यापूमाति- 
पदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । र 
सूळाथं-उदा० शतेन क्रीतम->शत्यम--शतिकम्‌ । 'अशते' क्यों कहा ! शतं परिमाणम्‌ 
अस्य->शतकः सङ्घ: में प्रत्ययाथ के प्रकृत्यथ॑ से भिन्न न होने के कारण “ठन्‌' या “यत्‌? प्रत्यय 
नहीँ हुए, किन्तु “कच? प्रत्यय हुआ । यह विधान भी समास-रहित में दी प्रवृत्त होता हे । अतः 
द्विशतकम्‌ आदि में भी “कन्‌? हुआ । 
विजि सौ अभिषेय न दो तो ( अशते ) "शत? प्रातिपदिक से आइीय अथो मे 
“उच्‌? और "यत्‌ प्रत्यय होते हैं? । उदाइरण- (क ) शंतकम-शत्‌ + ठन्‌ र उ=्शक)। | 
निमित्तामाव के कारण आदिंबुदि नइ । ( ख) झत्यम्‌->शतु ज-यत्‌ (= य ) होने पर। अथं 
सौ मुद्राओं से खरीदा हुआ-शतेन क्रीतम्‌ । 
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दविशतकभ्‌ । ( १६८७ ) सङ्ख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌ ५। १॥ २२ ॥ सङ्ख्याया) 
कन्स्यादाहीयेःर्थे, न तु त्यन्तशदन्तायाः। पञ्चभिः क्रीतः--पञ्चकः । बहुकः । त्यन्तायास्तु 
साप्ततिकः । शदन्तायाः चात्वारिशस्कः। ( १६८८ ) वतोरिड वा ५। १। २३॥ 
चत्वन्तातकन इड्‌ वा स्यात्‌ । तावतिकः-तावत्कः । ( १६८९ ) विशतित्रिशद्धुचां 


वेति । चकारस्य तदभुकषंणाथत्वादिति माव: । द्विशतेनेति । द्विगुणशतेनेत्यथं: । हिंगु- 
समासे तु द्विशवशब्दस्य ळुगन्ततया लुकि तदन्तविधिनिषेधात्‌ प्राप्तिरेव नेति बोष्यम्‌ । 

( १६८७ ) सङ्ख्याया । तिश्च शच्च तिशतौ, तौ अन्ते अस्याः सा तिशदन्ता, न 
विशदन्ता अ-तिशदन्ता, इन्द्रगमंबहुत्रीहिगर्भों नञ्तत्युरुष: । साप्ततिक इति । सप्तत्या क्रीत 
इत्यथः । 'तेन क्रीतम्‌’ इति ठन्‌ । चात्वारिशत्क इति । चत्वारिशता क्रीत इत्यर्थः । 
तिन क्रीतम्‌’ इति ठबष्ठस्थ तकारात्परत्वात्कः । 

( १६८८ ) वतोरिड्‌ वा । वतोरित्यनेन. प्रत्ययग्रहणपरिमाषया तदन्तं गुह्यते । 
कल्निति प्रथमान्तमनुवृत्तम्‌ । 'वतोः' इति पञ्चमी 'तस्मादित्युत्तरस्य' इति परिभाषया 


अत्युदाहरण-चूत्र में 'अशते’ पद का निवेश होने से शतकः सङ्घः में ( शतं परिमाणम्‌ 
अस्य--सौ है जिसका परिमाण ऐसा संघ ) “ठन्‌? या 'यत्‌' नहों होते, क्योंकि यहाँ प्रत्ययार्थ ही 
शत? है। अतः "संख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌ः? ( ५-१-२२ ) से 'कन्‌? प्रत्यय हुआ है। उक्त 
प्रयोग मै प्रत्ययाथ ग्रकृत्यथ से भिन्न नहीं दै । 
विशेप--सतस्थ 'च’ के निवेश का यष फळ है कि प्रकृत सून की प्रवृत्ति ( “असमासे निष्का- 
दिभ्यः? ५-१-२० से 'असमासे? की अनुवृत्ति आने के कारण ) द्विशतकम्‌ (दो सौ मुद्राओं 
से खरीदा इआ--दिशतेन क्रीतम्‌) आदि समस्त स्थलों में न होने से 'ठन्‌' आदि न होकर "कन्‌? 
ही होता दै ( द्रिशत+-कन्‌ ) । ठ 
( १६८७ ) पद्‌-संख्यायाः, अतिशदन्तायाः, कन्‌ । अनु्ृत्ति-भआहांत्‌, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
आतिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 
मूळाथे--आहॉय अथं में “ति! अन्त वाले एवं “रात्‌ -अन्तवाले संख्यावाचक शब्दों को 
छोड़कर अन्य संख्यावाचक शब्दों से किन्‌" प्रत्यय होता है । उदा० १-पञ्चभिः क्रीतः->पञ्चकः । 
२-बइकः । “ति अन्त का--साप्ततिकः । “शदन्त' का--चात्वारिंशत्कः । 
चिवरण--'“तिः अन्तवाली तथा "शत्‌? अन्तवाळी संख्या को छोड़कर ( तिश्च शच्च-तिशती, 
विशती अन्तौ अस्याः सा--'तिशदन्ता, न तिशदन्ता = अ-तिशदन्ता, तस्याः ) अन्य संख्यावाची 
प्रातिपदिको से 'आहॉय” अर्थो में "कन्‌? प्रत्यय होता है? । उदाहरण--( १ ) पञ्चकः ( पाँच 
मुद्राओं से खरीदा हुआ-पञ्चभिः कत: ) पन्‌ +कन्‌ (= क ) 'नः-लोप तथा विभक्तिकायं )। 
(२) बहुकः ( बहुत मुद्राओं से खरीदा हुआ--बहुभि: कीतः )--ब| ौँ 
टे = कात: )--वहु--कन्‌ (= क )। यह 
पर बहुःगण-वतु-डति संख्या” ( १-१-२२ ) से संख्या-संश्ञा होने के कारण कन! प्रत्यय होता दै । 
_ अत्युदाहरण- “ति! तथा 'शत? अन्त वाळे संख्यावाची शब्दों से 'कन्‌? प्रत्यय न होने के 
"रप कमशः-सासतिकः ( सत्तर मुद्राओ से खरीदा डुआ- (१) सप्तत्या क्रीतः ) तथा 
(२) चात्वारिशस्कः ( चालीस भुद्राओं से खरीदा हुआ--चल्वारिशता क्रीतः ) में “तेन क्रीतम्‌? 
(५१-३७) से 'ठन्‌? प्रत्यय हुआ है। प्रथम में ( सप्तति +इक ) ठ= इक तथा द्वितीय में 


 (चल्वारिशद्‌+क) उ = क हुए हैं। 
( १६८८ 2 पद-वतोः, इड्‌, वा । अनुवृत्ति--कन, आत्‌, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकाव, | 


अत्ययः, परश्च | विधिसूत्र । 


आहीयप्रकरणस्‌ ८५९ 


ड्वुन्नसंज्ञायाम्‌ ५। १। २४ ॥ योगविभागः कर्तव्यः । आभ्यां कन्स्यात्‌ । असंज्ञायां 
ड्वुन्‌ स्यात्‌ । कनोऽपवादः । विशकः । 'त्रिशकः। संज्ञायां तु--विशतिकः । निशत्क; । 


षष्ठ्यन्तं प्रकल्पयति । तदाह्‌--वत्वन्तादिति । तावतिक इति । तावता क्रीत इत्यथं: । 


'त्तदेतेभ्यः' इति वतुप्‌ । 'बहुगणवतु' इति सङ्ख्यासञ्ञ्ञायां 'सड्ख्याया अतिशदन्तायाः 
इति कन्‌, तस्य इट्‌, टित्वादाद्यवयवः । 

( १६८९ ) विजर्तात्रशङ्भयां ड वुझसञ्ज्ञायाम्‌ । नन्वेकसुत्रत्वे विशत्रिशद्भचां ड्वुश्नेव 
स्यात्‌ कम्‌ तु न स्यात्‌ अतिशदन्ताया इति निषेधादित्यत आह-योगेति। 'विद्वतिवि- 
शद्ध'धाम्‌' इत्येकं सूत्रम्‌ । डवुन्नसञ्ज्ञायाम्‌' इत्यपरमित्यर्थः । आद्यं व्याचष्ट-आभ्यां कन्‌ 
स्यादिति। 'सङ्ष्याया अतिशञदन्तायाः' इत्यतः कन्‌ इत्यनुवतंत इति भावः । द्वितीयसुत्रे 


विशतित्िशद्धचाम्‌ इत्यनुवृत्तमभिमप्रेत्याह-भसङ्ज्ञायामिति । आभ्यामिति शेष: । विक 
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सूळाथं--वत्वन्त से 'कन्‌? हो तथा उसे "इद्‌? आगम विकल्प से हो। उदा० तावतिक:-- 
तावत्कः । 

चिवरण--संख्या का ही विषय दै । पूवे सूत्र से 'कन्‌' की अनुवृत्ति आ रद्दी दै । तदनुसार 
«प्वतुः.प्रत्ययान्त ( प्रत्यय-ग्रदण परिभाषा के अनुसार तदन्तविधि) संख्यावाची प्रातिपदिक 
से आहय अर्थौ में “कन्‌? प्रत्यय दो, किन्तु 'कन्‌' प्रत्यय को 'इट! आगम विकल्प से होता है? | 
डदाहरण--तावतिकः ( उतनी मुद्राओं से खरीदा गया--तावता क्रीतः )->तावत्‌य-कन्‌ (=क) 
>> तावत्‌ --इ-क ( 'कन? को इट्‌? आगम ) > तावतिकः ( विभक्तिःकाये ) । ताचस्कः<-'इट्‌ः 
आगम न होने पर। 'तावद” शब्द 'वतुपः प्रत्ययान्त है-“यत-तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप?? 
( ५-२-३९ )-> तदू +वत्‌ > त-भा+वत्‌ ("आ सर्वनाम्नः? ६-३-८९-दनआ ) > तावत 
( दीर्घं) । “वत्वन्त? कौ संख्या संज्ञा--''बहु-गण-वतु-डति संख्या” ( १-१-२२ ) । 

विशेष--( १) यद्यपि संख्या-संश्ञा होने के कारण पूर्व सूच से दी 'कन्‌' प्रत्यय सिद्ध रहा, 
पुनः उस 'कन्‌' को वैकल्पिक "इट्‌? विधान करने में सत्र की चरिताथता दै । 

(२) 'इटः आगम के विधान में पञ्चम्यन्त ध्वतो:? पद 'कनः' षष्ठी विभक्ति की परिकल्पना 
करता दै। 

( १६८६ ) पद-विशति-निशद्म्यां, दुत, असंश्रायाम्‌। अनुवृत्ति--आाहोत, तद्धिता:, 
ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्व। चिधिसूत्न । ४ 

सूलाथ-योगविभाग करना चाहिये। इन दोनों से 'कन! हो । संशामित्र में 'डबुनः हो। 
"कन? का (यह) अपवाद है । उदा० १-बिशकः । २-त्रिंशकः । संज्ञा में--१-विशतिकः । 
२-त्रिशत्कः । ५ 

विवरण--संख्यावाची शब्दों का दी विषय दे। परत सज के यथोक्त रहने पर 'विंशति? और 
प्रश शब्दों से 'इबुन? दी दोगा, 'कन्‌” प्रत्यय को प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि “ति? और “शत्‌? 
अन्तवाळे संख्यावाची शब्दों से 'कन प्रत्यय विदित नहीं है ( 'अ-तिशदन्ताया? ) । इस कारण इस 
सूत्र को दो मार्गों में विभक्त किया गया दै- (२१) विशति-त्रिंशद्श्याम्‌ । ( २) डवुन्नसंशायास । 
प्रथम भाग में “संख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌” (५१:२२ ) से 'कन! की अनुवृत्ति को जाती 
है । तदनुसार 'बिंशाति? तथा 'त्रिशत? शब्दों से 'आहीय” अर्था में “कन्‌ प्रत्यय दोगा!? । द्वितीय 
माग में पूवंभाग की अनुदृत्ति होने के फलस्वरूप “संज्ञा-मिन्न होने पर ( असंज्ञायाम्‌ ) इन दोनों 
शब्दों से 'कन्‌? के अपवादस्वरूप 'डबुन्‌' प्रत्यय होगा?। तदनुसार उदाहरण दिये जा रहे दे। 
बिशकः-?( १) 'डबुन” होने पर-विंशति+डबुन (=) हत या (इन्अक)> 

अक ( 'तिः-लोप--"ति-विशतेडिति” ६०४-१४२ ) > पिशकः (अनेअल्ञ पररूप )। | 

bee वागे से खरीदा हुआ-विशत्या क्रोत:। (२) त्रिशकः->'डवुन' (चु 


८६० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


( १६९०) कसाट्टिठन्‌ ५ ॥ १। २५ ॥ टो डौबथः । इकार उच्चारणार्थः । कंसिक:- 
कंसिको । “अर्घाच्चेति वक्तव्यम्‌’ ( वा ३०२८ ) । अधिकः--अधिकी । 'कार्षापणादिठ- 
न्वक्तब्यः प्रतिरोदेशश्च चाः (वा ३०१९ ) । कार्षापणिकः-कार्षापणिकी ॥ प्रतिकः- 
प्रतिको । ( १६९१ ) शूर्पादञन्यतरस्याम्‌ ५। १। २६॥ श्ोपंम्‌-श्ञोपिकम्‌ । 


इति । विशत्या क्रीत इत्यर्थः। ड्वुन्‌ । अकादेश:। 'तिविशतेडिति’ इति तिशब्दस्य 
छोपः। त्रिशकः इति। ड्वुन्‌ । अकादेशः | 'टेः' इति टिछोपः। आइ्यसृत्रे परिशेषात्‌ 
सञ्ज्ञायामित्यभिप्रत्यह-— सञ्ज्ञायां स्विति । 

( १६९० ) कंसात्‌ । इत्यादिस्पष्टम्‌ । 

( १६९१ ) शूर्पादन्‌ । आरईहयिष्वर्थष्विति शेष: । शूपंशब्दस्य परिमाणवाचिवाटुनि 
प्राप्त तदपवादोऽग्‌ पक्षे विधीयते । पक्षे ठन्‌ । 
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होने पर«-मिंशद्‌+डघुन्‌ प्र त्रिशुत्‌ +अक (बु = अक ) > त्रिशकः ( टि = "भत्‌? का लोप- 


"2:०7 ६.४१४३ ) । अर्थ तीस मुद्राओं से खरीदा इुआ--त्रिशता क्रीतः। योगविभाग द्वारा 
पूवं भागस्थ अथ के अनुसार संज्ञा अर्थ अभिधेय होने पर-'कन्‌? ( १) विंशत्कः--विंशति +-कन्‌ 
(=क )। (२) त्रिशस्कः-गिशत्‌+कन्‌ (= क) । 
( ५३६० ) पद--कंसात, दिठन्‌। अचुबरत्ति-आहात्‌, तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
सूळाथं-'डीप? होने के छिये ‹द१ अहण उपयोगी है। (रि? में "इकार उच्चारणार्थ ह। 
उदा० कंसिकः। (खीलिङ्ग में) कंसिकी । वा० 'अध' से भी ( ‘टिठन्‌? ) कहा जाय । उदा० 
अर्थिक:--अधिकी । वा० 'कार्पापण? से भी "टिठन्‌? कहा जाय भौर उसे विकल्प से 'प्रति? आदेश 
औं हो । उदा० कार्षापणिकः -कार्षापणिकी । प्रतिक:--प्रतिकी । 
विवरण--"आहोॉय अर्थी में 'कंस” प्रातिपदिक से “डिठन्‌ प्रत्यय होता है? । "टिठन्‌? में 
7? शेष रइता है तया 'ठ' को "इक? आदेश होता दै । “2 तथा 'न्‌? तो “इत्‌? है । ९६१ केवल 
उच्चारणाथे है । 'ट? इत्‌ होने का फल-ज्ीलिङ्ग में “रिडढाणन्‌ ०१7 ( ४-१-१५ ) से 'डीपू? प्रत्यय 
होता दै। उदाइरण- कंसिकः--पुंलिङन मे->कंसु +टिठन्‌ (ठ = शक )। निमित्ताभाव के 
कारण आदिवृद्धि नहीं होती । खीजिङ्ग मैं--कंसिकी<-कंसिक +डीप्‌ ( = ई ) । अन्त्यवर्ण छोप । 


अर्थ कंसत्पाँच या सवा छइ सेर से खरीदा गया--( खरीदी गई ) कंसेन क्रीतः ( क्रीता ) । इसी 
असङ्ग में दो वातिक प्रस्तुत किए जा रहे है। जिनमें से प्रथम वार्तिक के अनुसार “अध” शब्द से 
भी आइीय अथो में 'दिउन्‌? ( 55 इक ) प्रत्यय होता है? । अधे शब्द आधे कार्षापण के अर्थ में 
रूढ है। तदनुसार--अधिक: तथा अधिकी रूप बर्नेगे । प्रक्रिया पूववद । अथ--आधे कार्षापण 
से खरीदा हुआ ( खरीदी हुई )-अर्धेन क्रीतः क्रीता वा । दूसरे वातिक द्वारा 'कार्षापण शब्द से 
भी उक्त अथो में “दिठन्‌” प्रत्यय तथा 'कार्षापण' शब्द के स्थान मे विकल्प से "प्रति! आदेश भी 
होता है?। तदनुसार उदाहरण--( १ ) कार्षापणिक: ( पुं° )_काषापणिकी ( जीलिङ्ग में ) । 
` क्र्थ--कार्पापण से खरीदा हुआ ( हुई )--कार्षापणेन क्रीतः क्रीता वा ) (२ ) प्रति आदेश दोने 
पर--प्रतिक: ( पुं० )-अतिकी ( ख्री० ) । 
` (१६३५ ) पद -शर्पात, अन्‌ , अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति-आरहांत, तद्धिताः, ङ्यापूप्राति- 
पदिकात, प्रत्यय, परश्च । विधिसूत्र। 

काय पर्ष विवरण--“आहीय अथौ में “शूप शब्द से विकल्प से “भन? प्रत्यय होता है?। 
` “शुष शब्द परिमाणवाची है। अतः पक्ष भन थाहादगोपुच्छसंख्यापरिमाणाट्ठक्‌” (५-१-१९) से 


 ठ्कि'प्राप्त न होने के कारण उन ही होगा। डढाहरण--शौपस्‌-»अन्‌ होने परप 
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( १६९२ ) शतसानविदशतिकसहरूवसनादण ५। १। २७॥ एभ्योऽण्‌ स्यात्‌ । 
ठनूठक्कनामपचादः 1 शतमानेन कोत -२शातमानम्‌ । बेंशतिकम्‌ । साहस्रम्‌ । वासनस्‌ । 
( १६९३ ) अध्यर्धपु्ंदविगोछुंगसंज्ञायाम्‌ ५। १। २८॥ अध्यधंपूर्वाद्‌ द्विगोश्च परस्याः 


हयस्य लुक्‌ स्यात्‌ । अध्यरघंकंसम्‌ । हविकंसम्‌ । संज्ञायां तु पाञ्चकलापिकम्‌। ( १६९४ ) 


क ( १६९२ ) शतमान । शतसानमिति । अत्र ठन्‌ प्राप्त: । वेक्षतिक इति । विशत्या 
क्रीतं विशतिकम्‌ । सञ्ज्ञाशब्दोऽयम्‌ । 'विशतितिश्यद्भघाम्‌' इति योगविभागात्‌ कन्‌ । 
विद्वतिकेन क्रीतमिति विग्रहः । तत्र परिमाणविश्ेषस्य सञ्ज्ञा चेट्ठन्‌ प्राप्तः । अन्यस्य 
सञ्ज्ञा चेटुक्‌ प्राप्त: । साह्तमिति। सहल्लेण क्रीतमिति विग्रहः । “सङ्ख्याया अतिञ्च- 
दन्तायाः' इति कनु प्राप्तः । वासनमिति । वसनेन क्रीतमिति विग्रहः । अत्र ठक्‌ प्राप्तः । 

( १६९३ ) अध्यर्षपर्वं । अघ्यधंशब्दः पूर्वो यस्य सः अध्यधंपुर्वः, स च द्विगु्ेति 
समाहारद्दत्दात्पच्चमी । सौत्रं पुंस्त्वम्‌ । तदाह--अध्यधंपूर्वाद्‌ द्विगोश्वेति | आहायस्येति । 
प्रत्यासत्तिळम्यम्‌ । अघ्यधंकंसभिति । अध्याख्ढमघं यस्मिन तत्‌ अध्यर्धम्‌ । “प्रादिभ्यो 
घातुजस्य' इति बहुव्रीही पूवंखण्डे उत्तरपदलोपः । साध मित्यर्थंः। अघ्यर्धेन कंसेन 
क्रीतमिति विग्रहः । तद्धितार्थे द्विगुः । 'सड्ख्याया अतिशदन्ताया इति कन । 
तस्यानेन लुगिति भाव: । द्विकंसमिति। द्वाभ्यां कंसाम्यां क्रोतमिति विग्रहः । ठको 


अन्‌ । शौर्पिकम्‌<-उञ्‌? होने पर-श्यप+-ठम्‌ ( ठ= इक )। उभयत्र आदिवृद्धि एवम्‌ 


अन्त्यवर्ण-लोप । अर्थ--शूपे ( = ५० सेर ) से खरीदा गया--शर्पेण क्रीतम्‌ । 

( १६३२) पद्‌-शतमानःरविंशतिक-सत्रःवसनात्‌, अण्‌ । अनुद्रुत आइत्‌, तद्धिताः, 
ङ्यापृशातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न। 

सूलाथं-इनसे 'अण्‌' हो । 'ठन्‌?, "ठक्‌? तया 'कन्‌? प्रत्यर्यो का यह अपवाद है । उदा० 
शतमामेन क्रोतं->शतमानम्‌ । ( २ ) वैशतिकम्‌ । ( ३ ) साइस्रम्‌। (४ ) वासनम्‌। 

विवरण--“आहइीय अर्थो में “शतमान?, 'विशतिक?, “सदल्न’ तथा वसन? शब्दों से “अण्‌? 
प्रत्यय होता है? । “शतमान? शब्द परिमाणवाची हे एवं 'सइस्न' शब्द संख्या-वाची है। इन 
शब्दों से 'ठज? प्राप्त रहा, उसका 'अण्‌? प्रत्यय बाधक दै । “सइस्त' शब्द से "संख्याया अतिश- 
दन्तायाः कन्‌? ( ५-१-२२ ) से कन्‌ भी प्राप्त रहा । उसका भी यइ बाधक हे । इसी प्रकार 'वसन? 
शब्द से भी नियमतः ग्राप्त “उक्‌? का यइ अपवाद दै । क्रमशः उदाइरण--( २ ) शातमानस्‌ 
(सौ रत्ती की सौवणीं या राजत मुद्रा से खरीदा गया-शतमानेन क्रीतम्‌ ) । शतमान्‌--भण्‌। 
(२) चेंशतिकम्‌ ( बीस मासे के कार्षापण से खरीदा गया-विंशतिकेन क्रीतम.-विश्ति+ कन्‌ । 
विशतिक+भण्‌ । ( २) साइ्रम्‌ ( सदन कार्षापण से खरीदा गया-“सइखेण क्रोतम्‌ )-सहस्त 
+अण्‌ | (४) चासनम्‌ ( वख से खरीदा गया-वसनेन क्रीतम्‌ )-बसन +भण्‌ । सत्र 
आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यवणं-छोप । 

(१६३३ ) पद्‌--भध्यषंपवेद्रगोः, उक्‌, असंक्षायास्‌ । अनुदृत्ति आहत, तद्धिताः, 
क्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

मूला अध्यंषं-पूवेक शब्द तथा द्वि समास से पर आहय प्रत्यय का लक झो । उदा० 
१-अध्यर्धकंसम्‌ ।.२-द्विकंसम्‌ । संज्ञा में पाञ्चकलापिकम्‌ ( प्रत्यय का लोप नहीं दोता ) । 

विवरण--'"अध्य्ंशब्दःपूवंक ( अध्यारूढम्‌ अधे यस्मिन्‌ सः अध्यधः, अध्यधेशब्द: 

पूनः यस्मिन्‌ सः अध्यध पूरः, अध्यधंपूवश्चं द्विगुश्च भध्यपषंपूवंदवियुः, तस्मात्‌ ) तथा `द्वियुः सञ्चक 


गरातिपदिक को अभिलक्षित कर विदित 'आहीय”्रत्यय का संश विषय के अतिरिक्त ' डके. 
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विभाषा कार्षापणसहस्नाम्याम्‌ ५। १। २९॥ ठुग्वा स्यात्‌ । अध्य धंकार्षापणम्‌- 
अध्यर्ध कार्षापणिकम्‌ ।  हविकार्घापणम्‌-हिकार्घापणिकम्‌ । औपसङ्घ चानिकस्य टिठनो | 
लुक्‌ । पक्षे अध्यर्धप्रतिकम्‌ । द्विप्रतिकम्‌ । अध्यर्धे सहत्नम्‌-अध्यर्घेसाहस्रम्‌ । द्विसहस्रम्‌ | 


छुक । न च अध्यघंकंसमित्यत्रापि दिगुत्वादेव सिद्धमिति वाच्यम्‌, किच्चित्स- | 
ङ्कयाकायं इत्वसुजादिकमष्यर्धशब्दस्थ नेति ज्ञापनार्थत्वात्‌ । पाञ्चकलापिकमिति। | 
पश्च कलापाः परिमाणमस्येति विग्रहे 'तद्धिता्थ/ इति द्विगुः। 'तदस्य' इति ठन्‌। | 
सङ्घयासञ्ज्ञासूत्रमाष्ये तु 'अध्यधंपुर्वात' इति पाठो हश्यते । न च द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां | 
क्रीतं द्विश॒प, तेन क्रीतं द्वि्यौपिकमिति पूर्वोक्तोदाहरणे ठभो लुक्‌ स्यादिति वाच्यम्‌ | 
डिगुनिमित्तस्यारहीयस्य लुगिति व्याख्यानादित्यलम्‌ । । 
( १६९४) विभाषा । छुग्वेति। आहीयस्येति दोष: । औपसङ्घचानिकस्येति । 
'कार्षापणाट्रिठनु वक्तव्यः” इत्युक्तस्येत्यथेः । अध्यधंप्रतिकमिति । प्रत्यादेशस्य टिठचुसन्नि- 
योगशिष्टत्वात्‌ । प्रत्यादेशपक्षे टिठनो न लुगिति भाव: । अध्यर्धंसहत्नमिति । 'शतमान' इति 
विहितस्याणो लुक्‌ । ढुगभावे तु 'सङ्घघायाः संवत्सरसङ्ख्यस्य च' इत्युत्तरपदवृद्धि: । 


NS HOS Ss Ss मल स डत MSE स्वी 
होता है?। उदाहरण--अध्यर्थ-शब्द-पूवंक--( १) अध्यघंकंसम्‌ ( जिसमें आधा-भाग और | 
अधिक हो--( १३ ) उस कंस से खरीदा डुआ-अध्यर्धन कंसेन क्रीतम्‌ )-अध्य्ंकंस+टिठन्‌। 
यहाँ तदन्तविधि करने पर 'टिठन्‌? प्रत्यय का आधार है--्राग्वतेः संख्यापूर्वपदानां तदन्तः | 
विधिरछकि’ वा० ( 'रिठन्‌? की संभावना दोने परसमास दोगा--“तद्धितार्थोत्तरपद-समाहारे च” 

( २-१-५) तदनन्वर आगत प्रत्यय का लक) । (२) 'दियु! होने पर-ह्विकंसम्‌ (दो कंस से 

खरीदा इुआ--दवाभ्यां कंसाभ्यां क्रीतम्‌ )-दिकंस+टिठुन ( यहाँपर मी पहले “संख्यापूर्वो दिगुः” 
(२-१-५१ ) से 'द्विगु/--संज्ञा होने पर आगत प्रत्यय का छक्‌ ) । दूसरे मत के अनुसार अध्यधे- 
कंसम्‌ में 'अध्यारूढम्‌ अधे यस्मिन्‌? तत्‌ = अध्यर्धम्‌? विग्रइ करने पर “प्रादिभ्यो धातुजस्य च 
वाच्यश्चोत्तरपदलोपः? ( वा० ) से बहुब्रीहि तथा पूवेखण्डस्थ उत्तरपद 'आरूड? शब्द का लोप होने 
पर अध्यर्धेन कंसेन क्रीतम्‌? अर्थ में पुनः तड्धिताथं द्वियु की उपस्थिति होने पर आगत “कन्‌? 
अत्यय--'संख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌? ( ५-१-२२ ) का लक्‌ दोता है। इसी प्रकार वाभ्यां 
कंसास्यां क्तम्‌? इस विग्रह में आगत “उक्‌” प्रत्यय का "छक? होगा । 
अत्युदाहरण--सत्र में "असंज्ञायाम्‌? पद का निवेश होने के फलस्वरूप “पाञ्कलापिकस्‌' 
( पञ्चकलापाः परिमाणम्‌ अस्य ) में संज्ञा-शब्द होने के कारण तद्धिताथ में समास दोने पर 
“तदस्य परिमाणम्‌? ( ५-१-५७ ) से आगत 'ठन्‌? प्रत्यय का 'छक्‌? नहीं हुआ। | 
९ १३३४ ) पद--विभाषा, कार्षापण-सइस्नाम्याम्‌ । अनुवृत्ति--अध्यधंपूरवद्वरिगोः ठक, | 
आहांत, तद्विताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूलाथ- छक” विकल्प से हो । उदा० १--अध्यथंकार्षांपणम--अध्यथंकार्षांपणिकम्‌ । 
२-दिकार्षांपणम्‌--द्विकार्षापणिकम्‌ । विशेषतः कथित “टिठन्‌? प्रत्यय का 'छक्‌' । पक्ष मॅ--अध्यधे- 
प्रतिकम । दिप्रतिकम्‌ । अध्यधसद्द्तम--अध्यधेसाददत्तम्‌ । द्विसइञ्नम्‌--द्विसाइस्रम्‌। 
विवरण -पूर्वे सत्र से ही सम्बद्ध विषय दै । अतः “अध्यध'-पूर्वेक “कार्षापण? एवं 'सहल' 
शब्द तथा 'द्विगः--संज्ञक प्रातिपदिक से उत्पन्न आहाँय प्रत्यय का विकल्प से “छक? होता दै”! 
पक्ष में प्रत्यय का अवण होगा । “कंसाङ्विठन्‌” ( ५-१-२५) सूत्र में 'कार्षांपणाड्रिठन्‌ वक्तव्यः 
वातिक कहा गया दै | तदनुसार कार्षापण? शब्द से 'रिठन? प्रत्यय प्राप्त था । उसी का पक्ष में “छुः 
 तथापक्ष में अवण होकर क्रमशः ( १ ) (क) अध्यघंकार्षापणम्‌ तथा (ख) अध्यधंकाषापणिकस, 
रूप निष्पन्न होते हैं । (२) (क)द्विकार्षापणम्‌ (लक? दोनेपर) तथा (ख) ह्विकाषोपणिकम्‌ (पक्ष मै 
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हिसाहत्रम्‌ । ( १६९५ ) दििपूर्वासिष्कात्‌ ५।१।३० 

तलत ॥ लुग्वा स्यात्‌ । हिनिष्कम- 
द्विनेष्किकम्‌ । ब्रिनिष्कमु-त्रिनेष्किकम्‌ । बहुपुर्वाच्चेति वक्तव्यम्‌’ (वा क 
बहुनिष्कमु-बहुनेष्किकम्‌ । ( १६९६ ) बिस्ताच्च ५। १। ३१॥ हित्रिबहुपुर्वाद्विस्ता- 
दाहोयस्य लुग्वा स्यात्‌ । द्विबिस्तम्‌-द्विबैस्तिकम्‌ । इत्यादि । ( १६०७ ) विशतिकात्खः 


( १६९५ ) ढित्रिपूर्वाधिष्कात्‌ । लुग्वा स्यादिति । आहीयस्येति शेष: । द्विनिषकमिति | 
ठनो लुक्‌, समासाटूठकोऽसम्भवात्‌ । 

(१ ६९६ ) बिस्ताच्च । आरहीयस्य लुग्वेति शेषः । द्विबिस्तं द्विवेस्तिकमिति । द्वाभ्यां 
बिस्ताभ्याँ क्रीतमिति विग्रहः । ठबः पाक्षिको लुक्‌ । इत्यादीति । बहुबिस्तं बहुबैस्तिक- 
मित्युदाह्वायंम्‌ । 'बहुपूर्वाच्च' इति वातिकस्य अत्रापयनुवृत्तेः भाष्ये उक्तत्वात्‌ । 


SSS Sous 
'डिठन्‌? ोने पर )। किन्तु कार्षापण शब्द के स्थान पर प्रत्यय के साइचये में 'प्रति' आदेश होने 


के कारण 'रिठन्‌? का लोप नहीं होगा। अतः अध्यघंप्रतिकम एवम्‌ द्विप्रतिकम (टिठन्‌? सहित) ` 
रूप निष्पन्न होते हैं। (४) 'सहस्त” शब्द से 'अण? का विधान ( “शतमानविंरातिकसहस्रः 
वसनादण' ५-१-२७ ) होने के कारण पक्ष में उसका “छक? होकर अध्यघेलहस्रम तथा पक्ष में 
“अण्‌? की स्थिति रहने पर अध्यधंसाइस्रस्‌ रूप बनते हैं । 'अण! प्रत्यय की स्थिति में “संख्यायाः 
संवत्सरसंख्यस्य च” ( ७-३-१५ ) से उत्तरपद (= सदस्त ) के आदि अच्‌ को बृद्धि होगी । ( ५ ) 
इसी प्रकार द्विसहस्नम्‌ तथा द्विसाइ्रम्‌ रूप भी वर्नेगे। । 

( १६३२ ) पद--दि-्रिपूर्वांत, निष्कात्‌ । अनुवृत्ति विभाषा, द्विगोः, उक्‌, तद्धिताः, 
ङ्यापूप्रातिपदिकात, प्रस्ययः, परश्च । चिधिसूत्र । 

डे सूलाथ--विकल्प से लोप हो । उदा० २--दविनिष्कम्‌-द्वितैव्किकम्‌ । २-त्रिनिष्कम्‌- - 

त्रिनेष्किकम्‌ । वा० बहुपूर्वंक से भी कहा जाय | उदा० बहुनिष्कम्‌--बहु नैष्किकम्‌ । 

विवरण-“छक्‌! का ही प्रकरण दै । 'विभाषा' (५-१-३० ) की अनुवृत्ति होने के कारण 
वैकल्पिक लोप होगा। अतः द्वि? तथा “त्रि शब्दपूवंक निष्क-शब्दान्त द्वियु-संश्ञक ( अनुवतंमान ) 
प्रातिपदिक से उत्पन्न आहाँय प्रत्यय का विकल्प से 'लुक! होता हे” । 'निष्क' शब्द परिमाणवाची 
है, अतः उससे भागत 'ठन्‌? ( “प्राग्वतेष्ठञ्‌? ५-१-१८ ) प्रत्यय का 'छक? होने पर द्विनिष्कम्‌ 
तथा लोप न होने पर द्विनैस्किकम्‌ रूप बनेंगे । विग्रह-द्वाभ्यां निष्काभ्याम्‌ क्रीतम्‌ । इसी 
प्रकार न्रिनिष्कम्‌ ( “ठन्‌' का ठक ) तथा त्रिनैष्किक्रस्‌ ( ठक? नहीं ) जाने । विग्रह -त्रिमिः 
निष्कैः क्रोतम्‌ । वार्तिक- “बहु” पूवक 'निष्क' शब्द से आगत आय प्रत्यय का विक्रप से लोप 
हो । तदनुसार 'ठन्‌' का डक? होने पर बहुनिष्कम्‌। तथा लोप न होने पर बहुनैष्किकम्‌। 
“इज! दोने पर उभयत्र “परिमाणानतस्यासंशा-शाणयो:२ (७-३-१७) से उत्तरपद के आदि 
"अच्‌? को वृद्धि हुई है । 

( १६९६ ) पद--विस्तात, च। अलुवृत्ति-दिन्रिपूर्वात, विभाषा, द्विगोः, लक, तद्विताः, 
ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मुळाथे-'द्वि!, त्रि तथा 'ब&' पूर्वक 'बिस्तः शब्द से आहाँय ( प्रत्यय ) का विकल्प से 
“छुक? हो | उदा० दिबिस्तम्‌- -ढिबेस्तिकस्‌ । इत्यादि । 

विवरण- परिमाणवाची शब्दों से आगत आइीय प्रत्यय के पाक्षिक लोप का ही विषय 
विद्यमान है। पूर्वसूत्र से विशेषणवाची 'द्वि? तथा "त्रि? शब्दों की अनुवृत्ति भो झायी जा रही 
है। "विभाषा? ( ५-१-२९) पद का सातत्य चल रहा दै। 'डक? (५:१-२८ ) का प्रभाव भी 
विद्यमान दै । अतः “दि? तथा “त्रि पूवक “बिस्त? शब्दान्त दिगुसंशक से उत्पन्न माहॉय प्रत्यय 


का विकल्प से लोप ( क्‌) होता दे” । 'दौ सती परिमाणय असय इस प्रकार विम करने | 


८६४ व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


५। १॥ ३२ ॥ अध्यर्धपुवाँद्‌ द्विगोरित्येव । अध्यघोविशतिकीनन्‌ । हिविशतिकीनम्‌ । 
(६९८) दाग रुनु पा पर ब्रा शा सद्‌ न १६९८) खार्या ईकन्‌ ५। १ । ३३ 0 अध्यधेखारीकम्‌ । द्विखारीकम्‌ । 'केवलाया- 


( १६९७ ) विशतिकात्खः । अध्यर्धपुर्वाद्‌ हिगोरित्येबेति। पुवंसूत्रयोरच्यधंपूर्वा- ` 


दित्यस्यासम्भवाद्‌ द्विगो रित्यस्य प्रयोजनाभावादनवुवृत्तावपि इह तदनुवतंत इति भावः । 
अध्यर्धीविशतिकीनसिति । अध्यर्धविद्वत्या क्रीतमष्यर्धेविशतिकस्‌ । 'विशतित्रिशद्भचाम्‌' 
इति योगविभागात्‌ कसु । अध्यर्धविशतिकेन क्रीतमिति विग्रहः । दविवशतिकीनसिति । 


द्वाभ्यां विशतिकाम्यां क्रीतमिति विग्रहः । 
( १६९८ ) खार्या ईकन्‌ । अध्यषंपूर्वादिति द्विगोरिति चानुवतते इत्यभिप्रत्योदा- 


पर तडिताथे ( २-१-५० ) में समास होकर परिमाणवाची होने के कारण 'द्विबिस्त? शब्द से 'ठन्‌' 
होने के पश्चात प्रकृत सूत्र से पाक्षिक 'छक्‌! होकर द्विबिस्तम्‌ तथा छक्‌ न होने पर “ठन्‌' 
- (८ इक) प्रत्यय की स्थिति में पूर्ववत्‌ उत्तरपद-बृद्धि ( ७-३-१७) दोने पर द्विचैरितिकम्‌ रूप 
निष्पन्न होते हैं । विग्रह- दवाम्याँ बिस्ताथ्याँ क्रोतम्‌-दो विस्त = १६० रत्ती से खरीदा हुआ। 
इसी प्रकार त्रिबिस्तम्‌ तया त्रिबेस्तिकल्‌ रूप भी निष्पन्न होते हैं। विश्नह--त्रिमिः बिस्तैः 
क्रीतम्‌ । ८ 
विशेष-( १ ) यहाँ सवंत्र “अध्य्थपू्व द्विगोङंगसंश्ञायाम्‌? ( ५-१-२८ ) से नित्य 'छक? 
की प्राप्ति में वैकल्पिक विधान दोने से इस सुत्र की चरिताथता दै । 

(२) भाष्यकार ने पूर्वेयत्रस्थ 'बहुपूर्वाच्चेति वक्तव्यम्‌? वातिक की यहाँ पर भी अनुदृत्ति 
मानी है। अतः बहुनिषकम्‌ , बहुविस्तम्‌ ( आदाय प्रत्यय का 'छक? दोनेपर) तथा वहुनैष्कि- 
कम्‌ , बहुबैस्तिकम्‌ ( `उञ्‌? दोने पर ) भी उदाहरण माने है । 

( १६९७ ) पद--विशतिकात, खः । अनुदरत्ति-अध्यर्षपवं द्विगोः, तिताः, ङयापप्राति- 
पदिकाद, अत्ययः, परश्च । विधिसून्र। 

सूलाथ-अध्य्षपूवंक-द्विय से दी (दो )। उदा० १-अध्यर्थविश्षतिकीनस्‌ । २-दिवि- 
शतिकी नम्‌ । 

विवरण-_'अध्यध-पूर्वक? एवं 'द्विगु” संशक शब्दों का ही विषय चळ रहा है । “उद्देश्य! एवं 

"विधेय? वाची शब्द सूत्र में विद्यमान हैं। तदनुसार “"अध्यधै?-शब्द-पूर्वंक तथा *दिगु "-संशक 
विंशतिराब्दान्त प्रातिपदिक से आहय अर्था में 'ख' ( = इन ) प्रत्यय होता है” । विधान-सामथ्यं 
से इस 'ख' प्रत्यय का “'अध्यं-पूवद्विगोङंगसंज्ञायाम्‌” ( ५-१-२८ ) से 'छक्‌! ( = लोप ) नहीं 
होता । क्रमशः उदाइरण-अध्यर्घविशतिकीनम्‌ ( डेढ़ विशतिक->२० भाग वाला १३ कार्षापण- 
लगभग ३० मासे तौढ वाला-से खरीदा हुआ--अध्यधर्विशतिकेन क्रीतम्‌ )--अध्यर्धविशतिक्‌ जख 
(5ईन )। अन्त्यवण छोप। (२) द्विविशतिकीनम्‌ (दो विंशतिक-छगभग ४० मासे वाढे 
सिक्कों से खरीदा--दिविशतिकेन क्रीतम्‌ )--द्विविशतिक +-ख ( = ईन )। 'बिशतिक? शब्द “कग 
प्रत्ययान्त दै । 

( १६३८) पद--खार्याः, शकन्‌ । अनुवृत्ति--अध्यथंपूरवौद्दगोः, तद्धिताः, ङ्यापूातिपदिः 
कात्‌, प्रत्ययः; परश्च । विधिसूत्र । ड र 

 सूळाथे एवं विवरण --'अध्यधंपूव-दिग! का सातत्य विद्यमान है । तदनुसार 6 अध्यधै पूवक 
एवं “दृगुसंशक? खारीशब्दान्त प्रातिपदिकों से आदाय अथे में “ईकन्‌ प्रत्यय होता दै” | कमच 
; उदाइरण--( १) अध्यघंखारोकम्‌ ( डेढ़ खारी = ६० मनसे खरीदा गया--अध्यधैखारीः 


१ ततर भाष्ये “ दविनि स्याम्‌”' इति पूवे एव 'बहुमइण क्यम्‌? इति कथयता बहुनि'्क ७ 


बहुनेम्किकम्‌ इत्युदादारणद्वयानन्तर 'बहुबिस्तस्‌-बहुबैस्तिकम्‌ः इति युग्ममपि पुरस्कृत । 


आहीयप्रकरणस्‌ ८६५ 


शेति वक्तव्यम्‌' (वा ३०२५) । खारीकम्‌। ( १६९९ ) पणपादमाषशताद्यत्‌ 
५। १। ३४॥ अध्यधंपण्यस्‌ । द्विपण्यम्‌ । अध्यर्धपाद्यम्‌ । द्विपाद्यम्‌ । इह “पादः पत्‌ 
(सू ४२४) इति न, 'यस्य--' (स्‌ ३११ ) इति लोपस्य स्थानिवद्धावात्‌ । 'पद्यत्य- 
तदर्थ' ( सु ९९१ ) इत्यपि न, प्राण्यङ्गायंस्येव तत्र ग्रहणात्‌ । ( १७०० ) शाणाइा 
५।१।३५॥यत्स्यात्‌। पक्षे ठन्‌ । तस्य लुक्‌ । अध्यधंशाण्यम्‌-अध्यर्धशाणम्‌ । 


त कयाय याकड —⁄¡ के ः 
हरति--अध्यघंखारीकस्‌-द्विखारीकसिति । 'तदस्य परिमाणम्‌' इति ठनि तस्य च लुकि 


प्राप्ते ईकन्‌ । केवलायाइचेति । खार्या इति दोष: । 

( १६९९ ) पणपाद । अध्यधेपुर्वादिति द्विगोरिति चानुवतंत इत्यभिप्रेत्योदाहरति-- 
अध्यर्धेपण्यम्‌ । हिपण्यमिति । अध्यधेपणेन क्रीतमित्यर्थ: । द्विपाद्यमिति । द्वाम्याँ पादाभ्यां 
चतुर्थांशाभ्यां क्रीतमिति विग्रह: । यति 'यस्येति च' इत्यकारलोपः । स्थानिवद्धावादिति । 
'अचः परसिमिन्‌! इत्यनेनेति भावः । प्राण्यज्भार्थस्पेति । व्याख्यानादिति माव: । इह सूत्रे 
पणमाषसाहरचर्यात्‌ पादशब्दो$पि परिमाणविशेषवाची गृह्यते । 

( १७०० ) शाणाद्वा । पक्षे ठनिति । अर्हादिति ठग्विघो परिमाणपयुँदासाट्ठमिवि 
भाव: । तस्य लुगिति । उन्‌ इति भाव:। अत्र अध्यधंपूर्वादिति द्विगोरिति चानुवतँत 
इत्यभिप्रेत्य अध्यधेपुर्वाढुदाहरति--अध्यधंश्याण्यम्‌, अध्यघंशाणमिति । यति उनो लुकि 
च रूपम्‌ । 


केन क्रीतम्‌ )—अध्यषेखारी + ईकन्‌न्ईक )। (२) द्विखारीकम्‌ (दो खारी=८ मनसे 


खरीदा गया--्वभ्यां खारीभ्यां क्रीतम्‌ ) दिखारी न- ईकन्‌ (८ इंक ) । चातिक के अनुसार केवळ 
"खारी? शब्द से भी "इकन्‌? प्रत्यय का गया दै। अतः खारीकम्‌ ( खारी से खरीदा गया-- 
खाया क्रीतम्‌ ) में भी ईकन्‌? ( खारी +-ईक ) प्रत्यय होता दै । 

विशेष--'खारी' शब्द परिमाणबाची है, अतः 'उन्‌? ( “तदस्य परिमाणम्‌?? ५-१-५७) 
प्राप्त रदा । उसका यह ( ईकन्‌ ) अपवाद है । के 

( १६६६ ) पद--पण-पाद-माष-शतात, यत । अजुवृत्ति-अध्यथं पब द्विगीः, तद्धिताः, ड्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । चिधिसूत्र। 

सूलार्थ एवं विवरण--'“अध्यथं-पूवक तया 'दियुः-संश्क “पणः, "पाद? “माष तथा “शत? 
शब्दान्त प्रातिपदिकों से 'यत? प्रत्यय होता है” । उदाइरण- १ ) अध्यधपण्यम्‌ ( डेढ़ पण 
से खरीदा गया--अध्यर्धपणेन क्रीतम्‌ )--अध्यर्धपण +-यत्‌ (=य)। (२) द्विपण्यम्‌ (दो 
पणों से खरीदा गया-<द्वाभ्यां पणास्यां क्रीतम्‌ )-दविषण जयत्‌ (=्य)। (३) अध्यघेपाद्यस्‌ 
(डेढ़ चतुर्थाश रजत-कार्षांपण से खरीदा इुआ--अध्यंपादेन क्रोतम्‌ )-अध्यर्भपाद्‌ --यत्‌ 
(=य)। (४) द्विपाद्यम्‌ ( दो चतुर्थौश रजत कार्षापणो से खरीदा हुम-द्राभ्यां पादाभ्यां 
क्वीतम्‌ )-द्विपाद्‌ +यत्‌ (= य) । “यस्येति च? ( ६-४-१४८ ) से विधीयमान अन्त्यवणे लोप 
को स्थानिवद्‌भाव होने के कारण “पादः पत्‌? ( ६-४-१३० ) से “पत्‌” आदेश नही होता । इसके 
अतिरिक्त “पद्चत्यतदरथै” ( ६-३-५३ ) सूत्र से भी 'पत्‌? आदेश नहीं होता, क्‍योंकि यहाँ पर “पाद? 
शब्द प्राण्यज्ञवाची नहीं है, अपि तु "पण? तथा 'माष? के साइचय से परिमाणवाची है। 

( १७०० ) पद--शाणात, वा । अनुवृत्ति--यत, अध्य्ष पव द्विगोः, तद्धिता:, ब्यापप्नातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । त 

मूलाथं--'यत!? दो पक्ष में (उम्‌? होने पर उसका “उक्‌! होगा । उदा० अध्यधशाण्यम- | 
झध्यधेशाणम्‌ । । दु 

५५ सि० 


८६६ व्याख्याद्ययोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


( १७०१ ) हित्रिपुर्वादण्च ५ । १ । ३६ ॥ शाणात्‌ इस्येव । चाद्यत्‌ । तेन त्रैरुप्यम्‌ । 
“"परिमाणान्तस्यासंज्चाशाणयो:' ( सु १६८३ ) इति पयुंदासादादिवृद्धि रेव । हेशाणलू-- 
ट्विशाण्यम्‌--ढिशाणम्‌ । इह ठनादयस्त्रयोबक्ष प्रत्ययाः प्रकृतास्तेषां समरथविभक्तयोर्ज्या- 


(१७०१ ) अथ शाणान्तहिगोर्दाहरणं वक्षयम्‌ विशेषमाह छित्रिपुर्वादण्‌ चा 
वातिकमिदम्‌ । चाद्यविति । पाक्षिको यत्‌ चकारेण समुच्चीयत इत्यथः । ततश्च यतोऽमावे 
ठनपि लभ्यते । तदाह--तेन त्रैछूप्यमिति । अणा यता ठना चेत्यर्थः । अणि परिमाणा- 
्तसयेतयुत्तरपदवृद्धिमाशङ्कयाह-- परिमाणान्तस्येति । ठजादयस्त्रयोदशेति । 'प्राग्वतेः' इति 
ठन्‌, आहात्‌ इति ठक्‌, 'शताच्च' इति ठनुयतौ, संख्याया?' इति कन्‌, 'विशतित्रिशःचाम्‌' 
इति ड्वुन्‌’, कंसात्‌’ इति टिठप्‌, 'शूर्पात्‌' इत्यन्‌, “शतमान' इत्यण्‌, 'विश्तिकात्खः' 
इति खः, 'खार्याः' इति ईकन्‌, “पणपाद' इति यत्‌, 'द्वित्रि' इति वातिकोक्तोऽण्‌--इत्येवं 
त्रयोदशेत्यर्थः । समर्थविभक्तय इति। “समर्थानां प्रथमाद्वा’ इति सूत्रलम्यसमर्थेविशेषणी- 
भूतप्रथमोच्चारिततत्तद्विभक्तय इत्यर्थः । 


कारण तीन रूप बगेंगे । 'परिमाणाम्तस्यासंश्ञाज्ञाणयोः' ( सू० १६८३ ) में पयुदास मानने के कारण 
आदिवृद्धि दी होगी । उदा० द्वेशञाणम्‌--द्विशाण्यम्‌-द्विशाणम्‌ । इस प्रकरण में तेरद प्रत्यय कहे 
गये हैं, उनकी समर्थ-विमक्तियाँ ओर अथ साकाडक्ष दै । उन्हं अब बतळाया जा रहदा है। 
विशेष- प्रकत सूत्र को भाष्य में वातिक के रूप में पढ़ा गया है । केयट ने भी इसका संच में 
निवेश किया जाना भनाषं माना है" | काशिका में सत्र रूप में पढ़े जाने के कारण दीक्षित जी ने 
भी वेसा दी किया दै। 
विवरण-“शाण' शब्द का ही विषय है। अतः सूत्र भै निविष्ट 'च? शब्द से यद? भी 
' अनुवतंमान हैं। तदनुसार '“द्वि? अथवा “त्रिश दाब्द-पूर्वक शाणान्त प्रातिपदिक से आहय अर्था 
में 'अण प्रत्यय होता दै । साथ ही 'यत्‌? भी होगा । "यत्‌? विकल्प से होने के कारण पक्ष 
*औत्सगिक 'ठज? प्रत्यय तथा उसका लोप भी होगा। इस प्रकार तीन रूप निष्पन्न होंग। 
डदाइरण-( क ) दंशाणम्‌->दिशाण +अण्‌ । (ख) द्विशाण्यम्‌<-दिशाणु+यत्‌ । (ग) 
दिशाणस<-दिशाण+द्ज्‌ एवं छक्‌। अ्थ-दिशाण = २५ रत्ती की रजत मुद्रा से खरीदा 


गया“ दाग्याँ शाणाम्यां क्रीतम्‌ । इसी प्रकार त्रैशाणम्‌ , त्रिशाण्यम तथा प्रिशणाम्‌ रूप भी 
१, सूत्र तु भनापेपाठ इति वातिकारस्मः ।--कैयटब्याख्या । 


आहरीयप्रकरणम्‌ ८६७ 


। ( १७०२) तेन क्रीतम्‌ ५। १। ३७॥ ठम्‌ । 
प्ततिकम्‌ । प्रास्थिकम्‌ । ठक्‌ । "पितर आक्‌ । ठरू । नेष्किकम। ( १७०३ ) 1 ( १७०३ ) 


( १७०२ ) तेन क्रीतम्‌ । अस्मिन्नर्थे तृतीयान्ताद्यथाविहितं ठनादय: स्युरित्यर्थः । 
ठनिति । उदाह्रियत इति शेषः । गोपुच्छेन क्रीतं गोपुच्छिकमिति । 'अगोपुच्छ' इति 
पयुंदासाट्ठगमावे ओत्सगिकष्ठनिति भावः। साप्ततिकसिति । सप्तत्या ङ्रीत मित्यर्थ; । 
अगोपुच्छसङ्ख्या इति पुँदासाट्ठगमावे ठनिति भावः। प्रास्थिकसिति । प्रस्थेन 
क्रोतमित्यथे: । ‘अगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणात्‌' इति पयुंदासाट्‌ठगभावे ठमिति भाव! । 


ठगिति । उदाहियत इति शेषः। नेष्किकमिति। निष्केण क्रीतमित्यथः। असमासे 
“निष्कादिभ्यः? इति ठगिति भावः। 


श्राकाइक्षितास्त इदानीमुच्यन्ते 
गोपुच्छेन क्रीतं योपुच्छिकम्‌ । स 


+ 


निष्पन्न होंगे । 'अण्‌? प्रत्यय होने पर उत्तरपदबृद्धि का निवारण “परिमाणान्तस्यासंज्ञाशाणयो:? 
( ७-३-१७ ) सूत्रस्थ नज-गमित तत्पुरुष 'असंज्ञाशाणयो:? पद ( संज्ञा च शाणं च--संज्ञाद्षणे. न 
संज्ञा-शाणे = असंज्ञा-शाण, तयोः ) का निवेश होने से “शाण? शब्द को उत्तरपदबृद्धि प्राप्त नहीं 
होती, क्योंकि वृद्धि के लिये 'शाण!मिन्न की अपेक्षा है। अतः आदिवृद्धि होकर (द्विन्द्दे) 
प्रथम रूप निष्पन्न हुआ दै । 

स्मरणीय--इस प्रकरण के आरम्भ से अब तक तेरह प्रस्ययों का निरूपण किया जा चुका दै । 
किन्तु उनकी समर्थ विभक्तियाँ एवम्‌ अपेक्षित अथं साकाइक्ष हैँ । उनका निरूपण आगे किया 
जा रषा दै । इसके पूवे कहे गये तेरह प्रत्ययों का विवरण इस प्रकार है--( २ ) 'ठन!->"आग्वते- 
उञ्‌? ( ५-१-१८) (२) “ठक्‌?->“'आहदगोपुच्छसंख्यापरिमाणाद्ठक्‌” ( ५-१-२९ ) 1 (३) 
'ठन्‌? और ( ४ ) 'यत्‌?->''शताच्च उन्यतावशते” ( ५-१-२१) । (५ ) कन्‌<-'संख्याया अतिः 
शदन्तायाः कन्‌? ( ५-१-२२ ) ( ६ ) 'ड्वुन!->"विंशति-त्रिंशद्भ्यां ड्बुनसंज्ञायाम्‌?? ( ५-१-२४ ) \ 
(७) 'दिठन्‌ः -> “कंसाट्टिठन्‌” ( ५-१-२५) । (८) अम्‌? -> “शरपांदजन्यतरस्याम!? 
( ५-१-२६ ) । ( ९ ) 'अण्‌?->“'शतमानःरविंशतिक-सहृस्न-वसनादण्‌? ( ५-१-२७ ) । (१०) 
“विशतिकात ख:?? ( ५-१-३२ ) । (११ ) 'ईकन्‌?->"खायां ईकन्‌ ( ५-१-३३ ) । ( १२ ) “यत्‌. 
:>'पण-पादमाष-शताद्यत्‌” ( ५-१-३४) । तथा ( १३ ) 'अण->'द्वित्रि-पूर्वादण च” ( ५-१-३६ ) । 

( १७०२ ) पदु--तैन, क्रीतम्‌ । अनुवृत्ति-तडिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्यय, परक्च । 


FN १) गोपुच्छेन क्रीतम्‌<-गोपुच्छिकम्‌ (२) साप्ततिकम्‌ । ( ३ ) प्रास्थि- 
कस्‌ । ठक्‌« नैष्किकम्‌ । 


उपयुक्त १३ प्रत्ययां की समथ-विभक्तियों का सूचक तथा अथ-निदेशक यद सूत्र दै । 
समल पद समर्य विस्त का सूचक है । तथा ऋतम्‌? पद प्रत्ययार्थ का निर्देशक दे ॥ अन्य 
आधिकारिक सूत्रों का प्रभाव भो विद्यमान दै । तदनुसार “तृतीयान्त? प्रातिपदिक से 'खरीदा 
हुआ? अथ में यथाविदित प्रत्यय होते हैं?। उदाइरण- (१) गौइसिङङस्‌ ( गाय से शस 
हुआ--गोपुच्छेन ऋतम्‌ )-गोपुच्छ+ठल्‌ ( 'ठक्‌विधायक सूत्र में अगोपुच्छ ह श्‌ 
होने से औत्सर्गिक ठञ्‌) > गोपुच्छु+इक (ठ = ०० कक (आ ४२८४ 
णे.लोप )। इसी प्रकार (२) साप्ततिकम ( ७० कार्षापण [ गया-सप्तत्या = 
सतिम ठ=इक) (३) ्रास्थिकम्‌ ( प्रस्थ-१० छटाँक-से खरीदा गया--प्रस्थेन 


क्रीतम्‌ )-प्रस्थुन'ठलू ( 55 इक )। (४) 'ठक! का उदाहरण-नेष्किकम्‌ (निष्क-> | 


--से खरीदा हुआ-- 
सोने का सिक्का «सामान्य रूप से १६ माशे या १ कर्ष के तौल के बराबर दा इभा- 
निष्केण क्रीतम्‌ ) निष्कृ ठक्‌ (5 = इक ) । झादिवदि एवम्‌ अन्त्यलोप । 


८६८ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


इद्गोण्याः १॥ २। ५० ॥ गोण्या इत्स्पात्तद्धितलुकि । छुकोऽपवादः । पद्चमिर्गोणीतिः 
क्रीतः पट:-पत्चगोणि: । ( १७०४ ) तस्य निमित्त संयोगोत्पाती ५। १। ३८ 0 
संयोगः-सम्बन्धः । उत्पात:-शुभाशुभसुचकः । शतिकः-शत्यों वा घनपतिसंयोगः । शत्यं- 
चातिक चा दक्षिणाक्षिस्पन्दनम्‌ । शतस्य निमित्तमित्यर्थः । 'बातपित्तशलेष्भ्यः शमन- 
( १७०३ ) इद्गोण्याः । लुकोऽपवाद इति । 'लुक्तद्धितलुकि! इति प्राप्तस्येत्यथः । 
पञ्चगोणिरिति । आहीयस्य ठको लुकि स्त्रीप्रत्ययस्य इकारः । न च उपसजंन हस्वत्वेनेव 
इदं सिद्धमिति वाच्यम्‌, इत्वविध्यमावे 'छुक्तद्धितलुकि' इति ङीषो निवृत्तावदन्तत्वात्‌ टापि 
पञ्चगोणेत्यापत्तेः। मूळद्रव्यवाचिन एव तृतीयान्तात्क्रीतार्थ प्रत्यया मवन्ति, न तु देवदत्तेन 
क्रीतमित्यथे । अनभिधानादिति भाष्ये स्पष्टम्‌ । 
( १७०४) तस्य तिमित्तम्‌। तस्य निमित्तं संयोग उत्पातो वेत्यर्थे यथाविहितं षष्ठय- 
न्तात्‌ ठनादयः स्मुरित्यथंः । शत्यः श्ञतिको वेति । शतस्य निमित्तमित्यर्थः । 'गताच्च 
इति यटुनो । घनपतिसंयोग इति । याजनशुध्रूषा दिसम्पकं इत्यथः । उत्पाते उदाहरति 


न क प क तशा रकळळटश्‍्टयारच 


(१७०३ ) पद- शत, गोण्याः । अञुचृत्ति--तद्धित्कि । विधिसून्न । 

मूलाथ- तिद्धित' का लोप होने पर 'गोणी? शब्द को 'इ? आदेश हो । “इक्‌? (“डीप्‌' के) 
लोप का अपवाद दै । उदा० पञ्चमिः गोणीभिः क्रीतः पटः€-पञ्चगोणिः । 

विवरण- यइ भी प्रासङ्गिक सूत्र दै । अष्टाध्यायी के प्रथमाध्याय में पठित है । तद्धित-प्रत्यय 
के लोप होने पर उपसर्जन-स्त्रीप्रत्यय का लोप प्राप्त दोने पर उसके अपवादस्बरूप आदेश- 
विधान में इसकी चरितार्थता है । अतः :ससे पूर्व सूत्र “छक्‌ तडितङकि” ( १-२-४९ ) से 
व्तदितडकि! की अनुवृत्ति आ रही है । तदनुसार सूत्र का यदद अथै होगा कि “तद्धितप्रत्यय के 
'छुक! हो जाने पर 'गोणी' शब्द को हस्व इकार आदेश हो” । “अलोन्त्यस्य? ( १-१-५३ ) 
परिभापासूत्र के अनुसार 'इ” आदेश अन्तिम वणं 'ई? के स्थान पर होगा। उदाहरण--पञ्चः 
गोणिः ( पाँच गोणियों से खरीदा इुआ--पन्रमिः गोणीभिः क्रीतः )--पन्नगोणी[-ठक ( "'ाईा- 
दगांपुच्छसंख्यापरिमाणाद्ठक?? य-१-१९ ) > पन्चगोणी (“संख्यापूर्वो द्विगुः? २१-५१ ) के 
आधार पर “अध्यर्धपूर्वद्विगो छंगसंशायाम्‌” ५-१-२८ से 'ठक! का छक्‌ ) > पञ्चगोणिः ( है = इ 
५डूढूगोण्या:!? १-२-५० )। इस भादेश के फलस्वरूप 'पञ्चगोणी? शब्दस्थ ५३ ( ङीप्‌ ) का लोप 
नहीं होता । 'गोणी' शब्द में “गोण? शब्द से आवपन अर्थं में “जानपदकुण्डगोणस्थळ >” ४-१-४२ 
से डौष्‌ प्रत्यय हुआ है । “गोणी? लगभग ढाई मन के परिमाण का बोधक है। 

विशेष--यदि यह तक दिया जाय कि उपसजँन-हस्व-विधान करने पर भी हस्व-इकारान्त 
इष्टरूप की सिद्धि तो दो सकती है, फिर यहद विधान क्या? उत्तर यहद दै कि प्रकृत हस्व-विधान 
केन होने पर 'डीप' कै लोप होने पर अकारान्त से “टाप” होने लगेगा । 

( १७०४ ) पद्‌-तस्य, निमित्तं, संयोगोत्पातौ । अनुबृत्ति--तद्धिता:, ड्यापप्रातिपदिकादा 
रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । क 

सूलार्थ-संथोग का अर्थ सम्बन्ध दै । उत्पात का तात्पयं शुमाशुभसूचक से है। उदा? 
१२ शस्यः-शतिकः वा->धनपतिसंयोगः। २--शत्यं-शतिक वा बा नासन्न -दाहिनी 
ह का फड़कना सूचित करता है । बा० बात, पित्त तथा इलेष्म शब्दों से “शमन? तथा “कोप 
पं में ठक प्रत्यय हो। उदा० १--वातस्य शमनं, कोपनं वा--वातिकम । २" पैत्तिकस । 
२-२०।अकम्‌ । वा० सञ्चिपात से भी 'ठक्‌? कद्दा जाय उदा० सान्निपातिकम्‌ । 


_ विवरण--“पष्ठी-समथ (तस्य ) प्रातिपदिक से कारण ( निमित्त ) अथं म त प्रत्यय 
होतेह, यदि वह नि र ( निमित्तं ) अथे में यथाविदित प्रव्य | 
होते हैं, यदि वह निमित्त 'संयोग' व उत्पात? होतो ( सगात ) । आहय अधौ बै 


| 
| 
| 
1 


नानक 
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कोपनयोदपसङ्ख्यानम्‌' (बा ३०३३) । वातस्य शमनं कोपनं वा--चातिकम्‌ । पेत्तिकम्‌ । 
इलष्मिकम्‌ । 'सञ्चिपाताच्चेति वक्तध्यम्‌' ( चा ३०३७ ) । सा्तिपातिकम्‌ । ( १७०५ ) 
गोटयचोऽसङ्ख्यापरिमाणाश्वादेयंत्‌ ५। १। ३९॥ गोनिमित्त संयोग उत्पातो वा 
गव्यः । दयचः । घन्यः, यशस्यः, स्वग्यः। गोह्दयचः--किस्‌ ? विजयस्य बेजयिकः । 


शत्यं शतिकं चा दक्षिणाक्षिस्पन्दनसिति । जतस्य निमित्तमित्यथंः । सुचकत्वमेवात्र निमिः 
त्तत्वमिति भाव: । उपसङ््यानमिति । आहीयस्य ठक इति श्लेषः । कोपनं वृद्धिः । सन्ति- 
पाताच्चेति। “तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ’ इत्पयं ठगिति शेषः। सान्निपातिकमिति । 
सन्निपातः वावपित्तश्लेष्मणां दोषाणां सङ्कर इति वैद्यके प्रसिद्धः । तस्य निमित्तं सान्नि- 
पातिकम्‌ । ज्वरप्रकोपादौ अपथ्यमक्षणादिसंयोगः, सन्निपातसूचकं जिल्वाकार्ष्ण्यादि च । 

( १७०५ ) गोहयचः । तस्य निमित्तं संयोग उत्पातो वेत्यर्थं गोशब्दात्‌ इ्चचश्च 
षष्ठ्यन्तात्‌ यत्प्रत्ययः स्यात्‌, न तु सङ्ख्यायाः परिमाणात्‌ अश्वादेश्वेत्यथें:। ठको5प- 
वादः । इयच्च इति । उदाह्रियत इति शेषः । धन्य इत्यादि । धनस्य यशसः स्वगस्य च 
निमित्तमित्यर्थः । विजयस्येति । निमित्तमिति शेष: | बेजयिक इति । आहीयछक्‌ । पञ्चा- 
नामिति । निमित्तमिति शेषः। पञ्चकमिति । 'सङ्ष्यायाः' इति कन्‌ । ससकमिति। 


“शताच्च ठन्यतावशते? ५-१-२१ से “ठन्‌? और 'यत्‌? तथा “शतमानरविशतिकसइस्तवसनादण? 


५-१-२७ से 'अण्‌ प्रत्यय कद्दे गये हैं। अतः इन अर्था में 'शतः और 'सइस्न' शब्द से ये ही 
प्रत्यय होंगे । उदाहरण--( १) इस तरइ सौ के कारण किसी का साहूकार के साथ होने वाला 
सम्बन्ध«-रात्यः ( शत +-यत्‌ ) तथा शतिकः ( शत + ठन्‌ ) कदा जायगा । (२) सौ के निमित्त 
दाहिनी आँख का फड़कना अथे में मी दास्यम्‌ तथा शतिकम्‌ ( नपुंसकलिङ्ग ) रूप होंगे । 

इसी प्रसङ्ग में कुछ अन्य शब्दों से भी इन्दी दी अर्था में ठक! प्रत्यय का विधान करने के लिये 
दो वातिक प्रस्तुत किये जा रद्दे दै । तदनुसार प्रथम वातिक द्वारा वात, पित्त तथा इलेष्म शब्दों 
से शमन ( शान्त) और कोपन (बृद्धि) अर्थ में “ठक्‌? प्रत्यय का विधान बतळाया गया है । 
क्रमशः उदाहरण- ( १) वातिकम्‌ ( वातव्याधि का शमन या वृद्धि-वातस्य शमनं कोपनं 
बा )वातु+ठक्‌। (२) पैत्तिकम्‌ ( पित्त का शमन या वृद्धि होना-पित्तस्य शमनं कोपनं वा ) 
—पित्त+ उक्‌ । ( ३) इलेष्किम्‌ ( कफ का शमन या वृद्धि-इलेष्मणः शमन कोपनं वा )-- 
इलेप्मन --ठक्‌। ठल्इक । टि-कोप । दूसरे वातिक द्वारा सन्निपात शब्द से भी उक्त दोनों अर्था 
में आय उक? प्रत्यय होना सूचित किया गया है। उदाहरण--साज्ञिपातिकम्‌ ( सन्निपात 
को शमन करना या दूषित करना )-सन्निपातु +ठक्‌ । आदिवृद्धि तथा अन्त्यलोप । 

( १७०१ ) पद्‌--गोद्वयचः, असंख्यापरिमाणाश्वादेः, यत्‌ । अनुवृत्ति--तस्य निमित्तं संयोगो- 
त्पात्ती, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । चिधिसूत्र। 

मूळाथे एवं विवरण--पूर्व सत्न ( ५-१-२८ ) की अनुवृत्ति आने के फलस्वरूप निमित्त अथ 
यहाँ भी अभिधेय है । अतः “पष्ठी-समर्थ “गो! शब्द तथा 'दो-अच-वर्णवाले? प्रातिपदिकों से ( गोद्दय- 
नव: )-संख्यावाची, परिमाणवाची तथा अश्वादि प्रातिपदिकों को छोड़कर (असंख्यापरिमाणाखादे:)- 
व्यव? प्रत्यय होता दै” । उदाइरण-( १) “गो? शब्द--गद्यः ( गाय के निमित्त संयोग या 
शकुन-गोनिमित्तं संयोगः उत्पातः वा )गोजयव (= य)। (२) दयच्‌ (क) यशस्यः 
यश के निमित्त संयोग या शकुन--यशोनिमित्तं संयोगः BR )—यश्चस्‌ञयत (= य } 
(ख) धन्यः ( धन के निमित्त संयोग था शकुन--थनस्य निमित्तं संयोगः उत्पातः वा) जनत. 


यत (= य )। ( ग ) स्वस्यः ( स्वग के निमित्त संयोग या शाकुन-स्वगंस्य निमित्त संयोगः उत्पात, 


८७० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्याँ 


असङ्घघा-इत्यादि किस्‌ ? पञ्चानां पञ्चकस्‌ । सप्तकम्‌ । प्रास्थिकम्‌ । खारीकम्‌ । 
अश्वादि--आशिकम्‌, आश्मिकम्‌ । 'ब्रह्मव्चंसाइपसङ्कघानम्‌-' (वा ३०३५ ) । 
्रह्मदचंस्यम्‌ । ( १७०६ ) पुत्राच्छ च ५।१। ४०॥ चात्‌ । पुत्रीयः-पुत्र्यः । 


सप्तानां निमित्तमित्यर्थः । प्रास्थिकमिति । प्रस्थस्य निमित्तमित्यर्थः । आहाँदिति ठग्विधो 
परिमाणपयुँदासात प्राग्वतीय । खारीकमिति । खार्या निमित्तमित्यथः । खार्या ईक्‌ । 
अश्वादीति । प्रत्मुदाहरणसूचनमिदम्‌ । आश्विकमिति । अश्वस्य निमित्तमित्यर्थः । आर्ही- 
यष्ठक । आदिमकमिति । अश्मनो निमित्तमित्यर्थः । आहीयष्ठक्‌ । “नस्तद्धिते' इति 
टिलोपः । ब्रह्मवचंसादिति। 'गोद्चचः इति सूत्रे '्रह्मवचंसाञ्च' इति वक्तव्यमित्यथंः । 
ब्रह्वावर्चस्यमिति । ब्रहावचेसस्य निमित्तमित्यर्थः । . 

( १७०६ ) पुत्राच्छ च । तस्य निमित्तमित्येव। कथं तहि “आरेभिरे यतात्मानः 
ुन्नीयामिष्टिमृत्विजः' इति । न होष्िः संयोगः उत्पातो वा । उच्यते । संयुज्यतेऽनेनेति 
संयोगः , इषया हि पुत्रेण फलेन युज्यते यष्टा । 


वा )--स्वगं +-यत्‌ (न्य ) । इसी प्रसङ्ग में एक अन्य वातिक द्वारा ब्रह्मवचंसू शब्द से भी उक्त 
अथ में यत! प्रत्यय होना सूचित किया गया हैं। उदाइरण-ब्रह्मवर्चस्यस्‌ ( ब्रहमतेज के निमित्त 
संयोग या शङुन-त्रह्मवचंसस्य निमित्त संयोगः उत्पातः वा )-अरह्मवचंसु +-यत्‌ (= य )। 
्रत्युदाहरण-सन्न में 'गोदयचः पद का निवेश होने से 'गो? शब्द तथा 'दो-अच-वाळे 
वर्णी से युक्त शब्दों में हौ “यत्‌? प्रत्यय होगा । तदनुसार तीन अचवाले “बिजय? शब्द से 
उक्त अथं मे 'यत” प्रत्यय न इोकर 'ठव्‌? ही होता है_वेजयिकः। 'असंख्यादि? अइण के 
फलस्वरूप संख्यावाची शब्दो से भी यत्‌ न होकर यथाप्राप्त 'कन्‌? प्रत्यय होकर पञ्चकम्‌ 
(पञ्जानां निमित्त-पाँच के निमित्त संयोगादि ), सपकम्‌ ( सप्तानां निमित्तम्‌-सात के निमित्त 
संयोगादि ) रूप निष्पन्न होते है । इसी प्रकार परिमाणवाचो शब्दों से भी 'यत्‌? न होकर प्राग्वतीय 
उम्‌ होता है-(क ) आस्थिकम्‌ ( प्रस्थस्य निमित्तम्‌-प्रस्थ के निमित्त संयोगादि ) तथा 
खारोकस्‌ ( खाया: निमित्तम्‌ खारी के निमित्त संयोगादि ) प्रयोग सिद्ध होते हैं। एवमेव “अश्व? 
आदि शब्दों से भी धयत्‌? प्रत्यय नहीं होगा । अतः यथाप्राप्त “आहांदगोपुच्छसंख्यापरि- 
लाइक ( ५-१-१९ ) से ठक! ( ठ = इक ) प्रत्यय दोकर ( क ) आश्विकः ( अश्वस्य निमि- 
.तम्‌-'अश्व’ के निमित्त संयोगादि )-भंश्वन-ठक्‌ तथा ( ख) आइिमिकः ( अइमनः संयोगः-- 
पत्थर के निमित्त संयोग आदि) अस्मन +ठक्‌ (ठ इक )। अन्‌ = “टि?लोप--““नस्त विते? 
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( १७०६ ) पद पुत्रात, छ, च । क क ह 
झ्यापपरातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । प कनि वोग, मि 
सुछाथ--च! के निवेश से प्यतः (भी दोगा ) | उदा० पुत्रीयः--पुत्र्यः । 
थुक्रपिवरण- चन में 'छ पद खप प्रथमा-विमिक है। सूत्र का यह अर्थ हेएकि “पष्टी-समथं 
Ce क अथै में 'छ? तथा “यत्‌? प्रत्यय हों? । उदाहरण-( क ) पुत्रीयः (पुत्र के 
यय होने पर । अथवा शकुन )->'छ' (८ इय ) प्रत्यय होने पर । ( ख) पुत्यः<-'यतः 
साधानं है बान रामायण में “आरेभिरे यतात्मानः पुत्रीयाम्‌ इष्टिम्‌ ऋत्विज:?--आशय का 
विद्यमान है। 'निसका अथ यह हे कि “संयमी ऋत्विजों दि 91 
शब्दाथ 'यक्षः न तो पत्रो त्ति ने पुत्रोय इष्टि आरम्भ की? । 
डर व्यान स॒त्रोत्पत्ति का संयोग है न उत्पात | अतः "छ? प्रत्यय!की उपा- 
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( १७०७ ) सर्वभुमिपुथिवीभ्यामणञो ५ । १। ४१॥ सर्वभूमेनिभित्त संयोग उत्पातो 
वा सावंभोमः । पाथिवः । सवं भूमिशाब्दोऽनुशतिकादिषु पठ्यते । ( १७०८ ) तस्येश्वरः 
५।१।४२॥ ( १७०९) तत्र विदित इति च ५। १।४३॥ सवं भूमेरीश्वरः 


(१७०७) सर्वभूभि । तस्य निभितमिलेन। सू भि. रो बममा १७०७ ) सर्वभूमि । तस्य निमित्तमित्येव। सवंभू मि, पृथिवी-आम्यां ययासङ्ख्य- 
मणौ स्तः। सावभौम इति। ठञोऽपवादः अण्‌ । पाथिव इति । पृथिव्याः निमित्तं 
संयोगः उत्पातो वेत्यथंः । स्त्रियां पाथिवी । सावंमोमशन्दे कथमुभयपदवृद्विरित्यत आह- 


सर्वंभूमिशब्दोऽनुशतिकादिषु पठ्यत इति । तथा च 'अनुक्षतिकादीनां च? इत्युभयपदवृद्धि- 
रिति भावः । 


( १७०८ ) तस्येश्वरः । ( १७०९ ) तत्र विदित इति च। सुत्रद्वयमिदम्‌ । सवं- 
भूमिपृथिवीम्यामित्यनुवतंते । तस्य निमित्तं संयोगोत्पाताविति तु निवृत्तम्‌, पुनस्तस्ये- 
त्युक्ते: । तस्येश्वर इत्यत्र षष्ठधन्तात्तत्र विदित इत्ये तु सप्तम्यन्तात्‌ अणनौ स्त इत्यथः । 
योगविभागो यथासङ्ख्यनिवृत्त्यथंः, उत्तरसूत्रे 'तत्र विदितः इत्यस्येवानुवृत्त्यथंश्र । 


RS ००५ ७७७00 पन मी 
देयता कैसी १ इसका समाधान यहद दै कि 'यागरूपी साथज्ञ से पुरुष पुत्रप्रापिरूपी फछ से संयोजित 
द्वोता दै? । भतः याग भादि भी संयोग हो सकता दै! । 

विशेष--''गोददयचः०१7 ( ५-१-३९ ) सूत्र से नित्य 'यत्‌? प्राप्ति का यह वैकल्पिक 'यत्‌" 
बाधक है । 

( १७०७ ) पद्‌--सव भू मि-पृथिवीस्याम्‌, अणञौ । अनुवृत्ति--तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ, 
तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। चिधिसून्न। 

मूळाथे एवं विवरण--“षष्ठी-समथ “सवं भूमि? तथा 'पथिवोर शब्दों से “उसके कारण से जो 
संयोग और उत्पात? अथं में यथासंख्य 'अण्‌' और 'अन! प्रत्यय होते है” | डदाहरण--(१) 
सावभौम: ( समग्र भूमि के निमित्त संयोग या उत्पात-सव॑भूमेः निमित्तं संयोगः उत्पातः 
वा )-सबंभूमि +-अण्‌ ( अनुशतिकादि गण में पाठ होने से उभयपद-बृद्धि )। (२) पार्थिवः 
( एथिवी के निमित्त संयोग या उत्पात--एथिव्याः निमित्तं संयोगः उत्पातः वा )-पथिवी अम्‌ 
(= अ ) | भादिबृद्धि<-ऋ = आर्‌ तथा अन्त्य-छोप । 

विशेष--'अण? प्रत्ययान्त अन्तोदात्त होगा और “अन्‌"-प्रत्ययान्त भाचुदात्त। 

( १७०८ ) पद्‌--तस्य, शरः । अनुद्रत्ति-सतर॑भूमिएथिवीस्यामणमौ, तद्धिताः, ड्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसृश्र। ; 

A शब्दों एवं विधेयवाची प्रत्ययां का छाम “सबं भूमिएयिवीस्यामणञो१ 
( ५-१-४१ ) सूत्र की अनुद्ृत्तिवश होता है। सूत्रस्थ षष्ठयन्त “तस्य? पद समथ-बिमक्ति का 
सूचक दै । एवं इश्वरः? पद भी अर्थ-विशेष का बोधक दै । अतः सूत्र का समष्टिगत अथ यह दोगा 
कि “षष्ठयन्त 'सबंभूमि” तथा 'पृथिवी' प्रातिपदिकों से “झर” ( स्वामी ) अथ मै क्रमशः अण, 
और “अन्‌! प्रत्यय होते हैं? । उदाहरण--(२ ) सावंभौमः ( समग्र भूमिका देर सबंथूमेः 
शवरः )-सवभूमि +अण्‌ (=अ)। इसी प्रकार पार्थिवः ( एरवी का स्वामी-पथिव्या; 
श्वरः )--प्रथिवी +-अञ्‌ । न 

विशेष--यथपि “तस्य निमित्त संयोगोत्पातौ? ( ५-१-३८ ) यूज से ही 'तस्य' की अनुवरि 


से समय पष्ठी-विभक्ति का छाम संभव रहा तथापि परकृत सत में पुनः 'तस्य' की उपस्थिति से > 3 


'संयोग? और “उत्पात” अर्था को निवृत्ति सूचित को गई है। व्य पती ; जो किक छत उ 
(१७०६ ) पद- तत्र, विदितः, इति, च । अजुदृत्ति-सवेभूमिएयिवीभ्यामणनो, 
च्याप्‌प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च | विधिसूत्र । | कल 
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सबंभूमौ विदितो वा सावं भौमः । पार्थिवः । ( १७१०) लोकसर्वलोकाद्ठन्‌ ५।१। 
४४ ॥ 'तत्र विदितः’ इत्यर्थं लोकिकः । अनुशतिकादित्वादुभयपदवृद्धिः 1 सार्वलौकिकः । 
( १७११ ) तस्य वापः ५। १। ४५ ॥ उष्यतेऽस्मिन्तिति वापः क्षेत्रम्‌ । प्रस्थस्य वापः 


( १७१० ) लोकसवं । 'तत्र विदितः' इत्यर्थं इति। योगबिभागसामर्थ्यात्‌ तस्येश्वर 
इति नानुवतत इति भावः । लौकिक इति । लोकेषु विदित इत्यर्थः । सर्वलोकशब्दे 
विशेषमाह- अनुशतिकादित्वादिति । ८ 

( १७११ ) तस्य वापः । अस्मिन्नधँ षष्ठयन्ताद्यथाविहितं ठनादय: स्युरित्यर्थः । 
प्रास्यिकमिति । प्रस्थपरिमितबीजवापयोग्यं क्षेत्रमित्यथंः । 'आर्हात्‌' इति ठग्विधो परि- 


विवरण--सत्रस्थ “तत्र' पद सप्तमी-समर्थ-बिभक्ति का सूचक दै । पूवं सुन्नोक्त अर्थो के 
अतिरिक्त 'बिदित? अथे में भी अण्‌? और "अञ्‌? प्रत्ययों का विधान किया जा रहा है। उद्देश्यः 
वांची दोनों शब्द भी अनुवृत्तिल्भ्य हैं । अतः ( १) जो सारी भूमि में प्रसिद्ध ( सवंभूमौ विदितः ) 
दो उसे सावमौम कहा जायगा । ( २) इसी प्रकार पृथिवी में प्रसिद्ध ( पथिव्यां विदितः ) व्यक्ति 
को भी पार्थिवः कदा जा सकता दै । 
चिशेष--''तस्य ईश्वरः? ( ५-१-४२) तथा “तत्र विदितः इति च’? ( ५-१-४३ )--ये दोनों 
सूत्र एक सूत्र के रूप में पढे जाते तो भी इष्टसिद्धि सम्भव रहा, तथापि योग-विभाग की उपयोगिता 
अग्रिम सूत्र में केबल "विदित? अर्थ की ही अनुवृत्ति दोने के लिये प्रभावी है। इसके साथ ही 
यथासंख्य की निवृत्ति होने के लिये भी योगविभाग सार्थक है । 
(३७१०) पद्‌-छोकसवंलोकात्‌, उञ्‌ । अचुदरुत्ति-तत्र विदितः, तद्धिताः, ङ्यापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विघिसूत्र । ड 
सूळाथ'तत्र विदितः अथं में ही ( हो )। उदा० छौकिकः। अनुशतिकादिगण में पाठ 
होने से-उभय-पदबृद्धि->सावंछी किकः । 
विवरण--“सप्तमी-समथं “लोक? तथा "सवलोक? प्रातिपदिकों से 'विदित? अर्थ में दी “उञ्‌? 
(= इक ) प्रत्यय होता है?। उदाइरण-लौकिकः ( जो लोक भें विदित दो- ढोके विदितः )- 
लोक पठन्‌ (ठ=इक ) । आदिवृद्धि तथा अन्त्यलोप । ( २ ) सार्वछौकिकः ( सवलोके विदितः- 
जो सब जगह विदित हो )-सवेडोक्‌+ठम्‌ ( ठ = इक )। “अनुशतिकादीनां च? ७-३-२० 
से उभयपद के आदि भचों को वृद्धि । अन्त्यवण-छोप । 


स्य |. 
बचि (१०११ ) पद--तस्य, वापः। अलुवृत्ति--तडिताः, ड्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । 
। 


मूकाय- जिसमै बोया जाय = वाप, अर्थात्‌ खेत । उदा १ 
का ० प्रस्थस्य वापः-१-प्रास्थिकम्‌ । 
विवरण सूत्र में समथ-विभक्ति का सूचक "तस्य? पद तथा प्रत्ययार्थ “वापः 
| थे का सूचक “वापः 
अ हैं। यथाविदित 'ठन! आदि प्रत्यय अधिकार-लभ्य है । तदनुसार बोम प्राति- 
पदिक से 'खेत' अथ (= वापः) वाच्य हो तो यथाविहित प्रत्यय होते हैं? । उदाहरण-( १) 
_ आर्थिकम्‌ ( प्रस्थ॒य भर अर्थाद्‌ १० छटाँक बीज बोने योग्य भूमि-प्रस्थस्य वापः-क्षेत्रम्‌ ) प्रस्थ + 
(= हना )। (२) द्रौणिकम्‌ (द्रोण भर बीन (=१० सेर ) जिसमें बोया जाय वह खेत-- 
वापः द्म ) दोग +ठन्‌ ( 55 इक) । (३) खारीकम्‌ ( खारी--४ मन बीज बोने 
स-न ५२३ | 
विशेष-ये तीनों परिमाण-बाची शब्द हैं। 
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प्रास्थिकम्‌ \ ब्रोणिकम्‌ । खारीकम्‌ । ( १७१२ ) पात्रात्छन्‌ ५। १। ४६ ॥ पात्रस्य 
चापः क्षेत्रे-पात्रिकस्‌ । पानिको क्षेत्रभक्तिः । (१७१३) तदस्मिन्बुद्धयायलाभशुल्कोपदा 
दीयते ५। ११४७ 0 वृदिरदीयते इत्यादि क्रमेण प्रत्येकं सम्बन्धादेकदचनम्‌ । पञ्च 
अस्मिन्‌ वृद्धिः आयः लाभः शुल्कम्‌ उपदा वा दीयते पञ्चकः । शतिकः-शत्यः । साह्न । 
उत्तमर्णन सूलातिरिक्त ग्राह्यं वृद्धिः । ग्रामादिषु स्वामिग्राह्यो भाग आयः। विक्रेत्रा 
सूल्यादधिकं ग्राह्यं लाभः । रक्षानिर्वेशो राजभागः शुल्कः । उत्कोच उपदा। 'चतुथ्यंथं 


माणपयुंदासात्‌ प्राग्वतीयष्ठन्‌ । द्रोणिकसिति । निष्कादित्वादूठक्‌ । खारीकमिति । खार्या 
ईकसु । द्रोणस्य खार्याश्च वाप इत्यर्थः । 


( १७१२ ) पात्रात्‌ छन्‌ । तस्य वाप इत्येव । पात्रिकसिति । पात्रस्य वाप इत्यथः । 
षित्वं डीषथंमित्याह--पात्रिकीति । 


( १७१३ ) तदस्मिन्‌ । वृद्धि, आय, लाभ, शुल्क, उपदा एषां इन्दरात्रथमाबहुवच- 
नम्‌ । ननु तहि दीयत इति कथमेकवचनमित्यत आह-वृद्धिदीयत इत्यादि क्रमेणेति । एवश्च 
तदस्मि्वुद्धिदीयते, तदस्मितु आयो दीयते, तदस्मिम्‌ लामो दीयते, तदस्मिन्‌ शुल्को 
दीयते, तस्मिन्नुपदा दीयते इत्य्थेषु प्रथमान्ताद्ययाविहितं ठबादयः स्युरित्यर्थः । पञ्चक 
इति। 'सङ्ख्यायाः' इति कप्‌ । शतिकः-शस्य इति । शतमस्मिन्वृद्िः, आयः, लाभः; 
शुल्कः, उपदा वा दीयते इति विग्रहः । 'शताच्च' इति ठनूयतो । साह्न इति। 
सह्रमस्मिन्दीयते इत्यादि विग्रहः। 'श्तमानसहस्त' इत्यण्‌ । रक्षानिवंश इति। 


PER फे त ति 
(१७३२ ) पद-पात्रात, छन्‌ । अनुदृत्ति--तसंय वापः, तद्धिताः, ड्यापप्नातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
सूळाथं एवं विवरण--पूर्व सत्र का दी विषय है । विधे प्रत्यय की भिन्नता हेतु थक सल 
की चरितार्थता दै । तदनुसार "पष्ठी-समथ “पात्र? प्रातिपदिक से 'वाप? अर्थ में 'छन्‌' प्रत्यय 
होता है” । 'छन्‌" में 'षःकार इव होने से ख्रौत्व विवक्षा रहते "ङीषः ( “षिद-गीर दिभ्यश्च? 
४-१-४१ ) दोगा । निमित्तामाव से आदिशृडि नहीं होगी । उदाहरण--पान्निकं क्षेत्रम्‌ (पात्र 
अर- अर्थात्‌ २॥ सेर बीज बोने योग्य क्षेत्र--पात्रस्य वापः ) पानु न छन्‌ (55 इक ) | जीजिङ्ग 
में पान्निकी क्षेत्रभक्तिः (पात्र भर बीज बोने योग्य खेत का भाग ) पात्र छन (=श्कु) + 
ङीष्‌ (== डं | 
च याता शब्द परिमाण-वाची दै । अतः 'ठन! प्राप्त था, उसका अपवाद सन है 
( १७१३ ) पद--तत, अस्मिन, बृद्धथाय-छाभ-शुर्को पदा:, दीयते । अनुदृत्ति तडिता, 
ङ्यापप्नातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्व। विधिसूत्र । 
सूढाथ- “बृदि” इत्यादि प्रत्येक का क्रम से दीयते के साथ सम्बन्ध होने के कारण ( दीयते) 
एकवचन का प्रयोग है। उदा० १-पन्चकः । विग्नहार्थ-पत्र अस्मिन्‌ वृद्धि, आयः, छामः, 
झुल्कम, उपदा वा दीयते । २-शतिकः-शत्यः । ₹-साइस्त। साहूकार के दारा मूलधन के अतिरिक्त 
लिया जाना 'बृद्धि? दै । आम भादि में भूस्वामी दारा लिया जाने वाळा भाग 'आय! है। विक्रेता 
के दारा मूल्य से अधिक लिया जाना “लाझ' है। रक्षा के निमित्त कर 'शुल्क' दै। 'घूस” को 
उत्कोच कहा जाता दै । वा० चतुर्थी के अथे में कदा जाय। उदा० पद अस्मे वृद्धयादिः दौयते-> 
पद्चकः--देवदत्त: । 'सममजाह्मणे दानम्‌? प्रयोग की तरह सम्पदान की अधिकरणत्व विवक्षा 
होने में ( यह निष्फल है )। लु MR. 
विवरण--नये अर्थ का विषय आरम्भ दो रहा है। त्रय 'तत' पद समर्थःविभरि 
का सूचक है । 'आस्मिच? पद प्रत्ययाथे-गोबक है । "दीयते! क्रियापद कमंबाच्य मै 
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उपसङ्घचानम्‌' (वा ३०३६) । पञ्च अस्मे वृद्ध घादिदीयते पञ्चको देवदत्तः । समसत्राह्मणे 


दानस्‌' इतिवदधिकरणत्वविवक्षा वा । ( १७१४ ) पुरणार्धाद्ठन्‌ ५॥ १। ४८॥ 
यथाक्रमं ठकू-टिटठनोरपवाद: । हितोयो वृद्धघादिर॒स्मिन्दीयते द्वितीयिकः । तृतीयिकः । 


“रक्षा प्रजापरिपालनम्‌? । तदर्थो निवेद्यः भृतिः रक्षानिर्वेशः। उत्कोच इति। मह्यं 
किच्िद्तत्तं चेत्‌ तव राजद्वारेऽनुकूलो मवामीत्यादि समयं कृत्वा यद्‌ गृह्यते तदुत्कोच इत्यु- 
च्यत इत्यर्थः । चतुथ्यथ इति । तदस्मै वृद्धयादि दीयते इत्युपसङ्ख्यातव्यमित्यथः । 
सममब्राह्मणे इति । एवश्च सम्प्रदानस्येवाधिकरणत्वविवक्षया इष्टसिद्धेरपसङ्घयानमिद 
नादतेव्यमिति भाव: । 

( १७१४ ) पुरणार्घाहुन्‌ । तदस्मित वृद्धयादि दीयते इत्यर्थे पूरणप्रत्ययान्तादधं- 
शब्दाच्च प्रथमान्तादुन्‌ स्यादित्यर्थः । द्वितीयिकः तृतीयिक इति । आर्हादिति ठको$पवाद- 
छुनु । अधिक इति। अधमस्मिन्वृद्धधादिदीयते इत्यथेः । 'अर्धाच्चेति वक्तव्यम्‌’ इति 


का सम्बन्ध वृद्धि, आदि प्रत्येक के साथ रहने से एक-वचन का प्रयोग किया गया है । अन्यथा 
बृद्धि? आदि के अनेक होने से बहु-वचन हो जाता । तदनुसार सत्र का यह अर्थ होगा कि “प्रथप्ना- 
समर्थ प्रातिपदिक से सपतम्यथ में पूवे-निर्दिष्ट क्रमशः तत्तत्‌ सूत्रों से 'कन्‌', 'ठन्‌?, यतः तथा 
“अण्‌? ) प्रत्यय होते हैँ-यदि बृद्धि, आय, लाभ शुल्क तथा उपदा--ये सब "दिया जाता है? 
( दौयते ) क्रिया के कमंवाच्य हों??। जो द्रव्य मूलधन के अतिरिक्त साहूकार द्वारा ब्याज के रूप 
में लिया जाता है-वह वृद्धि के नाम से जाना जाता है। भूस्वामी द्वारा ग्राह्य द्रव्य आय कइ- 
लाता है । प्रजा की रक्षा के ल्यि राजग्राह्म 'कर' की शुरुक संज्ञा दै । घूस के रूप में ली जाने वाली 
धनराशि उपदा कही गई है । उदाहरण--( १ ) पञ्चकः देवदत्तः ( जिसे व्यवहार में पाँच मुद्रा 
व्याज, आय, कर अथवा घूस के रूप में प्राप्त हों वह व्यक्ति-पञ्च अस्मिन्‌ वृद्धिवा, आयो वा, 
छाभो वा, उपदा वा दीयते )--पञ्चन्‌ +कन्‌ (=क )--“संख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌? 


(५:१-२२) (२) (क) शतिकः-( ख ) शत्यः (एक सी मुद्रा बृद्धि आदि पाने वाला-- 
ह अस्मिन्‌ वृद्धयादिः दीयते )--(क) शत्‌+ठन ( ठम्ग्इक ), ( ख़) शत्‌+यत्‌ (= य )<- 
“शताच्च ठन्यतावशते’? ( ५-१-२१ )। (३) साइस्रः ( एक इजार मुद्रा बृद्धि आदि पाने 
वाला-सइस्तम्‌ अस्मिन्‌ वृद्धयादिः दीयते )-र्‍सइसख--अणू्‌ ( = भ )<-"शतमान-विंशतिक-सहसख- 
बसनादण ( ५१-२७ ) । इसी प्रसङ्ग में प्रत्ययाय-बोषिका अन्य विभक्ति के सन्दर्भ में एक चारिक 
प्रस्तुत किया जा रहदा है। तदनुसार चतुर्थी के अथे में प्रथमान्त समर्थ से झी यथाचिह्वित 
प्रत्यय होते हैं । भतः पञ्चकः देवदत्तः इस प्रयोग में-'पन्न अस्मे बृद्धयादिः दीयते? ( जिस देवदत्त 


भनुबृत्ति तदस्मिन्‌ बृद्धधायलामशुल्कोपदा दीयते, 
| 


लाक का भपवाद दै । उदा० १-द्वितीयः बृद्ध्या दिः अस्मिन्‌ 

2 द = 5 गिकः। 'आधा सिक्का? अथ में 'अधे! शब्द रूढ दै । 

नप रोपे । उतार “प्रथमा-्समथै 'पूरण' वाची प्रातिपदिको से 
' कक आय! भादि {दिया जाता है? अर्थ में "न! प्रत्यय होता दै। “तस्य 


| २-पेक्षुक: । 


न्न 
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अधिक: । अधंशबदो रूपकस्यार्घे 'ख्ढः:। ( १७१५) भागाद्यच्च ५। १।४०॥ 
चाट्ठन्‌ । सागशब्दोऽपि रूपकस्यार्घ रूढ; । भागो वृद्धयादिरस्मिन्दीयते भाग्यं-भागिक 


शतम्‌ । भाग्या-भागिका विशतिः। ( १७१६) तद्धरति वहत्यावहति भाराहंशा- 
दिस्यः ५। १। ५० ॥ वंज्ञादिन्यः परो यो भारशब्दस्तदन्ते यत्प्रातिपदिक 


MS SSR BY 
टिठनोऽपवादष्ठच्‌ । टिठनि सति तु स्त्रयां डीप्‌ स्यात्‌ । अधिकेति तु टाबेवेष्यते । रूपक- 


स्येति । रूप्यस्य कार्षापणस्येत्यरथंः । रूढ इति । अन्यथा अधंशब्दस्य रूप्यकसापेक्षत्वाद 
सामर्थ्यं स्यादिति भावः । रूप्यकस्याधे रूढ इत्यत्र प्रमाणं मृग्यम्‌ । असामध्यं तु नित्यः 
सापेक्षत्वाद्वारयितुं शक्यमित्याहुः । 

( १७१५) भआगाद्यच्च । तदस्मिन्वृद्धयादि दीयत इत्यर्थं भागशब्दात्प्रथमान्ताद्य- 
प्रत्ययश्च स्यादित्यर्थः। चाहुनिति । पूवंसूत्रादनुकृष्यत इति शेषः । भागशब्दोऽपि रूप्यक 
स्यां इति । वतत इति शेषः । 

( १७१६ ) तद्धरति वहति। वंधाद्भारादिभ्य इत्येकवचनबहुवचनान्तयोः सामाना- 
चिकरण्यासम्भवात्‌ वेयधिकरण्येनान्वयः। स च व्युत्क्रमः व्याख्यानात्‌ । तदाह- चंज्ञा- 
दिभ्यः पर इति । द्वितीयान्तादित्यनन्तरं हरति वहति आवहतीत्यथं यथाविहितं प्रत्ययः 


पूरणे डट्‌” ( ५-२-४८ ) के अधिकार मे `पूरण? अथे मे 'तीय' आदि जो प्रत्यय विहित हैं, तदन्त 


“द्वितीय? “तृतीय” “पञ्चमः आदि शब्द प्रकृत सत्र के विषय हैं। अतः इस प्रकार के शब्दों से तथा 
“अर्घ? शब्द से 'ठन्‌? (=इक ) प्रत्यय दोगा। यह यथाक्रम 'ठक! ( “आइाँदगोपुच्छसंख्या- 
परिमाणड्ठक्‌?? ५-१-१९ ) एवं “रिठन्‌? (अर्घाच्चेति वक्तम्यभ्‌? वा०) का बाधक है। उदाइरण-- 
(१) द्वितीयिकः ( जिस सौदे में दुबारा सद, शुल्क आदि दिया जाय-द्वितीयः वृद्धिः, आयः, शुल्कः, 
छामः, उपदा वा दीयते )--छितीयु +ठन्‌ (ठक इक )। द्वितीयः-दयोः पूरण:->' देस्तीय/? 
( ५-२-५४) द्विन-तीय। (२) तृतीयिकः ( जिस सौदे में तिबारा वृद्धि आदि दी जाय--तुतीयः 
बृद्धयादिः दीयते )--वृतीयु +ठन्‌ ( = इक ) । तृतीयः--त्रि+तीय एवं “त्रिः को सम्प्रसारण-- 
त-रि- ऋ _-इ > तृतीय (ऋज+इ= पूरवरूप->“सम्मसारणाच्च” ६-११०४)। (३) . 
अधिकः ( जिस सौदे में आधा सिक्का सूद आदि में दिया जाय- अघै वृद्धधादिः दीयते Di 
ठन्‌ (ठ=इक)। 
१७१२ ) पद--भागात्‌, यत्‌, च। अनुवृत्ति--ठन, तदस्मिन्‌ इृड्यायळाभशुस्कोपदा 
रीयते, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 
क विवरण--भाग शब्द भी आधे सिक्के के अथ मं रूढ है। सूजस्थ च? शब्द पूव 
सूत्रोक्त 'उन्‌? का अनुकषेण करता दै। प्रत्ययाथ “आयः आदि दिया जाता दै”-को हो अभि- 
लक्षित कर रहा दै । तदनुसार «प्रथमा-समर्थ “भाग! प्रातिपदिक से (बृद्धि आदि को दिया जाता 
है? अर्थ में यद? तथा 'ठन? प्रत्यय होते है?। उदाइरण-( क) भाग्यम्‌ ( भग ॐयत) 
(ख) आगिकम वा शतम्‌ ( भागु+ठ्त्‌ )। अर्थ -जिसमे सौ सुद्राओं में आधी मुद्रा बढि, ह 
दे रि = :मीजान। 
—भागः : बा अस्मिन्‌ दीयते । इसी प्रकार भाग्या भागिका विंशतिः भी ज 
34 बर की se हरति, वति, आवहति, भारात्‌, वंशादिस्यः। भनुदृत्ति तद्धिताः, 
यः, परश्च । ॥ कड 
क य (आर'शब्दान्त द्वितीयान्त पाच ( पा ॥ 1. 
उदा० २--वंशभारं इरति आदि-2वॉशभारिकः। २३ रकः 1 ५ र र क अंश 
की री ब्याख्या-भारभूत-वंशादि से ( प्रत्यय हों ) । जेसे-मारथूताच बंशान्‌ दरतिः>वाशि 
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तत्पक्ृतिकादृद्वितीयान्तादित्यर्थ: । वंशर्भारं हरति बहुत्यावहति खा लार || 
ऐल्लुमारिकः । 'भाराह्वंशादिश्य:' इत्यस्प व्यास्यान्तरं 'भारभूतेम्यो वंशादिश्य; इति । 
भारमभूतान्वंशान्हरति-बांशिकः । ऐक्षुकः । ( १७१७ ) वस्नद्रव्याश्यां ठन्कनो ५। १। 


स्यादिति शेषः । हरणं कथञ्चिद्‌ देथान्तरप्रापणं चोयं वा । शकटादिना प्रापणं वहनम्‌ । 
स्वसमीपं प्रापणमावहृनम्‌ .उत्पादनं वा । वांशभारिक इति । 'आर्हात्‌ इति ठक्‌ । अच 
प्नम्यन्तयोव्युंत्रमेण वैयधिकरण्येन चान्वये प्रमाणाभावादाह--भाराद्वंशञादिभ्य इत्यस्य 
ष्याख्यानान्तरमिति | भारात्परेम्यो वंशादिम्य इत्यथंभ्रमव्यावृत्तये व्याख्यानान्तरं विश्वदयति- 
भारभूतेभ्यो वंशादिभ्य इतीति । वंशादिश्वव्दानां भारभूतत्वं तु मारभूतवंशा दिवत्तेबॉब्यम 3 
अस्मिन्व्याह्याने भारादित्येकवचनमाषंम्‌ । यद्वा प्रत्येकान्वयामिप्रायम्‌ । वस्तुतो भारभूता 
ये वंद्यादय: तद्वाचिभ्य इति यावत्‌ । 


विचरण--सत्रस्थ "तत्‌? पद समर्थ-वि मक्ति ( द्वितीया ) का सूचक है। "रति? 'वहति? तथा 
'आवहति'तीनों क्रियापद प्रत्ययार्थं के बोधक हैं। सूत्र में दो पञ्चम्यन्त पद हैं--( १) 'भारात्‌? 
तथा (२) वंशादिभ्यः। किन्तु दोनों भिन्न-वचनान्त दै । 'भारात्‌-एकवचनान्त तथा "वंशाः 
दिभ्यः बहुवचनान्त दै । इन दोनों में सामानाधिकरण्य नहीं दो सकता, अतः वैयधिकरण्य 
(बहुब्रीहि ) से अन्वय किया जाता है--'वंशः आदिः येषां ते, तेभ्यः-वंशादिभ्यः? । इस प्रकार 
“भाराद्वंशादिभ्यः? अंश प्रकृति का विशेषण दो जाता है। तदनुसार “वंशादिगण-पठित प्रातिपदिकों 
से परवती भारशब्दान्त द्वितीया-समथं प्रातिपदिक से 'हरण करता है?, 'वहन करता है? 'उत्पन्न 
करता दै”-अर्थो में यथाविद्वित प्रत्यय होते हैं? । यथाविद्दित कइने से 'वंशभार? आदि शब्दों 
से 'ठक प्रत्यय हो जाता है। उदाहरण--वांशभारिकः ( बाँस चुराने, ढोने या पैदा करने 
वाळा-बंशभारं इरति, वहति, आवइति वा )-वंशमार्‌ +ठक्‌ ( ठ= इक )। (२) ऐक्षभारिकः 
(ईल चुराने, ढोने या छाने वाळा-इक्चभारं इरति इत्यादि )-इश्चभार +ठक्‌ ( 5८० इक ) । आदिः 
बृद्धि आदि कायं पूर्ववत्‌ । अन्य व्याख्याकारों ने "भारात्‌ वंशादिभ्यः अंश का अथे--'भार भूत 
वंशादि शब्दों से” इस प्रकार किया है। इस तरइ 'भार को प्राप्त करने वाले'--लाक्षणिक अर्थ 
में वंशादि-शब्दों के साथ सामानाधिकरण्य होने पर भी समान-वचन की व्यवस्था के लिये 
“व्यत्ययो बढुळम्‌?' ( ३-१-८५ ) सूत्र का आश्रय लेकर वैयधिकरण्य को कल्पना न करने में युक्ति 
दी दै । तदनुसार ( १ ) चांशिकः ( बॉस चुराता, ढोता या उत्पन्न करता है-वंशान इरति, 
बहति, आवइति वा )--वंशु--ठक्‌ (ठनइक), तथा (२) ऐक्षकः ( ईख चुराता, ढोता या 
उत्पन्न करता इै- इक्षून्‌ इरति, वहति, आवइति वा )--इक्षु +ठक्‌ ( = क--"इसुसुक्तान्तात 
कः ७३-५१ तथा आदिवृद्धि भादि कायं )-रूप सिद्ध दोते हैं । 
__ विशेष--नागेश भट्ट ने प्रथम अथ को ही युक्त माना है। दूसरे अर्थ को स्वीकार करने में 
अर्चि ही दिलाई है। भेरवी टीका में इसे स्पष्ट करते इए कहा ई कि “द्वितीय व्याख्यान के 


स्वीकार करने में सूत्र में प्रयुक्त “भारात्‌? पद-सम्बन्धी एक वचनाथं का सवंथा बाघ हो. 


जावा हे 2. बुस परकार 'ारभूतेभ्यः' ( भारस्वरूप ) को भभिलक्षित कर 'चंशादिश्य: 
( र करना पढ़ता हे | इस तरह कल्पना करने पर घंदादि के स्वतः 
_गाएत होने से विशेषणस्वरूप उः से विशेषणस्वरूप उसके ग्रहण करने को कोडे आवश्यकता नहीं रहेगी? । 


याने मारादित्येकवचनाथस्य सबंधा बाघ एव भवति । एवं भारभूतेभ्य इत्यस्य 


था वाच्यः । एवं च वंशादीनां भारभूतत्वा र 
पिकत भावः । सूतस्वाग्यमिचाराईशादिस्य हि पा 
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५१ ॥ यथासङ्घचं स्तः । वस्ने हरति वहत्यावहति बा वस्निकः । द्रव्यकः । ( १७१८ ) 
सम्भवत्दवहरति पचति ५। १। ५२॥ प्रस्थं सम्भवति प्रास्थिकः कटाहः । प्रस्थं 
स्वस्मिन्समावेशयतीत्य्थः । प्रास्थिकी ब्राह्मणी । प्रस्थमवहरति ( उपसंहरति ) पचति 


चेत्यर्थः । 'तत्पचतीति द्रोणादण्च' ( चा ३०३८ ) । चाठ्ठन्‌ । द्रोणं पचतीति द्रौणी- 


( १७१७ ) वस्नद्रव्याभ्याम्‌ । तद्धरति वहुत्यावहतीत्यनुवतंते इत्यभिप्रेत्याह 
वस्नं हरतीत्यादि । 

( १७१८ ) सम्भवत्यवहरति । तदिति ढवितीयान्तमनुवतेते । द्वितीयान्तात्सम्भवती- 
त्याद्यर्थेषु यथाविहितं प्रत्ययः स्यादित्यर्थेः । प्रास्यिक इति । आर्हात्‌' इत्यत्र परिमाणः 
पयुंदासाटुगभावे प्राग्वतीयष्ठञज्‌ । ननु सम्भवतीत्यस्य उपपद्यत इत्यर्थकत्वातप्रस्थं सम्मव- 
तीति कथं द्वितीयेत्यत आह--समावेशयतीस्यर्थं इति। उपसगंवशादिति भावः । प्रास्थिको 
ब्राह्मणीति । उजन्तत्वात्‌ डीबिति मावः । अवहरतीत्येतेह्ृया चष्टे-उपसंहरतोति । किव्वि- 
दूनमपि यथा प्रस्थपरिमितं भवति तथा मिमीत इत्यरथः । तत्‌ पचतीति द्रोणादण्‌ चेति । 
वातिकमिदम्‌ । द्वितीयान्ताद्‌ द्रोणशब्दात्‌ पचतीत्यर्थेऽण्‌ च स्यादित्यथः। पचतित्रहणं 
सम्भवत्यवहरतिनिवृत्त्यथंम्‌ । चाट्ुषिति । “आहोत इति ठग्विधों परिमाणप्युंदासात्‌ 
ठगभावे प्राग्वतेष्ठमेव 'चकारादनुकृष्यत इति भावः । द्रौणीति। अणन्तत्वात्‌ डीप । 


द्रीणिकोति । ठवन्तत्वात्‌ ङीप्‌ । 


( १७१७ ) पद्‌-वस्नद्रव्याभ्याम्‌, उन्‌-कनौ । अनुवत्ति-तद्भरति वहत्यावहति, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूलाथे एवं विवरण पूर्व सुन्न के अथं को दी अभिलक्षित (तद्धरति, वति, भावइति) किया 
गया दै । उद्देश्य एवं विधेयवाची दो-दो पद सूत्र में विद्यमान हैं । यथासंख्य परिभाषा के अनुसार 
प्रत्यय यथाक्रम संयुक्त होंगे । तदनुसार “दितीया-समथे “बस्न? और 'द्रव्य! शब्दों से 'इरति?, 
“बहति? तथा "आवहति? अर्था में यथासंख्य 'ठन्‌' नोट कृन्‌? = त । Po 
(१) वस्निकः ( पूँजी चुराता है, ढोता है या लगाता दै-वस्ने राति, बहते, आ — 
स कम (ठ टाळ 5 (२) द्रव्यकः ( द्रव्य को इरता है आदि-द्रव्यं इरति इत्यादि )-- 

° 

द्रब्य्‌+कन्‌ (=क )। 

( १७१८ ) परे आ अवहरति, पचति। अनुदत्ति-तत, तद्धिताः ङ्यापप्रातिपदि- 

त्ययः अचिकार-सूत्र। 

५७ सका पर्व विवरण- अत्ययार्थ के सूचक तीन क्रियापद सत्त में निर्दिष्ट हैं। समथे-विअक्ति 
का सूचक 'तत” ( “तडरति वदत्यावद्दति मारादंशादिस्यः” ५१,५० ) पद अजुवतेमान द्दै। ख 
“द्वितीयासम्थ प्रातिपदिक से--'सम्मव दै, अबइरण करता है! 0033 है म्य 
यथाविदित प्रत्यय दोता है?। उदाहरण -(१)(क) प्रास्थिकः कटाइः ( प्रस्थ मरल होने से 
लेने या पकानेवाली कडाही )--प्रस्थ--ठन्‌ ( “प्राखतेछ्न्‌? ५१०१ )। (ख) उत्त ह 
स्री-किङ्ग में 'ङोप्‌ प्रास्थिकी ब्राह्मणी ( प्रस्थ भर पकाने वाली-परस्थं पचति गे 
डीप्‌ । 'अवददरण' अर्थात्‌ उपसंहार अयं में भी इसी प्रकार रूप नि 2 उ Ne | 
चातिक प्रस्तुत किया जा रदा दै, निम मो ( गोण जगाच १ 
प्रत्यय होता दै तथा 'ठञः मी ( च) दो” । तदचता का 
तथा (ख) ब्रौणिकी (द्रोणन'ठन!न-डोपू) रूप निष्पन्न होते हैं। अप म 


वाळी स्री-द्रोणं पचति । i 
 विशेष--'सम्मवति” शब्द का अर्थ दै-आवार के प्रमाण 


ग से आधेय का प्रमाण अधिः 
०५ 


८७८ व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


आढकाचितपात्रात्खोऽत्यतरस्याम्‌ ५। १ । ५३ ॥ पक्षे ठञ्‌ । 
J Pd वा आढकीना-आढकिको । आचितीना--आचितिकी । 
पात्रीणा-पात्रिकी। ( १७२० ) द्विगोः छश्च ५। १। ५४॥ आढकाचितपात्रात्‌ 
इत्येव । आढकायन्तादृद्विगोः सम्भवत्यादिण्वथंषु छन्खो वा स्त: । पक्षेः ठन्‌ । तस्य 
अध्यर्ध? (सु १६९३ ) इति लुक्‌ । वित््वान्डीष्‌ । द्व्याढकिकी--द्वयाढकीना । 


( १७१९ ) आढकाचित। आढक, आचित, पात्र-एभ्यो दितीयान्तेम्यः सम्मवत्य- 
वहरति पचतीत्यर्थेषु खो वा स्यादित्यर्थः । पक्षे ठनिति । 'आर्हात्‌' इत्यतः परिमाणपयुँ- 
दासान्न ठगिति माव: । 

( १७२० ) हिंगोः श्च । छन्‌खाविति । चकारेण खस्यानुकर्षादिति भाव: । वा स्त 
इति । अन्यतरस्यामित्यनुवृत्तेरिति भाव: । पक्षे ठनिति । 'आरहात' इत्यत्र परिमाणपयुँदा- 
सान्न ठगिति भाव: । कित्त्वात्‌ डीष । द्वयाढकिकीति । द्वे आढके सम्मवत्यवहरति पचति 
वेत्यर्थ 'तद्धितार्थ' इति दिगु:, छन्‌, षित्त्वात्‌ डोषित्यथे: । अत्र 'न य्वाभ्याम्‌’ इत्यज्‌ न, 


- पर किसी प्रकार उपपन्न किया जाना । इस प्रकार अकर्मक “भू? धातु सम्भवति के साथ "प्रस्थ से 
(वाक्य में) द्वितीया कैसे सम्भव होगी ? "सम्‌? उपसग लगने से सम्भवति का अर्थ कुछ बढ़ जाता 
है। तदनुसार 'अपने में समाविष्ट करा लेता है? इस अथे की प्रतीति दोतो है । इस अर्थाचिक्य की 
कल्पना से कड़ाही में किसी प्रकार टूँस-ठॉस कर प्रस्थपरिमाणात्मक वस्तु को पकाने की क्षमता 
उत्पन्न ही जाती दै । अतः द्वितीया हुई । 

( १७१६ ) पद्‌-आढकाचितपात्रात्‌, खः, अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति--सम्मवत्यवहर ति 
पचति, तव्‌, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, पर्व । विधिसूत्र । 

सूलं एवं विवरण-प्रत्ययाथं ( अवहरति आदि ) एवं समर्थःविभक्ति (तत्‌) दोनों ही 
अनुवृत्तिवश उपलभ्य हैं। तदनुसार “द्वितीया-समथ “आढक?, “आचित?, 'पात्र?--प्रातिपदिकों 
से 'सम्भवति!, 'अवहरति? तथा 'पचतिः अर्थो में विकल्प से “खः (=ईन ) प्रत्यय होता है” । 
पक्ष में आढक” आदि शब्दों के परिमाण-वाची होने से “ठञ्‌? ( = इक ) भी होगा । खो-लिङ्ग की 
विवक्षां में 'ख?-प्रत्ययान्त से 'टापू! तथा ठञ्‌? प्रत्ययान्त से 'ङीप्‌? होगा । उदाइरण--( क ) 
भाढकीना ( आउक +-ख=ईन+-टाप्‌ ) तथा ( ख ) आढक्रिकी ( आढक + ठन्‌ = इकन-डीप्‌ )। 


अथ-ढाई सेर पकाने या ले जाने वाली-आढकं सम्भवति, अवहरति, पचति वा। (३) 


(३) पात्रीणा (क) ( पत्रु+ख = इईनुन-डोपू ) तथा ( ख ) पात्रिकी (पात्र ञउन्‌= इकू + 
डीप्‌) । अथ ढाई सेर पकाने वाळी पात्रं सम्भवति इत्यादि । (२) (क ) आचितीना 


आचित+खन्‌न-डीप्‌) तथा ( ख) आचितिकी साजित Pi 
'ढोने वाली--आचितं वहति इत्यादि । ( थाचित+-उ्ञ्‌+-डीप्‌ ) । अथे--२५ मन 


(1७२०) पद-दविगीः, छन्‌, च। अनुृत्ति आढकाचितपात्रात्‌, सम्मवत्यवद्दरति पचति 

` सवति, तत्‌, खः, तद्धिताः, झ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परशश्च। विधिसूत्र। 
 _ मूलाथ त्य भडक, आचित और पात्र से ही हो । आढकाचन्त द्विय से "सम्भवति? आदि अर्था 
विकल्प से “नू! प्रत्यय हो । पक्ष में “उन! होगा। उसका “अध्यर्ध०? ( सू० १६९३ ) सत्र से 
हो । 'प? इत्‌ होने से 'डीष”। उदा० इधाढकिकी । इथाढकीना । {द्विगोः ( ४७९ ) सूत्र 
-बयाढकी । द्रथाचितिकी । दथाचितीना । “अपरिमाण? (सू० ४८० ) सूत्र से 'डीप? 
के कारण--इवानिता (यम्‌) । दिपिकाचा दि 6 र 
विवरण--पूरववणित दो यूत्रों का ही विषय है । उन शब्दों से 'दिगु समास होने पर "छन्‌? 
जार ““हिगुः-संबरक दितीया-समथे 'आढक!, 'याचित?, तथा 'पात्रान्त! 


` (ब) वेक्जिकी «दिन ++ डो डे पूव गदि छक, कै 


आर्हीयप्रकरणम्‌ ८७९ 


'हविगोः ( सू ४७९ ) इति छोपू-दचाढकी । हृघाचितिको-हृयाचितीना । 'अपरिसाण-! 
(सु ४८०) इति डोब्तिषेधात्‌ द्वचाचिता । हिपान्रिकी-द्विपात्रीणा--द्विपान्ो। 
(१७२१ ) कुलिजाल्‍्लुक्लों च ५। १। ५५॥ कुलिजान्तादृद्विगो: सम्भवतपादिषव्षु 
वृद्धिनिषेधसन्तियोगशिष्टत्वात्‌ डिणित्किदभावेन वृद्धरप्रसक्ते: । ठ्याढकौनेति । खे रूपम्‌ । 
(दिगो? इति ङीप्‌ । हृयाढकोति । ठनि 'अध्यधे' इति तस्य लुक्‌ । 'द्विगोः” इति डीबि- 
त्यथंः । प्रत्ययलक्षणमाथित्य ठनन्तलक्षणडीप्‌ तु नेति 'अपरिमाणबिस्त' इत्यत्र 
अध्यध इति छुक्र ठन एव, न तु ठन्खयोरपि, विधिसामर्थ्यात्‌ । इृ्याचितिको इ्याचिती- 
नेति । ष्ठनि खे च रूपम्‌ । अथ ठ्याचितशब्दात्‌ ठनो ढुकि 'द्विगो? इति डीपमा- 
शङ्कयाह-अपरिमाणिति डोग्निषेबादिति । एवं ष्ठन्‌ ख ठन्‌ लुगिमः दिपात्रिकीत्यादि । 
(१७२१ ) कुलिजाल्ठुववो च । अन्यतरस्यामित्यनुवृत्तिममिप्रेत्याह--लुक्‍्वी वा 
स्त इति । आर्हात्‌ इत्यत्र परिमाणपयुंदासाटुगमावे प्राग्वहतीयस्य ठव! 'अध्यधे? इति 


US य OE Ms 
प्रातिपदिकों से 'सम्भवति?, “अवइरति' 'पचति?, आदि--अर्थों में "छन्‌? प्रत्यय विकल्प से होता 


है? । पक्ष में “ख? होगा । उसके भी विकल्प से होने के कारण 'ठज! मी होगा । इस प्रकार छन, 
“ख' तथा 'ठन्‌? दोनेपर तोन रूप बनेंगे । उसमें भौ विधान-सामथ्ये से “छन्‌? तथा 'ख' का “अध्यपे- 
पूव द्विगो छगसंशायाम्‌? ( ५-१-२८ ) से विद्दित 'छुक्‌! नहीं होगा । किन्तु 'ठज्‌' प्रत्यय होने 
की स्थिति में उसका “छक? होगा । “छन्‌? में “घ्‌? "इत्‌? रहने से जीत विवक्षा में डीष्‌ तथा 'ख' 
प्रत्यय रोने पर “टाप्‌? होगा । “ठन्‌^पक्ष में 'ठञ्‌? का 'लक? होने के अनन्तर “टिड्डाणन्‌? 
४-१-१५ से “डीप्‌? दोगा । क्रमशः उदाहरण-( १) (क) दयाढक्रिकी->द्थाढक+ऽन्‌ 
( 55 इक+डीष्‌) । ( ख ) दृथाढकी ना<-दइथाढक -+-ख ( ख = ईन+-टाप्‌ )। (ग) इघाढकी-> 
इथाढक्‌ +-ठुञः ( छकू+ङीपू)। अर्थ--दो आढक पकाने वाली इत्यादि-द्रे आढके सम्मवत्य- 
वहरति पचति वा । (२) (क) द्वयाचितिकी->( क) इथाचित्‌ञ-षन्‌+-डीष्‌। (ख) 
दृधाचितीना<-इथाचित न-खन-टापू । (य) दयाचिताञदयाचितनैदृन्‌ ( छक्‌)+टाप्‌ । 
“अपरिमाणबिस्ताचितकम्बस्येम्यो न तडितळकि” (४-१-२२) सूत्र के अनुसार “डीप का 
निषेध हुआ है । अर्थ--दो आचित पकाने वाली-दे आचिते पचति इत्यादि । (३) (क) 
द्विपात्रिकी->दिपाशु+8न+डौप्‌। (ख) दविपान्नीणा<-दिपात्रु+खजटाप्‌। (ग ) द्विपान्न 
दिपात्र+-ठुन्‌ ( डक, )+डीप्‌ ( “द्विगोः” ४१-२१ )। 

( १७२१) प॒द्‌--कुलिजात्‌, उक, खो, च। अनुवृत्ति-दिगोः, छन्‌, सम्भवत्यवहरति 
पचति, तत्‌ , उन्‌ , तद्धिता:, ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न। म 

सूलाथ--कुलिजान्त दिगु से सम्भवत्यादि अर्था मे (“न्‌ का) डक तथा ख विकल्प 
से होते हैं। “च' के निवेश से 'छन्‌' मी दा | वी दोने पर 'ठञ? का अवण होगा । 
उदा० द्विकुळिंजी--द्वेकुलिजिकी-द्रिकुलिजीना-द्विकुछिजिक । 

- विवरण--परिमाण-वाची शब्दों का दी विषय चल रहा दै । उह्लिखित अनुबृततियाँ ahs 
कर रही हैं। अतः “द्वितीया-समथ द्वियु-संशक 'कुलिज'-शब्दान्त प्रातिपदिक से आ 
अर्थो में विदित प्रत्यय का 'जक? ( छोप ) भौर 'ख' विकल्प से होते दै तथा “च' के औौत्सगिक 
कुन्‌" प्रत्यय मी होता दै” । प्रत्यय के अदर्शन की "उक संश होती है । अतः यहाँ ओत्सगिक 


“उञ्‌? का ही "डक? होता है । 'ख'तथा "हन्‌? का बिषान-सामथ्य से “इम्‌? नहीं होता। क्रमशः | 


द्वियु-निमित्तक ) । ( 
उदाइरण-( क) द्विकुरिजी->दिकर्जिटुभ्‌ ( लक )+डीप्‌ ( दि 
द्विङरिजना<-दविकुर्जु+ख ८ईन+टाप्‌ । (ग) हिकुछिजिकी-रेद्रिकुढिज्‌। इन्‌ त डो 


कश) । 


८८० व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकीमुद्यां 


लब्लो वा स्तः । चात्छंश्न । लुगभावे ठः अवणम्‌ । हिकुलिजी-द्विकुलिजीना-द्विकुखि- 
जिकी-हैकुलिजिको 1 ( १७२२ ) सोऽस्यांशवस्तभूतयः ५। १। ५६ ॥ अंशो भागः । 
वस्नं मूल्यम्‌ । भूतिर्वेतनम्‌ । पञ्च अंशो चस्नं भूतिर्वा अस्य पक्चकः । ( १७२३ ) 


नित्यं लुकि प्राप्ते छुको विकल्पविधि: । चात्‌ छंश्चेति । तथा च ठन्रो छुक खश्च ष्ठश्‍चेति 
त्रितयं विकल्प्यते । तत्र छनः, खस्य, ठनो ढुकथाभावे ठनः श्रवणं पर्यवस्यति । तदाह — 
लुगभावे ठज: वणमिति । द्विकुलिजीति । ठञो छूकि रूपम्‌ । 'द्विगो:” इति ङीप्‌ । 
द्विकुलिजीनेति। खे रूपम्‌ । द्विकुलिजिकीति । ष्ठनि रूपम्‌ । हेकुलिजिकीति । ठबो 
लुगभावे रूपम्‌ । परिमाणान्तस्येत्यत्र मसंज्ञाथाणकुलिजानामित्युक्त्ोत्तरपदवृद्धिः । 

( १७२२ ) सोऽस्यांश्य । स इति प्रत्येकमंश्ादिष्वन्वेति । सोऽस्यांशः, तदस्य वस्नम्‌, 


___\_ °) 4 SOD TM NNN 
होने के कारण “ठन्‌' का श्रवण हुआ है । इस प्रकार चार रूप निष्पन्न होते हैं। अथे- दो कुलिज 
(ढाई पाव ) पकाने वाली-द्वे कुछिजे पचतीत्यादि । 

स्मरणीय- इस प्रकार परिमाण-वाचक शब्दों के सम्बन्ध में प्रत्ययार्थो पर बहुत विचार 
किया गया दै--उन अप्रचलित शब्दों के अथे को बतलाने वाळे उद्धरण अमरकोष से दिये जा 
रहे दैं। “गुक्षाः पन्चाधमाषकः । ते पोडशाक्षः कर्षोञ्ज्ो पलं कर्षचतुष्टयम्‌। सुबर्ण-विस्तौ 
हेम्नो5क्षे कुरुविस्तस्तु तस्पले ॥ तुला स्त्रियां पलशतम्‌ भारः स्यारद्विंशतिस्तुलाः। आचितो दश 
भाराः स्युः शाकटो भार आचितः। काषोपणः कार्षिकः स्यात्‌ , कार्षिके ताम्रके पणः। 
अखियाम्‌ आढक-द्रोणो खारी वाहो निकुञ्जकः । कुडवः प्रस्थ इत्याद्याः परिमाणार्थकाः पृथक्‌ ॥ 
पादुस्तुरीयो मागः स्यात्‌, अंश-भागो तु वष्टके'? । ( वेश्य वर्ग--८५-८९ ) । इस्तादि मान 
भी अमरकोष में इस प्रकार बतलाया गया है-“'पाणिनिकुब्जः प्रसृतिः, तौ युतावञ्जलिः पुमान्‌। 
प्रकोष्ट विस्तृतकरे इस्तो, युथा तु बड्या । स रत्निः स्यात्‌ , अरत्निस्तु निष्कनिष्ठेन मुष्टिना ॥ 
व्यामो रा सकरयोस्परतयो स्तियंगन्तरम्‌ । ऊध्वेविस्तृतदो:पाणिनू माने पोरुषं त्रिषु ॥--( नृवर्ग- 

८५-८७ )। 
अष्टाध्यायी मैं प्रयुक्त आयाम-प्रमाणों का विवरण इस प्रकार है--(१) भङ्नुछि छि. ८ यव। 
(२) दिष्टि या वितस्ति = १२ अङगुल। ( ३ ) पुरुष--एक पुरुष के बराबर गइराई ( ८४ 
अङ्गुल ) (४) काण्ड- दण्ड का पर्याय भी कहीँ माना गया है । १९२ अङ्गुल-लगभग १२ फुट । 
(५) रन्जु-१० दण्ड लगभग ४ कोस । ( ६ ) हस्ति आयाम = २१६ अङ्गुल 1 (७) किष्कु = 
४२ झड्युल । तोळ और नापवाची शब्दों का बिवरण- १) आपन्ताम्बै को तोल का माष 
५रत्ती, चाँदी का दो रत्ती। ( २) निष्पाव-तीन रत्ती । (३) शाण=२० रत्ती । (४) बिस्त= 
८० स्ती के छरभग। (५) अञ्जछि-ढाईँ छटाँक या १२१ तोळा। (६) कुछिज = कदाचित्‌ 
१२३ पळ या ५० तोळे की तोळ । इसी को प्रस्थ भी कहा है । (७) आढक = कौटिल्य के अनुसार 
` ३२ सेर। (८) कंस = कोरिश्य के अनुसार ५ सेर । ( ९ ) मन्ध-कदाचित्‌ द्रोण का पर्यायवाची 
| हो, अतः १० सेर । (१०) शूप दो द्रोण के बराबर, अतः २० सेर । चरक की तालिका के 
. नुसार ४०९६ तोळा । ( ११) खारी लगभग ४ मन । (१२) गोणो--चरक के अनुसार २ 
मन २२ सेर । (१३) सार कौटिल्य के अनुसार २३ मन । ( १४) आचित = अमरकोष के 

१ मत | ( १६ ) चह = अर्थशाख् के अनुसार १० कुम्भ = ५० मन । , 


३२२) पद्‌-सः, अस्य, अंश-वस्न-मतय: । ; 
ख विधिसूत्र। पृतय: । अजुबृत्ति तद्धिताः, ब्यापप्रातिपदिकात, 


आहीयप्रकरणस्‌ ८८१ 


तदस्य परिमाणम्‌ ५। १। ५७॥ स्थं परिमाणमस्य प्रास्थिको राखि; 1 ( १७२४) 
सङ्ख्यायाः सज्ञासद्धूसूत्राध्ययनेषु ५। १। ५१८ ॥ एवंसूत्रमनुवतंते । तत्र 'सज्ञायां 
स्वार्थ भत्ययो वाच्यः' ( वा ३०३९ ) । यद्वा दरचेकयोरितिवत्सङ्घ चामात्रवृत्ते; परिमाणिनि 


सास्य शतिः, इत्यध प्रपान्तावण वक्ष पमा दा उञ उ दद इत्यथेंषु प्रथमान्ताद्यथाविहितं प्रत्ययाः स्पुरित्ययं: । पञ्चक इति। सङ्भः 
चायाः' इति कनु । है 

( १७२३ ) तदस्य परिसाणम्‌ । अस्मिन्तर्थं प्रथमान्ताद्ययाविहितं प्रत्ययाः स्युरि- 
त्यथे: । प्रास्थिक इति । 'आरहात? इत्यत्र परिमाणपयुंदासात्‌ प्राग्वतीयष्ठन्‌ । अन्न 
सङ्घयापि परिमाणम्‌ । यद्यपि अगोपुच्छसङ्घयापरिमाणा'दिति पृथर्ग्रहणात्‌ सङ्खया न 
परिमाणम्‌, तथाप्यत्र परिच्छेदकत्वात्‌ सङ्ख्यापि परिमाणम्‌, उत्तरसुत्रे सङ्ख्यायाः परि- 
„माणेन विज्येषणाल्लिङ्गात्‌ । तेन षष्टि परिमाणमस्य षाष्टिकमिति सिद्धम्‌ । द्विषष्टयादि- 
भ्यस्त्वनभिधानान्नेति भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

( १७२४ ) सङ्क्यायाः । अनुवर्तत इति । तथा च तदस्य परिमाणमित्यथे प्रथमा- 
न्तात्‌ सङ्कयात्मकपरिमाणवाचिनो यथाविहितं प्रत्ययाः स्युरित्यर्थः । संज्ञायां स्वार्थ 
प्रत्ययो वाच्य इति । पश्चकाः शकुनय इत्यत्र पश्व परिमाणमेषामित्यर्धो न सम्मवति, 
आ दशतः सङ्घचाः सङ्घचेये इति पश्चनुशन्दस्य सङ्कभेयवृत्तिकत्वेन पञ्च परिमाणमिति 
सामानाधिकरण्यानुपपत्ते । अतः संज्ञायां स्वाथं इव सङ्ख्यायाः प्रत्यय इति पर्यवस्यः 
तीति भावः । यद्वेति । द्विशब्दस्य एकशन्दस्य च सङ्ख्येयवृत्तित्वेपपि 'इघेकयो:' इति 
समासवृत्तावेकत्वद्वित्वपरत्वमभ्युपगम्यते । अन्यथा “दरथेकयो! इति द्विवचनानुपपत्तेः । 
त्ठत्पः्वकाः शकुनय इति तद्धितवृत्तावपि पः्चनृशब्दस्य पत्वत्वसङ्ल्यापरतया पञ्चत्वं 
परिमाणमस्येति सामानाधिकरण्यं स्वीकृत्य पत्चत्ववाचिनः पश्चन्‌शब्दात्‌ पञ्चत्वरूपपरि- 


मूळाथ एवं चिवरण--“प्रथमा-समर्थं प्रातिपदिक ( सः ) से पप्रयथ ( अस्य) में यथाविद्वित 
प्रत्यय होते हैं, यदि वइ प्रथमा-समर्थ 'अंश” (= हिस्सा), "वस्न? (= मूल्य) और “भृति? 
(= वेतन ) का समानाधिकरण-वाची हो” । तदनुसार पाँच रुपये जिसके भाग, मूल्य या वेतन 
रूप में हों--उसे पञ्चकः कहा जायगा ( पञ्च अंशः, वस्नः भृतिः वा अस्य )-पञ्जन्‌ +कन्‌ (चक ) 
जरे संख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌” ५-१-२२ 

( १७२३ ) पद--तत्‌, अस्य, परिमाणम्‌ । अनुबत्तिञतद्धिताः, ड्यापप्नातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूळाथं एवं जिव म की दृष्टि से सूत्र स्वतः पूरण दै । समथ-विभक्ति का सूचक प्रथमान्त 
“तत्‌? पद 'परिमाणम्‌? का समानाधिकरणवाची है। प्रत्ययाथं पष्ठथर्थ-सापेक्ष दै । शा पा 
समानाधिकरणवाची प्रथमा-समर्थ प्रातिपदिक से षछ्यथ में यथाविद्वित प्रत्यय होते ह 
उदाहरण--प्रास्थिकः राशिः ( प्रस्थ भर का स परिमाणम्‌ अस्य )-प्स्थञ-ठभ्‌ 
( “प्राग्वतेष्ठञ्‌? ५-१-१) । ठ = इक । आदिवृद्धि, अन्त्यवण-छोप | वरात 

विशेष--प्रकृत व में प्रयुक्त परिमाण' शब्द परिच्छेदक अर्थ में प्रयुक्त दै, अतः यश संख्या 
भी परिमाण के रूप में गृहीत है । 


(३७२४) पद--संख्यायाः, संशा-सद्द-पाउव्ययनेपु । अजुवृत्ति-तदस्य पंरिमाणम, व > 


तद्धिताः, ड्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्र। पसं में ही प्रत्यर 
सूळाथे-पूव सत्र से अनुवत्ति भरही है। बा० उन बभौ मे से र्य हे रे 2 जय 
हो । अथवा 'द>कयोः' की तरइ संख्या-बाचक से परिमाण अथं में उक्त प्रत्यय इ! । बट pe न. 
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प्रत्यय; । पञ्चैव पञ्चकाः शकुनयः । पञ्च परिमाणमेषामिति चा । सङ्घे-पञ्चकः । सुत्रे- 
अष्टकं पाणिनीयम्‌ । सद्धदाब्दस्य प्राणिसमूहे रूढत्वातसुत्रं पृथगुपात्तम्‌ । पञ्चकमध्ययनभ्‌ । 
“स्तोम्ने डविधिः’ ( वा ३०४५ ) । पञ्चदश मन्त्राः परिमाणमस्य पञ्चदशः «-स्तोमः || 
संघ: । एकॉवशः । पये तिलोपः समया पछ. एकविशः । डप्रत्यये तिलोपः । सोमयागेषु छन्दोगः क्रियमाणा पृष्ठयादिसंशिका 
माणवति प्रत्ययः उपपद्यत इत्यथः । तत्र संज्ञायां स्वार्थे उदाहरति--पञ्चेवेति \ परि- 
माणिनः प्रत्ययमुदाहरति पञ्च परिमाणमिति । पश्चत्वमित्यथं; । सङ्घे इति । उदाहरणं 
वक्ष्यत इत्यर्थः । पञ्चक इति । पञ्चत्वमस्य सङ्घस्य परिमाणमित्यर्थः । सङ्घस्य पच्च॒त्वं 
तु अवयवद्वारा बोध्यम्‌ । सूत्र इति । उदाह्रियत इति शेष: । अष्टकं पाणिनीयसिति। 
सूत्रमिति शेषः । अष्टावध्यायाः परिमाणस्येति विग्रहः । अत्राष्टत्वम्‌ अध्यायद्वारा सूत्रे- 
इवेति । सुत्रशब्दथ सुत्रसङ्घपर:, एकस्मिन्‌ सूने अष्टकत्वस्यासम्मवात्‌ । नन्वेवं सति सङ्ध- 
ग्रहणेनेव सिद्धे सूत्रग्हणं व्यथंमित्यत आह-सङ्चबाब्दस्येति । पञ्चकमध्ययनमिति । पच्चा- 
ृत्तयः परिमाणमस्येति विग्रहः । स्तोमे डविधिरिति। तदस्य परिमाणमित्यर्थे सङ्ख्या“ 
चाचिन उपसङ्ख्यातव्य इति शेष: । सामाधारमन्त्रसमुहे स्तोमशब्दः शक्त इति कैयटः । 
मनुष्यादिसमृहे तु स्तोमशन्दो लाक्षणिक इति तदाशयः। तदाह--पञ्चदश सन्त्रा इति 1 
पञ्चदशः स्तोम इति। पः्चदशतशब्दात्‌ उप्रत्यये टे” इति टिलोपः । सामाधारभूत- 
पञ्चदशमन्त्रसमृह इत्यथः । नतु डित्तवाभ्ावेऽपि “नस्तद्धिते इत्येव टिरोपसिद्धे डिच्वं 


TO 2५» कि मि ED क नरक ह 0 2 
एव->पञ्चकाः शकुनयः । २-अथवा पाँच परिमाण हैं जिनका अर्थात्‌ समूह--पन्चकः । ३-सन्नाथे- 
अष्टकं-पाणिनीयम्‌ । 'सङ्घ' शब्द प्राणिसमूइ में रूढ होने के कारण सूत्र में उसका पृथ्रक उपादान 
किया गया है । ४-अध्ययन अर्थ--पत्रकम्‌ । वा० "स्तोम? अथ में 'ड? प्रत्यय होता दै। उदा० 
(क) पञ्चदश परिमाणम्‌ अस्य-पञ्जदशः। ( ख ) सप्तदशः। (ग) एकविशः ( “ड? प्रत्यय 
पर रइते ति’ का लोप) । सोमयाग में सामगान करने वालों द्वारा की जाने वाली पु्ठवादिस्तुति 
को "स्तोम? कहते हैं । 

विवरण--पूर्व सूत्र का विषय है। अतः प्रकृत सूत्रोक्त प्रत्ययाथ-बोधक पदों के साथ उनका 
अन्वय करने पर “परिमाण-समानाधिकरण प्रथमासमर्थ संख्यावाची ( संख्यायाः ) प्रातिपदिक से 
संज्ञा, 'सङ्घ', 'सूत्रः तथा “अध्ययन? प्रत्ययार्थं होने पर पष्ठथथ में यथाविहित प्रत्यय होंगे? । 
संख्यावाची शब्दों से “कन्‌? अत्यय कहा गया है, अतः वही प्रत्यय दोगा । प्रकृत सन्दभे में “संज्ञा? 
अथ अभिषेय होने पर स्वाथ में ही प्रत्यय होने के विषय में एक वार्तिक उद्धत किया जाता द्दे। 
अतः (१) संज्ञा के उढाइरण--पञ्चकाः शङुनयः ( पाँच पक्षि-विशेषों की संज्ञा-पञ्ञ एव ) में पूव- 
विदित 'कन्‌? प्रत्यय हुआ ( पञ्चन्‌ +कन्‌=क )। (२) सङ्ग-पञ्चकः ( पाँच का समूह--पत्र 
परिमाणम्‌ अस्य )--पञ्चन्‌ +कन्‌ । (३ ) सूत्र-अष्टके पाणिनीयम्‌ ( पाणिनि की आठ अध्यायों 
बाडी पुस्तक अष्टौ अध्यायाः परिमाणम्‌ अस्य )--अष्टन्‌ --कन्‌ । (४ ) अध्ययन--पञ्चकम्‌ 
अध्ययनम ( पाँच बार पढ्ना- पन्च आवृत्तिः परिमाणम्‌ अस्य अध्ययनस्य )-पञ्जन्‌ +कन्‌ । 


अ तान अभिलक्षित कर संख्यावाची शब्दों से “तदस्य परिमाणम्‌? अथ में यथा- 
यस 2000 जाये । उदाइरण-पञ्चदृशः स्तोमः ( सोमयाग में पढे जाने वाले स्तुति के पन्द्रइ 
_ अत्व-पञ्जदश अन्त्राः परिमाणम्‌ अस्य समूइस्य ) पञ्चदशन्‌ +ड (म) 'टि'लोप । ससदवाः 


य सिके मन्त्र-एकर्विशतिः मन्त्राः परिमाणम्‌ अस्य )--पकर्विशति +ड 
नरश +भ (ति! शोर ) > एकविरा: ( 'अन्त्यःवणे-डोप )। इस उदाइरण को 


. विंशति ( न्‌=अनुस्वार--“नश्चापदान्तस्यं झरि? ८४२४ )। (३) ब्रिशति ( तीसनत्रय 
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स्तुति: स्तोमः । ( १७२५ ) पडिक्तविजञतिनिशच्चत्वारिशत्पच्चादात्षष्टिसप्रत्यक्षीति- 


व्यर्थमित्यत आह एकबिश इति । एक नियमित परिमाममस्य सप्रति कि आह--एकविश इति । एकविशतिर्मन्त्राः परिमाणमस्य समूहस्येत्ति विग्रह: । 
डप्रत्यये इति । 'विविशतेडिति' इति टिलोपः । मीमांसकास्तु पृष्ठिरथन्तरादिशन्दवाच्या 
प्रगीतमन्त्रसाघ्या गुणवत्वेन वणंना त्मिका स्तुतिरेव स्तोमः, स॒ एव डप्रत्ययार्थः । प्रगीतः 
पञ्चदशमन्त्रपरिमाणकः स्तोमः इत्यर्थ: । पच्चदश्त्वसङ्ख्यात्मकपरिमाणं स्तुतौ मन्त्रद्वारा 
बोध्यम्‌ । एवञ्च 'पञ्चदशेन स्तुवते' इत्यादो धात्वर्थंभूतस्तुतिसामानाधिकरण्यं पञ्च- 
दशादिशब्दानामुपपद्यत इत्याहु: । तन्मतमवलम्ब्पाह--सोसयागेष्वित्यादि । 

( १७२५ ) पङ्क्तिविज्ञति । रूढिशब्दा निपात्यन्त इति । तदस्य परिभाणमित्यथे 
इति शेषः । पञ्च पादाः परिमाणमस्येत्यथे पञ्चनुशब्दात्‌ तिप्रत्यय:, - प्रकृतेष्टिळोप:, 
चकारस्य कुत्वम्‌, अनुस्वारपरसवणौ, पङ्क्तिरिति रूप्‌ । 'पवाक्षरा पञ्चपदा पङ्क्तिः? 
इति छन्दःशास्त्रे । दशानां वग: दशत्‌ । 'पञ्चद्ृशती वो वा! इति वक्ष्यते । द्वौ दशतौ 
परिमाणमस्य सङ्घस्येति विशतिः। शतिच्परत्ययः प्रक्ृतेविनुभावः, अनुस्वारश्च। अन्न सङ्कु- 
ग्रहणमनुबतंते । तथा च गवां बिशतिरिति भवति। सद्धसद्धिनोस्तादात्म्यविवक्षायां तु 
विद्षतिर्गाव इति भवति । स्वभावादेकवचनं स्त्रीत्वं च । एवं त्रिशदादावपि। 'विश्- 
त्याद्याः सर्देकत्वे सङ्ख्या: सङ्गेयसङख्ययो:' इति, 'तासु चानवतेः स्त्रिय इति चामरः । 
त्रयो दशतः परिमाणमस्य सङ्कस्य त्रिशत्‌, शत्प्रत्ययः, प्रकृतेः त्रिनुभावश्च। चत्वारो दशतः 


देने की उपयोगिता से ही "स्तोमे ड-विधिः? वार्तिक की चरितार्थता है । जिसके फलस्वरूप 'ति' का 
लोप होता है । अन्यथा “पञ्चदश? आदि में तो 'अ? प्रत्यय करने पर भी “नस्तद्धिते? ( ६-४-१४४ ) 
से “टिलोप होकर इष्टरूप सिद्धि हो जाती । 

विशेष--सोमयाग में सामगायकों द्वारा की गई पृष्ठयादि स्तुति को स्तोम कहते हैं। 
मचुष्यादि के समू अथ में स्तोम! शब्द लाक्षणिक दै । मीमांसकों के मत में 'पृष्ठि' एवं 'रथन्तरादि? 
शब्द-वाच्य प्रगीत-मन्त्र-साध्य गुणानुवाद करने वाळी "स्तुति? ही 'स्तोम' हे और वह स्तोम हो 
'इ'_प्रत्यय के अथे के रूप में गृद्दीत दै। अतः पन्द्रह प्रगोत मन्त्रों की समष्टि ही स्तोम दै। 
तदनुसार स्तुति में परिमाणरूप से 'पन्द्रह संख्या! का बोध मन्त्रों के माध्यम से होगा । इस प्रकार 
पन्नदशेन स्तुवते?--( पन्द्रद्द से स्तुति करता )-इस वाक्य में “ष्ढ/बातुवाच्य स्तुति का 
सामानाधिकरण्य संघात्मक पञ्चदश? परिमाण के रूप में उपपन्न दो जाता दै । व 

(१७२३ ) पद--पढिस्तविंशति......शतम्‌ । अनुबृत्ति तदस्य परिमाण, तद्धिताः, 
ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 

मूलाथं--ये रूढि-शब्द निपातन से सिद्ध होते दै । क 

बिवरण पकपदात्मक सूत्र है तथा इस छम्बे पद में समादारइन्द समास है। mos 
लाम “तदस्य परिमाणम्‌? ( ५-१-५७) सूत्र की अनुवृत्ति से होता है। अतः  तदस्य प र 
अथे में 'पडिक्त?, 'विंशति'--आदि दस शब्द निपातन द्वारा सिङ होते हैं?। इन शब्दों को 
सिद्धि इस प्रकार दै--( १) पढिक्तः (“छन्दः ) = पाँच पर्दो वाला--पञ्च का अस्य )-- 
पञ्चन्‌ +ति ( प्रत्यय का निपातन )>पन्र्‌+ति ( 'टिर्जोप निपातन )> प्व तिन 
कत्व->“चो: कु” ८-२-३० ) > पङ्क्ति: ( गनुस्वार तथा ड:--परसवण )। “पङ्क्ति! छन्द में ४० 


अक्षर शोते हैं। प्रत्येक पाद में ८ जक्षरो से युक्त पाँच पादों बाळा यह छन्द है। वेद में हो यह 


मै --बीस->हो दशतौ परिः 
प्रयुक्त हुआ है। (२) विंशतिः ( दो दशक जिस समूह का he दो-बीस->६ विन 
माणम्‌ अस्य सङ्घस्य )-दिदशत--शतिच ( प्रत्यय-निपातन ) > वितरन शति ( दिदशतः 


८८४ व्याख्याह्योपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 
तवतिशतस ५। १॥ ५९ ॥ एते रूढिशब्दा निपात्यन्ते। ( १७२६ ) पञ्चदृशतौ 
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परिमाणमस्य सङ्घस्य चत्वारिशत्‌, शत्प्रत्ययः । प्रकृतेः चत्वारिन्भावश्च । पञ्च दशतः 
परिमाणमस्य सङ्गस्य पञ्चाञ्ञत्‌, शप्रत्ययः प्रतेः पञ्चादेशः। षड्‌ दशतः परिमाणमस्य 

` सङ्घस्य षष्टिः, तिप्रत्ययः । “प्रकृतेः षष्‌' जदत्वामावथ्च । सप्त दशतः परिमाणमस्य सङ्चस्य 
सतिः, तिप्रत्ययः प्रकृतेः स्तादेशः । अशे दशतः परिमाणमस्य सङ्घस्य अशीतिः, ति- 
प्रत्ययः प्रकृतेः अञ्ची इत्यादेशः । नव दशतः परिमाणमस्य सङ्चस्य नवतिः, तिप्रत्ययः 
प्रकृतेः नवादेशः । दश दशतः परिमाणमस्य सङ्घस्य शतम्‌ । तप्रत्ययः प्रकृतेः ्यादेशश्च । 
एतत्सव भाष्ये स्पष्टम्‌ । 'एतान्यव्युत्पन्नप्रातिपदिकानि' इति तु भाष्यनिष्कर्षः । 


परिमाणम्‌ अस्य सङ्गस्य )--त्रिदशत्‌ 4-शत्‌ ( प्रत्यय ) > ब्रिन्‌+-शत्‌ ( त्रिदशत्‌ = त्रिन्‌ भादेश 
निपातन) > म्रिशत (न्‌ = अनुसार ) । (४) चत्वारिंशत्‌ ( चालीस--चत्वारः दशतः परि- 
माणम्‌ अस्य )--चतुदर्दात + शत्‌ >> चत्वारिंशत्‌ ( 'चतुदंशत? के स्थान पर 'चत्वारिन्‌? आदेश 
तथा “शत्‌? प्रत्यय । (५) पञ्चाशत्‌ ( पचास-पञ्च दशतः परिमाणम्‌ अस्य सङ्घस्य )-पञ्चदशत्‌ +- 
शत्‌ > पञ्चाशत्‌ ('पत्नदशत? के स्थान पर “पञ्चा? आदेश तथा 'शत्‌? प्रत्यय )। षष्टिः ( साठ- 
षड दशतः परिमाणम्‌ अस्य सङ्घस्य )-षड्दशत्‌+ति > पषू+ति ( षडदशत्‌='षष्‌? आदेश 
तथा तिप्रत्यय ) > षष्टिः (ष्डत्व) । (७) सप्ततिः ( सत्तर--सप्त दशतः परिमाणमस्य 
सहस्य )--सप्तदशत्‌ +-ति ४> सप्ततिः ('सप्तदशत्‌” के स्थान पर 'सप्त' आदेश तथा "ति? 
प्रत्यय ) । ( ८ ) अशोतिः ( अस्सी-अष्टौ दशतः परिमाणम्‌ अस्य )-अष्टदशत्‌ + ति ( प्रत्यय )>> 
अशीतिः ( अष्टदशत्‌ अशी )। ( ९) नवतिः ( नब्बे--नव दशतः परिमाणभ्‌ अस्य )--नव- 
द्शत्‌+ति > नवतिः ( नवदशत्‌ = नव)। (१०) शातम्‌ ( सौ--दश दशतः परिमाणम्‌ 
ह त ( प्रत्यय ) > शतम्‌ ( दशदशत्‌ = श ) | 
-वातिक-कार ने इन सब शब्दों को अव्युत्पन्न प्रातिपदिक माना है। जिस तरह 
न अयुत, अद आदि शब्द अव्युत्पज्ञ हैं, उसी तरह 'विशतिः आदि शब्द भी अव्युत्पन्न है । 
र था दि हा “अथवदषातुरप्रत्ययः०? ( १-२-४५ ) सूत्र से हो जायगी । अनेकार्थक 
“अक्षः शब्द की तरह "विंशति! आदि शब्द भी "संख्याः और 'संख्येय-दोनों अर्थौ में स्वभावतः 
ह हैं। वे रुढिन्सब्द हैं और रूढि-शब्द होने के कारण उनके लिङ्ग और उनकी संख्या 
दा ती है। जेसे 'आपः?, 'दारा? आदि रूढि-शब्दों में नियतछिक्ग और संख्या देखे 
_ परन्तु महाभाष्यकार ने व्युत्पत्ति-पक्ष का संकेत कर प्रकृति-प्रत्यय तथा प्रत्ययाथं की 
त नना जसै शब्द जब अनेकार्थक दोते हैं. तब उनमें कोई अन्वय नहीं दोता । वे 
आ योगा रूढ़ होते हैं, वे यौगिक शब्द नहीं हैं। विशति, सहत्त आदि शब्द जब 
बि व्यवहृत होते हैं, तब यौगिक शब्द हो माने जाते हैं । थे शब्द संख्या से निरपेक्ष 
उ क्न की अभिव्यक्ति नहीं करते | इस लिये इन्हें रूढि-शब्द नहीं कहा जा सकदा । 
क 8४ उ 08283: भावों की सहज संख्या एकत्व है । द्वित्व आदि का 
उमा दमित हे. मिता ति जगे रहती दै | व आदि अद-मूखक ह 
के स्वरुप के सम्बन्ध में मर एकत्व के द्वित्व, बहुत्व आदि का परिशान सम्भव नहीं दै । 'दित्व? 
यह मत पाणिनि. मतभेद दै । कुछ विद्वानों के मत में 'द्वित्वः “पकस्व? से अव्यतिरिक्त दै । 
व दारा द्वित्व भै न नहीं है। पाणिनि ने “दघेकयोदिवचनैकवचने?? ( १-४-२२ ) 
तिरिक्त होने कार दो, का विधान किया है। अव्यतिरिक्त पक्ष भे विस्व के एकत्व से 
"७ कारण दो एकत्व में द्विवचन होगा । फलतः 'दरथकयोः? शब्द से तीन एकत्व 
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(दो+एक ) का अहण द्दोने लगेगा और बहुवचन की प्राप्ति होने लगेगी । अतः दो एकत्व से 
जनित द्वित्व को उन से व्यतिरिक्त मानना उचित दै१ । तीन से लेकर दस तक की संख्याओं के 
वारे में इसी तरद का सिद्धान्त माना जाता दै । 


वीस और बीस के आगे की संख्याओं के सम्बन्ध में भटेइरि ने महाभाष्य के आधार पर अपने 
विचार व्यक्त किये हैं । इन संख्याओं के सम्बन्ध में मूल विचार दो हैं--एक तो इनके व्युत्पन्न 
अथवा अव्युत्पन्न होने के विषय में है। दूसरा इनके संख्येय रूप से सम्बन्ध रखता है । व्युत्पन्न- 
पक्ष में विशति शब्द दशद्दयार्थामिधायी “द्वि! शब्द से 'शतिच? प्रत्यय निपातन कर सिद्ध किया 
जाता है। वस्तुतः सम्पूण शब्द ही निपातन के द्वारा सिद्ध किया जाता है। केवल साधुत्व के 
छिये प्रकृति-प्रत्यय का अन्वाख्यान माना गया है, क्योंकि 'शतिच्‌? प्रत्यय स्वाथर में होता हे । 
स्वाथ का अभिप्राय प्रकृति के अर्थ से है । कोष में 'विंशति! आदि शब्द 'संख्या' ( गणना ) और 
"संख्येय? ( क्रमवाचक ) दोनों अर्था में व्यवहृत होते हैं। जेसे बीस गाय के लिये संस्कृत में गचाँ 
विशतिः तथा 'विंशतिगांवः--दोनों प्रकार कद्दे गए दै । 


भाष्यकार ने व्युत्पत्ति-पक्ष मानने में यह युक्ति दी दै कि विशत्यादि शब्द पूर्ण रूप में 'रूढि? 
शब्द नहीं हैं । कारण यह है कि ये शब्द जब गुणी के अर्थ में व्यवहृत होते हैं तब वे यौगिक शब्द 
हो माने जाते हैं । ये शब्द संख्या से निरपेक्ष संख्येय-विशेष की अभिव्यक्ति नहीं करते । इसलिये 
इन्हें 'रूढि' शब्द न मानने के सम्बन्ध में यदी अरुचि भाष्यकार ने दिखाई दै । व्युत्पत्तिपक्ष मानने 
पर भी 'बिशति? आदि शब्दों में समास और वचन की अनुपपत्ति भी नहीं हो सकती । कारण 
यह है कि 'सङ्घ' शब्द समुदायाथैक भी है। अप्राणियो के समूह को प्रकट करने के लिये बीस 
वृक्षों के अथ में 'बृक्षाणां विशतिः! आदि प्रयोग समीचीन माने गए हैं। इस प्रकार ये विंशति आदि 
शब्द समुदाय के अथे में प्रयुक्त होकर भाववचन माने जाते हैं, भाववचन होने से युण-वचन दै, 
युणवचन धोने से दूसरे गुणवचन शब्दों के सदृश हो जाते हैं । अन्य गुणवचन शब्दों में यह देखा 
जाता है कि गुण कभी गुणी का विशेषक होता दै--जैसे "पटः शुक्छः'। कभी गुणी भी गुण का 
विशेषक होता दै--जैसे 'पटस्य शुक्ल: । 'पटः शुक्ल: में गुण जिस तरह गुणी के अव्यतिरिक कौ 
विवक्षा से अथवा मतुप-लोप से सामानाधिकरण्य की प्रतीति होती दै, उसी तरइ विंशति आदि 
का भी द्रव्य के साथ सामानाविकरण्य सम्भव हो सकता है । फलतः समास होने में कोई अनुप- 
पत्ति नहीं दौगी । लोक में “गावः धनम्‌?, “पुत्राः अपत्यम्‌?, 'वेदाः प्रमाणम्‌’, इन्द्राग्नी देवता? 
आदि वाक्यों में गुण और गुणी में लिङ्ग और संख्या का साम्य न होने पर भी ये प्रयोग शुद्ध माने 
जाते हैं । “गावः बहुवचन है, 'घनम्‌? एकवचन है। धन “युण? है और गाय 'गुणी' है, क्योंकि 
घन साकाङक्ष दै, भेदक है और क्रिया-पारतन्त््य हे । जिस तरइ “शुक्ल' शब्द कइने से द्रव्य 
की भाकाङक्षा होती है, उसी तरइ 'धनः शब्द कहने से थन की जिशासा में 'गाय' आदि की 
आकाङक्षा होती है। इस प्रकार “गावो भनम्‌? वाक्य में “थन? शब्द गाय का भेदक है, अर्थात्‌ 
अन्य धनों की अपेक्षा गो-धन अधिक प्रीतिकर दै-इस रूप में भेदक हे । उसी तरह विंशतियांवः? 


१. "दरेकयो रित्यत्र संख्यापदेन द्विशब्देन साइचयांदेकशब्दस्यास्ति संख्यावाचिनो ग्रहणम्‌ । 
द्विलैकत्वयोश्च इथेकशब्दौ वतेते इति द्विवचनेन निदेंशेः। अन्यथा बहुवचनं स्यात्‌ । प्रसिद्या च 
संख्येयारथंत्वमेकादीनामष्टादशाम्तानामुच्यते'' । --पद्दामाष्यःप्रदीपः १४-२१ । 

२. 'स्वार्थ प्रत्ययो भवति’=इति वाक्यस्य अँ ता ड "स्वार्थे? इति त 

यस्य स्वात्मीया प्रकृतिः तस्याः अथः--श्त्यथः स्पष्टीकृतः । पुनश्च अथवा यः प्रकृतेः 
भथ, सा प्रत्ययानां स्वार्थ: पितृधनमिच पुन्नस्य-इति मिन्नेनेव प्रकारेण विशदीकृतस्ते- | 
नायमर्थ:। यतः तथवार्थे प्रत्यासच्या अनिदिष्टाथप्रत्ययस्योत्पत्तेन्यां्यत्वं विद्यते । अधिक तत्व 
५-१-१९ सूत्ने कैयटविवरणे द्रष्टव्यम्‌ । 


८८६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


वर्गे वा ५॥ १॥६०॥ पन्च परिमाणमस्य पण्चदूवर्गं: । दशत्‌ । पक्षे पञ्चकः, दशकः । 
( १७२७ ) त्रिदाच्चत्वा रिशतोर्ब्राहणे संज्ञायां डण्‌ ५॥१॥ ४९ ७ त्रिद्ददष्यायः 
Pol LOT eC Sp ET 


( १७२६ ) पञ्चद्दशतौ । पञ्च दश वा परिमाणमस्य वगस्येत्यर्थं एतौ निपात्येते 
इत्यथे: । पञ्चद्वभं इति । पञ्च परिमाणमस्येत्यथं पचन्बब्दात्‌ डतिप्रत्ययः | तत्र इकार 
उच्चारणाथः । 'टेः' इति टिलोपः । दशदिति । दश परिमाणमस्य वगंस्येति विग्रहः । 
डति डिर्वाट्विलोपः । एतदथंमेव डित्वम्‌ । पक्षे इति। डत्यभावपक्षे सङ्ख्यायाः’ इति 
कस्षित्यथंः । 

( १७२७ ) व्रिशच्चत्वारिश्ञतोः। तदस्य परिमाणमित्यर्थं परिमाणिनि ब्राह्मणे 


__ ० ल RRR ANN 
'बिशतिर्बलीवर्दा:' 'विशतिर्गोकुलानि' आदि में मी विभिन्न वचन और छिन्न साथ साथ सम्भव हैं। 
इस प्रकार "विंशति? आदि शब्द नित्य एकवचन हैं--इस पीठिका मै भी यही विचार दै। महा- 
आष्यकार ने बहा है किं एक गो-पिण्ड धन नहीं दै, अपि तु गायों का समुदाय धन दै और प्रीति- 
हेतु होने के कारण घनरूपी शुण एक है । उसी एकत्व की प्राधान्यविवक्षा में “वनम? एक- 
वचन होता है । इसी प्रकार 'विंशति? आदि में 'विशति? शब्द संख्यासमुदित द्वव्यसमूइ में 
समवाय-रूप से रहने के कारण एक है । इस एकत्व गुण के कारण 'विशति? शब्द का प्रयोग 
एकवचन में होता दै । वह शुक्लत्व की तरह प्रत्येक में परिसमाप्त नहीं है । अतः सदा द्रव्यगत 
जिङ्ग-संख्या का अनुवतन नहीं करता । काशिकाकार का अभिनिवेश अब्युत्पन्न मानने में अधिक 
है१ | उसी का-अनुसरण कर दीक्षित जी ने भी इन्हें 'रूढि' शब्द माना दै । 4 

( १७२६ ) पद--पत्नदशतौ, वर्ग, वा। अनुवृत्ति--तदस्य परिमाणम्‌, तद्धिताः, ङयापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

सूलाथ एवं विवरण--'तदस्य परिमाणम्‌? का विषय है । “बग? अथं को अभिलक्षित कर 
निर्दिष्ट दो संख्यावाची शब्दों के निपातन की व्यवस्था की जा रही है। तदनुसार ““पन्नत्‌' और 

'द्शत्‌” शन दो 'डति प्रत्ययान्त शब्दों का 'तदस्य परिमाणम्‌? विषय में “वग? अभिधेय होने पर 
विकल्प से निपातन किया गया दै” । 'डति? में इकार उच्चारणार्थ दै । 'पन्चन्‌' तथा 'दशन्‌?--ये 
दोनों प्रातिपदिक संख्यावाची दै । अतः पक्ष में “संख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌? ( ५-१-२३ ) से 

कन्‌ होकर पब्चकः ( पञ्चन्‌ +-कन्‌ ) तथा दुशकः ( दशन्‌ --कन्‌ ) रूप निष्पन्न होंगे । 

उदाइरण--( १ ) पळ्चत्‌ वर्ग: पन्ुन्‌ +-डति (अत्‌ ) > पञ्न्‌+-अत्‌ (टिलोपः? 

६-४-१२४३ ) > पञ्नत्‌ । अथ-पाँच व्यक्तियों या वस्तुओं का वगं-पञ्च परिमाणम्‌ अस्य । इसी 

प्रकार दुशत्‌ ( दशन्‌+-डत्‌ )। अथ दस व्यक्तियों या वस्तुओं का समूद्द--दरा परिमाणम्‌ 

अस्य प्रक्रिया पूववत्‌ । 


(१७२७) पद--विशच्चत्वारिशतोः, रामणे, संज्ञायां, डण। स्स परि- 
माणस, तद्विता:, बर्‍या पूम्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । ` मज नन 
सूळाथं एवं विवरण--पूर्वोक्त विषय ही अनुसरण कर रहा है। स में उद्देश्यवाची दो शब्द 
निर्दिष्ट है तथा अभिवेय-वाची 'आहाण” शब्द अन्थविशेष का बोधक है । अतः ““व्रिशत' तथा 
_चत्वारिशित? प्रातिपदिको से 'संज्ञा” विषय में 'तदस्य परिमाणम्‌? अथे को अभिव्यक्त करने में यदि 
परिमाणी ब्राह्मण-अन्थ हो तो 'डण? (-अ) प्रत्यय दोता दै? | उदाहरण-( १) त्रेंशानि-( तीस 


'विशत्यादयो गुणशब्दाः, ते यथाकथञ्चिद्‌ व्युत्पाद्यः । नात्र अवयवार्थ निवेष्टव्यम्‌ ।""*या 
देन यध मात्रै शुणिनि च इतिः स्वलिसंख्यानुविषानं च, एतदपि सै स्वाभाविक- 
-क्ाश्चिका । 


त क A SAN as ss) s.r 


आहीयप्रकरणस्‌ ८८७ 


परिसाणमेयां ब्राह्मणानां नेंशानि। चात्वारिशानि । ( १७२८ ) तदहेति ५१ ११६३ ॥ 
लब्घु योग्यो भवतीत्यथें द्वितीयान्ताट्ठमादयः स्युः । श्रेतच्छत्त्रसहंति इवेतच्छत्त्रिकः । - 
( १७२९ ) छेदादिस्यो नित्यम्‌ ५। १। ६४॥ नित्यमाभोदण्यम्‌ । छेद नित्यमहंति 


छेदिको वेतसः । छित्नप्ररूदत्वात्‌ । 'विराग विरङ्गं च' (ग सु ९ ९) । विरागं नित्यभहु ति- 
oS ss sss वी डा ही 


वाच्ये त्रिशच्च॒त्वारिशज्धूयां डण्‌ स्यादित्यथे: । ब्राह्मणं वेदेषु मन्त्रन्यतिरिक्तो भागः । 
चेंझानीति । डित्त्वातु 'टे:” इति टिलोप: । 

( १७२८ ) तबहंति । अहंतीत्यस्य योग्यो भवतीत्यर्थ अकमेकत्वात्तदिति द्वितीया न 
स्यात्‌ । इष्यते तु द्वितीयान्तादेव प्रत्ययः । तत्राह--लब्घुमिति । श्रेततच्छत्त्रिक इति । 
आहीयष्ठक्‌ । 

( १७२९ ) छेदादिभ्यो नित्यम्‌ । आभीकषण्यमिति । पौनःपुस्यमित्ययंः । तन्नित्यमहं- 
तीत्यथ द्वितीयान्तेभ्यः छेदादिभ्यो यथाविहितं प्रत्ययः स्यादित्यर्थः । छैदिको वेतस इति । 
"रहात? इति उक्‌ । 'तदहंति' इत्येव सिद्धे आभीक्षण्य एवेति नियमाथ मिदं सुत्रम्‌ । वस्तुतस्तु 


नित्यमिति नाभीकण्याथंकं प्रत्ययार्थंको टिप्रविष्टम्‌, किन्तु अपाक्षिकाथंकस्‌ 'समर्थानां प्रथमाद्वा’ 


अध्यायों वाला ब्राह्मण ग्रन्थ-त्रिंशद्‌ अध्यायाः परिमाणम्‌ पषां ब्राह्मणानाम्‌ )-निश व +डण्‌ 
(=) > त्रिश ("रि"लोप ) > त्रैंश ( आदिवृद्धि) > त्रेशानि (नपुंसक ढिङ्ग प्रथमा 
बहुवचन )। इसी प्रकार ( २) चास्वारिशानि ( चस्वारिशुत +डण्‌ ) । अथे--चालीस अध्यायो 
वाला ब्राह्मण अन्थ--चत्वारिंशद्‌ अध्यायाः परिमाणम्‌ एपां ाह्यणानाम्‌ । 

चिशेष--' ऐतरेय? के प्रारम्भ के ३० अध्यायों को न्नेश कहा जाता दै । अन्तिम १० अध्याय 
भिळाकर “चात्वारिंश' संज्ञा दो जाती दै । इन्ही को गृद्यसुतरों में क्रमशः ऐतरेय! तथा 'मद्दैतरेय' 
नाम से स्मरण किया गया है। 

( १७२८) पद्‌--तद्‌, अईति । अचुदृत्ति--तडिता ड्यापप्रातिपदिकाव, प्रत्ययः, परश्च । 


चिधिसून्न । 
पकवा करने योग्य है?--( इस ) अथे में द्वितीयान्त से (ठन्‌? आदि दों । उदा० 


' इवेतच्छत्रमहंति--₹वेतच्छत्रिकः । 


विवरण--सत्नस्थ "तद? पद समर्थ-विभक्ति (द्वितीया) का सूचक है तथा 'अहति? पद प्रत्ययां 
बोधक है । 'प्रातिपदिकात? का विशेषण 'तत्‌ पद अनुबतँमान है। अतः तदन्त-विधि होगी । तद- 
नुसार “पराप्त करने योग्य होता दै ( अईतिल्छब्धु योग्य: ) इस अथ में द्वितीयान्त प्रातिपदिक से 
यथाविहित “ठज्‌' आदि प्रत्यय होते हैं” । उदाहरण--श्वैतच्छन्निकः ( जो इवेत छ्न का अघि- 
कारी दै- उवेतच्छत्रम्‌ अद्दंति )--श्वेतच्छन्न न-ठक्‌ ( “आहांदगोपुच्छपरिमाणारठक!? ५-१-१९ ) 
= (र छो ४ 
कक ral जा मग याया होता है--यदि किया गया होता तो अकमक होने 
से समर्थ विभक्ति 'द्वितीया? उपपन्न नहीं होती, अतः 'लब्धुं योग्यः? अथे की परिकल्पना की राई हैत 
(१७२३ ) पद-चेदा दिभ्यः, नित्यम्‌ । अनुबृत्ति-तददईति, तडिताः, ब्यापप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च। विधिः( नियम )-सून्न । हत 
मूळाथे नित्य! के अथं म है। उदा० देदं नित्यम्‌ अहंति-छेदिकः€-वेतसः-> | 
काटने पर बढ्ने के कारण । ग० स० विराग को विरज्ञ तथा उनसे भी ( ठम्‌ हो )। उदा० १-- | 
i ति--वैरागिकः । २-वेरज्ञिकः। a Fo 78 ह र 
य अर्थ का ही विषय है । पूवं सत्र की अनुदृत्ति आ रही दै। किन्ही के मतः 
नित्य” शब्द प्रत्ययार्थं 'अर्हेति' का विशेषण दै । तदनुसार सू से यश विदित होता हे कि “छेद” 


वा न 


८८८ व्याख्याद्र्‍योपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


वेरागिकः-वेरङ्गिकः । ( १७३० ) शीषंच्छेदाद्यच्च ५॥१॥६५॥ शिरश्छेदं नित्यमहंति 
छो षंच्छेदयः-सर्षच्छेदिकः । यद्ठकोः सन्नियोगेन शिरसः श्ोषंभावो निपात्यते । ( १७३१) 


दण्डादिम्यो यत्‌ ५। १। ६६ ॥ एभ्यो यत्स्यात्‌ । दण्डमहंति दण्डघः । अध्य: । वष्यः । 
ण ण न YOM पीक मने MES किन अम यी 


इति वाग्रहणानुवृत्तिनिवृत्त्यथंमित्यभिम्रेत्य विग्रहवाक्यस्यापि लोके दशंनान्नित्यग्रहणं न 
कतंव्यमित्युक्त भाष्ये । एवश्व छेदादिभ्यः पाक्षिकप्रत्ययस्य 'तदहंति' इत्येव सिद्धत्वात्‌ 
सुत्रमेवेदं नारब्धव्यमिति फलति । विराग विरङ्गं चेति । गणसूत्रमिदम्‌ । उक्तेऽर्थे विराग- 
बन्दो विरङ्गादेश रमत इत्यर्थः । 'चादार्हीयष्ठक्‌ । 

( १७३० ) शौषॅच्छेदादयच्च । चादा्हीयष्ठक्‌ । ननु 'शीषंञ्छन्दसि’ इति छन्दस्येव 
शिरसः शीर्षादेशविधानात्‌ कथमिह शीर्षादेश इत्यत आह--यद्ठकोरिति । 

( १७३१ ) दण्डादिम्यः। यदित्यनुवतंते तदाह-यतस्यादिति । ‘दण्डादिभ्यो यः' इति 


आदि प्रातिपदिको से “पुनः पुनः योग्य है? अथं में यथाविहित प्रत्यय दोता है” | उदाहरण-- 


छैदिकः वेतसः ( जो काटने से बढ्ता है ( बेत )- छेद नित्यम्‌ अहेति )- चेदु +ठक्‌ ( उ= इक ) । 
राणसून्र--द्वितीयान्त “विराग” प्रातिपदिक से "नित्यम महति? अर्थं में 'ठकू! प्रत्यय दो । 
तया उसके सन्नियोग में विरङ्ग आदेश भी दो । डदाइरण--( क) वेरागिकः तथा (ख) यैर ङ्गिकः 
(सदा वैराग्य का अधिकारी -बिरागं नित्यमहति )—विरागु+ठक्‌ तथा विराग = विरज्ञ+ठक्‌ । 
विशेष- प्रकृत सूत्रस्थ ‘नित्यम्‌? पद प्रत्ययाथ का विशेषण नहीं है, अपि तु 'आभीक्ष्ण्यः अर्थ 
में नियमार्थक है । कारण यह दै कि “तदंति?” ( ५-१-६३ ) को अभिलक्षित कर “आहांदगो- 
पुच्छसंख्या-परिमाणाट्ठक्‌?? ( ५.१.१९ ) से ठक्‌ प्रत्यय तो 'छेद? शब्द से स्वतः सिद्ध रद्वा, अतः 
"पौनःपुन्य? अथे में हो 'ठक? विषानाथं प्रकृत सूत्र की उपयोगिता दै । 
कुछ लोगो के मत में "नित्य शब्द आभीकषण्याथंक नहीं दै, किन्तु प्रत्ययाथ का विशेषण है, 
“समर्थानां प्रथमाद्वा” ( २-१-१) के पाक्षिक प्रभाव (वा) की निवृत्ति के लिये उपयोगी दै । 
यह भी न माना जाय, क्योंकि प्रयोग में विग्रह-वाक्य लोक में प्रचलित होने से 'नित्य' ग्रहण की 
कोई उपयोगिता नहीं दै । इस प्रकार पाक्षिक 'ठक? तो “तदईति” ( ५-१-६३ ) से ही सिद्ध दै-- 
यह कहकर भाष्यकार ने इस सूत्र को अनावश्यक बतलाया हैत । 
( १७३० ) पद-शीषेच्छेदात, यत्‌, च। अनुवृत्ति-नित्यम्‌, तदहति, तद्धिताः, ङ्याप्‌ 
्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । ए 
मूळाथ एवं विवरण-'अझति' अथ का ही विषय है । अतः द्वितीया-समथे 'शी्ष॑च्छेद! 
प्रातिपदिक से “नित्य योग्य दै” थर्थ में 'यत्‌? प्रत्यय तथा (सूत्र मे “च? ग्रइण करने से) 
"ठक! भी होता है? । 'यत! और “ठम्‌? के सक्षियोग से "शिरस्‌? शब्द के स्थान में “शीष 
आदेश का निपातन भी है। उदाइरण--( क ) शीषंच्छेदः ( सदा सिर काटने योग्य--शषं- 


हः द अहत 1 शीषेच्छेद न. यत न(य)। (ख) शैषंड्छेदिक:--शीषेच्छेदन-ठक्‌ 


( ३७३१ ) पद--दण्डादिन्य:, — रति, तहिता: 2. 
ह म व De यत्‌ । अञुबरुक्ति-यत्‌, तदंति, तद्धिताः, ब्यापूप्रातिपदि' 
ee कक 


अत्ययाय विशेषणं न भवति । नित्यं छेदमहंतीत्यस्य 
नत्यं छेदमहंति । योऽपि वेतसादिः अधच्छिन्नः प्ररोति, सोऽपि 
तस्य छेदप्रवतंनात्‌ । न नाऽत्र नित्यग्रइणत्यागेऽपि छेदमईति 


इबाभ्यनिबृत्तये सज्नस्यावश्यक ख्यानं द 
माग्यादिसम्मत्वादिति वि्‌ । ˆ 5 लगे न इच्यते इति शय, विमदः 
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( १७३२ ) पात्राद्घंश्च ५। १। ६८॥ चाद्यत्‌ । तदहंतौत्यथें। पात्रियः-पात्र्यः । 
( १७३२ ) कडङ्करदक्षिणाच्छ च ५। १। ६९ ॥ चाद्यत्‌ । कडं करोतीति विग्रहे$त 
एव निपातनात्वच्‌ । कडडूरं माषमुदृगाविकाष्ठमहंतोति--कडडुरीयो गौ; । कडडूय: । 


त्वपपाठ;, 'अचो यत्‌' इति सूत्रभाष्ये वर्थव दर्शनात्‌ । अध्यं इति 1 मुल्यं पृजाविधि 


वाहंतीत्यथेः । “मूल्ये पूजाविघावंः' इत्यमरः । वध्य इति । वधमहेतीत्यथ: । 

( १७३२ ) पात्राद्‌ घंश्च । पात्रियः पात्र्य इति । पात्रमहंतीत्यथे: । 

( १७३३ ) कडङ्करदक्षिणाच्छ इति। “कडं मदे'' कडन कडः= मदः । 'घनर्थे 
कविघानम्‌' इति कः । खजिति। तथा च "खित्यनव्ययस्य इति मुमिति भावः । कडङ्करं 
च॒ दक्षिणा चेति समाहारइन्द्वात्पश्वमी । 


सूलाथं--इनसे 'यत? हो । उदा० १-दण्डम्‌ अहंति-दण्डयः । २- अध्य: । ३-वध्यः । 
विवरण--'अहंति? अथं का दी विषय है। तदनुसार “द्वितीया-समथं दण्ड! आदि प्राति- 
पढिको से 'अहंति? अर्थ में “यत्‌? प्रत्यय होता दै” । यह विधान “ठक! का अपवाद है । उदांहरण- 
(१) दण्ड्यः (दण्ड पाने का अधिकारी-दण्डम्‌ अहंति )--दण्डु य-यत्‌ (= य )। अ-संजञा- 
निमित्तक अन्त्यःवणे (=म) लोप । (२) अध्यः ( अधे = सम्मान पाने का अधिकारी--अधंम्‌ 
अहंति )-अर्ध +-यत्‌ (=य )। (३) वध्यः। वष करने योग्य व्यक्ति-वधस्‌ अहते )-वधुन- 
यत्‌ (न्य)। 
( १७३२ ) पद--पात्रात्‌, घन्‌, च । अलुवृत्ति--यत, तदंति, तडितः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्ष । विधिसूत्र । > 
सुछाथे- “च' के निवेश से 'तदईति' अर्थ में यत्‌ भी दो । उदा० (क) पात्रिय:--( ख ) 
पात्र्यः । 
विवरण--पूव विषय का दी सातत्य है। अनुबतेमान पद सत्रोक्त शब्दों के साथ अन्वित 
होकर यह बोध कराते हैं कि “द्वितीयासमथं "पात्रः शब्द से “घन्‌? ( घ = इय ) तथा 'यत्‌? 
(= य) प्रत्यय इ’? । "पात्रः शब्द परिमाणवाची भी है, अतः यह विधान (ठञ्‌? तथा (ठक्‌? 
दोनों का अपवाद है। उदाइरण--१ (क) पात्रियः (पात्र पाने का अधिकारी--पात्रम्‌ 
महतिं )-पातर +षन्‌ ( घ = इय ) । ( ख ) पाऽ्यःपात नयत्‌ (न्य)। 
( १७३३ ) पदु-कडड्कर-दक्षिणात्‌, छ, च। अजुबृत्ति-यत, तदति, तद्धिताः, ड्यापू- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न। 
सूलार्थ--“च” के निवेश से यद मी। 'कडं करोति? इस विग्र मै निपातन से 'खच' प्रत्यय 
दोता है। उदा० १-( क) कडड्करं = सासा मह्नंति«-कडङ्करीयः->गौः। ( ख) 
प्र € अददंति--दक्षिणीय: । ख-दक्षिण्यः । 
व्य न ही सातत्य दै । “छ लप्तप्रथमा-विभक्तिक पद है (न्छः) । तदनुसार 
“द्व्तीया-समथ 'कडङ्कर और 'दक्षिणा' प्रातिपदिकों से "अद्देति! अथे में 'छ! और्‌ “यत? प्रत्यय 
होते हैं? । उदाहरण-( १) 'कडझर? = भूसा, उसे खाने वाळा बैल-कढङ्करम्‌ अहंति-(क ) 
क्रडङ्करीयः गौः->कडकर +छ (=इय) । (ख) कडझयेः<-कड$ूर +यत्‌ (च्य) । 
विग्नहायं--कडइरम अति । 'कडइर' शब्द की विडि-कड/0छतखच्‌ (= अ) >कडण 
काम्‌ आगम निपातन-वश ) > कड्॑'झ+अ (सन = ) > कडंकर (पातु सम्बन्धी | 
इनम (सुर भागम मे कर (परसवर्ण )। खै -सुँगन्वबद आदि की दुखी उञ्छ से बना 
दम सवा ॥ १. ) ट्क) लिची दक्षिणा+छ (=इय तथा "आरोप ) । (ख) 
i 2 2 ण हंति "और चर टॅ 
अ ( न्यतथा 'आःलोप ) | अथ-दक्षिणाम अहात । ६ | 
ID क 


८९० व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


वक्षिणामहंतोति दक्षिणीयः--दक्षिण्यः। ( १७३४ ) स्थालोबिलात्‌ ५। ११७० ॥ 
स्यालीबिलमहुन्ति स्थालोबिलीयास्तण्डुळाः । स्यालीबिल्याः । पाकयोग्या इत्यर्थ: । 
( १७३५ ) यज्ञत्विग्म्यां घ्नो ५॥ १॥ ७१ ॥ यथासङ्घय स्तः । यज्ञमृत्विजं बाहंति 
यज्ञियः, आख्विजीनो यजमानः । 'यज्ञरिवरभ्यां तस्कर्साहतीत्युपसङ्कयानम्‌' (वा ३०५२) । 
यज्ञियो देशः । आत्विजीनः ऋस्विक्‌ । इत्याहीयाणां ठगादीनां द्वादशानां पूर्णोऽवधिः । 


। ९ 
र १ 
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( १७३४ ) स्याळोबिलात्‌ । छयतावनुतेते, तदहंतीति च । 

( १७३५ ) यज्ञर्विभ्यां घखजौ । तदहंतीत्यथं: । यञ्चम्‌ ऋत्विजं वेति । यज्ञमहुंतीति 
यज्ञियः । ऋत्विजम हंती त्यास्विजीन इत्यन्वयः । तत्कमेंति । यज्ञकर्माहतीत्यर्थं यज्ञशब्दात्‌ 
नहत्विबकर्माहतीत्यर्थे ऋत्विवछन्दाच्च यथासङ्ख्यं घखनोरुपसङ्ख्यानमित्यर्थंः। यज्ञियो देश 
इति । यज्ञानुष्ठानमहंतीत्यथ: । आव्विजीन ऋत्विगिति । ऋत्विककतंव्यं कर्माहँतीत्यर्थः । 
यद्यपि यज्ञत्विक्छब्दयोस्तत्कमंणि लक्षणया सिध्यति, तथाप्यत्र प्रकरणे मुख्यार्थेम्य एव 
प्रत्यय इति ज्ञापनाथंमिदम्‌ । ठगादीनां द्वादशानासिति । 'प्राग्वतेः' इत्या रभ्य 'तेन क्रीतम्‌ 
इत्यतः प्राक्‌ त्रयोदश प्रत्ययाः अनुक्रान्ताः । तत्र 'प्राग्वतेः' इति ठन विना आहादित्यादि- 
विहितानां ठगादीनां द्वादशानां विधि: पुणं इत्यर्थः । 

इति तद्धिते प्राग्वतीये आर्हीयाणां ठगादीनां द्वादशानां पूर्णोऽवधिः । 


EDs 


—— 


—————— 1 पाल NNN: 
( १७३४ ) पद्‌-स्थाळीबिछात्‌ । अनुवृत्ति--छ, यत, तदति; तडितः, ड्यापूप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । डु 
सूलाथ एवं विवरण--“शी पँच्छेदाधच्च” (५-१-६५ ) से धयत्‌? एवं “कडङ्कराच्छ च? 
(५-१-६९ ) से 'छ? की अनुवृत्तियाँ प्रमुख रूप में अनुसरण कर रही है । “तदईति” का विषय 
विद्यमान है । अतः “द्वितीया-समर्थ "स्थाली बिल? प्रातिपदिक से 'अइति? अथे में 'छ? ( = ईय ) 
तथा यत्‌! (नय ) प्रत्यय होते हैं?। उदाहरण--( क ) स्थाली बिलीया:->तण्डुलाः--`छ! 
( =ईय ) प्रत्यय होने पर । ( ख़) स्थालीबिल्याः«-'यत्‌? प्रत्यय होने पर । उभयत्र अन्त्यवणे- 
लोप | अथ -जो चावल पकाने योग्य दो-स्थालीबिलम्‌ अईन्ति । 
( १७३४ ) पद्‌-यश्ञस्विगस्यां घ-खजौ । दी :, 
प्रत्ययः, प्रश्च। विध्चिसून्न । hs a 
_ सूलाथं-ययासंख्य होते हैं। उदा० भी यथाक्रम-१-यज्ञम्‌ अहंति--यज्षिय:। २-ऋत्वि- 
जस्‌ सहेति--आरत्विजीन: । वा० 'यज्ञ” और “ऋत्विज! ग्द से कम hi 
त्यय कहे जायँ। उदा० १ यश्चिय:- अर्थात्‌ स्थान । २-आत्विजीनः- अर्थात्‌ ऋत्विक । 
छ व आदि “आहींयः २२ प्रत्ययो की अवधि यहाँ समाप्त होती है। ठे 
र नाम अथ की दृष्टि से सूत्र स्वतः पूर्ण है। तथापि 'प्राकरणिक अर्था धिकार? = 


Se a अपेक्षित है । शेष आधिकारिक अनुवत्तियाँ यथापूव अनुसरण कर रही 
उनसे होने वाळा विधा नाची पदों के समसंख्याक होने से यथासंख्य-परिमाषा के आधार 

गा विधान भी यथाक्रम होगा। तदनुसार “द्वितीया-समथ 'यज्ञ! और “ऋत्विजः 
त या क (नय) और “लम्‌ (८ इन ) प्रत्यव होते हैं।? 


अथ ठनधिकारे कालाधिकारप्रकरणम्‌ 


अतः परं ठनेब । ( १७३६ ) पारायणतुरायणचान्द्रायणं वतंयति ५। ११७२७ 
पारायणं वर्तंयति पारायणिकञ्छान्रः । तुरायणं यज्ञविद्येषः । तं वर्तयति तौरायणिको 


अथ तद्धिते प्राग्वतीये ठनधिकारे कालाधिकारः निरूप्यते--अतः परं ठनेवेति । 
आहयेष्वर्थेषु प्राग्वतीयठनपवादा आहीयाष्ठगादयः। आहीयार्थषु निरूपितेषु तत ऊध्वे 
ठगादिप्रत्ययानाम्‌ अनुवृत्तेरसम्भवात्‌ प्रग्वतीयठवेवानुवतेत इत्यर्थः । 

( १७३६) पारायण। द्वितीयान्तेम्यः पारायणादिशब्देभ्यः वतंयतीत्यर्थे ठन्‌ 
स्यादित्यर्थः । पारायणं वतंयतीति । पारायणं वेदाध्ययनं तद्वतंयति आवतंयतीत्यर्थः । 
पारायणिकः छात्र इति। गुरो त्वष्येतरि नायं प्रत्ययः, अनभिधानादिति भाव: । तौरा- 
यणिको यजमान इति। ऋत्विजि नायं प्रत्ययः, अनभिषानादिति भावः । चान्द्रायणिक 
इति । चान्द्रायणं वर्तयतीत्यथे: । चान्द्रायणं कृच्छविशेष: । 


उदाइरण--( १) यज्ञियः ( यज्ञ का अधिकारी ब्राह्ण-यज्ञम्‌ महति )-अशु+घ ( = झ्य ) 


अन्त्यवणं-लोप । ( २) आस्िजीनः ( यश में पुरोददित पाने का अधिकारी = यजमान--ऋत्विजम्‌ 
अहंति )ऋस्विज्‌+ खन्‌ ( ख =ईन)। आदिवृद्धि। 

वातिक--यत्रोक्त शब्दों की समथ-विभक्ति के अथे का विस्तार करने हेतु वार्तिककार का 
मत दै कि यज्ञ और ऋत्विज्‌ शब्दों से कमं करने योग्य अथे में क्रमशः 'घ' और खन्‌ 
प्रत्यय हों । तदनुसार यज्ञिय शब्द का अथ->यज्ञ करने योग्य स्थान एवं आत्विजीन: का 
अर्थ«-यज्ञ में पुरोहित पद पाने का अधिकारी माना जायगा। 

विशेष--'यज्ञ” और “ऋत्विज्‌? शब्दों से लक्षणा द्वारा 'कमं'प्रक अर्थ का लाभ होने पर 
उक्त वार्तिक की उपयोगिता नहीं रहती । अतः व्यर्थं होकर यह ज्ञापित होता है. कि 'इस प्रकरण 
में मुख्याथौँ से दी प्रत्यय विदित हैं न कि लक्ष्याथं से! । 

स्सरणीय--इस सूत्र के साथ ही 'अईति? अथे का अधिकार समाप्त होता है, अतः “आहांद- 
गोपुच्छसंख्यापरिमाणाद्क”. ( ५-१-१९ ) का प्रभाव भी समाप्त जाना जाय। यद्यपि “प्राखते- 
छन्‌” ( ५-१-१८) से आरम्भ एोकर “तेन क्रीतम्‌? (५-१-३७) सूत्र से पहले १३ प्रत्यय 
अनुक्रमण करते हैं. तथापि "प्राग्वतेष्ठमू” ( ५-१-१८) को छोड़कर १२ प्रत्ययो का विधान हुआ 
है । उनकी अवधि समाप्त पोती है। अब केवल 'ठन्‌? का अधिकार चढेगा, क्योंकि उसकी अवधि 
वत्यथ के पूव तक बतलाई गई दै । 


“दीपिका में 'उकू-आदि १२ प्रत्यया की अवधि पूण हुई । 


उपक्रम--अब प्राग्वतीय 'ठञ!-अधिकार के अन्तर्गत काळाधिकार-प्रकरण झारस्स होता दै । 
इस प्रकरण में 'ठन' का ही विधान होगा, क्योंकि यह प्रकरण 'प्राग्वतीय? के दी अन्तगेत हे । 
मध्य में पठित आाहीय 'ठक? आदि प्रत्यय तो "ठन! के अपवाद स्वरूप थे। आहा भरथो के 
निरूपण होने के अनन्तर '“उक” आदि प्रत्ययां की अनुवृत्ति सम्भव न होने से 'ठञ' काही 
आधिकारिक प्रभाव रहेगा । र 

( १७३६ ) पद॒--पारायण-तुरायण-चान्द्रा यण, वर्तयति । भनुदृति-तत्‌, ठञ्‌ , तदिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 


सूलायं एवं विवरण -समर्थ विभचति-वूचक 'तत? पद अनुदृतिलन्य (५१५१) है। 


प्रत्ययाथै- सुचक पद सून मैं निर्दिष्ट दै। सबके साथ एकवाक्यता होकर सेत से यह भमिव्य 


८९२ च्यास्याद्वयोपेत-सिंद्धान्तकोमुद्यां 
यजसानः । चान्द्रायणिकः । ( १७३७ ) संशयमापन्नः ५। १ । ७३॥ संशयविषयो- 


भूतोऽर्थः सांशयिकः । ( १७३८ ) योजनं गच्छति ५। १। ७४॥ यौजनिकः। 
_ TT 


` ( १७३७ ) संशयमापन्नः । अस्मिन्नर्थ संशयशब्दात्‌ दितीयान्ताटुक्‌ स्यादित्यर्थं: ॥ 
अन्न आपन्न इति कतरि क्तः । विषयतया प्राप्त इत्यथे: । उपसगंवशात्‌ । संशयविषयी- 
भूतोष्थे इति । तेन समवायेन संशयाधारे सन्देग्धरि नायं प्रत्यय इति भावः । अमरस्तु 
“सांशयिकः संशयापन्नमानसः' इत्याह । 


होता दै कि “द्वितीया.समथै पारायण, तुरायण तथा चान्द्रायण प्रातिपदिको से 'वत॑यति' ( आवृत्ति 
करता है या बरतता है) अथे में 'ठन्‌? प्रत्यय हो” । उदाहरण--( १) पारायणिकः) छात्रः 
(गुरु के निरीक्षण में आवृत्ति करने वाळा छात्र-पारायणं वतेयति )—पारायणु तेठन्‌ ( उनइक )। 
(२) वौरायणिकः२ ( तुरायण अर्थात संवत्सर-साध्य इष्टियों को करने वाला यजमान--तुरायणं 
वतेयति )-छुरायण उन्‌ ( 55 इक ) । आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यवणं-लोप । ( ३ ) चान्द्रायणिकः3 
( चान्द्रायण अत-विशेष को जो करता है--चान्द्रायणं वतंयति )--चान्द्रायण्‌ +ठज्‌ ( ठर इक ) । 

विशेष--यद्यपि अध्ययन-क्रिया-सम्पादन में 'गुरु' एवं छात्र’ दोनों हो 'करण? हैं, क्योंकि 
इन दोनों के बिना अध्ययन-क्रिया सम्पादित नहीं होती । तथापि यहाँ शिष्यार्थं को अभिलक्षित 
कर ही प्रत्यय होता है, गुरु को अभिलक्षित कर नहीं होता । भाष्यकार ने यही व्यवस्था दी हैंड । 

(१७३७) पढु--संशयम्‌, आपन्नः । अनुवृत्ति--तत, उञ्‌ , तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

विवरण -“द्वितीया-समथं “संशय” प्रातिपदिक से 'प्राप्त? ( आपन्न ) अथे में 'ठञ्‌? प्रत्यय 
होता है? । यहाँ पर 'संशय” शब्द का प्रयोग सन्देहकता के बारे में न होकर 'स्थाणु' आदि 
संशयःविषथीभूत वस्तु के बारे में किया गया है। डदाहरण-सांशयिकः ( सन्देद्दास्पद-संशयम्‌ 


१. प्राचीन काळ में वैदिक शाखा-ग्रन्थ कण्ठस्थ किये जाते थे । कण्ठाम करने वाळे विद्वानों 
को 'ओत्रिय' कहा जाता था। संहितापाठ, पदपाठ, क्रमपाठ, जटापाठ, घनपाठ आदि कई 
प्रकार से वेदिक मन्त्रो का सस्वर आवतन करना पारायण कहलाता था। आवणी या भाद्रपद 
पूर्णिमा को उपाकमं करने के बाद साढ़े चार महीनों तक वेद का पारायण किया जाता था । छात्रा- 
वस्था के बाद कभी भी पारायण किया जा सकता है । 

२. पौणमास इष्टि के आधार पर दी कुछ परिवर्तन कर तुरायण इष्टि सम्पादित होती थी । 
शाह्कायन ब्राह्मण में इसे स्वगेकाम ब्यक्ति का यज्ञ कद्दा दै (स एव स्वगंकामस्य यज्ञः, ४-११ ) । 
कात्यायन श्रौतसुत्र के अनुसार ( २४-७।१-८ ) तुरायण सत्र वैशाख शुक्ल या चैत्र शुक्ल पञ्चमी 
को आरम्भ कर एक वषे चलता था ( संवत्सर यजते ) | इसे द्वादशाह की विकृति मानते ये । 

है. एक घामिक जत या प्रायभ्ित्तात्मक तपश्चर्या, जो चन्द्रमा की वृद्धि या क्षय से विनियमित 


i ख 04 a ह (जो ह आस या कोर का होता है) पूर्णिमा से प्रतिदिन एक 
द इता है, यहाँ तक कि अमावास्या के दिन नितान 
पा तान्त निराहार ब्रत रखा जाता 


शुक्लपक्ष में एक ग्रास से आरम्भ 
छाया जाता है-- [रम्भ कर पूर्णिमा तक बढ़ा कर १५ आस तक 


“यथाकथब्वित्पिण्डानां चत्वारिंशच्छतद्वयम्‌ । 


मासेनैबोपमुज्चीत चान्द्रायणामथाइपरम्‌ ॥९ ( याज्ञु० स्म्र० ३३३२४ ) 


४. यः पारायणमधीते स पारायणिक इत्युच्यते, यस्तु तुरायणेन यजते स तौरायणिकः 


क्षाधीते यश्च परस्य करोति । उमौ तौ बतयतः यश्च थर पुरं त 
ति यश्च परस्य ः र $ । यश्च यजते यश्च पुरोडाशाज्निधतंयति 
1 उभयत्र कस्मान्न भवति १ अन भिषानात्‌ । क >-महाभाष्यम्‌ । 


HOE 


_पदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 


कालाधिकारप्रकरणम्‌ ८९३ 


“ऋोशशतयोजनशतयोर्पसङ्कचानम्‌ ' ( वा ३०५५ ) । क्रोगशत गच्छति क्रौदाशतिक) । 
यौजनशतिकः । 'ततोऽभिगमनमहंतीति च वक्तव्यम्‌? ( वा ३०५६ ) । क्ोश्ञञ्ञतादभिगम- 
नसहँतीति-- क्रौशशतिको भिक्षुः । योजनशतिक आचार्य: । ( १७३९ ) पथः ष्कन्‌ 
५। १।७५॥ षो ङीषर्थः । पन्थानं गच्छति-पथिकः । पथिको। ( १७४० ) पन्यो ण 
नित्यम्‌ ५। १। ७६॥ पन्थानं नित्यं गच्छति --पान्य:-पान्या । ( १७४१ ) उत्तर- 

( १७३८ ) योजनं गच्छति । द्वितीयान्ताद्योजनशब्दात्‌ गच्छतीत्यथ ठन्‌ स्यादित्यर्थः । 
करोश्चशतेति। आभ्यामपि दवितीयान्ताम्यां गच्छतीत्यर्थं उन्‌ उपसङ्ख्यानमित्यथं: । क्रोश- 
शतादिति । ल्यब्लोपे पञ्चमी । कोशशतमतीत्येत्य्थंः । 

( १७३९ ) पथः ष्कन्‌ । पथः ष्कम्‌ इति छेदः । द्वितीयान्तात्‌ पथिन्शब्दात्‌ गच्छती- 
ह्यर्थे ष्कनु स्यादित्यर्थः । 

( १७४० ) पन्यो ण नित्यम्‌ । पथ इत्यनुवतंते गच्छतीति च । नित्यमिति गच्छतीत्य- 
त्रान्वितं प्रत्ययाथं प्रविष्टमेव न तु विधानान्वितं सत्‌ महाविमाषानिवृत््यथंम्‌ । द्वितीयान्तात्‌ 


आपन्नः )-संशयु+ठञ्‌ ( 55 इक ) । आदिवृद्धि आदि कायं पूवेवत्‌ । इस प्रकार जिस "स्थाणु? 


को देखकर कोई सन्देछ में पड़ जाय-_अर्थात्‌ यहद 'टुंठ! दै या पुरुष, ऐसी स्थिति में वह स्थाणु 
सांशयिक कइलायेगा । अमरकोषकार ने तो सन्देह का विषय या सन्देद्दाश्रय को “साँरायिक' कहा 
है—"संशयापन्नमानसः सांशयिकः? | 

( १७३८) पद्‌--योजनं, गच्छति। अनुबुत्ति- तत, उञ्‌, तडिताः, ङ्यापझातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । र 

मूछाथ एवं विचरण--'द्वितीया-समर्थ 'योजन' प्रातिपदिक से “जाता है? ( गच्छति ) अथ 
में (उञ्‌? (5० इक ) प्रत्यय होता है” | उदाइरण-योजनिकः ( चार कोस जाने वाला- 
योजनं गच्छति )--योजन्‌ +ठज्‌ ( 5८ इक )। इस शब्द के अतिरिक्त कुछ अन्य शब्दों से भी 
“उन? विधान हेतु दो चाति प्रस्तुत किये जा रहे हैं । वातिककार का कथन है कि-- 

(१) इस सन्दर्भ में 'द्वितीयान्त क्रोशशत एवं योजनशत शब्दों से भी जाता है! अथ में 
“उन! प्रत्यय कदा जाय'। उदाहरण-(१) क्रोशशतिकः (सौ कोस जाने वाळा भिक्ष 
क्रोशशतं गच्छति )--क्रोशशत्‌ +ठल्‌। (२) यौजनशतिकः (चार सौ कोस जाने वाला-- 
योजनशत गच्छति )र्‍योजनशतुन-ठन्‌ 1 तथा ( २ ) पञ्चम्यन्त (तत?) क्रोशाशत एवं योजन- 
शात शब्दों से बुलानेयोग्य अर्थ (अभिगमनम्‌ अहेति ) में भी “ठञ्‌? होता है?। उदाहरण-- 
(२ ) कौशिक! सिक्षु: ( सौ कोस से बुझाने योग्य मिक्ष--क्रोशशतात्‌ अभिगमनम्‌ अहंति )। 
(२) यौजवशतिक्रः आचायः ( चार सौ कोस से बुलाने योग्य आचायं-योजनशतात्‌ अभिः 
क पे ) be । अलुवृत्ति--गच्छति, तत्‌, तद्धिताः, ङ्यापम्रातिपदिकात्‌, 

3 [| 
अ व्यव “यिन्‌? प्रातिपदिक से 'गच्छति' अर्थं में "ष्कन्‌ 
प्रत्यय होता दै” । 'ठञ्‌? का अपवाद दै। 'प" इत होने से जीलिङ्ग म “डीष्‌? होगा | उदाइरण- 
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(क ) पथिकः ( रास्ता चल्ने वाळा--पन्यान गच्छति )- पथिन्‌ +ष्क्‌ (न्क्‌)। "न्‌? का 
र्‌ पथिकी ( डीष्‌ ) | pe म 
न 000 शो क गच्छति, तत्‌, तद्धिताः, ब्यापूप्राति- गा 


बिर्दरण- सूत्र में “ग' पद छप्तप्रथमान्त निर्देश है। स्थानिवाचक 'पथः पद पूव सु 


८००४ व्याख्याद्वयोपेत-सिंद्वान्तकोमुद्यां 


पथेताहुतं च ५। १। ७७॥ उत्तरपथेनाहृतमोत्तरपथिकम्‌। उत्तरपथेन गच्छति-औत्तर- 
पथिकः । 'आहूतप्रकरणे वारिजङ्गलस्यलकाळाम्तरपूर्वादुपसङ्खयानम्‌' ( वा २०५७ ) । 
वारिपथिकम्‌ । ( १७४२ ) कालात्‌ ५१।७८ ॥ 'व्युशदिम्यो$ण' (स्‌ १७६१) इत्यतः 
प्रागधिकारोऽ्यम्‌। ( १७४३) तेन निर्वृत्तम्‌ ५। १।७९॥ अल्ला निवृत्तम्‌ 'आह्लिकम्‌'। 
“पथिन्दब्दात्‌ नित्यं गच्छतीत्यर्थे णप्रत्ययः स्यात्‌ प्रकृतेः पन्यादेशथेत्यथं: । भाष्ये तु नित्य- 
| ग्रहणं प्रत्याख्यातम्‌ । 
। ( १७४१ ) उत्तरपथेनाहृतं च। उत्तरपथशब्दात्‌ तृतीयान्तात्‌ आहतमित्यर्थे 
। गच्छतीत्यर्थ च ठन स्थादित्यथें: । बारिजङ्गलेति । वारि, जङ्गछ, स्थल, कान्तार एतत्पू- 
| वात्‌ पथिन्शब्दात्‌ तृतीयान्ताद्‌ आहूतमिति गच्छतीति चार्थे ठनित्यथं: । वारिपथेन गच्छति 
आहुतं वेत्यथे: । जाङ्गलपथिकः, स्थालपथिकः, कान्तारपथिक: । 
( १७४२ ) कालात्‌ । इत्यतः प्रागिति । व्याख्यानादिति भावः । 
( १७४३ ) तेन निवृत्तम्‌ । तृतीयान्तान्निवृं्तमित्यर्थे ठन्‌ स्यादित्यर्थः । आह्लिकमिति। 
“अह्ृश्खोरेव' इति नियमान्न टिलोपः । 


(५३.७४) से अनुबृत्ति-छम्य दै । 'नित्य' पद भी अनुवर्तमान दै । तदनुसार '“नित्य जाता है? 
अर्थ में द्वितीयान्त 'पथिन्‌' प्रातिपदिक के स्थान में “पन्थ? आदेश तथा "ण? प्रत्यय होते हैं” । उदा- 
हरण--( क ) पान्थः ( सदा रास्ता चलने वाला-पन्थानं नित्यं गच्छति )--पयिन्‌ ण ( = अ) 
> पान्थुञ-म ( पथिन्‌=“पन्थ’ आदेश ) ( ख ) जीलिङ्ग में-पान्था ( टाप्‌ ) । शेष पूववत्‌ । 
( १७४१ ) पद्‌-उत्तरपथेन, आहृतं, च । झबुद्धख्ति--गच्छति, उञ्‌, तद्धिताः, ङ्यापप्राति- 
पदिकात्‌, त्ययः, परश्च। विधिसून्र । 
सूलळाय एवं विवरण--'गच्छति’ अथं को भी छिया गया दै । अतः ““तृतीया-समर्थ 'उत्तर- 
पथ? प्रातिपदिक से "लाया हुआ! ( आहतम्‌ ) तथा ( च) "गच्छति? अथे में "ठम्‌? प्रत्यय होता 
है? | तृतीयान्त निदेश-'उत्तरपथेन'-से ही यहाँ तुतीया-समर्थ विभक्ति का अण किया जाता है । 
दोनों अर्था मैं क्रमशः उदाहरण--( क) औत्तरपथिकमू ( उत्तर पथ से लाया गया--उत्तर- 
पथेन आइतम्‌ )। ( ख ) भौत्तरपथिकः ( उत्तर पथ से जाने बाला--उत्तरपथात्‌ गच्छति ) । 
उभयत्र 5० इक, आदिवृद्धि, अन्त्यवरणेळोप तथा विभक्तिकायं । 
प्रकृत सन्दर्भ में चातिककार कुछ अन्य शब्दों से भी उञ्‌? प्रत्यय संयुक्त करने की व्यवस्था 
दै रहे हैं। तदनुसार ठतीयान्त-वारिपूर्वक, जब्नलपूबंक तथा कान्ता पूर्वक-*पथिन्‌? शब्द से भी 
ठन्‌” प्रत्यय होता है! । क्रमशः उदाइरण--( १) वारिपथिकस्‌ ( जलमाग से लाया गया-- 
वारिपथेन आहृतम्‌ )र्‍चारिपथु--ठन्‌ (ठ=इक )। 'वारिपथ’ शब्द समासान्त--च्‌ प्रत्ययः 
युक्त दै। (२) जाङ्गळपथिकम्‌ ( जंगल के रास्ते से लाया इुआ--जक्कळपथेन आहृतम्‌) तथा 
| व्या (जङ्गल के रास्ते से छाया डुआ--काननपथेन आहतम्‌ ) । प्रक्रिया आदि 
` अधिकारसूत्र 2 रूज ) प्रद--काछात । अलुवत्ति-तद्विता, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। 
सूलाथ-- ब्युथ्टादिभ्यो5ण? ( सू० १७६१) से पूवं तक इसका अधिकार दै 
र 2 बभ | 
हर षी सीमा वाऽ (५२.१७) सै पूव तक 
जदो हुआ करेंगे। दक्षिणा यच्चास्येन्य”” ( ५-१-९६ ) सुन्न पर्यन्त कद्दै गए प्रत्यय कालवाची? 


१ बहाना निशत । अजुबृत्ति--कालात, उन्‌ , तद्धिताः, ङ्यापूप्नातिपदिकाद्‌, 


कालाधिकारप्रकरणम्‌ ८९५ 


( १७४४ ) तमधीष्टो भूतो भूतो भावी ५। १। ८०॥ अधीष्टः सत्कृत्य व्यापारितः । 

भृतो वेतनेन क्रीतः। भूतः स्वसत्तया व्या्कालः। भावी तादृशः एवानापतकालः । मासः 

,सघीष्टो सासिकोऽव्यापकः । मासं भृतः मासिकः कर्मकरः । मासं भूतो मालिको व्याधिः । 

सासं भावी मासिक उत्सबः । ( १७४५ ) सासाहयसि यत्खजौ ५। १। ८१॥ मासं 
SN SN NN 


( १७४४ ) तमधीष्टो । द्वितीयान्तात्‌ अधीशदिष्यर्थेषु ठञ्‌ स्यादित्यर्थः । व्यापारित 
इति । प्रेरित इत्यर्थः । तादृश एवेति । स्वसत्तया व्याप्यमानकाळ इत्यरथः । मासमधीष्ट 
इत्यादौ 'कालाध्वनोः' इति द्वितीया । 


( १७४५ ) मासाद्वयसि । अत्र “भूत इत्येवानुवतंते’ व्याख्यानात्‌ । मासशब्दातु 
द्वितीयान्तात्‌ भूत इत्यर्थे यत्खनौ स्तः वथसि गम्ये इत्यरथः । 


सूलाथं एवं विचरण--पूनं सूत्र में वर्णित अधिकार के अन्तगेत स्थल-निर्देश किये जा रहे 


हैं। प्रत्ययाथिकार ( 'ठन्‌? ) एवं झब्दस्वरूपाथिकार ( 'कालात' ) का लाभ अनुवृत्तिवश होता 
है। सूत्रस्थ “निवृत्तम्‌? पद प्रत्ययार्थं का निर्देशक है एवं पतेन’ पद 'समर्थःविभक्ति’ का सूचक 
है। तदनुसार “तुतीया-समथं कालवाची प्रातिपदिकों से 'सिद्ध हुआ? ( निवत्तम्‌ ) अथं में (ठञ्‌? 
प्रत्यय होता दै” । उदाहरण--आहिकस्‌ ( एक दिन में समाप्त किया जाने वाला अह्ा 
निदृत्तम्‌ ) । अदुन्‌+ठन्‌ (ठ इक ) > भहू-न्‌ू+इक ("अः का छोप--“अल्होपोऽनः? 
६-४-१३४ ) >> आहिकम्‌ ( आदिवृद्धि एवं विभक्तिकायं ) । 

स्मरणीय- यहाँ पर 'नस्तद्वितेः ( ६-४-१४४ ) से प्राप्त 'टि'लोप का '२' और “छ? प्रत्ययां 
में ही “अहृष्टखोरेव” ( ६-४-१४५ ) द्वारा नियमन किये जाने से तदतिरिक्त प्रत्ययां में नहीं 
होता। ` ड 
( १७४४ ) पद--तम्‌, अधीष्टः, मृतः, भूतः, भावी । अनुवृत्ति-काढाद, उञ्‌, तद्धिता:, 
ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न । ८ 

मूळाथ एवं विवरण--कालवाची शब्दों का ही विषय है । तदनुसार '“दितीया-समथ ( तम्‌ ) 
प्कालवाची' प्रातिपदिको से ( “कालात्‌” की आधिकारिक अनुवत्ति ) 'अधीष्ट' ( अधीष्टः ), "अत? 
( मतः ), 'भूत? ( भूतः ) तथा 'भविष्यत्‌ः ( भावी ) अर्था मै यथाविद्वित “उन! प्रत्यय होता हे? 
अधीष्ट शब्द का अर्थ--सत्कार पूर्वक कार्य में नियोजित करना । सुत से तात्यये दै--वेतन! 
आदि देकर खरीदा हुआ । स्वसत्ता द्वारा व्याप्त काल ( बीता इुआ समय ) को भूत कहा गया है । 
आने वाला समय भावी कहा जाता है। क्रमशः इन अर्था मै उदाहरण- सासिकः ( अध्या- 
पकः-कर्मकर:--ब्याधिः उत्सवः वा । अर्थ--महीने भर--के लिये अवेतनिक अध्यापक, मजदूरी 
पर नियुक्त किया गया मजदूर, उत्पन्न रोग, होने वाला उत्सब चिम्रह~मासम्‌ अधोष्ट:-भूतः-- 
भूत:--भावी वा । “मासम्‌? में द्वितीया--“कालाध्वनोरस्यन्पसंयोगे ( २३-५ )। 

( १७३१ ) पद--मासाद, वयसि, यत-खजौ । अनुदृत्ति-भूत*, काढाप, तरिताः, ङ्याप्‌ः 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्न। 

विवरण--पूर्व सूत्र से'योग्यता-वश केवरू “भूत? को अशुइसि अपेक्षित है। काइवाची शब्दों 
का ही बिषय चल रहा है ( "कालात” ५-१०७८ )। सब फे साथ एकवाक्यता होकर व 
यह अर्थ होगा कि “द्वितीयान्त कालवाची "मास? शब्द से खवस्था( दयसि ) गम्यमान हो तो 
“मूतर अथे में यत्‌? और 'खन्‌' प्रत्यय होते है”। उदाहरच--सास्थः>भासुनःअत (य 
होने पर । मासीनः<-'खन! (मात केस ७ शेन) ऐोते पर) अधे--भदोने व्हि ४२ 
मासं भूतः । | * 23४ 


८९६ व्याख्याद्र्‍योपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


भूतो सास्यः-सासीनः । ( १७४६ ) द्विगोर्यप्‌ ५। १। ८२॥ सासाहृयसौत्यनुवतंते । 
हो मासौ भूतो ढिमास्यः। ( १७४७ ) षण्मासाण्ण्यच्च ५। १।८३॥ वयसि इत्येव । 
यबप्यनुवतते चाद्ठन्‌ । षण्मास्यः-ाण्मास्यः-षाण्मासिकः । ( १७४८ ) अवयसि ठंश्च 
५ । १॥ ८४ ॥ चाण्ण्यत्‌ । षण्मासिको व्याधिः-षाण्मास्यः । ( १७४९ ) समायाः खः 


( १७४६ ) द्वियोर्यप्‌ । अनुवर्तत इति । मासान्ताद्‌ द्विगोभूत इत्यर्थं यपू स्याद्वयसि 
गम्ये इत्यथः । 

( १७४७ ) षण्मासाण्ण्यच्च । वयसौस्येदेति । षण्मासशब्दात्‌ भूत इत्यथ ष्यच्च 
स्याद्वयसि गम्ये इत्यथः । अत्र चकारात्सन्निहितस्य यपोऽनुकषंणे प्यद्यपावेव स्याताम्‌, न 
तु ठनपि । इष्यते तु ठनपि । तत्राह--यबप्यनुवर्तते इति । स्वरितत्वादिति भावः । तहि 
चकारः किमर्थं इत्यत आह--चादठजिति । तथा च प्यत्‌ यप्‌ ठबिति त्रयः प्रत्ययाः 
फलिताः । 

( १७४८) अवथसि ठंब्न । षण्मासणाब्दात्‌ द्वितीयान्तात्‌ भूते अवयसि ठन्‌ च 
स्यादित्यथंः । 


(१७३६ ) पद्‌-द्विगोः, यप्‌। अजुवृत्ति--मासादर्यासे, भूतः, कालात्‌, तद्धिताः, ड्यापू- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 
मूछाथ--'मासाइयसि? अंश अनुवतँमान है । उदा५ द्वौ मासौ सूतः-द्विमास्यः । 
चिवरण--प्रायः पूव सूत्र का दी विषय है । यहाँ 'द्विए-समासान्त मास शब्द अपेक्षित दै । 
तदनुसार प्रत्यय की भिन्नता बतळाई जा रही है । अतः “द्वितीया-समर्थ 'द्विगुः-संज्ञक ( द्विगोः ) 
मासान्त प्रातिपदिक से ( मासात्‌ ) 'वय' अभिधेय ( वयसि ) हो तो “भूत' अथं में “यप्‌? ( = य ) 
प्रत्यय होता है? । यहाँ भी केवळ “भूत? अथे का ही सम्बन्ध है। उदाहरण--द्विमास्यः ( दो 
महीने का-दरौ मासौ भूतः )-द्विमास्‌ +यप्‌ (य )। 
( १७४७ ) पद्‌-षण्मासात्‌ , ण्यत्‌ , च । अनुवृत्ति -यप्‌ , वयसि सूतः : 
ङ्यापूयातिपदिकाठ, प्रत्ययः, परश्च । दिवसच जद य, 
सूलाथ-'वयस्‌? अथ में ही ( हो )। 'यपः को भी अनुवृत्ति है । “च' के निवेश से 'ठन्‌? 
( भी ) । उदा० षण्मास्य:--पाण्मास्य:--षाण्मासिक: । हे 
विवरण--“दरितीयान्त 'पण्मास' प्रातिपदिक से बय अभिधेय होने पर “भूत? अथे में 'ण्यत्‌? 
(गय ) तथा यप ( =य ) प्रत्यय होते हैं । "चकार के निवेश से औत्सर्गिक “ठम्‌? भी होगा? । 
इस प्रकार तीन रूप बनेंगे। डदाहरण--( क ) षाण्मास्यः->षण्मासु +-ण्वत्‌ ( = य )! 
प न अन्त्यकोप । (ख ) पष्मास्यः€-पण्मास+यप्‌ (नय ) । निमित्ताभाव के कारण 
डि नहीं । अन्त्यव्णळोप । (ग) षाण्मासिकः->षण्मास+ठञ्‌ 
ह । भथ--छइ मीने का--पट्‌ मासान्‌ भूतः । दा र कक 
राति ७४८ ) पद अवयसि, उच्‌, च। = | भूतः डो 
| चि अ विधि घण्मासाधत्‌ , सूतः, कालात्‌ , तडिताः, 
सूलाथ--च! के कारण 'ण्यत! भी । उदा० षण्मासिकः षाण्मास्यः 
विचरण पूर्व सुत्न का ही विषय दै। उसकी सम्पण छ रा 
हि अपेक्षा पेड सम्पूण अनुवू 
रन न लाइफ भी पालिका पवार तय 
रु, वी य रोने पर (अवयसि ) भूत अथं में ठन्‌? तथा 'ण्यत्‌? प्रत्यय होते 
उ + 2 चर [सिक व्याधि:->पण्मास +-उन्‌ ( उ०इक ) । निमित्ताभाव के कारण 
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५११८५ ४ समामधीशे भूतो भूतो भावी वा-ससीनः । (१७५०) द्विगोर्वा ५१८६४ 
समायाः खः इत्येव । तिन परिजय्य-' ( १७५७ ) इत्यतः प्राङ्निवृत्तादिषु पञ्चस्वर्थषु 
प्रत्ययाः । द्विसमीनः-द समिकः । ( १७५१ ) राज्यहः संवत्सराच्च ५। १। ८७॥ 


( १७४९ ) समायाः खः । मण्डूकप्लुत्या 'तमधीशे भृतो भूतो भावी” इति इत्स्नमेव 
सुत्रमनुवतंते । समाशब्दाद्‌ द्वितीयान्तात्‌ अधीष्टादिष्वर्थेषु खः स्यात्पिथंः । 

( १७५० ) द्विगोर्वा । समायाः ख इत्येवेति । तथा च समान्तात्‌ ढ्विगोदितीयान्तात्‌ 
खो वा स्यात्‌ । पक्षे ठनिति फलितम्‌ । 'अप्सुमन:समासिकतावर्षाणां बहुत्वं च' इति 
लिङ्गानुशासनसूत्रम्‌ । "हायनोऽस्त्री शरत्समाः' इत्यमरः। “समां समां विजायते' इति 
सूत्रादेकवचनमप्यस्ति । पञ्चस्विति । तेन निवृत्तम्‌ तमधीष्टो भृतो भूतो भावीति पञ्च- 
स्वित्यर्थंः । एषां यथायोगमन्वयः । द्वेसमिक इति । खामावे प्राग्वतीयष्ठन्‌ । 


बृद्धि नहीं । अन्त्यवणे-लोप । ( ख ) षाण्मास्यः व्याधिः«-षण्मास +ण्यत्‌ ( = य) । आदिबृद्धि, 
अन्त्यलोप । अथ--छद्द मदीने का रोग--षण्मासः भूतः । 

विशेष--संस्क्कत माषा में 'वयस्‌? शब्द प्राणियों के जन्मोत्तर व्यतीत काळ का दी वाचक है। 
अतः रोगोत्पत्ति का उत्तर काल “अवयस्‌? ( वय से भिन्न) है। 

( १७४६ ) पद्‌-समायाः, खः। अनुदृत्ति--तमवीष्टो भृतो भूतो भावी, तद्विताः, ड्यापु- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । ७ 

विवरण--यहाँ मण्डूकप्छति से “तमधीष्टो भृतो भूतो भावी” (५-१-८० ) पूरा सन 
अनुवतेमान दै । अतः उसके साथ सन्न की एकवाक्यता होने पर यह विदित होता है कि “द्वितीया- 
समर्थ 'समा' प्रातिपदिक से 'अधी&', 'भृत?, “भूत? तथा “भावी? अर्थी में 'ख प्रत्यय दो” । 
डदाइरण--समी नः ( साळ भर के लिये सादर नियुक्त या वेतन आदि पर नियुक्त रइने वाळा- 


समाम्‌ अधीष्टः, भृतः, भूतः, भावी वा )-समाञ-ख ( ईन ) । अन्त्यवणं = आ' का लोप | 


विशेष-किन्ही विद्वानों के मत से इस प्रकारण में इन चार अर्था के अतिरिक्त “तेन निम” 
( ५-१-७९) का मौ अधिकार है । तदनुसार "समया निवृत्तः = समीनः भी दो सकेगा । वस्तुतः 
यह प्रयोगाथीन विषय दै । 

( १७४० ) पद्‌-द्विगोः, वा । अनुवृत्ति--समाया: खः, तमथीष्टो भुतो भूतो भावी, तडिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। RE 

मूलाथे--“समा' से ही 'ख' हो। “तेन परिजय्य' ( सू० १७५७) पल के पूव निइत्तादि 
पाँच अर्थो में 'प्रत्यय' होते हैं । उदा० द्विसमीनः-देसामिकः । 

विवरण-पूव सूत्र का दी विषय है । अतः “समायाः खः ( ५-१-८५ )पूरे सूत्र की 
अनुवृत्ति दै । समथे-विभक्ति एवम्‌ प्रत्ययाथं के लिये “तमधीष्टो मृतो भूतो भावी” ( ५-१-८० ) सन्न 
मी प्रभावी दै । तदनुसार “द्वितीया-समर्थ 'समा'-शब्दान्त 'द्वियुःसंशक प्रातिपदिक से “अधीष्ट 
आदि अथी में वैकल्पिक 'ख' प्रत्यय होता दै। पक्ष में औत्सगिक 'ठ भी होगा”! उदाइरण- 
ह्विसमीनः->( क ) दिसमा+ख (= ईन )। ( ख) द्वेसमिकः« दिसमा त ठनू (55 इक ) । 
अथे--दो वर्ष के लिये "ननयुक्त आदि--दे समे भूतः इत्यादि । दिसमा शब्द संख्यापूर्वक होने 
से 'दविगु-संज्ञक हैं । 

(> ४ ) यद्यपि 'समा' शब्द पाणिनि के “अप-सुमनः-समा-सिकता वर्षांगां बहुत्व 
नच?-इस लिङ्गानुशासन सूत्र के अनुसार तथा ५हायनोउली शरत्समाः? ( अ० को० १-४-२० ) | 
अमरकोष के अनुसार बहुवचनान्तः है, तथापि पाणिनि ने “समां समां विज्ञायते” ( ५-२-१२) 
सन्न में एकवचन का भी प्रयोग किया दै। अतः एकवचनान्त भी दद बच 
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८९८ व्याख्याद्योपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


दिगो: इत्येद । दविरात्रीणः-द्वरात्रिकः । ्हीतः-द्वैयह्लिकः । समासास्तविधेरनित्यत्वाञ्च 
डच्‌ । द्विसंवत्सरीणः। ( १७५२ ) सङ्क्यायाः संवत्सरसङ्ख्यस्य च ७। ३। १५॥ 
OE nn 


( १७५१ ) रात्र्यहः । द्विगोरित्येबेति । रात्रि, अह्‌, संवत्सर एतदन्तात्‌ ढविगो निवृं- 

तोदिष्वर्थषु खो वा स्यादित्यर्थः । पक्षे ठम्‌ । द्विरान्रीण इति । द्वाभ्यां रात्रिभ्याँ निवृत्तः, 
दे रात्री अधीशें भृतो भूतो भावी वेत्यर्थः । एवमग्रेऽपि यथायोगं ज्ञेयम्‌ । हघहीन इति । 
द्वाभ्याम्‌ अहोभ्यां निवृत्तः, द्वे अहनी अधीष्ट इत्यादिष्वर्थेषु 'तद्धितार्थ' इति द्विगोः खः, 
'अक्वृश्खो:' इति टिलोपः । समाहारद्विगोस्तु न खः, टचि कृते अहनृशब्दाभावात्‌ । 
ट्रेयल्विक इति। 'अह्व््खोरेव' इति नियमात्‌ न टिलोपः । किन्त्वल्लोप:, अह्वादेशो वा । 
“न य्वाभ्याम्‌? इत्यच्‌ । ननु दृचहीन इत्यत्र 'तद्धितार्थ' इति द्विगुसमासे इते “रात्र्यहः 
संवत्सराच्च' इति खं बाधित्वा परत्वात्‌ “राजाहृः सखिम्यः' इति टचि 'अह्नोऽह्न एतेभ्यः’ 
इत्यह्णादेथे तस्य स्थानिवत्वेनाहम्‌-शाब्दत्वेऽपि ठजन्तस्य तदभावात्‌ 'रात्र्यहः संवत्‌- 
सराच्च' इति खप्रत्ययो न स्यात्‌ । कृतेऽपि खप्रत्यये ढचल्वीन इति स्यादित्यत आह-- 
समासान्तविघेरनित्यत्वान्न टजिति। एवं च टजभावे सात नाह्वादेशः, समासान्ते पर एव 
तद्विधानादिति भावः । 'समासान्तविधिरनित्यः' इति षष्ठाध्यायस्य द्वितीये पादे 'ठित्रिभ्याँ 
पाहत्मूधसु बहुव्रीहो’ इति सूत्रभाष्ये स्पष्टम्‌ । अथ संवत्सरान्तस्य खे उदाहरति 
द्विसंबत्सरीण इति । ठनि त्वादिवृद्धौ प्राप्तायाम्‌ वन 


(२) पहले यह सूचित किया जा चुका है कि “तेन परिजय्यलभ्यकारयंसुकरम्‌” ( ५-१-९३) 
सूत्र के पळे तक 'निवृंत्तम? अथे भी गृहत है। 

(६७४१) पद-रराज्यह:संवत्सराद, च । अनुवृत्ति- ढिगोर्वा, खः, कालात्‌, तमधीष्टो भृतो 
भूतो भावी, तद्धिता:, ड्यापूप्रातिपदिकाद, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। 

मूछाथ--'दिगु? से ही ( हो )। उदा० १-दिरात्रीण:-दवेरात्रिकः । २-दृथहीन:-देयहिंकः । 
समासान्त-विधि की अनित्यता से टच्‌’ नहीं होता । ३-द्विसंबत्सरीणः। 

विवरण--'द्वितीया-समथे “रात्रि, 'अद्दच' एवं 'संवत्सर!-शब्दान्त द्वियुसंज्ञक प्रातिपदिक 
से भी निवृत्त तथा अधीष्टादि अर्था में विकल्प से 'ख' प्रत्यय दोता है? । पक्ष में औत्सगिक "ढम्‌? 


द्िसंवत्सर नख (=ईन ) अन्त्यवर्ण-लोप एवं णत्व। “ठन्‌? प्रत्यय आने पर प्राप्त आदिवृद्धि के 


 निपेथारथं आगे सूत्र उद्धत किया जा रहदा है। 


राजाइःसखिभ्यष्टच'' 
क नि पर होने वाले 'अह? आदेश को स्थानिवद्भाव से 'अइन्‌' “बुद्धिश 

| होः गा. ध्व प क 28, मे उसके न होने से डर *रव्यहः!? सूत्र से ध्व? प्रत्यय 
“पथ करने पर भी इथहोनः दी निष्पन्न होगा । अतः यह कहा गया दै कि 
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सद्धघाया उत्तरपदस्य वृद्धिः स्यात्‌ निदादौ । द्विसांवत्सरिकः । हे षष्टीभूतो द्विषाष्टिकः । 
परिमाणान्तस्येत्येव सिद्धे संवत्सरग्रहणं परिमाणग्रहणे कालपरिमाणस्याग्रहणार्थभ्‌ । तेन 
द्वेसमिक इत्युत्तरपदवृद्धिनं । ( १७५३ ) वर्षाल्लुक्च ५। १॥ ८८॥ वर्षशब्दान्ताद्‌ 
द्विगोर्वा खः । पक्षे ठभ्‌ वा च लुक्‌ । त्रीणि रूपाणि। हिवर्षीगो व्याधिः । द्विवर्षः । 


( १७५२ ) सङ्कथायाः संवत्सर । आदिवृद्धिप्रकरणे उत्तरपदस्येत्यधिकारे इदं सूत्रम्‌ । 
संवत्सरश्च सङ्घया चेति समाहारद्वन्द्रात्‌ सङ्ख्याया उत्तरपदस्येति। सङ्ख्यायाः 
परस्य संवत्सरसङ्कचस्योत्तरपदस्येत्यथंः । नन्वत्र संवत्सरग्रहणं व्यर्थम्‌ । संवत्सरस्य 
द्वादशमासपरिमाणतया 'परिमाणान्तस्यासञ्ज्ञशाणयोः' इत्येव सिद्धेरित्यत आह--परि- 
साणान्तस्येत्येबेति । 


( १७५३ ) वर्षाल्ल्कू च । वा च लुगिति । खठनोरिति छोषः | द्विवर्षीण इति । खे 
रूपम्‌ । दिवर्ष इति । खठनोलुंकि रूपम्‌ । 


समासान्तबिधि के अनित्य होने से “टच्‌? नदी डोगा। इस प्रकार 'ट्च्‌? के अमाव में 'अह्' 
आदेश की प्राप्ति नहीं दो सकती । 

( १७४२ ) पद्‌--संख्यायाः, संवत्सर-संख्यस्य, च । अचुबरत्ति-उत्तरपदस्य, किति; 
तद्धितेष्वचामादेः, अचो म्णिति, वृद्धिः, अङ्गस्य । विधिसूत्र। 

सूळाथ--'नित्‌? आदि के पर रहते हुए संख्यावाची उत्तरपद को वृद्धि ोती दै। उदा० (क) 
दिसांवत्सरिकः। (ख ) दे षष्टी भृतः--द्विषाष्टिकः। "संख्यायाः परिमाणान्तस्य’ कहने पर भी 
इष्टसिद्धि दोने पर पुनरपि “संवत्सर? ग्रहण करने से ज्ञापित होता है कि परिमाण से कालरूपः 
परिमाण का ग्रहण नहीं होता है । अतः 'द्ैसमिकः? में उत्तरपदवृद्धि नहीं हुई । 

विचरण--यह प्रासङ्गिक सूत्र दै । सप्तमाध्याथस्थ तृतीय पाद के आदिवृद्धि प्रकरणस्थ उत्तर- 
पदाधिकार में यह सूत्र पढ़ा गया है । इस प्रकार उस प्रकरण की उल्लिखित अतुदुत्तियाँ प्रभावी 
हैं। तदनुसार सूत्र का यइ आशय है कि “संख्यावाची शब्द से उत्तरवती "संवत्सर? शब्द तथा 
संख्याबाची शब्दों के अचों में, निव, मित, कित्‌ तद्धित के परवती होने पर, आदि “अच्‌? को वृद्धि 
हो?। पूर्वसत्न (१७५१) का उदाइरण-(२) द्विसांवस्सरिकः द्वयोः संवस्सरयोः भूतः 
आदि )--द्विसंवतस्र+ठन्‌ (= इक ) > द्विसांवत्सरिकः ( उत्तरपद के आदि अच्‌ को वृद्धि )। 
इसी प्रकार द्विषाष्टिकः (एक सौ बीस वर्षो के लिये नियुक्त आदि--े षष्टी भृतः भादि 
द्विषष्टि +म्‌) में भी उत्तरपद के आदि अच्‌ को वृद्धि होती है। 

0 


बिशेष- “संवत्सर” शब्द बारद्द महीनो की समष्टि ( परिमाणात्मक ) का सूचक है। अतः 
प्रकृत सूत्र में संवत्सर! ग्रहण न करने पर भी “परिमाणान्तस्यासंशाशाणयो:? (७-३-१७ ) 
सूत्र से दी इष्टसिद्धि संभव रही । इस प्रकार 'संवत्सर' अइण व्यर्थ होकर यह ज्ञापन व द्दे 
कि इस सूत्र में “संवत्सर? रहण किये जाने से काळवाचकों का परिमाणरूप में अहण नही 
होता । इसके फलस्वरूप दे समिकः में उत्तरपद-बृद्धि नहीं हुई, किन्तु आदिवृद्धि दद हुई । एवं 
द्विवर्षा? में “अपरिमाणबिस्ता चितकम्बल्येस्योञ्व्यतरस्याम?? ( ४१-२२ ) से 'डोप का निषेध 
ग दै ५ द 
(१०९ 9 पद वर्षात, उक्‌ , च। अजुवृत्ति-दिगोवा, खः, कालात, तमपीष्टो सृतो 
भूतो भावी, तताः, ड्यापूमातिपदिकात, प्रत्ययः, परष । विघिसूज। mm 
मूळाथे -'वर्षे-शब्दान्त “द्विः से विकल्प से “खः अत्यय दो। पक्ष में (उन्‌? तया उसका 
भी विकल्प से 'लक! होगा | इस तरह तीन रूप इोंगे--१-दिवषॉणः€-व्याचिः । २-द्विवाषिक 
३-द्विवषेः । रर 


९०० व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां ८ 


( १७५४ ) वषंस्याभविष्यति ७। ३ । १६ ॥ उत्तरपदस्य वृद्धिः स्यात्‌ । द्विवाधिक: । 
भविष्यति तु दुवैर्वाचक; । अधीष्टभृतयोरभविष्यतोति प्रतिषेधो न। ग्यते हि तत्र 
भविष्यत्ता, न तु तद्धितार्थः । हे वर्षे अधीष्टो भुतो वा कमं करिष्यतीति ह्विवाषिको 


ठनि आदिवृद्धौ प्राप्तायाम्‌-( १७५४ ) वर्षस्थाभविष्पति । आदिवृद्धिप्रकरणे 
उत्तरपदस्येत्यधिकारे इदं सूत्रम्‌ । शेषपुरणेन तद्वधाचष्टे--उत्तरपदस्य वृद्धिः स्यादिति । 
अभविष्यति यो त्रिदादि। तस्मिन्परे इत्यथः । निवृत्तादिषु पञ्चस्वर्थेषु भविष्यदर्थे वजे- 
यित्वा तदितरेषु चतुष्वर्थेषु यस्तद्धितः तस्मिमु परे इति यावत्‌ | द्विवाषिक इति। 
दवाभ्यां वर्षाभ्यां निवृत्तः, दवे वर्षे अधीष्टः भृतः भूतो वेत्यर्थः । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । 
हेवषिक इति । व्याधिरिति शेष: | चित्तवति नित्यलूको वक्ष्ममाणत्वात्‌ । नन्वेवं सति 
द्वे वर्षे अषीष्टो भुतो भूतो वा कमं करिष्यति द्विवाषिक इत्यत्र कथमुत्तरपदवृद्धिः । 
भविष्यत्यस्य प्रतीतेरित्या्ङ्कघाह--अधीष्टभूतयोरभचिष्यतीति प्रतिषेधो नेति। कुत 
. विवरण--'कालात्‌? अधिकार के अन्तर्गत “वर्ष! शब्दान्त द्विुसंशक शब्दों का दी यहद 
विषय है। अतः “द्विगोरवा?? (५-१-८६ ) सूत्र का प्रभाव पूर्ण रूप से विद्यमान है । प्रत्यय के 
अधीष्टादि अथे भी अनुसरण कर रहे हैं । सबके साथ एकवाक्यता दोने पर सूत्र का यह अर्थ दोगा 
कि “द्वितीया-समथं 'वषशब्दान्त द्वियुसंश्क प्रातिपदिक से अधीष्टादि अर्थौ में विकल्प से “ख? 
प्रत्यय तथा उसके न होने पर औत्सर्गिक 'ठन्‌? का विकल्प से लोप दो” । 'लुक' न होने पर 
यथाप्राप्त न! प्रत्यय भी होगा । तदनुसार तीन रूप बर्नेगे-( १) खः = ईन होने पर-- 
दविवर्षीणः व्याविः (द्विवष +-ईन ) । ( २) 'ठन्‌' का क्‌ होने पर--द्विवर्ष: ( दिवर्ष + 
ठन्‌ तथा उक्‌ )। (३ ) 'ठन? होने पर--द्विवार्षिकः ( विवर्ष+उन्‌-ठ = इक ) । आदिवृद्धि 
प्राप्त होने पर उसके अपवादस्वरूप उत्तरपदवृद्धि हुई है । उसे आगे बतलाया जारहा है। 

(१७१४ ) पद्‌-वष॑स्य, अभविष्यति । भनुबृत्ति--संख्यायाः, उ के - 
ष्वचामादेः, अचो न्गिति, वृद्धिः, अज्ञस्य। विधिसूत्र। pbs 
: मूळार्थ--उत्तरपद को वृद्धि हो । उदा० द्विना पिकः । भविष्यत्‌ अर्थ में--द्वेवाषिक: । अधी 
558 त मै i ल नहीं लगता । वहाँ किसी प्रकार न की ति तो 
प » किन्तु वह तद्विताथ नहीं दै । अतः वहाँ पर ढे $. भतः 
ड र नर हाँ पर द्वे वर्षे अधीष्टः, भृतः वा कम करिष्यति अर्थ 
५ ण-यह प्रासङ्गिक सत्र है। अष्टाध्यायी क्रम में यह सूत्र सू० १७' न्त 
` पढ़ा गया है। अतः “संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य च” ( ७-३-१५ ते उ नि 

(वम उत्तरपदददि-सम्वन्वी उल्लिखित सभी अनुदृत्तियॉ अनुसरण कर रही हैं। तदनुसार 
 संख्यावाची शब्द से उत्तरवतो “वर्षः शब्द के अचों में आदि 'अच? को जित्‌, णित्‌, तथा कित्‌ 
[या छ पर रहते बृद्धि होती है, यदि बह तद्धित-प्रत्यय “भविष्यत” अथं में न हुआ हो 
[a सा द्विवाषिकः में “मित? ( = ठन्‌ ) तडित प्रत्यय के पर रते उत्तरपद के 

भविष्यत्‌ अ' को वृद्धि <'आ! हो गई। इस प्रकार 'निदत्तः आदि पाँच अर्था में से 
5१) अमे को छोड़कर भन्य चार अयौ में उत्तरपदवृद्धि होगी । अतः यहाँ पर 
भ्यः का अथे दो वर्षौ के लिये, नि र 
गि आदि हु 7 नियुक्त, वेतनवारी, हो चुका, सम्पादित किया 
बल (दे वर्षे अधीष्ट:, भुतः, भूतः, निवृत्त: वा कमे करिष्यति आदि ने 


चित्तवति £ निलन ह वा मनुष्यसद्श प्रतिमादिपरता में हो सम्भव है। 


( ५-१-८९ ) से प्रत्यय का “लुक! ( लोप ) दो जायगा । 


कालाधिकारप्रकरणस्‌ ९०१ 


मनुष्यः । 'परिमाणान्तस्यासंज्ञाञ्ञाणयोः' ( सु १६८३ ) । हो कुडवो प्रयोजनमस्य द्विको- 
डविकः । दवाभ्यां सुवर्णाभ्यां क्रीतं हिसौबणिकम्‌ । हिनेष्किकम्‌ । 'असंज्ञा- इति किम्‌ ? 
पञ्च कपालाः परिमाणमस्य पाञ्चकपालिकम्‌ । तद्धितान्तः संज्ञा । देशाणम्‌ । कुलिजशब्द- 
सपि केचित्पठन्ति । द्वेकुलिजिकः । ( १७५५ ) चित्तवति नित्यम्‌ ५। १ । ८९ ॥ बर्ष- 


शब्दान्ताद्‌ द्विगोः प्रत्ययस्य नित्यं लुक्‌ स्याच्चेतने प्रत्ययार्थे । द्विवर्षा दारकः। ( १७५६ ) 
Ns rR SIN 


इत्यत आह -गम्यते हि तत्र भविष्यत्तेति । अध्येषणभरणयोः क्तप्रत्ययेन भुतत्वमेव शब्द- 
शक्त्या गम्यते । तद्धितप्रत्ययेन च तथाविधाध्येषणभरणकर्मीभूतौ प्रतीयेते । एवंविधाध्ये- 
षणभरणविशिष्टयोस्तु भविष्यता कर्माचरणेन सम्बधः कमं करिष्यतीत्यनेनावगत इति न 
स तद्विताथ: । एवश्च तत्रापि भविष्यदर्थंकतद्वितपरकत्वाभावात्‌ स्यादेवोत्तरपदवृद्धि- 
रित्यर्थः । द्विवाधिको मनुष्य इति । 'चित्तवति नित्यम्‌’ इति वक्ष्यमाणस्तु नित्यल्क्‌ न 
भवति, चित्तवतीत्येवारम्भसामर्थ्यात्‌ नित्यत्वे सिद्धे पुननित्यग्रहणेन भूत एवार्थे नित्यं 
छूगित्यभ्युपगमादिति हरदत्तः । केचित्तु द्विवार्षिकः अमनुष्य इति छिन्दन्ति । 

( १७५५ ) चित्तवति नित्यम्‌ । प्रत्ययस्येति । खस्य ठबश्चेत्य्ंः। दारकः। बालक: । 


उपयुक्त उदाहरण में दिये इए चार अर्था में से 'अधी्? तथा “मृत'-इन दो अर्था में "भविष्यत्‌! 
अथे की प्रतीति होती है, क्योंकि सत्कार-पूवैक कायं तथा वेतनादि देकर काम कराना कालान्तर 
में होगा । अतः “अभविष्यति? निषेध की प्रबृत्ति यहाँ दोनी चाहिये । उत्तर में यइ कहा जाता दै 
कि 'अषीष्ट' तथा 'मृत? शब्दों में 'भूत?-अ्थं मै “कतः प्रत्यय धोने के कारण झब्दशक्ति से मूत- 
काल की ही प्रतीति होती दै । तद्धित-प्रत्यय से भूतकालविशिष्ट अध्येषण एवं भरणकमंकरूप 
का बोध होता है। इस प्रकार के सत्कार एवं भरण-पोषण का सम्बन्ध कालान्तर में होने वाले 
काय से अर्थात्‌ “कम करेगा'- -अर्थ द्वारा होगा, किन्तु वह तडिताथ नहीं दै । तड्िताथ तो वहाँ 
'मुतः और अधीष्ट? दी रइता है। 

इस उत्तरपदवृद्धि के प्रसङ्ग में ग्रन्थकार “परिमाणान्तस्यासंज्ञाशाणयोः? ( ८-३-१७ ) सूत्र का 
भी उदाहरण द्वारा स्मरण दिला रहे हैं। तदनुसार द्विकोडविकः ( दो कुडव-५ छटॉक चाइने 
वाला--छौ कुडवौ प्रयोजनम्‌ अस्य ), द्विसौदणिकस्‌ ( दो सुवणं, अर्थात्‌ १२० युंजा-से खरीदा 
गया-द्वास्यां सुवर्णाभ्यां क्रीतम्‌ ) तथा द्विनैष्किकस्‌ (दो निष्कों से खरीदा गया-द्वाभ्याँ 
निष्कास्यां क्रीतम्‌ ) में सवंत्र उत्तरपदवृद्धि हुई । 

प्रत्युदाइरण--असंशञादि पयुंदास ( संशाभिन्न आदि ) के फलस्वरूप (क) पाञ्जकलापिकस्‌ 
(पाँच कलाप जिसका परिमाण हो-पञ्च कलापाः परिमाणम्‌ अस्य), ( ख ) इंशाणस्‌ (दो 
शाणा से खरोदा गया-दवाभ्यां शाणाथ्याँ क्रीतम्‌) तथा (ग) द्व छुरिजिकः (दो कुलिज 
चाहने वाला--द्रौ कुलिजी अवहरति) में उत्तरपदवृद्धि नदी होती, क्योंकि (क) तथा ( ग) 
संज्ञावाची हैं तथा ( ख) “शाणा? शब्दस्वरूप दी दै । अतः पूर्वपद के आदि अच्‌ को वृद्धि दुई । 

( १७१ ) पद--चित्तवति, नित्यम्‌ । अलुबृत्ति--वर्षाद क्‌, द्विगोः तमषीष्टो भृतो भूतो 
भावी, तद्धिताः, ङ्यापृभातिपदिकाठ, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । > 

“वर्षः शब्दान्त दियुसंशक से परवती प्रत्यय का नित्य 'लुक्? हो, यदि प्रत्ययांथे 
उदा० दिवर्ष:<-दारकः। ु थि हा नि 

ह -दिय-संश्यक “वर्ष शब्द का ही विषय है । विशेष स्थिति में नित्य ` 
विधान है। तदनुसार 'प्रत्ययाथे यदि चेतन ( चित्तवति ) अमिषेय हो तो दितीया- 
शब्दान्त 'द्विगुःसंशक प्रातिपदिको से अधोष्टादि अर्था में विदित प्रत्यय का ( =` 
“नित्य छ्‌! होता है । पूर्व सन्न से विकल्प प्राप्त था, यद नित्यांथे वचन हे । उदा 


९०२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्या 


षष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते ५॥ १॥ ९० ॥ बहुवचनमतन्त्रम्‌ । षष्टिको धान्यविशेषः। 
तृतीयास्तात्कन्‌ रात्रशब्दलोपश्च निपात्यते । ( १७५७ ) तेनपरिजय्यलभ्यकार्यसुकरम्‌ 
५ ॥ १।९३॥ मासेन परिजय्यो-जेतुं शक्यो-मासिको व्याधिः। मासेन लभ्यं काथं सुकर 


चा मासिकम्‌ । ( १७५८ ) तदस्य ब्रह्मचयंम्‌ ५। १ । ९४ ॥ द्वितीयान्तात्कालवाचिनो- 


( १७५६ ) षष्टिकाः । तुतीयान्तादिति । षष्टिरात्रशब्दादिति शेषः । 

( १७५७ ) तेन परिजय्य । निवृत्तादयः पञ्चार्था निवृत्ताः । तेन परिजय्यम्‌, तेन 
लम्यभ्‌, तेन कायम्‌, तेन सुकरम्‌ इत्यर्थषु तृतीयान्ताटुजित्यथेः । परिजय्य इत्यस्य विव- 
रणम्‌ जेतुं शक्‍य इति । 

( १७५८ ) तवस्य ब्रह्मचयंम्‌ । ननु द्वितीयान्तादिति कथम्‌ ? सूने ब्रह्मच्यंविशेषणस्य 
तच्छब्दस्य प्रथमान्तत्वादित्यत आह--अत्यस्तेति । तथा च कालविशेषाभिव्यासं ब्रहाचयं- 


द्विवषेः दारकः (दो वषे का बालक--द्वे वर्ष भूतः )--द्विवषे +ठज्‌ (“तमधीष्टो भृतो भूतो 
भावी” ६-१-८० ) एवं द्विवषैन-ख॒(“वर्षाल्छक्‌ च” ५-१-८८ )। उक्त उदाहरणं में प्रत्यय का 
नित्य लोप हुआ, क्योंकि “दारक? चेतन दै । 

९ १७१६ ) पद्‌-ष्टिकाः, षष्टिरात्रेण पच्यन्ते । अनुवृत्ति--तद्विताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

भूळाथं-वहुवचन अविवक्षित दै । पष्टिक<-धान्यविशेष की संज्ञा है। तृतीयान्त से "कन्‌? 
प्रत्यय हो तथा 'रात्र' शब्द के लोप का निपातन भी है। 

“पकाया जाता है? अर्थ में 'पष्टिक शब्द निपातन किया जाता दै? अर्थात 
“तृतीया-समर्थ 'पष्टिरात्र' शब्द से "पकाया जाता दै? अर्थ में 'कन्‌? प्रत्यय एवं 'रान्न' शब्द का 
लोप होकर 'पष्टिक! शब्द निष्पन्न होता दै” | उदाइरण-षष्टिकाः ( =साठी-घष्टिरत्रेण पच्यन्ते, 
यह घान्यविशेष कौ संशा दै, जो साठ रात अर्थात्‌ दो महीने में पकते हैं )-षष्टिरातरु +-कन्‌ 
(= क )> षष्टिकाः ( 'रात्र का लोप, प्रथमा बहुवचन ) । "षष्टिकाः? में बृहुबचन गौण है^। मूँग 
आदि के भी साठ दिनों में पकने पर उन्हें 'पष्टिक' नहीं कहा जाता, क्योंकि यह शब्द साठी के 
अथं में ही रूढ़ है। 

( १७१७ ) पद--तैन, परिजय्य-चभ्य-कारय-्ुकरम्‌। अचुबत्ति--कालात, ठम्‌ „ तद्धिताः, 
ब्यापू्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । चिधिसून्र । 

मूछाथ एवं विवरण- निकेत्त' आदि पाँच अर्था की निवृत्ति हो गई है। प्रशत सूत्र में चार 
नये अथ निर्दिष्ट हैं। समथ-विभक्ति का सूचक 'तेन? पद भी विद्यमान है । 'कालात्‌? एवं “ठञ्‌? का 
आधिकारिक प्रभाव विद्यमान है। तदनुसार “तृतीया-समथे कालवाची प्रातिपदिकों से “जीता जाने 
योग्य), भास करने योग्य?, 'करने योग्य? तथा “सुकर? अर्था में 'ठन्‌? प्रत्यय होता दै? । 
ओ- उदाहरण (१) मासिकः व्यधिः ( महीने भर में अच्छा दने वाळा रोग- मासेन परिजय्यः )- 
 सातुर्कव्भ (5० शक )। (२) मासिकम्‌ ( महीने भर में प्राप्त करने योग्य वेतन आदि-- 
ह 2 )1 

~ ५ ७९८ ) पद--तद, अस्य, जह्मचयंम्‌ । अनुवुत्ति-काळात, उन्‌ , तद्धिताः, ङयापूप्राति- 

पदिकाद, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। pi 5 
द्वितीयान्त कालवाची से 'अस्य” अर्थ में प्रत्यय हो । अत्यन्त संयोग में द्वितीया दै । 


कालाधिकारप्रकेरणसू ९०३ 
३स्येत्यथ प्रत्ययः स्यात्‌ । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । मासं ब्रह्मचर्यमस्य स मासिको ब्रह्मचारी । 
आर्धमासिकः । यद्वा प्रयमान्तादस्येत्यर्थ प्रत्यय: । मासोऽस्येति मासिक ब्रह्मचयंस्‌ । | 
“महानाम्भ्यादिभ्यः षष्ठयन्तेभ्य उपसङ्ख्यानम्‌' ( वा ३०६४ ) । महानाम्त्यो नाम “विदा- 
सघवन्‌-' इत्याद्या ऋचः, तासां ब्रहाचयंमस्य माहानाम्तिकः । हरदत्तस्तु 'भस्याढे-! इति 
पुंवड्वावान्माहानामिक इत्याह । “चतुर्मासाण्ण्यो यज्ञे तत्र भव इस्यर्थ’ (वा ३०६९) । चतु 


स्येत्यर्थं काळात्प्रत्ययः । इदमर्थं प्रति ब्रह्मचयं विशेषणम्‌ । मासिको ब्रह्मचारीति । मासा- 

भिव्यापत्नह्मचयंवानित्यथंः । आर्धमासिक इति । ।अर्धात्परिमाणस्य' इत्युभयपदवृद्धिः । 
अत्र इदंशन्दा्थस्य ब्रह्मचारिणः प्राधान्यम्‌ । मासाभिव्यासं ब्रह्मचयं तु तद्विशेषणमिति 
स्थितिः । यद्वेति । सूत्रे तदिति प्रथमान्तम्‌ । ब्रह्मचर्यमिति षष्ठधर्थं प्रथमा । तथा च 
प्रथमान्तात्कालवाचिनः अस्य ब्रह्मचयंस्येत्यर्थं उनित्यरथः फलति । तदाह-- प्रयमान्ता- 
दिति । कालवाचिन इति शेषः । अस्येत्यथं इति । अस्य ब्रह्मचयंस्येत्यथंः । मासोऽस्येत्य- 
नन्तरं ब्रह्मचयंस्येति शेष: । अस्मिन्पक्षे ब्रह्मचर्यमेव प्रत्ययाथं्वात्प्रघातभ्‌ । इदम्थंस्तु 
तद्विहेषणमिति बोध्यम्‌ । उपसङ्ख्यानमिति । अस्य ब्रह्मचयं मित्यर्थे ठन्‌ इति शेष: । 
साहानास्तिक इति । महानाम्नीद्ब्दस्य ऋरिवशेषेषु रूढस्य नित्यसत्री रिङ्गत्वात्‌ भाषित- 
पुंस्कत्वाभावात्‌ 'भस्याढे’ इति पुंवत्त्वं नेति भाव: । हृरदत्तस्त्विति। माहानाम्निक- 


उदा० १-मासं ग्रह्मचयेम्‌ अस्य सः-मासिकः<-त्रह्मचारी । २-आधेमासिकः । (दूसरा अथे) अथवा 
प्रथमान्त से 'अस्य? अर्थ मै प्रत्यय हो । ( तदनुसार ) मासः अस्य इति--मासिक त्रह्मचयेम्‌ । वा० 
( षष्ठयन्त ) महानाम्नी आदि से ( प्रत्यय ) कहा जाय । 'विदामधवन्‌? इत्यादि ऋचायें महानाम्नी 
है । उदा० मद्दानाम्नीनां ्र्मचयंम्‌ अस्य--माहानाम्निकः । किन्तु इरदत्त ने "भस्याढे तद्धिते? से 
पुंबङ्भाव कर "माहानामिकः? रूप सिद्ध किया है। वा० 'तत्र भवः? अर्थ में यञ्च में चतुर्मास शब्द 
से 'ण्य' हो। उदा० चतुषुं मासेषु भवन्ति--चातुर्मास्यानि-यशकर्मांणि 1 वा० संज्ञा गम्यमान 
रहते 'अण्‌? दो । उदा० चतुषु मासेषु अवति--चातुर्मासी<-आपादी पौणमासी । "अण्‌ प्रत्ययान्त 
होने से ङीप्‌ ( इभा ) । र 4 
चिवरण--“'प्रथमा’ अथवा द्वितीया-समथं कालवाची प्रातिपदिक से 'जह्मचय! गम्यमान 
होने पर षष्ठय्थ में ठन्‌' प्रत्यय होता दै” । सूत्रस्थ समर्थ-विभक्तिःसूचक "तद्‌? शब्द को 'प्रयमा? 


_ समथ एवं 'द्वितीया-समथे दोनों दी रूपों में माना है । प्रथमा-समथे पक्ष में "मासिक? शब्द 


ब्रह्मचर्य का विशेषण दोगा, किन्तु द्वितीया-समथं पक्ष में “मासिक? शब्द ्र्मचारी ह. प का वाचक 
होगा। प्रथमाःसमथं में ब्रह्मचयं के विशेषण वाले कारवाची का उदाहरण अहाचयम्‌ 
(मदने भर रइने वाला ब्रद्वाचयं--मासः अस्य ब्रह्मचयस्य )। इस पक्ष में प्रत्ययाथ होने के 
कारण ब्रह्मचयं ही प्रधान दै । 'इदम्‌? शब्द का अथे 'तरह्मचयं’ का विशेषण दै । प्रथमान्त पक्ष में 
सूत्ञस्थ बरह्मच? पद पष्ठयर्थ (अस्य) में प्रथमा-विभक्ति के रूप में प्रयुक्त है। 'द्वितीयान्तः--पक्ष का 
मी उदाहरण मासिकः ब्रह्मचारी है। किन्तु वहाँ अथे में विशेषता दै--महोने भर जहाचय रखते 
वाला बह्मचारी-मासं बह्म चर्येम्‌ अस्य । अतः “कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे? ( २.७७) से द्वितीया 
परिकल्पित दोती दै । इसी प्रकार आधमासिकः ( आधे महीने भर मह्मचयं त्रत रखने वाला | 
ब्रह्मचारी-अरधमास ब्रह्मचयँमस्य )-में मी “ठल? ( ठ =इक ) प्रत्यय होने पर ५अघोत्परिम[णस्य 
पूवैस्य तु वा? (७३-२६ ) से उभयपद बृद्धि हुदैदै। : शह 

इसी सन्दर्भ में कुछ वातिक प्रस्तुत किये जा रहे दे । तदनुसार “ 
आदि शब्दों से 'अस्य तरह्मचयेग अर्थ मै 'ठन्‌' प्रत्यय होता हे” । उः 


९०४ ध्याख्याद्वयोपेत-सिद्वान्तकीमुद्यां 


मासेषु अवन्ति-चातुर्मास्यानि यज्ञकर्माणि । 'अण्‌ संज्ञायाम्‌’ ( वा ३०७० ) । चतुर्षु मासेषु 
भवति चातुर्मासी आषाढी पोणंमासी | अण्णन्तत्वान्डीप्‌ । ( १७५९ ) तस्य च दक्षिणा 
यज्ञाख्येभ्यः ५। १।९५॥ द्वादशाहस्य दक्षिणा द्वादशाहिकी । आस्याग्रहणाद- 


मित्येव भाष्ये उदाहृतत्वादिदमुपेक्ष्यमिति भावः । चतुर्मासाण्ण्यो यज्ञे, तत्र इति । वातिकः 
मिदम्‌ । तत्र भवो यज्ञः इत्यर्थं चतुर्मासशब्दात्सपम्यन्ताण्ण्यो वाच्य इत्यथः । चतु- 
ष्विति । चतुषुं मासेषु अतीतेष्वित्यरथंः । अण्‌ सञ्ज्ञायामिति । ह । चतुर्मास- 
शब्दात्‌ भवार्थं अण्‌ वाच्यः सञ्ज्ञायामित्य्थंः । चतुष्विति । फाल्गुनी पौणमासीमारम्य 
चतुषु मासेष्वतीतेष्वित्यर्थः । आषाढीति । आषाढयाः पोणंमास्याः चातुर्मासीति सञ्ञ्ञेति 
भाव: । न च पत्र भव: इत्यणेव सिद्धमिति वाच्यम्‌, 'हिगोळुंगनपत्ये' इति लुङ्‌- 
निवृत्त्यथंत्वात्‌ । 

( १७५९ ) तस्य च दक्षिणा। तस्य दक्षिणेत्यर्थं यज्ञकाळवृत्तिम्यः ठन्‌ स्या- 
दित्यर्थः । द्वादशाहस्येति । द्वादशदिनसाध्यसुत्याक। क्रतुरद्वादश्ाह्‌ः तस्येत्यर्थः । कालोप- 
सजंनक्रतुवाचित्वादयमपिं काळवृत्तिरिति भावः। 'काछात्‌' इत्याधिकारसूत्रे हि यथाकथ- 


। (महानाम्नौ" पर्यन्त सामवेद की ऋचाओं के पढने का अती-महानाम्नीना बरह्मचर्यम अस्य ) 
महानाम्नी +उञ्‌ ( ठजइक )> माद्दानाम्निकः । आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यवण-लोप । आचाय इरदत्त 
ने माहानामिकः रूप स्वीकार किया है। उनके अनुसार यहाँ पर 'मस्याढे तद्धिते” (वा० ) से 
पुंवद्भाव होने पर 'टि'-छोप होगा । भाष्यकार को यइ मान्य नहीं है। 
दूसरे वातिक--दारा चतुमास शब्द से “तत्र अवः यज्ञः? अथं मै "ण्य? ( = य ) प्रत्यय का 
विधान किया गया है? । तदनुसार चातुर्सास्थानि-यज्ञकर्माणि ( चार महीनों में होने वाले यज्ञ के 
कारयं-चतुषुं मासेषु भवन्ति? )--उतमांस +ण्य (= य )। आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यवर्णलोप । तीसरे - 
वातिक द्वारा “सप्तम्यन्त चतुमाँस शब्द से संज्ञा गम्यमान होने पर 'तत्र भवः अर्थ में अण्‌ 
(=अ) प्रत्यय होना बतळाया गया है? । उढाइरण- चातुर्मासी आषाढी पौर्णमासी (चार 
महीने बाद होने वाली आषाढी पोणंमासो--चतुपी मासेपु अतीतेषु भवति १ चघुरमौसु न-अणू 
- (नअ)। तदनन्तर डीपू । अर्थात्‌ फाल्गुनी पौणमासी से आरम्भ कर अगले चार महीने व्यतीत 
होने पर आषाढी पौण॑मासी की 'चातुमांसी संशा है। - 
विशेष तत्र भवः?) (४-३-५३)सूत्रसे ही "अण्‌? प्रत्यय होने पर इष्टसिद्धि की आशङ्का 
का निवारण “दिगोळंगनपत्ये!! ( ४-१-८८ ) की प्रवृत्ति होने पर "अण्‌? प्रत्यय के 'छक? की 
के नाका वातिक की उपादेयता मानी जाती दै। र 
_ (१७४६ ) पद्‌ -तस्य, च, दक्षिणा, यशाख्येभ्यः। अनुबृत्ति--ठन्‌ , तद्धिताः, ङथापूप्राति- 
` पदिकाद, अत्यय:, परश्च । विधिसूत्र । ST दु 
मुलाथ एव विवरण--आधिकारिक ठन्‌? अनुवतेमान है। तदनुसार “'षष्ठी-समर्थ ( तस्य ) 
यज्ञ की र आख्यावाले अर्थात्‌ यज्ञ-काछ बतकाने वाले ( यज्ञाख्येन्यः ) प्रातिपदिकों से भी (च) 
दक्षिणा अथ में उम्‌? होता हे । डदाहरण-द्वादशाहिको (वारइ दिन में किये जाने 


कद १. महानाम्नी’ विशेष प्रकार की ऋचायें हैं। मददाभाष्य में यहाँ सं का 
डढ्ढेख हे--महानाम्न्यो नाम ऋचो जतो तासां तु चयते । य त त भी 
पाचीन रोकि ब्राह्मण में कहा गया था कि उस समय के छात्र मद्दानाम्नी छन्दो तक 
(कि कजा महनीय जत समझते थे। बच्चों को दूध पिलाते समय माताएँ छोरी में कदा 
कि तुम शाक्वरी जत के पारगामी बनो । 'अथ इ रोरकि ब्राह्मण भवति । कुमारान्‌ इ वे 
गाजा आइ; शाकवरीणां ब्रतं पारयिष्णवो भवतेति? । --गोमिल-गृह्मयत्र ३-२-७-९ । 
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कालादपि । आग्निशेमिकी । वाजपेयिकी । ( १७६० ) तत्र च दीयते कायं भववत्‌ 
५ ॥ १।९६॥ भ्रावुषि दीयते कायं वा प्रावृषेण्यम्‌ । शारदम्‌ । 


इति तद्धिते प्राग्वतीये ठजधिकारे काळात इत्यधिकारः सम्पुणं: । 


oS SN 

ञ्चित्काळबोधकस्य ग्रहणमिति ‘तदस्य परिमाणम्‌' इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । नन्वेवं सति 
अरिनिष्टोमस्य दक्षिणा आग्निषटोमिकीत्यत्र ठन्‌ न स्यात्‌ । अग्निशेमशब्दस्य कथव्विदपि 
काळवाचित्वा मावादित्यत आह-आख्याप्रहणादकालादपीति । अन्यया यञ्चेस्य इत्येव सिद्धे 
आह्याग्रहणवैयर्थ्यादिति भावः । वस्तुतस्तु यज्ञेश्य इत्येवोक्तौ कालादित्यधिकारात्‌ द्वाद- 
दाहादिशब्देम्य एव स्यात्‌, न तु अस्निष्टोमादिशब्देभ्यः । आख्याग्रहणे तु अग्निष्टोमादिस्यो 
दादशाहादिशब्देभ्यथ स्वेभ्यो यज्ञवाचिभ्य इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

( १७६० ) तत्र च दीयते। तत्र दीयते तत्र का्यमित्यथेयो: सपतम्यन्तात्काळः 
वाचिनो भववतपरत्ययाः स्युरित्यथे: । प्रावुषेण्यसिति । “प्रावृष एण्य इति भवार्थे विहितः 
इहापि भवति । शारदमिति । शरदि दीयते कायं वेत्यर्थः । सन्धिवेशाद्यण्‌ भवे विहितः, 


वाले यक्ष की दक्षिणा--द्वादशाइस्य दक्षिणा )--द्वादशाह +ठज्‌ (ठ = इक ) । सत्र में “माख्या? 
शब्द का निवेश होने से कालवृत्ति के अतिरिक्त यश-वोधक शब्दों से भी “उञ्‌? प्रत्यय दोता दै । 
अन्यथा कालाधिकार से एकाइ, द्वादशाह प्रभृति यज्ञ द्दी लिये जाते। तब तो 'यजञेस्यः' पद से दी 
काम चल जाता । अतः 'अग्निष्टोमस्य दक्षिणा? अथं में आरिनष्टोमिको एवं राजसूयिकी तथा 
वाजपेयिकी आदि शब्द निष्पन्न होते हैं। 

विशेष--वारइ दिनों में सम्पन्न दोने वाला यज्ञ 'सुत्याक' कहलाता था । 

( १७६० ) पढ पत्र, च, दीयते, कार्य, भववत्‌। अनुवृत्ति--कालात, तद्धिताः, ड्यापू- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। अतिदेशसून्न । ग 

सूलाथ एवं विवरण-यइ अतिदेश सत्र है। "सप्तमी-समथ ( तत्र ) कालवाची प्रातिपदिकों 
से 'दिया जाता है? ( दीयते ) तथा 'कार्य” (कायम्‌)--इन अर्था में “मव? अथ के समान ही प्रत्यय 
होते हैं? । अर्थात्‌ जैसे शैषिक में कालवाचियों से सामान्य 'भव' अथ में 'ठज्‌ः, 'एण्य? आदि प्रत्यय 
कहे हैं, उसी प्रकार यहाँ भी 'दीयते' तथा 'कायंम्‌? अर्था में वे सब प्रत्यय दोगे । उदाहरण-- 
(१ ) प्रावृषेण्यम्‌ ( वर्षा-ऋतु में दिया जाने वाळा या किया जाने वाला--प्रइषि दीयते कार्ये 
वा )-प्रावृष्‌+पण्य (“प्रावृष एण्यः? ४-३-१७ ) । (२) शारदम्‌ ( शरद्‌ ऋतु में दिया जाने 
वाळा आदि-शरदि दीयते कार्य वा )--शरद्‌--अण ( “सन्धि-बेलाधतुनक्षत्रेम्योषण ( ४:३-१६ 31 

विशेष--भाष्यकार उपयुक्त अर्थ से सहमत नहीं हैं। वे एक प्रकार से इस विधान को पूवं सव 
का पूरक मानते हैं। तदनुसार 'कार्य दीयते? अथ में यशवाची शब्दों से भवाथे के समान प्रत्यय 
हों--यह अर्थ होगा । कायरूप अर्थ में न i हे i अतः न 

सिकस्‌ आदि प्रयोग सिद्ध होते ईँ। “काय? ग्रहण क ता हे. 

po अथे में भवाथंप्रत्यय नहीं होता, क्योंकि अरिनिष्टोम मै हिरण्यरूपी 
कार्य सम्पादित नहीं किया जाता) । अतः उन्होंने योगविभाग किया दै । 


पर जदले, पतन तलाव । कि पभा कायण पत्याचष्टे न पुन- 


दायते ग्रइणमपि। ययैव दि यन्मासे कार्य तन्मासे भवं भवति । यदपि मासे दीयते तदपि भासे | 


से ह ७ र; \t \ ले 

गै भवति । न सिध्यति--न तन्मासे दीयते। कि तह मासे गंते। एवं ताइ औपइले 

करण विज्ञास्यते । एवं तहि योगविभागोत्तरकालमिदं पठितव्यम्‌ । तस्य यज्ञ 
तन्न च दीयते, ततः कार्ये मववत्‌” इति । = 


अथ ठज्चिघिप्रकरणम्‌ 


( १७६१ ) व्युष्टादिम्योडणू ५। १ । ९७ ॥ व्युष्टे दीयते कार्य वा वेयुष्टम्‌ । व्युष्ट, 
तीर्थं, संग्राम, प्रवास इत्यादि । 'अग्निपदादिभ्य उपसंख्यानम्‌? ( वा ३०७२ ) । अग्निपदे 
दीयते कायं वा आग्निपदम्‌। पेलुमुलम्‌ । (१७६२) तेन यथाकथा च हस्ताभ्यां णयतो 


इहापि भवति। इदं वृत््यनुरोधेन । वस्तुतस्तु तत्र कार्य दीयत इत्यर्थे यज्ञास्येभ्यः भवव- 
त्मत्यया: सयुरि्यथंः । अग्नि्टोमे दीयते भक्तम्‌ आग्निष्टोमिकम्‌ । कार्यग्रहणादग्निष्टोमे 
दीयते हिरण्यमित्यत्र न मवति । न ह्यग्निशोमे हिरण्यं क्रियत इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । इति 
तद्धिते प्रग्वतीये ठजधिकारे कालात्‌ इत्यधिकारः सम्पूर्ण: । 

( १७६१ ) अथ ठञ्विधिनिरूप्यते--्ु्टादिभ्योऽण्‌ । तत्र च दीयते कार्य मित्यनु- 
बतंते । दीयते कायं वेत्यर्थ सप्तम्यन्तेम्यो व्युष्टादिभ्योऽण्‌ स्यात्‌ । ठनो$पवाद: । व्युष्ट 
प्रमातम्‌ । बेयुष्टमिति। अणि 'नम्वाभ्याम्‌' इत्यंच्‌ । 

( १७६२ ) तेन यथा । अर्थाभ्यामिति । प्रकृत्योः प्रत्यययोश्च यथासङ्ख्यम्‌, न तु 
दीयते कायं मित्यनयो रित्यर्थः, व्याख्यानादिति भावः । 


स्मरणीय--यहाँ “कालाव?! ( ५-१-७८ ) अधिकार की अवधि समाप्त दोती है। इस सूत्र के 
अनन्तर सामान्यतः यथानिदिष्ट अर्थौ में प्रत्ययां का विधान किया जायेगा । न्यासकार ने इस में 
यह हेतु दिया है कि सूत्रस्थ “व? पद 'कालवाची? शब्दों के अनुकषंणाथं दै, अतः आगे “काळात? 
की अनुवृत्ति अव नहीं रद्देगी । 
“दीपिका” में कालाधिकार की अवधि समास । 
OE 


( १७६१ ) पद्‌-युष्टादिभ्यः, अण्‌ । अनुवृत्ति-तत्र दीयते कार्यम्‌, तद्धिताः, ङ्यापूप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 


(न्म य (२) पैलुमूळम' ( 'पीठ'वक्ष के नीचे होने वाली घटनायें या लेन:देन--पीडमूले 
दौयते कार | वा) भीडपूछ +अण्‌ ( = भ) | उभयत्र आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यळोप । 


ठ, प्रत्ययः, परश्च । चिधिसून्र । 


देश में बहुत होते ये । ज्ञात होता हे कि चोरी और ढटपाट के कामों 
देश में पीडा के जंगले में प्रायः होते थे, इस तरह के शब्दों का भाषा में 


ठञ्विधिप्रकरणम्‌ ९०७ 


५॥ १। ९८ ॥ यथाकथाचेत्यव्ययसङ्घातात्ततीयान्ताद्धस्तशब्दाच्च यथासङ्ख्यं णयतो स्तः। 
अर्याम्या तु यथासङ्ख्यं नेष्यते’ । यथाकथाच दीयते कार्य वा यथाकथाचम्‌ । अनादरेण 
देयं कार्यं वेत्यर्थः । हस्तेन दोयते कायं वा हस्त्यम्‌ । ( १७६३ ) सम्पादिनि ५। १। 
९९ ॥ तेन इत्येव । कणंवेष्टकाभ्यां सम्पादि काणंवेष्टकिक सुलम्‌ । कर्णालङ्काराभ्पामवशयं 
शोभत इत्पथः । ( १७६४ ) कमंवेषाद्यत्‌ ५। १। १०० ॥ कमंणा सम्पादि कर्मण्य 
शोयंस्‌ । वेषेण सम्पादी वेष्यो नट: । वेषः कृत्रिम आकारः । ( १७६५ ) तस्मे प्रभवति 


( १७६३) सम्पादिनि। तेनेत्येवेति। सम्पादः सम्पत्तिः शोमा अस्यास्तीति 
सम्पादी । तस्मिन्नर्थे तृतीयान्वाट्ठगित्यथं: । 
( १७६४ ) कमंवेषाह्यत्‌ । तृतीयाम्तात्कमंन्थन्दात्‌ वेषशब्दाच्च सम्पादिन्य्थे यत्स्याः 

दित्यर्थः । 
© 3 CO 000 0000 0 

मूलाथे--अव्ययसंघात यथाकथाच? तथा तृतीयान्त 'दस्त” शब्द से यथासंख्य 'ण? तथा 
“यत्‌? प्रत्यय होते हैं । अर्था में यथासंख्य अपेक्षित नहीं दै । उदा० १-यथकथाच दीयते कार्य वा= 
याथाकथाचम्‌ । अनादर पूवंक दिया या किया जाय--इसका यइ अथ दै । २-इस्तेन दीयते कार्य 
वा-इस्त्यम्‌ । 

चिवरण-सन्न में समर्थ-विभक्ति के सूचक 'तेन' पद के साथ ही “उद्देश्य? एवं 'विधेय?- 
वाची पद भी विद्यमान हैं । प्रत्ययार्थ-बोषक 'दीयते' तथा 'कायंम्‌? पद अनुवतंमान हैं । तदनुसार 
“'यथाकथाच' अब्यय एवं तुतीया-समर्थं (इस्त? प्रातिपदिकों से 'दीयते? तथा 'कार्यम्‌?- इन अर्था में 
यथासङ्कय "ग? और धयत्‌? प्रत्यय होते हैं??। "यथाकथाच? शब्द अन्ययों का समुदाय दै तथा 
“अनादर” अर्थ का वाचक दै। क्रमशः उदाइरण-याथाकथाचम्‌ (अनादर से दिया या 
किया जाने वाला-यथाकथाच दीयते कार्य वा )—यथाकथाचु+ण (=अ)। (२) हस्त्यस्‌ 
( हाथ से दिया या किया जाने वाळा-दस्तैन दीयते काये वा )--इस्त 4-यत्‌ ( = य॒ ) । 

विशेष--यहाँ प्रत्ययो भे यथासंख्य स्वीकृत दै, अथंद्रय में यथासंख्य प्रवृत्त नहीं होता। 
अतः दोनों अर्था मेँ प्रत्येक शब्द से क्रमानुसार प्रत्यय होता दै । 

( १७६३ ) पद--सम्पादिनि । अचुद्रृत्ति नतेन, उभ्‌, तद्धिताः, ङ्यापध्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। 

सूळाथ-तुतीयान्त से ही (हो )। उदा० कर्णवेष्टकाभ्यां सम्पादि-काणवेष्टकिकं सुखम्‌ । 
अर्थे कानो के गइनों से शोभित है-सुख । 

विवरण--समर्थविभक्ति-सूचक “तिन? पद ( “तेन यथाकथाच इस्तास्याम्‌ ६-१-९८ से ) तथा 
विधेयांश "ठन्‌? अनुदृत्ति-ङभ्य दै । प्रत्ययाथ सत्र में नि दिष्ट दै । अतः “तुतीया-समथ प्रातिपदिक 
से “शोभित किया? (सम्पादिनि) अथे मं 'ठज! प्रत्यय होता दै” । डदाइरण-काणंवेष्टकिकं सुखस्‌ 
( कणंभूषण के योग्य मुख--कणवेष्टकास्याँ सम्पादि<-मुखम्‌ )- कर्णवेष्टक + उञ्‌ (= इक ) । 

( १७६७ ) पद--कमंवेषात, यद्‌ । अनुबरत्ति सम्पादिनि, तेन, तद्धिताः, ड्यापप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । व: य. ) र 

सूलार्थ एवं विवरण--पूवे सत्त का दी विषय है। अतः "सम्पादिनि” (५-१-९९ ) की 
अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित दै। शेष उल्लिखित अनुदृत्तिर्यो भी क दै 
तदनुसार “तृतीया-समथे 'कर्मन्‌ तथा 'वेष” शब्दों से 'शोभित किया? (सम 
यत? (०य ) प्रत्यय होता दै" । उदाहरण--( १) कमंष्यस्‌ शो 
झरता-कमंणा सम्पादि )-कमनू+यत (=य)। न्‌नण्‌। (२) 


९०८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


: सिक; । 
सन्तापादिभ्यः ५। १॥ १०१ ॥ सन्तापाय प्रभवति सान्तापिकः । साड्या 
( १७६६ ) योगाद्यच्च ५। १। १०२॥ चाद्ठन्‌ । योगाय प्रभवति योग्यः-यौगिकः 1 
( १७६७ ) कमंण उकञ्‌ ५। १। १०३ ॥ कमणे प्रभवति कामुकम्‌ । ( १७६८ ) 
समयस्तदस्य प्रापम्‌ ५। १। १०४॥ समयः गरा्तऽस्य सामयिकम्‌ । ( १७६९ ) 


( १७६५ ) तस्मे प्रभवति । चतुष्यं्तेम्पः सन्तापादिभ्यः प्रभवतीत्यर्थं ठम्‌ स्या- 
दित्यर्थः । सन्तापाय प्रभवतीति । चत्रूणां पीडाये शवनोतीत्यथे। । 

( १७६६ ) योगाद्यच्च । चतुष्यंन्तात्रभवतीत्यर्थं इति शेषः । 

( १७६७) कर्मण उकम्‌ । चवु््यंन्तात्रमवतीत्यर्थे इति शेषः । कामुंकसिति । 
उकनि टिलोपः । - 

( १७६८ ) समयस्तदस्य । तदिति प्रासमिति च सामान्ये नपुंसकम्‌ । समयः प्राप्तो- 
ऽस्येत्यर्थं प्रथमान्तात्समयश्चन्दात्‌ ठनित्यर्थः । तदित्युत्तराथंम्‌ । 


से शोभित-वेषेण सम्पादी ) नैष +य 1 कृत्रिम अर्थात्‌ ( परिधान आदि द्वारा ) बनावटी आकार 
वेष है। प्रथम उदाहरण में 'अनू? को प्रकृति भाव हुआ है। ? 
( १७६५ ) पद--तस्मे, प्रभवति, सन्तापादिभ्यः । अनुवृत्ति-ठन्‌ , तद्धिताः, ड्यापूप्राति- 
पदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
मूळाथं एवं विवरण--“चतुथी.समथं सन्तापादि प्रातिपदिको से 'समर्थ है? ( प्रभवति ) 
अथे में ठन्‌! प्रत्यय होता है? । उदाहरण--सान्तापिकः ( सन्ताप देने में समथै--सन्तापाय 
प्रभवति )¬सन्तापु +- उन्‌ (5० इक ) । आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यलोप । ह 
( १७६६.) पदृ-योगात, यव, च । अनुवृत्ति--तस्मै प्रभवति, ठन्‌ , तद्धिताः, ङ्यापभ्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 
मूळाथं एवं विवरण--समथ-विभक्ति एवम्‌ प्रत्ययाथ के लिये सम्पूर्ण पवे सूत्र-“तस्मै 
प्रभवति” ( ५६-१०१ )-की अनुवृत्ति अपेक्षित है । 'ठज! का अधिकार चल दी रदा है । अतः 
“चतुर्थी-समर्थ “योग? प्रातिपदिक से 'प्रभवति’ अथे में 'यत्‌? तथा ( च ) "ठन! प्रत्यय होते हैं? । 
'उदाहरण--( क) योग्यः->योग+-यत्‌ (न्य) दोने पर। (ख) यौरिकः<-योग +-उ्य्‌ 


0० 


(55इक ) होने पर । अथ--योग के छिये समथे--योगाय प्रभवति । 
(१७६७) पदु-कमंणः, उकम्‌ । अनुवृत्ति-तस्मै प्रभवति, तडिताः, ङयापूप्रातिपदिकात, 
अत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
४ न मूकाथ एवं विवरण--''तस्मे प्रभवति” ( ५-१-१०१) का ही विषय दै । उद्देश्य एवं विधेय- 
नो भिन्न होने के कारण पृथक विधान चरिताथ होता दै । तदनुसार “चतुर्थी समथ ( तस्मे ) 
“परभवति? र मे तर गा उक 104 होता है” | 'ठञ्‌? का अपवाद-सुन्न 
- कामुकम्‌ ( काम क ए. समर्थं = धनुष--कर्मणे —कमे 
'उक )। टिळोप एवम्‌ भादिवृद्धि। oe 


कामुक! शब्द का सामान्य अथ में अभिधान न दोने से धनुष? अर्थ ही छिया 


मय, तबू, अस्य, प्राप्तम्‌ । त्ि--ठन ; ४ 
श्र विधिसूत्र। ' २ अचुदु म्‌, तद्धिताः, ङ्यापप्राति 


विचरण व "वज? ( विधेय-प्रत्यय ) की आधिकारिक अनुृत्ति अपेक्षित दै । 
में निदिष्ट हैं। अवः "प्रथमा-समथ ( तत्‌ ) 'समयः प्रातिपदिक से 


ठञ्विधिप्रकरणम्‌ ९०९, 


ऋतोरण ५। १ । १०५ ॥ ऋतु: प्रासोड्य आर्तवम्‌ । “उपवस्त्रादिस्य उपसंख्यानम्‌? । 
उपवस्ता प्रासोऽस्य ओपवस्त्रम्‌ । प्राशिता प्राप्तोऽस्य प्राशित्रम्‌ । ( १७७० ) कालाद्यत्‌ 
५॥ १॥ १०७ ॥ कालः प्राप्तोऽस्य काल्यं शीतम्‌ 1 ( १७७१ ) प्रकृष्ट ठत्‌ ५। १। 
१०८ ॥ कालात्‌ इत्येव । तदस्येति च। प्रकृष्टो दीर्घः कालोऽस्येति कालिकं वेरम्‌ । 
( १७७२ ) प्रयोजनम्‌ ५। १। १०९।१ तदस्य इत्येव । “०-2 अभोजनम्‌ १। १। १०९ तरस्य इत्येव । इन्द्रमहः प्रयोजनमस्य 


(१७६९ ) ऋतोरण्‌ । प्राप्तमित्येव । प्रासस्य प्रथमान्तात्‌ ऋतोरणित्येः । 
आर्तंवमिति । अणि ओगुंणः, आदिवृद्धिः, रपरत्वम्‌ । 
( १७७० ) कालाद्यत्‌ । तदस्य प्राप्तमित्येव । प्रथमान्तात्काल्दाब्दात्‌ अस्य प्राप्त 


इत्यर्थे यदित्यर्थः । प्रातःकाले काल्यशब्दस्तु कल्यवदव्युत्पन्नं प्रातिपदिकम्‌ । कल्यमेव 
काल्य वा । 


( १७७१ ) प्रकृष्टे ठन्‌ । अस्य प्राप्त इत्ये प्रकृष्टवृत्तेः कालशव्दात्‌ ठवित्यर्थः । 
यतोऽपवादः । प्रकृष्टशब्दस्य विवरणं-दीघं इति । 
( १७७२ ) प्रयोजनम्‌ । तदस्येत्येवेति । अस्य प्रयोजनमित्यर्थे प्रथमान्ताट्ठनि- 


*बष्ठयथे? में ( अस्य ) ठञ्‌? प्रत्यय होता है, यदि वह प्रथमा-समथं प्रा्त-समानाधिकरण हो? । 
उदाइरण--जिसका समय प्राप्त हो चुका है (आ गया है), वह सामयिकः कार्य कडा जायेगा— 
समयः प्राप्तः अस्य । समय +-उञ्‌ ( ठ< इक एवम्‌ आदिवृद्धि आदि काये ) । 

( १७६३ ) पद्‌--ऋतोः, अण्‌ । अनुचुत्ति-तदस्यः प्राप्तम्‌, तद्धिताः, झ्यापप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 'उपवस्त” आदि से भी उक्त अर्थ में "अण्‌? हो । 

सूळाथे एवं विवरण “समर्थ-बिभक्ति' तथा प्रत्ययाथं का लाम पूव सत्र से (५-१-१०४ ) 
अतुवृत्ति आने के कारण होता है। 'उद्देश्यः ( ऋतोः ) एवं विधेय-वाचो ( अण्‌ ) पद सूत्र में 
विद्यमान हैं। तदनुसार “प्रथमासमथे 'ऋतु” प्रातिपदिक से षड्यय ( अस्य ) में 'अण' प्रत्यय 
होता है, यदि व “ऋतु? शब्द प्राप्त समानाधिकरण-वाची इो”। “ठञ्‌? का अपवाद है। 
उदाहरण--आतंवम्‌ ( जिसका मौसम आ गया हो--ऋतुः प्रातः अस्य )--ऋतु+-अण्‌ ( = अ ) 
> ऋतो+अ (उ = ओो-एुण-“ओुंगः ६-४-१४६्‌ ) > आतंवम्‌ ( आदिवृद्धि-रपर ऋ = 
आर्‌ तथा अवादेश ) । ( १ ) 'उपवस्त?+-अण्‌ > औपवसम्‌ । ( २ ) 'प्राशिन्नस! मी । 

_( ३७७० ) पद--कालात, यत्‌ । अजुवृत्ति-तदस्य ग्राम, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विघिसून्न । 

मूलां एवं विवरण--'तदस्य प्राप्तम? का ही विषय है। तदनुसार “प्रथमा-समर्थ 'काल? 
शब्द से 'तदस्य प्राप्तम्‌? विषय में “यत्‌? प्रत्यय होता है? । “ठन्‌? का यह अपवाद दै । उदाहरण- 
काल्यं शीतम्‌ ( जिसका समय आ गया हो वइ जाडा--कालः प्राः अस्य )-कालुज-यत्‌ 
(=य ) | अन्त्यवण-लोप । 

(१७७१ ) पदु-प्रङष्टे, उञ्‌ । अजुवृत्ति- कालात्‌, तदस्य, तद्धिताः, ङ्यापृभातिपदिकात्‌, 

त्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

र मूलां एवं विवरण--'काल? की प्रकृष्टटा अभिलक्षित. कर 'तदस्य' विषय में 'यतः का 


बाधक यह सूत्र प्रस्तुत किया जा रहा दै । तदनुसार “प्रकषं अथं में वर्तमान जो प्रथमासमथ 'काळ 


शब्द, उससे 'षष्ठयथ में 'ठञ्‌? प्रत्यय होता है??। यहाँ पर 'काल' की प्रकृष्टता कम्बे अरसे 
(दीष ) के अथं में गृदीत दै । तदनुसार ( उदाहरण ) दीधैकाल वाला ऋण या बेर--कालिकम- 
ऋणे बेरं वा-कद्दा जायगा ( प्रकृष्टः काल; अस्य ) । काळु उभ्‌ ( उ = इक ) । अन्त्यवण-कोप । 

( १७७२ ) पद्‌--भ्रयोजनम्‌। अलुबृत्ति--तदस्य, उभ्‌, तडिता, ब्यापूपात्रिपदिकात 
त्ययः, परश्र। विधिसून्न। a क 


९१० व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमृद्यां 


ऐक भहिकस्‌ । प्रयोजनं फलं कारणं च। ( १७७३ ) विश्याखाषाढादण्‌ सन्य- 
दण्डयो; ५। १। ११० ॥ आभ्यामण्‌ स्पात्ययोजनमित्यर्थे क्रमान्मन्यदण्डयोरथेयो: । 
विज्ञाखा प्रयोजनमस्य वैश्ञाखों मन्यः । आषाढो दण्डः । 'चूडादिम्य उपसंख्यानस्‌' । चुडा 
-चौडस । भद्धा थाद्म्‌ । ( १७७४ ) अनुप्रवचनादिस्यश्छः ५। १। १११॥ 
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त्यर्थः । इन्द्रमह इति । इन्द्रोत्सव इत्यर्थः । मह उद्धव उत्सवः’ इत्यमरः । प्रयोजन 
फलं कारणं चेति । प्रयुज्यते प्रवृत्त्या निष्पाद्यते इति कमंणि ल्युटि प्रयोजनश्ब्दः फल- 
चाची । प्रयुज्यते प्रवर्तते पुरुषो$नेनेति करणे ल्युटि प्रयोजनशब्दः प्रवर्तकवाचीत्यथः । 

( १७७३ ) विशाखाषाढात्‌ । विद्याखाशब्दात आषाढशब्दाच्च प्रथमान्तात्‌ अस्य 
प्रयोजनमित्यर्थे अण्‌ स्यात्‌, समुदायेन मन्थे दण्डे च क्रमात्‌ गम्ये सतीत्यर्थः । तदाह-- 
आम्याभिति । स्थूणामेकां निखाय तस्यां रज्जुद्वयमधरोत्तरमासज्ज्य तयोः रज्ज्वोमंन्य- 
दण्डः ऊर्ध्वमासज्यते । येन रज्ज्वा भ्रामितेन दधि विलोडथते इति स्थितिः । तत्र स्थूणा 
मन्थ इत्युच्यते । मन्थाख्यदण्डो दण्ड उच्यते । अनयोः वंशाखशब्दः आषाढशब्दश्च रूढो । 
तत्रावयवार्थाभिनिवेशो न कतंव्यः। चूडादिभ्य इति । चूडादिभ्यः प्रथमान्तेभ्यः अस्य 
प्रयोजनमित्यर्थं अणित्यथः । चोडमिति । चूडा प्रयोजनमस्येति विग्रहः । डल्योर- 
भेदाच्चौलमित्यपि। अद्धा धाद्धमिति। शद्धा प्रयोजनमस्येति विग्रहः । श्रद्धाशब्दादणि 
श्राद्धमित्यथ: । अत्र प्रयोजनशब्दः कारणवाची । श्रद्धाहेतुकमिति यावत्‌ । 


मूळाथं एवं चिवरण--'प्रयोजन? पद साकाङक्ष है। आकाङ्क्षा की निवृत्ति अनुवतेमान 
'तदस्थ' पद से होती है । अधिकार-गत “ठज? प्रत्यय विधेय दै । तदनुसार “प्रयोजन-समाना- 
घिकरणवाची प्रथमा-समर्थ ( तत्‌ ) प्रातिपदिक से 'षष्ठयर्थ” ( अस्य ) में ठञ्‌? प्रत्यय दोता दै” । 
प्रयोजन का तात्पय यहाँ कारण अथवा फळ से दै प्रत्युज्यतै अनेन«-प्र)युज्‌+ल्युट्‌ ( 'करण! 
अर्थ में ) । डदाइरण-ऐन्द्रमहिकम्‌ ( जिसका प्रयोजन इन्द्रोत्सव दो--इन्द्रमदः प्रयोजनम्‌ 
अस्य )-इन्द्महृ+ठञ्‌ ( 55 इक )। आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यवरण-लोप। 'मइ” शब्द उत्सव का 
पर्यायवाची दै--“मइ्द उद्धव उत्सव: ( अ० को० १-८-२८ ) । 
( १७७३ ) पदु _-विशाखाषाढात्‌, अण्‌, मन्थदण्डयोः। अलुवृत्ति--प्रयोजनम्‌, तदस्य, 
तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 
सूळाथ-इन ( दो ) शब्दों से “प्रयोजन' अथ में क्रमशः 'मन्ध' और 'दण्ड' अर्थं वाच्य 
होने पर “अण्‌? प्रत्यय होता है । उदा० १-बिशाखा प्रयोजनम्‌ अस्य--वैशाखः<-मन्थः | २- 
शाषाढः<-दण्डः। वा० “चूडा? आदि से भी कहा जाय। १-चूडा->चौडस्‌ । २-श्रद्धा-> 
आद्धम्‌। 
विवरण--'तदस्य प्रयोजनम? का हो विषय है । सूत्र में दो उद्देश्यवाची पद हैं तथा अभिषेय 
वाची भी दो पद हें । अतः उनमें यथासज्ञय अन्वय होगा । तदनुसार “विशाखा? शब्द से मन्ध? 
एवस 'आषाढ' शब्द से दण्ड” अभिषेय होने पर "तदस्य प्रयोजनम्‌? विषय में अण्‌? प्रत्यय 
होता दै” | क्रमशः उदाइरण- ( १ ) वैशाख; मन्थः ( मथनी--विशाखा प्रयोजनम्‌ अस्य — 
विशाजा+अण्‌ (=म) (२) आषाढः दण्डः ( पळाश-दण्ड--आपाढ: ग्रयोजनम्‌ अस्य )-- 
दू 20 जा ) । उभयत्र आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यवण:लोप । 
[शष- उपयुक्त दोनों अर्था में ये शब्द रूढ हैं। अतः : र 
Fs क नहा है। द अवयवाथ ( प्रकृति-प्रत्ययाथ ) में 
चातिक द्वारा यह बताया जारा हे कि "“अ्रथमा-समये “चूडा? आदि 
भय मै 'अण! प्रत्यय हो” । तदनुसार चौडम्‌ ( चौक संस्कार-- 


ठञ्विधिप्रकरणस्‌ ९११ 


अनुप्रब चन प्रयोजनमस्य अनुप्रवचनीयम्‌ । ( १७७५ ) समापनात्सपुर्वपदात्‌ ५ । १। 
११२ ॥ व्याकरणसमापनं प्रयोजनमस्य व्याकरणसमापनीय; । (१७७६) ऐकागारिकट्‌ 


चौरे ५। १॥ ११३ ॥ एकमसहायमगार' प्रयोजनमस्य ¬= एकपतहायमगार प्रयोजनमस्य मुभुषिषोः स ऐकागारिकञ्जोरः । स ऐकागारिकश्ौरः । 


( १७७४ ) अनुप्रबचनाविश्यदछः । श्रथमान्तादनुप्रवचनादिशब्दादस्य प्रयोजनमि- 
त्यर्थे छः स्यादित्यर्थः । अनुप्रवचनं नाम उपनयनाङ्गं किञ्चित्कमं आश्वछायनसूत्रे 
प्रसिद्धम्‌ । 

( १७७५ ) समापनात्तपूर्वपदातृ । सपूवंपदात्समापनशब्दात्‌ अस्य प्रयोजनमित्यर्थे 
छः स्यादित्यर्थः । व्याकरणसमापनीय इति । मङ्गलाचार इति शेषः । 

( १७७६ ) ऐकागारिकद्‌ चोरे । एकमगार प्रयोजनं प्रयोजकमस्य चोरस्येति विग्रहे 
एकागारशब्दादिकट्प्रत्यये ऐक़ागारिकट्‌ इति निपात्यते। टित्त्वं डीबथंम्‌ । प्रयोजनमित्येव 
सिद्धे चौर एवेति नियमार्थं सूत्रम्‌ । एकमित्यस्य विवरणम्‌ -असह्मायमिति। 'एके 


मुख्यान्यकेवलाः' इत्यमर1। मुमुषिषोरिति। चौयं कतुंमिच्छोरित्यर्थः। चौरस्य हि 
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चूडा प्रयोजनम्‌ अस्थ )—चूडा+-भण्‌ । “ड” और 'ल? में अभेद होने के कारण 'चोल? शब्द मी 
प्रयुक्त होता है। (२) आद्वम्‌ (शरद्धा के कारण किया जाने बाळा पितृकाय--श्रद्धा योजनम्‌ 
अस्य )--भद्भा + अण्‌ । यहाँ प्रयोजन शब्द कारण-वाची है । उभयत्र आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यवणः 
लोप । 
( १७७४ ) पदु-अलुप्रवचनादिश्यः, छः । अजुबृत्ति-प्रयोजनम्‌, तदस्य, तद्धिता:, ड्यापू- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्यवः, परश्च । विधिसूत्र । दु 
मूलाथं एवं विवरण--“तदस्य प्रयोजनम?' का ही विषय दै । भतः “प्रथमा-समथ अनु- 
प्रवचनादि प्रातिपदिर्को से 'अस्य प्रयोजनम्‌? विषय में 'छ' ( = इय ) प्रत्यय दोता हे” । “उन! का 
अपवाद है । उदाइरण- अजुप्रवचनी यस्‌१ (वेदाध्ययन समाप्ति के पश्चात्‌ किया जाने वाला 
दोम--अलुप्रवचनं प्रयोजनम्‌ अस्य )भेनुप्रवचन +छ (इय ) | अन्त्यवणं-लोप। 
९ १७७४ ) पदु--समापनात्‌, सपूर्वात्‌ । अनुवृत्ति-छ:, प्रयोजनम्‌, तदस्य, तद्धिताः, 
ड्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्ष । विधिसूत्र । 
` झूलाथ एवं विवरण--पूवे सूत्र (५-१-१११) से 'छ: की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित 
है । शेष अनुदृत्तियाँ मी यथापूवे अनुसरण कर रद्दी हैं। तदनुसार "किसी शब्द के पूव में रहते 
हुए ( सपूर्वात्‌ ) प्रथमान्त 'समापन' प्रातिपदिक से “अस्य प्रयोजनम्‌’ विषय में 'छ! प्रत्यय होता - 
है? । उदाहरण-व्याकरणसमापनीयम्‌ ( जिसका प्रयोजन व्याकरण के अध्ययन की समाप्ति 
हो ) अर्थात्‌ मङ्गछाचरण-व्याकरणसमापनं प्रयोजनम्‌ अस्य )- ब्याकरणसमापन्‌ +छ (नईय)। 
अन्त्यवर्ण-लोप । यहाँ पर “समापन” शब्द के पहले 'व्याकरण! शब्द इै। 
( १७७६ ) पद्‌-ऐेकागारिकद्‌ , चौरे। अनुवृत्ति--प्रयोजनम्‌, तदस्य, तद्धिताः, ङ्यापूः 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । यी 
pons ot तर प्रयोजनम्‌? विषय का ही सातत्य है। विशेषार्थासिधायी शब्द्‌ 
का निपातन किया जा रहा दै । तदनुसार “प्रथमान्त 'पकागार” शब्द से वक मोअ अथ 
में 'इकट! प्रत्ययान्त 'ऐकागारिकट' शब्द निपातन किया जाय? ॥ “ऐकागारिकर! मै 'र'कार 
(न्द्‌ ) अनुबन्ध (= इत्संज्ञक ) होने से खीलिङ्ग में “टिडढाणन्‌० ? (४-१-१५ ) सूत्र से ङीपू 
गोदानब्रत, मद्दानाम्नीत्रत आदि प्रत्येक ब्रत की समाप्ति पर अनुप्रबचनीय | 
होम ppm १।२२, गोमिल० ३।२।४८:४, खादिर २।९।३४। अवचनात्‌ पश्चात्‌ 9 
क्रियते!--श्त्यनुप्रवचनीय-दो मः । 


११२ व्याख्याइृयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्या 


( १७७७ ) आकालिकडाहन्तवचने ५ । १। ११४॥ समानकालावाद्यन्तौ यस्येत्याका- 
हिकः । समानकालस्याकाल आदेशः । आशु बिनाशीत्यर्थः । पूर्वदिने मध्याह्नादाबुत्पद्य 
दिनान्तरे तत्रैव नश्वर इति वा। 'ाकालाटउंश्र' (वा ३०७८ ) । आकालिका विद्युत्‌ । 


इति तढिते प्राग्वतीयस्य उनः पूर्णोऽवधिः । 


असहायमगारमिष्ट गेहान्तरसत्त्वे साति मावः । चोरे किम? एका- भाव: । चौरे किम्‌ ? एका- 
गारं प्रयोजनमस्य भिक्षोरिति वाक्यमेव । भाष्ये तु 'एकागाराच्चौरे' इत्येव सुवचम्‌ । 
प्रकृतत्वाद्ठन्‌ सिद्ध इत्युक्तम्‌ । 

( १७७७ ) आकालिकद्‌ । समातकाछाविति बहुब्रीहिः । आद्यन्ताविति । उत्पत्तिवि- 
नाद्यावित्यर्थः । समानकालस्येति । समानकाळशब्दस्य इकप्रत्यये परे आकालादेशो निपात्यत 
इत्यथः । ननु उत्पत्तिविनाश्योरेककाछिकत्वमसम्भवपराहतमित्यत आाहु--आशु 
बिनाशीति । लक्षणां विनैवाहृ-पूवंदिने इति । आकालाट्‌ठंश्चेति । आकारशन्दादादयन्त- 


प्रत्यय होगा । डदाहरण--ऐकागा[रिकः ( जिसका लक्ष्य सूना मकान पाना हो, कि पाना हो; या चोर 
एकम्‌ = असहायम्‌ अगारं = गुदम्‌ प्रयोजनम्‌ अस्य = सुसुषिषोः, सः )-एकागार्‌ +श्क । 
आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यलोप । 

चिशेष--माष्यकार ने ळघुभूत सून «एकागाराच्चौरे” से दी “ठन्‌? प्रत्यय करने पर 'ऐकागा- 
रिकः इष्ट रूप सिद्ध होने के कारण 'इकटः प्रत्यय द्वारा निपातन) की कल्पना करने में गौरव 
माना दै । ठभन्त से जी-लिङ्ग की विवक्षा में डीपू भी स्वतः सिद्ध है । इसके साथ ही दूसरी अनुप- 
पत्ति का भी स्वतः वारण हो जायगा। वद्द इस प्रकार है कि 'एकागारं प्रयोजनमस्य भिक्षोः? वाक्य 
में मी 'ठन! नहीं होगा, क्योंकि वहाँ मिक् को चोरी करना अभीष्ट नहीं दै, अपि तु प्रतिशावश 
( नियमवश ) एक ही घर में भिक्षा माँगना भिश्च को अभीष्ट दै । अतः वहाँ वाक्य हौ रहैगार । 

( १७७७ ) पदू--आकालिकट्‌ , आदयन्तवचने । अनुवृत्ति--प्रयोजनम्‌, तदस्य, तद्धिताः, 
झ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूळाथं-जिनका आदि और अन्त समान काल में हो वद “आकालिक? है । समानकाल के 
स्थान पर "आकाल? आदेश होता है। (इस शब्द का) अर्थ दै-आशुविनाशी । अथवा पूर्व 
दिन के मध्याह आदि में उत्पन्न होकर दूसरे दिन के मध्याह में नष्ट दोना भी ( आकालिक है ) । 
वा० 'आक्राल' शब्द से मी 'ठन्‌! दो | उदा० आकालिका विद्युत्‌ । 

विवरण यहाँ सी 'आकालिकट! निपातन किया जा रहा है। अर्थविशेष की अभिव्यक्ति 
के लिये सश्र शब्दों का विश्लेषण करते हुए दी क्षिती 'आद्यन्तवचने? पदस्थ इन्द्रपरक आद्यन्तौ 
से अभीष्ट अर्थ का लाम होने के लिये 'आदि? तथा 'अन्त' शब्द क्रमशः उत्पत्ति? और 'विनाश' 
के पर्यायवाची मानते हैं। साथ दी इन दोनों शब्दों के विशेषण 'समानकालशब्द! का निपातन 
भी किया जा रहा हैं ( आद्यन्तवचने )। 'अस्य' की अनुवृत्ति के प्रभाव से षष्ठयर्थे में “इकट्‌? 
य होगा (समानकालौ आन्तौ अस्य )। 'समानकाल' शब्द का अर्थ दै--एक काल मे 
होना । तदनुसार 'आकालिक? शब्द का विग्र होगा-समानकालौ आन्तौ अस्य । अतः 


२, “धातुसाधनकाळानां ग्राप्त्यथै नियमस्य च । 

'अनुबन्धविकाराणां रूढयर्थ च निपातनम्‌ ।,” -टकैयटः--५-१-११४। 

» “एकागाराक्रिपातना$नथंक्यं ठल्‌अकरणात्‌ । इदं ति प्रयोजनं--चोर इति वश्ष्यामीति। 

| भूत-- एकांगार॑ प्रयोजनमस्य सिक्षो: इति! । य्चेतावस्प्रयोजनं स्यात्‌ 'एकागाराच्चोरे' 
३३. न -र्‍महामाष्यस । 


अथ तड्तिपु भावकमार्थाः | 


( १७७८ ) तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः ५। १। ११५ ॥ ब्राह्मणेन तुल्यं ब्राह्मण- 
ददधीते । क्रिया चेत्‌ इति किम्‌ ? गुणतुल्ये मा भूत्‌ । पुत्रेण तुल्यः स्थूल: । ( १७७९ ) 


वचनाट्ठस्रत्ययथ वक्तव्य इत्यथें: । चात्‌ ठम्‌ । आकालिका विद्युदिति। ठनि टापू । 
ठगि तु डीप्‌ । आकालिकी । अथे प्राग्वत्‌ । 
इति तद्धिते प्रावतोयस्य ठनः पूर्णोऽवधिः । 


TDG 


अथ भावकर्मार्था निरूप्यन्ते-( १७७८ ) तेन तुल्यं क्रिया चेद्रतिः। तुल्यमिति 
क्रियेत्यस्य विशेषणम्‌ । सामान्याभिप्रायं नपुंसकम्‌ । तुतीयान्तात्तुल्यमित्यर्थं वतित्रत्ययः 


समानकाळ के स्थान पर 'आकाळ' आदेश एवम्‌ 'इकट ( = इक) प्रत्यय होने पर आकाछिक 
शब्द निष्पन्न होगा | इसका अर्थ है-विजली, क्योंकि वद चमकते हौ उप्त हो जाती है। उसके 
प्रकट होने और छपत दोने का अन्तराल ( व्यवधान ) विदित नहीं होता । 

प्रकृत सन्दर्भ में एक वातिक प्रस्तुत किया जा रदा है। वार्तिककार के मत में उपयुक्त 
निपातन को कोई आवश्यकता नहीं दै । सुत्र का स्वरूप “आकाठाटठश्व” होना चाहिये । इसमें 
“व! का निवेश प्रकरणस्थ 'ठन्‌' के समावेश करने में उपयोगी होता है । अतः 'आकाल' शब्द से 
“न्‌? तथा 'ठन! दोनों प्रत्यय होंगे । 'ठन्‌! प्रत्यय होने पर खत्व विवक्षा में 'टाप्‌! दोकर 
आकालिका (विद्युत्‌ ) रूप बनेगा । तथा 'ठज्‌! होने पर खोत्व की विवक्षा में 'डीपः होकर 
आकालिकी रूप निष्पन्न हो सकेगा। इस प्रसङ्ग में आकाळ शब्द की निष्पत्ति जाननी भी 
आवश्यक दै । तदनुसार वह अव्ययीमावान्त शब्द है “आड़ मर्योदामिविध्यो: २-१-१३ )--आ 
कालात«-आकालम्‌ । अथवा “कुगतिप्रादयः? से प्रादि समास । अथवा--आवृत्तः काल; अस्य- 
आकालः । तत्पुरुष समास में आकाळ शब्द का अथे “काळ की आवृत्तिः--प्राह्म नहीं दै, किन्तु 
'इत्पत्तिःकाल के साथ ही जिसका विनाशकाळ भी दो”-यइ अथे अपेक्षित दै । अतः उत्पत्ति काल 
अं ही उसके विनाश की आवृत्ति सम्भावित दोने से 'ठन? एवं 'ठञ! प्रत्यय होने में कोई बाधा नहीं 
हो सक्रेगी । किन्ही प्राचीन वृत्तिकारों ने वषे, दिन आदि की उत्पत्तिपूर्व दिन के मध्याह काल 
से लेकर दूसरे दिन ठीक उसी मध्या काल में निवृत्ति होने तक की अवधि को भी 'आकालिक? 
माना दै । 'उसी समान काल से वे अनुसरण करते हैं?--ऐसी अपेक्षा करते हुए उनके आदि और 
अन्त का 'मध्याह” काळ समान है । यहाँ 'ठञ! का अधिकार समाप्त, होता है । 


“दीपिका? टीका में प्राग्वतीय उनधिकार समाप्त । 


कडकड 


उपक्रम--अब भावकर्माथंक प्रत्ययों का निरूपण करने से पूवे आरम्म के केवळ तीन 
सन्न में तुल्याथेक प्रत्ययों का निरूपण किया जा रहा है। कौमुदीकार ने इसका पृथक नाम 
नहीं दिया दै । रूघुशब्देन्दुशेखर में 'तुल्याथक प्रकरण) को पृथक्‌, प्रकरण के रूप मे विभक्त 
किया दै। क हि. 
(१७७८ ) पदु--तेन, तुल्य, क्रिया, चेत, वतिः । अचुबृत्ति- तडिता:, ब्यापूपातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परक्ष । विधिसून्न। र क: 
एवं विवरण--सत्रस्य ‘तुरं’ पद क्रिया का विशेषण है, 'तेन' पद अचुवतमान प 
ज्यातिपदिकात? का विशेषण हे । अतः उसमें तदन्त-विषि होती है । तदनुसार “दतीयान्त 
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९१४ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


तत्र तस्येव ५ । १। ११६॥ मथुरायामिव मथुरावत्नुघ्ने प्राकारः । चेत्रस्येव चेत्रवन्मे- 


स्यात्‌ । यत्तुल्यं सा चेति ङ्रियेत्यथंः । तुल्या क्रियेत्यर्थे वतिः स्यादिति यावत्‌ । ब्राह्मणेन 
तुल्यं ग्राह्मणबदधीते इति। अत्र ब्राह्मणवदित्युदाहरणस्‌ । ब्राह्मणन तुल्यमधीते इति 
विग्रहवाक्यम्‌ । अत्र ब्राह्मणशब्देन ब्राह्मणकतृंकाष्ययनं लक्ष्यते । ब्राह्मणकतृंकाष्ययन- 
तुल्यं क्षत्त्रियकतृँकाध्ययनमिति बोधः । गुणतुल्ये इति । दरव्यलुल्येञ्पीति बोध्यम्‌ । तेन 
चंत्रेण तुल्यो घनी देवदत्तः इत्यादौ न भवति । “अयमेवं न तद्वत्‌’ इत्यादौ वतेः साधुत्वा- 
थम आहेति क्रियापदं प्रयुञ्जते वृद्धाः 

( १७७९ ) तत्र तस्येव। तत्रैवेति तस्येवेति चार्थे सप्तम्यन्तात्‌ षष्ठचन्ताच्च वतिः 
स्यादित्यर्थः । अतृतीयान्तार्थं आरम्भः। अस्मादेव निर्देशादिवशब्दयोगे षष्ठयर्थे सत्तम्य- 
पीति भाष्यम्‌ । अत्र ‘क्रिया चेद्‌? इति नानुवतंते इत्यभिप्रेत्योदाहरति-भथुरायासिव 
मथुरावत्त्रध्ने प्राकार इति । अत्र मथुरायामिवेति नाधिकरणसप्तमी । तथा सति विद्यमा- 


पदिक से क्रिया की समानता होने पर ( तुल्ये क्रिया चेत ) "तुल्य? अथ॑ में "वति? प्रत्यय होता 
है?। “वति? में शकार उच्चारणाथ है, 'वत्‌? शेष रइता है। 'वति? प्रत्ययान्त शब्द अव्यय तथा 
क्रियाविशेषण होते हैं। उदाहरण-ब्राह्मणवत्‌ अधीते ( ब्राह्मण +-वत्‌ ) । इसका अथे है ब्राह्मण 
के समान अध्ययन करता है । अर्थात्‌ यहाँ पर 'अध्ययन-क्रिया’ की समानता दूसरे अध्ययन- 
कर्ता में विद्यमान है। इस पकार यहाँ क्रियागत साम्य अपेक्षित है। चिग्रह-चाक्य-ब्राह्मणेन 
तस्यम्‌ अधीते । 

अत्युढाइरण- पत में 'क्रियाचेत्‌ पद के अभाव में “गुण की समानता होने पर भी “वति? 
अत्यय होने लगता । तदनुसार पुत्रेण तुल्यः स्थूळ: ( पुत्र के समान मोटा ) में 'बत्‌" प्रत्यय नहीं 


हुआ । द्वव्यगत” साम्य होने पर भी 'वति' प्रत्यय नहीं दोता। अतः 'यैत्रेण तुल्यः धनी देवदत्तः? 
भी वाक्य ही रहेगा । र 


विशेष-अयम्‌ एवं न तद्वत्‌? इत्यादि वाक्यो में “वति? प्रत्यय की साधुता के ल्यि “आइ? 


40 का प्रयोग (अध्याहार) कर लिया जाता है। इस प्रकार प्राचीन प्रामाणिकों का 
थन है । 


९ १७७६ ) पद तत्र, तस्य, इव । अचुदृत्ति- बतिः, तद्धिता:, ङ्यापृप्रातिपद्कात, प्रत्ययः, . 


परश्च। विधिसूत्र । 


मूछाथ एवं विवरण- “तृतीयान्त'-भिन्न शब्दों से “वति? प्रत्यय का विधान बतलाने के लिये 

सुत्न की उपयोगिता है। पूव पत्र (सू. १७७१) से भ्वतिः की अनुवृत्ति आ रद्दी है। सूत्रस्थ 
घन पढ्‌ सप्तमी विभक्ति एवं 'तस्य' पद षष्ठी विभक्ति का बोधक है । “इव? अर्थ निर्देशक दै । 

ह षत का समष्टिगत अर्थ यद होगा कि “इव? अर्थ में सप्तमो-समर्थ तथा पष्ठी-सम्थ 
दाहस र Ro होता हे” । इस सुत्न मे “क्रिया चेत? अंश को अनुवृत्ति नहीं आती । 
(क) पस हो मयुरायास्‌ इव? ( मथुरा के समान ) अथ में सप्तम्यन्त 'मधुरायाँ' से वति 
हि कार्‌ ( लुघ्ने प्राकारः ) रूप निष्पन्न होता दै । “मथुरायाम्‌ इव’ में 
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चरस्य गाव: । ( १७८० ) तदहुंस्‌ ५। १। ११७॥ विधिमहंति विधिवत्‌-पुज्यते । ( 
क्रियाग्रहणं मण्डूकप्लुत्या अनुवर्तते । तेनेह न--राजानमहंति छत्रम्‌। ( १७८१ ) तस्य 


भावस्त्वतलौ ५। १। ११९ ॥ प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारो भावः । गोर्मावो गोत्वम्‌ । 


नेति क्रियापदसापेक्षवया असामर्थ्यात्‌ । अत एव अस्मादेव सूत्रनिर्देशादिवशब्दयोगे षष्ठयर्थे 
सप्तमीति भाष्यं सङ्गच्छते । मथुरासम्बन्धिप्राकारसहशः स्रुध्नस्य प्राकार इति बोघः । 


` सेत्रस्य भाव इति । वृत्तमित्यर्थः । 


( १७८० ) तदहम्‌ । अहंतीत्यहंम्‌ । पचाद्यच्‌ । तदिति कमंणि द्वितीयान्तम्‌, लब्धुं 
योग्यं भवतीत्यर्थात्‌ । कृद्योगलक्षणषष्ठयभावस्तु आर्षः । वतिरित्यनुवतते । द्वितीयान्तादहं~ 
तीत्यर्थे वतिः स्यादित्यथंः । बिघिमहंतीति। विधि छब्धुं योग्यं भवतीत्यर्थः । विधिव- 
त्पुज्यत इति । हरिरिति शेषः । विधि लब्धुं योग्यं हरिंपूजनमित्यर्थेः । विहितं प्रकारः 
मनतिकान्तमिति यावत्‌ । मण्डूकप्लृत्येति । पूर्वसूत्रे अननुवृत्तेरिति भावः। 

( १७८१ ) तस्य भावः । षष्ठचन्ताद्भाव इत्यथे त्वतलो स्त इत्यर्थः । भावशब्दस्य 


अभिप्रायादावपि वृत्ते राह प्रक्ृतिजग्यबोधे प्रकारो भाव इति । त्वतल्प्रत्ययो यत उत्पत्स्येते 


( १७८०) पद--तद्‌ , अहम्‌ । अचुबरत्ति-वतिः, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परश्च। विधिसून्न। 
सूलार्थ-उदा० 'विथिम्‌ अइँति' विग्रह मै विधिवत्‌<-पूज्यते अथं । मण्डूकप्लुति के अनुसार 
'ृक्रिया' ग्रद्वण की अनुवृत्ति है । इस कारण--राजानम्‌ हंति छत्रम्‌ में ( “वति? ) नहीं हुमा । 
चिवरण--“वति' का दी विषय है। यथपि पूवं सूज “तत्र तस्येव’? ( ५-१-१३६्‌ ) में 
पृक्रियाचेत का सम्बन्ध नहीं था, तथापि यहाँ मण्डूकप्छुति से "क्रिया? की अनुवृत्ति होती दै । 
सून्नस्थ दितोयान्त "तत्‌? पद” समथं-विभक्ति का सूचक दै । "अहः पद प्रत्ययाथ को सूचित करता 
है। 'वति? की अनुबृत्ति से विधेयांश की पूति होती है। तदनुसार “द्वितीया-समर्थ प्रातिपदिक से 
अहंण-विशिष्ट क्रिया वाच्य दो तो “वतिः (= वत्‌) प्रत्यय होता दै? । उदारण--विधिवत्‌ 
पूज्यते अर्थात्‌ इरि-पूजन ( विधान के अनुसार हरिपूजन है--बिधिम्‌ अहंति )-विथि+ वति 
नन्व | 
अप पवापाता अहंति छन्नम्‌? ( राजा को छत्रधारण योग्य दे ) में क्रियागत-साइश्य 
न दोने से 'वति' प्रत्यय नदी हुआ। 
विशेष--क्रिया? की अनुबृत्ति आने से भाष्यकार ने यह विशेषता दिखलाई है कि “राजवत्‌? 
आदि में 'सादृश्य' अथे का अमाव रहेगा । अतः वहाँ “तेन तुख्यम्‌०? ( ५११५ ) से “वति? 
प्रत्यय नहीं हौ सकता । “राजवत्‌ पाळनम्‌' का यहद अर्थ नहीं है कि राजा के समान किसी अन्य 
व्यक्ति का पालन दोता है, किन्तु “राजा को दी जो उचित क्रिया हो-इस अर्थ में वतिः प्रत्यय 
दोता दै । जैसे छत्र-चॉवर आदि डुढाना राजा के किये दी बिहित हैं। अतः यहाँ पर “वति? भ्या 
«स्वयं कर्ता को जो योग्य ( उचित ) क्रिया दै?--उसी अथ भें होता दै, न कि साइश्य अथे गैर । 
(१७८१ ) पद-तस्य, भावः, त्वतलौ । अनुवृत्ति--तडिताः, ड्यापप्नातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसुन्न । 
सवत्र 'गावः इत्येव पाठः वततत । वाळमनोरमायां “भावः? इति वतेते \ 
८ एस अन्यथासिङि परिइरता भाष्यकारेण उक्तम्‌--“किमर्थभिदसुच्यते' इति? त्त 
तुर्यं क्रिया चेद्दतिः? इस्येव सिद्धम्‌ १ न सिध्यति । तत्र तृतीयासमथाद यदा अन्येन कत a 
अन्यः करोति तदा प्रत्यय उत्पाद्यते । इद पुनद्ितीयासम्थांत्‌ आत्माद्दायां क्रिय यास 
कतरि निद्चितबाधाने प्रत्यय उत्पाधते”--ईति स्पष्टीकृतम्‌ । 


र व्हेन | 


९१६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


योता । 'त्वास्तं बलोबम्‌' ( लि १२० ), 'तलन्तं स्त्रियाम्‌’ ( लि १७ ) ॥ ( १७८२ ) 
आ च त्वात्‌ ५। ११ १२० ॥ “ब्रह्मणस्त्व! इत्यतः प्रावत्वतलावधिक्रियेते । अपवादः 
सह समावेज्याथं, गुणवचनादिभ्यः कर्मणि विधानाथ चेदम्‌। चकारो नङ्स्नङभ्यामपि समा- 
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ब्दात्‌ व्यक्तिबोधे जायमाने यत्‌ जात्यादिकं विशेषणतया भासते तद्वचक्ति- 
Oe विवक्षितमित्यर्थंः । यथा--गोशब्दाद्धि व्यक्तिबोधे जायमाने गोत्वं 
विशेषणत्वेन भासते, गोशब्दस्य गोत्ववतीषु व्यक्तिषु गोत्वे च शक्तिग्रहणात्‌ । न हि गोत्वं 
बिहाय गोव्यक्तिषु गोशब्दस्य शक्तिग्रहः सम्भवति, अतीतानागतानां वर्तमानानां चानन्तत्वेन 
युगपदुपस्थित्यसस्भवात्‌ गोशब्दात्‌ प्राणित्वपशुत्वादिख्पेणापि गोव्यक्तिप्रतीत्यापत्तेश् | 
ततश्च सर्वासु गोव्यक्तिष्वनुगत तदितरव्यक्तिम्यो व्यावृत्तं कविद्धमंविशेष शक्यतावच्छेदकं 
पुरस्कृत्य गोशब्दः प्रवतत इति सिद्धान्तः । एवं घटादिशब्दा अपि घटत्वादितत्तद्धमं 
पुरस्कृत्य प्रवतंत्ते । तदिदं शब्दप्रवृत्तिनिमित्त भावशब्देन विवक्षितमिति भाष्यकैयटयोः 
स्थितम्‌ । योर्भाव इति । गोशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तमिति बोध; । स्वान्तं दलीबं तलन्तं 
स्त्रियाम्‌ इति । लिङ्गातुश्चासनसूत्रसिद्धमिदम्‌ । 

( १७८२) मा च त्वात्‌। त्वतलावित्यनुवर्तेते। आङ्मर्यादायास्‌ । तदाह-- 
शरह्मणस्त्व इत्यतः प्रागिति । ननु तस्य भावस्त्वतळो' इत्यतः त्वतलो रुत रसुतरेष्वनुवृत्तयेव 
सिद्धरविकारोऽयं व्यथं इत्यत आह--अपवादेरिति । पृथ्वादिम्य इमनिज्वा’ इत्यादि- 
विहितैरिमनिजादिभिरपवादेः समुच्चयाथंमित्यथं: । असति त्वेवस्मिन्नधिकारसूत्े उत्तरत्र 
इमनिजादिविधिषु त्वतलोरनुपस्थितिः स्यात्‌ । प्रत्यक्षनिदिष्टैरिमनिजादिविशेषैः शान्ता- 
काड्क्षत्वात्‌। अन्यथा 'भ्राग्दीव्यतोऽण्‌' इत्यधिकृतस्य मणः 'अत इन्‌ इत्यादावपि प्रवृत्तिः 


प्न स्स्स ० aN 
सूराय ( प्रत्यय-सम्बन्थी ) प्रकृति से प्रतीयमान अर्थ में विशेषणीभूत अर्थ को 'भाव कहा 
जाता है। उदा० १-गोः भाव:<-गोत्वम्‌ । २-गोता । 'त्व? प्रत्ययान्त नपुंसक लिङ्ग तथा "तल्‌? 
प्रत्ययान्त ्री-लिङ्ग में प्रयुक्त होता है । 
विवरण--'भावाथ? प्रत्ययो का आरम्भ हो रहा है। सूत्रस्थ 'तस्य' पद समथ-विभक्ति का 
बोधक है । अर्थ-निर्देशक पद-“माव? हे । तदनुसार “षष्ठी-समर्थ प्रातिपदिक से "माव? अथ में 
"ल? और “तल? (= ता ) प्रत्यय होते हैं? । जिस गुण के होने से शब्द का किसी अर्थ के साथ 
बाच्यःवाचक सम्बन्ध होता है, बही यहाँ “माव” शब्द से अभिप्रेत दै । अर्थात “माव? से यहाँ किसी 
नसि आशय या अभिप्रायादि नहीं लेना है। जैसे मनुष्यपन अर्थात्‌ मनुष्यो चित 'स्वभाव' होने से ही 
म्याक मनुष्य कहलाता है । इसे ही “मनुष्यत्व? या “मनुष्यता? का जाता है। “भाव में एव! और 
तल का विधान किये जाने से यह विदित होता दै कि “जिस विशेषण को सत्ता से विशेष्य में 
शब्द को प्रवृत्ति होती है उसके अभिषान में ही इन दोनों प्रत्ययों की सार्थकता दै”-सिद्धं तु यस्य 
गुणस्य भावात्‌ दृष्ये शब्द-निवेशस्वदसिधाने त्व-तलो? (वातिक ) । "त्व? प्रत्ययान्त शब्द 
हचक भोर “तल? (= ता) प्रत्ययान्त खीलिङ्ग में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण--(क ) 
' गोत्वम्‌ ग ( गाय का स्वभाव-गोः भाव: )-गो--त्व । ( ख ) गोता--गो कतल (= त्त )+टाप्‌ 
_ (१७८२) पदु--भा, च, अनुवृत्ति प्रा 
क fC लाद । अजुवृत्ति-त्व-तळौ, तद्धिताः, ड्यापूम्रातिपदिकाव, 


+ पख 


जागव सूत्र से पहले तक 'ल? तथा "तल" का अधिकार है। अपवादा के 
लिये ( यह अधिकार ) है। युणवाचक से या कमे से ( लत A के 


nm बे, 


भावकर्माथंप्रकरणसु ९१७ 


वेजञार्थ:। स्त्रियः भाव:-स्त्रेणमू-स्त्रोत्वम्‌-स्त्रीता । पौंस्नम्‌-पुस्त्वम्‌-पुंस्ता । ( १७८३) 
न नञ्पुर्वात्तत्युरुघादचतुरसङ्गतलवणवटयुधकतरसलसेम्यः ५। १। १२१॥ इतः 
SN 511 ns 


स्यादिति भावः । प्रयोजनान्तरमाह-गुणवचनादिभ्य इति। अन्यथा भावेऽथे सावकाशयो- 
स्त्वतलोः कर्मण्यथ गुणवचनादिम्यो विशेषविहितेन ष्या बाधप्रसङ्ग इति भाव: । 
नन्वेवमपि आत्वादित्येवास्तु, स्वरितत्वादेव पृवेसुत्रादिह त्वतलो रनुवृत्तिसिद्धेस्तदनु- 
कर्षाथेश्वकारो व्यथं इत्यत भाइ-चकार इति । अन्यथा त्वतलौ स्त्रीपुंसाभ्यां न स्याताम्‌, 
अन्यत्र तयोः सावकाशत्वादिति भावः । पोस्तभिति। संयोगान्तलोपे “पुमः खय्यम्परे? 
इति स्त्वम्‌ । पाक्षिकावनुनासिकानुस्वारो, विसगे कृते सत्वम्‌ । एवं पुस्त्वम्‌ । तत्र 
“हस्वात्तादौ' इति षत्वं तु न भवति, सवनादिषु पाठात्‌ । 

( १७८३ ) न नम्पुर्वात्‌ । इतः परमिति । त्वतल्विघेरूष्वंमित्यथः, नञ्पूर्वात्‌ 
इत्युत्तरस्य प्रतिषेध इति भाष्यादिति भावः। चतुरादीनिति । चतुर, सङ्गत, लवण, वट, 


लिये भी यह आवश्यक दै । (सूत्र में प्रयुक्त) “च? पद से 'नज”.'स्नज? का भी समावेश दै. । 
उदा० १-खियाः भावः->स्त्रेगम्‌-खरोत्वम्‌--ञ्जीता। २-पौस्नम्‌-पुसत्वम्‌--पुंस्ता । 

विवरण--यह अधिकार-सन्ञ है। “स्वः और तल? प्रस्ययों को अधिकार-सीमा बतलाई जा 
रही है। पूवं सत्र (१७८१) से 'त्व' और “तल” अनुवतँमान हैं । मर्यादा-बोषक "आङ? 
शब्द के फलस्वरूप इस अधिकार की सीमा "ब्रह्मणस्त्वः? ( ५-१-१३६ ) सूत्र के पहले 
तक है । अष्टाध्यायी-क्रम में उसके पले “होत्राभ्यरछः? ( ५-१-१३५ ) सूत्र पढ़ा गया है। 
अतः वहाँ तक 'त्व” भौर “तर? प्रत्ययो का अधिकार है । यद्यपि 'त्व'-/तल” का अधिकार 
“ब्रह्मणस्त्व:? ( ५-१-१३६ ) सुत्र पन्त मानने से भी काम चल जाता, तथापि इस सूत्र का दूसरा 
प्रयोजन यह भी दै कि जहाँ 'त्व' और “तल” के अपवाद.स्वरूप अन्य सावार्थक प्रत्यय कदे 
हैं, वहाँ भी उनके साथ 'त्व” और 'तढू! प्रत्यय दो जायें। जेसे “पृथ्वादिभ्य इमनिउवा” 
( ५-१-१२२ ) से विधीयमान इमनिच्‌ प्रत्यय 'त्व' और “तल” का अपवाद है, वहाँ भो 'इमनिच? 
के साथ 'त्व' और 'तल? भी हो जाये । इस अधिकारसूत्र के न रहने पर उत्तरत्र इमनिच्‌ आदि 
के विधानों में “त्व? एवं “तळ? की अनुपस्थिति रहती । इतना तो सूत्र को “आ त्वात्‌?” पढ़ने पर भी 
सम्भव रहा। तथा "स्वरितत्व प्रतिशा के आधार पर पूव सच से 'त्वः-'तळ! की अनुबृत्तिबश पूर्वोक्त 
इष्टसिद्धि भी सम्भव होती, तब “च? का निवेश क्यों किया जाय ! तथापि उपयुक्त के अतिरिक्त 
“च? ग्रहण करने से एक दूसरा छाभ और अपेक्षित दै । वह यह है कि इस अधिकार-सत्र के आधार 
पर "नञः-'स्तन्‌? के साथ साथ 'त्व' और “तछ्‌? भी होते दैं। (१) उदाइरण-( क ) ख णम-> 
स्ञी+नम्‌ ( “स्रीपुंसाभ्यां नजू-स्ननौ भवनात!” ४-१-८७ ) होने पर। ( ख) ख्नीस्वम्‌-ख्ी ञः 
त्व । (ग) ख्लोता-२ली--तल ( ठ )+ टाप्‌ ( आ ) । भर्थ--ल्ली-जाति-लियः भावः । ( २ ) इसी 
तरह (क) पॉस्नम्‌ ( पुंस्‌+स्नम्‌ सन ) 'स्‌“कोप, जादिवृद्धि। ( ख ) पुंस्चम ( पुंसन-त्व )। 
(ग) पुंस्ता ( पुंसू+तल्‌ = तृ+टापू छआ )। "खग? में 'संयोगान्त लोप होने प्र “पुमः 
खय्यम्‌-परे” ( ८-३-६ ) से “म्‌? को रुत्व, पाक्षिक अनुनासिक-अनुस्वार, “र? को विसगे एवं 
सत्व द्ोने पर विभक्तिकाय )। निमित्ताभाव के कारण उभयत्र आदिवृद्धि नहीं होगी। शेष काये 
पूर्ववत । अथ--पुरुषत्व--.पंसः माव: । 

(१७८३) पद-न, ननूपूर्वात, तत्पुरुषाद, अचतुर-संगतःलवण-वट-कतःरस 
अञुञरत्ति-_तस्य भावस्त्वतछौ, तडिता:, ङ्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र 

सूछार्थ--इसके बाद जो 'भाव-प्रत्यय कदे जायेंगे-ने 'चतुर' आदि को छोड़कर 
तत्पुरुष ते न दों। उदा १-अपतित्वस्‌ । २-अपडत्वम । 'नज'पूर्वांत! क्यों कदा. 


-ुसेभ्यः। 
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परं ये भावप्रत्ययास्ते नञ्तत्पुरषान्न स्युश्वतुरादीन्वजंयित्वा । अपतित्वम्‌ । अपदुत्वस्‌ । 
नञ्पूर्वात्‌ किम्‌ ? बाहंस्पत्यम्‌ । तसुरुषात्‌ किम्‌ ? नास्य पटवः सन्तीत्यपटुः, तस्य भावः- 
आपटचस्‌ । अचतुर-इति किम्‌ ? आचतुयंम्‌ । आसङ्गत्यम्‌ । आछवण्यस्‌ । मावटयनू । 


_ र माण” 
युध, कत, रस, लस, एताम्‌ वर्जयित्वैत्यर्थंः । अपतित्वसिति । इह 'पत्यन्तपुरोहिता- 
दिभ्यः' इति यक्‌ न भवति । अपदुत्वमिति । इहं “इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌’ इत्यण्‌ न 
भवति । बाहँस्पत्यमिति । “पत्यन्तपुरोहितादिभ्यः' इति यक्‌ । आपटवमिति । 'इगन्ताच्च 
लघुपुर्वात्‌' इत्यण्‌ । अपटुशब्दस्य बहुब्रीहित्वात्तत्युरुषत्वाभावान्नास्याणो निषेध इति भावः । 
झाचतुर्यभिति। अचतुरस्य भावः। ब्राह्मणादित्वात्प्पप्‌। आसङ्गत्यसिति । असङ्गत- 
शब्दात्‌ ष्यम्‌ । आलवण्यमिति । अलवणशब्दात ष्यम्‌ । आवटयमिति। न वटः अवटः 
तस्मात्‌ ष्यम्‌ । आयुध्यमिति । अयुधशब्दात्‌ ष्यञ्‌ । अकत्यभिति । अकतदाब्दात्‌ ष्यम्‌ । 
आरस्यमिति। अरसशब्दात्‌ ष्यम्‌ । आस्यमिति । ळसतीति ळसः, न लसः अलसः, 
तस्मात्‌ ष्यम्‌ । 


("त्वः नहीं हुआ ) । "तत्पुरुषात्‌? क्यों का ! आपटवम्‌ ( बहुब्रीदि-नास्य पटवः सम्ति='अपडः?, 
00 आवः) में “अण्‌? हुआ । 'अचतुर! आदि क्यों कहा १ 'आचातुयंम? आदि में सवत्र “ष्यम्‌? 
होगा। 
विवरण--'त्व'-'तल' का दी विषय दै । उसका निषेध किया जा रहा दै । परिस्थितियों का 
निदेश सूत्र में विद्यमान है। उस निषेध के प्रकार को बतलाया जा रदा है। तदनुसार “यहाँ से 
आगे जो भावार्थक प्रत्यय कहे जायेंगे, वे नञ्‌-पूवंक तत्पुरुष से नहीं दोंगे। फिर भी चतुर, 
संगत, लवण, वट, युध, कत, रस तथा ळस--इन शब्दों को छोड़ना अभीष्ट है। अर्थात्‌ “चतुर? 
आदि शब्दों से आगे कहे जाने वाले भावार्थक प्रत्यय नन्‌-समास छोने पर भी हो जायेंगे । 
उन तत्तत्मत्यर्यो कां निषेध हो जाने पर नमूपूनंक तत्पुरुष से “स्व? और “तल” दी हुआ करेंगे । 
इसके फलस्वरूप अपतिस्वम्‌ ( जो स्वामी न हो, उसका स्वभाव अर्थ मै--अपतेः भावः--“'पत्यन्त 
युरोहितादिभ्यो यक्‌” (५-१-१२८) से प्राप्त 'यक्‌? का निषेध होने से 'त्व' हुआ । तथा अपटुस्वम्‌ 
(जो पड़ न हो, उसका स्वभाव-अपटोः भावः ) में “इगन्ताच्च लघुपूर्वात ( ५-१-१२८ ) से 
प्राप्त अण्‌? का निषेध होने से औत्सर्गिक “त्व? हुआ । 

(१) सूत्र में 'ननू_पूर्वात पद का निवेश दोने से इस निषेध की प्रवृत्ति 
दाहा क तत्पुरुष समास में ही होगी, अतः बाहस्पत्यम्‌ ( बृहस्पति का स्वभाव--इदस्पते: 
भाव: ) में नज? पूर्वक न होने से 'यक्‌” होने में बाधा नहो हुई-वृहस्पति+-यक्‌। (२) इसी 
प्रकार आपटच स--( जिसके पास 'पढ” न दो, उसका स्वमाव-न अस्य पटवः सम्ति, तस्य भावः ) 
में नन्‌ पूवक होने पर भी तत्पुरुष न होने से बहुत्रीहि होने के कारण 'अण? होता है-- 
( अपड+भण )। (३) सुत्र की प्रवृत्ति "चतुर? आदि आठ शब्दों में वज्ये होने से (१) 

चतुय ( अचतुर का स्वभाव अचतुरस्य भावः), (२) आसङ्गत्यम्‌ ( असङ्गत का 
स्वभाव--असङ्गतस्य भावः ), ( ३ ) भआळचण्यम्‌ ( जो नमकीन न हो उसका स्वभाव-अळवबणस्य 

१) (४) आवव्यम्‌ ( वट-मिन्न का स्वभाव- अवटस्य भावः ) (५) आयुष्यम्‌ ( न लड़ने 

बन अयुषस्य भावः ), ( ६) आकत्यम्‌ ( जो कत->एक प्रकार का इक्ष<-न दो, 
-अकतस्य मावः ), ( ७) आरस्यम्‌ ( आळसी का स्वभाव--अरसस्य भावः ), तथा 
( आाठसी का स्वभाव--अलसस्य भावः )-श्न स्थलों में "नन्‌? पूवेक तत्पुरुष 
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आयुध्यस्‌ । आकत्यम्‌ । आरस्यम्‌ । आलस्यम्‌ । ( १७८४ ) पृथ्वादिभ्य इसनिज्वा ५। 
१ । १२२॥। वा-बचनमणादिसमावेश्ञार्थम्‌ । ( १७८५) र ऋतो हलादेछंघोः ६। ४। 


१६१ ॥ हलादेलंघोऋकारस्य रः स्यात्‌ इष्ठेमेयस्सु। ( १७८६ ) टेः ६। ४। १५५॥ 


( १७८४ ) पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा । तस्य भावः इत्यनुवतंते । पृथ्वादिभ्यः षष्ठय- 
न्तेभ्यः भावे इमनिज्‌ वा स्यादित्यथेः । ननु वाग्रहणं व्यर्थम्‌, “समर्थानां प्रथमाद्वा’ इति 
महाविभाषयंव वाक्यस्य सिद्धत्वात्‌ । न च इमनिजभावे त्वतत्प्रत्ययाथं वाग्रहणमिति 
वाच्यम्‌, आ च त्वादित्येव तत्समावेश्सिद्धेरित्यत आह--वावचनमणादिसमावेशार्थसिति । 
पथुभुदुप्रभृतिषु “इगन्ताच्च छधुपर्वात्‌' इत्यणः, चण्डखण्डादिषु गुणवचनछक्षणष्यनः, 
बाळवत्सादिषु वयोवचनलक्षणस्य अजश्च आओत्सगिकस्य समावेशयाथंमित्यथं! । अन्यथा 
भहाविभाषावशादपवादेन मुक्ते पुनरुत्सर्गो न प्रवतते इति “पारे मध्ये षष्ठया वा' इति 
सूत्रभाष्ये सिद्धान्तितत्वादिमनिच्त्वतलामभावे तेषां परवृत्तिं स्यादिति भावः । 

( १७८५ ) र ऋतो हलादेः । र इति प्रथमान्तम्‌ । इष्ठेमेयस्स्विति शेषपूरणम्‌ । 
'तुरिष्टेमेयस्सु इत्यतः तदनुवृत्तेरिति भावः । अङ्जस्येत्यधिकृतं हलादेरङ्गस्य लघोः 
ऋकारस्य र इति रेफाकारसङ्घात आदेशः स्यात्‌ इष्ठनि इमनि ईयसि च परे इत्यर्थः । 


PPR AES SP 

( १७८४ ) पद्‌--प्वादिस्यः, इमनिच्‌, वा। अनुवृत्ति-तस्य भावस्त्वतलौ, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । 1 

मूलार्थ--/वा” का निवेश अणादि समावेश के लिये है। 

विवरण--समर्थ-विभक्ति (= तस्य ) एवं प्रत्ययार्थं (= आवः) का बोध “तस्य मावस्त्व- 
तळी? ( ५-१-११९ ) की अनुबृत्तिवश दोता दै । अतः ““माव? अर्थ मे प्रथ्वादि-गण-पढित षष्ठयन्त 
प्रातिपदिकों से विकल्प से 'इमनिच? (८ इमन्‌ ) प्रत्यय होता है??। “वा? कहने से पक्ष में 
“इगन्ताच्च लघुपूर्वात?? ( ५-१-१३१ ) आदि से यथाप्राप्त 'अण्‌? आदि प्रत्यय होते हैं। 'त्व-'तल! 
का अधिकार दोने से 'त्व” तथा 'तळ! भी होंगे । उदाइरण आगे आने वाले प्रासङ्गिक स्नो में दिये 
जायेंगे । , 
विशेप-प्रकृत सूत्र में “वाः अइण न किये जाने पर भी ०समर्थानां प्रथमाद्वा” (२-१-१ ) 
के महाविमाषा. अधिकार से ही पक्ष में वाक्य का औचित्य सिद्ध हो जाता। यदि यह कदा जाय 
कि 'इमनिच? के न होने पर 'त्व”तल! का समावेश होने के लिये 'वा' अहण आवश्यक है, व 
भी नहीं । कारण यहद दै कि “आ च त्वात्‌? ( ५-१-२०) के अधिकार-क्षेत्र के अन्तगंत प्रकृत सूत्र 
की स्थिति दोने से 'त्व' तथा 'तल! का समावेश स्वतः सिद्ध है। अतः “वा? अहण अन्य प्रत्ययां 
के होने में साथंक दै । जिसके फलस्वरूप पाथंवम्‌ में “इगन्ताच्च लघुपूर्वात?! ( ५-१-१३१ ) से 

गन्त लघ॒ुपूवे दोने से 'अण प्रत्यय होगा । 

( व्र १ पद्‌--रः ऋतः, लादे, लघोः । अनुद्त्ति-्ेमेयस्यु, भस्य, अजुस्य । 

विधिसूत्र। : 
मुळाथ--इळादि इस्व ऋकार को रेफ आदेश दोता है। 
विवरण--यदद प्रासन्निक सत दै। पष्ठाध्याय में पढ़ा गया है। “म?संश्ञा? एवम “अङ्गाधिकार 
के अन्तर्गत तीन तडित प्रत्ययो--इषन्‌' «मनिचः तया 'इयञ्चन्‌-को अभिलक्षित कर यह 
आदेश विधान किया जारा है। अतः “ुरिडेमेयस्छ ( ६४१६४ ) से (इडेमेयस्छु' की अनुद 
झा रहो दै। स्थानी है- “क्त! ( हस्व ऋ ) तथा आदेश दै-र! | पदसा इन्‌ 
निच? तथा ईनः प्रत्ययों के परवती रहते इलादि लघ (= हस्व ) “ऋकार के स्थ 
८? आदेश होता है” । | ड cS 
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अस्य उेलोपः स्यादिछेमेयस्सु । पथोर्भावः प्रथिमा-पार्यवस्‌ । ख्रदिमा-मादंवस्‌। ( १७८७ ) 
बणंदृढादिस्यः ष्यञ्च ५। १ । १२३॥ चादिसनिच्‌ । झोवल्यम्‌-शुक्लिसा। दाठचंम्‌ । 
“पथुमुदुभुदाकृशदुढपरिवृढानामेव रत्वम्‌' (वा ४२११ ) । ब्रढिमा । षो ङीषर्थः । भौचिती । 


( १७८६ ) देः । इष्ठेमेयस्सु इत्यनुवतंते । ‘अल्लोपोऽनः? इत्यतः लोप: इति च। 
तदाह--देलोपः स्यादि्ठेमेयसिस्विति । प्रथिमेति । पृथुशब्दादिमनिच्‌, चकार इत्‌, नकारा- 
दिकार उच्चारणार्थः। ऋकारस्य रः, उकारस्य गुणं बाधित्वा टेर्लोपः । पार्थवभिति । 
इमनिजभावे 'इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌’ इत्यण्‌ । स्रदिमेति । मृदुशब्दादिमनिचि ऋकारस्य 
रः, टि: टिलोपद्ध । सादंवमिति । 'इगन्ताच्च' इत्यण्‌ । 

(१७०७) वणंदुढादिभ्यः ष्यञ्च । षष्ठ्यन्तेम्यो वर्णवाचिभ्यो हढादिम्यथ भावे 
व्यन्‌ च स्यादित्यथेः । गुणवचनत्वादैव ष्यनि सिद्धे इमनिच्समुञ्चयाथं वचनम्‌ । 

पृथु मृदुं भृशं चेव कृशं च हढमेव च । 
परिपुवं वृढ चेव षडेतात्‌ रविधौ स्मरेत्‌’ ॥ 

इति वातिकमर्थंतः सङ्ग्रह्ाति-पुथुमुदुभु्षेत्यादि । तेन क्कृतयतीत्यादाविष्ठवत््वेऽपि 
रभावो न । ब्रढिमेति। हृढशब्दादिमनिचि ऋकारस्य रः। भ्रशिमा क्रशिमा द्रढिमा 
परित्रढिमा | ननु वणंहृढादीनां ष्यजन्तानां लोकतो नपुंसकत्वात्‌ ष्यनः षिच्वस्य कि 
प्रयोजनमित्यत आह--षो ङीषर्थं इति । ओचितीति। उचितशब्दात्‌ ब्राह्मणादित्वात्‌ 
ष्यनि छोकात्‌ स्त्रीत्वम्‌ । षित्त्वात्‌ डीषि 'हलस्तद्धितस्य' इति यलोप: । उचितस्तु न 

( १७८६ ) पद्‌-टेः । अनुवृत्ति- इषेमेयस्सु, लोपः, मस्य, अङ्गस्य । विधिसून्न । 
सूळाथ-इष्ठन्‌, इमनिच्‌ तथा ईयसुन्‌ प्रत्यय परे रते “म'संच्चक अङ्ग की "टि! का लोप 
होता है । उदा० १-एथोः भावः-> प्रथिमा । पार्थवम्‌ । २-म्रदिमा । मार्दवम्‌ । 
विवरण--'टे? पद साकाङ्क्ष दै। अतः उस आकाङ्क्षा की शान्ति "ढे लोपोऽकद्र्वाः? 
( ६-४.१४७ ) से 'लोपः? की अनुवृत्ति आने से होती है। इसके साथ ही "इष्ठेमेयस्सु? तथा “अस्य? 
( ६-४-१२२९ ) एवम्‌ “अङ्गस्य? ( ६-४-१) का आधिकारिक प्रभाव विद्यमान है । 'भस्य? का अन्वय 
सूत्रस्थ 'टेः! के साथ -होता दै। तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह दोगा कि “इष्ठन्‌? 
इमनिच्‌? तथा इयसुन्‌? प्रत्यया के परवती रहते 'म!-संज्ञक "अन्ग? के “रि?-भाग का लोप होता 
है”। उदाहरण प्रथिमा ( विशाळता--एयोः भावः )--पृथु+-श्मन्‌ ( इमनिच्‌ ) > प्रथु+ 
इमन्‌ (ऋ=र ) > प्रथिमन्‌ ( टि= उ? का लोप ) > प्रथिमा ( पुंलिङ्ग प्रथमा एकवचन?) । 
पक्ष गॅ--पाथवम--प्रथु]-अण ( आदिशृद्धि, गुण--“ओगुंण?” तथा “अब्‌? आदेश )। इसी 
प्रकार (२) द्मा ( मृदुता गृदोः भावः) ग्रदु+इमन्‌ तथा सादवस्‌ (मदु--अण्‌ ) 
रूप निष्पन्न होंगे । 
(१७८७ ) पद-वणंदृढादिम्यः, ष्यञ्‌, च। अनुवृत्ति-शमनिच , तस्य भावस्त्वतलौ, 
तद्धिताः, क्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूच्र । 
प  सूळाथे--'च? ग्रहण करने से “इमनिच्‌? भी हो। उदा० १-शोक्स्यम्‌-शुक्लिमा । २० 
पु द्‌ द्र । वा० पडु, खुद, भश, कृश, दृढ तथा परिवृद् शब्दों के 'ऋ'कार को दी 'र? आदेश दोता 
प: वियर । ध्यम्‌ में 'प! का उच्चारण 'डीष? के लिये है। उदा० १-औचिती । २-याथाकामों। 
ड hs का की निष्पत्ति स लिये उल्छिखित आधिकारिक एवं प्राकरणिक अनुपत्तियाँ 
9 ३ । तदनुसार “वण-विशेषःवाची तथा 'दृढादि' षष्ठयन्त प्रातिपदिकों से "ष्यञ्‌? तथा 
होते हैं”। इसके साथ दी 'त्व'--तल? मी होंगे । इस प्रकार चार रूप बनेंगे । 
उदाइरण--(क ) शौक्ण्यम्‌ ( सफेदी- शुक्कस्य भावः )--शुक्ड +ष्यन्‌ 
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याथाकामी । (१७८८) गुणवचनत्नाह्मणादिभ्यः कर्मणि च ५। १। १२४॥ चाऱ््ञावे । 
जडस्य कसं भावो वा जाडघम्‌ । मूढस्य भावः कमं वा मोढयम्‌ । ब्राह्मण्यम्‌ । अहँतो 
नुम्‌ च-' (वा ३०९२ ) । अहंतो भावः कमं वा-आहेरत्यम्‌ । भाहून्ती । ब्राह्मणादिरा- 
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हृढादि।, तद्‌ गणे अदशंनात्‌ इमनिच्य्रसङ्गाच्च। अस्यैव ष्यन्‌ उत्तरसूत्रे अनुवृत्तेरिहैव 
तस्य षित्वप्रयोजनकथनमिति बोध्यम्‌ । याथाकामीति । काममनतिक्रम्य यथाकामम्‌ । 
तत: स्वार्थे चतुवर्णादित्वात्‌ ष्यत्रि लोकात्‌ स्त्रीत्वे षित्त्वात्‌ डौष्‌ । 

( १७८८ ) गुणवचनेति । गुणोपसर्जद्रव्यवाचिम्यो ब्राह्मणादिभ्यश्च षष्ठ्यन्तेम्यो 
भावे, कमंणि च अर्थे ष्यनित्यथ: । अहंतो नुम्‌ चेति । वातिकमिदम्‌ । 'बहंः प्रशसायाम्‌' 
इति सूत्रेण दार्तार अहंच्छब्द: पुज्यवाचीति कैयटः । अहंच्छब्दात्‌ ष्यन्‌ स्यालाक्तेनुम्‌ 
चेत्यथंः । मित्त्वादन्त्यादच: पर: । अनुस्वारपरसवणौं । छोकात्‌ नपुंसकत्वं स्त्रीत्वं च । 
तदाह- आहेन्त्यमाहंग्तोति । आहन्त्यशब्दात्‌ डीषि ‘हलस्तद्धितस्य’ इति यलोपः । 


(नय ) > शौक्ल्यम्‌ ( आदिवृद्धि, अन्त्य-वणे-होप )। ( ख़ ) "ष्यञ्‌? के अमाव में इमनिच्‌ 


शुक्लिमा ( शुष्ळ+इमन्‌)। (२) इसी प्रकार- (क ) दाढयंस्‌-प्यन्‌ दोने पर। (ख) 
द्रढिमा ( इढता-इढस्य भावः )—दृढ+इमच > दृढ़ इमन्‌ (ऋम=्र) > द्रढिमा ("अः 
लोप--“टे:7 ३-४-१५८५ ) । 

इसी प्रसङ्ग में चातिककार परिगणन करते हैं कि पथु, सदु, सरा, कश, हढ तथा 
परिद्ढ शब्दों के "ऋकार को ही “र' आदेश होता दै, अन्यत्र नहीं। अतः द्रढिमा में “ऋ? 
के स्थान पर र? हो गया । "ष्यञ्‌? में षकार “इत्‌? होने के फलस्वरूप “ङीष्‌? प्रत्यय होता दै । 
अतः ( १) औचिती ( उपयुक्तता-उचितस्य भावः )--उचित-ष्यन्‌ (ब्राह्मणादि? में पाठ होने से 
न्य)> औचित्यु +डीष्‌ (ई) > औचिती ( “अ' लोप तथा 'यू! लोप-"इल्स्तद्धितस्य?? ( ६्‌-४- 
१५० )। (२) याथाकामी ( इच्छानुसार कार्य करना-यथाकामम्‌ एवं )_यथाकाम+-ष्यञ्‌ 
( “चतुबर्णादीनां स्वाथं उपसंख्यानम्‌? वा० ) >> याथाकाम्य +डीप्‌ ( ३ )। 'अ? तथा 'य्‌° का 
लोप। जीलिङ्ग प्रथमा एकवचन । 

(१७८८) पद-गुगवचनत्राह्मणादिभ्यः, कर्मणि, च। अलुवृत्ति-ष्यज्‌, तस्य आवस्त्व- 
तली, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । ल । क 

र पूवोक्त प्रत्ययाथे के अतिरिक्त दूसरा प्रत्ययार्थे 'कम? भी बतलाया 

जा व वे ड है। “तदनुसार “षष्ठयन्त गुण-वाचक तथा आह्ाणगणपठित 
प्रातिपदिकों से “कमे? तथा “भाव? ( च ) अभिषेय होने पर "ष्यञ्‌? प्रत्यय होता दै” । युणवाची 
उदाहरण-( १) जाइयम्‌ ( जडता-जडस्य कमं आवः वा )--जड +ष्यन्‌ (= य ) तथा पक्ष 
मे जडत्वम्‌ एवं जडता ( २ ) मौढ्यम्‌ ( मूखंता--मूढस्य मावः कमं वा) मूढतष्यन्‌ ( = य॒ )। 
पक्ष में मूढस्वस्‌, मूढता ( ३) माह्मणादि-आह्यण्यम्‌ ( अह्लव-त्राह्मणस्य सा कमे वा )-- 
राह्मण +्यन्‌.( = य )। तीनों स्को में अजादि-वृद्धि एवम्‌ अन्त्यकोप । पक म शा 
जाह्मगता । दूसरे वातिक में “षष्ठयन्त पूज्याथंक अइत्‌ शब्द से भी “साच' या 'कस' अथ में 
व्यज' (> य ) प्रत्यय तथा उसे “नुम्‌? आगम होने की व्यवस्था दी हे! । तदनुसार सा 
( पूजनीय का स्वभाव या कम-अइंतः कमै भावः वा )--अहँत्‌-+ ष्यम्‌ ( = य ) > अह तय 
(अन्त्य “अच्‌? से पर नुम आगम ) > आहेन्त्यस. (आदिवृद्धि) । जीहिङ्ग मे-आइंन्ती _ 
( 'डीष्‌?, 'अ'छोप तथा 'यः लोप) । 'ज्राह्मणादि? आकृतिगण है। 5 
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विशेष--कमे' पद से 'का्य' एवं 'क्रिया? दोनों का बोध होता है। शरीर-आयास से साध्य 


९२२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


कृतिगणः । ( १७८९ ) यथातथायथापुरयोः पर्यायेण ७। ३। ३१ नभः परयोरेतयो; 
पुर्वोत्तरपदयो; पर्यायेणादेरचो वृद्धिनिदादो। भयथातथाभावः आयथावथ्यम्‌-अयाथातथ्यस्‌ । 
आयथापुर्यम्‌-अयाथापुर्यंस्‌ । आपादसमासेर्भावकर्माधिकारः । “चतुर्वर्णादीचां स्वार्थ उप- 
संख्यानम्‌? ( वा ३०९१ ) । चत्वारो वर्णाश्वातुदंण्यंम्‌ । चातुराअम्यम्‌ । नस्वयम्‌ । घाड्‌- 
गुण्यस्‌ । सेन्यम्‌ । साखिघ्यम्‌ । सामीप्यम्‌ । औपम्यस्‌ । च्रेलोषयम्‌ इत्यादि । सर्व वेदाः 
सर्ववेदास्तानधीते सवंवेदः । 'सर्वदि-' (वा २७४८ ) इति लुक्‌ । स एव सावंवेद्यः । 


( १७०९ ) यथातथेति निपातसमुदाय: । यथापुरमिति । पुराशब्देन पदार्थानतिवृत्ता- 
वव्ययीभाव: । इमौ शब्दौ नञ्पूवंपदौ ब्राह्वाणादी, तयोः ष्यत्रि आदिवुद्धे विशेषमाह--- 
ययातथायथापुरयोः पर्यायेण। आदिवृद्धिप्रकरणे उत्तरपदस्य पूर्वस्य चेत्यधिकारे इदं सूत्रम्‌ । 
“चन: शुचि? इत्यतो नन इत्यनुवर्तते । तदाह--नजः परयोरेतयोरिति। यथातथायथा- 
पुरः इत्यनयोरित्यर्थः । पर्यायेणेति । कदाचित्पुवंपदस्य कदाचिदुत्त रपदस्येत्यथे: । आय- 
थातथ्यमिति । यथातथेति निपातनात्‌ ष्यत्रि पुवंपदस्यादिवृद्धिः । अयाथातथ्यसिति । 
उत्तरपदस्यादिवृद्धिः । आयथापुर्यमिति । यथापुरशब्दात्‌ ष्यनि पुवंपदस्यादिवृद्धि: । 
अयाथापुर्यमिति । उत्तरपदस्यादिवृद्धि: । आपादसमासेरिति । अत्र व्याख्यानमेव शरणम्‌ । 
चतुर्वर्णादीनामिति । चतुवर्णादिभ्यः स्वार्थ ष्यम उपसङ्ख्यानमित्यर्थः । सबंवेदा इति । 
“पुवेकाळ' इति समासः । लुगिति । अध्येतृप्रत्ययस्येति शेष)। स एव सार्ववद्य इति । 
सवंवेदशब्दात्‌ स्वार्थ ष्यनिति भाव: । चतुबंदस्पेति । वातिकमिदस्‌ । ष्यनिति शेषः । 

नित्य कार्यों को क्रिया कहा जाता है। शाख-विहित यागादि की भी कायं संज्ञा है । शीतोष्णादि 
का जिनसे बोध हो, उसे 'गुण-वचन? कहा जाता है। 
(१७८३ ) पद्‌-यथातथ-यथापुरयोः, पर्यायेण । अनुवृत्ति--ननः, पूवस्य, उत्तरपदस्य, 
किति, तड्धितेष्वचामादेः, अचो न्णिति, बृद्धिः, अङ्गस्य । विधिसूत्र । 
मूळाथं--'नज्‌? से पर इन दोनों के पर्यायो से पूर्व एवम्‌ उत्तरपद के आदि अच्‌ को भिदादि 
प्रत्ययो के परे वृद्धि होती है । उदा० १-अयथातथाभावः-आयथातथ्यम्‌ । अयाथातथ्यम्‌ । २- 
आयथापुर्यम्‌ । अयाथापुयंस्‌ । इस पाद की समाप्ति-पय॑न्त भाव-कमांधिकार दै । वा० 'चतुवेणे' आदि 
शब्दों से भी ( 'व्यञ' ) कहा जाय । उदा० चत्वारः वर्णा:--चातुव॑ण्य॑म्‌ । २-चातुराश्रम्यम्‌ । ३- 
जस्वयम्‌ । ४-वस्वयम्‌ । ५-घाडगुण्यम्‌ । ६-सानिध्यम्‌ । ७-सामीप्यम्‌। ८-औपम्यम्‌ । ९- 
जकोक्यम्‌ इत्यादि। सव वेदा:--स्ववेदाः, तान्‌ अधीते 2 सार्ववेदः--मै 'सर्वादेः' ( वा० 
२७४८ ) से ( प्रत्यय का ) ढक । ततः स एव--( स्वार्थ भें) स्वेद्यः । ग० सू० चतुर्वेद शब्द 
में उमयपद वृद्धि हो। उदा० चतुरः वेदान अधीते पट चतुर्वेदः, स एव ( स्वार्थे )--चालुवैंबः । 
'“चतुरविद्स्य' पाठान्तर दोने से--चतुविध् एव->चातुवेंच: । 
विचरण--आदिवृद्धि प्रकरण में “उत्तरपदस्य” तथा “पूर्वस्य” के अधिकार में यद सूत्र भी 
पढ़ा गया है |. इससे पूर्व सूत्र “नञः शुचीश्ररक्षेत्रकुशलनिपुणानाम्‌?” ( ७-३-३० ) से “नञः 
' को अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है। “ननः? पन्नम्यन्त है। अतः उससे उत्तरवर्ती पदों पर 
द बिहित कायं प्रभावी होगा । तदनुसार “नभ्‌? से उत्तरवर्ती 'यथातथ? तथा 'यथापुर? अज्ञो के 
पद पद एवम्‌ उत्तरपद के आदि-अच्‌ को 'नित?, "णित्‌? तथा 'कित? तद्धित प्रत्यय परवती होने 
i FR पर्याय से वृद्धि होती है”। पर्याय-कथन से. एक बार “नज 


Es [? को तथा एक बार य' 
त उदाहरण--( ) भायथातथ्यस्‌ ( ठोक ठीक न दोना या रइना-- 

^ पय त प्यन्‌ (= य )। (ख) अयाथातथ्यम्‌। पर्याय-कयन से एक 
कृ मे पूवेपदस्थ अ = आ ) तथा एक वार ध्य कै 'अ? को (“ख' में उत्तरपदस्थ 
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“चतुवेदस्योभयपदवृद्धश्च' ( ग सु ९३ )। चतुरो वेदानधीते चतुबंदः । स एव चातु्देद्यः। 
चतुविद्यस्य इति पाठान्तरम्‌ । चतुबिद्य एव चातुर्वेद्यः । ( १७९० ) स्तेनादयन्नलोपश्च 
५॥ १। १२५ ॥ न इति सङ्चातग्रहणम्‌ । "स्तेन चोर्ये' पचाद्यच्‌ । स्तेनस्य भावः कमं वा 


—————————— ति 0 त 0 0 त न्न... 
चतुर्वेद इति । 'तद्धिताथे' इति डिगुः । ततोष्ष्येतृप्रत्ययस्याणो 'द्विगोलुंगनपत्ये' इति लुक्‌ । 


चतुविद्यस्येतीति । 'चतुर्वेदस्योभयपदवृद्धि्चः इति वातिके चतुरवेदस्येत्यस्य स्थाने 
चतुविद्यस्येति केचित्पठन्तीत्यथः । चतस्रो विद्याः अधीते इत्यर्थं (तद्धितार्थ' इति द्विगौ 
'विद्याळक्षणकल्पान्ताच्च' इति ठकि 'द्विगोलुंगनपत्ये' इति तस्य लुकि चतुविद्यणब्दात्‌ स्वाथे 
ष्यजि उभयपदवृद्धौ चातुर्वेद्यः इति रूपमिति भावः । 

( १७९० ) स्तेनाद्यन्नळोपश्च । यदिति च्छेदः । स्तेनशब्दात्‌ षष्ठयन्तात्‌ भावे कर्मणि 
चार्थे यत्स्यादित्यर्थंः । नेति सङ्खातग्रहणमिति । नछोषश्चेत्यत्र नेत्यकार उच्चारणार्थो न 


भ्य को बृद्धि हुई । ( २) आयथापु्यंम्‌->*नञ्‌’ के “अ' को बृद्धि होने पर । ( ख ) अयाथा- 


पुयंस्‌«-'य’ के 'अः को वृद्धि होने पर । नञ्‌-समास किये हुए 'अयथातथ? तया 'अयथापूर्व 
शब्द 'ग्राह्मणादि-गण? भै पढ़े हुए माने जायेंगे, क्योंकि ब्राह्माणादि-गण आक्कतिगण है। तमी 
“ष्यञ्‌? सम्भव दरोगा । 

विशेष--अष्टाध्यायी-क्रम में पञ्चमाध्याय प्रथम पाद के अवशिष्ट सूत्रों के अन्त तक भावः 
कर्माधिकार प्रभावी दोगा | इस सम्बन्ध में प्राचीन इत्तिकारो का व्याख्यान दी प्रमाण दै । 

वातिक आदि--इस प्रासज्ञिक वृद्धि को वतलाने के बाद प्राकरणिक “ष्य! प्रत्यय-विधायक 
सूत्र ( सू० १७८८ ) से सम्बद्ध उपयोगी वातिकों एवं गणसुन्न का यहाँ उल्लेख किया जा रद्दा है | 
तदनुसार प्रथम वार्तिक से चातुवंण्यै आदि शब्दों की सिद्धि के लिये “चतुवंणं' आदि शब्दों से 
स्वार्थ में “ष्यञ्‌? प्रत्यय दोना बतलाया गया है । इस प्रकार ( १) चात्तुवण्यंम्‌ ( चार वणं 
चत्वारः वर्णा एव->चत॒वंण +ष्यञ्‌ = य-आदिवृद्धि, अन्त्यवणं-लोप )। ( २ ) चातुराश्रम्यम्‌ 
(चार आश्रम-चत्वारः आश्रमाः एवं )। ( ३) त्रैलोक्यम्‌ (तीनों लोक-त्रयो लोकाः एव ) । 
(४) त्रेस्वय॑म्‌ ( तीनों स्वर--त्रयः स्वराः एव )। (५ ) षाड्गुण्यम्‌ ( छद्दो गण--पद युणाः 
एव )। (६) सैन्यम्‌ ( सेना--सेना एव )। (७) साश्निध्यम्‌ ( समीप-सन्निषिः एब ) । (८) 
सामीप्यम्‌ ( समीप-समीपम्‌ एव) । (९) औपस्यम्‌ ( उपमा--उपमा एवं) तथा ( १०) 
सौर्यम्‌ ( सुख-सुखम एव )-इन शब्दों मे स्वाथ म ही 'ष्यज प्रत्यय हुआ । इसी तरद्द साव- 
चेद्यः--( सभी वेदों को पढ्ने वाला-सबै वेदाः> सबबेदाः ( “पू्वंकाच०२ २-१-४९ से समास, लग्‌ 
तथा उसका 'छकर->'सवसादेदिंगोग्व' बा०, ततः सवंवेदान एव अधीते )--में भी स्वार्थ में "ष्यञ्‌' 
प्रत्यय हुआ है। उसका विधायक वातिक दै- सवंबेदादिभ्यः स्वाथ । स्वार्थ मैदी चातुर्वेद्यः 
( चारों वेदों का पढ़ने वाला--चस्वारः वेदाः, तान अधीते--तड्धताथ में द्वियु एवं उससे आगत 
“अण? का “दिगोडगनपत्ये7 ४-१-८८ से 'छुक! )--मैं 'चतुर्वेद! शब्द से जाह्मणादिगगण में पठित 
“्तु्वेदस्यो यपदवृद्धिय”--गणसूत से “ष्यम्‌? तथा उभयपद वृद्धि ('च को तथा वे को) 
हुई है। इस गणसूत में 'चतुविधस्य? पाठभेद है। उसके अनुसार भी उक्त रूप ही निष्पन्न 
होगा। वहाँ पर अर्थ भिन्न होगा--चारों विद्याओं का अध्येता--चतखः विद्या पम 
झे द्वियुसमास के अनन्तर 'बिद्यालक्षणकरपान्ताच्चेति वक्तव्यम' वा० से आगत ८ ड्भः का “दिगो- 
ऊंगनपत्ये'? ४-१-८८ से न होने ग 210 हा शष्द से स्वाथ मै 'च्यजू' प्रत्यय एवम्‌ 
उभयपदवृद्धि होने से चातुर्वेचः रूप सिद्ध होता ९ | दि क 

( १७६० ) पद- स्तेनात, यव, नछोपः, च। अचुबत्ति--कमंणि, तस्य भावसतवतडौ 
तदिताः, ङयापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परथ । बिधिसून्न । > अक 
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स्तेयस्‌ । स्तेनात्‌ इति योगं विभज्य स्तन्यमिति ष्यमन्तमपि केचिदिच्छन्ति । ( १७९१ ) 
सख्युर्यः ५१।१२६॥ सख्युर्भावः कर्मं वा सख्यम्‌ । इृतवणिग्भ्याँ च' । दुतस्य भावः कमं 
चा दूस्यम्‌ । 'वणिज्यम्‌-' इति काशिका । साधवस्तु 'वणिज्याशब्दः स्वभावात्स्त्री लिङ्ग:, 
भाव एव चान्न प्रत्ययो न तु कमंणि! इत्याह । भाष्ये तु “दूतवणिग्भ्यां च' इति नास्त्येव । 


सवति । किन्तु नकाराकारसङ्कातग्रहणमित्यरथः । स्तेयसिति । स्तेनशब्दात्‌ यत्प्रत्यये सति 
नेति सङ्घातस्य लोप इति भावः। न च नकारमात्रलोपेऽपि 'यस्येति च' इत्यका रलोपात्‌ 
स्तेयमिति सिध्यतीति वाच्यम्‌, 'अचः परस्मिन्‌’ इत्यकारलोपस्य स्थानिवत्वेन तमाश्रित्य 
एकारस्य अयादेशप्रसङ्गात्‌ । न च सङ्घातग्रहणेऽपि 'अलोऽन्त्यस्य’ इत्यकारस्येव लोपः 
स्यादिति शङ्कघम्‌, “यस्येति च' इत्येव अकारस्य लोपसिद्धाविह नलोपविधेवेयर्थ्यात्‌, 
“नान्थंकेऽलोन्त्यविधिः' इति निषेधाच्च । योगं विभज्येति । स्तेनादिति पृथङ्‌ सुत्रम्‌ । 
ष्यजित्यनुवतते । स्तेनशन्दाङ्भावे कमंणि च ष्यनित्यर्थः । समासकृदन्ततद्धितान्ताव्यय- 
सवंनामजातिसङ्कथासञ्ज्ञा्न्दभिन्नम्थंवच्छब्दरूपं गुणवचनसञ्ज्ञकं भवतीति आकडारसूत्र- 
भाष्यरीत्या स्तेवशब्दस्य पचाद्यजन्तस्य कृदन्तस्य गुणवचनत्वाभावादप्राप्ताविदं वचनम्‌ । 
लब्युत्वन्नप्रातिपदिकतया गुणवचनत्वेऽपि यःप्रत्ययेनापवादेन पक्षे समावेशार्थं वचनम्‌ । ततो 
“यन्नहोपश्च' इति योगान्तरम्‌ । स्तेनात्‌ इत्यनुवृत्तावुक्तोऽथेः । केचिदिति । भाष्याइधत्वात्‌ 
योगविभागोऽयमप्रामाणिकक इति भाव: । 

( १७९१ ) सस्युयंः । सखिशब्दात्‌ षष्ठयन्तात्‌ भावकर्मणोः यः स्यादित्यर्थः । 
दुतवणिः््यां चेति। वातिकमिदम्‌। आम्यामपि षष्ठचन्ताम्यां भावकमंणोः यत्स्या- 


सूळार्थ-'न?  अच-सद्वित “नू! का बोधक है । चौयं अथं में पचादि-अच्‌-प्रत्ययान्त 'स्तेन' 
शब्द है। उदा स्तेनस्य भावः कमं वा--स्तेयम्‌। कुछ लोगों के अनुसार "स्तेनात्‌? का योग- 
बिभाग करने पर “ष्यञ्‌?-्रत्ययान्त 'स्तैन्यम रूप भी बनता है। 
अकु विवरण--माव-कमं का दी विषय है। तदनुसार “षष्ठथन्त स्तेन? प्रातिपदिक से “भाव? और 
क अर्थं में 'यत्‌? न य ) प्रत्यय होता है तथा 'स्तेन? शब्द के 'न! का लोप भी होता दै? । 
सूच सं स्वरयुक्त न्‌-वण का सुचक 'नलोपः? पदस्थ 'न? है न कि केवळ “नू! व्यक्षन का । 
उदाइरण- स्तैयम्‌ ( = चोरी--स्तेनस्य भावः कर्म था )--स्तेन +यत्‌ (<य ) >स्तेयम्‌ ( 'न? 
का लोप ) । कुछ वृत्तिकारो ने 'स्तैन्यम? रूप निष्पन्न होने के लिए प्रकृत सूत्र में योगविभाग 
की कल्पना कौ है । जिसके अनुसार सत्र को दो भागों में विभक्त करते दै--( १) स्तेनात्‌ तथा 
(२ ) यज्ञजोपश्च। इज्य प्रथम भाग में “व्यन्‌? की अनुवृत्ति आने के कारण 'स्तेन' शब्द से 
र तया 'कम? मै ष्यम्‌ होगा । भादिवृद्धि एवम्‌ अन्स्यलोप होने पर--स्तेन +ष्यन्‌ (नय) 
न्यम्‌ रूप निष्पन्न ( “स्तेयम्‌? 
ro होगा । द्वितीय भाग में 'स्तेन' की अनुवृत्ति द्वारा पूर्वोक्त “स्तेयम्‌? रूप सिद्ध 
( १७३१ ) पद सस्युः, यः। कम है 
दात विपि जुति कमणि, तस्य भावस्त्वतलौ, तद्धिताः, ङ्यापग्रातिः 
 सूलाथे-उदा० सख्युः भावः कमं वा->सख्यस्‌ । वा० दूत और "णिज्‌? से भी कहा 
Oo क 21० 1 माधव के 
१ जत; केवळ भाव प्रत्यय हे । भाष्य में 'दूत- 
ही दै। ब्राह्मणदि गण में पाठ होने से 'ष्यन? प्रत्यय दोने पर 'वाणिः 
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ब्राह्मणादित्वाद्‌ वाणिज्यमपि । ( १७९२ ) कपिज्ञात्योढंक्‌ ५॥ १। १२७ ॥ कापेयम्‌ । 
ज्ञातेयम्‌। ( १७९३ ) पत्यन्तपुरोहितादिम्यो यक्‌ ५॥ १। १२८॥ सेनापत्यम्‌ । 


पौरोहित्यम्‌ । 'राजा$्से? ( ग सु १०६ ) राजन्‌शब्दोऽसमासे यकं लभत इत्यर्थः । राज्ञो 
भावः कम वा राज्यम्‌। समासे तु प्रण पर खनाल तु बाहाणाबित्वाल्यल्‌आधिराज्यस । ( १७९४) । ( १७९४ ) 


दिति वक्तव्यमित्यथे: । नासस्येवेति। वातिकत्वे तस्य भाष्ये पाठावदयकत्वात्‌ पाठस्य 
चामावादप्रामाणिकमेवेदं वृत्तिपठितं वातिकमिति भावः । तहि दूतवणिग्भ्यां भाव- 
कर्मणोः कथं यप्रत्यय इत्याशङ्कय नास्त्येव यप्रत्ययः, किन्तु ष्यमेवेत्याह--ब्राह्मणा- 
दित्वाद्‌ बाणिज्यमपीति । अपिना दोत्यसङ्ग्रहः । 

( १७९२ ) कपिज्ञास्योढंक्‌ । पञ्चम्यर्थं षष्ठी । आम्यामपि षष्ठचन्ताभ्यां भावकमंणो: 
ढगित्य्थः । अत्र कपिज्ञात्योः भावकमंणोश्च न यथासङ्ख्यं व्याख्यानात्‌ । 

( १७९३ ) पत्यन्त । पत्यन्तेभ्यः पुरोहितादिम्यश्च षष्ठचन्तेभ्यो भावकमंणोयंक्‌ 
स्यादित्यथं: । राजाऽसे इति । पुरोहितादिगणसूत्रमिदम्‌। राजा असे इति च्छेदः । 'स' इति 
समासस्य प्राचां संज्ञा । तदाह-राजन्ज्ञब्द इति। राज्यमिति । यकि टिलोपः । 'ये चाभावः 
कमंणोः' इति प्रङ्गतिमावस्तु न, अभावकमंणोरिति पर्युदासात्‌ । समासे त्विति। अधिको 
re 02070 5 ही 0 


विवरण--भाव-कर्म अथ का दी विषय है । तदनुसार "पष्ठीसमर्थ 'सद्ि? प्रातिपदिक से 
“माव? और “क्म? अर्थ में “य? प्रत्यय होता है? । उदाहरण--सख्यम्‌ ( मित्रता--सख्युः भावः 
कमं वा )--सखि -य । अन्त्यवणं = “इ? का लोप । काशिकाकार ने “दृत्यम्‌? ( दूत का काये 
या भाव-दूतस्य भावः कमै वा ) एवम्‌ वणिज्यस्‌ ( बनिये का काये या माव-व्यापार या व्यापारी- 
वणिजः कम भावः वा ) शब्दों की सिद्धि में यत॒ प्रत्यय का निर्वाह करने के लिये दूतवणिग्भ्या च 
को वातिक के रूप में माना दै । परन्तु भाष्य मैं ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। ब्राह्मणादिगण में 
पाठ मानने से वाणिज्यम्‌ , दौत्यम्‌ आदि रूप प्रयुक्त होते हैं। अत एव इन शब्दों का प्रचलन 
ही अधिक है। माधवाचाय ने केवल 'माव' अथे में ही “य! अत्ययान्त वणिज्या शब्द माना है। 

( १७६२ ) पद्‌-कपिश्ञात्योः, ढक्‌ । अनुवृत्ति-कमणि, तस्य भावस्त्वतलो, तद्धिताः, ड्यापू- 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । दिधिसूत्न । 

[थं एवं चिवरण--सूत्रस्थ 'कपिशात्योः” पद में षष्ठी विभक्ति पञ्चमी के अर्थ मैं प्रयुक्त दै । 
“घष्ठी-समथ 'कपि! तथा 'जाति' शब्दों से 'माव' और 'कर्म! मथो में 'ढक! ( =एय ) प्रत्यय होता 
है? | उदाइरण--( १) कापेयम्‌ ( बन्दर का स्वभाव या काये--कपेः भावः कमे वा) कपि $ 
ढक ( ढ = एय ) | आदिवृद्धि आदि कायं पूर्ववत्‌ । (२) ज्ञातेयम्‌ ( जाति वालों का स्वभाव या 
कर्म ) ज्ञाति+-ढक ( ढ = एय ) । अन्त्यवणेलोप । र 

( १७३३ 3 स्य र अलुवरृत्ति-कर्मणि, तस्य भावस्त्वतलौ, 

: :, परश्च । विधिसूत्र । 

ह sea ps तथा "पुरोहित? आदि प्रातिपदिकों से 
“भाव? और 'कमे' अर्थो में 'यक? प्रत्यय होता दै? । “क” इत्‌ होने से आदिवृद्धि होगी । उदाहरण- 
(१ ) सैन्यापत्यस्‌ ( सेनापति का स्वभाव या कम-सेनापतेः भावः कमे वा )-सेनापति+यक्‌ 
(नय) । (२) पौरोहित्यम्‌ ( पुरोहित का स्वभाव या कम )--पुरोहितुन-यक्‌। भाव और 
कम अर्था में राज्यम्‌ शब्द की निष्पत्ति के लिये पुरोहितादिगण के अन्तत पुदित गवत का 
यहाँ उल्लेख किया जा रदा दै, जिसके अनुसार समास के अतिरिक्त अन्यत्र “भाव? और “कसे? अर्थो 
में "राजन्‌? शब्द से भी 'यक! (= य ) प्रत्यय होगा । अतः राजा का स्वभाव एवं काय" राइट 
आवः कम वा?--र्थी मे राज्यम्‌ ( राजन नय तथा दि = ‘भन्‌? का लोप ) शब्द सिध होता है 
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प्राणभज्जातिवयोवचनोद्गात्रादिभ्योध्न्‌ ५। १। १९०॥ प्राणमुञ्जातिः-> आश्वम्‌ - 
ओष्टम्‌ । वयोवचनम्‌-कोमारम्‌ । कैशोरम्‌ । औद्गानम्‌ । औभ्नेत्रम्‌ । सौष्ठवय्‌ । दोषठवम्‌ । 
( १७९५ ) हायनान्तयुवादिस्योषण्‌ ५। १। १३०॥ हेहायनन्‌ । नेहायनम्‌ । 
यौवनम्‌ । स्थाविरम्‌ । 'भोनियस्य यलोपश्च? (वा ३०९३) । थोत्रन्‌ । कुशलचपलनिपुण- 


णि CNS SS I Se 
राजा अधिराजः प्रादिसमासः । असे इति प्ुंदासाद्यमावे ब्राह्मणादित्वात्‌ ष्यजि आधि- 
राज्यमिति ख्पमित्यर्थः । यक्‌ष्यनोः स्वरे विशेषः । 

( १७९४ ) प्राणभुज्जाति। प्राण मृतः-प्राणिनः, तज्जातिवाचिम्यो वयोविशेषवाचिभ्य 
उद्गात्रादिभ्यश्च षष्ठचन्तेम्यः भावकमंणोः अनित्यर्थः। प्राणभुज्जातीति॥ उदाहरण- 
सूचनम्‌ । एवं वयोवचनेति । 

( १७९५ ) हायनान्त । हायनान्तेम्यः युवादिम्यश् षष्ठचन्तेम्यो भावकमंणोः अण्‌ 
स्यादित्यर्थः । दृवेहायनमिति । ढिह्ायनस्य भावः कमं वेति विग्रहः । वयोवचनलक्षणस्य 
अणोऽपवादः । एवं त्रेहायनमपि। यौवनमिति । अनिति प्रकृतिभावान्न टिलोपः । 
शोत्रियस्येति। वार्तिकमिदम्‌ । श्रोतियशब्दात्‌ षष्ठयन्तात्‌ भावकमंणोः अणू; प्रकृते- 
यंळोपश्चेत्यर्थः । चेति सद्धातग्रहणम्‌ । थोत्रमिति । छन्दोऽधीते इत्यर्थे छन्दश्शब्दात्‌ 
घप्रत्यये तस्य इत्यादेशे प्रकृतेः श्रोत्र इत्यादेशे “यस्येति च' इत्यल्लोपे श्रोत्रियशब्दः | 


समास में ( ब्राह्मणादि-गण में पाठ होने से) ष्यम्‌ दोकर भाधिराज्यम्‌ (अधिकः राजा > 
अविराजः->प्रादि समास, तदनन्तर ष्यम्‌ प्रत्यय ) रूप बनेगा। ब्राह्मणादि में केवल “राजन्‌? 
शब्द का पाठ होने पर मी उल्लिखित गणसत्र 'राजाऽसे? में 'असे? ( “असमासे? ) अइण-सामथ्यँ 
से तदन्तविधि होती दै । 
विशेष--यद्यपि 'यक? तथा 'ष्यन्‌? प्रत्ययो मेँ रूप-साम्य तो अवश्य है तथापि स्वर में भेद है। 
( १७९४ ) पद्‌--प्राणमृच्जातिवयोबचनात्‌, गोत्रादिस्यः, अञ्‌। अनुबृत्ति-कमंणि, तस्य 
आवस्त्वतली, तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूलाथ एवं विवरण--पूववणित विषय का ही अनुसरण है । अतः “षष्ठो-समर्थ जीवधारी- 
जातिवाची ( प्राणभृञ्जाति) प्रातिपदिकों से, अवस्थावाची ( वयोवचन ) प्रातिपदिकों से तया 
उद्गात्रादि ( उद्गात्रादिभ्यः ) प्रातिपदिकों से "भाव? और कमं? अथे में, “अञ्‌? ( = अ ) प्रत्यय 
होता दै”। उद्गात्रादि शब्दों में पठित ऋत्विग्वाची शब्दों से "होत्राभ्यरछः? ( ५-१-१३ ) से 
. छ प्राप्त रहा, उसका यह अपवाद है। उदाइरण- ( १ ) प्राणिवाची-आशश्वस् ( घोड़े का स्वभाव 
या कम--अश्वस्थ भावः कम वां ) अश्व +अजू। (२) वयोवचन--( क ) क्रोसारस्‌ ( कुमारा- 
वस्था या कुमार का कमे ) कमार --अज्‌। (ख) कैशोरम्‌ ( किशोरावस्था या किशोर का 


कम )। (२) उद्गात्रादि (क) ओद्गान्रम्‌ ( सामगान करने वाळे का स्वभाव या कमे-- 
उद्गातुः भावः कमं वा )--उद्‌गात--अण । आदिवृद्धि एवं यण्‌। (ख) आऔन्नेत्रस्‌, ( सोमरस 
व्या क लिगा या कमं-उन्नेतुः कम भाव: वा )--उन्नेत+अज | (ग) ह 
( सञ्जनता-उष्टोः भावः कमं वा )घुष्ठु+भन्‌। ( घ ) दौष्ठचम्‌ दुर्जनता- छो; भाव: क 
बा) उ अन्‌ । उभयत्र झादिवृद्धि आदि कार्य पूववत्‌ , 3 लिल 
क र १७३४ ) पद्‌-हायनान्तयुवादिभ्यः, अण्‌ । अनुवृत्ति-कर्मणि, तस्य भावस्त्वतलौ, 
ताडिताः, च्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । चिधिसूत्र । 

एवं चिवरण-- सभी उल्लिखित भनुवृत्तिया अनुसरण कर रहो हें । उद्देश्य एवं 
ब्दासू मै विद्यमान दैं। तदनुसार “घष्ठी-समर्थ 'हायनान्त? एवं 'युवादि! प्राति- 


कमे अर्थ में 'अण! प्रत्यय होता है? । वयोवचन-लक्षण 'अज्‌? का यद अपवाद 
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पिशुनकुतृहरूक्षेत्रज्ञाः युवादिषु न्राह्मणादिषु च पठ्यन्ते । कौशल्यस्‌-कौशलसित्यादि । 
( १७९६) इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌ ५। १ । १३१॥ बुचेर्भाबः कमं वा शौचम्‌ । 
( मोनम्‌ ) । कथं काव्यस्‌ ? कविशब्दस्य ब्नाह्मणादित्वात्व्यजू । ( १७९७ ) == पम्‌ ? कविशब्दस्य ब्राह्ममावित्वाल्यर । ( १७९७ ) योपधाद 


श्रोत्रियस्य भाव: कम वेत्यथे ओवियशब्दादणि यकाराकारसङ्घातस्य लोपे रेफादिकारस्य 
'यस्येति च' इति छोपे श्रौत्रमिति रूपम्‌ । यकारादकारस्य 'यस्येति च' इति लोपे सति 
यकारमात्रस्यानेन छोपे तु रेफादिकारस्य यण्‌ स्यात्‌ । न च तस्य 'यस्येति चर इति लोप: 
यङ्कथः, लक्ष्ये लक्षणस्य सकृदेव प्रवृत्तिरिति न्यायात्‌ । अकारलोपस्य स्थानिवत्त्वेन 
इकारान्तस्य मत्वामावाच्च । “श्रोत्रियस्य घलोपश्च' इत्येके पठन्ति । 

( १७९६ ) इगन्ताच्च । लघुः पर्वोऽवयवो यस्येति विग्रहः । पूवंत्वं च इगवधिकमेव 
गृह्यते, व्याख्यानात्‌ । तथा च लघुपूर्वो य इक्‌ तदन्तात्प्रातिपदिकात्‌ षष्ठचन्ताद्धावकमंणो- 
रण्‌ स्यादित्यर्थः। गुणवचनेत्यादेरपवादः । कथं काव्यमिति । कविशब्दस्य लघुपुवंगन्त- 
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द्वे रूपसाम्य होने पर भी स्वर-मेद से सूत्र की उपयोगिता है । उदाहरण --हायनान्त--( १) 
(क ) इंहायनस्‌ ( दो वपं वाले का स्वभाव या कर्म -दिहायनस्य भावः कर्म वा )—द्विहायन+ 
अणू (<भ)। (ख) ब्रेह्यायनम्‌ (तीन वर्ष वाळे का स्वभाव या कर्म )-निह्यायनु +भण्‌। 
(२) युवादि-( क ) यौवनम्‌ ( युवा पुरुष का स्वभाव या कमं -यूनः मावः कमं वा )-युवन्‌+- 
अण्‌ ( = अ )। आदिवृद्धि । प्रकृतिभाव होने से “टि'ढोप नह । (ख ) स्थाविरम्‌ ( बध पुरुप का 
स्वभाव या कम-स्थविरस्य भावः कमं वा )— स्थविर +भण्‌ (= अ) । 

युबादिगण के अन्तर्गत पढ़े गए कुछ शब्दों में विशेष विधान का निरूपण करने के लिये 
वार्तिक प्रस्तुत किया. जा रदा दै, जिसके अनुसार 'पष्ठथन्त श्रोत्रिय शब्द से “भाव? और “कर्म 
अर्थ में 'अण' प्रत्यय हो तथा “य'का लोप भो होता दै?! उदाइरण--श्रोन्रम्‌ ( ओत्रिय का 
स्वभाव या कमं-श्रोत्रियस्य भावः कमे वा )--श्रोत्रियु --अणू (<म)>> शरोत्रि +म (प्य'का लोप) 
> श्रौत्रम्‌ ( आदिवृद्धि तथा इ? का लोप ) । “आऔत्र' शब्द के सम्बन्ध में यह शङ्का उपस्थित की 
जाती है कि “य? के लोपविधान के बिना भी 'श्रोत्रः रूप सिद्ध हो सकता है। जेसे-_'श्रोत्रियः से 
“अण्‌? प्रत्यय करने पर 'अन्त्य-वणे’ का लोप होने से केवल 'य्‌? व्यञ्जन का प्रकृत वातिक से लोप 
किया जाय, तदनन्तर आदिवृद्धि एवं पुनः 'इ!-वणे का भी “यस्येति च? ( ३-८-१४८ ) से लोप 
होने पर “श्रोत्रम्‌? रूप निष्पन्न हो सकता है । इसके निवारण का यह उपाय दै कि “लक्ष्ये लक्षणं 
सक्देव प्रव॑ते’ न्याय से पुनः इकार-लोप होने में “यस्येति च” की प्रवृत्ति असम्मव है । इसके 
अतिरिक्त यइ भी कहा जा सकता है क्रि यकारोत्तरवती 'अ? के लोप को स्थानिवद्भाव दोने से 
“इकारान्त शब्दसमूइ में “भ?-संश्ञा की प्रबृत्ति भी नहीं हो सकती, तब उसके लोप की सम्भावना 
कैसे हो सकती है £ 

विशेष कुशल, चपल, निपुण, पिशुन, छुतूइल, तथा क्षेत्रज्ञ शब्दों का समावेश-> 
युवादि तथा ब्राह्मणादि<-दोनों गर्णो में हुआ है। अतः 'ष्यज प्रत्यय दोने पर कौशल्यम्‌ 
( निपुणता--कुशलस्य भावः कमं वा) तथा 'अञ प्रत्यय होने पर कौशरूम्‌ आदि रूप 
निष्पन्न दोगे । र 

( १७६६ ) पद--इगन्तात, च, ब्घुपूर्वात्‌ । अचुदरत्ति--भण्‌ , कमंणि, तस्य॒ आवस्त्वतलो, 
तड्िताः, ङ्यापृभ्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। . ना FE 

मूळाथं एवं विवरण--विघेयःवाची 'अण! की अनुवृत्ति पूवसत्र “दायनान्तयुवा दिभ्यो 
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(५-१-२३० )-से अपेक्षित दै । तदनुसार “बष्टी-समथ रूघुवर्ण-यु 
बाळे ) प्रातिपदिकं से भी 'भावर और 'कम? अर्थों में “अण? प्रत्यय होता 
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गुरूपोत्तमादवुन्‌ ५। १। १२२॥ रामणीयकम्‌ । आभिधानीयकम्‌ । सहायाद्वा' ( वा 
३०९४ ) । साहाय्यम्‌-साहायकम्‌ । ( १७९८ ) दन््सनोज्ञादिभ्यश्च ५। १। १३३॥ 
शेष्योपाष्यायिका । भातोज्ञरुम्‌। ( १७९९ ) गोत्रचरणाच्छ्लाघात्याकारतदचेतेषु 


त्वात्‌ 'गुणवचन' इति ष्यनं बाधित्वा अण्प्रसङ्खात्‌ काव्यमिति कथमित्याक्षेपः । समा- 
घत्ते--कविशब्दस्येति । ब्राह्मणादितवादित्यनन्तर षयि उपपाद्यमिति शेषः । 

( १७९७ ) योपधात्‌ । योपधात्‌ गुरूपोत्तमात्‌ प्रातिपदिकात्‌ ष्ठ्यन्ताद्भावकमं णो- 
बुंनित्यरथंः । रामणीयकमिति । रमणीयशब्दात्‌ वुञ्‌ । आभिधानीयकसिति । अभिधानीय- 
शब्दाद्‌ वुञ्‌ । सहायाद्वेति । वुनिति शेष: । पक्ष ्राह्मणादित्वात्‌ ष्यम्‌ । इदन्तु वातिकं 
भाष्ये क्वचिन्मृग्यम्‌ । 

( १७९८ ) हन्द्रमनोज्ञादिभ्यश्व । इन्द्रात्‌ मनोज्ञादिभ्यश्च षष्ठ्यन्तेभ्यो वुनित्य्थंः । 
जेष्योपाध्यायिकेति । शिष्यश्च उपाध्यायश्वेति इन्द्राद वुन्‌ । स्त्रीत्वं लोकातू । यद्यपि 
“योपधात्‌? इत्येव सिघ्यति, तथापि गोपाळपालिकेत्युदाहृरणं बोध्यस्‌ । 
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और मुनि? शब्द हस्ववर्ण युक्त इगन्त दै । अतः अण्‌? प्रत्यय होकर (क ) शौचम्‌ ( पवित्रता-- 
शुचेः भावः कमै वा ) तथा (ख) मौनम्‌ ( मुनि का स्वभाव या कमं-सुनेः भावः कमं वा) 
रूप निष्पन्न होते हैं । “त्व? तथा “तळ? तो हो ही जायेगे । 

विशेष--काव्यम्‌ ( कवि का स्वभाव या कर्म--कबेः भावः कमं वा )-शब्द की सिद्धि का 
उपाय तो ब्राह्मगादि-गण में पाठ होने से ष्यञ्‌? प्रत्यय होने पर दी सम्भव है->कवि ष्यञ्‌ 
(=.य ), आदिवृद्धि तथा 'इ? का लोप । “अण्‌? प्रत्यय दोने पर तो “कावम्‌? रूप बनता । 

( १७३७) पद-योपधात्‌, शरूपोत्तमात्‌, दुन्‌। अजुवृत्ति--कर्मणि, तस्य भावस्त्वतलो, 
तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 

सूळाथं एवं विवरण--आधिकारिक अलुवृत्तियाँ यथापूर्वं अनुसरण कर रही हैं । तदनुसार 
“बष्ठी-समथे गुरुवणयुक्त उपोत्तम ( गुरु उपात्तमं यस्य सः, तस्मात्‌ ) “य'कार उपधा वाळे ( योप- 
घात ) प्रातिपदिक से “भाव? और “कर्म अथे में “बुञ्‌? ( डु = अक ) प्रत्यय होता है? । यहाँ पर 
“गुरु? का अभिप्राय “संयोगे गुरु” ( १-४-११) तथा “दीर च” ( १-४-१२ ) सूत्रों से विदित 
संज्ञाविशेष से है । उत्तम का तात्पये तीन या तीन से अधिक वर्ण वाळे शब्द के अन्तिम वर्ण से 
है। उस अन्त्यवण के समीप का वणे डपोत्तम होगा । उदाहरणस्वरूप--( १) “रमणीय? 
तथा ( २ ) “अभिधानीयः शब्द यकारोपधक तथा युरूपोत्तम हैं ( 'णी? तथा 'नो? दीधे एवम्‌ 
उपान्त्य हैं ) । इनसे 'बुज? ( छु = अक ) प्रत्यय होने पर क्रमशः रामणीयकम्‌ ( सुन्दर व्यक्ति 
का स्वभाव या कमं-रमणीयस्य भावः कमे वा ), तथा आभिधानीयकस ( संज्ञा, कोश या नाम 
का स्वभाव या कमं--अमिधानीयस्य भावः कमं वा ) रूप निष्पन्न होते हैं । 
. इसी सन्दर्भ में वातिक-कार के अनुसार सहाय शब्द से 'माव? और “कर्म! अर्थ में विकल्प 
से बुन्‌ होने का विधान बतलाया जा र्दा है??। तदनुसार पक्ष में “ष्यञ? भी होकर दो रूप 
हा ) ह शावर ( डल) )। अथ--सहायता--सद्दायस्य भावः 

मवा वासिक नहीं मिळता । का ग्रन्थ 

= मी इते बारिक का रूप दिया हे शिंकादि प्राचीन वृत्तिय्रन्यो का अनुसरण . 

क दित ( १७३८ ) पद्‌ -उन्दरमनोशादिभ्यः, च। अनुवृत्ति-वुन , कमणि, तस्य भावस्त्वतली, 
` तद्धिताः, ड्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। ` 

मुळा एवं विवरण- विधेय? की पूर्ति के ल्यि पूव सूत्न--“योपघाद गरूपोत्तमाद, इञ! 

२ ) से “दञ्‌? अनुवतेमानन हे । अतः “पष्ठी-समथे 'दन्द!-संशक तथा 'मनोशञादि' प्राति- 
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५।१।१३४॥ अत्याकारोऽधिक्षेः । तदवेतः-ते गोत्रचरणयोर्भावकमंणी प्राप्त 
अवगतवान्वा । गार्गिकया इलाघते। गाग्य॑त्वेन विकत्यत इत्यर्थ: । गागिकया अत्याकुरुते । 


( १७९९ ) गोत्रचरणात्‌ । गोत्रप्रत्ययान्तात्‌ श्याखाष्येतुवाचिनश्च षष्ठ्यन्ता-द्भावः 
कमंणोवुंब्‌ स्यात्‌ श्लाघादिषु त्रिषयेष्वित्यथंः । अपत्याधिकारादन्यत्र प्रवराष्यायप्र सिद्धं 
गोत्रमित्युक्तम्‌ । अत्याकार इत्यस्य विवरणम्‌--अधिक्षेप इति । तदवेत इत्येतद्विवृणोति 
ते गोन्नेति । तच्छब्देन गोत्रचरणयोः भावकमंणी विवक्षिते । अवपूर्वादिणः प्राप्त्यर्थात्‌ 
ज्ञानार्थाद्वा कतरि क्तः । ते अवेतस्तदवेत इति विग्रहः । 'द्वितीया' इति योगविभागात्‌ 
समासः । अवयतवान्वेति । ज्ञातवानित्यर्थः । गागिकयेति। गाग्यंशब्दाद्‌ वुजि ‘आपत्यस्य’ 
इति यलोपे, 'यस्येति च? इत्यकारलोपे, छोकात्‌ स्त्रीत्वे टापि भ्रत्ययस्थात्‌' इति इत्वे 
यागिकाशब्दः । काठिकया श्लाघते इति चरणादुदाहार्यभ्‌ । अत्र श्लाघादयः पदान्त- 
रोपात्ता एव प्रत्पयार्थान्वयिनः, न तु प्रत्ययवाच्या इति बोध्यम्‌ । 


पदिकों से भी “भाव? और 'कमं? अर्था में “बुन्‌? प्रत्यय होता दे? । क्रमशः डदाहरण--( २) 
शैष्योपाध्यायिका ( शिष्य और उपाध्याय का कमै या भाव-शिष्योपाध्याययोः कमं मावः वा ) 
शिष्योपाध्यायौ में--शिष्यश्व उपाध्यायश्च झिष्योपाध्यायौ, तयोः--इन्द समास है। लोकप्रचळन 
सेज्नीजिङ्ग में प्रयोग है। (२) सानोज्ञकम्‌ (सुन्दर व्यक्ति का स्वभाव या कमे-मनोशस्य 
आवः कर्म वा ) मनोशु । इञ्‌ ( इ = अक ) । आदिवृद्धि, अन्त्यवणे-लोप । 

मननोय--दन्द का उदाहरण “शैष्योपाध्यायिका' यहाँ पर देना अधिक संगत नहीं है, क्योंकि 
व्य'कारोपध एवम्‌ युरूपोत्तम होने से पूर्व सूत्त का ही यह विषय हो सकता दै, अतः गोपाल- 
पशुपालिका उदाइरण देना अधिक संगत है। 

( १७९६ ) पद्‌--गोत्रचरणाद्‌, इलाघा-इत्याकार-तदवेतेषु । अचुद्रृत्ति-बुञ्‌ , कमणि, तस्य 
आवस्त्वतलौ, तद्धिताः, ङ्यापप्नातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । चिधिसून्न । 

मूळाथं-'अत्याकार? का अर्थ अपमान करना है । 'तदवेत' का तात्पये है “गोत्र? एवं “चरण? 
से “भाव? एवं "कमेः में प्राप्त अथवा ज्ञात प्रत्यय | उदा० १-गार्गिकया इलाघते--गगे! गोत्र होने 
के नाते प्रशंसा करता है । २-गारिकया अत्याकुरुते--गर्ग गोत्र दोने के कारण निन्दा करता दै। 
३-गार्गिकाम्‌ अवेतः । 

बिचरण--“योपधात गुरूपोत्तमाद बुज्‌” ( ५-१-१३२ ) से अनुवृत्ति आने के कारण विधेय 
“बुन्‌? प्रत्यय का लाम होता है। भाव-कर्म का दी विषय दै । अतः “ष्टी-समथं got तथा 

प्रातिपदिकों से “प्रशंसा! ( इळाघा ), “अपमान” ( अत्याकार ) तया 'उससे युक्त? 

विषय में “भाव? तथा 'कर्म! अर्थी में "बन? प्रत्यय होता है? । “इळावा' बड़प्पन दिखाने 
को कहते दै । 'अत्याकार' अपमान-सूचक शब्द है। 'तदवेत? शब्द का विग्र दे-ते ( = साव- 
कर्मणी ) अवेतः ( ज्ञातः, प्राप्त: वा ) । अर्थात्‌ 'तदबेत” शब्द तद्रूप से ज्ञात या प्राप्त ( = भाव एवं 
कर्मरूप अथ से ज्ञात या प्राप्त) अर्थंसमुदाय का बोध कराता है। तीनों अर्था में उदाहरष्--दिये 
जा रहे दैं। (१) गोत्र से इलाधा--गार्गिकया इलाघते ( गगंगोत्र में सम्भूत होने से प्रशंसित 
होता है )-गारग्य न-बुन्‌ (बु = अक) > गागू-अन/अक ( 'अ' का होप तथा अपत्यायेक 
“यन्‌? प्रत्यय-सम्बन्धी “यू? का लोप--'आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति’ ६-४-१५१ ) > गागेकनमा 
( जञी-िङ्ग में टापू) गागिक+जा ( बुल = भक--अत्ययस् "क! से पूर्व 'अ? मम > 
गार्गिका ( दीघ, तृतीया विभक्ति में गागिकया )। (२) गोत्र से अपमानः क्या _ 
अत्याकुरुते ( गये योत्र होने के कारण दूसरों को तुच्छ समझता हे। (३) सवेत भ्य -रा(रिका 
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गागिकामवेतः । ( १८०० ) होत्राम्यदछः ५॥ १। १३५ ॥ होन्नाशब्दों ऋत्विग्वाची 
स्प्रीलिङ्गः । बहुवचनाद्‌ 'बिशेषग्रहणम्‌ । अच्छावाकस्य भावः कमं वा अच्छावाकोयम्‌ । 
सित्रावरणीयस्‌ । ( १८०१ ) ब्रह्मणस्त्वः ५। १। १३६ ॥ होन्नावाचिनों न्ह्मन्काव्दात्त्वः 
स्यात्‌ । छस्यापवादः । ब्रह्मत्वम्‌। नेति वाच्ये तववचनं तलो बाघनार्थम्‌ । ब्लाह्मण- 
पर्यायाद्‌ ब्रह्मन्सब्दातु त्वतलौ । ब्रह्मत्वम्‌-ब्रह्मता । 

इति तद्धिते भावकर्माधिकारप्रफरणम्‌ । 


( १८०० ) होत्राभ्यश्‍छः । ऋत्विग्वाचीति। याज्ञिकप्रसिद्धेरिति भाव: । ऋत्विग्वि- 
शेषवाचिम्य: षष्ठयन्तेम्यः छः स्याऱ्वावकमणोरित्यथ॑: । अच्छावाकीयमिति। 'आ च 


त्वात्‌? इति त्ववलोरपि सर्वत्र समावेशो बोध्यः । 

(१८०१ ) ब्रह्मणस्त्वः । होत्राभ्यः इत्यनुवृत्तमेकवचनेन विपरिणम्यते | तदाह-- 
होत्रावाचिन इति । ऋत्विग्वाचिन इत्यर्थः । ननु ब्रह्मणो नेत्येवास्तु । ब्रह्मणरछो न 
इत्यथंलाभे सति छे निषिद्धे आ च त्वादित्यधिकारात्‌ 'होत्राभ्यश्‍छ:' इत्येव भावकर्मणो- 
्त्वप्रत्ययः सिघ्यतीत्यत आह--नेति बाच्ये इति । तलो बाघनार्थमिति । अधिकारवशा- 
द्धोत्राम्य इति भावकमंणो: प्राप्तस्य तलो निवृत्त्यथंमित्यथः । एतेन 'तस्य भावस्त्वतलौ' 


र ( गर्ग गोत्र के स्वभाव या कम को प्राप्त या उसको समझने वाळा ) । उभयत्र प्रक्रिया 
पूर्ववत्‌ । 

स्मरणीय--प्रकृत सन्दर्भ में "गोत्रः शब्द लौकिक अपत्यवाची अपेक्षित है न कि शास्त्रीय 
गोत्र अर्थात्‌ पौत्रप्रभूति का बोधक । चरण अर्थ मे--काठिकया इलाघते, अत्याकुरुते एवं काठिकास्‌ 
भवेतः उदाहरण जाने जायें । 

विशेष- यहा पर इळाघादि अर्थ प्रत्ययवाच्य नहीं हैं किन्तु पृथक्‌ उच्चरित होते हुए प्रत्य- 
यायं में अन्वित होते दै । 

_ (३०००) पद-होत्रान्यः, छ:। अनुबृत्ति--करमगि, तस्य भावस्त्वतलौ, तद्धिताः, ङयापू- 
प्रातिपदिकोत, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न। 

'मूलाथ--'दोत्राः शब्द ऋत्विग्वाची स्रोलिज्ञ दै। बहुवचन में प्रयोग होने से ऋत्विग्विशेष 
अर्थं का बोधक दोगा । उदा० १-भच्छावाकस्य भावः कमं वा-> अच्छावाकीयम्‌। २--मैत्रा- 
वरणीयम्‌ । 

विवरण--भाव-कर्मा थ॑ का सातत्य है। इसके अतिरिक्त सूत्र में “होत्रा? शब्द “ऋत्विग्‌'- 
विशेषों का वाचक है न कि स्वरूप-परक । 'त्व' और तल” का अपवाद है। अन्यथा बहुवचनान्त 
ह की कोई आवश्यकता नहीं थी। तदनुसार “ष्टी-सभर्थ “ऋत्विग”-विशेष-वाची प्रातिपदिकों 
से "भाव? और कमे? अर्था में 'छ' प्रत्यय होता है? । उदाइरण-( १) अच्छावाकीयस्‌ 
( अच्छावाक ऋत्विगू-विशेष का स्वभाव या कम--अच्छावाकस्य भावः कमं वा )--अच्छावाक-- 
छ य -, 0 
'छ(नईय)। (२) मैत्रावर्णीयम्‌ ( मित्रावरुण का स्वभाव या कर्म--मित्रावरुणस्य स्वभावः 


“कसे वा )-मित्रावरण +छ ( = ईय ) । 
(३८०१ ) पद--जद्मणः, स्व:। होत्राभ्यः, कर्मणि स्वत 3 
'ब्यापगातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । ति सि ती भ्या 


2 क नानो “अहन्‌? शब्द से 'त्वः प्रत्यय हो। 'छ' का भपवाद है । उदा० 
ह्यत्वम्‌ र ते काम चल जाता, 'त्व” कहने से तात्पर्यं “तत्‌? का वाध कराना दै। 
'सथिवाची “दान्‌? शब्द से तो 'त्व” और “तल प्रत्यय होंगे--जह्मत्वस, जद्याता । 


अथ तद्धिते पाश्चसिकप्रकरणम्‌ 
( १८०२ ) धान्यानां भवने क्षेत्रे खन्‌ ५३ २। १॥ भवन्त्यस्मिन्निति भवनम्‌ । 


मुद्गानां भवनं क्षेत्रं मौद्गीनम्‌ । ( १८०३ ) व्रीहिशाल्योढंक्‌ ५ । २। २ ॥ व्रैहेयम्‌ । 


इत्यनेन बरह्मणः कमणि त्वस्या प्राहेस्तदर्थे त्वप्रत्ययविधानमिति न शङ्क्यम्‌ । नापि ब्रह्मणों 
नेत्युक्त पृवंसून्रवि हितानां त्वतल्छानां निषेधः स्यादित्यपि शङ्कघम्‌, शब्दोपात्तस्य छस्येव 
निषेधात्‌ । अत्र होत्राग्रहणानुवृत्तेः प्रयोजनमाह ब्राह्मणपर्यायादिति। इति तद्धिते 
भावकर्मार्थकाः; नञ्स्ननोरधिकारश्च । 


अथ पाळमिका निरूप्यन्ते--( १८०२ ) धान्यानाँ भवने । धान्यवाचिभ्यः षष्ठथ- 
न्तेम्यः भवने क्षेतरेऽर्थे खनित्यथंः । भवनशब्दस्य भावल्युडन्तत्वे क्षेत्रणन्दसामानाधिकरण्या- 
नुपपत्तेराह--भवन्‍्त्यस्मिन्निति भवनमिति। भुषातुरुत्पत्तिवाची । उत्पत्तिस्थानं भवनमिति 


लभ्यते । धान्योत्पत्तिस्थानं क्षेत्रम्‌ । 'केदारः क्षेत्रम्‌’ इत्यमरः । क्षेत्रणब्दाभावे भूधातो 


चिवरण- पूर्वे सूत्र से अनुवृत्त 'दोत्राभ्यः का एकवचन में विपरिणाम किया जाता है । शेष 
अनुबृत्तियाँ भो यथापूव अनुसरण कर रही हैं। तदनुसार "ऋत्विग्विशेषषाची षष्टी-समथ “जहान? 
प्रातिपदिक से “भाव? और 'कर्म? अर्थों में 'त्वः प्रत्यय दोता है? । 'छ! प्रत्यय का यह अपवाद है । 
डदाहरण--ब्रह्मत्वम्‌ ( ब्रह्मा का स्वभाव या कम--जहाणः भावः कमं वा )--जक्षन्‌ +त्व । 
“न्‌? का लोप । 'त्वः प्रत्ययान्त दोने से नपुंसक लिङ्ग । रट 

विशेष--'छ! का निषेध करने हेठु तो “ब्रह्मणो न” कहने से भी कार्य निवांइ हो जाता । 
अतः 'त्वः क्यों कहा १ पथक्‌ 'त्व” का निर्देश यथाप्राप्त 'तल! प्रत्यय के निवारणाथे किया गया 
है। अतः भाव तथा कमे अर्थ में 'जह्मता' रूप इष्ट नहीं है । किन्तु ब्राह्मण-पर्यायवाची 'नह्मन? 
शब्द से 'त्व' तथा 'तळ? दोनों प्रत्यय होंगे । वहाँ पर 'जह्मत्वम' तथा 'जह्यता' दोनों रूप इष्ट हैं । 

` स्मरणीय--भाव-कर्मार्थंक अधिकार की समाप्ति दोती दै । इसके साथ दी खोपुंसान्यां नमू; 
स्ननौ भवनात ( ४-१-८७ ) का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। 
'दीपिकए में 'मावकर्माथंक' तथा 'नज-स्नन' अधिकार समाप्त । 
है 

उपक्रम--छुछ स्फुट प्रत्ययों का विधान 'पान्नमिक' प्रकरण के अन्तगंत किया जा रदा दे। 
अधिकार-विशेष का निरूपण न दोने से इसे यह संश्ञा दी गई है। अन्यथा पन्नमाध्याय के अन्तगंत 
आगे आने वाले विभिन्न अर्थाधिकारो से सम्बद्ध प्रकरण भी इसी में समा जाते । 

( ५८०२ ) पदु-धान्यानां, भवने, क्षेत्र, खब््‌ । अचुवृत्ति- तडिताः, ङ्याप्ातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परक्ष। विधिसूत्र । न 

मुळाथ-'भवन! का अथे दै उत्पत्ति स्थान--'भवन्ति अस्मिन्‌र । उदा० मुद्गाना भवने 
क्षेत्रम-टेमौदूगोनम्‌ । 

चिवरण--अर्थ की दृष्टि से सत्त स्वतः पूर्ण दै । प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ यथापूव अनुसरण 
कर रद्दी हैं । सूत्रस्थ 'भवन? शब्द क्षेत्र अर्थात्‌ उत्पत्ति स्थान का बोधक है । यदि “भवन? शब्द 
की निष्पत्ति भावाथे ( भवति इति भवनम्‌ ) में “रुट्‌ प्रत्यय से की जाती तो यइ अथे सम्भव 
नहीं था, अतः “भू? धातु से अधिकरण अथ में 'ल्युट! प्रत्यय किया गया है--मवत्ति अस्मिन इति 
पवनम्‌, जिसका अथ है उत्पत्तिस्थान । कारण यइ है कि “भू” घात उत्पस्पथैक भी हे । इसके 
साथ ही सतस्थ "धान्यानां? पद अपने अथ के साथ ही समथ-विभक्ति का भी सूचक हे। अनु- 
बर्तमान “ड्यापूप्नातिपदिकात” (४-१-१ ) पद का विशेषण रोने से वष्ठी) में तदन्तविषि होगी | 


ग 


९३२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


शालेयम्‌ । ( १८०४ ) यवयवकषष्टिकाञ्चत्‌ ५। २। ३॥ यवानां भवनं क्षेत्र यव्यस्‌ । 
सत्ताबाचित्वमाथित्य यत्र विद्यते तद्भवनमिति व्युत्पत्या आधारसामान्ये गृहृकुसुलादि 
छम्यते। अतः क्षेत्रपदम्‌ । भवनपदाभावे तु क्षेत्रशन्देन सेतुबन्धकार्यादिपुण्यप्रदेशो पि 
लभ्येत । अतो भवनपदम्‌ । उभयोपादाने तु धान्योत्पत्तिप्रदेश एव लभ्यत इति न 


पोनरुक्त्यम्‌ । क 
( १८०३ ) व्रीहिणाल्योढंक्‌ । ब्रीहिशब्दात्‌ शालिशब्दाच्च षछ्यन्ता दूवने क्षेत्रे$्ये 


ढगित्य्थः । खनोऽपवादः । डी 
( १८०४ ) यवयवक । यव, यवक, षष्टिक एम्यः षष्यन्तेभ्यो भवने क्षेत्रे यत्स्यादि- 


त्यर्थः । खनोऽपवादः । धान्यानामित्यनुवृत्तेरिह्ापि षष्ठचेव समथंविभक्तिः । 


तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि “पष्ठी-समर्थ थान्य-विशेषवाची प्रातिपदिकों से 
'उत्पत्ति-स्थान’ ( भवनम्‌ ) अभिषेय हो तो "खञ्‌? ( ख = ईन ) प्रत्यय दोता दै, यदि वह उत्पत्ति- 
स्थान 'खेत? ( क्षेत्रे) हो? । उढाइरण--मौद्गीनम ( सूँगों की उत्पत्ति का स्थान=खेत-सुदूगानां 
मवनं क्षेत्रम्‌ )--मुद्ग ‡-खन्‌.( ख =ईन ) । आदिवृद्धि, अन्स्यलोप। अर्थात्‌ जिस खेत में अन्य 
चान्यो की अपेक्षा “मूग? अच्छे हों, वह खेत 'मीदूगीन? कइलायेगा । 

(३८०३ ) पद-त्रोदिशाल्योः, ढक । अलुवृत्ति--धान्यानां भवने क्षेत्रे, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

सूकाथ एवं विवरण-पूवं सूत्रस्थ अथ का ही विषय है। 'खज? का वार्षक, यष सूत्र है। 
अतः “षष्ठी-समथं धान्य-विशेषवाची ब्रीहि’ तथा 'शालि' प्रातिपदिकों से उत्पत्तिस्थान ( 'क्षेत्र” ) 
वाच्य होने पर "ढक्‌? ( ढ= पय ) प्रत्यय दोता दै” । उदाहरण--( २ ) चेंहेयस्‌ ( जिस खेत 
में घान होते है-बरीद्दीणां भवनं क्षेत्रम्‌ )-न्रीहि+ढक्‌ (ढ=पएय)। आदिवृद्धि, का लोप । 
(२) शालेयम्‌ ( जिस खेत में “शालि?-थान होते हैँ-शालीनां भवन क्षेत्रम्‌ )—शालि+ढन्‌ 
(ड =एय ) । अन्त्यलोप। 
विशेष--'्रीहि' और 'शालिः--ये थानों के भेद हैं) । 

(६८०४) पदु-यव-यवकःषष्टिकात्‌, यत्‌ । अनुवृत्ति- थान्यानाँ भवने क्षेत्रे, तडिताः, 
ङ्यापातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

` सूलार्थ एवं विवरण पूर्वोक्त विषय का हो सातत्य दै । “खन्‌? का यह अपवाद दै । तदनु- 
सार “पष्ठी-समथं थान्यविशेषवाची “यव” 'यवक” तथा "षष्टिकः प्रातिपदिकों से 'उत्पत्तिस्थान” 
(क्षेत्र ) वाच्य होने पर 'यत्‌? (= य) प्रत्यय होता दै? । क्रमशः उढाइरण- ( १ ) यव्यम्‌ 
( जिस खेत में यव? होते हैं-यवानां भवनं क्षेत्रम्‌ )—ववु जयत्‌ (=य)। अन्त्यलोप | (२ ) 


यवक्यम्‌ ( जिस खेत में 'यवक? नामक धान होते हैं--यवकानों भवनं क्षेत्रम्‌ )-यवकु+यव्‌ 


(नय) । अन्त्यवर्ण-लोप। ( ३) षष्टिक्यम्‌ ( साठी धान उत्पन्न करने वाला खेत--षष्टिकानाम्‌ 


भवनं क्षेत्रम्‌ )-पध्टिक +यत्‌ (नय )। अन्त्यवर्ण-लोप । कात्यायन के अनुसार "साठी? विशेष 


२. यंशा में भी 'शारि' को '्ीदि? से भिन्न माना गया है। यह उखाड़ कर फिर से 


रोपा जाने बाळा जड्दन था। “शारि” की फसल शीतऋतु में पकती थी । वाल्मीकि रामायण में 


शालि का हेमन्त ऋतु में होना बतळाया है-- 


“खजुरपुष्पाक्कतिमिः शिरोभिः पूणतण्डुळे: । शोभन्ते किञ्चिदालम्बा: शालयः कनकप्रभाः ॥”? 
टको | अरण्यकाण्ड १६१ 
"शालि की अपेक्षा 'व्रीहि? प्राचीन शब्द रद्दा उसे आम्य-ान्य या कृष्ट-पच्य अर्था में सर्वप्रथम 
मानते अनो ० २८-१२ ) । पतज्ञछि न 'लाहितशालि? का उल्लेख किया दै । आज भी भदही 


धान लाळ होते हैं। 2 
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यवक्यम्‌ । षष्टिक्यम्‌ । ( १८०५ ) विभाषा तिलमाषोमाभङ्काणुभ्यः ५। २। ४॥ 
यत्‌ वा स्यात्‌ । पक्षे खन्‌ । तिल्यम्‌-तेलीनम्‌ । माष्यम्‌-माषीणम्‌ । उम्यम्‌-ओमीनम्‌ । 
भङ्गथम्‌-भाङ्गोनम्‌ । अणश्यम्‌-आणवीनम्‌ । ( १८०६ ) सर्वचमंणः कृतः खखन्नो 
५१२५ ॥ असामर्थ्येऽपि निपातनात्समासः । सवंश्चमंणा कृतः-> सर्व चर्मीणः-सार्वचमीणः । 
te ६ ies vmod 


( १८०५) विभाषा तिळ। तिल, माष, उमा, भङ्ग, अणु एम्यो धान्यविशेषवा चिम्यः 
ष्ठचन्तेम्यो यद्वा स्यादित्यथे: । 'उमामङ्गौ धान्यविशेषो’ इति भाष्यम्‌ । 'उमा स्यादतसी 
क्षुमा' इत्यमरः। अणव्यस्तिति । अणुर्घात्यवियेषः। यति 'ओगुंणः' वान्तो यि’ इत्यवादेश्ः । 

( १८०६) सर्वचर्मणः । सवंचमंपुशब्दात्तृतीयान्तात्‌ चमंणा सवं कृतम्‌ इत्यथे खंखनो 
स्त इत्यरथः । औचित्यादिह तृतीया समर्थेविभक्तिः। नन्विह सवंशब्दस्य कृते अन्वयात्‌ 


चावल का दी नाम था। और कोई फसल साठ दिन में पकने के कारण "साठी? नहीं कद्दी जा. 
सकती--'षष्टिके संज्ञायाम्‌? ५-१-९० । 

( १८०९) पद्‌-विमाषा, तिळ-माषोमा-मङ्गा-ऽणुभ्यः। अनुदृत्ति--यत, भान्यानां भवने 
क्षेत्रे, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न। र 

सूलाथं एवं चिवरण-धान्य-बिशेषों का दी विषय है ।: खञ्‌? के अपवादंस्वरूप प्राप्त “यत्‌? के 
विकट्प से होने की व्यवस्था की जा रही दै। अतः (षष्ठी-समथे धान्यविशेष-वाची 'तिल?, "माष 
उमा", "भङ्गा? और अणु” प्रातिपदिको से विकल्प से 'यत? प्रत्यय होता है, यदि इनका उत्पत्ति- 
स्थान क्षेत्र वाच्य दो” । पक्ष में 'खन्‌? भी दोगा । क्रमशः उदाहरण-( १) तिल्यम->तिल-- यत्‌. 
होने पर | तैलीनसू-तिल 4 खम्‌ ( ख = ईन ) होने पर । अर्थ--तित् उत्पन्न होने वाळा खेत - 
तिलाना भवन क्षेत्रम्‌ । ( २ ) माव्यम-माष +यत्‌ (= य ) । माषीणस्‌«-माष॒ + खम्‌ (ख = 
ईन )। अर्थ--उड़द होने वाला खेत--माषाणां भवनं क्षेत्रम्‌ । देतों में आज भी 'माष? की 
फसल 'मासीना? कही जाती है। (३) उस्यम्‌->उमा +यत्‌ | औमीनस्‌€-उमा +एभ्‌ (ख 
नइन ) । अर्थ -अलसी (तीसी) पैदा करने वाला खेत-उमानां भवन क्षेत्रम्‌ । पतञ्षछि ने 
पाणिनि के अनुसार “उमा” को भी धान्य माना है। उन्होंने “वान्य? शब्द का व्युत्पक्तिछभ्य अथे 
यह स्वीकार किया है--'पिनोतेधान्यम्‌”) । अर्थात्‌ जिसकी बढ़िया फसल देखकर चित्त प्रसन्न 
हो जाय, वह धान्य दै । "अलसी? और भङ्गा' के खेतों को देखकर चित्त प्रसन्न होने से घान्य 
के अन्तर्गत इनका भी समावेश है । (४) अङ्ग्यस्‌ ( भङ्गा यव" )। साङ्गोनस्‌ ( अज्ञा त 
खन्‌ ) | अथे--पढआ पैदा करने वाला खेत--भज्ञानां भवनं क्षेत्र, । (५) भणब्यम्‌ (अणु+- 
यत्‌ ) गुण, अवादेश आदिवृद्धि आदि । आणवीनम्‌ ( अणुन खन्‌ ) ख ८ ईन । भथ-चीना 
उत्पन्न करने वाला खेत-अणूनाम्‌ भवनं क्षेत्रम्‌ । ग 

( १८०६ ) पद्‌-सवेचमंणः, इतः, खःखमौ। अनुङृक्ति-तद्विताः, ङ्यापभातिपदिकात्‌, 

प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । सये? पे 
i मूछाथ- ( सवंचमंणः में ) असामथ्यं होने पर भी समासं किया है। उदा० सवः चमंगां 
कृतः->सवंचमीणः-साषेचमाणः। ` र 

विवरण --“ठतीया-समथ 'सबंचमंन्‌? प्रातिपदिक से 'किया हुआ! ( कृतः ) अथ में “ख? तथा 
“जम्‌? प्रत्यय होते हैं?” । "ख? तथा 'खज में “बृदि! ही विशेष है। तब तो "सवोचमण+ कृतः खश्च? 


नि लि या + केषु F jE पि ; -. 
१. अन्न बैँयट: -“योगरूढिरियम्‌ । उमा-सङ्गयोरपीति भावः । चमकेषु तु भषान्यान्यपि कानि ० 
चिद पठधन्ते, घान्यान्यपि न कानिचित पठधन्ते । न हि तडान्यपरिगणनाथमिति तन्नापाठात्‌ 


उमामङ्गयोरधान्यत्वं न भवति । शणसप्तदशानीति' धान्यपरिगणनार्था स्मृतिरियम! [ककड 


I व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


८०७) यथामुखसम्मुखस्य दर्शनः खः ५। २। ६॥ मुखस्य सदृशं पथामुखं 
a 1 निपातनात्सादुक्येऽव्ययीभावः । समं सवं मुखं सम्मुखम्‌ । समशब्दस्यान्तलोपो 
निपात्यते । यथामुखं दर्शनों यथामुलीनः । सर्वस्य मुखस्य दशंनः सम्मुखीनः । ( १८०८ ) 

OO मा 


च्मंण्यन्वयाभावादसामर्थ्याच्चमंणा समासासम्भवात्‌ कथ सवंचमंतु-शब्दात्प्रत्यय इत्यत 
आह--अ्ामर््येऽपीति । सर्वश्षमंणा कृत इति विग्रहवाक्यम्‌ । चमंणा कत्स्नः कृत 
इत्यर्थः । सबंचर्मीण इति । 'नस्तद्धिते' इति टिलोपः । सर्वेण चमंणा कृत इत्यर्थं तु न 
खखनो व्याख्यानात्‌ । 

( १८०७ ) यथामुखं । यथामुख, सम्मुख आम्यां षष्ठचन्ताभ्यां दशन इत्यर्थे खः 
स्यादित्यर्थः । हृदयतेऽस्मिक्निति दर्शन! आदर्शादिः । ननु मुखस्य सहृशं यथामुखमिति 
कथमव्ययीभाव: ? 'यथा5साहद्ये' इति साहण्ये तञ्चिषेधादित्यत आह-निपातनादिति । 
सम्मुखशब्दे आभिमुख्याथंकस्य समित्पुपसगंस्य न प्रवेश, किन्तु समशब्दस्य सवं पर्यायस्ये- 
त्याह--सम सबं मुखं सम्मुखमिति। समित्यस्य विवरणं सवंमिति । समं च तन्मुखं चेति 


J) 0 1000 Er नसत 00 010... 
_ इतना दी यदि कहा जाता तो 'यत्‌ का भी अनुकषंण हो जाता, उसके वारणाथं 'ख-खजौ' 
कहा गया है । सत्र में सव॑? शब्द का 'कृतः' के साथ सम्बन्ध है। '्चमंणा संवे: कृतः?--अथ 
मभिग्रेत है। अतः सामथ्यै न होने पर भी निपातन-वश "चमंन्‌? शब्द के . साथ 'सवं? शब्द 
का समास जानना चाहिये। उदाहरण--( क ) सबंचर्मीणः ( सबंचम्‌ं न्‌ +ख = ईन )। ( ख ) 
सावंचर्मीणः ( सवचमे न्‌ +खभ्‌, ख = ईन )। जिद होने से आादिवृद्धि हुई। अ्थ-बिलकुळ 
चमड़े से बना हुमा--सवचमंणा कृतः । उभयत्र 'टि'-ढोप । 

(१८०७) पद--यथासम्मुखस्य, दशनः, खः। अलुवृत्ति--तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

. मूलाथं--'यथामुख? शब्द में निपातन-वश सादृइयाथे अव्ययीभाव समास है । उसका 
विग्रह दै मुखस्य सदुशम--अर्थात्‌ प्रतिबिम्ब । 'सम्मुख' शब्द का विग्रह दै--समं ( = सवे ) 
मुखम । “सम? शब्द के अन्तिम वणे ( म) का लोप निपातन दै । उदा० ( १) यथामुखं दशनः 
=> यथामुखीनः । ( २ ) सवेस्य मुखस्य दशन:«-संसुखीन: । 

विवरण- “षष्ठी समथं 'यथामुख' तथा 'सम्मुख' प्रातिपदिको से 'दर्शन? अथ में 'ख! प्रत्यय 
होता दै” । जिसमें अपना प्रतिबिम्ब देखा जाता है, उसे 'दशन” कहते हैं, अर्थांत शीशा। सुख के 
जो समान हो उसे यथामुख? कहा जाता दै ।.यहॉपर 'सादृदय' अर्थ में निपातनवश अव्ययीभाव दै 

( सुखस्य सदृशम्‌ ), क्योंकि 'यथा? के साथ असादृश्य अथे में समास इोता है--“'यथाउसाहश्ये” 
(२-१-७) । इसी प्रकार 'संमुख' शब्द में भी कमंघारय समास ( समं च तन्सुखम्‌ ) करने पर 'सम' 

शन्दाबयव अन्त्य 'अ? का लोप भी निपातनवश किया गया है, क्योंकि यहाँ पर 'सम' शब्द 'सर्वे' 

का पर्यायवाची दे न कि सम्यगथंक “सम्‌” उपसगे का । षष्ठी को समथ-विभक्ति के रूप में मानने के 
लिये "कृत? प्रत्ययान्त 'दशन? ( दुश्यते अस्मिन्‌ दशनः--अधिकरण में ल्युट्‌) शब्द का सामथ्यं दो 

ओ- अमाण-स्वरूप 2 । कारण यह है कि "ल्युट्‌ प्रत्यय 'कृत्‌ दै । उदाइरण- ( १ ) यथासुखीनः 

| (जसा मुख ठीक वेसा दिखाने वाला--शोशा--यथामुखं दर्शन: )--यथामुख +ख ( = ईन )। 

( सोन सुखीनः ( समग्र मुख के समान दिखाने वाला )--सम सुखन- ख ( ख=ईन ).'अ'लोप । 
->भट्टिकान्य में पदार्थानतिवृत्ति अर्थ में 'यथा* शब्द मानकर अ 


छ ८ 


र माया र्य तत्रोक्तमु--यथासुखीन: सीताया पुप्छवे बहु लोभयन!? । 
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तत्सवदिः पथ्यङ्भकमंपत्नपात्रं व्याप्तोति ५।२।७॥। सर्वादिः पथ्याद्यन्तादू 
दवितोयान्तास्् स्यात्‌। सर्वपथान्थ्याप्नोति सवंपथीनः । सर्वाङ्गोणः। सरवकर्मोणः _ 
सबंपत्त्रीणः । सवंपात्रीणः । ( १८०९ ) आप्रपदं प्राप्तोति ५। २। ८॥ पादस्याफ्ने 


प्रपदं, तन्मर्यादीकृत्य आप्रपदम्‌ । आप्रपदीनः पट; । ( १८१० ) अनुपदसर्वाज्नायानयं 
NS CONS SONNE 


कमंधारये सम्मुखशब्द इत्यर्थः । निपात्यत इति। इदं च भाष्ये स्पष्टम्‌ । एवच्च समित्युप- 
सगंपूर्वादयं प्रत्ययो नेष्यत इति भावः । 

( १८०८ ) तत्सर्वादेः । पथिन्‌, अङ्ग, कमच, पत्र, पात्र एषां समाह्वा रद्दन्द्वात्‌ पञ्चः 
म्यर्थं ढितीया । प्रातिपदिकविशेषणत्वात्तदन्तविधिः। ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधि- 
नास्तीति निषेधस्तु न, केवलानामेषां सर्वादित्वस्यासम्भवात्‌। तदिति तु द्वितीयान्तं 
व्याप्नोतीत्यत्रान्वेति । ततश्च तद्वयाप्नोतीत्यर्थे सवंशन्दपूवंपदकेभ्यः पथ्यङ्गकमंपत्रपात्राः 
न्तेम्यः प्रातिपदिकेभ्यो द्वितीयान्तेभ्यः खः स्यादित्यर्थः फलति । तदाह- सर्वादेरित्या- 
दिना । सवंपथानिति । “कऋक्पुः' इति समासान्तः । 

( १८०९ ) आप्रपदम्‌ । आप्रपदमित्यव्ययीभावात्‌ हवितीयान्तात्प्राप्तोतीत्यर्थं खः 


( १८०८) पद--तत, सर्वादेः, पथ्यज्गक्ंपन्नपात्रं, व्याप्नोति । अचुवृत्ति-खः, तिताः, 


ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न । 
सूलाथं-द्वितीयान्त सर्वादि पथ्याधन्त से 'ख' प्रत्यय होता है। उदा० १--सवंपथान्‌ 
ब्याप्नोति->सवेपथीनः । २-सर्वाज्ञीणः । ३-सवेकमींणः । ४-सवँपत्रीण: । ष-सवपात्रीण: । 
विवरण--पू्व सन्न से 'ख' की अनुवृत्ति आ रही है। द्वितीयान्त 'पथ्यङ्घकमपत्रपात्रै शब्द ` 
भें समाहार द्वन्द्व समास दै। “पञ्चमी? के अथे में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया दै। 
“प्रातिपदिकात्‌? का विशेषण होने से तदन्त विधि हुई दै ( द्वितीयान्त ) । "ग्रदणवता प्रातिपदिकेन 
तदन्तविधिनास्तिः-के अनुसार तदन्तविधि का निषेध यहाँ इस कारण नहीं होदा कि केबल 
“पथिन्‌? आदि शब्द सर्वादिक ( सवं पूवक ) कैसे सम्भव हो सकते हैं १ द्वितीयान्त "तत्‌? पद का 
अन्वय 'व्याप्नोति? क्रिया के साथ होता है। तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अथं यह होता है कि 
“द्वितीया-समर्थ सवंान्दपूर्वक 'पथिन्‌”, 'अङ्ग', कमं’, 'पत्र” तथा 'पात्र' प्रातिपदिकों से “ब्यास 
होता हे? ( व्याप्नोति ) अथं में 'ख' प्रत्यय हो” । उदाइरण--( १) सवपथीनः रथः ( सभी 
प्रकार के मार्गी पर चलने योग्य रथ--सबंपथान्‌ व्याप्नोति )-सवंपथ +ख (= ईन) । “सपथ? 
शब्द में “पूर्वकालेक०” (२-१-४९) से समास होने के पश्चात्‌ “ऋकपूरब्बूउपथामानधे? 
(५-४-७४) से समासान्त 'अ' प्रत्यय हुआ है।(२) सर्वाङ्गीण: तापः ( सब अङ्गो को तपाने वाला 
ताप-सर्वाइ--ख( «ईन ) । अन्त्यकोप एवं णत्व । ( ३ ) सवंकर्माण: पुरुषः ( सब प्रकार के कर्मा 
को करने मै समर्थ-सरबेकमाणि व्याप्नोति )-सबेकमे नु+ख (नन )। (४) सबपन्नीणः 
सारथिः ( सब प्रकार के वाहनों को चळाने मै समथै-सवपत्राणि व्याप्नोति ) सबंपत्रु +ख (= 
इन) । (५) सर्वपात्नीणः ओदनः ( सभी प्रकार फे बतेनो में पक सकने योग्य आत )-खबेपात्रु 
--ख (= ईन ) !-सवंपात्राणि ब्याप्नोति। र शि र 
( ६८०६ ) पद--आप्रपद॑, प्राप्नोति । अनुदृत्ति-तत, खः, तदिताः, ब्यापप्रातिप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । क्ट, ५ क 
मूछाथ-पर का अगला भाग 'प्रपद' दै। उस तक ब्याप्त होने वाढा-'आप्रपद' कहछायेगा। 
° आप्रपदीनः--पटः । 2 | 4 4 
Es बिबरण --अनुवतैमान 'ख' का ही विधान है । समथे-विभक्ति का छाभ भो पूर्वसूत्नस् 
(“तत्सवांदेः पथ्यज्ञकमंपत्रपात्रं व्याप्नोति” ५२.७) 'तत' पद को अनुइृत्तिवश होता. 


प्न 


९३६ ष्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौ मुद्या 


बद्धाभक्षयतिनेयेषु ५। २। ९॥ झनुरायामे सादृव्ये वा । अनुपदं बद्धा अनुपदोना 
_उपानत्‌ । सर्वाधानि भक्षयति सर्वाधीनो सिशुः। अयानगः नम सर्वाधानि भक्षयति सर्वाच्ीनो भिक्षुः । अयानयः स्यलविश्ेषः। तं नेयः 


स्यादित्यथ: । पादस्याप्र प्रपदमिति । 'पादाग्रं प्रपदम्‌' इत्यमरः । आप्रपदसिति । 'आड- 
भर्यादाभिविध्यो:” इत्यव्ययी माव: । 

( १८१० ) अनुपद । अनुपद, सर्वान्न, अयानय एषां समाहारद्दन्दात्‌ द्वितीया 1 
बद्धा, भक्षयति, नेय-एषां द्वन्द्वात्‌ सप्तमी । तिङन्तस्य हनद्वानुप्रवे्च आर्षः! भनुपदा- 
दिम्यो द्वितीयान्तेम्यः क्रमाद्वद्धादिष्वर्थेषु खः स्यादित्यथंः। अनुरायासे सादृश्ये वेति । 
आद्ये 'यस्य चायामः? इत्यव्ययीभावः, द्वितीये साहश्ये अव्ययीमावः। अनुपदं बद्धेति । 
क्रियाविशेषणत्वाद्‌ द्वितीया । अनुपदीना उपानदिति । पदसम्बन्धिदेध्योपलक्षितेत्यथे: । 
पदेन सहशीति वा । तत्तुल्यपरिमाणेति यावत्‌ । अयानय इति । दयूते शाराणां प्रदक्षिण- 
परिवतंनस्‌ अयः, ध्रसब्यपरिवर्तनम्‌ अनयः। अयसहितः अनयः अयानयः । प्रदक्षिण- 
प्रसव्यगामिनां यस्मिन्‌ युग्मादिपदे स्थितानां परकीयः यारेरनाक्रमणं तत्स्थानमिह्‌ 
अयानयश्न्देन लक्षणयोच्यत इत्यरथः । एतत्सवं भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

‘ससहायस्य धारस्य परैर्नाक्रम्यते पदम्‌ । असहायस्तु शारेण परकीयेण बाध्यते ॥' 
इति द्यूतश्षास्त्रमर्यादा । विस्तरस्तु कैयटमनोरमादावनुसन्धेयः। तं नेय इति। तं 
स्थानविधेषमयानयाख्यं प्रापणीय इत्यरथः । णीम्‌ द्विकमंकः, प्रधाने कमणि यत्‌, अप्रधाने 
द्वितीया' इति भावकमेळकारप्रक्रियायां वक्ष्यते 1 


अतः "द्वितीया-समर्थ “आप्रपद? प्रातिपदिक से "प्राप्त होता है? ( प्राप्नोति ) अथ में 'ख' प्रत्यय 
होता है?। 'प्रपद' कहते हैं पैर के अग्रभाग ( टखना ) को । “आङ? उपसग मयांदा-वोधक दै । 
अतः 'आप्रपद्‌? कहेंगे टखने से पहळेःपइळ भाग को ( अव्ययीभाव-“आङमयांदामिविध्योः?? 
२-१-१३) । जो वस टखने तक व्याप्त दो, अर्थात्‌ वहाँ तक नीचा हो, वह वख->आध्रपदीनः 
पटः ( आप्रपद्‌ +-ख = ईन ) --आप्रपदं पराप्नोति । 

( ८१० ) पद्‌-भनुपदसरवान्नायानयं, बद्धा-भक्षयतिःनेयेषु । अखुद्ृत्ति--तव, खः, तद्धिताः, 
छ्याप्ातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न । 

.  मूछाथ-दीघेता और सादुश्याथंक अनुः ( उपसगे है ) । उदा० १-अनुपदं बद्धा--अनुपः 
दीना<-उपानद्‌। २-सर्वांनानि भक्षयति-सर्वान्नीनः«-भिक्षः। १-अयानयं (= स्थळविदोषं ) 
नेयः—अयानयीनः€-शारः। 

विवरण विषेय प्रत्यय 'ख' की अनुवृत्ति आ रद्दी है ( ५-२-६) । समथे-विभक्ति का सूचक 

तत्‌ ( ५-२-७ ) पद भी अनुसरण कर रहा है। उद्देश्यवाची तीन शब्द हैं तथा प्रत्ययाथ-बोधक 
भी तीन ही पद हैं। उनका क्रमशः अन्वय होगा । तदनुसार “द्वितीया-समथे 'अनुपढ?, "सवाच! 
तथा 'अयानय? प्रातिपदिकों से यथासंख्य “बद्धा?, “मक्षयति?, तथा “नेय' ( ले जाने योन्य ) अथौ 
मै ख प्रत्यय होता दै” । ‘अनुपद? का अथे है--पेर के साथ पूर्णतया सम्बद्ध । अर्थात न बड़ी, न 
छोटी। इस अथ में अनु? ठपसग का वाच्याथ सहायक दै । दोध॑ता और सादुइय अर्थ में 'अनु' 
उपसगे का प्रयोग होता है। तदनुसार दोनों हो अर्था में 'अनुपद” शब्द अन्ययी मावान्त दै । 
आयाम अथ में “यस्य चायामः? ( २-१-१६ ) तथा “अब्ययं विभक्ति०? ( २-१-६ ) सै समास 
 होगा। उदाहरण--( १) अनुपदीना उपानत्‌ (पेर के नाप की जूती-_अनुपदं बद्धा )--अनु- 
(० हैन )। अन्त्यवणे-छोप । ( २ ) सर्वाज्ञीनः भिश्चुः ( सब प्रकार के अन्न को खानेवाला 
भक्षयति )सर्वोन्त-ख («ईन ) । (३) अयानयीनः चारः ( शतरंज के खेळ 
| बारे ओर गोटी की चाळ को अय ( अयनम्‌ = अयः ) तथा बाई ओर से 


पाञ्चमिकप्रकरणम्‌ ९३७, 


अयानयीनः शारः। ( १८११ ) परोवरपरस्परपुत्रपौत्रमनुभवति ५। २। १०॥ 
परांश्चावराश्चानुभवतीति परोबरीणः। अवरस्योत्त्व॑ निपात्यते । परांश्च परतरांश्चानुभवति 
परम्परीणः । प्रकृतेः परस्परभावो निपात्यते । पुत्रपोत्रान्‌ अनुभवति पुन्रपौत्रीण: । परम्परा- 
शाब्दस्तु सम्युत्पन्नं दाब्दान्तरं स्त्रीलिङ्गम्‌ । तस्मादेव स्वार्थे ष्यत्रि पारम्पर्यम्‌ । कथं 
पारोवर्यंचदिति। असाघुरेव । खप्रत्ययसन्नियोगेनेव परोबरेति निपातनात्‌ । ( १८१२ ) 


.( १८११ ) परोवर | परोवर, परम्पर, पुन्रपौत्र एम्यो दितीयान्तेभ्यः अनुभवती- 
त्यर्थे ख) स्यादित्यर्थः । परोबरीण इति । परे च अवरे च परावरे । ताननुभवतीस्यर्थः । 
अवरस्योरदमिलि । अवरदाब्दस्य आदेरकारस्य खप्रत्ययसक्नियोगेन उत्वं निपात्यत 
इत्यथः । एवं च विग्रहवावये इंदमुत्त्व न भवति । प्रकृतेरिति । परपरतरणब्दात्‌ इन्द्राः 
त्वे सति तत्सन्षियोगेन प्रकृतेः परम्परभावो निपात्यत इत्यथः । नन्वेवं सतिं कल्याणपर- 
म्परेत्यादौ कथं परम्पराशब्दः ? पराम्परभावस्य खप्रत्ययसन्नियोगशिष्टत्वादित्यत आह-- 
परस्पराशब्दस्त्विति । तर्पादेवेति । परम्परेत्यव्युत्पन्नप्रातिप दिकादेवेत्यथंः । कथमिति । 
परावरशब्दात्‌ भावे वा स्वार्थ वा ष्यमि अवरस्यादेरुस्वे पारोवयंशब्दात्‌ मतुपि पारोवयं- 
वदिति कथमित्याक्षेपः, उत्त्वस्य खप्रत्ययसक्षियोगशिष्टत्वादिति आवः । उत्वं दुरुपपादमेवे- 
त्याह--असाधुरेवेति । नन्वत्र परोवरेति निर्देशात्‌ खादन्यत्राप्युस्वं कि न स्यादित्यत 
आइ- खप्रत्ययसघियोगेनेवेति । अत एव भाष्ये 'परां्चावरांश्चानुसवति? इत्येव विग्रहो 
दित इति भावः । ; 
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दाहिनी ओर की चाळ को अनय ( न भयः = अनयः ) कहते दै । अयानय उस खाने या घर को 


कहते है, जिसमें दोनों ओर से आई हुई गोटियाँ किसी से मारी च जा सके। उसघर में से ले 
जायी जाने वाळी गोटी की संशा दै--अयानयीन )--भयानयु+-ख ( = ईन )। विप्रहाथ-अया- 
नयं नेयः । यहाँ अप्रधान कमे में द्वितीया हुई दै । किन्तु (यत्‌ प्रत्यय प्रधान कमे में हुआ है। 

विशेष-पासे के खेळ की उपयुक्त प्रक्रिया यतशास्त्र की मर्यादा को अभिलक्षित कर दिखाई 
गई है। | 

( १८११ ) पद--परोवर-परम्पर-पुत्रपौत्रम, अनुमवति । अजुद्त्ति-तव, खः, तद्धिताः, 
ड्यापप्रातिपदिकाद, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न। ८ 
` मुळाथ--उदा० १-परॉश्व अवर्राध अनुभवति > परोवरीणः में अवर को उत्व का निपा- 
तन किया गया है। २-परांश्व परतरांश्च अनुभवति £ परम्परीणः में प्रकृति को परम्पर आदेश 
निपातन किया गया है। ३-पुत्रपौत्रान्‌ अनुभवति रे पुन्रपोन्नीणः । अव्युत्पन्ञ स्त्रीलिज ध्प्रस्परा! 
शब्द से तो स्वार्थ में षयम? प्रत्यय होकर 'पारम्पयम्‌) रूप बनता है। “पारोवयंबद्‌? रूप असङ्गत 
ही है, क्योंकि 'ख' प्रत्यय के साइचयं में ही 'परोवर' का निपातन है। 

विवरण--पू्व सत्र के समान यहाँ भी समी [उल्लिखित उद्देश्यवाची तीन शब्द तथा अनु- 
वृत्तियाँ अनुसरण कर री हैं । प्रत्ययाथ का सूचक अनुमवति' पद सत्र में बिद्यमान ह । तदनुसार . 
५द्वितीया-समर्थ 'परोवर?, परम्पर' तथा ध्युत्नपौत्र” शब्दों से अनुभव करता है? अथे में 'ख' प्रत्यय 
होता है?। उदाहरण-( १ ) परोवरीणः ( ऊँच-नीच का अनुभव करने लाजानि अबराँश्व 
अनुभवति )-परम-अवर-ख («ईन ) ®> परोबर्‌ +ईन ('अवर' शब्द के 'अ' को निपातन- 
बश 'उ! भादेश ) > परोवरीणः ( गुण, अन्त्यवणकोप तथा णत्व )। (२ ) परस्परीणः 0.2 र 
और ज्येष्ठतरो का अनुभव करता दै-परांश्च परतरांश्च अनुभवति )-पर-परतर-+-ख ("शन [टि के 
परम्पर+-ईन ( परपरतर के स्थान में परम्पर आदेश का निपातन ) >> परम्परीणः ( अन्त्यवर्ण 


९३८ घ्याख्याद्ययोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


अवारपारात्यन्तानुकामं गामी ५। २। ११॥ अवारपारं गामी अवारपारीण: । 
अवारोणः । पारोण:। पारावारीण: । अत्यन्त गामी अत्यन्तीन; । भुशं गन्तेत्यर्थेः । अनुकामं 
पामी अनुकामीनः । यथेष्ट गन्ता । ( १८१३ ) समां समां विजायते ५। २। १२॥ 
यलोपोऽवशिष्टविभक्तेरलुक्च पुर्वपदे निपात्यते । समांसमीना गो: । “समांसमीना सा येव 


( १८१२) अवारपार । अवारपार, अत्यन्त, अनुकाम एभ्यः गामीत्यर्थे खः स्या- 
दित्यथः । गामीत्यस्य अवश्यं गमिष्यश्चित्यथंः । 'आवदयकाधमण्यंयोणिनिः' इति 
णिनिः । "भविष्यति गम्यादयः, इति भविष्यत्काळता। 'बहुलमामीकषण्ये' इति वा 
णिनिः । अवारपारीण इति । अवारपार गामीति विग्रहः । अवारपारशब्दाद्विगुहीताहि- 
परीतादपि, व्याख्यानात्‌। तदाह-अवारीणः पारीण इति । अत्यन्तीन इति । अन्यन्त- 
शब्दोऽत्र मृशवाची । तदाह--भृशं गन्तेति। अनुकाममिति । कामः इच्छा । तामनति- 
क्रम्येत्यथेः । पदार्थानतिवृत्तावव्ययीमावः। 

( १८१३ ) समां समाम्‌। विपूर्वो जनिर्गेमंविमोचने वतंते। विजायते गभम्‌ । 
विमुःतीत्यथः। धात्वर्थनोपसंग्रहादकमंकः । अतो न कमणि द्वितीया । गर्भंविमोचनेन 


ढिज्ञ है । तदनुसार स्वाथे में “व्यम्‌? होकर पारम्पयंम ( परम्परा का अनुभव करने वाला ) रूप 
भी बनता है। (३ ) पुत्रपौन्नीणः ( पुत्र तथा पौत्र का अनुभव करने वाळा--पुत्रपीत्रान्‌ अनु- 
अवति )-ुतर पौनः ख ( ख =ईन ) । 

शङ्कानिवारण-'पारोवयंवद्‌? ( परोवर+-ष्यञ्‌ = पारोवयं + मतुप्‌=्वत्‌ ) प्रयोग किस प्रकार 
समीचीन जाना जाय ! उक्त रूप असाधु ही है, क्योंकि 'ख' प्रत्यय के सन्षियोग में दी “अवर? 
शब्द सम्बन्धी 'अ? के स्थान पर “उ' का निपातन किया गया दै। यहाँ तो “ष्यञ्‌? प्रत्यय का 
सन्नियोग है । अतः 'पारावयंवत्‌? रूप निष्पन्न होगा । 

( १८१२ ) पद--अवारपारात्यन्तानुकामं, गामी । तव्‌, खः, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्रः। 2 

विवरण--पूव सूत्र के समान हौ अनुवृत्तिया भा रद्दी है । प्रत्ययार्थं का सूचक 'गामी? शब्द 
सविष्यत्‌-काळ का बोधक है--“गम?--णिनि ( इन्‌--“आवशयकाधमण्ययोणिनिः” ३-३-१७० ) 
प्रत्यय होने पर 'गामी? शब्द निष्पन्न हुआ है-( “भविष्यति गम्यादयः? ३-३-३ ) अतः विगर 
में “अकेनोभंविष्यदाथमण्यंयो:'! ( २-३.७० ) के द्वारा 'पष्ठी' का निषेध होने से 'द्वितीया? समथ 
विभक्ति मानी जाती दै । तदनुसार “द्वितीया-समथे 'अवार?, 'अत्यन्त', 'अनुकाम! प्रातिपदिको से 
“भविष्य में जाने वाला? अर्थ में 'ख' प्रत्यय होता है? । 'भवारपार? शब्द समुदायात्मक, एथक तथा 
विपरीत रूपों में भी माझ दै--यह राध्ट्रावारपाराद घ-दो? (सू० १३१५ ) सूत्र में सूचित किया 
जा चुका है। डदाहरण-( १) ( क ) अवारपारीणः ( एक साथ आर-पार जाने वाळा--अवार- 
पार ग्रामी )--अवारपार +ख (०ईैन))। (ख) अवारीणः (इस पार जान वाळा--अवारं 


गामी )-भवार्‌+ख ( =ईन )। (ग) पारीणः ( पार जाने वाढा--पारं गामी )—पार +ख 


(=इन)। (ब) पारावारीणः (आर-पार जाने वाळा--पारावार गामी )-पारावारु--ख 
हा | कर २) अत्यन्तीनः ( बहुत चलने वाळा--अत्यन्तं गामी )--अत्यन्त+ख («ईन )। 
५ (१ अनु र नः ( शच्छानुसार चने वाला-अनुकामं गामी ) कामन-ख = ईन ) । 
अ) समास है_कामम्‌ था ति । ot 
०९ ) पद सर्मासमा, विजायते। त्ति-तत, खः : पु 
, यः, पर । विधिसूत्र अजुद्दत्ति -तत, खः, तद्धिता:, ड्यापप्रातिपदि. 


वस्य “मांसम? पद में यकार का छोए तथा पूर्व पद मै अवशिष्ट विभक्ति का 
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प्रतिवर्ष प्रतुयते' इत्यमर; । 'खप्रत्ययानुत्पत्तो यलोपो वा वक्तव्य ( वा ३१०० ) । 


समां समां विज्ञापते । समायां समायां वा । ( १८१४ ) अच्यश्वो नावष्टब्घे ५। २। १३॥ 


कृत्स्नायाः समाया अव्यापनादत्यन्तसंयोगलक्षणा द्वितीयापि न भवति, किन्तु सप्तस्येव । 
तत्र सप्तम्यन्तस्य समायामित्यस्य 'नित्यवीप्सग्रोः' इति द्विवचने समायां समायामिति 
भवितव्यम्‌ । तत्र पदद्वयमपि यका रलोपसहितं निदिवयते-समां समामिति । समायां समा- 
यामित्यथे: । एवं च समायां समायां विजायत इत्यर्थं सप्तम्यन्तद्वयसमुदायात्‌ विजायत 
इत्यर्थे खः स्यादिति फलितम्‌ । ननु सप्तम्यन्तद्वयसमुदायात्‌ खप्रत्ययोत्पत्तौ तदन्तस्य समु- 
दायस्य प्रातिपदिकत्वात्‌ तदवयवयोः सप्तम्योलुकि समासमीन इति स्यात्‌ । इष्यते तु 
समांसमीनेति । तत्राह--यलोप इति । पूवंपदे विभक्ते तदवयवस्य यकारस्य लोपः । अव- 
शिष्टस्य विभवत्यंशस्य अछुक्च निपात्यत इत्यर्थः । भाष्ये तु 'यछोपनिपातनादवशिष्टविभ- 
कत्यंश्चस्य न लुक इत्युक्तम्‌ । ननु समां समामिति निर्देशात्‌ उत्तरपदेऽपि यकारलोपः 
अवशिष्टविभक्त्यंशस्य अलुक्‌ च स्यादित्यत आह- पूर्वपदे इति । 'पूवंपदस्य यळोपवच- 
नम्‌? इति वातिकादिति भाव: । खप्रत्ययानुत्पत्ताविति । पदद्वयेऽपीति शेष: । इह विभा- 
षया कदाचित्‌ खप्रत्ययाभावे सति समायां समायां विजायत इति वाक्यदद्यायां ससम्य- 
त्वद्ये थकारलोपो वा वक्तव्य इत्यर्थः । तत्र पदह्ठयेऽपि निपातनादेव यकारलोपः सिद्ध; 
सूत्रे उमयत्रापि यथोच्चारणात्‌ । विकल्प एव तु यलोपस्य वाक्यदश्यायां वाचनिक इति 
बोध्यम्‌ । एतत्सवं भाष्ये स्पष्टम्‌ । 


RRR 20 न नाला 
“अलक! निपातित है। उदा० समांसमीना गौः । अमरकोष के अनुसार प्रतिवर्ष नियमित प्रसब 


करने वाली गाय की संज्ञा समांसमीना? दै । वा०“ख' प्रत्यय को. उत्पत्ति न होने में 'य!-छोप 
विकल्प से होता दै । उदा० १-समांसमां विजायते । अथवा--समायां समायां । द 
विवरण--घृत्रस्थ 'विजायते' पद 'विः-पूवेक “जन्‌? धातु के “रद्‌! लकार के प्रथम पुरुष में 
एकवचन का रूप दै ( वि-|जन्‌+ते ) । इसका अर्थ है गमँ:विमो चन-पूर्वेक प्रसव करना । यहाँ 
प्रसवरूप अर्थ संवत्सर अर्थात्‌ वर्ष का व्यापक नहीं दै। अतः कार ( वषे ) का अत्यन्त संयोग 
न दोने से द्वितीया नहीं मानी जाती । किन्तु यहाँ 'समायां' सप्तमी है । उसे द्वित्व “नित्यवीप्सयोः? 
८-१-४) होने पर समायां समायां दोना चाहिये था, किन्तु 'य'कार लोप निपातन से सत्र में 
“मातमा निर्दिष्ट किया गया है। इस प्रकार “समायां समाया” सप्तम्यन्त प्रकृति-माग के पूवपद 
भें 'य”-ोप तथा अवशिष्ट “माम? विभक्तिं का अङ्क्‌ “ख? प्रत्यय होने पर निपातन होता है। 
उत्तरपदस्थ विभक्ति डि० ( = आम्‌ ) का “सुपो धातुप्रातिपदिकयों:” ( २:४-७१ ) से लक होकर 
( समां-समा-डि ०+ईनजःडापू ) इनादेश तथा खीत्व चोत्य रइते 'टाप! प्रत्यय संयुक्त होने से 
समांसमीना रूप निष्पन्न होता दै । भाष्यकार ने लाघवस्वरूप दोनों पदों में 'य! का छक तथा 
अवरिष्ट 'आम्‌? का अलक करने से 'समाँ-समां' प्रकृति मानी दै । तदनुसार सत्र का यह अर्थे होगा गी 
कि “समायां समायां विजायते' अर्थ में ५सप्तम्यन्तदय-सर्मांसमां-समुदाय ” से 'विजायते' अथे 
से 'ख' प्रत्यय होता दै”--समांसमीना गौ: । इसका अथे दै-प्रतिवषे बच्चा देने वाली गाय । 
विशेष--'विभाषा’ अधिकार के कारण कदाचित्‌ “ख' प्रत्यय न होने पर वाक्यदशा में 
( 'समायां समायां? ) उभयत्र “यकार का ळोप विकल्प से होने के लिये चातिक उडत किया गया 
हे । अतः वाक्य के दोनों रूप बनेगे-समारया समायां विजायते एवं सर्मा समां (ल । 
पाणिनि ने सूत्र में उभयत्र यछोप एवं अवशिष्ट विभक्ति का भक्‌ मानकर दी समां सम 'तिपातित 
प्रयोग किया है। उसकी मौलिक दशा "समायां समाया है। इस प्रकार उभयत्र यकोप का विकरप- 
कथन वाचनिक मात्र दै। र 
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अद्य श्वो वा विजायते अद्यश्वीना वडवा । आसप्तप्रसवेत्यर्थः । फेचित्तु विजायत इति 
नानुवतंयन्ति । अद्यश्वीनं भरणम्‌ । आसह्नमित्यर्थेः । ( १८१५) आगवीनः ष्‌ ।२ ।१४॥ 
आइ्पूर्वादू गोः कर्मकरे खप्रत्ययो निपात्यते । गोः प्रत्यपंणपर्यन्तं यः कमं करोति स 
आगबीनः । ( १८१६ ) अनुग्वलंगामी ५।२। १५ ॥ अनुगु-गोः पद्चात्पर्यासं 


( १८१४ ) अद्यश्वीनाऽवष्ट्धे । अदयश्वीनेत्यविभक्तिको निर्देशः । अवष्टब्धम्‌ आसन्नम्‌ 
*लवाच्चालम्बनाविदुरययो:' इत्यविदर्य स्तम्भेः षत्वविधानात्‌ । अय श्वो विजायत इत्यर्थे 
अद्य श्वस्‌ इति समुदायात्खः स्यादासन्नत्वे गम्ये इत्यथः । अद्यश्वीना बडवेति । अद्य वा 
खो वेति वाथं निपातनात्समासः । खे सति “अव्ययानां भमात्रे’ इति टिलोपः । सूत्रे अद्य- 
श्वीनेति टाबन्तनि्देशे तु अद्यश्वीनो गोसमुहः, अद्यश्वीनं गोमण्डलमिति न स्यात्‌ । 

( १८१५ ) आागवोनः । कर्मकरे इति । वातिकलभ्यमिदम्‌ । भृति गृहीत्वा यः कमं 
करोति स कमंकर! । अत्र गोपालो विवक्षितः । स हि प्रातर्गा ग्रहीत्वा आसायं चारयित्वा 
स्वामिनो गृहं नीत्वा प्रत्यपंयति । तदाह--गोः प्रत्यपंणेति । आगवीन इति । गोशब्दो 
गो्रत्यपंणे छाक्षणिक।। 'आङ्मर्यादामिविष्योः' इत्यव्ययीभावे 'गोस्त्रियो।' इति हुस्व- 
त्वे आगुशब्दात्‌ खे 'ओगुंगः' इति भावः । 

( १८१६ ) अनुग्वलं गामी । अनुगु इत्यविभक्तिको निर्देशः । गोः पश्चादिति बिग्रे 

( १८१४ ) पदु=भदयश्वीनम्‌, अवष्टन्बे । अनुवृत्ति--विजायते, खञ्‌ , तद्धिताः, ङयापूप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्र । 

सूळाथे एवं विवरण- सूत्र में “अथश्वीनः-लतप्रथमान्त निर्देश है । पूर्व सूत्र से अनुवर्तमान 
"विजायते? अथं मै निपातन का ही विषय है । सभी अनुवृत्तियाँ यथापूर्वं अनुसरण कर रही हैं। 
तदनुसार “आसन्न प्रसव? अभिधेय होने पर “अद्यश्नीन? शब्द निपातन किया जाता है” । अर्थात्‌ 
( उदाहरण में ) मथश्व॒स ( समुदाय से )+-ख-प्रत्यय ( = ईन, निपातनात्‌ समास ) तथा 'टि£ 
भाग (= अस्‌) का लोप ( अ्ययानाँ भ-मात्रे टि-छोपः ) कर रूप सिद्ध होता है | तदनन्तर “टाप्‌? 
(=भा ) दोगा। अ्थे-आज-कळ में बच्चा देने वाली गाय-_अद्य श्वः चा विजायते। कुछ 
दृत्तिकार "विजायते? पद की अनुवृत्ति नहीं करते । तदनुसार "आसन्न मरण अथ (मध श्वः वा मर- 
गसू ) में भी अद्यश्वीनं मरणम्‌ प्रयोग को समीचीन मानते हैं। ऐसा व्यवहार में भी प्रचलित है। 

विशेष--ृत्र में यदि दाबन्त 'अद्यश्वीना' निर्देश दिया गया होता तो 'अबश्वीनः गोसमूइः? 
तथा “अद्यश्वीनं गोमण्डळम्‌? आदि प्रयोग पुंलिङ्ग भौर नपुंसकलिङ्ग युक्त व्यवहृत न दो पाते । 

( १८१४ ) पद--आगवीन: । अनुवृत्ति-खः, तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च। विधिसून्न। 

मूढाथ एवं विवरण- आङ! -पू्वेक 'गो'शब्द से 'कर्मकर' वाच्य हो तो 'ख' प्रत्ययान्त 

` निपातन किया जाता है। 'कमकर शब्द से 'वेतन लेकर काम करने वाळा भत्य आदि अपेक्षित 

है । यहाँ पर यह शब्द “गाझा” अथ में लाक्षणिक है, क्योंकि बढ प्रातः स्वामी की गाय हुता 
दै तथा दिन में चराकर सायकाल घर पहुंचा देता है। तदनुसार आगवीनः (दिन भर का 
समास मयाद || ड़ ०१-१३ तथा उपसज उन ॥भोगण:!? ६-४- 

> ागबीनः ( भो अव) न हस्व, पुनः उ = ओ ल ६-४ 

लिया भकङ्ञामी । अजुवृत्ति-तत, खः, तद्धिताः, ड्यापप्नातिपदिकाद, 


एवं विवरण | ण--अनुगुः-अविभक्तिक निर्देश है । 'गोः पञ्चाव”-पस विग्रह ( अथे ) में 
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गच्छति-अनुगवीनो गोपाल; । ( १८१७) अध्वनो यत्खौ ५। २। १६॥ अध्वानमलं 
गच्छति -२अब्वन्यः-अध्वनीन; । ध्ये चाभावकमंण? ( स्‌ ११५४ ) “आत्माध्वानो खे? 
( सृ १६७१ ) इति दत्राभ्यं प्रकृतिभावः । ( १८१८ ) अभ्यमित्राच्छ च ५। २। १७॥ 
चाद्यत्खौ । अभ्यमित्रीयः-अभ्यभिञ्यः-अभ्यमित्रीणः । असित्राभिमुखं सुष्ठु गच्छतीत्यर्थः । 


पश्चादर्थे अनोरव्ययीमावे ह्यस्वत्वे अनुगुशब्दः । तस्मात्‌ अळङ्गामीत्यर्थे ब: स्यादित्ययंः । 
अत्र अनुगु इत्यस्य क्रियाविशेषणत्वात्‌ द्वितीयैव सम्थेविमक्तिरिति हरदत्तः । कृद्योग- 
षष्ठीत्यन्ये । अळङ्गामीत्यत्र अळंशचब्दस्य विवरणं--पर्याप्तमिति क्रियाविशेषणम्‌ । 

( १८१७ ) अध्वनो यत्खो । अध्वतुशब्दात्‌ अछङ्गामीत्यर्थे यत्खो स्त इत्यथः । 
अध्वानमलङ्गच्छतीति । अळङ्गामीत्यनेन विग्रहे तु अध्वनोऽछङ्गामीत्येष विग्रहः । 

( १०१८ ) अभ्यमित्राच्छ च । अमित्रः शत्रुः । तममिमुखो भुत्वेत्यथे 'छक्षणेना- 
भिप्रती आभिमुख्ये’ इत्यव्ययीभावे अभ्ममित्रशब्दः । तस्मात्‌ अळङ्गामीत्यथे छप्रत्ययः 
स्यादित्यर्थः । 


“पश्चात्‌? अथं को अभिलक्षित कर अव्ययीभाव समास तथा उपसजन हस्व होने पर 'अनुयु? शब्द 
निष्पन्न होता है । तदनुसार “द्वितीया-समथ “अनुशु? प्रातिपदिक से 'अळंगामी? ( = पर्याप्त जाता 
है) अथ में “ख प्रत्यय इोता दै?। उदाहरण--अनुगवोनः गोपाल: ( गायों के पीछे चलने 
वाळा-गोः पश्चात्‌ पर्याप्तं गच्छति )--अनुगु+-ख ( = ईन ) > अनुगवीनः ( युण-उ = ओ-- 
“ओगुण:” ६०४-१४६ तथा “भव्‌? आदेश ) । 'अनुयु' शब्द के क्रिया-विशेषण होने से 'द्वितीया' 
समथ विभक्ति दै--यद्द आचाय इरदत्त का मत दै। 'अलज्ञामी? पदस्थ 'अल शब्द "पर्याप्तः अथे 
का वाचक है ( क्रियाविशेषण ) । 

( ३८१७) पदु--अध्वनः, यत-खौ । अलुब्नत्ति--अलंगामी, तव, तद्धिताः, ब्यापूप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

सूछाथं एवं विवरण--भलंगामी? जथ का दी विषय दै । पूर्वोक्त सभी अतुषृत्तियाँ अनुसरण 
कर रही हैं। तदनुसार “द्वितीया-्समथ “अध्वन्‌? प्रातिपदिक से "अळंगामी? अर्थ में 'यत्‌? तथा 
"खः प्रत्यय होते हैं? । उदाइरण--( क ) अध्वन्यः->अध्वत्‌+यत्‌ (= य ) प्रत्यय होने पर । 
( ख ) अध्वनीनः<-अध्वन्‌+ख (ईन ) होने पर । “आत्माध्वानौ खे” ६-४-१६९ से प्रकृति- 
आव होने के कारण “लोप नहीं हुआ । भर्थ यात्रा करने वाला अध्वानम्‌ अलङ्गामी । 

( १८१८) पद्‌--अस्यमित्राद्‌, छ, च। अनुवृत्ति-यवःखौ, अलङ्गामी, तत्‌, तद्धिताः, 
ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परञ्च | विधिसून्न । 

सूळाथं एवं विवरण--'छ' अविभत्तिक निर्देश दै । सूजस्थ "च? पद से पूव सूजोक्त (५-२-१६) 
'यत्‌? तथा "खः का अनुकर्षण हो रहदा है। प्रत्ययाथ का विषय “अलङ्गामी' ( ५-१-१५ ) मी 
अनुवर्तमान है। अतः "दितीया-समथे 'अभ्यमित्रः आतिपदिक से "अलङ्गामी? अर्थ में 'छ' एवं 
प्यूत? तथा 'ख प्रत्यय होते हैं?। उदाइरण--( क ) अम्यमित्रीयः-> अभ्यमित्र 18 ( = ईय ) 
होने. पर। (ख) अभ्यमिञ्यः€-अस्यमित्रुन*यद (= य) होने पर । (ग) अस्यसित्रीणः 
अभ्यमित्र +ख (= ईन ) होने पर । अर्थ वीरता से श॒ का सामना करने वाला--अभ्य- 
मित्रम्‌ अलङ्गामी । ) अभ्यमित्र शब्द का व्युप्पत्तिलथ्य अथे दै--शच्ु का सामना«-*अमित्रः? =. 


शब्रु;, तम्‌ अभिमुखः भूत्वा->अभ्यमित्र: । अब्ययीभाव समास “क्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये? क र 


२-१-१४ । 


९४२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकीमुद्या 


(१८१०) गोष्ठात्लञभूतपू्वं ५२1१८ ॥ गोष्ठो भूतपुर्वः-गोष्ठीनो देशः । ( १८२० ) 
अश्वस्येकाहगसः ५। २। १९ ॥ एकाहेन गम्यते इत्येकाहगमः । माशोनो$्वा । 
( १८२१ ) शालीनकौपीने अधृष्टाकायंयोः ५। २। २० शालाप्रवेशलहति शाली- 
_नोम्यृष्ट । कृपपतनमहृति कौपीनं पपम्‌ स । कूपपतनमहंति कोपीनं पापम्‌ । तस्साधनत्वात्तद्‌ बद्‌ गाप्यत्वात्‌ वा पुरुषलिज़- 

( १८१९ ) गोष्ठात्लन्‌ । भूतपूर्व इति प्रकृतिविशेषणम्‌ । भूतपूर्वाथंवृत्तेगोष्ठशन्दा- 
स्वार्थे खः स्यादिति वृत्तिक्ृतः । व 

( १८२० ) अश्वस्येकाहुगमः । अश्वशब्दात्‌ षष्ठचन्तात्‌ एकाहगम. इत्यथ खन्‌ स्या- 
दित्यर्थः । एकाहगमशन्द व्युत्पादयति--एकाहेनेति । अस्मादेव निपातनात्कर्मणि गमेर- 
बिति भावः । 'कतृकरणे कृता’ इति समास: । अश्वस्येति कतंरि षष्ठी । आश्वोनोऽध्वेति । 
अश्वेन कर्त्रा एकाहेन गन्तुं शक्य इत्यर्थः । 

( १८२१ ) शालीन । "शालाप्रवेशमहुत्यधृष्ट' इति, 'कुपावतरणमहंत्यकार्य'मिति 
चाऽ्थे ्यालाप्रवे्शब्दात्कूपावतरणशब्दाच्च खन्‌ । “प्रवेशशब्दस्य अवतरणशब्दस्य 
चोत्तरपदस्य लोपे शालीनकोपीनशब्दौ निपात्येते’ इति भाष्यम्‌ । अधृष्ट इति । अप्रगल्भ 
इत्यथः । अप्रागल्म्यादन्यत्र गन्तुमश क्त: शालाप्रवेशमेवाहंति यः स शालीनः इति यावत्‌ । 
कूपपतनमिति । कूपावतरणशब्दस्य विवरणमिदम्‌ । कूपशब्दो नरकाभिधायी । कौपीनं 


कि नह दद 

( ३८१६ ) पद--गोष्ठाद, खन्‌, भूतपूर्व । अलुवृत्ति--तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

` मूलाथं एवं चिवरण--अर्थ की दृष्टि से सूत्र स्वतः पूर्ण है। प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ यथा पूर्व 
अनुसरण कर रद्दी हैं । तदनुसार "भूतपूर्व? अथ में वर्तमान “गोष्ठ? प्रातिपदिक से 'खन्‌' प्रत्यय 
होता दै” । उदाइरण--गोष्ठीनः देशः ( जहाँ पद्दळे गार्ये बैठती थी-गोष्ठः भूतपूर्वः )-पो्ु+ 
ख (ईन ) । अन्त्यवणं-लोप । 

(६८२०) पद्‌--अश्वस्य, पकाइगमः। भनुवृत्ति--खन्‌ , तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

मूढाथ एबं विवरण--पूवं सन्न ( “गोष्व्‌ खम्‌ भूतपूर्वे” ५-२-१८ ) से 'खञ्‌' की अनुदत्ति 
अपेक्षित दै । “तदनुसार पष्ठीसमर्थ 'अश्व” प्रातिपदिक से एक दिन में जाने योग्य मागेर--भथ 
अभिषेय होने पर “खन! प्रत्यय होता है” । सूतस्थ 'अश्वस्यः पद के निदेश से 'षष्ठी-समथे 
विभक्ति का महण दै । उदाहरण-आश्वीनः अध्वा (घोड़े के एक दिन चलने योग्य मागे 
अश्वस्य एकाइगमः = एकाददेन गम्यते ) -अश्वताखन्‌ (खन इन ) । आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यवणे- 
लोप । पूर्वेकाल में 'आश्वीन? शब्द दूरी को नापने के लिये प्रयुक्त होता था । 

( १८२१ ) पद--शालीन-कौपीने, अधृष्टाकाययोः। अनुदृत्ति-खन्‌ , तडिताः, ड्या 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूच्र । दि 

मूळाथे एवं दिवरण--पुनः दो शब्दों के निपातन का विषय प्रस्तुत किया जा रद्दा है। 
उसमें 'खन! का साइचयं अपेक्षित है । वह पूर्ववत अनुवृत्ति-लभ्य हे । दो शब्द निपातनीय 
हैं और दो अथ भी निर्दिष्ट हें । मतः यथासङ्ख्य परिभाषा का आश्रयण छना होगा । तदनुसार 
“अधृष्ट (भोर ) वाच्य होने पर ““शाळीन? शब्द तथा अकायं ( = पाप) वाच्य होने पर 
“कौपीन? शब्द निपातन किए जाते है?। उदाहरण--(१) झालीनः में “शाळप्रवेशन' 
(शब्द से )4-'खन! ( ख =ईन ) प्रत्यय तथा उत्तरपद ( न प्रवे शन ) का छोप निपातन है 
\ [छाडिन > शालीनः--अन्त्यवणं छोप ) । अ्थ-जो घर में घस जाय अर्थात्‌ लब्जाशीलळ-- 

प्रवेशमदंति । (२ ) कौपीनं पापम में 'कृपावतार” शब्द से-खन प्रत्यय ( = देन ) तथा 
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मपि, तत्सम्बन्धात्तदाच्छादनमपि । ( १८२२ ) व्रातेन जीवति ५ । २। २१ ॥ व्रातेन 
शरीरायासेन जीवति, न तु बुद्धिवेभवेन, स व्रातीनः । ( १८२३ ) साप्तपदीनं सख्यम्‌ 
५। २। २२ ॥ सप्तनिः पदेरवाप्यते-सा्तपदीनम्‌ । (१८२४) = ¬ ` पयते साहपदीनम्‌ । (१८२४) हैयङ्गवीन सञ्ज्ञायाम्‌ । सञ्ज्ञायाम्‌ । 


पापसिति । नरकपतनसाधनमका्यं पापमित्यर्थः । अनयोरथंयोरेतो र | ननु पुरुषलिङ्गे 
कथं कोपीनशब्द इत्यत आह--तत्साधनत्वादिति । पापसाधनत्वाद्वा, पापवदाच्छादनीय- 
त्वाद्वा पुरुषकिङ्गकोपीनशब्दो लाक्षणिको इत्यर्थः । तल्सम्बन्धादिति । कोपीन शब्दस्य 
लक्ष्यपुरुषछिङ्गसम्बन्धात्‌ तदाच्छादनवस्त्रण्डे कौपीनशब्दो लक्षितलक्षणया प्रयुज्यत 
इत्यथः । 

( १८२२ ) व्रातेन जोवति । ब्रातशब्दात्ततीयान्तात्‌ जीवतीत्य्थे खन्‌ स्यादित्यथ: । 
नानाजातीयानाम्‌ अछब्धजीवनद्रव्याणां भारवहनादिकष्टकर्सजीविनां सद्धो ब्रात! । तस्य 
यज्जीवनारथं कष्टं कमं तदिह व्रातम्‌ इति भाष्यम्‌ । ताइशसङ्खवाचिनो ब्रातशब्दात्‌ 
'तस्येदम्‌' इत्यणि ब्रातशब्दोऽत्र तदीयकर्मणि विवक्षित इति तदाशयः। तदाह--शरीरा- 
यासेनेति । 

( १८२३ ) साप्तपदोनम्‌ । सपपदशब्दात्‌ तृतीयान्तादवाप्यं सख्यमित्यथै खनि 
साप्तपदीनमिति भवतीत्यर्थः । सप्तभिः पदेरिति । पदविक्षेपै रित्यर्थः । 


SS Ms 
'उत्तरपद' (=अबृतार ) का लोप निपातन है ( कृप +रैन > कौपीनम--आदिवद्धि एवम्‌ 


अन्त्यवणं लोप )। अ्थ--कूर् में गिरने योग्य अर्थात्‌ पाप--कूपावतारमहँति । अकार्य = नरक 
पतन साधन की तरद्द जो करने योग्य न दो अर्थात्‌ पाप | 

विशेष--दुराचरण का साधन एवम्‌ पाप की तरह आच्छादनीय होने के कारण पुरुष का 
इन्द्रिय तथा उससे संयुक्त वर ( लंगोट ) को भी कोपीन कहा जाता है। अर्थात्‌ लक्षणा से 
'पुरुषेन्द्रियः तथा 'लॅगोट' अर्थ में कौपीनत्व का आरोप है। आरोप में बीज पापसाधनत्व एवं 
गोप्यत्वादि धर्म हैं। 

( ३८२२ ) पद्‌--त्रातेन, जीवति । अनुवुत्ति--खन्‌ , तद्धिताः, ब्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परश्च । बिधिसून्न। 

सूलाथ एवं विवरण--“तृतीया-समथे "त्रातः प्रातिपदिक से “जीता है? ( = जीवति ) अथे में 
"खन्‌? प्रत्यय होता दै?। यहाँ ब्रातेन? निर्देश से झी तृतीया-समर्थ-विमक्ति छौ गई है। भिन्न 
भिन्न जाति और अनियत बृत्तिवाले मनुष्य जो कि शारीरिक परिश्रम आदि कर जीविका निर्वा 
करते हैं, उन मनुष्यों के समूह को ब्रात कहा गया दै। उनका जो जोविकोपाजन का कास दै 
उसे भी ब्रात ही कहते हैं । ( ब्रात+-अण्‌--“तस्येदम्‌?? ४-३-१२२० )। उस ब्ात-कर्म ( = अम ) 
को करते इप जीने वाले ( ब्रातेन = शरीरायासेन जीवति ) को चातीनः ( ज्रात+ खम्‌ , खनन ) 
कहा जायेगा । 

( १८२३ ) पद--साप्तपदी नं, सख्यम्‌ । अनुदरृत्ति-खन्‌ , तद्धिताः, ड्यापप्रातिपदिकात्‌, 

: 1 चि ॥ ] 
हक थप न समर्थःविमक्ति का सूत्र में निर्देश नहीं है, तथापि योग्यतावश 
प्तृतीयाः-विभक्ति परिकल्पित दै । तदनुसार “तृतीयान्त 'सप्तपद? शब्द से (= ता ) 

च्य होने पर खन्‌ («ईन ) प्रत्ययान्त 'सासपदीनम्‌? शब्द निपातन किया जाता हे” । 

wm विवाद मै सप्तपदी क्रिया से मित्रःभाव को प्राप्ति कद्दी गई है। 


उसी प्रकार थोड़ी देर के सहवास से या वार्तालाप के सात शब्दों ( पदों ) से होने वाडी मित्रता फ 


सासपदीनम्‌ ( सप्तमिः पदैः अवाप्यम्‌ ) कइलायेगी । 
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ह$ व्याख्याइृयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 
५।२।२३॥ ह्योगोदोहस्य हियङगुरादेशो विकारार्थे खम्‌ च निपात्यते । दुह्यत इति 


दोहः=क्षोरम्‌ । ह्योगोदोहस्य बिक्ारो हेयङ्गवीनम्‌-तवनीतम्‌ ।( १८२५ ) तस्य पाक- 
सुळे पील्वादिकर्णादिभ्यः कुणब्जाहचौ ५।२।२४॥ पीलूनां पाकः-पीलुकुणः । 
कर्णस्य मूलं -कर्णजाहम्‌ । ( १८२६ ) पक्षात्तिः ५। २। २५ ॥ सूलप्रहणमात्न- 
_ 00 त साकार 


( १०२४ ) हेयङ्गवीनम्‌ । ह्यस्‌ इत्यव्ययं पुर्वचुरित्यर्थे 1 तत्रोत्पन्नो गोदोहु:-- 
गोपयः ह्योगोदोहः । तस्मात्‌ षष्ठ्चन्तात्‌ विकाराथ खनि ईनादेशे प्रकृतेः “हियज्ञु' 
इत्यादेशे : ओर्गुणे अवादेशे आदिवृद्धौ हैयङ्गवीनमिति भवति 1 इति भाष्यस्‌ । 
तदाइ- ह्योगोदोहस्येत्यादिना । नवनीतमिति । भाष्ये तु हैयङ्गवीनं घृतस' इति 
इश्यते 'वत्तु दैयङ्गवीन स्याद्‌ ह्योगोदोहोद्धवं घृतम्‌’ इत्यमरः । 

( १८२५ ) तस्य पाकमूले । पाकमुळे इति समाहारद्वन्दात्सखमी । पाकः परि- 
णामः । षष्ठचन्तेम्मः पील्वादिभ्यः पाकेऽ्यं कुणप्‌ । कर्णादिभ्यस्तु मूलेश्थे जाहजित्यर्थः । 
कुणपस्तद्वितत्वात्‌ ककारस्य नेत्सञ्ञ्ञा। जाहाचस्तु जकारस्य प्रयोजनाभावात्‌ नेत्सञ््ञा । 

( १८२६ ) पक्षात्तिः । मूलप्रहणमात्रमिति । पूर्वसूत्रे पाकमुळ इति समासनिदिष्ट- 


__ न कम नम कक्कड MN 

(१८२४ ) पद--दैयज्ञवीनं, संश्ञायाम्‌। भनुवृत्ति-खन्‌ , तद्धिताः, ड्यापूप्नातिपदिकाव, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

मूलाथ एवं विवरण--'संज्ञा-विषय में षष्ठयन्त ह्योगोदोद्द शब्द से 'हैयज्ञवीन! शब्द निपातन 
किया जाता दै” । इस तरह 'होगोदोह? शब्द के स्थान पर 'हियड्यु' आदेश तथा “उसका विकार? 
अर्थ में "खन! प्रत्यय निपातन के कायं हैं । ह्योगोदोद्द का अर्थ है कल ( बीता हुआ दिन) का 
दुहा दूध । उसी कळ के दुद्दे दूध को जमा कर मठा बिलो कर मक्खन या घी बनाना सम्भव दै । 
उदाहरण-हेयज्ञवीनस्‌ ( ह्यो-गोदोइस्य) विकारः )--्योगोदोइञखन्‌ (ख<इन ) > 
दियडगु-शैन ( ह्योगोदोइ = दियडयु ) >> हैयङ्श+-ईन ( आदिवृद्धि ) >> दैयज्ञो +-रैन ( गुण-- 
५ओगुंण?” ६-१-१४६ ) > दैयज्ञवीनम्‌ ( अवादेश ) । 

( १८२९ ) पद--तस्य, पाकमूले, पील्वादिकणादिभ्यः, कुणबू-जाइचौ । अनुवृत्ति--तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पररच । विधिसूञ्र । 

मूलाथ एवं विवरण--अथे की दृष्टि से सूत्र स्वतः पूर्णं दै। उल्लिखित आधिकारिक 
अनुवृत्तियाँ यथापूव प्रभावी हैं । तदनुसार “पष्ठी-समर्थ ( तस्य ) पील्वादि तथा कर्णादि प्रातिपदिकों 
से यथासंख्य “पाक? तथा “मूल' अथं अभिधेय होने पर "कुणप्‌? तथा “जाइच? प्रत्यय दोते दै” । 
प्रत्यय भी यथासंख्य दी होंगे । अर्थात्‌ पोल्वादियों से "पाक? भर्थ मैं “कुणप्‌? तथा कणोदियो से 
“मूल? अर्थ में “जाइच' प्रत्यय होगा । तद्धितभिन्न प्रत्यय मै प्रत्ययादि 'कःकार की इत्संशा विदित 
होने के कारण यहाँ कुणप्‌? में “क्‌? इत्संश्ञक नहीं दै। अतः प्रत्यय का स्वरूप “कुण? दै । 'जाइच्‌' 
में प्रयोजनाभाव के कारण आदि 'ज्‌? की इत्संज्ञा नहीं होती । अतः वहाँ प्रत्यय का स्वरूप 
“जाइ? है । उदाइरण-पीलुङुणः ( 'पीछ? फलों का पक्रना--पीळूनां पाकः )-पीछ+ कुणप 
(=ङुण)। विभक्तिकायं। ( २) कणंजाइस्‌ ( कान के नीचे का भाग-कर्णस्य मूलस्‌ )-- 
कर्ण--जाइच ( = जाइ ) । विभक्ति-कायं । 


च ही 22975 ( १८२६ ) पद--पक्षात, त्तिः [| अनुदृत्ति- तस्य मूले, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकाव; 


` अत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 


३. छा! शब्दस्य 'गोदोइ ब्देन सुप्सुपेति समासः । दुह्यते इति दोइः-क्षीरमुच्यतै । 
ह कारप्रत्यासत्तिः प्रतिपाथते। तेन अविकृतरूपं घृतं 'द्वैयज्गवीनसुच्यते?--इति 


ids i 
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मनुवतंते । पक्षस्य मूलं पक्षतिः । ( १८२७ ) तेन वित्तश्चुञ्चुप्चणपो ५३ २। २६॥ 
यकारः प्रत्यययोरादौ लुसनिदिष्टः, तेन चस्य नेत्सज्ञा । विद्यया वित्तो विद्याचुञ्चुः । 
विद्याचणः। ( १८२८ ) विनङभ्यां नानाजो नसह ५। २। २७॥ असहा पुथ- 


रभावे वतंमानाभ्यां स्वार्थे प्रत्ययो । बिना । नाना । ( १८२९ ) वेः शालच्छड्कुटचो 
eS ON 


तवेऽप्येकदेशे स्वरितत्वप्रतिज्ञानादिति भाव: । तस्येत्यप्यनुवर्त ते । पक्षशब्दात्‌ षष्ठयन्तात्‌ 
मूलेऽ्थ तिप्रत्यय: स्यादित्यर्थः । $ 

( १८२७) तेन वित्तः। तृतीयान्तात्‌ वित्त इत्यथं चुचुपूचणपौ भवत इत्यर्थ! । 
वित्तः प्रसिद्धः । चस्य नेत्सञ्च्ञेति। उपदेशे आदित्वामावादिति भावः । 

( १८२८ ) विनञ्भ्याम्‌ । नसहेति सङ्घातः पृथक्त्वे वर्तते । प्रक्ृतिविशयेषणमिदम्‌ । 
तदाहृ-असहाथे इति । तस्य विवरणं--पृथरभावे इति। वर्तमानाम्यामित्यनन्तरं विन- 
ञ्म्यामिति पोषः । स्वार्थं इति । प्रत्ययार्थस्य अनिदेशादिति भावः । प्रत्ययाविति । यथा- 
सद्भुधं नानाबाविति शेषः । विनेति । वेर्नाप्रत्यये रूपम्‌ । पृथगित्यथः। नानेति । ननो 
नानि आदिवृद्धौ रूपम्‌ । पृथगित्यर्थः । 'नसहेत्यस्य प्रत्ययाथंत्वे तु नेत्यनेन नसहेति 
गम्येत । एवं सति नाना न नसह, किन्तु सहैवेत्यथंः स्यात, दो ननौ प्रकृतमथं गमयत' 
इति न्यायातु इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । 


सूलाथ एवं विवरण--पूर्व सुत्र ( सु० १८२५) से समथ विभक्ति के जिये 'तस्य' की अनुवृत्ति 


आ रही है। प्रत्ययाथ के विषय में “मूळे? की अनुवृत्ति अपेक्षित दै । 'पाके! की नहीं)। तदनुसार 
“बष्टी-समथे “पक्ष प्रातिपदिक से 'मूल? अभिधेय होने पर ति? प्रत्यय होता दै” । उदाहरण-- 
पक्षतिः ( प्रतिपत्‌ तिथि या पङ्क की जड्‌--पक्षस्य भूम । पक्ष+ति। विभक्तिकार्यं । 

( ८२७) पद्‌-तेन, वित्तः, चुन्चुपःचणपौ । अलुबवृत्ति--तद्धिता:, ल्यापूप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । बिधिसूत्न । 

सूळाथं एवं विवरण--“तुतीया-समथं ( तेन ) प्रातिपदिक से “प्रतीत? या "जात ( वित्तः ) 
अथ में 'चुन्चुपः ( = चुन्चु ) और 'चणप्‌? ( = चण ) प्रत्यय होते दै” । यहाँ पर दोनों प्रत्ययो के 
आद्यवयव “च' की शत्संशा इस कारण नहीं होती कि “जुट”! ( १-३-७) तथा “षः प्रत्ययस्य? 
(५-३-६) दोनों सन्न पृथक्‌ पढ़ने के कारण आयवयव 'च्‌' की इत्संशा होने के सम्बन्ध में 
अनित्यता सूचित की गई है3। भाष्यकार ने यह समाधान दिया है कि “'चुन्चुप? एवं “चणप्‌? के 
पून 'य'कार की स्थिति दै और उसका छोप होने पर 'च! प्रत्ययादि नहीं रह नाता? । 

( १८२८ ) पद्‌-विननूभ्यां, ना-नाओऔ, नसइ। भनुदृत्ति- तड्ताः, ङ्यापप्नातिपदिकात्‌, 

:, परश्च। न्त र 

गळे कत वन में प्रत्ययाथे का निर्देश नहीं है । अतः स्वाथ में ही प्रत्यय-विधान 
माना जायेगा । प्रकृतिवाची दो शब्द ईं--(वि” तथा "नन्‌ । 'ना! एवं “नान्‌? दो प्रत्यय दै । अतः 
यथासंख्य की प्रवृत्ति होगी । “नसह? शब्दसंघात का अथ 'पृथकत्व' है ( अर्यात्‌ सहाथं = सह 
का विरोधी (= न ) )। तदनुसार “'पृथरमाव? अथं में 'वि? तथा "नभ्‌? प्रातिपदिक से स्वाथ में 


RS SE 4 
१. शब्दाधिकारपक्षे तु यस्य शब्दस्य स्वरितत्वं प्रतिश्ञातं तत्सृशःशब्दान्तरसंनिधानं योगान्तरं 
प्रतीयते==इति । 


२. पक्षमेदौ दो । एको मासाधेः । अपरः पक्ष्यवयवः। तयोमूले पदातिः इति पीयूषव्याख्या । 


३. “चुद्धधाः प्रत्ययस्य!! इति वक्तव्ये पृथग्योगकरणात्‌ ““चुट्‌?-इत्येतदनिस्यत्वस्‌। 
४. “यकारादी 'चुल्चुपून्चणपौ । ढप्तनिदिशो यकारः? ।-- महाभाष्य, । 


६० सि० 


| 
। 
| 
र; 
| 


९४६ व्याख्याद्वयोपेत-सिड्ान्तकोमुद्यां 


५) २/। २८ क्रियाविशिष्टतराधनवाचकात्स्वार्थ । विस्तृतम्‌ > विशालम्‌ । तिशङ्कृटम्‌ । 
/( १८६०) सस्प्रोदश्च कटच्‌ ५। २। २९॥ ` सङ्कटम्‌ । ` प्रकटस्‌ । उत्करम्‌ 1 -चात्‌ 
विकटम्‌ । 'अलाबू तिलोमांभङ्गाभ्यो रजस्युपसंख्यानम्‌' ( वा ३१०७.) । ' अलाबूनां ` रजेः 
अलाबूकटम्‌ 'गोष्ठजादयः स्थानादिषु पद्षुतामम्यः' : ( वा ३१०९ ) । गवां स्थानं 
द _गोगोहम्‌। 'सद्ञाते कटच्‌? ( चा ३१३० ) । अवीनां सङ्चात भवकटः। विस्तारे । “सङ्घाते कंटच्‌' ..( चा ३१३० ) । अवीनां सङ्घातः अविकट; । "विस्तारे 


(१ ८२९ ) वेः शालच्छङ्कटचौ । क्रियाचिशिष्टेति 12: क्रियाविशिष्टकारकवाचका- 
'तस्वा्थे-शालच्‌शङ्कुटचूप्रत्ययौ :स्त..इति-यावत्‌ । इदं 'च.भाष्ये स्पष्टस्‌ । 

( १८३० ) सम्प्रोदश्च कटच्‌ । -सं;प्र, उत्‌ एम्यक्ष ८ क्रियाविशिष्टसाधनवाचिस्यः 
स्वार्थ कटच्‌ स्यादित्यर्थः|; चाद्वेरपि। सुट. संहतमित्यथे; 1. निबिडीकृतमिति यावत्‌ । 
प्रकटमिति,।: प्रज्ञातमित्यर्थः । प्रकाशमिति यावत्‌ः।' . उत्कदमिति। उन्नतमित्यर्थः । 
अधिकमिति यावत्‌ः। , रूढशन्दा एते कथचिद्रुत्पाद्याः;। अलाबूतिलेति.। अलाबू, तिल, 
उमा, भङ्गा इत्येभ्यः । षष्तरन्तेश्यो रजसि ` अभिषेये . कटचः .. उपसङ्ख्यानमित्यर्थंः.। 


विकारप्रत्ययानामपत्ा दोऽयम्‌ । = रजः -चूर्णरेणुः । गोऽजादय इति ॥. पशुनामभ्यः स्थाना-. 


*दिष्वर्थेषुं. गोऽ्ठजादयः प्रत्यया वक्तव्या इत्यर्थंः। गोष्ठजादीनां प्रत्ययानां स्थानादीनां 
चार्थानां प्रपच्चनपराणिं “सङ्घाते कटच्‌’ इत्यादीनि “शाकटशाकिता'वित्यन्तानि षड्‌ 


म्नाः तया 'नान! (नाना ).. प्रत्यय होते हैं” । उदाहरण--( १) विवा (रहित--नसद्द )-- 
वि+ना ४> वरितान सु > विना ( विभक्ति,का “अव्यवादापूछुप०? २-४-८२ से छुक्‌ होगा )। 
(.२).ज्नाना (अनेक-नसह, पृथक्‌ वा)--न#त्ा >:नाना ( भादिबृद्धि).> नाना-सु 
> नाना)? =... + 2 र 
ग + विशेष- (१) यदि 'नंसह! को प्रत्ययार्थ मान छिया जाता तो “नाना? शब्द का अथेद्दी बदल 
जाता, क्योकि प्रकृति के रूप में “नः शब्द तो स्वयं निषेधाथेक दै, उससे "पथक्‌? अर्थ ( नसह ) में 
होने वाले “ना? प्रत्यय सेः“नसइ?' अथ गम्यमान होगा । तब “न नसह” से सहार्थ की प्रतीति 
“होने ळगेगो--'दवो प्रतिषेधो प्रकृंतम॒ एव अर्थ गमयतः? ।. अतः प्रकृत्यथ में ही प्रत्यय का विधान 
मांना गया हे--'अनिदिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति? 
"(२ ) नाज्‌' में भ्‌ इत्संशा का फल आयुदात्त तथा आदिवद्धि का होना है। 
` (१८२९) पदु--वेः, शालच्छङ्कटचौ ।  अबुदृत्ति--तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
¬ - आलाय एवं विवरणं-“"क्रियाविशिष्ट कारक;वाचक ` वि?-उपसग प्रातिपदिक से. स्वार्थं में 
शालच्‌, (= शाल ) तया *शङ्ूटच' (= शङ्कट ) प्रत्यय दवोते।हैं??।- यहाँ "वि? 'प्रातिपदिक 
र उपसंग-गत अथे को लेकर प्रत्यय को उत्पन्न करता हैं, क्योंकि उप्रसगं थात्वथे के विशेषक होते हैं। 
“जहाँ चालयं साक्षात नहीं होता; वहाँ बह उपसगं के हो अन्तगेत मोना जाता है ।.. इसी अकार 
. शिमोन भी समझा नाय । सदाहरण--( १) विशालम्‌ ( फळा. हआ--विस्वृतम )-- 
7m Se eee ती 
SS, ७ च, कटच्‌ । -वेः, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात, 
मत्ययः, परश्च। विधिसूंत्र । - >> हक N 
: अतिक आ 1 २-प्रकटम्‌, ३-उत्कटम्‌ । ४-'चः के निवेश से विकटम्‌ । वा० 
रावू , तळ, उमा, महा शब्दों से 'रजस? वाच्य रइते भो कहा जाय । उदा० 'अलांबूंनां रजः 


. भढाबूनटम। वा० स्थान भादि मयं मैं 'पुः-वाची शब्दों से भी (कहा जाय ) । उदा" गवां 


_ आनमु--ो-गोढस । बो संधात अर्थ में 'करचू? हो ।_ उदा० अवीनां संघात:--अविकटे । वा० 


is चाति में षष्ठयन्त छी घान्यो से 'तेछ' भयं अभिधेय होने एर सेळच्‌ प्रत्यय दोना 


` पाञ्चमिकप्रकरणस्‌ . २४७ 


पठच्‌' (वा ३११५ ) । अविपटः । /हित्वे गोयुगच्‌? ( वा ३११६) । हो वृषो वृषंगो- 
युगम्‌ । 'षट्त्वे घड्गवच्‌' (वा ३११७) । अश्चषड्गवस्‌॥ "स्नेहे तेलच' (वा ३११८) । 


तिळतेलम्‌ । सर्षपतेलम्‌ । : भवन क्षेत्रे झांकटशाकिनों' ( वा ३११९) | इक्षुशाकटम्‌ । 
शं सा र त त त त्य ल्ल 5 2: ~ 


वातिकानि । तेषु चतुषुं :पश्ुनामभ्य ¬ इत्यनुवतंते.। अप्रसृतावयवः समूह: सङ्घातः। 
प्रसुतावयवस्तु विस्तार: । हित्व इति । प्रकृत्यथंगतद्ित्व इत्यर्थः । द्वो वुषो वृषगोयुग- 
मिति । दृचवयवकसङ्घादाभिप्रायमेकवचनम्‌ । दयं युग्ममित्यादिवत्‌ । केचित्तु द्वो वृषा- 


_वित्यर्थे वृषगोयुगमिति स्वभावादेकवचनं " विशतिरित्यादिव दित्याहुः । एंवमुष्ट्रगोयुगम्‌ । 


अश्वषड्गवम्‌ । 


'विस्तार? अर्थ में "पटच्‌! हो ।, उदा० अविपट: । वा० द्वित्व में “गोयुगच्‌? हो। उदा दौ उष्ट्री- 
उष्ट्रगोयुगम्‌ । वा० "छइ? संख्या कदने प्रे 'षडगवच्‌? हो: उदा० अश्वषडगवम्‌ । वा० 'तेल? 
अभिधेय होने पर "तैलच्‌? हो। उदा० १-तिळतैरम्‌ । २-सषपतैलम्‌। वा० भवन एवं क्षेत्र अर्थ 
में 'शाकट' तथा "शाकिन? प्रत्यय हो । उदा० १-इश्लुशाकटम । २-इश्चुशाकिनम्‌ । 

विवरण-पूर्वे सूत्र “वेः शाङच्छङ्कटचौ” ( ५-२-२८ ) से 'वेः''की अनुदृत्ति आने से उद्देशय- 
वाची शब्दों में उसका भी समावेश होगा । अतः ““सम्‌?, “9१, “उत्‌? तथा 'वि'--इन क्रिया- 
विशिष्ट-साधन-वाची उपसगं-प्रातिपदिकों से. स्वार्थे में 'कटच्‌' (= कट.) प्रत्यय दोता दै” । क्रमशः 


डदाहरण-( १) सङ्कटस्‌ ( दुःख-संदृतम्‌ )-सम्‌+कटच्‌ ( = कट ) |. मू अनुस्वार एवं 


परसवर्णे । ( २) प्रकटम्‌ .( दिखाई पड्ना--परज्ञातम्‌ )-प्र+कटच्‌ (=कट )। (३) उत्कटम्‌ 
( बढ़ा हुआ--उद्‌भूतम्‌ )--उत्‌+ करुच (= कट.) । विभक्तिकायं। (४) चिकटम्‌ ( विचित्र 
विकृतम्‌ )विं+कटच्‌ (० कट ) । वस्तुतः ये सब 'रूढ’ शब्द हैं। किसी प्रकार व्युत्पत्ति को 
गई दै। पळ ८ 2 
उपसगौँ के अतिरिक्त भी कुछ अन्य प्रातिपदिको से. विभिन्न अर्था में उक्त प्रत्ययों के सदृश 
अन्य प्रत्ययो का विधान बतलाने के लिये आठ वार्तिक प्रस्तुत किये जा रद्दे दै । तदनुसार (१) 
षष्ठयन्त अछाबू , विळ, उमा तथां सङ्गा शब्दों से 'घूल? अमिधेय होने पर 'कटच! प्रत्यय दो । 
विकारार्थे प्रत्ययां का यह अपवाद है । उदाहरण--( १) अछाबूकटम ( लौकी की घूल-- 
अलाबूनां रजः )--अलावू--कटंच्‌ (= कट) । इसी प्रकार तिल्कटम्‌?, “उमाकटम्‌?, स “सङ्गाः 
कटम्‌? भी जाने । (२) द्वितीय वातिक द्वारा पशुओं के नाम से स्थान आदि अभिधेय होने 
पर 'गोष्ठच प्रत्यय का विधान कहां गया है । उदाहरण--गो-गोष्ठस्‌ ( गोशाळा-गवां स्थानम्‌ )- 
गो. गोष्ठच्‌ ( = गोष्ठ ) | (३ ) तृतीय चार्तिक में पष्ठथन्त पशु-बाची शब्दों से समुदाय अर्थ 


` 'कटच्‌' प्रत्यय संयुक्त होने के विषय में बतलाया गया है । उदाइरण--अचिकटः ( मेड का 


(४) चौथे वार्तिक में षष्टयन्त पशुवाची 


झुण्ड--अवीनां सङ्घातः 3--अवि--कटच्‌ (= कट.) । 


* शब्दों से विस्तार अर्थ में पच प्रत्यय का विधान कहा दे। उदाइरण--भचिपटः ( मेड का 


विस्तार--अवीनां विस्तारः )--अवि-न-पटच (= पट ) | (५) ' पांचवे वातिक में पष्ठयन्त 
पशुवांची शब्दों से दो का कथन होने पर गोयुगच्‌ प्रत्यय होना बतलाया गया है Eo 
बृषगोयुगस -( दो वैल-दौ 'वृषौ )--बृष न गोयुगच्‌ (= गोयुग )। (६) छठे चातिक में भो 
-बदन्त पश्लुवाची शब्दो से छह का कथन होने पर षड़गवच प्रत्यय बतकाया गया है। 


ग _-अश्वपड्गवम्‌ ( छद घोड़े--पढ अथाः )-अंश्वन-षडगवच ( = षडवं )। (७) 


ह पालन मछ काक मा 1५ होने [रण प्बिशति ड़ ५ दि के 
१. समुदायाची शब्द से संघातरूप में समष्टि का बोध इ के कारण 'विशति! नादिके 
समान एकवचन का प्रयोग किया गया है। ' prop 1 778 80% Feehan ee 


द हा 


२६८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


इक्षुशाकिनम्‌ । ( १८३१ ) अवात्कुटारच्च ५। २। ३० ॥ चात्कटच्‌ । अवाचोनो- 
ऽवकुटारः। अवकट) । ( १८३२ ) नते नासिकायाः संज्ञायां टीटञ्नाटज्भ्रटचः 
५ २ । ३१ ॥ अवात्‌ इत्येव । नतं नमनम्‌ । नासिकाया नतम्‌ अवटीटम्‌ । अवनाटम्‌ । 
अबञ्जटम्‌ । तद्योगाज्नासिका अवटीटा । पुरुषोऽप्यवटीटः । ( १८३३ ) नेबिडज्बिरीसचौ 
५ ॥२॥ ३२॥ निबिडम्‌ । निबिरीहम्‌। ( १८३४ ) इनच्पिटच्चिकचि च ५। २। 


( १८३१ ) अवात्कुटारच्च । क्रियाविशिष्टसाधनवाचकादवात्स्वार्थे कुटारच्च स्या- 
दित्यर्थः । अबाचीन इति । अवाचीने विद्यमानादवात्‌ कुटारचि अवकुटार इत्यरथः । 

( १८३२ ) नते नासिकायाः । अवादित्येवेति । अवशब्दात्‌ नासिकाया अवनतैष्थे 
टीटच्‌, नाटच्‌, भ्रटच्‌ एते प्रत्ययाः स्युरित्यर्थः । "णमु प्रह्वत्वे’ इति धातोभवि क्तप्रत्यये 
नत शब्द इत्यभिप्रेत्याह--नतं नमनमिति। प्रह्वत्वमित्य्थः । ननु यदि नासिकायाः नम- 
नमवटीटं तहि अवटीटा नासिकेति कथमित्यत आह--तद्योगादिति । नमनयोगात्तत्र लाक्ष- 
णिकमिति भावः । पुरुषो$प्यवटीठ इति । ताहश्चनासिकायोगादिति भावः । 

( १८३३ ) नेबिडजुबिरीसचो । “नते नासिकायाः सञ्ज्ञायाम्‌” इत्यनुवर्तते । नेः 


कहा है। उदाहरण -( क ) तिळतैछम्‌ ( विलों का तेल--तिलानां स्नेइः )--तिळ+-तैलच 
(= तैल )। ( ख ) सर्षपतैलम्‌ ( सरसों का तेळ--सर्षेपाणां स्नेइः )--सर्षप +तैलच्‌। सूळ सें 
“वेळ! शब्द तिळ के तेल के लिए ही प्रयुक्त होता था ( “असंज्ञायां तिलयवाभ्याम्‌” ४-३- 
“१४९ ), किन्तु बाद में अन्य तिलहन-वाची शब्दों से सी तेळच्‌ प्रत्यय संयुक्त कर 
“सषंपतैलम्‌? 'इङ्गदीतैलस्‌? आदि प्रयोग भी समीचीन माने गए-“स्नेहरने तैळशब्दश्च 
प्रत्ययो वक्तव्यः? ( मदामाष्यम्‌ )। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से यह अर्थेविस्तार माना जायेगा । 
(<) आठवे वार्तिक में किसानों से बोए जाने वाळे खेत ( भवने क्षेत्रे) अभिधेय होने 
पर 'मूल? वाची शब्दों से (शाकट ओर शाकिन? प्रत्यय,बतलाये गए हैं। डदाहरण-इक्ष- 
शाकटम्‌ तथा इक्षशाकिनम्‌ ( शेख उत्पन्न होने वाळा खेत--इक्षणां भवनं क्षेत्रम्‌ । तद्धित प्रत्यय 
होने के कारण “श्‌? की इत्संज्ञा नही होती । क्र 
( १८३१ ) पद--अवात, कुटीरच , च। अनुवृत्ति-कटच्‌ , तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकाव, 
प्रत्यय:, परश्च । विधिसून्र । 
मूलाथे एवं विवरण--य॒त्रस्थ चश शब्द पूर्वसूतोक्त कटच्‌ प्रत्यय की अनुवृत्ति का सूचक 
है। तदनुसार “क्रियाविशिष्ट साधनवाचक 'अव? उपसग से 'स्वारथ' में 'कुटीरच! तथा "कटच्‌? 
त्यया होते दै” । उदाइरण-( क ) भवङुदीरः ( अव--कुटीरच्‌ ) तथा अवकरः ( अव+ कटच्‌) 
( अथ नोचे की ओर झुका हुआ--भवाचीनः ) । 
९ १८३२ ) पद--नते, नासिकायाः, संज्ञायाम्‌, टोरच-नाटच-भ्रटचः । अनुवृत्ति--अवात॒, 
तद्धिताः, ब्यापप्रातिपदिकात, प्रत्यय, परश्च। विधिसूत्रा २ 
0 मूछाथ एवं विवरण--उद्देशयवाची 'अव” शब्द पूर्वसूत्र से अनुदृत्तिलम्य दै । तदनुसार 
“क्रियाविरिष्ट साथनवाचक 'अव” उपसगे से नासिका-सम्बन्धी झुकाव कहने पर संज्ञा के विषय 
मं टीटचु! “नाटच्‌” तथा 'अटच' प्रत्यय होते दै” । उदाहरण--( क ) अवटीटम्‌ ( भव+ 
__ टैटू), (ख) अवनारम्‌ ( अव+नाटचू ) तथा ( ग ) अवभ्रटम ( अव+-अटच्‌ ) दै । अर्थ-- 
का झुकना--नासिकाया: नतम्‌ । झुकी हुईं नाक के संयोग से वह पुरुष भी अवटीटः कइ- 
गक) 0 त सै ह र के लिए अवरीरा शब्द प्रयोग किया जाता दै। 
९१ पढ ३ बिडच्‌ बृरीसचौ । अनुवृत्ति १, सँ 10) 
ब्यापरमातिपदिकाद, प्रत्यय;, परद्ष । विधिसूत्र । प्रजात साका राः पचि 


पाञ्चमिकप्रकरणस्‌ ९४९, 


३३ ॥ ने; इत्येव । नासिकाया नतेऽभिधेये इनच्पिटंचो प्रत्ययो प्रकृतेश्चिकचि इत्यादेशो 
च । “कप्रत्ययचिकादेशो च वक्तव्यो' ( वा ३१२१ 1.1 चिकिनस्‌ । चिपिटम्‌। चिक्कू । 
विलन्नस्य चिल्‌-पिलू लक्चास्य चक्षुपी! ( बा ३१२२ ) 1 क्लिन्ने चक्षुषी अस्य चिल्लः । 


नासिकाया नतेः्यं बिडच्‌, बिरीसचु--हो प्रत्ययौ स्त इत्यर्थः । 'निबिडो वृक्ष! इति तु 
उपमाचादित्याहुः । १ 


( १८३४ ) इनच्‌पिटच्‌ । इनच्‌ पिटच्‌ इति समाहारदन्द्रात्प्रथमैकवचनम्‌ । चिकचि 
इत्यपि चिक चि इत्यनयोः समाहारदृ्द्वात्रथमैकवचनम्‌ । प्रकृतेरिति । नेरित्यर्थः । तत्र 
इनचि परे चिक इत्यादेशः । अत्र अकारः उच्चारणार्थः । पिटचि तु परे चि इत्यादेः । 
कप्रत्ययेति । उक्तने! कप्रत्ययः, प्रकृतेः चिकादेशश्ेत्यर्थः । अयमपि ककारान्त एवादेशः । 
चिकिनमिति । इनचि प्रत्यये इते नेः चिकादेशे रूपम्‌ | चिपिटमिति। पिटचि कृते नेः 
चि इत्यादेशे रूपम्‌ । चिक्कमिति। कप्रत्यये नेः चिकादेशे रूपम्‌ । क्लिन्नस्य चिलपिल्ल- 
शास्य. चक्षुषी इति । वातिकमिदम्‌। चिल्‌ पिळू इति समाहारदन्दरातप्रथमैकवचनम्‌ । 


क्लिन्ने अस्य चक्षुषी इति विग्रहे क्िन्नशब्दात्‌ अस्य चक्षुषी इत्यथे छप्रत्ययः प्रकृतेः चिल्‌ 


सूळाथे एवं विवरण --'नते नासिकायाः' का ही विषय है । तदनुसार “क्रियाविशिष्ट-साधन- 
वाचक “नि? उपसगे से “नासिका का झुकाव! अभिषेय होने पर संज्ञा के विषय में 'बिडच' तथा 
"बिरीसच्‌? प्रत्यय होते हैं” । उदाहरण--( क ) निबिडस्‌ ( नि--बिडच्‌ ) तथा ( ख) निबि- 
रीसम्‌ ( नि+बिरीसच्‌ ) । अथे--झुकी हुरं नाक अथवा झुकी हुई नाकवाला पुरुष--नासिकायाः 
नतम्‌ । 

( १८३४ ) पद्‌--इनचूपिटच्‌ , चिक चि, च। अनुबृत्ति -नेः, नते नासिकायाः संशायाम्‌, 
तडिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्ष। विघिसूत्र । 

सूछाथे--'नि' (से दी हो )। नाक का झुकना वाच्य होने पर 'इनच! और “पिटच्‌ 
प्रत्यय होते दै तथा प्रकृति को चिक तथा चि आदेश हों। वा० “क” प्रत्यय और "चिक? आदेश 
होना भी कहे जाये । उदा० १-चिकिनम्‌। २-चिपिटम्‌ । ३-चिक्कम्‌ । वा० 'क्लित्न' को 'अस्य 
चक्षुषी' अथ में “चिलः "पिळ आदेश हों और ल? प्रत्यय भी दो । उदा० क्लिच्ने चक्षुपी अस्य-- 
चिल: तथा पिल्ल: । वा० “चुल! आदेश भी दो । उदा० चुस्छः। 

विवरण-'नि? उपसग का ही विषय है । पूर्व सत्र से ( ४-२-३२) “नि? की अनुवृत्ति प्रमुख 
रूप में अपेक्षित दै । अथे के विषय में “नते नासिकायाः संच्चायाम्‌” ( ५-२-२१ ) अंश प्रभावी है । 
अतः “नासिका का झुकाव अथे अभिषेय होने पर “नि? उपसग से स्वाथ में 'इनच7 तथा “पिटच्‌ 
(इनच्‌ च पिटच्‌ च, तयोः समाहारः ) प्रत्यय होते हैं तथा “नि” शब्द को इनच्‌! पर 
रहते 'चिक' तथा 'पिटच्‌? के पर रहने पर "चि? ( चिकश्व चिश्व, तयोः समादार; ) आदेश भी 


_ होगा? । "चिक? आदेश में 'अ' कार उच्चारणाथ दै (= चिक्‌ ) । उदाहरण-( १) चिक्निस्‌ 


नि को चिक्‌ आदेश) । (२) चिपिटमू ( निन-पिटचू = पिट, तथा 
0001 झथे-झुकी हुई नासिका अथवा झुकी हुई नाक वादा पुरुष--नासिकाया 


नत्तम । $ ह के, त $ 
“नत? भिलक्षित कर 'नि? के सम्बन्ध में पक वार्तिक तया “गीली आंखों? को 
उडि र व प्रत्यय-विधान सम्बन्धी दो बातिंकों का पृथक्‌ उल्लेख किया जा रहा है। 


(१ ) तदनुसार उक्त अथे में “नि” उपसर्ग से 'क' प्रत्ययं तथा “नि? के स्थान में 'चिक' ( र्र ।1 


आदेश भी दो। उदाइरण--चिक्कम्‌ ( नि+क ८विक्‌-क )। (२) दूसरे वातिक में कि 


चक्षषी अस्य? ( जिसकी आँखै सदा गीली रहती हो ) अथं में 'क्छिज्न! शब्द से छः प्रत्यय हो, ः 
रु है 


९५9 व्याख्याइ्योपेत-सिद्धोन्तको मुद्या 


पिल्लः । 'चुल्‌ च! (वा ३१२३ ) । चुल्लः। ( १८३५ ) उपाधिस्यां त्यकत्तासन्ताः 
रूहयोः ५।२।३४ ॥ संज्ञायाम्‌ इत्यनुघतँते | प्तस्यासन्नं स्यलमुपत्यकाः। आरूढ स्थलम- 
घित्यका। (१८३६ ) कर्मणि घटोऽठच्‌ ५ । २ 1 ३५ ॥ घटत इति घटः । पचाद्यच्‌ । 
कर्मणि घटते कर्मठ: पुरुषः । ( १८३७ ) तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतचू ५। २। ` 


DERG 3“ 440204“ या 77 7 हिटीटििडिि लि ०” 
पिळू एतावादेशौ स्त इत्यर्थः । क्लिन्ने इति । नेत्रामयप्रयुक्तजलनिष्यन्दवती - इत्यथ । 
चिल्लः पिल्ल इति । विलन्नचक्षुष्कः इत्यथः । -चुल्‌ चेति । उक्त विषये क्लिन्नस्य चुल्‌ 
आदिश्च, छप्रत््यसन्नियोगेन बक्तव्य इत्पर्थः। . . ..., .. .: 5, कही शोम 
; - ( १८३५.) उपाधिभ्याम्‌ । उंप, अघि आभ्यां यथासङ्कघमासस्षारूढपो वंतंमानाम्यां 
स्वार्थे त्यकच प्रत्ययः स्यादित्यथंः,।. आस: समीपम्‌ | आरूढम्‌ उच्चम्‌ । अनुवर्तेत 
इति। 'नते नासिक्रायाः' इत्यस्मादिति भावः। कस्य.समीपं कस्योचचस्‌ इत्याक्राङ्‌- 
क्षायां सञ्ञ्ञाधिक्ारात्‌ पव॑तस्पेति लम्यत इत्यभिप्रेत्याह--पर् तस्येति, । उपत्यका,-अधि- 
त्यक्केति । स्त्रीत्वं लोकात्‌ । अत्र. प्रत्ययस्थात' इति ` इत्वं तु न, 'त्यकनश्च' इत्युक्तेः । 
(१८३६ ) -कर्मणि घटोऽठच्‌ । . सक्तम्यन्तात्कमंतुश्चब्दात्‌ घट ` इत्यर्थं अठच्स्याः 
दित्यर्थः । घटशब्दस्य कलशपर्यायत्वभ्रमं वारयति-_कर्मेणि घटत इति। व्याप्रियत 
इत्यर्थः । तथा चांत्र घटशंब्दो योगिको घटमाने .वतंत इति भावः । कमठ इति । अठचि. 
'नस्तद्धिते' इति टिलोपः। अठचि ठस्य अङ्गात्परत्वाभावादिकादेशामाव इति भावः ।.. , 


तथा उसके सहयोग में 'क्लिज्न' के स्थान में "चिल्‌? एवं 'विछ'--ये पृथक आदेश हों । डदा- 
इरण--( क). चिल्ळः - ( किलिन्ननछ = चिळ--ल )। (ख्‌) पिल्लः ( क्लिन्न+ल,८ पिल-++ 
ल ) । अथं--क्लिन्ने चक्कुषी अस्य । ( ३)/उक्त अथे में 'क्लि्न' शब्द से “छ? प्रत्यय तथा उसके 
साइचयै में क्लित्ष शब्द के स्थान पर 'चुळ' आदेश मी हों। , उदाहरण--चुल्ळः.( क्लिन्न + 
ल = चुरू ५७ )। अथ-गीली आँखों वाला या गीली आँखों वाला पुरुष--क्लिन्ने चक्षुषी अस्य । 
(१८३४) पद--उपाइविभ्याम, त्यकन्‌, आसन्ना-ऽरूढयोः । संच्चायाम्‌, तद्विताः, ङयाप्‌- 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। - | ,_ 
मूलाथ एवं विवरण--सत्राथ :की सम्पू्ि के लिये. 'संशायाम्‌? ( ५-२-३१.) को अनुवृत्ति, 
अपेक्षित है । अतः  'उप! तथा “अघि? उपसगा से क्रमशः 'भारूढ? और “आसन्नः अथा में संज्ञा 
गम्यमान होने पर 'त्युकन? प्रत्यय होता है?? क्रमशः डदाइरण--( १) उपस्यका (,पदाड़ को 
तराई--पवंतस्य आसन्नम्‌ स्थम्‌ )--उप--त्यकन्‌ (= त्यक ) । (२) अधित्यका ( पहाडका 
पठार--परवतस्य आरूढं स्थम्‌ )--अधि--त्यकन्‌ ( =त्यक ) । छोकप्रयोग से जीजिङ्ग । “त्ययः 
स्थात्‌ ` कात्‌ पूवस्यात इदाप्यसुपः? ( ७-३-४४ ) से प्राप्त इत्व का निषेध--'त्यकनश्व निषेधः’ 
वातिक का आश्रयण कर--ददोता दै। `. `, - a oe री f 
. (५०३६) पद:-कमेणि, घटः, अठच्‌ । न ते प्रत्यय), 
सल हिरन (| घटः, अठच्‌ अजुदृत्ति-दिता ब्यापूमातिपदिकाद, र 
क मूलाथ एवं विवरण -पत्रस्थ 'घट' शब्द 'कलश' का पर्यायवाची नहीं है, किन्तु यौगिक है। 
चेष्टाथेक (घट? राठ से पचादिम्रयुक्त "अच्‌? प्रत्ययान्त “वट? शब्द कमेशीलता-का घोतक ( 'घटते? 
रति घट; ) है। तदनुसार ."सप्तमी-समथे 'कर्मन्‌,प्राविपदिक से 'वेष्टा करने वाला? अर्थ में 
` अठच! ( = अठ) प्रत्यय होता हे” । यहाँ 'कमंणि निर्देश से सप्तमी समर्थ-विभक्ति का मदण दै। 
ङदाइरण--कसठः पुरुषः ( सदा कमंशीळ पुरुष--कर्मणि घटते )--कम न्‌ --अठच्‌ (= अठ) 
5: (टि! छोप--* न स्तडिते” ६-४-१४४ ) । “अंङ्ग' से पर “अ" होने सेठ = इक नही. 


:  पाश्चमिकप्रकरणम्‌ : ९५१ 


३६॥ तारकाः सञ्जाताः अस्य तारकितं नमः । आकृतिगणोऽयम्‌ । (-१८३८ ) प्रमाणे 
दयसज्दघ्नञमात्रचः ५ । २ । ३७॥। तरस्य इत्यनुवतंते । ऊरू प्रमाणस्य करबयसम्‌ | 
ऊरुदष्नम्‌ । ऊचमात्रम्‌। ) रमाणे हः ( वा ३१२८ ) । शञसः। दिष्ट)! ब्रितस्ति:॥: 
'द्विगोनित्यम्‌' (वा ३१२९ ) । दो शमो प्रमाणमस्य द्विश्मम्‌ । 'प्रमाणपरिसाणास्याँ-- 
संझ्यायाश्चापि संशये मात्रज्वक्तव्यः' ( चा ३१३३)” । ' शममात्रम्‌ प्रस्यमात्रम्‌ । 


( १८३७ ).तदस्य ।. प्रथमान्तेस्यस्तारकादिम्यः. -अस्य, तत्सञ्जातमित्यर्थे इतच्‌, 


स्यादित्यथंः। तारकितं नभ इति ।. सञ्जातनक्षत्रमित्यथंः.1 ` आङृतिगणोऽग्रमिति । तेन 
पुष्पितो वृक्षः फलित इत्यादिसङ्ग्रह। . ' .. 

- (१८३८ ) प्रमाणे । अनुवतत इति । ततश्च अस्य प्रमेयस्य तत्प्रमाणमित्यथे प्रमाणे 
विद्यमानात्प्रथमान्तात्‌ द्वयसच्‌, दघ्वन्‌ मात्रच्‌ एते प्रत्ययाः स्युः । प्रमाणवातिदमर्थोऽत्र, 
प्रत्ययार्थं इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । .तच "प्रथमश्च द्वितीयश्च ऊध्वंमाने मतो मम' इति भाष्ये 
उक्तम्‌ । प्रमाणमिह परिच्छेदकमान्रम्‌, तत्र ` मात्रच्‌ प्रस्थमात्रमूरुमात्रमित्योदि ' इति 
कैयटः । -वस्तुतंस्तु {यत्तदेते म्यः' ,¦इति, सूत्र माष्यस्वरसादायामपरिच्छेदकमेवात्न ..प्रमाणमु ' 
इति गब्देन्दुशेखरे विस्वरः।' प्रमाणे 'छ इति ।  छुको ल इतिः पूर्वाचायं्चासत्रसिद्धाः 
सञ्ज्ञा । प्रमाणे ` वतेमानाद्विहितस्य . द्यसजादेछुग्वक्तव्य इत्यथः । शमो | दिष्टिबितस्ति- 
रिति । शमः प्रमाणमस्येत्यादिविग्रहः । शमादयः अनूध्वंमानविशेषा: । तेभ्यो मात्रचो ` 
लुक्‌, इतरयो रसम्मवात्‌ । अत्र “आयामस्तु प्रमाणं स्यात्‌" इत्येव गृह्यते | एवच 'ऊष्द्रय- 
समित्यादो न लुक्‌ । ह्विंगोनित्यमिति । प्रमाणान्ताद्‌ दिगो: परस्य. द्वयसजादेनित्यं लुक 


स्यादित्यर्थः । प्रमाणान्तस्यः द्विगोः प्रमाणावृतित्बात्‌ सामर्थ्यादिह तदन्तविधिः । पूर्ववाति- 
DE BA as isi ie नट ््प््सनन््नन्स्स्स्स्स्स्स्स्स््स्क्स्स्स्ा 


( १८३७ ) पद्‌--तव्‌, अस्य, सं ातंम्‌, तारकादिभ्यः, इच्‌ । अनुत्रृत्ति-तडिताः, ङ्याप्‌ः 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । - 2 
थे एवं चिवरणर-पृन्नस्थः 'तत्‌ पद प्रथमा “समथंविमक्ति' का सूचक: है । “तारकाः 
दिभ्यः का विशेषणं होने सेः वह. तदन्त का बोषक्र होता दै ।;“अस्प संजातम्‌? अर्थोनिदेश दै:। 
व्तारकादि? आक्कतिगण है । तदनुसार 'सन्नाका-समष्टिगत अथय दोगा. कि ''प्रथप्तान्तः संजातर- 
समानाधिकरण तारकादि . शक्दों-से षछठययं में इतच्‌? प्रत्यय होता दै!?.। - उदाहरण--तारकितः 
नमः (ताराओ से शोभित माकारऱतारका; संजाताः अत्य )-स्तारका+इतच ( रत ) । अन्त्य-) 


वरणे-छोप । इसी नियम से पण्डितः (जिसमें विवेक बुढि भा गई है-पण्डा सजाती अस्य )-- 


पण्डान-इतच्‌ (इत) रै 112 नहि 
१८ १८३८ ) पद-प्रमाणे, दयसच-द्नन्‌मात्रच। अचुदृत्ति--त च्या 
प्रत्ययः; परश्च । विधिसूत्न। . “- EV Mp 

म कि की;निष्पत्ति के लिये , पूव सत्र ५-२-१६ सेः "तदस्य! अंश अनुः 
वर्तमान दै । तदनुसार “प्रथमा-समथे 'अमाणःसमानाधिकरणवाची प्रातिपदिको से ( प्रमाणे ) षष्ठः 
बे य 'द्रयसचः, दऽतञ्‌ और. 'मात्रच! प्रत्यय होते बै? । 'अमाण शब्द मायर लम्बाई शिप 
में प्रयुक्त होता दै, किन्तु यहाँ 'दयसच!, और. 'द्नन प्रत्यय ऊँचाई! नापने में संयुक्त होते दै ।. 
त्रच! प्रत्यय जे चाई एवं लम्बाई सभी प्रकार के नाप के ल्य प्रयुक्त होता है। उदाहरण 
(१) ऊरुद्वयसम्‌ ( करुन ब्यसच्‌ ),( २) ऊरदध्नम (ऊरू+ दधतम्‌) तथा ( ३) ऊस्सात्रस, 
(कृहुल-मात्रच्‌ ) । अर्थ--्जांध तक गहरा जळ सादि-ऊरू प्रमाणम्‌, हिल Nya भह 
`  विशष- प्रसङ्गवरा प्रमाण-भर्थं से आगत प्रत्ययो का लक््‌विधान वातिका के आधार पर 


न ६ 


"च 


, तद्धिताः, ङ्याप्‌ 
न ) 0911 ई 


४ कु 
2० 


बुक है 


जी बतछा-रहे रै । तदनुसार ( १ ) प्रथम वातिक से सामान्यतः प्रमाण अथ में विहित प्रत्यय १ क. 


९५२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


पञ्चमात्रम्‌ । 'वत्वन्तात्स्वार्थ दयसज्मात्रचौ बहुलम्‌ ( वा ३१३४ ) । तावदेव तावद्‌- 
हृयसम्‌ । तावन्मात्रम्‌ । ( १८३९ ) पुरुषहस्तिभ्यामण्च ५। २। ३८॥ पुरुषः 
प्रमाणमस्य पौरषम-पुरुषद्दयसम्‌ । हास्तिनम्‌-हस्तिद्यसम्‌ । (१८४० ) यत्तदेतेभ्यः 
CS EST RT mn] 


केन तु नात्र प्रापिरस्ति, द्विगो? प्रमाणत्वाभावात्‌ । द्विशममिति । तद्धितार्थ द्विगुः । ततो 
सात्रचो अनेन छुक्‌ । विकल्पस्याप्रकृतत्वादेव सिद्ध नित्यग्रहणं संशये वक्ष्यमाणस्य मात्रचो 
लुगर्थम्‌ । अन्यथा शममात्रमित्यत्रेव द्विशमशब्दादपि सः मात्रच्‌ न लुप्येत इति भाष्ये 
स्पष्टम्‌ । प्रमाणेति । प्रमाणवाचिनः परिमाणवाचिनः सङ्घयावाचिनश्च संशये मात्रज्वक्तव्य 
इत्यथे। । अत्र प्रमाणमायाम एव गृह्यते, 'आयामस्तु प्रमाणं स्यात्‌’ इति वचनात्‌ । अत 
एव परिमाणग्रहणम्थंवत्‌ । शममात्रमित्यावि । शमः स्यान्न वेत्यादिविग्रहः । वत्वन्ता- 
दिति । वातिकमिदम्‌ । 

( १८३९ ) पुरुषहस्तिभ्यामण्‌ च । उक्तविषये इति शेषः । चात्‌ ृयसजादयस्त्रयः । 


“हुक्‌? होता दै । यहाँ पर 'छुक्‌? के लिए 'छ' कां प्रयोग किया है। 'छ? भी प्राचीन आचार्यो ने 
'छुक्‌? के अथै में ही माना है। शमादि शब्द ऊध्वंमान के अतिरिक्त प्रमाण-अर्थ के बोधक भी है। 
तदनुसार "मात्रच्‌? प्रत्यय का लोप दो कर--शमः, दिष्टिः ( १३ फुट, मतान्तर से १४ अंगुल-शमः 
प्रमाणमस्य, दिष्टिः प्रमाणमस्य ) तथा वितस्तिः ( एकबित्ता-वितस्तिः प्रमाणम्‌ अस्य )--ये रूप 
निष्पन्न होते हैं। (२) दूसरे वातिक द्वारा प्रमाणान्त द्विगु से विहित 'द्वयसच' आदि प्रत्ययो का 
नित्य 'लुक' होता है। प्रमाणान्त द्वियु-संशञक-शब्दों के प्रमाणाभिषायी न होने से यहाँ सामथ्ये- 
बश तदन्तविधि मानी गई दै । 'द्विय-समास के प्रमाणाभिषायी न होने के कारण पूर्वं वातिक की 
प्राप्ति नहीं है। उदाइरण-द्विशमम्‌ (दो दाथ या २८ अङ्गल-द्वौ झमौ प्रमाणम्‌ अस्य )-- 
दिशमतमात्रुच (तद्धिताथ में दवियु होने पर 'मात्रच्‌? का लोप ) । प्रकृत सन्दर्भ में 'विकल्प? न 
होने के कारण वातिक में 'नित्य' ग्रहण संशयाथक "मात्रच्‌? प्रत्यय का 'छक! होने में सार्थक है। 
अन्यया “शममात्रम्‌? की तरह 'द्विशम' शब्द से भी संशयार्थक “मात्रच' का लोप नहीं होगा । 
(३) तीसरे वातिक में प्रमाण”, (परिमाण! तया 'संख्यावची? शब्दों से भी 'संशय” अथं 
मै मात्रच्‌ प्रत्यय का विधान कहा है। क्रमशः उदाइरण--( क) शममान्नस्‌ ( कदाचिद्‌ एक 
हाय या १४ अडयुल्भर--शमः स्यात्‌ न वा )—शम+मान्रच्‌ ( = मात्र)। ( ख ) प्रस्थमात्रम्‌ 
(कदाचित प्रस्थभर-प्रस्थः स्यात्‌ न वा )-प्रस्थ+मात्रच्‌ (= मात्र)। (ग) पञ्चमात्रम्‌ 
( कदाचित्‌ पाँच भर-पञ्च स्यात्‌ न वा )-पञ्च+मात्रच्‌ ( न्मात्र )। यहाँ प्रमाण? का अर्थं आयाम 
है। (४) चोथे वातिक में 'वतु”म्रत्ययान्त शब्दों से स्वार्थ में दी दृयसच और सात्रच. 
प्रत्ययो का विधान कहा गया है। तदनुसार तावद्वयसम्‌ ( उतना द्दी--तावदेव ) तथा ताव- 
र अर ( तदून-वतुप्‌ ) शब्द से क्रमश 'द्रयसच्‌? तथा “मात्रच्‌? प्रत्यय हुए हैं । 
_ (१०३३) पदु--पुरुष-हस्तिभ्याम, अण्‌ , च। अनुत्रृत्ति-- ज-दध्नज-मात्रचः, 
तदस्य, तद्धिताः, ब्यापृम्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । dor 
पब सूळायं एवं विवरण पूर्व सून का दी विषय दे । अतः सूत्राथ की सम्पति के लिये समग्र 
पू चज ५-२-३७ कौ अनुवृत्ति अपेक्षित हे । षष्ठयथ तथा सम. विभक्ति के ढिये ५-२-३६ से 
' तदस्य' अंश अनुवतंमान है। तदनुसार सून का समष्टिगत अर्थे यह होगा कि “प्रथमासमर्थ 
gE आबाची "पुरुष? तथा “इस्तिन? प्रातिपदिकों से घष्ठयथं में 'अण्‌? प्रत्यय तथा 
१, दव्नन्‌! और हो प्रत्यय होते है” । इस प्रकार प्रत्येक के चार रूप बनेगें । 
ne ) क ) पोरुषम्‌ ( पुरुषन-अण्‌ ) । ( ख ) पुरुषद्वयसम्‌ ( पुरुष+द्रयसच्‌ ) । 
दृष्नसू ( पुर्षन-दष्वस्‌। ( ग ) पुरुषमात्रम्‌ । अर्थ-प॒क पोरसा । पुरुष +मात्रच्‌- 


| 
| 
| 
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परिमाणे वतुप्‌ ५। २॥ ३९॥ यत्परिमाणमस्य यावान्‌ । तावान्‌ । एताबान्‌ । 
( १८४१ ) किमिदम्भ्यां वो घः ५। २। ४०॥ आम्या वतुप्‌ स्यादत्य च घः। 
Rs SRS DS क ति ति 


( १८४० ) यत्तदेतेभ्यः । तदस्येत्यनुवतंते । अस्य तत्परिमाणमित्ययं परिमाणः 
वाचिभ्यः प्रथमान्तेभ्यः किम्‌, यद्‌, तद्‌, एतद्‌- एभ्यः वतुप्‌ स्यादित्यर्थः । यावानिति । 
यच्छन्दाद्वतुप्‌ । उपावितो । 'आ सवंनाम्नः' इत्यात्वम्‌, सुः, 'उगिदचाम्‌' इति नुम्‌, 
'अत्वसन्तस्य' इति दीघंः, इल्ङ्घादिसंयोगान्तलोपौ । एवं तावान्‌, एतावान्‌ । 

( १८४१ ) किमिदम्भ्यां वो घः। तदस्य इति परिमाणे वतुबिति चानुवतते । 
तदाह—मआस्यां चतुप्‌ स्यादिति। आभ्यां प्रथमान्ताम्याम्‌ अस्य तत्परिमाणमित्यर्थ वतुप्‌ 
स्यादित्यर्थः । चस्य च घ इति। वकारस्य घकार इत्यथं: । कियानिति । कि परिमाण- 
मस्येति विग्रहः । किंशब्दात्‌ वतुप्‌ । उपावितौ | वकारस्य घकारः इत्यादेशः, किम्‌ इयत्‌ 
इति स्थिते 'इदङ्किमोरीष्क्री' इति किमः कीभावे (यस्येति च' इति ईकारळोपे कियत्‌ 
द्यब्दात्सौ उगिदचाम्‌’ इति नुमि 'अत्वसन्तस्य’ इति दीघं, हृरहघादिसंयोगान्तलोपाविति 
भावः। इयानिति। इदंशन्दाद्‌ वतुपि वकारस्य घकारे इयादेशे इदम्‌ इयत्‌ इति सथिते 


पुरुषः प्रमाणम्‌ अस्य )। (२) (क) हास्तिनम्‌ ( इस्तिन्‌+भण्‌ )। (ख) इस्तिद्वयसम्‌ 
( इस्ति+ द्वयसच्‌) । ( ग ) हस्तिदष्नम्‌ ( इस्ति-दध्नन्‌ ) । ( घ ) हस्तिमान्नस्‌ ( इस्ति+ 
मात्रच्‌) । अन्तिम तीन रूपों में “न्‌? लोप। (क) में प्रकृतिमाव-“इनण्यनपत्ये” ( ६-४-१६४ ) । 
( ६८४० ) पद्‌-यत्तेतेभ्यः, परिमाणे, वतुप्‌ । अनुध्ृत्ति--तदस्य, तद्धिताः, ङ्यापूप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्न। 
| एवं विवरण--समथं विभक्ति एवं समानाधिकरणसूचक 'तदस्य' अंश अनुवतमान 
है । अतः “प्रथमा-समथे परिमाण-समानाथिकरण-वाची 'यद्‌?, 'तद? तथा "पतद्‌! प्रातिपदिकों से 
पष्ठथथ मैं वतुप्‌ ( = “वत्‌? ) प्रत्यय होता है? । “३ तथा "प्‌? इत्‌ हैं। जिसको चारों तरफ से 
नापा जाय, जैसे काठ के बतेन में अन्नादि नापा जाता है, वह परिमाण कहा जाता है। तराजू 
से तोळे गए परिमाण के लिए संस्कृत में उन्मान शब्द का प्रयोग होता दै । कभी कमी परिमाण 
शब्द सभी प्रकार के ऊँचाई, लम्बाई, भार आदि माप के लिये भी प्रयुक्त होता है ( परिमाणं तु 
सवतः) । डदाइरण--( क) यावान्‌ ( जितना-यत्‌ परिमाणम्‌ अस्य )-यद्‌+वत्‌ > य- 
आ--वद ('द? = आ--“भ सर्वनाम्नः” ( ६-३-८९ ) > यावत्‌ (दीघं) > यावत्‌+घु पट, 
याबन्‌-त्‌ + ( 'नुम! भागम ) ॥2 यावान-त्‌ खु ( “अत्वसन्तस्य०” से दीधे) 2 त्‌ सु 
होप ) > यावान्‌ ( संयोगान्त जोप) । (ख) तावान्‌ ( उतना-तद परिमाणमस्य ० 
rs । (ग) पुवावान्‌ ( इतना--एतत्‌ परिमाणम्‌ अस्य )--एतदर्न वघुप । सवत्र सिद्धि 
वत्‌ जाने । 
ht ४० ) पदू-किमिदम्भ्याम, वः, घः । अलुदृत्ति--तदस्य, परिमाणे, बतुप्‌ , तडितः, 
कात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न। 
bp bs दोनों से 'वतुप? हो तथा 'व' के स्थान में 'घ' हो । उदा० १-कियान्‌ । 
२-इयान्‌। 
विवरण--यत्ताथे की निष्पत्ति के लिये “तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच्‌? ( ५२-२६ ) से 
"तदस्य? अंश उ परिमाणे वतुप्‌?” ( ५-२-३९ ) से परिमाणे ओर न की अनुः 
बृत्तियाँ आ रही हैं। तदनुसार “परिमाण में बतमान प्रधमा समय (किम्‌? और 'शदम्‌? प्रातिपदिकों 


|) छ| से घष्ठषथं में 'वतुप! ( = वत्‌ ) प्रत्यय होता है और उसके 'वःकार को 'घ' (= शय) आदेश ' | 
| 


होता है” । उदाइरण--( १) कियाद (कितना परिमाण थस्य ) किसन वठ (० 
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कियान्‌ । इयात्‌ । ( १८४२) किसः: संख्यांपरिमाणे डति च ५॥२॥४१॥ 
चाहतुप्‌ । तस्य च यस्य घः स्यात्‌ । का संख्यां एषां ते-कति । कियन्तः क्षेपे तु न 1 का 


इदङ्चिमोरीदकी' इति 'शित्त्वादिदमः ईकारे सर्वादेशे “यस्येति च' इति ईकारस्य लोपे 
इयत इति प्रत्ययमात्रं शिष्यते ।.ततः.सो नुमादि पुंवत्‌ .. : 

(१८४२ ) :किमः सङ्ख्या । : तदस्येत्यनुवतंते | ` सङ्ख्यायाः . परिमाणं . परि- 
चछेदः । किशब्दः प्रश्ने वर्तते॥ का अस्य. सङ््येत्येवं .सङ्ख्यापरिच्छेदविषयकप्ररने विद्य- 
मानात्‌ किशब्दात्प्रथमान्तात्‌. अस्पेत्यर्थे डतिप्रत्ययश्च स्यादित्यथ: । का सङ्ख्या, एषां ते 
कतीति । का सङ्ख्या अस्येति, का सङ्ख्या अनयोरिति च प्रश्‍नो न.सम्भवति, अस्येत्य- 
नेन एकस्वस्य अनयो रित्यनेन द्वित्वस्य च ज्ञातत्वात्‌ । ज्ञाते च; प्रश्‍्तासंम्भवात्‌ । . का सड- 
ख्या एषामिति तु प्रत: सम्भवति, तत्र एषामित्मनेन बहुत्वस्य ज्ञातत्वेऽपि तद्व्याप्य 
त्रि्वचतुष््वादिसङ्गधानामज्ञातत्वात्‌। उक्तं. च भाष्ये-'न द्रथेकयोः प्रश्नोऽस्ति’ इति। 
ततश्च तित्यबहुवचनान्तोऽयं कतिशब्द: । 'डति 'च' इति षट्सञ्ज्ञकत्वात्‌ "षड्भ्यो छुक 


> किम घ-०८( व= घ) > किम्‌ नइयत्‌ (घ = इय ) > की + इयत्‌? (.किम्‌ = की-- 
“इद्‌ किमोरीशकी'' ६-३-९० ) >> कियत्‌ ( 'ई? का छोप--यस्येति चः ६-४-१४८ ) > 
कियान्‌ ( विभक्ति-काय )। (२) इयान्‌' (-इतना--इदं परिमाणम्‌ अस्य )--इदस्‌+ वत्‌ > 
इदम्‌+-घत्‌ (( व= धं) > शदम्‌+इयव्‌ (घ= इय) > ई + इयत्‌ ( इदम्‌ = ई) 9 इयत्‌ 
(४१! छोप ) > इयान्‌ ( प्रथमा 'एकवचन ) । "इयान्‌? में केवल प्रत्यय शेष रह जातां दै। 
इसे अभिलक्षित कर किसी कवि ने बड़ा अच्छा दिलिष्ट वणन किया है— 
“उदितवति परस्मिन्‌ प्रत्यये शा्रयोनौ, गतवति विलयं च प्राक्ृतेऽपि प्रपन्ने । 
, ; सपदि पदमुदीतं केवलः प्रत्ययो यत्‌, तदियदिति मिमीते को हृदा पण्डितोऽपि ॥? 
( १८७२ ) पद्‌ -किमः, संख्यापरिमाणे, डति च । अचुबत्ति--वतुप्‌ , वो घः, तदस्य, 
तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधि 
मूलाथे-'च! (का निवेश करने) से 'वतुप? होता दै । तथा उसके “व? को 'घ' हो । 
उदा का संख्या येषां ते १-कति । २-कियन्तः। निन्दा,मै नहीं होता। उदा० का संख्या एषां 
दशानाम्‌ ( “वतुप्‌? नहीं हुआ )। 
` _ विवरण--“संख्या के परिमाण? अर्थ में वतमान जो प्रथमा-समर्थ 'किम?, शब्द, उससे 
बष्टयथ में डति? तथा 'वतुप? प्रत्यय होते हैं, तथा 'वतुप? के वकार के स्थान में 'घ' आदेश भी 
हो जाता हे”? । यहाँ 'परिमाण' शब्द का अर्थ 'परिच्छेद” है । भतः संख्या के परिच्छेद से तात्पर्य 
दै संखुया संबन्धी परिपच्छा' । तदनुसार “जन्‌ “किम्‌? शब्द से केवळ संख्या-सबन्थी पूछताछ की 
जायगी तमी “डति? तथा 'वतुपूर प्रत्यय हागे” | उढाहरण- कति ( कितने--का संख्या येषां ते ) 
मिम्‌ +बति= अति > क्‌+भति (1२ = इम्‌ का लोप--"टे;? ६४.१४३ ) >> कति+जस्‌ 


( संख्या-संशा “बहुगणवतुडति संख्या” १-१-२३ ) >> कति ( “डति. च? १-१-८५ के आधार 
प्र घट संज्ञा होने से 'जस! का छुक--“पढभ्यो टी ७-१ त )॥ (२) किवता किंग 
वतुपू(बध ) । शेष प्रक्रिया ‘कियान्‌? की तरह दै । अन्तर बहुवचन का है। 
7 ea में किम्‌ शब्द से संख्या का परिच्छेदाथ विवक्षित होने से क्षेपाथ में उक्त 
“डति प्रत्यय नहीं होता । जिसके फलस्वरूप क्षेपाथेक वाक्य- एषा. दशानां का. संख्या ( इन 
रो गिनती है )--में 'किम्‌! शब्द सेः 'डति' प्रत्यय. नहीं हुआ । अर्थात्‌ यहाँ “किस? 
ही शब्द से संख्या सम्बन्धी एच्छा नहीं है, किन्तु संख्येय द्वारा संख्या की कुत्सा गम्यमानः हे.॥. अपने 
"कोऱ्जाइण कहळाने वाळे निम्न कोटि के दस. हीन-जनो कौ-इस परिषद्‌ को कौन पूछता है? 
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संख्या एषां दशानाम्‌ ( १८४३ ): संख्यायां अवयवे तयप्‌ः ५-७ २1४२ ॥;पन्न 
अवयवाः अस्य ` पञ्चतयं दार । ( १८४४.) हित्रिम्यां तयस्यायज्वा ५। २। ४३ ॥ 


इति जश्ञयसोङ्ंक्‌ । कियन्त इति । कियानितिवसप्रक्रिया । बहुवचने विशेषः। सङ्ख्या- 
परिमाणे इत्युक्तः किमः क्षेपाथकत्वे डतिने भवति। -का सङ्घया एषां दशानामिति। 
दशावरा परिषदित्यतर,ब्राह्मणब्रुवाणां मेलने इदं वाक्यं प्रवृत्तम्‌ । सङ्ख्येयद्वारा सद्ध" 
थायाः कुत्सात्र गम्यते, न EER द 
हे 'अब्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । 

सहस्तशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥' = ` ` 


` "इति स्मरणात्‌ ।' 2 । 5 | 
“(१८४३ ) सङ्घयायाः । तंदस्येत्यनुवतंते । द्विव्यादिसह्लयाकां अवयवाः अस्या- || 
वयविन इति विग्रहे अव्यवीभृतसङ्घघावाचिनः प्रथमान्तात्‌ अस्यावयविन इत्यर्थं तय- | 
बित्यथे: । पञ्चतयमिति । पश्चावयवकः समुदाय इत्यथंः । । 
:( १८४४) हित्रिभ्याम्‌ । छित्रिम्याँ परस्य तयपः अयज्वां स्यादित्यथंः । हयर्मिति।) ` । 
ह्विंशब्दात्तयप: अयचि “यस्येति च' इति इंकारलोप! । दघवयवकसमुदाय इत्यथः । एवं | 
्रयमुः। 1 5 । 4 | 
__ विशेष-'कति’ शब्द नित्य, बदुबचनान्त हैं। _'कति' शब्द का विग्रहां दै-'का संख्या | 


इषां ते? । यदि कहा जाय कि 'का संख्या अस्य' अथवा “का संख्या अनयो:?--इस प्रकार प्रश्‍न 
का स्वरूप क्यों न दो! तो इसका सीधा, सादा उत्तर यह है कि “अस्य? कथन से एकत्व तथा | 
“अनयोः? कथन से द्वित्व निश्चित हैं । निश्चय रहने पर प्रश्न नहीं किया जा सकता । 'का संख्या | 
एषाम्‌? यहद प्रश्न सम्भव दोता है, भके ही बहुत्य संख्यां शात दो, किन्तु बहुत्व संख्या में तीन, 
खार अथवा छइ. आदि संख्या का, निश्चय- न. दोने से. तत्सम्बन्धी पृच्छा करना समीचीनं है. 
अतः बहुबचन में ही 'कति' शब्द का प्रयोग होता RRR ae 
क ( १८७३) व न अवयवे, तयप्‌ । अनुबृत्ति-¬तदस्य, तद्धिता:, बयापूप्रातिपदि- 
र: |) श्र । |, HEN 2 6 मिता 
धे (ब शिवरण--अुवहंगान पदस्थ का (०२३३) शिव जल अ 
दूजस्य 'अवयबे' कै साथ दोता.है। _अनुवतेमान “तत्‌? (प्रथमान्त ) पद 'संख्याया*-का वशा | 
है। तदनुसार 'अवयव अर्थ में वर्तमान प्रथमा-समथे संख्यावाची प्रातिपदिक से व्यथ में “तयप्‌? 
प्रत्यय होता दै” । उदाइरण--पञ्जतयं दारं (पाँच, हिस्से वाली: लकड़ी पञ्च ,अवयवाः 
अस्य ) पञ्चन्‌, ज तयप्‌ ( = तय )। न! का छोप । नपुंसक डिक प्रमा एकवचन | । . " 
` (१८१४) पद-दिविभ्यास, तयस्य, अयच्‌ अलुद्ृत्ति-तादस्य, तद्धिताः, ब्यापातिः 
पदि त्यय$१.परम्ध । विधिसून्न व्हा म । १: हली 1106202: र 
कात, म ठर विवरण --अथं की. दृष्टि से सत्त. स्वतः पूण है। अतः “द्वि! और “त्रि से पर 
“तयप के स्थान पर 'अयच! आदेश! विकड्प से होता है? 'दि?, तथा 'त्रि' शब्दों के पयला 
होने के कारण पूव दन से 'तयप प्रत्यय प्रा है, उसी के स्थान में विकल्प से यद्द भयच्‌-विधान | 
है। डदाइरण- (१ ) (क) देयम-* भयन्‌! होने पर (दि त तयप्‌) बिन अपच ( तयुब्झय ) 
~ दयम्‌ (१७ का रोप )। ( ख ) द्वितयम्‌€-अयच! के न होने पर nee । अथे - 
हेदा बी अवयवौ अस्य । (२) इसी प्रकार ( क) क्रयस्‌-2अयचः (खि ततयपून बच) _ 
[होने पर । ( ख) ब्रितयम्‌<- अयच! के अभाव भै तयप्‌? । अथं-तिहरा-त्रयः अवयवा अस्य |. 3 
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इयम्‌-द्वितयम्‌ । त्रयम्‌-त्रितयम्‌ । ( १८४५ ) उभादुदात्तो नित्यम्‌ ५। २। ४४॥ 
उभशाब्दात्तपपोऽयच्‌ स्यात्‌, स चोदात्तः । उभयम्‌ । इति तद्धिते पान्नमिका; । 


“= 


$ rept As 


अथ तद्विते मत्वथीयप्रकरणम्‌ 

(१८४६) तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताड्डः ५ । २ । ४५ ॥ एकादश अधिकाः ` 
अस्मिन्नेकादश्ञम्‌ । 'शतसहस्रयोरेवेष्यते' ( वा ३१४१ ) । नेह । एकादश अधिकाः अस्यां 

( १८४५ ) उभादुदात्तो नित्यम्‌ । स चोदात्त इति । आद्युदात्त इत्यथः । अन्तो- 
दात्तत्वस्य चिस्वेनैव सिद्धेरिति भाष्ये स्पष्टम्‌ । ‘अत्र अयच्प्रत्यय एव विधीयते, न तु तयप 
आदेश) इति स्थानिवत्सुत्रभाष्ये स्पष्टम्‌ । तयप आदेश इति मुळं तु वातिकानुरोधेन । 

इति पाङचमिकाः । 
नरक» 

( १८४६ ). अथ मत्वर्थीयाः--तदश्मिन्नधिकम्‌ । तदधिकमस्मित इति विग्रहे 

प्रथमान्वात दशन शब्दान्तात्‌ समासात्‌ अस्मिन्नित्यर्थे डप्रत्ययः स्यादित्यर्थः । प्रत्ययविधी 


(१८०) पद्‌-उभात्‌, उदात्तः, नित्यम्‌। अचुवृत्ति-तयस्यायच्‌, तदस्य, तद्धिताः, 
ख्यापूग्रातिपदिकाठ, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूञ्न। . 
. सूळाथं-'उभ! शब्द से पर "तयप्‌? के स्थान में अनुदात्त 'अयच्‌? आदेश होता है । उदा०- 
उभयम्‌ । 

विवरण-सूत्राथं की निष्पत्ति के लिए पूर्व सूत्र से तयस्य’ और "अयच्‌? की अनुवृत्ति प्रमुख 
रूप में अपेक्षित हैं । तदनुसार 'प्रथमा-समथे 'उभ? शब्द से परवती “तयप्‌? के स्थान पर षष्ठथथ 
में नित्य "अयच्‌? आदेश होता है और वह "अयच्‌? आद्ुदात्त भी होता है” । यद्यपि 'उभ' शब्द 
को शाख में संख्या संज्ञा नहीं कही गरं है, तथापि लोक में दवि संख्या के अर्थ में प्रयुक्त होने से 
“एक', 'द्वि आदि की तरह इसे भी संख्यावाची जानना चाहिये । उदाइरण--डभअयस्‌ ( दोनों- 
उभौ अवयवौ अस्य )—उभ+तयप्‌ = अयच्‌ > उभ +अय > उभयम्‌ ( भकारोत्तरवतीं “अ? 
का “यस्येति च ६-४-१४८ से होप | 'अय? का अकार उदात्त होने से 'उ? अनुदात्त रद्देगा । 
“भय प्रत्यय के "चित्‌? होने से “चितः? ( ६-१-१५७ ) से अन्तोदात्त तो हो ही जाता, किन्तु 
"अयच में दो “अच्‌? है--'अ7 और “य' का अकार । अतः सूत्र में 'उदात्त” कहने से आयदात्त 
दोना माना जाता है। र 

विशेष--भाष्यकार ने यहाँ 'अयच' प्रत्यय का ही विधान माना है, न कि "तयप के स्थान पर 
'अयच्‌' का होना । सिद्धान्तकौमुदीकार ने वार्तिककार के अनुसार 'तयप्‌ को प्रत्यय तथा उसके 
स्थान पर 'अयच्‌ आदेश विधान किया है । | 

स्मरणोय-पश्चमाध्याय के विभिन्न प्रत्ययों का विवरण यहाँ समाप्त होता है। अब आगे 
विशेष अये को अभिलक्षित कर प्रकरणानुसार विभाग किया जायेगा । 


“दीपिका” में पाञ्चमिक प्रकरण समास । 
— En as f 


(१८४३) पद-तत, अस्मिन्‌, अधिकम, इति, दशान्ताव, इः अचुदुत्ति तडितः 
च्यापूप्रा यण का तिपदिकात, प्रत्यय:, परश्च। विधिसूत्र । न 

द° एकादश भषिकाः अस्मिन्‌-एकादशभ्‌ । वा० “शत” एवं 'सहस्रः वाच्य होने 
अभीष्ट है । अतः “एकादश अधिकाः अस्या विंशतौ? भे नहीं हुआ। वा" प्रकृति और 


Se 


मत्वर्थीयप्रकरणम्‌ ९५७ 


विशतो । 'प्रकृतिप्रत्ययाथंयो: समानजातीगत्वमेवेष्यते' ( बा ३१४० ) । नेह । एकादश 
साषाः अधिकाः अस्सिन्सुवणंशते । ( १८४७ ) ददस्तविद्यतेश्य ५1 २। ४६॥ डः 
स्याढुकेश्ये । त्रिशदधिका अस्मिन्‌ त्रि शतम्‌ । बिज्ञम्‌। ( १८४८) `का आश्मन निर तम्‌ । वशम्‌ । (१८४८) सङ्घ चाया गुणस्य 
NN 


तदन्तविधिप्रतिषेधादन्तग्रहणम्‌ । अत एव निदेशात्‌ पञ्चम्यर्थे सपतमीत्याहुः। ओपइ्लेषि- 
केऽधिकरणे सपमीति भाष्यम्‌ । सामीपिकमधिकरणमिति कैयटः । एकादश माषाः 
अघिका; अस्मिन्निति । अस्मादित्यथः । अस्मिन्‌ उपड्लिष्टा इति वा । न च व्यपदेशिव- 
स्वेन केवळदशन्शब्दादपि स्यादिति शङ्भुयम्‌ । “व्यपदेशिवद्भावोऽप्रातिपदिकेन' इत्युक्तेः । 

( १८४७ ) शदन्तविशतेश्च । शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे । डः स्याढुक्तेच्ये इति । दञ्चा- 
न्तत्वाभावात्पूर्वेणाप्रापतिः । । त्रिशं शतमिति । 'डे' सति 'टे:' इति टिलोपः । विशमिति । 
विद्यतिः अस्मिन्नघिका इति विग्रहः । 'ति विद्यते. इति तिशब्दस्य लोप: । अन्तग्रहणा- 
देकत्रिशं तमिति सिद्धम्‌ । अन्यथा प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदादिनियमः स्यात्‌ । 'विश- 
तावप्यन्तग्रहृणम्‌' इति वातिकात्‌ एकविद्य शतमित्यादि सिद्धम्‌ । 


प्रत्ययाथ के तुश्यजातीय होने पर हो यह इष्ट है। उदा० 'एकादश माषाः अस्मिन इमे 
( “ड? नहीं ) । 2 : 

विवरण-“प्रथमासमथ (तत्‌) दशन्‌-शब्दान्त ( दशान्तात्‌) समासयुक्त प्रातिपदिक से 
सप्तम्यर्थं ( अस्मिन्‌ ) में 'ड' प्रत्यय होता है, यदि वह प्रयमासमर्थं अधिकःसमानाधिकरण वाला 
हो”। उदाइरण--एकादशम्‌- ( शतम्‌ सहस्तं वा )--एक सौ या एक इजार ग्यारइ--एकादश 
अधिकाः अस्मिन्‌-एकादशुन्‌ +ड > एकादशम्‌ ( 'टि = 'अन्‌? का लोप--“टेः! ६-४-१४३ ) | 

यहाँ पर 'अघिक' अर्थ साकाङक्ष है । अतः उसकी पूर्ति के लिये एक वार्तिक अस्तुत किया 
गया दै, जिसके अनुसार शत और सहस्त्र शब्दों से ही एकादश संख्या अधिक छिया जाना 
अभीष्ट बतलाया है । जिसके फलस्वरूप "एकादश अधिकाः अस्यां विशतौ! ( इकतीस ) में 'विशति' 
से एकादश अधिक अभीष्ट होने से 'ड' प्रत्यय नहीं हुआ। अतः वाक्य दी रहेगा। 

वार्तिक के अनुसार प्रकृतिःप्रत्ययाथे की समान-जातीयता की स्थिति में 'ड होने से 'एकादश 
साषाः अधिकाः अस्मिन्‌ सुवणंशते' विग्रह में 'ड? नहीं हुआ । 

(१८००) बव च। अनुवृत्ति--तदस्मिज्निकम्‌, डः, तद्धिताः, ड्यापू- 

तिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 
छ ल अर्थ में "ड? प्रत्यय होता है। उदा० १--त्रिशद्‌ अधिकाः अस्मिन्‌-त्रिशम्‌ 
५ २-विश्चम्‌। र नट / 

हक गीती एवम 'समथे-विमक्तिः के लिये पूवं सूत्र ( ५-२-४५) से 'तदास्मिन्‌ 
अधिकम्‌? अंश की अनुदृत्ति अपेक्षित दै । वैसे तो यह पूवं सत्र का हो विषय था, किन्तु 'शदन्त' 
न होने से उसकी प्राप्ति नहीं रही। अतः “अधिक-समानाधिकरण-वाची 'शदन्त' तथा 'विशति 
प्रातिपदिक से सप्तम्यर्थ में 'ड' प्रत्यय होता दै” । क्रमशः उदाइरण--( १) शदन्त-तिशस 
शतम. ( सौ से तीत अधिक = २३०-िंशत्‌ अधिकाः यस्मिन्‌ शते ) नियत +ड (नम) > 
भरिशम्‌ ( पूर्ववत्‌ 'टि! छोप )। (२) विश्ञति-विंशस्‌ शतम्‌ ( एक सौ नात शरि अधिकाः 
यस्मिन्‌ शते )--विंशति +ड ( = भ )> विशम्‌ ( “ति विशतेडिति” ६-४१४२--ि' का छोप )। 

विशेष--प्रकृत सत्र मै अन्त? ग्रहण करने से एकत्रिंशम्‌ शतम्‌ आदि भयोग भो सिद होते 


है। अन्यथा 'प्रत्ययप्रदण' परिभाषा से तदादि-नियम दी रहता । यही स्थिति विंशति शब्द के 


सम्बन्ध में सी यही जाना जाय, क्योंकि भाष्य में तदनुरूप घार्तिक्र का उत्तेश रैनाला LS 


चप्यन्तग्रहणम्‌ । 


९५८ व्यास्याद्योपेत-सिद्धान्तकौमु्यां 


'निसाने मयद्‌ ५। २। ४७ ऐ भागस्य मुह्ये ,चर्तमातात्रथमान्तात्संख्यावाचिनः षष्ठयर्थे 
सयट स्यात्‌ । यवानां दो भागों तिमानस्योदश्विद्कागस्य-द्विमयमुदश्वद्यवानाम्‌ । गुणस्य इति 
किम ? हो ब्रोहियवो निमानमस्योदश्चितः । निमानें किम्‌ ? द्वौ गुणो क्षोरस्य एकस्तलस्य 


"दविगुणं क्षोरं पच्यते तेलेन ।. ( १८४९ ) तस्य पुरणे डट्‌ ५। २। ४८ ॥ एकादशानां 


( १८४८ ) सङ्कचाया गुणस्य । तदस्येत्यनुवतंते । ` गुणः भागः गाए उ तलु 1 गुगः मागः अंधः निमीयते अंशः। निमीयते 
क्रीयतेऽनेनेतिं निमानं सुल्यद्रव्यम्‌ । 'मेङ्‌ प्रणिदाने' करणे ल्युट्‌ । तदाह भागस्य सूल्य 
इत्यादि । षष्ठयर्थ इति। अस्येत्यथँ इत्यर्थः । येवानां द्वौ भागौ निर्मानमस्योदखिद्धांग- 
स्येति विग्रहवाक्यम्‌ 1? वम्यां यवग्रस्यास्यास्‌ एक उदशित्रस्थः क्रीयते यंत्र तत्रेदं वाक्यं 
प्रयुज्यते । द्विमयमुदश्विद्यवानामित्युदाहरणम्‌ ।' यवानामिति सम्बन्धसामान्ये षष्ठी । यव- 
प्रस्यद्वयेन क्रेतव्यमुदश्चिदित्यंथं: । द्विशवव्दस्य मागवृत्तेनित्यसापेक्षत्वाद्यवानामित्येतत्सापेक्ष- 
त्वेऽपि प्रत्यय: । हो तरौ हियवो निमानमस्योदश्चित इति । द्वित्वसंख्याविशष्टी ब्रीहियवंराशी 
यो तौ अस्य उदश्रितो निमातमित्यर्थेः । अत्र उदश्विद्यावत्‌, तदपेक्षया त्रीहियव राशयो" 
गुणत्वं न विवक्षितम्‌ । किन्तु राशिद्वित्वमेव विवक्षितमिति द्वि थब्दस्य -- भागवृत्तित्वा- 
भावान्न प्रत्ययः । 

. «« (१८४५९ ) तस्य . पुरणे डद्‌ । संख्याया इत्यनुवतते । ` संख्येयार्थंकसंख्यावाचिनः 


(१८४८ ) पदु-संख्यायाः, एणस्य, निमाने, मयद्‌ । अनुवृत्ति--तडिता:ः, ड्यापूप्रातिपदि- 
कात, प्रत्ययः, परश्च ।.विधिसून्न । . _ ट अ 
`  मूलाथ-भाग के मूल्य में वर्तमान प्रथमान्त संख्यावाचक शब्द से 'पष्ठयर्थ में “मयद्‌? दो । 
'उदा० यव के दो हिस्से = “नमान? ( क्रय मूल्य ) दै जिस उदखित्‌ भाग का->द्विमयम्‌ उद्खिद्‌ 
' यवानाम्‌ । 'गुणस्य' क्यों कदा ? दौ ब्रीहियवो निमानम्‌ अस्य उदश्चितः? में 'मयट्‌? नहीं हुआ । 
क्यों कहा? 'द गुणो क्षीरस्य एकः तेलस्य द्विगुणं क्षौरं पच्यते तैलेन? में भी वाक्य 
ही रहा। 244 । 

** विवरण--यद्यपि अथं की दृष्टि से सूत्र स्वतः पूर्ण दे तथापि समर्थ-विभक्ति के लिये मण्डूकः 
प्छुति से “तदस्य सातं तारकादिभ्य इतच्‌? ( ५-२-३७ ) सन्न से 'तदस्य” पद की अनुदृत्ति अपे- 
क्षित दै । सत्नस्थ “गुण? शब्द 'भाग? अर्थ मै प्रयुक्त हुआ है तथा 'निमान” शब्द 'मूल्य' का वोधक 
है । ,तदनुसार “प्रयमा-समथे संख्यावाची, प्रातिपादकों से 'माग का यहं मूल्य दै! इस अर्थ में 
“मयट्‌? प्रत्यय होता दै” । उदाइरण-द्विमयस्‌ उदखित्‌ यवानाम्‌ (एक माग. मट्ठा का मूल्य 

:उसक्का दो भाग यव अर्थात्‌ एक सेर मठे का मूल्य दो सेर यव--यवाना द्वौ भागी निमानस्‌ 
भस्य )- दि ( संख्यावाचक )+-मंयट्‌ ( = मय )। य 

.. _ पत्युदाहरण-पत्र में "गुणस्य ( मागार्थक ) पद का विवेश होने से जहाँ द्रव्य का मूल्य 

,अतीयमान रहेगा वहाँ 'मयटर नहीं दोगा, किन्तु वाक्य दी रद्देगा । अत: दो ब्रोहियवो निमानस 
न | उद्श्वितः आदि में मयट नहीं हुआ, क्योंकि सून्न के अनुसार जहाँ गुण वाचक को संख्या 

में निर्दिष्ट ै ल बही. मयर! होता दै । "यं पर मठा का दूना जौ और धान उसके मूल्य रू 

कल्य हथ तेल षव तेकेब म मूल्य म दो ल 

(वाक्य का अर्थ है-तेळ द्वारा फा oh Se परा री 

ह 0 NR) 

i "लच्या पूरणे, डट्‌ । अनुबुत्ति--संख्यायाः, तद्विताः, ब्यापूप्नातिपंदिकांत, 


र द मत्पयः, परश्च । विधिस्‌: 


'मत्वर्थीयप्रकरणस्‌ ९५९ 


पूरणः एकादशः॥ ( १८५० ) नान्तादसंस्यादेमंट्‌ ५ । २1.४९ ॥। ` टो ” भडागमः 
स्यात्‌ । पञ्चानां पुरणः पञ्चमः । नान्तात्‌; क्रिम्‌ ?: विशः । असंख्यादेः किम्‌ ? एकादशः 


बष्ठचन्तारवत्तिनिभित्तसंश्यायाः पुरणे वाच्ये डट्भ्रत्ययः स्यादित्यर्थः । पृयंते अनेनेति 
पुरण: -अवयवः, -स्‌ _अंत्ययाथे: 1 एकादश इति । एकादशत्वसंख्याया; पुरकोऽवयव 
इत्यथं:। यस्मिन्‌ अनुपात्ते एकादशत्वसंख्या न 'सम्पद्यते, यस्मिन्नुपात्ते तु सा पूयते 
सोऽवयवः एकदेश इति यावत्‌ । प्रवृत्तिनिमित्तेति किम्‌? पञ्चानां घटानां पूरणं 
जलादि। . छ 2 

( १८५० ) नाम्तादसंख्यादेमंट्‌ ।' डटो मंडागमः स्यादिति । देषपुरणमिदम्‌ । मठि 


टकार इत्‌ । अकार उच्चारणार्थः ६ पञ्चम इति । पत्चन्शब्दात्‌ डटि तस्य मडागमे सति 


मूळाथं एवं विवरण--एज्ा् की सम्पूर्ति के लिये : "संख्याया अवयवे तेयप्‌??( ५२:४२ ) से 


“संख्यायाः? की अनुवृत्ति अपेक्षित है। सूत्रस्थ समथं-विअक्ति-सूचुक - 'तस्य” पद संख्या-वाचक पद 


का विशेषण दै, अतः तदन्त का बोधक होता है । तदनुसार ““पूरण' अथै में षष्ठी-समर्थ संख्यावाची 
प्रातिपदिको.से_ “ड? (= अ ) प्रत्यय होता. है”? | -उदाहरण--एकादुशः ( ग्यारहवाँ--एका- 
हज पूरणः')-एकादशुन्‌ +ड॒ट्‌ (= भ )।>' पकादुश्‌ +भ = एकादशः ( 'दिः= अन्‌ का 
प )। sp Py’ pfs Sf ss SEP’ oi 1] PTs 
_ विशेष-दस के बाद ग्यारइवाँ व्यक्ति न दो तो ग्यारद संख्या नदी बनती । भतः दसवे के 
बाद वाळा व्यक्तिं ग्यारइवीं संख्या का. पूरक = पूरण करने वाला है '( पूयते अनेन--प॒+स्युट्‌- 
करणे=पूरणः = भवयवः, स एवः प्रत्ययाश्नैः ) ॥ 7४ ` ETD पाक कही 
+( १८४५० ) प॒द्‌—नान्ताव्‌+ असंख्यादेः, मेट ` अनुद्रु्ि-तस्यः पूरणे उद्‌ संख्यायाः, 
तद्धिताः, ङ्यापृश्ातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च विधिसून्न। ' “कुनको, राडार 
. मूळाथ--'डर! को मट्‌? भोगम हो। उदा० पत्नानां पूरणः--पञ्जमः। “नान्तात', क्यों 
कहाँ ? विशः (“मट नहीं हुआ ) | असंख्यादेः क्यों कहा ? एकादशः ( मठ? नहीं हुमा) । । 
`~ 'चिवरण-=यह आगम-विधायक सत्र है । सूत्र में स्थानिवाचक पद कोई नहीं है । अतः उसकी 
पति केः लिये “तस्य पूरणे डट्‌? ( ६-२:४८ ) सत्र से “डट' की: अनुवृत्ति अपेक्षित दै। थागम्‌ः के 
विधान से प्रथमान्त “डट षष्ठयन्त में विपरिणत (५'डटः ) हो जाता है । इसके अतिरिक्त ५-२-४८ 
से “संख्यायाः की भो अनुत्तिं आं रही दै। अतः संव का समष्टिगत अर्थ यदद होगा कि 
“प्ञसंख्यादिं नकारान्त संख्यावाची प्रातिंपदिक से पूरण अथं में विहित “डट? प्रत्यय को “मट? का 


"आगम होता दै? । 'ट! इत्‌ होने के कारण यह अगम “डट का आद्यवयव होगा .उदाहरण-- 


पञ्चमः ( पाँचवाँ--पन्चानाँ' पूरणः )-पञ्चन्‌ त-डद्‌'( = अ ) > पन्‌ ग (मद! आगम ) 


` > पन्चमः(“न्‌का छोप)। ` ¦ ` ७ 


प्रत्युदाहरण--( १) विंशः तथा (२) एकादशः में क्रमशः (१) नान्तत्वासाव "तथा 


:(२) संख्यादित्व के कारण “मट्‌? आगम नहीं होता है, क्योंकि 'विशति' शब्द नकारान्त नहीं 


है, तथा एकादश' शब्द के आदि में 'एक! शब्द संख्यावाची हे. “ * th 
९ विर प्याप “मदू! को प्रत्यय के रूप में विधान करने पर सी “पञ्चमः! हो निष्पन्न दोता 


एवं स्वर में भी कोई अन्तर नहीं आता, तथापि!'विशतितमः इत्यादि में आगम विधान करने से 


स्वर में अन्तर दो.जाता दै। अतः युदाँ गुरुभूत उपाय दौ माना गया ही 1; 


SL नस नर पा ता कका पि क 
, यथपि "पञ्चमः इत्यादौ न कञ्चिद्‌, विशेषः--मटः आगमत्वे,परत्ययत्वे बा। तथापि विश. 
आ तु विशेषो' विद्यते । तन्न च 5 


प्रस्मयस्वरेण ३ 


सत्रेण विदितः तमडागमः यदि प्रत्ययत्वेन विधोयमानो भवेत्‌ तदा ण तन्न आचये 


प 


-९६० व्याख्या्योपेत-सिद्धान्तकोमुद्या 


( १८५१ ) षट्कतिकतिपयचतुरां युक्‌ ५ । २। ५१॥ एषां युगागमः स्याड्डटि । 
' षण्णां पुरणः षष्ठ: । कतियः। कतिपयशब्दस्यासंख्यात्वेऽप्यत एव ज्ञापकाड्डद्‌ । कतिपयथः । 
चतुर्थ; । 'चतुरश्छयतावादयक्षरस्य लोपश्च' ( वा ३१५८ ) । दुरीयः-तुर्यः । ( १८५२ ) 
बहुपुगगणसङ्चस्य तियुक्‌ ५। २। ५२॥ “डटि इत्येव पु नशत तिथुक्‌ ५। २।५२॥ “इटि' इत्येव | पुगसङघयोरसंख्यातवेऽप्यत 
ETS, OO 554 lene 


नलोप:। यद्यपि मट! प्रत्ययत्वेऽपि न रूपभेद!, तथापि स्वरविशेषार्थं मडागमाश्रयणमिति 
भाष्ये स्पष्टम्‌ । । ५ 

( १८५१ ) षट्कति । थुकि ककार इत्‌ । उकार उच्चारणाय: । किस्वादन्त्यादच: 
पर: । षष्ठ इति । अपदान्तत्वात्‌ षस्य न जरत्वम्‌ । चतुर्थ इति । अपदान्तत्वान्न रेफस्य 
बिसं: । चतुर इति । वातिकमिदम्‌ । चतुर्‌ शब्दात्‌ षष्ठयन्ताखुरणे छयतौ स्त: । आद्य- 
करस्य लोपश्चेति । 'च' इति सङ्घातस्य लोपश्चेत्यथ: । 

( १८५२ ) बहुपुगगणेति । बहु, पुग, गण, सद्ध एषां डटि तिथुगागम). स्या- 


( १८९१) पद--पट्‌-कति-कतिपय-चतुराम्‌, थुक्‌ । अजुच्रृत्ति-तस्य पूरणे डर्‌ , संख्यायाः, 
तद्धिताः, क्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूळाथे-श्न शब्दों को 'डट' परे रहते “युक्‌? आगम दोता है । उदा० १-पण्णां पूरणः-- 
षष्ठ: । २-कतिथः । ३-कतिपय शब्द के संख्यावाची न होने पर भी इसी ज्ञापन से “डट? होता है, 
अतः कतिपयथः । ४-चतुर्यः । वा० 'चतुर! शब्द से 'छ' और `यत्‌’ प्रत्यय हों और आधक्षर 
का ळोपं भी हो । उदा० तुरीयः--तुयः । 
विवरण--यद्द भी आगम-विधायक सूत्र है। पूवे सुत्र के समान यहाँ भी उल्लिखित अनु- 
बृत्तियाँ अनुसरण कर रही हैं। किन्तु अन्तर इतना दै कि यहाँ पर अनुदृत्त 'डट! पद सप्तम्यन्त 
में विपरिणत होता है, क्योंकि यहाँ स्थानि-निर्देश सत्र में विद्यमान दै । तदनुसार “षष्ठी-समथे 
“वटू?, 'कति?, 'कतिपय? तथा “चतुर्‌? शब्दों को पूरण-अर्थ में विहित 'डट्‌' प्रत्यय के परवती रहते 
इए 'युक? आगम होता है” । 'थुक? आगम "कित्‌? है । 'उ' उच्चारणाथ है। अतः वह उक्त 
शब्दों का अन्तावयव होगा । उपयुक्त शब्दों में कतिपय शब्द संख्यावाची नही है। इससे जब 
“डट्‌? प्रत्यय की सम्मावना ही नहीं दे तो 'थुक-आगम-विधान का प्रश्‍न ही नहीं उठता ? 
` अतः वह व्यर्थं पड़कर शापन करता दै कि “संख्यावाची न होते हुए भी 'कतिपय' शब्द से “डट्‌? 
प्रत्यय हो? । तब आगम-विषान सार्थक होता है । शेष शब्दों में “तस्य पूरणे डट” ( ५-२-४९ ) 
' सै "डट्‌ प्रत्यय हो ही जायेगा । उदाइरण--१-पष्ठ : ( छठा-षण्णां पूरणः )—षष्‌+डट्‌ (रअ) 
> षषन्यून म ( युक्‌ भागम ) > षष्ठः ( छत्व )। २-कतिथः ( कौन सा--कतौनां पूरणः )-- 
कतिन डट्‌ ( = भ ) > कतिथ्‌+अ > कतिथः । ३--कतिपयथः ( कितनों का-कतिपयानां 
पूरणः )-कतिपय+डट्‌ (= अ) > कतिपय-थ्‌+अ ( “युक्‌ आगम ) > कतिपयथः । (४) 
चतुर्थ: ( चौथा --चतुणी पूरणः )-चतुर्‌+ढट्‌ (= अ ) > चतुर्‌-थ्‌+अ > चतुर्थः । "चतुर्‌? 
शब्द के सम्बन्ध में यहाँ एक चातिक का उल्लेख किया जा रहा है। जिसके अनुसार “'पष्ठथन्त 
“चतुर शब्द से “पूरण? अथै में 'छ! ( = इय ) भौर 'यत' प्रत्यय होते हैं तथा “चतुर्‌? शब्द के 
BS र अक्षर (जच) का लोप भी होता है। उदाइरण- ( क ) घुरीयः->“चतुर?+से 'छ! 
(जय ) प्रत्यय! करने पर “च? का लोप। । ख ) तर्य:<-"च र्‌" कडला प्रत्यय करने 
` पर“ का लोप ) । अथे--चौया- चतुरा य तुय:<-'चुतुर?--यद ('यत' ) प्रस्य 
९ ८१२ ) पदु--वहुपूगगणसहस्ये, तिथुक्‌ । अनुवृत्ति--तस्य पूरणे डट्‌, संख्यायाः, 
'चडताः, ज्यापमातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत । ड 
[मलेन भागमातुदात्त्वं भवति न तु प्रत्ययस्वर इति 'पिशतितमः? न्तोदान्त- 
अगवीति विकत... मन्‌ हुः be इति | बि इत्यस्य जो 
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एव डट्‌ । बहुतिय; इत्यादि । ( १८५३ ) वतोरिथुक्‌ ५। २। ५३॥ डटि इत्येव । 
यावतिथः। ( १८५४ ) द्वेस्तीयः ५। २ । ५४ ॥ डटोऽपवादः । द्वयोः पुरणः 
दवितीयः । ( १८५५ ) त्रेः सम्प्रसारणं च ५।२।५५॥ तुतीयः। ( १८५६ ) 
~ {CS SRR 


दित्यर्थः । ककार इत्‌ । उकार उच्चारणार्थः । कित्त्वादन्त्यादचः परः । इत्यादीति । 
पुगतिथः, गणतिथः, सङ्कतिथः । 

( १८५३ ) वतोरिथुक्‌ । डटीत्येवेति। वतुबन्तस्य इथुगागमः स्यात्‌ डटीत्यर्थंः । 
यावतिथ इति । यावतां पुरण इति विग्रहः । 'बहुगणे'ति सङ्ख्यात्वात्‌ 'तस्य पूरणे’ इति 
डटि प्रकृतेरिथुक्‌ । 

( १८५४ ) द्वेस्तीयः । द्विशब्दात्‌ षष्ठयन्तात्‌ पूरणे तीयप्रत्ययः स्यादित्यर्थः । 

( १८५५ ) त्रेः सम्प्रसारणं च । नेस्तीयः स्यास्रकृतेः सम्प्रसारणं चेत्यर्थः । . तृतीय 
इति । त्रयाणां पुरण इति विग्रह: । तीयप्रत्यये सति रेफस्य सम्प्रसारणम्‌ ऋकारः । 'सम्प्र- 


सूराथ-' डर्‌? के ही विषय में ('आगम' है )। पूग तथा सङ्घ के संख्यावाची न होने पर 
भी इसी विधानवश “डट्‌? होता है । उदा० बहुतिथः इत्यादि । 

विवरण--संख्यावाची विषयों का ही सन्दर्भ दै । “पूरण? अथ को ही अभिलक्षित किया गया 
है। तदनुसार ““बहु', “पूग?, “गण? तथा 'सद्ृः शब्दों से पूरण अर्थ में विदित 'डट्‌? प्रत्यय के 
परवतीं होने की स्थिति मे "तिथुक्‌? ( = तिथ्‌) आगम होता है? । 'बहु' तथा “गण' शब्दों की 
“बहुगणवतुडति संख्या” ( १-१-२२ ) से संख्या-संज्ञा दै, इनको 'डट! प्रत्ययान्त होने के कारण 
"तिथुक्‌? आगम हो जायगा । किन्तु "पूग? तथा “सङ्क शब्द संख्यावाची नहीं हैं, अतः उनको भी 
इस सूत्र में 'डट? पर रहते 'तिथुक? भागम का विधान किये जाने से “डट: प्रत्ययान्त मानना पड़ेगा । 
'उदाहरण--बहुतिथः ( बहुतों का--बहूनां पूरणः )--बहु+ तिथ्‌ ( तिथुक्‌ )-ड ( = अ) > 
बहुतिथः ( 'डट' तथा उसके आद्यवयवस्वरूप तिथुक्‌ आगम ) । इसी प्रकार पूरातिथः ( श्रमजीवी 
समूर्दो का ) तथा गणतिथः ( समूदों का ) तथा सङ्घतिथः ( समूहों का ) रूप निष्पन्न दोगे 

( ३८९३ ) पद्‌-वतोः, श्युक्‌। अलुबृत्ति--तस्य पूरणे बट्‌, संख्यायाः, तडिताः, ङ्यापूः 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

पर्थं एवं विवरण--यहाँ मी पूर्ववत्‌ आगम का दी विषय दै । वही अनुवृत्तियाँ अनुसरण 

कर रद्दी हैं । स्थानी भिन्न (वतु?) दै । अतः “'वतुः-प्रत्ययान्त प्रातिपदिक को पूरण अथे में विदित 


` “डट? परे रहते 'इशुक्‌! ( = थ्‌) आगम होता है”। 'कित्‌? होने से आद्यवयव दोगा। वत्वन्त 


प्रातिपदिक भी संख्या-संशक हैं, अतः “डर्‌? प्रत्यय होगा। उदाहरण--यावतिथः ( जितनों का-- 
यावतां पूरणः )--यावत्‌+डट्‌ (= अ ) > यावत्‌-इथ्‌+अ (डट्‌ का आध्वयव “इथुक! 
आगम ) £> यावतिथः। (२) तावतिथः ( उतनो का-तावतां पूरणः )--तावत्‌+श्य--अ 


डट )। 
( (6 ) पद-देः, तीयः । अनुवृत्ति--तस्य पूरणे, तद्धिताः, ड्याप्‌प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसूत्र। 
मूळाथे एवं विवरण-संख्यावाची शब्दों का ही प्रकरण है। . अनुबृत्तियाँ पववत. अनुसरण 
कर रहो दै । सत्तार्थ इस प्रकार है--“ष्ठोसमथं 'ढि? प्रातिपदिक से पूरण अथ मै “तीय? प्रत्य 
होता है” | यद 'डट! का अपवाद दै । उदाइरण-द्वितीयः ( दूसरा--दयोः पूरण: ) बि 
तीय । 


(१८२४ ) पद॒-जतरेः, सम्मसारणं, च । अनुबृत्ति--तीयः, संख्यायाः, तस्य पूरणे, तद्धिताः, | 
* ङयाप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश । विधिसूत्र। ` | कूः 
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बिशत्यादिम्स्तमडन्यतरस्याम्‌ ५ । २। ५६॥ एभ्यो डटस्तमडागमो वा स्यात्‌ । 
घंशतितमः-विशः । एकविशतितमः-एकविशः । ( १८५७) नित्यं शतादिसासा- 
धंमाससंवत्सराच्च ५ । २। ५७॥ शतस्य पुरणः शततमः । एकशततमः । सासादेरत 


सारणाच्च' इति पुवेरूपम्‌ । 'हळः' इति दीर्घस्तु न भवति, 'ढुळोपे' इत्यतः अण 
इत्यनुवृत्तेः । र 

( १८५६ ) विशत्यादिस्य; । तमटि टकार इत्‌, मकरादकार उच्चारणाथः । अत्र 
'पङ्क्तिविद्यति' इति सूत्रानुक्रान्ता एव विशत्यादयो गृह्यन्ते न तु लोकप्रसिद्धा एकविश्य- 
त्यादयोऽपिं विप्रकर्षादिति कैयटः। एकविशतितम इत्यत्र तु तदन्तविधिना तमडित्यग्ने 


वक्ष्यते । 

( १८५७ ) नित्यं शतादिमासाधंमाससंवत्सराच्च । शतादिभ्यो मासात्‌ अधंमासात्‌ 
संवत्सराच्च परस्य डटो नित्यं तमडागमः स्यादित्यर्थः । ननु 'षष्ट्यादेश्वे त्युत्तरसूत्रेण 
चततम' सिध्यतीत्यत आह--एकशततम इति । 'असङ्ख्यादेः' इति पुंदासादुत्तरसुत्रस्य 


नात्र प्रवृत्तिरिति भावः । ननु मासाधंमाससंवत्सरशब्दानां सङ्ख्यावाचित्वामावात्‌ तेभ्यो 


मूळाथे एवं विवरण-पूवं सूत्र का ही विषय दै । अतः प्रमुख अनुवृत्ति 'तीय? की अपेक्षित 
है । तदनुसार “त्रिः शब्द से पूरण अथं में 'तीय' प्रत्यय हो तथा प्रकृति-स्वरूप "त्रि? के “र? को 
“ऋ? सम्प्रसारण हो” । उदाहरण-तृतीयः ( तीसरा-त्रयाणां पूरणः )--त्रि+तीय > त्‌-ऋ- 
इतीय ( र्‌ = ऋ-सम्प्रसारण )> तृतीय: ( ऋ+- इ=ऋ-पूरव॑रूप-"सम्प्रसारणाच्च’?६-१-१०४ ) । 
( १८१६ ) पद--विशत्यादिभ्यः, तमद्‌, अन्यतरस्थाम्‌ । अनुवृत्ति--संख्यायाः, तस्य 
पूरणे, तद्धिताः, रथापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। चिधिसून्न । 
| . सूलाथं-इनसे पर 'डद्‌? को विकल्प से "तमट्‌ ( = तमू.) आगम हो । उदा० १--( क ) 
विंशतितमः । ( ख), विंशः । २-( क )-एकर्विशतितम: । ( ख ) एकर्विश: । 
विवरण--'डट्‌? को ही तमद्‌? भागम का विधान बतलाया जा र्दा दै । संख्यावाची शब्दों 
का ही प्रकरण है। तदनुसार “षष्ठी-समर्थ संख्यावाची विशत्यादि प्रातिपदिकों से “पूरण? अर्थ मैं 
विहित “डट्‌? प्रत्यय को 'तमट! आगम होता दै” । सामान्यतः संख्यावाचिया से “तस्य प्रणे 
डर्‌? ( ५-२-४९ ) से 'डट! विहित है, उसी ( 'डट! ) को “तमट्‌ आगम बिकरप से होगा। 
उदाइरण--( १) क-विशतितमः (बॉसवॉ--विंशते: प्रण: )-विंशति+ढट (= अ) > 
विश्ञति+-तम्‌-अ ( “डट्‌? का आद्यवयव “तमट्‌ भागम ) > विंशतितमः । पक्ष में वियः ( विशति 
ष्ट)! (२) एकर्विशतितमः तथा पुकविदवाः । प्रक्रिया पूर्ववत्‌. । "एकबिशतितमः? में 
॥( इक्‍्कोसर्वो-एकविशते; प्रण: ) तदन्तविधि के कारण "तमट्‌? आगम होता दै । 
` _( ६८१७) पद--नित्यम, शतादिमासार्थमाससंबस्सरात्‌, च । --तमट्‌ , तस्य 
पूरणे, तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । आ = 
मूछाथ एवं विवरण-तमर्‌? आगम का 


बै विवरण--'तमर्‌? 1 दी विषय दै । "परण? अर्थ का सातत्य विद्यमान 
तदनुसार सूच का यह अथ दोगा कि “षष्ठी .समथ शतादि प्रातिपदिको तथा मास, अ्थैमास 
संवत्सर प्रातिपदिको से परवती प्रणाथंक 'डर! प्रत्यय को 'तमट' आगम नित्य होता दै? | 
पया संवत्सर शब्द यच्चपि संख्यावाची नहीँ हैं तथापि उनसे “डट! प्रत्यय भी इसी 

१ को 'तमट' आगम-विधानरूप ज्ञापन से होता दै । उदाहरण--( १) शततमः 
णः) तन तम ( तमद)+-म (डट)। (२) एकशततमः ( एक सौ 

गः )--पकशत--तम्‌ ( तमद्‌ )१-अ ( डट्‌) । अभिम सूत्र में 'असंख्यादि" 
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एन डट्‌ । मासतमः । अर्धमासतमः । संवत्सरतमः । ( १८५८ ) षष्ट्यादेश्चासङ्घचादेः 
१।२। ५८ ॥ षष्टितमः । सङ्घचादेस्तु भवशत्यादिभ्यः ( सु १८५६ ) इति विकल्प 
एव । एकषश्‍:-एकषष्टितम: । ( १८५९ ) सतो छः सुक्तसाम्नोः ५ । २।५९॥ 


डट एवाप्रसक्तः तस्य कथं तमड्विधिरित्यत आह--भासादेरिति । सासतम इति । मास- 
स्य पुरण: अर्धमासादिरवयवः । अर्धमासतम इति । अधंमासस्य पुरण: तिथ्यादिर- 
वयवः। संवत्सरतम इति । संवत्सरस्य पुरणो मासादिरवयवः । 

( १८५८ ) षष्टचादेश्रासद्भुचादे। । असङ्ख्यापुवंपदात्‌ षष्टयादे! परस्य डटो नित्यं 
तमडागमः स्यादित्यर्थः । 'विशत्यादिभ्य' इति विकल्पस्यापवादः | एकषए:--एकषष्टि- 
तम इति । सङ्ख्यादित्वान्नित्यस्य तमटोऽभावे 'वि्त्यादिभ्यः' इति डटस्तमड्विकल्पः । 
तमडमावे डटि “यस्येति च' इति इकारलोपे एकषष्ट इति रूपम्‌ । ननु केवलात्‌ षष्ट- 
चादेविहितस्य नित्यतमटः सङ्ख्यादेः कथं प्रसक्तिः तमडागमविधेरप्रत्ययविधित्वेऽपि 
ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति’ इति निषेधादिति चेत्‌, मैवस्‌-अस ङ्ख्यादे- 
रिति हि इह प्रकरणे ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधि ज्ञापयति । तेन 'विशत्यादिभ्यः' 
इति पुवंसून्रम्‌ एकविशतितमः इत्यादावपि प्रवतंत इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । एवश्च एकान्न 
विशतितमः इत्यपि सिद्धम्‌ । 


पयुदास होने के कारण उससे प्राप्ति नहीं है। अतः तदन्तविधि होने से प्रकृत सत्र की प्रसक्ति 
हुईं । "शततमः? तो उस सूत्र से भी निष्पन्न हो सकता है। (३) मासतमः ( महीने का अन्तिम 
दिन-मासस्य परणः)। (४) भधंमासतमः (आधे मास का अन्तिम दिन--अधंमासस्य 
परणः--पक्षों का अनुसरण करने से अमावास्या, पूर्णिमा आदि तिथियाँ) । (२) संवरसरतमः 
(वर्ष का अन्तिम दिन-संवत्सरस्य पूरणः ) । प्रक्रिया पूर्ववत । र 

( १८५८ ) पद-पष्ट्यादेः, च, असंख्यादेः। अनुबृत्ति--नित्यम्‌, तमट्‌, संख्यायाः, तस्य 
परणे, तद्धिताः, ङ्याप्‌ प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
सूढाथ एवं विवरण--'तमट आगम का द्वी सातत्य है । पूर्व सत्र से अनुवतमान "नित्य! 
पद विशेषतः प्रभावी दै । अतः ''षष्ठी-समथे असंख्यादि (= जिसके आदि में संख्यावाची शब्द 
न हो ) 'षष्टि' आदि प्रातिपदिको से भी "प्रण? अथं मै विहित “डट्‌? को नित्य 'तमद” आगम 
होता है” । “विशत्यादिस्यस्तमडन्यतरस्याम्‌”' ( ५-२-५७) का यह अपवाद है। उदाहरण-- 
घष्टितमः ( साठवाँ-ष्टेः पुरण: )-पष्टि-तस्‌ ( तमद्‌ ))-अ ( डट्‌) । 

अत्युदाहरण--'पष्टि' के आदि में संख्यावाची 'एक? शब्द के रहने पर “विशत्यादिन्यः०? 
५-२-५७ से वेकल्पिक "तमद्‌? होने से दो रूप बनेगे--( क) एकषष्टितमः ( इकसठर्वो--एकष्टेः 
परणः ) तथा ( ख ) पकषष्टः। “एकषष्टः? में “ड? के परवर्ती रहने पर 'एकषष्टि' के अन्तिम वण 
५ का “स्येति च” ( ६४-१४८ ) से लोप हो जायगा। ० > 

विशेष--प्रकृत सत्र में 'असंख्यादि? ( = संख्यामिन्न ) पयुदास के होते से संख्यापूर्वक “वष्टि 
आदि शब्दों से “विंशत्यादिभ्यः? सूजन से विहित पाक्षिक “तमट्‌ भागम के न होने पर 'एकपष्टि' 
शब्द से 'तमट” आगम की सम्भावना में यह शङ्का उपस्थित होती है कि 'अइणबता प्रातिपदि- 
क्रेन तदन्तविधिनास्तिः-इस परिभाषा के रइते हुए तदन्तविधि तो होगी नही, तन 'एकपष्टितम:? 
को समीचीनता कैसी ! समाधान यह दिया जाता है किं संख्या! अहण करने से हो यहाँ 
तदन्तविधि ज्ञापित होती है । श्सके फलस्वरूप "विंशत्यादिन्यः” सूज की प्रवृत्ति भी तदनुसार 
होने के कारण एकविंशतितमः आदि प्रयोग समीचीन माने जाते. हा त 
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सत्वर्थे छः स्यात्‌ । अचछावाकडाब्दोडस्मित्नस्ति अच्छावाकीय सूक्तम्‌ । वारवन्तीयं सात । 
(१८६० ) अध्यायानुवाकयोलुंक ५॥ २। ६० ॥ मत्वर्थस्य छस्य । अतएव ` 
ज्ञापकात्तत्र छः। विघातसामर्थ्याच्च विकल्पेन लुक्‌ । गर्दभाण्डः--गर्दभाण्डीयः । 


( १८५९ ) मतो छः .सुक्तसास्तोः । मतुशब्दो मत्वर्थे लाक्षणिक इत्याइ--मत्व्थे 
इति । अच्छावाकीयं सुक्तमिति । अच्छावाकशब्दः अस्यास्ति अस्मिन्नस्तीति वा विग्रह; । 
मच्छावाकदब्दयु क्तमित्यथंः । अच्छावाकशन्दात्‌ शब्दस्वरूपपरात्‌ प्रथमान्ताच्छः । वार- 
बन्तीयं सामेति । अध नत्वा वारवन्त'मित्यस्यां ऋहच्यष्यूढमित्यथंः । एवमस्यवामीय- 
मित्यपि । 'अस्यवामस्ये'त्यस्य एकदेशानुकरणमस्यवामेति । तस्माच्छः । अस्यवामशब्द- 
संयु क्तमित्यथ: । प्रक्तिवदनुकरणमित्यस्यानित्यत्वात्सुपो न छूक्‌ । 

( १८६० ) अध्यायानुवाकयोलुंक्‌ । नन्वध्यायानुवाकयोरमिधेयत्वे छस्य कथं 
प्राप्ति: । सूक्तसाम्नोरिति नियमादित्यत आह--भत एवेति। विधानेति। मतुप्प्रकरण 
एवास्मिन्‌ सूत्रे कतंव्ये अत्र प्रकरणे छस्य छुग्विधानसामर्थ्यादिति केयटः। ज्ञापकसिद्ध- 
विघानसामर्थ्यादित्यन्ये । भाष्ये तृ 'अध्यायानुवाकयोर्वा लुग्वक्तव्य इति वचनमेवा- 


` ( १८९३) पढ्‌ मतौ, छः, सूक्तसाम्नोः । अनुद्त्ति--तद्विताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात, 

प्रत्यय: परश्च। विधिसूत्र। 
सूळाथ--मतुप"अर्थं में 'छ! (= इय) दो । उदा० १-अच्छावाकशब्दः अस्मिन्‌ अस्ति-- 

अच्छावाकीयं सूक्तम्‌ । २-वारवन्तीयं साम । 
__ विवरण-पलाथ की निष्पत्ति में केवळ उल्लिखित आधिकारिक अलुवृत्तियाँ ही अपेक्षित हैं । 
वेदिक विषय से सम्बद्ध शब्दों को अभिळक्षित कर 'छ? प्रत्यय का विधान किया जा रहा है। 
तदनुसार “प्रथमान्त प्रातिपदिक 'सूक्त' भौर 'साम' वाच्य रहने मात्र से मत्वर्थ में 'छ' प्रत्यय 
होता हे” । यहाँ पर 'मतुप? शब्द मत्वर्थ में लाक्षणिक दै । अर्थात्‌ “तद॒स्थास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌” 
(५२-९४) सूत्र से विहित 'मतुप? प्रत्यय का अथे ( तदस्य अस्ति अस्मिन्‌ ) विवक्षित है। 
डदाहरण-( १ )-पक्त--अच्छावाकीय सूक्तम्‌ ( 'अच्छावाक' शब्द से आरम्भ होने वाली 
ऋतायें--मच्छावाकशब्दः अस्य अस्ति, अस्मिन्‌ भस्ति इति वा )--अच्छावाक--छ ( = ईय )। 
1 हि मेक साम ( 'वारवन्त' शब्द वाळा साम-ारवन्तशब्दः अस्य अस्ति 

र 1 ारवन्त +छ ( = इय ) । तदनुसार 'अइवं न त्वा वारवन्तम्‌? ( १८० 
१-२७-१ ) मन्त्र में गेय साम वारवन्तीय कहलाता दै । 


3 ५ १८३० नअ १ त्तिः 
की पद ् विधि छुक्‌। अलनुन्नत्ति--मतौ छः, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदि- 


, मूलाथ--मत्वथे 'छ'का - छ 
` विकल्प से “हुक्‌? भी होगा । Fo मल या यी 
__ __,विवरण-'उक' सम्बन्धी आकाङ्क्षा को 

ई का की झनुवृत्ति अपेक्षित दै। शेष उ 

। क सिता 213 "अध्यायः “अनुवाक? अभिधेय होने पर “मत्वर्थ? में विदित 
द जक रो i र पयहँजयइ विचारणोय;दै कि] पवो; न्ने सूक्त? , और} साम? ] 
oe भव्यय कहा गया हे | जब “अध्याय” और 'अनुवाक? अभिधेय होने 
गकि Si विन ही नहीं किया गया तो उसके 'लक? होने का प्रन 
व्यय होकर यह शापन करता हे कि अत्वे में 'अध्याय' और 
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( १८६१) विमुक्तादिस्योऽण्‌ ५। २। ६१॥ सस्वर्थऽण्‌ स्यादध्यायानुवाकयो; । 


विसुक्ताब्दो$स्मिश्वस्ति-वेमुक्तः । दैवासुरः। ( १८६२ ) गोषदादिभ्यो बुन्‌ ५। २। 
६२॥ मत्वर्थेश्ययायानुवाकयो: । गोषदकः । इषेत्वकः । ( १८६३ ) तत्र कुशलः 
= en go 1) टीप 


रब्धम्‌ । गर्दभाण्डः गदं भाण्डोय इति । गदं भाण्डशब्दसंयुक्तोऽध्यायोऽनुबाको वेत्यर्थः । 
माष्योदाहरणादेव कवचिदेतन्ञामकोऽध्यायोऽनुवाको वा अन्वेष्यः | 

न ( १८६१ ) विमुक्तादिभ्योऽण्‌ । वेमुक्त इति। विमुक्तशब्दयुक्तोष्ष्यायोइनुवाको 
त्यथः । 3 
( १८६२ ) गोषदादिभ्यो बुन्‌। गोषदक इति । गोषदशब्दसंयुक्तो श्व्यायोश्नुवाको 


वेत्यर्थः । इषेत्वक इति । 'इघेत्वा' इति शब्दयुक्त इत्यर्थे: । अस्यवामीयमित्यत्रोक्तरीत्या 
सुपो न लुक । 


झन पनि eos मय हकक NNN 
“अनुवाक! अभिषेय धोने पर भी 'छ' प्रत्यय होता है । तब “हुक्‌! करना साथेक है। 'छुक! के 
अभाव में छः प्रत्यय रहेगा। उदाइरण--( क ) गदसाण्ड: ( 'गदेमाण्ड वाला अध्याय या 
अनुवाक--गद भाण्डशब्दः अस्मिन्‌ अस्ति) । गददंभाण्ड--छ ('छ' का छुक्‌। (ख) ग्दे- 
साण्डीयः। पक्ष में छ ( = इय )। प र 

विशेष--( १) भाष्यकार ने इसका वाचनिक विधान माना है-अध्यायानुवाकयोचा 
लुग्वक्तव्यः । 

(२) भाष्योक्त उदाइरण से दो प्रकृत शब्द-युक्त सूक्त अथवा अध्याय की मान्यता दै । 
अन्यथा यह अनुसन्धान करने की बात है। 

( १८६१) पद्‌-नियुक्तादिभ्यः, अण्‌ । अचुदगत्ति-अध्यायानुवाकयोः, मती, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । १ 

मूळाथ-'अध्याय' और 'अनुवाक' से मत्वथ में 'अण! दो | उदा» विमुक्त शब्दः अस्मिन्‌ 
अस्ति--वेमुक्तः । दैवासुरः । ( : 

विवरण-'अध्यायः और 'अनुवाक' से सम्बद्ध 'मत्वथ' का विषय है। अतः पूर्वसूत्न 
( ५-२-६०) से "अध्यायानुवाकयोः अनुवतंमान दै। तदनुसार “विमुक्तादि प्रातिपदिकों से 
“अध्याय' और "अनुवाक? अभिधेय होने पर 'मत्वर्थे' में “अण्‌? होता है” । उदाहरण--( १) 
(१) बेसुक्तः ( “वियुक्तः शब्द वाळा अध्याय या अनुवाक--विसुक्तःशब्दः अस्मिन्‌ अध्याये 
अनुवाके वा अस्ति )-विसुक्त+भण्‌। आदिवृद्धि आदि कायं पूर्ववत्‌ । ( २ ) दैवासुरः ( देवासुर 
शब्दवाळा अध्याय या अनुवाक--देवासुरशब्दः मस्मिन्‌ अध्याये अनुवाके बा अस्ति )- देवार 
+मणू। 

(१८६२) पद-गोषदादिभ्यः, बुन्‌ । अचुदरत्ति-अध्यायानुवाकयोः, मतो, तदिताः, 
ङ्याप्प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूज । 

मूछाथ एवं विवरण-“अध्यायानुवाक' का ही सातत्य दै। प्रकतिवाची शब्द एवं प्रत्यय- 
सम्बन्धी रूप में अन्तर दै | -अत: “'गोषद' आदि प्रातिपदिकों से मत्वथ में अध्याय भौर अनुवाक 
आभिषेय होने पर 'बुन्‌' ( डु = अक ) प्रत्यय होता है” । उदाहरण-- १) गोषदुकः ( 'गोषद' 
शब्द वाला अध्याय या अनुवाक-गोषदशब्दः अस्मिन्‌ अस्ति )->गोपद+ उन ( खात 
(२) इषेत्वकः ( 'इपेत्वा? शब्द वाला अध्याय--इपेत्वा शब्दः अस्मिन्‌ अस्ति )--शेत्वा--वुच 


(बुन्भक ) । शुक्ल्यजुवेंद संहिता का प्रथम अध्याय इषेस्वा शब्द से भारम्म होता है। अनुकरण व 


बाची शब्द होने से प्रकृति यथास्थित रहती दै, अतः वहाँ ( इप! ) में घप्‌-डक्‌ नहों इमा । | 


९६६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुदयां 


:-पथकः [दिश्यः 
पथ: ५।.२। ६३ ॥ वुन्‌ स्यात्‌ । पथि कुशलूः-पथकः | ( १८६४ ) आकष 

कत्‌ ५।२।६४॥ ह कुदाल: <- आकर्षकः । आ(कषादिभ्यः इति रेफरहितो 
मुख्यः पाठ) । आको निकषः। ( १८६५ ) घनहिरण्यात्कामे ५।२। ६५॥ 
कामः इच्छा । धने कामो धनको देवदतस्य। हिरण्यकः । ( १८६६) स्वाङ्गेभ्यः 
प्रसिते ५॥२॥ ६६ ॥ केशेषु प्रसितः-केशकः। तद्रचनायां तत्पर इत्यथः । 


( १८६३ ) तत्र कुशरूः पथः । वुन्‌ स्यादिति। सप्तम्यन्तात्पथिन्शब्दात्कुशल इत्र्थे 
- वुनित्यथ: । पथक इति । अकादेशे 'नस्तद्धिते' इति टिलोपः । र a 

( १८६४ ) आकर्षादिभ्यः फन्‌। आकर्षक इति । यद्यपि वुनंवानुवृत्तेनेदं सिध्यति, 
तथापि शकुनिक इत्याद्यर्थं कन्ग्रहणम्‌ । 

( १८६५ ) घनहिरण्यात्कामे । तत्नेत्यनुवतंते । धनशब्दात्‌ हिरण्यशब्दाच्च सपम्य- 
न्तातकामे वाच्ये कनु स्यादित्यर्थः । काम इच्छेति। न तु कामयिता, व्याख्यानादिति 
भावः। 

( १८६६ ) स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते । तत्रेत्यनुवतंते । स्वाङ्गेभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यः प्रसितेड्ये 
कनु स्यादित्यर्थः । प्रसितः उत्सुकः । तद्रचनायामिति। वेण्यादिग्रथने इत्यथः । अत्रेवार्थे 
अस्य साधुत्वम्‌, व्याख्यानादिति भावः । 


( १८९३ ) पद--तत्र, कुशल पथः । अनुवृत्ति--बुन, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, 
त्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
सूकाथ एवं विवरण -विधेयांश ( = बुन्‌ ) को प्रमुख अनुवृत्ति पूवसन्न ( ५-२-६२) से 
आ रही है। सूत्रस्थ "तत्र? पद सप्तमी-समथं.विभक्ति का सूचक है। प्रत्ययार्थ का बोधक "कुशळ? 
शब्द है | तदनुसार "सप्तमी-सम्थ 'पथिन्‌? प्रातिपदिक से "कुशळ? अर्थ में "बुन्‌? ( दु = अक ) 
प्रत्यय होता है? । उदाइरण--पथकः (यात्रा में कुशल--पथि कुशलः )-पथिन्‌ +बुन्‌ 
(डु = अक ) 'टि? = इन्‌” का लोप--/नस्तद्विते? ( ६-४-१२४६ ) | क 
( १८९४ ) पद्‌-अआकर्षोदिश्यः, कन्‌ । अनुवृत्ति--तत्र कुशलः, तद्धिताः, ङयापृप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
दसं एवं विवरण पूर्व सत्नोक्त अथं का विषय दै । अतः "सप्तमी-समथे 'आकर्ष' आदि 
प्रातिपदिकों से 'कुशल' अथे मे २ कन्‌? प्रत्यय होता दै” । उदाहरण--आकर्षकः ( खींचने में 
"क कुशल: )-आकष4-कन्‌ (= क )। रेफरहित "आकष? पाठ होने पर भाकषकः 
5 र अ निपुण--भाकषे कुशलः )--आकष--कन ( = क )। 
निकः र द “कन्‌? की सार्थकता है। अन्यथा 'आकष शब्द से "बुन्‌? 
अत्यय करने पर उक्त रूप पू सूच से सिद्ध ही रहा । 
( १८६४) पद- धनि 
न, लिहिता कामे । अचुतर्ति--कम्‌, तत्र, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदि- 
_, मूछाथ एवं ता सन से “कन्‌? तथा “तत्र कुशः प॒थः? ( ५-२-६३ ) से “तत्रः अनु- 
व न ८ । अतः 'सप्तमी-समथे 'वन! और “हिरण्य! प्रातिपदिकों से “इच्छा? ( काम) अथै में 
देवदत्तस्य (देवदत्त की घन की इच्छा-धने कामः)- 
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( १८६७ ) उदराष्ट्रगाद्यते ५॥ २। ६७ ॥ अविजिगोषो ठक्‌ स्यात्कनो$पवाद! । बुभु- 
क्षयात्यन्तपोडित उदरे प्रतितः<-ञओदरिक: । आयूने किम्‌ ? उदरकः । उदरपरिमाजनादी 
असक्त इत्यथेः । ( १८६८ ) सस्येन परिजातः ५। २। ६८ ॥ कत्‌ स्वयंते न तु ठक । 
सस्यशब्दो गुणवाची न तु धान्यवाची । स्येन इति पाठान्तरम्‌ । सस्येन गुणेन परिजातः 
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क १८६७ ) उदराह्ट्रगादूने। अत्र प्रसित इत्यनुवतेते । सप्तम्यन्तादुदरशब्दात्‌ आइने 
प्रसिद्धेश्यें ठगित्यथं इत्यमिप्रेत्य आद्यूनशब्दं विदृण्वन्ञाह--अविजिगीषाबिति । 'दिवो$वि- 
जिगीषायाम्‌' इत्यविजिगीषायामेव दिवो निष्ठानत्वविधानादिति भाव: । बुभुक्षयेति । क्षुधा 
पीडित एव सन्‌ उदरपरिमाजेने प्रसितः, न तु महलवचुद्धविजिगीषयेत्यरथः । उदरक इति 1 
महल इति शेष: । स हि युद्धे विजिगीषया उदरपरिमाजेनादौ उत्सुको भवति । तदाह-- 
उदरपरिमाजंनादो प्रसक्त इति । विजिगीषयेति शेषः । 

( १८६८ ) सस्येन परिजातः । तृतीयान्तात्‌ सस्यशब्दात्परिजात इत्यथे कत्‌ 
स्यादित्यथंः। सन्निहितष्ठगेव कुतो नानुवतंत इत्यत भाह--कन्‌ स्वर्यते न तु ठगिति । 


स्वरितत्वप्रतिज्ञायां तु पाणिनीयपरम्परंव प्रमाणम्‌ । सस्यशब्दो गुणवाचीति व्याख्यानमेवात्र 


सूलाथे एवं विवरण--विषय एवम्‌ समर्थ विभक्ति आदि का सातत्य पूववत्‌ है । उनके साथ 
सूत्र की एकवाक्यता दोने पर यह विदित दोता दै कि “सप्तमी-समर्थ स्वाज्नवांची प्रातिपदिकं से 
"तत्पर? ( प्रसित ) अथे में 'कन्‌? प्रत्यय दो” । उदाहरण--केशकः ( बालों को सँवारने में ळीन- 
केशेषु प्रसितः )--केश-न-कन्‌ (= क )। 

( १८६७ ) पदु--उदरात्‌, ठक, आदयने। अनुबृत्ति असिते, तत्र, तद्धिता:, ङ्यापूप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न। 

सूलाथं-अविजिगीषा में “डक! हो । “कन्‌? का अपवाद है। उदा० क्षुवापीडित दोता हुआ 
पेट को सहलाना अर्थ मै--औदरिकः । 'आद्ने’ क्यों कहा ! उदरकः ( विजिगीषा अपेक्षित होने 
से 'कन्‌' हुआ ) । 9 

बिवरण- “प्रसक्त' अथै में 'उद्र” शब्द से विशेष विधान बतलाया जा रहा दै । तदनुसार 
“सप्तमी-समर्थ 'उदर? प्रातिप्रदिक से 'आधून’ वाच्य दो तो 'प्रसक्तः अथ में 'ठक! ( = इक ) 
प्रत्यय होता दै” । जो सदा खाने ( आदिः एव ऊनम्‌ अस्य ) की इच्छा करता दै, उसे आय्युन' 
( पेटू ) कहते हैं। इस सन्न में ‘उक्‌? कहा है, अतः 'कन्‌' को अनुवृत्ति नहीं होगी । डदाहरण-- 
शद्रिकः ( जो भूख से पीडित हो इमेशा पेट सहळाता रहे-उदरे प्रसितः )“डदर +ठक्‌ 
(5८इक ) | आदिवषृद्धि आदि काये पूषेवत्‌ । 

प्रतयुदाहरण--'अबिजिगीषा' के अतिरिक्त अर्थात्‌ विजिगीषा वाच्य होने पर ( पदलवानी में 
जीतने की इच्छा से ) पेट मसलने में “कन्‌? प्रत्यय होकर उदुरकः रूप निष्पन्न दोगा । आय्यन 
शब्द की ब्युत्पत्ति-भआ4दिब्‌+-क्त > आ-१दि'ऊ--त ('व?= ऊङ्‌) > दिःऊ+न न थुन 
(यण्‌) । ( “दिवोऽविजिगीषायाम्‌? ८-२-४९ सत्र से अविजिगीषा अथ में ही “निष्ठा? ( = क्त ) 
नत्व विदित है। अतः "आदन? शब्द का अथं अविजिगीषा कहा गया द्दै। | 

( १८६८) पद-सस्येन, परिजातः | अलुबृत्ति-कन्‌, तडिताः, ड्याप्‌प्नातिपदिकात, प्रत्यय 

> । : 
ir के अनुसार “कन्‌? की अनुदृत्ति है, “उक्‌? कौ नही। ( यहाँ) “सस्य? 
शब्द गुणवाची है, धान्यवाची नहीं । 'शस्येन' ( "स्तुत्य? भर्थेक ) पाठान्तर भी है । उदा० र < 
i : ( सम्बद्धः )--सस्यकः€-साघुः । ; क कका 
pal पा अनुसार “आकर्षादिभ्यः कन? ( ५-२६४) से 'कन्‌? 


९६८ व्याख्याइ्योपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


«सम्बद्ध; सस्यकः साघुः । ( १८६९ ) अंशं हारी ५।२६९॥ हारी इत्यावशयके णिनिः । 
अत एव तथोगे षष्ठी न । अंशकों दायादः। ( १८७० ) तन्त्रादचिरापहृते ५२७० ॥ 
तन्त्रकः पटः । प्रत्यग्र इत्यर्थः। ( १८७१ ) ब्राह्मणकोष्णिके संज्ञायाम्‌ ५। २। ७१ ॥ 


शरणम्‌ । झस्येनेतीति । 'शंसु स्तुतौ'इति घातौ कमणि यति शस्यशब्द: स्तुत्यपर्यायः । 
्तुत्यश्च गुण एवेति भावः । परिजात इत्यस्य विवरणम्‌ सम्बद्ध इति 1 

( १८६९ ) अंशं हारी । द्वितीयान्तात्‌ अंशब्दात्‌ हारीत्यर्थे कम्‌ स्यादित्यर्थः । ननु 
कुचोगषष्ठीप्रसज्ञादंशमिति कथं दवितीयेत्यत आह--आवश्यके णिनिरिति । 'आवश्यकाध- 
मण्यंयोः' इत्यनेनेति दोषः । षष्ठी नेति। 'अकेनोः' इति तन्निषेधादिति भावः । 

( १८७० ) तन्त्रादचिरापह्ृते । तस्त्रशब्दात्‌ पश्चम्यन्तात्‌ अचिरापह्ृतेऽर्थे कनित्यर्थंः । 
तन्त्रं तन्तुवायश्चलाका । अचिरेण कालेन अपहूतः अचिरापहृतः । 'कालाः परिमाणिना” 
इति समासः । प्रत्यग्र इति । नूतन इत्यर्थः । 


अनुवृत्ति अपेक्षित है । तदनुसार “तृतीया-समथं 'सस्य' प्रातिपदिक से “सब ओर से उत्पन्न 
( परिजात ) अर्थ में 'कन्‌? प्रत्यय होता है? | प्रकृत सन्दर्भ में प्राचीन वृत्तिकारों ने 'सस्य? शब्द 
को घान्यवाची नहीँ माना है, किन्तु 'गुण”-वाची माना है। 'परि? का अथे है सवतः । अर्थात्‌ 
युणों से भरपूर, जिसमें किसी प्रकार की कमी न हो--वद्द ( सज्जन ) सस्यकः साधुः कइलायेगा । 
विग्रह-सस्येन परिजातः->सस्य+कन्‌ ( = क ) । 


(क निदेश से यहाँ 'तुतीया? समर्थ-विभक्ति का ग्रहण है । 
१८६६ ) पढु “अंश”, हारी । क ६ त्ति : 
वन री। भनुब्रृत्ति कन्‌, तद्विताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 


युलाथ'भवश्यक’ अर्थ में 'गिनिः-प्रत्ययान्त 'हारी? शब्द 
नहीं हुई । उदा० अंशकः--अर्थात्‌ दायाद: । हारी? शब्द है। अतः उसके योग में षष्टी 


विवरण--यहाँ मी सूत्र में 'अंशम? निर्देश से ही द्वितीया. र 
र द्‌ -समर्थ-विभक्ति ली गई है । पूर्ववत्‌ 
कन्‌” अनुवतमान है। अतः “द्वितीया-समथै प्रातिपदिक से “हरण करने वाला? ( दारी ) अर्थ 


मे 'कन्‌! ( = क ) प्रत्यय होता दै?। उद्‌ 
र ॥हरण--अशकः दायाद: ( परः 
को प्राप्त करने वाला- अँश हारी )--अंश 4. कन्‌ गक ( परम्पराप्राप्त धन के भाग 


विशेष--'हारी? शब्द 'णिनि?- प्रत्ययान्त है, अतः "दस्त? ० म 

इति” ( २-१३.६५ ) से षष्ठी विभक्ति की प्राप्ति होने Cn a 

र पर्‌ भी “अकेन योः (२-३-७० 

र न कि खर इनो @ पर. । हासः (२-३-७०) 

0 १८७० इते 

न | सचिरापइते। अनुतुत्ति-कन्‌, तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात, 

5 ला की मो भी (तन्त्रात्‌ निर्देश से 'पन्चमी' विभक्ति का अहण है। अतः 

का तह दे से 'करघे से तत्काल निकला हुआ? ( अचिरापहृत ) अथ में 

बह तरा किया हि तका च ( जुळाहे द्वारा बुनकर थोड़ी देर पइले करचे 

ना. पहत: ) । तन्त्रन-कन्‌ (= क ) । बुनने के 
-'अचिर्‌ ee 

कक (Rr के न अथ में उसकी समासअक्रिया सहायक होती दै । 

मिना” (२.२.१)॥ | एवं उसका समास-विधायक सत्त दै-- 
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आयुधजीविनो ब्राह्मणाः यस्मिन्देशे सः ब्राह्मणकः । अल्पमन्नं यस्यां सा<-उहिणका- 


यवागूः । अह्पाच्नशब्दस्योष्णादेशो निपात्यते। ( १८७२) ज्ञीतोष्णास्यां कारिणि पर। 
७२॥ शीतं करोतीति ञ्ीतकोऽलसः । उष्णं करोतोत्युष्णकः श्ीप्रकारी । (१८७३) अधि- 


कम्‌ ५ । २। ७३ ॥ अघ्यारूढशब्दास्कनुत्तरपदरोपश्च। ( १८७४ ) अनुकाभिकाभीकः 
न -+5--+++८७------.--० ००० se 


( १८७१ ) ब्राह्मणकोष्णिके । आयुधजीविविषयत्राह्मणशब्दात्‌ प्रथमान्तात्‌ अस्मि- 
्नित्यर्थे कतु निपात्यत इत्पर्थः । अल्पान्नशब्दस्येति । अल्पान्नशब्दात्‌ प्रथमान्तात्‌ अस्मि- 
्ित्यथे कप्रत्ययः प्रकृतेरुष्णादेशश्व निपात्यत इत्यथः । 

( १८७२ ) शोतोष्णाभ्यां कारिणि । शीतमिव शीतं मन्दमित्यथे: । उष्णमिव उष्णम्‌ 
शीघ्रमित्यर्थः । आभ्यां क्रियाविशेषणाभ्यां दवितीयान्ताम्यां कनु स्यादित्यर्थः । यः आशु 
कतंच्यानर्थाच्‌ चिरेण करोति स; शीतक उच्यते, यस्तु अनाशु कतंव्याच्‌ आश्वेव करोति सः 
उष्णक उच्यत इति भाष्ये । सञ्ज्चायामित्यनुवृत्तेरयमर्थो ळम्यत इति क॑यटः । तदाह-- 
शीतकोऽलस इति । उष्णकः शीघ्रकारीति च । र 


(र ८७३ ) अधिकम्‌ । अध्यारूढशब्दादिति । व्युत्पादनमात्रमिदम्‌ । शुद्धरूढ एवाय- 
ध्यम्‌ । 


( १८७१ ) पद्‌-ग्राह्मणकोण्णिके, संश्ञायाम्‌। अजुवृत्ति--कन्‌, तद्धिताः, झ्यापप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न। 

मूळाथे एवं दिवरण--'कन्‌? प्रत्यय का दी विषय है। विशेष परिस्थिति-वश दो शब्द 
निपातन किये जा रहे हैं। अतः सूत्र का यद्द अथे दोगा कि “संज्ञाविषय में '्राह्मणक? और 
'उष्णिक' शब्द निपातन किये जाते हैं” |. ये दोनों शब्द अथ॑-विशेष में ही निपातित हैं। 
उदाहरण--( १) ब्राह्मणकः ( शखजीवी ब्राह्मणों का निवास स्यान-त्राह्मणकः देशः) 
ग्राह्मग+कन्‌ (= क ) । ( २) डष्णिक्का यवागूः ( जिसमें थोड़ा अन्न हो--अ्थात्‌ जलांश अधिक 
वाळी उस लप्सी का नाम--उष्णिका यवागू ३ )~अर्पान्न+कन्‌ (= क ) >उष्ण+क ( 'अल्पान्न' 
शब्द को निपातन से 'उष्ण? आदेश ) प्र उष्णक्‌+टाप्‌ ( आ ). >> उष्णिका ( क! से पूव 'अ?- 
कार को 'इ'कार आदेश ) | विभक्ति काये । 

(१८७२ ) पद-शीतोष्णाम्याम्‌, कारिणि। अजुवृत्ति-कन्‌, तद्विताः, ब्यापूप्रातिपदिकात, 

: | 
pn hoe "शीत? तथा “उष्ण! शब्द क्रिया (= करोति ) के विशेषण हैं। 
क्रिया-निशेषण में द्वितीया विभक्ति होती दै । अतः यहाँ द्वितीया समथ-बिअक्ति मानी जाती है। 
तदनुसार सूत्न का यह अर्थ होगा कि “द्वितीया-समथ क्रियाविशेषणवाची "शीत? तथा “उष्ण? a 
पदिकों से 'काम करना? (कारिणि) वाच्य होने पर “कन्‌? (=क ) प्रत्यय होता हे”! 
उदाहरण--( १ ) शीतकः ( आल्सी--शीतं करोति )-शौत+कन (= क )। विमक्तिकाये । 
जाडे में शीत के कारण आस्य रहता है, भतः आलसी की “शीतक' संशा हे) (२) उष्णकः 
शौप्रकारी ( फुर्तीछा--5ष्णं कति त (= क )। शीघ्र काये करने वाले को 'उष्णक' 

गर्मी में काम करने में फुर्ती होती ६ । 
01 ।. अनुवृत्ति- क्‌, तद्धिताः, ब्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परश्च। विधिसुन्न। ह भ ) रे 
९ we यह निपातन किया जाता दै?) 'अध्यारूढ' शब्द 

ns न तथा 'कन्‌' प्रत्यय निपातन से किये जाते है। उदाहरण- | 
अधिकम्‌ ( अविक--मध्यारूदय, )--अध्यारूद +कव्‌ (-क )> भषिकय ('अविन-यारूढ' में _ 
झारूढ! का लोप ) यह शब्द रुढ दै। ° ° | 


९७० ध्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्या 


कमिता ५ । २ । ७४ ॥ अन्वमिम्याँ कन्‌, अभेः पाक्षिको दीघंश्च । अनु कामयते अनुकः । 
अभि कामयते<-अभिकः-अभोक! । ( १८७५ ) पार्श्वेनान्विच्छति ५। २। ७५ ॥ 
अनुजुरुपायः पार्श्वम्‌, तेनान्विच्छति पाइवंकः । ( १८७६ ) अयःशुलदण्डाजिनाभ्यां 
ठक्ठञौ ५॥ २। ७६ ॥ तोदषेणोपायो$्यःशूलं, तेनान्विच्छति-आय:शूलिकः साहसिक; । 
ER 


( १८७४) अनुकाभिक । अनुक, अभिक, अमीक एषां समाहारद्न्द्रः । सीत्रं 
पुस्त्वम्‌ । 5 क क 

( १८७५ ) पाइवंनान्बिच्छति । तृतीयान्तात्पाश्वंशन्दात्‌ अन्विच्छतीत्यथ संज्ञायां कव्‌ 
स्यादित्यर्थः । अन्वेषणं मार्गेणम्‌ । पाश्चंमिव पार्श्वम्‌ । अनुजुरुपायः । ऋजूपायेन अन्वेष्ट- 
गानू अर्थात्‌ यः अनूजुना उपायेनान्विच्छति सः पार्थेक इति भाष्यम्‌ । तदाहृ-अनुजुः 
रित्यादि । 

( १८७६) अयःशूलदण्डाजिनाभ्यां ठक्ठनो। अयःशूल, दण्डाजिन आभ्यां 
तृतीयान्ताम्यां अन्विच्छतीत्यर्थ संज्ञायां ठकठनी स्त इत्यथंः। अयःशूलमिव भय.शूळम्‌ । 
साहसमित्यर्थंः ।' यो मृदुनोपायेन अन्वेष्टव्याचर्थात्‌ तीक्ष्णोपायेनान्विच्छति सः आयःशूलिक 


चिशेष--'अधिक? शब्द सापेक्ष है, अधिक के लिये उससे अरप होना आवश्यक है। जेसे 
“शतादधिकम्‌” कहने पर एक सौ एक, एक सौ दो आदि का बोध होता है, क्योंकि तदपेक्षया 
(एक सौ? उससे अल्प है | 
( १८७४) पद--अनुकाभिकाभीकः, कमिता। अनुवृत्ति--कन्‌, तडिताः, ङ्यापध्रातिपदि- 
करत्‌, प्रत्ययः, परश्च | विधिसून्न । 
सूलाथं एवं विवरण--'इच्छा करने वाला? अर्थं में तीन शब्दों का निपातन है ( अनुकश्च 
अभिकश्च, अभीकश्च-अनुकाभिकाभीकः-समाहार इन्द्र, सौत्रत्वात्‌ पुंस्त्व ) । ये तीन शब्द हैं-- 
अचुक, 'असिक' तया 'अभीक?। निपातन में प्रकृति एवं प्रत्यय की कल्पना इस प्रकार दै-- 
(१) अचुङः ( कामना करने वाळा-अनु कामयते )--अनु! उपसर्ग से निपातन द्वारा कन्‌ (लक) 
प्रत्यय होता है। (२) भसिकः ( कामुक अथवा क्र्र--अभि कामयते )--'अभि? उपसर्ग से 
निपातन द्वारा 'कन्‌? ( = क ) प्रत्यय । ( ३ ) अभीकः ( कामुक अथवा क्रर--अभि कामयते )-- 
पक्ष में 'अभि? उपसग को दौघ॑ होगा । शेष प्रक्रिया अभिकः के समान दै) 
( १८७५ ) पद्‌-पाइ्वेन, अन्विच्छति । अबुवृत्ति--कन्‌, तद्धिता:, ड्यापप्रातिपदिकाद्‌, 
अत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । हूँ 
` सुछाथं एवं विवरण--'कत्‌? का ही विषय है। अतः “'तृतीया-समथ “पाश्च प्रातिपदिक से 
"चाहता दै“ अर्थ में 'कन्‌? प्रत्यय होता है? । सून्नस्थ पार्थेन? निर्देश ही तृतीया समर्थःविभक्ति 
का सूचक है । “पाथं? का अथे दै- “कुटिल उपाय? | उदाइरण- कुटिल उपायों से द्रव्यो पाजंन 
करने वाळा-पाश्वकः ( पार ‡-कन्‌ = क ) । चिग्रहृ--पार्शवन अस्विच्छति। 
__ विशेष--'पार्ख' शब्द का “अनृजुः अथे गौण है । यहाँ पर मुख्याथ में अनभिधान दोने के 
कारण उससे प्रत्यय नहीं होता, किन्तु अमुख्याथ से ही होता है। 


(३८७) पद्‌-अयःशूलदण्डाजिनास्याम्‌, ठक-ठनी भिर र 
`=  ब्यापूप्नातिपदिकात, प्रत्यय, परश्च | विधिसून्न। ` ५ डाचत प 


< 
हर 


"ठ्‌ प्रत्यय दोते हैं? ॥ क्‌! और 
“तीक्ष्ण उपाय? अथं ( लक्षणा बारा) 
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दण्डाजिनं दम्भः, तेनान्विष्छति--दाण्डालिनिकः । ( १८७७ ) तावतिथं ग्रहणमिति 
छुग्वा ५। २। ७७ ॥ कन्‌ स्यात्पुरणप्रस्ययस्य च तुरा । द्वितीयक-द्विकं चा ग्रहणं 
देवदत्तस्य । हितीयेन रूपेण ग्रहणमित्यर्थः । 'तावतिथेन गृह्णातीति कन्वक्तव्यो नित्यं च 
लुक्‌' ( वा ३१७२ ) । षएन रूपेण गृह्वाति-षटको देववत्त: । पञ्चकः । ( १८७८) स 


SS 1 ला / कल 
इति भाष्यम्‌ । तदाह--तोद्ष्णोपाय इत्यादि । दण्डाजिनं दम्भ इति । दम्भार्थत्वादण्डाजि- 


नशब्दो दम्भे लाक्षणिक इति सावः । 

( १८७७) तावतिथम्‌ । तावतां पूरणं तावतिथमिति। पुरणप्रत्ययान्तानां 
सामान्यनिर्देशः । तृतीयार्थे प्रथमा । ग्रहणमिति भावे ल्युडन्तम्‌ । तथा च तृतीयान्तास्पुरण- 
प्रत्ययान्तात्‌ ग्रहणमित्यर्थे कत्‌ स्यात्पूरणप्रत्ययस्य च छुग्वेत्ययं इत्यभिप्रेत्याह--कन्‌ 
स्यादित्यादि । पूरणप्रत्ययान्तस्य तु प्रङ्गतिभूतस्य न छुक । किन्तु पुरणप्रत्ययमात्रस्य, षष्ठेन 
गृह्णाति षट्क इति भाष्योदाहरणात्‌ । हितोयेन रूपेणेति । अनेन तृतीयंव समर्थविभ- 
क्तिरिति सूचितम्‌ । इतिना छोकानुसारित्वं गम्यते । एवं च ग्रन्यविषयकमेव ग्रहणमिह 
फलति । तेन द्वितीयं ग्रहणं देवदत्तेन दण्डस्येत्यादौ न भवति । तावतिथेनेति। ग्रहृणेऽथं 
विहितं ग्रहीतरि न प्राप्तोतीत्यारम्मः । षट्को देवदत्त इति । भाष्ये एवमेवोदाहृतत्वात्‌ 
पूरणप्रत्ययस्यैव छूगिति गम्यते, न तु तदन्तस्य । 


का बोधक है ( अयःशूलम्‌ इव अयःशूळम्‌ ) । इसी प्रकार 'दण्डाजिन? शब्द भी दम्भ का 


सूचक दै। तदनुसार दोनों उदाहरण दिये जारदे दै--( १) आयःशू लिकः ( साइसिक_अयः- 
शूलेन अन्विच्छति )-अयःशुळ न ठक्‌ या उभ्‌ , = शक । (२) दुण्डाजिनकः ( दाम्मिक- 
दण्डाजिनेन अन्विच्छति )-दण्डाजिन+ठक्‌ या ठञ्‌ । अर्थात्‌ 'दण्ड' और 'सृगचमं? ( अजिन ) 
थारण कर ब्रह्मचारि-वेष को धोखा देने वाला व्यक्ति | 

( १८७७ ) पद्‌--तावतिथं, अणम्‌, इति, ढक, वा । अचुबृत्ति कन, तिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । Fo 

सूछार्थ--'कन” हो तथा पूरण प्रत्यय का विकल्प से “खक” दो । उदा० द्वितीयक द्विकं वा 
गहणं देवदत्तस्य । अर्थात्‌ दूसरी बार अ्रइणकर्ता--यइ अथे है। वा० पूरणार्थक से "कन्‌? प्रत्यय 
होता दै, एवम्‌ उसका नित्य 'छक? होता दै। उदा० १-पष्ठेन रूपेण गृह्णाति षट्कः देवदत्तः । 
“हरण तोया मे प्रयुक्त प्रथमान्त 'तावतिथ! शब्द पूरणपत्ययान्त का निर्देशक है— 
तावतां पूरणम्‌-तावतिथम्‌ । 'झइणम्‌” पद ग्रहण अथे में प्रयुक्त दै-- सुति इति अहण 
( भावे ल्युट्‌) । तदनुसार “तुतीया-समथे प्रण-प्रत्ययान्त प्रातिपादक से “इण ना अथ में 
स्वार्थ में 'कन? प्रत्यय होता हे तथा प्रण प्रत्यय का विकल्प से “उम्‌! हो? । उतने का प्रा 
करने वाला! अथे 'पूरण' प्रत्यय से ही विदित होता हैं--तावर्ता पूरणम। नतः तावतिथ' शब्द से 
'पूरण-प्रत्ययान्त” का बोष होता है। इस सन्न में “प्रण-प्रत्ययान्त' इस प्रकार स्पष्ट निदेश न कर 
"तावतिथम्‌? शब्द का प्रयोग सामान्य निर्देश के रूप में किया गया द्दै। या उ खत परप, 
प्रत्ययान्त ही छिया जाता दै । पाणिनि ने इस प्रकार का निर्देश “तस्यापत्यस्‌” सूत्र मे तस्य? पद गे 
का प्रयोग कर सामान्य षष्टी ( तस्य ) से षष्ठयन्त का ग्रहण कराया दै। उणा एक क) दिकम्‌ | 
देवदत्तस्य ( दूसरी बार छुनकर ग्रन्थ को ग्रहण करना-दितीयेन गृह्ाति दित यु +क ( कन्‌ ) 
"कन्‌? एवं तीय प्रत्यय का छक्‌। ( ख ) 'कन्‌' का उकः न होने पर यथापून->द्वितीयकस्‌। 
_ सूत्रे ग्रत्यविषयक “ग्रहण! ही मान्य दै । इस सन्दर्भ में एक वातिक का उल्लेख नाला 
रहदा दै, जिसके अनुसार “तुतीयान्त प्रणाथक से 'गृहाति' (रीता) अथे में 'कन! प्रत्यय होता 


२७२ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


एषां ग्रामणीः ५। २। ७८ ॥ देवदत्तो मुख्य: एषां<-देवदत्तका! । त्वत्काः । मत्का: । 
( १८७९ ) श्वुद्धलमस्य बन्धनं करभे ५२७५॥ श्युङ्खलक: करभ: । ( १८८० ) 
उत्क उन्मनाः ६। २। ८० ॥ उद्गतमनस्कवृत्तेरच्छब्दात्स्वार्थ कन्‌ । उत्कः--उत्कण्ठितः । 


त पणा" 


( १८७८ ) स एषां ग्रामणीः । ग्रामणीविशेषवाचकात्‌ शब्दात्मरथमान्तातु अस्येत्यर्थे 
कनु स्यादित्यर्थः । देवदत्तो मुख्यः एषामिति । एतेन ग्रामणीशब्दो मुख्यपर्याय इति सुचिः 
तम्‌ । 'ग्रामणीर्नापिते पुंसि श्रेष्ठे ग्रामाधिपे त्रिषु' इत्यमरः । त्वत्का: मत्काः इति । त्वमहं 
चा मुख्य एषामिति विग्रह: । प्रत्ययोत्तरपदयोश्वेति त्वमो । *< 

( १८७९ ) श्यूद्धलभत्य । करम इति षष्ठयर्थे सप्तमी । बन्धनमिति करणे ल्युट्‌ । 
अस्य करभस्य श्रृद्धलं बन्धनमिति विग्रहे बन्धनविदेषणात्‌ श्वद्धुलशब्दात्‌ प्रथमान्तात्‌ 
अस्य करभस्येत्यर्थे कनु स्यादित्यथ। । श्युङ्खलकः करभ इति । श्शुङ्खलेन बद्ध इति 
यावत्‌ । करभः बाल उष्ट्रः। 

( १८८० ) उत्क उन्मनाः । उद्गतमनस्कवृत्तेरिति । उत्कण्ठिचवृत्ते रित्ययः । 


एवं प्रणायक प्रत्यय का नित्य 'छक्‌? होता है? | डदाहरण--( १) षट्कः देवदत्तः ( देवदत्त की 
छठी बार ज्ञान की प्राप्ति-पष्ठेन गृज्ञाति )-षष्‌+-थ्‌ -डटू +कन्‌ ( “डट्‌? का लक्‌ एवं उसके 
सहयोगी 'थुक? आगम की भी निवृत्ति तथा 'कन्‌? = क प्रत्यय । (२) इसी प्रकार पञ्चकः में मी 
(इट प्रत्यय का लोप एवं मदर आगम की निवृत्ति तथा 'कन्‌? प्रत्यय होता है। अथे--पाँचवीं 
बार शान की प्राप्ति) सत्र द्वारा 'अदण” अथे में विहित दोने से 'अद्दौोता? के विषय में अप्राप्ति है, 
अतः वातिक का आरम्म सार्थक दै । - 
( १८७८ ) पदू--सः, एषाम्‌, आमणी: । अनुवृत्ति-कन्‌, तद्धिताः, ड्यापप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च। | विधिसूत्र। 
एवं विवरण--सूत्र में 'ग्रामणी? पद मुख्यार्थक है। 'सः' पद समर्थ-विभक्ति का 
सूचक दै। किन्‌' अनुवतमान है । अतः “प्रथमा-समथे, यदि वह 'ग्रामणी' हो, तो उस प्रातिपदिक 
से षष्ठवर्थ में 'कन्‌" प्रत्यय होता है” । उदाहरण--( १ ) देवदुत्तकाः ( देवदत्त इन ग्रामवासियों 
क या है )--देवदत्त +-कन्‌ ( = क )। (२) त्वस्काः ( इनके मुखिया तुम हो--त्वम्‌ षां 
ग्रामणीः )—युष्मदू+कन्‌ रो जःअद्‌+क ( युष्म्‌ = त्व-“प्रत्ययोत्तरपदयोश्च? ) > त्वद्‌ +-क 
( पररूप )> त्वस्कः ( चत्वं )। तथा (३) मत्काः ( इनका मुखिया मैं हँ-अददम्‌ एषां ्रामणीः ) । 
प्रक्रिया 'त्वत्का:! के समान जानें । 
ओ (१८७६) पद-शङ्घलम्‌, अस्य, वन्धनं, करमे। अनुवत्ति-कन्‌, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिः 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । द श्या 
य एवं विवरण--सूतस्थ सप्तम्यन्त 'करभे’ पद पष्ठयथ में प्रयुक्त दे । 'बन्धनस्‌?-- 
जी र हे मत्ययान्त रै । तदनुसार सूत से यह विदित होता है कि “प्रथमा.समथ 
आपिपदिक से व्यर्थ में “कन? प्रत्यय होता है, यदि वह प्रथमा-समध बन्धन? बन रहा 
“पष्ठी? 
जो “पी से निर्दिष्ट हो वह “करम? हो” । 'करम? शब्द का अर्थ दै ऊंट (या दाथी ) 
बेला | य रो र ल का बन्धन लगा दिया जाता है, जिससे वे कहीं दूर न जा 
)। ग ९। उदाइरण-शङ्गलकः ( शङ्कज्स्‌ अस्य बन्धनम्‌ et 


४ कना 1 भजुवृत्ति (ति-कनू, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 


हक? शब्द 'उन्मन' अथ में निपातन. किया जाता है। 'उतथ्से 


मत्वर्थीयप्रकरणस्‌ ९७३ 


( १८८१ ) कालप्रयोजनाद्रोगे ५। २। ८१॥ कालवचनात्परयोजनवचनाडच कत्‌ 
स्याद्रोगे । द्वितीयेऽहनि भवो दितीयको ज्वर: । प्रयोजनं=कारणं रोगस्य फलं वा । विषः 
पुव्पजंनितो विषपुष्पक: । उष्णं कार्यमस्य उष्णकः । रोगे किम्‌ ? द्वितीयो दिवसो$त्य । 
( १८८२ ) तदस्मिन्नन्नं प्राये संज्ञायाम्‌ ५।२।८२॥ प्रथमान्ताससपतम्य्ये कन्त्याद्य- 
सप्रथमान्तमन्तं चेत्प्रायद्िषयं तत्‌ । गुडापूपाः प्रायेणाञ्नमस्यां<- गुडापुपिका पौर्णमासी । 


( १८८१ ) कालप्रयोजनाद्रोये । कालप्रयोजन अनयोः समाहारदन्द: । तदाह-काल- 
वचनात्‌ प्रयोजनवचनाच्चेति । यथो चितविभक्त्यन्तादिति शेषः । काळशब्देनात्र काळवृत्तिः 
पुरणप्रत्ययान्तो द्वितीयादिशब्द एव गृह्यते, न तु मासादिशब्द:, व्याख्यानात्‌ । तदाह-- 
्वितीयेऽहनीति । प्रयुज्यतेऽनेनेति करणे ल्युटि प्रयोजनं साधनम्‌ । कमंणि ल्युटि तु फम्‌ । 
तदाह--प्रयोजनं कारणं रोगस्य फलं चेति । 

( १८८२ ) तदस्मिन्नन्नम्‌ । प्रथमान्तादन्नवाचकात्‌ अस्मिन्नित्यथं कत्‌ स्यात्‌ 


'कन्‌? का निपातन दै । जिसका मन उदास दो अथवा विक्षिप्त दो उसे उन्मनाः? कहा जायेगा । 


ळर का सामान्य अर्थ दै 'उदास मनवाला' अथवा 'उत्छुक'--उन्मनाः। उत्‌--क 
कनू)। 
(१८८१) पद्‌--कालप्रयोजनात, रोगे । अजुवृत्ति-कन, तदिताः, ङ्यापप्रातिंपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 
मूळाथ--रोग अर्थ में कालवाचक शब्द से तथा प्रयोजनवाचक शब्द से 'कन्‌' प्रत्यय होता 
है । उदा० द्वितीये अइनि भवः--द्वितीयकः ज्वर: । कारण को अथवा रोगादि के फल को प्रयोजन 
कहते हैं। उदा० १-विषपुष्पैः जनितः--विषपुष्पकः । २-उष्णं कार्यम्‌ अस्य--उष्णकः। 'रोगे? 
क्यों कहा ? द्वितीयः दिवसः अस्य ( 'कन्‌? नहीं हुआ ) । 
विवरण- “कालवाची तथा प्रयोजनवाची प्रातिपदिको से “रोग? अभिषेय होने पर “कन? 
प्रत्यय होता है? । इस सुत्र में सामथ्य॑-वश जहाँ पर जो विभक्ति उचित हो, वहाँ उसी समथ 
विभक्ति को योजना की जाय । इस प्रकार कालवाचियों से सप्तमी समथ-विमक्ति कौ योजना एवं 
प्रयोजनवाचियों से तृतीया विभक्ति को योजना दोगी । डदाइरण-(अ) कालवाचियों से (१) 
क--द्वितीयकः ( प्रतिदिन उतरकर दूसरे दिन होने वाला ज्वर--दितीये$हि भवः )--द्वितीय+ 
कन्‌ (= क ) । ( ख ) तृत्तीयकः ( तीसरे दिन दोने बाला ज्वर--तुतीयेऽदि सवः 52202 
(=क)। (ग) चतुर्थकः ( चौथिया ज्वर--चतुर्थेडह्वि भवः )--चतु्थ+कन्‌ । (२) त 
बाचियोँ से--( क ) विषपुद्पकः ज्वरः ( मेनफल के कारण उत्पन्न हुआ ज्वर--विषपुष्पे: जनितः ) 
-विषपुष्प+ कन्‌ । ( ख ) काशपुष्पकः ( सरकण्डों के फूल के स्पर्शादि से उत्पन्न दुआ ज्वरु कार 
पुष्पे: जनितः )--काशपुष्प+कन्‌ । ( ग) उष्णकः ( जिस ज्वर की परिणति गर्मी भैद्दो उष्ण 
कार्यम्‌ अस्य )--उष्ण+कन्‌। ( घ ) शीतकः ( जाड देने वाळा ज्वर शीत कायेम्‌ अस्य )-- 
ष्क )। 
bp भ॑ 'रोगे' पद का निवेश होने से जहाँ रोगरूप अथे की रतीति नहीं 
होगी वहाँ कन्‌ प्रत्यय नहीं होता । जेसे द्वितीयः दिवसः अस्य-इसका दूसरा दिनि दै-श्स 
वाक्य में रोग का निर्देश न दोने से कन्‌ नहीं हुआ । Ede 
(५८८२ ) पद--तत, अस्मिन्‌, ननम, पराये संज्ञयाम्‌ । अचुबृत्ति कन, तडितार, चापः र 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्न । २ न 
म व pa (तव ) प्रातिपदिक से सप्तम्यथ में र ( अस्मिन्‌ 
प्रत्यय होता है, यदि बह प्रथमा-समथै अधिकतर ( प्राये ) संचाविषय में (संशाया 


९७४ व्याख्याद्रयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


'बटकेस्य इनिर्वाच्यः' ( चा ३१७५ ) । वटकिनी । ( १८८३ ) कुल्माधादन्‌ ४। २। 
३८ ॥ कुल्माषाः प्रायेणान्नमस्यां कोलूमाषी । ( १८८४) धोत्रियंदछन्दो5धीते ५॥ 
२। ८४ ॥ श्रोत्रिय: । वा इत्यनुवृत्तेछान्दस; । ( १८८५ ) श्राद्धमनेन भुक्तमिनिठनौ 


अन्नस्य बाहुल्ये गम्ये सञ्ज्ञायामित्यथंः । वटकेभ्य इति । संज्ञायामित्येव । बटकिनीति । 
वटका! प्रायेण अन्नमस्यां पौणंमास्यामिति विग्रहः । 

( १८८३ ) कुल्माषादन्‌ । कनो$पवाद! । 'स्याद्यवकस्तु कुल्माषः चणको 
हरिमन्थक:' इत्यमरः । जु 

( १८८४ ) शोत्रियंछन्दोश्धीते । द्वितीयान्ताच्छन्दश्शब्दात्‌ अधीते इत्यर्थे घन्‌, 
प्रकृतेः श्रोत्रादेशश्च निपात्यते । अध्येत्रणोपवादः। वेत्यनुवृत्तेरिति । 'तावतिथम्‌' इति 
सुवान्मण्हुकप्ठुत्येति शेषः । ततश्च घनभावे अध्येत्रणिति भाव: । वाग्रहणाननुवृत्तो तु घना 
अध्येत्रणो बाधः स्यादिति बोध्यम्‌ । 

( १८८५ ) भाद्वमनेन । प्रथमान्तात्‌ श्राद्धणब्दात्‌ भुक्तमनेनेत्यर्थे इनिठनौ एतौ स्त 
इत्यं: । श्राद्धसाधनदरव्ये श्राद्धशब्दो छाक्षणिकः। इनिप्रत्यये नकारादिकार उच्चारणार्थः । 


( अन्नम्‌ ) विषयक हो”) उदाहरण--गुडापूपिका पौणमासी ( जिस पूर्णिमा में अधिके गुडयुक्त 
अपूप-अन्न अ्य हो--गुडापूपा: पायेण अन्नम्‌ अस्यां पौणेमास्याम्‌ )--छडापूप+कन्‌ ( = क )> 
युडापूपिका ( टाप्‌? एवं कक से पूव `अ? = इ )। 
इस सन्दभ में प्रथमान्त 'वटक' प्रातिपदिक से उक्त अथे में इनि? (= इन्‌ ) प्रत्यय 
' होता है?। यह कन्‌? का अपवाद है। उदाइरण--वटकिनी (जिस दिन का मुख्य भोजन 
बड़ा! हो-वडकाः प्रायेण अन्नम्‌ अस्यां पौ्णमास्याम्‌ )--वटक--इनि (=इन्‌ )+डीप्‌ (5३ )। 
( १८८३ ) पद--कुल्माषात, अन्‌ । अजुवृत्ति--तदस्मिन्नन्न॑ प्राये संज्ञायाम्‌, तद्धिताः, 
ड्यापप्ातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधचिसूत्र। 
मूछाथ एवं विवरण-पूवं सूत्र का ही विषय है । अतः “प्रथमा-समथे 'कुर्माष' प्रातिपदिक 
से सप्तम्यथ में 'कत्‌? प्रत्यय होता है, यदि वह प्रथमा-समर्थ अधिकतर संज्ञाविषय में अन्नवोधक 
। पूव सूत्र से 'कन्‌? i आसि में 'अन्‌? विधान है । उदाहरण--कौल्मादी पौर्णमासी 
कुलत्यप्रधान भक्ष्यःयुत पौणमासी-कुल्माषाः प्रायेण अन्नम्‌ अस्याम्‌ )कुर्माष +अण 
(= र मे ( छ रबि अन्त्यवर्णंहोप ) £> कौल्माषी ( ङीप )। लक 
१८८४ ) पंद-.श्र १ छन्दः, अधीते । --तद्विता: 
ता व्वा अनुब्त्ति-तद्विता:, ड्यापूप्रातिपदिकात, 
__ मूठाथ एवं विवरण--'“वेद को पढ़ता हैं?--इस अर्थ में 'ओत्रियन्‌ः- यद शब्द निपातन 
किया जाता है? । 'ओव्रियन? में “न'कार “न्नित्यादिनित्यम्‌” (६-१.१९१) से आद्यदात्त करने 
के नङ । निपातन में प्रकृतिप्रत्यय की कल्पना बतळाई जा रही है। वदद इस प्रकार दै-- 
कस! ( के स्थान में ) ओत ( आदेश )-घन्‌ प्रत्यय (-घ इय तथा अन्त्यवर्ण-लोप ) । 
2 न अथ वेदाध्ययन-कर्ता --छन्दः अधीते । 
0 विशेष--यदि निपातन-वश भन्‌? प्रत्यय “मण! का बाधक होता तो ४ रूप कैसे 
सिद्ध आहा पर क अइणमिति छरवा” ( ५-२-७७ ) से वा? को लति मी की 
नन फलस्वरूप पक्ष में 'छन्दसू? शब्द से 'अण' 
कि म्‌ व 1 प्रत्यय भी हो जायगा । इस प्रकार 


पछि परः ॥विधिसूत हा उक्तर, इनि-उनौ । अनुवत्ति-तदिता;, ड्यापूप्राति- 


मत्वर्थीयप्रकरणम्‌ ९७५ 
५। २। ८५॥ थाढी। भाद्धिक:। ( १८८६ ) पुर्वादिनिः ५। २ । ८६ ॥ पुर्व 


कुतमनेन-पुर्वी । ( १८८७ ) सपूर्वाच्च ५। २ । ८७ ॥ कृतपूर्वी कटम्‌ । ( १८८८ ) 
NS, NEN NN र 


( १८८६ ) पूर्वादिनिः । अनेनेति कतृंतृतीयान्तमनुवतंते । कां क्रियां प्रति कर्तेत्या- 
काङ्क्षायां भुक्त पीतमित्यादि यस्किस्चित्क्रियापदमध्याहायंम्‌ । उपस्थितत्वात्‌ कृनथंमूतं 
क्रियासामान्यमेव प्रतीयते । ततश्च पूवं कृतमनेनेति विग्रहे कृतमित्यादिक्रियाविद्षेषणात्यू- 
वँशब्दात्‌ भनेनेत्यर्थे इनिः स्यादित्यर्थः । 

( १८८७ ) सपूर्वाच्च । विद्यमातपूर्वादपि पूवंशब्दादुक्तविषये इनिः स्यादित्यर्थः । 
पुर्वान्तादिति यावत्‌ । प्रातिपदिकविशेषणस्वेऽपि प्रत्ययविधौ तदन्तविधिप्रतिषेधादप्राप्ते 
सूत्रमिदम्‌ । कृतपूर्वी कटमिति । अत्र यद्ृक्तव्यं तत्कर्तृकमंणोः कृतीत्यत्रोक्तम्‌ । 


सुछाथ एवं विवरण--प्राकरणिक एवं आधिकारिक अनुबृत्तियाँ अनुसरण कर रद्दी हैं। 


सूत्र के साथ उनकी एकवाक्यता होने पर यहद विदित दोता दै कि “प्रथमा-समथे "मुक्त? क्रिया के 
समानाधिकरण-वाची “आद? प्रातिपदिक से “इसके द्वारा? ( अनेन) अर्थ मे “इनि? और 'ठन्‌? 
प्रत्यय होते हैं? । उदाहरण--( क ) आद्धी->इनि प्रत्यय होने पर ( आङ न इन्‌=भरादधिन्‌, ततः 
विमक्तिकायं ) ( ख ) भ्राद्धिकः«-'उन्‌? होने पर ( आङ्‌ +इक )। अथ ¬श्राद्भमोजी डं 
भुक्तम्‌ अन्तेन । ८ 
विशेष--भ्रडा-पूवक पितरों के उद्देश्य से किया हुआ विधान (कम ) 'मड' है । इस 
प्रकार मुख्य आड-कर्म का तो भोजन सम्भव नदी हो सकता, अतः आड के साधनरूप पदाथ में 
गौणी-इत्ति का आश्रयण लेकर "ड? शब्द से प्रत्यय-विधान माना जाता है। तदनुसार श्राद्ध के 
निमित्त अन्नादि भोजन करने वाला श्राद्धी या श्राद्धिकः कदलायेगा । 
( १८८६ ) पद--पूर्वांत, इनिः । अनुवृत्ति--अनेन, तद्धिताः, ङ्यापपातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
प्रश्च। विधिसूत्र । 
सूछा्थं एव विवरण-प्रत्ययार्थं के बोधक 'अनेन' पद की अनुवृत्त पूर्वसज ( “आडमनेन 
मुक्तमिनि-ठनौ” ५-२-८५ ) से आ रही दै। तदनुसार प्रथमा. समथ “पूव” प्रातिपदिक से 'इसने? 
( अनेन ) अथे मै 'इनि' ( इन्‌ ) प्रत्यय होता है” । क्रिया के अमाव में कर्ता की स्थिति न होने से 
क्रिया--'झतम्‌ आदि!--का अध्याहार करके ही य 'प्रत्यय' सम्भव होगा । उदाइरण, पूर्वी 
( इसने पहले कर लिया है--पूर्वे कृतम्‌ अनेन )--पूव + इनि (= इन्‌ )। अन्त्यवण लोप । 
प्रथमा-विमक्ति एकवचन । यहाँ पर पूर्वे शब्द क्रियाःविशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ द्दै। | 
( १८८७ ) पद -सपूर्वाद, च। अजुवृत्ति-पूर्वात, इनिः, अनेन, तद्धिता:, ड्यापूप्रातिपदि- 
:, परश्च। विधिसूत्र । 
की य एवं रण तार की पूर्णता के लिये समग्र पूवं सत्र “पूरवांदिनि:'? ( ५-२-८६ ) 
की अनुवृत्ति अपेक्षित दै । सूजस्थ प्सपूव? का अर्थ दै--जिसके पहले कुछ हो? ( विद्यमानं पूव 
यस्माव--सपूर्वम्‌ ) । तदनुसार सन्न का यद आशय होगा कि “पूर्व” शब्द के पहले किसी शब्द 
के रहने पर प्रथमा-समथं पूव॑शब्दान्त से भी 'इनि' ( = इन्‌ ) प्रत्यय होता है । पते सूत्र दारा 
केवल “पव॑? शब्द से 'इनि' प्रत्यय प्राप्त रहा, यहाँ तदन्त से भी 'इनि' हो जाय--अतः सूच 
की उपयोगिता है । इस सम्बन्ध में यह शङ्का उपस्थित होती है कि जब तदन्तविधि र द्वारा 
“पर्व? शब्द से ( पुवे सञ्ज से दी) इनि’ प्रत्यय सम्भव था तो पुनः सपर्क पूवशब्द के ल्यि ` 
दुसरे सूत्र की क्या आवश्यकता है ! अतः यह व्यर्थे होकर शापन करता दै कि 'मदणवानू प्राति- द 
पदिक को विशेषण बनाकर तदन्तविषि नहीं दोती दै अइणवता आतिपदिकेन तदन्तविधिनॉत्ति” 2.2 
( परिभाषाः) । इस प्रकार “पुर्व दिनिः? ( ५:२-८६ ) यज्ञ में जब केवल ' पू शब्द का अइण किया | 


९७६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुदां 


इष्टादिस्यञ्च ५॥ २। ८८॥। इष्टमनेन इष्टी । अधीती । ( १८८० ) छन्दसि परि- 
पन्थिपरिपरिणो पर्यवस्थातरि ५। २। ८९॥ लोके तु परिपग्थिशब्दो न न्याय्यः । 


( १८८८ ) इष्टास्यिश्व । इष्टादिभ्यः तृतीयान्तेम्यः अनेनेत्यर्थ इनिः स्यादित्यर्थं । 

( १८८९ ) छन्दसि परिपन्यि । परिपन्थिन्‌, परिपरिमु एतौ शब्दौ छन्दसि निपात्येते 
पर्यवस्थातरि वाच्ये । पर्यंवस्थातृशन्दादिनिप्रत्यये अवस्थातृशब्दस्थ पन्थादेशे परिपन्थिन 
शब्द: । पर्यवस्थातृशन्दादिनिप्रत्यये अवस्थातृशन्दस्य पर इत्यादेश्ञे परिपरिन्‌्न्दः । “मा 
तवा विदन्परिपन्थितः, मा त्वा परिपरिणो विदन्‌’ इति श्रुवौ उदाहरणम्‌ । इदं सुत्रं 
वेदिकप्रकियायामेव व्यार्यातुमुचितम्‌ । 


गया है तो तदन्तविधि के निषेध होने से शब्दान्तरयुक्तपनं शब्द का ग्रदण नहीं हो--सकता । 
अतः “सपूवा दिनिः? ( ५-२-८७) की सार्थकता सिद्ध होती दै । पुनः शङ्का की जाती है कि “पूर्वा- 
दिनिः? तथा “सपूर्वाच्च?-शन दो स्रों के स्थान पर “पूर्वात्सपूर्वादिनिः?--य एक ही सुत्र 
पढ़ा जाना चाहिये था। ऐसा करने से 'कृतपर्वी) में 'कृत'सहित "पव शब्द से "इन्‌? प्रत्यय तथा 
केवल “परव शब्द से 'व्यपदेशिवद्धाव” का आश्रय लेकर सप्वंक मानते हुए इन्‌? प्रत्यय सिद्ध दो 
सकता है । पेसी स्थिति में पृथक्‌ दो सुत्न व्यथं हैं। भतः यह ज्ञापित होता दै किं “अन्तादिपद- 
घटित प्रातिपदिक को अभिलक्षित कर जो काय विहित है वह व्यपदेशिवद्भाव से केवल प्रातिपदिक 
में नही होता दै-व्यपदेशिवद्धावः अप्रातिपदिकेन ( परिभाषा) । अतः एक सूत्र करने पर 
कायं-निवाँह नहीं हो सकता । यदि यद कहा जाय कि दो सूत्र बनाना अनावश्यक नहीं दै, अपि तु 
इस लिये सार्थक दै कि जब ““सपर्वाच्च? यह योग पथक रइता है तो “इष्टादिभ्यश्च” ( ५-२-८८ ) 
इस अभिम सन्न में इसकी अनुवृत्ति जाती दै, जिससे “सपवंक 'इष्ट! शब्द” अर्थात्‌ 'अनिष्ट? शब्द 
से'इन्‌? प्रत्यय होकर 'अनिष्टी’ प्रयोग बन सके। इस प्रकार पृथक-योगकरण जब व्यथं 
नहीं है तो इस परिभाषा की शापकता कैसी! इस प्रकार शङ्का के समाधान में भाष्यकार का 
कथन दी प्रमाण माना गया दै। भाष्यकार ने पृथक योग-करण को व्यथं मान कर इस परिभाषा 
का ज्ञापन कराया है । इस भाष्यप्रामाण्य से 'अनिष्टी? इत्यादि प्रयोगों का अनमिंधान ही माना 
जाता दे । अथवा एकयोग रहने पर भी स्वरितत्व प्रतिज्ञा के आधार पर केवळ “सपूर्वात्‌? अंश की 
उत्तरत्र अनुवृत्ति मै कोई बाधा नहीं हो सकती थी। इस प्रकार भी व्यथता स्पष्ट दै । अतः उसके 
द्वारा भी परिभाषा का ज्ञापन युक्ति-संगत माना गया है। 
( १८८८ ) पद्‌-श्टादिभ्यः, च । अलुवृत्ति--इनिः, अनेन, तद्विताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
मत्ययः, परश्च । विधिसून्न । उ 
मूलाथ एवं विवरण-विधेयांश (इनिः ) की अनुवृत्ति का काम “ पूवांदिनिः? ( ५-२-८६ ) 
से वरी हे । “आडमनेन सुक्तमिनि-ठनौ” ( ५-२.८५ ) सूत्र से प्रत्ययाथ बोषक 'अनेन? पद की 
ला 2) चा य अथ होगा कि “प्रथमासमर्थ इष्टादि प्रातिपदिकों 
लव श्स न! ( =इन्‌ ) प्रत्यय होता है? । उदाहरण--( १) 
ठ हक हक वक +इनि (=इन्‌ ) 'इष्टिन्‌! शब्द के प्रथमा 
_ एकवचन १३ घच श्ट । २) अ be 
दी छ तन ववा ) अघीती ( जिसने अध्ययन किया--भधीतम्‌ अनेन) 


प) पइ-उन्दति, परिप्ि-परिपरिगी,पयबस्थावरि। ` : पत्ता. 
तिपदिकात्‌, प्रत्यय:, 0 । विधिसू. ro [ साता 
एवं विवरण -प्रसङ्गवश अनुवृत्ति का अनुसरण विदित 2 

FN करानेहदेतु इस सूत्र से निपा- ; 
उदाहरणा का निदशशन कराया जा रहा है। वे दो शब्द दै (छ _परिपन्थिन्‌ और 
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( १८९०) अनुपचन्वेष्टा ५। २॥ ९० ॥ अनुपदसन्वेश्टा गवामनुपदी। ( १८९१ ) 
साक्षादृद्रष्टरे संज्ञायाम्‌ ५। २। ९१ ॥ साक्षाद द्रष्टा साक्षी । ( १८९२ ) क्षेत्रियच्‌ 


परक्षेत्रे चिकित्स्यः ५। २। ९२ ॥ क्षेत्रियो व्याधिः । घरीरान्तरे चिकित्स्य; । अप्रति- 
SS Denn 


( १८९० ) अनुपचन्बेष्टा । पदस्य पश्चादनुपदम्‌ । पश्चादर्थे अव्ययीभावः । सप्तम्या 
अम्भावः । अनुपदमित्यस्मात्‌ अन्वेष्टरि अर्थे इनिप्रत्ययो निपात्यते । 

( १८९१ ) साक्षाद्द्रष्टरि सञ्ज्ञायाम्‌ । साक्षादित्यव्ययम्‌, इह गाब्दस्वरूपपर लुप्त 
पश्चमीकम्‌ । साक्षादित्यव्ययात्‌ द्व्यर्थे इनिः स्यादित्यथ: । साक्षीति । यः कर्मणि स्वयं 
न व्याप्रियते, किन्तु कमं क्रियमाणं पद्यति सोऽयं साक्षीत्युच्यते । साक्षादित्यव्ययांदिनि- 
प्रत्ययः “अव्ययानां भमात्रे’ इति टिछोपः। 

( १८९२ ) क्षेत्रियच्‌ । परम्‌=अन्यत्‌ क्षेत्रेञ्शरीरम्‌-परक्षेत्रस्‌ । चिकिस्स्यः प्रती- 


कायं:, 'कितेर्व्याधिप्रवीकारे! इत्युक्ते! । परक्षेत्रशब्दात्‌ सप्तम्यन्तात्‌ चिकित्स्य इत्ये घच्‌, 
~ Onsen MNES 


(२) परिपरिन्‌ । यहद निपातन पर्यवस्थाता अथे वाच्य होने पर होगा। सम्पन्न एवं बलवान्‌ 
प्रतिपक्षी ( शचु ) को पयंचस्थाता कहते हैं। परन्तु यहाँ पर 'मागे का भवरोधक?, 'ड॒टेरा? 
आदि अथे विवक्षित हैं । निपातन का स्वरूप--'परिपन्धिन्‌? शब्द से--'इनि? ( = इन्‌ ) प्रत्यय 
तथा प्रकृतिगत 'इन्‌? भाग के लोप क्रा निपातन है। इसी प्रकार ( २) “परिपरिन्‌! में “परि? शब्द: 
से+इनि (८ इन्‌ ) प्रत्यय तथा "परि? शब्द को द्वित्व ( परि-परि 1-इन्‌ ) एवं इकार मात्र का 


लोपःनिपातन दै । वेदिक मन्त्रों का प्रतीक--( १) मा त्वा परिपन्थिनो विदन्‌ (तुझे शच्च 
मार्ग रोक कर न मिले | (२) मा त्वा परिपरिणो विदन्‌ ( तुझे सब ओर से घेरने वाले छटेरे 
न मिलें) । 

बिहे सूत्र वैदिकी प्रक्रिया में निविष्ट किया जाता तो अविक अच्छा होता । 

( १८३०) पद्‌--अनुपदी, अन्वेष्टा। अनुदृत्ति--इनिः, तंदिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । चिधिसून्न। 

मूळाथं एवं विवरण--इनि’ का ही विषय दे। ““अन्वेष्टाः-अ्थात्‌ पीछे जाने वाळा-इस 
अथे में 'अनुपदी? शब्द निपातन किया जाता है” । “अनुपद? शब्द से "इनि? ( = इन्‌ ) प्रत्यय 
निपातन कर 'अनुपदी? शब्द बनता दै । उदाइरण-अचुपदी गवाम्‌ (गायों के पीछे चलने 
वाळा चरवाहा--अनुपदम्‌ अन्वेष्टा । “अनुपद? शब्द पश्चात्‌ अर्थ में अव्ययीभाव समास होकर 

ध्यज्ञ हुआ दै--पदस्य पश्चात्‌ । 
छि (९ बे ) पद--साक्षात, द्रष्टरे, संज्ञायाम्‌ । अजुवृत्ति-इनिः, तद्धिता:, ड्यापूप्रातिपदि- 
४ परश्च | विधिसून्न | 

छ. का एवं विवरण. इनिः का हो सातत्य है। सूत्रस्य “साक्षात? पद अब्यय है, किन्तु यहाँ 
पर अर्थवश लप्तपञ्जमी-विभक्तिक है। इसके अतिरिक्त शब्दःस्वरूप का आहक भी दै | तदनुसार 
५«साक्षात' भव्यय से यदि द्रष्टा वाच्य हो ( द्रष्टरि) तो संज्ञा गम्यमान होने पर 'इनि' ( = इन्‌ ) 
प्रत्यय होता दै” । उदाहरण--साक्षी (प्रत्यक्ष द्रष्टा, गवाइ- साक्षात द्रष्टा ) साक्षात्‌ +इनि 


(=इन्‌ ) > साक्षिन्‌ ( 'टि“भाग-- आठ का छोप--'मव्ययानां भमात्रे दिलोपः' वा०) > ु 


साक्षी । पुंछिज्ञ में प्रथमा-विभक्ति एकवचन का रूप | 


` विशेष--साक्षाद दृष्टा तीन होते हैं--( १) दाता, (२) अदीता तथा (३ ) उपद्रष्टा ॥ 


“सज्ञा? गम्यमान होने से यहाँ पर 'उपद्ृष्ट” हो साक्षी पद से अमीष्ट दे । 


(१८३२) पव-के्रियच्‌ , परे, निकिस्यः । अलुदृत्ति--तडिया/ब्यापप्रातिपेदिकाद, ._ 


प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र ।' र 
६२ सि० 
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काये इत्यर्थः । ( १८९३ ) इर्िममिस््रलिङ्गमित्वृष्टमिन्ुष्टमिन्रृष्टमिन््रदत- 
सिति व्‌ ५१ २। ९३ ॥ इन्द्र आत्मा, तस्य लिङ्ग, करणेन कतुंरनुमानात्‌। इति- 


__ Yn फल क 2 2: यय EAP RN 
परशब्दस्य लोपश्च निपात्यते । शरीरान्तरे इति। भाविनि शरीरे चिकित्स्यः, न तु 
वतत॑माने शरीरे इत्यरथः । फलितमाह-अप्रतिकार्यं इति । 

( १८९३) इन्द्रियम्‌ । इन्द्रलिङ्गमित्यादर्थेषुः इन्द्रियमिति भवति । इन्द्रशब्दात्‌ 
यथायोगं षष्ठीतृतीयान्वात्‌ रिङ्गमित्यादय्थेषु घच्‌ निपात्यत इति यावत्‌ । इन्द्र आत्मेति । 
“स॒ एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततमपषयदिदमदशमिति । तस्मादिन्द्रो नामेन्द्रो ह वै नाम 
तमिद्ध सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते' इति श्रुतेरिति भाव: | तस्य लिङ्गमिति । आत्मनोऽनुमा- 
पकमित्यर्थः । लिङ्गत्वमुपपादयति--करणेनेति । चक्षुरादीन्द्रियं किस्चितकत्रं धिष्ठितं भवि- 
तुमहंति, करणत्वात्‌, घंटकरणदण्डादिवदित्यनुमानादित्यथे: । मम चक्षुरित्येवमिन्द्रेण दृष्ट 


ज्ञातमिन्द्रियम्‌ । इन्द्रेण सृष्टमिन्द्रियम्‌ । इन्द्रेण जुष्टं सेवितं प्रीणितं वा इद्धियम्‌ । रूढ- 


मूलाथ--क्षित्रियः व्याधि दै । 'शरीरान्तर में चिकित्सा करने योग्य!--उसका अथे है । 
अर्थात्‌ ( यह रोग ) असाध्य है । 
विवरण पुनः निपातन का ही विषय दै। 'परक्षेत्रः का अर्थ है दूसरा शरीर--अन्यत्‌ 
शरीरम । तदनुसार “दूसरे शरीर में चिकित्सा करने योग्य भर्थ में परक्षेत्र शब्द से 'बच्‌? (इय) 
प्रत्यय तथा पर” शब्द का लोप करने पर क्षेत्रिय ( च्‌) यह शब्द .निपातन किया जाता दै । 
उदाहर्ण-क्षेन्नियः व्याधिः ( दूसरे शरीर में ठीक होने बाळी अर्थात्‌ मरणान्त रहने वाली 
व्याधि--परक्षेत्रे चिकित्स्यः ) । पुरक्षेत्र+घचू ( = इय )> क्षत्र +-इय (पर? का लोप ) > क्षेत्रिय: 
('अ' लोप तथा विमक्ति-कायं ) |° ट 
विशेष->क्षित्रियर शब्द का प्रयोग अनेकत्र मिळता दै । जेसे--( क) क्षेत्रिय विपम्‌-अ्थात्‌ 
अपरिहायं विष। ( ख ) क्षेत्रियाणि टुणानि-अर्थात्‌ पास में उगी हुई खेती के लिये विनाशक 
घास-पात । ( ग ) क्षेत्रिय; परदारिकः--अर्थात्‌ उपपति से उत्पन्न सन्तति । 
( १८९३) पद्‌-इन्द्रियम्‌, इन्द्रलिङ्गम्‌, इन्द्रसष्टम्‌) इन्द्रजुष्टम्‌, इन्द्रदत्तम्‌, इति, वा। 
अनुत्रृत्ति-.तद्धिताः, ङ्यापभातिपदिकात, प्रत्यय:, परश्च । विघिसूत्र । 
। मूला्थ-- इन्द्र! का अथ आत्मा दै । उसका चिह्न ( = अनुमापक इन्द्रिय है ) । करण से कर्ता 
का अनुमान हुआ है । “इति? शब्द प्रकाराथंक है । उदा० इन्द्रेण दुर्जयम्‌ -इन्द्र्यम्‌ । 
6 ८ इन्द्रिय शब्द की निष्पत्ति का प्रकार बतलाया जा रहा है, वह भी निपातन के 
द्वारा। सून्ोक्त अनेक अथो को अभिलक्षित कर इन्द्रिय शब्द निपातन किया गया है। वे अर्थ 
इस प्रकार हे--(१) इन्द्रङिक्षम्‌, (२) उन्द्रदृष्टम, (३) इन्द्रु, (४ ) इन्द्रसष्टम्‌ तथा 
(५) इन्रदत्तम्‌। इन अर्थो में से लिङ्ग? अथे में पष्ठी-समथ ईइन्द्र' शब्द से तथा अन्य अथौ 
मे दृतीया-समथं इन्द्र, शब्द से "च्‌? (८ इय ) प्रत्यय निपातन किया जाता है? । उक्त 
 सत्रस्थ प्रकृतिवाची “इन्द्र? शब्द जीवात्मा का बोधक है तथा लिङ्ग पद उसके चिह्न का बोधक 
` है। इस प्रकार आत्मा के परिमापक को "इन्द्रिय? कहा गया है । अतः यहाँ 'करण' से 'कर्ता' 
तुमान. किया गया हे। अनुमान का स्वरूप यह होगा--'यद्धत करणं तत्‌ तत्‌ 
क्म, अचेतनत्वात्‌, यथा कुठारादिः'। प्रकृत-सूवस्थ 'वा? पद से यह सूचित होता 
इन्ददृष्ट', इन्द्रलिङ्ग' इत्यादि सब अथ मे प्रकारान्तर से 'इन्द्रिय' शब्द की व्युत्पत्ति 
रतत तरह. वा? न्द अथवा? के अथ में यहाँ लिया गया है। इसके अतिरिक्त 
"हय! शब्द के अथ के विस्तार करने में यह स्वतन्त्रता दे दी दे कि 


त्य अर्था में भी यथासम्भव "इन्द्रिय? शब्द की व्युत्पत्ति की जा 
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करणं प्रकाराथंम्‌ । इन्द्रेण दुर्जयमिन्द्रियम्‌। ( १८९४ ) तदस्यास्त्यस्मिन्तिति सतुप्‌ 
५ २।९४॥ गावोऽस्यास्मिन्वा सन्ति गोमान्‌ । 2 
“भूमनिन्दाप्रशंसासु तित्ययोगे$तिशायने । 
संसगे$स्तिविवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ॥' (वा ३१८३ ) । 
( १८९५ ) रसादिभ्यश्च ५॥ २।९५॥ मतुप्‌ । रसवान्‌ । रूपवान्‌। अन्य- 


मत्वर्थोयनिवृत््यथं वचनम्‌ । रस, रूप, वर्ण, गन्ध, स्पशं, शब्द, स्नेह, भाव । 'गुणात' 


शब्दोष्ये कथच्चिद्‌ व्युत्पादितः । इन्द्रेण दुर्जयमिन्द्रिपमिति साधयितुमाह-- इतिकरण- 
मिति । इतिशब्द इत्यथे: । 

( १८९४ ) तदस्यास्त्यस्मिन्तिति मतुप्‌ । तदस्यास्तीति तदस्मिन्नस्तीति विग्रहे 
अस्तिसमानाधिकरणात्प्रथमान्तात्‌ अस्य अस्मिन्निति चाथे मतुप्‌ स्यादित्यर्थः। उपा- 
वितौ । इति शब्दो विषयविशेषलाभार्थः । तदाह्‌-भूमनिन्देति । इलोकवातिकमिदम्‌ | 
भूमा बहुत्वम्‌ । यथा गोमान्‌, यवमात्र । निन्दायां ककुदावतिनी कन्या । प्रशंसायां रूप- 
वान्‌ । नित्ययोगे क्षीरिणो वृक्षाः। अतिथ्यायने उदरिणी कन्या । संसर्गे दण्डी, छत्री । 
वृत्तिनियामकः संसगंविरोषो विवक्षितः । तेन पुरुषी दण्ड इति नास्ति । 

( १८९५ ) रसादिभ्यश्च । मतुबिति। शेषपूरणमिदम्‌ । उक्तविषये इति शेष। 1 
ूर्वेणेव सिद्धे किमर्थमिदमित्यत आह--अन्यमत्वर्थोयेति । अत इनिठनो' इत्यादिः 
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सकती दै । अतः 'इन्द्रेण दुर्जंयम्‌? इत्यादि अर्था में मो 'इन्द्रिय' शब्द निष्पन्न किया जा सकेगा । 


सूज़स्थ उडदाहरण--हन्द्रियस्‌ इन्द्र +घच्‌ ( घनश्य )। अर्थ ( १) आत्मा का अनुमापक बाझ 
चिह--इन्द्रस्य लिहम । (२) आत्मा से अनुभूत-इन्द्रेण इष्टम्‌ । (३) जात्मा से रचित--इद्रेण 
सृष्टम्‌ । (४) आत्मा से सेबित-इन्द्रेण जुष्टम। (५) आत्मा ने इन्द्रियाँ को अपने विषयों का 
ओग प्रदान किया--इन्द्रेण दत्तम्‌ । छोक में 'इन्द्रिय' शब्द 'चक्ष” आदि अथौ में रूढ है। . 
€ १८३४ ) पदु--तद, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, मतुप्‌ । अचुद्रत्ति-तडिताः, ङ्याप्‌- 
प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न । 
a चिचरण--अथं की पि से सूत्र स्वतः पूर्ण है । केवल आधिकारिक अनुवृत्तियाँ 
प्रभावी हैं। अतः “प्रथमा-समथै प्रातिपदिक (तत्‌ ) से इसका यह है? ( अस्य अस्ति ) अथवा 
“इसमें यइ दै! ( अस्मिन्‌ अस्ति )--अर्थों में “मतुपः (= मत ) प्रत्यय होता दै? । उदाहरण 
गोमान्‌ ( जिसके पास गाय या बैल दों--गावः अस्य अस्मिन्‌ वा सन्ति )--गो +मतुप्‌ ("मत ) | 
लिङ्ग प्रथमा एक वचन का रूप । . 
प्रकरण के परत्ययों के सम्बन्ध में एक इळोक-वा्तिक दिया जा रहा दै । जिसके अनुसार 
“बहुल ( भूमा ), गदा ( निन्दा), स्तुति ( प्रशंसा ), सव॑दा सम्बद्ध ( नित्य योग ), उ 
( अतिशय ) की विवक्षा में तथा सम्बन्ध (संसग) एवम्‌ अस्ति-विवक्षा में मतुबर्थीय प्रत्यय होते है” । 
बिशेष- उक्त वातिक के उदाहरण इस प्रकार दै--( १) सूमा अथ में धनवान्‌। (२) 


ल्द अर्थ-सङ्कादको ( दन्तविशेष वाली )॥ (२) प्रशसा--रूपवान्‌। (४) HE गन 


: (५) अतिशय--उदरिणी कन्या। (६) सम्बन्धी --दण्डी । अस्तिः 
sn यहाँ पर 'भस्तिः-यद विभक्तिप्रतिरूपक अब्यय है। अतः “सत्ताः 


हम प पद राद ज। आजुदृत्ति-तदस्यास्त्यस्मित्रिति मतुप्‌ , तडिताः, ङ्याप्‌, 
त्‌ म्रत्ययः, परश्चाविधिसून्र |. 9 11 अद की 
गाति १4 विवरण पू दत के ( ५-२-९४) भय का विषय है। "अतः प्रथमासमथे f 


९,८० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


( भ० सु० ११२ ) । 'एकाच? (ग० सु० ११३ ) । स्ववान्‌ । गुणग्रहणं रसादीनां 
विशेषणम्‌ । ( १८९६ ) तसौ सत्वर्थ १ । ४। १३९ ॥ तान्तसान्तो भसं स्तो सत्वे 
प्रत्यये परे । 'बसोः सम्प्रसारणम्‌’ ( सु ४३५ ) । विदुष्मान्‌ । 'गुणवचनेम्यो मतुपो 


निवृत्त्यथंमित्यथेः । रसादीन्‌ पठति---रसरूपेत्यांदि भावेत्यन्तम्‌ । गुणादिति । एकाच 
। इति । गणसूत्रम्‌ । उदाहरति स्ववानिति। गुणग्रहणमिति । गुणादित्येतत्‌ रसादीनां 
| षण्णां विशेषणमित्यर्थ: । तेन गुणवाचकानामेव एषां ग्रहणात्‌ जलादिवाचकानां रसादिः 
। शब्दानां द्रव्यवाचिनां च गन्धादिशब्दानाम्‌ इह न ग्रहणमिति भाव: । “रसिको नटः, 
स्पशिक वारी! इत्यादिप्रयोगदर्शनात्‌ इदं सूत्रं भाष्ये प्रत्याख्यातस्‌ । ननु विद्वच्छन्दा- 
न्मतुपि यजादिस्वादिपरकत्वामावेन भत्वाभावात्‌ “वसोः सम्प्रसारणमू' इति कथं 


सम्प्रसारणमित्यत आह-- त 
( १८९६ ) तसौ मत्वर्थे । मत्वथंप्रत्ययाक्षितप्रातिपदिकविदेषणत्वात्तदन्तविधि- 
मभिप्रेत्याह- तान्तसान्ताविति । तकारसकारान्तावित्य्थः । गुणवचनेम्य इति । वातिक- 


रसादि प्रातिपदिकों से भी 'तदस्य? अथवा "तदस्मिन्‌? अथ में “मतुप्‌? ( = मत्‌ ) प्रत्यय होता दै?। 
पूव सूत्र से रसांदि शब्दों से भी "मतुपः प्रत्यय सिद्ध रहा, पुनः यद्द वचन “अत इनि-ठनो?' 
( ५-३-११५ ) आदि से प्राप्त इनि’ तथा “ठन्‌? प्रत्ययो को बाध कर “मतुप?-विधायक है । अर्थात्‌ 
इन्दिय-य़ाद्य रसादि से "मतुप्‌? प्रत्यय ही हो, अन्य नद्दी । डदाइरण--( १) रसदान्‌ ( रस 
वाळा--रसंः अत्यं अस्मिन्‌ वा अस्तिं )--रस+ मतुप्‌ («मत्‌ ) > रसबवं ( स्‌ = वू--“मादुप- 
घायाञ्च मतोर्वोऽयवा दिभ्यः” ( ८-२-९ ) >रसवान्‌ ( प्रथमा विभक्ति एकवचन ) । (२ ) रूपवान्‌ 
( इन्दर=रूपस्‌ अस्य अस्ति अस्मिन्‌ वा )--रूप4-मतुप्‌ । प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । रसादि गण के 
शब्द--रस, रूप, वर्ण, गन्ध, स्पश, शब्द, स्नेह तथा भाव । 
गणसूत्र-( १) रसांदि शब्दों के सम्बन्ध में यह नियमन किया जा रहा है कि गुणचाचक 
रसादि शब्दों से ही 'मतुप! प्रत्यय हो । अन्यत्र न दो । अर्थात्‌ रसादि वाच्य अर्थ में गुणरूप अथ 
विशेषण होकर वहाँ विद्यमान रहेगा । ( २ ) दूसरे गणसूत्र द्वारा केवळ एक स्वरचर्ण युक्त शब्द 
से भी पूव निर्दिष्ट अथं में “मतुप्‌? प्रत्यय का विधान होने के विषय में बतलाया गया है। तदनुसार 
स्ववानू ( धंनी--स्वम्‌ अंस्य स्मन वा अरित )र्‍स्वरन-मतुप्‌ ( = मत्‌ ) । प्रक्रिया पूववत्‌ । 
` (लद ) पंदू-तसो, मत्वर्थे । व । संज्ञासूत्र । 
` भूछाथ--मत्वथक प्रत्यय परत्र रहते "तकारान्तः तथा “सकारान्त? की असं 
विसी: सम्प्रसारणम्‌? ( से सम्प्रसारण )। उदा० विदुष्मान्‌ । वा० गुणवाचको से क जा. 
होता हद ववरण डदा० ९-शुक्‍्लः गुणः अस्य अस्ति--शुक्लः पटः | २-क्कुष्णः । ह 
| “विवरण यइ प्रासङ्गिक संज्ञा सूच हे । सूत्र में संशा-वाचक “भम? पद “यचि भम्‌” 
(३४१८) सूत्न से अनुवत॑मान है। संजिवाचक पद 'तसौ' है । तदनुसार “तकारान्त और 
सकारान्त शब्दो की 'मंखथ?-अत्ययों के पर रहते 'मःसंज्ञा होती दै” । तदनुसार उदाहरण-- 
विमान ( विद्वान बाला: विद्वान्‌ अस्य अस्मिन्‌ वा अस्ति) में विदस--मत ( = मतुप होने 
विद-उ-अस्‌ 4 मत्‌ ( दकारोत्तरवत्ति “व! के स्थान पर सम्प्रसारण ४५१५ रोः सम्प्रसारणम्‌? 
र वि rh झा | रस *3?-'“वसोः सम्प्रसारणम्‌ 
मत ( “उन अन उ-पूवेरूप-*'सम्प्रसारणाच्च? ६.१-१०८ होने पर ) 
बिदुष्मत्‌ ( स्‌ = प्‌ हुआ, प्रथ 
ला तत Gr ) Mo होता है 
Fe 1 जां रहा है, जिसके अनुसार गुंणवाचंक एवं 
रूप में प्रसिदध 'शुक्ल? आदि शब्दों से प्रती “तुप? प्रत्यय के जद (अली पं) 


गया है। तदनुसार ( १) शकले: पटः&-सफेद कपदा-- शुक्ल: युगः अस्य | 
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दुगिष्टः' (वा ३१८५ )। शुक्लो गुणोप्स्यास्तीति-शुक्ल३ पट: । कृष्ण: । ( १८९७ ) 
साइपघायाञ्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः ८। २। ९॥ मवर्णावर्णान्तान्मवर्णावर्णोपघाच्च 


यवादिवजितात्परस्य मतोभ॑स्य वः स्यात्‌ । किवान्‌ । ज्ञानवान्‌ । विद्यावान्‌ । लक्ष्मीवान्‌ | 
NRA नाप लका 


मिदम्‌ । गुणे गुणवति च ये प्रसिद्धा: शुक्छादिशन्द्राः त एव ग्र॒ह्मन्ते, न तु रूपादिद्वब्दा 
अपि । तेन रूपं वस्त्रमित्यादि न भवति । अत्र यदक्तव्यं तदष्वरमीमांसाकोतूहुले अरुणा- 
धिकरणे प्रपव्ितमस्माभिः । 

ड ( १८९७ ) मादुपधायाश्च । मात्‌ उपधाया्वेति च्छेदः। मादित्यावतंते। भू च 
अश्वेति समाहारदन्दरात्पm्चम्येकवचनम्‌ । मतुभ्परत्यया क्षिसप्रातिपदिकविशेषणत्वात्तदन्त- 
विधिः । मवर्णान्तादवर्णान्ता्प्रातिपदिकात्परस्य मतोः मस्य वः स्यादित्येकोऽर्थः । मादि- 
त्युपघाविशेषणम्‌ । मकारात्मिका अकारात्मिका च या उपधा ततः परस्य मतोमंस्य वः 
स्यादित्यन्योऽयः । फलितमाहृ-भवर्णेत्यादिना। मान्तादुदाहरति- किवानिति । किमः 
स्यास्मिन्वास्तीति विग्रह; । एवमग्रेऽपि । अकारान्तादुदाहरति--ज्ञानवानिति । अत्र 
तपरकरणाभावादाकारस्यापि ग्रहणमिति मत्वाह--विद्यावानिति । मोपधादुदाहरति-- 


अस्ति--अथ में 'मतुप्‌ का लोप हुआ है ( शुक्ल-मृतुप्‌ )। इसी प्रकार (२) कृष्ण: ( काला 


कपड़ा-क्कष्णः गुणः अस्य अस्ति ) में भी समझा जाय । ° ° 

विशेष--“शुक्छ? में गुण-बोधक शुक्ल शब्द से “मतुप्‌? प्रत्यय का लोप होने पर भी--'यः 
शिष्यते स छप्यमानार्थाभिधायी'--इस न्याय फे अनुसार-शुक्ल-युणाअय-रूप अथे का बोध दोता ही 
है। अतः इस प्रकार के प्रयोगों में वेयाकरण सिद्धान्त के अनुसार लक्षणा मानने की कोई आवइय- 
कता नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पर “शुक्ल: पद शुक्ल-गुण ( सफेदी ) से युक्त पट (= द्रव्य ) का 
वोध कराता है। अतः पेसे उदाइरणों में नेयायिकों द्वारा स्वीकृत लक्षणा स्वीकार करने की कोई 
आवश्यकता नहीं रद्द जाती । नेयायिक लोग युणवाचक शुक्लादि शब्दों की गुणी अर्थात्‌ द्रव्य में 
लक्षणा मानते हैं। वस्तुतः “शुक्लगुणाअयाभिन्नः प्रटः! इस प्रकार पकाथेबोधकत्वरूप सामानाधि- 
बरण्य की उपपत्ति 'शक्ति' से ही हो जाती दै। | : 

( १८३७ ) पदृ-मात्‌, उपधायाः, च, मतोः, वः, अयवादिभ्यः। अनुवृत्ति--पद॒स्य | 


॥ 
मूलाथ-यवादिगण से भिन्न मवर्णान्त एवम्‌ अवणन्ति तथा मकारोपधक एवम्‌ अकारोपधक 
शब्दों से पर “मतुप्‌? के "मकार को “व'कार आदेश होता दै । उदा० १-किम्वानू, २-ज्ञानवान्‌, 
३-विद्याबान्‌, ४-लक्ष्मोवान्‌, ५-यशस्वान्‌, ६-मास्वान्‌ । यवादि ( शब्दों ) से-यवमान्‌, भूमि 
मान्‌ ( “व? नहीं हुआ ) । 
कदम गो प्रासज्ञिक सूत्र दै । अष्टमाध्यायस्थ “पदुस्य” ( ८-१-१६) अधिकार के 
अन्तर्गत दोने से “पदस्य” की भनुवृत्ति प्रभावी है । तदनुसार “मकारान्त एवम्‌ अवणन्ति ( मुहच 
अदइच-मम्‌, तस्मात्‌ = मात्‌ ) तथा 'म!कार एवम्‌ 'अ'वण उपधावाले (उपधायाः ) प्रातिपदिक से 
उत्तरवती “मतुप्‌? प्रत्यय-सम्बन्धी 'म'कार के स्थान में “वकार आदेश होता है, किन्तु यवादि 
शब्दों के उत्तर "म्‌? को “व्‌? नहीं होता ( अयवादिस्यः )?। प्रकृत सत्र में मात” को सासथ्येवश 
“उपधायाः? का विशेषण भी माना गया दै । तथा वह स्वतन्त्र रूप सै तदन्तविधि द्वारा मकारान्त 
एवम्‌ 'अश्वणन्ति--क्रा भी बोधक हे॥ इसके साथ ही “तस्मादित्युत्तरस्य” ( २१६६) तथा 
“आदेः परस्य” ( १-१-५३ ) के नियमानुसार “मतुप्‌? के 'म!कार के स्थान में हो 'व कार छोगा। 
यहाँ अब पूर्व स॒त्रोक्त (ख० १८९६ ) उदाइरणों का प्रदर्शत किया जा रद्द है-( १) मकारान्तः 


किंवान्‌ (कुछ रखने वाळा-किम अस्म स्ति )--किस्‌+मत्‌ ( सुपू) >> किसखत (सन्तु) 


> किम्बत्‌ > किंवान्‌ ( अनुस्वार, प्रथमा विभक्ति एकवचन )। (२) अकारासा- जाचवान्‌ 
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यशस्वान्‌ । भास्वान्‌ । यवादेस्तु-यवमान्‌, भूमिमान्‌ । ( १८९८) झयः ८।२।१०॥ 
झयन्तान्मतोर्मस्य वः स्यात्‌ । अपदान्तत्वान्न जहस्वम्‌ । विद्युत्वान्‌ । ( १८९९) 
संज्ञायाम्‌ ८। २। ११॥ मतोमंस्य वः स्यात्‌ । अहीबती । मुनीवती । शरादित्वात्‌ 


"क > नन नकल रा राणा 
लक्ष्मीवानिति । अदुपधादुदा हरति--यशस्बानिति 1 'तसौ मत्वर्थ’ इति भत्वान्न रुत्वम्‌ । 
आका रोपधादुदाहरति--भास्वानिति । 

( १८९८ ) अथ विद्युत्वान्‌ इत्यत्र मकाराकारान्तत्वाभावान्मकाराकारोपधत्वाभावा- 
च्च मादुपधाया इति वत्वाप्राप्ावाह- क्षयः । अपदान्तर्वादिति । 'तसौ मत्वर्थे’ इति 
भत्वेन पदत्वबाघादिति भावः । 

( १८९९ ) संज्ञायाम्‌ । अहीवतीष्यादि नदीविशेषस्य नगरीविशेषस्य वा सञ्ज्ञा । 
दारादित्वादिति । “शरादीनां च' इति दीं इत्यथं; । 


रट नेता j हो 7 *___““ —— 
(ज्ञान वाळा-श्ञानम्‌ अस्य अस्ति )-क्ञान--मत्‌ । 'म्‌? के स्थान पर "व्‌? आदेश दोने के पश्चात्‌ 
विभक्तिकाये-शानवान्‌ । (३) 'अःवणे से 'आ? का भी अहण होता है, अतः-विद्यावान्‌ 
(विद्वान्‌- बिद्या अस्य अस्मिन्‌ वा अस्ति )--विद्या+मतुप्‌ । शेष कायं पूववत्‌ । ( ४ ) 'म”- 
कारोप्रध-छक्ष्मीवान्‌ ( घनवान्‌- लक्ष्मी: अस्य अस्ति )--लक्ष्मी+मतुप्‌ । (५) अवर्णोपघक-- 
यशस्वान्‌ ( यशस्वी-यशः अस्य अस्ति )--यशस्‌--मतुपू (मत्‌ )। “म्‌? के स्थान पर 
ध्व्‌?। सकारान्त होने के फलस्वरूप 'पद? संज्ञा के अभाव में 'रुत्व' नहीं हुआ। (६) भास्वान्‌ 
(( कान्तिमानू--भाः अस्य अस्ति ) । शेष कायं पूववत्‌ । के 
अत्युदाइरण- सूत्र में 'अयवादि? का निवेश होने के फलस्वरूप ( १ ) यवसान्‌ ( जिसके 
पास यव हों--यवा: सन्ति अस्य ) तथा भूमिमान्‌ ( जमोंदार--भूमिः अस्य अस्ति )-में “म्‌? 
के स्थान पर 'व्‌? नहीं होता, क्योंकि ये शब्द यवादि-गण में पठित हैं । 
( न्न ) पद- झयः । अनुवृत्ति-मतो: वः, पदस्य । विधिसूत्र । 
। -झयन्त से पर “मतुप्‌? के 'म्‌? को 'व्‌? हो । पदान्त न दोने से जइत्व नहीं हुआ-- 
विवरण--यइ भी ,प्रासज्ञिक सूत्र दै । पूर्व ॥ 
| तम सूत्र ( ८-२-९) से स्थानिवाचक अंश “मतोः” 
तथा आदेशवाचक पद्‌ 'वः” अनुवर्तमान हैं। अतः सूत्र का यह अथं होगा कि '"झय! प्रत्या- 
हारान्तगत वर्णी से प्रवतीं 'मतुप! सम्बन्धी 'म?कार के स्थान में "वकार आदेश होता है? । 
पे ( बिजलीवाला--विद्युत्‌ अस्य अस्ति ) विद्युत्‌ 4-मत्‌ > विद्ुत+-बंत 
(७ =न्‌) > विद्युत्वान्‌ ( तकारान्त होने से “तसौ मत्वर्थे” १-४-१९ से “भः-संशा होने के 
रे पदसंज्ञा नहीं होती, अतः “झलां जशोऽन्ते” ८-२-३९ से--त्‌ = दू--जइत्व नहीं 
(१८१३) पद--सं द 
En i EO OF Cn तयार. पदस्य । विधिसूत्र । 
गथ एको “म्‌? को “ब्‌! हो। उदा० अहीवती । सुनीवती। “शरादीनां च सै 


विवरण--पूवंवत प्रासङ्गिक सूत्र ही दै । र 

य होने पर ! * "मतोः वः? अंश अनुवतं उसका 
॒ आ पर यइ विदित होता है कि :"संक्षा-विषय में - i ह. को “व्‌ 

न म्य बर जी (सांपों वाळी नदी विशेष--अइयः अस्य सन्तिं) 

उरी अस्य सन्ति) मे संज्ञा होने के कारण “म्‌? को “वू 

६३-११८) ? एवं मुनि" के 'इ? को दीष हुआ दै । . 
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दोघें । ( १९०० ) आसन्दीवदष्ठीवच्चक्रीवत्कक्षीवददुमण्वच्चमंण्वतो ८। २। 
१२॥ एते षट्‌ संज्ञायां निपात्यन्ते । आसनश्ाब्दस्यासस्दीभावः । आसन्दीवान्‌ ग्रामः । 
अच्यत्रासनवान्‌ । अस्थिशब्दस्याष्ठोभावः। अष्ठीवान्‌ । अस्थिमानन्यत्र। चक्रशब्दस्य 
चक्रीभावः। चक्रोवान्नाम राजा | चक्रवानन्यत्र । कक्ष्पायाः सम्प्रसारणम्‌ । कक्षीवान्ता- 
सिः । कक्ष्यावानन्यत्र । लवणशब्दस्य रुमण्भावः । रुमण्वास्नाम पर्वतः । लवणवानस्यन्न । ` 
चमंशो नलोपाभावो णत्वं च । चर्मण्वती नाम नदी । चर्मवत्यन्यत्र। ( १९०१ ) उद- 


( १९०० ) आसन्दीवत्‌ । समाहारदन्द्रे ह्वस्वत्वम्‌ । निपात्यत इति। आसन्दी- 
भावादिकमेवात्र निपात्यते वत्वं तु सञ्ज्ञायामिति सिद्धम्‌ । कक्ष्यायाः सम्प्रसारणमिति । 
निपात्यत इति शेषः । 'न सम्प्रसारणे’ इति सूत्रमाष्ये तु “कक्ष्यायाः सञ्ज्ञायां मतो 
सम्प्रसारणं वक्तव्यम्‌' इत्यारब्धम्‌ । अतोऽत्र सूत्रे कक्षीवच्छब्दपाठ: अनाषे: इत्याहुः । 


( १३०० ) पद्‌-भआसन्दीवत्‌, अष्ठीवत्‌, चक्रीवत्‌, कक्षीवत्‌, रुमण्वत्‌, चर्मण्वती । अजुदृत्ति- 
संज्ञायाम्‌ । विधिसून्न । 

सूलार्थ-ये छइ ( शब्द ) संक्षा मै निपातित हैं । आसन? शब्द के स्थानपर आसन्दी आदेश । 
'अस्थि’ शब्द को 'अष्ठि? आदेश । उदा० १--आसन्दीबान्‌ "ग्रामः । अन्यत्र आसनवान्‌ । २-अष्ठी 
वान ऋषिः । अन्यत्र--अस्थिमान्‌। ३-'चक्त को चक्री आदेश । उदा० चक्रीवान्‌ नाम राजा | 
अन्यन्न चक्रवान्‌ । वा० 'कक्ष्य’ में 'यः को सम्प्रसारण तथा उसे दीघे भी हो । उदा० ४-कक्षीवान्‌ 
नाम ऋषिः। अन्यत्र--कक्ष्यावान्‌। ५-लूवणः शब्द को “समण्‌ आदेश। उदा० रुमण्वान्‌ 
नाम पर्वेतःर । अन्यत्र--रवणवान्‌। ६-चमंन्‌? मै “न्‌? का लोप न होना तथा “णत्व? होना । 
उदा० चमंग्वती नदी3। अम्यन्र-चमंवती। ५ ॥ , ॒ 

विवरण--आदेश का दी विषय दै । अतः पूर सन्न से “संश्ञायाम्‌? ( ८-२-११ ) की अनुदृत्ति 
प्रभावी है। इस प्रकार “संज्ञा के विषय में उपयुक्त छद शब्द निपातन किये जाते दै? । पूव सूत्र 
(८-२-११) से दी संच्चा के विषय में सवंत्र 'मतुप! के 'म को 'व! आदेश सिद्ध रहदा, तथापि 
आदेशार्थं यह निपातन किया जा रहा दै। इस प्रकार (१) आसन्दीवत्‌ शब्द भै 'आसन? शब्द 
को “आसन्द? आदेश निपातित दै। (२) अष्ठीवत्‌ मे “अस्थिः शब्द को 'अष्टी! आदेरा निपातित 
है। (३) चक्रीवत मै “चक्रः को 'चक्ती' आदेश निपातित दै । (४) कक्षीवत्‌ में 'कक्ष्या! शब्द 
को सम्प्रसारण निपातित दै । सम्प्रसारण तथा पूव॑रूप करने पर 'कक्षि! ग शकार को "इलः 
( ६:४-२) से दीध होगा। (५) रुमण्वत्‌ में लवण' शब्द के स्थान पर इसा आदेश चिपातन 
हे । (६) चमंण्वती में “चमन? शब्द में “न्‌"छोप का अभाव तथा त्व निपातित हैं, क्योंकि 
धुप? के परबतीं रहने पर 'पद! संशा होने के कारण 'न*छोप प्राप्त रदा । नकार की स्थिति होने 
से “रवा्यां नो णः समानपदे” ( ८-४-१ ) से प्राप्त णस्व का “पदान्तस्य, ( ८४३६ ) से मतिषेष 
भी प्राप्त रदा । अतः ये विधान हों, इस लिये ड निपातन किया गया दै। सब्र“? विभक्ति 

ग्‌ ते हे। ; 

पर रहते लातत भा त मर हो सत्रोक्त निपातन प्रभावी होगा । अतः संज्ञा 
के अतिरिक्त उपयुक्त शब्दों का स्वरूप इस मकार होगा। (१) आसनवानू ( आसन वाला 


१, जनमेजय की राजधानी । काशिका के नन यह अहिस्थल म जिसको स्थिति कुरुक्षेत्र 

° ८ 'ले--कात्या० मा० सू० २४-२२६ r सफर i | क र्ट र है 
15 (८ कन पाया नदी = नदी से जानपकता द चो पग शोत. 
निकलती दै । , 


३. सुप्रसिद्ध "चम्बल नदी, जो विन्य पर्वत से निकलती दै । यमुना में जाकर मिळती है। | 
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न्वानुदधौ च ८॥ २॥ १३॥ उदकस्योदन्भावो सताबुदधो संज्ञायां च। उदन्वान्समुद्रः 
ऋषिक्ष । (१९०२) राजन्वान्सौराज्ये ८। २। १४ ॥ राजन्वती भूः । राजवानन्यत्र । 
( १९०३ ) प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌ ५। २। ९६ ॥ चूडालः चूडावान्‌ । 
प्राणिस्थात्‌ किम्‌ ? शिखावान्दीपः । आतः किम्‌ ? हस्तवान्‌ । 'प्राप्यङ्गादेव' (वा 
तक त त लत lool MM मिज मन 


( १९०१ ) उदन्वानुदधौ च । उदघौ सम्च्ायां चेति । वस्तुतस्तु उदन्वांश्चेत्येव 

` सूत्रयितुमुचितम्‌, सञ्ज्ञायामित्यनुवृत्यैव समुद्रेऽपि उदन्वच्छब्दस्य सिद्धत्वात्‌ । 

( १९०२ ) राजन्वान्‌ सौराज्ये । सु शोमनो राजा यस्य देशस्य सः सुराजा, तस्य 
आव: सौराज्यम्‌ । तस्मिन्नर्थे राजन्शब्दात्‌ मतुपि 'मादुपधायाः इति वत्वं सिद्धम्‌ । 
नलोपाभावो निपात्यते । 

( १९०३) प्राणिस्थात्‌। आदन्तात्राणिस्थवाचिनः शब्दात्‌ मत्वर्थे लच्‌ वा 
स्यादित्यथ: । शिखावान्‌ दीप इति । अत्र सिखाशन्दस्य दीपाग्रवाचिनः प्राणिस्थवा- 
चित्वामावात्‌ न छजिति भावः। प्राण्यङ्गादेवेति। भाष्ये तथावचनादिति भाव: । 


आसनस्‌ अस्ति ) । ( २) अस्थिसान्‌ ( दृड्डियो वाला--अस्थीनि अस्य सन्ति ) । (३) चक्कवान्‌ 
(चक्रवाला पुरुष--चक्रम्‌ अस्य अस्ति )। (४) कक्ष्याचान्‌ ( कमरों वाला--कक्ष्या: अस्य 
सन्ति )। (५ ) छवणवान्‌ ( नमक वाला कोई व्यक्ति--छवणम्‌ अस्य अस्ति ) । (६ ) 'वसंवदो 
( चमड़ेवाळी-चम अस्य अस्ति) । ८ 
विशेष-“चमंण्बत्ती' को छोड़कर अन्य पाँचौं शब्द डप्त-प्रथमान्त हे । 'चमंण्वती! 'डीपू 
प्रत्ययान्त दै ) 
( १६०१ ) पद--उदन्वान, उदषौ । अनुवृत्ति--संशायाम्‌ । विधिसून्न । 
मूळाथ एवं विवरण- यहाँ भी निपातन का दी विषय लिया जा रहा है । “संज्ञायाम्‌? का 
प्रमाव विद्यमान है । अतः '“उदधि' ( समुद्र) तथा “उदन्वान्‌? शब्द 'संज्ञा! विषय में निपाः 
तित हैं”? । अर्थात्‌ "मतुप्‌? प्रत्यय परत्र होने की स्थिति में 'उदक? शब्द को 'उदन्‌' आदेश यहाँ 
निपातित है। उदाहरण-(क) समुद्र अथ--उदन्वान्‌ ( समुद्र--उदकानि सन्ति अन्न )-- 
उद्कान-मत्‌ ( मतुप्‌ ) > उदन्‌--मत ( उदक = उदन्‌ ) > उदन्वत्‌ ( म्‌» व्‌) > उदन्वान्‌ 
( प्रथमा विभक्ति एकवचन ) । ( ख ) 'संज्ञा? मे-उद्न्वान्‌ नामक ऋषि । 
( १३०२ ) पद राजन्वती, भूः । अनुबृत्ति--पदस्य । चिधिसून्न । 
सूळाथ एवं विवरण--“सौराज्य अथं गम्यमान हो तो 'राजन्वान? शब्द निपातन है” । 
रथाद 'मतुप” परवताँ होने पर “राजन्‌” के नकार-लोप का अभाव निपातित दै । अच्छे राजा 
कोण सौराज्य कइळाता है । उदाहरण--राजन्वती भूः ( उत्तम राजाओं वाली पृथ्वी-राजानः 
यु अस्यास )-सजन्‌ +मतुप्‌ ( मत्‌ ) > राजन्वत्‌ ( म्‌ = व--'मादुपधायाश्व मतोवोऽयवा- 
व्य य: ८-२.९ ) > राजन्वती ( डोपू-“उगितश्य? ६-३-४५ ) । 
8 क के अतिरिक्त राजवानू देशः ( राजावाला देश ) में नियमानुसार “नू? 
. _ (१३०३) पद--प्राणिस्थात, आतः अन्यतरः 
१ तः, ऊच्‌, स्याम्‌ । = स्मिः 
ति, तद्धिताः, ल्याप्रप्नातिपदिकात, प्रत्ययः, pe । विधिसून्न |? बलि मात, 
"> उद[० व्ूडाळ:-_चूडावान । 'प्राणिस्थात! क्यों कहा १ इस्तवान ( 'छच' 
र [न ( 'लच? नहीं 
दै हा शब्द के 'अज्ञ से ही हो । अतः 'मेघावान में नहीं हुआ | अन्तोदात्त 
द ) सिद्ध रहा, तथापि "चूडाळो सि? इत्यादि बाक्य मे “स्वरित्तो वाऽनुदात्ते 


मत्वर्थीयप्रकरणस्‌ ९८५ 


३१८९ ) नेह-मेघावान्‌ । प्रत्ययस्वरेणेच सिद्ध अम्तोदात्तत्वे चूडालोऽसीत्पादो 'स्वरितो 
वानुदात्ते पदादौ' ( सु ३६५९ ) इति स्वरितबाधनाथंश्रकारः । ( १९०४ ) सिध्सा- 
दिभ्यश्च ५। २॥ ९७॥ लज्वा स्यात्‌ । सिध्सलः--सिष्मवान्‌ । अन्यतरस्यां ग्रहण 


ननु लचथ्षित्करणं व्यथंभ्‌, चित इत्यन्तोदात्तत्वस्य प्रत्ययस्वरेणेव सिद्धेरित्यत आह-- 
प्रत्ययस्वरेणेति । चुडालोऽसीति । तत्र असीत्येवत्‌ 'तिङ्ङतिङः' इति निहतम्‌ । चूडालात्सो 
रुत्वे उत्त्वे तस्य सुप्त्वेनानुदात्तस्याद गुणस्य 'एकादेश उदात्तेन' इत्युदात्तत्वे' तस्य परेण 


पुवंरूपेकादेशो तस्य पदाद्यनुदात्तेन सहैकादेशत्वात्‌ “स्वरितो वानुदात्ते' इत्यस्य प्राप्त 
तन्तिवृत््य्थं चित्करणत्यिथं! । 


( १९०४ ) सिध्मादिभ्यक्ष । जज्वा स्यादिति । मत्वर्थ इति दोषः । अन्यतरस्या- 


विवरण--प्रासज्ञिक प्रकरण के अनन्तर पुनः तद्धितोक्त “मतुप्‌? अथं-प्रत्यय का विषय प्रस्तुत 
है । तदनुसार “प्राणिस्थवाची (प्राणिस्थात्‌ ) 'आ'कारान्त ( आतः ) प्रातिपदिकों से मत्वथ में 
विकल्प से ( अन्यतरस्याम्‌ ) 'लच? ( = ल ) प्रत्यय होता दै । उदाहरण--( क) 'चूडाळ:-> 
नूढान-छ (=रूच्‌) प्रत्यय होने पर । (ख) पक्ष मै चूडावान्‌<-चूडा-+-मतुप्‌ प्रत्यय होने 
पर । भवर्णान्त होने से-म्‌ = “मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवा दिभ्यः? ( ८-२-९) । अथे--अच्छी 
शिखा वाला--चूडा अस्य अस्ति । 
प्रत्युदाहरण--( १) सत्र में 'प्राणिस्थवाची' शब्द अपेक्षित होने से शिखावान्‌ में “च्‌ 
नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ 'शिखा? शब्द दीप की लौ का बोधक है। (२ ) इसी प्रकार 'आत? पद 
का निवेश होने से इस्तवान्‌ में भी 'छच! नहीं हुआ, क्योंकि इस्त शब्द अकारान्त है । उभयत्र 
“मतुप्‌? प्रत्यय ही हुआ। ` 
अर प्रसङ्ग पि वार्तिक द्वारा 'प्राणिस्थ? के सम्बन्ध में यह नियमन किया जा रहा दै कि 
उक्त रुच, प्रत्यय प्राणी के अङ्गवाची शब्द से ही दो । इसके फलस्वरूप सेघावान ( बुद्धिमान्‌) 
में 'छच? प्रत्यय नहीं हुआ; क्योंकि “मेधा? प्राणिस्थ होते हुए भी प्राणी का अङ्ग नहीं व 
डा-समाधान--चूडालः आदि शब्दों में 'ऊच? प्रत्यय के च! इत्संशक होने का फळ 
गत जग ) उ होना दै । किन्तु "च? इत्संशक-रदित “छ प्रत्यय करने पर 
भी यइ सम्भव रहा, क्योंकि प्रत्ययस्वर आधुदात्त होता दै। तथापि Re वाक्य में “चूडा- 
छ-स्‌ ( “सु! विभक्ति )+ असि?-इस स्थिति मै "असि! क्रियापद होने से “तिङ्ङतिङः? ( ८-१-२८ ) 
सूत्र से सर्वानुदात्त दोने का विधान है। उसके पूर्व चूडा-रु-स्‌ में स्‌ = र्‌ ( र पप्या र्‌=उ 
(उत्व ), गुण एवं पूर्वरूप होने पर “चूडाळो$सि' निष्पन्न होता दै। यहाँ पर 'र' के स्थान पर 
होने वाला 'उ!कार सुप्त्ववमी दोने के कारण अनुदात है। तदनन्तर गुणसन्धि के कारण हुआ 
“क्यो? भी “एकादेश उदात्तेनोदात्तः? (८-२-५) कें अनुसार उदात्त द्दी रा है। तत्पश्चात 
पू्रूप ( चूडालो+भसि = चूडालो$सि ) होने पर उस "ओकार. को ते ह य 
पदादौ” (८-२-६ ) से स्वरित प्राप्त होता है पप स्वरित के बाधाथ “चित” ( ६-१-१६३ ) 
अन्तोदात्त होने पर 'ओ' उदात्त दी रह जाता ९। 
विशेष--प्रकृत सूत्र में 'अन्यतरस्याम पद समुचयायक है । अतः हक व hs 
वाळे सूत्रों से विहित प्रत्यय का विकल्प न होकर “मतुप्‌? का समुच्चय-मात्र होगा । पिंक म र 
पर तो पक्ष में यथाप्राप्त अन्य प्रत्यर्यो का समावेश होने लगता । इस सम्बन्ध सै ५-२-११० सूच 
व्य है । Mp 
भी १९०४) पव-सिष्मादिन्यः च । अलुद्ृत्ति-छच , अन्यतरस्याम्‌, तदस्यास्त्यस्सिणिति, | 
तद्धिताः, क्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, पर । विधिसूत्र । ` 


९८६ , व्यास्याद्वयोपेत-सिद्धन्तँकौमुद्या 


सतुप्समुच्चयार्थं, न तु प्रत्ययविकल्पाथंम्‌ । तेन अकारान्तेम्य इनिठनो न। 'घातदन्त- 
बलललाटानामूङ च ( ग० सु ११५ ) । वातूलः । ( १९०५ ) वत्सांसाभ्यां कामबले 
५॥२॥ ९८ 0 आस्यां लच्‌ स्याद्ययांसङ्कं कामदति बलवति चार्थं । वत्सल: । 


मिति । पूवंसूत्रादव्यतरस्यामित्यनुवृत्तं न छच्प्रत्ययविकल्पा्थंकम्‌, किन्तु मतुप्प्रत्यय- 
समुच्चयार्थंकमेव । अन्यतरस्यामित्यस्याव्ययत्वेनानेकाथंकत्वात्‌। ततश्च सिध्मादिभ्यः 
लच्‌ मतुप्‌ च स्यादिति छम्यते। न चान्यवरस्यामित्यस्यातर ळच्प्रत्ययविकल्पार्थं 
कत्बेऽपि तदभावे मतुप्‌ सिद्ध इति वाच्यम्‌, लजमावे मतुबेव भवति, न तु अत इनिठनौ 
इत्येतदर्थं समुच्चयविधानात्‌ । तदाह तेनेति । सिष्मादिषु ये अकारान्ताः तेम्य इनिठनौ 
नेत्यर्थः । एतत्सवं भाष्ये स्पष्टम्‌ । सिध्म, गडु, मणि, विजय, निष्पाव, पांसु, हनु, पाष्णि 
इत्यादयः सिध्मादिषु पठिताः। एवश्च रज्वा स्यादिति विवरणवावये वाशब्दशार्थे । 
इदमन्यतरस्यांग्रहणमुत्तरसूतरेषु सवंत्र मत्वर्थीयविधिष्वनुवतंते, न तु रूढशब्देषु । अतो न तेषु 
मतुप्समुच्चय इत्यास्तां तावत्‌ । वातदन्तबलललाटानामुङ्‌ चेति । सिध्मा दिगणसूत्रमिदम्‌ । 
एम्यो लच्‌ प्रकृतेर्‌ चादेशः। झकारस्तु आदेशत्वसूचनाथंः। अन्यथा प्रत्ययत्वशङ्का 
स्यात्‌ । वातूलः । एवं दन्तूळः, बळूल:, छलाहूलः । 

( १९०५ ) वस्सांसाभ्यां कामबले । लच्‌ स्यादिति । मत्वर्थे इति शेष: | काम- 
बलशब्दौ तद्वति लाक्षणिकावित्यभिप्रेत्याह- कामवति बलवति चेति । 


मूलाथ--समुच्चय के साथ ही 'लच? हो। उदा० सिध्मलः- सिध्मवान्‌ । ( पूक्‍्सत्र में ) 
“अन्यतरस्याम्‌? पद मतुप-समुच्चयाथंक है न कि प्रत्ययविकस्पार्थक । इस कारण अकारान्त 
शब्दों से “इनि? तथा 'ठन्‌? प्रत्यय नहीं होते। ग० सू०--वात, दन्त तथा “ललाट? शब्दों से 
"कच्‌? तथा प्रकृति को 'ऊड” भी होता है । उदा० वातूलः । 
विवरण - अनुवर्तमान 'लच? प्रत्यय ( ४-२-९७) का विषय दै । “मतुबथ की विवक्षा के 
सन्दर्भ में 'सिध्मादि-गण' पठित शब्दों से 'छच्‌? प्रत्यय विकल्प से होता हे” । पक्ष में यथाप्राप्त 
मतुप्‌ होगा । डदाहरण-( क ) सिध्मळ:->'लच्‌? होने पर (सिध्मल) । ( ख) सिध्मवान्‌ई- 
मतुप्‌ होने पर ( सिध्म+मत्‌) । म्‌ = ब्‌ । अर्थ एक प्रकार के कुष्ठ से युक्त--सिध्मम्‌ अस्य 
अस्ति ) । पूव सूत्र से अनुवतेमान 'अन्यतरस्याम्‌ पद मतुप-संग्रहार्थक है न कि विकरपार्थक । 
इसके फलस्वरूप अकारान्त सिध्मादि शब्दों से 'शनि?-'ठन्‌ आदि प्रत्यय नहीं होते । 
गणसूत्र--सिध्मादि-गण-पढित शब्दों के सन्दर्भ में कुछ शब्दों में "हच? प्रत्यय के साथ दी 
प्रकृतियाची शब्दों के अन्तिम वर्ण को ‘ऊङ्‌? ( ०ऊ ) आदेश दोना भी बतलाया जा रहा दै। 
| क थ प दन्त, बळ तथा ढलाटादि शब्दों से मतुबर्थ में 'लच” होकर निर्दिष्ट प्रकृति के 
| ST को ऊछ (=ऊ) आदेश भी होगा। उदाहरण-वातूळ: ( वात रोग वाला-- 
' बात:अस्य अस्त )-वात+ल (= छच्‌) > वातूलः (अः के स्थान में ऊ )। इसी प्रकार 
दुन्तूछः, बलूलः तथा छलाटूछः प्रयोग सिद्ध होते हैं। 


'ब्यापपाति पि पायया परश्च । विधिसूत्र । 
सूळाथ--इन दोनों से यथासंख्य “कामवान्‌? तथा ' ? त्यः 
"वत्स: । २-अंसळ: । ताय लय से कान: प्रत्यय हो! 
नुवतमान 'रूच! का र : 
थासंख्य 'कामः भौर नलर है। अतः '“बत्सः और 'अंसः ग्रातिपदिकों से 
य यमान होने पर विकल्प से “लच' प्रत्यय होता 


८ 6 १३०९ ) पद- वत्तासास्यास्‌, कामवळे। भजुवृत्ति--लच्‌ , तदस्यास्त्यस्मित्रिति, तद्धिताः, 


कोम ओर का शब्द "तद्वान्‌? अथ में लाक्षणिक हैं । उदाइरण-( १ ) वत्सः 
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अंसलः। ( १९०६ ) फेनादिलच्च ५॥ २। ९९ ॥ चाल्लच्‌ । अन्यतरस्यां ग्रहणं 
सतुष्समुच्चयार्थभनुव्रतंते । फेनिलः-फेनलः-फेनवान्‌। ( १९०७ ) लोमादिपासादि- 
पिच्छादिम्यः शनेलचः ५॥२॥ १०० ॥ लोमादिभ्यः शः । लोमशः लोभवान्‌ । 
रोमशः--रोमवान्‌ । पामादिभ्यो नः। पामनः। 'अद्धात्कल्याणे' ( ग० स्‌ ११८ ) । 


` अङ्गना । 'लक्षम्या अच्च' ( ग० सू १२१ ) । लक्ष्मण: । “विष्वगित्युत्तरपदलोपश्राकृत- 


( १९०६ ) फेनादिलच्च । मत्वर्थं इति शेष! । चाल्लजिति । सन्निहितस्वादिति 
भाव: । नन्वेवं सति मतुप्‌ नैव स्यादित्यत आह अन्यतरस्थां ग्रहणमिति । सिंघ्मादिसूचे 
व्याख्यातमिदम्‌ । 

( १९०७ ) लोमादि। श, न, इलचु--एते त्रिभ्यो गणेभ्यो यथासङ्घचं स्युमंत्वथ । 
अङ्गात्कल्याणे इति । पामादिगणसूत्रम्‌ । कल्याणं=ुन्दर तद्विशेषणकादङ्कशब्दात्‌ मत्वर्थे 
“प्रत्यय इत्यर्थः । अङ्गतेति । कल्याणानि अङ्घानि अस्याः इति विग्रह: । क्ष्या अच्च' 
इत्यपि पामादिगणसूत्रम्‌ । लक्ष्मीशब्दात्‌ मत्वर्थ “न प्रत्ययः स्यात्‌ प्रकृतेरकारोऽन्तादेशश्च । 
लक्ष्मण इति । लक्ष्मी रस्यास्तीति विग्रह: । 'नप्रत्यये' प्रकृतेरकारे अन्तादेशे णत्वम्‌ । विष्व- 
थिति । इदमपि पामादिगणसूत्रमिति केचित्‌ । भाष्ये तु 'न्‌'प्रकरणे इदं वातिकं पठितम्‌ । 
विषु इत्यव्ययं सवंतः इत्यर्थं । विषु अश्चतीति विष्वङ्‌ । सवतो गामीत्यर्थ इति धूतंस्वामी ॥ 


व es RR 
(छोटों पर स्नेइ रखने वाळा--वस्सः अस्य अस्ति )-वत्स+ल्च्‌ (मल )। (२) अंसछः 


( बळवान्‌-अंसौ अस्य स्तः )--अंस+छूचू (नक )। 
( १६०६ ) पदु--फेनात, इलच्‌, च | अनुवृत्ति-कच्‌ , अन्यतरस्याम्‌, तदस्यास्त्यस्मिन्‌, 
तद्विताः, ड्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । व 
मुलाथ--'च! (के निवेश ) से 'ळच! भी। 'मतुप? के संग्रह्याथ 'अन्यतरस्याम' अनुवतमान 
है । उदा० फेनिलः--फेनल:--फेनवान्‌ । 
विवरण- “ल्च' प्रत्यय का दी सातत्य है । तदनुसार समी अनुवृत्तिया अनुसरण कर रही 
हैं । अतः “वर्तमानकालिक सत्ताविं शिष्ट प्रथमा-समथे 'फेन? प्रातिपदिक से “अस्य? एवम्‌ 'अस्मिन्‌? 
अर्थ में 'इलच्‌” तथा 'लूच प्रत्यय विकल्प से होते है” । पक्ष में 'मतुप! भी दोगा । इस प्रकार तीन 
रूप बनँगे--(१ ) फेनिळ:->इल्च्‌ होने पर ( फेन्‌+इल, अन्त्यवर्णलोप )। (२) फेनळः 
<-छच होने पर (फेन+छ ) | (२) फेनवान->मतुप्‌ दोने पर (फेन+मंत, स्‌नवृनस० 
मँ० १८९७ ) | 
> (५ र ) पद-छो मादि-पामादि-पिच्छादिस्यः, शनेलचः । अनुबृत्ति- अन्यतरस्यास्‌, 
तदस्थास्त्यस्मिन्निति, तद्विता:, ङयापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परस । विधिसूतन्र । द द 
_( अ) छोमादि से श' दो । उदा० पामनः । वा० “अङ्गः शब्द से कल्याण अथ में 
धन! हो । उदा० अङ्गना । वा० (लक्ष्मी शब्द से 'न' प्रत्यय तथा अकार अन्तादेश झो। उदा० 
लक्ष्मणः । वा० अक्कतसन्धिक "विष्वक्‌ से 'न' प्रत्यय हो तथा उत्तरपद का लोप दो | उदा० 
विषुणः । (स) पिच्छादि शब्दों से "इलच्‌? हो । उदा, १-पिच्छिलः-पिच्छवान्‌ । २-उरसिल:- 
उरस्वात्‌ । ल्क णि आधिकारिक अनुः 
विवरण अर्थ को दृष्टि रे सत्न स्वतः पूणे दै । केवळ प्राकरणिक एवस. [रिक अनु 
त्तियाँ बक कर रद्दी दै । सूत्र में प्रकृतिवाची तीन पद निदिष्ट दै, तथा तीन प्रत्यय मो 
निदि ह । अतः यथासंख्य अन्वय होगा। तदनुसार “सवं सै प्रथमान्त 'लोमादि? गणपठित 
शब्दों से 'श प्रत्यय, “पामादि? से 'न' प्रत्यय ता 'पिच्छादि! से “इळूच प्रत्यय विकल्प से होते. 
हैं?” | पक्ष मै “मतुप्‌? भी होगा । कमरा: उदाहरण--(अ) छोमादि-(१)(क ) कोमशः-> 


२ 
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सन्धेः' ( वा० ३१९४) । विषुणः। पिच्छादिभ्य इलच्‌ । पिच्छिलः पिच्छवान्‌ । 
उरसिलः-उरस्वान्‌ । ( १९०८ ) प्रज्ञाश्रद्धार्चाम्यो णः ५। २। १०१॥ प्राज्ञो 
व्याकरणम्‌ । प्राज्ञा । ्ाद्धः। आर्घः । वृत्तेथ” ( वा ३१९५ ) वात्तंः । ( १९०९ ) 


विषु इति तियंगथ इति भवस्वामी । पराङ्मुख इति भट्टभास्करः । विषु अश्रू इत्य- 
स्मात्‌ अक्ृतसन्घेमंत्वर्थ न प्रत्ययः स्यात्‌, उत्तरपदलोपरचेत्यर्थः । विषुण इति । विष्वङ्‌ 
अस्यास्तीति लौकिकविग्रहः । विषु अः््‌--इत्यलोकिकविग्रहवाक्यम्‌ । कृतसन्धेनं प्रत्यये तु 
विष्वक्शब्द्रस्य उत्तरपदस्य लोपे 'लोपो व्योः’ इति वछोपे विष्ण इति स्यादिति भावः । 
समर्थानामित्यस्यापवादोऽयम्‌ । 

( १९०८ ) प्रज्ञाथद्धार्चाभ्यो णः । प्रज्ञा, श्रद्धा, अर्चा-एभ्यो मत्वर्थे णप्रत्ययः स्यादिः 
स्यथः । प्राज्ञो व्याकरणमिति । प्रज्ञातं प्रज्ञा । स्त्रियामित्यधिकारे प्रपूवंकात्‌ ज्ञाधातोः 
'आतश्चोपसगे' इति भावे अङ्‌ । प्रज्ञा अस्यास्तीति विग्रहः | उपसजंनभूतमपि प्रज्ञानक्गियां 
प्रति व्याकरणस्य कमंत्वाद्‌ द्वितीया । कृद्योगषष्ठी नात्र प्रवतंते ‘कतृंक्मणोः कृति” इत्यत्र 
कृद्ग्रहणेन तद्धितयोगे तन्निषेधात्‌ । अत्र यद्वक्तव्यं तत्कर्तृकमणोः कृतीत्यत्र प्रपञ्चितम्‌ । न 
८! होने पर ( छोमन्‌ +श )। (ख) लोमवान्‌«-( “मतुप्‌? होने पर-छोमन्‌ +मत, म्‌ = ब्‌ )। 
अथ--अधिक लोमर्वाला पुरुष--लोमानि अस्य सन्ति)। (२) (क) रोमद्वा:->रोमनू + 
मतुप्‌ । अथ--अधिक रोम वाला पुरुष-रोमाणि अस्य सन्ति। उभयत्र “न्‌? लोप । (व ) 
पामादि-( १) ( क ) पामन:->'न' होने पर ( पामन्‌ +न )। (ख) पामवान्‌ <-'मतुपू 

होने पर ( पामन्‌ +मतुप्‌ )। अथ--अधिक खुजली वाला--पामाऽस्यास्तीति। इसी प्रसङ्ग में 
पामादिगण से सम्बद्ध एक गणसूत्र के अनुसार अङ्ग शब्द से कल्याण भथ में “न? प्रत्यय होकर 
भङ्गना शब्द की सिद्धि होती दै । ज्रीलिङ्ग होने से "टापू? प्रत्यय होगा । अथ--स॒ुन्दर अङ्गवाली 

खी- मङ्गानि अस्याः सन्ति। तथा इसी गण से सम्बद्ध लक्ष्मी शब्द से “न' प्रत्यय तथा उसके 
साइचप में “है? के स्थान पर हस्व अकार आदेश होने पर लक्ष्मण: प्रयोग निष्पन्न किया गया 
है-एइमी+-न>छकषम्‌-अ+न ( ई-अ )> लक्ष्मणः ( न्‌ = ण्‌) | अर्थ--सौन्दयं-युक्त लक्ष्मीः 

अस्य अस्ति । इनके अतिरिक्त विघुणः शब्द सिद्ध करने के लिये एक अन्य राणसूत्र के अनुसार 
सन्धिकाय होने के पूर्व क्री स्थिति = विघु+अन्च्‌ इस प्रकृति से सत्वरं में “नःप्रत्यय 

पया उत्तरपद तझन्चू का लोप भी होता है->विषु+न। 'न्‌? के स्थान पर 'ण होकर 

उक्त रूप निष्पन्न होगा। अर्थ- अनेक प्रकार से चलने वाळा अथवा पीछे मुख कर चढ्ने 
बाठा विष्वङ्‌ अस्य अस्ति । कृतसम्थि के पश्चत्‌ प्रत्यय करने पर उत्तरपद एवं “व लोप होकर 

| विष्णः रूप बनता । ( ग) पिच्छादि-गण-पठित शब्दों से 'इलच्‌? (= इ ) प्रत्यय होता है । 
- उदाहरण-(१) पिच्छिलः ( फिस॒लने वाला--पिच्छम्‌ अस्य अस्ति )-पिच्छ+इळ्च 

टे ) | * पक्ष में मतुपू होने पर--पिच्छचान्‌। म्‌ = ब्‌ । प्रथमा विभक्ति । (२) 
सस्‌ (टर) पश्‌ (क) उरसि 

(१३०८) पदु--प्रज्ञा-अद्धा-्चाश्यः :। अलुवृत्ति-- 

9 उयापूमातिपदिकात, बव, व । विधिसून्न कि पा पदल्याल्यात्रि- 
विवा "शरद्धा? तथा 'अर्चा! प्रातिपदिकों से मतुवथ में "णः (न्भ ) 
en में "मतुप? होगा । उदाइरण- ज्ञः ब्याकरणम्‌ ( प्रृष्ट ज्ञान वाला-- 
बव 5 (न्भ )। आदिबृद्धि तथा आ का लोप । यहाँपर 'अज्ञा? शब्द 

अश्च -नप्रशा->प्र- था +- मावा थे - अडू ( “आतद्रोपसगै? ३-३-१०६ ) | 
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तपःसहत्ाम्यां विनीनी ५।२। १०२॥ वितीत्योरिकारो नकारपरित्राणा्थः । 
तपस्वी । सहुत्ती । असन्तत्वाददन्तत्वाच्च सिद्धे पुनर्वचनमणा बाधो मा {भूदिति 


Soin nse 
च प्रजानातीति प्रज्ञः । इगुपध’ इति कः । प्रज्ञाणब्दात्‌ स्वार्थे अणि प्राज्ञ इति सिध्यतीति 


शङ्कघम्‌, तथा सति स्त्रियां डीप्प्रसङ्गात्‌ । तदाह- प्रान्ञेति। भाद इति । श्रद्धा 
अस्यास्तीति विग्रहः । आच इति । अर्चा अस्यास्तीति विग्रहः । वृत्तेश्वेति । वातिकमिदम्‌ । 
मत्वर्थे प्रत्यय इति शेष: । वात्तं इति । वृत्तिरस्यास्तीति विग्रहः । 

( १९०९ ) तपःसहत्नांभ्याम्‌ । विनिश्च इनिञ्चेति इन्द्र: । मत्वर्थे इति शेषः । 
यथासङ्कचमन्वयः । विनित्रत्यये इनिप्रत्यये च नकारादिकारौ उच्चारणांथौँ। ननु नकारयो! 
इत्सञ्ज्ञा कुतो न स्यात्‌ । न च प्रयोजनामावः, नित्स्वरस्यंवं फलत्वादित्यत आह-- 
विनोन्योरिकारो नकारपरित्राणार्थं इति। तथा च उपदेश अन्त्यत्वाभावान्नेतसञ्ज्ञेति 
भावः । यद्यपि 'अस्मायामेधा' इत्यसन्तत्वादेव तपःशब्दाद्िन्सिद्धः, सहल्नणब्दात्त “अत 
इनिठनौ' इत्येवेन्सिद्धः । तथापि विशिष्य उत्तरसुग्रविहितेन अणा असन्तादन्तलक्षणयोः 
विनीन्योः सामान्यविहितयोः बांधो मा भूदिति विशिष्येह तपस्सहस्रशब्दाम्यां तयोः 
विधानम्‌ । सहखशब्दातु अदन्तलक्षंणठनोऽपि बाधनार्थमिह इन्विधानम्‌ । एतत्समाधानं 
कवचिन्मुलपुस्तकेषु हरयते । 


उपसजँनीभूत प्रशान-क्रिया के प्रति व्याकरण कम होने से वाक्यस्थ व्याकरण पद में द्वितीया विभक्त 
है । “कतृकमंणोः कृति (२-३-६५) से तडित-योग में निषेध होने के कारण कृद्योग-षष्ठी नहीं दुई । 
खीत्व की विवक्षा में 'टापू? होकर प्राज्ञा रूप बनेगा। यदि प्रपूवक “ज्ञा' धातु से 'क' प्रत्यय करने 
पर प्रज्ञा शब्द निष्पन्न किया जाता तो उससे स्वार्थं में 'अण? प्रत्यय करने परं 'प्राशः? रूप 
सिद्ध दो जाता, किन्तु उस स्थिति में खी-लिक में “डीपूः होकर 'प्राशी' रूप बनता । अतः 
“अड! प्रत्यय करने से टाप्‌? प्रत्यय होतां है। (२) श्रादधः ( श्रद्धायुक्त काय--भडा अस्य 
अस्ति )नेद्धानण (-भ ) । आँदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यवण-लौप । (३ ) आच: ( पूजा वाला-- 
अर्चा अस्य अस्मिन्‌ वा अस्ति )--अर्चा+-अण्‌। आदिवृद्धि तथा अन्त्यवणे-होप । ु 

( १६०६ ) पद--तपःसइखाम्यास, विनीनी । अनुदृत्ति--तदस्यास्त्यस्मिज्रिति, तद्धिताः, 
ङ्यापृप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परक्ष। विधिसूत्र । न 
` मुळाथ--“विनि' और इनि' में इकार का प्रयोजन 'न!कार को बचाने के लिण है । उदा० 


'१-तपस्वी । २-सददस्ती । “अस्‌! अन्त तथा 'अत्‌' अन्त ( = इस्व अकारान्त ) होने से ही इनकी 


सिद्धि दोने पर भी 'अण! का बाघ होने के लिये य कथन दै । “लइख' शब्द से तो 'ठच्‌? का भी 
यहद बाध करता है । 2 न ८ हन. 

विवरण--“तपस्‌’ और 'सइस्त? शब्दों से मत्वं में यथासंख्य "विनि! तथा इनि' प्रत्यय 
होते हैं? । उभयत्र इकारान्त प्रत्यय का यह फळ दै कि यह प्रत्यय नकारान्त नहीं है। अन्यया 
"न्‌? की इतसंचा होने पर उसका लोप हो जांता। “तपस्‌? से ५अस्मायामेथाखजो विनिः 
( ५-२-१२१ ) से बिनि' प्रत्ययं तथा अकारान्त होने के कारण 'सहत्त' शब्द से “अत इनि-ठनौ? 
(५-२-११५) से 'इनि प्रत्यय की प्राप्ति रही । पुनः यहाँ यह बिधान इस लिए किया गया दै 
कि 'अण! प्रत्यय से इसका बाध न हो । 'सहख' शब्द के सम्बन्ध झै दूसरों प्रयोजन यह भी दे 
कि उससे प्राप्त उन्‌! प्रत्यय का भी बाघ हो! क्रमशः उदाह्रंण--( १) तपस्वी (तपवाला 
तपः अस्य विद्यते )-तपंस+-विनि ( बिन्‌.) । भ-संशा होने से स्त्व नहीं होता। प्रथमा पक _ 
बचन में रूप। (२) सहखी ( इजार कार्षापणबाला- सदलम्‌ अस्य अस्ति 0 सहनु नइनि 
(न इन्‌) । “अन्त्य? होप । प्रथमा-विभक्ति-काव । हर को रेड 


९९७ ध्याख्याद्योपेत-सिद्धान्तकौ मुद्यां 


सहल्लात्त ठनोपि बाघनार्थम्‌। ( १९१०) अण्‌ च ५। २ । १०३ ॥ योगविभाग 
उत्तरार्थः । तापसः । साहरूः । 'ज्योत्स्तादिभ्य उपसंख्यानाम्‌' (वा ३१ ९७) । ज्योत्स्तः । 
तामित्रः । ( १९११ ) सिकताशकराभ्यां च ५। २। १०४॥ सकतो घटः। 
शाकरः । ( १९१२ ) देशे लुबिलचौ च ५।२। १०५॥ चादण्मतुप्‌ च । सिकताः 


( १९१० ) अण्‌ च । तपस्सहस्राम्यां मत्वर्थ इति "१९९ अण च । तपस्सहलाम्या मत्वर्थ इति शेषः । ननु 'तपःसहल्लाभ्यां विनी- ननु 'तप:सहस्राम्यां विनी- 
न्यण:? इत्येकमेव सूत्रमस्तु ॥ न च तपःसहस्राम्याँ विनीन्योयंथासङ्ख्थार्थं पृथकसूश्रकरणस्‌ । 
अन्यथा त्रयोऽपि प्रत्यया द्वाभ्यां स्युरिति वाच्यस्‌, 'वप:सहखाभ्यामण्विनीनि' इति सूचकरणे 
भिन्तविभकत्युच्चारणादेव अणः उभयसम्बन्धस्य विनीन्योयंथासङ्ख्यत्वस्य च सिद्धेरित्यत 
झाह--योगविभाग उत्तराथं इति। उत्तरसूत्रे अण एवानुवृत्त्यथे इत्यर्थः । ज्यौत्स्त इति । 
शुक्लपक्ष इति शेष; । ज्योत्स्ना चन्द्रिका । सा अस्यास्तीति विग्रहः। तामित्र इति। 
कृष्णपक्ष इति शेषः । तमिख।; तमोयुक्ता रात्रयः । ता अस्य सन्तीति विग्रहः । ज्योत्स्ना- 
दित्वादणू । 

( १९११ ) सिकताशकंराभ्यां च। मत्वर्थे अणिति शेष! । सेकतो घट इति। 
सिकता अस्य सन्तीति विग्रहः । देशे लुपो वक्ष्यमाणत्वात्‌ घट इति विशेष्यम्‌ । 'अप्सुमनः- 
समासिकतावर्षाणां बहुत्वं च' इति लिङ्ग।नुशासनसूत्रात्‌ सिकताशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । 

( १९१२ ) देशे लुबिलचो च । पूवंसूत्रविहितस्याणो लुप्‌ इलच्च स्यादित्यर्थः । 
चादणिति। सञ्निहितत्वादिति भावः । तहि अपवादेन मुक्ते उत्सगेस्याप्रवृत्तेमंतुप्‌ नैव 

( १३१० ) पद--अणू , च। भनुबृत्ति-तपःसइत्राभ्याम्‌, तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, 
ङ्यापभ्ातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूच्र । 
सूझाथं-योगविमाग उत्तर सूत्र के लिये है। उदा० १-त्रापसः। २-साइत्रः । वा० ज्यो- 
्सनादि से भी कहा जाय । उदा० ज्यौत्स्नः । तामिस्रः । 
द विवरण -पूवपूत्रोक्त 'तपस्‌? और 'सहत्त' शब्दों के विषय में ही यह विधान है । तदनुसार 
प्रथमा-समथे “तपस्‌? और 'सइत्तः शब्दों से 'अस्य अस्मिन्‌ बा अस्ति’ अर्थ में 'अण्‌? प्रत्यय भी 
SS वतात ज प्रत्यय होनेपर ( 7 तापसः तथा ( २) साहख:-ये रूप भी बनेंगे। 
चा अनुसार ज्योत्स्ना -भण्‌ > ज्योत्स्नः पक्ष ) तया तासिखः- 
( कृष्ण पक्ष ) दो रूप बनते है । (यख) सि्रः-तमिल्ा+यण्‌ 
ह अण? की अनुवृत्ति ही आगे के सुत्र में जाने के लिये इस योगविभाग की 
(१ प ५ वेद a सूज्ञ के साथ ही इसका भी समावेश सम्भव रहा । 
-सिकता-शकराभ्याम्‌, च । त्ति ड्भ्ताः 
इ्याप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । rpm me re 
सूखाथ एवं विवरण -“सिकता' और शकरा? शब्दों से मत्वथ में अण? परत 
[! प्रत्यय होता है?) 
ह प १ र सैकतः घट: ( बाळू वाळा घड़ा-सिकता: सन्ति अस्मिन )--सिक्रता + 
2५ 7 1) | देश’ अर्थ में आगे कहे जाने वाले प्रत्यय के ढोप का अम न गो, अतः विः 
वाचक ' दो, अतः विशेष्य 
शान ज पट! पद का उल्लेख किया गया हे । (२) शाकरः ( कंकड़ों बाळा-.श्वाराः सम्ति 
भस्मिन्‌ ) शकरा+-अण्‌ ( = ) । RO TP 
१३१२ ) पद--देशे, छुप्‌.इछचौ च। अनुद उ 
तदस्यास्त्य ५ छप्‌ अचुबरत्ति- सिकताः न्यतरस्यामः 
Jes, ङयाप्‌तिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । So re 
एवं विवरण--प्रकृति-वाचक पदों की. अनुद पूवं 
विनय विधान, अनुवृत्ति पूव सूच ( ५-२-१०४) से आ रही 
> [न ६। तदनुसार "सिकता? भौर 'शा्कराः शब्दों से 'देश? 


मत्वर्थीयप्रकरणम्‌ ९९१ 


सन्त्यस्मिन्देशे ->सिकता:-सिकतिल:-सेकत:-सिकताबान्‌ । एवं शकरेत्यादि । (१९१३) 
दन्त उन्नत उरच्‌ ५। २। १०६ ॥ उच्चता दन्ताः सन्त्यस्य वन्तुरः । ( १९१४ ) अष- 
मुष्कमधो रः ५। २। १०७॥ ऊरः । सुषिरः । मुष्कोऽण्डः । मुष्करः । सघु- 


साघुयस्‌ । मधुरः । “रप्रकरणे खमुखकुञ्जेभ्यः उपसंख्यानस्‌' (चा ३१९८) । खरः 1 
ETERS CM DT मम 


स्यादित्यत आह-मतुप्‌ चेति। समुच्चयारथंकान्यतरस्याङ्ग्रहणानुवृत्तेरिति भावः । 
सिकता इति । सिकताशब्दात्‌ नित्यं बहुवचनाभ्तादणो लुपि प्रातिपदिकावयवत्वात्‌ सुपो 
लुकि युक्ततद्धावाद्विशेष्यस्य देशस्य एकत्वेऽपि बहुचचनमिति भावः । 'हयवरद्‌' इति 
सूत्रे एका च सिकता तैलदाने असमर्था' इति भाष्ये प्रयोगात्‌ सिकताशब्दः एकवचना- 
न्तोऽप्यस्तीति रिङ्गानुशासने मूलकारो वक्ष्यति । 

( १९१३ ) दस्त उन्नत उरच्‌ । उन्ततविशेषणकाइल्तशब्दात्‌ मत्वर्थे उरच्‌ स्या- 
दित्यर्थः । उन्नत इति प्रकृतिविशेषणम्‌ । दन्त इति सप्तमी पञ्चम्यर्थे । 

( १९१४ ) ऊषसुषि। ऊष, सुषि, मुष्क, मधु एषां समाहारदन्दरत्पः्चम्येकवचनम्‌ । 
सौत्रं पत्वम्‌ । एभ्यो मत्वर्थ रप्रत्ययः स्यादित्यर्थः । ऊषर इति । ऊषः क्षारमृत्तिका- 
विशेषोध्स्यास्तीति विग्रहः । सुषिर इति । सुषिः बिलम्‌ अस्यास्तीति विग्रहः । मधुशब्दः 
क्षोद्रे द्रव्ये माधुर्यात्मकरसविशेषे च गुणे वतंते । तत्र रसविशेषबाचिन एवात्र ग्रहण- 


अभिधेय होने पर पूर्व सूत्र से विहित 'अण्‌? का 'छप्‌' ( लोप ) दो और "लच्‌? प्रत्यय हो” । साथ 


ही 'अण! और "मतुप्‌? भी हों । प्रत्यय के अदशन की 'छप? संज्ञा कही गई दै सूत्र में किसी प्रत्यय- 
विशेष के “छप्‌? दोने का निर्देश तो नहीं दिया गया है, अतः सन्निहित 'अण' का “छप्‌? (स्लोप ) 
हो जायेगा । इस प्रकार चार रूप बनेगे-( १) 'अण्‌”प्रत्यय का छोप होने पर। (२) 'इल्चूर 
प्रत्यय होने पर । (३) अण्‌ प्रत्यय तथा (४) मतुपू प्रत्यय होने पर । क्रमशः उदाहरण-- 
(१) सिकताः (बाळूवाला देश-सिकताः सन्ति अस्मिन्‌ )- सिक्रता 4अण्‌ । प्रत्यय का 
लोप । ( २ ) सिकतिलः सिकता+ इळच्‌ ( इल ) । आएका लोप। (३) सैकतः--सिकता-- 
अण्‌ । (४) सिकतावाच-सिकता-मतुप्‌ । इसी प्रकार ( १) दाकराः, शकरिऊूः, शाकरः 
तथा शर्करावान्‌--ये ४ रूप बनेंगे । 

विशेष- ( १ ) समुच्चयाथंक्र 'अन्यतरस्यामु पद की अनुवृत्ति आने के कारण 'मतुप' 
होता दै । 

(२) 'सिकता? शब्द नित्य बहुवचनान्त दै, उससे 'अण! का 'छुप! ( =छोप ) होने पर अर्थात्‌ 
प्रातिपदिकावयव विभवत्यथंक प्रत्यय का 'छक! हो जाने पर विशेष्यवाचक पद “देश? के एक 
होने पर भी 'युक्तवद्भाव? से सिकताः- यह बहुवचनान्त प्रयोग कियागयादहै। | 

( १९१३ ) पद्‌-दन्तः, उन्नतः, उरच्‌ । अचुवरृत्ति-तदस्यास्त्य स्मिन्ञिति, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । ३ 

मूलाथं एवं विवरण-सजस्थ प्रथमान्त “दन्तः? पद पञ्जमौ के भय में प्रयुक्त हुआ दै । 
“उन्नतः शब्द उसका विशेषण है। अतः “उन्नत-समानाविकरण 'दन्त' प्रातिपदिक से सत्वे 
में "उरच्‌? (= उर ) प्रत्यय होता है”। उदाइरण-दुन्तुरः ( जिसके दाँत ऊपर को निकले 
हुए हों-दन्ताः उन्नताः अस्य सन्ति )--दन्तु + उरच्‌ ( = उर ) । 'अ' का छोप। ९ 

(१३१४) पद्‌-ऊष-सुषियुष्कःमधोः, रः । अनुवृत्ति--तदस्यास्त्यस्मित्रिति, तदिताः, 
ब्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च ।विधिसुन् न 7 

` मळा्थ एवं विवरण-'अष-सुषि-मुष्क-मघीः--यइ पद सम 
पक बचन दै । सूत्र में पिङ्ग का प्रयोग होने से भाष माना गया 


९९२ व्याख्याढयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


मुखर! । कुञ्जो हस्तिहनुः । कुक्जरः। 'नगपांसुपाण्डुम्यश्न' ( वा ३१९९ ) । नगरभृ। 
पांसुरः । पाण्डुरः । पाण्डरदब्दस्त्वव्युत्पन्न एव । 'कच्छ्वा हुस्वत्व चै (बा० ३२००) । 
कच्छुरः । ( १९१५ ) द्युद्रम्यां सः ५। २। १०८॥ द्युमः। हुसः। ( १९१६ ) 


oon 
मित्याह--सघु माधुर्यमिति । तथा भाष्यादिति भावः। अन्यथा मधुद्रव्यवति घटेऽपि 
मधुरपदप्रयोगः स्यात्‌ । खरो गर्दभः, घिष्ण्यों वा । "मुखरः शब्द कुवंत्‌ । कुञ्जरो 
हस्ती । रूढशब्दा एते । नगपांस्विति\। वार्तिकमिदम्‌ । नगरमिति जातिविक्षेषवाची 
अत एव नगरीति डीष्‌ । पांसुर इति। पांसुः अस्यास्तीति विग्रहः । पाण्डुर इति। 
पाण्डुः शुक्लवर्णः, सः अस्यास्तीति विग्रहः । कथं पाण्डरशब्द इत्यत आह--पाण्डर- 
शब्दस्त्विति । 'हरिणः पाण्डरः पाण्डु:' इत्यमरः । कच्छुवा इति । वार्तिकमिदम्‌ । कच्छू- 
शान्दादरप्रत्ययः, प्रकृते ह्रस्वश्च अन्तादेश इत्यरथः । कच्छुरः शुनां रोगविशेषः । 

( १९१५) द्यद्रभ्यां मः । 'दिव उत्‌’ इति कृतोत्त्वस्य दिव्शब्दस्य चु इति 
निर्देश! । दिव्शब्दात्‌ द्रशन्दाचच मप्रत्ययः स्यादित्यर्थः। द्युमः द्रुम इति। रूढ- 
शब्दावेतौ । 


“मुष्क' तथा "मधु? शब्दों से मत्वथ में र प्रत्यय होता है” । क्रमशः उदाहरण--( १) ऊषरः 
( खारी मिट्टी वाला अर्थात ऊसर-छषः अस्य अस्ति )--ऊष+र । विमक्ति-कायं । (२ ) सुषिरः 
( छिद्र्वाळा-छषिः अस्य अस्ति )_सुषि+र। (३ ) सुष्करः-अण्डकोष वाळा--सुष्कः अस्य 
अस्ति )-मुष्क--र । (४) मधुरः ( मीठा-मधु = माधुयंम्‌ अस्य अस्ति )--मधु--र॒ । 'मधुः 
शब्द शहद का पर्यायवाची भी है, किन्तु यहाँ 'माघुयं-गुण' यह अथ अमौष्ट है। अन्यथा मधुः 
पदाथ युक्त घट में भी मधुर शब्द का प्रयोग होने लगेगा । 
वातिककार सत्रस्य शब्दों के अतिरिक्त कुछ अन्य शब्दों की सिद्धि के लिये तीन 
वातिक प्रस्तुत करते हैं। तदनुसार प्रथम वार्तिक द्वारा “स्व, “सुखः तथा “कुक्ष! शब्दो 
से भी मत्वथ में 'र? प्रत्यय का विधान बतला रहे हैं?। इस प्रकार उदाहरण--( १) 
खंरः ( चौड़े गें वाला = गदद्दा-खं = मइत्कंण्ठविवरम्‌ अस्य अस्ति )--ख--र। (२) 
सुखरः ( निरथक बोलने वाला--निन्दित मुखम्‌ ,अस्य अस्ति )-मुख--र । यहाँ "सुख? शब्द 
का ढाक्षणिक प्रयोग हे, जिसके अनुसार वह “वचन' अर्थ में प्रयुक्त है^। (३ ) कुञ्जरः ( हाथी- 
अतिशयित: कुज: = इनु: अंस्य अस्ति )--कुज--र | ये तीनों शब्द इन अथ में रूढ हैं। द्वितीय 
वातिक द्वारा नग, पांसु तथा पाण्डु शब्दों से भी मत्वथ में 'र” प्रत्यय दोना बतलाया गया है। 
कमर उदढाइरण- ( १) नरम्‌ ( शर--नगाः = वृक्षाः सन्ति अत्र )—नग+र। (२) 
पांसुरः ( धूल्वाला-पांसुः अस्य अस्ति) पांसनर। (३ ) पाण्डुरः ( सफेद वणे वाला-- 
पाण्डुः अस्य अस्त )-पाण्डु+-र। दीक्षित जी ने पाण्डर शब्द को अब्युत्पन्न माना है । अमर- 
कोष में इवेत के पर्यायवाची शब्दों मे 'पाण्डर' शब्द का समावेश है। किन्तु मानुदीक्षित ने 
उसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की है-“पडि' गतो ( म्वा०आ५ सेट )--बाहुलकाद्‌ अरः दीर्घश्च? । 
रे प्रसङ्ग में क लाटिक मै कच्छू शब्द के “ऊ को “हस्व? होना कहा गया 
5 उदाइरण-ऋच्छुरः ( खाज रोग वाला = कुन्ता --कच्छूः ८ त्वमौगविशेष: — 
_ कच्छू+र > (र प्रत्यय एवं 'ऊ! को ह )। के कर 

९१९१५) पंद-चुद्रभ्याम, मः । अनुवत्ति -. ३ - 
त पहि, मप विलय दु । अजुबृत्ति--तदस्यास्त्यस्मिन्रिति, ,तद्धिताः, ङयापूप्रावि 

= मुख! - इति भमरकोषटो 
दे | कारयां भानुदीक्षितः । 


सत्वर्थीयप्रकरणस्‌ ९९३ 


केशाहोज्यतरस्थाम्‌ ५। २। i 

र्‌ १०९ ॥ प्रकृतेनान्यतरस्यां ग्रहणेन मतुपि सिद्धे पुनग्नेहण- 
मिनिठनोः समावेशार्थम्‌ । केश्वः-केशी -केशिकः-केञ्चवान्‌ । 'बन्पेभ्योऽपि व्यते? 
( वा० ३२१० ) । भणियो नागविज्ञेषः। हिरण्ययो निधिविद्षेषः । 'अणंसो. लोपश्च? 


र ( १९१६ ) केश्ाद्रोऽ्यतरस्याम्‌ । मत्वर्थ इति शेष: । नन्विहयान्यतरस्याङग्रहणं 
व्यथमू, समर्थानामिति वाग्रहणेनैव वाक्यस्य सिद्धत्वात्‌ । न च महाविभाषया अपवादेन 
मुक्ते औत्सगिकस्याप्रवृत्ते “पारे मध्ये षष्या वा? इत्यत्रोक्तत्वादिह मतुपोष्प्रवृत्यापत्तौ 
तप्रवृस्यथमन्यतरस्याङ्ग्रहणमिति वाच्यम्‌ । प्राणिस्थादिति सूत्रादन्यतरस्याङग्रहणस्य 
समुच्चयार्थकस्यानुवृत््यैव तत्सिद्धरित्यव आह--प्रकृतेनेति । इनिठनोरिति । इनिठनोर- 
पीत्यथे:। अन्यथा “सिध्मादिम्यश्च' इत्यत्रेव 'मतुबेव समुच्चीयेत’ नत्विनिठनाविति भावः । 
तथा च वप्रत्यये इनिठनोमंतुपि च चत्वारि रूपाणीत्याह-केशव इत्यादि । अन्येभ्योऽपीति । 
वातिकमिदम्‌ । केशादन्येभ्योऽपिं मत्वर्थे वो दृश्यत इत्यथंः। अणंस इति । वातिकमिदम्‌ । 
अणंसो वप्रत्ययः प्रकृतेः सकारस्य लोपरचेत्यथं: । अर्णव इति । अर्णः जलम्‌ । तत्प्रभूतम- 
स्मिन्नस्तीति विग्रहः । इदं तु वातिकं भाष्ये न हश्यते । 


सूलाथे एवं विवरण“? तथा “द्र, प्रातिपदिकों से मत्वथ में “म? प्रत्यय होता है? । 
क्रमशः उदाहरण--( १) द्युमः ( प्रकाश-चौः अस्य अस्ति जनकतया )-“धु+म (द॒ दिव्‌? के 
“बू? को 'उ'-“दिव उत्‌? ( ६-१-१३१) करने पर निर्देश किया दे) (२) दुमः ( इक्ष- हु: = 
शाखा अस्य अस्ति ) द्रु+म । ये दोनों 'रूढि! शब्द हैं। 

( १९१६ ) पद्‌-केशात्‌, वः, अन्यतरस्यास्‌ । अजुवृत्ति--अन्यतरस्याम्‌, तदस्यास्त्यस्मि- 
न्निति, तडिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्र। 

सूळाथं-अनुवतंमान "अन्यतरस्याम्‌? से हौ “मतुप्‌? सिद्ध रहा, पुनः "अन्यतरस्याम्‌? अहण 
करने से “इन्‌? और 'ठन्‌? का भी समावेश हो जाता है। अतः-केशवः, केशी, केशिकः तथा केश- 
वानू--ये चार रूप बनेगे। वा० अन्य झब्दों से भी ("वः का) प्रयोग मिलता है। उदा० 
१-मेणिवः--नागविशेष । २-दिरण्यवः--निधिविशेष । वा० 'अणस्‌? शब्द के ( अन्तिम वणे ) 
का लोप हो तथा 'व' प्रत्यय भी हो । उदा० अणंवः । 

चिवरण--““केश' शब्द से मत्वथ में 'व! प्रत्यय विकल्प से होता है? । प्रकृत सूत्र में “प्राणि- 
स्थादातो लजन्यतरस्याम्‌? ( ५-२-९६) सत्र से भी 'अन्यतरस्याम्‌' की अनुदृत्ति मा रद्दी है 
तदनुसार पक्ष में “मतुप? का संग्रह हो जायगा। यहाँ पुनः 'अन्यतरस्याम" कहने से “अत इनि- 
उनो” ( ५-२-११५) से प्राप्त 'इनि' तथा 'ठन्‌? प्रत्ययां का समावेश भी हो जाता है। इस 
प्रकार चार रूप बनेंगे। ( १) केशवः->'व! प्रत्यय होने पर ( केश-व )। (२) केशी-> श्नि? 
(इन्‌) प्रत्यय होने पर ( केश+श्न )। (३) केशिकः-?ठन्‌ (5० इक ) मत्यय होने पर 
(केश पइक ) । (४) केशवान्‌&-मतुप्‌ः प्रत्यय होने पर ( केशन-मत, म्‌ छव्‌ )। 

इसी प्रसङ्ग में दो वार्तिक उद्धत किये जा रहे हैं। जिनमें से प्रथम वार्तिक द्वारा यह 
विदित कराया गया दै कि 'केश! शब्द के अतिरिक्त 3 शाब्दो से भी मतुबथ में “वः 
प्रत्यय के प्रयोग दिखळाड पढ़ते हैं । जेसे--( १ ) मणिवः ( मणिवाला सपं विशेष-मणिः अस्य 
अस्ति )-मणिम-व । (२) हिरण्यवः ( सुवर्णवाळा निथिविशेष--हिरण्यम्‌ अस्य अस्ति )-- 


हिरण्य--व । इसी प्रकार द्वितीय वार्तिक दारा अर्णस्‌ शब्द से मत्वथे में “व? प्रत्यय तथा उसके 
आ ur क 


१, द्रवति ऊध्वंम्‌-इति द्रःतवृक्षः। “समुदाये वृत्ताः शब्दा अवयवेष्वपि वृतेन्ते? इति न्यायाद्‌ र 
वमः? इत्यत्र दरुः शब्दः शाखायै बोडूव्यः । क 
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(चा ५०५३) । अणंव:। ( १९१७ ) गाण्डयजगातसंज्ञायास्‌ ५। २। ११०॥ 
'हुस्वदीघंयोयंणा तन्त्रेण निर्देश: । गाण्ड वस्‌-गाण्डोवसर्जुतस्य धनुः । अजगवं पिनाकः । 
( १९१८) काण्डाण्डादीरन्तीरचौ ५ । २ । १११॥ काण्डीरः। आण्डीरः। 
( १९१९ ) रजःकृष्यासुतिपरिषदो वलच्‌ ५। २। ११२॥ रजस्वला स्त्री । षीवलः । 
“बह ( सु १०४० ) इति दोघं: । आसुतीवलः शोण्डिकः । परिषद्दलः । “प्षत्‌' इति 


( १९१७ ) गाण्डचजगातसंज्ञायाम्‌ । ह्वस्वदीघँयोरिति । गाण्डिशब्दस्य गाण्डीशब्दस्य 
च कृतयणोः गाण्डथ इति युगपधिदँदाः । “ख्यत्यात्परस्य' इत्यत्र खितिशब्दयो: खीतीशब्द- 
योग्य यथेत्य्थः । ततश्च गाण्डिशब्दात्‌ गाण्डीशब्दात्‌ अजगशब्दाच्च मत्वर्थे वप्रत्ययः स्यादि- 
त्यथः । रूढशब्दत्वादिह न मतृप्समुच्चयः । 
( १९१८ ) काण्डाण्डादोरन्नोरचौ । काण्ड, भाण्ड-आसम्यां ईरन्‌ ईरच्‌ इति प्रत्ययौ 
मत्वर्थे स्त इत्यथः । 
` _( १९१९ ) रजःकृषि । रजस्‌, कृषि, आसुति, परिषद्‌ एभ्यो मत्वर्थे वलच्‌ स्यादि- 
त्यर्थः । भासुतोबल इति। 'षुन्‌ अभिषवे’ । आडपूर्वात्‌ स्त्रियां क्तिन्‌ । ‘वले’ इति दीघे: । 


अन्तिम वर्ण का लोप कहा गया है । उदाइरण--भणंचः ( लहरों वाला = समुद्र--अर्णौंसि 


सन्ति अस्मिन्‌ )-भणंस्‌ --व (“ब' प्रत्यय तथा 'स्‌ का लोप )। 

(१६१७) पद गाण्डयजगात, संज्ञायाम्‌ । अजुतृत्ति-वः, तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, 
ङ्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

सूलाथ एवं विवरण--सत्र में हस्वान्त 'गाण्डि तथा दीर्षान्त 'गाण्डी? दोनों शब्दों का 
एकतन्त्र से “ख्यत्यात्परस्यः की तरह यणू-घटित 'गाण्डथ? निर्देश है। 'व' की अनुवृत्ति “केशाढो- 
ऽन्यतरस्याम्‌? ( ५२-१०९ ) से अपेक्षित है। तदनुसार “गाण्डि? या "गाण्डी? तथा "अजग? 
आतिपदिकों से संश्चा गम्यमान होने पर) मत्वथ में “व? प्रत्यय होता है? | रूढ शब्द होने से 
“मतुप्‌? का समुच्चय नहीं होगा । उदाहरण--१ ( क ) गाण्डिवम्‌ , ( ख ) गाण्डीवस्‌ ( गाँठ 
ठ हय ब अथवा गाण्डी = अन्थिः अस्य अस्ति )--गाण्डि+-व या 
ग व। (२) अजयंवस्‌ ( शिव का धनुष--अजगः विष्णुः अस्ति र्‍या 
व । ये दोनों शब्द भी रूढ हैं। न ल 

.( १९१८) पद--काण्डाण्डात, ईरन्‌-नीरचौ । अनुवृत्ति--त : 
झ्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । न bane 

मुळाय एवं विवरण--“काण्ड' तथा “अण्ड? शब्दों से मखथ में यथासंख्य 'ईरन्‌? 
क्न ढु न्‌? तथा 
त 5 ह उदाइरण--( १ ) काण्डीरः ( बाण वाला-काण्डम्‌ अस्य अस्ति )-- 
i Ks । ( २ ) अण्डीरः ( अण्डे वाला-_अण्डम्‌ अस्य अस्ति )-अण्डु +ईरच्‌ 
` विशेष-समान स्वरूप होने पर भी भिन्न 'इतःस॑ [ 
अ क इत्‌?संश्ञक वणो के समा न्त्र दो 
त्यो 10 न भन्तीदात्त होगा तथा 'नितः स्वर आध्यदात्त न को 
(१९१९) पद--रजः ० 2३ : 

शातिपदिकाद, म i वच नित सदल्यात्यत्िविदि, ति 
[थ्‌ एवं विवरण वृचरण “| ? ६; « ९ 

प्रत्यय प कृषि “आदति? तथा "परिषद्‌? शब्दों से भलं’ मै 


मिम rT मघुपू* ( ५५२.९४) सूत्रस्थेति शब्दस्यायं प्रपञ्चः । 


Th 


। मशः उदाहरण--( १) रजस्वला खी ( ऋठमती खो _ 


मत्वर्थीयप्रक रणस्‌ ९९५ 


पाठान्तरम्‌ । पषंद्रळम्‌ । 'बन्येभ्योऽपि दृष्यते’ ( वा ३२१० ) । आतुवलः । पुत्रवलः । 
आनुवलः । 'वले' ( सु १०४० ) इत्यन्न “संज्ञायाम्‌' इत्यनुवृत्तेनेंह दोघं: । ( १९२० ) 
दन्तशिखात्संज्ञायाम्‌ ५ । २ । ११३ ॥ दन्तावलो हस्ती । शिखावलः केकी । (१९२१) 
ज्योतस्तातमिल्लाश्वुङ्किणोजंस्विन्नुजंस्वलगो भिन्मलिनमलीमसाः ५।२। ११४॥ 
मत्वर्थे निपात्यन्ते । ज्योतिष उपघालोपो नश्च प्रत्ययः । ज्योत्स्ना । तमस उपघाया इत्त्वं 


= 
अन्येभ्योऽपीति । वातिकमिदम्‌ । 'रजःकृषि’ इत्यादिसूत्रोपात्तादन्येभ्योऽपि वरच्‌ हर्यत 


इत्यथः । श्रातृवलः । 'दूछोपे’ इत्यतः अण इत्यनुवृत्तेः 'वले' इति न दीघ: । पुत्रवळ 
इत्यादौ 'वले' इति दीघमाशदःयाह--वले इत्यत्रेति । 

( १९२० ) दन्तशिखात्संज्ञायाम्‌ । समाहारदन्द्वात्पश्वमी । दन्त॒शन्दात्‌ शिखाशब्दाउच 
मत्वर्थे वरच्‌ स्यात्सज्ञायामित्यथे: । 

( १९२१ ) ज्योत्स्ना । ज्योतिष इति । ज्योत्स्नावयवाज्योतींषि, तान्यस्यां सन्दीति 
विग्रहे ज्योतिषशब्दात्‌ नप्रत्ययः उपधाभूतस्य इकारस्य लोपश्च निपात्यते। सति 
च इकारस्य लोपे इणः परत्वामावात्‌ षत्वनिवृत्तौ ज्योत्स्नेति रूपम्‌ । 'चन्द्रिका 
कोमुदी ज्योत्स्ना इत्यमरः। तमस इति। तमः अस्यास्तीति विग्रहे तमसूशब्दात्‌ 


रजः अस्याः अस्ति )--रजस्‌--वलच्‌ ( = वल )। स्री-लिज्ञ में “टाप्‌? ( = भा ) । ( २ ) कृषीवळः 


(खेती वाला, किसान--क्ृषिः अस्य अस्ति )-कृषिञ-वछच्‌ ( = वल ) । क्षि’ के ईकार को 
दीषं--“वले” ( ६-३-११२८) | (३) आसुतीवलः शौण्डिकः ( शराब बनाने या बेचने वाला-- 
आसुतिः अस्य अस्मिन्‌ वा अस्ति )-आसुति--वल्च्‌ ( = वळ )। पूर्ववत्‌ दीघं । ( ४ ) परिषद्वलः 
( विशिष्ट सभाओं से युक्त राजा--परिषदः अस्य सन्ति )-परिषद्‌ञ-वल्च्‌ ( = वळू ) । “पर्षद्‌? 
पाठान्तर से--पषंद्वः । इन ४ शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों में मी 'वळच्‌! प्रत्यय की समी- 
च्वौनता दिखाने के लिये वातिक प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार ( १ ) शान्रुवळः ( शचुओं 
से युक्त-शत्रवः सन्ति अस्य ), (२) आतवलः ( भाइयों वाळा--म्रातरः सन्ति अस्य ) तथा (३) 
पुत्रवळः ( पुत्रों वाळा-पुत्राः सन्ति अस्य )-ये तीनों प्रयोग समीचीन माने जाते हैँ । “वळे? 
(६-३-१२१८ ) सुत्र में “संज्ञायाम्‌? की अनुवृत्ति आने से 'परिषद्दः? में दीघं नहीं हुआ है। 
चिशेष--सन्नोक्त रजस्‌? आदि चारों शब्दों से 'वळच्‌? प्रत्यय भी संज्ञा गम्यमान होने पर 
ही दोता है। अतः संज्ञा-शब्दों के अतिरिक्त इन चारों शब्दों से ( संशामित्र लला ) वाक्य हो 
रद्देगा । जैसे धूलि-संश्लिष्ट आम की विवक्षा होने पर- “रज: अस्मिन्‌ ग्रामे विदते!--इस वाक्य 
योग होगा । 
का i, निद ) पद-दन्तशिखात, bs तदस्यास््य स्मिन्निति, 
दिका 2: | 
प वर्ण और "शि शब्दों से संज्ञा गम्यमान होने पर मत्वथ में 
“बलच प्रत्यय दोता दै” । उदाहरण--( १ ) दुन्तावछः हस्ती (बढ़े वो pees 
सन्ति अस्य )--दन्तञ-वळच्‌ (= वर )। संशा-वाची होने से बळे” ( ६-३-११६ ) | 
(२) शिखावलः केकी ( चोटी वालान्मोर--शिखा अस्य अस्ति )--शिखा त प्त नी 
( १३२१ ) पद्‌--ज्योत्स्नाः""““मझीमसाः । अनुवृत्ति--तदस्यास्त्य १ तहिताः, 
ज्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न । तितर मा 
` मूळाथं एवं विवरण--एक-पदात्मक सूच है। सूत्र में श्‍तरेतरदन्द समास हे । Ra 
म यं में निपातन किया जा रदा दै। वे शब्द दै-(१) ज्योत्स्ना, (२) तमिला, (३) 
अंगों (४) ज्जेखिन्‌, (५) छजस्वक, (६) गोमिन्‌, ( ७) मलिन भोर ( ८ ) सकीमस । 


९९६ ` व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकी मुद्या 


रश्च । तभित्रा । त्रीत्वमतस्त्रम्‌ । तमिमम्‌ । श्युङ्गादितच्‌ । शुज्धिणः । ऊज॑सो चलच्‌ । तेन 
बाघा सा भूदिति विनिरपि। अर्जस्वी । ऊर्जस्वलः । 'ऊर्जो$पुगागमः' इति वृत्तिस्तु चिन्त्या, 
*उजंस्वतीः' इतिवदसुन्नन्तस्वेनेवोपपत्तेः । गोशब्दान्मिनिः । गोमी । मलशब्दादिनच्‌ । 
मलिनः । ईमसश्च । मलीमसः । ( १९२२ ) अत इनिठनौ ५। २। ११५ ॥। दण्डी - 
किन किक US YR 


रक्प्रत्ययः । उपधाभूतस्य मकारादकारस्य इत्वं च निपात्यत इत्यर्थः । 'तमिस्रा 
तामसी. रात्रिः’ इत्यमरः। ननु 'तमित्रा’ इति स्त्रीरिङ्गनि्देशात्‌ तमिल्नं गृहमिति 
कथमित्यत आह- स्त्रीत्वमतन्त्रमिति । श्युङ्गादिनजिति । -निपात्यत इति सेषः । 
भ्टुङ्गिण इति। आ्युङ्गमस्यास्तीति विग्रहः । इनचि णत्वम्‌ । ऊर्जेतो बलजिति । निपा- 
त्यत इति शेष: । ऊजेस्‌ इत्यसुन्नन्तं प्रातिपदिकम्‌। ननु 'अस्मायामेधा' इति विनिना 
सिद्धेरूजंस्विन्तिति निपातनं व्यथंमित्यत आह--तेनेति । विद्येषविहितेन वलचा अस्मा- 
येति सामान्यविहितस्य विनो निवृत्तिर्मा भूदित्येतद्थं विनो निपावनमित्यर्थः । ऊजं इति । 
अजंशन्दाद्वलचि प्रकृतेरसुगागम इति वृत्तिग्रन्थ अनुपपन्न! इत्यर्थः । कुत इत्यत आह-- 
ऊजंस्वतीरितिवदिति । ऊजंस्वतीरित्यत्र वरुप्रत्ययाभावेन तत्सन्तियोगशिष्टस्य असुगागम- 
स्याप्रसक्त तत्र ऊर्जस्‌ इत्यसुत्तन्तं प्रातिपदिकमवर्यमभ्युपेयम्‌ । तेनैव ऊर्ज॑स्विन्नूजे- 
स्वल्योः निनिवङज्मान्रनिपातनोपपत्तेरित्यर्थः। ईमसश्चेति। मढणब्दात्‌ निपात्यत 
इति शेषः । 

( १९२२ ) अत. इनिठनौ। अदन्तान्मत्वथेँ इनि ठन्‌ एतौ स्त इत्यर्थः । समुच्चयाथे- 


कान्यतरस्याङ्ग्रहणानुवृत्तेमंतुबपि भवति । 'एकाक्षरात्कृतो जातेः सप्तम्यां च न तौ 
= ss 


इनके निपातन का क्रमशः प्रकार दिया जा रहा है-( १) ज्योत्स्ना ( प्रकाश्वाली, चाँदनी 
ज्योतीषि अस्यां सन्ति )-ज्योतिषून-न ( प्रत्यय )> ज्योत्‌-स्‌ न्‌4-आ ( उपधार'इ! का लोप तथा 
"इण्‌? पर न होने से षत्व की निवृत्ति) > ज्योत्स्ना ( ख्ीलिङ्ग में 'टाप' )। (२) तसिखा 
( अन्बक्रार वालीनरात्रि--तमः अस्य अस्ति तमस्‌ +रक्‌ (= र ) > तमिस्‌+र ( उपधाभूत 
भ’ को ₹ )>तमिल्ा ( “टाप्‌? )। सूत्र में खीत्व की विवक्षा न होने से नपुंसक लिङ्ग में तमिखस्‌ 

( अन्धकार ) रूप भी निष्पन्न होगा । (३) अङ्गिणः ( सींगवाला--श्रङ्गम्‌ अस्य अस्ति )-शन्न+ 
श्नच्‌ (= इन ) | > शरन्गिणः ( अन्त्यवर्ण-लोप एवं णत्व )। (४) अघुन्‌-अन्त प्रातिपदिक से-- 
(शक्ति्ञाडी-ऊजं; अस्य अस्ति)-ऊजेस्‌+ विनि ('विन्‌? प्रत्यय का निपातन )>> ऊज॑स्वी 
वा एकवचन )। (५) ऊजस्वळः . ( शक्तिशाली--ऊर्ज: अस्य अस्ति )--ऊर्जस-वलूच 
ठ विनि र का हातन ) । यद्यपि 'ऊजस्वी? शब्द तो “अस्मायामेधा्रजो विनिः” (५-२-१२१) 
न 1 गोळ होने पर सिद्ध रहा, तथापि विशेष-विद्वित धवळूच! प्रत्यय के विधान से सामान्य 
ज्य 025 त्त्य क बावन होने के लिये यह पृथक निपातन किया गया है। माधवीय 
कोई आवद्य अब्द से असुक! आगम करने के पश्चात्‌ 'ऊजंस्‌? शब्द माना दै । किन्तु उसकी 
क परम के क नहीं है, क्योकि “वलच्‌? के न होने पर “असुन्‌?-अन्त से निष्पन्न "ऊर्जस्वती! 
यी क यहाँ भी 'ऊजस? माना जा सकता है। (६) गोसी ( बेळ या गाय वाला-- 
वळ )-पो+मिनि (='मिन्‌? का निपातन )॥ (७) मलिनः ( मैल वाळ 

TE न मळ ॐइनच्‌ ( = 'इन! प्रत्यय का. निपातन ) । (८) मलीमसः ( मैल 
हड व्या हो ॥र्‍्मळ--रेमस ( प्रत्यय का निपातन ) । 

भतः, 


त्यय, अर्थ) पिरि नी । अजुबृत्ति-तदस्यास्त्यस्मित्रिति, तद्विताः, ङयापप्राति- 
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दण्डिक: । ( १९२३ ) व्रीह्यादिभ्यश्च ५। २ । ११६ ॥ ब्रही-प्रो हिकः । न च सर्ने 
4९५ = । न च सवम्यो 
व्रीह्यादिभ्य इनिठना 1 कि तहि? 'शिखामालासंज्ञादिम्य इनिः, यवखदादिभ्य इक) 


(वा ३२०९ )। अन्येभ्य उभयम्‌ । ( १९२४ ) तुन्दादिभ्य इलच्च ५। २। ११७॥ 


स्मृतो' इति भाष्यम्‌ । एकाक्षरात्‌ स्ववान्‌, कृत: कारकवातु, “जातेः वृक्षवाचु, सप्तम्यां 
दण्डाः अस्यां शालायां सन्ति दण्डवती' । इदं प्रायिकम्‌ । तेन 'कार्यी कायिक, 'तण्डुली 
तण्ड्रुलिकः' इत्यादि सिद्धमिति भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

( १९२३ ) ब्रीह्मादिभ्यश्च । मत्वं इनिठनौ इति शेष: । शिखामालेत्यादि । 
वातिकमिदम्‌ । ‘शिखा, माछा, संज्ञा, वीणा, वडवा, बछाका, पताका, बनू, शमन, एम्यः 
इनिरेव’ नतु ठनित्यर्थः । यवखदेति । यवखद, नो, कुमारी एम्यः इकन्नेव, न त्विनिरि- 
त्यर्थः । परिशिष्टेभ्यस्तु ब्रीह्मादिगणपठितेम्यः उभावित्यर्थसिद्धम्‌ । इदं वृत्तो स्पष्टम्‌ । 

( १९२४ ) तुन्दादिभ्य इलच्च । मतुप्चेति। समुच्चयाथकान्यंतरस्याड्ग्रहणावृत्ते- 


— SS MSS HII 
सूलाथं एवं विचरण--“प्रथमा-समथं वर्तमान-कालिक सत्तावि दिष्ट "हस्व अकारान्त? प्रातिः 


प॒दिकों से (अतः ) "इनि? (= इन्‌ ) और 'ठन्‌' ( = ठ ) प्रत्यय होते है? । समुच्चार्थेक 'अन्य- 
तरस्याम्‌? की अनुवृत्ति के फलस्वरूप मतुप्‌ ( = मत्‌ ) भी होगा। तदनुसार तीन रूप बर्नेगे-- 
(२) (क) दुण्डी-दण्ड+ इनि (इन्‌ ) प्रत्यय होने पर । ( ख ) दृण्डिक:-'ठन्‌! ( =ठन्इक ) 
होने पर ( ग ) दण्डवान्‌--( दण्ड--मत ) मतुप्‌ प्रत्यय दोने पर । अथ--जिसके पास डंडा 
इो-दण्डः अस्य अस्ति। 

विशेष--भाष्यकार ने मकारान्त शब्दों से कहीं-कहीं 'इनि! और 'ठन्‌' प्रत्ययो के न होने 
के विषय में अवगत कराया है। तदनुसार ( १) एकाक्षखाची शब्दों ( २ ) कृत-प्रत्ययान्त 
शब्दों, ( ३) जातिवाचक शब्दों, तथा ( ४ ) ससम्यर्थःवाची शब्दों सेये दोनों ( इनि? और 
“ठन्‌? ) प्रत्यय संयुक्त नहीं किये जाते। तदनुसार ( १) स्ववान्‌, ( २) कारकवान्‌ ,.( ३) 
वृक्षवान्‌ तथा (४) दण्डवती आदि प्रयोगों में केबल “मतुप? डौ दिखाया गया है । पुनः वहीं 
पर यह प्रायिक है--ऐसा भी सूचित किया है । तदनुसार 'कायीं'-'कायिकः' तथा 'तण्डुली!- 
"तण्डु रिकः? आदि प्रयोगों की समीचीनता पर भी विश्वास दिलाया दै । 

( १३२३ ) पद्‌-त्रीह्मादिभ्यः, च । अनुवृत्ति-इनि-ठनौ, तदस्यास्त्मस्मिन्निति, तद्धिताः 
ङयापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथं एवं विवरण-पूव॑ सत्न से 'इनिठनौ' की अनुवृत्ति आ रही है। तदनुसार 
“ब्रोह्यादि शब्दों से मी मत्वथ में इनि’ और 'ठन्‌? प्रत्यय होते हैं? । डदाइरण-( क ) मीही 
(चान वारा-जीहयः अस्य सन्ति)--जीहिन-इनि (नइन्‌) > व्रीहिन्‌ > मोदी ( प्रथमा 
विमक्ति एक वचन )। (ख) ब्रौहिकः-जीहिन-ठन्‌ ( ४55० इक) । निमित्तामाव के कारण 

द्वि नहीं होती । र 

20 शब्दों में भी प्रत्ययो को सीमित किया जा रहा दै। तदनुसार यहाँ दो 
चार्तिक उद्धत किये गये हैं। इस प्रकार शिखा, माळा तथा संज्ञा आदि शब्दों से केवळ इनि' 
तथा यवखंद, नौ आदि शब्दों से केवल इकू प्रत्यय होता है। अवशिष्ट शब्दों से दोनों 


ते दै । | 
npr वरी “अन्यतरस्याम्‌? कौ अलुवृत्ति के फलस्वरूप 'जदिमान्‌', “मायावान्‌? 


आदि शब्दों का प्रयोग भी होता है। की न रूप मे हक 
( १३२४ ) पद--ठन्दादिस्य:, शक च! अलुवृत्ति--शनि-ठनो, लस्य ह 
स्त्यर्मिज्रिति, तडिताः, ड्यापप्रातिपदिकाव, प्रत्यय परश्च । विधिसूत। | 
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चादिनिठनौ सतुप्‌ च। तुन्दिलः-तुन्दी-तुन्दिकः-तुग्दवात्‌ । उदर, पिचण्ड, यव ब्रीहि । 
रस्वाज़ाहिवुद्धों' ( ग० सु० १२४) । विवृदुष्युपाधिकारस्वाञ्खवाचिन इलजादयः स्युः । 
चिवृद्धौ कर्णो यस्य स कणिलः-कर्णी-क्णिकः-कर्णबात्‌ । ( १९२५ ) एकगोपूर्वाटु- 
ञ्नित्यम्‌ ५। २। ११८॥ एक्शतमस्यास्तीति ऐकशतिकः । ऐकसहत्तिकः। गोशतिकः। 


रिति भाव! । उदरादयशचत्वारस्तुन्दादिगणपठिताः । स्वाङ्गादिवृद्धाविति । गणसुत्रमिदस्‌ । 
चुद्धविषयात्‌ स्वाङ्गादिळच्‌, इनिठनौ मतुप्‌ चेत्यथेः । कणिल इति । विवृद्धौ कणौं यस्येति 
र विग्रहः । 

( १९२५ ) एकगोपूर्वाद्ठञ्नित्यम्‌ । एकपूर्वात्‌ गोपूर्वाच्च नित्यं ठन्‌ स्यादित्यथं। । 
यद्यपि नित्यग्रहणाभावेऽपि ठना इनिठनोनिवृत्तिः सिध्यति । तथापि समुच्चयार्थकाच्यतर- 
स्यांग्रहणातुवृत््या मतुपू समुच्चीयत । तन्निवृत्यथं नित्यग्रहणम्‌ । ऐकशतिक इति । 'पुव॑- 
काल इति समासः । 'सङ्छ्यायाः संवत्सर” इत्युत्तरपदवृद्धिस्तु न, तत्र प्रतिपदोक्ततद्धि- 
तारथंसमासस्यंच ग्रहणात्‌ । 


मूलाथ एवं विवरण--सत्न में 'चः का निवेश होने से पूवेसूत्र से अनुवतंमान 'इनि-ठनौ' तथा 
“अन्यतरस्याम्‌? का प्रभाव होने के कारण "मतुप्‌? का भी संग्रह है। तदनुसार “तुन्दादि 


आतिपदिको से मत्वथ में “इच्‌! (= इल), “इनि? («इन्‌ ), 'डन्‌? ( = ठ ) तथा 'मतुप 


(= मद ) प्रत्यय होते हैँ” । इस प्रकार तुन्दादियों से चार चार रूप बनेंगे। उदाइृरण--( १) 
तुन्दिलः ( तोंद वाला--तुन्दम्‌ अस्य अस्ति )—दन्दु + इलच्‌ (हळ) । ( ख ) तुन्दी--तुन्द +- 
इनि (= इन्‌ )। (ग) तुन्दिकः--तुन्दु +ठन्‌ (ठ=इक)। (घ) तुन्दवानू--तुन्द-+ मंतुप 
(मत) । म्‌=व्‌ । इसी प्रकार उदर, पिचण्ड, यव तथा ब्रीहि शब्दों से भी चार चार रूप बनेंगे । 
कुछ अन्य शब्दों के सम्बन्ध में एक गणसून्न प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसके अनुसार 'बढे 
हुए! स्वाङ्गवाची शब्दों से मत्वर्थ में "इलच्‌? आदि प्रत्यय होते हैं। तदनुसार कर्णिछः ( कणे 
+इलच्‌ ), कर्णी (कर्ण +इनि ), कणिकः ( कणे--ठन्‌ ) तथा क्णवानू ( कर्ण--मतुप्‌ )-- 
ये चार रूप बनते हैं । अथ--बड़े कान वाला--विवृद्धो कणों अस्य । 
( १३२५ ) पद--एकगोपूर्वांत, थ्‌ , नित्यस्‌ । अनुवृत्ति--तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तडिताः, 
ड्यापूपातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 
| मूलाथ एवं विघरण--''एक!शष्द-पूवेक तथा “गो ?.शब्दपूवक प्रातिपदिक से ( एकत्र 
1 गोश्च एकगावौ, तौ पूवा यस्य-एकगोपूवंः, तस्मात्‌ ) मत्वथ में नित्य “ठन्‌? प्रत्यय होश । क्रमशः 
| गरत १ ) 'एक!पूर्वेक-( क ) ऐकशतिकः ( एक सौ कार्षापणादि वाला--एकशतम्‌ अस्य 
इकशत ठञ्‌ ( ठ “इक ) । ( ख) पेकसहस्रिकः ( एक इजार कार्षापणादि वाला-- 
/ अस्य अस्ति )-उकसइृलु +ठन्‌ ( ठम्इक )। ( २ ) गो-शब्द्‌ःपूवंक-( क) गोशतिकः 
र ल हा भस्य अस्ति )--गोशतु 1-ठजू ( ठ= इक ) । ( ख ) गौसहखिकः 
Fe हजार गाया वाला गोसइखम्‌ अस्य अस्ति )--गो न दधि 
न ठ 0 गोसइख + उञ्‌ ( ठ = इक ) । सर्वत्र आदिश 
की प. विशेष--( १) यद्यपि सूत में 'नित्य' ग्रहण न करने पर केवल “ठन' 
री, वल 'ठन्‌' विधान करने से दी 
० मगर सत रशा, तथापि समुच्चयाथक “अन्यतरस्याम्‌ पद का प्रभाव 
जु सह दीने लगता, उसकी निवृत्ति के लिये यहाँ 'नित्य' पद की सार्थकता दै! 
प अळी उक्त शब्द में "पूवेकाळेकसवजरत्‌ ०१? (२-१-४९) यत्न से 
याः सवत्सरसंख्यस्य च” ( ७.१.१६) सूत्र से उत्तरपदवृद्धि इस कारण 


TESTERS Ee 


~ दग्रावीन काल में दो प्रकार से मुद्रा बनती थी--( क ) साचे में ठोक कर और (च) 
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गोसहत्तिकः । ( १९२६ ) शतसहस्रान्ताच्च निष्कात्‌ ५। २। ११९॥ निष्कापपरों 
यो शतसहरशब्दौ तदन्ताटप्रातिपदिकाट्ठन्‌ स्यान्मत्वर्थे । नेष्कशतिकः । नेष्कसहस्तिक । 
( १९२७ ) रूपादाहतप्रशंसयोयंप्‌ ५।२। १२९० ॥ आहतं रूपमस्यास्तीति रूप्यः 
कार्षापणः । प्रशस्त रूपमस्यास्तीति-रूप्यो गो$। झाहत-इति किम्‌ ? रूपवान्‌ । 
'अच्येस्योऽपि दृश्यते’ (चा ३२१० ) । हिम्याः प्ताः । गुण्याः ब्राह्मणाः । ( १९२८ ) 

का 


( १९२६ ) शतसह्न । निष्कात्‌ पराविति। असामर्थ्यऽपि सौत्रत्वात्‌ समास इति 
भावः । 

( १९२७ ) ख्पादाहत। आहतेति भावे क्त। । आहृतविशेषणकात्‌ प्रशंसा विद्षेषण- 
काच्च रूपशब्दात्‌ मत्वर्थे यपू स्यादित्यर्थः। आहतं रूपमिति । आहतेन निष्पन्तं स्वरूप 
यस्येति विग्रहे रूपशब्द इत्यर्थः । रूप्यः कार्षापण इति । परिमाणविदिष्टः रजतसुवर्णा- 
दिमुंद्रिकाविश्ेषयुक्त: कार्षापण इत्युच्यते । तत्स्वरूपं च स्वणंकारकृता हनननिष्पाद्यमिति 
बोष्यम्‌ । रूप्यो गोरिति । प्रशस्तरूपसम्पन्न इत्यथः । अनत्येस्योऽपीति । बातिकमिदम्‌ । 
रूपशब्दादन्येभ्योऽपीति यप्‌ श्यत इत्यर्थः । हिम्याः पता इति। भूम्नि यपू । बहुल 


नहीं हुई कि वहाँ पर प्रतिपदोक्त तद्धिताथे समास का ही ग्रहण किया गया दै। यहाँ पर समास 
के अनन्तर तद्धितार्थ में प्रत्यय हुआ है। 

(१३२६) पद्‌-शतसह्नान्तात्‌, च, निष्कात्‌ । अनुवृत्ति-ठन्‌, तदस्यास्त्य स्मिन्निति, 
तद्धिताः, ङ्याप्‌प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूच्र । 

सूळाथं -'निष्क'-शब्दोत्तरवती "शत? और 'सहत्त” शब्दान्त प्रातिपदिको से मत्वथ में 
“उन्‌? प्रत्यय होता है? । उदा० १-नेष्कशतिकः । २-नेष्कसह सिकः । 

विवरण--पूवे सत्र से 'ठज! की अनुवृत्ति आ रही है । तदनुसार सुत्र का यइ अथं होगा 
कि '“निष्कः शब्द से परवती 'शत' भौर 'सदस्त” शब्दान्त प्रातिपदिकों से 'मतुप! अथै में 'ठल! 
प्रत्यय होता है? । इस प्रकार 'निष्कशत”ः और 'निष्कसहस्र' शब्द समास-युक्त दिखाये गए हैं| 
वस्तुतः यहाँ पर शब्दों की स्थिति विपरीत है, जिस कारण समास बी प्राप्ति नहीं होती ( असाम: 
थ्यांत्‌ ), तथापि सून्न में वैसी स्थिति होने पर समास की समीचीनता मान ली जाती है। 
डदाइरण--( १ ) नैष्कशतिकः ( एक सौ निष्क वाळा-निष्कशतम्‌ अस्य अस्ति )-निष्कशत्‌ न 
उन्‌ (उ=इक)। (२) नेष्कसह्रिकः ( एक हजार निष्कवाळा-निष्कसइल्रम्‌ भस्य अस्ति )- 


~ 


निष्कसइञ्च + उञ्‌. ( ठ = इक ) । उभयत्र आदिवृद्धि आदि कायं पूववत्‌ । 

(१ ३२७ 3 पदु--रूपाद, आहतप्रशंसयोः, यप्‌। अनुवृत्ति--तदस्यास्त्यस्मिष्षिति, तिताः, 
ङयापप्रातिपदिकाद, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। 
` मूलाथ-उदा० ( १) आइतम रूपस्‌ अस्य अस्तीति-रूप्यः = कार्पापण: । (२) ञस्त 
रूपम्‌ अस्य अस्तीति--प्रशस्तः = गौ: । 'आइत' ऐसा क्यों कहा ! रूपवान्‌ ( यप नहीं हुआ) । 
बा० अन्य शब्दों से भी यप्‌! प्रत्यय (प्रयोग में ) दिखाई पडता है। जेसे--१-हिम्याः ताः \ 
5 वरच “माइत” और 'प्रशंसा' अर्था में वर्तमान 'रूप? प्रातिपदिक से मत्वथ में यप्‌? 
(=य ) प्रत्यय होता है? । सांचे में ठोक कर रूप निखार कर बनाए जाने वाले सिक्के 'आइत? 
बाहे गए दै" । क्रमशः अर्था में उदाइरण-( १ ) रूप्यः कार्षापणः ( साचे में ठोक कर बनाया 


सांचे में ढाल कर । साँचै में टोंक कर बनाई गई आहत मुद्राएँ अधिक प्राचीन मानी जाती हैं। 


१००० ष्याख्याद्वयौपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


अस्सायासेधास्रजो विनिः ५। २। १२१ ॥ यहस्वी-यशस्वान्‌। सायावो। 
` द्वोह्यादिपाठादिनिठनो । मायी, मायिकः । बिचन्तन्तत्वात्कुः । लग्वी । 'मासयस्योपसंख्यानं 
दोघंश्व' (दा ३२१३ ) । आमयावी । “शङ्गुन्वाम्यामारकन्‌' (वा ३२१४ )। 
श्युद्ञारकः । वृन्दारकः । 'फलबहम्यामिनच” (वा ३२१५ ) । फलितः । बहिण: । 


हिममेष्वस्तीति विग्रह: ।. गुण्या ब्राह्मणा इति । प्रशंसायां यपू । प्रशस्तगुणसम्पन्ना 
इत्यथे: । 

( १९२८ ) अस्मायामेघाल्नजो विनिः । असित्यनेन असन्तं विवक्षितम्‌ । असन्त, 
भाया, मेधा, खज्‌ एभ्यो विनिप्रत्ययः स्यादित्यर्थः । प्रत्यये नकारादिकार उच्चारणाथ: । 
यशस्वीति । 'तसौ मत्वर्थे' इति भत्वान्न रुत्वमिति भावः । यश्ञस्वानिति । 'एकगोपुर्वात्‌’ 
इति सूत्रे नित्यग्रहणेन निवृत्तमिति समुच्चायार्थंमन्यतरस्याङ्ग्रहणमिह मण्डूकप्लुत्या 
अनुवतंते । 'तसो मत्वर्थ’ इति सूत्रे यशस्वानिति भाष्योदाहरणादिति भावः । ख्बीत्यत्र 
“व्रश्च! इति पत्वमाशद्गघाहु—बिवन्नन्तरवादिति । आमयस्येति । आमयशब्दात्‌ मत्वथं 
विनिः प्रङतेदीषंखवेत्यथः । श्युद्धवृन्दाम्यामिति । फलबरहाभ्यामिति । हृदयाच्चालुरन्यतर- 
स्यामिति च । वातिकत्रयमिदम्‌ । मतुप्‌ चेति । वक्तव्य इति शेषः, भाष्ये तथोक्तत्वात्‌ । 
गया कार्षापण--आइतँ रूपस्‌^ अस्य )-रूप॒+यप्‌ (= य )। 'भ' संश्ञा-निमित्तक अन्त्यवणे- 
लोप। (२) रूप्यः गौः ( प्रशसित रूपवाला बेल--प्रशस्तं रूपम्‌ अस्य अस्ति )--रूप +यप्‌ 
(=य)। अन्त्यःवणे.लोप। बातिक--“रूप” शब्द के अतिरिक्त अन्य शब्दों से भी "यप? 
अस्ययान्त उदाहरण दिखाई पड़ते हे । अर्थात्‌ वे भी समौचीन माने जाथे । जैसे--'बाहुल्य? अध 
डे हिम्याः र ( हिमबहुल पवंत-बहुळं द्विमम्‌ एषु अस्ति ) हिम +यप्‌ (= य) । प्रथमा बहुः 

पता) २) गुण्याः ब्राह्मणाः ( शणसम्पन्न ब्राह्मण-युणाः एषु एषाम्‌ वा सन्ति) 
अत्युदाइरण--सत्र में “आहत? पद का निवेश होने के फलस्वरूप रूपवा 

र न्य चू ( रूप वाला-- 

गि वय ) में 'यपू” प्रत्यय नहँ हुआ, क्योंकि यहाँ पर सांचे मै दाव कर रूप नहीं 

(१३२८) पद्‌-अस्‌-माया-मेषा-त्रजः, विनिः। : 

छ्यापूम्र 1तिपदिकात्‌ र ्रत्ययः, परश्च। विधिसुन्न । STR च 

सूलाथ एवं वरण--पूत्रस्थ अस्‌? ९ १ ६६६ र 

१ बाळे प्रातिपदिको से तथा 'माया?, "मेघा! व व ह ल क नि कमल होता 

हश ३ मत्वथ में 'बिनि' प्रत्यय होता 

| भत्ययस्थ नकारोत्तरवती “शकार उच्चारणाथं है। प्रत्यय का स्वरूप “विन्‌? ही है । इसके 

साथ ही "मतुप्‌ का समुच्चय भी होगा । उदाइरण--( १) असन्त न्‌? ही दै । 

बाळा-यशः अस्य अस्ति प्‌; (क) यशस्वी ( कीति 

0 यरासूतीबिन्‌ । “तसौ मले” ( १-४-१९ ) से 'मःसंक्षा होने के 

कारण र्व नहीं हुआ । विभक्तिकायं यथानियम होंगे )॥ पक्ष में मतुप का स र परर 

(ख) यशस्वान्‌ (म्‌ नन्‌) । (२) सायावी->माया--'विन' होने; नन 9 

माया+-'इन्‌?"प्राह्यदिभ्यश्च ( ५-२-११३६) त ६ दा क परः पद में: मागीर 

तवय डच जा माया+'ठन्‌? होने पर->मायिकः । (३) 
न्य 1 गे स्वरूपं यस्य- इति विग्रहे 'रूप?-शब्द: : 

 इयानन्तर धय तडित्वान्‌? 'यशस्वी! इति उदाइरण- 


४ डशास्वाः 1. 
काव बत्यत्रापि भसंशाविषये शङ्कामापाच 'मतुपोझपे मत्वथवृत्तित्वात? इति 


हाल रति रोगस्य समीचीनत्वदशेन प्ले मतुपः अपि संग्रहो भवति इति 


मत्वर्थीयप्रकरणस्‌ १००१ 


'हृदयाच्चालुरन्यतरस्याम्‌' ( वा ३२१६ ) । इनिठनौ सतुप्च । :-हदयी-हवयिकः 
~हृदयवान्‌ । 'शीतोष्णतृप्रेश्यस्तदसहने--' ( वा वन )1 कोडी जत 802 
कि  स्फायितख्रि' (सु उ १७०) इति रक्‌ । तुप्र: पुरोडाश:, तं त सहते-तुभ्ालु: । 
तृप्र बुःखम्‌' इति माघव! । 'हिमाच्चेलु/' (वा ३२१८) । हिमं न सहते हिमेलुः । 'बलाहुल/ 
चुटू इति चकारस्येत्सञ्ज्ञा । अन्यतरस्यांग्रहणाच्चालोरभावे इनिठनौ । समुच्चार्थेकान्यः 
तरस्यांग्रहणानुवृत्तेमंतुबपि । तथाचात्र चत्वारः प्रत्यया: । तदाह- हृदयालुरित्यादि । ट 
शीतोष्णतृप्रेम्यः तन्न सहते’ इति वातिकमथंत: सङ्ग्रह्हाति--ज्ञीतेति। शीत, उष्ण, तृप्र 
एभ्यः ह्वितीयान्तेम्यः न सहते इत्यर्थं चालुवेक्तव्य इत्यथे; । तुप्रः पुरोडाश इति । 
मन्त्रभाष्ये तथोक्तत्वादिति भावः। हिमाच्चेलुरिति। वातिकमिदम्‌। हिमणन्दात्‌ 
द्वितीयान्तात्‌ न सहत इत्यर्थे चेलुः स्यादित्यथं:। चकार इत्‌ । बलादूल इति । तन्न सहते 


मेधावी ( इद्धिमान_मेधा अस्य अस्ति )-मेथा+विनि (= बिन्‌ )। (४) खर्वी माला 
वाला--खग्‌ भस्य अस्ति )-खज्‌न बिन्‌ । ज्‌ = ग्‌-कुत्व--“किचन्‌ प्रत्ययस्य कुः? ( ८-२-६२) । 
अतः षत्व नहीं होता \ 
इस सन्दभ में इन शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों से भी “विनि” प्रत्ययान्त प्रयोगों की 

समीचीनता के लिए कुछ वार्तिक उद्धत किये जा रदे दैं। सर्वप्रथम ( २) आमय शब्द से मततवर्थ 

में “विनि? प्रत्ययविधान के साथ ही आसय" शब्द के अन्तिम स्वर का दोघं होना भी सूचित 
किया गया है । उदाइरण-आमयावी (रोग वाला-आमयः अस्य अस्ति )-आमयन 
विन्‌ > आमयावी (“य' के अकार को दीघं )। (२) इसके अतिरिक्त श्वङ्ग तथा वृन्दारक 
शब्दों से मत्वथ में आरकन्‌ (= आरक ) प्रत्यय होता दै। उदाहरण- श्वक्वारकः ( सींग 
चाला-श्रङ्गम्‌ अस्य अस्ति )--शङ्ग +आरक । अन्त्यवणलोप । (२ ) बुन्दारकः ( झुण्डवाला, 
देवता--इन्दम्‌ अस्य अस्ति )-इनदु + भारक । तत्पश्चात्‌ तीसरे वातिक दारा (३) “फकः 
तथा 'बही शब्दों से इनच' प्रत्यय का विधान बतलाया गया है। इसके उदाहरण हैं-( २ ) 
फछिनः ( फल वाला--फम्‌ः अस्य अस्ति )-फळ +-इनच्‌ (= इन )। (२) बहिण: ( पूँछ 
वाळा--बहम्‌ अस्ति अस्य )-बह ‡इनच्‌ ( = इन )। तदनन्तर (४) चतुर्थ वातिक द्वारा 
पहुदय' शब्द से मत्वथ में विकर से "आलु? प्रत्यय दोना बतळाया गया है। तदनुसार पक्ष में 
यथाप्राप्त '४नि?, 'ठन्‌? तथा “मतुप्‌? प्रत्यय भी होंगे । इस प्रकार चार रूप निष्पन्न होते हैँ-( १) 
हृदयालु:->हृदय +भआङच्‌ (“आङ ) प्रत्यय होने पर । ( २) हृदृयी<-इदयु ‡ इति ( = इन्‌ ) 
प्रत्यय होने पर। ( ३) हृदयिक:->हृदयु नठन्‌ ( =ठम्शक ) प्रत्यय होने पर तथा ( ४ ) दयः 
चान्‌<-इदय + मतुप्‌ ( स्व ) होने पर । अर्थ -प्रशस्त हृदय वाळा--ढृदयम्‌ अस्ति अस्य । (५ ) 
पाँचतें वार्तिक द्वारा असहन जथ में द्वितीयान्त शीत, उष्ण, तथा तुप्र शब्दों से आलु प्रत्यय 
का विधान सूचित किया गया दै । 'तुप्र' शब्द उणादि 'रक! प्रत्ययान्त ह दप्‌+र। 'स्फायिः*" 
सुपिदुपि०? ३० सू.० १७८ । 'तृप्र' का अथ हैं--'पुरोडाश” । माधवाचायं के मत में 'तुम' शब्द का 
अर्थ 'दुःब! है। उक्त वातिक के क्रमानुसार उदाहरण -ये हैं--( १) शीतालुः (शोत को जो 
न सह सके-शीतं न सहते )--शौतु +आछ । (२) उष्णालुः ( जो गरम न सइ सके--उष्णं 
न सत )--उष्णन-आछ। (३) तृप्रालुः ( 'पुरोडाश! या 'कष्ट न सइने वाला तभ = ष्ट 
न सहते )-तुम+ भाछ । (३) छठे बातिक के अनुसार दितीयान्त “हिस' शब्द से असइल अर्थ 
भे चेछ ( एल ) प्रत्ययान्त हिमेलुः प्रयोग सिड होता है। अथ-जो हिम न सह सके-हिमं न 
सहते । (७ ) सातवें वार्तिक में भी असहन अयं में दितीयान्त बळ शब्द सेन. ऊल! मत्ययान्त _ 
बलूलः उदाइरण दिया गया है। अ्थ-जो बळ न सहे-बलं न सइते। (८) आउव चातिक | 
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(वा ३२१९ ) । बलं न सहते बलूलः । “वातात्समूहे च' ( वा ३२२० ) । वातं न सहते 
चातस्य समूहो बा वातूलः । 'तप्पवंमरुळूाम' ( वा ३२२१ ) । पर्वंतः । मस्त्तः । 
( १९२९ ) ऊर्णाया युस्‌ । ५। २। १२३॥ सित्तवात्पदत्वम्‌ । ऊर्णायुः । अत्र छन्दसि 
इति केचिदनुचर्तयम्ति । युक्त चेतत्‌ । अन्यया हि “अहंशुभमोः-' ( सु १९४६ ) इत्यत्रवो- 
ग्रहणं कुर्यात्‌ । ( १९३० ) वाचो ग्सिनिः ५ । २। १२४॥ वामसी । ( १९३१ ) 
कि कक वती ह Ls Ss 


इत्यर्थे वक्तव्य इति रोषः । वातात्समूहे चेति । षष्ठचन्ताद्वातशब्दात्‌ समूहेश्थँ, द्वितीयान्तात्‌ 
न सहते इत्यर्थे च ऊलप्रत्ययो वाच्य इत्यर्थः । तप्पवंमर्दूचाभिति । वातिकमिदम्‌ । 
पवेमरुद्भ्यां तप्‌ वक्तव्य इत्यथं: । तन्वक्तव्य इति वृत्तिकृत्‌, हरदत्तश्च । प्रौढमनोरमायां तु 
नित्त्व॑ निराकृतम्‌ । शब्देन्दुशेखरे तु हरदत्तसम्मतं नित्त्वमेव स्थापितम्‌। रूढरवाद- 
वयवार्थाभावान्त मतुप्‌ । 

( १९२९ ) ऊर्णाया युस्‌। ऊर्गायुशब्दे 'यस्येति च? इति लोपमाशङ्कचाह-- 
सितत्वादिति । अनुबर्तयन्तीति । 'बहुळं छन्दसि’ इत्यस्मादिति शोषः । 

( १९३० ) वाचो ग्मिनिः। वाच्‌शब्दात्‌ मत्वर्थे ग्मिनिप्रत्ययः स्यादित्यर्थः । 


द्वारा पष्ठयन्त बात? शब्द से समूह तथा द्वितीयान्त से असहन भं में वातूळः प्रयोग समीचीन 
बतळाया गया है। अथ--'वात' या वात-समूइ अर्थात्‌ बवण्डर न सहने वाळा--वातं न सहते, 
वातस्य समूइः वा। (९) नवे वार्तिक के अनुसार मत्वथे मै पच तथा मरुत्‌ प्रातिपदिकों 
से तप्‌ ( = त ) प्रत्यय होता दै । माधवोय वृत्ति तथा इरदत्त के अनुसार “तन्‌” प्रत्यय दै । दीक्षित 
जी ने प्रौढमनोरमा में इसका ( “न? इत्संज्ञक का ) निराकरण किया है। नागेश भट्ट ने इरदत्त के 
कथन को ळघुशब्देन्दुशेखर में स्वीकार किया दै!। उदाहरण--( १ ) पवतः ( पहाड़--'पर्वाणि 
अस्य सन्ति )-परवेनू नतप्‌ ( = त॒ )। न'कार लोप। (२) मरुत्तः ( एक राजा--मरुतः अस्य 
परिवेष्टारः सन्ति )-मर्व्‌ञ-तप्‌ (= त )। 
( १६२३ ) पद्‌ ऊर्णायाः, युस्‌ । अचुबरत्ति-तदस्यास्त्यसिमिन्निति, तद्धिताः, ङ्याप्‌ ध्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । >> 
मूछाथ-.'सित होने से पद ( संज्ञा हुई है ) । उदा० ऊर्णायुः । कुछ विद्वान्‌ यहाँ 'छन्दसि' 
की अनुवृत्ति करते हैं । यह ठीक भी है। अन्यथा 'अहंशुभयो:०! (सू० १९४६ ) सून्न में ही ऊणा? 
का “004 क्र च जाता । 
वरण-- 'ऊणा? शब्द से मत्वथ में 'युस? ( = यु) प्रत्यय होता है? । “- युस' प्रत्यय 
म॑ सू की इत्या होने का फड यह है कि “सिति क ( ह ) ल पा सं का 
“तसौ मत्वर्थे” से बाघ होकर पद-संज्ञा होने के कारण 'ऊर्णा? में *आ? का लोप नहीं होता । डदा- 
हरण उर्णायुः ( ऊन वाला--उर्णाः सन्ति अस्य,)--ऊर्ा +युस्‌ ( = यु )। प्रथमा एकवचन । 
विशेष--कुछ विद्वानों ने अष्ाध्यायी-क्म में इस सत्र के पूर्व “बहुल छन्दसि” ( ५-२-१२२ ) 
व्य हा जाने से 'छन्दसि? पद की अनुवृत्ति छाना स्वीकार किया है। दीक्षित जी भी इस 
आतकी पुष्टि करते हैं। तथा इसमें यह तको उपस्थित करते हैं कि यदि वैदिक प्रयोग में 'युस? 
१ का त होता तो “ऊर्णा” शब्द का निवेश भी पाणिनि “अहंशुममोयुस?? ( ५-२-१४० ) सूज्ञ 


LR ` ११३० ) पद-वाचः, ग्मिनि:। अनवत्ति-- दु व 
प्रत्ययः, परश्च । _पदिकाद, तयः, परश्च । विधिसूत्र | उद त वदस्यास्त्यरिमतिति, तिताः, ब्यापृथाति 
का न निदयम- अरुञ्चिदततो मरुत्तः-इत्येवं मरुत्त॑ साधयित्वा अस्य भाष्ये 
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आलजाट्चो बहुभाषिणि ५ । २ । १२५ ॥ 'कुत्सित इति वक्तव्यम ( वा ३२२३ ) । 
कुत्सित बहु भाषते-वाचालः, वाचाठः । यस्तु सम्यरबहु भाषते स चासमीत्येव । ( १९३२) 


स्वामिन्तेश्वये ५। २। १९६॥ ऐश्वयंवाचकास्स्वशब्दान्मस्व्य आभितच्‌। स्वामी । 
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नकारादिकार उच्चारणार्थः । अतद्धित इति पर्युदासात्‌ गकारस्य नेत्संज्ञा । वाग्मीति। 


.वाचूशब्दात्‌ ग्मिनिप्रत्यये कुत्वं, जद्त्वम्‌ । प्रत्यये गकारोच्चारण तु प्रत्यये भाषायाम्‌' 


इत्यनुनासिकाभावार्थम्‌ । 


( १९३१ ) आलजाटचो । वाचूशब्दात्‌ आलच्‌, आटच्‌--एती मत्वर्थे बहुभाषि- 
णीत्यर्थः । रिमिनोऽपवादः । यस्तु सम्यगिति । न च अबहु, अकुत्सितं च यो वदति तत्रापि 
वाग्ग्मीति कुतो न भवतीति वाच्यम्‌, 'यो हि सम्यग्बहु भाषते ' वागमीत्येव स भवती'ति 
भाष्पबलेन पूवं सूत्रस्य सम्यक्‌ बहुभाषिण्येव प्रवृत्ते रभ्युपगमादिति भावः । 

( १९३२ ) स्वाभिन्नेश्वये । ऐश्वर्य इति प्रक्कतिविशेषणमित्यमिप्रेत्याह--ऐश्वर्यवाच- 
कादिति । आमिनजिति । निपात्यत इति शेषः । स्वामीति । स्वम्‌ ऐश्वर्य, तद्वा नित्यर्थः । 
नियन्तेति यावत्‌ । ऐश्वयेत्युक्तेधेनवानिल्यथें स्वामीति न भवति । 


सूलाथं एवं विवरण--“प्रथमान्त “वाच्‌? शब्द से मत्वर्थे में 'ग्मिनि' (= स्मिन्‌) प्रत्यय 


होता दै ” । 'ग्मिनि! में अन्त्य “कार उच्चारणार्थ दै । उदाहरण--वाग्य्सी ( बोलने में सामथ्यं 
वाळा-वाक्‌ अस्य अस्ति )-वाच्‌+रिमिनि > वाक--ग्मिच ( च्‌ कु-कृत्व ) > वाररमीः 
( क्‌ = ग्‌-जइस्व तथा विभक्तिकार्यं )। 

विशेष--( १) कुछ व्याख्याकारों ने. यहाँ पर “च्‌? को 'ग! आदेश और 'मिनि? प्रत्यय का 
विधान माना दै । उनके मतानुसार एक गकारास्मक रूप ( वाग्मी) बनता है । गकार-संयुक्त 
प्रत्यय करने से प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌? से अनुनासिक नहीं होता, क्योंकि ग्‌? अनुनासिक 
232 त ) पद- आङ्जाट्चौ, बहुभाषिणि। अनुवृत्ति-वाचः, तदस्यास्त्यस्मिनिति, तडिता:, 
ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

छ मूलाथं एवं विवरण--उद्देश्य-वाचक शब्द “वाचः? की अनुवृत्ति “वाचो ग्मिनिश? (५-२-१२४) 
पूर्व सूत्र से आ रही है । तदनुसार ““वाच्‌? प्रातिपदिक से मत्वर्थ में 'बहुत बोलने वाळा? अभिधेय 
होने पर 'आळच्‌? और 'आउच्‌! प्रत्यय होते हैं? । यह 'ग्मिनि' का अपवाद है। उदाहरण-- 
(क) बाचाळ:->वाचून-भाळच्‌ (८आल ) होने पर । (ख) वाचाट:€<-वाचन-आरटच्‌ 
(= आट )--शोने पर । अर्थ--व्यर्थ बकवास करने वाला--कुस्सित बहु भाषते । 'ग्मिनि? तथा 
'आकच' एवम्‌ 'आटच्‌? प्रत्ययो में अथ का भेद दिखाने के लिए यहाँ एक चातिक भाय से उद्धृत 
किया गया दै, जिसके अनुसार प्रकृत सत्र के दोनों प्रत्यय कुत्सित अर्थात्‌ 'निरथंक' अधिक 
बोलने पर ही होते हैं” । तदनुसार सम्यक्‌ बहुभाषी को वारर्मी कहा जायेगा । 

(५३३२) पद-ास्वामित, ऐशये । अलुवृत्ति--तदस्यास्त्यस्मित्निति, तडिताः, ड्यापूमाति- 
प्रत्ययः \ 
बिहा पात याती शब्द से मत्वभ में 'आमिनच! दो उदा० स्वामी 
वेज बस्तुतः 'स्वामिन!--यह निपातन है। अतः “यह शब्द ऐश्वय-वाचक स्व आतिः 
दिक से 'आमिन प्रत्ययान्त निपातित दै””। पे से तात्पय 'घन' नहं है। अतः 'स्वामी' शब्द 

प अर्थ चनवान्‌ नहीं होता, किन्तु 'मालिक' अयात्‌ "नियन्ता? माना गया दै। प उदाहरण-- 

स्वामिन्‌ ( नियन्ता--स्वम्‌ = देशम्‌ अस्य अरित )-सु +-भाभिन्‌। अन्त्यवणे-कोप । न 


` (१३३३) पद--अशंआदिभ्यः, अच्‌ । अनुवृत्ति--तदस्यास्त्यस्मिनिति, तद्धिताः, ड्यापू- 


१००४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


( १९३३ ) अशंआदिभ्योऽच््‌ ५। २। १२७॥ अर्शास्यस्य विद्यन्ते अर्शसः । आकृति- 
गणोऽयम्‌ । (१९३४) दन्द्वोपतापगह्यत्प्राणिस्थादिनिः ५ । २। १२८ ॥ इन्द्ः-कठ- 
कवलयिनी, शङ्खनूपुरिणी । उपतापो रोगः-कुष्ठी, किलासी । गह्यं निन्हम्‌-ककुदावरतो । 
काकतालुकिनी । प्राणिस्थात्‌ किम्‌ ? पुष्पफलवान्घटः। 'आण्यज्ञाध' । पाणिपादवती । 
“अत? इत्येव । चित्रकललाटिकावती । सिद्धे प्रत्यये पुनवचनं ठनादिबाघनाथंम्‌ । (१९३५) 


( १९३३ ) अर्शमादिभ्योऽच्‌ । अशंस्‌शब्दः आदिः एषामिति विग्रह! । अहस इति । 


अशः गुदरोगविशेषः । ; 

_ ( १९३४ ) हृ्द्रोपताप । दृन्हसमासात्‌ उपतापवाचकात्‌ गरह्म॑वाचकाञच्च प्राणिस्थ- 
विषयेभ्यो मत्वर्थे इनिः स्यादित्यर्थः । इन्द्रेति उदाहरणसूचनम्‌ । कटकबलयिनीति । 
कटकवळययोः कब्चिदाकृतिभेदं परिकल्प्य द्वन्द्व उपपाद्य | उपवाप इत्यस्य विवरणं--रोग 
इति । किलासः कुष्ठभेदः । गह्म॑मित्यस्य विवरणं--निन्द्यर्सित । ककुदावर्तीति। ककुदं 
ग्रीवाया अधस्यात्यृष्ठभागः । तत्र आवतः ककुदावतं;, सः अस्यास्तीति विग्रहः । काकतालु- 
क्षितीति । काकस्येव तालुके काकतालुके, ते अस्याः स्त इति विग्रहः । प्राण्यङ्गान्नेति । 
व्यार्यानमेवात्र शरणम्‌ । एवंविधवार्तिकस्य भाष्ये अदर्शनात्‌ । अत इत्येवेति । समासान्त 
इति सूत्रभाष्यरीत्या मण्हुकप्लुत्या तदनुवृत्तेरिति भावः । चित्रकललाटिकाब्तीति । 


प्रोतिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूळाथं एवं विवरण--“अशंसः आदि गण-पठित ( अशैसृशब्दः आदिः एषाम्‌) शब्दों से 
'मत्वथ? में 'अच्‌? प्रत्यय होता दै” । उदाहरण--अशसः ( बवासीर रोगवाला--अर्शासि अस्य 
त )-अशंस्‌+भच्‌ (= अ)। 
१३३४ ) पद--इन्दोपतापगद्यांव, प्राणिस्थात्‌, इनिः। -तदस्यास्त्यस्मिन्निति, 
तद्धिता:, ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । इ न 


'तदनुसार सूत्र का यह अर्थ होगा कि “दन्द्रसमास निष्पन्न, रोगवाचक एवम्‌ निन्द्य सूचक ( गयं ) 


सूजस्थ भाष्य के अनुसार मण्डूकप्छति से 'अतः' 
है। क्रमशः उदाहरण - दन्द्र-( क ) कटकः 
वळ्य च कटकवळयम्‌, तद्‌ अस्य अस्ति )--कटक- 


सः ड अस्य अस्ति )-किळासु--इनि (नइन्‌)। (३) निन्धवाची-- 
भौरीवाला), वढ---( ककुदे भावते: ककुदावते:, सः अस्य अस्ति )-- 


थि अस्य भसि )--कुष्ट +शनि ( = एन )। ( ख ) किळासी ( किणस = कुष्टका ' 
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वातातिसाराभ्यां कुच ५।२। १२९ ॥ घादिनिः। वातकी। अतिसारकी । 
रोगे चायमिष्यते । नेह । वातबती गुहा । 'पिशाचाच्च' ( वा ३२२४ ) । पिशाचकी । 


चित्रकं च ललाटिका चेति इन्द्र: । अदन्तस्वामावादिनिे ति भाव; । ननु अत इनिठनो' 
इत्यतोऽनुवृत्येव सिद्धे पुनरिह इनिग्रहणं किमर्थं मित्यत आह-सिद्धे प्रत्यये इति । ठवादीति । 
आदिना मतुपः सङ्ग्रहः । 

( १९३५ ) वातातिसाराभ्यां कुक्व । चादिनिरिति। वात, अतिसार आभ्यां मत्वं 
इनिः स्यात्‌ प्रकृते: कुक्‌ चेत्यथः। कुकि ककार इत्‌, उकार उच्चारणार्थः । कित्त्वा- 
दन्तावयवः । चातकोति । वातरोगवानित्यथं: । अतित्ारकोति । अतिसाररोगवानित्यर्थः । 
रोगे चायमिति । व्याख्यानादिति मावः । रोग एवेत्यर्थः । चातवती गुहेति। अत्र रोगस्या- 
प्रतीतेरिनिक्रुको नेति भावः। पिशाचाच्चेति। वार्तिकमिदम्‌ । पिशाचादिनिः प्रङगतेः 
कुक्चेत्यथं; । 


ककुदावर्त +इनि (=इन्‌)। (ख) काकतालुक्तिनी (कोए की तरइ ताछ वाली-काकस्य 
इव तालके = काकतालके, ते अस्याः स्तः )—कऋाकताङकू +इन्‌+ङीप्‌। 

प्रत्युदाइरण- सत्र में 'प्राणिस्थ' पद का निवेश होने से पुष्पफळचान्‌ ( घटः ) ( फूल-फल 
वाळा घडा ) शब्दों में अकारान्त इन्ह-समास-युक्त होने पर भौ प्राणिस्थ न होने के कारण “इनि? 
नहीं हुआ, किन्तु “मतुप्‌? हुआ । 'प्राणिस्थ’ मै भी प्राण्यन्गवाची के अभीष्ट न होने से पाणिपादवती 
( हाथ पेर बाली ) में इनि? नहीं होता, किन्तु “मतुप्‌? दुआ । इसी प्रकार हस्व अकारान्त शब्दों 
से ही अभीष्ट होने के कारण चित्रकळळाटिकावती ( तिलक तथा ललाट के आमूषणवाली ) में 
प्राणिस्थ एवं दृन्द्रसमासयुक्त ( चित्रकं च ललाटिका च_चिन्रकलळारिके, ते अस्याः स्तः ) होने 
पर भी अकारान्त न होने के कारण "इनि? नहीं होता, किन्तु "मतुप्‌ हुआ । 

चिशेष--यद्यपि इन स्थलों पर ''अत इनि-ठनौ”? ( ५०२-११५) से ही इनिः प्रत्यय स्वतः 
सिद्ध रहा, तथापि 'इनि? के साइचये में 'ठत्‌? प्रत्यय भी होने लगता, उसकी निवृत्ति के लिये 
पृथक 'इनिः-विधान की चरितार्थता है। . 

८ १३३४ ) पद--वातातिसाराभ्याम, कुक, च। अनुवृत्ति--श्निः, तदस्यास्त्यस्मिन्निति, 
तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

छार्थें-'चः (के निवेश ) से “इनि? ( होगा ) । उदा० १-वातकी । २-अतिसारकी । 'रोग? 

अर्थ में ही अमीष्ट दै । ( अतः ) 'वातवती युद्द में नहीं हुआ । वा० "पिशाच? शब्द से भी दो। 

० चकी । 
(दी _.«विधेय!-'इनि! प्रत्यय का लाभ पूर्वन्न ( ५-२-१२८ ) से अतुवृत्तिःवश्च तथा उसके 
साइचय में यहाँ कुक? आगम का विधान भी (च) किया गया है” । “वात? तथा 'अतिसार” शब्दों 
के रोगवाचक होने पर ही उक्त विधान शोगा। अन्यथा पूर्व सत्र से ही इति? प्रत्यय सिद्ध रहा। 
अतः 'कुक? आगम की साथंकता अधिक होने के कारण पुन विधान चरितार्थं होता दै । उदाहरण- 
(१) वातकी (बात रोग वाळा--वातः अस्य अत्ति )--वात-क इन्‌ ( वात का अन्तावयव 
“कुक? क्‌ आगम तथा इनि ग )। (२) अति 0121. रोगवाला--अतिसारः 

ग अस्ति )-~अतिसार-क.+इनि । उभयत्र प्रथमा विभक्ति एक क 
ग सा “रोग अर्थ तक हो सीमित दोने के कारण वातवती गुहा _ 
( इवावाली गुद्दा ) में “वात? शब्द के रोगवांची न होने सै 'इनि! प्रत्यय नहीं हुआ, किन्तु यथा- कक 

“प्तप? आ स्‌=ऽ्व्‌)। Fr ज पक 
Fs डज के भतिरिक 'पिशाच' अब्द से मी. पनि" अत्यय ए 


१००६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्ां 


( १९३६ ) वयसि पुरणात्‌ ५।२। १३०॥ पुरणप्रत्ययान्तास्मतवर्थे इनिः स्थाद्वयसि 
द्योत्ये । मासः संवत्सरो वा पञ्चमोऽस्यास्तीति पञ्चम्यु््‌ः । ठनादिबाधनार्थमिदस्‌ । वयि 
किस्‌ ? पञ्चसवान्‌ ग्राम: । ( १९२७ ) सुखादिभ्यश्च ५। २। १२१॥ इनिमंत्वर्थे । 
सुखी । दुःखी । 'माला क्षेपे' (ग० सू ११६) मालो । ( १९३८ ) धर्मशीलवर्णान्ताच्च 
७५॥ २। १३२॥ धर्माचन्तादिनिमंत्वर्थे । ब्राह्मणधर्मी । ब्राह्मणशोली । ब्राह्मणवर्णी । 
OO 


( १९३६ ) वयसि पूरणात्‌ । अत इनिठना'वित्येव इनिसिद्धेः किमर्थमित्यत 
झाह-- ठनादिबाघनाथंमिति । उ ह 
( १९३७ ) सुखादिभ्यश्च । इतिमंत्बर्थे इति । इनिरेव, न तु ठनित्यथे: । साला क्षेपे 


इति । सुखादिगणसूत्रमिदम्‌ । £ 
( १९३८ ) घमंशील । धर्मादन्तादिति । धमं, शील, वण एतदन्तादिनिरेवेत्यर्थंः । 


Smeets कलल यमन कम मिलििकी लकी 
(०कू) आगम हों? । तदनुसार पिशाचकी ( पिशाचो वाळे, कुबेर--पिशाचाः अस्य सन्ति ) 
में भी “इनि? एवं 'कुक?-आगम होता है। 

( १९३६ ) पदू--वयसि, पूरणात । अनुबृत्ति--इनिः, तदस्यास्त्यरसिमिन्निति, तद्धिताः, ड्यापू- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
मुळाथे-*'पूरणःप्रत्ययान्त से 'वय? द्योत्य रहते मत्वथ में 'इनि? प्रत्यय होता है। उदा० 
मासः संवत्सरः वा पञ्चमः अस्य अस्ति-अर्थ में->पद्मम्युष्ट्र: । 'ठन्‌? आदि के बाधाथं यह विधान 
दे । 'बयसि' क्‍यों कहा ? पञ्चमवान्‌ आमः ( (इनि? नहीं हुआ ) । 
विवरण-विधेय 'इनि' प्रत्यय ५-२-१२८ से अनुवतंमान हे । तदनुसार ““पूरण-प्रत्ययान्त 
शब्दों से अवस्था गम्यमान होने पर मत्वथ में “इनि? प्रत्यय होता दै” । हस्व अकारान्त होने के 
कारण यथाप्राप्त “ठन्‌? एवं “मतुप्‌? के बाधनाथं यह चरिताथं होता है। उदाहरण--पत्चमी 
उष्ट्रः (पाँच मास या वषं वाला उँट--पन्चम; मासः संवत्सरः वा अस्य अस्ति )-पञ्चम + इनि 
(इन्‌ ) । प्रथमा विभक्ति एकवचन | 
अत्युदाहरण--दल्न में “वयसि? पद का निवेश होने से पञ्चमवान्‌ ग्रामः ( पञ्जम स्वरवाला 
ग्रामराग ) में “वयस्‌? थोत्य न होने से इनि? नहीं हुआ। अतः यथाप्राप्त "मतुप! प्रत्यय तथा 
(म>व्‌ ) इया । 
(३३३७) पद--सखादिभ्यः, च । अलुवृत्ति--निः, तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्विताः, ड्यापू- 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 
सूरा एवं विवरण -'इनि? का ही सातत्य दै । तदनुसार “सुखादि? प्रातिपदिकों से भी 
मत्वथ में (इनि? प्रत्यय होता दै? । यथाप्राप्त 'इन्‌? के बाधनाथ इस विधान की भी चरितार्थता 
दै | तदनुसार सुखी ( सुख वाळा--सुखम. अस्य अस्ति-सुख+इनि ) तथा दुःखी ( दुःखवाळा-- 
दुम्‌ अस्य अस्ति-दुःख-+-इनि ) शब्द प्रचलित हैँ । इसी सन्दर्भ में गणसूत्र द्वारा यह बतलाया 
ei हका शब्द से et अथ में इनि प्रत्यय होता है। अतः यहाँ माळी शब्द का 
विथ १ मालावान न होकर माळ ए घा 
| मल मा धारण करने का अधिकारी न होते हुए भी 

ओ_ (१३३८ ) पदु--धर्म-शीलवर्णान्तात, च । अुवृत्ति-इनिः ताः 

ब्यापप्रातिपदिकात, त्ययः, परश्च । विधिसूत्र | इनिः १ तदस्यास्त्यस्मिन्चिति, तडिताः, 


~ धर्मादि-भन्तवाले शब्दों से मत्वर्थ ते “जि? क 
॥ ३-जआह्षणवर्णी । इनि? हो । उदा० १-बह्षणधर्मों । २ 


खजस्थ “अन्त शब्द का सम्बन्ध प्रत्येक के साथ दै- इन्द्वान्ते अयमाण पर्द 
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( १९३९ ) हस्ताज्जाती ५। २। १३३॥ हस्ती । जातो किम्‌ ? हस्तवान्पुरुष: । 
( १९४० ) वर्णाद्‌ ब्रह्मचारिणि ५। २॥ १३४॥ वर्णी | ( १०४१ ) पुष्करादिश्यो 
देशे ५। २ । १३५ ॥ पुष्करिणी । पद्मिनी । देशे किम्‌ ? पुष्करवान्करी । “बाहुसुपुर्व- 
पदाद्वलातू' (वा ३२२५) । बाहुबली । ऊरुबली । 'सर्वादेश्व? (चा ३२२६ ) । सबंघनी । 
( १९३९ ) हस्ताज्जातौ । इस्तान्मत्वथं इनिरेव समुदायेन जातिविशेवे गम्ये 
इत्यथः । 

( १९४० ) वर्णाद्‌ ब्रह्मचारिणि। वणंशन्दान्मत्वर्थं इनिरेव समुदायेन ब्रह्मचारिणि 
गम्ये इत्यथः । चर्णीति । वरण ब्राह्मणादित्त्वर्णोचितवसन्तादिकाळमुपनयनम्‌, सोऽस्या- 
स्तीति विग्रहः । 

. (१९४१ ) पुष्करादिभ्यो देशे । पुष्करशब्दान्मत्वथे इनिरेव स्यात्‌ देशे गम्ये । 
बाहुरपूर्वपदाद्‌ बलादिति । वातिकमिदम्‌ । बाहु, ऊर एतत्युवंपदकात्‌ बलशब्दान्तान्मत्वर्थे 
इनिरेवेत्य्थः । सर्वादिश्वेति । वातिकमिदम्‌ । इनिरेवेति शेष: । अर्थाच्चासन्निहिते इति । 


प्रत्येकम्‌ अभिसम्बन्ध्यते’। अतः ““घमं?, 'शील तथा 'वणे' शब्दान्त प्रातिपदिको से मत्वर्थ 


में 'इनि! (=इन्‌) प्रत्यय होता दै?। क्रमशः उदाहरण-( १) ब्राद्मणधर्मी ( जराद्दाण 
घम वाला-ज्राह्मणस्य धमः, सः = ब्राह्मणधमेः अस्य अस्ति )-जाह्याणषमे +इनि ( = इन्‌ ) । 
(२) आह्मणशीली ( जाह्मणं-स्वभाव वाला--ब्राह्मणशीलूम्‌ अस्य अस्ति )--आह्मणशी ढ़ +इनि । 
(३) ब्राह्मणवर्णी ( ्राहमणवर्णवाला--तराह्मणवर्णः अस्य अस्ति )--जाह्मणवर्ण --इनि । 

( १६३६ ) पद--दस्तात, जातौ। भनुवृत्ति--इनिः, तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तडिताः, ड्यापू- 
प्रातिपदिकाद, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

मूळाथे एवं विवरण--/इस्तः शब्द से जातिवाच्य दोने पर मत्वर्थे में (इनि? ( = इन्‌ ) 
प्रत्यय होता है। 'हाथी? की सँड के लिये भी संस्कृत में “इस्त! शब्द का प्रयोग होता है। 
डदाहरण--हस्ती ( दाथी-इस्तः अस्य अस्ति )-इस्तञ-इनि । 

प्रत्युदाइरण--जात्यतिरिक्त होने पर--हस्तवान्‌ पुरुषः में “मतुप्‌? इम! । 

त 3 पदु-वर्णाद, बह्मचारिणि । अजुवृत्ति--इनिः, तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न। 
` विवरण “वर्ण' ्रातिपदिक से ब्रह्मचारी वाच्य होने पर मत्वर्थ में इनि ( = इन्‌ ) प्रत्यय 
होता दै” । उदाइरण--चर्णी (ब्रह्मचर्य से युक्त वरण: भस्य अस्ति ) वणे इति । 

( १९४५ ) पद्‌-पुष्करादिभ्यः, देशे। आचुद्ृत्ति-इनिः, तद्धिताः, ख्यापभ्रातिपदिकात्‌, 

: । 
लि हळ कधसी । र-पश्निनी । 'देशे? क्यों कहा? पुष्करवान्‌ करी ( “'हायी' 
अर्थ होने से इनि' नहीं हुआ )। वा० “बाइ' और 'ऊर” शब्दों से बळवान्‌ अर्थ में ( "इनि! 
प्रत्यय हो ) । उदा० १-बाहुबली । २-ऊरुबळी । वा० सब? शब्द ददे शा मे स द 
से ('इनि’ प्रत्यय हो )। उदा० १-सबंधनी । र-सर्ववीजी। वा० अर्थ! शब्द से असञ्निहित 
अथी में ( इनि? प्रत्यय हो )। उदा० अथीं। अ pom ( इनि ) नहीं इुआ। 
। उदा० १-धान्याथी। २- हिरण 

कक आतला ल है। “पुष्करादि शब्दों से मत्वथ में देशवाच्य होने प्र 
दनि (= इन्‌) प्रत्यय होता दै”। उदाहरण ( १) पुष्करिणी ( पकर +न्‌ न डीप). 
तथा (२ ) पश्चिनी ( पशु इनून डीप )-येसे छोटे ताळाबों को कहते हैं, जिनमें कमर खिळे 


“हुए हो.-पुष्कर पनं वा भस्य अस्ति । म 


१००८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौ मुदां 


सर्वबीजी । 'मर्थाच्चासन्तिहिते’ (वा ३२२७) । अर्थी । सन्निहिते तु अर्थवान्‌ । 
“तदस्ताचच! ( वा ३२२८ ) । धान्यार्थी । हिरण्यार्थी । ( १९४२ ) बलादिभ्यो 
सतुबन्यतरस्यान्‌ ५ । २ । १३६ ॥ बलवात्‌-बलो। उत्साहदान्‌-उत्ताही । 
( १९४३ ) संज्ञायां सन्माभ्याम्‌ ५। २। १३७ ॥ मन्नन्तान्मान्ताच्चेनिमंत्वर्थं । मन्‌- 
अधिमिनी, दामिनी । म-होमिनी, सोमिनी । संज्ञायाम्‌ किम्‌ सन (४४) स-होमिनी, सोमिनी । संज्ञायाम्‌ किम्‌ ? सोमवान्‌। ( १९४४ ) 


चातिकमिदम्‌ । असन्निहितविषयकादर्थंन्दात्‌ इनिरेवेत्यर्थः । अयीति । असन्निहितः अथः 
अस्येति विग्रहः । अर्थो नास्तीति यावत्‌ । तत्र विरोधादस्तीति न सम्बध्यते । अर्थोऽसन्नि- 
हितोऽस्येतयर्थे अप्राप्त एव इनिविधीयत इति कँयटः । प्रत्ययविधौ तदन्तविधिनिषेधादाह-- 
तदन्ताच्चेति । अथंशब्दान्तादपि इनिवंक्तव्यः इत्यर्थः । 
हा १९४२ ) बलादिभ्यो । मतुबभावपक्षे सन्निहितः इनिरित्यभिप्रेत्पोदाहरति-बलवानु 
बलीति। 
( १९४३ ) संज्ञायां मन्माभ्याम्‌ । प्रथिमिनीति। 'पथ्वादिभ्य इमनिज्वा' इमनिजन्तः 
प्रथिमन्‌ शब्द: । अत्र मनोऽनथंकहवेऽपि ‘अनिनस्मन्‌' इति तदम्तविधिना इमनिजन्तोऽपि 


OSES Sod YE ना 
इस सन्दर्भ में कुछ चातिक उद्धत किये गये हैं--( १) 'बाहु' तथा “ऊर” शब्द आदि वाले 


बळ? शब्दान्त प्रातिपदिकों से सत्वथ में (इनि? प्रत्यय होता दै । क्रमशः डदाहरण--( क) 
बाहुबली ( वाहुबलवाला-बाहुबलम्‌ अस्य अस्ति )--बाहुबकु +श्ने। (ख) ऊरूबली ( जाँव के 
- बळवाला-ऊर्बलम्‌ अस्य अस्ति )--ऊरबल +इनि । (२ ) सवं शब्द दे आदि में जिसके, ऐसे 
शब्दों से मी मतुबर्थ में 'इनि' प्रत्यय दो । उदाहरण--( क ) सवंधनी--सव प्रकार के घन- 
बाला-सवंषनम्‌ अस्य अस्ति )--सवंधन + इनि। ( ख ) सवेबीजी ( सब प्रकार के बीजवाला-- 
सवंबीजम्‌ अस्य अस्ति )-सवेबीजु+-इनि। ( ३) असन्निद्वित-अथं विषयक शब्द से मतुबथे 
मेँ “इनि? प्रत्यय दोता है ॥। उदाहरण--भर्थी ( धन न होने पर धन चाइने वाला--असन्निहितः 
अर्थ; अस्य अस्ति)-अथ +इनि। इसके विपरीत धन दोने पर भौ धन का इच्छुक व्यक्ति 
घनवान्‌ कइलायेगा । अतः यहाँ 'मतुप्‌ः प्रत्यय हुआ है। (४) प्रत्यय-विधि में तदन्त विधि का 
निषेध होने के कारण भर्थंशब्दान्त प्रातिपदिक से भी मत्वथ में इनि प्रत्यय का विधान किया 
जा रहा है। उदाहरण (क) धान्यार्थी (अन्न चाइने वाळा-धान्यस्य अथः = धान्यः 
प्रयोजनम्‌ अस्य अस्ति )-वान्याथ +इनि । ( ख) हिरण्यार्थी ( धन चाहने वाला--हिरण्यस्य 
अथ; = हिरण्य-प्रयोजनम्‌ अस्य अस्ति )-हिरण्यु+इनि । 
( १९४२ ) पद--बलादिश्यः, मतुप , अन्यत त्य 
1010 प्रत्यय;, परश्च । विषिसूज a 
थ्‌ एव ण--“प्रथमान्त “बळ? ० ८ 
शह मो अं 
बहो बनि १0 जल +मतुप्‌ तथा ( ख ) 
es तशनि। अथ-बळशाली-बल्म्‌ अस्य अस्ति। (२) (क) उत्साहवानू- 
i 'मठुप्‌ । तया ( ख़) उस्साही--उत्साह +शनि । अथे--उत्साहसम्पन्न--उत्साहः अस्य 


१९४३ ) पदु- संशायाम्‌, मन्‌-माः 
पर श्र ( छ मन्‌-मान्याम्‌ । अचुबृत्ति- इनिः, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकाद, 


४ se और 'ममन्तबारे शब्दों से मस्व में नि’ हो । उदा० (१) “मन्‌? 


मंत्वर्थीयप्रकरणम्‌ १००९ 


कस्यां वभयुस्तितुतयसः ५ । २। १३८॥ कम्‌, शम्‌ इति मान्तौ । कम्‌ इत्युदक- 
सुखयोः शम्‌ इति सुखे । आभ्यां सप्त प्रत्ययाः स्युः । युस्‌यसोः सकारः पदत्वाय: ।. कर्बः । 
कम्भः । कथ्युः। कन्तिः । कन्तुः । कन्तः। कंय्यः । शँव्वः । वाम्भः । दग्युः । दान्तिः । 


शन्तुः । शम्तः । शेंय्यः । अनुस्वारस्य वेकल्पिकः परसवर्ण:। वकारयकारपरस्यानुनासिकौ 
-----:---... ८ 2 र COS 


गृह्यते । प्रथिमचुचब्दादिनिप्रत्यये टिलोपे नान्तलक्षणडीपि प्रथिमिनीशब्द: । दामिनीति । 
दामपूशब्दादिनो टिलोपे डीबिति भावः । सेति । मान्तोदाहरणसुचनमिदम्‌ । होमिनी 
सोमिनीति । होमशब्दात्सोमशब्दाच्च इनो डीबिति भावः । 

( १९४४ ) कंगांभ्याम्‌ । व, भ, युस्‌, ति, तु, त, यस्‌-एषां सप्तानां इन्दात्‌ 
प्रथमाबहुवचनम्‌ । सस प्रत्ययाः स्युरिति । मत्वर्थ इति शेषः। पदत्वाथ इति । अन्यथा 
कम्‌ इत्यस्माद्‌ युप्रत्यये यप्रत्यये च कृते भत्वात्‌ पदत्वामावादनुस्वारो न स्यादिति भावः | 
वकारयकारपरस्येति । बहुब्रीहि! । वक्रारपरकस्य यकारपरकस्य चातुस्वारस्येत्यथंः । 


विवरण--'इनि! का दी सातत्य दै । तदनुसार ““मन्‌”-अन्तवाले तथा 'म?-शब्दान्त प्रातिः 


पदिकों से मत्वथ में 'संश्ञा' गम्यमान रइते इनि? प्रत्यय होता दै?! । उदाहरण--'मन?-भन्त-- 
(क ) प्रथिमिनी ( बिस्तारवाली -प्रथिमा विधते अस्याः )-्रथिमुन्‌.+-शनि (= इन्‌ ) > 
प्रथिम्‌+इन्‌ (टि! अन्‌ का लोप ) > प्रथिमिनी ( जीलिङ्ग में "झीप प्रस्य )। (ख) 
दासिनी ( बिजली-दाम विद्यते अस्याः )--दामुन्‌ +श्ने ( = इन्‌) > दामिनी ('टि/्लोप. 


तथा डीप )। ( २) मकारान्त--( क ) होमिनी ( होम करने वाली--छोमः विद्ते अस्या: )-- 
ददोम+-इनि ( = इन्‌ ) । 'अन्त्यवणे!--ळोप एवम्‌ डीप्‌ । ( ख ) सोमिनी ( सोमयज्ञ करने वाढी- 
सोमः वियते अस्याः ) । प्रक्रिया पूववत्‌ । 

्त्युदाहरण-सत्र में 'संज्ञायाम! पद का निवेश होने से संशातिरिक्त स्थळ में "इनि? न 
होने के फलस्वरूप सोमवान्‌ ( सोमरसवाळा ) शब्द में 'मतुप' हुआ ( सोम+मत॒प्‌, म्‌ = व्‌ )। 

विशैष- “प्रथिमन्‌” शब्द “इमनिच्‌ प्रत्ययान्त दै--“'पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा” ( ५२-१२२ )। 
अतः तद्वयवस्वरूप 'मन्‌? के अनर्थक होने पर भी 'अनिनस्मन्‌ हणान्यर्थवता चानथेकेनापि 
तदन्तविधि प्रयोजयन्तिः--परिभाषा के अनुसार 'मन!-अन्त का अहण किये जाने के फलस्वरूप 
“नि? प्रत्यय होने में बाधा उपस्थित नहीं दोती । 

(३३४४ ) पद-कॅशंम्याम्‌, वभयुस्तितुतयसः । झनुवृत्ति--तदस्यास्त्यत्मित्रिति, तद्धिता:, 
ड्यापप्नातिपदिकात, प्रतयः, परश्च। विधिसूत्र । 

मूछाथे- “कम” भौर 'शमः-ये दोनों मान्त हैं। ( इनमें से) 'कम' शब्द जळ और 
सुखाथेक है, तथा 'शम्‌? केवळ सुखाथंक दै । इन दोनों से सात मत्यय हो । 'युस! तथा “यस्‌! का 
सकार 'पद संज्ञा के लिये दै। उदाहरण-( १) कुँव्व:, कस्म:, वंय्युर कन्तिः, कन्तुः, कन्तः, 
कँय्यः । (२) शंव्वः, शम्भः, शंय्युः, शन्तिः, शन्तिः, शन्तः, शँय्य:। अनुस्वार के स्थान मे 
वैकल्पिक परसवर्ण दै । वकार एवं यकार पर रइते 'ब? एवं यू अनुनासिक होते दै । 

विवरण-_''कम? तथा “शम्‌? शब्दों से मत्वथ में 'व! "भ? 'युस्‌?, ति, 'तु', त तथा 
ध्यसः-ये सात प्रत्यय दोते हैं ।” इनमें से 'कम्‌? शब्द “जल! एवं सुख का वाचक तथा 'शस्‌ शब्द 

ळा 1 वाचक दै । “युस्‌? तथा 'यस! प्रत्ययों में “सकार” “सिति च?? ( १-४-१६.) से पद- 


खक 
करने के लिये दै । अतः 'पद' संज्ञा होकर "म्‌! को “मोइतुस्वार” (८३-२३) से अनुस्वार | 


अनु स्वारस्य छै ey 
दो यकारात्मक रूप बनेंगे। पक्ष में अनुनासिक 'य्‌' भी होगा । इसी पकार “कतिः कु त 


६४ सि० | 


ययि परसवर्णः” ( ८-४५७) से परसवणे होकर 'कंय्य* Hr आ 


१०१० व्याख्याहयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


बयो । ( १९४५ ) तुन्दिवलिवटेः ५। २ । १३९॥ वृद्धा नाभिस्तुन्दिः । “सुधन्मो- 
पधोड्यम! इति भाघव: । तुर्दिभः ॥ चलिभः। वटिभः । पामादित्वाद्‌ वलिनो$पि । 
( १९४६) अहंशुभमोगुंस्‌ ५। २। १४०॥ हम्‌? इति माग्तसव्ययमहङ्ारे । 
शुभमिति शुभे । अहंयुः, अहङ्कारवान्‌ । शुभंयुः, शुभान्वित्तः । इति मत्वर्थीयाः । 


~< 


लि । तुन्दि, वक्ति, वटि एम्यो मत्वर्थे भप्रत्ययः 0 लल प ह उतो मय भत्यः स्यादित्ययेस। न 


( १९४५ ) तुन्दिव 
बटिभ इति । 'वठ वेष्टने' । वटनं वटिः । 


समाहारदन्द्वातपचम्येकवचनम्‌ । पुस्त्वमाषंम्‌ । व 
सोऽस्यास्तीति विग्रहः । 
( १९४६ ) अहंशुभसोयुंस्‌। अहंयुः शुभंयुरित्यत्र सुब्लुकमाद द्ूबाह-- अहमित्या- 
दीति । सित्त्वं पदत्वाथम्‌। तेन पदत्वादनुस्वारे परसवणंः सिध्यति । 
इति तद्धिते पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयपादे सत्वर्थीयप्रकरणम्‌ । 


_ 0 SBS ———— 
(शन्तिः शन्तुः में भी “म्‌? को अनुस्वार एवं परसवण ( = 'न! ) होते हैं। उदाहरण-'कम्‌- 
(१) कम्‌नव > कंब्वः । (२) कम+भ > कम्भः। (३) कमनयुस > कंय्युः या 
कँय्यु:। (४) कमय ति > कन्तिः। (५) कम्‌ +तु > कन्तुः | (६ ) कम्‌+त !> कन्तः। 

(७) कम्‌त-य > कथ्यः या य्यः । अथ--जल या सुखवाला--'कम्‌? अस्य अस्ति) (२) 
इसी प्रकार शंब्वः आदि सातों रूप बनेंगे । अथं-सुखवाला-'शम्‌? अस्य अस्ति । 


( १३४) पद्‌-तुन्दि-वलि-वरेः, भः। अनुबृत्ति--तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, ङ्याप्‌ः 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्र । है 
सूलाथ- वढी हुई नाभि की “तुन्दि? संज्ञा है। माधवाचार्य के मत में यद शब्द मूधं 
बद्‌ सूघन्योपध 
0 १-तुन्दिभः। २-वलिभः। ३-वटिभः। पामादि में पाठ होने से ह रूप भी 
विवरण--“'तुन्दि?, 'वलि? तथा 'वटि?-इन प्राति 
न्द - पदिकों से मत्वर्थ में "म? प्रत्यय होता दै? । 
र ह कडी हुई 'नाभि’ को 'तुन्दि! ( तोंद ) कहा जाता है । माधवाचायं इसे 'तुण्दि? ( मूर्धन्य = 
पा ला ) मानते हैं। उदाइरण--( १) तुन्दिभः (बड़ी तोंद वाला--तुन्दिः अस्य 
| हि हर । विभक्तिकाय । (२) वळिभः ( झुर्रियों वाला--वल्यः अस्य सन्ति )-- 
1 यह पक्ष में पामादि-गण में पाठ होने के कारण “न” प्रत्यय होकर वलिनः रूप भी 
नि र 1 (३) चटिभः ( मोदक वाला--'वटिः' अस्य अस्ति )--वरटि-- भ । 
९ १६४६ ) पद--अहं-शुभयोः 
क “यि मूळाथ--मकारान्त 'अइम्‌' अव्यय अहङ्कार अर्थ में है। 'दाभम? जमार्थ > 
i तट बांद अइङ्कारबान्‌ । २-शुभंयु:--भर्थात शुभान्वित । त 
वरण--अहम्‌ तथा 'शुभम?--ये दोनों शब्द ु ॥ भी 
र लह अव्ययसंशक हैं । अइङ्कार अर्थ में अहम्‌ 
ल रा प्रयोग होता है। तदनुसार “अहम्‌? तथा 'शुभम? अव्ययो 


होता है। “युस? प्रत्यय में 'स!इत्सं "निति च? 
न LGR स्‌! ज्ञा का फल “सितिच' 


अथ तद्धिते प्राग्दिशीयप्रकरणम्‌ 


( १९४७ ) प्रारिदिशो विभक्तिः ५। ३। १॥ ६ 
| : दक्छब्देभ्य इत्यतः प्राग्वक्ष्यमाणा 
प्रत्ययाः विभक्तिसंज्ञाः स्पुः। अथ स्वार्थिकाः प्रत्ययाः । 'समर्थानाम्‌' इति, प्रथमात्‌? इति 


च निवृत्तम्‌ । “वा इति त्वनुवतंत एव । ( १९४८) किसवंतामबहुभ्योषद्दयादिम्यः 
sd 


( १९४७ ) अथ पञ्चमाध्यायस्य तुतीयपादे प्रागिदशोयप्रकरणं निरूप्यते । प्राग्दिशो 
विभक्तिः । दिवछब्देन तदृघटितं सूत्रं विवक्षितमित्यभिप्रेत्याह--दिक्छब्देभ्य इत्यत इति । 
विभक्तिसंज्ञका इति। तत्फलं तु 'न विभक्तो तुस्माः' इति निषेधः, त्यदाद्यत्वम्‌, इदम 
“कडिदम्पदादि' इति स्वरश्च। स्वाथिका इति । स्वेतिप्रकृत्यथे भवा इत्यथः । तसिलादिः 
ष्वथनिर्देशाभावात्‌ 'अतिद्यायने’ इत्यादीनां प्रकृत्यथंविशेषणत्वाच्चेति भाव: | निवृत्त 


मिति । अत्रोपपत्तिः समर्थानाम्‌’ इत्यत्रोक्ता । अनुवतत एवेति। व्याख्यानमेवात्र 
शरणम्‌ । 


अस्य अस्ति--अहं+-युस्‌ ) तया ( २ ) शुभंयुः ( कल्याण वाला-- शुभम्‌ अस्य अस्ति--शुभम्‌-- 
युस्‌ ) में “म्‌? को अनुस्वार दो जाता दै। तदनन्तर विभक्तिकाये । 
पञ्चमाध्याय के द्वितीय पाद में वर्णित प्रत्यय यहाँ समाप्त हो रहे हैं। 


"दीपिका? सें मत्वर्थीय-प्रकरण समाप्त । 


CS 


उपक्रम--पञ्चमाध्याय के तृतीय पाद का आरम्भ दोता दै । इस पाद के प्रारम्भ में विभक्ति- 
संज्ञक प्रत्ययो का विधान किया जा रहा दै ये प्रत्यय स्वार्थिक हैँ अर्थात्‌ अपने प्रकृति-वाची 
शब्द के अथे को अभिलक्षित कर होते दै, क्योंकि 'तसिल! आदि में अथे-निर्देश नहीं किया गया 
है। विभक्ति-संज्ञा होने का फल इस प्रकार दै--( १ ) ''न विमक्तौ तुस्माः” ( १-३-४) से तवग, 
सकार और मकार की हत्संशा का न दोना तथा ( २) “त्यदादीनामः? ( ७-२-१०२ ) से “अकार 
विधान तथा “कडिदम्पदायप्पुन्रेद्युम्य” ( ६-१-१७१ ) से उदात्त स्वरविधान। 

( १६७७ ) पद-प्राक्‌ , दिशः, विभक्तिः । अलुबृत्ति-तद्धिता:, ड्यापप्नातिपदिकात, प्रत्ययः, 

परश्च । संज्ञासूत्ञ । 

मूलाथ--“दिक्शब्देस्य:०” सूत्र से पूर्व कहे जाने वाले प्रत्यय विभक्तिसंशक होते हैं। अब 
स्वार्थिक प्रत्यय कहे जाते हैं । "समर्थानाम्‌? तथा “प्रथमात्‌! इन दोनों की भी निवृत्ति होती है। 
केवळ 'वा? की अनुवृत्ति शेष रहती दै । 

विवरण--'प्राकू-दिशीय! प्रकरण आरम्म हो रहा दै। उसका नाम भी अन्य प्रकरणों के 
समान सार्थक दै । तदनुसार उस प्रकरण की सीमा को बतलाने वाळे शब्द का सूव में उल्लेख 
किया गया है । अतः “दिवश्ब्देभ्यः.सपमौ-पञ्चमी-प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्ताति:? ( ५३५२७) 
से पूर्वतक जितने प्रत्यय कहे जायेंगे, उनकी विभक्तिसंज्ञा होगी”। इस बीच होने वाले प्रत्ययो 
का कोई अर्थ निर्देश पाणिनि ने अपने सत्रों में नही किया है, अतः उन्हें स्वाथिक-प्रस्यय कदा 
जाता दै, क्योंकि वे प्रकृत्यर्थ ( विभक्तियो के अर्थ ) को हौ संचित करते हैं। इस प्रकार समथ 
विमक्ति की आवश्यकता न होने से 'समयांनाम' पद तथा “प्रथमात्‌? इन दोनों पदों का कोई 
प्रभाव नहीं रइता। किन्तु 'वा? पद का प्रभाव पदत्रयससुदाय की निवृत्ति के कारण रहता ही दु 
है। इस प्रकार विभक्ति-संज्ञा-निमित्तक कार्य करने के लिये इस प्रकरण के अत्ययो की विमक्तिः _ 
संज्ञा की गई दै । उदाहरण भागे दिये जायेंगे ॥ 6 tg स 


१०१२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


५ ।३।२॥ किमः स्नाम्तो बहुश्ब्दाच्ेति प्राग्दिशोऽधिक्रियते । ( १९४९ ) इदस 


ग्दि्ीये परे। ( १९५० ) एतेतौ रथोः प।३।४॥ 
oe पर क्‌ इस्यादेशौ स्तो रेफादो थकारादौ च प्राग्दिशीये परे । हशो$पवाद: । 


( १९४८ ) कि सवंनाम । अढयादिभ्य इति च्छेदः । प्राग्दिश इत्यनुव तते । तदाह- 


प्रार्दिशोऽधिक्रियत इति । विधेयानिर्देशादधिका रोऽयमिति भावः । किमः 22 कक 
ढचा दिपयुंदासात्‌ पृथम्ग्रहणम्‌ । द्ृथादिषु किंशब्दपाठस्तु त्वं च कश्च को, र i 
इत्यत्र त्यदादीनां मिथः सहोक्तो' र्य शेषत्वाथेः । अथ वक्ष्यमाणतसिलादिप्र 

इदस इश इत्यादिना । 
त्त प्राग्दिशीये परे इति शेषपुरणम्‌ । प्रकरणलभ्यमिदम्‌, 
शित्त्वात्‌ सर्वादिश; । इत इत्युदाहरणम्‌ । 

( १९५० ) एतेतौ रथोः । इदम इत्यनुवतते । एतश्च इच्चेति इन्द्ात्प्रथमाद्विवचनम्‌ । 
रख थ्‌ च तयोरिति हन्द्र:। रेफादकार उच्चारणार्थः । रेफथकाराभ्यां प्रार्दिशीयप्रकरण- 
लभ्यं विशेष्यते । 'यस्मिन्विधिः' इति तदादिविधिः । तदाह- इदं शब्दस्येत्यादिना । 
तत्र रेफादो परे एवः, यादौ तु इदिति यथासङ्कधं बोष्यस्‌ । एतहि, इत्थम्‌ । 


( १३३८ ) पद-कि सबंनाम-बहुभ्यः, मद्वयादिभ्यः । अनु्रत्ति-प्राग्दिराः, तद्धिताः, 
झ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । अधिकारसूत्र । 
मूला्थ--'दि? आदि शब्दों को छोड़कर 'किम्‌?, 'सवनाम' तथा 'बहु? शब्दों से ही प्राग्दिशीय 
अधिकार प्रभावी होगा । 

विवरण--पूर्व सुत्न से अनुवतंमान 'प्राग्दिश:? पद प्रभावी दै । यहाँ से आगे "दिकशब्देभ्यः०?? 
(५-३-२७) से पूवे जितने भी प्रत्यय कहे जायेंगे वे सब 'द्विः आदि शब्दों को छोड़कर केवळ 'किम्‌? 
शब्द, 'सवंनाम' तथा 'बहु? शब्दों से ही होंगे? । विधेय का निर्देश न होने से यद्द भी अधिकार. 
सूत्र हे । सवनाम शब्दों में 'द आदि भी पढ़े गए हैं, केवळ सर्वनाम कहने से उनसे भी प्राप्ति 

` यो, अतः उनका निषेध कर दिया गया दै। 'किम्‌ शब्द दयादि के अन्तरगत आता दै, अत; 
उससे अत्यय का निषेध प्राप्त होने के कारण वेसा न हो, इस हेतु “केम? का पृथक्‌ निर्देश किया 


गया है। 
_ (१९४९) पद्‌-इदमः, इश्‌। अचुदृत्ति-्रार्दिशः, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌ । 
_ विधिसूत्र | | 


मूल एवं विवरण--आगे होने वाळे तसिल्ादि प्रत्ययों को अभि 
._ कारयवशेष को इङ्गित किया जा रहा है। तदनुसार लक्षित कर अपेक्षित 


प्रत्यय ““दिक्छब्देम्यः०१ सूच पर्यन्त कहद जाने 
ख ट मरती होने पर 'इदम्‌? के स्थान में 'इश आदेश होता है” । “शित्‌? होने से 
गा। - 


० ) पद--एतेती, रथोः। अञुवृत्ति-इदमः 


0. ज्र -रेफादि तथा थकारादि 
होते हैं। “इश का अपवाद हे । 
व्रस्य दोनों पर्दो-“पत्तेतौ तथा "रथोः? 
जि सव ( "इदम इश्‌” ५३-३) से अनुबृत्तिलस्य है। तदनुसार सूत्र का 
कै स्थान में रेफादि तथा थकारादि प्रत्यय पर रइते यथासंख्य 
ये आदेश "इश? आदेश के बाधक हैं। | 


अत्यय परवती होने पर "इदम्‌? शब्द को "एत्‌? तथा "इत्‌? 


इतरेतर द्वन्द्व समास है। स्थानि- 


प्राग्दिशः, ड्यापप्रातिपदिकात । . 


प्राग्दिशीयप्रकरणस्‌ १०१३ 


( १९५१) एतदोऽन्‌ ५ ३ ॥ ५॥ योगविभागः कतंव्यः | एतदः । एतेतौ स्तो रथो३। 
'अन्‌' । एतदः इत्येव । अनेकाल्त्वात्सवविश; । नलोपः प्रातिपबिकान्तस्य' (सु२३६ )॥ 
( १९५२ ) सर्वस्य सोऽत्यतरस्यां दि ५१३॥ ६॥ प्राग्दिशीये दकारावो प्रत्यये परे 


( १९५१ ) एतवोऽन्‌ । प्रागिदशीये प्रत्यये परे एतद्शब्दस्य अनु स्यादित्यथ: प्रती- 
यते । एवं सति एतच्छब्दस्य अनेव स्यात्‌ नत्वेतेतो तत्राह--योगविभाग इति । एतद इति। 
प्रथमधुत्रमिदम्‌ । तस्य शेषपूरणम्‌ 'एतेतौ रथोः' इति । एतच्छब्दस्य एतेतौ स्तो रेफ- 
थङ्ारादौ प्रत्यये परे इत्यर्थः । एतहि, इत्थम्‌ इत्युदाहरणम्‌ । अमरु इति द्वितीयं सूत्रम्‌ । 
एतद इत्ेवेति। रथो। इति तु नानुवतते इति भावः । तथा च एतद इत्यस्य अनु स्यात्‌ 
प्राग्दिशीये परे इत्यर्थः फलति। अतः 'बन्र’ इत्युदाहरणम्‌ । ननु अनादेशे नकारस्य 
इत्संज्ञायाम्‌ अकारोऽन्तादेशः स्यादित्यत आह-अनेकाल्स्वादिति। नकारस्य प्रयोजना 
भावात्‌ नेत्संज्ञा, नित्स्वरस्य प्रत्ययविषयत्वादिति भावः, तहि अत इत्यादौ नकारस्य 
श्रवणं स्यादित्यत आह--नलोप इति । 


( १९५२ ) सवस्य सोऽन्यतरस्यां दि । दि इति सप्तम्येकवचन प्राग्दिशीयविज्ञेषः 
णम्‌ । 'यस्मिन्विधिः' इति तदादिविधिः। तदाह--प्राग्दिशीये दकारादाबिति । सदा 


Meee छऋंिणणणऋणञमममममननन्जम्म््न्नन्््ि 
विशेष--'रथो’ पद में 'यस्मिन्‌ विधिस्तदादावल्रणे' परिभाषा के अनुसार तदादिविधि 
ई है। 
र ( १३१ ) पद्‌--एतदः, अन्‌ । श्रजुवृत्ति--प्राग्दिशः, तद्धिताः, ब्यापप्रातिपदिकात्‌ । 
विधिसूत्र । 
मूलार्थ-योगविभाग करना चाहिये। (१) एतदः--( तदनुसार ) रेफादि और थकारादि 
पर रहते 'एत” और "इत्‌? आदेश हों । (२) अन्‌-यहद मो “एतद्‌? के ही स्थान में हो । अनेकाल 
होने से सर्वादेश होगा । ततः “न्‌? का छोप-*न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य? ( सू० २३६ ) | 
विवरण--प्राग्दिशीय प्रकरण होने के कारण “दिक्छब्देभ्यः० ( ५-३-२७) सूत्र पर्यन्त 
कहे जाने वाले प्रत्ययां के परवती होने पर "एतद्‌? शब्द के स्थान पर “अन्‌? आदेश दोता दै” । 
'अनेकाल०? परिभाषा के आधार पर यह आदेश सम्पूर्ण 'एतदू? के स्थान पर होगा । इससे सम्बद्ध 
उदाहरण अत?” में आदेशावयव “न्‌” का लोप होकर इष्ट रूप बनेगा । 
विशेष--प्रङ्गत सन्न के विधान से यह प्रतीत होता है कि प्राग्दिशीय प्रत्यय पर रहते 'एतद? 
को “अन्‌? आदेश दो । तब तो 'एत? और "इत्‌? आदेश-विषान व्यर्थ हो जायगा । इस कठिनाई 
को दूर करने के लिए प्रकृत सूत्र के योगविभाग की कल्पना की जाती है । तदनुसार इसके प्रथम 
अंश एतदः में पूव सन्न का प्रभाव धोने से “'रेफादि' तथा “थ?कारादि प्रत्ययां के परवती होने पर 
तो "एत? भौर 'इत? आदेश होंगे । द्वितीय अंश 'अन्‌? में केवल 'एतद का प्रभाव होने से 'रेफा दि? 
तथा 'थकारादि? से अन्यत्र "अन्‌? आदेश होगा । 
( १६९२ ) पद्‌-सवंस्य, सः, भन्यतरस्यास्‌, दि । अचुबरुत्ति-आरिदशः, तद्धिताः, ब्यापू- 
विधिसून्न । 3 
ग ण गा प्रत्यय परवती होने पर 'सब' शब्द के स्थान में “स' आदेश 
विकल्प से होता दै” । ् है हक. 
विवरण--सत्रस्थ 'दि? पद सप्तम्यन्त दै । 'प्राग्दिशः ( अनुवर्तेमान ) का विशेषण होनेसे 
तदादिविधि होती है । “प्रारिदिशीय दकारादि प्रत्यय पर रइते "बः शब्द के स्थान मे विकल्प 
से “स आदेश होता दै” । 'अनेकाळ०' यज्ञ के आधार पर यह आदेश सम्पूर्ण “सब? के स्यान 
पर दोगा । छु 


१०१४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्याँ 


सर्वस्य सो वा स्यात्‌ । ( १९५३ ) पञ्चम्यास्तसिल्‌ ५। २।७॥ पञ्चम्यन्तेभ्यः 
किमादिस्यस्तसिल्‌ वा स्यात्‌। ( १९५४ ) कु तिहोः ७॥ २। १०४॥ किमः कुः 
स्पात्तादों हकारादो च विभक्ती परतः । कुतः-कस्मात्‌ । यतः । तत: । अत: | इतः । 


कक कम र 
इत्युदाहरणम्‌ । तदेवं तसिलादिप्रत्ययेषु प्राग्दिशीयेषु परेषु कतिपयान्‌ आदेशान विधाय 


तसिलादिप्रत्ययान्‌ वक्तुमुपक्रमते । 

( १९५३ ) पञ्चम्यास्तसिल्‌ । किमादिम्य इति । किंसवंनामबहुभ्य इत्यर्थः । वा 
स्यादिति। 'समर्थानाम्‌' इत्यतो वाग्रहणस्यानुवृत्तेरिति भावः । 

( १९५४ ) कु तिहोः। कु इति छुघप्रथमाकम्‌ । “किम: कः? इत्यस्मात्‌ किमः’ 
इत्यनुवतंते । 'अष्टन आ’ इत्यतो विभक्ताविति। तिश्च हश्च तयोरिति द्वन्द्व: । इकार 
उच्चारणार्थः । ताभ्यां विभक्तिविशेष्यते । तदादिविधिः। तदाह किमः कुः स्यादित्या- 
दिना । कुत इति । किंशब्दात्‌ पः्चम्यन्तात्तसिळ्‌, सुब्लुक्‌, किमः कुभावः, 'तसिलादयः 
प्राक्‌ पाञ्चप।' इतयुक्तेरव्ययत्वम्‌ । वेत्यनुवृत्तेः फळमाह-- कस्मादिति । तिहोरित्युक्तेरत्र न 
कुभावः । सवंनाम्न उदाहरति--यत इति । यच्छः्दात्‌ पञ्चम्यन्तात्‌ सुब्लुक्‌, तसिलो 


SN 


विमक्तित्वात्‌ तस्मिन्परे त्यदाद्यत्वं पररूपम्‌ । एवं तच्छब्दात्तत इति रूपम्‌ । पक्षे तस्मा- 
प्त की 


( १३४३ ) पद-पञ्जम्याः, तसिळ्‌। अनुवृत्ति-र्कि-सवनाम-वडुभ्यो5दययादिभ्यः, विभक्तिः, 
तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकाद, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

सूळाथ--पक्नम्यन्त 'किम? आदि शब्दों से 'तसिल? ( = तस्‌ ) विकल्प से हो । 
विवरण कुछ विशेष कार्यों का विधान बतळाने के पश्चात्‌ अब तसिलादि प्रत्ययो का निरूपण 
हा होता ह । i “कि सबेनाममहुम्योऽदचा दिभ्यः (५-३-२ ) का आधिकारिक प्रभाव बिद्यमान 
। सूत्रस्थ [ पद उसका विशेषण है। विशेषण होने से उसमें तदन्त-विधि होगी । 
तदनुसार चुन का यइ अर्थ होगा कि “पन्चम्यन्त द्वयादिभिन्न “किम? शब्द, 'सवंनामःवाची 
(न बहु बते “तसिल्‌? (= तस्‌ ) प्रत्यय विकल्प से होता है” । “समर्थानाम्‌ ०१ 
क ) सुनस्थ वा? पद की अनुवृत्ति होने के फलस्वरूप पक्ष मै सविभक्तिक शब्द का प्रयोग 

९ १९१४ ) पद-$, ति-होः । अनुवृत्ति- किमः, वि 
) १ ति-होः --किमः, विभक्ती । विधिसून्र 
हद नाका FI हकारादि विभक्ति पर रहते ‘क्रिम्‌? के स्थान न "कु? आदेश हो । 
उदा ह “कस्माद्‌ । २-यतः। ३-ततः। ४-अतः। ५-इतः । ६-असतः - 
शब्दों से-दाम्यास आदि रूप होंगे ( यह आदेश नहीं होगा ) । य या 
बज ह क सुन है। अष्टाध्यायी-क्म मैं सप्तमाध्याय में पढ़ा गया है। सूजस्थ 
म क है । सूत्राथ की निष्पत्ति के लिये स्थानिवाचक "किम्‌? शब्द की 
सिम २९०१ ) सुन्न से अपेक्षित हे । तथा निमित्त-वाचक "विभक्तो? पद 
श्नः रस ई ) बज से अनुवतेमान दै । 'तिद्दोः' पद 'विभत्ती? का बिशेषण 
न ख br “तकारादि और इकारादि विभक्ति.संशक 
१) कृतः ( कहाँ ह स) कै स्थान पर 'कु' आदेश ( सवादेश ) होता है? । 
[तिपदिक नी ठ )-किय+-डसि+तसिल्‌ > किम्‌+-तस्‌ ( चुब्छकू- 
१) > कु+तसू (किम्‌= कु) ४> कुतस्‌ 


११-३८ से अव्यय-संशा होने के कारण “अव्यया- 


' इतः ( रत्व तथा विसग ) | (२) इसी प्रकार "यत्‌? 
रीत प्रकार “यतः 
वस्‌), ( ३) तत्‌? शब्दे ततः ( शससे-तस्मात्‌-तत्‌+- 


“तद्तिआासवंविमक्ति:? उ पुत 
)> 


१७०, > 
fi IY INIT 
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अशुतः । बहुतः । हृादेस्तु-द्वाम्याम्‌ । ( १९५५ ) तसेश्च ५। ३ । ८॥ कितर्वनाम- 
बहुभ्यः परस्य तसेस्तसिलादेशः स्यात्‌ । स्वराथं विभक्त्यर्थं च वचनम्‌ । (१९५६ ) 

पर्यभिभ्यां च ५। ३। ९ ॥ आम्यां तसिल्‌ स्यात्‌ । 'स्वोभयार्याम्यामेव' (बा ३२४०) । 

=~ च १। ३। ९॥ आम्या ला स्यात समानाय सहा | 


दिति भवति । अत इति । एतच्छन्दात्‌ पञ्चम्यन्तात्‌ तसिलू, सुब्लुक्‌, एतदोऽमू, सर्वादेशः; 
नलोपः । पक्षे एतस्मादिति भवति । इत इति । इदंदाब्दात्पन्वम्यन्तात्‌ तसिल्‌, सुब्लुक्‌, 
इदम इश्‌ । पक्षे अस्मादिति भवति । अमुत इति । अदसूशब्दात्‌ पञ्चम्यन्तात्‌ तसिळ्‌, 
उत्वमत्वे च । पक्षे अमुष्मादिति भवति । बहुत इति । पक्षे बहुभ्य इति भवति । हचादे- 
स्त्विति । सवंनामतवात्‌ प्रापतस्तसिल्‌ दयादिपयुंदासान्तेत्यरथः । 
` ( १९५५) तसेश्च। परस्य तसेरिति। 'प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः, 'अपादाने 

चाहीयरुहोः' इति वक्ष्यमाणस्य तसेरित्यथंः । ननु तसेस्तसिलू किमर्थमित्यत आह-- 
स्वरारथंमिति । लित्स्वराथमित्यथें! । ब्रिभक्त्यथंमिति | विभक्तिनिमित्तकत्यदाद्यत्वाथं- 
मित्यर्थः। अन्यथा परत्वात्तसौ कृते तस्य अप्रार्दिशीयत्वात्‌ विभक्तित्वाभावात्‌ त्यदाद्य- 
त्वादिकं न स्यादित्यर्थः । 


( १९५६ ) पर्यभिभ्यां च। सर्वोभयार्थाभ्यामेवेति । वातिकमिदम्‌ । परिविश्वति 
अभिषिश्वति इत्यादौ वाग्रहणात्‌ पक्षे न तसिल्‌ । 


तस्‌ ), (४) "पतद्‌? शब्द से अतः ( इस छ्ये--एतस्मात्‌-एतत्‌+तस्‌ ), ( ५ ) इतः ( इधर 
` से-अस्मात्‌-इदम्‌+तस्‌ ), ( ६) असुतः ( यहाँ से-असुष्मात्‌ )-अदस्‌ +-तस्‌ ), (७) बहुतः 
( बहुतों से--बहुस्यः-बहु+तस्‌ )--आादि रूप निष्पन्न होते हैं। इनमे से यतः तथा ततः 
भें अत्व “त्यदादीनामः? ७-२-१०५ एवं पररूप होते हैं। अतः में "एतदोऽन्‌?' ( ५-३-५ ) से 
“एतद्‌? के स्थान पर 'अन्‌? आदेश होता है। असुतः में अत्व उत्व और_मत्व होते हैं । शेष 
प्रक्रिया कुतः? के समान जानें । | “क न 
अत्युदाहरण--किम्‌-सवेनाम-बहुस्योऽ्वथादिभ्यः ( ५-३-२ ) सन्न में 'अद्दयादि! पयुदास इोने 
से 'द्वाम्यास्‌? ( दो से ) में “सिल? प्रत्यय नहीं होगा । 5 
( १६६४ ) पद--तसेः, च। अनुवृत्ति--तसिल , किंसवनामबहुस्योऽद्रयादिभ्यः, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | - | 
 अछाथ--किम्‌, सबैचाम तथा बहु शब्द से पर तसि’ के स्थान में “तसिल्‌? आदेश दोता है। 
स्वर एवं विभक्ति-संज्ञा के लिये यह पृथक्‌ विधान दै। 
विवरण-विधेयांश की पूर्ति पूवं सत्र से “तसिल्‌? की अनुवृत्ति द्वारा की जाती है। "तसि? 
प्रत्यय के विधायक दो सत्र दैं--“'प्रतियोगे पन्नम्यास्तसिः?” ( ५-४-४४ ) तथा "अपादाने चाहीय- 
रद्द? ( ५-४-४५) | उसी के स्थान में यहाँ 'तसिल' आदेश का विधान दै । श्सके अतिरिक्त 
(क्रम), 'सबैनाम' तथा 'बहु? शब्द से उत्तरवती जो “तसि? हे उस "ति! के स्थान में मी 'तसिल? 
आदेश होता दै । पुनः आदेश-बिषान का फल यह है कि इसको विभक्तिसंशा होने से "कु 
तिहोः” ( ७-२-१०४ ) तथा “त्यदादीनाम:” ( ७-२-१०५ ) आदि की प्रवृत्ति हो जाती है । इसके 
अतिरिक्त “किति? ( ६-१-१८७ ) से प्रत्यय.से पू 'अच्‌' को उदात्त होता इै- कुतँ:, यतः, तत॑ः, 


को रो पदु--पयेभिभ्यास्‌, च । अनुवृत्ति-तसिळू, तद्धिताः, ल्यापूपातिपदिकात, द 
प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । Fife ne frame 


- . मूलाथ-शनसे 'तसिल्‌? हो | वा० सवं तथा उभय भयौ मे हो हो । उदा० १-परितः अर्थात्‌ | 
सब ओर से । २-अभितः अर्थात्‌ दोनो ओर से। 
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परितः, स्वत इत्पथः । अभितः, उभयत इत्यर्थः । ( १९५७) सप्तम्यास्त्रल्‌ ५।३।१०॥ 
कुत्र। यत्र) तत्र । बहुत्न। ( १९५८ ) इदमो हः ५। ३। ११ ॥ न्रलोऽपवादः । 
इशादेशः । इह । ( १९५९ ) किमोऽत्‌ ५। ३। १२.॥ वाग्रहणमपकुष्यते । स्तम्यन्ता- 


( १९५७ ) सप्तम्यास्त्रल्‌ । किमादिभ्यः सत्तम्यन्तेम्य: अद्व्ादिभ्यस्त्रलित्यर्थेः । कुत्र 


इत्यादिरूपाणि कुत इत्यादिवत्‌ । - 
( १९५८ ) इदमो ह! । इदंशब्दात्‌ सप्तम्यन्तात्‌ हप्रत्ययः स्यादित्यथः । 
( १९५९ ) किमोऽत्‌ । अपकृष्यत इति । 'वा ह च च्छन्दसि’ इत्युत्तरसूत्रादिति शेषः । 
अपकर्षे व्याख्यानमेव दारणम्‌ । अत्प्रत्यये तकार इत्‌ । न विभक्ताविति निषेधस्तु न 
भवति, तवगस्येत्वप्रतिषेघोऽतद्धिति' इति वातिकात्‌ । 


-उतिसिल? का हो विषय दै। वह अनुवृत्तिलभ्य ( ५-३-७) दै । अतः “परि? तथा 
"अभि? शब्दों से भी 'तसिळ प्रत्यय होता है? । वार्तिक द्वारा 'तसिछ' प्रत्यय वाच्य रहते इन 
दोनों शब्दों का अर्थ सीमित किया जा रहा है। तदनुसार “परि? का अर्थ 'चारों ओर? तथा 
“अभि? का अथं 'दोनों ओर!--लिया जाता दै। उदाहरण--( १) परितः ( चारों ओर से-- 
परि+तस्‌) (२) असितः (दोनों ओर से-अभि+तस्‌ )। उक्त दोनों अर्थो से भिन्न अथ में 
. 'तसिल! नहीं होता । समथ सूत्र से “वा? की .अनुवृत्ति आने से परिषिञ्चति तथा अभिषिञ्चति में 
तसिल नहीं हुआ | अथवा परि = उपरि । अभि = आभिमुख्य । 

( १३४७ ) पद्‌-सप्षम्याः, त्रल्‌ । अनुदृत्ति-रकिंसवेनामबहुभ्योऽद्वथादिभ्यः, तिताः, 

ड्यापूप्रातिपदिकात, अत्ययः, परश्च । विधिसूत्न। 
मूळाथ एवं विवरण--“सप्तम्थन्त 'किम?, “सवं नाम’ तथा "बहु? प्रातिपदिको से बल! (न्त्र) 
प्रत्यय होता है” । उदाइरण-कुन्न ( कहाँ --कस्मिन्‌ ):किसम+दि +त्रल्‌ ®> किम्‌+त्र 
( विभक्तिङक्‌ )>कु+त्र ( किम्‌ = कुकु तिहोः? ७-२-१०४ ) > कत्र+घु > त्र ( अव्यय- 
परोले ff र आगत खु? का हक्‌) (२) यन्न ( जद्दाँ-यस्मिन्‌ )-यद्‌--प्रल ( त्र )> 
ग ह ) > यत्र (पररूप ) > यत्र+एु > यत्र। ( ३) तन्न ( वहाँ-तस्मिन्‌ ) । 

र ह के समान । (४) बहुत्र ( बहुत स्थानों में-बहुषु )-बहु+ त्रल्‌ (खन) । 
परश्च । Re र: । अबुदृ्ि-सपम्यः, तद्धिताः ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
सूछाथ--त्रछ” का "> है। उदा० 'इश? भदेश दोकर--इइ। 
--“सप्तम्याञळ 7 ( ५-३- 'सप्ठम्याः मुख 
है | तदनुसार "सप्तम्यन्त ककी आर र्यी न की च्य प्र ज्य मे अपेक्षित 
व्वा उदाइरण- इह्‌ ( यहाँ--अरिमिन्‌ इति ) प्रत्यय होता है??। यह “त्रल' का बाधक 
झर इस-"इदम इश” ५३२) | -भ्दम+डि+इ > इदम्‌+ > शह ( इदम्‌= 
( १३२३ ) पद--किमः अनुवृत्ति 

विधिसूत्र ) अव. सपम्या:, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 


भवा? का अपक ७ द 
बह हो र किया जाता है। सप्तम्यन्त "किम्‌? से “अद्‌ ( प्रत्यय ) बिकर्प 


॥ का में पठित अग्रिम सूत्र-'वाह च छन्दसि? (५-३-१३ ) से वा! का 
र का यह अथ होता है कि “सप्तम्यन्त. (किस्‌? शब्द से “अत! प्रत्यय 
आ यह बाबक हे । तथापि 'वा? का अपक्ष होने से पक्ष में '्रल? 


| 
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र्किमोऽद्वा स्यात्‌ । पक्षे त्र । ( १९६० ) क्वार्शत ७। २। १०५॥ किमः वादेशः 
स्यादति । क्व । कुन्र। ( १९६१ ) वा ह च च्छन्दसि ५। ३। १३॥ कुह स्थः । 
कुह जग्मथुः। ( १९६२ ) एतदस्त्रतसोस्त्रतसो चानुदात्तौ २। ४। ३३॥ अन्दा- 
SNA BD OS SU 


( १९६० ) क्वाति । क्व अतीति छेदः । क्वेति लुप्तप्रथमाकम्‌ । ‘किमः कः? इत्यतः 
किम इत्यनुवतंते । तदाह--किमः क्वेति । किशब्दात्‌ सप्तम्यन्तात्‌ अप्प्रत्ययः, तकार 
इत्‌, किमः क्वादेश इति भाव।। कुञ्नेति । झत्प्रत्ययामावपक्षे त्रक्र 'कु तिहोः' इति कुभावे 
रूपम्‌ । केचित्तु ‘किमोऽत्‌ इत्यत्र उत्तरसूत्ादवाग्रहणापकषं प्रमाणाभावात्‌ त्रळं बाधित्वा 
नित्य एव अत्प्रत्ययः, कुत्रेति त्वपशब्द एवेत्याहुः । 

( १९६१ ) वा ह च च्छन्दसि । हेति लुप्तप्रथमाकम्‌ । किमः सप्तम्यन्तात्‌ इप्रत्ययः 
स्यादित्यथः। चादत्‌ त्रलू च। यद्यपि वेदिकम्रक्रियायामिदमुपन्यसनीयम्‌, तथापि 
वाग्रहणस्य पूर्वसूत्रे अपकषंज्ञानायात्र तदुपन्यासः । 

( १९६२ ) एतवस्त्रतसोः । 'इदमोऽन्वादेशे' इत्यस्मात्‌ अन्वादेशे 'अशनुदात्त' इत्यनुः 


विशेष--'अत्‌? प्रत्यय में 'त'कार की इत्संज्ञा हुई है। यहाँ पर “न विभक्तौ तुस्माः! 
( १-३-४ )--इस निषेध की प्रबृत्ति न दोने का कारण 'तव्स्येस्वप्रतिषेषः अतद्विते!--वातिक दै । 
तद्धित प्रकरण में विधान होने से “त्‌? इत्संशक “अत! प्रत्यय है। 

( १९६० ) पद--क्व, अति । अनुवृत्ति-किमः, विभक्ती । विधिसून्न । 

सूलाथं-_'अत्‌? के पर रहते हुए “किम्‌? को 'क्व' आदेश छो । उदा० क्व । कुत्र । 

चिवरण--यह प्रासङ्गिक सन्न दै । सूत्रस्थ 'क्वः पद छप प्रथमा-विभक्तिक है। स्थानी का 
निर्देश सूत्र में नहीं है, अतः “किमः कः” ( ७२-१०३ ) से "किमः! पद तथा निमित्त-वाची 
'विभक्तौ? पद “अष्टन आ विमक्ती” (७-२-८४) से अनुवतेमान हैं । तदनुसार “अत्‌? प्रत्यय 
परवती रते हुए 'किम्‌' शब्द के स्थान पर 'क्व' आदेश होता दे”। डदाइरण--क्व ( क्हो-- 
कस्मिन्‌ इति )-किम्‌-कि+मत्‌ ( = अ) > किय्‌+-अ > क्व-भ ( किम्‌ = व्व ) > कव 
( अन्त्यळोप तथा अव्यय-संशा-निमित्तक विभक्तिःछक्‌ ) । पक्ष में “अत! प्रत्यय न होने पर त्रल्‌ - 
कुत्र ( किम्‌ त ङि4-त्रल्‌ > किस्‌+त्र ®> कुन ( किस्‌ = झु )। 

चिशेष--कुछ विद्वानों को “वा? का अपक्षं मान्य नहीं दै । वे 'कुत्र” को समीचीन नहीं 
कहते । किन्तु लोक-व्यवहार में 'कुत्र? शब्द प्रचलित है। 

( १६६१ ) पद्‌-वा, ह, च, छन्दसि । अजुवृत्ति--किमः, सप्तम्याः, तद्धिताः, ङ्यापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न । , 

सूछाथ एवं विवरण--स॒त्न में 'इ!-यह छपत प्रथमान्त निर्देश है । पूवंसून्न का हो विषय दै । 
अतः उद्देशय-वाचक 'किम? पद “किमोऽत्‌? ( ५-३-१२ ) से अनुवतंमान है । विधेय-वाची 'इ! पद 
सूत्र में निर्दिष्ट दै । तदनुसार “सप्तम्यन्त "किंम्‌? शब्द से वेद में विकरप से "इ? प्रत्यय होता हे” । 
पक्ष में यथाप्राप्त 'त्रल' तथा "अत्‌? भी होंगे। उदाहरण--( १ ) कुइ स्यः ( तुम दो कहाँ हो-- 
कस्मिन्‌ इति )--किम+ डिञइ > किसन > कुद ( किम्‌ = कु कुतिहो:? ७५२-१०४ )। 
(२) कुह जग्मथुः ( तुम दोनों कहाँ गये--कस्मिन इति ) । प्रक्रिया पूववत्‌ । 

चिशेष--यद्यपि इस सूत्र का निवेश वेदिकी प्रक्रिया में होना अधिक उचित रहा, किन्तु 
पूव सत्र में वा? का भपकषे दिखाने के लिये यहाँ समावेश किया गया है। 

(१६६२ ) पद--एतदः, त्र-तसो;, त्र-तसौ, च, अनुदात्तौ । अचुजुत्ति-भन्वादेशेऽरानुदात्तः। 


मूछाथ--अन्वादेश के विषय में 'त्र' तथा “तस्‌? पर रहते "पतद्‌? को 'अश? ( आदेश ) 
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देशविषये एतदोऽश्‌ स्यात्स चानुदात्तस्त्रतसोः परतः, तो चानुदात्तौ स्तः । एतस्मिन्प्रासे सुखं 
चसामः । अथोऽत्राधीमहे, अतो न गन्तास्मः । ( १९६३ ) इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते ५ । 
३। १४ ॥ पञ्जमीसप्तमीतरविभकस्यन्तादपि तसिलादयो दृष्यन्ते । 'दुशिग्रहणाःडूबदादियोग 
एव? (वा ३२४४) । स भवान्‌= ततो भवान्‌, तत्र भवान्‌ । तं भवन्तम्‌ = ततो 


भवन्तम्‌, तत्र भवन्तम्‌ । एवं दीर्घायुः । देवानां प्रियः । आयुष्मान्‌ । ( १९६४ ) 
RSS BER 


वतंते । तदाह- अन्वादेशेत्यादिना । अथोऽश्रेति । एतच्छब्दात्‌ त्रि प्रङतेरशादेशे अत्रेति 
रूपम्‌ । अतो न गन्तास्म इति । एतस्माद्‌ ग्रामादित्यथेः । एतच्छब्दात्तसिलू प्र कृतेरशा- 


देश! । 'एतदोऽन्‌' इत्येव सिद्धे अनुदात्ताथं वचनम्‌ । न च लित्स्वरे सति शेषनिघातेन 


त्रतसोरनुदात्तत्वं सिद्धमिति शङ्क्यम्‌, लित्स्वरापवादे अशोष्नु दात्तत्वे कृते लित्स्वरा प्राप्त्या 
प्रत्ययस्वरेण त्रतसो रुदात्त्वे प्राप्ते तद्विघानाथत्वात्‌ । 

( १९६३ ) इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते । पञ्चमीसप्तमीतरविभ क्तिम्योऽपीत्यर्थः । फलितः 
साह पञ्चमीसप्तप्रीतरविभक्स्यन्तादपीति । किंमादेरिति शेषः। एतमिति । सं दीर्घायुः, 
ततो दीर्घायुः, तत्र दीर्षायुरित्यादयूह्ममित्यथंः । 


साथ ही वइ अनुदात्त हो तथा “व्र? एवं “तस्‌? प्रत्यय भी अनुदात्त हों । उदा० एतस्मिन्‌ मामे सुखं 
वसामः, अयोऽत्राधीमहे, अतः न गन्तास्मः। इस वाक्य में 'अत्र तथा 'अतः ये दो उदाहरण हैं । 
विवरण--यह प्रासङ्गिक सूत्र दै । "एतद्‌? शब्द से सम्बद्ध होने के कारण यहाँ उल्लेख 
किया गया है । अन्वादेश के प्रसङ्ग में यह आदेश-विधान कहा गया है । अतः अष्टाध्यायी-क्रम में 
इससे पूव सूत्र “इदमोऽन्वादेशेऽशनुदात्तर्तुतीयादौ” ( २-४-३२) से “अन्वादेशेश्शनुदात्त:” अंश 
अनुवतंमान दै 1 उसके साथ सून्नस्थ पद समन्वित होकर यह बोध कराते है कि "अन्वादेश के 
विषय में वर्तमान 'एतद्‌” शब्द के स्थान मे, 'त्र! तथा “तस्‌? प्रत्यय परत्र रहते, अनुदात्त “अशू? 
आदेश हो और वे दोनों--'त्र” तथा (तस्‌?--प्रत्यय भी अनुदात्त हों? । उदाहरण--एतस्सिनू 
आभे सुखं वसामः, भथो अन्न ( पतद्‌ त त्रलट अत्र«-एतद्‌ = अश्‌ ) युक्ताधीमहे ( इस गाँव में 
सुख से रहते है और यहाँ लगकर पढ़ते भी हैं) अतः ( एतदू--तस प्र? अतः«-एतद्‌ = अश्‌ ) 
न्‌ प (इस हेतु नहीं जायेंगे )। यहाँ पर अथो अन्न से लेकर अतः न गन्तास्मः तक अंश 
बि शम है। तदनुसार त्र तथा तस्‌ परत्र रहते 'एतद्‌? को 'अश्‌' (= अ) आदेश दोकर 
सउ शति) तथा अत: ( पतस्माद इति )--ये दोनों शब्द बने दै । लु? तथा 'तसिल' 


अत्ययो के 'छित्‌? होने के कारण" कः र 
प्राप्त था, इसने ग य! १-८७) सून से प्रत्यय से पूव 'अच? को उदात्त 


१३६ —शतराभ्यः 
I स अपि, ` दृश्यन्ते । अनुवृत्ति--तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात, 
_ सूकाथ-पञ्जमी तथा सप्तमी से भिन्न अन 
| वा० ( सत्र में ) 'वृश? घा 
इग ) | उदा० स भवान्‌-ततः भवान्‌, तत्र भवान्‌ । तं 
इसी की दीर्घायुः = ततः दीायुः, तत्न दीघायु; कर 


“तत्र भवन्तम्‌, तत: भवन्तम्‌ । 

की तरह सः देवाना प्रियः, सः आयुष्मान 

सून में इतर? शब्द पूर्वोक्त 
ns आ 


पश्रमी-सप्तमी से भिन्न विभक्तया लता 
मो? से भिन्न अन्य विस का सूचक है । अतः 

Fo ता हे? शब्दं से भी 'तसिल एवं “न प्रत्ययो का 
लि र्य नकी ऊने का तात्ययै यह दै कि 'पक्षम्यन्त? तथा 'सप्तम्यन्त' 
प्रत्ययाँ का विधान बतलाया गया दै, 2 'अब पुनः इस सत्र के 


rege ~ Ping 
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सवकान्यकियत्तदः काले दा ५।३। १५ ॥ ससम्यन्तेन्यः कालाथेभ्यः स्वार्थे दा 
स्यात्‌ । सर्वस्मिन्काले-सदा, सवदा । एकदा । अन्यदा । कदा । यदा। तदा। काले 


किम्‌ ? सवंत्र देशे। ( १९६५ ) इदमो हिल्‌ ५। ३। १६॥ सपम्यन्तात्काले इस्येव । 
Se Nt EN SR NN 


( १९६४ ) सर्वेकान्य । सप्तम्यन्तेम्य इति । सर्वादिभ्य इति शेषः । सप्तम्या इत्येवा- 
नुबतंते व्याख्यानादिति भावः । सदा सचंदेति । 'सवेस्य सोऽन्यतरस्यां दि! इति सभाव- 
विकल्पः । कदेति । किशब्दात्‌ दाप्रत्यये सति तस्य 'किभः कः' इति कादेशः । 

( १९६५ ) इदमो हिल्‌ । इदमः हिल्‌ इति छेदः । एतहींति । इदमूशब्दात्‌ हिल्‌, 
'एतेतो रथोः? इत्येतादेश्ः । 

प्रभाव से 'पञ्चमी? तथा 'सप्तमी? बिभक्तियों से भिन्न अन्य बिभकस्यन्तों से मी 'तसिल? तथा “तरल 
का प्रयोग समीचीन माना जायेगा । उदाइरण-प्रथमा विभक्ति -स सवान्‌ = ततः ( तसिल ) 
भवान्‌, तत्र ( त्रल्‌ ) भवान्‌ । अथे--माननीय आप । द्वितीया-तं भवन्तम्‌ = ततः भवन्तम्‌, तत्र 
अवन्तम्‌। अर्थ--माननीय आपको । तुतीया-तेन भवता = ततः भवता, तत्र भवता । अर्थ 
आप से । चतुषी--तस्मै भवते = ततः भवते, तत्र भवते । झथे--आप के लिये । पञ्चमी-तर्मात्‌ 
भवत्तः = ततः भवतः, तत्र भवतः। अथं--आप से | षष्टी--तस्य सवत्तः = ततः भवतः, तत्र 
भवतः। अथं-आप का । ससमी-तस्मिन्‌ भवति = ततः भवति, तत्र भवति। अथे--आप 
के विषय में । इसी प्रकार स दीर्घायुः = ततः दीर्षायुः, तत्र दीर्षायुः आदि प्रयोग तथा उनके अर्थ 
भी जाने जाये। एवमेव स देवानांप्रियः ( देवताओं का प्रिय ), स आयुष्मान ( चिरायु) आदि 
शब्दों के साथ भी सब विभक्तियों में 'तसिल? तथा 'त्रल! प्रत्ययान्त प्रयोग ( ततः, तत्र ) किये 
जा सकेंगे । 

विशैष- सूत्र में 'इश्यन्ते! पद का प्रयोग होने के फलस्वरूप ( व्याख्यानुसार ) भवदादि के 
योग में ही इस सुन्न की प्रवृत्ति होती दै । 

( १६६७ ) पद--सरवँकान्य.कि-यत्तदः, काळे, दा । अनुदृत्ति--सप्म्या:, तद्धिताः, ङयापू- 
ग्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । f 

मूछाथ--सप्तम्यन्त कालवाची शब्दों से स्वाथ में 'दा' प्रत्यय हो। उदा० १-सवेस्मिन्‌ 
कारे«-सदा, सर्वदा । २-एकदा। ३-अन्यदा । ४-कदा । ५-यदा । ६-तदा । “काळे” क्यों का? 
सवंत्र देशे ( “दा? नहीं हुआ ) | - 

विवरण-_“सप्तम्यन्त 'सव?, 'एक!, 'अन्य!, 'किम्‌?, 'यत? तथा “तत? ( सवेश्च, एकश्च, 
अन्यश्च, किम्‌ च, यत्‌ च, तत-सर्वेकान्यकियत्तद, तस्मात-समाहार इन्द्र ) प्रातिपदिकों से 'काळ' 
अर्थ में 'दा' प्रत्यय होता दै” । सप्तम्यन्तों से 'न्रल! प्राप्त रहा, उसी का यह अपवाद है । क्रमशः 
डदाइरण- १ ) सर्वस्मिन काळे-> (क) सदा ( सेल्स विकल्प से), ( ख ) सवंदा ( सवे 
+दा )। अर्थ-इमेशा। (२) एकस्मिन्‌ काळे >एकदा ( एक+दा )। झर्थ-एक बार । 
(३) अन्यस्मिन्‌ काळे->अन्यदा ( अन्य+दा )। अर्थ-दूसरी बार । ( ४ ) कस्मिन्‌ काले-> 
कदा ( किम्‌ = क+दा ) | अर्थ--कब । (५) यस्मिन्‌ काले->यदा (यत्‌ +दा, द्‌ अ तथा 
पररूप )। अथ--जब । (६ ) तस्मिन्‌ काले--तदा--तत +-दा, त = अ, पररूप )-अथे-तब। 

प्रत्युदाहरण--प्रकृत सत्र में 'काळे' पद का निवेश होने के फलस्वरूप कालातिरिक = देश 

वाच्य होने की स्थिति में सबन्न देशे ( सारे देश में ) आदि प्रयोगां में “दा? प्रत्यय नहीं होता ।. 


(१३६६) पव-रदमः हिल । अलुदृत्ति--काडे, समयाः, तडिता, ब्यापुमातिपदिकात, 
हे। | | 


्रस्ययः, परश्च । विधिसूत्र ।. RM व्या 
सप्तम्यन्त से काल वाच्य होने पर ही ( यह आदेश होगा 2 इ! का अपना 
उदा० १-अर्मिन्‌ काळे-एतहि । 'काले' क्यों कहा ! इद देशे ( “दिल? नही हुआ )। 


£ 
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हस्यापवादः । अस्मिन्काले-एतहि । काले किम्‌ ? इह देशे। ( १९६६ ) अधुना ५ । 
३। १७॥ इदमः सप्तम्यस्तात्कालवाचिनः स्वार्थे अधुनाप्रत्ययः स्यात्‌ । इश्‌ । 'यस्य- 
( सू ३११ ) इति लोपः। अधुना । ( १९६७ ) दानीं च ५। ३ । १८ ॥ इदानीम्‌ । 
( १९६८) तदो दा च ५। ३। १९ ॥ तदा-तदानीम्‌ । 'तदो दावचनमनथंकं विहित- 


( १९६६ ) अघुना । इदम' इति, 'सप्तम्या इति, काले" इति चातुवतंते । तदाह- 
इदम इति । इशिति । 'इदम इश्‌” इत्यनेनेति शेष: । अधुनेति । इयदितिवत्‌ प्रत्य यमात्रं 
शिष्यते । पठन्ति चाभियुक्ता:--- 

“उदितवति परस्मिख्रत्यये शास्त्रयोनो, गतवति विलयं च प्राङ्ृतेऽपि प्रपःचे । 

सपदि पदमुदीतं केवलः प्रत्ययो यत्‌, तदियदिति मिमीते कोऽधुना पण्डितोऽपि ॥' 
इति वेयाकरणीमौपनिषदीं च प्रक्रियामाश्रित्य प्रवृत्तो इृचर्थोऽयं शोक: । 

( १९६७ ) दानों च । इदमः सप्तम्यन्तात्‌ काळवाचिनः स्वार्थं दानीमिति च प्रत्ययः 
स्यादित्यथंः । इदानीमिति । इदंशब्दात्‌ दातींप्रत्ययः, इश्‌ । 

( १९६८ ) तदो दा च । सपम्यन्तात्कालप्रवृत्तेः तच्छब्दात्‌ दाप्रत्ययः, दानी प्रत्ययश्च 


विवरण-सप्म्यन्त "रदम्‌? शब्द से 'काळ? अर्थ में हिल्‌ (= हि) प्रत्यय होता है? । 
उदाहरण--अस्मिन्‌ काळे->पतहि (इस समय) । इदम्‌+ हिल्‌ (= हि) ®> एतहि 
न भ एतेती रयोः” ५-३-४ ) > एतहि ( अव्यय संज्ञा होने से आगत सुब्विमक्ति 
अत्युदाहरण--सुत्र में अनुवतमान 'काढे पद के प्रभाव से कालाति(रिक्त वाच्य होने की 
स्थिति मॅ-हृद्द देशे ( इस देश में ) आदि प्रयोगों में (हिल? न होने के कारण “इदमो इः? 
( ५-३-११ ) से 'ह? प्रत्यय हुआ है। 
(१३६६ ) पद- अघुना । अचुवृत्ति-इदमः, काले, सप्तम्याः : 
त काम्‌ अचु , सप्तम्याः, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, 
मूलाय स्मयन्त कालवाची `इदम्‌? से स्वार्थ में 'अघुना' प्रत्यय दो । उदा० अघुना । 
इदम्‌ - इश्‌ आदेश । 'यस्येति च? ( सू० ३११) से ( 'इ'कारका ) लोप । तन 
न शब्द निपातन किया जाता है । निपातन का स्वरूप यदद 
7 प्रत्यय कर “इदम इश? ( ५-३- ड्‌ ४ 
(इन-अधुना ) तथा "यस्येति च” से "शकार का त ब दर होता है। 
अथ--अब--अस्मिन्‌ काले । “इयत्‌? की तरह यहाँ भी केवल प्रत्यय. 
` अथव। सप्तम्यन्त 'श्दमू! से 'धुना? प्रत्यय कर ६ क या 
अघुना रूप सिद्ध दो सकता है । ह नय, (=भ) नादच करने पर नी 
(१३६७) पढ्‌ दानीम्‌, च 
छद, मपर बिर, । अथुदृत्ति-इदम:, काढे, सपम्याः, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदि- 
४ मूलाथ र्न्य“सप्तम्यन्त त 
( हा र जज शब्द से (दानीम्‌? प्रत्यय भी होता दै?। 
इदम्‌+-दानीम्‌ > इ--दानीम ( इद्म्‌ = 


तदः, दा, च। 
परा दिद अजुबृत्ति-दानीम, काले, सपम्या, तद्धिताः, ड्यापप्नाति- 


न घेयांश 'दानीम्‌? क्ीभी पूवं सूत्र ( “दानी चः ५-३-१८.) से अनु 


| 
| 
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त्वात्‌ (वा ३२४३ )। ( १९६९ ) अनद्यतने हिलन्यतरस्याम्‌ ५।३। 
कहि-कदा । यहि-यदा । तहि-तदा । एतस्मिन्काले-एतह । ( १९७० सवप रते. 
षस:परेशव्यद्यपूर्वेशरन्येद्युरन्यतरेद्युरपरेचरघरेद्यरभयेद्यरत्तरेचय: ५ । ३। २२॥ 
एते निपात्यन्ते । 'समानस्य सभावो दयस्‌ चाहनि’ ( वा ३२४५ )1 “समानेऽहनि सद्यः । 
'पर्वेपूवंतरयोः परादेशः, उदारी च प्रत्ययो संवत्सरे! ( चा ३२४६ )-पुर्वस्मिन्‌ वत्सरे- 
परुत्‌ । पुवंतरे वत्सरे-परारि। 'इदमः इश समसण्‌ प्रत्ययश्च संवत्सरे ( वा ३२४७ ) । 


SN isn 
स्यादित्यथंः । तदो दाववनमिति । वातिकमिदम्‌ । विहितत्वादिति । 'सर्वेकान्य' इत्यनेनेति 


शेषः । 

( १९६९ ) अनद्यतने हिल्‌ । अनद्यतनकालवृत्तिभ्यः किमादिस्यः सपम्यन्तेभ्यः हिल- 
प्रत्ययो वा स्यादित्यर्थ । पक्षे दाप्रत्ययः । एतस्मिन्काले एतर्हीति । एततशब्दात्‌ हिल्‌ । 
“एतद' इति योगविभागात्‌ रेफादौ एतादेशः । 

( १९७० ) सद्यः परुत्‌ । (समानस्य सभावो द्यस्‌ चाहनि’ इति भाष्यवाक्यमिदम्‌ । 
अहुवृंत्तेः समानशब्दात्सपतम्यन्तात्‌ चसूप्रत्यय: । समानस्य सभावश्च निपात्यत इत्यथं: । सद्य: 
समानेऽहनीत्यर्थः । 'पुर्वपूवंतरयोः परादेशः उदारी च संवत्सरे’ इत्यपि भाष्यवाक्यम्‌ । 
उच्च आरिश्वेति न्द्रः । सप्तम्यन्तादिमो प्रत्ययौ संवत्सरे अभिषेये । “इदम इश्यू समसण्‌? 


वर्तमान है। “काले का प्रभाव भी यथापूव विद्यमान दै। अतः “काळ अर्थ में वर्तमान सप्तम्यन्त 
“तद्‌? शब्द से (दा? तथा 'दानीम्‌? दोनों प्रत्यय होते है?। 'उदाहरण--( क ) तद्‌(«-दा प्रत्यय 
होने पर-तबू+दा >त-अ+दा ( द्‌ = अ )>>तदा ( पररूप ) | तदानीस्‌--दानीम्‌ प्रत्यय होने 
पर। सिद्धि पूर्ववत्‌ । अथे--तब-तस्मिन्‌ काळे । यहाँ पर वातिककार ने “तद से 'दा! प्रत्यय का 
विधान अनावश्यक बतलाया है, क्योंकि “सर्वैकान्यर्कियत्तदः काले दा” ( ५-३-१५ ) सूत्र से 
उसका विधान कर दिया गया है । 

( १६६६ ) पद्‌-अनचतने, हिल, अन्यतरस्याम्‌। अलुवृत्ति--काळे, सप्तम्याः, किं सवे- 
नामबहुभ्यः, तद्धिता:, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसुन्न। 

सूळाथं एवं विवरण--'सप्तम्यन्त 'किम?, 'सवंनाम' भौर 'बहु” शब्दोंसे अनयतन काळ-विशेष 
अभिलक्षित दोने पर विकल्प से “इल! प्रत्यय दोता दै? । पक्ष में 'दा? भी होगा? । उदाहरण-- 
( २ ) किम--कहि--' हिल! प्रत्यय होने पर किम्‌+ दिल ( = दि )> क हि ( किस्‌ = क 
«किम: कः? (७-२-१०३ )। पक्ष में कढा- किम्‌ त दा > कदा । किम्‌ = क आदेश । अर्थ-- 
कब--कस्मिन्‌ काले । ( ३ ) यत्‌--्याह-यद्‌+ हिल्‌ ( = हि ) । द< अ-“त्यदादीनाम;” । पर- 
रूप । पक्ष में--यद़ा--यद्‌+दा । प्रक्रिया पूववत्‌ । अर्थ--जव--यस्मिन्‌ कारे । (३) त॒द्‌ 
तहि--तद-+- दिल | तद[--त<+-दा । अत्व’ तथा पररूप । अर्थ--तब--तस्मिन कारे । (४) 
एतद--एताहि--एतदू--हिळ ( = हि) । अत्व एवं पररूप। अर्थ--इस समय-एतस्मिन्‌ काळे । 
अथवा 'एतदः? योग विभाग से “पतद्‌? के स्थान पर “रत? आदेश । 

( १३७० ) पद्‌-सथः...उचरेथुः । अलुबृत्ति-काले, सपFतम्याः तद्धिताः, ङ्यापप्ातिपदिः 
काव, प्रत्ययः, परश्च । विघिसून्ञ । 

मूछाथ एवं विवरण--“"सद्य” आदि १४ शब्द सप्तम्यन्त प्रातिपदिको से कालविशेष को 
अभिलक्षित कर निपातन किये जाते है? । निपातन को प्रक्रिया इस प्रकार है-(१) सच्य:-- 


समान शब्द से दिन अथे अभिषेय होने पर ( समानेऽहनि ) च सकारान्त ) प्रत्यय करने _ | 
पर 'संमान? के स्थान पर ='स! आदेश किया गया है। ततः रुत्व ए बिसगं होकर उक्त रूप 


सिद्ध होता दै। (२) परुत्‌ ( गतवर्ष--पूर्व स्मिन्‌ वत्सरे ) पूव! शब्द को = परः भाव तथा 


~ ७ 


१०२२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्याँ 


अस्मिन्संवत्सरे-ऐषमः । 'परस्मादेशव्यहूनि' ( वा ३२४८ ) । परस्मिन्नतहनि-परेद्यवि । 
“इदसोइशभावों चश्च' ( वा ३२४९ ) । अस्मिन्नहनि-अद्य । 'पुर्वान्यान्यतरेतरापराधरो- 
भयोत्तरेश्य एद्यूस्‌ च' (वा ३२५०) । पुर्वस्सित्नहनि-पुर्वेचूः । अन्यस्मिन्नहन्ति-अन्येद्यु: । 
उभयोरह्णोहभयेुः । 'चुश्ोभयाद्वक्तव्य; ( वा ३२५१ ) । उभयद्युः । ( १९७१) 
प्रकारवचने थाल्‌ ५।३।२३॥ प्रकारवृत्तिम्यः किमादिभ्यस्थात्स्यात्स्वाथ । 


990ऋशज्न्-्न्चल्‍्््स्टल्‍अंच्चच्च््जक्फिडश्जणणएहएा7-7यय तय 

इत्यपि भाष्यवाक्यम्‌ । ऐषम इति । समसणि णकार इत्‌, सकारादकार उच्चारणाथ।। 

| णित्त्वादादिवृद्धि! । 'परस्मादेद्यव्यहनि' इत्यपि भाष्यवाक्यम्‌ । ससम्यन्वात्‌ एद्यविरि- 

। कारान्त: प्रत्ययः । 'इदभो$शभावो द्यश्व' इत्यपि भाष्यवाक्यम्‌ । सप्तम्यन्तात्‌ अकारान्तो 
। चप्रत्ययः । पूर्वा्यान्यतरेतरापराधरोमयोत्तरेम्य एद्युस्‌ च' इत्यपि भाष्यवाक्यम्‌ । 

( १९७१ ) प्रकारवचने थाल्‌ । पःवम्यर्थे सप्तमीत्याह--प्रकारवृत्तिम्य इति । सामा- 

न्यस्य भेदको विशेष: प्रकार: । यथा बहुभिः प्रकारेभुड्वते इति विदोषेरिति गम्यते । 

साहव्यं त्विह न ग्रह्मते सवयेत्यादो तदप्रतीतेः । तेन प्रकारेणेत्यनन्तर विशिष्ट इति शेष; । 


उत प्रत्यय । 'अ? का छोप। (३) परारि ( गत वर्ष के पहले वष॑--पूवतरस्मिन्‌ वत्सरे )-- 
“पूबतरः शब्द से "आरि? प्रत्यय करने पर "पूर्वतर? के स्थान में 'पर' आदेश तथा 'अ' का लोप। 
(४) ऐषमः ( इस वर्ष-अस्मिन्‌ संवत्सरे )-*इदम्‌'से+-समसण्‌ प्रत्यय दोनेपर “इदम्‌? को 'इश? 
भाव ( = इ )--इत समस्‌ ( "समसण्‌? मे 'ण्‌? इत्‌ तथा 'अ!-उच्चारणाथं ) > ऐसमस्‌ ( आदि- 
वृद्धि) > ऐषमस्‌ (स्‌ = ष्‌ ) > ऐषमः ( स्‌ =र्‌ =: )। (५) परेद्यवि ( दूसरे दिन--परः 
_ स्मिन्‌ भइनि )-परञ-एचवि ( प्रत्यय ) । अकार-्लोप। ( ६ ) अद्य ( आज--अस्मिन्‌ अहनि )- 
इदम्‌+ ( प्रत्यय) > अ--द्य ( “इदम्‌? के स्थान पर “अश? =अ आदेश ) > अब | इसी 
प्रकार पूव, अन्य, अन्यतर, इतर, अपर, अधर, उभय और उत्तर इन आठ शब्दों से. दिन 
अभिथेय होने पर 'रथुसुच प्रत्यय शोता है। प्रक्रिया इस प्रकार है-( ७) पूर्वेचः ( पहले 
दिन-पूर्बस्मिन्‌ अइनि )-पूवे, नएबचुच्‌ ( = प्सु )। (८ ) अन्येद्यः ( दूसरे दिन--अन्य- 
स्मिन्‌ अइनि )--अन्यु--एद्यसुच्‌ । (९) अन्यतरेद्युः ( दूसरे दिन--अन्यतरस्मिन्‌ अहनि )-- 
अन्यतर +-पधडच्‌। (१०) इतरद्यः ( दूसरे दिन--इतरस्मिन्‌ अइनि ) इतर + एद्यसुचू । 
र जहा 2 दिन--अपरस्मिन्‌ अइनि )“अपर+एचसुच्‌ । (२२ ) अधरेदः 
दूसरे दिन--अधरस्मिन्‌ अइनि )-- ५ तसल्या 
अहो: )--उभय--एद्यसुच । 2“ ( 70 yr 
यु व ेद्ुः ( अगले दिन--उत्तरस्मिन्‌ अइनि )--उत्तर 
एच्‌ । इन आठौं उदाइरणों में अन्त्यवणळोप एवं प्रत्यय में “चकार की इत्संशा दोने से 
अन्तोदात्त स्वर होगा । 


_ स्मरणीय- उपयुक्त चौदह शब्दों के निपातन के प्रकार को दिः 
1 र खाने के लिये दीक्षित जी ने 
ठ Sl का उल्लेख किया दे । भाष्य मैं उन्हे वातिक के रूप में नहीं दिखाया गया है। वे डू 
आ अर्थात व्युत्पत्ति के सूचक वाक्य मात्र हैं । 


(१३७१ ) पद--प्रकारवचने , थाल | अजुवृत्ति -किं-स्व॑नामः 
दु द कः र ट र 2 
पदिकात, प्रत्ययः, परश्ष। विधिसूच | ` -सवनाम-बहुभ्यः, तद्धिताः, ङ्यापप्राति 


अकार-(८ वेशिष्टय )-वाची `किम्‌? 
० १-तेन रिण€-तथा । २-यथा। ला 


थाल" प्रत्यय योता 


अर्थ में सप्तमी विभक्ति. ( प्रकारवचने ) क ज्य 
म विभाक्ति ( ) का प्रयोग किया गया 
) का बोध आधिकारिक प्रभाव के कारण होता है। तदनुसार | 


1 


प्राग्दिशीयप्रकरणस्‌ १०२३ 


तेन प्रकारेण-तथा । यथा । ( १९७२) इदमस्थमुः ५ । ३ । २४ ॥ थालोऽपवादः 1 
'एतदो चाच्यः' (वा ३२३५ ) । अनेन एतेन वा प्रकारेण-इत्यम्‌ । ( १९७३ ) 
किसञ्च ५ । ३। २५ ॥ केन प्रकारेण-कथस्‌ । 

इति तद्धिते प्राग्दिशीयप्रकरणम्‌ 1 


“OPO 


os OS Fe RN 
“यथा हृरिः तथा हर: इत्यादो यत्प्रकारवान्‌ हरिः तत्प्रकारवान्‌ हर इति बोबे उहि 


हरिसहशो हर इति फलति । तदभिप्रायेण यथाशब्दस्य साहृश्याथकत्वोक्तिः । 

( १९७२ ) इदमस्थमुः। इदंशब्दातप्रकारवृत्तः थमुप्रत्ययः स्यादित्यथ: । प्रत्यवे 
उकार उच्चारणार्थः । मकारस्य उपदेशे अन्त्यत्वामावान्नेत्त्वम्‌ । यद्यपि 'न विज्ञक्तो' इति 
निषेधादेव मस्येस्वं न भवति, तथापि तदतित्यत्वज्ञापनाथं मकारोच्चारण मित्याहुः । 
इत्थमिति । एतेतौ रथोः” इति प्रङ्गतेरिदम इदादेश।। एतच्छन्दात्‌ थमुप्रत्यये तु 'एतद? 
इति योगविभागाद्‌ इदादेशः । 

( १९७३ ) किमश्च। प्रकारवृत्तेस्थमुरिति शेषः । कथमिति । “किम: कः? इति 
कादेरेः । 

इति तद्धिते प्राग्दिशोयानां विभक्तिसञ््ञकानां पुर्णोऽवधिः । 


न<ळ७€९>-- 


“अकारवचन में वतमान 'किम्‌?, 'सर्वनाम' और “बहु” शब्दों से थाल” ( =था ) प्रत्यय होता 
है” । प्रकार? से यहाँ तात्पय सामान्य का भेदक अर्थात्‌ विशिष्ट व्यावतंक दिखाना है । सादृय 
के रूप में यहाँ 'प्रकारः विवक्षित नहीं है, क्योंकि 'सवेदा! इत्यादि शब्दों से साइश्याथे की 
प्रतीति नहीं होती । सब प्रकार से कइने पर संकलित वैशिष्ट्य का बोध होता है। उदाहरण-- 
(१) तथा--इस प्रकार से-तेन प्रकारेण विशिष्टः )--तद+थाल्‌ (न्था)। (२) यथा 
( जिस प्रकार से-येन-प्रकारेण विशिष्ट: )--यद्‌+-थाल्‌ ( = था ) । अत्व तथा पररूप । 

चिशेष--'यथा इरिः तथा हरः? वाक्य में अन्य जनों की तुलना में उन दोनों के वेशिष्टथ में 
समानता होने के कारण हरि और इर में साइइ्य की प्रतीति दोती है । 

( १६७२ ) पदु-इ्दमः, थमुः। अलुब्ृत्ति--प्रकावचने, तद्विताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। `| 

मूलाथ--'थालू? का यद अपवाद है । वा० “एतद्‌ से मी ( “थाल” ) होता दै । उदा० अनेन 
एतेन वा प्रकारेण--इत्थम्‌ । 

विवरण--अनुवतमान 'प्रकारवचन? का विषय है। 'इदम” शब्द से 'थाल! के अपवाद- 
स्वरूप 'थमु? प्रत्यय का विधान दै । अतः सत्राथे यह होगा--“यदि “इदम्‌? शब्द प्रकारवचन 
अर्थ मै वर्तमान हो तो स्वार्थं में यसु? प्रत्यय होता है? । उदाइरण-इत्थम्‌ ( इस प्रकार का-- 
अनेन प्रकारेण विशिष्टम्‌ )--इदम्‌न-थसु (=थम्‌) > श्त+-थम ( इदम्‌ < इत आदेश-- 
“एतेती रथो?” ५-३-४ ) > इत्थम्‌ ( अव्यय-संज्ञा होने से विमक्ति का `क? ) । | 

वार्विक- “एतदु” शब्द से भी प्रकार-अर्थ वाच्य होने पर थु? (= थस्‌) प्रत्यय दोता हे? । 
उदाहरण--इत्यम्‌ (पतेन प्रकारेण ) । “एतदोऽन्‌” ( ५-३-५ ) योगविभाग करने से 'इत' आदेश 
होगा । द 
( १६७३ ) पद्‌-किमः, च । अजुवृत्ति-थमुः, प्रकारवचने, तद्धिताः, ब्याप्पातिपदिकात, | 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न। a Ml i 
. विवरण--विधेयांश 'थमुः' की अनुवृत्ति पूर्वन्न ( ५-३-२४ ) से अपेक्षित है । 'अकार-वचन? 


अथ तद्विति प्रागिवीयप्रकरणम्‌ 
( १९७४ ) दिक्छब्देभ्यः सप्रमीपञ्चमोप्रथमास्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः 
५। ३ ३ २७॥ सपतम्यादयनतेभ्यो दिशि रूढेभ्यो दिग्देशकालवृत्तिभ्यः स्वार्थऽस्तातिप्रत्ययः 
स्यात्‌ । ( १९७५ ) पूर्वाघरावराणामसि पुरधवश्चेषास्‌ । ५ । ३। ३९॥ 
एभ्योऽस्तात्य्थऽसिप्रत्ययः स्यात्‌ । तद्योगे चेषां क्रमात्‌ गुर्‌? 'अघ्‌' 'अव्‌' इत्यादेशाः स्युः । 


( १९७४ ) अथ प्रागिवीयप्रकरणमारभ्यते-दिषछब्देम्यः । सक्तम्यादचन्तेभ्य इति । 
सप्तमीपश्चमी प्रथमास्तेभ्य इत्यथं: । रूढेम्प इति । शब्दग्रहणलम्यमिदम्‌ । अस्तातित्रत्यये 
इकार उच्चारणाथे: । तकारान्तः प्रत्ययः । सङ्ख्याया विधार्थे धा’ इति सुत्रपर्यन्तमिदं 
सूत्रमस्तातिवजंमनुवतंते । अत्र विमक्तीनां दिगादीनां च न यथासंख्यं, व्याख्यानात्‌ । 

( १९७५ ) पूर्वाधरावराणाम्‌ । असीति लुप्तप्रथमाकम्‌ । पुर्‌, अध्‌, अव्‌ एषां इन्हा- 
प्रथमाबहुवचनम्‌ । अस्तात्यथें इति । दिग्दे्वकालवृत्तिम्य इत्यर्थः । 


अथै का सातत्य विद्यमान दै । तदनुसार “प्रकार-वचन में वतमान “किम्‌? शाब्द से स्वार्थ में 
ध्थमु? प्रत्यय होता दै । उदाहरण--कथम्‌ ( किस प्रकार-केन प्रकारेण )--किम्‌ +-थसु ( प्म्थम्‌ ) 
® क+थम्‌ ( किम्‌ = क“ किमः कः? ७-२-१०३ ) > कथम्‌ ( अव्ययत्वात्‌ सुप्‌-छक्‌.) । 


“दीपिका! में विभक्तिसंज्ञक प्रार्दिशीय-प्रकरण समाप्त । 


उपक्रम-अब पुनः कुछ स्फुट प्रत्ययों का विधान दै। उनकी अवधि “इवे 
बसे |, प्रतिकृतौ? 
(५ ( ९६ ) सूत्र के पहले तक दै । उसका संकेतसूचक शीष॑क 'प्रागिवीय-प्रकरण? दिया गया है । 
१९७४ ) पद्‌--दिक्‌-रब्देस्य, सप्तमी-पत्रमी-प्रथमास्यः, दिग्देशकालेषु, अस्तातिः । 
अलुबृत्ति-तद्धिता:, ड्यापूत्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूच्र । ? 
मूळाथ--सप्तम्यायन्त दिशा अथं ६ ६ ५ ह 
अस्ताति! प्रत्यय होता दै । थ में रूढ 'दिक?, देश' तथा 'कालःवाचक शब्दों से स्वार्थ में 
नना i 112 सनी) पञ्चमी तथा प्रथमा ) विभक्तियो तथा तीन अथौ ( 'दिक' 
। इकारउच्चारणाये है हर लेख है, तथापि उनमें यथासंख्य विवक्षित नही है । 'अस्ताति? प्रत्यय में 
काढा वर्षो मे नान सपा, ह जत 'अस्तात्‌! दै । तदनुसार “दिशा, 'देश' और 
वाक) १ तथा प्रथमान्त दिशावाची शब्दों से स्वाथे में “अस्ताति' 
(१६७४ ) पद--पूर्वांधरावराणा 
वे म्‌, असि, पुरधवः 
सप्तमी पन्नमी-प्रथमाम्यो दिरदेशकालेषु, गता) पुरथवः, 


मोगा गला गति तय 
“रन से अस्ताति-अथे मैं ` ऱयापूप्रा तिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न । 
अधू तथा 'अव्‌? आदेश ह; मत्यय शोता है तथा उसके योग में इनके स्थान में 


नग सतस्य 'असि' पद छपत प्रथमा-विभक्तिक 
' अतिरिक्त हैं तथा 'तोन? ही आदे रै र 
1 प्रतिविदिष्ट सम्बन्धी, विमा दै! तदनुसार 'ययासंख्य' नियम की प्रवृत्ति 
न पक गो सम्बन्धी तथा अथसम्बन्धी जिज्ञासा का समाधान 
ला वू (0३९७) चल को नदिय होता हे ताए 
तवर तथा अबरः शब्दों से 'अस्ताति? के अथ में "असि? 


= असिः ) है। 'अत्यय? विधान के 


प्रागिवीयप्रकरणम्‌ १०२५ 


( १९७६ ) अस्ताति च ५। ३ । ४०॥ अस्तातौ परे पूर्वादीनां पुरादयः ल्युः । 
पुर्वेस्यामु-पुवंत्या:-पुर्वा वा दिक्‌ <- पुरः-पुरस्तात्‌ । अघः-अबस्तात्‌ । अव:-अदल्तात्‌ । 
( १९७७ ) विभाषाऽवरस्य ५। ३। ४१ ॥ अवरस्याऽस्तातो परेऽद्‌ त्याद्वा । अवस्तात्‌ 

( १९७६) अस्ताति च । अस्तातीति ठुतसप्तमीकम्‌ । अस्दाठीठि दक्रारान्तातु 
सप्तम्येकवचनं वा। 'पूर्वाधरावराणा'मिति 'पुरघव' इति चानुवतंते तदाह-अत्तातादिति । 
यद्यपि सूत्रक्रमे 'पूर्वाधर' इति 'अस्ताति च' इति च “संख्याया विधार्य’ इत्यतः प्राक्‌ 
पठितम्‌, तथापि अस्तातौ पुराद्यादेशविधानाय 'अस्ताति च' इति सूत्रमुपन्यसनीयस्‌ । 


. तन्नानुवृत्तिप्रदर्शनाय ' पूर्वाधर' इत्यपि सुत्रमिह वोपन्यस्तम्‌ । पुर इति । पूर्वाइन्दात्‌ 


असिप्रत्ययः प्रकृतेः पुर्‌ आदेशः । पुरस्तादिति । पूर्वाशव्दात्‌ अस्वातिप्रत्ययः प्रङतेः पुर्‌ 
आदेशः । मधः, अधस्तादिति । अधरशब्दात्‌ असिप्रत्यये अस्तातिप्रत्यये च प्रङ्तेः अघ्‌ 
आदेश रूपस्‌ । अब इति । अवरशब्दात्‌ असिप्रत्यये प्रकृतेः अव्‌ आदेशे रूपम्‌ । 

( १९७७) विभाषाध्वरस्थ। 'अस्ताति च' इति पूर्वंसुत्रादस्वातीत्यनुवतते । 
तदाह्‌-अवरस्येति। एवसिति । पुरवंस्मिन्‌, पुवंस्मात्‌, पूर्वो वा देश:--कालो वा पुरः, 


( =अस्‌ ) प्रत्यय होता है और उस प्रत्यय के साथ साथ 'पूर्वे) के स्यान में 'पुर!, “अधर? के स्थान 


में 'अघ्‌? तथा 'अवर! के स्थान में “अव्‌? आदेश भी दोते हैं। 

( १३७६ ) पद्‌--अस्ताति, च । अचुदरत्ति--पूर्वाषरावराणाम्‌ पुरधवः, दिवशब्देभ्यः सप्तमी- 
पञ्जमी-प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेषु, तद्धिताः, ङयापध्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूलाथे--'अस्ताति’ प्रत्यय पर रइते पूवांदि के स्थान में “पुर्‌? आदि आदेश हों। उदा० 
१-_पू्वस्यां दिशि, पूर्वस्याः दिशः, पूर्वा वा दिक्‌«-१-पुरः-पुरस्तात्‌ । २-अधः-अधस्तात्‌ । 
३-अवः--अवस्तात्‌ । 

विवरण--पूव सूत्र का ही विषय दै । सूजस्थ अस्ताति’ पद छप्तसप्तम्यस्त है । स्थानी एवम्‌ 
आदेश के लिये पूरवैसत्राक्त अनुदृत्तियाँ आदि प्रभावी दै । उनके साथ प्रकृत सूत्स्थ 'अस्ताति! पद 
अन्वित दोकर यह बोध कराता दै कि “अस्ताति प्रत्यय परत्र हो तो भी 'सप्तमी!, “पञ्चमी? तथा 
“परथमान्त!-पूवो, 'अघर” तथा 'अवर’ शब्दों के स्थान मै- क्रमशः पुर्‌, "अध! तथा 'अव्‌' आदेश 
हों?। उदाहरण--(१) (क) पुरः ( 'पूर्वा” शब्द न-असि न अस्‌ प्रत्यय करने पर “पूवां? के 
स्थान में 'पुरः आदेश, स्‌ = र्‌ =: )। ( ख ) पुरस्तात्‌--पूवी--( ५-३-२७ से ) अस्तात्‌ प्रत्यय 
होने पर, फिर पूर्वा पुर्‌ ( सुन्न ५-३-४० ) । समुदाय से आगत विभक्ति का अन्यय होने के कारण 
“क्‌? । अर्थ--सक्तस्यन्त--पूर्व दिशा, देश या काळ में--पूव॑स्यां दिशि, पूर्वस्मिन्‌ देशे, 
पूर्वस्मिन्‌ काले वा । पञ्चम्यन्त--पूवं दिशा, देश या काऊ से--पू्स्या दिशः, पूवस्मात्‌ देशात्‌, 
कालात्‌ वा । प्रथमान्त- पूर्वा दिक्‌, पू्वंः देशः, कालः वा। ( २) इसी प्रकार अघः-- 
अस्तात्‌ ( नीचे की ओर, चौचे से या नीचे-अधरस्याम्‌, अथरस्याः, अधरा वा दिक्‌ )-*अधरा? 
से “असि? एवम्‌ अस्ताति’ प्रत्यय तथा 'अध्‌? आदेश । ( ३) अवः--तया अवरस्तात्‌ ( बाहर की 
ओर बाहर से या बाइर--अवरस्याम्‌, अवरत्याः, अवरा वा दिक्‌ ) । 'अवरा' शब्द से "असि? या 
“अस्ताति? प्रत्यय एवं “अव्‌? आदेश । इसी तरह देश एवं काल अर्थ में ये दी अ ह । विरह 
ने तदनुसार 'देश!'काळ' शब्दों का समावेश करे। अग्रिम सूत्र के अनुसार अब आदेश विकल्प 
से होने पर अवस्तात्‌ रूप भी बनेगा । लिहृविशिष्ट परिभाषा से दिशावाची शब्द खीलिङ्ग में 

| 
भी 1“ ) पढु--विभाषा, अवरस्य पि कका सीम ट 
दिर ५ तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, सून्न। ठ क 

ला वच प्रत्यय प्र रहते 'अवर! के स्थान में विकस्प से “अव, आदेश हो । उदा० 
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१०२६ व्याख्याद्ययोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


अवरस्तात्‌ । एवं देशे काले च। दिशि रूढेभ्य: किस्‌ ? ऐन्द्रचाँ बसति । सञ्षस्याद्यत्तेभ्यः 
किस्‌ ? पुवं ग्रासं गतः । दिगादिवृत्तिम्यः किम्‌ ? पूर्वस्मिन्‌ गुरौ बसति । 'अस्ताति च' 
( सु १९७६ ) इति ज्ञापकादसिरस्ताति न बाषते। ( १९७८ ) दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्‌ 
५ । ३ । २८ 0 अस्तातेरपवादः । दक्षिणतः । उत्तरतः । (१९७९) विभाषा परावरा- 


SO 
पुरस्तादित्यादि । पूर्वस्मिन्‌ गुराबिति। पुवंकारिकाध्यापनकर्तरीत्यर्थः। ननु 'दिक्‌- 
छन्देभ्यः' इति सामान्यविहितस्य परादिशब्देषु सावकाशस्य अस्तातेः पूर्वाधरावरशब्देषु 
असिना विशेषविहितेन बाघ: स्यादित्यत आह-- अस्ताति चेतीस्यादि । 

( १९७८ ) दक्षिणोत्तराभ्याम्‌ । दिग्देशकालवृत्तिभ्यामिति शेषः । दक्षिणतः, उत्तरत 
इति। न च ततसुजेव प्रत्ययोऽस्तु । दिग्वतिस्वे तु 'सवंनाम्नो वृत्तिमात्रे’ इति पुंवस्वेनँव 
दक्षिणत इत्यादि सिद्धमिति वाच्यम्‌, स्पष्टाथंत्वात्‌ । अत एव अकारः प्रत्याख्यातः । 
केचित्त अकारोच्चारणमन्यतो विधानार्थम्‌, तेन पुरत इति सिद्धमित्याहुः। समानकालीन- 
मित्यादिवत्‌ पुरत इति प्रामादिकमेवेति बहवः । 


अवस्तात्‌ । इसी प्रकार पूर्वोक्त प्रत्यय देश और काळ अर्थ में भो होंगे। 'दिरि छढेभ्यः' बयो 
कहा! 'पेन्द्रयां बसति? ( ये प्रत्यय नहीं इए ) । “सप्तम्यादन्तेभ्यः? क्यों कहा १ (पूर्व ग्रामं गतः? 
(में उक्त प्रत्यय नौं हुए )। “अस्ताति च? ( सू० १९७६ ) इस ज्ञापक से 'असि' द्वारा अस्ताति 
का बाघ नहीं होता । 
विवरण-केवल अवर? शब्द के सम्बन्ध में पूवे सूत्र से नित्य अवादेश को प्राप्ति में यह 
रप विधान दै । सभी अनुवृत्तियाँ पूर्ववत्‌ अनुसरण कर रही हैं । अतः “सप्तमी, पञ्चमी तथा 
अथमान्त दिरदेशकाळवाची 'अवर? शब्द के स्थान में 'अस्ताति' प्रत्यय पर रहते विकर्प से “अब? 
आदेश होता है” । र में जी रहेगा | उदाहरण ऊपर दिया जा चुका है । खव 
So 1१) “अस्तातिः प्रत्यय के विधान में 'दिशि रूढेभ्यः? पद का निवेश होने से 
ta ( पूव दिशा में रहता है ) में 'पेन्द्री' शब्द से 'अस्ताति' प्रत्यय इस कारण नहीं 
ऱ्ह 2 क पूवे दिशा ! में रूढ नहीं दै। इन्द्र देवता के सम्बन्ध सै पूव दिशा का वाचक 
त का न्य र ससस्याद्यन्त' का निवेश होने से सप्तमी, पञ्चमी तथा प्रथमान्त से दी 
ठ व्य नियत होने के कारण पूर्व रामं गतः ( पूर्व के गांव को गया ) भै द्वितीया 
अधने अस्ताति प्रत्यय नहीं हुआ | तथैव (३) सूत्र में 'दिग्देशकालेपु' निवे 
से रन समन गरी व्यय ॥ देशकाळेपु) पद का निवेश 
चू शुरो बसति (पहले के गुरु के यहाँ रद्दता है) में "पूव? श 
वि र हता दे ) व? शब्द को बृत्ति 
ठन अ sa 'अस्ताति' आदि प्रत्यय नहीं होते । 
पात व मन च ( ५-३-४० ) सूज को सार्थकता के लिये यह मानना आवश्यक 
i) 1 होने पर भी 'असि? प्रत्यय 'अस्ताति? का बाधक नहीं होता । 
“द प्रद-दक्षिणोत्तराभ्याम्‌, अतसुच । अनुवृत्ति दिकरब्देस्य:-”“कालेषु, तद्धिताः 
यपृ्ातिपदिकात, मत्ययः, परश्च । विघिसूत्र। ` oo 
सूछाथ एवं विचरण--दिशा-व ५ 
दनुसार “सप्तमी, पञ्चमी और कर डी विषय है । 'अस्ताति! का यह अपवाद सन है। 
उत्त ए इन्दं से स्वार्थ में अतच? 1» दश तथा काल अर्थ में वर्तमान 'दक्षिण? और 
3. ये सुच्‌ ( = अतसू ) प्रत्यय होता दे? | > 
पण +-भतसुच्‌ ( >भतस्‌ )। अ्थे--दक्षिण की ओ उदाहरण) 
हा दिया ण को ओर, दक्षिण से भथवा दक्षिण दिशा- 
2, या. (दश: दक्षिणा दिक वा) । ( 3 ट 
री ण २ ) उत्तरतः-उत्तर । अतसुच, 
[ ये अयना उत्तर दिशा-उत्तरस्याम्‌ दिशि, उत्तरस्याः 
ड क-देरा भादि अर्था में औ प्रयोग दोगा। १ 


| 
| 
| 
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भ्या १) ३। २९ ॥ परतः । अवरतः । परस्तात्‌ । अवरस्तात्‌ । ( १९८० ) अन्ने- 
लक्‌ ५।३।३०॥ अन्चत्यन्तादिक्छब्दादस्तातेलुक्यात्‌ । 'सुक्तद्धितकुकि' (सु १४०८) । 
माच्या प्राच्या: प्राची वा दिक्‌-भ्राक्‌ । उदक्‌। एवं देशे काले वा । (१९८१) उपयुपरि 
टात्‌ ५।३।३१ ॥ अस्तातेविषये ऊध्बंशब्दस्योपादेशः स्यात्‌, रिल्रिष्टातिलौ च प्रत्ययो । 

( १९७९ ) विभाषा । अतसुजिति शेष: । पक्षे अस्तातिः । 

( १९८० ) अज्ञेलुंक्‌ । प्राच्यामिति । लिङ्गवि शिष्टपरिभाषया अस्तातेलुंक्‌ । 

( १९८१ ) उपयुंपरिष्टात्‌ । 'ऊध्वेस्य उपभावः रितप्रत्ययो रिशातिल््त्ययश्च' इति 


( १९८० ) पदृ--अन्वेः, छंक्‌। अनुवृत्ति--दिक्शब्देन्य:''*"'कालेषु, तद्धिताः, ङयाप्‌- 


मूळाथ--'अन्न'-धात्वन्त दिग्वाचक शब्द से पर 'अस्ताति' प्रत्यय का “लुक! होता दै । 
( डीप्‌ की निवृत्ति ) «= छक्‌ तद्धतछकिः। उदाहरण--१-प्राकू। २-उदक्‌। इसी प्रकार “देश 
एवं “काल” में औ रूप होंगे । 

विवरण--'अस्ताति? प्रत्यय के सन्दर्भ मैं विशेष विधान बतछाया जा रा दै। तदुपयोगी 
उल्लिखित अनुवृत्तियाँ अनुसरण कर रही हैं । अत; सूत्र का यह अथं होगा कि “सप्तमी-पञ्चमौ- 
प्रथमान्त दिग्देशकाळ में वर्तमान 'अन्च्‌ थातु-अन्तवाले दिशावाची शब्द से उत्तरवतीं "अस्ताति? 
प्रत्यय का 'लक्‌? ( = ळोप ) दोता है? । डदाइरण- (१) प्राक ( पूव दिशा से-आच्यां दिशि 
आदि )-प्राची +भस्तृ।ति > प्राची ( अस्ताति’ प्रत्यय का लोप ) >> प्राच्‌ ( तद्धित प्रत्यय का 
लोप होने पर "ङीप्‌? का भी लोप--“छुक्‌ तद्धितलुकि?? १-२-४९ ) > प्राक ( स्रीप्रत्यय इटने पर 
तन्निमित्तिक अकार-छोप तथा पूवंपद के दीघंत्व का अभाव होकर सवणंदीधे, विभक्त्युपपत्ति, 
अव्ययसंशा, विभक्ति छक्‌ एवं कुत्व होंगे ) । इसी प्रकार देश एवं काळ में भी समझे । भाची शब्द 
की सिद्धि--प्र-३अन्चू+क्विन टेअ-अचनाडीपू ('बिवन्‌” का तथा 'न्‌!छोप ) > प्रच+ई 
(“अ' लोप ) > प्राची ('अ' को दीव )। (२) उद॒क ( उत्तर दिशा में आदि- उदीच्याँ दिशि 
आदि )-उदीची+भस्ताति > उदीच्‌-ई ( 'अस्ताति? का लोप ) > उदीच्‌ ( “डोप्‌? का छोप ) 
> उदच्‌ उदक्‌ ( “ङ्‌? के इटने पर भ-संशानिमित्तक “उद इत्‌” ६-४-१२३९ से निष्पन्न ईस् ` 
की नित्त, कुस्व आदि विभक्तिकाय ) होगे । इसी प्रकार देश-कालादि अथ में स जाना जाय। 

विशेष--'प्रातिपदिकग्रदणे लिङ्गविश्िष्टस्यापि ग्रहणम्‌? परिभाषा का आश्रयण कर “अस्ताति? 


का लोप सम्भव होता है, क्योकि “प्राचो? एवम्‌ `उदोची? शब्द डीबन्त जीलिङ्ग दै न कि अञ्चन्त। 2 > 


पू 


( 4४८१ ) पद-उपर्युंपरिटात्‌ । अजुवृत्ति-दिवशब्देन्यः"दिग्देशयकाळेपु, तडिता, ड्या 
प्राविपादकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 3०४0 कटा RR 


१०२८ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


उपरि-उपरिष्टाद्वा बसति, आगतो रमणीयं वा । ( १९८२ ) पश्चात्‌ ५१ ३१ ३२ ॥ 
अपरस्य पश्चणाव आतिश्र प्रत्ययोष्स्तातेविषये । ( १९८३) उत्तराधरदक्षिणादातिः 
५॥ ३। ३४ ॥ उत्तरात्‌ । अधरात्‌ । दक्षिणात्‌ । ( १९८४ ) एनबत्यतरस्यामदुरेड- 
पद््स्याः ५ । ३ । ३५॥। उत्तरादिम्य एनब्वा स्याददष्पवधिमतोः सामीप्ये पञ्चसीं विना । 
प क कम कीड तन त त त त मली 


भाष्यम्‌ । तदाह-अस्तातेविषये इत्यादिना । वसति, आगतो रमणीयं वेति । विभक्ति- 


थासङ्घयमुदाहरणम्‌ । 
नन वे पश्चात्‌ लि पश्चभावः, आतिश्च प्रत्यय: इति भाष्यवाक्यमिदस्‌ | 
प्रत्यये इकार उच्चरणाथ! । 
( १९८३ ) उत्तराघर। आतिप्रत्यये इकार उच्चारणार्थः । अस्तातेरपवादः । 
( १९८४ ) एतबन्यतरस्याम्‌ । 'अपश्वम्या इति प्रागसेः' इति भाष्यम्‌ । सूचक्रमे 
“पर्वाधर' इत्या वक्ष्यति, तत; प्रागित्यर्थः । उत्तरादिभ्य इति । उत्तराधरदक्षिणादित्यनु- 


सूळाथं--'अस्ताति! कें विषय में 'कध्वे शब्द के स्थान में उप? आदेश दो तथा 'रिष्ट' और 
रिष्टातिल्‌? प्रत्यय भी हों । उदा० उपरि, उपरिष्टात्‌ वा बसति, आगतः, रमणीयं वा। ` 
विवरण--“अस्ताति” के अर्थ में “उपरि? और 'उप रिष्टात्‌? ये शब्द निपातन किये जाते हैं? । 
निपातन का स्वरूप-““'ऊध्वं? शब्द को 'उप”भाव एवं “रिल? (= रि) तथा 'रिष्टातिळ! (रिष्टात्‌) 
प्रत्यय होते हैं?” । 'अस्ताति’ प्रत्यय सप्तमीःपञ्जमी-प्रथमान्त से दिग्देशकाळ अर्थ में होता है, 
अतः "अस्ताति? अथं कहने से उपयुक्त सभी अथ अभिप्रेत होगे। उदाइरण--सप्तमी से--उपरि 
उपरिष्टात्‌ वा वसति ( रइने वाला ऊपर के भाग में स्थित है-ऊर्ध्वायां दिशि वसति--ऊध्व-- 
रिष्ट या रिष्टात्‌। पञ्चमी से-ऊर्ध्वायाः दिशः आगतः-ऊपर की तरफ से आया । प्रथमा से-- 
ध्वे रमणीयम्‌-छपर का भाग सुन्दर दै । इसी प्रकार देश-काळ अथे भै भी जानें । 
(३६८२ ) पद्‌-पश्चात्‌ । अनुदरत्ति-दिवशब्देभ्यः'""कालेषु, तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदि- 
कात्‌, अत्यय:, परश्च। विधिसून्न । 
मूलाथ- अस्ताति के विषय में 'अपरः के स्थान में पश्च? आदेश तथा 'आपि' प्रत्यय होते हैं। 
_ विवरण--'“पद्मात'--यह शब्द निपातन किया जाता दै” । तदनुसार अस्ताति? के विषय 
प य हि या a न का स्वरूप दोगा । उदाहरण पश्चात्‌ 
| --पश्चिम को ओर आदि )-अपर --आति = 
अन्य सभी अर्थों मै भी यही स्थिति रहेगी । dM 
( १३८३ ) पद उत्तराधरदक्षिणात्‌, भातिः दिक्शब्देभ्यः 2 
ल्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च १ [भऽ पिव) 


नक , सूलाथं एवं विवरण-“उत्तर', 'अधर’ तथा 'दक्षिण इन दिशावाची शब्दों से “अस्ताति? 
अरम आति’ प्रत्यय होता है”। 'अस्ताति? का यह अपवाद है। क्रमशः उदाहरण--( १) 
वक ( उत्तर की भोर आदि--उत्तरस्यां दिशि आदि )--उत्तर+माति ( = आत्‌ ) । अन्त्यः 
बृण-लोप 


बषिमूत? पदाय के सामीप्य में 'उत्तर? आदि शब्दों से पञ्चम्यन्त 


® | कुछ आचायों के मत में 'उत्तर आदि की अनुवृत्ति के बिना | 


प्रागिवीयप्रकरणस्‌ १०२९, 


उत्तरेण । अघरेण । दक्षिणेन । पक्षे यथास्वं प्रत्ययाः । प 

थि !। इह केचिदुत्तरादीनननुवत्यं दिक्छ- 
ब्दसात्रादेनपसाहु; । पु वेण ग्रामम्‌ । अपरेण ग्रामम्‌ । ( १९८५ ) दक्षिणादाच्‌ ५॥३॥ 
३६ ॥ अस्तातेदिषये । दक्षिणा वसति । अपब्वम्पा: इत्येव | दक्षिणादागतः । ( १९८६ ) 


वर्तत इति भाव! । अदूरे इत्येतद्वयाचट्टे-अवध्यवधिमतोः सामीप्ये इति । पञ्चमी चिनेति। 
पञचचम्यन्तान्न भवतीत्यर्थः । यथास्वमिति । एनबभावे पक्षे अस्तातिः असिः आतिदचेत्यथ: । 


विक्छब्दमात्रादिति । अचत्यन्तात्तु नेदम्‌, व्यवस्थितविमाषाश्रयणात्‌ । तेन प्राचेन ग्राम” 
मित्यादि न भवतीत्याहुः । 


(१ ९८५ ) दक्षिणादाच्‌ । अस्तातेविषये इति । एतेन अदुरे इति नानुवतँत इति 
सुचितम्‌ । एवं च आच्यत्यये “उत्तराधरदक्षिणादि'त्यातिप्रत्यये, 'दक्षिणोत्तराझ्यामर 
इत्यतसुचि च त्रीणि रूपाणि । 

— ति 0000); 
सभी दिशावाचक शब्दों से "एनप्‌? प्रत्यय दोता दै । उदा० १-उत्तरेण | २-अधरेण । ३-दक्षिणेन । 
पक्ष में यथाप्राप्त प्रत्यय होंगे । प्‌ 

विवरण--उद्देशयवाची ( अङ्गति-सूचक ) उत्तर, अथर तथा दक्षिण शब्दों की अनुवृत्ति पूव 
सूत्र ( ५-३-१४ ) से आ रद्दी है। तदनुसार सूत्र का यह आशय होगा कि “पञ्चम्यन्त? के अति- 
रिक्त अर्थात्‌ “सप्तम्यन्त? तथा 'प्रथमान्त' उत्तर, अधर तथा दक्षिण शब्दों से निकटता ( अदूरे ) 
गम्यमान होने पर विकल्प से "एनप्‌? प्रत्यय होता है” । पक्ष में यथाप्राप्त प्रत्यय इंगि--अथात्‌ 
पूव सूत्र से प्राप्त 'आति! प्रत्यय, एवम्‌ उत्तर तथा दक्षिण शब्दों से 'अतसुच्‌' सी होगा । 'अधर? 
शब्द से 'आति' तथा “अस्ताति!--ये दोनों प्रत्यय होंगे। “अधर? शब्द से 'अस्ताति? होने पर 
"अधर? के स्थान में 'अध्‌? आदेश भी द्दोगा--“अस्ताति च? ( ५-२-४० )। डउदाहरण--( १) 
उत्तरेण (समीप ही उत्तर की भोर--उत्तरस्यां दिशि, उत्तरा वा दिक्‌)-उत्तरु+एनप्‌ 
(= एन )। 'अःकार का लोप--“यस्येति च ( ६-४-४८)। ( २) अधरेण ( पास दी नीचे की 
और--अधरस्यां दिशि अधरा वा दिक्‌ ) अधर +एनप्‌ (= एन )। (३) दक्षिणेन ( पास ही 
दक्षिण की भोर-दक्षिणस्याम्‌ दिशि दक्षिणा वा दिक्‌ )--दक्षिणुन-एनप्‌ ( = एन ) | 

विशेष--कुछ आचायौँ के मत में पूर्व सूत्र की अनुदृत्ति यहाँ अनपेक्षित दै । अतः इसकी 
सीमा विस्तृत दो जाती है । तदनुसार सभी दिशावाची शब्दों से उक्त अर्थ मै ए प्रत्यय होता 
है । अतः पूवं एवम्‌ अपर शब्दों से भी 'एनपू! प्रत्यय होगा । तब पूवण ग्रामम्‌ (गाँव के 
समीप ही पूर्वं की ओर-पूवस्यां दिशि, पूर्वा वा दिक्‌ ), तथा अपरेण आमम्‌ ( गाँव के समीप हो 
पीछे की ओर--अपरस्याँ दिशि, अपरा वा दिक )- अपर +एनपू ( = एन )। 

विशेष--'एनप? प्रत्यय के योग में द्वितीया विभक्ति होती दै--“एनपा द्वितीया” (२-२-३१) । 

(१३८४) पद--दक्षिणाव, आच्‌ । अजुबृत्ति-अपज्ञम्याः, दिक्शब्देभ्यः `'कारेषु, तडिता:, 
ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । र पन 

$ एवं विवरण - पूव सुत्न (५-३-३५ ) से केवळ 'अपञ्जम्याः पद अनुवतमान है, न 

कि भर 'झदूरे? अथे की नु न होने के फलस्वरूप यह विधान 'अस्ताति' के विषय मैं 
होगा । अन्य उहिरुखित अनुइचियाँ यथापूव अनुसरण कर रही हैं। तदनुसार ““पश्मम्यस्तः के 
अतिरिक्त अर्थात सप्तमी-प्रथमान्त दिशा-वाची 'दक्षिण' शब्द से 'अस्ताति' अथ में “आच प्रत्यय 
होता है०। 'अस्ताति' अर्थ में किये जाने के फलस्वरूप इसके साथ दी यथाप्राप्त 'आति' प्रत्यय 
(“उत्तराषरदक्षिणादातिः?? ५-३-३४) तया 'अतबुच्‌ प्रत्यय ( “दक्षिणोत्तरास्यामतपुच* 
५-३-२८ ) भी होंगे । सन्नोक्त उदाहरण--( सप्तम्यन्त ) दक्षिणा वसति ( दक्षिण में रहता हे-- 


१०३० व्याख्याद्ययोपेत-सिद्धान्तको मुद्या 


आहि च दूरे ५॥ ३॥३७॥ दक्षिणाद्‌ दुरे आहि स्यात्‌ । चावाच्‌ । दक्षिणाहि-दक्षिणा । 
( १९८७) उत्तराच्च ५। २। २८॥ उत्तराहि-उत्तरा । ( १९८८ ) संख्याया 
विधार्थे घा ५३४२ ॥ क्रियाप्रकारार्थ वतंमानात्संस्पाशब्दात्त्वाथ था स्यात्‌ । चतुर्घा। 


( १९८६) आहि च इरे । दक्षिणाशब्दादिति दोष: । चादाजिति। तथा दूरे उक्त- 


रूपन्रयेण सह चत्वारि रूपाणीति भाव। । 

( १९८७ ) उत्तराच्च । आच्‌ आहि चेति दोषः । अतसुचा आतिना च चत्वारि 
रूपाणि । 

( १९८८ ) सङ्घचाया विघार्थे घा । विधाशब्दस्याथं: प्रकारः विधार्थ; । ` विधा विधौ 
प्रकारे च! इत्यमरः । सामान्यस्य भेदको विशेषः प्रकारः । स चामिधानस्वमावात्‌ क्रिया“ 
विषयक एव गृह्यते तदाह- क्रियाप्रकारेति । चतुर्धा । पन्नघेति । गच्छतीत्यादिक्रियापदम- 


निड यी. 0 २ 
दक्षिणत्यां बसति )-दक्षिण +-आचू (= आ ) । अन्त्यवणे-लोप । प्रथमान्त में दुक्षिणा रसणी- 
यस्‌? उदाहरण जानें । ˆ 
प्रत्युदाहरण--अनुवतंमान 'अपञ्जम्याः? पद के प्रभाव से 'दक्षिणाव आगतः? मै पञ्चम्यन्त 
होने के कारण 'आच! प्रत्यय नहीं हुआ । 
(१३८६ ) पद--आहि, च, दूरे। अजुवृत्ति--दक्षिणादाच्‌ , अपञ्चम्याः, दिक्शब्देभ्यः" 
कालेषु, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 
| सूढार्थ “दक्षिण शब्द से 'दूर' अर्थ में 'आहि? दो । “च' के निवेश से आच्‌? मी । उदा० 
दक्षिणाहि- दक्षिणा । 
| विवरण- पत्र में उद्देश्यवाची पद की पूर्ति “दक्षिणादाच्‌? ( ५-३-३६ ) सूत्र की अनुवृत्ति के 
द्वारा को जाती दै । शेष उढ्लिखित अनुवृत्तिया यथापूव प्रभावी हैं। तदनुसार “सप्तम्यन्त और 
प्रथमान्त 'दक्षिण' शब्द से 'आहि! प्रत्यय हो? । पूवसत्रोक्त 'आच! प्रत्यय के साथ ही "आति? 
तथा 'अतसुचू! प्रत्यर्यों के समावेश होने से चार रूप बनेंगे । सूत्रोक्त उदाहरण--दक्षिणाहि 
वसति। दक्षिणु--आहि । अथ--दूर दक्षिण में या दक्षिण--दक्षिणस्या दक्षिणा वा । पक्षभै-- 
दक्षिणा ( आच्‌ होने पर ) । इस प्रकार 'एनप्‌? को लेकर दक्षिण? शब्द से पाँच प्रत्यय होते हैं । 
( १३८७ ) पद- उत्तरात, च । अनुबृत्ति-आहि दूरे, आच्‌ , अपञ्जम्याः, दिक्शब्देभ्यः" 
कालेषु, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। ` 
 सूलाथ एवं विवरण--अब केवल दिशावाची “उत्तर' शब्द के सम्बन्ध में दिगा में प्रत्यय- 
विधान बतळाया जा रहा दै। सूत्र में "च? का निवेश होने से 'दक्षिण' शब्द के समान 'आहि!, 
तथा “आच्‌? का अनुकषेण होता है । इसके साथ ही पूर्वोक्त 'आति?, “अतसुच्‌? तथा 'एनप? प्रत्यय 
न पाहि रय य होते रः कि “अपञ्जम्यन्त “उत्तर” शब्द से भी "अस्ताति? अथं में 
दिधि या र परया दे बरा हि) जर हा म 
उत्तरा --'आाच! प्रत्यय होने पर। राहि--'आहि! प्रत्यय होने पर 


ह हाने वणा 
न पद ल्या विषार्थ, भा । अनुब्ृत्ति-तद्िताः, ङ्यापपरातिपदिकाव, 


i अ्थविशेष को अभिलक्षित कर प्रत्यय-विधान किया जा 


प्रागिवीयप्रकरणस्‌ १०३१ 


पञ्चघा। ( १९८९ ) अधिकरणविचाले च ५। ३। ४३ ॥ द्रव्यस्य संख्यान्तरापादने 
संख्याया धा स्यात्‌ । एकं राशि पञ्चधा कुर । ( १९९० ) एकाद्धो ध्यमुजन्यतरस्यास्‌ 


eo मि 0 या 
व्याहायम्‌ । चतुष्प्रकारा गमनादिक्गियेति बोध: । नवधा प्रव्यमित्यादावपिं भवतीत्यादिः 


क्रियापदमध्या हार्यस्‌ । 


( १९८९ ) अधिकरणविचाले च । अधिकरणं द्रव्यं, तस्य विचालः विचाळनं सङ्घचा- 
न्तरापादनम्‌, तदाह दरप्यस्येति । सङ्कथान्तरापादनं च न्युनमङ्खयस्प अघिकसङ्घया- 
करणम्‌ अधिकसङ्घचस्थ न्युनसञङ्गघाकरणं च। आये उदाहरति-एक राशि पञ्चघा 
छुवित्ति । द्वितीये तु अनेकमेकधा कुवित्युदाहायंम्‌ । इह राशिविषयक एव प्रकारो गम्यते, 
न तु क्रियाप्रकार इति सुत्रारम्मः । 

( १९९० ) एकाद्धो ष्यमुभन्यतरस्याम्‌ । एकात्‌ घः इति छेदः । घाशब्दस्य घ इति 
षष्ठचेकवचनम्‌ । एकशब्दात्परस्य धाप्रत्ययस्य घ्यमुनादेश: स्यादित्यर्थः । ऐकध्यमिति । 


का निवतेक 'विशेष? होता है, उसी को “प्रकार? रूप मै बतलाया जा रहा दै। “किसका प्रकार? 


बतलाया जाय--इस आकाङक्षा को दूर करने के लिये प्राचीन व्याख्याकारों ने 'क्रिया-विषयक अथ 
का प्रकार? ( = भिन्नता को ) स्वीकार किया है। इस अर्थ की अभिव्यक्ति में सूत्रोक्त 'अर्थ! पद का 
निवेश ही कारण दै । यदि सामान्यतः "विधा के बिषय मै!-यद्द अथे अभीष्ट होता तो सप्तम्यन्त 
*विधायाम्‌? पद का निवेश ही पर्याप्त रदा । दूसरा कारण यइ भी है कि "धा? प्रत्यय अब्ययों में 
पढ़ा गया है । अतः क्रिया के विषय में उसका अदण करने में कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि 
अव्ययो की तरह क्रिया का लिन्ग-संख्यादि से सम्बन्ध नहीं रइता। अतः संक्षेप भै सुन्राथे यह 
होगा कि "क्रिया के प्रकार? में विद्यमान संख्यावाची प्रातिपदिकों से “धा? प्रत्यय होता दै” । 
उदाइरण-( क ) चतुरधां मुडक्ते ( चार प्रकार से खाता है )-चतुर+भा | ( ख) पञ्चधा युङ्क्ते 
(पाँच प्रकार से खाता दै )-पन्नन्‌ +था। “न्‌? का लोप। इन उदाइरणों के अथं में “खाना? 
क्रिया के छी विविध प्रकार विदित होते हैं । 

( १९८६ ) पद्‌-अधिकरणविचाछे, च । अचुवृत्ति--संल्यायाः घा, तद्धिताः, ब्यापप्नाति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

सूलाथ “वस्तु की संख्या बदलना? अर्थ में भी संख्यावाची शब्दों से 'धा' प्रत्यय होता दै । 
उदा० एकं राशि पञ्चधा कुरु । द 

चिवरण--संख्या-वाची शब्दों से विशेष अथं मे पूर्वोक्त 'था! प्रत्यय का ही विधान बतळाया 
जा रद्दा है । तदनुसार पूर्व सन्न॒ (५३.४२) से “संख्यायाः धा? अंश अनुवतमान दै र सूत्रस्थ 
“अधिकरण? पद द्रव्यवाचक दै । उसका जो विचाल अर्थात्‌ अनेक संख्याओं मे बदलना-उ “अघिः 
करण-विचाल कडा गया है। तदनुसार “यदि 'द्वव्यः का अनेक संख्याओं में बदलना” अर्थ 
अभीष्ट हो तो संख्यावाची प्रातिपदिको से स्वाथ में 'घा? प्रत्यय होता दै”। उदाहरण एको 
राशि पञ्चधा कर में एक ढेरी की वस्तुओं को पाँच हिस्सों में बाँटना अथ अभोप्सित दै । अतः 
पञ्चन्‌ +धा में 'न्‌? लोप होकर अव्यय-निमित्तक विभक्ति का लक्‌ होगा । 


विशेष--( १) इसी प्रकार अधिक संख्यक को कम मै बदलने पर भी यही स्थिति रहेगी। 
उदाइरण- अनेकम्‌ पुकघा कुरु ( बहुत-सी ढेरिओ को एक कर दो )। (२) इस सञ्ज में पूर्व 
सूत्र के अनुसार क्रिया-प्रकार ( विधा ) अपेक्षित नहीं दै । अतः पथक्‌ सून को चरितायेता है। | 
( १९६० ) पदु--एकात, षः, ष्यम्‌, अन्यतरस्यास ।. झबुवृत्ति -तडिता;, ड्यापूभ 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । का 85 अल बह 


१०३२ व्याख्यादयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


सुञ्‌ ५1 २। ४५॥ थ्या 


५॥ ३।४४ 0 ऐकष्यम्‌-एकघा। ( १९९१ ) द्वित्र्योश्च ध ५॥ बा 
'बमुनन्तात्स्वाथें डदर्शनम्‌” 


घर इत्यस्य घमुन्‌ स्याद्वा । देघम्‌-ढिघा । न्रेघम्‌-त्रिधा । 


न च एकशब्दात्‌ ध्यमुमूप्रत्ययः स्वतन्त्रो विधीयताम्‌, न तु धाप्रत्ययस्यादेश इति वाच्यस्‌, 


तथा सति अधिकरणविचाछ एव सन्निहितत्वादापत्तेः । 

(१९९१ ) दिच्योश्च घमुव्‌ । षष्ठी पचम्यथे । 'घ' इति 'अन्यतरस्या'मिति चानु- 
वर्तते। तदाह--आम्यासिति । परस्येति शेषः । घमुनन्तादिति । वातिकमिदध्‌ । हृशि- 
ग्रहणात्‌ क्वचिदेवायम्‌ । पथि हवधानोति । तृणानीति शेषः । द्वैषमित्यस्मात्‌ डप्रत्यये टिलोपे 


` मूळाथ एवं विवरण--पत्र में "थः पद 'घा! शब्द की षष्ठी विभक्ति का एकवचन है । वदद 
स्यानो है तथा "ध्यमुञ्‌? ( 5 ष्यम्‌ ) आदेश है। अतः सत्रोथे यह होगा कि '“एक' शब्द से 
परवती "वा? प्रत्यय के स्थान में विकल्प से 'ध्यमुन' (= ध्यम्‌ ) आदेश होता है” । पूर्व दो 
सन्रो--"संख्याया विधार्थे धा? (५-३-४२) तथा “अधिकरणविचाले च” ( ५-३-४३ )--सै क्रमशः 

‘विधार्थः एवम्‌ 'अधिकरण-विचाळ? अर्थं में “धा? प्रत्यय का विधान किया गया है। उसी के स्थान 

पर यहाँ “ध्यमुञ्‌? आदेश विकल्प से किया जारा है। "ध्यमुञ्‌? के 'जित होने से भादिवृद्धि 
होकर ( एक--धा = ध्यम्‌ ) ऐकध्यस्‌ रूप निष्पन्न होता है। पक्ष में पुकघा। अर्थ--एक प्रकार 
से-एकेन प्रकारेण । 
| विशेष--यद्यपि “एक? शब्द से “ध्यमुन्‌! प्रत्यय करने पर इष्ट रूप-सिद्धि तो हो सकती थी, 
| तथापि ऐसी स्थिति मै सामीप्य से केवल विचाल” अर्थ में हो “ध्यमुन' प्रत्ययः होता न कि दूरस्थ 
० ) अतः र में भी उक्त प्रत्यय हो, यही पृथक्‌ विधान की उपयोगिता है। 

१.) पद्‌- दिच्र्यो:, च, घमुन्‌। त्ति--ध:, अन्य तु - 
| ग पक क चिज अनुवू / अन्यतरस्याम्‌, तद्धिताः, ङयापृप्राति 
ह पम यत दोनों से ( परवती ) “था? को विकल्प से “बुन्‌? (= धम्‌ ) आदेश हों । उदा० 
| पति हानि. । २-तरेवम्‌-त्रिषा । वा० “बमुज्‌-अन्तवाले शब्दों से 'ड? प्रत्यय हो । उदा० 
| विवरण-“संख्याया विधार्थे पा” (५ 
“३-४२ ) सूत्र से स्थानिवाचक 'था? शब्द तथा 'अन्य- 
| तरस्याम्‌? की अनुवृत्ति “एकाड़ो ध्यमुञन्यतरस्याम्‌” 

FE म्‌? (५-३-४ पूवं सूत्र 
अर्यो का भी अनुसरण दो रदा है। तदनुसार Zo A Ro 
“हिर तथा समबन्धी “बा प्रत्यय के स्थान में विकल्प से " रण-विचाळ? अर्थ भै विहित 
उदाहरण (२) हो वेकर्प से “धमुञ्‌? ( = थम्‌ ) आदेश होता दै? । 
` (द्विमा)। a धस्‌ ( द्वि+-घा = घमुन्‌ = घम्‌ ) । तथा पक्ष में 'धा! प्रत्यय होगा--द्विधा- 
(तवा )। यहाँ पर 2. यथापूव “तद्धितश्चासवेविभक्तिः? ( १-१-३८ ) से अव्यय-सं 
तन्निमित्तक सुब्ठुक होते हैं। अथ दो प्रक ) य-संज्ञा तथा 
1 र से-दिप्रकारम्‌ । (२) इसी प्रकार “त्रि 


शब्द से-ब्रेघम ( त्रि+-घा = 
न य त्रि+धमुन्‌ ) तथा ब्रिधा ( त्रि+-धा ) रूप जाने जाये । अर्थ-- 


की द एक वातिक उडत किया गया 
SR यच का भी प्रयोग दिखाई पड़ता है ।? तदनुसार 
का ( मार में दो प्रकार की घास )-द्रेधम्‌ +ड ( =अ ) | डित्वः 
ह प Us ्रेषस्‌? आदि में जिल्व-प्रयुक्त आदिवृदि हुई है । 
पन क अब्यय-संशक * नहीं माने गए हैं। खभावत: लिहु" । 
लय भाक पाशप के अन्तगत दोने पर भी यहाँ अव्ययः | 


है, जिसके अनुसार “सुञ्‌ ( = धम्‌ ) 


प्रागिवीयप्रकरणस्‌ १०३३ 


(चा ३२३० ) । पचि द्वेघानि। ( १९९२) एधाच्च ५। ३। ४६॥ देघा । त्रेधा । 
( १९९३ ) याप्ये पाशप्‌ ५। ३। ४७॥ कुत्सितो भिषक्‌ भिषवपाश; । ( १९९४ ) 
पुरणा-द्वागे तीयादन्‌ ५। ३ । ४८ ॥ ह्वितोयो भागो द्वितीयः । तृतीयः । स्वरे विज्षेष: । 
“तौयादीकक्‌ स्वार्थे वा वाच्यः? ( वा २६९१ ) । हेतोयोक:-द्वितीय: । तार्तीयीकः-तृतीयः । 


ख्पस्‌। न च "तसिलादयः प्राक्‌ पाशपः' इति डप्रत्ययान्तस्याप्यव्ययस्वं दाङ्कचम्‌, 
स्वभावतः सत्त्ववचनत्वेनाव्ययत्वासम्भवात्‌ देधानि' इति भाष्यप्रयोगाच्च । 

( १९९२ ) एधाच्च । ठित्रिम्याँ परस्य धाप्रत्ययस्य एधाजित्यादेशः स्यादित्यर्थः । 
“पञ्चम्यास्तसिल्‌? इत्यारम्य 'एधाच्च’ इत्यन्तं वि हितभ्रत्ययान्तानामव्ययत्वम्‌ । 

( १९९३ ) याप्ये पाशप्‌ । याप्यः कुत्सितः 'निङृष्टप्रतिङृष्टार्वरेफयाप्यावमाधमाः' 
इत्यमरः । कुत्सिते विद्यमानात्‌ स्वार्थं पाशप्‌ स्यादित्यर्थः । प्रवृत्तिनिमित्तकुत्सायामिदम्‌ । 
झप्रवृत्तिनिमित्तकुत्सायामपि कुत्सित इति वक्ष्यमाणं भवतीति भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

( १९९४ ) पुरणाद्धागे । पूरणाथंकतीयप्रत्ययान्तात्‌ भागे विद्यमातात्स्वाथे अतू 
स्यादित्यथे: । अन्विधेः प्रयोजनमाह--स्वरे विशेष इति । 'ञ्नित्यादिनित्यम्‌' इति स्वर 


(१६६२ ) पदु--एवाच्‌ , च । अचुदृत्ति-दविञ्योः, थः, अन्यतरस्याम्‌, तद्धिताः, ड्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
सूकाथ एवं विवरण--'था? के स्थान में आदेश दोने का दी प्रसङ्ग दै। स्थानिवाचक 
९द्विञ्योः? की अनुवृत्ति पूवं सूत्र (५-३-४५) से आ रही है । तदनुसार ““विधार्थ’ एवम्‌ 'अधि- 
करणविचार' अर्थी में विदित द%वि-त्रि सम्बन्धी 'घा? प्रत्यय के स्थान मै विकल्प से “एधाच्‌ आदेश 
भी होता है?। उदाहरण "दि? शब्द से हघा-( ददि 4-घान्एघा तथा अन्त्यवणे लोप ) । अर्थ-- 
दो प्रकार से तया 'त्रि! शब्द से त्रेधा ( त्रि+था= एधा )। अथे-तीन प्रकार से। पक्ष में 
'था? एवम्‌ "धमुञ्‌ प्रत्यय दोने पर प्रत्येक के तीन तीन रूप बनेंगे । 
( १३३३) प॒द्‌-याप्ये, पाशप्‌। अजुवृत्ति-*तडिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । 
ज्ञ! 
क एवं विवरण--निन्दा अथं मै ( याप्ये ) वर्तमान प्रथमान्त प्रातिपदिकों से "पाशप्‌? 
प्रत्यय होता दै? । उदाइरण-सिषक्पाशः ( निन्दितकम-कता चिकित्सक--कुष्सितः भिषक्‌ ) 
भिषक्‌ +पाशप्‌ ( = पाश ) । प्रबृत्ति निमित्त कुत्सा अर्थं में इसकी प्रबृत्ति होती हे । अर्थात्‌ 
चिकित्सक के किसी निन्दित कमे के करने पर दी 'पाशप प्रत्यय होगा । अप्रवृत्ति-निमित्त कुत्सा 
अर्थ में तो “कुत्सिते? ( ५-१-७४) सूत्र से कन! प्रत्यय होगा । 
(३ दुद) पद--पूरणात, भागे, तीयात, अन्‌ । अलुवृत्ति-तडिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, 
:, परश्च। विधिसूत्र ।: 
१. झुजाथ--उदा० १-दितीयः आगः« द्वितीयः । २-तुतीय: । ('अन्‌' में ) स्वर की विशेषता 
है। वा? 'तीय” प्रत्ययान्त से स्वाथ में विकल्प से “कब्‌? कहा जाय । उदा० १ दतीयिक 
द्वितीयः । २-तातींयिकः--तुतीयः । वा० विद्याबृत्ति ( वाच्य ) से ( इकक्‌ ) न हो । उदा० द्वितीया 
| « 
वाला 'तीयः-प्रत्ययान्त मागाथं-सूचक प्रातिपदिकों से स्वाथ में 'अन? प्रत्यय 
होता दै? । डदाहरण--/तीय'-प्रत्ययान्त--दितीयु ( "द्वेस्तीयः? ५-२-५४ ) ० तृतीय | कक र 
प्रसारणं च? ५-२-५५) शब्दों से स्वाथ मै पुनः 'अत्‌? (= अ) प्रत्यय करने पर अन्त्य-व i 
6 अ) का लोप किये जाने से पूववत्‌ दोनों रूप बनेंगे। भथ--दूसरा एवं तीसरा हिस्सा-द्ितीयः | 
तृतीयः वा भागः€-दयोः त्रयाणां वा पूरणः )। स्वर में भेद होने के कारण पृथक विषा 


१०३४ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


शन विद्याया? ( वा २६९२ ) । दितीया, तृतीया बिद्येत्येव। ( १९९५ ) प्रागेकाददाभ्यो- 
ऽञ्छत्दसि ५॥ ३ ॥ ४९ ॥ पुरणप्रतययान्ताङ्गागेऽन्‌ । चतुर्थः । पञ्चमः। ( १९९६ ) 
षष्ठाष्टमाभ्यां ज च ५।३।५०॥ चादन्‌ । षो भागः<-पाष्ठ:-षष्ठ: । जाइमः-अडसः । 
REESE 


इत्यर्थः । तौयादीकगिति। वातिकमिदम्‌ {इष्टं साम' इति सुत्रभाष्ये स्थितम्‌ । न विद्याया 
इति । वातिकमिदमपि तत्रैव स्थितम्‌ । विद्यावृत्तेः तीयप्रत्ययान्तादीकग्‌ नेत्यथः 1 
( १९९५ ) प्रागेकादशभ्यः । शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे - पु रणप्रत्ययान्तादू भागे 
| अनिति । द्वितीयतृतीयशग्दाभ्यां पूवं सुत्रेण सिदत्वाच्चतुर्थादिदशमशब्दप्यन्तविषयकमिदः 
। मित्यमिप्रेत्योदाहरति--चतुर्थ इति । न चानेनैव पिद्वत्वात्युवंसूत्रं किमथंमिति शङ्कयम्‌, 
| तस्य छन्दस्यपि प्रवृतत्यथंत्वात्‌ । 
( १९९६ ) षहाष्टमाभ्यां ज च । पूवंसुत्रविषये इति शेषः। नेति छुप्तप्रथमाकमू । 
ने मादिवृद्धि: । चाइनिति । इह न यथासङ्घयम्‌, व्याख्यानात्‌ । 


उपयोगिता दै । “अन्‌? प्रत्यय "नित्‌? है, अतः "न्नित्यादिनित्यम्‌?' ( ६-१-१९१ ) से आद्युदात्त 
स्वर होगा । अन्यथा “आद्युदात्तश्च? ( ३-१-३ ) के प्रभाव से प्रत्यय-स्वर मध्य-स्वरित दोता । 
इसी प्रसङ्ग में यहाँ दो वार्तिक उद्धत किये जा रहे है । जिनमे से प्रथम चातिक के अनुसार 
“तीय! अत्यान्त से स्वाथ में विकल्प से 'हेकक्‌? प्रत्यय होता हे। डदाइरण-( १) 
्वेतीयिकरः-द्वितीयः। ( अर्थ-दूसरा ) । (२) इसीप्र कार-तार्तीयिकः। अथ--तीसरा 
( तृत्तीय--शक ) । पक्ष में तृतीयः । दूसरे वातिक में पूर्वोक्त अथं को सीमित किया गया है। 
तदनुसार बिद्यार्थक द्वितीय एवं तृतीय शब्दों से 'हेकक्‌ प्रत्यय नहीं होता । अतः द्वितीया 
विद्या ( दूसरी बिधा ) तथा तृतीया विद्या--( तीसरी विद्या )-इस प्रकार विवक्षित होने पर 
इकक्‌? प्रत्यय नहीं हुआ | 
विशेष--भाष्य में उपयुक्त वातिक “दृष्टं साम” ( ४-२-७) सूत्र मैं इलोकवातिक के रूप 
में इस प्रकार पढ़ा गया है 
ष्टं सामनि जाते चाप्यण्‌ डित्‌ द्विर्वा विधीयते । 
तीयादीकक्‌ न विद्याया रोन्नादङ्कवदिष्यतेः ॥ 
(१९९९ ) पद-आक्‌ , एकादशभ्यः, अन्‌, छन्दसि। अनुबरत्ति-पूरणाद्‌ भागे, अन्‌, 
तद्धिताः, ड्यापूप्नातिपंदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न। 
-पूरणपरत्ययान्त से भाग? अथं में 'अन्‌? हो । उदा० १-चतुर्थः | २-पञ्जमः । 
पृषं सूत्रोक्त प्रसङ्ग का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही उसकी सीमा को भी 
बताया जा रहा है। तदनुसार “एकादश? से पहले तक पूरण-प्रत्ययान्त संख्यावाचक शब्दो से 
भाग अथ में “अन्‌? प्रत्यय होता है? । उदाहरण-( १) चतुर्थ: ( चौथा--चतुर्थः भागः ) 
चतुर्थ. +अन्‌ (= भ )। (२ ) पञ्चमः ( पाचा पञ्चमः भागः )-पञ्वम +मन्‌ (= भ) । 
= विशेष दितीय” तथा 'तृतीय' शब्दों से तो पूव सूत्र से हो सिद है। अतः धुर्यः पर्ब 


५ “पञ्रमः? उदाइरण दिये गए हैं । इनका मी पूव सन्न में दो निवेश कि >> 
नळ: या जा सकता था, किन्तु उस 
स्त Ce १ होने से त में पृथक्‌ उपादान चरितार्थ होता है। टु 
व्र त्य 'पद--पष्टाष्टमाथ्या, न, च। के 
री त्ययः, परश्च। चिघिसूत्र । मि मित 


वतरण सस्य 'न पद लुप्त प्रथमा-विभक्तिक दै । “अ? प्रत्यय का सी विधान 
पक्ष में पूरवखूधोक्त 'अन? प्रत्यय भी दोगा । तदनुसार "भाग? अथे मे वर्तमान 


म? ० ब्दो से लोक में ( झ-छन्दसि ) “बन? तथा 'अन्‌? प्रत्यय द्दोते हैं? | 
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( १९९७) सानपश्वङ्कयोः कन्लुकौ च ५। ३। ५१॥ षषठा्टमशब्दाभ्यां क्रमेण 
कन्लुको स्तो माने पश्चङ्गे च वाच्ये । षष्ठको भागः मानं चेत्‌ । अष्टमो भागः पश्वङ्गं चेत्‌ । 
जस्यानो चा खुक्‌ । चकाराध्याप्राप्तम्‌ । षष्ठः षाष्ठः, अष्टमः-आष्टमः । महाविभाषया 
सिद्धे लुग्वचनं पुत्र जानो नित्याविति ज्ञापयति । ( १९९८ ) एकादाकिनिच्चासहाये 
SN 


( १९९७ ) मानपश्वङ्गयोः । नस्यानो वेति । अएमशब्दात्पुवंसूत्रविहितस्य नप्रत्ययस्य 
अनुप्रत्ययस्य च अनेन छुगित्यर्थः । चकाराद्ययाप्राप्तमिति । अप्रत्ययः अनुभ्रत्ययश्चेत्यथंः । 
ननु 'समर्थानाम्‌' इत्यतो वाग्रहणानुवृत्त्येव नानोरमावे सति पश्चज्े अष्टमो भाग इत्यस्य 
सिद्धेरिह लुग्विधानं व्यथ॑मित्याशद्धूबाह--महाविभाषयेति । पुवंत्रेति । 'षष्ठाष्टमास्यां 
ज च' इति सूत्रे इत्यर्थः । एवं षष्ठाष्टमाभ्यां शब्दाभ्यां जानोरिह नित्यं प्रातयोः कदा- 
चिल्लुग्विधि रथंवानित्यथे: । 


( १९९८ ) एकादाकिनिच्चासहाये । असहायवाचकादेकशब्दात्स्वार्थ आकिनिच्प्रत्ययः 
स्यादित्यथेः । 


डदाइरण--( १ ) 'न'प्रत्यय "नित्‌? दोने से आदिवृद्धि दोकर षाष्ठः तथा 'अनू? होने पर 'वृद्धि? 
न होने से षष्ठः रूप बनेंगे । अ्थ--छठा--पष्ठः भागः। (२) आष्टमः ( अष्टम--न = अ, 
आदिवृद्धि ) एवम्‌ अष्टमः ( अष्टम्‌ +अन्‌ = अ ) रूप सी होगे । अ्थ--आठवॉ--अष्टमः भागः । 
(१३३७ ) पद्‌-मानपश्वङ्गयोः, कन्‌-ठकी, च । अबुदृत्ति घष्ठाष्टमास्यास्‌, आगे, तडितः, 
ङयापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न । 
सूलाथे-'परिमाण’ एवं "पशु का अङ्ग’ वाच्य रहते “षष्ठः तथा “अष्टम” से यथाक्रम “कन्‌? 
एवं 'लुक' हों । उदा० १-परिमाण हो तो--षष्ठकः भागः। २-पशु का अङ्ग हो तो--अष्टमः 
भागः । 'न' अथवा 'अन्‌? का ठक दो । 'च' के निवेश से यथाप्राप (प्रत्यय भी होते हैं )। जेसे 
१-पाष्ठः-षष्ठः । २-आष्टमः--अष्टमः । "विभाषा? अधिकार से वैकल्पिक भावाभाव सिद्ध होने 
पर भी 'छक्‌? कथन पूवं सुन्न से विहित “न? तथा 'अन्‌? प्रत्ययों के नित्य होने का शापक है। 
विवरण --पूर्वसूत्रोक्त अथं के अतिरिक्त 'मान' (= माप ) तथा “पशु के अन्ग! बोधक उक्त 
दोनों शब्दों से 'भाग' अथे में हो विशेष विधान सूचित किया जा रदा दै । तदनुसार “परिमाण” 
एवम्‌ 'पशु? के अज्ञ”--बोधक पूरण-अत्ययान्त 'षष्ठ' एवम्‌ 'अष्टम! शब्दों से “भाग? अभिषेय होने 
पर यथाक्रम “कन्‌? तथा “खक! होते हैं। यह कहा जा चुका है कि प्रत्यय के अदशन की “लक? 
संज्ञा दै । अतः यहाँ पूर्वखत्र से विदित “न” अथवा “अन्‌? किसी का भी “उक्‌” ( = लोप ) दोगा, 
क्योंकि यहाँ किसी का नामःनिदेश नहीं किया गया दै। सूत्र में “व” का निवश होने से यथा- 
प्राप्त “न? अथवा “अन्‌? प्रत्यय भी रहेंगे। तदनुसार उदाइरण-( १ ) ( क ) षष्ठकः भागः-- 
( किसी परिमाण का छठा भाग )-षष्ठ से 'कन्‌' दोने पर। (ख) षष्ठः (“न' का उञ्‌ होने 
पर)। (ग) षाष्ठः (“न' होने पर )। (२ ) (क ) अष्टमः भागः ( पशु के अङ्ग का आठवा 
आग )--अष्टम+ज का 'डक! होने पर । (ख ) आषए्मः-अध्म+'न? रहने पर 
. विशेष--“समयानां प्रथमाद्वा” (४-१-८२) अधिकार का प्रभाव होने से ही 'म' तथा 
“अन्‌! प्रत्ययो के न होने पर पश्वज्ग वाच्य रहते 'अष्टमः' रूप स्वतः सिद्ध था, तब पुनः जक”. 
विधान की क्या आवश्यकता रद्दी ! अतः वह व्यर्थं होकर यह शापन करता है कि "षहठाष्टमान्यां 
ज च" ( ५-१३.५० ) सूज्ञ से विहित “न' तथा 'अन्‌? प्रत्यय नित्य होते हैं। अतः इस छक विधान 
से तद्रहित प्रयोग भी समीचीन माने जाते हैं। Ce 
( १३३८) पद्‌-एकात्‌, आकिनिच्‌ , च, असहाये। अुजुत्ति-कनःछकी, तद्धिताः, ब्यापूः | 
प्रातिपदिकात्‌, प्रस्ययः, परश्च । चिधिसून्न। न अ 


१०३६ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां. 


५।३।५२॥ चात्कन्लुकौ । एकाकी-एकक एक, । ( १९९९ ) भूतपुर्वं चरट्‌ 


५।३।५३॥ आढ्यो भूतपूर्वं आढ्यचरः । ( २००० ) षएया रूप्य > ५।३। 
५४ ॥ षष्ठचन्ताद्‌ भूतपूर्वेऽ्ये रूप्यः स्याच्चरद्‌ च। शुष्णस्य भूतपूर्वो गोः- छृुष्णरूप्यः- 


कुष्णचर; । तसिलादिषु रूप्यस्यापरिगणितत्वान्न पुंबत्‌ । शुञ्राया भूतपू वंः-शुञ्चाख्प्यः । 


( १९९९ ) भूतपूर्वे चरद्‌। भूतपूर्व ब्तमानात्प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थं चरट्‌ स्यादित्यथ: । 

(२००० ) षष्या रूप्य च । खूप्येति लुपतप्रथमाकम्‌ । भूतपूर्व इत्यनुवतंते । 
बष्ठचन्तात्‌ भूतपुर्वेग्य इति । भूतपू्वऽ्थे विद्यमानात्‌ षष्यन्ता दित्यन्वयः । भूतपूर्व 
इत्यनुवृत्तं हि भृतत्वात्‌ षष्ठया विशेषणस्‌ । भूतपूव सम्बच्धे या षष्ठी तदन्तात्स्वाथ स्प्यः 
स्यादिति फलति, यथाश्रुते तु स्वाथिकप्रकरणविरोधः। कुष्णरूप्य इति। भूतपुवंगत्या 
कृष्णसम्बन्धी गौरित्यथे: । शुभ्रा रूप्यशब्दे तसिलादिषु’ इति पुवच्वमाशङ्कय 'तसिळादयः 
प्राक्‌ पाञ्चपः' इत्यादिवातिकपरिगणितेषु रूप्यस्यानन्तर्मावात्तस्मिन्परे पुंवत्त्वं नेत्याह 
तसिळादिष्वित्यादि। शुक्राया भूतपुवं इति। गोरिति शेष: | शुभ्रारूप्य इति। 
भुतपवंगत्या शूभ्रासम्बन्धी गोरित्यथं: । 


मूळाथं एवं विवरण--अतहाय अर्थं ( = अकेला ) में विधमन "एकः शब्द से आकिनिच्‌? 
(= भाकिन्‌ ) प्रत्यय, तथा 'कन्‌" प्रत्यय एवं 'छुक्‌? (च) भी दोते दै । यहाँ भी सामान्य रूप से 
किसी का भी 'छक्‌? हो जायेगा । उदाहरण--( क ) एकाकी-एक्‌ +'आकिन्‌? ( आकिनिच्‌ ) 
प्रत्यय होने पर, प्रथमा विभक्ति का एकवचन। ( ख) एककः--एक --'कन्‌” प्रत्यय होने पर । 
(ग) एकः--'कन्‌! का छक होने पर । अथ--अकेरा--असहायः । 
बिधि ( १६९६ ) पद- भूतपूर्व, चरट्‌ । अजुवृत्ति--तडिताः, ड्यापप्रातिपदिकाद, प्रत्ययः, परश्च । 
| 


मूलाथे एवं विवरण--आधिकारिक अनुवृत्तियाँ यथापूर्वं अनुसरण कर रही हैं। जिसका 
समय बीत गया, उसे भूतपूर्व ( पूर्व भूत: ) कहते हैं । अतः “भूतपूर्व? अर्थं मे विद्यमान प्राति- 
पदिक से “चरट्‌” ( = चर ) प्रत्यय होता ईै”। '्ट! इद होने का फळ खीलिङ्ग में 'डीप! प्रत्यय 
का होना है। उदाइरण-आळ्यचरः (जो पहले धनवान्‌ रहा हो--आह्य: भूतपूर्व; )-- 
'भाढ्यन-चरट्‌ ( = चर) । 
( २०००) पद-पष्ठथा:, रूप्य, च । अनुबृत्ति- भूतपूर्व चरट्‌ , तद्धिताः, ङयापप्रातिपदि- 
कोत, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । न्‍ 
ओ। मूठाथपषठयन्त से भूतपूव अर्थ में 'रूप्य! तथा “चरट्‌? प्रत्यय हों । उदा० ष्णस्य 
भूतपूर्व: गो;&-कष्णरूप्य:--कष्णचरः । तसिलादि में 'रूप्य' का परिगणन न होने से पुंवद्भाव 
नद ढुआ- शुम्राया; भूतपूव:<-शुभ्रारूप्य: । 
न को निवेश होने से प्र्ययाथंसूचक “भूतपूर्व! पद एवम्‌ तदतिरिक्त प्रत्ययवाची ` 
pe पढ-दोनों ही अनुवतंमान हैं। 'रूप्य' पद लप्तप्रथमा-विभक्तिक दै । अतः 
मा ध होगा कि “"थूतपूरव अर्थ में षष्ठयन्त प्रातिपदिक से 'रूप्य और “चरट्‌? 
(५४८) उँदाहरण-( १ ) ( क ) कुष्णरूप्यः ( कृष्ण--रूप्य दोने पर )। ( ख) 
तर मत्यय होने पर ) | अथै--पहले का कृष्ण का वैह--कष्णस्य भूतपूर्वः गौः । 
१) “तसिलादिः में ल प्रत्यय का परिगणन न होने से "त सिला दिष्वाक्त्वछुचः? 
[रूप्यः ( क में शुआ नाम की खी का बेळ-शुभ्रायाः भूतपूर्व: 
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(२००१ ) अतिशायने तसबिष्ठनौ ५।३।५५॥ अतिशयविशिश्टार्थवृत्े; स्वार्थे 
एतो स्तः । अघसेषामतिश्षयेनाढ्यः-आढचतमः । ------>>--  भडयतस+। लघुतमः, रिः (२००२) ति लघिष्ठः । ( २००२ ) तिङश्च 


( २००१ ) अतिशायने । अतिपुवक: शीङ्धातुरुपसगंवशादुत्कर्ष वर्तते। उत्कर्ष- 
श्चाधिक्यफलको न्यक्कारः, नत्वाधिक्यमात्रम्‌, तया च सति अक्मकत्वापातात्‌ । न चेष्टाः 
पत्तिः, तथा सति 'शुक्लमतिशेते शुक्लतरः, क्ृष्णमतिशेते कृष्णतरः-इत्यादिमाष्य- 
बिरोधात्‌। अतिशयिता अतिञ्चायनः, बाहुलकः कतरि ल्युट्‌ इति भाष्यम्‌। अत एव 
निपातनाहीघे: । अतिश्षायने इति प्रकृत्ययंविशेषणम्‌ । अतिद्ययितरि विद्यमानात्‌` 
प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे तमप्‌ इष्ठतु च स्यादित्यथ: । फलितमाह--मतिश्यबिशिष्टार्थ- 
वृत्तेरिति । यदि तु अतिशायनशब्दस्य  भावल्युङन्तत्वं तहि प्रत्ययाथंस्य प्राधात्यापत्तौ 
शुक्लतरादिशब्दात्‌ शुक्लादिगतमतिशयनमिति बोध: स्यात्‌ नत्वतिशयितशुक्ल इति । 
तथा च शुक्लतरः शुक्छतरेति पुस्त्वं स्त्रीत्वं च न स्यात्‌ । अतिशायने वतमानाः 
दित्यर्थं तु अतिशयप्रकर्षादिशब्देस्य एव स्यात्‌, न तु पट्वादिभ्यः । अतिशयविशिष्टे- 
लक्षणया विद्यमानादित्यर्थे अतिद्यय्यमानादपि प्रत्ययापत्तिः । अतिशयनकतंरि लक्षणायां 
तु भाष्योक्तमेब साधु इत्यास्तां तावत्‌ । अयमेषामिति। द्वयोरेकस्य निर्धारणे तरबीय- 
सुनावपवादौ वक्ष्येते । अतः परिशेषाद्वहूनामेकस्य निर्धारणे अस्य तमपः प्रवृत्तिरिति 
भावः। अतिशयेनाद्य इति । द्रव्यस्य जातेर्वा स्वतः प्रकषंयोगो नास्ति, अन्यथा 
घटतम इत्याद्यापत्तेः। किन्तु ग्रुणद्वारेव दव्यजात्योः प्रकषंयोगः । तथा च आढयतम 
इत्यत्र उतकर्षविशिष्ट, आढ्यः प्रक्ृत्यथः तमप्सु तद्‌ योतकः, तमपि सति “सुपो घातुः 
इति सुपो लुक, 'घकालतनेषु' इति योगेन सुबन्तादेव तद्धितोत्पत्तरुक्तत्वात्‌ । अन्न 
आतिश्ायनिकप्रत्ययान्तादाति्यायनिकप्रत्ययोऽनमिधानान्न भवति । श्रेष्ठतमाय कमंणेः 
इति तु छान्दसमिति भाष्ये स्पष्टम्‌ । रूघिष्ठ इति । लघुशब्दादिष्ठनि ओगुणे प्राप्ते 
*इष्ठेमेयस्सु' इत्यनुवृत्तो टे: इति टिलोपः॥ | 


(२००१ ) पद्‌-अतिशायने, तमबिष्ठनौ । अनुदृत्ति-तडिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न । 

मूळाथ-अतिशयाथे-युक्त शब्द से स्वार्थ में 'तमप्‌र और इषत्‌? प्रत्यय होते हैं । उदा० 
१-अयम्‌ एषाम्‌ अतिशयेन आढ्यः--भाढ्यतमः । २-रघुतमः-लविष्ठः । 

विवरण--आधिकारिक अनुदृत्तियाँ यथापूवं अनुसरण क्र रही हैं। सूत्रस्थ 'अतिशायन? 
शब्द 'प्रकर्ष' अथे का बोधक दै । यद्यपि शीङ? घातु तो निद्राथक है, तथापि 'अति? उपसग के 
योग से 'प्रकर्ष” रूप का बोधक हो जाता है । फिर भी यहाँ पर 'प्रकष? शब्द आधिक्य का बोधक 
नहीं दै, किन्तु अतिशयार्थक दै--“प्रकषश्रान्न नाधिक्य किं तह्म॑तिशयो मतः । सकमको हयं 
शुक्ळम तिशेत इतीष्यते”-( पदमञ्जरी ) । 'भतिशय' शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध भै यइ शङ्का 
भी होती है कि “अति? पूर्वक "शी! थातु से दूसरे को अभिभूत करना अथ में 'करणे ल्युट्‌! अत्यय 
( अतिशेते अनेन ) करने पर 'अतिशयन?रूप निष्पन्न होगा। उसका निवारण निपातन-वश दोघे 
विधान से किया जाता दै । अकमंक होते हुए मी “शीड! धातु सकमेक दो जाता है । तदनुसार सत 
का यइ अथ दोगा कि “अतिशय-कतेरूप अर्थ में विद्यमान प्रातिपदिक से स्वाथ में 'तमप्‌? (न्तस ) 
तथा इछन्‌? (० इष्ठ) प्रत्यय होते हैं?” । अर्थात्‌ 'तमप और “इत्‌ प्रत्यय बहुतों मै उत्कषे सचित 
करने पर संयुक्त होते दें । "इछ? प्रत्यय होने पर “टेः ( ६-४-१५५ ) सूत्र से प्रकृति-वाचक शब्द 
की 'रि? का छोप होगा। उदाइरण--(१ ) भाळ्यतमः (सब छोगों में अधिक सम्पन्न अर 


१०३८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यं 


५ । ३ ॥ ५६।। तिडन्तादतिशये द्योत्ये तमप्स्यात्‌ । ( २००३ ) तरप्तमपौ घः १। १। 
२२ ॥ एतो घसंज्ञो स्तः। ( २००४ ) किमेत्तिडव्ययघादास्वद्रव्यश्रकर्ष ५। ४। 
११ 0 किम एदन्तात्िङोऽव्ययाच्च यो घस्तदन्तादामुः स्या तु प्रव्यप्रकष । किन्तमास्‌ । 


( २००२) तिङश्च । अत्राप्रातिपदिकत्वाश्राप्ते वचनम्‌ । तमप्‌ स्पादिति । एदा हा उप्रातिपहिकलापरापे वचनम्‌ । तमप्‌ स्पादिति । 'अजादी 
गुणवचनादेव” इति नियमादिष्ठन्नानु वतंत इति भावः । 

( २००३) तर्तमपो घः । प्रथमस्य प्रथमपादे सूत्रमिदम्‌ । आतिश्यायनिकप्रत्यय- 
प्रकरणान्ते, पितौ घः तादी घः ईति वा वक्तव्ये प्रकरणान्तरे पृथग्गुरुसूत्रकरणमत्यन्त- 
स्वा्थिकमपि तरपं ज्ञापयति । तस्य आतिञ्चायनिकप्रकरणबहिभुंतस्य सत्वे तत्सङ्ग्रहणा थं 
प्रकरणान्तरे सून्रकरणस्यावश्यकत्वादित्याहुः, तेन 'अस्पाच्तरम्‌', “लोपश्च बलवत्तरः" 
इत्यादि सिद्धम्‌ । 

( २००४ ) किमेत्तिङव्यय । आमु इति च्छेदः। उकार उच्चारणाथे:। किम्‌, 
एत्‌, तिङ्‌, अव्यय एषां चतुर्णा इन्द्रः । 'किमेत्तिङव्ययभ्र कृतिको घः' इति मध्यमपदलोपी 
समासः । फलितमाह- किम एदन्तादित्यादिना। एम्य इत्यथः । किंतसामिति । अत्यन्त- 
स्वा्थिकोऽयं तमप्‌ , न त्वतिशायने । एषामतिशयेनाढध इति वदेषामतिशयेन क इति 


विग्रहस्यासम्भवात्‌ । जातिगुणक्गियासंज्ञाभिः समुदायादेकदेशस्य पृथवकरणं हि निर्धारणम्‌, 


एषाम्‌ अतिशयेन आढ्यः । आढ्य ¬-तमप्‌ (= तम) । (२) ( क) लघुतमः ( इन लोगों में 
सबसे छोटा-अयम्‌ एषाम्‌ अतिशयेन ल्घुः )—च्छु+तमप्‌ (=तम)। (ख) लविठः-- 
लघु च इष्टन्‌ = इष्ट ), {१=उ? का लोप। यह 'टि'लोप “ओगुंणः” ( ६-४-१४६्‌ ) का बाधक है । 
0 
विशेष-दो में से एक का निर्धारण करने पर इसके अपवाद-स्वरूप 'तरप्‌? एवम्‌ ईयसुन्‌? 
त होंगे । अतः परिशेष-वश बहुतों में एक का निर्धारण होने पर 'तमप्‌? एवम्‌ 'इछन्‌” प्रत्यय 
होते हैं । 


( २००२ ) पद्‌-तिङः, च। अनुवृत्ति-अतिशायने, तमप्‌ , तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
अत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 


सूझाथं-तिङन्त से अतिशय यत्य रहते 'तमप्‌? हो । 


विवरण- पूव सुत्र से सम्बद्ध विषय है। तदनुसार “तिङन्त? से अतिशायन चोतित होने | 
पर भी 'तमपू? प्रत्यय होता है? । 


विशेष-( २) “ड्यापप्रातिपदिकात? ( ४-१-१ द 
आतिपदिक से दी विदित हैं। अतः विशेष ता ) का अधिकार होने से तद्धित प्रत्यय 


त स्था में यहाँ तिङन्त से एथक्‌ विधान किया गया है । 
(२) यहाँ पर पूव सूज्ञ “अतिशायने तमबिष्ठनौ" ( ५-३-५५ ) से झन की अनुवृत्ति आते 
हा प्रत्यय न प्रातिपदिकों से ही द्दो- यइ नियम 
न "३-५८ त्र तङन 
1, ) सूज में बतळाया गया है । तिङन्त क्रियावाचक हैं, 
(२००३ ) पद--तरप.तमपौ, घः । संज्ञासून्न । 
` मूछार्थ-इन दोनों की घसंजशा हो। न्य 
5 मजमाऽ्यायस्य संशा-सूत्र है । “घ” संज्ञा है तथा 'तरप? एवं "तमप्‌? प्रत्यय 
सतं भावयति । उदाइर्‌ण आगे दिये ज । 
मन्तिङ्ब्ययघात तद्धि 

टर म आयु, भद्रब्यप्रकर्षे । अनुवृत्ति--तद्विताः, ड्यापू- 

र 'तरपू! और 'तमप्‌,« प्रत्ययान्त 'किस? शब्द, 'एकारान्त! 


प्रागिवीयप्रकरणस्‌ १०३९ 


प्राह्लेतमास्‌ । पचतितमाम्‌ । उच्च॑स्तमाम्‌ । ब्रव्यप्रकषे तु—-उच्चेस्तमस्ततः । ( २००५) 
हिवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ ५। ३। ५७॥ --_>-भज्यापपदे तरबीयसुनो ५ । २। ५७॥ हयोरेकस्पा तिशये, विभक्तब्ये चोपपदे विभक्तव्ये चोपपदे 
RN SS 


किशब्दश्च न जात्याद्यन्यतमभ्रवृत्तिनिमित्तकः, एवं चात्रातिश यस्या प्रती तेद्रव्यप्रकर्षो दुरा- 
पास्त इति मावः । प्राह्नेतमामिति । प्रा: पूर्वाहु: । प्राह्वापराह्लुमष्याह्वाः तरिसन्ध्यम्‌' 
इत्यमरः । अतिशयिते पूर्वाह्ने इत्यथः । पूर्वावयवगतप्रकर्षादह्नः प्रकर्षो बोध्यः । अत्र 
अहुर्न द्रव्यम्‌ । सुर्योदयादारम्य सूर्यास्तमयावधिकस्यँव कालस्य अहनदब्दाथत्वात्‌ । 
तस्य च उदयादिक्रियाघटिवत्वानन द्रव्यस्वमिति माव: । पचतितमामिति। अतिशयिता 
पाकक्गियेत्यर्थः । तिङन्तेषु क्रियाविशेष्यकबोधस्यैव "प्रशंसायां रूपप्‌’ इति सूत्रभाष्ये 
प्रपञ्चितत्वात्‌ । अतोऽत्र क्रियाया एव प्रकर्षो न तु द्रव्यस्येति भावः । उच्चेस्तमामिति । 
आशंसतीत्यध्याहायंम्‌ । अतिशयेन उच्चंराशंसनादिङ्गियेत्यर्थः । अत्रापि क्रियाया एव 
प्रकर्षो न तु द्रव्यस्य । उच्चेस्तमस्तररिति। अतिशयेन उच्चेस्तररित्यर्थः । अत्र उच्चे- 
स्त्वप्रकर्षस्प तरौ द्रव्ये भानादाम्‌ नेत्यर्थः । किन्तमामित्यादो 'यस्येति च' इति लोप 
परत्वात्‌ बाधित्वा ह्ृस्वान्तलक्षणनुटो निवृत्त्यथंमामु इत्युकारोच्चारणम्‌, सति तु तस्मिन 
“निरनुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य’ इति परिभाषया नुड्विधावस्य न ग्रहणमित्यादि 
“आमि सवंनाम्नः' इति सूत्रभाष्ये प्रपस्चितम्‌ । 


( २००५ ) हिवचन । उच्यतेऽनेनेति वचनम्‌ । हृयोरथंयोवचनं द्विवचनम्‌ । 


शब्द तथा "अव्यय? शब्दों से 'आसु? प्रत्यय होता दै” । उदा० १-किन्तमाम्‌ । २-प्राह्वेतमाम्‌ । 
३-पचतितमाम्‌ । ४-उच्चैस्तमाम्‌ । द्रब्यप्रकषे रइने पर--उच्चेस्तमस्तरु: ( “आम्‌? नहीं हुआ ) । 

विवरण--घ? संशा के प्रसङ्ग में आगे का यद्द सूत्र यहाँ उद्धत किया जा र्दा है । विधेय 
वाची "आसु? पद लप्प्रथमान्त है । उद्देश्यवाची पद 'किंमेत्तिङव्ययघात्‌? में दइन्दगभेतत्पुरष समास 
है--किम च, एत्‌ च, तिङ्‌ च, अव्ययं च--किमेत्तिडव्ययानि, तेभ्यः विहितः य घः->किमेत्तिड- 
व्ययघः, तस्मात्‌। तदनुसार सूत्रस्थ पदों की एकवाक्यता होने पर य विदित होता है कि “द्रव्य 
प्रकष अर्थ के अतिरिक्त अन्य प्रकार का भ्रकपं अपेक्षित होने पर “किस्‌? शब्द, “कारान्त? शब्द, 
(पत्‌ ) "तिङन्त? शब्दः तथा "अव्ययः वाचक शब्दों से विद्दित “घ? = 'तरप? तथा “तमप्‌? प्रत्ययान्त 
शब्दों से “आमु? ( 5 आम्‌ ) प्रत्यय होता दै” । उदाइरण-- किम्‌? शब्द--क्रिन्तमाम्‌ ( कितना 
अधिक-एषाम्‌ अतिशयेन किम्‌ )किम्‌+-तमप्‌--"अतिशायने तमविष्ठनौ” ( ५-३-५५ ) > 
किम्‌ तम 1 आम्‌ ( प्रत्यय ) > किन्तमास्‌ (“अ१-लोप, अनुस्वार तथा परसवण, अव्ययसंज्ञा 
होने से विभक्तिः )॥ (२) पकारान्त-प्राह्वेतमास्‌ ( बिलकुल पूर्वाह्न मै--अतिशयिते 
पूर्वाहे )--प्राहे+ तमप्‌ (= तम )+आम्‌। 'दिनः का प्रकषं सूचित होता है । सप्तमी का अङ्क्‌ । 
(३) तिडन्त--पचतितमास (वद अत्युत्तम पकाता हे--भतिशयिता पाकक्रिया )-- 
पचति--तम --आम्‌ । तिङन्तो में क्रियाविशेष्यक बोध का ही उत्कर्षं बतलाया जाता है । इसलिये 
पाकक्रिया का ही प्रकर्ष है, द्रव्य (वस्तु) का नहीं । (४ ) अव्यय-उच्चैस्तमास्‌ ( बहुत 
जोर सै-अतिशयिता आशंसनक्रिया ) उच्चस्‌त तम +भाम्‌ । 

प्रत्युदाइरण--सन्न में 'अदरव्यप्रकर्षे' पद का निवेश दोने से उच्चैस्तमः तरुः ( सबसे ऊँचा 

वृक्ष ) में द्रव्य-प्रकषं ( वृक्ष का सबसे ऊंचा दोना ) अपेक्षित दै । अतः “आस? प्रत्यय नहीं हुआ । 

विशेष--'किन्तमाम्‌? इत्यादि में भ-संज्ञा को मानकर “यस्येति च? ( ६-४-१४५८ ) से प्राप्त 
अन्त्यवर्ण-लोप को परत्वात्‌ बाधकर 'तुम्‌? आगम की प्रवृत्ति इस कारण नहीं होतो कि 'आसु? मै 
उकार उच्चारणाथ दै, इत्संशा करने के लिये नहीं है। _ ग ब 

(२००४ ) पद--दिवचनविभज्योपपदे, तरबीयसुनौ । अलुबृत्ति--अतिशायने, (तिङः, 
तद्वितोः, ब्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । क 


१०४० व्याख्याद्र्‍योपेत-सिद्धान्तकौ मुद्या 


सुसिइन्तादेतौ स्तः। पूर्वयोरपवादः । अयमनयोरतिदायेन लघुः <= घु तरः-लघीयान्‌ । 
उदोच्या: प्राच्येभ्यः पदुतराः-पटीयांसः। ( २००६ ) अजादी गुणवचनादेव ५। ३। 


oe 
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इचथप्रतिपादकमिति यावत्‌, न द्विवचनसंज्ञकमिह गुह्यते व्याख्यानात्‌ । विभक्तव्यं 
बिभज्यम्‌ । 'ऋहलो:' इति प्यतं बाधित्वा निपातनाद्यत्‌ । द्विवचनं च विभज्यं चेति 
समाहारदव््Z। । द्विवचनविमज्यं च तदुपपदं चेति कर्मधारयः । इघ्ंप्रतिपादके विभक्तः 
व्यविषयके च उपपदे सतीति फलितम्‌ । प्रातिपदिकादिति तिङ इति चानुवतंते । 
सुबनतात्तद्धितोत्पत्तिरिति सिद्धान्तातसुबन्तरवं प्रातिपदिकविशेषणं लम्यते फलितमाह-- 
दयोरेकस्पेस्यादिना । द्योमंष्ये अन्यतरापेक्षया अतिशयविशिष्टसवार्थं वृत्तेः विभागप्रयोजकी- 
भुतघमंवाचकाच्च शब्दातस्वाये तरबीयसुनो स्त इति यावत्‌ । यद्यप्यत्र वे सुबन्ततिङन्ते 
प्रकृती, हौ च प्रत्ययौ, तत्रापि न यथासङ्ख्यम्‌, व्याख्यानात्‌ । अथ द्विवचनोपपदे 
उदाहरति-अयमनयोरिति । अत्र उपोच्चारितं पदम उपपदम्‌, न तु कुनिमम्‌, तद्धित- 
विधो तदसम्भवात्‌ धात्वधिकारात्पूव॑ तत्परवृत्तेरक्तत्वात्‌। तच्चोपपदं विग्रहवाक्येञ्वश्यं 
प्रयुज्यते, तद्धितवृत्तौ तु गताथत्वाज्ञावश्यकम्‌ । लघीयानिति। ईयसुनि नकार इत्‌, 
उकार उच्चारणाथं:, उगित्त्वान्तुस, 'सान्त' इति दीर्घः, हळूङघादिसंयोगान्तलोपौ । 
अथ विभज्योपपदे उदाहरति--उदीच्याः प्राच्येम्य इति । 'पश्वमी विभक्ते! इसि पञ्चमी । 
द्विवचतसंज्ञकग्रहणे तु दन्ताः स्निग्धतराः इति न सिध्येत्‌ । 'बहुषु पुत्रेषु एतदुपपन्नं 
सवति अयं ज्येष्ठः, अयं मे मध्यमः, अयं मे कनीयान्‌’ इति आद्चन्तवत्सुत्रभाष्यप्रयोगात्‌ 
'नेदेशिकानां वातंतरकाः' इति 'तस्मिम्‌’ इति सुत्रमाष्यप्रयोगाच्च अद्वर्थोपपदेऽपि 
तरबीयसुनावित्याहुः । 


मूलाथ--दो में से. एक का आधिक्य रहते तथा विभजनीय उपपद रहते सुबन्त तथा तिङन्त 
से ये दो प्रत्यय होते हैं। पहले के प्रस्ययों का यइ अपवाद दै । उदा० १-अयम्‌ अनयोः अतिशयेन 
ऊडुः€-ऊुतरः--डघीयान्‌ । २-उदीच्याः प्राच्येभ्यः «-पड़तराः-पटीयासः। . 

विवरण --उद्देश्यवाची पद के अभाव में “ड्यापूप्रातिपदिकात!? ( ४-१-१) के आधिकारिक 

प एवं , तिङश्च ( ५-३-५३६ ) की शरण में जाना पड़ता है। इनके साथ हौ प्राकरणिक 

i शायने? से अथंगत वैशिष्टय की प्रतौति भी होती है। तदनुसार "दवथर्थप्रतिपादक? पद तथा 

भाग करने योग्य शब्द यदि समीप में दों तो प्रातिपदिक तथा तिङन्त से अतिशय अर्थ में “तरप्‌? 

(=तर ) तथा ईयसुन्‌? ( “न्‌' इत्‌ तथा 'उ? उच्चारणार्थ = ईयस्‌ ) प्रत्यय होते हैं? । “अजादी 

` गुणवचनादेव? नियम के अनुसार 'शयसुन्‌! प्रत्यय केवळ शुणवाची प्रातिपदिक से ही दोगा । 

ल नक हे हे ) लघुतरः-( ख ) ळघीयान्‌ ( ये दानों छारे हैं ( दृधर्थ ), इन दोनों 

गा) तोक दरी लघू , अब अनयोः अतिशयेन रघुः )-( क ) रूघु+तरप्‌ (= तर )। 

अ प ( {टिलोप ) > लघीयान्‌ ( प्रथमा एकवचन का रूप )। (२) 

Fed शाच्यभ्यः पड्तराः या पटीयासः। अथ- उत्तर के ढोग पूवा के लोगो 

FC Ml यहाँ प्राच्यों से उदीच्यों का "विभाग? उपपद है। बहुत व्यक्तियों की 
कर पा तरप्‌! एवं डेयुसुन्‌" प्रत्ययान्त रूप--प्रथमा बहुवचन में दिये गये हैं। 

र १) आच्येम्यः में पञ्चमी विभक्ति-“पन्चमी विभक्ते” (२-३-४२) सूत्र के आधार 


शब्द यहाँ पर अन्वर्थक दै--उप = उच्चारितंम्‌ पदम्‌ 
द = स्‌ पदम्‌-समीप में स्थित 
नो प्रकार के भरथेोधक शब्दों का प्रयोग किया जाना आवश्यक दै । इस 
52 गया है, न कि तदथेक कृत्रिम शब्दों को । तद्धित-विधि में 


प्रागिवीयप्रकरणम्‌ १०४१ 


५८ ॥ इच्चन्नीयसुनों गुणवचनादेव स्तः । प्रथिष्ठ:-प्रथीयान्‌ । नेह-पाचकतरः, पाचकतमः । 
( २००७ ) तुइछन्दसि ५।३।५९॥ ुन्तुजभ्तादिष्ठञ्ञोयसुनो स्तः । (२००८ ) 
RR 


_ (२००६ ) अजादी । तरमपो इष्ठन्नीयसुनौ चेति चत्वारः प्रत्ययाः अनुक्रान्ताः, 
तेषां मध्ये यौ अजादी इष्ठन्नीयसुनौ तावित्यर्थः । तदाह--इष न्नीयसुनाविति । पाचक- 
तरः-पाचकतम इति । क्रियाशब्दत्वादाभ्यामिष्ठज्ीयसुनौ नेति भावः | गुणवचनादजादी 
एवेति विपरीतनियमव्यावृत््यथं एवकारः, तेन पटुतरः, पटुतमः इत्यादि सिद्धम्‌ । 

( २००७ ) तुश्छन्दसि । तृ इत्यस्य तुरिति पञ्चम्येकवचनम्‌ । तृ इत्यनेन तृतृतृचोः 
सामान्येन ग्रहणम्‌ । प्रत्ययत्वात्तदन्तग्रहणम्‌ । अजादी इत्यनुवतंते तदाह- तुन्‌तुजन्ता- 
दिति । अगुणवचनादपि तृप्रत्ययान्तात्‌ प्राप्त्यर्थमारम्मः । एव पूर्वेण नियमेन व्यावति- 
तयोः प्रतिप्रसवोऽयं नत्वपूर्वो विधिरिति सूचयितुं छान्दसमप्यत्रोपन्यस्तम्‌ । तथा च 
अगुणवचनादपिं कतृशब्दादिष्ठनुप्रत्यये कतृं इष्ठ इति स्थिते ‘इष्ठेमेयस्सु’ इति विहिते 
टिळोपे प्राप्ते । 


वइ असम्भव ही दै, क्योंकि “घातोः ( ३-१-९१) अधिकार के पूर्व ही पारिभाषिक शब्दों की 
प्रवृत्ति होना बताया गया है। इस प्रकार का सामीप्य यहाँ विग्र वाक्य में देखा जाता दै । तडित- 
वृत्ति में वह स्वतः गताथ हो जाता है । इस तरइ उसके कदने की आवश्यकता नहीं रहती । 
(२००६ ) पद--अजादी, : गुणवचनाद, एव । अलुवृत्ति--तडिता:, ङयापप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । नियससून्न । ० 
सूलाथ-“इघन्‌” ओर 'ईयसुन' प्रत्यय शुणवाची शब्दों से दो होते हैं । उंदा० प्रथिष्ठः-- 
प्रथिमान्‌ । ( युण-कथन न होने से ) पाचकतरः-पाचकतमः में ('इष्ठन' और इयसुन्‌ ) नहीं हुए । 
विवरण--पूर्व सन्नो से "इष्ठन्‌? और 'ईयसुन्‌' का विधान कर आये हैं, यहाँ उसका विषयः 
नियमन किया जा रा दै । तदनुसार “अतिशयाथैक ये दो अजादि प्रत्यय ( “ष्ठन्‌! और “इयः 
सुन्‌? ) गुणवाची प्रातिपदिक से ही दोते है”। उदाइरण -'एय' शब्द से “इष्ठन्‌? और 'ईयसुन्‌? 
प्रत्यय होने पर क्रमशः प्रथिष्ठः तथा प्रथीयान्‌ रूप बनते हैं। 'पर्थु' के “ऋ? को रर ऋतो 
इलादेलघोः ( ६-४-१६१ ) तया 'टि ( = उ ) लोप हो जाते हैं। 
प्रत्युदाहरण--उपयुक्त अजादि-प्रत्यय-बिषयक नियम गुणवाचक शब्दों से ही किये जाने के 
फलस्वरूप पाचकतरः ( दोनों में अच्छा पकाने वाला--अनयोः अतिशयेन पाचकः ) तथा 
पाचकतमः ( इनमें सबसे अच्छा पकाने वाला--एषाम्‌ अतिशयेन पाचकः )-प्रयोगों में केवळ 
व्तरप!-'तमप? ही होते दै, क्योंकि 'पाचक' शब्द गुण वाचक नहीं है, अपितु द्रव्य(व्यक्ति)वाची दै । 
विशेष--'गुणवाचियों से अजादि प्रत्यय हो होते दे! कथन से प्रकृत सूत्रस्थ 'एव' शब्द 
विपरीत नियम का व्यावतंक दै । तदनुसार 'पड़तरः' एवं 'पडतमः में 'तरप्‌तमप्‌? प्रत्यय 
न ) पद-तुः, छन्दसि । अनुबृत्ति--अजादी, तद्धिताः, ब्यापप्रातिपदिकात, प्रत्यय; 
| 
म ये एवं तुजन्त से 'इष्ठन्‌' और 'इयसुन? प्रत्यय होते दै । 
बिवरण- वेद में प्रयुक्त पूर्वोक्त 'इष्ठनः और शयन्‌? प्रत्ययां के विधान में कुछ बिशेषता 
बताई जा रही दै । पूर्व सूजस्थ 'अजादि? प्रत्ययों का ही विषय है । प्रकृत सृत्रस् `तुः' पद 'तू' 
शब्द की पञमी विभक्ति एकवचन का रूप है, जो 'तृच' और 'तचदोनों का प दै । ह्यय 
आही होने से 'तदन्त का बोधक हो जाता दै । अतः "वेद विषय में “ठन एवं 'तृच्‌!-अन्त चाले 
प्रातिपदिको से अजादि प्रत्यय ( “इन्‌? 'इयसुन' ) होते हैं? पूव सुज से केवल युणबाची शब्दों, 


६६ सि० 
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तुरिष्ठेमेय (सु ६।४। १५४ ॥ तुशब्दस्य लोपः स्यात्‌ एषु परेषु । अतिशयेन कर्ता- 
करिष्टः । दोहीयसी घेनुः। ( २००९ ) प्रशस्यस्य श्रः ५। ३। ९० ॥ अस्य आदेश: 


(२००८ ) तुरिष्ठेमेयःसु । तृ इत्यस्य तुरिति षष्ठचेकवचनम्‌ । एष्विति । इष्टम्‌, 
इमतु, ईयस्‌ इत्येतेष्वि्यर्थेः । अयं लोप; सामर्थ्यात्सर्वादेशः, अन्त्यस्य ऋकारस्य टर 
इत्येव सिद्धेः। करिष्ठ इति । अयमनयोरतिशयेन कतेत्यथं: । दोहीयसी घेनुरिति । इय- 
मनयोरतिशयेन दोगघ्रीत्यथः । इष्ठनि 'भस्या$ढे' इति पुंवत्त्वे डीपो निवृत्तौ तृप्रत्ययस्य 
लोपे परनिमित्ताभावात्‌ 'दादे:' इति घत्वस्य निवृत्तो उगित्त्वात्‌ डीपि दोहीयसीति 
रूपम्‌ । 'पुगन्त' इति गुणस्तु न निवतंते । लुप्तेऽपि तृचि प्रत्ययलक्षणेन तत्सत्त्वात्‌ । 

(२००९ ) प्रशस्यस्य धः । अजाद्योरिति । इष्ठज्ञीयसुनोरित्यरथंः । अजादी इत्यनु- 
बृत्त सम्या विपरिणम्यत इति भावः । प्रशस्यशब्दस्य क्रियाशब्दतया गुणवचनत्वा- 
भावेऽपि अत एव ज्ञापकादिष्ठन्नीयसुनौ । श्र इष, श्र ईयस्‌ इतिस्थिते इष्ठेमेयस्सु विहित- 
टिलोपे प्राप्ते । र 


से ही भजादि प्रत्यय प्राप्त थे, यहाँ अगुणवाचो त्रन्त से भी उनका विधान किया गया है। इस प्रकार 


पूवे नियम से व्यावर्तित अजादि के सम्बन्ध में यह प्रतिप्रसव दै न कि अपूर्वं विधान । इसके 
फलस्वरूप करिष्ठः ( सबसे बढ़कर काम करने वाला--एघु अतिशयेन कर्ता ) में 'कतृ!+-'इष्ठ'-- 
इस स्विति में 'टि लोप प्राप्त होने पर 'त? का लोप होकर “गुण? होने से करिष्ठः रूप निष्पन्न 
होता है। (२) 'इयसुन्‌? का उदाह रण-दोह्दीयसी धेनुः ( अधिक दूध वालो गाय-अनयोः 
अतिशययेन दोग्भौ )--दोग्यी 4-शेयस > दोग्द1.ईयस्‌ ( "भस्याढे तद्विते” वा० से पुंबद्धाव-- 
होने से (डीप्‌? की निवृत्ति) > दोह-+शैयस्‌ (त्‌? का लोप होने पर 'ह्‌ः के स्थान में पर- 
निमित्तक 'घ? को भी निवृत्ति) > दोहीयसी ( स्त्रीत्व विवक्षा में “उगितश्च? ४-१-६ से “ङीप्‌? 
होने पर विभक्तिकाये ) । “दोदीयसी' में "ठच्‌? प्रत्यय के लोप होने पर भी प्रत्यय लक्षण का 

आश्रयण कर गुण होता दै । 

(२००८) पद--तुः, इ४ेमेयस्घु । अनुब्रत्ति-लोपः, भस्य, अङ्गस्य । विधिसूत्र 

रन भत्ययों के पर रहते तूर शब्द का लोप होता है। उदा० १-अतिशयेन कर्ता- 

करिष्ठः । २-दोहीयसी घेनुः । 
, व प्रासङ्गिक सूत्र है । छठे अध्याय के चतुथे पाद में पढ़ा गया है। विधेय-वाची 
लोपः पद ढे कोपोञकद्र्वा”” (६-४-१४७ ) सूत्र से अनुवर्तमान हे । इसके साथ ही “भ”-संज्ञां 
एवम? 'अङ्गाधिकार' का भी प्रभाव विद्यमान दै । सूज़स्थ 'इप्ठेमेयस्सु? पद में मध्यवती (इछन्‌- 
सम्बन्धी ) "नकार का लोप कर दिया गया है। षष्ठयन्त "तुः? पद 'लछोप: के साथ अन्वित होता 
तात इन”, “इमनिच्‌? तथा ईयसुन्‌? प्रत्यंयों के परवतीं होने पर "तु? का छोप दोता 
पुण निच! महण उत्तराचे है, क्योंकि 'भन्त” से तो प्रकृति सत्र ( २००८) 
कम स” (५३.५९) दवारा "इन्‌? और 'ईयसुन्‌' काही विधान किया गया है, न कि 

5 तॐ की अतः पूव सूच (२००६) में दोनों प्रत्ययो से सम्बद्ध उदाहरण दिये गए हैं। 
७ २००३ ) हि अः,। अबुबृत्ति- अजादी, तद्धिताः. ङ्यापप्रातिपदिकात, 
थि। विधिसूत्र। 
"अनादि प्रत्यय पर रहते 'प्रशस्य के स्थान में “अ” आदेश हो | 

दृष्टि से केवळ 'निमित्त” वाचक पद 'अजादी' ( ५-३-५८ से ) की अनुवृत्ति 
भनुवृत्तियाँ यथापूवे अनुसरण कर रही हैं। तदनुसार “प्रशस्य? 


८ बयछुन्‌' प्रत्यय पर रइते अः आदेश होता दै? । 


बिहिन 


प्रागिवीयप्रकरणम्‌ १०४३ 


यी । ( २०१०) प्रकृत्येकाच्‌ ६। ४। १६३ ॥ इष्टादिष्वेकाचप्रकृस्या स्यात्‌ । 
थेष्ठ:-थेयान्‌ । ( २०११ ) ज्य च ५। ३। ६१ ॥ प्रशस्यस्य ज्यादेशः स्यादिष्ठेयतो; | 
ज्येष्ठ: । ( २०१२ ) ज्यादादीयसः ६। ४। १६०॥ 'आदेः परस्य' (सु ४४) 
mrs is He MM SS त 


( २०१०) प्रकृत्येकाच्‌ । एकः अच्‌ यस्येति बहुद्रीहिः । इष्ठादिष्विति । 'तुरिष्ठे- 
मेयःसु' इत्यतः तदनुवृत्तेरिति भावः । “अल्लोपोऽनः, नस्तद्धिते, यस्येति च, टे; इत्यादे- 
रेतत्प्रकरणस्थलोपस्यायं प्रकृतिभाव इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । श्रेष्ठ; । थेयानिति । अयमनयो- 
रतिशयेन प्रशस्य इत्यथः । 


_ (२०११) ज्य च। “ज्य' इति लुप्तप्रथमाकम्‌ । प्रशस्यस्येति अजादी इति चानु- 
वतते तदाह-- प्रहास्यस्येति । ज्येष्ठ इति । 'प्रकृत्येकाच” इति प्रक्कतिमावान्न टिलोपः । 
ईयसुनि ज्यादेशे ज्येयानिति प्राप्ते । 


( २०१२ ) ज्यादादीयसः । ज्यात्‌, आत्‌ इति छेदः । ज्यात्‌ परस्य ईयसः आकार) 
स्यादित्यथः । अन्तादेशत्वे प्राप्ते आह-- मदेः परस्येति । 


(२०१० ) पद-अङ्वत्या, पंकाच्‌ । अनुवृत्ति--इष्ठेमेयस्सु, भस्य, अङ्गस्य । विधिसूत्र । 
र सूछाथ--इष्ठन्‌? आदि प्रत्यय पर रहते एकाच्‌ को प्रतिभाव होता है । उदा श्रेष्ठः 

न्‌ । 

विवरण--यह भी प्रासङ्चिक सूत्र दै । ''तुरि्ठेमेयस्सु” ( ६-४-१५४) सूत्र से "इष्ठेमेयस्सु? 
की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है । “भस्य” ( ६-४-१२९ ) एवम्‌ “अङ्गस्य? ( ६-४-१ ) का 
आधिकारिक प्रभाव विद्यमान दै । यहाँ सन्धिकार्यं का बाधक प्रङ्कतिभाव बताया जा रहा है। 
तदनुसार “एक अच्‌? वाला भ-संशक अङ्ग- “इन्‌, 'इमनिचः तथा ईयसुन्‌? प्रत्यय परवती होने 
पर--प्रकृति-वाची शब्द के रूप में दी रइ जाता है?। डदाइरण--( क ) श्रेष्ठ:--यदद सबसे 
अधिक प्रशंसनीय--अयम्‌ एषाम्‌ अतिशयेन प्रशस्यः-प्रशस्य+-इष्ठ > अञ-इष्ठ ( प्रशस्य = 
अ) > अेष्ठः। "टेः? ( ६-४-१५५ ) सूत्र से प्राप्त (ट'लोप न होकर प्रकृतिमाव होने के कारण 
पुनः गुण हुआ दै । ( ख ) श्रेयान्‌--प्रशस्य+₹१स्‌ > अ+इयस्‌ > अयस्‌ > अयान्‌ (प्रथमा 
एकवचन ) । 

विशेष--भाष्यकार ने इस प्रकृतिभाव को “अर्लोपोऽनः?' ( ६-४-१३४ ), “नस्तद्विते7 
( ६-४-१४४ ), "यस्येति च ( ६-४-१४८ ) तथा टे: ( ६-४-१५५ ) सूत्रों से सम्बद्ध स्थलों में 
प्रभावी होना बताया है। 

(२०११ ) पद्‌-ञ्य, च। अचुद्रत्ति-प्रशस्यस्य, अजादी, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परञ्च। विधिसून्न । 

सूलाथं एवं विवरण-सन्न में 'ज्य” ढप्तप्रथमान्त पद है। इस प्रकार “प्रशस्य? को ही 
दूसरा आदेश बताया जा रदा है। अतः “प्रशस्यस्य अः (५३-१०) चूत से स्थानिवाचक 
“प्रशस्यस्य' की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है । तदनुसार “अजादि प्रत्ययां के परवती होने 
पर "प्रशस्य? शब्द के स्थान में 'ज्य आदेश दो” । उदाहरण--( क ) ज्येष्ठः। दूसरा उदाइरण 
आगे के सूत्र मै दै । अथे एवं प्रक्रिया पूववत्‌ । 

(२०१२) पढ्‌ ज्यात, भात, ईयसः । अनुवृत्ति--भस्य, अङ्गस्य । विधिसून्न । र 

थ एवं विचरण--यह भी प्रासङ्गिक सन्न दै । 'भःसंशा? एवम्‌ 'अज्ञाधिकार' का प्रभाव 


विद्यमान दै । तदजुसार '“ज्य' अङ्ग से उत्तरी ईयस्‌? को आकार ( आठ? में तपरकरण से) | 


आदेश होता दै” । यइ आदेश “अन्त्यवर्ण का बाध कर “आदेः परस्य!" ( ११५४) के 
“यस? के आदिम वर्ण 'ई! के स्थान में दोगा । उदाहरण--( ख ) इयायान-मशत्य +स्‌: 


१०४४ व्याख्याइयोपेत-सिद्वान्तकौमुया 


: रेः । ज्येष्ठः= 
ज्यायान्‌। ( २०१३ ) वृद्धस्य च ५1 ३१ ६२ 0 ज्यादेशः स्यादजाद्य 
ज्यायान्‌ । ( २०१४ ) अन्तिकबाढयोनेदसाधो ५ । ३। ९३ 0 अन्योः । नेदिष्ठः- 
नेदीयान्‌ । साधिष्ठः-साघीयान्‌ । ( २०१५ ) स्थलदूर प्रक्षुद्वाणां यणादिपरं 


पस्य च गुण: ६1 ४ १५६ ॥ एषा यादि हन फा च गुणः ६।४। १५६ ॥ एषां यणादिपरं छुप्यते, पुवंस्य च गुण इष्ठादिषु । 


(२०१३ ) वृद्धस्य च। शेषपूरणेन सुत्रं व्याचष्टे-ज्यादेश्ञः स्यादजाद्योरिति । 


इष्ठत्तीयसुनो रित्यर्थः । ज्येष्ठ इति । अथमनयोरतिद्ययेन वृद्ध इत्यर्थः । 

( २०१४) अन्तिकबाढयोः । अजाद्योरिति । रोषपूरणमिदम्‌ । अन्तिक, बाढ अन- 
योरिष्ठेयसुनोः परतः नेद, साध एतावादेशौ स्त इत्यर्थे; । नेदिष्ठः-नेदीयानिति । अय- 
मनयोरतिशयेतान्तिक इत्यर्थः । साथिष्ठः साधीयानिति । अयमनयोरतिशयेन बाढ 
इत्यर्थः । बाढो भृशः। 'भृश्रतिज्चयोर्बाढम्‌' इत्यमरः, “अतिवेलभृशात्यर्थातिमात्रो- 
द्गाढनिर्मरम्‌' इति च । 

( २०१५ ) स्थूलद्वर । एषामिति । स्थूल, दुर, युवु, हस्व, क्षिप्र, क्षुद्र इत्येतेषा- 
मित्यर्थः | यणादीति । यण्‌ आदियंस्येति विग्रहः । परमिति यणादीत्यस्य विशेषणम्‌, 
परभूतं यणादीत्यर्थः । दुप्यत इति। 'अल्छोपोऽनः' इत्यतोऽतुवृत्तं लोपपदमिह कमेणि 


-ज्य+-इयस्‌ > ज्य-आयस्‌ ( ई= आ ) > ज्यायस्‌ ( दीर्घसन्धि ) > ज्यायान्‌ ( प्रथमा विभक्ति 
एकवचन ) । 
(२०१३ ) पद--वडस्य, च । अलुबृत्ति--ज्य, अजादी, तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, 
त्ययः, परश्च । विधिसून्र। र 
मूछाथ एवं विवरण--“ज्य च” (५-३-६१) से आदेशवाची पद 'जयः' अनुवतेमान दै। 
शेष अनुवृत्तियाँ सूत्र २०११ के समान प्रभावी हैं । तदनुसार “वृद्ध' शब्द के स्थान में मी अजादि 
प्रत्यय पर रते 'ज्यः आदेश दोता दै? । उदाइरण--( क ) ज्येष्ठः ( इछन्‌ प्रत्यय ) । तथा 
(ख) ज्यायान्‌ ( 'ईयसुन्‌? प्रत्यय )। अर्थ--( क ) सबसे अधिक आयु बाला--भतिशयेन 
बृद्ध; । (ख ) दो में अधिक आयु वाळा-<अनयोः अतिरायेन वृद्ध: । प्रक्रिया पूववत्‌ । 
( २०१४ ) पदु--अन्तिकबाढयोः, नेदसाधौ । अनुवृत्ति--अजादी, तद्धिताः, ड्यापूप्राति- 
पदिकात्‌, त्ययः, परश्च। विधिसून्न । 
मूळाथं एवं विवरण--यह भी स्थान्यादेशभाव दी बतळा रदा है। दो स्थानी हैं तथा दो 
शि । इस प्रकार यथासंख्य परिभाषा के अनुसार “अजादि प्रत्ययो के परवर्ती होने पर 
अन्तिक? शब्द के स्थान पर 'नेद? आदेश तथा “बाढ? शब्द के स्थान पर 'साष' आदेश होता 
है। उदाहरण--( क ) नेदिष्ठः ( सबसे अधिक समीप--सर्बेषाम्‌ अतिशयेन अन्तिकः )- 
; अन्तिक इ > नेदु 4-इष्ठ ( अन्तिक = नेद ) > नेदिष्ठ: ( अन्त्य-वण-लोप )। ( ख ) नेदीयान्‌, 
कुट न में अधिक 5 अतिशयेन अन्तिकः )-अन्तिक+इयस्‌ >> नेद्‌ +इयस ४? 
क च अन्त्यवंणे-ोप ) > नेदीयान्‌ । (२) (क ) साधीयः ( सबसे शक्तिशाछी--र्बेपास 
सतिशयेन बाढः )--वाढ+इष्ठ > साधुन इष्ट > साधिष्ठः । (ख) साधीयान्‌ (दो 
शक्तिशाली--अनयोः अतिशयेन बाढ: )-साधु+श्यस > साधीयस्‌ ( टिलोप ) >> सावीयान । 
६ २०१४ ) पद--स्यूल'" क्षिप्राणाम्‌ यणादिपरस्‌ पूवस्य, च. 
 ) पद प्राणाम्‌, , पूवस्य, च, शुणः। अलुवृत्ति--इठेमेयस्छ, 
3 अङ्गस्य । ह \ के नीर 
विवरण -विधेय अर्थात्‌ 'छोप'होना--यह अनुवृत्ति-लभ्य दै ( ६-४-१४७ ) । 
'हुरिषेमेयस्द” (६-४-१५४) से 'इहमेयस्थु' पद भी अनुवतंमान दै । “म'सँचा त 
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स्थविष्ठः । दविष्ठः । यविष्ठः । ह्वसिष्ठः। क्षेपिष्ठः । क्षोदिष्ठः । एवम्‌-ईयस्‌ । ह्वस्वक्षिप्र- 
द्राणां पृथ्वादित्वात्‌, ह्वसिमा । क्षेपिमा। क्षोदिमा। ( २०१६ ) प्रियस्थिरस्फिरो- 


घञन्तमाश्रीयत इत्यर्थः । भावसाधनत्वे परमित्यनेन सामानाधिकरण्यासम्भवात्‌ । 
पुर्वस्येति । पृवंत्वं यणपेक्षया बोध्यम्‌ । इष्ठादिष्विति । 'तुरिष्ठेमेयस्सु' इत्यतस्तदनु- 
ृत्तेरिति माव: | स्थविष्ठ इति। स्थूळशन्दादिष्ठनि छ इत्यस्य लोपे ऊकारस्य गुण 
ओकार अवादेश इति भावः । ओगुंणस्तु न प्रवतंते, यणादिलोपस्याभीयत्वेनासिद्ध- 
त्वात्‌ । एवमग्रेऽपि । ददिष्ठ इति । दूरशब्दादिष्ठनि र इत्यस्य लोपे ऊकारस्य गुणे 
अवादेशः । यविष्ठ इति । युवनुशब्दादिष्ठनि वस्नित्यस्य लोपे उकारस्य गुणे अवादेशः । 
परमित्यनुक्तो यु इत्यस्यापि यणादेर्लोपः स्यात्‌ । ह्लसिष्ठ इति। ह्वस्वशब्दादिष्ठनि व 
इत्यस्य लोप । परमित्यनुक्तो अत्र रादेछोपः स्यात्‌ । क्षेपिष्ठ इति। क्षिप्रशब्दादिष्ठनि 
र इत्यस्य लोपे इकारस्य गुण: । “इको गुणवृद्धी' इत्युक्तः न यकारस्य गुणः । क्षोदिष्ठ 
इति । क्षुद्रशब्दादिष्ठनि र इत्यस्य छोपः, उकारस्य गुणः । एबमीयस्‌ इति । स्थवीयानु, 
दवीयान्‌, यवीयात्‌, हसीयान, क्षेपीयानु, क्षोदीयान्‌ । इमनिजनुवृत्तेः प्रयोजनमाह-- 
ह्स्वक्षिप्रेति । 

(२०१६ ) प्रियस्थिर । ग्रियादीनामिति । प्रिय, स्थिर, स्फिर, उर, बहुल, गुरु, 


'अङ्गस्यः का आधिकारिक प्रभाव यथापूव विद्यमान दै । तदनुसार “शन्‌, इमनिच्‌ तथा इयसुन्‌ 
प्रत्यय पर रहते ““स्थूल', “दूर”, 'युव”, 'हस्व?, 'क्षिप्रः तथा श्ुष्र-इन अज्ञों का परवतो जो 
यणादि भाग ( यण्‌ आदिर्यस्य तदूझ्यणादि, यणादि च भदः परं च = यणादिपरम्‌ )--उसका लोप 
होता है तथा उस यणादि से पूर्व को ( पूवस्य ) गुण ( गुण: ) होता है?” । क्रमशः उदाहरण-- 
(१) स्थूल-> (क) स्थविष्ठः ( इडन्‌ ) । (ख ) स्थवीयान्‌ (श्यसुन्‌ )। (२) दूर-> ( क ) 
दविष्ठः ( इन्‌ ), ( ख ) दवीयान्‌ ( ईयसुन्‌ )। ( ३ ) युवन्‌-रै( क ) यविष्ठः ( इन्‌ ), ( ख ) 
यवीयान्‌ ( ईयसुन्‌ ) । (४) इस्व=>( क ) दृसिष्ठः (इछन्‌ ), ( ख ) हसीयान्‌ ( ईयसुन्‌ ), (५) 
क्षिप्र-> (क) क्षेपिष्ठः ( शन ), ( ख ) क्षेपीयान्‌ ( शेयसुन ), (१) &ुद्रटे (क) क्षोदिः 
( इन्‌), ( ख ) क्षोदीयान्‌ ( इयसुन्‌ ) । प्रक्रिया-स्थूछ आदि इन छो शब्दों में ष्ठन? एवम्‌ 
'इयसुन? प्रत्ययो के परवती होने पर क्रमशः प्रझतिःबटक यण्नलकार, रकार वकार, रकार, रकार 
तथा रकार का लोप एवम्‌ तत्पूर्व बणे को गुण होता है। क (“छ 
का लोप ) >> स्थो--इष्ठ ( उवण = ओ-ुण ) > स्थविष्ठः ( "अब्‌? भ || र 
(२) से मोटा-एघु आवयोर्वा अतिशयेन स्थूलः । (२) बहुत दूर--अतिशयेन दूरः। (३) 
सबसे छोटा-एषु अनयोर्वा अतिशयेन युवा । (४) सबसे छोटा-एषु अनयोवां अतिशयेन हस्वः । 
( ५) सबसे शीप्र-अतिशयेन क्षिप्रः । ( ६ ) सबसे क्षद्र--एषास्‌ अनयोवां अतिशयेन क्षुद्रः । ` 

विशेष--( १) हर्व, क्षिप्र तथा क्षद्व--श्न तीन शब्दों का पृथ्वादिगण ( ५-१-२१ ) में 
पाठ होने से 'इमनिच” (= इमन्‌ ) प्रत्यय होने के कारण हसिमा, क्षेपिमा और क्षोदिमा रूप 
भी बनँगे। हे 

(२) 'इस्व? शब्द में यणादि-पर से पूव इक्‌! (= इ उ, ऋ एवम छु ) न होने से गुण नद 
के हे ) 'पर-यणादि का लोप! इसलिये कहा गया है कि 'युव' तथा 'हस्व' शब्दों के आरम्म 
वाले “यण्‌? वणे का लोप न दो जाय । | ४ वकक क 

(२०१६ ) पदु--प्रिय'“'इन्दारकाणास, प्रस्थ 'रन्दाः । अनुवृत्ति-शष्ठेमेयस्स, अस्य, _ 
अङ्गस्य । विधिसून्न। 0 प 
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रुबहुलगुरुवुद्धतप्रदीघंवुन्दारकाणां प्रस्थस्फवबंहिगवेषित्रब्याधिवृन्दाः ९४१५७ ॥ 
प्रियादीनां क्रमात्मादयः स्युरि्ठादिषु । प्रेष्ठः । स्थेष्ठः । स्फेष्ठः । चरिष्ठः। बंहिष्ठः । 
गरिष्ठः । वंधिष्ठः । त्रपिटः । द्राधिष्ठः वृन्दिष्ठः । एवमीयस्‌ । प्रियोदबहुलगुरुदीर्घाणां 
RRR ——— 


वृद्ध, तृप्र, दीघं वृन्दारक एषां दशानामित्यथेः । प्रादय इति । प्र, स्थ, स्फ, वर्‌, बंहि, 
गर्‌, वि, त्रपू, द्राधि, वृन्द एते दशेत्यथ: । इष्ठादिष्बिति । इष्ठेमेयस्स्वित्यथं: । तुरि- 
छठेमेयःसु' इत्यतः तदनुवृत्तेरिति भावः । प्रेष्ठ इति । प्रियशब्दादिष्ठनि प्रकृतेः प्रादेशः । 
आभीयत्वेनासिद्धत्वादकारोच्चारणसामर्थ्याच्च न टिलोप: । थद्‌ गुणः । स्थेष्ठ इति । 
स्थिरणब्दादिष्ठनि प्रकृतेः स्थादेशः । प्रकृतिभावान्न टिछोपः। स्फेष्ठ इति । स्फिर- 
शब्दस्य इष्ठनि स्फादेशः । वरिष्ठ इति। उरुणब्दात्‌ इष्ठनि वर्‌ आदेशः । बंहिष्ठ 
इति। बहुलशब्दस्य बंहि इत्यादेशः । इकार उच्चारणार्थः । अन्यथा आभीयत्वेना- 
सिद्धत्वात्‌ उच्चारणसामर्थ्याद्वा इकारस्य छोपो न स्यात्‌। गरिष्ठ इति। गुरुशब्दस्य 
इष्ठनि गर्‌ आदेशः । बरिष्ठ इति । वृद्धशब्दस्य इष्ठनि वर्षिरादेश: । बंहिविदिकार 
उच्चारणाथः । त्रपिष्ठ इति । तुप्रशब्दस्य इष्ठनि त्रप्‌ आदेशः अदुपधः । तृपधातो- 
स्तृप्त्यथंकादौणादिके रकि तृप्रशब्दः। द्राघिष्ठ इति। दीघंशब्दस्य इष्ठनि द्राधिरा- 
देशः । बंहिवदिकार उच्चारणार्थः । वुस्दिष्ठ इति । वुन्दारकशब्दस्य इष्ठनि वृन्द 
आदेशः । अकार उच्चारणार्थः । एबमीयसुन्निति । प्रेयात्‌, स्थेयान्‌, स्फेयाचु, वरीयान्‌, 
मूलाथं एवं विवरण- आदेशात्मक विधान दै । अतः 'लोपः' के अतिरिक्त उल्लिखित तीन 
अनुवृत्तियाँ पुवे सूत्र ( ६-४-१५६ ) के समान यहाँ भी अनुसरण कर रही हैं । सूत्र में दस स्थानी 
हैं तथा दस ही आदेश हैं | अतः यथासंख्य परिभाषा के अनुसार यथाक्रम आदेश होंगे । तदनुसार 
(१ ) “प्रिय? ( २) 'त्थिरः, (३) १स्फिर!, ( ४)“उरु', ( ५ ) “बहुल”, (६) 'यरुः, ( ७ ) बृद्ध”, 
(८) 'तुप्रर, (९) "दीष? तथा ( १० ) 'वृन्दारक? इन अङ्गो को 'इष्ठन!, इमनिच्‌? तथा “ईयसुन्‌? 
प्रत्यय परवती रहते क्रमशः (१) “प्र, (२) “स्थ, (३) 'स्फ?, (४) 'बर?, (५) 'बंहि?, 
(६) 'गर?, (७) 'वर्षिः (८) “रप, (१) 'द्राधि' तथा ( १० ) बृन्द? आदेश होते है” । 
उदाहरण--(१ )->( क ) परेः ( अतिशय प्रिय-अतिशयेन प्रियः )--प्रिय--इष्ठ > प्रन-इष्> 
रेः ( “अकृत्यकाच?? ६-४:१६३ से प्रकतिभाव होने के कारण अथवा अकारोच्चारण सामथ्येवश 
"टिलोप नही हुआ, फलत; गुण होता है ) । (ख) प्रमा ( इमनिच्‌ ), ( ग ) प्रेयान ( इयसुन्‌ ) । 
(२) स्थिर-> (क) स्थेष्ठः (इन्‌ ) ( अतिशय स्थिर--अतिशयेन स्थिरः) तथा स्थेयात्‌ 
( शयन्‌ )। (३) स्फिर->( क ) स्फेष्ठः ( सबसे अधिक--अतिशयेन स्फिरः )--स्फिर--इछ, 
(ख) स्फेयान्‌ ( शयन्‌ )। (४) उरु->(क ) वरिष्ठ: ( सबसे अेष्ठ-अतिशयेन उरुः )-उरुमबर्‌ 
1१४, ( ख) वरिमा ( उरु = वर्‌+इमन्‌ ), ( ग) वरीयान्‌ ( ईयसुन्‌ ) । (५) बहुळ->( क ) 
बंहिष्ठः ( सबसे अधिक--अतिशयेन बहुल: )--बहुळ ८ बं दिइ । वहि’ मै इकार उच्चारणाय 


` है, अन्यया इकारोचारणसामय्याँव 'छोप” प्रस्त नहीं होता। ( ख ) बंहिमा ( इमनिच्‌ ) । 


बंहीयान्‌ (ईयसुन्‌)। (६) गुरु->( क ) गरिष्ठः ( सबसे बडा--अतिशयेन गुरु: )-- 
तल गर्‌न-इष्ठनू, ( ख ) गरिमा ( इमन्‌ ), ( ग) गरीयान्‌ ( इयसुन्‌ ) । (७) वृद्ध->वर्षिष्ट 
( सबसे वृद्ध -अतिशयेन बृद्ध, पृद्ध वर्ष +-इष्ठ १, ध्वि! भें भी 'इशकार क्क है, (ख ) 
) | (८) तप्र-२( क ) त्रपिष्ठः ( सबसे शीक्र--अतिशयेन तप्रः )--तुप्र = 
(2 रयन ) । (९) दीषं->( क) द्राधिष्ठः (सबसे बड़ा या 
दी = रावि = दाय +इषट ( 'एकार उचारणार्थ ), ( ख ) दाघीयाच 


प्रागिवीयप्रकरणस्‌ १०४७ 


पृथ्वादित्वात्‌ प्रेमा इत्यादि । ( २०१७ ) बहोर्लोपो भू च बहोः ६। ४। १५८ ॥ 
बहोः परयोरिष्ठेयसोलॉपः स्थाहहोश्व भूरादेशः। भूमा-भूयान्‌। ( २०१८) इष्ठस्य 
यिट्‌ च ६।४।१५९॥ बहोः परस्य इष्ठस्य लोपः स्यात्‌ यिडागमश्च । भूयिष्ठः । 


बंहीयान्‌, गरीयान्‌, वर्षीयानू, त्रपीयाचु, द्राधीयान्‌, वृन्दीयातू । अत्र इमनिजनुवृत्तेः 
प्रयोजनमाह प्रियोरुषहुलेति । इत्यादीति । वरिमा, बंहिमा, गरिमा, द्राधिमा । | 

( २०१७ ) बहोलोंपः । भु इति लुप्तप्रथमाकम्‌ । इष्ठेमेयरिस्वत्यनुवृत्तम्‌ । तत्र इष्ठन 
उत्तरसृत्रे कार्यान्वरविधानादिह तस्य न सम्बन्ध: । तदाह--बहोः परयोरिति । 'आदेः 
परस्य' इति प्रत्यययो रादिलोप: । भूमेति । बहुत्वमित्यथे: । बहुशब्दात्‌ पृथ्वादित्वादिम- 
निचि प्रकृतेभूंभाव:, प्रत्ययादेरिकारस्य लोपश्च। भूयानिति । अयमनयोरतिशयेन बहुरि- 
त्यर्थः । वेपुल्यवाचकात्‌ बहुशब्दादीयसुनि प्रङृतेभुभावः, प्रत्ययादेरिकारस्य लोपश्च । 
भुभावस्याभीयत्वेनासिद्धत्वादोगुंणो न भवति । 

(२०१८ ) इष्ठस्य यिद्‌ च। कोपः स्पादिति । 'आदेः परस्य' इति बोध्यम्‌ । 
यिटि टकार इत्‌ । इष्ठस्यादिळोपे कृते यिडागमः । ट इत्‌ । टित्त्वात्‌ प्रत्ययस्याद्यवयवः । 
बहोभुंभावस्तु पूर्वसूत्रेण सिद्ध एव । यदि तु लोप इति निवृत्तं तदा यकार आगम इति 
भाष्यम्‌ । 

(ईयसुन्‌ ) (१० ) वृन्दारक->( क ) वृन्दिष्ठः ( सबसे बडा झुंड--अतिशयेन वृन्दारकः )-- 
बृन्दारक = बृन्द्‌1-इष्ठ ( अकार उच्चारणाथं ), ( ख ) वृन्ढीयानू्‌ ( ईयसुन्‌ ) । 
स्मरणीय--प्रिय, गुरु, उरु, बहुल तथा दोघे शब्द प्रथ्वादि में पढ़े गये है, अतः उनसे 
“इमनिच्‌? प्रत्यय भी होता दै । उनके उदाइरण साथ ही दिखाये गये हैं। 
( २०१७ ) पद्‌--बद्दोः, लोपः, भू, च, वद्दोः। अनुवृत्ति-इष्ठेमेयस्सु, भस्य, अङ्गस्य। 
चिघिसूत्र । र & 
सूछार्थ एवं विवरण--यद्द भौं आदेशात्मक प्रासङ्गिक सत्र दै । पवं सत्र के समान ही उल्लि- 
खित अनुवृत्तियो का प्रभाव विद्यमान दै । “भू? शब्द लप्तप्रथमान्त है । तदनुसार ““बहु! शब्द से 
उत्तर इष्ठन्‌, इमनिच्‌ तथा ईयसुन्‌ का “लोप? होता दै तथा 'बहु? शब्द के स्थान में “भू? आदेश भी 
होगा? | यहाँ पर अनुवर्तमान “इष्ठेमेयस्सु? पद षष्ठी-विभक्ति मै विपरिणमित हुआ है । 'अनेकाल! 
होने के कारण समग्र "बहु? के स्थान पर “भू? आदेश होगा । उदाइरण-(१) (क) भूमा-- 
बहु न. इमनिच्‌ (= इमन्‌ ) > भू+मन्‌ ( बहु भू तथा “आदेः परस्य?? १-१-५३ के अनुसार 
आदि वणे 'इ? का ळोप) > भूमा ( प्रथमा एकबचन )। ( ख ) भूयान्‌ बहुत रे यस्‌ >बहु = 
भून-यस्‌ > भूयान्‌ । अथ--सवसे अधिक--अयम्‌ अनयोः वा अतिशयेन बहुः । ‘शष्‌? सम्बन्धी | 
उदाइरण अगले सूत्र में दिखाया जायेगा । 
Re २०१८ व य मिटू, च। अनुवृत्ति- बहोः भू च बोः, भस्य, अङ्गस्य । 
ञ्र। छो 
व पर्नै सूत्रस्य प्रत्यय का ही विषय दै । अतः वहाँ से 'लोपः' अंश को छोड्‌ 
बा नो र शेष आधिकारिक विषय पूर्ववत्‌ था है। उन सबके साथ सूज 
की एकवाक्यता होने पर यह विदित होता दै कि “'बहु! शब्द से उत्तरवतीं इष्ठन्‌? को 'यिट | 


(= यि = य ) आगम होता है तथा 'बहु' शब्द को 'भू! आदेश भी होता दै" । 'यिर्‌' में 'राक्ार 


इत्संशक है तथा 'इशकार उच्चारणाथे दै । आगम केवळ “य्‌? होगा। के होने से वह ' 
आद्ववयव होगा । स्थिति इस प्रकार रदेगी-बहु + इष्ठ > बहु = भू +य्‌-शष्ठ> भूयिष्ठः 


१०४८ ष्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्याँ 


( २०१९ ) युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम्‌ ५। ३ । ६४॥ एतयोः कनादेशो वा स्यादि- 
उेयसोः । कनिष्ठ: कनीयान्‌ । पक्षे यविष्ठः, अल्पिष्ठः इत्यादि । ( २०२०) विन्सतोलुक्‌ 
५। ३॥ ३५॥। विनो मतुपश्च लुकस्यादिष्ठेयसोः। अतिशयेन स्रग्वी -> ्रजिष्ठः-स्रजीयान्‌ । 


( २०१९ ) युवाल्पयोः । इष्ठेयसोरिति । अजादी इत्यभुवृत्तस्य सप्तम्या विपरिणा- 
मादिति मावः । कनिष्ठः कनीयानिति । अयमनयोरतिशयेन युवा अल्पो वेत्यथ: । पक्षे 
यविष्ठ इति । युवनुशब्दादिष्ठनि 'स्थूलदूर' इति वनो लोपे उकारस्य गुणे अवादेशे 
रूपम्‌ । अल्पिष्ठ इति । अल्पशन्दादिष्ठनि टिलोपः । इत्यादीति । यवीयान्‌, अल्पीयानिति 
रूपद्दयमादिपदग्राह्मम्‌ । 

( २०२० ) बिन्मतोलुंक्‌ । इष्ठेयसोरिति। अजादी इत्यनुवृत्तस्य सप्तम्या विपरिणा- 
मादिति भावः । त्रजिष्ठ इति। स्रर्विन्‌शब्दादिष्ठनि विनो लुकि तन्निमित्तपदत्वभङ्गात्‌ 
कुत्वनिवृत्तिरिति भाव: । एवं लजीयान्‌ । त्वचिष्ठ इति । त्वग्वच्छब्दादिष्ठनि मतुपो छूकि 
तन्निमित्तपदत्वमङ्कात्‌ कुत्वनिवृत्तिरिति भावः। एवं त्वचीयान्‌ । अत एव ज्ञापकादास्या- 
मिष्ठन्नीयसुनो । 


Ma nN SR र क्ण 0 मशश की निन कल 
_विशेष--'बह? शब्द के स्थान में “भू? आदेश एवम्‌ “इ? का लोप तो “बद्दोलोंपो भू च बद्दो:” 
(६:४-१५८) सूत्र से ही सिद्ध रद्दा । ऐसी स्थिति में केवळ "यिट्‌? ( =यि ) आगम से ही “भूयिष्ठः? 
रूप निष्पन्न हो सकता था। अतः प्रकृत सुन्न में 'लोप: की अनुवृत्ति न आने की कल्पना कर, 
“ष्ठन्‌? में 'इ7 की स्थिति रहने के कारण केवळ “यू? आगम किया जाता है। 
( २०१६ ) पद-युवाल्पयोः, कन्‌, अन्यतरस्याम्‌ । अल्ुबृत्ति--भजादी, तद्धिताः, ड्याप्‌: 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूलाथ एवं विवरण-पुनः प्राकरणिक विधान वतळाया जा र्दा हे । उपयुक्त 'इषठन्‌?, 'इम- 
निच? तथा ईयसुन्‌? प्रत्ययं ( अजादी ) के सम्बन्ध में ही आदेश विधान है।- तदनुसार “युवन्‌? 
मौर “अल्प” शब्दों के स्थान में, अजादि प्रत्ययां के पर रहते विकल्प से 'कन्‌? आदेश होता है? । 
उदाइरण--( क ) कनिष्ठः- युवन्‌ = कन्‌ = इए > कनिष्ठः। "कन्‌? आदेश न होने पर पक्ष में 
ष्ठन्‌? तथा ईयसुन्‌? प्रत्यय पर रहते हुए “स्थूळदूरयुवहस्व०” ( ६-४-१५६ ) सूत्र से “युवन्‌? 
के यणादि' “वन्‌”-माग का लोप, 'उ! को “ओ' गुण एवम्‌ भवादेश होकर यविष्ठः एवं यवीयान्‌ 
रूप भी दोंगे । अथ--सबसे छोटा या कम--अतिशयेन युवा अल्प: वा--युवन्‌ --इष्ठ या ईयस्‌ 
(अथवा अल्प +-इष्ठ या इयस्‌ ), ( ख) कनीयान्‌ ( दो में अधिक युवा या कम--थुवन्‌ = कत्‌ 
ईयस्‌ या अस्प = कन्‌+-शयस्‌ ) । 
( २०२० ) पद -विन्मतोः, छक्‌ । अनुवृत्ति--अजादी, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
` मूळाथ एवं विवरण-यह लोप भी प्राकरणिक विधान है । पूर्ववत्‌ अजादि प्रत्ययों को 
अभिलक्षित कर इस विधान को बतलाया जा रहा है। तदनुसार “इष्ठन्‌? तथा 'ईयसः प्रत्ययो के 
` परवती ( सप्तमी मै बिपरिणामिंत ) होने पर.“विन्‌? और “मतुप्‌? का 'छक्‌? ( = लोप ) होता दै”। 


 उदाइरण--( १) विन्‌-छक्‌-( क ) खजिष्ठ: ( सबसे अधिक माळावाला--अतिशयेन सखी )- 


 _स्तरित्‌ (स्तज्‌+विन्‌ छोप = खज्‌ +इष्टन । ( ख) खजीयानू ( इन दो में अधिक माळावाळा- 
` अनयोः अतिशयेन स्रग्वी )-स्रर्विन्‌ --( विन्‌ लोप )+-श्यस्‌ । (२) मतुप-लक--( क ) 
वटी $ ( सबसे अच्छी त्वचा वाला--अतिशयेन त्वग्वान्‌ )--त्वग्वत्‌-इष्ठन ( “मतुप्‌? का लक, 
तन्निमित्तक कुत्व-निइत्ति)। (ख) त्वचीयान्‌ (दोनों मं अच्छी त्वचा वाळा--अयम्‌ अनयोः 


ते दै, क्योंकि इन शब्दों से ये दोनों प्रत्यय विदित नही ये। 


त्वग्वान ) -त्वर्वत्‌ञ-शयस्‌ । मतुप -छक्‌ । इसी ज्ञापन से इन शब्दों से इषत्‌” भौर 


प्रागिवीयप्रकरणस्‌ १०४९ 


अतिशयेन त्वग्वान्‌ ¬> स्वचिष्ठः-स्वचीयान्‌ । (२०२१) प्रशंसायां रूपप्‌ ५॥ ३। ६६॥ 
सुबन्तात्तिङन्ताच्च । प्रशस्तः पटुः-पटुरूपः। प्रशस्तः पचति-पचतिरूपम्‌ । ( २०२२ ) 
ईषदसमाप्तो कल्पब्देशयदेशीयरः ५।३।६७॥ इंबदूनो विद्वान्विद्वत्कल्प: । यशञ- 


( २०२१ ) प्रशंसायां रूपप्‌ । सुबन्तात्तिङम्ताच्चेति । दोषपुरणमिदम्‌ । 'तिङम्व' 
इत्यनुवृत्तम्‌, प्रातिपदिकादिति च । “घकाल' इत्यादिलिङ्गात्‌ सुबन्तादिति म्यत इति 
भावः । प्रशंसाविशिष्टे स्वार्थं वर्तमानात्‌ तिङन्तात्सुबन्ताच्च रूपबिति फलितम्‌ । 
पचतिरूपमिति । प्रशस्ता पाककङ्गियेत्यथेः । अत्र भाष्ये 'क्रियाप्रधानमाख्यातं द्रव्यप्रधानं । 
नाम! इति सिद्धान्तितम्‌ । पचतोरूप पचन्तिरूपमित्यत्र च न द्विवचनबहुवचने । तिडुव | 
ह्वित्वबहुत्वयोरुक्तत्वात्‌ । 'एकवचनं तु उत्सगंतः करिष्यते, नपुंसकत्व तु छोकात्‌' इत्यपि | 
भाष्ये स्पष्टयू । | 

(२०२२ ) इषदसमापतो । ईषदसमापतिविशि्टे$थ विद्यमानात्‌ सुबन्तात्‌ स्वार्थ कल्पपू, | 
देश्य, देशीयर्‌ एते प्रत्ययाः स्युरित्यथं: । विद्वत्कल्प इति । ईषल्न्युनवेदुष्यवानित्यथं: । | 


यदास्कल्पमिति । असम्पूर्ण यश॒ इत्यथः । 'सोऽपदादौ' इति सत्वम्‌ । यजुष्कल्पमिति । 
असम्पूर्णं यजुरित्यथः । 'इणः षः' इति षत्वम्‌ । बिद्ृद्देशय इति । असम्पूर्णवेदुष्यवा- 
नित्यर्थः । एवं विद्ृ्ेशीयः। अत्र स्त्र 'स्वाथिकाः प्रकृतितो लिद्धवचनान्यनुवतंन्ते' इति 


( २०२१ ) पद--प्रशंसायाम्‌, रूपप्‌। अनुबृत्ति-तिङ:, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, | 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । छु धक | 
सूलाथं एवं विवरण--“प्रशंसा-विशिष्ट अथ में वतमान 'प्रातिपदिक' तथा 'तिडन्तः से | 
(“तिङञ्च” की अनुवृत्ति के फलस्वरूप ) स्वार्थ में “रूपपः प्रत्यय होता है? । उदाइरण-- 
सुबन्त--( क ) पड्रूपः ( अच्छा निपुण--प्रशस्तः पढ? )--पडर्न रूपपू (रूप) । तिडन्त-- 
(ख) पचतिख्पस्‌ ( अच्छा पकाता है-प्रशस्त पचति )--पचति-+-रूपप्‌ (रूप) । भाच्य- 
कार के अनुसार आख्यात (तिङ्‌) 'क्रिया-प्रवान' है तथा नाम ढ्र्व्यप्रघान' दै--क्रिया- 
प्रधानमाख्यातं द्रव्यप्रथानं नाम” । Fa 22220 0. 
—तिङन वचन में “पचतोरूपम्‌? तथा बहुवचन मे “पर्चान्त 
होते hp हा प्रत्यय क औत्सगिक एकवचन ही होगा । वहाँ पर द्विवचन 
1 तो 'तिङ' प्रत्यय से हौ विहित दें । 
हे re) पद्‌--ईषव्‌, असमाप्तौ, करपप्‌-देशयःदेशीयरः । अलुवृत्ति-तिछ , तदिताः, 
ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च विधिसून्न । 
सूछार्थ एवं दिवरण--यहाँ पवं सत्त के समान “तिङश्च? (५-३-५३ ) से “तिङ? को भी 
अनुवृत्ति आ री दै । प्रातिपदिकात्‌? का अधिकार होने से “सुबन्त? तो स्वतः रा है! मातेची 
“थोड़ी असमाप्ति अर्थात्‌ किञ्जित्‌ न्यून अथै में वर्तमान प्रातिपदिक एवं तिङन्त से “कर्पप्‌?, देश्य 
तथा 'देशीयर? प्रत्यय होते €? सुबन्त उदाइृरण--कल्पप्‌-( १ ) Mr ऐक 
विद्वान्‌-ईषद्‌, ऊनः विद्वान्‌ )- विदस्‌ न करंप > विद्वत्कदपः ( स्‌ = amo 
दः? ( ८-२-७२), दन त्‌-चत्वं )। (२) यशस्करपस्‌ ( कुछ कम यशः | जा 
यश्स्‌+ कल्प >> यशर्‌-+-करप >> यशः करप => यशस्कर्पम्‌ ( : = Ped र ष्व्ति | 
बाच्यम्‌? वा० ) । ( ३ ) यजुष्कल्पम्‌ ( कुछ कम यजुर्बेद-शषद्‌ ऊनं यज्ञः 1 यजुपून कल्प ॥ 
| 1.11 व पूर - प-इणः बः ( ८-३-३९) । उदाइरण-देदय--विद्दद्देष्यः--विदसून देश्या _ 
“10 अथे आदि पवत्‌ । उदाइरण--देशीयर्‌-विदृद्देशीयः-विइस्‌जदे्ीयर्‌। तिङन्त | 
उदाइरण--पचतिकल्पम्‌ ( कुछ कम पकना--ईषव. ऊना पाकक्रिया )-पचति+- 


१०५० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


स्कल्पस्‌ । यजुष्कल्पम्‌ । विद्वद्देशयः । विद्ठहेशीयः । पचतिकल्पम्‌ । ( २०२३ ) विभाषा 
सुपो बहुच्पुरस्तात्त प ॥३॥ ६८ ॥ ईषदसमाप्तिविशिष्टेब्थे सुबन्ताद्वहुज्वा स्यात्स च 
प्रागेव, न तु परतः । ईषदुनः पदुः-बहुपदुः । पदुकल्पः । सुपः किम्‌ ? यजतिकल्पम्‌ । 


मितिवल्छिङ्गवचनतिर्वाहः । एवं वृषभकल्पः, इयं गौरित्यादावपि प्रक्ृतिलिङ्गत्वं बोध्यम्‌ । 
'क्वचित्‌ स्वाथिका: प्रकृतितो छिङ्गवचनान्यतिवर्तन्ते' इति वचनात्‌ गुडकल्पा द्वाक्षेत्यादी 
प्रकृतिलिङ्गातिक्रमः । एतत्सवंमत्रेव भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

( २०२३ ) विभाषा । ईषदसमाप्तावित्यनुवर्तते तदाह-ईषदसमाक्तिविशिष्ठ इति । 
प्रागेवेति । सूत्रे 'तु'शब्दोऽवधारणे इति भावः। बहुपटुरिति। पटुशब्दात्‌ सुबन्तात्‌ 
प्राग्‌ बहुचि कृते प्रातिपदिकावयवत्वात्‌ सुपो छुकि समुदायात्‌ पुनः सुबुत्पत्तिः । न च 
तद्धितान्तत्वाभावात्‌ समासत्वाभावाच्च पूर्वोत्पन्नसुब्विशिष्ठस्य प्रातिपदिकत्वाभावात्‌ कथ- 
मिह छुगिति वाच्यम्‌, अर्थवत्‌’ इत्यनेन तस्य प्रातिपदिकत्वसत्त्वात्‌ पटुरित्यस्य पुर्वोत्पन्न- 
सुप्प्रत्ययान्तत्वे$पि बहुपटुरिति समुदायस्य प्रत्ययान्तत्वाभावात्‌ प्रत्ययग्रहणे यस्मात्‌ स 
विहितस्तदादेरेव ग्रहणात्‌ । न चेवं सति 'कृत्तद्धित” इत्यत्र समासग्रहणं व्यथमिति वाच्यम्‌, 
पदघटितसङ्कातस्य चेत्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा तहि समासस्यैवेति नियमार्थर्वात्‌ । न चेवं सति 
प्रहृते बहुपटुरिति समुदायस्य पूर्वोत्पन्नसुब्बिशिष्टस्य कथं प्रातिपदिकत्वम्‌ असमासत्वादिति 
बाच्यमू, यत्र सङ्काते पूर्वो भागः पदं तस्य चेत्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा तहि समासस्यैवेति 


[ 
बचनात्‌ प्रङृतििङ्गत्वं बोध्यम्‌ । पचतिकल्पमिति। असम्पूर्णा पाकक्गियेत्यर्थः । पचतिरूप- 


(= करप )। इसी प्रकार 'पचतिदेइयम्‌? तथा 'पचतिदेशीयम्‌' प्रयोग भी होंगे । यहाँ पर लिङ्ग 
का निवांद पचतिरूपम्‌? के समान ही हुआ है। 

विशेष--उपयुक्त उदाइरणों में लिज्ठ प्रकृति-वाची शब्दों के अनुसार हुए हैं--/स्वायिकाः 
अत्ययाः प्रकृतिवत्‌ छिन्गवचनान्यतुवतेन्ते?। कहीं-कहीं पर इस नियम का अतिक्रमण भी देखा गया 
है। जसे 'गुडकल्पा! द्राक्षा में पुंलिन्न 'गुड' शब्द के विपरीत 'द्राक्षा! शब्द के अनुसार ख्ीलिङ्ग 
का प्रयोग है । इसके सम्बन्ध में भी यह वचन भ्रमाणस्वरूप माना जाता दै--“क्वचित्‌ स्वार्थिकाः 
प्रत्ययाः प्रक्रतितो लिङ्गवचनान्य तिवतेन्ते!? । 


( २०२३ ) पद--विभाषा, सुपः, बहुच्‌ , पुरस्तात्‌ । अनुबृत्ति-ईषदसमाप्तौँ, तद्धिताः, | 


इ्याप्भ्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । चिधिसून्र । 

ओ। मुठाथ “कुछ कम समासि’ अर्थ में सुवन्त से प्रकृति के पूव बहुच्‌ प्रत्यय हो न कि पर । 

'उदा० इंषद्‌ ऊनः पढः- बढुपडः--(पक्ष में ) पडकल्पः। “सुपः? क्यों कहा १ पचतिकरुपम्‌ 

'( बहुच्‌? नहीं हुआ ) । 

_ चिवरण-पवं सत्र के अथ का विषय है। इस कारण ईषदसमाप्तौ’ अंश अनुवतंमान दै । 
" 'इपत्‌ असमापि? अथ में वर्तमान सुबन्त से ( सुपः ) 'बहुच्‌? ( = बहु) प्रत्यय होता दै और 

परध ( ३-१-२ ) के आधिकारिक प्रभाव से मुक्त होकर प्रक्कतिवाची शब्द के पर्व में संयुक्त 

2 । पक्ष में 'कल्पप आदि भी होंगे । उदाहरण--बहुपट॒ः ( कुछ कम चतुर--ईपद ऊनः 

डन पढ ( बुच’ = ब प्रत्यय 'पड! के पूव हुआ ) । पक्ष भै 'कल्पप्‌? प्रत्यय--पड़- 

'॥ सूत्र में 'सुप? पद का निवेश होने से यजतिकल्पम्‌ ( कुछ कम यागक्रिया--ईषद्‌ ऊना 

इन्त से “बहुन प्रत्यय नहीं हुआ । किन्तु 'कब्पप' प्रत्यय हुआ। 

अत्ययो में यही एक ऐसा प्रत्यय दै, जो प्रक्ृतिवाची शब्द के पर्व में 
प्रत्यय “परश्च ( ३-१-२ ) अधिकार का अनुसरण करते है। ˆ 


भा 
यी 


प्रागिवीयप्रकरणस्‌ १०५१ 


(२०२४) प्रकारवचने जातीयर्‌ ५। ३। ६९ ॥ प्रकारवति चायम्‌, थाल्‌ तु 


प्रकारमात्रे । पदुप्रकारः-पटुजातीयः । ( २०२५ ) प्रागिवात्कः ५। ३। ७०॥ 'इवे 
प्रतिकृतोी' ( सु २०५१ ) इत्यतः घ्राककाधिकारः। ( २०२६ ) अव्ययस व॑नास्तास- 


नियमशरीराभ्युपगमात्‌ इति प्रागुक्तं न विस्मतंव्यम्‌। न च 'समर्थाना'मिति सूत्रे 
वाग्रहणादेव सिद्धे विभाषाग्रहणं व्यर्थमिति वाच्यम्‌, बहुजमावपक्षे पुरवसु चविहितकल्प- 
बाद्यर्थत्वात्‌ । अन्यथा महाविभाषया 'अपवादेन मुक्ते उत्सगंस्य न प्रवृत्तिरिति सिद्धान्तात्‌ 
बहुजभावे वाक्यमेव स्यात्‌ । न च कल्पबादीनां बहुचा समानविषयकत्वात्तिरवकाशत्वं 
शङ्कुचस्‌, तेषां तिङन्ते सावकाशत्वात्‌ इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । एतदभिप्रेत्याह - पटुकल्प 
इति । ननु सुबन्तात्तद्धितोत्पत्तिरिति सिद्धान्तादिह सुब्ग्रहणं व्यर्थमिति पृच्छति सुप; 
किमिति। तिङश्चेत्यनुवृत्तिनिवृत्यर्थं सुब्ग्रहणम्‌ । न च अस्वरितत्वादेव तदनुवृत्तिने 
अविष्यति इति वाच्यस्‌, 'अव्ययसर्चनाम्ताम्‌’ इत्याद्यत्तरसुत्रे तिहश्षेत्यनुवृत्तेरावश्यक- 
तया तस्य स्वरितत्वावदयकत्वादिति भाष्ये स्पष्टष्‌ । एतदभिप्रेत्याह--यजतिकल्पसिति । 
“तु ग्रहणं तु 'स्वाथिकाः प्रकृतितो छिङ्गवचनाच्यनुवतंन्ते', 'क्वचिदतिवतन्ते' इति ज्ञापनाथंस्‌ 
इति भाष्ये प्रपश्चितम्‌ । 

( २०२४ ) प्रकारवचने । “प्रकारवचने थाल्‌' इत्यतोऽस्य वेलक्षण्यमाह-प्रकारवति 
चायमिति । प्रकारवत्येवेत्यथः । थाल्‌ तु प्रकारमात्रे इति। वस्तुतस्तु उभयमपि 
प्रकारवतीति न्याय्यम्‌, अविशेषात्‌ । अन्यथा तथेत्यत्न सः प्रकारः इत्येवार्थः स्यात्‌ । न 
च किमादिभ्यो विशिष्य विहितेन थाला जातीयरो बाधात्‌ तञ्जातीयः इत्याद्यसिद्धिरिति 
वाच्यम्‌, 'जात्यन्ताच्छ बन्धुनि’ इति तज्जात्यादिशब्दाच्छप्रत्ययेनेव तज्जातीयादिसिद्धेः । 
अत एव 'यथाजावीयक' इत्यादिमाध्यप्रयोगाः सङ्गच्छन्ते । जयादित्यस्तु अत्र प्रकार; 
भेदः, थाल्विघो सामान्यस्य भेदको विशेषः प्रकार इत्याह । वामनस्तु साह्य भेदङचेत्यु- 
भयमपि प्रकार इत्याह । 

( २०२५ ) प्रागिवात्कः । इवशब्दस्तद्घटितसूत्रपर इति मत्वाह--इवे प्रतीति । 


“सुपर पद का निवेश 'तिङश्च' ( ५-३-५६ ) की अनुदृत्ति के निवारणाथ दै । 
वषर बह 0 ? को स्वरितत्व परतिज्ञा के अभाव में “सप! से ही प्रत्यय होना स्वाभाविक था, 
तथापि "अम्ययस्नाम्नामकच्‌ प्राक्‌ ट” ( ५-३७१ ) इत्यादि अग्रिम सूर्वो में उसकी भवश्यः 
कता होने के कारण उसमें स्वरितत्व आवश्यक दै । अतः पृथक्‌ छुपः का निवेश अनिवाये दै । 

(२०२४ ) पद- प्रकारवचने, जातीयर्‌ । झनुवृत्ति- उपः, तडिताः, डयापप्नातिपदिकात, 
६ त ह बट तथा 'थाळ! प्रत्यय के विषयःभेद को बतळाते हुए यह 
कहा जा र्‌ा है कि “प्रकारविशिष्ट” अर्थ में सुवन्त से "जातीयर्‌? ( = जातीय ) अत्यय हो”। 
सादृश्य एवं भेद को 'प्रकार! कहते हैं। केवल “प्रकार की जहाँ प्रतीति हो वहाँ थाल? प्रत्यय 
होगा। जब कि “जातीयरः प्रत्यय 'प्रकारवान' में होता हे । अतः दोनों में बाध्य-बाधक भाव 
नहीं दै। उदाहरण -पटुजातीयः ( पडसदश--पडप्रकारः ) पडन जातीयर्‌ (८ जातीय ) । 
विभक्ति-काये । 


(२०२४) पद--प्राकू, श्‍वात, कः । अजुवृत्ति-सुपः, तद्धिताः ज्यापूप्ातिपदिकात, | 


प्रत्ययः, परश्च । अधिकारसूत्र । 


मूझाथं एवं निवरण-'इव' शब्द 'तव-घरित स? का संकेतक है। तदनुसार इसकी अधिकार. | 


१०५२ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


कच्प्रावटेः ५१ ३ \ ७१ 'तिङ श्व” ( सु २००२ ) इत्यनुवत ते [| ( २०२७ ) कस्य चं 
दः ५॥३॥ ७२॥ कान्तादव्ययस्य दकारोऽन्तादेशः स्यादकच्च । ( २०२८ ) अज्ञाते 


( २०२६ ) अव्ययसबंताम्ताम्‌। अनुबतंत इति । मण्डुकप्लुत्येति शेषः । अव्यय- 
सर्वनाम्नां तिङन्तानां च टेः प्राक्‌ अकम्प्रत्ययः स्यादित्यर्थः । अकचि ककारादकार 
उच्चारणार्थः । चकार इत्‌ । ककारान्तः प्रत्ययः । अयमपि प्रागिवादधिकारः । 

(२०२७) कस्य च दः। पुवंूत्रे 'अव्ययसवंनाम्नाम्‌' इति समासनिर्देशेऽपि 
एकदेशे स्वरितत्वप्रतिज्ञाबळात्‌ अव्ययग्रहृणमेवात्रानुवतते । कस्य इत्यत्र ककारादकार 
उच्चारणार्थः । ककारस्येति विवक्षितम्‌ । तेनाव्ययस्य विशेषणात्‌ तदन्तविधिः, तदाहु-- 
कान्ताव्ययस्येति । अकच्चेति । चकारेण तदनुकर्षादिति भावः | एतेन अकचूसन्नियोगशिष्ट 
एवायं दकारः इत्युक्तं भवति । अयमपि प्रागिवादधिकारः । 


सीमा का निर्देशक सूत्र “इवे प्रतिकृतौ” ( ५-३-९६ ) दै । अतः उसके पहले तक-““अवक्षेपणे कन्‌?” 
( ५-३-९५ ) तक--यइ अधिकार प्रभावी होगा । 
(२०२६ ) पद्‌--अव्ययसवंनाम्नाम्‌, अकच्‌, प्राक्‌, टेः। अनुबृत्ति--छपः, प्रागिवात्‌, 
तिङ्श्च, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । अधिकारसूत्र । 
सूळाथं एवं विवरण--'उुपः? तथा “प्रागिवात्‌ के अतिरिक्त मण्डूकर्पुति से {तिङश्च’ की भी 
अनुवृत्ति आती दै । अतः “अब्यय? तथा 'सवंनामवाची? प्रातिपदिकों एवं तिङन्तों से इवाथं से 
पहले-पहले ( अधिकार होने से ) 'अकच प्रत्यय होता है भौर वड "अकच? 'टि! से पूवं होता है? । 
चिशेष-( १ ) इस पुत्र में "प्रातिपदिकात्‌? तथा 'सुपः!--दोर्नो की अनुवृत्ति होने के कारण 
किन्ही स्थलो में प्रातिपदिक के 'टि-भाग से पूर्व 'अकच्‌? होता है तो अन्यत्र "सुबन्त? के “टि? 
भाग से पूवं भी 'अकच्‌? होता दै। उदाहरणाथ 'युवयो:” तथा 'आवयोः में प्रातिपदिक के “टि? 
से = 'युष्मदू! तथा “अस्मद्‌? की (टि! ( अद्‌ ) से--पूव अकच्‌ होकर “युवकयोः? तथा "आवकयोः? 
रूप बनेंगे । 'सुबन्त से पुव “अकच्‌? होने पर “त्वया? तथा “मया? में सुबन्त की टि (<'आ?) से पूर्व 
"अकच्‌? होकर “त्वयका? तथा 'मयका? रूप बर्नेगे। आगे कहे जानेवाले "“ओकार-सकार-भकारादौ ०१? 
वातिक में इसका नियमन किया गया है । तदनुसार स्वनाम-संज्ञक ध्रातिपदिक की 'टि' से पब 
"अकच्‌? का विधान निर्दिष्ट विभक्तियाँ परे रहते होता है। इस प्रकार उक्त वातिक द्वारा सवेनाम- 
वाची शब्दों के सन्दर्भ में व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप अन्य शब्दों में सुबन्त की "टि? से 
हो पूव “अकच? होगा । किन्तु भाष्यकार के अनुसार तो 'युप्मद! और 'अस्मद शब्द के लिये 
ही 'ओकारादि' संकोच है। अन्य स्वेनामों से सब विभक्तियों के परे उन्ही की "ट? के पूव 
“अकच्‌? होता दै । पतदनुसार 'सबंकेण? एवम्‌ 'इमकेन? आदि प्रयोग समीचीन माने जाते दै । 
` वातिक मतानुसार यदि ओकारादि का निर्धारण न होता तो "त्वयका? एवम्‌ “सयका? का स्वरूप 
बिपरीत हो जाता । 
 _ (२) यहाँ से आगे “इवे प्रतिक्रती”” (.५-३-९६ ) के पूवं तक इस सूत्र का तथा “भ्रागिवात्‌ 
कः ( ५-३-७०) का भी अधिकार है । ऐसी स्थिति ; Ci पाता तथा तिडन्तो 
से “अकच्‌? तथा इनके अतिरिक्त अन्य शब्दों से 'क! प्रत्यय होता दै । 
७ ) पद--कर्य, च, दः । अनुबृत्ति-अव्ययम्‌, अकच्‌ , तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदि- 
परश्च । विधिसूत्र । जि 


स का विधान बतळाया जा रहा है । परकृत सत्त में पस्न 


' अव्ययमू” अंश मात्र ही स्वरितत्व प्रतिशा के आधार पर अनुवतैमान दै। 
* पद व्यज्ञनमांत्र ( ककारस्य ) का बोधक है । “अब्यय? का विशेषण दोने से 


era — 


| 
| 
| 
| 
| 


घ्रागिवीयप्रकरणम्‌ १०५३ 


५। ३। ७३ ॥ कस्यायमरचोऽइवकः । उच्चकैः । नीचकें: । सर्वके । विश्वके । 'ओकार- 
सकारभकारादौ सुपि सवंनाम्नष्टः प्राकच्‌, अन्यत्र तु सुबन्तस्य टेः प्रागकच्‌’ ( चा 
३२८४ ) । युवकयोः । आवकयोः । युष्मकासु । अस्मकासु । युष्मकाभिः । अस्मकाभिः । 


| 
1 
| 
| 
( २०२८ ) अज्ञाते। अज्ञातेऽरथे विद्यमानात्‌ घुबन्तात्स्वार्थ कप्रत्ययः स्यात्‌ । | 
अव्ययसवंनाम्नां तिङन्तानां च टेः प्राक्‌ अकच्‌ स्यात्‌ । तत्रापि ककारान्ताव्ययानां दकारो- | 
ऽन्तादेशः स्यादित्यथे: । कस्यायमिति । स्यादित्यर्थः । अज्ञातत्वाभिनयोऽयम्‌ । अज्ञातोऽश्च 
इति विग्रहः । उच्चकेरिति। उच्चैरित्यव्ययस्य टेः प्रागकच्‌ । सवके विश्वके इति।` 
ननु 'अव्ययसर्वंनाम्नाम्‌' इति सूत्रे सुपः इत्यनुवृत्तेः सुबन्तानां सवनाम्नां टेः प्रागकजिति | 
फलितम्‌ । तथा सति युवयोः, आवयोः, युष्मासु अस्मासु, युष्मामिः अस्माभिः, इत्यत्र ` 
सुबन्तानां टेः प्रागकचि युवकयोः आवकयोः, युष्मकासु, अस्मकासु, युष्मकाभिः अस्म- | 
काभिः इति न स्युः । युवयको, आवयकोः, युष्मासकुः, अस्मासकुः, युष्माभकिः अस्मा- | 
अकिः इति स्युः । यदि तु सुप इत्यनतुवत्ये प्रातिपदिकादित्येवानुबत्यं प्रातिपदिकादेव | 
सर्वेनाम्तां टेः प्रागकजित्यर्थंः स्यात्‌, तहि त्वयका मयकेति न स्यात्‌, त्वकया मकया इति | 
स्यादित्यत आह--ओकारेति । वातिकमिदम्‌ । ओकारादौ सकारादौ भकारादो च सुपि | 
सर्वनाम्तष्टेः प्रागकच्‌, अन्यत्र तु सुबन्तस्यैव सवेनाम्नटेः प्रागकजित्यथः। इदं तु | 
वातिकं युष्मदस्मन्मात्रविषयकमेव, भाष्ये तथेवोदाहृतत्वातु । अन्येषां तु सवेनास्तां | 
प्रातिपदिकस्यैव टेः प्रागकच्‌, न तु सुबन्तानाम्‌, तेन सवंकेणेत्यादि सिद्धम्‌ । अत एव | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


बद तदन्त का बोधक दोता दै। तदनुसार सूत्र से य विदित होता दै कि “ककारान्त अव्यय को 
'अकच्‌ प्रत्यय के साथ-साथ दकार आदेश भी होगा?। इस प्रकार अलोच्न्त्यस्य” ( १-१-५१ ) 
के अनुसार अन्तिम "अल? ० “क्‌! के स्थान में 'द? होगा । “च? का निवेश होने से "रि! के पूर्व 
"अकच्‌? भी होगा । इसके फलस्वरूप “अकच्‌' के साइचयं में ही 'क के स्थान में 'द? होगा । 

(२०२८ ) पदु--अशाते। अनुदृत्ति- अन्ययसवैनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ टेः, प्रागिवात्‌ कः, तिङः, 
तद्विताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

सूलाथ एवं विवरण--उपयुक्त दोनों अधिकारों तथा “तिङः? का प्रमुख प्रभाव बिद्यमान है। 
प्राकरणिक अनुवृत्तियों से अन्वित सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि “'अज्ञात अथे में वतमान 
प्रातिपदिक एवं तिङन्त से स्वार्थ में यथाविडित ( अर्थात्‌ अव्यय, सबैनाम तथा तिङन्तों से “अकच? 
एवम्‌ अन्य प्रातिपदिकों से 'क') प्रत्यय होते है । डदाइरण-प्रातिपदिक-( १ ) अश्वकः 
(जिसका स्वामी अज्ञात हो वह अश्व--भश्ञातः अश्वः )-अश्व‡क। अब्यय से अकच्‌-( १) 
(क) उच्चकैः ( क्या ऊँचा दै किम्‌-उच्चेः )--उच्चंस्‌+अकच्‌ >>उच्च्‌ +भक्‌+ऐस-उच्चकः 
(टि? भाग-'ऐस्‌? के पद्दळे 'अक! ) । ( ख ) नीचकैः ( क्या नीचा दै--किम नीचे: )-नीचस्‌- 
अकच्‌ ( २) सर्वनाम वाची-( क ) स्के ( क्या यह सब को स्वीकार है-अशाताः सवे )— 
सर्वे+-अकच्‌ 02 सवं +-अक्‌+-ए > सबके । ( ख ) विश्वके ( क्या यह संसार को स्वीकार है 
अज्ञाताः विशवे ) विशवै+भकच्‌. ( अम्‌) । सर्घेनाम शब्दों के सम्बन्ध में वातिक द्वारा विशेष रूप 
से यह अवगत कराया जा रहा दै कि ओकारादि, सकारादि तथा सकारादि विभक्तियों परवती 
होने पर सर्वनाम को 'टि' के पूर्व 'अकच! की स्मिति रहती है तया अन्य विभक्तियों में 
सुबन्त की दि को अकच्‌ होता है । उदाइरण--ओोकारादि विभक्ति (क) युवकयोः ( क्या 
तुम दोनों का--अज्ञातयोः युवयोः) तथा (ख) आवकयोः (क्या इम दोनो का--अशातयों ? 
आवयोः) । इन दोनो-“युवयोः' तथा 'आवयो/--हें (युष्मदः तथा 'अस्मद? के अदए साग के 
पूव "मक? की स्थिति रही । सकारादि विभक्ति (क) युष्मकासु ( क्या तुम लोगो मै- अश्ातेघु 


१०५४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौ मुदयां 


ओकार-इत्पादि किम्‌ ? त्वयका मयका। “अकच्प्रकरणे तूष्णीमः काँ वक्तव्यः’ ( वा 
(नः परः । तूष्णीकामास्ते । 'शीले को सलोपश्च' (वा ३२८६ ) । 


तुष्णींशोल:-तुष्णीकः । पचतकि । जल्पतकि । घकित्‌ । हिरकुत्‌ । ( २०२९ ) कुत्सिते 


लिमक्तौ परतो विहितः किमः क आदेश? साकच्क्राथंः 'कः कौ के” इति भाष्यं सङ्ग5्ठते । 
त्वयका सयकेति । इह त्वया मयेति सुबन्तयोष्टेः प्रागकच्‌ । प्रातिपदिकस्य टेः प्रागकचि 
तु त्वकया मकयेति स्यादिति भाव: । कां वक्तव्य इति। काम्‌ प्रत्यय इति वृत्तिस्तु 
चिन्त्या, भाष्ये प्रत्ययशचब्दस्यादशंनात्‌ । कि तु मित्त्वादागम एवायम्‌ । तदाह-मित््वादिति। 
अकचोऽपवादः । तुष्णीकामिति । तृष्णीमित्यव्ययस्य ईकारादुपरि का इत्याकारान्त 
आगमः । शोले इति । इदमपि वातिकम्‌ । तुष्णीम्‌ इत्यव्ययात्‌ कप्रत्ययः स्यात्‌ मकारस्य 
लोपश्च शीले गम्ये इत्यथं:। शीलं स्वमावः । तुष्णोक इति । मोनस्वभाव इत्यर्थः । भाष्ये 
दीघंस्यैव प्रयोगदशनात्‌ 'के$ण:' इति ह्वस्वो न भवति । 'अव्ययसवंनाम्नाम्‌' इत्यत्र 
तिङश्वेत्यनुवृत्तेः प्रयोजनमाह--पचतकीति । पचतीत्यत्र इकारात्‌ प्रागकच्‌ । ककारा- 
दकार उच्चारणाथः। अन्यथा इकारातप्राक्‌ अकच्प्रत्यये आद्गुणे पचतके इति स्यादिति 
भावः । जल्पतकीति । जल्पतीत्यस्य टेः प्रागकच्‌, घकिदिति। धिक्‌ इत्यव्ययस्य टेः 
प्रागकच्‌, कस्य दश्च । हिरकुदिति । हिरुगित्यव्ययस्य टेः प्रागकच्‌ कस्य दश्च । 

( २०२९ ) कुत्सिते । येन धर्मेण कुत्स्यते वस्तु तद्धमंयुक्तार्थामिधायिनः प्रातिपदि- 


युष्मासु ) तथा ( ख ) अस्मकासु ( क्या इम लोगों मे-अज्ञातेपु अस्मासु ) में भौ 'अद? के पर्व 
“अक्‌? की स्थिति रही ( युष्म-अक्‌-आसु ) । भकारादि विभक्ति -( क ) युष्मकाभिः ( क्या तुम 
लोगों से-अश्ञातैः युष्माभिः ) तथा ( ख) अस्मकाभिः ( क्या इम लोगों से-अज्ञातैः अस्माभिः ) 
में भी “अद्‌? भाग से पूर्व 'अक? की स्थिति रहती है । 
वार्तिक़ के प्रत्युढाहरण--वार्तिक में ओकारादि का रहण करने से त्वयका ( क्या तुझ से- 
कि त्वया ) तथा मयका ( क्या मुझ से--कि मया ) में आकारादि (टा = भा) विभक्ति होने के 
कारण सुबन्त की “टि” ( “त्वया” में 'आ? के पूव त्वय्‌-अक-आ ) से पूव 'अक? होता दै । पुनः (२) 
दूसरे वातिक द्वारा अकचप्रकरण में तूष्णीम्‌” शब्द से अकच्‌ का अपवादस्वरूप कासू आगम 
होना कहा गया हे । उदाइरण--तूऽणीकास्‌ आस्ते ( चुपचाप बैठा है-तूष्णीम्‌ आस्ते )-- 
तूष्णी {-का-म्‌ ( 'मित्‌? होने से अन्त्य अच्‌ से पर )। (३ ) तीसरे वातिक द्वारा इसी प्रसंग में 
"तूष्णीम्‌? शब्द से शील अथे में 'क' प्रत्यय होता है । तथा (४) चतुर्थं वार्तिक द्वारा परकृतिः 
घरक “स्‌! का लोप होना बताया गया है। उदाहरण--तूष्णीकः ( मौन--तूष्णी शील: )-- 
दूष्णीम्‌ ‡क। “स्‌ का लोप होकर--तूष्णीकः । पचतकि ( पचति में इ से पूवं अक्‌? ) 
जरपतकि ( जल्पति’ 1-३? से 'पूव' अक्‌ ) । धकित्‌ ( 'थिक? में 'इक' के पर्व ‘अक’, क = द्‌.) । 
गी हा क) नवं तू ( “धिक? में 'इक के पूर्व “मम्‌, कु.) 
विशेष-प्रयम वातिक के विषय का ( “अव्यय-सवैनाम्नामकच प्राक्टेः” ५-३-७१ सत्र के 
४ जे में भी ) उल्लेख किया जा चुका है। भाष्यकार के अनुसार तो शुष्म? और 'अस्मद! शब्द 
दो ओकारादि संकोच है । अन्य सबंनामों को सब विभक्तियों के पर रहते उन्द की 
ह वाटि र्ती क । तद्नुसार 'सर्वकेण” 'इमकेन' आदि प्रयोग समीचीन माने जाते 
का स्वरू बिषरीद हो अ हारा यदि निर्धारण न किया जाता तो 'स्वयका? "मयका! . 
न कुत्सिते । अलुबृत्ति--अव्ययसबेनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ टेः, प्रागिवाद कः, 
पूमातिपदिकात, प्रत्ययः, परक । विधिसून्न । 


प्रागिवीयप्रकरणस्‌ १०५५ 


कुरिसते कन्स्यात्तदन्तेन चेत्संज्ञा गम्यते। शूद्रकः । राघक्तः । स्वराथं वचनम्‌ । (२०३१) 
अनुकस्पायास्‌ ५ । ३ । ७६ ॥ पुत्रकः । अनुकस्पितः पुत्र इत्यथः । ( २०३२ ) नीतो 
च तद्युक्तात्‌ ५। २। ७७॥ सामदानादिरूपा नीतिः । तस्यां गम्यमानायामनुकम्पा- 
युक्तात्कप्रत्ययः स्यात्‌ । हन्त ते धानकाः । गुडकाः । एहकि । अद्धकि । पुर्वेणानुकम्प्य- 
NN Sn 


कात्स्वाथ प्रत्यतः स्यादित्य्थंः। अव्ययसर्वनाम्नान्तु टेः प्रागकच्‌, कान्तस्याव्ययस्य 
दकारश्वान्तादेश .इति बोध्यम्‌ । तिङभ्वेत्यप्यनुवरतते । अश्वक इति । धावनस्य असम्य- 
कत्वादश्वस्य कुत्सा बोष्या । स्वंनामाव्ययतिङन्तानि पूर्ववदुदाहा्याणि । 'याप्ये पाञ्चप्‌' 
इति प्रवृत्तिनिमित्तकुत्सायामेव भवति । इदं तु सूतरमभरवृत्तिनिमित्तकुत्सायामपि इति 
भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

( २०३० ) संज्ञायां कन्‌ । कुत्सिते इत्यनुवतंते । तदाह-कुत्सित इति। तदस्तेन 
चेदिति । कुत्साहेतुकसंज्ञाविषये कनिति यावत्‌ । 

( २०३१ ) अनुकम्पायाम्‌ । अनुकम्पायुक्तार्थामिधाथिनः स्वार्थं कः स्यादित्यर्थः । 
अनुकम्पा दया । 

( २०३२ ) नोतो च तद्युक्तात्‌ । सामदानादीति। आदिना भेददण्डयोग्रहणम्‌ । 
तद्युक्तादित्येतद्वयाचष्टे-अनुकम्पायुक्तादिति । अव्ययसवंनाम्नां टेः प्रागिति चानुवतते, 
'कस्य च दः' इति च । हन्त ते घानका इति । दास्यन्ते इति शेषः। (हन्ते' त्यव्ययमनु- 


सूलाथं एवं विवरण-_““मन्ञात? अथे में वतेमान भ्रातिपदिक तथा तिङन्त से स्वाथ में यथा- 
विदित, प्रत्यय होते हैं? । उदाइरण--अश्वकः ( खराब सुस्त घोड़ा-कुत्सितः अवः )-अश्व नक । 

( २०३० ) पद--संश्ञायाम्‌, कत्‌ । अचुदत्ति-प्रागिवात्‌, कुत्सिते, तद्धिताः). ड्यापूप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । - ड 

सूलाथं तदन्त से संज्ञा गम्यमान रहने पर कुत्सित अथ में “कन्‌? हो | उदा० १-शद्रकः। 
२-राधकः। स्वरार्थं यद्द विधान है । 

विवरण- “कुत्सित' अर्थं का ही विषय दै । अतः “समुदाय से संज्ञा गम्यमान होने प्र 
निन्दित अर्थ में वतमान प्रातिपदिक से स्वार्थ में 'कन्‌? प्रत्यय दोता दै” । “तिङन्त? से संशा 
गम्यमान न होने से यहाँ “तिङः” का प्रभाव नहीं रद्दता । उदाहरण-( १) शूद्धकः ( निन्दित 
शूद्र-कुल्सितः गुद्वः )-शद्रन-कन (=क)। (२) राधकः ( निन्दितः राधः = निन्दित 
सारथि )--राध--कन्‌ (= क )। 

विशेष--"कुस्सिते” ( ५-३-७४ ) सूत्र से दी “क' प्रत्यय करने पर यद्यपि रूपसाम्य अवश्य 
है, तथापि 'कन में 'न्‌? इरसंचचक होने के कारण स्वर में भेद हो जाता है । 

( २०३१ ) पद्‌-अनुकम्पायाम्‌ । अचुबरत्ति तिङः, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिदिपकात, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसून्न । 

सूळाथं एवं दिवरण--“'प्रातिपदिकः तथा “तिङन्त? से अनुकम्पा गम्यमान होने पर यथा- 
विदित प्रत्यय ( अव्यय, सबं ताम तथा तिङन्त से भकच्‌ तथा अन्य प्रातिपदिकों से "क ) होता 
है| उदाहरण-पुन्रकः ( दयनोय पुत्र--अनुकम्मितः पुत्र: ) > पुतर्न कन ( = के 91 

(२०३२) पद-नोती च तथुक्तात । अनुबृत्ति- अनुकम्पायाम, तिङः, तद्धिताः, ब्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। _ द आ 

मूला्थ--साम-दानादि उपायों को नौति कहा गया है। “नीति अथे में अनुकम्पायुक्त रे 


“कन! प्रत्यय होता दै? । उदा० १-इन्त ते धानकाः । २-युडकाः। ३-एकि । ४-अद्दकि । पू 


सन्न से अनुकम्प्यमान से कन्‌ तथा इस सन्न से तो परम्परासम्बन्ध में भी 'कन? होता दै--यइ 
विशेषता है । 224 नि १२ म लर 


. १०५६ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


मातातपरस्ययः । अनेन तु परम्परासम्बन्धेऽपीति विशेषः । ( २०३३ ) बह्वचो सनुष्य- 
नाए्तष्ठञ्चा ५१३ १७८ ॥ पुर्वेसुजद्वयविषपे । ( २०३४ ) घनिलचौ च ५। ३। 


कम्पाद्योतकम्‌ । 'हन्त हषेऽतुकम्पायाम्‌' इत्यमरः । हन्तेत्यदन्तम्‌ । त्यम्‌ । हे पतेति शेषः । पुत्रेति शेषः । 
झनुकम्पायुक्ता घाना इत्यथः । घानाशब्दात्‌ कप्रत्यये 'केऽगः' इति ह्वस्वे कान्तात्‌ टापि 
ग्ञभाषितपुंस्काच्च' इति विकल्पात्‌ पक्षे इस्वाभावः। एहकीति । एहीति तिङन्तस्य टेः 
प्रागकच । 'मव्ययसवंनास्ताम्‌' इत्यत्र विङश्चेत्यनुवृत्तेरिति भाव! । अद्धकोति । 
अद्धीति तिङन्तस्य टेः प्रागकच्‌ । पूर्वेणेति अनुकम्पायास्तद्विषयत्वादिति भावः । 
परम्परासम्बन्धेऽपीति । पुत्रः साक्षादनुकम्प्यः, तद्द्वारा धाना अनुकम्पायुक्ता इति भावः। 

( २०३३ ) बह्वचो मनुष्यः । ठजिति च्छेदः । पूर्वसूचद्वयविषये इति शेषपूरणम्‌ । 
:अनुकम्पायाम्‌' इति नीतौ च तद्युक्तातु' इति च सुत्रद्वयविषये बह्वचो मनुष्यनाम्नः 
प्रातिपदिकात्‌ ठज्वा स्यादित्यर्थः । पक्षे कः । 

( २०३४) घतिलचौ च । तत्रैवेति । शेषपुरणमिदम्‌ । बह्वच इति पूवंसूत्रविषये 
इत्यर्थः । 'अनुकम्पायाम्‌' इति 'नीतौ च तद्युक्तात्‌, इति च ुत्रद्वयविषये बह्वचो 
मनुष्यनाम्तः घत इलच्‌ एतो च प्रत्ययावित्यर्थ: 


_ 5 7D) Te ME SS डड जामी 

विवरण--नीति’ से तात्पर्यं साम, दान, दण्ड और मेद का है । परन्तु अनुकम्पा का सम्बन्ध 
होने से 'साम' तथा 'दान' का ही ग्रहण होता दै। अतः “नीति गम्यमान होने पर अनुकम्पा- 
सम्बद्ध प्रातिपदिक से तथा तिङन्त से यथाविद्वित प्रत्यय होता है” । तदनुसार ( १) सुबन्त-- 
उदाइरण--इन्त ते घानकाः--यहाँ पर किसी दया के पात्र को भूना जव आदि देकर अनुकूल 
करना अथे द्वारा अनुकम्पा की जा री है ( धाना+क, "आ? को हस्व = “केऽणः?? ७-४-१३, ततः 
टापू होने पर “अभाषितपुंस्काच्च (७-३-४८) नियम से बहुब्रीहि के अतिरिक्त विकल्प से 'इ'कार 
होने से पक्ष में इत्वामाव, प्रथमाविभक्ति बहुवचन । इसी प्रकार गुडकाः मैं भी जानें। तिङन्त 
से-(क ) एहकि (बेटा आओ--हन्त एदि) एहि+अकच (= अक्‌ )--'इ' के पूवं अक्‌ 
(ख ) अद्धकि ( बेरा खाळो--इन्त अदि )--अद्धि +-अकच ( = अक्‌ )--'इ? से पूर्वं अकच्‌ । 

विशेष-पूव सत्र में साक्षाद अनुकम्पायुक्त वस्सादि से प्रत्यय का विधान किया है। इस 
सूत्र में जिस वस्तु की दानादि द्वारा अनुकम्पा प्रकट की जा रही दै, उससे प्रत्यय का विधान 
बताया गया है । अनुकम्पार्थक 'इन्त? अव्यय है। 

(२०३३ ) पद्‌-बह्ृचः, मनुष्यनाम्ना, उच , वा । अचुबृत्ति--नौतौ तथुक्तात्‌, अनुकम्पा- 
याम्‌, तडिता:, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। चिधिसूत्र । 

2 मूळाथं एवं विवरण पूर्वोक्त दोनों सत्र के समष्टिगत अर्थं को अभिलक्षित कर विशेष 
बेषान किया जा रहा दै । अतः दोनों सूत्रों की अनुवृत्ति आ रही दै । सून्नस्थ पदों के साथ 
अन्वित होकर वे यह बोध कराते हैं कि “अनेक स्वरबणो से युक्त मनुष्य-नामधेय प्रातिपदिक से 
अनुकम्पा एवम्‌ अनुकम्पायुक्त नीति गम्यमान होने पर विकल्प से 'ठच? प्रत्यय होता दै? । 

पक्ष में 'क? होगा | उदाहरण आगे दिये जायगा । दि 

। (२०३४ ) पद-घनिक्चौ, च। अनुवृत्ति-बह्चो मनुष्यनाम्नष्ठज्वा, नीतौ च तथुक्तात, 
अनुकम्पायाम, तद्धिताः, ब्यापश्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 
'मूळाथ एवं विवरण--पूर्वोक दोनों सरतो में वर्णित अर्थों को अभिलक्षित कर इन दो प्रत्ययां 

(किया जा रहा है । अतः उनकी अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है। तदनुसार "बहुत 

ः प्रातिपदिकों से 'अनुकम्पा तथा 'अनुकम्पा से युक्त नीति? गम्यमान दो तो 


७९ ॥ तन्नेव । ( २०३५ ) ठाजादावूर्ध्वं द्वितीयादचः ५॥ ३। ८३ ॥ अस्मिन्प्रकरणे 
यष्ठोच्जादिप्रत्ययश्च तस्मिन्‌ प्रत्यये परे प्रकृतेद्रितोयादच ऊध्वं सवं लुप्यते । अनुकम्पितो 
देवदत्तो देविकः-देवियः-देविलः-देवदत्तकः । अनुकम्पितो वायुदत्तः-वायुकः । उप्रहण- 
सुको द्वितीयत्वे कविधाना्थंम्‌ । वायुकः । पितुः । “चतुर्थादच ऊष्वंस्य लोपो वाच्यः’ 
(चा ३२९६ ) । अनुकम्पितो बुहस्पतिदत्तो बृहस्पतिकः । - 'अनजादो च विभाषा रोपो 
वक्तव्यः’ ( बा ३२९७ ) । देवदत्तकः-देयकः। 'लोप! पुर्वंपदस्य च' ( वा ३२९८ ) । 


( २०३५ ) ठाजादो । अस्मिन्प्रकरणे इति। अनुकम्पायां, नीतो च इत्यस्मिन्प्रकरणे 
इत्यर्थः । सन्निधानलम्यमिदम्‌ । सर्वमिति । ऊच्वंग्रहणादिदं लम्यते । अन्यथा “आदेः 
परस्य' इति परिभाषया द्वितीयाचः यः परः तस्यादेरेव स्यादिति भावः | 'अजिनान्तस्यो- 
त्तरपदलोपश्च' इत्यतो लोप इत्यनुवृत्तमिह कमं साधनमाश्रीयते इति मत्वाह--लुप्यत 
इति । देविक इति । देवदत्तशब्दात्‌ ठचि द्वितीयादचः परस्य दत्तशव्दस्य लोपे इकादेशे 
रूपम्‌ । देदिय इति । देवदत्तशब्दात्‌ घनि दत्तशब्दस्य लोपे इयादेशे रूपम्‌ । देविल इति । 
इलचि दत्तशब्दस्य लोपः । देवदत्तक इति । कप्रत्यये सति ठाजाद्चभावान्न दत्तपदलोपः । 
वायुक इति । वायुदत्तशब्दात्‌ दत्तशब्दस्य लोपः । ठकः परत्वात्‌ ठस्य कः । नत्विकतादेशे 
सति देविक इत्यत्र अजादित्वादेव सिद्धे उप्रहणं व्यथंमित्यत आह--ठग्रहणमिति । 
कृत एव ठग्रहणे वायुशब्दात्परस्य दत्तशब्दस्य ठावस्थायामेव नित्यत्वात्‌ लोपे कृते उस्य 
उकः परत्वात्कादेशः सिध्यति । अन्यथा इकादेशे कृते अजादित्वं पुरस्कृत्य दत्तशब्दस्य 
लोपे सति वायु इक इति स्थिते ठस्याभावात्‌ कादेशो न स्यात्‌ । न च स्थानिवत्त्वादिकस्यं 
ठस्वं शङ्कुघम्‌, ‘ठस्येकः’ इत्यत्र स्थान्यादेशयोरकार उच्चारणाथ इति पक्षे अल्विधित्वात्‌ 
सन्निपातपरिमाषाविरोधाच्चेति माष्ये स्पष्टम्‌ । पितुक इति । पितृदत्तशब्दात्‌ ठचि दत्तः 
शब्दस्य लोपे उकः परत्वात्‌ ठस्य कः । अथ-- 

“चतुर्थादनजादौ वा लोपः पूर्वपदस्य च । अप्रत्यये तथैवेष्टः उवर्णालल इळस्य च 
इति वक्ष्यमाणश्लोकवातिकं भङ्क्त्वा चतुर्थादच’ इत्येतद्‌ व्याचशे--चतुर्थावच कष्दस्य 
लोपो वाच्य इति । बृहुस्पतिक इति । बृहस्पतिदत्तशब्दातु ठचि दत्तणब्दस्य लोपे ठस्य 
इकादेशः । द्वितीयादुष्वंत्वाभावादप्राप्ते चनम्‌ । 'अनजादौ वे'ति वातिकभागं व्याचष्ट- 
झनजादो च विभाषा लोपो वक्तव्य इति। 'अनजादो चेति पाठे विभाषेति भाष्य- 
कम्पम्‌, तत्र देवदतको देवक इति करये दल न लक तत्र देवदत्तको देवक इति कप्रत्यये दत्तलोपविकल्पोदाहरणात्‌ । लोपः पुर्वंपदस्य 


क्यम्‌, 0. 0000000000 0 मा लय जब 
विकल्प से 'घन्‌? एवम्‌ 'इळूच? प्रत्यय होते ह” । पक्ष मै पूर्वोक्त वैकल्पिक “उच्‌? के साथ “कन्‌? 
होकर चार रूप निष्पन्न होंगे । 

(२०३) पद- ठाजादौ, ध्वंस्‌, द्वितीयाद्‌, अचः । अुब्ृत्ति-छोपः, तद्धिताः, ड्याप- 

दिकात्‌, ३, परश्च विघिसूत्र । डी 
pene के व न के परवती होने पर प्रकृति-वाची शब्द 
के द्वितीय स्वरवणे से उत्तरवर्ती 'समग्न अंश” का होप होता दै” । उदा० १-अत्तुकम्पितः देवदत्तः 
<-देविक:--दे वियः--दे विलः--देवदत्तक: । २-अनुकम्पित: वायुदत्त:<-वायुकः । यहाँ. 'ठ' अदण 
“उक? के द्वितीय दोने पर 'क' विधान के लिये दै । जसे वायुकः तथा पितुकः । वा० चतुर्थ अच्‌ से 
परवर्तों का लोप होता दै। उदा० अनुकम्पितः ब्रुहर्पतिदत्तः-श्र्पतिकः । वा० अजादिःभिन्न 


प्रत्यय पर दो तो विकल्प से छोप होता है। उदा० देवकः--देवदत्तकः। वाश पूरे पदका भी _ 5% 
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१०५८ व्याख्याइठयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


दत्तिकः-दत्तियः-दत्तिलः-दत्तकः। "विनापि प्रत्ययं पुर्वोत्तरपदयोर्दा रोपो वक्तव्य? 
(चा ३२९९) । देवदत्तः-दत्तः-देचः । सत्यभामा <- भामा-सत्या । 'उदर्णाहल इलस्य च' 
( वा ३३०३ ) । भानुदत्तः-भातुलः । 'ऋवर्णादपि' (वा ५०५४ ) । सदित्रियः-सवि- 
तुलः । चतुर्थादनजादौ वा लोपः पू वंपदस्य च । अप्रत्यये तथवेष्ट उवर्णाल्ल इलस्थ च ॥' 


च्चेति । निभाषेति शेषः । अनजादाविति तु नात्र सम्बध्यते । तदाह--दखिक् इत्यादि । 
ठचि घनि इळचि के च रूपम्‌ । ‘अप्रत्यये तथैवेष्ट इति वार्तिकभागं व्याचष्टे-विनापि 
प्रत्यय पर्वोत्तरपदयोर्वा लोपो वक्तव्य इति । दत्तः देव इति । देवदत्तशब्दात्‌ ठाजादि- 
्रत्ययस्याप्यभावे पूर्वोत्तरपदयोः क्रमेण लोपे रूपम्‌ । उवर्णादिति। 'छ' इति लोपस्य 
ूर्वाचायंसञ्ज्ञा । उवर्णात्परस्य इलचो लोप! स्यादित्यथंः। “आदे! परस्य’ इति इकारस्य 
लोपः । चकारेण ठाजादौ द्वितीयादच उध्वं लोपः सूत्रसिद्धः अनूद्यते । ऋषर्णादपीति । 
ऋवर्णादपि परस्य इलच आदेलोपः स्यादित्यर्थः । सवित्रियः सबितुल इति। धनि 
इलचि च रूपम्‌ । वस्तुतस्तु ऋवर्णादपीति भाष्याहश्त्वादुपेक्ष्मम्‌ । तदेवं व्याख्यातं वातिकं 
समस्तं पठति--चतुर्थादित्यादि । 


लोप होता है । उदा० सत्या-भामा। सत्यभामा । वा० उबणं से पर इलच्‌? के स्थान में “ल? 
(= लोप ) आदेश दो । उदा० भानुलः । भानुदत्तः। वा० 'ऋ!वर्ण से पर मी ( “इलच्‌? को "ल? 
आदेश होता दै | उदा० सवितुळः । सवित्रियः । 

उच्‌? अत्यय के प्रसङ्ग में विशेष विधान बतळाया जा र्दा है। “अष्टाध्यायी-पाठ- 
क्रम में इस सूत्र से पाँच सूत्र पूर्व अर्थात्‌ ५-३-७८ से ५-३-८२ तक जो भौ 'ठ? तथा "अजादि? 
प्रत्यय कद्दे गए हैं, उनके परवती दोने की स्थिति में, प्रकृति-वाचक शब्दों के द्वितीय “अच्‌? से 
( द्वितीयात्‌ अचः ) उत्तरवतीं अवशिष्ट अंश का लोप होता दै?। उदाहरण--( क ) देविकः 
(देवदुत्तु+उ्च्‌=ठ इक )। (ख) देवियः ( देवदत्त +षन्‌=घ= इय) । (ग) देचिङः- 
( देवदत्त नइल्चूऱइल ) । ( घ ) देवदत्तकः--देवदत्तन-कन॒ल्क ) । विधान--( क ) में “बहचो 
मनुष्यनाम्नछज्‌ वा” ( ५-३-७८ ) से उच्‌ = ठ=इक, प्रकृतिघटक 'दत्त” माग का छोप--“ठाजादूध्वे 
दवितीयादच:!? ५-३-८३ तथा 'देव? के अ? का लोप । ( ख़) में पाक्षिक घन्‌म्डय, शेष कार्य पूवंबत्‌। 
(ग) में पाक्षिक "इलच्‌ = इल’ शेष काये पूर्ववत्‌ । (घ) इन तीनों परत्ययों के न होने पर औत्सगिक 
“कन्‌? प्रत्यय के इलादि होने के कारण प्रकृतिवाची शब्द के उत्तर भाग का लोप नहीं होता । 
अथ--अति परिचय के कारण देवदत्त के प्रिय नाम-अनुकम्पितः देवदत्तः । (२) ( क ) वायुकः 
(वायुदत्त 1 ठच्‌ , 'दत्त' का लोप तथा ठ = क--““इसुसुक्तान्तात्कः' ७-३-५१) । ( ख ) पक्ष 
में झत्सांगिक 'कच्‌' होकर चायुद॒त्तकः । अर्थ--प्रिय वायु दत्त--अनुकम्पितः वायुदत्तः । (४) - 
इसी प्रकार (क ) पितृकः ( पितृदुत्तुन-ठच्‌ = ठ तथा उत्तरपदलोप, ठन्क ) । पक्ष में ( ख ) पितृ- 
दत्तकः--ओऔत्सगिक 'कन्‌!=क । इलादि प्रत्यय ( = कन्‌ ) होने से उत्तरपद में 'ठ? या 'अजादि? 
प्रत्यय के अभाव में ( दत्त का ) लोप नहीं हुआ । अर्थ--प्रिय पितृदत्त--अनुकम्पितः पितुदत्तः। 
: विशेष-( १) यद्यपि 'देविकः? इत्यादि प्रयोगों में ठच? प्रत्यय होने पर 'ठ? के स्थान में 
“इक? आदेश किये जाने से 'अजादि" स्वरूप परवती होने के कारण प्रकृतिवाची शब्द के उत्तरवतीं 


“दतत! अंश का लोप सिद्ध हो सकता है, तथापि “वायुकः? एवं “पितृ? आदि प्रयोगों में उगन्त 


(5, ऋ, ल--अन्त बाळे) शब्दों से."इसुसुक्तान्तात्कः7 ( ७.१.५१ ) सूत्र से 'ठ' के स्थान 


का आदेश होने के लिये “ठाजादावृष्वे द्वितीयादचः? में रः ण की 
गिता दै । वह तभी सम्भव होगा जद वायदा सर ४? (५-३-८३ ) सून्न मे 'ठ? ग्र व्य 
का पहल्ले गीय "अच्‌? न्तर्‌ 'दत्त 
[का पहल्ले खोप हो जाम्‌ । : युद | द्वितीय "अच्‌? = यु के अनन्तर 


; 
के 


प्रागिवीयप्रकरणम्‌ १०५९, 
( वा ३९९६-३३०० ) । ( २०३६) प्राचापुपादेरडल्वुचो च ५।३।८०॥ 


( २०३६ ) भाचामुपादेरडज्बुची च। पुर्वविषये इति । 'बह्वचो मनुष्यनाम्नः? 
इति सृत्रविषये इत्यरथः । चाद्यथाप्राह्तमिति । ठच्‌, घस इलच्चेत्ययः। उज्वेत्यतो 
ESR जल ० 

(२) “ठाजादूध्वे द्वितीयादचः” ( ५-३-८३ ) सूत्र में 'कध्वेम्‌ पद का निवेश होने से प्रकृति- 
वाची शब्द के द्वितीय स्वर वर्ण के अनन्तर अवशिष्ट समग्र शब्दस्वरूप का ळोप होता है। 
अन्यथा “आदेः परस्य? ( १-१-५४ ) परिभाषा-सूत्र के अनुसार द्वितीय अच्‌ से परवती शब्द- 
स्वरूप के 'आदिम? वणे का ही लोप होने लगता । 

(३) प्रकृत सुत्र में “अजिनान्तस्योत्तरपदलोपश्च ( ५-३-८२ ) से अनुवतंमान “लोपः? पद 
कमसाधन ( उप्यते ) के रूप में लिया गया है। 


चार्तिक--उत्तरपदलोप के सन्दर्भ में भाष्य में पठित “चतुर्थादनजादौ च छोपः पूवपदस्य च । 
अप्रत्यये तथेवेष्टः उवर्णांहल इलस्य च? इस वार्तिक को विभक्त कर (१) प्रथम अंश 'चतुथांदचः? 
का विश्लेषण कर यइ निरूपण किया गया है कि चार या चार से अधिक अक्षरों से युक्त नाम-वाची 
शब्दों में चतुर्थ "अच्‌? ( स्वरवणं ) से परवर्ती भाग का लोप होता हे । तदनुसार 
बृहस्पतिकः ( अनुकम्पायुक्त बुद्दस्पतिदत्त--अनुकम्पितः बृहस्पतिदत्त: )--में इददस्पतिदत्त से 
ठक्‌ = ठ = इक-प्रत्यय होने पर (दत्तः का लोप होने पर म-संक्षक अन्त्यवर्ण "इ? का लोप होता 
है। (२) द्वितीय अंश "अनजादौ च! को स्पष्ट करते हुए चार अच.युक्त वर्णी के ही विषय में 
यहद निरूपण किया गया है कि अजादिसिन्न प्रत्यय परवर्ती हो तो विकल्‍प से उत्तर अंश 
का छोप होता हे । जैसे देवकः-देवदुत्तकः में अजादिभिन्न 'कन्‌' प्रत्यय परत्र रहते 'दत्त? 


शब्द का लोप विकल्प से हुआ । अर्थ--अनुकम्पायुक्त देवदत्त। (३ ) तृतीय अंश 'लोपः पूर्व- 
पदस्य च' का विवरण यह दिया गया है कि उपयुक्त सन्दे में पूवपद का सी लोप होता 
है । इस प्रकार--( क ) दृत्तिकः--( उच्‌ ), ( ख ) दत्तियः ( घन्‌), ( ग ) दत्तिलः ( इलच्‌) 
तथा ( घ ) दत्तकः ( कन्‌ )--में “ठच! आदि प्रत्यय होने पर 'देव? शब्द का लोप हो गया। 
शेष कार्यं पूर्ववत्‌ । ( ४) इलोक-वातिक के चतुथं अंश 'अप्रत्यये तथैवेष्ट को स्पष्ट कर यद 
बतलाया गया है कि चार या इससे अधिक अक्षर वाले शब्दों से यदि प्रत्यय न भी केया जाय 
तो पूर्व पद या उत्तरपद का विकल्प से लोप होता हे । तद्नुसार सत्या में उत्तरपद “मामा? 
का लोप एवं भासा में "सत्या? का लोप हुआ दै । लोप न होने पर सत्यभामा ( अनुकम्पिता सत्यः 
आमा ) का प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक स्नेह प्रदशन करने में नाम को छोटा कर सम्बोधन 
करना लोक में प्रचलित है.। (५) वातिकस्थ पञ्चम अंश 'उवणांत्‌ ल इलस्य. च? के स्पष्टीकरण 
द्वारा यह सूचित किया गया है कि "उकार से पर इळच्‌ के स्थान में लोप आदेश होता है 
(='ल” पूर्वाचायों की लोप संज्ञा है)। अतः भानुदत्त से "इलच्‌? प्रत्यय पर रहते 'दत्तः 
का वैकल्पिक लोप होकर प्रत्ययस्थ 'इ! का केवल लोप होने से ( “आदेः” परस्य ) भानुळः 
( अनुकम्पितः भानुदत्तः ) रूप निष्पन्न हुआ है। 

इसी के सातत्य में पृथक्‌ वातिक दारा ऋवणन्ति से भी “घ' एवम इळच्‌' होने पर 
“इलच! के 'इ'कार का लोप होना सूचित किया गया है। तदनुसार प्राकरणिक उत्तरपद 
दन्त! का लोप होने से सवितृळः ( इळ के '₹' का लोप ) तथा सचिन्नियः ( घन्‌ = घ = इय 
तथा यण्‌ ) रूप निष्पन्न हुए हैं। अथ-अनुकम्पितः सवितृदत्तः । 

विशेष-“ऋहवणांदपि' वातिक का भाष्य में उल्लेख नहीं दै। काशिका में भी यहाँ पर 
इसे वातिकरूप मे नहीं पढ़ा गया दै । 


( २०३६ ) पद- आचास, उपादेः, झडच:वुचौ, च। आचुबृत्ति- घन्निङचौ, बहचो मनुष्य, क 


१०६० व्याख्याद्योपेत-सिंद्धान्तकौमु्ां 


उपशब्दपुर्वात्म्रातिपदि कारपूवंविषये मडच्‌ बुच्‌ एतो स्तः। चाद्यथाप्रा्म्‌ । प्राचां ग्रहणं 
पूजार्थम्‌ । अनुकम्पितः उपेखदत्तः<- उपडः-उपकः-5पियः-उपिलः-उपिकः-उपेन्- 
दत्तकः । षड्रुपाणि। ( २०३७ ) जातितास्तः कन्‌ ६५।३।८१ ॥ सनुष्यनाइ्तः इत्येव । 
जातिशब्दो यो मनुष्यनामधेयस्तस्मात्कन्स्यादनुकम्पायाँ नीतौ च । सिहकः । शरसक); 1 
OS मणि 


वेत्यनुवृत्यैव सिद्धे प्राचां ग्रहणं व्यर्थमित्यत आाह--भाचां ग्रहणमिति । उपड इति । 
उपेन्द्रदत्तशब्दात्‌ अडचि द्वितीयं सन्व्यक्षरमिति वक्ष्यमाणेन एकारादेर्लोप इति केचित्‌ । 
नेन्द्रस्य परस्य' इति ज्ञापकेत पूर्वोत्तरपदनिमित्तकायपिक्षया अन्तरङ्गस्याप्येकादेशस्य 
पुवमन्रवृत्तेरिकारादिलोप इति शब्देन्दुशेखरे । उपक इति। वुचि अकादेशे अकारादिलोपे 
ङूपम्‌ । उपिय इति । घनि रूपम्‌ । उपिल इति । इलचि ख्पम्‌ । उपिक इति। ठचि 
रूपम्‌ । उपेन्द्रदतक इति । कप्रत्यये रूपम्‌ । ठाजाद्यभावाल्लोपो न । 

( २०३७ ) जातिनाम्नः कन्‌ । जातिशब्दो य इति । यः जातित्रवृत्तिनिमित्तकः 
प्रसिद्धः सन्‌ भनुष्यनामघेयमूतः स इत्यथः । 'अनुकम्पायाम्‌' इति 'नीतो' इति च सूत्रद्वय- 
बिहितिस्यापवादः । द्वितीयं सन्ध्यक्षर चेदिति । 'एच॥ सन्ध्यक्षराणि' इति प्राचांमाचार्याणां, 


MSOs 2: 46 के 3 7 772 :7य---- 
नास्नछज्वा, नीतौ च तयुक्तात, अनुकम्पायाम्‌, तिताः, ड्यापूम्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। 
चिघिसून्न। त्‌ 

मूलाथ-'उप' शब्दपूवक प्रातिपदिक से पूर्व विषय में 'अडच्‌” तथा इच्‌? प्रत्यय होते हैं । 
“च? से यथाप्राप्त (प्रत्यय ) भी होंगे । 'प्राचामः पद सम्मानाथ दै । उदा० अनुकम्पितः उपेन्द्र- 
दत्तः अथ मॅ->( क) उपड:--( ख ) उपक:--( ग ) उपिय:--( घ) उपिलः--( ङ ) उपिकः 
तथा ( च ) उपेन्द्रदत्तक:<-ये ६ रूप होते हैं । 
विवरण--'धन्‌! और “इलच्‌? प्रत्ययो ( ५-३-७९ ) के सन्दभं में “बह्दचो मनुष्यनाम्नछज्वा” 
(५:३-७८ ) के विषय को अभिलक्षित कर विशेष स्थिति में यह विधान किया जा रद्दा है। अन्य 
प्राकरणिक अनुवृत्तियो के साथ सूत्रस्थ पद अन्वित होकर यह बोध कराते हैं कि ““उप? शब्द से 
प्रारम्भ होने वाळे बहुत अर्चो से युक्त मनुष्य नामधेथ प्रातिपदिको से “नीति! और “अनुकम्पा! 
राम्यमान होने पर 'अडच? ( = अड ) भौर "बुच? ( = दु = अक ) प्रत्यय विकल्प से होते हैं? । 
पक्ष में 'घन्‌?, 'इलच?, एवं “उच्‌? के अतिरिक्त 'कन्‌? प्रत्यय दोने पर ६ रूप बनेंगे । उपेन्द्रदत्त 
किसी पुरुष का नाम दै । उससे अनुकम्पा अथे ( अनुकम्पितः उपेन्द्रदत्तः ) में (क ) उपडः ( उप 

+अडचू ८ अड, “उप? में 'अ' का लोप), ( ख) उपकः ( उप॒ +च्‌,= बु = अक, पूवंबत्‌ “अ? 

का छोप ), (ग) उपियः ( उप 1 घन्‌ = ष=इय, 'अ का लोप), ( घ ) उपिछः (उप ‡-इकूच्‌ = 

इर, 'अ!--छोप ), ( ङ ) उपिकः ( उप+ठचू = ठ इक, “अ'-छोप ) तथा ( च ) उपेन्द्र दत्तकः 

( उपेन्द्रदत्त+क ) | 'क प्रत्यय होने पर “5” तथा "अजादि? प्रत्यय के अभाव में उत्तरपद 

“इन्द्रदत्त? का लोप नहीं हुआ । अन्यत्र पूवे पाँचों उदाइरणों में इन्द्रदत्त? का लोप हुआ दे । 

. विशेष--प्रकृत सन में “प्राचाम्‌? पद विकर्पार्थंक नहीं दे, अपितु सम्मानाथेक दै । कारण 

` यह है कि “बहुचो मनुष्यनाम्नछज्वा” ( ५-३-७८ ) सून्न से 'वा? की अनुवृत्ति दोने से विकल्पा्थ 


> न स्वतः सिद्ध दै । 


नस ( २०३७ ) पद्‌ -जातिनाम्नः, कन्‌ । अनुवृत्ति--मनुष्यनाम्नः, नीतौ च तद्युक्तात्‌, अनुः 
Sd तद्विता:, ङ्यापश्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । संज्ञासूत्र ।. 

* ह लान से ही (हो) । मनुष्य नामधेय जातिवाचक शब्द से अतुकम्पा और 

में 'कन्‌' प्रत्यय होता दै। उदा० १-सिंद्दकः | २-शरभकः । ३-रासभकः | वा० 


प्रागिवीयप्रकरणस्‌ १०६१ 


रासभक)। 'द्वितीयं सरव्यक्षर चेत्तदादेलोपो वक्तव्य (वा ३३०३) । कडोड:<-कहिकः । 
'एकाक्षरपुदंपदानामुत्तरपदलोपो वक्तव्य (वा ३३०६) । वागाशीदत्तः<- वाचिकः । कथं 


| TU Os tl ts) तीव त लक 
प्रवादः । कहोड इति । ऋषिविणेषस्य नामेदम्‌ । अत्र दवितीयोऽच्‌ सन्ध्यक्षरं, तदादेर्छोपः 
न तु तदुघ्वंस्यैव । एकाक्षरेति व्यज्जनसहित एकोऽच्‌ एकाक्षरं एकाच्कमिति यावत्‌ । 
तथाविधं पूर्वपदं येषां पदानां तानि एकाक्षरपूवंपदानि, तेषां मध्ये उत्तरभुतानि पदानि 
यावन्ति तेषां लोप: स्यादित्यथः । इह उत्तरपदशब्दो यौगिकः, न तु समासस्य चरमावः 
यवे रूढः व्याख्यानात्‌ । द्वितीयादच ऊध्वेमित्यनेन द्वितीयाज्विशिष्टस्य लोपे अप्राप्ते 
वचनमिदम्‌ । वागाशीदंत्त इति । वाचि आशी: यस्य न तु मनस्येव सः वागाशीः, तेन 
दत्त इति विग्रहः । यद्वा आशासनमाशी?, वाचा आशीः वागी । 'कृतुंकरणे कृता' 
इति समास! । तया वागाशिषा दत्त इति विग्रहः । वाक्करणकाशासनेन दत्त इत्यर्थः । 


MR Se > 
द्वितीय सन्ध्यक्षर दो तो तदादि का रोप होता दै। उदा० १--कहोडः-कदिकः । वा० एकाकार 
पूर्वेपदों फे उत्तरपद का लोप होता है। उदा० वागाशीदतः-वाचिकः। पडडगुलिद॒त्त: से 
षडिकः कैसे १ ( उत्तर ) वा० "षष? शब्द से 'ठ! तथा अजादि प्रत्यय पर ्वितीय-अच्‌ के विवक्षित 
होने से ( "अः से पर 'डगुलिदत्त' का लोप दोने पर ) रूप निष्पत होता दै। 

दिवरण--पत्राथ की निष्पत्ति के छिये सत्र ५-३-७८ से "मनुष्यनाम्नः की अनुवृत्ति प्रमुख 
रूप में अपेक्षित दै। “नीती च तद्युक्तात्‌? ( ५-३-७७ ) तथा “झनुकम्पायाम्‌? ( ५-३-७६ ) 
सून्नस्थ अर्थी का छी विषय है। तदनुसार “मनुष्यनामधेय जातिवाची शब्दों से 'नीति? तथा 

. "अनुकम्पा? गम्यमान दोने पर 'कन्‌? ( = क ) प्रत्यय होता है? । 'उच्‌? आदि का यदद अपवाद द्दे। 
निह? आदि शब्द “पशु” अथे मै प्रवृत्तिनिमित्त होते हुए भी जातिवाची हैं, किन्तु वीर एवं निर्मीक 
दोने पर किसी मनुष्य की संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त हो सकते हैं। तदनुसार तीनों उदाहरण-- 
(१) सिंहकः (वीर धोने से नाम-विशेष-अनुकम्पितः सिइ:-सिंँइन॑क ), (२) शरसकः (किसी 
का नाम--अनुकम्पितः शरभः--शरभ--क ), (२) रासभक्रः (वेचारा मूखे इस नाम का 
व्यक्ति--अनुकम्पितः रासभः-रासमः+क ) मै 'कन्‌' प्रत्यय इथा है। 

इसी प्रसङ्ग में वार्तिक द्वारा य अवगत कराया जा रहा है कि यदि एक पद में दूसरा 

अक्षर सन्ध्यक्षर ( ए, ओ,ऐयाभौ) हो तो तदादि का लोप हो। उदाइरण- (२) 

कहिकः । तदनुसार "अनुकम्पितः कहोडः ( ऋषि-विशेष का नाम ) अर्थ में कहदोडु+ठचू (5= 
इक ) प्रत्यय दोने पर द्वितीय सन्ध्यक्षर बर्ण-युक्त 'भोड' भाग का लोप दो गया। दूसरे वातिक 

द्वारा यह विदित कराया जा रा दै कि एक-अच-युक्त पूव पद रहते उत्तरपद का कोप 
हो । उदाहरण--( क) वाचिकः में वागाशीदत शब्द सेन-ठच्‌ (ठ० इक ) प्रत्यय होने पर 

«आशीढँत्त' का लोप होता है । 'इक' को अभिलक्षित कर अजादिप्रत्यय-निमित्तक अ-संशा 

(“यचि अस्‌? १-४-१८ ) होने के कारण “कुत्व' (चक्‌ ) नहीं होता । कुछ विद्वानों के मत 

में इकादेश से पूर्वे 'ठ? की स्थिति में दी उत्तरपदछोप कर्तव्य होने पर असिद्ध होने से 'कुख' 

की प्रवृत्ति नहीं होती । वागाशीदंत्त का बिग्रद--वाचि आशीः-वागाशीः, तेन = वागाशिषा 
दन्तः। “कतुंकरणे कृता बहुलम्‌” ( २.१-३२) से समास हुआ दै। अथे--वाणी द्वारा आशीर्वाद 

से प्रदत्त । ३ छ 

हाङ्का समाधान-यधपि दितीय,अच के बाद 'शोदत्त' शब्द का ळोप होने पर 'बापा+ इक 

ऐसी स्थिति में “यस्येति च” सुत्न से 'आ? का छोप करने पर उपयुक्त रीति से 'कुत्वः आर 'जइत्व 
की निवृत्ति होने पर "वाचिकः? रूप सिद्ध हो सकता है, तथापि “आ! के छोप के 
होने से आकारान्त से पर “इक्‌! का आशय लेकर भ-संघा किये जानेपर आकारान निष्ठ 


१०६२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौ मुद्यां 


षडडगुलिदत्तः षडिक इति । 'षषष्ठाजादिवचनात्सिद्धम्‌' ( वा ३३०७ )। ( २०३८ ) 
शैवलसुपरिविशालवरुणायंमादीनां तृतीयात्‌ ५। ३। ८४॥ एषां भनुष्यनाम्नां 


वाचिक इति । वागाशीदंत्तशब्दात्‌ ठचि वागित्येवाक्षरपुरवंपदात्परयोरावीर्दत्तशब्दयोछोपि 
सति अन्तवंतिविभक्तया पदत्वमाथित्य प्रवृत्तकुत्वजइत्वयोरिकाश्रयभत्वेच पदत्वबाधा- 
तनिवृत्तो वाचिक इति रूपमिति केचित्‌ । वस्तुतस्तु ठचि इकादेशात्‌ प्राक्‌ ठावस्थायामेव 
उत्तरपदलोपे कतंव्ये भसिद्धत्वान्न पुवे कुत्वादिप्रवृत्तिरित्याहुः । यद्यपि द्वितीयादच ऊर्ध्वस्य 
“शीदंत्त' शब्दस्य लोपे वागा इक इति स्थिते 'यस्येति च? इत्याकारलोपे उक्तरीत्या 
कुत्वजर्त्वयोः निवृत्तो वाचिक इति सिध्यति, तथापि आकारलोपस्य स्थानिवत्वेन 
आकारान्तस्य इकमाश्चित्य मत्वे सति आकारान्तनिष्ठभत्वेच चकारान्तमिष्ठपदत्वस्य 
अव्याघातात्‌ कुत्वजशत्वयोः वागिक इति स्यात्‌ । उत्तरपदलोपे तु अञ्ञलादेशत्वेन 
स्थानिवत्त्वामावात्तुल्यावधिकया भसञ्ज्ञया 'सुप्तिहन्तम्‌” इति पदसञ्ज्ञा बाध्यते, एक- 
सव्ज्ञाधिकारे परत्वादिति भावः। कथमिति। अत्रापि अङ्गुलिदत्तशब्दस्य लोपे सति 
इकप्रत्ययाश्रितभत्वेन पदत्वामावात्‌ जस्त्वं दुर्लभमिति प्रश्‍न: । षष इति । षष्शन्दस्य 
पुर्वपदत्वे 'ठाजादौ” इति सूत्रसिद्धो द्वितीयादच ऊध्वॅस्यैव लोपः, न त्वयमुत्तरपदलोप 
इति वचनात्‌ षडिक इति सिद्धमित्यर्थः। एवश्च 'षडङ्गलिदत्तः' इत्यत्र डकाराकारा- 
दुष्वंस्य लोपे सति डकाराकारस्य “यस्येति च' इति लोपे सति तस्य स्थानिवत्वेन 
अकारान्तस्य इकमाश्रित्य भत्वे सति तेन भकारान्तनिष्ठेन षकारान्तस्य पदत्वाव्याघाता- 
ज्जदत्व निर्बाधमिति भावः । स्पष्ट चेदं 'स्वादिषु' इति सुत्रे भाष्ये । 

( २०३८ ) शेवल । एषामिति । दोवळ, सुपरि, विशाल, वरुण, अमम्‌ एह्पूवंपद- 
कानामित्यथंः । पूर्वस्येति। 'ठाजादौ 'इत्यस्येतयर्थः। शेवलिक इति । शेवळदत्त शब्दात्‌ ठचि 


चकारान्त-निष्ठ पद संज्ञा का व्याघात न दोने से कुत्व और जइत्व के शोते हुए 'वागिकः? रूप बनने 
छगेगा। किन्तु उत्तरपद का लोप होने पर भच्‌-इलादेश होने से स्थानिवद्भाव की प्रवृत्ति न होने 
से समान अवधिक भ-संज्ञा से “सुप्तिङन्तम्‌ पदम्‌? की पद-संश्ञा का परत्वात्‌ बाथ हो जाता दै। 
(२ ) दूसरे उदाहरण षडिकः में भी ( द्वितीय स्वराक्षर के अनन्तर 'ङ्गुलिदत्त' का लोप होने 
पर इष्ट सिद्धि होती है । षडन गुलिदुत्त +5 = इक > षड्‌ + इक । यहाँ भी उसी प्रकार यह शङ्का 
होती हे कि 'अड्युलिदत्त' का लोप दोनेपर "इक? (प्रत्यय) का आश्रयण करने से भ-संज्ा की प्रवृत्ति 
होनेपर पद-संञ्चा न होने से जशूत्व ( बड्ड ) कैसे दोगा ( अर्थात्‌ षषिकः रूप क्यों न हो ) ? इसके 
उत्तर में वातिक द्वारा यह कहा गया है कि पूवपदस्थ षष्‌ शब्द के रहते हुए “ठाजादावृध्वे 
द्वितीयादचः ( ५-३-८३ ) सूत्र के अनुसार ह्विती य-अच्‌ के अनन्तर अंश का हो छोप हो, न 
कि उत्तरपद का। इसके अनुसार 'डगुलिदत्तः अंश का लोप होने पर 'अ? का “यस्येति च? 
४८ ) से छोप होकर घडिक्र; रूप निष्पन्न होता है। लुप्त अकार को स्थानिवद्भाव होने के 
तदन्त भाग (=षष ) की भसंज्ञा होती दै । एवम्‌ अस्तवेतिनी विभक्ति का आश्रयण कर 
' भंग की पदसंशा होने से 'जदत्व” ( ष्‌ = ड्‌) दो जाता दै । समानावधिक संश्ञादय में ही 
1 है न कि भिन्नावधिक संज्ञाद्वय में । इस प्रकार यहाँ अकारान्त-स्वरूप में 
त स्वरूप में पद-संद्या मान कर इष्टसिद्धि में कोई बाधक नहीं । अतः 'एका- 
पो वक्तव्य: वातिक से यहाँ उत्तरपद का लोप नहीं किया जाता। 


1 
चिधिसूत्न 11 


क तृतीयात्‌ | दाइ 'भचः, लोपः, 
३०९ 1 चा १ [ज्र ॥. र है 


क सि 
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ठाजादौ परे तृतीयादचः ऊष्चं रोपः स्यात्‌ । पुवस्यापवादः । अनुकम्पितः शेवलदत्तः 
<-शेवलिकः-शेवलियः-शेवकिलः । सुपरिकः । बिशालिकः । वदणिकः । अर्यसिकः । 
( २०३९ ) अजिनान्तस्योत्तरपदलोपश्च ५। ३ । ८१ ॥ मजिनान्तान्मनुष्यनाम्नोऽनु- 
कस्पायां कन्‌ तस्य चोत्तरपदलोपः । अनुकम्पितो व्याघ्राजिनो व्याघ्रकः । सिहृकः । 


तृतीयादचः परस्य दत्तशब्दस्य लोप! । शेबलिल इति । इलचि रूपम्‌ । सुपरिक इति । 
सुपरिदत्तशब्दात्‌ ठचि दत्तशब्दलोप: । विश्ञालिक इति । विद्यालदत्तशब्दात्‌ ठचि रूपम्‌ । 
वरुणिक इति । वरुणदत्तात्‌ वरुणिकः। अर्यमिक इति । अर्यमदत्तात्‌ अयंमिकः । 'अक्ृत- 
सन्धीनामेषास्‌' इति वातिकं भाष्ये स्थितम्‌ । तेन सुपर्याशीदंत्त। सुपरिकः इत्यादि 
सिष्यति । 
( २०३९ ) अजिनान्तस्य । व्याघ्रक इति | ध्याप्नाजिन इति कस्यचिन्मनुष्यस्य 
नाम । तस्मात्‌ कनि अजिनकस्य लोप! । तिहक इति । सिहाजिनशब्दात्‌ कनि अजिनस्य 
रोपः । 


TY त Fe 
मुकछा्थ--मनुष्यनाम-वाचक इन शब्दों से 'ठाजादि” प्रत्यय परे रहते 'तीसरे अच? से परवती 


अंश का लोप होता है। पूव सुन्न का अपवाद दै । उदा० १-अनुकम्पितः शेवलदत्तः«-शेवलिकः- 
शेवलियः--शेवलिल: ¦ २-सुपरिकः । ३-विशालिकः । ४-वरुणिकः । ५-भ्यंमिकः । 
विवरण--उत्तरपद-लोप का हो प्रकरण है। अतः पूवंसन्न ( ५-३-८३ ) से ठाजादादू्वंम्‌, 
अचः, “अनिजन्तस्योत्तरपदलोपश्च? ( ५:३-८२ ) से "लोपः? तथा “बहृचो मनुष्यनाम्नष्ठज्वा?7 
( ५-३-७८ ) से "मनुष्यनाम्नः? की अनुवृत्तियो के साथ समन्वित होकर सुन्रस्थ पद यह विदित 
कराते हैं कि '“होवल?, 'खपरि', 'विशार?, "वरुण? तथा “अयंमन्‌?-थे शब्द मनुष्यवाची नामभेयों 
के आदि में रहें तो तदुत्तरवर्ती 'ठ' और "अजादि? प्रत्ययों की स्थिति में “तृतीय अच्‌? के बाद के 
प्रकृति भाग का 'लोप? दो” । उदाइरण (१ ) अनुकम्पितः शेवलदत्तः अथे में--क- गोचलिकः 
( "ऽचः ), ( ख ) शेवलियः ( घन्‌? ), ( ग ) शेबळिळः ( इल्च' )। इन शब्दों में मनुष्यवाचो 
“जेवलद त? शब्द से क्रमशः+'ठच्‌?, “घन्‌? तथा 'इलच! प्रत्ययो के उत्तरत्र रहते “तृतीय अच 
के अनन्तर “दन्त भाग का कोप दो गया दै । शेष कार्य पूवंबत । इसी प्रकार ( २ ) अनुकम्पितः 
सुपरिदत्त:--सुपरिकः ( सपरिदत्तु+ठचूत 5 = शक, दन्त का लोप एवम, '३! का लोप), 
(३) अनुकम्पितः विशालिदत्त;--विशालिकः ( विशालिदुत्तुन-ठच्‌ ), (४) अनुकम्पितः 
वरुणिदत्तः--वरुणिकः (वरुणिदत्तु+ठ्च्‌) तथा (५) अनुकम्पितः अयंमदत्तः--भयेसिकः 
( अय॑मदत्त उच्‌) आदि प्रयोग जाने जायें । पूर्वोक्त का अनुसरण कर 'घन्‌? तथा 'इलच! प्रत्ययों 
भी उसी तरह बर्नेगे । र 
> स १) “ठाजादाबुध्व द्वितीयादचः” ( ५-३-७८) का यह अपवाद दै। , _ 

(२) इन शब्दों मै सन्धिकायं-र हित मनुष्यवाची नामधेय शब्दरूप माझ हैं i आष्यकार ने 
यहीं व्यवस्था की है । वहाँ उन्होंने पक वातिक का उल्लेख किया हे--'वरुणादीन नक तृतीयात्‌, 
स च अकृतसन्धी नाम! । तदनुसार झुपयांशीदंत् से भी सुपरिदत्तः रूप निष्पन्न हो सकेगा 

(२०३३ ) पदु--भजिनान्तस्योत्तरपदछोपः, च । अनुवृत्ति कन, मनुष्यनाम्नः, अनुकम्पा . 
याम्‌, तद्धिताः ड्यापूप्नातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्व। दिधिसून्न। दस ह 

मूलाथ--मनुष्यनामधेयक अजिनान्त प्रातिपदिक से अनुकस्पाथ में 'कन्‌? प्रत्यय 
उसके उत्तरपद का लोप हो । उदा० १-अनुकम्पितः व्याप्राजिन:« व्याम्नक; । 

विवरण--विधेय-वाची 'कन्‌' अंश अष्टाध्यायी-सत्तक्म में पठित पूवस 


१०६४ च्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


(२०४० ) अल्पे ५। ३। ८५ ॥ बह्प तेलं--तेलकम्‌ । ( २०४१ ) ह्वस्वे ५। ३। 
८६ 0 ह॒स्वो वृक्षो वृक्षकः । ( २०४२ ) संज्ञायां कन्‌ ५। ३। ८७॥ हस्वहेतुका 
या संज्ञा तस्यां गस्यमानायाँ कन्‌ । पुवंस्यापवाद: । बंशक; । वेणुकः । ( २०४३) 


(२०४० ) अल्पे । अल्पत्वविशिष्टे वर्तमानाद्‌ यथाविहितं प्रत्ययाः स्युः । तेलक- 
मिति । 'सवंकम्‌, उच्चकेः, पचतकी'त्याद्यप्युदाहायंम्‌ । 

(२०४१ ) हस्वे । ह्वस्वत्वविशिष्टे वत॑मानाद्यथाविहितं प्रत्यया इत्यर्थः । अल्पत्वं 
महत्त्वप्रतिद्वन्द्रि, ह्वस्वत्वं तु दीघत्वप्रतिदन्द्रीति भेदः । 

( २०४२ ) सञ्ज्ञायां कन्‌ । वंशक इति । ह्लस्वस्य वेणुजातिविश्येषस्य नाम । 


(५-१-८१) से अनुवतंमान दै। अतः “अजिनान्त मनुष्यनामधेय प्रातिपदिक से अनुकम्पा . 
गम्यमान होने पर 'कन्‌? प्रत्यय होता है तथा प्रकृतिवाची अजिनान्त शाब्द के उत्तरपद का लोप 
होता दै” | उदाहरण--व्याभाजिन एवम्‌ सिंहाजिन किन्ही व्यक्तियों के नाम हैं। इनसे "कन्‌? 
प्रत्यय तथा उत्तरपद “अजिन? का लोप दोने पर व्याघ्रकः ( व्याप्राजिन +क ) एवम्‌ सिंहकः 
( सिंहानिनु+-क ) रूप सिद्ध होते दै । 

न में "उत्तरपद? का निवेश होने से यह 'छोप? सम्पूर्ण उत्तरपद का अदर्शन 
करता है । 

( २०४० ) पद--अल्पे । अनुवृत्ति--तिड:, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। 

। 

. मूळाथं एवं विवरण-विधेयांश यथाप्राप्त प्रत्ययो के रूप में संकेतग्राह्म है । उद्देश्यवाची 
'प्रातिपदिकात? एवं 'तिड:” पद अघिकारलम्य हैं। अतः “अल्प? अथ में वर्तमान 'प्रातिपदिक' 
तथा “तिङन्त? से यथाविद्वित प्रत्यय होते दै” । उदाहरण --( १) तैळकम्‌ ( थोड़ा तेल--अरपं 
तैलम्‌ )-तैल-+क । इसी तरह (२) सरकम्‌ ( अकचू-अन्त्य अच्‌ से पर), तथा (३) 
पचतकि ( थोड़ा पकता है ) में अल्पार्थ में अन्त्य अच्‌ से पर "अकच? होगा । 

९२०४५ ) पद-हस्वै । अनुद्ृत्ति तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌ प्रत्ययः, परश्च । 
विधिसून्न । 
 सूळाथ एवं विचरण--/'हस्व? अथ में वतमान प्रातिपदिक से यथाविहित प्रत्यय होते है” । 
उदाहरण रक्षकः ( छोटा बृक्ष-हस्वः दक्ष: )--इक्ष+-क | इसी प्रकार स्तस्भकः ( छोटा 
खम्मा-इस्वः स्तम्भः ) आदि भी प्रयोग होते हैं । 
बिशेष ( १ ) इत्वाथं का तिङन्त के साथ योग नहीं होता । 
(२) दीप? का प्रतिद्वन्द्वी ‘हस्व’ शब्द है । एवम्‌ महत? का प्रतिद्वन्द्वी “अल्प? शब्द हैं । 
(२०४२) प कन्‌ । अनुवृत्ति--हस्वे, तद्धिताः, ब्यापूप्रातिपदिकाद, प्रत्ययः, 


पा उस्वत्व प्रयुक्त संशा गम्यमान रहते “कन्‌? प्रत्यय होता है। पने सूत्र का्गुभपवाद 

~¬ वंश्चकः । २-ऱवेणुकः । ळर 

पून स्र से 'हस्वे” की अनुवत्ति अपेक्षित है । तदनुसार ““हस्व' 

न रहने पर 'कन्‌' ( = क ) प्रत्यय होता है? । पूर्व 

तथा "कन्‌ में स्वर का प अन्तर द्दे । छोटै छोटे बॉस 

४ वेणु:-वेणु+कन्‌ ) संज्ञा दै।. 


डीष्‌। (२) गोणीतरी ( छोटी बोरी = कड्टा-इस्वा गोणी )--गोणी 


प्रागिवीयप्रकरणस्‌ १०६५ 


कुटीशमीशुण्डाभ्यो रः ५। ३। ८८ ॥ ह्वस्वा कुरी-कुटीरः। मीरः । शुण्डारः । 
(२०४४) कुत्वा डुपच्‌ ५। ३ । ८९॥ ह्वस्वा कुतुः-कुतुपः। "कुतूः कृत्तस्नेहपात्रम्‌'। 
“हसवा सा कुतुपः पुमान्‌' इत्यमरः । ( २०४५ ) कासुगोणीस्यां ष्टरच्‌ ५।३।९०॥ 
आयुधविश्ञेषः कासूः । ह्लस्वा सा«-कासुतरी । गोणीतरी । ( २०४६ ) वत्सोक्षाइवर्षसे- 
“x आय यया 

( २०४३ ) कुटीशमी । ह्वस्व इत्येव । कुटीर इति । 'स्वाथिकाः क्वचित्मकृतितो 
लिद्धवचनान्यतिवतंन्ते' इति पुस्त्वम्‌ । एवं शमीरः, शुण्डार इत्यपि । हृस्वा शमी, शुण्डा 
चेत्यर्थः । 

( २०४४ ) कुत्वा इपच्‌ । कुतुप इति। कुतुशब्दात्‌ डुपचि डित्त्वाट्रिळोप! । 
तत्रापि 'कुटीरादिवत्‌ स्त्रीत्वमपहाय पुस्त्वमेव। तत्रामरकोशमपि प्रमाणयति- कुतः 
छुत्तीति । 


( २०४५ ) कासुगोणोभ्यां रच्‌ । ह्वस्व इत्येव । कासूतरीति। षित्वात्‌ ङीषिति 
सावः । 'कासुमुंद्धे कुवाच्येऽस्त्रे' इति नानाथंरत्वमालायाभ्‌। एवं गोणीतरीति । 


( २०३३ ) पद--कुटी-शमी-शुण्डान्यः, रः । अनुवृत्ति-हस्वे, तद्धिताः, ङमापप्रातिपदिका त, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्र । 

सूलाथं एवं विचरण--सभी अनुवृत्तियाँ पूव सूत्र के समान अनुसरण कर रही हैं। अतः | 
"।इस्वत्व? थोत्य रइने पर 'कुटी!, "शमी? तथा शुण्डा शब्दों से “र” प्रत्यय होता दै” । उदाहरण- | 
(१) कुटीरः ( छोटी कुटी-हस्वा कुटी )--कुटी--र। (२) शमीरः ( छोटा शमी का वृक्ष-हस्वः 
शमीबृक्षः )--शमी--र । ( ३ ) शुण्डारः ( छोरी सँड्‌-इस्वा शुण्डा )-शुण्डा+र। 

विशेष--ज्ञीलिङ्गवाची इन सभी शब्दों से “र? प्रत्यय संयुक्त होने पर निष्पन्न शब्द 
पुंलिङ्ग में ही प्रयुक्त हुए हैं, क्योंकि स्वाथिक प्रत्यय कमी कभी अपने मौलिक लिङ्ग वं वचनों का 
अतिक्रमण करते देखे गये हैं--स्वार्थिकाः क्वचित्‌ प्रकृतितो छिङ्गवचनान्यतिवतन्ते । 

(२०३३ ) पदु-ङुस्वाः, डपच्‌ । अलुवृत्ति-हस्वे, तद्धिताः, ब्यापृप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परश्च। विधिसून्न। 

सूळाथं एवं विवरण स्वार्थ का दी विषय है। अतः “हस्वत्व' चोतित हो तो 'कुतू! 
शब्द से 'डपच प्रत्यय होता है”। “ड? की इत्संज्ञा होती है--“चुद” ( १-३-६) । “च्‌? तो 
अन्त्यवणं होने से इत्‌? है। उदाइरण--कुतुपः ( चमड़े का बना छोटा यैला-हस्वा कुतूः )-- 
कुतू +डुपच्‌ (= उप ) > ङुतुप ( डित्‌ होने से “टि! न ऊ-लोप )। अमरकोष के अनुसार “कुतूः 
घी-आदि रखने के लिये चमड़े का बना बडा कुप्पा होता था । उसके छोटे आकार को 'कुतुप' 
( पुं० ) कहा गया दै । 

( २०३४ ) पदु--काय:गोणोभ्याम, रच्‌ । भनुबृत्ति-हस्वे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌ 
प्रत्ययः, परश्च । चिधिसून्न । ५ 

सूळाथ एवं विवरण--हस्वाथ का दी विषय है । सभी अनुवृत्तियोँ पववत अनुसरण कर . 
रद्दी हैं। उद्देश्य एवं विधेयाथक शब्द सत्र में विद्यमान दै । तदनुसार “कासू? तथा “गोणी? शब्दों | 
से हस्वत्व गम्यमान हो तो "रच? प्रत्यय होता है? । 'हरच' में 'ष! ( “षः प्रत्ययस्य? १-३-६) 
तथा अन्त्य "च! इत्‌ हैं। प्रत्यय का स्वरूप “तर? है । अतः "कांप! तथा गोणी? शब्दों से 'हस्वत्व 
अथे द्योतित होने पर 'ष्टरच' ( तर ) प्रत्यय होता दे । 'पित' होने से खीलित्ञ में “ङी 
छदाइरण--( १) कासूतरी ( लघु शक्तिका अख--हस्वा कासः )-कांस+त 
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स्यश्च तनुत्वे ५। ३१९१ ॥ वत्सतर: । दवितीयं वयः प्राप्त । उक्षतरः । अश्वतर; । 
ऋषभतरः । प्रवृत्तिनिमित्ततनृत्व एवायम्‌ । ( २०४७ ) कियत्तदो निर्धारणे हयोरेकस्य 
डतरच ५। ३॥ ९२ ॥ अनयोः कतरो वेष्णवः । यतरः। ततरः । भहाविभाषया-कः, 


( २०४६ ) वत्सोक्ष । हृस्व इति निवृत्तम्‌ । वत्स, उक्षत्‌, अश्व, ऋषभ एभ्य- 
स्तनुत्वविशिष्टवृत्तिभ्यः रच्‌ प्रत्ययः स्यादित्य्थंः। तनुत्वं न्यूनत्वम्‌ । वत्सः प्रथमवयाः । 
वयसश्च प्रथमस्य तनुत्वम्‌ उत्तरवय/प्राप्त्या ज्ञेयम्‌ । तदाह--द्वित्तीयं वयः प्राप्त इति । 

उक्षतर इति । उक्षा तरुणो बलीवदेः। तारुण्यस्य तनुत्वं तृतीयवय:-प्राप्त्या ज्ञेयम्‌ । अश्वः 
तर इति । गर्दभेन अश्वायामुत्पादित: अश्वतरः। अश्वतरत्वं च अश्वत्वापेक्षया न्यूनमेव । 
ऋषभतर इति । ऋषभः भारस्य वोढा । तस्य तनुत्वं भारोद्ठहने मन्दशक्तिता, तद्वा- 
नित्यथे: । घनु: कृशो वत्सो वत्सतर इति कुतो नेत्यत आह- प्रबुत्तिनिमित्ततनुत्वे 
एवायमिति । एतच्च भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

( २०४७ ) कियत्तदो निर्धारणे । किम्‌, यत्‌, तत्‌ एषां समाहारइन्द्वातपः्वमी । 
द्वयोरेकस्य निर्धारणे गम्ये निर्धायेमाणवाचिभ्यः किंमादिम्यः डतरच्‌ स्यादित्यर्थः । अनयोः 


MN TS कब कल सकळ सि RNR 
(२०४६ ) पद्‌-त्सोक्षाश्चष भेभ्यः, च, तनुत्वे। अनुबृक्ति--ध्रचू , तद्धिताः, ड्यापू- 


ग्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्न । 

मूळाथं एवं विवरण--विधेय प्रत्यय “रच? पूवसूच से अनुवत॑मान दै । भर्थविशेष को 
अभिळद्षित कर कुछ शब्दों से उसका विधान किया जारा है। भतः “अल्पता? ( तनुत्व ) चोतित 
होने पर 'वत्स', 'उक्षन्‌?, अश्व’ तथा ऋषभ प्रातिपदिकों से रच्‌? ( = तर ) प्रत्यय होता है? । 
जिस शब्द का जिस गुण के कारण प्रयोग होता है, उसका तनुत्व यदाँ अभीप्सित दै । डदाइरणाथं 
( १ ) वत्सतरः ( वत्स--ष्टरच्‌ = तर ) में बछड़े की प्रथम अवस्था ( वत्सत्व ) का बीत जाना 
सूचित किया गया है । अर्थात्‌--उसकी प्रथम अवस्था में न्यूनता ( तनुता ) आ चुकी दै--द्वितीयं 
बयः प्राप्तः । ( २) इसी प्रकार जवान बैल को "उक्ष्‌? कहते हैं, उस युवावस्था को पार कर जो 
बेळ तृतीय अवस्था में पहुँच गया हो--उसे उक्षचरः ( उक्षन्‌ +धरच्‌ «तर ) कद्दा जाता दै । 
यहाँ पर युवावस्था को छोड़ देना दी उसका तनुत्व दै । ( ३) अश्वतरः ( तनुः वत्सः--अश्ब+ 
शरचू) में दूसरे प्रकार की ( उत्पत्ति सम्बन्धी = साङ्कयसम्बन्धी ) न्यूनता है । अश्व से गदंभी 
अथवा गदंभ से अश्वा में उत्पन्न--अश्वतर (= खच्चर ) कहलाता है। इस प्रकार अश्वस्व की 

अपेक्षा अश्वतर न्यून है। ( ४) ऋषभ शब्द का अथ बेल है। जो वेळ बोझ ढोने में कम साम 
रखता हो उसे ऋषभतरः ( ऋषभ+ष्रच्‌) कहा जाता दै । मन्दशक्तिता ही उसका 'तनुत्व? दै । 
छ हा दुनेळता ( कराता ) भी तो न्यूनता कही जा सकती है। अतः 
यह जिशासा दोना स्वाभाविक दै कि 'दुबंल शरीरधारी वत्स? ( कुशः वस्सः ) अथे को अभिग्रेत 
“वत्स? शब्द से “श्र? प्रत्यय न होने में क्या विनिगमक है? इसके उत्तर में यद कहा 
“किसी गुण के विद्यमान होने से जिस शब्द का प्रयोग प्रचलित दो उसी वस्तु 
| की न्यूनता अपेक्षित है न कि सामान्यतः कृशता की! । जैसे प्रथम वयोविशेष के रूप में 

शब्द की सार्थकता है भतः उस वयो:विशेष की न्यूनता में ही प्रत्यय होगा ।१ 
कियत तदः, निर्षारणे, दयो, एकस्य, डतरच्‌ । उ 
\ 


सुत्र स्वतः पूणे दे । तदनुसार 


५५ किम, “यदू? तथा 
तस्मिन्‌ शुणे वक्तव्ये प्रत्ययेन 


e—— 
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यः सः ( २०४८) वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच्‌ ५। ३ । ९३॥ बहुनां 
मध्ये निर्धारणे डतमज्वा स्यात्‌ । 'जातिपरिप्रश्ने' इति प्रत्यास्यातमाकरे । कतमो भवतां 
कठः । यतमः । ततमः । वाग्रहणमकजर्थस्‌ । कः । थकः। सकः । ee et पक पत या 


कतरो वेष्णव इति । को वैष्णव इत्यथः । अत्र वैष्णवत्वगुणेन किशब्दार्य,) इदम्थाभ्या 
निर्धायंते । अतः किशब्दात्‌ डवरचि डित्त्वाट्रिळोपे कतर इति भवति । एवं यत्शब्दात्‌ 
ततुशब्दाच्च डतरचि टिछोपे यतरः ततरः इति भवति । निर्षा्यमाणवाचिम्य इति 
किस्‌ ?.कयोरन्यतरो देवदत्तः, ययोरन्यतरः, तयोरन्यतरः इत्यत्र किमादिम्यो न भवति । 

( २०४८ ) वा बहूनाम्‌ । कियत्तद इति, निर्धारणे इति, एकस्येति चानुवतते । 
बहुनामिति निर्धारणे षषी । । तदाह--बहुनां मध्ये निर्धारणे डतमज्वा स्थादिति। मध्ये 
इत्यनन्तरमेकस्येति शेषः । जातिपरिप्रश्ने गम्ये इत्यपि बोध्यम्‌ । जातिश्च परि्रइनश्चेति 
समाहारद्न्द्रः । जातौ परिप्रश्‍ने च गम्ये इत्यर्थः । तत्र जाताविति किंयत्तदां स्वेषामेव 
विशेषणम्‌ । परिप्ररनग्रहणं तु किम एवं विशेषणम्‌, तच्च क्षेपार्थकस्य किमो निवृत्त्यर्थम्‌ ॥ 
यत्तदोस्तु परिप्रश्नग्रहणं न विशेषणम्‌ । असम्भवादिति वृत्तौ स्पष्टम्‌ । अन्न वातिकम्‌ -- 
'किमादीनां द्विबह्यर्थे प्रत्ययविधानादुपाब्यानर्थक्यम्‌' इति पुर्वंसूत्रे द्वयोरिति अत्र सुत्ने 
जातिपरिप्रइने इति च न कतंव्ये इति भावः इति केयट! । तदाह--जातिपरिप्रश्ने इति 
प्रत्याख्यातमाकरे इति । क्षेपाथंस्य त्वनमिधानान्न ग्रहणमिति तदादयः । पुवसूत्रे योरिति 
चेति बोध्यम्‌ । तथा च 'कतमः एषां पाचकः, शूरो देवदत्तः इत्यत्र क्रियागुणसव्ज्ञा- 
भिरपि निर्धारणे डतमच्‌ भवति । 'एषां कतरो देवदत्तः? इत्यत्र बहुनामेकस्य निर्धारणे 


“तद्‌? शब्दों से 'दो में से एक को अलग करना? अर्थ गम्यमान होने पर 'डतरच? ( =अतर ) प्रत्यय 
होता दै” | उद़ाहरण--( १) अनयोः कतरः वैष्णवः ( इन दोनों मै से कौन वैष्णव दै ) किम्‌ + 
डतरच्‌ ( =अतर )>क्‌+ भतर ( 'टि१<इम्‌-लोप--''टेः7 ६-४-१४३ )>कतर: ( विभक्तिकाय ) । 
यहाँ पर दो में से एक के वेष्णव सम्बन्धी प्रश्न दौने से पृथक-करण स्पष्ट दै । इसी प्रकार (२) 
अनयोः यतरः वेष्णवः ( इन दोनो में से जो वेष्णव है-यद्‌+ मतर ) तथा ( १) अनयोः ततरः 
वेष्णवः ( इन दोनों में से बह वैष्णव है--तुद्‌+अतर ) प्रयोग भी सिद्ध होंगे । 

विशेष--“समथोनां प्रथमाद्वा? ( ४-१-८२ ) से “वा' की अनुवृत्ति से पक्ष में प्रत्यय न दोकर 
क्रमशः 'कः!, 'यः?, 'सः प्रयोग भी समीचीन माने जाते हैं। 

(२०४८) पदु--वा, बहूनां, जातिपरिप्रश्‍ने, डतमच्‌ । अलुवृत्ति-कि-यत-तदः निघारणे 
एकस्य, तद्धिताः, ङयापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूछाथ--बहुतों में से ( एक का ) निर्धारण करने पर विकरप से 'डतमच्‌” हो । आकर अन्या 
में 'जातिपरिप्रइने” का प्रत्याख्यान किया गया दै। उदा० १-कतमः भवतां कठः | २-यतमः । 
३-ततमः । 'वा? का निवेश “अकच्‌? का समावेश होने के लिये दै । जेसे-यकः, सकः । महा- 
विभाषा के कारण कः, यः, सः (प्रयोग भी होगे ) । “किंम्‌? शब्द से इस विषय मै 'डतरच' भी 
होता है। उदा० कतरः । I 

विवरण--निर्षारण का ही विषय दै । अतः सूत्राथे की निष्पत्ति में उद्देशयवाची 
प्रत्ययाथ आदि के सम्बन्ध में “किंयत्तदः, "निर्धारण! तथा "एकस्य? पद अनुवतंमान 
सन्ञस्थ बहूनाम्‌? पद में षष्ठी विमक्ति निर्धारण अर्थ में है। “मध्ये? त्र 
अध्याहार आवश्यक हे । अतः सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह 
यु __ मान होने पर ( जातिपरिप्रश्ने) "किम्‌? 'यद तथा 
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:, सः । किमोऽस्मिन्विषये डतरजपि । कतरः । ( २०४९ ) एकाच्च प्राचाम्‌ ५।३। 
९४ ॥ डतरच्‌ डतमच्च स्यात्‌ । अनंयोरेकतरो सेत्रः । एषामेकतमः। ( २०५० ) 
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डतरच्‌ भवति । अत एव 'प्रत्यय/ इति सूत्रभाष्ये “बहुष्वासीनेषु कथित्‌ कन्वित्पूच्छति 
कतरो देवदत्त: इति प्रयोगः सङ्गच्छते । कतमो भवतां कठ इति । “गोत्रं च चरणे: सह' 
इति कठस्य जातित्वम्‌ । वाग्रहणमकजर्थेमिति । अन्यथा महाविभाषया अपवादेन मुक्त 
उत्सगंस्याप्रवृत्तेशक्तखादकच्‌ न स्यादिति भाव: । न च 'झब्ययसर्वनाम्नाम्‌' इत्यस्याधि- 
कारत्वात्‌ तदनुवृत्त्यैव सिद्धे वाग्रहणं व्यथंमेवेति बाच्यभ्‌, इहैव सुत्र तदनुवृत्तिः, न तु 
पुर्वसुत्रे इति ज्ञापनाथंत्वात्‌, अतो डतरण्विषये नाकच्‌ । महाविभाषयेति । अत एव 
'अवक्षेपणे' इति सुत्रे भाष्ये 'क एतयोरथंयो विशेषः' इति प्रयोगः सङ्गच्छते । “तमबादयः 
प्रागवक्षेपणकनो नित्याः प्रत्ययाः’ इति तु प्रायिकमिति माव! । किमोऽस्मिन्षिति । `वा 
बहूनाम्‌’ इति प्रकृतसुत्रविषयेऽपीत्यर्थ1, बहुष्वासीनेषु इत्याद्युदाहृतमाष्यप्रयोगादिति 
भावः । 

( २०४९) एकाच्च प्राचाम्‌ । दोषपुरणेन सूत्रं व्याचष्टे-डतरच्‌ डतमच्च 
स्यादिति । पृवंपुत्रद्वयविषये इति शेषः । 'महाविभाषयेव सिद्धे प्राचाङ्ग्रहण न कर्तव्यभ्‌' 
इति माष्यम्‌ । मत एव नाकजथ तत्‌ । 
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गम्यमान होने पर विकल्प से “डतमच्‌? ( = अतम ) प्रत्यय होता है” । उदाहरण--( १) 
कतमः भवतां कठः ( आप लोगों भै से कौन कठ शाखाध्यायी है £ )--किम्‌ +डतमच्‌ ( = अतम, 
टिलोप आदि पूववत्‌ )। ( २ ) इसी प्रकार यतमः भवतां कठः ( आप लोगो में से जो कठ दो- 
युद्‌+-डतमच्‌ ) । तथा ( २ ) ततमः भवतां कठः ( आप लोगों में से वह कठ है-तुद्‌+ डतमच्‌ )- 
आदि मी समझे । सूत्र में “वा पद का निवेश होने से पक्ष में सवंनाम होने के कारण 'अकचः-- 
सहित इन तीनों शब्दों का भी अहण होगा । इसके फलस्वरूप ( किम्‌-अकच्‌ = क+छु भकचू-- 
सहित 'किम्‌? को 'कः आदेश “किमः कः? ७-२-१०३ ) कः दी रूप निष्पन्न होगा। यद से 
अकच्‌ सदित यकः ( सुबन्त की टि के पूव यद्‌ भकच्‌-य्‌-भक्‌-अव्‌+-स्‌ > यकद्‌-स्‌ > यक-अ 
+स्‌--त्यदादीनामः” १-१-५१) > यकन-स्‌ ( पररूप ) > यकः ( रुत्व, विसगं ) । इसी प्रकार 
“तद्‌? का सकः रूप बनेगा । इनसे भी 'डतमच्‌ प्रत्यय करने पर स्थिति इस प्रकार दोगी-(१) 
कः सवता कठः । ( २) यकः भवतां कठः तथा ( ३ ) खकः भवतां कठ: । पक्ष में महाविभाषा 
( “समथांां प्रथमाद्वा?' ४-१-८२ से 'वा? का प्रभाव होने से) के कारण 'डतमच? एवम्‌ अकच 

नहीं होंगे । अतः प्रत्ययरद्दित भवताम्‌ कः अथवा यः अथवा सः कठः प्रयोग भी समीचीन होते 
हैं। र प्रकार प्रत्येक के त्रिरूपात्मक प्रयोग होगे । 

| विशेष (१) 'परिप्रइन” का सम्बन्ध 'किम? शब्द से दी हे न कि 'यद? तया “तदः से । 
इन दो से प्रन सम्भव नहीं दै। “जाति? का सम्बन्ध तीनों शब्दों से दै ।२ 

. (२) “कतरकतमौ जातिपरिप्रइने”” ( २-१-६३ ) के शापकानुसार जातिपरिप्रइन में "किम? 

| 'डतरःच? प्रत्यय भी शोता दै । | 

पदु--एंकात, च, प्राचाम्‌। अनुवृत्ति-बहूनां डतमच्‌ , निर्धारणे एकत्य डत 
पग्नातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । चिधिसून्न। ` 


अवश्य साकचू-कार्था वक्तव्यः” । -महाभाष्यम ७-२-१०२ । 
किम एव विशेषण, न यत्तदोरसम्भवात्‌। जातिग्रहणं ठु सर्वेरेव 


रवाथिकप्रकरणस्‌ १०६९ 
अवक्षेपणे कन्‌ ५ । ३ । ९५ ॥ व्याकरणकेन गितः । येनेतर: कुत्स्यते तदिहोदाहरणम्‌। 
स्वतः कुत्सितं तु 'कुत्तिते' ( स्‌ २०२९ ) इत्यस्य । ०, 

इति तद्धिते प्रागिवीयप्रकरणम्‌ । 


अथ तद्धिते स्वा्थिकप्रकरणम्‌ 
(२०६१ ) इदे प्रतिकृती ५॥ ३। ९६ ॥ कन्स्यात्‌ । अश्र इव प्रतिङ्ठतिः-अश्वकः । | 
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( २०५० ) अवक्षेपणे कन्‌ । व्याकरणकेन गवित इति। व्याकरणं हि स्वतो न 
कुतिसतम्‌, कि तु अधीतं . सदष्येतुकुत्साहेतुभूतं गवंमावहदवक्षेपणम्‌ । नन्ववक्षेपणं कुत्सा, 
तत्कथं व्याकरणमवक्षेपणं स्यात्‌ 'कुत्सित' इत्यनेन -गताथं चेदमित्यत आह--येनेतर 
इति । अवक्षेपणशब्द: करणे ल्युडन्त इति भावः । . 

इति तद्धिते प्रागिवीयप्रकरणम्‌ । | 


( २०५१ ) अथ तद्धिते स्वाथिकप्रकरणं निरूप्यते-इवे प्रतिक्कतो । कन्‌ स्यादिति । 
“अवक्षेपणे कन्‌? इत्यतः तदनुवृत्तेरिति भावः । इवार्थः--उपमानत्वम्‌ । तद्वति व्त॑माना- 
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सूलार्थ एवं निवरण-इसका विषय पूर्व सूत्रोक्त दोनों अर्था से सम्बद्ध दै। भाष्यकार ने | 
“प्राचाम्‌? ग्रहण की उपयोगिता को स्वीकार नहीं किया दै ।. इस हेतु “अकच? नहीं होता। कारण 
यह है कि मद्दाविभाषा से ही विकल्पार्थं का बोध दो सकता दै । अतः सघ का आशय यइ दोगा कि 
“एक? शब्द से भी प्राचीन आचायौँ के मत में “दो में से एक के निर्धारण” मै डतरच्‌' तथा 'बहुतों 
में से एक के निर्धारण? में डतमच्‌? प्रत्यय होता है? । उदाहरण- (१) अनयोः एकतरः मैत्रः 
(इन दोनों में से एक मैत्र दे )-एक त डतर व्‌ ( अतर ), "दिः='म? वणे-लोप। (२) पषाम्‌ 
एकतः मैत्रः ( इन लोगों में से एक मैत्र दै )--एक +डतमच्‌ ( = अतम )। 

( २०४० ) पद्‌-अवक्षेपणे, कन्‌ । भनुवृत्ति--तडिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । 


। 

मूळा्थ एवं विवरण- आधिकारिक अनुदृत्तियो अनुसरण कर रही हैं। प्रत्ययाथे का सूचक 
पद सूत्र में विद्यमान है । अतः “अवक्षेपण अर्थ में विद्यमान प्रातिपदिक से “कन्‌? प्रत्यय होता 
है? । दूसरे की निन्दा के ल्यि जिस विषय का निर्देश किया जाय, तद्वाचक शब्द से यद्दा प्रत्यय 
होता है । “कुत्सिते” सत्र में उसी से "कन्‌? प्रत्यय होता दै, जिसकी निन्दा की जाती दै । यहो 
दोनों के विषय में अन्तर है । उदाहरण--व्याकरणकेन गर्वितः ( व्याकरण-शान के कारण तू 
अभिमान में दै )--व्याकरण--कन्‌ (=क )। यहाँ पर व्याकरण की स्वतः निन्दा नहीं को गई 
है, किन्तु अध्ययन के कारण अध्येता की निन्दा गम्यमान है। अतः “अवक्षेपण! शब्द करण-अ्ं 
में 'ल्युट' प्रत्ययान्त माना गया दै । - 

“दीपिका! में तद्धित करा प्रागिवीय प्रकरण समास । - 


>०००७१००-- , 


डपकृम अब स्वार्थिक प्रस्ययों का निवैचन आरम्भ होता है । स्वाथिक प्रस्यमों से भवयवार्थे 
से अतिरिक्त भर्यान्तर व्यक्त नहीं होता । अतः वहाँ अवयवाथे से अतिरिक्त कोई संघाताथ नो, | 
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प्रतिकृतौ किस्‌ ? गोरिव गवयः । ( २०५२) संज्ञायां च ५॥ ३। ९७ ॥ इवायें 
कन्‌ स्थात्समुदायश्रेत्संज्ञा । अप्रतिकृत्यर्थमारस्भः । अइवसदृशस्य संज्चा« अश्वक; । उदक: । 
( २०५३ ) लुश्सनुष्ये ५ । ३।९८॥ संज्ञायां चेति विहितस्य कनों लुप्स्थान्मनुष्यं । 
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त्रातिपदिकात्कन्‌ स्यात्प्रतिक्ृतिभूते उपमेये इति फलितम्‌ । मृदादिनि्मिता प्रतिमा प्रति- 
कृतिः । अइवक इति । प्रतिके: स्त्रीत्वेऽपि 'स्वाथिकाः प्रकृतितो लिङ्गवचनान्यनुवतन्ते' 
इति पुंल्लिङ्गत्वम्‌ । 

( २०५२ ) सञ्ज्ञायां च । कनिति शेषः । समुदायश्चेदिति । प्रकृतिप्रत्ययसमुदाय- 
ब्ेठाक्कत्यर्थसहयस्य सज्जञेत्यथेः । पू्ंसूत्रेणैव सिद्धे किमर्थमिदमित्यत झाह--भप्रतिङृत्य- 
थंभारस्भ इति । तथा च प्रतिक्ताविति निवृत्तम्‌ । इव इति त्वनुवतेत एव तदाहु-- 
अइबसदुशस्येति । अश्वसदृशस्य अमनुष्यस्य कृस्यचित्सञ्ज्ञैषा । अश्वसह शोऽयमश्वसञ्ज्ञक 
इति बोधः । 

( २०५३ ) लुम्मनुष्ये । संज्ञायां चेति विहितस्येति । च तु "इवे प्रतिकृतौ? इति 
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है। स्वार्थिक के सम्बन्ध में भएइरि ने दो प्रकार बतलाये है--असत्वभूताथ और सत्त्वभूताथे । 
इनमें से प्रत्येक वाचक, द्योतक, विशेषक, सद्दायाभिधायक, सार्थक और निरथंक-छद्द प्रकार के 
होते हैं । 
(२०११ ) पद- छे, प्रतिकृतौ । अलुद्त्ति-कन्‌, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकाद, प्रत्ययः, 
प्र्च। विधिसूच । जक 
मूळाथं एवं विवरण--पूव ‘न्न’ से बिधेयाँश 'कन? अनुवर्तमान दै । अतः “उपमान अथे 
( इवे ) मै वतमान प्रातिपदिक से 'कन्‌! (नक ) प्रत्यय होता दै, यदि उपमेय प्रतिकृति हो? । 
उदाहरण-अश्वकः--( अश्वः इव प्रतिकृतिः-घोड़े की तरह प्रतिमा )--अश्व--कन (= क)। 
'स्वाधिक प्रत्यय प्रकृति-गत लिङ्ग वचन का अनुसरण करते हैं-इस नियम के अनुसार पुंलिङ्ग में 
प्रयोग हुआ है । इस तर्‌इ उपमान अर्थात्‌ अश्व से अभिन्न अर्थ-*अश्वकः? से विदित दोता है । अतः 
प्रत्यय का विधान इवार्थ में नहीं दै, किन्तु स्वाथे में दै। 
प्रत्युदाहरण--गौः इव गवयः ( गाय की तर गवय ) में प्रतिकृतिरूप उपमेय की अप्रतीति 
से 'कन्‌? नहीं हुआ । मिट्टी आदि की बनी प्रतिमा को प्रतिकृति कद्दा जाता दै । यहाँ तो “गवय? 
प्रत्यक्ष उपस्थित है न कि प्रतिमा के रूप में । 
(२०१२) पद्‌--संश्ञायाम्‌, च । अचुबरत्ति--श्वे, क्‌, तद्धिताः, छूयापूप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । चिधिसूत्र । 
` मूलाय समुदाय यदि संश्ञाबाची हो तो इवार्थे में कन्‌ हो । 'अप्रतिक्कति' के विषय में यह 
विधान है। उदा० १--अश्वसदृशस्य संशा--अश्वक: । २--उष्ट्रकः । 
|| विवरण--पूव॑ सन्न से “इवे? तथा तत्पूव॑ सव से 'कन्‌? पद अनुवतेमान हैं। विषयवोधक पद 
में विद्यमान है । तदनुसार सबकी एकवाक्यता दोने पर यह निष्कर्ष निकलता दे कि “उपमा, 
नाथ गम्यमान होने पर संज्ञा के विषय में भी 'कन्‌? प्रत्यय होता दै” । 'अप्रतिक्कति' के सन्दर्भ 
सूत्र दै। यहाँ 'रतिङ्तो! की अनुवृत्ति अनुसरण नहीं करती । उदाइरण--( १) असक 
मनुष्यमिन्न कोई प्राणी--अश्व शव अप्रतिक्ृतिः )-अश्व+ कन्‌ ( = क )। (२ 
की तरह मनुष्य भिन्न कोई प्राणी- उष्ट्र इव अप्रतिक्ृतिं: )--उष्ट्र+-कन ( = क )। 


ल मनुष्ये । अलुवृत्ति-इवे, कन्‌, तडिताः, ड्यापूप्रातिपदिकाळ | क | 
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'वञ्चा तृणमयः पुमान्‌' । चञ्चेव मनुष्यश्न्ञा । विका । (२०५४) जीविकार्थे 
चापण्ये ५१३९९ ॥ जीविकार्थं यदविक्रीयमाणं तस्मिस्वाच्ये कनो लुप्स्यात्‌ । वासुदेवः । 
शिवः । स्कन्दः। देवलकानां जीविकार्थासु देवप्रतिक्कतिष्विदम्‌ । अपण्ये किम्‌ ? हस्तिकान्वि- 


विहितस्य, मनुष्यस्य प्रतिकृतित्वासम्भवादिति भावः चच्चेव मनुष्यः चच्चा इत्युदाहरणं 
वक्ष्यचु चच्चाशन्द व्याचष्टे--चज्ला तुणमयः पुमानिति । चश्चेति । चच्चातुल्यो मनुष्योऽयं 
चश्चासञ्ञ्ञक इत्यर्थः । व्निकेति। वध्रिका चमंमयी प्रतिकृति: । तत्तुल्यों मनुष्योध्यं 
वधिकासञ्ज्ञक इत्यथः । छूपि युक्तत्वात्‌ स्त्रीत्वम्‌ । वचनं तु विशेष्यवदेव, ‘हरीतक्यादिषु 
व्यक्तिः इत्युक्तेः । तेन चः्चे इव मनुष्यौ, इत्यत्र चच्चा इति न भवति । 

( २०५४ ) जीविकार्थे चापण्ये । पण्यं विक्गीयमाणम्‌ । तदाह-अविक्रोयमाणमिति । 
वासुदेव इति । वासुदेवतुल्या जीविकार्था अविक्रेया प्रतिक्कति रित्यर्थः । एवं शिव इत्यादि । 
कथं प्रतिकृृतेरविक्रेयाया: जीविकाथंत्वमित्यत आह--देवलकानासिति । प्रतिमां गृहीत्वा 
भिक्षार्थं प्रतिगृहमटतामित्यर्थः । तत्तदायतनेषु प्रतिष्ठितासु पुजाथंप्रतिमासु उत्तरसुत्रेण 


सुछार्थ--मनुष्य अभिषेय हो तो संशाया च” ( ५-३-९७ ) सूत्र से विहित 'कन्‌? का लोप 
हो” । ठुणनिमित पुरुष को चञ्चा कहते हैं | उदा० २--“चन्ना! इव मनुष्यः«=चञ्चा । २-वर्धिका । 

विवरण- पूर्व सुत्र का ही विषय है । 'इव' तथा 'कन्‌? ये दो पद अनुवतंमान हैं । तद्नुसार 
“मनुष्य अथे की प्रतिति दोने पर पूर्व सूत्र (२०५० ) से विदित संशा के विषय में 'कन्‌? प्रत्यय 
का लोप होता है??। उदाहरण--चन्ना इव«-चञ्चा ( तणनिमित पुरुष चन्ना, उसके समान 
आधात को न सहने वाला व्यक्ति 'चञ्चा' कइलाता दै )-चश्चा +कुन्‌ ( लक्का लोप )। “लपि युक्त- 
वदू व्यक्तिवचने, ( १-२-५१ ) से युक्तवद्भाव । (२) वभ्निका ( ब्रीं इव--चममय रज्जु-सदृश 
मनुष्य )_वरध्िका +कुनू लोप । युक्तवदूभाव स्रीत्व, हस्व । विशेष्य के अनुसार वचन । 


विशेष--यह सूत्र पू्व-सूत्र-विह्वित प्रत्यय का लोप करता है । अतः यहाँ भी प्रतिक्कति ्रण 
सम्बद्ध नहीं होता । १ 

( २०४४ ) पदु--जीविकार्थ, च, अपण्ये । भन्नुङत्ति-छप्‌ मनुष्ये, कन्‌, प्रतिक्ृतौ, तद्धिताः, 
ड्याप्‌ प्रातिपदिकाद, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

सूलाथे--जीविका के लिए जो विक्रीयमाण उससे भिन्न अथ वाच्य रहते “कन्‌? का लोप होता 
है। उदा० १--वासुदेवः। २--शिवः। ३--स्कन्दः । यद कथन देव प्रतिमाओं के बेचने वालों 
के सम्बन्ध में दै । 'अपण्ये! क्यों कहा! इस्तिकान्‌ विक्रीणीते ( 'कन्‌? का लोप नहीं हुआ । 

विवरण--मनुष्य अभिधेय होने पर 'कन्‌” के लोप का ही प्रसङ्ग है। अतः “हम्मनुष्ये? 
( ०2९) तिल प्रमुख रूप में भनुवतंमान दै । 'प्रतिकृतौ' सहित शेष अनुबृत्तियाँ पूववत्‌ 
अनुसरण कर रद्दी हैं । सबके साथ एकवाक्यता दोने पर सूत्राथ यद होगा कि “जीविकोपाजेन के 
लिए जो न बेचने योग्य देवों की प्रतिकृतिर्या, उनके अभिधेय होने पर 'कन्‌” का कोप होता है” । 
“इवे प्रतिङ्गतौ? ( ५-३-९६ ) से विहित 'कन्‌ का यहाँ लोप-विधान है । पूजा के योग्य वासुदेवादि 
की प्रतिक्ृतियों का बेचना वजये था, अतः 'अपण्य' जानी जाती रहीं । उन्हीं को जीविका के लिए 
दिखा दिखाकर घूमने का माग 'देवपथ? कदा जाता रहा। इस प्रकार ये अतिक्कतियाँ अपण्य होते 
हुए भी जीविकाथं भी हो गई । इस दृष्टि से ये उदाहरण--दिये जा रहे हैं। (१) चासुदेवः, 
(२) शिवः, ( ३ ) स्कन्दः--( जीविकोपाजन के लिए कृष्ण, शिव एवं स्कन्द को सूति विक्रय के 
लिए नदी -वासुदेवादि तुल्या जीविकार्थी«-अविक्रेया प्रतिक्कतिः )--उक्ताथे में ( ५-३-९८ ) से 
झागत कन्‌ का प्रकृत सन्न से लोप । फि yi क य पड 


FM 
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क्रोणीते । ( २०५५) देवपथादिभ्यश्च ५। २॥ १०० ऐ कनो लुप्स्पात्‌ । देवपथः । 


लुब्वक्ष्यते । हस्तिकान्विक्रीणीते इति । जीविकार्थं हस्तितुल्यप्रतिक्ृतीः विक्री णीते इत्यर्थः । 

अत्र पण्यस्वप्रतीतेः कनो न छुकू । “सञ्ज्ञायां च' इति विहितस्य नायं छुप्‌ । किन्तु 'इवे 

प्रतिक्ृतौ' इति विहितस्येव, भाष्ये प्रतिकृतावेव एतदुदाहरणात्‌ । पठन्ति चाभियुक्ता 
“रामं सीतां लक्ष्मणं जीविकार्थे विक्रीणीते यो नरस्तं च धिग धिक्‌ । 

अस्मिन्पये यो$पशब्द न वेत्ति व्यथंप्ज्ञं पण्डितं तं च धिग्‌ धिक्‌ ॥' इति। 

अत्र रामादिशब्दा! प्रतिकृतिषु वतन्ते । तासां चात्र पण्यतया कनो लुप्‌ दुरम 
इति रामपीतालक्षमण्चब्दानामपञन्दत्वमित्याशयः । 

( २०५५) देवपथादिभ्यश्च । कनो लुप्‌ स्पादिति । शेषपुरणमिदम्‌ । 'इवे प्रतिकृतौ? 
इति विहितस्य देवपथादिभ्यः परस्य कनो छुप्‌ स्यादिति यावत्‌ । देवपथ इति । देवानां 
पन्याः देवपथः । तत्प्रतिक्ृतिरित्यथेः । “इवे प्रतिक्वो' इति कनो छुप्‌ । एवं हंसपथः । 
अत्र वृत्तौ पठितम्‌ 

“अर्चासु पू जनार्थासु चित्रकमंध्वजेषु च । 
इवे प्रतिकृतौ लोपः कनो देवपथादिषु ॥' इति । 


MR 1000 ना 
अस्युदाइरण-स्र में 'अपण्ये' पद का निवेश होने से हस्तिकस्‌ विक्रीणीते (दाथीकी 
मूर्ति को वेचता दै) में 'कन? का लोप नहीं हुभा-इस्ति+कन्‌ (=क )। इस भकार “छुप? का 
विषय नियत हो जाने से 
“रासं सीतां लक्ष्मणं जीविकार्थं विक्रीणीते यो नरस्तं च धिर्धिक्‌। 
अस्मिन्‌ पद्ये योऽपशब्दं न वेत्ति व्यथंप्रज्ञ॑ पण्डितं तं च धिरिधक ॥? 
यह कूट--इळोक विद्वानों की कसौटी के लिए वडा प्रसिद्ध दै । प्रस्तुत इलोक में राम, सीता 
तथा लक्ष्मण शब्द प्रतिमा के रूप में कहे गए हैं । 'विक्रोणीते? शब्द से विक्रय अथे सूचित हो 
रहदा दै । भतः यहाँ 'कन्‌' का लोप प्राप्त नहीं होता | तदनुसार राम, सोता तथा लक्ष्मण शब्दों का 
कन? रद्दित प्रयोग ही असमीचीन ( अपशब्द के रूप में प्रयुक्त ) है। इस प्रकार रामकम्‌, सी ति- 
काम्‌ तथा लक्ष्मणकम्‌ रूप होने चाहिये । 
विशेष--माष्यकार के अनुसार प्रकृत सूत्र “संज्ञायाम्‌” ( ५-३-९७ ) से विहित “कन्‌? का 
लोपःविधान नहीं करता किन्तु “इवे प्रतिक्ृतौ” ( ५-३-९६ ) सूत्र से आगत 'कन्‌? के लोप का ही 
विधायक है। 

( २०१९ ) पद्‌-देवपयादिभ्यः, च । अनुवृत्ति- वे प्रतिक्गती, कत्‌, छप्‌ , तद्धिता:, ङयापूः 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परस । विधिसून्न । ५ 
मूलाथ--कन? का लोप दो । उदा० १- देवपथः । २--हंसपथः । यह आकृतिगण है। 
 दिवरण--कन्‌? के 'छुप्‌र का ही विषय है। वह भी अनुवर्तमान “इवे पतितौ” 
( ५-९३) सत्र से आगत 'कन्‌” प्रत्यय के विषय में प्रवृत्त होता है । तदनुसार सूत्र का यद 
आशय दै कि “देवपथ? आदि शब्दों से इवार्थ प्रतिकृति को बतलाने में विदित 'कन्‌" प्रत्यय का 
'छोप होता दै” । उदाहरण--( १) देवपथः ( देवों के मागे की आइृति--देवानां पन्था:-देव पयः, 
क तत्मतिकृतिः १) देवपथन-कन का छप्‌। इसी तरद्द (२ ) हंसपथः ( हंसों के मार्ग की प्रति 

। कृति हसपथस्य प्रतिक्ृति: )--हंसपथ--कुन! का ठप ` 
_ विशेष--इस सम्बन्ध में वृत्तिग्रन्थ का एक इलोक बड़ा प्रसिद्ध दै-अचों जनाथों 
चित्रकमध्वजेषु च। इचे प्रतिकृतो छोपः कनो देवपथादिषु”। अर्थात्‌ लो, बुक 


स्वाथिकप्रकरणस्‌ १०७३ 


हंसपथः । आ्ृतिगणोऽयस्‌ । ( २०५६ ) वस्तेढंज्‌ ५। ३ । १०१ ॥ इचे इत्यनुवर्तत 
एव । प्रतिक्कतौ' इति निवृत्तम्‌ । बस्तिरिव वास्तेयम्‌-वास्तेयो। ( २०५७ ) शिलाया 
ढः५।३। १०२॥ शिलेव शिलेयम्‌। योगविभागात्‌ ढजपोत्येके । दोलेयम्‌ । 


( २०५८) शाखादिभ्यो यः ५। ३। १०३ | शाखेव शाख्यः । मुख्यः । जघनमिव 


अर्चा: प्रतिमाः । पुजार्थासु तासु चित्रकमंसु ध्वजेषु देवपथादिगणपठितेषु इवे 
प्रतिकृतौ इति विहितस्य कनो लुबित्यथंः। 'तद्राजस्य’ इति सूत्रे कयंटोऽप्येतं दछोकं 
पपाठ । अर्चासु यथा--शिवो विष्णुगंणपतिरित्यादि । चित्रकमंसु यथा--रावण), कुस्म 
कणः, इन्द्रजिदित्यादि । ध्वजेषु यथा--कपि:, गरुडः, वृषभ इत्यादि । 

( २०५६ ) वस्तेढंज्‌ । निवृत्तमिति। अस्वरितत्वादिति भावः। सञ्ज्ञायां च' 
इत्यादिपू्वं सूत्रेषु क्वापि प्रतिक्ृतावित्यस्यानिवृत्तेः न लुब्विधिषु तेषु तदनुवृत्तिरपेक्षिता । 
चस्तिरिवेति । 'वस्तिर्नामेरधो इयोः' इत्यमरः । 

( २०५७ ) झिलाया ढः । इवे इत्येव । शिलेव शिलेयमिति | दध्यादीति शेषः । 
योगेति । शिलाया इत्येको योग: । ढजित्यनुवतंते, इवे इति च । झेलेयमिति । बित्वादा- 
दिवृद्धिः, स्त्रियां हीपू च फलम्‌ । ढः इति द्वितीयो योगः। शिछाया इत्यनुवतंते । 
उक्तोऽर्थः । 

( २०५८ ) झाल्रादिभ्यो यः! । यत्‌ इति त्वपपाठः । तैत्तिरीये “मुख्यो भवति' 
इत्यादौ मुख्यशब्दस्य आद्युदात्तत्वदशनात्‌, उगवादिसूत्रभाष्यविरुद्धत्वाच्च । 


चित्रकर्म तथा ध्वजार्थं में 'कन्‌? का लोप होता दै। अतः देवायतन में पूजना स्थापित 
प्रतिमाओं से देवपथगण में पाठ होने के कारण 'कन्‌? का ळोप होता दै । जेसे-शिवः, विष्णुः आदि । 
एवं चित्रकमं अर्थ में 'अञ्जुनः?, दुर्योधनः आदि । ध्वज में 'कपि/ सिः, गरुडः आदि ( राजाओं 
के ध्वज में सिंह आदि चिह्न बने दोते हैं ) । देवपथादि आक्कतिगण दै । 

( २०१६ ) पद्‌-वस्तेः, ढञ्‌ । अलजुबृत्ति--श्वे, तडिता, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसूत्र । ; 

मूळाथं--'इवे! पद अनुबतंमान है। “प्रतिकृतौ? की निवृत्ति दो चुकी है। 

विवरण --'इवाथे' का दी विषय दै। 'प्रतिक्ृती' का सम्बन्ध अब नहीं रा है । तदनुसार 
सूत्र का यइ अर्थ होगा कि “'वस्ति’ शब्द से उपमानाथे थोतित होने पर ढन! ( =ढ =एय ) 
प्रत्यय होता दै” । उदाइरण--वास्तेयम्‌ ( नाभि के अधोभाग को आच्छादित करने वाळे वस्न के 
समान--वस्तिः शव )-वस्ति+ढल्‌ ( = ढ = पय )। आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यवणे-छोप। ( २) 
स्जीलिल्ग में “टिइ्डाणन्‌ ०? ( ४-१-१५ ) से “ङीप्‌! होकर घास्तेयो । 

(२०१७) पद्‌-श्चिलायाः, ढः। अनुवृत्ति--!वे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रस्ययः, 


परश्च। विधिसून्र । 


सूळाथं एवं विवरण--पूव सत्न के अनुसार ही अनुवर्तमान "इवे? का दी केवल प्रभाव दे। 
तदनुसार "शिळा? शब्द से वाथ" में 'ढ' प्रत्यय होता है” । “न्‌? शत्‌ न होने से आदिवृदि नदी 
होगी । उदाहरण--शिळेयम्‌ ( पत्थर के समान कठोर जमा हुआ ददी-शिला इव )-- शिला 


: कढ (न पय ), अन्त्यवणे लोप । 


विशेष- किन्दी बृत्तिकारों के मत मै सूत्र का योग-विभाग करने पर पूव सतन से (ढम्‌? की | 
अनुवृत्ति आने के फलस्वरूप शैळेयस्‌ रूप मो बनेगा । yo 
(२०९८ ) पद्‌--शाखादिभ्यः, यः। अजुवृत्ति--छे, तद्धिताः ड्यांपूभातिपदिकात; प्रत्यय, 


'परश्च। विधिसूत्र । 
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जघन्य; । अग्रधः । झरण्यः। ( २०५९ ) द्रव्यं च भव्ये ५॥ ३ । १०४ ॥ द्रव्यस्‌ अयं 
ज्ञाह्मणः । ( २०६० ) कुशाग्राच्छः ५। रे। १०५ 0७ कृशाग्रसिव कुशाग्रीया बुद्धि; । 
( २०६१ ) समासाच्च तद्विषयात्‌ ५॥३॥ १०६॥ इचायंविषयात्समासाच्छः स्यात्‌ । 


(२०५९ ) द्रब्य च भव्ये । द्रुघब्दादिवार्थेवृत्तेः यप्रत्ययो निपात्यते भव्ये उपमेये 
गम्ये । भव्य आत्मवातु । “अभिप्रेतानामर्थानां पात्रभूतः इति वृत्ति: । द्रव्यस्‌ । अय- 
सिति । घुः वृक्षः, सः यथा पुष्पफलादिमाक्‌ एवममिमतफलपात्रभूत इत्यर्थः । यद्वा 
दुः कल्पवृक्षोऽत्र विवक्षितः, स इव अभिमताथंभागि त्यर्थः । यप्रत्यये ओगुंण! अवादेशः । 

( २०६० ) कुशाग्राच्छः । इवे इत्येव । कुक्षाग्रमिवेति । सुक्ष्मत्वेन साहश्यस्‌। 
कुशाग्रवत्‌ सूक्ष्मेत्यरथंः । 

( २०६१ ) समासाच्च । तच्छब्देन प्रकृतः इवार्थः परामृश्यते । तदाह--इवाथ- 
दिषयादिति । इवार्थः साहृद्यमुपमानोपमेयभावात्मकस्‌, तद्विषयकादित्यर्थः। साहश्य- 
वद्थंबोधकात्‌ समासादिति यावत्‌ । यद्यपि घनश्याम इति समासोऽपि साइ्यवदर्थं- 
बोषकः तथापि साहृश्यवदथंबोधकसमस्यमानयावत्पदावयवकात्समासादिति विवक्षितः 
मिति न दोषः । छः स्यादिति । चकारेण पुवंतूत्रोपात्तच्छस्यानुकर्षादिति भावः । इवार्थ 


मूलाथ एवं विवरण--'इवे' का सातत्य है। अतः ''शाखादि-गण-पठित शब्दों से इवार्थे में 
“यः प्रत्यय दौता है? । उदाहरण--( १) शाख्यः ( शाखा के सद्ृश-शाखा इव )--शाखा-- 
य ('आ' का लोप)। (२) सुख्यः ( मुख के सदृश = प्रमुख--मुखम्‌ इव )-मुख क्य।(३) 
जघन्यः ( जंघा की तरइ = घृणित--जघनमिव )—जषनु+य। ( ४) अग्रथः ( आगे की तरह 
प्रथान-भग्रम्‌ इव )-भम्र+य । (५) दारण्यः ( शरण के सद्श--शरणस्‌ इव )—शरणु+य। 
विशेष--कहीं 'यत्‌” पाठ भी दै | वह समीचीन नहीं दै, क्योंकि तैत्तिरीय संहिता में 'सुख्यो 
अवति? इत्यादि मन्त्रांश में आद्चदात्त स्वरपाठ मिलता दै । अन्यथा “तित्‌ स्वरितम्‌?? ( ६-१-१८ ) 
के अनुसार 'यत्‌? प्रत्ययान्त शब्द स्वरितादि हो जाता । "उगवादिभ्यो यतः? ( ५-१-२ ) सूत्र के 
भाष्य में यही निणंय किया हुआ है। 
( २०१६ ) पद-<द्रव्यं, च, सव्ये । अनुवृत्ति--यः, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परश्च। विधिसूत्र। . 
मूलाथ एवं विवरण- “भव्य अभिधेय होने पर “द्रव्य? शब्द निपातित है । “भव्य? शब्द 
का अर्थ आत्मवस्त अर्थात्‌ पात्रता है । निपातन का स्वरूप- “द्र: शब्द से “पात्रता? उपमेय होने 
पर “य° प्रत्यय किया जाता दै.-द्रु+-य । “ओगुण:” ( ६-४-१४६ ) से गुण एवं “वान्तो यि 
त्यये” (६-२-७९) से "अवः आदेश«-उदाइरण-?व्रव्यम्‌ अयं ब्राह्मणः--( यह ब्राह्मण 
उत्तम दै-द्रुः इव ) । | 
(२०६०) पद-कुशाग्रात, छः । अनुवृत्ति--श्वे, तद्विता:, ब्यापश्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसूम्र । कम 
ट मूळायं एवं विधरण-श्वाथ का अनुबन्ध विद्यमान दै । तदनुसार “कुशाग्र शब्द से 
साथर 'छ! ( = इय ) प्रत्यय होता दै” । 'कुश? का अग्रभाग बड़ा तीक्ष्ण ( 5 नुकीला ) होता 
` ६, उसके समान तीण बुद्धि को कुशाप्रीया ( कशाम्‌ इव--कुशायु--छ = शयनम्‌ ) कहा 


पद 


मासात्‌, च, तद्विषयात्‌ । अनुबृत्ति--छ:, इने, तद्धिताः, ब्याप्राति 
विषयक समास से 'छ? प्रत्यय हो। उदा० १--काकतालीयः देवदत्तल्य 


>. 
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काकतालीयो देवदत्तस्य दघः। इह काकतालससागमसदृशश्चोरसमागम इति. समासार्थः । 
तलायुक्तः काकमरणसदृशस्तु प्रत्ययार्थः । अजाकृपाणीयः । अतकितोपनत इति फलितो- 


इति दोष: । 'पुगाञ्ञ्यः? इत्यतः प्रागिवाधिकारात्‌ । ततश्च इवार्थकसमस्यमानयावत्प- 
दकात्समासादिवार्थे छः स्यादिति लभ्यते । काकतालीयो देवदत्तस्य वघ इति। काकः 
कश्चिदकस्मात्‌ तालवृक्षस्य मूल गतस्तालफलपतनान्मृतः । तथैव कञ्चिहेवदत्तः अकस्मान्नि- 
जेनप्रदेशे क्वचिद्‌ गतः चोरेण इतः । तत्रेदं वाक्यं प्रवृत्तम्‌ । अत्र समासाथंगतं साहृश्यमेकं, 
प्रत्ययाथंगतम्‌ अन्यत्साहष्यं च भासते । तथाहि काकागमनमिव ताळपतनमिव काक- 
तालमिति समासस्य विग्रहः। अत्र काकशब्दः काकागमनसहृशे देवदत्तागमने लाक्षणिक: । 
तालशब्दस्तु ताळपतनसहृशे चोरागमने लाक्षणिक: । काकागमनसह्यं देवदत्तागमनं, 
ताळूपतनसहद्यं चोरागमनमिति च काकतालमिति समासाद्‌ बोध: । यद्यप्यत्र काकताल- 
शब्दयोः मिलितयोरेकत्रात्वयाभावात्‌ इन्द्रसमासो न सम्भवति, परस्परान्वयाभावेन असा- 
मर्थ्याच्च, तथापि अस्मादेव विधिबलात्‌ 'सुप्सुपा' इति समास! । तथा च काकतालसमा- 
गमसहशो देवदत्तचोरसमागम इति समासाथंः। तदाह-इह काकतालसमागमसदृशरचोर- 
ससागस इति समासार्थं इति। अत्र चोरसमागम इत्यस्य चोरेण देवदत्तस्य समागम 
इत्यर्थः । तदेवंविघात्समासात्‌ काकतालश्ब्दादिवान्तरार्थं साहृदयान्तरे छप्रत्ययः । तत्र 
समासातमककालतालशब्दभूत प्रकृत्यर्थ हपकाकतालसमागमसहृशदेवदत्तचोरसमागमे सति 
ताळपतनङ्कतकाकमरणे उपस्थिते उपमानत्वं, देवदत्तवघे चोरागमनकृते उपमेयत्वं च 
छप्रत्ययेन गम्यते । ततश्च ताइशचोरसमागमे सति तारूपतनकृवकाकमरणसहझो देवदत्तस्य 
चोरकृतो वध इति छत्रत्ययेन छम्यते । तदाह--तत्प्रयुक्त इति । ताहशतालपतनप्रयु- 
क्तेत्यथे: । सह्य इत्यनन्तरं देवदत्तवध इति येषः। तथा च काकतालसमागमसहशो 
देवदत्तचोर समागमः, यद्धेतुकस्ताळपतनकृतकाकमरणसहशश्चोरकृतो देवदत्तवध इत्येवं 
काकतालीयो देवदत्तवध इति समासाद्‌ बोधः । एतदेवाभिप्रेत्योक्तं भाष्ये 'काकागमनमिवं 
ताळपतनमिव काकताळम्‌ । काकतालमिव काकतालीयम्‌' इति । अत्र काकतालमिति 
इवा्थंगभितकेवलवन्द्वात्‌ न भवति इवान्तराथंस्य साहर्यान्तरस्याप्रतीतेरित्यलम्‌ । 


वध: | यहाँ--काक एवं तालफल के संयोग की तरह चोर का समागम--यइ समासाथं है। 
तत्मयुक्त काकमरण सद्दश--यइ प्रत्ययार्थं दै । २--अजाकृपाणीय: । 

बिवरण --त्रस्थ 'तत!-पद पूव अर्थ का परामशंक है । तदनुसार “इवाथ में हुए समास को 
अभिलक्षित करने मैं इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी । अतः “इवाथ-विषयक समास में वतमान प्राति- 
पदिक से भी "छ? ( = इय ) प्रत्यय होता दै??। यहाँ पर "तद्विषयात्‌? कहने से एक इवार्थ में तो 
समास हुआ। जैसे काकागमनम्‌ इव तालपतनम्‌ इव = कोए के आने की तरद एवं तारपेड के 
गिरने की तरइ--इस एक इवाथ में->'काकताछ'«-समस्त शब्द बना । उस काकताक के समान 
काकतालम्‌ इव--जो कायं--वह काकतालीय काये कइलाता दै । इस दूसरे इवाथ मै 'काकताल! 
शब्द से 'छ? प्रत्यय हुभा है । इसी को 'काकताळीय न्याय? कहते हैँ । ह 

स्पष्टीकरण-किसी पेड़ के नीचे यों दी उड़ता हुआ एक कौआ आकर बेठ गया, उसके 
बेठते हो अकस्मात्‌ यों ही ताड़ का पेड़ गिर गया । उसके गिरते दी कौआ दब कर भर गया। 
यह काकतालीय काये हुआ। यह एक इवाथ = उपमाथ हुआ, जिसमें 'कांकताळः का समास 
हुआ है । उसी प्रकार कोडे व्यक्ति यों दी कहो पहुँच जाय, उसके वहाँ जाते ही चोर अकस्मात्‌ | 


१०७६ व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


ऽः । ( २०६२ ) शर्करादिस्योष्ण्‌ ५। ३। १०७॥ षकरेव ज्ञाकरस्‌ ( २०६३ ) 
अद्भुल्यादिभ्यष्ठक्‌ ५।३।१०८॥ भङ्गुलीव-आङ्‌्गुलिकः । भरुजेव-भारजिकः \ 
(२०६४) एकशालायाएजन्यतरस्याम पर ० पा २०६४ ) एकशालायाएजन्यतरस्याम्‌ ५३। १०९ ॥ एकशालाशब्दादिवार्थे उजवा । 


अजाङपाणीय इति । अजागमनमिव कृपाणपतनमिव अजाकृपाणम्‌, तदिव अजाकुपाणीय: । 
अजाकृपाणसमागमसहद्यो देवदत्तचोरसमागमः समासार्थः, कृपाणपतनप्रयुक्ताजामरणसहशो 
- देवदत्तवधथोरङ्तः प्रत्ययार्थः । अत्र सवंत्र अतरकितोपनतत्वं साधारणो घमं इत्याह 


अर्ताक्तेति 1 

(२०६२ ) शर्करादिभ्योऽण्‌ । इवे इत्येव । धार्करसिति । “स्वार्थिकाः प्रकृतितो 
छिङ्गवचनान्यतिवर्तन्ते' इति विश्येष्यनिष्नतेति भावः । 

(२०६३ ) मङ्गुल्यादिभ्यष्ठक्‌ । इवे इत्येव । अङ्गुलीवेति । अङ्गुलिशन्दात्‌ 
“कृदिकारादक्तिनः इति डीष्‌ । आङ्गुलिकः इति पूर्ववद्विशेष्यनिघ्नता । भारजिक 


इति । पुवंवद्विशेष्यनिघ्नता । 
( २०६४ ) एकशालायाः । पक्षे ठगिति । अन्यतरस्यां ग्रहणम्‌ अनन्तरठकः समुच्च- 


यार्थमिति भावः । ठज्वेत्येव सुवचम्‌ । 


HTS ७ TT) TSS EE FES ME 
पहुँच जायें और वे उसे मार देँ तो उस व्यक्ति का वहाँ जाना तथा चोरों का आना और उसका 
मारा जाना काकताकू-सहश हुआ । अतः यह मरना काकताळ के वथ के समान हुआ--यहद 
दूसरा उपमाथ है--जिसमें छ? प्रत्यय हुआ है। इस प्रकार उस व्यक्ति के वध को काकतालीय 
वध कहेंगे । इसी तरश (२) अजाङ्कपाणीयः में भी अजा का अकस्मात्‌ कृपाण के नीचे पड़ना, 
तलवार का अचानक गिरना, उससे भजा का वध इोना--इस प्रकार आकस्मिक वध-योग अजा- 
कृपाणीय कहा जाता दै ( अजागमनम्‌ इव कृपाणपतनम्‌ इब = अजाङ्कपाणम्‌, तदिव अजाकृपाणीयः 
<-भजाइपाण+छ = इय) | 

(२०६२ ) पद--शकरादिभ्यः, अण । अलुवृत्ति-इवे, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकाव, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
सूढाथ एवं विवरण--उपमानाथ का ही विषय है । अतः “शकेरा' आदि प्रातिपदिको से 
श्वाथे में “अण? प्रत्यय होता है?। उदाइरण--शाकरस्‌ ( शर्करा के समान--शकरा इव )-- 
शकरा-अण (-अ)। आदिवृद्धि आदि कार्य पूववत्‌ । 'क्वचित्‌ स्वाथिकाः प्रत्ययाः लिजञ- 
` वचनान्यतिवतंन्ते--नियम के अनुसार विशेष्यानुसारि नपुंसक लिङ्ग हुआ । 
(२०६३ ) पद--अड्युल्यादिन्यः, ढक । अनुवृत्ति-इवे, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकाव, 
` प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्र। 
सूळाथ एवं विवरण--श्वे” का दी विषय है। अतः ““अङ्गुली' आदि प्रातिपदिकों से 
स्वाथ में (ठक्‌? प्रत्यय होता है? । उदाइरण- लिकः ( उंगली के समान--अङगुली 
' इव )--अढगुळी--ठक्‌ (ठ ८ इक )। आदिवृद्धि आदि कायं पूववद्‌ । ( २) भारुजिकः 
(गीदड़ की तरह या अुने हुए जौ की तरइ--भरुजा इव )। भरुजा +ठक्‌ ( = ठ इक) । 
'भादिवृद्धि । दोनों स्थलों में पूर्ववत्‌ विशेष्य के समान लिङ्ग हुआ है। ° 
(२०६४ ) पद्‌-पएकशाछायाः, ठच , अन्यतरस्याम्‌ । अनुद्रत्ति-तद्धिताः, 


गाळा? शब्द से श्वाध में विकल्प से 'ठच! हो । पक्ष में (उक्‌? । 
नाय का ही सातत्य है। तदनुसार सूत्र का यह अथे होगा कि ““एकशाला' 


से ळच! ( ठ = इक ) प्रत्यय शोता दै"? । सचस्थ 'अन्यतरस्यास* | 


स्वाथिकप्रकरणस्‌ १०७७ 


पक्षे ठक्‌ । एकशालेव-एकशालिकः-ऐकशालिकः । ( २०६५ ) ककलोहितादीकक्‌ 
५॥ ३ । ११० ॥ ककः शुक्लो$वः । स इव कार्कोकः। लोहितीकः स्फटिक: । 
( २०६६ ) पुगाञ्ञ्योऽग्रामणी पूर्वात्‌ ५। ३॥ ११२॥ इवार्थो निवृत्त, । नानाजातीयाः 
अनियतवृत्तयोध्य॑कामप्रघानाः सङ्चा; पूगाः । तद्वाचकात्स्वार्थे ञ्यः स्यात्‌ । छोहितष्वज्यः । 


( २०६५ ) कर्कलोहितादीकक्‌ । ककंः शुक्लोऽश्व इति । अश्वपर्यायेषु 'सित; कक 
इत्यमरः । लौहितीकः स्फटिक इति । जपापुष्पादिसम्पकंबशाल्लोहित इवेत्यथ! । 

( २०६६ ) पुगाञ्च्य, । इवार्थो निवृत्त इति । व्याख्यानादिति भावः | भनियत- 
वृत्तय इति । उद्वृत्ता इत्यथेः । तद्वाचकादिति। पूगेति न स्वरूपग्रहणं, व्याख्यानात्‌ । 
ग्रामणीवाचकपूर्वावयवकभिन्नात्‌ पुगवाचका दित्यथे: । लोहितध्वज्य: इति । छोहिता ध्वजा 
यस्य पुगस्य स ळोहितध्वज:, स एव लोहितध्वज्य: । ब्रातच्फजोरस्त्रियासिति । इदं सूत्रम्‌ 
“गोत्रे कुण्जादिभ्य: इत्यत्र प्रसङ्गादुपादाय व्याख्यातम्‌ । ब्रात इति । उदाहरणसुचन- 
मिदं भारोद्वहनादिशरीरायासजीवनात्‌ नानाजातीयानामनियतवृत्तीनां सद्धो त्रात: । 
पद पक्ष में पू सूत्रस्थ 'ठब्‌ का संग्राइक दै । उदाहरण--( क ) एकशालिकः ( कमरे की 
तरइ छोरा घर--एकशाला+इव )--एकशालान-ठच्‌ (ठ = इक ) प्रत्यय होने पर केवळ 
अन्स्यवर्ण-लोप । ( ख ) ऐकशाकिकः ( 'ठक? होने पर आदिवृद्धि भी होती हे )। 

विशेष--अन्यतरस्याम! की अपेक्षा 'ठज्वा! कइने में लाधव रद्दा। 

(२०६४) पद्‌--ककंडो दिताव्‌, ईकक्‌। भनुबृत्ति शवै, तद्धिताः, ब्यापूप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न। 

मूछाथं एवं विबरण--सभी जनुवृत्तियाँ पूववत अनुसरण कर रही हैं। अतः “कक! तथा 

ब्लोदितः शब्दों से श्वार्थ में “ईकक्‌? (= इक ) प्रत्यय होता दै” । क्रमशः उदाहृरण--( १ ) 
कार्कीकः ( सफेद घोड़े के समान मूल्यवान्‌-ककः इव )— कक +रैकक्‌ ( = ईक ) । भादिवृद्धि 
तथा अन्त्यवणेछोप । ( २) लौहितीकः ( लाळ रंग वाले मणि के समान स्फटिक<-स्वयं इवेत 
होता हुआ भी स्फटिक जपाकुसुम के संक्रमण से छाल दिखाई देता दै->लोहितः इव स्फटिकः )-- 
छोहित न-रेकक्‌ ( = ईक ) । 

(२०६६) पद-पूगात, व्यः, अग्रामणीपूर्वात । अबुवृत्ति-तडिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्न । ४ 

मूळार्थ--श्वार्थ की निवृत्ति होती दै । अथ और काम में आसक्त पुरुषों के नानाजातीय और 
अनियत वृत्ति वाळे समूह को “पूग” कहते दै । तद्वाचक से स्वार्थ में “ब्य? ( = य ) प्रत्यय होता 
है। उदा० लौ हितध्वज्यः। ` 

विवरण--'इबे” की अनुदृत्ति अब समाप्त होती है । केवळ प्राकरणिक एवम्‌ आधिकारिक 
अनुवृत्तिर्या दी प्रभावी हैं । अतः स्न का अथे यह शोगा कि “आमणीशब्द जिसके पूवेपद में न दो 
( अ-्ामणीपूवात्‌ )--ऐसे 'पूण” बाची प्रातिपदिक से स्वाथे में “ञ्यः ( = य ) प्रत्यय होता है?। 
बिभिन्न जाति एवम अनिश्चित व्यापार करने वाले अथ-काम-प्रधान व्यक्तियों के संघ को 'पूग) कहते 
E+ | उदाहरण--छो हित ध्वज्यः ( लाल ध्वजावाला संघ--लोहिता ध्वजा यस्य सः लोहितध्वजः, 
स एवं )--लोदितध्वज +व्य (= य ) ४२ लौहितध्वज्यः' । आदिवृद्धि, अन्त्यवणेलोप तथा 


१. 'पूण? संस्था की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए प्रमाण-सामग्रों को समझने को 


तीन कड़ियाँ ध्यान देने योग्य दै--एक तो महाभारत का यहद उल्लेख कि आसणो संविधान |. 


का अनुयायी समुदाय सिन्धु नदी के किनारे पर बसा हुआ था, दूसरे पाणिनि का यह उल्लेख 
कि कुछ ऐसे संघ थे जिनका नाम म्रामणी के नाम से प्रसिङहोता था (“स पां ग्रा 2 


१०७८ ष्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्यां 


"ब्रातच्फञोरस्त्रियाभु' ( सु ११०० ) । ब्रातः<- कापोतपाक्यः । उफज्‌ <-कौज्ञायन्यः, 
ब्ाध्तायन्य, । ( २०६७) आयुवजीविसङ्काञ्ञ्यद्‌ वाहीकेष्वब्राह्मणराजन्यात्‌ 
५।३।११४॥ वाहीकेषु य आयुघजीविसङ्घस्तद्वाचिन; स्वार्थे ञ्यट्‌ । क्षोद्रबय; । सालव्यः । 


पशजाः जाम 


sn जम ति क न मम 

छापोतपावय इति । कपोतान्‌ पक्षिविशेषान्‌ भक्षणाय पचतीति कपोतपाकः स एव कापोत- 

पाक्यः । पचेः कतरि घन्‌, 'चजोः कुषिण्ण्यतोः' इति कुत्वस्‌। च्फणिति । उदाहरण- 

सूचनमिदम्‌ । कोज्जायन्थ इति । "गोत्रे कुञ्जादिम्यः' इति च्फन्‌ । आयन्नादेशः । ततः 
स्वार्थ अनेन ञ्यः । एवं ब्राध्नायन्यः । 

( २०६७ | आयुधजोवि । वाहीकेष्विति । चाहीकाइ्यग्रामविशेषेष्वित्यर्थः । क्षोद्रक्य 

इति । ्षुद्रको नाम कबिदायुधजीविनां वाहीकदेशवासिनां ` सङ्घ: । स एव क्षौद्रक्यः । 


विभक्तिकाय । ( २ ) 'पूग? से भिन्न दूसरे त्रात? संघ का उदाहरण दिया जा. रा दै । बात! 
उन व्यक्तियों के संघ की संज्ञा है, जो शारीरिक परिश्रम द्वारा जीविका-निर्वाह करते ये। 
उदाइरण- ( क ) कापोतपाक्यः ( कवूतरों को पकाकर जीविका-निर्वा करने वाला संघ-- 
कपोतान्‌ पचति-कपोतपाकः, स एव )-कपोतपाक +-न्य ( = य ) । कपोतपाक->क्रपोत-/पच्‌+ 
घन्‌ (=अ), उपधाबृद्धि एवम्‌ कुत्व-च्‌ = क्‌--“चजोः कु-घि-ण्गयतोः?? (७-३-५२) । (क) “त्रात? वाची 
शब्दों से सू० ११०० “न्रातच्फनोस्रियाम्‌?? ( ५-३-११३ ) सूत्र द्वारा स्वार्थं में 'न्यः प्रत्यय का 
विधान पहले किया जा चुका है, उसका स्मरण यहाँ दिलाया जा रहा है। ( ख ) “च्फन्‌? प्रत्ययान्त 
से स्वाथ में "न्य? प्रत्यय का प्रासङ्गिक उदाहरण--कोञ्जायन्यः ( कुञ्ञ के वंशजों का समूह-- 
कौज्ञायनः एव )--कुअस्य गोत्रापत्यम्‌ कौज्ञायनः-च्फञ्‌-सू० १०९९ “गोत्रे कु्ञादिभ्यश्च्फम्‌?? 
४-२-९८, फ = आयन--कोज्ञायन + व्य ( = य ) स्वाथ में सू० ११००, अन्त्यवण = 'अ? लोप। 
(ग) इसी प्रकार ब्राध्नायन्यः ( जध्न के वंशजों का समूइ-ज्राध्नायन; एवं )--ब्राध्नायन -- 
न्य (= य )। प्रक्रिया (ख ) के समान । 
( २०६७ ) पद--आयुषजीबिसंघात, न्य , वाहीकेषु, जाह्मणराजन्यात्‌ । अजुच्चत्ति-तद्विताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 


५-२-७८); और तीसरे अंयुत्तर निकाय का उल्लेख कि ग्रामणी दो प्रकार के थे--एक ग्राम- 
आमणी और दूसरे पूग-ग्रामणी । पाणिनि ने स्वयं कहा है कि पूगो का घनिष्ठ सम्बन्ध 'ग्रामणी? से 
था, क्योंकि “पूगान्न्योऽग्रामणी पूवांत्‌? ( ५-३-११ ) सूत्र में पूर्गो का नामकरण दो प्रकार से सूचित 
किया है, एक ग्रामणी के नाम से और दूसरा अन्य आधार पर । जेते लाळ झंडेवाला “पूग? 
छोइध्वज कइलाता था, पर देवदत्तकाः, यक्षदत्तकाः--उस 'पूग का नाम होता था जिसका 
गामणी देवदत्त या यज्ञदत्त हो। इस शब्दरूप की सिद्धि “स एषां ग्रामणीः? सूत्र से होती दै। 
यह प्रथा सीमाप्रान्त के कबायली इलाकों में अब भी विद्यमान दै । 
हि २. आत? उन लड़ाकू जातियों की संज्ञा थी, जो ढटमार करके निर्वाह करती थी। इनके 
विपरीत योद्ाओं को ऋग्वेद में त्रातसाहः कहा गया है (६-७५-९ )। महाभारत में दार्वामिसार 
दरद जनपद के निवासियों को 'जरात? कहा गया दै ( द्रोणपन १३४४) । “व्रातेन जीवति? 
(५२:२१) सूजस्थ उदाइरण 'ब्रातीनः में महाभाष्यकार पतज्ञलि ने 'ब्रात? शब्द का अर्थ 
उत्सेध या ढटमार माना है-नानाजातीया अनियतवृत्तयः उत्सेधजीविनः संघा बाताः। 
तेषां न त्रातम्‌ । घातेन कमंणा जीचति च्रातीनः ( महाभाष्य ५-२-२१ ) । कदाचित. 
तपती जात्य' भी यही ब्रात दों. । छाव्यायन औतसन्न में ब्रास्यों के लिये 'ब्रातीन' शब्द 


स्वाथिकप्रकरणस्‌ १०७९ 


टित्त्वान्डीप्‌ । क्षौद्रकी । आयुब--इति किम्‌ ? मल्लाः । सङ्घ-इति किम्‌ ? सम्राट। 
बाहीकेषु किम्‌ ? शबराः । अन्नाह्मण--इति किम्‌ ? गोपालकाः, शालङ्कायनाः । ब्राह्मणे 
तद्विशेषग्रहणस्‌ । राजन्ये स्वरूपग्रहणम्‌ । ( २०६८ ) वृकाट्टेण्यण्‌ ५।३। ११५॥ 


MISS UM ES SO) क त ती 
साळव्य इति । माळवो नाम कबिद्वाहीकेषु आयुधजीविनां सङ्घ । स एव माछव्यः। 
टित्त्वात्‌ ङीबिति । एवं च अस्त्रियामिति चात्र सम्बध्यत इति भावः। तद्विञ्ेषेति । 
व्याख्यानादिति भावः । 


( २०६८ ) वृकाट्टेण्यण्‌ । वुको नाम कश्चिदायुघजीविसञ्गः । स एव वार्केण्यः । 


सूळाथं-वा्ीकर्थ आयुषजीवि-संघ-वाची - शब्दों से स्वाथ में “न्य्‌? ( = य ) प्रत्यय होता 
है। उदा० १-क्षौद्रक्यः । २-मालब्यः । 'टित होने से डीप्‌- क्षौद्रकी । 'आयुष' क्यों कडा १ 
मस्लाः । “सङ्घः क्यों कहा १ सञ्नाट्‌ । "वाहीक? क्यों कदा ! राबराः । “अब्राह्मण? क्यों कदा १ क-- 
योपालकाः। ख--शालङ्कायनाः। "ब्राह्मण? से तात्पय॑ ब्राह्मण-विशेष का ग्रहण है। “राजन्यः से 
स्वरूप का ग्रहण किया गया है। 

चिचरण--संघं-विशेषों के सम्बन्ध में ही प्रत्यय-विधान बतलाया जा रहा है। आधिकारिक 
एवं प्राकरणिक अनुबत्तियाँ पूववत्‌ अनुसरण कर रही हैं । तदनुसार “वाहीकदेशवासी ब्राह्मण 
और राजन्यो से भिन्न जाति वाळे अख्नजीबी संघवाचक शब्दों से 'न्यटः ( = य ) प्रत्यय दोता है? । 
उदाहरण-क्षौद्गकयः ( ऽश्चद्रक नाम वालों का संघ--क्षुद्रकः एव )-श्चुद्रक +न्यट्‌ ( = य )। 
आदिवृद्धि, अन्त्यनणंलोप । 'टित्‌” होने से जीलिङ्ग में डीप्‌--क्षौद्रक्य + > क्षौद्रकी ( “इलस्त- 
द्वितस्य?? ६-४-१५० से यलोप )। (२) सआळव्यः ( मालव संघ-मालवः एव )--माळ्व--न्यटू 
(त्य )। शेष पूवँवत्‌ । 

प्रत्युदाहरण--( १ ) 'आयुषशजीवी न दोने से मढकाः ( वाहीक जनपद के मज्लो का समूह ) 
में, 'संघात्मकता? न दोने के कारण सम्राट्‌ ( वाहीक देश का शख्ननीवी व्यक्तिगत राजा) में, 
ध्वाहीक'देश से भिन्न जंगली जाति का समूइ होने से शबराः में, एवं ब्राह्मण तथा राजन्याँ का 
संघ दोने से गोपालकाः ब्राह्मणाः3 ( गाय पालने वाले ब्राह्मण) तथा शाळछ्कायनाः राजन्या:४ 
( शालङ्कायन नामक राजन्यां का समूह ) में 'न्यट! नहीं होता । , 

विशेष--यहाँ ब्राह्मण से विशिष्ट प्रकार का तथा राजन्य से स्वरूपं का ग्रहण स्वीकृत किया 
गया है । इसी प्रकार प्राचीन बृत्तिकारों ने व्याख्या की दै । 

(२०६८) पद--बकात, टेण्यणू । अचुबत्ति-आयुषजीविसङ्गाद, तद्धिताः, ब्यापप्राति- 
पदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 5 


| 
१०८० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकीमुद्यां | 
| 


झायुघजीविसङ्घवाचकार्स्वार्थे । वाकण्यः। आयुध इति किम्‌? जातिविशेषान्मा भूत्‌ । 
(२०६९ ) दामन्यादित्रिगतंषष्ठाच्छः ५। ३। ११६ ॥ दामस्यादिभ्यस्त्रिगतंषष्ठेभ्य- 
श्चायुघजीविसद्वाचिभ्यः स्वाथ छः स्यात्‌ । त्रिगतंः षष्ठो बर्गो येवां ते न्रिगतंषष्ठाः । | 
आहुसित्रगतंषष्ठास्तु कोण्डोपरथदाण्डकी । क्रौष्टकिर्जालमानिश्च ब्राह्मगुस्तोऽय जालकिः' ॥ | 
दामनीयः, दामनीयौ, दामनयः । औलपि-औलपीय! । त्रिगर्ते-कोण्डोपरथीयः । दाण्ड- | 
| 
| 


RRR 
आदिवृद्धिः । रपरत्वम्‌ । जातिविशेषादिति । वृको नाम क्िन्मनुष्यखादी चएुष्पाज्जाति- | 
विशेषः प्रसिद्धः । तस्मान्तेत्ययः । | 

( २०६९ ) दामन्यादि। दामनिः आदिर्यस्य दामन्यादिः । विगत: षष्ठो यस्य वगस्य | 
सः त्रिगतंषष्ठः । दामन्यादिथ त्रिगतंषष्ठश्वेति समाहारदृन्हात्पच्मी । फलितमाह--दाम” 
न्पादिस्यस्त्रिगतंषण्ठेभ्यइचेति । आयुधजीविनां हि षड्वगेः, तत्र षष्ठस्त्रिगतँ; वर्ग तेभ्यः 
षडवर्गेम्य इति यावत्‌ । के ते त्रिगर्तषष्ठा इत्यत आहु-आहुरिति। कोण्डोपरथः, 
दाण्डकिः, क्रौष्टकिः, जाळमानिः, ब्राह्मगुसः, जाळकिः-इत्येतानु त्रिगतंषष्ठान्‌ आहुरित्यथः । 
जालकिरिति त्रिगतँस्य नामान्तरम्‌ । एतेषु षट्सु कोण्डोपरथब्राह्मगु्शब्दो शिवाद्य- 
णन्तौ । शेष: इनन्तः । दामादिगणमुदाहरति-दामनीय इति । दामनिरेव दामनीयः । 

1 


मूलाथ--आयुधजीवि-संघ-वाचक ( वृक ) से स्वाथ में ( टेण्यण्‌ दो )। उदा० वाकेण्यः । 
'आधुध! क्‍यों कद्दा ! जातिविशेष से न हो । 
विवरण--आयुधजीवी संघ का विषय वतमान दै । अतः "आयुधजीवि-सद्बवाची “बृक’ शब्द 
'केयण? ( = एण्य ) प्रत्यय स्वार्थ में होता दै” । उदाहरण--वाकष्य: ( “वक” "सङ्घ दी-- 
वृक एव ) बृक+ पण्य 5> वार्केण्यः ( आदिवृद्धि-ऋ-“आर तथा _अन्त्यवर्णलोप ) । 
प्रत्युदाहइरण--'आयुध जीवी? के अतिरिक्त भेड़िये के अथ में पशुवाची 'इक' शब्द से 'टेण्यण? 
प्रत्यय नहीं होता । 
(२०६६ ) पद्‌-दामन्यादित्रिगतंष्ठात्‌, छः । अजुचरुत्ति-आयुषजीविसङ्घात्‌, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्र । 
मूलाथं-_आयुषजीवि-सङ्चवाची दामन्यादि तथा जिगत॑षष्ठों से स्वाथे में 'छ' हो । जिस वर्ग का 
छठा वर्ग त्रिगतं हो-त्रिगर्त: पृष्ठ: वग: येषां ते<-त्रिगतंपष्ठाः॥ कोण्डोपरथ, दाण्डकि, ्ोष्टकि, | 
जालमानि, ब्राह्म तथा जालकि--ये छह त्रिगतं-षछ हैं। (दामन्यादि )-१-दामनीयः, । 
, दामनीयौ, दामनयः। २-औँलपि--औलपीय;ः । त्रिगत-१-कौण्डोपरथीयः । २-दाण्डकीयः । | 
विवरण पूव सत्रवत सभी अनुवृत्तियाँ अनुसरण कर रही हैं । सूत्रस्थ पदों के साथ उनका । 
अन्वय होने से यह आशय प्रकट होता दै कि “'आयुधजीवि-सङ्च-वाचक दामन्यादि एवं त्रिगतँषछ | 
शब्दों से स्वाथ में 'छ! ( = इय) प्रत्यय होता दै” । 'दामन्यादित्रिगतंषष्ठात्‌’ पद समाद्र दन्द 
से पञ्चमी विभक्ति भै दै। विग्रह इस प्रकार है-दामनिः आदिः येषां ते दामन्यादयः, त्रिगतं 
षष्ठ: येवा ते त्रिगतषष्ठाः, दामन्यादयश्च निगतंषष्ठाः च दामन्यादित्रिगतंषष्ठम्‌, तस्मात्‌ । इस 
प्रकार इस समस्त पद से दो प्रकार के समुदायवाची शब्दों का बोध होता है। प्रथम दामनि भादि 
शब्द तथा दूसरा ऐसा समुदाय, जिसका छठा शब्द “त्रिगतं? हो। आगे चळकर एक कारिका 


१, “बुक नामक आयुषजीबी संघ की भौगोलिक स्थिति का निङचय नहीं हो पाया दे। 
अनुसार इस सूत्र मे “वाहीक? की अनुवृत्ति नहीं आती, अतः यह वाहीक से बाहर 
चाहिये । दारा के बहिस्तून लेख में 'वर्का' नामक शक जाति का उल्लेख आता | 
च नि होता था । ये दोनो रूप पाणिनि के 'बुक! तथा वार्कण्यी | 

नि कालीन भारतवष- पृष्ठ ४५३ | क, 


` स्वाथिकप्रकरणम्‌ १०८१. 


कीय। । ( २०७० ) पइर्वादियौधेयादिभ्योऽणनो ५ । ३। ११७॥ आयुधजीविसङ्घः 
वाचिभ्य: एभ्यः क्रपादणजौ स्तः स्वार्थे । पार्शवः, पाहाँवो, पशंबः । यौधेयः, यौधेयौ, 


औलपीति । प्रकृतिप्रदशंना । औलपीय इति । आओळपिशब्दात्‌ स्वार्थं छः। त्रिगतेति। 
त्रिगतंषष्ठानामुदाहरणसूचनमिदम्‌ । कोण्डोपरथीय इति। कोण्डोपरथशब्दात्स्वाथ छः 
दाण्डकीय इति । दाण्डकिशब्दात्‌ स्वाथे छः | क्रोष्ट्कीयः, जालमानीय।, ब्राह्मगरुप्तीयः, 
जाळकीयः इत्यप्युदाहार्यम्‌ । 

( २०७० ) पइर्वादियोघेपादि । एभ्य इति । पर्श्वादिम्यो यो धेया दिस्यर्चेत्यंः । पाशं 
इति । पर्शु श्चन्दाउजनपदक्षन्रियविद्येषयोर्वाचकादपत्येष्वर्थेषु 'द्वचजूमगघ' इत्यण्‌ । ततोऽप- 
त्यसङ्खविवक्षायामनेन अणिति भावः। पशं इति । अपत्यसञ्भबहुत्वविवक्षायां प्रकृत- 
स्याणोऽपि तद्राजत्वाल्लुक्‌ “ञ्यादयस्तद्राजाः' इति वक्ष्यमाणत्वादिति भाव: यौधेय इति । 


भं उन छहों शब्दो की सूची इस प्रकार दी है-कोण्डोपरथ, दाण्डकि, क्रोष्टकि, जालमानि, 
ग्राह्मगुप्त तथा जानकि ( या जाळकिं )। इसमें भी साक्षात्‌ ब्रिगते! शब्द का उल्लेख नहीं दै। 
“जानकि? का दूसरा नाम "त्रिगतं? है। तदनुसार सूत्र का यइ अर्थ होगा कि “आयुषजीविसंघवाची 
दामन्यादि-गणपडित शब्द तथा त्रिगत॑-षष्ठ शब्दों से स्वार्थ में 'छ' ( = इय ) प्रत्यय होता दै” । 
उपयुक्त छद्दों शब्दों में 'कौण्डोपरथ' तथा 'महमुप्' शब्द शिवाद्गण-पढित होने से अण प्रत्य- 
यान्त हैं । अवशिष्ट चार शब्द इन्‌? प्रत्ययान्त हैं । दामन्यादिगण के[दो उदाहरण--( १) दासः 
नीयः ( 'दामनि' “नामक राल्नजोवियों का संघ--दामनिः-एवः>दामनि ‡-छ = इय, अन्त्य- 
बर्ण-लोप ) । द्विवचन में दामनीयौ तया बहुबचन में 'तद्राज'-संज्ञा होने के कारण प्रत्यय का 
छुक (लोप) दो जाता है, अतः प्रकृति-वाची दामनि शब्द के बहुवचन की तरद्द दासनयः 
( दामनि+जस्‌ , गुण, अयादेश ) रूप निष्पन्न होता दै । इसी प्रकार (२) औळपीयः (औलपिर 
नामक शाख-जीवियों का समूइ--जौळपिः एव )-भोलपि+छ ( =ईय ) । द्विवचन में औलपीयौ 
तथा बहुवचन में ओलपयः रूप बनेंगे । 'त्रिगतषष्ठः के उदाहरण-( १) कौण्डोपरथी यः 
( कौण्डोपरथ3 नामक झञ्जजीवियों का समूह--कौण्डोपरथः एव )--कोण्डोपरथ्‌ +-छ ( = ईय ) । 
(२) दाण्डक्रीयः ( 'दाण्डकिः नामक शञ्जजीवियों का संघ )-दाण्डकि +छ ( = इय )। 

( २०७० ) पद॒--पशवादियौषेया दिभ्यः, अणञौ । अनुवृत्ति--आयुधजीविसद्वात, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । a कक 

मूळाथं-आयुधजीविसहृवाची पर्चादि तथा यौधेयादि से स्वाथ में यथासंख्य “अण तथा 
“अम्‌? हों । उदा० ३-पारवा, पाशवी, पशंवः । २-यौचेयः, योवेयो, यौधेयाः । 

'विवरण--विषय एवम्‌ अनुवृत्तिया का सातत्य पूवंवत्‌ विद्यमान दै । तदनुसार “पदिः 
तथा यौधेयादि-गण-पढित शब्दों से स्वाथे मैं यथासंख्य - “अण्‌? तथा "थम्‌! प्रत्यय होते दै” । 


1» ° 

हि शख्जीवी संघ था। बळचिस्तान के उत्तर-पश्िम में चंगाई प्रदेश में 
le लडाकू जाति अब भी निवास करती है | २. इसका उल्लेख कदी नहीं 
मिला है । ३. 'त्रिगर्त' प्रदेश का एक छोटा संघराज्य । रावी, व्यास तथा सतळज--इन तीन नदी- 
दूनों के बीच का प्रदेश त्रिगतं कहलाता था। इसी का पुराना नाम जालन्धरायण भी था, 
जिसका राजन्यादिगण में उल्लेख हुआ है (४२:५३ )। अब भी विगत कांगड़ा का प्रदेश 
जाळन्धर कइलाता है। महाभारत मै त्रिगत के संसहक योद्धा दुर्योषन की ओर से अपनी 


जान पर खेळ कर छड़े ये। पाणिनि ने इसी त्रिगत के न उह संघराज्यों का उल्लेख किया दे | 
( ५:३:११६ ), जिनमें से एक कौण्डोपरथ रहदा । जाह्मय॒प्त की पहचान आधुनिक अमोर (रह्म) 


से की जाती है । 


१०८२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्याँ 


यौधेयाः । (२०७१ ) अभिजिद्विदभृच्छालावच्छिखावच्छमीवदूर्णावच्छुमदणो यञ्‌ 
५।३।११८ ॥ अभिनिदादिभ्योग्णस्तेभ्य: स्वार्थे यळ्स्यात्‌ । अभिजितोषपत्यसाभिजित्यः । 
चेदभुत्यः । शालावत्यः । शेखावत्य: । शामीवत्यः । और्णावत्यः । थरौमत्य: । ( २०७२ ) 


युधाशब्दादपत्येड्यं द्रचचः इति ढक | तदन्तापत्यसङ्घविवक्षायामनेन अन्‌ । वित्त्वम्‌ 
आयुदात्तत्वफलकम्‌ । यौधेया इति। अपत्यसङ्घबहुत्वविवक्षायाम्‌ 'तद्राजस्य' इत्यनो 
लुक्‌ । 'कितः' इत्यन्वोदात्त फलम्‌ । 

( २०७१ ) अभिनिद्विदभूत्‌ । अभिजित्‌, विदभृत्‌, शालावत्‌, शिखावत्‌; शमीवत्‌, 
ऊर्णावत्‌, श्रुमत्‌ एषां समाहारददन्द्वात्‌ पश्चम्या छूक्‌ । अण इति प्रत्ययत्वात्‌ तदन्तग्रहणम्‌ । 
तदाह्‌--अभिजिदादिभ्य इति । अत्र 'आयुधजीविसञ्ञादिति निवृत्तम्‌’ इति वृत्तिः ।. 
आभिजित्य इति । अभिजितोऽपत्यस्‌ आभिजितः। अपत्येऽण्‌ । आभिजित एव आभि- 
जित्यः । वेदभृत्य इति। विदभ्रृतोऽपत्यं वेदभ्रृतः । . स.एव वैदभ्रृत्यः । शालावत्य इति । 
श्यालावतोऽपत्यंशालावतः स॒ एव शालावत्यः । शेखावत्य इति । शिखावतोऽपत्यं 
शेखावतः, स॒ एव शेखावत्यः। झामीवत्य इति। शमीवतोऽपत्यं शामीवतः स एव 
शामीवत्यः । और्णावत्य इति । ऊर्णात्रतोऽपत्यमौर्णावतः, स एव और्णावत्यः। थौनत्य 
पश्चांदि-उदाहरण--( १ ) पाशेवः ( "पशु? नामक आयुधजीवियों का समूइ--पशुः एव )-- पशुं 
से जनपदादि भथ में “द्रथञूमगध०'? (४-१-१७०) से अणू = अ, आदिबृद्धि, गुण, “अव्‌?, अन्त्यलोप 
आदि कार्यं । पुनः 'अण्‌"प्रत्यय तथा अल्न्यछोप । द्विवचन में-पाशंवो । अपत्यसङ्घ की बहुत्व विवक्षा 


विवरण- उद्देशयवाची ७ शब्द हैं और वे *अण्‌?प्रस्ययान्त अपेक्षित हैं । उनके सूचक लम्बे 

पद में समाहारद्वन्द्रगभित षष्ठी तत्पुरुष समास है-अभिजिच्च, विदभुच्च, शालावच्च, शिखा- 

_ वच्च, क, कर्णावच्च, अरमच्च->अभिजिः-' भ्रमतः, तेषां अभिजिदः रमताम्‌, पषां सम्बन्धी 

->अभिजिद्‌""आुमदण्‌ , तस्मात्‌ । प्रत्यय होने के कारण 'अण्‌? तदन्त का बोधक दोगा । अतः 

आशय यह है कि “अण? प्रत्ययान्त "अभिजित्‌? आदि सात शब्दों से स्वाथ में यन्‌? 

। क्रमशः उदाइरण-( १) आभिजित्यः ( अभिजित के वंशज-अभिजितः अपत्यम्‌-> 

<-अभि व्‌+अणू ( अपत्यार्थं ), स एव, आभिजित +यजञ = य-आभिजित्यः ) । २८ 
विदभत के वंशज विद a 010 ~ 

के बंशज-विदभृतः अपत्यम्‌-बैदभुतः ( अण्‌), स पन वैदभृत्यः ( यन्‌ ) । 


> 
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ञ्यादयस्तद्राजाः ५। ३। ११९ ॥ 'पुगाञ्ञ्यः-' (सु २०६६ ) इत्यारभ्य उक्ता 
एतत्सञ्ज्ञाः स्युः। तेनास्त्रियां बहुषु लुक्‌ । लोहितध्वजाः, कपोतपाकाः, कोज्ञायनाः, 
— SE NS MI MN 
इति । श्रुमतोऽपत्यं श्रोमतः, स एव श्रौमत्य: । अत्र अमिजिदित्यादिशब्देषु यञः स्वाधिक- 
तया गोत्रार्थकत्वादाभिजित्यस्यायमिति विद्रहे 'गोत्रचरणात्‌' इति वुनि 'आपत्यस्य च' 
इति यळोपे आभिजितक इति भवति । 'अपत्याणन्तेभ्य एवायं यन्‌ । तेन आभिजितो 
मूहुतं इत्यादौ न यम्‌’ इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

( २०७२ ) ञ्यादयस्तद्राजाः। लोहितष्वजा इति । पूगात्‌’ इति विहितस्य ञ्यस्य 
तद्राजत्वात्‌ बहुत्वे टुक्‌ । कपोतपाकाः कौक्षायनाः ब्राध्नायना इति । 'ब्रातच्फनोः' इति 
विहितस्य ञ्यस्य लुक्‌ । इत्यादीति । क्षोद्रक्यः, क्षौद्रक्यौ, क्षुव्रकाः । आयुधजीवीति 
ञ्यटो लुक्‌ । वार्केण्यः, वाकेण्यो, वृकाः । वृकाट्टेण्यंगो लुक्‌ । दामनीयः, दामनीयो, 
दामनयः, कोण्डोपरथा! इत्यादो 'दामन्यादित्रिगतंषष्ठात्‌' इति छस्य लुक्‌ । पाशंव:, 
पाचौ, पशवः, योधेयाः इत्यत्र पर्श्वादियोषेयाद्यणनोछुंक्‌ । आभिजित्यः आभि- 


mm 


( ३) झाळावत्यः--शालावत्‌ के वंशज--शालाबतः अपत्यम्‌ शालावतः, ( शालावद्‌ अण्‌ ), 
स॒एव--शाळलावत+यन्‌ । (४) शैखावस्यः ( शिखावत्‌ के वंशज--शिखांवतः अपत्यम्‌ 
( अण्‌ )-शेखावतः, स एव ( यञ्‌) । (५ ) शामीचत्यः--शमीवत्‌ के वंशज--शमीवतः अपत्यम्‌ 
( अण्‌ ) शामीवतः, स एव ( यञ्‌ ) । (६ ) और्णाचस्यः--छर्णावत्‌ के वंशन-ऊर्णावतः अपत्यम्‌ 
ओऔर्णावतः ( अण्‌ ), स एव ( यञ्‌ ) । (७ ) मत्यः श्रमत्‌ के वंराज-श्रमतः अपत्यम्‌--श्रुमतः 
(अणू ), स एब ( यञ्‌ )। भे 4 

विशेष--( १ ) उपर्युक्त सातो शब्दों के बहुवचन में पूर्ववत्‌ तद्राजसंज्ञा होने के कारण 'यन्‌! 
प्रत्यय का लोप द्वोने से 'अण्‌ प्रत्ययान्त निष्पन्न शब्दों के समान रूप बनेंगे--( १०) आभिजितांः। 
(२) वेदमृताः ( ३) शारावताः। (४) शेखाबताः। (५) ामौबताः। ( ६) औणावताः तथा 
(७) औमताः। 

(२) यहाँ अपत्यार्थंक भणन्त से स्वार्थ में दी 'यन! प्रत्यय का विधान है, अतः अपत्याथंक 
यञन्त से 'आभिजित्यस्य अयम्‌ः--इस विग्रह में “गोत्रचरणाद्‌ बुन्‌? ( ४-२-२६ ) से “बुञ्‌? 
(८ अक ) प्रत्यय होने पर 'य! लोप ( “आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति’ ( ६-४-१५१ ) की प्रसक्ति 
होने के पश्रात्‌ 'आभिजितकः? रूप निष्पन्न होगा । 

(३ ) अपत्यार्थक अणन्त प्रातिपदिक से ही प्रक्ृत सुन्न से 'यन्‌' प्रत्यय होने के फलस्वरूप 
"आभिजितः सुूतंः? इत्यादि में 'यन नहीं हुआ है। 

० —न्यादयः, तद्राजाः। सब्ज्ञासूत्र । 

अ नि २०६६ ) से आरम्म हुए प्रत्ययाँ की "तद्राज? संशा होती दै । 
इस से खीजिङ्ग-भिन्न प्रयोगों में बहुवचन में प्रत्यय का लोप होता दै । उदा० लोहितघ्वजा), कपोत- 
पाकाः, कौज्ञायनाः, आध्नायनाः इत्यादि रूप बनते हैं। 

विवरण-यह संज्ञा सत्र दै। संज्ञा “तद्राज' दै तथा संजी 'न्यादयः? है । “ब्य आदि 
संशी की सीमा का संकेतार्थक प्रारम्मिक शब्द 'न्यादयः' है । तदनुसार “पूयाच्य्योऽमामणी- 
पूर्वात्‌” ( ५-३-११२ ) से लेकर इस सत्र के पूव॑तक कहे गए प्रत्ययो की “तद्राज? संज्ञा होती हे? । 
इसके फलस्वरूप बहुवचन में “तद्राजस्य बहुषु तेनेवाखियाम्‌” ( २-४-६२ ) i मत्यय का लक्‌ 
हो जाता है। उन प्रत्ययां के 'क? होने का यहाँ स्मरण दिलाया जा रहा है-( १) लोहितः 
ध्वजा: (“पूगान्ञ्यः०” ५:३-११२ से विहित 'न्य का छम्‌ )। (२) कपोतपाकाः, (१) 
कौ्ायनाः तथा (४) ब्राध्नायनाः में “बातच्‌-फनोरखियाम्‌” (५-३-११३ ) से विदित 
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ब्राध्नायनाः इत्यादि । (२०७३ ) पादशतस्य सङ्ख्यादेर्वीप्सायाँ बुन्लोपश्च 
५ । ४1 १॥ लोपबचनमनेमित्तिकत्वार्थस्‌, अतो न स्थानिवत्‌ । पाद; पतु’ (सु 
४२४ ) । 'तडितार्थ--' ( सू ७२८ ) इति समाते कृते प्रत्ययः । वुत्तन्तं स्त्रियामेव । 


00 लए कीं मा ता तमाम 
जित्यो, अभिजितः, विदभृतः इत्यादौ अभिजिद्विदमुदित्यादिविहितस्य यभो लुगिति 
भाव: । इति तद्धिते पञ्चमाध्यायस्य तृवीयपादः समाप्तः । 

(२०७३ ) अथ पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थपादप्रारम्भः। पादशतस्य सङ्ख्यादे- 
चींप्सायां बुन्‌ लोपश्च। पादश्च शतं चेति समाह्वारदन्द्वात्‌ लोपापेक्षया षष्ठी । वुनुप्रत्यया- 
ेक्षया 'तु सा पन्चम्यर्थे । सङ्ख्यावाचकशब्दपूर्वंकात्‌ पादशब्दात्‌ शतशब्दाच्च वीप्सा- 
विशिष्टाथवृत्तः स्वार्थे वुनुप्रत्ययः स्यात्‌, प्रकृते न्त्यस्य छोपश्चेत्यर्थः । ननु बुनः अकादेशे 
सति 'यस्येति च' इत्येव लोपसिद्धेरिह छोपविधिव्यंथं इत्यत आाह--रोपवचनमने मित्ति- 
कत्वार्थमिति । 'यस्येति च' इति छोपस्य  परिनिमित्तकतया तस्य 'अचः परस्मिन" 
इति स्थानिवत्त्वात्‌ 'पादः पत्‌' इति पदादेशो न स्यात्‌ । अस्य तु छोपस्ग्र परनिमित्तः 
कत्वाभावेन स्थानिवत्वाप्रसक्तेः पद्भावो निर्बाध इति भावः। तद्धितार्थ इति) च 


का 'ढक?। (५) क्षुद्रकाः में “आयुषजीविसञ्चान्न्यट्०० (५-३-११४ ) से विदित “न्यर्‌? का 
छक । ( ६ ) बृकाः में “वृकाट्रेण्यण!' ( ५-३-११ ) से विहित टेण्यण्‌? का छ॒क्‌ । ( ७) दासनयः 
एवं ( ८ ) कौण्डोपरथाः में “दामन्या दित्रिगर्तषष्ठाच्छः'? ( ५-३-११ ) से विहित 'छ! का लक्‌ । 
(९) पशवः एवं (१०) यौधेयाः में “पश्मांदियौधेयादिस्यामणजौ” ( ५-३-११७ ) से विद्वित 
“अण्‌? और “अन्‌” का क्रमशः 'छक!। ( ११) आभिजिताः, ( १२) चैदसताः, ( १३ ) शाला- 
चताः, (१४ ) शैखावताः, (१५ ) शञामीवताः, ( १५) औणाचताः, तथा ( १७) शौसवाः 
में “अभिजिद्िदभद्‌ ०? ( ५-३-११८ ) से विहित 'यञ्‌? का छक्‌ हुआ है। 
(२०७३ ) पद- पादशतस्य, सङख्यादे:, वीप्सायां, बुन्‌, लोपः, च। भनुवृत्ति--तडिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकाठ, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न। 
मूलाथ--यह 'लोप” किसी निमित्त को मान कर नहीं कहा गया दै । इस लिए स्थानिवद्भाव 
नही दोता । 'पाद? के स्थान में 'पत्‌ आदेश ( होगा )। तद्धितार्थ से समास होने पर प्रत्यय की 
उत्पत्ति होती दै । 'बुन! प्रत्ययान्त जीलिङ्ग में ही होता दै। उदा० दो दौ पादो ददाति- ढिपदि- 
काम्‌ | द्विशतिकाम्‌ । वा० 'पाद” और “शत ग्रहण अनर्थक हैं, क्योंकि अन्यत्र भी “बुन्‌? देखा 
जाता दै । जेसे--द्विमोदकिकाम्‌ । 
विवरण-यहाँ से पञ्रमाध्याय के चतुर्थेपाद्स्थ प्रत्ययो का आरम्भ इोता है। अर्थ की दृष्टि 
से सूत्र स्वतः पूणं दै । आधिकारिक अनुवृत्तियाँ यथापूव विद्यमान हैं। सूत्रस्थ “पादशतस्य? पद 
समाहार दन्द समास है-पादश्च शतं च = पादशतम्‌, तस्य । इसके साथ ही "पादशतस्य? पद का 
अन्वय दो पर्दो के साथ दता दै-'छोपः तथा "बुन्‌? । "कोप? के साथ तो वह यथास्थित षष्ठयर्थ 
में ही अन्वित होता दै, किन्तु 'बुन्‌? प्रत्यय के साथ वह पञ्चम्यर्थं में अन्वित होता है। तदनुसार 
सूत्र से यह विदित होता है कि "संख्यापूबंक पाद एवं “शत? शब्दान्त प्रातिपदिकों से 'वीप्सा' 


गम्यमान दोने पर “बुन्‌ ( = अक ) प्रत्यय होता दै तथा प्रत्यय के साथ साथ 'पाद? और "शत? के 


ड परनिमित्तक खोलिज्ञ मे हैं। अन्त्यवणं का 'छोप? किसी निमित्त को लेकर नहीं हुआ है, अतः 
मित्तकत्व का अभाव होने से “अचः पररिमन पूर्व विधी?” ( १-१-५० ) स्थानिवद्भाव की पदत 
फलस्वरूप उदाइरणस्थ “पाद? शब्द के स्थान में “पादः पत्‌? ( ६-४-१३० ) 

दी होती | अतः कोप? पद निरथक नहीं है। उदाइरण--( १) द्विपदि 
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हो हो पादी ददाति द्विपदिकाम्‌ । द्विशतिकाम्‌ । 'पादशतपग्रहणमनर्थकम्‌', अन्यन्रापि 
दर्शनात्‌ ( वा ३३१४ ) । दिमोदकिकाम्‌ । ( २०७४) दण्डव्यवसर्गयोञ्च प।४।२॥। 
वुन्स्यात्‌ । अवीप्तार्थमिदम्‌ । छो पादो दण्डितः-हिपदिकाम्‌ । द्विशतिकां व्यवसूजति । 


च वीप्सायाः प्रकृत्यर्थविशेषणतया वुनोऽर्थाभावात्कथमिह तद्धिताथं इति समास इति 
वाच्यम्‌, वुनो द्योतकतया द्योत्यार्थनैवार्थवत्वात्‌ । वुच्नम्तं स्त्रियासेवेति । स्वभावादिति 
भावः | दिशतिकामिति । दवे दे शते ददातीति विग्रहः । पादशतेत्यादि । वातिकमिदस्‌ । 
अनर्थंकमिति कथम्‌, पादशतभिन्नव्यावृत्त्यथंत्वादित्यत आह--अन्यत्रापि दशनादिति। 
तदुदाहूत्य दर्शयति-- हिमोदकिकामिति। द्वो द्वो मोदको ददातीति विग्रहः । 

( २०७४ ) दण्डव्यवसगंयोश्च । वुन्‌ स्यादिति। सङ्ख्यादेः पादशतात्‌ दण्डव्यव- 
सगयोर्गम्ययोवुंचु स्यातप्रक्ृते रन्तलोपश्चेत्यर्थः । दण्डनं दण्डः। बलात्कृत्य द्रव्यग्रहणम्‌ । 
व्यवसर्गो दानम्‌ । ननु पुर्वेण सिद्धे किमथंमिदमित्यत आह अवोप्सार्थसिति । हो पादो 
दण्डित इति । बलात्कृत्य ग्राहित इत्यथः । 


कास्‌ ( कार्षापण के दो दो चतुर्थांश =$ देता दै-दौद्ौ पादौ ददाति )-दि+गी, पाद--ओ 
>द्विपाद+वुन्‌ ( “तद्धितार्थोत्तरपदसमाह्दारे च? २-१-५० से सर्वप्रथम समास ) > द्विपाद +अक 
(ड=अक) > दि-पादन-अक ("अः का लोप ) > द्विपद्‌ञ-अक ( पादन पत्‌ ) > द्विपद 
+मअक+राप्‌ (5आ ) > द्विपदिका (अर = इ-''प्रत्ययस्थात्‌ कात्पूवस्यात इदाप्यसुपः? 
७-३-४४ )—द्विपदिकाम्‌ ( द्वितीया का एक वचन ) । ( २ ) द्विशतिकास्‌ (दो दो सौ देता दै-- 
वे द्वे शते ददाति )-द्रि+औ, शतन-औ > द्विशत+बन्‌ > द्विशत +अक > द्विशव+भक 
("अः लोप ) > द्विशतिक +टाप्‌ ( = भा ).( भ= ₹ ) > द्विशतिकाम्‌ ( विभक्तिकाय ) 1 

विशेष--यहाँ 'वीप्सा? रूप अथे तो प्रकृत्यथे का विशेषण है तथा बुन्‌? प्रत्यय का कोई 
अर्थ नहीं माना गया है । ऐसी स्थिति में 'तद्विताथे को अभिलक्षित कर समास की सम्भावना 
कैसे हो सकती दै ? इसके उत्तर में यह कदा जा सकता है कि तद्धित +करणस्थ “बुन्‌? प्रत्यय से 
ही तद्धितार्थ के चोतित दोने के फलस्वरूप समास होने में कोई आपत्ति नहीं है । 

वीप्सा में "द्वि! का दो बार प्रयोग दे । 

चार्तिक--प्रकृत सूत्रस्थ पाद्‌? और 'शतत' शब्दों के अतिरिक्त भी द्विसोदकिकास्‌ ( दो 
दो लडडू देता दै-दौ दौ मोदकौ था. ) आदि Rs प्रयोग देखे जाते हैं, अतः इन 

दोनों शब्दों का ग्रहण एक प्रकार से अनावश्यक हं । व 

- (२०७४ ) देव दबाव तयी) च । भनुवृत्ति-पादशतस्य संख्यादेः बुन्‌ ऊोपश्च, 
तद्धिताः, ब्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्र । द 

मूलाथ--'बुन? हो । अवीप्साथ यद्द विधान दै । उदा० १-द्वौ पादौ दण्डितः द्विपदिकास्‌ । 
२-द्विशतिकाँ व्यवसजति । अर्थात्‌ देता दै। द्‌ टु 

विवरण--अवीप्साथ होने से 'वीप्सायाम पद के अतिरिक्त पूव सज्ञ ( २०७३ ) अनुवत- 
मान है। अतः “'दण्ड? तथा 'दान? ( व्यवसगे) गम्यमान होने पर संख्यापूवेक “पाद? तथा 
'ातान्त? शब्दों से भी "बुन्‌? प्रत्यय दोता है तथा “पाद? एवं शत! के अन्त्यव का लोप भो होता 
है” उदाहरण-( १ ) द्विपदिक्राम्‌ ( दो चतुर्थांश दण्ड दिया गया है-द्वौ पादौ दण्डित: ) । 
तथा (२ ) द्विशतिकां व्यवसुजतिं ( दो सौ दान देता हे- दे शते व्यवसूजति )। 


विशेष--वीप्सा न होने के कारण दी शस सूज को सार्थकता दै । अतः उदाहरणा में विग्यद | 


की स्थिति में "दि? का दो बार प्रयोग नहीं किया गया है। 'क्रियासाकश्येन सस्बस्थुमिच्छा-- | 
वीप्सा । है: छ १. बि क 
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ददातीत्यर्थः । ( २०७५ ) स्थुलादिश्यः प्रकारवचने कत्‌ ५। ४॥ ३॥ जातीय- 
रोऽपवादः । स्थूलकः । स्थूलप्रकारः । अणुकः । “चञ्चद्बुहतोरपसङख्यानम्‌' (वा 
३३१५) । चञ्चत्कः । बृहत्कः । 'सुराया अहो' ( ग स्‌ १३० ) । सुरावर्णोऽहिः पुरक: । 

( २०७६ ) अनत्यन्तगतौ क्तात्‌ ५। ४। ४॥ छिन्नकस्‌ । भिन्तकस्‌ । अभिन्नकम्‌ । 
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( २०७५ ) स्थूलादिम्यः । प्रकारो भेदः साह्यं च, व्याख्यानात्‌ । तद्वति वत्तंमाना- 
द्यथायोग्यं कक्षित्यथेः | जातीयरो$पवाद इति । एतेन अयमपि तद्वदेव प्रकारवति भवति, 
न तु प्रकारमात्रे इति सूचितम्‌ । चळ्चत्क इति । चःच्चघातुश्चलने । अचचच्नपि यथश्वञ्चिव 
इष्यते स चः्चत्कः । यथा स्पन्दमानस्वच्छजलमध्यवर्ती मणि: । बृहत्क इति । अवृ हन्नपि 
बृहन्निव हस्यते स बृहत्कः, बृहंदाख्यसामविशेषों वा। सुराया अहाबिति । गणसूत्रमिदस्‌ । 
प्रकारवचने कम्निति दोष: । सुरायाः अद्दावेवेतिनियमार्थमिदम्‌ । सुरक इति । 'केऽण' 
इति ह्वस्वः । ] 

( २०७६ ) अनत्यन्तगतौ क्तात्‌ । अत्यन्तगतिः अशेषावयवसम्बन्धः, तदभावः 
अनत्यन्तगतिः, तस्यां गम्यमानायां क्तान्तात्कस्नित्यरथः । छिन्नकमिति । किञ्चिदवयवा- 
वच्छेदेन छिन्नमित्यथ: । 


FS प 
(२०७१) पद-स्यूलादिभ्यः, प्रकारवचने, कन्‌ । अलुवृत्ति-तद्धिताः, ङ्यापध्रातिपदिकात्‌, 
्रत्ययः, परश्च। चिधिसूत्र । 
मूछाथ--जातीयर्‌? का अपवाद है । उदा० १-स्थूलकः = स्थूलप्रकारः। २-अणुकः। वा० 
प्यज्नत्‌” तथा 'बृहत” से भौ (कन्‌) कदा जाय। उदा० १-चब्रत्कः। २-श्वृहत्कः। ग० सू० | 
“सुरा? शब्द से 'अहि' गम्यमान दोने पर दो । उदा० सुरावणेः अहिः<-सुरकः । 
विचरण--सत्राथं की दृष्टि से केवल आधिकारिक अनुदृत्तियाँ अनुसरण कर रही हैं। तदनुसार 
४ध्थूला[दि? प्रातिपदिको से 'प्रकार” कथन दोने पर 'कन्‌? ( = क ) प्रत्यय होता है? । “जातीयर्‌? 
का अपवाद दै। उदाहरण--( १) स्थूछकः--( स्थूल के समान बळवान--स्थूलप्रकारः )-- 
स्थूल4-कन्‌ (चक) । (२) अणुकः ( तोदि-विशेष के समान छोटा--अणुप्रकारः )--अणु--कन्‌ 
(=क)। 
विशेष--प्रकार से तात्य भेद या सादइय-कथन मैं है। अतः यहाँ साइश्य या भेदवान्‌ अर्थ 
अपेक्षित है । “जातीयर्‌? का अपवाद कइने से भी यदद ध्वनित होता है कि यह 'कन्‌' 'प्रकारवानू' 
में ही होता दै, न कि प्रकारमात्र में । 
वार्तिक-उक्त स्थूलादि के अतिरिक्त “चञ्चत्‌? तथा “बृहत्‌? शब्दों से भी प्रकार-कथन में 
कन्‌? प्रत्यय का विधान किया जाय। तदनुसार ( १) चञ्चस्कः ( चलता हुआ सा--चन्न- 
जिव )-चन्चत्‌+-कन्‌ (= क )। (२) बृहत्कः ( बढ़ा सा--इृदृज्षिव )--बइत्‌ +-कन्‌ ( न्क )- 
ये दो रूप निष्पन्न होते हैं। इनके अतिरिक्त स्थूलादि-गण-पठित शब्दों में ““सुरए शब्द से 
. प्रकार-कथन होने पर यदि अहि ( सपे ) वाच्य हो तो 'कन' हो”--यद गणसून्न दारा 
नियमन किया गया दै । अतः सुरकः ( सुरा की तरद्द लाल सर्प-सुरायाः इव अहिः )-सुरा + कग 
क )। सुरा = सुर--हस्व--के5ण:!? ( ७-४-१३ ) । 
०७६ Dr क्तात्‌ । अनुवृत्ति--कन्‌, तद्धितः, ब्यापप्रातिपदिकाव; 
f 


धिसूत्र ns 
[श-विषेयवाची 'कन्‌? प्रत्यय अनुवतेमान है । अतः ““क्त?--भ्रत्ययान्तं 
सम्बन्ध गम्यमान न होने पर ( अनत्यन्तगतौ ) 'कन्‌? ( = क ) प्रत्यय | ॥ 
१) छिन्नकम्‌ म्‌ (बीच बीच में से कटा हुभा--किन्निदवयवावच्छेदेन वि 
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( २०७७ ) न सामिवचने ५। ४। ५॥ सामिपर्याये उपपदे क्तान्तान्न फन्‌ । सासि- 
कृतम्‌ । अर्धकृतम्‌ । अनत्यन्तगतेरिह प्रकृत्येवाभिधानात्पूवेण कन्न प्राप्तः, इदमेव निषेध- 


( २०७७ ) न सामिवचने । वचनग्रहणं पर्यायलाभार्थमिति मत्वा आह--सामि- 
पर्याये उपपदे इति । सामिकृतसिति। सामीत्यव्ययमर्धे । 'सामि” इति समास: | अधंकृत- 
मिति । अधे कृतमिति कर्मंधारय: । सामीत्यस्य क्रियाविशेषणत्वेन कारकत्वात्‌ समुदायस्य 
क्तान्तत्वभ्‌, कृद॒ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणात्‌ । नन्विह अनत्यन्तगतेः प्रकृत्येवा भिहि- 
तत्वात्‌ “उक्तार्थानामप्रयोग;' इति न्यायेन पूवंसू्रविहितस्य कनोऽप्रसक्तेरिह तन्तिषेघो 
व्यर्थ इति शङ्ृते--अनस्यन्तगतेरिति परिहरति--इदमेवेति । तथापीति पुर्वेमध्याहवायंस्‌ । 
ज्ञापयतीति । न ह्ययमनत्यन्तगताविति कनः प्रतिषेधः। कि तहि, अस्यन्तस्वाथिकस्य 
कनः। तत्र च इदमेव ज्ञापकम्‌ । अन्यथा तद्वैयर्थ्यादिति भावः । बहुतरकमिति । बहु= 
तरमेव बहुतरकम्‌ । भाष्ये तु इदं सूत्रं प्रत्याख्यातम्‌ । ‘तमबाद्न्तात्‌ स्वार्थे कम्‌ वक्तव्य: 
इति वचनेन यावादित्वाद्वा स्वार्थे कना बहुतरकं सुकरतरकमित्यादि सिद्धमिति तदाशयः । 


छिन्नम्‌ )-छिन्न+कन्‌ ( = क) । ( २ ) सिन्नकस्‌ ( कुछ दूटा हुआ सा-कि्भिद्‌ भिन्नम्‌ इव )- 
मिन्न+कन्‌ (= क )। 

( २०७७ ) पदु--न, सामिवचने । अचञुतृत्ति-क्ताद, कन्‌, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, 
अत्ययः, परश्च। विधि-( निषेध )-सूत्र । 

मूछाथे--“सामि"-पर्याय उपपद रहते 'क्तान्त? से 'कन्‌? न षो । उदा० १--सामिङ्तम्‌। 
२-अधेक्कतम्‌ । यहाँ अर्घाथेक प्रकृति से ही अनत्यन्तगतिरूप अथे विहित होने के कारण पूवं सूत्र 
से 'कन्‌? प्राप्त नहीं था। यही निषेध-सूत्र अत्यन्त स्वार्थिक अर्थे में “कन्‌? का ज्ञापक है। उदा० 
बहुतरकम्‌ । 

विवरण--पूवं सूत्र का निषेक सूत्र दै । अतः “क्तात? पद अनुवतंमान दै । सून्नस्थ “सामि? 
अव्यय आधे का वाचक दै । “यदि 'सामि' वाची शब्द उपपद हो तो “तान्त? प्रातिपदिक से “कन्‌? 
प्रत्यय नही दोता”। उदाहरण--( १) सामिकृतस-सामिकृत से 'कन्‌? नहीं ( आधा किया-- 
सामिकृतम्‌ ) । यहाँ पर “सामि” ( २-१-२७) से समास हुआ है । उदाइरणस्थ 'सामि? के क्रिया- 
विशेषण होने से कारकत्व की प्रसक्ति होती है । उसके फलस्वरूप 'सामिकृतः से “कन्‌? नहीं कान्त 
माना जाता दै--'कद्अदणे गतिकारकपूर्वस्यापि अहणम? । “आधा कियारअथ में व किये जाने 
वाले आधे भाग? से ही सम्बन्ध होने के कारण ( अर्थात्‌ अवशिष्ट आधे भाग से स्बन्ष न ब से 
=अनस्यन्तगति अर्थं १ ) पूर्व सूत्र से प्राप्त 'कन्‌? का यइ निषेषक है। सूत्र मे वचन” अदण 
से 'सामि? के पर्यायवाचियो से भी निषेध होता दै। अतः (२ ) अधकृतम्‌ ( भाषा किया- अर्घ 
कृतम्‌ ) में भी 'कन्‌? का निषेध दो गया । 'अर्षङ्कतम्‌? मै न है। न 1 

शङ्का समाधान यहाँ पर अर्घाथक प्रकृतिवाची शब्द न्तर सम्बन न 
न होने से 'उक्तार्थांनाम. अप्रयोगः? न्याय का आश्रयण कर तदथे में 'कन्‌' को प्राप्ति ही नहीं है, 
भत: निषेध की क्या आवश्यकता दै! वह व्यथं होकर यह शापन करता है किं अत्यन्त स्वार्थिक 
'कन्‌! प्रत्यय भी होता है। जैसे बहुतरकसू ( अभिकतर--बहुतरम एव--बहतर नक ) 
आदि प्रयोगों में अत्यन्त स्वायिक 'कन्‌? ही माना गया है। स णिला शब्द क्तान्त- 
तदादि नहीं हे । वह अत्यन्त स्वार्थिक 'कन्‌? का शापक एवं निषेषक ६ । i ड 

ह ने इस सूत्र का प्रत्याख्यान किया दै । बहुतरकम्‌! इत्यादि की सिद्धि के 2 
लिये 'तमबाधन्तात स्वार्थ कन्‌ वक्तव्य/--यह वचन ही पर्याप्त दे। अथवा “यावादिभ्यः 
कन्‌?” ( ५-४-३० ) से स्वाथ में कन्‌ किया जाय। | A क 
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सुन्रपत्यन्तस्वाथिकसपि कनं ज्ञापयति । बहुतरकम्‌। ( २०७८ ) बृहत्या आच्छादने 
५॥४॥६॥ कन्स्यात्‌ । हो प्रावारोत्तरासङ्गौ समो बृहतिका तथा इत्यमरः । 
'झाच्छादने किस्‌ ? बृहती छन्दः । ( २०७९ ) अषडक्षासितङवल ङुर्मालस्पुरुषा- 

च्युत्तरपदात्वः ५। ४। ७॥ सवार्थे । अषडक्षीणो मन्त्रः । हाभ्याभेव इत इत्पर्थः । 
अजिता गावोऽस्मिन्निति आशितङ्गीनमरण्यम्‌ । तिपातनात्यु बंस्य सुम्‌ । अलं कर्णणे 
RRR CS 

(२०७८) बृहत्या आच्छादने । कवु इति शेषः । बृह॒त्येव बृहतिका । उत्तरीयं 
वासः । तदाह--हो प्रावारेति । अमरवाबयमिदम्‌ । 

(२०७९ ) अषडक्षा। स्वार्थे इति। शेषपुरणमिदम्‌ । अषडक्ष, आशितङ्गु, 
अळङ्कूमंतु, अलम्पुरुष एभ्य अध्युत्तरपदाच्च स्वार्थं खः स्यादित्यर्थः । अषडक्षीणो सन्त्र 
इति । मन्त्रणे मन्त्र । रहसि राजतदमात्यादिभिः युक्तिभिः क्रियमाणं निर्धारणम्‌ । 
झविद्यमानानि षट्‌ अक्षीणि श्रोत्रेन्धियाणि यस्मिन्निति बहुत्रीहिः । “बहुव्रीही सवथ्यक्ष्णोः' 
इति षच्‌ । तदन्तादनेन स्वार्थं खः । द्वाम्पामेबेति । पुरुषाभ्यामिति शेष: । आशिता इति । 

` अश भोजने? इत्यस्मादाशिव: क्ेतिज्ञापकात्कतंरि क्तः। पूर्वस्य मुसिति । आशितशब्द- 
स्येत्यर्थः । अलङ्कर्मीण इति । 'पर्यादयो ग्लानाद्यर्थ' इति चतुर्थीसमासात्लः, टिलोपः । 


(२०७८) पद्‌-द्वहत्याः, आच्छादने । अचुत्रृत्ति-कन्‌, तद्धिताः, ङ्याप्प्राति पदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 

मूलाथ-'कन्‌? दो । अमरकोष के अनुसार (१ ) प्रावार, (२) उत्तरासङ्ग), (३) बृहतिका, 

(४) संव्यान तथा (५) उत्तरीय-ये ओढ़नी के पर्यायवाची हैं , “आच्छादने” क्‍यों कहा! 
बृद्दती छन्दः ( 'कन्‌? नहीं हुआ ) । 

बिवरण--वियेयांश 'कन्‌? का लाभ “स्थूलादिभ्यः प्रकारव चने कन्‌? ( ५-४-३ ) से अनुवृत्तिः 
वश होता है । अतः ““ढकना' अर्थ में वर्तमान "इती? प्रातिपदिक से स्वाथ में 'कन्‌? प्रत्यय 
होता दै?! उद़ाइरण--ब्इतिका (खिर्यो का उत्तरीय वसन्ती एवं )--शहृती--कन्‌ 
(=क )। टापू, (३? को इ = हस्व-“केऽगः'? ( ७-४-१३ ) । 

विशेष --धहतिका? शब्द के अथ को स्पष्ट करने के लिये उसके पर्यायवाची तीन शब्दों 
“प्रावार? 'उत्तरासज्ञ” तथा 'संब्यान' को अमरकोष से उद्धत किया गया है । इनके अतिरिक्त एक 
शब्द और है-उत्तरीय। 'वृद्तिका? को संमिलित कर ५ शब्द हैं। 

सत्न में 'भाच्छादने' पद का निवेश होने के फलस्वरूप चे दिक “छन्द” के अर्थ 
मे प्रयुक्त ब्रहती शब्द से 'कन्‌' प्रत्यय नहीं हुआ । 

( २०७६ ) पद्‌-मषडक्ष।शितः``-`'पदात्‌, खः । अलुद्त्ति-तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकाव, 
त्ययः, पर्च। विधिसूत्र । क छ 
. सुळाथ एवं विचरण--केवल आधिकारिक अतुबृत्तियाँ अनुसरण कर रही हैं। “उदेश्य 
एवं “विधेयःवाची पद सूत्र मै विद्यमान हैं। तदनुसार 'अषडक्ष!, 'आशितङगु', 'अलंकमं?, एवस 
` "अपुरुषः तथा 'अधिःउत्तरपदक? प्रातिपदिकों ( तत्पुरुष-समास ) से स्वार्थ में 'ख? ( = इन) 
प्रत्यय दोता दै” । अषडक्ष? पद में 'अक्षि' शब्द नेत्रवाचक नहीं दै, किन्तु शब्दग्नाइक ओत्रेन्द्रिय 
(5कान) परक है । अतः (१) उदाहृरणस्थ--अषडक्षीणः मन्त्रः का यह जथ दै 
(तीन व्यक्तियों ) तक न गया हुआ मन्त्र । अर्थात दो मंनुष्यों से चिन्तित या विचारित 
णि यस्मिन्‌ ( अपड ्षि+-अ-नहुन्ी हि-समास- निष्पन्न ' षच्‌? (= ) प्रत्ययान्त 'भषडक्ष' 
झा र सन“? = इन प्रत्यय करने पर अन्त्यवर्णलोप तथा ननणत्व धोने के पस्चात यइ रूप ति | | 

है) । इस सम्बन्ध में कहावत भी दै-“षट्कर्णो भिद्यते मन्त्रश्षतुष्कर्णः स्थिरो भवेद । तस्मात. | 


स्वाधिकप्रकरणस्‌ १०८९, 


अलख्खुमीग; । अलम्पुरुषीणः । ईश्वराघीन: । नित्योऽयं खः उत्तरसुत्रे विभाषाग्रहणात्‌ । 
अन्येऽपि केचित्स्वाथिकाः प्रत्ययाः नित्यमिष्यन्ते । तमबादयः प्राककनः, ञ्यादयः प्राग्वुनः, 


I । उ 
अलम्पुरषीण इति। अलं पुरुषायेति विग्रह: । मातृभोगीण इत्यादाविव अषडक्षीणादौ 
णत्वस्‌ । 'पदव्यवायेऽपि' इति निषेधस्तु न, पदे परतः यत्पदं तेन व्यवाये इत्याश्र- 
यणात्‌ । ईश्वराधीन इति । 'यस्मादधिकम्‌' इति ईश्वरशब्दात्सपमी । शोण्डादित्वादधि- 
शब्देन समास: | ततः स्वार्थं खः। 'समर्थानाम्‌' इत्यतो वाग्रहणानुवृ्या अस्य खस्य 
वेकल्पिकत्वश्रमं वारयति--नित्योऽमं ख इति। उत्तरेति। 'बिभाषाञ्चेः' इत्युत्तरसुत्े 
'समर्थानामु' इत्यतो वाग्रहणानुवृत्येव सिद्धे विभाषाग्रहणादिह पूर्वसूत्रे वाग्रहणानुवृत्त्य- 
भावो ज्ञाप्यत इत्यर्थ:। न चेवं सति आशिता: भावोऽस्मिन्निति, अलं कर्मण इति च 
विग्नहप्रदशनमनुपपन्नमिति वाच्यम्‌, तस्य प्रत्ययप्रकृतिकथनाथंत्वेन अलोकिकविग्रहृवाक्य- 
प्रायत्वात्‌ । प्रसङ्गादाह-अन्येऽपीति । इष्यन्त इति । भाष्यकृतेति शेष: । तमबादयः 
प्राककन इति। 'अतिथायने तमप्‌’ इत्यारभ्य “अवक्षेपणे कन्‌’ इत्यतः प्राग्विहिताः 
प्रत्यया इत्यर्थः । ञ्यादयः प्राग्वुन इति । 'पुगाञ्ञ्योऽग्रामणीपुर्वात्‌? इत्यारभ्य 'पाद- 
शतस्य सङ्कयादेवीप्सायां वुनु' इत्यतः प्राग्विहिंताः प्रत्यया इत्यथः । आमादयः प्राइमयट 
इति । 'किमेत्तिङव्ययघादाम्‌' इत्यारभ्य 'तत्प्रक्ृववचने मयट्‌” इत्यतः प्राग्विहिता इत्यथः । 
बृहृतीजात्यन्ता इति । बृहतीशब्देन बृहत्या आच्छादने’ इति कन्‌ लक्ष्यते । जात्यन्तशब्देन 


सवंप्रयत्नेन षट्कणों वजंयेत्‌ सुधीः? ॥ ( २) आशज्ञितङ्गवीनम्‌ अरण्यम्‌ ( वह जंगल, जहाँ पहले 
पशु चरते रद्दे हॉ--आशिताः गावः यस्मिन्‌ )--आशित-गो+ख5> आश्ञितङ्गो+-ईन ( पूवेपद को 
निपातनवश "मुम्‌? आगम, अनुस्वार, परस्वण ) > आंशितडयु--शन (ओ=ः-हस्व ) > आशिः 
तज्ञो+ईन ( “ओयुंणः? ६-४-१४६ ) > आशितङ्गवीन ( ओ = अव्‌ ) । "ण्यन्त? अश धातु से 
“क” प्रत्ययान्त 'आशित” शब्द निष्पन्न हुआ है । प्रक्ृत्यर्थ 'अरण्य' है । उसी अर्थ में स्वाथिक 'ख' 
प्रत्यय दै । (३ ) अलङ्कमीणः ( काम करने में समथं--अलं कमंणे )--भलंकमंन्‌+ख (= ईन ) 
> अलङ्कमीँणः ( 'रि'-लोप, णख )। 'भलङ्कमन्‌' में “पर्यादयो ग्लानाथर्थ चतुर्थ्याः? वा० से चतुर्थी 
समास दै । (४) अलम्घुरुघीणः ( किसी मनुष्य के लिये योग्य-अलं पुरुषाय )- अलम्पुरुष + 
ख (= ईन )। पूर्ववत चतुर्थी समास। (५) ईश्वराधीनः ( ईश्वर के वश में. इश्ररे अधि<- 
शीण्डादि-गण में “अधि? का पाठ दोने से समास तथा 'ख'“रैन तथा “₹' लोप ) । विग्रह में (इर? 
शब्द से सप्तमी--““यर्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनम्‌?? ( २-३-९) । इसके पूवं "अधि? की कमे- 
प्रवचनीय संश्ञा-“'अधिरीश्वरे? ( १-४-९७ ) सूत्र से होती दै। 

शङ्का-समाधान-( १) ईश्वरः एवम्‌ “अधि का विग्रह नहीं हो सकता, निग्रह के बिना 
समास स्वरूप निष्पन्न नहीं दोता, तथा 'अधि? शब्द के उत्तरपद में बिना रहे प्रकृत सुत्र से “ख? 
अत्यय की उत्पत्ति भी नही हो सकती और जहाँ विग्र नहीं होता वहाँ 'नित्य' शब्द का निवेश 
किया गया है-शस प्रकार शङ्का उपस्थित कर भाष्यकार ने पूबपक्ष के रूप में इसका समाधान 
“सधीनर्‌? प्रत्यय की कल्पना कर दिया गया है। 'सधीनर? में “स? तथा 'र? इत्संशक माने दै । 
किन्तु 'स्‌ की इत्संज्ञा का कोई विधायक सूत्र न होने से इस उत्तर को समीचीनता सिद्ध 
नहीं होती, अतः सिद्धान्त रूप में इस 'ख प्रत्यय को नित्य मानकर “अस्वपद विग्रह” के द्वारा 
पुनः समाधान दिया दै । कौन से नित्य प्रत्यय हैं, इस जिशासा की निवृत्ति के लिये इसके अनन्तर 
सूत्र में “विभाषा? अद्दण के फलस्वरूप उनका परिगणन मी किया दै । तदनुसार "अतिशायने तसः 


विनो” ( ५-३-५५ ) से लेकर “अवक्षेपणे कन्‌” ( ५-३-९५ ) तक, “पूगान्न्योआ्यामणीपूरवात” पट 2 
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१०९० व्याख्याहयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


आमादयः प्राङ्‌ मयटः। बृहतीजात्यन्ता; समासान्ताश्ष इति भाष्यम्‌ । ( २०८०) 
विभाषज्चेरदिङखियास्‌ ५१४१८ ॥ अदिवसत्रवृत्तेरञ्चत्यन्तास्प्रातिपदिकार्खः 
स्याद्वा स्वार्थे । प्राक-प्राचीनम्‌ । प्रत्यक्‌-प्रतीचीनम्‌ । अवाक्‌-अवाचीनम्‌ । 
मतदृष्टप्रतिकृ्टावरेफयाप्यावमाधमाः' इत्यमरः । अवंन्तमछतीति अर्वाक्‌-अर्वाचीतम्‌ । 


eo 

तु “जात्यन्ताच्छ बन्धुनि’ इति छो छकष्यते । बहुवचननिर्देशात्‌ पाशबादयो5पि 'षष्ठधा रूप्य 
चर इत्यन्ता गृह्यन्त इति कैयटः । वस्तुतस्तु परिगणिता एव नित्याः, च तु पाद्बादयोऽपि । 
“बृहतीजात्यन्ताः इति बहुवचनं तु “बृहत्या आच्छादने! इति "जात्यन्ताच्छ बन्धुनि’ इति 
च॒ सूत्रयोमेध्यगतेन 'अषडक्ष' इति सूत्रेण विहितं खप्रत्ययमभिप्रेत्येति न दोषः । “विभा- 
षार्‍वेः इति उत्तरसूत्रे खविधौ विमाषाग्रहणं तु तस्यापि बृहृतीजात्यन्तरालवतित्वाविदयेषात्‌ 
नित्यत्वे प्रा्े विकल्पार्थम्‌ । अतित्योऽयं खः, उत्तरसूत्रेषु विभाषाप्रहणादिति मुल तु 
अभ्युच्चययुक्तिरिति शब्देन्दुशेखरे स्थितम्‌ । 

( २०८० ) विभाषाञ्चेरदिकर्त्रियाम्‌ । अदिक्रित्रयामिति कर्मंधारयगर्भो नञ्त- 
सुरुषः। तदाह--अविक्स्त्रीवृत्तेरिति प्रागिति। £अञ्चेछ्‌ंक्‌' इति छूसास्तात्यन्तः 
मिदम्‌ । प्राचि देणे इत्यर्थे प्राचीतमिति । खान्तमिदं स्वमावादाधेयपरम्‌ । स्वभावादेव 
सामान्ये नपुंसकमेकवचनान्तस्वं च। इदं तु पदसंस्कारपक्षे। वाक्यसंस्कारपक्षे तु 
प्रागादिशन्देम्यः समभिव्याहृतदेशकालस्थवृक्षादिबोधकेभ्यः खः। तत्र उपस्थितविशेष्य- 
लिङ्गत्यागे मानाभावात्‌ प्राचीना आम्राः, प्राचीना वाटी, प्राचीनं वनमिति भवतीत्याहुः । 
अर्वन्तमःचतीति वक्ष्यन्‌ अवंच्छन्दं विवृणोति निक्कष्टेति। अमरवाक्यमिदम्‌ । प्राची 


-( ५-३-१११ ) से लेकर “पादशतस्य संख्यादेवींप्यासां बुन्‌ लोपश्च”? ( ५-४-१ ) तक तथा “किमे- 
त्तिङ्ययघादाम्बद्रव्यप्रकर्ष'? ( ५-४-११) से लेकर “तत्प्रकृतवचने मयट्‌? ( ५-४-२१ ) तक एवं 
“'बृहृत्या भाच्छादने” ( ५-४-६) तथा “जात्यन्ताच्छ बन्धुनि” ( ५-४-९) से विहित 'कन्‌'- 
“दव? तथा “छः प्रत्यय भी नित्य माने गए हैं। इस प्रकार इनके विषय में मद्दाविभाषा ( “समर्थानां 
प्रथमाद्वा” ) से 'वा? की अनुवृत्ति का प्रभाव नहीं रहता। इसमें शापक “विमाषाञ्चेरदिक्‌ स्रिया” 
( ५-४-८ ) सूत्रस्थ "विभाषा? पद का निवेश होना है। अन्यथा 'विभाषा' पद के बिना भी | 

- महाविभाषा के प्रभाव से विकरप सिद्ध रद्दा । 
२) प्रकृत सूत्र में 'उत्तरपद” अहण ५ ४ तथा 'अयं खियाः 
= ह os ह ह प्रायिक है, क्योंकि “अयम्‌ राज्ञोऽबीनः? तथा “अयं खिया 
( २०८० ) पद्‌ -विभाषा, मन्चेः, अदिकूखियाम्‌ । अनुवृत्ति--खः, तद्धिताः, ड्यापप्नाति- 

पदिकात्‌, परश्च ।विधिसूत्र । ` आ अ 

 मूळाथ--दिशा-रूप ्रीलिङ्गभिन्न 'अन्नःधात्वन्त प्रातिपदिक से स्वार्थ में 'ख' प्रत्यय 
विकल्प से होता दै। उदा० १-प्राचीनम्‌ अर्थात पुराना । २-प्रतीचीनम्‌ अर्थात्‌ नया । ई-अर्वा 
चीवम्‌ अर्थात्‌ नया । अमरकोष के अनुसार निकृष्ट, प्रतिकृष्ट, अवंन्‌, रेफ, याप्य, भवम तथा 
' अथम ये शब्द निक्कष्ट-पर्यायवाची दै । अ्वन्तस्‌ अञ्जति--अ्थ में अवाक , तदन्त से अर्वाचीनम्‌ | 
“मदिक्‌ खियाम्‌” क्यों. कहा ! 'प्राची' दिक , तथा 'उदीची' दिक ( में 'ख? नहीं हुआ )। “दि 
अहण क्यों किया ! 'प्राचीना? ब्राह्मणी ( 'ख' प्रत्यय हो गया ) । “ज्ञी? अहण क्यों किया ! चीर 
` आमात्‌ आज्राः ( 'ख' प्रत्यय हुआ )। प अ सि 
आधिकारिक अनुवृत्तियाँ यथापूर्वं अनुसरण कर रहो हैं । विधेयांश की अबु ` 
अपेक्षित हे स्नस्थ 'अदिक्‌-खियाम्‌? पद कर्मधारययुक्त नन-तत्पुरुषान्त 


६(दि | 


BS 


स्वाथिकप्रकरणस्‌ १०९१ 


अदिविस्त्रयाम्‌ किस्‌ ? प्राची दिक्‌, उदीची दिक्‌। दिग्ग्रहणम्‌ किम्‌ ? प्राचोना 
ब्राह्मणी । स्त्रीग्रहणम्‌ किम्‌ ? प्राचोनं ग्रामादाम्रा; । ( २०८१ ) जात्यन्ताच्छ 
बन्धुत्ति ५ । ४ । ९ ॥ ब्राह्मणजातीयः । बन्धुनि किस्‌ ? ब्राह्मणजातिः शोभना । जाते- 


SN SR 
दिगिति । लिङ्गविशिष्टपरिमाषया प्राप्ति: । दिग्ग्रहणं किमिति । अस्त्रियामित्येतावतैव 
प्राची दिगित्यत्रा तिप्रसङ्गतिरासाक्कि तेनेति प्रश्‍न: । अव्यासिपरिहाराथंमित्याह--प्राचीना 
ब्राह्मणीति । नेयं दिग्रूपा स्त्री, किन्तु तड्िन्ना स्त्रीति खो भवत्येवेति भाव: । स्त्रीग्रहणं 
किमिति । अदिशीत्येतावतैव प्राचीना ब्राह्मणीत्यत्राव्याप्तिनिरासात्मदनः । इदमप्यव्यापि- 
परिहार्थंमित्याह-प्राचीनं ग्रामादान्रा इति । स्थानिवत्सुत्रभाष्ये अयं प्रयोगः स्थित: । 
अन्न प्राच्यां दिद्यीत्यथें लुधास्तात्यन्ता प्रागिति प्रकृतिः । स च अव्ययत्वात्‌ अस्त्रीति खो 
भवत्येति भावः । 


( २०८१ ) जात्यन्ताच्छ बन्धुनि । छेति लुप्तप्रथमाकम्‌ । जातिशब्दान्तात्‌ प्रातिपदि- 
काद्‌ बन्धुनि वतंमानात्‌ स्वार्थे छप्रत्ययः स्यादित्यर्थः । बन्धुशब्दो द्रव्पवाचीति वक्ष्यति । 
तथा च बन्धुनि वतंमानादित्यनेन जात्याश्रयद्रव्यछक्षकादिति फलितम्‌ । ब्राह्मणजातीय 
इति । ब्राह्मणस्वजात्याश्चयो व्यक्तिविशेष इत्यर्थः । ब्राह्मणजातिः शोभनेति। ब्राह्मण- 


चासौ ज्ञी चनदिक॒जी, न दिक्‌ स्रीनअदिकूस्री, तस्याम्‌ ) । अतः सूत्र का समष्टिगत अथं यह होगा 
कि “अञ्जति-उत्तरपदक दिशावाचक प्रातिपांदेक यदि ख्ीलिन्नवाची न दो तो, उससे स्वार्थ में 'ख' 
( “इन ) प्रत्यय होता दै” । उदाइरण--( १ ) प्राचीनम्‌ ( पुराना-प्राक्‌ )-छप्त 'अस्ताति? 
प्रत्ययान्त->प्राकू ( प्रअन्नू त विबुन्‌ ) >प्राच्‌+ख ( “क्विन” तथा “न्‌? का लोप ) >प्राच्‌+-ईन 
(ख-ईन ) > प्राचीनम्‌ ( विभक्तिकायं )। (२) अ ( नया-अर्वाकू )--सिद्धि 
पूवंबत्‌ । 'सामान्ये नपुंसकम्‌? के अनुसार नपुंसकळिन्ग ओर एकवचनान्त। यह तो पदसंस्कारपक्ष 
में बात हुई । वाक्यसंस्कारपक्ष में प्राक्‌ ( प्राच्‌? ) आदिं शब्दों से ही ( तत्समभिग्याहृत देशः 
कालस्थ वृक्षादि बोधक शब्दों से ) 'ख' प्रत्यय होने पर प्राचीनाः आाञ्जाः ( आम के पेड पू मे 
है), प्राचीना वाटी ( वाटिका पूवे में है ) आदि में 'ख' प्रत्यय हुआ दै । किन्तु इन साचा 
विशेष्य के अनुसार विशेषण का भी छिङ्ग दै । पूर्वोक्त 'अवांक! शब्द की निष्पत्ति को ध्यान 
के पूव 'निकृष्ट' अर्थ में प्रवृत्तिनिमित्तस्वरूप अमरकोष’ का उद्धरण दिया गया है, जिसके अनुसार 
निकृष्ट, प्रतिकृष्ट, अर्वन्‌, रेफ, याप्य, अवम तथा अधस--ये पर्यायवाची हैं। अतः नीचे को 
भोर गमनशील ( अव॑न्तम्‌ अन्चति ) अथे में अवाक्‌ शब्द का प्रयोग होता है । र 
अत्युदाइरण--( १) 'मदिव्‌'खियाम्‌' पद का निवेश दीने से ज्लीत्वबोषक दिरवाचक 2 
परित्याग होने के फलस्वरूप प्राची दिक ( पूर्व दिशा) तथा उदीची दिक्‌ ( हद ) 
“ख प्रत्यय नहीं हुआ । ( २) व्यावत्य में “दिक! अहण के फलस्वरूप प्राचीना अ ( be 
बाह्मणी ) में 'ख? प्रत्यय हुआ दै, क्योंकि यद प्रयोजन 'दिक! का है । अन्यथा अज बात ज 
से प्रत्यय नहीं दोता । (३ ) इसी प्रकार व्यावत्यं मे “स्न रण करने के an र 
आमात्‌ आम्राः में भी 'ख' प्रत्यय का निपेष नहीं हुआ, आम के पेड़ गाँव पूवं देशा र 
प्राच्यां दिशि--अथे अभीप्सित होने से 'छप्त भस्ताति-प्रत्ययान्त पराम्‌? शब्द प्रकृति दै । अस्ताति 
` प्रस्ययान्त शब्द के अव्ययसंघक होने से खो-लिङ्ग भिन्न होने में कोई बाधा नहीं है। र र 
( २०८१) पद- -जात्यन्तात, छ, बन्धुनि । अचुवृत्ति-तदिताः, ड्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसूत्र। 


मूळाथं एवं विवरण--यत्र में 'छ' लप्तप्रथमान्त ( न छ; ) दै । संत्रस्थ 'बन्यु शब्द क कर 


अमिव्यअक द्रव्य ( व्यक्ति) के रूप में अपेक्षित दै ( अर्थात जाति जिसमे बढ़ होया ब्यक्त हो) | 


१०९२ व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


स्‍्यं्ञकं द्रव्य बन्घु । ( २०८२ ) स्थानास्ताद्रिभाषा सस्थानेनेति चेत्‌ ५॥४॥ १०७ 
सस्थानेन तुल्येन चेत्स्यानान्तमथवदित्य्थः । पित्रा तुल्यः पितुस्थानोयः-पितृस्थानः । 
सस्थानेन किम्‌ ? गो! स्थानम्‌ । ( २०८३ ) अनुगादिनष्ठक्‌ ५। ४। १२ ॥ अनुगद- 


त्वजातिरित्यर्थ: । बध्यते ब्राह्वाणत्वा दिजातिव्यंज्यते४स्मिख्िति बन्धु व्यस्‌ । “दसक बसन ब्राह्मगत्वादिजादिव्यण्यतेऽस्मिषिति बन्छु बव्यम । "स्वः 
स्तिहि' इत्यादिना अधिकरणे उप्रत्ययः । तदाह--जाते्व्यक्षकं द्रव्यं बन्धिबति । आप्प- 
्यायस्तु बन्ुशब्दो नेह ग्रह्मते, बन्धुनीति नपुंसकनिर्देशादिति भाव) । | 

( २०८२ ) स्थानान्तात्‌ । सस्थानेनेत्यस्य विवरणं तुल्येनेति। इति शब्दाद्थवदिति 
लभ्यते । तुल्यूपेणार्थेन यदि स्थानान्तं शब्दस्वरूपमथंवःूवति, तदा स्थानान्तात्‌ छो 
वा स्यादित्यथ: । तुल्यरूपार्थ वमानात्‌ स्थानान्तात्‌ छो वा स्यादिति यावत्‌ । पितु- 
स्थानीय इति । स्थानं पुज्यत्वादिपदम्‌ । पितृस्थानमिव स्थानं यस्येति बहुत्रीहिः । 
वितुनिष्ठपूज्यतवादितुल्यपुज्यत्वा दिमानित्यथंः । गोः स्थानभिति। गवां निवास इत्यर्थः । 
अत्र तुल्यत्वाप्रतीतेन छः । 'किमेत्तिङव्यय' इत्युत्तरसूत्रं प्रसद्धात्युवंमेव व्याख्यातम्‌ । “अमु 
च च्छन्दसि’ इति तु वैदिकप्रक्रियायाँ व्याख्यास्यते । 

( २०८३ ) अनुगादिनष्ठक्‌ । स्वार्थ इति शेषः । “आमादयः प्राङ्मयटः” ठगादयो 
नित्या एव प्रत्ययाः । अनुपादीति । 'सुप्यजातौ” इति णिनिः । प्रकृतिप्रदर्शनमिदम्‌ । ठको 
नित्यत्वात्स एवेत्यस्वपदविग्रहप्रदशंनम्‌ । आनुगादिक इति । “नस्तद्धिते' इति टिलोपः । 
इह्‌ क्रमेण च "स्त्रियाम्‌? इति 'अणिनुणः' इति च सुत्रद्वयं पठितं कृदधिकारे व्याख्यास्यते । 


अतः “जात्यन्त प्रातिपदिक से द्रव्य ( व्यक्ति ) गम्यमान ( बन्धुनि ) हो तो स्वार्थ में 'छ' प्रत्यय 
होता है?। उदाहरण--ब्राह्मणजातीयः ( त्राह्मणत्वजात्याअय व्यक्तिविशेष--त्राह्मणजातिः 
एवं )--ताक्षणजाति+छ (इय ) । 
प्रद्युदाहरण--पत्र में बन्धुनि? का निवेश होने से ब्राह्मणजातिः शोभना ( ब्राह्मण जाति 
सुन्दर जाति है ) में 'छ' प्रत्यय नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ समुदाय से 'बन्धु' अथ॑ ( व्यक्ति ) चयोत्य 
नहीं दै। 
( २०८२ ) पद स्थानान्ताद, विभाषा, सस्थानेन, इति, चेत्‌ । अञुत्ृत्ति-छः, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 
' मूळायं-स्थानान्त शब्द से सढशाथ में विकल्प से 'छ' प्रत्यय दो । उदा० १-पितुस्थानीयः- 
पितृस्थानः । सस्थानेन' क्यों कहा ! गो: स्थानम्‌ ( 'छ' नहीं हुआ )। 
- विचरण--पूव सूत्र से 'छ! अनुवतमान दै । 'सस्थान' शब्द तुल्याथक है ( समानं स्थानं 
यस्य तत्‌ = सस्थानम्‌ )। यहाँ 'इति' शब्द का अथे 'अर्थवान्‌? दै । अतः सूत्रार्थं य होगा कि 
“स्थानान्त प्रातिपदिक से छ? प्रत्यय विकल्प से होता है यदि स्थानान्त से तुल्य अथवान्‌ हो? । 
'उदाहरण-( १) (क) पितृस्थानीयः:--( ख) पितृस्थानः (पिता के समान स्थान का 
अधिकारी-पिंतुः इव स्थानम्‌ अस्य, स एव )-भैं क्रमशः 'छ' ( दईय ) तथा विकल्प दोने से 
(ख) केवल समासान्त पद । दद 
` ग्रत्युदाहरण-सत्र मे “सस्थानः पद का निवेश होने के कारण गोः स्थानम्‌ ( गाय के रहने 
_ की जाइ ) में तुल्याथंकटस्थान के न होने से 'छ' नहीं हुआ । वाक्य ही रहा । 
२०५३ ) पद--अनुगादिनः, उक्‌। अनुवृत्ति--तद्धिताः, ङ्याप्जातिपदिकात, प्रत्ययः 


ई विवरण--*“अनुगादिन शब्द से स्वाथ में "ठक? प्रत्यय होता है? । यह "ठः 
केव प्रकृति-स्वरूप 'अदशनाथ सूत्र मेँ “अनुगदति? का उपादान किया गया है ॥ 


स्वाथिकप्रकरणस्‌ १०९३ 
तीत्यनुगादी । स एव आनुगादिकः । ( २०८४ ) विसारिणो मत्स्ये ५॥ ४। १६॥ 


अण्‌ स्यात्‌ । वेसारिणः । मत्स्ये इति किम्‌ ? विसारी देवदत्त: । ( २०८५ ) सङ्ख्यायाः 
क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्‌ ५।४। १७॥ मस्यावृत्तिजर्म । क्रियाजन्मगणनवृत्ते 


सङ्ख्याशब्दातसवार्थे कृत्वसुच्स्यात्‌ । पञ्चङत्वो भुङे । सङ्कघायाः किम्‌ ? भूरिवारा- 


(२००४) दिसारिणो सत्स्ये । 'अणिनुणः! इति पुर्वंसुत्रात्‌ अण्णित्यनुवतंते । 
तदाह्‌-अण्‌ स्यादिति। मत्स्ये विद्यमानात्‌ विसारिपु्ब्दात्‌ स्वार्थ अण्‌ स्यादित्यथ: । 
चेसारिण इति । ‘इनण्यनपत्ये’ इति प्रक्ृतिभावाट्विलोपो न । 

( २०८५ ) सङ्ख्यायाः। अभ्यावृत्तिशब्देन यदि द्वितीयादिप्रवृत्तिगृहोत, तदा 
चतुर्वारं पाकभ्रवृत्तौ न्निः पचतीति स्यादित्यत आह- अभ्यावृत्तिजेन्सेति । उपसगंवद्यात्‌ 
“वृत्ु-वतंने' इति धातोसत्पत्तौ वृत्तिरिति भावः । कृत्वसुचि चकार इत्‌ । उकार उच्चारः 
णार्थः । 'तद्वित्चासवंविभक्तिः? इत्यत्र तसिलादिषु परिगणनात्‌ कृत्वोर्श्यानामव्ययत्वम्‌ । 
पञ्चकृत्वो भुङ्क्त इति। पश्चत्वसङ्ख्याकोत्पत्तिविशिष्टा भोजनक्रियेत्यथे: । सङ्ख्यायाः 
किमिति । गणने वृत्तिः सङ्ख्याञचब्दानामेवेति प्रश्‍नः । भूरिबारान्‌ भुङ्क्त इति । भुरिशब्दो 
बहुशब्दपर्यायः । वारशब्दस्तु समभिव्याहृतक्रियापर्यासे कारे वतते । 'कालाष्वनोरत्यन्तंः 
संयोगे' इति द्वितीया । बहुकालेषु कार्त्स्न्येन व्याहता भोजनङ्गियेत्यर्थः । भोजनबहुत्वं 
त्वर्थाद्‌ गम्यते। तथा च वारशब्दोऽयं न गणनवाची । भूरिशब्दोऽपि न सङ्ख्याशब्देन 
गृह्यते, “बहुगणवतुडति सङ्ख्या’ इत्यत्र बहुग्रहणेन तत्पर्यायस्य भसङ्ल्यात्वबोधनात्‌ । 
अतोऽत्र न कृत्वसुच्‌ । 


अर्थात्‌ तद्वाच्य प्रयोगाह शब्द नहीं दै। उदाइरण--आचुगादिकः ( पीछे बोलने वाला--अनु- 
यादी एव«-अस्वपद विग्रइ->अनु गद ति--अनुगादिन्‌->'णिनि? )--अनुगादिनू--ठक्‌ ( ठ = 
इक ) । 'टिःलोप । आदिवृद्धि । 
(२०८४) पद्‌--विसारिणः, मत्स्ये। अनुबृत्ति--भण्‌ , तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
सूलाथं एवं विवरण- अष्टाध्यायी सत्रक्रम में पठित इससे पूवं सूत्र “अणिनुणः” ( ५-४-१५ ) 
से 'अण्‌? की अनुवृत्ति आ रही है। तदनुसार ““बिसारिन्‌” शब्द से “मत्स्यर असिषेय होने पर 
स्वार्थ में 'अण! प्रत्यय होता है” । उदाहरण चेसारिणः मत्स्यः ( विचरने वाळी मछली-विसारी 
एव )--विसारिनु+-अण्‌ (= भ ) | आदिबृद्धि। “इनण्यनपत्ये? ( ६-४-१६४) से प्रतिभाव होने 
के कारण 'टि'--लोप नहीं होता । 
' प्रत्युदाइरण--'मत्स्य’ भिन्न अथ ( मनुष्य ) होने से विसारी देवदत्तः ( धीरे धीरे खिसकने 
वाळा देवदत्त ) में "अण्‌? प्रत्यय नहीं हुआ। 
९ २०८४ ) पढ- -संख्यायाः, क्रियाभ्याबृत्तिगणने, कृत्वसुच्‌ । भनुवत्ति तड्ता:, ङ्याप्‌ः 
प्रातिपदि : चिधिसून्न । 
Pn मगर जन्म | क्रिया की उत्पत्ति-गणना में संख्यावाचक शब्द से स्वाथ 
में 'कृत्वसुच? प्रत्यय होता है। उदा० पञ्चकृत्वः मुडक्ते । "संख्यायाः क्यों कहा | भूरिवारान्‌ 


च्च 


सुङ्क्ते ( में नहीं हुआ ) । 


विवरण--'अम्यावृत्ति? शब्द का अथ दै--बार-बार दोना--अभिआ-दत्‌ ( उपसगेवशात्‌ ; र 
उत्पत्ति अर्थ ) से {क्तन्‌ (= ति) प्रत्यय । तदनुसार “क्रिया की बारबार आवृत्ति ( गिना अथ) | 


होने में बतंमान संख्यावाची प्रातिपदिको से खार्थ में 'इृत्वपुचू' ( = इत्वस्‌ ) प्रत्यय होता देश | ` 


१०९४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्या 


भुङ्ते । ( २०८६ ) हित्रिचतुभ्यंः सुच्‌ ५। ४।१८॥ कृत्वसुचो$पवादः । द्विभुंडक्त । 
त्रिः । “रात्सस्य? ( सु० २८० ) । चतुः । ( २०८७ ) एकस्य सक्षच्च ५। ४। १५॥ 
सकुदित्यादेश१ स्यात्‌, चात्सुच्‌ । सक्ृद्‌ भुङ्क्ते। 'संयोगान्तस्य' (सु ५४) इति 
सुचो कोपः, न तु 'हल्ड्यापु-' (२५२) इति, अभेत्सीदित्यत्त सिच इव सुचोऽपि 


( २०८६ ) हित्रिचतुभ्यंः । क्रियाभ्यावृत्तियणने इत्येव । सुचि चकार इत्‌, उकार 
उच्चारणाथेः। पुवंवदव्ययत्वम्‌ । त्रिरिति । भुङ्कते इत्यनुषज्यते । रादिति । चतुर्‌शब्दात्‌ 
सुचि चतुर्‌ स्‌ इति स्थिते “रात्सस्य इति सकारस्य लोपे चतुरिति रूपमित्यर्थः । 
अत्र भुङ्क्ते इत्यनुषज्यते । 

(२०८७ ) एकस्प सक्कच्च । शेषपुरणेन सूत्र व्याचष्टे- सङदित्पादेशः स्यादिति । 
सक्कद्‌ भुङ्क्ते इति । एकशब्दात्‌ सुच्‌, प्रकृतेः सकृदित्यादेशश्च । अत्र एकशब्दः क्रियाविशे- 
षणम्‌ । एकत्वविशिष्टा भुजिङ्गियेत्यर्थः । स्वादु पचति इत्यादिवदेकं भुङ्क्ते इति प्रयोगे 
प्रासे इदं धूत्रमिति कैयठ। । एको भुङ्क्ते इत्यत्र तु नायं विधिः प्रवतंते, क्रियाग्रहणम- 
नुवत्यं क्रियाविशेषणस्यैव एकशब्दस्य ग्रहृणादित्यास्तां तावत्‌ । ननु संयोगान्तस्य' इति 
सुचो लोप इत्यनुपपन्नम्‌, 'हलूङघाब्भ्यः' इत्येव हि सुलोपोःत्र युक्तः, तस्मिनु कतँव्ये 


इस प्रत्यय में "च्‌? इत है एवम्‌ उकार उच्चारणाथं दै। उदाहृरण--पञ्चकृस्वः मुड्क्ते ( पाँच 
बार भोजन करता दै-पन् वारान्‌ युङ्क्ते )-पतन्नन +कत्वसुचू ( = कृत्वस्‌ )। 'न्‌-लोप, 
स्‌ = र्‌ =:। इत्वोऽथंक होने से य अव्यय दै। 
अत्युदाहरण-संख्यातिरिक्त होने से भूरिवारान्‌ सुङ््ते ( अनेक वार खाता है) में 'इत्व- 
सुच? नहीं हुआ, क्योंकि 'भूरि शब्द संख्यावाची नहीं दै । 
( २०८६ ) पढ--द्वित्रिचतुभ्यंः उच्‌ । भचुद्त्ति-संख्यायाः क्रियाभ्याइत्तिगणने, तद्धिताः 
ब्यापप्रातिपदिकाव, प्रस्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
मूलाथ एवं विवरण-पूवं सत्र में वणित अथ का ही विषय है। अतः वहाँ ( सू० २०८५ ) 
से "संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने’ अंश अनुवतंमान दै। उद्देश्यवाची शब्द सूज्ञ मे निविष्ट हैं। 
अतः “द, त्रिः तथा 'चतुर?--इन संख्यावाची शब्दों से 'क्रिया की बार-बार आवृत्ति? अर्थ 
गम्यमान होने पर स्वार्थ में 'सुच! ( = स्‌) प्रत्यय होता दै?। यइ विधान "कृत्वसुच्‌? का अपवाद 
हे। उदाहरण-( १ ) द्विः युङ्क्ते ( दो बार खाता दै-द्विवारं भुङ्क्ते )-द्रि+एुच्‌ (>स्‌ )। 
रत्व एवं विसगं । पूववत्‌ अव्ययसंत्ञा होने से विभक्ति-लोप । (२) त्रिः सुङक्ते ( तीन बार खाता 
है) | भि+सुच्‌ (= स्‌ र्‌ =: ) । शेष कार्य पूर्ववत । (३ ) चतुः भुङ्क्ते ( चार बार खाता दै 
चतुर्वारं भुङ्क्ते )-चतुर्‌ + इच्‌ (=सू ) > चतुर्‌ ( रेफ से परवती 'स्‌' का लोप--“रात्सस्य? 
८-२-२४) > चतुः (र्‌=:)। १ 
(२०८७ ) पद--एकस्य, सकत, च । अनुवृत्ति--सुच्‌ , क्रिया-गणने, तद्धिताः, ङ्यापूशा ति 
पिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 

। ... मूठार्थ 'सङ्घत”--यइ आदेश हो । 'च' के निवेश से 'सुच! भी दो । उदा० सङ्ग सुङक्ते । 
__ “संयोगान्तस्य०7 ( सू० ५४) सूत्र से “सुच्‌ का लोप होता दै न कि 'इलड्थादि०? लोप ( प? 
। जिस प्रकार 'इल्ड्यादि०7 सूत्र मै “ति! साइचय से 'सि’ शब्द "सिप? प्रत्यय का याइ 
मय में सिच का लोप नहीं होता है, वैसे दी “छ? से 'सुच' का ग्रइण भी न॑ 

(| | ० ५ 


कय गणन का ही प्रसङ्ग है, वदद भी केबल 'एक! शब्द के सम्बन्ध में । आदेश 


पूवसत्नोक्त “सुच! प्रत्यय का संयोजन भी बताया जा रहा है। वह अनुवर्ति 2 


स्वाथिकप्रकरणस्‌ १०९५ 


तदयोगात्‌ । ( २०८८ ) विभाषा बहोर्धाऽविप्रकृष्टकाले ५। ४। २०॥ अविप्रकृष्ट 
आसन्नः । बहुधा बहुक्ुत्वो वा दिवसस्य भुङ्क्ते । आसन्नकाले किम्‌ ? बहुकृत्यो भासस्य 


संयोगान्तळोपस्य तेपा दिकस्या सिद्धत्वादित्यत आह--न तु हल्ङघाबितीति । सिच इवेति । 
अ्मेत्सीदित्यत्र सिचो लोपनिवृत्तये हल्झ्घाबिस्यनत्र सिंग्रहणेन सिचो न ग्रहणं, तत्साहचर्यात्‌ 
सुग्रहणेनापि सुजयं न गृह्यत इति भाव: । 

( २०८८) विभाषा बहोर्धाऽविपरकृष्टकाले । अविप्रकृष्टकाछिकक्रियाजन्मगणनवृत्ते- 
बंहुझब्दात्‌ धाप्रत्ययो वा स्यात्‌ । पक्षे कृत्वसुच्‌ । बहुधा बहुकृत्वो वा दिवसस्य भुङ्क्त 
इति । दिवसे प्रातःसङ्गवाद्यव्यवहितकालिकोत्पत्तिविशिष्टा भोजनक्रियेत्यथेः । 'कृत्वोःये- 
प्रयोगे कालेऽधिकरणे' इति दिवसात्षष्ठीति हरदत्तः। शेषत्वविवक्षायां षष्ठी इति तु 
नवीनाः । 2 
बझ बोध्य है । तदनुसार “एक! शब्द के स्थान में 'सक्कत्‌' आदेश तथा साथ में “सुच प्रत्यय भी 
होता दै” । यह भी 'कृत्वसुच? का अपवाद दै। यहाँ केवल क्रियागणन' अथ ही अमीष्ट दै, 
अभ्यावृत्ति नद्दी। उसका कारण यहद दै कि एक में अभ्यावृत्ति = पौनःपुन्य सम्भव नदौँ। 
डढाइरण--सक्नदू मुडक्ते (एक बार खाता दै--एकवारं मुदक्ते)--ण्कन-उच्‌ (स) > 
सकृव+स्‌ ( एक = सक्कत्‌ आदेश) ®> सक्कत्‌ ('स! का लोप--“संयोगान्तस्य लोपः? 
८-२-२३ ) | अव्यय-संज्ञा दोने से आगत विभक्ति का छोप। 

विशेष--कुछ प्राचीन वृत्तिकारों ने यहाँ पर 'इलङयादि' सूत्र से “सुच्‌? के सकार का रोप 
करने की सम्मति दी है। उनके मतमै संयोगान्तलोप असिद्ध दै । यह वस्तुतः समीचीन नहीं दै। 
कारण यह है कि विभक्ति-संजकों ( खु, ति, सि) के साइचय से विमक्तिःघटक “स्‌! “द?, “स? का दी 
वहाँ ग्रहण किया गया दै । इसी लिये "अमैत्सीत्‌? में 'सिच' सम्बन्धी “स्‌? का ग्रहण न होने से 
उसका लोप नहीं होता | तदनुसार यहाँ पर भी 'सु' से 'सुच्‌ः सम्बन्धी *स्‌? के छोप का औचित्य 
उस सूत्र से नहीं दै। 

(२०८८) पद--विभाषा, वहोः, था, अविप्रकृष्टकाठे । अलुबृत्ति--संख्यायाः क्रियाभ्या- 
बृत्तिगणने, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न। हे हे 

सूछाथ एवं विवरण--काल-विशेष को अभिळक्षित कर 'बहु! शब्द के सम्बन्ध में विचार 
किया जा रहा दै । कारण यह है कि बहु? शब्द की भी संख्या-संज्ञा की गई है। अतः 'क्रियान्या- 
बृत्तिगणने? ( ५-४-१७ ) अंश अनुवतेभान दे । तदनुसार सूत्र का अथ यह होगा कि “आसन्न 
कालिक ( अविप्रकृष्टकालिक = शीघ्र होने वाळी ) क्रिया की अभ्यावृत्ति ( =्पौनःपुन्य ) की गिनती 
करना अथै में वर्तमान 'बहु” शब्द से विकल्प सें 'वा? प्रत्यय होता हे” । पक्ष में 'झलसुचः 
भी होगा । उदाइरण--( क ) बहुधा ( ख) बहुकृत्वः वा दिवसस्य मुङक्ते ( दिन में अनेक 
बार भोजन करता दै--बहुवारं मुङ्के )-बहु+ कलच्‌ >> बढुनेषा ( 'इत्वसुच! के स्थान 
में "याः आदेश ) > बहुषा। (ख) पक्ष में झत्वसुच्‌। उक्त वाक्य में इरदत्तके मतानुसार 
"दिवसस्य? भै षष्ठी विभक्ति “कृत्वो$थंप्रयोग कालेधिकरणे” २-३-६४ के आधार पर हुई है। किन्तु 
नागेश के अनुसार यहाँ “शेष षष्टी! दै । 

प्रत्युदाहरण--पूर्व दो सत्रो से विदित 'कृत्वसुच! और “सुच्‌? प्रत्यय विप्रकृष्ट क्रिया (दो 
की अस्यावत्ति ) के गणन में भी होते हैं। किन्तु “घा' प्रत्यय केवळ ससीपवर्ती क्रिया को 
अभ्यावृत्ति के गणन सें ही होता हे । भतः बहुझस्वः मासस्य सुदक्त ( महीने में अनेक बार 
भोजन करता दै, प्रतिदिन नहीं ) में क्रिया की समिकटता ( अविप्रकृष्ट ) न होने से "धा! प्रत्यय 
नहीं हुआ । यथापूव 'झत्वसच! दी हुआ । fn mh ff 


RS 


१०९६ घ्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


भुडक्ते । ( २०८९ ) तत्मरकृतवचने मयद्‌ ५॥४॥ २१॥ प्राचुर्येण प्रस्तुतं प्रकतं, 
तस्य वचनं प्रतिपादनम्‌ । भावेऽधिकरणे वा त्युट्‌ । आदये प्रकृतमन्नमन्नमयम्‌ । 
अपूपमयः । यवागूसयो । हितोये$न्नमयो यज्ञः । झपुपसयं पर्व । ( २०९० ) सम्नुह्‌- 
SR oo 5 SN नस "न मय जज माका त मराणारा 


( २०८९ ) तत्प्रकृतवचने । तदिति प्रथमान्तनिर्देश: । प्राचुर्येणेति । बहुळतया 
उपस्थितं प्रकृतशब्देन विवक्षितमित्यर्थः, उपप्रगंबलादिति भावः । प्रतिपादनमिति । 
बोघनमित्यर्थः । भावे इति । तथा च प्रकृतस्य बोधने सतीत्यर्थः । भ्रानुर्येविशेषणकव- 
स्तुवृत्तेः प्रथमास्तात्स्वाथें मयडिति फलति। अत्र प्राचुयंविशिष्टं वस्तु प्रङतेरथंः। 
प्रत्ययस्तु तद््योतकः । अधिकरणे वेति। तथा च प्रानुयंविशेषणकं यद्वस्तु यस्मिचुच्यते 
तदधिकरणे वाच्ये ताहशवस्तुवृत्ते: शब्दात्‌ मयडिति फलितम्‌ । अत्र पक्ष प्राचुर्यं विशिष्ट- 
मुच्यमानं वस्तु प्रकृत्यर्थ: । तदधिकरणं प्रत्ययाथे: । तन्त्रेणाथंद्वये सुत्रतात्प्थस्‌, व्याख्या- 
तात्‌ । यद्यप्याद्यपक्षे स्वाथिकप्रकरणपाठः समञ्जसः न तु द्वितीयपक्षे, तथापि "अथ 
स्वाधिक्का इति मुळं प्रायिकाभिप्रायमिति न दोषः। आद्ये इति। भावल्युट्पक्षे 
इत्यरथः । प्रकृतमन्नमन्नमयमिति। प्रचुरमन्नमित्यथंः। स्वाथिकत्वात्प्रकृतिलिद्धता । 
झपुपमय इति । प्रचुरोऽपूप इत्यथः । यवागूमयीति । प्रचुरा यवागूरित्यर्थः । टित्वात्‌ 
डीबिति भावः । द्वितीये इति । अधिकरणल्युट्पक्षे इत्यर्थः । अन्नमयो यज्ञ इति । 'इष्टिषु 
दशोदना। पश्चो तं सोमसहस्नम्‌' इत्यादिवाकयेरुच्यमानानि प्राचुयविशिश्ान्नानीत्यथे: । 
अस्वार्थिकत्वेन प्रक्ृतिलिङ्गत्वाभावाद्विशेष्यनिघ्नवा । अपुपमथं पर्वति । "पर्वणि प्रचुराः 


( २०८३ ) पद्‌-तत्‌, प्रकृतंवचने, मयद्‌ । भनुद्त्ति-तदिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । ५ 
सूलाथ-प्राचुयं ( प्रचुरता ) से जो प्रस्तुत किया गया हो उसे 'प्रकृत? कहते हैं। उसके 
प्रतिपादन ( में “मयट्‌? हो )। ('वचन? पद में ) “भाव? या 'अधिकरणः में 'ल्युट! प्रत्यय हुआ है । 
(क) भावाथं "ल्युट? में उदा० १-प्रकृतम्‌ अन्नम्‌<-अन्नमयम्‌ । २-अपूपमयस्‌। ३-यवागूमयी । 
(ख ) अधिकरण “ल्युट्‌? में उदा० १-अन्नमय: यज्ञः । २-अपूपमयं पवे । 
विवरण-सन्जस्य प्रथमान्त तत्‌? पद समर्थविभक्ति का सूचक है । तथा 'प्रकृत? शब्द का अर्थ 
“अ? उपसग के बल से 'प्राचुय॑ से प्रस्तुत होना? माना गया है। आधिकारिक अनुवत्तियाँ पूवं वत्र 
अनुसरण कर रही हैं । तदनुसार “प्रथमासमथे ( तत्‌ ) प्रातिपदिक से जो प्रभूत अथं में प्रस्तुत 
किया यया ( प्रकृतवचने ) हो--उससे स्वाथे में 'मयट्‌ प्रत्यय होता है? । सूत्र में प्रयुक्त 'वचन! 
शब्द “ल्युट्‌ प्रत्ययान्त है । किन्तु 'व्युट” प्रत्यय 'भाव? एवम्‌ 'अधिकरण’ दोनों अथौ में छिया जा 
सकता है (क) भावाथे में 'प्रकृतस्य वचनम्‌? = उक्तिः अर्थात्‌ 'प्राचुये का कथन’ मात्र अर्थ 
अपेक्षित होगा । तदनुसार उदाहरण--( १ ) अन्नमयम्‌ ( अन्नप्रथान-प्रकृतम्‌ अन्नम्‌ )--अन + 
मयट्‌ ( नमय )। विभक्तिकाय । (२) अपूपमय:--( मालपूए की प्रचुरता--प्रङ्कतः अपूपः ) 
अपूप+मयट्‌ (= मय) तथा (३) यवागूमयी ( जिसमें लप्सी का प्राचुयं हो-- शत 
अबागू+ -यवागू+-मयद्‌ ( मय )+ङीप्‌ =ई। ( ख ) अधिकरणार्थक 'रयुट्‌? मानने पर भ्र 
उच्यते अस्मिन्‌ अथ करने से उदाहरण--( २) अन्नमयः यज्ञः (जिस यज्ञ में अन्न का 
आडुय हो-अकृतम्‌ अन्नं यस्मिन्‌ ) तथा (२) अपूपमयं पवे ( जिस त्यौहार में मालपूर्ओों का 
प्ताः अपूपाः यस्मिन्‌ ) दिये गए दै । फलतः भावाथे में प्रथमा-समय की प्रभूतता 
प्रत्यय स्वाथ में होता है। अधिकरणाथे में प्रथमासमथै प्रातिपदिक से १ 
अत्यय होता है, अर्थात्‌ वहाँ 'प्रभूत! प्रत्ययाथ बन जाता दै । ८ 


स्वाधिकप्रकरणस्‌ १०९७ 


वच्च बहुषु ५॥ ४। २२॥ सामूहिकाः प्रत्ययाः अतिदिइयन्ते, चान्मयद्‌ । मोदकाः 
प्रकृताः-मौदकिकम्‌ मोदकमयस्‌ । शाषकुलिकम्‌-शष्कुलोमयम्‌ । ितीयेऽर्थ-मोदकिको 
यज्ञ, । सोदकमयः। ( २०९१ ) अनन्तावसथेतिहभेषजाञ्ञ्यः ५ । ४। २३॥ 
अनन्त एव आनन्त्यम्‌ आवसथ एव आवसथ्यम्‌ । इतिह इति तिपातसमुदायः- 
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अपूपाः कार्या इत्यादयुच्यमांनापूपाधिकरणं पर्वेत्यथेः। अस्वाधिकत्वादिशेष्यनिध्नता । 
केचित्तु द्वितीयपक्षे वचनशब्दोऽधिकरणल्युडन्तः, प्रकृत्यर्थो न विवक्षित इत्याहुः । तथा 
सति प्राचुयंविशिष्ान्वाद्यधिकरणं यज्ञ इत्येव बोधः, न तु उच्यमानत्वस्य बोधः । 

( २०९० ) समूहवच्च बहुषु । तत्प्रकृतवचने इत्येव। सामृहिका इति । 'तस्य 
समूहः” इत्यधिकारविहिताः प्रत्यया इत्यथंः। बहुषु प्राचुर्यविशिष्टेषु वतंमानाच्छब्दात्‌ 
स्वार्थ समुहवत्प्रत्ययाः स्युरित्यथेः। यद्वा बहुत्वविशिष्टानि प्राचुयंविशिष्ठानि वस्तूनि 
यस्मिन्नधिकरणे उच्यते, तदधिकरणे वाच्ये तद्वर्तुवृत्तेः शब्दात्‌ समुहवप्प्रयया: स्युरि- 
त्यर्थः । आद्य उदाहरति--मोदक्षाः प्रकृताः, सोदकिकमिति। 'अचित्तहस्तिघेतोः' इति 
सामुहिकष्ठक्‌ । स्वाथिकत्वेऽपि प्रकृतिलिद्धातिक्रमः कुटीरवत्‌ । शाष्कुछिकमिति । 
शष्कुलयः प्रचुरा इत्यर्थः । पूर्ववट्ठक्‌, प्रकृतिलिज्भातिक़मब । द्वितीयेऽर्थे मोदकिको यज्ञ 
इति । मोदका अस्मिन्यज्ञे उच्यन्त इति विप्रहः । 

( २०९१ ) अनन्तावसथेतिह । अनन्त, आवसथ, इतिह, भेषज एभ्यः स्वार्थे 
ञ्यप्र त्ययः स्यादित्यर्थः । अनन्त एवेति । अन्तो नाश्व । तस्याभावः अनन्तः । अर्थाभावे 


विशेष--भिन्न-वेभक्तिक 'घन्‌' प्रत्यय होने के कारण प्रथम व्युत्पत्ति के अनुसार पूर्वोक्त प्रथम 
तीन उदाइरणों में विशेष्य के अनुसार लिहु नहीं हुआ है। द्वितीय व्युत्पत्ति के अनुसार अन्तिम 
दो प्रयोगों में विशेष्य के अनुसार ढिङ्ग हुआ दे । न 

(२०९० ) पद--समूइवत, च, बहुषु । अनुद्ृत्ति-तठाक्कत-वचने, तड्ता:, ब्यापूप्रातिपदि- 
कात, प्रत्ययः, परश्च। अतिदेशसूत्र। 

सूळाथे एवं विवरण -यइ अतिदेश यत्र दै । सामूहिक प्रत्ययो का अतिदेश किया जा रहा 
है। इसके साथ दी “मयट्‌! का समावेश भी दै । 'बहुषु' पद प्रभूताथक प्रत्ययों का सूचक द्ै। 
तदनुसार सूत्र से यद्द विदित होता दै कि “प्रभूत ( प्राचुय ) अथ को कइने ग पगमा-समय 
प्रातिपदिक से ( 'तत्प्रकृवचने! की अनुवृत्तिवश ) समूइ-अर्थी के अधिकार में ( "तस्य समूषः 
४-२-३६ से लेकर “इनि त्रकट्य चश्च” ४-२-५० तक ) विदित प्रत्यय यहाँ भी होंगे”ख। उनके साय 
ही "मयर? का भी समावेश किया गया दै (च) । अतः यहाँ पर भी दो प्रकार से अथे किया जा 
सकता है। दूसरा अथे इस प्रकार दोगा--'प्रथमा-समथ प्रातिपदिक से प्रभूत? अर्थ अभिषेय हो 
तो समूद में कदे हुए के समान ही यहाँ भो प्रत्यय हो जाते है! । अतः उसका भेद व 
आवश्यक है। भाव अर्थ गे मौदकिकम तथा मोदकसयस्‌। इन उदाइरणों में जिस 
भोजन में मोदकों का प्राचुय दै--यइ अथं अपेक्षित दै। वेसे दी भाव अर्थ सा 
राष्कुी मयम्‌ में अथं जाना जाय। यहाँ पाक्षिक 'ठक्‌' प्रत्यय अचित्तइस्तिबैनोहकू, क 
४६) से ठक्‌ (= ठ = इक ) हुआ दै । sb भै-मौदकिकः यज्ञः एवं सोदकसयः यशः 
उदाहरण होगे । तथा विशेष्य के अनुसार लिङ्ग होगा । सि पदिका, 

( २०६१ ) पद--अनन्तावसथेतिइभेषजात्‌, भ्यः । तद्धिताः, ब्यापूप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न । 


अँ ५ ५ प्मेषज! शब्दों से स्वाथे मैं च्य? 
सूछाथ एतं विवरण--““भनन्त?, 'आवसंथ', 'शतिह' तथा भवेत नल हज 
(= य) प्रत्यय होता दै” । उदाइरण--( १ ) आनन्त्यम्‌ ( बहुतायत- अनन्त: एव )--अनन्तु = 


| 
| 
| 
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ऐतिहाम्‌ । भेषजमेव भेषज्यम्‌ । ( २०९२ ) देवतात्तात्तादर्थ्ये यत्‌ ५। ४। २४॥ 
तदर्थं एव तादथ्येम्‌ । स्वार्थ ष्यम्‌ । अरिनदेवताये इदसग्निदेवत्यम्‌ । पितुदेवत्यस्‌ । 
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नञ्ततपुरुष\ । अर्थाभावे लव्पयीमावेन तद्विकल्पस्योक्तत्वात्‌ । आनन्त्यमिति । स्वाथि- 
कत्वेऽपि प्रक्ृतिलिङ्गव्यतिक्रमः । आवसथो गृहम्‌ । निपातसमुदाय इति । स च उपदेश- 
पारम्पये वतते । तस्मात्स्वार्थ ञ्यः 'पारम्पर्योपदेशे स्यादैतिह्ममितिहाव्ययम्‌' इत्यमरः । 
सेषज्यमिति । भेषजम्‌ औषधम्‌, तदेव भैषज्यम्‌ । 'भेषजौषध॑गैषज्यानि' इत्यमरः । 

( २०९२ ) देवतान्तात्तादर््ये यत्‌ । तदर्थं एवेति । दच्छब्देन देवतान्तस्यार्थं उच्यते, 
तस्मै अयं तदथंः, ततः स्वार्थ चतुवेर्णादित्वात्‌ ष्यनित्यरथः । देवतान्तातप्रातिपदिकात्‌ 
यत्स्यातप्रकत्यर्थाथे वस्तुनि वाच्य इत्यर्थः । 'त्यज्यमानद्रव्ये उद्देश्यविशेषो देवता मन्त्र 
तत्या चे मुक्तं ‘सास्य देवता’ इत्यत्र । अतः पितृदेवत्यं रक्षोदेवत्यमित्यादो नाव्याप्तिः । 
तदाहृ--पितुदेवत्यमिति । देवताशब्दस्य देवाः मनुष्याः पितरः असुराः रक्षांसि पिशाचाः 
इक्यादिश्रृतिपुराणादिप्रसिद्धजातिविशेषपरत्वे तु अत्राव्याक्षिः स्यादिति भावः । भाष्ये तु 
“पितृदेवत्यमि'ति न सिष्यतीत्याक्षिप्य 'दिवेरेश्वयंकमंणो देवः” तस्मास्स्वार्थे तलिति समा- 
हितम्‌ । हविः प्रति पित्रादीनामीश्वरत्वं स्वामित्वम्‌ । हविस्तु यजमानस्य स्वम्‌ । तच्च 
यजमानेन अग्त्याद्ुद्देशेन त्यक्तं चेत्तदाग्न्यादिस्वामिकं भवितुमहंति, अतो देवतात्वं 
त्यज्यमानद्रव्योद्देशयत्व विशेषात्मकमेव भाष्यरीत्यापि पयंबस्थतीत्यलम्‌ । 


+न्य (=य)। आदिवृद्धि एवम्‌ भन्त्य-लोप। (२) आवसथ्यस्र्‌ ( आहवनीय अग्नि का 
स्थान--आवसथ एव )--आवसथ्‌ +न्य (= य )। (३) ऐतिहास्‌ ( इतिहास--इतिह एव )-- 
इतिह+ल्य (= य )। पूर्ववत्‌ आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यवणेलोप । (४ ) सैषञ्यस्‌ ( औषध-मेष- 
जम्‌ एव )-भेषज+न्य (म््य)। 
विशेष--( १ ) यहाँ पर 'अनन्त’ शब्द मैं नम्‌-तत्पुरुष समास है ( न अन्तः = नाशः, तस्य 
अमावः ) क्योंकि अर्थाभाव में अव्ययीभाव समास वैकल्पिक है । "आनन्त्यम्‌? में लिङ्ग व्यतिक्रम 
हुआ हे । (२) आवसथ शब्द 'ग्रृह! का पर्यायवाची दै--'आवसन्ति पतम्‌? अर्थ- भै आ-वस्‌+- 
'अथ'- प्रत्यय ( 'उपसर्गे वसेः? उणादि सू० ४०३ ) हुआ है । (३ ) 'इतिइ?ः--यह निपातसमुदाय 
उपदेश-परम्परा अर्थ ( इति-एवम्‌ ददर्किल) का निर्देशक दै । इस प्रकार के अथे को सूचित करने में 
प्राचीन प्रयोग भी मिलते हैं--( क ) इतिह स्मोपाध्यायः कथयति तया (ख) इतिह स्म पिता 
कथयति । तदनुसार यह शब्द इतिहास का द्योतक है । अमरकोषकार ने भी 'इतिइ? तथा 'ऐतिह्य' 
शब्द पर्यायवाची कहे हैं--“पारम्पर्योपदेशे स्यादैतिह्ममितिहाव्ययस!7--( २-७-१२ ) । 
(२०६२) पद- देवतान्तात, तादर्थ्ये, यत । अनुवृत्ति--तद्धिता:, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । BF 
मूलां एवं विवरण-““चतु्ींसमथे 'देवता!न्त प्रातिपदिक से 'तादश्यं’ वाच्य ( तदथ एव 
rs अर्थात्‌ प्रकृत्ययांथ वस्तुवाच्य ) हो तो 'यत' ( = य ) प्रत्यय होता है” । उदाहरण 
अरिनदेवत्यम्‌ ( अग्निदेवता के लिये यह इविष्‌--अग्निदेवताये इदम्‌ )--अग्निदेवता +यद 


~ 


DN अन्त्यवणे-लोप । अग्निदेवत में 'अग्निश्नासौ देवता च? कर्मधारय है.। (२) पिए 
वम i के क विष्‌ पितरश्च ताः देवताश्च = पितृदेवताः, पितुदेवताभ्यः इदम्‌ ) = 
व(न्य)। 

--यदि देव, मनुष्य, पितर, राक्षस आदि भिन्न जात्यथंक माने जायें तो 'पितदेवता! में 
होने से “यत॒” प्रत्यय की सम्भावना कैसे ! उसके होने में यह युक्ति दी जाती 


स्वाथिकप्रकरणस्‌ १०९९ 


( २०९३ ) पादार्घाभ्यां च ५॥ ४। २५ ॥ पादा्थमुदक पाद्यम्‌ । अर्ध्यम्‌ । 'नवस्य न्‌ 
आदेशरत्नक्तनप्लाश्च प्रत्यया बक्तव्याः' (वा ३१२७) ूस्नम्‌-तूतनम्‌-नवोनम्‌ । तश्च 
पुराणे प्रात्‌’ (वा ३३२८) । पुराणाथं वर्तमानाप्रचब्दाधो वक्तव्य, चापुर्वोक्ता; । 
प्रणम्‌-प्रत्नम्‌-प्रतनम्‌=प्रीणम्‌ । 'भागरूपनामभ्यो घेयः' (दा ३३३१) । भागधेयम्‌ । रूपः 


( २०९३ ) पादार्घाभ्यां च । तादर्थ्ये यदिति शेषः । अध्यंमिति । अर्घाथंमुदकमिति 
विग्रहः । अर्घ: पूजा । “मूल्ये पूजाविधावघंः' इत्यमरः । नवस्येति। वातिकमिदम्‌ । एते 
प्रत्यया अत्यन्तस्वाथिकाः। नवीनमिति। नवशब्दात्‌ खप्रत्यये, तस्य ईनादेशे; प्रकृतेनू- 
भावे, ओगुंणः, अवादेशः । नश्च पुराणे प्रादिति । वातिकमिदम्‌ । चापुर्वोक्त इति । 
ह्नप्‌, तनप्‌, ख इत्यर्थः । प्रीणमिति। खे रूपमु । भागरूपेति । वातिकमिदम्‌ । आग्नी- 


है कि ऐश्वर्याथैक दिव्‌ पातु से "अच्‌? पचादि ) प्रत्ययान्त ( दीव्यति इति देवः ) निष्पन्न “देव? 


शब्द दै । जिसका अर्थ यइ होगा--प्रकाशमान्‌ । तब स्वार्थ में तल? प्रत्यय करने पर 'देवता' शब्द 
माना जाय । इस तरइ 'देवता? और "पिट्‌? शब्द का सामानधिकरण्य होने सै कमंधारय समास 
होने में कोई बाधा नहीं दोगी । दीयमान 'इविष्‌? के प्रति पित्रादि का ईश्वरत्व दी स्वामित्व दै। 
अथवा यज्ञप्रक्रिया के अनुसार जिसको उद्दिष्ट कर त्यज्यमान वस्तु दी जाय बह भी देवता माना 
जाता दै । यद समाधान भी भाष्यकार ने दिया दै। 

( २०३३ ) पद--पादार्घाभ्याम्‌, च । अनुवृत्ति--तादथ्ये, यद, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

सूळाथं एवं विवरण--पू्व सन्न से "यंत? तथा "तादर्थ्ये? पद अनुवर्तमान दै । 'तादश्य! में 
प्रत्ययविधान होने से समर्थ विभक्ति "चतुथी? छी जाती है। अतः “पाद! और 'अघं शब्दों से 
तादर्थ्य वाच्य रहते “यद? ( = य ) प्रत्यय होता दै?। उदाइरण--( १) पाथम ( पैर थोने के 
लिये जळ--पादार्थैस्‌ उदकम्‌ )-पादु नयत्‌ (त्य) (२) अध्यस्‌ ( पूजा के लिये जल-- 
अर्घार्थम्‌ उदकम्‌ )-भषं +-यद्‌ (= य )। 

्रसङ्गवश अत्यन्त स्वार्थिक अर्थ मैं प्रत्ययां के विधायक कुछ वार्तिक उद्धत किये जा रहे दैं। 
तदनुसार ( १) प्रथम वातिक द्वारा 'नव! शब्द से त्नप्‌' ( =त्न ) तनपू ( = तन ) तथा "ख? 
प्रत्यय हों एवम्‌ "नव? शब्द के स्थान में “नू' आदेश भी हो! इस तरह उदाहरण (१) 
नूत्नस्‌ ( नया--नवम्‌ एव )--नव+त्नप्‌ > चूरन ( नव चू तदा तन? प्रत्यय )। (२) 
नूतनम्‌--नव-+-तनप्‌ ( = तन )> नूतन । (२) नवीनम्‌--तव+ ख >नव+रैन >नू+रैन 
>नो+ईन ( “आओरुंणः? ६-४-१२४६ ) > नवीनम्‌ (अब्‌ ) | (२) द्वितीय वातिक से प्राचीन अथ 
में विद्यमान 'प्र” शब्द से भी 'न' तथा पूर्वोक्त तीनों प्रत्ययाँ का होना बतडाया गया हे 1 
क्रमशः इसके उदाहरण ये दै--( १) प्रणम--प्र+न > मणम (बटण J CBS 
प्र+स्नप्‌ । (३) प्रतनस-प्र+तनप्‌ (= तंन )। प्रीणम्‌-मु +ख (= ईन) > प्रीणम्‌ 
( 'अ? ळोप तथा णत्व ) | क्षर्थ-प्राचीन--प्रः-पुराणमेव । (३) तीसरे वातिक द्वारा भाग, रूप 
तथा नाम शब्दों से वैय? प्रत्यय होना कहा गया है। उदाइरण--कपशः ( १) सागधेयस्‌- 
आग- पेय | अथ--भाग्य--भाग एव । (२) रूपघेयम्‌--रूप+ पेय \ अर्थ--स्प--रूपमेव 2 
(३) नामधेयम्‌--नाम- नाम एव। (४) चौथे वातिक दारा आएनीम्न' एवं म 
शब्दों से झन्‌ प्रत्यय होना सूचित किया गया ह! खदा १) woes 00. न 
अन (= )| अर्थ-यश्ञ में जर्तिस्थापन का स्थान--आग्नीमस्‌ एव । (२) Rr क 
सो («भ) । अथ--साधारण--साधारणम एव । ये दोनों शब्द पहले शेषिक में _ 
आ चुके दै--( क ) आर्नीप्रम्‌- अग्नीपः शरणे रण्‌ भ॑ च? से निपातित। (२) साधारणम-- _ 


११०० त ध्याख्याद्ठयोपेत-सिद्धान्तकीमुद्यां 


चेयम्‌ । नामधेयम्‌ । 'आग्नीध्रसाधारणादन्‌' ( वा ३३३४ ) । आग्नीध्रम्‌ । साधारणम्‌ । 
स्त्रियां ङीप्‌ । आग्नीभ्री । साधारणी । ( २००४ ) अतिथेज्यं: ५ । ४ । २६ ॥ तादश्ये 
इत्येव । अतिथये इवमातिथ्यम्‌ । ( २०९५ ) देवात्तलू ५। ४. २७ ॥ देव एव देवता । 
( २०९६ ) अवेः कः ५॥ ४। २८ ॥ अविरेवाविकः । ( २०९७ ) यावादिभ्यः कन्‌ 
५। ४। २९॥ याब एव यावकः । मणिकः । ( २०९८) लोहितान्मणौ ५।४।३०॥ 


ज्यभ 
ध्रेति। वातिकमिदम्‌ । आएनीश्रमिति । अग्नीघ। शरणम्‌ आग्नीध्रम्‌ । तत; स्वार्थं अनि 


आर्तीध्रमेव । अनेक प्रत्ययविशिष्टसम्बत्धं साधारणमुच्यते । ततः स्वार्थं अनि साधारण- 
मित्येव । अन्‌विधेः प्रयोजनमाह स्त्रियां डीबिति । 

( २०९४ ) अतिथेऽ्यः । तादर्थ्यं इत्येवेति । अतिथये इदमित्यर्थं अतिथिशब्दाच्च- 
तुथ्यंन्तात्‌ प्यः स्यादित्यथंः । 

( २०९५ ) देवात्तल्‌ । तादर्थ्यं इति निवृत्तम्‌ । अत्यन्तस्वाथिकोऽयं तल्‌ । देवतेति । 
स्वाथिकत्वेन प्रकृतिलिङ्गातिक्रमात्‌ स्त्रीत्वम्‌ । 

( २०९६ ) अवेः कः। अयमपि केवलस्वा्थिकः । 'अवयः शेलमेषार्काः' इत्यमरः । 

( २०९७ ) यावादिभ्यः कन्‌ । याबक इति । यवानामयं यावः ओदनादिः, स एव 
यावकः । अळक्तवृक्षो वा याव, स एव यावकः 'यवोऽलक्तो द्रुमामय:? इत्यमरः । 


समानं धारणम्‌ अस्य- व्युत्पत्ति के अनुसार "पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌? वातिक द्वारा "समान? 
के स्थान पर 'स' आदेश निपातित तथा “स? को दीघ हुआ है। पुनः “अभ्‌? प्रत्यय करने पर 
रूपाकार में भेद न होने पर भी जीत विवक्षा में अजन्त होने से डीप्‌-भारनीध्री तथा साधारणीं 
रूप वनँगे। महाविभाषा के कारण “रण? प्रत्ययान्त से “टाप होने के कारण आग्नीप्रा तथा 
साधारण से साधारणा रूप बनते हैं । 'आरनीध्र ? शब्द की सिद्धि सूत्रा १५०१ में देखें । 

( २०३३ ) पद--अंतिथेः, न्यः । अञुबरृत्ति-तादर्थ्े, तडिताः, ङया पूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
प्रश्च। विधिसूत्र। 

सूलाथं एवं विवरण--“'अतिथि? शब्द से “तादथ्यै में “न्यः ( = य ) प्रत्यय दोता है। 
उदाहरण- आतिथ्यस्‌ ( अतिथि का स्वागत-सत्कार--अतिथये इदम्‌ )--अतिथि--न्य (स्य) । 


आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यवण-लोप । 
( २०३ ) पद--देवात्‌, तल्‌ । अनुवृत्ति--तद्विताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । 

विधिसूत्र । 

हे मूछार्थ एवं विवरण--““देव? शब्द से स्वाथं में “तरू? (= त ) प्रत्यय होता दै” । शब्दः 
शक्ति स्वभाव से “तल? प्रत्ययान्त शब्दों के स्रीलिज्ञ में होने से "याप? ( = झा ) प्रत्यय भी संयुक्त 
शेगा। उदाइरण-देनता-देव+-तलू (= त )+-टाप्‌ (-आ) । स्वाथिक प्रत्यय होते के 
कारण लिङ्गव्यत्यय | अथे--देव-देव: एव । 
(२०९६) पद--अवेः, कः | भनुवृत्ति-रस्वाथ, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकाव, प्रत्ययः) 


1 सूळाथ एवं विवरण--““अवि? शब्द से स्वार्थ में 'क' प्रत्यय होता है? । उदाइरण-- 


यावादिभ्यः, कन्‌ । अनुवृत्ति--स्वार्थे, तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात' 


विवरण--'“यावा दि? शब्दों से स्वाथ में "कन्‌? (>क ) प्रत्यय होता है?! 


स्वाथिकप्रकरणम्‌ ११०१ 
लोहित एव छोहितको मणि; । ( २०९९ ) वर्णे चानित्ये ५ । ४ । ३१॥ लोहितकः 


कोपेन । 'लोहिताहिलङ्गबाघनं बा! ( चा ३३२२ ) 1 लोहितिका, लोहिनिका कोपेन । 
——— 1 1 


( २०९८ ) लोहितान्मणो । मणो वतँमानात्‌ लोहितशब्दात्स्वाथे कम्‌ स्यादित्यथ: । 
माणिक्यमयों मणिरेवेह मणिविवक्षितः । यस्तु जपाकुसुमादिनिमित्तलोहित्यवान्‌ स्फटिक- 
भणिस्तस्य तु 'रक्त' इत्युत्तरसूत्रेण सिद्धम्‌ । 

(२०९९) वर्णे चानित्ये । अनित्ये वरणे विद्यमानात्‌ लोहितश्चब्दातस्वाथे कम 
स्यादित्यर्थः । अमण्यर्थ मिदम्‌ । लोहितकः कोपेनेति । देवदत्तादिरिति शेषः । कोपनिमिः 
त्तकं देवदत्तादेछौहित्यमनित्यमेव, कोपाभावे तदभावात्‌ । यद्यपि माणिक्यमणिलो हित्य- 
मपि अनित्यमेव, माणिक्ये नष्टे तन्नाशातू, तथापिं आश्चयद्वव्यस्य उत्पत्तिप्रमृतिनाथ- 
पयन्तं यो वर्णो वतते, स वर्ण: नित्य इत्याभिमतमिति न दोष: । स्यादेतत्‌ लोहिनिका 
लोहितिका वा कोपेनेति स्त्रियां रूपद्वयमिष्यते । तत्र लोहितशब्दात्‌ 'वर्णादनुदात्तात्‌' इति 
नत्वसन्षनियोगशिष्टं ङीपं परत्वात्‌ स्वाथिकतया अन्तरङ्गत्वाच्च बाधित्वा कनि कृते सति 
नत्वसन्नियोगशिष्टडीपो न प्रसक्तिः, कोपधत्वेन तोपघत्वाभावात्‌ । ततश्च लोहितकशब्दात्‌ ` 
'अजाद्यतः' इति टापि प्रत्ययस्थात्‌’ इति तत्त्वे लोहितिकेत्येव स्यात्‌, न तु तत्र लोहि- 
निकेति। अत आह--लळोहिताल्लिङ्गबाधनं वेति। वातिकमिदम्‌ 'लोहितशब्दात्परस्य 
सत्रीलिङ्गबोघकप्रत्ययस्य कना बाधो वा स्यादित्यर्थः । असति तु कना ङीपो बाघे 

'लोहिनीशब्दात्‌ कनि 'केऽण’ इति ह्रस्वे कणन्ताट्ठापि लोहिनिकेति सिष्यति। सति तु 
कना डीपो बाघे लोहिताशब्दात्‌ कनि 'केऽणः' इति ह्वस्वे टापि लोहितिकेति भवति । 
ननु 'ङथापूप्रातिपदिकात्‌’ इस्यत्र लिज़विशिष्टपरिभाषय॑व सिद्धे ङचाम्प्रहणं इचाबन्तादेव 
तद्धिता भवन्ति, न तु ङचाब्भ्यां प्रागित्येवम्थंमित्युक्तम्‌ । एव ङीपः प्राक्‌ कनः 
प्रसक्तेरेवाभावादिदं वार्तिकं व्यर्थमिति चेत्‌ ? अतएव वातिकाल्लिद्धात्स्वाधिकतद्धितेषु 


ङचाग्प्रहणं न सम्बध्यते । न च 'सुबत्तात्तद्वितोत्पत्तिरि'ति सिद्धान्तात्‌ “कुत्सिते इति 
“ङ पागाहण, ने साथ शत) ये 30519 दद नमम ही. न 


डदाहरण--( १) यावकः ( जौ--यवानाम्‌ भयं यावः, यावः एव )-याव+कन्‌ (नक )1 
(२) सणिकः ( मणि--मणिः एव )--मणि+कन्‌ (= क )। 

( २०३८) पद्‌-लोहितात्‌, मणौ । अनुवृत्ति--कन, स्वार्थ, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात, 
आ तीत शब्द से मणि-विशेष वाच्य होने पर स्वार्थ में 'कन्‌” ( “क ) 
प्रत्यय होता दै”। उदाइरण- कोहितकः (लाल मणि--लोहितकः एव )--लोहित +-कन्‌ 

प्क 
४ ( पर ) पद-वर्णे, च, अनित्ये । अचुबृत्ति-छोहितात, क्‌, सवार्थे, तद्धिताः, ङ्यापप्नाति- 
दिकात्‌, प्रत्ययः, चिधिसून्न । 
आ थ॑ पव॑ (रच न का विषय है, एवं “लोहितात्‌? पद अनुवतेमान दै । अतः 
“कणिक वर्णार्थक 'ळोहित? शब्द से भी स्वार्थ में 'कन्‌? प्रत्यय होता है? । क्रोध से या पीड़ा 
देने से किसी का मुख लाळ हो जाना क्षणिक भात्‌ अस्थायी होता है। उसी ven 
उदाहरण दिया जा रहा है-रोहितिकः कोपेन। प्रकृत प्रसङ्ग में एक वातिक प्रस्तुत या 
जा रहा दै, जिसके अनुसार लोहित शब्द से पर खी लिङ्गबोधक a निर। a 
विकल्प से बाध हो । अन्यथा नित्य होने के फलस्वरूप खीत्वबाध तथां वण ba 
विवक्षा में 'कोहित? शब्द से “वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः” (४०१-३९ ) से प्राप्त होने बाळा “डीप 


११०२ व्याख्याह्योपेत-सिद्धान्तकौमु्यां 


(२१००) रक्ते ५।४। ३२॥ लाक्षादिना रक्ते यो लोहितशब्दतस्मात्कन्स्यात्‌ । 
'लिङ्गबाधने व ( ३३२२ ) ` इत्येव । लोहितिका-लोहिनिका शाठी । ( २१०१) 
कालाच्च ५ १ ४। ३३ 0 वर्ण चानित्ये’ (सू २०९९ ), “रक्ते ( स्‌ २१०० ) इति 
हयमनुवतंते । कालकं मुखं वेलक्ष्येण । कालकः पट: । कालिका शाटी । ( २१०२) 


सूत्रस्यभाष्य रीत्या स्वाथंद्रव्यलिङ्गसङ्घयाकारककुत्सादिप्रयुक्तकार्याणाँ क्रमिकतया झथाब- 
न्तादेव सुपि ततः कनि रूपसिद्धेवंचनमिदं व्यथंमिति वाच्यस्‌, अतएव स्वाथिकतद्धितानां 
प्रातिपदिकादेव प्रवृत्तिविज्ञानादित्यन्यत्र विस्तरः । : 

( २१०० ) रक्ते । लाक्षादिना रक्ते पटादौ लोहित्यस्य यावद्द्वव्यमवस्थानेन नित्य- 
तया पूर्वेणाप्राप्तौ वचनम्‌ । र 

( २१०१ ) कालाच्च । हृयमनुवतंत इति । अनित्ये वर्ण रक्ते च वतंमानात्स्वार्थ 
कञ्चिति फलितम्‌ । अनित्ये वर्ण उदाहरति--कालक सुखं वैलक्ष्येणेति । लज्जासुयादि- 
नेत्यथे: । रक्ते उदाहरति--कालकः पट इति । नील्यादिनेति शेष: । 

( २१०२ ) वितयादिभ्यः। उपायादुधरस्वत्वं चेति। गणसूत्रमिदस्‌ । उपायशब्दा- 
स्वार्थे ठक्‌ । प्रकृतेरदीघंस्य 'हस्वत्वं चेत्यथेः। ह्वस्वस्य ह्वस्वविधौ वेयर्थ्याददीघंस्येति 
गम्यते । 


“कृन्‌? से नित्य बाधित होने लगता । कारण यह है उसे तो इरित वर्णादि में प्रवृत्त होने का भी 
अवसर मिलता है, अतः 'कन्‌? होने पर तदन्त से 'टापू? प्रत्यय एवं “केऽणः? ( ७-४-१३ ) से हस्व 
होकर लोहितिका ही रूप निष्पन्न होता । लोहिनिका रूप नहीं बनता। वस्तुतः पक्ष में बाध न 
होने पर “लोहित? शब्द से 'डीप्‌? तथा "त? को “न” आदेश होने के पश्चात्‌ 'कन्‌? होकर हस्व एवं 
"टाप? प्रत्ययान्त दूसरा रूप भी निष्पन्न होता दै। रूपट्वय का अथ--क्रो से लाल ( हुई सी) । 
(२१०० ) पद-रक्ते। अनुवृत्ति--लोहितात, कन्‌, स्वार्थे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
त्ययः, परश्च | विधिसून्न । 
सूलाथ एवं विवरण--'ळोहित? शब्द का ही विषय दै । अर्थान्तर में विधान किया जा 
'र्‌हा दै । अतः “लाक्षादि से रंगे हुए अथ में विद्यमान "लोहित? शब्द से स्वाथ में “कन्‌? प्रत्यय 
होता है? | साथ ही वेकल्पिक लिङ्गबाधक कार्य भी पूर्ववत्‌ होगा । उदाहरण--छोहितिका-- 
छोहिनिका--शाटो ( लाल रंग की साड़ी-लोहिता एव ) | शेष पूवं सून्नवत्‌ । 
(२१०१ ) पद्‌-कालाव्‌, च। अनुवृत्ति-रक्ते, कन, स्वार्थे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिग्रदिकाद, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । + 
 मुछाथ एवं विवरण-इससे पूवं दोनों सूत्रों में वर्णित यह विषय सम्बद्ध है । अतः “अनित्य 
वर्ण? में तथा रँगा हुआ? अथ में वर्तमान 'काल? शब्द से भी 'कन्‌' प्रत्यय होता है?। “अनित्य 
हा i क नडा (रुच्जा से क्षणिक काला हुआ सुखका 
क )। (२) रक्ताथे मे-कालकः पटः 
यो) [छकः पटः ( काला वस्न )। ( ३) कालिकां 
(२१०२ ) पद्‌-विनयादिभ्यः, उक्‌ 
परश्च। चिधिसूत्र। 
मूळाथ एवं विवरण--“"विनयादि? प्रातिपदिकों से स्वार्थं में “कन्‌? प्रत्यय होता दै” । 
नयिक्रः ( नञ्रता-विनयः एव )-विनयु +ठक्‌ ( = ठ = इक ) । झादिवृद्धि एवस 


(२) सामयिकः ( समय-समय: एव )—समय +ठक्‌ ('ठ= शक )। शेष 


। अनुवृत्ति-स्वार्थे, तद्धिताः; ब्यापूप्रातिपदिकादा 


में पठित 'उपायादधस्वतव च? गसन द्वारा औपयिक शब्द की सिंडि के 


स्वार्थिकप्रकरणस्‌ ११०३ 


विनयादिश्यष्ठक्‌ ५ । ४। ३४ ॥ विनय एव वेनयिकः । सासयिकः। “उपायादुध्नस्वत्व॑ 
च' (सु I ) । । ( २१०३ ) वाचो व्याहृतार्थायाम्‌. ५। ४। ३५॥ 
सन्दिशर्थायां वाचि विद्यमानाद्वाक्छब्दात्स्वार्थे ठक्‌ स्यात्‌ ।. 'स्देशवारवाचिके स्यात्‌’ 
इत्यमरः 1 ( २१०४ ) तद्युक्तात्कसंणो$ण्‌ ५। ४। ३६॥ कमव कार्मणम्‌ । वाचिक 
भुत्वा क्रियमाणं कर्मेत्यथः । ( २१०५ ) ओषधेरजातौ ५ । ४। ३७॥ स्वार्थऽण्‌ । 
औषध पिबति । अजातौ किम्‌ ? ओषधयः क्षेत्रे रूढाः। ( २१०६ ) प्रज्ञादिस्यश्च 


SN MONI 

(२१०३) वाचो व्याहृतार्थायाम्‌ । इदम्‌ अस्य वक्तव्यमिति दृतं प्रति योऽय 
उच्यते स व्याहृतः । व्याहृतः अर्थो यस्या इति विग्रहः । तदाह--सन्दिष्टार्थायासिति । 

( २१०४ ) तद्युक्तात्‌ । सन्दिशर्थया दूतवाचा यपप्रयुक्तं कमं तदभिधायिनः कमंत्‌- 
शब्दातस्वार्थं अण्णित्यथेः । कमेव कासंणमिति । अन्निति प्रक्ृतिभावान्न टिलोपः । दुत- 
वाक्यं श्रुत्वा तथेव यत्क्रियते कमं तत्कामंणमुच्यते । तदाह--वाचिक धृत्वेति । 

( २१०५ ) ओषधेरजातो। औषध पिबतीति । शुण्ठीमरिचादिचूर्णमध्वादिद्रव्यसंसुष्टं 
विवक्षितम्‌ । तस्य न जातिवचनत्वमिति भावः । क्षेत्रे रूढा इति। उत्पन्ना इत्यर्थः । 
शाल्यादिसस्यात्मका इति फलितम्‌ । 


लिये ठक्‌? प्रत्यय एवं “पा? को हस्व (= प ) का विधान कहा गया है। अथेउपाय-उपायः 
एवं । न 
( २१०३ ) पद--वाचः, व्याहृतार्थायाम्‌ । अनुवृत्ति-ठक्‌, स्वार्थ, तद्धिताः, ब्यापूप़ातिपदि- 
कात्‌, प्रल्ययः, परश्च। विधिसून्न । 

मूळा्थ-सन्दिष्टाथे वचन में विद्यमान 'वाचू! शब्द से स्वाथ में 'ठक! प्रत्यय होता हे । 
उदा० वाचिकम्‌ । अमरकोष--'सन्देशवाग्‌ वाचिकं स्यात? । 

विवरण--_“'व्याहृताथे वाणी? वाचक होने पर 'वाच्‌! शब्द से स्वाथे में “ठक्‌? ( उ इक ) 
प्रत्यय होता दै”। पहले किसी ने कुछ सन्देश कहा, उस बात को उस सन्देशवाइक ने जाकर 
कद्दा। इसी को 'व्याहताथ वाणी? कहा गया है। उदाहरण-वाचिकस्‌ ( सन्देश--वाकू एव )-- 
वाच्‌+ ठक ( ठ= इक ) । 

( २१०४ ) पद--तयक्तात, कर्मणः, अण्‌ । अनुदृत्ति-व्याहृतार्थायास्‌, तद्धिता:, ङ्यापूपराति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। चिधिसूत्र। 

मूढाथ एवं विचरण--न्स्य 'तयुक्त' पद पूव सूजस्थ 'व्याहुतायाम्‌" का निदेशक दे ( वया 
व्याहृतया युक्त; = तथुक्तः )। तदनुसार उस प्रकाशित वाणी से युक्त जो ७ से स्वाथ र 
“अणः प्रत्यय होता है?। इस प्रकार सन्देशवाणी को सुनकर जो तदनुसार ता था जाता से 
चह कासम दोगा। कमंन्‌+भण्‌ (= अ) ®> कामणम्‌ ( कमं एव ) । “अन्‌” ६-४-१६७ 
प्रकृतिभाव होने के कारण 'टि'लोप नहीं होता । का 

(२१०४ ) पद--ओषधेः, अजातौ । अबुवृत्ति अण्‌ , तड्िताः, ङ्यापभ्ा . 
अत्ययः, 21 ह र 

दो ३ विनर प्रत्यय “अण्‌! पू्वसूज से अनुवतंमान दै। अतः की ळे 
वर्तमान न दोने पर 'ओपधि! शब्द से स्वाथै में "भग प्रत्यय होता है?। उदाहरण 


र दि, अन्स्यवर्णहोप। 
पिबति ( दवा पीता है--ओपधिः एव )-शोपधिन-अण (नथ) आदिवू Mo लीत 2. 
यहाँ क्र "पचि? शब्द द्रव्यरूप है भर्थात किसी एक दवा का महण करना है न कि ओइषि-- 


शर $ 
RS अ 


जाति का । 


११०४ व्याख्याद्रयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


५३४१ ३८ प्रज्ञ एव प्राज्ञ: । प्राज्ञी स्त्री । देवतः । बान्यवः । ( २१०७ ) सुदः 
स्तिकन्‌ ५ १४ ३ ३९॥ मुदेव मृत्तिका । ( २१०८) सस्ती प्रशंसायाम्‌ ५। ४१ 
४० ॥ रूपपोष्षवादः । प्रशस्ता मृतु-मुत्सा, मृत्स्ना । उत्तरसूत्रे अन्यतरस्यां ग्रहणान्नि- 
८----:--_:____“ 2 1 ला त या रर न लाका 


( २१०६ ) प्रज्ञादिभ्यश्च । स्वार्थे अण्णिति दीषः । प्राज्ञ इति । प्रजानातीति प्रज्ञः, 
“ड्गुपधज्ञा' इति कः । प्रज्ञशब्दात्स्वाथें अण्‌ । राज्ञीति । अण्णन्तत्वात्‌ डीप्‌ । प्रज्ञा 
अस्यास्तीति विग्रहे तु प्रज्ञाधदधर्चाभ्यः' इति णान्तात्‌ टापि प्रज्ञेति रूपम्‌ । 

( २१०७ ) मुदस्तिकन्‌ । मृत्शब्दात्वार्थे तिकननत्य्थंः । 

( २१०८) सस्नौ । प्रशस्तायां मृदि वर्तमानात्‌ मृच्छन्दात्स्वार्थे स-स्न-एतौ प्रत्ययौ 
स्त इत्यर्थः । रूपप्‌ इति । 'प्रशंसायां रूपप्‌’ इति विहितस्येत्यर्थः । नित्योऽयमिति । 
सस्तविधिरित्य्थः। वस्तुतस्तु 'ञ्यादयः प्राग्वुन।! इत्यादिपरिगणितेषु अनयोः प्रत्यय- 
योरन्तर्भावादनित्यत्वमेवानयोरुचितमित्याहुः । 


अरमा अथं होने के कारण 'ओषधयः क्षेत्रे रूढाः ( ओषधियाँ खेत में 
उगी हुई हैं ) में 'अण! प्रत्यय नहीं हुआ। 
(२१०६ ) पद्‌- प्रज्ञादिभ्यः, च। अजुवृत्ति-भणू , स्वाथे, तडिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । १ 
मूळाथ--'अण! कौ अनुवृत्ति ( “तद्युक्तात्‌ कर्मणोऽण्‌ ५-४-३६ से) आ रही दै। 
--“प्रज्ञादि-गण-पठित प्रातिपदिकों से मी स्वार्थ में “अण' प्रत्यय होता दै?। (१) 
(क) प्राज्ञ: ( वुद्धिमान--प्रशः एव )-अज्ञ+अण्‌ । जीलिङ्ग मे डीपू-प्राज्षी ( स्वयं शात्री-प्रशा 
एव) । 'आदि? कइने से (२) दैवतः ( देवता--देवता एव )-दैवता, +अण्‌ (सअ)। 
(३) बान्धवः ( साई-बन्धु-बन्धुः एव )--बन्चु +-अण्‌ । आदिवृद्धि, उ? को गुण एवम्‌ अवादेश । 
(२१०७) पद- स्रदः, तिकन्‌ । अनुबृत्ति--स्वाये, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परश्च । विघिसूत्र । * 
मूछाथ एवं विवरण--“प्रथमा-समर्थं “मद्‌? प्रातिपदिक से "तिकन्‌? (= तिक ) प्रत्यय 
होता दै” । उदाहरण--छत्तिका ( मिट्टी-मृद्‌ एव )--सृद्‌+तिकन्‌ (= तिक ) 5> शृत्तिक+ 
टाप्‌ ( दूर त्‌--चस्वं ) > गृत्तिका ( विमक्तिकायं ) । पञ्जमृत्तिकः पटः? आदि प्रयोगों में इकारः 
अवणाथं प्रत्यय में इक्रारोच्चारण किया गया दै । अन्यथा “प्रत्ययस्थात्‌०? ( ७-३-४४ ) सूत्र से दी 
इकार सिद्ध रहा । : 
(२१०८) पढ -सस्नौ, प्रशंसायाम्‌ । अनुवृत्ति-सृदः स्वार्थे, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदि- 
कात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। 
. सूलाथ एवं विवरण--पूर्व सुत्र से उद्दश्यवाची 'मरृद? पद अनुवर्तमान है । तदनुसार 
- ॥प्रशंसा-विशिष्ट अर्थ में वतमान “सुद्‌? शब्द से 'स' तथा 'स्न’ प्रत्यय होते हैं?” । “प्रशंसायाम्‌ 
रूपप्‌? ( ५३-६६ ) सन्न से प्राप्त रूपप्‌? का यहद अपवाद दै । उदाहरण--( १) खत्सा सदन 
नस ( द्‌ = त्‌--चत्वं )ऽ> मृत्सा ( टाप्‌ ) । ( २ ) खरुस्स्ना--गृद्‌+स्न टाप्‌ । अथं 
एव । अग्रिम सत्र में अन्यतरस्याम्‌? पद का समावेश दोने से यह विधि नित्य दै। 
अन्य आचार्यो के मत में यह विधि भी अनित्य होनी चाहिये, क्योंकि. 'न्यादयः 


अन्तर्गत इसका परिगणन किया गया दै । 


स्वाथिकप्रकरणप्‌ ११०५ 


स्थोऽयम्‌ । ( २१०९ ) बह्नुल्पार्थाच्छस्कारकादन्यतरस्याम ५। ४। ४२॥ बहूनि 
ददाति बहुशः । अल्पानि अल्पशः । 'बह्ृल्पार्यान्मङ्गलामञ्जलवचनम्‌' (वा ३३३८ ) । 
नेह- बहूनि ददात्यनिष्टेषु । अल्प ददात्याभ्युद यिकेषु | ( २११० ) सङ्ख्येकवचनाच्च 
वीप्सायाम्‌ ५। ३। ४३ ॥ हो हो ददाति-द्विश: । साषं माषं-माषशः । भ्रस्यञ्ञः। 
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(२१०९) बहुल्पार्थाच्छस्कारकादन्यतरस्यास्‌ । बह्वल्पार्थाच्च कारकामिघायिन: 
शब्दात्स्वार्थें शसूप्रत्ययो वा स्यादित्यथं: । बह्दल्पार्थादिति । वातिकमिदम्‌ । मङ्गलामङ्गले 
गम्ये एवायं शसित्यथंः । बहूनि ददात्यनिष्टेष्बिति । भयादिनिमित्तेष्वित्यथंः । झल्पं 
ददास्याभ्युदयिकेण्विति । अभ्युदयः श्रेयः, तत्प्रयोजनकेष्विष्टापुतंष्वित्यथ; । आम्युदयिकेषु 
बहुदानम्‌, अनिष्टेषु अल्पदानं च मङ्गं, तद्विपरीतदानं तु अमङ्गलमिति भाव; । भर्थे- 
ग्रहणाद्‌ भुरिशो ददाति, स्तोकशो ददाति इत्यायप्युदाहायम्‌ । 

( २११० ) सङ्घयेकवचनाच्च । सङ्खया च एकवचनं चेति समाहारदन्द्वात्पच्चमी । 
एकत्वविशिष्टोऽथंः उच्यतेऽनेनेत्येकवचन!। एकत्वविशिष्टस्यार्थस्य वचन इति विग्रह: । 
सङ्गयावाचकात्तदन्यस्माच्चेकत्वविशिष्टवाचकात्कारकाभिषायिनः प्रातिपदिकात्‌ वीप्सायां 
शसू वेत्यर्थः । सङ्ख्यावाचिन उदाहरति-ष्ठो द्वौ ददातीति। 'नित्यवीप्सयोः'-इति 
द्विवंचनम्‌-। द्विशः इत्यत्र तु न। शसैव वीप्साया उक्तत्वात्‌ । 'तद्धितश्चासवंविभक्तिः' 
इत्यत्र 'शसूप्रमृतयः प्राक्‌ समासान्तेभ्यः’ इति परिगणनात्‌ शसादीनां डाच्‌पयन्तानामव्यय- 
त्वम्‌ । एकत्वविशिष्वाचिन उदाहरति माषं माषं माषश इति । माषं माषमित्यनन्तरं 
ददातीति शेष: | माषशब्दः परिमाणवियेषवाची । प्रस्थ इति । प्रस्थं प्रस्थं ददातीति 
विग्रह! । ननु घटं घटं ददातीत्यत्रापि घट्यः इति स्यात्‌, घटशन्दस्याप्येकत्वविशिष्टाथंवाच- 
कत्वात्‌ । न च एकत्वविदष्टस्येवार्थस्य वाचकः एकवचनशब्देन विवक्षितः, घटशब्दस्तु 
नैवम्‌, घटौ घटा! इत्यादौ द्वित्वबहुस्वविशिष्टवाचकत्वादिति वाच्यस्‌, एवं सति माषश! 
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( २१०६ ) पद॒-नह्ृरपार्थाद्‌, शस्‌, कारकात्‌, अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति स्वार्थ, तडधिताः, 


ड्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न। र 

सूळाथं एवं विवरण--“'बहु” तथा 'अल्पार्थकः कारकाभिधायी शब्दों से स्वाथ मै विकल्प 
से “शस्‌? प्रत्यय होता है? । सामान्यतः “कारक? कहे जाने से यहाँ छहों कारकों का ग्रहण होगा । 
यदि 'कारकाभिथायी “बहु तथा अरप? ऐसा न कहते तो सम्बन्ध एवं सम्बोधन विभक्तिवाले 
बहुस्पा्थेक शब्दों से “शस? प्रत्यय होने लगता । “अन्यतरस्याम्‌? कहने से पक्ष मै विग्रइ-वाक्य ही 
रहेगा । उदाहरण-( १ ) बहुशः ( बहुत-बहूनि ददाति ) बहुत शस्‌। अव्यर्या मैं परिगणन 
होने से विभक्ति का लोप । ( २) अल्पशः ( थोड़ा-अस्पं ददाति )-भरप4-शस्‌( = श )। 

इसी प्रसङ्ग में वार्तिक द्वारा यह नियमन किया जा रदा है कि अधिक ओर अर्पाथं शब्द 
जब क्रमशः 'कल्याण' एवम्‌ 'अकल्याण' स्थिति में हों तभी 'शस्‌! होता हे । अतः बहूनि 
दृदाति अनिष्टेषु ( अनिष्ट के समय बहुत देता है) तथा अल्पं द॒दाति आभ्युदयिकेषु ( कल्याण 
के समय कम देता दै ) में विपरीत होने के कारण “शस्‌? नहीं होता । 

(२११० ) पद्‌--संख्येकवचनात्‌, च, वीप्सायाम्‌ । थबुदृत्ति -शस्‌, अन्यतरस्याम्‌, 
तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसुत्र । 

सूलाथं एवं चिवरण--'शस्‌' प्रत्यय का दी विषय दै। “संख्यावाची प्रातिपदिक से तथा 
एकाथांभिधायी प्रातिपदिक से भी वीप्सा चोतित होने पर बिकल्प से “शस्र प्रत्यय होता है? 
डदाइरण-( क ) संख्यावाची-द्विंशः ( दो दो-दो दो ददाति )-द्वि+शस्‌ (=रा ) \ शसः 
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परिसाणशब्दा वृत्तावेकार्था एव। सङ्ख्येकवचनात्‌ किम्‌ ? घटं घटं ददाति । वीप्सायाम्‌ 
किस्‌? हो ददाति। कारकात्‌ इत्येव । हयोहयो! स्वामी । ( २१११ ) प्रतियोगे 
पञ्चम्यास्तसिः ५। ४।४४॥ प्रतिना कर्मप्रवचनीयेन योगे या पञ्चमी विहिता 
तदन्तात्तत्तः स्यात्‌ । प्रद्युम्नः इष्णतः प्रति । "आद्यादिभ्य उपसङ्ख्यानम्‌’ (वा 
३३३९ ) । आदो «- आदितः । मध्यतः । अन्ततः । पृष्ठतः । पार्श्वतः । आकृतिगणोऽयम्‌ । 


RR 
प्रस्थश्ः इत्यत्रापि शस्‌भावप्र सज्ञांदित्यत आह--परिमाणदाब्दा वृत्तावेकार्था एवेति । 
अयमाशयः-समासादिवृत्तौ एकत्वविशिष्टस्यैवार्थंस्य वाचका एकवचनश्चब्देन विव- 
सिताः । तयाविधाश्च परिमाणशब्दा एव, न तु घटादिजातिशब्दा अपि । माषदातेत्पुक्ते हि 
माषपरिमितस्य हिरण्यादेदतिति प्रतीयते, न तु माषाणामिति । अतो माषशब्दोऽयं भवति 
वृत्तावेकत्वविशिष्टार्थनियतः। एवं प्रस्थादिसब्दोऽपि । घटशब्दस्तु नैवं, घटदातेत्युक्ते 
चटानां दातेत्यपि प्रवीतेः। एतदेवाभिप्रेत्य प्रत्युदाहरति--घटं घटमिति । एतत्सवं 
जयादित्यमतम्‌ । वामनस्तु उक्तनियमे प्रमाणाभावात्‌ जातिशब्देम्योऽपि शस्‌ भवत्येव, 
एकवचनग्रहणं तु घटौ घटौ ददातीत्यादौ शसभावाथमित्याह्र । “एकैकश्चः पितृसंयुक्तानि 
इत्यत्र तु घसैव वीप्साया उक्तत्वात्‌ द्विवंचनमाषंमिति हरदत्तः । प्रत्याहाराह्लिकभाष्ये 
“एकैकशः, सहस्तकृत्व:' इति भाष्यप्रयोगात्‌ स्वाथिकशसा समाधेयमित्यन्ये । 

( २१११ ) प्रतियोगे । विहितेति। “प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः' इति प्रतेः कमंप्रव- 
चनीयत्वे तद्योगे 'प्रतिनिषिप्रतिपादने च यस्मात्‌’ इति पश्चमी विहितेत्यथे: । प्रद्युम्नः 
कर्णतः प्रतीति । कृष्णस्य प्रतिनिधिरित्यर्थः। आद्यादिभ्य इति । अयं सारवेविभक्तिः 
कस्तसिः। $ 


SRS SS नामक 
प्रत्यय वीप्सा में होने के कारण 'दौ दौ' में द्वित्व हुआ है। "शस्‌? प्रत्यय करने पर 'द्विशः? मे द्वित्व 


नदीं होगा । ( ख) एकवचन--( १) माषशः ( एक एक माशा--माषं माषं ददाति )माप+ 
शस्‌ । रुत्व, विसगं । समास-तद्धितादि में परिमाण के बहुत्व होने पर भी परिमाणरूप भें एक दी 
अर्थ माष आदि शब्दों से कहा जाता है। ( २) प्रस्थशः ( एक एक प्रस्थ-प्रस्थं प्रस्थं ददाति )- 
प्रस्थ+ शस्‌ । 
प्रत्युदाहरण--( १) 'संख्येकवचनात? का ग्रहण करने से घरं घटं द॒दाति में “घट? शब्द 
के जातिबोधक दोने से 'अनेक घटों का दाता घड़े-घड़े भर देता दै?--अथे भी हो सकता दै । अतः 
यहाँ "शस? प्रत्यय नहीं होता है । (२) सत्त में 'वीप्साः पद का निवेश होने से हौ ददाति 
(दो देता दै) में दीप्सा ( द्विरुक्ति) न होने से “शस? प्रत्यय नदी हुआ। (३) “द्वयोः? 'दुयोः? 
स्वामी (दो दो का मालिक )--ग वीप्सादि होने पर भी पूरवेसूत्न से 'कारकात? की अनुवृत्ति 
होने से उक्त प्रयोग में (दवि? शब्द से ( षष्ठी होने पर ) कारक-संशक विभक्ति के न दोनेकै कारण 
य शा द्दोता या हि 
२३११ ) पद्‌-प्रतियोगे, पञ्चम्याः, तसिः। भनुबृत्ति-अन्यतरस्याम्‌, तद्धिताः, ड्यापूमा 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 0 
._ सूळाथं--प्रतिः से कमंप्रवचनीय के योग में जो प्रमी विहित है, तदन्त से 'तसि? (= तस. ) 
प्रत्यय होता है । उदा० प्रचुम्नः कृष्णतः प्रति । वा० आचादि से भी तसि कहा भा 
१-आदौ--आदित: । २-मध्यतः। ३-अन्ततः । ४-पृष्ठतः । ५-पारखेतः । यह आकृतिगण ८ । 
` र खरेण- स्वरतः । २-वर्णतः । 
रण- “पहले कारक प्रकरण में प्रति की “प्रतिः प्रतिनिधि-प्रतिदानयो?” ( १-४-९१) 
प्रंवचनीय संज्ञा तथा “प्रतिनिधि-प्रतिदाने च यस्माद्‌” ( २-३-११ ) सूत्र से पञ्जमी विमि 
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स्वरेण«-स्वरतः। वर्णतः । ( २११२ ) अपादाने चाहीयरुहोः ५। ४। ४५॥ 
अपादाने या पञ्चमी तदन्तात्तसिः स्यात्‌ । ग्रामादागच्छति <- ग्रामतः । अहीयरहो! 
किम्‌ ? स्वर्षाद्धीयते । पर्वतादवरोहति । ( २११३ ) अतिग्रहाव्यथनक्षेपेष्वकर्तरि 

तृतीयाथाः ५। ४। ४६ ॥ अकतंरि तुतीयान्ताद्वा तसिः स्पात्‌ । मतिक्रम्य प्रहोऽति- 
ग्रहः । चारित्नेणातिगुह्यते, चारित्रतोऽतिगृह्यते । चारित्रेणान्यानतिक्रम्य वर्तत इत्यर्थः | 
अव्यथनसचलनस्‌ । वृत्तेन न व्यथते-वृत्ततो न व्यथते। वृत्तेन न चलतीत्यर्थः । 


( २११२ ) अपादाने चाहीयण्होः । अहीयरुहोरिति छेदः । हीयते इत्यादौ कर्मणि 
लकारे यगन्तस्य एकदेश्चस्य हीयेत्यनुकरणम्‌ । हीयरुहो! सम्बन्धि यत्न भवति तस्मिन्न- 
पादाने इत्यर्थः । 

(२११३ ) अतिग्रहाव्यथन। अतिक्रम्य ग्रह इति । छोकवृत्तमतिक्रम्य तद्विलक्षंणतया 
प्रतीयमानर्वमित्यर्थ । चारित्रेणेति । चरित्रमेव चारित्रम्‌, तेन हेतुना इतरविलक्षणत्वेन - 
हश्यते इत्यथः । फलितमाह--अन्यानतिक्रस्प वतंत इति । 'व्यथ भयसःचलनयोः' इति 


बतलाई गई है । अतः तदन्त ( = पञ्चम्यन्त) प्रातिपदिक से “तसि? ( = तस्‌ ) प्रत्यय होता है? । 
डदाहरण--प्रथ॒म्नः कृष्णतः अथवा कुष्णात्‌ प्रति ( प्रधम्न कृष्ण के प्रतिनिधि हैं )--'प्रति? 
के योग में तसि (5तस्‌ )। पक्ष में पञ्चमी विभक्ति क्कष्णात्‌ । ( कृष्ण +डंसि नतस्‌प्घु) 
अव्यय-संज्ञा होने से पुनः आगत विभक्ति का लोप । 

इस प्रसङ्ग में एक वार्तिक द्वारा आद्यादि शब्दों के उत्तरवर्ती सभी विभक्तियों को असि- 
छक्षित कर तसि (= तस्‌ ) प्रत्यय होना कहा जा रहा है। उदाहरण-- १) आदितः 
(प्रारम्भ में-आदौ )--आदि-+तस्‌ , (२) सध्यतः (बीच से या बीच में-मध्यात्‌ मध्ये 
वा )--मध्य--तस्‌ । (३ ) अन्ततः ( अन्त मैं--अन्ते आदि ) अन्त--तस्‌। ( ४ ) पृष्ठ तः ( पीछे 
से--ण्छात्‌ )-पृष्+तस्‌। (५) पाश्चेत;ः ( बगल से--पारश्वात्‌ )- पा +तस्‌ । आकृतिगण 
होने के फलस्वरूप--( ६ ) वरतः ( स्वर सै--स्वरेण ) तथा वणंतः ( वणे से-वर्णेन ) में भी 
“तस्‌? हो गया । 

( २१३२) पद--अपादाने, च, अहीयरुहोः। अनुबरत्ति=पञ्जम्याः, तसिः, अन्यतरस्याम्‌, 
तड्धिताः, ङ्यापभ्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्र। पि 

मूळाथं-'होयः और “रह को छोड़कर अपादान में विदित पञ्चमी से 'तसि' ( = तस्‌ ) 
प्रत्यय होता है?! । उदा० ग्रामाद आगच्छति-ग्रामतः वा । 

विवरण--पञ्जमी से वैकल्पिक "तसि? प्रत्यय होने का ही विषय दै । अतः उढ्लिखित तीनों स 
पूर्व सूत्र से अनुवतंमान हैं। तदनुसार “अपादान कारक में विदित पञ्चमी-विभक्त्यन्त से ती 
प्रत्यय विकल्प से होता है, यदि वह भपादान कारक “दीय' और रुद सम्बन्धी न दो” । 'होय' 
शब्द 'कमे में यक-प्रत्ययान्त 'दीयते का अनुकरण दै । उदाइरण-ग्रामतः आसात वा 
आगच्छति ( गाँव से आता है) । ग्राम--तस्‌ । अथवा यथानुरूप आमात्‌? पञ्चमी eh \ 

परत्युदाइरण--ून्न में 'अीयरुहोः? पद का निवेश होने से स्वगांत्‌ हीयते ( स्वग से एथक्‌ 
होता दै ) तथा पद॑तातू अवरोहति ( पहाड से उतरता दै ) में 'तसि' प्रत्यय नहीं इभा। 

(२११३ ) पद्‌-अतिग्रहाकथनक्षेपेषु, अकतंरि, तृतीयायाः । अजुबृत्ति--तसिः, अन्यतरः 
स्याम्‌, तिताः, ड्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । चिधिसून्न । क ु 

मूलाथ-कर्तंकारकमिन्न तृतीयान्त से 'तसिः प्रत्यय होता दै। अतिक्रमण ० तती 
'अतिग्रइः है । उदा० १-चारित्र्येण अतिगृह्मते-_चारित्रतः अंतिगृह्यते । इसका अ है--चारिज्य । 
से दूसरों को उल्लद्नन कर रहता है। 'अकथन? का अर्थ दै- चलायमान न इचा ।| २-यत्तेन न. 
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क्षेपे-वृत्तेन किः, वृत्ततः क्षिप्तः । वृत्तेन निन्दित इत्यर्थः । अकतंरि इति किम्‌ ? 
देवदत्तेन ल्िप्तः । ( २११४) हीयमानपापयोगाच्च ५४४७ ॥ होयमानपापयुक्ताद- 
कर्तेरि तृतीयान्ताह्या तसिः। वृत्तेन होयते-वृत्ततो हीयते। वृत्तेन पाप+-वृत्ततः 
पापः । क्षेपस्याबिबक्षायामिदम्‌ । क्षेपे तु पूर्वेण सिद्धम्‌ । झकतंरि इति किम्‌ ? देवदत्तेन 


-_-__>>>***** स्स्स स स्स््क््य्ा् नाश गटर“ |” 
चलनार्थात्‌ ल्युठि व्ययनशब्दः । तदाह--अव्यथनमचलनमिति । क्षेपे इति । उदाहियत 


इति शेष: । क्षेपो निन्दा । 
( २११४ ) होयसानपापयोगाच्च । हीयमानेति । हीयमानयुक्तातु पापयुक्ताच्चे- 
त्यर्थे; । ननु पुर्वेपुत्रे क्षेपग्रहणादेव सिद्धे किमर्थमिदमित्यत आह--प्लेपस्थाविवक्षायासिति । 


तत्त्वकथने इत्यर्थः । 


Mmmm त ० टा 
व्यथते--वृत्ततः न व्यथते । आचरण से च्युत नहीं होता । ३-क्षेप अर्थं मै- कत्तेन क्षिप्तः-इत्ततः 


कषिप्तः । अर्थात्‌ निन्दित । 'अकतेरि’ क्यो का ! देवदत्तेन क्षिप्तः ( कतरि तृतीया होने से 'तसि’ 
नहीं हुआ ) । 
विवरण--वैकल्पिक 'तसि' का ही विषय दै, किन्तु पञ्जम्यन्त से नहीं । अतः सूत्र में 'ठत्तीया! 
विमक्ति का ग्रहण किया गया है । तदनुसार “'अतिग्रह', “अव्यथन? तथा 'क्षेप/--श्न अर्थो में 
विद्यमान तुतीया-विभक्त्यन्त शब्द से 'तसिः प्रत्यय विकल्प से होता दै, यदि व तृतीया विभक्ति 
“कर्ता में न हुई दो?” । 'कर्ता' में “तृतीया? का निषेध करने से 'करण' अर्थ में “तुतीयान्त? विभक्ति 
से 'तसिः प्रत्यय होगा । विकल्प होने से विग्रइ-वाक्य भी पक्ष में होगा । अतिग्रह? का अर्थ है-- 
अन्या को चरित्रादि के द्वारा प्रभावित कर ग्रुद्दीत होना । 'अव्यथन? का अर्थ दै--चलायमान 
न दोना । श्षेप' का अर्थ दै-निन्दा । क्रमशः उदाहरण--( १) चरित्रतः चरित्रेण वा अतिः 
ग्रह्मते ( अपने सदाचार के कारण दूसरों से बढ्ता दै )--'तसि? तथा पक्ष में तृतीया'। (२) 
त्ततः ( “तसि? ) अथवा वृत्तेन ( “तृतीया? ) न व्यथते ( सदाचार से दुःखी नहीं होता )। (३) 
वृत्ततः ( “तसि? ) बृत्तेन ( 'तृतीया? ) वा क्षिप्तः ( दुराचार के कारण निन्दित ) । 
अत्युदाहृरण--सत्न में “अकतंरि’ पद का निवेश ने के फलस्वरूप देवदत्तेन क्षिः ( देवदत्त 
से निन्दित ) में कतरि? तृतीया होने के कारण 'तसि? नहीं हुआ । वाक्य ही रद्दा । 
( २३१४ ) पद--दीयमानपापयोगात्‌, च। अनुबुत्ति--अकतैरि तृतीयायाः, तसिः, अन्यतरः 
स्याम्‌, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। चिधिसूत्र। 
सूछाथ--दीयमान एवं पापयुक्त कठँवाचक तुतीयान्त भिन्न से “तसि’ प्रत्यय विकल्प से होता 
है । उदा० १-वृत्तेन दीयते--इत्ततः होयते । २-बृत्तेन पाप:--छत्ततः पापः । निन्दा की 
में यह विधान दै । निन्दाथ में पूर्व सूत्र से सिद्ध है । 'अकतंरि” क्यों कहा १ देवदत्तेन होयत 
(तसि? नहीं हुआ ) । 
विवरण--कटमिन्न तृतीया के सम्बन्ध में 'तसि' का विशेष विधान है। अतः पूव सत्त से 
उसकी अनुवृत्ति अपेक्षित है। तदनुसार ““हीयमान? तथा 'पापयुक्त-इन अर्था से सम्बद्ध 
से भी तृतीयाविभक्त्यन्त से “तसि? (= तस्‌ ) प्रत्यय विकल्प से होता है, यदि वद तृतीया क" 
में न हुई दो”। उदाहरण-( १ ) वृत्ततः दीयते-बुत्तन दीयते ( चरित्र से रदित होता दै) 
ब्ृत्ततः पापः-वृत्तन पापः ( चरित्र से पापी )। इन दोनों उदाहरणा में बर्त? शब्द 
यमान? एवं “पाप? के साथ सम्बन्ध होने से “तस्‌? प्रत्यय विकल्प से हुआ। 
घ--निन्‍्दा गम्यमान होने पर पूर्व सत्र प्रवृत्त होता है। यह सूत्र निन्दा की विव 
 तत्वकथन में>-प्रवृत्त होता दे । यह अन्तर है। ः 


ST 
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हीयते । ( २११५ ) षछ्या व्याश्रये ५ । ४। ४८ ॥ षछयन्ताद्वा तसिः स्यान्नानापक्ष- 
समाश्रयणे । देवाः अजुनतोऽभवन्‌ । आदित्याः कणंतोऽभवन्‌ । अर्जुनस्य ' कणस्य पक्षे 


इत्यर्थः । व्याथये किम्‌ ? वृक्षस्य शाखा । ( २११६ ) रोगाच्चापनयने ५। ४। ४९॥ 
रोगवाचिन। षए्यन्ताद्वा तसिश्चिकित्सायाम्‌। प्रवाहिकातः कुर । प्रतीकारसस्याः 


कुवित्यथेः । अपनयने किम्‌ ? प्रवाहिकायाः प्रकोषनं करोति । ( २११७ ) कुस्बस्तियोगे 
सम्पद्यकतंरि च्विः ५५४५० ॥ 'अभूततद्भाव इति वक्तब्यम्‌' ( वा ३३४० ) । विका- 
SMM CE DS) क कस 


( २११५ ) षछ्या व्याश्रये । नानापक्षसमाश्रयणे इति । सवंसाधारण्यं विहाय एक- 
पक्षाश्नय इति यावत्‌ । पक्षः स्वीयत्वेन परिग्रहः । देवा अर्जुनतोऽभवन्निति । अजुंनस्य पक्ष 
देवा आसन्नित्यर्थः । आदित्याः कर्णंतोऽसवन्तिति । सूर्या! कणस्य पक्षे आसन्तित्यथ: । 

( २११६ ) रोगाच्च । रोगस्य प्रतीकारः चिकित्सा । प्रवाहिकात इति। विसुचिका- 
प्रतीकारमित्यर्थः । 

( २११७ ) कृभ्वस्तियोगे । अभूतेति । येन रूपेण प्रागमूतं यहृस्तु तस्य तद्रूप प्रात्ता- 


प्रस्युदाद्वरण--“अकतंरि? अनुवृत्ति के फलस्वरूप देवदत्तेन हीयते-में तसिः प्रत्यय नहीं 
हुआ, क्योंकि यहाँ कर्ता अथ में तृतीया विभक्ति हुई दै। 
( २११९ ) पद--षष्ठयाः, व्याश्रये । अनुवृत्ति--तसिः, अन्यतरस्याम्‌, तद्धिताः, ब्यापप्रातिः 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 
सूछाथे--'विभिन्न पक्ष का अवलम्बन? अथे में षष्ठयन्त से वेकरिपक “तसि? होता दै। उदा० 
दैवाः अर्जुनतः अभवन्‌ । 
विवरण--'तसि! ( ५-४.४४ से भनुवतैमान ) का विषय दै । “बहुस्पार्थाच्छस्‌ कारकादन्य- 
तरस्याम्‌? (५-४-४२) से अन्यतरस्याम्‌? पद की अनुदृत्ति के प्रभावी होने से प्रकृत विधान विकल्प 
से होगा । तदनुसार “अनेक पक्षों का अवलम्वन गम्यमान (व्याश्रये) हो तो घष्ठयन्त प्रातिपदिक से 
वैकल्पिक “तसि? ( = तस्‌ ) प्रत्यय होता दै” । उदाहरण--( १) देवाः अजुनतः अभवन्‌ ( देवता 
अर्जुन के पक्ष में हुए ) । (२) आदित्याः कर्णतः अभवन्‌ ( सूयं कणे के पक्ष में हुए ) | अर्थात्‌ 
अनेक पक्षों के होते हुए एक पक्ष का ग्रइण किया । अतः पष्ठथ्थ ( 'अजुंनस्य' एवम्‌ 'कणस्य),) 
की विवक्षा में दोनों शब्दों से 'तस्‌? प्रत्यय हुआ दै । न 
भत्युदाहरण-वृक्षस्य शाखा ( दक्ष की शाखा ) में अनेक पक्षों का आश्रय ( “व्याञ्रय' ) 
न होने से 'तसि' (तस्‌ ) प्रत्यय नहीं होता । 
(२११६ ) पद--रोगात, च, अपनयने । अलुबृत्ति--प४था:, तसिः, अन्यतरस्याम्‌, तद्धिताः, 
झ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न र शा तया बड 
घ _चिकित्सार्थं में रोगवाचक षष्ठथन्त से 'तसि” ( = तस्‌ । ० 
ताहि कुरु। अथ--हैजे का निवारण करो । “अपनयने? बयो कदा ? प्रवाहिकायाः प्रकोपं 
करोति ( “तस्ति? ट हुअ 
विवरण त से क. ? की अनुवृत्ति दै तथा 'तसि! प्रत्यय का ही विषय हैत तदनुसार 
“चिकित्सा गम्यमान होने पर ( अपनयने ) रोगवाची षष्ठयन्त शब्द से “तसिः प्रत्यय ( प्रवादिका 
+ङस्‌ +-तस्‌) विकल्प से होता दै”। उदाहरण -प्रवाहिकातः कुरु ( हे की चिकित्सा करो 
ह तेरो इर करों वावरा ण कत काडा 
—अवाहिकायाः प्रकोपनं करोति ( दजे को कुपित करता ई) म अपनयन 
( त रिल्मोग गम्यमान न होने के कारण 'तसि' प्रत्यय नहीं होता। | 
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रात्मतां प्राप्नुवत्या प्रकृतो वतंमानाहिकारदाड्दात्स्वार्थे च्विर्वा स्यात्करोत्यादिभिर्योगे । 
(२११८) अस्य च्वौ ७३४॥ २२॥ अवर्णस्य ईत्स्यात्‌ च्वौ । वेर्लोपः । चव्यन्तत्वा- 
दव्ययत्वम्‌ । अकृष्णः कृष्णः सम्पच्चते, ते करोति-क्ष्णीकरोति । ब्रह्मीभवति । गङ्गी- 
स्यात्‌ । ‘अव्ययस्य च्वावोत्त्वं नेति चाच्यम्‌' ( वा ५०५२ ) । दोबाभूतम्‌ अहः । दिवाभूता 
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वित्यर्थः । एवश्च यत्र प्रकृतिस्वर्पमेव विकाररूपमापद्यमानं विकाराभेदेन विवक्ष्यते, 
तत्रैवायं प्रत्यय इति लम्यते । सम्पद्यकतंरीत्येकं पदम्‌ । सम्पदनं सम्पद्य: । सम्पुर्वेकात्पद- 
घातोरत एव निपातनादेव मावे कृत्संज्ञ: शाः, दिवादित्वात्‌ इयन्‌ । सम्पद्यस्य क्तेति 
षष्टीसमासः। सम्पद्यमाने वर्तमानादिति यावत्‌ । केन रूपेण कस्य सम्पत्तिरित्याकाङ्क्षायाम्‌, 
'अभूततद्भावे' इति वातिकात्‌ प्रकतेविकाररूपेण सम्पत्तिरिति लभ्यते । तत्र विकारवाच- 
कादेव प्रत्ययः, न तु प्रकृतिवाचकात्‌ व्याख्यानात्‌ । तथा च फलितमाह-चिकारात्मता- 
भित्यादिना । वर्तमानादिति । विकारवाचकशब्दस्य प्रकृतौ गोण्या वृत्त्या विद्यमानत्वं 
बोष्यम्‌ । करोत्यादिभिरिति। 'डुकुन्‌ करणे, भू सत्तायाम्‌, अस्‌ भुवि' इति धातुभिर्योगे 
सतीत्यर्थः । च्विप्रत्यये चकार इत्‌, इकार उच्चारणार्थः । 

( २११८ ) मस्य च्वो । ईत्स्यादिति । “ई घ्राध्मो:' इत्यतः तदनुवृत्तेरिति भाव: । 
बेलॉप इति । वेरपृक्तस्य इत्यनेनेति शेष: । चव्यस्तत्वादव्ययत्वमिति । 'ऊर्यादिच्विडाचच' 
इति निपातनात्‌ स्वरादिनिपातमित्यव्ययत्वमित्यथँ। । 'तद्धितरचासवंविभक्तिः' इत्यत्र 
“शस्प्रभृतयः प्राक्‌ समासान्तेभ्य:' इति परिगणितेष्वन्वर्भावादव्ययत्वमिति केचित्‌ । इञ्योगे 
उदाहरति--कृष्ण इति । वस्तुतः अकृष्ण: समू वेषादिना छुष्णभावं प्राप्नोतीत्यर्थः । तं 


( २११७) पद्‌--कृम्वस्तियोगे, सम्प्कतंरि, च्विः । अनुवृत्ति--तडिताः, ड्याप्‌प्रातिपदि- 
काव, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । &: 
सूळाथं--वा० अभूत-तद्भाव में कद्दा जाय। 'करोति' आदि के योग में विकार को प्राप्त हुई 
प्रकृति में विद्यमान विकारवाची शब्द से पर विकल्प से "च्वि? प्रत्यय होता है । 
बिवरण -त्रस्थ 'सम्पद्यकतेरि’ शब्द एकपदात्मक है। विग्रह दै--सम्पच्चस्य कर्ता = सम्प 
चकर्ता, तस्मिन्‌ । अतः सून्न का अथे यइ दोगा--“सम्पच्यमान में वतंमान->( कर्ता )<-प्रातिपदिक 
सेकः, 'भू?, तथा "अस्‌? धातु के योग मे--'च्वि! प्रत्यय होता है? । किस रूप में किस का 
परिवतेन हो इस आकाङक्षा का निवारण करने के लिये महाभाष्यकार ने अभूततज्ञावग्रहणम्‌-- 
इस वासिक को उद्घृत किया दै, जिसके अनुसार “जो नहीं था उसके गम्यमान होने पर 
= तद्वाची शब्द के वर्तमान दोने पर क 'भू? तथा 'अस्‌? घातुओं में से किसी एक के भी 
निष्पन्न रूप के योग में “च्वि' प्रत्यय होता दै” । उदाइरण आगे दिया जायगा । 
(२३१८) पदु--अस्य, च्वौ । अनुवृत्ति-ई, अङ्गस्य। विधिसून्न। 
मूळाथे--'च्वि' परे रइते 'अश्वणे के स्थान में 'ै! आदेश दो । "वि? का लोप । च्व्यन्त होने से 
अव्यय संज्ञा । पूर्वेसूत का--उदा० १-जो काला नहीं दै-वइ काला दो जाता दै ( अङ्कष्णः छा 
 सम्पधते ) तं करोति--कृष्णीकरोति | २-जह्मीभवति । ३-ाङञीस्यात्‌ । वा० अव्यय को "च्वि परे 
रहते नही होता । उदा० १-दोषाभूतम्‌ अइः। २-दिवाभूता रात्रिः। यह विषय “अब्ययीः 
` भावश्च” ( १-१-४१) सत्र के भाष्य में वर्णित है। | 
विवरण-यह प्रासङ्गिक सत्र दै। सप्तमाध्याय के चतुर्थपादस्थ 'ईत्व” प्रकरण से उद्धत किया 
। अतः यइ आदेश-विधायक सूत्र है। अङ्गाधिकार के अन्तरगत आदेश-वाची बणे 'ई 
त्ति % घ्राध्मो?? ( ७-४-३१ ) सूत्र से अपेक्षित दै । तदनुसार “च्विः प्रत्यय आस 
गन्ति अङ्ग के स्थान में 'ऐ! कार भादेश होता दै" । “अलोन्त्यस्य” के आधार पर भे _ 
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करोतीति । अङृष्णं कृष्णरूपेण करोतीति बहृष्ण कृष्णख्पेण सम्पद्यमानं करोतीत्यथ । कु्मीकसेतीति । बन बस्तः 
अङ्कष्णो नट; प्रकृतिभूत: । स तावत्कृष्णभाव विकार प्राप्नुवत सम्पद्यमानत्वात्‌ सम्पद्यकर्ता 
भवतीति वत्राभेदारोपमवलम्ब्य वतमानः विकारभूतकष्णवाचक: शब्द: । तस्मात्‌ च्विप्र-- 
त्ययः । चकार इत्‌, इकार उच्चारणाथे: । तस्मिन्परे अकारस्य ईच्त्वभ्‌, 'वेरपृक्तस्य' इति 
वकारलोप! । कृष्णीति :ईकारान्तमव्ययस्‌ । ब्रह्मीभवतोति। क्षन्नह्म ब्रह्म सम्पद्यमानं 
भवत्तीत्यथं: । ब्रह्वान्‌शन्दात्‌ च्वि। । अन्तर्वतिनीं विभक्तिमाश्रित्य पदत्वान्नळोपः । ईत्व- 
मिति भाव! । अत्यन्तस्वाथिकानामेव प्रातिपदिकादुव्पत्तिः न तु सुबन्तादिति नियम: । 
अतो न च्वेः प्रातिपदिकादुत्पत्तिः । किन्तु सुबन्तादेवेति बोध्यम्‌ । अतएव अग्रौगौः सम- 
पद्यत गोश्मवदित्यत्र च्व्यन्तस्य गोशब्दस्य “एड पदान्तात्‌’ इति पररूपमुदाहृतं भाष्ये 
सङ्गच्छत इत्यळम्‌ । गङ्गीस्यादिति । अगङ्गा गद्धात्वेन सम्पद्यमाना स्यादित्यर्थः । ‘अस्य 
व्वो! इति ईत्वस्‌। दोषाभूतम्‌ अहरिति। दोषेत्याकारान्तमव्ययं रात्रावित्यर्थ वर्तते । 
इह्‌ तु रात्रिरित्यर्थं वतते । अदोषाभूतमहः ब हुलमेघावरणान्धकारात्‌ दोषामूतमित्य्थः । 
दिवाभूता रात्रिरिति । दिवेत्याकारान्तमव्ययम्‌ अहनीत्ययं । इह तृ अहरित्यथं वर्तते । 
चन्द्रिकाति्यवशात्‌ अहुभूतेत्यर्थः । ननु ‘अव्ययस्य च्वावीत्वं न! इति चातिकम्‌ “अस्य 
ज्वौ” इति सुत्राप्ये न -हर्यत इत्यत माह-- एतच्चेति । 
गार्गीमवतीति वक्ष्यन्नाह--( २११९ ) बयच्थ्योश्च । 'अल्छोपोऽनः' इत्यस्मात्‌ लोप 
इति, 'हुस्तद्धितस्य' इत्यस्मात्‌ हल इति, 'सूयंतिष्य' इत्यतः य इति, “आपत्यस्य च' 
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अल को '६' आदेश होगा । यदद सत्र “च्वौ च? ( ७-४-२६ ) से प्राप्त दीघें का अपवाद है । 


उदाहरण --अङ्कष्णः कृष्णः सम्पद्यते, त॑ करोति--कृष्णीकरोति ( जो काळा या कृष्ण नहीं, उसे 
काला या कुष्ण करता है )--यहाँ पर सम्पधमान होने से अमेदारोपित “कुष्ण? शब्द “सम्पद्यते? 
क्रिया का कर्ता दै तथा 'क्” के साथ उसका योग मी है--अतः च्वि->कृष्ण4ःच्वि > इष्ण-ब्‌ 
( “चः इद्‌ तथा उच्चारणाथ इ? ) > कृष्णीरय-वू (अ = ई--“अस्य च्वौ? ७:४-३२ ) > ऋष्णी 
( 'ब'-लोप--“बेरपक्तस्य” ६-१-६५ ) > इष्णी सु ( पुनः विभक्ति) > कृष्णी ( 'ऊर्यादिच्विडा- 
चश्चः-निपातसंज्ञा-वश "स्वरादिनिपातमव्ययम?? से अव्यय संश दोने से विभक्ति का छुक्‌ ) । 
“मू? के योग में (२) बह्मीभवति (ह्म हो रदा दे-अनह्य मद्य सम्पधमान भवतिं न्‌ 
--च्वि > जहा ब्‌ ( “न? ळोप )>न्रह्मी ( इत्व तथा “व्‌? होप ) >ब्रह्मीभवति । ( ३ ) 'अस! के 
योग में शङ्गीस्यातं ( गङ्गा हो जाय--अगज्ञा गङ्गा सम्पचमाना अस्ति ) । प्रक्रिया पूववत । 
ना बकवा शब्द से "स्वि? प्रत्यय करने पर “च्वि! पर रहते 'अ'कार के 
स्थान में 'है? नहीं होता? । उदाहरण--दोषासूतम अहः ( दिन रात दो गया--अदोषा 
दोषा अभूत्‌ )--आकारान्त अव्यय 'दोषा' से 'च्वि’ होने पर “अस्य च्वो!? (७४-३२ ) से प्रा 
५३ नहीं हुआ । उसी प्रकार (२) दिवाभूता रात्रिः ( रात दिन हो गया--अदिवा दिवा अभूत्‌ ) 
में भी 'दिवा! के 'झा? को “३” नहीँ हुआ । क 
विध (२११३) पद-वय-च्योः, च ।  अलुद्ृत्ति--आपत्यस्थ, इरः अङ्गस्य, होए । | 
त्र र कर छ 
त और 'च्वि पर रहते "इल? से पर तडित-यकार का लोप होता है। उदार 
यागींमवति। FS ब 
चिवरण--यद भी परासजिक सुज्ञ दै । छठे अध्याय के चतुथे पाद में वर्णित दे। सुजना 
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यार्गभवति। ( २१२०) च्वौ च ७॥ ४। २६ 0 च्वौ परे पूर्वस्य दोघं स्यात्‌ । 
शुचीभवति । पद्स्यात्‌ । 'अव्ययस्य दीघंत्वं न इति केचितु, तन्तिसूलम्‌ । 'स्वस्तिस्यात्‌' 
इति तु महाविभाषया च्वेरभावात्सिद्धम्‌ । 'स्वस्तीस्यात्‌’ इत्यपि पक्षे स्यादिति चेदस्तु । 
यदि नेष्यते तह्म॑नभिधानाच्िवरेव नोत्पद्यत इत्यस्तु । "रीङृतः? ( सु० १२३४ )। 


: मात्रीकरोति। ( २१२१ ) अदर्सनश्चक्ुञ्रेतोरहोरजसाँ लोपश्व ५१४।५१॥ एषां लोप; 
म क 00 क SS on 


इत्यस्मात्‌ आपत्यस्येति चानुवतंते, तदाह--हरूः परस्येति । गार्णीभवतोति । अगार्ग्यो 
गार्य: सम्पद्यमानो भवतीत्यर्थः । यनन्तात्‌ च्वौ यकारस्य लोप: । वेर्लोप: । यकारस्य 
तु 'आपत्यस्य च' इति छोपो न सम्भवति, ईकारेण व्यवधानात्‌, ‘हलस्तद्धितस्य’ इत्यपि 
न सम्भवति तस्य ईति अथवत्येव विधानात्‌ । अतो वचनमिति भावः । 

अथ शुचीमवतीति वक्ष्यन्नाह-( २१२० ) चवो च । दीघंः स्यादिति । 'अकृत्सावं- 
घातुक्रयो" इत्यतः तदुवृत्तेरिति भावः । अव्ययस्येति । अव्ययस्य “च्वौ च' इति दीर्षो 
नेत्यथ्‌। । तेन स्वस्ति स्यादित्यत्र च्वौ न दीघं इति भावः। तन्निभूलभिति। भाष्यादा- 
वद्दष्टत्वादिति भावः । वहि स्वस्ति स्यादिति च स्यात्‌ । दीघंप्रस ङ्गादित्यत आहं--स्वस्ति 
स्यादिति स्विति । ननु महाविभाषया दीर्धामावे स्वस्ति स्यादिति सिद्धावपि कदाचित्‌ 
स्वस्वीस्यादिति दीर्घो दुर्वार इति शङ्ते--स्वस्तीस्यादित्यपि पक्षे स्यादिति । इष्टापत्ति- 
रित्याह- अस्त्विवि । दीर्घवदभावाभ्यां रूपद्वयमिति शेषः। प्रामाणिकत्वाढुमथमप्या- 
दतंब्यमिति भावः । ननु शिष्टानङ्गीकारात्‌ कथं दीघंपाठादर इत्यत आह्‌--यदि नेष्यते 
इत्यादि । मातृशन्दातु च्विप्रत्यये वि्षेषमाह --रीडत इति । 

(२१२१ ) अर्मंनश्चक्षुः । एषामिति । अरुस्‌, मनस्‌, चक्षुस्‌, चेतस्‌, रहस्‌; रजस्‌ 


सम्पन्न होने में “आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति’ ( ६-४-१५१ ) से आपत्यस्य’, “इल्स्तद्धितस्य”? 
( ६-४-१५० ) से 'इळः? तथा "ढे कोपोऽकद्र्वाः? ( ६-४-१४८ ) से “लोप” की अनुवृत्तियाँ 
अपेक्षित हैं । तदनुसार “कय? तथा 'च्वि? पर रहते 'दळ' से उत्तरवती अङ्ग के अपत्य-सम्बन्धी 
यकार का लोप होता है? । डदाइरण- गार्गीसवति (गग का वंशज छो रहा है--अगाग्यः 
गाग्य; सम्पद्यमानः भवति )--अपत्याधिकारस्थ यडन्त गाग्ये सै च्वि-प्रत्यय होने पर 'ई' के 
व्यवधान होने पर भी सूत्रकरण-सामथ्यात्‌ “य्‌? का लोप ( “क्यच्व्योश्च? ) हो गया । 
(२१२० ) पद--च्वौ, च । अनुतरृत्ति-दीषंः, अङ्गस्य । विधिसूत्र । 
मूळाथ-'च्वि! पर रहते पूवपद को दीघ होता है । उदा० १-शुचीभवति । २-पद्स्यात्‌ । 
कुछ लोगो के अनुसार अव्यय को दीधे नहीं दोता--यइ एक मत हे । किन्तु यह निमूछ दै, 
क्योंकि 'स्वस्ति स्यातः--यह प्रयोग महाविभाषा से “च्वि? के न होने पर सिद्ध हो जाता दै । 
विवरण--यइ भी प्रासज्ञिक सत्र दै। अज्ञाधिकारस्थ दीर्घविधि का यहाँ प्रतिपादन द्दै। 
अकृत्सावंधातुकयोदीधः? ( ६-४-२५ ) से (दीर्घः? अनुवतेमान दै । तदनुसार ““च्वि’ प्रत्यय पर 
रहते भी अजन्त अङ्ग को दीषे होता दै” | “शुचि? तथा "पड़? शब्दों से “च्वि? प्रत्यय होने पर इन 
शब्दों को दीघ होकर शुचीभवति ( पवित्र दोता दै--अश्युचिः शुचिः सम्पधमानः भवतिं) 
तथा पढूस्यात्‌ ( निपुण हो जाय--अपडः पः सम्पधमानः स्यात )--प्रयोग सिद्ध होते हैं। 
 क्रकारान्त शब्द से “च्वि प्रत्यय करने पर भात्रीक्ररोति (माता बनाता है--अमाता माता 
` सम्पचते, तं करोति ) मै पूर्ववत्‌ 'च्वि' होकर “रीत: ( ७-४-२७ ) से “क के_स्थान में "रीड, 
आदेश होता दै । ] 
१ ) पद--अय””“रजसाम्‌, लोपः, च । अजुवृत्ति-कृन्वस्तियोगे सम्प्यकतेरि कवि 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । चिघिसूत्र । 


स्वाधिकप्रकरणस्‌ १११३ 


स्यात्‌ च्विश्च । अरूकरोति । उन्मनोस्यात्‌ । उच्चक्षकरोति । उच्चेतीकरोति | बिरही- 
करोति । विरजीकरोति । ( २१२२ ) विभाषा साति कात्स्त्य ५।४।५२॥ 0. 
ल 


इत्येतेषामित्यथं; । पूर्वेणेव प्रत्ययसिद्धस्तरसक्षियोगेन अन्त्यलोपे इह विधीयते । अरूकरो- 
तीति । अनरु: अरः सम्पद्यते तत्‌ करोतीत्यर्थः । प्रकृतेरन्त्यज्षोपे उकारस्य “च च! इति 
दीघ: । उन्मनीकरोतोति । अनुन्मना उन्मनाः सम्पद्यते, तं करोदीत्यथं। । च्वौ अन्त्यलोपः 
ईत्वं च । उच्चक्षूकरोतोति । अनुच्चक्षुः उच्चक्षुः सम्पद्यते, तं करोतीत्य्थः । च्वौ 
अन्त्यलोपः दीघेश्व । उच्चेतीकरोतोति । अनुच्चेताः उच्चेताः सम्पद्यते, तं करोतोत्यथ: । 
च्वो अन्त्यलोपः, ईत्वं च । विरहीकरोतीति। रहो विजनप्रदेशः, विशिष्ट रहो विरह), 
अविरहो विरहः सम्पद्यते, तत्‌ करोतीत्यथः । च्वौ अन्त्यळोपे ईर्वं च । बिरजीकरोतीति । 
झविरजाः विरजाः सम्पद्यते, तं करोतीत्यर्थः । अन्त्यलोपे अस्य च्वौ ईत्वं च । 

( २१२२) विभाषा साति। सातीति लुप्तप्रथमाकम्‌ । च्विविषये इति। अभूत- 
तद्धाबे सम्पद्यकतंरि कृभ्वस्तियोगे इत्यथः । 


सूळार्थ-इन शब्दों से 'च्वि प्रत्यय दो भौर “स्‌: का लोप हो। उदा० १-अरूकरोति। 
२-उन्मनीस्यात्‌। ३-उच्चक्षूकरोति । ४-विचेतीकरोति । ५-विरहीकरोति । ६-विरजीकरोति । 

विवरण--पुनः प्राकरणिक विधान आरम्म होता है। 'च्वि’ का ही प्रसन्न है। अतः समग्र 
“धकस्वस्ति०? ( ५-४-५० ) सुन्न की अनुवत्ति अपेक्षित है । तदनुसार "'सम्पचते के कर्ता मै वतमान 
अरुस्‌ , मनसू , चश्चस्‌ , चेतस्‌, रहस्‌ , रजस--शब्दों के अन्त्य सकार का लोप “इ, भू? "अस्‌? 
के योग में होने के साथ ही 'चिव' प्रत्यय मी होता दै” । उदाइरण--( १) भरूकरोति ( घाव 
करता है--अनूरः ऊरः सम्पच्चते, तत्‌ करोति )--ऊरुस्‌+च्वि “करोति > करस +करोति 
('चित्र' का सर्वापहार )> ऊरू करोति ( “स्‌? का लोप तथा 'उ' को दीवं-“च्वौ चः ७-४-२६ )। 
(२) उन्मनीस्यात ( उदास दो जाय--अनुन्मनाः उन्मनाः सम्पच्चते, तत्‌ करोति )-उन्मनस्‌न- 
च्वि > उन्मनी ( अन्त्यळोप तथा इत्व-सू० २११८ “अस्य च्वो")। (३) उच्चक्षकरोति 
( आँख ऊपर करता दै--अनुच्चक्षः उच्चश्चः सम्पद्यते, तद्‌ करोति 1 उच्चक्षुस्‌ +च्वि +करोति 
> उच्चक्ष (स्‌? लोप तथा दीषं-स्‌० २१२० “च्वौ च” । (४) विचेतीकरोति ( उदास 
करता है--अविचेताः विचेताः सम्पदे, तत्‌ करोति )-विचेतस्‌+च्वि+करोति > दिचेतस्‌, 


(च्वि? का सर्वापदार ) >> विचेती?( 'स! का कोप तया-इैत्व-स० २११८) । (५) विरदी- 
करोति ( अलग करता है-अविरइः विरहः सम्पचते, तं करीति आ > 
बिरहस्‌ ( च्वि’ लोप ) >> विरही ( अन्त्य-लोप तथा अ= ई)। (६) विरजीकरोति ( घूर 
अथवा रजोयुण से ह दै--अविरजाः विरजाः सम्पद्षते, तत्‌ करोति 
करोति >> विरजस्‌. ( च्वि-लोप ) > विरज ( "स्‌? = अन्त्यवणे लोप ) ® अव) 
(२१२२) पद विभाषा, साति, काये । अचुवृत्ति कस्वस्तियोगे सम्पधकतेरि, तडिता, 
य : \ 
pment प्रत्यय के विषय में विकल्प से “साति! प्रत्यय होता है। 
विवरण--यत्स्थ 'सांति” पद डप प्रयमाविभक्तिक दै। “च्वि' विषय कहने से “कुस्वस्ति०” 
( ५०७.५०) सुन्न के विषय का स्मरण दिलाया गया दै । अतः “सम्पद्यते? क्रिया के कर्ता में बतैमान 
प्रातिपदिक से “क” “भू? तथा "अस्ति? के योग में “साकश्य' गम्यमान (कास्य ) होने पर विकल्प 
से 'साति' ( सात्‌ ) प्रत्यय होता दे” । पक्ष में यथाप्रापत “चनि? प्रत्यय होगा । उदाहरण भागे कै 
के सूज में दिया जा रहा है। 3730. सरव 


A 
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सातिर्वा स्यात्साकल्ये । ( २१२३ ) सात्पदाद्यो; ८३1१११ ॥ सस्य षत्वं न स्यात्‌ । 
दधि सिञ्चति। कत्स्नं शस्त्रमग्निः सम्पद्यतेईग्निसा-दूवति । अग्नीभवति । महाविभाषया 
वाक्यसपि । कात्स्न्यं किम्‌ ? एकदेशेन शुवलीभवति पट! । ( २१२४) अभिविधो 
सम्पदा च ५४५३ ॥ सम्पदा कञ्वस्तिभिश्च योगे सातिर्वा स्थाद्व्याप्ती । पक्षे कृभ्वस्ति- 


( २१२३ ) सात्पदाद्योः । शेषपुरणेत सूत्रं व्याचष्टे--सस्य षत्वं न स्यादिति। 
सातेरवयवस्य पदादेश्व सस्य षत्वं न स्यादित्यथं! । “न रपरसृपि’ इत्यतो नेति, “अप- 
दान्तस्य' इत्यतो मुधेन्य इति चानुवतंत इति भाव! । पदादेददाहरति--दघि सिञ्च- 
होति) षिचि घातोः 'धात्वादे: षः स? इति षस्य सः । तस्य 'आदेशप्रत्यययोः' इति 
षत्वे प्रापें अनेन निषेधः। कत्स्वसिति । सर्वावयवोपेतमित्यर्थः। अग्निसादित्यत्र 
प्रत्ययावयवसकारत्वात्‌ षत्वे प्राप्ते अनेन निषेध! । अग्नीभवतीति । च्विप्रत्यये “च्वौ 
च? इति दीघंः। महाबिभाषयेति। 'समर्थानाम्‌/ इत्यतः वाग्रहणातुवृत्तेरित्यर्थः । 
सहाविमाषया सिद्धे इह विमाषाग्रहणं तु अपवादेन मुक्ते औत्सगिकच्वेः समावेशाथंम्‌ । 

(२१२४) अभिविधो सम्पदा च। चकारः कृम्वस्तिसमुच्चयाथं: । तदाहृ-- 
सम्पदा कुभ्बस्तिभिइचेति । अभिविधावित्यस्य विवरणमू--व्याप्ताविति । पक्षे इति । 


(२३२३ ) पद--सात, पदाधोः। अनुवृत्ति--न, सः, इण्कोः, नुम्‌-विसज नीयशाव्यंवायेऽपि, 
अपदान्तस्य मन्यः, संदितायाम्‌ । विधिसून्न । 

मूछाथ--सकार के स्थान में 'प! न इो। उदा० १-दषि सिञ्चति। २-( क ) अग्निसात- 
अवति । अथ--पूरा ळोइपिण्ड आग बन जाता दै। ( ख) अग्नीमवति । विभाषा से वाकय भी 
रहेगा । 'कात्सन्ये? क्यों कहा ? 'एकदेशेन शुक्लीभवति पटः? ( में "सात्‌? नहीं हुआ )। 

चिवरण--यह प्रासङ्गिक सूत्र दै । अष्टमाध्यायस्थ 'पत्व’ प्रकरण के अन्तगंत उसका निषेधक 
यह सूत्र है। अतः तदुपयोगी उह्लिद्धित अनुवृत्तियो में से प्रमुख “सद्दे: साडः सः? ( ८-३-५६ ) 
से 'स?, "इण्कोः? ( ८-३-५७ ) समग्र सूत्र, अपदान्तस्य मूर्धन्यः? ( ८-३-५५ ) समम्रसून्न एवं 
“न रपर-सपि-सुजि-स्पृशि-स्पृहि-्सवनादीनाम्‌?' ( ८-३-११० ) से 'न? को अनुवृत्ति--ये विशेषतः 
प्रभावी हैं । प्रकृत सूत्रस्थ पदों के साथ समन्वित होकर वे यदद बोध कराती हैं. कि '“इणू? तथा 
“कब? से उत्तर 'सात? तथा “पद के आदि के सकार? को मूर्धन्य आदेश ( = ष्‌ ) नहीं होता” । 
इस प्रकार पूव सत्नस्थ उदाइरण भरिनसातू-भवति ( समग्र लोइपिण्ड अरिनमय हो जाता दै-- 
अनग्निः अग्निः सम्पद्यते, तं करोति-अर्नि+सात्‌-भवति > अग्निसात ) में “आदेश- 
प्रत्यययोः”? ( ८-३-५९ ) से प्राप्त षत्व का निषेध हो गया । 'सात्‌? न होने पर पक्ष में च्वि 

` प्रत्यय होकर भरनींभवति रूप बनेगा । 

स्मरणीय-“समर्थानां प्रथमाद्वा” ( ४-१-८२ ) से बोध्य महाविभाषा के प्रभाव से पक्ष में 
प्रत्ययरहित वाक्य भी होगा । 

_ प्रस्युदाहरण-सन्न में साकस्याथंक 'कात्स्न्ये' शब्द का निवेश होने से 'एकदेशेन शुक्ली 
भवति परः? में 'सात! प्रत्यय नहीं हुआ, क्योंकि वख में सफेदी किसी एक तरफ दो रदी है न कि 
पूरे बस्न में । अतः यथाप्राप्त “च्वि? प्रत्यय होता है। 

 विशेष-दधि सिञ्चति’ में पद के आदि में सकार होने से षत्व का निषेध हुआ दै । 

(२३२४) पद--अभिविषी, सम्पदा च । अलुवृत्ति--विभाषा, साति, भ्व स्तियोगे, तद्धिता 

प दिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्र । 

"व्याप्ति ( अभिविधि ) में सम्‌ पद धातु एवं 'क, भू", अस्‌? के योग में विकल्प सै 
है। पक्ष मै छ, भू, अस्‌ के योग में 'च्विः होगा । सम«/पद्‌ से तो वाक्य दी 
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योगे च्विः । सम्पदा तु वाक्यमेव । अरिनसात्सम्पद्यते, अग्निसाऱूवति शस्त्रम्‌, अग्नी- 
भवति । जलसात्सम्पञ्चते, जलोभवति लचणम्‌ । एकस्या व्यक्तेः सर्वावयवावच्छेदैनान्यया- 
भावः कात्स्न्यंस्‌ । बहूनां व्यक्तीनां किञ्चिदवयवावच्छेदैनान्यथात्वै त्वभिविधि, । 
( २१२५ ) तदधीनवचने ५ । ४। ५४ 0 सातिः स्यास्कुभ्वस्तिभिः सम्पदा च योगे । 
राजसात्करोति, राजसात्सम्पद्यते । राजाधीनमित्यथः । ( २१२६ ) देये त्रा च ५। ४। 


सातिप्रत्ययाभावपक्षे कृभ्वस्तियोगे पूर्वेण च्विः, सम्पदा योगे तु सातेरभावे वाक्यमेव न 
तु च्विः, कृभ्वस्तियोग एव तद्विधानादित्पर्थः । सम्पदा योगे उदाहरति-अरिनसातु- 
सम्पद्यत इति । कृभ्वस्तियोगे उदाहरति--अग्निसाङ्भवति शस्त्रमिति । अग्निसात्करोति, 
अग्निसात्स्यादित्यप्युदाहायस्‌ । का््न्याभि विष्यो विश्ञेषमाहृ- एकस्या व्यक्तरित्यादिना । 


( २१२५) तदघोनवचने। शेषपुरणेन सुत्रं व्याचष्टे--सातिः स्यादित्यादिना । 
*अभुततऱद्वावे' इति निवृत्तमिति भावः । 


रहेगा। उदा० अर्निसातसम्पद्यते। २-भग्निसादूभवति शल्जम्‌, अरनीमवति । ३-जरूसात्‌ः 
सम्पद्यते-जलीमवति लवणम्‌ । एक व्यक्ति के सर्वांवयव वेपरीस्य को 'कात्स्न्ये! कहते हैं । 
अनेक व्यक्तियों में एक का अन्यथाभाव अभिविधि दै । 


विवरण--पूवे सत्र ( `विभाषा साति कारस्य’ ५०४५२ ) से “विभाषा? तथा 'साति' की 
अनुवृत्तियाँ अनुसरण कर रही हैं। 'कभ्वस्तियोगे' का सातत्य भी विद्यमान दै । तदनुसार सत्र 
का यहद आशय है कि “अभिव्यासि गम्यमान हो तो 'क', “भूः 'अस! के योग में तथा “सम्‌- 
पूर्वक «पद, घातु? के योग में मी विकल्प से "साति प्रत्यय होता है? । पक्ष में "च्वि? होगा और यह 
"च्वि? 'कुभ्वस्तिः के योग में ही होगा न कि 'सम-३पूवक पद? के योग में । पूवज में 'कात्स्न्ये? 
अर्थ में प्रत्यय कहा है और यहाँ अभिविधि में। दोनों में अन्तर यइ है कि जहाँ सम्पूण द्रव्य 
( पदार्थ या वस्तु विकृत हो जाय वह 'कात्स्न्य' होगा । अर्थात्‌ एक वस्तु का सर्वावयव परिवर्तन 
"काल्स्न्येः कद्दळायेगा । जैसे सम्पद? के योग में (१) ( क) अर्निसात्सग्पद्यते, ( ख) इ तथा मू 
के योग में--अरिनसाञ्भवति शखम्‌-तथा ( ग) अग्नीभवति का अथ होगा 'समग्र शल्ल का 
अरिनिरूप में परिणत इोना। उसी तरइ-(२) (क) जल्सात्सम्पद्यते ( 'सातिः ), (ख॒) 
जलीभवति ( 'च्वि’ प्रत्यय ) छवणम्‌ का अयं होगा कि नमक पूरा का पूरा जरूप में परिणत 
हो गया। इसके विपरीत अभिविधि में क्रमशः अर्थ यह दोगा कि “जितना भी नमक है वद्द सब 
वर्षा में गीला हो जाता है? । अर्थात्‌ यहाँ रूवण-मात्र में अभिव्याप्ति है, पूरी तरह पानी बन 
जाना इष्ट नहीं । प्रक्रिया पूवेवतईजाने । 
` (२१२१) पद्‌--तदधीनवचने। अनुवृत्ति--सम्पदा, सातिः, कृभ्वस्तियोगे, तडिताः, ङ्याप- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 
मूलाथं--'कभ्वस्ति तथा 'सम-पद? के योग में 'साति' प्रत्यय दो । उदा० राजाषीन अथे 
में राजसात्करोति-राजसात्सम्पथते । MM ति 
विवरण--यहाँ से 'अभूततद्भाव का सम्बन्ध इट रहा९। सा + आ 
हे । किन्तु 'कृम्वस्ति तथा 'सम्पद का योग पूववत्‌ अपेक्षित दै । ती अ ५ कि 
पद से स्वामि-सामान्य का रण दै। अतः ““स्वामि-विशेष-वाची प्रातिपदिक से अधिकार (श्शि 
तव्य ) कथन दोने पर 'कस्बस्ति? तथा "सम्पद! के योग में 'साति' प्रत्यय होता दै” । उदाहरण-- 


(क) राजसात्‌-करोति (कः के योग में 'साति') । (ख) राजसात्‌ सम्पचते ( (सम पद | 


के योग में ) । अर्थ--राजा के अधीन करता दै--राजाधीने करोति। 
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५५ ॥ तदधीते देये चरा स्यात्सातिश्व क*्वादियोगे । बिप्राचीतं देयं करोति <- विप्रत्रा करोति। 
चिपरत्रा सम्पद्यते । पक्षे विप्रसात्करोति । देये किम्‌ ? राजसाद्धवति राष्ट्रम्‌ । ( २१२७) 
देवसमुष्यपुरुषपुरुमत्येम्यो द्वितीयासप्तम्योबंहुलम्‌ ५४५५६ ॥ एभ्यो दवितीयानतेभ्यः 
सपतम्यत्तेन्यश्न न्रा स्यात्‌ । देवत्रा बन्दे रमे वा । बहुलोक्तेरन्यत्रापि । बहुत्रा जोबतो 
ST) TY > क क केक क SM el की 


(२१२६ ) देये त्रा च। तदधीनवचन इत्येवानुवतंते । इस्वादियोगे इति । 
कस्वस्तिथिः सम्पदा च योगे इत्यथः । 

( २१२७ ) देवमनुष्यपुरुषपुरमर्त्येभ्यो हितीयाससम्योर्बहुलम्‌ । एभ्य इति । देव, 
मनुष्य, पुरुष, पुरु, मर्त्यं इत्येतेभ्य इत्यथंः । अप्यन्तस्वार्थिकोश्यम्‌ । “साती 'ति “कृष्व- 
स्तियोगे' इत्यपि निवृत्तम्‌ । देवत्रा वन्दे रमे वेति । देवान्‌ वन्दे, देवेषु रमे वेत्यर्थः । 
मनुष्यत्रा । पुरुषत्रा । पुरुशब्दो बहुलपर्याय: । पुरुत्रा । मत्यंत्रा । अन्यत्रापीति । देवा- 
दिम्योऽन्यत्रापीत्यथंः । बहुत्रा जीवतो मत इति । जीवतो जन्तोमंनः बहुषु विषयेषु 
गच्छति । बहुम्‌ व्याप्नोतीत्यर्थः । 


( २१२६ ) पद्‌-देये, त्रा, च । अनुबृत्ति- तदघीनवचने, सम्पदा, सातिः, कृभ्वस्तियोगे, 
तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूकाथे--'तदघीन” एवं 'देय' अर्थ में स्वादि के योग में “त्रा और “साति? प्रत्यय होते हैं । 
उदा० 'विप्राधीनं देयं करोति? अथ मैं--( क ) विप्रन्ना करोति, ( ख ) विप्रत्रा सम्पद्यते । पक्ष मैं-- 
“विप्रसात्‌-करोति । देये? क्यों कहा ? राजसादू-भवतिं राष्ट्रम्‌ ( 'देय’ न धोने से 'त्रा? नहीं ) । 

विवरण पूर्व सूत्र से सम्बद्ध विषय के अतिरिक्त विशेष अर्थं को अभिलक्षित कर अन्य प्रत्यय 
का विधान किया जा रदा है। अतः समग्र पूव सूत्र--''तदधी नवचने?? ( ५-४-५४ )--की अनुवृत्ति 
अपेक्षित दै । शेष उल्लिखित भनुवृत्तियाँ पूर्ववच्‌ अनुसरण कर रही हैं । उनके साथ अन्वित 
होकर सूत्र का समष्टिगत अथ यह दोगा कि “यदि देने योग्य वस्तु ( देय ) दिये जाने वाले व्यक्ति 
के अधीन की जाय तो तद्वाचक शब्द से 'कृष्नस्तिः तथा 'सम्पदू? के योग में 'त्रा? तथा “साति? 
प्रत्यय होते हैं? । उदाहरण--( क ) 'झ के योग मे-विप्रत्रा कराति ( विप्र--'त्रा! प्रत्यय ) । 
(ख ) सम्‌-\/पदू योग में--विप्रश्ना सम्पद्यत । अर्थात्‌ देने योग्य वस्तु राह्मण के अधीन करता है 
( विग्राधीनं करोति) । भतः उसके वाचक “विप्र” शब्द से 'त्रा? प्रत्यय हुआ। पक्ष में--साति 
(= सात्‌ ) प्रत्यय दोने पर- विप्रसात्‌-सम्पद्यते । 

(२१२७ ) पद--देव-मनुष्य- पुरुष-पुरु-मत्येभ्य:, द्वितीया-सप्तम्योः, बहुलम्‌। अचुबृत्ति-त्रा, 
तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। दिधिसून्न । 
 मूलाथं-द्वितीयान्त एवं सप्तम्यन्त देवादिसे पर 'त्रा प्रत्यय होता दै । उदा० देवत्रा वन्दे रमे 
वा । “बहुल? अइण करने से अन्यत्र भी होता दै । जेसे-बहुत्रा जीवतः मनः । 

a विवरण--विधेयांश "त्रा? की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र ( ५-४-५५ ) से अपेक्षित दै । तदनुसार 
“द्वितीया तथा “सप्तमी? विभक्त्यन्त 'देव?, मनुष्य”, “पुरुष”, 'पुरु’ तथा "मत्य? शब्दों से प्रायः 
बम्‌ ) श्रा प्रत्यय होता दै” । इस सूत्र में 'कृस्वस्तियोगे? की अनुवत्ति का सातत्य नहीं दे | 
--देवन्ना बन्दे रमे वा ( देवताओं को नमस्कार करता हूँ या उनमें रमता इँ- देवान 
कि रमे वा )-देवनत्रा । इसी प्रकार मनुद्यन्ना, पुरुषन्ना, पुरुत्रा तथा सत्यत्ना रूप 


) प्रत बुन्न मे बळ पद का निवेश होने से इन शब्दों के अतिरिक्त अन्य 
रत्ययान्त रूप समीचीन माने गए हैं। उदाइरणाथ--“बहुन्ना जीवतः मनः 
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में “बहु? शब्द से भी म्त्रा' प्रत्यय संयुक्त हुआ है । अर्थ--जीवित प्राणी का मन बहुत जगइ 
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मनः । ( २१२८ ) अव्यक्तानुकरणाद इृचजवरार्धाइनितो ड 

अवर न्यूनम्‌, न तु ततो न्यूनम्‌, “अनेकाच्‌? इति यावत्‌ । ता बसवा 
उस्यात्कम्वस्तिमिर्योगे । 'डाचि विचक्षते द्वे बहुलम्‌' ( वा ४६९७ )1 'तित्यमान्नेडिते 
डाचीति वक्तव्यस्‌' ( वा ३६३८ )। डाच्परं यदास्रेडितं तस्मिस्परे पुवंपरयोर्वणंयोः 
पररूपं स्यात्‌ । इति तकारपकारयोः पकारः । पटपटाकरोति । अव्यक्तानुकरणात्‌ किम्‌ ? 
ईवत्करोति । हृ्जवरार्घात्‌ किम्‌ ? भत्करोति। अवर-इति किम्‌ ? खरटखरटा करोति । 


(२१२८) अव्यक्तानुकरणात्‌ । यत्र व्वनी अकारादयो वर्णविशेषा, न यजन उः 
अव्यक्तो घ्वनिः, तस्यानुकरणम्‌ अव्यक्तानुकरणम्‌ । इघजवराधेशब्द व्याचष्टे--६यजिति । 
द्वावचौ यस्येति विग्रहः । अवरशब्दं व्याच९--न्यूनमिति । द्रधजेव अवर न्यूनसङ्ख्याक- 
मिति सामानाधिकरण्येनान्वयः । न तु ततो न्यूनमिति। एकाच्कमित्यथः । फलित 
माह--अनेकाजिति यावदिति । -तादृशमर्धमिति। अनेकाच्कम्‌ मधं आगः यस्य तत्‌ 
इचजवराधंस्‌ । तस्मादित्यर्थः । कृम्वस्तिभिः इति । मण्डूकप्लुत्या तदनुवृत्तेरिति भावः। 
तथा च अनेक्ाच्क्रभागयुक्तादव्यक्तानुकरणात्‌ शब्दात्‌ कृभ्वस्तियोगे डाच्‌ स्यादिति 
फलितम्‌ । अथ पटच्छब्दादव्यक्तानुकरणात्‌ डाचमुदाहरिष्यन्‌ पटच्छब्दस्य द्विवेंचनमाह-- 
डाचि चिवक्षिते हे बहुलमिति । यद्यपि 'सबंस्य द्वे' इति प्रकरणे “डाचि वे भवत इति 
वक्तव्यम्‌’ इत्येव भाष्ये वातिकं पठितम्‌ । तत्र डाचि परत इति चार्थः, तया सति डाचि 
सति पटच्छब्दस्य द्विवचनं, सति च द्विवंचने अथंस्यानेकाच्त्वात्‌ डाजित्यन्योन्याश्चयापत्ते।, 
अतः डाचि विवक्षिते इत्याथितम्‌ । एवश्च डाचि विवक्षिते पटच्छब्दस्य द्विर्वचने सति 
पटत्‌ पटत्‌ इत्यस्यानेकाच्काधंभागयुक्तत्वात्‌ डाच्‌ सूपपादः । पटत्‌ पटत्‌ आ करोतीति 


( बहुषु ) रमता दै । 

(२) सूत्र में 'पुर शब्द 'बहु' का पर्यायवाची है। 

(२३२८) पद- अब्यक्तानुकरणात्‌, ्थजवरार्षात्‌, अनितौ, डाच्‌। भनुवृत्ति स्वस्तिः 
योगे, तद्धिताः, ङ्यापप्नातिपदिकात, मत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 

मूछाथ--क, सू तथा अस्‌ धातुओं के योग में दो अचो से न्यून अध आग जिनका न रहे 
(अर्थात. अनेकाच आधे भाग वाले )-ऐसे शब्दों से “डाच्‌? हो । वा० “डाच्‌? विवक्षित रहते प्रायः 
द्वित्व हो । वा० 'डाच! प्रत्ययपरक 'आज्रेडित' पर रहते पूवं-परवणो के स्थान में पररूप दो। इस 
प्रकार "त्‌? तथा “प्‌? के स्थान में "परकार हुआ । उदा० पटपटा करोति । “अव्यक्तानुकरणात्‌? क्यों 
कहा? दृषतकरोति ( "डाच्‌? नहीं हुआ )। प्दूधजवराधात? क्यों कहा ! अत्करोति ( “एकाच्‌? होने 


` से'डाच नही )। अवर? क्यों कहा ! खरटखरटा करोति तया ्पदत्रपदाकरोति ( 'डाच' हो 


गया ) । 'अनेकाचः? पद ही रखना चाहिये था। इस प्रकार (डाचि' पद में द्वित्व के विषय में 'पर?- 
सप्तमी का आश्रयण करना उचित है। 'अनितौ' क्यों कदा ! पटिति करोति ( “डाच? नहीँ हुआ) । 
विवरण-ममण्डूकप्लति से 'ङस्वस्तियोगे’ की अनुबृत्ति की जा रही है। शेष आधिकारिक 


अनुवृत्तियाँ यथापूव अनुसरण कर रद्दी हैं । “डाच्‌” प्रत्यय विधेय है । अव्यक्त अनुकरण-वाची शब्द | 


~ 


उद्देश्य के रूप में गृ्ीत दै । उन अनुकरणात्मक शब्दों की भक्षरसंख्या के विषय में यह बतलाया 
रहा है कि उनका भाषा भाग कम से कम दो अचूचर्णो का अवश्य हो, इससे न्यून न हो। ज 
अनेक अच्‌-वर्णारमक अघे भाग अवश्य हो । तदनुसार दज का समडिगत अर्थ यह होगा कि “को, 


“मू? तया “अस्‌? धातुओं के योग में अनेक-अच्‌-युक्त अर्घभागात्मक अव्यक्त नवका 
से पर डाच? ( = आ ) प्रत्यय होता है, यदि "हति? शब्द परत्र न हो” । “डाच के ही प्रसहने 
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जपटत्रपटाकरोति । 'अनेकाचः' इत्येव सुत्रयितुमुचितम्‌ । एवं हि डाचीति परसप्तस्थेव 
द्वित्वे सुवचेत्यवधेयम्‌ । अनितो किम्‌? पटिति करोति। ( २१२९ ) छुनो द्वितीयतृतीय- 
दास्बबीजात्‌ कृषो ५॥ ४। ५८॥ द्वितीयादिभ्यो डाच्स्यात्कुण एव योगे कषंणेऽ्थे । 


स्थिते प्रक्रिया दशंयति--नित्यमास्रेडिते डाचीति । 'एक्ः पूर्वपरयोः' इत्यधिकारे पररूप- 
प्रकरणे 'नाम्रेडिउस्यान्त्यस्य तु वा’ इति सूत्रभाष्ये इदं वातिकं पठितम्‌ । डाचूपरमिति । 
डाच्‌ परं यस्मादिति विग्रह । पकार इति। तथा च पटपटत्‌ आ करोति इति स्थिते 
डित्त्वाट्रिलोपे पटपटाकरोतीति रूपमित्यर्थः । अवरेति किमिति। दृचजर्धादित्येवा- 
स्त्वत्यर्थः । खरटखरटा करोतीति । खरवत्‌ इत्यव्यक्तानुकरणात्‌ डाचि द्विवंचने पररूपे 
टिळोपे रूपम्‌ । दृचजर्घादित्युक्ते तु अधंभागस्य खरटत्‌ इत्यस्य बह्वक्तत्वाड्डाच्‌ न 
स्यादित्यर्थः । अनेकाच इस्येवेति । इचजवरार्घादित्यपनीय 'अव्यक्तानुकरणादनेकाचोऽनितौ 
डाच्‌? इत्येव सत्रयितुमुचितमित्य्थः । एबं हीति। 'अनेकाचोऽनितो' इति पाठे सति 
पटच्छब्दस्य द्वित्वातप्रागेव अनेकाच्कत्वात्‌ डाच्‌ सम्भवतीति “डाचि परतो हित्वस्‌' इति 
वक्तुं ़्क्यमिति भावः । पटितीति । 'अव्यक्तानुकरणस्य' इति पररूपम्‌ । 

( २१२९ ) कुरो द्वितीय । द्वितीयादिभ्य इति । द्वितीय, तृतीय, शम्ब, बीज इत्ये- 


कुछ वातिक प्रस्तुत किये जा रहे हैं। जिनमें से (१) प्रथम वातिक के अनुसार “डाच' की 
विवक्षा में ही प्रायः पहले प्रकृतिवाची शब्द को द्वित्व हो जाता हे । इसी प्रक्रिया में पुनः 
(२) दूसरे वातिक द्वारा यह बतलाया जारद्दा दै कि 'डाच”-परक “आ्रेडित” परे रहते पू् दथा 
पर वण के स्थान में पररूप आदेश हो। इन बातों को पटपटाकरोति<-उदाहरण->द्रारा 
स्पष्ट किया जा रहा दै । इसका अर्थ दै--पट-पट शब्द करता है--परत्‌-पटत्‌ करोति । प्रक्रिया-- 
पटव करोति > पटत-पटत--ऋरोति ( 'डाच’ होने के पूवं दी द्वित्व) > परत्‌-परत्‌+-डाच्‌ 
(त्या क्योंकि 'परव?-'पटतव? का पूवे माग दथचूक दै ) पट-पटत्‌ +-आ ( द्वितीय 'पटत? की आग्रेडित 
संज्ञा होने से उससे पूर्व वाले 'पटत्‌ के 'त को पररूप हुआ ) > पर्पट्नेआ ( "दि? = "अत्‌? 
का लोप ) 5> पटपरा करोति ( समुदाय से भागत “सु? का अव्यय होने से 'लक्‌? हो जाता है ) । 
प्रत्युदाइरण-( १ ) हषस्करोति ( पत्थर बना देता है) में “अव्यक्त? अनुकरण के अभाव 
में 'डाच्‌' नहीं हुआ | ( २ ) श्रत्‌ करोति ( "अत्‌? शब्द करता दै ) में 'दथजवरार्धात” ( दो अच्‌ 
वाळा कम से कम अर्धभाग जिसका अर्थात्‌ अनेकाच्‌) अइण के फलस्वरूप “श्रत्‌? के एकाच्‌ होने 
से “डाच? नहीं होता दै । ( ३ ) कम से कम अथंसूचक “अवर! शब्द न होता तो तीन अच्‌ वारे 
खरट-खरटा करोति ( 'खरटत्‌-खरटत्‌? शब्द करता है) तथा न्नपट-त्रपटा करोति ( त्रपटत्‌-त्रपरत्‌ 
शब्द करता दै ) में “डाच' आदि न होते । अतः 'दो! से अधिक 'अच्‌? होने में कोई हानि नहीं । 
(४) परिति करोति ( “पटत्‌? करता है) में 'इति’ पर होने के कारण ( "अनिति? पद 
महण किये जाने के फलस्वरूप ) 'डाच! नहीं होता । अतः द्वित्वादि कार्य भी नहीं हुए । केवल 
अब्यक्तानुकरस्यात इतौ?? ६-१-९८ ) सू से परत्‌+ इति में 'अत? को पररूप हो गया । 
कर विशेष-प्रथम वातिक में भाष्यकार ने 'डाचि? पद में परसप्तमी मानी दै न कि 'विवक्षितर 
सप्तमी । उसका आशय है कि "तस्मिन्निति निदिष्टे पूवेस्य” ( १-१-६६ ) परिभाषा के विद्यमान 
रहते अन्य अर्थ का महण क्यों किया जाय” ! तदनुसार यहाँ पर “डाच? करने के पश्चात दिल 


करना उचित है१| 


पढिकात, ; प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
तस्मिन्निति परिभाषायों जागरूकायाँ सत्यां तत्सपतम्याश्रयणमयुक्तम?? । 


२१२३ ) पदु--कजः, दितीय-तृतीय-शम्ब-बीजात । अचुवृत्ति-डाच्‌ , तद्धिताः, ङ्याप्‌" 
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बहुलोक्ते रव्पक्तानुकरणादन्यस्य डाचि न द्वित्वम्‌ । द्वितीयं तृतीयं कर्षणं करोति-- 
हितीयाकरोति, तृतीयाकरोति । शम्बशब्दः प्रतिलोमे । अनुलोमं कष्टं क्षेत्र पुनः प्रतिलोमं 
कर्षति-शंबाकरोति । बीजेन सह कषंति-बौजाकरोति। ( २१३० ) सङ्कचायाश्च 
गुणान्तायाः ५। ४ । ५०॥ इनो योगे कृषो डारस्यात्‌। द्विगुणाकरोति क्षेत्रम्‌ । 
क्षेत्रकर्मक द्विगुणं कर्षणं करोतीत्यर्थः । ( २१३१ ) समयाच्च यापनायाम्‌ ५। ४। 
६० ॥ कृषौ इति निवृत्तम्‌ । इञो योगे डाच्स्यात्‌ । समयाकरोति । कालं यापयतीत्यथं; । 


त्परिवापणे' इति यावत्कून इत्यनुवतंते । बहुलोक्तेरिति। “डाचि बहुलं द्वे भवतः' इति 
| बहुलग्रहणात्‌ अव्यक्तानुकरणस्येव डाचि द्वित्वम्‌, न तु वदन्यस्येत्यथ: । शम्बशब्द+ प्रतिः 
। लोमे इति । वतंते इति शेषः । बीजेन सह कर्षतीति । आदो कृष्टक्षेत्रे कुलत्यादिबीजानाँ 
| चापे कृते पुनः बीजे: सह कषंणं प्रसिद्धम्‌ । 'कर्षात्वत' इति सुन्रभाष्यप्रामाण्यात्‌ कृषधातुः 
शब्विकरणोऽस्ति । तेन शब्विकरणत्वात्‌ कूषतीत्येव युक्तमिति न शङ्कयम्‌ । 

| ( २१३० ) सङ्कुघायाश्च । शेषपूरणेन सुत्र व्याचष्टे--कनो योगे इति । 

| ( २१३१ ) समयाच्च । कुषाविति निवृत्तम्‌ । समयशब्दात्‌ यापनायां गम्यमानायां 
| डाजिल्यथेः । समयाकरोति । करोतिरिह यापनायामित्याह--यापयतीति । अतिक्गान्तं 
| करोतीत्यर्थः । अद्येदं कतंव्येमित्युवते विघ्तं कच्चिदापाद्य कालक्षेपं करोतीति यावत्‌ । 


| 
मूछाथे--कृषि-कर्म अथ में 'क घातु के योग में द्वितीयादि से पर 'डाच? (= आ ) दोता | 
है। (पहले सूत्र में ) 'बहुल” अदण से अव्यक्त अनुकरण से भिन्न “डाच्‌” पर रहते दित्व नहीँ । 
होता। उदा० १--द्वितीयाकरोति-दूसरी बार जोतता है। २-ठतीयाकरोति--तीसरी बार | 
जोतता है । उल्टा जोतने के अर्थ में “शम्ब? शब्द है। ३-शम्बाकरोति का अथ है-सीषे जोते । 
हुए खेत को पुनः उलटा जोतता दै । ४-वोजाकरोति-बीज के साथ खेत को जोतता है । | 
विवरण--पूव सूत्र से अनुवतेमान “डाच! प्रत्यय का दी विषय दै । वह भी केवल “क” धातु 
के योग में विहित दै । तदनुसार “द्वितीय, “तृतीय”, “शम्ब?, 'बोज!--इन प्रातिपदिको से "कृषि? 
अभिषेय होने पर “डाच्‌? प्रत्यय दोता है” । इन उदाहरणों में 'क' बातु का योग हे--( १) 
द्वितोयाकरोति--( द्वितीय +डाचू तमा, टिलोप )। अर्थ-दूसरी वार इर चलाता है। (२) 
तृतीयाकरोति ( तीसरी बार इर चलाता है )। (३) शस्बाकरोति--एक बार जोतकर पुनः 
उलटा जोतता दै )। (४) बीजाकरोति ( वीज बोते हुए इल चलाता दै )। सिद्धि पूववत्‌ । 
( २१३० ) पदु--संख्यायाः, च, गुणान्तायाः । अनुवृत्ति क्रम, इषो, डाच्‌, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 
मूळाथे--'गुण? शब्दान्त संख्यावाचक शब्द से 'कुन! के योग में कृषि बोध्य रहते च्‌ 
प्रत्यय होता है । उदा० द्विगुणाकरोति क्षेत्रम्‌ । अर्थ--खेत को दुगुना ज है। 
विवरण--'डाच? का दी विषय दै। एवम्‌ 'कृषि' विषयक अर्थ अभीप्सित दे। तदनुसार 
“संख्यापूर्वपदक 'युणर्शब्दान्त प्रातिपदिक से इः धातु के योग में 'कषि' गम्यमान होने स 
"डाच्‌? ( = आ ) प्रत्यय होता है?। उदाइृरण-द्वियुणाकरोति ( दो बार जुताई करता दे-- 
दिंगुण क्षेत्रं करोति )-दियिणुज-डाच्‌(= बा )। "लोप । हु 
पर २१३१ ) पद्‌--समयात्‌, च, यापनायाम्‌ । अजुवृत्ति-कृनः, डाच्‌, तडिताः, ज्यापूयाति- 
पदिकात, प्रत्ययः, परश्च। चिधिसून्न। र हे 
सराय _ की निवृत्ति होती दै। `क! के योग में “डाच्‌? हो । उदार समयाकरोति 1 
झर्थ--समय बिताता दै । केळ 


ह 
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( २१३२) सपत्त्रतिष्पत्त्रादतिव्यथने ५। ४। ६१ ॥ सपत्त्राकरोति सुगम्‌ । 
सपुङ्घशरप्रवेशनेन सपत्त्रै करोतीत्यथंः । निष्पत्राकरोति । सपुङ्खस्य शरस्यापरपाइचे 
निरगेसनाश्िष्पत्रै करोतीस्पर्थः । अतिव्यथने किम्‌ ? सपत्त्रं निष्पत्रं वा करोति भूतलम्‌ । 
( २१३३ ) निष्कुला्िष्कोषणे ५। ४। ६२॥ निष्कुलाकरोति दाडिमम्‌ । निर्गतं 
_कुलमन्तरबयवाना समूहो यस्मादिति बहुब्रीहेडच्‌ । ( २१३४ ) सुखप्रियादानुलोम्ये 
५।४।५३॥ सुखाकरोति प्रियाकरोति गुरुम्‌ । झनुकूलाचरणेनानन्दयतीत्यर्थेः । 


( २१३२ ) सपत्त्र । सपरत्रशब्दात्‌ निष्पत्रशब्दाच्च अतिव्यथने डाजित्यर्थेः । 'व्यध 
ताडने' चतुर्यान्तः । अतिक्रम्य वेषः अतिव्यधनम्‌ | लक्ष्ये शराः पतन्त्यनेनेति पत्त्रं 
शराणां पुङ्धगतो बहंः। भूतलमिति। पुङ्कपयंन्तं पुद्धवर्ज वा शरभ्रवेशनेन सपत्त्र 
निष्पत्रं वा भूतले करोतीत्यथः । 

(२१३३ ) तिष्कुलान्निष्कोषणे । डाजिति शेष! । निष्कोषणम्‌ अन्तगंतावयवानां 
बहिःकरणम्‌ । निष्कुलाकरोति दाडिममिति। निगंतं कुलं यस्मादिति बहुब्रीहिः | कुलः 
शब्दश्च अन्तरवयवसमृहे वतंते तदाह-निर्गंतमित्यादि । 

( २१३४ ) सुलप्रियादानुळोम्ये । सुखशब्दात्प्रियशब्दाच्च आनुछोम्ये गम्ये डाच्‌ 
स्यादित्यथेः । आराष्यगुर्वादिचित्तानुवर्तनमानुलोम्यम्‌ । सुखाकरोति प्रियाकरोति गुरु- 
भिति । चित्तानुवतंनेन गुरं धुखसम्पनं प्रियसम्पन्नं च करोतीत्यर्थः । तदाह--अनुकूलेति 1 


विचरण--कृषि-वाच्य अथे अब समाप्त होता है। केवल 'कृ? धातु का योग अपेक्षित दै । 
अतः "बिताना? ( यापनायाम्‌ ) अथ गम्यमान हो तो 'समय? शब्द से 'कृ धातु के योग में “डाच्‌? 
(= म ) प्रत्यय होता दै” । डदाइरण--समयाकरोति ( यों ही समय नष्ट कर रदा है--समय॑ 
यापयति )—समय्‌+डाच्‌ (कमा )। 
( २१३२ ) पद॒--सपत्रःनिष्पत्रात्‌, अतिव्यथने । भनुवृत्ति--कञः, डाच्‌ „ तद्धिताः, ङ्यापूः 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूळाथं एवं विवरण- विधेय प्रत्यय "डाच्‌? अनुदृत्तिलभ्य है। उद्देश्यवाची पद सन्न में 
निर्दिष्ट दै । केवल 'कृ? घातु'का योग अब भी अभीष्ट है । तदनुसार ““सपत्र' तथा 'निष्पत्र' शब्दों 
से अति पीडन गम्यमान होने पर 'क' धातु के योग में "डाच्‌? (= आ ) प्रत्यय होता है”। 
उदाइरण--( २) सपत्त्राकरोति ( बाण के पूँछ पर लगे परो सहित सुग के शरीर में प्रविष्ट 
करता है--सपत्त्रं करोति )-सपत््र+डाच (= )। (२) निष्पत्राकरोति (सग को इतने 
प से कूक करता है कि बाण पंखो के साथ दूसरी ओर निकल जाता है )--निष्पत्नुन-डांचू 
-्झा)। 
oe (२१३३ ) पद--निष्कुलात, निष्कोषणे । अनुवृत्ति-कनः, डाच्‌, तडिताः, ङ्यापूप्राति- 
देकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न। न 
__मूलार्थ एवं विवरण-“डाच' प्रत्यय एवं “कृञ्‌? का योग अभी अनुवर्तमान हैं। “निष्कोषणः 
` का अर्थ दै-अन्तःस्थ अवयवों को बाहर निकालना ( निगेतं कुल यस्मात्‌ ) । 'कुल' शब्द का अर्थ 


._ है--भीतरी अवयवों का समूह । तदनुसार “निष्कोषण' अथ भै वर्तमान 'निष्कुल' शब्द से 'छ' 


योग में 'डाच' (= आ ) प्रत्यय होता दै” । उदाहरण--निष्कुळाकरोति दाडिम . 
को इस तर छीळता दे कि उसके भीतरी दाने सब बाहर भा जाये-निगंत कुल 
-निष्कुल्‌+डाच्‌ (= था )। 

३४ ) पद- खखप्रियात, आजुलोम्ये । अजुवृत्ति-कनः, डाच्‌, तडिताः, ब्यापूमाति- 


£ 


1 
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( २१३५ ) डुःवात्मातिलोस्ये ५। ४॥ ६४॥ दुःखाकरोति स्वामिनम्‌ । पीडयती- 
त्यर्थः । ( २१३६ ) शुलात्पाके ५४६५ ॥ शूलाकरोति मांसम्‌ । शूलेन पचतीत्यर्थः । 
(२१३७) सत्यादशपथे ५। ४। ६६॥ सत्याकरोति भाण्डं बणिक्‌ । क्रेतव्यमिति 
तथ्यं करोतीत्यर्थः। शपथे तु सत्यं करोति विप्रः। ( २१३८ ) मन्रात्परिवापणे 
ss 


( २१३५) इःखात्‌। डाजिति शेष: । आराध्यप्रतिकूछाचरणं प्रातिलोम्यम्‌ । 
अन्यत्पुर्ववत्‌ । - 

( २१३६ ) छूलात्पाके । डाजिति शेष: । शूलाकरोतीति। अत्र करोतिः पाके 
वतंते । तदाह--शूलेन पचतीत्यथं इति । 

(२१३७ ) सत्यादशपथे। डाजिति शेषः । सत्याकरोति भाण्डमिति । रत्नादि- 
द्रव्यजातमित्यथेः । सत्यशब्दो5त्र तथ्ये वतंते । 'सत्यं तथ्यमृतं सम्यक्‌ इत्यमरः । 
क्रेतव्यमितीति । एवावतैव मूल्येन इदं क्रयणाहँ नातोऽधिकमुल्येनेत्येवं यथाभूताथं बदती- 
त्यथः । सत्यङ्कूरोति विप्र इति । शपथं करोतीत्यर्थः । 


सूलार्थं एवं विचरण यथापूव सभी अनुबृत्तियाँ अनुसरण कर रही हैं। सून्नस्थ पदों के साथ 
अन्वित होकर उनसे यद्द आशय प्रकट होता है कि “अनुकूलता अथ मैं विद्यमान ( आनुकूल्ये ) 
"सुख? और "प्रिय? शब्दों से 'कु' धातु के योग में डाच्‌? ( = आ ) प्रत्यय होता दै” | उदाहरण-- 
(१) सुखाकरोति गुरुम्‌ (गुरु को आनन्दित करता दै--अनुकूछाचरणेन गुरु ग्रीणयति)--सखु + 
डाच्‌ ( = आ ) (२) ग्रिया-करोति ( प्रिय करता है-प्रियं करोति )-प्रियु ‡ डाच्‌ ( =भ )। 

( २१३९ ) पद-दुःखाद, प्रातिलोम्ये। भनुवृत्ति--कनः, डाच्‌, तडिताः, ब्यापूमातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । oo रि ळी 

र एवं विवरण- “दुःख” का विलोम शब्द एवं प्रतिहोम अथ 
नतल रही हैं । तदनुसार “'दुःख' शब्द से "ङम्‌? धातु के योग में प्रतिकूछता 
गम्यमान दोने पर 'डाच' (&आ ) प्रत्यय होता दै”। उदाहरण-दुश्खाकरोति ( विपरीत 
आचरण से स्वामी आदि को पीडा पहुँचाता है-विपरीताचरणेन स्वामिनं पीडयति )-इःख + 
डाच्‌(नआ)। 

(२१३६ पद--शलात, पाके । अजुवृत्ति-कमः, डाच्‌ , तदिताः, ब्यापूप्नातिपदिकाद, 
अत्ययः, परः 2 

सक ह टह का घी विषय है। “पकाना' अथै गम्यमान होने र 
शब्द से “कुः घातु के योग में डाच्‌? (= भा ) प्रत्यय होता है” । सा सौ 
मांसम्‌ ( लोदे की सळाई मैं लगाकर मॉस पकाता दै--शलेन पचति YN पच्‌ Rr 

( २३३७ ) पद्‌-सत्यात्‌, भशपथे । ्ञुबरत्ति-इणः, डाच्‌ + तद्धिताः, ब्यापूमा ० 
प्रत्ययः, 

Hos दम का दी प्रसङ्ग है। मतः “सत्य ध्य त ae र 
तो 'कृ? धातु के योग में “डाच्‌? प्रत्यय होता है” । “शपथ? का वाचक र ho 
किन्तु उसका प्रतिषेध कर दिया गया है। उदाहरण--सस्याकरोति खि यर शत त 
आदि मुझे इतने में दी खरीदना है--इस प्रकार व्यापारी सच कहता छ 
करोति )--सत्यु +-डाचू ( = आ )। 

अत्युदाइरण--सस्यं करोति विप्र/--( नोहाण शपथ लेता 
शब्द शपथ का वाचक होने के कारण "डाच्‌? प्रत्यय नहीं पुभा । 


७१ सि० 


$--परथ करोति )- 'सत्य 
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५४।६७॥ मद्रशब्दो मङ्गलार्थः । परिवापणं मुण्डनम्‌ । सद्राकरोति । माङ्गह्यमुण्डनेन 
संस्करोतीत्यथ; । भद्राच्चेति वक्तव्यम्‌’ ( वा ३३४३ )। भव्राकरोति । अर्थ; प्राग्वत्‌ । 
परिवापणे किम्‌ ? मद्र करोति । भद्रं करोति । 

इति स्वाधिकप्रकरणम्‌ । इति तद्धिताः ॥ 


et Ca 


अथ हिरुक्तप्रकरणम्‌ 
( २१३९ ) सवंस्य द्वे ८। १। १॥ इत्यधिकृत्य । ( २१४० ) नित्यवीप्सयोः 


( २१३८ ) मद्रात्परिवापणे । डाजिति शेषः । मद्रशब्दो मङ्गलार्थं इति । मङ्गल 
पर्याय इत्यथः । परिवापणं मुण्डनमिति। केशान्वपते इत्यादौ तथादशंनादिति भावः । 
माङ्गल्यमुण्डनेनेति । चोलेनेत्यर्थः । मद्र करोति । भद्रं करोतीति । क्षेमं करोतीत्यर्थः । 
'अत्र परिवापणस्याप्रतीतेः न डाजिति भावः । 

इति बालमनोरमायां तद्धितप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
५ 00३0, 


अथ हिरुक्तप्रकरणम । ( २१३९ ) सर्वस्य द्वे । इत्यघिकत्येति । द्विवंचनविधयो- 
ऽनुक्रस्यन्त इति शेषः । 


(२१३८) पद्‌-मद्रात्‌, परिवापणे । अनुवृत्ति-कुनः, डाच्‌ „ तिताः, ड्यापप्रातिपदिकात, 
ˆ प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। 
सूळाथ एवं विवरण-'क' धातु के योग में 'डाच? प्रत्यय का ही प्रसङ्ग दै। सत्रस्य उद्देश्य- 
बाची मद्र शब्द मङ्गलाथक है । तथा 'परिवापण शब्द मुण्डनाथेक है। तदनुसार “मङ्गलाथक 
"मद्र? शब्द से मुण्डन” वाच्य हो तो 'क' धातु के. योग में 'डाच्‌? ( = आ ) प्रत्यय होता है 
उदाइरण-“मद्वाकरोति ( चौल संस्कार करता है--माइल्यमुण्डनेन संस्करोति )--मद्रनडाच्‌ 
(5आ )। वातिककार के अनुसार "भद्र? शब्द से भी उपयुक्त अथं में 'डाच! प्रत्यय होता 
है । तदनुसार “भद्रा करोति? उदाहरण भी होगा । ह; 
अत्युदाहरण--'परिवापण” अर्थात्‌ मडळ युक्त मुण्डन करने के अतिरिक्त केवळ मङ्गलार्थक 
भद्र' एवं “भद्र? शब्दों से (१) मद्रं करोति ( प्रसन्न करता है) तथा (२) भङ्गं करो 
( कल्याण करता है) प्रयोगों में 'डाच! प्रत्यय नहीं हुआ । 
“दीपिका? में स्वार्थिक प्रत्ययो के साथ तद्धित-प्रकरण समाप्त | 


1३ * च, ९ 


ओ। (२१३३) पद--सरवेस्य, दे । अधिकारसूत्र । 

एवं विवरण--यह अधिकारसूत्र है । इस अधिकार की अवधि “पदस्य? ( ८-१९१ / 
द्दै। क अर्थात्‌ यहाँ से आगे “पदस्य” ( ८-१-१६ ) पर्यन्त जो विधान दोगा वहाँ सब 
सवस्य ) 'दवित्व' ( दवे) होता दै”--ऐसा अथ होता जायगा । उदाहरणार्थ को 
» ( ८१.४ ) सूत्र का अथे यह दोगा कि 'नित्यता' तथा "वीप्सा? अर्थ में स 


\ 


हो। जैसे-नित्यार्थ मे-( १) पचति-पचत्ति ( वद सदा प्क | 


25 > 
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८।१।४॥ आभीकण्ये दीप्सायां च द्योत्ये पदस्य 


हिवंचनं स्यात्‌ । आभीक्ष्ण्यं 
तिङन्तेण्वव्ययसंज्ञककृदन्तेषु च । पचति-पचति । भुक्‍्त्वा- 


भुक्वा । बीप्सायाम्‌-वुक्ष-वक्ष 
पपशाशशशिएट"??0णिपापपा-----.. उ 
( ९१४० ) नित्यवीप्सयोः । नित्यशब्देन नित्यत्वं विवक्षितम्‌ । तञ्च आभीक्ष्य- 
मिति माष्यम्‌ । व्याप्तुमिच्छा वीप्सा, व्यातिप्रतिपादनेच्छा, सा च प्रयोक्तृधमेः । व्याति- 
रेव तु शब्दबोधविषय इति माष्यस्वरसः । तथा च नित्यव्याप्त्योरित्येव सुवचम्‌ । व्या- 
प्तेश्व कात्स्‌ न्येन सम्बन्धः, उपसगंबलात्‌ । पदस्येत्यविकरिष्यमाणमिहापकृष्यते । सस्येति 
स्थानषष्ठी । ढे इति त्वादेशसमपंकम्‌ । तस्य च शब्दरूपे इति विदष्यमर्थाल्लम्यते, 
शब्दानुद्यासनप्रस्तावात्‌ । ते च शब्दरूपे स्वरूपतः अ्थंत्ान्तरतमे पदे इति स्थानेऽन्तर- 
तमपरिभाषया लभ्यते । ततश्च पौनःपुन्ये कार्येन गम्ये कृत्स्तावयवविसिष्ठस्य पदस्याथे- 
तश्च शब्दतश्चान्त रतमे द्वे पदे भवत इति फलितम्‌ । तदमिप्रेत्याह--आभोदण्ये वीप्सायां च 
द्योत्ये इति । द्योत्य च द्योत्या च द्योत्यम्‌ । तस्मिन्नित्यथः । 'नपुंसकमनपुंसकेनकवच्चाः 
स्यान्यतरस्यास्‌' इति नपुंसकैकशेष; । एकत्वं च नित्यवीप्से च प्रकृतिगम्ये । द्विवचनं तु 
द्योतकम्‌ । सत्यपि प्रकतेहित्वे द्विरक्तयोः प्रकृत्यनतिरेकादिति बोध्यम्‌ । द्विवंचनं स्यादिति । 
दवे पदे आदेशौ स्त इत्यर्थः । तत्रावयवयोः पदत्वं स्वतः सिद्धम्‌ । समुदायस्य तु पदद्वया-: 
त्मकस्य स्थानिवत्वात्‌ सुबन्तत्वम्‌ । तेन अपचत्तपच्षित्यत्न ङमुटः वृक्षान्वृक्षानित्यत्र 
'पदान्तस्य' इति णत्वनिषेधः । अग्रेग्रे इत्यत्र 'एङः पदान्तात्‌’ इति पूर्वरूपं चेत्यादीन्य- 
वयवानां पदकार्याणि सिध्यन्ति । पुनःपुनरिति समुदायस्य स्थानिवत्वेन सुबन्तत्वात्‌ 
भावे ष्यनि, भवे ठनि च--पोनःपुन्यम्‌, पौनःपुनिक इति च सिध्यति । द्वे उच्चारणे स्त 


अर्थे) “चकि का दो बार प्रयोग किया गया | (२) वीप्सा अर्थ में-ग्रामः आमः रमणीयः 
( प्रत्येक गाँव खुन्दर दै ) वाक्य में 'माम” शब्द को द्वित्व हुआ द्दै। 

( २१४० ) पद--नित्यवीप्सयोः । अनुबृत्ति--सवस्य दे । विधिसूत्र। 

सूछाथ-आमीष््ण्य आर वीप्सा यत्य रइते पद को द्विल्व (द्िवेचनम्‌= दो बार कहना ) 
हो । आाभीक्ष्य-अर्थात्‌ पौनःपुन्य--( १) तिङन्त तथा (२ ) अब्ययसंशक इद्त में होता है। 
जेसे-पौनःपुन्याथ--( १) पचति-पचति । ( २) भुक्त्वा-भुक्वा । (३ ) वीप्साथ दक्ष वृक्ष 
सिञ्चति । ग्राम: ग्रामः रमणीयः । 

विवरण--पूर्वोक्त अधिकारानुसार किन परिस्थितियों मै शब्द को दित्व होता है उस सन 
यहद कथन है । तदनुसार ““नित्यता? एवम्‌ 'वीप्सा' अथ में प्रयुक्त सम्पूर्ण शब्द को 00 हल 
होता है” । “नित्यता? से यहाँ तात्पयं आसीक्षण्य) अर्थात्‌ पौनःपुन्य से है। वह नि गक 
'कूदन्त अव्यय-संशक' शब्दों में दो होती है। अतः उसी प्रकार ऊपर उदाइरण एद। 


जिनमें से (१ ) पचति-पचति--( बार-बार पकाता है अर्थात्‌ जब तक अच्छी तरह पक न जाय 


प ६ 1 अथ २ फिर 
१ यचच ने यहाँ 'नित्य? शब्द का व्यवहार आमीद्षण्य अय मै किया दै 
औ इन जय मे पोका अन्तर दै। 'आभीक्ष्य” से क्रिया की आवृत्ति pao 22.5 
नित्यता में क्रिया का अविच्छेद जान पडता है। जसे त ह रूप में क्रिया 
क्रिया के विच्छेद दोने पर भी “बार-बार खाता है? ओर “बारबार जाता हने ले छिया का अवि 
को आवृत्ति प्रतीत होती है। अतः यहाँ आभीदण्य दै । “पचति RE मै यु नहाकर 
चेद प्रतीत होता दै, अर्थात वद पकाता दी दै--यह अये मासित होता है। ना ; a i 
पकाता है या पकाकर नहता है--इस रूप में आवृत्ति नहीं जान पडती! अन्नका बहुत हो तके 
अविच्छिन्न रूप में पकना ही यहाँ व्यक्त होता है. । दु 


११२४ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


सिञ्चति । प्रासो-प्रामो रमणीय; । ( २१४१) परेर्वजने ८॥ १॥ ५॥ परि-परि 
बङ्गेस्यो वृष्टो देवः । वज्धान्परिहृत्येत्यथंः । *परेवंजने वावचनम्‌’ ( वा ४६८३ ) 1 


इत्याश्रयणे तु सवं पदं ह्विरुच्चारयेदित्यर्थ: फलित: स्यात, ततश्च पुनरित्येकस्यैव द्विरुच्चा- 
यंमाणस्य पुनःपुनरित्यादेशत्वामावेन स्थानिवस्तवाप्रसकत्या सुबन्तत्वविरहात्‌ तद्धितोत्पत्तिनं 
स्यात्‌, तस्मादादेशपक्ष एव श्रेयातित्यास्तां वावत्‌ । आभोदण्यं तिडन्तेष्विति । आभीषण्यं 
पौनःपुन्यम्‌ । तच्चेह प्रधानभूतक्रियाया एव । क्रियाप्राधान्यं चाख्यातेष्वस्तीति प्रशंसायां 
रूपप्‌" इति सूत्रे माष्ये स्पष्टम्‌ । अव्ययकृत्स्वपि वत्वातुमुन्नादिषु क्रियाप्राधान्यम्‌, 'अव्य- 
यक्कवो भावे? इत्युक्तेः । तथा च तिङन्तेषु अव्ययसंज्ञकक्कदन्तेषु च पौनःपुन्यनिमित्तक- 
द्विवंचन नान्यत्रेत्यथे: । तदेवोदाहरति-पचति पचति भुक्त्वा सुदस्वेति । वीप्सायामिति । 
उदाह्रियत इति शेषः। वृक्षं वृक्षमिति । क्सनं बुक्षमित्यर्थेः । अथ प्रकृततद्वाटिका- 
गतवृक्षकात्सन्यं गम्यते जगतीतलस्थितकत्स्नवृक्षसेचनस्य अशक्यत्वात्‌ । सवंशब्दस्य 
कात्स्त्येवाचित्वे$पि न: द्वित्वमित्यनुपदमेव 'यथास्वे' इत्यत्र वक्ष्यते। वृक्षं वृक्षमित्यत्र 
कारस्न्यावगमेऽपि प्रत्येकनिष्ठमेकत्वमेव भासते, न तु बहुत्वस्‌ । अतो न बहुवचनम्‌, 
“एकैकस्य प्राचामिति लिङ्गाच्च । सवेस्येत्यभावे वृक्षाभ्यामित्यादो 'स्वादिषु’ इति 
पदत्वमवलम्ब्य प्रकृतिभागमात्रस्थ द्विर्वचनं स्यात्‌ । कृते तु सवंग्रहणे पदावयवत्वाना- 
क्रान्वस्यैव कृत्स्तावयवोपेतस्य पदस्य द्वित्वमित्यथंलाभान्न दोषः । पदस्येति किम्‌ ? 
चाक्यस्य मा भूत्‌ । | 

( २१४१ ) परेवजने । वर्जने वतंमानस्य परीत्यस्य द्वे स्त इत्यरथंः। परि परि 
वज्गेभ्यो वृष्ट इति । पजन्य इति शेष: । 'अपपरी वजने’ इति परिः कमंप्रवचनीयः । 


तब तक पकाता ही रइता है )-तिङन्त का उदाइरण है। (२ ) झुक्स्व झुक्त्वा में “आमी&ण्ये 
णमुल च? ( ३-४-२२) से 'क्तवा’ प्रत्यय के होने पर “क्त्वा-तो सुन्‌-कसुनः” ( १-१-२९ ) से 
अव्यय-संज्ञा तथा “क्रदतिङः ( ३-१-९३ ) से क्त्संज्ञा भी हुई है । अतः इन स्थलों में ' नित्यता? अथे 
में द्विव हुआ है। भिन्न-भिन्न पदार्थों की क्रिया तथा गुण की व्याप्ति को एक साथ कहने की इच्छा 
“वीप्सा? कहळाती है । उपयुक्त उदाइरण ( १) “ग्रामः ग्रासः रमणीयः में भिन्न-भिन्न मामों के 
रमणीयता-युण को एक साथ कहा गया है। इस प्रकार वीप्सा 'सुर्पो' का ही धर्म है। दूसरा 
उदाहरण दै--( २ ) वृक्ष वृक्ष सिञ्चति ( प्रत्येक वृक्ष को सींचता दै ) । 

विशेष-( १) 'वीप्सा? का पर्याय व्याति भी दै । तथा व्याप्ति प्रतिपादन करने वाले कतां की 
इच्छा-स्वरूप दै। यह इच्छा भी सापेक्ष दै । अतः 'वृक्षं वृक्ष सिञ्चति’ से संसारभर के दक्षा का 
सेचन अथे ( असम्भव दोने से ) बोधित न होकर अपेक्षित वाटिकास्थ समस्त वृक्षों का सेचन 
अभीष्ट होता दै । प्रतिबृक्षगत एकत्व भासित होने से बहुवचन के प्रयोग की शङ्का भी नों उपस्थित 
की जा सकती | दिरक्त 'वक्षम? समुदायात्मक शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा की सम्भावना का निवारण 
भी क्रतद्धितघटक समासप्रदशापित नियम के अनुसार प्रातिपदिक संज्ञा न होने के कारण ( यत्न 
संघाते पूर्वो भागः पढे तस्य चेद्‌ भवति तद्वि समासस्यैव ) विभक्त्युत्पत्ति की आपत्ति का 
i हो है। 
6 २१४१ ) पद--परेः, वजने । अलुबृत्ति--सवेस्य, दे । विधिसूत्र ` 

एवं विवरण--“'छोडूना' अथं में वतमान “परि? शब्द को द्वित्व होता ह 

रि-परि बन्गेम्यः वृष्टः देवः (बंगाल को छोड़कर चारों ओर वर्षा हुई ) । यध 
( १-४-८७ ) से 'परि? शब्द की कमंध्रवचनीय संज्ञा होने से “पश्चम्यपाडपरिमि** 
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परि चङ्गेभ्यः । ( २१४२ ) उपयंव्यधसः सामीप्ये ८। १।७॥ उपर्युपरि ग्रामम<< 
ग्रामस्योपरिष्टात्समोपे देशे इत्यर्थः । अध्यधिसुखम्‌ €-सुखस्योपरिष्टत्समीपकाले दुःखमि- 
त्यथे, । अधोऽधो लोकम्‌ <- लोकस्याघस्तात्समोपे देशे इत्यथः । ( २१४३ ) वाक्यादेरास- 
न्त्रितस्थासुवासम्मतिकोपकुत्सनभत्संनेषु ८ १।८॥ असूयायाम्‌--सुन्वरःसुन्दर वृथा 
ते सौन्दर्यम्‌ । सम्मतो--देव-देव वन्थो$सि । कोपे-दुवितीत-दुविनीत इदानी ज्ञास्यसि । 


कुस्सने-धानुष्क-धानुष्क वृथा ते धनुः । भत्संने-चोर-चोर घातयिष्यामि त्वाम्‌ । 


“पश्चम्यपाङ्परिभिः' इति पचमी । परि हरेः संसारः इत्यत्र तु परेरसमासे इति वक्तव्यः 
मिति वार्तिकात्‌ न द्विवचनम्‌ । 

( २१४२ ) उपर्यष्यघसः। उपरि, अधि, अघः एतेषां हे स्तः सामीप्ये गम्ये 
इत्यथः । सामीप्यं च उपयुंपरि ग्राममित्यत्र अधोऽधो लोकमित्यत्र च देशतः, अध्यधि- 
सुखमित्यत्र तु कालत इति ज्ञेयस्‌ । 

( २१४३ ) वाबयादेः । द्वे स्त इति दोष; । यद्यपि कोपाङ्भत्संनम्‌, असूयया कुत्सनं, 
तथापि विनापि कोपासुये मत्सनकुत्सनयो; शिष्यादो सम्भवात्यृथक्‌ ग्रहणम्‌ इति भाष्ये 
स्पष्टम्‌ । सुन्दरेति । सोन्दयंमसहमातस्येदं वाक्यम्‌ । देवेति । तव वन्दनं सम्मतमित्यथे: । 
दुबिनीतेति । क्रोधाविष्टस्य वाक्यम्‌। ज्ञास्यसीति। दृविनयस्य फळमिति शेषः । 
घानुष्केति । युद्धासम्थं प्रति विन्देयम्‌ । चोरेति । चोरं प्रति भवाच्यवादोऽयम्‌ । 
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( २-३-१० ) से 'वङ्गेभ्यः? में पन्चमी विभक्ति हुईं दै। “परि इरेः संसारः में “परेः असमासे वक्तव्यम्‌? 


इस वातिक के अनुसार समास दोने पर द्वित्व नहीं होता । आगे दूसरे वार्तिक के अनुसार वजन 
अर्थ सें यइ द्वित्व विकल्प से दोने के फलस्वरूप पक्ष में परि वल्लेभ्यः दित्वरहित रूप भी 
होगा। a 

( २१४२ ) पद्‌--उपर्यंध्यथसः, सामीप्ये । अजुबृत्ति-सवस्य दै । विधिसून्न । 

सूलाथ एवं विचरण--“'उपरि', “अघि तथा 'अथस्‌'-इनको समीपता अथे घोतित करने 
पर 'द्वित्व होता है। क्रमशः उदाहरण--( १) उपरि-उपरि यामम्‌ ( गाँव के समीप का 
प्रदेश ), (२) अध्यधि सुखम (सुख के बाद दुःख), (२) भधःअधः लोकम्‌ ( लोकों के 
नीचे का प्रदेश ) । तीनों उदाइरणों में से क्रमशः (१) तया (२) में देशतः, एवं ( ३) में 
काळतः सामीप्य दै । ४ 

( २१४३ ) पद-वाक्यादेः, आमन्त्रितस्य, असया-सम्मति-कोप-कुत्सन-मत्संनेषु । अनुदृत्ति- 
सवंस्य दे । विघिसूत्र । 0 वन 

सूळाथे एवं विवरण--“यदि वाक्य से "असयाः, “सम्माति', कोप!, “कुत्सन!, 'मत्सेन 
गम्यमान हो तो 'वाक्य के आदि के आमन्त्रित को? द्वित्व होता दै” । दूसरे के गुर्णो को सहन 
न करने को भसूया, सत्कार को सम्मति, क्रोध को कोप, निन्दा को ङुत्सन तथा डराने-घमकाने 
को भत्संव कइते हैं। क्रमशः उदाहरण-( १) असूया अथ मॅ-सुन्दर ३ सुन्दर इथा त्ते 
सौन्दयंम्‌ ( दे सुन्दर दे सुन्दर, तुम्हारा सौन्दये व्यये है)। (२) सम्मति अथ-देव ३ 
बन्दः अति ( हे देव दे देन, तुम वन्दनीय हो )। (२) कोप-ुविनीतं ३ दुविनोत तवम्‌ 
इदानीं ज्ञास्यसि ( भरे दुष्ट अरे दुष्ट, अब तू जानेगा ) (४) कुत्सन--धाचुष्क ३ धानुष्क इया 
ते धनुः ( धनुधेर धनुधर, तुम्हारा घनुष व्यथ दै ) तया (५) मत्संन-चोर चोर ३ घातयिष्यामि 
त्वाम्‌ (रे चोर रे चोर, तुझे मार डागा ) | इन सभी उदाइरणों में 'सुन्दर' आदि शब्द “सामः 


_ नन्तम्‌?” ( २३-४८ ) से आमन्त्रित एवस वाक्य के आदि में स्थित हैं। अतः उन शब्दों को 


द्वित्व हो गया दै । सवेत्र असयादि भर्थो में दित्व किये हुए पूर्व वाळे पद को "स्वरितमाज़ेडिते$वया- 


११२६ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


(२१४४) एकं बहुत्रोहिवत्‌ ८॥ १॥ ९॥ द्विसकतः एकशब्दो बहुत्नीहिवत्स्थात्‌ । 
तेन सुब्लोपपुंचद्भधावों । एकेकमक्षरम्‌ । इह हृयोरपि सुपोलुंकि कृते बहुन्नोहिवऱ्वावादेव 
प्रातिपदिकत्वात्समुदायात्सुप्‌ । एकैकया आहुत्या । इह पुर्व भागे धुवऱ्भावादवग्रहे विशेष: | 
"न बहुत्नीही ( सु २२२ ) इत्यत्र पुनर्बहुव्रीहिग्रहण मुख्यबहुत्रोहिलाभार्थम्‌ । तेनाति- 


( २१४४ ) एकं बहुम्नीहिवत्‌ । हिरुक्त इति । द्विवंचनं प्राप्त इत्यर्थः । एतच्च 
प्रकरणाल्लभ्यते,  'वीप्सामात्रविषयमिदम्‌' इति भाष्याच्च । तेनेति । बहुब्रीहित्वेन 
सुन्लोपपुंवद्भावो सिष्यत इत्यथं: । तत्र सुब्लोपमुदाहरति-एकैकमिति । इहेति। 
एकैक मित्यत्र एकमित्यस्य द्विवचने सति एकमेकमिति स्थिते सुपो छुकि, समुदायाद्‌ 
सुबित्यत्वयः । ननु यत्र सच्धाते पूर्वो मागः पदं तस्य चेद्भवति वहि समासस्यंव' इति 
नियमेन समुदायस्य प्रातिपदिकत्वाभावात्‌ कथमिह सुपो छुक्‌, कथं वा समुदायात्‌ सु बित्यत 
आह--बहुतनीहिवद्कावादेव प्रातिपदिकत्वादिति। एतच्च सुपोलुंकीत्यत्र समुदायात्सु- 
बित्यत्र च मध्यमणिन्यायेनान्वेति। अथ पुंवस्वेऽप्युदाहरति- एकैकया आहुत्येति। 
एकयेत्यस्य द्विवचने सतिं एकया एकथेति स्थिते, बहुब्री हिवत्वेन समुदायस्य प्रातिपदि- 
कत्वात्सुपोडुकि, पूवंखण्डस्य पुंवत्त्वे कृते, समुदायासयुनस्तृतीयोत्पत्तो एकैकयेति रूपस्‌ । 
बहुव्रीहिवच्वाभावे तु इह समुदायस्य प्रातिपदिकत्वामावात्‌ सुपोलुंक्‌ पूर्व खण्डस्य पुंवत्त्वं 
च न स्यात्‌, उत्तरपदपरकत्वाभावात्‌ समासचरमावयवस्यंव उत्तरपदत्वादिति भावः । 
एकैका मित्यत्र उत्तरखण्डस्य 'सवंनाम्नो वृत्तिमात्रे' इति पुंवस्वं बहुत्नीहिवच्वे सत्यपि न 
प्रवृत्तिमहंति, पूवंस्यैवेदं “भस्त्रेषाद्वा' इति रिङ्गादित्युक्तत्वादिति बोध्यम्‌ । ननु सुपो छुँकिं 
पुवेबण्डत्य एकाथन्दस्य पुंवत्वे सत्यसति वा वृद्धौ एककयेति सिध्यत्येषेत्यत आइ 
इह पु्व॑भागे इति । अवग्रहे इति। समस्तपदस्य द्विधा करणे पुवंखण्डः अवग्रहः । “तस्य 


सम्मति कोप-कुत्सनेषु? ( ८-२-१०३ ) से प्लत स्वरित दोता है । केवल भत्सँन अथ में “आम्रेडितं 
अत्संने” ( ८-२-९५ ) से पर वाळे = आम्रेडित को प्त उदात्त हुआ है । 


(२१४४ ) पद--एकस, बहुन्रीहिवत्‌ । भतिदेदासूत्र । 
मूलार्थ--द्वित्व होने पर 'एक' शब्द को बहुन्नीहिवद्धाव हो । उससे “सुप कोप तथा 
पुंबद्धाव ( होंगे )। उदा० पकैकमक्षरम्‌। यहाँ दोनों शब्दों की विभक्ति का छोप दोने पर 
बहुलीहिवद्धाव से प्रातिपदिक संशा दोने के कारण समुदाय से पुनः विअक्त्युत्पत्ति होती है। 
उदा० या आाडुत्या । यहाँ पर पू्व॑भाग में पुंवद्भाव होने से अव्र में विशेषता दै। “ग 
बहुत्रीदौ? (सू० २२२) सूत्र में पुनः उपात्त 'बहुजीहि? पद मुख्य बहुन्रीद्दि के लागाथ है। अतः 
अतिदेश होने पर भी प्राचीनों के मत में स्वनामत्व रहता है । वास्तव में भाष्यकार के मत 
यह सूत्र (“न बहुजीद्दौ!? ) प्रत्याख्यात है। सूत्रकार के मत में भी बहुम्रीह्यथे अलौकिक-विग्रद 
` ही निषेषक है, न कि बहुब्रीहि मै । अतः यहाँ अतिदेश शङ्का ही नहीं है। उदा० पकैकस्म देहि । 
__चिवरण--यह अतिदेश सूत्र दै । अतः इवाथे में 'वति? (= वत्‌ ) प्रत्यय हुआ है। तदक 
सत्र का यह आशय है कि “द्वित्व किये हुए 'एक” शब्द को बहुब्रीडि के समान काय दो”! 
तदनुसार एकैकस्‌ ( एक एक र में वीप्सा अथं में द्वित्व ( ८-१-४) होकर बहुव्रीहिवद्वात होने 
से 'एकम्‌ एकम? (छु ) इस स्थिति में विभक्ति का ( = सु) सुपो घातुप्रातिपदिकयो:”? ( २०४४१) 
_ से खक हो गया । पश्चात्‌ बृद्धि होकर पुनः बिभ्त्युत्पत्ति ( एकैक+स ) होने से हा री 
= अमू तथा पूवेरूप ) होकर उक्त रूप निष्पन्न दोता दै । इसी प्रकार खलील" 


NT erry pe wos स स्स 
एकैकया ( एक एक से ) में ( एकया-एकया> एका+टा, एका+टा, ) विभक्ति छक्‌ कर तदनन्तर 
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दिश्बहुत्रोहो सवंनामतास्त्येवेति प्राज्ञ: । चस्तुतस्तु भाष्यमते प्रत्याल्यातमे 
| तत्‌ । सूत्रमतेऽपि 
बहुत्रीह्मथेंड्लोकिफे विग्रहे निषेधकम्‌, न तु बहुन्नीह्ावितीहातिदेशशञद्धेब नास्ति ल 


पूर्वोध्वग्रह:' इति प्रातिशार्यम्‌ । एकेकयेत्येक एकया इतीष्यते पूवं खण्डस्य पुंवत्त्वम्‌ । 
बहुब्री हिवत्वाभावे तु एककयेत्येका एकयेति स्यादिति भावः । तैत्तिरीयास्तु एकैकयेत्येका 
एकया इत्येवावगृह्हृन्ति। एकं समासवदित्येव सिद्धे बहुद्री हिग्रहणं बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूरव- 
पदमिति स्वराथंस्‌ । ननु बहुन्नीहिवत्वे सति 'न बहुव्रीहौ’ इति सवंनामत्वनिषेषादेकैकस्मे 
देहीत्यादो कथं सवंनामकार्यमित्यत आह--न बहुब्रीहावित्यत्रेति । “विभाषा दिक्समासे 
बहुब्रीहौ' इत्यतो बहुब्री हिं्रहणानुवृत्त्येव सिद्धे 'न बहुव्रीहो’ इत्यत्र पुनरबहुत्रीहिग्रहणं मुख्य- 
बहुव्रीहिलाभार्थम्‌ । अतः बहुब्रीहिवदित्यतिदिष्टबहुन्रीहौ सवेनामत्वनिषेधो नेत्यर्थः । 
तदाह--तेनेति । तदेवं प्राचीनोक्तं परिहारमुक्स्वा सिद्धान्तिमतेनाह-वस्तुतस्त्विति । 
एतदिति । “न बहुत्नोहो' इति सूत्रमित्यर्थः । एवं च बहुत्नीहावपि सर्व॑नामत्वस्य भाष्य 
सम्मततया बहुत्री हिवत्वातिदेशे सत्यपि सवंनामत्वं निर्बाधमिति भावः । सूत्रमतेऽपीति । 
उपसज॑नत्वादेव बहुन्नीहौ सर्वनामत्वनिषेधे सिद्धे 'न बहुन्नीहो' इति बहुब्नीह्मथंके अलो- 
किकविग्रहवाक्ये एव समासात्‌ प्राक्‌ सवंनामत्वं निषिध्यत इति प्रागेवोक्तम्‌ । तस्मादिह 
बहुद्री ह्यतिदेशप्रयुक्तसवंनामकार्याभावशङ्ैव चास्तीत्यथंः । एकेकस्मे देहीति । इह ढयो- 
रपि सुपोलुँकि पुनः सर्वादिपठितैकश्चब्दान्ततया सर्वनामत्वात्‌ स्मे भाव इति भावः । 


“हियः पुवद्भावित०' ( ६-३-१२ ) सुनन से पुंवद्भाव होकर ('एक--एक--टाः बना ) पुनः वृद्धि 
करने पर “एकैकया' रूप निष्पन्न होता दै । अन्यथा यहां पुंवद्भाव न होने पर पूर्वमाग में “एका? 
अवग्रद नहीं होता । इस प्रकार इस अतिदेश के दो फल दिखाये गए हैं-एक तो “सुप-डोप' तथा 
दूसरा "पुंवद्भाव? । तीसरा फल बहुन्नीहिवद्भाव दोने से “पूवपद प्रकृतिस्वर' का होना भी द्दै। 
विशेष- यद्यपि “एकं बहुत्रीहिवत्‌” ( ८-१-९ ) सूत्र झतिदेश विधायक है, तो मी “न बहु- 
रहौ” ( १-१-२९ ) से साध्य काये सवनाम-संशा का निषेध यहाँ नहीं होता है । कारण यद दै कि 
“विमाषा दिक्समासे बहुत्रीहौ” (१:२-२८) से दी “न बहुन्री हौ? (१-२-२९) सत्र में बहुन्रीदि-पद को 
अनुवृत्ति सम्भव थी, वर्दो पर पुनः बहुतरी दि? पद का निवेश किये जाने से विशेष अथे ज्ञापित दोता 
है । वह भी इस रूप में कि “प्रधान बहुब्रीहि में ही सव॑नाम-संज्ञा का निषेध दोगा, न कि आरोपित 
बहुन्री दवि-स्थळ में?? । इस प्रकार प्राचीन आचायों का मत है। भाष्यकार के अनुसार तो “न 
बहुत्री हौ?! ( १-२-२५ ) का प्रत्याख्यान हो है। तदनुसार यहाँ सवनाम-संशा के निषेध की शङ्का 
ही नहीं उठती । सूजकार के मत में यद्यपि सबंनाम-संश्ञा का निषेध होना माना गया दै तथापि 
बह निषेध विशेष स्थिति मे दोता दै । तदनुसार ष्बुहुन्रीदि-समासाथै जो अलौकिक विग्रइ-वाक्य 
है तदूघटक सर्वादि की सबैनाम संज्ञा नहीं होती! न कि बहुन्रीदि-समास में, क्योकि समास 
होने पर तो समास-घटक सवे आदि का भथ विशेषण के रूप में बदल जाता है। अतः उपसजेनी- 
भूत होने से वे सबेनाम नहीं माने जाते । तब तो सूत्न हो व्यथं हो जायगा । अतः वहाँ पर बहु- 
्रीदिपद 'तादथ्ये! में माना गया दै। अर्थात्‌ 'बहुतीदिःपद समासःघटक अलौकिक विग्नई-परक 
है। अतः अतिदेश के विषय में निषेध की शङ्का का अवसर ही नहीं दै। इस प्रकार एकेकस्मे 2) | 
(एक पक के लिये ) में बहुतीदित्व फे अतिदेश से द्वित्व के बाद सुप.लुक होता है, दै किन्तु सवे 
नामत्व का अमाव नहीं माना जाता । इस मकार "ङे? के स्थान पर सवेनाम-संश्ञा-निमित्तक "स्म? 
आदेश हो जाता दै । दातक्रिया को उदिष्ट कर चतुर्थी विभक्ति दै । टु 
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देहि । (२१४५) आबाधे च ८। १। १०॥ पीडायां द्योत्यायां हे स्तो बहुन्नीहिवच्च । 
गतगतः । विरहातपोडधमानस्येयमुक्तिः । बहुक्ली हिवद्वावात्युब्डुक्‌ । गतगता। इह्‌ 
पुंबद्धावः। ( २१४६) कमंघारयवदुत्तरेषु 4१११॥ इह उत्तरेषु द्विवंचनेषु 
कमंघारयवक्कार्यस्‌ । प्रयोजन सुन्लोपपुवःद्वावान्तोदात्तत्वानि' ( वा ४६८१ ) 1 
( २१४७ ) प्रकारे गुणवचनस्य ८१।१२॥ सादृश्ये द्योत्ये गुणवचनस्य है स्तस्तच्च 


( २१४५ ) आबाधे च। आबाधः पीडा । तदाह--पीडायासिति । गतगत इति । 
परियां विना काल इति दोष: | आबाघं दर्शयितुमाह--विरहादिति । स्त्रीवियोगादित्य्थंः । 
बहुब्नोहिवःद्वावादिति । गत इत्यस्य द्विवंचने सति बहुब्रोहिवत्त्वात्‌ समुदायस्य प्रातिपदि- 
कत्वेन सुपोलुंकि समुदायात्‌ सुबुत्पत्तिरित्यथे। । गतगतेति । प्रियेति शेष: । इयमपि स्त्री- 
विरहात्‌ पीड्यमानस्योक्तिः । एकस्या एव गमनकर्व्या। द्विः कथनात्‌ समानाधिकरणं 
स््रीलिङ्गमुत्तरपदमिति "स्त्रियाः पुंवत्‌’ इति पुंवत्वम्‌, बहुत्रीहिवत्त्वादुत्तरपदत्वस्यापि 
सत्त्वात्‌ । तदाह--इह पुंवद्भाव इति । 

( २१४६ ) कर्मवारयवदुत्तरेषु । कार्यं स्यादिति दोषः । कमंघारयवत्त्वस्य फछ- 
माह-प्रयोजनमिति । सुब्लोपादीनां प्रत्येकान्वयाभिप्रायमेकवचनम्‌ । अन्तोदात्तत्वा- 
नीति । अनुदात्तं चेत्यधिक्रतमपि भाष्यप्रामाण्यान्नात्र सम्बघ्यत इति भावः । 

( २१४७ ) प्रकारे गुणवचनस्य। प्रकारशब्दः साइएये वर्तेते व्याख्यानादित्यमि- 
प्रत्याह--सादृर्ये द्योत्य इति । गुणवचनशब्देन ‘आ कडारात्‌’ इति सुत्रस्थभाष्यपरि- 


( २१४१) पद्‌--आवाषे, च । अनुवृत्ति-बहुजीहिवत्‌, सवस्य दवे । विधि(अतिदेश) सूत्र । 
सूलाथं-पीड़ा गम्यमान हो तो द्विख्व एवं बहुन्रीहिवद्भाव होते हैं। उदा० गतगतः। 
विर से दुःखी की यह उक्ति है । बइब्रीहि-वद्भाव सै सुपू-लक्‌ । ( जीलिङ्ग में ) “गतगता' (यहाँ 
पूवपद में ) पुंवद्भाव हुआ दै । 
विवरण-अर्थविशेष की स्थिति मे उभयविध कार्ये का विधान है--द्वित्व एवं बहुन्री हिवद्भाव । 
अतः आधिकारिक अनुवृत्ति के अतिरिक्त पूरं सन्न "एकं बहुन्रीदिवच्च?? ( ८-१.९ ) से 'बहुत्रीहिवद' 
की अनुवृत्ति भी अपेक्षित है। अतः सूत्र का अथ यह होगा “पीड़ा? अथ में वतमान शब्द को भी 
द्वित्व होता दै तथा उस शब्द को वहुजीदि के समान कार्यं भी दोता है? । तदनुसार कोई व्यक्ति 
अपनी प्रिया के चळे जाने पर दुःखी हो उसके वियोग मै कहता है--गतगतः ( समय बीत गया ) । 
इस प्रकार प्रयोक्ता के कथन में यहाँ 'आबाध” ( पीड़ा) दै। इसके फलस्वरूप बहुन्रीदिवद्धाव 
होने से “गतगत: में 'गतः को द्वित्व होने पर दोनों 'सुपो? का लोप तदनन्तर समासनिमित्तक 
पुनः विभक्तिकायं हुञा । तथा खी लिङ्ग में गतगता (दुःख दै चली गई ) रूप निष्पन्न होगा। 
बननी दिवद्भाव के कारण वहाँ पर सुपर लोप के अतिरिक्त पूर्वपद (गता) को पुंवद्भाव भी होता है । 
(२१४६ ) पद--कमंधारयवत, उत्तरेषु । अतिदेशसूच । 
। सूलाथंइसके अनन्तर द्विरुक्त स्थल में कर्मधारय के समान कार्य होते हैं । इसका फळ दै 
वा० सुप्‌-कोप, पुंवद्भाव तथा अन्तो दात-विधान । 
.., विवरण--यह भी अतिदेश सन्न है। तदनुसार “इस से आगे के सूनं से द्वित्व करने में 
' कमधारय-समास के समान काय होते हैं? । यह कार्यातिदेश है। कर्मधारय के समान करगे का 


_ प्रयोजन-समास होने से विभक्ति-लोप ( सुपू-लोप ), पुंवद्धाव तथा “समासस्य” ( ६-१-२२ ) 


सूच से विधीयमान अन्तोदात्त का होना । 'सुप? का लोप तथा पुंबद्भाव पूवंवत समझे जागें । 
क ) पद-प्रकारे, युणवचनस्य । अनुवृत्ति-कर्मपारयवत्‌, सवस्य दे ॥ 
अतिदे श "सूत्र । र 
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कमचारयवतु, 'कमंघारयवडुत्तरेव' (सु २१४६ ) इत्यधिकारात्‌ । तेन पु वेभागस्य 
पुनद्भावः, 'समासस्य' ( सु ३७३४ ) इत्यन्तोदात्तत्वं च । पटुपट्ची । पट्पट्‌$ । 
पदुसदुशः, ईषत्पटुरिति यावत्‌ । गुणोपसर्जेनद्रव्यवाचिनः केवलगुणवाचिनश्षेह गह्यन्ते ॥ 
शुक्लभुवलं रूपम्‌ । शुक्लशुक्लः पटः । 'मानुपुर्वये द्वे वाच्ये’ ( वा ४६९२ ) । मुचेमुले 
स्थूल: । 'पम्भ्रमेण प्रवृततो यथेष्टमनेकघा प्रयोगो न्यायसिद्धः' ( वा ५०५६ ) । सर्पं 
सप । बुध्यस्व-बुध्यस्व । सपं-सर्प-सप॑ । बुष्यस्व-बुष्यस्व-बुष्यस्ब । 'क्रियासमभिहारे च' 
(वा ४६९५ ) । लुनीहि-लुनीहीत्येवायं ठुनाति । 'नित्यवीप्सयोः' (सु २१४० ) इति 
गणिताः शब्दा वृह्यन्त इति 'वोतो गुणवचनात्‌' इत्यादी प्रपश्चितमिदम्‌ । तेनेति । कमे- 
धारयवच्वेनेत्यरथः । पुंबङ्भाव इति । 'पुंवत्कमंधारय? इत्यनेनेति शेष: । पदुपटवीति । 
पट्वीशब्दस्य द्विवेंचने कमंधारयवत्त्वात्‌ 'पुंवत्कमंधारय' इति पुवंखण्डस्य पुवत्त्वे रूप- 
मिति भाव! । यद्यपि बहुब्रोहिंवत्वेडपि 'स्त्रियाः पुंवत' इति पुबर्वादिद सिद्धं तथापि 
कारिकेत्यादिकोपधादिष्वपि पुंवत्ताथं कमंधारयवदिति वचनमिति भाव! । पटुपदुरिति। 
“वोतो गुणवचनात्‌’ इति डीषभावे पुंसिं च द्विवचने रूपम्‌ । पदुसदृश इति। इत्यथं 
इति शेष! । फलितमाह--ईषस्पटुरिति । इह गुणवचनशब्दस्य गुणोपसजंनद्रव्यवाचित्व- 
सेवेति भ्रमं निरस्यति--गुणोपसजंनेति। शुक्लशुक्लं रूपमिति। शुक्लसदृ्यमित्य्थः, 
ईषच्छुक््लमिति यावत्‌ । एवं शुक्लशुक्छः पट इति बोष्यम्‌ । आनुपुग्ये इति । मत्र वातिके 
कमंघारयवदितिं न सम्बध्यते, तदुदाहरणे भाष्ये सुब्लोपादर्शना दित्यभिप्रेत्योदाहरति-मूले- 
सुळे इति । पुवं पूर्वो मूलमागः उत्तरोत्तरमूलभागापेक्षया स्थूल इति यावत्‌ । सम्भ्रमे- 
णेति। वातिकमिदम्‌ । सम्भ्रमः भयादिकृता त्वरा, तेन प्रवृतो गम्यमानायां यथेष्टम्‌ 
इच्छानुसारेण अनेकधाशब्द! प्रयोक्तव्य इति वक्तव्यमित्यर्थः । अनेकषेत्युक्ते ढे इति 
निवतंते, यथेष्टमित्युक्तरसक्तवेऽप्येकस्य प्रयोग! स्यादिति शङ्कां निरस्यति--न्यायसिद्ध 
इति । यावद्वारं प्रयोगे सति बोद्धा अथं प्रत्येति, तावद्वारमेव प्रयोगः बोधात्मकफलपयं- 
वसायिस्वाच्छन्दप्रयोगस्येत्यथं। । एतच्च भाष्ये स्पष्टस्‌ । अत्रापि कमंधारयवत्त्वानति- 
देशान्न सुब्लुक्‌, भाष्ये तथैवोदाहरणात्‌ । क्रियासमभिहारे चेति । वातिकमिदम्‌ । ढे स्त 
इति शेषः । पोन:पुन्यं मृधत्व॑ च क्रियासममिहार । लोडन्तविषयमेवेदम्‌ । 'क्रियासम- 
भिहारे छोट्‌ छोटो हिस्वौ वा च तध्वमोः” इति सूत्रभाष्ये क्रियासममिहारे लोप्सध्यस- 
पुरुषेकवचनस्य हे मवत इति वक्तव्यमिति पाठमभिप्रेत्योदाहरति--छुनीहि लुनोहोत्येवायं 
लुनातीति । 'छून्‌ छेदने! अस्मात्‌ 'क्रियासमभिहारे छोद्‌ छोटो हिस्वो' इति लोट्‌। तस्य 
हि इत्यादेशः ए्नाविकरण: । छुतीहीत्यस्य अनेन विवेचनम्‌ । 'यथाविध्यनुप्रयोगः पूर्व- 


मूलाथ--साइइय अर्थ में गुणवाचक को द्विव होता दै और वह कमेषारय के समान होता 
है। अतः ज्ीलिङ्ग में पूर्वमाग को पुंवद्भाव होगा। एवं “समासस्य सन से भोर : 
होगा। उदा० पद्धपटवी । पढ पडः । इसका अथं दै-पडतदृश अर्थात्‌ कुछ कम पढ । यहाँपर युणोप- 


8 | इण किया गया हे । ( तदनुसार ) शुक्छ- 
सजन द्रब्यवाची तथा केवळ शबा दोनों का हे ग आनुपूव्यं अर्थ में भी द्विव होता है । 


शुक्ल रूपम्‌ तथा ४ पटः--उदाइरण Rs 
उदा० मूळे मूळे र सम्भ्रम से प्रइत्ति दोने पर. इच्छानुसार अनेक कण करणी 
सिद्ध हैं। जेसे--१-सपै-सपे-सपे । २-बुष्यस्यजुध्यस्वजुष्यस्व । याऽ कि Bs 

होता दै । उदा० छनीहि डंनीडि-इति अयं छनाति। यहाँ द्वित्व “नित्यवीप्सयोः ( सू० २१४० ) 


११३० व्याख्याद्योपेत-सिद्धान्तकौमुदयां 


सिदे भुशायें ठित्वार्थंसिवम्‌ । पौन/पुन्येडपि लोटा सह समुच्चित्य द्योतकतां लब्धुं वा । 
'कसेब्यतिहारे सर्वनाम्तो द्वे वाच्ये समासवच्च बहुलम्‌? ( वा ४७०० ) । बहुलग्रहणादन्य- 
परयो समासवत्‌ । इतरशब्दस्य ठु नित्यम्‌। 'असमासवद्भावे पू्वंपदस्थस्य सुपः सुवंक्तव्यः 
( चा ४७०० ) । अग्योन्यं विप्रा नमन्ति, अन्योन्यो, अन्योन्यात्‌ । अन्योन्येन-कृतम्‌ । 
अन्योन्यस्मै दत्तमित्यादि । 'अन्योन्येषां पुष्करेरामृशम्तः' इति माघः। एवं परस्परम्‌ । 
अन्न कस्कादित्वाद्विसगंस्य सः । इतरेतरम्‌, इतरेतरेणेत्यादि । 'स्त्रोनपुंसकयोरत्त रपद- 


भ्र 
स्मिन्‌' इत्यनुप्रयोगः । तस्माल्लडादयः । अतिशयेन पुनर्वा छवनं छुनीहीति द्विर्कतस्यारथंः । 


एककतुँकं लवनमनुप्रयोगस्यार्थः । इतिशब्दस्त्वमेदान्वये तात्पर्य ग्राह्यतीत्यादिमुळ एव 
ळक्रारार्थप्रक्रियायां स्फुठीभविष्यति। तथा च अतिंशयितमेककतुँकं वनमिति फलि- 
तोऽव: । नित्येति । “नित्यवीप्सयोः? इति पौनःपुन्ये द्विवंचने सिद्धेडपि भरशार्थे द्विवेचनाथं- 
भिदं वाविकमित्यथे: । नन्वस्य भ्रुशाथंम्‌ एव द्विवंचनफलकत्वे 'भूझे च' इत्येव सिद्धे 
“ङ्रियासमभिहारे' इति व्यर्थमित्यत आह--पोनःपुस्येऽपीति । लुनीहि छुनीहीत्यन्र पौनः= 
पुन्ये लोटो द्विवंचनस्य च स मुच्चयार्थेमितिं यावत्‌ । अन्यथा लोटैव पोनःपुन्यस्य द्योतित- 
त्वात्तत्र नित्यवीप्सयो द्विव चनस्य प्रवृत्तिं स्यादित्यर्थः । एवं च “घातोरेकाच इति पौनः- 
पुन्ये यन्ते पापच्यते इत्यादो न द्विवंचनमित्यन्यत्र विस्रः । कर्मव्यतिहारे इति । क्रिया- 
विनिमयः कर्मव्यतिहारः, तस्मिनु गम्ये सवंनाम्नो द्वे स्तः। ते च हिरुक्ते पदे बहुंलं 
समासवदित्यथ:; अत्र 'बहुलम्‌' इति समासवदित्यतरैवान्वेति द्विवंचनं तु नित्यमेव । अन्यः 
परयोरिति । अन्यशब्दपरशब्दयोरेव बहुलं समासवत्त्वम्‌, इतरशब्दस्य तु नित्यमेवेत्यथंः। 
हत एव अन्यशब्दस्य समासवत्त्वरहितमेव इतरशब्दस्य तत्सहितमेवोदाहरणं भाष्ये 
इस्यते । तथा च 'परस्परोपपदाच्च' इति वातिकप्रयोगात्‌ परशब्दस्यापि समासवत्त्वाभावो 
गम्यत इति भाव! । एवः क्रियासममिहारे अन्यशब्दस्य परशब्दस्य च नित्यं द्विवचनम्‌ । 
द्विरक्तयोस्तु समासवत्त्व बहुलम्‌ इतरशब्दस्य तु तदुभयमपि नित्यम्‌ । एततत्रयव्यतिरिक्त" 
सर्वनामजब्दस्य तु मेदं द्वित्वम्‌, बहुलग्रहणादिति स्थितिः । असमासवङ्भावे इति । इदमन्यः 
परशब्दयोरेव, इतरशब्दस्य समासवत्तवस्येवोक्तत्वात्‌ । सुपः सुरिति । सुबिति प्रत्याहार: | 
सप्तानामपि विभक्तीनां पुर्वपदस्थानां प्रथयैकवचनं सु इत्यादेशो वाच्य इत्यर्थः । इदं 


द्वित्वादिविधान प्रथमैकवचनमात्रविषयमिति केचित्‌ । तदेतद्धाष्यविरुद्धम्‌, भाष्ये द्वितीया" 


से सिङ रहा । भुशाथ में द्वित्व के लिये यह है । पौनःपुन्य में 'ोट? के साथ द्वित्व के भी समुचय 
के लिये यद वचन दै । वा० कमंव्यतिदार में सबैनाम-शब्द को द्वित्व होता दै । वा० यह समास 
के समान प्रायः होता दै । 'बहुल'प्रदण से 'अन्य? तथा 'पर” शब्दों को समासवद्भाव न दो । ' 
शब्द को नित्य समासवद्धाव दो । वा० असमासवद्धाव में पूरवपदस्थ “प्‌? के स्थान में 'उ' शे! 
उदा» १-अन्योन्यं विप्रा नमन्ति । २-अन्योऽन्यौ । ३-अन्योऽन्यान्‌ । ४-अन्योऽन्येन इतम्‌.) 1 
' सन्योऽन्यस्मे दत्तम्‌ इत्यादि । माघ मै भी--अन्योऽ्येषं पुष्करेः आखूशान्त' ( घष्टी-विभक्ति की ) 
' प्रयोग है। इसी तरह “परस्परम्‌ में भी होगा। ( “परस्परम? शब्द में ) कस्कादि-पाठ के कारण 
विसरे को 'स? भी हुआ है। ऐसे दी इतरेतरम्‌? 'इतरेतरेण? इत्यादि प्रयोग होते दै । वा० सीहि 
नपुंसकलिङ्ग में उत्तरपदस्थ विभक्ति को विकरप से 'आम्‌? दोता दै । जेसे-१-अन्योड्या र 
ऽयम, २-परस्पराम्‌-- परस्परम्‌, ३-इतरेतराम--हतरेतर॑ वा इसे ब्राह्मण्यो कले वा मी 
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स्थाया विभक्तेराम्भावो चा वक्तव्यः! ( वा ४७० १ ) । अन्योन्याम्‌-अन्योन्यम्‌, परस्प- 
राम्‌-परस्परम्‌, इतरेतराम्‌-इतरेतरं वा इभे ब्राह्मण्यो कुले वा भोजयतः । अन्न केचित्‌- 
आमादेशो द्वितीयाया एव, भाष्यादो तथेवोदाहृतत्वात्‌ । तेन स्त्रोनपुंसकयोरपि तृतीयादिषु 
पुंबदेव रूपसित्याहु; । अन्ये तुदाहरणस्य दिङ्मात्त्वात्सवं चिभक्तीनामामादेशमाहुः \ 
दलद्वये टाबभावः क्लीबे चादृड्विरहः स्वमोः । 
समासे सोरलृक्चेति सिद्धं बाहुलकात्त्रयस्‌ ॥ 


SS तत टअ 
दिविभक्तेरदाहृ तत्वादित्यभिप्रेत्य द्वितीयादिविभक्तीरुदाहरति-अन्योष्यं चिप्रा नमन्ती- 
त्यादि । इह अन्यम्‌ अन्यो इत्यादीनां द्वित्वे पृवंवत्सुपः सुः । प्रथमैकवचनस्यैबेद द्वित्वा- 
दीत्येतत्‌ न कविसम्मतमित्याह-अन्योस्येषामित्यादि माघ इत्यन्तम्‌ । परस्परमित्यत्र 
विसर्गस्य सत्त्वापवादमुपष्मानीयमालङ्क्य आह--कस्कादित्वादित्यादि । इतरेतरमिति । 
इतरः इतरावित्यादीनां द्वित्वे समासवत्तवात्‌ सुपोलुकि समुदायात्‌ पुनः सुवुत्पत्तिरिति 
भावः | इत्रीनपुंसकयोरिति । स्त्रीनपुंसकयो विद्यमानानाम्‌ अन्यपरेतरपदानां कमंव्यतिहारे 
द्वित्वे उत्तरपदस्थविभक्तेः आम्‌ इत्यादेशो बहुलं वक्तव्य इत्यथः । अन्योन्यामित्यादि । 
अन्योच्यास्‌ अन्योन्य वा इमे ब्राह्मण्यो कुले वा भोजयतः, परस्परां परस्परं वा इमे 
ब्राह्मण्यो कुले वा भोजयतः, इतरेतराम्‌ इतरेतरं वा इभे ब्राह्मण्यौ कुले वा भोजयत्‌ 
इत्यन्वयः । तत्र अन्यामित्यस्य द्वित्वे दलद्वये टाबभाव इति वक्ष्यमाणतया पुंव्त्वात्‌ 
टापो निवृत्तो समासवत्त्वामावात्सुपोंरलुकि पुवंपदस्थविभक्तः सुभावे रुत्वे “अतो रोर- 
प्लुतात्‌' इत्युत्वे आद्गुणे उत्तरपदस्थविभक्तेरनेन आमृभावे अन्योन्यामिति रूपम्‌ । आम्‌ 
भावविरहे तु पुंवत्वाट्टापो निवृत्तौ पूवपदस्थविभक्तेः सुभावे पुल्लिञ्गवदेव अन्योन्यमिति 


` रूपम्‌ । इयं ब्राह्मणी अन्यां ब्राह्मणीं भोजयति, अन्या त्विमामित्येवं विनिमयेन ब्राह्मण्यो 


भोजयत इत्यरथः । इदं कुल कतृं अन्यत्कुछं भोजयति, भन्यत्कुल कतृ इदं कुलमित्येवं 
विनिमयेन कुले मोजयत इत्यर्थ: । अत्रान्यच्छब्दस्य नपुंसकलिङ्गस्य हित्वे पूर्वेपदस्थायाः 
विभक्तेः सुभावे उत्तरपदस्थविभक्ते! आमुमावे अन्योन्यामिति रूपम्‌ । आमुभावविरहे तु 
'क्लीबे चाद्ड्विरह; स्वमोः' इति वक्ष्यमाणतया पुवत्त्वात्‌ अदडादेशाभावे अन्योन्यमिति 
पुंवदेव रूपमिति बोध्यम्‌ । एवं स्त्रीत्वे परामिति पदस्य हित्वे दलद्वयेऽपि पुंवरबात्‌ 
टापो निवृत्तो पूर्वोत्तरपदस्थविभवत्योः क्रमेण सुमावे अम्मावे च परस्परामिति रूपम्‌ । 
आम्मावविरहे तु द्वित्वे पुंवत्वाट्टापो निवृत्तौ पु्वपदस्थबिभक्तेः सुभावे परस्परमिति 


Mn ros oS न ््क्क्स्स्क्क्क्स्ााय 
: गो के मत में द्वितीया को ही 'आम्‌? आदेश होता है, क्योकि भाष्यादि भै वैसे ही 
कर पर डर र्‌ न उनके मतमै खी-नपुंसक में भी तृतीयादि विभक्तियों में पुंलिज्ञ |. ल 
ही रूप होते हैं । अन्य आचायौँ के अनुसार वे उदाहरण दिग्दर्शन मात्र हैं । भाग्य लाला 
में 'आम्‌' आदेश होता दी दै । इळोकाथ-दोनो दरों में 'रापू' का गाव न ८. ला 
“अदड? को 'अम्‌? का अभाव और समास में 'स' का अडकू-ये ती नों (बहुल! म त 
होते है। जैसे--'अन्योऽन्यम्‌? तथा "परस्परम मै दोनों दो में हाम मात बरा ला 
“पर? शब्द को समासवद्धाव न होने से 'सबैचाम्नो इत्तिमात्रे पुँवद्वाव- की प्र 23 हि हर 
व्व को हो वृत्ति मानेंगे तो 'यां यां प्रियः प्रक्षत कातराक्षी सा सा' भादि प्रयोग । क च की 
"अन्योऽन्यम्‌? तथा “इतरेतरम्‌ में 'भदड? भादेश प्राप्त होगा । इसके अतिरिक्त भन > संसक्तम्‌? 


११३२ ष्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


तथाहि--अन्योन्ये परस्परमित्यत्र दलद्दयेअपि टाप्प्रासः। न च 'सबंनास्नो वृत्ति- 
मात्ने--' ( वा ) इति पुंवद्भावः, अन्यपरयोरसमासव-द्वावात । न च दिर्वचनमेव वृत्तिः, 


रूपम्‌ । नपुंसकत्वे तु परमित्यस्य द्वित्वे पूर्वपदस्थविभक्तेः सुभावे उत्तरपदस्थविमक्ते- 
राम्भावे परस्परमिति रूपम्‌ । आमभावे तु द्वित्वे पूवंपदस्थविभक्ते: सुभावे परस्परम्‌ 
इति रूपम्‌ । इवरामित्यस्य द्वित्वे पुवत्वाट्वापो निवृत्तौ उत्तरपदस्थविभक्तेराम्भावे समास- 
वत्वात्‌ पुर्वेपदस्थविभक्तेछुंकि इतरेतरामिति ख्पस्‌ । आम्भावविरहे तु इतरेतरमिति 
रूपम्‌ । नपुंसकस्य तु इतरच्छब्दस्य द्वित्वे पुंवस्वाददूडादेशविरहे पूवंपदस्थविभक्तेः लुकि 
उत्तरपदस्थविमक्तेराम्भावतदमावाभ्यां रूपहयम्‌ । अत्र भाष्यादौ द्वितीयाविभकत्पन्त- 
स्योदाहरणादितरविभक्तिषु आम्भावो न भवतीति प्राचीनमतमाह- अत्र केचिदिति 1 
तेनेति। द्वितीयेतरविभक्तिषु आम्मावविरहेणेत्यथः । पुंवदेवेति । आम्मावविरहे सति 
बहुळग्रहणात्‌ पुंवत््वे टाबभावे प्रथमातृतीयादिविभक्तिषु पुंवदेव रूपस्‌ । नपुंसकत्वे प्रथमा- 
तृतीयादिविभक्तिषु आम्मावविरहात्‌ प्रथमैकवचनस्य इदं पुंबदेव रूपमित्यर्थः । सिद्धान्त- 
माह- अन्ये त्विति । दिङ्मात्रत्वादिति । दिवप्रदर्शनमात्रत्वादित्यर्थ! । उपळक्षणत्वादिति 
यावत्‌ । अथात्र बहुलग्रहणानुवृत्तेः प्रयोजनकथनपरप्राचीनरछोकमाह--दलद्य इति । 
त्रीछिज्गेष्वन्यपरेतरशचन्देषु कर्मव्यतिहारे द्वित्वे सति पुर्वोत्तरखण्डयो: पुंवत्त्वाट्टान्निवृत्ति- 
रित्यर्थः । यद्यपि इतरेतरमित्यन्न समासवत्त्वात्‌ सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे' इति पुवत्त्वादेव 
पुवेखण्डे टाबभाव) सिद्धः, तथाप्युत्तरखण्डे टाबभावा्थं बाहुलकाश्रयणमितिभावः । बलीन्‌ 
इति । अन्योन्यमित्यादौ भदुडादैशविरह इत्यर्थः । समासे सोरिति । इतद्वित्वस्य अन्येन 
समासे पृवंखण्डस्थस्येत्यथंः । तथा होति । यथेदं स्पष्टं भवति, तथा उदाहृत्य प्रदश्यंत 


जादि में 'छ? का 'छक प्राप्त होता है। इन सबका समाधान 'बडुल! प्रयोग से किया जाय । 
प्रकृतवातिकस्थ भाष्योदाइरण तथा “ख्ियाम्‌” ( सू० ४५३ ) सून्रस्थ 'भन्योऽन्यसंश्रयं त्वेतत्‌’ यह 
आष्य-वाक्य भी इस सम्बन्ध में प्रमाण है । 

यह उम्रयात्मक सूत्र है। अतिदेशात्मक एवं विध्यथेक-दोनो दी कायं इससे किये 
जाते हैं । अतः दोनों अधिकार यहाँ प्रभावी दै । तदनुसार ““सादृश्य' अर्थ में वर्तमान गुणवाचक 
शब्दों को द्वित्व होता है और वद्द दिरुक्त शब्द कमंधारय के समान समझा जाय”। “अतिदेश 
का लाभ “कमघारयवढुत्तरेपु"” ( सू० २१४६ ) के आधिकारिक प्रभाव के कारण है । 'प्रकार! शब्द 
यहाँ सादृद्याथेक दै । प्राचीन वृत्तिकारों ने ऐसा दी अथे किया दै । इसके फलस्वरूप पूवस 


. क रूप निष्पन्न होता दै । 'काळा? शब्द से “प्रागिवात्कः?? ( ५-३-७० ) से 'क? प्रत्यय दो 
पर “के$ण:7 ( ७-४-१३ ) से हस्वत्व एवं “प्रत्ययस्थास्कातपूबस्यात इदाप्यसुपः? ( ७-२-४४ ) से 
इल होकर 'कालिका? शब्द निष्पन्न हुआ है, उसी को पुंवद्धाव होता है। कर्मधारय मानने कै 
कारण “समासस्य” ( ६-१-२१७ ) से अन्तोदात्त स्वर भी होगा । “अनुदात्तं च? ( ८-१-३ ) 
ब त को का अनुदात्त पराप्त रहा, किन्तु वह नहीं होता । तदनुसार ( १) पदुपद्वी में "पट्वी! 
पट्वी पट्वी ) होने पर कर्मधारयवद्भाव होने से अवान्तर विभक्ति का छोप तथा पत 


द्विरुक्तप्रकरणम्‌ ११३३ 


'याँ यां प्रियः प्रेक्षत कातराक्षी सा सा! 


इत्यादाबतिप्रसङ्गात्‌ । अन्योन्यमितरेतरम्‌ 
इत्यत्र च 'अदृड्डतरादिभ्यः- (सू ३१५) इत 


यदूड्‌ प्राप्त: । 9) छ भात: । 'अन्यन्यसंसक्तमहस्तियाममू* 


इत्यर्थः । ननु पुवंदले “सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे' इति पुंवत्त्वेनेव टान्तिवृत्तेः सिद्धत्वात्‌ 
तद्विषये बहुलग्रहणं नादतंग्पमित्याणङ्कच निराकरोति -न चेति । सवेगाम्नो वृत्तिमात्रे' 
इति पुंवत्त्वस्यात्र न प्रसक्तिरित्यथे: । कुत इत्यत आहृ--अन्यपरयोरिति । 'समासवच्च 
बहुलम्‌' इति समासवत्त्वम्‌ इतरशब्दमात्रविषयम्‌, न त्वन्यपरशब्दविषयमिति प्रागुक्त- 
मित्यर्थः । ननु मास्तु समासवश्वम्‌, तथापि 'सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे' इति पुंवत्त्व दुर्वारम्‌ । 
द्विवंचनस्य वृत्तित्वादित्याशङ्कुघ निराकरोति--न च द्विवंचनमेव वृत्तिरिति। 'कृत्तद्धित- 
समासेकशेषसनाद्यन्तघातुरूपा पञ्च वृत्तयः' इति परिगणनादिति भावः। द्विवचनस्य 
वृत्त्यन्वर्भावे वाषकमाह--यां यामिति । द्विवँचनस्य वृत्यन्तर्मावे 'यां यां प्रियः प्रैक्षत 
कातराक्षी सा सा हिया नम्नमुखी बभूव? इत्यत्र लोके यां यामित्यत्र सा सेत्यत्र च (सर्वे 
————— seen 


भाग को “पुबसकमंधारयजातीयदेशीयेषु” (६-३-४२) से पुवद्धाव होने के कारण “बीप की 
निवृत्ति ( पट्वी = पड ) > पडपद्वी रूप निष्पन्न होता है। इसी प्रकार पिङ्ग पहुपटः मै 
विभक्ति की पुनः उत्पत्ति होकर इळ्ड्यादि लोप से सादूइयाथ में ( = पडसदृशः ) द्वित्व ( पड- 
पड़ ) होने पर कर्मधारयवद्भाव का फळ पूवं 'पढ? शब्द से 'सुः का ळोप। ततः समुदाय से पुनः 
सुपू-उत्पत्ति होकर यह रूप बनता दै । इसका अर्थ दै-कुछ चतुर । सूत्रस्थ गुणवचनः शब्द से 
“गुणस्य = प्रधानाप्रधानोभयस्य, वचनं = कथनं यस्मात्‌? इस व्युत्पत्ति के अनुसार युणविशिष्ट युणि- 
वाचक तथा केवळ गुणवाचक दोनों प्रकार के शब्दों का ग्रहण होता दै । तदनुसार शुकळशुक्लं 
रूपम्‌ ( थोड़ा सफेद-ईषत्‌ शुक्लम्‌ ) में मुख्यतया शुणवाचक एवं शुक्छशुक्लः परः ( कुछ 
कुछ सफेद वस्त्र ) में गुणिविशिष्ट गुणवाचक प्रकार संग्रहीत होते हैं। अब कुछ वातिक इस 
सन्दे में प्रस्तुत किये गये हैं। तदनुसार ( १ ) क्रमिक अर्थ ( = आनुपूव्ये ) बोधन की स्थिति 
सें तद्ठाचक शब्द को द्वित्व होता हे । अतः मूले-मूळे स्थूलः ( प्रत्येक जड़ मोरी होती गई 
है) में 'मूले? को द्वित्व हुआ । यहाँ 'मूले' में विभक्ति का होप न दिखाई पढ़ने से 'कमंधारय- 
वत्‌? का सम्बन्ध नहीं दै । इसके साथ दवी 'वीप्सा? न होने के कारण द्वित्व’ की प्राप्ति नहीं यी । 
(२) दवितीय वातिक के अनुसार घबराहट ( संभ्रम ) की बोध्यता में दो-बार या तीनःबार 
आवृत्ति करने पर भी प्रयोग क्री साछुता कही गई है। अतः सपः सपः ee 
बुध्यस्व, बुध्यस्व ( अरे साँप, साँप, साँप,--सावधान, सावधान, सावधान हो न ) क द 
या तीन बार प्रयोग किया जासकता है। भाषा भावबोध के लिये होती है, अतः सर्पादि के 2 
पड़ने से उत्पन्न घबराट में जितनी बार कइने से ओता को बोध और उसकी प्राणरक्षा pa 
वार उच्चरित शब्दों की आवृत्ति करना पाणिनि ने समीचीन माना है । कमघारय ग + क 
होने से 'सुप-लक? नहीं हुआ। ( ३) तृतीय वातिक द्वारा क्रिया-समभिष्याहार र 
बतलाई जा री हे । क्रियासमभिम्यार के पौनःपुन्य ( बार बार ) और खुद ( अत्यन्त 7. से 
अथे हैं, जिनमें से पौनःपुन्य अर्थ में द्वित्वविधायक शाख “नित्यवीप्सयोः” ( क ) ठर; ख 
ही विद्यमान है। प्रकृत वातिक भुशा्ंक स्थळ में द्वित्वाथ दै। नमा Bi 
“कोट छकार के साथ दी क्रियासमभिन्याहार-्योतकता प्राप्त करने के डिये मकत जा 
आवश्यक है। उक्त व्यवस्था के अनुसार क्रियासममिहाराथ “यड प्रत्यय के साथ न 
“पापच्येतः आदि में द्विवेचन-साधुता मानी जाती है, क्योंकि 'ळोट! लकार समुच्चय अथ है भो 


होता है, केवळ क्रियासममिव्याहार में ही नह । मतः लोडन्त स्थल में दिरुक्ति से बी क्रिया: | ज्र 


समभिव्याहार चोतित हो सकता है। इसके विपरीत यडन्त स्थल में केवळ यह से भी करिया: 


११३४ व्याख्याइृयोपेत-सिद्धान्तकौमृद्यां 


'अन्योन्या्जयः' 'परश्पराक्षिसादृक्यम्‌' 'अपरस्परै:' इत्यादौ सोलुवच प्राप्त: । सवं बाहुलक- 


नाम्नो वृत्तिमात्रे' इति पूर्वंखण्डस्य पुंबत्त्व स्यादित्यर्थः । वलीबे चाद्‌ड्विरहः इत्यस्यो- 
दाहरति-अन्योन्यभिति । ननु समासे सोरछूक्‌ चेति कथम्‌ अन्यपर॑श्ब्दयोः समासवत्त्वा- 
सावादित्याशङ्भच कृतद्ित्वस्यान्येन समासे पुर्वखण्डस्थस्य सोरळुगिति तदथंमभिप्रेत्य 
तथैवोदाहरति _ झन्योन्यसंसक्तमिति । अन्योऽन्येन संसक्तमिति तृतीयासमासः। अहञ्च 
त्रियामा चेति समाहारहन्द्र: । अह रात्रिश्च अन्योन्येन संयुक्तमित्यर्थः । अन्योन्याधय 
इति । अन्योऽन्यस्य आश्रय इति षष्ठीसमासः । परस्पराक्षसादृश्यमिति । अणा साहइय- 
मक्षिसाहश्यम्‌ । परस्परस्याक्षिसाहण्यमिति विग्रहः । अपरस्परेरिति । न परस्परे अपर- 
स्परे तैरिति विग्रह एषु कतद्वित्वेषु समासावयवेषु पुवंखण्डस्थस्य सुबादेशस्य सोलुंक्‌ 
पराप्त इत्यर्थः । सुभावविधानं तु अन्योन्यमित्यादावसमासे चरितार्थमिति भावः। ननु 
_ 0 OD HE ENS 
समभिव्याहार निश्चितरूप से बोधित होता दै, अतः वहाँ निरथकता के कारण द्वित्व प्रवृत्त नहीं 
होता। अतः लुनीहि लुनीहि इति एव अयं डनाति ( काटो काटो कह कर अधिक काटता 
है )--में 'छनीदि? को द्वित्व हुआ ( नीहि->\ख.+छोद्‌= दि<-" क्रियासमभिष्दारे छोटू लोटो 
दि-स्वौ? ( ३-४-२ )>ल.+इना = ना+दि > लौ-+ना+हि ( लू.=छ-हस्व--“प्वादीनां हस्वः 
७-३-८० ) > छनीहि ( आ = ई--“इहल्यघोः? ६-४-१११३ )। (४) चतुर्थ वार्तिक द्वारा 
यह सूचित कराया गया है कि क्रियाविनिमय ( = कर्सव्यतिहार ) द्योत्य रहते सवंनास- 
शब्दों को द्वित्व होता है तथा समासवद्भाव भी प्रायः ( बहुलम्‌ ) होता है। उक्त 
वासिक में बहुळ पद इस प्रकरण के इष्ट प्रयोगों की सिद्धि में महत्त्वपूर्ण दै । 'बहुल' शब्द के 
प्रभाव से द्दी सवे प्रथम ( क ) अन्योऽन्यं ( ये ब्राह्मण एक दूसरे को ) (ख) अन्योडन्यौ ( एक 
दूसरे को ) ( ग ) अन्योऽन्यानू विभ्राः नमन्ति ( एक दूसरे को प्रणाम करते हैं ), (घ ) अन्यो- 
ऽन्थेन इतम्‌ (एक दूसरे के द्वारा किया गया), (ङ) अन्योच्न्येस्सै दत्तम्‌ ( एक दूसरे को 
दिया गया ), (च ) अन्योन्येषां पुष्करेः आसृशन्तः ( एक दूसरे की संडो से एक दूसरे को 
सहदळाते हुए ) तथा (छ ) परस्परम्‌ ( आपस में )--इन ( 'अन्य' और 'पर' घटित ) सात 
प्रयोगों में समासवद्भाव ( जो कि वातिक द्वारा दी विधेय है) नहीं दोता । जिसके फलस्वरूप (५ ) 
पाचे वातिक के अनुसार पूर्वपदस्थ सातों सुप? ( विभक्तियों ) के स्थान में प्रयमा-एकवचन 
रूप 'सुः आदेश होगा । अतः ६ उदाइरणो में क्रमशः 'अन्यम्‌? 'अन्यौ', . 'अन्यान्‌” “अन्येन!, 
'अन्यस्मे? तथा 'अन्येषाम्‌? को द्वित्व होने पर अम्‌, ओ, शस्‌ , टा, ङे तथा आम्‌ विभक्तियों के 
स्थान में 'सु' (= स्‌ ) आदेश होने के कारण पूर्वोक्त 'क' से--'च? तक उदाइरणों में रुव, उत्त 
एवं गुणादि सन्धिका होकर उपयुक्त रूप निष्पन्न दोते हैं। सातवें प्रयोग 'परस्परम! में विसगे 
के स्थान में कस्कादिगण निमित्त “सकार? आदेश होता है। समासवद्धाव की बढुलता “अन्य! तया 
"पर? शब्द के विषय में दी है, किन्तु द्विस्व नित्य दै । इतर” शब्द को समासवद्धाव तथा द्वित्व 
ये दोनों नित्य होते हे । अतः (क) इतरेतरम्‌ ( आपस में ) तथा (ख) इतरेतरेण (एक दूसरे से)- 
उदाइरणों में 'इतरः "इतरो? इत्यादि के दविस्व होने पर नित्य समासवद्धाव दोने से अवान्तर 
'विभक्तियो का "छक? होकर समुदाय से विशेष्यानुसार विभक्तियाँ आती हैं। (६) छठे वातिक 
 द्वाराखीङिङ्गौर नपुंसकलिङ्ग में विद्यमान “अन्य”, “पर' तथा 'इतर' शब्दों को करि, 
विनिमय अथे में द्विस्व होने पर उत्तरपद्स्थ विभक्ति के स्थान में बांहुल्य से “भा 
आदेश होना वतळाया गया हे । तदनुसार तीन उदाहरण दिये जा रहे दै--( १) अन्योन्यास, 
जा मोजत अन्योन्यं वा इमे ब्राह्मण्यो कुळे चा भोजयतः, (२) परस्परां परस्परं वा इमे ब्राह्मण्यो कुळे 
यतः ( ये दोनों जाद्यणिर्या अथवा कुछ एक दूसरे को भोजन कराते हैं ) तथा (२) इवरे' 


न 


0 


पर 


द्विरुक्तप्रकरणम्‌ ११३५ 
बलेन समाधेयम्‌ । प्रतवातिकभाष्योदाहरणम्‌, 'स्त्रियाम्‌' ( सृ ४५३ ) इति सुत्रे 


बहुळग्रहणादेतत्‌ समाघेयमित्यत्र कि प्रमाणमित्यत भाह--प्रकतवातिकेति । स्त्रीनपुसक- 
योरि'ति प्रकृतवातिके 'अन्योन्यमिमे ्राह्मण्यावि'ति “इतरेतरमिमे कुले इति चोदाहर- 
णात्‌ 'दलद्वये टाबभावः क्लीबे चाद्‌ड्विरहः स्वमोः’ इति विज्ञायते। स्त्रियामु' इवि 
सूत्रे अन्योन्यसंश्रयं त्वेतदिति भाष्यप्रयोगात्‌ समासे सोरछुगिति विज्ञायत इत्यथः । 


———— माम पिस त 323 तह 0000 
तरान्‌ इतरेतरे वा इमे ब्राह्मण्यो कुरे वा भोजयतः । उक्त स्थलों पर 'अन्याम्‌” को द्वित्व करने 
पर ( अन्यास्‌-अन्यास्‌ ) पुंवद्वाव होने से 'टाप की निवृत्ति तथा समासवद्धाव न होने के कारण 
विभक्ति-ल॒क्‌ नहीं होता । इसके साथ हो पूवेपदस्थ विभक्ति के स्थान पर “सु? (=स्‌) आदेश, 
रुत्व, उत्व तथा गुण होने के साथ ही ( "अन्यस्‌? में स्‌ =र्‌ ८उ = अन्यो +-अन्याम्‌ ) इस वातिक से 
उत्तरपदस्थ विभक्ति को 'आम्‌? तथा आगे पररूप होने पर “अन्योन्याम्‌? रूप निष्पन्न होता है। 
“आम्‌'-भाव न होने पर पुंवद्भाव होने से 'टाप्‌? की निवृत्ति होगी तथा पूवेपदस्थ विभक्ति को 'सु' 
(=स्‌ ) आदेश होकर पूर्ववत रुत्वादि के पश्चात्‌ पुंछिज्ञ के समान ( = अन्यान्यम्‌ ) रूप बनेगा । 
“अन्य? शब्द के नपुंसक लिङ्ग में भी वाक्यों की स्थिति क्रियाविनिमय में इस प्रकार होगी 
'इद्‌ं कुलम्‌ अन्यत्‌ कुलं भोजयति तथा अन्यत्‌ कुलम्‌ इदं कुलं भोजयति = इमे कुले अन्योऽन्याम्‌ 
अन्योऽन्यं वा भोजयतः? । यहाँ पर “नपुंसक लिज्ञस्थ 'अन्यत्‌? शब्द को द्वित्व, पूर्वपद में 'सुर्माव 
तथा उत्तरपद में “आम्‌? भाव दोकर 'अन्योऽन्याम्‌? रूप निष्पन्न होगा । पाक्षिक होने से 'आम्‌?-_ 
आव के विरह में “छ? और 'अम्‌? में अदूड के भी न होने से पुंवद्भाव के कारण पुंलिक् के समान 
"अन्योन्यम्‌? रूप बनेगा। इसी तरह परस्पराम्‌ एवं परस्परम्‌ तथा इतरेतराम्‌ एवम्‌ इतरेतरस्‌ 
में भी प्रक्रिया समझी जाय । 

उपयुक्त 'बाहुल्य' के प्रभाव को समष्टि रूप में एक कारिका द्वारा संकलित किया गया है। 
जिसका अथे यह है-दोनों दलों में ( पूव और उत्तर खण्डों में ) 'टाप्‌' का न होना, 
नपुंसक लिङ्ग में 'सु' एवम्‌ 'अम्‌? ( प्रथमा तथा द्वितीया एक वचन) के स्थान में 
अद्ड्‌? आदेश का ( “अन्य! वथा इतर” से) न होना तथा समासवन्नाव होने पर 
भी प्रत्यय का “लुक न होना-ये तीनों कार्य 'बाहुळक' से सिदध होते हैं। तदनुसार 

"अन्य? और 'पर? शब्द को समासवद्भाव नहीं दोता दै । अतः 'सबंनाम्नो बृत्तिमत्रे पुंवद्भावः 
(वा० ) से पुंवद्भाव ( वृत्ति के अमाव से) असम्भव होने के कारण उसके बल पर 'टाप के 
निबृत्तिस्वरूप “बहुल फल को असंगत नहीं कहा जा सकता है । एकशेष की गणना समासादि 
बृत्तियों में होने पर मौ द्विरुक्ति की गणना “अकथितं च” ( १-४-५१ ) सूत्र के माष्यस्य 
“कारक चेद्‌ विजानीयात्‌ यां यां मन्येत सा अवेत्‌” वाक्य में “याँ यां? द्विरुक्त प्रयोग में पुंवद्भाव 

के न किये जाने से नहीं होती दै। इसी को इृष्टिपथ पर रखते हुए माघ कविका 'यांयां 

प्रियः प्रेक्षत कातराक्षी सा सा? प्रयोग भी समीचीन माना गया है। कुछ अ त के मत में 
ह्नीनपुंसकयोरुत्तरपदस्थायाः विभक्तेः आमभावः वा वक्तव्यः? वातिक से विहित "मास! आदेश 

{द्वितीयाः को हो होता है और उन वृत्तिकारों ने इस सम्बन्ध में भाष्यादि अन्या में तथेव 

प्रयुक्त उदाइरणों की ओर संकेत भी किया दै । इनके मतानुसार खी-लिङ्ग और नपुंसकलिक की 

तृतीयादि विभक्तियों में "टाप्‌? आदि के न रहने के कारण पुंलिज्ञ के समान ही प्रयोग सिड होते 


है । इसके साथ हो अन्य वृत्तिकारो का यह कथन दे कि “असमासवद्धावे पूवपदस्थस्य सुपः 


सुवेक्तव्य:? वातिक से विहित 'सु'भाव भी द्वितीया में दी होता है । किन्तु ये दोनों कथन वस्तुतः 


यह है कि भाकर-अन्था मै प्रदत्त द्वितीया-विभक्ति के प्रयोग केवळ दिग्दशन. 
य क अतिरिक्त अन्य विभक्तियों में उदाइरण नहीं हैं--ऐसा अम न हो। नागेश- , | 
भट्ट ने भी लघुशब्देन्दुशेखर मे 'न च उदाइरणम्‌ आदरणीयम्‌”--इस'वाक्य के द्वारा सभी र. 


११३६ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


'्ञन्योन्यसंश्रयं त्वेतद्‌' इति भाष्यं चात्र प्रमाणमिति । ( २१४८ ) अकृच्छे प्रियसुख- 
योरस्यतरस्याम ८॥ १॥ १३॥ प्रियप्रियेण ददाति, प्रियेण वा । सुखसुखेन ददाति, 
सुखेन वा । हिवंचने कमंघारयवऱ्वावात्सुन्ठुकि पुनस्तदेव वचनम्‌ । अतिप्रियनपि बस्त्व- 
नायासेन ददातीत्यर्थः । ( २१४९ ) यथास्वे यथायथम्‌ ८। १। १४॥ यथास्वम्‌ 
इति वीप्सायामव्ययीभावः । योध्यमात्मा यच्दात्मीयं तद्यथास्वम्‌, तस्मिन्ययाशब्दस्य हे 
क्लीबत्वं च निपात्यते । यथायथं ज्ञाता । यथास्वभावमित्यरथंः । यथात्मीयमिति वा । 


( २१४८) अकृच्छे । कृच्छं कष्टम्‌ । अक्नच्छुम्‌ अनायासः । तस्मिन्वतंमानयोः 
प्रिय-सुख इत्यनयोः द्वे वा स्तः । क्मंघारयवःद्भाबादिति । 'कमंधारयवदुत्तरेषु' इत्य- 
घिकारादिति भाव: । 'समासवच्च बहुलम्‌’ इत्यतः समासवदित्यनुवृत्तिस्ठु न शङ्कुघा 
तस्य वार्तिकस्थत्वात्‌, एवं च प्रियेणेत्यस्य सुखेनेत्यस्य च द्वित्वे सति कमंधारयवत्तवात्‌ 
सुपोस्तृतीयेकवचनयोछूँकि पुनः समुदायात्‌ तृतीयैकवचनमिति फलितम्‌ । 

( २१४९ ) यथास्वे यथायथम्‌ । वीप्सायामिति । कार्स्न्येन सम्बन्धो वीप्सेत्युक्तम्‌ । 
स्वशब्दार्थंगतकात्स्त्ये योत्ये यथाशब्दस्य स्वशब्देनाव्ययीभाव इत्यर्थः । कृत्स्तश्चासौ 
स्वश्चेत्यस्वपदविग्रहः नित्यसमासत्वात्‌ । स्वथब्दस्तु आत्मात्मीयज्ञातिधनवाची | इह तु 
आत्मात्मीयवाच्येव गृह्यते न तु ज्ञातिधनवाची व्याख्यानादित्यभिप्रे्य विग्रहवाक्यस्य 
फलितमधमाह- दै इति । स्त इति शेषः। निपातनादिति भावः । न च "नित्यवीप्सयोः" 


विभक्तियो मै उदाहरण स्वीकार करने में पूर्वाचार्यो की सम्मति दी है। इस हेतु माघ तथा भारवि 
के प्रयोग समीचीन माने गए दै । 
_ (२१४८) पद-अकच्छे, प्रियसुखयोः, अन्यतरस्याम्‌। अजुवत्ति-कमंघारयवत, सर्वस्य 

है । चिधि-( अतिदेश )-सूत्र । 

सूळाथं एवं विवरण --उभयात्मक विषय का सातत्य दै। तदनुसार “प्रियः तथा 'सुख' 
शब्दों को “कष्ट न होन? ( अकुच्छे ) अथ गम्यमान दो तो विकल्प से ( अन्यतरस्याम्‌ ) 'दित्व' 
होता है एवं द्विरावृत्त भाग को कमधारयवदू-माव होता है?। उदाहरण--ग्रियप्रियेण ददाति । 
इसका अर्थ दै--भत्यन्त निर्धन होने पर भी कोई वस्तु अनायास प्रसन्नता से दे देता है। इसी 
प्रकार सुखसुखेन ददाति मै भी 'सुख से देता है? अथ होगा । यहाँ यदी 'अक्कच्छु” है । तृतीयान्त 
शब्दों को द्वित्व करने पर ( प्रियेण-प्रियेण ) कर्मेधारयवद्भाव दोने से 'छुप”छक्‌ होगा (प्रियः 
प्रिय ) । पुनः तदन्त शब्द से तृतीया एकवचन में 'प्रियःप्रियेण' तथा 'सुख-सुखेन' रूप निष्पन्न 
होंगे । विकल्प होने से पक्ष में “प्रियेण? तथा "सुखेन? का प्रयोग भी होगा । 

(२३७३ ) पद--यथास्वे, ययायथम्‌ । अनुवृत्ति--कमंधारयवत, सस्य द्वे । विधि-( अतिः 
देश)सुत्र  , 
__ सूळाथ-वीप्सायं में अव्ययीभाव समास ोकर ' यथास्व? शब्द निष्पन्न हुआ है । आत्मा 
एवम आत्मीय दोनों को यथास्व कहते दै । उस अथे में “यथा? शब्द को द्वित्व तथा क्छीबत्व का 
निपातन किया जाता है । ( अतः ) यथाशाता का अथे दै--स्वभावानुसार अथवा यथात्मीय । 
__वितरण--'यथास्वम्‌? अथ में “यथायथम्‌” शब्द निपातन दै तथा 'कमंषारथ? के समान 
काय भी होता है। तदनुसार “यथा? को दित्व तथा समुदाय को नपुंसकलिङ्गता--निपातनवश 
होते दै । अतः 'यथायथा? समुदाय के नपुंसक लिहु होने से “हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकत्य, 
ह | १-२-४७ ) से हस्व होता है = यथायथ >> यथायथम्‌ ( नपुसकलिज्ञ में "चुर को अम्माव तथा ६7 
सन्नस्य “यथास्व? शब्द में वीप्साथंक अव्ययीभाव समास हुआ है। कृत्स्नश्वासौ स्वश्च यध 
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( २१५० ) द्वन्द रहस्यमर्यादावचनव्युत्कमणयज्ञपात्रप्रयोगाभिव्यक्तिषु ८१1१५ ॥ 
द्विशब्दस्य हिवेंचनं पुर्दंपदस्य अस्भावोध्त्वं चोत्तरपदस्य नपुंसकत्वं च निपात्यते एव्वर्थेषु । 
तत्र रहस्यं दन्दृशब्दस्थ वाच्यम्‌ । इतरे विषयभूताः । हन्दर' मन्त्रयते । रहस्यभित्यर्थः । 
सर्यादा स्थित्यनतिक्रमः । आचतुरं हीमे पशवो ह्रं मिथुनीयन्ति । माता पुत्रेण भिथुनं 


— CC HNN 
इत्येव वीप्सया द्वित्वमिह सिद्धमिति शङ्कुम्‌, द्वित्वविषयस्य शब्दस्य लक्षणया कातसन्य- 
विशिष्टे वृत्तावेव वीप्सायाः द्विवंचनविधानात्‌ । अन्यथा “सर्वो घटः? इत्यादो स्वेशब्द- 
स्यापि द्वित्वापत्तेरिति भावः । क्लीबत्वसिति । यथायथा इति समुदायस्येति शेषः । 

` अन्यथा अव्ययत्वादछिङ्गत्वं स्यादिति भाव: । एवं च कृतद्वित्वस्य नपुंसकह्रस्वत्वं च 
फलितम्‌ । यथायथं ज्ञातेति। अत्र ज्ञातेति तृन्नन्तम्‌ । तद्योगे 'न लोक’ इति षष्ठीनिषे- 
थात्कमंणि द्वितीया । तृजन्तत्वे तु यथायथस्य ज्ञातेत्येव । 

( २१५० ) द्वं रहस्य। पुवंपदस्येति । द्वौ द्वाविति द्वित्वे कमंधारयवस्वात्‌ 
सुब्छूकि समुदायात्‌ पुनः सुपि पुवंपदावयवस्य इकारस्य अम्‌ इति सकारान्तादेश इत्यर्थः । 
अत्वसिति । उत्तरपदस्य अकारोऽन्तादेश्च इत्यर्थः । न च त्यदाद्यत्वमुत्तरपदान्तस्य सिद्ध- 
मिति वाच्यम्‌, सज्ज्ञात्वात्तदप्राप्तरित्याहुः । नपुंसकत्व चेति। चकारः अनुक्तसमुच्चये 
कृतद्वित्वस्य नपुंसकत्वं द्विवचनाभावर्ेत्यर्थः । आचतुरं हीति। आङमिविधो । “आङ्‌ 
मर्यादा” इत्यव्ययीमावः । शरत्प्रभृतित्वात्‌ टच्‌ । चतुर्थान्तमिति फलितोः्येः । पशवः 
स्वप्रमृति चतुर्थपय॑न्तं हन्द्रं मिथुनीयन्ति इत्यन्वयः । मिथुनशब्देन मेथुनं विंवक्षितम्‌। 
मिथुनस्य कमं मंथुनम्‌ । तदिच्छतीत्य्थे 'सुप आत्मनः' इति क्यच्‌ । फलितमर्थभाह-- 
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अस्वपद विग्रह दै । 'स्व' शब्द आतमा (अर्थात्‌ वस्तु का अपना स्वभाव) अथवा आत्मीय 
(अर्थात्‌ वस्तु कौ अपनी स्वाभाविकता) अथं का वाचक है । तदनुसार “शाता: सर्वे पदार्थाः 
यथायथम्‌? का अर्थ दै--“मैने सब पदार्थों के उनके अपने स्वभाव को जान लिया है?। इसी 
तरद "सर्वेषां तु यथायथस्‌? वाक्य का अथे है--'सब की आत्मीयता को! । 

_ ( २१९० ) पद- उन्दम, रदस्य-मर्यादावचन-व्युल्कमण-यश्ञपात्रप्रयोगाउमिव्याक्तिपु । भनु- 
वृत्ति--कर्मधारयवत, सवस्य दवे । विधि-( अतिदेश )-सूत्र । 

सूलाथं एवं विवरण--उभयात्मक-विधान-स्वरूप 'इन्द' शब्द निपातन किया जा रहा 

हे । तदनुसार (१) ““रइस्य”, ( २) 'मर्यादावचन?, ( ३ ) 'व्युत्कमण', ( ४ ) 'यज्ञपात्र-प्रयोग' 

तथा (५ ) 'अभिव्यक्तिः--इन अर्था में 'दन्द? शब्द का निपातन है?। 'द्वि शब्द को 'ढित्व' 

. कर लेने के पश्चात पूर्व पद के “इकार को अम्माव एवम्‌ उत्तरपदस्थ 'इ'कार को "अकार! होने पर 
“न्द शब्द निष्पन्न होगा । अतः 'द्रि+भौ, द्रि+भो'-इस स्थिति में 'कमेघारयवद्धाव होने 
से सप-छक , अम्‌-भाव तथा अत्व होने पर--'दन्द! इस समुदाय से “सु! विभक्ति आने पर नपुंसक 
ढिङ्ग गे अम्माव होकर 'इन्दम? रूप निष्पन्न होता दै। कमेवारयवद्धाव होने से अन्तोदात्तत्व सी 
होगा । सून्नस्थ अर्थ-बोधक शब्दों की ब्याख्या इस प्रकार दै--( १ ) रस्य = एकान्त। (२) 
मयाँदावचन का अथे दै--स्थिति का उल्नह्नन न दोना। (३ ) व्युत्कमण--एयक्‌ अवस्थाच । 
(४) यशपात्रप्रयोग--यश्चीय पाश्रों का उपयोग। (५) अनभिव्यक्ति अथात्‌ साइचयं। क्रमशः 
इन अर्था में उदाइरण--( १) द्वन्द्व मन्त्रयते ( दो दो मिलकर परस्पर मन्त्रणा करते हैं )। 
(२) आचतुरं दि इमे पशवः हुन्छ मिथुनीयस्ति ( चौथी पीढ़ी तक ये पशु परस्पर स 
है) । माता पुत्रेण पौत्रेण प्रपौत्रेण च मियुनं गच्छति (अर्थात, माता पुत्र, पौत्र तथा प्रपोत्र से 
संयुक्त होती दै ) । (३) इन्द्रं व्युत्कान्ताः ( दो दो वगे बनाकर चढे गए )। ( ४ ) हुन्छ स्यक्जि 
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गच्छति । पौत्रेण प्रपौत्रेणापीति मर्यादार्थश । व्युत्कमणं पृयगवस्थानस्‌ । इन्दव व्युत्कान्ता; । 
हविवगेसम्बन्थेन पुथगवस्थिता: । हुव यज्ञपात्राणि प्रयुनक्ति । न्वं सङ्कषंणवासुदेवो । 
अभिव्यक्तो साहचयंणेत्यथंः । योगविभागादन्यन्रापि हन्हम्‌ इष्यते । 

इति द्विरुक्तप्रकरणस्‌ । 


इति श्रीभट्टरोजिदीक्षितविरचितायां सिद्धान्तकोसुद्यां 
पुर्वाध॑ समाप्तम्‌ । 


—CPo ~ 


eo 
मिथुनं गच्छतीति । मिथुतत्वं प्राप्नोतीत्यर्थः । मिथुनायन्ते इति क्यङ्पाठस्तु प्रामादिकः । 
सर्यादीकृत्येति । स्वप्रमृति चतुरोऽमिष्याप्येत्यथेः । अत्यन्तसहचरितत्वैन लोकविज्ञान- 
मभिव्यक्तिरिति माष्याल्लभ्यते । तदाह--साहचर्येणेत्यर्थ इति । अत्र 'दन्छ न्यःची त्यत्र 
वीप्सायां द्वित्वम्‌, अभ्यत्र स्वार्थे इति बोध्यम्‌ । अन्यत्रापीति । दन्द्रानि सहते इत्यादा- 
वित्यर्थः । शीतमुष्णं च एकं द्वन्द्वम्‌ । सुखं दुःखं चापरम्‌ । क्षुत्तुष्णा चान्यत्‌ । इह स्वार्थे 
इन्द्र: । भभ्भावादि पूर्ववत्‌ । “चार्थे इन्द्र: इति निपातनावन्यत्रापीति सिद्धम्‌ । 
इति दिरुक्तप्रकरणम्‌। 


इति श्रमत्सन्ततसन्तऱ्यमानश्येतकूमंषोडशाररथचक्राका रादिबहुगुणविराजमानप्रौढा- 
परिमितमहाष्वरस्य 'भीशाहजी-तुबकोजी भोंसल' चो लमहीमहेन्द्रामात्यघुरन्धरस्य 
श्रीमत आनन्वरायविद्दत्सावंभोमस्याध्वयुणा पञ्जपुरुषीपोष्येण बाल्य एव 
तहदयानिवंतितापरिमितारिनचिजुस्मितवाजपेयपतवं वुष्ठाप्तो या मप्रमुलमख- 
सन्तपितशतसखप्रमुखबहिसुखेन पदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणा- 
ग्रजन्मविउवेश्वरवाजपेययाजितो लब्धविद्यावेशद्योत अध्वर- 
सोमांसाकुतुहरूवत्तिनिर्माणप्रकटितसवंतन्त्रस्वातन्त्रये- 
ण बोघायनापस्तम्बसत्याबाढभार्ाजकात्याय- 
नाश्वला यनद्राह्यायणादिकल्पसुत्रतद्भाष्यपारी- 
णमहादेववाजपेययाजिसुतेन अन्नपुर्णास्बा- 
गभंजातेन वासुदेबदीक्षितविदुषा 
विरचितायां सिद्धान्तकोमुदी- 
व्यास्यायां बालमनोरमायां 


पुर्वाध॑ सम्पूर्णम्‌ । 


` यइपात्राणि प्रयुनक्ति धीरः ( पैयद्याळी उलटे यशपात्रों को दो-दो इकटूड़ा कर यशवेदी मैं रखता 
है )। (५) इन्द्र! सकषणं-वासुदेवी ( बलराम और कृष्ण- इन दोनों का साइचर्य ) । 
तिकारो के अनुसार प्रकृत सन्न का योगविभाग करने से उपयुक्त गी १ 


अथं में र न्द7 शब्द का प्रयोग देखा गया है। जेसे--द्नद्वं युद्धानि अवतन्त | यई | 
अथे में “वीप्सा' गम्यमान होने से द्वित्व हुआ दै । इसी प्रकार 'झीतोष्णसुल 
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दुःखक्षत्तषा इन्द्वानि सद्दते!--र्मे स्वाथ में द्वित्व तथा एकशेष होने के कारण बहुवचन हुए हैं। 
एवम्‌ “चाथ द्वन्द्व?” ( २-२-२९ ) सूजस्थ 'दन्दः! पद में भी स्वार्थ में दित्व एवं लोकव्यवहार से 
पुंस्त्व हुआ है। , किन्तु योगविभाग की कल्पना “भाष्य! मे विद्यमान नहीं है। छन्द युद्धानि? 
मयाँदावचन अथ में भी सिद्ध हो सकता है । 'शीताष्णादि? में साइचयं अथं मी माना जा सकता 
है । “चार्थे न्द्रः” ( २-२-२९ ) सून्नस्थ 'दन्दः शब्द में अवयवाथ के आन होने से अव्युत्पन्न 
संश्ञा-शब्द माना जा सकता है। यही सूत्रकार का आशय भी दै । अतः उपयुक्त सूत्र में सीमित 
अर्था का ही समावेश किया गया है। 


“दीपक सें द्विर्क्तप्रक्रिया समाप्त । ` 


सञ्चिन्षित्यानन्द्रूप-निस्यानन्दाख्य-सद्‌ गुरोः । 
सातामहस्य चरणद्न्द्रास्ञितचेतसा ॥ १॥ 
त्थैत्र तस्य शिष्यस्य नेने-गोपालशाखसिणः । 
वन्दनीयस्य च गुरोगिरः स्क्वुखा पुनः पुनः ॥ २॥ 
सिद्धान्तकौसुदी-व्यार्या राष्ट्रभ'पासमन्विता । 
कृता गोपाछद्त्तेन दीपिकाख्या यथामति ॥ ३॥ 
त्रिवेदखद्विसहिते (२०४३) वैक्रमे वस्सरे शु भे। 
मागंशीष सिते पक्षे पूर्णिमायां कुजे दिन ॥४॥ 
समासं तत्न पूर्वाचं निविध्नं सुसमाहितस्‌। 
तेन तुष्यतु वाग्देवी विश्ववन्या सतां मता ॥ ₹॥ 


इति औगोपालदत्तपाण्डेयविरचितायां सिद्धान्तकौमुदीव्याख्यायां दीपिकाख्यायां 
पूर्वाधे सम्पूर्णस्‌ । 


समासादि-ढिरुक्तान्त सत्रसूची 


सूत्राणि पृषठाङ्गाः 
स्र 
अंशंहारी ९६८ 


अकुच्छ प्रियसुख० ११३६ ' 


अक्षरालाका० २४ 
अध्ष्णोषदशनात्‌ . ३५१ 
अगारान्ताट्ठन्‌ ८२० 
अग्ने: स्तुत्स्तोम०, ३२१ 


अग्नेढेक्‌ ५९९ 
अग्राख्यायामुरसः १६९ 
भअगान्तशुद्ध० २७७ 
अडयुलेदा्रणि २५३ 
अडयुल्यादि० १०७६ 
अच ७१० 
अचतुराविचतुर ३५२ 

० ६१४ 


अचित्ताददेश ० ७४५ 
अच्छगत्यथवदेषु १३९ 


अप्प्रत्यन्वव० ३५० 
अजादी गुण० १०४० 
अजाद्यदन्तम्‌ २९८ 
अजाविभ्यां थ्यन्‌ ८४३ 
अजिनान्तस्योत्तर० १०६३ 
अञ्ञाते १०५२ 
अन्जेुंक्‌ १०२७ 
अन्नासिकायाः २५५ 
अणञौ च ७११ 
अणिजोरनाषं० ५७० 
अण॒गयनादिभ्यः ७३४ 
अणो द्वयचः ५५४ 
अण्कुरिलिकायाः ७९६ 
ह शचा ९९० 
s ८१० 

४९८ 


सूत्राणि पृषटाङ्काः 
अतिशायने १०३७ 
अतेः शुनः १७१ 


अत्यन्तसंयोगे च ५० 
अत्रिमृयुकुत्स० ५३३ 
अदूरभवश्च ६२७ 
अदो$नुपदेशे १४० 
अद्यश्वोनावष्टन्ये ९३९ 


अधिकम्‌ ९६९ 
अधिकरणवाचि० ७१ 
अधिकरणविचाले १०३१ 


अधिकरणेतावत्वे ३१८ 
अधिकृत्य कृते ७४० 
अधुना १०२० 
अध्ययनतोऽवि० ३०४ 
अध्यथंपूेद्विगोः ८६१ 
अध्यायाचुवाक० ९६४ 
अध्यायिन्यदेश० ८२० 
अध्यायेष्वेव पे: ७३२ 
अध्वनो यत्खौ ९४१ 
अध्वयुक्रतुर० ३०३ 


अच्‌ ५३७ 
अनत्यन्तगतौ क्तात्‌ १०८६ 
अनत्याथान० १४२ 
अनदयतनेहिल्‌े १०२१ 
अनन्तावसथे० २०९७ 
अचश्च ३९ 
अनुकम्पायाम्‌ १०५५ 
. अनुकरणं चानिति० १३५ 
अनुकाभिका० ९६९ 
अनुगवमायामे ३५९ 
अनुगादिनष्ठक्‌ १०९२ 
अनुग्वलंगामी ९४० 
अनुदात्तादेरञ्‌ ६१३ 
अचुदात्तादेश्च ७७० 
अनुपदसवान्नाया ५३५ 
अलुपद्यन्वेष्टा २७७ 


| अनुप्रवचनादि० ५१० 


अनुब्राक्षणादिनि: ६२८ 
अनुर्यत्समया २८ 
अनुवादे चरणानाम्‌ ३०२ 
अनुशतिकादीनां ७२६ 
अनृष्यानन्तर्ये ५०५ 
अनेकमन्यपदाथै २११ 
अनोऽइमायस्सरसां १६९ 
अन्तःपूवेपदाटठञ्‌ ७२५ 
अन्तरपरिग्रहे १३७ 
अन्तरवेद्दिभ्या २५५ 
अन्तिकवाढयोर्नेद० १०४४ 
अनाण्ण: ८२८ 
अन्नेन व्यक्षनम्‌ ५७ 
अन्यपदार्थे च ३४ 
अन्ववतप्ताद्रहसः ३५८ 
अपत्यं पौत्र० ४८७ 
अपथं नपुंसकम्‌ १९३ 
अपदातौ साल्वात्‌ ६८६ 
अपपरिवहिरञ्चवः २५ 
अपमित्ययाचिता० ७९७ 
अपरस्पराः ४५७ 
अपस्करो रथा० ४६० 
अपादाने चाहीय० ११०७ 
अपूवंपदादन्य० 
अपेतापोढमुक्त० 
अपोनप्त्रपानप्तृ० 
अप्पूरणीप्रमा० 

अभिजनश्च 

अभिजिद्विदमृ० 
अभिनिष्क्रामति 

अभिविधौ सम्पदा 
अभ्यमित्राच्छ च 
अमावास्याया वा 
अमूधमस्तका० 
अमेवान्ययेन० 
अयःझूल्दण्डा० 
अरण्यान्मचुष्ये 


सूत्राणि पृष्टाङ्काः 
अर्मंनश्चश्चुश्चेश १११२ 
अर्थ विभाषा ४२६ 
अर्धे नपुंसकम्‌ we 
अर्धर्चाः पुंसि च १९३ 
अर्धाच्च १७४ 
अर्षात्परिमाणस्य ८५५ 
अर्धाद्यत्‌ ६९३ 
अशंआदिम्यो ० १००४ 
अलग॒त्तरपदे ३६४ 
अल्पाख्यायाम्‌ २७१ 
अल्पाच्तरम्‌ २९९ 
अल्पे १०६४ 
अवक्रयः ८११ 
अवक्षेपणे कन्‌ १०६९ 
अवयवाइतोः ७०६ 
अवयवे च ७६७ 
अवयसि ठंश्च ८९६ 
अवसमन्धेभ्य० ३५७ 
अवात्कुटारच्च ९४८ 
अवारपारात्य० ९३८ 


अवृद्धादपि बहु० ६८१ 
अवृद्धाभ्यो नदी ५१४ 


अवे: कः ११०० 
अव्यक्तानुकरणादू १११७ 
अव्ययं विभक्ति० ८ 
अञ्ययसवंना० १०५१ 
अव्ययात्त्यप ६६५ 
अव्ययीभावः < 
अव्ययीभावश्च १५ 


अव्ययीभावाच्च ७२५ 
अन्ययीभावे चा० १९ 
अव्ययीभावे शर्‌० ३६ 
अशब्दे यत्खाव० ७२९ 
अशाला च २०६ 
अश्वपत्यादिभ्यश्च ४६६ 
अश्वस्यैकाहगमः ९४२ 
- अश्वादिस्यः फञ्‌. ५१२ 
अपडक्षाशितंग्वलं १०८८ 
अषष्ठयतूतीयास्थ० ४२४ 
अष्टनः सं्ञायाम्‌ ४४४ 
असंज्ञायां तिळ ७७५ 


सूत्राणि 
असमासै निष्का० 
अ सांप्रतिके 
अस्तं च 
अस्ताति च 
अस्ति नास्ति 
अस्मदो द्व्योश्च 
अस्मायामेधा० 
अस्य च्वौ 
अहः सर्वेकदेश ० 
अहंशुभयोयुस्‌ 
अहृष्टखोरेव 
अह्वोऽदन्तात्‌ 
अह्नोऽह एतेभ्यः 
आ 
आकर्षात्डल्‌ 
आकर्षादिभ्यः कन्‌ 
आकालिकडा० 
आक्रन्दाट्ठञ्च 
आगवीनः 
आगस्त्यकौण्डि० 
आग्रहायण्यश्व० 
आङ मर्यादाभि० 
आ च त्वात 
आज्ञायिनि च 
आढकाचित० 
आत्मनश्च 
आत्मन्विश्वजन ० 
आत्माध्वानौ खे 
आथवेणिकस्येक० 
आदरानादरयोः 
आनङ्तो इन्दे 
आन्महतः 
आपत्यस्य च 
आपो$न्यतर० 
आप्रपदं प्राप्नोति 
आवाधे च 
आयुषजीविस्य० 
आयुधजीवि० 
आयुधाच्छ च 
आरगुदीचाम्‌ 
आहांदगोपुच्छ ०: 


समासादि-द्विरुकतान्त-सुत्रसूची 


पष्टाङ्काः 


८५३ 
६९५ 
१२८ 
१०२५ 
८१४ 
१९६ 
१००० 
१११० 
१५७ 


" १०१० 


१६० 
१६२ 
१६२ 


७९१ 
९६६ 
९१२ 
८०६ 
९४० 
५३६ 
५८१९ 


२६ 


९१६ 
३६८ 
८७८ 
३६८ 
८४४ 


११४१ 
सूत्राणि पृठाङ्काः 
आळजारचौ १००३ 
आवसथात्ष्ठल्‌ ८२२ 
आश्चर्यमनित्ये ४५९ 
आश्वयुज्या बुञ्‌ ७१८ 
आसन्दीवदष्टी ० ९८३ 


आस्पदं प्रतिष्ठा० ४५८ 


आहि च दूरे १०३० 
न 
इकः काशे ४४३ 


इको वद्देप़ीलोः ४४२ 
इको हस्वोउङयी० ३९९ 
इगन्ताच लघु० ९२७ 
इच्कमंब्यतिद्दारे २६६. 


इञः प्राचाम्‌ ४७९ 
ड्ञश्व ६७१ 
इतरास्योऽपिं १०१८ 
इतश्चानिञः ५२१ 
इदकिमोरीइकी ४१९ 
इद्म्‌ इश १०१२ 
इद्मस्थसुः १०२३ 
इद्मोहिळ १०१९ 
इदमो हः १०१६ 
इदू गोण्याः ८६८ 
इदू वृद्धौ ३२३ 
इनः स्त्रियाम्‌ २८१ 
इनच्पिटचिकचि ९४८ 
इनण्यनपत्ये ६०५ 


इनित्रकट्यचश्च ६१६ 
इन्द्रियमिन्द्रकिङ्ग० ९७८ 


इवे प्रतिकृतौ १०६९ 
इष्टकेषीका० ४०७ 
इष्टादिभ्यश्च ` ९७६ 
इष्ठस्य यिट्‌ च २०४७ 
इसुसुक्तान्तात्कः ५८७ 

ड 5 
ईद्रनेः सोमवरुण० ३२१ 
ईयसश्च र्षु 


उगवादिस्यो यत्‌ 
उगितश्च 
उञ्छति 
उत्क उन्मनाः 
उत्करादिभ्यरछः 
उत्तमैकाभ्यां च 
उत्तरपथेनाहृतं 
उत्तरपदस्य 
उत्तरमृगपूवांचच 
उत्तराच्च 
उत्तराधरदक्षिणा० 
उत्सादिभ्योऽञ्‌ 
उदकस्योदः 
उदक्स विपाशः 
उदन्वानुदधौ च 
उदराटठगाच ने . 
उदश्चितोञ्न्यतर० 
उदीचाँ वृद्धा० 
उदीचामिञ्‌ __ 
उदीच्यग्रामाच्च 
उद्विभ्यां काकु० 
उपकादिभ्यो० 
उपजानूपकर्णो ० 
उपज्ञाते 
उपज्ञोपक्रमं तदा० 
उपपदमतिङ 
उपमानाच 
उपमानादप्राणिषु 
उपमानानि सा० 
उपमितं व्याघ्रा० 
उपयंध्यघस: 
उपर्युपरिष्टात्‌ 
उपसगस्य 
उपसगांच्च 


उपसर्गादध्वनः 


सिद्धान्तकोमुद्यां 


सूत्राणि पृष्ठाङ्गाः 
उभादुदात्तो ९५६ 
उमोणेयोर्वा ७७९ 
उरःप्रमृतिभ्यः २७९ 
उरसोऽण्च ८३२ 
उरसो यच्च ७५६ 
उषासोषसः ३२६ 
उष्ट्रादू बुञ्‌ ७७९ 
ऊ 
ऊदनोर्देशे ३४८ 
ऊर्णाया युस्‌ १००२ 
ऊर्ध्वाद्विभाषा २६८ 
ऊर्यादिच्चिडाचश्च १३४ 
ऊषसुषिसुष्क० ९९१ 
च 
च्क्पूरन्सूः पथा० २३४४ 
ऋचः रो ३९८५ 
ऋतष्ठञ्‌ ७३६ 
ऋतोऽञ्‌ ८१० 
ऋतोरण्‌ ९०९ 
ऋतो वि्यायोनि० ३८४ 
ऋषभोपानहो० ८४९ 
ऋष्यन्धक ० ५१४ 
. ए 
एकं बहुन्रीहिवत्‌ ११२६ 
एकगोपूर्वाट्ठञ्‌. २९९८ 
एकतद्धिते च ४०१ 
एकथुरान्लुक्च ८२५ 
एकविभक्ति चा० १० 
एकशालायाष्ठए० १०७६ 
एकस्य सकृच्च १०९४ 
एकहलादौ पूर? . ३९८ 
एकाच्च प्राचाम्‌ १०६८ 


एकादाकिनिच्चास० १०३५ 


एकादिश्चैकस्य १८६ 
एकाद्धो ध्यसु० . १०३१ 
एको गोत्रे ४९२ 
एङ्‌ प्राचां देशे ६७३ 
एण्या ढन्‌ ७७९ 
एतदुस्त्रतसोस्त्रत० १०१७ 
एतदोऽन्‌ - १०१३ 


एति संज्ञायाम० ४२३ 


| 


सूत्राणि पृष्ठाङ्काः 
एतेतौ रथोः १०१२ 
एधाच्च १०३३ 
एनवन्यतरस्याम० १०२८ 
ऐकागारिकट्‌० ९११ 
ऐषमो झःश्वसो० ६६७ 
ओं 
ओजःसहोऽम्भसा ७९८ 
ओजःसहोऽम्सस्त० ३६७ 
ओरञ्‌ ६३८ 
ओरञ्‌ ७७० 
ओगुंणः २४७ 
ओदेशे ठञ्‌ ६७७ 
ओषधेरजातौ ११०३ 
ञँ 
औक्षमनपत्ये ५४० 
क 
कंहांस्यां बभयु० १००९ 
कंसाट्टिठन्‌ ८६० 
कंसीयपरशाव्य० ७८४ 
ककुद्स्यावस्थायाम्‌ २७७ 
कच्छाग्निवक्त्र० ६८२ 
कच्छादिभ्यश्व ६८५ 
कठचरकाल्लक्‌ ७५२ 
कठिनान्तप्रस्तार ८२१ 
कडङ्करदक्षिणाच्छ ८८९ 
कडाराः कमेधा० १२२ 
कणेमनसी श्रद्धा १२७ 
कण्डवादिभ्यो गोत्र ६७० 
कतरकतमौ जाति० १९० 
.कत्त्यादिस्यो ६६ 
कथादिभ्यष्ठक्‌ टर 
कन्थापलद० ६०० 
कन्थायाष्ठक्‌ ६4४ 
कन्यायाः कनीन च ५१० 
कपिज्ञात्योढंक ह 
कपिबोधादा० 3 
कम्बलाच्च संशा० ८४ 
कम्बोजार्लक, 225 
कवोलोहितादी० १०० 
कर्णललाटात्क० ९ 


सूत्राणि 

कर्णे लक्षण० 
कर्तरि च 
कतृंकरणे कृता 
कर्मण उकञ्‌ 
कर्मणि घटोऽठच्‌ 
कमेणि च 
कमघारयवदु० 
कमंन्दकशा० 
कर्मवेषात्‌ 
कर्माध्ययने वृत्तम्‌ 
कलापिनोऽण्‌ 
कलापिवै शम्पा० 
कलाप्यश्वत्थय० 
कलेढंक्‌ 
कल्याण्यादी० 
कवं चोष्णे 
कस्य च दः 
कस्येत्‌ 
काण्डाण्डादी० 
का पथ्यक्षयोः ` 
कापिइयाः ष्फक्‌ 
कारनाम्नि च 
कारस्करो बृक्षः 
कारे सत्यागदस्य 
कामस्ताच्छील्ये 
काळप्रयोजना० 
कालाः 

कालाः परिमा० 
कालाच्च 
कालाटठन्‌ 
कालात्‌ 
कालात्साधुपु० 
कालायत्‌ 
कालेभ्यो भववत्‌ 
कालोपसजेने च 
काश्यपकौशि० 
काइयादिभ्य० 
कासूगोणीभ्यां 
कास्ती राजस्तुन्दे 
किं क्षेपे 
कियत्तदोनिषो० 


एष्टाङ्काः 
४३४ 
७४ 
५४ 
९०८ 
९५० 
७२ 
११२८ 
७५४ 
९०७ 
८१७ 
७५२ 
७५० 
७१९ 
५८० 
५२४ 
४२९ 
१०५२ 
५९३ 
९९४ 
४२८ 
६६२ 
३७२ 
४६२ 
४०८ 
८१६ 
९७३ 
४९ 
८३ 
११०२ 
६९६ 
८१४ 
७१७ 
९०५ 
५९९ 
६४७ 
७४५ 
६७५ 
१०६५ 
४६२ 
११२ 
१०६६ 


समासादि-द्विरुक्तान्त-सूत्रसूची 


सूचाणि 
किंसवेनामवहु ० 
किति च 

किमः क्षेपे 

किमः संख्याप० 
किमश्च 
किमिदम्भ्यां वो घः 
किमेत्तिडव्य ० 


'किमो5त्‌ 


किसरादिभ्यः 
कुगतिप्रादयः ` 
कुटी शमीझुण्डा० 
कु तिहोः 

कुत्वा डुपच्‌ 
कुत्सितानि 
कुत्सिते 

कुमति च 
कुमहद्धयाम ० 
कुमारश्रमणादिभि: 
कुमुदनडवेतसे ० 
कुम्भपदीषु च 
कुरुनादिभ्यो ० 
कुर्वादिभ्यो ण्यः 
कुलकुक्षिग्री वा ० 
कुलटाया वा 
कुलत्थकोपधादण्‌ 
कुलात्खः 
कुलालादिभ्यो बुञ्‌ 
कुछिजाल्डक्खौ 
कुल्माषादञ्‌ 
कुशाग्राच्छः 
कुसीददशेकाद्‌० 


कृकणपर्णाद्भार० 
कम द्वितीयतृ० 
कृतलब्धक्रीत० 
कृते ग्रन्थे 
कृत्यतुल्याख्या 
कृत्यैरथिकार्थ० 
कृत्येत्रगणे 
कृस्वस्तियोगे 
केकयमित्रयुप्र० 


पृष्ठाङ्वाः 


१०११ 
४६८ 
३६२ 
९५४ 

१०२३ 
२५३ 

२०३८ 

१०१६ 
८१२ 
१२४ 

१०६५ 

१०१४ 

१०६५ 

९९ 

१०५४ 
४५३ 
१७६ 
१२३ 
६५२ 
२७३ 
५६१ 
५५० 
६६१ 
५२४ 
७८९ 
५४२ 
७५७ 
८७९ 
९७४ 

१०७४ 
८०१ 
४५७ 
६९१ 

१११८ 


सूत्राणि 

केऽणः 
केदाराचन्न 
केशाद्वोञ्न्यतर० 
केशाश्वाभ्यां य० 
कोः कत्तत्पुर्‌० 
कोपधाच्च 
कोपधाच्च 
कोपधादण्‌ 
कोशाड्ढञ्‌ 
कौपिश्षलद्दास्ति० 
कौमारापूवंवचने 
कौसल्यकामा० 
क्तेन च पूजायाम्‌ 
क्तेन नञविशि० 
क्तेनाहोरात्रा० 
क्‍त्रेमेम्‌ नित्यम्‌ 
क्त्वा च 
क्यङ्मानिनोश्च 
क्यच्व्योश्च 
क्रतुयज्ञम्यश्च 
क्रतूक्थादिसूत्रा० 
क्रमादिस्यो 
क्रीतवत्परिमा० 
क्रौडयादिभ्यश्च 
क्वाइति 

क्षत्राडः 
क्षीराडडज_ 
्ुद्रजन्तवः 
क्षद्राभ्यो वा 
क्षद्राश्रमरवट० 
क्षुम्नादिपु च 
क्षेत्रियच्परक्षेत्रे 
क्षेपे 


ख्‌ 
खः सर्वधुरात्‌ 
खटवा क्षेपे 

खण्डिकादि० 
खलगोरथात्‌ 


११४३ 


पृष्टाङ्काः 
: २२३ 
६०९ 
९९३ 
६१४ 
४२७ 
६४१ 
७६९ 


११४४ 


सूत्राणि 
रा 


रान्धस्येदुत्पूति० 
गम्मीरान्न्यः 
गर्गादिभ्यो यञ्‌ 
ग्तोंत्तरपदा० 
गवाश्वप्रमृतीनि 
गवियुधिभ्यां 
गहादिभ्यश्च 
गाण्डयजगात्‌० 
गाथिविद॒थिके० 
गिरेश्च सेनक० 
गुडादिस्यष्ठञ्‌ 
गुणवचनत्राह्म० 
गृष्टयादिस्यश्च 
गृहपतिना संयुक्ते 
गोत्रक्षत्रियाख्ये० 
गोवचरणा० 
गोत्रचरणाद बुञ्‌ 
गोत्रस्त्रियाः 
गोत्रादङ्कवत्‌ 
गोत्राचन्यस्त्रि 
गोत्रावयवात्‌ 


गोत्रे कुञ्जादिभ्यः० 


गोत्रेडडगचि 
गोत्रोक्षोष्ट्रोर्र० 
गोद्रयचोऽसंख्या० 
गोधाया ढक 
गोपयसोयंत्‌ 

' गोपुच्छाद्‌्ठन्‌ 


एाङ्गाः 


 जनपद्तद्‌० 


सिद्धान्तकोमुद्यां 


सूत्राणि एुष्ठाङ्गाः 


ग्रामाचखञो ६६० 

ग्राम्यपशुसङघेष्व० २३८ 

ग्रीवाभ्योऽण्च ७२४ 

ग्रीष्मवसन्ताद्‌० ७१८ 

ग्रीष्मावरसमादू ७२० 
च 


घकालतनेषु ३७६ 
घञः सास्यां ६२१ 
घनिलचौ च १०५६ 
घरूपकरपचेलड० ३८७ 
डः 
ड्यापो: संज्ञा० ४०२ 
चच 

चटकाया ऐरक्‌ ५२३ 
चतुर्थी तदर्था० ५८ 
चतुष्पादो गसि० १२४ 
चतुष्पादस्यो ५२९ 
चरणे ब्रह्मचा ० ४१६ 
चरणेभ्यो धमे० ६१३ 
न्वरति ७९० 
चमंणोऽन्‌ ८४९ 
चाथ द्वन्द्व: २९३ 
चितेः कपि ४४४. 
चित्तवति नित्यस्‌ ९०१ 
चूर्णांदिनि: ७९८ 

१११२ 


च्वौ च 


छ 
छगलिनो ढि ७५३ 
छ्च 
छत्त्रादिभ्यो णः 
छदिरिपधिवलेढंञ्‌ ८४८ 
छन्द्सि परि० 
छन्द्सो निमिते ८३२ 


छन्दसो यदणौ ७३३ 
छन्दोगौक्थि० ७६४ 
छन्दोब्राह्मणानि ६३४ 
छाया बाइल्ये २०४ 
छेदादिभ्यो नि० ८८७ 
ज 

जङ्गलधेनुवल० ७२३ 

६८१ 


सून्नाणि 
जनपदशब्दा० 
जनपदिनां ज० 
जनपदे छप्‌ 
जम्ब्वा वा 
जम्भासुहरित ० 
जातरूपेस्यः 
जातिनाम्नः कन्‌ 
जातिरप्राणिनाम्‌ 
जातेश्च 
जात्यन्ताच्छ 
जात्याख्याया० 
जायाया निङ्‌ 
निह्वामूलाङ्‌यु० 
जीवति छु 
जीविकार्थे चा०, 
जीविकोपनिष० 
जे प्रोष्ठपदानाम्‌ 
ज्य च 
ज्यादादीयसः 
ज्योतिरायुषः 
ज्योतिजनपदरा० 
ज्योत्स्नातमि० 

:2 
झयः 
झयः 

ज 
नितश्च तत्प्रत्य० 
ब्याद्यस्तद्रा० 

ट 
टेः 

ड 
उक्‌-छौ च 
'उगायस्था नेस्यः 
उन्कवचिनश्च 
ठस्येकः 
ठाजादावूध्व द्वि० 
जज 
ढकि लोपः 
ढक्च मण्डूकात 
ढे लोपोऽकद्र्वाः 


एृ्टाङ्गाः 


५५८ 
७४७ 
६४४ 
७८२ 
२६५ 
७७६ 
१०६० 
३०५ 
२४१ 
१०९१ 
१९४ 
२६९ 
७२८ 
४८७ 
१०७१ 
१४५ 
७१२ 
१०४३ 
१०४३ 
४२२ 
४१५ 
९५५ 


सूत्राणि 


ण 
ण्यक्षत्रियाषे० 
त 
तत आगतः 
तत्पुरुषः 
तत्पुरुषः समा० 
तत्पुरुषस्याङ्यु० 
तत्पुरुषे कृति 
तत्पुरुषोऽनञ्‌० 
तत्प्रक्कतवचने 
तत्मत्यनु० 
तत्प्रत्ययस्य 
तत्र 
तत्र कुशल: 
तत्र च दीयते 
तत्र जातः 
तत्र तस्येव 
तत्र तेनेदमिति 
तत्र नियुक्त: 
तत्र भवः 
तत्र विदित इति 
तत्र साघुः 
तन्नोद्घृतममत्रे० 
तत्रोपपदं सप्त० 
तत्सवांदेः 
तदधीते तद्वेद 
तदधीनवचने 
तदर्थं विकते: 
तदंति 
तदहम्‌ 
तदश्ञिष्यं संज्ञा० 
तदस्मिन्नधिक० 
तदस्मिन्नन्नं० 
तदस्मिन्नस्ती ० 
तदस्मिन्वू० 
तदस्मै दीयते 
तदस्य तदस्मि० 
तदस्य पण्यम्‌ 
तदस्य परिमाणम्‌ 


'तद्स्य ब्रह्मचयंस्‌ 


तदस्य संजातं . 


एष्ठाङ्गाः 


६३० 


७३५ 
* डॅड 
११३ 
१५६ 
३७५ 
२०३ 
१०९६ 
७९९ 


९३५ 
६२२ 
१११५ 
८४७ 


सून्नाणि 


तदस्य सोढम्‌ 
तदस्यां प्रहरण० 
तदस्यास्त्य० 
तदो दा च 

तदू गच्छति पथि० 
तद्धरति वहत्या० 
तद्धितार्थोत्तर० 
तडितेष्वचामा० 
तथक्तात्कमंणो ० 
तद्राजस्य वहुषु० 
तद्वहति रथयुग० 
तन्त्रादचिराप० 
तपःसहस्राभ्यां 
तमधीष्टो भृतो 
तरति 

तरप्तमपौ घः 
तवकममकावेक० 
तसिलादिष्वाक्ृ० 
तसिश्च 

तसेश्च 

तसौ मत्वर्थे 
तस्मान्नुडचि 
तस्मिन्नणि च 
तस्मे प्रभवति 
तस्मे हितम्‌ 
तस्य च दक्षि 
तस्य थम्यम्‌ः 
तस्य निमित्तं 
तस्य निवासः 
तस्य पाकमूले 
तस्य पूरणे डट्‌ 
तस्य भावस्त्व० 
तस्य वापः 

तस्य विकारः 
तस्य व्याख्यान 
तस्य समूह: 
तस्यापत्यम्‌ 
तस्येदम्‌ 
तस्येश्वरः 
तालादिभ्योः 


समासा दि:द्विरु्तान्त-सूत्रसूचौ 


एष्टाङ्काः 


७२१ 
६२० 
९७९ 
१०२० 
७४० 
८७५ 
९४ 
४६१ 
११०३ 
५६३ 
८२३ 
९६८ 
९८९ 
८९५ 
७९० 
१०३८ 
६९३ 
२२५ 
७५५ 
१०१५ 
९८० 
१२९ 


६९२. 


९०७ 
८४१ 
९०४ 
८१० 
८६८ 
६३७ 
९४४ 
९५८ 
९१५ 
८७२ 
७६७ 

. ७२९ 
६०५ 
४८१ 

“७५८ 

“८७१. 
७७५ 
. ९७१ 


सूत्राणि 
तिककितवादि० 
तिकादिस्यः 
तिङश्च 
तित्तिरिवरत० 
तिरो$न्तधॉ 
ति विशतेडिंति 
तिष्ठदणप्रमृतीनि 
तिष्यपुनवंस्वो ० 
तीररूप्योत्तरप० 
तीर्थे ये 
तुन्दादिभ्य 
तुन्दिवलिवटे० 
तुरि्ठेमेयःसु 
तुरछन्दसि 
तूदीसढातुरवमं० 
तुजकास्यां कतरि 
तृणे च जातौ 
तृतीया तत्कृता० 
तृतीयाप्रमृती० 
तृतीयासप्तम्यो० 
ते तद्राजाः 
तेन क्रीतम्‌ 
तेन तुल्य क्रि० 
तेन दीव्यति 
तैन निबेत्तम 
तेन निवूंत्तम्‌ 
तेन परिजय्यळ० 
'तेन प्रोक्तम्‌ 
तेन यथाकथा 
तेन रक्त रागात्‌ 
तेन वित्तश्चु० 
तेन सहेति तुल्य० 
तेनेकदिक 
त्यदादीनि च 
त्यदादीनि सर्वे० 
त्रपुजतुनोः षुक्‌ 
त्रिशञच्चत्वारिश० 
त्रिककुत्पवते 
त्रेः संप्रसारणं च 
स्त्रयः 
त्वे न 


११४५ 


एष्टाकाः 
५२४ 
५५३ 
१०३७ 
७४८ 


११४६ 


सूक्राणि 
द्‌ 

दक्षिणादाच्‌ 
दक्षिणापश्चात्पुर० 
दक्षिणिमो लुन्ध० 
दक्षिणोत्तराभ्या० 
दण्डन्यवसगंयो श्च 
दण्डादिभ्यो यत्‌ 
दध्नष्ठक 
दन्त उन्नत 
दन्तशिखात्सं० 
दाण्डिनायन० 
दानीं च 
दामन्यादित्रि० 
दिक्छच्देभ्यः 
दिक्पूवपदाइञ्ज 
दिक्पूवंपदाद० 
दिक्संख्ये संज्ञा० 
दिगादिस्यो 


दिङ्नामान्यन्त० ` 


दित्यदित्यादि० 
दिवसश्च एथि० 
दिवो द्यावा 
दिशोऽमद्राणाम्‌ 
दीघाँच्च वरुणस्य 
दुःखात्मरातिलो ० 
दु'कुलाड्डक्‌ 
इृग्द॒शवतुपु 


देवतादन्द्वे च 
'देवतान कत 


पृष्ठाला: 


१०२९ 
६६२ 
८६६ 

१०२६ 

१०८५ 
८८८ 
५८६ 
९९१ 
९९५ 
५३१ 

१०२० 

१०८० 

१०२४ 
६९४ 


४६८ 
३२५ 
३२५ 
७०७ 
६०२ 
११२१ 
५४४ 
४१८ 
७२४ 
५७९ 
७१९ 
१११५ 
३२१ 
६०० 
१०१८ 
१०७२ 
१११६ 
११०० 


७२७ 


९९० 
_ ५७३ 


५९८ 


सिद्वान्तकौमुद्यां 


सूत्राणि पृष्ठाला 
युद्रुभ्यां मः ९९२ 
थुप्रागपागुदवप्० ` ६६२ 
द्र्न्यं चच सव्ये १०७४ 
द्रोणपवंतजीव० ५०५ 


द्रोश्च ७८० 
इन्दं रहस्यम ० ११३७ 
दन्द्रमनोज्ञा ० ९२८ 


द्वन्द्व प्राणितूय॑० ३०१ 


इन्दाच्चुदषद्दा०” २२७ 


इन्दाच्छ: ५७९ 
दृन्दाद बुन्वेर० ७६१ 
इन्द्रे घि २९७ 
दन्दोपतापगह्यांत १००४ 
द्वारादीनां च ६९९ 
द्वियरेकवचनन्‌ ९८ 
द्विश्च ४४ 
द्विगोः छश्च ८७८ 
ढिगोयप्‌ ८९६ 
दिगोलगनपत्ये ४७५ 
द्विगोवाँ ८९७ 
द्वितीयतृतीयच ० ८० 
द्वितीयाश्रिता० ४५ 
द्वितीये चानुपाख्ये ४१३ 
द्वित्रिचतुम्यः १०९४ 
्ित्रिपूर्वादण्‌च ८६६ 


दित्रिपूर्वांलि० ८६३ 
द्वित्रिम्याँ तय० ९५५ 


द्वित्रिभ्यां ष मूध्न: २५४ 
दित्रिस्यामज्ञले: १७५ 
दिज्योश्व सुञ्‌ १०३२ 
द्विदण्डयादिभ्य० २६६ 
द्विवचनविभ० १०३९ 
द्विस्तावा त्रि० ३५९ | 
द्वीपादनुसमुद्रं ६९६ 
द्वेस्तीयः ` ९६१ 
देपवेयाभादज्‌ ५८३ 
हूयचः ५२० 
दृयजूदबाह्मण० ७३३ 
दूयन्मगधघकलि०) ५६० 
इयन्तरुपसर्गेभ्यो ३४७ 


दवयष्टन: संख्याया १८२ 


सूत्राणि 


च 
धनगणं लब्धा 
थनहिरण्यात्कामे 
धनुषश्च 
घन्वयोपघाद्वुन्‌ 
धर्म चरति 
धमेपथ्यथेन्या ० 
घमंशीलवणाँ० 
धर्मादनिच्केव० 
धान्यानां भवने 
चुरो यड्ढकौ 
धूमादिभ्यश्च 
ध्वाडक्षेण क्षेपे 

न 
न कपि 
न कोपधायाः 
नक्षत्राद्वा 
नक्षत्रेण युक्तः 
नक्षत्रेभ्यो वहु ० 
नगरात्कुत्सन० 
न गोपवनादि० 
न गोऽप्राणि० 
नञः झुचीश्वर० 
नञस्तत्पुरुषात्‌ 
जज्ञ, 
ननुदुःसुन्यो 
नडशादाडडव० 
नडादिभ्यः फक्‌ 
नडादीनां कुक्च 
नते नासिकायाः 
न तौल्वलिभ्यः 
न दण्डमाणवा० 
न दधिपयआदीनि 
नदीपौणेमास्या० 
नदीभिश्च 
नद्याः शेषस्य[० 
नचादिश्यो ढक, 
नद्यां मतुप्‌ 
नद्य॒तश्च 

न दृयचः प्राच्य० 
न नजपूवात्तत्पु० 


एष्टाङ्गाः 


८२७ 
९६६ 
२६८ 
६७९ 
८०७ 
८३१ 
१००६ 
२६३ 
९३१ 
८२४ 
६८३ 


सूत्राणि पृष्ठाझाः 
न निर्धारणे ६५ 
नपुंसकमनपुंसके ३३३ 
नपुंसकादन्यत० ४० 
न पूजनात्‌ ३६१ 
न प्राच्यभर्गा० ५छ 
न भकुळुराम्‌ ८२४ 
न भ्राण्नपान्न० १३२ 
न मपूर्वोऽपत्येश ५३८ 
न य्वाभ्यां पदा० ५०० 
नरे संज्ञायाम्‌ ९४४४ 
नलोपो नजः १२९ 
न संख्यादेः १६६ 
न संज्ञायाम्‌ २८४ 
न सामिवचने १०८७ 
नस्तद्धिते ३९ 
नद्दिवृनिवृषि० ४३५ 
नाडीतन्त्र्योः २८७ 
नातः परस्य ८५६ 
नान्तादसंख्या० ९५९ 
नावो द्विगोः १७३ 


नान्ययीमावाद० ११ 
निकटे वसति 
नित्यं क्रीडाजी० ७५ 


नित्यं वृद्धशरा० ७७३ 
नित्यं शतादिमा० ९६२ 
नित्यं हस्ते पा० २४४ 
नित्यमसिच्प्र० २६२ 
नित्यवीप्सयोः ११२२ 
निव्वतेऽक्ष॒ता० ७९६ 
निशाप्रदोषाभ्यां २९८ 


. निष्कुलान्निष्कोषणे ११२० 


निष्ठा . २९१ 
निष्प्रवाणिश्च २८७ 
नीतौ च तचुक्तात १०५५ 
नेन्द्रस्य परस्य ६०१ 
नेन्सिद्धबध्नाति2 २७१ 
'नेबिंडज्बिरीस० ९४८ 
नौद्वयचछन्‌ ७९० 
नौवयोधमेविंः ८३० 
न्यग्रोधस्य च. ७८१ 


समासादि-द्विरुक्तान्त-सूत्रतूची 


सूत्राणि 
प 


पक्षात्तिः 
पक्षिमत्स्यमृगा० 
पडक्तिविशति ० 
पन्नदशतौ वर्गे 
पञ्चमी भयेन 
पञ्चम्याः स्तोका० 
पञ्चम्यास्तसिल्‌ 
पणपादमापशता० 
पत्यन्तपुरोहि० 
पत्रपूर्वांदञ्‌ 
पत्राध्वयु परि० 
पथः पन्थ च 
पथः ष्कन्‌ 
पथो विभाषा 
पथ्यतिथिवस० 
पदमस्मिन्दृइ्यम्‌ 
पदन्यवायेऽपि 
पदान्तस्यान्यतर० 
पदोत्तरपदं गृह्णाति 
पद्यत्यतदथ 
पन्थो ण नित्यम्‌ 
परवर्झिङ्गं द्वन्द्व” 
परश्रधाट्ञ्च 
परस्य च 
प्रावराभ्रमोत्तम० 
परिखाया ढञ्‌ 
परिपन्थं च तिष्ठति 
परिमाणान्तस्या० 
परिमुखं च 
परिवृतो रथः 
परिषदो ण्यः 
परिषदो ण्यः . 
परेवेजेने 
परोवरपरंपर० 
पपपांदिभ्यः छन्‌ 
परयमिभ्यां च 
पर्वताच्च 
पश्वो दियौ थेया० 
पलाशादिस्यो 
पश्चात्‌ 


पृष्टाङ्काः 


११४७ 
सूत्राणि पृष्ठाङ्काः 
| ५८२ 
पात्रात्छन्‌ ८७३ 
पात्रादू घंश्च ८८९ 


पात्रेसमितादयश्च ५० 
१०८४ 
३९३ 


पादशतस्य 
पादस्य पदाज्या० 
पादस्य लोपो० 
पादार्घाभ्यां च 
पानं देशे 
पापाणके कुत्सितेः 
पारस्करप्रभू० 
पारायणतुराय० 
पाराशयंशि० 
पारे मध्ये पष्ठया 
पार्शनान्विच्छति 
पाशादिस्यो यः 
पिता मात्रा 
पितुर्यच्च 
पितुठ्यमातुल० 
पितृष्वसुरछण्‌ 
पिष्टाच्च 
पीलाया वा 
पुंवत्कमेधारय० 
पुत्राच्छ च 
पुत्रान्तादन्य० 
पुत्रे$न्यतरस्याम्‌ 
पुमान्स्त्रिया 
पुराणप्रोक्तेषु 
पुरुषहस्तिभ्या० 
पुरोऽव्ययम्‌ 
पुष्करादिभ्यों 
पूगान्न्योऽग्रा० 
पूरणयुणसुहि० 
पूरणाद्भागे 
पूरणाधांइन्‌ 
पूर्णाद्विभाषा 
पूवेकालैकसवं ० 
पूवोपदात्संज्ञाया० 
पूर्ववदश्ववडवौ. १९ 
पूर्वसदृशसमो० ५२ 
पूर्वादिनिः 


११४८ 
सूत्राणि पृष्ठाझाः 
पूर्वाधरावराणा० १०२४ 


पूर्वापरप्रथमचरम० १०५ 
पूर्वापराधरोत्तर० छद्‌ 
पूर्वोह्णापराह्ला० ७०९ 
पृथ्वादिभ्य० ९१९ 
पृषोदरादीनि ४३० 
पेषंवासवाहन० ३९७ 
पैलादिभ्यश्च ४७८ 
पोटायुवतिस्तो० ११३ 
पौरोडाशपुरो० ७३२ 
प्रकारवचने जाती० १०५१ 


प्रकारवचने थाल, १०२२ 
प्रकारे युणवचनस्य ११२८ 
प्रकृत्याशिषि २५० 
प्रकृत्येकाच्‌ १०४३ 
कृष्टे उन्‌ ९०९ 
प्रज्ञादिभ्यश्च ११०३ 
प्रज्ञाश्रद्धाचों ० ९८८ 


प्रतिकण्ठाथळ० ८०६ 
प्रतिजनादिभ्यः ८३४ 
प्रतिपथमेति ठंश्च ८०७ 
प्रतियोगे पञ्चम्याः 
प्रतिष्कशश्च ४६१ 
प्रतेरुरसः सप्तमी ३५९ 
प्रत्ययोत्तरपद ० ६९३ 
प्रथमानिर्दिष्ट ९ 
प्रधानप्रत्यया्थ ६४७ 
प्रनिरन्तःशरेक्षु० ४४५ 
प्रभवति ७३९ 
प्रमाणे द्रयस० ९५१ 
प्रयच्छति गह्येम्‌ ८०० 


| 


सिद्धान्तकौमुद्यां 


सूत्राणि पृष्टाङ्काः 
प्राक्‌ कडारात्‌ ५ 
प्राक्‌ क्रीताच्छः ८३८ 
म्रागिवात्कः १०५१ 


प्रागेकादशभ्यो० १०३४ 
प्राग्धिताचत्‌ ८२३ 
प्राग्दिशो विभक्तिः १०११ 
प्रागदीन्यतो$्ण्‌ ४६६ 
प्राग्वतेष्ठन्‌ ८५१ 
प्राव्वहतेष्ठ क ७८६ 
प्राचां कटादेः ६८९ 


प्राचां ग्रामनगराणाम्‌ ७०८ 
प्राचां नगरान्ते ७२२ 


प्राचामवृद्धा० ५५६ 
प्राचामुपादेरड० १०५९ 
प्राणमुज्जाति० ९२६ 
प्राणिरजतादि० ७७६ 
प्राणिस्थादातो १८४ 
प्रातिपदिकान्त० ४५० 
प्राध्वं वन्धने १४४ 
म्राप्तापन्ने च द्विती० ८२ 
प्रायभवः ७१६ 
प्रावृट्शरत्काला० ३७५ 
भआावूष एण्यः ७०० 
प्रावृषष्ठप्‌ ७०५ 
प्रियस्थिरास्फिश १०४५ 
प्रोक्ताल्डक्‌ ६२९ 


प्लक्षादिभ्योऽण्‌ ७८१ 


फकफिनोरन्य० ४८१ 
फले लुक ७८१ 
फल्युनीप्रोष्ठ० १९६ 
फाण्टाहृतिमि० ५४९ 


फेनादिलच्च ९८७ 
फेरछ च ५४८ 

ब ५ 
बन्धने चर्षो ८३३ 


बन्धुनि बहुन्रीही ४०५ 
वन्ये च विभाषा ३७४ 
१००८ 


बहुपूगगण० ९६० 


बहुजीही सवथ्य० २५२ 


सूत्राणि 


बहुत्रीहौ संख्ये० 
बहोलोपो भू च 
बह्ृच इञः 
बहृचः कूपेषु 
बहृचोऽन्तो ० 
बह्चो मनुष्य० 
बह्दच्पूवंपदा० 
बद्दल्पाथाच्छ० 
बाह्वादिभ्यश्च 
बिल्वका दिभ्य० 
बिल्वादिस्यो ० 
बिस्ताच्च 
बृहत्या आच्छा० 
्रह्मणस्त्वः 
ब्रह्मणो जान० 
ब्रह्महस्तिभ्यां 
ब्राह्मणको ष्णिके 
ब्राह्मंणमाणव ० 
ब्राह्मोज्जातौ 


भ 
भक्तष्ठक्छसौ 
भक्ताण्णः . 
भत्तादणन्य० 
भक्तिः 
भक्ष्येण मिश्री ० 
भगांत्त्रेगर्ते 
सवतष्ठक्छसौ 
भस्त्रादिभ्यः छन्‌ 
भागाद्यच्च 
भिक्षादिभ्योऽण्‌ 
भीरोः स्थानम्‌ 
भूतपूर्व चरट्‌ 
भूषणेऽलम्‌ 
सौरिक्याचेषु ० 
भ्रातरि च 
भ्रातुन्येच्च 
भ्रातृपुत्रौ स्वस्‌० 
भ्रुवो बुक्च 

म 
मडडुकशझराद० 
मतजनहलात्‌ 


६५५ 
७६८ 
८६३ 
१०८८ 
९३० 
१७६ 
३५६ 
५६८ 
६१० 
५३९ 


६७४ 
८३५ 
८२० 
७४४ 


१०३६ 
१२६ 
६१८ 
४८९ 
५४४ 
३२२ 
५२२ 


८१३ 
८३३ 


सूत्राणि 


मतोश्च बहृजङ्गात्‌ 
मतौ छः सूक्त० - 
मत्तौ वहृचो० 
मद्रवृज्योः कन्‌ 
मद्रात्परिवापणे 
मद्रेभ्योऽञ्‌ 
मधुवञ्रवोराह्म० 
मध्याद्‌ उरौ 
मध्यान्मः 
मध्ये पदे निवचने 
मध्वादिभ्यश्च 
मनसः संज्ञायाम्‌ 
मनुष्यतत्स्थ० 
मनोजांताव० 
मन्धौदनसक्तु० 
मयट्‌ च 
मयडवैतयो० 
मयूरव्यंसकाद ० 
मस्करमस्क० 
महाकुलाद० 
महाराजप्रोष्ठ० 
महाराजाट्ठञ्‌ 
महेन्द्राद्‌ घाणौ च 
माणवचरकाभ्यां 
मातरपिंतरा० 
मातुःपितुर्भ्याम० 
मातुरुत्संख्या० 
माठुपितुभ्यां 
मातुष्वसुश्च 
माथोत्तरपद० 
मादुपधायाश्च 
मानपश्वङ्गयोः 
माने वयः 
मासाइयसि 
मित्रे चषा 
सुदगादण 
मूलमस्याबाहि 
मृदस्तिकन्‌ 
य 
यज्ञत्विग्भ्यां 
यअभञोश्च 


पृष्टाङ्गाः 


६३८ 
९६३ 
४४० 
६८५ 
११२१ 
६६९ 
५०९ 
३७३ 
६९५ 
१४३ 
६५२ 
३६७ 
६८६ 
५५७ 
३९९ 
७३९ 
७७२ 
१२४ 
४६१ 
५४३ 
५९९ 
७४५ 
५९६ 
८४७ 
३२६ 
३८५ 
५१६ 
३८४ 
५२८ 
८०५ 
९८१ 
१०३५ 
७८० 
८९५ 
४४५ 
७५८ 
८२५ 
११०४ 


८९० 
७०७ 


समासादि-दिरुक्तान्त-सूत्रसूची 


सूत्राणि 
यजिनोश्र 
यत्तदेतेभ्यः परि० 
यथातथयथापुर० 
यथासुखसंसु० 
यथासादृइये 
यथास्वे यथा० 
यवयवकषष्टिका० 
यस्कादिभ्यो गोत्रे 
यस्य चायामः 
याजकादि० 
याप्ये पाशप्‌ 
यावदवधारणे 
यावादिभ्यः कन्‌ 
युवा खरूतिप० 
युवाल्पयो: कन० 
युवोरनाकौ 
युष्मदस्मदोः 
यूनि इक्‌ 
येच 
ये चाभावकमं० 
येषां च विरोधः 
योगप्रमाणे च 
योगाद्यच्च 
योजनं गच्छति 
योपधादू गुरू० 
र्‌ 2 
र ऋतो हलादे० 
रक्ते 
रक्षति 
रझोरमनुष्ये० 
रजःक्ष्यासु० 
रथवदयोश्च 
रथात्‌. 
रसादिस्यश्च 
राजदन्तादिषु 
राजन्यादिभ्यो 
राजन्वान्सौराज्ये 
राजश्वशुरायत्‌ 
राजाहःसखि० 
राशःकच | 
रात्राह्वाद्वाः पुं० 


पृष्ठाला: 
५०३ 
२५२ 
५२२ 
९३४ 

२१ 
१११६ 
९३२ 


११४९ 
सूत्राणि पृष्ाङ्काः 
रात्रेः कृति वि० ४१० 
रात्र्यह:संवत्स० ८१७ 
राष्ट्रावारपारा० ६५९ 
रोङतः १२७ 
रूपादाइतप्र० ९९९ 
रेवत्यादिस्य० ५४६्‌ 
रैवतिकादिभ्य० ७६५ 
रोगाच्चापनयने ११०९ 
रोणी ६४१ 
रोपधेतोः प्राचां ६८० 

त 
लक्षणेनाभिप्रती ० २७ 
लवणाटठज्‌ ८११ 
लवणाल्लुक्‌ ७९८ 
लाक्षारोचनादक ५७५ 
लक्तडितलकि ७११ 
लुक स्त्रियाम्‌ ५११ 
लपि युक्तवद्वय० ६४५ 
छप्‌ च ७८२ 
लवविशेषे ५७७ 
लब्योगाप्रख्या० ६४६ 
लम्मनुष्ये १०७० 
लोकसवलोका० ८७२ 
लोपो व्योवलि २६९ 
लोमादिपामा० ९८७ 
लोहितान्मणौ ११०० 

च्‌ 

वतण्डाच्च ५१० 
वतोरिड वा ८५८ 
वतोरिथुक्‌ ९६१ 
वस्सशालाभिं० ७१४ 
वत्सांसाथ्याँ ९८६ 
वत्सोक्षाश्रषभेश १०६५ 
वनगियो: संज्ञ ४३७ 
वनं पुरगामिश्रका० ४३७ 
वन्दिते रातः २८६ 
वयसि दन्तस्य २७४ 
वयसि पूरणात्‌ १००६ 
वरणादिस्यक्च ६५० 
बगान्ताच्च ७२८ 

वर्चस्केऽवस्करः ४५९ 


क द | 


११५० 


सूत्राणि 


वर्णदढादिस्यः 
वरणाद्‌ ब्रह्मचा० 
वणे चानित्ये 
वणो वर्णन 
चणों बुक्‌ 
वर्षस्यामविष्यति 
वर्षाभ्यष्ठक्‌ 
वर्षाल्छक्च 
वले 
वशं गतः 
वसन्तादिभ्यष्ठक्‌ 
वस्तेढंञ्‌ 
वस्नक्रयविक्रया० 
वस्नद्रव्याभ्यां 
वाकिनादीनां 
चाक्यादेरामन्त्रि० 
वा घोषमिश्र० 
वाचो ग्मिनिः 
वाचो व्याहृता० 
चात्ातीसारा० 
वान्यस्मिन्स० 
वा बहूनां जाति० 
वा भावकरणयोः 
बामदेवाइथडथौ 
वास्बरृतुपिच्रुषसो 
वा शोकष्यन्रोगेषु 
वा संज्ञायाम्‌ 
वासुदेवाजुंनाभ्यां 
वाह च च्छन्दसि 
वाहनमाहितात्‌ 
वाऽऽहितारन्यादिपु 
वाह्ीकग्रामेभ्यश्च 


एशङ्गाः 
९२० 
१००७ 
११०१ 
१२२ 


६६४ 
९०० 


सिद्धान्तकोमुद्यां 


सूत्राणि पृष्टाङ्काः 
विनयादिभ्यष्ठक्‌ ११०३ 
विन्मतो छक १०४८ 
विप्रतिपिद्धं चान० ३१६ 
विभाषा २४ 
विभाषा कार्षाप० ८६२ 
विभाषा कुरुयुग० ६८४ 
विभाषा कृञि १४० 
विभाषा चत्वारिं १८५ 
विभाषान्चेर दिक्स्त्रि० १०९० 
विभाषा तिलमा० ९३३ 
विभाषा परावरा० १०२६ 
विभाषा पुरुषे ४२९ 
विभाषा पूर्वाह्ण ७०४ 
विभाषा फाल्ु० ५९० 
विभाषा बहोधा १०९५ 
विभाषाऽमनुष्ये ६९० 
विभाषा रोगा० ६९८ 
विभाषाऽवरस्य १०२५ 
विभाषा वर्षेक्षर? ३७६ 
विभाषा विवधात्‌ ७९५ 
विभाषा वृक्षम्‌० ३१० 
विभाषा इयावा० २७६ 
विभाषा समीपे ३१९ 
विभाषा साति १११३ 
विभाषा सुपो १०५० 
विभाषा सेनासु० २०७ 
विभाषा स्वस्रप० ३८५ 
विभाषा इविरपू० ८४० 
विभाषोदरे ४१८ 
विभाषो शीनरेषु ६७७ 
विभाषौषधिवन० ४४६ 
विसुक्तादिभ्योऽग्‌० ९६५ 
विशाखाषाढा० ११० 
विशिष्टलिज्ञो नदी० ३०६ 
विशेषणं विशेष्ये० १०४ 
विशेषणानां चा० ६४८ 
विषयो देशे ६१७ 
विष्किरः शकुनौ ० ४६० 
विसारिणों मत्स्ये १०९३ 
त्रीक्षादिभ्य ० ९९७ 


बुञ्छण्कठजिळसे० 


६४२ 


सूत्राणि एएाङ्काः 
बृकाट्टेण्यण्‌ १०७९ 
वृद्धस्य च १०४४ 
वृद्धाच्छः ६७३ 
वृद्धाट्ठक्‌ सौबीरेपु ५४७ 
वृद्धात्प्राचाम्‌ ६७८ 
वृद्धादकेकान्त० ६८९ 
वृद्धिनिमित्तस्य २३७ 
बृद्धिर्यस्याचामा० ६७२ 
बृद्धेत्कोसलाजा० ५६१ 
बृद्धो यूना तल्लक्ष० ३२९ 
वृन्दारकनाग० ११० 
वेः शालच्छङ्कटची ९४५ 
वेतनादिभ्यो ७९३ 
बेयाकरणाख्यायां ३६५९ 
वोपसजनस्य २४९ 
व्यक्षनेरुपसिक्ते ७९८ 
व्यन्सपत्ने पडड 
व्याहरति मृग: ७२१ 
्युष्टादिभ्योऽग्‌ ९०६ 
ब्रातच्फञोर० ५०१ 
ब्रातेन जीवति ९४३ 
त्रीहिशाल्योढंक्‌ ५९३१ 
त्रीहेः पुरोडाशे ७७४ 
न्रीह्यादिभ्यश्व ९९७ 
झा 
शकटादण्‌ ८२६ 
शक्तियष्टयोरीकक्‌ ८९४ 
शण्डिकादिभ्यो ७४ 
शतमानविशति० ८६१ 
शत्तसहस्रान्ता० ९९५ 
शताच्च ठन्यता० ८५७ 
शदन्तर्विशतेश्व ९५७ 
शब्दददुरं करोति ८०२ 
शम्याः ष्लन्‌ ७७१ 
झायवासवासि० ३७७ 
झरद्रच्छुनकद्‌० ५०४ 
शरादीनां च ४४१ 
शरीरावयवाच्च ७२२ 
शरीरावयवाद्यत्‌ ८४१ 
शकंणादिभ्योऽग १०७६ 
'शकराया वा ६५० 


७७: 


दु 
):9 
2: 


सूत्राणि 


शळलालनोऽन्यतर० 


झाकळाद्वा 
झाखादिम्यो यः 
शाणाद्वा 
शालीनकौपीने 
शिखाया वलच्‌ 
शिलाया ढः 
शिल्पम्‌ 
शिवादिभ्योऽण्‌ 
शिशुक्रन्दयम ० 
शीतोष्णाभ्यां 
शीषेच्छेदायच्च 
शीलम्‌ 

शुक्राद्‌ घन्‌ 
शुण्डिकादि० 
शुआादिस्यश्र 
शूद्राणामनिर० 
शूर्पादजन्यतर० 
शुलात्पाके 
शूलोखाद्यत्‌ 
आडखलमस्य 
शेवलूसुपरिवि० 
शेषाद्विभाषा 


इयेनतिलस्य पाते 
अविष्ठाफल्गु० 
श्राणामांसौदना० 
श्राद्मनेन मुक्त० 
श्राद्धे शरदः 
श्रेण्यादयः कृता० 
श्रोत्रियंडछन्दो ० 
श्वगणाट्ठञ्च 
श्वशुरः श्वश्रवा 
श्वसस्तुट्‌ च 
श्वसो वसीयः 
श्वादेरिञि 

च 
षटकतिकतिपय० 
षण्मासाण्ण्यश्च 


पृ्टाङ्गाः 


८१२ 
७६३ 
१०७३ 
८६५ 
९४२ 
६५४ 
१०७३ 
८१३ 
५१३ 
७४१ 
९६९ 
८८८ 
८१५ 
५९४ 
७३६ 
५२१ 
३०९ 
८६० 
११२१ 
५८६ 
९७२ 
१०६२ 
२८२ 


६५७ 


सूत्राणि पृष्ठाङ्गाः 
षपूवहन्‌धृत० ५४१ 
पष्टिकाः पष्टिरा० ९०२ 
पश्यादेश्वासंस्या० ९६३ 
षष्ठाष्टमाभ्यां ज च १०३४ 


पष्ठी ६३ 
पष्ठया आक्रोशे ३८० 
षष्ठया रूप्य च १०३६ 
पष्ठया व्याश्रये ११०९ 


ष्यङः संप्रसार० ४०३ 
स 
स एषां आमणीः ९७१ 


संयोगादिश्र ५३८ 
संवत्सराग्रह्म ० ७२० 
संशयमापन्नः ८९२ 
संसृष्टे ७९७ 
संस्कृतम्‌ ७८९ 
संस्कृतं भक्षाः ५८५ 
संहितायाम्‌ ४३३ 
सख्युर्यः ९२४ 
संकलादिभ्यश्च ६४० 


संझ्ययान्ययास्‌० २४२ 
संख्यापूर्वो द्विगुः ९७ 
संख्याया अति० ८५८ 
संख्याया अवयवे ९५५ 
संख्यायाः क्रिया० 
संख्यायाः संवत्‌ ८९८ 
संख्यायाः संज्ञा० ८८१ 
संख्याया शणस्य ९५७ 


संख्याया विधाथै १०३० 
संख्यायाश्च गुणा १११९ 
संख्या वंश्येन ३२ 
संख्यासुपूवस्य २७४ 
संख्येकवचना० ११०५ 


संग्रामे प्रयोजन ६२० 
संघाङ्करक्षणे० ७६२ 
संज्ञापूरण्योश्च २३६ 


संज्ञायाम्‌ ८८ 
संज्ञायाम्‌ ७५७ 
संज्ञायाम्‌ ९८२ 
संज्ञायां कन्‌ क 
संज्ञायां कच्‌ १०५४ 


समासादि-दिरुकान्त-सुत्रसूची 


११५१ 
सूत्राणि पष्ठाडाः 
संज्ञायां कन्‌ १०६४ 
संज्ञायां कन्थोशी० २०३ 
संज्ञायां च १०७० 
संज्ञायां जन्या ८२६ 
संश्ञायां धेनुष्या ८२९ 
संज्ञायां मन्मा० १००८ 
संज्ञायां लला० ८०९ 
संज्ञायां शरदो० ७०५ 
संञ्चायां अवणा० ५७८ 
सत्यादशपथे ११२१ 
सचःपरुत्परायैँषमः १०२१ 
स नपुंसकम्‌ १९८ 
संधिवेलाबतुनक्ष० ७०० 
सन्महत्परमोत्त० १०९ 
सपत्रनिष्पत्ता० ११२० 
सपूर्वाच्च ९७५ 
सप्तमीविशेषणे २८८ 
सप्तमी शोण्डेः ८५ 
सप्तम्यास्नल्‌ १०१६ 
सभाया यः ८३६ 
समा राजाऽमनु. २०५ 
समयस्तदस्य ९०८ 
समयाच्च यापना १११९ 
समथः पदविधिः १ 
समर्थानां प्रथ० ४६५ 
समवायान्समवे ८०८ 
समांसमां विजा० ९३८ 
समानतीथ वासी ८३७ 
समानस्य च्छन्द ४१३ 
समानोदरे श० ८३७ 
समापनात्स० ९११ 
समायाः खः ८९६. 
समासाच तद्विः १०७४ 
समासान्ताः ३६ 
समासेऽङ्गुलेः सङ्गः ४२२ 
समूहवच्च बहुषु १०९६ 
संपादिनि ९०७ 
संप्रसारणस्य ४०३ 
संप्रोदश्च कटच्‌ २४६ 
संभवत्यवहर० ८७७ 
संभूते 


११५२ 
सत्राणि एष्ठाङ्काः 
सवचमणः कृतः ९३३ 
सवेत्राण च ७०१ 
सवंपुरुषाभ्यां ८४५ 
सुवेसूमिपृथि० ८७१ 
सवस्यद्दे . ११२२ 


सवस्य सोऽन्यत० १०१३ 
सर्वेकान्यकिय० १०१९ 
सस्नौ प्रशंसायाम ११०४ 
सस्येन परिजातः ९६७ 
सहः सुपा षु 
सहस्य सः संज्ञा० ४१२ 
साक्षात्प्रमृतीन १४२ 
साक्षाद्‌ द्रष्टरि ९७७ 


सात्पदाद्यो: १११४ 
साप्तपदीनं सख्यम्‌ ९४३ 
सामि ४८ 


सायंचिरप्राह्लेप्रगे०) ७०१ 
साल्वावयवप्र० ५२ 
साल्वेयगान्धा० षुष९ 
सास्मिन्पौणंमा० ५८८ 


सास्य देवता पु९१ 
सिकताशकरा० ९९० 
सितिच ६१२ 
सिद्धशुष्कपक्व० ८६ 
सिध्मादिभ्यश्च “७८ 


सिन्युतक्षशिळा ७४३ 
सिन्ध्वपकराभ्यां ७१० 
सुखप्रियादानुलो० ११२० 
सुखादिभ्यश्च १००६ 


सिद्धान्तकौमुद्यां 


सून्नाणि पृष्टाङ्काः 


सुधातुरकङ्‌ च ४९९ 
सुपो धातुप्रातिप० ६ 
सुप्प्रतिना मात्रां २२ 
सुप्रातसुश्वसुदि० २६० 
सुवास्त्वादिभ्यो० ६४१ 
सुषामादिषु च ४२३ 
सुसर्वार्धाच्जनपद्‌० ७०७ 


सुहृद्‌ ददौ २७९ 
सूत्राच्च कोपधात्‌ ६३३ 
सेनान्तरूक्षण० ५५१ 
सेनाया वा ८०९ 
सोदराबः ८३८ 
सोमाट्टयण्‌ ५९६ 


सोऽस्य निवासः ७४२ 
सोऽस्यांशवस्नभृ० ८८० 
सोऽस्यादिरिति ६१९ 
स्तेनाचन्नलोप ५२३ 
स्तोकान्तिकदूराथं ६२ 
खियाः पुंवद्भाषित: २१५ 
खियाँ संज्ञायाम्‌ २७७ 
श्ियामवन्तिकु० ५६६ 


सन्नी पुंवच्च ३३१ 
सन्लीपुंसास्यां ४७४ 
स्नीम्यो ढक ५२० 


स्रीषु सौवीरसाल्व ६४० 
स्थण्डिलाच्छयि० ५८५ 
स्थानान्तगोशाल ७१४ 
स्थानान्ताद्विभाषा १०९२ 
स्थालीबिलात्‌ ८९० 


सून्नाणि 
स्थूलदूरयुवहस्व 
स्थूलादिभ्यः प्रकार 
स्थे च सापायाम्‌ 
स्वयं क्तेन 
स्वसुइछः 
स्वागतादीनाञ्च 
स्वाङ्गाच्येतः 
स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते 
स्वामिन्नेश्वर्ये 


दद 


हरत्युत्सङ्गादिभ्यः 
हरितादिभ्यो ० 
हरीतक्यादिभ्यः 
हलूदन्तात्सप्तम्याः 
हलसीराट्ठक्‌ 
हलसीराट्ठक्‌ 
हस्ताज्जातौ 
हायनान्तयुवा० 
हितं भक्षाः 
हिमकाषिहतिषु 
हीयमानपापयो० 
हृदयस्य प्रियः 
हृदयस्य हृल्लेख० 
हद्भगसिन्ध्वन्ते 
हेतुमनु ष्येभ्यो 
हैयङ्गवीनं संज्ञा 
होत्राभ्यदछः 
हस्वात्तादौ_ तडिते 
हस्वे 


एएठाङ्गाः 


१०४४ 
१०८६्‌ 
३७९ 
४७ 
५४४ 
७८७ 
२४० 
९६६ 
१००३ 


७९५ 
५०३ 
७८४ 
३६९ 
७६१ 
८२६ 
१००७ 
९२६ 
८१८ 
३९५ 
११०८ 
८३३ 
३९१ 
५२५ 
७३८ 
९४३ 
९३० 
६६६ 
१०६४ 


समासादि-द्विरुकतान्त-बार्तिकसूची 


वार्तिकस्‌ 
ञ 


अकच्प्रकरणे तूष्णी २०२८ 
अवारान्तोत्तरपदो ८२१ 
अगोवत्सहरेष्विति ८५० 
अग्निकलिस्यां ढग्व १०७८ 
अग्निपदादिभ्य उप १७६१ 
अग्नीधः शरणे १५०० 
अग्रादिपश्चाडडिमच्‌ १३९१ 
अङ्ञक्षत्रधमंत्रिपूवा १२७० 
अचि शीर्ष इति १६६७ 
अञ्जस उपसंख्या ९६० 
अण्‌ संज्ञायाम्‌ १७५८ 
अतद्धित इति वा १०५७ 
अत्यादयः क्रान्ता ७८० 
अद्रुतायामसंहितम्‌ ७५८ 
अइन्ह्रतत्पुरुषविशे ९३८ 
अधर्माच्चेति वक्त १५९१ 
अध्यात्मादे्ञिष्य १४३७ 
अनजादौ च विभा २०३५ 
अनेकप्राप्तावेकत्र ९०३ 
अनेकशफेष्विति ९३९ 
अनो नलोपश्च वा ८२१ 
अन्ताच्च १३९१ 
अन्ताच्च ९६९ 
अन्येभ्योपि इश्यते १९१६ 
१९१९, १९२७ 

अपरस्याधे पश्चभावो ७३७ 
अपीस्वादीनामिति १०४३ 
अपो योनियन्मतुषु ९७६ 


सूचाङ्कः 


अभितः परितः ६५९ 
अभूततद्भाव इति २११७ 
अभ्यहितञ्च ९०५ 


अश्रकूसादीनामिति ९९९ 
अमानिचीति वक्तव्ये ८४१ 
अभेहक्वत सित्रेभ्य १३२४ 
अरण्याण्णः १३२५, १३५३ 
अणसो ऊोपश्च १९१६ 
अर्थाच्चासन्षिहिति १९४१ 
अर्थेन नित्यसमासो ६९८ 


७३ सि० 


वातिकम्‌ सूत्राङ्कः 
अर्धाच्चेति वक्तव्यं १६९० 
अहंतो नुम च १७८८ 
अलाबूतिलोमा १८३० 
अवरस्योपसंख्यानम्‌ ६९३ 
अवर्णान्ताद्वा ९४१ 
अवादयः क्रृष्टाधर्थ ७८० 
अवारपारादिंग्ृही १३१३ 
अवेदुग्ये १२४२ 
अव्ययस्य च्वाचीत्वं २०१८ 
अव्ययानां भमात्रे १३२४ 
अहमनो विकारे १५१४ 
अष्टनः कपाले ८०७ 
असमासवद्धावे २१४७ 
अस्तोश्चेति वक्त १००७ 
अस्मिन्न्ेऽण्‌ डिद्वा १२०८ 
अह्रहणं इन्द्राथ॑म्‌ ७८७ 
अहः खः क्रतौ १२५१ 
आ 
आकर्षासर्पादे १६२५ 
आकालाट्ठंश्च १७७७ 
आख्यानाख्यायि १२७० 
आग्नीभ्रसाथारणा २०९३ 
आद्यादिभ्य उपसं २१११ 
आवन्तो वा ८२१ 
आमयस्योपसं १९२८ 
आमुष्यायणामुष्य ५७५ 
आहृतप्रकरणे वारि १७४१ 
आही प्रभूतादिभ्यः १५४९ 


डू 
इकन्पदोत्तरपदाच्छ १२७० 
इकारादाविति वा १५६० 
इके 'वरताबुपसंख्या ९९१ 
इत्येऽनभ्याशस्य १००७ 


.इदम (इश) समसण्‌ १९७० 


इदमोऽश॒भावो १९७० 
इयङ्वङभाविनाम ९९९ 
इरिकादिस्यः प्रति १०५१ 
इवेन समासो ६५० 


वार्तिकम्‌ सूत्राङ्कः 
है 
इकक्च १०७७ 


इयसो वइब्रीहेनेदि ८९४ 
ईषदूगुणवचनेनेति ७५५ 
ड 
उत्तरपदं यत्प्रात्ति ` १०५५ 
उत्तरपदस्य चेति ९९५ 
उत्तरपदेन परिमाणि ७१६ 
उपभिशाब्दात्‌ स्वार्थे १६७५ 
उवर्णाल्ल इलस्य च २०३५ 
उष्णभद्र्योः करणे १००७ 
क्र 
क्तुनक्षत्राणा समा ९०५ 
करातोदद्धिमद्रधा २३९७ 


ऋवर्णादपि २०३५ 
ए 

एकविभक्तावषष्ठयन्त ७१३ 

एकाक्षरपूवे २०३७ 


एकाचो नित्यम्‌ १५२४ 

एतदो वाच्यः १९७२ 

ओ 

ओकारसंकार २०२८ 

क 

कच्छ्या इस्वत्वं च १९१४ 

कप्रत्ययचिकादेशौ १८३४ 

कम्बोजादिभ्य इति ११९४ 

कमंप्रवचनीयानां ७८० 

कमव्यतिदारे २१४७ 
कल्पब्देशीयरौ ८३३ 
कारके छे च नायम्‌ १०२५ 

कार्षापणाट्टिऱन्‌ १६९० 

कुक्कुट्यादीनामण्डा ८३६ 
कृद्योगा च षष्ठी ७०३ 
कन्नचा न ०८६, 
कृष्णोदवपाण्डुसंख्या ९४३ 
केवलायाश्रेति १६९८ 


कोपधप्रतिषेधे ८९८. 


कोपिज्ञल 


११५४ 
वार्तिकम्‌ सूत्राङ्कः 
क्रोशशतयोजन १७३८ 
क्लिन्नस्य चिल पिछ १८३४ 
क्षत्रियसमानशब्दा ११८६ 

ख 
खप्रत्ययानुत्मत्तौ १८१३ 
खळतिकादिंषु १३०० 
खळादिभ्य इनिः १२६० 


खुरखराभ्यां वा णस. ८५७ 
ख्यश्व ८५९ 

ग 
गजसहायास्या १२५१ 
गडवादेः परा सप्तमी ८९८ 
गणिकाया यभित्ति १२४८ 
गन्धस्येत्वे तदेकान्ते ८७४ 


गवि च युक्ते ८०७ 
गिरिनद्यादीनां वा १०५४ 
गिलगिले च १००७ 
गिले5गिलस्य १००७ 
गुणवचनेम्यो मतुपो १८९६ 
युणात्तरेण तरलोप ७०३ 
गोरजादिग्रसन्ग १०७७ 
गोष्ठजादयः १८३० 
घ 
घोषग्रहणमपि १०५७ 
भ्यन्तादजाद्यदन्तम्‌ ९०४ 
च 
चज्ञदबुहतोरुप २०७५ 
चटकादिति वाच्यम ११३४ 
चतुरइछयतावाद्य १८५१ 
चतुर्थादच २०३५ 
'चतुर्यादनजादौ २०३५ 
चतुथ्यथ १७१३ 
; चतुर्मासाण्ण्यो १७५८ 
'चतु्वणांदीनां १७८९ 


'चतुष्पाज्ञातिरिते ७५३ 
“८२४ 


१५०६ 


‘Ns 
नीर ््—्््् कक्‍रस्‍अइन- 
00.0... नह  स्‍स- 3  स्‍क्‍इ- वचन 


सिद्धान्तकोमृद्यां 


वार्तिकम्‌ सूत्राक्कः 
छ 
छागवृषयोरपि ११७९ 
ज 
जातार्थे प्रतिंप्रसूतो १४११ 
जातिकालसुखादि ८९९ 
ज्योत्स्नादिभ्य १९१० 
ठ 
ठक्‍्छसोश्व ८३६ 
डं 
डाचि विवक्षिते २१२८ 
त 
ततोऽभिगमनम्‌ १७३८ 
तत्पचती ति १७१८ 
तदन्ताच्च १९४१ 
तदस्मिन्वतते १२४१ 
तदाहेति १५४८ 
तदो दावचनमनथक॑ १९६८ 
तदब्रहतोः करपत्योः १०७१ 
तप्पवेमर्द्गयाम्‌ १९२८ 
तरप्तमपौ ८३६ 
तस्येदमित्यपत्येऽपि १०८८ 
तावतिथेन शुह्णाति १८७७ 
तिलानिष्फला १२४२ 
तिल्थ्यनौ ८१६ 
तीयादीकक स्वार्थ १९९४ 
त्यदादितः शेषे पुं ९३८ 
त्यदादीनां फिन्वा ११८० 
त्यदादीनां मिथः ९३८ 
त्यव्नेधेव इति १३२४ 
त्रतसौ ८३६ 
त्रौ च १०२७ 
न्युपाभ्यां चतुरो २४५ 
त्वतलोशुंगवचनस्य ८३६ 
थ 
थाल्‌ ८३६ 
द्‌ 
दिकछन्देभ्यस्तीर १०३४ 
दिवश्च दासे ९७९ 
दुरी दाशनाशदभ १०३४ 
दूरादेत्यः _ १३२५ 


दक्ष चेति १०१७, १०१८ 


£ 


चातिकसू सूत्राङ्कः 
दु शिग्रहणाद्भवदादि १९६३ 


देवाचञञौ २०७७ 
देवानां प्रिय इति ७९७ 
दोष उपसंख्यानम्‌ १२२१ 
दय॒श्चोसयाद्वक्ता्यः १९७० 
दन्द्रतत्पुरुषयोरुत्तर ७२८ 
द्विशुपराप्तापन्नालम्पू ८१२ 
द्विगो नित्यम्‌ १८३८ 
द्वितीयं सन्ध्यक्षरं २०३८ 
द्वित्वे गोयुगच्‌ १८३० 
इःथच्त््यज्भ्यामेव १०५१ 
घ 
बसुञन्तात्स्वाथे १९९१ 
धर्मादिष्वनियमः ९०२ 
घेनोभेव्यायाम्‌ १००७ 
न्‌ 
नगपांसुपाण्डुभ्यश्चव १९१४ 
नञो नलोपस्तिडि ७५८ 
नञोऽस्त्यर्थानां वा ८३० 
नराच्चेति १५९९ 
नवस्य नू आदेशः २०५३ 
न विद्यायाः १९९४ 
नश्च पुराणे प्रात्‌ २०५३ 
नस्नासिकायाः १६६६ 
नान्तस्य टिलोपे १४८८ 
नित्यमाञ्रेंडिते डा २१२८ 


निरादयः करान्ताद्र्थे ७८० 
निष्के चेति वाच्यम्‌ ९९४ 
निसो गते १३२४ 
नील्या अन्वक्तव्यः १२०१ 
नेतु्क्षत्रे अव्वक्तव्यः ८१४ 
प 
पञ्चजनादुपसंस्य़ा 
पञ्चजनादुपसं ख्या 
पत्त्राद्वाह्ये 
पथः संख्याव्ययादे: ८२१ 
पथ्यध्यायन्याय १३५३ 
परस्मादेयव्यहनि १९७० 
परिसुखादिस्य: १४२६. 


१४३५ 


१५०३ 


१६७१ 


परेवजने वा वचनम र 


पर्यायस्यैवेष्यते “९ 


ey 
चातिकम्‌ सूत्राङ्कः 
पर्यादयो ग्लानायथै ७८० 


पर्श्वा णस्‌ वक्तव्यः १२५१ 
पल्यराजभ्यां चेति ९४६ 
पाण्डोडथंण्‌ ११८६ 
पात्राद्यन्तस्य न ८२१ 
पादशतग्रहणम्‌ २०७३ 


पि्ञइछन्दसि डिच्च १२४२ 
पितुञ्रातरि न्यत्‌ १२४२ 
पिशाचाच्च १९३५ 
पीतात्कन्‌ १२०३ 
पुण्यसुदिनास्यामह्न ८२१ 
पुरुषाइधविकार १६७२ 
पुंवङ्भीवप्रत्िपेधोऽप्प्र ८३२ 
पुष्पसू छेपु १५४५ 
पुंसानुजो जनुषान्ध ९६० 
पूरण इति वक्तव्यम्‌ ९६३ 
पूरोरण्वक्तव्य: ११८६ 
पूणमासादण्वक्तव्यः १२४१ 
पूर्व पूवंतरयोः १९७० 
पूर्वान्यान्यतर १९७० 
पृच्छतौ सुस्नाता १५४९ 
पृथिग्या ञाञौ १०७७ 
ग्युग्दुमृरक्कश १७८७ 
पृष्ठादुपसंख्यानम्‌ १२५० 
प्रकृतिप्रत्ययाथे १८४६ 
प्रक्रत्या अके १२४७ 
प्रतिपदविधाना ७०४ 
प्रमाणपरिमाणा १८३८ 
प्रमाणे ल: १८३८ 
प्रयोजनं सुब्लोप २१४६ 
प्रहरणार्थेभ्यः परे ९०० 
प्राकशताद्वक्तव्यम्‌ ८०८ 
प्राण्यङ्गादेव १९०९ 
प्रादयो गताद्यर्थे ७८० 
प्रादिभ्यो धातुजस्य ८३० 
प्रायस्य चित्तिचि १०७१ 
फ 
फलपाकशुषामुप १५४५ 
फ़ल्वहाभ्यामिनच १९२८ 
फलसेनावनस्पति ५१६ 
फल्गुन्याषाढाम्या १४०८ 


समासादि-द्विरुक्तान्त-वातिकसूची 


वातिकम्‌ सूत्राङ्कः 
ब 
वलादूल: १९२८ 
वहिषष्टिलोपो यञ्च १०७७ 
वहुपूर्वाच्चेति १६९५ 
वह्रस्पार्थान्मङ्गला २१०९ 
वाहूरुपूर्वपदाद्वलात्‌ १९४१ 
ब्रह्मवर्चसादुप १७०५ 
ब्राह्मणाच्छंसिन ९५९ 
स 


भद्राच्चेति वक्तन्यम्‌ २१३८ 


भयभीतभीति ६९९ 
भवने क्षेत्रे शाकट १८३० 


सवार्थे तु लग्वाच्यः १०७७ 
भस्याढे तद्धिते ८३६, ८४२ 


भागरूपनामस्यो २०९३ 
सावम्रत्ययान्ता १५७० 
भूमनिन्दाप्रशंसासु १८९४ 
आतुर्ज्यायस ९०५ 
भ्राष्ट्रागन्योरिन्ये १००७ 
म 
मनुष्यलापि १३०० 
महत आत्त्वे घास ८०७ 
महाजनाद्ठज्‌ १६७१ 
महानाम्न्यादिभ्यः १७५८ 
महिषाच्चेति १३०६ 


मातजमातृकमातृपु १००५ 
मातरि षिच्च ४९९, १२४२ 
मातुडं्च्‌ १२४२ 
मातृपितृभ्यां पितरि १२४२ 


मिथोऽनयोः समासे ८९८ 
य 

यज्ञात्विरभ्यां १७३५ 

युवादेने १०५५ 

यूनश्च कुत्सायां १०९२ 
र्‌ 

रप्रकरणे खमुखक १९१४ 

राजो जातावेवेति ११५३ 

रूपपपाशपौ ८३६ 
ल 

लघ्वक्षर पूवं म्‌ ९०५ 

लिङ्गबाथनंवा २१०० 


११५५ 
वार्तिकम्‌ सूत्राङ्कः 
लोकस्य पृणे १००७ 
लोपः पूर्वपदस्य २०३४ 
लोम्नोऽप्रत्येषु १०७७ 

व 
वटकेभ्य इनिर्वाच्यः १८८२ 
वत्वन्तात्स्वा्थे १८३८ 
वर्णांनामानुपूर्व्येण २९०५ 
वहेस्तुरणिट च १५०० 
वा गोमयेषु १३५३ 
वाग्दिक्पश्यदूस्यो ९७९ 
. वातपित्तइलेष्मभ्यः १७०४ 
वातात्समूहे १०२८ 
वा नामधेधस्य १३३८ 
वा प्रियस्य ८९८ 
वायुशब्दप्रयोगे ९२२ 
वा हितनाम्न इति ११५७ 
विद्यायोनिसम्वन्ये ९८१ 
विद्यालक्षण १२७० 
विनापि प्रत्ययं २०३५ 
विभाजयितुणि १५९९ 
बिशसिठरिड्लोप १५९९ 
बिष्णौ न ९२५ 
विष्व गित्युत्तर १९०७ 
विस्तारे परच्‌ १८३० 
बृक्षादौ विशेषाणामेतर ९१६ 
वृत्तेश्व १९०८ 
वृद्धस्य च पूजायां १०९२ 


वृद्धाच्चेति वक्तव्यम १२४७ 


वृद्धेवेधुषिभावो १५८० 
वेग्रों वक्तव्यः ८५९ 
वैरे देवासुरादिभ्यः १५०५ 
न्यासवरुडनिषाद १०९७ 
श. 
राकलकद माभ्याम्‌ १२०३ 
शतरुद्रादध च १२३० 
शसि बहल्पाथस्य ८३६ 
शाकपार्थिवादीनां ७३९ 
शिखामालासं १९२३ 
शीतोष्णतृप्रेभ्यः १९२८ 
शीले को मलोपश्च २०२८ 


शुनो दन्तदष्ट्राकम १०४९ 


११५६ सिद्धान्तको मुद्याँ 


वार्विकस्‌ सूत्राङ्कः | वातिकम्‌ सूताः वार्तिकम्‌ सून्नाङ्कः 
मन्वृन्दाभ्यामार १९२८ | सम्भ्रमेण प्रवृत्तौ २१३७ | सत्नान्तात्वकल्पा १२७२ 
झेफपुच्छलाङगूलेपु ९७९ | समानस्य १९७० | स्तोमे डविधिः १७२४ 
शविष्ठाषाढाभ्यों १४०८ समाहारे चायमिष्यते ६७४ खियामपत्य ` ११३४ 
अओण्यादिषु चव्यर्थवच नं७३८ समिधामाधाने १५०० ज्लीनपुंसकयोरुत्तर २१४७ 
ोत्रियस्य यलोपश्च १७९५ |. सर्वंजनादठञ्‌ १६७३ स्थाम्नोऽकारः १०७७ 
ष सबैत्राग्नि १२२६ | स्थैणोडंडीति वक्त ९०७ 
घटत्वे षड़गवच्‌ १८२० सर्वंनामसंख्ययोरुप ८९८ स्नेह तैलच्‌ १८३० 
इष उत्त दतृदशथा ८११ | सवंनाम्नो ७२८, २१४७ स्वतिभ्यामेव ९५४ 
षषषाजादिवचना २०३७ सर्वाण्णो वेति १६७२ स्वरूपस्य १५८५ 
स सर्वांदेश्व १९४१ स्वाथ उपसंख्यानम्‌ १२६४ 
सङखयापूर्वपदाना १६८३ सर्वादेः सा १२७०, १७८९ ह 
सङ्ख्याया अल्पीय ८९८ सर्वोभयाथां १९५६ हरिद्रामहार १२०३ 
सङखत्राया नदीगोदा ९४३ सविशेषणस्य प्रतिषेधः ८१८ हरीतक्यादिषु १३०० 
सङ्खयायास्तत्पुरुषस्य ८५१ | सहायाद्दा १७९७ हिंमाच्चेलः १९२८ 
सङ्घाते करच. १८३० सामान्ये नपुंसकम्‌ ८२१ हृदयाचालरन्यत १९२८ 
संज्ञायां स्वार्थे १७२४ ' सुसवांधंदिकछब्दे १३९८ हृदयुभ्यां च ९६७ 


समासादि-द्विरुक्तान्त-परिभाषासूची 


सन्षियोगशि्ानाम्‌ १३११ 
स्लीप्रत्यये चानुपस १००४ 


गतिकारकोपपदानां ७८२ 
लक्षणप्रतिपदोक्तयोः ८०७ 
संज्ञापूबको विधि ८४७ 


अनिनस्मन्ग्रहणा ८९० 
उत्तरपदाधिकारे तद्‌ ९८८ 
कृद्ग्रहणे गतिकार ६९४ 


गणपाठ; 


डा ऊर्या दिच्विडाचश्च 1 १।४।६१। ऊरी उररी तन्थी ताली आताली वेताली घूली धूसी 

शकला शंसकला च्व॑सकला अंशकला गुरूगुधा सजूस फल फली विक्ली आक्ली आलोष्ठी केवाली 
केवासी सेवासी पर्याली शेवाली वर्षाली अत्यूमशा वरमसा मइमसा मसमसा औषद श्रौषट्‌ वौषट. 
वषट्‌ स्वादा स्वधा पांपी प्रादुस्‌ अत्‌ आविस । इत्यूर्यादयः । सू० ७६२ | र 

साचाठअुतीनि च। १। ४1 ७४ । साक्षात मिथ्या चिन्ता भद्रा रोचना आस्था अमा अद्धा 
भाजयां प्राजरुहा बीजयाँ वीजरुहा संसयाँ अर्थ लवणम्‌ उष्णम्‌ शीतम्‌ उद्कम्‌ आद्रम्‌ अग्नौ वज्ञे 
विकसने विहसने प्रतपने प्रादुस्‌ नमस्‌ । आकृतिगणो5यम । इति साक्षात्मभृतय: । सू० ७७५। 

तिष्ट्गुपरदतीनि च। २। १। १७। तिष्ठद्यु वदद आयतीगवम्‌ खलेयवम्‌ खलेबुसम्‌ 
कनयवम ढूयमानयवम्‌ पूतयवम्‌ पूयमानयवम्‌ संहृतयवम्‌ संहियमाणयबम्‌ सहृतबुसम्‌ संहियः 
माणडुसम्‌ समभूमि समपदाति सुषमम्‌ विषमम्‌ दुःषमम्‌ नि:पमम्‌ अपसमम्‌ आयत्तीसमम्‌ ( प्रोढम्‌ ) 
पापसमम्‌ पुण्यसमम्‌ प्राहम्‌ प्ररथम्‌ प्रसृगम्‌ प्रदक्षिणम्‌ ( अपरदक्षिणम्‌ ) संप्रति असंप्रति । 
इच्प्रत्ययः समासान्तः ( ५। ४। १२७॥ ५। ४। १२८ ) | इति तिष्ठद्युप्रभृतयः । सू ६७१ । 

सप्तमी शौण्डैः। २। १। ४०। शौण्ड भूतं कितव व्याड प्रवीण संवीत अन्तर अघि पड़ 
पण्डित कुशल चपल निपुण । इति शौण्डादयः । सू० ७१७। 

“पात्रेससितादुयश्च । २। १ । ४८। पात्रेसमिताः पात्रेबहुलाः उदुम्बरमशकः उदुम्बरक्रमि: कूपः 
कच्छपः अवटकच्छपः कूपमण्डूकः कुम्भमण्डूकः उदपानमण्डूकः नगरकाकः नगरवायसः मातरिः 
पुरुषः पिण्डीशूरः पितरिशरः गेहेश्रः गेहेनदों गेहेश्वेडी गेहेविजिती गेहेव्याड: गेहेमेही गेहेदाही 
गेहेदूपत: गेहेधृष्ट: गभेतृप्त: आखनिकवकः गोष्ठेशूरः गोष्ठेविजिती गोष्ठे श्वेडी गोष्ठेपड़ः गोष्ठेपण्डितः 
गोष्ठेप्रगल्मः कर्णेटिरिटिरा कर्णेचुरुचुरा। आङ्कतिगणोऽयम्‌ । इति पात्रेसमितादयः । सू० ७२५ । 

उपसितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे ।२। १।३६। व्याघ्र सिंह ऋक्ष ऋषभ चन्दन 
वृक वृष वराह हस्तिन्‌ तरु कुक्षर रुरु पृषत्‌ पुण्डरीक पलाश कितव । इतिं व्याघ्रादयः । आक्नति- 
गणोऽयम्‌ । तेन सुखपद्मम्‌ सुखकमलम्‌ करकिसल्यम्‌ पार्थिवचन्द्रः इत्यादि । सू० ७३५ । 

श्रेण्यादयः कृतादिभिः। २। १। १३। १ श्रेणि एक पूग मुकुन्द राशि निचय विषय 
निथाय पर इन्द्र देव सुण्ड भूत श्रमण वदान्य अध्यापक अभिरूपक ब्राहमण क्षत्रिय ( विशिष्ट ) पद्ध 
पण्डित कुशल चाल निगुण कृपण । इत्येते श्रेण्यादयः । 

२ इत मित मत भूत उक्त (युक्त) समाशात समाम्नात समाख्यात संभावित ( संसेबित ) 
अवधारित अवकल्पित निराक्कत उपकृत उपाकृत ( दृष्ट कित दलित उदाहृत विश्रुत उदित ) । 
आक्तेगणोश््यम । इति तादयः । सू० ७३८ । | 

+शाकपार्थिवादीनासुपसंख्यानम्‌+ २। १। ६०। शाकपार्थिव कुतपसौश्रुत अजातोल्वलि । 
आकृतेगणो5यम्‌ । क्षतापक्कत युक्तविसुक्त पीतविषीत गतप्रत्यागत यातानुयात क्रयाक्रयिका पुटा- 
पुटिका फलाफलिका मानोन्मानिका। इति शाकपाथिवादिः । सू० ७३९ । 

कुमारः श्रसणादिसिः । २॥ १ । ७०॥ श्रमणा प्रजजिता कुल्टा गर्मिणी तापसी दासी बन्धको 
अध्यापक अभिरूपक पण्डित पढ़ ग्रदु कुशल चपल निपुण । इति श्रमणादय: । सू० ७५२ । 

मयूरव्यंसकादयश्व । २। १। ७२॥ मयूरव्यंसक छात्रव्यंसक कम्बीजमुण्ड यवनमुण्ड । 
छन्दसि । हस्तेग्रह् ( हस्तगृह्य ) पादेगृह्य ( पादगृह्य ) लाळगूलेगृह्य ( लाडगूल्गृह्म ) पुनदाय । 


एहीडादयोऽन्यपदा्थ । एहीडम्‌ एहियवस्‌ एहिवाणिजा क्रिया अपेहिवाणिजा प्रेहिवाणिजा एदिस्वा- 


गता अपेहिस्वागता एहिद्वितीया अपेदिद्वितीया प्रेहिद्वितीया एहिकिरा wa कटा आहर. 
कटा प्रेहिकदेमा प्रोहकद॑मा विधमचूडा उदमचुडा (उड्रचूडा ) आहरचेला आइरवर 
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( अहरसेना ) आहरवनिता ( अहरविनता ) इन्तनिचक्षणा उड्रोत्सजा उद्धरावसजा उद्धमविधमा 
उत्पचनिपचा उत्पतनिपता उच्चावचम्‌ उच्चनीचम्‌ आचोपचम, आचपराचम्‌ ( नखप्रचन्‌ ) निश्च- 
प्रचम्‌ अर्किचन स्नात्वाकालक पौत्वास्थिरक अुक्रत्वासुद्।ित प्रोष्यपापीयान्‌ उत्पत्यपाकला निपत्य- 
रोहिणी निषण्णश्यामा अपेहिप्रघसा एहिविघसा इहपञ्चमी इहद्वितीया । जहि कमणा वहुलमामीक्षण्ये 
कर्तार चाभिदधाति । जहिजोडः ( जहिजोडम ) जहिस्तम्बम्‌ ( जहिस्तम्बः ) ( उज्जहिस्तम्बम्‌ ) 
आख्यातमाख्यातेन क्रियासातत्ये । अश्नीतपिबता पचतमुच्जजा खादतमोदता ( खादतावमता ) 
आहरनिवपा आहरनिष्किरा ( आवपनिष्करा ) उत्पचविपचा भिन्धिलवणा झुन्धिविचक्षणा पच- 
ऊबणा पचप्रकूटा । आक्कतिगणोऽ्रम्‌। तेन-अङुतोभयः कान्दिशीकः ( कान्देशीकः ) आहो पुरुषिका 
अहमहमिका यदृच्छा एहिरेयाहिरा उन्छुजावशुजा द्रव्यान्तरम्‌ अवश्यकार्यम्‌। इते मयूरव्यंसका- 
दयः । सू० ७५४। ° 
याजकादिभिश्च ।२। २। &॥ याजक पूजक परिचारक परिवेषक ( परिपेचक ) स्नापक 
अध्यापक उत्साहक उद्वर्तक होतु भट रथगणक पत्तिगणक । इति याजकादय: । सू० ७०३। 
राजदन्तादिषु परस्‌ । २।२।३१॥ राजदन्तः अग्रेवणम्‌ लिप्तवासितम्‌ नग्रमुपितम्‌ 
तिक्तसंगृष्टम्‌ सृष्टळञ्चितम्‌ अवक्लिन्नपक्वम्‌ अर्पितोतन्‌ [ अपिंतोप्तम्‌ ] उप्तगाढम्‌ उछख़लूमुसलूम्‌ 
तण्डुलकिण्वम्‌ दृषदुपलम्‌ आरडवायनि [ आरग्वायनवन्धकी ] चित्ररथवाह्णीकम्‌ अवन्त्यश्मकम्‌ 
शुद्वायंम्‌ स्तातकराजानौ बिश्वक्सेनाजुंनौ अक्षिभ्रुवम्‌ दारगवम्‌ शब्दाथौ धर्मा थो कामार्थों अथेशव्दौ 
अर्थधमों अर्थकामौ वैकारिमतम्‌ गाजवाजम्‌ [ गोजब्रांजम्‌ ] गोपालिधानपूलासम्‌ ( गोपाल- 
थानीपूलासम्‌ ) पूलासकारण्डम्‌ ( पूलासककरण्डम्‌ ) स्थूलासम्‌ ( स्थूलापूलासम्‌ ) उशीरवीजम्‌ 
( जिज्ञास्थि ) सिज्ञास्थम्‌ ( सि्जाश्वत्थम्‌ ) चित्रास्वाती ( चित्रस्वाती ) भार्यापती दम्पती जम्पत्ती 
जायापती पुत्रपती पुत्रपश केशइमश्र शिरोबिजु ( शिरोबीजम्‌ ) शिरोजानु सर्पिमंधुनी मधुसपिषी 
( आद्यन्तौ ) अन्तादी गुणबृद्धी बृद्वियुणौ | इतिं राजदन्तादिः। सू० ९०२। 
वाहितारन्यादिषु। २। २। ३७ ॥ आहिताग्नि जासपुत्र जातदन्त जातइमश्रु तेलपीत घुतपीत 
( मद्यपीत ) ऊढायं गतार्थ । आङ्कतिगणोऽयम्‌ । तेन-गडुकण्ठ अस्युद्यत ( अरमुद्यत ) दण्डपाणि- 
ग्रमृतयोऽपिं । इत्याहितार्न्यादयः । सू० ९००। 
कडाराः कमंधारये । २। २। ३८ ॥ कडार गडुल खक्ष खोड'काण कुण्ठ खलति गौर वृद्ध 
भिक्षुक पिङ्ग पिङ्ुल ( पिङ्गल ) तड तनु ( जठर ) वधिर मठर क्ष बवर। इति कडारा- 
दयः | सू० ७५१। 
गवाश्वप्रश्रतीनि च। २। ४ । ११ ॥ गवाश्वम्‌ गवाविकम्‌ गवेडकम्‌ अजाविकम्‌ ( अजैड- 
कम्‌ ) कुब्जवामनम्‌ कुब्जकिरातम्‌ पुत्रपौत्रम्‌ श्वचण्डालम्‌ स्नीकुमारम्‌ दासामाणवकम्‌ शाटी- 
पटीरम्‌ शाटीप्रच्छदम्‌ शाटीपट्टिकम्‌ उष्ट्रखरम्‌ उष्ट्रशशम्‌ मूत्रशक्ृत्‌ मूत्रपुरीषम्‌ यक्कन्मेदः मासः 
शोणितम्‌ दभंश्रम्‌ दमंपूतीकम्‌ अर्जुनशिरीषम्‌ अर्जनपुरुषम्‌ ठृणोपलस्‌ ( ठुणोलपम्‌ ) दासी 
दासम्‌ कुटीकुटम्‌ भागवतीभागवतम्‌ । इति गवाश्वप्रभृतीनि । सू० ९१७ । 
. न दधिपय आदीनि। २। ४। १४ ॥ दधिपयसी सपिमंधुनी मधुसपिपी ब्रह्मप्रजापती शिवः 
बेश्रवणौ स्कन्दविशाखौ परि्राजककौरिको ( परिन्रांटकौशिकौ ) प्रवग्योपसदौं शुक्लक्कष्णौ इध्माः 
बहिपी दीक्षातपसी ( श्रद्धातपसी मेधातपसी ) अध्ययनतपसी उछखलमुसले' आद्यवसाने श्रदधामेषे 
ऋक्सामे वाङ्मनसे । इति दधिपयआदीनि । सू ९१८। - 
Fo अर्धर्चाः पुंसि च। २। ४। ३१ ॥ अधच गोमय कषाय कार्षापण कुतप ङुसंप ( कुणप ) 
' कपार शाक्ष गूथ यूथ ध्वज कवन्ध पद्म गृह सरक कंस दिवस यूष अन्धकार दण्ड कमण्डछ मण्ड 
दीप थत चक्र धमे कमन मोदक शतमान याम नंख नखर चरण पुच्छ दाडिम हिम रजत 
पिधान सार पात्र धृत सेन्धव औषध आढक चपक द्रोण खलीन पात्रीव षष्टिक वारबाण 
वारवारण ) ग्रोथ कपित्थ ( शुष्क ) झाल शील शुक्ल ( शुल्क) शीध कवच रेणु ( ऋण ) 
शीकरः मुसळ सुवण वर्ण पूर्व चमस क्षीर कर्ष आकाश अष्टापद मङ्गल निधन निर्यास 
चुस्त ध्वेडित न्ग निगड ( खल ) सूलक मधु मूळ स्थूल शाराव नाल वप्र विमान 
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उच्य क 12 मा णका कपट ) शिखर कल्क ( वल्कल ) नटमस्तक ( नाटमस्तक ) 
पङ्क कुण्डल किरीट ( कुमुद ) अबुंद अङ्कुश तिमिर अश्राय भूषण इक्कस 
( इष्वास ) सुकुल वसन्त तटाक ( तडाग ) पिटक विरङ्क विडङ्ग पिण्याक माप कोश फक द्नि 
“0 पिनाक समर स्थाणु अनीक उपवास शाक कर्पास ( विशाल ) चपाल (चखार ) खण्ड दर 
प ( रण बल मक ) मृणाल हस्त आद्रे हळ ( सूत्र ) ताण्डव गाण्डीव मण्डप परह सौध योध 
पा शार फल ( छल ) पुर ( पुरा ) राष्ट्र अम्बर बिम्ब कुट्टिम मण्डल ( कुक्कुट ) कुडप ककुद 
खण्डल तोमर तोरण मज्ञक पञ्चक पुङ्ख मध्य (-बाल ) छाल वल्मीक वर्ष वख वसु देह उद्यान 
उद्योग स्नेह स्तेन ( स्तन स्वर) संगम निष्क क्षेम शूक क्षत्र पवित्र ( यौवन कलह ) मालक 
(पालक ) मूषिक ( मण्डळ वल्कल ) कुज ( कुक्ष ) विहार लोहित विषाण भवन अरण्य पुलिन 
दृढ आसन ऐरावत शूष तीथ लोमन ( लोमश ) तमाल लोह दण्डक शपथ प्रतिसर दारु धनुष 
मान वचस्क कूचे तण्डक मठ सहस्र ओदन प्रवाळ शकर अपराह्न नीड शकल तण्डुल । 
इत्यर्थेचादिः । सू० ८१६ | REE न 

पेलादिभ्यश्च। २। ४।१३॥ पेल शालकङ्कि सात्यकि सात्यंकामि राहवि रावणि औदखि 
औदजजि औदमैधि औदव्यज्रि ( औदमञ्जि ) औदमृङ्गि दैवस्थानि पैज्लोदायनि राहक्षति मौलिङ्गि 
राणि औदन्यि औद्दाहमांन औज्जिहानि औदशुद्धि तद्राजाच्चाणः ( तद्राज) आङ्कतिगणोऽयस्‌ । 
इति पेलादि: । सू० १०८४ | 

न तोल्वलिम्यः । २। ४। ६१। तौल्वलि धारणि पारणि रावणि दैलीपि दैवति वार्कलि 
नेवति ( नेवकि ) देवमित्रि ( दैवमति ) दैवयशि चाफद्॒कि वैल्वकि वैकि ( वैङ्कि) आनुहारति 
( आनुराहति ) पोष्करसादि आनुरोहति आनुति प्रादोइनि नेमिश्री प्राडाहति बान्धकि बेशीति 
आसिनासि आहिंसि आसुरि नैमिषि आसिबन्धकि पौष्पि कारेणुपालि वेकणि वैरकि वेहति । इति 
तौल्वल्यादिः । सू० १०८६ । 

यस्कादिभ्यो गोत्रे । २। ४। ६३। यस्क लह द्रुह्य अयस्थूण ( अयःस्थूण ) तुणकणे सदा- 
मत्त कम्बलहार वहियोंग पणांडक कर्णाढक पिण्डीजङ्घ वकसस्थ ( बकसक्थ ) विश्रि कुद्रि अजवस्ति 
मित्रयु रक्षोसुख जद्बारथ उत्कास कडक मथक ( मन्थक ) पुष्कर ( पुष्करसद्‌) विषपुट 
उपरिमेखल क्रोष्डकमान ( क्रोष्ठमाह ) क्रोष्ड॒पाद क्रोष्डमान शीर्षनाथ खरप पदक वर्षुक भळन्दून 
भडिल भण्डिल भडित भण्डित । ऐते यस्कादयः । सू० ११४६ । 

तिककितवादिभ्यो द्वन्द्व । २।४। ६८। तिककितवाः वज्कभण्डीरथाः उपकलमकाः 
पफकनरकाः वकनखञुदपरिणद्धाः उब्जककुभाः लङ्कशान्तमुखाः उत्त रशलक्कटाः कृष्णाजिनक्कष्ण- 
सुन्दराः ्राष्टकर्कापष्ठलाः अर्निवेशदशेरुकाः॥ एते तिककितवादय: । स्‌.० ११५०। 

डपक दिभ्योऽन्यतरस्यासडइन्द्रे । २। ४। ३३ । उपक लमक अष्टक ( ज्राष्टक ) कपिष्ठल 
कृष्णाजिन कृष्णसुन्दर चूडारक आडारक गडुक उदङ्क सुधायुक अवन्धक पिङ्गलक पिष्ट सुपिष्ट 
(सुपिष्ठ ) मयूरकणं खरीजङ्घ शछाथलू पृत्षल कठेरणि कुषीतक कशकत्स्न ( काशक्कत्स्न ) निदाघ 
कछशीकण्ठ दामकण्ठ कृष्णपिङ्गल कर्णक पर्णक जरिरक वधिरक जन्तुक अनुलोम अनुपद प्रतिलोम 
जपजग्ध प्रतान अनभिहित कमक वराटक लेखाभ्र कमन्दक पिञ्जूल वणक मसूरकणे मदाध 
कवन्तक कमन्तक कदामत दामकण्ठ । एते उपकादयः । सू० ११५१। . 

क्रौड्यादिभ्यश्व । ४। १ । ८०। क्रौडि लाडिं व्याडि आपिशरि आपक्षिति ( चौपयत 
चैटयत ) ( वैटयत ) सेकयत बेल्वयत सौधातकि । सूत युवत्याम्‌ । भोज क्षत्रिये । यौतकिं कौटि 
भौरिकि भौलिकि ( शाल्मलि ) शालास्थरि कापिष्ठलि गौकक्ष्य । इति क्रौडयादिः । सू० १२०० 

अश्वपत्यादिभ्यश्च। ४। १। ८४ । अश्वपति ( ज्ञानपति ) शतपति भनपति गणपति ( स्थान- 
पति यज्ञपति ) राष्ट्रपति कुलपति गृहपति ( पशुपति ) धान्यपति धरवपति । ( बन्धुपति भमपतिं ) 
सभापति प्राणपति क्षेत्रपति । इत्यश्रपत्यादिः । स्‌० १०७४। क ह व 

उ स्सादिभ्योऽन्‌ । ४। १। ८६। उत्स उदपान विकर विनद महानद महानस महाप्राण . 
तरुण तछुन। वष्कयासे । एथिवी ( घेनु ) पङक्ति जगती त्रिष्ठप्‌ अनुष्ठप जनपद भरत उशीनर 


११६० सिद्धान्तकौमुद्या 


ग्रीष्म पीलकुण । उदस्थान देशे।` एपदंश भल्लकीय रथन्तर मध्यंदिन बृहत महत्‌ सत्वत्‌ 
कुरु पन्चाल इन्द्रावसान उष्णह ककुभ्‌ सुवण देव । ग्रीष्मादच्छन्दसि । इत्युत्सादिः । सू. १०७८ | 
बाह्वादिभ्यश्च। ४ । १॥ ६६॥ वाहु उपबाहु उपवाकु निवाकु शिवाकु बटाकु उपनिन्दु 
( उपबिन्दु ) दृषली इकला चूडा बळाका मूषिका कुशळा भगला ( छाला ) मुवका ( धुवका) 
सुमित्रा दुमित्रा पुष्करसद अनुहरत्‌ देवशर्मन्‌ अग्निशमंन्‌ ( भद्रशमन्‌ सुशमन्‌ ) कुनामन्‌ ( सुना- 
सन्‌ ) पञ्चन्‌ सप्तन्‌ अष्टन्‌ । अमितौजसः सळोपश्च । सुधावत्‌ उदञ्चु शिरस माष शराविन्‌ मरीची 
क्षेमबृद्धिन्‌ श्रङ्घलतोदिन्‌ खरनादिन्‌ नगरमर्दिन्‌ प्राकारमर्दिन्‌ लोमन्‌ अजीगत कृष्ण युधिष्ठिर 
अर्जन साम्ब गद प्रथुस्न रक्तम्‌ । ( उदङ्क ) उदकः संज्ञायाम्‌ । संभूयोम्भसोः सलोपश्च । आकृति- 
गणोऽयम्‌ । तेन सात्यक्रिः आहेः ऐन्दशर्मिः आजधेनविः इत्यादि । इति बाह्वाद्यः । सू १०९६ | 
गोत्रे कुङ्ञादिभ्यक्च्फन्‌ । ४। १। ३८। कुल ्रध्न शङ्क भस्मन्‌ गण लोमन्‌ शठ शाक 
शुण्डा विपाश्‌ स्कन्द स्कम्भ । इति कुआदिः । सू० १०९९। 
नडादिभ्यः फक्‌ । ४। १। ३६। नड चर (वर) वक सुज इतिक इतिश उपक ( एक ) 
लमक रालङ कु कळ च। सप्तल वाजप्य तिक । अग्निशमेन्दृषगणे । प्राण नर सायक दास 
मित्र द्वीप पिङ्गर पिज्ञक किङ्कर किङ्कल ( कातर ) कातल काश्यप ( कुझ्यप ) काश्य काल्य 
( काव्य ) अज अमुष्य ( अमुष्म ) । कृष्णरणी ब्राह्मणवासिष्ठे । अमित्र लियु चित्र कुमार । क्रोष्डु 
क्रोष्टं च । लोह दुर्गे स्तम्भ शिंशपा अग्र तृण शकट शुमनस्‌ सुमत मिमत ऋच्‌ जलंधर अध्वर 
युगंधर हंसक दण्डिन्‌ हस्तिन्‌ ( पिण्ड) पञ्चाल चमसिन्‌ सुकृत्य स्थिरक ब्राह्मण चटक वदर अश्वर 
खरप लक्क इन्ध अञ्न कामुक ब्रह्मदत्त उदुम्वर शोण अलोह दण्डप । इति नडादिः । सू० ११०१ । 
अनुष्यानन्तये बिदादिभ्योऽञ्‌ । ४। १ । १०४। विद उवं कश्यप कुशिक भरद्वाज उप- 
मन्यु किलात कन्दपं ( मिंदभं ) विश्वानर ( ऋष्टपेण ) ऋष्टिषेण ऋतभाग हयेश्व प्रियक आप- 
स्तम्ब कूचवार शरद्वत्‌ शुनक ( शुनक्‌) धेनु गोपवन शिम्रु बिन्दु ( भोगक ) भाजन ( शमिक ) 
अश्वावतान श्यामाक इ्यामक ( इयावछि इयापणे हरित किन्दास वह्यस्क अकजूष ( अकळूष ) 
बध्योग विष्णुवृद्ध प्रतिबोध ( रथीतर ) रथन्तर गविष्ठिर निषाद ( शवर अळस ) मठर ( गृडाकु ) 
सपाकु सदु पुनभू पुत्र दुहि ननान्दर । परर्री परशुं च । इति विदादिः । सू० ११०६ । 
गगादिभ्यो यन्‌ । ४। १। १०९ | गरं बत्स। वाजासे। संकृति अज व्याघ्रपात्‌ विदभृत्‌ 
प्राचीनयोग ( अगस्ति ) पुलस्ति चमस रेम अग्निवेश शङ्क शट शक धूम एक अवट मनसू 
धनञ्जय वृक्ष विश्वावसु जरमाण लोहित शंसित बभ्रु बल्छ मण्डु गण्डु शङ्ख लिण गहळ मन्तु 
मढ््ष अरि जिगीषु मनु तन्तु मनायीसूनु कथक कन्थक ऋक्ष तुक्ष ( वृक्ष ) ( तनु ) तरुक्ष 
तण्ड वतण्ड कपिकत ( कपि कत ) कुरुकत अनडुद्द कण्व शकल गोकक्ष अगस्त्य कण्डिनी यशः 
बल्क पणवल्क अभयजात विरोहित बृषगण रहूगण झाण्डिळ वर्णक ( चणक ) चुक सुदर सुसर 
जमदग्नि पराशर जतूकण ( जातूकणं ) महित मन्त्रित अइमरथ शर्कराक्ष पूतिमाष स्थूरा अदरक 
(अररक ) एलाक पिज्ञल कृष्ण गोलन्द उलूक तितिक्ष सिंषज ( भिषज) ( मिष्णज ) भडित 
अण्डित दल्म चेकिंत चिकित्सित देवहू इन्द्रहू एकल पिप्प बृहदग्नि ( सुलोहिन्‌ ) सुलामिन्‌ 
उक्थ कुटीगु । इति गगांदिः सू० ११०७। £ 
. अश्वादिभ्यः फन्‌ । ७। १। ११०। अश्व अइमन्‌ शङ्क शूद्रक विद पुट रोहिण खजूर 
` ( खजूर ) ( खन्जार वस्त ) पिजूल भडिर भण्डिल भडित भण्डित ( प्रकृत रामोद ) क्षान्त ( कार 
तीक्ष्ण गोलाइ अके स्वर स्फुट चक्र श्रविष्ठ) पविन्द पवित्र गोमिन्‌ श्याम धूम धून वाग्मित 
श्वानर कुट शप आत्रेये। जन जड खड ग्रीष्म अहे कित विशम्प विशाल गिरि चपळ चुप 
` दासक वेल्य ( बेल्व ) प्राच्य ( धम्यं ) आनडुद्य । पुंसि जात । अजुन ( प्रहृत ) सुमनस्‌ दमस. 
मत्त ( मनस्‌) ( प्रान्त ) ध्वन । आत्रेय भरद्वाजे। भरद्वाज आत्रेये । उत्स आतव कितव ( नद 
शिव खदिर । इत्यश्चादिः । सू० १११३ । 
) न 1४1. जो 1 ११२ । शित ग्रीष्ठ प्रेष्ठिक चण्ड जन्म भूरि दण्ड कुठार कुम 


कोहित मुख सुख संधि सुनि ककुत्स्थ कहोड कोहड कहूय कहय रोष | 
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कपिञ्जल ( कुपिजल ) खजन वतण्ड तुणकणे क्षीरहद जल्हद. परिरु .(.पविक ) पिष्ट 
( पाषिका ) गोपिका कपिडिका जटिलिका बधिरिका मञ्जीरक ( मजिरक ) रा ग न 
( कमार ) रेख लेख आलेखन विश्रवण रवण वर्तनाक्ष भोवाक्ष ( विटप पिटक ) बिटाक तृक्षाक 
नभाक ऊणनाभ जरत्कारु ( एथा उत्क्षेप ) पुरोहितिका सुरोहितिका सुरोहिका आर्यश्वेत ( अये- 
इवेत ) सुपिष्ट मसुरकणे मयूरकणे ( खजुरकर्ण ) कदूरक तक्षन ऋष्टिषेण गङ्गा विपाश यस्क ल्म 
द्रूह्म अयस्थूण तृणकण (तृण कण ) पणं भलन्दन विरूपाक्ष भूमि इला सपत्नी । द्वयचो नद्या: । 
त्रिवेणी त्रिंवणं च । इति शिवादिः । आकृतिगण:। सू.० १११५। 

शुञ्रादिभ्यश्च। ४। १। १२३। शुभ्र विष्ट पुर ( विष्टपुर ) ब्रह्मकृत शतद्वार शलाथल शला- 
काश्रू छेखाम्रु, ( लेखाभ्रू) विकप्ता ( विकास ) रोहिणी रुक्मिणी धमिणी दिश शाक अजवस्ति 
शकन्धि विमातृ विधवा शुक विश देवतर शकुनि शुक्र उग्र ज्ञातल ( शतल ) बन्धकी सकण्डु 
वित्ति अतिथि गोदन्त कुशाम्ब मकष्ड शाताहर पवष्टरिक सुनामन्‌ । रुक्ष्मणश्यामयोर्वासिष्ठे । 
गोथा कृकलास अणीव प्रवाहण भरत ( भारत ) भरम मृकण्डु कपूर इतर अन्यतर आळीढ सुदन्त 
सुदक्ष सुवक्षस्‌ कद्रु तुद्‌ अकशाय कुमारिका कुठारिका किशोरिका अम्बिका जिह्माञिन्‌ परिधि 
वायुशकल शलाका खडूर कुबेरिका दत्त अशोका अन्धपिङ्गला खडोन्मत्ता अनुदृष्टिन्‌ ( अनुदृष्टि ) 
जरतिन्‌ वलीवरदिन्‌ विग्न बीज जीव श्वन्‌ अइमन्‌ अश्व अजिर। इति शुभ्रादिः । आङ्कृति- 
गण: । सू० ११२६। 

कल्याण्यादीनामिनङ्‌ च। ४। १। १२६। कल्याणी सुभगा दुभंगा बन्धकी अनुदृष्टि अनु- 
सति (अनुसृष्टि) जरती वलीवदीं ज्येष्ठा कनिष्ठा मध्यमा परखी । इति कल्याण्यादिः । सू० ११३१। 

गृष्टयादिभ्यश्च । ४। १। १३६। शृष्टि हृष्टि वलि इछि ,विभि द्रि अजबस्ति मित्रयु । 
इति शृष्ट्यादिः । सू० ११४३ । 

रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌ । ४। १।१४१। रेवती अश्वपाली मणिपाली द्वारपाली वृकवन्चिन्‌ 
वृकवन्धु वृकग्राह कर्णग्राह कुक्कुटाक्ष ( ककुदाक्ष ) चामरग्राह। इति रेवत्यादिः । सू ० ११६९। 

कुर्वांदिभ्यो ण्यः। ४। १ । १४१ । कुरु गरगर मङ्गुष अजमार रथकार वावदूक सम्राजः 
क्षत्त्रिये । कवि मति ( विमति ) कापिञ्षछादि वाक्‌ वामरथ पितृमत्‌ इन्द्रजाल एजि वातकि दामो- 
ष्णीषि गणकारि कैझोरि कुट शालाका ( शलाका ) सुर पुर एरका शुभ्र अश्र दस केशिनी । वेना- 
च्छन्दसि । शूर्पणाय श्यावनाय इयावरथ शावपुत्र सत्यंकार वडमीकार पथिकार मूढ झकन्धु 
शाकु शाक शालिन शालीन कठं हत इन पिण्डी तक्षन्‌। वामरथस्य कण्वादिवत्स्वरवजम्‌। 

दिः । सू० ११७५ । 

इ फिन्‌ । २।१।१४। तिक कितव संच्चाबालशिख (संज्ञा वाला शिखा) 
उरस शाठ्य सैन्धव यमुन्द रूप्य माम्य नील अमित्र गोकक्ष कुरु देवरथ तैतिल औरस्‌ कौरज्य 
भौरिकि भौरिकि चौपयत चैटयत शीकयत क्षैतयत वाजवत चन्द्रमस्‌ शुभ गङ्गा वरेण्य झुपामन्‌ 
आर्ध वाह्मक स्वल्पक वृष लोमक वादन्य उदन्य यज्ञ | इति तिकादिः । सू० ११७८ । 

चाकिनादीनां कुक्च । ४। १ । १४८॥ वाकिन गौधेर काकश काक रुङ्का। चर्मिवर्भिणोत्त- 


लोपश्च । इति वाकिनादिः । स्‌० ११८२ । न 
“ कस्बोजाल्ळुक्‌ । २। १। १७१। कम्बोज चोल केरळ शक यवन ॥ इति कम्बोजादिः । 


सू० ११९४ | न 
च्यभर्गादियौधैयादिस्यः। ४। १। १७८। १ अगे करूश केकय कश्मीर साल्व 

उरस कौरव्य इति भर्गादिः। २ यौषेय शौक्रेय शौभ्रेय ज्वावाणेय भौर्तेय थातेय त्रिगतं 
इति यौधेयादिः । स.० ११९७। रट 
यचा 1४॥ २। ३८। भिक्षा गर्भिणी क्षेत्र करीष अङ्गारच सिन्‌ धिन्‌ सहर युवति 


पदाति पद्धति अथवन्‌ दक्षिणा भूत विषय श्रोत्र । इति मिक्षादिः। स्‌० १२४४। कोस 
खण्डिकादिभ्यश्च । ४। २॥ ४४॥ खण्डिका वडवा | झुद्वकमालवात्‌ सेना सब्चायाम्‌ । 


भिक्षक शुक उदक श्रन्‌ अहन्‌ युगवरत्रा इलवन्धा । इति खण्डिकादिः । सू० १२५४। 


2 


११६२ सिद्धान्तकौमुद्यां 


पाशादिभ्यो यः। ४। २। ४९॥ पांश तृण धूम वात अङ्गार पाटळ पोत गल पिटक पिटाक 
शकर हळ नट वन | इति पाशादिः । सू० १२५८ । 

* खलादिश्य इनिर्वक्तव्य » ४। २। ₹१। खल डाक कुटुम्ब शाक कुण्डलिनी । इति 
खलादिराक्कतिगणः । सू.० १२६०। ` दै 

राजन्यादिभ्यो बुञ्‌ । ४ । २। ९३ । राजन्य आनृत वाश्रव्य शालङ्कायन देवयातव ( देवः 
यात ) ( अन्रीड वरत्रा) जालंधरायण ( राजायन ) तेल आत्मकामेय अम्वरीषपुत्र वसाति वेल्ववन 
औदष उदुम्वर तीव्र बेल्वल आजंनायन संप्रिय दाक्षि ऊणेनाभ । इति राजन्यादि: । आक्कति- 
गणः | सू० १२६२ । 

सोरिक्याघधुकायादिम्यो विवल्सक्तळो । ४। २। १४। 

१ सौरिकी भोलिकी चौपयत चौटयत ( चैटयत ) काणेय वाणिजक वाणिकाज्य ( वालिकाज्य ) 
सैकयत बैकयत । इति भौरिक्यादिः । 

२ ऐपुकारि सारस्यायन ( सारसायन ) चान्द्रायण द्वथाक्षायण च्याक्षायण औडायन नौलायन 
खाडायन दासमित्रि दासमित्रायण शौद्रायण दाक्षायण शापण्डायन ( शायण्डायन ) ताक्ष्यांयण 
शौश्रायण सौवीर ( सौवीरायण ) शपण्ड ( शयण्ड) शौण्ड शयाण्डि ( शयाण्ड ) वेश्वमानव 
वेश्वध्येनव ( वेश्ववेनव ) नड तुण्डदेव विश्वदेव ( सापिण्डि ) इति ऐपुकायांदि: । सू० १२६३ । 

क्रतूक्थादिसूत्रान्ता्क्‌ । ४। २। ६० । उक्थ लोकायत न्याय न्यास पुनरुक्त निरुक्त निमित्त 
द्विपदा ज्योतिष अनुपद अनुकल्प यज्ञ धम चर्चा क्रमेतर इलक्ष ( इलक्ष्ण ) संहिता पदक्रम संघट 
( संघट्ट ) वृत्ति परिषद्‌ संग्रह गण ( गुण ) आयुर्देव ( आयुर्वेद ) । इत्युक्थादिः । सू.० १२७० । 

क्रमादिस्यो बुन्‌ ।॥२।६१ । क्रम पद शिक्षा मीमांसा सामन्‌ । इति क्रमादिः । सू.० १२७१ । 

चसन्तादिस्यष्ठक्‌ । ४। २। ६३। वसन्त ग्री वर्षा शरद्‌ शरत्‌ हेमन्त शिशिर प्रथम गुण 
चरम अनुशुण अथवन्‌ अथवेण । इति वसन्तादिः । सू० १२७३। 

संकलादिभ्यश्च। २ । ४ । ७४ । संकल पुष्कल उत्तम उडुप उद्देप उत्पुट कुम्भ निधान सुदक्ष 
सुदत्त सुभूत सुपूत सुनेत्र सुमङ्गल सुपिज्ग सूत सिकत पूतिका ( पूतिक ) पूलास कूलास पलाश 
निवेश ( गवेष ) गम्भीर इतर आन्‌ अहन्‌ लोमन्‌ वेमन्‌ चरण ( वरुण ) बहुल सद्योज अभिषिक्त 
गोमृत्‌ राजभृत्‌ भल्ल मल्ल माल । इति संकलादिः । सू० १२८७। 

सुवास्त्वादिभ्योऽण्‌ । ४। २। ७७। सुवास्तु ( सवस्तु ) वर्ण भण्डु खण्डु सेवारिन्‌ कपूरिन 
शिखण्डिन्‌ गते ककश शकटी कणं कृष्णकणे ( कके ) ककन्धुमती गोह अहिसक्थ । इति सुवा 
स्त्वादिः । सू १२८९ । 

बुन्छण्कठजिलसेनिरठ्ण्ययफकिफिनिन्ञ्यकक्ठकोऽरीहणकृशाश्वर्यंकुसुदको श तृणमरेचा- 
₹मसखिसंकाशबळपक्तकणसुतंगमप्रगदिन्वराहङुसुदा दिभ्यः । ४। २। ८०। 

१ अरीहण ( अद्दीरण ) द्रुधण द्रुण भरग ( भगर ) उछन्द किरण साम्परायण क्रोषट्रायण 
औष्ट्रायण त्रेगर्तायन मत्रायण भाख्जायण वैमतायण ( वैमतायन ) गौमतायन सौमतायन सौसायन 
थौमतायन सौमायन पऐन्द्रायण कौद्रायण ( कौन्द्रायण ) खाडायन झाण्डिल्यायन रायस्पोष विर्य 

` विपाश उदञ्चन खाण्डबीरण वीरण काशकृत्स्न जाम्बवत सिंशपा रैवत (रेवत ) बिर 
. सुयक्ष गिरीष वधिर जम्द॒ खदिर सुशमंन्‌ ( सशर्मन्‌ ) दळत भलन्दन खण्ड कलन यक्षदत्त। 
` इत्यरीइणादिः । ४ 
२ कृशाश्व अरिष्ट अरिइम वेमन्‌ विशाळ छोमश रोमश रोमक लोमक शाबर कूट वेण 
) सुकर सकर प्रातर ( प्रतर ) सदृश पुरग ,पुराग सुख धूम अजिन विनत अवनत ( कुवि- 
( कुविट्यास ) पराशर अरुस्‌ अयस्‌ मौद्गल्याकर ( मौद्गस्युकर ) । इति कृशाश्वादिः । 
( हस्य ) न्यग्रोध शर निलीन ( निवास निवांत) निधान [निवन्धन ( निबन्ध र 
प - (उपगूढ ) असनि सित मत बेइमन्‌ उत्तराइमन्‌ अउमन्‌ स्थूल बाहु | 
` अनडुद्द ) अरडु परिंदश वेणु वीरण खण्ड दण्ड परिवृत्त कदम अंशु | इत्य 


'खलाजिन पिक कितव अणक त्रेवण पिचुक अश्वत्थ काश क्षुद्र भा शारू जन्या अजिर 


गणपाठः ११ ६३ 


४ कुमुद शर्करा न्यग्रोध इक्कट संकट कंकर गते बीज परिवाप $ शकट 

शिरीप ना यवास स विकङ्कट दृशाग्राम । इति अस et 
८ ५१ श्वत्थ पलाश पीयूक्षा चरण वास नड रद 
कपूर ववर म धुर अह कपित्थ जतु सीपाल । इति काशादिः ग. 3 अ कहर गुह विस तण 

छ हक नड मूल वन पण वणे वराण बिल पुल फल अर्जुन अणं सुत्रण वळ चरण घुस । इति 
तृणादिः । 

७ प्रेक्षा फलका ( हरुका ) बन्धुका भुवका क्षिपका न्यग्रोध इट कंकट संकट कट कूप बुक 
युक पुट मह परिवाप यवाष धुवका गते कूपक हिरण्य । इति प्रेक्षादि: । 

८ अइमन्‌ यूथ ऊष मौन नद दभे बृन्द शुद खण्ड नग शिखा कोट पाम कन्द कान्द कुछ गह 
गुड गुण कुण्डल पीन युह । इत्यइमादि: । ; - 

९ सखि अग्निदत्त वायुदत्त सखिदत्त ( गोपिल ) भल्लपाल ( अल्ल पाल ) चक्र चक्रवाल छगल 
अशोक करवीर वासव वीर पूर वज्र कुशीरक शीहर (सीहर ) सरक सरस समर समळ सुरस 
रोह तमाल कदल सप्तळ । इति सख्यादिः । वड 

१० सङ्काश कपिल कइमीर ( समीर ) शूरसेन सरक सुर ( सुपथिन्पन्थ च ) यूप ( यूथ ) अंश 
अङ्ग नासा परित अनुनाश अइमन्‌ कूट मरिन दश कुम्भ शीर्ष चिरन्त ( विरत ) समर सौर 
पञ्जर मन्थ नळ रोमन्‌ लोकन्‌ पुछिन सुपरि कटिप सकर्णक वृष्टि तीर्थं अगस्ति विकर नासिका । 
इति सह्लाशादि:। 

११ बर चुल नळ दळ वट लकुल उरल पुख ( पुरु) मूल उलूडुल ( उल डुल ) वनकुल । 
इति बलादिः । 

१२ पक्ष तुक्ष तुष कुण्ड अण्ड कम्वलिका वलिक चित्र अस्ति | पथः पन्थ च । कुम्भ सीरक 
सरक सकळ सरस समल अतिश्वन्‌ रोमन्‌ लोमन्‌ हस्तिन्‌ मकर लोमक शीषे निर्वात पाक सहक 
( सिंहक ) अङ्कुश सुवणंक हंसक हिंसक कुत्स बिल खिल यमल इस्त कळा सकणेक । इति 
पक्षादिः । 

१३ कणे वसिष्ठ अके अर्कलूष द्रुपद आनडुह्य पाञ्जजन्य स्फिग्‌ ( स्फिज्‌ ) कुम्म कुन्ती जित्वन 
जीवन्त कुलिश आण्डीवत्‌ ( आण्डीवत ) जव जैत्र आकथ ( आनक ) । इति कर्णादिः । 

१४ सुतंगम मुनिचित विप्रचित्त महाचित्त महापुत्र स्वनं इवेत गडिक ( खडिक ) झुक्रविप्र 
वीजवापिन्‌ ( बीज वापिन्‌ ) अर्जुन श्वन्‌ अजिर जीव खण्डित कणे विय्रह | इति सुतङ्गमादिः । 

१५ प्रगदिन्‌ मगदिन्‌ मददिन्‌ कविळ खण्डित गदित चूडार मडार मन्दार कोविदार । इति 
प्रगद्यादिः । 

१६ वराह पलाशा ( पराश) शेरीष ( शिरीष) पिनद्ध सिबद्ध बळाह स्थूल विद्रध 
( विजग्ध ) विभग्न ( निमग्न ) बाहु खदिर शकरा । इति वराहादिः । 

१७ कुमुद गोमथ रथकार दशग्राम अश्वत्य शाल्मलि ( शिरीष ) सुनिस्थल कुण्डल मधुकणे 
घासकुन्द शुचिकणं । इति कुमुदादिः । सू.० १२९२ । 

वरणादिभ्यश्च। ४। २। ८२। वरणा शशरन्नी शास्मि शुण्डी शयाण्डी पणी ताम्रपर्णी गोद 


'आछिङ्गयायन जालपदी ( जानपदी ) जम्बू पुष्कर चम्पा पस्पा वसगु उउजगया मधुरा तक्षशिला 


उरसा गोमती वलभी । इति वरणादिः । सू० १३०१ १ 
मध्वा दिभ्यश्च। ४। २। ८६। मधु बिस स्थाणु वेणु कर्कन्धु शमी करीर हिम किशरा शयाँण 
मरुत्‌ वार्दाली शर इष्टका आसुति शक्ति आसन्दी शकर शाका आमिषी इक रोमन्‌ रुष्ट रुष्य 
तक्षशिला खड वट वेट । इति मध्वादिः । सू० १३०५ | > प 
उस्करादिभ्यइछः । ४। २। ३०। उत्कर संफल शफर पिप्पल पिप्पलीमूझ अइमन्‌ सुवण 


उत्कोश क्षान्त खदिर शपंगाय श्यावनाय नेनाकव दण वृक्ष शाक पळाश विजिगीषा 
आतप फळ संपर अके गते अग्नि वैराणक इडा अरण्य निशान्त पणे नीचायक शङ्कर अवरो हित 


११६४ सिद्धान्तकौमुद्यां 


क्षार बिशाल वेत्र अरीहण खण्ड बातागार मन्त्रणाहे इन्द्रवृक्ष निनान्तद्रक्ष आद्रंवृक्ष । इत्यु- 
त्करादिः । सू० १३०९। 
नडादीनां कुक्च । ४। २।३१। नड प्लक्ष बिल्व वेणु वेत्र वेतस इ काष्ठ कपोत तृण । 
क्रञ्च हस्वत्वं च । तक्षन्नलोपश्च । इति नडादिः । स्‌० १३१०। 
` कत्र्यादिभ्यो ढकञ्‌ । ४।२। ३६। क्त्रि उम्मि पुष्कर पुष्कळ मोदन कुम्भी कुण्डिन 
नगरी माहिष्मती वमती उख्या ग्राम | कुड्याया यलोपश्च । इति कत्र्यादिः । सू० १३१५। 
नद्यादिभ्यो ढळू । ४।२। ३७। नदी मही वाराणसी श्रावस्ती कौशाम्बी वनकौशाम्बी 
काशपरी काशफारी (काशफरी ) खादिरी पूर्वंनगरी पाठा माया शाल्वा दावा सेतकी । वडवाया 
बृषे । इति नद्यादिः । सू० १३१७। 
प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधादण्‌ । ४। २। ११०। पलदी परिषद्‌ रोमक वाहीक कलकीट 
बहुकीट जाकीट कमरुकीट कमळकीकर कमळभिदा गौष्ठी नेकती परिखा शूरसेन गोमती पट्चर 
उदपान यक्ृहलोम । इति पल्यादिः । सू० १३३१ । 
काऱ्यादिभ्यष्ठञ्निठौ । ४। २। ११६। काशि चेदि (वेदि) सांयाति संवाह अच्युत 
मोदमान शकुलाद हस्तिकषूँ कुनामन्‌ हिरण्य करण गोवासन भारङ्गी अरिंदम अरित्र देवदत्त 
दशग्राम शौवावतान युवराज उपराज देवराज मोदन सिन्धुमित्र दासमित्र सुधामित्र छागमित्र 
साधमित्र ( सधमित्र ) । आपदादिपूर्वपदात्कालान्तात्‌ । आपद्‌ ऊध्वं तत्‌ । इति काइ्यादिः । 
सू० १३४० । 
धूमादिभ्यश्च। ४। २। १२७। धूम षडण्ड शशादन आजँनाव माहकस्थली आनकस्थली 
माहिषस्थली मानस्थली अद्दस्थली मद्रकस्थली दाण्डायनस्थली राजस्थली विदे राजगृह सात्रासाह 
शष्प मित्रवर्भ ( मित्रवर्ध ) मज्जाली मद्रकूल आजीकूल दृयहव (द्वयाहव ) च्यव ( च्याहव ) 
संस्फाय बेर वज्ये गत आनत माठर वाथेय घोष पल्ली आराज्ञी धातंराशी आवय तीर्थ। कूला- 
त्सौवीरेषु | समुद्रान्नावि मनुष्ये च। कुक्षि अन्तरीप द्वीप उज्जयनी पट्टार दक्षिणापथ साकेत । 
इति भूमादिः । सू० १३५१ | 
कच्छादिभ्यश्च। ४॥ २ । १३३ | कच्छ सिन्धु वणे वर्णु गन्धार मधुमत्‌ कम्बोज काइमीर 
साल्व कुरु अनुषण्ड द्वीप अनूप अजवाह विजापक कलूतर रङकु। इति कच्छादिः | सू० १३५७ । 
गहादिभ्यश्च। ४ । २ । १३८। गह अन्तस्थ सम विषम मध्य । मध्यंदिन चरणे । उत्तम अङ्ग 
बन्न मगध पूर्वपक्ष अपरपक्ष अधमशाख उत्तमशाख एकशाख समानशाख समानग्राम एकाम 
एकवृक्ष एकपलाश इध्वग्र इष्वनीक अवस्यन्दन कामप्रस्थ खाडायन काठेरणि लाबेरणि सौमित्रि 
शौशिरि आसुत दैवशमि औति आहिंसि आमित्रि व्याडि वैजि आध्यश्चि आनुशंसि शौङ्गि आरिनिः 
शमि भौजि वाराटकी वाल्मिकि (वाल्मीकि ) क्षैमवृद्धि आश्वत्यि औदगाहमानिं ऐकविन्दावि 
दन्ताग्र हंस तत्वम ( तन्त्वय्न ) उत्तर अन्तर ( अनन्तर ) सुखपाश्व॑तसोलोपः जनपरयोः कुर्वच । 
देवस्य च । इति गहादिः | आक्कतिगण; । सू० १३६२ । 
सन्घिवेलाययतुनक्षत्रेम्यो$ण । ४ | ३। १६। सन्धिवेछा संध्या अमावस्या त्रयोदशी चतुदशी 
पञ्चदशी पौणेमासी प्रतिपत्‌ । संवत्सरात्फलपबंणोः । इति सन्धिवेळादिः । सू० १३८७ । 
दिगादिभ्यो यत्‌। ४।३।४। दिश्‌ वर्ग पूग गण पक्ष थाय्य मित्र मेथा अन्तर पथि 
रहस्‌ अलीक उखा साक्षिन्‌ देश आदि अन्त मुख जघन मेध यूथ । उद्कातसंश्ञायाम्‌। चाप 
( न्याय ) वंश वेळ काळ आकाश । इति दिगादिः । सू० १४२९ । न्य 
। क परियुखादिभ्यश्च » ४ 1 ३।९३। परिसुख परिहचु पर्योष्ठ परयुळूखल परिसीर उपसीर 
'उपस्थूण उपकलाप अनुपथ अनुपद अनुगङ्ग अनुतिळ अनुसीत अनुसाय अनुसीर अनुमाष 
अनुयूप अनुवंश प्रतिशाख । इति परिमुखादि: । सू० १४३६ । 
* अध्यात्मादिभ्यश्च + ४ । ३ । ३० । अध्यात्म अधिदेव अधिभूत इहलोक परलोक । इत्यः 
| झाङ्कृतिगणः । सू० १४३७। ट्र लिति र 
। ४॥ ३ । ७३ । ऋगयन पदव्याख्यान छन्दोमान छन्दोमाषा छन्दो विग | 
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न्याय पुनरुक्त निरुक्त व्याकरण निगम वास्तुविद्या क्षत्रविद्या अ 
डा ज्विद्या विद्य द्‌ 
संवत्सर मुहूते उपनिषद्‌ निमित्त शिक्षा भिक्षा । इति ऋगयनादिः । सू० र्री ठ 
शुण्डिकादिभ्योऽण्‌ । ४।३। ७६। शुण्डिक कृकण कृपण स्थण्डिल उदपान उपल तीर्थ 
भूमि ho पणे Mt 1 सू० १४५५ | 2 
शण्डका दिभ्यो न्यः । ४। ३॥ ३२। शण्डिक सवसेन सर्वके 
इति शण्डिकादिः । सू० १४७२ । 208४ पादा! 
त पगडा न्या ती 191 ३1 ९३॥ 
१ सिन्धु वर्ण मधुमत्‌ कम्बोज साल्व कश्मीर गन्धार किष्किन्धा उरसा दरद्‌ ( दरद 
गन्दिका । इति सिन्ध्वादिः । सू० १४७३। द 
५ २ तक्षशिला वत्सोडरण कैमेंदुर ग्रामणी छगल क्रोष्डकणे सिंहकण संकुचित किन्नर काण्डधार 
पवत अवसान ववर कंस । इति तक्षशिलादिः । सू० १४७३ । 
शौनकादिभ्यश्छन्दुसि । ४1 ३ । १०६। शौनक वाजसनेय शाङ्गेरव शापेय शाष्पेय खाडा- 
यन स्तम्भ स्कन्ध देवदर्शन रज्जुभार रज्जुकण्ठ कठशाठ कपाय तल तण्ड.पुरुषांसक अश्वपेज । 
इति शौनकादिः | सू० १४८६ । 
कुलालादिभ्यो बुन्‌। ४। ३ । ११८। कुलाळ वरुड चाण्डाल निषाद कर्मार सेना सिरिन्य 
( सिरिध्र ) सेरिन्ध्र देवराज पषत्‌ ( परिषत्‌ ) वधू मधु रुरु रुद्र अनडुह, ब्रह्मन्‌ कुम्भकार श्वपाक 
वेजवापि । इति कुलालादिः । सू० १४५९८ । 
रैचतिका दिभ्यश्छः। ४। ३। १३१। रेवतिक स्वापिरि क्षैमवृद्धि ( गौरग्रीवि) औदमेधि 
औदवापि वैजवापि । इति रैवतिकादिः । सू० १५११। 
बिल्वादिभ्योऽण्‌ । ४। ३। १३६। विल्व जीहि काण्ड सुदग मसूर गोधूम इष्ठ वेणु गवे्ुका 
कर्पासी पाटली ककन्धु कुठीर । इति विल्वादिः । सू० १५१६ । 
पलाशादिभ्यो वा । ४। ३। १४१। पलाश खदिर शिंशपा स्पन्दन पूलाक करीर शिरीष 
यवास बिकङ्कत । इति पलाशादिः । सू० १५२१ । र 
नित्यं वृद्धशरादिभ्यः । ४ । ३। १४४॥ शर दस मृद ( गत) कुटी तृण सोम बस्वज। 
इति शरादिः । सू० १५२४ | 
तालादिभ्योऽण्‌ । ४। ३। १४२ ॥ तालाडनुपि। वाहिण इन्द्रालिश इन्दाइश इन्द्राय चय 
इयामाक पीयूक्षा । इति तालादिः । सू० १५३० । 
गप्राणिरजतादिभ्यो$्न्‌ 191 ३ । १४४॥ रजत सीस लोह उदुम्बर नीप दार रोहीतक 
विमीतक पीतदारु तीब्रदार त्रिकण्टक कण्टकार । इति रजतादिः | सू० १५३२ | 
प्लक्षादिभ्योऽण्‌ । ४। ३। १६४ ॥ प्लक्ष न्यग्रोध अश्वत्थ इङ्गुदी शिञु रुरु कक्षतु इहती। 
प्लक्षादिः । सू० १५४२ । 
हरीतक्यादिभ्यश्च। ४। ३ । १६७ ॥ हरीतको कोशातकी नखरक्षनी शष्कण्डी दाडी दोडी 
इवेतपाकी अर्जनपाकी द्राक्षा काला ध्वाक्षा गमीका कण्टकारिका पिप्पली चिम्पा ( चित्रा ) शेफा- 


लिका । इति हरीतक्यादिः । सू० १५४६ । हु 
+ सादाब्दादिभ्य उपसंख्यानाम्‌ *। ४।२।१॥ माशन्दः। नित्यशब्दः । कायशन्द: । 


इति माशब्दादिः । सू० १५४८ । 
+ आहो प्रभूतादिम्यः » । ४। ४। १ ॥ प्रभूत पर्यो । इति प्रभूतादि। स० १५४९। 
पृच्छतौ सुस्तातादिभ्यः। ४।४। १॥ घुस्नात खुखरात्रि सुखशयन । इति सुस्नातादिः। 
४९ । र न हे 
2 र्मी परदारा दिभ्यः 19191 “१ ॥ परदार यसुतरप । इति परदारादिः। स्‌ १५४९ | 
पर्पांदिश्यः छन्‌। ४। ४। १०॥ प अश्व अश्वत्थ रथ जाल न्यास व्याल । पादःपच्च॥ . 


र नियो जीवति । ४।४। १२॥ वेतन वाहन अधेवाहन धनुर्दण्ड जाल बेश उपचेश _ 
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प्रेषण उपवस्ति सुख शय्या शक्ति उपनिषद्‌ उपदेश स्फिज ( स्फिज ) पाद उपस्थ उपस्थान उप- 
हस्त । इति वेतनादि: | सू.० १५६२ । 
हरत्युत्सज्ञादिग्यः। ४। ४। १४। उत्सङ्ग उडुप उत्पुत उत्पन्न उत्पुट पिरक पिठाक । 
इत्युत्सङ्गादिः । सू० १५६५ । 
सखादिभ्यः छन्‌ । ४। ४। १६। भल्या भरट मरण शीपंभार शीषेभार असंभार अंसेभार । 
इति मञ्नादि। सू० १८६६ । 
निब्वत्ते्षद्यतादिभ्यः। ४। ४। १६। अक्षत ( जानुपहृत ) जङ्घाप्रहृत जङ्घाप्रहृत पाद्‌- 
स्वेदन कण्टकमदंन गतानुगत गतापगत यातोपयात अनुगत । इत्यक्षद्यतादिः । सू० १५६९। 
अण्महिष्यादिभ्यः। ४ । ४। ४८ । महिषी प्रजापति प्रजावती प्रलेपिका विलेपिका अनुलेपिका 
पुरोहित मणिपाली अनुवारक ( अनुचारक ) होतु यजमान। इति महिष्यादिः । सू० १५९८। 
किसरादिभ्यः छन्‌ । ४। ४। ४३। किसर नरद नलद स्थागल तगर शुग्युछ उशीर हरिद्रा 
हरिद्रु पगों ( पणी ) । इति किसरादिः । सू० १६०३ । 
- छत्रादिभ्यो णः। ४।४। ६२ | छत्र शिक्षा प्ररोहस्था बुभुक्षा चुरा तितिक्षा उपस्थान कृषि 
कर्मन्‌ विश्वथा तपस्‌ सत्य अनृत विशिखा विशिका भक्षा उदस्थान पुरोडा विक्षा चुक्षा मन्द्र । 
इति त्त्रादिः । सू० १६१२ । 
प्रतिजनादिभ्यः खजू। ४। ४ ६६ | प्रतिजन इदंयुग संयुग समयुग परथुग परकुरू परस्य- 
कुल अमुष्यकुळ सवं जन विश्वजन महाजन पञ्चजन । इति प्रतिजनादिः । सू० १६५१ । 
- कथादिभ्यष्ठक्‌ । ४ | ४। १०२। कथा विकथा विश्वकथा संकथा वितण्डा कुष्ठविदू ( कुष्ट- 
विद्‌ ) जनवाद जनेवाद बृत्तिसं्रह गुणगण आयुर्वेद | इति कथादिः । सू० १६५४ । 
गुडादिभ्यष्ठञ्‌ 1४ ॥ ४। १०३। गुड कुल्माष सक्तु अपूप मांसौदन इक्च वेणु संग्राम संघात 
संक्राम संवाह प्रवास निवास उववास । इति गुडादिः । सू० १६५५ । . 
उरावादिभ्यो यत्‌। 1 १।२। गो हविस्‌ अक्षर विप बहिस्‌ अष्टका स्ख़दा युग मेथा 
स्नुच्‌ । नाभि नमं च। शुनः संप्रसारणं वा च दीघेत्वं तत्संनियोगेन चान्तोदात्तत्वम्‌। ऊधसो- 
ऽचङ च । कूप खद दर त्यर असुर अध्वन्‌ ( अध्वन ) क्षर वेद बीज दास ( दीप्त )। इति गवादिः 
सू० १६६२ । 
विभाषा हविरपूपादिभ्यः । ४। १। ४। अपूप तण्डुल अभ्युष ( अभ्यूप ) अभ्योष अवोप 
अभ्येष एथुक ओदन सूप पूप किण्व प्रदीप सुसल कटक कर्णवेष्टक ईगल अगैल । अन्नविकारेभ्यश्च । 
यूप स्थूणा दीप अश्व पत्र | इत्यपूपादिः । सू० १६६४ । 
असमासे निप्कादिभ्यः। ९॥ १।२७। निष्क पण पाद माप वाह द्रोण पष्टि। इति 
निष्कादिः । सू.० १६८२ । 
गोद्वयचोऽसंस्यापरिमाणाश्वादेयेत्‌ । १ । १। ३३। अश्च अमन ऊर्णा ( उमे) उमा भङ्गा 
क्षण ( गङ्गा ) वर्षा वसु । इत्यश्चादिः | सू १७०५ | 
तद्धरति वहत्यावहति भाराहंशादिभ्यः | ४ | १॥ ४०। वंश कुटज वल्वज मूळ स्थूणा 
( स्थूण ) अक्ष अइमन्‌ अश्व इलष्षण इक्षु खट्वा । इति वंशादिः । सू० १७१६ । 
छेदादिभ्यो नित्यम्‌। १ । १।६४। छेद भेद द्रोह दोह नतिं ( नतं ) क्ष तीर्थ सम्प्रयोग 
विग्रयोग प्रयोग विग्रकप प्रेषण सम्प्रश्‍न विकर्ष प्रकष। विराग विरङ्गन्च । इति छेदादिः। 
- सू० १७२९। र 
___ दण्डादिभ्यो यः। १ । १। ६६। दण्ड मुसळ मधुपर्क कशा अर्घ मेघ मेधा सुवर्ण उदक वष 
युग गुदा भाग इम अङ्ग । इति दण्डादिः । सू० १७३१ । ३ 
_ ® सहानाम्न्यादिभ्यः पष्ट्यन्तेभ्यः उपसंख्यानम्‌ + । ₹। ३। ३४।. महानाम्नी आदिः 
। इति महानाम्न्यादिः । सू० १७५८। 
अवान्तरदीक्षादिभ्यो विनिवंक्तव्यः » । १ । १। ३४ | अवान्तरदीक्षा तिलत्रत देवजत । 
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्युष्टादिभ्योऽण्‌ । १ । ३। ३७। ब्युष्ट नित्य निष्क्रमण प्रवेशन उपसंन्रमण तीथे आस्तरण 
क क ती इति व्युष्टादिः । सू० १७६१ । 
अप्नपदादिभ्य उपसंख्यानस्‌। ₹। ३ । ३७। अग्निपद पीछमूल मूल 
उपवास आकृतिगण: । इति नाग तही 1 सू० १७६१ । Me 
_ तस्मै प्रभवति सन्तापादिस्यः। ₹। १। १०१। सन्ताप संनाह सङ्झाम संयोग सम्पराय 
संवेशन सम्पेष निष्पेष सगं विसगे बिसग उपसर्ग प्रवास उपवास सङ्घात संवेष संवास संमोदन 
सक्तु । मांसौदनाद्विण्हीतदपि । इति सन्तापादि: । सू० १७६५ । 
तदग्रकरणे उपचस्त्ा दिभ्य उपसंख्यानम्‌ । १ । १। १०४। उपवस्तु प्राशित्‌ चूडा श्रद्धा । 
इत्युपवसन्नादिः । सू० १७६५ । Ss 
अनुप्रवचनादिम्यङ्छः । १ । १। १११। अनुप्रवचन उत्थापन उपस्थापन संवेशन प्रवेशन 
अनुप्रवेशन' अनुवासन अनुवचन अनुवाचन अन्वारोहण प्रारम्भश आरम्भण आरोहण। इत्यनु- 
प्रवचनादिः । सू० १७७४ । 
स्वगांदिभ्यो यद्वक्तव्यः । ५ । १ । १११। स्वगं यशस्‌ आयुस्‌ काम धन । इति 
स्वर्गादिः । सू० १७७४। 
पुण्याहृवा वनादिभ्यो लुग्वक्तत्यः। ₹। १। १११ । पुण्याहवाचन स्वस्तिवाचन शान्ति- 
वाचन । इति पुण्याहवाचनादिः । सू० १७७४ | 
पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा । 1 १। १२२ | पृथु मृदु महत्‌ पड तनु लघु बहु साधु आशु उरु 
गुरु वहुळ खण्ड दण्ड चण्ड अर्किचन वाळ होड पाक वत्स मन्द्‌ स्वादु हस्व दीष प्रिय वृष ऋजु 
क्षिप्र क्षद्र अणु । इति पृथ्वादिः । सू० १७८४ | 
वर्णदृढादिभ्यः प्यञ्च 12॥ १। १२३। इढ वृढ परिवृढ भुर कृश वक्र शुक्र आम्र चुक्र कृष्ट 
लवण ताम्र शीत उष्ण जड वघिर पण्डित मधुर मूख मूक स्थिर । वेर्यातलातमतिमेनः शारदा- 
नाम्‌ समो मतिमनसोः | जवन । इति इडादिः । सू० १७८७ | 
गुणवचनब्राह्मणा दिभ्यः कर्मणि च। ₹। १। १२४। ब्राह्मण वाडव माणव । अहेतो -नुम्च । 
चोर धूते आराधय विराधय अपराधय उपराधय एकभाव रिभाव त्रिभाव अन्यभाव अक्षेत्रज्ञ 
संवादिन्‌ संवेशिन्‌ संभाषिन्‌ बहुभाषिन्‌ शीषंघातिन्‌ विघातिन्‌ समस्थ विषमस्थ परमस्थ मध्यमस्थ 
अनौश्वर कुशल चपरू निपुण पिशुन कुतूहल क्षेत्रज्ञ निइन बालिश अलस कापुरुष राजन्‌ गणपति 
अधिपति गडुळ दायाद विशस्ति विषम विपात निपात । सकंवेदादिभ्यः स्वार्थे । चतुवेद्स्योभयपदः 
वृद्धिश्च । शौरीर । अक्रतिगणोश्यम्‌ । इति ब्राह्मणादिः । सू० १७८८ 1 ड 
+ चतुर्वेदादिभ्य उभयपद द्वद्धिश्च *। ४॥ १। १२४॥ चतुर्वेद चतुवंणं चतुराअम सवं- 
विय त्रिलोक त्रिस्वर षडगुण सेना अनन्तर सन्षिथि समीप उपमा सुख तदर्थ इतिह मणिक । इति 
तुर्वदादिः । सू० १७८९ । 
जित यक्‌ 1४॥ ३। १२८.॥ पुरोहित । राजासे। आमिक पिण्डिक 
सुहित वालमन्द ( वाल मन्द ) खण्डिक दण्डिक वर्मिक किक धर्मिक शीलिक सूतिक मूलिक 
तिलक अज्ञलिक ( अन्तलिक ) रूपिक ऋषिक पुत्रिक अविक छत्रिक वर्षिक पथिक चिक प्रतिक 
सारथि आस्तिक सूचिक् संरक्ष सूचक ( संरक्षसचक ) नास्तिक अजानिक शाक्वर नागर चूडिक । 
हितादि. : । सू० १७९३ । : १ प्रतिहर्त 
है ताळा 1 ४ । १ । १२३॥ उद्गाठस्नेत प्रति 
प्रशास्त होठ पोट हठं रथगणक पत्तिगणक सुष्टु दुष्ठु अध्वय्यु वधू सुभग मन्त्र । इत्युद- 
र = | सू० १७९४ । कट 
bs ।₹। १। १३० ॥ युवन्‌ स्थविर होत यजमान । पुरुषासे । आठ 
कुतुक श्रमण ( श्रवण) कडक कमण्डल कुशी सुखी दुःखी सहृदय दुढदय सद. इद सञ्जात | 
दुर्आाठ वृषळ परित्राजक सब्रह्मचारिन्‌ अनृशंस । हृदयासे। कुशल चपर निपुण पिशुन कुतूहल 
- ज्लेत्रश। श्रोत्रियस्य यलोपश्च । इति युवादिः । स्‌० १७९५ । 1,7 क 
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दुन्द्मनोज्ञादिभ्यश्च। ४ । १॥ १३३ ॥ मनोक्ष प्रियरूप अभिरूप कल्याण मेंधाविन्‌ आढ्य- 
कुलपुत्र छान्दस छात्र श्रोत्रिय चोर धूते विश्वदेव युवन्‌ कुपुत्र आमपुत्र आमकुलाल ग्रामड ( आम- 
' षण्ड ) आमकुमार सुकुमार बहुल अवश्यपुत्र अमुष्यपुत्र अमुष्यकुछ सारपुत्र झतपुत्र। इति 
मनोज्ञादिः । सू० १७९८ । 
तस्य पाककूळे पील्वादिक्णां दिभ्यः कुणब्जाहचौ । €। २।२४॥ 
१ पील ककन्धू ( कर्कन्धु ) शमी करीर बल (कुवल) बदर अश्वत्थ खदिर । इति 
पील्वादिः । सू.० १८२५ । 
२ कर्ण अक्षि नख मुख केश पाद युर्फ श्र “न्ग दन्त ओष्ठ पृष्ठ । इति कर्णादिः । सू० १८२५ | 
तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌। ४।२।३६॥ तारका पुष्प कर्णक मञ्जरी ऋजीष 
क्षण सूत्र मूत्र निष्क्रमण पुरीष उच्चार प्रचार विचार कुड्मल कण्टक झुसल मुकुल कुसुम 
कुतूहल स्तबक ( स्तवक ) किसलय पल्लव खण्ड वेग निद्रा मुद्रा बुभुक्षा धेनुष्या पिपासा श्रद्धा 
अन्न पुळक अङ्गारक वर्णक द्रोह दोह सुख दुःख उत्कण्ठा भर व्याधि वमंन्‌ त्रण गौरव शासन तरङ्ग 
तिलक चन्द्रक अन्धकार गर्व कुसुर ( झुकुर ) हषं उत्कर्ष रण कुवलय गर्ध क्रुध्‌ सीमन्त ज्वर गर 
रोग रोमाञ्च पण्डा कज्जल तुष्‌ कोरक कल्लोल स्थपुट फल कञ्चुक श्वङ्घार अङ्कुर शेवल वकुल 
श्वञ्र अराल कलङ्क कदम कन्दल मूर्च्छा. अङ्गार हस्तक प्रतिविम्ब विष्नतन्त्र प्रत्यय दीक्षा गर्ज । 
गर्भादप्राणिनि ॥ इति ता रकादिः। आकृतिगण: । सू० १८३७। 
विसुक्तादिभ्योऽण्‌ । १ । २। ६१ ॥ विसुक्त देवासर रक्षोसुर उपसद्‌ सुवणे परिसारक सद- 
सत्‌ वसु मरुत पत्नीवत्‌ वसुमत्‌ महीयत सत्त्वत्‌ वहंवत्‌ दशार्णं दशाहं वयस्‌ हविर्थान पतत्निन्‌ 
महित्री अस्यहत्य सोमापूषन्‌ इडा अग्नाविष्ण उर्वशी दृत्रहन्‌ । इति विमुक्तादिः । स्‌ १८६१ । 
गोषदादिभ्यो बुन्‌ । ₹। २। ६२॥ गोषद इषत्वा मातरिश्वन्‌ देवस्यत्वा देवीरापः कृष्णो - 
स्याखरेष्टः देवीथिया ( देवोधिय ) रक्षोहण यु्ञान अञ्जन प्रसूत प्रतूने शानु ( कृशाकु )। 
इति गोषदादिः । सू० १८६२ । 
आकां दिभ्यः कन्‌ ।४।२।६४॥ आकर (आकष) त्सरु पिशाच पिचण्ड अशनि अइभन्‌ निचय 
जय चय विजय आचय नय पाद दीप हृदहाद हाद गदगद शकुनि । इत्याकर्षादिः । सू० १८६४। 
इष्टादिभ्यश्च । ४५ । २। ८८॥ इष्ट पूते उपासादित निगदित परिगदित परिवादित निकथित 
निषादित निपठित संकरित परिकलित संरक्षित परिरक्षित अचित गणित अवकीण आयुक्त गृहीत 
आन्नात श्रुत अधीत अवधान आसेवित अवधारित अवकल्पित निराकृत उपाक्कत उपक्कत अनुयुक्त 
अनुगाणित अनुपठित व्याकुलित । इतीष्टादिः । सू० १८८८ । 
रसादिभ्यश्च। ₹। २। ६४ ॥ रस रूप वणे गन्ध स्पश शब्द स्नेह भाव । गुणात्‌ एकाचः! 
इति रसादिः । सू० १८९५ | 


सिध्मादिभ्यश्च। ₹। २। ९७॥ सिंध्म गडु मणि नाभि वीज वीणा कृष्ण निष्पाव पांस - 


` पाश्च पशु हनु सक्तु मास ( मांस ) । पाश्णिधमन्योदांघंश्च । वातद्न्तवलललाटानामूङ च । जटाः 
घटाकटाकाला: क्षेपे । पणं उदक प्रज्ञा सक्थि कणं स्नेह शीत श्याम पिंग पित्त पुष्क पृथु मृदु मन्जु 
मण्ड पत्र चङ कपि गण्डु अन्थि श्री कुश थारा बष्मंन्‌ पक्ष्यन्‌ इलेष्मन्‌ पेश निष्पाद कुण्ड । द्र 
जन्तूपतापयोश्च । इति सिध्मादिः । सू० १९०४। 

लोमादिपासादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः । १ । २। १००॥ 

१ रोमन्‌ रोमन्‌ वश्नु हरि गिरि कर्क कपि मुनि तरु । इति लोमादिः । 

` १पामन्‌ वामन्‌ वेमन्‌ हेमन इलेष्मन्‌ कद्र ( कद्र ) बलि सामन्‌ ऊष्मन्‌ कमि । अङ्गात्कल्याणे । 

शाकीपळालीदद्रणां हस्वत्व॑ च । विष्वगित्युत्तरपदलोपश्राक्ृतसन्धे: । लक्ष्म्या अञ्च । इति पामादिः । 

` ३ पिच्छा उरस्‌ धुनक भुवक । जटाघटाकलाः क्षेपे । वर्ण उदक पडू प्रज्ञा । इति पिच्छादिः । 

१५०७ 


इति ज्योत्स्नादिः ॥ सू १९१०। 


उपसंख्यानम्‌ » । ४॥ २॥ १०३ ॥ ज्योत्स्ना तमिस्ता कुण्डल ङ 


के 
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चीह्मादिस्यश्र 1९ । २। ११६ ॥ जौहि माया शाला शिखा माळा मेखला केका अष्टका 


९ 


पताका चमन्‌ वमन्‌ दंष्टा सन्‍्शा बडवा कुमारी नौ वीणा वलाका यवखदनौ न्ननः 
इति त्रीद्यादिः । सू० १९२३ | - we 0771 


द जा । २। ११७॥ तुन्द उद्र पिचण्ड यव ब्रोहि । स्वाज्ञादिवद्धौ । 

अही आदिस्योऽच्‌। ₹।२। १२७॥ अशंस्‌ उरस्‌ तुन्द चतुर परित जटा घटा घाटा अश्न 
अध कदम अम्ल लवण । स्वाङ्गाडीनात । वर्णात्‌ । इत्यशंआदिः आकृतिगण: । सू० १९३३। 

सुखादिभ्यश्च। १ । २। १३१॥ सुख दुःख तृप्त च्छ, अस्र ( आश्र ) आज्न अङीक कठिण 
सोढ प्रतीप शीळ हरु । माला क्षेपे । पण. प्रणाय (प्रणय) दळकक्ष । इति सुखादिः । सू० १९३७ । 

पुष्करादिभ्यो क्षेत्रे । १॥२॥ ३३७ ॥ पुष्कर पद्म उत्पल तमाल कुमुद नड कपित्थ विस 
मृणाल कदम शालूक विग करीष शिरीष यवास प्रवाह हिरण्य कैर कल्लोल तट तरङ्ग पङ्कज 
सरोज राजीव नालीक सरोरुह पुरक अरविन्द अम्भोज अच्ज कमल प्यस्‌। इति 
पुष्करादिः । सू० १९४१। Se 

बलादिश्यों सतुबन्यतरस्यास्‌। १ । २। १३६ ॥ वल उत्साह उद्भास उद्दास शिखा कुछ 
चूडा झुल कूळ आयाम व्यायाम उपयाम आरोह अवरोह परिणाह युद्ध। इति बलादिः । 
सू० १९४२ । ड द 

+ हझषिग्रहणाङ्गवदादियोग एव »। ₹। ३॥ १४॥ भवान्‌ दीर्घायुः देवानांप्रियः आयु- 
ष्मान्‌ । इति भवदादिः । सू० १९६३। 

देवपथादिभ्यश्च। ८1 ३। १००॥ देवपथ हंसपथ वारिपथ रथपथ स्थळपथ करिपथ अजपथ 
राजपथ शतपथ शङ्कपथ सिन्धुपथ सिद्धगति उष्ट्म़ीव वामरज्जु हस्त इन्द्र दण्ड पुष्प मत्स्य । इति 
देवपथादिः । आकृतिगणः । सू० २०५५। 

शाखादिभ्यो यः। ₹। ३। १०३॥ शाखा सुख जघन अ मेघ अश्न चरण स्कन्ध स्कद 
(स्कन्द ) उरस्‌ अग्र शाण । इति शाखादिः । सू० २०५८। . ५ दु 

शर्करादिभ्योऽण्‌ ॥ ₹। ३॥ १०७ ॥ शकरा कपालिंका कपाटिका कपिष्ठिका ( कनिष्ठिका ) 
पुण्डरीक शतपत्र गोलोमन्‌ लोमन्‌ गोपुच्छ नराची नकुल सिकता । इति शर्करादिः । स्‌० २०६२ । 

अङ्गुल्यादिभ्यष्ठक्‌ । ४ । ३। १०८॥ अङ्गुली भरुज बन्नु वर्थ पण्डर मण्डल शष्कुली 
हरि कपि सुनि रूह खल उदश्वित्‌ गोणी उरस्‌ कुछिश । इत्यडगुल्यादिः । सू० २०६६। 

दामन्यादित्रिगतंषष्टाच्छः। ₹। ३। ११६॥ दामनि औलपि बैजवापि औदकि औदङ्कि 
अच्युतन्ति ( आच्युतन्ति ) अच्युतदन्ति ( आच्युतदन्ति) शाकुन्तकि आकिदन्ति औडविं 
काकदन्तकि शात्रुन्तपि सार्वसेनि बिन्दु बेन्दवि तुलम मौन्जायनि काकन्दि सावित्री पुत्र । इति 
दामन्यादिः । सू० २०६९ | 

पर्श्वा दियौभेयादिभ्योऽणनौं । । ३। ११७॥ १ पशु असुर रक्षस्‌ वाहीक वयस्‌ वसु 
मरुत्‌ सत्तत्‌ दशाहं पिंशाच अशनि कार्षापण | इति पश्वोदिः। ५ 

२ यौषेय कौशेय शौक्रेय शौभेय धौतेय धार्तेय ज्याबाणेय त्रिगतं भरत उशीनर । इति यौधे- 
यादि: | सू २०७० । क र: हेषु 

स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन्‌। ५ । ४। २ ॥ स्थूळ अणु माषेषु (माष इघु)। इचा तिलेषु। 
यव जीहिषु। इक्ष तिळ । पाधकाछावदातचुरायाम्‌। गोमूत्र आच्छादने । सुरा अद । जीणे 
शाळियु । पत्रमूल समस्तो व्यस्तश्च । कुमारीपुत्र कुमारीश्वशुरं मणि । इति स्थूळादिः । स० २०७५। 

यावादिभ्यः कत्‌। ४ । ४। २४ ॥ याव मणि अस्थि ताठ जानु सान्द्र पीत स्तस्व । ऋता 
बुष्णशीते | पशौ लनविपाते । अणु निपुणे । पुत्र कृत्रिमे । स्नात वेदसमाप्तों। न्य रिक्ते je दान. 
कुत्सिते । तनु संत्रे । श्यसश्र। ज्ञात अज्ञात | कुमारीक्रीडनकानि च ( कुमारकीडनकानि च ) | 
इति यावादिः | सू० २०९७ । 5 क पिका CR Fe ची 

` विनयादिम्यष्ठक्‌ । ४॥ ४। ३४॥ विनय समय । उपायो हस्वत्व च। सम्प्रति सञ्गति | 
७४ सि० ह | 


११७० सिद्धान्तकोमुद्यां 


कथञ्चित्‌ अकस्मात्‌ समाचार उपचार समाय ( समयाचार ) व्यवहार संप्रदान समुत्कर्ष समूह 


विशेष-अत्यय । इति विनयादिः । सू० २१०२ | 
प्रज्ञादिभ्यश्ष। १ । ४। ३८॥ प्रज्ञ वणिज्‌ उशिज्‌ उष्णिज्‌ प्रत्यक्ष विद्वस्‌ वेदन्‌ पोडन्‌ विद्या 


मनस । श्रोत्र शरीरे । जुत्‌ । कृष्ण मृगे । चिकीषेत्‌ । चोरः श्च योध चक्षस्‌ वसु एनस्‌ मरुत्‌ 
क्रन्न सेत्वत्‌ दशाह वयस्‌ व्याकृत असुर रक्षस्‌ पिशाच अशनि कार्षापण देवता बन्धु। इति 
प्रज्ञादिः । सू.० २१०६ । 
+ आद्यादिभ्य उपसंख्यानस्‌ + । ₹। ४। ४४ ॥ आदि मध्य अन्त पृष्ठ पार्श्वं । इत्या 
द्यादिः । आकृतिगण: । सू.० २१११ । 
अव्ययीभावे शरत्प्रश्रतिभ्यः। ₹। ४। १०७॥ शरद विपाश्‌ अनस्‌ मनस्‌ उपानह्‌ अनः 
डुह्‌ दिन्‌ हिमवत्‌ हिरुक्‌ विद सद्‌ दिश्‌ इश्‌ विश चतुर त्यत्‌ तद्‌ यद्‌ कियत्‌। जराया जरश्च। 
प्रतिपरसमनुभ्योऽक्ष्णः । पथिन्‌ । इति शरदादिः । सू० ८७७। 
ट्विदण्ड्यादिम्प्रश्न । १ । ४। १२८॥ द्विदण्डि द्विमुसलि उमाज्ञलि उभयाक्षलि उभादन्ति 
उभयादन्ति उभाहस्ति उभयाहस्ति उभाकणिं उभयाकणि उभापाणि उभयापाणि उभावाहु उभयावाहु 
एकपदि प्रोष्ठपदि आच्यपदि ( आढ्यपदि') सपदि निकुच्यकणिं संद्दतपुच्छि अन्तवासि। इति 
द्विदण्डयादिः । सू० ८६७ । 
पादस्य छोपोऽहस्त्यादिभ्यः । ₹। ४। १३८॥ हस्तिन्‌ कुद्दाल अश्व कशिक ङुरुत 
कटोल कटोलक गण्डोल गण्डोलक अज कपोत जाल गण्ड महिला दासी गणिका कुसूल । इति 
हस्त्यादिः । सू० ८७७। 
कुम्भपदीषु च। ४ । ४। १३६ ॥ कुम्भपदी एकपदी जालूपदी शूलपदी सुनिपदी गुणपदी 
शतपदी सूत्रपदी गोधापदी कलशीपदी विपदी तुणपदी द्विपदी त्रिपदी षटपदी दासीपदी शितपदी 
विष्णुपदी सुपदी निष्पदी आद्र्पदी कुणिपदी कृष्णपदी झुचिपदी द्रोणीपदी ( द्रोणपदी ) द्रपदी 
सूकरपदी शक्रत्पदी अष्टापदी स्थूणापदी अपदी सूचीपदी । इति कुन्भपद्यादिः | सू.० ८७८। 
उरःप्रभ््तिभ्यः कप । ४ । ४। १४१ ॥ उरस्‌ सरिस उपानह पुमान्‌ अनडवान्‌ पयः नौः 
लक्ष्मीः दघि मधु शाली शालिः । अर्थान्नञः । इत्युरःप्रभतयः । सू० ८७९ । 
पारस्करप्रश्वतीनि च संज्ञायाम्‌। ६। १। १४७ ॥ पारस्करो देशः। कारस्करो वृक्षः। 
रथस्था नदी | किष्कुः प्रमाणम्‌ । किष्किन्धा शुहा। तदब॒हतो: करपत्योश्चो रदेवतयोः सुर्‌ तलोपश्च । 
प्रात्तम्मतौ गवि कतोरि । इति पारस्करादिः। स० १०७१। 
+ ऊुक्कुस्यादीनामण्डादिषु + ६। ३। ४२॥ कुक्कुटी मृगी काकी अण्ड पद शाव अकुंस 
अकुटी । इति कुक्कुठ्यादिरण्डादिश्च । स ० ९३६ | 
एघोद्रादीनि यथोपदिष्टम्‌। ३। ३। १०३॥ पृषोदर एषोत्यान बलाहक जीमूत इमशान 
_उलूखल पिशान बसी मयूर । इति पृषोदरादिः । आकृतिगण: । स ० १०३४। 
वनगियोः संज्ञायां कोटरकिंशलुकादीनाम्‌। ६। ३। ११७ ॥ 
१ कोटर मिश्रक सिरक पुरग सारिक ( शारिक ) इति कोटरादिः । स ० १०३८। 
किंशुक शाल्व नड अक्षन भ्न लोहित कुक्कुट । इति फिंशुळकादिः । स ० १०३८ । 
बह्ृचोऽनजिरादीनास्‌। ६। ३। ११६ ॥ अजिर खदिर पुलिन हंसक ( हंस ) कारण्ड 
( कारण्डव ) चक्रवाक । इत्यजिरादिः । स ० १०४१ । 
' शरावीनां च। ६।३। १२०॥ शर वंश धूम अहि कपि मणि मुनि शुचि हलु। इति 
। स ० १०४२ । 


द्वारादीनां च। ७। ३। ४ ॥ द्वार स्वर स्वाध्याय व्यल्कश स्वस्ति स्वर स्फ्यक्कत्‌ स्वादु 
श्वस्‌ श्वन्‌ स्व । इति द्वारादिः । सू० १३८६ । Mer 

स्वागतादीनां च। ७। ३। ७॥ स्वागत स्वध्वर स्वङ्ग व्यज्ग व्यड व्यवहार स्वपत्ति। इति 
स्वागतादिः । सू १५४९ | 

अनुशतिकादीनां च। ७॥ ३ । २०॥ अनुशतिक अनुहोड अनुसंवरण ( अनुसञ्नरण ) अनु- 

संवत्सर अङ्गारवेणु असिहत्य अस्यहत्य अस्यहेति वध्योग पुष्करसद्‌ अनुहरत्‌ कुरुकत कुरुपज्ञाळ 
उद्कशुद्ध इहलोक परलोक स्वलोक सर्वपुरुष सवंभूमि प्रयोग परख्जी । राजपुरुषात्ष्यञि । 
सूत्रनड । इत्यनुझतिकादिः। आकङ्कतिगणोऽयम्‌। तेन अभिगम अभिभूत अधिदेव चतुविद्या 
इत्यादि । स्‌ ० १४३८। 

मादुपधायाश्च मतोवोऽयचादिभ्यः। ५। २। ३। यव दल्मि ऊर्मि (उमि ) भूमि कमि कृञ्चा 
वशा द्राक्षा भ्राक्षा ब्रजि ध्वनि निजि सिजि सि हरित्‌ ककुद मरुत्‌ गरुत्‌ इक्षु द्र मधु। इति 
यवादिः । आकृतिगण: । स्‌ ० १८९७ | र 

सषामाविषु च। ८। ३। ९८॥ सुपामा निःषामा दुःषामा सुषेथः निषेध: निःषेषः सुपंधि: 
निःसंघिः दुःपंषि: सुष्ठु दुष्टु । गौरिषक्थः संज्ञायाम्‌ । प्रतिष्णिका जलाषाहम्‌ ( जलाषाडम्‌ ) नौषे- 
चनम्‌' दुन्दुमिषेवणम्‌ ( दुन्दुभिषेचणम्‌ )। एति संज्ञायामगात्‌ । नक्षत्राद्वा । हरिपणः रोहिणीपेण: ॥। 
इति सुषामादिः। आकृतिगण: । स्‌ ० १०२२ | 

+ इरिकादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः * ८॥४॥ ६॥ इरिका मिरिका तिमिरा । इति 
इरिकादिः । आकृतिगण: । सू ० १०५१ ॥ 

+ गिरिनद्यादीनां च * ८। ४। १०॥ गिरिनदी गिरिनख गिरिनद्ध गिरिनितम्ब चक्रनदी 
चक्रनितम्ब तूयंमान मापोन आगंयन । इति गिरिनद्यादिः । आकृतिगण: । सू ० १०५६ । 

चुभ्नादियु च। ८। ४। ३६ ॥ धुन्न नृनमन नन्दिन्‌ नन्दन नगर । एतान्युत्तरपदानि 
संज्ञायां प्रयोजयन्ति । हरिनन्दी हरिनन्दनः गिरिनगरम्‌। नृतियंडि प्रयोजयन्ति। नरीनृत्यते। 
नर्तन गहन नन्दन निवेश निवास अग्नि अनूप । एतान्युत्तरपदानि प्रयोजयन्ति । परिनतंनं परि- 
गहनं परिनन्दनम्‌ शरनिवेशः शरनिंवासः शराग्निः दर्भानूप: । आचार्यादणत्वं च । आक्कतिगणो- 
ऽयम्‌. पाठान्तरम्‌-क्षभ्ना तुप्तु नृनमन नरनगर नन्दन यङ्नृती गिरिनदी गृहगमन 
निवेश निवास अग्नि अनूप आचार्यमोगीन चतुर्दायन । इरिकादीनि वनोत्तरपदानि संज्ञायाम्‌ । 
इरिका तिमिर समीर कुबेर हरि कमार । इति क्षम्नादिः । सू ० ७९२। 


इति श्रीपाणिनिमुनिप्रणीदो गणपाठः समाततः । 


करण 0:4८ 
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“भूतपुर्ष-शब्दः कथं सिध्यति ? अत्र पूर्व भुतः' इति विग्रहे “सुप्‌ सुपे'ति 
समासेन सुपो लुकि, 'सुबन्तं सुबन्तेन समस्यते’ इति समासशास्त्रे “सुबन्तं प्रथमा- 
निदिष्टम्‌, सुबन्तत्वः्च द्वयोरप्यविशिष्टम्‌ । ततश्च 'प्रथमानिदिष्टं समास उपसर्जैनम्‌' 
इति उपसजंनत्वस्य द्रयोरप्यविशिष्टत्वात्‌ “उपसर्जनं पूर्व॑म्‌’ इत्यन्यतरस्य पूर्वनिपाते 
विनिगमनाविरहात्‌ पर्यायेण द्वयोरपिं पूर्वनिपातः स्यादिति चेत्‌, न--'भूतपूर्वे चरट्‌’ 
इति निदेशात्‌’ भूतशब्दस्यैव पूर्वनिपातो न तु पूर्वंशब्दस्येति दिक्‌ । 

“अधिहरि' इति प्रयोगं साधय--हरौ इति छौकिकविग्रहवाक्यम्‌। हरि ङि अधि 
इत्यलो किकविग्रहवाक्यम्‌ । तथा च 'अव्ययं विभक्ति०' इत्यादिना विभक्त्यर्थं अव्ययी- 
भावसमासे 'कृत्तद्धित' इति प्रातिपदिकत्वेन “सुपो धातु०' इति विभक्तेर्लुकि, समास- 
विधायकशास्त्रेऽव्यय मित्यस्य प्रथमानिदिष्टत्वादधीत्यव्ययस्य उपसर्जेनसंज्ञायां पूर्वनिपाते 

- सति 'अव्ययीभावश्च' इत्यव्ययसंज्ञायाम्‌ अधिहरीति समुदायादुत्पन्नस्य सुपः 'अव्यया- 
दाप्सुपः' इति सुत्रेण लुकि 'अधिहरि' इति सिध्यति । 
परोक्षम्‌ अक्ष्णः परमिति विग्रहे परमित्यस्याक्षिशब्देन सह समासान्तविधान- 
सामर्थ्यादव्ययीभावसमासे, “प्रतिपरसमनुभ्योऽक्ष्णः' इति गणसून्रेण समासान्तेन टचि 
्रत्यये, सुन्लूकि, 'परोक्षे लिट्‌’ इति निपातनात्‌ परशब्दस्य ओकारादेशे पररूपे च 
कृते सति विभक्तिसम्बधितः सुपः अम्भावे परोक्षमिति निष्पन्नम्‌ । अत्र “परोक्षा 
क्रिया इति प्रयोगः कथं स्यादिति शङ्कायाम्‌ उत्तरम्‌ । अक्षणः परमिति लौकिकः 
विग्रहे, 'अक्षि†-ङस्‌ परम्‌’ इत्यलौकिकविग्रहे च 'अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः' इति 
शरदादिगणे पाठात्‌ ' समासान्तविधानात्‌ 'अनव्ययस्यापि परशब्दस्य समासे, टचि, 
सुब्लुकि, परशब्दस्य पुर्वनिपाते “परोक्षे लिद्‌' इति निपातनात्‌ परशब्दस्य ओकारात्ता- 
देशे पररूपे सति 'यस्येति च' इति अक्षिशन्दस्य इकारलोपेन परोक्षमिति निष्पद्यते | 
ततः परोक्षमस्यास्तीत्य्थे धर्मप्रधानात्‌ परोक्षशब्दात्‌ 'अश आदिभ्योऽच्‌? इति अच्‌ 
त्यये क्रते सति भसज्ञामाथित्य 'यस्येति च' इत्यकारलोपे टापि च कृते “परोक्षा 
ङ्रिया' इति सिध्यति । 
यथाशक्ति शक्तिमनतिक्रम्य इत्यस्मिन्विग्रहे शक्ति 4- अम्‌, यथा-इति अलौकिकः 
। विग्रह शक्तिशब्देन सह अनतिक्रमणार्थे व्तमानस्य यथाशब्दस्य ‘अव्ययं विभक्तिसमीप 
' इत्यादिना अव्ययीभावसमासे “सुपो धातुप्रातिपदिकयो:” इत्यनेन सुपो लुकि- शक्ति 
यथा इति जाते, 'प्रथमानिदिष्टं समास उपसर्जनम्‌’ इत्यनेन यथा दाब्दस्योपसजेनत्वेन 
अपसर्जन पुर्वमु' इत्यनेन तस्य पुर्वनिपाते यथाशक्ति इति जाते सति समासत्वाद _ 
कैत्तद्धितसमासाश्र' इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ, 'अव्ययीभावश्च' इत्यनेन अव्यर्थ | 
' गव्ययादाप्सुप: इत्यनेन सुलोपे 'यथाशक्ति' इति सिद्धम्‌ । र 
गङ्गायाः इति लौकिकविग्रहे तथा पार +अम्‌, गजा नचर ` 
मध्ये षष्ठ्या वा? इत्यनेन अव्ययी भावसमासे “सुपो धातुप्रार्तिः 


रूपदीपिका ११७३ 


पदिकयोः' इत्यनेन सुपो लुकि, पारशब्दस्य एदन्तत्वनिपाते च--गज्जा पारे इति जाते 
अथमानिदिष्टं समास उपसजंनमु' इत्यनेन 'पारे' इत्यस्य उपसर्जनसंज्ञायाम्‌ 'उपसर्जन 
पूवम्‌ इत्यनेन पारेशब्दस्य पूर्वनिपातेन पारेगङ्गा इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन सौ, 
अव्ययीभावश्च’ इत्यनेन नपुंसकसंज्ञायां 'हुस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य” इत्यनेन हुस्वत्वे 
पारेगङ्ग इति जाते, 'अव्ययीभावश्च' इत्यनेनाव्ययत्वे ‘अव्ययादाप्सुपः? इत्यनेन नित्ये 
सुपो लुकि प्राप्ते सति 'नाव्ययीभावादतोऽमूत्वपः्चम्याः' इत्यनेन अमादेश्षे--पारेगङ्गे 
+ अम्‌ इति जाते, पूर्वरूपेण च पारेगङ्गम्‌ इति सिद्धम्‌ । अव्ययीभावसमासाभावपक्षे 
पारं गङ्गायाः इत्यस्मिन्‌ विग्नहे षष्ठीतत्पुरुषसमासे गङ्गापारम्‌ इति जायते । तदभावे 
गङ्गायाः पारम्‌ इत्यपि साधु । 

व्याकरणस्य त्रिमुनि--व्याकरणस्य पाणिन्यादयः त्रयो मुनयः वंश्याः इति भावः। 
त्रि+ जस्‌, मुनि + जस्‌ इति इत्यलौकिकविग्रहे “संख्या वंश्येन’ इत्यनेन अव्ययीभाव- 
समासे, “सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' इत्यनेन विभक्तिलोपे, 'प्रथमानिदिष्टं समास उप- 
सजेनम्‌' इत्यनेन त्रिशब्दस्य उपसजेनसंज्ञायाम्‌ “उपस्ँनं पूर्वम्‌’ इत्यनेन पूर्वनिपातेन 
'त्रिमुनि' इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन सौ, 'अव्ययीभावश्च' इत्यनेन अव्ययत्वे, 'अव्यया- 
दाप्सुपः' इत्यनेन सुपो लुकि 'त्रिमुनि' इति सिद्धम्‌ । 

पञ्चयङ्गम्‌--पञ्चानां गङ्गानां समाहारः इति लौकिकविग्रह पचन्‌ + आम्‌, गङ्गा 1. 
आम्‌ इत्यलौकिकविग्रहे 'समाहारे चायमिष्यते’ इति वातिकसहकारेण “नदीभिश्च' 
इत्यनेन अव्ययीभावसमासे, विभक्तिलोपे, उपसर्जेनसंज्ञायां पञ्चनूशब्दस्य पूर्वनिपाते, 
नलोपे--'पः्चगङ्गा' इति जाते, 'अव्ययीभावश्च' इत्यनेन नपुंसकलिङ्भत्वेन “ह्रस्वो 
नपुंसके प्रातिपदिकस्य' इत्यनेन हस्वत्वे 'पश्चगङ्ग' इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन 
सौ, 'अव्ययीभावश्च' इत्यनेन अव्ययत्वे, 'अव्ययादाप्सुपः' इत्यनेन सुलोपे प्राप्ते 
सति 'नाव्ययीभावादतोऽ्त्वपः्चम्याः' इत्यनेन सोरमादेशे पुवरूपे- पचगङ्गम्‌ 
इति सिद्धम्‌ । द 

उपञ्चरदम्‌--शरदः समीपम्‌ इति छौकिकविग्रहे शरद्‌ +-ङस्‌, उप इति अलौकिक- 
विग्रहे “अव्ययं विभक्ति० २ इत्यादिना समासे, सुपो लुकि, उपः उपसर्जनत्वेन पूर्वनिपाते, 
“अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः इत्यनेन टच्‌ प्रत्यये, अनुबन्धळोपे, 'उपशरद' केत 
प्रातिपदिकत्वेन सौ, 'नाव्ययीभावादतोऽम्त्वपःचम्याः' इत्यनेन सोरमादेशे पूर्वरूपे च 
'उपशरदम्‌' इति सिद्धम्‌ । 

बाझ्कुलाखण्डः--शङ्कुलया खण्डः इति लौकिकविग्रह शङ्कुला 1 ठा, खण्ड न 
सु इति अलौकिकविग्नहे तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन' इत्यनेन तत्पुरुषसमासे, 
विभक्तिलोपे, झङ्कुलाशब्दस्योपसजंनत्वेन पूर्वनिपाते, प्रातिपदिकत्वेन सौ, स्त्वे 
विसर्गे च 'शङ्कुलाखण्डः' इति सिद्धम्‌ । ऐस 

नखनतिमित्तः--नखैनिभिन्तः इति लोकिकविग्रहे, प भिस्‌, निभिन्न + सु इत्य- 
लौकिकविग्नहे 'अर्थेन नित्यसमासो विशेष्यलिङ्गता चेति वक्तव्यम्‌ इति वातिकेन 


तत्पुरुषसमासे, 'समासप्रत्ययविधो प्रतिषेधः' इति तदन्तविधिनिषेधात्‌ निभिन्नशब्दस्य > 


कृदन्तत्वाऽभावात्‌ समासा$5प्रासो 'कुदग्रहणे गतिकारकपूर्वस्याऽपि ग्रहणम इति परिः 


११७४ सिद्धान्तकौमुद्यां 


भाषाबलात्‌ 'कठूंकरणे कृता बहुलम्‌' इत्यनेन समासे सति विभक्तिलोपे, नखनिभिन्न- 
शब्दस्य प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे, विसगे च नखनिभिन्नः इति सिद्धम्‌ । 
राजपुरुषः--राज्ञः पुरुषः इति लौकिकविग्रह राजन्‌ । ङस्‌, पुरुष+सु इत्य- 
लौकिककिग्रहे 'पष्ठी' इत्यनेन षष्ठीतत्पुरुषसमासे, विभक्तिलोपे, समुदायस्य प्राति- 
पदिकत्वेन सौ, रुत्वे, विसगें च राजपुरुषः इति सिद्धम्‌ । 
अर्धपिष्पली--अध॑म्‌ पिप्पल्याः इति लौकिकविग्रहे अर्धे + सु, पिप्पली +-ङस्‌ 
इत्यलौकिकविग्रहे 'अधं नपुंसकम्‌” इत्यनेन तत्पुरुषसमासे, विभक्तिलोपे, अधंशब्दस्योप- 
सर्जनत्वेन पुर्वनिपाते-'अर्धेपिप्पली' इति जाते, 'परवल्लिङ्ग इन्द्रतत्पुरुषयोः' इति 
नियमेन स्त्रीत्वे, प्रातिपदिकत्वेन सौ, 'हळूङ्यादिना०' सुलोपे-अर्धपिप्पली इति 
सिद्धम्‌ । अत्र पिप्पलीशब्दस्य नियतविभक्तिकत्वेऽपि 'एकविभक्तावषष्ठ्यन्तवचनम्‌' 
इति निषेधादुपसर्जनत्वाद्‌ ह्रस्वो न भवति । 
पौर्वज्ञालः-पूर्वस्यां शालायां भवः इति लौकिकविग्रह पूर्वा + ङि, शाला + ङि 
इति अलौकिकबिग्रहे 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इत्यनेन समासे, विभक्तिलोपे, 
पुर्वेशन्दस्योपसजेनत्वेन पुर्वेनिपाते च, सर्वनाम्नो द्वत्तिमात्रे पुंवद्भावः' इत्यनेन 
पूर्वाशब्दस्य पुंवद्भावे, ‘दिक्पूर्वपदात्‌ संज्ञायां न: इत्यनेन 'न'-प्रत्यये, अनुबन्धलोपेन 
पुर्वंशाला +अ इति जाते, 'तद्धितेष्वचामादेः' इत्यनेनाद्यचो वृद्धौ पौर्वंशाळा + अ 
इति जाते भसंज्ञायां यस्येति च' इत्यनेन आकारलोपे, वर्णसंयोगेन पौर्वशाल इति 
समुदायस्य प्रातिपदिकत्वेन सौ रुत्वे विसे च पौवंशालः इति सिद्धम्‌ । 
बाण्मातुरः-षण्णाम्‌ मातूणामपत्यम्‌ इत्यस्मिन्‌ लौकिकविग्रह 'तद्धितार्थोत्तर- 
पदसमाहारे च' इत्यनेन समासे, विभक्तिलोपे, 'मातुरुत्संख्यासम्भद्रपूर्वायाः' इत्यनेत 
अणि ऋकारस्य उकारे रपरत्वे च, अनुबन्धलोपेन-षण्मातुर्‌+ अ इति जाते, 'तद्विते- 
ष्वचामादेः' इत्यनेनाद्चचो वृद्धौ 'षाण्मातुर' इति समुदायस्य प्रातिपदिकत्वेन सौ स्तवे 
विसर्गे च “षाण्मातुरः? इति सिध्यति । 
पक्चगवधन:--पःच गावः धनं यस्य इति लौकिकविग्रहे पश्चन्‌ + जस्‌, गो + जस्‌, 
धन न सु इति जाते 'तद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इत्यनेन विकल्पेन समासे प्राप्ते 
'न्दरतत्पुरुषयोरुत्तरपदे नित्यसमासवचनम्‌' इत्यनेन नित्ये समासे सुपो लुकि, नलोपे, 
“गोरतद्धितलुकि इत्यनेन टचि अनुबन्धलोपे- पश्चगो -- अ, धन --सु इति जाते, 
अवादेशे, बहुब्रीहावान्तरे तत्पुरुषे सत्यपि बहुब्रीहिसमासस्यापि प्रातिपदिकत्वात 
सुलोपे-पश्वगवधन इत्यस्य प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वेश विसगे च पश्चगवधनः 
इति सिद्धम्‌ । 
बुरुषष्याञ्ञः -पुरुषः व्याघ्र इव इति लौकिकविग्रहे पुरुष +सु, व्याघ्र 3 
इत्यली किकविग्रहे “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्यवचनैः इत्यनेन समासे, विभक्तिलोपे) 
समुदायस्य प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे, विसर्गे च 'पुरुषव्याघः' इति सिद्धम्‌ । 
व _अन्नाह्मण।--न ब्राह्मण: इत्यस्मिन्‌ लोकिकविग्रहे त--ज्राह्मण सु इत्यं "^ 
इत्यनेन तत्पुरुषसमासे विभक्तिलोपे 'न? इत्यस्योपसजनत्वेन पूर्वेनिपाते “न लोपो नमः 
इत्यनेन नकारस्य लोपे अब्राह्मण इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन सौ, रत्वे विसगे ग 
अब्राह्मणः” इति सिद्धम्‌। ` डी 
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अनश्वः--न अश्वः इति लोकिकविग्रहे, न--अश्व + सु इत्यलौकिकविग्रहे नन्‌’ 
इत्यनेन तत्पुरुषसमासे विभक्तिलोपे न --अश्व इति जाते 'न लोपो ननः' इत्यनेन 
नकारलोपे-अ -- अश्व इति जाते “तस्मान्नुडचि' इत्यनेन नुडागमे अ1-न्‌ 1 अश्व इति 
जाते, प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसगें च अनश्वः इति सिद्धम्‌ । 
अतिमालः--मालामतिक्रान्तः इति लौकिकविग्रहे माला +अम्‌, अति इति 
अलौकिकविग्रहे 'अत्यादयः क्रान्ताच्र्थ द्वितीयया’ इत्यनेन तत्पुरुषसमासे 'अति' 
इत्यस्योपसर्जनत्वेन पूर्वनिपाते 'एकविभक्ति चापूर्वेनिपाते' इत्यनेन मालाशन्दस्योप- 
सजँनत्वेन 'गोस्त्रियोपसजँनस्य' इत्यनेन मालाशब्दस्य ह्रस्वत्वे अतिमाल इति जाते, 
प्रातिपदिकत्वेन सो रुत्वे विसगे च अतिमालः इति सिद्धम्‌ । 
निष्कोशाम्बिः निष्क्रान्ता कौशाम्ब्याः इति लौकिकविग्रहे कौशाम्बी + ङसि, 
निर्‌ इति अलौकिकविग्रहे 'निरादयः क्रान्ताद्चर्थं पञ्चम्या’ इत्यनेन तत्पुरुषसमासे, 
विभक्तिलोपे, निर्‌ इत्यस्योपसर्जनत्वेन पूर्वनिपाते निर्‌ + कोशाम्बी इति जाते रेफस्य 
विसजेनीयत्वे, सत्वे, षत्वे च निष्कौशाम्बी इति जाते सति 'एकविभक्ति चा$पुर्वे- 
निपाते' इत्यनेन 'कौशाम्बी' इत्यस्योपसजेनत्वे 'गोस्त्रियोरुपसँनस्य' इत्यनेन हस्वत्वे, 
प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसगें च निष्कौशाम्बिः इति सिद्धम्‌ । 
कुम्भकारः-कुम्भं करोतीत्यस्मिन्‌ लोकिकविग्नहे कुम्भ + अम्‌, कृ अण्‌ इत्य 
लौकिकविग्रहे 'कर्मेण्यण्‌” इत्यनेन अण्‌ प्रत्यये अतुबन्धलोपे “उपपदमतिङ्‌' इत्यनेन 
उपपदसमासे, विभक्तिलोपे 'अचो क्णिति' इत्यनेन बृद्धौ, कुम्भकार इति समुदायस्य 
प्रादिपतिकत्वेन सौ, रुत्वे विसगें च कुम्भकारः इति सिद्धम्‌ । 
व्यान्नी--विशेषेण जिघ्तीत्यस्मिन्‌ लौकिकविग्रहें वि-आङपूवंकात्‌ ञा-धातोः 
'आतञ्जोपसगे' इत्यनेन क प्रत्यये, 'आतो लोप इटि च' इत्यनेन आकारलोपे- 
बि-आ-त्र 1 अ इति जाते, “गतिश्च' इत्यनेन गतिसंज्ञायां गतिकारकोपपदानां कृद्भिः 
समासवचनं प्राक्‌ सुबुत्पत्तेः इति परिभाषया सुबुत्पत्तेः भ्राक्‌ 'कुगतिप्रादयः' इत्यने 
समासे, स्त्रीतवविवक्षायां “जाते रस्त्रीविषयादयोपधात्‌' इत्यनेन ङीषि, अनुबन्धलोपे- 
व्याघ्र + ई इति जाते, 'यस्येति च' इत्यनेन अकारलोपे संयोगे व्याघ्री इति स्थिते 
सति प्रातिपदिकत्वेन सौ 'हळूङ्यादिना' सुळोपे-व्यात्री इति सिद्धम्‌ । . 
पुर्वरात्र:-रात्रेः पुर्वेस इत्यस्मिन्‌ विग्रहे भूरवेकालैकसवे० 'इत्यादिना समासे 
सुपो लुकि 'अहःस्वेकदेशा०' इत्यादिना अच्‌ पतयये पुवेरात्रि अ इति जाते भ-संज्ञायां 
व्यस्येति च' इत्यनेन इकारळोपे, प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसगें च पूर्वेरात्रः इति 
सिद्धम्‌ । 
अवन पाता गवां समाहारः इति लौकिकविग्रह पञ्चन्‌ + अस्‌, गो 
आम्‌ इत्यलौकिकविग्रहे 'तद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इत्यनेन समासे सुमो लुकि, न 


लोपे, 'गोरतद्धितलुकि' इत्यनेन टचि अनुबन्धलोपे पश्चगो जअ इति जाते, अवादेशे, ` 


तत्पुरुष: समानाधिकरणः कमँधारयः' इत्यनेत कमंधारयसंज्ञायां “संख्यापूर्वो दिगु: 


इत्यनेन द्विगुसंज्ञायां -दविगुरेकवचनम्‌' इत्यनेनेकवद्भावे, “स नपुंसकम्‌ इत्यनेन नपुस- 
कत्वे, प्रातिपदिकत्वेन सौ, सोरमि पूर्वरूपे च 'पःच्रगवम्‌' इति सिद्धम्‌ । 
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अहोरात्रः-अहुश्च रात्रिश्च इति लीकिकविग्रहे अहन्‌ +सु, रात्रि+सु इति 
अलीकिकविग्रहे 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इत्यनेन समासे, विभवितिलोपे, 'अह:- 
सर्वेकदेशसंख्यातपुण्याच्च रात्रेः इत्यनेन अचि, अनुबन्धलोपे, भ-संज्ञायाम्‌ 'यस्येति 
च? इत्यनेन इकारछोपे अहन्‌+ रात्र इति जाते “रात्राह्नाहाः पुंसि’ इत्यनेन पुस्त्व 
रूपरात्रिरथन्तरेषु रुत्वं वाच्यम्‌ इत्यनेन नस्य रुत्वे, 'हशि च' इत्यनेन उत्वे, 'आद्‌- 
गुणः' इत्यनेन गुणे--'अहोरात्र' इति जाते, ततः प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसगे च 
'अहोरात्रः' इति सिद्धम्‌ । 
पञ्चकपालः--पः््षु कपालेषु संस्कृतः इति लौकिकविग्रहे पञ्चन्‌ + सुप्‌, कपाल -- 
सुप्‌ इत्यलोकिकविग्रहे 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इत्यनेन समासे विभक्तिलोपे 
संस्कृत भक्षाः इत्यनेन अणि, {द्विगोर्ळ्गनपत्ये' इत्यनेनाणो छूकि, 'परवल्लिङ्गं 
दृन्द्वतत्पुरुषयो:' इत्यनेन पः्चकपालशब्दस्यापि कपालशब्दवत्‌ नपुंसकत्वे प्राप्ते, 'द्विगु- 
प्रा्तापन्नालंपूर्वगतिसमासेषु न' इत्यनेन निषेधे, प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसर्ग 
च 'पञ्चकपालः' इति सिद्धम्‌ । 
अद्धंचें:--ऋच: अद्धेम्‌ इति लौकिकविग्रहे ऋच्‌ + ङस्‌, अद्धं + सु इत्यलौकिक- 
विग्रहे 'अद्धच्ञपुंसकम्‌' इत्यनेन समासे विभक्तिलोपे अरद्ध॑शन्दस्योपसर्जनत्वेन पूर्वनिपाते 
अद्ध 4-ऋच्‌ इति जाते, 'आद्गुणः' इत्यनेन गुणे रपरत्वे-अरद्ध॑च्‌ इति जाते, 'ऋवपू- 
रब्धूपथामानक्षे' इत्यनेन 'अ'प्रत्ययेन--'अद्धर्च/ इति जाते, 'अद्ध॑र्चा: पुंसि च' इत्यनेन 
नपुंसकत्वे, पुनः विभक्त्युत्पत्तौ, सोरमि ुर्वरूपे--'अद्ध॑च॑म्‌/ इति सिद्धम्‌ । पक्षे 
‘अद्धंचैः' इत्यपि भवति । 
कण्ठेकाल:- कण्ठे कालो यस्येति लौकिकविग्रहे कण्ठ+ ङि, काल+ सु इत्य- 
लौकिकविग्रह “अनेकमन्यपदार्थे? इत्यनेन ज्ञापकात्समासे, सप्तमीविशेषणे बहुत्रीहौ” 
इत्यनेन सप्तम्यन्तस्य 'कण्ठे' शब्दस्य पुर्वनिपाते, ततः विभक्तिलोपे प्रा प्ते 'हलदन्ता- 
त्सप्तम्या:०' इत्यनेन सप्तम्या अळुकि, प्रातिपदिकत्वेन सौ, रत्वे विसगे च 'कण्ठेकालः' 
इति सिद्धम्‌ । 
 चित्रगुः--चित्राः गावो यस्य इति लौकिकविग्रह चित्रा + जस्‌, गो + जस्‌ इत्यः 
। लोकिकविग्रहे ‘अनेकमन्यपदार्थे’ इत्यनेन बहुब्रीहिसमासे विभक्तिलोपे चित्रशब्दस्योप- 
रजतत्वेन पुरवेनिपाते-चित्रागो इति जाते, स्त्रियाः पुंवद्भाबितपुंस्कादनुङ्‌०' इत्यादिना 
चित्राशब्दस्य पुंबद्भावेन टापो निवृत्तौ 'एकविभक्ति चापूर्वनिपाते’ इत्यनेन गोशब्दः 
स्याप्युपसजनत्वेन 'गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य' इत्यनेन गोशब्दस्य ह्वस्वत्वेन उकारे 
>चित्रगु इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसर्गे च चित्रगुः” इति सिद्धम्‌ । 
कल्याणीपज्चमा;- कल्याणी पञ्चमी यासां रात्रीणां ताः (कल्याणीपः्चमाः रात्रयः) 
लोकिकविग्रहे, कल्याणी + सु, पञ्चमी + सु इत्यलौकिकविग्रहे च “अनेकमन्य 
इत्यनेन बहुव्रीहिसमासे, विभक्तिलोपे, . पश्चमीशब्दस्य पू रणप्रत्ययान्तत्वेन 
कल्याणीशब्दस्य 'स्त्रियाः पुंवद्धाषित०' इत्यादिना पुंवद्भावे प्राप्त 
“ इत्यनेन अपूप्रत्यये, अनुबन्धलोपे, भःसंज्ञायाम्‌ “यस्येति च 
षे कत्याणीपश्चम इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन जसि, अनुबन्थलोपे, 
विसरे च- “कल्याणीपञ्चमाः' इति सिद्धम्‌ । 
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केशाकेशि--केशेपु केशेषु ग्रहीत्वा इदं युद्धं प्रवृत्तम्‌ इति लौकिकविग्रहे केश + 
सुप्‌, केश + सुप्‌ इत्यलौकिकविग्रहे च “तत्र तेनेदमिति सरूपे’ इत्यनेन समासे, सुपो 
छूकि सति-केशके इति जाते, 'अन्येषामपि दृश्यते’ इति पूर्वपदस्य दी 'इच्‌- 
कर्मव्यतिहारे' इत्यनेन इचिप्रत्यये, अनुबन्धलोपे सति केशाकेश + इ इति जाते, 
भ-संज्ञायां सत्यां (यस्येति च' इत्यनेन अकारलोपे-'केशाकेशि’ इति समुदायस्य प्रातिः 
पदिकत्वेन सौ 'तिष्ठदगुप्रभृतीनि च? इत्यनेनाव्ययसंज्ञायाम्‌ अव्ययादाप्सुपः? इत्यनेन 
सुपो लुकि केशाकेशि इति सिद्धम्‌ । 

जलजाक्षी--जलजे इव अक्षिणी यस्याः इति लौकिकविग्रहे-जलज + औँ, 
अक्षिन्‌ + औ इति अलौकिकविग्रहे च 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे' 'अनेकमन्यपदार्थे’ 
इत्यनेन समासे, विभक्तिलोपे, जलजशब्दस्योपसर्जंनत्वेन पूर्वनिपाते सति जलज 
अक्षिन्‌ इति जाते, 'वहुब्रीहौ सक्थ्यक्ष्णो: स्वाज्भात्पच' इत्यनेन षच्‌-प्रत्यये, अनु- 
वन्धलोपे, भतसंज्ञात्वात्‌ 'नस्तद्धिते' इत्यनेन 'टि'लोपे सति जलज + अक्षु + अ इति 
जाते दीर्घेण जळजाक्ष इति जाते स्त्रीत्वविवक्षायां "षिद्गौरादिभ्यश्च इत्यनेन ङीषि 
अनुवन्धलोपे भसंज्ञायाम्‌ 'यस्येति च' इत्यनेन अकारलोपे जलजाक्षी इति स्थितौ 
प्रातिपदिकत्वेन सौ हल्ङ्यादिना सुलोपे जलजाक्षी इति सिद्धम्‌ । 

हिसूर्ध:--हौ मूर्धानौ यस्य इति लौकिकविग्रहे द्वि + औ, मुद्धेन्‌ + औ इत्यवस्थायां 
'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इत्यनेन समासे, विभक्तिलोपे, "द्वित्रिभ्यां ष मूर्ध्नः’ 
इत्यनेन 'ष'प्रत्यये सति 'द्विमुद्धंन्‌ +-अ' इति जाते, भत्वेन 'नस्तद्धिते’ इत्यनेन 'टि'- 
लोपे द्विमूरद्ध इत्यस्य प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसे च 'द्विमूद्धैः' इति सिद्धम्‌ । 

युदजानिः--युवतिर्जाया यस्येति विग्रहे 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इत्यनेन 
समासे, विभक्तिलोपे, 'जायाया निङ्‌" इत्यनेन निङादेशे अनुबन्धलोपे सति 'युवति + 
जायू + नि’ इति जाते 'लोपो व्योर्वलि’ इत्यनेन 'यू-लोपे "स्त्रियाः पुंवद्भाषित०' 
इत्यादिना पुंवद्भावेन युवजानि इत्यवस्थायां प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसर्ग च 
युवजानिः, इति सिद्धम्‌ । 

व्यूढोरस्क:--व्युढं उरः यस्येति छौकिकविग्नहे व्यूढ + सु, उरस्‌ + सु इत्यलौकिक- 
विग्रहे 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इत्यनेन समासे, विभक्तिलोपे व्युढशब्दस्योप- 
सर्जनत्वेन पूर्वनिपाते, 'उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌' इत्यनेन 'कप्‌-प्रत्यये, अनुबन्धलोपेन 
“व्यूढ + उरस्क' इति जाते, 'आद्‌गुणः' इत्यनेन गुणे सति व्युढोरस्क इत्यस्य प्रातिः 
पदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसगे च 'व्युढोरस्कः' इति सिध्यति । 

धवखदिरो-- धवश्च खदिरश्च इति लौकिकविग्रहे धव+ सु, खदिर सु इत्य- 
लौकिकविग्रहे “चाथें द्वन्द्व: इत्यनेन इतरेतरद्वन्दसमासे, विभक्तिलोपे, धवखदिरशब्दात्‌ 
प्रातिपदिकत्वेन ओ विभक्तो 'धवखदिर+आऔ' इति जाते, पूर्वसवणंदीधंप्राप्ते 
“नादिचि' इत्यनेन निषेधे सति बृद्धिरेचि' इत्यनेन वृद्धो धवखदिरौ इति सिद्धम्‌ । 

रथिकाइबारोहम्‌-रधिकाश्चाश्चारोहाश्च इति लौकिकविग्रहे--रथिक + जस्‌, 
अश्वारोह + जस्‌ इत्यलौकिकविग्रहे “चाथं ढन्द्ः इत्यनेन समासे, विभक्तिलोपे, सवर्ण 
दीर्घेण रथिकाश्वारोह इति जाते 'र्द्रश्च प्राणितूयसेना ङ्गानाम्‌' इत्यनेनेकवद्भावे 


कि आई 
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'स नपुंसकम्‌? इत्यनेन नपुंसकत्वेन सोरमि रथिकाश्वारोह्‌ + अम्‌ इति जाते पूर्वरूपे 
च रथिकाश्वारोहम्‌ इति सिद्धम्‌ । 
गोव्याघ्रम्‌--गावश्च व्याधाश्च इति लौकिंकविग्रहे गो 1 जस्‌, व्याघ्र +-जस्‌ इति 
स्थिते “चार्थ इन्द्रः? इत्यनेन द्वन्द्वसमासे, विभक्तिलोपे, 'येषाञ्च विरोधः शाश्वतिकः 
इत्यनेत्तैकवद्भावे, 'स नपुंसकम्‌' इति नपुंसकत्वेन सोरमि 'गोव्याघ + अम्‌" इति 
जाते, पूवेरूपेण 'गोव्याघ्रम्‌' इति सिद्धम्‌ । 
अग्नीषोमौ -- अग्निश्च सोमञ्च इति लौकिकविग्रह अभ्नि+ सु, सोम +सु इत्य- 
लौकिकविग्रहे 'चार्थे द्वन्द्व इत्यनेन दन्द्रसमासे, विभक्तिलोपे--अर्निसोम इति जाते, 
“ईद्रनेः सोमवरुणयोः? इत्यनेन अग्नेरिकारस्य ईत्वे, 'अग्नेः स्तुत्स्तोमसोमाः’ इत्यनेन 
सस्य षत्वे 'अग्नीषोमौ' इति सिद्धम्‌ । 
छत्रोपानहम्‌-छत्रश्च उपानहर्चेति लौकिकविग्रहे 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' 
इत्यनेन समाहारद्न्द्रसमासे, विभक्तिलोपेन “छत्र +उपानह्‌' इति जाते, 'आद्गुणः' 
इत्यनेन गुणे, 'इन्द्राच्चुदषहान्तात्समाहारे' इत्यनेन हकारान्तत्वात्‌ टच्‌ प्रत्यये, अनुबन्ध- 
लोपे, “छत्रोपानह' इति जाते सति.'जातिरभ्राणिनाम्‌' इत्यनेनैकवद्भावे, 'स नपुंसकम्‌’ 
इत्यनेन नपुंसकत्वे, प्रातिपदिकत्वेन सौ, सोरमि पूर्वरूपेण 'छत्रोपाहम्‌' इति सिद्धम्‌ । 
मातरपितरौ--माता च पिता चेति लौकिकविग्रहे मातृ+सु, पितृ+-सु 
इत्यलौकिकविग्रहे, 'चाथे न्द्रः इत्यनेन इन्द्रसमासे, विभक्तिलोपे, मातृशब्दस्य 
पूर्वनिपाते “मातरपितराबुदीचाम्‌' इत्यनेन अरङादेशे निपातिते, प्रातिपदिकत्वे मात- 
पितृ + औ इति जाते औप्रत्ययस्य सर्वनामस्थानसंज्ञायां 'ऋतो ङिसर्वनामस्थानयोः' 
इत्यनेन गुणे, रपरत्वे, 'मातरपितरौ” इति उदीचां मते सिद्धम्‌ । अन्यत्र तु माता- 
पितरौ भवति । तत्र 'आनड ऋतो द्वन्द्वे' इत्यनेन पूर्वंपदस्यानङादेशो बोध्यः । 
ग्ार्यो-गार्ग्येश्च गागर्यायणश्च इति गाग्यों । गर्गस्य गोत्रापत्यं गाग्य:--“गर्गा- 
दिभ्यो यन्‌' । तस्यापत्यं युवा गारग्यायण:--'यनियोश्म' इत्यनेन फक्‌ । अत्र गोत्रयुव- 
प्रत्ययक्कतवैरूप्यात्‌ गोतरप्रत्ययान्तो गाग्यंशब्दः शिष्यते । ततश्च गाग्य न- औ इत्यत्र 
बद्धौ गाग्यो इति सिद्धम्‌ । 
हं्ौ-हंसी च हंसरचेति हंसौ। अत्र पुंस्त्वस्त्रीत्वमात्रकृतवेरूप्यात्‌ पुमात्‌ 
स्त्रिया इत्यनेन पुंल्लिङ्गः हंसशब्दः शिष्यते । ततश्च हंस+ औ इति स्थिते बृद्धौ 
सत्यां उक्तरूपं सिद्धयति । 
7 सोम पितरो--माता च पिता चेति पितरौ । अत्र "पिता मात्रा” इति सूत्रेण विभाषया 
तृदाब्दस्यैकशेषे, प्रथमाद्विवचने “पितृ + औ” इति जाते, औप्रत्ययस्य सर्वतामः 


स्थानत्वेन “ऋतो ङिसर्वनामस्थानयोः' इत्यनेन गुणे रपरत्वे च-“पितरौ' इति सिद्धम्‌ । 


मातापितरो--“पिता मात्रा” इत्यनेनेकशेषाऽभावपक्षे माता च पिता चेति लौकिकविग्रह 
जसु, पितृ-सु इत्यलौकिकविग्रहे “चार्थे द्वन्द्व इत्यनेन समासे, विभक्तिलोपे- 


। (अनङ्‌ ऋतो इन्दवे इत्यनेन मातृशब्दस्यानडन्तादेशे, अनुबन्धलोपे, नकारलोपेन च 


| शब्दात्‌ प्रथमाद्विवचने *ओप्रत्यये सति-'मातापितृ + ओ' इति जाते, औ- 
थानत्वेन “ऋतो डिसवेनामस्थानयो:” इत्यनेन गुणे रपरत्वे च _ 
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शुरो-इवशू्च श्वशुरश्च इति लौकिकविग्रहे खश्ू + सु, श्वशुर +सु इति जाते, 
Bo ' इत्यनेन इन्द्रसमासे, विभक्तिलोपे सति “श्वशुरः श्वश्रवा' इत्यनेन श्वशुर 
शब्दस्यकशेषेण श्वशुरशन्दात्‌ प्रथमाद्विवचने औं प्रत्यये वृद्धौ श्वशुरो इति सिद्धम्‌ । 
एकशेषाभावपक्षे “श्वशनूश्शुरौ’ इति जायते । अत्र अभ्यहितत्वात्‌ श्रश्रूशन्दस्य पूर्व 
निपातो वोध्यः । 

गावः इमाः-गौश्च गौश्च गौश्च इति गावः । अत्र पुंल्लिङ्गस्त्रीलिङ्गेषु गोशन्देषु 
सहविवक्षितेषु "पुमान्‌ स्त्रिया’ इत्यनेन पुंसः शेषं प्रबाध्य 'ग्राम्यपशुसंघेष्वतरुणेषु स्त्री” 
इति विधानेन स्त्रीलिङ्गे 'गौः' इति अवशिष्यते तेन बहुवचने “गावः इमाः इत्यु- 
दाहरणं संगच्छते, न तु इमे गावः. 

अद्धंचे:-'अद्धंमु ऋचः' इति लौकिकविग्रहे 'अद्धे+ सु, ऋच्‌ + ङस्‌? इत्यः 
लौकिकविग्रहे 'अद्धं नपुंसकम्‌’ इत्यनेन समासे, विभक्तिलोपे, अधेशन्दस्योपसर्जन- 
त्वेन पूर्वेनिपाते, “कपू रब्धूः पथामानक्षे' इत्यनेन 'अ'प्रत्यये सति 'अद्धे + ऋच्‌ + अ 
इति जाते, गुणे रपरत्वे च 'अद्धंचं' इति जाते सति 'अद्धर्चाः पुंसि च' इत्यनेन पुंस्त्वे, 
प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसर्गे च 'अद्धंचेः' इति सिद्धम्‌ । 

द्वीपम-द्वयोः पाइवेयोगेता आपः यस्मिन्निति लौकिकविग्रहे द्वि + ओस्‌, अप्‌¬- 
जस्‌ इत्यवस्थायां 'द्वयन्तरुपसर्गभ्योऽप ईत्‌’ इत्यनेन अप्रत्यये “उपपदमतिङ्‌ इत्यनेनोप- 
पदसमासे, विभक्तिलोपे-द्वि+-ईप्‌ + अ इति जाते, सवर्णदीर्षे सति (द्वीप इत्य- 
वस्थायां प्रातिपदिकत्वेन सौ, सोरमि पूर्वरूपे--'्वीपम्‌' इति सिद्धम्‌ । 

गवाक्षः--गवामक्षीवेति लौकिकविग्रह 'गो + आम्‌, अक्षि+सु' इत्यवस्थायाम्‌, 
“तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इत्यनेन समासे विभक्तिलोपे 'अक्ष्णोऽदशंनात्‌' इत्यनेन 
अच प्रत्यये, भसंज्ञायां सत्यां 'नस्तद्धिते' इत्यनेन टिलोपे-'गो +अक्षु+अ' इति 
जाते, 'अवङ्‌ स्फोटायनस्य” इत्यनेन अवडादेशे, अनुबन्धलोपे- गव 1 अक्ष' इति 
जाते सति सवर्णंदीर्षे ‘गवाक्ष’ इत्यस्य प्रातिपदिकत्वेन सौ, रत्वे विसे च-गवाक्षः 

सिद्धम्‌ । - - 
टर अध्या रथः--प्रगतोऽध्वानमिति लोकिकविग्रहे अध्वन्‌ न“ अम्‌, प्र इत्यलौकिक- 
विग्रहे 'अत्यादयः क्रात्तादरथे द्वितीयया’ इत्यनेन समासे बिभक्तिलोपे, प्रशब्दस्योप- 
सजेनत्वेन पूर्वतिपाते, 'उपसर्गादध्वनः” इत्यनेन अचुप्रत्यये, अनुबन्धलोपे, अ 
'नस्तद्धिते” ` इत्यनेन 'ठि(अन्‌')लोपे, प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विस च 'प्राध्व: 

। , - ह इली किसर 

० msm राजा इति लोकिकविग्रहे तर सु, उन स त क 
«कुगतिप्रादयः? इत्यनेन समासे, विभक्तिलोपे, राजाव्हःसखिभ्यष्टच्‌ इत्यनेन 'ट्च्‌- = 
प्रत्ये पराप्ते सति 'न पूजनात्‌” इत्यनेन निषेधे सुराजन्‌ शब्दात्‌ आ्रतिपदिकत्वेन सो, 
सुप्रत्ययस्य सर्वेनामस्थानत्वेन 'सवेनामस्थाने चा$सम्बुद्धो' इत्यनेनोपधादी के, 
नलोपे च-'सुराजा' इति सिद्धम्‌ । , कर कधि 
यास ताता गोदावरीणां समाहारः इति लोकिकविग्र 
भिश्च' इत्यनेत अव्ययीभावसमासे, सुपो छुकि, “संख्याया नदीगोदावरी 
अचु प्रत्यये, अनुबत्धलोपे-'ससगोदावरी +अ' इति जाते, भत्वेन 
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इकारलोपे सति 'सप्तगोदावर' इत्यस्य प्रातिपदिकत्वे सौ, सोरमि पुर्वरूपे-*सस- 
गोदावरम्‌' इति सिद्धम्‌ । 
झहदिवम्‌-अहति च दिवा चेति लौकिकविग्रहे अहन्‌ + झि, दिवा + सु इत्य- 
लौकिकबिग्रहे, समासे, विभक्तिलोपे, “रोऽसुपि इत्यनेन नकारस्य रत्वे, 'अचतुरवि- 
चतुर०' इत्यादिना अच्‌ प्रत्यये, अनुबन्धलोपे सति 'अहृदिव' इति जाते, प्रातिपदिक- 
त्वेन सौ, 'अव्ययीभावश्च' इत्यनेनाव्ययत्वातु सोर्लुकि प्राप्ते “नाव्ययीभावादतोऽमूत्व- 
पञ्चम्याः’ इत्यनेन सोरमि पूर्वरूपे-'अह॒दिवम्‌” इति सिद्धम्‌ । 
झात्मनेपदम्‌ अत्र 'तादर्थ्ये चतुर्थी’ इत्यत्र “चतुर्थी! इति योगविभागात्समासे 
सति विभक्तिलोपे प्राप्ते “वैयाकरणाख्यायां चतुर्थ्याः’ इत्यनेन चतुर्थ्याः अलुकि उक्त- 
रूपं सिध्यति । तथैव च परस्मंपदम्‌ इत्यत्रापि 'परस्य च' इत्यनेन चतुर्थ्याः अलुक्‌ 
भवति । 
युधिष्ठिरः--गुधि तिष्ठतीत्यस्मिन्‌ लौकिकविग्रहे युध + ङि, स्थिर ॥-सु इत्यव- 
स्थायां 'संज्ञायाम्‌’ इत्यनेन ससमीसमासे सति विभक्तिछोपे प्राप्ते, 'हुलदन्तात्सप्तम्याः 
सञ्तायाम्‌' इत्यनेन सप्तम्या अलुकि 'गवियुधिभ्यां स्थिरः’ इत्यनेन स्थिरशब्दस्य 
सकारस्य षकारे ष्टुत्वे च युधिष्ठिर इति जाते सति प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसर्ग 
च 'युधिष्ठिरः' इति सिध्यति । 
मातुःष्वसा--मातुः स्वसा इति लौकिकविग्रहे मातृ+-ङस्‌, स्वसा +-सु इत्य- 
लौकिकविग्रहे 'षष्ठी' इत्यनेन समासे, ततः विभक्तिलोपे प्राप्ते, 'विभाषास्वसृपत्योः' 
इत्यनेत षष्ठ्या अळूकि 'मातृपितृभ्यामन्यतरस्याम्‌' इत्यनेन स्वसुः सकारस्य विकल्पेन 
मुधंन्यत्वे 'मातुःष्वसा' इति सिद्धम्‌ । पक्षे 'मातुःस्वसा' इति जायते । सुपो लुगभावपक्षे 
ल ठु मात +स्वसा इत्यत्र “मातृपितृभ्यां स्वसा’ इत्यनेन षत्वे 'मातृष्वसा' इति रूपं 
जायते । 
कोमुदगस्धोपुत्रः--कोमुदगन्ध्यायाः पुत्रः इति विग्रहे षष्ठीसमासे, “ष्यङः 
सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे' इत्यनेन ष्यङः सम्प्रसारणेन यकारस्य स्थाने इकारे, 
पूर्वरूपे, सम्प्रसारणस्य दीर्घ, प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसर्ग च उक्तरूपं निष्पन्नम्‌ । 
` संतोथ्ये:--समाने तीर्थे वसतीति विग्रहे 'समानतीर्थ वासी’ इत्यनेन यत्प्रत्यये, 

'अनुबन्धलोपेन, 'समानतीर्थ +-य इति जाते, 'तीर्थे ये” इत्यनेन समानस्य स्थाने सादेशे- 

 “सतीर्थ+-य' इति जाते, भसंज्ञायां 'यस्येति च' इत्यनेन अकारलोपे सति 'सतीर्यं' 
_ इत्यस्य प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसगें च 'सतीरथ्यंः' इति सिध्यति । 

' बलाहकः-वारिवाहकः इति शब्दे "पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌’ इत्यनेन वारिः 
स्य 'ब'आदेशे, ततः वाहक शाब्दस्य--वकारस्य लकारादेेन बलाहक इति जाते 
प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसगे च 'बलाहकः' इति सिद्धम्‌ । 
श्वामित्रः विश्वस्य मित्रः इति लौकिकविग्रह विश्व +-ङस्‌, मित्र +सु इत्यः 
ग्रहे षष्ठीसमासे सति 'विश्वमित्र' इति जाते "मित्रे चर्षौं' इत्यनेन पूर्वपदस्य 
विश्वामित्र इत्यस्य प्रातिपदिकत्वेन सौ, रत्वे विसगे च विश्वामित्रः इति सिद्धम्‌ । 
हस्पतिः--्रहत्याः ( वाचः ) पतिः इति लौकिकविग्रहे बृहती + ङस्‌, पति तु 
समासे सति विभक्तिलोपे, पुंवद्भावे, 'तदबृहतोः करपत्योश्चो रदेवः 
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तयोः सुट्‌ तलोपश्च' इति बातिकेन सुट्तलोपयोविधानेन बृहस्पति इति जाते, प्राति- 
पदिकत्वेन सौ, रुत्वें विसगे च बृहस्पतिः इति सिद्धम्‌ । 

प्रायश्चि्तम्‌--प्रायस्य चित्तम्‌ इति लौकिकविग्नहे प्राय +ङसू, चित्त +सु इत्य- 
लौकिकविग्रहे, समासे, विभक्तिलोपे, 'प्राय -- चित्त' इति जाते, 'प्रायस्य चित्तिः 
चित्तयोः' इत्यनेन सुडागमे, अनुबन्धलोपे, 'स्तोः इचुना इचुः” इत्यनेन इचुत्वेन 
“प्रायश्चित्त इत्यस्य प्रातिपदिकत्वेन सौ,  सोरमि पूरवेूपे च 'प्रायश्रित्तम” इति 
सिध्यति । 

आश्वपतम्‌--अश्वपतेरपत्यम्‌ इति विग्रहे तस्यापत्यम्‌’ इत्यनेन अणि, अनुबन्धः 
लोपे, अश्वपति+ङस्‌+ अ इति जाते 'कृत्तद्धितसमासाश्च' इत्यनेन प्रातिपदिकत्वेन 
“सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' इत्यनेन सुपो लुकि, 'यचि भम्‌' इत्यनेन भत्वे, यस्येति च' 
इत्यनेन इकारलोपे 'तद्धितेष्वचामादेः' इत्यनेनाद्यचो वृद्धौ सत्याम्‌ “आश्वपतः इति 
जाते, ततः सौ, सोरमि पूर्वरूपे च 'आश्वपतम्‌' इति सिद्धम्‌ । 

आदित्य:--अदितेरपत्यम्‌ इति विग्रहे 'तस्यापत्यम्‌' इत्यधिकारे “दित्यदित्या- 
दित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः' इत्यनेन प्य-प्रत्यनेन अदिति 1 ङस्‌ 1-ण्य इति जाते, कृत्त 
द्वितसमासाञ्च? इत्यनेन प्रातिपदिकत्वेन 'सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' इत्यनेन सुपो 
लुकि, णकारलोपे, 'यचि भम्‌’ इत्यनेन भत्वे “यस्येति च' इत्यनेन इकारलोपे 
“तृद्धितेष्वचामादेः' इत्यनेनाद्यचो वृद्धौ आदित्य इति जाते, ततः प्रातिपदिकत्वेन - 
सौ, रुत्वे विसर्गे च--'आदित्यः' इति सिद्धम्‌ । 

गव्यम--गोः विकारः इति विग्रहे 'गो रजादिप्रसङ्गे यत्‌ इत्यनेन यत्‌ प्रत्ययेन 
गो । ङस -य' इति जाते 'कत्तद्धितसमासाश्च' इत्यनेन प्रातिपदिकत्वेन “सुपो धातु- 
प्रातिपदिकयोः' इत्यनेन सुपो लुकि, तकारलोपेन 'गो न-य' इति जाते, “वान्तो यि 
प्रत्यये, इत्यनेन अवादेशे सति गव्य इति जाते, ततः सौ, सोरमि पूर्वेरूपे च “गव्यस्‌' 
इति निष्पन्नम्‌ । 
2 बाह्यः--बाहीक! - बहिर्भवः इति विग्रह बहिष्‌ शब्दात्‌ 'बहिषष्टिलोपो ( =इष्‌ ) 
यन्‌ च' इत्यनेन टिलोपे यनि च सत्यां 'कत्तद्धितसमासाइच' इत्यनेन प्रातिपदिकत्वे, 
भत्वे, आद्यचो बृद्धौ- बाह्य इति जाते, सौ रत्वे विसगें च-बाह्मः इति सिद्धम्‌ । पक्ष 
“इकक्‌ च” इत्यनेन 'ईकक प्रत्यये, अनुबन्धलोपे, सौ रुत्वे विसगे च 'बाहीकः इत्यपि 

पं भवति । ऽन्व 

ओत्सः--उत्सस्यापत्यस्‌ इति विग्रहे 'उत्सादिभ्योऽ्‌' इत्यनेन अक! अनुः 
बन्धलोपे उत्स + ङस्‌ + अ इति जाते 'कृत्तद्धितसमासारच' इत्यने प्रातिपदिकत्वेन 
सुपो लुकि, आद्यचो ब्ध, भत्वात्‌ 'अ'लोपे, पुनः सौ, सत्वे विसर्गे च औत्सः इतिः 

। 
Se भवः, स्त्रीणां समूहः; स्त्रियाः अपत्यम्‌ इत्यादिषु विग्नहेषु “स्त्री 
पुंसाभ्यां नन्‌स्तनौ भवनात्‌' इत्यनेन नबि-स्त्री +स्‌ त नन्‌ इति जाते, आति 
पदिकत्वेन सुपो लुकि, अनुबन्धलोपे च--'स्वी ‡ न' इति जाते, 'तद्वितेष्वचामादे 
इत्ण्नेनाचचो ड्ध, “अद्कुप्वाडनुप्व्यवायेर्शप' इत्यनेन नस्य णकारे 
जाते, सौ, रुत्वे विसर्गे च--स्वेणः' इति सिद्धम्‌ । मक 
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. औपगबः--उपगोरपत्यम्‌ इति विग्रहे उपगुशब्दात्‌ 'तस्यापत्यम्‌' इत्यनेन अण्‌- 
प्रत्यये, उपगु + ङस्‌ + अण्‌ इति जाते, 'कृत्तद्धितसमासाश्च' इत्यनेन प्रातिपदिकत्वेन 
सुपो लुकि, 'यचि भम्‌’ इत्यनेन भत्वे, आद्यचो वृद्ध, 'ओर्गुणः' इत्यनेत्त उकारस्य 
गुणे अवादेशे, पुनः सौ, रुत्वे विसगे च--औपगवः, इति सिद्धम्‌ । उपगोः गोत्रापत्यम्‌ 
इति विग्रहे तु उपगुशब्दात्‌ अणि औपगवशब्दात्‌ “अत इन्‌' इति इति प्राप्ते 'एको 
गोत्रे' इति सुत्रनियमात्‌ उपगुशब्दादणेव कृते अणन्तात्तस्मात्‌ पुनरिय्‌ भवतीति 
बोध्यम्‌ । 

गाग्य:, गर्गाः--गर्गस्य गोत्रापत्यमिति विग्रहे गर्गेशब्दात्‌ गर्गादिभ्यो यन? 
इत्यनेन यनि, अनुवन्धलोपे--गर्ग + ङस्‌ -- य इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन सुपो लुकि, 
भत्वेन अकारलोपे, आद्यचो वृद्धौ, सौ, रुत्वे विसर्गे च 'गाग्यंः' इति सिद्धम्‌ । बहुवचने 

(हु गर्गस्य गोत्रापत्यानि इति विग्रहे यजि, आद्यचो बुद्धौ, 'यत्रिजोश्व' इति यञो लुकि, 
` 'तिमित्ताऽपाये नँमित्तिकस्याप्यपायः' इति परिभाषया यजूनिमित्तबृद्धे रभावेन गर्ग + 
जस्‌ इति जाते, अनुबन्धलोपे, पूर्वसवर्णदीर्घ, सस्य रुत्वे विसर्गं च-गर्गाः' इति 
सिद्धम्‌ । 

गार्य्यायण:--गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः । गार्येस्यापत्यस्‌ अथवा गेगंस्य युवा- 
पत्यं गाग्यायणः कथ्यते। अत्र 'जीवति तु वंश्ये युवा’ इत्यनेन युवसंज्ञायां तु 
पूर्वं गर्गेशब्दात्‌ यथूप्रत्यये, अनुबन्धलोपेन “गर्ग + य’ इति जाते, आद्यचो बृद्धो, 
भत्वेत अकारळोपे-'गाग्ये' इति जाते, ततः 'यनिओोश्च' इत्यनेन फकि, अनुबन्ध- 
लोपे, 'आयनेयीनीयियः०' इत्यादिना आयनादेशेन गार्ग्यं 4 आयन इति जाते, 
भत्वेन अकारलोपे, नस्य णत्वे, प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसगे च-“गागर्यायणः' 
इति सिद्धम्‌ । 

इेमातुरः--द्रयोः मात्रोरपत्यम्‌ इति लौकिविब्नहे द्वि + ओस्‌ + मातृ + ओस्‌ इत्य- 
लौकिकविग्रहे 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च? इत्यनेन समासे, सुपो लुकि द्विमातृशब्दात्‌ 
मातुरुत्संख्यासम्भद्रूर्वायाः' इत्यणि ऋकारस्य उकारे, रपरत्वे, आद्यचो वृद्धौ 
प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसे च-द्वैमातुरः' इति सिद्धम्‌ । एवमेव चाहुर्मातुरः 
रामः, षाण्मातुरः स्कन्दः इत्यादयोऽपि बोध्याः । 

' बेनतेयः विनतायाः अपत्यम्‌ इति विग्रहे स्त्रीभ्यो ढक्‌' इत्यनेन विनता शब्दात्‌ 
ढकि, अनुबन्धलोपे-विनता -- ङस्‌ +-ढ इति जाते प्रातिपदिकत्वेन सुपो छुकि 'आयने- 
 गयीनीयियः०' इत्यादिना ढस्य एयादेशे, भत्वेन “यस्येति च! इत्यनेनाकारलोपे, आद्यचो 

` वृद्धौ, सो, रुत्वे विसगे च वैनतेयः इति सिद्धम्‌ । 


` बामदेव्प्म्‌--वामदेवेन दृष्टं साम इति विग्रहे 'वामदेवाड्डयड्ड्यो' इत्यने 
्रत्ययेऽनुबन्धलोपे, डित्वाट्टिलोपेन 'वामदेव्य' इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन सौ, 
पुर्वर्पे च--वामदेव्यम्‌ इति सिद्धम्‌ । 

बाहविः बाहोरपत्यम्‌ इति विग्रहे बाहुशब्दात्‌ 'बाह्वादिभ्यश्च' इत्यनेन इन्‌ 
“बाहु + ङस्‌ + ६' इति जाते, सुप-लोपे, 'ओर्गुणः' इत्यनेन गुणे 
बाहवि' इति जाते, भ्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसगे च-'बाहवि 
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गोघेर:--गोधाया: अपत्यम्‌ इति विग्रहे “गोधायाः ढूक्‌' इत्यनेन ढूकि, ढस्य 
एयादेशे गोधा+ एय्‌ + र इति जाते, कित्वादाद्यचो बुद्धौ, भत्वेनाकारलोपे गौध्‌- 
एय्‌ त र इति जाते 'लोपो व्योर्वेलि' इत्यनेन यकारलोपे सति गौधेर इति जाते, ततः 
प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसगे च 'गौधेरः’ इति सिद्धम्‌ । पक्षे 'शुष्रा दिभ्यञ्च' 
इत्यनेन ढकि 'गौधेय:' इत्यपि रूप भवति । 

भतुब्यः--भ्राठुरपत्यम्‌ इति विग्रहे “भ्रातुव्य॑च्च” इत्यनेन व्यत्‌ तथा च सपत्नार्थे 
'व्येन्सपत्ने' इति 'व्यन्‌' प्रत्यये-अनुवन्धलोपे-'भ्रातृव्य' इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन सौ, 
सत्वे विसर्गे च-'भ्रातृव्य:” इति सिद्धम्‌ । चकारात्‌ छप्रत्यये तस्य ईयादेशे भ्रात्रीयः 
इत्यपि रूपं भवति । 

कौरव्यः--कुरोः अपत्यम्‌ इत्यस्मिन्‌ विग्रहे कुरुशव्दात्‌ 'कुरुनादिभ्यो ण्यः? इत्यनेन 
प्यप्रत्यये, अनुबन्धलोपे, आद्यचो बुद्धौ, भत्वे, 'ओर्गुणः' इत्यनेन गुणे, ततः अवादेशे, 
प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसगें च--कौरव्यः इति सिद्धम्‌ । 

कौमुदगन्ध्या -कुमुदस्य गन्ध इव गन्धो यस्येति विग्रहे 'सप्तम्युपमानपुर्वपदस्य 
बहुब्न हिर्वाच्यः उत्तरपदलोपश्च’ इत्यनेन समासे, विभक्तिलोपे, 'उपमानाच्च' इत्यनेन 
इत्वे--कुमुदगन्धिरिति जाते, कुमुदगन्धेरपत्यं स्त्रीति विग्रहे तस्यापत्यम्‌’ इत्यनेन 
-अणि, अनुबन्धलोपे, “यस्येति च' इत्यनेन इकारलोपे, आद्यचो वृद्धौ--'कौमुदगन्ध' 
इति जाते, तत्र 'अणिंबोरनार्षयोर्गृरूपोत्तमयोः ष्यङ्‌ गोत्रे’ इत्यनेन अणः ष्यङादेशो, 
अनुबन्धलोपे-कौमुदगन्ध्यशब्दात्‌ 'यङ्चापः' इत्यनेन चापि स्त्रीप्रत्यये, अनुबन्ध- 
लोपे, सवणंदीर्घे, प्रातिपदिकत्वेन सौ, हलूङ्यादिना सुलोपे--'कौमुदगन्ध्या' इति 
सिद्धम्‌ । 

सालिष्ठम्‌ -मञ्जिष्ठया रक्तं वस्त्रम्‌ इति विग्रहे मञ्जिष्ठाशन्दात्‌ “तेन रक्तं 
रागात्‌' इत्यनेत ठकि 'ठस्येकः' इत्यनेन ठस्येकादेशे मञ्जिष्ठा+ इक इति जाते, 
आद्यचो वृद्धौ, भत्वेन आकारलोपे, प्रातिपदिकत्वेन सौ, सोरमि पूर्वरूपे च 
माञ्जिष्ठम्‌ इति सिध्यति । 

यौबनम्‌--युवतीनां समूहः इति विग्रहे 'युतस्तिः इति तिप्रत्ययान्तात्‌ युवति- 
शब्दात्‌ 'भिक्षादिभ्योऽण्‌' इत्यनेन अणि, अनुबन्धलोपे, भस्याढे तडिते इत्यने 
वातिकेन पुंवद्भावे--युवन्‌+अ इति जाते, आद्यचो बुद्धो सत्याम्‌ 'अन्‌' इत्यनेन 
प्रकृतिभावात्‌ टिलोपाभावे सति प्रातिपदिकत्वेन सो, सोरमि पूर्वरूपे च यौवनम्‌ 
इति सिद्धम्‌ । ह 

योबतम्‌ -यु मिश्रणामिश्रणयोः इत्यस्माद्‌ धातोः शतृप्रत्यये--युन अत्‌ इति 
जाते उवडादेशे, 'उगितश्च' इत्यनेन ङीपि--युवती इति शब्दात्‌ 'अनुदात्तादेरञू' 
इत्यनेन अनूप्रत्यये, अनुबन्धलोपे, भत्वेन 'यस्येति च' इत्यनेन ईकारलोपे, आद्यचो | 
बृद्धौ--यौवत इति जाते, ततः प्रातिपदिकत्वेन सौ, सोरमि पूर्वरूपे च यौवतम्‌ इति 

। र 
bm Mas तद्‌ वेद वेति विग्रहे व्याकरणशब्दात्‌ 
तद्वे' इत्यनेन अणि, अनुबन्धलोपे, आद्यचो दद्ौ प्राप्तायां 
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पूर्वो तु ताभ्यामैच्‌’ इत्यनेन यकारात्‌ पूर्वमैजागमे, अनुबन्धलोपे--वैयाकरण इति 
जाते, ततः प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसर्गे च--वैयाकरणः इति सिद्धम्‌ । 
जनता--जनानां समूहः इति विग्रहे जनशब्दात्‌ 'ग्रामजनबन्धुभ्यस्तल्‌' इत्यनेन 
तलूप्रत्यये, अनुवन्धलोपे--जनतशब्दात्‌ 'अजाद्यतष्टापू' इत्यनेन टापि, अनुवच्धलोपे, 
सवणंदीर्घे जनता इति जाते, ततः प्रातिपदिकत्वेन सौ, हलूङ्यादिना सुलोपे-- 
“जनता” इति सिद्धम्‌ ! 
अहीनः अह्णां समूहः इति विग्रहे अहन्‌शब्दात्‌ अह्णः खः क्रतौ” इत्यनेन 
खप्रत्यये 'आयनेयीनीयियः०' इत्यादिना खस्य ईनादेशे-अहन्‌ -- ईन इति जाते, 
भत्वेन 'नस्तद्विते' इति टिलोपे--'अह्‌+-ईन' इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन सौ, रत्वे 
विसगैँ च अहीनः इति सिद्धम्‌ । 
शिक्षक; --शिक्षामधीते तद्‌ वेद वेति विग्रहे शिक्षाराव्दात्‌ “क्रमादिभ्यो वुन्‌' 
इत्यन बुनुप्रत्यये अनुबन्धलोपे 'युवारनाकौ' इत्यनेन अकादेशे, भत्वेन “यस्येति च' 
इत्यनेनाकारलोपे--'शिक्षक' इति प्रातिपदिकत्वेन प्रथमाया एकवचने सौ, रुत्वे 
विसगे च 'शिक्षकः' इति सिद्धम्‌ । 
नेयायिकः--न्यायमधीते तद्‌ वेद वा इति विग्रहे न्यायशब्दात्‌ 'क्रतूवथादिसूत्रा- 
न्ताद्ठक्‌? इत्यनेन ठकूप्रत्यये, अनुबन्धलोपे, ‘ठस्येकः’ इत्यनेन ठस्य -इकादेशेन न्याय 
+इक इति जाते, 'नय्वाभ्यां पदान्ताभ्याम्‌०' इत्यादिना यकारात्‌ पू्वमैजागमे, 
अनुबन्धलोपे,_ 'तैयाथिक' इत्यस्य प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसगें च 'तैयायिकः' 
इति सिद्धम्‌ । 
` वात्या वातानां समूहः इति विग्रहे 'पाशादिभ्यो यः’ इत्यनेन यप्रत्यये, भसंज्ञायां 
सत्यां 'यस्येति च' इत्यनेनाकारलोपे, टापि अनुबन्धलोपे च 'वात्य + आ' इति जाते 
सवर्णदीर्घे सति 'वात्या’ इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन 'सु'-विभक्तौ परतः हळूङ्या- 
दिना? सुलोपे--“वात्या' इति सिद्धम्‌ । 
ओढुम्बरो देशः--उदुम्बराः सन्त्यस्मिन्‌ देशे इति विग्रहे उदुम्वरशब्दात्‌ 'तद- 
स्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि’ इत्यनेन अणि, अनुबन्धलोपे, आद्यचो बृद्धौ भसंज्ञायां सत्याम्‌ 
अकारलोपे, प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसगें च--'औदुम्बरः इति सिद्धम्‌ । 
कौशास्बो--कुशाम्बेन निर्वात्ता नगरीति विग्रहे कुशाम्बशब्दात्‌ तिन निक त्म्‌' 
इत्यनेन अण्प्रत्यये, अनुबन्धलोपे, आद्यचो दृद्धौ- कौशाम्ब इति जाते, “टिड्ढाणन्‌- 
___ दृयसजू'० इत्यादिना डीपि, अनुबन्धलोपे, भत्वेन अकारलोपे सति 'कौशाम्बी' इति 
ज्ञाते, प्रातिपदिकत्वेन सौ, 'हलूङ्यादिना०' सुलोपे--'कौशाम्वी' इति सिद्धम्‌। 
वेदिशम्‌- विदिशाया अदूरभवं नगरम्‌ इति विग्रहे ‘अदूरभवश्च’ इत्यनेन अणि, 
अननुबन्धलोपे- “विदिशा + अ' इति जाते, आद्यचो वृद्धौ भत्वेन आकारलोपे, प्राति- 
प्रदिकत्वेन सौ, सोरमि पुर्वंूपे च वैदिशम्‌ इति सिद्धम्‌ । 
मुद्वान्‌ कुमुदानि सन्त्यस्मिन्‌ देशे इति विग्रहे कुमुदशब्दात्‌ 'कुमुदनडवेतः 
इत्यनेन डमतुपृप्रत्यये अनुबन्धलोपे 'झयः' इत्यनेन मस्य वादेशे, 
अकारलोपेन 'कुमुदवत्‌' शब्दात्‌ प्रातिपदिकत्वेन सौ, उगित्वान्ुमि | 
च--'कुमुद्वान्‌त्‌ +सु’ इति जाते 'हल्ड्यादिना0 | 
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सुलोपे, संयोगान्तलोपे--'कुमुद्वान्‌” इति सिद्धम्‌ । संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वात्‌ 
'न-लोपो न । 
शेब;--शिवीनां निवासः देशः इति विग्रहे 'तस्य निवासः? इत्यणि, अनुबन्धलोपे, 
आदिइद्धौ, भसंज्ञामाश्रित्य इकारलोपेन 'शैब” इति जाते सति प्रातिपदिकसंज्ञायां 
प्रथमैकवचने “सुः प्रत्यये, त्वे विसे च 'शैव:' इति रूपं सिध्यति । 
पाराबारोणः--पारावारे जातः इति विग्नहे परावारशब्दात्‌ 'अवारपाराह्विग्ृहीता- 
दपि विपरीताच्चेति वक्तव्यम्‌’ इति वातिकसहकारेण 'राष्ट्रावारपाराद्‌ घखौ' इत्यनेन 
खप्रत्यये 'आयनेयीनीयियः०' इत्यादिना खस्य ईनादेशे, भत्वेन अकारलोपे, नस्य णत्वे-- 
'पारावारीण' इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसगें च 'पाराबारीणः? इति 
सिद्धम्‌ । एवमेव पारीणः, अवारीणः, अवारपारीणइ्चेति रूपाणि विज्ञेयानि । 
पौरस्त्यः--पुरः जातः इति विग्रहे पुरसूशव्दात्‌. 'दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक्‌' इत्यः 
नेन त्यकृप्रत्यये अनुबन्धलोपे सति 'पुरस्‌ + त्य’ इति जाते, 'किति च! इत्यनेनाद्यचो 
ढृद्धौ, पुनः प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसगे च--'पौरस्त्यः' इति सिद्धम्‌ । 
सामकीनः--मम अयम्‌ इति विग्रहे अस्मद्शब्दात्‌ 'युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खन्‌ 
च” इत्यनेन खत्रूप्रत्यये, अनुवन्धलोपे, खस्य 'आयनेयी०' इत्यादिना ईनादेशे, 'तवकम- 
मकावेकवचने' इत्यनेन 'ममक' आदेशे सति ममक +ईन इति जाते भत्वेन अकार- 
लोपे, आद्यचो वृद्धो, विभक्तिकार्ये सति च 'मामकीनः' इति सिद्धम्‌ । 
त्वदीयः--तव अयम्‌ इति विग्रहे युष्मच्छशब्दात्‌ 'युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खत्च! 
इत्यनेन छप्रत्यये 'आयनेयीनीयियः०' इत्यादिना छस्य ईयादेशे, 'प्रत्ययोत्तरपदयोरच? 
इत्यनेन मपर्यन्तस्य त्वादेशे--“त्व + अद्‌ + ईय' इति जाते 'अतो गुणे’ इत्यनेन पर- 
रूपे, पुनः प्रातिपदिकत्वेन सो, रुत्वे विसगे च 'त्वदीयः' इति सिद्धम्‌ । 
आधिदेविकम्‌ देवेषु अधि इति अधिदेवम्‌ तत्र भवम्‌ इति विग्रहे अधिदेवः 
शब्दात्‌ 'अध्यात्मादेष्ठुविष्यते' इत्यनेन ठवूप्रत्यये, अनुबन्धलोपे, ठस्य इकादेशे, अधि- 
- देव +-इक इति जाते, भसंज्ञामाश्रित्य अन्त्याकारलोपेन “अनुशतिकादीनाख' इत्यनेन 
उभयपदबृद्धौ 'आधिदैविक' इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन सौ, सोरमि पूर्वरूपे च 'आधि- 
दैविकम्‌’ इति सिद्धम्‌ । 
सावत्कः--भवतः अथम्‌, भवतोः अयम्‌, भवताम्‌ अयमु वा इति विग्रह 'भवतषु- 
क्छसौ' इत्यनेन ठक्‌ प्रत्यये, 'इसुसुक्तान्तात्कः' इत्यनेन ठस्य 'क इत्यादेशे, "किति खे 
इत्यनेनाद्यचो दृद्धौ- भावत्कशब्दातु प्रातिपदिकत्वेन सो, रुत्वे विसगें च “भावत्कः 
इति सिद्धम्‌ । 
घ्रावुषेष्यः--प्राषि भवः इति विग्रहे 'प्रावष एण्यः' इत्यनेन प्राव्रषूशन्दात्‌ एण्य 
प्रत्यये, प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसगे च प्राब्रषेण्यः इति सिद्धम्‌ । 'प्रादुषष्ठप' 
इत्यनेन ठप प्रत्यये सति प्रादृषिकः इति रूपं निष्पद्चते । | 
शारीरकीयः--शरी रस्यायं शारीर: ( तस्येदमित्यण्‌ ), शारीर एव शारीरकः _ 
( स्वार्थे कः ) । ततः शारीरकमधिकृत्य कृतः ग्रन्थः इति विग्रहे 'सारीरक शब्दात्‌ 
“अधिकृत्य इते ग्रन्थे’ इत्यनेन छप्रत्यये 'आयनेयीनीयियः०' इत्यनेन ईयादेशे, भत्वेन 
अकारळोपे सति प्रातिपदिकत्वेन सो, रत्वे विसगें च--'द्यारीरकोय:' इति सिद्धम्‌ 
७५ सिं० लक 
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काठकम्‌--कठस्येदमिति विग्नहे कठशब्दात्‌ 'गोत्रचरणाद वुन्‌' इत्यनेन वुन्‌ 
्रत्यये प्राप्ते 'चरणाद्वर्माम्नाययोरिति वक्तव्यम्‌/ इति वातिकनियमात्‌--धर्म सूत्रे ध्थे 
आम्नायसूत्रेथ्थे बुन्‌ प्रत्यये सति अनुबन्धलोपे, “युवो रनाकौ' इत्यनेन अकादेशे-'कठ + 
अक? इति जाते, आद्यचो वृद्धौ, भत्वेन अकारलोपे-'काठक' इति जाते, ततः प्राति- 
पदिकत्वेन सौ, सोरमि पूर्वेूपे च काठकम्‌’ इति सिद्धम्‌ । 

आइमः--अशमनो विकारः इति विग्रहे अश्मन्‌शब्दात्‌ “तस्थ विकारः’ इत्यनेन 
अणि अनुबन्धलोपे, अश्मन्‌ +अ इति जाते भत्वेन 'नस्तद्धिते' इत्यनेन टिलोपे प्राप्ते, 
अनु" इत्यनेन प्रकृतिभावे प्राप्ते सति ‘अश्मनो विकारे टिलोपो वक्तव्यः’ इति वातिकेन 
टिलोपे आद्यचो वृद्धौ 'आइम' इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसगे च आइमः 
इति सिद्धम्‌ । अइममयम्‌, भआइमनम्‌--अश्मनः विकारः अवयवो वा इति विग्रहे 
“मयड्बैतयोर्भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः' इत्यनेन विकल्पेन मयट्‌ प्रत्यये, नलोपे-'अझ्म- 
मय? इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन सौ, सोरमि, पूर्वरूपे अश्ममयम्‌ इति सिद्धम्‌ । मय- 
डभावे सामान्यविवक्षायाम्‌ अथवा अवयवार्थे च अणि अनुबन्धलोपे-'अस्मच्‌ +अ' 
इति जाते, 'तद्धितेष्वचामादेः' इत्यनेन आद्यचो बृद्धौ, भत्वेन नस्तद्धिते’ इत्यनेन 
टिलोपे प्राप्ते सति 'अन्‌' इत्यनेन प्रकृतिभावे, पुनः प्रातिपदिकत्वेन सौ, सोरमि 
पूर्वरूपे आश्मनम्‌ इति सिद्धम्‌ । 

गब्यम्‌--गोः विकारः अवयवो वेति विग्रहे 'गोपयसोयेत' इत्यनेन यति, अनुः 
बन्धलोपे--गो + य इति जाते, 'वान्तो यि प्रत्यये’ इत्यनेन अवादेशे-'गव्य' इति 
जाते, प्रातिपदिकत्वेन सौ, सोरमि पूर्वरूपे च गव्यम्‌ इति. सिद्धस्‌ । 

आामलकम्‌--आमलक्याः फलम्‌ इति विग्रहे 'मयड्वैतयोर्भाषायाम्‌०' इत्यादिना 
मयट्‌ प्रत्यये 'फले लुक्‌' इत्यनेन तस्य लोपे 'एकविभक्तिचापूर्वेनिपाते' इत्यनेनोपसर्जन- 
संज्ञायां 'लुक्‌ तद्धितलुकि' इत्यनेन उपसजंनस्त्रीप्रत्ययस्य च छुकि 'आमलक' इति जाते 
प्रातिपदिकत्वेन सौ, सोरमि पूर्वरूपे आमलकम्‌ इति सिद्धम्‌ । 

जाम्बवम्‌, जम्बु, जम्ब्‌ः--जम्ब्वाः फलम्‌ इति विग्रहे ‘जम्ब्वाः वा’ इत्यनेन विकल्पेत 
“जम्बू'शब्दात्‌ अण्‌ प्रत्यये, अनुबन्धलोपे, भत्वेन 'ओर्गुणः' इत्यनेन गुणे अवादेशे 
'जाम्बव' इति जाते प्रातिपदिकत्वेन सौ, सोरमि पूर्वरूपे 'जाम्बवम्‌' इति सिद्धम्‌ । 
अणोऽभावे 'ओरन्‌' इत्यनेन अवूप्रत्यये तस्य 'फले लुक इत्यनेन लुकि, ह्रस्वे च “जम्बु, 
इति जायते । पक्षे 'लुपू च' इत्यनेन अनो विकल्पेन लूपि सति “लुपि युक्तवद्व्यक्तिः 
वचने! इत्यनेन युक्तवद्भावेन जम्बुः इति जायते । तेन जाम्बवम्‌, जम्बु, जम्भः 
त्रीणि रूपाणि जायन्ते । 

माशम्दिकः=='माराव्दमाह' इति विग्रहे समस्त-माशब्दात्‌ 'तदाहेतिमाशब्दादिश्य 
उपसंख्यानम्‌? इत्यनेन वातिकेन ठकि, अनुबन्धलोपे, 'ठस्येकः' इत्यनेन इकादेशेः 
 अत्वेत अकारलोपे, प्रातिपदिकत्वेन सौ, रत्वे विसर्गे च 'माशन्दिकः 


सिद्धम्‌ । 


प्रातिपदिकत्वेन सौ, तवे विसगें चोक्तरूपं सिम्‌ । 


[रिकः--परदारान्‌ गच्छति इति विग्रहे “गच्छतौ परदारादिभ्यः इत्यने 
)शब्दात्‌ ठकि, ठस्य स्थाने इकि, 'किति च' इति आद्यचो के 
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भारीबिकम्‌--मरीचेन संस्कृतम्‌ इति विग्रहे मरीचरान्दात्‌ “संस्कृतम्‌” इत्यनेन 
ठकि, ठस्य इकादेशे, आद्यचो बृद्धौ, भत्वेन अकारलोपे--'मारीचिक' इत्यस्य 
प्रातिपदिकत्वेन विभक्तिकायें “मारीचिकम्‌? इति सिद्धम्‌ । 

आस्तिक:--अस्ति परलोकः इति मतियंस्य इति विग्रहे अस्तिशब्दात्‌ 'अस्ति- 
नास्ति दिष्टं मतिः' इत्यनेन ठकि, अनुबन्धलोपे, इकादेशे, आद्यचो वृद्धौ, भत्वेन 
इकारलोपे--'आस्तिक' इत्यस्य प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसगे च 'आस्तिक:' 
इति सिद्धम्‌ । 

शाक्तकः--शक्तिः प्रहरणमस्य इति विग्रहे शक्तिशव्दात्‌ शिक्तियष्ट्योरीकक्‌' 
इत्यनेन ईककृप्रत्यये, अनुबन्धलोपे--'शक्ति + ईक' इति जाते, 'किति च' इत्याद्यचो 
बृद्धी, भत्वेन इकारलोपे, पुनः सुबुत्पत्तौ रुत्वे विसगें च शाक्तीकः इति सिद्धम्‌। 

आकरिकः-आकरे नियुक्तः इति विग्रहे आकरशब्दात्‌ “तत्र नियुक्तः? इत्यनेन 
ठकि, अनुवन्धलोपे, ठस्य इकादेशे, भत्वेन अकारलोपे, प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे 
विसर्गे च 'आकरिक:' इति सिद्धम्‌ । 

युग्यः--युगं वहतीति विग्रहे युगशव्दात्‌ 'तद्ृहतिरथयुगप्रासङ्गस्‌' इत्यनेन यत्‌ 
प्रत्यये, अनुबन्धलोपेन युग्य इति जाते, ततः प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसगें च 
'युरयः' इति सिद्धम्‌ । 

घुर्यः, घोरेयः--धुरं वहतीति विग्रहे धुरो यड्ढको’ इत्यनेन 'धुर्‌ शब्दात्‌ 
यत्‌ प्रत्यये अनुबन्धलोपेन 'धुर्ये' इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विस च- 
'धुर्य:! इति सिद्धम्‌ । ढक्‌ प्रत्यये सति ढस्य स्थाने 'आयनेयीनीयियः०' इत्यादिना 
एयादेशे, कित्वात्‌ आद्यचो बृद्धो सत्यां ‘धौरेय’ शब्दात्‌ सौ, रुत्वे विसे च धौरेयः 
इति सिद्धस्‌ । 

नाव्यम्‌-=तावा तार्येमिति विग्रहे नौशब्दान्‌ 'नौवयोधर्मविष०' इत्यादिना सुत्रेण 
यति, अनुबन्धलोपे-'नौ +-य' इति जाते, 'वान्तो यि प्रत्यये’ इत्यनेन आवादेशे 
'नाव्य' इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन सौ, सोरमि पुवंरूपें “नाव्यम्‌' इति सिद्धम्‌ । 

सल्यः--मूकेन समः इति विग्रहे मूलशब्दात्‌ “नौवयोधमेविषमुल०' इत्यादिना 
यतु प्रत्यये, अनुबन्धलोपे, भत्वेत 'यस्येति च' इत्यनेन अकारलोपे मूल्य इति जाते, 
प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसर्गे च मूल्यः इति सिद्धम्‌ । 

सभ्यः--सभायां साधुः इति विग्रहे सभाशब्दात्‌ ‘सभाया यः' इत्यनेन यप्रत्यये 
भसंज्ञामाथित्य 'यस्येति च' इत्यनेन आकारलोपे, पुन: सु' विभवत्युत्पत्तो, रुत्वे 

सगे च सभ्यः इति सिद्धम्‌ । 

ते नभ्यम्‌--नाभये त इति विग्रहे नाभिशब्दात्‌ ‘उगवादिभ्यो यत्‌ इत्यते 
यत्‌ प्रत्यये, 'नाभिनभञ्च' इति गणसूत्रानुसारेण 'नाभि’ शब्दस्य स्थाने नभ आदेशे- 
न “नभ + य' इति जाते, संज्ञायाम्‌ अकारलोपेन-'नभ्य' इत्यस्य प्रातिपदिकत्वे पुनः 
विभक्त्युसत्तौ पुर्वेरूपे नभ्यम्‌ इति सिद्धम्‌ । चीर नक 

शून्यमु--शुने हितम्‌ इति लौकिके विग्रहे “उगवादिभ्यो यत्‌ इत्यने “इव्‌ - क 
शब्दात्‌ यतु प्रत्यये, अनुबन्धलोपे-श्वन्‌ + य' इति जाते 'शुनः सम्प्रसारणं ` 
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दीघेत्वम्‌' इति वातिकेन वस्य सम्प्रसारणेन उकारे, पूर्वरूपे, विकल्पेन दीर्घे सति- 
शून्य इति जाते, पुनः विभक्त्युत्पत्तौ सोरमि, पूर्वरूपेण 'शून्यम्‌' इति सिद्धम्‌ । 
दस्त्यम्‌--दन्ताय हितम्‌ इति छौकिके विग्रहे 'शरीरावयवाद्यत्‌' इत्यनेन दन्त- 
शब्दात्‌ यति प्रत्यये अनुबन्धलोपेन-“दन्त + य' इति जाते, भसंज्ञायास्‌ अकारलोपेन- 
“दन्त्य! इति जाते, पुनः 'सु” विभक्त्युत्पत्तौ, सोरमि पूर्वरूपे च 'दन्त्यम्‌' इति 
सिद्धम्‌ । 
आत्मनीनम्‌ --आत्मने हितमिति लौकिकविग्रहे आत्मन्‌--शब्दात्‌ 'आत्मन्विश्व- 
जनभोगोत्तरपदात्खः' इति सूत्रेण खप्रत्यये 'आयनेयीनीयियः०' इत्यादिना खस्य 
ईनादेशे-'आत्मन्‌ + ईन' इति जाते, भत्वे 'नस्तद्धिते' इत्यनेन टेलोपे प्राप्ते, 'आत्मा- 
ध्वानौ खे' इति सूत्रेण प्रकृतिभावे सति समुदायस्य प्रातिपदिकत्वेन सौ, सोरमि,, 
पूर्वरूपे च 'आत्मनीनम्‌' इति सिद्धम्‌ । 
सातुभोगीणः--मातृभोगाय हितम्‌ इति लौकिके विग्रहे 'आत्मन्विश्वजनभोगो- 
त्तरपदात्खः' इत्यनेन मातृभोग-शव्दात्‌ 'ख' प्रत्यये, खस्य ईनादेशे-'मातृभोग + ईन' 
इति जाते, भसंज्ञामा्रित्य अकारलोपे सति मातृभोगीन इत्यवस्थायां 'कुमति च' इत्यनेन 
नस्य णत्वे, पुनः विभवत्युत्पत्तौ रुत्वे विसर्गे च मातृभोगीणः इति सिद्धम्‌ । 
अध्य:-- अर्घमहेतीति विग्नहे अधेशब्दात्‌ 'दण्डादिभ्यो यत्‌’ इति सूत्रेण यत्प्रत्यये 
भसंज्ञामभिलक्ष्य 'अ'कारस्य लोपे, प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसर्गे च 'अ्घ्ये: इति 
सिद्धम्‌ । 
आह्विकम्‌- अह्वा निवृत्तम्‌ इति विग्रहे तेन निवृत्तम्‌' इत्यनेन ठकि प्रत्यये, 
अनुबन्धलोपे, कित्वादाद्यचो बृद्धौ सत्यां भत्वात्‌ 'अल्लोपोऽनः' इति सुत्रेणाकारलोपे, 
आलह्विक' इत्यस्य प्रातिपदिकत्वेन सौ, सोरमि, पूर्वरूपे--'आह्विकम्‌' इति सिद्धम्‌ । 
सार्वभौमः--सर्वंभुमेरीश्वरः इति विग्रहे सर्वभूमि- शब्दात्‌ 'तस्येश््वरः' इत्यनेन 
अणि, अनुबन्धलोपे, 'अनुशतिकादीनां च? इति सूत्रेण उभयपदवृद्धौ, भत्वादिः 
कारलोपें सति सार्वंभौम इति जाते, ततः प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसर्गे च सार्वः 
भोमः इति सिद्धम्‌ । 
प्रथिमा- पृथोर्भावः इति विग्रहे पृथुशब्दात्‌ “पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा’ इत्यनेत “इमः 
निच्‌' प्रत्यये, अनुबन्धलोपे, 'र ऋतो हलादेलेघोः' इत्यनेभ ऋकारस्य स्थाने रकारे भत्वा 
'द्विलोपेन प्रथिमन्‌ इति जाते, ततः पुनः प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ, 'सर्वेनामस्थाने चास" 
म्बुद्धो' इत्यनेन दीर्घ, हळ्ड्यादिना सुळोपे, ततो नलोपे च--'प्रथिमा” इति सिध्यति । 
पक्षे 'तस्य भावस्त्वतलौ’ इत्यनेन त्वप्रत्यये तल्‌ प्रत्यये वा सति पृथुत्वम्‌- पृथुता 
इति रूपद्वयम्‌ । पक्षे “इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌’ इत्यनेन अणि अनुबन्धलोपे, आद्यचो 
` बृद्धो, भत्वात्‌ ओर्गुणः इत्यनेन उकारस्य गुणे, अवादेशे च 'पार्थव' इति जाते सतिं 
` पुतः विभवत्पुत्पत्तो, अमि पूर्वरूपे च पार्थवम्‌ इति सिद्धम्‌ । 
 पोरोहित्यम्‌--पुरोहितस्य भावः कमं वेति विग्रहे 'पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यर 
यकि, अनुबन्धलोपे, कित्वादादयचो बुद्धौ, भत्वादकारलोपे सति पौरोहित्य 
प्रातिपदिकत्वेन सौ, सोरमि पूर्वरूपे च पौरोहित्यमिति सिद्धम्‌ । 
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रामणीयकभ्‌--रमणीयस्य भावः कम वेति विग्रहे रमणीयशब्दात्‌ 'योपधाद्‌ गुरू- 
पोत्तमाद वुन्‌' इत्यनेन बुब-प्रत्यये, अनुबन्धलोपे, 'युवोरनाकौ' इत्यनेन वु प्रत्ययस्य 
स्थाने अकादेशे, अनुबन्धलोपे, कित्त्वादाद्यचो बृद्धौ, भत्वादकारलोपेन “रामणीयकः 
इति समुदायस्य प्रातिपदिकत्वेन सौ, सोरमि पूर्वरूपे च 'रामणीयकम्‌' इति सिद्धम्‌ । 

सेनापत्यम्‌--सेनापतेः भावः कर्म वेति विग्रहे सेनापतिशब्दाद 'पत्यन्तपुरो हिता- 
दिभ्यो यक्‌' इत्यनेन यकि, अनुबन्धलोपे, कित्वादाद्चचो बुद्धौ, भत्वादिकारलोपे सति 
पुनः प्रातिपदिकत्वेन सौ, सोरमि पू्वेरूपे च सैनापत्यम्‌ इति सिध्यति । 

सर्वाङ्गीणः--सर्वाङ्गानि व्याप्नोतीति विग्नहे सर्वाङ्गशब्दात्‌ 'तत्सवदिः पथ्यङ्ग- 
कर्मेपत्रपात्रं व्याप्नोति’ इत्यनेन खप्रत्यये, खस्य ईनादेशे, भत्वादकारलोपे, सर्वा- 
ङ्गीन इति जाते, नस्य णत्वे, पुनः समुदायस्य प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसगे च 
सर्वाङ्गीण: इति सिद्धम्‌ । 

कर्मेठः--कर्मेणिं घटते इति विग्रहे कर्मनू-शब्दात्‌ 'कर्मणि घटोऽठच्‌' इत्यनेन अठि, 
अनुबन्धलोपे सति कर्मन्‌ + अठ इति जाते भत्वाट्टिलोपेन 'कर्मठ' इत्यस्य प्रातिपदिः 
कत्वेन सौ, रुत्वे विसर्गे च--'कर्मठ:' इति सिद्धम्‌ । अत्र ठस्य इकादेशो न भवति 
अङ्गसंज्ञक-करमेच्‌शव्दात्तस्य परत्वाभावात्‌। 'कर्मन्‌’ शब्दात्‌ परस्तु अकारो वतते । 

पण्डित:-- सदसदूविवेकिनी बुद्धि: पण्डा । पण्डा सञ्जाता यस्येति विग्रहे पण्डा 
शब्दात्‌ 'तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌' इत्यनेन इतचि, अनुबन्धलोपे, भत्वादा- 
कारछोपे सति 'पण्डित' इत्यस्य प्रतिपदिकसंज्ञायां विभक्तिकार्यं च पण्डितः इति 
सिद्धम्‌ । 

कियान्‌-किम्परिमाणमस्येति विग्रहे किम्‌ शब्दात्‌ 'किमिदभ्यां वो घः' इत्यनेन 
वतुप्‌ प्रत्यये “किम्‌ +- वतुप्‌' इति जाते, अनुबन्धलोपे, वकारस्य स्थाने घकारादेशे 
सति घस्य 'आयनेयी०' इत्यादिना सूत्रेण 'इय्‌' आदेशे, “इदं किमोरिइकी' इत्यनेन 
किमः स्थाने 'की' आदेशेन “की -- इयत्‌' इति जाते, भसंज्ञामाश्रित्य ईकारलोपे सति 
“कियत्‌’ इति जाते, ततः प्रातिपदिकत्वेन सौ परतः उगित्वान्नुभि--“कियन्त्‌ +सु' 
इति जाते, उपधादीर्घे, हलूङ्यादिना सुलोपे, संयोगान्तलोपे, 'कियानु' इति 
सिध्यति । व. 

विशः--विशतेः पुरण: इति विग्रहे विशति शब्दात्‌ 'तस्य पुरणे डट्‌ इत्यनेन 
डटि, अनुबन्धलोपे, 'तिविशतेडिति' इत्यनेन तिळोपे---“विश दि इत्यवस्थायां 
पररूपेण 'विश' इति जाते, ततः प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसे च “विश: इति 
सिद्धम्‌ । चान्तत्वाभावात्‌ मडागमो न भवति । 

बष्ठः--षण्णां पूरणः इति विग्रहे “षष्‌ शब्दात्‌ तस्य पूरणे डट्‌' इत्यनेन डटि, 
अनुबन्धलोपे 'षट्कतिकतिपयचतुरां थुक्‌? इत्यनेन थुगागमे, अनुबन्धलोपे-षष्‌ ‡- थ्‌ 
--अ' इति जाते, ष्टुत्वेन 'षष्ठ' इति जाते, ततः प्रातिपदिकत्वेन सो, सत्वे विसर्ग 
---षष्ठ:” इति रूपं निष्पद्चते । हि 6 
"चु तुरी तव -चतुर्णा धरणः इति विग्रहे चुर्शब्दात 'तस्य पूरणे | 
डट' इत्यनेन डटि 'षट्कतिकतिपयचतुरां थुक इत्यनेन थुकि, pe 5 


१ 


इति जाते सति प्रातिपदिकत्वेन सौ, रत्वे विसे च चतुर्थ: इति सिद्धस्‌ । पः 
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“चतुरङ्छयतावाद्यक्षरलोपश्च' इत्यनेन वातिकेन 'छ'प्रत्यये 'यत्‌ -श्रत्यये वा कृते सति 
उभयत्र आद्यक्षरस्य चस्य लोपे च जायमाने क्रमशः तुर्‌ 7 छ, जुर्‌ +य इत्यवस्थायां 
छस्य ईयादेशेन 'तुरीय? इतिं, यत्‌ प्रत्यये च ततुर्य' इति च प्रातिपदिकयोः सौ रुत्वे 
विसगे च क्रमशः तुरीयः, तुयः इति च रूपद्येनेष्टसिद्धि: । 

शोत्रियः-- छन्दोऽधीते इत्यस्मिन्नर्थे 'श्रोत्रियनु' इति निपात्यते। निपातनस्य 
तावत्‌ किं स्वरूपम्‌ इति जिज्ञासायाम्‌ आचायः एवमुपकल्पितम्‌-छन्दःशव्दस्य 
'शरोत्रादेश-निपातनम्‌, अधीते अर्थे 'घन्‌' प्रत्ययात्मकं निपातनम्‌ । तथा च अनुबन्ध- 
लोपे, घस्य इयादेशे, भत्वादकारलोपे, प्रातिपदिकत्वेन सो, रुत्वे विसर्गे च-- 
“श्रोत्रियः' इति सिद्धम्‌ । र 

कृतपुर्वी -कृतम्पूर्वमनेन इति विग्रहे सुप्सुपेति समासनिष्पन्नात्‌ कृतपूर्वंशन्दात्‌ 
“सपूर्वाच्च इत्यनेन इनि प्रत्यये, अनुबन्धलोपे, भत्वादकारलोपे सति कृतपूविन्‌ शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकत्वेन सौ, नान्तत्वादीर्घे, हलूङ्यादिना सुलोपे, नलोपे च 'क्ृतपूर्वी' इति 
सिद्धम्‌ । 

साक्षो-साक्षात्‌ द्रष्टा इत्यर्थं 'साक्षात्‌” इत्यव्ययात्‌ “साक्षाद्‌ द्रष्टरि संज्ञायाम्‌ 
इत्यनेन इनि प्रत्यये, अनुबन्धलोपे--'साक्षात्‌ + इन्‌’ इति जाते, भसंज्ञामाश्चित्य 
'अव्ययानां भमात्रे टिलोपः? इत्यनेन टिलोपे 'साक्षिन्‌' इति जाते, पुनः विभक्त्युत्पत्तौ 
सत्यां नान्तत्वाद्‌ दीघं, हलूङ्यादिना सुलोपे, नलोपे च “साक्षी इति सिद्धम्‌ । 

द्वितीयः द्वयोः पूरणः इति विग्नहे द्विशब्दात्‌ डटं प्रबाध्य द्वेस्तीयः’ इत्यनेन 
तीयप्रत्यये द्वितीय इति जाते, विभक्तिकाये च द्वितीयः इति सिद्धम्‌ । 

बिदुष्मान्‌-विद्वांसः सन्त्यस्मिच्चिति विग्रहे 'तदस्यास्त्यस्मित्तिति मतुप्‌' इत्यनेन 
भतुपू-प्रत्यये, अनुबन्धलोपेन 'विद्वस्‌ 1- मत्‌' इति जाते सति 'तसौ मत्वर्थ’ इत्यनेन 
भसंज्ञायां 'वसोः सम्प्रसारणम्‌’ इत्यनेन यकारस्य सम्प्रसारणेन उकारे पूर्वरूपे च, 
ततः सस्य षत्वेन 'विदुष्मत्‌' शब्दात्‌ प्रातिपदिकत्वेन सौ उगित्वान्नुमि, अनुबन्धलोपे, 
उपधादीर्घे, हलूङ्यादिना सुलोपे, संयोगान्तलोपे, च “विदुष्मान्‌” इति सिद्धम्‌ । 

फेनिलः-- फेनः अस्त्यस्मिन्निति विग्रहे 'फेन' शब्दात्‌ ‘फेनादिलच्च’ इत्यनेन इलच्‌ 
प्रत्यये, अनुवन्धलोपे, भत्वादकारलोपे सति फेनिल्शब्दात्‌ प्रातिपदिकत्वेन सौ, रत्वे 
विसर्गे च--'फैनिल:' इति सिद्धम्‌ । लच्‌-प्रत्यये सति फेनलः । पक्षे च मतुप्‌-प्रत्यये 
संयुक्ते सति 'फेनवान्‌' इति त्रीणि रूपाणि जायत्ते । 

ब्रुम:--६ः ( शाखा ) अस्यास्तीति विग्रहे 'द्'शब्दात्‌ 'चुद्रुभ्यां म? इत्यनेन 
म-प्रत्ययेन 'दुम' इति प्रातिपदिकेन सौ, रुत्वे विसगे च 'दुमः' इति सिद्धस्‌ । द 

केशव:--केशा: सन्त्यस्येति विग्रहे केशशब्दात्‌ 'केशाद्वोऽन्यतरस्याम्‌' इत्यनेन व 
प्रत्ययेन 'केशव' इति जाते सति विभक्तिकार्येण केशव: इति सिद्धम्‌ । पक्षे इनि-ठतौ- 
'केशी-केशिक:' । पक्षे मतुप्‌- केशवानु । एवं पञ्च रूपाणि बोध्यानि । 2 
` दन्तावलो हस्ती-दन्ताः सन्त्यस्येति विग्रह 'दन्तशव्दात्‌ 'दन्तशिखात्‌ सञ्ज्ञाया 
इत्यनेन वलचि, अनुबन्धलोपेन 'दन्तवल' इत्यवस्थायां 'वले' इत्यनेन अकारस्य ` दीर्ष 
त्य प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसंगे च 'दन्तावलः' इति सिद्धम्‌ । _ 


शुमंपुः--शुभमस्यास्तीति बिग्रहे 'खुमम्‌ शब्दात्‌ 'अहं शुभमोयुस' इये 
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युसू-अत्यये, अनुबन्धलोपे, मस्यानुस्वारेण शुभंयु-इत्यस्य प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे 
विसगे च ‘शुभंयुः’ इति सिद्धम्‌ । 

वर्जी _वर्णोञ्स्यास्तीति विग्रहे वर्णशब्दात्‌ 'वर्णाद्‌ ब्रह्मचारिणि’ इत्यनेन इनि- 
प्रत्यये, अनुबन्धलोपे, भत्वादकारलोपेन 'वणिन्‌' इति जाते, ततः विभक्त्युत्पत्तौ सत्यां 
उपधादीषें, हळूङ्यादिना सुलोपे, नलोपे च--'वर्णी' इति सिद्धम्‌ । 

कच, कुत्र, कस्मिनू- कस्मिन्‌ स्थाने इति विग्नहे 'किम्‌ शब्दात्‌ 'किमोऽत्‌' इत्यनेन 
अत्‌ प्रत्ये, अनुवन्धलोपे, विभक्तिलोपे, 'क्वाति’ इत्यनेन 'क्व' आदेशे सति क्व अ 
इति जाते, भसंज्ञायां टिलोपेन 'क्व' इति जाते, प्रातिपदिकत्वे अव्ययत्वेन सुलोपे 'क्व' 
इति सिद्धम्‌ । कस्मिन्निति विग्रहे ‘किम्‌’ शब्दात्‌ 'सप्तम्यास्त्रल्‌' इत्यनेन त्रलि, अनु- 

बन्धलोपे, विभक्तिलोपेन 'किम्‌ +-त्र' इति जाते, “कु तिहोः’ इत्यनेन किमः 'कु इत्या- 

देशेन 'कुत्र' इति जाते प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ, अव्ययत्वेन विभक्तिलोपे सति उक्त- 
रूपं सिध्यति । अत्त्रलोरभावे कस्मिन्नित्येवावशिष्यते । 

कदा--कस्मिन्काले इति विग्रहे 'किम्‌'शब्दात्‌ 'सर्वेकान्यर्कियत्तदः काले दा' 
इत्यनेन 'दा'प्रत्यये 'प्राग्दिशो विभक्तिः’ इत्यनेन . दाप्रत्ययस्य विभक्तिसंज्ञायां “किमः ` 
कः? इत्यनेन किमः कादेशेन कदा इति जाते सति प्रातिपदिकत्वेन सौ, अव्ययत्वेन 
विभक्तेर्छूकि सति कदा इति सिध्यति । 

एर्ताह-एतस्मिन्निति विग्रहे इदमूशब्दात्‌ 'इदमो हिल्‌' इत्यनेन 'हिल्‌' प्रत्यये 
'एतेतौ रथो: इत्यनेन 'एत' इत्यादेशेन 'एतहि-इति जाते सति प्रातिपदिकत्वेन सौ, 
अव्ययत्वात्‌ सुलोपेन 'एतहि' इति सिद्धम्‌ । 

तहि--तस्मिन्‌ काले इति विग्रहे 'तत्‌' शब्दात्‌ 'अनद्यतने हिळन्यतरस्याम्‌' इत्यः 
नेन ' हिल्‌' प्रत्यये सति अनुबन्धलोपेन “तत्‌ -- हि' इति जाते, 'त्यदादीनामः' इत्यनेन 
अकारादेशे 'अतो गुणे? इत्यनेन च पररूपे सति पुनः आगतायाः विभक्तेः अव्ययत्वात्‌ 
लोपेन उक्तरूपं सिद्धम्‌ । 

इत्यम्‌ --'अनेन प्रकारेण' अथवा “एतेन प्रकारेण' इति विग्रहे 'इदमस्थमुः' इत्य 
नेन 'थमु'-्रत्यये, अनुबन्धलोपे, सुपो लुकि सति-- इदम्‌ + थम्‌’ इति जाते, "एतेतौ 
रथोः? इत्यनेन इदमः इदादेशेन इत्थम्‌ इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन सौ, अव्ययत्वात्‌ 
सुलोपे च उक्तरूपं सिद्धम्‌ । एवमेव एतत्‌-शन्दात्‌ 'एतदोऽपि वाच्यः' इत्यनेन थमु 
प्रत्यये, अनुबन्धलोपे, सुपो छूकि सति 'एतत्‌ । थम्‌ इत्यवस्थायाम्‌ 'एतेतौ रथोः’ 
इत्यनेनैव एतदः योगविभागात्‌ इदादेशे सति पूर्ववत्‌ इत्थम्‌ इति भवेत्‌ । 

उभयद्युः--उभयस्मिन्‌ अहनि इति विग्रहे उभयशब्दातु 'बुश्लो भयाद वक्तव्य: 
इत्यनेन दुस्‌ प्रत्यये सति उभयद्युस्‌ इति जाते सति प्रातिपदिकत्वेन सौ, अव्ययत्वेन 
सुळोपे, सकारस्य रेफे विसर्गे च उक्तरूपं सिध्यति । i 

पुरस्तात्‌--पूरवेस्याँ पूर्वस्याः पूर्वा वा दिन्‌ इत्यस्मिन्‌ विग्नहे पूर्वेशब्दात्‌ र 
दन्द्ेभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यो दिंग्देशकालेष्वस्तातिः' इत्यनेन अस्ताति-प्रत्यये प्रुवे + 
अस्तात्‌ इति जाते, 'अस्ताति च' इत्यनेन सूत्रेण 'पुर्वे' शब्दस्य स्थाने पुर्‌ 
सति अव्ययत्वेन आगतायाः विभकतेः छूकि सति पुरस्तात्‌ इति सिद्धस्‌ । 


११९२ सिद्धान्तकौमुद्यां 


चतुर्घधा--चतुर्भिः प्रकारैः इति विग्रहे चतुर्‌-शब्दात्‌ 'संख्याया विधार्थ धा' इत्यनेन 
धा प्रत्यये चतुर्धा इति जाते सति प्रातिपदिकत्वेन सौ, अव्ययत्वेन सुलोपे-“चतुर्धा' 
इति सिद्धम्‌ । 
लूघीयान्‌--'इमौ लघु, अयमेतयोः अतिशयेन लघु: इति विग्रहे “खघु' शब्दात्‌ 
“द्विवचनविभ्ज्योपपदे तरबीयसुनौ’ इत्यनेन ईयसुन्‌-प्रत्यये, अनुवन्धलोपे, भत्त्वात्‌ 
'टि'लोपेन 'लघीयस्‌' इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन सौ, उगित्वान्नुमि 'रुघीयन्स्‌ + सु’ 
इत्यवस्थायां नात्तत्वाद्दीषे हलूङ्यादिना सुलोपे, संयोगान्तलोपे च रूघीयान्‌ इति 
सिद्धम्‌ । 
श्रेष्ठः 'इमे प्रशस्याः, एतेषु अयमतिशयेन प्रशस्यः’ इति वि्नहे प्रशस्य-शव्दात्‌ 
‘अतिशायने तमबिष्ठनौ’ इत्यनेन 'इषठन्‌' प्रत्यये, अनुबन्धलोपे, “प्रशस्यस्य श्रः' इत्यनेन 
'श्र-इत्यादेशेन 'श्र+-इष्ठ' इत्यवस्थायां टिलोपे प्राप्ते सति भ्रक्ृत्येकाच्‌' इत्यनेन 
प्रकृतिभावेन 'आद्गुणः' इत्यनेन गुणे सति श्रेष्ठ इत्यस्य प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे 
विसगें च श्रेष्ठ इति सिद्धम्‌ । 'ईयसुन्‌'-प्रत्यये सति अनुबन्धलोपे “प्रशस्य +-ईयस्‌' 
इति जाते, श्र इत्यादेशेन 'श्र+- 'ईयस्‌' इति जाते, प्रकृतिभावेन 'आद्‌गुणः' इत्यनेन 
गुणेन 'श्रेयस' इति जाते, प्रातिपदिकत्वात्‌ सौ उगित्वान्नुमि, अनुबन्धलोपे 'श्रेयन्स्‌ 
त सु” इति जाते उपधादीर्घे, हलूङ्यादिना सुलोपे, संयोगान्तलोपे सति 'श्रेयान्‌' इति 
द्धम्‌ । 
स्यविष्ठ:--!इमो स्थूलो, एतथोरयमतिशयेन स्थूलः’ इति विग्नहे स्थूलशब्दातु 
'अतिशायने तमबिष्ठनौ’ इत्यनेन इछुन्‌ प्रत्यये, अनुबन्धलोपेन “स्थुल -- इष्ठ' इति जाते 
- सति 'स्थूलदूरयुवह्वस्व०' इत्यादिना लकारस्य लोपे सति गुणे अवादेशे च जायमाने 
स्थविष्ठ इत्यवस्थायां प्रातिपदिकत्वेन सौ, अनुबन्धलोपे, सस्य रुत्वे विसर्गे च स्थविष्ठः 
इति सिद्धम्‌ । 
विद्वददेशीय:--'ईषदुन: विद्वान्‌’ इति विग्रहे विद्वस्‌-शन्दात्‌ “ईषदसमाप्तौ कल्प 
ब्देश्यदेशीयरः' इत्यनेन देशीयर्‌-प्रत्यये सति विद्वस्‌ +-देशीय इत्यवस्थायां दशत्वेन 
LN इति जाते सति प्रातिपदिकत्वेन सौ, सत्वे विसगे च 'बिद्वद्वेशीयः' इति 
सेद्धमु । 
 कुटीर;- ह्वस्वा कुटी इति विग्रहे 'कुटीशमीशुण्डाभ्यो रः' इत्यनेन र प्रत्यये, 
पुनः प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसगे च 'कुटीरः' इति सिद्धम्‌ । 
एकतमः-एषामेकः इति विग्रहे एकशब्दात्‌ 'एकाच्च प्राचाम्‌’ इत्यनेन डतमच्‌ 
प्रत्यये, अनुबन्धलोपे, टिलोपेन एकतमशब्दात्‌ विभक्तिकाये सम्पद्यमाने सति एकतर्मः 


बहुभ्यो वा ददाति इति विग्रहे बहुशब्दात्‌ 'बह्वल्पार्थाच्छस्का रकाः 
इत्यनेन शासू प्रत्यये सति 'बहुबास्‌' इति जाते, प्रातिपदिकत्वेत सो 
सस्य रुत्वे विसगे च-'बहुशः' इति सिद्धमु । 


रूपदीपिका ११९३ 


पटपटा करोति--पटत्‌ करोतीति विग्नहे “डाचि विवक्षिते हे बहुलम्‌' इत्यनेन 
डाचः प्रागेव द्वित्वे पटत्‌ पटतु इति जाते, ततः 'अव्यक्तानुकरणाद्‌ द्वयज०' इत्यादिना 
डाचि, अनुबन्धलोपे, डित्वाट्टिलोपे, "नित्यमाम्रेडिते डाचीति वक्तव्यम्‌’ इत्यनेन 
तकारपकारयोः पररूपेण 'पटपटा' इति जाते सति प्रातिपदिकत्वात्‌ सौ, अव्ययत्वात्‌ 
सुलोपे 'पटपटा करोति' इति रूपं निष्पद्यते । 

बीजा करोलि-बीजेन सह विलेखनं करोतीति विग्रहे 'क्ृभो द्वितीयतृतीयशम्ब- 
बीजात्‌ कृषो' इत्यनेन डाचि प्रत्यये, अनुबन्धलोपे, डित्वात्‌ टिलोपेन बीजा इति जाते, 
प्रातिपदिकत्वात्सौ परतः अव्ययत्वात्‌ सुलोपेन 'बीजा करोति’ इति सिद्धम्‌ । 

एकेकया आहुत्या जुहोति एकया एकया इति विग्रहे एक-शब्दस्य "नित्यवीप्सयोः? 
इत्यनेन द्वित्वे, “एकं बहुत्रीहिवत्‌' इत्यनेन समुदायस्य बहुव्री हिवद्भावेन प्रातिपदिकत्वात्‌ 
सुपो छूकि सति एकाएका इति जाते पुर्वस्थितस्य एकाशन्दस्य पुंवद्धावें, बृद्धौ सत्यास 
एकैका इति जाते, ततः प्रातिपदिकत्वेन टा-विभक्तौ आगतायाम्‌ 'आङि चापः? इत्यनेन 
आकारस्य एत्वे, अयादेशे च एकैकया इति सिद्धस्‌ । 

गतगतः-- काल: गतः ( प्रियं वस्तु विनेति शेषः, विरहवेदनया पीड्यमानस्येय- 
मुक्तिः ) इति विग्रहे गतशब्दस्य 'आबाधे च' इत्यनेन द्वित्वे सति 'गतः गतः? इत्यत्र 
वहुब्रीहिवद्धावात्‌ सुपो लुकि, पुनः प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसर्गे च 'गतगतः' 
इति सिद्धम्‌ । 

अन्योऽन्यम्‌-अन्यम्‌ इत्यस्य 'कमँव्यतिहारे सर्वेनाम्नो द्वे वाच्ये समासवच्च बहु 
लम्‌' इति वातिकबलाद्‌ द्वित्वेन 'अन्यम्‌-अन्यम्‌' इति जाते सति यदा न समासवद्धावः 
तदा 'असमासवद्भावे पूर्वपदस्य सुर्वक्तव्यः' इति पूर्वपदस्य सु--विभक्तौ, सस्य रुत्वे, 
“अतो रोरप्लुतादप्छुते' इत्यनेन रोः उत्वे, अन्य+ उ+ अन्य इति जाते “आद्गुणः 
इत्यनेन गुणे पूर्वरूपे च 'अन्योन्य इत्यस्य प्रातिपदिकत्वेन सौ, सोरमि पूर्वरूपे च 
'अन्योऽन्यम्‌' इति सिद्धम्‌ । 


इति रूपदीपिका समाप्ता । 


पढ्क्तिदीपिका 


विभाषाधिकारस्य कि प्रयोजनम्‌ ? 'विभाषा' इति अधिकारसूत्र विद्यते । ननु 
एकार्थीभावे समासस्य व्यपेक्षायां वाक्यस्य च सिद्धौ सूत्रमिदं व्यर्थमिति चेत्‌ ? न । 
लक्षणेकचक्षुष्कात्‌ प्रति एकार्थीभावस्य नित्यत्वम्‌, कव पाक्षिकत्वम्‌, अप्रवर्तनम्‌ क्व 
एतत्‌ सर्वस्‌ अवबोधनार्थं 'विभाषा' इति सुत्रस्याऽऽवश्यकत्वात्‌ । इतः प्रागेव 
“विभाषा? अधिकारस्य यद्यपि कतुंमुचितम्‌, तथापि अत्र एतत्करणसामर्थ्यादितः पूर्वेषां 
नित्यत्वमेवेत्यवगम्यते । न चैवं “सुप्‌ सुपा’ इत्यस्याऽपीतःपूर्वत्वा न्नित्यत्वाऽऽपत्तिरिति 
वाच्यम्‌ । तथा सति अनेनँव सिद्धे 'अव्ययं विभक्ति’ इत्यादिना समासविधानस्यैव 

व्यर्थत्वापत्तेरिति दिक्‌ । 
“ह्विगुश्च' इति सत्रं कथं त्यक्तुं शक्यते, तद्‌ दशंयित्वा द्विपोस्ततुरुषत्वे किम्फलमित्यपि 
दशय । 
ननु 'तत्पुरुषः' इत्यधिकारसुत्राऽनन्त रं 'सङ्ख्यापूर्वो द्विगुश्च ' इति सुत्रकरणाच्चकार- 
बेन द्विगुतत्पुरुषयोः समावेशः स्यात्‌ । न च चकारस्योक्तसञ्ज्ञाह यपर्य्यायार्थत्वेन 
समुच्चयार्थंत्वाऽभावात्कथमुभयोः समावेशः स्यादिति वाच्यमु । 'सङ्छ्यापूर्वो द्विगु: इति 
योगं विभज्य पूर्वेण 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इत्यत्रोक्तस्य संख्यापूर्वस्य तत्पुरुष 
सञ्ज्ञाविधानसामर्थ्यादेव पर्य्यायत्वसिद्धौ चकारस्य सञ्ज्ञाद्वयसमावेशार्थंत्वाक्षतेः। एवश्च 
'द्विगुश्च' इति सूत्रं त्यक्तुं शाक्यते । द्विगोस्तत्पुरुषत्वे फलम्‌- पश्चाना' राज्ञां समाहार 
इति विग्रहे 'तद्धितार्थ' इति द्विगुः, तस्य तत्पुरुषत्वातु 'राजाहस्सखिभ्यष्टच्‌' इति 
टच्‌ । 'स नपुंसकम्‌’ इति नपुंसकम्‌ । 'अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियाम्‌ इति तु न 
भवति, समासान्तस्य टचः समुदायावयवत्वेन उत्तरपदावयवत्वाभावादिति दिक्‌ । 
“प्रतिपदविधाना षष्ठो न समस्यते? इति वाक्यस्याशयो छेख्यः । 
"पदं पदं प्रति विहिता’ इति विग्रहे प्रतिपदविधाना इतिशब्दस्य कारकविशेषो- 
पादानेन विहितेत्यर्थः विवक्षितः | षष्ठी शेषे’ इत्येतद्विहितषष्ठ्यतिरिक्ता सर्वाऽपि 
षष्टी प्रतिपदविधानेत्युच्यते, सा न समस्यत इति तदर्थः । ननु “न निर्धारणे’ इत्यः 
नेन निर्धारणविहितषष्टयाः समासो निषिध्यते, वातिकेनापि प्रतिपदविधानषङ्टधाः 
समासो निषिध्यते । एवश्च देषषष्ठय्यतिरिक्ताया: सर्वस्या अपि षष्ठयाः प्रतिपदः 
` विधानत्वाद्वातिकेनेवो क्तसूत्रप्रयोजनस्य गतार्थत्वातसुत्रै व्यर्थमिति चेद्‌ ? उच्यत । ‘यतश्च 
 निर्धारणम्‌' इत्यनेन षष्ठया अविधानेन सप्तम्या एव विधानादनया तस्या बाधाऽमावाय 
तत्प्रतिभ्रसवात्तत्र सम्बन्धसामात्य एव षष्ठया विधानात्तस्याश्च अप्रतिपदविधित्वाद्वातिः 
गतार्थत्वासंभवात्‌ सूत्रस्म सार्थेक्यादिति बोध्यम्‌ । 

तक्षकस्य सपंस्य' इति प्रयोगस्य वशिष्टयम्‌ उपपादय । 
षष्ठचन्तस्य सर्षस्येति समानाधिकारणेन सह 'पुरणगुण' इतिं 
न भवति। ननु षष्ठीसमासस्य निषेधेऽपि 'विशेषणं विशेष्येण _ 
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त ७ 

गया pas न्‌ स्यात इति चेत्‌ न । तत्र बहुलग्रहणाद्‌ विशेषः | 
नः चत षु षष्ठीसमासः प्राप्तः, सोऽप्यनेन समानाधिकरणः 

ग्रहणेन वार्यते। ननु षष्ठीसमास एवात्र प्रसज्यते, पोटायुवति' इत्यादि विश्ञेषः । 
विहितकर्मधारयेणात्र परस्यापि षष्ठीसमासस्य बाधितत्वादिति चेद्‌? न। 'पोटा- | 
युवति’ इत्यादिविधयो गौ्धेनुरित्या दिप्रथमाविभकत्यन्तेषु सावकाशाः, षष्ठीसमासस्तु 
'राज्ञः पुरुषः' इत्यादौ असमानाधिकरणे सावकाशः, गोधेनो रित्यादिषुभयं प्रासम्‌ । 
तत्र पोटायुवतीत्यादिविधीत्‌ वाधित्वा प्रासस्य षष्ठीसमासस्य समाताधिकरणग्रहणेनेव ' 
निषेधः सम्भवति । | 
“मध्याह्नः सायाह्नः’ इत्युभयत्र एकदेशिसमासे किम्प्रमाण कथञ्च तदिति विचारय। 
ननु 'पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे' इति सूत्रे पुर्वादी नामुपादानादेतेषामे- 
वेकदेशानां समासः स्यादन्येषां न स्यात्तथा च मध्याह्नः सायाह्नः इत्यादिप्रयोगाः नैव | 
सिद्धयेरन्‌ इति चेद्‌ ? न। 'संख्याविसाय०' ज्ञापनात्‌ तत्सिद्धेः । एवं च--एकदेशि- 
समासमन्तरा सायंपूवंका ह्वशब्दस्याला भात्‌ प्रकृतसूत्रेण ङौ परे अहनादेशविधानं व्यय॑ | 
स्यात्‌, तदेव व्यर्थं सञज्ज्ञापयति “सर्वोऽप्येकदेशोऽह्ला समस्यते’ इति। तेन ज्ञापकेन | 
'मध्याह्वः' 'सायाह्व:' इत्यत्र एकदेशिसमासस्य सिद्धि: । नन्वेवं तहि 'मध्यरात्र: | 
'पश्चिमरात्रगोचरा:” इत्यादिषु केन समासः इति चेद्‌ ? प्रकृतज्ञापकस्य सामात्या- | 
पेक्षत्वेन अत्रापि समाससिद्धिः। तदुक्तम्‌--'केचित्तु सर्वोऽप्येकदेशः कालेन समस्यते | 
न त्वह्वैव, ज्ञापकस्य सामान्यापेक्षत्वात्‌। तेन 'मध्यरात्रः “उपारताः पश्चिम- | 
|! 
| 
1 


रात्रगोचरा' इत्यादि प्रयोगाश्न सिध्यन्ति । 

'प्राप्जोविका' इत्यत्र केन समासः, कथञ्च तस्य सिद्धिरिति प्रदर्शय । 

जीविकां प्राप्ता या स्त्री (सा प्राप्तनीविका ) इति विग्नहे 'प्राप्तापन्ने च द्वितीयया' 
इति सुत्रेण समासे प्राप्तापदस्य दीर्घाकारस्य स्थाने हुस्वाकारे कृते सति प्रयोग: 
सिद्धयति । अन्यथा कर्मधारयसमासाभावेन 'पुंवत्कर्मंधारय' इति सूत्राप्रवत्या प्राप्तपदे | 
हृस्वाकारो दुर्लभः स्यादतः 'प्राप्तापन्ने च द्वितीयया' इत्यन्न अकारः प्ररेष्टव्यः, स च 
प्राप्ता आपन्ना अनयोरन्ते विधेय इति दिक्‌ । 

रिङ्गविशिष्टपरिभाषायां किम्प्रमाणम्‌ ? कथञ्च तदिति विचारय । 

ननु “कुमारः श्रमणादिभिः" सूत्रे कुमारशब्दस्य पाठात्तस्य श्रमणादिभिः 
स्त्रीलिङ्गविशिष्टैः सह सामानाधिकरण्याऽभावात्कुमारी श्रमणा कुमारश्रमणेति प्रयोगो 
नस्यादितिचेद? न। “प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌' इति परि- 
भाषया कुमारशब्देन कुमारीशब्दस्यापि ग्रहणात्तस्य च श्रमणादिशब्देन समाना- 
धिकरणत्वात्समासे उक्तप्रयोगस्योपपत्तेः । श्रमणादिगणे “श्रमणा-प्रत्नजिता इत्यादि- | 
स्त्रीलिङ्गाः पठ्यत्ते, तेषाच कुमार इति पुल्लिङ्गेन सह सामानाधिकरण्यविरहात्‌ क 
समासविधानं व्यर्थं सज्ज्ञापपति--प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌ 
इति । तस्याः फलःच--'युवखलती' इत्यादि प्रयोगाणां सिद्धिः । 

“ातिकारकोपपबानां कः सह समासवचनं प्रावसुबृत्पत्तेः' इति परिः 
किम्प्रमाणम्‌ ? तस्याः फलञ्च किमित्येतत्‌ सवं सस्यगुपपादय । 


ea उ 


११९६ सिद्धान्तकोमुद्यां 


'उपपदमतिङ्‌' इति सूत्रे “सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे’ इति सुत्रात्सुबिति प्रथमान्तं 
पदं सह सुपा’ इति सूत्रात्‌ सुपेति तृतीयान्त्च पदमनुवतेते । एवश्च उपपदं सुबन्तं 

. सुबन्तेन सह समाससञ्ज्चको भवतीत्यथे सति तिङन्तेन सह समासः निषिद्धयेतेति 

अतिङग्रहणं व्यर्थ सत्‌ सुपा' इति तृतीयान्तं पदम्‌ अत्र नानुवर्तते इति ज्ञापयति । 

एवमेव 'कुगतिप्रादयः' इति सूत्रे गतिग्रहर्ण पृथकक्कत्य तत्राऽतिङ्ग्रहणस्यापकर्षणेन 

गतिसंज्ञकोऽतिङन्तेन सह समाससञ्ज्ञको भवतीत्यर्थेन तत्रापि सुपेति तृतीयान्तपदस्य 
' अनुवृत्तिः न विधेया । इत्यच्च ‘गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक्‌ सुबु- 
त्पत्तेः इति परिभाषा सिद्धा। फलानि च अस्याः-'व्याघ्री, अश्वक्रीती, कच्छपी' 
इति । तथा हिं व्याजिघ्रतीति व्याघ्री इत्यत्र 'आतश्रोपसर्गे' इति कः, आङो प्रशब्देन 
गतिसमासः । स यदि घ्रशव्दस्य सुबन्ततामपेक्षेत तहि सुबुत्पत्तये संख्याद्यपेक्ष्य ततः 
| प्रागेव लिङ्गयोग इति लिङ्गतिमित्तेन टापा भाव्यम्‌, न तु छीया, '“प्र'मात्रस्य जाति- 
। त्वाभावात्‌ । एवश्च परिभाषाऽस्वीकारे 'व्याघ्रा? स्यात्‌ । अश्वेन क्रीता इत्यत्र 
। 'कतृँकरणे कृता बहुलम्‌’ इति समासे 'क्रीतात्करणपूर्वात्‌ः इति डीषि 'अश्वक्रीती! 
। इति भवति । सुबन्तेन समासे तु टाप्‌ स्यात्‌ । एवं कच्छेन पिवतीति 'कच्छपी' इत्यत्र 
। सुपि' इति योगविभागात्मके उपपदसमासे जातित्वान्डीषि च तत्सिद्धिः । सुबन्तेन सह 
। समासे तु उक्तं रूपं न स्यादिति सङ्क्षेपः । 
| “आन्महतः' इत्यत्र लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा प्र वतते न वा इति विचार्यताम्‌ । 
| महतः सेवा 'महत्सेवा' इत्यादिषु षष्ठीसमासस्य लाक्षणिकत्वमु । 'सन्महत्परमोत्त- 
मोत्कृष्टा: पुज्यमानैः' इति सूत्रविहितसमासस्तु प्रतिपदोक्तः गण्यते । ततश्च 'लक्षण- 
प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्‌’ इति परिभाषया 'महावैयाकरणः' इत्यत्रात्त्व 
। स्यात्‌, महतः सेवा 'महत्सेवा' इत्यत्र चात्त्वं न स्यात्‌, अतः 'समानाधिकरणेत्यंशः' 
प्रकृतसूत्रे व्यर्थमेव स्यात्‌ । तदेव व्यर्थं सञ्ज्ञापपति--'आन्महतः' इत्यत्र 'लक्षण- 
प्रतिपदोक्तयोः प्रतिप दोक्तस्यव ग्रहणम्‌’ इति परिभाषा न प्रवतंते’ इति । तेन 'महा- 
| बाहुः' इत्यत्र 'महान्तौ वाहू यस्य’ इति विग्रहे 'अनेकमन्यपदार्थे' इति बहुव्रीहिसमासे 
| आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः' इति आत्त्वे 'महाबाहुः' इति रूपं सिध्यति । 
¦ आन्महतः समाना धिकरणजातीययोः' इत्यत्र समानाधिकरणस्येदमेव प्रयोजनम्‌ अस्ति । 
| “चित्राजरदृगुः’ इत्यन्न पुंव:द्रावव्यवस्था करणीया । 

_ चित्रा जरती गौयंस्येति' त्रिपदे बहुब्रीहौ "स्त्रियाः पुंवद्‌’ इति विहितः पुंवद्भावः 
| श्रित्राशब्दे न प्रवतेते, सूत्रस्यास्योत्तरपदप्रकरणस्थत्वाच्चित्राशब्दस्य च मध्यमेन 
| _जरतीशब्देन व्यवधानात्‌ उत्तरपदपरकत्वाभावात्‌ । उत्तरपदपरत्वात्‌ मध्यमे जरती- 

शब्दे तु प्रवर्तेत एव । न चात्र उत्तरपदशब्देन पूर्वपदस्याक्षेपात्‌ जरतीशब्दस्य च पुर्व" 
पद Fe वाभावात्‌ कथमिह पुंवत्त्वमिति वाच्यम्‌ । 'आनङ्‌ ऋतो इन्द्रः इति सूत्रवत्‌ 
याः पुंबद' इत्यत्रापि पूर्वपदस्यानाक्षेपात्‌ । 'आनङ्‌ ऋत' इति सुत्रे पुर्वपदस्यानाक्षेपे 
'होतृपोतृनेष्टोद्गातार:” इत्युपान्तस्य नेष्टुरुदाहृत आनङ्‌ भाष्यकारेण सङ्गच्छत 


कतिबिषः, तत्र पुवद्धावे सति कानि रूपाणि भवन्ति, एतत्‌ सबं 


पड्क्तिदीपिका ११९७ | 


सपल्या अपत्यमित्यर्थे शत्रुपर्यायं विवाहनिवन्धनच्च पतिशव्दमाश्रित्य प्रवृत्ताभ्यां 
सपत्नीशब्दाभ्यां “तस्यापत्यम्‌ इत्यणं वाधित्वा (स्त्रीभ्यो ढक इति ढकि प्राप्ते 
'शिवादिभ्योऽण्‌' इत्यणि आद्यस्य सपत्नीशब्दस्य भाषितपुंस्कतया पुंवत्त्वे डीपो निवृत्ती 
सापत्न इति रूपम्‌ । नकारस्य तु न निवृत्ति:, शत्रुपर्यायसपत्नशब्दस्थ अव्युत्पत्नप्राति- 
पदिकतया तत्र नकारस्य स्त्रीत्वनिमित्तकत्वाभावात्‌ । द्वितीयस्य तु डीव्नत्वाभ्या- 
सुत्पन्नस्य सपत्नीशब्दस्य शिवाद्यणि कृते भाषितपुंस्कत्वाभावातु न पुंवत्त्वम्‌; किन्तु 
ङीपो 'यस्येति च' इति लोपे 'सापत्न' इति रूपस्‌ । सापत्यः-सपत्त्या अपत्यमित्यर्थे 
स्वामिपर्यायं पतिशव्दमाश्रित्य प्रवृत्तात्‌ सपत्नीशब्दात्‌ तस्यापत्यम्‌' इत्यणं वाधित्वा 
'दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः' इति ण्यप्रत्यये अस्य सपत्नीशब्दस्य भाषितपुस्कत्वात्‌ 
पुंवत्त्वे सति डीव्नत्वयोनिवृत्ती 'यस्येति च' इतीकारलोपे 'सापत्यः” इति रूपम्‌ । 
न चात्र शिवाच्चणू' इति कथं नेति वाच्यम्‌ । शिवादौ रूढयोरेव ग्रहणात्‌ । शत्रुपर्याय 
पतिशब्दमाश्चित्य प्रब्ृत्तसपत्नशब्दो रूढः । विवाहनिवन्धनं पतिशब्दमाश्रित्य प्रबृत्तस्तु 
योगरूढः । स्वामिपर्यायं पतिशब्दमाश्वित्य प्रवृत्तस्तु केवलयौगिक: । 

“मोगुंण:' इत्पत्र 'ओरोत्‌' इति न्यासे को दोषः ? 

ननु उकारस्थाने गुणः भवन्‌ स्थानसाम्यादोकार एव भवति। ततश्च लाघवात्‌ 
'ओरोत्‌' इत्येव सिद्धे 'गुण' इति गुरुनिर्देशों व्यर्थ इति चेद्‌, न । “संज्ञापूर्वको विधिर- 
नित्यः' इति परिभाषायाः ज्ञापकत्वेन तस्य साफल्यात्‌। न चैवमपीह तद्धितसंज्ञापुर्व- 
कत्वं दुर्वारमिति वाच्यम्‌ । विधेयसमर्पकं पदं यत्र सञ्ज्ञारूपं स एव सञ्ज्ञापूर्वकविधि- 
रित्यभ्युपगमात्‌ । न च 'ओत्‌' इति 'तपरस्तत्कालस्य' सञ्ज्ञेति वाच्यम्‌ । विधीयमानः | 
त्वादेव तत्कालत्वसिद्धया तकारस्य उच्चारणार्थत्वात्‌ । स्वयम्भुवोऽपत्यमित्यर्थं अणि . 
स्वायंभुवः सञ्ञ्ञापूर्वकत्वेना नित्यत्वादोर्गुगाभावे उवङ्‌ आदिवृद्धिचेति उभयं भवति। | 

कथं तहि 'वितसा हतबान्धवा' इति भट्टि-प्रयोगः ? 

ननु विगता नासिका यस्येति विग्रहे अचि नसादेशे टापि च बिनसेति भट्टिप्रयोगो | 
न युज्यते । ग्रादेशस्यास्य नसादेशं प्रत्यपवादत्वादिति चेद्‌ ? उच्यते-विगता नासिका 
इति प्रादिसमासः । अवहुब्रीहित्वात्‌ न ग्रादेशः, किन्तु टायां 'पहुनु इति नसादेशे 
विनसेति तृतीयान्तं रूपम्‌ । अत्र उपलक्षिता इत्यध्याहार्यम्‌ | 

सुपा सुपा तिङा नाम्ता' इत्यादिकारिका सोदाहरणं व्यास्यायताम । र 

सुबन्तानां सुवन्तेन, सुवन्तानां तिङा, सुबन्तानां प्रातिपदिकेन, सुबन्ताचां धातुना 
च तिङन्तानां तिङन्तेन, तिङन्तानां सुबन्तेन च समासः इत्येवं षड्विधः समासो ज्ञेयः 
इति कारिकार्थः । अयोदाहरणानि क्रमेण दीयन्ते--( १ ) राजपुरुषः-अन्न राज्ञः इति _ 
षष्टयन्तस्य सुबन्तेन पुरुषेण सह समासः। ( २ ) पर्यभषयत्‌--अत्र परीति सुबन्तस्य ल = 
अभूषयत्‌ इति तिडन्तेन सह 'सह सुपा’ इत्यत्र सहेति योगविभागात्समासः । ब. म 
कुम्भकारः-अन्र “उपपदमतिङ्‌” इति सुत्रेण कुम्भस्येति षष्ठयन्तस्य कारेति भा 
केन समासः । (४) कटमूः-'क्विन्वचिभ्रच्छयायतस्तुकटभुजुक्षोणां दीर्षोऽसम्प्रसारणःचच' 
इति वार्तिकेन कटस्य 'भु' धातुना समासो तिपातितः। (५) 
मयूरव्यंसकादित्वात्‌ तिङन्तस्य तिङन्तेन सह समासः । ( ६ 
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११२८ सिद्धान्तकोमुद्यां 


विचक्षणं यस्यां क्रियायां सा कृन्तविचक्षणा, अत्र इन्तेति तिङन्तस्य विचक्षण इति 
सुबन्तेन सह 'एहीडादयोव्यपदार्थे' इति मयूरव्यंसकादो पाठात्‌ समासः इत्यलम्‌ । 
'परमकारीषगन्धोपुन्रः' इति पद सशास्त्रं शङ्कानिरासपूर्वकं व्याख्येयम्‌ । 
ननु करीषस्य गन्ध इव गन्धो यस्येति विग्रहे 'सप्तम्युपमानपूर्वपदस्य बहुब्रीहिर्वाच्यो 
वा चोत्तरपदलोपः” इति समासे, पूर्वखण्डे उत्तरस्य गन्धशव्दस्य लोपे च 'उपमानाच्च' 
इतीत्त्वे करीषगन्धः, तस्यापत्यं सत्री इत्यर्थं 'तस्यापत्यम्‌' इत्यणि 'अणिओरनार्षयोः' 
इति तस्य ष्यडादेशे, 'यस्येति च' इतीकारलोपे, आदिवृद्धौ’ 'यङश्चाप्‌' इति चापि 
कारीषगन्ध्या इति भवति । ततश्च परमा च सा कारीषगन्ध्या च परमकारीषगन्ध्या, 
तस्या: पुत्र इति षष्ठीसमासे सुब्लुकि परमकारीषगन्ध्याः पुत्र इति स्थिते "ष्यङः सम्प्र- 
सारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे' इति ष्यङः सम्प्रसारणे सम्प्रसारणस्य’ इत्यनेन तस्य दी 
'परमकारीषगन्धीपुन्रः' इति भवति। ननु अत्र सम्प्रसारणं दुळंभम्‌, ष्यङः कारीषगन्धि- 
शब्दादेव विहितत्वेन परमकारीषगन्ध्याशब्दस्य पूर्वपदस्य ष्यङन्तत्वाभावात्प्रत्ययग्रहणे 
यस्मात्स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य च ग्रहणादिति चेद्‌ ? न। स्त्रीप्रत्यये चानुपसर्जेने 
न! इति परिभाषया तदादिनियमाभावात्‌ परमकारीषगन्ध्याराव्दोऽपि ष्यङन्त एवेति 
। तात्पर्यात्‌ । कारीषगन्ध्यामतिक्रान्तः अतिकारीषगन्ध्यः, इत्यत्र ‘अत्यादयः? इति समासे 
| उपसर्जन हस्व:, तस्य पुत्रः अतिकारीषगन्ध्यपुत्रः । अत्र स्त्रीप्रत्यये तदादिनियमो न 
इति निषेधो न भवति, अनुपसर्जन एव स्त्रीप्रत्यये तस्य निषेधस्य प्रवृत्ते: । स्त्रीप्रत्य- 
योऽत्र उपसर्जन एव । अतस्तत्र तदादिनियमसत्त्वात्‌ अतिकारीषगन्ध्यशन्दो नैव ष्यङन्त 
। इति न सम्प्रसारणमिति दिक्‌ । 
| “साषक्रुम्भवापेन' “चतुर ङ्गयोगेन' इत्युभयत्र णत्वं कथं वारितं तत्प्रदर्शय । 
माषाणां कुम्भो माषकुम्भः, तस्य वापः इति षष्ठीसमासः । अत्र निमित्तकार्यिणोः 
षकारनकारयोः कुम्भपदेन व्यवधांनान्न णत्वम्‌ । चतुरङ्गयोगेनेत्यत्र चत्वारि अङ्गानि 
रथगजतुरगपदातिरूपाणि यस्य तत्‌ चतुरङ्गसैन्यम्‌, तेन योगः इति विग्रहः । अत्र 
निमित्तकार्िणोरङ्गपदेन व्यवधानान्न णत्वम्‌ । उभयत्रापि क्रमशः कुम्भशब्दस्य 
' अङ्गशब्दस्य च प्रत्ययलक्षणेन अन्तर्वंतिनीं विभक्तिमाश्चित्य पदत्वं वतते । 'उत्तरपदत्वे 
चापदादिविधौ प्रतिषेधः’ इति निषेधस्तु नात्र प्रवतंते, उत्तरखण्डस्य कार्यभाकत्वे 
सत्येव तत्प्रवृत्ते: । अत एव “न लुमताङ्गस्य' इत्यत्र परमवाचेत्येव तस्याः परिभाषाया 
उदाह्रणमुक्तम्भाष्ये । अत्र हि वाक्छब्दस्य उत्तरपदस्य कुत्वरूपकार्यभाक्त्वमस्तीति 
तस्य अन्तर्वेतिनीं विभक्तिमाश्रित्य पदत्वाभावात्‌ कुत्वं न भवति । अत एव च 'कुमति 
'च' इति सूत्रे भाष्ये माषाणां कुम्भः माषकुम्भः, माषकुम्भस्य वापो माषकुम्भवापः 
तेन माषकुम्भवापेनेत्यत्र 'पदव्यवायेऽपि' इति निषेधप्रबृत्तये 'प्रातिपदिकान्त' इति 
` शत्वप्रद्ृत्तिस्पन्यस्ता सङ्गच्छते । न चैवं सति रम्यविणा इत्यत्र वि इतयुत्तरखण्डस्य 
` कार्यभावत्वाभावात्‌ “उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ’ इति प्रत्ययलक्षणनिषेधस्याप्रदृत्तौ 


व्यवाये णत्वं नेत्यर्थस्यैव भाष्यसम्मतत्वादिति दिक्‌ । 
बाते” इति कने कि तालं? 'तड्तिच्वचामादे" 
/-इति सूत्राभ्यां परमिति परत्वात्तयोरनेन बाधः । i व 


पङ्क्तिदीपिका ११९९, 


अन्त्योगधादृद्धयोः गौः, पाचकः इत्यादाववकाश: । आदिदृद्धेस्तु सौथुतः इत्यादावव- 
काशः ।:. 'औपगवः, त्वाष्ट्रः जागतः” इत्यादावुभयप्रास्ती परत्वादादिरेवेति भावः । न 
चादिबद्धचा परत्वादन्त्योपधावृद्धधोर्वाधे$पे 'पुनः प्रसङ्गविज्ञानात्सिद्धम्‌' इति 
न्याये पुनः कुतो न ते भवत इति वाच्यम्‌ । अत्र लक्ष्याऽुरोधात्‌ 'सकृदगतों” 
विप्रतिषेधेन यद्‌ बाधितं तद्‌ बाधितमेवे 'त्यस्यैवाऽश्रयणात्‌ । अनुशतिकादिगणे पुष्कर- 
सच्छब्दपाठस्योक्तार्थे ज्ञापकत्वं मानम्‌ । तथा हि--पुष्करसच्छव्दात्यौष्करसादि- 
रित्यस्य सिद्धधर्थमनुशतिकादिषूक्तशव्दपाठः । आच्युपधाबद्धिभ्यामुक्तप्रयोग सिद्धा- 
बुक्तगणे उक्तशब्दपाठो व्यर्थीभूय ज्ञापपति--आदिद्ृद्धिरिति॥। तथा च आदिदृद्ध- 
चोपधाइड्े्बाधादुक्तप्रयोगाइसिद्धचा तदर्थमुक्तगणे तत्पाठस्याऽऽवश्यकत्वेन स्वांशे चारि- 
ताथ्यँ जातम्‌ । न च पुष्करसदा चरतीत्यर्थे ठकि पौष्करसादिक इत्येतत्प्रयोगसिद्ध चर्थे- 
मनुदतिकादिषृक्तशब्दपाठस्या5$5वरयकत्वम्‌ । न चोपधाबृद्धचेवोक्तप्रयोगसिद्धौ तत्र 
पाठो व्यर्थ एवेति वाच्यम्‌ । उपधाबृद्धेनिणित्येव विधानादिति वाच्यम्‌ । पुष्करसच्छ- 
ब्दाठ्रोऽनभिधानात्‌ । उतक्तज्ञापकेन सत्यपि सम्भवे बाधनं भवतीत्यवश्यमाश्चयणीय- 
म्भवतीति वोध्यम्‌ । ननुक्तज्ञापनेऽपि 'जागतः' इत्यादावृपधाबृद्धर्बाधोऽस्तु, औपगवः' 
इत्यत्रादिबृद्धिप्रबृत््यवसरे उपधाबृद्धयप्रासया कथन्तद्बाध इति चेन्न। जागत 
इत्यादावुपधाबद्धिवाधस्य निर्णये जाते कुत्रचित्कालान्तरप्राप्ताया अप्युक्तदद्धेबाधस्य 
समुचितत्वादिति भावः । 
तस्यापत्यमिति सत्रस्य आवश्यकता प्रतिपादय । 


इदमर्थेऽपत्यसमूहबिकारादीनामन्तर्भावादपत्येऽपि “तस्येदमिति सूत्रेणाऽणः सिद्धौ 
किमर्थ 'तस्याऽपत्यमि'ति सूत्रम्‌ इति प्रश्‍नस्य आशयः । न चास्य अत इन्‌ इत्यादयर्थ- 
मावश्यकमिति वाच्यम्‌ । तस्य तदर्थकत्वेनाऽऽवश्यकत्वेऽपि तत्रैव पाठस्य युक्ततया 
योगविभागस्य नैरर्थक्यादित्याशङ्कय समाधत्तेतस्येदभित्यपत्येऽपि बाघनाथं कृतम्भ- 
चेदिति । तस्येद मित्येतद्बाधकस्य 'बृद्धाच्छः' इति सूत्रस्य बाधनार्थं तस्याऽपत्यमिति 
सूत्रं पृथक्कृतमिति तद्भावः । ननु ‘अपत्यचतुरर्थीपर्यन्तेस्योऽन्योऽरथः शेष: इति 
स्वीकारेण तस्येदमपीत्येतसूत्रवि हितस्याऽणः 'बृद्धाच्छः' इत्येतद्विहितस्य छस्य च शैषि- 
कत्वादपत्यार्थे प्रब्ृत्यभावात्तथन्तदुबाधनार्थत्वं योगविभागस्येत्यत आह्‌ उत्सर्गः शेष 
एवाऽसौ वृद्धान्यस्य प्रयोजनमिति । उत्ततत्तत्प्रकृत्यर्थान्वितापत्याद्यथेस्येवोक्तत्वादुप- 
ग्वादेस्तद्धिच्त्बैन शेषत्वादप्रदृत्तिरस्त्येवेति । तस्यापत्यमिति योगविभागे ठु उपरवः 
पत्यत्वस्याऽनेतोक्तत्वाच्छेषत्वाऽभावेनाऽपवादस्य प्रसङ्ग एव चास्तीति अपवादाऽप्रगत्ति- 
ङूपोऽपवादः । ननु उपस्वादेरवृद्धत्वेन बदधाद्विहितस्य छस्य स्वत एव प्रसद्धो नास्तीत्या- 


शङ्भायामाह-षुद्धाऽन्यस्य प्रयोजनमिति । भान्वादिदद्धप्रातिपदिकेभ्यः छाऽभावः 


प्रयोजनमिति तदाशयः । 
'झपत्यं पोत्नप्रमुति०' इत्यादिसूत्रस्यम्‌ अपत्यशब्दसभिलक्षय वेयाकरणे) कोदृशः दृशः 

विचारः कृतः ? i 
तथा च--आत्मजस्तनयः सूनुः सुतः पुत्रः स्त्रियार्त्वमी । | 
आहुदुंहितरं सर्वेऽपत्यं तोकं तयोः समे॥ ` 


१२०० सिद्धान्तको मुद्यां 


इति अमरकोषम्‌ अनुसृत्य पुत्रदुहित्रोरेव अपत्यशब्दार्थता इत्येकः पक्ष: । 'अपत्यं 
पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌’ इति सुत्रमभिलक्ष्य च पौत्रादीनामपि अपत्यशब्दार्थता इति 
द्वितीय: पक्षः । तदा 'पङ््क्तिविशति’ इत्यत्र भाष्ये न पतन्त्यनेनेत्यपत्यमिति व्युत्पत्तेः 
प्रदशेनाद्‌ वाहुलात्करणे (यत्रत्ययेन' निष्पन्नस्याऽपत्यशब्दस्य क्रियानिमित्तत्वन्नतु पुत्र- 
पर्यायत्वम्‌ । तथा हि यस्य यन्निमित्तमपतनं तस्य तदपत्यमिति फलितम्‌ । पितामहादी- 
नामपतने पौत्रादेरपि हेतुत्वेन तेषामपत्यत्वम्भवति । प्रथमपक्षे प्रत्ययमालाव्यावृत्तये, 
द्वितीये स्वद्वधूनसङ्ख्मेभ्योऽनिष्टोत्पत्तिनिद्ृत्तये 'एको गोत्रे इत्यस्मिन्‌ सूत्रे सूत्रः 
सेतत्तयोत्तरमिति--कथितम्‌ । 
तेन हि--पौत्रादीनामपत्यत्वेन विवक्षायामेव गोत्रसञ्ज्ञा स्यात्पौत्रत्वादिना विव- 
क्षायां सा माभूदित्यर्थमपत्यग्रहणम्‌ । तदा औपगव इत्यादावप्यणो गोत्रसंज्ञासिद्धिः । 
अणोऽपत्यत्वमेव झक्यतावच्छेदकन्न तु पौत्रत्वादिकम्‌ । इतरथा गोत्राऽधिकारस्थ- 
यनाद्यर्थस्यैव गोत्रसंज्ञा स्यान्नत्वण इति । नचाऽपत्याऽधिकारे गोत्रयुवसंज्ञाकरणसाम- 
थ्यादपत्यस्य लाभात्तेतैवोक्तप्रयोजनसिद्धौ -प्रयोजनाऽभावाद्वयर्थमपत्यग्रहणमिति 
वाच्यम्‌ । ति तद्राजाः’ इत्येतत्सूत्रघटकतत्पदेन 'जनपदात्‌ क्षत्रियादन्‌' इत्येतत्सूत्र- 
विहिताऽ्रादीनामेव ग्रहणेन गोत्रयुवसंज्ञाप्रकरणेन व्यवधानादबादेः पूर्वप्रत्ययानाम-. 
ग्रहणेनाऽपत्याधिका रपाठसामर्थ्येस्योपक्षी णतयाऽपत्यस्याऽसम्बन्धश ङ्काव्या वृत्त्यर्थं पुनर- 
पत्यग्रहणस्याऽवस्यकत्वादिति भावः । 
ननु 'एको गोत्रे' इदं सूत्र व्यर्थम्‌। न च तत्राऽनेकप्रत्ययव्यादृतत्यर्थेमावश्यकं 
सूत्रमिति वाच्यम्‌ । युगपदेकस्मिन्‌ गोत्रेऽनेकप्रत्ययानामप्रसक्तेरित्याशङ्कूय सूत्रारम्भ- 
फलं प्रदर्शयति--गोन्ने स्वेकोनसख्यानां प्रत्ययानां परम्परेति । स्वं गोत्रन्तदपेक्षया एको- 
नसंख्यानां प्रत्ययानां तृतीये द्वयोः, चतुर्थ त्रयाणां, पञ्चमे चतुर्णाम्परम्परा प्रसज्येत 
इति तदर्थः | तथा हि--उपगुशब्दात्तृतीये द्योरणिनोः प्रत्यययो रापत्तिः। तस्मादेवोक्त- 
दाव्दात्पश्वमे वाच्ये चतुर्णामणिबूफगिआं प्रत्ययानाम्परम्परेति । न च 'यस्येति चे'ति 
सुत्रेणाऽणादेळेपिनाऽविद्यमानत्वादणिबदीनास्प्रत्ययानां परम्परेत्युक्तेः कथं सङ्गतिरिति 
वाच्यम्‌ । अणन्तादिगुत्पत्तिः । इवन्तात्फक उत्पत्तिरित्युत्पत्तिमात्राऽभिप्रायेण प्रत्ययः 
' परम्परेत्युक्तेः सुसङ्गतेः । 
' यद्वा स्वदृव्यूनसंख्येभ्योऽनिष्टोत्पत्तिः प्रसज्यते । 
स्वं गोत्रन्तदपेक्षया द्वचूनसंख्येभ्यः प्रकृतिभूतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽनिष्टप्रत्ययो- 
' त्पत्तिरित्यर्थः । अत्र पक्षे उपगोस्तृतीये वाच्ये एकस्मादौपगवादि्निष्टः प्राप्तोति 
वाभ्यां, पश्चमे त्रिभ्य इत्यादीति भावः । अत्रानिष्टोत्पत्तिमात्रं न त्विष्ठाउसिद्धि- 
हित्यर्थेः । अत्र पक्षे उपगुशन्दादणेष्टसिद्धावपि औपगवादिशनिवृत्त्यर्थं नियमार्थमिदं 
सुत्रम्‌ । ननु नियमार्थस्य सूत्रस्यारम्भेऽपि गोत्रे एकस्यैव प्रत्ययस्य करणाशियमेना- 
` ऽ्राधादनन्तराऽपत्यप्रत्ययान्ताद्‌ गोत्रे प्रत्ययो दुर्वारः । न च गोत्रपदेन लक्षणयाऽपत्यः 
प्रकृतेवाच्यम्‌ । अपत्यमित्यतुृत््यैव सिद्धौ गोत्रग्रहणवंयर्थ्यापत्ते- 
ग्रहणस्य भाष्यकृता प्रत्याख्यातत्वेनोक्तप्रत्ययस्येष्टापत्तेः । 
बोध्ये एक एव शब्द: प्रत्ययः प्रकृतिनेत्वनेकशब्द इत्यर्थः । यदि प्रत्ययाः 
हि नेकशब्दः प्रत्ययप्रकृतिः स्यादिति । 
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यद्वा एकराब्दः प्रथमवाची । प्रथमः शब्दो गोत्रे प्रत्ययमुत्पादयतीत्यर्थः । प्रथमः 
त्वश्व सर्वंमूलत्वमित्येतत्सर्वं स्पष्टम्भाष्ये । 
नियमार्थमिदं सूत्रमिति । अयम्भावः--अनन्तराऽपत्ये मुख्यसम्बन्धेऽप्र वृत्त्या 
प्रथमपक्षे तत्तत्पितृवाचकादेव प्रत्ययः स्यान्न तु भूलूतात्‌, तथा च-_औपगवाऽपत्ये- 
नोपगो मुँख्यसम्वन्धाऽसद्भावादिहाऽप्रासया तदर्थं सूत्रस्याऽऽवश्यकत्वेन विध्यर्थत्वा- 
न्नियमार्थंत्वाऽभावेनोपगवशाब्दात्प्रत्ययो दुर्वार इति चेन्न। गोत्रे वोध्ये एवाऽपत्य- 
प्रत्यय इति सूत्रस्यार्थं औपगवशब्दस्याप्रत्ययान्तत्वे पुनस्ततोऽपत्यप्रत्ययानुपपत्त्या- 
ऽगत्या परम्परासम्बन्धस्वीकारादुपगोरेव प्रत्ययोत्पत्त्योपगवात्तदनुपपत्तेरिति सर्वं 
समञ्जसम्‌ । 
'तस्येदमित्यपत्येऽपि बाघनाथं कृतं भवेत्‌ । 
उत्सगंः शेष एवासो वृद्धान्यस्य प्रयोजनम्‌ ॥ 
इति कारिका व्याख्यायताम्‌ । 
इदमर्थेऽपत्यसमूहविका रादीनामन्तर्भावादपत्येऽपि 'तस्येदम्‌' इत्यणः प्रवृत्तिसंभ- 
वात्‌ किंमनेन 'तस्यापत्यम्‌' इति सूत्रेण ? यद्यपि 'अत इन्‌' इत्याद्यर्थं तस्यापत्यम्‌’ इति 
वक्तुं शक्यते तथापि योगविभागस्य कि प्रयोजनम्‌ इति आशयः । समाधत्ते-'तस्येदम्‌' 
इत्यस्य यद्‌ बाधकं ‘बृद्धाच्छः' इति, तद्बाधनार्थं पृथक्‌ सूत्र ङतं भवेदित्यर्थः । ननु 
'तस्येदम्‌' इत्यणस्तदपवादस्य बृद्धाच्छस्य च शैषिकत्वादपत्यार्थे प्रसक्तिरेव नास्ति, 
अपत्यादिचतुररथपर्यन्ते भ्यो योऽन्योऽथः स शेष इत्यभ्युपगमाद्‌। अत आह--उत्सरगे: शेष 
एवासौ इति । असौ=अपत्यार्थः | योगविभागाभावे अदन्तवा ह्वादिप्रकृतिसम्बद्धस्येवाप- 
त्यार्थेस्योपयोगादुपरवादिप्रक्कतिसम्वद्धोऽपत्यार्थंः शेष एव स्यात्‌ । तथा च अणं वाधित्वा 
भान्वादिभ्यो 'दृद्धाच्छः' प्रसज्येत । कृते तु योगविभागे’ प्रकृतिसामान्यसम्वद्धस्याप- 
्यार्थस्योपयोगाच्छेषत्वाभावेन छस्य प्राप्तितं जायते । एव अप्राप्तिसम्पादनेत छवाध- 
नाथ 'तस्यापत्यम्‌' इति पृथक्‌सूतरस्य प्रयोजनम्‌ । तनु उपग्वादेरवृद्धत्वेन छस्य प्रदृत्त्य- 
भावान्निष्फलो योगविभागः स्यादत आह-वृद्धानीति । भान्वादिप्रातिपदिकानि बृद्धानि 
सन्ति, तत्सम्पादनमेव पृथक्‌ सूत्रस्य प्रयोजन मित्यलम्‌ । र 
कृतसन्धेः किम्‌ ? सोत्यितिः। 'अकृतव्यूहपरिभाषया सावुत्यितिर्माभूत्‌, इति 
क्किकां प्रतिपादय । अ 
र सौत्थितिरित्यत्र सु शोभन:, उत्थितः इति स्थितौ प्रादिसमासे र 
सूत्थितः इति निष्पद्यते । ततश्च सूत्थितस्यापत्यं सौत्यितिः इति भवति । तत्र च 
आदिबृद्धि:, 'यस्येति च? इत्यकारलोपः। 'तस्यापत्यम्‌' इति सूत्रे 
वत बन † सवर्णे दीघैत्वादादिवुद्धौ कृताया- 
कृतसन्धेरित्यस्याभावे सु उत्थित इत्यस्यामेव दशायां सवर्णदी तवद र 
मावादेशे सावुत्थितिरिति स्यात्‌ । नन्वत्रान्त कृते तदुत्तरमेव 


परादत्तरजुस्ये सन्धेः प्राक्‌ तद्ितोत्पत्तेरर | 
इञ्प्रत्यय उचितः न बलवत्त्वात्‌ । ततश्च स प ल 


घेरिति व्यर्थमेवेति ५ : पाणिनीया:' इति परि 
प्रसक्तेः कृतसन्धेरिति व्यर्थमेवेति चेद्‌, र es अक्कतव्युहा पा 32000 
सन्धेरभावप्रसङ्गात्‌ । तथाहि--भत्तरज्ञपार यपवादभूतया Rs अकृतव्यूह- 
परिभाषया सत्ये; प्रागेव प्रत्यय; स्यात्‌ । तंतग्ाविबृदृध्यपेक्षया 
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दीर्घः अकृतव्यूहपरिभाषया आदिबृद्धः प्राग्‌ न प्रवर्तेत । एवश्च सवणंदीर्घात्प्रागेवादि- | 
बृद्धौ आवादेशे सावुत्यितिरिति स्यादित्यर्थः । | 

'बामदेवाड्डघड्डघौ' इति सुत्रे डित्करणस्य कि प्रयोजनम्‌ ? 

'वामदेवाइयड्टघौ' इति सूत्रेण ययतोः प्रत्यययो, कृतयोः अपि 'यस्येति च' इति 
सूत्रेण अकारलोपे कृते 'वामदेव्यम्‌' इति प्रयोगे सिद्धे प्रत्ययद्वये डकारोपादानं 'निर- 
नुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य ग्रहणम्‌’ इति, 'एकातुबन्धकग्रहणे न इ्नुबन्धकस्य | 
ग्रहणम्‌’ इति च परिभाषाद्वयं ज्ञापयति । 'पूरणगुणसुहितार्थसदव्यसमानाधिकरणेन' 
इत्यत्र तव्यग्रहणेन तव्यतो ग्रहणं नेति ‘निरनुबन्धक’ इति परिभाषायाः फलम्‌ । 'एका- 
नुबरन्धकग्रहणे' इत्यस्याः परिभाषायाः फलन्तु अडा चडो ग्रहणं नेति । 'ययतोश्चातदर्थ' 
इति सूत्रे ययदितिप्रत्ययद्येन डयतुडयेतिप्रत्ययद्वयस्य ग्रहणाभावेन अवामदेव्यमिति 
प्रयोगे उदात्तस्वराभावः सिद्धघतीति फलमिति दिक्‌ । तथैव कारिका वर्तते--'सिद्धे 

यस्येति लोपेन किमर्थं ययतौ डितौ । ग्रहणं मां तदर्थं भूद्‌ वामदेव्यस्य नमूस्वरे'॥ | 

इति। । 

श्षेषे' इति सूत्रस्य लक्षणत्वमधिकारत्व चेत्युभयं किमिति स्वीक्रियते ? | 

. लक्षणं तावत्‌-ग्रहणक्षुण्णादिष्व्थेधुत्तरसूत्रानुपात्तेष्वणो विधायकम्‌ । ननु लक्षणं | 

तावद्‌ व्यर्थम्‌, “तस्येदम्‌' इत्यनेन चाक्षुषादीनाम्‌, 'संस्कृतं भक्षा:' इत्यनेन दार्षदादीनां | 
सिद्धेः। तथाऽधिकारोऽपि व्यर्थः । उत्तरसत्रेषु निदिष्टानामर्थविशञेषाणामपत्यादि- 
चतुररथ्यंन्तादन्यत्वस्य सिद्धत्वादिति वाच्यम्‌ । अत्रोच्यते--'शैपिकात्सरूपः शैषिको न? 
इति वक्ष्यमाणार्थस्य विषयलाभाय शेषाधिकारस्तावदावश्यकः । शैषिकत्वप्रयुक्तकार्ये- 
विशेषं ध्वनयितुं क्रियमाणः शेषाधिकार एव 'शैषिकान्मतुबर्थीयात्‌' इत्यादिश्लोकं 

ज्ञापयति । अपत्यादिष्वर्थषु घादीनां निदृत्त्यथमप्यधिकार आवश्यक: । एवं स्थति | 

चाक्षुषमित्यादिषु गृह्ममाणत्वादिप्रकारकबोधनाय विधायकत्वमपि सुवचम्‌ । | 

| 

1 


भाकर्षात्पर्पादेमंस्त्रादिभ्यः कुसोदसुत्राउव । 
आवसथार्किसरादेः बितः षडेते ठगधिकारे ॥ इयं कारिका व्याएपेया । 
आकर्षादित्यादि ३ळोकवातिकमिदम्‌ । 'प्राग्वहतेष्ठक्‌' इत्यादौ ठगिति एगिति वा 
छेद इति संशय निवृत्त्यथंम्‌ 'आकर्षा्ुळ्‌' इति सूत्रभाष्ये पठितम्‌ । तत्र आकर्षादित्य- 
तेन “आकर्षात्छुछ्‌' इति सूत्रं विवक्षितम्‌ । 'पर्पादिभ्य' इत्यनेन `पर्पादिभ्यः छन्‌? इति 
सुत्रं विवक्षितम्‌ । 'भस्त्रादिभ्यः' इत्यनेन 'भस्त्रादिभ्यः छन्‌’ इति सूत्रं विवक्षितम्‌ । 
'कुसीदसून्ा'दित्यनेन 'कुसीददशैकादशात्‌ एनष्टचो! इति सूत्रं विवक्षितम्‌ । 'आवसथात्‌' 
इत्यनेन आवसथात्‌ ष्ठल्‌’ इति सूत्रं विवक्षितम्‌ । 'क्रिसरादे' रित्यनेन 'किसरादिभ्यः 
इत्‌ इति सूत्रं विवक्षितम्‌ । 'प्राग्वहतेष्ठक” इत्यधिकारे एतैः सूत्रैविहिताः षट्‌ प्रत्ययाः 
पित इत्यर्थः । ननु 'कुसीद' इति सूत्रे ्रत्ययद्वयविधानात्‌ एतत्सूत्रपट्कविहिताः ससं 
अत्ययाः छभ्यन्त इति षट्‌ षित इति कथमिति चेदुच्यते--षडिति कथनं सुत्रषट्केत 
` विहितानां बोधो जायते इत्यर्थः । प्रत्ययास्तु सप्त सद्भयाका एव । 
शीयाता विनक्तितव्ज्ञाफलानि लिखत । 
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'तद्वितश्रासर्वेविभक्तिः' इत्यव्ययसञ्ज्ञा, विभक्तिस्वरञ्चेति चत्वारि प्रयोजनानि 
वोध्यानि। तथाहि-तच्छन्दात्‌ 'पञ्चम्यास्तसिल्‌' इति तसित्प्रत्यये, तसिलो 
विभक्तत्वात्‌ विभक्तौ विधीयमाने 'त्यदादीनामः' इति त्यदाद्यत्वे 'न विभक्तौ तुस्माः’ 
इति सकारस्येत्सञ््ञानिषेधे 'तद्धितश्नाध्सवंविभक्ति:' इत्यव्ययसञ्ज्ञायाः्च विभन्तेर्लुकि 
'ततः' इति रूपं जायते । एवश्च प्रयोजनत्रयस्यैकमेवोदादरणम्‌ । स्वरस्य तु 'इतः' 
इति । अत्रेदंशब्दात्तसिरि 'इदम इश्‌’ इति इशादेशे 'ऊडिदम्‌' इत्यादिनेदमः परस्य 
तस आद्ुदात्तत्वम्‌, असति विभक्तित्वे तु लिति प्रत्ययातपूर्वमाद्युदात्तत्वं स्यात्‌ । 
स्पष्टञ्चेदं 'सद्यः परुद्‌' इत्यादि सूत्रव्याख्याने मुळ एव द्रष्टव्यम्‌ । 


चतुर्यादनजादो चेति कारिका व्याख्येया । 


चतुर्थादच ऊर्ध्वस्य लोपो वाच्यः इति सङ्क्षेपार्थः । तेन वृहस्पतिदत्तशब्दात्‌ 
“बह्वचो मनुष्यनाम्नष्ठञ्चा' इति ठचि दत्तशब्दस्य लोपे ठस्येकादेशे “बृहस्पतिकः इति 
सिद्धघति । 'अनजादौ च विभाषा लोपो वक्तव्यः' इति देवदत्तशब्दात्कप्रत्यये दत्तश- 
ब्दस्य पाक्षिके लोपे देवदत्तकः देवकः इति रूपद्दयम्‌ । “पूर्वपदस्य च रोपो वा भवति' । 
अस्मिन्नंशे अनजादाविति नात्र सम्बध्यते । तेन देवदत्तशब्दात्‌ ठचि घनि इलचि 
कप्रत्यये च क्रमेण-दत्तिकः-दत्तियः-दत्तिलः-दत्तकः इति रूपाणि सिद्धधन्ति । 'अप्र- 
त्यये=विनापि प्रत्यये पूर्वोत्तरपदयोर्वा लोप: । तेन देवदत्तशब्दात्‌ ठाजादिप्रत्ययस्या- 
भावेऽपि पूर्वोत्तरपदयोः क्रमेण लोपे देवदत्तः-दत्तः-देवः इति रूपाणि। सत्यभामा- 
भामा-सत्या इति च । 'ल' इति लोपस्य पुर्वाचार्यंसञ्ज्ञा। उवर्णात्परस्येछचो लोपः 
स्यात्‌ । 'आदेः परस्य’ इति परिभाषायाः साहाय्येन इकारस्य लोपः, तेन भानुदत्त- 
शब्दात्‌ 'घनिलचौ च' इति भानुदत्तः-भानुलः इति सिद्धचति । 

'क्ाकतालीयः' इति अर्थनिबशपूर्वकं साधय । 

काकागमनमिव तालपतनमिवेति विग्रहः । अत्र काकशब्द: काकागमनसदुशे देवदत्ता- 
गमने लाक्षणिकः । तालशब्दस्तु तालपतनसदृशे चोरागमने लाक्षणिकः । काकागमत- 
सदृशदेवदत्तागमनं तालपतनसदृश्चोरागमनमिति च काकतालमित्यत्र समासाद्‌ बोध: । ` 
अत्र अस्मादेव विधिबलात्‌ 'सुप्सुपा' इति समासः । ततः काकतालेति समासात्सादुर्या- 
न्तरे छप्रत्ययः । तादुषाचोरसमागमे सति ताळपतनकृतकाकमरणसदू्यो देवदत्तस्य 
चोरक्कतो वध इति प्रत्ययाद्‌ बोधः जायते । 

'क्मंघारयबदृत्तरेषु इति सून्राभिप्रायः सोदाहरणो वर्णनीयः । 

सूत्रार्थस्तु अनया रीत्या सङ्गमनीयः--इत उत्तरेषु द्विवंचनेषु कमेधारयवत्कार्य 
स्यात्‌ । । तथाहि--कर्मधारये यानि सुन्छोपपुंबद्भावान्तोदात्तत्वानि भवन्ति तान्यव्रापि 
स्युरित्यर्थः । यथा- “पटुपट्वी' इत्यत्र प्रकारे गुणवचनस्य' इति सुत्रेण पट्वीशब्दस्प 
द्वि्ववचने कर्मंधारयत्वात्‌ “पंबत्कर्मंधारय' इति पूर्वखण्डस्य पुंवत्त्वं 'समासस्य' इत्य- 
न्तोदात्तत्वच भवति । 'वोतो गुणवचनात्‌' इति डीपो$भावे पुंसि वा पडुरिति सुबन्तस्य _ 
द्वित्वे कर्मधारयव्भावाद्‌ ‘सुपो धातु' इति सुलोपः 'समासस्य' इत्यन्तो दात्तत्वञ्चेति | 
उभयं सिध्यति । कु 


१२०४ सिद्धान्तकौमुद्यां 


“एक बहुव्रीहिवत्‌’ इति सुत्र शङ्कानिरासपूर्वकं व्याख्येयम्‌ । 

“विभाषा दिक्समासे बहुब्रीहौ' इत्यतो बहुत्रीहिग्रहणे$नुवत्तेमाने “न बहुब्रीहौ' 
इत्यत्र पुनबंहुब्री हिग्रहणेन यत्र मुख्यवहुव्रीहिसमासश्चिकीषितो भवति तत्रैव सर्वनाम- 
संज्ञा न स्यादिति निषेधति । एवच्चात्र 'एकं बहुब्रीहिवत्‌' इति सुत्रेण बहुव्रीहिसमासे 
यत्‌ कार्य्यम्भवति, तत्‌ कार्य्य॑मत्रापि स्यादिति आरोपयति। तेनात्र बहुव्रीहिसमासा- 
भावात्‌ सर्वंनामसञ्ज्ञायामुक्तप्रयोगसिद्धिः । सूत्रप्रत्याख्याने सर्वंनामसञ्ज्ञायां विवाद 
एव नास्ति । सूत्रसत्तायामपि “एकं बहुब्रीहिवत्‌' इति सूत्रेण बहुब्रीहिसमासारोपो 
भवति, तेन च सुव्लुकपुंबद्भावौ सिद्धधतः। तथाहि अत्र च न वहुत्रीहिसमासो 
भवतीति सन्देहाभाव एव विज्ञाप्यते । 

बहुलग्रहणस्य प्रयोजनं पृथक्‌ लिखत । 

_ स्त्रीलिङ्गे पदद्वये टाबभावो भवति । नपुंसकलिङ्गे च स्वमोः स्थानेऽद्डादेशस्य 
बिरहः= अभावो भवति । अन्यपर्दैः सह अन्यादिशब्दानां समासे सति सोः-सुविभक्ते- 
र्‌लुक्‌ च भवतीत्येतत्‌ कायंत्रयं बाहुलकात्‌ बहुलग्रहणात्‌ सिद्धम्भवति । स्त्रीलिङ्गे- 
ऽन्योऽन्यमित्यादौ पदद्वये टाप्‌ न भवति । नपुंसकलिङ्गेऽन्योऽन्यमित्यादौ अद्डादेशो 
न भवति । अन्योऽन्यसंसक्तमित्यादिसमासस्थले पुर्वंपदघटकसोर्लुक च न भवति। 
अस्मिन्‌ विषये च 'अन्योऽन्यसंश्रयं त्वेतत्‌’ इति भाष्योक्तं प्रमाणमेव आधारभूतं वर्तते । 

'दलद्वये टा भावः'--इति कारिका सोदाहरणं व्याख्येया । 

'कर्मेव्यतिहारे सर्वेनाम्नः' इत्यत्र बहुलग्रहणस्य प्रयोजनमाह--दलद्व ये इत्यादि- 
कारिकथा । स्त्रीलिङ्गेष्वन्यपरेतरशब्देषु कर्मव्यतिहारे द्वित्वे सति पुर्वोत्तरखण्डयोः 
टान्निबृत्ति्ेहुलग्रहणस्य प्रथमं प्रयोजनम्‌ । न च सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः 
अन्यपरयोरसमासवद्भावात्‌। न च द्विवचनमेव बृत्तिः-'यां यां प्रियः प्रैक्षत कात- 
राक्षी सा सा इत्यादावतिप्रसङ्गात्‌ । अत्र हि द्विवचनस्य बृत्त्यन्तर्भावे यां यामित्य त्र 
सा सेत्यत्र च 'स्॑नाम्नो वृत्तिमात्रे’ इति पूर्वखण्डस्य पुंवत्त्वं स्यात्‌ । नपुंसके च 
'अन्योऽन्यमितरेतरम्‌' इत्यत्र 'अदूइत रादिभ्यः' इति सोः प्राप्तो$दड्‌ बाहुलकान्न भव- 
तीति तस्य द्वितीयं प्रयोजनम्‌ । 'अन्योऽन्यसंसक्तमहस्त्रियामम्‌’ 'अन्यो$त्याश्रय:' 
'परस्पराक्षिसादृश्यम्‌’ 'अपरस्परैः' इत्यादिषु सोर्लुकूप्रासो बाहुलकान्न भवतीतिं 
सोरलुक्चेति तृतीयं प्रयोजनम्‌ । अत्र कृतद्वित्वेषु समासावयवेषु पुर्वखण्डस्य सुबादेशस्य 
सोर्ळुक्‌ प्रासः । सुभावविधानन्तु असमासे चरितार्थम्‌ । 


इति पङ्क्तिदीपिका समासा । 
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शब्द के स्थान पर 'पन्थ एवं दूसरे शब्द में 'परि' आदेश तथा 


` उभयत्र 'अ' का लोप होकर दोनों शब्दों की सिद्धि होती है। 
De स्वाङ्गादिबृद्धाविति 


'शुद्धिपत्रस्‌ 


मुद्रित 

कडोड: 

टयो - 

बाहीकेपु 
परिनिमित्तकतया 
यवागूमयो 
लोहितश्षव्दतस्मात्‌ 
सम्‌-,/ पूर्वक पद्‌ 


-तादृशम्ं 


दिन 
द्विगुरेकवचनन्‌ 
अध्रूकूंसादीनामिति 
स्वादा 

आद्रम्‌ 

नखप्रचन्‌ 
नग्रमुषितम्‌ | 
मृष्टलुञ्चितम्‌ 
दासामाणवकम्‌ 
भ्रष्टकर्कापष्ठलाः 
शिरस 

इत्य 

वबंर 

उज्जगया 
उपसंख्यानाम्‌ 
असंभार 

विप 

उद्गातृन्नेतृ 
इत्युदगात्रादिः 


१२०९ 


अपेक्षित 

कहोडः 

द्योः 

वाहीकेषु 
परनिमित्तकतया 
यवागूमयी 
लोहितशब्दस्तस्मात्‌ः 


-सम्‌-पूर्वेक्/पद्‌ 
- तादृशमधं 


“दिने छ 
-दविगुरेकवचनस्‌ . 
अभ्रूकुसादीचामिति 

स्वाहा 

आद्रेम्‌ 
नखप्रचम्‌ 
नग्तमुषितम्‌ ` 
मृष्टलुव्वितम्‌ 
दासीमाणवकम्‌ 
भ्रष्टककपिष्ठलाः 
शिरस्‌ 

ड्त्य्‌ 

वर्बेर 
उज्जयिनी गया 
उपसङ्ख्यानम्‌ 
अंसभार 

विष 

उद्गातृ उन्नेतृ 
इत्युद्गात्रादि: | 
इषेत्वा | क 
हृदल्लाद 
वष्मेनू 
पक्ष्मू | 


सिद्धान्तकोमुद्या 


पङ्क्ति मुद्रित 
२९  कुक्कुठ्यादि 
४ हृस्वो 
८ पश्चषु 
११ ` छत्रश्च 
१५ छन्रोपाहम्‌ 


३२ जाते, संज्ञायाम्‌ 
१२ नान्तत्वाद्दीर्षे 
१७ नान्तत्वाद्दीर्घे 
२४  लोपे,च 

७  नात्तत्वाहीघे 


भपेक्षित 
कुक्कुटघादि 
ह्वस्वो 
पश्चसु 
छ्त्रच्च 
छत्रोपानहम्‌ 
जाते, “भ'सज्ज्ञायाम्‌ 
उपधादीर्घे 
उपधादीर्घे 
लोपे च 
उपधादीषं 


ose 
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